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` हमारा महक्यपर्ण आगामी प्रकाशब 


भारतवषाय 


मध्ययुगीन चरित्रकोश 

( मौर्य gr गुप्त से अंग्रेजी 
साम्राज्य के प्रारभ तक, ३२१ 

पृ. १८१८३. स..) 

इस ग्रंथ मे पारतीय इतिहास के 
मध्ययुगीन काल न में उत्पन्न राज- 
कारण, धर्मकारण, समाजकारण 
वाढ्य़य, कला, सांप्रदाय आदि से 
संबंधित” छः हजार से अधिक 
व्यक्तियों के जीवनचरित्र एवं तद्‌- 
विषयक संदर्भसहित सामग्री 
अकारादि क्रम से एवं सप्रमाण 
प्रस्तुत की गयी है । 

भारतीय इतिहास के एक अत्र॑ 
महत्त्वपूर्ण क्ललंड से संबंधित 
यश्तियों की विस्तृत एवं सप्रमाण 


हिँ. जानकारों प्रस्तुत करनेवाला यह ग्रंथ 


भारतीय इतिहास के प्रत्येक 
विद्यार्थी, अध्येता, सशोधक एवं 
सर्वसामान्य पाठक के लिए अत्यंत 
उपादैव होगा । 

“ मभ्ययुगीन चरित्रकोश? का 


_ मराठी संस्करण लगभग पच्चीस 


साल पहले प्रकाशित हो चुका था 
जिसके मंद . में अपना 
अभिमत व्यक्त करते समय 
' टाईम्स ऑफ इंडिया ?, बंबई, ने 
लिखा था : 

‘Jt serhbodies long 
and painstaking research 
and as a work of 
referenge, it should prove 
indispensable 1० those 


“interested in India’s Past.” 


Times of India, 
° 281th Jan. 1938 
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| यगीन" चारत्रकों का पारवाधत 


हिंदी संस्करण अत्र प्रकाशित हो 
रहा है, जिसमें मूळ मराठी ग्रंथ से 
अधिक ६०६ 7ढ्रों की, नयी ज्ञान- 
कोटी समाविष्ट क गयी दै । 
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प्राचीन चस्त्रिकोश 


(श्रुति, स्मृति, पुराण, सूत्र, वेदांग, उपनिषद्‌, 
बाछ एवं जैन साहित्य में निर्दिष्ट व्यक्तियों 
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उपशिक्षामत्री 
भारत 


DEPUTY EDUCATION MINISTER 
INDIA 


रक्ष्यपेव नयतेः रै यी ~ ल्ली 
NY नयी दिल्ळी-२ 


पुरस्कार 


पूझं यह जान कर हल छुआ क भारताय चरित्रकोश मण्डल, पूना, 
न मराठ! क ' प्राचांन चारत्रकाश ' का हन्दा संस्करण तयार कर छलिया 
छ, आर वह शा हा प्रकाशत हा रहा ह । 


मुझ ज्ञात हुआ हे क वह कोश तीस चालिस वर्ष पहले मराठी में 
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प्रकाशत हा चुका ह, आर ख्यात प्राप्त कर चुका छं ! डसका।हन्डी 
सस्करण 1न॒काल कर मण्डल ने बहुत हा सराहनाय काय [कया हे 1 


कोश के कुछ छपे इए पृष्ठ मैने वेरवे, ओर मुझे लगा कि यह कोश 
कडं दृष्टियो से बहुत उपयोगी है इस कोश के दारा पहली बार हमको 
एक स्थान पर अनेक पोराणिक चरित्र-नायको की संक्षिप्त जीवनियां 
उपलब्ध हो जायेंगी । 


इसी प्रकार के कोशों और संवर्भग्रंथो द्वारा हमको ज्ञान-विज्ञान की 
सामग्री सामान्य पाठकों के लिए सुलभ बनानी हे । पिछले कछ वों में 
हिन्दी का संदर्भ-साहित्य सपरूच्ध हुआ डे । कोशो ओर संदर्भ-ग्रंथों के निर्माण 
की इस परम्परा में मै ' प्राचीन चरित्रकोश ” का विशेष रूप सें स्वागत 
करता हूं, ओर आशा करता हूं कि, मण्डल भविष्य में भी इस प्रकार के 
विशिष्ट कोशों ओर संदभ ग्रंथों से हिन्दी साहित्य को सप्रच् बनाने में 
[दान ढेंगा 1 
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थाक्कथन 


आधुनिक युग वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अनुसंधान 
ओर अनुशीलन का युग हे; अतः ज्ञान का एक निश्चित 
युुकितसंगत रूप ही आज हमें ग्राह्य है । ज्ञान की एक 
पूर्वज्ञात शुंखला से हम आज नवोपलब्ध ज्ञान की नवीन 
गुंखला थो जोड़ते जाते हें, और इस प्रकार सभ्यता के 
विकास के पथ पर हम आगे बढ़ते जाते हैं । 

प्राचीन ज्ञान का कितना अंश हमारे लिए ग्राह्म है, 
यह भी एक विचारणीय विषय है | फिर भी ज्ञान और 
विद्या की अनेक शाखायें हैं, जिनकी सामग्री प्राचीन 
भारतीय साहित्य में भरी पड़ी है । परन्तु यह वात सर्वज्ञात 
नहीं हे । अधिकांशतः तो लोग प्राचीन भारतीय ज्ञान की 
विविध शाखाओं से भी परिचित नहीं हैं। अतः अनेक 
प्रकार से उन्हें निश्चित, संक्षिप्त एवं व्यवस्थित रूप में 
उपलब्ध कराना प्रत्येक भारतीय विद्वान्‌ का काये है। 

इस दिशा में अनेक संस्थाएँ एवं व्यक्तिगत रूप 
में अनेक विद्वान्‌ कार्य कर रहे हैं। पूना नगर का 
८ भारतीय चरित्रकोश मण्डल ? एसी ही संस्थाओं में से 
एक संस्था हे, जो महामहोपाध्याय श्री. सिद्धेश्वरशास्त्री 
चित्राव की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। इस संस्था 
को अन्य अनेक उत्कृष्ट विद्वानों का सहयोग एवं परामर्श 
भी प्राप्त हे । 

“ भारतीय चरित्रकोश मण्डल ' के द्वारा अभी तक 
मराठी में “प्राचीन चरित्रकोश, ? “ मध्ययुगीन चरित्र- 
कोश ? तथा - अर्वाचीन चरित्रकोश ? प्रकाशित हुए हैं। 
परन्तु ऐसे कार्य की अखिल भारतीय उपयोगिता को ध्यान 
में रख कर इस प्रकारे के कोशों एवं और ग्रंथों को हिन्दी 
में भी प्रकाशित किया जाये, यह निर्णय किया गया, 
जिसके परिणामस्वरूप ' प्राचीन चरित्रको ? अपने 
संशोधित एबं परिवार्ड्धित रूप में हिन्दी में प्रस्तुत है । 

हिन्दी के कोश-साहित्य के क्षेत्र में भी इधर कुछ वर्षो 
से महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ है । इसके अन्तर्गत “ विश्वकोश ? 
का संपादन- प्रकाशन कार्य चल रहा हैं | इसके अतिरिक्त 
'साहित्यकोदा,” साहित्यकारकोश,” 'पात्रकोश,? “मानक 
शब्दकोश,” “पारिभाषिक शब्दकोश? आदि प्रणीत एवं 
प्रकाशित हुए हैं । अन्य अनेक शब्दकोशों का भी निर्माण 
हुआ हे; फिर मी सांस्कृतिक एवे दार्शनिक ज्ञानकोश, एवं 
चरित्रकोर--निर्माण के कार्य हिन्दीभाषी क्षेत्र में अभी नहीं 
हुए । इस प्रकार के कार्य यहाँ पूना नगर में मराठी में 
चल रहे हैं, और वे हिन्दी में रूपान्तरित होकर भी 
प्रकाशित होंगे। महामहोपाध्याय श्री, सिद्धेश्वरशास्त्री 


चित्राव-द्वारा संपादित, प्रस्तुत प्राचीन चरित्रकोश” द्वारा 
एक प्रकार से इस कार्य का श्रीगणेश हो रहा हैं । 

हौँ तक मुझे ज्ञात है, इस विषय को लेकर अब 
तक हिंदी मं एक ही ग्रन्थ प्रकाशित हुआ हे, बह है चतु- 
वंदी पंडित द्वारिकाग्रसाद शर्मा-कृत “ भारतीय चरिता- 
स्युवि’ | यह बहुत पहले ललनऊ के नवलकिशोर प्रेस से 
प्रकाशित हुआ था, तथा अब वह अनुपलब्ध है | उस ग्रन्थ 


में विवरण थे, पर संदर्भ नहीं | परंतु प्रस्तुत “प्राचीन भारतीय 


चरित्रकोश? तो १२०४ पृष्टों का एक विशालकाय परिपूर्ण 
चरित्रकोश है | इस कोश की विशेषता इस ब्रात में है 
कि, इसके अंतगत प्रत्येक चरित्र एवं चरित्रगत प्रसंगो के 
समस्त संदभ भी दिये गये हें। इसके कारण यह कोश 
सामान्य सूचनात्मक कोश न रह कर एक विशिष्ट प्रामाणिक 
ज्ञानकोश बन गया है, जिक्षकी संदर्भ-सामग्री अनुसंधित्सु 
विद्वानों के लिए उनके शोधकार्य के हेतु उपयोगी संदर्भ- 
संकेत प्रस्तुत करती है । मेरा अपना बिचार है कि, इस 
दृष्टि से यह कार्य अद्वितीय उपादेयता से युक्त है | इसके 
लिए हिंदी संसार शास्त्रीजी का वड़ा ऋणी रहेगा । 


इस मेडल के अंतगत दूसरे अन्य कोश ग्रंथ भी 
हिंदी में शीघ्र ही प्रणीत एवे प्रकाशित होनेवाले हे, 
जिनमें प्रमुख हेः-- ' प्राचीन खलकोश ? तथा ' प्राचीन 
ग्रंथकोश ? । इन ग्रन्थों के प्रकाशित होने पर हमें प्राचीन 
भारतीय संस्कृति एवं इतिहास-संवंधी ज्ञान सरलता से 
पलब्ध हो सकेगा । अभी तक हम अपने प्राचीनं इतिः 
हास तथा संस्कृति को विदेशी आँखों या स्मे से देखते _ 
रहें हैं; परेतु इस प्रकार के प्रामाणिक एवं निश्चित सूचना" 
देनेवाले ग्रन्थों से हम स्वयं उसके संबंध में अनेक 
उपयोगी सूचनायें प्राप्त कर सकेंगे । 

इन सूचनाओं तथा प्राचीन भारत की संस्कृति, साहित्य 
एवं इतिहास-संउंधी ज्ञान को व्यापक प्रसार देने के उद्देश्य 
से ही इन ग्रन्थों का प्रणयन तथा प्रकाशन किया जा रहा 
है। यदि विद्वानों तथा जिज्ञासुओं के द्वारा इन ग्रन्थों का 
स्वागत तथा उपयोग हो सका, तो हमें विशेष प्रसन्नता 
तथा प्रोत्साहन प्राप्त होगा, तथा “ मण्डल ? अपना कार्य 
अधिक उत्साह से कर सकेगा। हम अपनी ओर से 
विद्वानों के सुझाओं तथा सम्मतियां को सहर्ष स्वागत 
करेंगे । 

भगीरथ मिश्र 

प्रधान परामदीकार, हिंदी विभाग, 


पूना 
भारतीय चरित्रकोश मण्डल, पूना 


पूना विश्वविद्यालय ) 
¥-११-६४ | 
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प्रस्तावना न 


न 


इतिहासोत्तमादस्मात्‌ जायन्ते कविबुद्धयः | 
नवीनराष्ट्रनिमीणं संस्कृतेः प्रसरस्तथा ॥ 


1 


(इतिहास के अध्ययन से मनुष्य बुद्धि प्रगस्म हो जाती हे | संस्कृति के प्रचार एवं नवीन राष्ट्र के निर्माण 
की प्ररणा भी इतिहास के अध्ययन से प्राप्त होती है ) । 
भूमिका--मानवीय बुद्धि को प्रगल्भ, क्रियाशील एवं | इतिहास की सामग्री वैदिक, पौराणिक, रोद्ध एवं जैन 
उदयशील बनाने के लिए इतिहासाध्ययन जैसा अन्य | साहित्य मात्र में ही उपलब्ध हे । 
कोई भी साधन नहीं है। यह तत्त्व महाभारत-रामायण- इस लिए हमारे परंपरागत वेद, पुराण एवं बोद्ध-जैन 
काल से ही समस्त भारतीय वाळायों में दुहराया गया | आदि के धार्मिक ग्रंथ केवल धार्मिक साहित्य ही नहीं हैं, 
है। इतिहास का वाह्यावरण यद्यपि राजबंशों के नामा- | बल्कि उनमें इतिहास की भी प्रचुर उपयोगी सामग्रिया 
वलियो अथवा रक्त की नदी वहा देनेवाली दुर्भाग्यपूर्ण | संचित हैं। यह तथ्य अव सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार कर 
लड़ाइयों के वृत्तान्त से चना है, फिर भी उसकी आत्मा | लिया गया हैं। उपरोक्त साहित्य में राजनैतिक, भौगोलिक 
संस्कृति की स्थापना एवं प्रसार से संबंध रखती है। इसी | एवं एतिहासिक ही नहीं, वरन्‌ सांस्कृतिक, सामाजिक एबं 
श्रद्धा से भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन एवं | आध्यात्मिक सभी प्रकार की शोध सामग्रियाँ उपलब्ध हैं | 
संशोधन का कार्य स्वातंत्र्योत्तर काल में प्रारंभ हुआ हे । मेक्स मूलर, रॉथ, ओल्डेनवर्ग आदि ने बैदिक साहित्य 
उसी परंपरा में प्राचीन चरित्रकोश' को एक इतिहास ग्रंथ | के, पार्गिटर, हाज़रा आदि ने पौराणिक साहित्य के 
का म हिन्दी पाठकां के सम्मुख प्रस्तुत करने में आज | डॉ. रामकृप्ण भाण्डारकर, डॉ. वामुदेवशरण अग्रवाल 
सुज अपार हप हा रहा ह। आदि ने पाणीनीय व्याकरण के, एवं डॉ. राईस डेविडज़ 
_ महाभारत म ज्ञान को चमचक्षु से बढ़ कर अधिक | ने बौद्ध साहित्य के संत्रन्ध में युगप्रवतेक संशोधन 
श्रेष्ठ चक्षु ' कहा गया है ( नास्ति विद्यासमो चक्षुः म. | पिछली शताब्दी में किये ह, एवं इन्हीं संशोधक विद्वानों के 
शां. २१६.६ )। प्राचीन भारतीय इतिहास के संत्रंध में | अथक परिश्रम के कारण इन ग्रन्थों का अद्वितीय मंहत्त्व 
ऐस ही ' चक्षु' का कार्य करने में इतिहास ग्रैथाँ से सहा- | भारतीय इतिहास की सामग्री के लिए सिद्ध हो चुका है । 
यता मिलती है | यदि इस ग्रंथ से इस कार्य की थोडी सी आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यक्रता--यद्यपि प्राचीन 
य क हो सकी, तो म अपने प्रयास को कृतकृत्य 424 साहित्य में संचित सामग्री अत्यंत महत्वपूर्ण है, 
र भी उनका विश्लेषण एवं समीक्षा आधनिक इतिहास 
प्राचीन भारतीय इतिहास--भारतीय इतिहास के | संशोधन की तकपूण दृष्टि से यदि नहीं किया जाय तो 
अन क 220 0 आदि पश्चिमी | उनका वर्तमान युग में कोई महत्त्व नहीं रह जाता है। 
पा, उस समय यहा | इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन भी उपर्युक्त विद्वानों 
की सभ्यता एव संस्कृति चर्मोत्कप पर थी । ईसा से हजारों | के द्वारा ही किया गया है। इत प्रकार रे ग्रन्थों के 
वर्ष पूर्व का भारतीय इतिहास > द्ध एवं ८ 
स कि डी र I क वि 0004 व्ययन का एक नया युग उपयुक्त संशोधको के संशोधन 
इतिहास चंद्रगुप्त माय से प्रारंभ माना जाता है, तथा र को र लत 
भारत का पहला साम्राट वही माना जाता है । उसके ना य डस्ट च मी 
त्तरकालीन अनेकानेक शिलालेख, ताम्रपत्र तथा अन्य सवीगीण अध्ययन करना A 22 अयन 
साहित्य विविध रूपा में उपलब्ध हैं, जो इतिहास लेखन को | एक सत्र से अधिक लामप्रद मार्ग a 
a Co हैं, यह तथ्य इतिहास 
उम वनात ह । कि चेद्रगुप्त मोर्य के पूर्वकालीन | के अध्येताओं एवं संशोधकों के वीच प्रस्थापित हो 
२ 
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प्राचीन चारत्रकाश 


चुका हे । इसी ऐतिहासक सामग्री को आधुनिः 
इतिहाससंशोधन की दृष्टि से जाँच कर, एवं इनसे 
संभैवित आज तक इए महत्त्वपूण शोध का यथा- 
योग्य उझयोग कर “ प्राचीन चरित्रकोश ? आज पाठकों 
के समक्ष प्रस्तुत किया जार । प्राचीन भारतीय 
व्यक्तिविषयक सामग्री को इतने व्यापक, परिपूर्ण एवं 
प्रामाणिक संदभा सहित संकलित करनेवाला भारतीय 
भाषाओं मं यह सर्व प्रथम कोश कहा जा सकता है। 

प्राचीन चारत्रकोरा--इस ग्रन्थ म वेद स्मात, पुराण 
आदि प्राचीन भारतीय साहित्य में निर्दिष्ट व्यक्तियों के 
जीवनचरित्र, एवं तद्विषयक संदर्भसहित सामग्री अकारादि 
क्रम से एवं सप्रमाण प्रस्तुत की गयी हैं। इस ग्रन्थ 
मं संग्रहित चरित्रो की संख्या लगभग बारह हजार से भी 
अधिक है, एवं उनमें राजा, ऋषि, रानी, क्रपि-पत्नी, देवता, 
पितर, नाग, सर्प, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, भूत, अप्सरा, 
राजनीतिज्ञ, सूत्रकार, धर्मशास्त्रकार, गोत्रकार, मंत्रकार 
आदि विभिन्न प्रकार के चरित्रों का समावेश है । व्यक्ति- 
चरित्रों के अतिरिक्त लोक-समूह, जाति-समूह्‌, गणराज्य 
एवं देशों की जानकारी भी व्यक्तिचरित्रों का ही अंगभूत 
भाग मान कर दी गयी है। 

कालमयादा-ऐतिहासिक दृष्टि से इस ग्रंथ की काल- 
मर्यादा यद्यपि चंद्रगुप्त मौर्य तक ही सीमित है, फिर भी 
वेद, वेदांग एवं पुराणआदि ग्रंथ, जिनके आधार पर इस 


ग्रन्थ की रचना की गयी है, उनकी कालमयादा को ही | 


यहाँ स्वीकार किया गया हे । उदाहरणस्वरूप-मत्स्य, 
बायु आदि पुराणों में चंद्रगुप्त मोय के उत्तरालीन भविष्व- 
वेशो? की दी गयी जानकारी को इस कोश में समाविष्ट 
किया गया है | 

बौद्ध एवं जैन साहित्य--यद्यपि वेद, पुराण, महा- 
भारत आदि को आधार मान कर इस ग्रन्थ. की 
रचना की गयी हैं, फिर भी इन ग्रन्थों में अनुपलब्ध 
गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, सिकंदर आदि व्यक्तियों, 
एबं उनके समकालीन अन्य लोगों की. जानकारी समका- 
लीनत्व के कारण इस ग्रन्थ के परिशिष्ट में सम्मिलित की गयी 
हैं। पौराणिक राजाओं एवं ऋषियों की जानकारी उनके 
वंशां के जानकारी के विना अर्थहीन प्रतीत होती हें। 
इसी कारण इन वंशां की सबिस्तृत जानकारी भी परिशिष्ट 
में दी गयी है । व्यक्तियों एवं ग्रन्थों के कालनिणय से 
संबंधित एक स्वतंत्र परिशिष्ट भी अंत में जोड़ ' दिया 
गया है। 


का 
न 


८८-0. Nanaji Deshmykh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangofri 


दै 


“रा. 


हम आशा करते हैं कि, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं 
संस्कृति के प्रत्येक विद्यार्थी, जिज्ञासु, संशोधक एवं सर्व- 
साधारण पाठक के लिए यह ग्रन्थ अत्यधिक उपादेय 
सिद्ध होगा । 

आभारप्रदरीन--इस ग्रन्थ का मराठी संस्करण आज 
से बत्तीस बर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था, और मराठीमाषियों 
के वीच अत्यंत लोकप्रिय हुआ था | मराठी मै प्रकाशित 
“प्राचीन चरित्रकोश ? के इस परिवर्धित और परिमार्जित 
हिन्दी संस्करण में मूल मराठी ग्रन्थ से अधिक ५५० पुशों 
की जानकारी दी गयी है । 

भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा-मंत्राल्यों 
के आर्थिक सहयोग से ही इतने परिवर्धित रूप में यह ग्रंथ 
आज प्रकाशित हो सका है | इसलिए में उनका एवं विशेष 
कर केंद्रीय सरकार के हिन्दी-निदेशाल्य का आभारी हूँ। 

भारतं सरकार के उपांदाक्षामंत्री माननीय श्री, भक्तदर्शन 

पुरस्कार ? लिख कर इस ग्रंथ का गौरव बढाया है, 
इस लिए में उनका अत्यंत आभारी हूँ । 

इस ग्रंथ के सुजन के हर स्तरों पर भारतीय चरित्रको३, 
मण्डल के कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री, पाण्डुरङ्ग जयराव 
चिन्मळगुन्द, आई. सी. एस्‌, एवं मण्डल के हिन्द 
विभाग के प्रमुखररामर्दाकार डॉ. भगीरथ मिश्र एम, ए., 
पी.' एच. डी. से महत्त्वपूर्ण सहायता मिली है, जिनकी 
कृतज्ञता ज्ञापन करना मै अपना कर्तव्य समझता हूँ । 

मण्डल के अन्य सदस्य श्री. के. पां. जोशी, वकील, 
डॉ. ग. रं. घडफले एवं श्री. वसंत अ. गाडगील काः 
इस ग्रंथ के निर्माण में महत्त्वपूणे सहयोग रहा है । 

इस ग्रंथ के निर्माण सें प्रा. गोवर्धन परीख, रेक्टर, 
बम्बई विश्वविद्यालय, तर्कतीर्थ श्री. लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 
अध्यक्ष, महाराष्ट्रराज्य साहित्य संस्कृति मेडळ, श्री, चि. 
बोंद्रे, डॉ. वा. वि. मिराशी, श्री. बा. ना. तडवल- 
कर, एवं डॉ. ना. कृ. भिडे, नयी दिल्ली के रचनात्मक 
सुझाव उपयोगी रहे । 

इस ग्रंथ के अनुवादकार्य में प्रा. सुधारक रामचेद्र गोल- 
वलकर, एम. ए., राजकुमार कोलेज, रायपुर का सहयोग 

लेखनीय है । प्रा. चारुचद्ध द्विवेदी, एम. ए. एवं श्री, 

बलिराम सिंह के योगदान भी उपयोगी रहे | 

इस ग्रन्थ के पुनर्लेखन, संपादन एवे मुद्रण के कार्य भे 
चरित्रकोश मण्डल के श्री. विनायक चित्राव, श्री, अरविंद 
जामखेडकर एम्‌. ए., श्रीमती विद्या चित्राव, बी. ए., 
एवं कुमारी कुंदा जामखेडकर के अथक परिश्रम के फल 


, उञ्चरकालीन कई व्यक्तियों के जीवनचरित्र भी पौराणिक 


प्रस्तावना 


स्वरूप ही यह ग्रन्थ इस रूप में आ पाया है। में इन 
सभी सहयोगियों का हृद्य से आमारी हूँ। 

ग्रन्थ की रूपसज्जा के लिए साधना प्रेस पूना के | 
श्री. ह. म. गद्रे, श्री. वि. नी. पटवर्धन एवं श्री. दत्तोबा | 
टिवे मेरे धन्यवाद के पात्र हैं | 

अंत में, सन १९६१ ई. के मूठा नदी के पानशेत | 
बाढ़ का उल्लेख कर देना अनावश्यक नहीं होगा, जिसमें 
भारतीय चरित्रकोश मण्डल को डेट लाख से भी अधिक मूल्य 


| पाण्डुलिपि मी नष्ट हो गयी | महाराष्ट्र सरकार एवं अनेकानेक 


हितैषियों के सहयोग से मण्डल के पुनरुत्थान का प्रयत्न जो 
पिछले तीन वर्षों में हुआ है, इस ग्रंथ का प्रकाशन उसकी 
एक कडी मात्र है | निकट भविष्य में ही प्राचीन स्थलकोश? 
भी प्रकाशित होगा, ऐसी में आशा रखता हूँ। इस 
पुनरुत्थानकार्य में सहायता पहुँचानेवाले हर व्यक्ति का 
में सदैव ऋणी रहूँगा। 

भारतीय चरित्रकोश मण्डल | 


की क्षति उठानी पड़ी। इस बाढ़ में मण्डल की दुलभ पूना ४. सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राव 
ग्रंथ सामग्रियों के अतिरिक्त “प्राचीन स्थलकोश ? की ५-११-१९६४ || 
ह ~ NX ~ ० 
श कसं देख ? 
( १) इस कोश में वेद, उपवेद, पुराण, उपनिषद्‌ (४) हर एक व्यक्ति की जानकारी देते समय 


आदि प्राचीन साहित्य में निर्दिष्ट व्यक्तियों के जीवन- 
चरित्र बणमाळा के क्रम से दिये गये हें। इन साहित्यों 
मे निर्दिष्ट प्राचीन भारतीय इतिद्रास चंद्रगुप्त मौर्य के 
राज्यकाळ तक निर्दिष्ट है | इसी कारण, प्रागैतिहासिक 
काळ से चेद्रगुप्त मो्ये तक के व्यक्तियों के जीवनचरित्र 
इस कोश में दिये गये हें। फिर भी इस कोश की काळ 
मयादा अधिकतर प्राचीन भारतीय साहित्य से संबद्ध है | 
इसी कारण उस साहित्य में निर्दिष्ट चंद्रगुप्त मोयं के 


साहित्य म निर्दिष्ट होने के कारण समाविष्ट किये गये 


इसी काल में समाविष्ट होनेवाळे गौतम बुद्ध, वधमान 

महावीर एवं सिकंदर के एवं उनके समकालीन व्यक्तियों 

क जीवनचरित्र क्रमशः परिशिष्ट १, २, ३ में दिये 
गये हूं (पृष्ट १११७-११३८ ) | 


(२) इस कोश में व्यक्तियों के जीवनचरित्र के साथ 
माचान साहित्य में निर्दिष्ठ जातिसमूह, मानवसमूह, देवता 
समूह, यक्ष, राक्षस, वानर आदि के चरित्र भी सम्मिलित 
किये गये हूं | 

(३) उपर्युक्त सभी समूहों की जानकारी उनके परि- 
वार एव वंशां की जानकारी के बिना अपूर्ण सी प्रतीत 
हाती हे । इसी कारण, इन सारे समूहों के बो की 


उसके निवासस्थान, कालनिणय एवं कर्तृत्व की समीक्षा पर 
विशेष जोर दिया गया है । इनके कालनिणय की 
जानकारी के लिए कालनिर्णयकोश का स्वतंत्र परिशिष्ट 
( परिशिष्ट ७) दिया गया है, जिसमें व्यक्ति एवं काल- 
विणय के ग्रेथों के संबंध में उपलब्ध जानकारी सेक्षिप 
रूप म दी गयी है (पृष्ठ ११६९-११८० )। 


व्यक्तियां के कतृत्व का यथायोग्य मूल्यमापन करने के 
लए उनका ग्रेथकतत्व, तत्त्वज्ञान, संवाद, पूर्वाचार्य 
दिष्यपरपरा, युद्धकतृत्व आदि की सविस्तृत जानकारी 
दी गयी हं | जहाँ आवश्यक समझा गया वहां रामायण 

[भारत एवं पौराणिक साहित्य आदि मूल ग्रंथों के 

रण भी अर्थ के सहित दिये गये है । विशेष स्पष्टीकरण 
के लिए २४ तालिका भी ग्रंथ में समाविष्ट की गयी हैं 
जिनकी अनुक्रमणिका अंथ के आरंभ में ही प्राप्य है। 


(५) जैसे पहले ही कहा जा चुका है, इस ग्रंथ में 
दिये गये व्यक्तिचरित्र, वर्णमाला के क्रम से दिये गये 
ह्‌। काश के प्रायः सभी आधारभूत ग्रथ संस्कृत भाषा के 
होने के कारण, इस ग्रंथ का सारा वर्णानुक्रम संस्कृता- 
उधार रखा गया हे ) लिपि एवं अंकक्रम देवनागरी पद्धति 


हे 


९ 


वणमाछा के हर एक वर्गो के 


अक्षरों के पूर्व के 
चवस्तृत जानकारी परिशिष्ट ४,५,६ में दी गयी है (पछ | अनुस्वार उसी वर्ग के अनुनासिक ही होंग, यह न कर 
१ 4 < 5 १ ९ द्‌ + | व्य वि शनि > i < 
> ) व्याकत चरिज्रों का क्रम रखा गया है | किन्तु छपाई की 
9 ~ त 9 
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प्राचीन चरित्रकोंश 


सुविधा के लिए सर्वत्र अनुस्वार का-प्रयोग किया गया है 


| उदा. 'अंग', विभांडकः ) | 


य, र, ल, व, श, प, स-- इनके पहले आनेवाले 
अनुस्यर, तथा श, प, स, ह इन अक्षरों के पर्व में 
आनेवाले विसर्गबुक्त शब्द, हर एक वर्ण के पहले 
अनुस्वार एवं विसग, इस क्रम से दिये गये हैं | “क्ष? का 
अंतभाव क्‌! वण में, एवं ज्ञ का अंतर्भाव 'ज' बर्ण में 
किया गया हे | 

(६) व्यक्तिनामों के मूलशब्द चरित्र के प्रारंभ में 
मोटे अक्षरों में दिये हैं, एवं उनके पाठभेद मी वहाँ 
कोष्ठक मं दिये गये हैं | पाठभेद जव एक से अधिक संख्या 
म प्राप्त हे, वहाँ उनका स्वतेत्र निर्देश भी चरित्र के सर्व- 
प्रथम परिच्छेद में दिया गया है। 

(७) व्यक्तिनामो के बाद कोष्ठक में दिये गये “सो. 
कुरु, ' सो. पूरु ? जैसे “संकेत ? वंश से संबंधित है, 
जिनका सविस्तृत स्पष्टीकरण एवं संदर्भ अंत में दिये गये 
परिशिष्ट ४ एवं ५ (एप ११३९-११६५ ) में प्राप्त हैं। 

(८) इस कोश में चरित्रों की जानकारी प्रायः माता- 
पिता, जन्म, शिक्षा, विवाह, कार्य, वैशिष्टय, परिवार, 


ग्रंथपरिचय, वंशावलि, गोत्रकार आदि के क्रम से दी गयी - 


हे । संबंधित प्राचीन साहित्य में प्राप्त संदर्भ वहीं के 
वहीं निर्दिष्ट किये गये हैं। 

(९) इस ग्रंथ के चरित्र, सर्वप्रथम बैदिक सामग्री, एवं 
बाद में पौराणिक साहित्य में प्राप्त सामग्री पर आधारित 
प्रस्तुत किये गये हैं | इस प्रकार चरित्रो में प्राप्त विवरण 
ऋग्वेदसंहिता, अन्य वैदिकसंहिता, उपनिषद्‌, सूत्र, वेदांग, 
वायु, ब्रह्मांड आदि प्राचीनतर पुराण, एवं पद्म, स्कंद 
आदि उत्तरकालीन पुराण इस क्रम से दिये गये हैं। 


(१०) एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों को उनके 
कालक्रम के अनुसार २,३,४ अंकों के साथ प्रस्तुत किया 
गया है | 

(११) जानकारी एवं विवरण की पुनरावृत्ति से बचने 
के लिए अथवा परस्परसंत्रंध एवं साम्यता दिखाने के 


लिए “विशिष्ट शब्द देखिये? ऐसा निर्देश कोठ्ठको में किया 
गया हे । 9 
(१२) “पुत्र? इस शब्द का प्रयोग “उत्तराधिकारी ? 


के रूप में किया गया है | मातृक एवं पैतृक ये विशेषण 
नाम की व्युत्पत्ति के अनुसार प्रयुक्त किये गये हैं | किंतु 
इस संबंध में सारी जानकारी केवळ तर्काधिष्ठित ही हो 
सकती है। 

(१३) जातिसमूह एवं व्यक्ति के नाम जहाँ एक- 
सरीखे हों, वहाँ दोनों की जानकारी स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत 
की गयी हे। 

(१४) प्रायः सभी व्यक्तिचरित्र उनके मूल संस्कृत 
नाम से प्रस्तुत किये गये हैं, किंतु व्यक्तियों के मूल 
संस्कृत नाम जहाँ अनुपलब्ध हे, वहाँ उनके उपलब्ध नाम 
से ही जानकारी प्रस्तुत की गयी है | उदाहरण में निम्न 
लिखित नामों का निर्देश किया जा सकता है :-अहीना 
आश्वव्थ्य, तोंडमान, वम्बाविश्वावयस्‌ आदि | 

(१५) इस ग्रंथ के लिए प्रयुक्त आधारग्रंथ, उनके 
संस्करण, एवं उनके लिए कोश में प्रयुक्त किये गये संकेत 
ग्रंथ के आरंभ में दिये गये हैं। ह 

( १६) ग्रंथ के अंत में व्यक्तिसूचि एवं विषयसूचि दी 
गयी है, जिस में प्रमुख व्यक्तियों एवं विषयों की 


"जानकारी संकलित की गयी हे । 


आधार ग्रंथ, उनके लिए प्रयुक्त संकेत एवं संस्करण 


संकेत संपूर्ण नांव + संस्करण 

अझि, अग्निपुराण आनंदाश्रम, पूना 

अध्या, रा. अध्यात्मरामायण गोरखपुर 

आ, प्रा. अथर्वप्रतिशाख्य ह्विरनेप्रत 

अ. रा. अद्भुतरामायण . मोदवृत्त प्रस, आवृत्ति 
( उत्तर कांड) तीसरी 

अ- वे. अथर्ववेद 


¢ 
~ 


५ 


| संकेत संपूर्ण नास संस्करण 
, आदि, आदिपुराण श्रीवेंकडेश्चर प्रेस 
आप. ध. आपसतंत्रधर्ससूत्र विद्याम॒द्राक्षरशाला 
आ. ध. कुंभकोणम्‌ 
आप.श्री. आपस्तंत्रश्रोतसू्र क्रिष्टल संस्करण 
आ. रा. आनंदरामायण 
--सारर श१-सारकांड 
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आधारभूत ग्रंथ 


/% 
संकेत संपूर्ण नाम संस्करण 
यात्र, २--यात्राङ्गांड 
यांग, ३--यागकाोड 
_- विलास. ४--विलापकांड 
जन्म.  ५--जन्मकांड 
--विवाह. ६--विवहकांड 
--राज्य, ७--राज्यकांड 
-- १ --::( पूर्वा ) 
२ (उतरा) 
--मनोहर. ८--मनोहरकांड 
-- पूण, ९--पूर्णकांड 
आश्व. गु, आश्वलायन गह्यसूत्र निर्णयसागर प्रेस 
आश, श्रो, आश्वलायन श्रौतसूत्र आनंदाश्रम पूना 
आ. ब्रा, आर्षणद्राह्मण बर्नेलप्रत 
है. उ. इशावास्य उपनिषद्‌ अप्टेकर मंडली 
क्र, ऋग्वेद मॅक्स मुलर र्री आवृत्ति 
नऋ. प्रा. ्रग्वेदप्रातिशाख्य मॅक्स मुछर संस्करण 
( सूत्रांक, कचित्‌ पटल एवं छोक ) 
ऐं. भा. ऐतरेय आरण्यक आनंदाश्रम 
ऐ, उ. ऐतरेय उपनिषद्‌ आनंदाश्रम 
ऐं. ब्रा. ऐतरेयब्राह्मण आनंदाश्रम 
क. उ. कठ उपनिप्रद्‌ अश्कर मंडली 
“क, सं. कठसंहिता लिपशिक, १९१२ 
कापि. सं. कापिष्टलसंहिता 
कालि. काल्क्रिपुराण श्रीवेंकटेश्वर प्रस 
कूम. कूर्मपुराण श्रीवेंकटेश्वर प्रेस 
- के, उ. केन उपनिपद्‌ 
के. उ. केल्य उपनिषद्‌ 
को, कौशिकसूत्र अमेरिकन ओरि.सो.सी. 
कौ. अ, कोटिल्यक्रत अर्थशास्त्र 
कौ. उ. कौँपीतकि उपनिषद्‌ 
खा. गू. खादिर ग्रह्मसूत्र 
. खा, श्री, खादिर श्रीतसत्र म्हैसूर सीरीज 
गणेश. गणेशपुराण मोदवृत्त मुद्रणाळ्य, शक १८२८ 
गरुड, गरुडपुराण श्रीवेकटेश्वर प्रस 
ग. सं, गर्गसंहिता श्रीवेंकटेश्वर प्रस 
गो, गु. गोभिल गृह्यसूत्र 
गो. त्रा; गोपथ ब्राह्मण ब्लिओथिका इंडिका 
> द्‌ 
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संपूण नास 

गोतम गरह्मसूत्र 
गोतम धर्मसत्र 
छांदोग्य उपनिषद्‌ ` 
जैमिनि अश्वमेध 


जैमिनीय डपनिषद्‌- 
ब्राह्मण 


संस्करण 
आनंदाश्रम £ 
9) 
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पुराण-प्रकाशक मंडल, 
वाई 


लाहोर, १९२१ 


जैमिनिगह्मसत्र पंजाब संस्कृत सीरीज 


~ पूवी ध 
--उत्तराध 
जैमिनीय ब्राह्मण 


तांड्य ब्राह्मण ( इसे पंच- 
विश, एवं प्रौढ ब्राह्मण भी कहते है) 


ते 


रीय आरण्यक 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
तैत्तिरीय प्रतिशाख्य 
तेत्तिरीय ब्राह्मण 
तैत्तिरीयसंहिता 
देवी भागवत 
द्राह्यायण श्रोतसूत्र 
नारायण उपनिषद्‌ 
नारद पुराण 
“पूर्व भाग 
-उत्तर भाग 
निरुक्त 
बसिंहपुराण 
पद्मपुराण 
१-सृष्टिखंड 
२-भूमिखंड 
* ३-स्वर्गखंड 
४-ब्रहाखंड 
५-पातालखंड 
६-उत्तरखंड 
७-क्रियायोग 
» पंचर्विश ब्रह्मण 
पराशर माधव 


चौखम्बा 
आनंदाश्रम 
आनंदाश्रम 
म्हेसूर सीरीज 
आनंदाश्रम 
आनंदाश्रम 


आनंदाश्रम, पूना । 
वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई । 


वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई । 
गोपाळ नारायण प्रेस | 
वेंकटेश्वर प्रेस, बत्रई; 
आनंदाश्रम (क्कचित्‌) 


निर्णयसागर प्रेस, 
बंबई 
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प्राचीन चरित्रकोश 


संकेत संपूण नाम संस्करण संकेत 
पा. गु पारस्कर गृह्यसूत्र गुजराथ प्रेस, बंबई, | -व. 
6 १९१७ -वि. 
पा. सू. पाणिनिसूत्र-अध्याय, र 
पाद, सूत्र -भी. 
प्र. उ. प्रश्न उपनिषद्‌ आनंदाश्रम, पूना -द्रो- 
वृ. उ. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ -क- 
(काण्व ) -श. 
बृहदे- बृहद्देवता राजेंद्राल मित्र -सौ. 
ब्रह्म, सू, ब्रह्मसूत्र -स्री 
बौ. घ. वीधायन श्रौतसूत्र नशा, 
ब्रह्म, ब्रह्मपुराण आनंदाश्रम, पूना जु, 
ब्रह्मचे, ब्रह्म॑ववर्त पुराण आनंदाश्रम, एना -आश्च 
-१ ब्रह्मलंड -आश्र, 
रे प्रकृति खंड -मौ- 
त्रे गणपति खंड -महा. 
-५्‌ कृष्णजन्म खंड स्च. 
ब्रह्मांड ब्रह्मांड पुराण श्री वेंकटेश्वर प्रस, मत्स्य 
-१. -:प्रक्रियापाद बेबई सध्य 
॥ मां. उ. 
-२ -अनुपँगपाद्‌ त 
-३ --उपोदूघात पाद नाही 
-४ --उपसंहार पाद 
भवि. भविष्यपुराण वेंकटेश्वर प्रेस बंत्रई 
-न्रह्म १--द्राह्मपर्व सा. श्रो 
-मध्यम २--मध्यमपर्व सिता 
-प्रति ३--प्रतिसर्गपर्व 
-उत्तर ४--उत्तरपर्व मुं. उ. 
भवि उ, भविष्योत्तर पुराण श्री वेंकटेश्वर प्रेस, | मुद्गल. 
बंबई सै. ड 
भा, भागवत निर्णयसागर प्रेस | में. से. 
श्रीधरी एवं विजय- | याज्ञ. 
ला ध्वजी टीकाओं का | यो, वा. 
उपयोग भी किया गया | र. वे. 
है; गोरखपुर संस्करण | रेणु, 
भा. श्री, भारद्वाजश्रोतसूत्र ला. श्रो. 
भा. सा. मारतसावित्री चित्रशाला प्रेस, पूना | . 
म. महाभारत _ डारकर संहिता | | लिंग. 
--आ., १-आदिपर्व (#चिन्ह से भांडारकर 
यः २-समापर्व संहिता के पाठभेद में | व. ध, 
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संपूर्ण नाम 


३-वनपर्व 
४-विराटपर्व 
५-उद्योगपर्वे 
६-भीष्मपर्व 
ऽ-द्रोणपर्व 
८-कर्णपर्व 
९-शल्यपर्व 
१ ०-सौप्तिकपर्व 
११-स्त्री पर्व 
१२-शा न्तिपर्व 
१३-अनुशासनपर्व 


र संस्करण 
दिये गये -छोकों का 
निर्देश अभिप्रेत हे । 

महाभारत के 
कुंभकोणम्‌, कलकत्ता, 
मुंबई एवं चित्रशाला 
प्रेस पूना के द्वारा 
प्रकाशित संस्करणों का 


उपयोग भी किया 
गया है। इनमें से 


चित्रशाळा संस्कएण में 
नीळकंठ चतुधर टीका 


१४-आश्चमेधिकपर्व प्राप्त हे । 


१५-आश्रसवातिक प 


१६-मांसलपव 


चि अनुशासनपव क 
सार सदम चित्रशाला 


१७-महाप्रस्थानिकपर्व संस्करण के लिये 


१८-स्वर्गारोहणपर्व 
मत्स्यपुराण 


महाभाष्य १-३ खंड, 


मांडूक्य उपनिषद्‌ 
मानव गद्यसूत्र 
मार्केडेय पुराण 


मानव श्रोतसूत्र 
मिताक्षरा 


सुंडक उपनिषद्‌ 
मुद्गल पुराण 
मैत्री उपनिषद्‌ 
मेत्रायणी संहिता 
याज्ञवल्क्य स्मृति 
योगवासिष्ठ 

रघुवेश 
रेणुकामाहात्म्य 
लास्यायन श्रोतसूत् 


लिंगपुराण 
वसिष्ठ धर्मसूत्र 


Digitized by eGangotri 


गये है। 
आनंदाश्रम, पूना 
कीलहान संस्करण 


मोदवृत्त प्रेस, एवं 
पार्गियर का इंग्रजी 
अनुबाद 


याज्ञवल्कय स्मृति परः 
आधारित 
आनंदश्रम, पूना 
हस्तलिखित 


निर्णयसागर 


निणेयसागर 
हस्तलिखित | 
वाल्मीकि प्रेस 
कलकत्ता 

श्री वेंकटेश्वर प्रेस, 


आधारभूत ग्रंथ 


Me हक 
संकेत संपूण नाम संस्करण 
वे ब्रा, वंश ब्राह्मण कलकत्ता 
वराह. वराहपुराण श्री वेंकटेश्वर प्रेस, 
बंबई. 

वामन, वामनपुराण श्री वेंकटेश्वर प्रेस, 

-) प्पूर्वाध बंबई. 

-२, -उत्तराध 
वायु, वायुपुराण आनंदाश्रम, पूना, 
वा. रा वाल्मीकि रामायण 

-बा- १-बालकांड 

-अयो. २-अयोध्याकांड 

-अर. ३-अरण्यकांड 

-कि. ४-किष्किधाकांड 

-सु. ५-सुंदरकांड 

ऱ्युर ६-युद्धकांड 

~उ, ७-उत्तरकांड 


चारा. श्री, वाराह श्रौतसूत्र 


बा, सं. वाजसनेय संहिता महीधर उबट भाष्य, 
निर्णयसागर प्रेस. 
विष्णुधर्म, विष्णुधर्मोत्तर पुराण श्री वेंकटेश्वर प्रेस, 
बंब्रई, 
वै. श्रो. वैखानस श्रोतसून्न 
शा. त्रा, शतपथ ब्राहमण वेत्रर संस्करण, 
( माध्यंदिन) अनुवाद जे, 
एंगलिंग ( सेक्रेड | 
« ऑफ दि ईस्ट ) 
शा, (अभिज्ञान ) निर्णयसागर प्रेस, 
शाकुतल त्र 
शिव. शिवपुराण श्यामकाशी प्रस, 
मथुरा 
-विद्या १, विद्येश्वर संहिता 


-रुद्व २, रुद्र संहिता 
जस, (अ) सृष्टि खंड 
स. (आ) सती खंड 
--पा. (इ ) पार्वती खेड 
--कु. (इ) कुमार खंड 
न्यु: (उ) युद्ध खेड 


“शत, (३) शतस्द्र सं 
-कोटि. (४) कोटिस्द्रसंहिता 
-उमा (८) उमासंदि 


संकेत संपूण नाम संस्करण 
-पूः (अ) पूवा 
-उ, (आ) उत्तरां 9) 
-ङ्गेलस (६) कैलाससंहिता 
_वायवीय (७) वायवीयसहिता 
दु. प्रा. गुकुयजुवद चौखंबा संस्कृत सीरीज 
छ प्रातिशाख्य वाराणसी 
श्वे, उ. श्वताश्वतर उपनिष्रद आनंदाश्रम, पूना 
घ. ब्रा... पड़्विश ब्राह्मण 
स, ग्र. सत्यापाट गृह्यसुत्र 
स. श्र. सत्याषाढ श्रौतसूत्र आनंदाश्रम, पूना . 
सां. आ. सांख्यायन आरण्यक आनंदाश्रम, पूना, 
सां. ग्र सांख्यायन गरह्मसूत्र ओल्डेनबर्ग ( सेक्रेड 
बुक्स ऑफ दी ईस्ट ) 
सां. त्रा. सांख्यायन ब्राह्मण 
सां, श्र, सांख्यायन श्रौतसूत्र 
साम. सामवेद 
सांब. सांबपुराण श्री. वेंकटेश्वर प्रेस, 
बंबई 
सू. सं. सूतसंहिता आनंदाश्रम, एना, 
स्कंद स्कंदपुराण _. 
-माहेश्वर (१) माहेश्वर खंड 
- (अ ) केदारखंड 
-२ (आ) कोमारिका खंड 
ऱ्रे (इ) अरुणाचल महात्म्य 
-१. पूवाध 
-२. उत्तराथ 
वैष्णव (२) वैष्णव खंड 


रि (अ) वेंकटा'चल माहात्म्य 
नर (आ) जगन्नाथक्षेत्र माहात्म्य 
र (इ) बदरिकाश्रम माहात्म्य 
~ (इ) कार्तिकमासमाह त्म्य 
पट (उ) मागशीषमसमाहास्स्य ` 
रु (ऊ) श्रीमद्धागवतमाहात्म्य 


-७ (ओ) वेश्ाखमा माहात्म्य 
न्न (ओ) अयोध्यामाहात्म्य 
रै (अं) वासुदेवमाहात्म्य 
-त्रह्म (३) व्रह्म खंड 
| = (अ) सेतुमाहात्म्य 
-२ (आ) धर्मारण्यखंड 
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| 
! | 
|| 
| र 
| 
|| 
| 
| 
। 
॥ 


I लिड 


* प्राचीन चरित्रकोश 


| 
संकेत संपूण नाम संस्करण | संकेत संपूण नाम संस्करण 
। 
रे (इ) त्रझोत्तरखेड -प्रमास (७) प्रभास खंड 
-काशी ° (४) काशी खंड -१ (अ) प्रभासक्षेत्रमाहात्म्य 
न (अ) पूर्वार्ध रक (आ) वस्त्रापथक्षेत्रमाहात्म्य 
न (आ) उत्तरार्थ | OR (इ) अंबुंदाच्लमाहात्म्य 
0 डा: | -१ ह) ल हाम 
अवती (७).अवंी खंड ह ४ ४ ( ३) द्वारकामाहात्म्य 
नद (अ) अवं॑तीक्षेत्रमाह्ा त्म्य हक क । 
र न ह. वे. हरिवंश चित्रशाळा प्रेस, पूना 
चे: (आ) चवुरशीतिलिंगमाहात्म्य म) ठठ 
नवा | रर (अ ) हरिवंशपर्व 
-३ (इ) रेवाखंड St 
लै (आ) विष्णुपर्व 
-नागर (६) नागर खंड -३ (इ) भविष्यपर्व ट्र 


अंग्रेजी आधारग्रंथ 


(1) Altindische Leben—H. Zimmer, 

1879, Berlin. 
(2) Ancient Indian Historical Tradition 
F. E. Pargiter. Delhi. 
(3) Cambridge History of India, Vol. -- 
E. G. Rapson. 1922, Cambridge 
(4) Catalogous Catalogorum— Theodore 
Aufrecht. 
(5) Chronology of Ancient India—Dr. Si- 
tanath Pradhan. 
(6) Concordance of Principle Upanishadas— 
Col. A. A. Jacob. 
(7) Constructive Survey of Upanishadic Phi- 
losophy—Dr. R. 1). Ranade. 
(8) Dharmasutras of Apastamba, Gautama, 
Vasista and Baudhayana—G. Buhler, 
Sacred Books of the East Vols. 1] and XIV. 
(9) Dictionary of Pali Proper Names (2 
Vols.)-G. P. Malalasekhara. 1960, London, 
(10) Geographical and Economic Studies in 
Mahabharata—Upayana 


the Parvya—Dr. 


Motichandra. 


(11) Grihyasutras of Sankhyayana, Ash- | 
walayana, Paraskara, Khadir, Gobhila, 
र 
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Hiranyakeshin and Apastamba—H. Olden- 
berg, Sacred Books of the East, Vols. XXIX 
and XXX. 
(12) History and Culture of Indian People, 
Vol. I—Vedic Age—Dr. रि. C. Majumdar, 
1948, Bombay. 
(13) History of Ancient Sanskrit Literature 
— Max Muller. 1912, Allahabad. दै 
(14) History of Dharmashastra, Vols. I. 
9५-19). P. ५. Kane. 
(15) History of indian 
Albrecht Weber. 
(16) History of Indian Literature, Vol. 1-- 
Vedic Age—M. Winternitz, 1927, Calcutta. 
(17) History of Sanskrit Literature—A. A. 
Macdonell. 
(18) History of Sanskrit Literature—C. V. 
1930, Poona. 
(19) Index to the Names in Mahabharata 
S. Sorenson. 1960, Delhi. 
(20) India as described by Farly Greek 
Writers—B. N. Puri. 
Arthashastra—R. Shama- 
1961, Mysore 


Poona. 
Literature—Dr. 


Vaidya. 


(21) Kautilyas 


९ 


आधारभूत ग्रंथ 


(22) Markandeya Purana (English Transla- | 
tion with Notes)—F. E. Pargiter. 

(23) Political History of Ancient India | 
प. ©. Raychaudhari. Calcutta. 
(24) Purana Index—H. V. R. Dikshitar. 


Madras. 
(25) Puranic Dyanasties of Kali Age— 
F. E. Pargiter. Benaras. 


(26) Studies in Epics and Puranas—Dr. 
A. D. Pusalkar, Bombay. | 
(27) Studies in Indian Antiquities—H. C. 
1958, Calcutta. 
(28) Studies in the Puranic Records on Hindu 
Rites and Customs—Dr. रे. C. Hazra. | 
Calcutta. | 


Raychaudhari. 


(29) Studies in the Upapuranas—Dr. R. C. 


Hazra. { 
(30) Twenty-five Hundred Years of Buddhism 
—Ed. Dr. P. ५. Bapat. 
(31) YVaishnavism and Shaivism—Dr. R. G. 
Bhandarkar. Poona. 
(32) Vedic Index (2 Vols.)—Dr. A. A. Mac- 
donell & Dr. A. B. Keith, Benaras. 
(33) Vedic Mythology—Dr. A. A. Macgonell. 
च Benaras. 
(34) Vedische Studien—R. Pischel and K. F. 
Geldner. 
(35) Vishnu Purana—A System of Hindu 
Mythology and Tradition—H. H. Wilson. - 
1961, Calcutta, 


अंग्रेजी संशोधन-पत्रिका 


A.B.O.R.I.—Annals of Bhandarkar Oriental 
Research Institute, 
I.A.—Indian Autiquary. 


J.A.S.B.—Journal of Asiatic Society of | 


| Bombay. 
| J.R.A.S.—Journal of Royal Asiatic Society 


। of Great Britain. 


हिंदी आधारग्रंथ 


( १) इतिहास प्रवेश-जयचंद्र विद्यालंकार, १९५७ 

(२) पाणिनिकालीन भारतवर्ष 
डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल 

(३) प्राकृत साहित्य का इतिहास-डॉ. जगदीशचद्र 
जेन, १९६० वाराणसी 

(४) भारतीय इतिहास-एक दृष्टि--डाँ. ज्योतिप्रसाद 
जेन, १९६१ वाराणसी | 

(५ ) भारतीय इतिहास की रूपरेखा--जयचेद्र 
विद्यालंकार 

(६ ) महाभारत की नामानुक्रमणिक्रा- गीता प्रेस, 
गोरखपूर 


(७) माकडेय पुराण-एक सांस्कृतिक अध्ययन 
--डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल, १९६१, इलाहाबाद 
(८) रामकथा-रे, फादर कामिल बुल्के, १९६२, 
प्रयाग 
० ० दिक ताप ति 
(९) वैदिक वाङ्गमय का इतिहास---पं. भगवद्वत्त 
(१०) शेवमत--डॉ. यदुवंशी, १९५५, पटना 
(११) संस्कृत व्याकरणशास्त्र का हतिहास युधिष्टिर 
मीमांसक 


न (१२) संस्कृत साहित्य का इतिहास वाचस्पति 
गरौला, १९६०, वाराणसी 


१० 


6) 


८८-0. 1४81] Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्राचीन चरित्रकोश 


मराठी आधारग्रंथ 


e 
( १) आर्या रामायण-के. वि. गोडत्रोले पूना 
( २) ओरायन ऊर्फ आयाचे मूळस्थान- 

लो, बा. गे. टिळक पूना 
(३) उपनिषद्ररहस्य-डॉ. रा. द. रानडे पूना | 
(४) गीतारहस्य-लो. बा. गं, टिळक पूना 


(५) दत्त सांप्रदायाचा इतिहास-रा. चि. ढेरे पूना | 


(८) भारतीय ज्योतिषशाख्राचा इतिहास- 

डा. वा दिक्षित पूना 
( ९ ) भारतीय युद्धकाल निणय-के, ल. दसरी नागपूर 
(१०) महाभारताचा उपसंहार-चि. वि. वेद्य पूना 
(११) रामचंद्र कानिणय-के, ल. दप्तरी नागपूर 
(१२) रामायण समालोचना-महाराष्ट्रिय पूना 


(६ ) धर्मरहस्य--के. छ, दप्तरी नागपूर | (१२) संशोधनमुक्तावछि-डौँ. वा. वि. मिराशी, नागपूर 
(७) पुराण निरीक्षण-त्र्ये. गु. .काळे पूना 
अनुक्रमाणका 
प्र ष्ठ 
प्राककथन १ 
प्रस्तावना २-४ 
> ~ पं 
कोश केसे देखे ? ४-५ 
आधारभूत ग्रथो को नामावलि न शरीर 
भनुक्रमाणेका एव तालका अनुक्रमणिका 2६-७९ 
झघिक जानकारी १२ 
प्राचीन चरित्रकोश १-१११५ 
परिशिष्ट १--श्रीवधमान महावीर के समकालीन प्रमुख व्यक्ति ..- --- १११७-११२२ 


परिशिष्ट २--गौतमबुद्द के समकालीन प्रमुख व्यक्ति 


परिशिष्ट ३--सिकेदर के आक्रमण कालीन उत्तर पश्चिम 


: भारतीय लोकसमूह एवं गणराज्य 
परिशिष्ट ४-- पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट राजवंश 
१, सूर्यवंश ११३९-११४२ 
२. सोमवंश २११४२-११५१ 
३. स्वायंभुव मनु ११५१-११५२ 
४, भविष्य वेश ११५२-११५५ 
५ मानवेतर वंश ११५५-११५६ 


परिशिष्ट ५--पुराणों सें निर्दिष्ट राजाओं की तालिका 


परिशिष्ट ६--पुराणों सें निर्दिष्ट ऋषियों के वेश 
परि रिष्ट ७---काछूनिर्णयको श 


११२३-११३२ 


११२२-११२३८ 
११२९-११५६ 


१, प्राचीन कालगणनापद्धति ११६९-११७२ 
२. ग्रन्थों का कालनिणय ११७२-११७७ 
३. व्यक्तियों का कालनिणय ११७७-११८० 


व्यक्तिसूचि 
विषयसूचि 
झुद्धिपत्र 
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११ 


अधिक जानकारी 


विज = 


तालिक। अनुक्रमणिका 


३. नागपुत्र ( पुराणों में ) ..२५६ 
२, दोहक गण ..¥Lo 
३. मम्वन्तर पाठभेद .--६०७ 
४, मरुतगणों के स्थान ...६२४ 
उ, यक्षप्रश्न ( एवं युधिषिर के उत्तर ) ..७०० 
६, भारतीय युद्धकालीन सेनागणनाप दाते -.-७०३ 
७, अष्ट रुद्र ...७५९ 
८, एकाददा स्ट co 
९, अष्वसुओं का परिवार ( भागवत सं ) ०१८७ 
१०. अष्टवसुओं का परिवार ( महाभारत एड 
पुराणों में ) 210 
११, विश्वामित्र की पत्निया ८७४ 
१२. विष्णु की उपासना ८८४ 


A 
१३. चतु्व्यृह ( विष्णु का एक अवतारसमूह ) _---८८५ 
| १३, व्यास को वैदिक शिप्यपरपरा ९२१ 
१७, उपलब्ध वैदिक 'मेग्रथ .९२२ 
१६, महापुराणों की तालिका ९२६ 
१७, सप्तद्वी पाव्मक पृथ्वी ...१०९६ 
१८, जेवूद्टीप विभाग ...१०९६ 
५९, सूर्यवंश के उपविभाग ...११३९ 
| २०, सूर्य एवं सोम वेशो का बिस्तार ११४४ 
| २१. कद्ग्रप ऋषि की मानवेतर संतति ११५ 
| २२. पुराणों में निर्दिष्ट राजाओं का तालिका ... ११५७- 
११६५ 
| २३. पौराणिक ऋषिवंशों की तालिका... ११६७-१६६६ + 
। २४. पौराणिक युगों की तालिका ..११७० 


अद्वि--( ) विश्वगश्च का पुत्र । 
अश्णिनिमि यादव--इसकी कन्या सगरपत्ना । 
प्रमा ( ) (मत्स्य. १२.४२) | 


असित-ाहु २०. देखिये 
आसेतक्षणा--( मल्य २ देखिये ) । 
उद्दालकि २.--इसका पुत्र नचिकेतस्‌ (म 
अनु. ७१) । 

उपच्चिति--( केतुमाल देखिये ) । 
औपमन्यव--ऊजेयत्‌ का पैतृक नाम | 


कर्पिजालि घृताची -- (वसिष्ठ परिवार देखिये) । । 


कांपिजद्य--ंद्रप्रमति वसिष्ट का नामांतर । 
कापिल्य--( भ्रम्यश्व देखिये ) । 
कालमार्ग--( काल्मीति देखिये) 
कमिलाश्व--( भ्रम्यश्व देखिये ) | 
कृष्ण--अज्जैनद्वारा प्रणीत कृष्णचरित्रकथन 
महाभारत में प्राप्त है (म. व. १३ 
कोसल्य--सुमनस्‌ का पतृक नाम । 
हळ--श्रवणदत्त का पैतृक नाम । 
गंदिनी--इसकी कन्या वसुदेवा । 
गवेषण २.--बसुदेव एवे श्रद्धादेवी का पुत्र 
( मत्स्य ४६.१९ ) | 


-३६ ) | 


। २७९ 
२९३ 
० 


१२ 


गोवासन ( शैव्य )--युघिष्टिर का थ्वसुर । 
घघरस्वन--( मार्जारास्या देखिये ) । 
घृताची--( कर्षिजली ) । 
चित्रशिखंडिन, २.- यह स्वाग्रेमुव नामक 
आठवें मन्वंतर का अधिपति था । इससे ही आगे 
चल कर समस्त सृष्टि एवं शास्त्रों का निमाण हुआ । 
झषाक्ष--स्थाक्ष देखिये । 
तरसाहर--रथंतर देखिये । 
दीर्घिका--( मार्कडेय २. देखिये) 

२. कौशिक १४. देखिये 

डदेम ७.--( पद्म. उ. १७२) 
देवपन्न--( मांडव्य देखिये ) | 
देवददोत्र--योगेश्वर २. देखिये । 
द्रुपद के पुत्र- श्रृतंजय, बलानीक, जयानीक, 

याश्च, श्रुत, प्रपत्र, चंद्रदेव (म. द्रो, १३१ )। 
धयजवती--यह पश्चिम मं रहती थी। 
नाडायनी--इसे इंद्रसेना, नालायनी, एवं 
मुद्गलानी नामांतर भी प्राप्त थे। 
निक्रति घधेरस्वन--माजौरास्या का पुत्र 
(आ. रा. सार. १३) | 


फ फ पी 
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मेरी स्त्रगीया पत्नी 
सौ. यमुताई पित्राव 
के पतित्र स्मरति में 
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भारतवर्षीय 


प्राचीन चरित्र .कोश 


नु ७२० दु <<. १ ० ६ २३० >. ०१७ «(० 


| 


अंश 


अकंपन 


अंश--अंशुमान आदित्य का नामांतर है। 


२. (सो. यदु- ) विष्णु के मत में यह पुरुहोत्र का | 


पुत्र है। 
३. तृषित नामक देवगणो में से एक है । 
अंशपायन--बहांदेव के पुप्करश्षेत्र के यज्ञ में यह 
अध्वर्युगणों का उन्नायक था ( पद्म. सृ. ३४) । 


अंशु--अश्विनों ने इसकी रक्षा की थी (ऋ. ८.५. | 


२६ )। 
२. कृष्ण तथा बलराम का गोकुल का सखा (भा. १०. 
. २२. ३१) | 
३. मार्गशीर्ष ( अगहन ) माह के सूर्य का नाम ( भा. 
१२. ११. ४१ )) 
अंशु धानंजय्य-अमावास्य शांडिल्यायन का शिष्य 
(वे. ब्रा. १)। 


अंशुमत्‌--एक आदित्य | इसे क्रिया नाम की स्त्री | 
थी। यह आपाढ में प्रकाशित होता है | इसकी १५०० | 
किरणें हैं ( भवि. ब्रा, १६८) । अंशु (३. ) तथा यह | 


एक ही हैं। 
२. पंचजन का पुत्र (पञ्च, उ. २२. 


७)। 


८७ 


कन्या यशोदा इसकी स्त्री है । सगर का अश्वमेधीय अस्व 
हूंढ लाने के लिये असमंजस नें इसे भेजा । माग में इसे 
इसके पितृव्य कपिछाश्रम के पास मृत पडे हुए दिखे | 

हीं वह अश्व भी दिखा । तत्र 


की | परंतु कपिल ध्यानस्थ था) अतएव उसने इसकी 
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१, ( सू. इ. ) असमंजस का पुत्र | पितरों की मानस- | 


इसने कपिल की स्तुति | 


| 
| स्तुति न सुनी इतने में उसका मांमा गरूड वहां 
आया | भागीरथी के जल के स्पश से काम होगा, 


| ऐसा वता कर वह चला गया। कपिल जाणत होने 


| के वाद उसने अंशुमान को स्तुति करते हुए देखा। 
उसकी स्तुति से संतुष्ट हो कर उसने इसे भागीरथी की 
| स्तुति करने को कहा । वाद में यह अश्व ले गया तथा 
पहले अश्वमेध यज्ञ पूरा करवाया। सगर ने तुरंत ही 
इसे राज्य दिया तथा वह वन में गया। इसने भी 
अपने पुत्र दिलीप को राजसिंहासन पर बिठाया तेथा 
उसे प्रधान के हाथ में सौंप कर भागीरथी के प्राप्त्य 
| संपूर्ण जीवन तप में बिताने के लिये यह अन में गया] 
परंतु सिद्धि के पूर्व ही इसकी मृत्यु हो गई (म. व. 
| १०६; वा. रा. बा. ४१-४२ )। यह शिवभक्त था। 
| इसने ३०८०० साल राज किया ( भविः प्रति. १.२१) । 


४. द्रौपदी के स्वयंवर के लिये गया हुआ राजा (म. 
| आ. १७७. १०) । इसे भारतीय युद्ध में द्रोणाचाय. ने 
मारा ( म. क. ४-६७ )। 
अंहोसुच्‌ वामदेव्य--सृक्तद्रश ( ऋ- १०. १२६ )। 
अक्ापि-तामसमन्बन्तर के सप्तषियां में से एक) 
अकापिवत्‌-तामसमन्वन्तर के सप्तषियों मे से एक। 
अकंपन--कृतयुग का एक राजर्षि। इसको हरि नामक 
एक ही पराक्रमी पुत्र था । युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई । 
अतीव दुख के कारण यह शोक कर रहा था । इतने 
| में नारद ऋषि वहाँ आये तथा, मृत्यु अनिवाय है ऐसा 


अकंपन 
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अफर 


समझा कर उसका समाधान किया (म. द्रो. परि. १. ८. 
पंक्ति, ३५. ३५९ ) | हे 
२, एक राक्षस | यह रावण का दूत था । जनस्थान में 
खरादिक राक्षसों के राम द्वारा बध की प्रथम सूचना रावण 
को इसने ही दी थी (वा. रा. अर. २१) | इसने सीता को 
चुरा कर छाने की सलाह रावण को दी । रावण ने युद्ध 
के संत्रंध में इसकी स्वतंत्र सिफारिश की थी ( वा. रा. युद्ध, 
५५. २; ९; २८) । रामरावणयुद्ध में हनुमान के द्वारा 
इसकी मृत्यु हुई: ( वा. रा. युद्ध, ५६. २०) । 
३. कश्यप तथा खग्रा का पुत्र । 
अकर्कर- एक सर्प (म. आ. ३१. १५) | 
अकणे--कृर्यप तथा क्रू का पुत्र । 
अकल्मष--तामस मनु के पुत्रों में से एक । 
अळृतत्रण--हिमालयस्थ शान्त ऋषि का पुत्र। एक वार 
व्याघ्र के आक्रमण से भयभीत हो कर यह चिल्लाता हुआ 
भागने लगा । इसी समय परशुराम, शंकर को प्रसन्न कर के 
वापस आ रहे थे। इसे भागते हुए, देख कर परशुराम ने 
इसे अभय दिया तथा व्याघ्र को मार डाला । व्याघ्र के द्वारा 
इस बालक के शरीर पर ब्रण न किये जाने के कारण इसका 
नाम अक्कतत्रण प्रचलित हुआ । बाद में परशुराम ने 
इसको अपना शिष्य बनाया । यह निरंतर परशुराम 
के साथ रहता था ( ब्रह्माण्ड ३. २५. ६६ ) | 
२. युधिष्टिरद्वारा किये गये राजसूय यज्ञ में यह उपद्रष्टा 
था । (भा. १०. ७४.९ ) । इसने रोमहर्षण से सत्र 
पुराणां का अध्ययन किया (भा. १२. ७. ५-७; अंबा 
देखिये ) । 
_ ३. कृतयुग का एक ब्राह्मण यह एक बार, जब सरोवर 
मं स्नान कर रहा था, तब एक नक्र ने इसका पैर 
तथा उभ जळ में खींचने लगा । इस लिये इसने उस सरोबर 
के जल को एवं जलदेवता को शाप दिया कि, जो कोई 
इस पानी को स्प करेगा वह तत्काळ व्यात्री हो जायेगा । 
आगे पांडबों का अश्वमेधीय अश्व इस सरोवर में जलपान 
के लिये उतरने के कारण व्याघ्री बन गया ( जै. अ. २१) | 
अकृताइव वा अकृशाश्व--( सृ. इ.) मत्स्य के 
मत म यह संहताश्च का पुत्र है। 
अक्ृश्माष--सक्तदश (क्र. ९. ८६. १-१०; 
३१-४० ) | 


अकोप--उदारथ के अप्रप्रधानौ में से एक (बा. रा. 
बा. ७ ) | इसका अशोक नामान्तर भी प्राप्त है। 


क 
कै 


अक्रिय--( सो. रंभ. ) गंभीर का पुत्र । इसकी संतति 
तप से ब्राह्मण बन गई थी (भा. ९. १७. १०) 


अक्रूर--( सो. वृष्णि. ) श्वफल्क को.गांदिनी से उतपनन 
पुत्र | इसको आसंग आदि ग्यारह वंधु तथा सुनिरा नामक 
भगिनी थी (भा. ९. २४; १५. १८)। आहुक की 
कन्या सुतनु इसकी पत्नी थी (म. स. १३. ३२) । इस 
पर कंस तथा राम-कृष्ण का समान ही विश्वास था । राम- 
कृष्ण का कांटा दूर करने के उद्देश्य से कंस नें उन्हे मथुरा लाने 
के लिये अक्रूर को भेजा । यहं कार्य स्वीकार कर राम-कृष्ण 
को लेकर अक्रूर मथुरा आया । मार्ग में यमुना में स्नान करते 
समय डुबकी लगाने पर अक्रूर को राम-कृप्णका साक्षात्कार 
हुआ (भा. १०. ३९. ४१; ह. वे. २.२६ ) | 

उसी प्रकार, धृतराष्ट्र पांडवा से अच्छा ब्यवहार 
करता है या नहीं इसे बारीकी से देखने के लिये 
कृष्ण ने अक्रूर को ही हस्तिनापूर भेजा था (भा. १०. 
४९) । कुन्ती ने भी अपनी स्थिति मुक्तहृदय से 
इसको बताई थी। उसी प्रकार, धृतराट्र को भी कुछ 
उपदेश इसने दिया था, परंतु उसका कुछ लाभ न होगा, 
यह इसे धृतराष्ट्र के भाषण से मालूम हो गया 
(भा, १०:४८) | 

कृष्ण ने स्यमन्तक मणि के लिये शतधन्वा की हत्या 
की, इसकी सूचना मिलते ही भय से अक्र ने मथुरा 
का त्याग कर दिया । अक्रूर मथुरा से कहाँ गया, इसका 
उल्लेख यद्यपि भागवत में नहीं है, तथापि वह काशी 
गया था ऐसी आख्यायिका है । काझीस्थित वर्तमान 
अङ्गूरघाट से इस आख्यायिका की पुष्टि होती है । उस 
समय कृष्ण नें सौम्यता से अक्रूर कों बताया कि, मेरे पास 
स्यमन्तक मणि है ऐसा संशय लोगों को है, इस लिये मणि 
दिखा कर तुम सब का संदायनिबारण कर दो । तब अक्रूर ने 
मणि दिखा कर सत्र का संशयनिवारण किया (मा, १०. 
५६-५७ ) | 

द्रौपदी के स्वयंवरार्थं आये हुए राजाओं में अक्रूर 
था (म. आ. १७७-१७) | युधिष्टिर के दरवार में 


बैठनेवाले राजाओं में भी इसका उल्लेख है (म. स. ४: 
२७; १३-३२ ) । एक वार सूर्यग्रहण के पर्वकाल में यह 
स्यमन्तपंचक्क्षेत्र में गया था (भा. १०. ८२. ५)। 
यादवी के समय अक्रूर एवं भोज में युद्ध हो कर दोनों मृत 
हो गये (भा. ११. ३०. १६ ) | बभ्रु यह अक्रूर का 
नामान्तर है, ऐसा कहने के लिये आधार है ( बम्छ (१०.) 
देखिये) । कई स्थानों पर इसको दानपति कहा गया है 
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(भा. १०. ३६. २८; ४९. २६) | 
उफैदेव नामक दो पुत्र थे (भा. ९. २४. १८) | 
२. क्द्रूपुत्र। 
अक्रोधन---( सो. पूरु, ) अयुतानायिपुत्र। इसकी माता 
मासा | इसकी पत्नी का नाम कण्ड्र। इसका पुत्र देवातिथि 
(मः आ. ९०. २० ) | भविष्य कें मत में यह अयुतायू 
का पुत्र है | इसनं १०५०० वर्षों तक राज्य किया | 
क्ष--एवण कों मन्दोदरी से उत्पन्न पुत्र । अशोकवन 
के ध्वंस समय रावण ने हनुमान को पकडने के लिये 
पांच सेनापति भेजे थे। हनुमान द्वारा वे मारे जाने पर 
इसको भेजा गया | आठ अख्वों से युक्त रथ में बैठ कर 
यह अशोकवन में गया तथा हनुमान से युद्ध करते 
अन्त में उसी के हाथों मारा गया (वा. रा. सं. ४७ )। 
अक्ष मोजवत-- सूक्तद्रटा (क्र. १०. ३४) | 
अक्षपाद--रिवावतार . सोम का शिष्य | ( गोतम 
देखिये ) । 
अक्षमाला--त्रसिष्ठ की पत्नी (म. उ. ११५. ११ )। 
अरुंधती का नामान्तर । 
अक्षीण-विश्वामित्र का पुत्र ( म. अनु, ४. ५० )। 


अगस्ति- ( स्वा. ) पुलरूय को हविर्भू से उत्पन्न 
पुत्र । 
२. अगस्त्य, दढद्युम्न और इंद्रवाहु को अगस्ति संज्ञा 


हे (मत्स्य १४५. ११४-११५ ) | 

अगस्त्य--वसिष्ठ के समान यह भी मित्रावरुणों का 
पुत्र है ( ऋ. ७. ३३. १३ ) । उर्वशी को देख कर मित्रा- 
बरुणों का रेत कमळ पर स्खलित हुआ तथा उससे वसिष्ठ 
एवं अगस्त्य उत्पन्न हुए ( बृहद. ५. १३४ ) । ऋग्वेद में 
अगस्त्य के काफी;सूक्त तथा मंत्र हैं ( ऋ. १. १६५. १३- 
१५; १६६-१६९; १७०.२, ५, १७१-१७८; 
४; १८०-१९१ ) | अगस्त्य कुलनाम होने के कारण 
अगस्त्य कुल के लोगों द्वारा रचित सूक्त अगस्त्य के नाम 
से प्रसिद्ध हैं । एक स्थान पर अगस्त्य का सुमेधस्‌ नाम 

या है (ऋ. १,१८५.१० ) । मान्य तथा मान्दार्य ये 
पैतृक नाम भी आगस्त्य के लिये दिये हुए मिलते हैं (कर 
१.१६५.१४-१५; १६६.१५ ) । मरुतो के लिये लाये गये 
पशु का इन्द्र ने हरण किया, तत्र वे वज्र लेकर इन्द्र को 
मारने के लिये उद्युक्त हुए । उस समय, अगस्त्य नें मरुतां 
का सांत्वन किया तथा इन्द्र-मरुतों में मैत्रीमाव निर्माण 
किया । जिस सूक्त के द्वारा यह मैत्रीभाव सिद्ध किया बह 
अगस्त्य का कयाञ॒भीय सूक्त है (ऐ, ब्रा. ५. १६ )। 
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इसको देववत्‌ एवं | क्याञ्जुमीय सूक्त में इन्द्र-मरुतां का विवाद है (क्र. १. 


१६५ ) तथा अन्त में मरुतों का सांत्वन है। यह विवाद 
वेदिक ग्रंथों में काफी प्रसिद्ध प्रतीत होता है (तै. सं. 
७, ५. ५. २; ते. ब्रा. २. ७. ११. १; मे. सं. २. १. ८; 
क. सं. १०. ११; पं. ब्रा. २१. १४. ५ )। इन्द्र पर भी 
इसका काफी प्रमाव था (क्र, १. १७० )। 

इसकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा (क्र. १. १७९.४) | 
ऋग्वेद के इस सूक्त में अगस्त्य-लोपामुद्रा संबाद है । वहाँ यह 

है तथा लोपामुद्रा इसे संभोग के लिये प्रवृत्त कर रही है। 

यह खेल नृप का पुरोहित होगा ( ऋ. १.१८२.१ ) | 
अगस्त्यशिष्य (क्र, १.१७९.५-६ ) तथा अगस्त्यखस 
(क्र. १०, ८०.८) के नाम पर कुछ क्रचाएँ हैं। 
क्रंषियां म वृद्धतम जान कर इन्द्र ने इसे गायत्र्युपनिषद्‌ 
का उपदेश दिया तथा इसने वह उपदेश इषा को वता 
कर परंपरा प्रारंभ की (जे. उ. ब्रा. ४. १५. १; १६. १)। 


जैमिनीय उपनिपद्‌-व्राह्माण ही गायत्युपनिषद्‌ है । 


पौराणिक वाझाय मे उपरोक्त वर्णन के विरुद्ध कुछ 
विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। समुद्र में छिपे 
हुए असुरों नं इन्द्रादिकां को जब सताना प्रारंभ किया 
तब देवताओं ने अभि तथा वायु को समुद्र का शोषण 
करने को कहा । परन्तु समुद्र के प्राणियों का नाश होने की 
संभावना से उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया । तव इन्द्र 
के द्वारा दिये गये शाप से मित्रावरुणों के वीर्य से यह 
म में उत्पन्न हुआ । उनमें से अगस्त्य, अग्नि है। इसी, 
कारण इसको मैत्रावरुणि तथा कुंभयोनि नाम मिले ( मत्स्य . 
पञ्च, स्‌. २२. २२; म. व. ९६; द्रो. १३२; 
१८५; झां. ३४४; ब्रह्माण्ड. ३.३५) | 
अगस्त्य विरक्त था तथापि पितरों की आज्ञानुसार 
विदर्भाधिपति की कन्या लोपामुद्रा के साथ इसका बिबाह 
हुआ ( लोगामुद्रा देखिये )। वह राजकन्या होने के कारण 
उसे अगस्त्य की अपेक्षा ऐश्रय में विशेष ऋचि थी। 
अपने तपःसामर्थ्य से जो चाहे वह प्राप्त करने की शक्ति होते 
हुए भी तप का व्यय करने की अगस्त्य की इच्छा न थी। 
परन्तु लोपामुद्रा की तीव्र इच्छा देख कर श्रुतर्वन्‌, ब्न्ध्यश्च 
था त्रसदस्यु इन तीन राजाओं के पास से संपत्ति प्राप्त करने 
का इसने प्रयत्न किया; परन्तु इसे यश प्राप्त नहीं हुआ। 
थापि त्रसदस्यू ने अगस्त्य को इल्वल की अपरंपार संपत्ति 
का वर्णन बताया । तत्र तीनों राजाओं को साथ ले कर यह 
इल्वल के पास गया तथा अपने अतुल सामर्थ्य से इल्वल 
की संपत्ति प्राप्त कर इसने लोपामुद्रा को संतुष्ट किया । ४ 
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समुद्र में रहनेवाले कालकेयो ने लोगों को काफी अस्त 
करना प्रारंभ किया तब इसने समुद्र का प्राशन कर लिया | 
तद्नंतर देवताओं ने कालकेयों की हत्या कर के सब को 
यातनामुक्त किया । परन्तु इसको समुद्र को बाहर निकालने 
की सूचना देने पर इसने वताया कि, वह उदर में हजम 
हो गया | (पद्म, स्‌. १९.१८६ म. व. १०३ )। 
अग का अर्थ है पर्वत पर्वत का स्तंभन करनेवाला 
ऐसी अगस्त्य शब्द की व्युत्पत्ति है ( वा. रा. अ. ११) । 
यह विंध्य का गुरु था । अगस्त्य के दक्षिण जाने के समय 
विंध्य ने इसे नमस्कार किया | तब इसने विंध्य को कहा 
कि, मेरे लौटते तक तुम इसी प्रकार पडे रहो | इस 
कथनानुसार विंध्य नम्र बन कर पडा रहा तथा उत्तर 
का दक्षिण से आवागमन प्रारंभ हुआ( म. व. १०२; दे. 
भा. १०. ३. ७) | यह प्रथम काशी में रहता था परंतु 
विंध्याचछ से मार्ग निक्राल कर आवागमन को प्रारंभ 
करने के लिये, इसने काशीवास का त्याग किया । इस 
प्रसंग में अगस्त्य को दिये हुए अभिवचन के अनुसार 
काशी-विश्वेश्वर, रामेश्वर में आ कर रहने लगे ( आ. रा. 
सार, १० ) | कारी क्षेत्र में रहने की इच्छा अपूर्ण रह 
जाने के कारण, उन्तीसवें द्वापर युग में यह व्यास बन कर 
काशी में बास करेगा, एसा वरदान इसे गोदावरी तट पर 
लक्ष्मी ने दिया ( स्कंद ४. १. ५) | दक्षिण में आने के 
बाद, इसने एक द्वादशवर्षीय सत्र मनाया । इस सत्र के 
ब्राह्मणों को पिप्पल तथा अश्वत्ध नामक असुर खा डाला 
करते थे। उनका नाश शनी ने किया (ब्रह्म, ११८) । 
नहुष ने वाहून वना कर इसका अपमान करने के कारण 
भगक्त्य की जटा में स्थित भूगु ने, नहुप को दस हजार वर्षा 
तक सॉप बन कर जीवन यापन करने का शाप दिया ( 
अतु. १००:२५; स्कन्द, १. १. १५ )। 
वनवास के समय दाशरथी राम इसके दर्शन के लिये 
आया था । आगस्त्य ने राम को सोने तथा.हीरां से सुशो भित 
सुन्दर धनुष, अमोघ बाण, अक्षय तूणीर तथा स्वर्ण के 
खडगकोष सहित स्वर्ण का खडग्‌ दिया (वा. रा. अर. 
१२. ३१-३५) । अगल्य के आश्रम में ब्रह्मा, अग्नि, 
विष्णु, इन्द्र, सूर्य, सोम, मग, कुवेर, श्राता, विधाता, वायु, 
नागराज, अनन्त, गायत्री, अष्टवसु, पाशहस्त, वरुण, 
कार्तिकेय तथा धर्म के लिये योजित विभिन्न स्थान, 
राम को दृष्टिगोचर हुए ( वा. रा. अर. १२. १७, २१ )। 
इसने भद्राश्व को गीता सुनाई ( वराह. ३५ ) 
इसने अपने लिये निकाला हुआ कमल्कन्द एक 
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भूखे चांडाल को दिया (पद्म. स्‌. १९ ) | प्रजाहित के 
हेतु से अगस्त्य ने समस्त मृग देवताओं के लिये प्रोक्षण 
किये | इसीसे देवकाय एवं पितृकार्यं में मृग मांस अर्पण 
करने के लिये कुछ आपत्ति नहीं है (म. अनु ११५ ) | 
परन्तु आगे अगस्य ने द्वादशवर्षीय सत्र का प्रारंभ किया 
तथा पश्ुहिंसा टाळ कर इन्द्र को वर्षा करने के लिये विवश 
किया (म. आश्व. ९५ ) । 

लोपामुद्रा को इध्मवाह नाम से प्रसिद्ध हृढस्यु नामक 
पुत्र था (म. व. ९७. २३-२४) | हढस्यू को, हृदः 
गुम्न, इन्द्रवाह इ. नामान्तर होने चाहिये (मत्स्य, 
१४५. ११४) | 

पुलस्त्य, पुलह तथा ऋतु आगस्त्य गोत्रीय न होते हुए 
भी, इनकी संतति अगस्त्य गोत्रीय मानी जाती है। 
क्यों कि वैवस्वत मन्वन्तर का क्रठु निपुत्रिक होने के कारण 
उसने आगस्त्यपुत्र इध्मवाह को दत्तक लिया था । पुलह 
की संतति राक्षस थी अतएव उसने अगस्त्यपुत्र हढस्यु 
को दत्तक लिया। पौलस्त्य ने भी इसी प्रकार अगस्त्य- 
पुत्रों में से दत्तक लिया ( मत्स्य, २०२. ८. १२) | 

परन्तु ब्रह्मांडपुराण मं अय, दृढायु तथा बिध्मवाह नामक 
पुत्रों का वर्णन है ( २. ३२. ११९ ) । अगस्त्य की गोत्र 
परंपरा आगे दी गई है। उसे ही अगस्त्यवंश कहा गया है 
(मत्स्य. २०२. ६ ) । यह मंत्रकार तथा ऋषिक था ( वायु, 
१, ५९. ९२-९४) | 

अगतस्य का संबंध नित्य दक्षिण से ही आता है (वा. 
रा. अर. ११; ब्रह्म, ८४. ११८. २) । लंका के साथ भी 
अगस्त्य का संबंध आया है | इसे लंकावासी कहा गया है 
(मत्पय, ६१. ५१ ) | अगस्त्य को दक्षिण का स्वामी तथा 
विजेता कहा गया है ( ब्रह्म, ११८. १५९ ) | अगस्य का 
आश्रम दक्षिण में मल्य पर्वत पर था ( मत्स्य. ६१. 
३७; प्न, स्‌. २२; वा. रा. कि. ४१. १५-१६ ) | पाण्डय 
तथा महानदी के पास महेंद्र के साथ भी अगस्त्य का 
संबंध हे (वा. रा. कि. ४१ ) । आजकल अगल्त्य के 
मंदिर, जावा इ. द्वीपां में प्राप्य है । वही प्राप्य महाभारत 
भी दाक्षिणात्य पाठसे मिलता जुळता है । अगस्त्याश्रम 
नाशिक के पास है (म. व. ९४. १) | दुर्जया तथा 
मणिमती वातापी के नगर थे ( म. आर. ९४. १-४ )। 
वातापी का खान दक्षिण में हे, ऐसा अभी तक समझा जाता 
है | वातापी ही बदामी है | परन्तु नन्दलाल डे ने वेरूळ के 
पास का स्थान दिया है | विंध्य की कथा से दक्षिण का संबंध 
स्पष्ट है । विदर्भ (महाराष्ट्र ) दक्षिण का देश है तथा वहाँ 
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प्रसँप्न इसका दक्षिण के साथ अधिक संत्रंध दर्शाते है। 
यह दक्षिण का ही वासी था ऐसा भी कहा जा 
सकता क्ष, परन्तु उत्तर की ओर यमुना, प्रयाग, 
गंगा इ. के साथ इसका संबंध आया है (मत्स्य. १०३; 
म. आ. २३५. २; व. ९५.११ )। इससे यह 
विंध्याचल को नम्र बना कर दक्षिण म॑ आया, इस कथा 
की पुष्टि होती है । अगस्त्य नामक तारा भाद्रपद माह में 
दक्षिण की ओर उदित होता है तथा इसके उदय के बाद 
पानी निर्दोष हो जाता है, इस कथा का संबंध अगस्त्य 
व्यक्ति से जोड़ा गया हैं ( मत्स्य, ६१ ) | 
अगस्यद्वारा रचित ग्रंथ-- १. वराहपुराण में पशु- 
पालोख्यान में प्राप्त अगस्त्यगीता, २. पंचरात्र की अगस्त्य 
संहिता, ३. स्कन्दपुराण की अगस्त्य संहिता, ४. शिव- 
संहिता (०.०), ५. भास्कर संहिता का द्वैधनिर्णयतंत्र 
( ब्रह्मवे. २.१६ ) | 
अगस्त्य वंश के गोत्रकार- 
करंभ ( करंभय ), कोशव्य (ग), क्रतुवंशोद्‌भव, 
गांधारकायन, पौलस्त्य, पौलह, मयोभुव, शकट ( करट ), 
सुमेधस ये गोत्रकार अगस्त्य, मयोभुव, तथा महेन्द्र इ 
तीन प्रवरो के हैं । 
अगस्त्य (ग), पौर्णिमास ( ग ) ये गोत्रकार अगस्त्य, 
पारण, पौर्णिमास इन तीन प्रबरों के हैं (मत्स्य. २०२ )। 
अगस्त्यगोत्रीय मंत्रकार 
मत्स्य. \१४५.११४-११५ ब्रह्मांड. २.३२,१ १८-१२० 


अगस्त्य अगस्त्य 

अय 
इन्द्रबाहु द्दायु 
हढयुग्न विध्मवाह 


इन में से अगस्त्य, इन्द्रबाहु तथा दृढयुम्न को अगस्ति 
संज्ञा है ( मत्स्य. १४५. ११४-११५ ) । 

अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा विदभराज निमि की कन्या 
थी । निमि ने उस को लोपामुद्रा के साथ राज्य भी दिया 
था (म. अनु. १३. ११ ) | काशी का नप प्रतर्दन का 
पोता तथा वत्स का पुत्र अल्क॑ ने लोपामुद्रा की कृपा से 
दीर्घायु प्राप्त की थी (वायु. ९२. ६७; ब्रह्माण्ड, १ 
५३) । 

इस से ज्ञात होता है की अगस्त्य, निमि तथा अलर्क 
का समकालीन था। 
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नाम पर हैं (ऋ. १. १७९. ५-६ )। 

अगस्त्यस्वस--मंत्रद्रद्वी ( त्र. १०. ९०. ९) | 

अञ्चि- इन्द्र का शिष्य । इसका शिष्य काश्यप 
(बं, ब्रा. २)। 

२. एक आचार्य | इसने सोम की विशेष परंपरा 
सनश्रुत को कथन की (ऐ. ब्रा. ७. २४) | 

३. धर्म तथा वसु का पुत्र । इसको वसोर्धारा नामक 
पत्नी से द्रविणक इ. पुत्र हुए तथा कृत्तिका नामक पत्नी 
से स्कन्द नामक पुत्र हुआ (भा. ६. ६. १९) | 

४. स्वारोचिष मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक (मनु 
देखिये ) । 

७. तामस मन्वन्तर के सप्तर्षियों म॑ से एक (मनु 
देखिये ) । 

६. ब्रह्मदेव का मानसपुत्र । उसके कोपसे इसकी 
उत्पत्ति हुई ( म. यां. ४८. १६ ) । दक्ष प्रजापती की 
कन्या स्वाहा इसकी पत्नी (म. व. २२०; भा. ४. १. 
६०) । दूसरी पत्नी इक्ष्वाकुवंश के दुर्योधन राजा की 
कन्या छुदशना (म. अनु. २.२१ ) | प्रथम पत्नी स्वाहा 
माहिष्मती नगरी के राजा नील्थ्वज की कन्या । नीलध्वज 
ने अपनी कन्या अग्नी को देते समय ऐसा करार किया 
था कि, वह निरन्तर नीलव्बज की नगरी में ही रहे, 
और जो भी शत्रु माहिष्मती नगरी पर आक्रमण करे, उसका 
सैन्य जला डाले | इस करार के कारण अग्नि अपने 
श्वसुरग्रह में घर-जमाई बन कर रहने लगा । आगे चल कर - 
जब अर्जुन की सेना से नीलध्वज को लड़ना पड़ा, तत्र 
अग्नि ने अजुन की सेना को जला दिया (जै. अ. १ )। 
इसने सहदेव की सेना भी जलाई परंतु अन्त में सह- 
देव द्वारा स्तुति की जाने पर यह वापस लोटा (म. स. 
२८ ) । सप्तर्षियों का हविद्रेव्य देवताओं को अर्पण कर के 
लौटते समय, सप्तर्षि की पत्नियो इसे दृग्गोचर हुई । 
तब इसके मन में कामवासना उत्पन्न हुई तथा उनकी 
प्राप्ति की इच्छासे गाहेपत्य में प्रविष्ट हो कर यह चिरकाळ 
तक उनके पास रहा । परन्तु वे इसके वश में न आने के 
कारण, अत्यंत निराश हो कर देहत्याग का निश्चय कर के 
यह अरण्य में गया । परंतु उन स्त्रियों में से रक्षकन्या 
स्वाहा की प्रीती अग्नि से होने के कारण, वह इसके पीछे 
वन में गई तथा उसने अन्य सप्तर्षि-पत्नियों का स्वरूप 
धारण कर के इसकी इच्छापूर्ति की ( म. व. २१३-२१४ ) | 
परन्तु वह अरुंधती का रूप न ले सकी । 


अग्नि 
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प्राचीन काल में श्रेतकी ने अपरिमित यज्ञ किये | 
उसके द्वारा किये गये यज्ञसत्र में, बारह वर्षा तक, अभि 
लगातार हविद्वव्य भक्षण कर रहा था । इस कारण इसम 
स्थूलता उत्पन्न हो कर, उसपर उपाय पूछने के लिये यह 
ब्रह्मदेव के पास गया । तब ब्रह्मदेव ने इसे खांडववन का 
भक्षण करने के लिये कहा। इसलिये इसने उसे जलाना 
प्रारंभ किया परन्तु इन्द्र ने लगातार पजन्यत्रृष्टि कर के 
सात बार इसका पराभव किया । अन्त में निराश हो कर 
यह पुनः ब्रह्मदेव के पास गया तथा सारा वृत्तान्त उन 
निवेदित किया। तब भूलोक में जा कर कृष्णाजुन से 
खांडबबन मांगने की सलाह ब्रह्मदेव ने इसको दी। यह 
ब्राह्मणरूप से कृष्णाजुन के पास आया तथा इसने भक्षण 
करने के लिये वह बनःमांगा। तब अजुन ने कहा कि, 
हमारे पास युद्धसामग्री की न्यूनता है, वह अगर तुमने 
हमं दी तो हम इंद्र से तुम्हारी रक्षा करेंगे । अग्नि ने 
वरुण के पास से, श्रेतवर्णीय अश्वों से जुता हुआ तथा 
कपिध्वजयुक्त एक दिव्य रश्र, गांडीव नामक धनुष तथा 
दो अक्षय तूणीर मांग कर, अजुन को दिये तथा श्रीकृष्ण 
को सुदन चक्र तथा कौमोदकी नामक गदा दी। इससे वे 
दोनों संतुष्ट हुए तथा उन्हाने आग्नि के संरक्षण का वचन 
दे कर, उसे खांडवबन का भक्षण करने के लिये कहा । तब 
अग्नि उस बन का भक्षण करने ल्गा। यह समाचार 
इन्द्र को मिळते ही, वह अभि का निवारण करने के लिये, 
वहाँ आ कर पजन्यवृष्टि करने टगा । परंतु क्ृष्णाजुन ने 
, उसका पराभव किया। पंद्रह दिनों तक खांडबबन का 
आतृत्त भक्षण करने के बाद, अग्नि की स्थूलता नष्ट हुई । 
इस बन से तक्षकपुत्र अश्वसेन, मयासुर तथा महर्षि मन्दपाल 
के चार पुत्र शाङ्गक पक्षी केवळ बचे ( म. आ. २१ 
१८ ) । इक्कीस दिन तक, अग्नि लगातार वह वन दग्ध 
कर रहा था (म. आ. २२५. १५ ) । 
वृत्र को मारने के बाद, ब्रह्महत्या के भय से भागे हुए, 
` इन्द्र की खोज, वृहस्पति के कहने से इसने की ( म. उ. 
१५.१६ )। आग चल क्र उस ब्रह्महत्या सें इन्द्र का 
कारा करने के लिये ब्रहादेव ने उसके चार भाग 
किये । उसका चौथा भाग अभि ने ग्रहण किया (म. 
शा. २७३ ) । 
एक बार जब भृगु समिधा लाने के लिये बन में गया था, 
तत्र दमन नामक राक्षस उसके तथा उसकी पत्नी के बारे 
में पूछताछ करने लगा । तब भयभीत हो कर अभि ने चुगली 
की “तथा भगुपत्नी का पता बता दिया। भृगु ने 


० 


ञी 


लौटने पर चुगली करने के कारण अभि को शाप दिया कि 
८ तुम सर्वभक्षक बनोगे ”। इसपर अग्नि ने उःशाप मांगी | 
तत्र भगु ने ' सर्वभक्षक होते हुए भी तुम पवित्र ही रहोगे? 
ऐसा उःशाप दिया (पञ, पा. १४ )। मगु नान करने 
बाहर गया, यह देख कर उसके आश्रम में, पुलोमा नामक 
राक्षस प्रविष्ट हुआ तथा उसने अग्नि से पूछा कि, भगुपत्नी 
पुलोमा को मैने पहले मन से वरण किया या यह सत्य है या 
असत्य । अग्नि ने बताया कि, यह सत्य है, इसलिये भगु ने 
उसे उपरोक्त शाप दिया (म. आ. ५-७) | भगु के 
इस शाप के कारण आग्नि जल में गुप्त हो गया । इससे देव- 
देवताओं के यज्ञयागकर्म बंद हो गये। देवताओं द्वारा ` 
इसका शोध होने पर मत्स्यों ने अभि दर्शाया | तब देवताओं 
ने इसकी स्तुति की जाने पर, यह बाहर आया तथा 
पूर्ववत्‌ अपना कार्य करने लगा (म. आ. ७; श. २७; 
व. २२४) | 

ऋग्वेद में अभि के गुप्त होने का यह कारण बताया है। 
वषट्काररूप वज्र से बांधवों की मृत्यु होने के कारण, 
सौचीक नामक अग्नि, वपट्कार तथा हवि उठा ले जाने 
में डर गया तथा देवताओ से निकल कर जल में भाग 
गया (क्र. १०. ५१) | यहाँ अग्नि-देव संवाद हे । 

ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व के संबंध में, अम्मी का इन्द्र से संवाद 
हुआ था (म. अनु, १४) | उसी प्रकार गाय, व्राह्मण 
तथा अभि को पाढस्परा करने बाळे पर भयंकर आपत्ति 
आती है इस अथ का धर्मकथन इसने किया है (म. 
अनु, १२६ )। 

सीता को लंका से लाने के वाद, जत्र राम उसका स्वीकार 
नहीं कर रहा था, तब अम्मी ने बताया कि, सीता निरपराध 
है (म. व. २७५. २७) | 

इसे स्वाहा नामक पत्नी से स्कन्द नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
(म. द. २१४ ) | इसके अलावा, इसी पत्नी से पावक, 
पवमान व शुचि नामक तीन पुत्रों ने जन्म लिया ( भा.४- 
१. ६०-६१ ) | सुदशना नामक पत्नी से इसे सुदर्शन 
नामक पुत्र हुआ (म. अनु. २. ३७ )। इसके सिवा, 
स्वारोचिष नामक इसके पुत्र का उल्लेख पाया जाता है 
(भा. ८. १. १९; आप्‌ देखिये )| 

अंगिरा की मांग के अनुसार, अग्नी ने उसे बृहस्पति 
नामक पुत्र दिया । अंगिरा की पत्नी तारा । इसी से अग्नि- 
वेश की वृद्धि हुई (म. व. २०७-२१२)। पावक, 
पवमान तथा शुचि इन अम्िपुत्रों से कुल ४९ अभि उत्पन्न 
हुए ( भा. ४. १. ६०-६१; वायु. २९; ब्रह्मांड २-५३ ) । 
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प्राचीन चरित्रकोश 


अम्निषुत्रो के संख्या के बारे में और मी प्रकार दिये है 
( मत्स्यः ५१ ) । परंतु वस्तुतः यह अग्नि का वंश न हो कर 
स्व अभि के विभिन्न स्वरूप है ( वैश्वानर देखिये ) । 

ऋग्वेदके एक सूक्त का दृष्टा अगि बताया गया हैं (क्र 
१०.१२४) ( मांधातू ओर नीलध्वज देखिये ) | 

७. आगे होने वाले इन्द्रसावर्णि मन्वन्तर के सप्तपियां 
मं से एक । 

अग्नि-औवे-यह भार्गव - था (ऋचीक तथा और्व 
देखिये ) । 

अग्नि शृहपति सहस्पुत्र-सूकतद्रष्टा (ऋ 

अग्नि चाश्चुष--सक्तद्रष्टा (क्र. ९. १०६ 
१०-१४ ) | 

अग्नि तापस--यूक्तद्रश (त्र. १०. १४१) | 

अग्नि घ्रिप्ण्य ऐश्वर-सूक्तद्रष्टा ( क्र. ९. १०९) | 

अग्नि पावक -सूक्तद्रष्टा ( ऋ. १०. १४०) | 

अग्नि पावक बाहंस्पत्य--सूक्तद्रष्टा (क. ८-१०२) | 

अग्नि यविष्ठ सहःपुत्र-सूक्तद्रष्टा (क. ८.१०२) । 

अग्नि वेश्वानर- -सूक्तद्रष्टा ( क्र. १०.७९-८० ) | 
इसने सरस्वती नदी से पुरु और उत्तर पांचाळ देश 
जला दिया ( झा. ब्रा. १. ४.१०-१९ ) | यह, वैदिक धर्म 
का प्रसार केसा हुआ, इसका प्रतीकात्मक वर्णन होगा । 

अग्नि शमोयण--कश्यप गोत्री ऋषिगण | 

अग्नि सौचिक- सूक्तद्रष्टा ( क्र.१०.५१.२,४,६,८, 
५२;५३.४-९-७-९० ) | 

अग्निकेतु - रावणपक्षीय राक्षस | राम के द्वारा 
युद्ध में यह मारा गया (वा. रा. यु. ४३.२९ )। 

अग्निजिव्ह--अंगिरागोत्री ऋषि | 

अग्नितेज- धर्मसावर्णि मन्वन्तर के सप्तापियाँ में से 

एक] 

अग्निप--वेदनिधि नामक ब्राह्मण का पुत्र | एक वार 
प्रमोदिनी, सुशीला, सुस्वरा, सुतारा तथा चन्द्रिका नामक 
गंधर्वकऱ्या इसपर मोहित हो कर, उन्होंने इसे अपने 
साथ विवाह करने के लिये कहा। परंतु ब्रह्मचारी होने 
के कारण इसने यह अमान्य किया | अन्त मं क्रोधित 
हो कर इन्होंने परस्पर को पिशाच होने का शाप दिया । 
बाद मं, इसके पिता ने इसकी मुक्ति के लिये लोमश मुनि 
की प्रार्थना की | तब लोमश के कथनानुसार, सत्र 
पिशाच्चो ने (छेः ) प्रयागतीर्थ में स्नान करने से पूर्वयोनि 
प्राप्त की । अन्त में लोमश की आज्ञानुसार, इसने उन 
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अग्निष्वात्त 


पांचों गन्धर्वकत्याओं से विवाह किया तथा पितासमवेत 
अलकापुरी में रहने लगा ( प्म, उ. १२८-१२९ ) | 
अञ्निवाहु--मौत्य मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक | 
, भौत्य मनु का पुत्र | 
स्वायंभुव मनु का पुत्र | 

अञ्रिभाव--अमिताभ देवगणों में से एक | 

अञ्निभू काश्यप- इन्द्रभू काश्यप का शिष्य (वे, ब्रा. 
र) | 

अञ्चिमाठर-्राप्कल का शिष्य । बाष्कल ने इसको 
ऋग्वेद की एक संहिता सिखाई | भागवत के अनुसार 
अम्निमित्र तथा ब्रह्माण्ड के अनुसार अग्निमातर पाठभेद है | 
( व्यास देखिये ) 

अस्निमातर--( अग्निमाठर देखिये ) । 

अञ्चिसित्र- स्वायंभुव मनु का पुत्र | 
. अम्निमाठर देखिये 
. झुगराजाओं का प्रथम राजा । यह मोर्यराजाओं का 
अन्तिम राजा बृहद्रथ के बाद, सिंहासन पर बैठा (ग्रुग 
देखिये ) । 

अञ्नियुत स्थौर - ( अनियूय देखिये ) । 

अञ्चियूप स्थोर-यह एक सुक्त का द्रष्टा है । अभियुत 
पाठभेद मी है (क्र. १०.११६ )। 

अस्चिवचेस्‌- व्यास के पुराण शिष्यपरंपरा का शिष्य | 
विष्णु, ब्रह्मांड तथा वायु के मत से रोमहर्षण का शिष्य | 

अम्चिवण- (सू. इ. ) सुदर्शन राजा का पुत्र । 

अञ्चिवेश--शिवावतार झूलिन्‌ का शिष्य । 
अश्निवेश्य--अंगिरागोत्री ऋषि | 

२. ( सू. नरिष्यन्त- ) देवदत्त का पुत्र | इसे जातुकण्य 
तथा कानीन ऐसे नामान्तर हे । यह तपद्वारा ब्राह्मण बना 
था | इस कारण, इसके द्वारा उत्पन्न संतति को, अमि- 
वेश्यायन नाम प्राप्त हुआ (भा. ९. २. २३) । 

३. अगस्त्य क्षी का एक शिष्य (म. आ.१२२.२४) । 
द्रपद तथा द्रोणाचार्य ने इसके पास से धनुर्वेद की 
शिक्षा तथा ब्रह्मशिर अस्त्र प्राप्त किया। यह पांडवों 
के समागम में कुछ काल तक द्वेतवन में था। यह 
द्रोणाचार्य का पितृव्य तथा भारद्वाज का छोटा भाई (म 
आ. १२२. २४ )। 

अग्निस्एत्‌ अथवा अग्निशेम--चश्षुम॑तु का नड्बला 
से प्राप्त पुत्र। 

अश्निष्वात्त--एक पितृगण । ब्रह्मदेव अपनी मान 
कन्या सन्ध्या को देख कर काममोहित हुए । उस समय 
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अश्निष्चात्त 


उनके घर्म से यह उत्मन्न हुआ | इनकी संख्या चासठ 
हजार है ।ये नित्य मनोविग्रह कर के वेराग्य से रहते 
हैं ( कालि, २) | ये काश्यपपुत्र हैं तथा देवों को पूज्य 
हैं (म. १४-१५; ह. वे. १ )। इनकी पत्नी स्वधा 
(मा. ४-१ ) | डू 
अग्निहोत्र सविता तथा पृथ्वी का पुत्र (भा. 
-१८१) । 
अग्नीभ्र- - स्वायंभुव मनु का पुत्र (आम्रीश्र देखिये )। 
२. भौत्य मन्वन्तर के सतर्पियाँ में से एक | 
३, भौत्य मनु का पुत्र । ( आग्नीश्र देखिये ) | 
अग्नीप्रक- स्ट्रसावणि मन्वन्तर के सप्तार्षियों में से 
एक । 
अग्रयायिन्‌- ( सो. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । 
अघ - कंस का अनुचर | यह त्रकासुर तथा पूतना 
राक्षसी का भ्राता था। कंस ने इसे गोकुळ में कृष्ण तथा 
दळराम के नाश के लिये भेजा | वहाँ इसने चार योजन 
छंत्रा सदेह धारण किया। एवं कृष्ण तथा अन्य 
गोपां के गोचारण के मार्ग में, अपना शरीर फैला दिया । 
इसने अपना मुख इतना विस्तीर्ण बना दिया था कि, उसे 
गुफा समझ कर, गावे चराने क लिये योग्य स्थल समझ | 
गोप समस्त गायों के साथ उसमें प्रविष्ट हो गये | कृष्ण को 
यह वर्तमान ज्ञात होते ही, वह वहाँ आया तथा इसके 
मुख में प्रविष्ट हो कर, वडा स्वल्प धारण करके इसका 
मँह फाड दिया । इस कारण इसकी तत्काल मृत्यु हो 
गई ( मा; १०१२) 
` अधमण--( अघरमर्पण देखिये ) । 
अघमर्षण माधुच्छन्द्स-सक्तद्रष्टा (ऋ. १०. 
१९० ) | विश्वामित्र वं के गोत्रकार मधुच्छंद का पुत्र | 
इसे अत्रमणी मी कट्टा गया है । 


A 


अघोर--दिरण्याश्च की सेना का एक अमुर । इसका 
बध कार्तिकेय ने किया (पद्म, ख, ७५ )। 

अंग--( स्वा. उत्ता. ) उल्मुल्क को पुष्करणी से उत्पन्न 
अत्रि का वंशज हे । इस आर्थ से इसे अत्रि का 
पुत्र कहा दे (पश्न छ. ८) । ब्रह्माण्ड में इसके माता- 
पिता के नाम ऊर तथा षडाग्नेयी दिवे गये हैं ( ब्रह्माण्ड 
२-३६-१०८-११०) । यह कृतयुगान्त में प्रजापति था । 
एक बार स्वर्ग जानेपर, इन्द्र का वेमव देख कर, यह प्रसन्न 


पुत्र | यद्‌ 


हो गया तथा इन्द्र क समान बेमवद्याली पुत्र की प्राप्ति के 
हेतु न, इसने विष्णु की उपासना की। तब भाग्यवान पुत्र 
प्राप्ति के लिये कुळीन कन्या से विवाह करने की सूचना 


प्राचीन चरित्रकोश 


८ 


अंगजा 


विष्णु ने इसको दी। इसने यमकन्या सुनीथा से गांधर्व- 
विधि से विवाह किया । इसे सुनीथा से वेन नामक पुत्र हुआ 
(पद्म, भू. ३०-३६ ) । वह अत्यंत दुष्ट होने के कारण, 
अंग राजा त्रस्त हो कर गृहत्याग कर के वन्‌ में गया। 
इसको सुमनस्‌, ख्याति, क्रु, अंगिरस्‌ तथा गय नामक 
पांच भ्राता थे ( भा. ४-१३:१७-१८ ) । 

२. (सो. अनु. ) बलि का ज्येष्ठ पुत्र । यह वलि की 
भार्या सुदेष्णा को दीर्घतम से हुआ । इसे वंग, कलिंग, 
पुण्ड तथा सुहझ नामक चार भ्राता थे ( म, आ. ९८:३२. 
१०.४२; विष्णु ४.१८.१; मत्स्य, ४८२४-२५} ब्रह्म, 
१३.२९-३१ ) । इनके सिवा, इसे आंध्र नामक पांचवा 
भाई था । अंग आदि पांच पुत्रों को बली ने राज्याभिषेक 
किया था । इनके देशों को भी इन्ही के नाम प्राप्त हुए 
(ह. वं. १-३१-३४ ) । इसका एक पुत्र था । उसका 
नाम विभिन्न स्थलों में दघिवाहन ( मत्स्य.४८.९१; ब्रह्म. 
१३. ३७; ह. वे. १-३१.४३ ), खनपान ( भा. ९.२३. 
५ ) अथवा पार ( विष्णु. ४. १८. २) दिया गया है । 
अंग राजा के बाद के राजा, अंगवंशीय राजाओं के नाम 
से प्रसिद्ध हुए ( अनुवंश देखिये )। इसने काफी यज्ञ 
किये । इसका चरित्र नारद ने संजय को बताया ( म. द्रो. 
५७ ) । इसका मांधाता ने पराभव किया था ( म. शां. 
२९.८१ ) | 

३. (सो. अनु. ) दविवाहन का पोत्र तथा दिविरथ 
का पुत्र । जव परजुराम क्षत्रियां का संहार कर रहा 
था तब इस का गौतम न गंगा नदी के तट पर संरक्षण 
किया (म. झां. ४९-७२ ) । 

४. भारतीय युद्ध का दुर्योधनपक्षीय म्लेच्छ राजा । 
इस का वध भीम ने किया (म. द्रो. २५-१४-१७) । 
५. भारतीय युद्ध में नकुल द्वारा मारा गया हुआ 
म्लेच्छ राजा (म. क. १७-१५-१७ ) । 

६. ( सो. भविष्य. ) मत्स्य के मत में जनमेजय का 
पुत्र । 

अंग औरव-सूक्तद्रटा (क्र. १०.१३८ ) । 

अंग वेरोचन--अभिषिक्त राजाओं की सूचि में इस 
उदार राजा का उल्लेख हे । इसके पास उदमय आत्रेय 
नामक पुरोहीत था ( ऐ. ब्रा. ८-२२) । 

र अंगचूड- कुवेर सभाका एक यक्ष ( म. स.१०-१६) 
हँसचूड पाठ हे । 


अंगजा --त्रह्मदेव की कन्या ( मत्स्य. ३-१२) | 
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अंगद्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


अंगिरस 


अंगद्‌-वालि को तारा से उत्पन्न पुत्र | यह राम- 


चन्द्र की सहायतार्थ, वृहस्पति के अंश से निर्माण हुआ था 
अतएव भाषण कला मं अत्येत चतुर था | युद्ध में, राम 


के वाण से आहत हो कर धराशायी होने पर, अपने पुत्र 


अंगद की रक्षा करने की प्रार्थना बालि ने राम से की ( बा" 
रा. कि. १८.४९- 
की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर तत्काल अंगद को 
यौबराज्याभिषेक किया (वा. रा. कि. २३) | 

वानराधिपति सुग्रीव ने, दक्षिण दिशा की ओर जिन 
वानरों को सीता की खोज की हेतु से मेजा, उनका अंगद 
नायक था (वा. रा. कि. ४१. ५-६ )। सीता की खोज 
करते समय, पर्वत पर एक बडे असुर से इस की मुलाकात 
हुई, तथा उसने अंगद पर आक्रमण किया | उस समय 
उसे ही रावण समझकर, अंगद ने एक मुक्का उसके मुँह पर 
मारते ही वह रक्त की उलटी करने लगा तथा भूमी पर 
निश्चेष्ट गिर गया ( वा. रा. कि. ४८. १६-२१ ) । सीता की 
खोज में असफल होने के कारण, सब वानरां ने प्रायोपवेशन 
करने का निश्चय किया । इतने में संपाति ने सीता का पता 
बताया (वा. रा. कि. ५५-५८ )। उसी समय समुद्रो 
छेन कर, कौन कितने समय में पार जा सकता है, इसकी 
पूछताछ अंगद ने की अंगद ने कहा कि, एक उडान में 
वह १०० योजन का अंतर पार कर सकता है (वा. रा. 
कि. ६५ ) | अन्त में यह काम हनुमान ने किया | रावण 
के साथ युद्ध करने के पूर्व, साम की भाषा करने के लिये 
राम ने अंगद को वकील के नाते भेजा था परंतु उससे कुछ 
लाभ नहीं हुआ ( म. व. २६८; वा. रा. युः ४१ ) । 

इसने इन्द्रजित के साथ यूद्ध कर के उसे जर्जर किया 
(वा. रा. युः ४३ ) | कंपन के साथ युद्ध कर के उसका वध 
किया ( ७६ ) । नरांतक का-( ६९-७० ), महापार्श्व का 
(९८) तथा वच्रद्रेर का वध किया (५४) । कुंभकणे 
के साथ युद्ध करते समय, सब बानर उसका शरीर देख 
कर भयभीत हो गये.। उस समय, ' वीररसयुक्त भाषण 
करके, सब वीरो को इसने युद्ध में प्रवृत्त किया ( ६६ )। 
यह सारा कर्तृत्व ध्यान में रख कर, राज्याभिषेक के समय 
राम ने इसको त्राहुभूपण अर्पण किये (१२८ )। सुग्रीव 
के बाद इसने किष्किंधा पर राज्य किया | 

२. ददारथपुत्र लक्ष्मण को उर्मिला से दो पुत्र प्राप्त हुए । 
उनमे से यह ज्येष्ठ पुत्र है । इसके द्वारा स्थापित नगरी 
को अंगदीया कहते हैं | वहीं यह राज्य करता था (वा. 
रा. उ. १०२ ) | 


प्राच. २ 
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५३ ) | रामचन्द्र ने सुग्रीव को किष्किंधा 


| 


' समझता 


पर 


३. भारतीय युद्ध में पांडवों के विरुद्ध कौरवों को 
इसने सहायता की थी (म. द्रो. २४-३६ )। 
अंगराज-- इसे पालकाप्य ने हाथियों का वैद्यक- 
शास्त्र सिखाया था ( आग्नि. २९२ )। 
अंगार ( सो. द्र, ) मांधाता राजा के साथ इसका 
वडा युद्ध हुआ था (म. झां. २९.८१) | यह युद्ध दस 
माह तक चलता रहा!। इसका अंगारसेतु नाम भी प्राप्त है। 
(ब्रह्म, १३.१४९ )। इसे आरब्ध, आरद्रत्‌, शारद्रत्‌ 
तथा अरुद्ध नाम प्राप्त हैं ( वंशावलि देखिये ) | 
अंगारक मंगल नामक ग्रह। यह पूर्वजन्म का 
शिवपार्षद वीरभद्र है (मत्स्य. ७१; म. स. ११.२०; 
मंगल देखिये ) । 
२. सौवीर देश का एक राजपुत्र ( जयद्रथ ३. देखिये ) । 
२. जयद्रथ का भ्राता (म. व. २४९. १०-१२) | 
४. सुरमि तथा कश्यप का पुत्र 
अंगारपर्णे--एक गंधर्व । पांडव लाक्षाग्रह से मुक्त हो 
कर जब गुप्तरूप से रात्रि के समय यात्रा कर रहे थे तब 
यह कुंभीनसी आदि स्त्रियों के साथ मांग की एक नदी 
सें क्रीडा कर रहा था। अर्जुन के साथ इसकी बोलचाल 
हो कर, अजुन का तथा इसका युद्ध हुआ । युद्ध में अजुन 
ने उसको जीत लिया । देख कर इसने अर्जुन को 
सूक्ष्मपदार्थदर्शक चाक्षुषीविद्या प्रदान की, तथा अजुन के 
पास से अग्निशिराखविद्या स्वयं ली । तदनंतर अजुन को 
इसने कहा कि, वे पुरोहित के विना न घूमें तथा 
घौंम्य ऋषि को पुरोहित बनायें । इतना कह कर यह चला - 
गया | आगे चळ कर, इसने अपना पहला नाम छोड कर 
चित्ररथ नाम का स्वीकार किया (म. आ. १५८.४२; 
१७४.२ )। 
अंगिरस्‌--एक ऋषि | यह वज्रकुलोत्यन्न था (नव. १ 
५१.४, सायण. )। इसका मनु, ययाति ( ऋ. १.३१.१७ ) 
था भृगु के साथ उल्लेख है ( ऋ. ८.४३.१३ ) । यहाँ यह, 
इन लोगों के समान मै भी अभि को बुला रहा हूँ ऐसा 
कहता है तथा इतरां के समान अंगिरसों को भी प्राचीन 
। दध्यत्र , प्रियमेध, कण्व तथा अत्रि के साथ 
भी इसका उल्लेख मिलता हे (ऋ १,१३९.९) | अंगिरस 
के सत्र में इन्द्र ने सरमा को भेजा (ऋ, १.६२.३) । उसी 
प्रकार अंगिरस के द्वारा सत्र करते समय, वहाँ नामाने- 
दिए मानव, सत्र में लेने के लिवे प्रार्थना कर रहे हैं 
(ऋ. १०.६२.१-६ ) | अन्य वेदिक ग्रन्थों में भी नाभा- 
नेदिड का अंगिरस के साथ संब्रेष हे ( ऐ. ब्रा, ५-१४१ 


सल ` ७ खा ` 


ते. सं. ३.१.९.४ ) । अग्नि को अंगिरस नाम दिया गया 

है (ऋ. १.१.६ ) | 
अग्नि को प्रथम अंगिरा ने उत्पन्न किया । अंगिरस 
` सुधन्वा का निर्देश है (ऋ १-२०-१ १] बृहस्पति अंगिरा 
का पुत्र था ( ऋ १०.६७ ) | अंगिरसों ने देवताओं को 
प्रसन्न कर के एक गाय मांगी | देवताओं ने कामधेनु दा 
परन्तु इन्ह दोहन नहीं आता था । अतएव इन्हाँ ने 
अर्यमन्‌ की प्राथना की तथा उसकी सहायता से दोहन 
किया (ऋ. १.१३९.७ )। अंगिरस तथा आदित्यों म 
स्वग में सर्वप्रथम कीन पहुँचता है, इसके बारे में शर्यत 
हुदै । वह शर्यत आदित्यों ने जीती तथा अंगिरस 
साठ वर्षों के बाद पहुँचा ऐसा उल्लेख अंगिरसामयन 
बताते समय आया है (ऐड. ब्रा. ४.१७ ) । वहुवचन मे 
प्रयुक्त अंगिण शब्द, हमारे पितरों का वाचक हे तथा ये 
हमारे पितर हैं एसा भी निर्देश है (ऋ १. ६२. | 
१०.१४.६ ) । यहाँ इसे नवग्व, भगु तथा अथर्वन्‌ भी 
कहा गया है। अंगिरसों ने इन्द्र की स्तुति कर के संसार 
का अंधकार दूर किया (क्र. १,९२.५) । ( अथवीगिरस 

देखिये )। 

यह अग्नि से उत्पन्न हुआ अतएव इसे अंगिरस कहते 

हैं (नि. २.१७) । 
अंगिरस के पुत्र अभि से उत्पन्न हुए (त्र.१०.६२.५)) 
अंगिरस प्रथम मनुष्य थे । बाद में देवता बने तथा उन्हे 
ज्ञान प्राप्त हुआ (त्र, ४.४.१२३ )। अंगिरस दिवस्पुत्र 
` बनने की इच्छा कर रहे थे (क्र. ४.२.१५ ) | अंगिरसों 
को प्रथम वाणी का ज्ञान प्राप्त हुआ तदनंतर छंद का 
ज्ञान हुआ (त्र. ४.२.१६ ) । ऋग्वेद के नवम मंडल के 
सूक्त, अंगिरस कुल के द्रष्टाओं के हैं। ब्रह्मविद्या किसने 
किसे सिखाई, यह बताते समय, त्रह्मन-अथर्वन्‌ - 
अंगिरस - सत्यवह - भारद्वाज - आंगिरस-शोनक ऐसा 
क्रम दिया है (मु. उ. १,१.२-३; ३.२.११ ) | | 
का पुराने तचवज्ञानियों में उल्लेख है ( शि. उ. १) । कुछ 
उपासनामंत्रो को अंगिरस नाम प्राप्त हुआ है (छां. उ. 
१.२.१०; नामि ५.९. ) । यह शब्द पिप्पलाद को 
कुलनाम के समान लगाया गया हे (ब्रह्मोप. १ )। अथर्ववेद 
के पांच कल्यों में से एक कल्प का नाम अंगिरसकल्प है । 
कीशिकसूत्र के मुख्य आचायों में इसका नाम है। 
आद्मोपनिपद्‌ में अंगिरस ने शरीर, आत्मा तथा 
सर्वात्मा के संध में, जानकारी बताई है ( १ ) । अंगिरस 
कुल के लोग सिरपर पांच शिखाय रखते थे (कमप्रदीप) । 
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अंगिरस मंत्रकार था। परंतु अंगिरस के नामपर मंत्र न 
हो कर, अंगिरस कुल के लोगों के मंत्र है । 2 
यह स्वायंभुव मन्वन्तर में, ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न 
हुआ। यह ब्रक्षिष्ठ, तपस्वी, योगी तथाब्धार्मिक था 
(ब्रह्माण्ड. २. ९. २३ ) | तथापि स्वायंभुव की संतति की 
वृद्धि न हुई । इस लिये ब्रह्मा ने स्त्रीसंतति उत्पन्न की | दक्ष 
की कन्या स्मृति इसकी पत्नी बनी । इसको स्मृति से सिनी- 
वाढी, कुहू, राका तथा अनुमति नामक चार कन्याये तथा 
मारतामि एवं कीर्तिमत्‌ नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए ( ब्रह्माण्ड. 


१,११.१७ ) । वैवस्वत मन्वन्तर में, शंकर के वर से यह ' 


पुनः उत्पन्न हुआ । यह ब्रह्मदेव का मानस पुत्र था । यह 
ब्रह्मदेव के मुख से निर्माण हुआ । इसे पैतामहर्षि कहते 
हैं। यह प्रजापति था। अभिने पुत्र के समान इसका 
स्वीकार किया था, इसलिये इसे आग्नेय नाम भी प्राप्त है। 
अग्नि जब क्रुद्ध हो कर तप करने गया तब यह 
स्वयं अग्नि बना। तप से अभि का तेज कम हो 
गया। तत्र वह इसके पास आया। इसने उसे पूर्ववत 
अग्नि बन कर, अंधकार का नाश करने को कहा । इसने अग्नि 
से पुत्र मांगा | वही बृहस्पति है ( मत्स्य २१७-२१८ )। 
इसके नाम की उपपत्ति अनेक प्रकारों से लगायी जाती है 
(मत्स्य १९५.९; बृहद्दे, ५.९८; ब्रह्माण्डः ३. १.४१ )। 
ब्रद्मदेव ने संतति के लिये, अभि में रेत का हवन किया, 
ऐसी भी कथा है ( वायु, ६५.४० )। 


दक्षकन्या स्मृति इसकी पत्नी (विष्णु, १. ७ )। 
चाक्षुष मन्वन्तर के दक्षप्रजापति ने, अपनी कन्या स्वधा 
तथा सती इसे दी थी । प्रथम पत्नी स्वधा को पितर हुए 
तथा द्वितीय पत्नी सती ने, अथर्वागिरस का पुत्रभाव से 
स्वीकार किया ( भा. ६.६ ) | इसे श्रध्दा नामक एक पत्नी 
भी थी ( भा. ३.१२.२४५३.२४,२२ ) | शिवा ( सुभा) 
नामक एक पत्नी भी इसे थी (म. व. २१४.३ ) | सुरूपा 
मारीची, स्वराट्‌ कार्दमी तथा पथ्या मानवी यह तीन ख्रियौँ 
अथर्वन्‌ की बताई गई है (ब्रह्माण्ड, ३.१.१०२-१०३; वायु, 
६५.९८ ) | तथापि मत्स्य में सुख्पा मारीची, अंगिरस 
की ही पत्नी मानी जाती है ( मत्स्य. १९६.१ ) । ये दोनों 
एक ही माने जाते हाँग । सुरूपा से इसे दस पुत्र हुए । इसने 
गोतम को तीर्थमाहात्म्य बताया (म. अनु. २५.६९ )। 
इसने परथ्ब्ीपर्यटन तथा तीर्थयात्रा की थीं (म. अठ. 
९४ )। इसने सुदर्शन नामक विद्याधर को शाप दिया था 
(भा. ४.१३)। इसका तथा कृष्ण का स्यमंतरप॑चक क्षेत्र 
में मिलन हुआ था (भा. १०.८४ ) । इसको शिवा से 
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बृहत्कीतिं, वृहज्ज्योति, वृहद्‌व्रहमन्‌ , वृहन्मनस्‌ , वृहन्मन्त्र, 
बृहद्नुभास तथा बृहस्पति नामके पुत्र तथा भानुमती, रागा 
(राका ), सिनीवाली, अर्चिष्मती ( हविष्मती), म हिष्मती, 
महामती तक्षा एकानेका ( कुहू ) नामक सात कन्याएं थीं 
(म. व. २०८ )। वृहत्‌कीत्यादि सब बृहस्पति के विशेषण 
हैं, एसा नीलकण्ठ का मत है | इसके अलावा भागवत 
में सिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति नामक इसके 
कृन्याओं का उल्लेख है (मा. ४.१.३४) । इसके पुत्र 
बृहस्पति, उतथ्य तथा संवर्त हैं ( म. आ. ६०.५; भा. 
९.२.३६ ) | इसके अतिरिक्त वयस्य (पयस्य ), 
शांति, घोर, विरूप तथा सुधन्वन्‌ भी इसके पुत्र थे 
(म. अनु, १३२.४३ ) | 

इसने चित्रकेतु के पुत्र को सजीव करके उस का 

[त्वन किया (भा. ६.१५; चित्रकेतु १. देखिये )। 

अंगिरस का धमशासत्र-व््यवहार के अतिरिक्त अन्य 
सब विषयों में इसका उल्लेख पाया जाता हे। याज्ञ- 
वल्क्य ने इसका उल्लेख किया हैं । अंगिरस के मतानुसार, 
परिषद में १२१ ब्राह्मणों का समावेश होता हे। (याज्ञ, 
१.९ विश्व. )। धर्मशास्त्र का अवलंव न करते हुए स्वेच्छा 
से किसीने अगर कृत्य किया तो वह निष्फल हो जाता 
है (याज्ञ. १.५० )। घोर पातक से अपराधी माने गये 
ब्राह्मणों के लिये, बज्र नामक त्रत अंगिरस ने बताया, ऐसा 
उल्लेख विश्वरूप में पाया जाता हे (याज्ञ.३.२४८)। प्रायश्चित्त 
के संबंध में, विश्वरूप ने ( याज्ञ. ३.२६५ ) इसके दो «ठोक 
दिये हैं | इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्रीवध के संबंध में 
विचार किया गया है । कुछ पशुपक्षियों के वध के संबंध 
में मी प्रायश्चित्त बताया है (याज्ञ. २. २६६ )। इसी में 
भगवान्‌ अंगिरस कहकर बडे गौरव से इसका उल्लेख किया 
गया है। परिषद्‌ की घटना से संवंधित इसके तेरह रोक 
अपरार्क ने (२२-२३ ) दिये हँ। मिताक्षरा म शंख तथा 
अंगिरस के सहगमन-संबंध में काफी छोक दिये गये ह 
(याज्ञ. १.८६ ) | अपरार्क ने (१०९.११२ ) सहगमन 
संत्रंध में, चार शोक दिये हैं जिसमें कहा हे कि, ब्राह्मण 
स्त्री को सती नहीं जाना चाहिये। मेधातिथि ने ( मनु. ५, 

५७) अंगिरस का सती संबंध में यह मत दे कर, उसके 
प्रति अपनी अमान्यता व्यक्त की हं। इसके अशाच 
संबंध के शोक, मिताक्षरादि ग्रंथों में तथा इतरत्र आये 
हें । सप्त अंत्यजों के संबंध में, इसका एक छोक हरदत्त ने 


(गोतम २०.१) दिया है। विश्वरूप ने लिखा है कि, 
सुमन्तु ने अंगिरस का मत ग्राह्य माना है ( याज. ३.२३७) 
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आुद्धिमयूख में अंगिरस ने शातातप का मत ग्राह्य माना हैं | 
स्मृतिचन्द्रिका में उपस्मृतियों का उल्लेख करते समय 
अंगिरस का निर्देश है । बहे इसके गद्य अवतरण भी दिये 
हैं| अंगिरस ने मनु का धर्मशास्त्र अष्ठ माना है ( स्मृतिचं. 
आहिक ) | आनन्दाश्रम में १६८ “शोको की, प्रायश्चित्त 
बताने वाली अंगिरसस्मृति है। उसमें प्रायश्चित्त तथा 
स्त्री के संबंध में विचार किया गया है । मिताक्षरा में तथा 
वेदाचायों की स्मृतिरत्नावली में बृहद्‌अंगिरस दिया हे । 
मिताक्षरा में मध्यम अंगिरस का कई बार उल्लेख आया है। 

अंगिरस के देवपुत्र--आत्मा, आयु, ऋत, गवि, 
दक्ष, दमन, प्राण, सत्य, सद्‌ तथा हविष्मान्‌ । 


मुख्य गोत्रकार-- अजस ( अयस्य), उतथ्य, ऋषिज 
( उपिज ), गोतम, बृहस्पति, वामदेव तथा संवर्त | 

उपगोत्रकार-अत्रायनि, अभिजित्‌, अरि, अरुणा- 
यनि, उतथ्य, उपविंदु, ऐरिडव, कारोटक, कासोरू, केराति, 
कौशल्य ( ग), कोष्टिकि, क्रोष्टा, क्षपाविश्रकर, क्षीर, गोतम, 
तोलेय, पाण्डु, पारिकारारिरेव ( पारःकारिररेव ), पार्थिव 
(ग), पौषाजिति ( पौष्यजिति ), भार्यवत, मूलप, राहुकर्णि 
( रागकर्णि ), रेवाग्नी, रोहिण्यायनि, वाहिनीपति, बेशालि 
सजीविन्‌, सळोगाक्षि, सामलोमकि, सार्थनेमि, सुरैपिण, 
सोम तथा सौपुरि, ये सत्र उपगोत्रकार अंगिरा, उशिज, 
सुवचोतथ्य इन तीन प्रवरा के हैं । 

अभिवेद्य, आत्रेयायणि, आपस्तंबि, आश्वलायनि, 
उडुपति, एकेपि, कारकि ( काचापि ), कौचकि, कोरुक्षेत्रि, 
कोरुपति, गांगोदधि, गोमेदगंधिक, जैयद्रौणि, जैह्दलायनि, 
तृणकर्ण, देवरारि, देवस्थानि, ्याख्येय, धमति, 
( भूनित ), नायकि, पुष्पान्वेपि, पेल, प्रभु, प्राबहि, प्रावेपि, 
फलाहार, वर्हिसादिन्‌, वाष्कलि, बालडि, बालिशायनि, 
ब्रह्मतन्वि (ब्रह्म तथा तवि), मत्त्याच्छाय, महाकपि, 
महातेज (ग), मास्त, मार्थिपिंगलि, मूलहर, मोंजवद्धि, 
वाराहि, शाल्कायनि, शिखाग्रीविन्‌, शिळस्थलिसरिद्भवि 
साद्यसुग्रीवि, साळडि ( भाडठिबाळठि ), सोमतन्बि ( रोम 
तथा तवि), सौटि, सोवेष्टय तथा हरिकर्णि ये सब उपगोत्रकार 
अंगिरा बृहस्पति तथा भरद्वाज इन तीन प्रवरों के हैं। 


काण्बायन (ग), कोपचय (ग), क्रोशक्षिन्‌, गाधिन्‌ 
गाग्ये, चक्रिन्‌, तालकृत, नालविद, पोलकायनि, बलाकिन्‌ 
( त्रालाकिन्‌ ), बहुग्रीविन्‌, माष्ट्रक्कत, मधुरावह, मार्केटि, 
राषट्रपिण्डिन, लावङ्कत, लेन्द्राणि, वात्स्यतरायण, श्यामा- 
यनि, सायकायनि, साहरि तथा स्केदस, ये सब उपगोत्रकार 
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अंगिरा, गर्ग, वृहस्पति, भरद्वाज तथा सैत्य इन पांच 
प्रवरो के हैं । 
उसुक्षय, उर्व, कपीतर, कलशीकंठ, कास्य, कारीरथ, 
कुसीदकि, जलसंधि, दाक्षि, देवमति, धान्यायनि, पतंजलि, 
बिंदु, भरद्वाजि, भावास्थायनि, भूयसि, मदि, राजकेशिन्‌, 
लब्बिन्‌वोषडि, शंसपि, शक्ति, शालि, सोबुधि, व स्वस्तितर, 
ये सब उपगोत्रकार अंगिरा, उरक्षय तथा दमवाह्य इन 
तीन प्रबरों के हैं । 
अनेह (अनेहि), आर्षिणि (आर्पिणि ), गार्ग्यहरि 
( गर्मिहर ), गालव ( गाळवि ), गौरवीति, चेनातकि, तेडि, 
तेलक, त्रिमार्िदिक्ष, नारायणि (परस्परायणि), मनु, 
संक्कति तथा संबंधि, ये सब उपगोत्रकार अंगिरा, गौरवीति 
तथा संकृति इन तीन प्रबरों के हैं । 
कात्यायनि, कुणेराणि, कौत्स, पिंग, भीमवेग, माद्रि, 
मौलि, बात्स्यायनि, झाश्चदमि, हंडिदास तथा हरितक, ये 
सब उपगोत्रकार अंगिरा. जीवनाश्व (युवनाश्व ) तथां 
बृहदश्च इन तीन प्रवरा के हैं। 
बृहदुक्थ तथा वामदेव, “ये उपगोत्रकार अंगिरा, 
बृहदुक्थ तथा वामदेव इन तीन प्रबरों के हैं। 
अंगिरा, पुरुकुत्स तथा सदस्यु ये तीन प्रवर कुत्सों 
के है । 
अंगिरा, विरूप, रथीतर ये तीन प्रवर रथीतरों के है । 
कत्तेण ( कर्मिण ), जतृण, पुत्र तथा बिष्णुसिद्धि, 
यण तथा शिवमति ये उपगोत्रकार अंगिरा, विरूप तथा 
'वृषपर्व इन तीन प्रबरों के हैं । 
तंबि, मुद्गल, सात्यमुग्रि तथा हिरण्य इन उपगोत्रकारों कें 
प्रवर अंगिरा, मत्स्यदग्ध तथा मुद्गल | 
अ्निजिह्न, अपांग्नेय, अश्वयु, देवजिह्न, परण्यस्त ( ग), 
विमोद्रळ, बिराड़प ( बिड़ालज ) तथा हंसजिह्न इनके प्रवर 
अंगिरा, तांडि तथा मौद्गल्य । 
अपांडु, कटु (कंकट), गुरु, नाडायन, नारिन्‌, प्रागावस 
( प्रागाथम ), मरण ( मरणाशन ), मर्कटप ( कटक ), मार्कड 
(मार्कट), शाकटायन, शिव तथा ञ्यामायन ये उपेगोत्रकार 
अंगिरा, अजमीढ तथा काम्य इन तीन प्रबरों के हैं | 
कपिभू , गार्ग्य तथा तित्तिरि ये अंगिरा, कपिभू तथ! 
तित्तिरि इन प्रबरों के हैं। 
ऋशक्ष, ऋपिर्मित्रवर, ऋषिवान्मानव, भरद्वाज ये सत्र 
अंगिरा, ऋषिमत्रवर, ऋषिवान्मानव, भरद्वाज तथा बृहस्पति 
इच्च पांच प्रवरों के हे | 


भारद्वाज, शैशिरेय, शोग तथा हुत, ये उपगोत्रकार 
अंगिरा, बृहस्पति, भारद्वाज, मौद्गल्य तथा शरिर इन 
पांच प्रबरों के हैं ( मत्स्य. १९६ ) । 

अंगिरस वंश--( इसे अथर्वन्‌ वेश भी «कहा जाता 
है) 

पथ्या--ध्रृष्णि-सुधन्वन-ऋषभ । 

सुरूपा-- १ आधासि, २ आयु, २ मृत, ४ दनु, 
५ दक्ष, ६ प्राण, ७ वृहस्पति-भारद्वाज, ८ सत्य, ९ हविष्य 
१० हविष्णु । 

स्वराट्‌--१ अयास्य का कितव, २ उतथ्य का शरद्वान, 
३ उशिज का दीर्घतपस्‌ , ४ गौतम, वामदेव तथा वामदेव 
का बृहदुक्थ | 

इनके अन्य भेद 
अयास्य, आपेभ, उतथ्य, उशिज, कण्व, कपि, कितव, 
गर्ग, भारद्वाज, भरद्वाज, सुद्गछ, रथीतर, रूक्ष, विष्णुवृद्ध, 
सांक्कति, हरित (ब्रह्माण्ड, ३, १. १०४-११२) | 
अंगिरस गोत्रीय मंत्रकार 

वायु, ५९.९८-१०२;-अंगिरस्‌ , अजमीद्‌, अंबरीष, 
अमृत, आयाप्य, आहार्य्य, उतथ्य, ऋषभ, औगज, 
कक्षीवान्‌, कण्व, गार्य, त्रसदस्यु, दीर्धतमस्‌, पुरुकुत्स, 
परपदश्व, पोरुकुत्स, बलि, वाष्कलि, बृहदुक्त्थ, भरद्वाज, 
भारद्वाज, मांधाता, मुद्गल, युवनाश्व, वाजश्रवस , वामदेव, 
विरूप, वेधस, रोनी, संहृति, सदस्युमान्‌ , सुवित्ति | 

मत्स्य, १४५.१०१-१०५; - अंगिरस्‌, अजमीद, 
अपस्यौप, अंत्ररीष, अस्वहार्य, उकूल, उतथ्य, ऋषिज, 
कक्षीवान्‌, कवि, काव्य, कृतवाच्‌, गर्ग, गुरुवीत, त्रित, 
दीरघतमस्‌ , पुरुकुःस, एषदश्च, बृहत्‌, भरद्वाज, मांधाता, 
मुद्गल, युवनाश्व, लक्ष्मण, वाजिश्रव, वामदेव, विरूप, 
द्ग, शरद्वान्‌, शुक्ल, स्मृति संस्कृति, सदस्यवान्‌, 
सुचित्ति, स्वश्रव । 

ब्राण्ड, २.३२-१०७-१११; - अंगिरस्‌ , अजमीद्‌, 
अंबरीष, अयास्य, आहार्य, उतथ्य, असिज, कक्षीवान्‌, 
कण्व, कपि, ऋतवाच्‌ , गर्ग, चक्रवती, तुक्षय, त्रसदस्यु, 
दीघतमस्‌ , पुरुकुत्सं, पौरुकुत्स, बाप्कलि, बृहदुक्त्थं, 
भरद्वाज, मांधाता, मुद्गल, युवनाश्व, वाजश्रवस्‌ , वामदेव, 
विरूपाक्ष, दघादभ, शिनि, संकृति, दस्युमान्‌, समद्वाज । 

( आंगिरस तथा वसुरोचिपू देखिये ) । 


२. उत्तानपादवंशीय उल्मुक को पुष्करिणी से उत्पन्न 
पुत्र । 
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rN NESSES 


आगरस्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


- श्रावण माह के इन्द्र नामक सूर्य के साथ घूमने- 

वाह्ठा ऋषि ( मा. ४. १३; ह. वं. १. १८) | 

४. एक पितृगण । 

अचलै--शकुनि का भाई । यह युधिष्टिर के राजसूय 
यज्ञ में था (म. स. ३१. ७) | यह महाभारत के युद्ध में 
अजुन के हाथ से मारा गया (मन द्रो. २९. ११-१२) | 
यह एकरथ था ( म. उ. १६५. १; शकुनि देखिये ) | 

२. (सो. वसुदेव.) वायु के मतानुसार वसुदेव का 
मदिरा से उत्पन्न पुत्र । 

३. ( मगध. भविष्य. ) मस्य के मतानुसार महीनेत्र का 
पुत्र । ` 

अच्छावाक क्रतु 
होतृगणों का एक ऋत्विज ( प्म, स्‌. ३४ )। 

अच्छोदा-तहिप्रद पितरों की मानसकन्या | अि- 
ष्वात्त पितरों की कन्या (ह. वं. १.१८. २६-२७ )। 
इससे अच्छोद सरोबर वना | इसने अनजाने पितरों में से 
अमावसु को वरण किया; इसलिये यह योगभ्रष्ट हुई तथा 
द्वापारयुग में अमावसु की कन्या हुई (ब्रह्माण्ड. ३. १०. 
५४-६४, म. आ. ७; परि, १. ३४. पंक्ति १४, २५; 
मत्स्य. १४.३-७)। आगे चल कर यही सत्यवती हुई । 

अच्युत--विभिंदुकीयों ने किये सत्र में यह प्रतिहता 
का काम करता था (जे. ब्रा, ३. २२३ )। 


अज- (स्‌. इ.) राजा खु का पुत्र तथा दशरथ का 
पिता । पद्मपुराण में रघु का पौत्र तथा दिलीप द्वितीय का 
पुत्र ( पद्मः ८)। अजा अर्थात्‌ बकरी पालने के कारण 
इसे अज नामांतर प्राप्त हुआ । इसने भेरवी का पूजन 
कर के सुख और ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस भैरवी को 
अजातपालेश्वरी कहने लगे ( स्कंद. ७. १. ५८ )। इसका 
पुत्र दीर्घबाहु तथा उसका पुत्र दशरथ ( पद्म, स. ८ )। 

प्रतिहर्ता को स्तुती से उत्पन्न दो पुत्रां में से ज्येष्ठ 

पुत्र | इसका भाई भूमन्‌ (भा. ५. १५. ५) । 

३. (सू; निमि, ) ऊर्ध्वकेतु जनक का पुत्र तथा 
पुरुजित्‌ जनक का पिता । 

४. ( सो, पुरूरवस्‌. ) विजयकुल में बलाकाइव राजा का 
पुत्र । इसका पुत्र कुश अथवा कुशिक । 

५, पांडव पक्षीय एक महारथी (म. उ. १६८. १२ )। 

६. दाशराज्ञ युद्ध में सुदास का शत्रु ( ऋ-७.१८.१९ )। 

७. सुरभि तथा कश्यप का पुत्र | 

८. उत्तम मनु का पुत्र। 
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अंजमाढ 


९, एक ऋषि | इसके कुल में धनंजय, कपर्देय, परि- 


कूट तथा पाणिनि ऋषि हुए (विश्वामित्र देखिये ) । 
१०. तुषित देवगणों में से एक | 
११, इसकी लड़की प्रश्नि ( जंतुधना तथा रांड 
१२. धर्म तथा मुहूतां का पुत्र । 
अज एकपाद्‌- यह अग्नि हे। दुर्गाचार्य इसका अर्थ 
सूर्य ? ऐसा लेते हैं (नि. १२.२९ )। इसका निवासस्थान 
स्वर्ग है (नि. ५.६) । इसे पेयानिपेक दिया जाता हे 
(पा. ग्र. २. १५.२ )। यह एकादश रुद्राँ म से एक हैं | 
अजक - दनुपुत्र दानव ( स्कंद. ३.२.८ )। 
२. (सो. अमा. ) बलाकाइव का पुत्र | इसका पुत्र कुश 
थवा कुशिक | भागवत तथा वायुमत में सुहोत्रपुत्र तथा 
विष्णुमत मे यह सुजंतु का पुत्र है। 
३. (सू; इ. ) मत्स्य मत में दिलीप का पुत्र। यह 
नाम अज के लिये आया है। 
४. ( प्रद्योत. भविष्य. ) विद्याखयूपा का पुत्र । 
अजकणे -- मय ओर रंभा का पुत्र । 
अजगंधा- कश्यप तथा मुनि की 


देखिये )। 


कन्या। यह 


अप्सरा थी | ै 
अजन - तेरह सैंहिकेयों में से एक असुर ( सैहिकेय 
देखिये ) | 


अजव- वायु तथा ब्रह्मांड मत में व्यास के सामशिष्य 
परंपरा का हिरण्यनाभ का शिष्य (व्यास देखिये )। 

अजबिंडु-- सोवीर देश का राजा | लोभ के कारण 
इसका नाश हुआ (को. अ. ६ )। 

अजमीढ-- ( सो. पुरु. ) विकुंठन तथा दाशार्ही सुदेवा 
का पुत्र उस को केकेय्यी, नागा, गांधारी, बिमला तथा 
ऋक्षा आदि पत्नीयाँ थी । इसको २४०० पुत्र हुए। उन 
मे वंश चलाने वाला संवरण था । संवरण-वेवस्वती तपती 
का पुत्र कुरु । ( म. आ. ९०.३८-४० ) | 

२. ( सो. पूरु ) सुहोत्र ओर ऐश्ष्वाकी का ज्येष्ठ पुत्र 
इसकी पत्नी क नाम धूमिनी, नीली और केशिनी । धूमिनी का 
ऋक्ष, नीली के दुःपन्त तथा परमेडिन्‌, केशिनी के जह, 
जन तथा रूपिन्‌ ऐसे पुत्र थे। ये सत्र पांचाल थे ( म. 
आ. ८९. २६-२९ )। 

वायुमें हस्ति के तीन पुत्रो में इसे ज्येष्ठ कहा है। 
इसकी नीलिनी, धूमिनी और केशिनी तीन 

पत्नियों थीं । इसका वंश चलाने वाले तीन पुत्र धे। उनके 

नाम ऋक्ष, वृहदिषु ( ब्रहद्रसु ) ओर नील। बृहदिषु से 
अजमीठ वंश प्रारंभ होता हे । ( वायु. ९९. १७० ). 


| 


लोग ब्राह्मण हुए ( वायु, 


अजमीढ 


प्राचीन चरित्रकोश 


अजमीढ से, पांचाल देश में, पांचालबंशीय पुरुबंश 

का स्वतंत्र राज आरंभ हुआ । इस कारण इस बंश का नाम 
अजमीटवंश हो गया। पांचाल के दो भाग हुए | दक्षिण 
पांचाळ तथा उत्तर पांचाल । दक्षिण पांचाल मं अजमीढ- 
पुत्र बृहदिषु तथा उत्तर पांचाळ में अजमीदपुत्र नील राज 
करने लगे | 

बृहदिपु से भल््राटपुत्र जनमेजय तक के वंश का उल्लेख 
अनेक पुराणों में मिलता है । इस में प्रायः वीस पुरुष हैं | 

जनमेजय के पश्चात्‌, उत्तर पांचाळ का नीलवंशीय 
पृषत्‌पुत्र राजा द्रुपद, दक्षिण पांचाल का शासक वन गया । 
द्रुपद की कन्या द्रौपदी, पांडवों की पत्नी थी तथा पुत्र 
धृष्युम्न, भारतीय युद्ध में पांडवों का सेनापति था । 

भारतीय युद्ध के लिये, द्रुपद ही पांडव पक्ष का प्रधान 


तथा कुशल नियोजक माना जाता है। 


दक्षिण पांचाळ की राजधानी कांपिल्य थी तथा उत्तर 
पांचाळ की राजधानी अहिच्छत्र | नीलवंशीय पपत पुत्र 
द्रुपद के समय दोनो पांचाळ राज एकत्रित हुए । 

द्रोण तथा द्रुपद्‌ के युद्ध के पश्चात्‌ , उत्तरपाँचाल का 
अघिपति द्रोण हो गया । 

भारतीय युद्ध क पश्चात्‌ , पाँचाल राज का नाम कही 
नही मिलता । 


मूलतः क्षत्रिय होते हुए भी आगे चल कर, इस बंश के 
९१. ११६) 

अजमीढ, अंगिरा गोत्र मं प्रवर और मंत्रकार है 
( त्र, ४, ४ 3 ४४ ) | 

अजमीहछ सोहोंत्र--सक्तद्रष्टा । ऋग्वेद में इसके 
दो सूक्त है (ऋ. ४. ४३-४४ ) | आजमीहळासः ऐसा 
मंत्र में निर्देश है (त्र. ४. ४४. ६) | पौराणिक उच्चार 
अजमीढ हे । 

अजमीहु-- अजमीढ का नामान्तर । 

अजय - ( शिशु, भविष्य, ) भागवतमतानुसार दर्भक 
का पुत्र । 

अजस्य--अंगिराकुछ की गोत्रकार | अयस्य पाठ 
भी प्रचलित हे। - 

अजात- (सो, विदूरथ, ) मत्स्यमतानुसार 
का पुत्र | 

अजातशत्रु- युविष्टिर का नामांतर.( भा. १. ८. ५; 
म. “मी. ८१. १७) | 


२. ( शिशु, भविष्यः ) ब्रह्मांडमतानुसार विधिसार राजा 
का पुत्र | बिष्णुमतानुसार बिंदुसार का, मत्स्यमतानुशार 
भूमिमित्र का तथा बायुमतानुसार क्षेमवमन्‌ का पुत्र | 


अजातशत्रु काइय अथवा अजातरिपु- काशी का 
राजा | गार्ग्यं वालाकी नामक अभिमानी ब्राह्मण को 
इसने वादविवाद में हराया (वृ. उ. २. १. १; को. 
उ. ४. १ )। 


अजामिल- कान्यकुब्ज देश का एक ब्राह्मण | यह 
प्रथम सदाचारी था । परन्तु बाद में किसी वेश्या क मोह 
में फँसकर, इसने वृद्ध मातापिता तथा विवाहिता पत्नी का 
भी त्याग कर दिया । राहगीरों को छूटना, त खेलना, 
धोखा देना तथा चोरीं करना इ. साधनों से यह 
चरितार्थ चलाता था। इस प्रकार इसने अद्धयासी वर्ष बिताये। 
इस वेश्या से इसे दस पुत्र हुए | उनमें से सबसे छोटे 
नारायण पर इसकी अधिक प्रीति थी । मरणसमय आने पर 
यह उसी को पुकारता रहा । केवल नामस्मरण के 
माहात्म्य से यमदूतों के हाथों से विष्णुदूतों ने इसे मुक्त 
किया । तब विप्णुदूत तथा यमदूतों का वातालाप इसने 
सुना । यमदूतों द्वारा कथित, वेदप्रतिपादित गुणा श्रित 
धर्म तथा विप्णुदूतो द्वारा प्रतिपादित शुद्ध भागवतधर्म 
सुन कर इसे कृतकर्म का पश्चाताप हुआ तथा हरि के प्रति 
भक्ति इसके मन में उत्पन्न हुई । अन्त में बिरक्त हो कर, 

यह हरिद्वार को गया तथा गंगा में देहत्याग कर के मुक्त 

हो गया ( भा. ६. १-२) | 

अजासुखी--लंका के अशोकवन में, सीता के संरक्षण 
के लिये नियुक्त राक्षसियों में से एक ( वा. रा. सु. २४. 
४४ ) । 

अजित्‌--स्वायंभुव मन्वन्तर के याम देवताओं में से 
एक। 

२. चाक्षुप मन्बन्तर के वैराग्य तथा संभूति से उत्पन्न 
विष्णु का अवतार (मनु देखिये) । 

३. भोत्य मन्वन्तर के सह्तर्षियों में से एक । 

अजित--प्रथुक देवों में से एक । 

अजिन--ऊर को पड़ाग्नेयी से प्राप्त पुत्र । 

आजर--सप सत्र मं यह सुब्रह्मण्य नामक ऋत्विज 
का काय करता था ( पं. बा. २५.१५) | 

स्वायचुव मन्वन्तर के जिदाजित्‌ देवों में से एक। 
अजिह्ल-पारावत देवाँ में से एक | 
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जा 
| 


अजिहका 


प्राचीन चरित्रकोश 


अतिरथ 


अर्जिहिका--अशोकवन की एक राक्षसी (म. व. 
२६४. ४४) | 

अजीगते सोयवसि-मुरुकृलोत्पन्न एक ब्राह्मण | 
इसे ुनःपूर्छ, शुनःशेप तथा शुनोलांगूळ नामक तीन 
पुत्र थे। शुनःशेप को इसने वरुण को बलि देने के लिये, 
हरिश्चन्द्र को वेच दिया था (ऐ. ब्रा. ७. १५-५७) | 
( अम्त्ररीष तथा ऋचीक देखिये ) 

अजेय -पारावत तथा विकुंठ देवताओं मं से एक। 

अजेकपात्‌--भूत ऋषिको घोरा से उत्तन्न एक स्द्र। 

२. एक अग्नि, यह रुद्रभी था। (अज एकगाद्‌ देखिये) | 

अजेकपाल शांकर के प्रसाद से प्रात पुत्र। इसका 
एक पैर मनुष्य का तथा दूसरा बकरे का था । बचपन में 
मृत्यु, रोगां के साथ इसे मारने के लिये आया । परंतु इसने 
मृत्यु को जीत लिया । इस कारण इसे मृत्युंजय नाम प्राप्त 
हुआ । यह अत्यंत तात्विक था ( भवि. प्रतिः ४. ११ )। 

अंजक -कश्यप को दनु से उत्पन्न एक दानव । 

अंजन--( सू. निमि, ) विष्णु के मत से कुणिपुत्र । 

२. ऐरावण का पुत्र । यह यम का वाहन है ( ब्रह्मां" 
३- ७. ३३० )। 

अंजनपवेन्‌--धटोत्कच का पुत्र (म. उ. १९५ 
१९०. )। यह रात्रियुद्ध में अश्रत्थामा के 
हाथों से मारा गया (म. द्रो. १३१. ५३ )। 

अंजना--यह पूर्वजन्म में पुंजकस्थळी नामक अप्सरा 
थी । शाप के कारण यह प्रथ्वी पर कुंजर नामक वानर की 
कन्या हुई । परंतु अन्य स्थानों पर, इसे गोतम ऋषि की 
कन्या माना गया है ( शिव. दात. २०) | यह केसरी 
बानर की पत्नी थी (भवि. प्रति. ४. १३) | मतंग ऋषि के 
कहने से अंजनी ने पति के साथ वेंक्टाचल पर जा कर, 
पुष्करिणीतीर्थ पर स्नान कर फे, बराह तथा वेंकटेश को 
नमस्कार किया । तदनंतर आकाशगंगातीर्थ पर वायु की 
आराधना की। १००० वर्षों तक तप होने के बाद वायु 
प्रगट हुआ, तथा उसने कहा “ चेत्र माह की पौणमा के 
दिन मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा | तुम वरदान मांगो।' 
इसने पुत्र मांगा | बाद में बायुप्रसाद से इसे मारुती 
( हनूमान) उत्पन्न हुआ ( स्कन्द. २. ४० ) | इसे माजरा 
नामक सोत थी (आ. रा. सार. १३ )। इसका अंजनी 
तथा अंजना दोनों नामों से उल्लेख आता हैं । यह काम: 
रूपधरा थी (वा. रा. किं. ६६ ) | 

अटमान --( आंध्र. भविष्य, ) मेघस्वाती का पुत्र | 
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अट्टहास-वर्तमान मन्वन्तर के बीसवें चोखाने में 
हिमालय के अट्टहास शिखर पर यह शिव का अवतार 
हुआ । वहाँ इसे निम्नांकित शिष्य थे-१. _सुमन्छु, 
२. वर्वरी, ३. कतंध, ४. कुशिकंधर ( शिव. शत. ५ ) | 

अणि मांडव्य-मांडव्य ऋप्री का नामान्तर | 

अणीचिन्‌ मोन--धार्मिक विधि के संबंध में एक 
तत्वज्ञ तथा जाबाल तथा चित्र गोश्रायणि का समकालीन 
(सां. ब्रा. २३. ५ )। 

अणुह--( सो. पूरु. ) विग्राज अथवा पार राजा का 
पुत्र। इसे नीप नामक दूसरा नाम है। इसकी पत्नी 
झुकाचाये की कन्या कृत्वी अथवा कीर्तिमती | इसे ब्रह्म- 
दत्त तथा अन्य भी सो पुत्र थे | 

अतिक्राय--धान्यमालिनी से रावण को प्राप्त पुत्र । 
इसका शरीर अत्यंत स्थूळ होने के कारण, इसे यह नाम 
मिला | इसने ब्रह्मदेव की आराधना कर के अस्त्र, कवच, 
दिव्य रथ तथा सुरासुरों से अवध्यत्व प्राप्त किया | इसी 
कारण, इसने इन्द्र का पराभव किया तथा वरुण को जीत 
कर उससे उसका पाशा प्राप्त किया । कुंमकर्ण की मृत्यु के 
बाद यह युद्वार्थ आया तत्र लक्ष्मण ने इसका वध 
किया । (वा. रा. यु. ७१ )। 

अतिथि (सू. इ.) कुश का पुत्र। इसका पुत्र 
निषध । भविष्य के मतानुसार इसने दस हजार वर्षो तक 
राज्य किया | 

२. आद्य देवगणों में से एक | 

अतिथिग्व- दिवोदास को इस नाम से संशोधित 
किया है । इसका संबंध इंद्रोत, पर्णय, करंज और तुर्वयाण ˆ 
से माना जाता है। 

अतिधन्वन्‌- मशक का शिष्य । इसका शिष्य उदर 
शांडिल्य (वं. ब्रा. २)। इसने उउरशांडिल्य को उद्गीथ 
की उपासना के बारे में जानकारी बताई (छां. उ. 
१.९.३) । 

अतिनामन्‌- चाक्षुष मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से 
एक । 

अतिवाहु- स्वायंभुव मनु का पुत्र ( मनु देखिये )। 

२. कश्यप को प्राधा से उत्पन्न एक गंधर्व । 

अतिभानु-- सत्यभामा तथा कृष्ण का पुत्र। | 

अतिभूति-- (स्‌. दिष्ट.) विष्णु के मत में 
खनिनेत्र का पुत्र हे । 

अतिरथ-- (सो. पुरु. ) मतिनार का पुत्र ( म. 
८९. ११)। 


यह 
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अतिरात्र 


प्राचीन चरित्रकोश अत्रि 


अतिरात्र चश्षुम॑त का पुत्र (मनु देखिये ) | 

अतिसाम एतुरेत-- प्राणविद्या की रक्षा करने वाळे 
तच्ज्ञानियों में से एक मान कर इसे नमन किया गया हे 
(जै. उ. ब्रा. २६.१५ ) । 

अतुलविक्रम-- (सू; इ. ) भविष्य के मतानुसार 
क्रोघदान का पुत्र । 

स्‌ आरुणि- एक्ष दय्यापति के पास सावित्रामि 

के वारे में प्रश्न करने के लिये इसने अपना शिष्य भेजा 
था | परंतु उस शिष्य की उसने काफी निभत्सना की (ते. 
ब्रा. ३.१०.९.३-५ ) | 

अत्यराति जानंतपि- एक पथ्वीजेता । राजा न 
होते हुए भी, वासिष्ठ सात्यहव्य ने इसे एन्द्र महाभिषेक 
किया । इस कारण, इसने सारी पृथ्वी जीती। वासिष्ठ 
सात्यहव्य ने जव पौरोहित्य का स्मरण दिला कर उसके 
लिये पुरस्कार मांगा, तत्र इसने कहा कि, “ उत्तर कुरुओं 
को जीतने + बाद संपूर्ण पृथ्वी का राज्य आपको दे कर मैं 
आपका सेनापति बुंगा ? | इस पर सात्यहव्य ने कहा, 
“ तुमने मुझको धोखा दिया । क्‍यों कि मानव उत्तर कुरुओं 
को नहीं जीत सकते । ” तदनंतर सात्यहव्य ने इसे हतबल 
किया तथा शिबिराजा का पुत्र अमित्रतपन शुप्मिण शैब्य के 
द्वारा इसका वध करवाया (७. ब्रा. ८.२३ )। क्षत्रिय ने 
ब्राह्मण के साथ द्रोह नहीं करना चाहिये, इस लिये यह 
कथा बताई गई है । 

अत्रायनि--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 

, ,अत्रि--एक सक्तद्रश । ऋग्वेद में अत्रि की एक कथा 
का वार बार उल्लेख आता है। इसे अत्यधिक ताप 
हो रहा था तब अश्विनों ने इसे शांत किया ( ऋ. १. 
११२.७) | इसे कुछ कारणवश काराण्हवास करना पडा 
था । इसके काराण्हवास का कारण था, जनता का पक्ष 
लेकर राजा से लडाई । यह लोकशासित राज्य के लिये 
प्रयत्न करता था ( ऋ. ५.६६ ) । इसे पांचजन्य कहा है 
(क्र. १,११७.३) । यह अभिकुंड में गिरा या अग्नी में 
झुलसा । उस अग्नी के दाह से अश्विनों ने इसे मुक्त किया 
(ऋ. १. ११८. ७; ११९. ६) । बहुधा कारागृह की 
यातनाओं की कल्पना व्यक्त करने के लिये ऐसा वर्णन 
किया होगा (त्र. ५. ७. ८. ४; १०. २९. ९) | पांचवें 
मंडळ म॑ अत्रिगोत्र के काफी सकतकारों का उल्लेख है 
( यजत तथा रातहव्य देखिये )। अत्रि ने चतूराज याग शुरू 
किया (ते. सं. ७. १. ८) | इसे ग्रहण के संबंध में प्रथम 
ज्ञान हुआ । इसी लिये ग्रहण लगने पर अत्रि सूय को वापस 


र 
क 


लाता है, ऐसा माना जाता था (क्र. ५, ४०, ५-९, 
ब्रह्माण्ड, २.८.७७; ह. व. १.३१, १३-१४; प्रभाकर 
आत्रैय देखिये ) । र 

स्वायंभुव मन्वन्तर में प्रजोत्पादनार्थ ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित 
दस मानस पुत्रों मै सें यह एक था (वायु. १.९) | यह 
ब्रह्मदेव के नेत्र से या मस्तक से उत्पन्न हुआ था (भा. ३.१ 
२४; मत्स्य. ३.६-८ )। यह स्वायमुव मन्वन्तर में ब्रह्मा के 
कान से उत्पन्न हुआ (बायु. ९.१०१; ब्रह्माण्ड, २.९ 
ब्रह्मन्‌ देखिये ) | स्वायंभुव मनु का यह जामात । दक्ष ने 
सती एवं शंकर को न घुल।ने के कारण, सती ने स्वयं को दग्ध 
कर लिया । इस क्रोध के कारण शंकर ने सब को दग्ध 
कर दिया। उसमें इसकी मृत्यु हो गई । दक्ष की कन्या 
अनसूया इसकी पत्नी । अत्रि को अनसूया से पांच पुत्र 
हुए। १. श्रुति (शंखपद की माता तथा कईम पौ 
प्रजापती की पत्नी), २. सत्यनेत्र, ३. हव्य, ४. आपोमूर्ति 
शनेश्वर, ५. सोम । इस मन्वन्तर में हजारो आत्रेय उत्पन्न 
हुए (ब्रह्माण्ड, २. ११. २५ ) | शंकर के वर से ही यह 
पुनः वैवस्वत मन्वन्तर में उत्पन्न हुआ । यह एक प्रजापति 
था (म. स. ११, १५; शां. २०१; मत्स्य, १७१. २६- 
२७) | कर्दम प्रजापति के कन्याओं में से, अनसूया इसकी 
पत्नी थी (भा. ३. २४, २२) | 

इसे अनसूया से दत्त, दुर्वास तथा सोम नामक तीन पुत्र 
हुए (ब्रह्मांड, ३.८.८२;६५; मार्क. १६; अम्नि २०.१२ 
भा. ४,१,१५;३३ )। वायु पुराण में आग्नि को दत्त, दुर्वास 
ये दो पुत्र तथा ब्रहावादिनी कन्या उत्पन्न हुइ ऐसा 
उल्लेख हे (७०.७५-७६ ) | अत्रि को सोम तथा अर्यमा 
नामक दो पुत्र थे एसा उल्लेख महाभारत में दिया है 
(हां. २०१) | पुष्कल महर्षि इसका पुत्र था ऐसा भी 
उल्लेख प्राप्य है (म, आ. ६०.६ ) | इनके नेत्र से चन्द्रमा 
उत्पन्न हुआ ( भा. ९.१४.२-३) | 

स्वायभुव मन्वन्तर में इसने उत्तानपाद को दत्तक 
लिया था (ब्रह्मांड, २.३६.८४-९०; ह. १.२) | 
इसका गोतम ऋषि के साथ व्राहझणमहात्म्य पर संवाद 
हुआ था (म. व. १८३ ) | वायु का हैहय अर्जुन के साथ 
अत्र युद्ध चल रहा था तब राहू ने चन्द्र तथा सूर्य का 
पराभव कर के सर्वत्र अंधकार कर दिया । उस समय 
देवताओं की प्रार्थना मान्य कर के अत्रि स्वयं चन्द्र बना 
तथा अधकार का नाश किया ( स. अनु. २६१८ )। 

ह एक सूक्तकार था (वायु 


न १०४; ब्रह्म, २. ३२; 
मत्स्य, १४०; ब्र, उ. २.१.१ ) | 


त्रि को पैतामहपि कहा 
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अत्रि प्राचीन चरित्रकोश अथर्वन्‌ 
जाता हे (मत्स्य. १७१. २८) | यह शिवावतार गोतम का ३. व्यासपुराण की हिष्यपरंपरा के वायु के अनुसार, 
शिष्य हे । यह स्वायंभुव तथा वैवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्षियां | यह रोमहर्षण का शिष्य हे ( व्यास देखिये) । 


सं से एक था । उन्नीसर्वे द्वापर सें यह व्यास था | 
अत्रि छा घमेश!रु-- आनंदाश्रम के स्मृति समुचय में 
अत्रिसंहिता तथा अनिस्मृति नामक दो ग्रंथ हँ । अत्रि- 


ऋग्वेद के एक सूक्त की दस ऋचाएं अनेक अत्रियों ने 
देखी हे (क्र. ९. ८६. ३१-४० ) | इससे ज्ञात होता 
है कि, अत्रिकुल के लोग भी अत्रि नाम से व्यवहृत होते 


१८” ,, 


संहिता में नौ अध्याय तथा चारसौ छोक हैं तथा अनेक 
प्रायश्चित्त बताये हैं | वहाँ योग, जप, कर्मविपाक, द्रव्य- 
शुद्धि तथा प्रायश्चित्त का विचार किया गया हे । 

अन्निस्मृति में नौ अध्याय हो कर प्राणायाम, जपप्रशंसा 
तथा प्रायश्चित्त बताये हँ । मनु ने गौरव के साथ इसका 
मत लिया हें ( ३:१६ ) । दत्तकमीमांसा में इसके मत का 
उल्लेख है। इसके छथ्बत्रिस्मृति तथा बृहदात्रेयस्मृति 
नामक दो ग्रथ भी उपलब्ध हैं | इसने वास्तुशास्त्र पर भी 
एक ग्रंथ रचा था (मत्स्य. २५२.१-४)। 

क्षत्रिवंश के योत्रकार--अर्घपप्य, उद्दालकि, करजिव्ह, 
कर्णेजिव्ह, कर्णिरथ, कर्दमायन शाखेय (ग), 
गोणीपति, गोणायनि, गोपन ( ग), गोरग्रीब, गोरजिन, 
चैत्रायण, छंदोगेय, जलढ, तकीविढु, तैलप, भदगपाद, 
लेद्राणि, वामरथ्य, शाकलायनि, शारायण, शोण, झोक्रतव 
(शाक्रतव, शीक्रतव ), सवेलेय ( सचेलेय ), सौनकार्णि 
( शोणव-कर्णिरथ ), सौपुष्पि तथा हरप्रीति ( रसद्वीचि ) 
ये गोन्रकार अत्रि, आर्चनानश (त्रिवराताम्‌) तथा 
श्यावाश्व इन तीन प्रवरो के है । 

ऊर्णनाभि, गविष्टिर, दाक्षि, पणीबि, वलि, बीजबापि, 
मलंदन, मौँजकेश, शिरीष तथा शिलर्दनि, ये गोत्रकार 
अत्रि, गविष्ठिर तथा पूर्वातिथि इन तीन प्रबरो के हैं | 

कालेय (ग), धात्रेय (ग), मेत्रेय (ग) वामरथ्य (ग) 
तथा सवालेय (ग) ये गोत्रकार अत्रि, पौत्रि तथा वामरथ्य 
इन तीन ग्रवरों के हे (मत्स्य. १९७.१-५ ) । अत्रिपुत्र 
सोम के वंदा में विश्वामित्र हुआ (मत्स्य. १९८ ) । अत्रि का 
वंश अनेक स्थानों पर आया है (ब्रह्माण्ड, ३.८.७४-८७; 
वायु. ७०.- ६७-७८; लिङ्ग, १. ६३ ) । अन्यत्र भी 
विभागशः आया है (ब्रह्म. ९. १; ह. वे. १. ३१. १२- 
१७; प्रभाकर तथा स्वस्त्यात्रेय देखिये ) । 

जन्रिकुल के संत्रकार--अत्रि, आर्चिसन, निष्टर, पूर्वा 
तिथि, बस्गूतक, श्यामावान्‌ ( वायु. ५९. १०४); अत्रि 
अधस्वन, कर्णक, गविष्टिर, पूवातिथि, शावस्य ( मत्स्य. 
१४५. १०७-८ ); अत्रि, अर्वसन, आविहोत्र, गविष्टिर 
पूर्वातिथि, शावाश्च (ब्रह्माण्ड, २. ३२. ११३-११४) | 

२. वसिष्ठगोत्र का एक प्रवर । 

प्रा. च. २] 
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अत्रि भोम-सक्षतद्रष्ा ( ऋ २७, ३७-४३; 
| ७६; ७७; ८३-८६; ९, ६७. १०-१२; ८६. ४१-४५; 


१०. १३७. ४) | 
आत्रि सांख्य--सक्तद्रष्ट ( ऋ. १०.१४३ ) | 

अथवेन--अश्रत्थ के दानस्तुति का दान ग्रहण करने- 
वाला ( ऋ. ५. ४७.२४) | यह एक प्राचीन उपाध्याय 
था (क. १०.१२०.९) | इसीने अभिमंथन का प्रचार किया 
(क्र. ६. १६.१३; ते. ब्रा. २.५. ११; वा. सं. ३०. १५) | 
इसके द्वारा उत्पन्न अभि, विवस्वत्‌ का दूत बना ( तर. १०. 
१. ५.) | इसीके नाम पर से अगि को अथर्वन्‌ नाम 
प्राप्त हुआ ( ऋ. ६. १६. १३ )। अग्नि को इसकी उपमा 
दी गई मिलती है (क्र. १०. ८७. १२; ८. ९.७) | 
अथर्वन्‌ का अर्थ अमिहोत्री भी हे (क.७- १. १) 
इसका तथा इन्द्र का स्नेह था | इन्द्र इसे सहायता करता 
था (त्र. १. ४८. २ ) |इसकी देवताओं में गणना की 
गई है (वृ. उ. २. ६. ३; ४. ६. ३) । इसने इन्द्र 
को उद्देशित कर के एक स्तोत्र की रचना की है (क्र. १. 
८०. १६ ) | इसने यज्ञ कर के, स्थैयं प्राप्त कर लिया _ 
(त्र. १०. ९२. १०) | इसने यज्ञसामर्थ्य से माग चोडा 
कर लेने पर, सूर्य उत्सन्न हुआ ( ऋ. १. ८३. ५ )। मनु 
तथा दध्यच्‌ के साथ इसने तप किया था (ऋ १. १०. 
१६ ) । अथवॉगिरस शब्द प्राप्य है ( अ. वे. १०.७.२०. 
शा. ब्रा. ११. ५. ६७ ) | इसने इन्द्र को सोमरस दिया 
(अ. वे. १८. ३. ५४ ) | वरुण ने इसे एक कामधेनु दी 


थी (अ. वे. ५. ११; ७. १०४ )। इसका देवताओं 
के साथ स्नेहसंत्रंध होने के कारण यह स्वर्ग में रहता था 
(अ. वे. ४. १. ७ )। 


यह आचार्य था (झा. ब्रा. १४. ५. ५ ३. 
२८ )। अथवागिरस्‌ ऋषि का प्रादुर्भाव वैशाली राज्य में 
हुआ । इस शब्द का अनेकवचन पितर अर्थ से आया है 
(ऋ. १०,१४-४-६; १०. १५. ८) । वे स्वर्ग में रहने- 
वाले देवता थे ( अ. वे. ११. ६. १३ )। एक अद्भुत 
मूली से ये देत्यनाश करते थे ( अ. वे. ४. ३७. ७ ).] 
२७ 


अथवेन्‌ 


यह ब्रह्मदेव का ज्येष्ठ पुत्र | यज्ञ नामक इन्द्र इसका 
सहाध्यायी था। इन दोनों को ब्रह्मदेव से ब्रह्मविद्या मात 
हुई (मु. उ. १. १. १-२) | 
यह स्वायंभुव मन्वन्तर का ऋषि था। यह ब्रह्मदेव का 
मानसपुत्र था । इसे कर्दमकन्या शांति तथा चित्ति नामक दो 
पत्नियाँ थीं (भा. ४.१; १०, ७४. ९.) । इसे सुरूपा 
मारीची, स्वराट्‌ कार्दमी तथा पथ्या मानवी ये तीन 
पलिया थीं (ब्रह्माण्ड, ३.१. १०२-१०३; वायु, ६५ 
९८) । परेतु सुरूपा मारीची, अंगिरस्‌ की पत्नी मानी 
गई हे ( मत्स्य, १ 
शिरस्‌ इसके पुत्र हें | इन्हें आथर्वण कहते हैं । 
यह युधिष्टिर के यज्ञ में ऋत्विज था (भा. १०.७४. 
९ ) | अंगिरस कुल का प्रथम कह कर, इसका उल्लेख 
किया गया है तथा अथर्ववेद से इसका संत्रंध है, एसा 
उल्लेख अथर्ववेद में पाया जाता हे (म. उ. १८. ७-८; 
मु. उ. १,१.१-२$ वायुः ७४; ब्रह्माण्ड, ३.६५.१२; ह. 
वं, १.२५) | इसकी माँ का नाम सती था (भा. 
१९ )। इसने समुद्र से अग्नि बाहर निकाला (म 
« २१२.१८ )। नहुष, इन्द्रपद से भ्रष्ट होने के पश्चात 
पहला इन्द्र सिंहासन पर बैठा | तत्र अंगिरा ने आ कर 
अथर्ववेदमंत्रां से इन्द्र का सत्कार किया। तत्र इन्द्र ने 
इसे वरदान दिया कि, ' तुम्हारे वेद का नाम अथर्बागि- 
रस होगा, तुम्हें भी लोग अथर्वागिरस कहेंगे तथा तुम्हें 
यज्ञमाग मी मिलेगा'( म. उ. १८.५-८; पणि देखिये) । 
अथवाशिरख्‌-यह अथर्वन्‌ का पुत्र था ( अथर्वन्‌ 
देखिये ) | 
अथवचीगिरस्‌ - अंगिरस को इन्द्र द्वारा दी गई संज्ञा । 
अथवन्‌ तथा अथर्ववेद की संज्ञा (ते. ब्रा. ३.१२.८.२ 
श.ब्रा. ११.५.६,७ मैन्यु, ६.३३; छां. उ. ३.४. १-२; 
प्र. उ. २.८ ) । अथर्ववेद शब्द्‌ सूत्र में आया है ( को. 
स्‌, ३.१९ ) | 
अथोजस--वैशाखमास के सूये के साथ रहनेवाला 
यक्ष (भा. १२. ११. ३४ ) | 
अदारि-सुरारि देखिये । 
अद्ति--मित्रावरुणों की ( ऋ. ८.२५. ३; १०३ 
८३) तथा अर्यमा की ( त्र. ८.४.७९ ) माता । इसीसे 
स्वामाविकतः इसे राजमाता कहा जाता है (ऋ. २.२७, 
७ ) । इसके आठ पुत्र हैं तथा वे अत्यंत बलवान हें 
(क्र. १०. ७२, ८; ३.४.११; ८.५६. ११ ) | पौराणिक 
कथाओं म आदाति, दक्षकन्या तथा कश्यप पत्नी हे । परंतु 


प्राचीन चरित्रकोश 


) | धृतत्रत, दध्यन्‌ तथा अथर्व - 


_ मी 
~ 
वेदों में उसे विष्णु की पत्नी कहा गया हे ( वा. स. २९, 
०; तै. सं. ७.५.१४) | अदिति, अप तथा पृथ्वी से देवता 
पन्न हुए ( त्र, १०.६२.२ )। अदिति की द्यो तथा पृथ्वी 
से एकरूप कल्पना को गई है (क्र. १.७२,९;,अ. वे.१३, 
१. ३८ ) | तथापि कई स्थानों पर द्यावाप्रथिवी की अपेक्षा 
इसका प्रथक्‌ उल्लेख किया गया हैं 
एक स्थान पर अदिति विश्वसृष्टि की मूर्ति दिखाई देती 
हे (क्र, १. ८९.१० )। अदिति, आदित्य की माता 
अतएव तेज प्राप्त करने के लिये उसकी प्रार्थना की गयी 
है (त्र. ४,२५.३; १०.३६.३ )। उसके तेज का गौरव 
किया गया है। ऋग्वेद तथा अगले ग्रंथा में अदिति को 
गो कहा गया है ( त्र. ७,८२.१० ) | उषा को अदितिमुख 
कहा हे'( ऋ १.१५.३; ८.९०.१५; १०११.१; वा, सं. 
१३,४३;४९ ) | संस्कार की गाय को सामान्यतः अदिति 
कहा जाता है । भूलोक के सोम की तुलना अदिति के 
दूध से की गई हैं ( ऋ. १.९६.१५ ) | अदिति की नप्ती 
(कन्या ) दूध को ही माना गया होगा। वह पात्र में 
गिरते हुए सोम के साथ एकजीव होती है (ऋ, ९.६९. 
३)। 


यह प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा आसिक्नी की कन्या 
तथा कश्यप प्रजापति की पत्नी थी । इससे पता चलता है 
कि, ऋग्वेद के एक सूक्त की द्रष्टी अदिति दाक्षायणी यही 
होगी (त्र, १०. ७२ )। मैनाक पर्वत के मध्य में स्थित 
विनशन नामक तीर्थ पर अदिति ने चरु पकाया था (मा 
व. १३५.३ )। देवयुग में तीनों लोकं पर देवताओं का 
स्वामित्व था। उस समय इसने पुत्रप्राप्त्यथे सतत एक 
पैर पर खडे हो कर अति कठिन तपश्चर्या की। उससे 
विष्णु उत्पन्न हुआ (म. अनु. ९३)। विष्णु के पहले 
इसे ग्यारह पुत्र हुए थे। बिष्णु को मिला कर कुछ बारह 
पुत्र हुए ( कश्यप देखिये ) । तैत्तिरीय संहिता में कहा 
गया है कि, इसे आठ ही पुत्र हुए | इसे सात की कामना 
थी अतएव आठवा गर्भ इसने फोड़ दिया। केवल सात 
पुत्र ले कर यह देवताओं के पास गई। आठवा मातीड 
थवा विवस्वान्‌ का इसने त्याग किया । ये आठ पुत्र ही 
अष्ट वषु हृ । भूमिपुत्र नरकासुर ने अदिति के कुडलां का 
रण किया तथा बह प्राग्ज्योतिष नगर में जा कर रहने 
लगा । आगे चल कर कृष्ण उन्हें जीत लाया तथा अदिति 
को उसने वे कुडल दिये (म. उ. ४७) | 


अदीन--( सो. क्षत्रः) सहदेव का पुत्र । इसका 
पुत्र ज्यत्सेन। 


AN 


१: 


१८ 


f 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


(ऋ, १०, ६२.१०) | 


अदूर प्राचीन चरित्रकोश अनंतभागिन्‌ 


अदूर- -स्द्रसावर्णि मनु का पुत्र । 


न्अहञ्यती--मैत्रावरुणी वसिष्ठपुत्र शक्ति की पत्नी - 


तथा पराशर ऋषि की माता । 

२. ज्ल्िमुख ब्राह्मण की कन्या | इसका पिता पहले 
वैश्य था, परंतु तप से ब्राह्मण हो गया (म. अनु. ५३. 
१७ )। 

अद्ध- त्रह्मांड के मत में, ब्यास के यजुःरिष्यपरंपरा 
का, याञ्चवल्क्य का वाजसनेय शिष्य । 

अदूसुत-अग्निविरोष | इसकी पत्नी प्रिया । पुत्र का 
नाम विडुरथ (म. व. २१३.२५ ) | 

२. दक्षसावर्णि मम्बन्तर में होनेवाला इन्द्र | 

अग्म- कश्यप तथा दनु का पुत्र | 

अद्विका--कश्यप तथा सुनि की कन्या अप्सरा । यह 
शाप से जल में मत्स्यी वनी । इसने मत्स्य नामक राजा 
तथा मत्स्यगंधा नामक कन्या को जन्म दिया ( उपरिचर 
वसु देखिये; म. आ. ६४) । यह विमान में अमावसु 
नामक पितरों के साथ क्रीडा करते समय, अच्छोदा के 
मन में, अमाबसु के प्रति कामेच्छा उत्पन्न हुई ( ब्रह्माण्ड. 
३.१०.५४-६४ ) | 

अध'च्छायामय--कद्यप गोत्र का एक ऋषिगण | 

अधर्म--ब्रह्मदेव के पृष्ठभाग से उत्पन्न धर्मविरोधी 
पुरुष | इसकी पत्नी मुपा । मृषा से दंभ तथा माया यह 
मिथुन निर्माण हुआ (भा. ३.१२) | इसने वह अपने 
लिये लिया । आगे चल कर, उस मिथुन से लोम तथा 
निक्कति यह मिथुन उत्पन्न हो कर, आगे क्रमशः क्रोध 
तथा हिंसा, कलि तथा दुरुक्ति, मृत्यु तथा मय एवं निरय 
तथा यातना इस प्रकार संतति उत्पन्न हुई ( भा. ४. ८. 
१-४) । हिंसा से इसे अमृत तथा निकृति उत्पन्न हुए | 
उनसे भय, नरक, माया तथा बेदना उत्पन्न हुए। माया 
से मृत्यु, वेदना से दुःख तथा मृत्यु से व्याधि, जरा, 
शोक, तृष्णा तथा क्रोध उत्पन्न हुए (पद्म. स्‌. ३) । 

२. वरुण को ज्येष्ठा से उत्पन्न पुत्र | इसे निर्क्रति नामक 
पत्नी थी । इसके पुत्र १. भय, २९ महाभय तथा २. 
मृत्यु (म. आ. ६७ )। 

अधितंस--( सो. ) भविष्यमत में अनुतंस का पुत्र । 

अधिपति--एक देव । यह भगु का पुत्र है । 

अधिरथ-- (सो. अनु. ) सत्कर्मा का पुत्र | यह 
सारथ्यकर्म करता था | एक वार गंगातट पर क्रीडा करते 
समय, कुंती ने कण को रख कर नदी में छोडी हुई पेठी 
इसको मिली | तदनंतर कर्ण को बाहर निकाल कर, इसने 
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उसका नाळच्छेदन किया तथा उसे अपनी राधा नामक 
पत्नी को सौंप कर, पुत्र-के समान उसका पालन किया 
(मा. ९.२३.१३; मः आ. ६७; १३७: व. २९३ ) | 

अधिसामकृष्ण--( सो. पूरु, भविष्य. ) वायु, विष्णु 
तथा मत्स्य पुराण में, इसके आगे भविष्यकालीन राजाओं 
-का उल्लेख प्रारंभ हुआ है । इसके राज्य काल में वायु- 
पुराण लिखा गया ( वायु. ९९.२५८) । हस्तिनापुर 
बह जाने पर, यह अपनी राजधानी कौशांबी में ले गया 
(वायु, ९९.२७१ ) | मत्स्य के मत में यह शतानीक 
पुत्र है । बिष्णु तथा मत्स्य पुराणों में अधिसोमक्रप्ण ऐसा 
पाठ है । भागवत में असीमकृष्ण पाठ है । शतानीक- 
अश्वमेधदत्त-अघिसामक्रप्ण ऐसा वंशक्रम पाया जाता है 
(वायु. ९९.२५७-२५८ ) | 

अधिसोमकूष्ण--अधिसामकृप्ण देखिये | 

अधीर--एक राजा । यह दोकर का परमभक्त था । 
एक वार गळती से इसने एक निरपराध स्त्री को देहान्त 
शासन दिया । उसी प्रकार, एक शिवमंदिर भी इसके 
हाथों जलाया गया । इन दो दुष्टकृत्यो के कारण मृत्यु के 
अनन्तर, यह पिशाच बना तथा इसके मुख से निरंतर 
अग्निज्वाला निकलने लगी | परंतु शंकर के प्रसाद से इसका 
यह कष्ट दूर हुआ तथा यह शिव गणों में से एक हुआ 
(पद्म. पा. १११ ) 1 

अध्वृति-- अभूतरजस्‌ देवों में से एक । 

अधृष्ट वा अध्चूप्णु-- सावर्णि मनु का पुत्र । 

आध्रिगु-- अश्रि तथा इन्द्र ने इसकी रक्षा की ( ऋ. - 
१,११२.२०; ८-१२.३ ) । 

अध्वरीवत्‌-- सावर्णि मनु का पुत्र । 

अनश्नि-- पितरों में से एक । इसकी पत्नी दक्षकन्या 
स्वधा | स्वधा से इसे वयुना तथा धारिणी नामक दो 
कन्याएँ हुई ( भा. ४.१.६२-६४; पञ्चः स्‌. ९ ) | 

अनघ - उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्षियों मे से एक । 

२. धर्मसावर्णि मन्वन्तर के सर्तापि यों मं से एक | 

३. एक गंधर्व (म. आ. ११४.४४)। ` 

अनंग- - कर्दम प्रजापति का पुत्र (म. शां. ५९: 
९७) | 

अनंत-- कटूपुत्र ( काश्यप देखिये ) । 

२. (सो. यदु. ) वीतिहोत्र का पुत्र। इसका पुत्र 
दुजयामित्रकर्षण ( ब्रह्मः १३) । 

अर्नतभागिन्‌-- भृगु कुछ का एक गोत्रकार । - 
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अनंतसेने 


( [aS 20 
प्राचान चारत्रकाश 


अनसूया 


अनंतसन-- देवों में से स्कंद अथवा रुद्र | इसने 
भीष्म के बध के लिये अंबा को माला दी | (अम्बा 
देखिये) | 

अनंती- शतरूपा का नामान्तर । 

अनपान-- (सो. अनु. ) वायु के मत में दधिवाहन 
का पुत्र ( खनपान देखिये ) । इस को अपान द्वार नही 
था | इस लिये यह नाम है । 

अनपाया-- कश्यप तथा मुनि की कन्या । यह एक 
अप्सरा थी । 

अनमित्र-- ( स्‌; इ. ) निष्नराजा का पुत्र । 

२. (सो. यदु. ) बृष्णि को इस एक ही नाम के दो 
पुत्र थे । ( सुमित्र देखिये ) । 

३. (सो. यदु. ) शिनि राजा का पुत्र। यह बड़ा 
पराक्रमी था । भागवत में, इसे युधाजित्‌ का पुत्र भी 
कहा है । 

४. ब्रह्मसावर्णि मनु का पुत्र । 

अनरण्य (स्‌; इ. ) त्रसद्स्यु का पुत्र (भा. ९. 
७.४ )। मत्स्य, ब्रह्माण्ड, वायु तथा लिंग पुराणों के मत में 
यह संभूत का पुत्र हे । यह जब अयोध्या में राज्य कर रहा 
था, तब रावण ने इस पर आक्रमण किया । उस समय 
इसने रावण से घमासान युद्ध किया । परंतु रावण अधिक 
बवान होने से, इसकी संपूर्ण सेना नष्ट हुई । इसने रावण 
के अमात्य, मारीच, झुक, सारण तथा प्रहस्त का पराभव 
क्रिया । परंतु जल्द ही यह धरती पर गिरा तथा मरते- 
मरते इसने रावण को झाप दिया कि, यदि मेरा तप, 

* दान, हवन सत्य होंगे, तो मेरे वंश का दशरथपुत्र राम 
समस्त कुछ समवेत ठुम्हारा नाश करेगा (वा. रा. यु. 
६०; उ, १९) । युद्ध त्याग कर तप करते समय रावण ने 
इसका वध किया इसलिये इसने शाप दिया । इसका पुत्र 
असदश्व । भविष्य के मत में यह श्रिश्यदृश्व का पुत्र है तथा 
इसने अठाईस हजार वर्षों तक राज्य किया | 

२. (स्‌: इ. ) सर्वकर्मा का पुत्र | इसका पुत्र निष्न 
( पद्म, स्‌. ८) | 

अनवेन्‌-- व्रत्रासुरानुयायी असुर (भा. ६.१०.१८ 
१९) । 

अनॉनि--इन्ट्र का शत्रु (ऋ. ८. ३२.२.) | 

अनळ-धर्म को बसु से उतपन्न पुत्र । इसके पुत्र, 
कुमार (कार्तिकस्वामी ), शाख, विशाख तथा नैगमेय | 
यह एक वसु है। यह प्रस्तुत मन्वन्तर में आग्नेयी दिशा 
का स्वामी है | यह कुमार अनल एवं स्वाहा का पुत्र है 


« 
क 
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२. बिभीषण के अमात्यों में से एक (मालेय देखिये )। 

३. गरुड का पुत्र (म. उ. ९९. ९)। » 

अनला--रोहिणी की दो कन्याओं में से दूसरी | 
इसकी कन्या शुकी | 

२. माल्यवान्‌ राक्षस को सुंदरी नामक स्त्री से उत्पन्न 
कन्या तथा विश्वावसु राक्षस की पत्नी | इसकी कन्या 
कुम्भीनसी ( वा. रा. उ. ६१.१६ )। 

अनवद्या--ऋश्यप को प्राधा से उत्पन्न अप्सरा | 

अनश्वन्‌--( सो. पूरु, ) विदूरथ का पुत्र | इसकी माँ 
मगध बंश की संप्रिया। इसकी पत्नी का नाम अमृता। 
इसके पुत्र का नाम परीक्षित्‌ (म. आ. ९०. ४२ )| 
अरुग्वत्‌ ऐसा पाठभेद हैं। 

अनसूय--कद्यप गोत्र का एक गोत्रकार । 

अनसूया--स्वायंभुव तथा वैवस्वत मन्वन्तर के ब्रह्म 
मानसपुत्र अत्रि ऋषि की पत्नी | यह कर्दम को देवहूती से 
हुई । यह दक्षकन्या भी थी ( गरुड, २६) | ऋग्वेद के 
बाईसवें परिशिष्ट में केबल अत्रि की प्रियपनी ऐसा 
इसका उल्लेख है। पौराणिक वाङ्मय में पतिव्रता कह कर 
इसका उल्लेख है | इसने निराहार तीन सो वर्षों तक तप 
कर के शंकर की कृपा संपादित की | इससे इसे दत्तात्रेय, 
दुवीसस्‌ तथा चन्द्र नामक तीन पुत्र हुए | चित्रकूट की गंगा 
इसने प्रदत्त की ( शिव. कै. २. १९ )। 

राम वनवास को जाते समय आत्रि के आश्रम में आये 
थे) तब अत्रि ने निम्नोल्लेखित अनसूया का वर्णन ऋर के, 
सीता को, उसके दर्शनार्थ भेजने के लिये राम से कहा | 
दस वर्षोतक पर्जन्यबृष्टि होने पर लोग दग्ध होने लगे 
तत्र अनसूया ने फलमूल उत्पन्न कर के आश्रम में गंगा 
छाई | यह उग्र तपश्चर्या करनेवाली एवं कड़क नियमोंबाली 
है। दस हजार वर्षों तक इसने बडी तपस्था की है। इसके 
तरतं से ही ऋषियों की तपस्या के मार्ग में आनेबाठे विष्न 
दूर हुए। देवकायों के लिये परिश्रम करते समय दष रातों 
की एक रात्रि इसने बनाई | सीता ने जब इसका दर्शन लिया 
तव इसके गात्र शिथिल हो गये थे । शरीर पर झुर्रियाँ पड़ 
गई थी | बाल सफेद थे। हवा से हिळनेवाली कदली के 
समान इसकी स्थिति हो गई थी। पतिसमवेत वनवास 
स्वीकारने के लिये, सीता की इसने 


निरंतर ताजी रहनेबाली माला, वस्त्र, भषण, उत्रटन, 
अनुलेपन इ. > 


* पस्तुए दी | तदनंतर स्वयेवर के बारे में, प्रेम 
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ने प्रशंसा की तथा , 


अनसूयां 


से सीता के साथ बातें की। उसे अलंकार पहना कर बड़े 


प्यारु से विदा किया ( वा. रा. अयो. ११७-११९ ) | 
मांडव्य ऋषि को जव शूली पर चढाया गया था, तब 
उस शूल को अंधकार में एक ऋषिपत्नी का धोखे से 
क्का लगा, तब मांडब्य ने उसे शाप दिया कि, सूर्योदय होते 
ही तुम विधवा हो जाओगी | तत्र उसने सूयोदय ही नहीं 
होने दिया। इससे सारे व्यवहार बंद हो गये। उसकी 
अनसूया सखी होने के कारण, जत्र प्रार्थना की गई तत्र 
उसे वैधव्य प्राति न होने देते हुए, इसने सूर्योदय करवा 
कर समस्त संसार को सुखी किया (मांडव्य देखिये )। 
अनाधुशि--( सो. पुरु. ) रोद्राश्च का पुत्र (म. आ. 
८९.१० )। इसकी पत्नी एक अप्सरा थी। 
२. (सो. यदु, ) शूर राजाका पुत्र । 
३. श्रीकृष्ण अनुयायी एक यादव (म. आ. २१३,२६; 
स. ३.५७; वि ६७.२१; उ. १४९,६२ )। 
अनाधृष्य--व तराष्ट्र पुत्रों मं से एक (म, आ. ६१. 
१०४ )। 
अनानत पारुच्छेप--एक सक़्तद्रश (ऋ. ९.११) । 
अनायुष--इसके मान के कारण इसके पुत्र की मृत्यु 
हुई (मार्क, २४.१६ ) | 
अनायुषा--एक राक्षसी । इसे अररु, बल, विज्वर, 
वृत्र व वृष नामक पुत्र थे (ब्रह्माण्ड. ३.६.३१-३७ ) । 
आनिकत--यक्ष (म. स, १०.१७) | 
अनिसिष--गरुड का पुत्र ( म, उ. ९९.१० )। 
अनिरुद्ध--( सो. यदु. )-प्रदयम्न को रुक्मकन्या से 
उत्पन्न पुत्र | यह दस हजार हाथियों के बल से युक्त था 
(भा. १०, ९०. ३५-३६, विष्णु. ५. ३२.५ ) । पर्वत 
उखाड कर यह उससे शत्रु को मारा करता था । इसकी 
अनेक पत्नीयाँ थी तथा सुरा पी कर.यह उनसे रममाण 
होता था ( ह. वं. २.११८.७२३; ११९. २६-२७) | इसे 
रुक्मिपौत्री रोचना से वज्र उत्पन्न हुआ (भा. १०, ६१ )। 
इसेही प्राद्युम्नि ऐसा दूसरा नाम है । इसने. अन्य यदु 
कुमारों के साथ अजुन के पास धनुर्वेद सीखी (म. स. 
४.२९.५३ ) | इसने बाणासुर की कन्या उपा के पाथ 
गांधर्व विधि से विवाह किया | यह राजसूय यज्ञ में था 
(म. स. ३१-१५ )। 
२. अठारह वास्तुशास्त्रकारों मं से एक ( मत्स्य, २५२. 
३-४) | 
अनिळ--अष्टवसूओं में से एक। इसकी पत्नी का नाम 
शिवा । इसे मनोजव एवं अविज्ञानगति नामक दो पुत्र थे 


प्राचीन चरित्रकोश 
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"छु 
अनु 


(म. आ. ६०. २४; ब्रह्माण्ड. ३. ३. २१; २६; विष्णु. 
१. १५. ११०-११५ ) | 

२. एक क्षत्रिय | शेव्य अथवा वृषादर्भी का पुत्र | बृषादर्भी 
ने अपने एक यज्ञ में, इसे दक्षिणा कह कर, सत्तर्प्रियोंको 
अर्पण किया | परंतु अल्पायु होने के कारण, शीघ्र ही 
इसकी मृत्यु हो गई | उस समय भयंकर अवर्षण होने 
के कारण, अत्यंत क्षुधातुर सप्तार्षियों ने इसे स्थाली में 
पका कर खाने का विचार किया । परंतु यह पका नही 
अतएव वह कार्यरूप में न आ सका (म. अनु. ९३) | 

३. मित्रविंदा से कुष्ण को प्राप्त पुत्रों में से एक (मा. 
१०. ६१. ४७) 

४. (सो. पूरु. ) विष्णु के मत में तंसु का पुत्र । 

` ५. गरुड़ का पुत्र (म. उ. ९९. ९ ) | 

अनिल वातायन -सूक्तद्रष्टा (क्र. १०. १६८) | 

अनिष्टकमेन्‌--( आंध्र. भविष्य. ) ब्रह्मांड के मता- 
नुसार पटुमानपुत्र तथा भागवत मतानुसार अटमानपुत्र | 
विष्णु के मतानुसार अरिष्टकर्मन्‌ पाठ है । 

अनाकविदारण--जयद्रथ का बंधु (म. व. २४९. 
१२) । 

अनीछ--कश्यप तथा कदू का पुत्र । 

अनीह--( स्‌; इ. ) मागवतमत मं देवानीकपुत्र । 
इसे अहीनरादि नामांतर हैं | 

अनु--दाशराज्ष्युद्ध में सुदास के शत्रुओं में से एक 
(क्र. ७. १८. १४) | इन्द्र का रथ अनु ने बनाया 
(क. ५. २१. ४) । यह कारिगर तथा इन्द्र का 
उपासक था (क्र. ८.४.१ )। 

२. (सो. ) ययाति को शर्मिष्ठा से उत्पन्न तीन पुत्रों में 
से ज्येष्ठ (म. आ. ७०. ३२ )। इसने यदु के ही 
समान, पिता का वृद्धत्व स्वीकार नही किया अतएव इसे 
मुख्य राज्याधिकार नही था । यह उत्तर सं म्लेच्छां का 
राजा बना ( मत्स्य. २२, २२-२३ ) । 

अनु से ले कर कणैपुत्र वृषसेन तक का वेश भागवत 
में उद्धृत किया हैं (मा. ९. २३. १-१४) । अनु 
से आठवा पुरुष महामनस्‌ को, उशीनर तथा तितिक्षु 
नामक दो पुत्र हुए । उशीनर शाखा से केकय तथा मद्रक 
निकले । ये भारत की वायब्य सीमा की और फैले तथा 
बलि के पुत्र, अंग, वंग, कलिंग, सुह, पुंडू तथा आन्भ ये 
पूर्व भारते में सागर तक फेल गये । इनमें दशरथ का स्नेही 
रोमपाद पैदा हुआ । उसकी पुत्री शान्ता, ऋष्यशुग की 
पत्नी । इसी ऋष्यशंग के कारण दशरथ को रामादि पुत्र, 


अनु 


~ ~ — 
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अनृहवत्‌ 


प्राप्ती हुई । इसी वंशस्थित अधिरथ ने कुन्तीपुत्र कर्ण का 
पालन कर के वडा किया । कर्णपुत्र उपसेनादि तथा स्वयं 
कर्ण भारतीय युद्ध में कौरवों के पक्ष में थे | इस प्रकार यह 
अनुवंश, वायव्य सीमान्तर्गत केकय मद्रक से ले कर, पूर्व 
में आख तक फैला हुआ था । अयोध्या, हस्तिनापुर आदि 
खान के राजाओं से इस वंश के निकट सम्बंध थे। 

३. (सो. अंध. ) क्रथकुल के कुरुवरा का पुत्र (मा. 
९.२४.३-६ ) | 

४. (सो. कुकुर, ) कपोतरोम का पुत्र । तुंबुर इसका 
मित्र था (भा. ९.२४.२० ) । 

अनुकृष्ण-- यजुर्वेदी ब्रह्मचारी । 

अनुग्रह--भौत्य मनु का पुत्र । 

अनुतंस--( सो. ) भविष्य मत में समातंस को 
पुत्र । 

अनुतापन--वद्यप तथा दनु का पुत्र | 

अनुभूति-यजुवदी व्रह्मचारी । 

अनुमत्‌-चाक्षुप के आद्य नामक देवगणों में से एक 

२. तुपित देवों मं से एक । 

अन्नुमति--अंगिरा क्रपि से श्रद्धा को उत्पन्न चार 
कन्याआं में से कनिष्ट ( भा. ४.१.३४; ) । द्रादशादित्य 
के घाव आदित्य की पत्नी (भा. ६.१८.३ ) । 

२. भृगु गोत्र का एक गोत्रकार | 


अनुम्ल्मोचा--एक अप्सरा । यह भाद्रपद मास मं 


आदित्य के साथ रहती है (भा. १२,११ )। 

अनुयाथिन्‌-त्रतराष्ट्र पुत्रों मं से एक (म. आ. 
६८) । भीमसेन ने इसका वध किया (म, द्रो. 
१५८ ) \ 

अनुरथ--( सो. यदुः ) विण्णु के मत में कुरुवश 
का पुत्र । 

अनुराधा--दक्ष तथा असिक्नी की कन्याओं में से 
एक तथा सोमपत्नी । 

अनुवक्तृ सत्य सात्यकीते--एक आचार्य (जे 
उ, त्रा. १,५४) । 


अनुर्विद्‌--आरवत्य राजा जयसेन को वसुदेवभगिनी 
राजाधिदेवी से प्रात कनिष्ट पुत्र (भा. ९.२४.३९ )। 
इसका पराजय कर, उसकी भगिनी मित्रविदा से कृष्ण 
ने विवाह किया (भा. १०.५८.३०-३१ )। इसको 
बिंद नामक ज्येष्ठ भ्राता था । 

ये दोनों भाई, मित्रविदा-कृप्ण के विवाह के बिरोध में 
थ्व) दिग्विजय में सहदेव ने इनको पराजित भी किया था। 


इसलिये वे दोनो दुर्योधन के पक्ष में चले गये (म. स. 
२८. १०; उ. १६३.६ ) | इसने पहले कुंतिमोज राजा 
` के साथ युद्ध किया (म. भी. ४२. ७१ )। अंत में 
अर्जुन ने इसका वध किया (म. द्रो. ७४.२५-)। 
२, केकय राजा के दो पुत्रों में से कनिष्ठ । यह दुर्योधन 
के पक्ष में था। सात्यकि ने इसका वध किया (म. क. 
९.६ ) | 
३. (सो. कुरु. ) पृतराष्ट्रपुत्र। यह घोषयात्रा में था 
(म. आर. २३१.८) भीम ने इसका वध किया 
(मः द्रो. १०२.९८ )। 
अनुवत--( मगध, भविष्य, ) मत्स्य के मत मं क्षेम 
का पुत्र । 
अनुशाल्व- (सो. क्रोष्टुः ) सौभपति गाल्वराजा का 
भाई । शाल्व को कृष्ण ने मारा इसलिये यह कृष्ण से वैर 
रखता था । यह कृष्ण का वध करने की संधि देख रहा 
था । पांडवों के अश्वमेध यज्ञ के समय, कृष्ण सहपरिवार 
हस्तिनापुर में आया हुआ था । यह संघि देख कर, 
अपने सुतार नामक सेनापति के द्वारा, इसने सेना एकत्रित 
करवाई तथा गुप्त रूप से हस्तिनापुर के पास आ कर 
रहने लगा । कृष्ण अश्रमेध के लिये लाया गया अश्व 
देख रहा है, ऐसी सूचना मिलते ही इसने बडी चपलता 
से घोड़े को भगा लिया | तब भौमसेन सेना ले कर इसका 
पीछा करने लगा । प्रद्युम्न तथा बृषकेठु ने इसे पकड़ लाने 
का बीड़ा उठाया | आगे चल कर बडा युद्ध हो कर, प्रशन 
का पराभव हुआ, परंतु वपकेतु इसे पकड़ छाया । आगे 
मृत्युभय से इसने कृष्ण के साथ मित्रता की, तथा 
अश्वमेध की सहायता करने का वचन दे कर यह स्वनगर 
लौट आया (जे. अ. १२-१४) | 
अनुशिख--सर्पसत्र का पोता ( पं. ब्रा. २५.१५ ) 
अनुह्वाद-हिरण्यकथ्यपु को कयाधू से उत्पन्न चार 
पुत्रों में से एक। इसकी पत्नी सूर्मि। इससे इसे बाप्कल 
तथा महिप नामक दो पुत्र हुए ( भा, ६.१८.१२-१२; 
१६ ) यह क्रोध के कारण निपुत्रिक हुआ, ऐसा उल्लेख 
मदालसा द्वारा अल्क को दिये गये उपदेश में आया है 
( मार्क २४.१५ ) 
.. अनूचाना--कद्यप तथा प्राधा से उत्पन्न अप्सराओं 
में से एक (म. आ, ११४,५० )। 
अनूदर--श्ृतराष्टर पुत्रों में से एक । 
_अनृहवत्‌--यह क्षत्रिय था परंतु तप से ब्राह्मण एबं 
ऋषि बन गया ( वायु ९१, ११६-११७ ) । 
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अंधक 


अ 


अनेनस्‌--( सो, पुरूरवस्‌.) आयु राजा के पाँच 
पुत्रों में से कनिष्ठ ( भा. ९.१७. १-२ ) इसकी माता का 
नाम स्वर्भानवी (म. आ. ७०.२३) । इसका पुत्र प्रतिक्षत्र । 
इसका बंशू दिया गया है (ह. वं. १-९९.१३ शह 
११,२७-३१ ) | 

२, (स्‌; इ. ) कुकुरस्थ राजा का पुत्र । भागवत मत 
में पुरंजय का पुत्र | इसे थु नामक पुत्र था (छ दो, 
१९३,२ ) | 

३. ( सू. निमि. ) विष्णुमत में क्षेमारिपुत्र । इसका पुत्र 
मीनरथ । 

अनेह॒हि--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 

अनोवैन--ब्रह्मांड के मत में व्यास के साम शिष्य- 
परंपरा का लौगाक्षी का शिष्य ( व्यास देखिये ) । 

अनौपस्या- बाणासुर की पत्नी । 

अन्तक- ( शुंग. भविष्य. ) सु्येष्ठ का पुत्र । 

अंतरिक्ष--( स्वा. प्रिय. ) ऋप्रभदेव के सो पुत्रं में 
से नौ तत्वज्ञानियों में से एक । यह बड़ा भगवद्भक्त था | 
इसने जनक को उपदेश दिया था (भा. ५. ४. 5० १२; 
११.२.२-१६ ) | 

२. (स्‌. इ. भविष्य. ) । मत्स्य के मत में किन्नराश्व 
का पुत्र; विष्णु तथा वायु के मत में किन्नरका पुत्र; तथा 
भागवत मत में पुष्कर का पुत्र । 

३. मुरा के सात पुत्रों में से दूसरा । इसका वघ कृष्ण 
ने किया (मा. १०-५९ )। 

४. एक व्यास ( व्यास देखिये ) । 

८. आद्य नामक देवताओं में से एक | 

६. (स्‌. इ. ) भविष्य के मत में केशीनर का पुत्र । 

अंतध्धान--(स्वा. उत्तान.) पथु के पुत्रों में से एक। 
बिजिताश्र को, अंतर्दित होने की शक्ति के कारण, यह 
नाम दिया गया था। 

आंतिक - ( सो. यदु, ) मत्स्य के मत में यदु पुत्र । 

अतिदेव--( सो. पूरु. ) मत्स्य के मत मं गुरुधिपुत्र। 

अंतिनार- ( सो. पूर.) मद्राश्च का पुत्र | इसे तंसुरोध, 
प्रतिरथ तथा पुरस्ता नामक तीन पुत्र थे ( अभि, २७८ 
३-५ ) | ऋचेयू का पुत्र | इसे वसुरोध, प्रतिरोध तथा सुबाहु 
नामक पुत्र थे (ब्रह्म, १३.५१-५३ ) | तक्षककन्या ज्बलना 
से ऋचेयु को उत्पन्न पुत्र | इसे तंसु, प्रतिरथ तथा सुबाहु 
नामक पुत्र तथा गौरी नामक कन्या थी। यही मांधाता 
की माता थी ( ह. वै. १.३२-१-३ ) । सन्नतेयु अथवा 
अनाधृष्टि इसका पुत्र । इसे तंसु, महान्‌, अतिरथ व द्र्य 


नामक चार पुत्र थे ( म. आ. ८९-११ ) | १४ का पुत्र | 
इसका पुत्र प्रतिरथ (गरुडः १४०. १-२) । ऋक्ष को 
तक्षककन्या ज्वलन्ती से उत्पन्न पुत्र | इसने सरस्वती नदी 
के किनारे द्वादशवार्षिक सत्र किया । सत्र समात होने पर 
सरस्वती नदी स्त्री रूप म॑ प्रगट हुई तथा अपने से विवाह 
करने के लिये उसने इसे अनुरोध किया । तत्र इसने 
उससे विवाह किया | उससे इसे तंसु नामक पुत्र हुआ 
(म. आ. ९०.१२; रंतिभार तथा मतिनार देखिये )। 

२. (सो. यदुः ) कंवलत्र्हिप का पुत्र | इसका पुत्र 
तमोजा। 


अंत्य--मगुपुत्र । यह देवो में से एक है। 
अंत्यायन--एक अगुपुत्र । 


अंशक--यह पार्वती के धर्मविंदुओं से उत्पन्न हुआ! 
हिराण्याक्ष पुत्रप्राप्ति के लिये तपश्चया कर रहा था, उस 
समय शंकर ने उसे यह पुत्र दिया (लिङ्ग, १. ९४ )1 
हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के पश्चात्‌ यह गद्दी 
पर आया। परंतु अनन्तर पार्वती को हरण कर ले जाने की 
योजना इसने की, तब अवंती देश के महाकाल वन में, शकर 
का इससे घनघोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में, इसके प्रत्येक 
रक्तविंदु से इंसी के समान व्यक्ति उत्पन्न हो कर, अंधको 
से संपूर्ण संसार व्याप्त हो गया । तब शंकर ने अंधकों के 
रक्त को प्राशन करने के लिये, मातृका उत्पन्न कीया तथा 
उन्हें अंधक का रक्त प्राशन करने के लिये कहा । वे रक्त 
पी कर तृप्त हो जाने के वाद, पुनः रक्तत्िंदुओं से अगणित 
अंधक उत्पन्न होने टगे । उन्होंने शंकर का अजगव धनुष्य 
भी हरण कर लिया (प्च स्‌. ४६ )। 

अंतं में शंकर त्रस्त हो कर विष्णु के पास गया । विष्णु 
ने शुष्करेवती उत्पन्न की, तथा उन्होंने सब अंधकों का 
नाश कर दिया । शंकर ने मुख्य अंधक को सूली पर चढाया, 
उस समय अंधक ने उसकी स्तुति की। तत्र शंकर ने 
प्रसन्न हो कर इसे गणाधिपत्य दिया ( मत्स्य. १७९ )1 
इसने पार्वती के लिये स्पष्ट मांग की, इसलिये शंकर का 
तथा इसका युद्ध हुआ । परंतु शुक्राचार्य संजीवनीविया 
से मृत असुरों को जीवित कर देते थे, इससे इसकी शक्ति 
कम न होती थी। तब शंकर ने शुक्राचाय को निगल लिया 
तथा अंधक को गणाघिपत्य दे कर संतृष्ट किया ( शिव. 
सद्र, यु. ४८; पद्म, स्‌. ४६. ८१ )। यणां का सुख्य स्थान 
इसे देने के पश्चात्‌ इसका नाम भुँगीरीटी रखा गया । इसके 
पुत्र का नाम आडि है। 
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कश्यप को दिति से उत्पन्न पुत्र । यह अत्यते पराक्रमी 
था | अपनी उम्र तपश्चर्या के बल पर सत्र देवताओं को 
जीतने के लिये, इसने शंकर से वरदान मांगा । पर विष्णु 
तथा शंकर के सिवा सबको जीतने का वरदान होने 
दिया । तदनन्तर यह ससन्य अमरावती में प्रविष्ट 
हआ तथा इन्द्र इसकी शरण में आया। इसके वाद 
इन्द्रकी उचेःश्रवस, उर्वशी आदि अप्सराये तथा इन्द्राणी 
को ले कर जब यह लोट रहा था तब देवताओं न इसके 
साथ युद्ध किया । परंतु उसमें उनका पराभव हुआ । 
तदनंतर अंधक पाताल मं रहने लगा | अन्त म दवताभा 
के कहने से, विष्णु ने इसके साथ युद्ध किया। उसम 
इसका पराभव होने के पश्चात्‌ इसने विष्णु की स्तात की 
तथा शंकर से युद्ध करने की संधि प्राप्त होने के लिये 
बरदान मांगा | तब विष्णु ने इसे केछाशपवत हिलान 
को कहां । एसा उसने करते ही शकर का तथा इसका 
युद्ध प्रारंम हुआ । उसमें शकर को उसने मूस्छित कर दिया 


परतु दाकर जागत होते ही पुनः युद्ध प्रारभ हुआ | अंधक 


के प्रत्येक रक्तत्रिद से पुनः दैत्य उत्पन्न होने छग। उस 
समय दाकर ने चामुंडा का स्मरण करने पर, उसने इसका 
समस्त रक्त प्राशन कर लिया । तब इसने शकर की 
प्राथना की । शंकर ने शिवगणाँ में इसकी स्थापना कर, 
इसका झृगीश नाम रखा ( स्कंद ५३-४५ )। 
यह उज्जयिनी मं राज्य करता था । इन्द्र के कथना- 
नुसार शंकर ने इसके साथ युद्ध किया। उस मं अपना 
पराभव हो रहा है, यह देखते ही इसने माया निर्माण 
कर, अंधकार उत्पन्न किया तथा देवताओं का हरण 
कर लिया । अंत मं नरादित्य उत्पन्न हो कर, उसके द्वारा 
निर्मित प्रकाश की सहायता से, शंकर ने इसका बधःकिया । 
इसका पुत्र कनकदान ( स्कट, ५. २. ३६ ) । 
महिषासुर की सेना का एक प्रमुख असुर। देवों के 
साथ हुए महिषासुर संग्राम में, विष्णु के साथ इसका 
अविरत पचास वर्षा तक संग्राम चल रहा था । अन्त मै 
विष्णु ने अपने गदा प्रहार से इसे मूच्छित कर दिया 
(दे. भा. ५. ६)। यह आठौँ सुप्रसिद्ध संग्राम हे 
(मत्स्य. ४७. ४१-४४) । इस में शंकर ने असुरों को 
मारा ( वायु. ९७. ८१-८४) | 
२. ( सो. यदु. ) सात्वत तथा कौसल्या का पुत्र ( ह. 
बं. १. २७. २)। अंधक तथा काश्यदुहिता को कुकुर, 
भजमान, शमि तथा कम्बल्तर्हिप ऐसे चार पुत्र हुए ( ह. 
बं. १. ३७. १७ )। 


सात्वतपुत्र अंधक से अंधक वंश का प्रारंभ होता है। - 
अंधकपत्र महाभोज को दो पुत्र थे । प्रथम कुकुर तथा 
द्वेतीय भजमान । यादवों में कुकुर वंश स्वतंत्र हे । उस 
में उग्रसेन बंसादि हुए । अंधक वेश भजमन शाखा की 
उपाधि है । इसी अंधकबंश में भारतीय युद्ध का प्रसिद्ध 
वीर कृतवर्मा उत्पन्न हुआ ( भा. ९, २४. ७-२४; विष्णु. 
४.१४, २-७ ) । सात्वतपुत्र भड्मान का वंश उपलब्ध 
नही है । भजमान के पुत्र, अंधकपुत्र भजमान के वश में 
सामील हुए ऐसा ह. बं. में लिखा है ( १.३८. ७-९ ) 

धिशु इयावाश्व- कुच ऋचाओ का द्रष्टा । ( ऋ. 

९,१०१. १-३ )। 

अंध्र--(सो. अनु.) बलि के छः पुत्रों में से 
कनिष्ट । दुष्यन्तपुत्र भरत ने दिग्विजय के समय इसे जीता 
(मा. ९. २०.२०) | 

२, (स्‌; इ. ) यह वायु तथा ब्रह्मांड के मतानुसार 
बृपदश्व का पुत्र ( इंदु देखिये ) । 

अन्नाद--कष्णपत्नी मित्रबिंदा का पुत्र (भा. १०. 
६१.१६.) | 

अन्यतरेय--स्वरों के विषय में मत देनेवाला एक 
आचार्य ( क्र. प्रा, २०९ ) । 

अन्याटश्‌--पांचवे मरुद्णों में से एक । 

अन्वग्सानु-- (सो. पूरु, ) मनस्यु-को मिश्रकेशी 
नामक अप्सरा से उत्पन्न पुत्र ( म, आ. ८८) । 

अपनाप-- ब्रह्मांड के मतानुसार क्रक्शिष्य परंपरा 
में भरद्वाज का शिष्य (व्यास देखिये ) । 

अपरदारका- दूसरे ब्रह्मांड के द्वार पर स्थित एक 
देवता । नारद ने तपश्चर्या कर के इसे पश्चिम द्वार पर 
स्थापित किया । चेत्र कृष्ण नवमी को बलि दे कर जो 
इसकी पूजा करेंगे, वे पातकाँ में से मुक्त होंगे तथा उनकी 
समस्त इच्छाएं पूण होगी ( रकंद, १,२.५३ )। 

अपराजित-- कृष्ण तथा लक्ष्मणा का पुत्र ( भा. १०, 
६१ )। 

२. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र | इसका वध भीम गे 
किया (म. भी. ८४.२१) | 

३» एकादश रुद्रां में से एक | 

४. कश्यप तथा कद्रू के पुत्रां मं से एक । 

५. कालेयांश एक क्षत्रिय (म, आ. ६८ ) । 

अपणो-- महादेव की पत्नी | सती की दक्षयज्ञ में 
मृत्यु होने क बाद, हिमालय को मेना से जो कन्या हुई, वह 
अपणा । वहा इसने पूर्वपति की प्राप्ति क लिये, पत्ते भक्षण 
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(५) | 
अपणा प्राचीन चरित्रकोश 
कर, तपस्या प्रारंभ की । फिर भी उनकी प्राप्ति न होने के 


> 


कारण उसने पर्णों का भी त्याग कर दिया तथा महादेव 
को पतिरूप में प्राप्त किया । इस लिये इसे उपरोक्त नाम 
प्राप्त हुऔ। इसेही तप के पश्चात्‌ उमा नाम प्राप्त हुआ | 
इसका दत्तक पुत्र उदानस्‌ ( ब्रह्माण्ड, | 
वं. १. १८.१०-२० ) | 
अपवमेन्‌--( सू. इ. ) भविष्य के मतानुसार ध्रुव 
संधि का पूत्र । इसने दस हजार वर्षा तक राज्य किया । 
अपष्ठोम--औपलोम देखिये । 
अपस्योष--अंगिरस गोत्र का एक मंत्रकार । 
अपहारिणी--त्रहमथान की कन्या । 
अपास्थ्येय--अंगिराकुल का एक गोत्रकार | 
अपांड--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 
अपान--तुपितदेवां में से एक। 
अपांतरतम--एक ब्रह्मर्षि ( सारस्वत देखिये )। 
अपांनपात्‌--एक देवता (त्र २.३५ )। यह निथु- 
द्रुप अग्नि होगा | यह पानी में प्रकाशित होता हैं । इसे 
अभि कहा गया है। उसी प्रकार अझ्ि को अपांनपात्‌ 
हा गया है । 
अपाला--अत्रि की कन्या। यह ब्रह्मज्ञानी थी। 
इसके शरीर पर कोढ होने के कारण, पति ने इसका 
त्याग कर दिया था । पितृण्ह में रह कर, इन्द्र को प्रसन्न 
करने के लिये, इसने तपस्या प्रारंभ की। इन्द्र को सोम 
अत्यंत प्रिय है, ऐसा ज्ञात होते ही, यह सोम लाने के 
लिये नदी पर गई। वहाँ प्राप्त सोम इसने मार्ग में ही 
चत्रा कर देखा। चत्राते समय जो आवाज हुआ उसे 
सुन कर इन्द्र वहाँ आया। अपाला ने सोम इन्द्र को 
दिया । इन्द्र ने प्रसन्न हो कर इसकी इच्छायें पूर्ण की। 
इसके पिता का गंजापन दूर किया, इसकी खेती उर्वरा 
बनाई ( इसके गुद्यमाग पर केश उगाये ), तथा इसका कुष्ट 
रोग आख पर विस कर नष्ट कर दिया | यह,कथा सायणा- 
चार्य ने शाट्यायन ब्राह्मण से ली हैं। इसे मूलभूत मान 
कर ही ऋग्वेद का एक सृक्त बना होगा (त्र ८.९१) | 
इस सूक्त में एकत्रार अपाला का निर्देश आया हैं। 
अपास्य--अपोज्य देखिये | 
अपि--सावर्णि मनु का पुत्र । 
अपिकायाति--भ्गुकुछ का एक गोत्रकार । 
अपीतक--( आंध्र. मविप्य, ) मत्स्य के मतानुसार 
लंब्रोदर का पुत्र) 
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अप्नवान--भ्गु के वश में से एक ऋषि (ऋ ४.७. 
१; ८,१०२.४ )। 

अप्रातिपिन्‌--( मगध. भविष्य. ) मत्स्य के मतानु- 
सार श्रृतश्रवस्‌ का पुत्र | ( अयुतायु देखिये ) । 

अप्रातिम-त्रह्मासावणि मन्वन्तर के सप्तर्षियाँ मं से 
एक। - 

अप्रतिमोजस--त्रहसावार्गि मन्वन्तर के सप्तायियों 
मं से एक । 

अप्रतिरथ--( सू. इ. ) कुवलाश्व का नामांतर (म. 
व. १९५.३० ) | 

२. (सो. पूरु. ) भागवत के मतानुसार, रंतिभार के 
तीन पुत्रों में से कनिष्ठ पुत्र | इसका पुत्र कण्व । 

अप्रतिरथ ऐन्द्र--सूक्तद्रष्टा ( ऋः १०.१०३; ऐ. 
ब्रा. ८.१०; झा. ब्रा. ९.२.३.१-५ ) | 

अप्रीत-यजुर्वेदी ब्रह्मचारी । 

अभय--स्वायंभुव मन्वन्तर में धर्म को दया से 
उत्पन्न पुत्र । 

२. (स्वा. प्रिय. ) इ्मजिह्न के सात पुत्रों मं से कनिष्ठ । 
यह प्लक्षद्वीप के सातवें वर्ष का अधिपति था । 

३. विश्वामित्र गोत्र का एक गोत्रकार । 

४. धृतराष्ट्रपुत्रं । इसका वध भीम ने किया ( म. द्रो. 
१०२.९६ ) | 

५, (सो, पूरु, ) विष्णु के मतानुसार मनस्युपुत्र । 
अमयद ऐसा अन्यत्र पाठ है । 4 

अभिजित्‌--( सो. यदु. ) नलराजा का पुत्र । इसका 
पुत्र पुनर्वसु । 

२. अंगिरस गोत्र का एक गोत्रकार । 

अभितंस--भविष्य मत में अधितंस का पुत्र । 

अभितपस्‌, सोय--सूक्तद्रएा ( ऋ.१०.२७ ) । 

अभिप्रतारिन्‌ काक्षसेनि--कुरुवंश का एक राजपुत्र । 
यह तच्वज्ञानविवाद में निमम रहता था (पे. ब्रा: १०.५. 
७; १४.१.१२.१५; जे. उ. ब्रा. १.५९.१; २-१-२२; २- 
२-१३; छां. उ. ४-३-५) । इसके जीवनकाल में ही 
इसके पुत्रों ने इसकी संपत्ति का बैँटवारा कर लिया । 
इसका पुरोहित शौनक था (जैः उ. ब्रा. १-५९-२) | 

अभिभू--( सो. क्षत्रः) कास्यपुत्र । यह द्रौपदी- 
स्वयंवर में होगा (म. आ. १७७.९) । भारतीय युद्ध 
में यह पांडव पक्ष में था (म. द्रो. २२-१९) । इसको. 
वसुदानपुत्र ने मारा (म. क. ४-७४ ) | वणी 
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असिभूत--( सो वृष्णि. ) वायु के मतानुसार वख 
देव तथा रोहिणी का पुत्र । 

अभिमति--अष्वसु मं द्रोणवसु की पत्ती: ( भा. ६. 
११ )। 

अभिमन्यु--(सो, कुरु.) अजुन का पुर | यह सोमपुत्र 
बची के अंश से सुभद्रा के 


के कारण, इसका नाम अभिमन्यु रखा ग्या ( म, आ. 
२१३ )। 

देतों के त्रास स भयभीत पृथ्वी का निभय करने क 
ल्यि ब्रह्मदेव न सत्र देवताओं को, अशरूप से पथ्वा 


जन्म लेने के लिये कहा | उस समय साम न देवकाय के | 


लिये अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा | परतु वचा इसका 
अत्यंत प्रिय होने के कारण, यह अधिक दिना तक पृथ्वी 
पर नही रहेगा, केवल सोलह वप ही रहेगा ऐसा सोम ने 
सब देवताओं से वचन लिया था। इसीसे इसे सी 
वर्ष की आयु में मृत्यु प्राप्त हुई (म. आ. ६१. ८६ परि 
१. ४२) | - 
द्विक्षण-अभिमन्यु की अस्त्रशिक्षा तथा अन्य युद्ध 
कलाशिक्षा, अजुन की खास देखरेख में हुई थी। यह 
अस्त्रविद्या मे इतना प्रवीण था कि, इसके हस्तचापल्य स 
तथा अयोजना नैपुण्य से संतुष्ट हो कर, वल्राम ने इसे 
शैद्र नामक धनुप दिया । यह अत्यंत पराक्रमी था 
अपने पराक्रम के बल पर, अल्पबयीन होते हुए भी यह 
महारथी बना । 
युद्धप्रस्थान--भारतीय युद्ध में, द्रोण ने बडी छुशलता 
से अजुन को अन्य पांडवा से विलग किया तथा उसे 
सेना के बाहर, संशप्तक की ओर सलम कर दिया। तदनंतर 
द्रोण ने भीमादि तीनों को युद्ध में व्यस्त किया । इस प्रकार 
पाँडव तथा अभिमन्यु को अपनी सेना समवेत युद्ध में 
मग्न देख कर, युधिष्टिर चिन्ताग्रस्त हो गया । युधिष्टिर को 
चिन्ताग्रस्त देख कर, अभिमन्यु ने उसे चिन्ता का 
कारण पूछा । उसपर युधिषिर ने कहा कि, चक्रव्यूह का 
भेट करने वाळा अपनी सेना में कोई न होने के कारण, मे 
चिन्ता कर रहा हूँ । यह सुनते ही, अभिमन्यू ने भीम 
की सहायता से, चक्रव्यूहु का भेद करने का काम स्वीकार 
किया । चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि ही केवल अभि- 
मन्यु को ज्ञात थी । फिर भी वह नही घत्रराया । तदनंतर 


ग्रुध्िष्टिर का आशिवाद ले कर, अभिमन्यु भीम के साथ 
,व्यृहद्वार के पास आथा | 


प्राचीन चरित्रकोश 


MR अप नामका 


र मं आया । जन्मत यह | 
निर्भय, भय उत्पन्न करनेवाला तथा महाक्रार्धी प्रतीत होने | 


पराक्रम--उस स्थान पर द्रोणाचाय ससेन्य व्यूह 


की रक्षा कर रहे थे । परंतु अभिमन्यु सेना की पंक्तियाँ 
तोड कर, व्यूह में प्रविष्ट हो गया । व्यूह स घुस फेपश्चात्‌ 


अभिमन्यू ने, बंडे बडे सेनापतियाँ को अपन शाय से 
भगाया । आपनी सेना को, पीछे हटते देख कर, द्रोणा- 
यं सेना सहित अभिमन्यु पर घावा करने आया परंतु 
आक्रमक को चमा दे कर, इसने अश्मक राजा का तथा 
शल्य के बंधु का वध किया । तत्र कर्ण उस पर आक्रमण 
करने दोडा । परंतु उसे भी इसने जजर कर दिया | 


इस प्रकार युद्ध करते करते, अभिमन्यू सीमादिकों से 

काफी दर चला गया । अभिमन्यु को अर्कली देख कर 
दःशासन उसकी ओर दोडा । परतु उस भी रण से भगा 
कर, अभिमन्यु इतनी दुर तक चला गया कि भीमा- 
दिकों को वह दिखता ही न था | भीमादिंक सरलता से 
अपने पास आ सकें, इसके लिये इसने माग खुला रखा 
था परंत जयद्रथ ने रुद्रवर के प्रभाव से, भीमादिक को रोक 
रखा तथा अभिमन्यु तक जाने नही दिया । 


मृत्यु--इधर अभिमन्यु, भीमादिकां को राह देखता 
[, इतने में, कर्णपुत्र ने इस पर आक्रमण किया । अभि 
मन्य॒ ने उसका पराभव कर के, दुर्याधनपुत्र लक्ष्मण तथा 
न्य योद्धाओंको मार डाला । तत्र द्रोण, कृप, कण 
अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा वृहद्ठल ये छः लोग अकेले 
अभिमन्यु से युद्ध करने लगे । उन सबका इसने अकेले 
निवारण किया । तब द्रोणादिकों ने बडे प्रयास से इसे बिर 
किया । अभिमन्यु दाळ तथा तलवार छे कर लडने लगा | 
परंत द्रोण ने उन्हे भी तोड दिया । तब अभिमन्यु ने 
केवल गदा ली तथा दुःशासन के पुत्र के साथ गदायुद्ध 
आरंभ किया | उस समय अभिमन्यु अत्यधिक श्रान्त हो 
गया, परंतु भीमादि काफी दुर होने के कारण, इसे उनकी 
सहायता न मिल सकी। उस समय, दुःशासनपुत्र की 
गदा का प्रहार इस पर होते ही, इसे मूच्छा आ गई । उस 
मूच्छा से पूर्ण सावधान होने के पहले ही, ठु शासनपुत्र 
ने और एक गदाप्रहार कर, इसका वध कर दिया (म 
द्रो. ४८-१३) | 
व्यक्तिमत्व--अभिमन्यु सिंह के समान अभिमानी 
था वुप्रम के समान प्रशस्त स्वंथोंबाला था। यह गाय) 
वीय तथा रुप म कृष्णतल्य था। जन्मतः यह दीधब्राहु 


था । यह कृष्ण के समान बलराम को भी अत्यंत प्रिय था 
(म. आ. २१३. ५८-७० )। 
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वंश--विराट राज की कन्या उत्तरा, अभिमन्यु की 
पर्नी थी | इसकी मृत्यु के समय उत्तरा गर्भवती थी | 
उसका पुत्र परीक्षित्‌ नाम से प्रख्यात है । इस ' परीक्षित्‌ 
के कारण ही, भारतीय युद्ध में अस्तंगत होते हुए पुरु 
कुळ को नवजीन प्राप्त हुआ | 

२. स्वायंभुव मन्वन्तर के अजित देवों में से एक | 

३. ब्रह्मसावर्णि मन्वतर के सप्तर्षियों में से एक | 
चाक्षुप मनु तथा नबुला का पुत्र | 

असिमान--स्वायंभुव मन्वन्तर के धर्म का पुत्र । 

अभिमनिन्‌--भोत्य मन्वन्तर का मनुपुत्र । 

अभियुक्ताक्षिक--चौथे मरुद्दणो में से एक | 

अभिरथ-- सो. क्षत्र.) विष्णु के मतानुसार केतु- 
मान्‌ का पुत्र | 

अभिष्वत्‌ु--( सो.) कुरु तथा वाहिनी का पुत्र 
(म. आ. ८९.४४; अविक्षित्‌ ( २, ) देखिये ) । 

अभूतरजस््‌--रेवत मन्वन्तर का देवगण । इसमें 
दस व्यक्तियों का समावेश होता है । इसे अभूतरयस्‌ 
नामांतर है । 

अभ्यम्ि ऐतशायन--एऐतश का पुत्र । एकत्रार, जव 
एतश अपने पुत्र के सामने कुछ मंत्रपठन कर रहा था, 
तत्र उन्हे अशील समझ कर, इसने उसके मुख पर हाथ 
रखकर, उनका मंत्रपठन बंद कर दिया । इससे क्रोधित हो 
कर, तुम्हारा कुल पापी होगा, ऐसा शाप उसने इसे दिया. 
जिससे सब लोग इसे तथा इसकी संतति को पापी समझ- 
ने लगे (ऐ, ब्रा. ६.२२) । ऐतशायन को ओर्वकुलोप्पन्न 
कहा है (सां. ब्रा. २०.५ ) | ओर्व तथा भगु कुछ का 
बिलकुल निकट-संबंध होना चाहिए, वा एक ही कूछ की ये 
दो शाखाए होंगी । ऋग्वेद काल से इनका एकत्र उल्लेख 
पाया जाता हे ( एतदा देखिये ) । 

अभ्यावर्तिन्‌ चायमान--एक राजा । इसने वर- 
शिख के नेतृत्त्व में वृचिवत्‌ को जीत लिया तथा वरशिख 
के पुत्रों का वध किया । इसीके लिये इन्द्र ने तुर्वश तथा 
वृचीवत्‌ को जीता । किन्तु वहाँ यह तथा संजय देववात 
एक ही होने की संभावना है (क्र. ६:२७:७) । इसका 
पार्थव नाम से भी उल्लेख हे (त्र. ६-२७; ८-५ ) । 

अमरेश--इसका गोत्र भारद्वाज । इसने “ वर्णरत्न- 
प्रदीपिका ? नामक २२७ >छोकों कीं शिक्षा रची, जिसके 
आरंभ में कृष्ण नमन हो कर, आगे शोनक तथा शाकटायन 
का उल्लेख है । यह प्रातिशाख्यानुसारिणी है (-छो 
१२२) । 
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अमर्ष--( सू. इ. ) विष्णु के मतानुसार सुगविपुत्र । 

अमषेण--(सू. इ.) संघिराज का पुत्र (म. ९. 
१२)। 

अमल- घृष्टबुद्धि प्रधान का पुत्र ( चन्द्रहास 
देखिये ) । 

अमला--वेवस्वत मन्वन्तर के अत्रि ऋषी की कन्या | 
यह ब्रह्मनिष्ठ थी | 

अमहीयु आंगिरख-- सूक्‍तद्रष्टा (ऋ. १०.६१ )। 

अमावसु--( सो. पुरुरवस्‌ ) पुरुरवस्‌ वंश में ही दो 
अमावसु हुए । पहला, पुरुरवस्‌ के पुत्रों में से एक तथा 
दूसरा, अमावसू के बंश के कुश का पुत्र | इनमें से, 
पुरुरवसपुत्र अमावसु, कान्यकुव्ज घराने का मूल पुरुष है । 
इसकी वंशावली अनेक स्थानां पर दी गई है (ब्रह्म. १०. 
११-१४; ब्रह्माण्ड, २.६६. २०-२५; ह. व. १. 
विष्णु. ४,७,२-५; वसु तथा जन्हु देखिये ) । 

२, एक अत्यंत स्वरूपवान पितर । इसको देख कर 
अच्छोदा नामक पितरों की मानसकन्या मोहित हो गई | 
परंतु इसने उसकी प्रार्थना अमान्य की । इस कारण, वह 
योगश्रप्ट हो कर, अगले जन्म में वसू की कन्या मस्स्यी 
(काली, सत्यवती) हुई ( पञ्च, स्‌. ९.१२.२४; अच्छोदा 
देखिये ) । 

इसका अगला जन्म इसी नाम से पुरुरवा के पुत्र के 
रूप में हुआ । 

अमवासु वंश--यह वंश, ऐल पुरुरवस्‌ के अमावसु 
नामक पुत्र ने प्रचलित किया | इसकी राजधानी कान्यकुब्ज . 
नगर थी। 

इस बेश में, प्रायः पंद्रह पुरुष मिलते है । इनमें 
कुशिक ( कुशाश्च), गाधि, विश्वामित्र, मधुच्छंदस, आदि 
प्रमुख है। नय के पश्चात्‌ इस बंश का उल्लेख नही मिलता । 
विश्वामित्रःब्राझण बन गया, इस कारण यह क्षन्नियवंश 
समाप्त हो गया । 

इस बंश मं एक अजमीद राजा का नामोलेख मिलता 
हे । 

अमावास्य शांडिल्यायन--अँशु धानंजय्य का गुरु 
(वे. ब्रा. १) 

अमावास्या--अमावसु तथा अच्छोदा की कन्या 
(मत्स्य. १४) | 

अमाहठ--एक सर्प (म. आ. ५२.१५) | 

अमित- (सो. पूरु.) जय का पुत्र (भा. ९. 
१५.२) | द्‌ 
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अमित 
कलन Men ला 

२, सावर्णि मन्वन्तर का देव । 

३, रेबत मन्वन्तर का देव । 

अमिताभ- सावर्णि मन्वन्तर का देवगण । 

अमितौजस्‌--पाँडव पक्ष का महारथी (म. उ, 

१६८,१० )। 

अमित्र- द्वितीय मरुद्गणों में से एक। दिती का 
पुत्र । 

अमित्रजित्‌--( स्‌; इ. भविष्य, ) भागवत के मता- 
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नुसार सुतप्त राजा का पुत्र । वायु के मतानुसार तुवण- 
पत्र तथा भविष्य के मतानुसार सुवणाग का पुत्र । 
एक राजा । इसके राज्य में सर्वत्र शिवमंदिर थ | 
यह देख कर नारद ऋषि आनंदित हो कर इसके पास 
आया तथा इससे बोळा, “ चंपकावती नगर म मल्य 
गंधिनी नामक एक गेधवकन्या हैं। केक्रालकतु | 
राक्षस उसका हरण कर रहा है । उससे जो मेरी रक्षा 
करेगा उसीसे में विवाह करुंगी, ऐसी उसकी शत हे । 
इस लिये तुम यह काम करो ?। नारद के इस कथना- 
नुसार, इसने कंकालकेतु से युद्ध कर के उसका नाश किया 
तथा उस गंधर्वकन्या के साथ यह अपने नगर लोट आया । 
तदनंतर विवाह हो कर इसे वीर नामक पुत्र हुआ ( स्कन्ट- 
४.२, ८२-८३) | ; 
अमित्रतपन शुष्मिण शेव्य--शिवि का पुत्र । इसने 
अल्यराति जानंतप्रि का वध किया (ए. त्रा. ८.२३ ) | 
अमूतरजस--अभूतरजस्‌ तथा अमूर्तरयस्‌ देखिये । 
* असूतेर्यस्‌-- (सो. पूरु. ) मत्स्य के मतानुसार 
अंतिनारपुत्र । 

२. (सो. अमा.) विष्णु के मतानुसार कुछापुत्र । 
भागवत के मतानुसार इसका मूर्तरय नाम हे । अमूर्तार 
तथा यह एक ही होगा । विष्णु के मतानुसार अमूत रय 
नाम है । 

३, एक क्षत्रिय । यह गय राजा का पिता था ( म. व. 
९३,१७ ) । इसे ही अधूर्तरजस्‌ नामांतर था । 

अमूर्तरय--अमूर्तरयस्‌ (२) देखिये । 

अम्मृत-- ( स्वा. प्रिय. ) इध्मजिव्ह के सात पुत्रों में 
से एक । इसका वर्ष इसीके नाम से प्रसिद्ध है (भा. ५. 
२०. २-३) | 

२. अंगिरस गोत्र का मंत्रकार । 

३. अमिताभ नामक देवों मं से एक। 

अमृतप्रभ--सावर्णि मन्वन्तर का देव। 


< 
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असृतवत्‌--स्वायंसुव मन्वन्तर के जिदाजित्‌ देवों 
में से एक | 

असूता--अरुग्वत्‌ की पत्नी | 

अमोघ-- वृहस्पति तथा तारा का कन्या स्वा [देवी 
का पुत्र | अम्निविशेष (म. व. २०९ )। 

२. एक कार्तिकेय का नाम (म. ब. परि, १. 
२२.९ )। 

अमोघा--दातनु ऋषि की भार्या । एक समय, ब्रह्मदेव 
शंतनु महर्षि के आश्रम में गया। बह ऋषि बाहर, 
गया हुआ था, अतएव इसने ब्रह्मदेव की पूजा की | 
इसका सुंदर स्वरूप देख कर, उसका वीर्यपतन हो कर 
लज्जित हो कर वह चला गया । कुछ समय के पश्चात्‌ , 
शंतनु वापस आया । उस वीर्य को देख कर,-कोन आया 
था-ऐसा उसने पूछा । ब्रह्मदेव का अमोध वीय व्यर्थै नष्ट 
न हो, इस लिये उसका स्वीकार करने की आजा शतनु 
ने इसे दी। उस वीर्य सें उत्पन्न गभ का तेज यह सहन 
नकर सकी | तब इसने वह गभे युगंधर पर्वत की खाइ 
के जल में डाल दिया | उससे लॉहित नामक तेजस्वी तीर्था- 
घेपति निर्माण हुआ । आगे चल कर, विष्णु को लगा 
हआ क्षत्रेयबध का पाप, इस तीर्थ मं स्नान करते ही नष्ट 
हो गया । (पद्म. सू. ५ ) 

अंबर--तृत्रासुरानुयायी असुर ( भा. 
१९) | 

अंबरीष--त्रत्राश्र, सहदेव, सुराधस्‌ एवं भयमान, 
इनके साथ बापांगिर नाम से इसका उल्लेख है (क्र. १. 
१००:१७) | 

यह सूक््तकर्ता है (क्र, १-१००; ९.९८) । यह 
अंगिरस गोत्र का मंत्रकार है । 

२, (स्‌; नभग.) नाभाग का पुत्र (म. स. ८.१२ कुँ )। 
यह बडा झूर तथा धार्मिक था । यह हजारों राजाओं से 
अकेला लड़ता था । इसने लाखों राजा तथा राजपुत्र, यज्ञ 
में दान दिये थे। अभिमन्यु की मृत्यु से दुःखित धर्मराज 
की सांत्वना करने के लिये, अंबरीष की भी मृत्यु हो गयी, 
ऐसे नारद्‌ ने बताया (म. द्रो, ६४; झां. २९-९३- परि 
१. ८. पंक्ति. ५८८) इसने दीर्घकाल राज्य किया 
( कोटिल्य. २२) | 

एक बार कातिक माह की एकादशी का त्रिदिनाव्मक 
उपोपण इसे था । द्वादशी के दिन, इसके घर पर दुर्वास 
अतिथि वनकर आया तथा आहिक करने नदी पर गया | 
इधर द्वादशी काळ समाप्त हो रहा था, अतः इसने नैवेद्य 
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समर्पण किया, तथा तीर्थ ले कर उपवास छोड़ा | यह जान 
कर, दुर्वास ने अपनी जटा के केशों द्वारा निर्मित एक 
कृत्या अंबरीष पर छोडी | इतने में, विष्णु के सुदर्शन ने 
कृत्या का ग्रुश किया तथा वह चक्र दुर्वास के पीछे लगा | 
इस स्थिति में, विष्णु ने भी उसका संरक्षण करना अस्वीकार 
कर, पुनः अंबरीष के यहाँ जाने को कहा | दुर्वास को 
अंबरीष के यहाँ लोटने में एक वर्ष लगा । तत्र तक अंबरीष 
भूखा ही था । इसने दुर्वास को देखते ही उसका स्वागत 
किया | चक्र की स्तुति कर उसे वापस भेजा तथा दुर्वास 
को उत्तम भोजन दिया । (मा. ९. ४-५ )। इसने पक्ष- 
वर्धिनी एकादशी का व्रत किया था । योग्य समय पर उपवास 
छोड्ने के कारण, यह विष्णु को प्रिय हुआ । अतः इसे 
मोक्ष प्राप्त हुआ ( पद्म, उ. ३८.२६-२७ ) | 
इसने भीष्मपंचक ब्रत किया था (पद्म, उ. १२५. 
२९-३५ ) | जत्र यह स्वर्ग में गया, तत्र इसे स्वर्ग में 
सुदेव नामका इसका सेनापति दिखाई दिया । तत्र इसे 
आश्रय हुआ । स्वर्ग में कोन आता हैं, इस विषय पर 
इन्द्र से इसका संवाद हुआ । इन्द्र ने इसे बताया कि, 
सुदेव की रणांगण में मृत्यु होने के कारण, उसे स्वगप्राप्ति 
हुईं (म. शां. ९९ कु. ) । इसके पुत्र का नाम सिंधुद्रीप । 
इसे विरूण, केतुमान तथा रांभु नामक तीन पुत्र भी थे 
(भा. ९. ६. १) | इसने सकल राष्ट्र का दान किया था 
(म. अनु. १. ३७. ८) | 
३. (सू. इ. ) मांधाता को त्रिंदुमती से प्राप्त तीन पुत्रों 
मं से मँझला ( भा. ९.७.१) | 
४. (सू, इ. ) त्रिशंकु,के दो पुत्रों म॑ से दूसरा । इसे 
श्रीमती नामक कन्या थी । वह नारद तथा पर्वत के बाद 
मं विष्णु ने प्राप्त की (अ. रा. २-४) | यह एक बार 
यज्ञ कर रहा था, तत्र इसके दुर्वर्तन के कारण, इंद्र ने 
इसका यज्ञपछु उडा लिया | तब इसने ऋचीक ऋषि को 
द्रव्य दे कर, उसका झुनःरोप नामक पुत्र खरीद लिया तथा 
यज्ञ पूरा किया | धर्मसेन इसका नामांतर है, एवं योबनाश्च 
इसका पुत्र है | यही हरिश्चंद्र है ( लिङ्ग.२.५.६; वा. रा. 
बा. ६१; शुनःरोप देखिये ) । 
५. एक सर्प | यह कट्टु का पुत्र था । 
अस्वये--यह दक्षिण में गोतमी के किनारें, दंडक देश 
का बृप था | इसका नृसिंह ने वध किया ( नरसिंह देखिये )। 
अंबए वा अस्वषएक--दूर्योधनपक्षीय क्षत्रिय | इसका 
अभिमन्यु के साथ युद्ध हुआ था (म. मी. ९२.१७) | 
इसको अजुन ने युद्ध मं मारा (म. द्रो. ६८:५६ ) | 


२. पांडवपक्षीय क्षत्रिय । इसके पुत्र को लक्ष्मण ने मार 
डाला (म. क. ४.२६३९ ) | 

अम्वष्ठ--कंस के कुवल्यापीड हाथी का महावत 
(भा. १०.४३.२-५) | 

अंबा--काशीराज की तीन कन्याओं में से ज्येष्ठ | 
अपनी कन्याँएं उपवर होने के कारण, काशीराज ने उनके 
स्वयंवर का निश्चय किया | तदनुसार देशदेशांतर के 
राजाओं को स्वयंबरार्थ निर्मत्रण भेजे | इस स्वयंवर में 
कोई भी शर्त नहीं रखी गयी थी | काशीराज ने निश्चय 
किया था कि, जो सत्र से अधिक बलवान हो वह इनका 
हरण करे | 

चित्रांगद के क्षिधनोपरांत, भीष्म अपनी सोतेली मां 
की संमति से, विचित्रवीर्य के नाम पर हस्तिनापुर का राज्य 


चला रहा था । विचित्रवीर्य का बिवाह नहीँ हुआ था | 
स्वयंवर का समाचार मिळते ही, विचित्रवीर्य के लिये उन . 
कन्याओं का हरण करने के लिये, भीष्म स्वयंवर को गया 
तथा वहां के समस्त राजाओं को हरा कर, तीनां कम्याओं 
को हरण कर ले आया (म. आ. ९६ )। 

भीष्म ने हस्तिनापुर आकर, उन तीनों का विचित्रवीर्य 
से विवाह करने का निश्चित किया | इस बात का पता लगते 
ही, अंबा ने भीष्म से कहा कि, वह पहले से ही शाल्व से 
प्रम करती है, इस लिये उसका विवाह विचित्रवीर्य से 
करना योग्य नहीं होगा | यह सुन कर भीष्म ने अंबा को 
दल्बल सहित सम्मान के साथ शाल्व के पास भिजवा 
दिया । शाल्व ने उसका अंगिकार नहीं किया | भीष्म ने : 
सत्रके सामने उसे हराया था, इस लिये अंत्रा के साथ 
विवाह करना शाल्व को योग्य नहीं लगा। अंत्रा फिरसे भीष्म 
के पास आयी और उससे कहा कि, आपने मुझे जीत कर 
लाया है, इस लिये शाल्व मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, 
अतएव आप ही मेरा वरण करें, यही योग्य होगा । परंतु 
भीष्म ने आजीवन बरह्मचर्यं त्रत का पालन करने का प्रण 
किया थो, इस लिये उन्हे अंबा की इच्छा अस्वीकृत करनी 
पड़ी । 

चारो ओर निराधार होने के कारण, अंबा अत्यंत 
दुःखित हुई । अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म हे, इस 
लिये किसी प्रकार से भीष्म से प्रतिशोध लिया जाय, इस 
पर यह विचार करने लगी, तथा तप करने के लिये हिमालय 
की ओर चल पड़ी । 

हिमालय की ओर जाते समय, इसे राह में रो'्वाबऱ्य ऋषि 


का आश्रम मिला । ऋषि को इसने अपना निश्चय बताया | ' 
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तत्र उन्होंने न 
किया । परंतु वह निष्फल हुआ और अंबा वहीं तप करने 
लगी । कुछ समय बाट होत्रवाहन नामक एक राजपि उस 
आश्रम में आये। वे अँत्रा के मातामह थे। अंत्रा की 
यह स्थिति देख वे अःयेत दुखित हुए । अपनी नतिनी 
का दुःख दूर होने के लिये, उन्होंने भीष्म के गुरु परशुराम 
के द्वारा भीष्म का परिपत्य कर, उसे अंत्रा को स्वीकार 
करने के लिये बाध्य करने का निश्चय किया । तदनुसार 
अपनी नतिनी को लेकर, वे परशुराम के पास जाने ही 
बाले थे कि, परशुराम का शिष्य अक्तत्रण वहाँ आ पहुँचा 
तथा उसने बताया कि, परशुराम इसी आश्रम की ओर 
आ रहे हैं । इस लिये होत्रवाहन परछक्षम से मिलने के 
लिये वहीं रुक गये (म. उ. १७३-१७६ ) । 


कुछ दिनों बाद, परशुराम उस आश्र मं आ पहुँचे । 
- अंबा का वृत्तांत जान कर उसे दुःखमुक्त करने का उन्होने 
बचन दिया तथा भीष्म के पास संदेश भिजवाया कि, 
अंबा का स्वीकार करो अथवा युद्ध करने के लिये तयार 
हो जाओ । भीष्म ने आजन्म व्रहाचय का अपना निश्चय 
परशुराम के पास भिजवाया तथा स्वय युद्ध के लिये | 
हो गये । आगे चल्कर कुरुक्षेत्र में दोनों का भीषण युद्ध 
हुआ, जिस में कोई भी पराजित न हुआ तथा युद्ध रोक 
दिया गया । 


अंत्रा को यहाँ भी निराशा ही मिली परंतु भीष्म से 

, बदला लेने का निश्चय इसने बिल्कुल नहीं छोड़ा । भीष्म 
का बघ करने के लिये इसने शंकर की उपासना ( कठोर 
तपस्या ) प्रारंभ की । गंगा को इसका निश्चय मालूम 
होते ही, उसने अंबा को तप से परावृत्त करने का बहुत 
प्रयत्न किया । परंतु अंबा ने गंगा की एक न सुनी । तब 
गंगा ने उसे श्राप दिया कि, ' तू अधीग से वरसाती नदी 
होगी |? अंत्रा फिर भी अपने निश्चय पर अटल रही 
(म, उ. १८७) । 


० 


कुछ कालोपरांत, महादेवजी उसकी तपश्चर्या से संतुष्ट 
हो, वरदान देने को तयार हुए | अंब्रा ने भीष्म को मार 
डालने की अपनी इच्छा बतायी । तब महादेवजी ने 
वरदान दिया कि, इस जन्म में यह संभव नहीं हे परंतु 
अगले जन्म में द्रुपद के घर पहले कन्या रूप में जन्म लेने 
के पश्चात्‌ तुझे पुरुषत्व प्राप्त होगा | तू शिखंडी नाम से प्रसिद्ध 


होकर भीष्म का वध करेगी । इतना वरदान दे कर, |. 


^ दोकरजी अंतर्धान हो गये। अपना मनोरथ पूणे हुआ 


~ CS 
प्राचीन चारञ्कारा 


इसे इसके निश्चय से परावृत्त करने का प्रयत्न , 


अंबुक 


णणणण्न क 
देख, अंबा ने अग्नि में प्रवेश कर, देहयाग किया 
(म. उ. १८८ ) | 


महाभारत के कुम्मकोणम्‌ प्रति में, उपरोक्त कथा दसरे 
प्रकार दी गयी है, जो इस प्रकार है -अंत्रा<की उत्कृ 
तपङ्चर्या देख कर कार्तिकस्वामी ने प्रसन्न हो कर उसे एक 
प्रासादिक तथा दिव्य माला दे कर बताया कि, जो इष 
माळा को धारण करेगा वह निःसंशय भीष्म का वध 
करेगा । अंत्रा ने वह माला ली । वह देशदेशांतर में 
यह पूछते हुए विचरण करने लगी ' कोई क्षत्रिय, इस 
माला को धारण कर, भीष्म को मारने में समर्थ है!' 
परंतु भीष्म'का वध करने की इच्छा रखनेवाला एक भी 
क्षत्रिय उसे नहीं मिला । अंत में पांचालराज द्रुपद के 
अस्वीकार करने पर भी, अंत्रा राजमहल के दरवाजे पर 
माला फेंक कर चली गयी। तब द्रुपदने बह माला उठाकर 
अपने प्रासाद में रख ळी । आगे चल कर दिखंडी ने उसी 
माळा के योग से भीष्म का वध किया (म. आ. परि, 
१.५५ ) | 

अंबायवीया--सत्यलोक की एक अप्सरा । 


अंबालिका--काशीराज को तीन कन्याओं में से 
कनिष्ठ तथा विचित्रवीर्य की स्त्री अंबा देखिये ) | पति 
से इसे संतति नहीं हुई । पति की मृत्यु होने पर सास 
सत्यवती तथा देवर भीष्म के अनुमोदन पर, इसने व्यात 
से पुत्रप्राप्ति करा ली परंतु गर्भधारणा के समय मग्रभीत 
हो कर, यह फीकी पड़ गई | अतएव इसका पुत्र भी फीके 
सफेद रंग का हुआ | इस लिये उसका नाम पांडु रखा 
गया (म. आ. १००.१७-१८; सत्यवती देखिये ) | 

अंबिका--काशीराज की तीन कन्याओं में से मझी 
तथा विचित्रवीर्य की स्री ( अंत्रा देखिये) | पति से 
संतति न होने के कारण इसने व्यास से पुत्र प्रात्ति करा ली। 
रति के समय आँखे वंद रखने के कारण अंधे 'रतराष्ट्र की 
जन्म हुआ । इसे कोसल्या भी नाम दिया गया था | फिर 
से अच्छा पुत्र हो, इस लिये सास ने इसे फिर से ब्यास 
के पास जाने को कहा | व्यास का स्वरूप मन में आते ही 
यह मन में घवरायी, तथा इसने सास को यों ही, हां क्‌ 
ट्या । परतु ऐन समय पर, एक दासी को व्यास के पास 
भेज दिया, उससे विदूर का जन्म हुआ (म. आ, १९४ | 
१०६ )। 2 

२, रुद्रपत्नी ( शा. ब्रा. २.५.२.९) | 

अंुक-ब्रह्मधान का पुत्र । 
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अंबुधारा 


प्राचीन चरित्रकोश 


अराल 


अँवुधारा--दक्षसावणि मन्वन्तर में के ऋषभ अवतार 
की माता ( भा. ८.१२) | 
अंघुवीच--मगधदेश के राजगह नगर का राजा | 
यह सब प्रशैर से पंगु रहने के कारण, प्रधान महाकर्णि 
अत्यंत प्रत्रढ हो गया । परंतु देवयोग से बह राज्य 
हडप न सका (म. आ. १९६ १७-२२) | 
अंभ्वण--इसकी कन्या वाच ( वाच्‌ देखिये ) | 
अंसोद्‌--विश्वासित्र का पुत्र ( म. अनु, ७.५९) । 
अय--स्वारोचिष मन्वन्तर का प्रजापति | यह वसिष्ठ 
का पुत्र था । 
२. अगस्त्य गोत्र का मंत्रकार | 
३. तुषित नामक देवगणों में से एक | 
४, यजुर्वेदी व्रह्मचारी । 
अयःशिरस्म्‌--कव्यप तथा दनु का पुत्र | 
अयतंस्न--( सो.) भविष्यमतानुसार परातंस का पुत्र | 
अयतायन--विश्वामित्र कुछ का एक गोत्रकार | 
अयाति--(सो.) नहुष का पुत्र (म. आ. ७०.२८ )। 
अयस्थूण--शौल्वायन जिनका अध्वर्यु था, उन्ही- 
का यह यहपति था । इसीने शोल्बायन को विशिष्ट यज्ञे- 
साधन का उपयोग सिखाया ( शा. ब्रा. ११.४,२,१७ )1 
अयस्मय--स्वारोचिप मनु का पुत्र । 
अयस्य--अजस्य देखिये | 
अयाप्य--वायुमतानुसार अयास्य का नाम | 
अयास्य आंगेरस--सक्तद्रश (ऋ. ९.४४४६; 
१०. ६७-६८ ) | अंगिरस को स्वराज्‌ से उत्पन्न लड़का | 
इसका पुत्र कितव (ब्रह्माण्ड. ३.१)। राजसूय यज्ञ में 
हे उद्गाता था | उस यज्ञ में झुनःशेप को बलि देने 
का था ( पं, ब्रा. ११.८.१०; १४,३.२२; १६.१ २-४; सां. 
ब्रा. २०.६ ) । धर्मक्कय में, प्रमाण के लिये इसका बहुत 
से स्थानों पर उल्लेख आता है | यह आयूति त्वाष्ट का 
शिष्य है (ब्‌. उ. १,३.८;१९; २.६.३; ४.६.३ )1] 
शायात मानव के यज्ञ में यह उद्गाता था (जै. उ. ब्रा, 
२.७.२; १०; ८.३ ) | 
अयुत--( सो. जह. ) राधिका का पुत्र । 
अयुताजेत्‌--(सो. भज. ) भागवतमता नुसार 
सात्वतपुत्र । भजमानस की दूसरी स्त्री से उत्पन्न तीन पुत्रों 
मं कनिष्ठ | 
अयुतानायिन्‌--( सो. पूरु. ) महाभीम तथा सुयज्ञ 
फा पुत्र | इसकी स्त्री भासा । इसका पुत्र अक्रोधन (म. 
आ. ९०.१९) | 


[a 


अयुतायु--( सू. इ. ) सिंधुद्रीप का पुत्र (मा. 
९.९ ) | 
२. (सो. कुरु.) विष्णु के मतानुसार आरावी का पुत्र | 
३. ( मगध. भविष्य, ) भविष्य के मतानुसार अर्णव का 
पुत्र | इसने १००० वर्षों तक राज्य किया । भागवत, बायु, 
मत्स्य तथा ब्रह्माण्ड के मतानुसार श्रतश्रवस्‌ का पुत्र परंतु 
विष्णु के मतांनुसार श्रुतवान्‌ का पुत्र | अयुतायुत पाठभेद 


| 


अयुताश्व--( स्‌. इ. ) भविष्य के मतानुसार सिंधु 
द्वीप का पुत्र | यह वेष्णव था । 

अयोज्य--एक क्रषि (वायु. ५९ ९ 
इसका अपास्य नामांतर था (ब्रह्माण्ड. २.३ 
१००) | 

अयोबाहु--धरतराष्ट्र के पुत्रों में से एक | 

अयोभुज--शृतराष्ट्रपुत्र । इसका वध भीम ने किया 
(म. द्रो. १३२.१,३५%; पंक्ति, ) । 

अयोमुख--कश्यप तथा दनु का पुत्र । 

आयोसुखी-=एक राक्षसी । सीता को हृंढते हुए राम 
लक्ष्मण जब मातंगाश्रम की ओर गये, तब वहाँ लक्ष्मण के 
समीप जाकर इसने लक्ष्मण का वरण करने की इच्छा 
प्रदर्शित की । तब लक्ष्मण ने सूर्पणखा के समान इसकी 
अवस्था की । तत्र इसने वहाँ से पलायन किया (वा. रा. 
अर. ६९ ) | 

अरजा--उशनस्‌ शुक्र की कन्या । इसका कौमार्य, 
दंड राजा ने नष्ट किया था | इस लिये, इसके पिता ने 
इसे दंडकारण्य में ही भागवाश्रम के पास के सरोवर पर 
रहने के लिये कहा । तदनंतर यह निष्पाप हुईं ( बा. रा. 
उ. ९१; पदा, सृ. ३४ ) | 

अरण्य--रेवत मनु का पुत्र । 

२. हिरण्याक्षानुयायी असुर | इसका वध कार्तिकेय ने 
किया ( पद्म. सृ. ७५ ) | 

अरप--भणु गोत्रीय मेत्रकार । 

अररू--एक दैत्य (तै. सं. १.१.१९ ) | 

अरावेंद्‌--( सो. ) भविष्य के मतानुसार चित्ररथ का 
पुत्र । 

अराचीन--( सो. पूरु.) जयत्तेन तथा सुषुवा का 
पुत्र | इसकी पत्नी का नाम मर्यादा तथा पुत्र का नाम 
अरिह था (म. आ. ९०.१७-१८ ) | 

अराळ दात्रेय शोनक--हति ऐद्रात शोनक का 
शिष्य | इसका शिष्य झूप (बं. ब्रा. २)। 
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अरालि 


प्राचीन चरित्रकोश 


अरिह 


Mee =. 
अरालि--विशवामित्र पुत्र । 
अरि--अंगिरस कुल का एक गोत्रकार । 
अरिक्तवर्ण--( आंध्र. भविष्य, ) मस्य के मतानुसार 
स्वातिवर्ण का पुत्र । 
अरिजित--( सो. यदुः ) 
पुत्र । 


भद्रा से उत्तन्न कृष्ण का 


अरिंजय--( मगध. भविष्य. ) वायु के मतानुसार | 
वरिजित का पुत्र तथा ब्रह्माण्ड के मतानुसार विश्वजित का | 


पुत्र । 


अरितायु--( सो. कुरु ) मत्स्य के मतानुसार यह | 


भीमपुत्र है । 

अरिद्योतू--( सो. अंधक. ) दुंदुभि का पुत्र । 

अरिंद्म--विश्वंतर के सोमयज्ञ में, श्यापण का प्रवेश 
होने पर, उनके द्वारा बताई गई सोम परंपरा मं, सनश्रुत ने 
अरिंदम को यह परंपरा बताई, ऐसा उल्लेख है (ऐ. ब्रा 
७.३४ ) | 

अस्मिदेन है. क 
अरिमिदून--( सो. उष्ण ) श्वफल्क का पुत्र । 


अस्सिजय--सर्पसत्र में इसने आध्वर्यव किया था | 


-( पं. ब्रा. २५. १५ )। 

(सो, वृष्णि. ) श्वफल्क का पुत्र ( विष्णु, ४.१४ 
) । सारमेय तथा शरिमेजय पाठ प्राप्त है। इसकी 
पांडवों की ओर जाने की संभावना है, ऐसा धृतराट्र कहता 

हैं (म. द्रो. १०.२८ ) | 

अरिए--कश्यप तथा दनु का पुत्र | 

२. कंस ने कुप्णपर भेजा हुआ देत्य | इसने बैल का 
रूप छे कर कुप्ण पर हमला किया । इसने कुछ दो 
आक्रमण किये । दूसरे आक्रमण के समय, कृष्णने इसकी 
गर्दन मरोडी तथा एक सींग उखाड कर, उसी सींग से उसे 
पीटा । तत्काळ रक्त की उल्टी कर के, यह मर गया ( भा. 


१०.२६.१६; ह. वे. २.२१ ) | 

३, विनतापुत्र । इसे अरिष्टनेमि तथा ताक्ष्य नामांतर 
हैँ (म. व. १८४; कु. १८२.८; बंत्रई प्रत तुलना 
करके देखिये ) । 


४. बलि के पुत्रों म॑ से एक। 
५. यमसमा का क्षत्रिय (म. स. ८.१४) | 
वेवस्वत मनु का पुत्र । 
७. सार्वाण मनु का पुत्र । 
आरिप्रनेमि--कश्यप का नामान्तर (म. शां. | 
८) | प्रजापतियों मै से यह एक था (वायु. ६६.५३-- 
‘५८ ) । 


¢ ९) 


विनता के पुत्रों में से एक ( म. आ. ५९ ९३) | 
पोष माह के सूर्य के साथ घूमनेवाला गंधर्व | 
(सू. निमि. ) पुरुजित्‌ जनक का पुत्र | 
(. अज्ञातवासकाल में; तंतिपाल के सार्थ यह नाम 
भी सहदेव ने धारण किया था (म. वि. १०) | 

६. बलि की सेना का एक दैत्य ( भा. ८.६ )। 

७. यमसभा का एक क्षत्रिय (म. स. ८.२०) | 

८. एक ब्राह्मण | इसका सगर के साथ मोक्षताधन के 
विषय में संवाद हुआ था (म. शां. ७७.२) | 


धा > ed 


९, एक राजा | यह राज्य का त्याग कर के, गंधमादन 
पर्वत पर तपश्चर्या कर रहा था | यह देख कर, इन्द्र ने अपना 
दूत इसके पास भेजा तथा इसे हवाई जहाज् में स्वर्ग ले 
आने के लिये कहा । परंतु स्वर्ग में भी उच्चनीच भेद है 


। तथा पुष्यक्षय होने पर अधःपतन होता है, ऐसा दूत सें 


सुन कर, क्रोध से इसने उसे वापस भेज, दिया । परंतु 
इन्द्र ने दूत को पुनः इसकी ओर भेजा, तथा इसको 
आत्मज्ञान का वोध होने के लिये, वाल्मीकि के आश्रम 
मं ले जाने के लिये कहा | वाल्मीकि से मुलाकात 
होते ही, जीवमुक्त होने के लिये, उसने इसे समग्र 
रामायण कथन किया 'तथा उसके श्रवण, मनन, निदिध्यास 
से तुम जीवन्मुक्त हो जाओगे, ऐसा आश्वासन दिया 
(यो. वा. १.१ )। 


अरिष्टनेमि ताक्ष्य--सक्तद्रश (त्र. १०.१७८) | 
हेहय पुत्र कुमार ने इसके पुत्र की मृगया में हत्या की 
थी । फिर भी यह सदाचार से जीवित रहा (म. आर, 
१८२) | 


अरिश्सेन--भारतीय युद्ध का दुर्योधनपक्षीय राजा 
(म. श. ६ )। 


आरिष्टा-प्राचेतस दक्षप्रजापति तथा असिक्नी की 
कन्या। कश्यप की पत्नी | इसे गंधर्व तथा अप्सराएं हुई। 
कश्यप की पत्नीयों के उल्लेख के समय, अरिष्टा बता कर 
प्राधा नहीं बताई गई हे, परंतु संतति के उल्लेख के समय, 
अरिश के बदले प्राधा नाम प्रयुक्त किया है । अतएव 
आरष्टा तथा प्राधा एक ही हे | 


अरिह--( सो पूरु.) अराचीन तथा बिटभैकन्या 


मयादा का पुत्र । इसकी स्त्री का नाम आङ्गी (म. आ. 
९०.८९९३ ) | 


२. अमिताभ देवों में से एक । 
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अरूग्वत्‌ 


अरुग्वत्‌--( सो. कुरु.) विदूरथ तथा संप्रिया का 
पुत्र (म. आ. ९०. ४२ ) | इसका पुत्र परिक्षित्‌ । इसकी 
पत्नी अमृता । 

अरूजV्न्रावणपक्षीय राक्षस | यह विभीषण द्वारा 
मारा गया (म. व. २६९.२) | 

अरुण--सुप्र्युसत्ती के समय ब्रह्मदेव के मां 
उत्पन्न ऋषि । यह ब्रह्मदेव का पुत्र था (ते. आ. १.२ 
२६ ) । 

२. पंचम मनु के पुत्रों मं से एक। 

३. दनु तथा कश्यप का पुत्र ( भा. ६.६ )। 

४. विनता तथा कश्यप का पुत्र | अनूरू तथा विपाद 
इसके नामांतर है, क्यों कि, जन्म से ही इसे पैर नही थे। 
विनता की सौत कद्रू को उनके साथ ही गर्भ रहा था, परंतु 
उसके पुत्रों को चलते फिरते देख, विनता अपने दो अंडं 
में से एक को फोडा। उसमें से कमर तक शरीरवाला पुत्र 
निकला | बाहर आते ही, यह जान कर कि, सौत-मत्सर 
के कारण इसकी यह दक्षा हुई है, इसने मां को शाप दिया 
कि, तुम्हे ५०० वर्ष तक सोत की दासी बन कर रहना 
पडेगा । परंतु, दूसरे अंडे को परिपक्क होने दिया तो ट्सरा 
पुत्र दासता से तुम्हे मुक्त करेगा, एसा उःशाप कहा ( म. 
आ. १४; अनु. २० ) | आगे चळ कर, इसके छोटे भाई 
गरुड ने इसे पूर्व भाग में जा कर रखा। इसने अपने 
योगत्रळ से, संतप्त सूर्य का तेज निगल लिया । उसी समय 
से देवताओं के कहने से, सूर्य का सारथी होना इसने 
स्वीकार किया (म. आ. परि. १.१४) । कश्यप तथा 
ताम्रा की कन्या श्येनी इसकी भार्या थी । उससे इसे 
संपाति, जटायु तथा स्येन आदि पुत्र हुए (म. आ. 
६०-६१) | निर्णयसिंधु तथा संस्कार कोस्तुभ में इसके 
अरुण-स्मृति का उल्लेख है ( €. €. )। 

५, विप्रचित्ती के वंश का एक दानव । इसने हजारों 
वर्षा तक गायत्रीमंत्र का जाप कर तप किया, तथा “युद्ध में 
मृत्यु न हो? ऐसा बरदान ब्रह्मदेव से मांग लिया। आय 
चल, मदोन्मत्त हो कर अपना निवासस्थान पाताल छोड 
कर, यह भूमि पर आया तथा इंद्रादि देवताओंको 
आव्हान देने दत भेजा। उसी समय आकाशवाणी हुई 
कि, जत्र तक यह गायत्री का त्याग नहीं करेगा, तब तक 
इसे मृत्यु नहिं आयेगी। तत्र देवताओं ने बृहस्पति को 
गायत्री का त्याग करवाने भेजा । वृहस्पति को आया देख, 
(भै आपके पक्ष का न होते हुए भी आप यहां कहाँ निकल 
पडे ? ऐसा इसने पूछा । तब बृहस्पति ने कहा कि, हमारे 

म्रा. च, ५ ] 
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अरुंधती 


तरह ही तुम भी गायत्री के उपासक हो, इसलिये भला 
तुम हमारे पक्ष के केसे नहीं ? यह सुन, इसने देवताओं 
की उपास्य देवी गायत्री का जाप छोड दिया । इससे 
देवी ने संतप्त हो कर लाखों भोरे उत्पन्न कर उन्हें इस पर 
छोडा, तथा विना युद्ध किये ही सेनासहित इसे मार 
डाला (दे. भा. १०.१३ ) | 
(सू. इ. ) हयंश्व को दृषद्रती से उत्पन्न पुत्र | 
नित्रंधन तथा त्रित्रंधन इसके नामांतर हे | 
७. नरकासर का पुत्र | नरकासूर को मारने पर, यह 
अपने छः भाइयों समेत कृष्ण पर टूट पडा | उस समय 
कृष्ण ने इसके सहित इसके छः भाईयों कों मार डाला | 
८. धर्मसावर्णि मन्वन्तर में होनेवाले सतर्षियाँ में से 
ण्क़। 
अरुण आट--सर्पयज्ञ-्में का अच्छावाक्‌ नामक ऋत्विज 
(पं. वा. २५. १५ )। 
अरूण ओपचेशि- एक आचार्य । यह उपवेशी का 
शिष्य था तथा इसका शिष्य उद्दालक था (वृ. उ. ६. ५. 
३ ) | अगस्न्याधान के समय वाग्यत होना चाहिये, यह 
बताने के लिये, इस वृद्ध आचार्य की आख्यायिका दी गयी 
है | सत्यपालन के लिये मौन रहना श्रेयस्कर है, ऐसा इस- 
का तात्पर्य है (श. ब्रा. २. १. ६. २०; तै. सं. ६. १. 
९. २; ४. ५. १; तै. ब्रा. २. १. ५. ११)। विख्यात 
उद्दालक आरुणि इसका पुत्र है । यह उपवेशि गौतम का 
शिष्य तथा राजपुत्र अश्वपति का समकालीन था ( श. ब्रा. 
२56. ९. 2) हे 
अरुण चैतहव्य-सूक्तद्रष्टा ( ऋ. १०. ९) | 
अरुणा--कऱयप तथा प्राधा की कन्या (म. आ. 
६० )। 
अरुणि- त्रहामानसपुत्र। यह विरक्त था (भा. ४ 
८)। 
अरुद्ध- ( सो. द्रु. ) वायुमतानुसार सेतुपुत्र ( अंगार 
देखिये ) । 
अरुंधती--स्वायंभुव मन्वन्तर सं, कर्दम प्रजापति को 
देवहूति से उत्पन्न कन्या । यह वसिष्ठ को ब्याही गयी थी 
(३. २३; २४; मत्स्य, २०१. ३० )। 
कश्यप की कुन्या | इसे नारद तथा पर्वत नामक 
दो भाई थे। नारद द्वारा यह वसिष्ठ को ब्याही गयी थी 
(वायु, ७१. ७९. ८३; ब्रह्माण्ड. ३. ८. ८६; लिङ्ग. १. 
६३. ७८-८०; कूर्म. १. २०; विष्णुधमे. १. 
११७ ) | इसने वसिष्ठ की प्राप्ति के लिये, गोरी-ब्रत किया 
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सति के 


३३ 


अरुधती 


प्राचीन चरित्रकोश 


अचि 


था । इस कारण, इसे विवाहसुख प्रात हुञा (भ. वि 


ब्राह्म २१ )। 
जेधातिथि मुनि की कन्या । मेवातिथि ने ज्योति- 
रोम नामक यज्ञ किया । उस समय यह यशेकुड से उतपनन 
हुई | पूर्वजन्म में यह ब्रह्मदेव की संध्या नामक मानस 
कन्या थी । चंद्रभागा नदी के तट पर तपोरण्य में मेधातिथि 
के घर यह बडी होने लगी | पाँच साळ के उपरान्त, जव 
यह एक वार चंद्रभागा नदी पर गयी थी, तब ब्रह्मदेव ने 
विमान में से इसे देखा तथा तत्काळ मेथाताथ से मिल 
इसे साध्वी स्त्रियों के संपर्क में रखने के लिये कहा | 
ब्रह्मदेव के कथनानुसार, मेधातिथि ने सावित्री क पास 
जा कर कहा, ' माँ ! मेरी इस कन्या को उत्तम शिक्षा दो । ' 
सावित्री ने उसकी यह प्रार्थना मान्य की। इस प्रकार 
सात वर्ष बीत गये । वारह वर्ष की आयु पूर्ण होने के 
पश्चात्‌, एक वार यह, सावित्री तथा बहुला के साथ मानस- 
पर्वत के उद्यान में गई । वहाँ तपस्या करते हुए वसिष्ठ 
ऋषि दृष्टिगोचर हुए । वसिष्ठ एवं अरुंधती का परस्पर दृष्टि- 
मिलन होते ही दोनो को कामवासना उत्पन्न हुई । तथापि 
मनोनिग्रह से दोनो अपने अपने आश्रम में गये । सावित्री 
को यह ज्ञान होते ही, उसने इन दोनों का विवाह करा 
दिया (कालि, २३ )। 
वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तर के मेत्रावरुणी वसिष्ठ 
पत्नी ( म. स. ११.१३२; व. १३०.१४ ) | इसका दूसरा 
नाम अक्षमाला भी था (म. उ. ११५.११) । अरुंधती 
“ने स्वये, “अरुंधती? शब्द की व्युत्पत्ति, निम्न प्रकार बताई 
हे । यह वसिष्ठ को छोड, अन्य कहीं भी नहीं रहती तथा 
उसका विरोध नहीँ करती (म. अनु. १४२.३९ कुं.) । 
कमल चुराने के लिये शपथ लेने के प्रसंग में, कमल 
न चोरने के लिये इसने प्रतिज्ञा की है (म. अनु. १४३. 
८ के. ) । ऋषियों द्वारा धमेरहस्य पूछे जाने पर, श्रद्धा, 
आतिथ्य तथा गोशंगस्नान का माहात्म्य, इसके द्वारा 
वणेन किये जाने की पुरानी कथा, भीष्म ने धर्म को कथन 
की है (म. अनु. १९३.१-११ कु.) 
यह अत्यंत तपस्वी तथा पतिसेवापरायण थी । इसी 
कारण, अमिपत्नी स्वाहा अन्य छः ऋपिपत्नीओं का रूप 
धारण कर सकी, पर इसका रूप धारण न कर सकी 
(म. ब. २७७.१६ कुं, )। 
एकबार, इसे बदरपाचनतीर्थ पर रख कर, सत्ति 
हिमाल्य म फलमूल लाने गये । तब बारह वर्षों तक 
अवपण हुआ । तब सब ऋषि वहीं बस गये । इधर 
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अरुंधती के कठिन तप की परीक्षा लेने, शंकर त्राह्मण का 
वेश ले कर भिक्षा मागने पथारे । पास में कुछ न होनेके 
कारण, इसने कुछ (लोहे के) वेर उसे दिये | ब्राह्मण ने 
उसे पकाने के लिये कहा, तब इसने उन्हें पके के लिये 
अग्नि पर रखा तथा अनेक विषयों पर उस व्राह्मण के साथ 
चर्चा प्रारंभ की । चर्चा होते होते बारह वर्ष कब व्यतीत 
हो गये, इसका पता तक नहीं चला । हिमालय गये स्ति 
फल्मूल ले कर वापस लौट आये, तब शंकर ने प्रगट हो 
कर, अरुंधती की कडी तपश्चर्या का वर्णन उनके पास 
किया, तथा उसकी इच्छानुसार, वह तीर्थ पवित्र स्थान 
हो कर प्रसिद्ध होने का अरदान दिया (म. दा. ४८)। 
आकाश में सप्तर्जिआं में वसिष्ठ के पास इसका उदय 
होता है । इसका पुत्र शक्ति ( ब्रह्माण्ड २.८.८६.८७) | 

३. दक्ष एवं असिक्नी की कन्या तथा धर्म की दस 
पत्नीओं में से एक ( दक्ष तथा धर्म देखिये )। 

अरुपोषण--( सो. ) भविष्य के मतानुसार मिहिरार्थ 
का पुत्र । इसने ३८,००० वर्षों तक राज्य किया । 

अरूरू--अनायुषा का पुत्र । इसका पुत्र धुषु । 

अके- (सो. नील. ) पूरुज का पुत्र । 

२. रामसेंना का एक बाजर (वा. रा. यु. ४ ) । 

३. आठ बसुओं में से एक (भा. ६.६.११ ) । 

अकेज--बलीह देखिये । 

अक्गेपण--कव्यप तथा मुनि के पुत्रों में से एक। 
इसका नामांतर तृप्णप है । 

अकसावार्ण--नवम मनु ( मनु देखिये) । 

अर्केिमत्‌--( सो, ) भविष्य के मतानुसार वैकर्तन 
का पुत्र | इसने ४१०० वर्षों तक राज्य किया । 

अर्गळ काहोडि-एक आचार्य ( क. सं. २०.७ )। 

अर्चत्‌ हैरण्यस्तूप--सकतद्र्टा ( त्र. १०.१४९ ) । 
मंत्र में भी इसका निर्देश हे ( ऋ, १०.१४९.५ ) । 

अचेनानस आत्रेय--सक़्तद्र॒श् (त्र. ५. ६३; ६४ 
८.४२ ) । इसे मित्राबरुणों ने सहायता की ( ऋ ५-६४ 
७) । श्यावाश्व के साथ अथर्ववेद में इसका उल्लेख 
(अ. वे. १८.३.१५ ) । परंतु यह श्यावाश्व का पिता था 
(पं. ब्रा. ८.५.९; च्यावाश्च देखिये ) । 

अचि--( स्वा. उत्तान. ) वेन राजा के देहम॑थन त 
मिथुन उत्पन्न हुआ । उस मिथुन में की यह स्त्री । यरद 
उस मिथुन का पुरुष पृथुराजा की पत्नी बनी । यह ली 


का अवतार थी | ( भा. ४.१५.५; एथ देखिये ) | 
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कुशाश्च ऋषी की दो पत्नियों में से एक, एवं धूम- 
केश क्रप्रि की माता ( भा. ६.६.२० ) । 
३. ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तर के देव । 
आर्चिच्सालि-सीताशुद्धी के लिये पश्चिम की ओर 
गये वानरों मे से एक (वा. रा. कि. ४२ ) | 
अर्चिष्मत्‌-दक्षसाबर्णि मनु का पुत्र । 
अर्चिष्मती- वृहस्पति की कन्या | बृहस्पति की दूस 
पत्नी शुभा की सप्त कन्याआं में से एक । 
अर्थिसन--अ त्रिगोत्री मंत्रकार । इसे अधस्वन तथा 
अर्वसन नामांतर है । 
अजब--त्रह्मांड के मतानुसार व्यास की ऋक शिष्य- 
परंपरा का बाष्कलि भरद्वाज का शिष्य । वायु के मता- 
नुसार अर्यव पाठ है (व्यास देखिये ) । 
अर्जुन - (सो. पूर. ) कुन्ती को दुर्वास द्वारा दिये गये 
इन्द्रमंत्रप्रभाव से उत्पन्न पुत्र । यह कुन्ती का तृतीय पुत्र 
था । इसका जन्म होते ही इसका पराक्रम कथन करने- 
वाळी आकाशवाणी हुई (म. आ. ११४.२८ )। यह 
इंद्र के अभ सामथ्ये से हुआ (मार्क, ५.२२) । इसके 
जन्म के समय, उत्तराफाल्गुनी समवेत पूर्वाफाब्गुनी 
नक्षत्र, फाल्युन माह में था, अतएव इसका नाम फाल्गुन 
प्रचलित हुआ (म. वि. ३९.१४ )। इसका जन्म 
हिमालय के शतशंग नामक भाग पर हुआ। पांडू का 
मृत्य के पश्चात्‌, इसके उपनयनादि संस्कार, वसुदेव ने 
काश्यप नामक ब्राह्मण भेज कर, शतझंग पर ही करवाए 
(म. आ. ११% परि, १.६७ )। 
विद्याजन--यद्यपि सत्र कौरव पांडवों ने शास्त्रविद्या 
द्रोण से ही ग्रहण की, तथापि विशेष नेपुण्य के कारण 
द्रोण की इसपर विशेष प्रीति थी | इस की अध्ययन म 
भी प्रशंसनीय दक्षता थी । द्रोण सत्र शिष्यों को पानी भरने 
के लिये छोटै पात्र देता था, परंतु आपने पुत्र का समय 
व्यर्थ न जावे, इसलिये अश्वत्थामा को बडा पात्र देता 
था | यह वात, सर्वप्रथम अजुन के ही ध्यान में आयी 
तथा बडी कुशलता से इसने अश्वत्थामा के साथ आने 
का क्रम जारी रखा । इसीसे यह सब से आगे रहा परतु 
अश्वत्थामा से पीछे न रहा। एकबार भोजनसमय, हवा 
के कारण वत्ती बुझ गयी परंतु अंधकार होते हुए भी 
इसका भोजन ठीक तरह से पूर्ण हुआ । तत्र इस ने तर्क 
किया कि, अंधकार में भी गळती न करते हुए मुँह में 
ग्रास जाने का कारण हढाभ्यास है। तुरंत, अंधकार में भी 
लक्ष्यवेध करने का इसने प्रारंभ किया, तथा यह 
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में अत्यंत निष्णात हो गया | द्रोण को भी इसके लिये 
काफी अभिमान था, अतएव अजुन का पराभव कोई भी 
न कर सके, इसलिये उसने कपट से अपने शिष्य 
एकलव्य का अंगूठा मांग लिया | इतनी अधिक गुरुकपा 
का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि, ' रथी तथा महा- 
रथियों में अग्रेसरत्व ले कर लडनेवाला,” ऐसी इसकी 
ख्याति हो गई। 


परीक्षा--एकत्रार परीक्षा लेने के लिये, द्रोण ने वृक्ष 
पर रखे एक चिन्ह पर लक्ष्य वेध करने के इसे 


कहा, तथा सत्रको पूछा कि, तुम्हे क्या दिख रहा हे। 
केवल आजुन ने ही कहा कि, लक्ष्य के मस्तिष्क क 
अतिरिक्त मुझे ओर कुछ भी नही दिखता । तत्र स द्रोण 
इसपर अत्यधिक प्रसन्न रहने लगा | एकबार, अत्र द्रोण 
गंगास्नान के लिये गये थे तत्र मगर ने उसे पकड़ लिया | 
सभी शिष्य दिङ्मूढ हो गये परंतु अजुन ने पाँच बाण 
मार कर द्रोण की मगर से रक्षा की । द्रोणाचायद्वारा ली 
गई शिष्यपरीक्षा में अजुन के प्रथम आनेके उपलक्ष म 
ब्रझशिर नामक उत्कृष्ट अस्त्र उसने इसे दया (म 
आ. १२३), तथा कहा कि, इस अस्त्र का प्रयोग मानव 
पर न करना (म. आ. १५१. १२-१२ कुं. )। एकबार 
द्रोण ने अपने सत्र दिष्यों का शत््रानेपुण्य दर्शाने के 
लिये एक बड़ा समारंभ किया। उस समय अजुन न॑ 
लगातार पांच बाण ऐसे छोडे कि, पांचों मिल कर एक ही 
तीर नजर आवे। एक लटकते तथा हिलते सींग में इक्कीस 
बाण भरना इ. प्रयोग कर इसने दिखाये, तथा सबसे प्रशंसा , 
प्राप्त की । परंतु कणी इसे सहन न कर सका । अजुन द्वारा 
किये गये समस्त प्रयोग उसने कर दिखाये, तथा अर्जुन के 
साथ दंद्रयुद्ध करने की इच्छा प्रदर्शित की | तत्र अजुन ने 
आगंतक कह कर उस का उपहास किया। तथापि द्रोण 
की इच्छानुसार यह युद्ध के लिये सुसज्ज हुआ, परंतु "तुम 
कुलीन नही हो, अतएव राजपुत्र अजुन तुमसे युद्ध नही 
करेगा.” ऐसा कृपाचार्य ने कहा । तत्र दुर्योधन ने कणे को 
अभिषेक कर के, अंगदेश का राजा बनाया। युद्ध की 
भाषा प्रारंभ हई, परंतु गडत्रडी मे यह प्रसंग यहीं समाप्त 
हुआ (म. आ. १२६. १२७ )। आगे चल कर, गुरुदक्षिणा 
के रूप मे द्रपद को जीवित पकड़ कर लाने का काय जब 
द्रोण ने झिष्यों को दिया, तत्र केबल अजुन ही यह काम 
कर सका (म. आ. १२८ )। 

पराक्रम--अजुन ने आगे चल कर, सौतीराधिपति 
दत्तामित्र नाम से प्रसिद्ध सुमित्र को जीता । उसी प्रकार, 


३५ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP,.Jammu. Digitized by eGangotri 5 


अजुन 


प्राचीन चरित्रकोश 


अजुन 


विपुल को, जो पांडु द्वारा नही जीता गया, जीता । 
पूर्व तथा पश्चिम दिशायें जीती । कुछ प्रतियों में तो कहा 
है कि, अजुन ने पंद्रहवें वषे की उम्र में दिग्विजय किया 
(म. आ. १५१.४४-५० कु. ) | पांडवों की चारों तरफ 
प्रसिद्धी होने के लिये, अजुन के पराक्रम का बहुत ही 
उपयोग हुआ । आगे चल कर, जतुणह से छुटकारा होने 
के बाद, सब पांडव ब्राह्मणवेष में द्रोपदीस्वयंवर के लिये 
गये । राह में रात्रि के समय, अंगारपण गंधर्व ने इन्हे 
रोका | तब उसका तथा अजुन का युद्ध हो कर अंगारप्ण 
का इस ने पराभव किया | अंग।रपर्ण ने इसे चाश्चुपीविद्या 
दी, तथा अजुन ने.उमे अग्न्चस्त्र दे कर उसमे मैत्री 
की ( अंगारपर्ण देखिये ) | पांचालनगरी में अजुन ने, 
द्रौपदी के स्वयंवरार्थं लगाये गये मत्सययंत्रभेदन की शर्यत 
जीती, तथा द्रोपदी ने अजुन का वरण किया (म. आ. 
१७९ )। आगे चल कर, धृतराष्ट्र ने विदुर को भेज कर पांडवों 
को हस्तिनापुर से वापस लाया। एक बार, आयुधा- 
गार में युधिष्टिर तथा द्रौपदी जब एकांत में थे, तब अर्जुन को 
विवश हो कर वहाँ जाना पडा | कोई ब्राह्मणों की यज्ञीय 
गौभ चोरी हो गई थां, इस लिये वे राजा को सूचना देने 
आये थे । अजुन ने निर्भय होने का आश्वासन उन्हे दिया 
तथा अयुधागार से शास्त्र ले कर गाये वापस लोटा कर लाई] 
युधिषिर तथा द्रौपदी को एकांत में देखा, इस लिये नियत 
शर्त के अनुसार यह बारह महीनों तक तीर्थाटन करने 
गया (म. आ. २०५ )। 
* तीथयात्रा-अजुन ने इस तीर्थाटन काळ मं, कोख्य 
नाग की उळूपी नामक कन्या से, पाताल में विवाह 
किया (म. आ. २०६) । तदनंतर यह हिमालय पर गया ॥ 
वहाँ से बिंदुतीथ पर गया । वहाँ से, पूर्व की ओर मुड कर 
उत्पलिनी नदी, नंदा, अपरनंदा, कौशिकी, महानदी, गया 
तथा गंगा नामक तीर्थस्यान इसने देखे) वहाँ से अंग, 
वेग तथा कलिंग देश देख कर, यह समुद्र की ओर मुड़ा। 
महेंद्र पर्वत पर से मणिपूर के राज्य मै प्रविष्ट हुआ 
मणिपूर के राजा चित्रवाहन की चित्रांगदा नामक एक सुन्दरी 
कन्या थी | अजुन ने उसे अपने लिये मांग लिया । राजा 
न इस शात पर कन्या दी कि, कन्या का पुत्र उसे मिले | 
अजुन मणिपूर में तीन वर्ष रहा | उस अवधी में चित्रा- 
गंदा को एक पुत्र हुआ। उसका नाम बभ्रृवाह 
मगरो के कारण, सब के द्वारा त्यक्त पंचतीर्थ मे से सौमद्रतीथ 
पर अजुन प्रथम गया, तथा व्हॉ शाप से मगर बनी हुई 
अन्चराआ का उद्धार कर के, पुनश्च मणिपूर वापस 


हन । आगे 


३६ 


आया । वहाँ चित्रांगदा तथा वश्रुवाहन से मिल कर गोकण 
गया । वहाँ से प्रभासक्षेत्र में जाने पर कृष्णाजुन मीलन 
हुआ | वहाँ से रैबतकपर्वत तथा द्वारका जा कर, कृष्ण 
“की सहायता से सुभद्राहरण करने का इसने सोचा, तथा 
उसके लिये धर्मराज की संमति प्राप्त की | मृगया के 
निमित्त्य से बाहर गये अजुन ने, रैवतक पर्वत के देवताओं 
का दर्शन तथा प्रदक्षिणा किया | पश्चात्‌ द्वारका वापिस जाने- 
वाली सुभद्रा को अपने रथ में ब्रिठाया तथा वहाँ से पलायन 
किया | पश्चात्‌ अजुन का पक्ष ले कर, कृष्ण ने बलराम की 
ओर से.अर्जुन को निमंत्रण दिया, तथा बडे धूमधाम से 
विवाह करवाया | वहाँ एक वर्ष रह कर, अर्जुन ने बाकी 
दिन पुष्करतीर्थ में बिताये । परंतु निम्नलिखित लोक- 
प्रसिद्ध कथा भी कुछ स्थानों पर वणित है । सुभद्रा के 
दुर्योधन से होनेवाले विवाह की बार्ता, अर्जुन को प्रभास- 
क्षेत्र में माळूम हुई । उसे प्राप्त करने के लिये, त्रिदण्डी 
सन्यास ले कर द्वारका में चाठुमास विताने का निश्चय इसने 
किया । वहाँ सब पौरजनों में यह अत्यंत प्रसिद्ध हुआ | तब 
बलराम ने भी इसे अपने घर में भोजन का निमंत्रण दिया । 
सीधे साधे भोले बलराम इसे पहचान न सके | वहाँ सुभद्रा 
तथा अजुन की दृश्मिट हुई । यात्रा के लिये, शहर से वाहर 
गई हुई सुभद्रा को रथ में डाल कर अर्जुन ने हरण कर 
लिया, तथा विरोधको को मार भगाया । अर्जुन के त्रिदण्डी 
संन्यास कीं कथा भागवत तथा महाभारत की कुंमकोणम्‌ 
प्रति मं ही केवळ है ( भा. १०.८६; म. आ. २३८,४ कुं.) 
स्वन्दपुराण में भी आजुन की तीर्थयात्रा का उल्लेख है 
तथा नारद ने अजुन को अनेक क्षेत्रों का महात्म्य कथन 
किया है ( स्कन्द.१,२.१,५ ) | 


चस्तुप्राप्ति - अर्जुन को अनेक व्यक्तियों से भिन्न वस्तु 
प्राप्त होने का उल्लेख हे | मय ने बिंदुसर पर से उत्तम 
आवाज करनेवाला देवदत्त नामक वारुण महाशंख अर्जुन 
को दिया (म. स. ३.७.१८ )। उसी प्रकार, अग्नि ने 
अजुन को, खांडववन भक्षणार्थ देने के उपलक्ष में, गांडीव 
धनुष्य, दो अक्षय तूणीर, कपिध्वजयुक्त सफेद अश्चों का 
एथ, आदि चीजें दीं (म. आ. ५५,३७; २५१ कु.) | 
ये सारी चीजें अभि ने वरुण से तथा वरुण ने सोम से प्रात 
क थी। अजुन यद्यपि इन्द्रांश से उत्पन्न हुआ था, तथापि 
जाडबदाह के समय वर्षा कर के विरोध करने के कारण, 
इ का अजुन से युद्ध हुआ, तथा उसमें इन्द्र को पीछे 
हटना पडा (म. आ. २१८ )। आगे चल क्र, इन्द्र ने 
इस कवच तथा कुंडल दिये (म. व. १७१.४ )। 
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दिग्विजय--वनवास के पहले, राजसूययज्ञ के समय 
इसने किये दिग्विजय की कल्पना निम्नांकित वर्णन से 
आएगी। प्रथम कुलिंद देश के राजा को जीता | आनर्त 
तथा कालकृष्- देशों पर सत्ता स्थापित कर, सुमंडल राजा 
का पराजय किया | आगे चल कर, उसे साथ लेकर, शाकल- 
द्वीप तथा प्रतिविध्य पर आक्रमण किया। उस समय 
शाकलठद्वीप के तथा सप्तद्वीप के सब राजाओं को अजुन ने 
जीता तथा उनके साथ प्राग्ज्योतिष देश पर आक्रमण 
किया । वहाँ भगदत्त के साथ अजुन का आठ दिनों तक 
भयंकर युद्ध हुआ । अन्त में जब भगदत्त ने कर देना 
स्वीकर क्रिया, तब अजुन ने कुवेर के प्रदेश पर आक्रमण 
किया | वहाँ के सब राजाओं से कर वसूल कर, उळूक देश 
पर आक्रमण किया | उळूक देश के राजा का नाम बृहन्त 
था । उसे युद्ध में पराभूत कर तथा कर ले कर, उसके 
सहित सेना बिंदु पर आक्रमण किया, तथा गद्दी से उसे 
पदच्युत किया । तदनंतर मोदापूर का वामदेव, सुदामन तथा 
उत्तर उळूक के राजाओं को इकट्ठा क्र के उनसे कर 
वसूल किया । तदनंतर पंचगण देश को जीत कर सेना- 
बिंदू के देवप्रस्थ नगर को यह गया | वहाँ से इसने राजा 
पौरव विश्वगश्च पर आक्रमण किया। उसे जीत कर, पर्वत 
में रहनेबाले सात उत्सवसंकेत गणों को जीता, तदनंतर 
काइमीर के वीरों को जीता तथा दस मांडलिकों के साथ 
लोहित को जीता । त्रिगर्त, दार्व तथा कोकनद से कर ले 
कर अभिसारी नगरी जीती | उरगा नगरी के रोचमान 
को जीता। चित्रायुध का सिंहपूर नगरी ध्वस्त किया । ८ 
नंतर सुह तथा चोल देशा 
प्रविष्ट हुआ । वह देश जीत कर, कांत्रोज तथा दरद देश 
हस्तगत किये | उत्तर की ओर के दस्युओं को हस्तगत कर 
के, आगे लोह, परम कांबोज तथा उत्तर ऋषि को अर्जुन ने 
जीता। ऋपिक देश में भयंकर युद्ध करना पडा, परंतु अन्त 
में बिजय प्राप्त हो कर, मयूरवर्ण तथा झुकोदरवर्ण अश्व 
करभार के रूप में प्राप्त हुए | इस प्रकार, निष्कुटसहित 
हिमालय जीत कर, अर्जुन श्रेत पर्वत पर आ कर रहने 
लगा (म. स. २४)। वहाँ से, किपुरुपावास देश पर 
आक्रमण करके, राजा द्रुमपुत्र से कर वसूल किया | हाटक 
देश में जाकर, सामनीती से, गुह्यक के पास से कर लिया । 
मान सरोवर पर फ्षियों द्वारा निकाली गई नहरे 
देखीं | गंधर्वो के देशों पर आक्रमण कर के, त्तित्तिरिकल्माष 
तथा मेड़क नामक उत्तम अश्च करभार के रूप में प्राप्त किये 
तदनंतर जब यह हरिवर्ष पर आक्रमण करने जा रहा 


ध्वस्त कर के, वाल्हीक देशा मं 
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था, तब द्वारपाल ने इसे रोका, तथा यहीं दिग्विजय रोकने 
के लिये कहा | क्‍यों कि, उत्तर कुरू देश में सब चीजें 
अहृच्य है । तत्र आजुन धर्मराज की सत्ता को मान्यता 
ले कर वापस आ गया, तथा इन्द्रप्रस्थ में प्रविष्ट 
वा (म. स. २३-२५ )। 

वनवास---वनवास में पाशुपतास््र-प्राप्ति के लिये, 
इन्द्रकील पर्वत पर अर्जुन ने तपश्चर्या की तथा शंकर को 
प्रसन्न कर लिया | किरातवेष में आये शंकर से इसते 
मूकवध पर से युद्ध किया तथा अंत में उससे पाग्नुपतास्र 
प्राप्त किया । पाद्युपतास्त्र का रहस्यपूर्ण ज्ञान इसने शंकर 
से प्राप्त किया (म. व. ३८.४१ )। अन्य देवोरै ने भी 
अजुन को अनेको अस्त्र दिये ( म. व. ४२ )। तदनंतर इन्द्र 
के निमंत्रण के कारण, उससे भेजे गये रथ में बैठ कर, यह 
स्वर्ग गया | वहाँ इन्द्र ने अजुन का काफी सम्मान कर 
अपने अर्धासन पर इसे जगह दी। वहाँ अजुन ने 
अनेक अस्त्रो की शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार इसने : 
अपने पांच वर्ष स्वर्ग में बिताये | इन्द्र के कथनानुसार, 
वाद्य बजाना, नृत्यकला तथा गानकला की भी शिक्षा 
इसने ली | इस काम मै चित्रसेन नामक गंधवे का 
अत्याधिक उपयोग हुआ (म. व. ४५. ६ )। एकबार 
अर्जुन के पास उर्वशी ने संभोगयाचना की । परंतु इसने 
उसे नाही कर दी। इससे क्रोधित हो कर, ' तुम 
नपुंसक बनोगे, ' ऐसा शाप उसने अजुन को दिया । परंतु 
इन्द्र ने उसे बताया कि, अज्ञातवास के समय एक वर्ष 
तक तुम नपुंसक रहोगे, तथा इस झाप का तुम्हें उपयोग ' 
ही होगा (म, व. परि. ६ )। इंद्र ने लोमश के द्वारा 
अजुन का समाचार भी अन्य पांडवो को भेजा। अजुन 
कुछ कालोपरांत अपने बांधवों के बीच आते ही, 
अज्ञातवास का समय आया | अज्ञातवास के लिये 
द्रौपदी को विराटनगर तक कंधों पर रू जाने का कार्य 
अर्जुन ने किया ( म. वि. ५) । 

अज्ञातवास--अज्ञातवास में आडत ने बृहन्नला नाम 
तथा नपुंसकत्व का स्वीकार किया, तथा स्वयं ही को द्रोपदी 
की परिचारिका बता कर, उत्तरा को नृत्यगायनादि सिखाने 
का काम पाया । आगे जत्र विराटादि सत्र लोग, दक्षिण- 
गोग्रहण में मम थे, तब दुर्योधनादि ने उत्तरगोग्रहण 
किया । रजवाडे में अकेला भूमिज्य (उत्तर) ही था। 
उसके पास सारथि न था । बृहन्नला सारथ्य कर सकती 
है यह ज्ञात होने के पश्चात्‌ वह युद्ध के लिये निकला । 
परंतु ऐन समय पर घबरा कर, रथ से कूद कर भागने 
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लगा । बृहन्नला ने उसे समझा कर, स्वयं युद्ध करने का 
निश्चय किया, तथा शमीवृक्ष पर के आयुध ले कर उत्तर 
को अपना परिचय दिया। घमासान युद्ध करते 
गौओं को पुनः ग्राप्त करते समय, इसने कर्ण को भगा 
कर उस के भाई को जान से मारा | इसके उपलक्ष म 
अर्जुन को उपहार रूप में उत्तरा को देने का विचार 
विराट ने प्रकट किया, परंतु अजुन ने उसका स्वीकार 
अभिमन्यु के लिये किया (म. वि, ६७) 
कृष्णमहाय्य --भारतीय युद्ध की तैय्यारी जत्र चाळू थी, 
तब दुर्योधन कृप्ण की सहायता प्राप्त करने के लिये 
द्वारका भया | अजुन भी वहीं उपस्थित हुआ | दुर्योधन 
सराने की ओर बैठा, तथा अजुन नम्रता से पैरों की ओर 
बैठा | उठते ही प्रथम अजुन दिखा | उसी प्रकार यह 
दुर्योधन से छोटा भी था, अतएव कृष्ण ने प्रथम सुजुन 
को माँग प्रस्तुत करने को कहा | दशा कोटि गोपालों की 
नारायण नामक सेना, तथा निःशस्त्र स्वये ऐसा विभाजन 
कर, जो चाहिये उसे मांगने की सूचना कुष्ण ने की। 
तब अजुन ने कृष्ण को मांग लिया | अपनी ओर हजारों 
सैनिक आये, इस त्रात पर दुयीधन संतुष्ट हुआ (म, 
उ. ७) कृष्ण जब पांडबो के मध्यस्थ कार्य के लिये गया, 
तब अजुन ने कहा कि, उसे जो योग्य प्रतीत हो बही वह 
तय करे (म, २, ७६ ) । 
भारतीययुद्द--युद्ध के आरंभ में ही, अजुन को युद्ध 
का परिणाम दिखाई देने लगा था । यह सोचने लगा कि, 
` वह स्वयं किसी अविचारी कृ में प्रत्रत्त हो गया हे | इस 
विचार के कारण, यह युद्ध से निवृत्त होने लगा। परंतु 
कृष्ण ने इसे कर्तव्यच्युत होने से परावृत्त किया। यही 
भगवद्गीता है (म. भी. २३. ४०) | युद्ध के प्रारंभ 
में ही भीप्माजुन युद्ध प्रारंभ हुआ । तीसरे दिन ऐसा प्रतीत 
होने लगा कि, भीष्म पांडवों को बिल्कुल नही बचने देंगे । 
परंतु कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़ कर हाथ में चक्र लिया, तथा 
अजुन ने भी जोर लगाया । तीसरे दिन के अंत में, कौरवों 
का इसने काफी नुकसान किया । 
नववे दिन, अजुन का द्रोणाचार्य के साथ युद्ध हुआ | 
` भीष्म के साथ भी जोरदार युद्ध हुआ । संध्या होने के 
कारण युद्ध रोका गया, परंतु भीष्म के सामने किसी 
शक्ति काम नही आती थी, इससे सब निराश हो गये। 
बमराज एव कृष्ण ने विचार किया कि, वे भीष्म को 
ही पूछे, कि उसका बध किस प्रकार किया जा सकता है। 
भीष्म ने भी सरल स्वभाव से कहा कि, शिखंडी को आगे 


7 हा र खाका 
रख कर, अर्जुन अगर मुझ से लड़े तो मेरा वध हो सकता 
है। क्‍यों कि, अभद्र ध्वजयुक्त तथा एकबार खत्री रहनेवाले 
शिखंडी के समान लोगों पर अपने नियमानुसार भीष्म 
शस्त्र नही चलाते थे। « 

भीष्मवध--दसवे दिन, शिखंडी को भीष्म के सामने 
छोड़ कर, अर्जुन ने कौरव सेना को बिल्कुल त्रस्त कर ड्ाला। 
कौरवों ने पांडबों को रोकने का अंतिम प्रयत्न किया, परंत 
सफलता हाथ न लगी | अजुन ने शिखंडी के आड़ में रह 
कर, हजारों बाण भीष्म पर बरसाये तथा भीष्म को नीचे 
गिरा दिया | हजारों बाण जिसके शारीर में भिदे हैं, ऐसा 
भीष्म जब वीरोचित शय्या पर विश्रांति कर रहा था, तब 
उसकी गर्दन नीचे लटकने लगी अतएव उसने तकिया 
मांगा । कईयो ने उसे नरम तकिये ला दिये, परंतु अजुन ने 
वीरशय्या के लिये उचित तीन बाणोंका तकिया तैय्यार कर 
के उसे प्रसन्न किया | उसी प्रकार भीष्म के पानी मांगने 
पर, सबने पानी ला दिया | परंतु उसका स्वीकार न कर, 
अर्जुन ने भूमि में बाण मार कर उत्पन्न किये जल का 
स्वीकार भीष्म ने किया (म. भी. ११६ )। 

इसके सिवा, युद्ध में शत्रुओं को मारेंगे अथवा मरेंगे, 


ऐसी प्रत्तिज्ञा कर के बाहर आये हुए त्रिगर्त देश का राजा 


सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येषु तथा सत्यकर्मा तथा 
प्रस्थलाघिपति सुश्मा, तथा पावेल्लक, लालित्थ तथा मद्रक 
आदि अन्य राजाओ को अर्जुन ने परलोक दर्शाया ( म. द्रो. 
१६; क. १३; ३२; ३९ ) | तदनंतर अजुन ने हाथी की 
सहायता से लड़नेवाले भगदत्त को मार डाला । भगदत्त 
ने एक बार अर्जुन पर प्राणघातक अंकुश फेका, परंत 
कृष्ण ने बीच में आ कर उसे अपनी छाती पर लिया 
तथा अजुन को बचाया (म. द्रो. २८) | 
जयद्र्थवघ--जयद्रथ ने अभिमन्यु को मृत्यु के बाद 
छाथ मारने के कारण, अजुन ने प्रतिज्ञा की कि, दूसरे 
दिन सूयास्त के पहले में उसकी हत्या करूंगा । रात्रि में 
शकर ने इसके स्वप्न में आ कर, इसको धीरज बंधा कर 
पुनः पाझुपताख दिया ( म. द्रो, ५७ ) | अर्जुन में वीरश्री 
का संचार हुआ तथा इसने दुःशासन दर्योधनादि का कई 
वार पराभव किया । कणे को भगाया । अंबष्ट, श्रतायुस्‌ तथा 
उताउुम्‌ का वध किया (म. द्रो. ६८) । इस प्रकार 
तुमुल युद्धप्रसंग में, सुर्यास्त होने के पहले ही, अर्जुन ने 
जयद्रथ का शिरच्छेद किया (म. द्रो. १२१ ) | 
कणवध---तदुपरांत, कणी के द्वारा धर्मराज का पराभ 
होने के कारण, धर्म के मन में कर्ण के प्रति अत्यंत दवष 
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उत्पन्न हो गया । परंतु कर्ण के सामने किसी का वस नही 
चलता था । तब धर्म ने अजुन की निर्भत्सना की, तथा 
कहा कि, कर्णवध करने की शक्ति अगर नही है, तो 
गांडीव किसे और को दे दो | उसने कर्णवध किये बिना रण 
से वापस लोट आने के लिये, अजुन को दोष दिया | यह 
सुनते ही, पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार, गांडीव कीसी दूसरे को दे 
दो, ऐसे कहनेवाले धर्मराज का वध करने के लिये खड्ग 
लेकर दौड़ा । तत्र कुष्ण ने धर्मात्रमं का भेद बना कर कहा 
कि, धर्मराज के लिये आप” शब्द का प्रयोग करने के बदले 
अगर “तुम? या “तू” कहा तो यह अपमान वघतुल्य है। 
अजुन ने यह मानकर, धर्मराज के प्रति कुत्सित शब्दों का 
उपयोग कर, उसका अत्यंत अपमान किया । अंत में, 
एसा करने का कारण वता कर, यह कर्णवध के काम में टग 
गया । कृष्ण इसे लगातर उत्तेजन दे ही रहा था । कर्णाजुन 
का तुमुळ युद्ध शुरू हुआ अर्जुन ने कर्ण को घायल कर के 
एक बार बेहोश कर दिया, तथा बाण पर बैठ कर आये 
हुए तक्षक का वध किया । परंतु युद्ध के ऐन रंग में ही, 
कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी ने निगल लिया । कर्ण नें रथ 
से कूद कर पहिया उठाने का प्रयत्न किया, परंतु कुछ लाभ 
नही हुआ । उसने धर्मयुद्ध के अनुसार अजुनको रुकने का 
उपदेश किया, परंतु उसका भी कुछलाभ न हो कर, 
अजेन ने कर्ण का मस्तक उड़ा दिया (म. क. ६७) | 
युद्धसमाप्ति-दुर्योधन की मृत्यु के बाद सत्र उसके शिविर 
मं आये | तव अनेक अस्त्रपरयोगो से दग्ध, परंतु कुप्ण के, 
सामर्थ्य से सुरक्षित अजन का रथ, कृप्णाजुन के नीचे उतरते 
ही, अपने आप जल कर खाक हो गया (म. झा. ६१ ) | 
आगे चल कर, अश्वत्थामा ने चिढ कर रात्रि के समय 
ग्रह्माज्न का प्रयोग किया, तथा सबको जलाना प्रांरभ किया । 
तत्र उसके परिहार के लिये अजुन ने भी ब्रह्मात्र का 
प्रयोग किया । परंतु वह सब लोगों को अधिक कष्ट देनेवाला 
सोच कर इसने वापस ले लिया ( म. सौ. १५ )। यद्यपि 
भारतीय युद्ध में, अर्जुन का सारथी कृष्ण था (म. ३. ७. 
३४ ), तो भी पूरु नामक एक सारथि अजुन के पास 
निरंतर रहता था ( म. स, ३० )। 
अश्वमेच--जत्र युधिष्टिर ने अश्वमेध का अश्व छोडा, 
तब उपके संरक्षणार्थ अजुन की योजना की गई थी । अर्जुन 
प्रथम अश्व के पीछे पीछे उत्तर दिशा की ओर गया | 
राह मे कई छोटे बड़े युद्ध हुए | उनमें से केवल महत्त्वपूर्ण 
युद्धों का वर्णन महाभारत मै दिया हे। त्रिगर्त का राजा 
सूयवर्मा, उसी प्रकार उसका भाई केठवर्मी तथा ध्ृतवर्मा का 
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यज्ञदत्त को इसने अच्छा पाठ सिखाया | तदनंतर यह सिंधु 
देश म गया । सिंधुराजा जयद्रथ का वध अर्जुन के द्वारा 
होने के कारण, वहाँ के निवासियों में अजुन के प्रति 
त्वेष जाणत था । उनके द्वारा जोरदार आक्रमण होने के 
कारण, अजुन के हाथों से गाण्डीव छूट गया। परंतु 
उसके वाद भी इसने जोरदार युद्ध शुरू किया । अजुन के 
आगमन की सूचना मात्र से जयद्रथपुत्र सुरथ मृत हो 
गया । परंतु जयद्रथ की पत्नी तथा दुर्योधन की भगिनी 
दुःशला, अपने नाती सहित अजुन के पास आई, तथा 
इसे शरण आ कर युद्धसे परावृत्त किया । 


पुत्रमेट--तदनंतर अजुन मणळूर देश में गया । तब 
इसका पुत्र ब्रश्रवाहन अनेक लोगो के साथ, इसके स्वागत 
के लिये आया | परंतु क्षत्रियोचित बर्तन न करने के कारण 
अजुन ने उसकी निर्भत्सना की । पाताळ से उलूपी वहाँ आई 
तथा उसने भी अपने सापत्न पुत्र को युद्ध के लिये प्रोत्साहन 
दिया । अ्रश्रुवाहन ने घनघोर युद्ध प्रारंभ कर के अजुन को 
मूच्छित किया, तथा स्वयं भी मूच्छित हो गया। उसकी 
माता चित्रांगदा रणक्षेत्र में आई तथा पुत्र एव पति के 
लिये उसने अत्यंत विलाप किया । बश्रुवाहन ने प्रायो- 
पवेशन किया । तब, इस पिता पुत्र युद्ध के लिये, उलूपी 
को सबके द्वारा दोप दिये के जाने कारण, केवल स्मरण से 
प्राप्त होने वाळे संजीवनीमणि से उसने अजुन को जाणत 
किया । शिखण्डी को सामने रख कर भीष्मवध करने 
कारण अजिंक्य अजुन का पराभव बभ्रुवाहन कर सका। - 

तदुपरांत, अर्जुन मगध देश में गया तथा जरासंधपौत्र 
मेघसंघी का इसने पराभव किया | उसके बाद बंग, पुण्डू 
तथा केरल देश जीत कर, दक्षिण की ओर मुड़ाकर इसने 
चेदि देश पर आक्रमण किया । वहाँ शिश्ुपालपुत्र शरम से 
सत्कार प्राप्त कर, काशी, अंग, कोसल, किरात तथा तङ्गण 
देश पार कर, यह दशार्ण देश में गया। वहाँ चित्रांगद से युद्ध 
कर के उसे अपने काबू में लाया | निषादराज एकलव्य के 
राज्य में जा कर, उसके पुत्र से युद्ध कर के उसे जीता। 
पुनः दक्षिण की ओर आ कर, द्रविड, आगन्भ्र, रोद्र, माहिषक 
तथा कोछगिरेय, इनको सुगमता से जीत कर सुराष्ट्र के 
आसपास गया । वहाँ से, गोकर्ण, प्रभास, द्वारका इ. भाग 
से, सःद्रकिनारे से पंचनद देश में गया तथा बहा से 
गांधार गया । गांधार में, शकुनिपुत्र से इसका भयानक युद्ध 
हुआ तथा शकुनिएुत्र की सेना का इसने संहार किया । 
अपने पुत्र की भी यही स्थिति होगी यह जानकर, राकुमि 
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की पत्नी ने, अजुन को युद्ध से परावृत्त किया | इस प्रकार, 
बडे गौरव के साथ अश्व के पीछे पीछे दिग्विजय कर के, 
अर्डुन हस्तिनापुर लौट आया । उस समय माघ पौर्णिमा 
थी, तथा यज्ञ चैत्र पौर्णिमा के समय होने वाला था। इस के 
लिये अडुन ने सव को आमंत्रण दिया था (म. आश्व. 
७१ ८५-कुँ. ) युधिष्ठिर को अजुन के आगमन की वार्ता 
प्रथम जासूसों द्वारा माळूम हुई | तदनंतर अजुन के शरीर- 
स्वास्थ्य के बारे में उसने कृष्ण के पास विशेष पूछताछ 
की (म. आश्र. ८९ कुं. ) | अञ्जन ने आनेवाले राजाओं 
का सम्मान करने के त्रारेमें बताते समय, बश्रवाहन का 
विशेष सन्मान करने के लिये कहा (म, आश्व. ८८. 
१८-२१ कुं.) 


हतवळता--सव यादवों का संहार हुआ, ऐसी वार्ता 
दारुक ने हर्तिनापूर में आ कर बताई | तत्र अजुन को 
ऐसा लगा कि, यह वार्ता गलत है | परंतु स्वयं द्वारका 
में आ कर देखने के वाद, उसे विश्‍वास हुआ। 
कृप्णपत्नियो का हृदयभेदी विलाप बडे कष्ट से सुन कर 
इसने सबकी धीरज बचाया, तथा यह वसुदेव से मिल्ने 
आया । आँखों मे पानी ला कर इसने वसुदेव का चरण- 
स्पर्श किया | बृद्ध वसुदेव ने अजुन का आलिंगन कर के 
शोक किया, तथा शूर राम-कृप्ण की मृत्यु हो गई, 
केवळ में जीवित बचा, ऐसे खेदजनक शब्द कहे। 
द्वारका जल्द ही समुद्र में ड्रत्रने वाली हे, एसा बता 
कर, खियाँ, रत्न तथा राज्य साहाळने के लिये बसुदेव ने 
-अ्ुन से कहा “तथा देहत्याग किया (म. मौ.६-७ )। 
अजुन ने सब को द्वारका कर इन्द्रप्रस्थ जाने की 
तेव्यारी करने के लिये कहा, तथा बमुदेव, राम तथा 
कृष्ण को अभि दी | तदनंतर, इसके नेतृत्व में अवशिष्ट 
यादवस्त्रियॉ तथा पौर इन्द्रप्रस्थ निकले ही, कि 
इधर द्वारका समुद्र ने निगल ली। इन्द्रप्रस्थ की ओर 
आते समय, पंचनद देश में अर्जुन ने डेरा डाला | अर्जुन 
अकेला ही अनेक स्त्रियों को ले कर जा रहा है यह 
देख, बहा के आभीर लोगों ने अजुन पर आक्रमण क्रिया। 
अजुन उस समय वृद्ध हो चला था, भाग्य भी बद्छ गया 
था । इससे पहले के समान, धनुप सञ्ज कर बाण नही 
छोड़ सकता था। अस्त्रमंत्र याद नही आ रहे थे, बाण भी 
समास हो गये थर । अंत में, धनुष्य का छाठी के समान 
उपयाग कर अजुन सब को मारने लगा | इससे कई स्त्रिया 
भगाड गई, कई स्वयं भाग गई, तथा बचे हुए परिवार के 
पाथ बड़ी कठिनाई से अजुन इन्द्रप्रस्थ लोट सका ( अष्टावक्र 


छो 


४० 


देखिये )। जो कुछ अंकुर यादव वंश के बचे थे, उनकी 
इसने व्यवस्था की | हार्दिक्यतनय को मृत्तिकावत का राज्य 


~ अः खाण्डव ण्य 
दिया, अश्रपति को खाण्ड्ववन का राज्य दिया तथा 
बाकी सब को इन्द्रप्रस्थ में रख कर, वज्र को ह्धप्रस्थ का 


राजा बनाया (म. मौ. ८; पद्म, ३, २७९, ५६; ब्रह 
२१०-२१२; विष्णु. ५. २७. ३८; अगि, १५ )| इह 
प्रकार व्यवस्था कर के, अजुन उद्रिम अवस्था में व्यास 
आश्रम में गया, तथा व्यास का दर्शन ले कर, हरि स्तनापूर 
आ कर, सव निवेदन युधिष्टिर को किया (म. मो. ९ कु) 

रत्यु--तदपुरांत जब सब पांडव हिमालय पर जा रहे 
थे, तब १०६ वष की उम्र में इसका पतन हुआ | भीम ने 
पूछा कि, वीच में ही इसका पतन क्यों हुआ ! तब धर्म ने 
कहा कि, यह हमेशा कहता था कि, मैं अकेले ही शत्रुओं 
को नष्ट करूंगा, परंतु उसने ऐसा किया नही | उसी प्रकार, 
अन्य धनुर्धारियों का यह अवमान भी करता था, इस 
लिये इसका पतन हुआ ( म. महा, ३.२१-२२ )। 

कोइंविक--आईन को द्रौपदी से उत्पन्न पुत्र श्रुतकीति 
भारतीय युद्ध म॑ मृत हो गया । सुभद्रा सें उत्पन्न पुत्र 
अभिमन्यु चक्रव्यूह मे मृत हुआ, तथा चित्रांगदा पुत्र वभू- 
वाहन मणिपूर का राजा बना | उलूपीपुत्र इरावत की मृत्यु 
भी युद्ध में हुई । आगे चल कर, अर्जुन का पौत्र परीक्षित्‌ 
राजा बना । 

अर्जुन ने हिरण्यपुर के पाँलोम, कालकेय तथा दानव 
का वध किया (ब्रह्माण्ड, ३.६.२८ )। 

यह नर का अवतार है। 

_ नैख-परशुराम द्वारा की गई नरस्तुति म॑ अर्जुन के 
निग्नांकित अस्रो का वर्णन है । 

१. काकुदिक (काम ), २. झुक (क्रोध), ३. नाक 
(लोम), ४. अक्षिसंतर्जन (मोह ), ५. संतान (मद), 
६. नर्तक (मान ), ७. घोर (मत्सर ), ८. आस्यमोदक 
( अहंकार ), (म. उ. ९६) | अजुन की उपासना 
पाणिनी के समय लोक करते थे, ऐसा पाणिनीसूत्रो से ज्ञात 
होता है (पा. स्‌. ४,३.९८ )। 

इसके रथ का नाम नंदिघोष ( गरूड, ३,१४५. १६)। 
इसने ६५ वर्षा तक गांडीव का उपयोग किया (म. वि. 
४७.७ ) | 
२. रेवत मनका पुत्र (मनु देखिये ) । 

* कार्तवीर्य देखिये | 
. सुनक--एक ठब्धक। गौतमी नामक ब्राह्मणी का पुत्र 
सपद्श से मृत होने के कारण, वह शोक कर रही थी । तत्र 
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अळक्ष्मा 


इसने उस सर्प को पकड कर लाया, तथा पूछा कि, 
वध किस प्रकार किया जावे | तब, प्राणी कर्म परतंत्र हैं, कह 
कर उसने सपि को छोड़ देने को कहा (भ. अनु. १) | 

अजुनषाल--( सो, यदु, ) वसुदेव का अनुज 
शमीक सुदामिनी के दो पुत्र में से एक (भा. ९.२४.४४) 

अणे--यदु-तुर्वशो के लिये इंद्र ने चित्ररथ के साथ 
सरयु क तट पर इसका वध किया (क्र. ४. ३०, १८ )। 

अथ- खायंघुव मन्वन्तर के धर्म तथा बुद्धि का 
पुत्र (भा. ४. १. ५१ )। 

अर्थसिद्धि ~ध तथा साध्या का 
(भा. ६. ६. ७ )। 

अर्धनारीनटेश्वर -ब्रह्मदेव ने प्रजा उत्पन्न करने के 
लिये तप प्रारंभ किया | तत्र शंकर प्रसन्न हुआ, तथा 
उसके शरीर से अधनारीनटेश्वर उत्पन्न हुआ (शिव 
शत. ३ ) पार्वती की आज्ञानुसार दुर्गाद्वारा महिषासुर 
का वध होने के पश्चात्‌ , शकर संतुष्ट हो कर अरुणाचल 
पर तप कर रही पार्वती के पास आया, तथा उसे अपने 
वामांक पर लिया | तत्र इस प्रेम के कारण, पार्वती शंकर 
के वामांग मं ही लीन हो गई। उससे शिव-पार्वती 
का वह शरीर आधा शुभ्र, आधा ताम्रछटायुक्त, अर्धभाग 
में चोली, अध में हार, इस प्रकार अर्धनारीनरेश्वर 
दिखने लगा ( स्कंद १.२.३-२१; स्वयेभुव देखिये ) | 

अधेपण्य- अत्रिकुल के गोत्रकार ऋषिगण । 

अर्पिणी-- आपिंणी देखिये । 

अघुद्‌- इन्द्र के शत्रु दो .असुर | इन्द्र ने इनसे 
युद्ध कर के, इन पर बर्फ की वर्षा करने से, यह पराभूत 
हो गये। इन्द्र ने अपने वज्र से इसकी हत्या की 
(त्र. ८,३२.२६; १०.६७.१२ ) | 

अवुद्‌ काद्रवेय--यह नागि था। इसने यज्ञ के 
न्यून केसे सुधारे जायें, तथा सोमरस कैसा निकाला जावे, 
इसका ज्ञान बताया (ऐ. ब्रा. ६.१; सां, ब्रा. २९.१ )। 
सर्पसत्र में यह ग्रावस्तुत था (पं. ब्रा. २५.१५. )। इन 
सब स्थानों मे उल्लेखित अबुद एक ही होगा । 

अयमसूति--मद्रशर्मन्‌ का शिष्य ( बं. ब्रा. ३ )। 

अयमन्‌--ऋग्वेद में उछखित एक देव । मित्रावरुणों 
क साथ इसका उल्लेख पाया जाता है। आदित्य तथा 
मित्र के समान यह अन्य देवों का स्नेही है । संस्कारों में 
इसका उल्लेख प्राप्य है| अन्य देवों के समान यह भी 
कश्यप तथा अदिति का पुत्र है। यह द्वादशादित्या में 
स एक हे | यह पितृगणो मे से एक है । यह वैशाख में 

प्रा. च. ६ ] 


एक पुत्र 
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इसकी ३०० किरणें है ( भवि. ब्राह्म. 
१. ७८; भा. ३४. )। यह अत्निपुत्र हे, इस 
कथन के लिये, महाभारत छोड़ कर अन्यत्र आधार नही 
मिलता (म. झां. २०१.९-१० ) | 

२. धम तथा मुहूती के पुत्रां में से एक | 

अर्येळ--यह सर्पसत्र मे ग्रहपति था (पं. ब्रा. २३. 

-९)॥ 

अर्येव--अजेव देखिये | 

अवेवीर - सावर्णि मनु का पुत्र । 

२. स्वारोचिष मनु का पुत्र । इसका नान्मातर ओर्व । 

३. पुलह के तीन पुत्रों में से एक ( मार्क. ५२) | 

अवावखु--रेम्यक्रप्रि के दो पुत्रों में से दूसरा । यहा 
गुणों मे उत्तम था (यवक्रीत तथा परावसु देखिये) | इसे ही 
सूर्यमंत्रप्रकाशक, रहस्यवेदसंज्ञक, काठक ब्राह्मण का दर्शन 
हुआ (म. व. १३९ ) | इतने पुत्र प्राप्ति के लिये सूर्य की 
उपासना की । आकारामार्ग से आ कर, सूर्य ने अरुण के 
द्वारा, इसे सप्तमीकल्प विधि बताया । इससे इसे पुत्र 
तथा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ ( भवि. ब्राह्म. ८०) | 

अर्षि श्रवाक्रषि के दो पुत्रों मे से ज्येष्ठ ( बीतहब्य 
देखिये )। 

अष्टिषेण-एकुलोत्पन्न ऋषि ( म. श.३९ ) | इसका 
युधिष्ठिर से संवाद हुआ था (म. व. १५६ )। इसका 
वंशज आश्षिण ( म. व. १४; देवापि देखिये )। 

अहेत्‌-- एक राजा । ऋप्रम नामक विरक्त पुरुष दक्षिण 
कर्नाटक के कोकवेंक कुटक देशके कुटकाचल समीप, अरण्य 
के दावानल में जळ कर मृत हुआ । तब यह वहाँ का 
राजा था । इसने ऋषभदेव से जैनधमे का स्वीकार किया 
(भाः ५. ६. ८. )। 

अलळक्ष्मी-यह कालकूट के बाद समुद्र से निकली | 
इसका मुख काला, एवं आंखे लाल थीं | इसके केश पीले 
थे, एवं यह वृद्ध थी | देवताओं ने इसे बरदान दिया कि, 
“ जिस घर में कलह होगा वहाँ तुम रहो । कठोर, असत्य 
बोलनेवाले तथा सेध्यासमय भोजन करनेवालों को तुम ताप 
दो । बिना हाथ मुँह घोये जो भोजन करे, उसे तुम कष्ट दो । 
तुम हड्डिया, कोयला, केश तथा भूसी मै रहो, तथा अभक्ष्य- 
भक्षक, गुरु, देव, अतिथि इ. का पूजन न करनेवाले, यज्ञ 
तथा वेदपाठ न करनेवाले, आपस मै कलह करनेवाले 
पतिपत्नि तथा यूत खेळनेवालों को तुम दरिद्री बना दो । 
आगे चळ कर, लक्ष्मी का विवाह विष्णु से होने के पहले 
ही, इसका विवाह उद्धालक नामक ऋषि से कर दिया (पद्म: 


प्रकाशित होता है । इस 
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त्र, ९-१९ ) | समुद्र मै से बिपके वाट तथा लक्ष्मी के 
पहले यह उत्सन्न हुई । अतएव इसे ज्येष्ठा कहते हैं । 
महाभारत के अनुसार, प्रथम विष, तदनंतर यह कुष्ण- 
रूपधरा ज्येष्ठा, तथा तदनंतर चन्द्र उसन हुआ ( म. अ. 
३४ कुं. )। इसका विवाह दुःसह से हुआ | आगे, 
दुःसह पाताळ में जाने के बाद, यह अकेली ही पृथ्वी पर 
(लिंग २.६) । बड़ी का विवाह होने के पहले छोटी 
का विवाह नहाँ हो सकता । इसका बिवाह नही हो रहा 
था, इसलिये इसकी कनिष्ठ भगिनी लक्ष्मी का बिवाह रुक 
गया | अतः इसका विवाह एक ब्राह्मण के साथ करा दिया | 
उस व्राह्मण ने इसका त्याग किया | तत्र यह एक पीपल 
के वृक्ष के नीचे जा कर वेठ गई | हर शनिवार को, वहाँ 
लक्ष्मी अपनी बहन से मिलने आती हे | इस लिये, 
शनिवार को पीपल लब्ष्ीप्रद, तथा अन्य दिनों मे 
सपश करने से दारिद्य देनेवाला माना जाता है ( सनत्सुजात- 
संहितान्तगंत कार्तिकमा. )। उद्दालक के. साथ इसका 
विवाह हुआ था । इसे वैदिक कार्य प्रिय नही था । मत्र 
त्रत इ. ही अधिक प्रिय था | यह देख कर उद्दालक ने 
इसे पीपल के वृक्ष के नीचे वैठाया, तथा स्वयं कहीं चला 
गया । तत्र यह ज्येष्ठा रुदन करने लगी | तत्र लक्ष्मी, विष्णु 
के साथ इसका समाचार पूछने आई | बिष्णु ने उसे पीपल 
तने के पास रहने के लिये कहा, तथा बताया कि, जो 
भी वहा तुम्हारी पूजा करेंगे, उन्हें लक्ष्मी प्राप्त होगी 
(पद्म. उ. १९६) | 
अळ॑वल--जंटासुर का पुत्र । यह एक नरभक्षक 
राक्षस था ( म. द्रो. १४९.५;७; १९ ) | इसके पिता का 
भीम ने नाश किया, इसलिये, यह भारतीय यद्ध द्व मै दुर्योधन 
पक्ष का मिल गया । यह महारथी था तथा मायावी 
युद्ध म कुशळ था । इसी युद्ध मे, घटोत्कच ने इसका सिर 
काट कर, उस सिर को दुर्योधन के रथ में फेक दिया 
(मः द्रो. १४९.३२-३५ )। 
अळलुषा-कश्यप तथा प्राधा की अप्सरा कन्या में 
से एक | इन्द्र, दधीचि के तप से काफी डरता था | अत 
इन्द्र न इस उसके यहां तप भंग करने के लिये भेजा | 
इससे दविची से सारस्वत नामक पुत्र हुआ । इसने दिए वेदा 
क आअपधुपुत्र तृणातरद्द का वरण किया था, त 
इड़विड़ा नामक कन्या 
३. ७. ३५-८०) | 
अलु दुर्योधन पक्षीय एक राजा | यह युद्ध से 


कमा भा न मायनेवाला, तथा शरासन एवं सुवणकवच 


92. 
९९५ 


था उससे इसे 
हुई ( भा. ९. २ ३१; ब्रह्माण्ड 


४२ 


धारण करनेवाला था | इसका तथा सात्यकी का बड़ा भारी 
युद्ध हुआ था। अंत संतत हो कर इसने सात्यकी पर 
आक्रमण किया | परतु सालक ने इसका वध किया 
(म. द्रो. ११५) | 9 
२. एक नरभक्षक राक्षस | यह वकासुर का भाई था] 
(म. स्त्री. २६.३७ ) | इसके भाई का वध भीम ने किया 
था | इस बर का स्मरण कर, भारतीय युद्ध में पांब्वो का 
नाश करने के लिये, इसने दुर्योधन का पक्ष लिया था | 
यह काजल के समान काला था ( म. द्रो. ८४) । इसका 
तथा भीम का भयंकर युद्ध हुआ | यह इन्द्र के लिये भी 
अजेय था | पेरन्तु झूर सात्यकी ने ऐन्द्राञ्ज की योजना 
कर, इसे युद्ध से भगा दिया (म. मी. ७७-७८; द्रो 
४ ) | इसका तथा अभिमन्यु का एक बड़ा युद्द हआ। 
परंतु उसमें इसका ही पराभव हो कर यह भाग गया (म. 
भी. ९६-९७ ) | अजुन के साथ भी इसक़ा यद्ध हुआ था 
(म. द्रो. १४२.३४-४१ ) | अंत में, घटोत्कच के साथ 
इसका बड़ा ही मायावी दंद्रयुद्ध हुआ, तथा इसकी मृत्यु 
हो गई (म. भी. ४३; द्रो. ८४; क. २) । किर्मीर 
वकासुर का भाई था (म. ब. १२.२२ ), तथा अलंबुस 
भी बकासुर का भाई ही था ( म. द्रो. ८३.२१-२३; म, 
सत्री, २६.३७ ) | इसकी अन्त्येष्टि धर्मराज ने की । 
अळदुसा वा अचर्ळचुसा--एक देवस्त्री । एक बार 
्रहादेव की सभा मे नृत्य करते समय हवा से इसके वस्न 
उडे | तब वहाँ उपस्थित अष्टवसुआंम से विधूमा नामक वसु, 
इसे देख कर काम्रपीडित हुआ । तत्र इन दोनो को ब्रह्मदेव 
का शाप मिल कर, विधूमा को मनुष्ययोनी के राजकुल में 
सानाक नाम से, तथा अलंबुसा को कृतवर्मा राजा के 
कुलम मृगवती नाम से जन्म लेना पड़ा | आगे चल कर, 
इन दाना का विवाह हो कर अलंबुसा गर्भवती हुई | तव रक्त 
क समानं लाळ कुए में इसके स्नान करने के कारण, एक 
पक्षी ने पका फल समझ कर इसे ऊपर उठाया, तथा उँचाई 
पर स उदयाचछ पर्वत की गुफा मै डाल दिया । उससे 
स मूच्छा आ गई | परंतु शीघ्र ही होश में आ कर, यह 
पतिविरह के कारण शोक करने लगी | इतने में जमदि 
मुनि ने इसका बिलाप सुन कर इसकी सांत्वना की, तथा 
इ अपने आश्रम में छाया | कुछ काळ बाद यह प्रसूत 
होकर, इसे उदयन नामक पत्र हुआ । आग चल कर, 
सहखानीक को यह वार्ता माळूम होते ही याचल पर 
जा कर पुत्र समवेत, उसने इसे राज्य मे वापस लाया। 
तदनतर उदयन को गद्दी पर बिठा कर, उसने अलंबुसा 
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के साथ चक्रतीर्थ पर स्नान किया | उससे | 
था अलसा ब्रह्मशाप से मुक्त हो कर पूर्वस्थिति के प्रत 
गये ( स्क ३.१.५. ) 

अळम्म पारेजानत--एक आचाय ( मास्य देखिये) | 

अलक--( सो. क्षत्र. ) काशी के दिवोदास राजा का 
प्रपोत्र | इसके पिता का नाम वत्स, प्रतर्दन तथा ऋतध्वज 
प्राप्त हे। दिवोदास प्रेम से प्रतदन को ही ' बत्स-वत्स ' 
कहता था । प्रतर्दन सत्यनिष्ठ होने के कारण उसे ऋत- 
ध्वज ऐसा दूसरा नाम भी था (ह. वं. १.२९, विष्णु 
४-९; भा. ९.१७ ) | गरुड पुराण के मत से, दिवोटास 
का पुत्र प्रतर्दन तथा उसका पुत्र ऋतध्वज है ( १३९ )। 
हरीवंश में प्रतर्दन का पुत्र वत्स तथा उसका पुत्र अल्क 
है | इसने काशी मं ६६ हजार वर्षों तक राज्य किया ( ह. 
बं. १,२९; भा. ९.१७; ब्रह्मः ११ )। यह ब्राह्मणां का बडा 
सत्कतां था तथा अत्यंत सत्यप्रतिज्ञ था । इसने एक बार 
अंध ब्राह्मण को वर मांगने के लिये कहा, तत्र उसने वर 
मांगा कि, तुम अपनी आँखे मुझे दे दो। वचनपूर्ति के 
लिये इसने अपनी आँखे निकाल कर उसे दे दी (वा 
रा. अयो. १२.४३ )। लोपामुद्रा की कृपा से यह सदैव 
तरुण रहा, तथा इसका स्वरूप कभी भी नहीं विगडा। 
उसी की कुमा से इसे दीर्घायुष्य प्राप्त हुआ | निकुंम्म के 
शाप से निर्मानुष वनी हुई वाराणशी, क्षेमक को मार कर 
इसने पुनः बसाई ( वायु. ९२.६८, ब्रह्माण्ड ३.६७) | 
इसने वाराणशी नगरी की पुनः स्थापना की (ह. वं. 
८६२६३ RI )| 

इसने प्रथम धनुबछ से सव पृथ्वी जीती, तथा बाद में 
इसका अंन्तःकरण सूक्ष्म ब्रह्म की ओर झुका | नाक, कान, 
मन, जिव्हा इ. इन्द्रिय काबू में रखने के लिये, इसने 
नाक कानादिकों से संभाषण किया (म. आश्व, ३०, ) | 
इसे संतति नामक एक पुत्र था ( भा. ९.१४; विष्णु, ४.९; 
वायु. ९२,६६ ) । 

२. शात्रुजितपुत्र ऋतुध्वज से सदालसा को उत्पन्न चौथा 
पुत्र | इसे मदालसा तथा दत्तात्रेय ने निवृत्तिमाग का 
उपदेश कर ज्ञानी. बनाया (मार्क, २३-४० ) | इसके 
ज्येष्ठ बंधु सुबाहु ने काशिराज की सहायता से इस पर 
आक्रमण किया । अत्यंत संकट मे रहने पर, माता की 
च्छानुसार त्यागी बन कर इसने अपना राज्य सुत्राहु 
को दिया ( मार्क. २४) | 

अलायुध्र--एक मनुष्यभक्षक राक्षस (म. द्रो. 
७१.२७; र. २.३४ ) | द्रोणथुद्धकाल में रात्रि के समयः 


घटोत्कच तथा कर्ण का युद्ध चाळू था | कर्ण घटोत्कच के 
हाथ से आज बच नही सकता, ऐसा प्रतीत होने लगा | 
इतने में इसने दुर्योधन से कहा कि, घटोत्कचसहित 
पांडवों का नाश मे करूंगा | दुर्योधन ने हाँ भरते ही यह 
भीम से युद्ध करने लगा | इसका रथ घटोत्कच के समान 
ही झतअश्चों का था | इसने भीम को इतना अधिक 
जजर किया कि, कृष्ण ने घटोत्कच को पुकार कर, इसके 
साथ युद्ध करने के लिये कहा | तत्र घटोत्कच ने कण से 
युद्ध करना छोड़ कर, इसके साथ युद्ध प्रारंभ किया । 
उसमें घटोत्कच के द्वारा यह मारा गया (म. द्रो. 
१५१-१५३ ) | इसको वक ज्ञाति (म. द्रो. १५१.३.३३ ) 
तथा बक का भाई भी कहा है (म. द्रो, १५३.४) | 
अलाय्य- इसका परशु नष्ट हुवा ( ऋ. ९.६७.२० )| 
अलि-स्वारेचिष मन्बन्तर के सप्तर्षियों में 
से एक। 
अलिन--ऋग्वेद में यह शब्द एक वार बहुवचन में 
आया हे । वहाँ तृसुओं की गाये भगाई गई, इसलिये 
इन्हें आनंद हुआ है | यह लोग सुदास के विरोधी होने 
चाहिये (त्र. ७,१८.७ )। 
आलिपिडक--कस्यप तथा कदू का पुत्र | 
अळीकथु वाचस्पत्य--एक यज्ञशास्रज्ञ (सां. ब्रा. 
२६० ५५२८.४ )। 
अलोलुप- पृतराष्ट्र के झातपुत्रों मै से एक। 
अल्पमेधस्‌--सुमेधस्‌ नामक देवगणों में से एक | 
अवगाह- ( सो. यदु. ) मत्स्य के मतानुसार बसु देव 
तथा वृकदेवी का पुत्र। 
अवतंस--( सो.) भविष्य के मत मै सोमवर्धन का पुत्र 
अवत्सार काइयप- सूक्तदृष्ठा (ऋ. ९. ५३-६० 
ऐ. ब्रा. २. २४)। इसे अवस्सार प्राश्रबण कहते हैं 
(सां. ब्रा. १३. ३) । एवावद्‌, यजत तथा सम्नि के साथ 
इसका उल्लेख हैं ( ऋ. ५. ४४. १७ )। 
अवधूतेश्वर--शंकर का एक अवतार | एक बार, शंकर 
के दर्शन के लिये इन्द्र तथा बृहस्पति कैलाश पर्वत पर जा 
रहे थे | उनकी परीक्षा लेने के लिये, शंकर मार्ग मे दिगंब 
एवं भयंकर रूप लेकर बैठा था | बार बार बता कर भी, न 
तो वह मार्ग छोडता था, न ही कुछ बोलता था। अन्त मै 
न्द्र ने वज्र बाहर निकाला | उस बज्र का स्तम्भन शंकर 
ने किया, तथा उसके तृतीय चेत्र से क्रोधामि निकाला || 
बृहस्पति की प्रार्थना से, वह अग्नि अन्त में ल्वणोदधि मे , 
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अश्मक 


डाला गया | उससे जालंधर उपन्न हुआ। उसका वध 
शंकर ने किया ( शिव. शत. ३० )। 
अवध्य-:प्रतर्दन नामक देवगणों में से एक। 
अवरात--प्रतदैन नामक देवगणों में से एक । 
अवरीयस्‌- सावाणि मनु का पुत्र 
अवरोधन- ( स्वा. ) गय राजा को गयंती से उत्पन्न 
पुत्र । 
अवस्यु आत्रिय--सूकतद्रष्टा (क्र. ५. २१; ७५) | 
अविकंपन--एक ब्राहमण | यह ज्येष्ठ ऋषी का शिष्य 
था। 
अविक्षित्‌--( सू, दिष्ट. ) करंधमपुत्र ( आविक्षित ) | 
इसने सो अश्वमेध किये तथा स्वयं बृहस्पती ने इसका 
याजन किया । इसको स्वयंवर से प्राप्त हेमधर्मकन्या वरा 
सुदेवकन्या गोरी, बलिकन्या सुभद्रा, वीरकन्या लीलावती, 
वीरभद्रकन्या विमा, भीमकन्या मान्यवती तथा दंभकन्या 
कुमुद्रती नामक पत्नियाँ थी ( मार्क. ११९, १६-१७) | 
विशाल की कन्या वेशालिनी भी इसकी पत्नी थी। 
इसने वेशालिनी के स्वयंवर में अन्य राजाओं का पराभव 
किया, तथा वेशालिनी को ले कर यह चला गया | 
पश्चात्‌ अन्य राजाओं ने मिळ कर इसका पराजय कर के 
इसको बेदीवान कर दिया। अन्त में इसका पिता करंधम 


न सबका पराजय कर के, इसको मुक्त किया, तथा इसका 
बंशालिनी के साथ विवाह हुआ | 


इसका पुत्र मरुत्त (म, आश्व, ४)। सर्पो ने कई 
त्रषपुत्रां को मार डाला तत्र मरुत्त सर्प-संहार के लिये 
उद्युक्त हुआ । इस समय इसने अपने पत्नी के साथ 
हौँ जा कर, पुत्र को इस कार्य से निवृत्त किया | सपा को 
बचा कर अभय दिया | सर्पों ने भी उन मृत ऋषिपत्रों 
को पुनः जीवित किया ( माक. ११९. १६-१७ १२८ )। 
(सो. ) कुरुपुत्र | इसकी माता का नाम वाहिनी | 
इसे आठ पुत्र थे। वे इस प्रकार हे--१. परीक्षित्‌ 
( अश्ववत्‌), २. शबलाश्च, ३. अभिराज, ४ विराज 
शब्मल, ६, उच्चेःश्रवस, ७. भद्रकार, ८. जितारि 
(म. आ. ८९. ४५-४६ ) । इसके अश्ववान्‌ तथा 
अभिप्वत नाम भी प्रसिद्ध हैं ( कुरु देखिये )1 
३. लीलावती (४. ) देखिये | 
अविज्ञात--( स्वा. प्रिय.) यज्ञबाह के सात पुत्रों 
में से कनिष्ठ | इसका वर्ष इसीके नाम से प्रसिद्ध है। 
पुच्जन का यह मित्र था | (भा. ४.२५; ४.२९ )। 
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अविज्ञानगति--अनिल देखिये | 
अविद्ध-- ( सो. पूरु. ) प्राचीन्वत्‌ का नामान्तर | 
अविध्य--लंका का एक वृद्ध राक्षस | सीता रामचंद्र 
को वापस देने को इसने रावण से कहा (वा. रा. हुं, 
२७ )। यह राम का कुशल वृत्त लिवा कर, त्रिजटा के 
द्वारा सीता को सूचित करता था । (म. व. २८०) 
अविस्द्र--( सो. पूरु, ) वायु के मत में जनमेजय- 
पुत्र । 
अविहोत्र--अत्रिकुल का एक मंत्रकर्ता | 
अव्यय--रोच्य मन्वन्तर के सप्तर्षियों मे से एक | 
२. रोच्य मनु का पुत्र । 
३. बारह भागव देवों मै से एक ( भगु देखिये ) | 
अशना--ब्रढी की पत्नी (भा. ६.१८) | 
अशनिप्रभ--रावणपक्ष का एक राक्षस | इसे युद्ध मे 
द्विविद वानर ने मारा ( वा. रा. यु. ४३.३४ ) 
अशोक--अको प्रधान का नाम (वा. रा. यु. १२९ 
म. आ. ६१.१४ ) | 
दुयोधन के पक्ष का एक राजा । यह पहले अश्व 
नामक राक्षस था (म. आ. ६१.१४ )। यह कलिंग में 
चित्रांगदकन्या के स्वयंवर में उपस्थित था (म. शां. ४. 
७)। 
३. ( विशोक ) भीमसेन का सारथि (म. मी. ६०. 
८)। 
४, ( मौर्य. भविष्य, ) वायु तथा ब्रह्माण्ड के मता- 
नुसार, भद्रसार का पुत्र | परंतु भागवत तथा बिष्णु पुराण 
अशाकवधन नाम दिया हे, तथा पहले मै इसे वारिसार 
का, एबं दूसरे में ब्रिदुसार का पुत्र कहा है । पड्न के 
फश्यपकुल के निदुसार राजा का पुत्र। यह बोद्ध धर्मीय 
था । बोद्ध धम के प्रसार के लिये इसने पर्याप्त प्रयत्न 
किये | यह अत्येत पराक्रमी था ( भवि, प्रति. २.७ ) | 
अशाकवधन--अशोक ( ४. ) देखिये | 
अशाकसुन्द्रा--पार्वती की कन्या 
खिये ) | इसने 
ये )। इसका विवा 
भू. १०२-११७) | 
अश्मक--( सू. इ.) अस्मा का अर्थ हे पत्थर | 
उसन इसे उत्पन्न किया, अतएक इसका यह नाम प्रच" 
लित हुआ | यह कल्मापपाट नाम से प्रसिद्ध, मित्रसह 
राजा का पुत्र ( वायु ८८.१७५-१७७; ब्रह्माण्ड, ३ 
६२, १७५-१७७; विष्णु, ४.४.३८ ) । कस्माषपाद राजा 


( पार्वती 
देख को शाप दिया था ( हुंड 
नहुष के साथ हुआ ( पद्म, 


त्र a 
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अश्वत्थामन्‌ 


~ 


एक ब्राह्मण के शाप के कारण, स्त्रीसमागम नही कर 
सकता था | परंतु इक्ष्वाकु कुल की वृद्धि आवश्यक 
समझ कर, कल्माषपाद ने वशिष्ठ ऋषि से कह कर, उससे 
अपने मदयंती नामक पत्नी कें उदर में गर्भस्थापना 
करवाई (म. आ. ११३)। बारह वर्ष होते पर भी, यह 
गर्भ बाहर नही आया] तब मदयंती ने अश्मप्रहार से 
उद्रबिदारण कर के इसे बाहर निकाला (म. आ. १६७. 
६८ )। सात वर्षों क वाद, अश्मग्रहार कर वरिष्ट ने इसे 
बाहर निकाला (भा. ९.९.३९) | इसने पोदन्य नामक 
नगर बसाया (म. आ. १६८.२५ )। इसे मूलक नामक 
पुत्र था, जिसे आगे चळ कर, नारीकवच नाम प्राप्त 
हुआ (भा. ९.९ )। 

२. एक राजा | कर्ण ने इसे जीत कर इससे कर वसूल 
किया था (म. क. ८.२० )। भारतीय युद्ध में यह पांडबां 
के पक्ष में था (म. द्रो. ६१ )। 

३. भीष्म शरपंजर पर पड़ा था, तब उसके पास रहने- 
वाला एक ब्राह्मण | 

४. अश्मक देश का राजा ( म. स, २८,३०७३ ) यह 
कोरवों के पक्ष में था । व्यूहभेद करने के पश्चात्‌, अभिमन्यु 
ने इसका वध किया ( म. द्रो. ३६.२३ )। 

अझ्मकी--तीसरे झूर की पत्नी | 

२. ग्राचिन्यत्‌ की पत्नी (म. आ. ९०. ३३)। 
आश्माकी भी पाठ है। 

अङ्मन्‌--एक ब्राह्मण | इसका जनक के साथ सुख- 
दुश्खनिवृत्ति पर संभाषण हुआ था (म. शां. २८ )। 

अचश्मरथ्य--विश्वा मित्रकुल का एक गोत्रकार । 

अश्व--कश्यप तथा दनु के पुत्रों मे से एक। 

२. सत्य नामक देवगणों में से एक । 

३. कश्यप तथा खशा का पुत्र । 

अश्वकेतु--दुर्योधन पक्षीय मगध देशोत्मन्न राजा। 
अभिमन्यु ने इसका वध किया (म. द्रो, ४७.७ ) | 

अश्वक्रंद--अमृत रक्षक एक देब (म. आ, २८. 
१८)। 

अश्वग्रीव--( सो. वृष्णि. ) चित्रक राजा का पुत्र । 

अश्वचक्क--कृप्णपुत्र सांत्र द्वारा मारा गया एक राजा 
(म. व. १२०.१३) | 

अश्वजित- ( सो. पूरु. ) जयद्रथ का पुत्र | 

अश्वतर--कट्रपुत्र ( उज देखिये )। मदालसा की 
ह के पश्चात्‌, दुसरी मदालसा प्राप्त कर, इसने ऋतध्वज 

दी। 


बुलिल अश्व का लडका तथा अश्वतर का वंशज हे | 
सत्र के कुछ झांसनों के संबंध में गोळ के साथ इसका 
संवाद हुआ ( ऐ, ब्रा, ६.३०. ) | 

अश्वत्थामन्‌--सप्तचिरंजीवों में से एक | द्रोणाचार्य 
तथा गोतमी कृपी का यह एकमेव पुत्रा था । जन्म लेंते ही 
उच्चैःश्रवा अश्व के समान जोर से चिल्ला कर, इसने तीनों 
लोक कंपित किये। अतः आकाशवाणी ने इसका नाम 
अश्वत्थामा रखा (म. आ, १६७, २९; द्रो, १६७. 
२९-३० ) | ट्रोणाचायं का पुत्र होने से, इसे द्रोणि वा 
द्रोणायन कहते हैं | रुद्र के अंश से उत्पत्ति होने के 
कारण, इसमें क्रोध तथा तेज था | 

एक बार, एक धनिक के घरमै उसके पुत्र को गाय 
का दूध पीते इसने देखा | मुझे भी दूध चाहिए, एसा हठ 
यह करने लगा । उसे संतोष दिलाने के लिये, इसकी 
माता ने यवपिष्ठ में पानी घोल कर इसे पीने को दिया । 
उससे, ' मेने दूध पिया,” कह कर यह आनंद से नाचने 
लगा (म. आ. परि. १.७५; द्रोण देखिये ) । 

अश्वत्थामा को शस्त्रास्रविद्या की शिक्षा, कोरव-पांडवों के 
साथ ही द्रोणाचाय के द्वारा मिली । जाति से ब्राह्मण होते 
हुए भी, क्षत्रिय की विद्या सीखने के कारण इसमें क्षत्रिय- 
धर्म अधिक था । यह द्रीपदीस्वयेवर में ( म. आ. १७७. 
६. ), तथा राजसूय में उपस्थित था ( म.स. ३१.८ ) । 

भारतीय युद्ध में सत्र सेनापतियों का पतन होने कें 
पश्चात्‌, भीम तथा दुर्योधन में गदायुद्ध हो कर, दुर्योधन 
उस में घायल हुआ । तब उसने अश्वत्थामा को सेनापत्य 
का अभिषेक किया । उस समय इसने पांडवों का वक्ष 
करने की प्रतिज्ञा की ( म. श. ६४.३५ ) । इसने अकेले 
ही पांडबों की एक अक्षोहिणी सेना का संहार किया । 
अजून तथा भीम के साथ यह काफी देर तक लड़ा । 
अंतमं इसका पराभव हुआ (म. वि. ५३-५४; क. 
११; १२) 

अश्वत्थामा पांडवों को प्रिय था, एबं पांडव भी उसे प्रिय 
द्वे) तथापि, ` तुम पांडवों के पक्षपाती हो, ? ऐसा दुर्योधन 
द्वारा वाक्ताडन होने पर, उसे उत्तर दे कर, इसने द्रोण- 
पुत्र को शोभा दे ऐसा पराक्रम किया, तथा पांडवसेना 
का संहार किया (म. द्रो. १३५ )। 

द्रोण का बध धृष्ट्युग्न द्वारा होने के पश्चात्‌, जत्र 
कौरव सेना हाहाःकार मचाती हुई चारों ओर भागने लगी, 


~ 
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अध्वथ 


तत्र अश्वत्थामा ने कोरवेश्वर से, “ किसका वध होने से यह 
सेना अस्तव्यस्त हो कर दौड रही है,” ऐसे पूछा (म. द्र 

१६५) ध्रृष्ठयुग्न ने अधर्म से अपने पिता का वध किया, 
यह ज्ञात होते ही अश्वत्थामा ने, वृष्ट्युम्न को मारने का 
प्रतिज्ञा की (म. क. ४२)। पितृवध से संतप्त अश्वत्थामा 
ने सात्यकी, धृष्टयुग्न, भीमसेन इ. रथीवीरों का पराभव 
कर के उन्हें भगा दिया । द्रोणाचायं के वध से पश्चात्‌, 
नीलवीर ने कौरवसेना का विध्वंस प्रारंभ किया, तब अश्व- 
त्थामा ने उसका सिर काट दिया (म. द्रो. २०.२७) | 
पांडवसेना पर इसके द्वारा छोडे गये नारायणास्त्र ने अति 

संहार प्रारंभ करने पर, भगवान कृष्ण ने सत्र को निःशस्त्र 
होने के लिये कहा । तब बह अस्त्र शांत हुआ (म. द्रो. 
१७०-१७१ ) | इसने पांडवपक्ष के अंजनपर्वादि राक्षस, 


द्रुपद्‌ राजा के सुरथ, गत्रुं जय ये पुत्र तथा कुतिभोज राजा” 


के दस पुत्रों का तथा घटो'कच का वध किया (मन द्रो. 
१२१.१२६-१३१ )। 


सब कौरवों की मृत्यु के पश्चात्‌, एक बार रात्रि के 
समय, अश्वव्यामा, कृपाचाय॑ तथा कृतबमा यह तीनों 
विश्रांति के लिये वृक्ष के नीचे लेटे थे। बया किया 
जावे, यह अश्वत्थामा सोच रहा था । इतने म॑ एक उल्लू 
ने छापा मार कर, उस वृक्ष के असंख्य कौए मार डाले | 
उस घटना से, एक नयी चाल इसने सोची, तथा पांडबों 
की सेना पर रात्रि के समय छापा मारने का निश्चय 
इसने किया । इस विचार से इसे परावृत्त करने का काफी 
उपदेश कृतवर्मा तथा कृपाचार्य किया, परंतु उनका न 
सुनते हुए, अश्वत्थामा अकेला ही छापा डाल्ने के लिये 
निकल पड़ा ( म. सा. ५) । पांडवों के शिबिरद्रार के 
पास आते ही, इसने शिविर की रक्षा करनेवाला एक 
भयंकर प्राणी देखा । उससे इसने युद्ध आरंभ किया । 
अश्वत्थामा के किसी भी शख्रास्न का प्रयोग इस प्राणी 
पर नही हुआ । इसके सब शास्त्र समाप्त हो गए। एव 
निरुपाय हो कर, अश्वत्थामा उस शूलपाणि शंकर की 
शरण में गया ( म. सा. ६ ) | शकर की स्तुति करने के 
पश्चात्‌, इसन अग्नि म स्वयं अपनी आहुती दी। इससे 
शकर प्रसन्न हो कर, उन्होंने इसे दशन दिये, तथा इसे 
दिव्य खड़ग दे कर इसके दारीर मै प्रवेश 


किया 
(म. सो. ७ ) | रात्रि में ही, इसने पांडवा के हजारों 
सैनिक, द्रौपदी के सब पुत्र, तथा पांचाळ, सूत, सोम 


वृष्टययुम्न, रिखंडी आदि अनेक वीरों का नाश किया 
(मै. सौ. ८ )। 


इतना कर के, इस घटना कथन करने के लिये, यह 
कृतवर्मा तथा कुपाचार्य के साथ उस स्थान पर गया 
जहाँ दुर्योधन घायल हो कर तड़प रहा था। भारतीय 
युद्ध के संपूर्ण सेना में, केवल पांच पांडव, श्रीकृष्ण तथा 
हम तीनों ही जीवित हं, बाकी संपूण सेना का संहार 
हो गया, यह सुनकर राजा दुर्योधन ने सुख से प्राण 
छोडे (म. सो. ९) | 

द्रौपदी के सब पुत्रों का वध अश्वत्यामा द्वारा किये 
जाने के कारण, उसने अत्यंत शोक किया । अश्वत्थामा 
के मस्तक का मणि निकाल कर युधिष्टिर के मस्तकपर 


देखंगी, तो ही मे जीवित रहूंगी, ऐसी प्रतिज्ञा उसने की | 


उसकी पूर्ति के लिये भीमसेन ने अश्वत्थामा पर आक्रमण 
किया (म, सौ. ११)। व्यासादि ऋषिसमुदाय में, 
अश्वत्थामा धूल से भरा हुआ उसने देखा । अश्वत्थामा के 
अन्रम्रभाव के सामने भीम का कुछ नही चलेगा, ऐसा 
सोच कर, कृष्ण अजुनसमवेत भीम का सहायता 
के लिये निकला | पांडवों के नाश के लिये, अश्वस्थामा ने 
ब्रहाशीर नामक अस्त्र छोडा। उससे पृथ्वी जलने लगी | 
उसा अस्त्र का प्रतिकार करने के लिये, अजुन ने भी बही 
अत्र छोड़ा । इन दोनों के युद्ध में प्रश्वी का कहीं नाश 
न हो जाये, यह सोच कर, व्यासादि मुनियों ने इस 
अविचार के लिये अश्वत्थामा को डॉट लगाई, तथा 
मस्तक का दिव्यमणि पांडबों को दे कर शरण जाने के 
लिये कहा | इसने मणि दिया, परंतु उत्तरा के उदर में 
स्थित पांडव वेश का नाश करके ही अपना अस्त्र शांत 
होगा, ऐसा जवाब दिया | तत्र कृष्ण ने उसे झाप दिया 
कि, पीप तथा रक्त से भरा दूषित शरीर ले कर, तीन 
हजार वर्षा तक मूकभाव से यह अरण्यां मे घूमेगा। 
उत्तरा के गभ को कुष्ण ने जीवित किया. (म. सो 

१-१६ ७.१६) | 
_ यह शकर का अवतार हो कर चिरंजीव हे, तथा गंगा 
क तट पर रहता हे ( शिव. शत. ३७) | 

सावांण मन्वन्तर के सप्तर्षियों में एक होगा 

(मनु देखिये ) | यही व्यास भी होगा (व्यास 
देखिये ) | 

२. अक्रूर के पुत्रों म से एक | 

अश्वथ--ऋग्वेद के दानस्तुती मै पायु को दान देनेवाला 
एवा इसका उल्लेख हे ( ऋ. ६.४७.२२-२४ ) | अश्र 
दिवोदास तथा अतिथिग्ब, ये प्रस्तोक के ही अन्य नाम 
है, एसा सायणाचार्य कहते है । 
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अश्वपति 


प्राचीन चरित्रकोश अदिवि 


अश्वपति-कव्यप तथा दनु के पुत्रों में से एक | 

२, मद्र देश का राजा । इसे माळवी नामक पत्नी थी | 
इसकी अनेक पत्नीयों मे से वह ज्येष्ठा थी । इसने सावित्री 
देवी की फाशरोक्त गायत्री मंत्र से आराधना की, तथा 
आराधना के पश्चात्‌ का हवन करते समय, सावित्री अग्नि 
में से प्रगट हुईं | उसने इसे वरदान दिया कि, दोनों 


( ससुराल तथा मायका ) कुलों का उद्धार करनेवाली कन्या | 


तुम्हें होगी । उस वर के अनुसार इसे सावित्री नामक एक 
कन्या हुई । इसी सावित्री द्वारा यम से मांग गये वर के 
अनुसार इसे सी पुत्र हुए ( ब्रह्मवेवर्त. २,२३; म. आर 
२७७; सावित्री देखिये ) । 


अश्वपति केकय--एक आत्मज्ञानी पुरुष । प्राचीन- 
शालादि कोई विद्वान पुरुष आत्मा के संबंध में जब विचार 
कर रहे थे, तत्र उन्हें कुछ निश्चय नहीं वन रहा था । 
इसे आत्मज्ञ मान कर वे इसके पास आये | उसने इनका 
यथायोग्य सत्कार किया तथा दूसरे दिन यह उन्हें दक्षिणा 
देने लगा । वह उन्होनें अमान्य कर दी । तब इसे ऐसा 
लगा कि, इस में कुछ दोष होगा, तभी उन्होनें दक्षिणा 
अमान्य कर दी | तत्र इसने अपने राज्य की स्थिति का 
: नमे स्तेनो जनपदे, न कदया-न मद्यपो, नानाहितामिनी- 
विद्वान्‌, न स्वैरी, स्वैरिणी कुतः, इस प्रकार कथन किया । 
आये हुए लोगों नें कहा कि, हम दक्षिण के लिये नही, 
वैश्वानर आत्मा का ज्ञान पाने के लिये आये है । तब इसने 
उन्हें ज्ञान दिया ( श. ब्रा. १०.६.१.२; छा. उ. ५.११; 
४४ म उ. १.४) 


२, केकय देश का राजा | इसकी पत्नी बडी साहसी 
थी । वह किसी भी चीज की चिंता नही करती थी । एक 
ऋषि के द्वारा दिये गये वर के अनुसार इसे पक्षियों की 
भाषा समझती थी। एक बार, जभ पक्षियो के जोडे की बातें 
सुन कर इसे हँसी आ गई । इसकी पत्नी ने हँसने का 
कारण पूछा । इसने कहा कि, कारण इतना भयंकर हे कि 
उसे बताते ही मेरी मृत्यु हो जायेगी | कारण इतना भयंकर 
होते हुए भी, उसकी पत्नी ने उसे बताने की जिद की | 
तत्र इसने वरदान देने वाले ऋषि को यह बात बताई । 
ऋषि न उससे कहा कि, तुम अपनी पत्नी को भगा दो। 
इसने तत्काल वेसा ही किया । 

इसे युधाजित्‌ तथा केकेयी नामक दो पुत्र थे । इसमें 
से, युधाजित्‌ भरत का माठुल था | अश्वपति नाम, उपनाम 
के समान भी लगाया जाता था (वा. रा. अयो. १.२) | 


४७ 


अश्वपेज--वेद की शाखा प्रारंभ करनेवाला ( पाणिनी 
देखिये ) | 

अश्वपेय--वेद की शाखा प्रारंभ करनेवाला (पाणिनी 
देखिये ) | 

अश्वमित्र गोभेळ--वरुणमित्र गोमिल 
(वं. ब्रा. २) ॥ 

अश्वमेध--वत््यरुणकृत दानस्तुती मं का एक राजा 
( क्र. ५.२७.४-६ )। 

अश्वमेश भारत--सूक्तद्र्टा ( ऋ, ५.२७) | 

अश्वमेधज--( सो, पुरु.) सहस्त्रानीक राजा का पुत्र । 
इसका पुत्र असीमक्रष्ण ( भा. ९.२२.३९ )। 

अश्वमेधदत्त - ( सो. कुरु. ) शतानीक का पुत्र तथा 


ल का शिष्य 


| जनमेजय का पोत्र | इसकी माता वेदेही (म. आ. ९०. 


९५) | यह अधिसोमक्ृष्ण हो सकता है | 
अइ्वयु-अंगिरकुळ का एक गोत्रकार | 
अश्वरथ--विश्वामित्र गोत्र का एक प्रवर । 
अश्रवल--वैदेह जनक का होता । वेदेह जनक ने बड़ा 

यज्ञ किया, तथा काफी दक्षिणा भी रखी । उपस्थित ऋषियों 

में, याज्ञवल्क्य सर्वश्रेष्ठ इसलिये जब आगे बढे, तत्र इसने 
उसे कुछ प्रश्न पूछ कर रोकने का प्रयत्न किया | परंतु याज्ञ 
वढ्क्रय ने इसे चुप कर दिया (बृ. उ. २.१.२; १० )। 

अश्ववत्‌--( सी. कुरु. ) अविक्षित्‌ ( २..) देखिये । 

अश्चशाकु--कश्यप तथा दनु का पुत्र । 

अश्वसूक्ति काण्वायन---सूक्तद्रष्ठा (व ८.१४-१५) - 
तथा सामद्रष्टा ( पं. ब्रा. १८.४.१० ) | 

अइवसेन--तश्ष का पुत्र | अजुन ने जब खांडववन 
जलाया, तत्र तक्षक वहाँ नही था | इसकी माता ने इसे 
मुँह में पकड़ कर, कूट कर बाहर निकलने का प्रयत्न 
किया । तब अजुन ने इसकी माँ का सिर काट डाला । 
परंतु वेगवान्‌ वायु के कारण यह दूर जा कर गिरा तथा 
बच गया (म. आ. २१८.९; २२०.४०; ६०.२५) | 

अजुन से बदला लेने के लिये, इसने कर्ण के बाण पर 
आरोहण किया । यह जान कर, कृष्ण ने रथ ऐसा दत्राया 
कि, अश्व घुटनों पर बैठ गये। अतः बाण ग्रीवा पर न लग 
कर मुकुर पर लगा, तथा मुकुट के टुकडे हो गये । पश्चात्‌ 
अजुन ने इसे मार डाला ( म. क. ६६ ) | 

अश्वायु--( सो. ) मत्स्य के मतानुसार यह पुरुरवा 
पुत्र है। 


अश्वि- धर्म तथा म॒हूतो का पुत्र । ८ 
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अश्विन 


प्राचीन चरित्रकोश 


अश्विन्‌ --वैवस्वत मन्वन्तर का एक देव ( अश्विनी- 
कुमार देखिये ) | व 

अश्वानि-- सोम की सत्ताइस पत्नीयो में से एक । 

२. अक्रूर की पत्नीयाँ में से एक | 


अश्विनीकुमार-- एक ही नाम से पहचानी जाने 
बाली, द्वुखानीय दो देवता। ऋग्वेद में इनके वर्णन पर 
लगभग पचास सूक्त हैं। ये जुडवाँ भाई हैं तथा कभी एक 
दूसरे से विलग नही होते (क्र. ३.३९.३ ) ये सरण्यू से 
प्रभातसमय में उत्पन्न हुए (त्र, १०.१७,२ )। परंतु 
इन दोनोका जन्म अलग हुआ ऐसा भी उल्लेख है। एक 
निशा का, तथा दूसरा उषा का पुत्र था ( नि. १२.२) | 
इनके उदय का समय, उपा तथा सूर्योदय के वीचमें 
है (क्र. ८.५.२) । द्विवचन में आनेवाला नासत्य शब्द 
एकवचन में आया है (त्र. ४.३.६ )। ये तरुण हैं तथा 
देवों से छोटे हँ (ऋ. ७.६७.१०; ते. सं. ७.२.७) | 
इनका रथ सुनहला है, तथा उसे पहिये, बैठक तथा धुरियाँ 
प्रत्येक तीन तीन हें (क्र. १.११८.१; २.१८०.१ ) | 
सूया के विवाह समारोह में जत्र ये आये थे, तब इनके रथ 
का एक चक्र टूट गया (ऋ. १०.८५.१५ ) | इनके रथ 
को स्येन (क्र. १.११८.१ ), गरुड़ (४), हंस (त्र 
४.४५.४), तथा कुछ स्थानों पर केवल पक्षी जोडे जाने का 
निर्देश है ( ऋ. ६.६३.६ )। सोम तथा सूयी के विवाह 
प्रसंग मे, इनके रथ को रासभ जोडे थे (ए, ब्रा. ४.४-९) 
इनका रथ एक दिन में प्रथ्वी तथा स्वर्ग आक्रमता है (ऋ. 
३.५८.८ ) | इनका वासस्थान द्यु तथा पृथ्वी (क्र, १, 
४४.५ ); द्यो तथा अंतरिक्ष (क्र. ८,८.४ ), वृक्ष तथा 
गिरिगव्हर, दिया है (त्र. ७.७०.३) | इनका खान 
अज्ञात हे ( त. ६.६३.१; ८.६२.४ ) | सूर्यकन्या सूर्या के 
ये पति हैं ( ऋ. १.११७.१६; ४.४३.६ ) | ये लोगों को 
संकटमुक्त करते हं (अत्रि, घोषा, भुज्यु तथा वंदन 
देखिये) । परंतु स्त्रियों को पुत्र देना (ऋ १,११२.३; १०, 
१८४.२), वृद्धां को तरुण बनाना (त्र. १.११९.७ ) 
आदि कथाएँ, मी प्रचलित है । अथर्ववेद में, भ्रमी युगुढी 
को मिलाना इ. विषय में भी, इनकी प्रख्याति है ( अ. वे; 
२.३०. २) | इसके अतिरिक्त, ये अंध, पंगु तथा रोगग्रस्ता 
का ठीक करनेवाले ( ऋ. 5०.२९.३ ), देवताओं के 
धन्वन्तरि तथा मृत्यु को टालनेवाले हैं ( ऋ.८.१८.८, ते. 
ब्रा. ३.१.२.११ )| इन्होने विद्पटा को लोहे का पैर 
लगाया इ. आख्यायिकाय हैं (दधीच, ज्य, कवि तथा 
निमद देखिये ) | अश्री देवों की कलपना गुरुथुक्र के सानिध्य 
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से उत्पन्न हुई, यह दीक्षितजी का कथन सब को म 
लायक है ( भारतीय ज्यो. पा. ६५) | 

हमारे वैदिक पूर्वज उत्तर धृव प्रदेश में जब 
तब उनके द्वारा अवलोकन किये गये दो स्यि 
अंग्रेजी में Astronomical and meterologica] 
181 या Aurora Borealis कहते हे,-उन्हीका रुप. 
कात्मक दर्शन अश्विनीकुमारों के प्रतीको में किया गया हू, | 
ऐसा श्री. बडेर का कहना है। a 
१ संज्ञा जब अश्वरूप में संचार कर रही थी, तब उसे 
विवस्वान से अश्विनीकुमार हुए । अपनी पत्नी : 
अश्विनी है, यह देख विवस्वान ने अश्वरूप में उससे | 
सहवास किया | परंतु संज्ञा ने उसे परपुरुष समझ कर 
उस वीर्य को नासापुटों द्वारा त्याग दिया। १ 

अश्विनीकुमारों को नासत्य ऐसा भी नामांतर हैं (म, 
आ. ६०,३४; भा. ६.६.४० ) । इनमें से बडे का नाम 
नासत्य, तथा छोटे का नाम दख हैं (म. अनु. १५०)। 
ये देवों के वैद्य, तथा वैवस्वत मन्वन्तर के देव हैं (भा. 
८.१३,४; मनु देखिये ) | देवों में यह शूद्र हैं (म. शां. 
२०७.२६ कुं) | 

उपमन्यु ने अपना गुरु आपोद धौम्य की आज्ञा से, 
दृष्टिप्रात्यर्थ इनकी स्तुति की । इस स्तुति से तथा गुरु के 
प्रति उसकी निष्टा से संतुष्ट हो कर, इन्होंने उसे दृष्टि दी 
(म. आ. ३.७५ )। एक बार, जब ये च्यवनाश्रम में 
आये थे, तब इन्हें यज्ञ में हविर्भाग प्राप्त कर देने का | 
मान्य कर, च्यवन ने इससे तारुण्य प्राप्त करा लिया (म. 
व. १२३. भा. ९. ३. २३-२६ )। माद्री ने पांडू की 
आज्ञा से, इनसे आवाहन कर दो पुत्र प्राप्त कर लिये। वे | 
ही नकुल तथा सहदेव हैं ( म. आ. ९०.७२; ११५०१६7 | 
१७ ) । ये शिशुमारचक्र के स्तन पर हैं (भा. ५.२३.७ 
अश्रिनीसुत देखिये) । 

२. भाक्करसंहिता के चिकिस्सासारतंत्र नामक प्रकरण 
का कर्ता ( ब्रह्मवे. २.१६ ) । | 

अध्विनीसुत--सुतपस्‌ भारद्वाज का पुत्र | सुतस्‌ | 
की पत्नी जबर तीर्थयात्रा कर रही थी, तत्र बलात्कार द्वारा | 
सूय से उसे आश्रिनीसुत नामक सुन्दर पुत्र हुआ | घर ओ | 
कर, यह बात उसने पति को बताई | तब उसने इन दो | 
का त्याग किया । वह स्त्री गोदावरी नदी बनी। सूर्य गै | 
इस मत्रतंत्र तथा ज्योतिष पढाया, अतः यह ज्योतिपी । 
चना । परंतु आगे सुतपस्‌ ने इन दोनों को शाप दिया | 
की, तुस रोगी तथा यज्ञमागरहित बनोगे | आगे चल के 


न्य होने 


रहते धर 
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अश्चिनीसुत 


प्राचीन चरित्रकोश 


अष्टावक्र 


सूर्य की स्तुति करने पर यह रोगरहित तथा यज्ञ में भाग 
प्राप्त करनेवाला हुआ (ब्रह्मवे, ११०-११) । अश्विनी- 
कुमारों से यह कथा मिळती जुळती है । 

अश्व्य--वरा देखिये । 

अषाढ उत्तर पाराशये-एक आचार्य (जै. उ. 
ब्रा. ३.४१.१ ) | 

अषाढ कैशिन--कुंति देश ने पांचालदेश का परा- 
भव किया, उस संबंध में इसका उल्लेख है (क. सं. 
२६.९ ) | 

अषाढ सावयस--एक ऋपि। यज्ञ करते समय, 
यजमान ने यज्ञ के पूर्वदिन अनशन व्रत करना चाहिये, 
ऐसा इसका मत हे। क्‍यों कि, आनेवाले देवताओं 
को हवि देने के पहले खाना अयोग्य है (शा. व्रा. 

१.१.७ )। 


अषाढि सोभ्रोमतेय--यज्ञकुंड 


में इटे लगाने के 


लिये अयोग्य पद्धति का स्वीकार किये जाने के कारण 
इसकी मृत्यु हो गई (झा. व्रा. ६.२.१.३७ ) 
अष्टक वेदवामित्र--पूक्‍्तद्रष्टा (त्र. १०.१०४) | 


विश्वामित्र का पुत्र ( ऐ. ब्रा. ७.१७. सां. श्रो. सू. १५. 
२६ ) विश्वामित्र ऋषि को माधवी से उत्पन्न पुत्र 
(म. उ. ११७.१७-१९ )। यह बड़ा विद्वान्‌ था । एक 
बार, अपने प्रतदन, वसुमनस्‌ तथा शित्रि इन तीन बंधुओं 
के साथ, जब यह रथ में बेठ कर जा रहा था, तब मार्ग 
में नारद इसे मिले | इसने उन्हें रथ में बिठाया तथा पूछा 
कि, हम चारों में से सवसे पहले किसका पतन होगा 

बताओ । तब नारद ने कहा कि, यद्यपि तुमने बहुत 
गोप्रदान किये हें, तथापि उसका तुम्हें अभिमान होने 
के कारण, तुम्हारा ही पतन पहले होगा (म. व. 
१९८ ) | ; 

इसका पितामह तथा माधवी का पिता ययाति 
आत्मःछाघ्रा के कारण, स्वर्ग से पतित हुआ । तब इसने 
उससे इसलोक तथा परलोक के संबंध में, अनेक प्रश्न 
पूछ कर ज्ञान प्राप्त किया, तथा अपना पुण्य दे कर उसे 
पुनः स्वर्ग में भेजा (म. आ. ८३-८५; मत्स्य. 
२८-४१) | 

यह विश्वामित्र गोत्र के प्रवर में हे । इसके पुत्र का 
नाम लोहि | 

अप्टम--ब्रह्म सावर्णि 
से एक। 

प्रा, च. ७] 


मन्वन्तर के सप्तर्षियों में 


अणादंष्र बेरुप--सक्तद्रश (त्र. १०.१११) तथा 
सामद्रष्टा ( पं. ब्रा. ८.९.२१) | 

अष्टारथ--दिवोदास ( २. ) देखिये | 

अष्टावक--कहोल का पुत्र | उद्दालक के सुजातौ 
नामक कन्या का पुत्र, तथा श्रेतकेतु का मामा (म. 
व. १३८ )। कहोल के द्वारा निरंतर किये जानेवाले 
अध्ययन का इसने गर्भवास में ही मज़ाक उड़ाया । तत्र, 
शिष्य के समक्ष तुमने मेरा अपमान किया, इसलिये आठ 
स्थानों पर तुम टेढे रहोगे, ऐसा शाप कहोल ने इसे दिया | 
कुछ दिनों के पश्चात्‌, दशाम मास ळगने के कारण सुजाता 
का प्रसवकाल निकट आ गया। आवश्यक धन न होने 
के कारण, कहोल जनक के पास धनप्राप्ति के लिये गया। 
परंतु वहाँ, वरुणपुत्र बंदी ने कहोल को वादविवाद में 
जीत कर, वहाँ के नियमानुसार पानी में डुबो दिया। 
उद्दालक की इच्छानुसार, यह बात गुप्त रख ने का सब ने 
निश्चय किया | जन्म के बाद, अष्टावक्र उद्दालक को ही 
अपना पिता तथा श्वेतकेतु को भाई समझता था। 

बारह वर्ष का होने के पश्चात्‌, एक दिन सहजभाव से 
यह उद्दालक की गोदमें बैठा था | तब, यह तुम्हारे बाप 
की गोदी नही है,-कह कर श्वेतकेतु ने इसका अपमान 
किया | तब पूछने पर सुजाता ने इसे पूरी जानकारी दी | 
तदनंतर, श्वेतकेतु के साथ यह जनक के यज्ञ की ओर 
गया । वहाँ प्रवेश के लिये बाधा आई। द्वारपाल से 
सयुक्तिक भाषण कर के इसने सभा में प्रवेश प्राप्त किया, 
तथा वहाँ बंदी को वाद का आव्हान कर के उसे पराजित" - 
किया | बंदी ने जिस जिस व्यक्ति को वाद में जीत कर 
पानी में डुबोया था, वे सब वरुण के घर के द्वादश वार्षिक 
सत्र में गये थे। वे सब वापस आ रहे है, एसा कह कर 
इसने सब को वापस लाया। कहोल तथा अष्टावक्र का 
मिलन हुआ । तथापि अन्त में, बंदी को जनक ने सागर में 
डुबो ही दिया ( म. व. १३४ ) । उपरोक्त अष्टावक्र की 
कथा, लोमश ने युधिष्टिर को श्रेतकेतु के आश्रम में 
बताई है। कहोल ने समंगा नदी में स्नान करने को बता 
कर, इसका टेढा शरीर सीधा किया (म. व. १२२) | 

गे चल कर, वदान्य ऋषि की सुप्रभा नामक कन्या से 

इसका विवाह तय हुआ । परंतु उसने इसे कहा कि, उत्तर 
दिशा में हिमालय के ऊपरी भाग में, एक बृद्ध स्त्री तपश्चर्या 
कर रही है । वहाँ तक जा कर आने के बाद ही यह विवाह 


होगा। अष्टावक्र ने यह शर्त मंजूर की। प्रवास करते 
करते, उस दिव्य प्रदेश से कुबेर का सत्कार स्वीकार करू 
3९ a 
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अष्टावक्र 


७. चरित्रकोश 
प्राचीन व 


असित 


यह वृद्ध स्त्री के स्थळ पर आया । वहाँ इसे ऐश्वर्य की 
परमावधि तथा अनेक सुन्दर स्त्रिया दिखीं । उन्हें जाने के 
लिये कह कर, उस वृद्ध स्त्री के पास रहने का इसने 
निश्चय किया । रात्रि के समय शय्या पर जब यह विश्राम 
कर रहा था, तब वह वृद्ध स्त्री ठंड से कँपकँपाती हुई, 
इसके पास आई तथा इसको आलिंगन कर प्रेमयाचना 
करने लगी | परंतु परस्त्री मान कर अष्टावक्र ने उसकी 
प्राथना अमान्य कर दी। उसकी हर चीज की ओर देख 
कर, अष्टावक्र के मन में घृणा उत्पन्न होती थी। दूसरा 
दिन उसी ऐश्वय में विताने के बाद, रात्रि के समय पुनः 
बही प्रकार हुआ | उस समय, वृद्धा ने यौबनरूप धारण 
किया था । उसने यह भी कहा कि, वह कुमारिका है। 
परंतु, मेरा वित्राह तय हो गया है, ऐसा बता कर इसने 
उसे निवृत्त किया | तत्र इसके निग्रही स्वभाव के प्रति 
संतोष प्रगट कर, बृद्धा ने कहा कि, में उत्तरदिर्देवता हूँ। 
तुम्हारे भावी श्वशुर की इच्छानुसार मेने तुम्हारी परीक्षा ली 
(म. अनु. ५०-५२ ) । तदनंतर सुप्रभा के साथ इसका 
विवाह हुआ । यह बड़ा तत्वज्ञानी था। इसके नाम पर 
* अष्टावक्रगीता * नामक एक ग्रंथ प्रसिद्ध हे। बह गीता 
इसने जनक को बताई । 

एक बार लोकेश्वर नामक ब्रह्मदेव के समय, व्याध के 
बाण से हरिहर नामक ब्राह्मण का पैर टूट गया । चक्रतीर्थ 
में स्नान करने पर, वह पेर उसे पुनः प्राप्त हुआ । चक्रतीर्थ 
की महत्ता की यह कथा, इसने बताई है ( स्कन्द ३.१. 
२४) । 

“ अष्टावक्रसंहिता ? नामक ग्रंथ इसके नाम पर है (CE 
€. ) | इसने अप्सराओं को विष्णु को पतिरूप भे प्राप्त 
करने का बरदान दिया, परंतु पानी से बाहर आने पर 
अप्सरायें इसका वक्रत्व देख कर हँस पड़ी | तब इसने उन 
शाप दिया कि, आभीर तुम्हारा हरण करेंगे (ब्रह्म, २१२. 
८६ ) | उसी के अनुसार, कृष्ण निर्याण के पश्चात्‌ अजुन 
जब कृष्णपत्नियों को द्वारका से ले जा रहा था, तब मार्ग 
मं आभीरों ने उनका हरण किया | 

असकृत्‌--मगु तथा पुलोमा का पुत्र | 

असंग--( सो. वृष्णि, ) मत्स्य तथा विष्णु के मता- 
नुसार युयुधानपुत्र । 

असमंजस्‌--( य्‌. इ. ) सगर को केशिनी नामक 
स्त्री से उत्पन्न पुत्र (भा. ९,८.१५; ह. बं. १. १५; विष्णु, 
४.४.३; ब्रह्म, ८.७३; वायु. ८८.१५९; नारद ८.६८; 

“वा. रा. वा. ३८ ) | यह देव्या का पुत्र था ( म. व. १० छ 
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१० ) । यह भानुमती का पुत्र था (मत्स्य. १ ३.९६, 
पद्म. स्‌. ८) | न 
पूर्वजन्म में यह योगी था, तथापि कुसंगति से योग. 
भ्रष्ट हो गया । पूर्वजन्म का स्मरण होर्ने के कारण 
इसे कुसंगति के प्रति घुणा उत्पन्न हो गई । पुनः 
कुसंगति प्राप्त न हो, इस भय से इसने अपना व्यवहार 
असमंजसता का रखा | इस के शरीर में पिशाच का 
संचार होने से यह एसा ब्यवहार करता था ( ब्रह्माण्ड, 
३.५१ ) | ऐसे वर्तन के कारण, लोक त्रस्त हो कर दूर ही 
रहें, एसा इसका उद्देश्य रहता था | इस लिये यह लोगो के 
चों को सरयू नदी में डतरो देता था | तब लोगों ने सगर के 
पास इसकी शिकायत की | इसलिये राजा ने इसे घर से 
बाहर निकाला । तब यह वन में चला गया, किन्तु जाते 
समय डुब्रोये हुए सब बच्चों को इसनें योगसामर्थ्य से 
जीवित कर, लोगों को वापस कर दिया | तब नागरिकों को 
आश्चर्य लगा, तथा राजा को अत्यंत पश्चात्ताप हुआ (भा, 
१,८,१४-१९; म. व. १०७; ब्रह्म'७८.४०-४३)| 


«दशरथ, केकेयी तथा सिद्धार्थ नामक प्रधान के संवाद में 


इसका उल्लेख है ( वा. रा. बा. ३६ ) 1 


इसका पुत्र अंशुमत्‌ | असमंजस्‌ को पंचजन नामांतर 
था (ह. वं. १.१५; ब्रह्म ८.७३ )। 

असमाति राथप्रौष्ट-रथप्रोष्ठ कुल का ऐक्ष्वाक राजा 
अपने गौपायन नामक दो उपाध्यायों से इसका झगडा हुआ 
(जे. ब्रा. ३.१६७; पं. त्रा. १३.१२,५; त्र, १०.५७.१; 
६०. ७; सायण-शा्या, त्रा. ) | तदनंतर, किरात तथा 
आकुलि इन दो असुरों ने गौपायन बधुंओं को छोड देने के 
लिये राजा को समझाया, तथा उनमें से गोपायन सुबंधु का 
वष करवाया परंतु उस के अन्य बंधुओं ने एक सूक्त के 
जाप से उसे पुनः जीवित कर लिया (ऋ. १०.५७-६०; 
बृहदे. ७.९१.९६ ) | 
. असमौजस्‌- (सो. 
फंबल्बर्हिप का पुत्र | 

असिक्नी--प्राचेतस 
भजापाते की कन्या 
(भा. ६.४) | 

अखिज--वायु के मतानुसार 

आसत-मांधाता राजा के 
(म. शां. २९.८१ ) | 

२. (स; इ. ) भरतराजा का 
तालजघ तथा शशाविंदु ने इसका 


यदु. ) वायु के मतानुसार 


दक्ष की पत्नी | पचजन 
होने के कारण, इसे पांचजनी कहा है 


उतथ्य का नामान्तर | 
दारा पराभूत एक राजा 


पुत्र । इसके शत्रु हैहय 
पराभव कर के, इसे राज्य 
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असित 
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असितमृग 


से बाहर भगा दिया । तब अपनी दोनों पत्नीयों के साथ 
यह हिमालय पर्वत पर जा कर रहा । वहीं इसकी मृत्यु 
हो गई । मृत्यु के समय, इसकी दोनों पत्नीयाँ गर्भवती 
थीं । उन मंब्से, एक ने सोत के गर्भ का नाश हो इस 
उद्देश से, अपनी सोत कालिंटी को सविष भोजन दिया | 
तब वह शोक करने लगी । परंतु च्यवन भागव सुनि के 
आशिर्वाद से, उसे सगर नामक सविप पुत्र हुआ (वा. 
रा. बा. ७०; अयो. ११० )। 
असित काइ्यप वा देचळ--सूक्रतद्र्टा । इसे देवल 
काच्यप कहते हें ( ऋ. ९. ५-२४ )। यह कश्यप का पुत्र 
था । इसका गय (अ. सं. १. १४. ४ ) तथा जमदग्नि के 
साथ उल्लेख है (अ. सं. ६.१३७,१ ) । इसे असित 
देवल (पं. ब्रा, १४ ११.१८-१९; क.संन २२,२), तथा 
असितो देवल कहते हे (म. स. ४.८; शां. २२२;२६७)। 
इसकी स्त्री हिमालय की कन्या एकपर्णा | 
यह युधिष्टिर के यज्ञ में ऋत्विज था (भा.१०.७४.७)। 
जब युधिष्टिर. ने मयसमा में प्रवेश किया, तत्र अन्य ऋषि 
गणों के साथ यह उनके साथ था (म. स. ४-८) | 
नारद जव युधिषिर को ब्रह्मदेव की सभा का वर्णन वता रहे 
थे, तब यह वहाँ ब्रतादि हों का अनुष्ठान कर उपस्थित था 
(म. स. ११.२२५ )। श्रीकृष्ण तथा बलराम से मिल्ने 
के लिये, अनेक ऋषियों के साथ यह स्यमंतक क्षेत्र मे 
गया था (भा. १०.८४.२३) यह तथा श्रुतदेव ब्राह्मण 
कृष्ण के साथ, बहुलाश्च से मिलने के लिये, विदेह देश को 
गये थे ( भा. १०.८६.१८ ) । नारदादिकां के साथ यह 
पिंडारक क्षेत्र में भी गया था ( भा. १.१.११ )। 
मुमुक्ष व्यक्ति ब्रह्मपद की प्राप्ति केसी करे, इप विषय 
में जेगीपव्य (म. झां. २२२), तथा नारद के साथ (स. 
झां. २६७) इसका संवाद हुआ था। आदित्यतीर्थ 
पर यह गृहस्थाश्रम में रहता था, तथा अचल भक्तिभाव 
से इसने योगसंपादन किया था । एकत्रार जेगीपव्य 
ऋषि 'भिक्षुकवेष में इसके आश्रम मै आये। तत्र इसने 
उत्तम प्रकार से उसका गोरव कर के, काफी वर्षो तक उसका 
पूजन किया | बहुत काल व्यतीत हो जाने पर भी जेगी- 
पव्य एक शब्द भी नही बोलता, यह देख कर मन ही 
मन यह उसकी अवहेलना करने लगा । पश्चात्‌ यह गगरी 
ले कर समुद्र गया । जञेगीपश्य वहाँ पहले से ही आ कर बैठा 
हुआ था। उसे देख कर, इसे बडा ही आश्चर्य लगा | तद- 
नंतर स्नान कर के यह आश्रम में लोट आया । आते ही 
जैगीषव्य पुनः आश्रम में बैठा हुआ इसे दिखा। तत्र 


जजेगीपव्य के तप तथा योगाभ्यास का प्रभाव देख कर इसे 
बड़ा आश्रयं हुआ | उस विप्रय में जिज्ञासा पूर्ण करने के 
लिये, यह आश्रम से अंतरिक्ष में उड़ा | वहाँ उसने देखा 
कि, कोई सिद्धपुरुष जैगीपव्य की पूजा कर रहे है। तब 
यह काफी घत्ररासा गया । तदनंतर जेगीपव्य भिन्न भिन्न 
लोको मं आगे आगे जाने लगा | पुरे समय, इसने उनका 
पीछा किया | अन्त मे, पतिव्रताओ के लोक में आ कर 
जगीपव्य गुप्त हो गया। वहाँ एक सिद्ध के यहाँ पूछने 
पर पता चला कि, वह त्रहापद पर गया हे । इसलिये 
व्रहालोक जाने के लिये इसने उंची उडान ली। किन्तु 
साम्य कम होने के कारण, यह नीचे गिर गया । अन्त 
उस सिद्ध ने इसे वापस जाने के लिये कहा | तत्र जिस 
क्रम से यह ऊपर गया था, उसी क्रम से सत्र लोक 
उतर कर नीचे आया | जेगीपव्य को पहले ही आ कर 
आश्रम मै वैठा हुआ इसने देखा। तब उसके योग- 
सामर्थ्य से यह आश्चर्यचकित हो गया। नम्र हो कर, 
जेगीपव्य क पास मोक्षधम जानने की इच्छा इसने 
दशोई | उसके वाद, जेगीपव्य ने इसे योग का उपदेश दे 
कर संन्यासदीक्षा दी | उससे इसको परमसिद्धि तथा श्रेष्ठ 
योग प्राप्त हुआ ( म. श. ४९; देवल देखिये )। असित 


देवल तथा यह ये दोनों एक ही है | 


यह कश्यप तथा झांडिल्य का एक प्रवर भी हे | इसने 
सत्यवती को विवाह के लिये मांगा था (म. आ. ९४. 
७३ ) | इसका पुत्र देवल (ब्रह्माण्ड, ३.८.२९-३३)। 
यह कस्यपकुळ का गोत्रकार (मत्स्य. १९९.१९; लिंग. _ 
१,६३.५ १.१), तथा मंत्रकार था ( वायु, ५९.१०३; मत्स्य. 
१४५.१०६-१०७; ब्रह्माण्ड, २.३२.११२-११३ )। 

२. जनमेजय के सर्पसत्र का एक सदस्य ( म. आ. 
५३ ) । 

असित देवछ--असित काश्यप देखिये | 

असित धान्वन--वेदकालीन राजा । असुरविद्या 
वेद इसका है | दस दिनों तक 'चलनेवाले परिप्लवाख्यान 
में इसका उल्लेख है ( सां. श्रो. १६.२.२० ) | इसको असित 
धान्ब भी कहा है (रा. ब्रा. १३.४.३.११; आ. ओ. 
१०.७; पं. ब्रा. १४,११.१८.२९ ) | 

असित वाषेगण--हरित काइयप का शिष्य | इसका 
शिष्य जिब्हावत्‌ बाध्योग (बृ. उ. ६.५.३ काण्व 
६.४.३३ माध्यं, ) । 

असितस्ुग--कारयप एक पुरोहित । इसको जन- 
मेजय ने एक यज्ञ में निमंत्रित नही किया । तथापि इसने, 
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_असितमृग 


प्राचीन चरित्रकोदा 


अहल्या 


राजाद्वारा नियुक्त भूतवीर नामक ब्राह्मण से यज्ञ का नेतृत्व 
छीन कर, स्वयं ले लिया ( ऐ. ब्रा. ७.२७ )। इसके अनेक 
पुत्र थे, उसमें से एक का नाम कुसुरुबिन्द ओद्वालकि था 
(जे, ब्रा, १.७५; प्र, ब्रा. १.४ )। 

असिता--एक अप्सरा । कश्यप तथा मुनि की कन्या | 

असितांग--अप्मेरवो में से एक | 

असिपणिनी--कश्यप तथा मुनि की एक कन्या । 

असिलोमन्‌--एक असुर | कश्यप तथा दनु का पुत्र । 

असीमकृष्ण--( सो. कुरु. ) अश्वमेधक राजा 
का पुत्र। इसका पुत्र निमिचक्र ( अधिसामकृष्ण 
देखिये) । 

असुरा--एक अप्सरा । कश्यप तथा प्राधा की कन्या | 

असुरणयण- विश्वामित्र का पुत्र (म, अनु. 
७,५६ कुं, )। 

२. व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से एक। वायु 
तथा ब्रह्माण्ड के मतानुसार, यह कोथुम पाराशर्य का 
शिष्य है (व्यास देखिये ) । 

असूतेरजस_--मूर्तरय राजा का नामांतर । 

असोम--मणिभद्र तथा पुण्यजनी का पुत्र । 

अस्ति--जरासंध की दो कन्याओं में से ज्येष्ठ। 
इसकी कनिष्ठ भगिनी प्राति । यह दोनों कंस की पत्नीयों 
थीं। कृष्ण के द्वारा कंस का बध होने पर, यह दोनों 
पिठृण्ह में आ कर रहने लगीं (भा. १०,५० ; म, स, 
१३,३२० ) |, 

अस्तिक--हरिमेध देखिये | 

अस्वहाये--अंगिरस गोत्रीय मेत्रकार । 

अहंयाति--( सो. पूर. ) शर्याति तथा बरांगी का 
पुत्र । इसकी पत्नी कृतवीयंपुत्री भानुमती । इसका पुत्र 
सार्वमोम (म. आ. ९०.१४-१५ )। भागवत तथा 
विष्णु के मतानुसार, यह संयातिपुत्र है। मत्स्य में अहं 
वस्‌ पाठभद हे । अहँपाति पाठ भी मिलता है। 

अहवचस--अहयाति देखिये | 

अहनू -अष्टवप्तुआं म से एक। 

अहर--कव्यप तथा दनु का पुत्र। 

व. अहल्या--इसका निर्देश शतपथ ब्राह्मण मे अहल्या 
नयी नाम से मिलता हे (श. ब्रा. ३.३.४.१८ जे 
त्रा, २.७९ प्र. ब्रा. १.१) | “i 
जन्म-- इसका पिता मुद्गल (भा, ९.२१) बध्न्यश्र 
की मनका से यह कन्या हुई (ह. बं. १.३२ )। यह 


« त्रहामानसपुत्री है | ब्रह्मदेव ने इसे अत्यंत सुन्दर निर्माण 


किया | हल का अर्थ हे बिरुपता, तथा हल्य का अर्थ 
विरुपता के कारण प्रात्त निद्यस्व | इसे हल्य न होने के 
कारण, ब्रह्मदेव ने इसका नाम अहल्या रखा (वा. रा 
३०,२५ )। आगे चल कर, ब्रहादेव ने इसे शारद्वत 
गोतम के पास अमानत के रूप में रखा | उपबर होने पर 
उसने इसे ब्रह्मदेव के पास वापस दे दिया । 


विवाह--]रद्दत गोतम मुनि का जितेंन्द्रियत्व तथा 
तपःसिद्धि देख कर, ब्रह्मदेव ने यह कन्या उसे भार्या कह 
कर दी (वा. रा. विष्णु, ४.१९; मत्स्य, 
५० ) | परंतु इन्द्र, वरुण, अभि इ. देव, दानव, तथा 
अन्य राक्षसों के मन में भी इसके प्रति अभिलापा थी। 
तत्र प्रत्येक के सामर्थ्यं की परीक्षा देखी जावे, इस हेतु से 
ब्रह्मदेव ने निश्चय किया कि, जो व्यक्ति सर्व प्रथम पृथ्वी 
प्रदक्षिणा करेगा, उसे ही यह कन्या दी जावेगी । अहल्या 
के अमिलाषी प्रदक्षिणा करने लगे । परंतु अर्थप्रसूत धनु 
पृथ्वी ही होने के कारण, गौतम ने उसकी प्रदक्षिणा की, 
तथा एक लिंग की प्रदक्षिणा कर के, वह ब्रह्मदेव के पास 
गया। गोतम प्रथम आया ऐसा जान कर, ब्रह्मदेव ने उसे 
अपनी कन्या दी । देवता, एक के पश्चात्‌ एक, आने लगे। 
परंतु उन्हे माळूम हुआ कि, अहल्या तथा गौतम का 
विवाह हो गया । यह वार्ता सुन कर, इन्द्र को बहुत दुःख 
हुआ, क्यों कि, इन्द्र इससे प्रम करता था | विवाहोपरान्त 
गौतम तथा अहल्या ब्रह्मगिरी पर रहने के लिये गये। 
श्रष्टता--कुछ दिन बाद, गौतम को आश्रम से बाहर 
गया देख कर, इन्द्र गौतम के रूप में इसका उपभोग 
करने के लिये आया । गणेशपुराण में दिया है कि, नारद 
दारा अहल्या के रूप की स्तुति की जाते ही, कामुक बन 
कर इन्द्र आया। 
तब पतित्रताधर्मानुसार उसका तथा इसका समागम 
हुआ (ब्रह्म, ८७; १२२; म. उ. १२; वा. रा. उ. ३० 
२२; स्कन्द, १,२.५२ ) | इंद्र काफी दिनों तक लगातार 
इसके यहाँ आता था एसा उल्लेख ब्रह्मापुराण में है। 
परतु यह इन्द्र है एसा जान कर भी, इसने उससे समागम 
किया । उसके शरीर के दिव्य सुगंध से अहल्या ने यह 
जान लिया कि, यह मेरा पति नही है । (वा. रा. वा, 
४८.१९ )। इतने में गोतम ऋषि आया | तत्र इन्द्र तथा 
वल न टो | | घटिकाओं के वाद यह 
१ का पदस्पर्श कर के इसने संपूर्ण 
बाता बताई ( गणेश. १.३० ) | गौतम रोज नदी पर 
स्नान के लिये जाने पर भी, दस 
रा गौतम विद्यार्थियो को 


३०,२९ 
शै 
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दिखता था | एक. बार जत्र इन्द्र भीतर था, तब गौतम के 
आते ही, विद्यार्थियों ने उसे भीतर का गौतम दिखाया। 
तब क्रोधित हो कर गौतम ने इन्द्र तथा अहल्या को शाप 
दिया | « 

शाप-उःशाए--गौतम इन्द्र को शाप देनेवाला ही था 
कि, वह माजार के रूप में जल्दी जल्दी भागने लगा | 
गोतम को शंका आई, तथा डॉट कर “कोन हे? ऐसा 
उसने पूछा । तव इन्द्र मूर्तिमन्त उसके सामने खड़ा हो 
गया (ब्रह्म. ८७; पञ्च, सृ. ५०; गणेश. १.३१ ) | तत्र 
गोतम ने उसे शाप दिया कि, तुम शत्रुओं के द्वारा 
पराभूत होगे । मनुष्यलोक में जारकम प्रारंभ करनेवालों 
के तुम उत्पादक हो, अतएव प्रत्येक जारकर्म का आधा 
पाप तुम्हारे माथे लगेगा । देवराजों को अक्षयस्थान कभी 
प्रा्त न होगा ( वा. रा. उ. ३०; ब्रह्म. १२२ )। तुम्हारे 
शरीर को सो छेद हो जाबेंग ( म. अनु. ४१; १५३; ब्रह्म. 
८७; प्न. स्‌. ५० ) । तुम इषणरहित हो जाओगे ( वा. 
रा. वा. ४८; लिंग. १.२९) | 

तद्नंतर अहल्या की ओर मुड़कर गोतम ने कहा, 
किसी को भी नही दिखोगी ऐसे रूप में तुम्हारा 
विध्वंस हो जावेगा, तथा तुम्हारे रूप का सर्वत्र विभाजन 
हो जावेगा । राम जब यहाँ आवेगे तब तुम्हारा उद्धार 
होगा ( वा. रा. वा. ४८; उ. ३० )। तुम शिळा अन 
जाओगी ( आ. रा. सार. १.३; स्कन्द्‌. १.२.५२; गणेश. 
१,३१ ) । जनस्थान में तुम एक शुष्क नदी बनोगी ( आ. 
रा. सार. १.३; व्रह्म, ८७)। तुम्हारे देह पर केवल 
अस्थिचर्म रहेगा। सजीव प्राणियों के समान तुम्हारे 
शरीर पर मांस तथा नख उत्पन्न नही होंगे, तथा तुम्हारे 
इत्‌,रूय के कारण स्त्रियों के मन में पापकम के प्रति दहशत 
उत्पन्न हो जावेगी ( पद्म, स्‌. ५४) । इसपर अहल्या ने 
प्रार्थना की कि, इन्द्र आपका रूप धारण कर के आया था, 
इतलिये में पहचान न सकी । शारद्वत गोतम ने ध्यानस्थ 
हो कर यह जान लिया कि, यह अपराधी नही हे, तथा 
उःशाप दिया कि, राम जब यहाँ आवेगा तब अपने 
पादस्पश से तुम्हारा उद्धार करेगा (वा. रा. वा. 
४८.४९; उ. ३०; गणेश १.३१ )। इसकी मुक्ति के 
लिये गोतम ने कोटितीथ पर तप किया | तत्र यह मुक्त 
हुई । उससे अहस्यासरोबर निर्माण हुआ। उस आनंद 
के कारण ही, गोतम ने गोतमेश्वर लिंग की स्थापना की 
( स्कन्द. १.२.५२) | गोदावरी के साथ तुम्हारा संगम 
होने पर तुम पूर्ववत्‌ बनोगी, ऐसा भी इसे उःशाप था 


(ब्रह्म. ८७) । शाप से मुक्त होने के पश्चात्‌, यह पुनः 
पति के सहवास मं गई | 

शाप के पूर्व इसे शतानन्द नामक पुत्र था | वह निमि- 
वंशीय राजाओं का उपाध्याय था (बा. रा. बा. ५१, आ. 
रा. सार. १०३ ) | इसे दिवोदास नामक भाई था ( भा. 
९.२१; ह. वं. १.३२ ) | वह उत्तर पंचाल का राजा था | 
“ अहल्यायै जार ? एसा इन्द्र का गौरवपूर्ण बर्णन वेदों में 
हे। इससे प्रतीत होता है कि, इंद्र अहल्या कीं कथा 
रूपकात्मक होनी चाहिये । 


समर्थव--इसने उत्तक नामक अपने पति के शिष्य को 
सौदास की पत्नी के कुंडल गुरुदक्षिणा मे लाने के लिये कहा 
था (मः आश्च- ५५ )। इन्द्र के द्वारा इसके साथ किया 
गया व्यभिचार देवों के कार्य के लिये ही. किया गया । 
क्योंकि, गोतम का तप अधिक हो गया था, अतएव उसका 
क्षय आवश्यक था (वा. रा. वा. ४९ ) | इसे गोतमी 
भी कहा गया है ( ब्रह्म. ८७ )। महर्षि गोतम के बन में 
अहतल्याद्वारतीर्थ प्रसिद्ध है (म. व. ८२.९३)। 

नया दृष्टिकोन--अहल्या तथा इन्द्र के संबंध की कथा 
रुपकात्मक है, ऐसा व्रा्मणग्रंथ जैमिनीसूत्रों से प्रतीत होता 
है। 

(१) अहल्या रात्रि है, गोतम चन्द्र है तथा इन्द्र को 
सूर्य मान कर, यह रूपक्कथा निर्मित की गई है। उसका 
स्पष्टीकरण करते हुए बताया जाता है कि, इन्द्ररूपी सूर्य ने 
अहल्या रूपी रात्रि का घर्षण किया। यह एक निसगहरुय . 
हे (रश. ब्रा. ३.३.४.१८ )। 

डॉ. रवीन्द्रनाथ टागोरजी ने अहल्या का रामद्वारा 
उद्धार का जो विवरण किया है वह सुन्दर है। 


(२) हल का अर्थ है नांगर, हल्या का अर्थ जोती हुई 
जमीन, तथा अहल्या का अर्थ है बेर जमीन | अगस्त्य 
ऋषि ने दक्षिण में प्रथम वास किया, अथात्‌ दक्षिण की 
अहल्या जमीन हल्या कर के उसका उद्धार किया, तथा उस 
अहल्या भुमि की शाप से मुक्तता की। इस प्रकार राम ने 
अहल्या फा उद्धार किया, इसका अर्थ हे, उसने दक्षिण 
की बेजर भुमि उर्वरा बनाई | 

२. इन्द्रशुम्नपत्नी | यह इन्दु ब्राह्मण से रत हुई। 
इसके स्थूल शरीर को सजा दे कर कुछ छाभ नहीं हुआ, 
क्यों कि, यह मनोमय शरीर से तादात्म्य हुई थी (यो. 
बा. ३.८९.८१ )। 
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अहि- द्ध का शत्रु (क्र. १.५१.४)॥ यह जत 
निद्रित था, तब इन्द्र ने इसे मारकर सप्तसिंधू को सुक्त 
किया (ऋ. २.१२.३ ) 

अहित--मणिवर को देवजनी से उत्पन्न पुत्र | इसे 
गुह्यक एसा साधारण नाम है। 


अहिरावण-महिराचण--पाताल में, अहिरावण तथा | 


महिरावण नामक रावण के दो मित्र थे। इन्हें रावण ने 
राम का नाश करने के लिये कहा । परंतु सुवेळ पर्वत पर 
राम की संपूर्ण सेना अभेद्य दीवाल के भीतर होने के 
कारण, इन्होंने आकाश से शिविर में छलाँग लगाई | 
पश्चात्‌, शिला पर सुत्त रामलक्ष्मण को यह शिलासहित 
पाताळ म ले गये। परंतु हनुमान इनका पीछा करते 
निकुंभिल नगर आया। कपोत कपोती के संवाद से 
हनुमान को पता चला कि, देत्य रामलक्ष्मण को देवी के 
सामन बाल देने के लिये रसातल में ले गये हैं। उधर 
जात समय, हनुमान को द्वार पर मकरध्वज मिला | 
पश्चात्तर म, दोनों का पितापुत्र का नाता निकला (मकर- 
ध्वज देखिये )। मकरध्वज ने हनुमान को सुझाया कि 
कामाक्षी क माद्र मं जा कर वेठा जावे तथा कार्य किया जावे | 
सुवह वादयां की ध्वनि में राक्षस रामलक्ष्मण को वहाँ ले 
कर आये | तव देवी का स्वर निकाल कर हनुमान ने 
कहा क) पूजा झरोखे से की जावे | उसके अनुसार, राक्षसो 
न इती का बहुत से उपचार अर्पण किये, तथा रामलक्ष्मण 
की ना झरोख से भीतर छोड़ा । तदनंतर तीनों ने मिल 
* केर, राक्षसां का संहार शुरू किया | परंतु अहिरावण महि 
रावण के लहू से, पुनः वैसे ही राक्षस निर्माण होने लगे | 
हनुमान ने अहिरावण की पत्नी को इसे मारने का 
उपाय पूछा | चह बोली कि, में नागकन्या हँ | इस दृ ने 
वढात्कार से मुझे यहाँ छाया | महिराबण मी मुझ पर छुः 
हैं। परत म उसके अनुकूल नही होती । इतना कह कर 
उसने कहा कि, यदि राम मुझसे विवाह करेगा तो में 
उपाय बताती हूँ । हनुमान ने कहा कि, राम के भार से 
अगर तुम्हारा मंचक नहीं टूटा, तो राम तुम से विवाह कर 
रग | तब उसने वताया कि, पहले जब कुछ लड़के भ्रमरा 
का काट चुमा रहे थे, तब उन्हें इन दोनों भाईयों ने मुक्त 
किया | इस लिये प्रत्युपकार करने के हेतु वे भ्रमर अमृतः. 


५ 
७ 


विंदुओंसे इन दोनों को जीवित करते रहते हैं | इस लिये तुम 
भ्रमरों को मार डालो | अभी वे सब राक्षसो क निद्रास्थान 
में हें | यह माढूम होते ही, हनुमान ने असंख्य भ्रमर 
मार डाळे | एक भ्रमर उसे शरण आया | उसे प्राणदान 
दे कर, हनुमान ने उसे अहिरावण की पलि का मंचक 
भीतर से खोखला करने के लिये कहा, तथा स्वयं राम 
पास गया | इतने में राम के वाण से सब राक्षसों की मृ यु 
हा गइ । तदनंतर हनुमान के आग्रह पर, राम नागकन्या 
के मंदिर में गया, तथा पर्क को हाँथ लगाते ही वह 
जान क कारण, उसे तीसरे जन्म में पत्नी बनाने का 


| आश्वासन दे कर दोनों सुवेळ पर लोट आये | रामवचन 


पर वश्वात रख कर, अहिरावण की पत्नी ने अय्री मे 
दहत्याग किया (आ. रा. सार. ११) | 
अहियुल्य--एक अन्तरिक्षस्थ देवता ( नि. ५.४ ) 
यह एक वृत्र का स्वरूप हे | ऋग्वेद में इसके लिये स्वतंत्र 
सूक्त न हो कर, कुछ ऋचाओं में इसका स्तवन हे | यह 
एक गाहपत्य अम्मी का नाम है (वा. सं. ५, ३ ; ऐ. 


रु 


| त. २. ३६; ते. त्रा. ११.१०,३ )। 


सद्र का नाम हे ( भा. ६.६.१८ )। 
यह दुष्ट राक्षपों के संहारार्थ सुदर्शनचक्र की 
आराधना कर रहा था | राक्षस इसके संहारार्थ आते ही 
चक्र प्रगट हो कर राक्षसों का नाश हृ ( स्कन्द्‌, ३,१. 
२३ ) | 
३. कश्यप तथा सुरभि का पत्र ( शिब. शत, १८ )। 
अहिशुच--इन्द्र का शत्रु (क्र, ३२,२ )1 


अहान--( सो. क्षत्र.) सहदेव का पुत्र | अदीन 
पाठभेद हे । 


१- (सो. कुरु. भविष्य.) | विष्णु के मतानुसार उट्यन- 
नर >] 
पुत्र | 

अह्दीनगु--अनोह का नामांतर । 

अहानज- (स्‌; इ. ) भविष्य के मतानुसार द्वारका 
का पुत्र। इसने १०,००० बाँ तक राज्य किया | 

अहानर--अनी राजा का नामांतर | 

( सो. ) भविष्य के मतानुसार उद्यान का पुत्र | 


अहाना आश्वत्थ्य--इसने सावित्रामी के ज्ञान से 
अमरत्व संपादन किया (ते. ब्रा २.१०; ९.१०) | 
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आकथ 


प्राचीन चरित्रकोश 


आय्रायण 


झा - 


आकथ-मंकण का पुत्र | यह बड़ा ही शिवभक्त 


था | इसके घर में आग लग कर आधा शिवलिंग जल 
गया | अतः यह अपना आधा शारीर जला रहा था, तब 
शंकर प्रसन्न हुए ( पद्म. पा. ११७ )। 

आकाशज विप्र--त्रह्मदेव का नाम । इसे मारा नहीं 
जा सकता, ऐसा मृत्यु ने यम को. बताया ।* पार्थिव देह 
तथा कर्म न होने के कारण इसे मृ यु नही है । यह केवल 
अज तथा विज्ञानरूप है ( यो, वा. ३.२; त्रह्मन्‌ देखिये )। 

आकुाले--एक असुर (असमाति राथप्राष्ठ देखिये )। 

आकूति--रुचि ऋषि की पत्नी | यह स्वायंभुव मनु 
तथा शतरूपा की तीन कन्याओं में से प्रथम है। इसे यज्ञ 
था दाक्षणा नामक कन्यारूप मिथुन हुआ ( मनु देखिये )। 

२. (स्वा. प्रिय ) प्रथुषेण राजा की पत्नी | 

३. (स्वा. उत्तान. ) व्युष्टपुत्र सर्वतेजस्‌ की पत्नी, तथा 
चक्षुमनू की माता ( भा. ४.१३.१५ ) | 

आक्काति--एक गारुड-विद्या का आचार्य | जब 
युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, तब सहदे 

दिशा जीतने गया | तब इसे जीत कर उसने 
करभार लिया था (म. स. २८.३९ )। 

आकताक्ष्य--अमिपूजा के बारे में बिचार 
करनेवाला एक गृहस्थ ( झा. ब्रा. ६.१.२.२४ ) | 

आक्षीलळ--भरद्राजांगिरस वंशप्रालिका का एक 
द्विगोत्री ऋषि । 

आगस्त्य--एक आचार्य (ऋ. प्रा.१-२; सां. आ. 
७.२ )। यह अगस्त्य नामक महर्षि का पुत्र, है। 
संहिता शब्द का अर्थ मांह्रकेय तथा माक्षव्य के मता- 
नुसार क्रमशः वायु संहिता तथा आकाश संहिता ऐसा 

। आगस्त्य का कहना हे कि, दोनों सिद्धान्त तुल्यत्नल 
हं (ए, आ. ३. १.१ ) | दृहळच्युत देखिये | 

आग्ना प्रासेव्य--कस्यप गोत्र का एक ऋषिगण । 

आग्निवेशि झात्रि--यह दानस्तुति में दान देने बाले 
राजा का नाम हे (प्र. ५.३४.९ ) 

आग्निवेश्य--शांड्रिल्य, आनभिग्लात तथा गार्य 
का शिष्य । इसका शिष्य गोतम ( ब्र.२.६.२; ४.६.२. ) | 
विसगसंघि के विषय में मतप्रतिपादन करनेवाला आचार्य 
(ते. प्रा. ९.४) | 


दक्षिण 
इससे 


आग्निवेश्यायन--क्षत्रिय नरिप्यन्त कुल मे पैदा 
हुवा एक व्राह्मणकुल (भा ९.२.२१-२२ ) | 


स्वरित कहाँ होता है, यह विशेषरूप से बतानेवाला 
एक आचार्य (ते. प्रा, १४.४२.२ ) | असिवेश्य ( २. ) 
देखि 
स्विये । 


आग्नीश्र--प्रियत्रत तथा बर्हिष्मती के द 
में ज्येष्ठ पुत्र | विष्णु पुराण में अग्नीध्र है। कदम की 
कन्या नामक कन्या का पुत्र | इसे उजस्वती नामक बहन 
थी। दो बहनें ओर भी थीं, जिनके नाम सम्राज्‌ तथा 
कुक्षि थे। यह जबुद्रीप का अधिपति था । पुत्रप्राप्ति की 
इच्छा से, यह मंदराचल के पहाड़ में जब ब्रह्मदेव की 
आराधना कर रहा था, तब ब्रह्मदेव ने देवसभा में गायन 
करनेवाली पूर्वचित्ति नामक अप्सरा इसके पास भेजी | 
उसने शुंगारचेष्टा इत्यादि से आग्नीश्र का मन कामवश 
किया । उसके सौंदर्य, बुद्धिमत्ता इ. अलौकिक गुणों पर 
लुव्घ हो कर, इसने दस कोटि वर्षो तक उसका विषयोपभोग 
किया । उससे आग्नीध्र को नौ पुत्र हुए | उनके नामः-- 
१. नाभि, २. किंपुरुष ३. हरिवर्ष, ४. इलावृत्त, ५. 
रम्यक ( रम्य ), ६. हिरण्मय (हिरण्वान), ७. कुरू, ८. 
भद्राश्व, तथा ९. केतुमाल । कुछ काल के अनन्तर, वह 
अप्सरा ब्रह्मलोक चली गई । उसके विरह से यह राजां 
अत्यंत उदास हो गया । तदनंतर जंबुद्रीप के नो विभाग 
कर के, प्रत्येक बिभाग को अपने पुत्रों का नाम दे कर, वे 
विभाग उन्हें सोप कर, यह शालिग्राम नामक आरण्य में 
तप करने चला गया । कोन सा विभाग किसे दिया इसका 
वर्णन बिष्णु पुराण मै हें, वह इस प्रकार हैः-१. नाभी को 
हिमवर्ष ( हिन्दुस्थान ), २. ' किंपुरुष को हेमकूटवष, ३ 
हरिवर्ष को नेपधवर्ष, ४. इलावृत्त को मेर्पर्वतयुक्त इला वृत्त- 
वर्ष, ५. रम्यक को नील पर्वतयुक्त रम्यकवर्ष, ६. हिरण्वान 
को श्रेतदीपवर्ष, ७. कुरू को शंगवदर्ष, ८. भद्राश्व को 
मेरू के पूर्व में स्थित भद्राश्चवप, तथा ९. केठुमाल को 
गंधमानवष, ( विष्णु. २.१; भा, ५.१.३३; १. २२) | 

आझीध्रक--स्द्रसावर्णि मन्वन्तर के (सक्तापियों में से 
एक । 

आग्रायण- इन्द्र शब्द की व्युपत्ती के विषय में, मत 
द्शानेविला आचाय ( नि. १०.९) । 


क 
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आगरिष्टे 


प्राचीन चरित्रकाश 


आटिकी 


आंगरिए--एक राजपिं। इसने कामंद ऋषी को शुद्ध 
धर्मादिकों के संबंध में प्रश्न पूछा था। जिससे चित्तशुद्धि 
होती है वह धर्म, पुरुपार्थ साधन होता है वह अर्थ, तथा 
देहनिर्वाह के लिये इच्छा होती है वह काम, ऐसा उत्तर 
कामैद्‌ त्री ने इसे दिया ( म. झां. १२३ )। 
आंगि--ह विधान आंगि देखिये । 


आंगिरस--अंगिरसवंश के लोगों को यह शब्द कुल- 


नाम के तोर पर लगाया जाता हे 
(छां. उ. १.२.१०; पं. ब्रा 
१) | (अंगिरस देखिये) । 
अथर्ववेद का प्रवतैक अंगिरस है । इसके कुल के 
ऋषियों ने सत्र किया । यज्ञानुष्ठान के लिये दूध निकालने 
के लिये, इन्होंने एक गाय रखी थी | उस गाय का रंग 
सफेद था । अवर्षण के कारण, उस गाय को हरी घास 
मिळना वंद हो गया । यज्ञ में प्राप्त कूटे हुए सोम के 
अवशिष्टांश को खा कर, वह दिन विता रही थी। भूख के 
कारण, उसकी होने वाली दुर्दशा अंगिरस देख नही सकता 
था । गाय के लिये काफी चारा यदि हम निर्माण नहीं 
कर सकते, तो सत्र प्रारंभ कर के क्या लाभ ? इस प्रकार 
के विचार उन्हें कष्ट देने लगे। आगे चल कर इन्होने, 
कारीरि ' इष्टि की । उससे भरपेट चारा प्राप्त होने लगा 
परंतु पितरो ने नये चारे में विष उत्पन्न करने के कारण, 
गाय खराब होने लगी । परंतु पितरो को हविभाग देने 
वपर अंगिरसां को उत्कृष्ट चारा मिलने लगा तथा वह खूब 
दूध देने लगी । ( त. ब्रा, २.१ ) । इन्होंने ही द्विरात्र 
याग शुरू किया ( ते. सं. ७.१.४) | अंगिरस के द्वारा 
रथीतर की पत्नी में उत्पन्न ब्रह्मक्षत्र संतति को आंगिरस 
- कहते थे ( भा. ९.६.३) | 
( अभीवर्त, अभहीयु, अयास्य, आजीगर्ति, उचथ्य 
उत्तान, उरु, उध्वेसध्मन, कुत्स, कृतयशस, कृष्ण, गृत्समद 
घोर, च्यवन, तिरश्चि, दिव्य, धरुण, *रूव, नवैध, पवित्र 
सुरामहळ, युरुमव, पुरुहन्मन, पूतदक्ष, प्रचेतस, प्रभूवसु 
प्रियमेध, वृहन्मत्ति,, वृहप्पति, नेद भिक्षु, मूर्धन्वन 
हद्दूगण, वसुरोचिष, बिंदु, विरूप, विहृव्य, वीतहव्य 
शक्ति व्यश्च, शिशु, शोनहोत्र, श्रुतकक्ष, संवनन, संवर्त 
सहयुग, सब्य, सुकक्ष्य, सुदिति, सुधन्वन, हरिमंत, हरिवण 
हविष्मत्‌ , ह्रण्यदत्‌ तथा हिरण्यस्तूप देखिये ) | 
मोत्य मनु का पुत्र । 
भीष्म के यहाँ आया हुआ ऋपि (भा. १.९. 


। वेशावलि भी प्राप्त है 
२०.२.१; तै. सं. ७.१.४, 


२ 
र्‌ 


2) 


ERS oo 

४, शुनक का नामांतर । इसने बभ्रु तथा सैन्धवायन 
कों अथर्ववेद सिखाया ( भा, १२.७.३ ) | 

आंगिरसी वसू की पत्नी ( भा. ६.६.१५ ) | 

२, ( झश्चती देखिये ) । 

आंगी-अपराचीन पुत्र अरिह की पत्नी | इसका पुत्र 
महाभोम (म. आ. ९०-८९९ ) | 

आंशुळ्य वा आंशुळीय-वायु तथा ब्रह्माण्ड के 
मतानुसार, व्यास की साम शिष्य परंपरा के हिरण्यनाभ 
का शिष्य । (व्यास देखिये ) | 

आंध्रिक--विश्वामित्र का पुत्र (म. अनु, ७) | 

आचार- कश्यप तथा आ रिष्टा का पुत्र । 

आजकेशिन--इसका प्रतिकार बक ने किया (जै. 
उ. ब्रा. १.९.३ )। 

आजगर--अयाचित वृत्ति से रहने वाला एक ब्राह्मण। 
प्रल्हाद से इसका संवाद हुआ था (म. शां. १७२) |, 

आजह्विष--बम्ब का पैतृक नाम । 

आजव--कथाजव के लिये पाठभेद | 

आजातशत्रच--मनद्रसेन देखिये । 

आजिहायन--काइ्यप गोत्री ऋषिगण | 

आजीगर्ति--शुनःरोप का पैतृक नाम (ऐ. ब्रा. ७. 
१७ ) । आंगिरस नाम से इसका उल्लेख किया गया है। 


(क, सं. १६.११.२) 


आज्य--सावर्णि मनु का पुत्र । 
आज्यप--एक पितृगण । ब्रह्ममानसपुत्र पुलह के 


वेशज | इन्हे यज्ञ में आज्य (बकरी के दूध से बना घी) का 
पान करने के कारण, यह नाम पड़ा । इन्हें कहीं कहीं सुस्व 
भी कहा गया है ( मत्स्य. १५ ) | कर्दम प्रजापती के लोकों 


त ६। इन्हें विराजा नामक एक कन्या है। 


यही नहुष की पत्नी है (पद्म, स्‌. ९ )। वेश्य इन्हे पूज्य 
मानते हैं। 


आजन--एक दास | यह नेत्रों में अंजन लगाता था। 


यह त्रिककुद पर्वत पर से आया था । त्रिककुद्‌ को यामुन 
नताया ६। यह हिमालय का भाग था (अ. सं. ४.९.१7 


१० ) \ 


आटावेन्‌--त्रह्मांड तथा बायु के मत में व्यास की 


यञुगशष्य परंपरा के याज्ञवर्क्य का वाजसनेय शिष्य 
(व्यास देखिये )। आटविन्‌ तथा भावटिन्‌ एक ही है । 


आटको-- उपस्ति चाक्रायण की पत्नी (छां, उ 


9 प्र = 
१.१०.१ ) | इस शब्द का अर्थ, स्तनादि स्त्री-चिह 
जिसके अव्यक्त 


है एसी स्त्री, ऐसा शंकराचार्य करते है । 


च 
८८-0. Nanaji Deshmukh Library, Ci Digitized by eGangotri 


आटणार 


प्राचीन चरित्रकोश 


आत्रेय 


आट्णार--पर का पैतृक नाम । 

आडि--अंधकासुर का पुत्र तथा बक का भाई । 
अपने पिता का वध करनेवाले शंकर से बदला लेने के हेतु, 
ब्रह्मदेव को ४सन्न कर, इसने अमरत्व माँगा। रूपांतरित 
अवस्था में ही मृत्यु होगी अन्यथा नही, ऐसा वर इसने 
प्राप्त किया | 

वरप्रातति के पश्चात्‌ तत्काल, यह केलास पहुँचा। 
वहाँ के वीरभद्र वा वीरक द्वारपाल से रुकावट न हो इस 
हेतु से, इसने सर्परूप धारण कर, भीतर प्रवेश किया । 
तदनंतर सर्परूप छोड, पार्वती का रूप धारण कर, यह 
शंकर के सामने गया । शंकर ने उसका कपट जान कर तथा 
रूपांतरित अवस्था की संधि साथ कर, तत्काल इसका वध 
किया ( मत्स्य. १५६; पद्म, स्‌. ४१.४०-७२; वीरभद्र 
देखिये )। 

हरिश्चंद्र का, विश्वामित्र द्वारा दिया गया दुःख 
कर, वसिष्ठ ने विश्वामित्र को, पक्षी योनि में परिणत होने 
का शाप दिया । इसके उत्तर में विश्वामित्र ने भी वसिष्ठ 
को यही झाप दिया। पक्षी योनि मं.मी दोनों युद्ध करते 
रहे । अन्त में ब्रह्माजी को इनका झगडा मिटाना पडा | 
ये ही दो पक्षी आडि तथा वक नाम से ख्यात है। 

झगडा मिटाते समय ब्रह्माजी ने बसिष्ठ से कथन किया 
कि, यद्यपि, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को घोर कश दिये, 
तथापि उसके अन्त में स्वगं का मार्ग मुक्त कर दिया 
(मार्क. ९ )। 

आडि-बक युद्ध देवासुरों के बारह युद्ध में छठवों है 
(मत्स्य. ४७.४१-५४ )। यहाँ आडि तथा वक ये व्यक्ति 
के नाम न हो कर समुदाय के नाम दिखते है। 

शशादपुत्र ककुत्स्थ का स्मरण इंद्र ने आडि-बक-युद्ध 
मं किया था ( बायु. ८८.२५ )। 

आडीर-- जनापीड देखिये । 

आतिथिस्च-_ इन्द्रोत का पेतृक 
देखिये) । 

आत्मंदेव--एक ब्राह्मण | यह तुंगभद्रा के किनारे 
कोहल ग्राम मे रहता था । इसकी स्त्री णहकार्य में निपुण 
परंतु झगडाल्‌ थी । निपुत्रिक होने के कारण, यह विरक्त 
होकर भ्रमण करने लगा | उस समय एक वापिका तट पर 
उसकी एक सिद्ध से भेट हुई । सिद्ध ने पुत्र प्राप्ति के हेतु 
एक फल दिया, जिसे स्त्री को खिलाने को कहा। उसने 
अपनी स्त्री को फल दिया | स्त्री ने अपनी बहन के कहने 
पर वह फल गाय को खिला दिया तथा पति से झुटा ही 


प्रा. च. ८ ] 


५2 


नाम ( दिवोदास 


कह दिया कि, उसने फल खा लिया है। वहन ने उसे 
बताया कि, तू गर्भवती होने का ठोंग कर । मुझे जो पुत्र 
होगा वह मै तुझे दे दूंगी । क्योंकि बह स्वयं गर्भवती थी। 
पुत्र होने पर आत्मेव ने उसका नाम धुधुकारी रखा | 
गाय को भी यथा समय पुत्र हुआ | कान, गाय की तरह 
के होनें के कारण, उसका नाम गोकणे रखा गया |] 
धुंधुकारी दुत होने के कारण यह तंग आ गया। 
तब गोकर्ण ने, उसे संसार से निव्वत्त होने को कहा | इसने 
ईश्वरभक्ति के द्वारा परमार्थ तथा मोक्ष प्राप्त किया 
( पद्म, ३.१९६ )। 

आत्मन्‌-मंत्रद्रष्टा ( ऋ ३,२६.७ ) । 

२. अंगिरादेवो में से एक। अंगिरा तथा सुरूपा का 
पुत्र ( मत्स्य, १९६ ) | 

आत्मवत्‌-शभ्गुगोत्र का मेत्रकार | आत्मावत्‌ भी 
पाठांतर है । 

आत्रेय--मांटी का शिष्य (बृ. उ. २.६.३ ) तथा ` 
अंगराज का पुरोहित (ए. ब्रा. ८-२२ )। संधि तथा 
उच्चार के लिये इसके मत का गोरव के साथ उल्लेख 
है (तै. प्रा. ५.३१; १७.८ ) | यही तैत्तिरीय संहिता का 
पदपाठकार रहा होगा । तैत्तिरीयों के आचार्यतर्पण में 
इसका समावेश इसी कारण हुआ हे (स. ग्र. २०. ८. 
२०) । जैमिनिसूत्रों में भी (५.२. १८; ६-१.२६ ) 
एक आत्रेय का उल्लेख है । आत्रेयी शिक्षा तथा 
संहिता ये ग्रंथ भी आत्रिय के हैं ( 0. ०. )। गर्भाधान 
संस्कार के मंत्र कहने के विषय में इसके मत का निर्देश ` 
किया गया है (स. गु. १९.७.२५ )। वैद्यक में भी 
धन्बंतरि के पूर्व, एक आत्रेय हो गया है। धन्वंतारे ने 
आत्रेय प्रणीत मृतसंजीवनीकर रसायन (काढ़ा) दिये हैं 
( अग्नि. २८५; गरूड १.१.१४६ ) । ये सत्र एक हैं या 
भिन्न, यह कहना कठिन है । 

(अर्चनानस्‌ , अवस्यु, उरुचक्रि, एबयामरूत्‌ , कुमार, 
कुष्ण, गय, गविडिर, गातु, रत्समद, गोपवन, दक्ष 
कात्यायनि, दुम्न, द्वित, पुरु, पोर, प्रतिक्षत्र, प्रतिप्रभ, 
प्रतिभानु, प्रतिरथ, बभ्रु, बाहुवृक्ति, बुद्धि, मृक्तवाह, यजत, 
रातहव्य, वनि, वसुश्रति, विश्वसामन्‌ , शंग, झाट्यायनि, 
च्यावाञ्ब, श्रृतिवित्‌, सत्यश्रवस्‌, सदापएण, सक्तवभ्नि, 
सस तथा सुतेभर देखिये )। 

२, एक राजा । इसे एकत, द्वित तथा नित पुत्र थे (न्नित 
देखिये ) । 

३. वामदेव का शिष्य ( परीक्षित्‌ देखिये ) । 
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४, जनमेजय सत्र का एक सदस्य (म. आ. ४८,८ ) | 

५, हेसरूप से संचार करनेवाला ऋषि। इसने साथ्यों 
को नीति बताई (म. उ. ३६ )। 

आत्रेयायणि- अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 

आत्रेयी--अनत्रि ऋषि की कन्या । यह असि पुत्र अंगिरा 
को व्याही गयी थी । दत्त, दुर्वास तथा सोम इसके बंधु हं। 
इसके पुत्रों को आंगिरस कहते हें । आत्रेयी को उसका 
पति, नित्य निष्कारण कठोर शब्द कहता था। एक दिन 
उसने ससुरसे इसकी शिकायत (तकरार) की । उसने 
बताया कि, तेरा पति अभिपुत्र है, अतः बहुत तेजस्वी 
है। उसे तू जळरूप से स्नान करा कर शांत कर | इस पर 
आत्रियी परुष्णी नदी बन गयी तथा अपने जळ से पति 
को शांत करने लगी | इसका गंगा से संगम हुआ (ब्रह्म. 
१४४ )। 

२. अपाला तथा विश्ववारा दे 

आत्रेयीपुत्र--गौतमीपुय का (वृ 
२ ) । 

आथर्वेण- अधर्षन्‌ का पुत्र, शिष्य तथा अनुयायी 
अर्थ का शब्द | 


खिये। 
शिष्य 


कबंध, दध्यच्‌ , बृहद्दिव, मिपजू, विचारिन्‌ देखिये | 
आद्श--धर्मसावर्णि मनु का पुत्र। 

आदित्य--वैवस्वत मन्वंतर में देवताओं के समूह का 

नाम । ऋग्वेद में इसके लिये छः सक्त हैं । एक स्थान में 

` केबल अदित्यसंघ में छः देवता हैं (प्र. २.२७.१) | वे इस 

प्रकार हैं-१. मित्र, २. अर्यमन्‌, ३. भग, ४. वरुण, ५. 

दक्ष, तथा ६. अंश । अदिति को आठ पुत्र थे (अ. वे. 


८.९.२१ ) । १. अंश, 


2 २. मग, ३. धातृ इन्द्र, 
विवस्वत , ६. मित्र, ७. वरुण तथा ८. अर्यमन्‌ (ते. ब्रा 
१.१.९१ ) | परंतु अदिति का आठवां पुत्र मार्ताण्ड दिया 
गया हे (त्र, १०.७२. ८-९; श. व्रा. ६.१.२.८ )। 
भादित्य बारह है जो बार के निदशक हैं ( झा, ब्रा. 


११.६.२.८ ) । वेदोत्तर वाय में बारह माहों के बारह 
आदित्य या सूय प्रसिद्ध हैं ( कश्यप देखिये )। उन में 
विष्णु संतश्रेष्ठ माना गया हे । ऋग्वेद में सूर्य को आदि 
कहा गया हे । इसलिये सूय सातवां और मार्ताण्ड आठवां 
आदित्य होगा | गाय आदित्य की बहन हे ( ऋ. ८.१०५ 
१५) । 
इन्द्र यह अदिति का पुत्र अर्थात्‌ आदित्यों में से एक 
हे (क्र. ७,८५.५४; मे, सं. २.१.१२) | परंतु बारह 


td 


आदित्यों से इन्द्र अलग है (श, ब्रा. ११.६.३.५ | 
आदित्य का उल्लेख बसु, रुद्र, मरुतू , अंगिरस्‌, क्रम 
था बिश्वेदेव इन -देवताओं के साथ कई स्थानों पर 
आया हे फिर भी वह सत्र देवताओं का सामान्य न 
हे । आदित्यां का बर्णन सब देवताओं के सामान्य वर्णनां 
से मिळताजुळता होते हुए भी आदित्यों में प्रमुख मित्रा- 
बरुणा से नही मिळता । सर्वाधार, सर्वपालक, मन के 
बिचार जाननेवाले, पापी जनों को सजा देनेवाले तथा 
रोग दूर कर दीर्घायु देनेवाले एसा इनका वर्णन है । 


ब्रह्मदेव को उद्देशित कर, अदिति ने चांवल पकाया, 
ताकि, उसके कोख से साध्य देव उत्पन्न हों। आहुति दे 
कर बचा हुआ चांबळ उसने खाया जिससे धाता एबं 
अर्यमा दो जुडवें पुत्र हुए | दूसरी वार मित्र तथा बरुण 
तीसरी बार अंश एवं भग तथा चोथे बार इन्द्र एबं विवस्वान 
हुए | अदिति के बारह पुत्र ही द्वादशादित्य या साध्य 
नामक देव हैं (तै, ब्रा, १.१,९.१ ) । आदित्य से सामवेद 
हुआ (ऐ. ब्रा, २५.७; सां. ब्रा. ६.१०; शा. ब्रा. ११.५, 

; छां. उ. ४,१७,२; जे. उ. ब्रा. ३.१५.७; ष. ब्रा, ४. 

; गो, ब्रा, १.६ ) | पुराणों में आदित्य, कश्यप तथा 
अदिति के पुत्र हैं ( कश्यप देखिये ) 
१. अंशुमान्‌ (आषाढ माह, किरण १५००), २. 
पन्‌ ( वेशाख 


३ १३००), ३. इंद्र ( आश्विन, 
१२००), ४. त्वष्ठ (फाल्गुन, ११००), ५. धातृ 
(कार्तिक, ११०० ), ६. पजन्य ( श्रावण, १४०० ), 


७. पषन्‌ ( पोष), ८, मग (माघ, ११००), ९. मित्र 
(मार्गशीष १०० ) १०, वरुण (भाद्रपद, १३०० ), 
विवस्वत्‌ ( जेष्ट, १४०० ) १२ विष्णु ( चत्र 
१२०० ) | इनके कार्य भी बताये हैं (भवि, ब्राह्म. ६५; 
७४; ७८; विष्णु, १,१५.३२ )। अंशुमान्‌ के लिये 
अशा या अशु एसा पाठ हे | विष्णु के लिये उरुक्रम पाठ 
है | परतु स्कंरपुराण में बिल्कुल भिन्न सूची दी गयी 
लोलाफँ, २. उत्तरार्क सांबादित्य, ४- 
द्रुपदादित्य, ५ मयूखादित्य, ६ अरुणादित्य, ७, वृद्ध 
डित्य, ८. कशवादित्य, ९, विमलादित्य, १०, गंगादित्य 
११. यमादित्य, १२, सकोल कादित्य ( स्कंद. २.४.४६. )। 
आदत्यकेतु--धृतराष्ट्रपुत्र। इसे भीम ने मारा 
(म. भी. ८४.२७ )। 
आद्राज--(सो 
(म. आ. ८९.४५ )। 
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आदिवराह--हिरण्याक्ष को मारने के लिये वर्तमान 
कल्पारंभ में हुआ अवतार | इसे इवेतवराह भी 
कहते हैं । 

आद्य-रेवतमनु का देवगण (मनु देखिये )। 

२. चाक्षुष मन्वंतर का देव | 

३. विश्वामित्र कुल, का एक गोत्रकार | यह उपरिचर 
बसु के सोलह ऋत्विजों में एक था । 

आधूर्तरजस्‌--गय राजा का पिता | अमूर्तरय भी 
पाठ है । (म. व. ९३.१७; अमूर्तरयस्‌ ( ३. ) देखिये ) | 

आनक--( सो. यदु.) शूर को मारिषा से उत्पन्न 
चोथा पुत्र । 

इसे केका नामक स्त्री से पुरुजित्‌ एवं सत्यजित्‌ , ऐसे 
दो पुत्र हुए्‌। ` 

आनकडंडुभि-(सो. यदु.) कृष्ण के पिता वसुदेव 
का नाम | इनके जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभि रजाई, 
इसलिये यह नाम पडा | 

आनंद्‌-गालव्यकुलोत्पन्न एक ब्राह्मण | 
ब्रह्माजी का अधिकार धारण कर नवीन यज्ञपद्धति, विवाह- 
पद्धति तथा वर्णाश्रमपद्धति स्थापित की ( वायु. २१.२६ 
२३.४६ ) | इसके मानस पुत्र विराट ने इसके पश्चात्‌ 
राज्य किया । यह राज्य १३२ वर्ष रहा । इसके पश्चात्‌ 
३०० वर्षों तक प्रजासत्तात्मक राज्य चाळू था ( दप्तरीकृत 
धर्मरहस्य, पृष्ठ १५४) | 

२. मेघातिथि के सात पुत्रों में से एक । इसी नाम से 
इसका संवत्सर है ( विष्णु. २.४.४) | 

३. सत्य नामक देवगण में से एक। 

आनंद्ज चांधनायन-- शांव का शिप्य। इसका 
शिष्य भानुमत्‌ ( वं. ब्रा. १ )। 

आनाभिर्लात-- यह दूसरे एक आनभिम्लात का 
शिष्य (वृ. उ. २.६.२ )। 

आनते-- ( सू. शयौति. ) शर्यातिपुत्र । आनर्त देश 
( गुजरात ) इसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसका पुत्र 
रेवत ( दे. भा. २.५ )। इसने कुशस्थली नगरी स्थापित 
की (ब्रह्म, ७; ह. बं. १.१०.३२-३३ )। 
२. (सो. सह. ) मत्स्यमतानुसार वीतिहोत्रपुत्र । 

आंतरिक्ष-- एक व्यास ( व्यास देखिये ) | 

_आंध्रभ्वृत्य-- (आंत्र. भविष्य. ) मत्स्यमतानुसार 
पुलोमा का पुत्र। 

आए स्वारोचिघ मनु का पुत्र । 


२. वरुण की पत्नी | परंतु इसे अग्नि से प्रथ्वी तथा 
आकारा ये दो संताने हुई ( ते. सं, ५.५.४) । 

आप--अहवसु का नाम | 

२, स्वारोचिष मन्वन्तर में बसिष्ठपुत्र प्रजापति | 

३, धर्म तथा बसु का पुत्र | इसके पुत्र वेतंड्य, शांत 
तथा ध्वनि ( विष्णु, १.१५ ) | 

आपगव--ओपगव देखिये । 

आपमूतिं--स्वारोचिष मनु का पुत्र । 

आपव वसिए-- वसिष्ठकुछ में से एक । इसे 
वरुणपुत्र कहा गया है ( ब्रह्मांड, ३. ६९. ४२; वायु, ९४. 
४३;९५.१-१३)। हि माल्य के पास यह रहता था | कार्त- 
वीर्यं के हाथ से इसकी पर्णकुटी जळी, इसलिये इसने उसे 
शाप दिया था ( कार्तवीय देखिये )। इसकी कुटी मेरु 
पर्वत के पास थी एसा कही कहीं उल्लेख मिळता है । 
अष्टवसु इसकी कामधेनु सुरभि को चुराकर ले गये, इस 
लिये तुम मर्त्यलोक में जन्म लो, एसा इसने उन्हें शाप 
दिया । इसीके उइ्शाप के कारन, भीष्म को छोड, अन्य 
सबको गंगा ने पानी में डुत्राया (म. आ. ९३ )। 

आपस्तंव--शगुकुलोत्पन्न एक ब्र | यह तैत्तिरीय 
शाखा का था । कश्यप ने दिति के द्वारा पुत्रकामेष्टि यज्ञ 
करवाया, उसमें यह आचार्य था | उसी इष्टि से मरुद्रण 
उत्पन्न हुए ( मत्स्य.७ ) | 

उसकी स्री का नाम अक्षसूत्रा तथा पुत्र का नाम ककि 


(ब्रह्म. १३०,२-३ )। इसके रचित ग्रेथ १. आपस्तंब- | 
श्रोतसूत्र, २. आपतस्तेबगह्मयसूत्र, ३. आपस्तंत्र्नाहण, 


आपस्तंग्रमत्रसंहिता, ५. आपस्तंत्रसंहिता, ६. आप- 
स्तंबसूत्र, ७. आपस्तंत्रस्मृति, ८. आपत्तंत्रोपनिषद, ९. 
आपस्तंवाध्यात्मपटल, १०. आपस्तंबान्त्येष्टिप्रयोग, 
११. आपस्तंत्रापरसूत्र, १२. आपस्तंत्रप्रयोग १३. आप- 
स्ते्रशुस्वस्न्न, १४. आपस्तेत्रधमसूत्न (0. ०0, )। इसके 
श्रोतसू्ञो में श्रोत, रह्म, धर्म, झूल्व, मंत्रसंहिता आदि 
भाग हैं । 

इसका नाम याज्ञवल्क्य स्मृति में दिये गये स्मृतिकारों 
में है । तर्षण में इसका नाम बोधायन के पीछे तथा 
सत्यापाठ हिरण्यकेशी के पहले आठा है इससे पता 
चलता है कि इसकी शाखा हिरण्यकेशी शाखा के काफी 
पहले की होगी | आपस्तत्र ने अपने धमंसज्ञ में ( २.७. 
१७.१७) उदीच्य लोगों के एक श्राद्ध का उल्लेख किया 
है। उदीच्य शब्द का अर्थ हरदत्त ने शरावती नदी के 
उत्तर की ओर रहनेवाले लोग, ऐसा दिया है। आपस्तंत्र * 
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आभिप्रतारिण 


शरावती नदी के उत्तर की ओर, आंध्र देश में रहता होगा । 
उसी प्रकार, ऐसा उल्लेख हे कि, पल्हव राजाओं न 
आपस्तंबी लोगों को काफी भेट (देन) दी (1. &. ४ 
155 ) | इससे प्रतीत होता है कि, आंपस्तंत्री शाखा आंत्र 
देश के आसपास निकली होगी । 


आपस्तंब कब्पसूत्र के ( २८.२९ ) दो प्रश्न ही आप- 
स्त्र धर्मसत्र हैं | उसी प्रकार २५ तथा २६ इन दो प्रश्नों 
का एकत्रीकरण कर, उसे आपस्तंवीयमंत्रपाठ नाम दिया 
गया है । कल्पसूत्र के २७ वें प्रश्न को आपस्तंबग्ह्मसंन्न 
यह नाम है। आपस्तंब के गह्मसत्न तथा धममूत्र में काफी 
साम्य है | 


आपस्तंबधमसन्न में आचार, प्रायश्चित, ब्रह्मचारी के 
कर्तव्य तथा उनके व्यवहार के नियम, यञ्चोपवीतधारण 
के संबंध में नियम, श्राद्ध इ. के संबंध में जानकारी दी 
गई है। उसी प्रकार वेदोंके छः अंगों का भी विचार किया 
है। इसने सिद्ध किया है कि, कल्ससत्र वेद न हो कर 
वेदांग ही है ( आप. धर्म, २.४.८१२ ) । ब्राह्मणग्रेथ नष्ट 
हो गये हैं। प्रयोग से, वैसे ब्राह्मणग्रंथ होने चाहिये 
ऐसा इसका कथन है ( आप. धर्म. १,४.१२-१० ) ) 


आपस्तंब ने संहिता, ब्राह्मण तथा निरुक्त के कुछ 
उद्धरण लिये हैं। अपने धर्मसन्न में कण्वपुष्करसादि दस 
धर्मशास्त्रकार, बौधायन एवं हारीत इनके भी मत इसने 
, अनेक बार दिये हैं। संसार की उत्पत्ति तथा प्रलय 
संबंध में भविष्यपुराण में दिये मत का आपतस्तंब धर्म- 
सुत्र में उल्लेख है तथा अनुशासन पर्व (९०.४६) का 
एक एकोक इसने ल्या है। आपस्तंव ने अपने 
धर्मसन्नों में जैमिनि की पूर्वमीमांता में से बहुत से मत 
एवं पारिभाषिक शब्दों का उपयोग किया है। आपस्तंत्र 
धर्मसूत्र का उल्लेख, गवर, ब्रह्मसूत्र के शांकरभाष्य, विश्वरूप 
का व्यवहार, मिताक्षरा एवं अपरार्क, इन ग्रंथों में किया 
गया हे । आणस्ंत्रध्मसून्न के कितने ही मत पूर्ववर्ती धर्म- 
शास्त्रकारों के विरुद्ध हँ । आपस्तेत्र के मतानुसार नियोग 
त्याज्य है उसी प्रकार पैशाच तथा प्राजापत्य इन दो विवाह 
विधियों को, इसकी पूण सम्मति हे । इसके मतानुसार 
किसी भी प्रकार के मांस का भक्षण करने में कोई आपत्ति 
नहीं है। भापस्तं् धर्मसूत्र पर हरदत्त ने उञ्च्वलात्रत्त 
नामक टीका की हं। आपस्तेब धर्मसत्र में अध्यात्म 


विषयक दो पटलों पर शंकराचार्य का भाष्य हैं ( 
२२-२३ )। 


आपस्तंत्रधर्मसूच्र से भिन्न आपस्तंवस्मृति नामक 
२०७ इलोकों का एक ग्रंथ, जीवानंद ने प्रकाशित किया 
है | आनंदाश्रम में प्रकाशित स्मृति में, दस अध्याय 
हैं। इस ग्रंथ में, प्रायश्चित्त पर विचार किया” गया है | 
स्मृतिचंद्रिका तथा अपरार्क ग्रेथों में इसके उद्धरण कई 
बार आये हैं। स्मृतिचेद्रिका में स्तोत्रापस्तत्र नामक एक 
ग्रंथ का उल्लेख है | 

बुल्हर ने इसका समय खि. पू. ३०० के पूर्व नहीं 
रहा होगा, ऐसा निश्चित किया है, परंतु तिलकजी ने 
इसका समय इससे भी पहले का माना है।(गी. र. 
प्र. ५६१ ) । वेद्य ने आपस्तंबश्रौतसत्र का समय खि. 
पू. १४२० निश्चित किया हे, परंतु काणे खि. पू. 
६००-३०० मानते हैं । 

आपस्तंबि--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 

२. भृगुकुछ का एक गोत्रकार। यह ब्रह्मर्पि था 
(म. व. २९९. १८ कुँ; मत्स्य, ७ )। 

आपस्थूण--वसिष्ठ गोत्र का एक ऋषि गण | 

आपिशलि--एक व्याकरणकार । संधि के विषय में 
लिखते समय पाणिनि ने इसका गौरव के साथ उल्लेख 
केया है (६. १, ९२)। इसने आप्रिशालि नामक 
एक ग्रंथ लिखा (€. €, ) 

उसमें प्राप्त वर्णन का उल्लेख काशिका ( ७.३.९५ ) एवं 
केयट (५.१.२१ ) म॑ भी प्राप्त है। काशिकाकार तथा 
तथा केयट ने यह ग्रंथ देखा होगा । 

२. भ्गुकुळ का एक ब्रह्मापि । 


आपिशी--भगुकुल का एक गोत्रकार । अपिशली ऐसा 
पाठ है। 


आफूरण--कट्र पुत्र । 
आपोद्‌--धौम्य का पैतृक नाम ( धोम्य देखिये )। 
आपामूति--(अपांमू्ति ) ब्रह्मसावार्णि मन्वन्तर कें 
सक्तपियां में से एक। 


आपाल्व--( आंध्र. भविष्य ) ब्रह्मांडमत में शात 
कर्णीपुत्र । 


आप्त--कट्ूपुत्र । 
आप्त्य--त्रित, द्वित, एकत तथा भुवन देखिये । 
आप्य--चाक्षुप मन्वंतर का देव । 

_ आप्यायन- (स्वा. प्रिय. ) यज्ञत्राहु के सात पुत्रों में 


छटवां । इसका संवत्सर इसी के नाम से चाळू है । 
आप्सच--मनु देखिये | 


आभिप्रतारिण--उद्धबुम्न देखिये । 
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|| 


आभूतरजस्प्‌ प्राचीन चरित्रकोश आयु काण्व 
आभूतरजस््‌--रेवत मन्वंतर का एक देव ( के आश्रम में सौ बर्ष सेवा करने पर, दत्त ने इसे एक 


देखिये ) | 

आभूत त्वाप्र--विश्वरूप त्वाष्ट का शिष्य (वृ. उ. 

२.६.२; ४.६.३ ) | 
“आम--( स्वा. प्रिय. ) घृतपृष्ठ के सात पुत्रं में ज्येष्ठ । 
इसका संवत्सर आमवर्ष इस नाम से प्रसिद्ध है 

२, कृष्ण का सत्यभामा से उत्पन्न पुत्र | यह 
था। 

३. कान्यकुब्ज देश के इस राजा ने बुद्धधर्म स्वीकार कर 
बुद्धधम का प्रचार चाळू किया । राम ने मारुती के द्वारा 
इसका प्रतिकार कर, इसे पुनः वैदिक धर्म में समाया | 
इसकी राजधानी धमारण्य थी ( स्कंद, ३.२.३८ ) | 

आमहासुर-कश्यप एवं दनु का पुत्र | 

आमहीयव--उरुक्षय देखिये । 

आमुप्यायण--एक व्यास । व्यास देखिये | 

आमूतरजस--गय का पैतृक नाम । 

आंबरीष--सिंधुद्रीप देखिये | 

आंवष्टच्च--पर्वत तथा नारद ने इसको राज्याभिषेक 
किया । इसके बाद इसने सारी एथ्वी जीत कर अश्वमेध 
यज्ञ किया (ऐ. ब्रा. ८.२१) | 

आंवाज--आवेद के लिये पाठभेद | 

आंस्रृणी--वाच्‌ देखिये । 

आयति--मेरु की कन्या, 
धातू ऋषि की स्त्री | 

२, ( सो. ) नहुष का पुत्र | ययाति का बंधु । 

आयवस- संभवतः यह नहुषों का शासक होगा । इस 
पराक्रमी राजा के तीन पुत्रों ने कक्षीवन्‌ को तंग किया 
था (त्र. १.१२२.१५ )। 

आयाप्य वा आयास्य--अंगिरस्‌ गोत्र का मंत्रकार । 

आयु--इंद्र ने वेश के लिये इसका पराभव किया 
था (ऋ, १०.४९.५ ) | इंद्र ने इसका पराभव किया 
ऐसा बहुत स्थानों पर उल्लेख मिटता हे (क्र. २.१४ 
७;८.५२.२) तथापि आयु ने इंद्रकी प्रशंसा के लिये 
एक सूक्त रचा है (क्र. ८.५२ )। यह शब्द सामान्य 
तथा विशेष अर्थ में उपयोग में लाया गया है | कुत्स तथा 
अतिथिग्व के साथ इसका उल्लेख है | 

( सो. ) पुरूरवस्‌ को उर्वशी से उत्पन्न पुत्रों में ज्येष्ठ 


महारथी 


नियति की भगिनी तथा - 


(भा. ९. १५. १; म. आ. ७०. २२; ९०.७; द्रो 
११९. ५; अनु. १४७; वा. रा. उ. ५६; गरुड, १. 
१३९. ३; पद्म, स्‌. १२. ८७; भू, १०३ ) | दत्तात्रेय 


फल दिया | उसने अपनी स्त्री इंदुमती को वह फल 
खिलाया जिसके कारण वह गरोदर हई तथा उसे नहष 
नामक पुत्र हुआ | उसे हुँड नामक दैत्य चुरा कर ले गया 
इसलिये, वह अपनी पत्नीसहित शोक करने लगा | 
नारद ने बताया कि, नहुष के द्वारा हुंड दैत्य मारा जायेगा 
तब वह स्वस्थ हुआ (पञ्चः भू. १०३-१०८) | इसे 
स्वभानु की कन्या प्रभा नामक दूसरी स्त्री थी, जिससे 
नहुषादि पुत्र हुए (भा. ९.१७.१; गरुड. १३९. ८; 
ब्रह्माण्ड, ३. ६७. १-२; व्रह्म, ११; पद्म. पा. १२ ८७; 
ह्‌. वं १. २८) । 

आयु का वंशक्रम--इस के पांच पुत्र-- 

१. नहुष, २. वृद्धशर्मन्‌ ( क्षत्रत्रद्ध ), ३. रम्भ, ४. 
राजे, ५. अनेनस्‌ . नहुष का ययाति पूरु आदि वंश 
सिद्ध है । वृद्धरामन्‌ का ही क्षत्रवृद्ध नाम है | उस का 
वंश काशि और काश्य नाम से प्रसिद्ध है । तीसरा 
रम्भ अनपत्य था | तथापि कट्टे जगे उसका वंश मिलता 
है (भा. ९.१७.१०) । चोथा रजि।उस को सौ 
पुत्र थे । वे इंद्र द्वारा नष्ट हो गये। अनेनस्‌ का बंश 
स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है ( ह. वं. १,२९ ) | 

युपुत्र रजि वंश को राजेय कहा गया 
९२.७४-९९ ) | 

इसका वेश ऊपर दिये गये स्थानों में है । इसने छत्तीस 
हजार वप राज्य किया ( भवि. प्रति, १.१) । 

२. पोष माह में भग नामक आदित्य के साथ भ्रमण 
करने वाला ऋषि ( भा. १२.११.४२ ) | 

कृष्ण को रोहिणी से उसन्न पुत्र ( भा. 
१७)। 

४. अंगिरा तथा सुरूपा का पुत्र | एक देव (मत्स्य, 
१९६ ) | 

५, मंड्रकों का एक प्रसिद्ध राजा (म. व. १९०, 
३७ ) | 

६. प्राण नामक बसु एवं ऊर्जस्नती का पुत्र (भा. ६. 
६.१२) | 

७. (सो. कोड. ) पुरुहोत्र राजा का पुत्र । इसका पुत्र 
सात्वत ( भा. ९.२४.६ )। 

८. धम तथा वसु का पुत्र । इन्हे 
सनत्कुमार एवं स्कंद ये पुत्र थे (ब्रह्माण्ड. 
२९) । 

)। 


आयु काण्व--सूक्तद्रष्टा ( ऋ. ८.५२ 


( वायु 


०.६१. 


वतंञ्य, शम, शांत 
२.२.२१- 
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प्राचीन चरित्रकोश 


आभेव 


आयुतायु--( मगध. भविष्यः) भागवत, वायु एल 

ब्रह्माण्ड के मतानुसार श्रतश्रवस्‌ का पुन | 

आयुदीन--पारावत नामक देवगणों मं से हर | 

आयुष्मत्‌-संह्ाद दत्य के तीन पुन! में से ज्येष्ठ । 

दक्षसावर्णि मन्वंतर में होनेवाले ऋषम अवतार 

का पिता । 

३, उत्तानपाद का पुत्र । 

आयोगव मरुत्त आविक्षित मरुत देखिये । 

आरणेय-अरणी से उत्पन होने के कारण, शुक का 
दिया गया नाम (दे. भा. १. १७) । 

आरण्य--एक मध्यमाध्वर्यु । 

आरण्यक--लोमश ने इसे रामायण सुनाई ( पञ्च, 
पा, २५. २७) | 

आरद्दत्‌- अंगार देखिये । 

आरब्ध--अंगार देखिये । 

आराधिन्‌ वा आराविन--( सो, कुछ. ) वायुमता- 
नुसार जयत्सेन का पुत्र तथा विष्णुमतानुसार आराबिन | 

आराहाळि--सौजात देखिये । 

आरुणायनि--अंगिराकुछ का एक गोत्रकार । 

आरूणि--उद्दालक का पैतृक नाम (वृ. उ, २.६.१ 
छां, उ. ३.११,४ ) | सुब्रह्मण्य का गुरु आरुणि यशस्विन्‌ 
यही है (जे. ब्रा. २.८० )। आरुणि ने हृदय के अष्टदलयुक्त 
कमल के स्थान व्रह्मदष्टि रख कर ब्रह्म की आराधना की 
` (ऐ. आ. २. १.४ )। वायुमतानुसार यजुःशिष्यपरंपराके 
व्यास का मध्यदेश का शिष्य (व्यास देखिये )। यह 
वासिष्ठ चेकितायन के पास ज्ञानाजैन के लिये गया था 
(जै. उ. त्रा. १,४२.१ )। अन्य स्थान में, आमि उध्वर्य 
का नाश न कर शत्रु का नाश करता है, यह बताने के 
लिये इसके नाम का उल्लेख आता है (झा. ब्रा. १.१,२. 
११ )। अग्निहोत्र की प्रशंसा करते समय भी एक 
आरुणि का उल्लेख है (दा. त्रा २. ३. ३१ )। आरुणि 
पांचाल्य का उद्दालक भी नाम है (उद्दालक देखिये )। 

२. धमतावर्णि मन्वंतर के सप्तर्षियों म एक। 
३. विनता का पुत्र | 

४. सर्प (म. आ, ५२.१७) | 

५. एक व्यास ( व्यास देखिये) । 

आरुणि पांचाल्य-- उद्दालक देखिये । 

आरुणेय-- ओपवेशि के कुल में उद्दालक आरुणि 
तथा पुत्र श्रेतकेतु का यह पैतृक नाम है (श. ब्रा. १०. 


४.१; छा. उ. ५.२.१ ). प्राणविद्या बताते समय इसका 
लेख है (जे. उ. व्रा. २. ५. १ )। 
[रुषी--मनुकन्या | च्यवन ऋषि की दो स्त्रियों में 
से ज्येष्ट । उर्व ऋषि की माता । 
आरेहण्य-- सुमंतु का शिष्य । इसका शिष्य चैकि- 
तायन (वं. ब्रा. २)। ु 
आक्षे--प्रियमेध का आश्रयदाता ( क्र, ८.६८.१५- 
१६ ) । अतिथिग्ब इंद्रोत तथा आक्ष से दान मिलने का 
उल्लेख प्रियमेध ने किया है। एक अन्य स्थान पर आक्ष 
श्रतर्वन्‌ का निर्देश है (क्र. ८. ७४. ४) । 
आक्षाकायण--गलूनस देखिये। 
आचेत्क--शरका पैतृक नाम ( क्र. १.११६.२२ )। 
ऋचत्क का पुत्र । 
आर्चनानस--अत्रिगोत्र का प्रवर । 
आर्चिष्मत्‌--सुतपदेवों में से एक | 
आव ( आजेय )--गांधार देशाधिपति शकुनि के 
छः बंधुओं मे से एक | इसे भारतीय युद्ध मै-इरावान्‌ ने 
मारा (म. भी. ८६. २४; ४२) | 
आजुनेय- कुत्सका पेतृकनाम (ऋ. १. ११२. २३; 
१७ नुन, 990. 0७४४ ८५ १ ९९) 
आतैपर्णि- (सू. इ. ) क्रतुपणे का पुत्र ( ह. वं. 
१, १५. २०)। 
आतेभाग जारत्कारच--जरत्कारु का पुत्र । यह 
आस्तीक ऋषि का ही नाम होगा | देवराति जनक की 
सभा में, याज्ञबस्क से वाद करनेवाला संभवतः यही 
होगा (वृ. उ. ३. २, १; १३ )। ` कति ग्रहाः › प्रश्नका 
उत्तर दे कर, याज्ञवल्क्य ने इसे चुप विठाया। 
आतेभागीपुत्र-श्ैँगीपुत्र का शिष्य, तथा वाको- 
रुणीपुत्र का गुरु ( वृ. उ. ६. ५. २ ) | 
आतेव--बहिंप्रद पितरों का नामांतर । 
आतायनि--क्रतायनपुत्र शास्य का पैतृक नाम ( म. 
भी. ५८. १४ )। 
आतिमत्‌--एक क्रपि। इसके स्मरण से सर्पवाधा 
नष्ट होती (म. आ. ५३. २३ ) \ 
आद्र--( स. इ.) आद्रक एसा पाठभेद है (म. व. 
१९३, ३; इंदु देखिये )। 
आद्रेक- आद्रै देखिये । 
आद्रो--सोम की सत्ताईस स्त्रियों में से एक ! 
आदयुद-- अध्वग्रावन्‌ देखिये। 
आभव-सूनु देखिये । 
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आर्य 
आर्ये--माल्य देखिये । 
आयक्त--कटू पुत्र | इसकी कन्या मारीपा वा मोजा | 
मारीषा यदुकुलोत्पन्न शूर राजा की त्री थी, जिससे 
झूरको प्रथा नामक कन्या उत्पन्न हुई । आगे चळ क्र 
सी का नाम कुंती हुआ | भीम की माता प्रथा आयक 
की दाहित्री थी । भीम को दुर्योधनादि कौरवों ने विपयुक्त 
अन्न 'खेलाकर, प्रमाणकोटितीर्थ में डुत्राया । नदी के 
सपान उस दशा किया जिस कारण विष उतर गया | 
भीम सावधान हुआ ही था कि, नाग फिर दंश करने 
आये | तब भीम ने उनसे युद्ध शुरू किया | यह 
समाचार मिलते ही आर्यक वहां पहुंचा | भीम को उतने 
पहचान लिया, तथा उसे पाताळ में ले जा कर अमृतपान 
कराया । तुझमें दस सहस्न नागों का वळ रहे | 
आशीर्वाद दे, इसने उसे हस्तिनापुर तक पहुंचाया 
(म. आ. ११९; परि. १, क्र. ७३ )। 
१. धमसावाण मन्वंतर में होनेवाले विष्णु का पिता | 
आश्येशुगि--दुर्योधन पक्षीय एक राक्षस | इसने 
अजुनपुत्र इरावत्‌ का वध किया (म. मी. ८६.६४) | 
आषाणि-अंगिराकुल का एक गोत्रकार | 


आए्रेषेण--कृतयुग में हुआ एक राजर्षि। तप के 
बल पर यह ब्राह्मण हुआ (म. स. ८.१३; श. ३९.१; 
वायु, ९१.११४ ) | इसका आश्रम हिमाल्य पर नर- 
नारायणाश्रम के पास था ( म. व. १५३, परि १.१७ 
पेक्ति २१ ) | इसके पास पांडव गये थे | ( म. व. ११ 
१६८ ) | यह भगुकुल का मंत्रकार था। इसका अबद्विषेण 
नाम भी मिळता हे ( वायु. ५९.९५-९७ ) । निर्णयसिंधु 
म इसका आधार लिया गया है | देवापि देखिये । 

२. (सो. क्षत्र. ) शल का पुत्र ( बायु, ९२.५ )। 

३. वृद्धा देखिये। 

आलंब--एक क्रपि। यह धर्मराज की सभा में था 
(म. स. ४.२० कुं. )। 

आल॑वायन--इंद्र का मित्र । इसने रुद्रका माहात्म्य 
बताया ( म. अनु ४९ )। 

२. वसिष्ठकुल का एक गोत्रकार तथा ऋषिगण । 

आलंबायनीपुत्र--आलंबीपुत्र का शिष्य (बृ. उ.६ 
५.२. काण्व )। 

आठंवि--त्रह्मांड तथा वायुमतानुसार व्यास के यजु 
शिप्यपरेपरा के प्राच्यो में से एक | 

आलेवी-कश्यप तथा खशा की कन्या | 
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आश्वतर आश्व 

आलंबीपुत्र--ज्यंतीपुत्र का शिष्य तथा काशिकीपुत्र 
का गुरु ( वृ. उ- ६.५.१,२ काण्व ) | 

आलुकि--भगुकुल का गोत्रकार | जलामिद्‌ पाठमेद 
हे । 

आलेखन--एक आचार्य ( आउव, श्रौ, ६ )1 

आलूकय--हृत्स्वाराय देखिये | 

आवाटन्‌-त्रह्ांडममतानुसार व्यास की यजुःशिष्य 
परपरा स से याशवल्क्य का वाजसनेय शिष्य (व्यास 
देखिये )। यही आटविन्‌ है । 

आवत्य--भागवत मतानुसार व्यास की सामशिष्य 
परपरा म से ब्रह्मवेत्ता का शिष्य (व्यास देखिये ) | 

॥1वरण--( स्वा. ) भरत तथा पंचजनी का पुत्र | 

आवाह--( सो. यदु. ) विष्णुमतानुसार सवफल्क का 
पुत्र | 

आवक्षित--मरुत्त का पेतृक नाम । इस मरुत्त क 
कीमास एसा दूसरा नाम भी होगा ( ऐ. ब्रा. ८. २१; झा. 
शा, १२.५.४.६; म. शां. २९.१५ ) | वायुमतानुसार यह 
करंधम का पुत्र है । 

आवहात्र--क्रषमदेव तथा जयंती का भगवद्भक्त 
पुत्र । 

आवेद्‌--भणुकुल का एक गोत्रकार (आंबाज देखिये) । 

आशावह--िवस्वान्‌ का पुत्र। 

- द्रौपदी के स्वयंवर को आया हुआ यादव (स 
आ. १७७.१८१८३४ ) 

आइमरथ्य--आास्मरथ का वंशज | सूत्र ग्रंथों मे 
मतमद दशने के लिये इसका नाम आता है ( आश. 
श्रो. ६.१०; ब्र. सू. १.२.२९; ४.२०) | 


आइसाको--प्रचिन्वत्‌ की पत्नी | अच्मकी भी पाठ 
हे । यादवकन्या । इसका पुत्र शर्याति (म. आ. ९०.१३) 
संयाति ऐसा भांडारकर पाठ है | 

आश्रया- खावरनगर में रहने बाले कोंडिन्य की 
पत्नी (गणेश. १.६३) | 

आश्रायाणि--कश्यपकुल का एक गोत्रकार | 

आश्राव्य--इन्द्र समा का एक ऋषि (म. स. ७.१६) | 

आइरूषा--स!म का सत्ताइस खियांससे एक । 

इवप्न--यह कोई स्वतंत्र व्यक्ति होगा, वा मनु के 

लिये एक विशेषण होगा ( ऋ. १०.६१.२१ ) | 


Do 


आश्वतर आश्व--घुडिल का पतृक नाम (ए. ब्रा. . 


। ६.२०; शा. ब्रा. ४६.१.९ )। 
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आश्वत्थ्य 


आश्वत्थ्य--अहीन का पैतृक नाम (ते. ब्रा. २.१०. 
९,१० )। 

आश्वमेध--एक राजा का पैतृक नाम | इसका उल्लेख 
दानस्तुति में आया है (ऋ. ८. ६८. १५-१६ )। 

आश्वल--विश्वामित्र का पुत्र तथा ब्रह्मि | 


आश्वलायन--एक शाखाप्रत॒तेक आचाय । आश्वला- 
यन शाखा महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, परंतु इस शाखा के 
संहिता ब्राह्मणादि वैदिक प्रेथ उपलब्ध नहीं हैं। इसके 
प्रसिद्ध ग्रंथ निम्न लिखित है १. आश्चलायनणह्मसूत् 
अश्चलायनश्रीतसूत्र, २. आश्वलायन स्मृति । 
यह शोनक का शिष्य था । इसके सत्र के अंत में 
नमः शोनकाय ? कहकर शोनक को प्रणाम किया है। 
शौनक ने स्वतः १००० भागों का एक सूत्र रचा था। 
किन्तु आश्वलायन का सूत्र, संक्षेप में एबं अच्छा होने के 
कारण उसने अपना सूत्र फाड डाला । इसका श्रौतसूत्र 
बारह अध्यायो का तथा गह्यसूत्र चार अध्यायों का है। 
श्रौतसूत्रों मै हौत्रकमे म॑ मेत्र का विनियोग बताया है । 
दशपूर्णमास, अग्न्याधान, पुनराधान, आग्रयण, अनेक 
काम्येष्टि, चातुर्मास्य, पशु, सौत्रामणी, अग्निष्टोमादि सप्त 
सोम संस्था, सत्रों के होत्र तथा अंत में गोत्प्रबरों 
संक्षिप्त संग्रह है । अम्निहोमसमान कर्म का भी कहाँ 
कहीं उल्लेख किया है । गह्यसूत्रों म निम्नलिखित विषय 
प्रमुख वर्णित है--संस्कार, नित्यकर्म, वास्तु, उत्सजैन, 
* उपाकर्म, गुद्ाथसउ्जता तथा शूलगव । 
गृह्यसूत्र म दिये गये तर्पण में ऋग्वेद के ऋषि मडला- 
नुसार लिये हैं, एवं जहां त्रपि लेना असंभव लगा वहां 
प्रगाथ क्षद्रसूक्त, महासूकत तथा मध्यम ऐसा उल्ले किया 
है। उसी तरह व्यास के शिष्य सुमंतु वगेरह वता कर सूत्र 
भाष्य, भारत एवं महाभारत का भी उल्लेख किया हे । 
आचाय तथा पितर इस प्रकार है--शतर्चिन 
माध्यम, ग्रत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज 
सिष्ट, सुमंतु, जैमिनि, वेशंपायन, पेल, जानंति, बा 
गाग्य, गातम, शाकल्य, बाभ्रव्य, मांडव्य, मांड्रकेय, गार्गी 
वाचक्तत्री, वडवा प्रातिथेयी, सुलझा मेत्रेयी, कहोल 
कोपीतक, महाकोपीतक, प॑ग्य, महापँग्य, सुयज्ञ, सांख्यायन 
एतरय, महेतरेय, शाकल, चाप्कळ, सुजातवक्त्र, औदवाहि 


मदादवाहि, सजामि, शोनक एवं आश्वलायन । ऐतरेय 


ब्राह्मण स ये सत्र मिळत जुळते हैं तथा उसमें से कुळ 
* अवतरण भी इसमें पाये जाते हे | आश्वलायन के श्रोत- 


सूत्र म नम्नालाखत आचाया का उल्लेख आता है। 
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गोतम ( २, ६; 
शौनक ( १२. 


६१ )। विदेहाधिपति जनक का यह 
संभवतः इसका संबंध है । वेवर 
का समकालीन रहा होगा । चिं. वि. वैद्य ने इसका काळ 
खि, पूर्व १ 
ही आइबलायन के नहीं रहे 
मै यद्यपि श्रोतसून्न का विवरण मिळता 
भिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है 
शिप्यपरंपरा के किसी शिष्य ने लिख कर आइवलायन 


द्रष्टा ( ऋ, ८ 


क कारण, यह स्त्री बन गया था । परंतु मेध्यातिथि की 
कृपा से इसे पुरुषत्व प्राप्त हुआ, इसलिये इसकी स्त्री 


शश्रती बहुत आनंदित हआ, एसी एक आख्यायिका 
सायण ने दी 


€ क वह यदुवंशी रहा होगा ( त्रः 


नाम । 


आसमंजस 


*४-1____.> स्स्स क्या 


आलेखन (६. १० ), आश्मरध्य (६. १०), कोत्स 


२; ७, १), गाणगारि (२ 
द), 
) | 


इनमें से तोब्वलि 


\ १ ९-१० ) 
स्व लि ( २. ६ ठ द ) 
पौर्वात्य हैं (पा. सू.२.४,६०- 
होता था। अख्बल से 
के मतानुसार यह पाणिनि 


०० वर्ष माना है । श्रौतसूत्र तथा ग्रह्मसूत्र एक 
होंगे। आश्‍वलायनग्ह्मसूत्र 
है तथापि भाषा- 
इसे आइवलायन की 


नाम पर जोड दिया होगा । 
२, अथर्ववेदीय केबल्योपनिपद्‌ परमेष्ठी ने आइवलायन 


का बताया हे । उपर उल्लेखित तथा यह संभवतः एक 
ही हो सकते हैं। 


३. कोसल्य का पैतृक नाम । 

४. शिवावतार में सहिष्णु का शिष्य । 
आइवलायनिन-कश्यपकुल का गोत्रकार ऋषि गण | 
आइववातायन--क्श्यपगोत्र का एक गोत्रकार | 
आइवसूक्ति---सामद्रश ( पं. ब्रा. १९.४.२) | 
आदवायनि--भ्गुकुलळ का एक गोत्रकार । 

२. अंगिराकुल का एक गोञकार । 
आश्विनेय--अश्विनी कुपार देखिये | 


आसँग--( सो. यदु, वृष्णि, ) इबफल्क का पुत्र | 
आसंग प्लायोगि--एक दानशूर राजा तथा सूक्त- 
« ३२-३३ ) | इसका पुरुषत्व नष्ट होने 


। अन्य छोगों को इसमे सत्यता प्रतीत नहीं 


होती। अंतिम ऋचा को संदर्भ भी नहीं है। इसी सूक्त 
म आसंग को याद 


1 गया हे । इससे यह पता चलता 
१.३१; ३४ ) | 
आखाद्व--नारायण माहात्म्य के लिये इसकी कथा 


है (रह्म, १६७) । 


आसमजस- (सू. इ.) असमंजसपुत्र अंशुमान्‌ की 
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आसारण 
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आस्तीक 


आसारण--भाद्रपद माह में सूर्य के साथ साथ 
घूमनेवाला यक्ष । 
आसुरायण-दो स्थानां पर त्रेवणी का तथा तीसरे 
स्थान पर आसुरी का शिष्य (बरू. उ. २.६.३; 
वृ. उ. ) । ब्रह्मांडमता नुसार व्यास के अथर्व शिष्य 
- परंपरा के पाराशर्य कोथुम का शिष्य ( व्यास देखिये ) | 
२. कश्यप गोत्र का एक ऋषिणण | 
३, विश्वामित्र का पुत्र (म. अन्‌, ७) | 
आसुरि--यह सायंहोम पक्ष का है | इसने उदिः 
होम पक्ष की बहुत निंदा की हे (झा. ब्रा. २.२.३.९ ) | 
इसने अग्नि के उपस्थान का छोटा मंत्र सुझाया हे (झा, ब्रा. 
२.३.३.२ ) | भारद्वाज का शिष्य तथा ऑओपजंधनी का 
गुरु ( वू. उ, २.६.३; ४.६.३ ) । दूसरे स्थान पर याज्ञ- 
वल्क्य का शिष्य तथा आसुरायण का गुरु है (ब्र. उ. ६. 
५.२ ) यज्ञविधि में इसे प्रमाण माना गया है (श. ब्रा. 
१.५.२.२६; २.१.४.२७ ) । अनित्रैव मत तथा सत्य के 
लिये आग्रह के संबंध में इसे मान्यता प्राप्त थी ( श. ब्रा. 
१४.१.१.३३ ) | झुक्कयजू के व्रह्मयज्ञांग पितृतर्पण में यह 
था (पा. ग्र. परिदिष्ट ) | ब्रह्माण्डमतानुसार व्यास की 
यजुःशिष्यपरंपरा मे मध्यदेशबासी शिष्य (व्यास 
देखिये) । युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ का एक ऋषि । 
सांख्यशास्त्रज्ञ कपिल का शिष्य तथा पंचरिख का गुरु 
(म. शां. २११)। इसका कपिल से व्यक्ताव्यक्त पर 
संवाद हुआ (म. झां, परि. १.२९ अ-२९ब )। शिवाव- 
तार दधिवाहन का शिष्य । 
आशुरिवासिन्‌--प्राइनीपुत्र का नाम ( वृ. उ. ४:५. 
२) । 
आसुरी--( स्वा. प्रिय. ) देवताजित्‌ राजा की स्त्री 
था देवद्युम्न की माता | 
आस्तीक- भर,कुलोपन्न जरत्कारू त्रषि तथा तक्षक 
भगिनी जरत्कारू का पुत्र । गरोदर अवस्था में इसके पति 
वन को चले गये इसलिये जरत्कारू केळास पर्वत पर चली 
गयी । यहां शंकर ने उसे ज्ञानोपदेश किया । यही उसने 
एक पुत्र को जन्म दिया । पुत्र ने गर्भ में शंकर का उपदेश 
ग्रहण किया इसलिये इसका नाम आस्तीक रखा गया । 
मा ने पात स गभ कावपरय से पूछा जिसका उत्तर उस 
“अस्ति” मिला इसलिये पुत्र का नाम ' आस्तीक ? रखा 
गया (म. आ. ४४.१९-२० दे. मा. २.१२) | 
शिक्षा--आग चल कर इसकी माता अपने भाई 
वासुकि के घर पर रही । वहीं इसका संगोपन हुआ । 
प्रा. च. ९] 


४.३.३; 


६.७.२ 
१०० 


क 


इसने उपनयन के पश्चात च्यवनात्मज भागव ऋषि से 
सांगवेद का अध्ययन किया (म. आ. ४४.१८ )। शंकर 
ने इसका त्रतवंध कराया | इसे वेदवेंदांगों में निष्णात 
करने के पश्चात्‌ मृत्युंजय मंत्र का अनुग्रह दिया । शंकर 
की आज्ञानुसार फिर जरत्कारू पुत्रसहित पिता के आश्रम 
मं जा कर रही। 

सपैसत्र--जनमेजय राजा ने अपने मंत्री से सुना कि, 
पिताजी की मृत्यु सर्पदंश के कारण हुई । इसलिये 
क्रोधित हो कर जनमेजय ने सर्पसश्र कर, सारे सपों को 
मार डालने का निश्चय किया तथा यज्ञदीक्षा ली । यज्ञ 
प्रारंम होनेवाला ही था कि, जनभेजय ने वास्तुशास्त्र मै 
निष्णात कारीगर लोहिताक्ष से पूछा कि, यज्ञ मंडप में 
याज्ञिक किस तरह संपन्न होगा, इसपर यज्ञमंडप का 
स्थान तथा जिस समय भूमापन प्रारंभ हुआ इसे ध्यान 
में रख उसने कहा कि, यज्ञ में वडा विघ्न आवेगा तथा 
यह यज्ञ एक ब्राह्मण के द्वारा बंद होगा। तथापि राजा ने 
यज्ञ की सारी सामग्री जमा कर पूरी व्यबस्था के साथ 
यज्ञ प्रारंभ कर, सपोँ का संहार झुरू किया । सर्पसत्र में 
अंत में तक्षक की वारी आयी । सपों ने यह बात जरत्कारू 
को बतायी और भाई की रक्षा करने की प्रार्थना की | 

सर्परक्षण--जरत्कारू ने आस्तीक को मातुलकुल का 
रक्षण करने की शाज्ञा दी। मातृभक्त आस्तीक आज्ञा 
शिरोधार्य कर जनमेजय के यज्ञमंडप में पहुंचा | वहां 
उसने अपनी चतुराई तथा मधुर वाणी से राजा के मन 
को आकर्षित कर लिया । सर्पंसत्र से घबराया हुआ 
तक्षक प्राणरक्षणार्थ इंद्र की शरण में गया । इंद्र ने उसे 
अभय दान दिया । ब्राह्मणों ने यज्ञ में तक्षक का आवाहन 
किया पर उसे आते न देख, ब्राह्मणों ने कहा कि, इंद्र 
ने उसका रक्षण किया हे, इसलिये वह नहीं आ रहा 
हे । तत्र राजा ने इंद्रसहित तक्षक का आवाहन करने 
को कहा । ब्राह्मणों ने “इंद्राय तक्षकाय स्वाहा ' कहा 
तथा इतना कहते ही इंद्र ने तक्षक का त्याग कर दिया । 
इस कारण तक्षक अकेला ही कुंड के ऊर्ध्व प्रदेश में 
खिन्नवद्न खडा हो गया (म. आ. ४७-४९ ) । ब्राह्मणों 
; इंद्रसहित तक्षक का आवाहन करते ही, देवता 
इंद्र के सहित मनसा के पास गये । तत्र उसने आस्तीक 
पुत्र को सपों के संकट निवारणार्थ आज्ञा दी । आस्तीक के 
भाषण के कारण राजा ने उसे कहा कि, तुम्हें जो 
चाहिये मांगो । इसी समय सारे ब्राह्मण कह पडे कि, 
४ तक्षक आवाहन करने के पश्चात्‌ भी अभी तक नहीं 


हे 
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आस्तीक 


प्राचीन चरित्रकोश 


आ रहा है । वह जत्र तक कुंड मै आकर नहीं गिरता 
तब तक इसे वरदान न दीजिये । ! इसी बीच ब्राह्मणों के 
मंत्रसामथ्य क कारण, तक्षक को कुंड के ऊर्ध्वभाग में 
आया हुआ इसने देखा । उसे “तिष्ठ ति? कह कर रोका 
तथा यही वर मांगने की योग्य घडी है एसा जान कर 


~~ 


उसने राजा से“ सर्पसत्र रोक दीजिये? एसा वरदान मांगा। 


राजा अत्यंत खिन्न हो कर और कोई दूसरी चीज मांगने | 
के लिये कहने लगा परंतु बचनत्रद्ध होने के कारण | 
“ तथास्तु ? कह कर राजा ने सर्पसत्र रोक दिया । आस्तीक | 


का सम्मान कर उसे बिदा किया । 


आस्तीक के इस यशप्राति के कारण, सब सपाँ ने | 
उसका बडा स्वागत किया और प्रसन्न होकर वे इसे वरदान : 


देने लगे । इसपर आस्तीक ने वर मांगा कि, जो मेरा 
आख्यान, त्रिकाळ पठन करेंगे उन्हें तुम बिल्कुल कष्ट न 
देना (म. आ. ५३. २० )। आस्तीक ने जनमेजय से 
इंद्र तथा तक्षक के प्राणां की याचना की । तब ब्राह्मणों की 
आज्ञा ले, राजा ने इसका कथन मान्य कर, सर्पसत्र बंद 
किया । स्वयं मनसा के पास जा कर, इन्द्र ने उत की 
पूजा की तथा उसे बलि चढाई (दे, भा. ९. ४८) | 
नंदिबर्धिनी पंचमी के दिन सर्पसत्र बंद हुआ था इसलिये 


यह दिन नागां को अत्यंत प्रिय है (भवि, ब्राह्म, ३२; | 
तक्षक आतेभाग जारत्कारव देखिये ) | 


' इक्षाळच-त्रहाण्ड मताउँसार व्यास के ऋकशिष्य- 
परंपरा का शाकबेण रथीतर का शिष्य ( व्यास देखिये )। 

इक्ष्याकु--( सू; ) वेवस्वत मनु के दस पुत्रों मं से 
ज्येष्ठ ( म. आ. ७०.१३; भवि. त्राह, ७९) । इसकी 
उत्पत्ति के संबंध में जानकारी इस प्रकार मिळती हे | एक 
बार मनु को छींक आयी। उस छींक के साथ ही यह 
छडका सम्मुख खड़ा हुआ। इस पर से इसका नाम 
इक्ष्वाकु पडा ( ह. बं. १.११; दे. भा. ७.८; भा. ९.६; 
ब्रह्मा. ७.४४; विष्णु. ४.२.३ ) | मनु ने कहा कि, ला 
एक राजवंश के उत्पादक बनो, दंड की सहायता से राज्य 
करो, तथा व्यर्थ ही किसी को दंड मत दो । अपराधियों 


६६ 


किया ( ऋ. १०.१७१.३ ) | 
आहार्य--अंगिरसगोत्रीय मत्रकार । 


आहुक--(सो. यदु. कुकुर.) पुनर्वसु का पुत्र | इसके 
सौ पुत्र थे ( म, स. १४.५५ ) | तथापि उनमें से देवक 
तथा उग्रसेन बहुत प्रसिद्ध थे शाल्व के साथ कृष्ण के * 
युद्ध के समय इसने द्वारका का रक्षण किया ( म. ब. १ ६. 
२३ )। यह अभिजित्‌ पुत्र था। इसे श्राहुक नामक भाई 
था | अत्यंत ऐश्रर्यवान्‌ तथा पराक्रमी ऐसी इनकी 


प्रसिद्धि थी ( ब्रह्म, १५.४६-५१ )। 


भगिनी | 
आहत--हैतनामन देखिये । 


आहाति--( सो. यदु, क्रोष्टु.) कूर्ममतानुसार रोम- 
पाद वेश मे से एक | 


आह्षेय--इसके पिता का नाम शुचि तथा माता का 
नाम आहि था | स्वाध्याय गांव के बाहर करना चाहिये, 
ऐसा नियम होते हुए भी यदि यह संभव न हो, तो गुंब 
के अंदर ही अध्ययन करना चाहिये ऐमा इसका मत है 
(ते. आ. २.१२)। 


रने स होती है। इस तरह का उपदेश 
द कर, जो काय करना होगा उसकी रूपरेखा मनु ने इसे 
वतायी । मनु ने प्रृथ्वी के दस भाग बनाये । वसिष्ठ कीं 
आशानुसार वे सुद्युम्न को न दे कर, इक्ष्वाकु को दिये 
(वायु. ८५.२० ) | मनु ने मित्र तथा बरुण देवताओं कें 
म याग किया | इस कारण इक्ष्वाकु तथा अन्य पुत्र 
यात हुए, ऐसी कथा हे ( विष्णु, ४.१ ) । वसिष्ट इक्ष्वाकु 
राजा का कुलगुरु था ( म. आ. ६६,९-१० ब्रह्माण्ड. ३, 
४८:९९; पश्च, स. ८,२१९; ४४,२३७. विष्णा. ४.३.१८) 
बा. रा. उ. ५७ )। सूवैवंश में प्रत्येक राजा के समय) 
वसिष्ठ के कुलगुरु होने का निर्देश है । 


को दंड देने से स्वर्गप्रात्ि 
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इक्ष्वाकु 
आस्तरचुभ्न--इद्र ने इसके कारण, वेन्य प्रथु का वध 


आहुकी-पुनर्वसु राजा की कन्या तथा आहुक की 


इक्ष्वाकु 


बाकु, अयोध्या का पहला राजा था ( वा. रा 

११० ) | इसे मध्यदेश मिला था ( ह. बं. १.१०, लिङ्ग 
१.६५.२८; ब्रह्माण्ड, २.६०.२०; मत्स्य. १२.१५ ) | यह 
क्षुप का पुत्र हे एसा मी कहीं कहीं उल्लेख हैं। क्षप ने 
सजञापालनार्थ इसे एक खड्ग दी थी (म. झां. १६० 
७२; आश्र. ४.३ ) | वंदावली में प्रयक्ष क्षुप का उल्लेख 
नही 

एक सपय इक्ष्वाकु यात्रा करते हिमालय की तलहठी 
के पास आया । वहाँ जप करतेवाळा कौशिक नाम का 
ब्राह्मण था। उसका यम, ब्राह्मण, काछ तथा मृत्यु के साथ, 
निष्काम जप के संबंध में संवाद हुआ। उस समय 
रधवाकु वहीं था (म. शां. १९२ )। 

इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए व्यक्तियों के लिये भी 

वाकु कुलनाम दिया गया है । अलंबुषा के पति का 
नाम तृर्णात्रदु न हो कर इश्ष्वाकु था, ऐसा निदेश है ( वायु, 
८६.१५; वा, रा. बा. ४७.११ )। 

इक्ष्वाकु के सौ पुत्र थे (ह. वं. भा. 
७.९; भा. ९, ६; म. अनु. ५; म. आ. ७५) । इसके 
ज्येष्ठ पुत्र का नाम विकुक्षि था | इक्ष्वाकु के पश्चात्‌ यही 
अयोध्या का राजा हुआ । विकुक्षि से निमिवंश निर्माण 
हुआ । इक्ष्वाकु को दंडक नामक एक विद्याविहीन पुत्र 
भी था। इसी के नाम से दंडकारण्य वना (वा. रा. 
७९; भा. ९.१; विष्णु, ४.२) । इसके दसवें पुत्र का 
नाम दशाइव था । वह माहिष्मती का राजा था (म. 
अनु. २. ६ ) | विष्णु पुराण में इक्ष्वाकु के एक सौ एक 
पुत्र होने का निर्देश है (४.२) । इक्ष्वाकु ने अपना 
राज्य सौ पुत्रों को बॉट दिया (म. आद्व. ४ ) । इसने 
शकुनि प्रश्रति ५० पुत्रों को उत्तरभारत तथा शांति प्रभृति 
४८ पुत्रों को, दक्षिणभारत का राज्य दिया । अयोध्या में 
इक्ष्वाकु का राज्य तथा वेश बहुत समय तक रहा । 

इक्ष्याकु वंश मं बहुत से महान पुरुष हुए, इस कारण 
बहुत सारे पुराणों मं इनकी वेशावलि मिळती है । प्राणों 
म दी गयी वेशावलियों मे, बहुत साम्य होते हुए भी, 
रामायण में दी गई वंशावलि से वे भिन्न पुराणों में 
इक्ष्वाकु से ले कर, भारतीय युद्ध के बृहद्वल तक भागबता- 
नुसार ८८, विष्णुमतानुसार ९३, तथा वायुमतानसार ९१ 
पीढ़ियाँ होती हैं। रामायणानुसार इनमें संख्या की 
अपेक्षा व्यक्तियों में अधिक भिन्नता संशोधकों के 
मतानुसार वंशावलि की दृष्टि से पुराणों का वर्णन ही 
अधिक न्यायसंगत होने की संभावना है | 


2,११९ 


०००१) 
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प्राचीन चारित्रकोश ड्ध्म 


यद्यपि अधिक विस्तार से इसकी वंशावलि उपलब्ध 
है तथापि वह प्रमुख पुरुषों की है, सब्र पुरुषों की नहीं 
एसा वहाँ निर्देश है | 

(सुमित्र, राम तथा ऐक्ष्वाक देखिये) | इसकी पत्नी 
सुदेवा ( पद्म. भू. ४२) | 

इट भागेब--सक्‍तद्रष्टा । 
रक्षा की (क्र. १०.१७१.१ )। 

इटत्‌ काव्य -केरिन्‌ दार्भ्य का समकालिक ( सां. 
ब्रा. ७.४ ) । इतरत्र भी यह नाम आया-हे (पं. ब्रा. 
१४.९.१६ ) । 

इडविड- (स्‌; इ. ) शतरथ का दूसरा नाम । 

इडविडा -इलविला देखिये | 

इडस्पति--( स्वा.) भागवतमंतानुसार यज्ञ एवं 
दक्षिणा का पुत्र | 

स्वारोचिष मन्वंतर का देव विशेष | 

ड्डा--मनु की कन्या । मनोरवसर्पण के पश्चात्‌, मनु 
ने संतति प्राप्ति के लिये यज्ञ किया जिससे उसे पुत्री 
हुई | उसका नाम इडा था (श. ब्रा. १,६.२.६-११ )। 

मनु की संबंधी तथा यज्ञतत्तों का प्रकाशन. करने वाली, 
इडा नामक एक स्त्री थी। देव तथा आबुरों ने अग्न्याधान 
किया यह सुन कर, उसे देखने के लिये इडा गयी। उसे 
दोनो स्थानों पर अन्निस्थापना का क्रम विपरीत दिखाई 
दिया । वह मनु के पास आयी, तथा बोली, देव तथा 
असुरो की तरह तेरा यज्ञ निष्फल न होवे, इसलिये में 
अभि की योग्य क्रम से स्थापना करती हूँ । ? मनु ने इडा 
के द्वारा अग्न्याधान करवाया । इडा ने, १. गाईपत्य, २. 
दक्षिणाम्नि तथा ३. आहवनीय इस क्रम से अग्नि की 
स्थापना की इस कारण, मनु का यज्ञ सफल हुआ । वह 
प्रजा तथा पशुओं से समृद्ध हुआ (ते. ब्रा. १.१.४ )। 
मनु यज्ञ कर रहा था तत्र उस यज्ञ के. कारण देवताओं 
ने बहुत ऐश्वर्य प्राप्त किया। 

एक समय, इडा मनु के पास गयी, तत्र देवताओं ने 
प्रत्यक्ष रूप से तथा असुरों ने अप्रत्यक्ष रूप से इडा को 
निमंत्रण दिया । वह देवताओं के पास गयी | इस कारण 
सारे प्राणी देवताओं की ओर गये, तथा उन्होंने असुरों 
का त्याग किया (ते. सं. १. ७.१) ] 

इतरा--ऐतरेय देखिये । 

इडश्‌--पांचवे और छठवें मरुद्गण में से एक | 

इध्स--( स्वा. ) भागवतमतानुसार यज्ञपुत्र। 

२. स्वारोचिष मन्वंतर का देव | 


इंद्र ने इस के रथ की 
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इध्माजिह--( स्वा. प्रिय ) प्रियत्रत तथा बर्हिष्मती 
के दस पुत्रों में से दूसरा | यह पक्षद्रीप का स्वामी था | 
इसने अपने द्वीप के वर्षसंशक सात भाग किये। ये भाग 
शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमुक खं NR 
सात पुत्रों को क्रमशः उन्हीं के नाम दे कर, द दिये (भा. 
८.२०) | 
इच्मवाह--सक्तद्रश (त्र. ९.२६ ) । अगस्यपुत्र 
हृदस्यू का दूसरा नाम । इसे करतु ने दत्तक लिया था। 
यह अगस्त्यकुळ का एक गोत्रकार था (मत्स्य, २०२ ) । 
इन--भमिताम देवताओं में से एक | 
इंदीवराक्ष वा इंदीवरविद्याधर--एक गंधर्व । यह 
विद्याधराधिप नलनाम का पुत्र था । यद्यपि ब्रह्ममित्र मुनि 
ने इसे आयुर्वेद विद्या नहीं दी, तथापि अन्य शिष्यो को 
पढाते समय इसने वह छुपके से सीखी। इस सीखने में 
आठ माह ही लगे, इस कारण प्रसन्न हो कर यह हँस 
पड़ा । आवाज से इसे पहचान कर ब्रह्ममित्र ने, ' तूसात 
दिनों में राक्षस होगा, ' ऐसा शाप दिया। पर इसने 
बिनति करने पर “तू रागाँध हो कर, अपनी ही संतानों 
को खाने दोडेगा, तब उनके अस्त्रतेजसे तुझे ताप होगा । 
एवे पुनः यह शरीर प्राप्त कर तू खस्थानापन्न भी होगा |? 
ऐसा इसे उद्शाय मिला । 
यह अपनी कन्या को खाने दौडा, तब कन्या के पास 
से सीखी अस्त्रविद्या के सहारे, स्वरोचि ने उसे: पराभूत 
, किया। इससे उसका उद्धार हुआ तथा यह फिर से 
पूर्ववत्‌ हो गया । उसने अपनी कन्या मनोरमा तथा 
ब्रह्ममित्र के पास से सीखी विद्या खरोचि को दी (मार्क, 
६० ) | खरोचि देखिये। 
इंदु--( स्‌. इ. ) विश्वगश्च राजा का पुत्र । इसके तीन 
नाम क्रमशः आंत्र, चंद्र तथा आर्ट थे । इसका पुत्र युवनाश्र 
था। 

२. जग मनोमात्र है यह बताने के लिये, सुबणेजट 
प्रांत म रहनवाल काइ्यपणोजीय इंदु की कथा, भानु ने 
ब्रह्मदेव को _ वतायी ( यो. _वा. ३. ८५-८७) 
उस मे इसने केवळ मनःसंकत्प से, ब्रह्मदेव का श्रेष्ठ पद 
प्राप्त कर, स्थूळ शरीर नष्ट होने पर भी, सृष्टयुत्पत्ति का 
क्रम चाळू रखा था। 

इंदुमती--सिंहलद्रीप के चंद्रसेन राजा की कन्या 
( मंदोदरी देखिये ) | 

२. सोमवंशीय आयु राजा की पत्नी । इसका पुत्र नहष 
(पद्म. भू. १०४) | ह 


इर 


३. वृहद्रथ राजा की पत्नी । पूर्वजन्म में इसका कंकण 
समुद्र ~ सरस्वती के संगम में गिरने के कारण, इस 
जन्म में वह ऐश्वर्य उपभोग कर रही थी । प्रतिवर्ष यह 
प्रभासक्षेत्र मै सुवर्णवंकण डालती थी (स्कंद. ७.१.२७)| 

४. कल्याण वैद्य की पत्नी ( गणेश, १. २२) | 

७, चंद्रांगद राजा की स्त्री ( चंद्रांगद देखिये )। 

ईदुछ- आह्वाद एवं स्वर्णबती का पुत्र | सात माह 
के आयु में ही इसे इंद्र स्वर्ग ले गया | इंद्रपत्नी शचि ने 
वहाँ इसका संगोपन किया इसलिये.यह अत्यंत बलवान 
हुआ। वल्पीककन्या चित्रलेखा से इसका विवाह हुआ 
( भवि, प्रति. ३. 

इंद्र--इसने मेत्रों को फोड़ा । इसके लिये त्वश ने वज्र 
तैयार किया । इसने सूर्य बू तथा उपस्‌ को उत्पन्न किया | 
ृत्रासुर के हाथ तोड कर उसका वध किया तथा जल 
ब॒हाया । नदियाँ प्रवाहित की । गायें तथा सोम को जीता। 
भक्तों को पशु दिये-( त्र, १,३३ )। दशाद्यु का संरक्षण 
किया (ऋ, १,३३.१४ ) श्रित्रों कीं गायों का रक्षण 
किया ( ऋ, १ )। 


२२-२३) | 


सामगान से इसे स्फूर्ति मिलती है । यह दासों का शत्रु 
है। इसके रथ में घोडे लगे रहते हैं जिसके चलने से 
मेघों की गडगडाहट होती है । प्रथ्वी सपाट तथा स्थिर 
होती है । त्रित से इसकी मित्रता थी । अंगिरस तथा इंद्र 
साथ साथ रहते हैं ( ऋ, १,११)। इसने जन्मते ही देवताओं 
का रक्षण किया । हिलनेवाली पुथ्वी स्थिर की | अंतरिक्ष 
की व्यवस्था की तथा ग्र को आधार दिया | अहि को 
मार कर सप्तसिंधुओं को मुक्त किया । बल से गायें छुडाई। 
बिजली उत्पन्न की । शंत्रर को चाळीस वर्षों के पश्चात्‌ दढ 
निकाला (ऋ, २.१२ ) | इसे सोम बहुत अच्छा लगाता है 
(क. २. १४ ) । अंगिरा ने स्फूर्ति दी इसलिये इंद्र 
बळ को मार सका (ऋ, २,१५.८) | इसने सूर्य का 
चक्र पेक कर एतश को बचाया (क्र, ४.१८. १४)। 

सोम पीने के लिये इंद्र को निमंत्रित क्रिया जाता था 
(अपाला तथा तुर्वश देखिये) | इंद्र की उपासना १ 
करनेवाला को, अनिद्र कह कर निंदा करते थे (ऋ, ७ 
६८.१६ ) | नेमं नामक ऋषि ने इंद्र प्रत्यक्ष न दिखते कें 
कारण, इंद्र नहीं है ऐसा प्रतिपादित किया तत्र इंद्र खय 
को प्रमाणित करने, मक्ष प्रकट हुआ (कऋ, ८,१०० )। 

, वु वेदा मं इसके अनेक शत्रु हें । उनका मुख्य 
डग ह पानी को रोकना । वे हैं अनदीनि, अर्णव, अबु 


£ 
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क्रिवि, चुमुरि, दभीक, धुनि, नमुचि, नार्मर, पर्णय, पिर 
वर्चिन्‌, वल, दांबर आदि । 
शखसंभार--इसके शास्त्र वज्र, अद्रि, दधीचि की 
अस्थि (ऋ. १. ८४, १३), घनुप्रत्राण, माला, फेन, 
बर्फ आदि हैं । 
. यह जगदुत्पादक तथा सश्क्रिम निश्चल करनेवाला 
इसकी पत्नी इंद्राणी (क्र. १०, ८६) । सीता नामक 


> 
हं । 


सत्री का भी उल्लेख है (पा. ग. सू. १७. ९; शाची 
देखिये) । ये अनेकों का पुत्र हुआ था (सग 
देखिये ) । 


पदमाहात्म्य--प्रत्येक मन्बंतर में इंद्र रहता है । वह 
भूः, भुवः, स्वः इन तीन लोकों का अधिपति है । सो यज्ञ 
कर इंद्रपद प्रास्त होता है (नहुष तथा ययाति देखिये ) | 
यह वज्रपाणि, सहस्राक्ष, पुरंदर तथा मत्रवान्‌ होता है | 
प्रजासंरक्षण उसका मुख्य कार्य होता है | प्रत्येक मन्वंतर 
में इंद्र भिन्न भिन्न होकर भी उनके गुण तथा काय एक से 
रहते हैं । सप्तर्षि इनके सलाहगार रहते हैं एवं गंधर्व 
अप्सराये इनका एश्रयं होता हे (वायु. १००.११३- 
११४) | जब ये जगत की व्यवस्था नहीं कर पाते तत्र 
सारे अवतार इनकी मदद को आते हैं (मनु देखिये ) । 
सौ यज्ञ करने पर इंद्रपद मिलता है, इसलिये जब किसी 
के यज्ञ पूरे होने लगते है, तव यह अश्वमेध का घोडा 
चुरा कर, विन्न उपस्थित करता है (सगर, प्रथु, रघु ) । 
उसी तरह कोई कठिन तपस्या करता है, तो डर के कारण 
यह अप्सरायें भेज कर, तपभंग करता है | हिरण्यकशिपु, 
बलि, एवं प्रह्मद ये तीनों असुरों में से भी इंद्र हुए थे 
(मत्स्य, ४७. ५५-८९; तारक देखिये ) | इस से इसका 
राजकीय स्वरूप अच्छी तरह से व्यक्त होता है। विशेषतः 
त्रिशंकु, वसिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव, रोहित, गौतम, 
ग्रत्समद, रजि, भरद्वाज, उदारधी, सोम, इंदुळ तथा 
अजुन इत्यादि प्राचीन तथा अर्वाचीन व्यक्तियों के 
चरित्र से इन्द्र की पूर्ण कल्पना कर सकते हैं । 

पौराणिक कल्पनाए-- इंद्रविषयक पौराणिक कल्पना 
निम्नलिखित विवरण से व्यक्त हो जायेगी | अदिति पुत्र 
( कश्यप देखिये ) | इस का शक्र नामांतर हे ( भा. ६.६ )। 
श्रावण माह का सूर्य (मा. १२.११.१७ ) । देवताओं का 
राजा (भा. १.१०.३ ) | यही आज का पुरंदर इंद्र हे । 
वर्षो का देव | एक बार गरूड की पीठ पर बैठ कर नाग 
जा रहे थे | गरूड उड कर इतना ऊंचा गया कि, सारे 
नाग सुर्यताप से मूस्छित हो कर पृथ्वी पर आ गिरे । 


६९ 


माता कटू ने इंद्र की स्तुति कर, ताप दामनार्थ वर्षा करायी 
(म. आ. २१. )। भीमद्राइशी ब्रत करने के कारण इसे 


इंद्रत्व मिला ( पद्म, स्‌. २३)। यह दक्ष के यज्ञ में गया 
था एवं इसने वीरभद्र से पूछा था कि वह कौन है (ब्रह्म, 

२९ ) | मंदार पर्वत के पंख इसने नष्ट किये थे ( स्कंद 
१,१९.९ ) | विश्वधर वणिकू के पुत्र के मरने पर वह 
शोक करने लगा । इसे देख कर यम ऊब कर अपना कार्य 
छोड़, तप करने लगा | इस कारण पृथ्वी पर पापी लोक 
अत्यधिक पापकर्म करने लगे । उन्हें मृत्यु नहीं आती 
थी । इससे पृथ्वी त्रस्त हो कर इंद्र के पास गयी | इंद्र ने 
यम की तपस्या भंग करने, गणिका नामक अप्सरा भेजी, 
पर उससे कोई लाभ न हुआ । तत्र पिता ने उसे समझाया 
(ब्रह्म ८६ )। एक वार कश्यप पुत्रकामेट्टि यज्ञ कर रहा 
था | देवतादि उसकी सहायता कर रहे थे | वालखिल्य 
तथा इन्द्र भी मदद कर रहे थे । इंद्र जल्दी जल्दी जा रहा 
था सारे वालखिल्य मिल कर एक समिध ले जा रहे थे | 
मार्ग में एक गाय के खुर जितने गड़े में संचित पानी में 
गिर कर, ये डुवने उतराने लगे। यह देख कर इंद्र 
तिरस्कारपूर्वक हुँसा | यह देख कर वालखिल्य क्रोधित हो, 
दूसरे इंद्र को उत्पन्न करने के हेतु तप करने लगे | त्र 
इंद्र कश्यप की दारण में आया । उसके माध्यम से बाल- 
खिल्यों का क्रोध शांत कराया (मध्यम तथा वालखिल्य 
देखिये; म. आ. २६ ) । 

गरुड से संबैघ--गरुड ने अपनी माँ को दास्यतेधनों 
से मुक्त करने के लिये माता के दास्य के बदले नागो को 
अमृत ला देने का बचन दिया, तथा वह अमृत छाने के 
लिये स्वर्ग लोक गया । गरुड अमृत लिये जा रहा है यह 
देख कर, इंद्र ने बञ्र पेंका पर उसका कोई असर न हुआ। 
गरुड की शक्ति देख कर इंद्र ने उससे मित्रता करने की 
सोची । तत्र गरुड ने उसे बताया, कि यदि अमृत वापस 
चाहते हो, तो उसे बडी युक्ति से चुराना | इंद्र ने युक्ति 
से काम लिया तथा अमृत फिर वापस ले गया ओर गरुड 
को वर दिया कि सर्प तेरे भक्ष्य होंगे (म, आ. ३० ) | 

महाशनिवध- हिरण्यपुत्र महाशनि इंद्र को जीत कर 
इंद्राणी सह उसे बांध कर लाया । महाशनि वरुण का 
दामाद था, इसलिये देवताओं ने वरुण से कह कर इंद्र 
को छुडाया । इंद्राणी के कहने पर इंद्र ने शिव की स्तुति 
की । शिव ने विष्णु की स्तुति करने को कहा । इंद्र ने बिष्णु 
की स्तुति की । फलतः बिष्णु तथा शिव के अंश से एक 
पुरुष गंगा के जल से उत्पन्न हुआ, जिसने महाशनि का 
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द्र 


वध किया । इंद्र हमेशा उसके पीछे पीछे रहने लगा । 
इस कारण एक बार इंद्राणी से इसका प्रेम कलह हुआ 
था (ब्रह्म. १२९ )। 
त्रिपुर उत्पत्ति--बाचक्नवि 
रुक्मांगद राजा पर मोहित थी। इंद्र ने रुक्मांगद का रूप 
धारण कर उससे संभोग किया | आगे इसी वीर्य से मुकुंदा 
को गृत्समद उत्पन्न हुआ । गृत्समद का पुत्र त्रिपुरासुर । 
त्रिपुरासुरादिकों से गणेश ने इंद्र को बचाया (गणेश १. 
३६-४० )। 
सुकर्माख्यान--सुकर्मा के हजार शिष्य अनध्याय के 
दिन अध्ययन करते थे, इसलिये इन्द्र ने उनका वध 
किया । सुकमा ने प्रायोपवेशन प्रारंभ किया तत्र इंद्र ने 
उसे वर दिया, कि इन हजारों के साथ दो शिष्य और 
भी उत्पन्न होंगे जो सुर होंगें। ये ही पोष्येजिन्‌ एबं 
हिरण्यनाभ ( कौशिल्य ) हे (बायु. ६१.२९-३३; ब्रह्माण्ड, 
३५,३३-३७ ) | - 


मुनि की स्त्री मुकुदा 


यज्ञहविभाग--च्यवन को अख्विनीकुमारों ने दृष्टि 
दी तथा जरारहित किया, इसलिये गर्याति ने उन्हें हवि 
दिलवाने का प्रयत्न किया । उस समय इंद्र ने बहुत बाधाये 
डाळी, परंतु इंद्र की एक न चली, क्‍यों कि, जब वह बज्र 
मारने लगा, तत्र च्यवन ने उसके हाथ की हलचल बंद 
करा दी, तथा उसे मारने के लिये मद नामक असुर उत्पन्न 
किया । तत्र इंद्र उसकी शरण में गया, तथा अश्विनी- 
कुमारों को यज्ञीय हवि प्रांत करने का अधिकार दिया 
- (मः व. १२५-१२६ )। 
मरुत्ताख्यान--मरुत्त ने एक बार यज्ञ किया । उसने 
प्रथम वृहस्पति को बुलाया परंतु इंद्र क यहां जाना हे, 
एसा कह कर उसने कहा बाद मं आऊंगा । तव मरुत्त ने 
उसके भाई संवर्त को निमंत्रित कर यज्ञ प्रारंभ किया । 
बृहस्पति को जव यह पता चला तत्र उसने इंद्रसे कहा कि, 
यह यज्ञ ही नहीं होने देना चाहिये | इंद्रने तुरंत 
बोल दिया, परंतु संवर्त ने अपने प्रभाव से उसे विकलांग 
कर दिया | इंद्र ने वहां आने के पश्चात्‌ स्वतः सदस्य का 
काम किया ( म. आइ. १० ) | इसने भंगाखन को स्त्री 
बना दिया ( भंगास्वन देखिये ) | 
सागरमंथन ¬दुर्वासा ऋषि ने इसे एक माला दी थी । 
इंद्र के द्वारा उसका अनादर हुआ । “तू ऐश्रय भ्रष्ट 
ऐसा उसे शाप मिला । इसी समय अपने घर आये गुरु 
बृहस्पति का इसने उत्थापन द्वारा मान नही किया 
इसलिये बृहस्पति वापस चले गये । बृहस्पति के आने द 


होगा,? 


क 


७० 


कोई चिन्ह न देख, नारद ने उसे बताया कि, तू शीघ्र 
ही ऐश्वयेभ्रष्ट होगा । वलि इस समय इस पर आक्रमण 
करने निकला | इंद्र का सारा वैभव जीत कर वह ले जा 
रहा था । जाते जाते राह में वैभव समुद्र में गिर पडा | 
इंद्रादि देवताओं ने यह बात विष्णुजी से कही | विष्णु 
भगवान ने कहा कि, बलि को साम तथा मधुर बचनों 
में सुला कर उसे समुद्रमंथन करने के लिये उद्युक्त ` 
करो । इंद्र बलि के पास पाताल मं गया । वहां शरणागत 
की तरह कुछ समय रह कर अवसर पा, बड़ी युक्ति से 
उसने बलि से समुद्रमंथन की बात कही । बलि को समुद्र- 
मंथन असंभव लगता था | तब समुद्रमंथन किस. तरह हो 
सकता है इस के बारेमे आकाशवाणी हुई | बलि 
समुद्रमंथन के लिये तयार हो गया | मंदराचल को मथनी 
वनने के लिये बुलवाया, तथा बह तैयार भी हो गया | 
तत्र विष्णु जी ने उसे गरुड पर रख कर लाया । ऐरावत, 
उचचःश्रवा, पारिजातक तथा रंभादि समुद्र से निकाले | 
चौदह रत्नों में से चार रत्न इसने लिये (भा. ६. ९; 
स्वंद १, १. ९) | 


बृत्र उत्पत्ति--वरृहस्पति लोट नहीं आ रहे थे, इसलिये 
इंद्र ने विश्वरूपाचार्य को उसके स्थान पर नियुक्त किया । 
उसकी मां देत्यकन्या थी, इसलिये विश्वरूप का स्वाभाविक 
झुकाव दैत्यों की ओर था | देवताओं के साथ साथ देत्यों को 
भी वह हविर्भाग देता था । इंद्र को यह पता लगते ही 
उसने विश्वरूप के तीनों सिर काट डाले ( विश्वरूप 
देखिये ) | अपना पुत्र मार डाला गया यह देख त्वष्टा 
ने इंद्रका वध करने के लिये बृत्र नामक असुर उत्पन्न 
किया तथा हविर्माग उसे न मिले ऐसा प्रयत्न किया। 
उसन इंद्र पर कई बार चढाई की तथा कई बार उसे 
परास्त किया | एक बार तो उसने इंद्र को निगल भी 
टिया । इसका कारण यह था कि, इंद्र एक बार प्रदोप्रत्रत 
म महादेव जी की पिंडी लांः गया था ( स्कन्द, 

१. १, १७ )। 
उेचवध--ृत्रासुर ने इंद्र को हराया इस लिये गुरु के 
उपदेशानुसार इंद्र ने साभ्रमती के तट पर दुर्थबेश्वर की 
ना को | तब शेकर ने इसे पाशपतास्र दिया, जिससे 
उसन ब्रत्रासुर का वध किया (पद्य. उ. १५३)॥ 
जप इमा तब इंद्र शेकर की शरण गया । दाकर ने उसे 
१६८ गा ने जन इतरासुर का वब किया (पद्म, उ. 
. 5 ने बत्रासुर के-वध के ल्यि दधीचि से 


ञ्‌ रि थय पा मां नि” ०५ ~ 
आस्थया मांगी । विश्रकर्मा ने उससे वज्र तैयार किया | 
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ड्द्र 


पण्डामर्क, वरत्री तथा त्वष्टा इन देत्ययाजको को इंद्र ने 
जला कर मारा ( ब्रह्माण्ड ३.१.८५; दधीचि देखिये )। 
ब्रह्महत्या सुक्ति--विश्वरूप, वृत्रासुर तथा नमुचि 
इनके वध क कारण, इंद्र को ब्रह्महत्या लगी। इसलिये 
डर कर वह की तो भी कमल के अंदर छुप गया । इस 
समय दो इंद्र हुए । नहुष तथा ययाति किन्तु उनका शीत्र 
ही पतन हुआ ( स्कंद १.१.१५ )। यह ब्रह्महत्या किस 
तरह दूर हुई, इसका वर्णन पुराणों में भिन्न प्रकार से दिया 
गया ह । ब्रह्महत्या के चार भाग किये गये | वे भूमि, वृक्ष 
जल एर्व स्त्री को एक एक वरदान दे कर दिये । पृथ्वी पर 
आप ही आप गडटां का भरना तथा उस पर क्षार कर्कट के 
रूप मं जमना, वृक्ष जहां से टूटे वहां अंकुरों का फूटना 
तथा गोंद का निकलना, जिसमें पानी मिलाया जाये उसका 
बढ़ना एवं उसमें फेन आना, स्त्रियों को गरोदर रहते हुए 
भी प्रसूति काळ तक संभोग करने की क्षमता परंतु रजो- 
दर्शन होना, ये बरदान तथा ब्रह्महत्या के परिणाम है (भा 
९.; १.१५; लिङ्ग, २.५१ )। ` रक्षाँसि ह वा! 
इस मंत्र में इस संबंध मे निर्देश किया गया है| ये पातक 
विश्वरूप की हत्या का हे । परंतु पद्मपुराण मै यह बिवरण 
बृत्रासुरहत्या के पातक पर दिया गया है ( ३.१६८ )। 
इसी पुराण मे इन पातकों के निवारणार्थ इसने तप किया 
तथा पुष्कर, प्रयाग, वाराणसी आदि तीथों पर स्नान 
किया ऐसा दिया गया है ( पद्म. भू. ९१ )| यह पातक 
नष्ट हो, इसलिये इसने अश्वमेध यज्ञ किया | नभुचि के 
वध से लगी ब्रह्महत्या के शमनार्थ अरुणा पर स्नान 
किया (म. दा. ४२.३५ ) | इंद्रागम तीर्थ (इसके आने 
के कारण यह नामकरण हुआ ) में स्नान करने से इसके 
पाप दूर हुए ( प्म, उ. १५१ ) | त्रिस्पृशा एकादशी के ब्रत 
के कारण, इसके पाप दूर हुए ( प्म, उ. ३४; अहल्या 
देखिये )। 
पुरंजयवाहन-एक बार देवासुरसंग्राम हुआ जिसमें 
देवताओं को असुरों पर कब्जा पाना कठिन लगा तत्र 
सूयवंशी पुरंजय को, मदद के लिये उन्हो ने निमंत्रित 
किया । पुरंजय ने कहकर भेजा कि, यदि इंद्र मेरा वाहन 
बने तो में आउंगा | इंद्र ने पहले तो आनाकानी की, 
र अंत में मान गया । तथा महात्रपम का रूप धारण 
किया (भा. ९. ६ )। हिरण्यकशिपु ने स्वग जित लिया 
था देवताओं को कष्ट दिये, इसलिये विष्णु ने नृसिंह 
का रूप धारण कर उसका वध कर के, इंद्र को स्वर्ग 
वापस दिया । शत्रुओं से कष्ट न होवे, इसलिये इंद्र ने 
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यमुना के तट पर हजारों यज्ञ किये, जिससे ब्रह्मा, विष्णु 

था महेश प्रसन्न हुए (पद्म. उ. १९९ ) | प्रहाद आदि 
द्त्या ने एक वार इन्द्र का स्वर्ग जीत लिया, तब रजि 
उसे वापस दिळवाया | 

जयापजय--इस उपकार के लिये, तथा प्रहादादि 

दत्यां से रक्षा होती रहे, इसलिये इसने उसे ही इंद्रपद 
दे दिया परंतु आगे चळ कर, उसके पुत्र इंद्रपद वापस 
नहीं दिये, बृहस्पति ने अभिनारविधान से उनकी बुद्धि 
भ्रष्ट की | भ्रष्टबुद्धि के कारण वे भ्रष्टत्रल हो गये हैं 
एसा दख कर इंद्र ने उनका वध किया (भा. ९. १ 
मत्स्य. ४४; ब्रह्म, ११) । पुराणां मं नहुष कत्र इद्र 
हुआ इस संत्रे में मतभेद होने के कारण, उसका निश्चित 
समय ठीक समझ में नहीं आता । इंद्र एक बार वलि 
को जीत कर उतथ्य के आश्रम में गया । वहां उसकी 
सुंदर स्त्री को शैव्या पर सोये देख, उसने उससे जबरदस्ती 
संभोग किया । स्त्री गरोदर थी । अंतर्गत गर्भ ने अपना 
पतन न हो इसलिये योनिद्रार अपने पैरों द्वारा अंदर से 
बंद कर लिया, इस कारण इंद्र का वीर्य धरती पर गिरा।। 
यह अपने वीर्य का अपमान हुआ देख, इद्र ने गर्भ को 
जन्मांध होने का झाप दिया ( दीर्घतमस्‌ देखिये) | परंतु 
इसके कारण हतवीर्य होकर, इंद्र मेर की गुफा में जा 

छिपा । इस समय दैत्यों ने बलि को इंद्रासन पर बैठाया । 
सारे देवताओं ने गुफा के पास जा कर उसे वापस लाया 
तथा बृहस्पतिद्वारा अक्षय्यतृतीया त्रत उससे करवा कर, 
उसे पूर्ववत्‌ ऐश्वर्यसंपन्न बनाया ( स्कंद. २. ७. २३; : 
बृहस्पति देखिये ) । 


चित्रलेखा तथा उर्वशी को केशी दैत्य भगा ले गया | 
पुरूरवस्‌ ने उन्हें छुड़ाया तथा उर्वशी इंद्र को दी ( मत्स्य. 
२४. २५ ) । कितव नामक एक दुराचारी मनुष्य मृत 
हुआ । मरते समय उसे अपने दुराचार पर पश्चात्ताप 
हुआ, इसलिये यम ने उसे तीन घंटे के लिये इंद्रपद 
दिया | उतने समय मे इसने सारी चीजें ऋषि आदि 
टोगो को दान में दीं । इंद्र जत्र फिर से इंद्रपद पर आया 
तत्र उसने यम से पारी चीजें वापस मँगत्रा लीं । कितव 
आगे चल कर बलि हुआ (स्कंद. १ १९)। 
हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष का वध इंद्र ने करवाया, 


XX 
इसलिये दिति ने इंद्रप्न 


रंद्रभ पुत्र नमाण करने की तयारी चाळू 
की । इंद्र ब्राह्मणवेश में उसकी सेवा करने लगा । योग्य 
अवसर पा कर उसने दिति के उनपचास टुकडे 
किये | तदनंतर गर्भ के बाहर आ कर सारी बात उमे 
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बतायी | तब उसने इनकी नियुक्ति विभिन्न बायु पर 
करवा ली, तथा वंधुभाव से उनसे व्यवहार करन का 
वचन ले कर इसे छोड दिया (मस्त्‌ देखिये; मत्स्य, 
७-८) | दिति ने वज्रांग नामक पुत्र उत्पन्न कर, उस 
इंद्र को मारने भेजा । उसने इंद्र को वाँध कर लाया तथा 
उसे मारने बालाही था कि, ब्रह्माजी ने वीच में पड़ कर 
मधुर शब्दों द्वारा उसे रोका ( वब्रांग देखिये ) । मेघनाद 
ने इंद्र को पराजित किया ( इंद्रजित्‌ देखिये ) | 
इंद्रने वज्रांग खरी वज़्ांगी को कष्ट दिये। इसलिये 
बज्रांग ने उससे तारक नामक पुत्र उसन्न कर, उसे इंद्र 
पर आक्रमण करने भेजा | उसने इंद्र से बहुत समय तक 
युद्ध किया । इंद्र ने जंभासुर को पाशुपतासतर से मारा। 
तारक ने सत्र देवताओं को बांध कर छाया बाकी लोगों ने 
बंदरों का रूप धारण किया | उनके हावमावाँ से संतुष्ट हो 
कर, तारक ने सव देवताओं को छोड़ दिया | इसी समय 
तारक ने इंद्रपद का उपभोग ल्या था ( खेद १.१. 
१५-२१ )। गोतम की छी अहल्या ने उत्तंक को सौदास 
राजा के पास से कवचछुंडळ लाने को कहा। राह में 
इंद्र ने वृषभारुढ पुरुष के रूप में उसे दर्शन दिया । उत्तेक 
को वृषभ का पुरीपपान करने को कहा । उत्तंक को नाग- 
लोक में अश्वारोही बन कर फिर से दर्शन दिये। अश्व 
का अपानद्रार उससे फुंकबाकर वासुकि आदि नागां को 
शरण ला कुंडल फिरसे प्राप्त करा दिये । गुरु के घर 


, जल्दी पहुंच जावे इसलिये इंद्र ने उत्तंक को वही घोडा 


दिया जिसके कारण क्षणार्ध में वह गुरुगह पहुंच गया। 
इस कथा में दृपम माने अमृतकुंभ तथा उसका पुरीष, 
अमृत हे । वह पुरुप इंद्र एवं अरव अग्नि हे (म. आ. 
३ ) । सुमुख को इसे पूर्णायु किया इसलिये गरुड उस 
पर नाराज हुआ । विष्णुजी क्री मध्यस्थता ने इस का पक्ष 
सम्ह।ला गया ( गरुड देखिये ) । एक बार इंद्र तथा सूर्य 
भ्रमण कर रहे थ। तत्र एक सरोवर में स्नान करने के 
कारण, स्त्री बने तऋक्षरज पर यह मोहित हुआ तथा उसके 
केशां पर इन्द्र का वीय जा गिरा | इस कारण तत्काल एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ | वही वाढी हे ( बालिन्‌ देखिये ) । राम. 
रावण युद्ध क समय जब रावण रथारूढ हो कर आया 
तब इन्द्र न सारथीसहित अपना रथ भेजा था (म. व. 
२७४ ) | 
यह दमयेती के स्वयंवर में गया था ( म. व. ५१; नळ 
देखिये ) । इन्द्र के प्रसाद से कुंती को अर्जुन उत्पन्न हुआ 
(मः आ. ९०.६९ )। नंदादि गोप लोगो द्वारा कृष्ण 


ने गोवर्धनयाग करा कर इंद्र का अपमान किया 
(भा. १. ३-२८; १०. २५, १९; ब्रह्म, १८८)| 
अर्जुन से मिल कर दिव्यास्त्र प्राप्त कर लेने को कहा (म. 
व. ३९.४३ ) | कर्ण के शरीर पर कवच कुंडल होने के 
कारणं वह अजिक्र्यै तथा अवध्य हे ऐसा जान कर ब्राह्मण 
रूप से उसके पास जा, उसकी दानशूरता से संतुष्ट हो 


= ~ i fo ~ र ९ 
कर, उसे इसने एक अमोघ शक्ति दी (कण देखिये )। 


सारे देवता इंद्र को छोड कर दूसरे को इंद्रपद दे रहे है 


यह देख इंद्र।णी ने बृहस्पति की शाप दिया कि, तेरे जीते 
जी इंद्र तेरी स्त्री से एक पुत्र उत्पन्न करेगा । इस कृत के 
कारण गुरुपत्नी समागम का इसे दोष लगा ( स्कंद, १.१, 
१९ )। 

इस पातक का क्षालन मृत्यु के सिवा होना संभव 
नहीं इस लिये, मृत्यु होने तक पानी में डूब कर रहने के 
लिये बृहस्पति ने कहा ( स्कं, १.१५१ )। 

पुराणों सें स्थान--पुराणों में इंद्र को प्रथम स्थान नहीं 
है परंतु त्रिमूर्ति के पञ्चात्‌ है । यह अंतरिक्ष तथा पूर्व 
दिशा का राजा हे । यह बिजली चलाता तथा फेकता है, 
इंद्रधनुष सज्जित करता है । सोम रस के लिये इसे तीव्र 
आसक्ति हे । असुरो से युद्ध करता है । असुरॉ का इसे 
भय लगा रहता है | 

अधिशर--यह्‌ रूपवान है । खेत अश्व या हाथी पर 
वज्र धारण कर सवारी करता हे । प्रत्यक्ष रूप से इसकी 
पूजा नहीं होती है । शक्रध्वजोत्थान त्यौहार में इसकी 
पूजाविधि हे | इसका निवासस्थान स्वर्ग, राजधानी 
अमरावती, राजवाडा वेजयंत, बाग नंदन, गज ऐरावत, 
घोडा उच्चेःश्रवा, रथ विमान, सारथि मातली, घनुप्य 
शक्रधनु एवं तलवार परंज है | 

परस्पर संवाद- बृहस्पति ने बताया कि, सब गुणों का 
अंतभीव साम में होता है ( म. शां. ८५.३ कुं, ) उसका 
उपयोग शत्रु के साथ करना चाहिये ( म. शा. १०४) | 
प्रहाद ने अपने शीलबल से इंद्रपट फिर प्राप्त किया | 
उस समय इंद्र ने मोक्षप्रात्ति का भ्रष्ठ उपाय बताया | 
इससे सी शरेष्ठ जान हे ऐसा शुक्र ने बताया तथा उससे 
i अधिक श्रेष्ठ शील है ऐसा प्रहाद ने बताया (म. दा 
“० १२९ कु.) । इसका एक बार महालक्ष्मी से संवाद 
क. ड ) । नमुचिमुनि ने ` भगवान 
on रा ह बताया (म. दा. २१६ 
के. )। मांधाताने इसे त HR | 

इसे राजधर्म बताया ( म. शां, ६४ कु: ) 
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युद्ध में मृत्यु अर्थात स्वर्गप्राप्ति ऐसा अंब्ररीप ने 
( म. शां. ९९ कु. ) | अग्नि ने इसे ब्राह्मण तथा पतित्रता का 
महत्व बताया ( म. अनु, १४ कु. ) । शत्र राजर्षि ने इसे 
श्राह्मणमाहात्म्य बताया (म. अनु. ७१ कुं. ) । प्रदोसनीय 
क्या है यह एक युक पक्षी ने बताया (म. अनु. ११ 
कुं. )। किसी भी प्रकार की नौकरी के लिये आवश्यक 
गुण मातछि ने इसे बताये (म. अनु, ११ कु.) | 
धृतराष्ट्र गंधर्व के रूप में, गोतम ने इस से संवाद क्रिया 
(म. अनु. १५९ कुं ) | व्राझण्यपाप्त्यर्थ इंद्र को उद्देशित 
कर, मतंग ने तप किया, जिससे उसे ब्राह्मण्य प्रात हुआ 
(म. अनु. ४.१-१६ कु.) | 

कृष्णसंबंध--कृष्ण, नरकासुर को मार कर सत्य- 
भामासहित नंदनवन पर से जा रहा था, तब पारिजातक 
वक्ष उसे दिखाई पडा, जिसे वह उखाड़ कर ले गया (ह. 
वे. २.६४ ) । उसने इंद्र से वह वृक्ष पहले मांगा तब इंद्र 
आनाकानी करने लगा । इन्द्र ने ज्यतसहित कृष्ण से 
युद्ध किया परंतु कृष्ण ने इसे पराजित कर दिया तथा 
पारिजात वृक्ष ले गया ( ह. वं. २.७५ ) | ऐसी परस्पर 
विरोधी घटना एक ही ग्रंथ में दी है । इसे जयंत को छोड़, 
ऋपभ एवं मीढुष ऐसे दो पुत्र थे (भा. ६,१८,७ )1 

अथनिर्मिति-इंद्र ने ब्रह्मकृत राजनीतिशास्त्र संबंधी 

. विशालाक्ष ? ग्रंथ को संक्षिप्त कर, “ बाहुदंतक ? नामक पांच 

हजार अव्यायो का संक्षिप्त ग्रंथ बनाया (म. शां. ५९.८५- 
८९ ) | 

वैद्यक शास्त्र में भी इंद्र के नाम पर, अनेक औषधियों 
के पाठ हैं। 

२. वायु का शिष्य । इसका शिष्य 
२)। 

इंद्र सुष्कबत्‌-सूकतद्रष्टा ( ऋ. १०,३)। 

इंद्र वैकुंठ--सूक्तद्रशा (ऋ. १०.४८-५० ) । 

इंद्रजानु-रामचंद्रजी की सेना का एक वानर । 
११ करोड वानरों का स्वामी था | 

इंद्रजित्‌--लंका के राजा रावण तथा मंदोदरी का 
ज्येष्ठ पुत्र । नाम मेघनाद, तथापि इन्द्र को जीतने के 
कारन, इतका इंद्रजित्‌ नाम पडा | इसी नाम से इसका 
उल्लेख सर्वत्र किया जाता है (म. व. २७०, ९२; आ. 
रा. सा. ५३; वा. रा. उ. २९-३० ) | जन्मते ही इस 
ने मेघ सी गर्जना की थी, इसलिये मेघनाद नाम रखा 
गया था (अध्या. रा. उ, १२)। 

ग्रा. च. १०] 


अग्नि (वं, ब्रा, 


यह 


यज्ञ--मेघनाद स्वभावतः भयंकर था | युवक होते ही 
इसने शुक्राचार्य की सहायता से निकुंमिला में अव्पमेध 
तथा अभिशेम, वहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध, वैष्णव, 
माहेश्वर ये सात यज्ञ किये जिससे उसे शिवप्रसाद से 
दिव्यरथ, धनुष्यवाण, शस्त्र, तामसी माया इत्यादि प्रात्त 
हुइ । इसने और भी यज्ञ करने का मन में विचार किया 
था, परंतु रावण देवताओं से द्वेष करता था, इसलिये 
देवताओं को हविर्भाग देना इष्ट न था | इस कारण इंद्रजित 
को और यज्ञ करते न बने (वा. रा. उ. २५ )। 

इंद्र पर जय--देवताओं को जीतने के लिये रावण 
स्वर्गलोक गया था। वहां रावण के मातामह का वध हुआ 
तथा पराजय के चिन्ह दिखाई देने लग । मेघनाद ने आगे 
बढ कर युद्ध किया | पहले तो उसने इंद्रपुत्र जयंत को 
पराजित किया तथा इंद्र को शस्त्रास्त्रा से जईर कर, उसे 
बांध लिया तथा लंका ले आया । सारे देवता ब्रह्मदेव को 
साथ ले कर लंका गये तथा मेघनाद को, इंद्र को छोड़ देने 
के लिये कहने लगे | तब इसने अमरत्व मांगा । आकार- 
वाले सारे पदार्थ नाशवान हैं इसलिये अमरत्व दुळम है 
ऐसा ब्रह्मदेव ने कह कर दूसरा बर मांगने को कहा, इस 
पर उसने बर मांगा--“ जव मी मैं अनि में हवन करूं 
तव अमि में से अश्वसहित दिव्य रथ निकला करे. तथा 
जब तक उस रथ पर आरूढ रहूं तव तक मैं विजयी एवं 
अमर रहूँ ? | यह वर दे कर ब्रह्मदेव इंद्र को मुक्त करा 
कर इंद्रपद पर स्थापित किया | उस दिन से मेघेनाद का . 
इन्द्रजित्‌ नाम पड़ा ( वा. रा. उ. २९-३० ) | 

हनुमान से युद्ध--रावण ने सीता को लंका में लाया | 
तन उसका पता लगाने के लिये राम की आज्ञा से 
मारुति लंका में आया | उसने अशोकवन विध्वंस कर, 
रावण पुत्र अक्ष तथा अनेक राक्षसों को मारा | रावण के 
दुःख के निवारणार्थ इंद्रजित्‌ ने वहाँ जा कर, मारुति को 
हात्र से बद्ध कर रावण की सभा में लाया | वास्तव में 
ब्रह्मात्र का मारुति पर कुछ भी परिणाम नहीं हुआ था 

यह बात इंद्रजित्‌ को भी समझ गयी थी। मारुति ने 

की सभा देखने, तथा उसका भाषण सुनने के उद्देश्य 
से में वड हुआ हूं ऐसा दर्शाया । | धर्मबल की सहायता से 
इंद्रजित्‌ ने यह भी जान लिया था कि, मारुति को अमरत्व 
मास ह। रावण की समा में हनुमान को जला देने की 
सलाह उसके मंत्रियों ने दी परंतु विभीषण ने सलाह दी 
कि, वानरों को पूंछ प्रिय होती है, अतः हनुमानजी की 
पूंछ जलाई जाये ( वा. रा. से. ४८.५२) | 
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लत या | प्राचीन 
इंद्रजित 


बिमीपण की भत्सना--विभीषण लहा रय: 
ला म 
कर लें | यह बात किसी को नहीं रुची | उस समय इंद्रजित 
ने बिभीषण की बहुत मर्सना की । इ >> विभीषण ने 
दरजित्‌ को युद्ध से परावृत्त होने का उपदेश दिया । र 
नागपाश- सीता की खोज लगाने पर मारत 
बिघा गया । रामचंद्रजी सुग्रीव की वानससेनास हित 
लंका आये तब इंद्रजित ही प्रथम युद्ध करने आगे आया 
अंगद से उसका युद्ध हुआ, जिसमें यह भ्य हो कर 
डता रहा तथा रामलक्ष्मण को नागपाश में बांध कर, 
सारी वानर सेना को माच्ळेत कर लंका चला गया (वा, 
रा. यु. ४५ ) | 
युद्--देवातक, नरांतक आदि रावणपुत्र, कुंमकणे, 
महापार्व, महोदर इ. जब मारे गये, तव रावण बहुत 
दुखित हुआ | उस समय इंद्रजित उसे सांत्वना दे कर 
युद्ध करने चल पड़ा | पहले यह शस्रास्रां को अभिमंत्रित 
करने निकुंमिळा गया । युद्धभमि पर आ कर राम की 
सेना को गुप्त रूप से कष्ट देने लगा तथा इस युद्ध म 
उसने सडसठ करोड़ वानरों को एक प्रहर मै मार डाला 
राम एवं लक्ष्मण को मूच्छित कर, लका वापस चला 
गया (वा. रा. यु. ७३ )। 
मायावी युद्धमकराक्ष की मृत्यु के बाद, रावण ने 
इसे फिर से, युद्ध करने के लिये भेजा) राम की सेना 
, को बहुत कष्ट दिये। मायावी सीता को निर्माण कर उसे 
रथ पर त्रैठाया, जो दीनवाणी में राम राम कह रही थी । 
फिर उसका उसने वध किया, जिससे राम तथा अन्य 
लोग दुखित हुए ( वा. रा. यु. ८१ )। 
दिव्यरथ--विभीषण ने सबको सांत्वना दी कि, यह 
सारी घटना मायावी है । तमश्चात्‌ इंद्रजित्‌ निकुभिला 
जा कर हवन करने लगा | इस कार्य में कोई विन्न 
उपस्थित न हो इसलिये उसने बहुत से राक्षसों को रक्षा 
करने को रा । विभीषण की सूचनानुसार रामचेद्रजी ने 
लक्ष्मण तथा हनुमान को, वानर मेना दे कर, निकुमिला 
भेजा । उन छोगों ने राक्षसोंका संहार-कर यज्ञमंग किया | 
इंद्रजित का यज्ञ पूर्ण होनेवाला ही था अतः उसने 
ध्यान नहीं दिया, परंतु जत्र वानरों ने उसके शरीर को 
छिन्नविच्छिन्न करना प्रारंभ किया, तत्र विवश हो कर बह 
क्रोधित हो कर उठा, तथा बानरों को उसने मार भगाया। 
अदृश्य होने के लिये यहाँ उसका वटवृक्ष था | उस बाजू 


वह जाने लगा, तत्र विभीषण ने हनुमानादि बानरों को 


चरित्रकोश झ्द्र्द्यम्न 
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उसे रोकने के लिये कहा। ्रिमीपण के कारण यह सारा 
हो रहा हे यह जान कर, इंद्रजित उसका वध करने के 
लिये प्रवृत्त हुआ। स्वकीयां से युद्ध करने प्रवृत्त हुए 
विभीषण की उसने निर्भत्सना की । 
बध--यह संवाद चल ही रहा था कि, लक्ष्मण ने 
बीच में पड़ कर इंद्रजित्‌ से युद्ध चालू कर दिया। पहले 
सारथी को मार गिराया। तत्र इंद्रजित्‌ स्वतः सारथ्य 
तथा युद्ध दोनों करने ल्गा | उसी समय प्रमाथी, रमम, 
शरभ तथा गंधमादन इन चार वानरों ने इसके चार घोडे 
मार डाले । तत्र इंद्रजित दूसरे रथ पर बैठ कर आया देख 
विभीपण ने लक्ष्मण को सावधानी से युद्ध कने को कहा। 
इद्रजित्‌ तथा लक्ष्मण का घमासान युद्ध तीन दिनों तक 
हुआ | इंद्रजित मरता नहीं है इसलिये लक्ष्मण ने ऐंद्राख 
हाथ में छे, प्रतिज्ञा की कि यदि श्रीराम धर्मात्मा तथा 
सत्य प्रतिज्ञ होंगे, तो इस बाण से इंद्रजितः मरेगा।यह 
कह कर लक्ष्मण ने अस्त्र छोड़ा जिससे इंद्रजित्‌ का किरीट- 
कुंडल्युत सिर जमीन पर भा गिरा (म. व. २७२- 
२७३ ) । राक्षस सेना पीछे हट गयी तथा भाग कर लंका 
में जा इंद्रजित्‌ की मृत्यु का समाचार रावण को दिया। 
बानरो ने उसका सिर उठा लिया और राम्‌ को दिखाने 
के लिये सुत्रल पर्वत की ओर ले गये (वा. रा. ॐ 
८६-९२ ) | सासससुर की आज्ञा से इंद्रजित्‌ की स्त्री 
सुलोचना ने सहगमन किया ( आ. सार. ११ )। 

२, दनुपुत्र दानवों में से एक । 

इंद्रजिह--रावणपश्ष का राक्षस (वा. रा. सु. ६)! 

इंद्रतापन--कश्यप तथा दनु का पुत्र । | 

२, वरुण की सभा का एक असुर (म. स. ९) । 

इंद्रदत्त--एक स्मृतिकार । इसने इंद्रदत्त स्मृति क 
रचना की हैं (0, €.) | 


0 


इंद्रद्यज्नध--एक राजर्षि (म. स. ८.१९) । पुष्य 
समाप्त हो जाने के कारण मृत्युछोक में आया, तथा 
अपनी कीर्ति नष्ट हुई या नहीं, यह जानने के लिये मार्क 
डेय, हिमालय पर रहनेवाले प्रावारकण उळूक, इद 
सरोवर के नाडीजेघ वक तथा उसी सरोवर में रहनेवाले 
अकूपार कछवे की तरह के एक से एक वृद्ध लोगों कें 
पास जा कर उसकी कीर्ति उन्हें माळूम है या नहीं यह 
पूछा । अंत में अकूपार क्छुवे ने बताया कि, इंद्र्युमन १ 
कीर्ति एक बडे यशकता फे नाते प्रसिद्ध है । कीर्ति के रहते 
एक मनुष्य का अस्तित्व रहता है यह बताने के ठि 


मार्केडेय ने यह कथा पांडवों को सुनाई (म, व, १९१)। 
७५ ु 
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इंद्रवर्मन 


ऊँतयुग का विष्णुभक्त राजा | इसकी 
उजयिनी थी | यह ओढ़ देश के पुरुषोत्तम क्षेत्र में 
जगन्नाथ जी के दशन के लिये गया, तत्र जगन्नाथ रेत में 
थत हा गय | तब यह नीलाद्रि पर जा कर प्रायोपवेशन 
करनवाला था कि, ददन होगा, ऐसी आकाशवाणी हुईं | 
इसन अश्वमश्र कर नृसिंह का उत्कृष्ट मंदिर वनवाया | 
इसन नारद ने लायी हुई नरसिंह की मूर्ति की स्थापना 
ज्यष्ठ अक्क द्रादशी के दिन स्वाति नक्षत्र के समय की । 
राजा का स्वम म नीलमाधव के दशन हुए | आकाशवाणी 
हुई कि, समुद्र म जड वाली एक सुगंधित वृक्ष की चार 
मूतियाँ बनाओ १, विष्णु, २. बलराम, ३. 
(रक्तवर्ण ), ४. सुभद्रा ( कशरिया), तदनुसार वे. झु 
अष्टमी को पुण्यनक्षत्र के समय उसने मूर्तियों की स्थापना की 
( स्कंद, २.२.७-२९ ) | समुद्र पर से बह कर आने वाली 
लकड़ियों में से विशेष महत्वपूर्ण लकड़ियों से मूर्ति बनाने के 
लिये इसे दृष्टांत हुआ | एक लकड़ी से कृष्ण की काले रंग 
की, बलराम की सफेद रंग की तथा सुभद्रा की पीले रंग 
की मूर्ति बना कर, इसने जगन्नाथपुरी में उनकी स्थापना 
की ( नारद्‌. २.५४; ब्रह्म, ४४-५१ )| 
२. मगध देश का राजा। इसकी स्त्री का नाम 
अहल्या | वह इंद्र नामक ब्राह्मण के साथ व्यभिचार 
करती थी । उसे अनेक दंड दिये | अंत में उसका स्थूल 
दरार जला देने पर भी, उसकी मानसिक तन्मयता नष्ट 
नहीं हुई (यो. वा. ३. ८९-९०) | 
४. पांड्य देश का राजा | यह एक बार तप कर रहा 
था तब वहां अगस्त्य ऋषि आये परंतु ध्यानस्थ राजा 
देख न सका इस कारण, मुनि को क्रोध हुआ । उसने 
तू मत्त हो गया है इसलिये मदोन्मत्त हाथी हो ? ऐसा 
उसे शाप दिया जिसे सुन कर राजा ने उनकी प्रार्थना 
की | तब उसने उच्शाप दिया कि, मगर जत्र तुझे पानी 
म पकडंगा तत्र विष्णु के द्वारा तेरी मुक्ति होगी । देवल 
मुनि के शाय से हुहु नामक गंधर्व त्रिकूट पर्वत के 
सरोवर में मगर बनकर रहता था। उसने इस हाथी को 
पानी में पकड़ा | विष्णु ने तन उस मगर को मार कर 
हाथी को मुक्त किया (पद्म, उ. १३२; भा. ८-४; 
आ. रा. सार. ९) | 
(सो. निमि. ) इसे ऐंद्रद्यान नामक एक पुत्र था | 
5. रुक्मी के पक्ष का एक क्षत्रिय | रुक्मिणीस्वयंबर 
के समय कृष्ण ने इसे सुदर्शन चक्र से मारा (म. स. 
६१. ६ कु.) । 


७. धमराज जत्र बक्दाल्म्य के यहां गया था तब 
उसने अन्य ब्राह्मणों सहित इसका सम्मान किया | पांडव 
इस समय द्रूत वन में थे (म. ब. २७.२२) | 

८. विष्णु पुराण के अनुसार नाभि वंश के सुमति का 
युत्र | 

इंद्रयुस्न भालवेय वेयाघ्रपद्य--अमिवैद्वानर का 
क्या धम है, इसके वारे में अन्य पुरोहितों के साथ यह 
सहमत नहीं होता था। अश्वपति कैकेय ने इसे विद्या दी 
थी (छां. उ. ५.११.१; १४.१ )। भालछवेय को घमेविधि 
स मान ट्‌ | 0 

इंद्रद्वमि--एक ऋषि (म. शां. २४०.१८ के )1 

धन्वन्‌--त्राणासुर एवं लोहिनी का पुत्र । 
शद्रपाळ--त्रह्महोमवंशी हविर्होत्र राजा का पुत्र । 
इसका पुत्र माल्यवान्‌। इसने इंद्रवती नगर बसाया (भवि, 
प्रति. ४.१) | 
इंद्रपाठित-- (मोय, भविष्य.) ब्रह्मांडमतानसार 
बेधुपालित का पुत्र | 

इंदरप्रमाते--पैल ऋषि का शिष्य । पेल ने, उसे ज्ञात 
ऋग्वेद के दो भाग कर एक भाग इंद्रप्रमति को सिखाया | 
इसे मडिक्य नामक एक शिष्य था (व्याप्त देखिये )। 

इद्र्यमात वासिप्ट--वसिष्ठकुछ का एक ऋषि | 


ऋग्वेद में इसकी दो ऋचायें तथा एक सूक्त है (क्र. ९. 


१७.४-६; १०.१५३ )। चंद्रसंपति इसका पाठभेद है। . 
कुणात इसका नामांतर था। वसिष्ठ तथा घताची का 
पुत्र | धथु की कन्या इसकी स्त्री थी ( ब्रह्माण्ड २. ९, ८- 
१० ) | यह श्रर्ताव था । मंत्रकार भी था (वायु, ५९ 
१०१-१०६; ब्रह्माण्ड, २.२२. ११५-११६ ) | इसे इंद्र- 
प्रतिम भी कहते हे । कापिजल्य, त्रिमूति इसके नामांतर 
हैं । इसका पुत्र भद्र । 

इंद्रवाहु--दृटस्यु का नामांतर (मत्स्य, 
११४ ) | यह अगस्त्य गोत्र का मेत्रकार था । विध्मवाह 
इसे नामांतर हे । 


१२४५ 


इंद्रभू काइयप--मित्रभू का शिष्य। इसका शिष्य 
अभिभू (वं. ब्रा. २) । 

इंद्रमात्‌ देवजामि--एक सूक्‍्तद्रशा (ऋ. १०. 
१५३ )। 


इद्रमालेन्‌-उप रिचर बलु का नामांतर । 

इंद्रवमंन्‌--भारतीय युद्ध में दुर्योधनपक्षीय राजा। 
इसक पास अश्वत्थामा नामक नामांकित हाथी था | यह 
माळवा का राजा था ( म. द्रो. १९१; द्रोण देखिये ) । 
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६. 2 दतक 


चरित्रकोश he 
६ प्राचीन द 


इंद्रवाह--( सः ई- ) विकुक्षि का उत । कदुत्स्थ 
इसका नामांतर हे 

-दरसख (सो. अज.) वायु के मतानुसार 02. 

राजा का पुत्र) इसे चैद्योपर्चर ऐसा दूसरा नाम भी है 
( उपरिचर वसु देखिये ) । eS 
द्रसाबणि--एक मदु (मनु देखिये ) | क 
इंद्रलेन--( स्वा. प्रिय.) क तथा जयंती का 
पुत्र | 

२. (सू. नरिष्यंत. ) कूर्च राजा का पुत्र । इसका पुत्र 
वीतिहोत्र । त 

३. (सो. नील. ) ब्रहिष्ठ का पुत । इसका पुत्र विध्या 

४. (सो. कुरु. ) दूसरे जनमेजय का पुत्र (मः आ. 
८९.४८)। 

८. सुतल का दैत्य (भा. १०.८५५१ 9] 

६. युविष्टिर का सारथि । 

७, पांडव का दुत ( म.स.१२.३०.२ ०.३०; व २५३. 
१०; स्री. २६.२५ ) | इसे पांडबों ने द्वारका भेजा था 
(म. वि. ४.३ ) | 

८, नल राजा का पुत्र ( म. व. "७२१ )1 

९. कौरबपश्षीय एक क्षत्रिय (म. दरो १३१.८५ )। 

१०. माहिष्मती का राजा । नारद के कथनानुसार 
आश्रिन कृष्ण की इंदिरा एकादशी का ब्रत कर इसने अपने 
यमलोक में रहनेवाले पिता को खर्ग पहुँचाया ( प, उ. 
५८ ) \ 

इंद्रसेना-नळ राजा को दमयंती से उत्पन्न कन्या 
(म. व. ५३-१० )} 

२. पांचाल्यंशीय ब्रह्मिष्ठ राजा की पत्नी तथा बध्त्यश्व 
की माता । ब्रहिष्ट मुद्गळ का नाम होगा । ऋग्वेद में 
मुद्रळानी इन्द्रसेना का उलेख हे। उसका पिता भम्यश्रपुत्र 
मुद्रळ ही है (ऋ १०.१०२.२; मुद्रल देखिये )। 

३, बाभ्रवी इसका पैतृक नाम है। यह नरिप्यन्त की 
पत्नी तथा दम की माता (३ वपुष्मत्‌ तथा ३ मैद्वस्य 
देखिये ) | नरिष्यन्त के वध के पश्चात्‌ यह सती गयी । 

इंद्रस्नुपा--यह एक ऋचा की ट्री हे (क. १०. 
२८.१)। 

इंद्रस्पूहा--( स्वा. ) ऋप्रभ को जयंती से उसन्न 
पुत्र | 

इंद्राणी-ऋम्बेद में इसकी अनेक ऋचायें है ( ऋ, 
१०.८६.२३ ६ ) | पुत्रेच्छा से गौरीत्रत करते ही, इसे 


इरावती 


पद्म स. दिष्ट. )। उतरा का पुत्र । वैचित्रवीर्य 
घृतराष्ट्र का पुत्र नहीं है) 


इंद्रोत--यह सुदास का पुत्र होगा ( त्र, ८. ६८. 
१७) । यहाँ प्रियमेध अंगिरस ने दाता रूप म॑ इसकी 
स्तुति की है। अतिथिग्ब के साथ भी इसका संबंध प्रतीत 
होता है। ह 

२, वृष्युष्ण का शिष्य । इसका शिष्य हृति (वै. ब्रा. 

| 

३. (सो, ) पांचाळ वंशीय दिवोदास का पुत्र । 


इंद्रोत देवाप शौनक --इसने जनमेजय के अश्वमेध 
यज्ञ मै पौरोहित्य किया था (बा. ब्रा, १२०७ ३.५; ४.१; 
सां. श्री, १६५७.७३ ८५२७ )। जनमेजय का पुरोहित तुर 
कावपेय था (ऐ. ब्रा. ८.२१ ) यह शतय का शिष्य ( जै 
उ. ब्रा, ३.४०.१ )। यह भगुकुल का था। इसने जनमें- 
जय को गार्ग्य मुनि के शाप से अश्वमेध करवा के मुक्त 
किया (म. झां. ४६.२; ब्रह्म. १९; हैं. वे २.१३ )। 


इरा--४ इला देखिये । 

२, एक अप्सरा (म. स. १०.११) | 

३, दक्ष तथा असिक्नी की कन्या | यह कश्यप की 
पत्नी | छता,“अलता, वीरुधा इसकी कन्याये हैं । 


इरावत्‌--पंडुपुत्र अर्जुन को ऐरावत नाग की स्तुषा 
उलूपी से उत्पन्न पुत्र । इसका वाल्यकाळ नागलोक मै ही 
बीता। आगे चल कर इसका अपने चाचा (ऐरावत 
नाग का दूसरा पुत्र अश्वसेन) के साथ हमेशा झगड़ा 
होने लगा तथा अश्वसेन ने इसे भगा दिया । अजुन उस 
समय देवलोक मै इन्द्र के पास गया हुआ था। तंत 
इरावान्‌ स्वर्ग में अर्जुन के पास गया । वहाँ दोनों पितापुत्र 
का मिलन हुआ । भारतीययुद्ध मै इरावान्‌ ने कापी 
पराक्रम कर के कौरवसेना को थका दिया । इसने शकुनि 
के छः भाइयों का वध किया । परंतु आगे चल कर वह 
आश्यगुंगि नामक राक्षस के हाथों मारा गया (म. मीः 
८६. ७०; बृषक देखिये ) । 


इरावती- अर्जुनपौत्र परीक्षित्‌ राजा की पत्नी । यह 
विरायपुत्र उत्तर की कन्या । 


र ब्रह्मदेव ने मातेड का गर्भ द्विधा किया । उसका वर 
इसने नाभि के पास रखा । इससे उसे चार पुत्र हुए! द! 


; र अंजन, ऐरावत, कुमुद तथा बामन दिग्गज हैं ( ब्रह्मांड. *' 
पुत्र हुआ रि ५ ब्राह्म २२; खिये व ji 
जयत पुत्र म्‌ तदि य देखिये bl Jam 
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वहाँ उनकी अन्य जानकारी भी हैं| परंतु वह सब हाथी 
. की हे । अतएव यहाँ दी नहीं जाती | 

इळ--ववस्वत मनु ( श्राद्धदेव ) तथा श्रद्धा को पुत्र न 
होने के कारण उन्होंने वसिष्ठ के द्वारा मित्रावरुणों को 
उद्देशित कर पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया | आनुधानकाल में 
श्रद्धा केवल दूध पी कर रहती थी । होता से उसने कहा 
कि, मुझे कन्या चाहिये | हवन होने के बाद इसे इला 
नामक कन्या हुईं । परंतु मनु की इच्छानुसार वसिष्ठ 
इसे पुरुष बनाया | तब इसका नाम इल अथवा सुद्युम्न 
रखा गया | आगे चल कर यह परिवारसहित मृगया ' 
के हेतु अरण्य में गया। शंकरशाप जिसे था ऐसे 
शरवन म॑ जाने के कारण यह परिवारसहित स्त्री बन 
गया । इस अवस्था में उसे बुध से पुरूरवस्‌ नामक पुत्र 
` हुआ | आगे चल कर वसिष्ट की कृपा से यह एक 
महिना पुरुष तथा एक महिला स्त्री रहने लगा ( मत्स्य. 
११-१२; पद्म, पा. ८. ७५-१२५ ) । इसका कारोवार 
विशेष प्रिय न था । इसके बाद पुरूरवस्‌ गद्दी पर बैठा | 
इसके प्रदेश को इलावृत्त कहते है (भा. ९. १ 
दे. भा. १.१.१२; ब्रह्माण्ड, ३,२९ )। यह कर्दम प्रजापति 
का पुत्र तथा बाल्हिक का राजा । बुध की प्रेरणा से 
संवर्त की देखरेख में मरुत्त ने अश्वमेध कर के, इसे पुनः 
पुरुष बनाया (वा. रा. उ. ८. ७-९० ) | अरुणाचलेश्वर 
की उपासना से यह पुरुष हुआ ( स्कन्ड, १. ३, १-६ )। 
एक यक्ष की गुफा इलद्रारा ले ली जाने के कारण, अपनी 
पत्नी के द्वारा इसे उमावन मै ले जा कर उसने इसे स्त्री 
बना दिया | वहाँ इसे बुध से पुरूरवस्‌ नामक पुत्र हुआ । 
गोतमी नदी में स्नान करने पर यह पुनः पुरुष वना 
(ब्रह्म, १०८) | इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इसे 
पुरूरवस्‌ छोड़-कर उत्कल, गय तथा विमल नामक तीन 
पुत्र थे | बिमल के लिये हरिताश्च, विनताश्च तथा विनत 
नाम प्राप्त हैं । इल मनु के दस पुत्रं में से ज्येष्ठ । नो पुत्र 
थे, दशम की प्राप्ति के लिये यज्ञ किया परंतु पत्नी की 
इच्छानुसार इला नामक कन्या हुई तथा उसे बुध से 
पुरूरवस्‌ हुआ । आगे चल कर पुरुष, स्त्री, पुनः पुरुष 
हुआ ( बायु. ८५. २७; ब्रह्माण्ड, ३. ६०. २७) | 
इला को पुरुषत्व प्राप्त हो कर पुनः स्त्रीत्वःप्राप्त हुआ। 
यह बुध से संबंध आने के पहले ही हुआ (इला तथा 
सुद्युम्न देखिये ) । 

इलक--मध्यमाध्वर्य देखिये । 

इलाविल--( सू. इ. ) शतरथ राजा का नामांतर | 
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इलविला--तृणविंदु तथा अल्घुपा की कन्या 
पुलत्स्य की पत्नी तथा विश्रवस्‌ की माता (ब्रह्माण्ड. ३ 
८, ३८) । 
इला--वैवस्वत मनु की कन्या (म. आ. ९०.७ 
वं. १,१०; ब्रह्म, ७; मत्स्य, ११; ) । सित्रा- 
वरुणां के अंश से उत्पन्न होने के कारण यह उनके पास 
। तब तुम हमारी ही कन्या हो, आगे चल कर तुम 
सुद्युन बनोगी ऐसा उन्होने कहा | तत्र यह वापस लौट 
| राहम बुध से यह मिली । बुध से इसे पुरूरवस 
नामक पुत्र हुआ | देवी भागवत में उल्लेख है कि 
सुद्युम्न की इला हुई तथा श्रीमद्‌भागवत में उल्लेख है कि 
इला से सुद्नुम्न हुआ ( इल देखिये ) | 
वायु की कन्या । उत्तानपाद ध्रुव की दूसरी स्त्री । 
इसे उत्कल नामक पुत्र था | 
३. वसुदेव की स्त्रियो में से एक | 
४. माचेतस दक्ष प्रजापति तथा असिक्नी की कन्या 
है | यह कश्यप को भार्यार्थ दी थी । इससे ब्रक्षादिक हए 
( भाग. ६.६ ) | भागवत छोड़ कर इतरत्र इरा नाम प्राप्त 
हुं । 
इलावते-( स्वा. ) | ऋपभ को जयेती से उत्पन्न 
पुत्र | यह नन्वे पुत्रों में ज्येष्ठ था । 
इलाब्बुत--प्रियत्रत राजा का पोत्र तथा आम्मीध्र को 
उपचिति अप्सरा से उत्पन्न पुत्र | इसका वर्ष इसी के नाम 
से प्रसिद्ध है। यह वहाँ का अधिपति था । 
इलिन--( सो, पूरु, ) एक क्षत्रिय । अस्तु अथवा तंसु 
इसका पुत्र | मत्स्य के मतानुसार यह अमूर्तरय का पुत्र 
हे । माता का नाम कालिंदी तथा पत्नी का नाम रथतरी 
था (म. आ. ९०.२८ ) । पुत्रों के नाम १. दुष्यंत, २ 
शूर, २. भीम, ४. प्रवसु, ५. वसु (म. आ. ८९. १९ 
इलिल देखिये ) | 
इलिना--इसका नाती दुष्यंत ( ब्रह्माण्ड, 
महाभारत में इलिन नामक पुरुष हे | 
इलिल--इलिन, इॉलिन, मलिन, अनिल तथा यह 
एक ही हूँ । 
इलूष--कवप देखिये । 
इल्वछ--हिरण्यकश्यपु `का पोत्र। हाद को धमनी 
सं उपप पुर्जा म से एक( भा, ६.१८. १५) । 
२ तेरह सैहिकेयो में से पंचम तथा वातापी का बड़ा 
भाई | यह मणिमती नगरी में रहता था। एकत्रार ड्ल्वल 
इन्दठुल्य पुत्र की पाति के लिये एक ऋसी से प्रार्थना 
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में अगस्य ने जा कर वातापी को 


की | वह उसके द्वारा अमान्य की जाने पर आदरातिथ्य के 


मिस ब्राह्मणों को बुला कर मार डालने का क्रम इसने प्रारंभ 
किया । ब्राह्मण का आगमन होते ही यह उसका आदर 
करता था | तदनंतर मेष बने हुए अपने बातापी बंधू 
का पाक बना कर उसे भोजन देता था | ब्राह्मण ज जाने 
लगते थे तत्र उसका शरीर विदीर्ण करके वातापी बाहर 
आता था तथा ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती थी । इस प्रकार 
से इसने सहखावधि ब्राह्मणों को मार डाला । एकबार जत्र 
अगस्त्य को द्रव्य की अपेक्षा थी, वह क्रम से श्रुतार्वा, 
प्रध्यश्व तथा त्रसदस्यु नामक तीन राजाओं के पास गया | 
परंतु वह द्रव्य प्राति न होने के कारण, उनके सहित यह 
इल्बळ के पास आया-। उसे देख कर नित्यानुसार इसने अगस्य 
की कपट पूर्वक पूजा कर, उसे भोजन के लिये रख लिया । 
अगस्य की कपट पूर्वक जान कर संपूर्ण पाक का भक्षण 
स्वये ही कर लिया, तथा बातापि को उदर में जीणे किया । 
यह जान कर इस्वळ अगस्य के पास प्राण दान के लिये 
प्राथना करने लगा । तत्र अगस्य ने अभय दे कर उसे 
हा कि हम चारों द्रव्यार्थी हे । अतएव द्रव्य दे कर हमें 
मार्गस्थ करो । तब इसने त्रिवर्ग राजाओं को विपुल संपत्ति 
दे कर अगस्य को उनसे द्विगुणित दी तथा सत्रको मार्गस्य 
कर ब्राह्मणों का द्रेष छोड़ दिया । इसे बल्वळ नामक पुत्र 
था (म, व. ९४) | 
रामायण में अगस्त्य के सामथ्य का वर्णन करते समय 
* इंल्वळ तथा बातापि की कथा राम ने लक्ष्मण तथा सीता 


को बताई। नित्य श्राद्ध 
पेटमें पचा लिया तथा इल्वल के क्रोध से आक्रमण करते 
| ही, उसे भी दृष्टि से भ्म कर दिया (वा. रा. अर. 
| ११.६८; म. वः ९७-४९. म, रेक )। परंतु इल्वल को 
परशराम ने मार डाला (ब्रह्माण्ड २.६. १८-२२ 31 
इष--( स्वा. उत्तान. ) वत्सर को स्वर्वीची नामक 
भाया से उत्पन छः पुत्रों में से एक । 
२. उत्तम मनु के पुत्रों में से एक । 
३. सुधामान नामक देवगणों में से एक । 
इष आत्रेय- सुक्तो का द्रष्टा (त्र. ५५७-८ )। 
इष इयावाशश्‍वि--यह भगस्त्य का शिष्य ( जै, उ. 
ब्रा, ४१.६.१ ) । 
इषिकहस्त--पराशर कुल का गोत्रकार, 
इषीक--इसने तुँवरु नामक गंधर्व की उपासना करने - 
के लिये बता कर शिखंडी को पुरुषत्व प्राप्त करा दिया 
(म. आ. ११०:२३ कुं.) । 
इषरिथ--विश्वामित्र का मूल पुरुष (विश्वामित्र 
| देखिये ) । 
| इषुपात्‌-ऋश्यप तथा दनु का पुत्र | 
| इषघुफलि--अश्काकर्म में तंत्र किया जावे ऐसा 
| इसका मत है (कौ. सू. १३८-१६ ) | 
| 
| 


_ इघुमत्‌-(सो. यदु, इष्ण) देवश्रवंस्‌ को कंसाबती 
से उत्पन्न पुत्र । 


र 


(२ nn ~ ~" ७ 
इंडय--सावाण मनु के उतन्न होनेबाले पुत्रों में से 
एक | 
C CS ७, ० DN ~ ~ 
इडश्‌--दितिपुत्र मरुतां के पांचवे गणां में से एक 
(ब्रह्माण्ड ३.५.९६ ) | , 
इलिन ७ ७ 
द्‌ इलिन-( सो, ) तंसु का पुत्र (म. आ. ८८; इलिल 
देखिये ) | 
< ~ ती > 
, इशान-हस नाम के एक संन्यासी ने विश्वेश्वर की 
आराधना की | दाकर ने प्रसन्न हो कर कहा कि जिस 


स्थान पर तुमने तप किया, उस स्थान को ज्ञानवापी 
कहेंगे ( स्कंद २.४.१.२२) | 

र देवो के हिरण्याक्ष के साथ हुए युद्धमें इसका वध 
वायु ने किया ( पद्म, स्‌. ७५) 

0७ 

इश्वर- सुरमि तथा कश्यप के पुत्रों मै से एक । 

हे - (सो. पूरु. ) पूरु तथा पोष्टी का पुत्र (म. आ. ८८) 

१. भारतीय युद्ध में दुर्योधन पक्षीय राजा । यह क्रोध 
वश अपुराश से जन्मा था (म, आ. ६१.६०) । 
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उक्कूळ--अंगिरस गोत्रीय एक मंत्रकार | 

उक्त--( सो. कुरु. भविष्य ) । भागवत के 
यह निमिचक्रपुत्र है | 

उक्थ--खाहा का पुत्र | 

२. (स्‌. इ. ) विष्णु के मतानुसार यह शल्पुत्र हे । 
परंतु भविष्य के मनानुसार यह उद्यकारीपुत्र | इसने 
दस हजार वर्षा तक राज्य किया | 

उक्षण्यायन--हरयाण तथा सुषामन्‌ के साथ इसका 
उल्लेख आया है (क्र. ८.२५.२२ ) व्यश्वपुत्र विश्वमनस्‌ 
कृत दानस्तुति मे यह सुप्रामन्‌ का पैतृक नाम है । 

उक्षणोरंध्र क्राव्य--एक द्रष्टा (प. ब्रा, १३. ९. 
१९ )। 

उख--तैत्तिरीयों के पितृतर्पण में आने वाला एक 
आचार्य | पितृतर्पण मै इसका समावेश होने का कारण यह 
होगा कि, यह हिरण्यकेशियो के से मिळतीजुळती शाखा 
मत्त करनेबाला था (स. ण. २०.८-२०; चरणव्यूह ) | 
पाणिनी ने शाखा प्रवर्तक कह कर इसका उल्लेख किया 
हे | 

उख्य--उच्चार तथा संधि के संबंध में कुछ अलग 
ही मतों का प्रतिपादन करनेवाला एक आचार्य (तै, प्रा. 
८, २२; १०. २०; १६. २३) | 

उग्र--यातुधान पुत्र । इसका पुत्र वज्रहा | 

२. बारुणि कवि के आठ पुत्रों में कनिष्ठ | 

३. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्रपुत्र | भीम ने इसे मारा 
(म. द्रो. १३२. ११३५ %) | भां. सं. में उग्रयायिन्‌ 
पाठ है। 

४. दिति का पुत्र तथा तीसरे मरुद्रणों में से एक 
(ब्रह्माण्ड. ३. ५. ९४ ) | 

५. अमिताभ देवों में से एक | 

६. मौत्य मनु का पुत्र। 

उम्रक--कद्ूपुत्र । 

उग्नतप -एक ऋषि | एकत्रार इसने गोपियों के साथ 
शुगारमम कृष्ण का ध्यान किया | इस कारण इसने 
गोकुल में सुनंद नामक गोप की कन्या के रूप में जन्म 
लिया तथा उस स्थान में इसने श्रीकृष्ण की उत्कृष्ट सेवा 
की ( पद्म, पा. ७२ ) | 


०७९ 


ल. ७... 
उग्रतीर्थ--भारतीय-युद्ध का दुर्योधनपक्षीय राजा 
(म. आ. ६१. ६०) | 
उगरदषट्री--( स्वा, प्रिय. ) मेरु की कन्या तथा आम्ी- 
रपुत्र हरिवष की पत्नी | 
उग्रहाटि-स्वायंभुव मन्बन्तर के अजित्‌ देवों में 
से एक | 
उग्रदेव--तुर्वश तथा यढु के साथ इसका उल्लेख है 
(ऋ. १. ३६. १८; पं, ब्रा. १४, ३. २७; २३ 
१६. ११ ) | इसका पैतृक नाम राजनि (तै 
५, ४, १२)। 
उग्रधन्वन्‌--सास्वराजा। भीम ने इसका वध क्रिया 
(म. क. ४. ४०)। 
२. यह कैकय का सेनापति था । इसका कर्णपुत्र सुषेण 
से युद्ध हुआ था | उसमें सुषेण मारा गया (म. क. 
६०. ४)। 
उग्रपुत्र वैदेह--गार्गी ने याज्ञवल्क्य को प्रश्न पूछते 
समय, इसका उत्तम धनुर्धारी कह कर उल्लेख किया है। 
यह व्यक्ति का नाम न हो कर सामान्य निदेश है। 
(ब्‌. उ. ३. ८. २)। 
उ््पश्या--एक अप्सरा (ते. आ २. ४) | 
उग्रवीर्य -महिपासुरानुयायी असुर । 
उग्रश्रचस्‌- लोमहर्षण सूत का पुत्र | इसे सौति 
लोमहर्षणि भी कहते हैं (म. आ. १. १ )1 
२. धृतराष्ट्रपुत्र (म. आ. परि. १.४१. पंक्ति. १९ )1 
उग्रसेन--भीमसेन तथा श्रुतसेन के साथ एक्‌ 
परिक्षितीय तथा जनमेजय का भाई ऐसा इसका निदेश है। 
यह अश्वमेध कर के पापमुक्त हो गया (झा. त्रा. १३.७. 
४.३; जनमेजय देखिये )। यह तथा छठा एक नही है। 
२. कश्यप को मुनी से उत्पन्न देवगंधवों में से एक | 
यह सूर्य का सहेचर है । 
३. (सो. यदु. अंधक) आहुक राजा के दो पुत्रों 
में दूसरा | इसकी पत्नी का नाम पद्मावती ( पड़ा. भू. ४८. 
५१ )। इसे कंस, सुनामा, न्यग्रोध, केक, शाकु, सुहू, 
राष्ट्रपाल, सृष्टि तथा तुष्टिमान्‌ नामक नो पुत्र, उसी प्रकार 
केस, कंसावती, केका, शूरभू तथा राष्ट्रपालिका नामक 
पांच कन्यायें थीं। यह पांच वसुदेव के देवभागादि नौ- 
श्राताओं में से पांच आताओं की खियाँ थीं। उसका 
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वेष पत्र केस अत्यंत दुष्ट होने क कारण उसने इसे बदी" 
ष्णद्वारा वघ होने के बाद 
ग्रहमं रखा था | कैस का कमा रा 2 
कृष्ण ने इसे पुनः मथुरा की गदी पर बैठाया ( भा. १०, 
- | तरार के शतपुत्रं में से एक (मः आ. परे. 
४१, पंक्ति. १९ )। 
८. भारतीय युद्ध का दुर्योधनपक्षीय राजा | 
६. (सो. कुरु. ) दूसरे जनमेजय का उन (म्‌, आ. 
८९.४८ )। 
७. पांडवो में से अजुन का पौत्र परीक्षित्‌ उसके चार 
पत्रों में से एक | जनमेजय का बंधु 
स्वर्भानु का अंशमूत क्षत्रिय (म. आ. २.१ 
६१, १३ )। 
९, पुष्करमालिन्‌ देखिये । 
उग्रसेना--अक्रर के स्त्रियों म से एक । 
उग्रहय--राम के अश्वमेधीय घोड़े का रक्षण करने के 
लिये यह लक्ष्मण के साथ गया था (पद्म. पा. १२ )। 
उग्मा-सिंधु दैत्य की माता का नाम (गणेश 
१२४) | 
उग्राय- महिपासुर की ओर का एक असुर । 
उग्रायुध--( सो. द्विमीद. ) भागवत के मतानुसार 
नीप का पुत्र | परंतु अन्या के मतानुसार कृत का पुत्र। 
इसे क्षेम्य नामक पुत्र था । इसने १०१ नीपों का नाश 


, किया | इसने आठ हजार वर्षों तक तपस्या की थी। 


पोषण करनेवाला पिता (म. आ. ९४- ६७ ) | 


इसे यम ने तत्त्वज्ञान सिखाया ( मत्स्य. ४९. ५८. ६९ )। 
इसने मल्लाटपुत्र जनमेजय का वध किया था। शंतनु की 
मृत्यु के बाद इसने सत्यवती की मांग की। इससे 
क्रोधित हो कर भीष्म ने इसका वध क्रिया (ह. वं. 
१, २० )। 

२, धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक ( म. आदि. परि. 
१.४१; पंक्ति. १६६) | 

३, भारतीय युद्ध का दुर्योधनपक्षीय एक राजा. 

४. कर्ण के द्वारा मारा गया पांडवपक्षीय एक राजा 
(म. क. ४०-४६ ) । यह. द्रौपदी स्वयंवर में था (म. 
आ. ७७.३ )। 

उग्रास्य--महदिषासुर के पक्ष का एक देत्य | इसका 
वध अंबिका ने किया (मार्क. ८०) | 

उचथ्य--उतथ्य देखिये । 


उद्चेःश्रवस्‌--एक मठुवा राजा । मत्स्यगंधा का 


प्राचीन चरित्रकोश 


उतथ्य 


२. (सो. कुरु.) 
(म. आ. ८९. ४६ )। 
उञ्चेःश्रबल कौपयेय--यह कुरुओं का राजा तथा 
केशिन्‌ का मामा (चच ३, २९, १-३ )| 
उज्जयन- विश्वामित्र का पुत्र (म. अनु. ७ ) 
उंच्छवृत्ति- एक ब्राहाण । दारिद्य के कारण इसे 
पेट भर खाने के लिये भी नहीं मिलता था। एक दिन 
जब यह भिक्षा के लिये घूम रहा था, तब इसे एक सेर 
सत्त मिला । उसमें से अग्नि तथा ब्राह्मण को दे कर बाकी 
अपने पुत्रों को समान भाग में बॉट दिया । यह स्वयं 
खाना शरु करे इतने म॑ प्रत्यक्ष यमधम ब्राह्मणरूप में 
उसके पास आया तथा खाने के लिये मांगने छगा। 
ब्राह्मण ने अपने हिस्से का सत्त इसे दिया परंतु उसे संतोष 
न हआ | तब इसने अपने पुत्रादिकों के हिस्से का सत्त 
भी इसे दिया । यह देख कर धम प्रसन्न हुआ तथा वह 
इस ब्राह्मण को सहकुटुंब तथा सदेह स्वग में ले 
गया । आगे चल कर इस पुण्यात्मा के सत्त के जो कण 
भूमिपर गिरे थे उसमें एक नेवला आ कर लोट लगाने 
लगा । शरीर का जो भाग उस सत्तू को लगा, वह एकदम 
सुवर्णमय हो गया । आगे चल कर वह नेवला धम के 
यज्ञ में अपने शरीर का दूसरा भाग भी सुवर्णमय हो 
इस इच्छा से गया परंतु उसकी इच्छा पूरी नही हुई 
(जै. अ. ६६ ) । मोक्षधर्म कथन के पश्चात्‌, गृहस्थाश्रमी 
मानव भी उंच्छत्रत्ति का पालन करने से मोक्ष प्राप्त कर 
सकता है, यह पुरातन कथा भीष्म ने युधिष्ठिर को कशन की 
(म.शां. २४१-३५३) । कुरुक्षेत्रस्थ उंच्छड्रत्तिधारी सक्‍तप्रस्थ 
ब्राह्मण के यहाँ व्यक्त पिष्ठ में बदन को घोलने सें नफुल 
का अधांग सुवर्णमय हुआ, किन्तु वाकी आधा शरीर 
धमराज के यज्ञ मे उर्वरित अन्न में घोळने से भी सुवणः 
मय न हो सका | इस प्रकार उंच्छब्ृत्ति की प्रशंसा 
उल्लेखित है (म. आश्व. ९२-९३) । 
उच्छब्ृत्ति के माने, कपोत के जैसे विनायास मिले हुए 
दाने चून कर जीवन यापन करना । (म-आश्र.९३-२:५) 
इसे सत्य ऐसा नामान्तर था। इस की पत्नी का नाम 
पुप्करमालिनी (म. शां. २६४.६-७ ). 
उडुपति--अंगिरस कुछ का एक गोत्रकार । 
उतथ्य--अंगिरस का पुत्र | इसकी माता का नाम 
स्वराज्‌। इसका श्रद्धा नाम भी मिलता है । परशुराम द्वारा 
पृथ्वी निःक्षत्रिय करने के पश्चात्‌, इसने क्षत्रियों का पुन 
रुत्थान किया। इसकी भायो ममता । इसका कनिष्ट भ्राता 
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उत्तंक 


बृहस्पति, देवताओं का पुरोहित था | वृहस्पति के ममता 
से बलात्‌ संभोग समय पर, ममता ने अपने देवर बृहस्पति 
से कहा “ में गर्भवती हूँ | ” तब कामातुर बृहस्पति आपेसे 
बाहर हो गया | संभोग के लिये गर्भ का भी विरोध देख कर 
उसने गर्भ को अन्धा होने का शाप दिया। बह दीर्घतमा 
औतथ्य हो गया (म. आ. ९८.५-१६; झां. ३२८ )। 

इसकी एक और पत्नी सोमकन्या भद्रा थी । बरुण ने 
उसका अपहरण किया, तब इसे समुद्रशोषण किया 
तथा समुद्र को मरुस्थल में परिणत कर दिया । सरस्वती 
नदी को जळरहित तथा भद्श्य कर दिया । अन्त में समुद्र ने 
उचथ्य को भद्रा लोटा दी (म. अनु. २५९.९-३२ कुं.) । 

उतथ्य तथा उचथ्य इसके पाठभेद है। मांधाता के 
साथ इसका क्षात्रधर्मे विषय पर संवाद हुआ था.( म. शां. 
९१) जो उतथ्यगीता नामसे प्रसिद्ध है। इसका पुत्र 
शरद्रत्‌ । ( सत्यतपस्‌ देखिये ) । 

२. शिवावतार गुहावासिन्‌ का शिष्य । 

उत्कचा, उत्कचोत्कृष्टा वा उत्कटा--कश्यप तथा 
खशा की कन्या । 

उत्कळ--( स्वा, उत्तान. ) “रव तथा इला का पुत्र । 
ध्रव बन में जाने के बाद राज्य इसके पास आया | परंतु 
विरक्त होने के कारण इसने उसका स्वीकार नहीं किया 
(भा. ४.१३. ६-१०) | 


२. वृत्रासुरानुयायी असुर | समुद्रमंथन के बाद हुए 


देवदेत्यप्रसंग में इसने मातृगणों से युद्ध किया (भा. 
८.१० ) | 
३. सुद्यम्न के तीन पुत्रों में से एक । इसने उत्कल 


नगरी की स्थापना की ( पद्म, स्‌. ८; ब्रह्म.७ ) । 

उत्कल कात्य--सूक्तद्रष्टा ( त्र, २.१५-१६ )। 

उत्कला- ( स्वा. प्रिय. ) सम्राज्ञ राजा की पत्नी | 
मरीचि राजा की माता । 

उत्तंक--यह ब्रेद का शिष्य । यह अत्यंत मनो निग्रही 
था । एकबार जव बेद त्र्रप्रि यजमानकृत्य के लिये बाहर 
गये हुए थे, तब आश्रम पर देखरेख रखने का काम उन्होंने 
उत्तंक पर सौंपा | बेद के पीछे उसकी पत्नी ऋतुमती हुई । 
तब उत्तंक की परीक्षा देखने के हेतु उसने आश्रम की ख्रियों 
के द्वारा संदेशा भिजवाया, कि गुरुपत्नी का ऋतु व्यर्थ न 
हो ऐसा काम तुम करो । परंतु उनका निप्रेध कर उत्तंक ने 
उस प्रसंग का निवारण किया । बैठ ऋषि के घर लोटने के 
बाद उसे यह सत्र माळूम हुआ । तत्र किसी भी प्रकार के 

प्रा. च. ११] 


मोह से उत्तेक वश नही होता यह देख कर संतुष्ट हो कर 
उसे वरदान दिया । 

उत्तंक को अच्छी तरह पढ़ा कर बैदने उसे घर जाने के 
लिये कहा | उस समय “ आपको में क्या गुरुदक्षिणा 
दूँ?” ऐसा प्रश्न उत्तक ने उनसे पूछा | वेदने दक्षिणा 
लेना अमान्य कर दिया । परंतु उत्तक का अत्यधिक 
आग्रह देख कर कहा कि, तुम्हारी गुरुपत्नी को जो चीज 
चाहिये हो, बह ला कर दो। गुरुपत्नी के पास जाकर 
उत्तक ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिये? तब उसने कहा 
कि मुझे पोष्य राजा की पत्नी के कुंडल चाहिये | उसने 
पोष्य राजा की पत्नी के पास से वे कुंडल मांग लाये | उन 
कुंडलों पर तक्षक की नजर है यह पौष्य की पत्नी: को 
माळूम था, अतएव कुंडलं को ठीक से सम्हाल्ने की 
सूचना उसने उत्तेक को दी | उत्तक जत्र कुंडल ले कर जा 
रहा था तत्र तक्षक उसके पीछे बौद्ध भिक्षु के रुप में जाने 
लगा । जब उत्तक ने वे कुंडल नीचे रखे तत्र तक्षक उन्हें 
पाताल में ले गया | तब उत्तंक पाताल जाने का मार्ग 
हेढने लगा | उस समय इसकी गुरुभक्ति से संतुष्ट हो कर 
इन्द्र ब्राह्मणरूप में इसे सहायता करने आया | उसने बज्र 
की सहायता से इसे मार्ग बना दिया । उत्तेक ने पाताळ 
से कुंडल लाये तथा वे बेद भार्या को दिये | कुंडलों के 
वापस मिलने पर भी उत्तक का तक्षक के प्रति क्रोध कम 
नही हुआ । उसका बदला लेने के लिये इसने जनमेजय 
को सर्प सत्र के लिये प्ररित किया (म. आ. ३; इन्द्र 
देखिये ) । यही कथा केवल नामों के भेर से अन्य स्थानों 
पर भी आई है।यह एक भागब था। यह मुनिश्रेष्ठ 
गौतम का शिष्य | विद्याभ्यास समाप्त होने पर गुरु को 
गुरुदक्षिणा के रूप में कया दूँ, ऐसा पूछने पर इस की गुरुपत्नी 
ने सौदास राजाकी पत्नी के स्वर्णकुंडल लाने के लिये 
कहा । सौदास अत्यंत भयंकर तथा मनुष्यभक्षक था। 
परंतु बिना ड्रे उत्तेक उसके पास गया तथा कुंडल मांग- 
ने लगा | कुंडल उसके पास न हो कर उसकी पत्नी के 
पास थे | इससे उत्तेक सौदास की पत्नी के पास गया तथा 
उससे कुंडल माँग कर अपनी गुरुपत्नी को दिये । 

बाद मै उत्तेक निजल मारवाड़ देश में तपश्चया करने 
चला गया | एक बार श्रीकृष्ण से इसका मिलन हुआ। 
कोरवपांडबो का भारतीय युद्ध में नाश हो गया, यह 
सुनते ही यह कृष्ण को शाप देने लगा। तत्र तत्त्वकथन 
करते हुए कृष्ण ने इसे विश्वरूप दर्शाया | मरुभूमी में जहाँ 
इच्छा हो वहाँ पानी प्राप्त करने का वरदान इसने माँगा । 
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कृष्ण ने कहा कि, मेरा स्मरण करते ही तुम्हें जल प्रास हो 
जावेगा | एक बार जव इसने स्मरण किया, तत्र इन्द्र चांडाल 
के रूपमें इसे पानी देने आया । परंतु अपवित्र मान कर 
इसने उसंका स्वीकार नहीं किया | वास्तव में इन्द्र अमृत 
देने के लिये आया था । जिस जिस समय तुम्हे पानी की 
आवश्यकता होगी उसी समय इस मरुभूमि में सजल 
मेघ आवेंगऐसा कृष्ण ने इसे पुनः वर दिया (म. आश्व 
५२,५४ ) | इसने धुधु दैत्य का बध करने के लिये 
कुवलाश्व नामक राजा को सहायता दी( म. व. १९२.८) 
( २ जनमेजय परिक्षित देखिये ) | 

उत्तमम--चाक्षुष मन्वन्तर के सक्षपियों में से एक। 

२. एक मनु । 

३. ( स्वा.) उत्तानपाद तथा सुरुचि का पुत्र। यह 
अविवाहित था । इसका बध मृगया में बलाढ्य यक्ष ने 
किया ( भा. ४.८.९; १०.३ )। 

उत्तमा--वर्तमान मन्वन्तर का इक्कीसबा व्यास | 

९, मगध देश के देवदास राजा की पत्नी। यमुना में 
स्नान कर क यह मुक्त हो गई ( पदा, २.२१६ ) | 

उत्तमोत्तरीय--विसगसंघि के संबंध में मत प्रतिपादन 
करनेवाला एक आचाय (ते. प्रा. ८.२०) | 

उत्तमाजस्‌--एक पांचालदेशीय राजपुत्र ( म. उ. 
१९७.३ ) | भारतीय युद्ध में यह पांडवा के पक्ष में था 
(म. द्रो. २०.१५२;४ २४.३६; १०५.८१९) | यह जब 
पांडवों के शिविर में सो रहा था, तव अश्वत्थामा ने इसका 
वध किया (म. सी. ८.३:-३३ ) | 

उत्तर विराट तथा सुदष्णा का पुत्र | इसका दसरा 
नाम भूमिजय था (म. बि. ३३. ९ )। यह द्रौपदीस्वयंवर 
मं गया था (म. आ. १७७.८ ) | गायों का समूह जब 
दुर्योधन हरण कर ले गया, तव गोपों ने यह बाता उत्तर 
का बताई | बिराट अन्य स्थान पर युद्ध में मग्न होने के 
कारण गायों को मुक्त करने की जिम्मेदारी उत्तर पर थी | 
अन्तःपुर म उत्तर ने अपने पराक्रम की स्वयं प्रशंसा की तथा 
खद्‌ प्रगट किया कि, सारथि न होने के कारण वह युद्ध 
करते नहीं जा सकता | परंतु इसकी परीक्षा लेने के ल्यि 
द्रौपदी ( संरंश्री ) ने कहा कि, अजुन ( बृहन्नला ) तुम्हारा 
सारथ्य करगा | इससे उत्तर को मजबूर हो कर युद्ध में 
जाना पड़ा | परंतु रथ में बैठ कर कोरवों की अफाट सेना 


के पास गया नहीं, इतने में ही भयभीत हो कर यह 
बृहन्नला को वापस छाटने के लिये कहने लगा । उस समय 


स्त्रियों में की हुई अपनी प्रसा की याद दिला ई | परंत 


उत्तर भयभीत हो कर अकेला ही भागने लगा । तब मैं अर्जुन 
यह बता कर वृहन्नला ने उसे धीरज धाया तथा इसे 
सारथी होने के लिये कह कर स्वयं युद्ध करने लगा | थोडी 
ही दर म अजुन ने गायां के सत्र समूहों को मुक्त कर लिया। 
तदनंतर उत्तर जयघोष करता हुआ नगर में गया ( म. वि, 
६२-११ ) | यह भारतीय युद्ध में पांडवों के पक्ष मै था। 
इसने काफी पराक्रम दिखाया | परंतु शल्य के हाथों यह 
र गया ( म. भी. ४५,४१ ) । उत्तर की मृत्यु के समय 
उसकी पत्नी गभवती थी । उसे इरावती नामक कन्या 
हुई । इसीका बिवाह आगे चल कर अभिमन्युपुत्र परीक्षित्‌ 
के साथ हुआ | 
२, अषाढ उत्तर पाराशर्य देखिये | 
३. कष्यपकुल का गोत्रकार । 
उत्तरा--सोम की सत्ताइस पत्नियों में से एक | 


२. विराट की कन्या | अजुन ने वृहन्नला के रूप में 
इसे नृत्यगायनादिकों की शिक्षा दी | गोग्रहणसमय पर 
जो पराक्रम अजुन ने दर्शाया, उसके लिये विराट ने इसे 
अजुन को देने की इच्छा दर्शाई थी। परंतु अर्जुन ने 
अभिमन्यु के लिये इसका स्वीकार किया । जत्र भारतीय 
युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यू हुई, तत्र यह गर्भवती थी। 
अश्वत्थामा ने प्रथ्वी को निष्पांडब करने की प्रतिज्ञा कर 
ऐपिकास्र छोडा ( म. सो.१५.३१ ) | कण्ण ने उस समय 
इसके गर्भ का रक्षण किया । इसका पुत्र परीक्षित्‌ (म. 
वि, ११.१८; भा; १.८.१५ ) | 


उत्तान आगेरख--संभवतः एक आचार्य ( पं. ब्रा, 
१.८.११; ते. ब्रा, २.३.२.५ ) 


उत्तानपाद--स्वायंशुव मनु के शतरूपा से उन्न 
पुत्रों में कनिष्ठ ( मत्स्य, ४ )। इसे सुटता या सुनीति 
आर सुरुचि ये दो स्त्रियां थीं। सुनीति से कीर्तिवान्‌ एवं 
ध्रुब तथा सुरुचि से उत्तम इत तरह इसके तीन पुत्र थे 
(भा. ४.८) । सुरुचि इसे बहुत प्रिय थी (ध्रुव देखिये) 
स्वायभुव मन्वंतर में प्रजापति अत्रि ने इसे दत्तक लिया 
था | इसे सुद्ृता से चार पुत्र और दो पुत्रियां हुई! 
उनक नाम १. ध्रुव, २. कीर्तिमान युध्मान्‌, 
बु तथा १, स्वरा, २. मनस्विनी (ब्रह्माण्ड, २.३६.८४ 
3०; ह. वे. १.२; धुव देखिये ) | 


उत्तानवहि- (स्‌. ) शर्याति राजा के तीन पुत्रा मै 
ज्येष्ठ । 


उत्पल--विदल देखिये । 
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उत्सांह 
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उद्दालक आरुणि 


उत्साह--भगुवेश में श्री का पुत्र ( खरु देखिये ) । 
उदफ्सेन वा उद्क्स्वन--( सो. अज. ) विष्वकूसेन 
का पुत्र | इसका पुत्र भल्लाट | 
उदग्न-महिषासुरानुयायी एक असुर । 
उद्ग्रज--कश्यपकुल का गोत्रकार ऋषिगण । 
उदंक- उत्तेक का पाठभेद | 
उदक शाल्वायन- प्राण तथा ब्रह्म एक ही हैं ऐसा 
इसका मत था ( वृ. उ. ४.१.३ ) । सत्रमें दशरात्र ऋतु ही 
मुख्य भाग है एसा इसका मत है (ते. सं. ७.५.४.२) | 
यह विदेह देश के देवरांति बृहद्रथ जनक का समकालीन 
रहा होगा | 
उद्मय आत्रेय--अंग वैरोचन का पुरोहित (७. ब्रा 
८.२२) | 
उद्यन- (सो. कुरु. भविष्य. ) मत्स्य तथा बिष्णुमता- 
नुसार शतानीकपुत्र | 
( शिशु, भविष्य. ) विष्णुमतानुसार दभक का पुत्र । 
वायु तथा ब्रह्मांड मतानुसार इसे उदायिन्‌ कहा गया है । 
भविष्य में उदयाश्च ऐसा पाठ है। इसने गंगा के किनारे 
पुष्पपुर स्थापित किया । पुष्पपुर को पाटलिपुत्र ऐसा नार्मा- 
तर युगपुराण में दिया है । 
उद्यसिंह--देशराज को देवकी से उत्पन्न पुत्र। 
उद्याश्व वा उद्यिन्‌---(.२ उदयन देखिये ) । 
उद्र शांडिल्य--अतिधन्वन्‌ शौनक का शिष्य (छां 
उ. १.९.३, व. था. २)! 
२. इंद्रसमा का एक महर्षि (म. स. ७.११ ) | 
उद्रेण- विश्वामित्र कुछ का गोत्रकार । 
उदक--१० विदूरथ देखिये । 
उदल--विश्वामित्र कुछ का सामद्रष्टा (पं, ब्रा. 
१४.११.३३ ) | 
उद्चहि--कस्यपकुलोत्पन्न शंडिल शाखा का एक 
ऋषि । 
२. विश्वामित्र गोत्र का ऋषि । 
उदान--तुपितदेवां मं से एक । 
उदापेक्षिन्‌--विश्वामित्र के पुत्रों में से एक | 
उदारधी--प्राचीनगर्भ और सुवचा का पुत्र । इसका 
स्त्री भद्रा | इसे दिवंजय और रिपुंजय नामक दो पुत्र थ। 
पूर्वजन्म में यह इंद्र था (ब्रह्माण्ड, २ १००-११०)। 
उदारवसु वा उदावखु--( स्‌. निमिः ) मिथि जनक 
का पुंत्र | इसका पुत्र नंदियधन | 


उदासीन--( सो. द्ृष्णि. ) मत्स्यमतावसार वसुदेव 
तथा देवकी का पुत्र | 

२. (-शिशु. भविष्य. ) मत्स्यमतानुसार वंशक का पुत्र। 

उदंबर--विश्वामित्र कुछ का एक गोत्रकार | 

उद्गातृ--( स्वा. प्रिय. ) प्रतीह ओर सुवचेला क 
तीन पत्रों में से एक । यह यज्ञ कम निपुण था । यह नाम 
मूल भागवत में नहीं हे; परंतु प्रतिहत्र।दि कहे जाने के 
कारण आदिपद के द्वारा इसका स्वीकार टीकाकार करते 

(भा. ५.१५.५ ) 

ड्द्गाह--वसिष्ठगोत्र का एक ऋषिगण | 

ठभेद है । 

उद्गीथ--स्वायंभुव मन्वंतर में मरीचि ऋषि को 
उर्णा से उत्पन्न छः पुत्रों मं दूसरा । आगे चल कर दूसरे 
जन्म में कृष्ण के बंधुओं में से एक हुआ | 

२. (स्वा. प्रिय. ) भूमन्‌ को ऋषिकुल्या से उत्पन्न पुत्र | 

३. (स्वा. नाभि. ) विष्णुमतानुसार भुव का पुत्र। 

उद्गाट--उद्गाह देखिये । 

उद्दल- व्यास की यजुः शिष्यपरंपरा में वायुमता- 
नुसार याज्ञवल्क्य का वाजसनेय शिष्य । 

उद्दाल--विश्वामित्रकुल का गोत्रकार एवं प्रवर | 

उद्दाळक--एक आचार्य । आपोद धौम्य का शिष्य । 
एक समय इसे गुरु ने पानी ( खेत का ) रोकने के लिये 
कहा; पर इसे पानी को रोकते नहीं वन रहा था। तत्र 
इसने खुद ही नीचे सो कर पानी रोका । गुरु को खोज करते 
समय यह पता लगा । तत्र उन्होंने आरुणि पांचाल्य का 
नाम उद्दालक रखा (म. आ. ३.२०-२९)। इसे 
कुशिक की-कन्या से श्वेतकेतु और नचिकेतस्‌ दो पुत्र तथा 
सुजाता नामक पुत्री उत्पन्न हुई । सुजाता कहोल को ब्याही 
गयी थी । इसका पुत्र अष्टावक्र था (म. ब. १३२ )। एक 
निपुत्रिक ब्राह्मण ने इसकी सत्री पुत्रोसादनाथे मांगी । 
इवेतकेतु को यह सहन न होने के कारण उसने नियम 
बनाया कि, खरी को केवल एक ही पति होना चाहिये ( म. 
आ. ११३ ) | इस में सत्तासामान्य नामक दिव्यदृष्टि 
निर्माण हुई थी; इस कारण यह हमेशा समाफ्लैसुख में 
रहता था । इसका शरीर सूर्य किरणों से शुष्क हो कर यह 
ब्रह्मरूप हुआ । इसका शब चासुडा देवी न खड्ग तथा 
खट्वांग में भूषण के समान धारण किया (यो. वा. ५.५१- 
५६; चंडी देखिये ) 

उद्दालक आराणि--अध्यात्मविद्या का प्रसिद्ध 
आचार्य । यह अरुण औपवेशि गोतम का पुत्र तथा शिष्य 


उद्गाट ऐसा 


<रे 
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था (वृ. उ. ६. ५. २) । इसका पुत्र श्रेतकेतु 
(वृ. उ. ६.२.१; छां. उ.६.१.१ ) । पतचल काप्य इसका 
गुरु था | इसने याज्ञवल्क्य को अध्यात्म संबंधी कु 
प्रश्न पूछे थे । याज्ञवल्क्य ने जिनके उत्तर विस्तृत रूप से 
दे उसे चुप कर दिया (बृ. उ. ३.७ ) । एक याञ्चवदक्य 
इसका शिष्य भी था (वृ. उ. ६.५.२) । 
इसकी ब्रह्मविद्या की परंपरा ब्रह्मा से है । इसे इसके 
पिता से ही ब्रह्मविद्या मिली थी (छां, उ. ३,११. 
४ )। बडे बडे ज्ञानी लोग भी अध्यात्मविद्या संपादनार्थ 
इसके पास आते थे । इंद्रद्य॒।न, सत्ययज्ञ, जन तथा बुडिल 
इसके पास अध्यात्मविद्या सीखने के लिये आये थे ( छां. 
उ. ५.११.१-२)। इसके कुल के मनुष्य विद्वान्‌ थे ऐसी 
उस समय ख्याति थी । इसने स्वेतकेठु को सिखाया 
हुआ तत्त्वज्ञान प्रसिद्ध है (छां, उ. ६. १; श्वेतकेतु 
देखिये ) । 
इसका उल्लेख अन्यत्र भी आता हे । राज्याभिषेक 
के समय कहे जाने वाले मंत्रों के संबंध मै इसका मत सर्व- 
मान्य हे (ए. ब्रा. ८.७) । 
उद्दाकायन--जाब्रालायन का दिष्य (वृ. उ. ४. 
२)। 
उद्दाळकि-अत्रिकुल का एक गोत्रकार । 
उद्दिष्ट-वैवस्वत मनु का पुत्र | 
उद्धत--एक राक्षस का नाम। यह शुकरूप में आया 
था | तब विनायक ने इसका वध किया | 
उद्धव--( सो. यदु. ) देवभाग का पुत्र) इसकी 
माता का नाम कंसा । चित्रकेतु तथा बृहद्वल इसके दो 
ज्येष्ठ बघु थे (भा. ९.२४.४० )। इसने बृहस्पति से 
नीतिशास्त्र का अध्ययन किया | यह कृष्ण का प्रिय मित्र 
था । इसे यादव मंडली में मान प्राप्त था। श्रीकृष्ण ने 
एक बार अपना संदेशा इसे दे. कर नंद, यशोदा और 
गोपियों का समाधान करने के लिये भेजा था। 
यादवों के नाश के बाद श्रीकृष्ण भी निजधाम 
जायेंगे यह जान कर इसे बहुत दुःख हुआ । कृष्ण ने इसे 
बदरिकाश्र७ जाने कहा किंतु अत्यंत प्रम के कारण 
के पीछे पीछे यह सरस्वती नदी के तट पर गया। 
कृष्ण एक वृक्ष को टेक कर अकेले बैठे थे। उद्धव को 
देख कर कृष्ण ने कहा- तुम्हे क्या चाहिये बह में 
जानता हूँ ? | तू वसु नामक देंव का अवतार हे । पहले 
पहल सृष्टि उत्पन्न करने वाले बसु के यज्ञ में मुझे प्राप्त 
« करने के लिये तुमने मेरा पूजन किया था। यह तेरा 


नि ८४3 


पा 


अंतिम जन्म हैं । ठम ने मेरी कृपा संपादन की, इसलिये 
म्हें सर्वश्रेष्ठ आत्मज्ञान बताता हूँ।ऐसा कह कर 
उद्धव को कृष्ण ने आत्मानात्मविवेक बताया | यही 
उद्धवगीता तथा अवधूतगीता नाम से प्रसिद्ध है 
(मा, ११. ७-२९ )। तब उद्धव चे आनंदमिश्रित 
दुःख से उसकी ग्रदक्षणा कर वदरिकाश्रम के लिये गमन 
किया तथा वहां नरनारायणआश्रम में रह कर लोक- 
हितार्थ बहुत तप किया | फिर विशाला को (वदरिकाश्रम) 
जा कर मोक्ष प्रात किया (भा. ११. २९. ४७ )| 
श्रीकृण उद्धव को अपने से अणुमात्र भी कम नहीं 
समझते थे तथा आत्मज्ञानोपदेश करने के लिये ही 
उद्धव को उन्होंने अपने पीछे रख छोड़ा था ऐसा 
शुकाचार्य ने बताया है (भा. ३. ४. ३०-३१ ) 
व्‌ द्रोपदीस्वयंवर के समय वहां उपस्थित था | 
(म, आ. १७७. १७) 
२. (सो. पुरूरवस्‌ ) मत्स्यमतानुसार नहुप का पुत्र। 
उद्यान--( सो. ) भविष्यमतानुसार शतानीक का 
पुत्र । 
उद्दलायन--कश्यपकुल का एक गोत्रकार । 
उन्नत--चाक्षष्र मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक। 
उन्नति--दक्ष और प्रसुति की कन्या । धर्म की स्त्री । 
उन्नाद--ऋष्ण एवं मित्रविदा का पुत्र । एक महारथी। 
उन्मत्त-अप्टभेरवों में से एक । 
अंगराज मायावमेन्‌ तथा प्रमदा का पुत्र (भवि. 
३१ ) 
>. रावण का भ्राता । गवाक्ष कपि ने इसका वध 
किया (वा. रा. यु. ७०,६५-७४ ) | 
उपकोचक--सूताधिप केकय एवं मालवी के पुत्र तथा 
कीचक के कनिष्ठ भाई ( म. वि. १५, परि, १,१९.२५- 
२७) भीम ने कीचक कें बाद इनका वध किया ( म. वि. 
२२. २५ )। 
उपकतु--एक ब्यक्ति का नाम (क. सं. १३.१ )। 
उपकासलळ कामलायन-- कमलपुत्र उपकोसल | 
सत्यकाम जाबाळ के घर बहाचर्यं का पालन करते हुए 
अध्ययन करने के लिये रहा | बारह वर्षों के वार सत्य- 
मावर्तेन नहीं किया | 
तव सत्यकाम की स्त्रीने उससे कहा कि इस ब्रहाचारी ने 
अग्नि की सेवा उत्तम प्रकार से की है| अथि हम 
राप न दे इसलिये आप इसे ब्रह्मज्ञान बताइये | परंतु 
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उपकोसल कामलायन 


ओर ध्यान न दे, सत्यकाम यात्रा करने चला गया | तत्र 
मानसिक दुःख के कारण, उपकोसल ने अन्न वर्ज्य किया। 
इस ब्रह्मचारी का तप ओर उसकी सेवा को ध्यान में 
रख कर तीन अग्नि, इसे ज्ञान देने के लिये प्रगट हुए | 
तीनों अभियों ने इसे बताया कि प्राण, सुख तथा आकाश 
ये प्रत्येक ब्रह्म है) उपकोसल ने कहा प्राण ब्रह्म केसे है 


यह मुझे समझ गया; परंतु सुख और आकाश के संबंध : 


मे मुझे समझ में नहीं आया। इस पर अग्नि ने योग्य 
उत्तर दे कर उसका समाधान कर अपना स्वरूप भी उसे 
समझा दिया। उन्होंने अंत में कहा उपकोसल! यह 
हमारी बिद्या तथा आत्मबिज्ञा हम ने तुम्हें बताई | ब्रह्म- 
वेत्ता का अगला माग तुग्हारे आचाय ब्रतायेंग? | कुछ दिनों 
के बाद आचार्य आये और शिष्य का मुखाबलोकन कर 
कहा--“ मेरे बच्चे ! ब्रह्मज्ञानी के मुख की तरह तेरा 

मुख दिखाई देता है; तुझे किसने ज्ञान दिया ? ” उप- 
कोसळ ने बताया कि, अभि ने मुझे ज्ञान दिया | तत्र गुरु 
ने उपदेश दिया ( छां. उ. ४.१०.१; १४.१ ) | 

उपक्षत्र--( सो. बृष्णि. ) विष्णुमत में श्वफल्क का 
पुत्र । 

उपगहन- विश्वामित्र का पुत्र (म. अनु. ७.५६ कुं.) | 

उपगु वसिष्ठकुलोत्पन्न एक ऋषि । 

२. (स्‌. निमिः ) विष्णु मतानुसार सात्यरथिपुत्र | 

उपशुप्त- (स्‌. निमि.) भागवतमतानुसार उपगुरु 
जनक का पुत्र। 

उपगुरु--( सू. निमि. ) सत्यरथ का पुत्र। इसका पुत्र 
उपगुप्त । 

उपणु सौश्रवल--छुस्स और्व का पुरोहित। इसने 
इंद्र को हवि दिया इसलिये यजमान ने इसका वध किया 
(पं, ब्रा. १४.६.८) 

उपचित्र--( सो. कुरु. ) ध्रृतराष्ट्रपुत्र। भीम ने 
इसका वध किया (म. द्रो. १११. १८) | 

उपचित्रा--( सो. ब्रष्णि. ) वसुदेव की मदिरा से 
उत्पन्न कन्या । 

उपजंघानि-सनारु देखिये । 

उपदानवी-मयासुर की तीन कन्याओं में से ज्येष्ठ । 
हिरण्याक्ष की स्त्री । 

२. सद की कन्या । इसका पुत्र दुष्यंत ( ब्रह्माण्ड, ३. 
६.२५ )। 

३. विदर्भपत्नी । नामान्तर मोजा | 

उपदेच--( सो, ) देवक का पुत्र | 
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२, (सो. दृष्णि, ) अक्रूर का पुत्र | 

३. रुद्र्सावणि मनु का पुत्र | 

उपदेवा--देबक की कन्या | कृष्ण के पिता वठुदेव 
की स्त्री | इसे कल्प, वर्ष आदि इस पुत्र थे । 

उपनंद्‌--नंद का मित्र तथा हस्तक | 

२. वसुदेव तथा मदिरा का पुत्र । 

उपनंदक--( सो. कुरु ) धृतराष्ट्रका पुत्र । 

उपनिधि-विष्णुमतानुसार वसुदेव की, भद्रा से उत्पन्न 
कन्या | 

उपब्हण--नारद देखिये | 

उपबिदु--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 

उपबिंबा--( सो. दृष्णि, ) वायुमतानुसार वसुदेव की, 
भद्रा से उसन्न कन्या । 

उपभंग--( सो. यदु, ) श्वफल्क का पुत्र | 

उपमन्यु वासिष्ट--मंत्रषटा (ऋ. ९.९७.१३ 
१५ ) | वसिष्ठकुलोत्यन्न व्यात्रपाद का पुत्र | इसका कनिष्ठ 
बघु धोम्य । इसका आश्रम हिमाल्य पर्वत पर था | इसकी 
माता का नाम अंबा था । उपमन्यु आमोद (आयोद) धौम्य 
ऋषि का शिष्य । धौम्य ने उपमन्यु के उदरनिर्वाह के 
साधन भिक्षा, दूध, फेन आदि बंद किये | अंत में प्राण 
के अत्यंत व्याकुल होने पर इसने अरकत्रक्ष क पत्तों का 
भक्षण किया । जिसके कारण वह अंधा हुआ तथा कुएँ 


“में गिर पड़ा । गुरुजी शिष्य को हंढने के लिये निकले, 


तथा बन में आ कर उपमन्यु को कई वार पुकारा । गुरुजी 
के शब्द पहचान कर उपमन्यु ने अपना सारा वृत्तांत कहा। ' 
तत्र गुरुजी ने इसे अश्रिनीकुमारों की स्तुति करने को कहा । 
स्तुति करते ही अश्रिनीकुमारों ने प्रसन्न हो कर इसे 
एक अपूप मक्षण करने दिया । परंतु इसने गुरु को प्रथम 
अर्पण किये बिना उसे भक्षण करना अस्वीकार कर 
दिया । उपमन्यु को किसी भी प्रकार के मोह के वश न 
होते देख, वे उस पर बहुत संतुष्ट हुए। आश्रिनीकुमारों 
ने उसे उत्तम दृष्टि दी | गुरु भी उस पर प्रसन्न हुए ( म. 
आ. ३.३२-८४ ) । 

बचपन में एक बार उपमन्यु दूसरे मुनि के आश्रम 
में खेलने गया । वहा इसने गाय का दूध निकालते हुए 
देखा | बचपन में एक बार इसके पिता एक यज्ञ में 
उसे ले गये, जहाँ इसे दुग्धप्रारन करने मिला था। 
इस कारण इसे दूध का गुण तथा उसकी मिठास मालूम 
थी (म. अनु, १४. ११७-१२० )। लिंग एवं शिव 


पुराण मै ऐसा दिया है कि, जब बह मामा के घर गये 
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था. तब इसे दुग्धप्राशन करने मिला था (लिङ्ग, १,१०७ 
शिव. वाय, १.३४.३५ ) | घर आ कर उपमन्यु माता से 
दूध मांगने लगा। मां ने आटा पानी म घोल कर दिया 
जिस कारण उसे बहुत खरात्र छगा। माँ न स्तहपूक 
उपमन्यु पर हाथ फेरते हुए कहा कि रवजन्म में शंकर की 
आराधना न करने के कारण, दूध मिलने इतना देब अपन 
अनुकूल नहीं है। शंकर केसा है, उसका ध्यान किस तरह 
करना चाहिये, इत्यादि जानकारी उसने माता से पूछी | 
माता को प्रणाम कर वह तपस्या करने चला गया। 
बहां दुस्तर तपस्या कर शंकर को उसने प्रसन्न किया | पथम 
इंकर ने इंद्र क स्वरूप में आ कर कहा कि, मेरी आराधना 
करो; परंतु उसे शंकर के अभाव में देहत्याग की तयारी 
करते देख शंकर ने प्रगट हो उसे अनेक वर दिये। 
क्षीरसागर दिया तथा गणां का अधिपति नियुक्त किया । 
उसने शंकर पर अनेक स्तोत्र रचे। उसने आठ इटी का 
मंदिर बना कर मिट्टी क शिवलिंग की आराधना की, तथा 
पिशाचों द्वारा लावे गये विद्नों पर भी उसने तप को भग 
नहीं होने दिया (शिव. वाय. १.३४ )। यह रोब था । 
इसने कृष्ण को शिवसहखनाम बताया (म. अनु. १७ )। 
तथा पुत्रप्राप्ति क लिये तप करने जब कृष्ण आया, तत्र 
उसे शेवी दीक्षा दी । हिमवान्‌ पर्वत के आश्रम में अंत 
मं यह अत्यंत जीर्णवत्ज ओढ कर रहता था । इसने जटा 
भी धारण की थी । यह कुतयुग में हुआ था ( म. अनु. 
१४-१७; शिव, उमा. १ ) | शंकर के बताये अत्यंत बिस्तृत 
 शैवसिद्धांत को इसने ऊरु, दधीच तथा अगस्त्य इनके 
साथ संक्षेप म॑ कर समाज में प्रसिद्ध किया ( शिव. वाय. 


३२)। 


२. नंटिकेश्वरकृत काशिका ग्रेथ परे व्याप्रपद के पुत्र 
उपमन्यु की टीका हे। इस टीकाकार ने अपनी 
अपनी टीका में इस काशिका के बारे में यह 
विबरण दिया है कि, शिव ने अपने डमरू के मिप 
( बहाने ) सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार इत्यादि 
ऋषियों के तथा नंदिकेश्वर, पतंजलि, व्याघ्रपाद आदि 
भक्तों के लिये चौदह सूत्रों के द्वारा ज्ञान प्रगट किया। 
परंतु उन में से केवळ एक नंदिकेश्वर को इन सूत्रों का 
तत्त्वार्थ समझा, तथा उसने छब्बीस इलोकों की 
कादिका रची ( शिवदत्त-महाभाप्य' पृष्ठ ९२ देखिये) | 
व्याकरण संबंधी माहेश्वर के चौदह वर्णसूत्र प्रसिद्ध 
है, जो महेश्वर ने डमरू बजा कर पाणिनि को दिये 
ऐसी प्रसिद्धि हे । इन सूत्रों का कुछ गृदार्थ हे, ऐसा 
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नंदिकेश्‍बर्काशिका से पता चलता ह | शेखर के रचयिता 
नागदाभट्ट ने नंदिकेश्वर काशिका को प्रमाण मामा है। 
इस बात से पता चल जायेगा कि उपमन्यु, पाणिनि तथा 
पतंजलि के पश्चात्‌ का रहा होगा । व्याघ्रपाद ( उपमन्यु 
का पिता), नंदिक्रेश्वर तथा पताल समकालीन थे 
ऐसा प्रतीत होता है । परंतु काळ की दृष्टि से सारे उपमन्यु 
एक है यह कहना असंभव लगता हे । इसके द्वारा 
लिखे ग्रन्थ, १. अर्धनारीशवराष्ट्र, २. तत्त्वविर्मापणी 

शिवाष्टक, ४. शिवस्तोत्र ( वृहत्स्तीत्र रत्नाकर में छपा 
है), ५. उपमन्युनिरुक्त (८. ०, ) ह। इसने एक स्मरति 
की भी रचना की थी, ऐसा स्थान स्थान पर आये बचनों 
से पता चलता हे । 

३. वेद ऋषि का शिष्य | 

४, कृष्णद्वैपायन व्यास का पुत्र, शुकाचाय का अधु | 

७, इंद्रप्रमतिपुत्र वसु का पुत्र ( ब्रह्माण्ड, ३.९.१० ) । 
यह ऋग्वेदी श्रुतर्षि मध्यमाध्वयु भी था | 

उपमश्चवस्‌--मित्रातिथि का पुत्र (त्र, १०.२२-७) | 
मित्रातिथि की मृत्यु के बाद कवंष ऐळूष इसका सांत्वन 
करने आया (त्र. १०.३३ ) | इसी सूक्त में कुरुश्रवण 
त्रामदस्यव की दानस्तुति है। कुरुश्रवण त्रासदस्यव तथा 
मित्रातिथिपुत्र उपमश्रवस्‌ का कोई संबंध रहा होगा ऐसा 
नहीं लगता (सायणभाष्य व बृहद्वे. ) । 

उपयाज--कव्यपगोत्रोत्पनन ऋषि ( द्रुपद देखिये ) । 

उपयु--पराशरकुल का गोत्रकार । 

उपरिचर वसु--( सो. ऋक्ष.) यह कुरुबंश के 
सुधन्वा की शाख। के कृतयज्ञ या कृतिका पुत्र है ( सुध- 
न्वन्‌ देखिये) | इसने यादवों से चेदि देश जीत लिया 
तथा चेद्योपरिचर अर्थात्‌ चेद्यो का जेता यह नाम स्वयं 
लिया ( वायुः ९४; ब्रह्माण्ड, ३. ६. ८; ह. वं. १, ३०; 
ब्रह्मा, १२; म. आ. ५७)। उपरिचर इसकी पदवी है 
तथा बसु इसका नाम है | उपरिचर शब्द की भांति ही 
अंतरिक्षग, आकाशस्थ, ऊर्ध्वचारी आदि शब्द इसके 
लिये प्रयुक्त हैं। यह सदा विमान में बैठ कर आकाश 
म॑ विचरण करता था, एसा इसके बारे में वर्णित है। 
इसके गले में इंद्रमाला के कारण इसे इंद्रमाळी कहते थे । 
इसकी स्त्री गिरिका । इसने तप कर इंद्र को संतुष्ट 
किया । इंद्र ने इसे स्फटिकमय दिव्य विमान दिया तथा 
जिसके कमल कभी नहीं मुरझायंग एसी इंद्रमाला नामक 
वजयता अपण की आर कहा कि, तुम्हे प्रथ्वी पर धर्मा- 
चरण करने के बाद पुण्यलोक प्राप्त होंगे; इस लिये तू 
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त उपरिचर वसु 


चेदि देश में वास्तव्य कर । बेजयंती के प्रभाव से युद्धभूमि 
में शास्त्रा के व्रण होने का डर नहीं था । 

इंद्र ने तत्पश्चात्‌ साधुओं के प्रतिपालनार्थ बाँस की 
छडी दी। संवत्सर की समाप्ति के दिन राजा ने उसका 
थोडा हिस्सा जमीन में गाइ दिया, तभी से यह रीति 
राजाओं में अमी भी रूढ है । वर्षप्रतिपदा के दिन इसे 
छड़ी को बस्त्रभूषणों से सुशोभित कर, तथा गंधपुष्पों से 
अलंकृत कर उच्चस्थान पर आरोहित करते है राजा वसु 
के प्रीत्यर्थ हंस रूप धारण क्रिये इश्वर की इस यष्टि द्वारा 
राजा लोग वडे आदर से विधिपूर्वक पूजा करते हे | इस 
उत्सव की प्रभा राजा ने.फेलाई, यह देख इंद्र ने एसा 
वर दिया कि जो राजा चेदिराजा की तरह मेरा उत्सव 
करेगा, उसके राज्य में अखंड लक्ष्मी का वास होगा तथा 
जन संतुष्ट रहेंगे। 

नगर के पास से बहनेवाली शुक्तिमती नदी को 
कोलाहल नामक पर्वत रोक रहा है, यह देख राजा ने 
पर्वतपर एक पदप्रहार किया तथा उसमें एक विवर निर्माण 
कर, नदी के लिये मार्ग बना दिया। पर्वत की उतनी 
संगति के कारण नदी को एक जुडवा ( एक पुत्र एबं एक 
पुत्री ) हुआ । नदी ने कृतज्ञ हो, पुत्र तथा-पुत्री राजा को 
अर्पण की | राजा ने पुत्र को अपना सेनापति बनाया 
तथा उस पुत्री के साथ पाणिग्रहण किया। यही गिरिका 
थी। वह शीघ्र ही नवयुवती हुई परंतु ऋतुटान के दिन 
राजा को पितरों ने मृगया हेतु बन में जाने की आज्ञा दी। 
आज्ञानुसार राजा मृगया हेतु गया | परंतु अत्यंत कामो- 
त्सुकता के कारण उसका रेत रखलित हुआ, जिसे उसने 
एक दोने में रखा तथा एक स्येन पक्षी को अपनी भार्या 
के पास ले जाने को कहा | वह पक्षी ले कर जा रहा था 
कि, राह में एक दूसरे बुशक्षु स्येन पक्षी ने उस पर हमला | 
कर दिया । इस संघर्ष में वह दोन यमुना नदी मे गिर 
पड़ा तथा अद्रिका नामक मत्स्यी को सिला | यह मत्स्यी 
एक झापभ्रष्ट अप्सरा थी। दस महीने के बाद एक धीवर 
के द्वारा पकडी गयी । उसे काटते ही पेट से एक लडका 
एवं एक लडकी निकली | तत्र धीबर'उन्हें राजा के पास 
ले गया तथा सारी कथा कह सुनाई । राजा ने लड़के का 
नाम मत्स्य रख, उसे अपने आप रखा तथा लड़की एक 
धीवर को दे कर उसका लालनपालन करने की आज्ञा दी | 
यही सत्यवती ( मत्स्यगंधा ) है । 

उपरिचर वसु के पांच पुत्र थे। बृहद्रथ, प्रत्यग्रह, | 
कुझांव, मणिवाहन ( मावेछ ) तथा यदु | इसने अपने | 
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पुत्रों को अलग अलग राज्य दिये ( म, आ. ५७, २८- 
२९ ) | इसके पुत्रों में मत्स्य तथा काली नाम हैं | बृहद्रथ 
ने मगध में बार्हुद्रथ कुल की स्थापना की। कुझांव को 
( मणिवाहन ) कौशांबी, प्रत्यग्रह को चेदि, यदु को 
करूप तथा पांचवे मावेल को मत्स्य देश मिला (मः द्रो. 
९१ ) | यह पूर्व जन्म में अमावसु पितर था। 


एक समय इंद्र तथा मह्षियो का यज्ञ में, पशुहिंसा 
विहित या अविहित है इस पर विवाद हुआ । इतने में 
वहां उपरिचर वसु का आगमन हुआ । सत्यवक्ता होने के 
कारण इस से विवाद का निर्णय पूछा गया । इसने इंद्र 
का पक्ष ले कर पञ्जुवध के अनुकूल मत दिया । तब 
ऋषियों ने शाप दिया ,कि, तुम्हारा अधोलोक में पतन 
होगा | शाप मिलते ही यह रसातल में पतित हुआ 
(मत्स्य. १४२ ) । महाभारत में यह वाद, अजवध 
करना चाहिये या बीज उपयोग में लाना चाहिये, ऐसा 
था | उस समय उपरिचर वसु अंतरिक्ष में मार्गक्रमण 
कर रहा था । तव ऋषियों ने निर्णयार्थ इसे बुलाया। 
दोनों पक्षों की बात समझ लेने पर, वसु ने देवताओं का 
पक्ष लिया तत्र ऋषियों ने शाप दिया कि, चूँकि दवता- 
ओं का पक्ष ले कर तुमने अवृत भाषण किया है, इसलिये 
तुम्हे प्रथ्वी के गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा | तदनुसार यह्‌ 
राजा अधोमुख हो प्रथ्वी के विवर मं घुसा। परंतु नर- 
नारायण की कुपा से नारायण का मंत्र जप कर, तथा 
पंचमहायज्ञ कर इसने नारायण को संतुष्ट किया । अंत 
में बिष्णु की आज्ञानुसार गरुड ने आ कर इसे शापमुक्त 
किया तथा पहले की तरह इसे अंतरिक्ष में मार्गक्रमण 
करने के लिये समर्थ बनाया । यह बृहस्पति का पट्टः 
शिष्य हुआ । उसके पास से इसने चित्राशिखेडी संशक 
सप्तपिय द्वारा रचित शास्त्रका अध्ययन किया । इसने 
अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें बृहस्पति ने होतुः स्वीकार 
किया था | इसमें पशु वध नहीं हुआ । इसे यज्ञ मे इसे 
नारायण ने प्रत्यक्ष दशन दिया । इस निष्ठावान राजा को 
महीतल छोड़ने पर तत्काल परमपद प्राप्त हुआ (म. शां. 
३२२-३ | अद्रिका नामक अप्सरा क साथ एक 
बार यह बिमान पर से जा रहा था । सोमपट्ट म॑ रहने 
बाले पितरों की मानसकन्या अच्छोदा ने, इसे देख कर 
इसे अपन। पिता माना, तथा इसने भी उसे कन्या खूप 
प स्वीकार किया । यह देख कर उसके पिता ने इसे शाप 
दिया कि तुम इस अप्सरा सहित प्रथ्वी पर जाओगे तथा 
तुमसे यह कन्या होगी । यह सुनते ही बसु ने उसके 
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चरण पकड लिये। तब उन्होंने कहा कि, तुम पृथ्वी पर 
कृतयज का पुत्र हो कर भगवदाराघना कर वेकुंठ पद प्रात 
करोगे तथा अच्छोदा, अद्रिका के उदर से काली नाम से 
जन्म लेगी। यही सत्यवती है ( स्कंद २.९.४-७; 
मस्त, ५० ) । 
उपरिवश्भव--शात्त्युदक करते समय कोनसा मंत्र 
प्रयुक्त करना चाहिये, इस विषय में इसका मत भिन्न है 
(को. स्‌. ९.१० ) । उसी तरह, प्रत किस तरह रखना 
चाहिये, इस विषय पर इसका मत पितृविधि मै लिखा 
हुआ है (को. स्‌. ८०.५४) | 
उपरिमंडल--भृगुकुल का एक गोत्रकार। परिमंडल 
ऐसा पाट है | 
उपलप--वसिष्ठ गोत्र का ऋषिगण | 
उपलंभ--( सो. ब्रृष्ण, ) अक्रूर का रत्ना उर्फ शैब्या 
से उत्मन्न पुत्र ( मत्स्य, ४५.२९ ) | 
उपलोस--वसिष्टकुलोत्पन्न तरपि | 
उपवर्ष--पाटलीपुत्र के शंकरस्वामी .का पुत्र तथा 
पाणिनि का गुरुवंधु | इसने पूर्वोत्तरमीमांसासून्न पर वृत्ति 
रची हे । शत्र और शंकराचार्य ने इसका वारंत्रार निर्देश 
किया है (कथासरित्सागर) | यह बाँधायन का दूसरा नाम 
हा होगा। परंतु श्रीमाप्यकार इन दोनों को एक नहीं 
मानते क्यों कि ऐकात्म्याधिकरण में (ब्र, सू. ३,३.५३ ) 
शंकराचार्य ने उपवर्ष का बिवरण दिया है। श्रीभाष्यकार 
उसी अधिकरण को प्रत्यगात्म पर ल्याते हैं। उपवर्ष का 
'शतरैर स्वामी ने भी उल्लेख किया है। एसी एक आख्या- 
यिका है कि काइमीर में रामानुजाचार्य को केवल एक बार 
बौंधायनवृत्ति देखने मिली | यह संधि पा कर उन्होंने 
उस पुरा पढ लिया तथा इससे श्रीभाष्य लिखा । 
उपवाह्यका--संजय़ की पुत्री और भजमान की स्त्री 
(ह. वे. १.२७.२) | 
उपवेशि- कुश्रि का शिष्य (वृ. उ. ६.५.३. ) । 
उपरछोक--त्रसाबाणि मनु का पिता | 
उपसुंद--सुंदोपसंद देखिये | 
उपस्तुत वा्टिहव्य--सक्तद्रश (त्र. १०.११५ )। 
कण्व मध्यातिथि के साथ इसका निर्देश है (क्र. १. ३६. 
| क > १. र 120 स्तोता मानकर उल्लेख हैं 
ER तुत का ऋग्वेद में कई बार 
उललेख है | 
तन अल टर 
गा कया 
[| यद्ादा क टूर साण्ड, ३. १०. ९०) | 


उपाध्याय--कब्यप को आर्यावती से उतपन्न पुत्र 
(भवि. प्रति. ४.२१ ) | 

उपान--साध्यदेवों में से एक | 

उपावि जानश्रुतेय--उपसदकर्म के विषय में प्रमाण 
की तरह मान्य एक प्राचीन आचार्य का यह नाम है 
(ए ग्रा. १.२५ )। 

उपावाद्वे --वसिष्कुलोत्पन्न एक ऋषि | 

डपासंगधर--( सो. वृष्णि, ) मत्स्यमतानुसार वसुदेव 
का देवरक्षिता से उत्पन्न पुत्र । 

उपोदिति गोपालेय--सामद्रष्टा (पं. ब्रा. १२, १३. 
११)। 

उभक्षय--( सो. पूरु, ) वायुमतानुसार भीम का पुत्र । 

उभयजात--भ्गकुलोत्पन्न ब्रह्मर्पि 

डमा--हिमाल्य की मेना से उत्पन्न पुत्री। इसका 
पति रुद्र ( पद्म, स्‌. ९ )। उपनिषद्‌ मै बिद्या का उमा 
हेमबती ऐसा निर्देश है ( जै. उ. त्रा. ४. २०, १२) | 

उस्लोचा--एक अप्सरा (म. आ, ११४.५४ )। 

उर वाष्णिबृद्ध--एक आचार्य (सां. ब्रा. ७. ४) | 

३रुक्रम--आदिद्यो मै से एक । यह ऊने (कार्तिक ) 
माह में प्रकाशित होता है ( भा. १२.११ )। परंतु भविप्य- 
पुराण मै ऐसा दिया हे कि यह चेत (चैत्र ) मे प्रकाशित 
होता है और इसकी १२०० किरणें हैं (भवि. ब्राह्म, 
१७८; विवस्वान्‌ देखिये ) । विष्णु तथा त्रिविक्रम इसे 
नामांतर हें। कीतिं इसकी भार्या थी, जिससे बृहच्छलोक 
नामक पुत्र हुआ ( मा, ६.१८,८) । 

उरूक्रिय- (सृ. इ. भविष्य. ) बृहद्रछ का पौत्र ब 
बृहद्रण का पुत्र जिसे अभिमन्यु ने मारा । उरुक्षय इसका 
नामांतर है । वत्सबृद्ध या वत्सद्रोह इसका पुत्र था । 

उरूक्षय--( सो. पुरु. ) विष्णुमतानुसार महावीर्य का 
पुत्र | यह क्षत्रिय से ब्राह्मण हुआ था । इसे बिशाला से 
उन्न त्रय्यारुण, पुष्करिन्‌ तथा कपि भी ब्राह्मण थे । 

२. अंगिरा गोत्र का प्रवर । 

उसक्षय आमहीयव--सृक्तद्रष्टा ( त्रः १०.११८ ) | 
उरक्षय का बहुवचन में निदेश इस सूक्त में है (क्र. १०. 
११८.८-९) 

उरुक्षेप- (सू. इ. ) मविष्यमतानुसार वृहदैशान 
का पुत्र । 

उरुचक्रि आत्रेय--सूक्तद्रष्टा ( ऋ, ५.६९- ७० ) | 

उरुधिप्ण्य--धर्मसावणि मन्वंतर के सह्तर्षियों में से 
एक्‌ । 
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उरूनेत्र--जालंधर की सेना का एक राक्षस | इस पर 
गणपति ने खड्गप्रहार किया, जिससे उसके मुख में से 
नो सिर तथा अठारह भुजाओं बाला दैत्य निकला 
(पद्म, पा. १७, ) | 

उरूवल्क--वसुदेव तथा इला का पुत्र । 

उरूश्रवस्‌--( सो. नरिष्यंत. ) सत्यश्रवस्‌ का पुत्र । 
इसका पुत्र देवदत्त | 

उर्मि--सोम का पुत्र । 

उर्मिळा--एक गंधर्वी, सोमदा की माता । 

२. सीरध्वज जनक की कन्या | दराएथपुत्र लक्ष्मण 
कीस्त्री। 

उर्वे--एक ऋषि । च्यवन ने अपने कुल का वृत्तान्त 
कहा है। उस सें ऊर्व नामक एक तेजस्वी कुलवर्धक का 
निर्देश है । उससे अग्नि उत्पन्न हुआ । वह समुद्र में वडवा- 
रूप से है । उसका पुत्र ऋचीक | वह बडा योद्धा था। 
उसने जमदमि को अपना पुत्र माना । ऋचीक की पत्नी 
गाधि की कन्या थी । गाघि का पुत्र विश्वामित्र | ऋचीक 
को गाधिकन्या सत्यवती से क्षत्रियान्त परशुराम पैदा 
हुआ | इस प्रकार भगु तथा कुशिककुल का संबंध हे 
(म. अनु. ५६ ) । 

बाहु का पुत्र सगर । वह अयोध्या का बृप था । है- 
हय तालजंघ ने उसे राजपद से च्युत किया | तब ऊर्व 
भार्गव ने उसका रक्षण किया ( वायु. ८८.१२३ ) | 

इससे और्ववंश पैदा हुआ ( वायु. ८८.१५७; मत्स्य. 
१२. ४०) । इसने अपनी अंधा से और्व अग्नि नामक 
पुत्र उत्पन्न किया । यहाँ ऊर्व को शुक्र कहा है । देव, मुनि 
तथा दानव इसके अनुयायी थे (पद्म. सृष्टि, ३८,७४- 
१०७ ) | पद्म में उर्व शब्द ऊर्वं है । 

२. ( सो, पूरु. भविष्य, ) मत्स्यमतानुसार पुरंजय को 
पुत्र। 

उवरा-एक अप्सरा (म. अन, ५०,४७ कुं.) । 

उ्वेरीयान- सावर्णिमनु का पुत्र । 

उवेरीवत्‌--ओर्व का नामांतर । 

उवेशी--एक अप्सरा की तरह ऋग्वेद के काल से 
प्रसिद्ध हे । ऋग्वेद मे उर्वशी के एक संवादात्मक सूक्त में 
बहुत सी ऋचायें हँ (त्र, १०.९५ ) उर्वशी शब्द ऋग्वेद 
में कई बार आया है (त्र ४.२, १८; ५.४१. १९; ७, 
३३.११; १०.१५, १०, १७ )। तथापि अंतिम तीन 
स्थानों पर तो निश्चित रूप से व्यक्तिवाचक शब्द हे । 
सातवें मंडल मे इससे वसिष्ठ उसन्न हुआ ऐसा बताया 


प्रा. च. १२] 


गया है तथा दसवें मंडळ में उर्वशी-पुरूरवा संवाद है । 
शर्त के अनुसार, राजा नम अवस्था में दिखाई देने के 
कारण उर्वशी उसे छोडकर जाती है। वह छोड़कर न 
जावे इसलिये राजा पागल की तरह भटकते भटकते एक 
सरोवर के पास आया । वहां वह सखियों के साथ क्रीडा 
कर रही थी उस स्थान पर राजा तथा उर्वशी का संवाद 
हुआ जो ऋग्वेद में वर्णित है (दा. ब्रा, ११,५.१. मा. 
९.१४ ) | उर्वशी गर्भवती थी इसलिये उसने राजा के 
पास आना अस्वीकार कर दिया। संक्षेप में संवाद का यही 
सार है | अपने लिये प्राणत्याग करने को प्रवृत्त हुए राजा 
को प्राणत्याग से निवृत्त होने को बता कर उर्वशी ने नारी 
स्वभाव की अच्छी कल्पना राजा को दी। उर्वशी देवों में 
से भी है ऐसा वहां वर्णित हे । इसीलिये उसने 
राजा को सुझाया है कि मृत्यु के वाद स्वर्ग में आने पर उसे 
उसका सहवास प्राप्त होगा । 


उर्वशी को देखकर वासतीवरसत्र मै मित्रावरुणों का रेत 
स्खलित हुआ तथा उनसे कालोपरांत भगस्य तया बसिष्ट 
उत्पन्न हुए ( कात्यायनकृत सर्वानुक्रमणी, १.१६६; बृहददे- 
२,३७;४४,१५६; ३.५६ )। उर्वशी पुरूरवस का आख्यान 
बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है । अप्सराओं का निर्देश 
ऋग्वेद में है । 


नर नारायण ऋषि बदरिकाश्रम में तप कर रहे थे। वे 
इंद्रपद न ले लें, इस भय से इंद्र ने बसंत, काम एवं मेनका, 
रंभा, तिलोत्तमा, घृताची आदि सोलह हजार पचास 
अप्सराओं को उन्हें तप से पराबृत करने के लिये भेजा 
(दे. भा. ४.६ ) । विष्णुपुराण मे ऐसा बर्णन है कि पुराण- 
पुरुष विष्णु गंधमादन पर तप कर रहे थे तत्र यह मदन- 
सना भेजी गयी थी (पद्म, स्‌. २२ )। गायनादि प्रकारों 
से उन्हें मोहित करने के कई प्रयत्न किये गये; परंतु सन 
निष्फल हुआ देख वे सत्र खिन्न हो गये | नरनारायणों ने उन 
सत्रका अत्यंत मधुर शब्दों स आदरातिथ्य कर के, पूछा कि 
आपका यहा आगमन किस हेतुसे हुआ है १ । जिससे कामादि 
लज्जित हो अधोमुख कर स्तब्ध खडे हो गये। इतने में 
उन्होंने देखा कि नारायण की जंघा से सोलह हजार 
इवकावन अप्सरायें प्रगट हुई जिनमें उर्वशी अत्यंत सुंदर 
थी। यह उर अर्थात्‌ जंघा से उत्पन्न हुई इसलिये इसका 
नाम उर्वशी हुआ । नरनारायणो ने इंद्र को भेट करने के 
लिये नयनाभिणमा उर्वशी कामादि के सुपुद की | तदुपरांत 
सत्र अप्सराओं ने नरनारायणां की सेवा मे रहने के लिये . 
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प्राथना की, परंतु नरनारायणो ने उनकी सेवा स्वीकार 
नहीं की (दे. मा. ४.६; भा. ११.४; मत्स्य. ६० )। 


यह एक बार सूर्याराधना को जा रही थी। तत्र इसने 
मित्र आदित्य को वरण करने का आश्वासन दिया। आगे 
बरुण मिला उसने भी इसे वरण करने का अभिवचन 
मांगा | तब इसने मित्र को वचन देने की बात बताई । 
वरुण ने बाद में इससे प्रभयाचना की तथा बह इसने 
दिया | तदुपरांत वरुण ने इसे उद्देश कर एक कुंभ म 
अपना वीर्य डाला। मित्र को यह समझते ही उसने इसे 
शाप दिया “ मृत्युलोक में पुरूरवा की स्री हो ”। तथा 
अपना वीर्य एक कुंभ में डाला। इन दोनों कुंभा के 
वीर्य से अगस्त्य तथा वसिष्ठ का जन्म हुआ (पद्म, 
सृ, २२; भा. ९.१४; मत्स्य. ६०; वा. रा. उ. ५६.५७ ) 
मित्रावरुण बदरिकाश्रम में तप कर रहे थे। उस समय 
सौंदर्यवती उर्वशी फूल तोडते हुए इन्हें दिखाई पड़ी | 
तब इनका रेत स्खलित हुआ जिससे अगस्त्य तथा 
बसिष्ठ का जन्म हुआ । उर्वशी को देखते ही मित्र का 
रेत स्खलित हुआ, जिसे उसने शाप के भय के कारण 
पैरों तले राँद॒ डाला। तत्र वसि का जन्म हुआ 
(विष्णु. ४.५ )। 


एक बार नारद ने पुरूरवस्‌ राजा की बहुत स्तुति की । 
इस कारण यह उस पर मोहित हुई ( भा.९.१४ ) । पुरूरवस्‌ 
पर मोहित होने के कारण लक्ष्मीस्वयंवर नामक प्रत्रंधनाट्य 
करते समय कुछ हावभावों में भूल हो गयी। तत्र भरत 
ऋषि ने झाप दिया, कि तूम पचपन वर्ष लता बन 
कर रहोगी। झाप की अवधि समाप्त होने पर जब यह 
पुरूरवस्‌ के पास जा रही थी, तब राह म॑ केशी नामक 
हर इसे उठा कर ले गया; परंतु सोभाग्यवश पुरूरवस्‌ ने 

इसे मुक्त किया (पश्न. स्‌. १२. ७६-८५; मत्स्य 
कया ( स्‌. १२. ७६-८५; मत्स्य, 


तत्पश्चात्‌ उर्वशी पुरूरवस्‌ के नगर में आयी तथा 
उसने अपनी तीन शते बतायी। (१) इन दो भेडो को 
म पुत्रवत्‌ पाल रही हूं उनका संरक्षण करना होगा, (२) 
में सदा घ्रताहार करूंगी, (३) मैथुन अतिरिक्त कभी तुम्हें 
नग्न न देखूंगी | इन झातो का पालन करते हुए पुरूरवस्‌ 
ने उर्वशी का चित्ररथ ब नंदन आदि वनों तथा अलका 
आदि नगरों मं ६१००० वर्ष तक उपभोग किया | परंतु 
बाद में तीसरी शर्त भंग हो जाने के कारण वह देवलोक 
गई । पुरूरवस्‌ को इससे आयु आदि 


छ: पुत्र हुए थे | का संदेश सुनाया (म. 
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(मा. ९.१४-१५; विष्णु, ४.६-७; दे. भा, १.१३; म्‌, 
आ. ७०.२२) | 

अर्जुन के जन्म के समय गायन करने वाली ग्यारह 
अप्सराओं में यह भी एक थी (म. आ. ११४.५६४ )। 
कुवेर की सभा में उसकी सदा सेवा करने में यह निमग्न 
रहती है ( म. स. १०.११ ) । अजुन इंद्र लोक में शिक्षा 
ग्रहण करने गया था | वहां एक वार इसकी ओर कुल्की 
जननी इस पूज्यभाव से अजुन ने देखा । यह वात इन्द्र के | 
ध्यान में न आयी तथा उसने सोचा कि, शायद काम 
इच्छा से अजुन इसकी ओर देख रहा हे इसलिये इंद्र ने 
चित्ररथ गंधर्व के द्वारा उर्वशी को समाचार भिजवाया 
तब यह सायंकाल में सुंदर बस््रों से सजघज कर अजुन के 
पास गयी परंतु अजन ने खुद की भावना वता कर इसका 
निषेध किया | इच्छाभंग होने के कारण इसने अजुन 
को, “तू एक वर्ष तक नपुंसक वन कर रहेगा, ? ऐसा, शाप 
दिया । तब इंद्र ने अर्जुन को सांत्वना दी कि तेरहवें वर्ष 
( अज्ञातवास में ) यह झाप तेरे काम आयेगा (म. ब 
परि, १,६; प. १३२-१५० ) | अष्टावक्र क सन्मान के 
लिये बरुण ने जिन अप्सराओं का नृत्य कराया था उनमें 
यह भी थी (म. अन, १९.४४-)। ' अनेक पवित्र 
पदार्थ मेरा रक्षण करें; भीष्म के मुख से निकलने बाले. 
इस उल्लेख में पवित्र अप्सराओं में उर्वशी का नाम है। 
(म. अनु, १६५.१५). उर्वशी के नाम पर उर्वशीतीर्थ 
नामक एक पवित्र तीर्थस्थान प्रसिद्ध है ( म. व. ८२.१३६ 
देवत्रत देखिये ) | यह ब्रह्म-बादिनी थी ( ब्रह्मांड २.३३) | 

_सर्वीभाव्य--( सो, कुरु भविष्य. ) मत्स्यमतानुसार 
पुरंजय का पुत्र । 

उर्चीशू-यह पापी था, परंतु ब्रत तथा दान के कारण 
इसका उद्धार हुआ (पद्म. क्रि, १९ ) | 

उठ चातायन--सूक्द्रष्टा ( क्र. १०.१८६ ) । 

उल वाण्णिइृद्ध--एक आचार्य ( सां. ब्रा. ७.४) | 

उळुक्य जानश्रुतेय--एक आचार्य (जे. उ. ब्रा. 
१,६.२३) 

डलूक--एक ऋषि | ( म. शां. ४७.६६ ) विश्वामित्र 
का पुत्र म, अनु. ७. ५१ कु.) 


उ. 


२. एक क्षत्रिय । यह द्रौपदीस्वयंवर में था (म. आ. 
१७७.२० ) | दुर्योधन ने इसे युद्धारंभ के पूर्व उपष्ठव्य नगर 
म धमराज के पास दूत बनाकर भेजा था ( म. उ. १५७, 
१६० ) । इसे केतव भी कहते हैं। इसने धर्म को दुर्योधन 
१६० ) | युयुत्सु के साथ 
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इसका युद्ध हुआ था (म. क. १८.१ )। सहदेव ने इसका 
वध किया (म. श, २७-२९ ) | 
३ हिरण्याक्ष दै के चार पुत्रों में से एक। 
४ शिवावतार सोम का शिष्य । 
५ शिवावतार सहिष्णु का शिष्य | 
उल्बूकी-- कश्यप तथा ताम्रा की कन्या । इसे उलूक 
हुए (म. आ. ६०. ५४)। काकी भी इसका नाम 
रहा होगा । 
उलूखल-व्यास की सामशिष्यपरंपरा के ब्रह्मांड 
मतानुसार हिरण्यनाभ के शिष्यां मंसे एक ( व्यास 
देखिये ) | वायु में उळूखलटक ऐसा पाठ है । 
उल्दूप--विश्वामित्रकुल का ऋषि गण | 
उल्दूपी--ऐरावत नाम नागकुळ के कोरब्य नाग की 
कन्या । यह ऐरावत नाग के पुत्र से व्याही गयी थी। 
विवाहोपरांत कुछ ही दिनों में गरुड ने इसके पति का 
वध किया | इस कारण यह वालविधवा हुई । कालोपरांत 
पंडुपुत्र अजुन तीर्थयात्रा करने निकला वह गंगा में स्नान 
करने उतरा | उसे देख इसके मन में अर्जुन के प्रति प्रम 
उत्पन्न हुआ तथा वह उसे पानी में खींच ले गयी। 
अर्जुन ने उलूपी की प्रार्थना स्वीकार कर इससे गांधर्व 
विधि से विवाह किया | इस विवाह में ऐरावत की भी 
सम्मति थी कारण इससे अपने बंश का विस्तार होगा 
यह बात उसने ध्यान में रखी थी। वाद में उडपी को 
अजुनसे इरावान्‌ नामक पुत्र हुआ (म. आ. २०६; 
भी, ८६. ६ ) | पांडवों के अश्वमेध के समय अजुन बभु- 
वाहन के हाथ से मारा गया । वस्तुतः वह मरा नहीं था; 
भीष्म को शिखेडी की आड से मारने के कारण लगे पाप 
का निरसन हो इसलिये उळपी ने माया के योग से इसे 
मूर्छित किया था | फिर उलूपी ने संजीवनी मंत्र का 
चितन किया तथा तुरंत ही नागों ने बह ला दिया जिसके 
द्वारा अर्जुन की मूच्छौ दूर कर उसे उळूपी ने सावधान 
किया (म. आश्व ७८-८०; बश्रुवाहन देखिये )। पांडव 
जबर महाप्रस्थान के लिये निकले तत्र उलूपी उनके साथ 
थी । बाद में इसने गंगा में देहत्याग किया ( म. महा. 
१. २५)। 
उल्कासुख--राम की सेना का एक वानर। यह 
अंगद के साथ दक्षिण दिशा में सीता की खोज मै गया 
था (वा. रा. कि. ४१ ) | 
उल्बण- ( स्वा. ) वसिष्ठ तथा अरुंधती के सात 
पुत्रों में से एक | 


०९१ 


उल्मुक- (स्वा. ) चक्षुमेठु तथा नइवला के ग्यारह 
पुत्रों में कनिष्ठ | इसकी स्त्री पुष्करिणी | अंग, सुमनस्‌, 
ख्याति, क्तु, अंगिरा तथा गय ये इसके छः पुत्र थे( भा. 
४.१२.१७ ) | 

२. (सो. वृष्णि, ) बलराम का पुत्र। यह राजसूय में 
था (म. स.,३१.१६ ) | भारतीय युद्ध में थह पांडवों के 
पक्ष में था (म. द्रो. १०.१८ )। 

उल्लप--उलूप का पाठभेद | 

उदांगु--( रुशंगु) एक ऋषि] इसने अपने को 
वार्धक्य आया देख एथूदकतीर्थ में देह त्याग कर विष्णु 
लोक में गमन किया; (म, श, ३८.२४-२६ ) | इसके 
आश्रम में आरट्टिपेण, विश्वामित्र, सिंधुद्रीप, देवापि आदि 
ने तप कर ब्राह्मण्य प्राप्त क्रिया था (म. श. ३८. २१- 
३२ )। उस स्थान पर बलराम तीर्थयात्रा के निमित्त गया 
था। 

उशद्रथ- ( सो. अनु. ) भागवतमतानुसार तितिक्षुः 
पुत्र | 

उशनस्‌--अमि देवताओं का दूत है तथा उशना 
काव्य असुरों का कुलगुरु व अध्वर्यु है। अम्नि तथा उशना 
काव्य दोनों प्रजापति के पास गये, तत्र प्रजापति ने उशना 
काव्य की ओर पीठ कर अभि को नियुक्त किया, जिस 
कारण देवताओं की जय तथा असुरों की पराजय हुई 
(तै. सं. २.५.८ )। यह असुरों का पुरस्कर्ता था (जै. उ. 
ब्रा. २.७.२-६. ) वारुणि भगु का पुलोमा से उत्पन्नः पुत्र 
(मत्स्य २४९.७; ब्रह्म, ७३.३१-३४ ) | झु का उपा से ` 
उत्पन्न पुत्र ( विष्णुधर्मोत्तर. १.१०६). उमा ने इसे 
दत्तक लिया था (म. झां. २७८.३४) । इसको काव्य 
(मत्स्य. २५.९; वायु. ६५. ७४-७५) कवि (म. आ. ६०. 
४०). शुक्र ( अंधक देखिये; म. शां. २७८,३२ ). कवींद्र 
(म. क. ९८) कविसुत, ग्रह, आदि नाम थे। ब्रह्मदेव 
ने पुत्र माना इसलिये ब्राह्म, शिव ने बरुण माना इसलिये 
वारुण आदि नामां से इसे संबोधित करते हें। उशना, 
शुक्र तथा काव्य ये सत्र एक हैं (वायु. ६५.७५ )। 
इसकी माता का नाम ख्याति तथा पिता का नाम कबि 
मिलता है ( भा. ४.१ )। भगु का दिव्या से उत्पन्न शुक्र 
तथा यह एक ही है। (ब्रह्मांड. २.१.७४) । इसकी 
स्त्री शतपर्वा ( म. उ. ११५. १३) । इसकी पितृसुता 
आंगी नामक एक छी थी। इसके अतिरिक्त निम्न- 
लिखित ख्रियां भी थीं। प्रियत्रतपुत्री ऊजस्वती ( भा. 
५.१ ); पुरंदर कन्या जयेती ( मस्त्य. ४७) | पितृकन्या" 
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गो (ब्रह्मांड २.१.७४ )। यह पञजन्याधिपति, योगाचार्य, 
देव तथा दैत्यों का गुरु है ( वायु, ६५-७४-८९ ) । 
उशनस्‌ काव्य, कुछ सूक्तों का द्रष्टा टि (ऋ, ८.८४;९. 
८७-८९) | यह दानवाँ का पुरोहित था (तै. सं. २.५ 
८.५; तां. ब्रा. ७.५.२०; सां. श्रौ. स्‌. १४.२७, १ )। इस 
की योग्यता बडी थी (ऋ. १.२६.१ )। इसके कुल म 
भृगु से ही संजीवनी विद्या अवगत है (भृगु देखिये ) । 
इसने यह विद्या शंकर से प्राप्त की थी ( दे. भा. ४. 
११)। उशनस्‌ ने कुवेर का धन छूट लिया था इसलिये 
झंकर ने इसे निगल लिया | तब यह शंकर के शिइन से 
बाहर आया तथा शंकर का पुत्र हुआ। तब से इसका 
नाम शुक्र पडा (म. शां. २७८,३२, विष्णुधमे, 
१.१०६ ) | असुर लगातार हारने लगे तब उन्हें स्वस्थ 
शांत रहने का आदेश देकर शुक्र, वृहस्पति को जो मालूम 
नहीं हैं ऐसे मंत्र जानने के लिये शंकर के पास गया | यह 
संधि जानकर देवोंने पुनः असुरों को कष्ट देना प्रारंभ 
किया | तब शुक्र की माता सामने आयी तथा उसने 
देवताओं को जलाना प्रारंभ किया । परंतु इंद्र ने पलायन 
क्रिया तथा विष्णुने इसकी माता का वध कर के देवताओं 
की रक्षा की परंतु स्त्री पर हथियार चलाने के कारण, 
भृगु ने विष्णु को प्रथ्वी पर जन्म लेने का शाप दिया तथा 
शुक्र की माता का सिर पुनः चिपका कर उसे सजीव किया | 
तत्र इंद्र अत्यंत भयभीत हुआ तथा उसने अपनी जयंती 
नामक कन्या शुक्र को दी | शुक्र ने भी हजार वर्षोतक तप 
“ करके शकर से प्रजेशत्व, घनेशत्व तथा अवध्यत्व प्राप्त 
किया (मत्स्य. ४७.१२६; विष्णुधर्म, १.१ ०६)। शुक्र ने 
प्रभास क्षेत्र में डुक्रेश्वर के पास ( स्कन्द, ७.१.४८ ) दुर्ध 
नामक लिंग की स्थापना करके संजीवनी विद्या प्राप्त की 
(पञ्च, उ.१५ ३) । जयंती दस वर्षा तक इसके साथ अदृश्य 
स्वरूप मं थी। (यह तप वामन अवतार के बाद किया | 
परंतु वायुपुराण में कहा है कि वे दोनों अदृश्य थे, 
इसीलिये बृहस्पति का निम्नलिखित पड्यंत्र सफल हुआ। 
_ ऐन समय पर युक्त से वृहस्पति ने शुक्र का रूप छे 
लिया तथा में ही तुम्हारा गुरु हूँ, शुक्र का रूप ले कर 
आचवाला यह व्यक्ति झठा है ऐसा बतला कर उसे वापिस 
भेज दिया तथा स्वयं ने असुरों को दुर्वत्त बनाकर हीन 
बना डाला ( मत्स्य. ४७; वायु. २.३६; दे. भा. ४. ११- 
१२)। 
जै इसे ऊर्जस्वती तथा जयंती से देवयानी उत्पन्न हुई 
देवी नामक कन्या इसने वरुण को व्याही थी (म. आ. 


६०.५२ )। इसे पण्ड तथा मर्क नामक दो पुत्र थे ( मा. ७, 
५.१) | इसे आंगी से त्वष्ड, वरुत्रिन्‌ तथा पण्डामर्क हुए 
(कच, वामन तथा बृहस्पति देखिये )। इसे अरजा नामक 
एक पुत्री थी (पद्म. स्‌. २७ )। छठवें मन्वंतर में यह 
व्यास था। (व्यास देखिये )। शिवावतार गोकण का 
शिष्य | सारा जग मनोमय है, यह वताने के'लिये इसकी 
कथा प्रयुक्त की गयी है (यो. वा. ४.५-१६ ) | इसने 
वास्तुशास्त्र पर एक ग्रंथ रचा है ( मस्त्य. २०२ )। 

यह धर्मशासत्रकार था | उद्यगसधर्मशासत्र नामक सात 
अध्यायोंवाली एक छोटी पुस्तक उपलब्ध है जिसमें 
श्राद्ध, प्रायश्चित्त, महापातकों के लिये प्रायश्चित्त तथा अन्य 
व्यावहारिक निधो के संत्रंध में जानकारी दी गयी है। 
उसके धर्मसूत्र में बहुत से सूत्र मनुस्मृति तथा बौधायन 
धर्मसून्न के सूत्रों से मिलते जुलते हैं। याज्ञवव्क्य ने 
इसका निर्देश किया है ( १.५ ); मिताक्षरा (३.२६०); 
तथा अपरार्क ग्रंथ में औशनस धर्मशास्त्र के कुछ उद्धरण 
लिये गये हैं। उसी तरह ओऔदनपस्मृति नामक दो ग्रंथ 
पहला ५१ -छोको का ब दूसरा ६०० छोकों का जिवानंद- 
संग्रह में उपलब्ध हे | 

राजनीति विषय पर इसका शुक्रनीति नामक ग्रंथ उप- 
लब्ध है। इसमें से कोटिल्य ने बहुत से उद्धरण लिये 
हें। उदानस्‌ उपपुराण का निर्देश औशनस उपपुराण के 
लिये किया गया है । अनेक स्थानों पर औशनस उप- 
पुराण का निर्देश मिलता है (कूर्म. १.३; गरुड, १.२२३. 
१९) | 

२. उत्तम मनु का पुत्र । 

३. सावर्णि मनु का पुत्र । 

४. स्वायंभुव मनु का एक जिदाजित्‌ देव | 

५. भोत्य मन्वंतर के सप्तार्षियों में से एक । इसके लिये 

“शुद्ध ? नाम भी प्रयुक्त है । 

६. सुतप देवों म॑ से एक | 

७. उर्‌ तथा षडाग्नेयी का पुत्र । 

८, (सो, यदु.) भागवतमतानुसार धर्म का पुत्र । 

भविष्यमतानुसार तामस का पुत्र । 


उशिक--( सो. क्रोष्टु.) कृति का पुत्र | इसका पुत्र 


~ 


चेदि । 


~ 


२. शिव के सवेत नामक दूसरे अवतार का शिप्य। 
(भा. ९.२४.२) 


उशिज्‌-कक्षीवत्‌ देखिये । 
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उहाक 


उशिज--अंगिराकुलोत्पन्न ऋष | इसे ऋषिज 
नामांतर प्राप्त है । इसे ममता से उत्पन्न दीर्घतमा नामक 
पुत्र था । उषिज इसका पाठभेद है । 

उाशिति--अंगिरस तथा स्वराज का पुत्र। उशिति 
का पुत्र दीर्घतमस्‌ (ब्रह्माण्ड, २.१ ) । 

उशीनर--( सो, अनु. ) चक्रवर्ती महामनस्‌ का पुन्न | 
इसे तितिक्षु नामक भाई था | इसकी मृगा, कुमी, नवा, 
दरवा, तथा दृशद्रती नामक पांच खियाँ थीं | जिन्हें क्रमशः 
मृग, नव, कृमि, सुत्रत तथा शिवि औशीनर पुत्र थे। 
उशीनर तथा तितिक्षु ये दो स्वतंत्र बंशशाखायें शरु हुई | 
इसके राज्य का प्रसार केकय तथा मद्रक देशों में शिवपुर 
योघेय, नवराष्ट्र, कुमिला तथा वृष्टा इन स्थानों पर हुआ 
( बायु. २.२७,१७-२४; विष्णु ४.१८; मत्स्य, ४८) । 
ययातिकन्या माधवी से इसे शिवि उत्पन्न हुआ (शिवि 
देखिये ) । 

उषस्त वा उषस्ति चाक्रायण--एक सामवेत्ता 
ब्राह्मण | जब कुरु देश में अकाल पड़ा था तब बडी ही 
बुरी हालत में यह एक ग्राम में पत्नी समवेत रहा। 
एक बार भूख लगने के कारण, एक महावत को, अत्र 
बह कुलथी खा रहा था, तब उसने होले मांगे । तव होले 
देकर वह पानी भी देने छगा। तत्र पानी जूठा होने 
के कारण इसने अस्वीकार कर दिया। जब होले 
भी जूठे हैं एसा उससे कहा गया तब इसने कहा 
कि उनको विना खाये मेरा जीना असंभव था, परंतु 
मै अपनी इच्छानुसार पानी कहीं भी पी सकता हूँ। 
थोडी कुलथी पत्नी के लिये भी लाये। तदनंतर पास 
में ही होने वाले यज्ञ मै यह गया। फिर भी विद्वान्‌ होने 
के कारण अन्य ऋत्विजां के समान इसे भी राजा ने दक्षिणा 
दी तथा इसने भी प्रस्तोता की सहायता की। अन्य 
स्थान पर उपस्ति पाठ है (छां. उ. १.१०.१; ११.१ )। 
इसने आत्मा के प्रत्यक्षत्व के संबंध में, याज्ञवल्क्य को प्रश्न 
किया तथा याज्ञवल्क्य ने इससे कहा कि, आत्मा प्रत्यक्ष 
दिखाना असंभव है ( वृ. उ. २.४.२ )। यहाँ उपस्त पाठ 
हे। 

उषस्य--काश्यप तथा खशा का पुत्र। 

उषा- बलिदैत्य का पुत्र बाणासुर की कन्या । योबना- 
वस्था में आने के बाद, एक बार जब सखियो सहित रात्रि 


के समय अपने मंदिर में सोई थी तब स्वप्न में एक सुंदर 
तथा तरुण पुरुष से इसका समागम हुआ । जागत होने 
के पश्चात्‌ इसकी विरहयुक्त चर्या देख कर चित्रलेखा ने 
कारण पूछा । इसने उसे स्वप्न की संपूर्ण हकीकत बताई 
तथा स्वप्न के उस पुरुष को लाने के लिये कहा | तत्र 
चित्रलेखा ने त्रैलोक्य में प्रसिद्ध पुरुषों के चित्र क्रमशः 
उतार कर उसे दिखाये | यादव वंश दिखाते समय प्रद्यम्न 
का चित्र देख कर यह लज्जित हुई तथा अनिरूद्ध का 
चित्र देख कर लज्जा से अधोमुख हो गई | इससे चित्र- 
लेखा ने स्वप्न का पुरुष जान लिया । चित्रलेखा में योग- 
सामर्थ्य था अतएव तीसरे दिन वह शोणितपुर से द्वारका 
योगसामर्थ्य से एक क्षण में गई वहाँ उसे अपने काबू में 
ले कर तथा कृत्रिम अंधकार में ढॉक कर ले आई ( शिव. 
रुद्र, यु. ५३ )। रात्रिमें निद्रिस्त अनिरुद्ध को वह 
पर्यक्सहित लायी तब उषा को अत्यंत आनंद हुआ तथा 
उसने चित्रलेखा के योगसामर्थ्य के प्रति आश्चर्य प्रगट 
किया । बाद में इसने अनिरुद्ध से गंधर्वविवाह किया तथा 
गुप्त रूप से इसके साथ चार माह तक सुख से रही । बाणा- 
सुर द्वारा इसकी रक्षा के लिये नियुक्त सेवकों ने एक बार 
यह देखा तथा सब बाणासुर को बताया। यह जानते 
ही उपाके महल में भाया। उसने देखा कि, उपा 
तथा अविरुद्ध झत खेल रहे हैं। तत्र ब्राणासुर अत्यंत 
क्रोधित हुआ तथा उसका अनिरुद्ध से युद्ध हुआ । युद्ध 
में नायपादा ड्राल कर बाण ने अनिरुद्ध को केद किया । 
इधर यादवों ने अनिरुद्ध को खुव ढूंढा परंतु वह मिल न 
सका । तब नारद्‌ ने, अनिरुद्ध का स्थान तथा ब्राणासुर ने 
उसकी की हुओ दशा बताओ । बाणापुर तथा कृष्ण का 
तुमुल युद्ध हुआ | बाण की करीब करीब सारी सेना नष्ट 
हो गई तथा बाण के चार हाथ छोड कर बाकी सारें हाथ 
कुष्ण ने तोड़ डाले । तत्र बाणमाता कोटरा तथा रुद्र की 
प्राथनानुसार कृष्ण ने बाणासुर को जीवनदान दिया। 
आगे चल कर बडे समारोह से बाण ने उपा फो अनिरुद्ध 
को दिया | तब सत्र यादव द्वारका लौट आये (पद्म, उ. 
२५०; भा. १०. ६२-६३; शिव, रुद्र. यु. ५१-५९ )। 
२. त्वाष्टी संज्ञा का नामान्तर (ब्रह्म. १६५. २)। 
उष्ण--( सो. कुरु. भविष्य.) वायु के मतानुसार 
निर्वक्र पुत्र तथा विष्णु के मतानुसार में निचंकु पुत्र । 
उहाक--वसिष्ठ कुछ का गोज्कार ऋषिगण। 
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ऊरु आंगिरस-- मंत्रद्रश (त्र ९-१०८:४३१ )। 
उरख- स्वारोचिष मनु का पुत्र । सप्ताषियों में से एक | 

२, उत्तम मन्वंतर के सप्तार्षियों में से एक | 

३, उत्तम मनु का पुत्र । 

४. सुधामन देवों में एक | 

५. (स्वा. उत्तान. ) वत्सर तथा स्वर्वीथि का पुत्र | 

६. (सो. अज. ) वायुमतानुसार सुवन्वन्‌ का पुत्र । 

ऊर्जयत्‌ औपमन्यव--भानुमत्‌ का शिष्य | इसका 
शिष्य सुशारद (वं. ब्रा. १) । 

उर्जयोनि--विश्वामित्र का पुत्र (म, अनु, ५७.४ 
कुं)! 

अञ्जवह- (स्‌. निमि, ) विष्णुमतानुसार गुचिपुत्र । 

ऊजेव्य--यज्ञ करनेवाले एक यजमान का नाम (ऋ, 
५.४१.२० )। 

ऊर्जस्वती --(स्वा. ) प्रियत्रत तथा बर्हिष्मती की 
कन्या | शुक्र की खरी (भा. ५,१.२४ ) | 

२. अष्ट बसुओं में प्राण बसु की स्त्री । 

ऊजस्विन--वैवस्वत मन्वंतर का इंद्र । 

ऊजी--दक्ष की पुत्री तथा बसिष्ठ की स्वायंभुव 
मन्वंतर की पत्नी । उस समय इसे चित्रकेठु, सुरोचि, 
'विरजामित्र, उत्त्रण, वसुभत्‌ , यान तथा द्युमान्‌ नामक सात 
पुत्र हुए ( भा. ४.१.३८ ) । इससे भिन्न संतति का भी 
उल्लेख हे ।--१. पुंडरिका २. रक्षस्‌ ( रतन), ३. गर्त, 
४, ऊर्ध्ववाहु, ५, सबन, ६. पवन, ७. सुतपस्‌ , ८. शंकु 
(ब्रह्माण्ड २.१२.३९-४३ )। 


अक्ष-आर्व तथा श्रृतर्वन्‌ देखिये | 
- २. (सो, पूरु, ) ऋचा का पुत्र । इसकी पत्नी तक्षक 
की कन्या ज्वलन्ती थी । इसका पुत्र अंत्यनार ( म. आ. 
९०,२४; अंतिनार देखिये ) | 


ऊार्जित--( | आार्मित--( वो. यदु ) कार्तवीर्य के प्रमुख पांच पुत्रों 
मं से एक। | 

ऊणे--पूस मै सूर्य के साथ घूमने वाला यक्ष | 

ऊपणानाभ--( सो. कुरु ) धृतराष्ट्रपुत्र । 

२, कश्यप तथा दनु का पुत्र | 

ऊर्णनाभि-- भत्रिकुलोत्पन्न ऋषि । 

ऊणी--स्वायंभुब मन्वंतर में मारीचि प्रजापति की स्त्री । 
२ ( स्वा. प्रिय. ) चित्ररथ राजा की स्त्री । इसका पुत्र 
सम्राज्‌ (भा. ५. १५. १४)। 

ऊणोयु--इसकी स्त्री मेनका ( म. उ. ११५. ४००.१ 
पंक्ति ४) । प्राधा से उत्पन्न देवगंधर्वों में से एक | 

ऊध्यक्ृशन यामायन-सूक्तद्रशा ( क्र. १०.१४४) | 

ऊध्वेकेतु--( द; निमिः ) सनद्वाज जनक का पुत्र। 
इसका पुत्र अज | 

२, कश्यप तथा सुरभि के पुत्रों मे से एक | 

ऊध्यग--क्ृष्ण तथा लक्ष्मणा का पुत्र । एक महारथी। 

ऊध्वेग्रावन्‌ आर्वुदि-- सूक्‍तद्रष्टा (क्र, १०.१७५)। 

ऊर्ध्वष्टि--पुलह तथा श्वेता का पुत्र । इसे पांच पुत्र 
तथा पांच कन्या थीं ( ब्रह्माण्ड, ३.७.२०५ ) । 

ऊध्येनाभा ब्राह्म-- सृक्तद्रष्टा ( क्र. १०.१०९ ) | 

ऊध्वेबाहु--रैवत मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक । 

ऊध्वेसद्मन्‌ आंगिरस--मंत्रद्रष्टा (ऋ. ९.१०८.९) | 

ऊवे--उर्व देखिये। 


३. (सो, पुरूरवस्‌. ) अजमीढ़ तथा धूमिनी का पुत्र) 
इसकी स्त्री रथतरी | इसका पुत्र संवरण ( म, आ. ८ ९, 
२७-२८; चक्षु देखिये ) । 

४, (सो. कुरु, ) वायुमतानुसार देवातिथिपुत्र । 
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५. शुक्र का पुत्र | इसकी स्री विरजा ( ब्रह्माण्ड, 
३.७.२११ ) | 

ऋक्षदेव--( सो. नील) शिखंडी के दो पुत्रों में से 
एक । यह भारतीय युद्ध में पांडवों के पक्ष मै था। युद्ध में 
अपने रथ को बह सुनहले रंग के अश्व जोड़ता था 
(म. द्रो. २३) । 

ऋक्षघुत्र--(सो. ) भविष्यमतानुसार अक्रोधन का 
पुत्र। 

ऋक्षरजस्‌--एक समय मेरु पर्वत पर ब्रह्मा ध्यान- 
मग्न थे । तत्र उनकी आखों से आंसू गिरे, जिन्हें उन्होंने 
अपने हाथों में घिस दिया तब उन अश्रु कणों में से यह 
क्रश्षरजस्‌ वानर उत्पन्न हुआ । एकवार प्यास लगने के 
कारण यह सरोवर के पास गया । उसमें अपने प्रति- 
बित्र को शत्रु समझ युद्ध करने के लिये इसने सरोवर में 
छलांग लगायी । वस्तुस्थिति व्यान मै आते ही यह बाहर 
आया | बाहर आते ही वह बानर नरह कर स्त्री हो 
गया है ऐसा उसे लगा । अंतरिक्ष से इंद्र तथा सूर्य की 
दृष्टि इस पर पड़ी तथा दोनों ही काम विव्हळ हुए। 
उत्कट काम विकार के कारण इंद्र का वीर्य इसके सिर पर 
तथा सूर्य का वीर्य इसके गले पर गिरा । (वाल) केशों 
पर वीर्य गिरने के कारण बाली तथा (ग्रीवा ) गले पर 
गिरने के कारण सुग्रीव उत्पन्न हुआ । रात्रि समाप्त होते 
ही इस स्री को पुनरपि पहले का वानर स्वरूप प्रात 
हुआ । तब यह अपने दोनों पुत्रों होकोकर ब्रह्मा के पास 
आया तथा सारी हकीकत उसे बताई । ब्रह्मदेव ने त्रक्- 
रजस्‌ की अनेक प्रकार से सांत्वना की तथा एक दूत के द्वारा 
त्रब्षरजस्‌ को किष्किधा नगरी में राज्याभिषेक किया । वहाँ 
अनेक प्रकार के बानर थे। उनमें चातुर्वर्ण्य व्यवस्था 
प्रचलित थी । काळांतर में ऋक्षरजस्‌ की मृत्यु हुई । 
इसके पश्चात राज्य वाली को मिला (वा. रा. उ. 
प्रक्षिप्तसग ) । 

ऋक्षशुंग--काशी के उत्तर म॑ मंदारबन में तप करने 
बाले दीर्घतपस्‌ का कनिष्ट पुत्र । चित्रसेन के बाण से 
मृत्यु होने के कारण सब परिवार ने देहत्याग किया। परंतु 
बचे हुए दीर्घतपस्‌ ने सबकी अस्थियाँ लभेद तीर्थ में 
डालने के कारण सब स्वर्ग में गये स्कन्द, २.५ ३-५५ )। 

ऋक्षा--अजमीढ की पत्नी | इसका पुत्र संवरण (म. 
आ. ९०, ३९; ३ ऋ्ष देखिये ) । 

ऋच--( सो. कुरु. भविष्य, ) विष्णु के मतानुसार 
सुनीथपुत्र ( सुच देखिये ) | 
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२. (सो, कुरु.) देवतातिथि तथा मर्यादा का पुत्र | 
इसकी पत्नी अंगराजकत्या सुदेवा | पुत्र रश्व (म. भा. 
९०,२२-२३ ) | 

ऋची--आमवान की पत्नी (ब्रह्माण्ड. २.१.७४ ) | 

ऋचीक-भार्गवकुल का च्यवनवंशज एक प्रख्यात 
ऋषि (मनु, ४) | ओरं का पुत्र (म. आ. ६०-४६; 
२.४; ह. बं. १.२७ )। यह औं की जंघा फोड़ कर 
बाहर आया (ब्रह्माण्ड, ३.१.७४-१०० )। यह ऊर्व 
का पुत्र है (म. अनुः ५६ ) | इसे काव्यपुत्र भी कहा है 
( ब्रह्म, १० ) | इसका और्व ऋचीक कह कर भी उल्लेख 
है ( विष्णुधर्म. १.३२ ) | उसी प्रकार अनेक स्थानों पर 
अनेक बार इसे झगुपुत्र, भार्गव, भगुनन्दन, भगु आदि भी 
कहा है (म. व. ११५-१०; ह. वं. १.२७; ब्रह्म. २.१०; 
वा. रा. बा. ७५.२२; पद्म, उ. २६८) । कार्तवीर्यं के 
बंशजों द्वारा अत्यधिक त्रास दिये जाने के कारण सत्र भार्गव 
ऋषि मध्य देश में पलायन कर गये । उस समय अथवा 
उसके कुछ ही पहले ऋचीक का जन्म हुआ तथा जल्द 
ही उनका मुखिया बन गया । बाल्यावस्था से इसने 
अपना समय वेदानुष्ठान तथा तप में बिताया । एक बार 
तीर्थयात्रा करते समय विश्वमित्री नदी के किनारे इसने 
कान्यकुव्जराज गाघि की कन्या, स्नानहेतु आई हुई देखी । 
उसके रूप से मोहित हों कर इसने उसके पिता के पास इसकी 
माँग करने का निश्चय किया । हैहय के विरुद्ध गाधिराज 
की मित्रता संपादन करने के लिये यह विवाह तय किया 
गया । यह जत्र माँग करने आया तत्र राजा ना नहीं कह 
सका । तब उसने कहा कि यादि तुम मुझे सहस श्याम- 
कर्ण अश्व लाकर शुल्क के तौरपर दोगे तो मै अपनी 
यह कन्या तुम्हें दूंगा (म. अनु. ४.७-१० विष्णु, ४.७; 
भा. ९.१५.५-११) । सातसो अश्व मांगे ( स्कंद, ६. 
१६६ ) । परंतु वनपर्व में राजा कन्या देने के लिये तेय्यार 
हो गया तथापि रूढि के तौरपर एक कानसे श्याम हज़ार 
अश्व मांग ( ११०.१२ )। राजा का यह भषण सुनते ही 
यह तत्काल उस कान्यकुन्जदेशीय गंगा के किनारे गया तथा 
वरुण की स्तुति कर के उससे आवश्यक आश्व प्रात किये 
(म. व.११५; अनु.४) । अश्वो बोढा नामक (त्र. ९.११२) 
चार ऋचाओं के सूक्त का पठन कर इसने अस्व प्रात किये 
(स्कंद. ६.१६६ ) । जहाँ ये अश्ब निर्माण हुए, वह स्थान 
कान्यकुब्ज देश मै गंगा नदी के किनारे स्थित अश्वतीर्थे 
नाम से प्रसिद्ध हे) अस्व ले कर गाधि राजाने अपनी 
कन्या सत्यवती इसे दी । इसके विवाह में देव इसके पक्ष,के 
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बाराती थे (म. व. ११५) । ऋचीक ऋषि सत्यवती 
भार्या को छे गया तथा आश्रम स्थापित कर गहस्थघम 
चलाने लगा । तदनंतर जव यह तपश्चया करने जाने लगा 
तब इसने पत्नी से वरदान मांगने क लिये कहा । उसने 
अपने लिये तथा माता के लिये उत्तम लक्षणा से शुक्त 
पुत्र मांगा | उसके इस मांग से संतुष्ट हो कर इसने व्राह्मण 
त्पत्ती के लिये एक तथा क्षत्रियोत्पत्ती के लिये एक एस दो 
चर सिद्ध कर के उसे दिये (म. शां. ४९.१० अनु. 
५६; ह. वं. १.२७; ब्रह्म, १० विष्णु, ४.७; भा 
१५) इसने चरु तो दिये ही साथ ही यह भी बताया 
कि ऋतुस्नात होने पर तुम्हारी माता अश्वत्थ ( पीपल ) 
तथा तुम गूलर को आलिंगन करो (म. व. ११५.५७०४; 
अन. ४; विष्णुधर्म. १,३२-३३ ) | दो घटों को अभि 
मंत्रित कर बताया कि सत्यवती की माता वह वृक्ष की तथा 
सत्यवती पीपल की सहल प्रदक्षिणायं करे ( स्कन्द. ६ 
१६६-६७ ) । बाद मं गाधि ऋचीक के आश्रम में आया। 
तत्र सत्यबती को पति द्वारा दिये गये चरु का स्मरण हुआ 
परंतु माता के कथनानुसार दोनों ने चरु बदल कर भक्षण 
किये । अल्पकाल में ही जब्र ऋचीक ने सत्यवती की ओर 
देखा तत्र उसे पता चला कि, चरुओं का विपयीस हो गया 
है। परंतु सत्यवती की इच्छानुसार क्षत्रिय स्वभाव का 
पुत्र न हो कर पोत्र होगा ऐसा ऋचीक ने इसे आश्वासन 
दिया । तदनंतर सत्यवती को जमदमि प्रभृति सौ पुत्र हुए । 
वे सब शांति आदि अनेक गुणों से युक्त थे | परंतु जमदमि 
को रेणुका से उत्पन्न परशुराम उप्र स्वभाव का हुआ। 
गाधि को विश्वामित्र हुआ तथा उसने अपने तपःसामर्थ्य 
से पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त किया (म. आ. ६१; व. ११५; 
शां. ४९; अनु. ४.४८; वायुः ९१.६६-८७ भा. ९.१५; 
स्कन्द. ६.१६६-१६७ ) । तदनंतर सत्यवती कौशिकी 
नदी बनी ( ह. बे. १.२७; ब्रह्म. १०; विष्णु, ४.७;१६. वा. 
रा. वा. ३४)। इस ऋषि ने वड़वामि टँ निकाला 
( विष्णुधर्म, १. ३२) । यास्वदेशाधिपति द्युतिमान्‌ 
राजा ने इसे अपना राज्य अर्पण किया था (म. शां. 
२२६. ३३; अनु, १३७.२२ ) | यह परशुराम का पिता- 
मह है ( पद्म, भू. २६८)। ऋचीक पुत्र तथा कलत्र 
सहित भृगुतुंग पर्वत पर रहता था (बा. रा. बा. ६१ 
१०-१३ ) | बिष्णु ने अमानत के रूप में वैष्णव धनष्य 
इसे दिया था | वह इसने जमदग्नि को दिया (वा. रा, 
बा. ७५. २२) | यह धनुर्विद्या में काफी प्रवीण था 
(सः अनु. ५६.७) इसके वंशाजों को आर्चिक कहते हैं 
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(ब्रह्म, १० )। जमदि के अलावा वत्स ( विष्णुः 
१,३२), शुनःशेप तथा शुनःपुच्छ ( ह. वं. १.१७; ब्रह्म 

) इतने नाम प्रात ह। 

२, प्रथम मेरू सावणि मनुका पुत्र । 

ऋचेयु--( सो. पूर, ) रौद्राश्च को घृताची से उत्पन्न 
हआ । इसे तक्षककन्या ज्वलता से अंतिनार हुआ (२ 
ऋक्ष देखिये ) | 

ऋजिश्वन्‌--इसे दो बार वेदथिन (ऋ, ४.१६. १३ 

२९.११ ) तथा एक बार औडिज.कहा गया हे ( ऋ. १० 

) । ये निर्देश मातापिता के नाम से आये हांग। 

पिप्रू के साथ हुए युद्ध में इन्द्र ने इससे सहायता की ( ऋ 
१,५१.५ )। 

ऋजिश्वन्‌ भारदाज--सक्तद्रष्टा (ऋ, ६,४९.५२; 
९,९८; १०८ )। 

ऋजु--( सो. बृष्णि, ) भागवतमतानुसार वसुदेव 
देवकी का कंस द्वारा मारा गया पुत्र | विष्णु के मतानुसार 
ऋभुदास, मत्स्य के मतानुसार ऋषिवास तथा वायु के 
मतानुसार ऋजुदाय नाम है । 

ऋजुदाय--ऋऋु देखिये । 

क्रजुनस्‌--सोमयञज्ञ करनेवाले लोगों के साथ इसका 
नाम हे (क्र. ८.५२.२) | 

कज़ाश्व--अंवरीष, सुराधस, सहदेव तथा भयमान 
के साथ इसका एक वापांगिर के रूप में उल्लेख है ( क्र. १. 
१००. १३-१७ ) | इन्हीं पांच भ्राताओं के नाम पर 
उपरोक्त संपूर्ण सूक्त है । एक वार अश्रियों का वाहन गर्दभ 
लोमड़ी के रूप में इसके पास आया | तब इसने उसे एक 
सौ एक भेडें खाने के लिये दीं। तत्र नगरवासी लोगों की 
हानि की | इसलिये वृषागिर राजा ने इसकी आँखें फोड़ 
दीं | तब ऋज़ाश्र ने अश्विदेवों की स्तुति करने पर उन्होने 
इसे दृष्टि दी | उस लोमड़ी का भाषण भी ऋग्वेद में 
निम्नप्रकार दिया है । ' हे पराक्रमी तथा शूर आश्रियों 
इस क्रज्राश्व ने तरुण तथा कामी पुरुष के अनुसार एक सौ 
एक भेड काट कर मुझे खाने के लिये दी हैं? ( ऋ. १. ११६. 
१६; ११७. १७-१८ )। 

ऋजूनस्‌--इनके यहाँ सोम पी कर इंद्र प्रसन्न हुआ 
(ऋ, ८, ५२. २)। 

ऋणज्य--एक व्यास ( व्यास देखिये ) | 

ऋणंचय--यह रुशमाओं का राजा था | इसने वश्रु- 
नामक सूक्तकार को काफी दान दिया | वभ्रु कहता है, 
रूशमाआं ने मुझे चार हजार गाये दीं | एक हजार अच्छी 
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गायों के साथ एह दिया ( ऋ. ५, १२; १४) 
रुशम किस देश को अथवा किन लोगों को कहा गया है 
यह कह नहीं सकते | यह मंत्रद्र्टा था (त्र, ९. १०८. 
१२ )। 

ऋत--अंगिरसपुत्र देवों में से एक। 

२. (सू; निमि. ) विजय जनक का पुत्र | इसका पुत्र 
शुनक । 

३. रुद्र सावर्णि मनु का नामांतर (मत्स्य. ९ )। 

४, चक्षुमनु तथा नड्वला का पुत्र | 

५, आभूतरजस नामक देवों में से एक । 

६, तुषित नामक देवों मे से एक | 

७, सुख नामक देवों में से एक | 

८, यह युधिष्टिर के राजसूय में उपस्थित था (म, स. 
३१,७) | 

ऋताजित्‌--दूसरे मरुद्गणों में से एक। 

ऋतंजय - एक व्यास ( व्यास देखिये ) | 

ऋतधघामन्‌--(सो. दृष्णि.) कंक को कर्णिका से उत्पन्न 
पुत्र | कृष्ण का चचेरा भाई । 

२. रुद्रसावर्णि मन्वन्तर में होनेवाला इन्द्र | 

३. तेरहवें मनु का नामान्तर ( मत्स्य, ९ )। 

ऋतध्वज--( सो, काश्य, ) यह गत्रुजित्‌ का पुत्र 
गालव ने कुवलय नामक अश्व दे कर इसे अपने आश्रम का 
कष्ट दूर करने के लिये कहा । एकबार सूकर रूप से आये 
हुए पातालकेतु के पीछे लग कर एक गड्ढे में गिर कर 
पाताल में गया । वहाँ पातालकेतु द्वारा भगा कर लाई गई 
विश्वावसु गंधर्व की कन्या मदालसा थी । उसके साथ 
इसका विवाह होकर उसे लेकर यह घर आया । तदनंतर 
यमुना के तट पर रहने बाले पातालकेतु के भाई तालकेतु 
ने इसे धोखा दे कर यज्ञ की दक्षिणा के रूप में इसके गले 
का कंठा मांग लिया | तथा इसे अपने आश्रम में रख कर 
मदालसा को संचित किया कि ऋतध्वज मर चुका है तथा 
चिन्ह के तौर पर मृत्यु के समय उसने यह कंठा दिया 
ऐसा बताया । मदालसा सती हो गई । ऋतश्वज ने अकि 
वाहित रहने का निश्चय किया । परंतु पुत्र की इच्छा- 
नुसार अश्वतर नाग ने सरस्वती से गानविद्या प्रात कर 
शंकर को प्रसन्न किया तथा उससे पहले के ही समान परंतु 
योगी मदालसा कन्या के तोर पर मांग कर ऋतध्वज को दी। 
ऋतुध्वजञ को उससे विक्रान्त, सुत्राहु, शत्रुमर्दन तथा अलके 
नामक चार पुत्र हुए तथा मदालसा ने उन्हें योगमार्ग का 
उपदेश दिया ( मार्क, १८.३४; १९,८८ प्रतर्दन देखिये ) 
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२. वृद्धा देखिये | 

ऋतभर--एक राजपिं। जावाली ऋषि के कथना- 
नुसार मन से इसने गाय की सेवा की अतएव इसे सत्यवान्‌ 
नामक पुत्र हुआ ( पद्म, पा, २८) | 

ऋतसेन--मार्गशीर्ष माह में सूर्य के साथ साथ घूमने- 
वाला एक गंधर्व | 

ऋतस्तुभ--अश्रियों ने इस ऋषि की रक्षा की ( ऋ, 
१,११२.२० ) | 

ऋतायन --शल्य के पिता का नाम | 

ऋतु--फाल्गुन माह मे सूर्य के साथ घूमनेवाला एक 
यक्ष | 

२, प्रतर्दन नामक देवताओं में से एक | 

ऋतुजित्‌--(स्‌ः निमि. ) विष्णु के मतानुसार यह 
अंजनपुत्र है तथा भागवत मतानुसार पुरुजित्‌ ! 

ऋतुधामन्‌--चोथे मेरु सावणि मन्वन्तर का इंद्र । 

ऋतुध्वज--ऋऋतथ्वज देखिये । 

ऋतुपणे--यह मगाश्रिन का पुत्र तथा झफाल का 
राजा होगा (बो. श्रो. २०.१२) | ' ऋतुपर्णक्योबधि- 
भंग्याश्रिनो ? उल्लेख है ( आप. श्रौ. २१.२०.३ )। 

२. (सू. इ. ) अयुतायुपुत्र ( वायु. ८९; ब्रह्म, ८.८०; 
ह. वं. १,१५ )। 

यह अक्षविद्या में अत्यंत निपुण था । नल का सारथि 
वाष्णय इसके पास सारथि बन कर रहा था ( म. व. ५७. 
२३ )। अज्ञातवासकाल में नल बाहुक नाम धारण क्र के - 
इसी के पास सारथि रुप में रहा | इसका सच्चा सारथी 
जीवल (म. व. ६४.८ )। इस ने नल को अपनी 
अक्षविद्या दी तथा नल ने भी अपनी अश्वविद्या 
इसे दी (म. व, ७० )। यह वीरसेनपुत्र नल राजा का 
मित्र था। इसे आर्तपाणि नामक पुत्र था (ब्रह्म. ८.८०; ह. 
वं. १.१५.२०) । इसका पुत्र सुदास ( भा. ९.९ )। इसे 
सर्वकाम या सर्ववर्मा नाम से नल पुत्र था (वायु. ८८. 
१७४ ) | 

ऋतुमंत--मणिभद्र तथा पुष्यजनी का पुत्र । 

ऋतेयु--( सो. पूरु. ) रोद्राश्च तथा घृताची के दश- 
पुत्रों मे ज्येष्ठ । इसे ओचेयु नामांतर प्राप्त हे । इसे तक्षक 
कन्या ज्वलना से अतिभार हुआ ( ऋचेयु देखिये ) | 

ऋथु--क्षत्रिय होते हुये भी यह ब्राह्मण तथा ऋषि 
हो गया था ( वायु. २. २९.११४ )। 

ऋद्धि---वैश्रवण की पत्नी | 
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ऋभु--यह मानव थे । परंतु तप, यश इ करके इन्होंने 


देवत्व प्राप्त किया | परंतु देव इन्हें अपने में शामिल ना 
करते थे। अन्त में प्रजापति के कथनानुसार ऋणुओं को 
सूर्य के साथ सोमपान करने का मान मिला | फिर भी इनमें 
मनुष्यत्व का गंध आता है कह कर देव ऋशुओं का अत 
तिरस्कार करने लगे (ऐ. त्रा, ३.३० ) | एक ब्रह्ममानस- 
पुत्र। (भा. ४-८) । इसका शिष्य निदाध। कझन 
निदाघ को तत्वज्ञान का उपदेश किया हे ( विष्णु. २.१६ 
नारद. १.४९ ) । चाक्षुप्र तथा वैत्रसवत मन्वन्तर के देवां 
में ऋण हैं । ऋमुगीता नामक सत्ताइस अध्यायों का एक 
वेदान्तविषयक ग्रंथ है (९. ०. ) । 
क्रभुदास--त्र्जु देखिये । 
करइयञ्चोग--काश्यप विभांडक का पुत्र | एकत्रार जब 
विभांडक गंगास्नान के लिये गया था तब उवशा उस 
दृष्टिगोचर हुई । तत्काल कामविकार उत्पन्न हो कर उसका 
रेत पानी में गिरा | इतने में पानी पीने के लिये शाप से 
हिरनी बनी हुई एक देवकन्या वहाँ आई तथा पानी के 
साथ वह रेत उसके पेट में गया । उससे यह उत्पन्न हुआ 
(म. व. ११० ) | संपूर्ण आकार मानव के समान परंतु 
सिरपर ऋय नामक मृग के समान सींग था, इसलिये 
इसे ऋश्यशंग नाम प्राप्त हुआ (म. व. ११०,१७ ) 
इसका जन्म होते ही इसकी माता शापमुक्त हो कर स्वर्ग गई 
तब अनाथ ऋश्यश्ंग का पालन-पोप्रण विभांडक ने किया 
- तथा इसे वेदवेदांगों में परंगत किया । मृगयोनि का होने 
के कारण यह ड्रपॉक था तथा आश्रम के बाहर कहीं भी 
न जाता था। विभांडक ने भी उसे एसी ही आज्ञा दे रखी 
थी | इससे इसने पिता को छोड़ अन्य पुरुष न देखा था 
(म. व. ११०.१८ ) | इसी समय अंगदेश के चित्ररथ 
नामक राजा की गळती से वहाँ अवर्षण हुआ। चित्ररथ 
दशरथ का मित्र था। वह ब्राह्मणों से असत्य व्यवहार 
करता था अतः ब्राह्मणों ने इसका त्याग किया | तत्र उसके 
देश मं अवपण हुआ तथा लोगों को अत्यधिक कष्ट होने 
छग | तत्र इन्द्र को वर्षा के लिये मजबूर करनेवाले बडे 
वड तपस्वियां से इसने पूछा | उनमें से एक ने कहा कि 
ब्राह्मण तुमसे कुपित ह, उनके क्रोध का निराकरण करो | 
त्र उस पता चला कि, ऋद्यणशंग यदि अपने देश मं 
आयेगा तो चारों ओर सुख का साम्राज्य छा जायेगा । 
क्ब्य्य्रग को छाने क लिये जब उसने मंत्रियों से चची की 
तत्र वेश्याओं की सहायता छोड अन्य मार्ग ही उन्हें न 
सूझता था | वेश्याओं से पूछने पर एक वृद्ध वेश्या ने वह 
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कार्य स्वीकार किया तथा कुछ तरुण वेश्याओं, को ले कर 
विभांडक के अनुपस्थिति में उसके आश्रम म जान का 
निश्चय किया। इस के लिये एक नोका पर आश्रम तैय्यार 
कर वह नौका आश्रम के पास खड़ी कर उसने बड़ी युक्ति से 
अपनी लड़कियों द्वारा अपने पाश में बाँध लिया। 
ऋचष्यशंग ने उन वेश्याओं को मुनिकुमार समझ कर उनसे 
व्यवहार किया । दूसरी बार ऋयशंग को लेकर वे वेश्याय 
अंग देश में आयी। तत्र अंग देश मं बहुत वर्षा हुईं । 
रोमपाद ने अपनी शान्ता नामक कन्या इसे दी तथा काफी 
उपहार दिया। विभांडक पुत्र को इंढते हुये वहाँ . आया 
तब रोमपाद द्वारा दिये गये उपहार देखकर इसका क्रोध 
शांत हो गया। इसने एक पुत्र का जन्म होने तकत्रह्नयशंग - 
को वहाँ रहने की अनुमति दी तथा स्वयं वापस गया। 
ऋच्यशुंग भी एक पुत्र के जन्म के वाद शान्ता के साथ 
अपने आश्रम वापस गया ( म. व. ११०.११३; वा. रा 
बा. ९,१० ) | दशरथ के पुत्रकामेष्टि यज्ञ मं रोमपाइ की 
मध्यस्थिता से दशरथ ने इसे यज्ञ का अध्वयु बनाया। 
उससे दशरथ को रामलक्ष्मणादि पुत्र हुए (वा. रा. बा 
११) | यह ऋष्यशुंग सावणि मन्वन्तर के सप्तापयो म 
से एक होगा (भा. ८.१३; विष्णु, ३.२ ) | कोशिकी नदी 
क्रे किनारे ऋयशंग का आश्रम था । वहाँ वनवास के 
समय धर्मराज आये । तत्र लोमश ने ऋदश्यशुंग की उपरोक्त 
जानकारी धर्मराज को बताई है। वहाँ दशरथ का उल्लेख 
नहीं है ( ऋष्यशुंग देखिये )। इसके द्वारा रचित ग्रंथ 
१ ऋष्यशंगसंहिता, २ क्रश्यंगस्मृति । ऋश्य स्मत का 
उल्लेख विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, हछायुध आदि ने किया हैं 
(०, €.) | आचार, अशौच, श्राद्ध तथा प्रायश्चित्त आदि 
के बारे म॑ इसके विचार मिताक्षरा, अपराक॑, स्मृतिचंद्रिकादि 
रथों में प्राप्य हैं | मिताक्षरा में ( याज्ञ. २.११९ ) शाख का 
मानकर दिया गया छोक अपरा ने ( ७२४ ) ऋश्य 
का मानकर दिया है | इस छोक मे दिया गया हे कि नष्ट 
हुई सम्मिलित संपत्ति अगर किसी हिस्सेदार ने पुनः प्रात 
की तो उसका एक चतुथीश उसे प्राप्त होता है तथा वाकी 
बचे हुए में अन्य लोगों का हिस्सा होता है । स्मृतिचन्द्रि 
का में (१.३२) इसका एक गद्य परिच्छेद दिया ग्या है। 


क्रषभ- (स्वा, प्रिय.) नाभि तथा मेरुदेवी का पुत्र | 
माता का नाम सुदेवी भी था (भा. २.७.१०)। यज नामक 
इंद्र ने इसे अपनी कन्या जयंती दी थी तथा उससे इस 
राजा को सौ पुत्र हुये । उन में श्रेष्ठ मरत है । उन में से 
८१ पुत्र कमंमार्गाचरण करनेवाले ऋषि बने तथा कवि, 
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हरि, अंतरिक्ष, मुद्ध, पिप्पलायन, आविदोंत्र 
चमस तथा करभाजन नामक नौ पुत्र ब्रह्मनिष्ठ थे | ऋप्म- 
देव ने भरत, कुशावर्त, इल्लावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केत 
भद्रसन, इंद्रस्प्ण्‌ , विदभ तथा कीकट नाम से अपने 
अजनाभवर्ष के नौ खंड बरके उन्हे अधिपति बनाया तथा 
अवशेष भाग का सार्वभोमत्व भरत को दिया । इसने 
प्रजा को धमानुकूल बनाकर पुत्रों को ब्रह्मविद्या का उपदेश 
दिया (भा. ५. ३-६) | 

बाल्यावस्था से ही ऋषभदेव के हस्तपादादि अव- 
यवों पर वज्र, अंकुश, ध्वज चिह् दीखने लगे 
थे | इसका ऐश्वर्य देखकर इंद्र के मन में असूया उत्पन्न 
होने ढगी तथा उसने उसके खंड में वर्षा करना बंद कर 
दिया। तत्र उसका कपट ऋपम देव ने पहचाना तथा अपनी 
माया के प्रभाव से अपने अजनाभखंड में वर्धा कर दी । 
तदनंतर यह कर्मभूमि है ऐसा ख्याल कर ऋपभदेव ने 
प्रथम गुरुग्रह में वास्तव्य किया। तदनंतर ग्रहस्थाश्रम 
का स्वीकार किया तथा शास्त्रोक्तविधि से यथासांग आच- 
रण किया । यह आत्मबिवेक से बर्ताव करता था । यह 
ब्राह्मणों की अनुज्ञा से राज्य करता था। कालांतर से 
ब्रह्मावर्त में अपने पुत्रों को उद्देशित करके संसार को 
इसने ज्ञानोपदेश दिया | उस समय यह घर में ही 
विक्षि्त के समान दिगेबर तथा अस्ताव्यस्त रहता था | 
तदनंतर इसने संन्यास लिया तथा ब्रह्मावर्त से बाहर 
निकला । लोग उसे केसा भी उपसर्ग देते थे तत्र वह उनकी 
ओर ध्यान न देकर वह स्वस्वरूपमे स्थिर रहता था। ऐसी 
आनन्दमय स्थिति में यह पृथ्वी पर घूमता था । देहत्याग 
की इच्छा से इसने मुह मं पत्थर पकड़ा तथा दक्षिण में 
कटक पर्वत के अरण्य में घूमते समय दानावल से क्ऋप्भ- 
देव का शरीर दग्ध हो गया (भा. ५. २-६) | स्वयं 
बिरक्त हो कर वन में गया (मार्क ५०.४० ) तथा अपना 
इबासोच्छ्वास मिट्टी की इंट से बंद कर देहत्याग किया 
(बिष्णु. २.१,३२ ) | यह भगवंत का आठवा अवतार 
था इसने परमहंस दीक्षा ली थी ( भा. २,७.१०. अर्हत्‌ 
देखिये ) | 

इसका अनुयायी तथा नाती सुमति । इसका अनुयायी 
होने के कारण लोग सुमति को देव मानने लगे | 

२. ऋषभकूटडांग पर रहनेवाला एक क्रोधी ऋषि। इसके 

पास अनेक लोग आने लगे तथा उसे कष्ट होने लंग । तत्र 
इसने पर्वत तथा वायु को आज्ञा दी कि, इधर अगर 

कोई आने लगे तो उनपर पाषाणवृष्टि कर के वापस कर 
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दो (म. व. १०९) | आशा कितनी सूक्ष्म तथा विशाळ 
रहती हैं इसे कृश तनुवीरदुम्नसंवादरूपी दृष्टांत देकर 
इसने सुमित्र राजा को समझाया है | इस ऋषि के इस 
संवाद को ऋषभगीता नाम है (म. यां. १२५-१२८ )। 
१. वाराहकल्प के वैवस्वत मन्वन्तर के नवम चौखाने 
म व्यास के निवृत्ति मार्ग का प्रसार करने के लिये ऋषम 
नामक शिव का अवतार होनेवाला है | उसके अनक्रम से 
१. पराशर, २, गग, ३. भागव, ४ गिरीश दिष्य होंगे | 
यह योगमार्ग का उद्धार करनेवाला हे (शिव. शत- 
५. ३६-४८; भद्रायु देखिये ) | भद्रायु के कथनानसार 
्रतरत्तिमार्गीय होगा । 

४. स्वारोचिष मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक | 

५. इन्द्र आदित्य का पुत्र (भा. ६.१८.७) | 

६. एक असुर | इसका वध करने के बाद उसके चमड़े 
की दुंदुभि बृहद्रथ राजा ने बनाई थी (म. स.१९.१५ ) | 

७. अंगिरावंश के धृष्णि का पुत्र | इसका पुत्र सुधन्वा 
( ब्रह्मांड. ३.१.१०७ ) । यह मंत्रकार था (वायु. ५९. 
९८-१०२ ) | 

८. (सो. अज.) भागवत के मतानुसार कुझाग्र 
राजाका पुत्र | इसका सत्यहित नामक पुत्र था । 

९, एक वानर । राम के राज्याभिषेक के समय वह 
समुद्र का उदक लाया था तथा मत्त राक्षस का वध किया 
था (वा. रा. यु, ७०.५८.६३. ) | 

१०, (सू. इ.) राम तथा अयोध्यापुरनिवासी सत्र . 
जनों की मृत्यु के बाद पुनरपि शून्य हये प्रदेश में निवास 
करनेवाला राजा (वा. रा. उ. १११) 

११, ( सो. द्ृष्णि. ) दृष्णि का पुत्र ( पञ्च. स्‌. १२) | 

१२; कृष्ण के पुत्रों में से एक ( भा. १.१४.३१ )। 

१३, एक गोप का नाम । यह रामकृष्ण का मित्र था 
(मा. १०.२२) । 

१४. एक ऋषि। यह युधिष्ठिर की सभा में था (म. 
स. ११,१२५१ पंक्ति ६) | 

१५. आयुष्मान्‌ तथा अंबुधारा का पुत्र । दक्षसाबणि 
मन्वन्तर मं होनेवाला बिष्णु का अबतार (मनु देखिये) । 

१६. विश्वामित्र का पुत्र ( ऐ. ब्रा. ७, १७. ) | 


ऋषभ याज्ञतुर--यह श्रिक्क का राजा तथा अश्वमेध 
करनेवाला म एक था (झा. ब्रा. १२.८,३.७५१३.५ ४ 
१५; सां. श्रो. १६.९.८.१०; गोरवीति शाक्त्य देखिये )। 

ऋषभ वराज शाक्कर--सक़्तद्रश ( अह. 
१६६ )। 
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ऋषभस्ऊंद | 


प्राचीन चरित्रकोश 


कऋषभस्कंद्‌--रामसेनाका एक बानर (वा. रा. यु. 
४६ )। 


ऋषिकुल्या--ऋषभदेववंशीय भूमनू की दो पलिओं | 


सं से एक | उसका पुत्र उद्गीथ | 
ऋषिज--उशिज का नामान्तर। 
ऋषिर्भित्रवर--अंगिरा गोत्र का एक प्रवर | 
कऋषिमैजवर--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 
ऋषिवान्मानव--अंगिराकुल का एक गोत्रकार 
तथा प्रवर । 


क्रषिवास-क्रजु देखिये । 

ऋष्षिण--एक आचार्य (नि, २. ११)। 

ऋहष्य--( सो. कुरु, ) अजमीदवंशीय 
के देवातिथि का पुत्र । 

ऋष्यशुग काइयप--यह कश्यप का शिष्य हे 
इसे काव्यप पैतृक नाम भी प्रास है (जे, उ 

१; वं. ब्रा. २; ऋद्यद्ुग देखिये ) । 
ऋष्यदुंग वातरदान--मंत्रद्रष्टा ( ऋ, १०, १३६, 


७)। 


छु 


एक--( सो. पुरूरवस्‌, ) रय का पुत्र । 


एकजटा--सीतासंरक्षण के लिये नियुक्त राक्षसियों | 


मं से एक (वा. रा. सुं. २३ )। 
एकत--गोतम का ज्येष्ठ पुत्र ( त्रित देखिये )। 
एकद्यू नोध्स--यृक्तद्रश । इसे अनुक्रमणी में नौधस 
नोधःपुत्र कहा गया है (त्र, ८. ८० )। एकद का मंत्र 
में निर्देश है (क्र, ८. ८०. १० )। एकदिव मूल शब्द 
होगा । 
एकपणो--हिमवान की मेना से उत्पन्न तीन कन्या 
ओं में दुसरी | अपर्णा तथा पर्णा की भगिनी | यह असित 
ऋषि की पत्नी | इसे देवल नामक एक पुत्र था ( ब्रह्मांड, 
३, ८. २९-२३; १०.१-२१; ह्‌. वे. १, १८) | 
कन्याआं में से एक | यह जेगीपब्य की पत्नी थी। इसके 
पुत्र शंख तथा लिखित । परंतु इन्हें अयोनित्र विशेषण 
लगाया गया है (ब्रह्माण्ड. २. १०, २०-२१; ह. वं. १. 
१८, २४)। 
एकपाद--कश्यप को कद्रू से उत्पन्न पुत्र | 
एकपादा--सीता के संरक्षण के लिये नियुक्त 
क्षसियाँ मं से एक (म. ब. २६४. ४४)। 
एकयावन गांदम--एक आचार्य (पं. ब्रा. २१ 
१४, २०; त, व्रा. २, ७. 
पाठ है। 


एकळव्य-व्याधा का राजा । हिरण्यधनु का पुत्र। | देखकर भौकने लगा | तब उसे बिल्कुल जख्म न हो किन्तु 


ठपद्‌ स सहायता का अपेक्षा नष्ट होने पर चरितार्थ के 


)। ते. त्रा. में कांदम ' 


लिये द्रोणाचार्य ने भीष्म के नातियों को धनुर्विद्या सिखाने 
का काम स्वीकार किया | धृतराष्ट्र तथा पंडु के पुत्र उसके 
पास विद्याध्ययन करने लगे । कुछ दिनों में द्रोणाचार्य के 
अध्यापन कौशल्य की कीर्ति चारों ओर फैल गई । इससे 


| दूर दूर के देशों के राजपुत्र द्रोणाचार्य के पास विद्याध्ययन 


के लिये आने लगे। एकलव्य भी विद्याजन के लिये 
द्रोणाचार्य के पास आया | परंतु व्याधपुत्र होने के कारण 
द्रोणाचार्य ने उसे पढ़ाना अमान्य कर दिया। तब किसी 
भी प्रकार का विषाद मन में न रखते हुए, द्रोणाचार्य पर 
दृढ विश्वास रखकर, नमस्कार कर के यह चला गया ( म. 
आ. १२३.११ ) द्रोण के द्वारा विद्यादान अमान्य किये 


१ 0000 | जाने परभी अपना निश्चय न छोडते हुए इसने द्रोण की 
एकपाटळा--हिमवान्‌ को मेना से उत्पन्न तीन | 


एक छोटी प्रतिम मिट्टी की बनाई तथा उसे अपना गुरु 
मान कर, उस प्रतिमा के प्रति दृढ विश्वास रखते हुए, 


| प्रतिमा के सामने अपना विद्याव्यासंग चाळू रखा तथा 


विद्या में प्रवीण हो गया । द्रोणाचार्य ने उत्तम ढँग से 


| अपने शिष्यों को सिखाया था | सब शिष्यां से अधिक 


द्रोण की प्रीति अजुन पर थी । उसने अर्जुन को आश्वा- 
सन दिया था कि किसी भी शिष्य को भै तुमसे अधिक 
पराक्रमी नहीं बनाऊंगा । कुछ दिनों के बाद द्रोणाचार्य सब 
शिष्यों के सहित कुत्ता आदि मृगयासामग्री ले कर मृगया 
के लिये गये | शिकार करते समय कुत्ता उनसे काफी दूर 
एकलव्य के पास गया तथा बलाढ्य, ऋष्णवर्णीय व्या को 


। उसका भोकना बंद हो जावे, इस हेतु से, बडी कुशलता से, 
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एकलव्य 


प्राचीन चरित्रकोहा 


एवावद्‌ 


एकल्व्य ने उसके मुख मं सात बाण मारे | तब व कुत्ता | 


उसी प्रकार अपने मालिक के पास आया | उस कत्ते को 
देखकर द्रोण को आश्रय लगा कि इतनी कुशलता 
से लक्ष्यवेध करनेवाला यह कोन हो सकता है। इधर 
उधर देखते समय द्रोण को एकलव्य दृष्टिगत हुआ । द्रोण 
को देख कर एकलव्य ने अभिवादन किया तथा कहा कि, 
में आपका शिष्य हूँ | द्रोण को उसकी कुशलता से बडा 
आनंद तथा कोतुक छगा | यह अर्जुन की अपेक्षा 
धनुविद्या म श्रेष्ठ है जानकर अर्जुन को दिया गया अपना 
वचनभंग हो जाने का डर लगा | परंतु वडी युक्ति से गुरु- 
दक्षिणा के तौर पर इसने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा 
मांग लिया | एकवचनी एकलव्य ने वह दे दिया ( म. आ. 
१२३,३७ ) | परंतु इससे इसकी पहले की चपलता नष्ट 


दाहिना हाथ पूर्ण रूपसे निरुपयोगी होते हुए भी इसने | 


अत्यंत पराक्रम दर्शाया | यह श्रीकृष्ण के हाथों मारा 
गया (म. द्रो. 
पुत्र था | वह भीम के द्वारा मारा गया ( म. भी. ५०. 
७० ) | 
एकळाीचना--सीतासंरक्षण के लिये नियुक्त राक्षसियों 
मं से एक (म. व. २६४.४४ ) | 
एकवीर--( सो. तुर्वसुः ) हरिवर्मा राजा को विष्णु- 
प्रसाद से प्राप्त पुत्र यह वाजीरूपधर विष्णु से वड़वारूप 
धारण की हुई लक्ष्मी के उदरसे उत्पन्न हुआ था । इसलिये 
य नाम था। यह यदुकुलोत्मन्न हेहय राजा से 


१५५.२९ ) | इसे केतुमान्‌ नामक एक | 
| उनके मुंह पर हाथ रखा । तव क्रोधित होकर इसने 
| उसे शाप दिया कि तुम्हे कुष्ठ हो जायेगा ( ऐ. ब्रा. 


| 
| 


| 
| 
| 


एकानेका-अंगिरत की कन्या । इसे ही कुहू दसरा 
नाम हे (म. व. २०८.८ ) | एकानंशा ऐसा पाठ है | 

एकायन--मगुकुल का एक गोत्रकार | शाकायन पाठ- 
भेद है ! 

एकावली--एक वीर राजा की पत्नी | रम्य राजा को 
रुक्मरेखा से उत्पन्न कन्या । 

एकेपि--अंगिरा कुछ का एक गोत्रकार | 
यह एक ऋपि का नाम हे (सां. ब्रा. २.८) 

एतश--क्रग्वंद की एक ऋचा का सर्वानुक्रमणी के 
अनुसार यह द्रश है (ऋ, १० )। वहाँ इसे 
वातरशन कहा गया है | एतश को अभि के आयुष्य नामक 


| कुछ मत्रा का रचना की स्फूति हुई | तत्र इसने पुत्र स्त कहा 


| ् | कि मेरे मंत्रपठन में बाधा मत लाओ क्योंकि इन मंत्रों 
हो गई | एकलव्य भारतीय युद्ध में कौरवों के पक्षमे था। | 


बिल्कुल भिन्न है । इसे एकावली तथा यशोवती नामकदो | 


स्त्रिया थीं तथा इसकी उपास्यदेवता एकवीरा देवी थी 
(दे. भा. ७.१७.२३ )। 
एकशय--तक्षक का पुत्र अश्वसेन ( म. क. ६६ ) | 
एकाक्ष-दनु तथा कश्यप का पुत्र (म. आ. ६६. 
२८) | 


एकांगी--एक ग्वालन । इसे गोव्रत के कारण ऐश्‍वर्य | 


प्राप्त हुआ ( स्कन्द, २.४,९ ) | 

एकादशर्थ--( सो. यदु.) वायु के मतानुसार 
दशरथपुत्र | 

एकाद्शी--मुर देखिये | 

एकानंगा--यशोदा की कन्या । कुष्ण की भगिनी | 


के पठनसे यज्ञ के व्यत्यय तथा व्यंग नष्ट हो जाते है। 
परंतु ये मंत्र कह ही रहे थे तब उसके अभ्यग्नि नामक 
पुत्र ने विन्न उपस्थित किया | इन असंबद्ध मंत्रों के कारण 
उसे लगा कि पिताजी पागल हो गये हैं तथा उसने 


६.३३ ) | ऐ. ब्रा. मे एतश शब्द है । इसलिये यह कथा 
संभवतः एतश की होगी । एतशायन ओवों में अत्यंत 
बुरे मान कर वर्णित हैं | ऐतशप्रलाप आजकल अथर्ववेद 
का भाग कह कर प्रसिद्ध हे तथा अभी वह वैप्ता ही 
असंबद्ध है ( अ. वे. २०.१२९-१३२; बृहदे. ८.१०१ )। , 
स्वश्चपुत्र सूर्य से हुए युद्ध में इंद्र ने एतश को बचाया 
(ऋ, १. ५४ १.१५; ४.१७.१४) | इसे सूये ने 
घायल किया ( क्र, ८.१.१८) | 

एतश वातरशन--मंत्रद्रश (ऋ. १०.१३६.६ ) | 

एनक--ब्रह्मदेव के पुष्कर क्षेत्र मे हुऐ यज्ञ का एक 


| ऋषि ( पद्म, स्‌. २४ ) | 


एरक--एक सर्प (म. आ. ५२.१२ )। 
एरूपत्र—एक सर्प | 

एल्ापुत्र--कद्र पुत्र ( नम देखिये ) | 

एवयामरुत्‌ आत्रेय--सृक्तद्रश (ऋ. ५.८७ ) | 
एवावद्‌--यह नाम क्षत्र, मनस तथा यजत के साथ 


। आया है (क्र. ५.४४.१० )। 


7१०१ 


CC-0. Nanaji Deshmuklk Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ऐकादशाक्ष मानुतंतव्य 


प्राचीन चरित्रकोश 


ऐ 


ऐक्राद्शाक्ष मा्ुतंतव्य- पर्योदय के साथ साथ 
होम करनेवाले ( उदितहोमी ) एक राजा का नाम ( ऐ. 
ब्रा. ५.३० ) | यह नगरिन्‌ जानश्र॒तेय का समकालीन था । 

ऐक्रेपि--अंगिस्स देखियें। == ही 

ऐक्ष्वाक--यह शब्द ब्राह्मण ग्रेथीं म बहुतस यिय 
के लिये प्रयुक्त हुआ हे। राजा हारिश्घद्र वेध ऐ्वाक 
था (ए, ब्रा. ७.१३.१६.) | पुरुकुत्स का यह अनुवांशिक 
नाम है (श. ब्रा. १३.५.४.५ ) । वाक वाप्ण नामक 
आचार्य का उल्लेख मिलता है (जै. उ. ब्रा. १.५.४ )। 
व्यरुण भी ऐक्ष्वाक था (पं. त्रा, १३.२.६ २) । यह नाम 
बृहद्रथ के लिये भी प्रयुक्त हुआ हे (मेनु, १. २; 


- असमाति देखिये ) | ऋगेद मै इक्ष्वाकु का उल्लेख हे 


(क्र. १०.६०.४; भगिरथ देखिये )। यह शब्द इक्ष्वाकु 
वराज के लिये सामान्यतः प्रयुक्त होता हे । 


~ 


ऐक्ष्वाकी--(सो.) भूमव्यपुत्र सोत्र की स्ली। इसे | 


सुहोत्र से अजमीढ़, सुमीढ, तथा पुरुमीढ़ नामक तीन पुत्र 
हुए थे (म, आ. ८९.२६ )। 

ऐडविड--दइडविडा का पुत्र कुवेर। 

२. (सू. इ.) दशरथ या शतरथ का पुत्र | 


~ 


ऐतरेय --सायण के मतानुसार इतरा नामक स्त्री से 


: उत्पन्न होने के कारण यह मातृमूलक नाम पडा | 
इसका महिदास ऐतरेय ऐसा निर्देश हे। (ए. आ. | 


२. १. ८; ३. ७; छां, उ. ३. १६.७) तथा ऐतरेय 
ऐशा त्रह्मयज्ञांगतथेण में उल्लेख है ( आश्व. ण. ३.४.४) | 
'एतरेयिन्‌ स्वप में ( अनुषद सत्र ८. १; आश्च. श्रो. 
सूत्र १.३) उल्लेख है। 

हारीत ऋषि क वंश म॑ मांड्रकि ऋषि को इतरा नामक 
स्त्री से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम ऐतरेय पड़ा। 
बचपन से ही यह ' नमो भगवते वासुदेवाय ? मंत्र जपने 
लगा | यह किसी से नहीं ब्रोलता था इसलिये मांट्रकि ने 
पिंगा नाम दूसरी खरी सें विवाह किया । जिससे उसे 
चार पुत्र हुए | वे बहुत विद्वान थे इसलिये उनका उत्तम 
सन्मान हुआ | इतरा ने अपने पुत्र से कहा कि, तेरे 
गुणवान न होने के कारण तेरे पिता मेरा अपमान करते हैं। 


मै अब देहत्याग करूंगी | तत्र एतरेय ने इसे धर्मज्ञान दे 
कर देहत्याग के विचारों से परात्रुत्त किया | कालोपरांत विष्णु : 
ने उन दोनों को साक्षात्‌ दर्शन दिया तथा आशीर्वाद 


दिया । बाद में श्रीविष्णु के वचनानुसार कोटितीर्थे पर होने 
वाले हरिमेध्य के यज्ञ मै जाकर वेदार्थ पर इसने प्रवचन 
दिया । तत्र हरिमेध्य ने इसका पूजन कर अपनी कन्या से 
उसका ब्याह कर दिया ( स्कंद. १,२४२; महिदास 
ऐतरेय देखिये ) । 

ऐतश - एतश देखिये । 

ऐतशायन--अम्यमि का पैतृक नाम्‌। ` 

ऐमून--आमूतरजस्‌ नामक देवगणों में से एक | 

एंद्र--अप्रतिरथ, जय, ल्व, वसुक्र, विमः्‌, वृषाकपि 
सर्वहरि देखिये । 

ऐद्रद्युम्न- -पुष्करमालिन्‌ देखिये । 
| एँद्राश्व--(सो,) भविष्यपुराण के अनुसार धन- 
| याति का पुन्न । 

ऐद्रोति- ति ऐंद्रोति शोनक देखिये । 

ऐभावत--प्रतीद का पैतृक नाम है ( श. ब्रा, १२ 
८.२.३ ) | 

ऐरंमद--देवमुनि देखिये। 

ऐेरावत--ध्रतराष्ट्र नामक नाग का पैतृक नाम (पं. 
ब्रा. २५.१५.३) । यहां वर्णित सर्पसत्र में यह ब्रह्मा 
नामक क्रब्बिज्‌ था ( अ, वे, ८.१०.२९) | नाग शब्द के 
सर्प तथा हाथी ये दो अर्थ होते हैं इस कारण परावर्ती 
वाजय में इंद्र के हाथी से संभवतः संबंध जोडा गया 
होगा ( जस्कारू देखिये )। कटूपुत्र नागां को ऐरावत 
कहते हैं । जनमेजय के सर्पसत्र में इनके दस कुळ दग्ध 
हुए जिनके नाम ये हैं पाराबत, प(रियात, पांडुर, हरिण, 
कुश, विहंग, शरभ, मोद, प्रमोद तथा संहतापत (म. आ. 
१.५; स, ९.८. उ. १०१.११) | 

२ फाल्गुन माह में सूर्यादय के साथ साथ घूमने वाला 
पजन्य नामक नाग (मा. १२.११,४० ) । 

ऐरीडव-अंगिरा गोत्र का एक महर्षि 

ऐळ--पुरूरवस्‌ का नामांतर । 

ऐळाविळ--कुवेर देखिये । 

ऐलाकि--जीवल का पैतृक नाम । 

ऐलिक--भृगुकुल का एक गोत्रकार । 

ऐलूष--कबप का यह पैतृक नाम है । 

ऐशिज- एक ऋषि (वायु, ५९, ९०-९१ ) | 
ब्रह्मांड मं उशिज पाठ मिळता है | 
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ऐश्वर-अम्नि घिष्डण्य देखिये | । २.७.३२ ) | सायण के मतानुसार एपवीर के वंशज अर्थ 
ऐघकुत--शितिबाहु देखिये | | का कोई विशेषनाम भी प्रचलित है तथा इन्हें ब्राह्मणों 
ऐघरथ--कुशिक देखिये | की एक निंद्य जाति मानी जाती हे (झा, त्रा.९.५.१.१६; 
ऐबावीर---यद्यपि एक यज्ञ में ये याज्तिक का कार्य | सां. ब्रा. १.१ ) । 
करते थे, तथापि बुरी पद्धति से करते थे ( श. त्रा. ११ ऐषुसत--त्रात का पैतृक नाम । 
००७५ 
आ 
ओघण्थ- ( स: नग. ) । ओघ राजा का पुत्र। | आंकार--शंकर का एक अवतार था । विंध्य के लिये 
इसका पुत्र बग (म. अनु. २)। । यह पृथ्वी पर आया | ओंकार मांधाता में यह लिंग रूप 


ओघवत्‌--( सू. दृग. )प्रतीक का पुत्र ( भा. ९.२ )। | में तथा प्रथ्वी पर प्रणव रूप में हे ( शिव, शत. ४२) | 
इसका पुत्र ओघरथ तथा कन्या ओघवती (म. अनु, २) | | इसका उपलिंग कर्दमेश हे ( शिव. कोटि. १ )। 
२. ओबवत्‌ का पुत्र (भा. ९.२) ।  ओज--श्रीकृष्ण तथा लक्ष्मणा का पुत्र (भा. १०, 
Rr र ET | ६१ )। यह महारथी था। 
ओघवती--प्रतीक की कन्या तथा सुदर्शन की पत्नी | ओजस--बैशाख माइ में अर्यमा नामक सूर्य के 


| 
| 
(भा. ९. २)। | साथ साथ घूमनेवाला यक्ष (भा. १२. ११.३४ )। 
२ (स्‌, दृग, ) ओघबत राजा की कन्या। ओघरथ | ओजस्विन--भौत्य मन्वंतर में मनु पुत्र । 
की भगिनी ( म. अनु, २)। | ओजिष्ठ--प्रथुक नामक देवगण में से एक। 
NX 
जा 
औक - (सू. इ. ) वायुमतानुसार बल का पुत्र। | औत्तम वा औत्तमी सचु--उत्तानपाद के पुत्र उत्तम 
ओगज--अंगिरस गोत्र का एक मंत्रकार । ऋषिज | तथा त्रभ्रुकन्या ब्राभ्रव्या का पुत्र । उत्तम का पुत्र होने के 
था असिज इसके नाम हैं। | कारण इसे त्तम या औत्तमी मनु कहते हें ( माके. 


औग्रसैन्य--युधांश्रीषटि का पेतृक नाम (ऐ. ब्रा. ८. ६९) | यह प्रियतरत का वंशज था ( विष्णु.३.१.२४. ) | 


२१.७) । | भागवत में इसे प्रियव्रत की दूसरी स्री का पुत्र कहा गया 
ओघरथ --सूर्यवंशी दूसरा बगराजा। ओघरथ का | है तथा नाम उत्तम ही दिया हे। ( भा. ८.१.२३; मनु 
पुत देखिये ) | इसने वाग्भव मंत्र से तीन वर्ष उपवास करके 
ओचश्य--दीर्घतमस्‌ देखिये | देवी की उपासना की (दे, भा १०.८ )। यह तृतीय 
ओचेयु-ऋतेयु देखिये । मन्बन्तराधिप मनु हे। 
आडलोमि--एक तत्त्वज्ञानी | ब्रह्मासूत्र मं इसके मत 
का अनेक बार मतभेटप्रदशनार्थ निदेश मिलता है (त्र. ओदन्य--संडभ का पैतृक नास। भ्रणहत्या का 
सृ.१.४.२१;३.४.४५५४.४.६ )| प्रायश्चित्त बताने के लिये इसका उल्लेख किया गया हे 
९८२ 


CC-0. Nanaji DeshmukheLibrary, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


७ 
आटद्न्य 


प्राचीन चरित्रकोश 


| 


(ते. व्रा. २.९. १५.३ )। यहां इसका नाम आदन्यव 
दिया गया है । 
औद्भारि-खंडिक का पदक नाम 
ZR) 
औदमय--अंग वैरोचन का पुरोहित (ऐ ब्रा. ८. 
२२)। वेत्रर के पाठानुसार आत्रेय का यह नाम है | 
कुछ प्रतियों में उठमय पाठ भी दिखायी देता हैं 
औदबाहि-भारद्वाज का गुरु (व, उ. २.५-२०;४: 
५,२६ )। 
औदुंबरायण--निरक्त में 


(झा. व्राः ११. 


शब्द के नित्यत्व के 


>) ~ 2) क्रे | 
संत्रंध में बोलते समय, शब्द अनित्य हैं एसा कहने क 


. कारण, इसका उल्लेख किया गया है ( १.९.१ )। 


> 


औद्दालकि--असुरविर (जे. त्रा. १.७५ ) वा कुछ 
रुविद (प्रा. १.१६; पं. त्रा. २२,१०१ ०), इस नाम से 
पहचाने जाने वाले आचार्य तथा खेतकेत ( श, त्रा. ३. 
८.३.१३; ४.२.५.१५) का पैतृक नाम है। कठोप निषद्‌ 
म॑ नचिकेतस्‌ के लिये औद्वालकि नाम प्रयुक्त है (१. 
११ )। 

औपगव--वसिष्ठकुल के गोत्रकार ऋषिगण। आपः 
गव पाठभेद है। 

ओऔपगवि--उद्धव का नाम (भा. २.४) | 

ओपजेघनि--आसुरि का शिष्य । इसका शिष्य त्रैवणि 
(बृ. उ. २.६.३; ४.६.२ )। 

ओऔपतस्विनि--राम का पैतृक नाम (शा. व्रा, ४.६. 
१.७) | 

ओपमन्यव- खहुत से अध्यापकों के लिये यह नाम 
प्रयुक्त दिखाई पड़ता है। एक मंत्र के पठन के बारे में इसने 
जानकारी बताई है (वो. श्रो. २.२.१)। एक वैयाकरण 
है (नि. १.१.५३ २,२.११; ३.१८ ) पक्षियों का नाम- 
करण उनके द्वरा निकाली ध्वनि के कारण होता हे इस 
मत का औपमन्यव ने निषेध किया है ( कांगोज, प्राचीन- 
शाल, महाशाल देखिये )। हि 

२. वसिष्ठगोत्र का ऋषि । 

औपर--दंड का पैतृक नाम (ते. सं. ६.२.९.४) । 

ओपलोम--वसिष्ठकुछ का एक गोत्रकार ऋषिगण 
अपष्टोम ऐसा पाठभेद है। 

ओपवेशि--उद्दालक़ के पिता अरुण का पेतृक नाम 
(क. सं. २६.१०; अरुण औपवेशि देखिये) | 

औपशवि--एक वैयाकरण (यु. प्रा. ३.१३२ )। 

औपस्थल--वसिप्रकुलछ का एक गोत्रकार | 


ऑऔपस्थव-- विश्वामित्रगोत्र का ऋषिगण । 
औपस्वती-पाराशरीपुत्र का शिष्य (ब. उ. ३.५.१ )। 
औपावि जानश्रतेय ¬ एक राजर्षि ( श. त्रा. ५.११, 
८५-७) | इसने वाजपेय किया था (मे. सं. १.४.५ )। 
औपोदिति--कुः का सपति (सेनानी ) व्याघ्रपाद 
का पुत्र । गौपालायन इसका पैतृक नाम हे (यो तक 


। २५ )। उपोदिता नामक स्त्री का पुत्र (दा. ब्रा, १.७.४, 


१६ ) | झा ब्रा. की कण्बप्रति इसका नाम तुमिज औषो- 


१५ 
~ 


दितेय वैयाश्रयाद्य देती है (झा. ब्रा. १.९.३.१६ ) | 

औपोदितेय--ओपोदिति का नामान्तर | 

ओऔरस--व्यास की सामशिष्यपरंपरा में वायु तथा 
ब्रह्मांडमतानुसार कुथुमी का शिष्य ( व्यास देखिये )। 

ओणेबाभ--कौण्डिण्य का शिष्य (वृ. उ. ४.५५२६ 
माध्य. ) | निरुक्त में दो स्थानों पर यह नैसक्त नामक 
व्याकरणकारों के मतों का अनुसरण करता है ( ७.१५;१२, 
१९)। दूसरे दो स्थानों पर ऐतिहासिकों के मतों का 
अनुसरण करता है (६.१२; १२.१ )। 

औ--एक कुल । भगुबंश में होने के कारण भयु से 
इसका निकट संबंध था ( त्र, ८,१०२.४ )। एतद और्वो 
में से एक था । इस कुल का अभ्यमि ऐतशायन पापिष्ठ है । 
(ए. ब्रा. ६.३३; सां, ब्रा. ३०,५ )। औवों ने स्वतः अत्रि 
से पुत्र प्राप्त किये थे ( तै. सं. ७.१.८.१ ) दो औं का 
उल्लेख सम्मान के साथ आया है (पं. ब्रा. २१,१०.६ )। 
और्व यह भगु के वडे कुछ की शाखा रही होगी । ओर्व, 
गौतम, भारद्वाज इन तीन गोत्रो का उल्लेख भी है (स. 
श्रो. १.४) | 

परीक्षित के प्रायोपवेशन के समय आया हुआ 
एक आचार्य (जै. ब्रा. १. १८) | एक ब्रह्मर्षि (भा. 
१,१९.१० ) | च्यवन ऋषि की भार्या मनुपुत्री आरुषी 
का पुत्र (म. आ. ६०.४५) | इसका नाम ऊर्वे है (म, 
अनु, ५६ ) । आत्मवान्‌ तथा नाहुपी का पुत्र ( विष्णु 
धर्म, १.३२ )। 

कृतवीर्य नामक एक हेहयवेशीय राजा के उपाध्याय 
भुगुकुलोसन्न थे | कृतवीर्य ने बहुत से यज्ञ कर मृग 
को बहुत सी संपत्ति दी थी । भविष्य में कृतवीर्य के बंश- 
जो को द्रव्य का अभाव महसूस होने लगा । तत्र उन्होंने 
अपने उपाध्याय के पास द्रव्य की माँग की | कुछ लोगों 
ने भय मे द्रव्य दिया | कुछ लोगों ने जमीन में गाड़ 
कर रख दिया। एक भार्गव ऋषि का घर खोर कर देखने 
पर कुछ द्रव्य प्राप्त हुआ । इससे कृतवीर्य के वंशज अत्यंत 
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और 


क्रोधित हुए तथा भार्गव ऋषियों के शरण आने पर भी 
उनका संहार करना प्रारंभ कर दिया | इतना ही नहीं वे गर्भ 
का भी नाश करने लगे | तत्र मगुर्वश की स्त्रियाँ भयभीत 
हो कर, हिमालय की ओर चढी गई। जाते जाते एक 
स्त्री ने अपना गर्भ गर्भादाय से निकाल कर जंघा में रख 
लिया । यह वात एक स्त्री ने राजा को बताई । हैहय गर्भ 
का वध करने वाळा ही था, इतने में सौ वर्षा तक जंघा में 
रहा बह गर्भ बाहर आया । उसके तेज से वे क्षत्रिय नेत्र- 
हीन हो गये। वाद मै उन अंधे क्षतरियों द्वारा ओर्व को, 
' प्रसन्न हो? कहते ही उन्हें दृष्टि प्राप्त हो गई। 
माता फे ऊरु से निर्माण होने के कारण इसे और्व नाम 
प्राप्त हुआ (म. आ. ६०.४५; १६९-१७०; अनु, 
पद्‌ ) | 


हेहयवंशीय राजाओं ने अपने ज्ञातित्रांधवों को कष्ट 
दिया, इसलिये बंडे होने पर भी इसने उनके संहार 
के लिये तप किया । परंतु हमें मृत्यु प्राप्त हो, इस हेतु से 
ही हमने यह अन्यायपूर्ण कृत्य किया । हमारी मृत्यु के 
लिये तुम क्रोधाविष्ट मत बनो, ऐसा पितरों ने उसे 
बताया । तत्र पितरों के संदोष के लिये इसने अपना 
क्रोधामि समुद्र में छोड़ दिया । पराशर को राक्षतों के 
नाश से निवृत्त करने के लिये वसिष्ट ने यह कथा बताई 
( म. आ. १६९-१७० )। इसका उग्र तप देख कर 
ब्रह्मदेव ने सरस्वती के द्वारा इसे समुद्र में डाल दिया। 
बहाँ अमितीर्थ उत्पन्न हुआ ( स्कन्द, पु. ७. १. २५) | 


अयोध्याविपति बृकपुत्र वाहु को उसके शत्रु हैहय 
तथा तालजंघ ने राजच्युत किया । वाद में इसके आश्रम के 
पास आ कर बाहु की मृत्यु हो गई | तव उसकी पत्नी सती 
जाने लगी | परंतु यह गर्भवती है, यह देखकर ओर्व ने 
उसे सती जाने से नित्रृत्त किया | बाद मे उसे सगर नामक 
पुत्र हुआ । और्व ने सगर को अनेक अस्त्र तथा दास्त्रां की 
शिक्षा दी | राम का प्रख्यात आग्नेयात्र भी सिखाया | 
तदनंतर सगर ने हेहय, तालजंध, यवन इन सबको जीत 
लिया । तब वसिष्ठ ने इसे राज्याभिषेक किया । राज्या- 
मिवेक के समय, यह आया तथा इसने केशिनी एबं सुमति 
( नारद. १.८ ), प्रभा तथा भानुमती ( लिङ्ग, १,६६ ) इन 
सगर की पत्नियों को संतानव्रद्धिटायक वर दिये ( मत्स्य. 
१२; पद्म, स्‌. ८; लिङ्ग, १. ६६; नारद, १, ७. ८; 
भा. ९. ८; ९. २३) इसने सगर का अश्वमेध किया 


(भा. ९. ८)। 
प्रा. च. १४] 


इसका पुत्र ऋचीक (म. आ. ६०.४६; अनु. ५६ ) | 
परीक्षित्‌ शापित होने पर जो ऋषि उससे मिलने आये 
उनमें यह था ( मा. १.१९ )। ओर्व तथा ऋचीक एक 
हैं ( विष्णुधर्म, २,३२ ) | इसका नाम अधि होगा तथा 
ऊर्व का वंशज होने के कारण, इसे ओर्व नाम प्राप्त हुआ 
होगा । इसका काळ जमदमि के पश्चात्‌ का होगा ( कूम. १. 
२१) | इसके नाम का अर्थ उर्वी पर रहनेवाला अर्थात्‌ 
पृथ्वी पर रहनेवाला होगा। जमदम्ि गंगा किनारे रहते थे | 
इस जानकारी में यह भी पाया जाता हे कि, ओवे मध्य- 
देश में रहते थे, तथा वहीं इनके विवाह हुए थे (पञ्च, 
उ. २६८.३ ) । परंतु ब्रह्मांड में उल्लेख है कि, यह नर्मदा 
पर था ( ब्रह्माण्ड, ३,२६; ४५ ) | इसने सगर की सहा- 
यता की । परंतु रामायण में झगु द्वारा सहायता का उल्लेख 
है | यह अंतिम ओर्व है । हैहयादिकों का नाश सगर 
द्वारा होने पर भी कहा जाता है कि, वह सारा पराक्रम 
परशुराम ने क्रिया | इसका कारण यह है कि, और्व ने 
उसे आग्नयास्न सिखाया था । परंतु आगे चल कर इन 
दो औबौं में गडबड हो गई ऐसा प्रतीत होता हे । यह 
भृगुगोत्रीय हो कर संत्रकार भी था | 


२, इसका पिता भ्गगुवंशीय ऊर्व, जब तप कर रहा था, 
तत्र सब देव एबं ऋषि इससे मिलते आये । अनंतर 
विवाह कर के प्रजोत्पादन करने की प्रार्थना ऋषियों ने इससे 
की | तब इसे ऐसा लगा, “ इन ऋषियों के मत में मेरे 
जैसा तपस्वी, ब्रिना विवाह के प्रजोत्पादन करने में , 
असमर्थ रहेगा।” इसलिये इसने कहा, यह देखो, 
भै पुत्र उत्पन्न करता हूँ किन्तु वह भयेकर 
होगा । ऋषियों को ऐसा बताकर इसने अपनी जंघा अग्नि 
में डाली । तदनंतर एक दर्भ से उसका मंथन करके 
उस जंघा से एक पुत्र निमाण किया | उसीका नाम 
और्व हे (मत्स्य. १७५ ) । पुत्र के साथ उत्पन्न माया; 
ऊर्व ने हिरण्यकव्यपु को दी ( पद्म, स्‌. ३८; ब्रह्माण्ड, २. 
१,७४-१०० ) | जन्मतः यह खाने के लिये मांगने लगा । 
तथा इसने संसार का दाह करना आरंभ कर दिया । इस 
प्रकार तीन दिन दाह करने के बाद ब्रह्मदेव ने स्वयं 
आकर इससे प्रार्थना की। जहाँ में स्वये रहता हूँ 
उसी समुद्र में इस बालक को .खान्‌ देना मान्य किया 
तथा कहा कि, मै स्वयं एवं यह बालक युग के अंत में 
संसार का नाश करेंग | एसा कहने पर अपना तेज 
पितरों में डाळ कर यह औँवामि समुद्र मे रहने के लिये 
गया ( मत्स्य. १७५, पद्म, स्‌. ३८-४१ )। यह विष्णु ' 
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ही था (म. व, १८९, ब्रह्माण्ड, २.७२) | ईसा 
अंत में प्रल्यक्ारक, पाताल का विषाभि, विष्णु के सुल 


से निकला हुआ तथा शंकर के तृतीय नेत्र में रहने वाला । 


हे (मत्स्य. २) । इसके वडबामुत बड़बांनछ, संवर्तक 
तथा समुद्रप नाम हैं (वायु, ४७) इसका पुत्र संवर्तक 
अम् है (मत्स्य. ५२) | यही औवांग्नि कहलाता है | 


३, मालव देश म रहनेवाला एक ब्राह्मण | इसकी पत्नी 


का नाम सुमेधा तथा पुत्री का नाम शमीका | इसने अरनी | 


कन्या का विवाह शौनक का शिष्य, घौग्यसुत मंदार के 
साथ किया । विवाहोत्तर कुछ दिनों के पश्चात्‌ , अपनी पत्नी 
बडी हो गई यह जान कर उसे ले जाने के लिये यह ओर्व 
के घर आया | ओर्व ने बडे आनन्द से उन्हें विदा किया | 
मार्गक्रमण करते समय राह में झडी को देख कर दोनों 


हँस पडे | इसलिये उसने इन्हें ' वृक्ष बनो? ऐसा शाप | 


देने पर वे वृक्ष बने । और्व तथा शौनक अत्र ढूँदते ढूँदते 
आये, तब उन्हें पता चला कि वे वृक्ष बन गये हैं। तत्र 
इन्हें अत्यंत दुख हुआ | इन्होंने ईश्वर की आराधना की | 
और्व अग्निरूप से शमीव्रक्ष में रहा तथा मंदार की मूली 
से गणेशमूर्ति बना कर उसका पूजन करता हुआ शौनक 


३.७२) | इसी युग के | 


PRR el आश्रम मै गया | दोनों के अनुष्ठान से शमीमंदार गणेश 
| को प्रिय हुआ ( गणेश, २.२६ )। 
। ४, स्वारोचिप मन्अन्तर के सप्तर्षियों में से एक | 
७, सावर्णि मन्वन्तर के सतर्षियों में से एक | 
ओवैय--भगु गोत्र का एक ऋषिगण । 
आलान--सायणाचार्य ने इसका अर्थ निकाला है उल 
| का वंशज | यह शंतनु का नाम होना संभव हे (क्र. १०, 
९८,११ )। 
ओलळुंड्य--यह सुप्रतीक का पैतृक नाम है (वं. ब्रा, 
१)। 

ओशनस--उशनस्‌ तथा पण्डामर्क देखिये । 

ओशिज--यह शब्द कक्षीवत्‌, क्रजिश्वन्‌ तथा दीर्घ 
भ्रवस्‌ के लिये प्रयुक्त किया गया है । 

औशीनर अथवा औशीनरि--उशीतर से माधवी 
को उत्पन्न शिबि ( म. द्रोण, परि, ७, पंक्ति, ४०९ ) | इसे 
औशीनरि भी कहा गया है (म. स. ८,१४; शां. २९, 
३५ )। एक शिवि औशीनर द्रोपदीस्वयंवर में था (म. 
आ. १७७.१५ ) | 

ओषद्श्वि--वसुमत्‌ देखिये । 

ओष्ट्राक्षि--साति का पैतृक नाम । (वं. ब्रा. १ )। 


कंस--( सो. यदु. कुकुर, ) उग्रसेन का पुत्र । उग्रसेन 

की पत्नी को यह द्रुमिळ नामक दानव से हुआ (ह. बं. 
२. २८ )। यह बड़ा झूर, मललविद्याविशारद तथा सर्व 
शास्त्र पारंगत था । इसे राज्य मिलेगा इस शर्तपर जरा- 
संघ ने अपनी कन्या इसे दी थी। इसलिये सब मंत्रि- 
मंडळ ने इसे राज्याभिषेक किया । वसुदेव इसका प्रधान 
था । परंतु आगे चलकर इसने पिता को काराग्रह में डाल 
दिया । यह वसुदेव का भी कुछ न मानता था (म. १ स, 
१३. २९-३१ ) | पिता को कारावास देकर इसने राज्य 
स्वयं ले लिया (भा. १०. १. ६९) | कंस तथा वसुदेव 
ये दोनों यद्यपि यदुवंशांतर्गत हैं तथापि वंशावली से 
उनका संवंध काफी दूर का हे । बाद में कंस के चाचा 
, उर्फ देवक की कन्या देवकी का विवाह वतुदेव से 
निश्चित हुआ। इस विवाह के बाद देवकी को वसुदेव 


के पास पहुँचाते समय लगाम हाथ में लेकर रथ हाँक्ने 
का कार्य कंस ने खुद स्वीकार किया । बड़े ठाठ से बारात 
जा रही थी कि आकाशवाणी हुई, “ जिसका रथ 
तुम हॉक रहे हो, उसीका आठवा गर्भ तुम्हारा वध 
करेगा ” | यह सुनते ही उसने सोचा कि अगर बहन ही 
न रही तो उसका आउबाँ गर्भ कहाँ से आवेगा | उसकी 
हत्या का निश्चय कर देवकी के केश पकड़ कर उसे 
मारने के लिये यह सज हुआ । तत्र इसके सत्र पुत्र तुम्ह 
सप दुँगा यह आश्वासन देकर बड़ी कठिनाई से वसुदेव ने 
इससे देवकी की रक्षा की | इस आश्वासन के अनुसार 
वसुदेव ने प्रथम पुत्र इसे दिया, परंतु आठवें से भय 
है, प्रथम. से नहीं यह सोच कर इसने उस. पुत्र को 
वापस ले जाने के लिये वसुदेव से कहा । परंतु नारद ने 
यादों के बारे मं इसका मत कट॒प्रित किया | इससे इसने 
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कंसा 


वसुदेव देवकी के पेरों में वेड़ियाँ डालकर बंदिवास में 
डाला तथा प्रत्येक पुत्र का वध करने का क्रम प्रारंभ किया 
जरासंध के समान प्रलंत्र, बक आदि अनेक लोग सकी 

[यता करते थे | यादवों में से प्रमुख लोग इसके द्वारा 
दिये जानेवाले कों के कारण कुरू, पांचाल, केकय 
शाल्व, विदर्भ, निप्रध, विदेह, कोसल आदि देशों में चले 
गये | कुछ कंस का प्रेम संपादित करके उसी के पास रहे 
(भा. १०. २. ३-४ ) | चाणूरादिक जो लोग इसने 
अपनाये थे वे युद्ध के द्वारा ही अपनाये थे | 

यह पूर्वजन्म मं कालनेमि असुर था (म. आ. ६१. 
५५९%; मा, १०.१.६९ ) | विष्णु के साथ युद्ध करते करते 
यह मृत हुआ परंतु शुक्र ने संजीवनीविद्या द्वारा इसे 
जीवित किया | तब इसने विष्णु को जीतने के लिये मंदार 
पर्वत पर तपस्या प्रारंभ की। दर्वाकुरां का रस पीकर 
सो वर्षा तक दिव्य तप करने के बाद ब्रह्मदेव प्रसन्न 
हुआ । तब इसने वरदान मांगा कि, मुझे देवों के हाथों 
मृत्यु प्राप्त न हो । ब्रह्मदेव ने कहा कि, यह अगले जन्म 
मं संभव होगा | तदनंतर इसने उग्रसेन की पत्नी के उद्र 
मं जन्म लिया । आगे चलकर जब जरासंध बिजयप्राप्ति 
के हेतु बाहर निकला तत्र यमुना के किनारे उसका 
पड़ाव था । तब कुवल्यापीड़ नामक हाथी संकल तोड़ कर 
छावनी में से भाग कर, जहाँ मल्लयुद्ध प्रारंभ था वहाँ 
आया। तत्र सत्र मल भयभीत होकर भाग गये। 
परंतु कंस ने इसकी सँड पकड कर उसे जमीनपर पटक 
द्विया, पुनः उठाकर हवामें गोळ घुमाया तथा सो योजन 
दूर जरासंध की छावनी पर फेंक दिया | यह अद्भुत 
सामथ्यं देखकर जरासंध ने इसे अपनी अस्ति तथा प्राप्ति 
नामक दो कन्याये दीं। माहिष्मती के राजा के चाणूर, 
मुष्टिक, कूट, शल, तोदालक नामक पुत्र कंस, मल्लयुद्ध के 
द्वारा अपने नियंत्रण में लाया ( गर्ग संहिता १.६.७ ) : 


कृष्ण से वैर--यह राज्यक्रांति का ईतिहास है। 
वसुदेव उग्रसेन का सुप्रसिद्ध मंत्री था । अपने को वह कुछ 
अपाय करेगा एबं उग्रसेन को गद्दी पर बैठायेगा इस भय 
से कंस ने उसे कारागह में डाला, तथा उसके पुत्रों के वध 
का क्रम प्रारंभ कर दिया (वायु. ९६.१७३;१७९; 
२२८ )। आठवीं बार योगमाया से उसे मालूम हुआ 
कि उसका शत्रु सुरक्षा से बढ रहा है । तत्र पश्चात्ताप हो कर 
इसने वसुदेवदेवकी को बंधमुक्त किया । परंतु मंत्रियों से 
सलाह करके शत्रु को ट्रॅढकर उसका नाश करने का प्रयत्न 
उसने जोर से चाळू किया । वसुदेव की शेष स्त्रियँ 


गोकुल मै थीं, अतएव गोकुळ की ओर इसकी वक्रदृशटि घूमी, 
तथा उन्हीं दिनों जन्मे पुत्रों पर उसने विशेष दृष्टि रखना 
प्रारंभ किया | पूतना के द्वारा गोकुछ पर अरिष्ट आना 
प्रारंभ हो गया | परंतु इन सत्र संकटों से कृष्ण की रक्षा 
हो गई | अंत में कुश्तियों का मैदान बांध कर उसमें अपने 
मल्लं के द्वारा कृष्ण को मारने का पड्यंत्र इसने रचा। 
कुष्ण तथा बलराम ख्यातनाम पहलवान थे। उसी के 
अनुसार धनुर्याग कर के मलयुद्धों का बडा मैदान 
इतने रखा | दिग्विजय के समय परशुराम का जो धनुष्य 
कंस ने प्राप्त किया था, वह भी रखा तथा जो कोई उसे 
चढायेगा उसके लिये इनाम भी घोषित किया गया | उस 
धनुष्य को कृष्ण ने आसानी से चढा दिया ( गर्गसंहिता 
१.६ ) तथा अनेक बार घुमा कर तोड भी दिया ( ह. वं, 
२.२७.५७ )। 


स्वत्यु--द्वार पर महावत को सूचना दे कर कंस ने एक 
मत्त हाथी कृष्ण को मारने के लिये रखा था। कृष्ण ने 
हाथी के दाँत पकड़ क्र मार दिया तथा हाथी-महावत को 
भी मार दिया । तदनंतर कृष्ण ने चाणूर एवं तोसलक तथा 
बलराम ने आंश्रमछ मुष्टिक के साथ मल्लयुद्ध कर के उन्हें 
मृत प्राय किया | तदनंतर वेग से कंस पर हमला 
करके उसके केश पकड़ कर सिंहासन से उसे नीचे 
घसीट कर उसका वध किया । कंस के शरीर पर कृष्ण के 
नखों के बहुत चिन्ह हुए थे | यह कार्य कृष्ण ने इतनी 
चपलता से किया कि कृष्ण के जयजयकार में क्या हुआ 
इसका भी पता किसी को न चला ( ह. वे. २.२८-३०)। 
उसी प्रकार कंस के कंक, न्यग्रोध आदि आठ बंधुओं का 
भी बलराम ने तत्काल बध किया ( भा. १०.४४.४० ) | 


कंस वाराकि--यह दक्ष कात्ययनि आत्रेय का शिष्य 
हे (जै. उ. ब्रा, २.४१.१) | 

कंस वारक्य--यह प्रोष्ठपाद बारय का शिष्य हे 
(जै. उ. ब्रा. २.४१.१ ) । 

कंसवती--उग्रसेन की कन्या तथा कंस की भगिनी । 
यह वसुदेव का कनिष्ठ भ्राता देवश्रवा की पत्नी । इसे 
उससे सुवीर तथा इषुमत्‌ नामक दो पुत्र हुए ( मा. ९. 
२४) । 

कंसा--उग्रसेन की कन्या तथा वासुदेवभ्राता देवभाग 
की स्त्री । इसे उससे चित्रकेतु, बृहद्दल तथा उद्धव नामक 
तीन पुत्र हुए, (भा. ९.२४ ) | 
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कंसारी- याजवल्वय की भगिनी । इसे बृहस्पति के | के तीन त्र ने कृक्षीवत्‌ को पयन दिये थे। दा 
जाप से याशवल्क्य के वीर्य से पिप्पलाद हुआ पज्रकुङ का था इसलिये अपन को पज्जिय कहलाता है (क 


१.११६.७; ११७.६ 3 | इसे पत्र भी कहा हे (ऋ १. 
१२६.४} पै. व्राः १४.११.१६ ) । बिवाह के समय 
इसकी उप्र काफी होगी (ऋ. १५५९०९३ )। यह काफी 
बृद्ध रहा होगा ( ऋ ९-७४८ ) । ऋग्वेद मै भी यह पुरा- 
तन माना जाता था (त्र, १०१८०६३ ४,२६,१ ) | दीर्घः 
तमस्‌ तथा कक्षीवत्‌ का ऋग्वेद की एक त्रज्ञा में एकसाथ 
उल्लेख है (ऋ. ८.९.१० )। यह क्षत्रिय था परंतु तप 
से ब्राह्मण तथा ऋषि हुआ था (वायु, ९१,१००३ ११४ )। 
इसे घोषा नामक एक कन्या थ्री । एक सूक्त से अश्वियों 
को प्रसन्न कर के इसने उत्तम छोक प्राप्त किया था (ऋ. 
गर aR १,६.११) | यह सूक्त- 
दृष्टा हे (ऋ १.११६-१२५; १२६.१-५; ९,७४ )। 
विद्याध्ययन करने के बाद यह वापस जा रहा था, 
राह में स्वतय भावयव्य से इसकी मुलाकात हुई 


(याजवस्क्य देखिये ) । 

--(स्‌ः इ.) शशादविकुक्षि का पुत्र । आडि- 
बक के साथ इंदर युद्ध कर रहा ला; तब इसने इंद्र को 
वृषभ बनाया तथा उस पर आरोहण कर के युद्ध 
में जय प्राप्त की । इसलिये कुरस्य उपाधि प्राप्त की 
( बायु. ८८,२५ ) । इसे कचित्‌ इंद्रवाह, पुरेजय आदि 
नाम मी प्राप्त हैं ( भा. ९,१२ ) । कहाँ चन्द्रवाह भी 
कहा है ( दे. भा. ७% ) । इसने पापनाशिनी एकादशी 
का व्रत किया ( पद्म. ख २८ )। इसके पुत्र का नाम 
अनेनस्‌ (म. व. १९३ २). 

ककुदि मरीविगमै देवों मं से एक। 

ककुद्मिन्‌ रेवत--( सः दर्यात.) रेवत राजा का पुत्र। 
इसे रेवती नामक कन्या थी। उसे ले कर यह ब्रह्मदेव के 
पास उसके लिये वर पूछने गया। बहा गायन चाळू होने 
के कारण, क्षणभर स्का | तदनंतर इसने ब्रह्मदेव 
से पूछा, तत्र ब्रह्मदेव हँस कर बोला, ८ तुम्हारे 
पृथ्वी से यहाँ आने तक पृथ्वी पर चार य्‌गों 
के सत्ताईस चकर हो चुके ६। सांप्रत द्वापारयुग 
म परमेश्वर अंग से बलराम का जन्म हुआ हे, उसे यह 
कन्या दो” (भा. ९३ )। इसे रेवत कहते थे ( विष्णु. 
४,१.२१; २.९-२) । यह तो श्राताओं में ज्येष्ठ था 
इसकी राजधानी कुशस्थडी थी। इसके बापस आने 
तक कुशध्थछी की द्वारका बन गई थी (ब्रह्माण्ड, ३.६१. 
२२; वायु, ८६.९७ )। 

कक्कुस्‌--धम त्रि के अरुंधती नामक स्त्री का नामां" 
तर । यह दक्षकन्या है ( भा. ३-६ )। 

कक्षसन--असित पर्वत पर रहनेवाला एक राजि 
(म, अनुः १३७.१५ ) | इसने वसिष्ठ का धन रक्षण 
किया । 

२. युधिष्टिर की सभा का एक थ त्रिय (म. स, ४.१९) | 

३. (खो, कुद.) दसरे जनमेजय का पुत्र (म. आ. 
८९, ४८) | 

५, यम समा का एक क्षत्रिय (म. स. ८.९७) । 

कक्षीवत्‌--यह दीधतमस्‌ का पुत्र | इसकी माता का 
नाम उशिज्‌ । इसे औशिज कहा गया हे (5६. १-१८.६३ 
दी्घतमस देखिये ) | इसकी पत्नी का नाम वृचया 
(त्र, १.०१.१३ ) । स्वनय्‌ मावयव्य ने इसे देन दी थी | कणिका खी से क्रतःबामन तथा ज्य नामक पुत्र हु 
(क्र. १,१९५ १२६ i श्री, १६.४.५) | आयवस तथा | (मा, ९.२४) | 
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अंगिरस कुल का औचथ्य दार्मतमस्‌ का यह पुत्र है 
ऐसा माळम होते दी, उसने इसे अपनी दस कन्यायं तथा 
बहुत संपत्ति दी। तत्र इसने उसकी पता की (वृहदे. २. 
१४१-१५० ) । काक्षीवंत औदिज या कल्षीबत्‌ नाम आगे 
दिये गये प्रथां मे भी हैं (म. स. ४.१५; ७. १६; अनु. 
२७१,३७ कुं. ) | अंगिरसकुळ के मंत्रकारों मे इसका 
नाम है ( दोर्बतमस देखिये ) | 


२. भीष्म से मिलने आया हुआ ऋषि (भाः १.९ ) | 
कक्षेयु--( सो. पुरूरवसू. ) विष्णु के मतानुसार 
रोद्राश्व तथा मत्स्य के मतानुसार भद्रा पन त्य 


कंक--वाराहकत्प के वैवस्वत मन्वन्तर में यह शंकर 
का अवतार है । इसे निनलिखित चार उन हें--सनक, 
सनातन, सनंदन, सनत्कुमार । यह निवृत्तिमार्गीय था | 
इसने तत्कालीन सबितृ व्यास की सहायता की (शिव, 
दात. ४) | 


२. बृष्णिवंश का एक क्षत्रिय ( म. आ. १००, १८ )। 
३, म्लेच्छ राजाओं का वंश | इनका परामश दुष्यंत" 
पुत्र भरत ने किया ( भा. ९.२० )। 
छट (सो, यदु, ) घर राजा को मारीषा अथा मोजा 
से उत्पन्न दस पुत्रों में सातवां । वसुदेव का भरति । इस 


क्या डि 


क्क 
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५, ( सो, वृष्णि.) उग्रसेन के नो पुत्रों मं से चोथा। 
यह कंस का कनिष्ठ भ्राता, जिसका वध बलराम ने किया 
(भा. ९.२४)। 

६. अन्नातवासकाळ में विराटगुह में प्रवेश करते समय 
युधिष्ठिर ने धारण किया हुआ नाम (म. वि. १.२०;७.१०) । 
यह विराट का सभासद था । विराट इससे अक्षक्रीड़ा करता 
था | दक्षिण गोग्रहण के समय विराट ने सुशर्मा पर आक्रमण 
किया तत्र उसने इसे साथ लिया था तथा वहाँ सुदामी उसे 
बांध कर ले जा रहा था । इसने अपने भाई के द्वारा 
विराट को मुक्त कराया ( विराट देखिये ) | 

७, कलियुग के सोलह राजाओं का एक बंश (भा. 
१२.१) 

कंकट -कठ के लिये पाठभेद | 

कंकतीय--एक कुल का नाम है । इस कुल ने शांडिल्य 
ऋषि से अमिचयन करना सीखा ( शा. ब्रा. ९.४.४.१७ )। 
एक कंकटी ब्राह्मण का उल्लेख आपरतंत्रश्रीतसत्र ( १४.२०. 
४) में आया है। शायद वोधायन श्रीतसत्र के (२५,६ ) 
तथा छागलेय ब्राह्मण में उल्लेखित ब्राह्मण यही होगा | 

कंकसुदर-ऋमवेदी व्रह्मचारी | 

कका- --उग्रसेन की कन्या तथा कंस की भगिनी | 
वसुदेव के भाई आनक की स्त्री। 

कंकी - (सो. कुकुर.) विष्णुमत में उग्रसेन की कन्या । 

कच--एक महर्षि (म. अनु, २६.८ ) | 

२. वर्तमान मन्बन्तर में अंगिरापुत्र बृहस्पति का 
पुत्र | परंतु इसकी माता कोन थी इसका पता नहीं चलता 
है क्यों कि, बृहस्पति की शुभा तथा तारा नामक दोनों 
स्त्रियों की संतति में इसका नाम नहीं हैं। 

देवकायीथ गमन--एक बार देव एवं दत्यो मे त्रैलोक्य 
का आधिपत्य तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये तुमुल युद्ध 
हुआ | उसमे दैत्यों के गुर झुक्राचार्य संजीवनी विद्या के 
कारण मृत राक्षसों को तत्काल जीवित कर देते थे। इस 
कारण दैत्यो की शक्ति कम नहीं होती थी। देवगुरु 
बृहस्पति को यह विद्या प्राप्त न होने के कारण, 
देवताओं का बहुत नुकसान होता था। तत्र इन्द्र तथा 

अन्य देवताओं ने कच से प्रार्थना कर कहा, कि तुम 
गुक्राचार्य तथा उसकी तरुण कन्या देवयानी को प्रसन्न 
कर, संजीवनी बिद्या सीख कर आवो । तुम्हारा | 
सौँदर्य, माधुर्य, मनोनिग्रह तथा आचरण देवयानी को 
प्रसन्न करने के साधन हैं। देवयानी को वश करने का 
कारण यही है कि, यदि वह प्रसन्न हो गयी तो विद्या- 


क 


प्राप्ति में वित्र न होगा क्यों कि, देवयानी शुक्राचार्य 
का दूसरा प्राण हे | यह बता कर देवताओं ने उसे 
आशीर्वाद दिया | 


गुरुसेवा--कच विद्यासंपादन के लिये देवताओं को 
छोड़ कर गाक्राचार्य के पास आया | झुक्राचार्य ने पूछा, 
“तुम कौन हो! कहाँ से आये हो ? ? तब कच ने बड़ी 
नम्रता से कहा, मै बृहस्पतिपुत्र कच हू. तथा विद्या- 
संपादन के देतु आया हूँ।” झुक्राचार्य ने उसे अतिथि 
समझ कर तथा गुरुपुत्र होने के कारण, वंदनीय मान कर 
अपने पास रख लिया | तत्पश्चात्‌ वह गुरुभक्ति से तथा 
ब्रह्मचर्यं से सेवा करने लगा | शुक्राचार्य की तरुण कन्या 


देवयानी के मनोरंजन के लिये कच, गाना, वाद्य 


बजाना, नाचना, पुष्प तथा फळ लाना एवं बताये हुए 
काम तथा गाये चराना आदि काम करने ल्गा। इस 
प्रकार शुक्राचार्य तथा उसकी प्रिय कन्या देवयानी के कार्य 
में कहीं भी न्यूनता न रखते हुए, कडे ब्रह्मचर्यत्रत से कच 
ने उन की ५०० वर्षा तक उत्तम सेवा की। इससे 
आचार्य उस पर प्रसन्न हो गये, तथा देवयानी तो उसे 
अपना वहिश्वर प्राण समझने लगी । 


सं$टपरंपरा--१. देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच अपने 

आचार्य के पास बिद्या संगादनार्थ आया है । अवश्य ही 

यह संजीवनी विद्या संपादन करने के लिये आया होगा, 
यह सोच कर देतयों ने उसका वध करने का का निश्चय किया। 

एक दिन उन्होंने उसे गोओं को चराते हुए देखा ।' 
क्रोधाबशात्‌ उन्हों ने इसे पकड़ा तथा इसके शरीर के 

खंडशः टुकडे कर सियारों को खिला दिये तथा वें वापस 
अपने स्थान पर छोट आये | इधर सूर्यास्त होने पर भी 
कच घर लोट नहीं आया, यह देख कर देवयानी ने यह 
खबर पिता तक पहुँचाई । इस पर शुक्राचार्य ने संजीवनी 
विद्या का प्रयोग किया । तत्काल सियारों के शरीर फाड़ 
कर कच सजीव हो कर आचार्य तथा देवयानी के समक्ष 
आ कर खड़ा हो गया | कच को आया जान कर देवयानी 
ने विलेत्र का कारण पूछा । तत्र उसने दैत्यों का सारा क्य 
उसे बताया । 


२. एक बार पुनः देवयानी {के कथनानुसार जत्र कच 
अरण्य में गया था, तब राक्षसों ने उसे देखा । पुनः उसके 
टुकड़े कर के, उन्होंने समुद्र मै फेंक दिये | इस समय भी 
पिता को बता कर देवयानी ने इसे पूर्ववत्‌ सजीव 
कराया । भं 
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३, इस समय इसे मार कर, इसका चूणे बना 
कर राक्षसों ने जल।या सुरा के पात्र में वह रक्षा मिलाइ | 
वही पात्र शुक्राचार्य को पीने के लिये दिया तथा 
अपने अपने घर चले गये । 

इेबयानीप्रणय--दित का अवसान हो गया। रात 
हुई, किन्तु कच नहीं आया। यह देख, देवयानी ने 
पिता से कहा कि, अभी तक कच नहीं आया । होनहो 
उसे अवश्य राक्षसां ने मार डाला होगा । उसे तत्काल 
जीवित कर के आश्रम में छाने के लिये देवयानी हठ 
करने लगी । तत शुक्राचाय ने देवयानी से कहा कि, वार 
बार जीवित करने पर भी कच की मृत्यु हो जाती है, इस 
लिये भरा मैं क्या कर सकता हूं! अत्र तुम सदन 
मत करो । कच की मृत्यु के लिये दुःख मनाने का अज 
कळ प्रयोजन नहीं है । तब देवयानी ने उसके रूपगुणा का 
रसभरा वर्णन किया एबं शोकावेग से वह प्राणत्याग करने 
के लिये प्रत्रृत्त हो गई। देवयानी का यह अविचारी कुल 
देख कर शुक्राचार्य असुरों को बुला लाये। तथा उनसे 
बोले, “ मेरे पास विद्याप्राधि के हेतु आये हुए मर 
शिष्य को मार कर तुम लोग क्या मुझे अब्राह्मण 

ते हो! तुम्हारे पापां का घडा भर गया। प्रक्ष 
इन्द्र आदि का मी घात ब्रह्महत्या के कारण होता हे फिर 

री क्या हस्ती १” क्रोध से एसा कह कर, शुक्राचार्य 
ने कच को पुकारा | तब संजीवनी विद्या के प्रभाव से 
शक्राचार्य के उदर मं जीवित कच ने वह उदर म 
किस प्रकार आया, तथा देत्यों ने किस प्रकार उसे मारा 
बह बताया | तदनंतर उसने कहा, ' गुरुहत्या के पाप 
का भागीदार में न वने तथा देवयानी का मेरा एवं संपूर्ण 
विश्व का अकल्याण न हो, इस हेतु से में गर्भवास ही 
स्वीकार करता हूँ ! । 

तत्र शुक्राचार्य ने देवयानी से कहा, अगर तुम्हें 

कच चाहिये तो मेरा वध होना आवश्क है। अगर में 
तुम्हें प्रिय हूँ. तो उदरगत कच का बाहर आना असंभव 
है ? | तत्र देवयानी ने कहा कि, “तुम दोनों मुझे प्रिय 
हो। दोनों मं से किसी का भी बिरह मेरे लिये दुखदायी 
ही होगा * । 


प्रथमतः शुक्राचार्यं ने कच को उदर मं, संजीवनी 


विद्या का उपदेश किया तथा बाहर आने के बाद अगने को 
जीवित करने के लिये कहा । तदनंतर संजीवनीविद्याप्राप्त 
कच युक्राचार्य का उदरविदारण कर बाहर आया तथा 
उसी विद्या से तत्काळ उसने झुक्राचार्य को जीवित किया । 


~ 


अपना पिता शुक्राचार्य दथा कच दोनों को जीवित देख 
कर, देवयानी को अत्यंत आनंद हुआ । 


सुरापान के कारण यह भी समझ मंन आया कि 
मैं कच की राख पी रहा हूँ । इसके लिये शुक्राचा को 
अत्यंत खेद हुआ । सुरादेवी पर क्रोधित हो कर शुक्राचार्य 
ने मद्यपान पर निम्मलिखित निघ लगा दिया। “जो 
ब्राह्मण आज से भविष्य भें व्यसनी लोगों के चंगुल में 
फँस कर मुर्वत से अथवा मूर्खता से सुरापान करेगा, वह 
धर्म भ्रष्ट हो कर ब्रह्महत्या के पातक का भागीदार बनेगा | 
उसे इहपरलोक में अप्रतिष्ठा तथा अनंत कष्ट भोगने 
पडेंगे | » इस प्रकार धर्ममर्यादा स्थापित कर के उसने 
दैत्यां से कहा, ' ठम्हारी मूर्खता के कारण मेरे प्रिय शिष्य 
कच को यह संजीवनी विद्या प्राप्त हो गई। इस प्रकार 
हजार वर्षों तक गुरु के पास रहने के बाद कच ने देवलोक 
मै जाने के लिये गुरु की आज्ञा मांगी । 


शुक्राचार्य ने कच को जाने की आज्ञा दी। कच 
देवलोक जा रहा है यह देख कर, देवयानी ने उससे प्रार्थना 
की । ' हम दोनों समान कुलशीलबाले हैं । मेरी 
तुम पर अत्यंत प्रीति है । इत प्रीति के कारण ही तीन 
बार राक्षसों द्वारा मारे जाने पर भी मैंने तुम्हें जीवित 
किया, इसलिये मेरा पाणिग्रहण किये बिना तुम्हारा देव- 
लोक जाना ठीक नहीं हे? | कच ने उसे बहुत ही समझाया, 
कि हम दोनों का जन्म एक ही उदर से होने के कारण 
धर्मदृष्टि से तुम मेरी गुरुभगिनी हो। तस्मात्‌ तुम मुझे 
गुरु के समान पूज्य हो । इतना कहने पर भी देवयानी ने 
अपना हठ नहीं छोड़ा । तव कच ने कहा, ' अपने पुत्र 
के भाँति तुमने मुझे प्यार किया | तुम्हारा तथा मेरा जन्म 
। पिता से हुआ है, अतएव तुम मेरे द्वारा पाणि- 
हन की कामना मत करो ? इतना कह कर कच ने देवयानी 
को दृढ मनोभाव से शुक्राचार्य की सेवा करने के लिये 
कहा तथा उससे आशीर्वाद मांगा। 


शापप्रतिशाप-भग्नमनोरथा देवयानी ने अत्यंत संतत 
हा कर उसे शाप दिया कि, मेरी प्रार्थना अमान्य कर 
बड़े अहंकार से, जो विद्या प्राप्त कर तुम जा रहे हो वह 
तुम्ह कभी फलद्रूप न होगी । तब कच ने यांति सें 
चूक तुम गुरुभगिनी हो एवं में साच्विक ब्राह्मण हू, 

मे तुम्हें प्रतिशाप नहीं देता। यह शाप कामविकारजन्य 
मात्‌ तुम्हारा वरण व्राह्मण पुत्र करे, यह तुम्हारी इच्छा 
कभी सफळ नहीं हो सकती । मेरी बिद्या मुझे फल्द्रूप 
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नहीं होगी, ऐसा शाप तुमने दिया | ठीक है | जिसे वह 
विद्या म सिखाऊँगा, उसे वह फल्ट्रप होगी ? | 
गोरव--इतना कह कर कच देवायानी से विदा ले कर 
देवलोक गया । इस प्रकार विद्या संपादन कर के जब 
वह देवलोक वापस आया तत्र देवों ने तथा इन्द्र ने इसका 
स्वागत किया तथा यज्ञ का भाग इसे दिया (म. आ. 
७१.७२, मत्स्य. २५-२६ ) | 
कच्छनीर--वैशाख माह म अर्यमा नामक सूर्य 
साथ भ्रमण करनेवाला नाग (मा. १२.११) | 
कच्छप--कुवेर के मूर्तिमान नौ निधियों में 
पाँचवाँ | 
केजाजना--दाशरथि राम-पुत्र लब की कनिष्ठ 
स्त्री | 
कटक--मर्कटप के लिये पाठभेद | 
कटायनि-भ्गुकुल का गोत्रकार | 
कठु-णक़ अंगिराकुल का गोत्रकार | इसके लिये 
कटय तथा कंकट पाठभेद हैं। 
कठ--वसिष्ठकुळ के गोत्रकार ऋषिगण ( म, आ 
८.२३०; स, ४,१५ ) | इसके नाम पर कठ परिदिष्ट 
कठब्राह्मण, कठ संहिता, कठवल्ल्युपनिषद्‌ तथा कठसूत्र 
ग्रंथ आये हैं । कठसूत्र का निर्देश कात्यायन श्रौतसूत्र में 
है ( १,३.२३; ४.८.१३ ) । यही कठशाखा का प्रवर्तक 
होगा (पाणिनी देखिये )। कठ तथा कपिष्ठल कठ का ही 
भेद है 
कठ कृष्णयजुर्वेद की शाखा है | कठ लोग विस्तृत 
देश में औवाद थे | सिकंदर को कठों ने कड़ा विरोध 
किया । कठो का स्थान पंजाब के अन्तिम भाग में सिंधु 
के तट पर दीखता है । 
२, रेवती देखिये | 
कठझाठ--एक शाखाप्रवर्तक (पाणिनि देखिये ) | 
कणिक-- धृतराष्ट्र का नीतिशास्त्रविशारद्‌ ब्राह्मण- 
मंत्री | इसने पांडवों के संत्रंध में धृतराट्र को विपरीत 
सलाह दी थी (म. आ. परि, १,८१ )। इतनी जत्रुता 
बढ जाने पर युद्ध के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है, 
एसा इसने बताया | कणिक पाठ भी मिळता है । 
इसका कथन कणिकनीति नाम से प्रसिद्ध है 
भांडारकर महाभारत में परिदिष्ट में दिया है । 
कणीशा-कश्यप तथा क्रोधा के कन्या तथा पुलह 
की स्त्री । 
कंठ--( सो, पुरूरवस्‌ . ) बायुमत में अजमी ढुपुत्र । 


सै? 


से 


तथा 


कंठायन- ( सो. पुरूरवस्‌ .) वायुमत में मेघातिथि- 
पुत्र | 

कंठेविद्धि--त्रह्मविद्धि का शिष्य | 
गिरिशर्मन्‌ (वं. ब्रा, १ )। 

कंडरीक--अहादत्त का मंत्री तथा योगी (ह. बं. १ 
२०,१३ )। पितृत्रतिन्‌ तथा ब्रह्मदत्त देखिये। यह 
सवशास्त्र प्रवतेक था ( मत्स्य, २१.२५ ) । इसको द्विवेद, 
छदोग तथा अध्वयु कहा है ( ह. बं. १,२३.२१-२२ ) 

डु--एक व्रहापि | इसके एक वर्ष के पुत्र की जिस 

वन में मृत्यु हुई, उस वन को इसने उदकरहित किया 


इसका शिष्य 


| (बा. रा. कि. ४८ ) । इसका तप नष्ट करने के लिये इंद्र 


ने प्रग्लोचा नाम की अप्सरा भेजी थी। इस की कन्या 
मारीषा ( विष्णु, १,१५. भा, ४.३०) | 

९. व्यास की सामशिष्यपरंपरा के वायु तथा ब्रह्माण्ड 
मतानुसार लांगलि का शिष्य | 

कंडू--कलिंग कन्या तथा अक्रोधन की खी। इसके 
पुत्र का नाम देवातिथि । भांडारकर प्रति में करंड़ पाठ 
हे (म. आ. ९०,२१ )। 

कण्य--एक गोत्रप्रवर्तक तथा सूक्तद्रष्टा । घोर के कण्व 
तथा प्रगाथ नाम के दो पुत्र थे। वन में एक बार प्रगाथ 
ने कण्व की स्त्री को छेडा । इसलिये कण्व शाप देने लगा | 
तब प्रगाथ ने इन्हें माता एवं पिता माना। कालांतर में 
इसके वेशजौं ने ऋग्वेद गा आठवा. मंडल तयार किया 
( वृहद्दे. ६-३५-३९ ) । कण्व शब्द का अर्थ सुखमय होता , 
है ( नीळकंठ टीका )। यह यदुतुर्वश का पुरोहित रहा 
होगा क्यों कि, कण्वकुलोत्पन्न देवातिथि इद्र से प्राथना 
करता है कि यदु तथा तुर्व तुम्हारी कृपा से मुझे सदैव 
सुखी दिखाई दें (क्र. ८.४.७ )। 

इस पुरातन ऋषि कण्व का ऋग्वेद तथा इतरत्र बार बार 
उल्लेख आता है (ऋ. १.३६.८;१०.११ आदि; अ. 
वे; ७, १५. १: १८. ३. १५; वा. सं १७. ७४; पं. 
ब्रा. ८.१.१; ९.२.६; सां. ब्रा. २८.८ )। इसके पुत्र 
तथा वंशजों का नाम वारत्रार आता है। यह सूबतद्रष्टा था 
(ऋ १.३६-४३;८; ९.९४) | अंगिरसकुल में कण्ब 
मंत्रकार थे । कण्व का वंशज उसके अकेले के कण्व नाम से 
(त्र. १.४४.८; ४६.९; ४७.१०; ४८,४: ८.५३.१ ) 
तथा पंतृकनामसहित, जसे कण्व नापंद (क्र, १ 

अ. वे. ४.१९.२), तथा कण्व श्रायस (त सं. ५. 
४-७-१; कः सं. २१.८; मे, सं ३.३.९. ) ऐसा संत्रोषित , 
है। इसके अतिरिक्त इसका अनेकवचनी ( बहुवचन ) 


+ 
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5 कातर ८ 
निम्नटिखित कथा Yi A 


वराज के पुत्र याडदखय के पंद्रह शिष्यों मंस एक 
था ( ध्यास देखिये ) | आग चळ कर इसन यजुवद म कण्व 
आखा स्थापित कर उसके ग्रेश निर्माण किये (भा 
१२.६) | वे ग्रंथ बहुत सी बातों म॑ याज्ञवव्क्य के विरुद्ध है| 
कब अंगिरस गोत्रोत्पन्न है तथा इनका कुळ पूरुं से 
उलन्न हुआ । कुछ स्थानों पर मतिनार पुत्र अप्रतिरथ स 
यह उत्पन्न हुआ (ह. बं. १.३२, विष्णु. ४.१९ ) ऐसा 
मिळता है, परंतु कुछ अन्य स्थानों पर कण्व का अजमीद- 
- पुत्र कहा गया है (वायु, ९९.१६९-१७० कण्ठ; मत्स्य 
८९ ) | पीढियों की दृष्टि से इन दोनों म॑ काफी भेद हे । 
विष्णु पुराण म॑ दोनों वंदा दिये गये हैं | 
प्रगाथ काण्व दुगह के नातियों का समकालीन था ( ऋ 
८.६०.१२; दुर्ग देखिये ) | कण्व वंश की वंशावलि 
बहुत से स्थानों पर मिळती है (मत्स्य. ५०; ह. वं. 
१.२२; भा. ९.२१; प्रकण्ब तथा सेघातिथि देखिये )॥ 
कण्व गोत्र गोद्रियों को दक्षिणा नहीं देनी चाहिये, ऐसा 
सत्याप्रादश्रीतसूत्र ( १०.४ ) मं दिया गया हे। क्‍यों कि 
गोपीनाथ भट्ट ने भाप्य में “कष्वे तु बघिरं बिद्यात्‌ ? 
ऐसा कहा है, परंतु उसे भी यह अचा नहीं। ब्रह्मदेव के 
पुष्कर क्षेत्र के यज्ञ में यह था (पद्म, सू. २४) | 
'र्मेशा घ्क्रार--एक धर्मशास्त्रकार | आपस्तंब ने प्रथम 
किसका अन्न ग्राह्य हे?” एसी दाका उद्घृत कर, उसके 
समाधान के लिये कण्व के ग्रंथ का उद्धरण दिया हे 
“ किसी ने भी आदर से दिया हुआ अन्न ग्राह्य है 
( आप. थ, १.६.१९.२-३ ) | कण्व के ग्रंथ के बहुत से 


| था, तब 
| इसने वापस 
प्र मतानुसार यह ब्रह्मरात तथा भागवत मतानुसार | 


ने वा 


किया । 
भाकर उसे योग्य कह कर उस विवाह की 


दुप्यत 


टिका (म. आ, ६४.६८; भा. ९.२० ) | इसने दुय।धन 
को मातलि की कथा दतायी। यह बोधप्रद कथा सुन कर 
भी जब उसने एक न सुनी, तब इसने शाप दिया कि, 
तेरी जता फोडन से तेरी मृत्यु होगी (म. उ. ९०.१०३, 
कुं)। काल की दृष्टि से यह कथा किसी अन्य कण्व की 
होगी | 

यह गौतम के आश्रम मै गया था। वहाँ की समृद्धि 
देख कर वैसी ही समृद्धि प्राप्त होवे, इसलिये 
इसने तपस्या की । गंगा तथा क्षुधा को प्रसन्न किया | 
उसने आयुप्य, द्रव्य, भुक्तिमुक्ति की मांग की। 
वह तथा उसके वंशज कमी क्षुघापुडित न हों 
ऐसा वर मांगा । वह उसे मिला भी। जहां 
उसने तप किया था उस तीर्थ का नाम आग चढ़ 
कर कण्वतीर्थ पड़ा (ब्रह्म. ८५ )। भरत के यज्ञ में यह 
मुख्य उपाध्याय था (म. आ. ६९.४८ )। इसे मस्त 
न एक हजार पद्मभार शुद्ध जम्बूनद स्वर्ण (म, द्रो. पारि 
१.८, पेक्ति, ७५०-७५१ ) तथा एक हजार पञ्च घाउ 
(म. झां. २९.४०) दक्षिणा में दिये | भरत के यज के 
समय यह अथवा इसका पुत्र रहने की संभावना है। 
इसका पुत्र बाह्लीक (काण्व ) था ( ब्रह्म, १४८ ) । 

३. कद्यप का पुत्र | कलियुग शुरू हो कर एक हज 
वर्षा के वाद इसने भरतभूमि में अन्म लिया। उतका पत्नी 
देवकन्या आर्यावती थी। उपाध्याय, दीक्षित, पाठक) 
गुक्क, मिश्र अग्निहोत्री, द्विवेदी, त्रिवेदी, पांडव, चदु 
इसके पुत्रों के नाम हैं। कण्ब ने अपनी संस्कृत वाणी प 
मिश्र देश के दस हजार म्लेच्छों को बश में किया । ई 


| 
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कण्व 


प्राचीन चरित्रकोश 


कपिल 


बनें हुए स्लेच्छों के दो हजार वैश्यों मे से कश्यप 
परथु को कण्व ने क्षत्रिय वना कर राजपुत्रनगर दिया (भवि 
वि. प्रति. ४.२१ ) | 

कण्वायन--इसके दातृत्व के संबंध मे कृश ने प्रशंसा 
की हे (ऋ, ८,५५४ )। 

कत वेश्वामित्र--सक्तद्रष्ट (ऋ ३. १७; 
कुशिक कुल का गोत्रकार तथा मेत्रकार था | 

कति--विश्वामित्र का पुत्र | 

कत्तृण--अंगिराकुल का गोत्रकार | 

कथक--विश्वामित्र कुल का गोत्रकार । 

कदु-- एक पुरोहित | इंद्र ने इसका सोम पिया 
(त्र. ८,४५.२६ ) | 

कद्रू--दक्ष प्रजापति तथा असिक्नी की कन्या ( म. आ. 
६६; भा. ६.६ ) | यह बहुत सुंदर तथा गुणवती थी परंतु 
इसकी एक ही आंख थी ( भवि. प्रति, १. ३२ )। दक्ष 
ने कश्यप के साथ इसका व्याह कर दिया था। आगे 
चलकर इसने कश्यप से वर प्राप्त किया कि मेरे समान 
बळ वाले सहस सर्प हों । उचैःश्रवा के रंग के संबंध से 
इसने अपनी सोत विनता से शर्त लगायी जिसमें कद्र 
कहा था, कि उचेःश्रवा का रंग सफेद है पर पूंछ काली है। 
अपनी बात सत्य सिद्ध करने के लिए इसने अपने पुत्रों की 
सहायता मांगी, पर वे सहायता करने तैयार न हुए, तब 
इसने इन्हें शाप दिया कि तुम सब सर्पसत्र में भस्म होगे। 
दुष्ट सर्पो का नाश करने का यह अच्छा सुअवसर जानकर 
ब्रह्मदेव ने आकेर इसके शाप की पुष्टि की ( म. आ. १८)। 
तथा कहा कि उनका सापत्न बंधु उनका भक्षण करेगा । 
भागे चलकर उन्हो नें उश्शाप मांगा तथां सहायता करने 
का वचन दिया | तदनुसार वे उचेःश्रवा की पूंछ में जा 
लगे (म. आ. १८)। इस तरह उच्चैःश्रवा की पूंछ 
काली है, ऐसा कटु ने विनता को दिखलाया। विनता 
शर्ते में हार गयी | अतः कदु की बह १,००० वर्षं तक दासी 
रहे यह निश्चित हुआ। पांच सौ वर्षो के बाद गरुड ने 
अपनी माता विनता को दास्य से मुक्त किया (म. आ. 
१८;३०; कश्यप देखिये) | 

कद्दशकु- (सो. कुकुर. ) वायुमत में उग्रसेनपुत्र । 

कनक--(सो. सहस.) मत्स्यमतानुसार ढुदेमपुत्र 
तथा वायुमतानुसार दुदर्मपुत्र । 

२. विपचिति तथा सिंहिका का पुत्र । इसे परशुराम ने 
मारा ( ब्रह्माण्ड, ३.६.१९-२२ ) | 

प्रा. च. १५] 


१८) | 


कनकध्वज--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र) यह 
द्रीपदीस्वयंवर में उपस्थित था (म. आ. १७७.३) | 
भीम ने इसका वध किया (म. भी. ९२.२६ ) | 

कनकांगद वा कनकायु--( सो. कुरू.) पृतराष्ट्पुत्र | 

कनकोद्धव--( सो. विदृरथ,) वायुमतानुसार हृदीक 
का पुत्र | 

कनिष्ठ--भोत्य मन्वन्तर का देवगण | 

कनीयक--( सो. विदूरथ, ) मत्स्यमत में ह॒दीकपुच्र । 

कंद्ली--ढुवास की पत्नी | 

कंधर--मदनिका देखिये | 

कन्यक--कश्यपकुल का गोत्रकार | 

कप-देवविशेष । पहले इसने स्वर्ग का अपहार किया 
था । ततर ब्राह्मणों ने इंद्र का पक्ष ले कर इसका नाश किया 
(म. अन. २६२.४ कुं.) । 

कपट- कश्यप तथा दनु का पुत्र । 

कपर--कश्यप तथा दनु का पुत्र | 

कपर्देय--विश्वामित्रकुल का योत्रकार । 

कपालभरण-- विध्य पर्वत पर ज्रिवक्रकन्या 
सुशीला को शुचि नामक ब्राह्मण से उत्पन्न पुत्र | 
इंद्र ने इसका वध किया | इसका वध करने के पश्चात्‌ 
इंद्र ने सीतासरसतीर्थ में स्नान किया | ₹ के 
पुत्र ढुमैधस गद्दी पर बैठा ( खद. २. 
कपालेन्‌- कश्यप तथा सुरभि का पुत्र | एक रुद्र | 

कापि--तामस मन्वंतर के सक्षापियों मे से एक 

२. भगु गोत्र का एक ऋषि तथा परवर ९ अगु देखिये 

३. (सो. पुरुरवस्‌. ) विष्णुमतानुस 
का पुत्र तथा बाझुमतानुसार उभक्षयपुन्न | यह क्षत्रिय होते 
हुए भी तप कर ब्राह्मण हुआ ( बायु. ९१, 

४. रेवत मन्बेतर के मनु का एक पुन्न । 

५. अंगिरस गोत्र का मंत्रकार | 

कार्पेजछ--वसिष्ठकुछ का एक गोत्रकार | 

कपित्थक--कदु पुत्र एक सर्प | 

कपिभू--अंगिराकुछ का गोजकार । 

कपिएख--पराशरकुल का गोजकार | कपि श्रवस्‌ पाठ- 
भेद है। 

कपिल--सांख्यशास्त्रश कपिल का निर्देश 
उपनिषद्‌ में है ( ५.२ )। 

वास्तव में यहाँ कपिल का अर्थे हिरण्यगर्भ है 

एक अभिविशेष | कर्म ऊर्फ बिश्वपति अग्नि तथा 
रोहिणी ( हिरण्यकशिपुकन्या ) का पुत्र । इसे सांख्यशास्त्र टर 
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कपिल 


प्रवर्तक कपिल कहा गया है। इसे अम्यधिकार अथात्‌ 
आहुति पहुँचाने का अधिकार है (म. व. २११० ह । 
२. कर्दम को देवहूति से उत्पन्न पुत्र । यह स्वायञुव कि 
तर का अवतार है। कर्दम ऋ ने संन्यस्त होने का निशा 
किया | तब देवहूति ने पूछा, ' संसारचक्र स मेरी कि 
कोन करेगा १? श्री हरि के वचन-- में तेरे घर जन्म दशा 
स्मरण होने के कारण, कर्दम ने कहा, “श्रीहरि ठुम्हारी 
कोख से उन्म लेंगे तथा वे तुम्हे ब्रह्मशान दे कर संसारचक्र 
से मुकत करेंगे । श्रीहरि की आराधना करो जिससे वे 
तुम्हारे उद्र में आवेग । ? तदनुसार उसने श्रीहरि की 
आराधना की, जिससे कपिल उत्पन्न हुआ । कपिल का 
जन्म सिद्धपुर में हुआ ( दे. भा. ५.२६ )। यह हमेशा 
दुसर पर रहता था (भा. ३.२५५५ ) | ये दोनों स्थान 
समीप रहे होंगे। 
कालांतर में देवहूति को इसने ब्रह्मज्ञान बताया तथा उसे 
संसारचक्र से मुकत कर खुद पाताळ में जा कर रहने लगा 
वहा यह ध्यानस्थ था। उस समय अश्वमेघ के अश्व 
को खोने खोजते सगर-पुत्र वहाँ आये। यह सो रहा 
था ऐसा हरिवंश में दिया गया है। (ह. वे. १,१४7 
१५.) | यही चोर है, इसी ने हमारा अश्व चुराया हैं 
यों समझ कर उन्होंने कपिल पर शास्त्रास्त्रो से प्रहार 
किया । तब कपिल ने क्रोधयुक्त दृष्टि से देख कर उन्हे 
भस्म कर दिया । इनमें से चार लोग जीवित रहे ( सगर 
दखिये) | भागत में दिया है कि, सत्र लोग भस्म हो 
गये (भा. ९.८.१२ )। 
व्यक्ताव्यक्त तत्व पर आसुरि से इसका संभाषण 
हुआ था । जिसमें आसुरि एच्छक था तथा कपिल निवेदिता 
था। 
इसका शिष्य आसुरि | आसुरि का शिष्य पंचशिल 
( नारद. १.४५ ) था । पंचशिख कप्रिल का अवतार है 
यों उसक सांख्यज्ञान के प्रभाव से लोगों को प्रतीत होता 
था (म. शां, २११ )। नारदपुराण में दो कपिल दिये गये 
हैं। उनमें से एक ब्रह्मा का ( नारद, १.४५ ) तथा दूसरा 
विष्णु का अवतार था ( नारद. १.४९ )। आचार्यतर्षण में 
पंचशिखादि के साथ इसका उल्लेख है ( मस्त्य. १२.. ९८; 
कात्या. परि, )। 
इनमें से कोन सा सांख्यद्यास्रज्ञ तथा कौन सा वेदांती 
था, यह समझ में नहीं आता | कपिल नामक किसी 
ऋषि ने स्यूमरदिम से संवाद किया था | उनका संवाद 
> फॉपळ क वदावप्रयक कथन से शुरू हुआ | इसने यज्ञ 


में सी गाय अवध्य है, इसी विषय पर वादविवाद किया 
(७५ शाः २६०) | भागवत मै “ सांख्यशास्र की 
रचना के लिये पंचम जन्म लोगे एला कहा तथा मेरे घर में 
जन्म ल्या,” इस वचन क कारण भागवत का कपिल 
साँख्यश्चाख्जन्ञ रहा होगा तथा यह विष्णु का अवतार ही 
है (मा. १. ३. १०; २- २४. ६९% विष्णु, २, १४ )। 
सांख्यशाखज्ञ कपिल की स्मृति ने निंदा की है, तथा श्रुति 
मं एक कपिलमाहास्म्य वर्णित है (श्रे. उ. ५. २; ब्र. 
सू; २. १-१ झांकरमाप्य ) । अर्थात्‌ यह वेदांती कपिल 
रहा होगा । इसके वासुदेव (म. व. १०६, २ ) तथा 
चक्रवनु (म. उ. १०७. १७) नामांतर ह। वासुदेब 
तथा चक्रधतु दोनों कपिल सगरपुत्रन्न अथात्‌ एक ही हैं। 
कामरूप देश मे इसने कपिलेश्वर की स्थापना की ( स्वंद, 
१. २. ४५) | 

व्रहेदव से वरदान प्रात कर रावण पश्चिम तट पर 
गया । वहाँ उसने एक तेजस्वी पुरुष देखा । रावण ने उसे 
युद्ध के लिये चुनौती दी । तत्र उस पुरुष ने रावणको 
एक तमाचा लगाया, जिसके कारण वह चक्कर खा कर 
धरती पर गिर पड़ा | तदनंतर वहाँ उसने एक सुंदर स्त्री देखी 
तथा उसकी अभिवापा की | तव इस पुरुष ने यह जान 
कर उसकी ओर केवल देखा, जिससे रावण फिर धरती पर 
गिर पड़ा । रावण ने उठ कर उससे फिर पूछा, . आप कौन 
हैं!” तब इसने बताया कि, मेरे हाथ से शीघ्र ही तेरी 
मृत्यु होगी । इससे यह पता चलता है कि, यह विष्णु 
का अवतार रहा होगा । राम के प्रश्न का उत्तर दत! 
समय, वसिष्ठ ने बताया कि, यह पुरुष कपिल महर्षि है 
(वा. रा. उ. ५ प्रक्षिप्त ) । 

वेनवध के पश्चात्‌ इसी के कहने पर एथु को उत्पन्न 
किया गया । प्रथु ने कप्रिठ को वत्स बना कर पृथ्वी 
को स्थिरस्थावर बनाया (भा. ४.१८-१९ ) । गौतमी- 
कपिलासंगम का माहात्म्य बताते समय, यह जानकारी * 
गयी है (ब्रह्म, १४१) | आगे चळ कर सांख्य का तर 
ज्ञान बताया गया हे, परंतु वहा कपिल का नामोहलेख भी 
नहीं है (त्रह्म. २२९; पंचशिख देखिये ) । 

इसके रचित ग्रंथः-- १. सांख्यसूत्र, २. तत्वसमास, 
३. व्यासग्रभाकर, ४. कपिलगीता ( वेदांतविषयर्क ) 
५. कपिलपेचरात्र, ६. कप्रिलसंहिता ( उत्कलती्थमाहारतिय 
७. कपिलस्तोत्र, ८. कपिलस्मृति । वाग्भट ने वैद्यविपरयक 


` अथरचयिता कह कर इसका उल्लेख किया दै(0.८. 8 


३. रुद्रगणों म से एक । 
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४, विश्वामित्र के पुत्रों मे से एक | 

५. दनु एवं कश्यप का पुत्र, एक दानव | 

६. कट्रु तथा कश्यप का पुत्र, एक नाग | 

७. व्रह्मांडमतानुसार वसुदेव का सुगंधी से तथा 
मतानुसार वनराजी से उत्पन्न पुत्र । यह राज्य न कर 
विरक्त हो कर वन म॑ चला गया | 

८. विंध्य पर रहनेबाला एक वानर | 

९, वेन का वध करनेवाले ऋषियों में से एक । 

१०, (सो. नील. ) मद्राश्च का पुत्र | अन्य पुराणों म 
कापिल्य ऐसा पाठभेद हे । 

११. शिवावतार दधिवाहन का शिष्य | 

१२. एक यक्ष | इसने खशाकन्या केशिनी से यक्ष- 
राक्षस उत्पन्न किये। इल की नीला नामक क्न्या थी 
( ब्रह्मांड, २.७.१) | 

१३. एक ब्राह्मण । एकादशी उपवास करने के कारण 
यह संपन्न हुआ ( पञ्च, उ. ३० )। 

कपिला- दक्ष एवं असिक्नी की कन्या तथा कश्यप 
की स्त्री । 

२. पंचशिल ऋषि की माता ( नारद. 
देखिये ) । 

कश्यप तथा खशा की कन्या | 

कपिलाश्व--( स्‌. इ.) भागवत तथा विष्णुमत में 
कुवल्याश्चपुत्र | मत्स्य तथा वायु'मत में कुवद्वाश्वपुत्र । 

कपिलोम --व्यप तथा ख्या का पुत्र । 


कपिचन भोवायन--एक आचार्य । (मे. सं. १. 
४.५; क. सं, ३,२.२ ) | 

इसके नाम पर दो दिन चलनेवाला एक यज्ञ है 
(तां. त्रा. २०.१३.४ का. श्री. २५ व. श्रो, 
१०.२) | 

कपिश--कश्यप तथा दनु का पुत्र | 

कपिश्रचस्‌--कपिमुग्त देखिये । 

कपिष्टल- वसिष्ठकुल का गोत्रकार ऋषिगण । यह कठ 
का एक भाग हे | कपिष्ठट्संहिता उपलब्ध हे। पाणिनि 
कपिए्ठलगोत्र निर्देश करता है (पा. सू. ८.३. ९१) 
(कठ देखिये) | यह कृष्ण यजुबेद की शाखा है । 

कपीतर--अंगिराकुल का एक गोत्रकार | 

कपोत--गरुड का पुत्र | 

२. एक राजा । यह आत्मज्ञानी था । 

कपोत नेत्रद्रत--सूक्तद्रष्ठा (त्र, १०.१६५ ) | 


१,४५; कत्रेची 
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२-- ३; 


यह राक्षसयोनि मुझे प्राप्त हुई 


कपोतक--पातालस्थित नागराज का नाम ( मार्क 
६८ ) | 

कपोतरामन्‌-(सो, कुकुर.) भागवतमतानुसार 
विलोमा पुत्र, विष्णुमतानुसार घृष््पत्र वायुमताडसार 
वतिपुत्र तथा मस्स््रमतानुसार बृष्िपुत्र | 

कवध--बंडकारण्य का एक राक्षस | इसका सिर 
इसका छाती म था | इस लिये इसे कमध ( शिरविरहित ) 
नाम दिया गया | जरायुवध के बाद राम तथा लक्ष्मण 
सीता की खोज में वन में घूम रहे थे | खोजते खोजते वे 
चबन के पूर्व मं तीन कोस दर स्थित मातंग मुनि के 
आश्रम समीप पहुंचे | वहाँ उन्हें बहुत जोर की ध्वनि 
सुनाई पड़ी | यह ध्वनि कत्र॑ध राक्षस की थी । एक कोस 
की दूरी पर रह कर भी यह राम लक्ष्मणां को दिखा | जब 
यह भक्ष्य के लिये हाथ फैला रहा था, तब उस में राम- 
लक्ष्मण पकड़े गये | राम लक्ष्मणां के पास तरबारें थीं । राम 
को छूट जाने के लिये कह वर, लक्ष्मण स्वये मरने के लिये 
तय्यार हो गया । परंतु उसे धीरज दे कर राम ने रोका | 
अपने आप ही भक्ष्य उसके पास आया, इससे राक्षस को 
अप्यत आनंद हुआ | उसने ऐसा कहा भी। परंतु लक्ष्मण, 
ने कहा कि, क्षत्रिय के लिये ऐसी मृत्यु अयोग्य है । तत्र 
राक्षस को क्रोध आया तथा वह इन्हें खाने के लिये 
प्रवृत्त हुआ । तत्र राम ने इसका बायाँ हाथ तोड़ दिया 
तथा लक्ष्मण ने इसका दाहिना हाथ तोड़ दिया । तब 
गतप्राण हो कर यह नीचे गिर पड़ा । तदनंतर इसके 
शरीर से एक देदीप्यमान पुरुप निकल कर आकाश में 
गया | तत्र राम ने पूछा कि तुम कोन हो | तब इसने कहा 
कि, “ म विश्वावसु नामक गंधर्व हूँ । ब्राह्मण के शाप से 

] । सीता का हरण 

रावण ने किया हे । तुम सुग्रीव के पास जाओ। वह तुम्हे 

[यता करेगा, क्यों कि, सुग्रीव को रावण के मंदिर की 
जानकारी हे । ” इतना कह कर यह रुस्त हो गया ( म. व. 
२६३; वा. रा. अर. ६९-७३ )। 

२. अट्टहास नामक शिवावतार का शिष्य । 

३. व्यास के अथर्वन्‌ दिप्यपरंपरा के वायु, 
ब्रह्मांड तथा भागवत मतानुसार सुमेतु का शिष्य । 

कबंध आथन्नेग--यह पचल काप्य की पत्नी 
के देह में संचार करता था | इसने पतेचळ को कुछ 
अध्यास्मज्ञान बताया हे ( ब्र, उ. २.७) | 

कबंधिन्‌ कात्यायन--पिप्पछाद का ब्रह्मविद्या का 
शिष्य (प्र. उ. ११.३) | 


बिष्णु, 
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कबंधी 


प्राचीन चरित्रकोश 


कर्बंधी--1चंशिख ऋषि की माता (कपिला ९. 


देखिये)। है 
कमठ--युविष्टिर की सभा का एक क्षत्रिय (म. स. 
४.१९ )। 


महीनगर के हारित नामक ब्राह्मण का पुत्र) इड 

ब्राह्मण का रूप ले कर सूये इसके पास आया तथा उसन 
कुछ प्रश्न पूछे । उसके इसने समपक उत्तर दिये । तब सूय 
ने इसे बताया कि, तेरा पिता स्मृतिकार होगा, इस स्थान 
का त्याग नहीं करेगा तथा यह स्थान जयादित्य नाम से 
प्रसिद्ध होगा ( स्कन्द, १,२.५१ )। 

कमच--विमद की पत्नी (ऋ. १०.६५.१२ ) । 

कमला-वलभ भीम की पत्नी (गणेशा, १,९९ 
४०; दक्ष देखिये ) | 

कमलाक्ष त्रिपुर का सुवर्णपुराधिपति असुर ( लिंग 
२.७१ ) । तारकासुर का पुत्र ( म. क. २४.४) । स्द्र ने 
इसका वध किया । 

कपन--अंगद ने युद्ध में मारा हुआ लेका का राक्षस 
(वा. रा. यु. ७५ )। 


२, युबिष्टिर की सभा का एक क्षत्रिय (म, स. 
१९ )। 
कंबछ--कद्रूपुत्र। पाताल के नागों का अधिपति 


(भा. ५.२४) | यह अश्विन माह में त्वष्ठ नामक सूर्य 
के साथ रहता है (भा. १२.११ )। यह अश्वतर का 
भाई है (मार्क, २१.५० ) | 
कंबलबहिंष--( सो. क्रु. ) अंधक का कनिष्ठ पुत्र । 
२. (सो, विदूरथ. ) मत्स्य `तथा वायु के मत में 
डेवाह पुत्र । 


३, (सो. यदु.) मत्स्य तथा वायु के मत में मरुत्तपुत्र । 
इसका पुत्र असमाजस्‌ । 


कयाधू--तारक के जम्मासुर नामक सेनापति की 
कन्या । इसका पति हिरण्यकशिपु। पहिली बार जब 
यह गभवती थी, तत्र हिरण्यकशिपु मंदार पर्वत पर 
तपश्चया करने के लिये गया था। यह मौका देख कर 
न्द्र ने सत्र देत्यों का पराभव किया । इसके गर्भ का जन्म 
होते ही उसे मार सकें, इस विचार से इंद्र कयाधू को ले कर 
जानें लगा | इतने मं माग मं नारद मिला । उसने बताया 
कि इसके स्थित गभ भगवद्भक्त हे | तत्र इंद्र ने 
इसे छोड़ दिया । बाद में नारद ने इसे आत्मबोध किया। 
* वह्‌ इसक गभ ने उसे सुना तथा ध्यान में रखा। परंत 


यह स्वयं स्रीस्वभाव के अनुसार वह उपदशा आळ 
(भा. ६:१८; ७.७; हिरण्यकशिपु देखिये ) | 
कयोवधि--ऋतुपर्णं देखिये। 

करकर्ष--( सो. क्रोष्टुः ) । शिशुपाल के चार पुत्रों में 

एक | इसका चेकितान यादव से अत्यंत स्नेह था | 
भारतीय युद्ध का दुर्योधनपक्षीय राजा (म. द्रो. १९.२०) | 
इस के लिये करकाक्ष पाठ ह 

रकाय-- (सो. कुरु. ) भ्रतराष्ट्रपुत्र । 
कराजिेंह--कर्णजिह देखिये । 

करंज--इंद्र का एक शत्रु (क्र. १,५३.८; 
८)। 

करट--शकर्ट देखिये | 

करंड--कंडू देखिये। 

करथ--भास्करसंहिता के सर्व घरतंत्र का कर्ता ( ब्रह्मवै. 

१६ ) | 

करंधम--( सो. तुर्वसुः) भागवतमत म त्रिमानु- 
पुत्र, विष्णुमत में त्रिशांबपुत्र, वाथुमत में त्रिसा रिपुत्र 
तथा मत्स्यमत में त्रिसानुपुत्र । 

२. (सू, दिष्ट. ) भागवत तथा वायु के मतानुसार 
खनिनेत्र का पुत्र तथा विष्णु के मतानुसार अतिभूतिपुत्र । 
अवीक्षित राजा का पिता तथा मरुत्त राजा का पितामह 
(म. अनु. १३७.१६ ) ७इसका मूल नाम सुवर्चस्‌ था । 
करंधम नाम प्रचलित होने का कारण यह है। एक बार 
अनेक राजाओं ने मिल कर इसे अत्यंत त्रस्त किया । तत्र 
इसने अपने हस्त कंपित कर के सेना उत्पन्न की तथा 
सब का पराभव किया (म. आश्र, ४.९-१६) । इसे काल- 
भीति ने उपदेश, किया था (स्कन्द १.२.४०-४२ )। 
महाभारत में तथा मार्केडेय में बलाश्च पाठभेद मिलता 
हे ( मार्क. ११८.८; २१) | 


१०,४८५ 


करभाजन--ऋषभदेब के नौ सिद्धपुत्रों में से एक । 
यह योगी तथा ब्रह्मज्ञानी था | इसने विदेह के यज्ञ में 
ज्ञानोपदेश किया (भा. ५.४; 


११.२)। इसकी माता 
जयंती । 
करंभ--अगस्त॒कुल का एक गोत्रकार । 
२. एक दनुपुत्र । 


३. (सो. कोट.) मत्स्य तथा वायु के मत में शकुनि- 
पुत्र (करंभि देखिये ) । 


- करभक--( सो. विदूरथ. ) मत्स्य के मत में दीक 
पुत्र। 
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करीम 


घाचान चारतक्रोऱा 


कर्ण 


करंभि--( सो. क्रोष्टु. ) भागवत तथा विष्णु के मता- 
नुसार शकुनिपुत्र ( करंभ देखिये )। 

कररोमन्‌ वा करवीर--कश्यप तथा कदू का पुत्र | 

कराळ जनक--्राह्मण स्त्री की अभिलाषा के कारण 
इसका नाश हुआ (की. अ. प्र. २२ )। वसिष्ठ के साथ 
इसका क्षराक्षरलक्षण के संबंध में संवाद हुआ था (म. 
शां. २९१-२९६; ब्रह, २४०-२४४ )। वंशावली में 
इसका नाम अप्राप्य है | 

करिक्रत वातरशन--मंत्रद्रष् ( त्र. १०.१२६.५ )। 

करीराशिन--विश्वामित्रकुछ का गोत्रकार । 

करीश--विश्वामित्रकुल का गोत्रकार ऋषिगण | 

करूष--वेवस्वत मनु के दस पुत्रों में से एक | इसकी 
संतति कारूपक नाम से प्रसिद्ध हे | इसका आधिपत्य 
उत्तर की ओर था ( मनु देखिये ) । 

२, यह दक्ष सावर्णि मन्वन्तराधिप था । इसने अपने 
भाइयो के साथे कालिंदीतीर पर, वायुभक्षण कर के देवी 
की कडी तपश्चर्या की | इससे प्रसन्न हो कर देवी ने इसे 
वरदान दिया, कि तुम मन्वन्तराधिप बनोगे ( दे. भा. 
१०,१३ )। 

करेणुमती--पंडुपुत्र नकुल की पत्नी | यह शिशुपाल 
की कन्या थी | 

कर्केट--मर्यादा पर्वत पर रहनेवाला एक भील | 
इसे विष देने के लिये तत्पर पत्नी को इसने गोकर्ण- 
क्षेत्र में मार डाला। इससे वह मुक्त हो गई (पद्म. 
उ. २२२ )। 2 

कर्केटी- हिमालय की उत्तर दिशा में रहनेवाली एक 
राक्षसी | इसे विपूचिका तथा अन्यायबाधिका नाम है। 
इसने लोगों को मारने का वर प्राप्त किया । परंतु बाद में . 
इसने वह काम छोड़ दिया | यह हिमालय में रहती है । 
वहाँ इसका नाम कंदरा देवी है। केंकडे के आकार के 
राक्षस की कन्या होने के कारण, इसे कर्कटी कहते है 
(यो. वा. ३.६८-८४ ) | 

कके'धु--इसका संरक्षण अश्वीदेवों ने किया (त्र १ 
११२.६ )। 

ककोंटक--कट्टपुत्र एक नाग | यह वरुण की सभा 
में रहता हे (म. स, ९.९ )। यह नागों के भोगवती 
नामक राजधानी में रहता है ( म. उ. १०१.९ )। नारद 
के शाप से जब यह दावाशि में कॅस गया, तत्र नलराजा 
ने इसे बाहर निकाला था । इस उपकार के कारण इसने 


नळ को देश कर के ऐसा बनाया कि, उसे कलि से पीड़ा | 


। | उसी प्रकार वनवास समाप्त होने तक उसे कोई 
पहचाने, इस उद्देश्य से विरूप भी बना दिया | ' सुरुप 
होने की इच्छा होते ही मेरे द्वारा दिये गये दो वस्त्र- 
परिधान कर लेना, यों इसने नल को बताया (म. व. 
६३ )। कर्कोट नामक भारतवर्ष के विभाग के कर्कोटक 
लोगों को महाभारत में विधर्मी कहा गया है ( म. क. ३. 
४५ ) | 

कणे--कुंती का सूर्य से उत्पन्न पुत्र (म, आ. १०४. 
88 ) || 

जन्मते ही कुंती ने इसे अश्व नदी में छोड़ दिया (म. 
व. २९२, २२ ) | संदूक में यह बालक बहते बहते 
चर्मण्वती नदी में आया | वहाँ से यमुना तथा भागीरथी 
नदी में बहते समय, उसे घृतराष्ट्रसारथि अधिरथ ने 
देखा | इसे ले कर उसने अपनी पत्नी राधा को दिया । 
यह बालक देखते ही उसकी आँखों में आनन्दाश्रु आ 
गये । जन्मतः कर्ण पर कवच तथा कुंडल होने के कारण 
यह अब तक जीवित .था । देवदत्त पुत्र मान कर राधा ने 
इसका भरणपोषण किया । यह तेजस्वी था, इसलिये 
राधा ने इसका नाम वसुपेण रखा (म. आ. ६४; ६८ 
१०४, १५. क. २१. १४) | 

शिक्षा-इसका बाल्य काळ अंगदेश 
द्रोणाचार्य ने इसे शस्त्रास्रविद्या सिखाई (म. शां. 
२, ५) | यह शस्तरात्रविद्योद्चत था (म. आ. ६८; 
१०४. १६ ) | परीक्षा के मेदान में प्रविष्ट होने पर . 
इसने द्रोण तथा कृप को नमस्कार किया, जिस में आदर 
के भाव नहीं थे (म. आ. १२६. ६) । इसने 
द्रोण से ब्रह्मास्त्र सिखाने के लिये केवल प्रार्थना की थी 
(म. झां. २. १० ) | कृष्ण ने कहा हे कि, यह सब वेद 
तथा शास्त्र जानता था (म. उ. १३८.६-७) । कणे अजुन 
पर भी श्रेष्ठत्व प्राप्त कर सकता था, इसका दुर्योधन ने 
अनुभव किया था । जिस समय कोरवपांडवों में विरोध 
प्रारंभ हुआ था, तबसे इसे उत्तेजना दे कर, उसने अपने 
पक्ष में कर लिया था | 

यद्यपि कर्ण ने द्रोण से धनुविद्या प्राप्त कर ली थी, 
तथापि उसे ब्रह्मारूप्राप्ति नहीं हुई थी। इस एक ही 
कारण से भर्जुन इससे श्रेष्ठ हो गया था । तत्र इसने द्रोण 
से कहा,  निथ्पत्ति प्रकार तथा उपसंहार के साथ सुझे 
ब्रह्मात्र सिखाओ । ? परंतु कुछ कारणब द्रोण ने यह 

मान्य कर दिया । परंतु अजुन से श्रेष्ठत्व प्राप्त करने 
की इसकी महत्वाकांक्षा होने के कारण, यह महेन्द्र पर्वत 


में गया । 
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निवासी परशुराम के पास गया | परशुराम क्षत्रियद्रेष्टा 
होने के कारण, वह क्षत्रियों को विद्या नहीं सिखाता था । 
स्वकार्य यशस्वी करने के लिये, कण ने असप्य कथन 
क्रिया एवं परद्ठाराम को उसने वताया कि, पह भृणु- 
कुलोत्पन्न ब्राह्मण है, इसल्ये. शिष्य वन कर रहन की 
अनुमति परशराम ने दी । उसने कण को सप्रयोग एवं 
यथाविधि ब्रह्मास्त्र सिखाया । 
एक दिन उपवास से श्रांत परशुराम कर्ण की गोद में सिर 
रख कर सोया था, तत्र एक कृमि ने आ कर उसकी जाच 
काट खायी। रक्त स्पर्श से परशुराम जागत हुआ | 
इतनी वेदनाएं कोई ब्राह्मण शांति से सहन नहीं कर सकता 
यह सोच कर कणे के बारे में परशुराम के मन म दाका 
उत्पन्न हई । चाहे जो हो, यह अवस्य क्षत्रिय हैं| कण न 
सत्यकथन कर उसे संठए किया, तथापि इसे शाप मिला कि 
बरावरी के योदा से युद्ध करते समय, तथा अंतिम समय 
अस्त्र की स्फूर्ति न होगी, अन्य समय पर होगी। 
असत्यक्रथम के कारण, परशुराम ने कर्ण से जाने के लिये 
1. परंतु यह आशीवाद भी दिया कि, तुम्हारे समान 
दसरा कोई भी क्षत्रिययोद्धा न होगा (म. बां, २,३२ )। 
गोवत्सहत्या--एक बार धनुष्य बाण समवंत यह 
आश्चम के बाहर गया हुआ था, तत्र असाबधानी से एक 
व्राह्मणधेनु का बछड़ा इसके द्वारा मारा गया। तब उस 
ब्राह्मण ने इसे शाप दिया, “युद्ध में भूमि तुम्हारे | 
का पहिया निगल लेगी तथा असावध अवस्था म तुम्हारा 
शिरच्छेद होगा, ! | इससे कर्ण को अत्यंत दुख हुआ। 
इसने धन दे कर उःशाप मांगने का प्रयत्न किया 
परंतु उसने इसका धिक्कार क्रिया (म. क. २९; थां 
२.२३-२९ ) | 
अवहेलना--ध्रृतराष्ट की अनुज्ञा से द्रोण ने कोख 
पांडवों का शस्त्रास्रकोदाल्य देखने के लिये रंगमंच तैय्यार 
किया । परंतु कर्ण ने कहा कि, अन के द्वारा दिखाये गये 
कौशल की अपेक्षा अधिक कोरल मे दिखा सकता टॅ । 
तत्र कोख पांडवों का झगड़ा हो कर, कर्ण ने अजुन को इंद्र 
युद्ध का आव्हान दिया। उस समय सब लोग आश्रय- 
मृढ हो कर, कर्ण की ओर देख रहे थे। परंतु दुदैव से 
कर्ण का जन्मवृत्त किसी को माळूम न होने के कारण इसे 
यहां नीचा दिखना पड़ा । इसके अतिरिक्त कर्ण का 
पालनकर्ता पिता अधिरथ वहाँ आया तथा कर्ण ने उसे 
नमस्कार क्रिया । तत्र सत्र लोक सूत, सूतपुत्र राधेय आदि 
*कृह कर इसकी अवहेलना करने लगे | इस सगय कुती की 
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परिस्थिति भय, आनंद एबं दुखमिश्रित 
पत्रप्रेम से उसका हृदय भर आया । परंतु उसकी 
हेलना तथा पांडवतरैर देख कर उस अत्यंत दुख 
(म. आ. १२६ ) | 
कृतज्ञता--कणी के राजपुत्र एव क्षत्रय न होने के 
कारण, यह अपमान उसे सहना पड़ता था । उस 
समय दर्योधन ने कहा कि, शोय कुछ पर निमर नहीं 
रहता | उसने कणे को अंगदेश का राज्य दे कर गारवा- 
स्वित किया | इस उपकार के विनिमय की प्रच्छा करने 
पर दर्यावन ने कण स मित्रत्व भाव कायम रखने 
की इच्छा प्रदर्शित की। इस प्रकार वाल्यावस्था से 
इनमें अकृत्रिम मित्रत्व स्थापित हो कर इसने उसके 
लिये मृत्यु तक का स्वीकार किया ( म. आ. १२६ )। 
जरासघस्तेह--इसने मल्लयुद्ध कर के जरासंध का 
जोड़ ढीला कर दिया, इसलिये जरासंध ने इसे माळनी- 
गर दे कर इससे स्नेहरसंपादन किया (म. शां. ५.६) । 
विवाह--कर्ण ने काफी सूतकन्याआं से विवाह किये 
(म. उ. १३९.१० ) | द्रापदीस्वयवरु म यह मत्स्य- 
भेद के लिये आगे बढ़ा, तब द्रौपदी ने कहा, “म सूतपुत्र 
को नहीं वरूँगी। ” यह सुन कर “इसे पीछे हटना पडा 
(म. आ. १७८, १८२७७ ) । 
बुद्धिभेदयत्न--कोरव पांडवों के वर के कारण 
निष्कारण कर्ण तथा पांडबों में बेर आया । यह देख कर 
कंती को अत्यंत दुख हुआ | उसने इसका समाधान कर के 
पांडबों की सहायता के लिये, इसे प्रत्रत्त करने के लिये 
शिष्टाई के हेतु से कृष्ण को इसके पास भेजा | शिष्टाई के 
कुप्ण कर्ण के पास गया तथा उसने कण से उसका 
जन्म वृत्त वता कर कहा, कि तुम्हें सार्वभौम पद का लाम 
होगा । पांडबों के समान झूर नररत्न तुम्हारी सेवा करेंगे। 
द्रोपदी तुम्हारी अधोगी बनेगी । कौरवों द्वारा तुम्हारी हार 
नहीं होगी, तथा भविष्य में होनेवाला क्षय भी टळ जायेगा । 
सत्र काय ठीक से होगा । एसे कई प्रलोमन इसे दिखाये \ 
कण ने उत्तर म कृष्ण से कहा कि, यद्यपि कुन्ती 
मेरी माता है एवं पांडव मेरे बंधु हैं यह कथन मुझे मान्य 
हे, तथापि मुझे नदी मे छोड कर, कुन्ती ने बडी भारी भूल 
की है| उसी के कारण मुझे अधिरथ के पास रहना 
पडा । भे ने सूतकन्याओं से बिवाह किये तथा उनसे मुझे 
पुत्रपौत्रादि भी हुए | इन कारणों से, एबं राधा के अनुपम 
एवं अक्ृत्रिम प्रमपाश से मै बढ़ हो गया हूँ। अत्र यह 
सघ तोड़ना मर्‌ लिये असंभव है । इसके अतिरिक्त प्रे 
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ने दुर्योधन को वचन दिया हे कि, में उससे आमरण 
मित्रत्व रखूँगा। इस परिस्थिति के कारण पांडवों के 
पक्ष में आना मेरे लिये अनुचित है | यह पुन कर कृष्ण 
निरुत्तर हो गया (म, उ. १३९ ) | 
भेट--कुंती स्वयं कर्ण से मिलने गई, तथा पुत्र 
कह कर अपना परिचय उसे दिया । तत्र प्रथम बताये 
अनुसार सारा बृत्त कथन कर के, पांडवों का पक्ष लेना 
उसने साफ अमान्य कर दिया । परंतु कुंती के कथना- 
नुसार वचन दिया कि, मैं केवळ अजुन से युद्ध कर के 
उसका वध करूँगा, अन्य पांडबों को में हानि नहीं पहुँचा- 
ऊँगा | यह सुन कर कुंती वापस चली गई ( म. उ. 
१४४) । 
द्रोणवध के बाद कर्ण सेनापति हुआ । तब महासमर 
की आज्ञा मांगने के लिये कर्ण भीष्म के पास गया। 
उस समय भीष्म ने इसे इसका जन्मक्त्त कथन कर, युद्ध 
से परावृत्त करने का प्रयत्न किया । परंतु कर्ण ने उसकी 
बात न सुनी । इसी समय कर्ण ने भूतकाल में किये गये 
अपने कृत्यो के लिये, भीष्म से क्षमायाचना की (म. 
भी. ११७)। 
गंधर्वयुद्ध--कोरव धोपयात्रा के लिये गये थे, तब 
कण भी उनके साथ गया था। वहाँ चित्रसेन गंधर्व 
के साथ दुर्योधन का युद्ध हो कर उसमें प्रथम कण ने 
गंधर्बो का पराभव किया । परंतु बाद में संपूर्ण सेना ने 
उसीउर आक्रमण किया एवं उसे ममरथ कर के विकर्ण 
के रथ में बैठ कर भागते के लिये मजबूर किया ( म. व. 
२३१) | 
विराटनगरी सें--पांडव अज्ञातवासकाल में जब्र विराट 
के पास रहते थे, तत्र दुर्योधन ने विराट नगरी पर 
आमण किया | कीचक की मृत्यु के कारण, उस समय 
विराट अत्यंत निर्वछ हो गया था । दुर्योधन को कर्ण, 
शप्तक, वीर सुशमी आदि की सहायता प्रात थी, फिर 
भी इस युद्ध में दुर्योधन का पूर्ण पराभव हुआ। इस युद्ध 
कर्णाजुन का तुमुल युद्ध हुआ, जिस मं कण का पूण 
पराभव हो कर उसके भाई शत्रुतप का वध अजुन ने 
किया (म. वि. ५६)। यह लड़ाई उत्तरशोग्रहण के 
नाम से प्रसिद्ध है । इसी युद्ध में बिराट की एक लक्ष 
गौएं सुगर्मा ने ले ली थीं (म. वि. ४९-५५ ) 
कृपाचार्य से सामना--कर्ण ने अर्जुन का पराभव करने 
की प्रतिज्ञा की, परंतु कृपाचार्य ने उसका निषेध किया | 
कण ने बदले में उसका उपहास किया तथा कृपाचाय 


था अश्वत्थामा को ममभेद्य भाषण से दुखाया । झगड़ा 
बहुत बुरी तरह हुआ था, परंतु ले दे कर दुर्योधन ने सव 
को समझाया (म. वि. ४३-४६ ) । इसने द्वुपदपुत्र 
प्रयदशन का वध किया था (म, आ. १९२, परि,१०३ 
पाक्त, १२३२ ) | 

दिग्विजय--चित्रसेन गंधर्व से दुर्योधन की रक्षा पांडवों 
ने की इसका स्मरण दिला कर, भीष्म ने पांडवों के साथ 
मेल करने के लिये दुर्योधन से कहा । तत्र दुर्योधन केवल 
हँसा। अपना अर्जिक्यत्व सिद्ध कर के मीम्मादिको का. 
मुँह हमेशा बंद करने के लिए, योग्य मुहूर्त देख कर, कर्ण 
दिग्विजय क लिये निकला | प्रथम द्रुपदनगर को घेरा 
कर द्रुपद तथा उसके अनुयायियों को जीत कर, इसने उनसे 
कर लिया | तदनंतर यह उत्तर की ओर गया । प्रथम 
भगदत्तको जीत कर, हिमवान्‌ पर्वतीय राजाओं को 
भी इसने जीता तथा करभार लिया | तदनंतर पूर्व की 
ओर नेपाल, अंग, वेग, कलिंग, शुड़िक, मिथिल, मागध, 
कर्कखड, आवशीर, योध्य, अहिक्षत्र, वत्सधूमि, मृत्ति- 
कावती, मोहननगर, त्रिपुरी तथा कोसला नगरी जीत 
कर करभार लिया । अनंतर दक्षिण की ओर कुंडिनपूर 
के रुक्मी के साथ युद्ध किया । युद्ध में कणेप्रभाव से 
संतुष्ट हो कर बह शरण में आया तथा कर्ण के साथ उसकी 
सहायता करने के लिये गया । पांड्य, शेल, केरल तथा 
नीळ प्रदेश जीत कर, कर प्राप्त किया | तदनंतर शैशुपालि 
को जीत कर, पार्न तथा अवंती प्रदेश के सब राजाओं को 
जीता । बाद में कर्ण पश्चिम की ओर गया । बही यवन 
तथा बर्बरों को जीत कर उसने कर ल्या । इस प्रकार 
सब दिशाओं को जीतने के वाद, कणे ने म्लेच्छ, अरण्य- 
वासी तथा पर्वतबासी राजा, भद्र, रोहितक, आभ्रेय, 
मालव आदि का पराभव क्या । तदनंतर शशक तथा 
यवनों का पराभव कर के, नञ्चजित्‌ प्रभ्रति महारथी 
नृपसमुदाय को जीता । 

इस प्रकार संपूर्ण प्रथ्वी पादाक्रान्त कर के, कणे हस्तिना- 
पर आया । वहाँ उसका उत्तम स्वागत हुआ । इस 
अपर्व विज्य फे कारण दुर्योधनादि को लगा कि 
युद्ध में कर्ण अवश्य ही पांडवा को पराजित कर देगा 
(म. वः २४१. परिः १. २४ )। जब दुर्योधन ने 
स्वयंवर में कलिंग के चित्रांगद की कन्या का राजपुर से 
हरण किया तब कर्ण ने उस की रक्षा की ( म. झां. ४) । 

राज्यविस्तार दयाघन का कृपा र 
राजा बन सका । उस देश की सीमाए 
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भागलपूर तथा उसके आसपास का मागीर प्रदेश मिला 
कर अंगदेश बना था । भारत के अठारह राजकीय भागों 
में यह एक था । चेपा अथवा चपापुरी उसकी राजधानी 
थी । इस राज्य की उत्तर मर्यादा का पश्चिम छोर गंगा तथा 
शरयू का संगम था । यह रामायण के रोमपाद का तथा 
भारत के कर्ण का राज्य था । रामायण में उल्लेख हैं कि, 
यहीं महादेव ने मदन को मारा । इसलिये इस देश को 
अंग तथा मदन को अनंग नाम मिला (वा, रा. वा. 
२३,१३-१४ ) । अंगदेश में वीरभूम तथा मुशिदाबाद 
जिले आते हैं । कुछ तशों के मतानुसार संताळ परगना 
भी आता है | महाभारत में लिखा हे कि, यह देश 
इन्द्रप्रस्थ के पूर्व की ओर दूरस्थित मगध देश के इस 
ओर है। राजसूय के दिग्विजय में भीम ने कर्ण का यहाँ 
पराजय किया ( म. स. २७. १६-१७ ) | अंगुदेश का नाम 
सर्वप्रथम अथर्ववेद में आया है (अ. वे. ५. १४ ) । 


आदाय--अंगराज कण उस समय अत्यंत प्रसिद्ध धनु- 
धर था । यह मानी हुई बात थी, कि भविष्य में यह कौरव 
पांडव युद्ध मे-अ्ुन के विरुद्ध छड़ेगा । इसलिये इन्द्र 
अत्यंत चिंतित हुआ । कुन्ती को अर्जुन इन्द्र से हुआ 
था । पुत्र का कल्याण करना उसका कर्तव्य था, अतएव 
कण को हतवल करने के लिये उसके कवचकुंडल मांगने 
का विचार उसने किया । इन कवचकुंडलों के कारण कर्ण 
अर्जिक्य एवं अमर था तथा कर्ण के द्वारा अजुनवध 
. होना संभव था । परंतु कर्ण अत्यंत उदार होने के कारण, 
इन्द्र की इच्छा पूरी होता संभव था। जैसे अजुन 
चिन्ता इन्द्र को थी, उसी प्रकार कण की चिन्ता सूर्य को 
थी । इन्द्र का हेतु सूर्य को विदित था । इसलिये कण के 
स्वप्न में आ कर सूर्य ने दशन दिया । सूर्य ने इसे कहा 
कि, इन्द्र ब्राह्मण वेप से आ कर तुम्हें कवचकुंडल माँगगा 
परंतु तुम मत देना । कवचकुंडल अमृत से बने हुए हैं, 
इसलिये तुम अमर बन गये हो | कवचकुंडल दे कर 
तुम अपनी आयु का क्षय मत करो, तत्र कण ने सूर्य को 
पहचान लिया । कर्ण ने कहा कि, आयु की अपेक्षा कीर्ति 
श्रेयस्कर हे, तथा कीर्ति मे ही उत्तम गति प्रात्त हो सकती 
हैं। म अमरत्व की आशा से कवचकुंडल की अमिलापा 
नहीं रखेगा | इस पर सूय ने कहा कि, अजुन का वध 
कर के जीवितावस्था में तुम कीर्ति प्राप्त कर सकते हो, 
अतएव कवचकुंडळ देना अमान्य कर दो । परंतु कण 
ने उसकी मंत्रणा अमान्य कर दी | यह सुन कर सूयं 
को अत्यंत दुख हुआ । उसने कहा, “ तुम्हारे हित की 


र्‌ प्राचीन चरित्रकोरा 


कणे 


पा” 


कम से 


सळाह De SF ne kr, हुँ, फिरभी तुम नहीं मानते, तो 


कम इन्द्र से एक शक्ति मांग लो | ” कर्ण ने यह मान्य 
कर लिया तथा बह इन्द्र की प्रतीक्षा करने लगा 


(म. व. २८४-२९४) | 

शक्तिप्राप्ति--एक दिन इन्द्र व्राह्मणरूप में क्ण के 
पास आया । उस समय कर्ण जप कर रहा था। उस 
समय इन्द्र ने उसके कवचकुंडळ माँग । कर्ण उदार 
था | किसी मी ब्राह्मण ने कुछ भी माँगा हो, उसे बह 
वस्तु अवश्य देता था । कर्ण ने तत्काल इन्द्र से हाँ कहा । 
यह कवच त्वचा से संल होने के कारण, उसको निकाल 
ते समय त्वचा का छिल जाना अवश्यमावी था । फिर भी 
कण विचलित नहीं हुआ । उसने तत्काळ उन्हे निकाल 
कर इन्द्र को दे दिया | तव इन्द्र अत्यंत आश्चर्यचकित 
हुआ तथा प्रसन्न हो कर उसने एक अमोध शक्ति कर्ण को 
दी तथा कहा कि, जिस पर तुम यह शक्ति पेंकोगे, उसकी 
तत्काल मृत्यु हो जावेगी । इतना कह कर इन्द्र गुप्त हो 
गया | कवचकुंडंलों का कर्तन कर देने के कारण, कर्ण को 
वैकर्तन नाम प्राप्त हुआ (म, आ. ६७ ) । कवचकुंडल 
छील कर निकालने के कारण कुरूपता प्राप्त न हो, इसके 
लिये कण ने शर्त रखी थी (म. ब. २९४,३० ) | 

घटोस्कचवध- भारतीय युद्ध का प्रारंभे होने के बाद 
भीष्म के पश्चात्‌ द्रोण कोरबों का सेनापति बना । उस 
समय घटोत्कच ने कोरवसेना को अत्यंत त्रस्त किया । 
कृष्ण के मन से, यद्यपि कर्ण के कवचकुंडले का भय 


नष्ट हो चुका था, तथापि कण की वासवी शक्ति से कृष्ण 
काफी सारक था । उस शक्ति का नाश करने की इच्छा से 
ही, उसने उस दिन घटोत्कच की योजना की थी । घटोत्कच 
ने कीरवसेना के असंख्य सैनिकों का नाश कर उनको 
बिल्कुल त्रस्त कर छोड़ा । तब दुर्योधन कण के पास गर्या, 
तथा उस अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करने की 
प्राथना की। कर्ण ने वह अमोध शक्ति खास अर्जुन 
के लिये रखी थी । यह बात उसने दुर्योधन को वताई । 
परंतु उससे कुछ लाभ न हुआ | अन्त में नाखुशी से वह 
शक्ति घटोत्कच पर छोड़ कर उसने उसका बध किया 
(म. द्रो. १५४ )। 


सेनापत्य-द्रोणाचार्य के बाद क्ण को सेनापत्याभिपेक 
हुआ (म. क. ६. ४४-४५ ) | कणे के समान अद्वितीय 
योद्धा को, उतने ही अद्वितीय सारथि की आवश्यक्ता 
थी | इस समय केवल दो उत्तम सारथि थे। एक श्रीकृप्ण 
तथा दूसरा भद्र देशाधिपति झाल्य । उनमें से कृष्ण अर्जन 
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का सारथि था । तव दुर्योधन ने शल्य को कर्ण का | 
करने के लिये कहा | इससे क्रोधित हो कर शल्य ने कहा 
कि, में युद्ध छोड़ कर चला जाऊँगा | वह कौरवों का ज्येष्ठ 
आपत तथा राजा था | कण का जन्मबृत्त किसी को माळूम 
न होने के कारण, उसे सत्र सूतपुत्र कह कर ही जानते 
थे | इस लिये हीन कुलोत्पन्न का सारथ्यकम करना इसे 
अपमानास्पद प्रतीत हुआ । परंतु कर्ण के समान शल्य 
भी दुर्योधन के ल्यि तन-मन-धन खर्च करने वाला था | 
इसलिये यह कार्य भी उसने मान्य कर छिया । परंतु 
“सारथ्य के समय उचित प्रतीत हो, सो मैं बोळूंगा तथा 
उसे कर्ण को सहना ही पड़ेगा, यों शर्त इसने रखी 
(म. क. २३. २७२०७७०) 
कर्ण के सैनापत्य मै घनघोर युद्ध शुरू हुआ । भीष्म, 
द्रोणादि के प्रहारों से पांडबो की जो आधी सेना बची 
थी, उन में से आधी इसने नष्ट कर दी। द्रौपदी की 
अप्रतिष्ठा के कारण, इसे मन ही मन काफी पश्चात्ताप हो 
रहा था । परंतु जिसका नमक खाया है, उसकी ईमान: 
दारी से नौकरी करने के लिये, भीष्म द्रोणदिकों के समान 
इसे भी युद्ध के लिये सज्ज होना पड़ा | युद्ध के प्रारंभ 
में शल्य ने अपनी शर्त का काफी उपयोग कर लिया | 
हर प्रकार से अजुन का शोर्य तथा वळ इनका वर्णन कर, 
उसने कहा कि, अर्जुन के समक्ष तुम टिक नहीं सकते | 
परंतु भयंकर युद्ध मे मग्न होते हुए भी, इस प्रकार धैर्य 
गलित करने वाला भाषण सुन कर, कर्ण नहीं घबराया। 
इसने खरे खरे उत्तर दे कर उसे चुप कर दिया (म. 
क, २६-२७ ) | किंतु इसके पश्चात्‌ शल्य ने इसे प्रोत्सा- 
हन दिया (म. क. ५७.६२ )। 
मत्यु--युद्ध चाळू रहते समय, कर्ण का पुत्र वृष- 
सेन मारा गया (म. क. ६२.६० ) । इससे इसे अपरि- 
मित दुख हुआ, तथा यह त्वेष से लड़ने लगा । इस 
प्रकार कर्णाजुन का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया | उस 
समय पीछेवर्णित शाप के समान इसकी स्थिति होने लगी | 
ब्रह्मास्र का स्मरण यह न कर सका | इसके रथ का पहिया 
भूमि में फँस गया । तत्र लाचार हो कर यह रथ के नीचे 
उतरा, तथा पहिया उठाने का प्रयत्न करने छगा। 
इस प्रसंग मै युद्ध असंभव था, अतः इसने अर्जुन 
को कुछ देर रुकने के लिये कहा | परंतु कृष्ण ने अजुन 
से कहा कि, केवळ इसी स्थिति में कर्ण का बध होना 
संभव हे, अन्यथा असंभव है । तदनंतर कर्ण के ठुप्कृत्यां- 
का स्मरण दिला कर कृष्ण ने कहा कि, तुम्हारा वध 
प्रा. च. १६] 


करना ही श्रेयस्कर है। इस प्रकार कर्ण बडे ही संकट में 
फॅस गया | इसने एक हाथ से पहिया उठाते ही, भूमि चार 
अंगुल ऊपर उठाई गई परंतु पहिया नहीं निकला | दूसरे 
हाथ से यह अर्जुन से लड़ रहा था। इस प्रकार व्यस्त 
अवस्था में आईन ने इस का वध किया | इस युद्ध में धर्म, 
भीम तथा नकुल का पराभव कर के, कर्ण ने उन्हें छोड़ 
दिया था (म. क. ६३.६६-६७ )। 

परिवार--कर्ण की मृत्यु से गांधारी को अत्यंत दुःख 
हुआ (म. स्री. २१ )। इसके छः पुत्र इस युद्ध में मारे 
गये | उनमें से सुवाहु तथा वसेन का वध अजुन ने, एवं 
सत्यसेन, चित्रसेन तथा सुपेण का वध नकुल ने किया 
(म. क. ६२-६३; श. ९)। 

कर्ण के छः भाइयों का वध इस युद्ध में हुआ । उनमें 
से शत्रु जय, शात्रुतप तथा बिपाट का वध अजुन ने किया 
(म. बि. ४९; क, ३२)। एक का वध अभिमन्यु ने 
किया (म. द्रो. ४०. ४) | द्रुम तथा ब्रकरथ का वध 
भीम ने किया (म. द्रो, १३०. २३, १३२, १८ )1 

अजुन ने कण का बध किया, इस लिये धर्मराज ने 
अर्जुन को बधाई दी (म. क. ६९ ) | परंतु आगे चल- 
कर कुंती ने बताया कि, कर्ण उसका पुत्र था (म. स्त्री 
२७. ७-१२ ) | इससे पांड़वों को अत्यंत दुख हुआ | 
इसी समय धर्मराज ने शाप दिया कि, स्त्रियों के मन में 
कुछ मी गुप्त नहीं रहेगा (म. झां, ६, १० ) । भविष्य- 
पुराण मं लिखा है कि, कर्ण आगे चल कर तारक नाम से 
जन्म लेगा ( भवि. प्रति, ३. १) | 

२. कश्यपगोत्रीय ऋषि | 

कर्णक- अत्रिकुलोसन्न एक ब्रह्मर्षि ( अनि देखिये ) | 
यह मंत्रकार था ( मल्य, १४५, १०७-१०८ ) 1 

कर्णजिह--अन्रिगोत्रीय ऋषिगण । 

कणवेष्ट-पांडवपक्षीय एक राजा (म. उ. ४. 
२०) | 

करणेश्रवस्‌ आंगिरस--सामद्रष्टा (पं. ब्रा. १३. 
११. २४-१५). 

कणेश्रुत्‌ वासिष्ट--मंत्रद्रशा (क्र. ९, ९७. २२- 
२४) । 

कर्णिका--एक अप्सरा | 

२. ( सो. वृष्णि, ) वसुदेववंधु कंक की पत्नी | 
ऋतुधामन्‌ तथा जय नामक पुत्र थे | 

कर्णिकार--जटायु के पुत्रों में से एक। 

कर्णिरथ--अनत्रिकुल का एक गोत्कार । 
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करदेम--एक ऋषि (ब्रह्माण्ड, २. ३२. ९८-१०० )। 
इसे कहम भी कहते हैं (वायु, ५९. ९० १) । यह 
ब्रहादेव की छाया से उत्पन्न हुआ (भा. ३. १२; म. 
स, ११ ) । यह एक प्रजापति था ( बायु. ६५“ 
५३-५४ ) । इसका जन्म स्वायंभुव मन्वन्तर म हुआ 
(भा. ३. १२. २७ )। यह पूर्वजन्म में क्षत्रिय था । 
सौभरि ने इसे गणेशब्रत बताया था ( गणेश, १. १५१ )1 


झवतारकथन--ब्रह्मदेब ने कर्दम ऋषि से प्रजा 
उत्पन्न करने के लिये कहा । यह सरस्वती नदी के किनारे 
गया, तथा वहाँ दस हजार वर्षों तक इसने तपश्चर्या की । 
तब इसे विष्णु का दर्शन हुआ, तथा तुम्हारी इच्छा पूरी 
होगी, एसा उसने इसे बताया । विष्णु ने कहा 
“ब्रह्मदेव का पुत्र मनु सार्वभौम राजा है, तथा ब्रह्मावर्त 
में रह कर, सप्तसमुद्रांकित पृथ्वी का पालन करता है। 
वह धर्म राजपि अपनी शतरूपा नामक पटरानी के साथ 
परसो तक यहाँ आवेग़ा । उसकी उपवर कत्या देवहूति, 
योग्य पति के प्राप्ति की बाट जोह रही है। वह तेरे 
अनुरूप है, इसलिये तू उससे विवाह कर । वह तेरी 
सेवा उत्तम रीति से करेगी | उसके गर्भ में तेरे वीर्य 
के साथ मै प्रवेश कर अवतार ढूँगा, तथा सांख्यशास्त्र 
निर्माण करूँगा ” । इतना कह कर विष्णु चले गये । 


प्रपंच-कालोपरांत मनु राजा अपनी रानी के साथ 
कर्दम के यहां आया । उसने अपनी कन्या देवहूति बडे 
ठाठ बाट के साथ कर्दम को अर्पण की। कर्दम ने बिष्णु 
के कहने के अनुसार, देवहूति को स्वीकार किया | परंतु 
उससे एक बार ही समागम करूंगा यह शर्त रखी, तथा 
समागम के बाद संन्यास लूगा यों चेतावनी दी । तदनुसार 
दोनों लोग कालक्रमण करने लगे | पतित्रता देवडूति की सेवा 
से संतुष्ट हो कर कर्दम ने उसे इच्छित वस्तु को मांगने को 
कहा । उसने संभोग की इच्छा प्रकट की। देवहूति की 
इच्छा मान कर इसने एक बिमान तयार किया। उस 
` विमान म समागम के ऐश्वर्ययुक्त साधन निर्माण किये, 
तथा लगातार सौ वर्षों तक देवहूति से समागम किया । 
तत्र देवहूति को कला, अनसूया, श्रद्धा, हविभू, गति, 
क्रिया, ख्याति, अरुंधती, शांति आदि नो कन्याएं हुई । 
व्रहाजी के कहने पर उन्हे क्रमशः मरीचि, अत्रि, 
अंगिरा, पुरुस््य, पुलह, ऋत, झग, वसिष्ठ, अथर्वा आदि 
को प्रजोत्पादन हेतु से दिया | देवहूति के उदर से विष्णु 
ने कपिल नाम से जन्म लिया । 
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बाद में एकांत में कपिल को । , कर्दम ने उसे 
नमस्कार किया । उसके बाद, संन्यास ले कर तथा बन में 
जा कर विष्णुध्यान से यह वैकुंठलोक गया (भा. ३, 
२१-२४ ) | 

२. छक्ष्मीपुत्र । 

कदैमायन शाखेय--अत्रिकुल का गोत्रकार ऋषिगण | 

कर्मजित---( मगध. भविष्य. ) वृहत्सेन राजा का पुत्र | 
इसका पुत्र सृतंजय । 

कमश्रेष्ठ--स्वायंभुव मन्वन्तर मं पुलह के तीन पुत्रा 
में ज्येष्ठ । इसकी माता का नाम गति ( भा. ४.१) | 

कर्मिन--शुक्राचार्य के चार पुत्रों में से कनिष्ठ । 

कल--सिंधुदैत्य का वहनोई ( गणेश, २.११८) । 


कलशपोतकऋ--कट्रूपुत्र । एक सर्प (म. उ. १०१, 
११) । 


कलशीकंठ--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 

कलहा--सौराष्ट्रनगरव।सी भिक्षु नामक ब्राह्मण की 
पत्नी । इसकी आदत थी, पति के कहने के ठीक विपरीत 
कार्य करना । इसलिये, जो कार्य करना हो उसके ठीक 
विपरीत बोलने का नियम, उसके पति ने कर लिया था। 
उससे पति के सब कार्य उसकी इच्छानुसार पूर्ण हो जाते 
थे । एकबार गळती से श्राद्धूपिंड गंगा में डालने के लिये 
उसने कहा । तब पति की आज्ञा के ठीक विपरीत करने 
के हेतु से इसने वह पिंड शोच्यकूप में फेंका । यों इसका 
दुष्ट स्वभाव था । इस कारण इसे पिशाच्ययोनि प्रात्त हुई 
उससे धर्मदत्त ने इसका उद्धार किया (आ, रा. सार, 
४) | करवीरस्थ धर्मदत्त ने द्वादशाक्षरी मंत्र, तथा कार्तिकः 
मास का आधा पुण्य दे कर इसे मुक्त क्रिया । इस पुण्य 
से धर्मदत्त तथा कलहा अगले जन्म में दशरथ-कोसल्या 
बन कर, उनके उदर से राम का जन्म हुआ (पञ्च, उ. 
१०६-१०७; चंडी देखिये) | | 

कला- कर्डम प्रजापति तथा देवहूति की नौ कन्या. 
ओंमे से प्रथम । मरीचि ऋषि की पत्नी | इसे कश्यप तथा 
पूर्णिमा नामक दो पुत्र थे ( मा. ३.२४.२२ ) । 

२. विभीषण की ज्येष्ट कन्या । अशोकवन, में बार 
बार जा कर, राम के कुशल वृत्त का निवेदन, यह सीता 
के पास करती थी ( वा. रा. सुं. २७) | 

कळाधर--यह विद्याधर था । दुर्वास द्वारा दिये गये 
शाप से मुक्त होने के लिये, इसने अरुणाचलेश्वर की 
प्रदक्षिणायें कीं ( संद, १.३.२.२३ )। इसने एक वाण 
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पर त्रिपुर को नगर बांध दिया, तथा उससे शंकर के 
की चिन्तामणि की मूर्ति मँगाई ( गणेश १.४१ ) | 

कलापिन्‌--ऋष्णयजुर्वंद का एक शाखाप्रवर्तक | 
वेशपायन का एक प्रमुख शिष्य । इसके चार शिष्य 
हरिद्रु, छगलिन्‌, तुग्बुरु तथा उलप | कलापि का चरण 
( शाखा ) उदीच्य कहा जाता है | पाणिनि ने इस चरण 
का निर्देश किया है ( पा, स्‌. ४.३.१०८) महाभाष्य में 
हर ग्राम में कठकालाप है, एसा लिखा है | 

कलावती--नारद देखिये | 

२. सत्यनारायण के प्रसाद का भपमान करने से क्‍या 
होता है, यह बताने के लिये सत्यनारायणमाहात्म्य मै 
इसकी कथा दी गयी है। 

कलि--एक बृद्ध त्राह्मण। अश्विनों ने इसे तरुण बनाया 
(त्र. १०.३९.८ ), तथा पत्नी दी ( ऋ. १,११२.१५) | 

२. अधमे के वंश में क्रोध तथा हिंसा का पुत्र | इसे 
दुरुक्त नामक बहन थी | इसे कली से भय नामक पुत्र 
तथा मृत्यु नामक कन्या ऐसे दो अपत्य हुए ( भा. ४,८. 

४ ) | यह दमयंती स्वयंवर के लिये जा रहा था 
तब मागे में इन्द्र ने बताया कि, स्वयंवर हो चुका है । इससे 
अत्यंत क्रोधित हो कर, इसने नल के शरीर मै प्रवेश किया, 
तथा उससे द्रूतक्रीडा करवा कर अत्यंत पीडित किया । 
आगे चळ कर, दमयंती के शाप से यह बाहर आया, तथा 
इसने कहा कि, भैने तक्षक से त्रस्त हो कर तुम्हारे शरीर 
का आश्रय लिया था । तदनंतर इसने एक वृक्ष में प्रवेश 
किया | इसके अवतार से होनेवाले कलियुग का वर्णन 
मार्केडेय ने युधिष्ठिर को बताया ( म. ब. ५५.५६; ७०. 
१८८ ) | इसे चतुर्भुजमिश्र टीका में तिष्य नामांतर दिया 
हे ( म. भी. १०.३ )। भांडारकर की पुस्तक में पुष्य पाठ 
है (म. भी. १०.३)। 

इसने वृषभरूप घर्म, तथा गोरूप प्रथ्वी को त्रस्त करना 
प्रारंभ किया | यह देख कर, परीक्षित ने इसे निवास 
के लिये, द्यूत, मद्यपान स्त्रीसंग, हिंसा, सुबर्ण आदि 
पांच खान दिये | ( भा. १.१७ )। यह पूर्ण रूपक है | 
यह जाति से म्लेच्छ है | प्रद्योत ने म्लेच्छों का संहार 
किया, तब यह नारायण के पास गया, तथा इसने नारायण 
की स्तुति की | इसने भगवान को बताया कि, प्रद्योत तथा 
उसके भाई वेदवान्‌ ने, मेरा सान नष्ट कर दिया हे । 

३, कश्यप तथा मुनि के पुत्रों में से एक | इसका वरु- 
थिनी नामक अप्सरा पर प्रेम था, परंतु उसने इसे धिक्कार 
दिया । उसके द्वारा धिक्कारे जाने के कारण, यह अत्यंत 


दुखी रहता था | फिर भी यह उसका पीछा न छोड़ता था। 
एक बार एक मुनि पर वह मोहित हुई | परंतु उस मुनि 
ने उसका धिक्कार किया । यह संवि देख कर, यह मुनिरूप 
से उसके पास आया, तथा यह शर्त रखी कि, क्रीडा के 
समय वह इसे न देखे | तदनंतर यह उससे रममाण 
हुआ। उससे इसे खरोचि नामक पुत्र हुआ (माके. ४९)। 
इसे अपनी भार्या से निर्माष्टि नामक कन्या हुई (माके. ४८)। 

काळ प्रागाथ--सूक्तद्र्टा ( क. ८.६६ ) । 

कालिग--( सो. अनु.) | बलि के छः पुत्रों में से 
एक। बलि की भायां को यह दीर्घतमस्‌ से हुआ ( अंग 
देखिये) । 

९. यह द्रापदीस्वयंवर मं था ( म. आ. १७७.१२ )। 

कृतयुग का एक देय । इसने स्वर्ग जीत कर 

दिग्पालों के खान पर दैत्यों की स्थापना की । परंतु श्री- 
मातादेवी ने इसके हृदय पर पर्वत रखा, तथा उस पर 
वह स्वये बैठी ( स्कन्द. ७.३.२२ )। 


कालिछ--सोम का पुत्र | 


फलिकि--कलियुग में-बोद्धावतार के बाद होनेवाला 
अवतार | रंभल ग्रामनिवासी विष्णुयशस्‌ नामक ब्राह्मण 
के घर में, दसबाँ अथवा ग्यारहवाँ अवतार इसका होगा। 
कलियुग में फैले हुए अधर्म का यह नाश करेगा। सब 
देल्यरूप म्लेच्छों का यह पूर्णनाश करेगा। संपूर्ण प्रथ्वी 
म्लेछमय होने के बाद, हाथ में लंबी तलवार ले कर, देवदत्त 
अश्व पर बैठ कर, तीन रात में यह देत्यों का संहार करेगा। 
इस संमय कई कोटि राजाओं का वध होगा। कलि की 
सजा तथा उसके नाश के लिये ही इसका भवतार होगा 
(म. व. १८८.८९; पद्म. उ. २५२; ब्रह्म २१३.१६४ 
ह. वं. १.४१.६४; भा. १.३; २.७;१२.२) । इस 
अवतार के समय कृतयुग का प्रारंभ होगा ( विष्णुधर्म- 
१.७४) | इस प्रकार अवतारकार्य समाप्त कर के, यह 
समाधिस्थ होगा (ब्रह्मैव. २.७) । उस समाधि से योगाशि 
का उद्भव होगा तथा प्रलय होगा । कलि बली के पास 
जायेगा । पुनः कर्मभूमि निर्माण हो कर, वर्णोसत्ति भी 
होगी । वैवखत मनु इसकी आज्ञा से अयोध्या भे राज्य 
करेगा (भवि. प्रति. ४.२६ ) | यह अदृश्य, पराशर 
गोत्री, ब्राह्मणसेनायुक्त, तथा याजञवस्क्य की सहायता से 
युक्त होगा ( ब्रह्माण्ड. ३.७३.१०४; विष्णुयशस्‌ देखिये ) | 


कल्प--( स्वा. उत्तान ) ध्रव को भ्रमी से उर 
सहिकेयाँ मं से एक ( विप्रचित्ति देखि 
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३. (सो. यदु. वसु. ) वसुदेव को उपदेवा से उत्पन्न 
पुत्र । 
कहमष- वायु के द्वारा सूर्य की सेबा में नियुक्त एक 
पारिपार्श्वक ( भवि. ब्राह्म, ५३ ) | 
कल्मषपावन--(स.) भविष्य के मत में सर्वकामपुत्र । 
कल्माघ- कश्यप तथा क्द्रू का पुत्र । 
२. सब के द्वारपालों में से एक (भवि, ब्राह्म, ७६ ) | 
कल्माषपाद- ( स्‌; इ. ) सुदास राजा का पुत्र | इसे 
कोसलाधिपति मित्रसह अथवा सोदास ये नामांतर 
(म. आ. १६८; वायु. ८८.१७६;।ङ्ग, १.६६; ब्रह्म, ८; 
ह. वं. १.१५ )। परंतु इसे ऋतुपण का पुत्र भी कहा हैं 
(मस्त्य, १२; अमि. २७३ )। कस्मापपाद नाम से यह 
विशेष प्रख्यात था । 
नामप्राप्ति-यह नाम इसे प्राप्त होने का कारण यह 
था | एक बार जव यह मयाहेतु से अरण्य में गया 
था, तब इसने दो बाघ देखे। वे एक दूसरों के मित्र 
(बा. रा. उ, ६५), तथा भाई माई थे ( भा.९.९ ) । रेवा 
तथा नमदा के किनारे शिकार करते समय, नमदा 
तट पर, इसने बाघ का एक मेधुनासक्त जोड देखा । 
उन मं से मादा को इसने मार डाला। परंतु मरते मरते 
वह बहुत बड़ी हो गई (नारद. १.९ )। तत्र दूसरे बाघ ने 
राक्षसरूप धारण करके कहा कि, कभी न कभी मै तुमसे 
वदला अव्य चुकाऊंगा | यों कह कर बह गुप्त हो गया । 
वसिष्टकोप--एक बार इसने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ 
किथा । तब यज्ञ के निमित्य से, वसिष्ठ ऋषि लंबी अवधि 
तक इसके पास रहा। यज्ञसमाप्ति के दिन, एक बार 
वसिष्ठ स्नानसंध्या के लिये गया था | यह संधि देख 
कर उस राक्षस ने वसिष्ठ का रूप धारण कर लिया 
राजा से कहा कि, आज यज्ञ समाप्त हो गया है 
इसलिये तुम मुझे जल्द मांसयुक्त भोजन दो। राजा ने 
आचारी लोगों को बुला कर, वैसा करने की आज्ञा दी | 
राजाज्ञा से आचारी घत्ररा गये | परंतु पुनः उसी राक्षस 
ने आचारी का रूप धारण कर, मानुष मांस तैय्यार कर के 
राजा को दिया । तदनंतर वह अन्न राजा ने पत्नी मदयंती 
सह गुरु वसिष्ठ को अर्पण किया । भोजनार्थ आया हआ 
मांस मानुप है यह जान कर, बसिष्ठ अत्यंत क्रुद्ध हुआ तथा 
उसने राजा को नरमांसभक्षक राक्षस होने का शाप दिया । 
तब इसने कहा कि, आपने ही मुझे एसी आज्ञा दी। 
यह सुनते ही वसिष्ठ ने अन्तदृष्टी से देखा । तब उसे पता 
2 चला कि, यह उस राक्षस का दुष्कृत्य है। तदनंतर उसने 
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कहा कि, मेरा कथन असत्य नही हो सकता । तुम केवल 
बारह वर्षो तक नरमांसभक्षक रहोगे। 

संयम--यह सुन कर क्रुद्ध हो कर, इसने मुनी को शाप 
देने के लिये हाथ में पानी लिया । परंतु गुरु को शाप 
देना अयोग्य है, यों कह कर मार्या ने इसका निषेध 
किया । तब इसने सोचा कि, यह पानी यदि पृथ्वी पर 
पडेगा, तो अनाज आदि जल कर खाक हो जायेंगे, तथा 
आकाश की ओर डाला तो मेघ सूख जावेंगे। ऐसा 

हो, इसलिये इसने वह पानी अपने पैरों पर डाला । 
इसके क्रोध से वह पानी इतना अधिक त्त हो गया था 
कि, वह पानी पडते ही इसके पेर काले हो गये । तत्रसे 
इसे कल्माषपाद कहने लगे (वा. रा. उ. ६५; भा, ९ 
९,१८-३५; नारद्‌, १.८-९; पद्म १३२) 


अन्यमत--महाभारतादि ग्रंथों में, इस के राक्षस होने 
के कारण भिन्न भिन्न दिये गये हैं | एक बार जब यह शिकार 
से वापस आ रहा था, तब एक अत्यंत सँकरे मार्ग पर 
बसिष्ठपुत्र शक्ति तथा इसकी मुलाकात हुई । मागे इतना 
सँकरा था कि, केवळ एक ही व्यक्ति वहाँ से जा सकता था। 
इसने शक्ति को हटने के लिये कहा, परंठु उसने अमान्य 
कर दिया । बल्कि वह राजा को बताने लगा कि, मार्ग 
ब्राह्मणों का है । धर्म यही है कि, राजा ब्राह्मण को मार्ग दे। 
अन्त में अत्यंत क्रोधित हो कर, इसने राक्षस के समान 
उस ब्राह्मण को चाबुक से खूब मारा ।.तब शक्ती ने 
कल्माषपाद को शाप दिया कि, तुम आज से नरभक्षक 
राक्षस बनोगे । यही राजा जब यज्ञ करने के लिए तैय्यार 
हुआ तब, विश्वामित्र ने इसका अंगिकार किया । इसी 
लिये वसिष्ठ तथा विश्वामित्र में वैरभाव निर्माण हुआ। 
विश्वामित्र ने इसे कहा कि, जिसे तुमने मारा बह वसिः 
पुत्र शक्ति है । तब इसे अत्यंत दुख हुआ । बाद में जब 
यह शक्ती के पास उद्शाप मांगने गया, तब विश्वामित्र 
ने इसके शरीर में रुधिर नामक राक्षस को प्रवेश करने की 
आज्ञा दी (टिंग, १.६४) । राक्षस के द्वारा त्रस्त, यह राजा: 
एक दिन वन में घूम रहा था, तब क्लुधाक्रान्त ब्राह्मण 
ने इसे देखा | उस ब्राह्मण ने इसके पास मांसयुक्त भोजन 
की याचना की | उसे कुछ काल तक स्वस्थ रहने की आज्ञा 
दे कर यह घर आया तथा अन्तःपुर मं स्वस्थता सं सो 
गया । मध्यरात्रि के समय जब यह जाग्रत हुआ, तो इसे 
ब्राह्मण को दिये हुए बचन का स्मरण हुआ | तब इ 
आचारी को मांसयुक्त भोजन बनाने की आज्ञा दी | वहा 
मास बिल्कुल न था । तब राजा ने कहा कि, अगर दूसरा 
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मांस नही हे तो मनुष्यमांस ही वना दो | उसको | दो 
बस | आचारी ने आज्ञानुसार कार्य कर, वह अन्न उस 
तपस्वी ब्राह्मण को दिया | तब वह अन्न अभोज्य हे, ऐसा 
जान कर उसने भी इसे नरमांसमक्षक राक्षस होने का शाप 
दिया । तीसरे दिन इन दोनों शापों से इसके शरीर में 
राक्षस का संचार हुआ । यह शापदान नोमिप्रारण्य में हुआ 
(वायु, १.२) | 

असुरजीवन---आगे चल कर थोडे ही दिनों मै, इसकी 
शक्ति से मुलाकात हुई | बंाबली की दृष्टि से यह गळत 
है ( शतयात॒ देखिये ) | तब इसने कहा, “ चूंकि तुमने मुझे 
अयोग्य शाप दिया है, में ठमसे ही मनुष्यभक्षण प्रांरभ 
करता हूँ । ? यों कह कर इसने उसे खा डाला | आगे 
चल कर, इस राजा के शरीर में प्रविष्ट राक्षस को विश्वामित्र 
के बारबार उपदेश करने के कारण, इसने वसिष्ठ के 
सौ पुत्र भी खा डाले | वसिष्ठ ने पुत्रशोक से प्राण देने 
का काफी प्रयत्न किया, परंतु वह असफल रहा ( म. आ. 
१६६-१६७; अनु. ३; ब्रह्माण्ड, १. १२ ) । एक बार 
यह नर्मदा के किनारे ( नारद. १. ९ ), वन में घूम 
रहा था, तव इसने एक ब्राह्मण दंपती को क्रीड़ा में निमग्न 
देखा | उन्हें देखते ही, कल्माषपाद ने दौड़ कर उनमें से 
त्राण का भक्षण कर लिया । तब क्रुद्ध हो कर ब्राह्मणी 
ने उसे शाप दिया कि, स्री समागम करते ही तुम मृत 
हो जाओगे । यों कह कर बह सती हो गई (म. आ. 
१८२; मा. ९. ९. १८-३५; केन्द. ३, ३. २) | 


सुक्ति--वसि ने इसे उदशाप दिया कि, तुम राक्षस 
बनोगे तथा आगे चल कर तुम्हारे शरीर पर 
गंगाबिंदु पडेंग, तब तुम मुक्त होगे । परंतु ब्राहणी ने 
उपरोक्त वर्णित शाप दे कर, तुम सदा राक्षस ही रहोगे 
ऐसा शाप दिया | इसको दूसरे झाप से क्रोध आया 
तथा इसने ब्राह्मणी को उलटा शाप दिया कि, पुत्रसमवेत 
तुम पिशाची बनो । आगे चल कर पिदाची तथा यह राक्षस 
एक स्थान पर आये, जहाँ पीपल था । वहाँ कल्माषपाद 
तथा सोमदत्त नामक एक ब्रह्मराक्षस का गुरुविषयक संवाद 
हो कर उन दोनों के पाप नष्ट हो गये | उधर से एक गर्ग 
नामक कलिगदेशीय मुनि गंगा ले कर जा रहा था | 
इनकी प्रार्थना से उसने इनके शरीर पर गंगोदक छिड्कते 
ही, वह पिशाची तथा ब्रह्मराक्षस दोनों मुक्त हो गये । 
यह शोक कर रहा था, तब आकाशबाणी हुई, “ शोक 
मत करो । तुम भी मुक्त हो जाबोगे । ” वहाँ से यह काझी 
गया, तथा छः महीनों तक इसने गंगास्नान किया | 


म 


इससे सब पातकों से मुक्त हो कर, वसिष्ठ ने बडे सन्मान 
से इसे राज्याभिषेक किया | गौतम कपी की अनुज्ञा से 
गोकर्ण क्षेत्र में जा कर यह मुक्त हुआ । अन्त में यह 
शिवलोक गया ( स्कन्द, ३. ३, २; नारद, १, ८-९) | 
साभ्रमती म॑ स्वान करके यह मुक्त हो गया (पञ्च. उ. 
६. १२२) | 

राज्याभिषेक--इसकी पत्नी मदयंती अरण्य में निरंतर 
इसके साथ रहती थी (म. आ. १७ २.५-६ )। यह 
दिन के छठवें प्रहर में आहार करता था। उस समय 
केवल वह सामने नही आती थी | एक वार अहिल्या के 
कथनानुसार गोतमशिष्य उत्तक मदयंती के कुंडल मांगने 
आया | यह उसको खाने के लिये दौड़ा | परंतु उसने कहा, 
के मेरा कार्य हो जाने दो, मैं वापस आ रहा हूँ। तब 
इसनें पछा कि तुम्हें क्या कार्य है, तथा कार्यपूति के लिये 
इसने उत्तंक को मद्यती के पास जाने के लिये कहा | 
मदयंती ने पति से एक चिन्ह लाने के लिये कहा । वह 

चिन्ह इससे लाते ही मदयंती ने कुंडल उत्तंक को 
दिये, तथा सम्हाल कर ले जाने के लिये कहा । जाते 
जाते कल्माषपाद ने उत्तंक को प्रतिज्ञा से मुक्त कर दिया 
(म. आश्व. ५५-५६ )। पतित्रता के उपरोक्त शाप 
के कारण यह प्रजोत्पादन नहीं कर सकता था। तब 
इसने वसिष्ठ के द्वारा अपनी पत्नी मदयंती में गर्भधारणा 
करवाई । वही अच्मक है (म. आ. ११ ३. २१- ` 
२२; १६८. २१-२५; शां. २२९.३०; अनु. १२७.१८; 
वा. रा. सुं. २४; वायु. ८८, १७७ )। इसे सर्वकर्मा 
नामक पुत्र था (मत्स्य. १२) । इसका वसिष्ठ के साथ गायके 
माहात्म्य के बारे में संवाद हुआ था । इसने का फी गायें 
दान में दी। मृत्यु के वाद इसे सद्रति मिली (म. अनु 
७८.८०) | 

कल्याण--एक वैश्य | यह विधुदेश में पालीग्राम 
में रहता था। इसकी पत्नी इंदुमति | पुत्र बलाल | 
अगले जन्म में यह दक्ष बना ( गणेश १.२ २)। 


कल्याण आंगिरस--एक ऋषि। स्वर्गप्राप्ति के लिये 
सत्रानुष्ठान करने वाले अंगिरसों को, देवों की ओर जाने 
का देवयानमार्गे प्रास नहीं होता था | सन्रानुणान करनेवाले 
उन ऋपियों मे से कल्याण नामक यह इषि, इस देवयान के 
बारे भै विचार करता हुआ उर्ध्वमार्य से जा रहा था | राह 
में इसे अप्सराओं सह झुले पर बैठ कर कोड़ा कर रहा " 
उर्णायु नामक एक गंधर्व मिला | इस गंधर्व को जब इसने „ 
देवयान के बारे में पूछा, तब उसने देवयानमाग प्राप्त क्र 
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बाळ एक साम का उपदेश इसे किया | तब केल्यात 
न अंगिरया को आ कर बताया कि, देवयानमाग प्रात कर 
ढनबाला साम मुझे प्राप्त हो गया हे । वह माण किस तयात 
दा यह बताना इसने अमान्य कर दिया । उ ओर्णायुव 
नामक साम से अंगिरसो को स्वगप्राप्ति हई । परंतु 
असत्यकथन के कारण कल्याण को खर्गप्राम्ति नहीं हुई, 
बि कोढ़ हो गया । और्णायब साम नाम के बदल कही 
कही और्णायुव साम नाम दिया दै । यह भी एक अंगिरस 
ही था (५. त्रा १२,११,१०-११ ) | ह 

कल्याणिनी--धर नामक बस की स्त्री | इस द्रविण 
अथवा रमण नामक पुत्र था | 

२. एक अप्सरा । भीमद्वादशीत्रत करने के कारण यह 
इन्द्रपत्नी दाची वनी, तथा इसकी दासी ने जत्र यह | 
किया तब बह क्ृष्णयत्नी सत्यभामा बनी (पद्म. स.२२)। 

कवचिन--प्रतराष्ट्रपुत्न । भीम ने इसका वध किया 
(म. क. ६२.५) | 

कंबप--एक स्मृतिकार । कवपस्मृति का निर्देश 
पराशरस्मृतिध्याख्या में है (0. ©: ) 

२, एक आचार्य । युधिष्टिर के राजसूय मे यह 
होता नामक ऋत्विज था ( भा. १०.७४.७ )। 

कबप ऐल्यूप--संक्तद्रष्टा (त, १०.२१- ररे )। यह 
कुरश्रवण का उपाध्याय था (त्र १०.३२% ) | 

हळपपुनन कबप सरखती के किनारे अंगिरसो के 
सत्र में आया, तत्र झूद्रापुत्र, अव्राह्मण एवं जुआडी 
कह कर इसे यज्ञ के लिये अयोग्य घोषित किया । तथा 
अगल म इसे छोड़ कर ऐसी व्यवस्था की गई कि, 
इसे पानी भी प्राप्त न हो । परंतु अपोनप्त्रीय सुकत कहने 
के कारण, सरस्वती स्वये इसकी ओर मुड़ गई। अभी भी 
उस स्थान को परिसारक नाम हैं। ऋषियों ने बाद में 
इसका महत्त्व जान कर इसे बापस बुलाया (ए. ब्रा. 
२.१९३ सां, ब्रा. १२.१-३ )। सांख्यायन ब्राह्मणों मै यह 
अब्राहण था, इसीलिये इसे यज्ञ से निकाल दिया, ऐसा 
स्पष्ट लिखा है) तृत्सुओ फे लिये इन्द्र ने कवपादिकों 
का पराभव किया तथा उनके मजबूत किले उध्वस्त कर 
दिये (ऋ. ७.१८.१२) । इसके सूकृत मै कुरुश्रवण, 
उपमश्रबस्‌ तथा मिन्नातिथि का निर्देश है ( ऋ१०.३२- 
३३ )। मित्रातिथि की मृत्यु से दुखी उपमश्रवस्‌ का 
समाचार पूछने के लिये यह आया था। 

बंघषा--एक ऋषिपतीी । तुर ऋषि की माता 
(तुर देखिये ) । 


क किक 
प्राचीन चर्त्रिकोश 


कशाय॑ 


कवि--स्वायेभुव मन्वंतर के ब्रह्मपुत्र “र्य ऋषि के 
तीन पुत्रां मै कनिष्ठ | इसका पुत्र उशनाक्रघि | यह सक्त- 
द्रष्टा था (क्र ९.४७-४९; ७५-७९ मन झा. ६०.४०) | 

२. प्रियत्रत राजर्षि के वर्हिष्मति से उत्पन्न दस पुत्रों 
में कनिष्ट । यह बाल्यावस्था से विरक्त था (भा. ५.१ ) । 

३, तामस मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक। 

४, रेवत मनु के दस पुत्रों में से पाचवा । 

५, (स्वा, प्रिय.) भागवत मत में ऋप्रभदेव तथा 
जयंती के नौ सिद्धपुत्रों में ज्येष्ठ । 

६, वैवस्वत मनु के दस पुत्रों म॑ कनिष्ठ | यह विरक्त 
हो कर अरण्य में गया ( भा. ९.२ )। 

७, भागवत मत में मनुवंशी यज्ञ तथा दक्षिणा का पुत्र। 

८, वेवस्वत मन्वंतर के ब्रह्मा का पुत्र | इस वारुणि 
कवि ऐसी संज्ञा थी । इसके कवि, काव्य, ण्य, उशनस्‌, 
भृगु, विरजस्‌, काशि तथा उम्र नामक आठ पुत्र थे 
(मः अनु. ८५-३३ )। 

९, ब्रह्मपुत्र वारुणि कबि के आठ पुत्रों मे ज्येष्ठ ( म. 
अनु. ८५.२२) | 

१०. (सो. पूरू. ) दुरितक्षय का मँझछा पुत्र । यह 
तप से ब्राह्मण हुआ (भा. ९-२१.६९ )। 

११, कौशिक ऋषि के सात पुत्रों म॑ सें एक ( पितृ- 
वर्तिन्‌ देखिये ) । 

१२, कृष्ण का कालिंदी से उत्पन्न पुत्र । 

१३. कृष्ण का एक प्रपोत्र । यह महारथी था । 

१४. स्वारोचिप मन्वंतर का एक देव । 

१५. शिव के स्वेत नामक दो अवतार हुए । उन में 
से दूसरे का शिष्य । 

कविर्थ- (सो. पूरु, भविष्य, ) भागवत मतानुसार 
चित्ररथ का पुत्र । मरस्य में शुचिद्रव, वायु में शुचिद्र, 
तथा बिष्णु मै शुचिरथ, यों पाठभेद है । 

कव्यवाह--पितरविशेष । ब्रह्मदेव की मानसकत्यां 
संध्या को देख कर, दक्षादि मोहित हुए । उनके अंगों से 
निकले स्वेद्विंदुओं से इनकी उत्पत्ति हुई । इन में सोमप) 
आज्यप, स्वकाळीन आदि भेद हैं क्रतु के पुत्र सोमप, 
वसिष्ठ के पुत्र खधावत्‌ तथा पुलल्य के पुत्र आज्यप ये 
सब हविभीगी हैं । नरक को इसने नारद की जानकारी बताई 
(दे. भा. १९.१५) । कव्य के माने पितरों को दिया 
गया अन्न । उसे पितरों तक पहुँचाने वाले को कव्यवार् 
कहते हैं ( पितर देखिये ) । 

कशाय--एक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि देखिये ) | 
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कशु चैद्य 


प्राचीन चरित्रकोश 


SS “म काया 


कश्यप 


२ ~ TR है 
शु चद्य-त्रह्मातिथि काण्व ने इसके औदार्य मं जा कर रहा। महाभारत में इसे कोंकण कहा गया है | 


प्रशसा की है । इसने ब्रह्मातिथि को सो ऊट, दस हजार 
गाय तथा दस राजा सेवा करने के लिये दिये । यह 
इतना उदार था, कि, इससे दान प्राप्त कर फिर किसी के 
पास जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती थी । इसका 
राज्य विस्तृत था ( ऋ, ८,५.३७-३९ ) | 

कडोरुमत्‌ - एक यवन। इसका कृष्ण ने वध किया 
( म. व, १२.२९; म. स. परि. १ क्र. २१, पंक्ति.१५४६)। 
कशेरुक पाठ भी मिलता हे | 

कशोजू--संभवतः दिवोदास का नाम (क्र. १.११२, 
१४) | 

कश्यप--अम्ि का शिष्य | इसका शिष्य विभांडक 
(वे. ब्रा. २) । ' च्यायुपप्‌ * मंत्र में आयुवृद्धि की प्रार्थना 
करते समय इसका निर्देश है (जे. उ. त्रा. ४.३.१ ) | 

गोत्रकार--इसके कुल के मंत्रकार आगे दिये गये हैं 
( हरित, शिल्प, नेश्रुव देखिये ) | इसका एवं वसिष्ठ का 
निकट संत्रेध हे (वृ. उ. २.२.४) | 

कुल--इन्द्रियो का अधिष्ठान जो शरीर उसका पालन 
करनेवाला जीव ही कश्यप है ( म. अनु. १४२ ) । यह ब्रह्मा 
का मानसपुत्र है । मरीचिपत्नी तथा कदम की कन्या कला 
को कश्यप तथा पूर्णिमा नामक दो पुत्र हुए। उनमें से 
कश्यप ज्येष्ठ हे (भा. ४,१) | इसे ताक्ष्यं तथा अरिष्टनेमि 
नामान्तर थे। यह सम्तर्पियाँ में से एक, उसी प्रकार 
प्रजापतियों में से भी एक था ( म. अनु. १४१ )। परंतु 
सप्तर्षियों की सूचि में कश्यय के बदले भगु तथा मरीचि 
नाम भी प्राप्त हैं । स्वायंभुव तथा वेबस्वत मन्वन्तर के 
ब्रह्मपुत्र मरीचि वास्तवतः एक ही हैं। इसलिये दोनों 
समय के कश्यप भी एक ही हैं । इसे पूर्णिमा नामक सगा 
भाई था तथा छः सापत्न बंधु थे। इसकी सापत्न माता 
का नाम ऊणा था। अम्निष्वात्त नामक पितर भी इसके ही 
भाई थे। इसे सुरुपा नामक एक बहन भी थी, जो 
वैवस्वत मन्वन्तर के अंगिरा नामक ब्रह्मा के मानसपुत्र 
को दी थी ( वायु, ६५.९८) | 

क्षत्रियरक्षा--इक्क्रीस बार पृथ्वी निःक्षत्रिय करने के 
पश्चात्‌ परशुराम नें सरस्वती के किनारे अश्वमेध यज्ञ 
किया | उस समय कश्यप अध्वर्यु था । दक्षिणा के रूप मं 
पृथ्वी कश्यप को दानरूप में प्राप्त हुईै। अवशिष्ट 
क्षत्रियां का नाश न हो इस हेतु से, कश्यप ने परशुराम 
को अपनी सीमा के वाहर जा कर रहने के लिये कहा । 
इस कथनानुसार परशुराम समुद्रद्वारा उत्पन्न शूर्पारक देश 


बम्बई के पास सोपारा नामक एक ग्राम है, वही यह होगा 
(म. झां. ४९.५६-५९)। बाद में कश्यप ने प्रथ्वी 
ब्राह्मणों को सोप कर, स्वये वन में रहने के लिये गया | 
पन्रप्राप्ति--कश्यप जब पुत्रेच्छा से यज्ञ कर रहा था, 

तत्र देव ऋषि तथा गंधर्व सत्र ने उसे सहायता की | वाल- 
खिल्य इसी प्रकार सहायता कर रहे थे, तत्र इंद्र ने 
वाळसिल्यां का अपमान किया | इससे वे अत्यंत क्रोधित . 
हो गये। इस क्रोध से अपनी रक्षा करने के लिये इन्द्र कश्यप 
के पास गया | तब बडी चतुराई से कश्यप ने वाळलिल्यों 
को खुप किया । अनेक कृपाप्रसाद से इसे गरुड़ तथा 
अरुण नामक दो पुत्र हुए | नये इन्द्र के लिये किया गया 
तप वाळखिल्यों ने इसे दिया तथा इन्द्र निर्भय हो गया | 

सर्पा को शाप--तदनंतर विनता तथा कद्र में उच्चे:- 
श्रवा के रंग के बारे में शर्त लगाई गई । यह शर्त 
जीतने के लिये कद्रू ने अपने पुत्र नागों की सहायता 
मागी । परंतु नाग सहायता न करते थे, इसलिये उसने 
उन्हें शाप दिया कि, तुम जनमेजय के सत्र में मरोगे। 
इस शाप को पुष्टि दे कर दुष्ट स्पा का नाश करने 
के हेतु से ब्रह्मदेव वहाँ आया, तथा उसने सपो 
का नाश होगा (म. आ. १८. ८-१०), इतना 
ही नही, उनका सापत्न बंधु गरुड़ भी उनका भक्षण 
करेगा, यों शाप दिया (पञ्च, स्‌. ३१)। इस झाप से 
कश्यप को दुख होगा, यह सोच कर ब्रह्म नें इसे विषह्ारि- 
बिद्या दी तथा इसकी सांत्वना की ( म, आ. १८. ११) | 
उस विद्या का इसने उपयोग भी किया था ( काश्यप 
देखिये ) । 

दैयसंहार-इन्द्रादि देवों का देत्यों ने पराभव किया, 
इसलिये वे कश्यप के पास शरण आये, तथा उन्होने इसे 
सत्र कुछ बताया । तब यह काशी मै दाकर के पास गया, 
तथा उसे देयां का ताप नष्ट करने के लिये कहा । तत्र 
शकर ने इसकी पत्नी सुरभि के उदर में ग्यारह अवतार 
लिये तथा देत्यों का नाश किया | यह अबतार अद्या 
आकाश में ईशान्य की ओर रहते है 
दात. १८ ) | 


ताथात्पात्त--क्रश्यप न अब्द पव 

गि | उस समय दूसरे १ 
प्रार्थना की | तब शंकर से प्रार्थना कर के 2 
से गंगा प्राप्त की । उस स्थान पर कश्यपतीर्थ बना ( पद्य. 
उ. १६४ ) | बाद म गंगा ले कर यह स्वस्थान मै गया ।* 
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कप 7 [उना द ब्राह्मण का महतव, पपु 
लाइ 


उस स्थान पर केगारंभ्रतीर्थ वना । कश्यपद्वारा गंगा Rl 
गई इस लिये उसे काश्यपी कहते हैं। उसे ही चारों युगा! 
पं अनुक्रम से कृतवती; गिरिकर्णिका, चंदना तथा 
साम्रमती नाम हैं (पद्म. उ. १२० )। १ 

विष्णुवाहन गरुड यह तपश्चया चाळू था, त 
गरुड़ अपने पिता के पास आया तथा उसेन कहा कि; 
एक अदृष्य शक्ती ने मुझे वाहन बनने के लिये कहा हैं 
तथा मैं ने वह मान्य भी किया है। कव्यप ने अन्तज्ञोन 
से जान कर कहा कि, ठुम विष्णु के वाहन बने हो तथा 
अत्र तुम्हें उसकी ही आराधना करनी चाहिये । याँ बता 
कर काइ्यप ने उसे नारायणमहात्न्य का कथन किया । 

पृथ्वीरक्षा-- इतने में अंग राजा ने पृथ्वी का दान 
करने का निश्रय किया । इस लिये अपना शरीर त्याग कर 
पृथ्वी ब्रह्मदेव के पास गई | इससे उसका शरीर निर्जीव | 
गया । तत्र योगशक्ति के द्वारा कश्यप अपने शरीर सें 
बाहर निकला तथा पृथ्वी के शरीर भै प्रविष्ट हो कर उसे 
सजीव बनाया । कुछ दिनों के वाद पृथ्वी वापस आई तथा 
क्यप को नमस्कार कर, अपने शरीर में प्रविष्ट हुई । इस 
प्रकार कश्यप की कन्या होने के कारण पृथ्वी को काइ्यपी 
कहते हैं । 

क्षत्रियाधिपति--आगे चल कर, दुष्टो की पीडा के 
कारन पृथ्वी डूबने लगी । तब कश्यप ने अपने ऊरु का 
आधार उसे दिया.तथा उसे तारा । इस छ्यि उसे काश्यपी 
"तथा ऊरी नाम प्राप्त हुए (म. झां. ४९६३-६४ )। 
उसने अपने लिये राजा मांग कर बहुत से क्षत्रियों 
का नाम सुझाया । तब कश्यप ने उन सव को अभिषेक 
किया । 


पृथ्वीपर्यटन--एक वार कश्यपादि सप्ति पृथ्वी पर 
घूम रहे थे | तब शिविपुत्र रव्य उर्फ बरषादर्भि ने सप्तपै- 
याँ को एक यज्ञ में अपना पुत्र दक्षिणाखरूप में दिया । इतने 
मं उस पुत्र की मृत्यु हो गई । तब उन क्षुधा ऋषियों ने 
उसके मांस को पक्राने के लिये रखा । यह वृषादर्भि ने 
देखा, तथा उस अघोरी कृत्य से ऋषियों को परावृत्त 
करने के लिये, उनकी इच्छानुसार दान देने का निश्चय 
किया । किन्तु न तो वे दान लेने के लिये तेय्यार हुए, न 
मांस ही पका | इसलिये उसे छोड़ करवे ता ती । 
आगे एक सरोवर में कमल थे | उन्हे खाने की इच्छा 
_ से, उन्होंने वहा की कृत्या यात॒वानी की अनुमति से 
कमळ तोड़ कर किनारे पर रखे। कुछ कारण से इन्द्र 
«उन्हें चुरा कर छे गया। तदनंतर कश्यप तथा ऐल का 


कश्यप 


संवाद हुआ। उसमें ब्राह्मण का महत्व, पापपुण्यसूक्ष्ममेद 
तथा रुद्र ये विषय कश्यप ने समझाये । 

परिसंवाद--ताक्ष्य मुनि का सरस्वती से संवाद हुआ 
था । उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन, किस कृत्य से व्यक्ति 
धर्मश्रष्ट नहीं होता, आग्निहोत्र के नियम, सरस्वती 
कौन है, मोक्ष आदि विषय चतची के लिये थे । परंतु यह 
तार्य कश्यप ही था, यह नही कह सकते (म. व. १८.४)। 
तदनंतर कश्यप ने एक सिद्ध देखा । तथा उससे जञानप्राप्ति 
के हेतु से बडी ही एकाग्रता से उसकी पूजा की । सिद्ध की 
आज्ञा से कश्यप ने प्रश्न पूछे । सिद्ध ने उसके उत्तर दिये 
तथा इसे संतुष्ट किया ( म. आश्व, १७ )। यह एक ऋषि 
था (वायु, ५९.९०; ब्रह्माण्ड, २. ३२.९८-१०० )। इसके 
शरीर से तिळ उत्पन्न हुए ( भवि. ब्रह्म.७ )। यह स्वारो- 
लिप तथा वैवस्वत मन्वन्तर के सत्ता्षियों में से एक था। 
व्यास की पुराणशिष्य परंपरा के भागवतमतानुसार यह 
रोमहर्षण का शिष्य था ( ब्यास तथा आपर्तंत्र देखिये )। 

ग्रथ--कष्यप के नाम पर चरकसंहिता के काफी पाठ 
है। मूतप्रेतादि पर भी इसके कुछ मंत्र है। इसके नाम 
पर निम्नलिखित ग्रेथ है-- १. कश्यपसंहिता ( वैद्यकीय ) 
२, कब्यपोत्तरसंहिता, ३. कश्यपस्द्वति, जिसका उल्लेख 
हेमाद्रि, विज्ञानेश्वर तथा माधवाचार्य ने किया हैं ( 0. €. ) 
७. कश्यपसिद्धांत ( नारदसंहिता में इसका उल्लेख आया 
हे) 

परिवार---कद्यप को वत्सार तथा असित नामक दो 
पुत्र थे । वत्सार को निश्रुव तथा रेम नामक दो पुत्र हुए । 
निश्व॒व को सुमेधा से अनेक कुंडपायिन्‌ हुए । रेम से रैभ्य 
उत्पन्न हुए । इसी प्रकार की वंशावली अन्यत्र भी प्रात 
है (ब्रह्माण्ड, २.८.२९-३३; वायु ७०,२४२९ लिंग. 
१,६३; कूर्म, १,१९ )। 


कश्यप की खिया--अदिति, अरिष्टा, इरा, कई) 
कपिला, कालका, काला, काष्टा, क्रोधवशा, क्रोधा, खग्रा, 
ग्रावा, ताम्रा, तिमि, दनु, दनायु, दया, दिति, धनु, नाय, 
पतंगी, पुलोमा, प्राधा, प्रोवा, मुनि, यामिनी, बसि, 
विनता, विश्वा, सरमा, सिंही,, सिंहिका, सुनेत्रा, सुपणा, 
सुरभि, सुरसा, सूर्य । यथार्थ में कश्यप को तेरह स्रिया थीं। 
बाकी नाम तो पाठान्तर से आये है, तथा संततिसाइई# के 
कारण, बाकी सब एक ही माळूम होती है। भागवत तथा 
विष्णु मतानुसार इसे किसी समय अरिश्नेमि नामक चा. 
स्त्रिया बतायी गयी हैं। ये सत्र दक्ष कन्याये थी । पु्लामा 
तथा काल्का वैश्वानर की कन्यायें है । 
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अदितिपुत्र- आदित्य बारह हें । अंश (अंश, 
अंदुमत, बिधादृ ), अर्यमन्‌ (यम), इंद्र (शक्र), 
उस्क्रम ( विष्णु ), त्वष्ट्रा, धातृ, पूपन्‌, भग, मित्र, वरुण 
(पजेन्य ), विवस्वत्‌ ( मातीड ), सवितृ (ते, आ. १. 
१३)। 

अरिष्टापुत्र--अतित्राहु, आचार, ज्योतिष्टम, तुंबुरु, 
दारुण; पूर्ण पूणीश ( पूर्णायुः) , वहीच ( ब्रह्मीच ५४, 
ब्रहचारिन्‌%, भानु, मध्य, रतिगुण ( शतगुण ), बरू, 
वरेण्य, वसुरुचि, विश्वावसुः, सिद्ध, सुंदरः, तुपर्ण%, 
सुरुचि%; हँस, हाहा, हूहू, आदि गंधर्व अरिश क्रे पुत्र 
थे। इनमे से तारांकित लोग क्रोधा के पुत्र हैं, ऐसा 
उल्लेख ब्रह्माण्ड में आता है । 

भरिष्टाकन्या--अनवद्या,  अरुणा%, अरूपा, 
अल्बुषा#, असुरा, केशिनी&, तिलोत्तमा, भासी, मनु, 
मनोरमा, मार्गणप्रिया%, मिश्रकेशी, रक्षिता%, रंभा, वश्या, 
विद्युत्पणी*, सुप्रिया, सुवाहु, सुभगा, सुरजा*, सुरता । 
इनमे से तारांकित स्त्रीया मुनि की कन्याएं हैं, ऐसा 
उल्लेख ब्रह्माण्ड में दिया गया है | 

इरा को वृक्षादि पुत्र हुए । 

कदूपुत्र--अकर्कर, अकर्ण, अक्रूर, अनंत, अनील, 
अपराजित, अंबरीप, अलिपिंडक, अइवतर,आपूरण, आत, 
आयक, उग्रक, एलापत्र, ऐरावत, कपित्थक, कपिल, कंबल, 
कररोमन्‌, करवीर, कर्कर, कर्कोटक, कर्दम, कलपपोतक, 
कल्माप, कालिय, कालीयक, कुंजर, कुठर, कुंडोदर, कुमुद, 
कुभुदाक्ष, कुलिक, कुहर, कूर्म, कूष्मांडक, कोरम्य, कीण- 
पादान, क्षेमक, गंधर्व, ज्योतिक, तक्षक, तित्तिरि, दघिमुख, 
दुर्मुख, धनंजय, भ्रृतराट्र, नहुप, नाग, निष्ठानक, नील, 
पतंजलि, पद्म (संवर्तक), पाणिन, पिंगल, पिंजर 
( पिंजरक ), पिठरक, पिंडक, पिंडारक, पुप्पदेष्ट्र, पूणभद्र, 
प्रभाकर, प्रह्लाट, इलाहक, बहुमूलक, बहुल, ब्राह्मकर्ण, 
बिल्वक, बिल्वमांडुर, ब्राह्मण, भुजंगम, मणि, मणिस्थक, 
महाकर्ण, महानील, महापञ्च, महापप्र, महाशंख, महोदर, 
मुद्गर, मूपकाद, वामन, वालिशिख, वासुकि, विमलविंडक, 
विरजस्‌, वृत्त, शांकुरोमन्‌, शंख, शंखपाद, शंखपाल, 
शंखर्पिड, झंखमुख, शंखरोमन्‌, शंखशिरस्‌, शबल, 
शालिपिंड, शुभानन, शेष, श्रीवह, श्वेत, सुबाहु, सुमन, 
सुमुख, सूनासुख, हरिद्रक, हलक, हस्तिके, हस्तिपद, 
हस्तिपिंड, हेमगुह । 

कपिछा को अमृत, ब्राह्मण, गंधर्व, अप्सरा, नंदिन्यादि 
गाये तथा दो खुरबाले प्राणी हए 


प्रा. च. १७] 


| 


| वेद्राकभीकर, 


कालका को काळकेय ऊर्फ कालकं ये पुत्र हुए । 
कालापुत्र--क्रोध, क्रोधदात्रु, क्रोधहंतू, विनादान । 
काष्टा को अश्वादि एक खुरबाले प्राणी हुए | 
क्रोधवशा की कन्याएं--इरावती%, कपीश, तिर्याङ, 
दंट्रा, मद्रमना%, भूता, मातंगी%, मृगमद, मृगी, 
रिपा, शादुंठी*%, श्रेता%, सरमा, सुरसा, हरि%, 
हरिभद्रा# । ्रोश्रवशा की ये कन्याएं पुलह की भार्या 
थीं | इनके सिवा, क्रोधवशा को क्रूर जलचर पक्षी, 
दंदशकादि सर्प तथा क्रोधवशा नाम के राक्षस हुए | इन 
में से क्रोधवश मुख्य हे ( अरिष्टा देखिये) । 
खशा को अकंपन, अश्व, उपस्य, कपिलोमन्‌, कथन, 


ठुंडकोशा, त्रिनाभ, त्रिशिरसू , दुर्सुख, धूम्रित, 
निशाचर, पीडापर, प्रहासक, बुध्न, बृहड्जिम्ह, भीम, 
मधु, मातंग, लालवि, वक्राक्ष, विस्फूजन, विलोहित, 
रातदंद्र, सुमालि आदि पुत्र तथा आलंत्रा, उत्कचोत्कृष्टा, 
कषिला, केशिनी, निता, महाभागा, हिवा आदि 
कन्याएं हुई । ये सत्र यक्ष, राक्षस, मुनि तथा अप्सराएँ हैं । 

ग्रावा को श्वापद हुए । 

ताघ्रा को अरुणा, उलकी, काकी, कंची, शप्रिका 
( यृश्री ), ध्रृतराष्टिका ( धृतराष्ट्री) , भासी, झुकी, शुची, 
श्येनी, सुग्रीवी, तथा गाये, सैसें कन्यारूप में हुई । 

तिमि को जलचरगण हुए । 

दनुपुत्र--अजक, अप्र, अनुपायन, अशिरस्‌ , अयोमुख, 


अरिष्ट, अरुण, अश्व, अश्वग्नीव, अश्वपति, अश्वशेकु, 
अश्वशिरस्‌ , असिलोमन्‌, अहर, आमहासुर, इंद्रजित्‌ , 


इंद्रतापन, इरागभशिरस्‌, इषुपात, ऊर्णनाभ, एकचक्र, 
एकाक्ष, कपट, कपिल, कपिश, कालनाभ, कुपथ, कुंभनाभ, 


कुंभमान, केतु, केतुवीर्य, केशिन्‌, गनमूर्धन्‌, गविष्ठ, 
गवेष्टिन, चेद्रमस्‌ , चूणनाभ, जभ, तारक, तुहुँड, दीवेजिह, 
दुदुमि, दुजेय, देवजित्‌, द्रिमूर्घन्‌, धूम्रकेश, धृतराष्ट्र, 
नमुचि, नरक, निचेद्र, पुरुंड, पुलोमन्‌, प्रमद, प्रलँत्र, 
बलक, ब्रलाळ्य, बाण, बिंदु, भद्र, आशिन्‌, मघ, मघवत, 
मद, मय, मरीचि, महागिरि, महानाभ, महाबल, 
महात्राहु, महामाय, महारिरस, महासुर, महोदक, 


महोदर, मारीचि, मूलकोदर, मेप्रवत्‌, रसिप, वज्जनाथ, 
वञ्जाक्ष, वनायु, वातापि, वामन, विकुभ, विक्रांत, विक्षोभ, 


विक्षण, विद्रावण, विपाद, विप्रचित्ति, विभावसु, बिसु, 
विराध, विरूपाक्ष, वीर, वीयवत्‌ , वृक, बृष्पर्चन्‌, वैमृग, 
वेश्वानर, वेसप, शकुनि, शेकर, शंकुकण, शंकुशिरस , 
शेकुशिरोधर, शठ, शातग्रीब, शातमाय, शतज्ह॒द, शेकुरय, 
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दालम्‌, सत्यजित्‌, 


शतन्हाद, शतव्हय, शवर, शरभ; 
त सूर्य, हयग्रीव, 


सप्तजित्‌ , सुकेठु, सुकेश, सुपथ, सूम) 
हर, हिरण्मय, हिरण्यकशिपु । ह 
दनायु को बल, विक्षर, वीर, इत्रादि उत्पन्न पुत्र हुए । 
दया को पर्वत हुए। हद 
दिति को मरुत्‌ ( उनपचास ), वश्जांग, सिंहिका, 
हिरण्यकरापु, हिरण्याक्ष आदि पुत्र हुए। पद्मपुराण म 
दैत्यों सा कृत्य करने वाढा प्रत्येक व्यक्ति दितिपुत्र माना 
गया है (बल तथा बृत्र देखिये )। क 
घनु-विष्णुधर्मोत्रर में दनु का नामांतर है। इसका 
पुत्र रजि (१,१०६ )। 
पतंगी को पक्षी हुए । 
पुलोमा को पौलोम हुए । पौलोम तथा कालकेय मिल 
कर साठ हजार वा चब्हत्तर हजार थे, जिन्हें निवातकवच 
कहते थे। 
प्राघा--अरिष्टा की संतति देखिये | 
प्रोवा--इसे संतति नहीं थी। 
मुनिपुत्र--मुनि को अर्कपणे, उग्रसेन, कलि, गोपति 
( गोमत्‌ ), चित्ररथ, धृतराष्ट्र, नारद, पर्जन्य, प्रयुत, भीम, 
भीमसेन,वरुण, झालिशिरस्‌ , सत्यवा'च्‌ (सर्वजित्‌ ), सुपण, 
सूर्यवर्चस्‌ नामक सोलह गंधर्व, तथा अजगंघा, अनपाया, 
आसता, असिपर्णिनी, अद्रिका, क्षेमा, पुंडरीका, मनोमवा 
मारीचि, लक्ष्मणा, वरंवरा, विमनुष्या, शुचिका, सुदती, 
सुप्रिया, सुबाहु, सुभुजा, सुरसा तथा अन्य छै ( अरिष्ट 
देखिये ), इस तरह कुल चोबीस अप्सरायें हुई । बसिष्टा 
यह नाम मुनि का नामांतर होगा। 
यामिनी को टिङ्डिया हुए । 
दिनता को अरिष्टनेमि, अरुण, आरुणि, गरुड, ताश्ष्य, 
वारुणि नामक पुत्र, एवं सौदामिनी नामक कन्या हुई । 
अरिष्टनेमि तथा ताक्ष्य गरुड के नामांतर होने का 
उल्लेख मिळता है । 
विश्वा को करोड़ों यक्ष तथा राक्षस हुए | 
सरमा को वनचर हुए | 
लिहि ऊफ सिंहिका को चेद्रपमदन, चंद्रहत, राहु | 
सुचंद्र पुत्र हुए | 
सुरभि को अंगारक, अब (अजपाद ), आहिदुध्न्य 
( दिवुन्य ), ईश्वर, ऊर्ध्वक्रेठ, एकपार, कपाला (कालि) 
चंड, ज्वर, निक्ति, पिंगल, मल, भीम, सुवन, मृत्यु, 
विरूपाक्ष, विलोहित, वृषभ (महादेव का नंदी ), शु, 


स्तृ, सद्सस्पति, सर्प नामक पुत्र हुए तथा गांधारी 
(गांधी) एवं रोहिणी ये कन्याए हुई (शिव, शत. १८) | 

सुरसा को याजुधानादि राक्षस तथा १००० सर्प हुए | 

सूया को यमधर्म हुआ | 

कश्यप को अरुंधती, नारद, पर्वत (वायु, ७०.७९; 
लिंग १,६३.७२-८०.) तथा मनसा ये मानसपुत्र तथा 
कन्याएं थी ( विष्णु. १.१५ मत्स्य, ६; स्कन्द, १,२.१४; 
३,२,८; वायु, ६७. ४३; ह. वे. १.३; ब्रह्मांड. २.२) | 
अरिष्टापुत्र केवल ब्रह्माण्ड तथा महाभारत में दिये हैं। 
सुरभिपुत्र वायु तथा शिवपुराण में दिये हे । मुनिपुत्र तथा 
करोधापुत्र ब्रह्मांड, महाभारत में दिये हैं । कट्रपुत्र बायु, 
स्कन्द तथा भागवत में नहीं है । दनुपुत्र स्कन्द तथा बायु 
में नहीं हैं । उपरोक्त आदित्य स्कंद में नहीं ' हें ( आदित्य 
देखिये ) । 

गोत्रकार--अग्निशर्मायण ( ग ), अधच्छायामय 
(ग), आम्ना प्रासेव्य (ग), आजिहायन (ग), 
आश्रायणि, आश्वलायनिन (ग), आश्ववातायन, आसुरा- 
यण (ग), उदग्रज ( ग ), उद्ठलायन (ग ), कन्यक (ग), 
कात्यायन (ग), कार्तिकेय, काश्यपेय (ग), काष्टाहारिण, 
कौवेरक (ग), कोरिष्ट (ग), गोमयान (ग), ज्ञानसंशेय 
(ग), दाक्षायण, देवयान (ग), निकृतज (ग), 
पैळ्मोलि, प्रागायण (ग), प्राचेय, वर्हि, भवनंदिन्‌, 
भृगु (ग), मोज (ग), भोतपायन ( भीमपायन, ग), 
महाचक्रि, माठार (ग), मातंगिन (ग), मारीच (ग), 
मृगय (ग), मेष किरीटकायन (ग), मेषय (गँ) 
(ग), योगगदायन (ग), योधयान (ग), वात्स्यायन 
(ग), वैकर्णय ( वेकर्णिक, ग ), वैवशय, शक्रय (झाक्रायण 
ग), शाळहलेय (ग) य्याकार (ग), श्यामोदर, श्रोतन 
( श्रुतय ), सासिसाहारितायन (ग), हस्तिदान (ग), 
हास्तिक (ग), ये सब कश्यप, निध्रुव, तथा बत्सर इन 
त्रिप्रवरो के हैं | 

अनसूय, काद्रुपिंगाक्षि ( काद्रंपिंगासि), दिवावष्ट 
( दिवाबस, दिवाबसिष्ट ग ), नाकुरय, यामुनि ( सामुकि ), 
राजवर्तप (राजबल्म), रोपसेबकि (शेषसेवकि ), 
शैशिरोदवहि, सजातंबि, सेरंधी ( सेरंध्रि), स्तातप ये भी 
द्विगोत्री हो कर कश्यप, वत्सर तथा वसिष्ठ इन तीन 
प्रवरां के हे। 

उत्तर, कर्दम, काश्यप, कुलह, केरल, केरात, गर्दभी 
मुख, गोभिल, जरूंधर, दानव, देवजाति, नभ, निद 
पिप्पस्य, पूय, पैप्पढ़ाद़ि, मत्स्य, भुजातपूर, मस॒ण, मुगा) 
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कश्यप 


प्राचीन चरित्रकोश 


काण्वायन 


दृप्रकंड, शांडिल्य, संयाति, हिरण्यवाह ये असित. | 
तथा देवल इन त्रिप्रवरा के हैं ( मत्स्य, १९९ ) | 
यपगोत्री मंत्रकार---असित, कश्यप, देवल, निध्रव 

(नैश्रुव ), रैभ्य, तथा वत्सार | वायु मं विक्षम ? तथा 
मत्स्य मं नित्य ” अधिक है ( ब्रह्माण्ड, २.३२. 
११२; मत्स्य, १४५,१०६-१०७; वायु. ५९. 
१०३ ) | ये ब्रह्मवेत्ता थे । 

ऋग्वेद मं वत्सार के लिये अवत्सार, नेश्रव के लिये 
निश्ुवि, इसके अतिरिक्त भूतांश, रेम तथा वित्रि ये कश्यप 
माने गये है | 

कश्यप नेध्नवि--एक आचार्य (वृ. उ. ६.५.३)। 

कश्यप मारीच--क्रग्वेदमंत्रद्रष्टा (ऋ, १, ९९; ८, 
२९; ९.६४;६७.४-६; ९१-९२; ११३-११४) | 

कषाय--एक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि देखिये ) | 

कहोड वा कहोल कोपीतकेय--एक ऋषि । त्रीहि, 
यवादि नये अनाज वृष्टि से उत्पन्न होने के कारण, पहले 
देवताओं के लिये आग्रयण (अर्थात अन्न का याग) 
कर भक्षण करना चाहिये, यह रीति इसने आरंभ की । 
आश्वल।यनगह्मसून्न में ब्रह्मयज्ञांगतर्पण में इसका नाम 
है | इसका कौषीतकेय नामान्तर भी मिलता है Ei 

३.५.१ ) । यह याज्ञवल्क्य का समकालीन था ( श. 
ब्रा. २३.५१; सां. आ. १५; काहाडी देखिये ) | 

यह उद्दालक ऋपि का शिष्य था । इसने गुरुणह में रह 
कर गुरु की उत्तम प्रकार से सेवा की, इसलिये गुरु ने 
प्रसन्न हो कर इसे अपनी कन्या सुजाता ब्याह दी। उसे 
ले कर इसने गहस्थाश्रम में प्रवेश किया | सुजाता 
गर्भवती हुई । एक बार यह अध्ययन कर रहा था, 
तत्र सुजाता के गर्भ ने इसे अध्ययन न करने के लिये 
कहा । तत्र क्रोधित होकर इसने उस गर्भ को शाप दिया 
कि, तुम आठ स्थानां पर वक्र बनोग | कुछ काल के बाद 
इसे अष्टावक्र नामक पुत्र हुआ । आगे चल कर, एकब्रार 
जब यह द्रव्ययाचना के लिये जनक राजा के पास गया, 
तब वरुणपुत्र बंदी ने आनेक ऋषियों को वाद में जीत कर 
पानी में डुबा दिया (म. व. १३४) | उस में यह भी 
ट्व गया । वहाँ से इसके पुत्र ने, बंदी को वाद में के जीत 
कर वापस लाया (म. व. १३४-३१) । यह एक 
मध्यमाध्वर्यु हे । 

काकवण-  शिः्या, भविष्य.) इसका पुत्र क्षेत्रधर्मन्‌ | 

काकी--कद्यप तथा ताम्रा के कन्याओ में से एक। 

२, स्कन्द के शरीर से उत्पन्न मातृकाओं में से एक। 


काकुत्स्थ--अनेनतू का पैतृक नाम | 

काकेयस्थ-क्रष्णपराशर कुळ का एक गोत्रकार | 
इसके लिये कार्कय पाठभेद है । 

काक्षसेनि - अभिप्रतारिन्‌ का पेतूक नाम (हृति 
एन्द्रोत देखिये ) । 

काक्षीवत--दीर्धतमस्‌ देखिये । 

कांकायन--एक ऋषि | शांत्युदक करते समय कौनसा 
मंत्र लिया जावे, इसके संवंध में इसका मत है (को. स्‌. 
९.१० )। 

काचापि- कारकि देखिये | 

कांचन--च्यवन भार्गव का नामांतर (वा. रा. उ. 
६६.१७ ) | 

२. (सो. पुरूरवस्‌. ) भागवत तथा बिष्णु पुराण के 
मतानुसार यह भीमपुत्र है। वायु के मतानुसार भी 
भीमपुत्र ही है, परंतु वहाँ इसे कांचनप्रभ कहा गया है । 

कांचनमालिनी--एक अप्सरा । प्रयाग में माघस्नान 
करने से यह मुक्त हुई (पद्म, उ. १२७ ) | 

काख्य--अंगिरस कुल का गोत्रकार तथा प्रवर | 

कांठेविद्धि--एक आचार्य (वं. ब्रा. २) 

कांडमायन--विसर्गसंघि आवश्यक है, यों मत रखने- 
वाला आचार्य ( तै. प्रा. ९.१)। 

कांडशय--पराशरकुल का एक गोत्रकार । 

कांड्रायन--एक व्याकरणकार | पदपाठ में प्लुत 
अनुनासिक होता हे, यह बतानेवाला, ऐसा इसका उल्लेख 
शांखायन के साथ आया है (ते. प्रा. १५.७ )। 

कांड्डिय-- एक उद्गाता (जै. उ. ब्रा, ३.१०.२; 
जनश्रुत, नगरिन्‌ तथा सायक देखिये ) | 

काण्ब--स्वरविषयक मत बतानेवाला आचार्य ( शु. 
प्रा. १.१२३; १४.९ )। 

२. वसिष्ठगोत्री ऋषिगण | 

३. वायु के मत में, व्यास की यजुःशिष्यपरंपरा का 
याञ्चवल्क्य की शाखा में से एक (व्यास देखिये )। 

(आयु, इरिबिठ, कण्व, कुरुसुति, कुसीदिन्‌, षि 
त्रिशोक, दवातिथि, नाभाक, नारद, नीपातिथि, पर्वत, 
पुनर्वत्स, पुश्गि, प्पशध्र, प्रगाथ, प्रस्कण्व, ब्रह्मातिथि, 
मातरिश्वन्‌ , मेधातिथि, मेष्य, मेध्यातिथि, वस्स, शशकर्ण, 
श्रेष्टिगु, सध्वंस, सुपर्ण, सोभरि, तथा सोश्रवस काण्व 
देखिये) । 

काण्वायन-अंगिराकुल का एक गोत्रकार | कृश ने 
काण्बायन के लिये प्रार्थना की है (क्र. ८. ५५. ४)। , 


१११ 


CC-0. Nanaji Deshmukh library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


काण्वायन 


पुरूकुल से निकला हुआ एक ब्राह्मणछुड ( अश्वसूक्तिन्‌ 
तथा गोसूक्तिन्‌ देखिये ) । 
ण्वीपुत्र--कापीपुत्र का शिष्य (बृ. ६.०.१ ) | 
काण्व्यायन--एक आचाय । 
कात्थक््य--अर्थविषयक विचार करनेवाटा एक 
आचार्य (नि. ८. ५; ६; ९ ४१) | 
कात्य--उत्कल कात्य देखिये | 
कात्यायन--एक आचाय । 
२. कात्यायन पुनर्वसु, ४. मेधाजित्‌ तथा ¢ 
वररुचि, ऐसे नामान्तर त्रिकांडकोद में दिये गये हे 
याज्ञवल्क्य का पौत्र तथा कात्यायनपुत्र वररुचि, 
अष्टाध्यायी का वातिककार होने की संभावना हू । 
आंगिरस, कश्यप, कौशिक, द्यामुप्वायण तथा भागव 
गोत्र में भी कात्यायन है| 
महाभाष्य इसके वार्तिकों पर ही लिख 
इसके ग्रंथ-१. श्रौतसूत्र, २. इ 


इसके १. काल्य 


हुआ ग्रंथ है | 
पद्धति, ३. कम प्रदीप 
, गह्मपरिशिष्ट, ०. त्रिकाण्डिकसूत्र, ६, श्राद्धकप्ससूत्र, 
७, पश्जुवेधसूत्र, ८. प्रतिहारसूत्र, ९, श्राजछोक, १०. 
रुद्रविधान, ११, वार्तिकपाठ, १२. कात्यायनी शांति 
१३, कात्यायनीशिक्षा, १४. स्नानविधिसूत्र, १५. कात्या- 
यनकारिका, १६. कात्यायनप्रयोग, १७. कात्यायन- 
वेद प्राप्ति, १८. कात्यायनशाखाभाष्य, १९. कात्यायन 
स्मृति (इसका उल्लेख याशवल्क्य, हेमाद्रि, विज्ञानेश्वर आदि 
ने किया है), २०. कात्यायनोपनिप्रट्‌ (€. €. ) , 
२१. कात्यायनग्ह्मकारिका, २२, 
२३. आतुरसंन्यासविधि, २४, मृल्याध्याय, २५. गृह्म- 
सूत्र, २६. शुक्लयजुःप्रातिशाख्य | इसके साधारणतः छ 
हजार वार्तिक हैं। वार्तिक की व्याख्याः- इस प्रकार है 
ृज्ेऽनुक्तदुरुक्तचिताकरत्वे वार्तिकत्वम्‌ ( नागेशः ), › 
वा उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिता यत्र प्रवर्तते, तं ग्रंथ वार्तिकं 
राहुबातिकज्ञा मनीपिणः ( छाया ) ? । 
वार्तिक-कात्यायन एक व्याकरणकार था। इसने 
एन्द्रशाखा का पुरस्कार किया था | इसके मतानुसार उणा दि- 
सूत्र पाणिनिकृत हैं | इन सूत्रों का इसने बिदादीकरण किया 
तथा बाद में इसे ही उणादिसून्रों का कर्ता कहने लगे 
(विमल सरस्वती कृत 'रूपमाला?, दुगसिंहकृत कातंत्र का 
“कृत्‌ ? प्रकरण ) | कात्यायन ने मुख्यतः पाणिनि के करीव 
करीब १५०० सूत्रों पर वातिक लिखे | वार्तिक के लिये 
इसे पाणिनि की परिभाषा का उपयोग करना पड़ा 
= तथापि इसने अच्‌, हळू, अक्‌, आदि पाणिनीय पारि- 
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भाषिक शब्दों के लिये स्वर, व्यंजन आदि शब्दों 
का उपयोग किया है! इससे, तथा कथासरित्सागर के 
एन्द्रशाखा का पुरस्कता होने के उल्लेख से प्रतीत होता 
है कि, कात्यायन पाणिनि की अपेक्षा भिन्न शाखा का 
परस्कर्ता था । वार्तिको का मुख्य उद्देस्य पाणिनि के सूत्रा 
का विशदीकरण कर, उन्हें समझने के लिये सरल बनाना 
हे। इसने वाजसनेयी प्रातिशाख्य नामक दूसरा ग्रंथ 
लिखा है | कात्यायन के पहले भी काफी वार्तिककार हो 
गये हैं । उनमें से शाकटायन, शाकल्य, वाजप्यायन, 
व्याडि, पौष्करसादि का इसने उल्लेख किया है । 
कथासरित्सागर की कथा से प्रतीत होता है कि, 
कात्यायन पाणिनि का समकालीन होगा । परंतु उपरोक्त 
जानकारी सें पता चलता है कि, पाणिनि तथा इसमें 
काफी अंतर होना चाहिये । कथासरित्सागर मं इसका 
संबंध नन्दं से आया है । इससे कात्यायन का काल 
अनुमानतः खि, पूर्व, ५००-३५० तय किया जा सकता 
है | पतंजलि ने इसे दाक्षिणात्य कहा हे ( प्रियतद्धिता 
दाक्षिणात्याः, ८)। इसकी एक स्मृति व्यंकटेश्वर प्रेस 
द्वारा दिये हुए स्मृतिसमुञ्चय में हे। बह २९ अध्यायो 
की है, तथा उसमें यज्ञोपवीतविधि, संध्योपासना, अंत्यविधि, 
आदि विषयों का विवेचन है । 
इसकी जानकारी निबंधग्रंथ मे दिये गये इसके 
से प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त शंखलिखित, याज्ञवल्क्य 
( १.४-५ ) तथा पराशर ने धमदास्त्रकार कह कर 
इसका निर्देश किया हे | बौधायनधमसूत्र मं कात्यायन 
उल्लेख है ( १.२.४७ ) | व्यवहार के बारे में लिखते 
समय, इसने नारद तथा बृहस्पति के मतां को मान्य 
समझा है | परिभाषा आदि भी यों ही स्वीकार लिया है। 
इसने स्त्रीधन के अनेक प्रकार सोचे हैं, तथा ख्लियों के 
अधिकार भी लिखे है। व्यबहार के बारे में इसके ६०० 
छोक स्मृतिचन्द्रिका में आये हैं। इसने मनु के नामपर 
दिये उल्लेख मनुस्मृति मे नही मिलते । भृगु के मतों कें 
संबंध में भी ऐसा ही है। इसके श्रौतसूत्र पाणिनि क 
पहले रचे गये हाँग परंतु इसकी स्मृति इ, ४००-६०० 
तक बनी होगी । 
कात्यायन ने त्रयोदश «छोकों से युक्त कात्यायनशिक्षा 
ची। उसपर जयेतस्वामी ने टीका लिखी | इसके नामपर 
स्रमक्तिलक्षणपरिशिष्टदिक्षा नामक एक और शिक्षा 
है| यह शुक्ल्यशुवेद की ही शिक्षा है । परंतु प्रारंभ में 
काफी संशाये आदि ऋकप्रातिशाख्य के अनुसार हैं। 
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उसमें वयाळीस श्लोक हैं। उसमें विशेष कर 

स्वरभक्ति का ही विचार किया गया है (पारस्कर तथा | ( वं, ब्रा. 
बररुचि देखिये) 


२. राम के अष्ट धर्मशास्त्रियो में एक | 

३. कत्र॑धिन्‌ देखिये । 

४. विश्वामित्र पुत्र कति का पुत्र । 

कात्यायनि- दक्ष कात्यायनि आत्रेय देखिये । 

कात्यायनी -- याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियों में से एक । 
याञ्चवल्क्य का संसारत्याग का विचार पक्का होने के बाद 
प्रपंचविषयक वस्तुओं का, मैत्रेयी तथा कात्यायनी में समान 
विभाजक-करने को उसने कहा | परंतु मैत्रेयी अध्यात्म- 
ज्ञान में पारंगत होने के कारण प्रापंचिक वस्तुएं 
कात्यायनी के पास रही (बृ. उ.२,४.१; ४.५.१ ) | 

कात्यायनीपुत्न--गोतमीपुत्र तथा कौशिकीपुत्र का 
शिष्य | इसके शिष्य पाराशरीपुत्र तथा पोतिमाधीपुन्न 
थे (बृ )। जातूकर्ण्य नामक एक कात्यायनी: 
पुत्र का आचार्य कह कर निर्देश है ( सां. आ, ८.१० )। 

काद्रवेय--कद्रपुत्र का मातृक नाम | 

« अर्बुद देखिये | 

काद्वापिंगाक्षि ~ कर्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | इसके 
लिये काद्रापियाक्षि पाठभेद है । 

कानांध--वध्यश्र का पुत्र (वो. श्री. २१,१७ ) | 

कानिनी--ब्रह्मांड मत में व्यास के साम शिष्यपरंपरा 
के हिरण्यनाभ का शिष्य (व्यास देखिये ) | 

कानीत--पुथुश्रवस्‌ का पेतृक नाम (ऋ, ८,४६ 
२१; २४) 

कानीन--( सू. दिष्ट. ) भागवतमत में देवदत्तपुत्र | 

२. अभिवेश्य, ब्यास, कर्ण देखिये | 

कान्तिमती--मरतपुत्र पुष्कल की स्त्री ( पक्ष. पा. 
१२५) | 

२. वीरबाहु देखिये । 

३. व्याघस्त्री (शंख देखिये )। 

काऱ्तिशालिन्‌--एक विद्याधर | पापनाशन लिंग के 
दर्शन से यह मुक्त हुआ ( स्कन्द. १.३.२.४) | 

कांद्म--एक यावन्‌ का पैतूक नाम (ते. ब्रा. २ 
७,२१.२) | गांदम देखिये । 

कान्वायन--( शिशु. भविष्य.) मत्स्य के मतानुसार 
विंध्यासेना का पुत्र । 

कापच्य--कायव्य देखिये | 


कापटव खुनीथ--सुतेमनस गांडिल्यायन का शिष्य 
१ ) । इसका पैतृक नाम कापटव था | 

कापिलेय--विश्चा मित्रपुत्र | शुनःशेप को विश्वामित्र ने 
मृत्यु से मुक्त करने के बाद अपनी गोद में लिया | 
युनःरोप को उसका पिता अजीगर्त वापस मांगने लगा, 
त्र विश्वामित्र.ने कहा कि, युनःरोप मेरा पुत्र है तथा 
कापिलेय तथा वाश्नव इसके बंधु हैं | इससे प्रतीत होता है 
कि, यह तथा वाभ्रव, विश्वामित्र के पुत्रों में से होगे 
(ऐ, त्रा. ७.१७) | 

२. कुम को कपिला से उत्पन्न संतती का मातृक नाम 
( ब्रह्मांड ३.७.१४५ ) | 

कापीपुत्--आत्रेयीपुत्र का शिष्य | इसका शिष्य 
वेयाप्रपदीपुत्र ( ब्र. उ. ६.५.१२ )। र 

कापीय--व्यास के सामशिष्यपरंपरा का हिरण्यनाभ 
का शिष्य | 

कापेय--एक ऋषि। चित्ररथ द्वारा द्विं-रात्र यज्ञ करके 
इसने उसे धनसंपन्न किया (क. स. १३.१२; पं. ब्रा 

१२.५ ) कापेय का अर्थ है, कापेयी शाखा का 

ध्ययन करनेवाले लोग (सां. श्रो. ९.८;ज्योत्स्नाटीका) | 
शोनक ऋषि कपि गोत्र का होने के कारण, उसे यह 
गोत्रनाम कह कर लगाया है ( छां. उ. ४.३.५-७) | 

कापोत--एक मुनि । उर्वशी तथा ककुत्स्थ की 
कन्या चित्रांगदा इसकी पत्नी थी । इसके तुंबुरु तथा 
सुबचेस्‌ नामक दो पुत्र थे | बाद में इसने कुबेर से द्रव्य ' 
ला कर इन पुत्रों को दिया | चन्द्रशेखर राजा की पत्नी 
तारावती को दो वानरमुखी पुत्र होंगे, यों शाप इसने 
दिया ( कालि, ५३ )। 

काप्य--कैशोर्य काप्य का शांडिल्य शिष्य । यह 
कुमारहारित का शिष्य था ( वृ. उ. २.६.३; ४.६.३ ) | 
पेल, पतंचल तथा पुरुकुत्स का काप्य यह पैतृक नाम है। 
उसी प्रकार विभिदुकीयों के सत्र में आर्लिज्य करनेवाले 
सेनक तथा नवक का भी यह पैतृक नाम है । 

कार्बाधे--यह अथर्वन्‌ हे । यह मांधाता के यज्ञ में 
गया तथा वहाँ यजमान तथा ऋत्विज को इसने कुछ प्रश्न 
पूछे ( गो. ब्रा. १.२.९ )। जलोद्भव अश्व से वेद इर गये | 
उस अश्व का शमन इसने किया (गो. ब्रा. ९.१८) | 
विचारिन्‌ का यह पैतृक नाम है । कध का बंशज ऐसा 
अर्थ हो सकता है ( कत्रंध आथर्वण देखिये )। 

कास--व्रह्मदव क हृदय सं उत्पन्न पत्र । इसकी पत्नी 
रति । यह शंकर के तृतीय नेत्र से दग्ध हुआ परंतु रुक्मिणी, 
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के उदर में पुनः प्रद्युम्न नाम से इसने जन्म ड्या (भाः 
३.१२.२६३ १०.५५-१) जहाँ इसे दग्ध किया, ८ 
स्थल अंगदेश है । इसने बंधुभगिनी में कामविकार उतपन्न 
किया, इस लिये झंकाद्रारा दग्ध होने का शाप 2004 
मिला। शंकर को पुत्रेच्छा होगी तत्र उत्पत्ति हीन का 
उद्शाप भी इसने प्राप्त किया ( शिव. रुद्र, सती, २ )। 
, संकल्य का पुत्र (भा. ६,६-१० )। 
१, वैवस्वत मन्वन्तर के बृहस्पती का दौहित्र । 
, अरमक्पी का एक पुत्र हषे इसका (पद्मः स. ३ ) | 
.. परदुराम का बंधु (कालकाम देखिये ) । 
कामकंटका--घटोत्कच देखिये । 
कामकायन--विश्वामित्र कुलोत्पन्न गोत्रकार तथा 
ब्रह्मर्षि | जी है 
कामगम तथा कामज--धर्मसावाणि मन्वन्तर क 
देवगण विशेष | 
कामठक- एक सर्प (म. आ. ५२.१५ )। 
कामंद--सोमकान्त देखिये | 
२. एक ब्रह्मि । आंगरिष्ट राजा ने इससे पूछा था कि 
शुद्ध धर्म, अर्थ तथा काम कौन हैं ! इसने उत्तर दिया 
कि, जिस से चित्तशुद्धि हो वह धर्म, पुरुषार्थ साध्य हो 
बह अर्थ, तथा केवल देहनिर्वाह की इच्छा हो वह काम 
हे (म. शां. १२३) | 
कामप्रमोदिनी--माण्डव्य की पत्नी (माण्डव्य 
- देख्यि)। 
कामप्रि--मरुत्तक। नामान्तर | यह मरुत्त के लिये 
उपाधि की तरह प्रयुक्त किया है (ए. ब्रा. ८.२१) | 
सायण इसका अर्थ कामपूरक ऐसा लगाते है । 
कामलायन--उपकोसळ का पैतृक नाम (छां. उ. ४, 
१०.१)। 
कामली- रेणुका देखिये । रेणुका का नामांतर । 
२. विश्वामित्र कुल का गोत्रकार | 
कामहानि-व्यास की सामशिष्य परंपरा के वायु- 
मतानुसार लांगली का शिष्य | 
कामा--देवी ( घरोत्कच देखिये ) । 
कामान्ध--वध्प्यश्च का पुत्र (बो. श्री. २१.१० ) 
कामायनी--श्रद्धा देखिये । 
कासुकायन--कारुकायण का पाठभेद | 
कामोदा-क्षीरसागर से कामोदा, रमा, बरा, तथा 
- वारुणी नामक चार कन्याएं उलन्न हुईं | पहली तीन बिष्णु 
` की स्त्रियां बनीं तथा वारुणी दैत्यां के हिस्से मं पड़ी | यह 
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आनंद से हँसती थी, तब गंगा में गिरे हुए इसके अश्रु 
कमल बनते थे ( नारद. २.६८.१४ )। क्षीरसागर में से 
कमोदा, लक्ष्मी, ज्येष्ठता वारुणी उत्मन्न हुई थीं | यहा 
अमृत के फेन में से उत्पन्न हुई । यही तुल्सी है। यह 


कामोदनगर में रहती है। इसके हँसने से पीले फूल 


उत्पन्न होते थे ( विहुंड देखिये; पद्मः भू. ११८-१२१ ) | 
काम्पिल्य--( सो. नील. ) भागवतमता नुसार भर्म्याः 
व्वपुत्र, विष्णुमतानुसार हर्यश्वपुत्र तथा वाथुमतानुसार 
रिक्षपुत्र है (कपिल १०, देखिये)। = 
काम्बोज ओपमभ्यच--एक आचार्य ( वै. ब्रा. २ )। 


निरुक्त में इन दोनों शब्दों का दूसरे अर्थ में परंतु एकत्र 


उल्लेख आया है (नि. २.२) | 

कायनि- भगुकुछ का एक गोत्रकार । 

कायब्य- एक निपाद | अरण्य के सत्र दस्युओं का 
यह अधिपति था । यह झर तथा परमश्रार्मिक था । इसने 
अपने अनुयायीयों को बताया कि, वे ब्राह्मणों का कभी भी 
द्वेप न करें । उन्हें सर्वभाव से भजें, तथा छोटे बालक, स्त्रियां, 
भयभीत, भागनेवाले तथा निरायुध का बध न करें | जो 
ब्राह्मणों के दात्र हैं, उनसे युद्ध करो तथा उन्हें मार डालो। 
इस तरह का व्यवहार करोगे तो उत्तम गति प्राप्त होगी। 
सदाचार का अवलंबन करने से दस्युओं. का भी उद्धार 
होता है, यह बताने के लिये यह पुरातन कथा दी गयी 
है (म. शां. १३५ ) । इसे कापच्य भी कहते हैं । 

काराकि--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । काचापि 
इसका पाठभेद है। 

कारडि--मगवत्‌ औपमन्यव कारडि देखिये । 

कारंघम--अविक्षित्‌ का नामांतर | 

कारीर--उद्गीथ के संत्र सें विशेष ज्ञान रखने बाला 
आचार्य (जे. उ. ब्रा. २४.४) | 

कारीरथ--अंगिराक्रुल का एक गोत्रकार । 

कारीरादि-एक आचार्य ( जै. उ. ब्रा. २.४.४) 

कार्रारय--अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार । 

कारीषिः -विद्वामित्र का पुत्र ( म. अनु, ४.५५ छुं) 

कारुकायण--विश्वामित्र कुल का एक गोत्रकार | 
इसका पाठभेद कामुकायन हे । 

कारुप--करूपक देश का राजा। बृद्धशर्मा का 
नामांतर । इसका पुत्र दंतबक्र । भारतीय युद्ध में यह राजा 
दुर्योधन के पक्ष में था ( भा. ९.२४.३७ ) | 

कारोटक--अंगिराक्ुल का एक गोत्रक्रार । 

काकेय-- काकेयस्थ ? का पाठभेद । 


a 
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कातेवीय--( सो, सह.) इसकी माता का नाम 
राकावती ( रेणु. १४ )। शिवपूजामंग होने के कारण यह 
करविहीन जन्मा | मधु अगले जन्म में शिवशाप के कारण 
कार्तवीय हुआ (रेणु. २८) | 

इसके लिये अजुन, सहख्ार्जुन तथा हैहयाधिपति 
नामांतर प्राप्त हे) यह सुदर्शन चक्र का अवतार 
( नारद. १.७६ )। कृतवीर्यं के सौ पुत्र च्यवन के शाप 
से मृत हुए | केवल यह सक्तमीत्रतस्नान के कारण उस 
झाप सं मुक्त हुआ (मत्स्य. ६८) | कृतवीय ने संकष्टीक्षत 
करते समय जम्हाई दे कर उसके प्रायश्चित्तार्थ आचमन नहीं 
किया | गणेश के प्रसाद से चतुर्थीत्रत करने से उसे पुत्र 
हुआ, परंतु उपरोक्त पापाचरण के कारण इसे केबल दो 
कवे, मुह, नाक तथा आखे इतनी ही इंद्रिय थीं । यह देख 
कर इसके माता-पिता ने बहुत शोक किया । एक वार दत्त 
उनके पास आये, तब उन्होने उसे पुत्र दिखाया । उस 
समय यह बारह वर्ष का था। दत्त ने इसे एकाक्षरी मंत्र 
वता कर, बारह वर्ष गणेश की आराधना करने के लिये 

हा | इसने तदनुसार आराधना की, तत्र गणेश ने इसे 

मुद्र शरीरयष्टि तथा सहस्न हाथ दिये! इसी कारण इसका 
नाम सहखाजुन हुआ ( गणेश, १,७२-७३ )। 

दत्तउपासना, वरप्राष्ति--कृतवीर्यं के पश्चात्‌ जब 
अमात्य इसको राज्याभिषेक करने लगे, तत्र कार्तवीर्य ने 
गद्गी पर बैठना अस्वीकार कर दिया। इसे ऐसा लगता 
था कि, राजा के नाते कर का योग्य मोब्रदळा अपने द्वारा 
प्रजा को नहीं मिलेगा। इसे गर्गमुनि ने सह्याद्रि की 
गुहाओं में दत्त की सेवा करने की सलाह दी (मार्क, 
१६) । निष्ठापूर्वक एक हजार वर्ष तक दत्तात्रेय 
की सेवा करने पर, इसे चार वर मिलेः--१, सहखत्राहु, 
२, अधर्मनित्रत्त, ३. प्रथ्वीपालन, ४. युद्धमृत्यु॥ इसने 
कर्कोटक नाग से अनूप देश की माहिष्मती अथवा भोगावती 
नगरी जीती | यही वर्तमान ओंकार मांधाता हें । बहाँ 
मनुष्यों को बसा कर, 
तटुपरांत कार्तवीर्य को दत्त तथा नारायण ने राज्याभिषेक 
किया। उस समय समस्त देव, गंधर्व तथा अप्सराये 
उपस्थित थी ( मार्क. १७) । 

पराक्रम- थोडे ही समय में, इसने समत्त प्रथ्वी जीत 


ठी, तथा यह उसका पालन करने लगा | इसने मारी नामक. 


राक्षस का बध किया (नारद, १.७६) | इससे युद्ध करने के 
लिये रावण अपने मित्र शुक, सारण, महोदर, महापाश्व तथा 
धूम्राक्ष सहित आया था | उस समय ऐसा पता चला कि, 


इसने अपनी राजधानी बनायी । ` 


। 


कार्तवीर्य राजमहल में नहीं है । यह इस समय नर्मदा पर 
स्त्रियों सहित क्रीडा करने गया था | आगे चल कर, रावण 
विंध्यपर्वत पार कर नर्मदा तट पर गया | वहां स्नान कर 
शंकर की पूजा करने बेठा। इधर कार्तवीय ने सहज 
लीलावश नदी का प्रवाह अपने सहस्र हाथों से रोक दिया । 

वह रुका हुआ पानी विविध दिशाओं में बहने लगा | इस 
प्रकार का एक वेगवान प्रवाह रावण तक पहुँचा। उससे 
उसका पूजाभंग हो गया । इस प्रकार पृजामंग करनेवाला 
कातवीय हैं, यह समझते ही रावण ने इस पर आक्रमण 
किया | परंतु इसने उसके मंत्रियों को हतवीय कर दिया 

था रावण को पकड लिया | अपना पौत्र पकड़ा गया 
ऐसा वर्तमान सुन कर पुलस्त्य ऋषि कार्तवीर्य के पास 
आया | इसने उसका सम्मान किया तथा इच्छा पूछी। 
तब इसने रावण को छोड़ देने की प्रार्थना की। इसने 
आनंद से रावण को छोड़ दिया, तथा अभि के समक्ष एक 
दूसरे से स्नेहपूर्वक व्यवहार करने की तथा पीडा न देने की 
प्रतिज्ञा की (वा.रा. उ. ३१-३३; विष्णु, ४.११; आ. 
रा, सार, १३; भा. ९.१५ ) | कार्तवीर्य ने नर्मदा के किनारे 
खडे रह कर पांच वाण छोडे, जिससे लॅकाधिपति रावण 
मूर्च्छित हुआ । उसे धनुष्य से बांध कर यह माहिष्मती 
के पास लाया । बाद में पुलस्त्य की प्रार्थनानुसार उसे छोड़ 
दिया (मत्स्य. ४३; ह. वं. १.३३; पद्म, सृ. १२; ब्रह्म. 
१३ ) | वंशावली के अनुसार रावण इसका समकालीन 
होना असंभव है| रावण व्यक्तिनाम न हो कर तामिल 
भाषा का 11091 या 1191091 शब्द का संस्कृत रूप होना ` 
चाहिये | इस शब्द का अर्थ हैं देव, राजा, सार्वभौम 
अथवा श्रेष्ठ (11२ 4 $. 1914, ? 285 ) | रावण विशेष- 
नाम समझा गया, इसलिये यह घोटाला हुआ । विष्णुपुराण 
की इस कथा में पुलस्त्य का नाम नहीं हे (४,११ )। 


पृथ्वी जीत कर इसने बहुत यज्ञ किये (मा. ९. 
१०००० यज्ञ किये, सात सो यज्ञ किये ( ह. बे. 
यों भी कहा गया हे। उस समय इसे यज्ञ से एक दिव्य 
रथ तथा ध्वज प्राप्त हुआ (मत्स्य. ४३; ह. वे. १.३ 
मार्क. १७; पञ्च, स्‌. १२; अभि. २७५; ब्रह्म 
विप्णुधम. १.२३ )। बाद में प्रजा को यह इतना दुख देने 
लगा, कि पृथ्वी अस्त हो गई। तब देवताएं विष्णु के 
पास गये तथा उन्होने सत्र कथा बताई । विष्णु ने उन्हे 
अभय दिया तथा कादवीय के नाशार्थ परशुरामावतार 
लेने का निश्चय किया | शंकर ने परशुराम को कातवीर्य 
संहार के लिये आवश्यक बल दिया (म. क, २४, ˆ 
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४७-१५६; विष्णुधम २.२३ ) । हेहयाधिपति मत्त 
के कारण, कुमार्ग की ओर प्रत्रत्त हुभा । यह अत्रिमुनि 
का अपमान कर रहा है, यह देखते ही कातवीर्य को दग्ध 
करने के लिये दुर्वास सात दिनों मं ही माता के उदर सं 
च्युत हो गया ( मार्क. १६.१०१ ) । दुवास दत्त का बडा 


तदनंतर आदित्य ने बिप्रख्प से इसके पास आ कर 

खाने के लिये कुछ भक्ष्य मांगा । इसने कोनसा भक्ष्य 

दे. एसा उसे पूछा। तब उसने सप्त द्वीप माग । परतु 

कहा, “ ठुम पांच बाणों को छोड़ो। उनके 
अग्रभाग पर में बेट्रँगा तथा अपनी इच्छानुसार प्रदेश 
खाऊंगा ? | यह मान्य कर के इस ने पांच वाण छोड़े। 
आदित्य ने जो पूर्व तथा दक्षिण के प्रदेश जलाये, उसमें 
आपव वसिष्ठ ऋषि का आश्रम भी जला दिया | यह ऋषि 
वरूण का पुत्र था। वह कार्यवश आश्रम के बाहर, १०००० 
वर्षों तक जल मं रहने के लिये गया था। वापस आते ही 
उसने देखा कि, आश्रम दग्ध हो गया है। उसने कातवीर्य 
को शाप दिया, ' तुम्हारा वध परशुराम रण में करेगा ? 
( वायु. ९४.४३-४७; ९५,१-१३. मत्स्य, ४३-४४; 
ह. वे, १.३३; पद्म. स्‌. १२; ब्रह्म, १३; विष्णुधर्म १. 
३१ ) । कई ग्रेथों मं आदित्य के बदले अग्नि भी दिया 
गया है (म. शां. ४९.३५ )। 

. काफी दिन बीत जाने के बाद, यह एक वार मृगया 
के हेतु बाहर गया, तथा घूमते-घूमते जमदमिके आश्रम 
में गया। वहाँ ज्मदमि की पत्नी तथा जमदम ने 
इन्द्र द्वारा दी गई कामधेनु से इसका सत्कार 
क्या | तत्र यह जमदम से वह गाय मांगने लगा। 
जमदसि ने इसे ना कर दिया। तब यह जबरदः्ती उस 
गाय को ले जाने लगा | परंतु उस गाय॑ के आक्रोश से 
तथा अंगों से इसकी संपूर्ण सेना एक पल में मृत हो गई | 
कामधेनु स्वर्ग मै चली गई (पद्म, उ. २४१)| परंतु 
भाखिर कातवीय यह गाय तथा साथ में उसका बछडा ले 
ही गया | इसके पुत्रों ने इसको न माळूम होते ही बछड़ा 
चुरा लाया (म. झां, ४९,४० ) | 

परशुराम तपश्चया के लिये गया था। केशव को 
संतुष्ट कर के अनेक द्ध्यास्त्र ले कर वह अपने आश्रम 
मं आया | कामधेनु ळे जाने का वर्तमान उसे ज्ञात 

` हुआ तत्र क्रोध से कार्तवीर्य पर आक्रमण कर 
` नर्मदा के किनारे उसने इसे युद्ध के लिये आमंत्रित 
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किया । कार्तवीय की पत्नी मनोरमा ने इसे युद्ध 
पर न जाने के लिये प्रार्थना की, परंतु यह नहीं मानता 
यों देख कर उसने प्राणत्याग कर दिया । दत्त के वर से प्राप्त 
इनकी बुद्धि नष्ट हो गई । तदनंतर इसका परशुराम से 


| युद्ध हुआ | अंत में बाहुच्छेद हो कर यह मृत हो गया। 
भाई था । दत्त की कृपा भी कार्तवीर्य ने संपादन की थी । | र. गा 
| के दक्षिण में स्थित टीलों पर हुआ ( म. द्रो. परि. १, क्र. 


यह युद्ध गुणावती के उत्तर में तथा खांडवारण्य 


८. पंक्ति, ८३९ टिप्पणी ) | बाद में परशुराम द्वारा 
किये गये कार्तवीर्य के बंध की वाता. जमदसमि ने सुनी | 
उसने राम से कहा, “यह कार्य तुमने अत्यंत अनुचित 
किया । क्षमा ब्राह्मण का भूषण हे । अब प्रायश्चित के 
लिये एक वर्ष तक तीर्थयात्रा करने के लिये जाओ ?। 
इस कथनानुसार परशुराम तीर्थयात्रा करने के 
लिये गया। तत्र पहले वैर का स्मरण कर कार्तवीर्य 
के पुत्रों ने ध्यानस्थ जमदम्नि का बाणों से बध 
किया तथा उसका मस्तक ले कर वे भाग गये | परशुराम 
के लोटने पर, यह वृत्त उसे मालूम हुआ । माता की 
सांत्वना के लिये, उसने इक्कीस वार पृथ्वी निःक्षत्रिय करने 
की प्रतिज्ञा की, तथा उन पुत्रों पर आक्रमण किया । पांच 
को छोड़ बाकी सत्र पुत्रों का वध कर के, परशुराम पिता 
का मस्तक वापस ले आया (म, व. ११७; भा. ९.१५; 
अग्नि, ४.) | कई स्थानां पर लिखा है कि कार्तबीय ने जमदग्नि 
का बध किया (वा. रा, वा. ७५; पद्म. उ. २४१ )। 
पद्मपुराण में तमाचा लगाने का भी उल्लेख है| 

ऊपर दिया गया है कि, इसे हजार हाथ थे, 
घरेलू तथा अन्य कार्यो के लिये दो हाथ थे ( ह. वं. १. 
३३; ब्रह्म, १३ )। परंतु इसे सहस्त्रत्राहु नाम था ( ह. वं, 
१.३३; मत्स्य. ६८; अनि, ४; गणेश १,७३ )। महा- 
भारत मं लिखा है कि, आपव का आश्रम हिमालय 
के पास था | यह आश्रम अग्नि को दे सका, इससे 
यह स्पष्ट हे कि, इसका राज्य मध्यदेश पर होगा। 
अयोध्या का राजा हरिश्चन्द्र तथा त्रिशकु इसके समः 
कालीन थे | यद्यपि मथुरा के झूरसेन देश की स्थापना स्वयँ 
शतरुव्नपुत्र शूरसेन ने की, तथापि लिंगपुराण में वर्णन हैं 
कि इसकी स्थापना इसके पुत्र ने की ( १.६८)। इसके 
सब पुर्जा क लिये स्वतंत्र देश थे (ब्रह्माण्ड, ३.४९ )। 

संपण कथा, जमदमि की कामधेनु को मुख्य मान कर 
बताइ गई हे | पद्मपुराण मं उसी गाय को सुरभि माना 
गया हे (उ. २४१ )। वहाँ इक्कीस बार प्रृथ्वी निःक्षत्रिय 
करन का प्रतिज्ञा का उल्लेख नही हे | वहाँ (ब्रह्मांड, २, 


परंतु इसे 
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२१.५-४७.६१ ) उल्लेख है कि, परशुराम ने क्‍ 
कुव्ज तथा अयोध्या के सब राजाओं की सहायता से 
अजुन को मारा तथा मार्गवों का पराभव किया | 
चक्रवर्तिपद--इसका शासन ८५ हजार वर्षों तक रहा। 
इस प्रदी शासनकाल में इसने हैहयसत्ता तथा वैभव 
को अत्यंत वृद्धिगत किया | प्रतीत होता है कि, इसने 
नर्मदा के मुख से हिमालय तक का प्रदेश जीत लिया 
था | इसकी सत्ता चारों ओर सुदूर तक फैली थी, इसका 
प्रमाण यह है कि, इसे कई स्थानों पर सम्राट तथा चक्रवर्ति 
कहा गया है ( ह. वं. १.२३; पद्म, स्‌. १२; ब्रह्म, १३; 
विष्णुधर्म १.२३; नारद. १.७६) | 
नमदा तथा समुद्र का अपने हाथों से यह इस प्रकार 
मंथन करता था कि, सत्र जलचर इसके शरण आ जाते 
थे | यमसभा में यह यम के पास अधिष्टित रहता है 
(म. स, ८.८) | इसका ब्राह्मणों के श्रेष्टत्व के संबंध में 
पवन से संवाद हुआ था ( म. अनु, १५२-१५७ )। उसी 
प्रकार, मुझसे लड्ने लायक शक्तिशाली कौन है, इस 
विषय पर समुद्र से भी इसका संवाद हुआ है (म. आश्व. 
२९ ) | इसने प्रबालक्षेत्र में प्रवालगणर का बड़ा मंदिर 
बनाया ( गणेश, १.७२) | माघस्वानमाहात्म्य के संबंध 
में इसका दत्त से संवाद हुआ था (पञ्च, उ. २४२-२४७) | 
नारदपुराण में इसकी पूजाविधि अतायी है | इसके 
शरीरवर्णन मै दिया है कि यह काना था (नारद. १.७६) । 
संतति-इसे सौ पुत्र थे उनके नाम शूर, शूरसेन, 
दृष्ट्याद्य, वृष, जयव्वज (वायु, ९४ ४९-५० ) धृष्ट, कोष्ट 
( मस्त्य. ४३ ), कृष्ण (ह. वं. १.३३; पद्म, स्‌. १२), सूर, 
सूरसेन ( अभि. २७५), वृषण, मधुपध्वजञ (ब्रह्म. १३ |), 
दृष्ट, कृष्ण (लिंग, १, ६८), वृषभ, मधु, ऊर्जित ( भा. 
९.२३) | भागवत में कहा हे कि, इसे दस हजार पुत्र 
थे | 
२, (सो. सह. ) मत्स्य तथा वायु के मत में कनक 
के चार पुत्रों मे से एक | 
कार्ति--( सो. द्विमीठ. ) उग्रायुध का पैतृक नाम | 
कार्तिकस्वामिन्‌-स्कंः तथा गजानन देखिये । 
कार्तिमती-शुककन्या तथा अणुह की पत्नी । 
कार्तिवय--कश्यपगोत्र का एक ब्रह्मार्षि । 
कादेमायनि--भगुगोत्र का एक ब्रह्मि । 
काद्रपिंगाक्षि = काद्रुपिंगाक्षी का पाठभेद । 
कार्पणि--भगुकुलोलन्न एक ब्रहापि | 
कार्मायन--मांकायन का पाठभेद । 


प्रा. च. १८ ] 


काशकेयीपुत्र-प्राचीनयोगीपुत्र का शिष्य | इसका 
शिष्य वेहभतीपुत्र था (ब्र. उ. ६. ५. २ काण्व )1 
माध्यंदिन में गुरु प्राक्षीपुत्र आसुरवासिन्‌ हे (वृ. उ. 
६, ४. ३३ )। 

काषोणि--भगुकुछ का गोत्रकार । पार्वणि पाठ- 
भेद है । 

कार्ष्णीजिनि--एक प्राचीन आचार्य (जे. सू. ४. 
३. १७; ६. ७. ३५; ब्रहासूत्र. ३. १. ९; का. श्रौ, १, 
६. २३ ) | इसने कार्ष्णांजिनिस्मृति नामक ग्रंथ रचा | 
पैटीनसि, हेमाद्रि, माधवाचार्य आदि ग्रंथकार इस 
स्मृति का उल्लेख करते हैं (०. €, )। मिताक्षरा (याज. 
३. २६५ ) , अपरार्क) स्मृतिचंद्रिका तशा श्राद्धविषयक 
अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख है। अपराक में (पर. 
१३८ ) इसका एक इलोक दिया है । उसमें ब्रह्मदेव के 
सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आधुरि, ओढ तथा 
पंचशिख इन सात पुत्रों का उल्लेख है । राशियों के चिह्नं 
के संत्रंध मे इसका एक इलोक अपराक में दिया हे 
(४२०) | 

काष्णोयन--कृष्णपराशरकुल का गोत्रकार | 

कारष्ण--कृप्ण के पुत्रों का, विशेषतः प्रद्युम्न का 
नाम (भा. १०. ५५) | 

२. अभिमन्यु (म. भी. ४५. २०) । 

३. विश्वक देखिये | 

काल--श्रुव वसु का पुत्र | 

२, जालंदर की सेना का एक असुर (पक्ष, उ. 
१२)। 

३. परशुराम का बंधु ( कालकाम देखिये) | 

४. ग्यारह रुद्रों में से एक (भा. ३. १२)। 

कालक--विजर का पुन्न | 

काळकंज-ये असुर थे। ये आकाश में रहते 
थे (अ. वे. ६. ८०. २) । इनका पराभव इंद्र ने किया | 
ये इंद्र के पराक्रम का एक स्थान हैं (क. सं. ८. १; 
मै, सं. १. ६, ९; ते. ब्रा. १, १. २. ४-६; कौ. उ. 
३. १) । इन्होंने स्वर्गप्राप्ति के लिये अग्निचयन 
अनुष्ठान आरंभ क्रिया | तत्र इसका पराभव करने के 
लिये, इंद्र वेषांतर कर इनके पास आया तथा इससे 
उसने कहा, “ हे असुरों ! मै ब्राह्मण हूँ । तुम्हारे अनुष्ठान 
में मुझे लेलो | मुझे भी स्वर्ग जाना है? | अधुर मान गये । 
चयन के लिये असुर इशष्टक (ईडे ) जमा रहे थे | उनके 
साथ साथ इंद्र ने अपनी एक ईंट जमायी तथा अपनी 
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चित्रा नामक इंट का मन में स्मरण रखा । अनुष्ठान 
समाप्त होने के पश्चात्‌ चयन पर आरोहण कर असुर 
स्वर्ग जाने लगे | 

इतने में चयन में से इंद्र ने अपनी ईट धीरे से 
निकाल छी। जिससे चयनरूपी व्येनपक्षी ध्वस्त हो कर 
नीचे गिरा, तथा असुरों का स्वर्ग जाना रुक गया। कुछ 
लोग स्वग की आधी राह में थे) चयनध्वंस की 
घटना के कारण वे मकोड़ा नामक छै; पेरों के कीडे बने । 
दो असुर श्रद्धातिशय के कारण स्वर्ग जा पहुँचे, परंतु 
चयनभ्रष्टता के पाप से दोनों देवलोक में श्वान बने 
(ते, ब्रा. १.१.२; कालकेय देखिये ) । 


कालकवृक्षीय--एक़ फ्रषि । इसक्रे पास भूत, 
भविष्य तथा वर्तमान जाननेवाला एक पक्षी था। एक 
बार यह कोसल देशाधिपति क्षेमदर्शी राजा के यहाँ गया । 
राजाने पक्षी का गुण जान कर प्रश्न पूछा, ' मेरे मंत्री मेरे 
संबंध में केसे हैं!” इस पर पक्षी ने एक मंत्री के जो 
दुर्गुण थे, वें बताये | दूसरे दिन अन्यों के दुर्गुण बताना 
तय किया | तब रात्रि में अन्य मंत्रियों ने, उस पक्षी की 
हत्या की | इससे राजा समझ गया कि, ये सारे मंत्री 
अनिष्टचितन करनेवाले हैं । इस ऋषि की सहायता से 
राजा ने सत्रको सजा दी (म. शां, १०१; स. ७.१६) | 
एक बार क्षेमदर्शी नित्रेढ हो कर इस मुनि के पास 
आया । उसने मुनि से पूछा “ अव क्या करें १ मुनि 
ने उसकी सत्र तरह से परीक्षा लेकर क्षेमदर्शी राजा को 
अपना प्रधान नियुक्ते करने का विदेहपति को आदेश 
दिया | बिदेहपति ने यह मान्य किया। दोनों ने मुनि 
का आदरपूवक पूजन किया (म, झां, १०५-१०७ 
क्षेमरशिन्‌ देखिये ) 


कालका -वेशवानर दानव की कन्या तथा कश्यप 
प्रजापति की खरी (भा. ६.६ )। कुछ लोगों का दावा है 
कि मारीच राक्षस की स्त्री है। उपरोक्त विधान ठीक 
नहीं है | कश्यप को मारीच भी कहते हैं, अतः बह 
कश्यप ही की पत्नी हे | इसके कालकेय ऊर्फ कालकंज 


नामक असंख्य पुत्र हुए ( कश्यप तथा कालकंज देखिये 
म. व. १७० ) | 


कालकाम--विश्वेदेवों में से एक | संप्रति परशुराम- 
क्षेत्र म परशुराम के पास रहते हे । बहा के लोग संकल्प 


मं भी इसका उच्चार करते परतु इस विषय में प्रमाण 
अग्माष्य ह | 
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कालनाम़े 


कालकामुक कार्सुक--खर राक्षस के बारह अपात्यों 
में से एक ( खर देखिये) | 

कालकाक्ष--गरुड़ के द्वारा मारा गया एक राक्षस | 

काळकीति--एक क्षत्रिय (म. आ. ६१,३४) | 

काळकूट--त्रिपुरासुर का आश्रित दैत्य ( गणेश, १ 
४३ )। 

कालकेतु--एक असुर | एकवीर नामक हेहय राजा 
ने इसका वध किया । 

कालकेय (कालेय )--हिरण्यपुर मं रहनेवाले 
असुर । इन्हें अजुन ने मारा (म. व. ९८.१७०) | मारीच 
की कालका नामक स्त्री थी । उसके पुत्र कालकेय । इनके 
लिये काळखंज भी नामांतर है (म, स. ९.१२)। 

इनके साथ रावण का युद्ध हुआ था। तब रावण 
की भगिनी दूर्पणखा का पति विद्युज्जिह अनजाने रावण 
द्वारा मारा गया । काळकेय १४ सहस्र थे (बा. रा, 
उ. २४.२८ ) | 

कालखंज--कालकंज, कालका, कालकेय देखिये | 

कालघट--जनमेजय राजा के सर्पसत्र का एक सदस्य 
(म. आ. ४८.८) | 

कालजित्‌--लक्ष्मण का सेनापति (कुशीलव देखिये) | 

कालजिह--एक रुद्रगण | 

कालनर--( सो. अनु, ) भागवतमतानुसार सभानर 
का पुत्र | इसके पुत्र संजय | इसे कालानल भी कहते हैं। 

कालनाभ--हिरण्यकरिपु की सभा का एक दैत्य 
तथा रुषाभानु का पुत्र ( भा. ७.२ )। 

कश्यप तथा दनु का पुत्र ( ह, वं. १.३.१०० ) | 

. ३. विप्रचित्ति तथा सिंहिका का पुत्र | इसे परशुराम ने 
मारा ( ब्रह्माण्ड, ३,६.१८-२२ ) | 

४, कृण्णयुत्र सांब के द्वारा मारा गया दैस । 

काळनाम-लका का एक राक्षस | लक्ष्मण युद्ध म॑ 
द्रोणाचछ कि ओर जा. रहा था। रावण को यह 
समाचार मिला | माग में रोड़ा अटकाने के लिए उसने 
काळनाम को योजना की | यह ऋषि के वेष में हनुमान. 
के, माग म जा बेटा । पानी के लिये हनूमान्‌ 
हा स्का | इसका कपट जल्दी ही समझ गया, 
इसाळ्य इसे मार कर वह अविलंत्र आगे बढ़ीं 
(अध्या. रा. यु, ७ ) 

सा मुखोंबाला एक दैत्य ( मत्स्य. १७७) । 
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कालनेमि 


प्राचीन चरित्रकोश 


काल्यवन 


पाताल्वासी एक देस (पद्म, उ. ६; म. 
५१) | विरोचन बद्ध होने पर इसने सारी सेना का 
पराभव किया | विष्णु पर आक्रमण करने के कारण चक्र 
ने इतके सौ हाथों को तथा मस्तको को तोड़ डाला 


एव इसके प्राण ले लिये ( पञ्च, सृ. ४) | विष्णु ने वध 
किया, इस लिये प्रतिशोध लेने के लिये यह कंस हुआ 
(मा. १०.१; कंस देखिये ) | 


संहाद का पुत्र | इसके चार पुत्रः-त्रह्जित्‌, ऋतु- 
जित्‌, देवांतक तथा नरांतक । 
कालपथ--विव्वामित्र ऋषि का पुत्र (म. अनु. ४. 
५० ) | 
कालणृष्ठ--कद्यप को दिति से उत्पन्न दैत्य | इसने 
तपस्या कर वर मांगा, ' जिसके सिर पर में हाथ रख, वह 
भस्म होवे | ? बाद में इसका प्रयोग यह शंकर पर करने 
लगा | विष्णु ने मोहिनीरूप धारण कर, इसे आपने ही 
सिर पर हात रखने को उद्युक्त किया | अतः यह स्वयं 
भस्म हो गया ( स्कन्द, ५.३.६७; भस्मासुर देखिये )। 
कालभीति--एक शिवभक्त । गर्भ में ही यह काल- 
मार्ग नामक असुर से डर रहा था, इस लिये 
इसका नाम कालभीति रखा गया । इसके पिता मांटी ने 
पुत्रप्राधि के हेतु से १०० वर्षों तक रुद्र का अनुष्ठान 
किया । तब मांटी की पत्नी गर्भवती हुई । चार 
वर्ष होने पर भी गर्भ बाहर नहीं आता था । तत्र मांटी ने 
गम से इसका कारण पूछा । गर्म ने उत्तर दिया, मुझे 
कालमाग का डर लग रहा है। अनंतर मांटी ने शिवजी को 
इस वृत्तान्त का कथन किया । शिवजी ने इसे धम, ज्ञान 
वैराग्य आदि का बोध कराने को कहा । बोध प्राप्त होने पर 
गभ बाहर आया। आगे चल कर, इसका संस्कार होने पर 
कालभीतिक्षेत्र में इसने अनुष्ठान किया । यह खर्ग- 
सुख का उपभोग करने लगा | शिवजीने इसकी भक्ति 
देख प्रसन्न हो कर बर दिया, “तुम ने कालमार्ग 
पर विजय प्रास्त की, अतः तुम ' महाकाल ' नाम से 
प्रख्यात हो जाओगे | ? साथ ही उन्होंने आशीर्वाद दिया 
कि, तुम यहाँ करंधम को उपदेश दोगे। अनंतर मेरे 
प्रतिहारी नंदी वनोगे | ( स्कंद, १.२.४० ) | 
कालभेरव--मैरव तथा रुद्र देखिये। | 
कालयवन--गार्म्य ( गर्ग) तथा गोपाली का पुत्र | 
इसका पिता गार्ग्य व्ृष्णि तथा अंधक का पुरोहित था | 
कहीं उसे गर्ग नाम से भी उल्लेखित क्रिया गया है। 


गाग्य कडे ब्रह्मचर्य से रहता था | एक बार उसके साले 
ने उसे पंढ (नपुंसक) कहा । यह सुन कर गार्ग्य अत्यंत क्रुद्ध 
हुआ | इसलिये उसने दक्षिण में जाकर लोहपिष्ट भक्षण 
किया। बारह वर्ष तपस्या की | शंकर को प्रसन्न कर 
लिया | शंकर से यादवों को पराजित करनेवाला पुत्र उसने 
मांग लिया | यह घटना दक्षिण में अजितंजय नामक नगर में 
हुई | उस समय यवनाधिपति राजा निपुत्रिक था | वह पुत्र 
की कामना कर रहा था | उसे गार्ग्य के वर का पता चला । 
तत्र उसने गाग्य को गोपज्नियों में से गोपाली नामक ग्वालन 
से पुत्र होने का पत्रन्ध किया। इस तरह उत्पन्न पुत्र 
कालयवन हे | 

यवनराज के घर छोटे से ब्रडा हुआ काल्यवन 
सोभाग्य से उसके राज्य का अधिपति बन गया | इसका 
कृष्ण के साथ संजोग से युद्ध हुआ वा सहेतुक रचाया 
गया, इस विषय में पुराणों की एकवाक्यता नहीं है। 
काल्यवन दिग्विजय के लिये निकला । मथुरा के 
बल्दाली यादवों पर इसने आक्रमण किया | इसी प्रकार 
का निदेश कुछ ग्रेथां में है। जरासंध कृष्ण को जीतने में 
असमर्थ था, अतः हेतुपुरस्सर सौभपति शाल्वद्रारा 
कालयवन को निमंत्रित करने का उल्लेख हरिवंश में है । 

जाते समय, कृष्ण शायद विश्न डालेगा इस लिये 
सौभपति शाल्व जरासंध का संदेश लेकर इसके पास 
आकायमार्ग से आया | कालयवन इसी संधि की ताक मै 
था) इसने उसी दिन विपुल सेना ले कूच करने की 
तैयारी की । यह यवन था, तथापि कूच करने के 
पहले इस के द्वारा अम्निहवन देने का उल्लेख मिलता है 
(ह. व. २.५४) | 

इधर जरासंध के वारवार के आक्रमणों से कृष्ण त्रस्त 
हो गया था। इसलिये उसने मथुरा के समान समतल मैदान 
म॑ स्थित राजधानी छोड़ कर दूरस्थ समुद्रवेष्टित द्वारका 
को राजधानी बनाने की यादवों से मंत्रणा की । एक ओर 
से जरासंध तथा दूसरी ओर से कालयवन के आगमन को 
देख कर, चतुर कुष्ण ने एक रात में ही राजधानी बदलने 
का निश्चय किया । 

इसके पूर्व उसने काल्यवन को डराने का प्रयत्न 
किया । एक काले सर्प को घडे में रख कर, उस पर मुद्रा 
लगाई गई। अपने दूत के द्वारा वह घडा कृष्ण ने काल- 
यवन के पास भिजव!या | इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । 
काल्यवन ने सर्प देख कर स्वाभाविक रूप से उद्गा 
निकाले, ' कुप्ण इस काले सर्प की तरह है |” उस घडे में 


क 
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कालयवन 


काटने वाली बहुत सी चीटिया भर कर, वह घडा कृष्ण 
को लोटा दिया | इस संदेश का तात्य यह था कि, तुम 
यद्यपि कालसर्प की तरह प्रत्रल हो, तो में संख्या म 
अधिक हूँ | अतः चींटियों की तरह तुम्हें नष्ट करूंगा । 

यह देख कर कृष्ण ने एक रात्रि में राजधानी बदल 
ली। सबको धैर्य वधा कर, वह स्वयं पुनः मथुरा में 
पैदल आया । निःशस्त्र स्थिति में मथुरा से बाहर 
आये हुए कृष्ण को काल्यवन ने देखा । कालः 
यवन ने कृष्ण का पीछा किया । ऐसे काफी दूर जाने क 
बाद, कृष्ण एक गुफा में प्रविष्ट हुआ । वहाँ मुचकुंद 
सोया था । कृष्ण ने अपना वस्त्र धीरे से मुचकुंद के शरीर 
पर डाला | तथा स्वये ओट में छिप गया ( भा. १० 
५१-५२) | अन्यत्र शरीर पर वन्न डालने का उललेख 

नहीं हे | काल्यवन ने सुप्त मुचकुंद को ही कृष्ण समझा 
तथा उसपर लत्ता-प्रहर किया | इस से मुचकुंद एकदम 
जाग्रत हो गया । क्रोधित हो कर केवल दृष्टिक्षेप से 
काल्यवन को उसने जला दिया ( ह. वं. २. ५२-५७; 
पञ्च, उ. २७३, ४८-५७; विष्णु. ५. २३; ब्रह्म, १४. 
४८-५२; १९६; म. शां. ३२६. ८८) | 

कालवीर्ये--एक असुर (सैंहिकेय देखिये ) । 

कालशिख- वसिप्ठगोत्रीय ऋषि । 

काला--काष्ठा देखिये | 

« देवां का स्लत से प्रसन्न हो कर, शुभनिशभ (का 

घ करने क लिये दवा पावता द्वारा उत्पन्न शक्ति | इसने 

ड्‌ झुंभ आदि का 


कालो, कालिका तथा कौ शिक्री 
नामांतर हं | उपरोक्त युद्ध मं सत्र देवताओं की शक्तियाँ 
अपने अपने लक्षणां से युक्त हो कर, इसकी सहायता 
करने के लिये आई | उनके नाम 
शाकिरा, ४, इन्द्राणी, ५. वाराही, ६. नारसिंही, ७ 
याम्या, ८. वारुणी, ९. कोवेरी (दे, मा. ५. २८)। 
कालाक्ष--घरटोत्कच देखिये | 
काछानल--( सो. अनु, ) कालनर तथा य एक 
हीहे। 
एक दस | गजानन ने विजयपुर में इसका वध 
किया । वहा गजानन का नाम विष्नहर है (गणेश, १ 
)। र 
कालायान--व्यास की ऋकशिष्य परंपरा का ब्राष्कलि 
का शिप्य ( ब्यास देखिये) 


त्राणा, २. वप्णवी 


प्राचीन चरित्रकोश 


कालेय 


कालिक- व्यास की सामशिष्य परंपरा का बायु तथा 
ब्रह्मांडमत में हिरण्यनाभ का शिष्य ( व्यास देखिये ) | 

२. मय तथा रंभा के पुत्र ब्रह्माण्ड, २६.२८-३० ) | 

काछेग--एक अंत्यज | यह चोरी करने गया-था 
तत्र ताथ म इसका मत्यु हुई, इसाल्य इसका उद्धार हुआ 
(पञ्च. उ. २९७) | 

कालिंदी--कष्ण की पत्नी | पूर्वजन्म में यह सूय- 
कन्या थी। उस जन्म में, कृष्णप्राप्ति के लिये यह 
यमुना के तट पर तपस्या कर रही थी। इसका मनोदय 
जान कर कृष्ण ने इसका पाणिग्रहण किया । इसे श्रत 
कवि, वृष, वीर, सुतराहु, भद्र, शांति, ददा, पूर्णमास तथा 
सोमक ये दस पुत्र हुए (भा. १०,६१ ) । 

कालिय--यह काद्रवेयकुल के पन्नग जाति का नाग 
था (मा. १०.१७.४; म. आ. ३१.६; स, ५३.१५-१६) | 
यह पहले रमणकद्रीप मे था | गरुड़ त्रस्त न करें, इसलिये 
हर माह में पोर्णिमा को, यह उसको भक्ष्य पहुँचा देता था | 
एंक बार इसने गरुड़ का भाग भक्षण कर लिया । गरुड़ ने 
क्रुद्ध हो कर इसे मारा। किंतु एक प्रहार लगते ही, यह 
यमुना मै जा कर छिप गया | सौभरि के झाप के कारण, 
गरुड वहाँ न आ सकता था | काल्य के कारण वहाँ का 
पानी विषमय इन गया | उसे प्राशान करने के कारण, 
गोप तथा गोओं की मृत्यु हो गई | तब एक वृक्ष पर चढ़ 
कर, कृष्ण ने यमुना के जल्यशय में छलांग लगाई | कालिय 
को वहाँ से रमणकद्रीप की ओर भगा दिया, तथा गरुड़ 
द्वारा संत्रव्त न होने का प्रत्रंध किया । इसे पांच मुखे थे, 
तथा यह बड़ हाँ एश्वय से रहता था (भा. १०,१६; 
ह. वं. २.१२; विष्णु, ५,७ )। 

दाशरथि राम की सभा का एक हास्यकार | 

काळी--दुगा देखिये | 

२, मत्त्यी के उदर से जन्म ली हुई उपरिचर वलु राजा 
की कन्या । इसे मत्स्यगेघिनी, योजनगंधा आदि नाम थे । 
बाद में सत्यवती नाम भी प्राप्त हुआ । यही आगे चल कर 
शतनु की पत्नी बनी। इसे कोमार्यावस्था मै परार 
नामक पुत्र हुआ | 

२. पंडुपुत्र भीमसेन की दूसरी स्त्री | इसे उससे सर्वगत 
नामक पुत्र हुआ (भा. ९.२२.३१ )। 
कारोयी तथा काश्य पाठभेद कचित्‌ प्रास हैं 
की भगिनी थी (म. आश्र. ३२,११ ) 

कालायक-क्द्र तथा कश्यप का पुत्र | 

कालेय- अत्रिकुल का गोत्रकार ( अत्रि देखिये )। 
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२. रसातळ में रहनेबाले दैत्यां में से एक ( 
२४)। यह काळकेय का भाई था। भाई की मृत्य 
कारण, चित्ररथ पर इसने आक्रमण किया | परंतु इन्द्रपुत्र 
जयंत ने वीच ही में इसका वध किया ( पञ्च, स्‌. ६६ )। 

कावषेय--यह तुर का मातृक नाम हे । यह तत्त्वज्ञान 
का आचाय था (ऐ, आ. ३ सां. आ. ८.२)। 
यह ठुर ऋपि को कवपा से उत्पन्न हुआ था (भा. ९.२२ ) 

काव्य--वाहषर पितरों में से एक, तथा स्वतंत्र पितृगण 
(वायु. ५६.१३ ) | यह कविपुत्र है। 

९. वारुणि कवि का पुत्र | भार्गव तथा अंगिरस गोत्र 
के मत्रकार तथा ऋषि | सामवेदी श्रुतर्षि ( उशनस्‌ देखिये ) 
३. तामस मन्वन्तर के सप्तषियाँ में से एक. 
४. उशनस्‌ का पैतृक नाम (त्र. १,५१.११; ८३.५ 
२१.१२; ६. २०.११; ८,२२.१७; अ. वे, ४.२९.६ 
ते. सं, २,५.८५ )। इटत्‌, तथा उक्ष्णोरंश्र का भी यह 
पतृक नाम है। 

काश--काश्य देखिये । 

कारकृत्स्न--एक व्याकरणकार | इसका तीन अध्यायों 
का व्याकरण है ( काशिका, ५.१.५८) | एक तत्त्वज्ञानी 
(ब्र, सू. १.४,२२ )। 

काशो वा काइय-इन लोगों का वैदिक बाझाय में 
पयाप्त उल्लेख आता है। काशी राजा के लिये इस झा 
का उपयोग किया गया होगा | झातानीक सात्राजित के 
द्वारा काशी राजा धृतराष्ट्र का पराभव हुआ । तत्र पुन 
ब्राह्मणों के हाथों में सत्ता आने की अवधि तक के लिये 
काश्य लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया ( श. ब्रा, १३.५ 
४.१९ ) | दूसरा अजातरिपु भी काशी का राजा था । भद्र- 
सेन भी काशी का राजा था । काशीविदेह सामासिक नाम 
भी प्राप्य है | काशी, कोसळ एवं विदेह का एक ही पुरोहित 
था (सां, श्री, १६,२९,५ )। काशी तथा विदेह एक 
दूसरे के बिल्कुल समीप थे (बो, श्रो, २१.१३ ) काशी 
कशिल्य निर्देश भी पाया जाता है (गो. ब्रा, १.९) | 

२. वारुणि कवि के आठ पुत्रों में से सातवाँ (कवि 
देखिये ) | 

३, (सो. क्षत्र, ) भागवत मत में काश्यपुत्र। बायु 
तथा विष्णु के मत में काश पुत्र | वायु मै इसे काश्य कहा 
है। विष्णु मै इसे कादिराज कहा है । (काश्य देखिये )। 
५ कारिक--धारतीय युद्ध मे पांडवपक्षीय राजा (म. 
उ, १६८.१४) | 


१ 
ते 


काशिराज--अंबा, अंबिका तथा अंबालिका का 
पिता । परंतु यह नाम काशी के किसी भी राजा को 
लगाया जाता है (भा. ९.२२; प्रत्न देखिये ) | 

२. भारतीय युद्ध में दुर्योधनपक्षीय राजा (म. आ 
६१-६७) | 

२, भास्करसंहिता के “चिकित्साकोमुदी? तंत्र का कर्ता 
(ब्रझवै, २.१६ ) | 

काश्य--( सो.क्षत्र.) भागवत मत में सुहोत्र का, एवं वायु 

था विष्णु के मत में सुनहोत्र का पुत्र | ब्रह्मांड, भागवत 
तथा वायु के मत मं, काश्यवंश अमावसुपुत्र क्षत्रवृद्ध से 
प्रारंभ हुआ । ब्रह्म तथा अग्नि पुराण के मत में वह पौरव 
सुहोत्र से निकला | परंतु, ब्रह्म तथा अभि में सुहोत्र तथा 
सुनहोत्र नामसाम्य से गड़बड़ हो गई होगी | इस वंश को 
क्षत्रत्र्धवेश अथवा काश्यवंश कहते हैं ( कारि देखिये ) | 
सांदीपनी का नामांतर । 

१, ( सो. अज, ) सेनजित्‌ राजा के चार पुत्रों में से 
तीसरा । मत्स्य मे काव्य नामांतर प्राप्त है। 

४, भारतीय युद्ध में पांडुवपक्षीय राजा । एकरथ होते 
हुए भी, युद्ध के समय किसी बरप्रभाव से यह अष्टरथी 
हो जाता था (म. उ. १६८.१२१) | 

काशिराज अर्थ से यह नाम अजातरात्र के लिये 
प्रयुक्त है । ( अजातरिपु २, देखिये) | 

काश्यप--किसी विस्तृत कुल का नाम । प्रजापति 
के द्वारा उत्पन्न सभी प्रजायें काश्यप माने कश्यपकुलोत्पन्न - 
हे ( श. ब्रा. ७.५.१.५; कश्यप देखिये ) 

यह सर्वसाधारण पैतृक नाम हे (तै. आ. २.१८; 

०.१.८) | अगत्स्य तथा परशुराम के समान, यह भी 
दक्षिण का निवासी माना जाता हे । अपने वंश अथवा उप- 
निवेश का काश्यप से संत्रंध जोड्नेवाले तथा काशयप 
गोत्रीय माननेवाले लोग सभी जातियों मै पाये जाते हें । 
शाकटायन के साथ व्याकरणज्ञ कृह कर, इसका उल्लेख है 
(शु, प्रा; ४.५ ) | 

कश्यप गोत्र का मंत्रकार | यह ऋषि भी है ( सगु, 
कश्यप अवत्सार, क्यशंग, देवतरस्‌ , श्यावसायन 
वाह्ेय, गौतम असित देवल, निश्नवि, भतांश, रेभ, रे 
सूक्ति, वित्रि तथा हरित देखिये ) | 

२, एक मांत्रिक ब्राह्मण | सर्पदंश हुए परीक्षित को अपने 
मंत्रसामर्थ्य से जीवित कर के, धनप्राप्ति करने के लिये 
यह जा रहा था। यह समाचार पाते ही, वृद्ध ब्राह्मण का. 
रूप ले कर, माग में तक्षक ने काश्यप से भेट की, तथा इससे 


०१४१ 


००० 1 
८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


० 


काइयपं 


प्राचीन चरित्रकोश 


काषायणे 


कहा, ' तुम्हारे सामने इस वृक्ष को में काटता हूँ. । अपने 
मंत्रसामथ्यं से तुम इसे जीवित करो, तभी तुम्हारा मंत्र- 
सामर्थ्यं मै सत्या मार्चूगा? । तक्षक के दंश से भस्मसात्‌ वृक्ष, 
इसने मंत्रसामर्थ्य से अंकुरित कर के दिखाया। इसके 
मत्रसामध्यं के प्रति तक्षक को पूर्ण विश्वास हो गया। 
राजा से प्राप्त होनेवाली संपदा से अधिक धन दे कर, 
तक्षक ने इसे विदा किया | ब्राह्मणशाप के सामने अपना 
मत्र सिद्ध न होगा, इस आइका से काश्यप घर लौटा 
(म, आ. ३९) | परंतु राजा के पास न जाने के कारण, 
लोगों ने इसे जातिच्युत कर दिया | तत्र यह व्यंकटाचल 
पर गया । वहाँ के तीर्थस्तान से यह पापमुक्त हो गया 
(संद. २. १, ११ )। 

३. एक ब्राह्मण | काश्यप की एक पुरानी कथा, भीष्म 
ने ज्ञान के महत्त्व का वर्णन करने के लिये, युधिष्टिर को 


बताई है, वह निम्न प्रकार से है | 


काइ्यप नामक एक तपस्वी तथा सदाचारसंपन्न ब्राह्मण 
था | इसे एक बैध्य ने रथ का धक्का दे कर गिरा दिया। 
तत्र विकल हो कर, क्रोध से यह प्राण देने के लिये प्रवृत्त 
हो गया | यह जान कर, इन्द्र शुगाळ रूप से वहाँ आया | 
उसने इसे मानवदेह तथा उसमें भी ब्राहमण्यप्राप्ति की 
प्रशंसा कर के मृत्यु से नित्रृत किया, तथा ज्ञान की 
ओर इसका ध्यान प्रेरित किया | तब काश्यप को भी 
आश्चर्य हुआ | इसे पता चला, कि शगाल न हो कर यह 


- इन्द्र है । तब इन्द्र की पूजा कर यह घर लोट आया 


(म. शां, १७३; नारद देखिये ) | 

४. एक धर्मशास्रकार । अठारह उपस्मृतिकारों में से 
यह एक है (स्मृतिचन्द्रिका १; सरस्वतीविलास पृष्ठ 
१३ ) | उसी प्रकार, पाराशरधर्मयून्र म भी धर्मशास्त्र 
कता कह कर इसका उल्लेख है। परंतु याज्ञबल्क्य- 
स्मृति मं इसका नामनिर्देश नहीं है। इसके ग्रंथो में 
आहिककर्म, श्राद्ध, अशोच, प्रायश्रित्तादि के बारे में 
काफी जानकारी दी गई है। मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिकादि 
प्रथा म इसके धमशान्र से उद्धहरण लिये गये है | काश्यप- 
स्मृति नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ हैं । उसमें गृहस्थ के कर्तव्य 
भिन्नभिन्न प्रकार के प्रायश्रित्तादि की जानकारी हे। कश्यप 
नामक एक धमशासत्रकार का उल्लेख बाँधायनधर्मसूत्र में 
दै ( १.२.२० )| परंतु यहं तथा- कश्यप दोनों भिन्नभिन्न 
ह, वा एक ही हैं, इसके विषय में निश्चित जानकारी 
प्राप्त नहीं होती है | एक व्याकरणकार के रूप में पाणिनि 
ने इसका उल्लेख किया है ( ८.४.६७ )। यह शिल्पकार 


तथा शिक्षाकार भी था | इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ 
उपलब्ध हें:--१. काश्यपपंचरात्र, २, काइ्यपसंहिता 
३. काश्यपस्मृति, ४. काश्यपसूत्न | कश्यपस्मृति एवं कव्यप 
संहिता, तथा काश्यपस्मृति एवं काश्यपसंहिता इन ग्रंथों का 
रचयिता एक ही होगा (€. €. )। 
अठारह ज्योतिपसंहिताकारों में से एक । इसकी 
काइ्यपसंहिता प्रसिद्ध है। इस संहिता के कुछ पचास 
अध्याय हैं। कुल छोकसंख्या करीव-करीब १५०० है | 
हते हैं कि, इस ग्रंथ में सूर्य पर प्राप्त धब्बो का उल्लेख 
है, तथा दूरवीक्षणादि यंत्रों का भी वर्णन है (कवि 
चरित्र ) | 
५. भोत्य मन्वन्तर का एक मनुपुत्र । 
६. सावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियीं में से एक | 
७, स्वारोचिष मन्वन्तर के सप्तर्षियों म॑ से एक | 
८, वैवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक | 
९, अत्रि का मानसपुत्र ( ब्रह्माण्ड २.८.७४-८७) | 
१०. एक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि देखिये) | 
११. गोकर्ण नामक शिवावतार का शिष्य | 
शरथि राम की राजसभा का एक धमंदास्त्री । 
१३, दाशरथि राम की सभा का एक हास्पकार | 
१४, पांड्वो के साथ यह द्वैतवन में था । 
१५. वसुदेव का पुरोहित। पांडवों के जातकर्मादि 
संस्कार इसने किये (म. आ. परि. १; क्र. ६७, पंक्ति, 
२० )। 


काइयपि--कश्यप के वंशज का नाम | अरुण के लिये 
भी यही नाम प्रयुक्त है । 


२, भगुगोत्रीय ऋषि | 


काश्यपीवालाक्या माटरीपुत्र--एक आचार्य | 
कीत्सीपुत्र का शिष्य था। इसका शिष्य शौनकीपुत्र 
(श, त्रा. १४.९.४.३१-३२ ) | 
काश्यपंय--कश्यपगोत्रीय एक गोत्रकार गण। यह 
नाम सूये को भी दिया जाता हे । 
२. कृष्ण के दारुक नामक सारथि का नाम (म. द्रो. 
२)। 
काश्या--भीम की पत्नी ( देखिये काली ३. ) | 
जनमेजयपत्नी | 
काषायण--एक आचार्यं | यह सायकायन का शिष्य 
है (वृ. उ. ४.६.२ काण्व) | यह सैकरायण का भी 
शिष्य है (बृ. उ. ४.५.२७ माध्यं. ) । 
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काष्ठा--प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा असिक्नी 
कन्या | यह कश्यप की पत्नी थी ( कश्यप देखिये ) | 
काष्टाहारिण--कर्‍्यपगोत्रीय एक गोत्रकार | 
कासार-व्यास की क्रक्शिष्यपरंपरा के 
का शिष्य ( व्यास देखिये )। 
कासोरु-- अंगिरागोत्रीय एक गोत्रकार । 
काहोडि-_अर्गल का पैतृक नाम । 
किंकर--एक राक्षस | विश्वामित्र की आज्ञानुसार यह 
कल्मापपाद राजा के शरीर म॑ प्रविष्ट हुआ था । 
किर्किण--( सो. कोष्ट.) सात्वतपुत्र भजमान की 
दूसरी स्त्री के तीन पुत्रो में दूसरा | बिष्णुमैत मे इसे कृकण 
तथा मत्स्यमत में कृमिल नाम है । 
किंद्स--मृगरूप ले कर मृगी के साथ क्रीडा करने- 
वाला एक ऋषि । इसका वध पांडुराजा ने किया, अतः 
इसने पांडुराजा को शाप दिया (म. भा. १०९ )। 
किन्नर--( सू. इ. भविष्य. ) विष्णु तथा वायु के मत 
में सुनक्षत्र का पुत्र | मत्यपुराण में किन्नराश्च पाठमेद है । 
इसका मुख्य नाम पुप्कर था। 
किन्नराश्व--किन्नर देखिये । 
किस्पुरुष--आम्मीध्र के नौ पुत्रों म॑ दूसरा । इसकी 
पत्नी का नाम प्रतिरूपा । यह किंपुरुषवर्ष का ही अधिपति 
था (भा. ५, २; आम्ीश्र देखिये ) | 
२. स्वारोचिष मन्वन्तर का एक मनुपुत्र । 
किरात--एक शिवाबतार। मूक नामक दानव का 
इसने सूकर रूप में वध किया ( असमाति देखिये.) । 
किर्मीर--एक नरभक्षक राक्षस | बकासुर का भ्राता 
(म. आर. १२.२२)। यह काले रंग का था तथा 
बैत्रकीय नामक वन में (वेत के वन में) रहता था। 
हस्तिनापुर से निकल कर पांड़व जत्र काम्यकवन में आये | 
तब भीमसेनद्रारा अपने भाई के वध का प्रतिशोध लेने 
के लिये, यह उस वन में आया । इसने पांडवों का 
मार्ग चारों ओर से रोक दिया । भीमसेन के साथ इसका 
घनघोर युद्ध हुआ । उसमें इस की मृत्यु हो गई (म. 
व. १२.६७ ) | बाद मै पांडव द्वेतवन गये । 
क्रिलकिल -्रह्मांडमतानुसार किलकिला नगरी में 
राज्य करनेवाला एक राजवंश | 
किशोर--बलि देत्य के पुत्रों में से एक ( मत्स्य. 
१७२) | 
कोकट--( स्वा. प्रिय.) भागवतमतानुसार .ऋषभ 
तथा जयंती का पुन्न । 


वाप्कलि 
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कीर्तिमत्‌ 


२. धमंपुत्र संकट का पुत्र | इससे भति पर के दर्गासि- 
नानी देव उत्पन्न हुए ( भा, ६.६ ) | 

कोचक--केकय तथा मालवी के एक सौ छः पुत्रों में 
ज्येन्‍्ठ | इसके छोटे भ्राताओ को उपकीचक कहते थे 
विराट की पत्नी सुदेष्णा इसकी सोतेळी मोसेरी वहन थी । 

बाण का अंशावतार था (म. वि. परि, 2.१९ 
२५-२७ )। विराट ने इसे अपना सेनापति बनाया था। 

एक वार छुदेप्णा के महल में, सैरंभी का वेश धारण 
की हुई द्रौपदी इसे दिखाई दी । पूछताछ करने क वाट 
यह उससे अनुनय करने लगा। द्रोपदी ने इसका 
धिक्कार किया । उसने इसे धमकी दी कि, उसके गंधर्वपति 
इसका वध कर ड्वालेंग । बहन से सलाह कर, यह सेरंश्री 
को अपने घर ले आया, तथा उत्तसे अतिप्रसंग करने लगा | 
परंतु वहाँ से भाग कर वह राजदरबार में गई। वहाँ 
भरी समा में, उस पर छत्ताप्रहार कर, इसने उसकी चोटी 
पकड कर नीचे गिरा दिया | कीचक के घर जाते समय द्रौपदी 
ने सूय की प्रार्थना की | सूर्य से निजरक्षा के लिये प्रास 
राक्षस ने इसे दूर फेक दिया । सेरेध्री नें यह समाचार भीम 
से कहा | उसने वडी ही कुशलता से इस को काबू में ला 
कर, इसका वध (किया (म. वि. २१, ६२; भीमसेन 
देखिये )। 

२. भारतीय युद्ध का दुर्योधनपक्षीय राजा। 

कीर्ति--कुन्ति २. देखिये । 

२. दक्ष प्रजापति की कन्या, तथा धर्म की पत्नी (म. - 
आ. ६०.१३) 

३. प्रियत्रत राजा की ज्येष्ठ पत्नी ( गणेश. २.३२.१३ 
प्रेयत्रत देखिये ) | 

४. सुतपदेवों में से एक । 

कीर्तिधमेन्‌--मारतीययुद्ध में पांडवपक्ष का एक राजा 
(म द्रो. १३३.३७) | 

कीर्तिमत्‌--(स्‌; इ.) उगपुत्र। इसने वैशाख 
माहात्म्य के बल से यमलोक निन बनाया ( स्कन्द, २. 
७,१२-१३)। 

२. उत्तानपाद तथा सुत्रता के दो पुत्रों मे से कनिष्ठ । 
रत्र का भ्राता | 

३. भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा वायु के मतानुसार 
देवकी से जनित बसुदेवपुत्र | केस ने इसका बध किया। 
यह कृष्ण का बडा भाई था । वादे के अनुसार न मारते हुए 
कंस ने इसे छोड दिया था, परेतु नारद के उपदेश के 
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कीर्तिमत्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश कुटीचर 


कारण वाद में उसने इसे मारा (भा. ९.२४; १०,१) | 
वायु के मत में यह रोहिणी से उत्पन्न वसुदेवपुत्र है। 
कीर्तिमती- शुक्राचार्य तथा पीवरी की कृत्वी नामक 
कन्या का नामांतर | यह नीप अथवा अणुह राजा की 
पत्नी थी । इसके पुत्र का नाम ब्रह्मदत्त था | 
कीर्तिमालिनी--( पिंगला १. देखिये )। 
कीर्तिमुख--शंकर की जटा से निकला हुआ एक 
शिवगण | इसके तीन मुख, तीन पेर, तीन पुच्छ तथा सात 
हाथ थे। शंकर ने इसे प्रेत खाने के लिये कहा | बाद में 
इसका साहस देख कर, इकर ने वर दिया कि, तुम्हारा 
स्मरण करने के सिवा मेरा दर्शन लेनेवाला का अधःपात 
होगा (पद्म, उ. ५० )। 
कीर्तिरथ--( सू. निमि.) वायु के मत मं प्रतित्वक- 
पुत्र | यह कृतिरथ का दूसरा नाम है। 
कीर्तिरात-( स्‌; निमि.) कृतिरात का नामांतर । 
कुकण--एक सप (म, उ. १०१.१० )। 
कुकदेम--पिंड्रारक क्षेत्र का राजा | यह अत्यंत दुष्ट 
था | अनेक पापकृत्यां के कारण, इसे प्रेतयोनि प्राप्त हुईं । 
वहाँ इसे अनेक अनुयायी प्राप्त हुए | एकबार घूमते-घूमते 
यह कहोड़ ऋषि के आश्रम में आया | अपने इस शिष्य 
के उद्धार के लिये कहोड ने गोखुरा के संगम पर श्राद्ध 
किया । औरों का भी श्राद्ध किया | तब इसका उद्धार 
हुआ (पद्म, उ. १३९ ) | 
कुकुर--( सो, क्रोष्टु.) अंधकु का नक्ता। इससे 
कुकुरवंश उत्पन्न हुआ, जिसमें मै उग्रसेन, कंसादि हुएं | 
कुक्षि--राँच्य मनु का पुत्र। इसे रोच्य ने सात्वत 
धम बताया । (म. शां. ३३६.३८-३९ )। 
२. पोप्येजि ऋषि का शिप्य | इसने सामवेद की सौ 
संहिताओं का अध्ययन किया ( व्यास देखिये ) | 
कुक्षेयु-( सो. पूरू ) रांट्र क दस पुत्रों मं से एक। 
तैयु पाठभेद प्राप्त है । 
कुचेल--( हीन वस्रोवाला ) कृष्ण का एक भक्त 
था सांदीपनिआश्रम में बना हुआ उसका पुराना 
ब्राहमण मित्र | यह बड़ा ही विरक्त, जितेन्द्रिय एवं 
ज्ञानी था। सरलता से जितना मिलता था, उसी पर 
निर्वाह करने की वृत्ति के कारण, यह अत्यंत दरिद्री था । 
दरिद्रता से त्रस्त हो कर इसकी पत्नी ने इसे कृष्ण के पास 
जान क लिये कहा। क्‍यों कि, कृष्ण इसका पुराना मित्र 
था बड़ा ही उदार था | पत्नी के बार बार आग्रह करने 
पर, ' अयं हि परमो लाम उत्तम^लोकट्दीनम', इस विचार 
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ऐश्वर्य प्राप्त हो गया है 


से यह कृष्ण के यहाँ गया | जाते समय कुछ साथ छू 
जाना चाहिये, इस विचार से पत्नीद्वारा उधार माँग कर 
लाया गया चार मुद्या चिडड़ा, एक जीर्ण कपड़े में बांधकर 
साथ लिया । 

द्वारका आ कर कृष्ण से मुलाकात होने पर, अपने 
पुराने मित्रत्व के नाते, कृष्ण ने इसका पर्याप्त सत्कार 
किया । गुरुकुल की अनेक घटनाओं का स्मरण किया | 
हाथ में हाथ डाल कर बहुत गप्पें लड़ाई | कृष्ण ने 
स्वयं इससे पूछा, ' तुम मेरे लिये क्या लाये हो?) इसके 
द्वारा दिये गये चिउडे में से, एक मुष्टि चिउड़ा बडे आनंद 
से कृष्ण ने भक्षणे किया । एक रात्रि बडे आनंद से वहाँ 
बिताई । दूसरे दिन यह वहाँ से निकला । इसकी 
अयाचित वृत्ति के कारण, न तो कृष्ण ने इसे कुछ दिया, 
न कि इसने कृष्ण से कुछ माँगा । कृष्ण ने अपने को 
क्यों धन नहीं दिया इस विषय में, धनप्राप्ति के बाद शायद 


मैं ईश्वर को भूल जाऊंगा, इस तरह का उल्टा तर्क इसने 


लड़ाया | परंतु घर आने के बाद इसने देखा, इसे उत्तम 
(भा. १०.८०.७ ) | 

भागवत में कहीं भी इसे सुदामन्‌ अथवा श्रीदामन्‌ नहँ ` 
कहा गया है | किन्तु जनताधारण में वैसी ही प्रसिद्धि है । 
सत्यविनायक की कथा में, यही कथा सुदामन्‌ नाम पर 
आई है। 

कुज--मंगल तथा नरकासुर का नाम | 

कुज॑भ--एक दैत्य । इसने तारकासुर को राज्याभिषेक 
किया ( मत्स्य. १४७,२८ ) | 


कुञ्जभ--एक दानव | इसके पास सुनंद नामक मूसल 
था | जिसके कारण यह अजेय था । केबल स्रीस्पश से ही 
मूसल निवळ बनता था | कुञ्जम का निवासस्थान निर्विध्या 
नदी के किनारे, अरण्य में भूमि के अंदर था। एक 

मय, वेशालीनरेश विदूरथ की कन्या मुरावती का 
कुञ्जम न अपहरण किया । आगे भलंदनपुत्र वत्सप्रि ने 
मुदाबतीद्वारा मूसळ को स्तरीस्पद करवा कर निर्बल कर 
दिया, तथा कुंभ का वध किया । पश्चात्‌, मुदावती कें 
साथ वत्साप्र का विवाह हुआ (मार्क. ११३ )। 


कुजर--तारकासुर का एक सेनापति | 
२. एक वानर | अंजनी का पिता | 

३. सौवीरदेशीय एक राजपुत्र | 

४. कश्यप तथा करू के पुत्रों में से एक | 
कुटीचर -रुद्रगणविरेष | 
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१२)। 
ऊँठर--कश्यप तथा कटू का पुत्र | 
ङुणरवाडव--एक व्याकरणकार | इसने | के 

लिये शंगरा, तथा वहीनर के लिये विहीनर शब्द सुझाया 

हे ( महाभाष्य. ३.२.१४; ७ ३.१)| 
छुणारु--एक असुर (त्र २,३०.८ ) | 
ऊँण--एक व्याकरणकार तथा स्मृतिकार | केयट 
इसका निर्देश किया है (पा. सू. १.१.७५ )॥ 
२. (सो, वृष्णि, ) सात्यक्रि के दस पुत्रो मं से एक | 
भारतीय युद्ध में मृत हुआ । 
(सो. यदु, ) जयराज का पुत्र, इसका पुत्र 
युगंधर | 
४, (सू. निमि. ) विष्णु क मत में सत्यध्वजपुत्र । 
वेदशिरस्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 
छाणे गग वा गाग्य--इस की कन्या वृद्धकन्या | 
वृद्धावस्था मे इस का विवाह गां धवपुत्र शृंगवत्‌ के साथ 

एक रात्रि के लिये हुआ ( वृद्धकन्या देखिये )1 
काणक-एक आचार्य (आप, ध, १,१९.७ )। 
छाणेवाहु-शिवावतार वेदशिरस्‌ का शिष्य । 
ऊुण्पांते--वसिष्ट तथा घृताची का पुत्र | इसकी पत्नी 

प्रथुकन्या । 
ऊँड गजलपी असुर | इसकी मृत्यु बिनायक के द्वारा 

हुई ( गणेश, २.१४) 
कुडक--( सू. इ. भविष्य. ) विष्णु के मत मे क्षुद्रक 

का पुत्र। 
ऊुडकण--दंड्रीमुंडीश्वर नामक शिवावतार का शिष्य | 
कुडज--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रां में से एक | 
कुडजठर--जनमेजय के सर्पसत्र का एक सदस्य | 
ऊँडधार--एक सर्प (म. स, ९.९ )। 

२. (सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र भीमसेन ने इसका 
वध किया (म. भी. ८४.२२) | 

झुडपायेन्‌--एक आचार्य (पं, व्रा. २५,४ 
आश्व. श्री. १२.४.६; कात्या, श्रो, २४.४.२१ ) । सूत्र- 
थ म इसके नाम से एक सत्र प्रसिद्ध है 

कुडपाय्य--शंगद्रप का पैतृक नाम (ऋ. ८,१७. 

१३)। 
ऊैड़भादेन--्वृतराष्ट्रपुत्र । भीम ने इसका वध किया 


कुडळा-मदालसा की सखी | यह विंध्यवान का 


केन्या तथा पुष्करमालीन्‌ की पत्नी थी | इसके 
वध डाम ने किया (मार्क. १९) | 

खडन-वसिष्ठकुल का एक गोत्रकार, मंत्रकार तथा 
प्रवर | 


पात का 


A -> 


काडनेय-मित्रावरुण का पुत्र | 

कुडाद्र- कश्यप तथा कटर का पुत्र | 

फुत्स--रुरु नामक राजपि का पुत्र | कमजोर होने ळे 
कारण सहायता के लिये इसने इन्द्र की आराधना की | 


इन्द्र ने आकर इस के शत्रुओं का वध किया। तदनंतर 
उसकी तथा कुत्स की मित्रता हो गयी] एक वार जब 


इन्द्र कुत्स के पास वेठा था, तव शची व हा आई । इनमें- 
से इन्द्र कोनसा है, यह शची पहचान न सकी (त्र 
४.१६.१० सायणभाष्य ) | इसे आजुनेय कहा है | इससे 
पता चलता हे कि, यह अजुनी नामक स्त्री का पुत्र होगा 
(क. १.११२,२३; ४,२६.१; ७ १९.२; ८.१.११)) 
यह एक योद्धा था । इसको अपने काबू मं लेकर इन्द्र 
ने वतसू का कल्याण किया (ऋ, १०.४९.५ ) | इन्द्र ने 
इस के लिये शुष्ण का लोहे के चक्र से वध किया 
(ऋ १२१.९; १७५.४) इन्द्र ने इसके लिये 
सरथ क पहिया की चोरी की अथवा उसे तोड़ दिया । 
इस तरह का अस्पष्ट कथा ऋग्वेद मै दी गयी (न 
१-१७४.५; ४.१९.१२; ३०.४) | अतिथिख तथा आयु 
के साथ इन्द्रस्तुति मं इसका उल्लेख है। सूर्यः के रथ का 
एक पहिया इन्द्र ने अलग किया । दूसरा पहिया कुत्स को 
दिया (क. ५. २९. १० ) | इंद्र कुत्स के घर गया था 
(क. ५.२९.९-१० ) | कुत्स तथा टश दोनों इन्द्र को 
कदम बुलाते थे । इन्द्र कुत्स के पास आया । परंतु कुत्स को 
शंका आने के कारण, इन्द्र को इसने सो चर्मरञ्जुओों से 
अड़ + स्थान पर वोध दिया | परंतु लश के द्वारा बुलाये 
जाते ही इन्द्र इन रज्जुओं को तोड़ कर निकल आया । 
तब कुत्स ने एक साम कहकर पुनः इन्द्र को वापस बुलाया 
(तह, १०.३८,५ ब्रा. ९.२.२२; जे. ब्रा. २२८)। 
यह कथा निश्चित रूप से नहीं समझती । इन्द्र का तथा 
इसका नेर होगा ( कुत्स आरव देखिये) । यह इन्द्र का 
हंशा काशत्रुन था (ऋ. १.५१.६; ६.२६.३) | 
पराक्रम दिखाने के लिये इन्द्र को कुस तथा रथ के 
पहिये की जरूरत रहती थी (क्र. १,१७४.५ ) | 


(म. द्रो. १०२.६ ९२.२६ )। भीष्मपर्व में २, (स्वा. उत्तान. ) चक्षुम॑नु तथा नड्वला के ग्यारह 
९. 5 » १" ९ शिव चे है 
इसका नाम ' कुंड़भेद ? दिया है। पुत्रों में से दूसरा ( भा. ४.१३ )। 
प्रा. च. १९] १४५ 
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क सल 
३, भृगुकुल का गोत्रकार । 
टाशरथि राम की सभा का एक ऋषि (वा. रा. 
उ. २ प्रक्षिप्त) | 
७. अंगिराकुल का गोत्रकार तथा मंत्र्रश (त्र. १. 
९४-९८; १०१.११५३ ९.९७.४१ ५८ )। 
कत्स ओरव--प्क [जा । उपगु सीश्रवस इसका 
पुरोहित था। इस ने जहर किया था कि, जो भी कोई 
इन्द्र को इवि देगा, उसका मस्तक म काट दशा । इद्र ने 
गये के साथ इससे कहा, सुश्रवा ने सुश ह दिया है! | 
उस ने तत्काल क्रोधित हो कर, सामगान करते छु उपगु 
सोश्रवस का शिर काट दिया । सुश्रवा ने इद्र स शिकायत 
की । इन्द्र ने उसका शिर फिर से जाड दिया (पं | 
१४.६.८; कुत्स १ देखिये ) । 
कुत्सन्य-मएकुलोपन्न ए. ब्रह्मर्षि । 
कुथुमि- बिष्णु तथा बायु के मत म॑ व्यास की साम- 
शिष्य परंपरा के पोष्यंजि का शिष्य । ब्रह्मांड म॑ इुशुणि 
पाठ है (व्यास देखिये) । 
कुनाछ--( मोय. भविष्य, ) वायु के मत में अझोक 
का पुत्र। 
कलेत्रक--वेदशिरस नामक शिवाबतार का दिष्य । 
कंतल--कोतलपुरा!धियांते एक राजा ( चन्द्रहास १ 
देखिये) । 
कंतलस्वातिकणे--( आंध्र. भविष्य. ) मत्स्य के मत 
मे मृगन्द्रस्वा तिकर्णपुत्र । 


७ 


कुंति--एक राजा । इसने पांचालों का पराभव किया 
( क, सं. २६.९; म. सं. ४ २ ) । 
(सो. सह. ) भागवत के मत म॑ नेत्रपुत्र | विष्णु 
था मत्स्य के मत में भर्मनेत्रपुत्र । वायु में यह नाम 
कात है| 
३. ( सो. यदु. ) भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा वायु के 
मत में क्रथपुत्र | 
कुंतिभोज--एक राजा । कुतिमोज वा भोज नाम से 
इसका उले आता है । वसुदेवपिता शूर की कन्या एथा उर्फ 
कुन्ती इसे दत्तक दी गई थी । यह उसकी बुआ का लड़का 
था तथा अनपत्य था । गर ने कुछ समयपूर्व अपना प्रथम 
पुत्र इसे देने का वचन भी दिया था (म. आ. ६१. परि. 
१ क्र, ४३ ) | एक बार दुर्वास कुंतिभोज के घर आये 
थे | कुंतिमोज ने कुन्ती को उनकी सारी व्यवस्था करने के 
लिये कहा । कुन्ती को दुर्वास से सत्र देवताओं को प्रसन्न 
करने के मंत्र मिळे थे | इसीसे आगे चल कर पांडवों की 


¢ 


[a 


८ 


उत्पत्ति हुई (मः वः २८७-१८१ )। इसका पुरुजित्‌ 
नामक एक अतिरथि पुत्र था । द्रोण ने उसका वध किया 
(मः उ. १६९ सी. २३. ५; क. ४.७३ )। इसे 
दस्त पुत्र और थें। उन एबका वथ -अबित्यामा ने 
क्रिया (म. द्रो. १३१. १२९) । यह स्यम॑तपंचक 
क्षेत्रेम गया था (भा. १०.८२.२५ ) । इसका वध द्रोण 
ने किया (मः क. ४.७३. )। क्रथपुत्र कुँति तथा यह 
एक नहीं है) वह इससे भी प्राचीन हं। 

कंती--यदुकुलोत्न शूर राजा की कन्या तथा 
वसुदेव की भगिनी । 

महामारत में उल्लेख है कि, कुतिमोज राजा ने इसे दत्तक 
लिया था (म, आ. ६१.१२९ परि, १ क. ४२ )। 

बल नदी को मिलनेवाली अश्वरथ अथवा अश्व नदी के 
किनारे, कुतिभोजक नामक नगर में इसका जन्म हुआ | 
इस नगर को कुंति देश कहा गया है (म. भी. १० 
४१; वि, १.१३; बृहत्संहिता, १०.१% )। 

कंतिभोज राजा ने अतिथिसत्कार के लिये कुंती की 
योजना की । यह कार्य इसने उचित ढंग से किया । दुब 
की कडी सेबा कर के इसने उन्हें प्रसन्न कर ।ल्या। 
भविष्य में कुछ बाधाएँ खड़ी होगी, यह जान कर दुर्वास 
ने इसे एक बशीकरणमंत्र सिखाया । दुवास न कहा, 
मंत्र से जिस देवता का तुम आवाहन करोगी, उस देवता 
के प्रभाव से तुम्हे पुत्र होगा । ? अनंतर कुन्ती के मन मे 
मनत्रप्रतीति की जिज्ञासा खडी हुई । उस मंत्र का जप 
कर के इसने सूर्य कों बुलाया । सूर्य को आते देख कर 
इसे विस्मय ळगा। सूय से कुंती को कवचकुंडलयुक्त कण 
नामक पुत्र हुआ | लोकभय से कुंती ने कण को अश्वनदी 

छोड़ दिया | उसका पाळत राधा के पति अधिर 
ने किया (म. आ. १०४; अधिरथ दास्य )। 

सयानी होने पर अनेक राजाओं से कुन्ती क 
मँगनियाँ होने लगी। इनराजाओं को बुछा करु 
कतिभोज ने इसका स्वयंवर किया । तब कुंती ने ५ 
का वरण किया। तदुपरांत पांडु कुंती को छे के 
हस्तिनापुर गया। (म. आ. १०५. ११३१ )। झ्या 
के लिये गये पांडु ने, सुगरूप धारण कर के मत 
करनेवाले किंदम ऋषि का वध किया । इस समय १ की 
शापवाणी हुई: “ इसी प्रकार रतिक्रीड़ा के ही साथ मात 
तुम्हें उठा लेगी ” | इससे पांडु का पुत्रोत्मादन का म! 
बंद हो गया । स्वगप्रात्यथ अपत्य की जरूरी होने के कार 
पांडु ने श्रष्टजाति के परुषां से पुत्रोत्पादन करने की कु 
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को आज्ञा दी। तब इसने उसका निषेध किया । इस 
म भद्रा का अनुकरण करने का इसने निश्चय किया । परंतु 
श्वैतकेतु का नियम वता कर, पांडु ने पुनः वही आज्ञा की | 
तत्र दुबास के द्वारा दिये गये मंत्रप्रभाव से यमधर्म, वायु 
तथा इन्द्र को बुला कर इसने युधिष्टिर, भीम तथा अर्जुन को 
जन्म दिया। पुनश्च पांडु ने पुत्रोसादन करने कहा, जिसे 
इसने अमान्य कर दिया । बाद में, पांडु की प्रार्थनानुसार 
कुंती ने माद्री को अपना मंत्र दिया | तब माद्री से नकुल 
तथा सहदेव ये जुड्यौँ पुत्र उत्पन्न हुए | यही पाँच पुत्र 
पांडव हं (म. आ. १०९.१११-११५ ) | 
` बचपन की साधारण लीलाओं मे भी, पांडवों ने कौरवों 
पर विजय प्राप्त की । पांच पांडव सो कोरवों को त्रिल्कुल ही 
जस्त कर डालते थे) भीम तो कोरवों की नाक में दम 
करता था | इससे कोरवपांडदों में बिरोध उत्पन्न हुआ 
(म. आ. ११९ )। 

इसलिये दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के द्वारा, पांडव तथा कुंती 
को वारणावत में यात्रा के लिये मेजा। वहाँ पुरोचन- 
द्वारा जठुण्ह वनवा कर दुर्योधन ने पांडवा के नाश 
की सिद्धता थी | परंतु विदुर की सूचनानुसार सुरंग खुदबा 
कर, पांडवों ने अभि से अपनी रक्षा की | एक भीलनी 
उस गृह मे अपने पांच बच्चों के साथ सो रही थी। 

बह अपने बच्चों के साथ जल कर मर गई । जतुग्ह की 

रचना करनेवाला पुरोचन भी जल कर मर गया । भीलनी 
तथा उसके पांच पुत्रों के शव देख कर, कौरवों ने मान 
लिया कि, पांडवों का नाश हो गया ।. उसकी उत्तर- 
क्रिया भी की । परंतु पांडव बन में सुरक्षित घूम रहे थे 
(म. आ. १३०-१३७) | 

कुंती का स्वभाव परोपकारी था | व्यास की अनुमति 
से, पांडव कुंती के साथ एकचक्रा नगरी में आ कर रहने 
लगे | वहाँ वे भिक्षा मांग कर अपना उदरभरण करते थे। 
एक ब्राह्मण के घर ये लोग रहाते थे। एक दिन कुंती 
तथा भीम ने उस ब्राह्मण पर आई हुई विपत्ति सुनी। 
बकासुर को तीस मन भात, दो भसे तथा एक आदमी देने 
की नोत्त उस ब्राह्मण पर आई थी। तत्र धर्म के विरोध 
को न मानते हुए, कुंती ने भीम को भेज कर बकासुर का 
वध करवाया । उस ब्राह्मणकुटुंब को संकट से मुक्त किया | 
इसलिये सम्भ लोगों ने एक ब्रह्मोत्सव भी किया (म. आ. 
१४५-१५२) | 

द्रोणाचायं के नेतृत्व में, कोरबपांडवों ने शस्त्रास्नविद्या 
संपादन की। एक दिन उनकी परीक्षा लेने के लिये 


“कण उसका पुन्न है (म 


नियत हुवा, तथा उसके लिये एक विस्तीर्ण मंडप भी 
बनाया गया | सब्र पांडवकोरव वहाँ अपना कोशल्य 
दिखा रहे थे | तब कण वहाँ आया । उसने कहा की, में 
अजुन से मी जादा कोशल्य दिखा सकेगा | कर्ण ने अर्जन 
का युद्ध का आवाहन किया । कुंती सत्मस्थिति जानती 
थी। इस लिये, यह देख कर वह मूच्छित हो गई । इसी 
समय इसने कर्ण को प्रथम पहचाना होगा (म. आ. 
१२३-१२६ ) । कर्ण दुर्योधन के पक्ष के मिल गया 
यह देख कर कुंती ने उसका जन्मवृत्त उसे वता कर 
पांडवा का पक्ष लेने के लिये कहा; परंतु कर्ण ने यह 
मान्य नहीं किया | कुंती ने विदुर को भी बताया कि 
४२-१४४) 

भारतीय युद्ध के बाद, सत्र खियौँ गंगा के किनारे 
अपने प्रियजनों के लिये शोक कर रही थी। तत्र कती ने 
थम से कहा कि, कर्ण तुम लोगों का भाई था । तत्र धर्म 
को अत्यंत दुःख हुआ । उसने बहा, “इसके बाद स्त्रियों 
के मन में कुछ भी गुप्त न रहेगा (म. स्त्री. २७.८०) | 
कुंती धृतराष्ट्र के साथ वन में गई। युधिष्ठिर ने काफी 
मनाया, परंतु यह वापस न आई ( म. आश्व. २२.३- 
१७) | अरण्य में दावानल लगा | तब गांधारी, कुंती 
तथा ध्वृतराष्ट्र ने अझि-ग्रवेश किया (म. आश्व ३५.३१) । 

बु तीमोज--( सो. यदु. ) भविष्य के मत में क्राथ- 
पुत्र | दृषपर्वा की कन्या का पुत्र पूरु, तथा पूरु के पुत्री 
का पुत्र कुतीमोज । यह कुंतीभोज नगर में रहता था। 
अन्य पुराणां में यही कुन्ति है ( कुंति ३. देखिये ) । 

कुद्द्त-एक ब्राह्मण । इसके दांत कुदकलिकाओं के 
समान थे, इसलिये इसे यह नाम प्राप्त हुआ। यह 
बिदेहदेश में रहता था। इसे आत्मज्ञान प्राप्ति की 
इच्छा हुई | तब यह छोड़ कर यह आरण्य में घूमने लगा। 
इसने कदंब को अपनी ज्ञानप्राप्ति की इच्छा दिखाई । परंतु 
अभी तक इसने अपने इंद्रियो को पूर्ण रूप से नहीं जीता, 
यह देख कर कदंत्र ने इसे अयोध्या जाने के लिये कहा। 
उस कथनानुसार सब उपाधियों को छोड़ कर, यह अयोध्या 
में राम के पास रहने लगा । वसिष्ठ के मुख से मोक्षोपाय 
नामक संहिता श्रवण कर के इसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया 
(यो. वा. ६.१८०-१८६ ) | 

कुपट- कश्यप तथा दनु का पुत्र। 

कुपाति--अध्भेरवों भं से एक। इसे ही कपालिन्‌ 
नाम ह। 
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कुबेर--वैवस्वत मन्वन्तर के विश्रवा ऋषि का पुत्र । 
इसकी माता का नाम इड़विड़ा अथवा मंदाकिनी दिये गये हे 
(विश्रवस देखिये) | यह पुलख्य तथा गो का पुत्र था (म 
ब. २५८.१२ ) । इस लिये इसे वैश्रवण तथा ऐड़विड़ कहा 
गया हे (म. उ. १२६; श. ४९.२ २)। ब्रह्मा ने इसे राक्षस 
गणोसहित लेका, पुष्पक विमान, यक्षा का आथ पत्य, राज 
राजःव, भनेरात्व, अमरत्व, लोकपालस्व, सद्र स मित्रता तथा 
नत्कूबर नामक पुत्र आदि दिये | उनमें से रावण ने छका 
था पुष्पक ले लिये (म. व. २९५८-२५ )। लंका इसने 
रावण को स्वयं दे दी । पुष्पक विमान, रावणद्रारा उड़ म 
इसे पराजित कर के लिया गया ( वा. रा. अर, १५.९२ )। 


धनपतित्व के लिये तपस्या कर के, यह कुवर हो 


गया । जिस स्थान पर इसने तपस्या की, उस स्थान पर 
कौवेरतीर्थ बना (म. श. ४६.२२ )। इस स्थान पर 
इसकी मूल नगरी अल्कावती हे | इसी तप के 
कारण उपरोक्त वस्तुये इसे प्राप्त हो गई (शिव, स्ट 
१.१९ ) | पार्वती की ओर आंखे मिचमिचा कर देखने 
से इसकी बई आँख नष्ट हो गई, तथा दाहिनी पीली पड 
गई | इस लिये इसे एकाक्षपिंगलिन नाम प्राप्त हुआ (बा. रा 
उ. १३ )। इसे मणिग्रीव तथा नलकूबर नामक दो पुत्र थे 
(भा. १०.९.२२-२२ ) | यह उत्तराधिपति ह तथा उत्तर 
की ओर स्थित यक्षलोक में रहता हे । वृद्धि तथा ऋतद्धि 
इसकी शक्तियाँ हैं। मणिभद्र (वा. रा. उ. १५), 
पूर्णीमद्, मणिमत्‌ , मणिकंधर, मणिभूष, मणिखब्विन्‌, 
. माणिकार्मुकधारक नामक यक्ष इसके सेनापति हैं (दे 
भा. १२.१० )। इसकी कुवेरसभा नामक एक सभा हे । 
इस सभा में, यह ऋद्धि तथा अन्य सौ स्त्रियों के साथ 
बैठता है। इसे नलकूत्रर नामक एक पुत्र था (म. स. 
१०.१९ ) | कुबेर की एक पत्ती का नाम भद्रा दिया गया 
हे (म. आ. १९१.६ )। यक्षो के अधिपतित्व के लिये 
इसने कावेरीनमदासंगम पर तप किया, तब शिवक्कपा 
से इसकी इच्छा पूरी हुई ( पद्म. स्व. १६ ) । गंधमादन 
पर्वत में स्थित संपत्ति का चतुथीश भाग इसके कावू में 
है। इसी संपत्ति का पोडय़ांश-मानवों को दिया है। यह 
अपने राक्षसो सहवर्तमान गंधमादन पर्वत के शिखर पर 
रहता हं ( पद्म. स्व. ३. )। मेरूपर्वत के उत्तर में स्थित 
विभावरी इसका एक बासस्थान हे (भा. ५. २१. ७)। 
केलास पर्वत पर यह राक्षस अप्सराओ के साथ रहता 
है। सौगंधिक नामक वन इसका हे (भा, ४.६.२३ ) । 
यह अळ्काधिप हैं | केलास के दक्षिण भाग में वेद्युत नामक 


प्राचीन चरित्रकोश कब्ज 


ञशजा 


पर्वत है। उसकी तराई में मानससरोवर हे । वहाँ सरयू 
नदी का उद्गम होता हे । उसके किनारे वेश्राज नामक एक 
दिव्य बन है। वहाँ प्रहितृपुत्र व्रहाधान नामक एक राक्षस 
रहता है। वह कुवेर का सेवक है ( वायु, ४७,१८ ) 
यह उस प्रदेश में रहनेवाले यक्ष, राक्षस, पोलस्त्य तथा 
अगस्ति लोगों का राजा तथा अलकाधिप हे (बायु 
६९.१९६ ) | यह सूर्य के उत्तर की ओर रहता हे (कवि 
ब्राह्म, १२४) । अजुन को शिवदशन होने वरुण 
के समान इसने भी अजुन को दशन दिया तथा एक अत्न 
दिया (म, व. ४२.७. ) पदी की प्रार्थनानुसार, 
भीम ने कुवेर के उपबन के सरोवर में खिले कमळ, वहाँ 
के राक्षसां का कथन न मानकर ले लिये। कुवेर ने इसे 
नहीं रोका (म. व. १५२)। जब इसे पता चला कि 
मीम ने मणिमान का वध किया तब यह क्रोधित हो 
गया, तथा सेनासहित पांडवों के पास गया । एक दूसरे 
को देख कर पांडव तथा यह आनंदित हुए । कुवर ने 
पांडबों को योग्य उपदेश किया तथा कहा कि अजुन 
की प्रतीक्षा कर रहा है (म. व. १५९) | पूर्वजन्म में ` 
यह कोपिल्य नगरी में अग्निहोत्री यज्ञदत्तं का गुणनिधि 
नामक पुत्र था ( शिव. रुद्र. त. १९ )। ब्राह्मण क्षत्रिय 
एकता से राज्यसुख की वृद्धि होती हे, इस विषय पर 
मुचकुंद से कुवेर का संवाद हुआ था ( म. शाँ, ७५ )| 
ध्रव का यक्षो से युद्ध होने के बाद, इसने उसे उपदेश 
किया (भा. ४.१२.२ )। इसे सोम नाम भी ह। इसी 
लिये उत्तर दिशा को सोम्या नाम प्राप्त हुआ हे । 


कुबेर चारक्य--जयंत वारक्य का शिष्य (जे. उ. 
ब्रा. ३.४१.१ )। 


कुवेराणि--अंगिरासकुछ का गोत्रकार । 

कुब्जा--एक विरूप स्त्री । दुर्दैव से इसे बाल्यावसा 
में ही वेधव्य प्राक्त हुआ | इसने साठ वषा तक अपना 
जीवन पुण्यकर्म में व्यतीत किया । प्रत्येक वर्ष मावस्लान 
भी किया । तदनंतर यह वेकुंठलोक में गई । सुदोपमुर 
का नाश करने के लिये, इसने तिलोत्तमा के नाम सं 
अवतार लिया। इसके हावभावो से मोहित हो के) 
सुदोपसुद एक दूसरे से लड़ मरें। तत्र इसका अमिन 
कर, ब्रह्मदेव ने इसे सूर्यलोक मे स्थान दिया (पर “ 
१२६ )। 


२. केस की दासी | यह शरीर के तीन स्थानों में क 
थी। कंस ने धनुयाग के लिये कृष्ण तथा बलराम 


तः 
टि 
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मथुरा में छाया । तब कृष्णप्रसाद से इसका शरीर 
हुआ (भा. १०.४२; ब्रह्म, १९६ ) | 

३. केकयी की मंथरा नामक दासी का अन्य नाम 
(मंथरा देखिये) | 

कुमार--त्रह्दव का मानसपुत्र तथा प्रजापति (वायु 
६६.५३ ) | वायुपुराण मै, ब्रह्ददव के सनक, सनंद, सनातन 
तथा सनःकुमार इन पुत्रो के लिये कुमार नाम की 
योजना की गई हँ | ये ब्रह्ममानसपुत्र सर्वदा पांच छः वर्ष 
के वालकों के समान दीखते हैं । इसी लिये इन्हे कुमार 
कहा गया हे | 

यह अपने भ्राताओं सहवर्तमान जब वैकुंठ गया था, तब 
द्वारपालों ने इसे प्रतित्रेध किया । इसलिये इसने उन्हें शाप 
दिया (भा. ७.१.३७ )। इसने सांख्यायन को भागवत 
कथन किया (भा. ३.८.७) | 

२. स्कंद देखिये | 

२. अनल नामक वसु को स्वाहा से उत्पन्न पुत्र । 

४. सोम नामक शिवावतार का शिष्य | 

५. शिस्पशास्त्र पर लिखनेवाले अटारह वास्तुशाख- 
कारों में से एक ( मत्स्य, २५२.२ )। 

कुमार आग्नेय- सूक्तद्रष्टा ( ऋ. ७.१०१; १०२) | 
वत्स देखिये । ; 

कुमार आत्रेय--सुक्तद्रश ( प्र. ५.२.१; 
१०-१२) | 

कुमार यामायन--( क्र, १०.१३५ ) | 

कुमार हारित--गालव का शिष्य | इसका शिष्य 
कैशोर्य काप्य (वृ. उ. २.६.३; ४,६.३ )। रेत का महत्त्व 
वर्णन करते समय बताई गई आचार्यपरंपरा में, इसका 
नाम है (वृ. उ. ६.४.४) | 

कुमार हेहय--एक राजा । एक बार मृग समझ कर 
इसने एक ऋषिपुत्र का वध किया । तत्र इसे अत्यंत पश्चा- 
त्ताप हुआ | वह ऋषिपुत्र कौन होगा, उसकी इसने खोज 
की । खोजतेखोजते यह आरिष्टनेमि ताक्ष्य के आश्रम में 
गया, तथा उन्हें बंदन कर नीचे बैठा । इतने में मारा गया 
हुआ ऋषिपुत्र वहाँ आया | उसे देख कर राजा को आश्चर्य 
हुआ । यह ऋषि से कुछ पूछने ही वाला था कि, ऋषि ने 
कहा, हे राजा, तुम आश्चर्य मत करो । हमलोग तपोबल 
से इच्छामरणी बन चुके हैं । इसलिये, त॒म्हारे हाथों व्रहा- 
हत्या हुई, एसी शंका मन में मत छाओ । इतना सुन कर 
यह अपने नगर में गया (म. व. १८२ ) । यह हेहय 
नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन वेशावलि में अप्राप्य है । 


३-८; 


कुमारी--चित्रलेला देखिये। 
२. धनंजय की पत्नी | 
कुसुद्‌-विष्णु के पार्षदगणा में से एक (मा. ८. 
२१) | 

२. गोमती नदी के किनारे, रग्यक पर्वत पर रहनेवाळा 
रामसेना का एक वानर (वा. रा. यु. २६ )| अकंपन के 
साथ हुए युद्ध मे इसने काफी पराक्रम दिखाया ( वा. रा. 
यु. ९५)) | “ 

२. कश्यप तथा कद्र का पुत्र | 

४. वायु, विष्णु, ब्रह्मांड तथा भागवत मतानुसार 
व्यास की अधर्वन्‌ शिष्यपरंपरा के पथ्य का शिष्य | 

कुमुदाक्ष--एक नाग | कश्यप एवं कटर का पुत्र ( म. 
आ. ३१.१५ )। 

२, मणिवर तथा देवजनी का पुत्र | इनके पुत्रों का 
साधारण नाम गुह्यक है । 

कुसुदेक्षण--विष्णु का पार्षद | 

कुमुद्धती--दाशरथि राम की स्तुपा तथा कुश की 
दूसरी स्त्री । अतिथि राजा इसी का पुत्र था । चेपका इसकी 
सौज थी | उसे पुत्र न था, इसलिये इसका पुत्र अतिथि 
सूर्यवंश का विस्तार करनेवाला हुआ | एक बार जलक्रीडा 
करते समय, कुश के हस्तभूषण सरयू में गिर पड़े, जिन्हे 
कुमुद नाग की बहन कुमुद्रती नागलोक ले गयी । कुश ने 
क्रोधित हो कर सरयू को सोखने के लिये हाथ में घनुष-, 
बाण लिया। तत्र कुमुद्‌ नाग ने हस्तभूषणसहित कुमुद्वती 
कुश को अर्पित कर दी ( आ. रा, विवाह. ४) | 

२. मयूरध्वज राजा की स्त्री तथा ताम्रध्वज राजा 
की माता | 

कुँपत- कश्यप तथा दनु का पुत्र। 

कुंभ--प्रल्हाद दैत्य के पुत्रों में से एक (म. आ. 
५९. ७९) | 

२. कुंभकणे का ज्येष्ठ पुत्र ( कुंभनिकुंभ देखिये ) | 

३. लेका का एक सामान्य राक्षस (भा. ९. १०. 
१८) ॥ 

४. हिरण्याक्ष की सेना का एक असुर । कुबेर से यह 
युद्ध कर रहा था, तब कुबेर ने इसके सब दांत गिरा 
दिये । यह कुबेर की मदद को आनेबाले इंद्र पर झपरा | 
इंद्र ने बज्रप्रहार कर इसका वध किया ( पञ्च, स्‌. ७५ )। 

कुंभकणे--रावण का छोटा भाई। वेबस्वत मन्वंतर 
में, - पुलस्यपुत्र विश्रवा ऋषि को केकसी से उत्पन्न चार 
पुत्रों में दूसरा | भागवत के मत मे, केशिनी इसकी माता 
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शी । इसने जन्मते ही हजारों लोगों को खा डाला। त 
इसकी शिकायत छे कर लोग इंद्र के पास गये) इंद्र ने 
ऋप्रित हो कर इस पर वज्र फेंका | कुंमकणे हाथ पैर 
पटक कर और मी गर्जना .करने लगा। इस कारण लोगों 
को अधिक कट होने टगे । इसने रावत का एक दांत 
उखाइकर इंद्र पर पका, तथा इ को रक्तरंजित कर 
दिया । व्रह्मदेव को इस वात का पता चला। तत्र 
उन्होंने लोकसंरक्षणार्थ इसे सदा निद्रित रहने का शाप 
दिया । रावण की प्रार्थना पर, इसे छः माहों में एक दिन 
जागने का ब्रह्मा ने उःशाप दिया (वा. रा. यु. ६९ )। 
कुबेर की वरात्ररी करने के लिये, रावणादि के साथ इसने 
भी गोकणेक्षेत्र म॑ दस हजार वर्षा तक तपस्या की। जव 
ब्रह्मदेव इसे वरदान देने लगे, तो देवों ने विरोध किया 
देवों ने कहा, इसने नंदनवन के सात अप्सराये, इन्द्र के 
दस सेवक, उसी प्रकार अन्य कई लोग तथा ऋषियों का 
अक्षण किया है। इसलिये इसे वर मत दो। देवों की 
इच्छा सफल हों, इसलिये ्रह्मदेव ने सरस्वती को बुलाया 
तथा उसकेद्वारा कुंभकर्ण को उपदेश करवाया | तब इसने 
दीर्धकाळीन निद्रा मांगी | ब्रह्मदेव “ तथास्तु कह कर 
चला गया | पीछे यह पछताने लगा, परंतु उसका कुछ 
लाभ नही हुवा (बा. रा. उ. १०) | 


कुवेर की लंका रावण ने छीन ढी। तब रावण 

के साथ यह भी लका में गया । वहाँ जाने पर 
विरोचनपुत्र वळि की पोत्री वज्रज्याला से इसका 
विवाह हुआ (वा. रा. उ. १२)। रावण ने अपने 
निद्राप्रिय बंधु क सोने की उत्कृष्ट व्यवस्था कर रखी थी | 
उसने विश्वकर्मा से चार कोस चौडा तथा आठ कोस लंबा 
एक सुंदर घर बनवाया । वहाँ यह सदैब निद्रिस्त पडा 
रहता था ( वा. रा. उ. १३ )। जाणत रहने पर, यह 
सभा में मी आता था । युद्ध होने के पहले बुलाई गई 
एक सभा में यह उपस्थित था। वहाँ सीताहरण के 
लिये इसने रावण को दोष दिया । फिर भी रावण से 
इसने कहा, “मैं भविष्य में सब प्रकार से तुम्हारी 
सहायता करूंगा (वा. रा. यु. १२) । तदनंतर अनेक 
योद्धाओं की मृत्यु के बाद, रावण अकेला ही राम से युद्ध 
कर रहा था | तत्र रावण का पराभव हुआ । रणांगण से 
बापस आने के बाद उसे अपने बधु का स्मरण हुआ | 
` उसने यूपाक्ष को कुंभकण को जाएत करने के लिये भेजा | 
युद्ध के संबंध में प्राथमिक चर्चाये जिस समा में हुई, वहाँ 
कुंभकर्ण उपस्थित था| तब से जो कुंमकणे सोया था, वह 
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तो महीने हो जाने पर भी सोया ही रहा । इसे जाग्रत करने 
के ल्यि आये हुए लोगों ने, यह जाणत होते ही खाने 
के लिये मृग, महिष तथा वराह के बडे बडे ढेर इसके 
द्वार के पास स्च दिये । अनन की ढेरियाँ तैय्यार की। 
रक्त, मांस तैय्यार किया । चन्दन का लेप इसके शरीर 
को छगाया । सुगंधित द्रव्य सुंघाये । भयेकर आवाज की। 
फिर भी कुछ परिणाम नहीं हुआ । तव इसके वक्षस्थल 
पर प्रहार करना प्रारंभ किया । इसके कान में पानी 
डालना, काट खाना आदि प्रयत्न हुए । जब इसके शरीर 
पर हजार हाथी घुमाये, तब कहीँ यह जात हुआ । 
जम्हाई लेते हुए सामने रखी हुई सत्र सामग्री इसने 
भक्षण की। धीरे से लोगों ने सारा दृत इभे कथन 
किया | तब यह तुरंत युद्ध करने के लिये ही निकला । परंतु 
महोदर ने सुझाया कि, पहिले रावण की सलाह ले कर, 
फिर युद्ध के लिये जाना अधिक योग्य रहेगा | तब यह बंधु 
के पास गया । वहाँ इसने प्रथम रावण को ही उपदेश की 
चार बाते सुनायी । परंतु रावण को यह उपदेश पसंद 
नहीं आया । तब रावण खुष हों, ऐसी बातें कहने का प्रारंभ 
इसने किया । महोदर ने सुझाया कि, यदि रावण की मृत्यु 
हो गई है, यों अफबाएँ चारों ओर फैला दी, तो सीता 
स्वयं ही शरण आ जावेगी । तत्र कुंमकर्ण ने इस मार्ग का 
तिरस्कार किया तथा युद्ध का पुरस्कार किया । 


यह रणांगण में दाखल हुआ । इसका प्रचंड शरीर देख 
कर बंद्रसेना भयभीत हो कर भागने लगी | परंतु सब 
को धीरज दे कर, अंगद ने एकत्रित किया। प्रथम इसने 
शूळ से हनूमान को आहत किया । तब अपनी सेना कों 
नील ने धीरज बैँवाया । | ऋषमे, शरम, नील तथा गवाक्ष 
को कुंमकर्ण ने खून की उलटी करवाई । बंदरों से भरे वृक्ष 
के समान कुंभकणे का शरीर दिखने लगा । कुंभकर्ण के द्वारा 
फकरा गया शूळ अंगद ने बडी युक्ति से बचा लिया, तथा 
इसकी छाती पर प्रहार कर, इसे मूच्छित करिया । होश मै 
आते ही, अंगद को कुंमकर्ण ने वेहोश किया । 

सुग्रीव को लेकर यह लंका की ओर चला गया | तव 
सुग्रीव ने इसके नाक, कान तोड दिये तथा वह राम के पास 
लोट आया । उस विद्रूप स्थिति में भी, यह लौट आया तथा 
इसने भयेकर युद्ध किया । अन्त में राम तथा लक्ष्मण के 
साथ युद्ध करते समय अर्धचन्द्र त्राण से राम ने इसके पैर 
तोड़ दिये | तव इसका भयंकर शरीर भूमि पर गिर पडा | 
फिर्‌ भी मुँह फेला कर राम की ओर सरकते हुए 
आने का यह प्रयत्न कर ने लगा । तब ऐन्द्रबाण से राम 
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ने इसका वध किया (वा. रा. यु. ६ | )। 


रामाय के अनुसार इसका वध राम ने किया | परंतु महा- 


भारत के अनुसार लक्ष्मण ने किया (म. व. २७१-१७)| 


इसका शरीर गिरने से लंका क अनेक गोपुर भग्न हो गये 
( म. व. २८६-८७ ) | इसे कुंभनिकुंभ नामक दो बलाढ्य 


पुत्र थे | 

कुभवाभ-कदयप तथा दनु का पुत्र | 

कुंभनिकुंभ-- कुंभकर्ण को व्रत्रज्वाला से उत्पन्न दो 
पुत्र | ये अत्यंत पराक्रमी तथा वलवान्‌ थे | रावण ने जव 
इन्हें रामसेमा से लड़ने के लिये भेजा, तब इन्होंने भयंकर 
युद्ध किया | अन्त में ठुग्रीव ने कुंभ का तथा हनुमान ने 
निकुंभ का वध किया (वा, रा. युं, ७५-७७ ) | 

कुंभमान--कश्यप तथा दनु का पुत्र । 

कुंभयोनि--अगस्लै ऋषिका नामांतर | 

२. द्रोणाचार्य को भी यह नाम दिया जाता है (म. 
द्रो. १५९.४) 

कुभरेतस्‌--भारद्वाज अभि तथा वीरा का पुत्र । इसे 
शरयू नामक स्त्री तथा सिद्धि नामक. पुत्र था | वीर, रथप्रभु 
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तथा रथाध्वान ये नाम इसीके ही है | यह एक प्रकार का 

अग्नि हे (म. व. २०९) | 
कुंभहसु--प्रहस्त का सचिव | इसका वध तार नामक 

बंदर ने किया (वा, रा, यु. ५८ )| 

"भोड--वाणासुर का मैत्रि | वळि के मंत्रियों म श्रेष्ठ 

(नारद, १.१० )। चित्ररेखा का पिता ( मा. १०.६२ )। 

वळराम के साथ इसका युद्ध हो कर उसीमै इसकी मृत्यु 

हुई (भा. १०.६३ ) | 

२, देडीयुडीश्वर नामक शिवावतार का शिष्य | 


हु 
0000.) 
~ ~ 


नखी--वलि दैत्य की कन्या तथा बाणासुर की 


में कनिष्ठ रावणमाता केकसी की यह भगिनी थी। 

रे, पाल्यवान्‌ राक्षस की कन्या अनला को विश्वावसु 
राक्षस से उत्पन्न कन्या | मधु नामक राक्षस ने इसका 
हरण किया तथा इससे विवाह किया । उससे इसे उत्पन्न 
पुत्र लवणासुर नाम से प्रख्यात है | 

४. पुष्पोक्तटा को विश्रवा ऋषि'से उत्पन्न कन्या ( टिंग, 
१.६२) | 

५, अंगारपर्ण गंधर्व की स्त्री । 

६. चित्ररथ गंधर्व की स्त्री (म. आ. १५८.३१ ) | 


चरित्रकोश 


कुंभोदर-राम को तीर्थयात्रा करवानेवाला एक ऋषि 
(आ. रा. याग, ५-६ ) | 

कुयव-ङुत्स के लिये इसका वध इन्द्र ने क्रिया (ऋ. 
२-१९.६ )। 

ऊयवाच इन्द्र ने दुर्याण के लिये इसका वध किया 
(ऋ. १,१७४.७ ) | 

ङुरु_( खा, प्रिय) आम्मीध्र को पूर्वचित्ती से उत्पन्न 
सातवा पुत्र | इसकी पत्नी मेरुकन्या नारी हे । इसका वर्ष 
इसीके नाम से प्रसिद्ध है ( भा. ५.२.१ ९-२१ )। 

२. ( सो. अज, ) संवरण को तपती से उत्पन्न पुत्र | 
` इसकी पत्नियों के नाम शुभांगी तथा वाहिनी | झुमांगी के 
पुत्र का नाम विठ्ठरथ (म. आ. ९०-४१ )1 

वाहिनी के पुत्र के नामः-अश्ववत्‌ ( अविक्षत्‌ ), अभि- 
ष्वत्‌, चित्ररथ, मुनि तथा जनमेजय (म. आ. ८९.४४ ) | 
भागवत के मत में परीक्षित्‌ , सुधनु, जह् तथा निपधाश्र | 
परंतु मत्स्य में निषधाश्व के बदले प्रजन है ( मत्स्य. ५० 
२३ )। भविष्य मत में यही अहीनजपुत्र हे) वैदिक 
वाडाय में कुरु का उल्लेख है ( $, उ. त्रा. १. ३.८.१) । 
इससे सुप्रसिद्ध कुरुवंश प्रारंभ हुआ। इसके बाजा को 
कौरव कहते हैं । इसीकी तपश्चर्या से कुरुजांगल प्रदेश 
कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ (म. आ. ८९.४३)। 
कुरुक्षेत्र की पवित्रता तथा वहाँ का सदाचार वेदकाल से 
प्रसिद्ध है। उपनिषदों में कुरुपांचाल देश के तत्वज्ञ का - 
निर्देश आया है ( कौ. उ. ४.१. वृ. उ. २.२१.६ २९) 
कुरुक्षेत्र का माहात्म्य अनेक पुराणों मै हैं। वश, उशीनर- 
सहित कुरुपांचाल मध्यप्रदेश है ( ए. ब्रा. ८,१४ )1 

२. यह एक विशिष्ट लोगों का नाम है ( देवभाग 
श्रौतर्ष देखिये ) | 

कुरुंग--देवातिथि काण्व ने इसके दान की प्रशंसा की 
है। यह तुर्वसों का राजा था (त्र, ८.४.१९ ) | कदाचित्‌ 
यह कुरुवंश का होगा ( नि. ६.२२) | 

कुरुवत्स-- सो. ) भविष्य के मत में नवरथपुन्न । 

कुरुवश--( सो. क्रोष्ट. ) मधुराजा का पुत्र | इसका 
पुत्र अनु ( भा. ९.२४.५) | 

कुस्श्रचण चासदस्यव--त्रसदस्यू का पुत्र। इसके 
दान की कवप ऐळूश ने प्रशंसा की है (वड. १०.३३.४-५) | 
इसी -सूक्त में, मित्रातिधि की मृत्यु के बाद उसके पुत्र 
उपमश्रवस्‌ का समाचार लेने के लिये कबप ऐश के 
आने का निर्देश है । वास्तविक रूप से, इस सूक्त 


कुरुश्रवण 
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हुए दो घटनाओं का कुछ संबंध नहीं है, यह सायणमत 
योग्य है । कबष केवळ सूक्तकार है (बृहददे. ७.३५२६) । 
कुरुसुति काण्व-सूक्तद्रष्टा (त्र. ८७६-७८ )। 
कल- दाशरथि राम की सभा का एक हास्यकार । 
२. दाशरथि राम की सेना का एक वानर । 
कुळक--( सू: इ. ) रणक राजा का नामांतर । 
२. (स्‌. इ. भविष्य. ) मस्त्य के मत में क्षद्रकपुत्र | 
इसे भागवत में रणक, विष्णु में कुँइक तथा वायु म॑ 
क्षुमिक कहा है । 


कुलह--कदयप कुछ का एक गोत्रकार | 
कलिक-कढद्र पुत्र एक नाग (म. भा. ५९.४० )। 
कल्मलर्वा्दस--सामद्रष्टा ( तां. ब्रा. १५.२.२१ ) । 
कल्मलवर्हिस शैलृष--सूक्तद्रष्टा (ऋ. १०.१२६) 
कवल- वीरवर्मन का पुत्र ( वीरवर्मन्‌ देखिये ) । 
कवल्याश्व--(सो. काव्य, ) एक चक्रवति राजा 
(मै ४) । दिवोदासपुत्र प्रतर्दन का नामांतर । इसेही 
कवलाश्च, यमत्‌, झत्रुजित्‌ तथा ऋतुध्वज नामांतर हे । 
भविष्य के मत में यह बृहदश्व का पुत्र था । 
कुवला-हंसध्वज की कन्या तथा 
भगिनी । 


कुवलाश्व--(स. इ. ) वृहदश्व राजा का पुत्र । 

- बन मै जाते समय, वृहदश्र ने इसे उत्तेकाश्रम को पीडा 
देने वाले, धुधु नामक दैत्य का पारिपत्य करने के लिये 
कहा । तब उत्तंक को साथ ले कर यह धुंधु के निवास- 
< स्थान पर गया । घेवु दैत्य उज्जालक नामक वालुकामय 
समुद्र के तळ में, अपने अनुयायियोंसहित सोया था। 
तब कुबलाश्व ने अपने हृढाश्रादि सो पुत्रों को-भागवत में 
पुत्रसंख्या २१००० दी गई है (९.६ )-उस वालुकामय 
सागर की बाळका हटाने के लिये कहा । संपूर्ण | 
हटाने के बाद धुंधु बाहर आया । उस समय, उसके मुख 
से अग्नि की ज्वालायं निकल रही थी । उन ज्वालाओं से 
कुवलाश्र के हृढार्व, कपिलाश्च तथा भद्राश्व को छोड़कर 
अन्य सत्र पुत्र जल गये । अतः कुबलाश्व स्वयं धुधु से लड़ने 
के लिये गया । तत्र विष्णु ने उत्तंक ऋषि को दिये वर के कारण 
अपना तेज कुबलाश्र के शरीर मे ड़ाढा । तात्काल कुवलाश्व 
ने धुधु का पराभव किया, तथा धुधुमार नाम प्राप्त किया। 
कुवलाश्व के बाद दाश्च गद्दी पर बैठा (म. व. १९३; ह. 
वं. १.११; वायु, ८८; ब्रह्माण्ड, ३.६३.२९, ब्रह्म, ७; 
भा. ९.६; विण्णुधर्म, १,१६; कुवल्याश्च देखिये ) । 


सुधन्वा की 


माकड मतानुसार कुवलाश्व शत्रुजित का पुत्र था 
( मदालसा देखिये ) । 

प्रतर्दन देखिये । 

शा--( सो. आयु. ) भागवत मत में सुहोत्र राजा के 
तीन पुत्रों में दूसरा | इसका पुत्र प्रति | कुश राजा से 


` कुशवंश प्रारंभ हुआ । 


२. (सो. क्रोष्टु.) विदर्भ राजा के तीन पुत्रों में 
प्रथम | 

३. (सो. पुरूरवस्‌.) अजक राजा का पुत्र । इसे 
कुशिक भी कहते थे । इसे कुशांबु, असूर्तरजस्‌, वसु . 
था कशनाभ नामक चार पुत्र थे । उन्हें कोशिक संज्ञा 
थी ( ब्रह्मवे, २.१२) | 

४. (सू. इ.) भविष्य के मत में दाशरथि राम का पुत्र | 
इसने १००० वर्षा तक राज्य किया ( कुशलव देखिये )। 


५, एक दैत्य । इसने शंकर से अमरत्व प्रात किया | 
इस कारण, विष्णु इसे मार नहीं सकता था। अन्त में 
इसका सिर जमीन में गाड़ कर उस पर शिवलिंग स्थापित 
किया । तब यह शरण आया ( स्कंद. ७. ४. २० )। 

कुशकेतु--देमकान्त देखिये । 

कुराध्चज--रथध्वज राजा का पुत्र तथा वेदवती का 
पिता ( वेदवती देखिये ) । 

२, (सू. निमि ) हृस्वरोमा नामक जनक के, दो पुत्रों 
में दूसरा | सीरध्वज जनक का कनिष्ठ बंधु। यह मिथिला 
में सांकाच्य नामक राजधानी में राज्य करता था (वा. 
रा. बा. ७१. १६-१९ ) | मांडवी तथा श्रुतकीर्तिं इसकी 
दो कन्याये थीं । वे दरारथपुत्र भरत तथा शत्रुघ्न को क्रमशः 
दी गई थीं। सीरश्वज को पुत्र न था। इसलिये उसके 
पश्चात्‌ यह मिथिला का राजा बना था। इसके पुत्र का 
नाम धर्मध्वज जनक | कुछ स्थानां पर इसे सीरध्वज का 
पुत्र भी कहा गया है (भा. ९. १३; वायु ८९ )। 

३, बृहस्पति का पुत्र ( बृहस्पति देखिये ) । 

४. एक राजा । पूर्वजन्म में यह वानर था । उस समय 

ह झुले पर स्थित शंकर को रात भर झुलाता था। उस 
पुण्यसंचय से इसे यह जन्म प्राप्त हुआ । इस जन्म में इसने 
दमनकत्रत किया । बाद में, अग्निवेश ऋषि की कन्या जब 
नग्नस्थिति मै स्नान कर रही थी, तत्र इसने उसका हरण 
किया । इसलिये उस ऋषि ने इसे ' तुम ग्रः बनोगे ? ऐसा 
शाप दिया। परंतु इसने क्षमा मांगने पर उइशाप दिया, 
दृन्द्रधुग्न को सहायता करने से, तुम मुक्त हो जाओगे” 


(सनन्द, १. २. १२) | 
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कुशनाभ--(सो. अमा.) कुश अथवा कुशिक 
कै चार पुत्रा म चोथा | इसने महोदय नामक नगरी की 
स्थापना की थी | इसकी सो कन्याये वायु के कोप से 
वक्र हो गई । उन्हें कांपिछीपुरी के चुल्सिन ब्रह्मदत्त 
राजा को दिया गया | तब उनका शरीर सीधा हुआ | 
परंतु काम्पिल्य देश को कान्यकुब्ज नाम जो मिला, वह 
वैसा ही रहा (वा. रा. वा. ३२. ३३; मा. ९, १ ५)| 
२. वेवस्वत मन्वन्तर का एक मनुपुत्र । 
कुशरार-वेदशिरस्‌ नामक शिवाबतार का शिष्य | 
झुशल--यह तथा इसकी पत्नी दुराचारी थे। परंतु 
पुत्रद्वारा गया में पिंडदान किये जाने के कारण, इनका 
उद्धार हुआ ( पद्म, उ. २१३)। 
प्रियत्रत का प्रधान ( गणेश, २.३२-१४ )। 
ऊँशलब--दाशराथ राम से सीता को उत्पन्न जुडवाँ 
पुत्र । लोकापवाद के भय से, राम ने सीता का त्याग करने 
का निश्चय किया | लक्ष्मण के द्वारा, उसे तमसा के किनारे 
बाल्मीकिआश्रम के समीप छोड दिया | यह वाता शिष्यों 
के द्वारा वाल्मीकि को ज्ञात हुई। तब आश्रम में मनि 
पालिय़ां के पास सीता की रहने की व्यवस्था उसने कर 
दी (वा. रा. उ. ४८-४९) | 
वाद म श्रावण माह में, आधी रात के समय सीता 
प्रसूत हुई तथा उसे दो पुत्र हुए | जैसे ही वाल्मीकि को 
माठूम हुआ, वसे ही वालको की सुरक्षा के लिये वह 
दोडा । निचले हिस्से में तोड़ी हुई दर्भमुष्टि, अभिमंत्रित 
कर के उसने वृद्ध स्त्रियो को दी, तथा प्रथम जन्मे हवें 
पुत्र के शरीर पर से घुमाने के लिये कहा | बाद में जन्मे 
पुत्र के शरीर से, दम का उपरीला हिस्सा घुमाने के लिये 
कहा । इन दोनो पुत्रों का नाम क्रमशः कुश तथा ल्ब्‌ 
रखने क लिये कहा (वा. रा.उ, ६६)। दर्भ तथा दूवौकरों 
से इनके शरीर पर पानी सींचा गया, इस लिये इनके 
नाम कुश तथा लव रखे गये ( जे. अ. २८ ) | जिस दिन 
लव तथा कुश का जन्म हुआ, उस दिन लवणासुर का 
पारिपत्य करने के लिये जाता हुआ झातरुष्न ब्राल्मीकि 
के आश्रम में ही था । यह वार्ता ज्ञात होते ही 
उस अत्यंत आनंद हुआ | पद्मपुराण मै लिखा गया है, 
रूवणासुर का पारिपत्य कर के शत्रुघ्न अभ्र वह वापस जा 
हा था, तब बह आश्रम में आया था, परंतु सीता 
आशम मै प्रसज्ञ हो गई है, यह वार्ता वाल्मीकि ने उसे 
नहीं बताई ( पद्म, पा. ५९) | यह कथन उपरोक्त कथन 
के ठीक विपरीत है 


प्रा. च. २०] 


0 


इसके बाद वात्मीशि ने इनके जातकर्मादि संस्कार 
किये | वेद एबं वेदों के दृढीकरण के लिये उन्हें रामायण 
सिखाया । धनुर्विया के समान क्षात्रविद्या में इन्हें निष्णात 
केया । वाद मे अश्वमेध करने के लिये राम ने अरवमेधीय 
अश्च छोड़ा | 'इन्हों ने उसे पकड लिया। उस अश्व क 
मस्तक पर लिखे हुए लेख ने इनका क्षत्रियत्व जाएत 
किया | उस लेख में लिखा थाः 


एकवीराद्य कौसल्या तस्याः पुत्रो रघूद्रहः । तेन 
रामंण मुक्तऽसा वाजी ग्रह्मत्विमं वली | यह देख कर 
थ्व न कहा, क्या हमारी माँ वंध्या है, क्या वह 
एकवीरा नहीं हे? ” मनिकमारों द्वारा निवारण किये 
जाने पर भी लव ने उनक्री एक न सुनी । वत्कि कहा “सीता 
का पुत्र हो कर भी, यदि मेने तुम्हारे जेसा ही व्यवहार 


किया, तो मे एक कृमी ही सिद्ध हो जाऊंगा | अश्र 
रक्षा के लिये शत्रुघ्न नियुक्त था | उसने जत्र लब 
को मूर्च्छित किया, तम्‌ कुश ने आ कर इन्नन्न 


फ पूच्छत किया । वाद में लक्ष्मण अपनी सेनासहित 
आया | ल्ब ने आणत हो कर, सूर्य से नया धनुष्य 
यात किया | लक्ष्मण, भरत तथा हनुमान का भी लव ने 
पराभव किया । तत्र राम को मजबूरी से रणांगण पर 
आना पड़ा । बिभीषण तथा सुग्रीव को ले कर राम रणांगण 
पर आया | दाना कुमारां को देखते ही उसने “तुम ने धनु- 
वेद किससे सीखा १, तुम्हारे माँ बाप कोन है ?, आदि प्रश्न 
पूछ । अंत मं राम नें कहा कि, जब तक तुम अपना कः 
नहा बताते, तब तक म युद्ध नहीं करूंगा। तब इन्होंने 
कहा, हम सीता के पुत्र ह | यह सुनते ही राम 
के हाथ से धनुष गिर पड़ा । सुग्रीव आदि ने वहत प्रयत्न 

केये। फिर भी सत्र का वध कर, तथा राम को भी मूर 
कर, दोनों वालक घर गये। ये हनुमान को सीता के मनो- 
रंजन के लिये साथ लाये । परंतु सीता ने उसे वापस भेजने 
क लिये कहा | अब तक वाल्मीकि आश्रम सें नहीं था। 
वापस आते ही, उसने पुत्र तथा पत्नी का स्वीकार करने 
के लिये राम से कहा । पश्चात्‌ वालक अश्वों के संरक्षक बने 
तथा यज्ञ पूर्ण हुआ ( जे, अ. २८-३६ )। 


वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का उल्लेख नहीं है। 
इस ग्रंथ में लिखा हे कि, कुशलब तथा राम की भेंट 
रामायणगान के कारण हुई । जिस समय रास ने अ 
मेध क्या, तब अनेक कलाकार एकत्रित हुए थे | बास्मीकि 
को भी बड़े सम्मान से निमंत्रण मिला था । उसके साथ 
ये दोनों भी अयोध्या गये। वहाँ वास्मीकिद्वारा सिखाया 
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कुर्शावळ 


गया रामायण महाकाव्य ताळसुरों के साथ गाना इन्ह 
ने प्रारंभ क्या । ऋषियों के पवित्र स्थान, ब्राह्मणों के 
निवासस्थान, उममार्ग, राजमार्ग, राजाओं के निवासस्थान, 
राम का निवासरथान, तथा जहाँ ऋत्विजां के अनुष्ठान 
हो रहे थे, ऐसे स्थानां पर रामायण गाने का क्रम 
न्होने जारी रखा | यह कभी इस मेळ को विगाड़ते नहीं 
थे | रोज ये बीस सगां का गायन करते थ। इन्हे 
वाल्मिकी की आज्ञा हुई थी कि, धन की अपेक्षा न 
की जाये | यदि कोई धन देने ही लग, तो कहा जाये 
कि, हम मुनिकुमारां को धन की क्या आवश्यकता हे? 
अगर किसी ने पूछा कि, तुम किसके पुत्र हो, तो ये 
कहते थे कि, हम वाल्मीकि के शिष्य हे | परंतु रामायण- 
श्रवण से राम को पता चला कि, कुशाळव उसीके पुत्र 
(वा. रा. उ. ९३-९४ ) | 
राम ने कोसल देश का राज्याभिषेक टब को किया | 
उत्तर कोसल का राज्यभिषेक, कुशा को किया (वा, रा 
उ. १०७) | लव की सुमति तथा कंजानना नामक दो 
पत्नियाँ थीं, तथा कुदा की चंपका नामक पत्नी थी (आ. रा. 
विवाह. ६-७) । 


कुशाग्र--( सो. अज. ) भागवत मत में उपरिचर 
वसु का पुत्र बृहद्रथ के दो पुत्रों में से दूसरा। जरा- 
संघ का कनिष्ठ बंधु | इसका पुत्र ऋषभ । परंतु वायु तथा 
मस्त्य पुराणों में जरासंध का उल्लेख कुशाग्रवंश में दिया 
हे | अन्य पुराणों मं यह स्वतंत्र वंश हे। 

ऋुशांब--( सो. अमा. ) कुश अथवा कुशिक राजा 
के चार पुत्रों मै प्रथम | इसे कुशांबु भी कहते थे। 
इसके द्वारा स्थापित नगरी का नाम कोशांवी | इसके पुत्र 
का नाम गाधि था ( कुशिक देखिये ) | 

२. (सो. ऋक्ष. ) उपरिचर बसु राजा के पुत्रों में एक | 

चेदि देश का अधिपति था (भा, ९.२२) । इसे 
मणिवाहन नामांतर था (म. आ, ५७.१२ )। 

कुशांचु--कोशांबी नगरी में रहनेबाळा एक राजा 
( कुशांब देखिये ) । 

कुशाळ-(मोर्य, भविष्य, ) ब्रह्मांड के मत में अशोक- 
पुत्र | 

कुशावर्त--( स्वा. प्रिय, ) एक राजा । ऋपभदेव 
तथा जयंती का पुत्र | इसका खंड इसीके नाम से प्रसिद्ध 
हे ( भा. ५.४) । 

कुशिक- (सो. अमा. ) विश्वामित्र का पूर्वज ( 
३.३२,५ )। वेदिक ग्रंथों में इसके अनेक उल्लेख प्राप्य 


हैं (त्र. ३.२६. १;२९.१५;२०-२०;४२-९; ऐ. ब्रा. ७. 
१८; सां. श्री, १५.२७ ) | शुनःशेप की कथा में इसका 


~ 


नाम है। यह भरतकुल का पौरोहित्य करता था। यह 
विशेषतः इन्द्राराधना करता था। इसीलिये इन्द्र को 
कौशिक कहते हैं (ऋ. १,१०.११; मे. सं. ४.५-७; शा. 
ब्रा, ३,३.४.१९; ते. आ. १.१.४ ) 

यह कुशा का पुत्र था । भागवत मत में इसे कुशांबु 
विष्णु मत मै कुशांत्र तथा वायु मत में कुशास्य नाम ह| 
इसका पत्र गाधि तथा पोत्र विश्वामित्र | यह विश्वामित्रकुल 
का एक गोत्रकार है। इसे इपीरशपुत्र कहा गया 
( वेदार्थदीपिका २) 

कुशिक महोदयपुर में रहता था। एक वार इसका 
श्रशुर, च्यवन इसके पास रहने के लिये आया] 
उसका हेतु था, कि इनके कुल का नाश कर दिया जावे | 
क्यों कि, आगे चळ कर इसके वंश में संकर होनेवाळा 
था। कुशिक ने स्त्री के साथ च्यवन की उत्कृष्ट सेवा 
की, तथा अपने वंद्य को ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का वरदान 
प्राप्त किया | उस प्रकार हुआ भी (म, अनु, ८७-९० 
कु; विष्णुधर्म. १.१४ ) | इन्द्र के समान पुत्र हो, इस 
हेतु से कुशिक ने तपस्या की । इसलिये इन्द्र ने इसके 
उदर से गाघि के रूप में जन्म लिया (ह्‌. वं. १,२०; 
म. झां, ४८ )। 

कुशिककुल के मंत्रक़ार-अघमरपण, अष्टक, देवरात, 
देवश्रवेस्‌, धनंजय, पुराण; वळ, भूतकील, मधुच्छंदस , 
माम्बुधि, लोहित, विश्वामित्र, शाळंकायन, शिशिर ( मत्स्य, 
१४५.११२-११३)। 

अघमण, कत, कोल, पूरण, उद्गळ, रेणु, 
अधिक है ( २.२२.११७-११८ ) | 

लकुलिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 

कुशिक ऐषाराथि- सूक्तद्रष्टा (क्र. ३.३१; कुशिक 
देखिये )। 

कुशिक सोभर-सुक्तद्रष्टा (ऋ. १० 

कुशिकेघर- अट्टहास 
शिष्य । 

कुशीबछ--भावश्ञर्मा नामक एक ब्राह्माण | अत्यधिक 
ताड़ीसेवन से इसकी मृत्यु हुई | इसे ताङ का जन्म प्रात 
हुआ । कुछ भी दान न करने के कारण, उस ताड़ पर 
कुशीत्रल नामक ब्राह्मण, ब्रह्दाराक्षस बन कर सहकुट्रेंब 
रहता था | गीता के आठवें अध्याय का पाठ करने से, 


ये ब्रह्मांड में 


७) 


नामक शिवाबतार का 
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भावशर्मा और कुशीवल दांपत्य का उद्धार हुआ ( पद्म, 
उ. १७८) | 


कुशीलव- (सू. इ. ) राम के पुत्र कुश तथा ळव 
थे | इनके लिये वाल्मीकि रामायण में, सर्वत्र कुशीलव 
शब्द का प्रयोग आया हे । आलोचक लिखते हे कि, यह 
आर्ष प्रयोग है वा. रा. बा. ४.५ ) | इनका कुश तथा 
लव नामकरण कर के ( वा,रा.उ. ६६.९ ), वाल्मिकी जान- 
वूझ कर कुशीलव प्रयोग करता “है यों ज्ञात होता है। 
कुशीळव शब्द का अर्थ, गुणगान का व्यवसाय करनेवाला 
वन्दीजन । वाल्मीकि ने अपना नाम न बताने की उनको 
आज्ञा दी थी, यह भी ध्यान मं रखने की वात हे। 
लोगों मं कुशलब के लिये कुर्शलव शब्द प्रयुक्त होने का 
यही कारण होगा ( कुशल्व देखिये ) | 

कुशुमेन्‌-त्रह्मांड मत में व्यास की सामशिष्य 
परंपरा के पौष्यंजि का शिष्य । 

कुशुंभ--( सो. ) भविष्य के मत में शकुनिपुत्र । 

कुश्रि चाजश्रचस--वाजश्रवस्‌ तथा राजस्तंवायन 
यज्ञवचस्‌ का शिष्य । इसे अझ्निचयन का ज्ञान था 
(झा, त्रा, १०.५.५.१ ) | इसके दिष्य उपवेशि तथा 
वातस्य (वू. उ. ६.५.३४) | 

कुषंड-सर्पसत्र में पंड नामक ऋल्विज के साथ 
इसका नाम आया है । इस सत्र में इसके पास अभिगिर 
(स्तुति ) तथाँ अपगर ( निंदा ) नामक कर्म थे ( पे. त्रा. 
२५,१५.३; ला. श्रौ. १०.२०.१० ) | 

कुर्षातक सामश्रवस - शमनी ।मेटू नामक व्रात्यों 
का यज्ञप्रमुख | यह व्रात्यो का मुख्य हुआ, इसलिये इसे 
लशाकपि खागलि ने “भ्रष्ट होगे? ऐसा झाप दिया। 
इसीलिये कोपीतकी शाखा के लोग (सांख्यायन), 
कहीं भी महत्त्वपूर्ण स्थान को प्राप्त नहीं हुए ( पं. ब्रा. १७. 
४.३) | 
कुस्रीदाकि--अंगिराकुल का गोत्रकार । 
कुसीहि--विष्णु मत में व्यास की सामशिष्यपरंपरा 
पौष्यंजि का शिष्य | 
कुसु--मणिवर तथा देवजनी का पुत्र । 
कुखादिन्‌ काव्य--सूम्गतद्रष्टा (त्र. ८.८१-८३ ) | 
कुसुसामोदिनी-पार्वती की माता की सहेली | 
पार्वती तपस्या करने मंदराचळ पर गयी । तब उसने इसे 
प्राथना की कि, वह उधर किसी को भी न आने दे 
( पद्म, स्‌. ४४ ) । 


मॅ“ 


कुसुमायुध--यह ब्रह्मदेव के हृदय से उत्पन्न हुआ 


(मत्स्य. २.१०; काम देखिये) । 

कुसुमि--सामवेदी श्रतर्षि । 

कुसुरुविद ओदालाकि-- एक ऋषि पद्नुसंपत्ति माप्त 
करने के लिये, इसने सप्तरात्र याग किया तथा चतुप्पाद 
संपत्ति से समृद्ध हुआ (ते. सं. ७.२.२.१) । इसने 
दशरात्र याग झुरू किया । अन्यत्र कुतुरबरिंद (पं. ब्रा, २२ 
१५.१-१०), कुसुरुबिंदु ( सां. श्री, १६.२२.१४) निर्देश 
हैं। यह संस्कारशास्त्र का ज्ञाता था (प. ब्रा. १.१६) इसे 
ओऔदह्यालकि कहा गया है। इससे पता चलता हे कि, 
इवेतकेतु इसका बंधु होगा । 

कुस्तुक शार्केराक्ष्य--श्रवणदत्त का शिष्य | इसका 
शिष्प्र भवत्रात (वं. ब्रा. १ )। 

कुस्तुचुरू--एक यक्ष (म. स. १०. १५) | 

कुहन-सोवीरदेशी राजपुत्र। यह जयद्रथ का बंधु 
था (म. व. २४९, १० )। 

कुहर--भारतीय युद्ध में दुर्योधन के पक्ष का राजा। 

२. कश्यप तथा कद्र का पुत्र | 

कुह- स्वायंभुव मन्वंतर में अंगिरा ऋषि को श्रद्धा से 
उत्पन्न चार कन्याओं में द्वितीय | 

२. हविप्मेत नामक पितरों की सत्री । 

३. द्वादश आदित्यां मै धाता नामक आदित्य 

४. मयासुर की तीन कन्याओं मै कनिष्ठ । 

कूट--कंस की सभा का एक मछ | धनुयीग के समय 
बलराम ने इसका वध किया (भा. १०. ४४) | 

२. पापाणरूपी इस असुर का गणेश ने नाश किया 
( गणेश. २. १३ )। 

कूपकण--एक रुद्रगण। बाणासुर के युद्धप्रसंग में 
इसका बलराम से युद्ध हुआ था ( भा. १०. ६३ )। 

२, बलि के प्रधानों मे अग्रेसर ( नारद्‌. १.१० )। 

कूचे--( सू: नरि. ) भागवत मत में मीदूस राजा 


[स्ट 


का पुत्र | इसका पुत्र इंद्रसेन । 

कूचासुख--विश्वामित्र ऋषि का पुत्र (म. अनु. ७. 
५३ कु, )। 

कृमे--एक अबतार । प्रजापति संतति निर्माण करने 
के लिये, कूर्मरूप से पानी में संचार करता है ( श. ब्रा 
७.५.१, ५-१०; म. आ. १६; पञ्च, उ. २५९ )। 
प्रजापति ने कूर्मरूप धारण कर प्रजोःपादन किया | 
यह ग्यारहब अबतार हे (भा. १. ३. १६ )। पृथ्वी 
रसातल को जा रही थी, तब विष्णु ने यह अबतार 
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लिया (लिंग, ९४) इस कूर्म की पीठ का घेरा एक 
लाख योजन था। दुर्वास द्वारा दी गयी पारिजातक की 
माला का इंद्र ने अपमान किया, इसलिये ऋषि ने 
उसे, ` वैभव नष्ट होगा? यों शाप दिया । इस कारण 
लक्ष्मी समुद्र में रुसत हो गयी। उसे प्रात करने के 
लिये विष्णु ने बताया, “लक्ष्मी को निकालने के 
लिये, मेद्राचल की मथनी, वासुक्री का डोर एबं 
एक ओर देब तथा दूसरी ओर दैत्य, समुद्रमंथन कर | 
उस समय मै स्वर्यं कूमे रूप ले कर, पीठ पर 
मंदराचल पर्वत धारण करूंगा, तब लक्ष्मी प्रात होगी? 
(पञ्च, त्र. ८.) । समुद्रमंथन के समय मंद्राचल नीचे जाने 
लगा, तव विष्णु ने कूर्माबतार धारण किया । अमृतप्रापति के 
लिये यह अमृतमंथन चल रहा था ( पद्म.उ.२३ १-२३ | 
भा.२.७.१२; ८.७.८) | देवदानवों ने इस तरह क्षीरसागर 
का मंथन कर चौदह रत्न निकाले तथा पूर्ववत्‌ वैभव 
संपादित किया । लोहाघाट के पास विष्णु ने मंदर पर्वत 
धारण करने के लिये कूमोवतार लिया । कृर्मावतार के 
पश्चात्‌, लोग एकादशी का उपवास करने ढगे ( पद्म, उ. 
२६०) | 

२. कश्यप तथा कटू का पुत्र (म. आ. २५) | 

कूम गात्समद्‌- सूक्तद्रण ( ऋ २.२७.२९ ) | 

कूशांव स्वायच लातव्य--साम का एक प्राचीन 
आचार्य | इसने यज्ञायज्ञीय साम में, गिरा के स्थान पर 
इरा कहने के लिये बताया (पं. ब्रा. ८.६.८) । यह 
लातव्य कुल के खायु का पुत्र होगा | 

कृष्मांड--एक दैत्य । कार्तिक थुक्क नवमी के दिन 
इसे विष्णु ने मारा ( सद. २.४.३१ ) । 

कृप्मांडराज--रुद्रगणविशेष । 

कृकण--किंकिण देखिये | 

कृणु--एक ऋषि । वाल्मीकि देखिये । 

कृत( सो. कुश, ) राजा जय का पुत्र | इसका पुत्र 
हर्यवन । 

२. वसुदेव को रोहिणी से उत्पन्न पुत्र ( भा. ९.२४ )। 

३. मणिवर तथा देवजनी का गुह्यक पुत्र । 

४, व्यास की सामझिष्य परंपरा के भागवत, वायु 
तथा ब्रह्मांड मतानुसार हिरण्यनाभ का शिष्य । भागवत 
के अनुसार यह चत॒विशशाखाध्यायी है। यह सन्नति- 
पुत्र तथा हिरण्यनाभ कौसल्य का शिष्य था | इसने साम- 
संहिता का चतुर्विश्तिधा बिभाग किया । उनको प्राच्यसाम 
कहते है । ( ह. वै. १,२००४२-४३ ) 


५, कृति ५. देखिये । हु 

कृतक- वसुदेव को मदिरा से उत्पन्न पुत्रों में से 
वीसरा ( भा. ९.२४ )। ` 

कझर्तेजय- (स्‌; इ. भविष्य. ) भागवत मत मे 
वर्हिराज का, विष्णु मत में धर्म का, वायुमत में धामिन्‌ 
का, तथा मत्स्य मत में बृहद्राज का पुत्र । 

२. एक व्यास ( व्यास देखिये ) । 4 

कृतद्यति- चित्रकेत राजा की करोड स्त्रिया में से 
ज्येष्ठ । इसे अंगिराऋषि की कृपा सें पुत्र हुआ। यह 
उसकी सौतों को सहन नहीं हुआ । इसलिये उन्होंने इसके 
पुत्र को विष दिया । परंठ अंगिरा ने उसे पुनः जीवित 
किया ( भा. ६.१४; चित्रकेत॒ देखिये )। 

कृतध्वज--प्रतर्दन राजा का नामांतर | 

२, (सू. निमि) धमेध्वजञ जनक के दो पुत्रों में से 
एक । 

कृतप्रज्ञ- भारतीय युद्ध में दुर्योधन के पक्ष के राजा 
भगदत्त का पुत्र । नकुल ने इसका वध किया (म. क. ४. 
२९) ] :. 

कृतयशस्‌ आंगिरस- -मेत्रद्रष्टा (क. ९.१०८.१०- 
११) | 

कृतवर्मन्‌--( सो. यदु. अंधक, )। हृदीकपुत्र ( मत्स्य 
४४.८०-८ १) | यह द्रौपदीखयेवर में गया था (म. आदि" 
१७७.१७ ) । दुर्योधन के पक्ष में यह एक्क अक्षौहिणी 
सेना ले कर आया था (म. उ. १९.१७ )। बलराम द्वारा 
रेवतक पर्वत पर किये गये उत्सव में यह आया था (म. 
आ. २११.११) | इसने पांडवों से भीषण युद्ध किया 
था; किन्तु भीम ने इसे तीन बाणों से विद्ध किया (म. 
द्रो. ९०.१०) | दुर्योधन के पक्ष के बचे तीन वीरों मे 
से यह एक था (म. सौ. ९.४७-४८ ) | बाद में यह 
द्वारका गया । युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में अश्व के संर- 
क्षणार्थ यह अर्जुन के साथ गया था । यादवी युद्ध में इसे 
सात्यकि ने मारा (भा. ९.२४.२७; म. मो. ३) | 

२. (सो. सह. ) भागवत मत में धनकपुत्र ( कृतवीर्य 
देखिये ) । 

कृतवाच्र-अंगिरसकुल का मंत्रकार । ऋतवाचू पाठ 
भेद है । 

छृतवीर्य--( सो. यदु. सह. ) भागवत तथा विष्णु 
मत में राजा धनक के चार पुत्रों में ज्येष्ठ | इसका पुत्र 
कार्तवीयीजुन । उसे सहलाजुन भी कहते हैं (म. आ. 
१६९; स. ८.८) । मत्स्य तथा वायु में घनक के स्थान 
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पर कनक पाठ हे । संकट्टीचतुर्थ ब्रत के प्रभाव के कारण 
इसे कार्तवीर्याुन जैसा पराक्रमी पुत्र हुआ (गणेश 
१,५८) । 

छताशि--( सो. सह.) राजा धनक के चार पुत्रों 
में से दूसरा । 


कलाश्व--( ) संहताश्च राजा के दो पुत्रों में 
स ज्यंछ | अगाश्व नामांतर हे | इसका पुत्र श्येनजित्‌ वा 
प्रसन्न था| 


कताहार- पुलह तथा श्वेता का पुत्र । 
कृति--(सो. आयु.) नहुष के छः पुत्रों में से कनिष्ठ | 
(सू; निमि. ) बहुलाश्च जनक का पुत्र। इसका पुत्र 

महावशिन्‌। विष्णु एवं वायु मत में, इसके समय निमि 
वा विदेह वंश समाप्त हुआ । कृतरात-देखिये । 

३. ( सो. क्रोष्टु. ) रोमपादपुत्र बश्च का पुत्र। इसका 
पुत्र राजा उशिक ( भा. ९.२४. ) | 

४. ( सो. द्विमीढ. ) सन्नतिमान्‌ राजा का पुत्र । इसने 
हिरण्यनाभ से प्राच्यसामो की छः संहिताएँ संपादित की 
थी । इसका पुत्र नीप | 

५, (सो, कुरु, ) भागवत मत में च्यवनपुत्र। इसे 
उपरिचर वसु नामक पुत्र था | कृत पाठभेद है। 

६. भारतीय युद्ध में दुर्योधनपक्षीय राजा । इसका पुत्र 
रुचिपर्वन्‌ ( म. द्रो. २५.४८ ) | 

७, संहाद की पत्नी । इसका पुत्र पंचजन ( भा. ६. 
१८)। 

८, वसुपुत्र विश्वकर्मन्‌ की पत्नी । इसे चाक्षुष नामक 
छठा मनु हुआ | (भा. ६.६ ) । 

९. सावर्णि मन्बेतर में एक मनुपुत्र । 

१०, रुद्रसावर्णि मन्वंतर के सप्तार्ियो में से एक | 

११. रेवतमनुपुत्र । 

१२. विष्णुमत में व्यास की सामशिष्यपरंपरा के 
पोष्यंजि का शिष्य । 

कृतिमत्‌--( सो. द्विमीढ. ) भागवत मत में यवीनर- 
पुत्र | इसे सत्यववृति भी कहते थे। 

कृतिरथ--( स्‌. निमि, ) प्रदीपकपुत्र। वायु मत में 
कीर्तिरथ । 

कृतिरात--( सू. निमि. ) बिष्णु तथा भागवत मत में 
महाध्ृतिपुत्र। इसका नाम वायु मत में कीर्तिराज तथा 
भागवत मत में कृति हैः। : 

कृतेयु--(सो. पूरु.) भागवत तथा वायु मत में 
रौद्राश्व को घृताची से उत्पन्न पुत्र । 


कृतोजस्‌--( सो. सह. ) मत्स्य मत मै कनकपुत्र | 
भागवत तथा विष्णु मत में घनकपुत्र | 

कृत्तिका--प्राचेतस दक्ष ने सोम को दी सत्ताइस 
कन्याओं में से एक | 

२. अग्नि नामक वसु की पत्नी | इसका पुत्र स्कंद (भा. , 
६. ६; मत्स्य. ५. २७ )। 

कृत्ठु भागंव--सक़्तद्रश ( ऋ. ८. ७९ )| 
कृष्णक्रेपायनयुत्र शुक की कन्या। इसका 
दूसरा नाम कीर्तिमती है। अजमीढ़ कुछ में उत्पन्न नीप 
वा अणुह राजा की यह पत्नी थी । इसका पुत्र व्रह्मदत्त । 

कृप--स्शाम एवं श्यावक के साथ इंद्र के सहायक 
के रूप में आया है (ऋ. ८. २, १२; ४. २)। 

२. (सो. अज. ) उत्तर पांचाल देश के राजकुल रे 
गोतम नामक मुनि का पोत्र । पांचाळ देश, आज का 
रुद्देललंड है। गोतम का शरद्वत्‌ नामक महान्‌ तपस्वी 
पुत्र था | सत्यधृति का पुत्र शरद्वत्‌ , ऐसा भी कहीँ कहाँ 
उल्लेख मिलता है। इसकी तपस्या भंग करने के लिये इंद्र 
ने जालपदीं नामक अप्सरा भेजी थी (म. आ. १२०. 
६ ) | कुछ स्थानों पर इस अप्सरा को उर्वशी कहा गया 
है (भा. ९. २१. ३५; मत्स्य. ५०. १-१४) | कुछ 
स्थानों पर तो, सत्यध्रृति का तपोभेग करने के हेतु उर्वशी 
को भेजा गया, यों उल्लेख है | उस अप्सरा को देखते ही 
इसका वीर्यस्खलन हुआ। यह वीर्य, शर नामक घास के 
द्वीप पर गिरा, जिससे एक पुत्र एवं एक कन्या उत्पन्न हुई । 
कालोपरांत उसी बन में राजा शंतनु शिकार खेलने आया | 
वह इन्हें उठा कर ले गया, तथा उसने इनका पालन 
कृपापूर्वक किया | इसलिये कृप तथा कृपी उनका नामकरण 
हुआ (म. आ. १२०) । इनमें से कूपी अश्वत्थामा की 
माता तथा शुरू द्रोणाचार्य की पत्नी थी (म. आ. 
१२१, ११; विष्ण, ४. २०; अग्नि, २७७. गरुड. 
१४० ) | शंतनु पुत्र तथा पुत्री को बन से उठा कर ले गये, 
यह बात तपःसामर्थ्य से गोतम ने जान ली। राजा के 
पास जा कर उसने अपने पुत्र को गोत्र आदि की 
जानकारी दी । उसे चारों प्रकार के धनुबेंद तथा सब 
प्रकार की अखविद्या सिखायी (म.आ. १२०.१९-२०)। 
इसके बाद राजा पृतराष्ट्र ने, वेदशास्त्रं में निपुण 
कृपाचार्य के पास, अपने सब पुत्रों को अध्ययन के लिये 
भेजा। कोखों ने द्रोणाचार्य के पहले क्ृपाचार्य के पास 
धनुर्वेद सीखा था (मे. आ. परि. १. क्र. ७३; पंक्ति 
१३४ )। र 
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भारतीय युद्ध में यह कौरवों के पक्ष में था, फिर भी 
इसका मन पांडवों की ओर था। यह हमेशा कर्ण की 
निदा करता था, तथा अजुन की प्रशंसा करता था। (म. 
वि. ४४.१; द्रो. ११३.१२-२३ )। एक वार कृपाचाय 
पांडवों की स्तुति तथा कण की निंदा कर रहा था | कण 
ने कहा, “हे दुमति, यदि पुनः तुम इस तरह अप्रिय 
शब्द बोलोगे, तो इस तलवार से तुम्हारी जिव्हा काट 
ढुँगा (म. द्रो. १३३.५२ ) ?। इसी तरह हमेशा कण 
तथा कृपाचार्य में ठन जाया करती थी। इसने भारतीय 
युद्ध मै अवुछ पराक्रम दिखा कर, अनेकों वीरों को स्वर्ग 
भेजा | ञ्यद्रथवध के बाद कृप तथा अख्बत्थामा ने 
अर्जुन पर आक्रमण किया, तब अर्जुन के वाणों से 
कृपाचार्य बेहोश हुआ (मः द्रो. १२२.८ )। इसने युद्ध 
में धृष्टयुम्म पर अमोघ बाण छोड़ कर, उसे जजर कर दिया 
था(म, क. १८.५० )। दुर्योधन के वध के वाद 
अस्वत्यामा अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने कृपाचार्य 
से कहा कि, मै पांडवा के पुत्रों को निद्रित अवस्था 
में ही मार डालना चाहता हूँ। तब कृपाचाय ने 
उसे उपदेश किया, जिससे इसकी सही योग्यता का 
पता चलता है। कृपाचार्य ने कहा, “उद्योग की 
स्थिति कमजोर होने पर केवल भाग्य कुछ नहीं कर 
सकता । इसलिये कभी भी कार्य के प्रारंभ में बड़ों से 
विचारविमद करना चाहिये। अतः हम धृतराष्ट्र, 
. गांधारी, तथा विदुर की सलाह लें? (म. सौ, ३.३०- 
३) । इसने विवाह नहीं किया। यह चिरंजीव है। 
कौरवों की मृत्यु के बाद इसने दुर्योधन का सांत्वन किया । 
पश्चात्‌ सवये पांडवा के भय के कारण, घोडे पर सवार 
हो कर हस्तिनापुर की ओर रवाना हुआ (म. सो, ९) । यह 
भविष्य म सावणिमन्बंतर के सक्तपियों मं से एक होनेवाला 
हे (भा. ८.१३-१५)। कृपाचार्य रुद्रगण का अवतार 
था (मः आ. ६१.७१ ) 


३. उत्तानपादपुत्र भ्रुव का पौत्र । 
पुत्रों में से ज्येष्ट । 


शिष्ट के चार 


छपी-( सो अज, ) द्रोणाचार्य की स्त्री तथा विष्णु, 
वायु एवं मत्स्य के मत म॑ सत्यधृतिकन्या । जालपदी नामक 
अप्सरा को देख कर, दारद्रत्‌ का रेत शरस्तंभ पर 
स्खलित हुआ । उससे यह उत्पन्न हुई | शंतनु ने इसका 
लालनपालन किया । इसका पुत्र अश्वत्थामा (कृप 
देखिये ) | 


प्राचीन चरित्रकोश 


कृष्ण 


कृमि--( सो. अनु.) विष्णु तथा बायु के मत मे 

उशीनरपुत्र । 
(सो. ऋक्ष.) मत्स्य के मत मै च्यवनपुत्र । कृत, 

कृतक, कृति आदि इसी के नाम रहे होंगे । 

कुमिळ--( सो. क्रोष्टु. ) किंकिण देखिये । 

कुरा-इसने यज्द्वारा इन्द्र को प्रसन्न किया (ऋ 
८.५.४२) | यह सत्यवक्ता था (क्र. ८.५ ) | 
आश्चिनो ने शयु के साथ इस पर भी कृपा की थी ( त्र. 
१०.४०.८ ) | सूक्तदरष्टा कृश काण्व यही रहा होगा ( त्र 
८.५५)॥ 

कश वा कृशातसु--एक ऋषि तथा गुंग ऋषि का 
मित्र (म. आ. ३६)। इसने प्रतिग्रह सले कर 
अपना सारा समय, तपस्या में ही व्यतीत किया | यह 
अत्यंत कृश था । इसी कारण इसका यह नामकरण हुआ । 
वीरद्यग्नपुत्र भरित्युम्न नष्ट हो गया था । तब तपोबल से 
उसे वापस ला कर उसने इसे उपदेशपर कई वाते भी 
बतायी थीं (म. शां. १२६ ) 

२. विक्रुठदेवों मै से एक । 

कृशानु--सोमसंरक्षक गंधर्वो में से एक (ते. सं. १ 
२.७) | अश्रिनों ने युद्ध में इसकी रक्षा की (त्र. १ 
११२.२१ )। | 

कुशाश्च--एक क्रपि तथा प्रजापति । प्राचेतस दक्ष ने 
अपनी साठ कन्याओं में से दो कन्याएइसे दी थीं। 
उनका नाम अचि एवं धिपणा था । आर्चि को धूम्रकेश, 
तथा घिप्रणा को वेदशिरस्‌, देवल, वयुन तथा मनु ये पुत्र 
हुवे | इसके अतिरिक्त इसे जथा एवं प्रभा नामक दो 
कन्याएं भी थीं। किंतु ये किस स्त्री से उत्पन्न हुई, इसका 
उल्लेख नहीं मिलता (वा, रा. वा. २१ )। यह य॒जुबेंदी 
ब्रह्मचारी था | 

२. (सू. दिष्ट. ) राजा सहदेव का पुत्र | इसका पुत्र 
सोमदत्त । 

३. (सू. इ. ) कुताश्व राजा का नामांतर । 

४. नाट्यकला का आचार्य एक त्रि (पा. सू. ४.२. 
१११ )। 

कृष्ण--( सो. यदु, वृष्णि. ) वसुदेव को देवकी सं 
उत्पन्न आठ पुत्रों में कनिष्ठ | इस का जन्म मथुरा में कंस 
केकारागह में हुआ ( भा.९.२४.५५; १०.३; विष्णु. ४. 
१५; ५,३; ह. वं. १.३५; कूम.१.२४; गरुड.१.१२९ ) | 

बिवाह के पश्चात्‌, श्रशुरणह मं बहन को पहुँचाते समय, 
देवकीपुत्र द्वारा अपनी हत्या होगी यह जान कर, कंस ने 
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वसुदेवदेवकी को कारागार मै रखा | देवकी के सात पुत्रों 
को क्रम से उसने पटक मारा। कृष्ण आठवा पुत्र है, 
जिसका जन्म विक्रम संवत्‌ के अनुसार, भाद्रपद वद्य 
अष्टमी की मध्यरात्रि में रोहिणी नक्षत्र पर हुआ। वह 
दिन बुधवार था ( निणयसिंधु )। 
सुदेव उग्रसेन का मंत्री था । उग्रसेन को बंदिस्त कर 
कंस राजगद्दी पर बैठा था । अतः कंस पहले से 
वसुदेव को प्रतिकूल था। वसुदेव के देवकी से उत्पन्न 
पुत्रों को ही नहीं, बल्कि अन्य स्त्रियों से प्राप्त पुत्रों को भी 
कंस द्वारा मारे जाने का उल्लेख, भागवत को छोड़ कर 
अन्य पुराणों में मिलता है ( वायु. ९६.१७३-१७८ ) | 
वसुदेव ने कृष्ण की रक्षा के लिये, गोकुल में नंद के 
घर पहुँचाया। गोकुळ से यशोदा की कन्या ले कर 
वसुदेव पुनः कारागार में उपस्थित हुआ । कंस ने,उस 
कन्या को भी मारने का यल किया, किन्तु वह हाथ से 
छूट गयी । यहीं कंस को पता लगा कि, वसुदेवसुत पैदा 
हो कर सुरक्षित स्थान पर पहुँच गया है। 
नन्दकुंलोपाध्याय गर्गसुनि ने गुप्तरूप से कृष्ण का 
जातक तथा नामकरण संस्कार किया | इसी समय कृष्ण 
के जीवनकत्यों का भविष्यकथन भी किया | 
वाळलीळा--प्रथम केस ने कृष्णवधार्थ पूतना भेजी, 
जो उसकी वहन .वा दाई थी। गोकुछ के वालकों को 
विपयुक्त स्तनपान करा कर मारने का क्रम पूतना ने 
जारी रखा । कृष्ण को स्तनपान कराने पर, कृष्ण ने उसका 
पूरा लहू चूस लिया तथा उसके प्राण लिये | 
ठृणावर्त असुर का भी, पत्थर पर पटक कर कृष्ण ने वध 
किया | उसी समय यशोदा को कण के मुँह म॑ विश्वरूप 
दर्शन हुआ । बकासुर, वत्सासुर, अधासुरादि का भी 
इसने वध किया । कालिया के फूत्कार के कारण, यमुनाजल 
विषयुक्त हुआ था । उसेभी मर्दन कर कृष्णने भगाया । 
घेनुकासुर, प्रलेव्रासुर, अरिष्ट, व्योम तथा केशि का भी 
कृष्ण ने वध किया । एक समय नन्द को यमुना से ड्रबते 
ड्रभते बचाया । 
गोकुल का प्रतिवार्षिक ' इन्द्रोत्सव ? बंद कर के कृष्ण ने 
वहाँ गोबर्धनउत्सव का आरंभ किया | इससे इन्द्र ने कुपित 
हो कर गोकुळ पर अतिबृष्टि की। कुष्ण ने गोवर्धन पर्वत 
का आश्रय ले कर गोकुल्बासियों को इस संकट से 
बचाया । ८ 
इ पुराणों में कृष्ण के वाळचरित्र का ही केवल वणन 
` है । यह बाललीला पूतनावध से प्रारंभ हो कर केशिवध के 


पास समाप्त होती है। पूतना, धेनुक, प्रल्व, अघ इन का 
वध, इच्धगर्वहरण, कालियामर्दन, दावाग्निमक्षण, गोवर्धनो- 
द्वार, रासक्रीडा तथा कंसवध ये घटनाएं सब स्थानों में 
वर्णित हैं, केवल क्रम में भिन्नता है। कहीं संक्षेप में तथा 
कहीं विस्तार से वर्णन हे। विष्णुपुराण में संक्षेप में 
बाललीला का वर्णन आया है। 

विशेषतः भागवत, ब्रह्मवैवर्त, हरिवंश एवं गगसंहिंता 
म कृष्ण की केबल बाललीलाआ का वणन है । कुष्ण का 
पांड़वों से संबंध केवल गरसंहिता में ही हे। महामारत- 
वर्णित मुष्णचरिञ्र पुराणां में नहीं मिटता । उसका 
पांड़वों को अप्रतिम सहाय, राजकाजकोशल्य आर गीता 
केवल महाभारत में ही अंकित हे । 

बाललीला में राधाकृष्ण-संत्रंध वर्णन करने की ब्रह्म- 
वेवर्त पुराण की प्रवृत्ति है । यह संबंध आध्यात्मिक माना 
जाता है । राधाकुष्ण-बिवाह ब्रह्मदेवद्रारा संपन्न हुआ था 
(ब्रह्मवे. ४. १५ )। 

केसवध--कृप्ण की मछविद्या की कीति सुन कर, कंस 
उसे अक्गरद्वारा मथुरा ले आया । मथुरा सें बसुदेव-देवकी 
से मिळना कंस को अप्रिय होगा यह अक्रर द्वारा बताने 
पर भी, आत्मविश्वास के साथ कृष्ण अपने मातापिता से 
मिले | शहर में घूमते समय, एक धोबी से कुष्ण ने कपडे 
लिये, एक माली ने पुष्पहार गले में डाला तथा कुब्जा ने 
चदन लेप चढ़ाया । शस्त्रागार में जा कर इसने भव्य धनुष 
का भंग किया । यह सब देख कर कंस ने चाणूर, सुष्टिक - 
नामक मलों को, कृष्ण के साथ मछयुद्ध करने के लिये 
भेजा । मैदान के द्वार पर ही, कंस द्वारा छोडे गये कुवल्या- 
पीड हाथी को कुष्ण ने सहजता से मारा। मछ्युद्ध में 
चाणूर तथा तोषल्क को मारा | कृष्ण के ये सत्र पराक्रम 
देख कर, कंस का मस्तक चकराने लगा । कुष्ण ने उसे 
सिंहासन से खींच कर उसका बध किया । समुदाय 
ने कष्ण की जयध्वनि की। वसुदेवदेवकी से मिल कर 
तथा उग्रसेन को गद्दी पर विठा कर, कुष्ण ने मथुरा स 
शांति प्रस्थापित की। बलराम ने पूरे समय तक कृष्ण 
की साथ की | 

शिक्षा--नंदादि गोपालों को मथुरा ला कर, 
तथा सत्कार कर कुष्ण ने उन्हे वापस योडुल भेडा । 
यशोदा के सांत्वनार्थ उद्धव को गोकुल भेजा । गर्ग- 
मनि द्वारा उपनयनसंस्कारबद्ध हो कर, रामफुष्ण, काश्य 
सांदीपनि के यहाँ अध्ययनार्थ अवेति गये | एकपाठी 


०, 


होने से ६४ दिनों में ही इन्हो ने वेदों का तथा घनुपद्‌ , 
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का अध्ययन किया (ब्रह्म, १९४. २१; ह. वं. २. ३३ 
भा. १०. ४५, ३६; विष्णु. ५. २१) । सांदीपनि ने 
इन्हें गायत्री मंत्रोपदेश देने का भी उल्लेख है (दे. भा.४. 
२. १ ) | इसके उपनयन प्रसंग मै देव, नंद, यशोदा तथा 
विधवा कुन्ती उपस्थित थीं ( ब्रझवै, ४. १०१ ) | इस 
संमय कृष्ण की आयु १२ वर्षों की थी (दे. भा. ४. 
२४ ) | गुरुदक्षिणा के रूप मै सांदीपनि का, मृत पुत्र दत्त 
कुष्ण ने सजीव कर दिया ( पञ्च, ३. २४६; ब्रह्म, १९४ 
३१ ) | यहाँ पंचजनों का वध कर के, विख्यात पांचजन्य 
शंख कृष्ण ने प्राप्त किया ( मा. १०. ४५. ४२; म. मी. 
२३. १६)। 
विवाह--इसने शिशुपाल का पराभव कर के, भीष्मक 
राजा की कन्या रुक्मिणी का हरण किया । स्यमन्तकमणि- 
प्रसंग मे, जांत्रबती तथा सत्यभामा से इसका विवाह हुआ । 
इसी समय सत्राजित का वध करनेवाले शतधन्वन्‌ का 
इसने वध किया । कुछ काळ के बाद, कृप्ण कुछ यादवों 
सह पांडवा से मिलने के लिये इन्द्रप्रस्थ गया । तब 
चाठुमांससमास्ति तक पांडवों ने इसे वही रख लिया । उस 
काळ में इसका कालिंदी से विवाह हुआ । वाद मै द्वारका 
जाने पर, मित्रबिंदा, सत्या (नाझजिती), भद्रा, केकेयी तथा 
लक्ष्मणा ( सुलक्षणा ) का स्वपराक्रम से हरण कर के इसने 
विवाह किया (भा. १०.५८;९०,२९-३०) | इसके 
अष्टनायिकाओं में सुलक्षणा, नाग्रजिती तथा सुशीला थी । 
- सुमित्रा, शैव्या, सुभीमा, माद्री, कोसल्या, विरजा (पद्म, 
स्र. १३. १५५-१५६ ) अनुविंदा तथा सुनंदा यों भिन्न 
नाम भी प्राप्त हैं ( पद्म, पा. ७०-३३)। इन में कई 
नाम गुणदर्शाक दीखते हें । 
कुष्ण ने नरकासुर का वध किया | उसके काराग्रह में 
सोलह हजार स्त्रिया थीं | उन्हें मुक्त कर कृष्ण ने उनसे विवाह 
किये (मा.१०,५९.३३; विष्णु. ५.२९.३१ ) | इत प्रकार 
उनके उद्धार का श्रय भी संपादन किया । एक ही समय 
अनेक रूप धारण करने का कृष्ण में सामर्थ्य था | 
नरकासुर का व॒ध कर के लोरते समय, कृष्ण ने इंद्र का 
पारिजातक वृक्ष तोड़ दिया | तव क्रोधित हो कर इंद्र ने 
कृष्ण से युद्ध किया परंतु इन्द्र का बस नहीं चला | तब 
“ण ने उससे कहा कि, अबतक म पृथ्वी पर है, तव तक 
यह वृक्ष यहीं रहने दो | बाद में उसे ले जाना ( पद्म, ३ 
२४८-२४९ ) | 
कृष्ण के कुल अस्सी हजार पुत्र थे (पद्म. स्‌. १३) | 
+ पुत्रां के नाम उनकी माताओं के चरित्र में देखिये । 


~ 


जांबवती को पुत्र प्राप्ति हो इस हेतु से, कृष्ण ने 
महादेव की तपस्या कर के, उससे वर प्रा किया (म. 
अनु. ४६ )। 


एक वार यह अपनी स्त्रियां से क्रीड़ा कर रहा था। 
तब नारद के आदेशानुसार जांबवतीपुत्र सांब वहाँ गया । 
उस समय कृष्ण की पत्नियों ने मद्यपान किया था | 
अतएव वे उस पर मोहित हो गई | तब कृष्ण ने उन्हे 
शाप दिया कि, “तुम लोग चुरा ळी जाओगी। किन्तु 
दाल्भ्यद्वारा बताये गये ब्रत द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा ? | 
इसने सांब को शाप दिया कि, तुम कुष्ठरोगी बनोगे (पद्म, 
सृ. २३; स्कंद, ७.१.१०१ ) | 

मथुरा में यशोदा की कन्या एकानंगा के साथ रामकृष्ण 
की भेट हुई | इसके लिये ही कृष्ण ने कंस का वध किया 
(मं. स. १.२१,१४२८-१४३०)। वाणासुर के हजार 
हाथ भी इसने तोड़े ( ब्रह्मांड, ३.७३.९९-१०२; वायुः 
८८.९८-१०१ ) | 

इसके अश्चों के नाम शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प .तथा 
बलाहक थे ( म. आश्व. १,४.३४२४ ) । पांडवों के राज 
सूय तथा अश्वमेध में यह उपस्थित था (म, आश्व. ८. 
९)। 


जरासंधवध--कंसवध के कारण जरासंध क्रुद्ध हुआ । 
कंस जरासंध का दामाद था | उस समय जरासंध सम्राट था। 
जरासंध के कारागार में हजारों नप बंदिवान थे। उन्होंने भी 
कृष्ण के पास अपनी मुक्तता के लिये संदेश भिजवाया था ! 
कृष्ण ने यादवसभा में इस प्रश्न को उठाया । जरासंध 
मथुरा पर आक्रमण किया । कई राजा उसके सहायक 
थ | कुष्ण ने उसका सत्रह वार पराजय किया | कालयवन 
का भी जरासंध ने सहाय्य लिया | कालयवन ने मथुरा 
को चारों ओर घेरा डाला | कृष्ण, इस समय अगतिक हो 
कर भागते भागते, मुचकुं्र सोया था वहाँ आया। 
पीछे काल्यवन भी आ पहुँचा । कुष्ण चपलता से 
आंखों से ओझल हो गया। मुचकंद कालयवन द्वारा 
मारा गया। 
जरासंध के आक्रमण के भय से कृष्ण मथरा छोड़ कर 
सुदूर द्वारका म आ बसा। वहाँ इसने अपनी नयी 
राजधानी बसायी । जरासंध भी द्वारका पहुँचा | तब कप्ण 
प्रवपणगिरि में जा छिपा। जरासंध ने वहाँ भी आग 
लगा दा तथा वह लौटा | कृष्ण बच गया | कुछ स्थानों पर 
प्रवधणमिरि की जगह गोमंतक का उल्लेख हें) 


१६० 
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इसी समय इंद्रप्रस्थ से युधिष्टिर ने दतद्रारा अपना 
राजसूय यज्ञ का विचार कुष्ण को कथन कर, उसको 
पाचारण किया | कृष्ण के सामने प्रश्न निर्माण हुआ कि 
किस को अग्रस्थान दे। उद्धव ने, प्रथम इंद्रप्रस्थ जा कर 
पश्चात्‌ जरासंध के यहाँ जाने की मंत्रणा, कृष्ण को दी। 
कृष्ण ने स्वयं इंद्रप्रस्थ जा कर, जरासंध के बंदिस्त राजाओं 
को तुरन्त ही मुक्त करने का आश्वासन दूतद्वारा भेजा | 

राजसूय यज्ञ के लिये भी, जरासंध जैसे प्रतापी प्रति- 
सपर्थी का विनाश आवश्यक था | इसलिये ब्राह्मण वेष में 
कुष्ण, अजुन तथा भौम जरासंध के पास उपस्थित हए | 

वहाँ गदायुद्ध में भीमद्रारा जरासंध का वध हुआ । 
उसके पुत्र को गद्दी पर विठा कर, ये सत्र लोट आये (म. 
स. १२.२२)। 

शिञ्ुपालवध--करुषाधिप पौंडक वासुदेव, तथा 
करवीराधिप शगाल यादव का कुष्ण ने वध किया। भीष्म 
ने राजसूय यज्ञ में कृष्ण को अग्रपूजा का मान दिया । 
इस कारण शिश्रुपाल इंप्या से भड़क उठा । तब सुदर्शन 
चक्र से कृष्ण ने शिशुपाल का बध किया | यज्ञसमास्ति के 
बाद यह द्वारका गया । “बाद में शाल्व, दंतवक्र तथा 
विदूरथ का भी वध कृष्ण ने किया । 

भारतीययुद्ध--पांड्व वनवास में थे। उस समय उनके 
यहाँ कृष्ण गया था। कृष्ण ने कहा, ' मेरे होते हुए 
झतक्रीडा असंभव हो जाती थी ।. कुछ दिन वहीं रह कर 
सुभद्रा तथा अभिमन्यु को लेकर यह द्वारका गया (म. 
व. १४.२४ ) | पांडव काम्यकवन में थे | कृष्ण सत्यभामा 
के साथ वहाँ गया था | कुछ दिन वहाँ रह कर द्वारका 
छोटा ( म. व. १८०.२२४ )। दुर्योधन के कथनानुसार 
दुर्वास पांडवों के यहाँ गया था । तब द्रौपदी की सहायता 
कर कृष्ण ने दुर्वास ऋषि को तुष्ट किया (म. व. परि. 
१.२५ )। अभिमन्यु के विवाहार्थं कुष्ण उपप्लव्य गया 
था । तत्र सम्मिलित राजाओं की उपस्थिति में इसने 
पांडवों के हिस्से का प्रश्न उठाया | दुर्योधन को 
अमान्य हे यह जान कर, इसने उधर जाने का निश्चय 
क्रिया ( म. वि. ६७) । अर्जुन तथा दुर्योधन कृष्ण के 
समीप युद्धार्थं सहायता माँगने गये | दुर्योधन की माँग के 
अनुसार उसे यादव सेना दी। खये अजुन के पक्ष में 
गया । युद्ध में प्रत्यक्ष भाग न लेने की कृष्ण की प्रतिज्ञा 
थी। फिर भी अजुन ने उसे ही माँग लिया ( म, उ.७ )। 

इस प्रकार युद्ध की तेयारियाँ कोरव-पांडव कर रहे थे | 


तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के यहीँ कृष्ण को मध्यस्थ के 
१६१ 


प्रा. च, २१ ] 


नाते भेजा | किन्तु कुछ लाम न हुआ | कृष्ण आयेगा, इस 
लिये धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर से व्रकस्थल तक माग सुशोभित 
किया था (म. उ. ७१.९३ )। दुर्योधन ने कृष्ण को 
भोजन का निमंत्रण दिया | कृष्ण ने उसे अमान्य किया 
(म. उ. ८९.११ )। वहाँ दिये गये भाषण से कौरवों के 
सत्र दुष्कृत्य स्पष्ट हुए | सत्र सदस्यों को पांडवा का पक्ष 
न्यायसंगत प्रतीत हुआ | भीष्म द्रोणादिक भी कृष्ण के 
समर्थक बने । भीष्म, द्रोणाचार्य, गांधारी, ्ृतराष्ट्र, कण्व, 
नारदादि ने अनेक प्रकार से दुर्योधन को समझाया। 
किन्तु वह नहीँ माना । 

सभा की शांति नष्ट होते देख, दुःशासन ने दुर्योधन 
को इशारे से बाहर जाने को कहा। भीष्म ने इस समय, 
“क्षत्रियां का विनाश काल समीप है,? यों प्रकट 
किया | दुर्योधन का कृष्ण को बंदिस्त करने का विचार था, 
जो सात्यकि ने समा में प्रकट किया । उल्टे दुर्योधन को 
ही पांडवों के यहाँ बाँध कर ले जाने का सामर्थ्य कृष्ण ने 
विदित किया | तब धृतराष्ट्र, विदुरादि ने दुर्योधन की 
पर्याप्त निर्मत्सना की । कृष्ण ने इस समय अपना उग्र 
विश्वरूप प्रकट किया | सब भयभीत हुये । कृष्ण शांति से 
सभाणह के बाहर आया । दुर्योधन के न मानने की बात 
धृतराष्ट्रद्वारा विदित होते ही कृष्ण ने हस्तिनापुर छोडा 
(म. उ. १२९ ) बाहर आकर कर्ण को उसका पांडबों 
से भ्रातृसंबंध कथित कर, उसे पांडवपक्ष में आने का 
आग्रह किया। उसके न मानने पर, कृष्ण उपप्लव्य 
चला आया | युद्धार्थं तैयारियाँ प्रारंभ हुई (म. उ. 
१३८-१४१ )। 

कृष्ण ने धृष्टयुम्न तथा सात्यकि की सहायता से पांडव 
सेना की बलिष्ठ सिद्धता की (म. उ. १४९.७२ )। 
अजुन की प्रार्थना पर कृष्ण ने उसका रथ दोनों सेनाओं 
के बीच ला कर खडा किया । भाप्तजन तथा बाँघवों के 
संहार का चित्र सामने देखकर अजुन युद्धनित्रत्ति की 
बातें करने लगा । कुष्ण ले उसे ' गीता ? सुनाकर, पुनः 
युद्धार्थे सिद्ध क्रिया (म. भी. २३-४० )। यह दिन 
मार्गशीषे शुद्ध जयोदशी था। 

कुष्ण ने पांडवों को महान्‌ संकटों से बचाया | रथ के 
अश्वों की सेवा की । उन्हें पानी तक पिलाया (म 
द्रो, १७५-१५) । भगदत्त के वेष्णवार से अजुन की 
रक्षा की (मः द्रो. २८.१७) । अभिमन्युवध के बाद, 
सुभद्रा का सांत्वन किया ( म. द्रो. ५४.९ )। भूरिश्रवा को 
अन्तिमसमय में स्वर्ग की जानकारी दी (म. द्रो. ११८. 
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९६८३ ) । अंधकार उत्पन्न कर के, जयद्रथवध की प्रतिज्ञा- 
पूर्ति अजुन द्वारा करवाई (म. द्रो. १२१ )। घटोत्कच 
को युद्ध में भेज कर, कर्ण की वासवी शक्ति से अजुन की 
रक्षा की (म. द्रो. १५४ )। द्रोणवध के लिये, असत्य 
भाषण की सलाह युधिषिर को दी (म. द्रो. १६४)। 
गांडीव धनुष्य दूसरे को देने की सलाह युधिष्ठिर से सुनते 
ही, अन उस पर तरवार खींच कर दोडा | इस समय उस 
कुष्ण ने कोडिक-कथा बताकर इस कृत्य से परावृत्त किया 
(म. क. ४९; अर्जुन देखिये) | रथ को पाच अगुल 
धरती में गाड़ कर, कर्ण के सर्पयुक्त वाण से अजुन की 
रक्षा की (म. क. ६६.१०८८) | धर्म को शल्यवध करने 
के लिये कहा (म. श. ६.२४-३८)। भीमद्रारा 
दुर्योधन की जॉघ पर गदाप्रहार करा के उसका वथ करवाया 
(म. श. ५७,३-१० ) | इन सब कृत्यों के लिये दुर्योधन 
ने इसे दोष दिया (म. श, ६० )। 
गांधारी की सांत्वना के लिये धमे ने कुष्ण को 
हस्तिनापुर भेजा (म. दा. ६१,३९ )। कृष्ण ने कारवां के 
अन्यायपूर्ण व्यवहार उसे बताये । फिर भी गांधारी ने 
कुष्ण को दुर्मरण का शाप दिया (म. खरी. २५ )। 
धृतराट्र भीम से मिलने आया । लोहप्रतिमा उसकी 
गोट में सरका कर कृष्ण ने भीम की रक्षा की (म. स्त्री. 
११.१५ ) | अश्वत्थामा के अन्न से उत्तरा के गर्भ की 
रक्षा की (म. सौ, १६.८; उत्तरा देखिये )। इसने 
वसुदेव को भारतीययुद्ध कथा बतायी (म, आश्व. 
५९ )। 
यादबी--कण्व ऋषि का उपहास करने के कारण, इसने 
सांब को शाप दिया (पद्म, उ. २५२) | इसी सांत्र को 
मूसल पैदा हुआ | उसी मूसल से सत्र यादवों का संहार 
हुआ | सांत्र, चारुदेप्ण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध मृत हो 
गये । पुत्रों की मृत्यु देख कर कृष्ण क्रोधित हुआ | गद 
का पतन देख कर इसका क्रोध अनिवार्य हुआ । तब बचे 
हुए सब यादवों का इसने वध किया। इस समय दारुक 
तथा वश्रु ने कहा, भगवान्‌, बचे हुए अधिकांश लोगों 
की हत्या तो ठुम ने कर ही दी। अब हमें बलराम की 
खोज करनी चाहिये | ? कृष्ण ने यादवों में किसी का खास 
प्रतिकार नहीं किया, क्‍यों कि, काळ्चक्र अत्र उल्टा चल 
रहा है, यह उसने देख लिया (म. मो. ४) | 
निर्याण--कृष्ण का निर्याणसमय समीप आ गया । 
इसका उद्धव को पता चलते ही उसने कृष्ण की प्रार्थना 
की, “ मुझे भी अपने साथ ले चलिये। ” कुष्ण ने उसे 


ध्यात्म का वोध किया ( भा. ११,७-२९ ) | यह बोध 
अवधूतगीता वा उद्धवगीता नाम से विख्यात ह। 

अनन्तर द्वारका में दुश्चिह प्रकट होने लगे | बलराम ने 
सागर तट पर देह विसजन किया | कृष्ण अश्वत्थ वृक्ष के 
नीचे, दाहिनी जाब पर बाँया पेर रख कर, चिन्तनावस्था 
में वृक्ष को चिपक कर बैठा था। इसी समय जरा नामक 
व्याध ने तळवे पर मृग समझ कर तीर मारा, जो इसके 
बायें तळुवे में लगा | यह देखकर व्याध अत्यंत दुःखित 
हआ । उसने कुप्ण से क्षमायाचना की । कुष्ण ने उसकी 
सांत्वना की, तथा उसे आशीवाद दिया । 

कुष्ण का सारथि दारुक वहाँ आया | उसने कुष्ण की 
बन्दना की | इसी समय कृष्ण का रथ भी गुप्त हो गया । 
कुष्ण ने दारुक से कहा, “ मेरा प्रयाणसमय समीप आ 
गया है । द्वारका जा कर यह अनिष्ट प्रकार उग्रसेन से 
कथन करो । द्वारका शीघ्र ही समुद्र मं ड्रवेगी । अतः सब 
लोगों को द्वारका से सुदूर जाने को बताओ ? | 

दारुक से यह वृत्त सुन कर द्वारका में हाहाकार मच 
गया । देवकी तथा रोहिणी ने देह विसर्जित किये | अष्ट- 
नायिकाओं ने कृष्ण के साथ अम्निप्रवेश किया ( ब्रह्म, 
२११-१२) | प्रद्युम्नादिकां की पत्नियों ने भी यही किया । 

इसी समय अजुन भी इन्द्रप्रस्थ से आया । स्त्रियां तथा 
बालकों को लेकर वह इन्द्रप्रस्थ जा रहा था कि, द्वारका 
समुद्र में डबी (म. मो. ८.४०; देवकी तथा बहुलाश्च 
देखिये ) । 

मृत्युकाल में कृष्ण की आयु १२५ से भी अधिक थी 
(भा, ११.६.२५; त्रहावे. ४,१२९.१८) | १३५ की 
आयु में कृष्ण का निर्याण हुआ ( भवि, प्रति, १.३,८१ ) | 
कृष्ण अर्जुन से ३ महीने ज्येष्ठ था । 

तत्वज्ञ कृष्ण--कृष्णचरित्र अपूर्व है | जन्म से निर्वाण 
तक प्रत्येक अवस्था में, इसने असामान्यता प्रकट की । 
कारागृह में जन्म ले कर, सुरक्षा के लिये गोकुल जाना 
पडा | नन्द के घर बालकृष्ण ने बाललीला की । गोप- 
गोपिकाओं के साथ ग्वालां का कार्य कर के मुरलीधर तथा 
राधाकृष्ण नाम प्राप्त किये | मल्लविद्या से ख्याति तथा 
लोकप्रियता संपादित कर के कुश्ती के मैदान में कंस का 
वध किया । सम्राट जरासंध के साथ मुकाबला करने सें 
हस्तिनापुर के राजकारण में इसका प्रवेश हुआ । जरासंघ- 
वध तथा स्वयेवरों में शिशुपालादि बलिष्ठ द्॒पों को 
पराजित करने से युद्वकुदालता प्रकट हुई । आध्यात्मिक 
अधिकार के कारण भीष्म ने इसे राजसूययज्ञ में आग्रपूजा 
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का मान दे कर सम्मानित किया । भारतीययुद्ध में अजुन 
का सारथ्य तथा कुशल संयोजक की इसकी भूमिका थी | 

युद्ध के प्रारंभ मं अजुन युद्धपरावृत्त होने लगा। गीता 
सुना कर उसे पुनः युद्धप्रवृत्त किया । अन्तसमय उद्धव 
को ज्ञान दिया | भगवद्गीता तथा उद्धव का उपदेश ये 

ध्यास्म्यशास्त्र के अपूर्व ग्रंथ हैं | कर्म कर के कर्मबंधन 
से मुक्ति पाने के लिये दोनों ग्रंथों में संकेत हैं । ज्ञान 
भक्ति तथा लोकाचार का अट्ट -संत्रंध प्रतिपादन करने से 
कृष्ण का यह बोध अमर हुआ है | विशेषतः इन ग्रंथों ने 
कृष्ण को पूर्णावतार वना दिया है । 


द्वैत, विशिशाद्वैत, अद्वेत आदि मतप्रतिपादक प्राचीन 
आचार्यो के माष्यस्वरूप ग्रेथ भगवद्गीता पर उपलब्ध हैं | 
आधुनिक साहित्य में तिलकजी का ' गीतारहस्य ? ज्ञान- 
मूलक, भक्तिप्रधान, निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादक है । 
महात्मा गांधी का “अनासक्तियोग ? ग्रंथ गीताप्रतिपादन 
के स्पष्टीकरणार्थ ही है। 


युद्धारंभ मे कुष्ण ने अजुन से गीता कह कर युद्धप्रत्रत्त 
किया | पश्चात्‌ अजुन गीतोपदेश भूल गया, तथा पुनः एक 
बार उसे सुनने की उसने कृष्ण से प्रार्थना की। कृष्ण ने 
कहा, “में भी उस समय विशेष योगावस्था में था | उस 
समय जो प्रतिपादन किया, वह मै अब दुहरा नहीं सकता | 
थापि उसका कुछ अंश म तुम्हें कथन करता हूँ। ” 
उसी का नाम “ अनुगीता ? हे (म, आश्व. १६-५० )। 
भगवद्वीता का महत्व अनुगीता को प्राप्त नहीं हुआ । 


विश्वरूपदर्शन--कृष्णचरित्र में विश्वरूपदर्शन एक 

महत्वपूर्ण भाग है । १. बाललीला में कृष्ण ने, मृत्तिका 
भक्षण की। कुष्ण ने थशोदाद्रारा किये गये मृत्तिका- 
भक्षण के आरोप को अस्वीकृत किया । मुँह खोलने को 
बताने पर, यशोदा को सँड म॑ विश्वरूपदर्शन हुआ । 

२, अक्रूर को विश्वरूपदर्शन दिया । 

३. हस्तिनापुर में कृष्ण दौत्यकर्म करने गया था | 
दुर्योधन कृष्ण को बंदिस्त करने को उद्युक्त हुआ | इस 
समय कृष्ण ने अपना उग्र स्वरूप प्रकट किया, जिसका 
वर्णन विश्वरूप के समान ही है। 

४, भारतीय युद्ध के प्रारंभ में, गीता के ग्यारहवे 
अध्याय में अर्जुन को अपना विश्वरूप बताया | वहाँ 
उसका विस्तृत वणन है । उसकी भयानकता से अजुन 
भी घवराया । उसने सोम्यरूप धारण करने की कृष्ण से 
प्राथना की । 


५. भारतीययुद्ध मं कृष्ण की हाथ में शास्त्र धारण न 
करने की प्रतिज्ञा थी। भीष्म की ठीक इसके विपरीत, 
कृष्ण को शस्न उठाने को विवश करने की प्रतिज्ञा थी | 
घमासान लड़ाई में अजुन को भीष्म के सामने हारते देख, 
कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण कर भीष्म पर धावा बोल 
दिया । प्रतिज्ञापूर्ति के आनंद में भीष्म ने हाथ जोड़ कर 
शस्त्र नीचे रखा | 


६. इन्द्रप्रस में अजुन को अनुगीता सुना कर द्वारका 
लोटते समय, मरुभूमि म॑ कृष्ण की उत्तेक ऋषि से भेट हई | 
उत्तंक ने कृष्ण के होते हुए, भारतीय युद्ध के भयानक 
संहार का उत्तरदायित्व इसपर डाल कर, इसकी 
निर्भत्सना की | उत्तंक की सांत्वना के लिये कृष्ण ने वहाँ 
भी उसे विश्वरूपदर्शन कराया तथा इच्छित वर दिये 
(म. आश्व, ५४. ४ ) | 


युद्ध में सब बांधवों का वध होने के कारण युद्धिष्ठिर 
अत्यंत अस्वस्थ हुआ । वक्‍तृत्वपूर्ण भाषण द्वारा युधिष्ठिर का 
मन कृष्ण ने शांत किया । भीष्म के द्वारा भी कृष्ण ने 
अनेक प्रकार का ज्ञान धर्म को दिलाया, जो महाभारत के 
शान्ति एवं अनुशासन पर्व में उपलब्ध है। 


इस कारण से ही बालकुष्ण, सुरलीधर, गोप्रालकुष्ण, 
राधाकृष्ण, भगवान्‌ कृष्ण आदि अनेक अवस्थाओं में 
इसकी उपासना प्राचीन काल से आजतक प्रचलित है । 
प्रत्येक अवस्था पर कई रचित ग्रंथ हैं। अतः यह 
पूर्णावतार है । 

ऐतिहासिक चचो--पाणिनि के समय, कृष्ण सन्मान- 
नीय माना जाता था । तथापि क्षत्रिय नहीं समझा जाता 
था | सामान्य क्षत्रियवाचक शब्द से ' गोत्रक्षत्रियाख्येम्यो 
बहुं बुञ्‌ ( पा. सू. ४.३.९९ ) इस सूत्र से प्रत्यय बताया 
है । वासुदेव क्षत्रिय न होने के कारण, ' बामुदेवाजुनाभ्यां 
बुन्‌? (पा. सू. ४.३.९८ ) इसने पुनः बुन्‌ बताया है । 
यह स्पष्टीकरण पतंजलि ने किया है । इससे स्पष्ट है कि, 
सोमेवंश के क्षत्रिय यादवकुल से कृष्ण का संबंध वाद में 
जोड़ा गया | 

वासुदेव तथा अजुन को नरनारायण अवतार मान कर, 
उपास्य देवताओं में भी सम्मीलित कर लिया गया था । 
इससे इनका क्षत्रियत्व लप्त हो कर उससे भी श्रेष्ठ उपाधि 
इन्हें प्राप्त हो गयी थी । इसलिये पाणिनि को स्वतंत्र सूत्र 
बनाना पड़ा । 
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केतु 


महाभारत मै प्राप्त नर-नारायण उपासना का संप्रदाय 
पाणिनि तथा पतंजलि काल में भी प्रचलित था। नर- 
नारायण का स्थान कृष्णाजुन को ही दिया जाता था। 
ययाति की जरा का स्वीकार न करने के कारण, यदु- 
कुल आक्षिप्त माना जाता था । यह आक्षेप कृप्णावतार 
से दूर हुआ तथा यदुकुछ उज्ज्वल हो गया | 
खिस्त के पूर्व दो सदी के करीब लिखे गये  घोसुंदी 
शिलालेख * में वासुदेवपूजा का निर्देश है । 
२. (स्वा. उत्तान.) हविर्धान राजा को हविर्धानी नामक 
भार्या से उत्पन्न छः पुत्रों में चोथा । 
३. विश्वक का कार्प्णि तथा कृष्णीय पैतृक नाम। इत 
विश्वक का कृष्ण नाम का कोई पूर्वज होगा ( विश्वक काष्णि 
था कृष्णीय देखिये )। 
४. कृद्रपुत्र नागों में से एक | 
- शुक्राचाय को पीवरी से उत्पन्न चार पुत्रों में से 
एक । 
६. ( आंध्र. भविष्य, ) भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा 
ब्रह्मांड के मतानुसार सिंधुक का भ्राता । 


1 


कृष्ण आंगिरख--मंत्रद्रटा (ऋ, ८,८५.३-४)। 


कृष्ण आत्रेय-यह आयुवेद पृथ्वी पर प्रथम लाया 
(म. शां. २०३.१९ ) | अग्निवेश, मेड, हारित आदि 
इसके ही शिष्य थे ( चरकसंहिता )। 


कृष्ण देवकीपुत्र--घोर आंगिरस का शिष्य (छां. 
उ. ३.१७१.६ ) । वसुदेव-देवकीपुत्र कृष्ण, तथा यह 
एक होने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है । 
नामसाहृच्य तथा तप, दान, ,आर्जव, अहिंसा, सत्य 
आदि कथित गुण, गीताप्रतिपादित देवी संपत्ति के साथ 
मिलते हैं । तत्रापि मरणकाल में अक्षय ( अक्षित ), अव्यय 
( अच्युत ) तथा प्राणसंशित वृत्ति रखने का घोर आंगिरस 
का उपदेश गीता में नहीं है | गीता में केबल इश्वरध्यान 
तथा प्रणवोच्चार बताया है । 
इसलिये घोर आंगिरस का शिष्य कृष्ण देवकीपुत्र 
था गीताप्रतिपादक भगवान्‌ कृष्ण एक नहीं हैं । पुराणों 
मं घोर आंगिरस का कृष्णचरित्र मं निर्देश भी नहीं है | 
कृष्ण द्वेपायन-त्राद्रायण तथा यह एक ही हैं 
( मत्स्य, १४. १४-१६ ) | 

छ,प्ण पराशर--पराशर कुलोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि | इसके 
कुछ में काप्णायन, कपिमुख, काकेयस्थ, अंजःपाति तथा 

पुष्कर मुख्य ऋषि थे ( पराशर देखिये ) | 


छु.ष्ण हारित--एक आचार्य ( ए. आ. ३. २. 
६) | इसने अपने शिष्य को वाग्देवता संबंधी उपासना 
का एक प्रकार बताया । पाठमेद-कृत्स्न हारित ( सां. आ. 
८. १० ) कृष्ण हारित नामक महर्षि ने कालात्मक प्रजा 
उत्पन्न की | इस कारण इसके अवयव विकल हुए, परंतु 
इसने छंदों से अपना शरीरबल संपन्न किया | इस कारण 
छंदःसंहिता का अस्तित्व है, यह तात्विक अर्थ इसने 
बताया (ऐ. आ, ३. २. १४) | 

ऋष्णदत्त लौहित्य- श्यामसुजयंत लोहित्य का शिष्य 
(जे. उ. ब्रा. ३. ४२. १; त्रिवेद देखिये ) । 

छृष्णधूति सात्याकि-सत्यश्रवस का शिष्य (जे 
उ, ब्रा. ३. ४२, १; त्रिवेद देखिये ) । 

कुष्णीय--विश्वक काष्णि देखिये । 

केकय--एक राजा । इसे एक बार अरण्य में एक 
राक्षस ने पकड़ लिया । इसने अपने राज्य में लोग केसे 
धार्मिक हैं, यह बताया तथा कहा कि, इसी कारण मुझे 
राक्षसां का भय नहीं लगता | इसे राक्षस ने छोड़ कर घर 
जाने को कहा ( म. शां. ७.८; अश्वपति केकय देखिये )। 

( सो. अनु. ) शिविराजा के पाँच पुत्रों में चोथा । 

३. मारतीययुद्ध में पांडव पक्ष का राजा (म 
१६८.१३ )। 

४, एक सूताधिप । इसे मालवी नामक रू से कीचकादि 
पुत्र हुए | इसकी दूसरी पत्नी माळवी की बहन थी | उसकी 
कन्या सुदेष्णा, जो विराट की मार्या थी ( म. वि. परि. 
१. क्र. १९; पंक्ति. २५-३२ )। 

५, इसकी कन्या सेरंश्री । 
(मार्क. १०८) | 

६. भारतीययुद्ध 
१९६.५ )। 

केतव--वायु मत में व्यास की ऋकशिष्यपरंपरा के 
शाकपूर्ण रथीतर का शिष्य ( व्यास देखिये ) । 

_ केतु--( खा. क्रपमदेव तथा जयंती के सौ पुत्रों में 


Me ४१७ 


वह मछ्त्त की पत्नी थी 


दुर्योधन पक्ष का राजा (म. उ. 


अजनाभवर्ष के नौ खंड किये | तथा उन में से एक इसे 
दिया । 

तामसमनु के पुत्रों में से एक (भा. ८.१)। 
तपोधन इसका नामांतर रहा होगा । 


२. दनु तथा कश्यप का पुत्र। यही केतु नामक ग्रह 
होगा । 


४. ऋषियों के एक संघ का नाम (म. शां. १९.१२) । 
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च्य 
कतु 


धाचीन चरित्रकोरा 


केशिन्‌ 


५, धूमकेतु का नामांतर । प्रजा की अत्यंत वृद्धि हो रही 
है, यह देख कर ब्रह्मदेव ने मृत्यु नामक एक कम्या निर्माण 
की | उसे प्रजा का संहार करने के लिये कहा, तब वह 
रोने लगी। उसके अश्रुओं से अनेक रोग उत्पन्न हुए, 
इसलिये उसने तप किया | इस तप के कारण, उसे वर मिला 
कि, तुम्हारे निमित्त किसी को भी मृत्यु नहीं आयेगी | तब 
उसने एक दीव श्वास छोड़ा, जिससे केतु उत्पन्न हुआ | 
उस केतु को एक शिखा थी । इसे केतु वा धूमक्रेठ कहते 
हैं ( विष्णुधर्म, १.१०६ ) | 

(सो. ) मत्स्य के मत में द्रुह्यपुत्र | 

केतु आम्नेय--सक्तद्र॒ष्टा ( ऋ, १०.१५६ )। 

केतु वाज्य--वाज्यनऋपि का शिष्य । इसका शिष्य 
कौहल (वं. ब्रा. १)। 

केतुजाति--पराशरकुल के ऋषिंगण । 

केतुमत्‌ --दनुपुत्र दानवों में से एक | 

२. (सो. क्षत्रः) धन्वन्तरि का पुत्र । 
वा भीमसेन नामक एक पुत्र था। 

३. एकलव्य का पुत्र तथा निषध देश का राजा | यह 
दुर्योधन के पक्ष में था। कलिंग के वध के बाद भीम ने 
इसका वध किया ( म. भी. ५०.७० )। मयसमा में 
उपस्थित क्षत्रियों के बीच का केतुमान्‌ यही होगा। 

४, (स्‌; इ. ) प्रथुराजा द्वारा नियुक्त दिक्पालों मे से 
तीसरा । अर्थात्‌ यह पश्चिम का दिक्पाल होगा (प्रथु 
देखिये.) | 

८. (सू. नाभाग ) भागवत मत में अंवरीषपुत्र । 

६. प्रतदंनदेवो में से एक । 

७, सुतार नामक शिवावतार का शिष्य । 

८, दारुक नामक शिवावतार का शिष्य । 

केतुमती--सुमालि राक्षस की स्त्री । रावण की 
नानी । 

केतुमाल--( स्वा.) आम्मीत्र राजा के नी पुत्रां म 
कनिष्ठ | इसकी स्त्री मेरुकन्या देववीति थी। इसका वप 
इसी के नाम से प्रसिद्ध हे (भा. ५.२ )। इसकी माता 
का नाम उपचिति था। 

केतवर्मन्‌--त्रिगर्ताधिपति सूर्यवर्मा का भ्राता | अजुन 
ने इसका वध किया (म. आरव. ७३.१५ ) । 

केतुचीय--कद्यप एवं दनु का पुत्र । 

२. मगधराज। इसकी कन्या सुकेशी, जो मरुत्त से 
व्याही गयी थी। 

केतुञ्ञाग--त्रिधामन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य । 
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केदार--एक राजर्षि ( दे. भा. ९.४२) | 

केदारेश्वर--एक शिवावतार | नरनारायण इसे 
पृथ्वी पर लाये | यह उस भाग का अधिपति है ( शिव. 
दात. ४२ ) | भूतेश इसका उपलिंग है (शिव. कोटि. १)। 

केरल--कश्यपगोत्र का गोत्रकार गण | 

केलि--ब्रह्मधान का पुत्र 

केवल--( सूः दिष्ट. ) नर राजा का पुत्र | इसका पुत्र 
वंधूमत्‌ | 

२. स्वायंभुव मन्वन्तर के अजितदेवों में से एक। 

३. ब्रह्मांड मतानुसार व्यास की यजुःशिष्यपरंपरा के 
याज्ञवल्क्य का वाजसनेय शिष्य ( व्यास देखिये ) । 

केवलबहिं--( सो. यदु. ) भागवत मत में अंधक- 
पुत्र 

केशा--ब्रह्मदेव के पुष्कर क्षेत्र के यज्ञ का एक ऋषि 
(पद्म. सू. ३४ )। 


केशलेब--तप नामक शिवावतार का शिष्य | 


केशिध्चज--( स्‌. निमि. ) कृतथ्वज जनक का पुत्र । 
यह आत्मविद्याविशारद था (भा. ९.१३.२० ) इसका 
पुत्र भानुमत्‌ जनक ( खांडिक्य देखिये ) । 


केशिन्‌--कशयप एवं दनु का पुत्र (ह. बं, १.२. 
६ ) । इसने प्रजापति की देवसेना एवं दैत्यसेना नामक 
दो प्रसिद्ध कन्याओं का हरण किया । देत्यसेना इसके 
वश में हुई । परंतु देवसेना आक्रोश करने लगी तथा कोई 
तो भी छुड़ावो ' कह कर चिल्लाने लगी। इसी समय 
देवसेना का आधिपत्य जो स्वीकार कर लेगा, ऐसा 
सेनापति हूँढने के लिये इन्द्र मानसपर्वत पर आया। 
उसने केशी से युद्ध कर के देवसेना को बचाया 
(म. आर. ११३.८-१५)। कुछ दिनों के बाद, इसने 
चित्रलेखा तथा उर्वशी आदि अप्सराओं को भगा लिया । 
ह पुरूरवा ( बुधपुत्र ) ने देखा। उसने इस से 


दान 


से 
युद्ध कर, इन दोनों को छुडाया ( मत्स्य. २४.२३. पश. 
सृष्टि. १२.७६ ) | 

२. वसुदेव को कौराल्या से उत्पन्न पुत्र । 

३, कस ने कृष्ण वध के लिये केशी नामक दैत्य भेजा 
था। इसने अश्वरूप धारण कर कृष्ण पर आक्रमण किया | 
परंतु अश्च ने खाने के लिये फेलाये मुख में हाथ डाल कर 

कृष्ण ने इसका वध किया (भा. १०.३७.२६; म. स. परि 
४, ऋ.२१;पक्ति ८४३-८४४) । यह ऋष्यमूक पर्वत 
पर रहता था (गर्ग. सं. १,६ )। 
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केशिन्‌ दाभ्यं 


केशिन्‌ दाभ्यं वा दाल्भ्य--एक राजा तथा सामद्रश 
(पं. ब्रा. १३.१०.८ )। उच्चेःश्रवस्‌ कौपयेय की वहन 
का पुत्र (जै. उ. ब्रा. २.२९.१ )। पांचाळ इसके प्रजा- 
जन थे, इसलिये केशिन्‌ इसकी एक शाखा रही होगी 
(क. सं. २०,२; वौ. श्री. २०.२% ) । धार्मिक विधि के 
बारे मे, इसका खंडिक से एकमत नहीं होता था (मै 
सं. १.४.१२; श. ब्रा. ११.८.४.१ )। दीक्षा का महत्व 
इसे सुवर्ण पक्षी ने सिखाया (सां. ब्रा. ७,४; केशिन्‌ 
सात्यकामि देखिये) । उच्चैःश्रवस्‌ कोपयेय मरने पर 
केशिन्‌ दारभ्य दुःख के कारण, बन में भटकने लगा । 
उस समय उच्चैःश्रवस्‌ इसे धूम्ररूप में मिला | इसके पूछने 
पर, मृत्यु के बाद धूम्रशरीर उसे केसे प्रात्त हुआ यह 
बताया । यह उससे प्रेम से गले मिलने लगा किन्तु बह 
हाथ मै नहीं आया (जे. उ , २९-३० )। 


केशिन्‌ सत्यकामि--एक आचार्य । इसने केशिन्‌ 
दाभ्यं को सप्तपदी शाक्करी मंत्र की विशेष जानकारी दी 
(तै. सं. २.६.२.३; मे, सं.१.६.५ )। 


केशिनर--( सृ. इ. ) भविष्य मत में. सुनक्षत्र पुत्र । 


केशिनी--कश्यप एबं प्राधा की कन्याओं में से एक 
अप्सरा | 

२. सगर की दो स्त्रियां में से ज्येष्ठ (म, वः १०४, 
८) । इसके देव्या, भानुमती एवं सुमति नामांतर भिन्न 

- भिन्न स्थानों पर मिलते हें। इसकी सोत का नाम सुमति 
था (भा. ९.८.१५) । सगर ने इन दोनों स्त्रियोंसहित 
ुत्रप्राप्ति के लिये तपस्या कर, शंकर से पुत्रप्राप्ति का 
वरदान प्राप्त किया | इससे सगर को असमंजस्‌ नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ ( सगर देखिये ) । यह विदर्भकन्या थी 
(वायु, ८८.१५५ )। 

३. (सो. पूरु. ) सुहोत्र के पुत्र अजमीढ की तीन 
ख्रियाँ मे से एक। इसे जह, जन, रुपिन आदि तीन 
पुत्र हुए ( म. आ. ८९.२८ ) | 

४. विश्रवस्‌ ऋषि की पत्नी | इससे रावण, कुंभकणे, 
विभीषण आदि तीन पुत्र हुए (भा, ४.१.३७; ७.१. 
४३) | 

५. दमयंती के मायके की चेटी। दमयंती का नल ने 
त्यांग किया । इसे दमयंती ने चार बार बाहुक के पास 
भेजा | पहली वार उसकी जानकारी, दूसरी बार उसकी 
विस्तृत जानकारी, तीसरी बार नलद्वारा पकाये मॉस का 

^ कुछ हिस्सा मँगाना तथा चौथी बार इसी के साथ अपने 


प्राचीन चरित्रकोश 


(2 
कसारन्‌ 


दोनों अपत्यों को भेज कर, क्या होता है यह सविस्तर रूप 
से पुछवाया । 

६. एक अप्रतिम लावण्यवती राजकन्या | इसने अपना 
स्वयंवर रचा था । इसमें अंगिरा ऋषि का पुत्र सुधन्वा 
एवं प्रह्मादपुत्र विरोचन आया था। इनमें जो श्रेष्ठ होगा 
उसे वरण करूँगी ऐसा केशिनी ने कहा | तब इनका आपस 
में विवाद हुआ | प्राणों की बाजी लगा कर वे प्रहाद के 
पास गये | प्रह्माद ने बताया कि, सुधन्वा का पक्ष सही है| 
प्रह्लाद के कहने पर उदार अंतःकरणवाले सुधन्वा ने 
विरोचन को छोड़ दिया | केशिनी ने विरोचन का वरण 
किग्रा ( म. स. ६१; उ. ३०% ) | यह कथा “भूमि के 
लिये असत्य नहीं बोलना चाहिये, ' यह समझाने के लिये 
उद्योगपर्व मै विदुर ने धृतराष्ट्र को वताई । द्रौपदीवस्र- 
हरण के समय, यही कथा यह स्पष्ट करने के लिये बताई 
गई कि, असद्ध् से व्यवहार न करते हुए अगर कोई 
प्रश्न पूछे, तो योग्य तथा सत्य निर्णय देना चाहिये । 
सत्यक्रथन के लिये कभी ड्र अथवा लजा, संकोच नहीं 
मानना चाहिये । 

यह कथा दो स्वरूपों में प्राप्य हे । उद्योगपर्व में कहा 
गया है कि, सख्य होने पर ही यह वादविवाद हुआ; 
परंतु सभापर्व में कहा गया है कि, आपस में झगडा होते 
समय यह वादविवाद हुआ, तथा प्रल्हाद ने कश्यप से 
पूछ कर निर्णय दिया । 

७, क्यप तथा खशा की कन्या । 

८. वृहध्वज देखिये | 

केसरप्रावंधा- वेतहव्यों ने इसकी एक बकरी मार 
कर पकायी । पश्चात्‌ उस पातक में से वे मुक्त हुए | इस 
संबंध में इसका निर्देश है ( अ. वे. ५.१८.११ )। भगु 
का वध करने के कारण, उत्क के शिखर पर पहुँचे हुए, 


वैतहृव्य सँजय नष्ट हुए ( अ. वे. ५.१९.१) | 


केसरिन्‌ का पति तथा एक वानर । ( वा. रा. 
उ. ६६ )। यह गोकर्ण नामक पर्वत पर रहता था | अंजनी 
तथा माजारास्या नामक इसकी दो ज्ल्रियाँ थीं । एक चार 
शबसादन नामक असुर ने, अनावर बन कर ऋषियों को कष्ट 
दिये | तब इसने ऋषियों की आज्ञा से उससे युद्ध किया 
तथा उसका वध किया । ऋषियों ने संतुष्ट हो कर इसे 
आशीर्वाद दिया, ' तुझे अच्छे खभाववाला, मगवद्धक्त 
तथा बलवान्‌ पुत्र होगा । » तदनुसार हनुमान्‌ उत्पन्न 
हुआ (वा. रा. सु. ३५ )। 


२. गद्गद्‌ वानर का पुत्र | जांबवतू का कनिष्ठ भ्राता | 
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I 


केकरसप 


प्राचीन चरित्रकोदा 


कोकिल 


केकरसप--कस्यपकुळीन गोत्रकार 
९९.७) | 

कैकसी--सुमाली राक्षस की कन्या तथा विश्रवा ऋषि 
की पत्नी | इसके विवाह की मँगनियौँ होने पर सुमाली 
कुछ भी कारण बता कर, उनकी माँग को अस्वीकार 
करता था । इसका परिणाम यह हुआ कि, सो ने 
मँगनी करना बंद कर दिया। कन्या का यौवन ढल 
रहा है, यह देख कर इसके पिता ने विश्रवा को, इसका 
वरण करने की-सलाह दी | समय का ख्याल न रख, ऐन 
संध्या के समय यह विश्रवा के सामने जा खडी हुई | ऋषि 
ने इसका मनोगत ताड़ लिया | क्रर घटिका होने के कारण 
इसे तीन अपत्य बुरे तथा इसकी इच्छानुसार चौथा पुत्र 
अच्छा हुआ। उनके नाम क्रमशः रावण, कुंभकर्ण, 
शूर्पणखा (शूर्पनखा), एवं विभीषण थे ( बा. रा. उ.९; 
स्कंद, २.१.४७ )। 

केकेय--अव्वपति कैकेय एवं सुमित्रा देखिये । 

२, (सो. अनु. ) भागवत तथा विष्णु मत में शिवि 
का पुत्र । 

कैकेयी--केकय देश के राजा अश्वपति की कन्या, एवं 
राजा दशरथ की कनिष्ठ किंठु अत्यंत प्रियपत्नी | इसका 
पुत्र भरत | भरत के लिये ही इसने राम को वनवास 
दिलाया, जिससे दशरथ की मृत्यु हुई । 

राजा दशरथ देवदानवों के युद्ध में, देवताओं की 
सहायता करने गये। उस समय रथ के पहिये की कील 
टूट गयी । कैकेयी ने अपना हाथ वहाँ लगा कर राजा को 
बचाया । राजा ने इसे दो वर माँगने को कहा (ब्रह्म. 
१२३ )। इससे पता चलता है, कि यह युद्ध मे रही 
होगी ( कलहा देखिये )। राम के योवराज्यभिषेक के 
दिन समीप आये | गांव सजाने टग तत्र अभिषेक की 
बात मंथरा ने इसे बतायी | दशरथ ने केकेयी के महल 
में सतत रहते हुए भी, इसे अभिषेक की बात का पता 
लगने नहीं दिया था। मंथरा के बता देने के बाद, 
राजा ने इसे, अभिषेक का समाचार मिजवाया | रामः 
योवराज्याभिषेक का समाचार मंथरा से सुन कर, इसने 
आनंद प्रदर्शित किया | भरत तथा राम मेरे लिये समान 
हैं यों कह कर, समाचार लानेवाले मंथरा को 
पुरस्कार देना चाहा। मंथरा ने इसके सन में जहर भर 
दिया । उसने कहा, 'रोने के समय में क्यों हँसती हो !? 
(वा. रा. अयो. ७.३ )। राम के एश्वर्य तथा भरत की 
हीनदशा का चित्र, मंथरा नें कैकेयी के सामने प्रस्तुत 


( मत्स्य. 


किया | इस कारण सामान्य ख्रीस्वमावसुछम इसका मन 
मत्सर से भड़क उठा | देवासुरसंग्राम के समय से वचे 
हुए वरदानों की याद उसीने दिलायी। मंथरा की सलाह 
के अनुसार, केक्रेयी ने दशरथ को दो वरदानों का स्मरण 
दिला कर, राम के लिये वनवास तथा भरत के लिये राज्य 
माँगा | राजा ने ये दोनों वरदान दिये। यथार्थ बात तो 
यह थी कि, केकेयी के पिता ने पहले से ही यह व्यवस्था 
कर रखी थी | बूढ़े राजा को लड़की व्याहते समय, कैकेयी 
कें पिता ने यह शर्त रखी थी कि, इसके पुत्र को राज- 
गद्दी सिले | दशरथ ने यह शर्त स्वीकार भी की थी, 
परंतु इस बात का कैकेयी को पता न था | 


भरत ने केकेयी की बहुत निभत्सना की, जिसके कारण 
इसका सारा षड्यंत्र नष्ट हो गया। भरत ने इसका वर्णन 
निम्नलिखित विशेषणों से किया है--क्रोधी, अविचारी, 
घर्मडी, अपने को भाग्यवान समझने वाली, ऐश्वर्यडब्ध, 
दुर्जन होते हुए सजन की तरह दिखने वाली, दुष्ट, तथा 
पापबुद्धि (वा. रा. अयो. ९२.१६ )। 


भरत ने राम को लाने के लिये सपरिवार वन जाना 
निश्चित किया । तब सुमित्रा एवं कौसत्या के साथ केकेयी 
भी वन जाने के तयार हुई (वा. रा. अयो. ८३.६; 
सुवेषा २. देखिये ) । 


केटभ--मधुदैत्य का अनुज | इसका वध विष्णु ने | 
किया ( मधुकेटभ देखिये )। 

२. एक राक्षस । इसके अस्वस्थ, पिप्पलादि दो ब्रह्म- 
भक्षक पुत्र थे । उन का अगस्ति ने सौरि शनैश्चर की मर्द 
से नाश किया (ब्रह्म, ११८) | 

कैतव--शकुनिपुत्र उलूक का नामांतर (म, उ. १६०. 
९)। 

केतवक - शकुनि का नामांतर (म. स. ५४,१ )। 

कैरात--कश्ययकुल का गोत्रकार ।. 

केराति--अंगिराकुल का गोत्रकार । 
कैरिशिय-सुत्वन्‌ का पैतृक नाम । 

केलासक--एक सर्प (म. उ. १११.११ )। 

कैशोये-काप्य का पैतृक नाम ( वृ. उ. २.५.२२; 
४.५.२८ )। 

कोक-सत्रासह नामक पांचाळ के 
(झा. ब्रा. १३.५.४.१७ )। 

कोकिल--एक राजपुत्र का नाम ( काठक-अनुक्रमणी, , 
वेबर ) । 


राजा का पुत्र 
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कोचरश 


प्राचीन चरित्रकोश 


कोंडिन्य 


कोचरश- एक राजा | इसकी भाया सुप्रज्ञा। वह 
एकादशी के दिन विष्णु के सामने जागरण कर रही 
थी। उस समय वहाँ शोरी नामक ब्राह्मण आया । 
राजारानी को आनंद से देवता के सामने नाचते 
देख, ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। रानी ने उसे अपना 


पूर्वजन्मवृत्त कथन किया । उसने कहा, ' पूर्वजन्म में 
में एक वेश्या थी । यह राजा एक शूद्र था। 
एकादशी के दिन बीमारी के कारण, सहजरूप से 


जागरण तथा उपवास हो गया । देवताओं के नाम भी 
मुँह से निकल पडे | इस कारण अब राजकुल में जन्म हुआ" | 
यह वृत्तांत सुन कर ब्राह्मण ने भी एकादशीत्रत प्रारंभ 
किया । कालांतर में तीनों को वैकुंठ प्राप्त हुआ ( पद्म, उ 
८१)। 

कोटरक5-एक सर्प ( म. आ. ३१.८ )। 

कोटरा--पाणासुर की माता । यह पुत्र के प्राणां की 
रक्षार्थ, कृष्ण के सामने मुक्तकुतला एवं बस्तररहि खडी 
हुई थी (भा. १०.६३.२०; वाण देखिये )। 


कोटिक वा कोटिकाइय--( सो. अनु. ) सूरथपुत्र। 
इसने जयद्रथ के लिये द्रोपदी की पूँछताँछ की थी | पश्चात्‌ 
न्यद्रथ द्रौपदी को हरण कर ले जा रहा शा । तव पांडवों 
से हए. युद्ध मं भीम ने इसका वध किया (म. व. २४८, 
२४९ uu २४ ) | 

कोटिश--एक सर्प (म. आ. ५२.५ )। 

कोपचय--अंगिराकुल का गोत्रकार । 

कोपवेग--युधिटिर की समा का एक ऋषि ( म. स, 
४.१४) । 

कोमरुक--जनमेजय के सर्पसत्र का एक सर्प (म, 
भा. ५२.१५ )। 

कोरक्रष्ण--वसिष्टकुल का ऋपिगण । पाठमेद-कौर- 
कृष्ण | 

कोरम्य--कद्यप तथा कटर का पुत्र | 

कोल--कुदिकगोत्र का मंत्रकार । 

कोलद्‌--वायु तथा ब्रह्मांडमत में व्यास की साम- 
शिष्य परंपरा क लांगलि का शिष्य | पाठभेद-कोहल | 


कोलासुर--एक दैत्य | कहोड़ का पिता पिप्पलाद 
दुग्वेश्वर के पास तपस्या कर रहा था । एक वार वह ध्यानस्थ 
था | उस समय कोटासुर उसे यातना देने पहुँचा । तब 
कहोड ने एक कृत्या निर्माण कर उसका वध किया (पञ्च, 


उ, १५७ )। 


कोलाहल--( सो. अन. ) मत्स्य मत में सभानरपुत्र । 
कालनर, कालानर, कालानल तथा यह एक ही है। 

कोष--एक आचार्यकुल (श. ब्रा. १०. ५. ५. ८; 
सुश्रवस्‌ देखिये ) । 

कोहल--वायु तथा ब्रह्मांड मत में व्यास की साम- 
शिष्य परंपरा में लांगलि का शिष्य। पाठभेद कोलद 
(ब्यास देखिये )। जनमेजय के सर्पसत्र का एक सदस्य 
( म. आ. ४८.९) | 

२. भगीरथ देखिये । 

कोक्ुर--कुकुरवंशोत्पन्न कारस्कर राजा | 

कौकुरुडि- उत्तम मन्वन्तर के सम्तर्षियों में से एक। 

कौकूस्त-इसके द्वारा यज्ञ में विपुल दक्षिणा दी 
जानें का निर्देश है ( शा. ब्रा, ४.६.१.१ ३ )। 

२. तामस मन्वन्तर के योगवर्धनों में से एक (मनु 
देखिये ) । 

कोचकि--अंगिराकुल का गोत्रकार । 

कौचहस्तिक--भगुकुल का गोत्रकार | 

कौच--हिरण्याक्ष एवं देवताओं के बीच हुए युद्ध में 
वायु ने इसका वध किया (पद्म. स्‌. ७५ )। 

कौटिल- मगुकुलोपन्न गोत्रकार | 

कौटिल्य--चाणक्य देखिये । 

कौणकुत्स--एक ऋषि (म. आ. ८.२१ )। 

क्रोणप--एक सर्प (म. आ. ५२.५) । 

कोणपाशन--कटूपुत्र सर्प । 

कौठरव्य-एक आचायय (सां, आ, ७.१४; ८.२) | 
इसने अक्षरोपासना वा अक्षरों के संबंध की जानकारी 
प्रचार में लायी (ए. आ. ३.२ )। 

कॉंडिनी--पाराशरीकोंडिनी पुत्र देखिये । 

कौंडिन्य--दिरण्यकेशि शाखा के पितृतपर्ण में इसका 
उल्लेख है। यह वृत्तिकार था । परंतु इसने किसपर वृत्ति 
रची यह नहीं कह सकते (स. श्रौ, २०.८.२० )। 


२, एक आचार्य | 'ह? कार को क वर्ग होता हे,” 
इस कथन के लिये, सम्मानार्थ लिये गये कई आचार्यो के 
नामों मे इसका भी नाम समाविष्ट है (तै. प्रा. ५.३८ ) । 

३. शांडिल्य का शिष्य । इसका शिष्य कौशिक 
(वृ. उ. २.६.१.४; ६.१, विदर्भिन्‌ देखिये ) । 

४. एक ब्रह्मषि | यह कुंडिनकुलोत्पन्न था ( म. स. ४. 
१४ ) | यह युधिषिर के अश्वमेध का एक सदस्य था (जे, 
अश्व, ६३ ) । यह स्थावर ( थेउर ) में रहता था । इसकी 
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सत्री आश्रमा । दुर्वोकुरमाहात्म्य बताने के लिये इसकी 
कथा दी गयी है ( गणेशा. १.६३ ) | 
५. एक ऋषि | इसका आश्रम हस्तिमती एवं साभ्र- 
मती नदियों के संगम पर था | एक बार अतित्ष्टि के 
कारण, आश्रम मं पानी आया | इसलिये इसने नदी को 
सूख जाने का शाप दिया तथा स्वयं विष्णुलोक चला गया 
(पद्म, उ. १४५ ) । 
कोतस्त--अरिमेजय प्रथम एवं जनमेजय का पैतृक 
नाम | 
कोत्स--महित्थि का शिष्य | इसका शिष्य मांडव्य 
(झा. ब्रा. १०.६.५.९; वृ. उ. ६.५.४) | वेद अनर्थक 
है, इस कोत्स के मत का निरुक्त में निषेध दशाया गया हे 
(नि. १.१५) | 
एक आचार्य (आ. श्री, १०.२०.१२; आश्व, श्री. 
१.२.५; ७.१,१९; आ. घः १,१९.४.२८.१ ) । 
२. भृगुकुल का गोत्रकार | 
३. अंगिराकुल का गोत्रकार । 
४. विश्वामित्र का शिष्य । विश्वामित्र के मना करने 
पर भी, इसने रघुराजा के पास से चोदह कोटि मुहरें 
क्षिणा में ला कर उसे दी ( स्कन्द. २.८.५ ) | रघुवंश में 
वरतंठ शिष्य कौत्स की, ठीक ऐसी ही कथा दी गयी है 
(र. वे. ५ )। 
एक ब्रह्मर्षि | भगुवंशीय राजा भगीरथ ने इसे 
अपनी कन्या हँसी दी थी (म. अनु. २०० कु; दुर्मित्र 
कौत्स एवं सुमित्र कौत्स देखिये ) । 
फोत्सायन-मंत्रद्रश (मैच्यु. ५.१) । 
कोथुम पाराशये--वायु तथा ब्रह्मांड मत में व्यास 
की सामशिष्य परंपरा में एक। 
कोथुमि--हिरण्यनाभ नामक ब्राह्मण का पुत्र। एक 
बार यह जनक के आश्रम में गया । वहाँ उसने ब्राह्मणों 
से विवाद किया तथा कोपविष्ट हो कर एक ब्राह्मण क 
वध किया । इस कारण इसे महारोग तथा कुष्ठ हुआ | 
ब्रह्महत्या इसके पीछे लगी | सारे तीर्थ करने पर भी 
उसने पीछा न छोड़ा । आगे चल कर, पिता की सलाह 
के अनुसार इसने श्राव्यसंज्ञक सूक्त का सूर्य के सामने 
निरंतर जप किया एवं पुराणश्रवण किया । इससे इसका 
उद्धार हुआ ( भविः ब्राह्म, २११ )। 
कोपयेय--उच्चे:श्रवस्‌ का पेतूक नाम | 
कीबेरक--कश्यपकुल के गोत्रकारगण । 
कोब्जायनि--मोञ्जायनि का पाठभेद । 
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कोमानरायण--कीलायन का पाठभेद | 
कोभ्य--बश्रु का पेतूक नाम | 
कोरक्रष्ण--कोरकृष्ण का पाठभेद । 
कोरयाण--पाकस्थामन्‌ का पैतृक नाम (क्र. ८. ३. 
२१)| र 
कोरव्य--कुरु वंश का एक राजा | परीक्षित के शासन 
में, यह अपने स्त्रीसहित सुख से रहता था ( अ. वे. २०. 
१२७,८; खिल. ५.१०.२; सां. श्रो. १२.१७. २; वेतानस्‌: 
३४.९ ) | वाल्हिक प्रातिपीय राजा को कोरव्य कहा गया हे 
(दा. ब्रा. १२.९.३.३)। एक आख्यायिका में, आ£पंण 
एवं देवापि भी कोरव्य नाम सें संत्रोधित किये गये हैं 
(नि. २.१० )। यह वसिष्ठकुल का गोत्रकार था | 
२. ऐरावत कुलोत्पन्न एक नाग तथा उलूपी का पिता । 
जनमेजय के सर्पसत्र में इसके कुल के ऐंडिल, कुंडल, मुड, 
वेणिस्कन्ध, कुमारक, बाहुक, शंगगवेग, धूर्तक, पात, तथा 
पातर ये कुल दग्ध हुए (म. आ. ५२.१२) | 
कोरव्यायणीपुत्र--एक आचाय । ' खं › शब्द का 
आकाश अर्थ लेने के लिये इसका मत माना गया है 
(बृ. उ. ३.५.१.१ )। 
कौरिए--कश्यपकुल का ऋषिगण | 
कौरक्षेत्रिन्‌--अंगिराकुल का गोत्रकार। 
कोरुपाति--अंगिराकुल का गोत्रकार । 
कोरुपथि--शांत्युदक करते समय किस मंत्र का 
उपयोग करना चाहिये, इस संबंध में इसके मत का 
निर्देश किया गया है (कौ. ९.१० )। 
कोरुपांचाल--आरणि के लिये यह शब्द प्रयुक्त 
होता था क्यों कि, वह इसी प्रांत का था ( श. ब्रा. १६- 
)। इसका व्यबसाय भी इसी नाम से दर्शाया 
जाता है (झा. ब्रा. १.७.२.८ )। 
कौलकावती--इस नाम के दो ऋषियों 
दार्भ्य से एक विशिष्ट यज्ञ कराया था (मे. सं 
कोलायन- वसिष्ठकुछ का ऋषि। पाठभे फो 
रायण। 
कोलितर--एक दास ( ऋ ४.३०.१४ ) । यह शबर 
का नाम रहा होगा । यहाँ इसका अर्थ कुलितर का पुत्र है। 
कोशल--एक राजवंश । इस बेश क सात राजाओं 
का निर्देश प्राप्त है । 
कौशल्य--अगस्यकुल के गोत्रकारगण | 
२. अंगिराकुल के गोत्रकारगण | 
३. पिप्पलाद का आश्वलायनकुल का एक शिष्य । 
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४. सुके ब्राह्मण का शिष्य । इसने सामवेद का 
अध्ययन किया (भा. १२.६ )। 
५, जटीमालिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य । 
६. कोसल देश का इस अर्थ मे प्रयुक्त। कोसल्य 
पाठभेद भी मिलता है ( कोसल्य देखिये ) । 
कौशापि--भगुकुल के गोत्रकारगण । 
कोशांबेय--प्रोती का पैतृक नाम । 
कौशिक--कौंडिण्य का शिष्य । इसके शिष्य गोपवन 
तथा शांडिल्य थे ( वृ. उ. २.६.१ ४.६.१ ) । वायु तथा 
ब्रह्मांड मत में व्यास की सामशिष्य परंपरा के हिरण्यनाभ 
का शिष्य ( व्यास देखिये) । एक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि 
देखिये ) | एक ऋषि ( मत्स्य. १४५.९२-९३ ) | अथर्व- 
वेद के गह्यसूत्र का रचयिता कौशिक नामक एक आचाय 
था । शांत्युदक देते समय कोन सा मंत्र कहा. जावे, इस 
संबंध में इसके मत का उल्लेख है (को. ९.१०; युवा 
कौशिक देखिये) । इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रेथ उपलब्ध 
हैं। १. कौदिकगह्मसून्न, २. कोरिकस्मृति, इस स्मृति का 
उल्लेख हेमाद्रि ने परिशेषखंड में किया है. (१.६.३१; 
६.३.७)। उसी तरह नीलकंठ ने भी इस स्मृति का 
उल्लेख श्राद्मयूखः म॑ किया है। इसके नाम पर एक 
शिक्षा भी है । कौरिकपुराण भी इसीने रचा (€. €. ) 

कौशिक कुछ के मंत्रकार--कोशिक कुल मे १३ 
मंत्रकार दिये हैं । उन के नाम-१ विश्वामित्र, २ देवरात, 
३ बल, ४ शरद्रत्‌ , ५ मधुछंदस्‌, ६. अधमर्षण, ७ 
अष्टक, ८ लोहित, ९ भतकाळ, १० अम्बुघि, ११ 
धनंजय, १२ शिशिर, १३ शावंकायन (मत्स्य. १४५. 
११२-११४)। 

२. (सो. अमा. ) कुशांक, गाधिन्‌, विश्वामित्र आदि 
लोगों का सामान्य नाम । विश्वामित्र के ब्राह्मण होने पर 
उसके कुल में उत्पन्न हुआ एक ऋषे । इसकी हैमवती 
नामक स्त्री थी । (म. उ. ११५.१३ )। 

३. सत्यवचनी ब्राह्मण | गांव के पास संगम पर यह 
तपस्या करता था | सत्य कहते समय, योग्य तारतम्य इस में 
न था। एक बार कुछ पथिक, चोरों के आक्रमण के कारण, 
इसके आश्रम में जा छिपे | छटेरे ( चोर ) पूछने आये | 
इसने सत्य बात कह दी तत्र चोरों ने पथिकं को मार 
डाला | इस कारण, यह ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त हुआ। 
सत्य बोलते समय तारतम्य रखना चाहिये यह समझाने 
के लिये कृष्ण ने अजुन को यह कथा वतायी है ( म. क. 
४९) | 
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४. एक गायक। यह विष्णु के अतिरिक्त किसी 
का गुणगान नहीं करता था। इसके अनेक शिष्य थे। 
इसकी कीर्ति सुन कर, कलिंग देश का राजा इसके पास 
आया तथा ' मेरी कीर्ति गाओ? कहने लगा | तत्र 
कौशिक ने कहा “ वह विष्णु के अतिरिक्त किसी का 
गुणगान नहीं करता । ” सब शिष्यों ने गुरु का समर्थन 
किया। राजा ने अपने नोकर को अपना गुणगान करने 
को कहा । तब कौशिक ने, में विष्णु के अतिरिक्त किसी 
का गुणगायन नहीं सुनता, यह कह कर अपने कान वेद 
कर लिये। इनके शिष्थों ने भी अपने कान वंद कर 
लिये। अंत में इसने नुकीली लकडी. से अपने कान. एवं 
जब्रान छेद डाली । ऐसे एकनिष्ठ गायन से ईश्वर की सेवा 
कर, यह वैकुण्ठ सिधारा (आ. रा. ५ ) । 

७, सावर्णि मन्बंतर में होनेवाले सप्तर्षियों में से एक । 
यह गालव का नामांतर है। * 

६. शरपंजरावस्था में भीष्म के पास आया हुआ एक 


~ 


ऋषि ( भा. १.९.७ ) | 


७, एक ऋषि । वृक्ष के नीचे तप॒ करते समय, वृक्ष पर 
से एक बगली ने इस पर विष्ठा कर दी। इसने कोधित 
होकर ऊपर देखां। ऊपर' देखते ही तप के प्रभाब 
से वह पक्षिणी निर्जीव हो कर ' नीचे गिरी । अपने 
कारण यह बुरी घटना हुई देख इसे बहुत दुःख 
हुआ । गांव में यह भिक्षा मांगने एक पतिव्रता के घर 
गया । पतिकार्य में व्यस्तं होने के कारण, भिक्षा देने में 
उसे देर हो गयी | इस कारण पतिव्रता ने इससे क्षमा- 
याचना की | फिर भी यह उस पर नाराज हुआ | तब उस 
स्त्री ने कहा कि में बगली नही हँ । तुम्हें अभी भी धर्म 
समझ में नहीं आया है । उसे समझने के लिये तुम 
मिथिला के धर्मव्याध के पास जाओ | इसे यह बात ठीक 
जँची तथा इसका क्रोध शांत हुआ । पश्चात्‌ यह धर्मव्याध 
के पास गया | धर्मव्याध ने इसे धर्म अनेक प्रकार से 
समझाया । तदनुसार यह अपने मातापिता की शुश्रुषा 
करने लगा। युधिष्टिर ने वनवास में मार्कडेय से 
पतिव्रतामाहात््य के बारे में पूछा, तत्र उसने यह कथा 
बताई ( म. व. १९६-२०६ ) | 

८. कुरुक्षेत्र में रहनेवाला ब्राह्मण | पितृवर्ती आदि 
सात पुत्रों का पिता ( पितृवार्तिन्‌ देखिये ) | 

९. जरासंध के हंस नामक सेनापति का उपनाम वा 
नामांतर ( म, स, २०. ३० )। 
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१०, एक राजा | यह रात्रि में मुर्गा बन जाता था । 
विशाला इसकी स्त्री थी । सर्वत्र अनुकूलता होने पर भी, 
अपना पति रात को कुक्कुट हो जाता है, यह देख उसे 
बहुत दुःख होता था। वह गालव ऋषि के पास 
गयी । ऋषि ने राजा का पूर्ववत्तांत उसे निवेदन किया । 
पिछले जन्म में, यह शक्ति प्राप्त करने के लिये बहुत 
कुक्कुट खाने लगा | इस बात का कुक्कुट राजा ताम्रचूड 
को पता लगा । उसने इसे शाप दिया कि, रात्रि में तू 
कुक्कुट होगा । ज्वालेश्वर लिंगके पूर्व मं स्थित लिंग की 
पूजा करने से राजा मुक्‍त होगा | गाळव ऋषि ने यह कथा 
विशाला को बताई | तदनुसार इसने काम किया तथा 
शापमुक्त हुआ । उस दिन से उस लिंग को कुक्कुटेश्वर 

कहने लगे ( स्कंद ५. २. २१)। 

११. (सो. यदु.) मस्स्य, विष्णु एबं बायु मत में 
विदभपुत्र | 

१२, (सो. वृष्णि) विष्णु तथा मत्स्य मत में वैशाली 
से उत्पन्न वधुदेवपुत्र । वायु मत में वैशाखी से उत्पन्न 
वसुदेव पुत्र | 

१३, गाधिन्‌ देखिये । 

१४. प्रतिष्ठान नगर का एक ब्राह्मण | यह कुष्ठरोगी 
था, परंतु इसकी क्री पति की भत्यंत सेवा करती थी। 
यह व्यसनी ब्राह्मण अपनी स्त्री के केधे पर बैठ कर वेच्या 
के घर जा रहा था। राह में सूळी पर चढ़े हुए मांडव्य 
ऋषि को इसका पक्का लगा । तत्र ऋषि ने धक्का लगानेवाले 
की सूर्योदय के पूर्व मृत्यु होगी, यों शाप दिया । परंतु इसके 
पत्नी के पातित्रत्य के कारण, सूर्योदय ही नहीं हुआ | तब 
देवताओं ने इसकी स्त्री को संतुष्ट किया तथा अनुसूया के 
द्वारा इसके पति को जीवित किया ( मार्क, १६.१४-८८; 
गरुड. १ १४२ )। 

कौशिकायति--एक आचार्य । वृतकोशिक का 
शिष्य । बैजपायन तथा सायकायन इसके शिष्य थे (ब्र 
ड. २.६.२; ४.६.२ ) | 

कौशिकी--जमदमि की माता सत्यवती । नदी में इसका 
रूपांतर हुआ, तब उसे यह नाम ग्राप्त हुआ ( वा. रा. 
बा. ३४; म. आ. २०७.७; व. ८२; ११३; भी १०.१७ )। 

कोशिकीपुत्र- आछैत्रीपुत्र तथा वैयांत्रपदीपुत्र का 

शिप्य । इसका शिष्य कात्यायनीपुत्र ( वृ. उ. ६.५.१ )। 
कौशिल्य--सामवेदी श्रृर्तापै । 

कोशीतक--इस ऋषि ने बकुलासंगम पर परमेश्वर 

की सेवा की (पद्म. उ. १६८) | 


(> [a ७ 
प्राचान चारत्रकारा 


कोसल्या 


कोशीती ० ऋग्वेदी ~ 4 

[-- ऋग्वेदी ब्रह्मचारी । 

> ०, > 
कोश्रेय--सोमदक्ष का पैतृक नाम (का. सं. २०-८; 


> ७०७ ~ > > नाम 

कोषारच वा कोषारावि-मैत्रेय का पैतृक नाम 
(ए. ब्रा. ८,२८ ) | 

Ne 7”, ~ ~ फौपी 

कोषीताकरि--एक ऋषि | इसके नाम पर कोषीतकि 
ब्राहाण, आरण्यक, उपनिषद, सांख्यायन, श्रोत तथा गह्मसूत्र 
आदि ग्रंथ हैं | उसमें इसके नाम से संबंधित कुछ मत आये 
हैं। कौषीतकि या कौषीतकेय यह कहोड़ का पैतृक नाम है 
(हा. ब्रा. २.४.२.१; छां, उ. २.५,१) | लुशाकपि ने इसे 
तथा इसके शिष्यों को शाप दिया था (पं. त्रा. १७.४.७. 
३ ) | इन शिष्यां में दो अध्यापक थे | पहला कहोड एवं 
दूसरा सर्वजित्‌ ( सां. ब्रा. १४.२४.७१ ) | 

इसे ही सांख्यायन कहते हैं। इंद्रप्रतर्दनसंवाद में प्राण- 
तत्व को संसार का मूलाधार कहा है (कोपी. उ. २.१) । 
इसका शिष्य सर्वजित्‌ ( कोपी, २.७) । इसने पुत्र को 
उपदेश दिया (छां. उ. १.५.२; कुषीतक सामश्रवस 
देखिये) | यह प्राण को ब्रह्म मानता था | 

कौषीतकेय-कहोड का पैतृक नाम | 

२. इसने सोमतीर्थे पर तपस्या की | शंकर के प्रसन्न 
होने पर, बहां सोमेश्वर नामक शिवलिंग की इसने स्थापना 
की (पद्म, उ. १६१ ) | 

कौषेय--एक ब्रह्मपिं (वा. रा. उ. १.४) | 

कोष्टिकि--अंगिराकुल का एक गोत्रकार कृषि । 

कौष्य--सुश्रवस का पैतृक नाम । 

२. शाख का पैतृक नाम । 

कोसला--कृः्णपत्नी सत्या का दूसरा नाम | 

कौसल्य--पर आटणार तथा हिरण्यनाभ देखिये । 

कौसल्य आश्वलायन--एक तत्त्वज्ञ । प्राणी की 
उःपत्ति किससे हुई, यह इसकी पृच्छा थी ( प्रश्नोपनिषद. 
१९७) | 

कौसल्या--कोसल देश के भानुमान्‌ राजा की कन्या 
तथा राजा दशरथ की पटरानी। इसे हजार गाँव रूी- 
धन के स्वरूप में नैहर से मिले थे (वा. रा. अयो. 
३१. २२-२३ ) । इसका पुत्र रामचंद्र | यह दशरथ की 
पहली स्त्री थी। राम को युवराज्याभिषेक करने की बात 
निश्चित हुई । यह समाचार कौसल्या को राम के दारा ही 
मिला । केकेयी को वताने के लिये राजा स्वयं गया था। 
भरत के कहने से पता चलता है कि, कोसल्या केकयी के 
साथ बहन सा व्यवहार करती थी ( वा. रा. अयो. ७३. 
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१०) | परंतु केकेयी एवं उसके परिवार के लोग वार 
बार" इसका अपमान करते थे (वा. रा. अयो. २०. 
३९) | कैकेयी व्यंगबचनों से इसका ममेभेद करती थी 
(वा. रा. अयो. २०. ४४) | 


राम इसके पास वन जाने के लिये अनुमति माँगने 
गया । तत्र लक्ष्मण ने, पिता का निग्रह कर राज्य पर अधिकार 
करने का उपाय सुझाया । उस समय कोसल्या ने प्रच्छन्न 
रूप से संमति दी (वा. रा. अयो. २१, २१)। 
संभवतः निरुपाय हो कर इसने संमति दी होगी। राम 
को इस बात की स्पष्ट कल्पना थी कि, वन जाने के वाद 
माता की कुछ भी कदर नहीं होगी (बा. रा. अयो, 
३१.११ )। पंद्रहवें वष राम के लौटने पर भरत राज्य 
एवं कोश लोटा देगा, इसकी संभावना न थी (वा. रा. 
अयो. ६१.११ )। 
राम के वन चले जाने के आद, यह दशरथ से 
मर्मस्पर्शी बातें करने लगी] उस समय दयनीय 
अवस्था में दशरथ ने कोसल्या को हाथ जोडे। तत्र 
कौसल्या को अपनी भूल ध्यान में आयी। पुत्रशोक से 
व्याकुल होने के कारण, कटुवचन कहे, यह वात उसने 
मान्य की (वा. रा. अयो. ६२.१४ )। 
यह मृदु स्वभाव की थी) पतिसुख से वंचित तथा 
सौतद्रारा सताये जाने के कारण, यह उदासीन वृत्ति से 
रहती थी । इस वृत्ति का राम के चरित्र पर बहुत परिणाम 
हुआ | राम के चरित्र में अंतभूत धार्मिकता का अंश 
इसी की देन थी | 
२. काशीराज की कन्या अम्बिका (म. आ. 
१००.४.१०७५ॐ ) | 
३. कृष्णपिता वसुदेव की एक पत्नी । 
कौसची--ट्रुपदपत्नी सौत्रामणी का नामांतर | 
कोसि--भगुकुल का गोत्रकार । 
कोखुरविदु--प्रोति का पैतृक नाम । 
कोसुरुबिंदि--प्रोति कौशंबेय का पैतृक नाम | 
कोहल--मित्रविंद एवं प्रातरह का पैतृक नाम । 
क्रतु--एक ऋषि । यह स्वायंभुव मन्वंतर मैं ब्रह्मा के 
अपान से उपन्न हुआ । यह स्वायंभुव दक्ष का दामाद 
था। दक्षकन्या संतति इसकी पत्नी । इसे वालखिल्य 
नामक साठ हजार पुत्र हुण। वे सब ऊर्ध्वरेत होने के 
कारण, उनका वंश नहीं है। ये सब अरुण के आगे सूर्य 
के साथ रहते हे । 


क्रतु की दो बहनें पुण्य तथा सत्यवति थी । ये दोनों 
पूर्णमाससुत पर्वश की स्नुप्ाये थी (ब्रह्माण्ड २.१२. 
३६-३९ ) | 

यह शिववर से वैवस्वत मन्वन्तर के प्रारंभ में उत्पन्न 
हुआ। ब्रह्माजी ने प्रजा निर्माण करने के लिये, जो मानस 
पुत्र निर्माण किये थे, उनमें यह था ( मत्स्य. ३.६-८ )। 
यह प्रमुख प्रजापतियों में से एक था (मे. उ. २.३; मत्स्य, 
१७१.२७-२८; ३.६-८; वायु, ६५.२२; विष्णु, १.७, 
४-५;१०; म. स, ११.१२; आ. ५९.१०; ६०.४; झां, 
२०४) | यह ब्रह्मदेव के हाथ से उत्पन्न हुआ (भा. ३. 
१२)। कर्दम प्रजापति की नो कन्याओं में से क्रिया 
इसकी स्त्री थी । उससे इसे साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए | 
ये वालखिल्य ऋषि अंगूठे जितने वडे तथा ब्रह्मर्षि थे। 
उनके चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभवयान 
खं द्यमान आदि नाम थे। उसी तरह, इसकी दूसरी स्त्री 
से शक्ति आदि पुत्र हुए ( भा. ४.१ )। सन्नति नामकस्त्री 
से वालखिल्य हुए ( बिष्णु, १.१०:१०-१५ ) । 

२. एक ऋपि । वैवस्वत मन्वन्तर में इसे परिवार 
नही था (वायु, ७०,६६; ब्रह्माण्ड, २.८; लिंग, १. 
६३.६८; कूर्म. १.१९. )। इसने अगस्त्य के पुत्र 
इः्मवाह को गोद में लिया था। इस नाम से ही ऋतु 
के वंशजों को आगस्य नाम पड़ा (मत्स्य. २०२.८ )। 
कुछ पुराणों में बताया है कि, इससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति 
नहीं हुई (वायु. ६५.४९-५०; ब्रह्माण्ड, ३.१. 
४९-७१ ) | 

३. पांचाल देश का एक क्षत्रिय | इसका कर्ण ने वध 
किया (म. क. ५१.४६ ) | 

४, एक राक्षस | वेश्वानरकत्या हयशिरा इसकी स्त्री 
थी (भा. ६.६.३४ )। 

५, भगुऋषि द्वारा उत्पन्न बारह भार्गव देवों में से एक 
(वायु. ६०.८७ )। इसकी माता पौलोमी ( मत्स्य. 
१९५.१२-१४)| 

६. दस विदवेदेवो में से एक | 

७. श्रीकृष्ण का जांबवती से उत्पन्न पुत्र ( भा. १०.६१. 
१२)। 

८. फाल्गुन माह में पजन्य नामक सूर्य के साथ घूमने- 
वाला यक्ष ( भा. १२.११.४०) | 

९, उल्मूक एवं पुप्करिणी के छः पुत्रों में चोथा (भा. 
४.१३.१७ )। 
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१०, वैवस्वत मन्बन्तर मं हुआ | यह आयु नाम से 
पौष माह में सूर्य के साथ साथ घूमता है। 

११, स्वायभुव मन्वन्तर में जितदेवों में से एक | 

१२. स्वायंभुव मम्वन्तर में सप्तर्षियों में से एक | 

१३. अगस्त्य कुल का गोत्रकार | 

१४, अमिताभ देवों में से एक | 

क्रलुजित्‌ जानाकि-एक ऋषि । दृष्टि साफ होने के 
लिये, कमजोर आखांबाले रजनकोणेय द्वारा इसने 
त्रिहविष्का नामक दृष्टि करायी (ते. सं. २.३.८.१ )। 
यह रजनकोणेय का उपाध्याय था (क. सं. ११,१; 
क्रतुविद्‌ देखिये ) | 

क्रतुविद--एक ऋषि । विछ्ंतर के सोमयज्ञ में 
च्यापर्णो का प्रवेश हुआ। उनके द्वारा बताये गये सोम 
की विशिष्ट परंपरा मं अरिंदम ने क्रतुविद को उपदेश 
दिया। इसने जानकी को उपदेश दिया (ऐ. ब्रा. 
७.३४ ) | 

ऋतुस्थला--यक्ष २. देखिये | 

क्रथ--शुक्ततिमान पर्वत के पूर्व में स्थित एक राजा | 
भारतीय युद्ध मे यह दुर्योवन के पक्ष में था। 

२. (सो. कोष्ट.) विदर्भराज के चार पुत्रों में से एक । 
इसका पुत्र कुंति या कृति । भविष्य में क्राथ पाठभेद है । 

क्रथक- विश्वामित्र कुछ का एक गोत्रकार । 

क्रथन--अमृत का रक्षणकर्ता एक देव (म. आ. 
२८.१८) । 

२. एक असुर (म. स. ९.१३) । 

३. ( सो. कुरु. ) ध्वृतराष्ट्रपुत्र । 

४. वरुणलोक का असुरविशेष । 

५, रामसेना में इस नाम के दो वानराधिपति थे 
(वा, रा. यु. २६.४२ ) | 

६. कश्यप एवं खशा का पुत्र | 

क्रथल--एक कऋग्वेदी ब्रह्मचारी । 

ऋ्रातुजातेय--राम का पैतृक नाम । 

क्राथ--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्रपुत्र। इसे भीमसेन ने 
युद्ध में मारा (म. स. २५.१५) | 

२. एक क्षत्रिय (म. आ. ६१.३८ ) । 

३. एक राजा | इसके पुत्र का भारतीय युद्ध में 
अभिमन्यु ने वध किया । 

क्रिया--स्वायंभुव मन्वन्तर के दक्षप्रजापति की कन्या | 
धर्म ऋषि की स्री (म. आ. ६०.१३) । इसका पुत्र 
योग | इसके साठ हजार वालखिल्य हुए । 


२, कर्दम ऋषि की नौ कन्याओं में एक | क्रु ऋषि की 
पत्नी | 

३.द्रादशादित्य में से अंग्रमान्‌ आदित्य की स्त्री | 

क्रिवि--व्यक्ति के लिये प्रत्युक्त देशवाचक शब्द | 
सायण इसका अर्थ कुऔँ लेते हैं ( क्र, ८. २०. २४; 
२२.१२; क्रेव्य पांचाल देखिये ) | पांचाल देश का यह 
प्राचीन नाम है । 

क्रीत वेतहोत्र--इसका कुरु देश से संबंध था (मै. 
सं. ४.२.६ ) | 

कंच आंगिरख-सामद्रष्टा (पं. ब्रा. १३.९.११; 
११,२०) । इसके दो साम हैं। उसके कारण, इसे 
आवदयक छठवाँ दिन प्राप्त होता था । 

क्रेव्य पांचाळ-क्रिवि देश का राजा | इसने परिवक्रा 
( एकचक्रा ) नगरी के निकट अश्वमेध किया (झा. त्रा. 
१३.५.४.७; क्रिवि देखिये ) । 

क्रोडोद्य--वसिष्ठकुल का गोत्रकार । 

क्रोडोद्रायण--वसिष्ठकुल का गोत्रकार । 

कोध--यह ब्रह्मदेव की भकुटि से उत्पन्न हुआ ( भा. 
३.९.२२ ) | एक वार जमदमि श्राद्ध कर रहे थे। यह 
वहाँ गया | जमदग्नि ने होमघेनु के दूध से खीर तयार 
की थी। इसने सर्प रूप धारण कर खीर पर गरळ डाला, 
परंतु जमदमि क्रोधित न हुआ क्योंकि, उसने क्रोध को जान 
लिया था । तब क्रोध भयभीत हो करं शरण में आया । 
कहने लगा, “ प्रातज्ञान से मै सारे भावों को शीघ्रकोपी - 
समझाता था । अब अनुभव से ज्ञात हुआ कि, भार्गव 
क्षमाशील है। ? उसने अभययाचना की । जमदग्नि ने उसे 
अभयदान दिया, तथा कहा “ पितरों के कोथ को ठुम ही 
सम्हालो ” | पितरों ने इसे नाराज हो कर शाप दिया । क्रोध 
को इसलिये नकुल्योनि प्राप्त हुई । आगे चल कर पितरों 
को संतुष्ट कर, इसने उःशाप की याचना की | पितरों 
ने उःशाप दिया, ' धर्म की समा में कृष्ण की उपस्थिति 
में उंच्छवृत्ति ब्राहण की कथा कहने पर तुम झुकत हो 
जावोंगे ? ( जै. अ. ६७; उंच्छवृत्ति देखिये ) । 

२. ब्रह्मदेवपुत्र अधर्म के वंशज लोभ तथा निकृति का 
पुत्र । इसकी हिंसा नामक बहन थी, जिससे क्रोध को 
कलि एबं ढुरुक्ति नामक दो संतान हुई ( भा. ४.८.३ ) । 

३. अष्टमैरबाँ में से एक। 

४. काला एवं कश्यप का पुत्र (म. आ. ५९.३४ )। 

क्रोधदान- (स्‌. इ. ) भविष्य मत में झाक्यवर्धन - 
का पुत्र। कं 
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क्रोधनं 


प्राचीन चरित्रकोश क्षमां 


क्रोधन--कौरिक ऋषि के सात पुत्रों में से एक | 
२. (सो. कुरु, ) अयुत राजा का पुत्र। इसका पुत्र 
देवातिथि । 
३. पितृवर्तिन्‌ देखिये । 
क्रोधनायन-पराशरकुल का गोत्रकार । | 
क्रोधवश--कव्यप एवं क्रोधा वा ऋधवशा के पुत्रों 
मै ज्येष्ठ (म. आ. ५९.३१ ) | क्रोधा के सब पुत्रों का 
ऋरोधवश सामान्य नाम है । इनके वंशजों का भी यही नाम 
था | इनके बंशजों में से कुछ लोगों को, कुवेर ने सोगंधिक 
नामक सरोवर के रक्षणार्थ नियुक्त किया था | इस सरोवर 
के कुळ सौगेधिक नामक कमल लेने के लिये भीम आया। 
इन्होंने उसे कुबेर की अनुमति लिये बिना हाथ नहीं 
लगाने -दिया । इस कारण भीम का इनसे युद्ध हुआ । भीम 
ने इनमें से बहुतों का वध किया ( मै. व. १५१-१५२ )। 
२. इंद्रजित का राक्षस अनुयायी। यह तथा इसके 
साथ कुछ राक्षस, वानरों से अद्दश्य हो कर युद्ध कर रहे 
थ्रे। तत्र अंतर्धानविद्यापटु बिभीषण ने इसे प्रकट किया | 
वानरों ने इसे मार डाटा | (म. व. २६९.४ ) | 
[तळ का सर्पविशेष | ये सत्र कद्र के वंशज थे । 
ये गरुड़ से बहुत डरते थे । इसलिये क्वचित्‌ तापद बनते 
थे (भा. ५.२४ ) | 
क्रोधवशा--क्रोधा देखिये। 
क्रोधशत्रु--काला एवं कब्यप का पुत्र | 
क्रोघहंत--काला एवं कश्यप का पुत्र | 
२, पांडवपक्षीय एक रथी (म. उ. १७१.१९)। 
सेनाबिंदु यही होगा । 
क्रोघा--दक्षप्ंजापति की कन्या तथा कश्यप की स्री। 
क्रोधवशा इसका नामांतर है | इसके पुत्रों को भी क्रोधवश 
कहते हैं (म. आ. ५९.१२ )। 
क्रोधिन--वसिष्ठकुल का गोत्रकार । 
क्रोष्क्रि-क्रोप्ठुकि देखिये । 
क्रोशक्षिन--अंगिराकुल का गोत्रकार । 
क्रोप्ट--अंगिराकुछ का गोत्रकार । 
२. (सो. यदु. ) यदु का पुत्र । इसका पुत्र बृजिन 
(नि )वान | ब्रह्म, हरिवंश एवं पद्मपुराण में इसेही वृष्णि 
कहा गया है | क्राप्ुकुल म से ज्यामघ, भजमान, वृष्णि 
एवं अंधक इन स्वतंत्र वंद्या का प्रारंभ होता हे । 
क्रांच--हमवान्‌ पवत का मना से उत्पन्न पत्र । जिस 
द्वीप मं यह रहता था, उसका नाम इसी के कारण 
^ चद्वीप पढ़ा | यह मैनाक का पुत्र है ( ह. वं. १,१८) | 


२. विष्णु मत में व्यास की ऋक शिष्यपरंपरा 
शाकपूणी का शिष्य (व्यास देखिये )। 
क्राचिकीपुत्र--वैद्भतीपुत्र का शिष्य | इसका शिष्य 
भालकीपुत्र । ये दो रहे होंगे (ब्‌. उ. ६.५.२ )। 
क्रौची--कव्यप एवं ताम्रा की कन्या । 
क्रोष्रकि--एक आचार्य । इसने द्रविणोदस्‌ शब्द का 
माना है ( नि )। यह एक वेयाकरण था 


( बृहद्दे, ४. १३७; छेदस्‌, ५. )। इसे क्रोष्टके भी कहा 


है ( अथर्वपरि. ) । 

क्षत्त- विदुर का नाम | दासीपुत्र के अर्थ म यह 
नाम बिदुर को दिया गया है (म. आ. २ कु.) | 

क्षत्र--मनस, यजत एवं अवत्सार के साथ इसका 
उल्लेख ऋग्वेद्‌ में आता है (त्र, ५. ४४, १० )। 

क्षत्रेजय--( सो. नील. ) धृष्टद्युग्न का पुत्र ( म. द्रो. 
९, ४९) | द्रोण के हाथ से यह मारा गया (म. द्रो, 
१३०. १२ )। 

क्षत्रदेव--( सो. नील.) शिखंडी का पुत्र | यह 
उत्तम रथी था ( म. उ. १७१, १०; भी. ९३, १३; 
द्रो. २२.१६० )। दुर्योधनपुत्र लक्ष्मण ने इसका वध 
किया (म. क. ४. ७७ ) | 

क्षत्रधर्मन्‌ ( कषत्रवर्मन्‌ )--शृष्ट्यम्न का पुत्र (म. उ 
१७१. ७) । द्रोणाचार्य द्वारा यह मारा गया (म. द्रो, 
१०१. ६२) | 

क्षत्रवंधु--एक राजा । यह दिखने में वडा क्रूर एबं 
हिंसक था । परंतु ज्ञानी होने के कारण इसका उद्धार हुआ 
(पद्म, उ. ८०) | 

क्षत्रवर्मन- क्षत्रधर्मन्‌ देखिये । 

क्षत्रवृद्ध--( सो. पुरूरवस्‌, ) आयुराजा का द्वितीय 
पुत्र । ये कुल पच भाई थे । यह नहुष का छोटा. भाई 
था । इसका पुत्र सुहोत्र | इससे कास्यवंश प्रारंभ हुआ । 

२. रोच्य मन्वंतर का एक मनुपुत्र । 

क्षत्रश्री प्रातदोनि- यह भरद्राजों का आश्रयदाता है 
(त्र, ६.२६.८) । 

क्षत्रोपेक्ष--(सो. यदु.) श्रफत्क यादव के तेरह 
पुत्रां म स एक | 

क्षत्रोजस्‌--( शिशु. भविष्य. ) वायुमत में अज्ञात 
शत्रु का पुत्र । विष्णु तथा ब्रह्मांड मत मै क्षेमधर्म पुत्र । 

क्षपाविश्वक्रर--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 

क्षम--सुधामन्‌ देवों में से एक । 

क्षमा--दक्षकन्या तथा पुलह की स्त्री । 
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क्षमा 


प्राचीन चरित्रकोइा 


कषेमदार्शिन्‌ 


२. व्रह्मधान की कःया | 

क्षमावत्‌--देवल ऋषि का पुत्र | 

२, प्रत्यूष नामक वसु का नाती । 

क्षय--( सू. इ. भविष्य, ) वायुमत में बृहत्क्षय का 
पुत्र । 

क्षान्ति--तामस मनु का पुत्र । 

क्षाम--सुधामन्‌ देवों में से एक । 

क्षितिसमुखाविद्ध--विदा देखिये । 

क्षिप्रप्रसादन--( स्वा. प्रिय. ) प्रियत्रत के पुत्र का 
नाम (गणेश २.२२.२८) । ` 

क्षीर--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 

खक्ुद्क--( सू. इ. भविष्य, ) प्रसेनजित्‌ का पुत्र । 

श्वुद्भ्वत--मरीचि त्रपि के छः पुत्रों मे एक । यह 
स्वायंभुव मन्वंतर म था । 

२. कृष्णजन्म के पहले देवकी से उत्पन्न पुत्रों में 
से एक । यह कंस के हाथ से मारा गया (भा. १०, 
८५) । $ 
श्रुधि--क्कष्ण का पुत्र । यह मित्रविंद्रा से उत्पन्न 
हुआ । यह कृष्ण का अंतिम अथीत दसवाँ पुत्र था ( भा. 

१०.६१ )। 

क्षुप- एक. प्रजापति का नाम। इसकी जन्मकथा 
इस प्रकार हे | एक वार ब्रह्मदेव को यज्ञ करने की इच्छा 
हुई । योग्य ऋत्विज कोई नहीं मिल रहा था। तत्र उसने 
बहुत वर्षो तक मस्तक में एक गर्भ धारण किया । इस 
बात को हजार वर्ष हो गये। एक छींक के साथ वह गर्भ 
बाहर आया | यही क्षुप प्रजापति था । यह ब्रह्मदेव के 
यज्ञ में ऋत्विज्ञ था (म. शां. १२२.१५-१७ )। 

२, (सु. दिष्ट. ) खनित्रपुत्र । नारद ने युधिष्ठिर को यम- 
सभा का वृत्तांत सुनाया, जिसमें राजाओं की मालिका में 
इसका नाम था (म. स. ८.१२; अनु. १७७.७३ कुं, )। 

३. एक क्षत्रिय राजा | ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या क्षत्रिय 
इस संत्रंध में, इसका दधीचि से वाद हुआ था। इसके 
पश्चात दधीचि ऋषि पर इसने चढाई की, परंतु 
शिवभक्त के प्रभाव से दधीचि ने इसे हरा दिया ( टिंग. 

३४-३५ )। 

क्षुभ्य--भगुकुछ का एक गोत्रकार | 

श्राललिक--कुलक देखिये | 

कुच ~ इसने विष्णु -को पराजित किया था (शिव. 
सद्र, स, २८) | 


| 
| 
| 
| 


क्षेत्रज्ञ--( शिशु. भविष्य. ) भागवत मत में क्षेमधर्मन्‌ 
का पुत्र | 

क्षेम--( स्वा. प्रिय. ) इथ्वजिव्ह का पुत्र | इसके वर्ष 
को यही नाम हे (भा. ५.१)। 

२. खायंभुव मन्वंतर के धर्मऋषि का तितिक्षा से 
उत्पन्न पुत्र] 

२. ( सो, मगध. भविष्य, ) भविष्य, भागवत, मत्स्य, 


| वायु तथा ब्रह्मांड मत में शुचि का पुत्र। विष्णु मत सं 


इसे क्षेम्य कहा गया हे। इसने अद्याईस वर्ष राज्य 
किया । 

४. सत्य देवों मं से एक | 

५, ब्ह्मधान का पुत्र । जे 

क्षेमक--पांडबपक्षीय राजा (म. स. ४.१९) | 

२. (सो, पूरु भविष्य. ) भविष्य एवं मत्स्य मत में 
निरमित्र पुत्र | वायु मत में निरामित्रपुत्र, भागवत मत में 
निमिपुत्र तथा विष्णु, मत में खंडपाणिपुत्र। पांडववंदा 
का यह अंतिम राजा था ( ]ुनक ३. देखिये ) | 

३. कद्रपुत्र तथा सर्पविशेष | 

४. एक राक्षस, जो निर्जन: वाराणसी मं रहता था 
(ब्रह्माण्ड, २.६७.२७; वायु. २३०.२४) । अलर्कं ने 
इसका वध कर, वाराणसी नगरी को फिर से बसाया 
(ब्रह्माण्ड. ३.६७,७२; वायु. २.३०.६९ )। 

क्षेमंकर--सोमकांत राजा का मंत्री (गणेश, १.२९) | 

२. पश्चिम त्रिगर्तदेशीय राजा ( जयद्रथ देखिये ) | 
जयद्रथ के द्रौपदीहरणोपरांत हुए संग्राम में, क्षेमंकर का 
नकुल से युद्ध हुआ, जिसमें यह मारा गया (म, व. 
२५५.१७) | 

क्षेमाजित्‌--( शिश. भविष्य, ) मत्स्य मत में क्षेमधर्म 
का पुत्र | इसे भागवत में क्षेत्रज्ञ, एवं विष्णु, वायु, तथा 
ब्रह्मांड में क्षत्रौजस्‌ कहा गया है । 

२. एक क्षत्रिय (म. स. ४.२५ )। 

क्षेमदर्शिन्‌--उत्तर कोसल देश का राजा। राज्य- 
भ्रष्ट तथा दुर्बल हो कर, यह कालकवृक्षीय नामक ऋषि के 
पास आया | ऋषि ने इसे कपटनीति एबं सुनीति बतायी | 
अंत में इसकी सद्धम की ओर द्वत्ति देख, ऋषि ने 
विदेहवेशीय जनक राजा से इसकी मित्रता करा दी। 
विदेहाधिपति ने इसकी योग्यता देख, जेता की तरह 
इसे अपने घर रखा तथा सत्कार किया । संकटकाल में 
राजा किस तरह व्यवहार करे, यों त्रात धमे को भीष्म 
ने इस कथा द्वारा बतायी ( म. शां. १०५-१०७ ) | 
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क्षमधन्वन 


क्षेमधन्वन्‌-्षेमतरृत्वन्‌ पोण्डरिक देखिये । 

२. धर्मसावर्णि मनु का पुत्र | क्षेमधमन्‌ नाम भी प्रात 
है। 

कषेमधमेन्‌--( शिछ. भविष्य. ) भागवत, मत्स्य; 
ब्रह्मांड तथा विष्णु मत मै काक्वण का पुत्र | वायु में इसे 
क्षेमवर्मन्‌ कंहा गया है ( क्षेमधन्वन्‌ २. देखिये )। 

क्षेसथरी--( सू. निमि. ) चित्ररथ जनक का पुत्र। | 
विष्णु में इसे क्षेमारि कहा गया है । र 

क्षेमधूर्ति--साल्व का सचिव तथा सेनापति | सांब ने | 
इसे पराजित किया (म. व. १७.११) । भारतीय युद्ध 
में यह दुर्योधन के पक्ष मे था । वृहरक्षत्र ने इसका बध | 
क्रिया (म. द्रो. ८२.६ ) | क्रोधवंश कें एक राक्षस का | 
यह अंशावतार था (म. आ. ६१.५९ )। 

२. करुष देश का अधिपति एबं एक क्षत्रिय । भीम ने 
इसका वध किया (म. क. ८.३२-४५ )। 

३. (सो. कुरु ) वृतराष्ट्रपुत्र ( क्षेममूर्ति देखिये ) । 

४. एक क्षत्रिय । बृहन्त का बंधु । सत्यकि के साथ 
इसका युद्ध हुआ था (मः द्रो. २०.२५-४८ )। 

क्षेकधृत्वन पाँडरिक- (सू.. इ. ) सुदामन्‌ नदी 
के तट पर पौंडरीकयज्ञ कर के इसने समृद्धि प्रात की | 
पुराणों में इसे पुंडरीकपुत्र क्षेमधन्वन्‌ कहा है (पं. ब्रा. | 
२२.१८.७)। । 


प्राचीन चरित्रकोश 


खट्वांग 


क्षमभूमि--( ग. भविष्य ) वायुमत में भागवतपुज । 

क्षेममूर्ति--पतराष्ट्रपुत्र । मीम ने इसका वध किया । 
दाक्षिणात्य प्रति में क्षेमधूर्ति, एवं उत्तरीय प्रति में क्षेमृद्धि 
पाठभेद आप्त है ( म. आ. परि.१ क्र.४१. पंक्ति १९ ) | 

२. पुलह तथा श्वेता का पुत्र ( ब्रह्मांड. २.७.१८०- 
१८१)। 

क्षेमवर्मनू--क्षेम धर्म न्‌ देखिये । 

क्षेमदृद्धि- सात्व राजा का सेनापति (म. व. १७. 
११)। 

क्षेमशर्मन--दुर्योधन के पक्ष का एक राजा । भारतीय 
युद्ध में दोणाचार्य सेनापति थे । उन्होंने सेना की रचना 
सुपर्णाकार/की थी | उस में गरुड की गर्दन की जगह 
कलिंग, सिहल आदि राजाओं के साथ यह राजा भी पूर्ण 


| तयारी से खडा था (म. द्रो. २०,६ ) । 


क्षेमा--एक अप्सरा । कश्यप एवं मुनि की कन्या । 

क्षेस्य--( सो. पूरु. ) उग्रायुध राजा का पुत्र | इसे 
सुवीर नामक पुत्र था । 

२. क्षेम ४. देखिये । 

क्षैमि- सुदृक्षिण का पैतृक नाम (जै. उ. ब्रा, ३.६. 
३; ७.१) । 

२. श्याम पराशरकुलोत्पन्न एक ऋषि । 


ख 


खगण- (स्‌. इ.) मागवत मत में वञ्रनाभ का पुत्र । 
इसका पुत्र विधृति। बिष्णु मत मं शंखनाभ तथा वायु 
मत में शंखण यही होगा । 
खगम - एक तपस्वी ब्राह्मण यह एक बार अम्नि- 
होत्र कार्य मं निमग्न था। उस समय सहस्रपाद नामक 
एक मित्र ने विनोद से तृण का सर्प इसके ऊपर फेंका । 
इस कारण यह मूच्छित हो गया | सावधाने होने के बाद 
इसने शाप दिया, “जिस प्रकार के साँप से तूने मुझे 
डराया है, उसी प्रकार का तृणतुल्य सर्प तू होगा ? । यह 
शाप सुन कर दुःख से विव्हळ हो कर, मित्र ने दया की 
याचना की | तब खगम ने उःशाप दिया, “ भगुकुल में 


प्रमति को रुरु नामक पुत्र होगा । उससे भेट होगी, तब तू 
शापमुक्त हो कर पूर्वस्वरूप को प्राप्त होगा” (म. 
आ. ११)। 


खंज--दनुबंशी राजा। ब्रह्मदेव के वरदान के 
कारण, यह महापराक्रमी हुआ। अजुन ने इसका वध 
किया (पद्म, सृ. ६) । 


खट्वांग--( स्‌. इ ) विश्वसह राजा का पुत्र । देवः 
त्यों के युद्ध मे, यह देवताओं की मदद करने स्वर्ग गया 
था। युद्ध समाप्त होने पर, देवताओं ने इसे वर मांगने 
को कहा । इसने पूछा क्रि, उसकी आयु कितनी अवशेष 
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खर 


है। उन्हो ने कहा कि, केवल मुहूत्तमात्र शेष है। तब 
और कुछ न माँग कर, यह द्रुतगामी विमान पर बैठ कर 
शीघ्र ही अयोध्या आया । अपने पुत्र दीर्घवाहु को गद्दी 
पर बैठ कर, आत्मस्वरूप म॑ लीन हो गया (भा.९.९ ) | 
दिलीप प्रथम को खट्वांग मानते है (ब्रह्म. ८. ७४; ह.वं 
१.१५.१३ ) वस्तुतः दिलीप द्वितीय को खट्वांग कहना 
चाहिये ( दिलीप देखिये) 

खड्गधर--सोराष्ट्र देश का एक राजा । इसके मदमत्त 
हाथी का मद, एक ब्राह्मण ने गीता के सोलहवें अध्याय 
के पठनसामथ्य से उतारा (पद्म. उ. १९० ) | 

खड्गवाहु--एक राजा । इसके पुत्र का दुःशासन 
नामक सेनापति था । वह मदमत्त हाथी से गिर कर मर 
गया । अगले जन्म में वह हाथी हुआ। सिंहल देश के 
राजा ने वह हाथी खड्गवाहु को दिया । खड्गबाहु ने उसे 
एक कवि को तथा कवि ने माळव देश के राजा को दिया 
(पद्म. उ. १९१ )। 

खडगहस्त - दक्षसावर्णि मनु का पुत्र । 

खाड्गिन्‌--(सो. कुरु.) धृतराष्ट्रपुत्र । भारतीययुद्ध 
में भीम ने इसका वध किया (म. क. ६.२ )। 

खंडपाणि--( सो. कुरु. भविष्य) भविष्य एवं 
विष्णु के मत में अहीन का पुत्र | अन्य पुराणों में दंडपाणि 
पाठभेद हैं। 

खडिक औद्ठारि--केशिन्‌ का गुरु तथा एक शाखा- 
प्रवर्तक ( पाणिनि देखिये )। केशिन्‌ के यज्ञ में शेर ने 
गाय को मारा । प्रायश्चित्‌ क्या है, यह पूछने पर सब 
लोगों ने उसे इसके पास भेजा | इसने सभा बुला कर 
विचार किया तथा प्रायश्चित बताया ( श. ब्रा. ११. ८. 
४. १)। यह केशिन्‌ का प्रतिस्पर्धी था। खंडिक एवं 
खांडिक्य एक ही होंगे (मे. सं. १. ४. १२ )। 

खनक--विदुर का मित्र | यह पच्चीकारी के काम में 
अत्यंत कुशल था । पांडवों को मारने के लिये दुर्योधन ने 
पुरोचन के द्वारा लाक्षाण्ह तेयार कराया | पांडव 
लाक्षाणह में रहने लगे। एक दिन खनक, विदुर की 
आज्ञा से बिदर की चिहस्वरूप अंगूठी ले कर युधिष्ठिर 
के पास आया | विदुर क द्वारा बताया गया समाचार 
उसने निवेदन किया । युधिष्ठिर ने संतुष्ट हो कर, पुरोचन 
को पता न लगते हण पांडवों की लाक्षाग्ह से मुक्ति 
करने के लिये, इससे कहा । इसने लाक्षाग्ह के मध्य से 
खंदक तक एक सुरंग बनायी (म. आ. १३५.१ ) । 


प्रा. च. २३ 


खनपान- (सो, अनु.) भागवतमत में अंगराज- 
पुत्र, विष्णुमत में पारपुत्र, मत्स्य एवं वायु मत में 
द्धिवाहनपुत्र । अपानद्वार न होने के कारण, इसे 
अनपान कहते थे | इसका पुत्र दिविरथ | 

खनित्र--(सू. दिष्ट. ) भागवतमत में प्रमति राजा 
का पुत्र | इसका पुत्र चाक्षुप | विष्णु तथा वायु के मत में 
प्रजनिपुत्र | इसका पुत्र क्षुप | सदाचारी होने के कारण 
इसके उपर अभिचार का परिणाम नहीं हुआ (मार्क. 
११४-११५ )। 

खनिनेत्र--( सू. दिष्ट, ) मागवतमत में रंभपुत्र । 
वायु एवं विष्णु मत में विविशपुत्र । वायुमत में इसका 
पुत्र करंधम तथा विष्णुमत में अतिभूति । 

इसके कुल चौदह भाई थे। यह अत्यंत दुष्ट था। 
इसलिये इसने सब भाईयों का हक छीन कर स्वये अकेले 
ने राज्य किया | यह प्रजा को अप्रिय था, इसलिये शीघ्र 
ही पदच्युत हुआ । पश्चात्‌ इसका पुत्र सुवचा गद्दी पर बैठा 
(म. आश्व. ४ ) | यह हिंसा से उद्रिम हो कर तपस्या 
करने लगा (मार्क. ११७ ) । इसका पुत्र बलाश्च | 

खेर--विश्रवा ऋषि का राका से उत्पन्न पुत्र । 
शूर्पणखा इसकी बहन तथा रावण सौतेला भाई था 
(म. व. २५९. ८)। शूर्पणखा के कथन से पता 


चलता है कि, दूषण इसका भाई था (वा. रा. अर. 
१७)। यह बचपन में वेदवेत्ता, झूर तथा 


उत्कष्ट सदाचारी था । यह पितासहित गंधमादन 
पर्वत पर रहता था। दक्षिण दिशा पै यह रावण 
का सीमारक्षक अधिकारी था (वा. रा. अर. ३१)। 
इसके अधिकार में चौदह सेनापति तथा चौदह हजार 
सैनिक थे ( वा. रा. अर. १९; २२) | 

शूर्पणखा ने रामलक्ष्मण से प्रमयाचना की। राम 
के संकेतानुसार लक्ष्मण ने उसके नाक, कान काट 
डाले । वह आक्रोश करते हुए जनस्थान में खर 
के पास गयी । खर ने अपने चोदह सेनानायक एवं, 
चौदह हजार सैनिक राम पर आक्रमण करने भेजे। 
राम ने सव का बध किया । अपने सेनापति दूषण के 
नेतृत्व मे सेना तयार कर, इसने स्वयं राम पर आक्रमण 
किया । राम ने लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा के लिये 
एक पर्वत की गुहा में जाने को कहा । उन फे जाने के बाद, 
राम कवच धारण कर, युद्ध के लिये तत्पर हुआ । युद्ध 
प्रारंभ होने के बाद, राम ने केवल धनुष बाण से दूषण 
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खर 
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ख्याति 


त्रिशिरस्‌ तथा खर को ससैन्य मार डाला। यह सारी 
घटना डेढ़ मुहूत्तों मे हुई । 

रक्षक के नाते उपस्थित अकंपन राक्षस भाग कर लंका 
गया । उसने रावण को सारा वृत्तांत निवेदित किया 
(वा. रा. अर. १८-३१ )। इस युद्ध मे, यह बात 
स्पष्ट दिखाई देती है कि, राम धनुष से युद्ध करते थे । 
राक्षसां के पास धनुष न थे। इसे मकराक्ष- नामक 
पुत्र था । इसने जनस्थान के ऋषियों को अत्यंत कष्ट 
दिया था । इस कारण, इसकी मृत्यु से उन्हें बहुत आनंद 
हुआ, तथा उन्होंने राम की अत्यंत प्रशंसा की ( बा.रा. 
अर. ३० )। 


२. लंत्रासुर का भाई, एक असुर (मत्स्य. १७.६.७) । | 


३. विजर का पुत्र | 

खरवाच--विश्रामित्रकुल का गोत्रकार । 

खलीयस - घ्यास की ऋकशिष्यपरंपरा के झालीय 
का पाठभेद | 

खल्यायन--धूग्रपराशर के कुल में से एक एबं गण | 

खशा-प्राचेतस दक्षप्रजापति तथा असिक्नी की 
कन्या । यह कश्यप प्रजापति से व्याही गयी थी। इससे 
यक्ष राक्षस आदि उसन्न हुए | 

खस्त्ृप--पितृवर्तिन्‌ देखिये | 

खाडायन--एक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि देखिये )। 

खांडव- भगुकुल के मित्रयुकुल में उत्पन्न एक ब्रह्मर्पि 

२. पोंडब का पाठभेद । 

खांडचायन--एक ब्रह्मणवंश । परशुराम ने एक बडा 
भारी यज्ञ किया। उसमें पृथ्वी के साथ दस वाव 
( अंदाजन्‌ दो गज) लंबी तथा नौ वाव ऊँची सुवर्णमय 
वेदिका कश्यप को अर्पण की | कश्यप की अनुमति से 
अन्य ब्राह्मणों ने उसके टुकडे कर, आपस में बाँट लिये | 
इस कारण, वे ब्राह्मण खांडवायन नाम से प्रसिद्ध हुए 
(मः व. ११७. ११-१३ )। 

खांडिक्य--( सु. निमि. ) भागवतमत मै मितध्वज- 
पुत्र | यह क्षत्रिय था। इसे खांडिक्यजनक कहा गया हे 
केशिध्वज इसका चचेरा भाई था| खांडिक्य कर्ममाग में 
अत्यंत प्रवीण था | केशिध्वज आत्मविद्याविशारद था | 
एक दूसरे को जीतने की इनकी इच्छा हुई । केशिध्वज 
ने 3 खांडिक्य को राज्य के बाहर भगा दिया। यह 
मंत्री तथा पुरोहित के साथ अरण्य में चला गया (भा. 
९,१३,२१ ) | 


टा 


इधर ज्ञाननिष्ठ केशिध्वज ने कर्मत्रंधन से मुक्त होने के 
लिये, बहुत से यज्ञ किये | एक वार वह यज्ञ कर रहा था, 
तत्र निर्जन बन में एक व्याघ्र ने उसकी गाय को मारा। 
उपने तर्घवजों से इसका प्रायश्चित्त पूछा, जिन्होंने उसे 
कृशेरू के पास भेजा | करोरू ने भृगु के पास तथा भृगु ने 
झुनक के पास प्रायश्चित्त पूछने को कहा | अंत में शुनक के 
कहने पर बह अरण्य में खांडिक्य क पास गया | खांडिक्य 
ने उसे देखते ही उसकी निर्भत्सना की एवं उसके बध 
के लिये तत्पर हुआ । परंतु केशिध्वज ने सारी स्थिति 
निवेदन की। तत्र खांडिक्य ने यथाशास्त्र घेनुवध का 
प्रायश्चित्त बताया । 

केशिध्वज ने तदनुसार यज्ञभूमि के स्थान पर जा कर, 
यज्ञ सफल बनाया | खांडिक्य को गुरुदक्षिणा देना शेष 
रह गया । अतः केशिध्वज खांडिक्य के पास आया। 
खांडिक्य पुनः उसका वध करने को उद्यत हुआ | 
केशिध्वज ने बताया कि, “वह वध करने नहीं आया है । 
अपितु गुरुदक्षिणा देने आया है। आप गुरुदक्षिणा 
माँग” | खांडिक्य ने सत्र दुःखों से मुक्ति पाने का 
मार्ग उससे पूछा । केशिथ्वज ने इसे देह की नश्वरता 
तथा आत्मा क चिरंतनःव का महत्त्व समझाया, तथा कहा 
कि, “सारे दुखों का नाश योग के सिवा किसी अन्य मार्ग से 
नहीं हो सकता? | तदनंतर खांडिक्य ने योगमार्ग का कथन 
करने के लिये कहा । केशिध्वज ने उसे परब्रह्म का उपदेश 
कर, मोक्षद के पास ले जानेवाला योग बताया ( विष्णु, 
६.६-७; न।रदं १.४६-४७; केशिन्‌ दाभ्य देखिये ) | 

खाति--तामस मनु का पुत्र । 

खादिर--द्राह्मायण का दूसरा नाम (द्राह्यायण 
देखिये )। 


खागलि--छ्शाकपि का पैतृक नाम तथा मातृनामोद्वत 
नाम | 


खालीय--व्यास की ऋक्शिष्यपरंपरा के शालीय का 
पाठमेद्‌ । 

खिलि तथा खिलिखिलि--विश्वा मित्रकुल का गोत्रकार 
एवं प्रवर । 

खेल--एक राजा । इसकी स्त्री विइपला | इसका पेर 
युद्ध मे टूट गया । तत्र अश्रियो ने एक रात मै इसे लोहे 
का पैर लगा कर, दूसरे दिन युद्ध के छिये तैयार कर दिया 
(ऋ. १.११६.१५ ) । अगस्त्य इसके पुरोहित थे । 

ख्याति--( छा. उत्तान. ) भागवत मत में उल्मुक 
तथा पुष्करिणी का पुत्र । 
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ख्याति 
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२. ( स्वा. ) भगुपत्नी । कर्दम तथा देवहूती की 
कन्या । 
३. तामस मनु का पुत्र । 


ग 


४. उरू एवं षडाग्नेयी का पुत्र । 
ख्यातेय- नील्पराशर कुल का एक ऋषि | 


गगनमूधन--कश्यप तथा दनु का पुत्र | 

गंगा--एक स्वर्गीय देवी । एक समय सब देवियाँ 
ब्रह्मदेव के पास गयीं। उनके साथ गंगा तथा इक्ष्वाकुकुलो- 
सन्न महाभिष भी गया | यकायक इनके वस्त्र वायु के 
कारण उड गये। सब लोगों ने सिर नीचे कर लिया। 
परंतु महाभिष निःशंक इनकी ओर देखता रहा | यह देख 
कर ब्रह्माजी ने शाप दिया “ तुम मृत्युलोक में जन्म लोगे 
एवं गंगा तुम्हारी स्त्री होगी । वह तुम्हें अप्रियसे कृत्य 
करेगी । तुम्हें इसके कृत्यो के प्रति क्रोध उत्पन्न होगा | तब 
मुक्त हो कर तुम इस लोक में आओगे ?। शाप सुन कर 
महाभिष ने प्रतीप के पेट में जन्म लेने का निश्चय किया। 

वसिष्ठ के शाप के कारण मृत्युलोक में आने वाले 
अष्टबसु इसे राह में मिले। उन्होंने इसके पेट में जन्म लेने 
का निश्चय किया । परंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि, जो 
भी पुत्र जन्म लेगा, इसे यह जल में छोड़ देगी । परंतु 
इसने भी यह शर्व रखी कि, जिससे में विवाह करूँगी 
उसे पुत्रच्छा अवश्य रहेगी, इसलिये कम से कम एक 
पुत्र जीवित रहना ही चाहिये। तब अष्टबछुओं ने मान्य 
किया कि, अपने वीर्य से एक पुत्र वे इसे दंग । वह 
वीर्यवान्‌ परंतु निपुत्रिक रहेगा । 

भगीरथ स्वगं से अपने पितरां के उद्धार के लिये गंगा 
नीचे लाया । जत्र यह समुद्र की ओर जा रही थी, तत्र 
राह में जहु ने इसे प्राशन कर लिया, तथा पुनः छोड़ 
दिया ( भगीरथ एवं जहु देखिये ) । एकवार प्रतीप 
ध्यानस्थ बैठा था । तब गंगा पानी से बाहर आई तथा 
उसकी दौई गोद में आ कर बैठ गई | यह देख कर 
उसने इसकी इच्छा पूँछी । इसने अपना स्वीकार करने के 
लिये कहा । तत्र दोई गोद में बैठने के कारण, स्नुपारूप में 
इसका स्वीकार करना उसने कबूल किया । गंगा ने अपनी 
शर्ते रखी कि, आपकी स्नुषा होने के बाद, मै जो कुछ भी 


करूँगी, उसके वारेमें अपका पुत्र कुछ भी हस्तक्षेप न 
करें। जव तक यह शर्त मान्य की जायेगी, तब तक 
आपके पुत्र का सहवास मैं मान्य करूँगी, तथा उसे सुख 
दूँगी । उसे पुण्यवान्‌ पुत्र होंगे तथा उन्हीं के साथ 
उसे स्वगप्राति होगी । इस प्रकार तय कर के गंगा 
अन्तर्धान हो गई । 
कुछ दिनों के बाद महाभिष ने प्रतीप के घर शांतनु 
नाम से जन्म लिया। बड़ा होने पर, उमे अपने 
पिता से सारा समाचार मालूम हुआ। बाद में गंगा 
शांतनु पास गई, तत्र उसने इससे विवाह किया | इसके 
कुछ आठ पुत्र हुए | उनमें से सात को इसने पानी में 
डबा दिया । आठवें पुत्र को झंतनु ने डुबाने नहीं 
दिया | गंगा का आठवा पुत्र ही भीष्म हं । बाद में उसे 
ले करै यह स्वर्लोक गई । वहाँ इसने सब प्रकार की शिक्षा 
उसे दी । झांतनु जब मृगया के हेतु आया, तत्र इसने 
भीष्म को उसे सौंप दिया (म. आ. ९१-९३ )। गंगा 
जान्हवी (म. उ. १७९.३; भी. ११५.५२) तथा 
भागीरथी (म. अनु. १३९.७; आश्व. २.७) नामों से 
सिद्ध है। भीष्म शांतनु को गेगाद्रार में पिंड दे रहा 
था | गंगा ने उसकी सहायता की (म. अनु. ८४ )। 
रझुराम से युद्ध करते समय, भीष्म के सारथी की 
हो गई । तत स्वयं घोडों को सम्हाळ कर इसने भीष्म 
की रक्षा की (म. उ. १८३.१५-१६ )। भीष्म ने अंबा 
का स्वीकार न करने के कारण, उसने तप कर के भीष्म- 
वध के लिये पुरुपजन्म माँग लिया । एक बार नित्यक्रमा- 
नुसार, अंतरा गंगास्नान करने गई थी, तत्र गंगा वहाँ आई । 
उसने इसे शाप दिया, ' तुम टेढी मेढी नदी बन कर 
केवल बरसात में ही बहोगी । अन्य दिनों में सूल जाओगी | 
बरसात में तुम्हारे पात्र में उतार भी नहीं मिलेगा? ( म. 
ड, १८७,३४-३५)। भीष्मवध के बाद इसके दुख 


। का निरसन श्रीकृष्ण ने किया (म. अनु. २७४.२७ कु.) 
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गंगा - 
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गणपाते 


गंगा ने एकबार प्राचीमाधव नामक विष्णु से पूछा कि, 
“मुझमें पापी स्नान करते हैं । इन पापों से मेरी मुक्ति केसी 
होगी!” विष्णु ने इसे रोज पूर्ववाहिनी सरस्वती में 
स्नान करने के लिये कहा । परंतु गंगा को यह तापदायक 
प्रतीत हुआ । तब उसने इसे त्रिस्प्॒शा का ब्रत करने के लिये 
कहा | उससे यह पापमुक्त हुई । एकादशी, द्वादशी तथा 
त्रयोदशी जिस एक तिथि को स्पर्श करते हैं, उस तिथि 
को त्रिस्पृशा कहते हैं। इस दिन सुवर्ण की विष्णुमूति 
की पूजा की जाती है ( प, उ. ३४) | 

गज- यह राम सेना में वानरो का अधिपति था 
(पद्म. स्‌. २८; म. व. २६७. ३)। 

२, दुर्योधन का मामा । शकुनि के कुल छः कनिष्ठ 
भाई थे। यह सबसे बड़ा था । भारतीययुद्ध में अजुनपुत्र 
इरावत्‌ ने इसका वध किया (म. भी. ८६.२४; ४२) | 

गजकणे-एक यक्ष (म. स. १०. १५) | 

२. महिपासुर का पुत्र। तपश्चर्या कर के इसने शंकर 
को प्रसन्न किया तथा यह अमर हो गया। अंत में 
शंकर के त्रिशूल से इसकी मृत्यु हुई । इसकी इच्छानुसार 


शेकर ने इसकी कृत्ति ( चर्म ) धारण की, तथा कृत्तिवासस्‌ | 


नाम धारण क्रिया । गजासुर का वध काशी में हुवा । 
इसलिये काशी के लिंग को कृत्तिवासेश्वर कहते हैं ( शिव 
यु. ५७ )। यह तारकासुर का सेनिक था । 


गजेन्द्र--इंद्रद्यम्मन, जयविजय तथा हह देखिये | 
गजेन्द्रमोक्ष का आख्यान महामारत में नहीं है । 


गणपाति--एक देवता । 'गणानां त्वा गणपति? ( ऋ 

२२.१ ), यह गणपति का सूक्त माना जाता है। यह 
ब्रह्मणस्पतिका सूक्त है । इसे ब्रह्मणस्पति भी कहते हैं । ऐसे 
अन्य गमक इतरत्र भी हूँ (मे. सं. २. ६. १)। शकर- 
पार्वती का पुत्र हो कर भी यह अयोनिज था ( ब्रह्मवै, ३ 
८; लिंग. १०५) । पार्वती ने अपने शरीर के उबटन की 
मूते बना कर वह सजीव की (पद्म, सु. ४३; स्कन्द, ७, 
१, २८; मत्स्य. १५२) | 

इक अवतार--कतयुग म॑ कद्यपपुत्र विनायकः-- 
यह सिंह पर भारूढ होता था। इसने देवांतक नरांतक 
का नाश किया | 


जतायुग म मयूरारुढ रहनेवाळा शिवपुत्र मयूरेश्वर:-- 
इसने सिंधू का वध किया | 


द्वापारथुग मं शिवपुत्र गजाननः--इसने सिंदूर का 
वध किया तथा बरेण्य राजा को गणेशगीता बताई | 
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कलियुग में अश्व पर आरूढ होनेवाला धूम्रके 
यह म्लेच्छों का नाश करेगा ( गणेश. २.१४९ ) अदिति 
के गम से महोत्कट रूप मं इसने अवतार लिया (गणेश 
२.५-६) । 

पार्वती स्नान कर रही थी, तब द्वाररक्षक का कार्य 
करनेवाले गणपति ने शंकर को भी भीतर जाने से रोका | 
तत्र इनका युद्ध हो कर शंकर ने इसका मस्तक तोड़ दिया | 
परंतु पार्वती के लिये, शंकर ने इन्द्र के हाथी का मस्तक 
ला कर, इसके धड़ पर जमा दिया ( शिव. कु, १६)। 
शनि के दृष्टिपात से गणपति का मस्तक जल गया, परंतु 
देवां ने वहाँ हाथी का मस्तक लगा दिया (ब्रह्मवे, ३. 
१८; भवि, प्रति. ४.१२ )। परशुराम ने शंकरद्वारा दिया 
गया परशु इस पर फेंका । परंतु परशु शंकर का होने के 
कारण, प्रतिकार न करते हुए, इसने वह आक्रमण दाँतां 
पर सह लिया | इसी से इसका एक दाँत टूट गया । उसे 
इसने हथियार के समान हाथ में ले लिया (त्रहावै, ३. 
४१-४४ )। 


एकदंत नाम प्राप्त होने के अन्य कारण भी प्राप्त हैं 
(बाण २. देखिये)'। गणपति मेरा वध करेगा, एसा ज्ञात 
होते ही सिंदूरासुर ने, इसको नर्मदा में फेक दिया। 
वहाँ गणपति के रक्त से नर्मदा लाल हो गई । इसीलि 
अभी भी नमेदा में नमंदागणपति प्राप्त होते हैं। इसने 
सिंदूरासुर का वध कर के उसके सुवासिक रक्त से अपने 
शरीर का लेपन किया | पश्चात्‌ घ॒प्णेश्वर के पास सिंदुरवाड़ 
को अवतार समाप्त किया ( गणेश, २,१३७ )। इसीलिये 
गणपति को सिंदूर प्रिय है। कृष्ण के बाळचरित्र के 
अनुसार गणपति का भी त्राळचरित्र हे। अपनी 
बाळलीलाओं में इसने अनेक असुरों का वध भी किया 
है ( गणेश, १.८१-१०६ ) | 


गत्समद, रात्रा वरेण्य तथा मुदगल आदि इसके बडे 
भक्त हैं| इसने शकर को गणेशसहस्ननाम ( गणेश 
८४-४५ ) तथा बरेण्य को गणेशगीता बताई (गणेश 
१३८-१४८ ) । शंकर ने एक फल इसे न दे कर 
कुमार को दिया, तब चेद्र ने हँस दिया | इसलिये इसने 
चंद्र को अदशनीय होने का शाप दिया। परंतु बाद में 
उद्शाप दे कर, केवल गणेशचतुर्थी के दिन अदर्शनीय 
माना ( गणेश. १.६१ )। उसी प्रकार गणेशचतुर्थी छोड़ 
कर अन्य दिनों में, गणेश को तुलसी भी वर्ज्य हे ( बहाव 
२.४६ )। 
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गणपति 


प्राचीन चरित्रकोश 


गंधमाद 


इसके जन्मदिन वैशाख पोर्णिमा, ज्येष्ठ शुद्ध चतुर्थी, 
भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी तथा माघ शुद्ध चतुर्थी हैं। गक्नुपक्षीय 
तथा कृष्णपक्षीय चतुर्थी तिथि इसे प्रिय हे | सिद्धि तथा 
बुद्धि इसकी दो पत्नियों हैं (गणेश. १,१५ )। इसकी 
उपासना से कार्तवीर्य अव्यंग हुआ था ( गणेश, २,७३- 
८३ )। इसके चार हाथ हैं तथा इसका वाहन मूषक 

इस पर लिखे गये प्रसिद्ध ग्रेथ:--गणेशपुर।ण, मुट्गल- 
पुराण, ब्रह्मवैवर्त का गणेश खंड, भविष्यपुराण का ब्राह्मंखड 
गणेशतापिनी, गणेद्याथर्वशीर्ष, गणेश तथा हेरंब उप 
निपद्‌ । याज्ञवल्क्य स्मृति में विनायक-शांति दी है 
( याज्ञ. १,२७० ) । 

अष्ट विनायक के स्थान-- १. मोरगांव ( मोरेश्वर), 
२. रांजनगांब (गणपति), ३. थेऊर ( चिंतामणि ), 


४. जुन्नरलेण्याद्रि ( गिरिजात्मज ), ५. मुरुड, पाली 
(बल्लालेश्वर ) सिद्धटेक ( गजमुख ), ओझर 


( विघ्नेश्वर ) ८. मढ ( विनायक ) | ये सब स्थान पूना के 
आसपास हैं। इनके अतिरिक्त अड़ताढीस तथा एक 
सौवीस स्थान भी हैं। काशी में छप्पन विनायकों की सूचि 
प्राप्त है ( गणेश. २.१५४ ) | 

महाभारत जैसा विस्तृत ग्रंथ लिखने में व्यास ने 
गणपति की सहायता प्राप्त की थी । में बीच में नहीं रुकूँगा, 
ऐसी शर्ते गणपति ने रखी थी। उसी प्रकार व्यास ने भी 


शर्त रखी थी कि, बिना अर्थ समझे आगे नहीं लिखोगे।- 


गणपति को लिखने के लिये अधिक समय लगे तथा स्वये 
को समय मिले, इस हेतु से व्यास ने महाभारत में अनेक 
कूट सम्मिलित किये हैं (म. आ. १. परि, १ क्र. १; 
गांगेय और बाण देखिये ) । 

गणपति का और एक रूप निकुंम है । वाराणसीस्थित 
निकुंम की आराधना करने पर भी दिवोदास की पत्नी 
सुयशा को पुत्र न हुआ | इसलिये निकुंभमेदिर दिवोदास 
ने उध्वस्त किया | निकुंभ ने भी वाराणसी नष्ट होने का 
शाप दिया । तालजेघादि हेहयों ने वाराणसी नगरी 
उध्वस्त की, तथा दिवोदास को भगा दिया । अन्त मं निकुंभ 
की फिर से स्थापना हुई । वाराणसी समृद्ध हो गई । इस 
कथा में वर्णित निकुंभ ही गणपति नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
गणेश, गणपति, गणेश्वर, बहुभोजन और कामपूरक नाम 
से भी निकुंभ का वर्णन प्राप्त है ( बायु, ९२.३६-५१)। 

यह ओंकाररूप हे | गणपति उपासना का मतलब पर- 
ब्रह्म की उपासना हे ( गणेझाथर्वशीपे; गणेश, १.१३- 

) | इसलिये इसे सर्व विद्या तथा कलाओं का अघि- 


पति मानते हैं | किसी भी देवता के उपासक सर्व- 
प्रथम गणपति की पूजा करते हैं (पद्म. स्‌. ६३ ) | 

प्रणव का अर्थ उकार है। अ, उ तथा म का शकार 
बनता है | तुरीय नामक एक चतुर्थ माग भी ॐकार में 
समाविष्ट हैं | जागति, स्वम, सुपुप्ति तथा तुरीय इन चार 
अवस्थाओं का ॐकार द्योतक है | “कार का जप तथा 
ध्यान का उपनिषदों म विशेष माहात्म्य है। साध्य तथा 
साधन दोनों रूपों म ॐकार वर्णित है । इसलिये वेदों का 
प्रारंभ उकार से करने की प्रथा शुरू हो गई | आगे चल 
कर, 3कार से ही गजमुख गणेशजी का स्वरूप विकसित 
हुआ । अकार का लेखन तथा गणेशजी की मूर्ति में साम्य 
भी है । गजमुख गणेश सामान्यतः खिस्त के पंचम सदी के 
पूर्व उपलब्ध नहीं है । कालिदास ने निकुंभ का गौण रूप 
से निर्देश किया है । भवभ्नूति ने स्पष्ट रूप से गजसुल का 
निर्देश किया है । ज्ञानेश्वरी में गजमुख तथा अकार की 
एकता स्पष्ट की है । इस एकता से ही, उपनिषदप्रतिमा दित 
आकार, वेद मै तथा सार्वत्रिक सर्वकार्यारंभ में आद्य 
स्थान में आ गया है। 

गंडकंडू- एक यक्ष । 

गंडष--( सो. यदु. ) शूर का पुत्र । 

गंडा-पशुसख की स्त्री (म. अनु. १४१, ५. कु.) । 
इसे चंडा भी कहते थे । 

गतायु--( सो. पुरूरवस्‌. ) वायुमतानुसार पुरूरवी- 
पुत्र । 

गति- ( खा, ) देवहूति तथा कर्दम की कन्या । पुलह 
की पत्नी । 

गतिन--विद्वामित्रगोत्र का प्रवर । 

गद्‌--(सो. यदु. बसु. ) कृष्ण का सौतेला भाई । यह 
भारतीय युद्ध में पांडब पक्ष का था। यह यादवी में 
मारा गया ( म. मौ. ४. ४४. ) | 

२. एक असुर । इसे मार कर इसकी अस्थियां से गदा 
बनवायी । इसे हाथ में धारण करने के कारण विष्णु को 
गदाधर कहते है ( अग्नि. ११४; वायु, १०९.३-१२ )। 

गद्वमेन्‌--( सो. यदु. ) झूर का पुत्र। 

गद्गद- जांब्रबत्‌ तथा केसरी इन वानरों का पिता 
(वा. रा. यु. ३०, )। 

गंधमाद्‌-रामसेना का एक सेनापति, जो बानरों की 
सेना लेकर राम की सहायता करने आया था (भा. ९. 
१०. १९; म. व. २६७.५ )। 


२. (सो, यदु, ) श्वफस्क के तेरह पुत्रों में से एक। 
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गंधमोक्ष 


गंधमोक्ष- सो. यदु. ) श्वफल्क का पुत्र । 


गंधवे--एक मानववंश । कश्यप तथा आरश की 
संतति को गंधर्व कहते हैं । हाहा, हूहू, ठेवुरु, किन्नर आदि 
इनके भेद हैं । गंधवों का देश हिमालय का मध्यभाग 
है| गंधर्व तथा किन्नर देश भी पुराणां म निर्दिष्ट हैं| 


गंधर्व की स्त्रिया अप्सराएं ६ । कश्यप खशा के संतान 


अप्सराएँ कही जाती ह । 

चित्ररथ, विश्वावसु, चित्रसेन आदि गेघवन्पां का 
निर्देश सर्वत्र आता है । चित्रस्थ गंधर्व तथा पांडवा का 

संबष प्रसिद्ध ह | 

उर्वशी, घृताची, मेनका, रंभा आदि अ'सराओं का 
निर्देश सी सर्वत्र आता हे । 

ऋषि, मुनि राजाओं के साथ पत्नी आदि रूप में भी 
अप्सरा दिखती हू | 

वंदा के लोक सुरूप, शूर तथा विशेष शक्तिशाली 

श्र (यक्ष देखिये ) | 


गंधवसेना - केलास पर स्वयप्रभा नगरा म रहनवाल 


धनवाहन नामक गंधर्व की कन्या | यह सोमवार का व्रत 
करने के कारण कुष्टरहित हुई ( स्कंद. ७.१.२४-२५ ) । 
गंधर्वीयण बालेय आझ्िवेइय- एक पांचाल ( बो 
श्री, २०.२५ )। 
गंधवती--सत्यवती का नामांतर (म. आ. ५७-६७)। 


गभास्तिनी प्रातिथियी--छोपाम॒द्रा की बहन तथा 
दध्यत्र ऋषि की स्त्री ( व्रह्म. ११०.७.६१ ) | 

गंभीर--( सो. आयु.) रमसपुत्र (मा. ९,१७.१०) । 

२. भौ मनु का पुत्र । 

गंभी रबाद्धि--इंद्रसावर्णि मनुपुत्र (मनु देखिये )। 

गय--एक दैत्य । विष्णु ने इसका कीकट देश में नाश 
किया । इसकी देह पांच कोस तथा सिर एक कोस लंबी 
थी ( स्कंद. ५,१.५९ )। 

उसका शरीर अत्यंत विशाल था | यह विष्णुभक्त था, 
इसलिये ब्राह्मणों ने इसकी पवित्र देह, यज्ञ के लिये 
माँगा । इस ने लोकोपकारार्थ अपनी देह विष्णुजी को 
दे दी । ततपश्रात्‌ व्रह्मा ने इसे कोलाहल पर्वत के पास 
उत्तर की ओर सिर कर के दक्षिणोत्तर सुलाया | यह न 
हिले, इसलिये इसपर आदिगदाधर की स्थापना की | 
इसे सत्रका उद्धार करने का वरदान दिया। यह स्थान 
कीटक देश में है | इसके पेर प्रभासक्षेत्र म हैं । गया- 
क्षेत्रमाहात्य उपलब्ध है ( वायु. १०५-११२, ) | 
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२. (स्वा. उत्तान. ) भागवत मताउसार उल्मुक तथा 
पुप्करिणी का पुत्र | 

३, (स्वा. उत्तान. ) भागवत मतानुसार हविर्धान का 
पुत्र । 

४. (स्वा. प्रिय.) विष्णु तथा भागवत मतानुसार 
नक्त तथा द्रुतिका पुत्र। इसकी स्त्री गयंती । इसके चित्ररथ, 
सुगति तथ। अवरोधन नामक तीन पुत्र थे ( भा. ५.१५. 
६) । 


५, (सो. आयु, ) आयु का पुत्र (म. आ. ७०. 
२३9) . 

(सो पुरूरवस्‌. ) अधूर्तरजस्‌ का पुत्र (म. स, 
८.१७, श.३७.१-९ ) | यह बड़ा धर्मात्मा एवं यज्ञ करने 
बाला था । लगातार सौ वर्षा तक यह यज्ञ करता रहा | 
गयादेश म॑ यज्ञयाग करते समय, इसने सरस्वती नदी 
को आमंत्रित किया । सरस्वती वहाँ प्रादुभृत हुई । इसी 
नदी को विशाला कहने लगे (म. व. ९३,१२१) | 

७, (सू, ) इला अथवा सुदयुम्त राजा का पुत्र | यह 
गयापुरी में राज्य करता था (भा. ४१; पश्म.स.८ )। 


८. दक्षसावर्णि मनु का पुत्र । 

९, उर्‌ तथा षडाग्नेयी का पुत्र । 

गय आत्रेय -सूक्तद्रष्टा ( ऋ ५-९-१० ) | 

गय प्छात- सूक्तद्रष्टा (ऋ. १०.६३-६४)। यह 
एति का पुत्र था ( ऐ. ब्रा. ५.२) | इसने अपने सूक्त म 
एक स्थान पर उल्लेख किया है कि, नहुषपुत्र ययाति के 
यज्ञ में जानेबाले देव इसे धन दें (ऋ १०.६३.१७ ) | 
असित तथा कश्यप के साथ इसका उल्लेख आया है 
(अ. वे. १.१४) । 

गर्यती- नक्तपुत्र गथ की स्त्री । 


गर--सुतराहु का पुत्र | यह विशेष धार्मिक न था। 

य, तालजेघ, शक, यवन, पारद, कांत्रोज तथा पछव 
राजाओं ने मिलकर इसका राज्य हरण किया । इसलिये 

अपने कुटुंवसहित भागव ऋषि के आश्रम “में रहने 
गया। वहाँ जाकर यह अल्पकाल में ही मर गया । इसकी 
स्त्री कल्याणी तथा पुत्र सगर (पद्म, उ. २० )। 

२, सामद्रष्टा एवं इंद्र का गित्र (पं. ब्रा. ९.२.१६ ) | 

३. वीरभद्र देखिये । 

गरिष्ट--एक ऋषि | यह इंद्र की समा में उपस्थित 
था (म. स. ७.११ )। 


गरुड--विण्णु का वाहन, एक पक्षी । 
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व्येन एक शक्तिशाली पक्षी के रूप में वेदों में आता 
। यह संभवतः गरुड़ का वेदकालीन नाम है। बाद के 
संस्कृत साहित्य में ययेन का अर्थ “ बाज ? दिया है । 

सुपर्ण श्येन का पुत्र है (त्र. १०. १४४. ४) | स्येन 
तथा सुपर्ण भिन्न थे ( ऋ. २. )। 

श्येन ने स्वग से सोम प्रथ्वी पर छाया (त्र. ३. ४२ 
७; ४. २६. ६; ८. ९५. ३; ९, १००. ८ ) | सोम को 
श्येनाभत कहा है (त्र १.८०.२; ८.९५.३ ) | 

गरुड स्वर्ग से अमृत लाया। यह निवेदन पुराणां 
ने किया है। अन्त में यह विष्णु का सेवक तथा वाहक 
हो गया। 

यह कश्यप तथा विनता का पुत्र तथा अरुण का कनिष्ट 
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बंधु था । अरुण ने अपनी माता को शाप दिया था ( अरुण | 


३. तथा विनता १. देखिये ) | उसके अनुसार, वह कद्र 
नामक सौत का दास्यत्व कर रही थी । इधर अंडे से बाहर 
निकलते ही, गरुड़ तीव्र गति से आगे बढा तथा उड़ गया 
(म. आ. २०. ४-५; स. ५९. ३९; उ. ११० )। वाल- 
खिल्यो ने इंद्र उत्पन्न करने के लिये किये तप का फल 
कश्यप को दिया | वही फळ कश्यप ने विनता को दिया । 
तब उसने एक अंड़ा डाला । उसीसे गरुड़ उत्पन्न हुआ 
(म. आ. २७. अनु. २१ कु.)। 

यह उड़ कर जाने लगा, उस समय गरुड को पक्षियों 
का इंद्र मान कर वालखिल्यों ने अभिषेक किया । उड्ते 
समय यह इतना प्रखर तथा तीत्र प्रतीत होने ढगा कि 
इसके तेज से लोगों के प्राण घबराने लग । तभी इसे अग्नि 
समझ कर लोग इसकी स्तुति करने लगे | यह जानकर 
इसने अपना तेज संकुचित किया | बादमें इसने अपने 
बड़े भाई अरुण को पीठ पर बैठा फर, पूर्वदिग्माग में ले 
जाकर रखा ( म. आ. परि. १ क्र. १४; अरुण देखिये )। 

तदनंतर यह कटू के दास्यत्त्व मे बद्ध हुई अपनी माँ 
विनता के पास गया । वहाँ इसने देखा कि, विनता 
अत्यंत दुःखी तथा कष्ट में है । इतने में कद्दू ने नागों के 
उपवन में जाने का निश्चय किया। स्वयं विनता के 


कंधे पर वेठ कर, उसने अपने अनुचर नागां 
को कंधे पर ले जाने की आज्ञा गरुड़ को दी। 


उड़ते उडते यह इतनी उँचाई पर गया कि, सूर्य की 
उप्णता के कारण सव नाग नीचे गिर गये | तत्र इन्द्र की 
स्तुति कर कद्रू ने वर्षा करवाई । बाद में नाग इससे मन चाहे 
जेसी आज्ञा करने लग। तत्र गरुड़ ने माता के पास 
शिकायत की। विनता ने इसे दासीभवन की समस्त कथा 


बताई तथा नागां का कपट भी बताया | तव गरुड़ ने 
माता की दास्यत्वमुक्ति के लिये कद्र सें उपाय पूछा | 
उसने दास्यत्व के बदले म अमृत माँगा (म. आ. २१. 
२-२) | 


गरुड़ ने अमृत लाने के लिये माता से अनुमति मागी । 
क्षुधानिरसन के लिये क्‍या हे, सो पूछा | तब माँ ने 
इसे निषादों को खाने के लिये कहा | खाते खाते, निषाद 
समझ कर इसने एक ब्राझण तथा उसकी केवट पत्नी 
को भी खा लिया | इससे गरुड़ का गला इतना जला कि, 
इसे उन्हें छोड़ देना पड़ा ( म. आ. २४ ) | उगळते समय 
कुछ निषाद भी बाहर आये | वे म्लेच्छ बने ( पद्म. स. 
४७) | इतने में यह उस स्थान पर आया, जहाँ इसका पिता 
कश्यप तपस्या कर रहा था | इसने क्षुंधानिवारणार्थ कुछ 
माँगा | तब पिता ने एक सरोवर में लड़ रहे हाथी तथा 
कछुवा- जो पूर्वजन्म में सगे भाई हो कर भी एक दूसरे के 
दुश्मन थे-दोनों को खाने के लिये कह कर, इसे शुभाशीर्वाद 
दिया । कञ्यपद्वारा दशोये गये सरोवर में लड रहे हाथी तथा 
कटुवा को इसने पंजे से उठा लिया | उड़ कर यह एकसौ 
योजन लंबी तथा उसी परिमाण में मोटी वटवृक्षशाखा 
पर बैठा । इतने में वह शाखा टूट गई । इसी शाखा से 
उलटे लटक कर, वालखिल्य तपस्या कर रहे थे। यह 
देख कर इसने वह शाखा चाच मे पकड़ी। हाथी, 
कछुवा तथा बालखिल्यों के साथ उड़ कर, यह पुनः 
कश्यप के पास आया । कश्यप ने कुशल प्रश्न पूछ 
वाळलिल्यों का क्रोध ढाल दिया। बाद में उस शाखा 
से छूट कर वालखिल्य हिमाल्य पर गये । कश्यप के 
कृथनानुसार गरुड ने वह शाखा एक पर्वतशिखर पर 
रख दी | वहीं उस हाथी तथा कछुए को खा कर, यह 
अमृतार्थं आगे बढ़ा। 


अमृतप्राप्ति के लिये गरुड़ आ रहा है, 
देवों ने इससे लड़ने की तेय्यारी चाळू की ¦ 
यक्ष, गंधर्व तथा देवों से युद्ध हुआ 
पराभव हो गया । इस समय इन्द्र ने इस पर अपना वज़ 
फेका; कितु इसपर कुछ भी असर नहीं हुआ। इसने 
इंद्र के तथा जिस दधीचि की हड्डियों से वह वज्र बना था 
उस दधीचि के सम्मान के लिये, अपने एक पर का त्याग 
किया। बाद म यह अमृतगुफा की ओर घूमा । वहाँ सुदर्शन 
चक्र के समान एक चक्र उस गुफा की रक्षा कर रहा था। ,' 
चारों ओर अमि का परकोटा था (यो. वा, १.९ )। 


यह जान कर 
बाद मे इसका 
परंतु उसमें उनका 
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अतिसूक्ष्म रूप धारण कर - के, इस चक्र के बीच में 
स्थित तूंबी के छेद से इसने भीतर प्रवेश किया । परंतु 
अमृत के दोनों ओर दो नाग थे। जो भी कोई उनके 
दृष्टिथ में आता, एकदम भस्म हो जाता था । 
उनके दृष्टिपय में आ कर भस्म न होवे, इसलिये 
इसने उनकी आँखों म॑ धूळ झोंक दी। उन्हें आँख बंद 
करने के लिये मजबूर कर के स्वय अमृत कुम ले कर 
बाहर निकला । इतने में इसकी विष्णु से भेट हुई । 
तब संपूर्ण कुम पास में होते हुए भी, इसने एक बूंद 
अमृत को भी स्पश नहीं किया, यह देख कर विष्णु 
अत्यंत प्रसन्न हुए । तथा उसने इसे दो वर मॉगने के 
लिये कहा । इन दो बरों से, ' मै तुम्हारे साथ लेकिन 
ऊँचा रहूँ, तुथा बिना अमृत प्राशन किये भी म अमर रहू 
ऐसे दो वर इसने विष्णु से माँग, तथा पूछा कि मे तुम्हारी 
सेवा किस प्रकार कर सकता हू? ? तब विष्णु ने कहा, ठुम 
मेरे वाहन बनो । तुम्हारे प्रथम वर की पूर्ति के लिये, में 
रथ में बैटेगा, तत्र तुम मेरे ध्वज पर बेठो' (म. आ 
२८-२९ ) | 


बाद भै पुनः यह बद्रिकाश्रम में कश्यप के 
पास आया तथा आपबीती उसे बताई | कश्यप तथा 
तत्रस्थ ऋपिओं ने इसे नारायणमाहात्म्य का निवेदन 
किया । तदनंतर इसकी तथा इंद्र की मित्रता हो कर, इंद्र 
ने इसे अमृत ले जाने का कारण पूछा | गरुड़ द्वारा 
ˆ बताये जाने पर इंद्र ने कहा, “ तुम्हारी माता को कपट से 
दासी बनाया गया है । हम कपटाचरण से ही 
मुक्ति करायेंग ? | सख्यत्व दर्शाने के लिये इंद्र ने इसे वर 
दिया, “सर्प तुम्हारा भक्ष्य बनेंगे ?। वाद में इसने 
अमृतकुंभ दर्भ पर रखा तथा सपा से कहा, कि तुम 
स्नानादि कर के इसका भक्षण करो । इस प्रकार सब सप 
जत्र स्नान के लिये गये थे, तब इंद्र ने आ कर अमृतकुंभ 
का हरण कर लिया । इस प्रकार साँपों को धोखा दे कर, 
इसने अपनी माता की मुक्ति की | 
इसकी पत्नियों के नाम भासी, क्रौँची, शुकी धृतराष्ट्री 
एवं ग्येनी थे ( ब्रह्माण्ड. २.७.४४८-४४९ ) | 
एक बाउ इंद्र ने सुमुख नामक नाग को अमरत्व दिया । 
क्रुद्ध हो कर गरुड़ इंद्र के पास गया । “तुम मेरे 
मुख से मेरा भक्ष्य वयो छीन रहे हो! में सरलता से 
विष्णु का वहन कर सकता हूँ, इसलिये में सत्रसे, 
अर्थात्‌ विष्णु से मी बलवान्‌ हूँ । ? ऐसी वल्गनायें 
यह करने लगा | इसका गर्व हरण करने के लिये 


विष्णु ने लीला से अपना एक हाथ इसके शरीर पर 
रखा । इससे इसके प्राण घबराने लगे | तब यह विष्णु 
की शरण में गया । उस सुमुख नामक नाग को अपने 
अंगूठे से उड़ा कर, विष्णू ने गरुड़ की छाती पर रखा | 
तब से वह सुमुख गरुड की छाती पर है (म. उ. 
१०३ )। 

गाल्व नामक ऋषि इसका मित्र था। गालव जत्र गुरु- 
दक्षिणा की विवंचना में था, तत्र गरुड़ उसके पास आया | 
उसकी सहायता के हेतु से गरुड़ ने उसे पीठ पर बेठाया | 
चारों ओर घूम कर, दोनों ऋषभ पर्वत पर शांड्रिली 
नामक एक ब्राह्मणी के आश्रम में आ उतरे। यह तथा 
गालव उसी आश्रम में विश्राम कर रहे थे। तब गरुड़ 
ने सोचा कि, यह ब्राह्मणी अत्येत तपोनिष्ठ है । इसे वैकुंट 
ले जाना चाहिये । तभी अंशतः उपकार इसपर हो सकेगा। 
परंतु ब्राह्मणी को यह पापविचार प्रतीत हुआ। उसने 
योगबल से इसके पर तोड़ ड्राले। गरुड ने उससे 
क्षमायाचना की। तब इसे पहले से भी शक्तिपूर्ण पर 
प्राप्त हुए । फिर दोनों मित्र मार्गक्रमण करने लगे। मार्ग 
मे गालव का गुरु विश्वामित्र मिला | वह दक्षिणा के लिये 
उतावली करने लगा | तब त्वरित द्रव्यप्रा्ति की इच्छा 
से गरुड़ उसे ययाति राजा के पास ले गया। परंतु 
ययाति के पास द्रव्य नही था। इस कारण, उसने 
अपनी कन्या माधवी इसे इस शर्तपर दी कि, इससे 
उतपन्न पुत्रों पर ययाति का अधिकार होगा। गाळव 
से उसने कहा, “कोई भी राजा तुम्हारी इच्छित कीमत 
दे कर इसे ले लेगा |? बाद मै गुझ-दक्षिणार्थ अश्वप्राप्ति 
का साधन प्राप्त होते ही इसने गालब को विदा किया । 
पश्चात्‌ ग्रह अपने स्थान पर वापस लोट आया (म, उ. 
१०५,१११) | 

इसे सुमुख, सुनामन्‌ , सुनेत्र, सुवचस्‌, सुरूच तथा 
घुत्रड नामक छः पुत्र थे ( म. उ. ९९.२-३ ) । महाभारत 
के इसी अध्याय में एक और नामावलि दी गयी है । इस 
नामावलि के प्रारंभ में कहा गया हे, ' गरुड के कुळ के 
अन्य नाम बता रहा हूँ ? । अन्त में कहा गया हे, ये 
सब शरुड्पुत्रों मं से है? । 

इंद्र ने सुमुख को अमरत्व दिया । इस कारण इंद्र 
से लड़ने गरुड़ रया था | तत्र इसने स्वयं ही बताया 
था, “में ने श्रुतश्री, श्रुतसेन, विवस्वान्‌, रोचनामुख, 
प्रस्तुत, तथा काळकाक्ष राक्षसां का वध कर के अचाट 


कर्म किये हे? (म. उ. १०३) | 
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इसके बिभिन्न कार्यों से इसे विभिन्न नाम प्राप्त हुएं। उन- 
में से, काश्यपि इसका पैतृक नाम तथा वैनतेय इसका मातृक 
नाम है। सुपर्ण, ताक्ष्य, सितानन, रक्तपक्ष, सुवर्णकाय, 
गगनेश्वर, खगेश्वर, नागांतक, पन्नगाशान, सर्पाराति, 
विष्णुरथ, अमृताहरण, सुधाहर, सुरेंद्रजित्‌, बञ्रजित्‌, 
गरुत्मत्‌, तरस्विन्‌, रसायन, कामचारिन्‌, कामायुप, 
चिराद आदि इसके अनेक नाम हैं। इसका रूप अति 
विचित्र था | इसके मस्तक, पर, चांच तथा नख गरूड्पक्षी 
के समान थे । शरीर तथा इंद्रियाँ मनुष्य जैसी थीं । 

इसीके वंश के पिंगाक्ष, नित्रोध, सुपुत्र तथा सुमुख ने 
“ व्यासपुत्र जैमिनि की महाभारत पर की झांकाओं का 
निरसन किया (मार्क. ४) | ये चारों श्वास रोक कर वेद- 
पठन करते थे (मार्क, ४.४) । इसने ही गरुडपुराण 
कद्यप को वताया (गरुड़. १.२) । इसकी उपासना 
काफी प्राचीन है । इसकी गायत्री प्रसिद्ध है ( महाना. 
३.१५; गरुड़ोपनिषद्‌ देखिये ) । 

गरुड केवल ब्यक्ति का नाम न हो कर, समुदाय एवं 
मनुष्यजाति का नाम होया । 


गगे--( सो. काश्य, ) दिवोदासपुत्र प्रतर्दन के दो 
पुत्रों म से एक ( ह. वं. १.३०) । 

२. (सो, पूरु. ) मन्यु नृप का पुत्र। इसका पुत्र 
शिनि । 

३. यादवों का पुरोहित । इसने कृष्ण का नामकरण 
तथा उपनयन संस्कार किया (भा. १०:८ )। देवकी को 
पुत्र होते ही तत्काल उनका वध करने का क्रम कंस ने 
जारी किया। इन पुत्रों को दीर्घायु बनाने का उपाय 
वसुदेव ने इससे पूछा । तत्र इसने देवीभागवत श्रवण 
करने का उपाय उसे बताया । कारागह में वह असंभव 
था, इसलिये गर्गमुनि ने स्वयं देवीभागवत का पाठ किया। 
देवी ने वरदान दिया कि, शीघ्र ही कृष्णावतार होगा 
(दे. भा. १.२) । गर्ग ने चोसष्ट कलाओं पर एक ग्रंथ 
लिखा होगा (म. अनु. ४९.३८ कुं. )। गर्गस्मृति से 
हेमाद्रि तथा माधवाचार्य ने उद्धरण लिये हैं । 

यह प्रसिद्ध ज्योतिषी था । इसने कृष्णजन्म का जातक 
ठीक ठीक कथन क्रिया था। गर्गसंहिता नामक बारह 
हजार शोको का कृष्णचरित पर एक ग्रंथ उपलब्ध है। 
वह इसी गर्ग का है, एसा कहा जाता है। इतिहास पर 
लिखे गये इस ग्रंथ के अनुसार, ज्योतिष पर भी एक 
गर्गसंहिता पहले होनी चाहिये। बृहद्‌गार्गाय संहिता 
नामक एक ग्रेथ हाळ ही में पाया जाता है) गर्ग के 

प्रा. च. २४] 


वारिशासत्र तथा मयूरचित्रक नामक दो ग्रंथ उपलब्ध 
हें | इन दोनों ग्रंथा में वर्षा के भविष्य के संबंध में विस्तीर्ण 
जानकारी अर्थात्‌ वायुबिद्या है । मयूरचित्रक, गर्ग तथा 
भागुरि का संवादरूम ग्रंथ है ( कबिच रित्र ) | गरी ने वास्तु- 
शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा था ( मत्स्य. २५२)। 

४. कलिंग देश का निवासी | मुख से विश्वनाथ का नाम 
लेते, यह कंधे पर गंगा की डोली लेकर जा रहा था । राह 
मं ब्रह्मराक्षस बने सोमदत्त तथा कल्माषपाद से इसकी मेट 
हुई । उनपर तुलसीमिश्रित गंगाजल डालने से सोमदत्त तर 
गया तथा कल्माषपाद्‌ पश्चात्तापदग्ध हुआ । सरस्वती के 
द्वारा आश्वासन दिये जानेपर, छः मास कारी में रहकर 
कल्माषपाद अपने राज्य लोटा ( नारद. १.१४१ )। 

५, एक ऋषि ( पितृवर्तिन्‌ देखिये ) । इसने भीष्म- 
पंचककब्रत किया था (पद्म, उ. २४) | 

६. अंगिराकुल का गोत्रकार | 

७. ऋषम नामक शिवावतार का शिष्य । 

८. लकुलिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 

गर्ग भारद्वाज-सूततद्रष्टा ( ऋ ६.४७ ) । 

गर्गेभूमि--( सो. क्षत्र. ) वायुमतानुसार गार्य्यपुत्र | 

गर्दैभीसुख--कऱ्यपकुल का गोत्रकार । 

गदेभीमुख शांडिल्यायन--एक आचार्य | इसका 
गुरु उदरशांडिल्य (वं. ब्रा. २)। 

गर्दभीविषीत--गौतमकुल का एक ऋषि । 

२. भारद्वाजकुल का एक ऋषि । 

३, एक तचवज्ञ। जनक ने याज्ञवल्क्य को बताया कि, 
इसने श्रोत्र ब्रह्म है, ऐसा कहा है (ब्‌. उ. ४. १. ५ ) । 
इसे विभीत भी कहते हैं। 

गर्भ--( सो. तुर्वसु. ) मत्स्य के मतानुसार यह 
तुर्वसुपुत्र है । 

गवे--धर्म ऋषि का पुत्र । इसकी माता पुष्टि । 

गलूनस आक्षोकायण--एक आचार्य । इसका तथा 
ज्जैवलि का साम के बारे में संवाद हुआ है (जै. उ. ब्रा. 
१.३८.४) । 

गवय--यह रामसेना का वानर था। राम ने जब्र 
यज्ञ किया, तब अश्व के रक्षणार्थ शत्रुघ्न के साथ इसे भेजा 
गया था ( म. व. २६७.३; पञ्च, स्‌. ३९; पा. ११) | 

गवल्गन--यह सूत था तथा संजय का पिता था । 

गवाक्ष-शकुनि का भ्राता । भारतीययुद्ध मै यह 
इरावत्‌ के द्वारा मारा गया ( म. भी. ८६.२४-३४ )। 

२. रामसेना का एक वानराधिपति (म. ब. २६७. ४)। 
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३. भारतीययुद्ध मे भीम के द्वारा मारा गया राजा 
(म. द्रो. १३२.२०) | 

गविजात-एक ब्रह्मप्रि ( च्यवन तथा शझंगिन्‌ 
देखिये ) । 

गविष्ठ-कस्यप तथा दनु का पुत्र । एक दानव ( म. 
आ. ५९.२९ ) 

२. अंगिरसपुत्र देवों में से एक। 

गर्विष्टिर आत्रेय--सूक्तद्रष्टा (ऋ, ५.१.१२; १०. 
१५०.५; अ. सं. ४.२२.५; आश्व. श्रो १२.१४.१३ 
ब्रह्मांड, २.३२ )। यह अत्रिगोत्र का प्रवर है। 

गवेषण--( सो. यदु. बृष्णि. ) अक्रूर के पुत्रों मै से 
एक्‌ । 

गवेष्टिन्‌--दनुपुत्र । 

गाग्र- (सो. पुरूरवस्‌ .) वायु के मतानुसार भुवन्मन्यु- 
पुत्र | इतके पुत्रों को गाग्र यह सामान्यनाम दिया गया है। 
अन्य पुराणों से प्रतीत होता है कि, ये गर्ग होंगे । 


गांगय-- भीष्म का मातृक नाम ( म.आ. ९४.७७) 

२. गणपति देखिये । 

गांगोदाधि--अंगिराकुलोत्पन्न गोत्रकार । 

गांग्यायनि- चित्र का पैतृक नाम | गार्गायणि नामांतर 
है (को. उ. १.१) | 

गाणगारि--आदवलायन देखिये | 

गातु आत्रेय- सूकतद्रष्टा ( ऋ ५.२२) | 


गालु गोतम--संवर्गजित्‌ लामकायन का शिष्य (वं, 
ब्रा, २)। 
गात्र--उत्तम मन्वंतर के सपर्षियों में से एक । 


गात्रवतू--कृप्ण का लक्ष्मणा से उत्पन्न पुत्र (मा. 
१०.६१.१५ )। 

गाथिन्‌ - विश्वामित्र का पिता तथा कुशिक का पुत्र । 
सर्वानुक्रमणी मं इसका निर्देश है। गाथिन्‌ कौशिक 
कुछ ऋचाओं का द्रष्टा हे (क्र, २.१९-२२) | विश्वामित्र ने 
झुनःरोप को दत्तक लिया | इसलिये वह, मूलबंश के तथा 
गाथिन्‌ के वंश के, यज्ञयागादि दैवी कर्मा में तथा मंत्रसाध्य 
कर्मों में, प्रामुख्य प्राप्त करनेयोग्य हुआ (ए. ब्रा. ७ 
१८) | विश्वामित्र के वंश के लिये, गाथिन्‌ शब्द बहुवचन 
प्रयुक्त होता है ( आश्व, श्रो. ७.१८ )। यह अंगिराकुल 
का गोत्रकार तथा इंद्र का अवतार था ( 
३) । पुराणों मं इस गाधि कहा गया है (विश्वामित्र 
देखिये ) । 


गाथिन--विश्वामित्र तथा विश्वामित्रवंशरजो। का पैतृक 
नाम (ऐ. ब्रा. ७,१८) | 


गाधि--( सो, अमा. ) वायुमतानुसार कुशाश्वपुत्र 
भागवत तथा विष्णु मतानुसार कुशांबुपुत्र | इसेही कोशिक 
कहते हैं । यह कान्यकुव्ज देश का अधिपति था | इसकी 
माता पुरुकुत्स की कन्या थी | इसे सत्यवती नामक कन्या 
थी । उसे ऋचीक ऋषि ने इससे माँगा । तब इसने 
उससे एक हजार श्यामकर्ण घोडे ले कर, सत्यवती उसे दी। 
ऋचीक ऋषि ने दिये चरु के प्रभाव से, इसे विश्वामित्र 
नामक पुत्र हुआ (ऋचीक देखिये; म. आ. १६५; व. 
११५; झां ४९; अनु. ७ कु; भा. ९.१५.४; १६.२८; 
ह. वं. १.२७ )। 


२. कोसल देश में रहनेवाला एक ब्राह्मण | यह 
श्रोजिय एवं बुद्धिमान्‌ था । यह बचपन से ही विरक्त था। 
कुछ इष्टकार्य की सिद्धि के लिये, यह भाईयों को छोड़ कर 
तपस्या करने के लिये अरण्य में एक सरोवर के किनारे 
गया । विष्णुदशन होने तक पानी में तप करने का इसने 
निश्चय किया । दशन दे कर बिष्णु ने इसे वर माँगने का 
कहा । इसने विष्णु से भ्रामक संसारमाया दिखलाने की 
प्राथना की | 

एक दिन स्नान करते समय, दर्भ हाथ में ले कर 
पानी मथना इसने प्रारंभ किया । तब इसे ऐसा दृश्य दिखा 
कि, जोरों का तूफान आने के कारण, एकादे वृक्ष के समान 
उसका शरीर नीचे गिर गया है । स्वजन रो रहे हैं, तथा 
शुष्क शरीर चिता में डाल कर जला डाला गया है । बाद 
में भूतमंड़छ देश की सीमा पर, एक ग्राम में, एक चांडाल 
स्त्री के उदर में गर्भवास की नरकयातना भोगते हुए इसने 
अपने को देखा । बाद में क्रमशः बढते बढते, यह विषयलोछप 
बन गया । इसने चांड़ालकन्या से विवाह किया । वहाँ 
इसे संतति प्राप्त हो कर, यह वृद्ध हुआ । तदनंतर यह 
अरण्य में वास करने लगा । कुछ कालोपरांत, घर कें 
लोगों की मृत्यु होना प्रारंभ हुआ । यह भ्रमिष्ट के समान 
बन में घूमने लगा। घूमते-घूमते यह कीर लोगों की 
राजधानी में आया | वहाँ के राजा की मृत्यु हो गई थी। 
हाथी ने इस चांडाळ को सूंड से पकड़ कर गेडस्थल पर 
बैठाया | इसलिये लोगों ने इसे राजा बनाया | इस प्रकार 
गवळ नाम से इसने आठ वर्षा तक कीर देश का राज्य 


चलाया । बाद में, नागरिकों को ज्ञान हुआ कि, अपना 


राजा चांडाळ है | उन्हो ने अग्निप्रवेश किया । उनके 
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दुख से, यह स्वयं भी अभिप्रवेश करने को सिद्ध हो गया, 
तथा अभिराणि पर गिर गया | इसके अवयव जलने लगे | 

इसी समय, सरोवर के जल में अप्रमषण करनेवाला 
गावि ब्राह्मण, इस दीर्घरवप्न से जाएत हुआ । 

चार घटिकाओं के बाद, इसका भवभ्रम नष्ट हुआ | 
स्वप्न की सत्र घटनाओं का स्मरण कर, यह विचार करने 
लगा । तदनंतर गाधि ने देढ साळ तक तपस्या की । तव इसे 
दर्शन दे कर विष्णु ने बताया कि, तुमने देखी हुई सब 
घटनायें माया है। विष्णुबचन की सत्यासत्यता अजमाने 
के लिये, यह पुनः कीर देश में गया । विष्णुद्रारा 
इसका मोह निरसन होने के पश्चात्‌, यह जीवन्मुक्त हुआ 
(यो. वा. ५.४४.४९ )। 

गानबंधु--वाराहकहप के घोरकल्प में से प्रसिद्ध 
गायनाचार्य । तत्झालीन नारद ने इससे गायन सीखा | 
आगे चळ कर कुछ कारणवश, इसे उलूकयोनि प्राप्त हुई 
(अ, रा. ७)। 

गांद्म--एकयावन का पैतृक नाम (तां, ब्रा. २१. 
१४, २०; तै. ब्रा. २. ७. ११. २) । तैत्तिरीय ब्राह्मण 
में कांदम पाठ है । 

गांदिनी--काशिराज की कन्या, तथा यदुवंश के 
इवफल्क की पत्नी | अक्रूर आदि इसके पुत्र थे ( भा. १०. 
४१ ) | यह अनेक वर्षों तक गर्भ में थी। इसका कारण 
इसके पिता ने पूछा । इसने कहा कि, “अगर तुम मुझसे 
हमेशा गोदान कराओगे, तो ही मै जन्म ळूँगी? | इसके 
पिता ने यह कबूल किया (वायु. ९६. १०५-१०९; 
ह. वं. १. ३४. ६-१० ) | 

गांधार--( सो. द्रुह्य, ) भागवत मतानुसार आरब्ध 
का, विष्णु मतानुसार सेतुपुत्र वा भारद्वत्‌ का, मत्स्य 
मतानुसार दारद्वत्‌ का तथा वायुमतानुसार अरुद्ध का 
पुत्र | गांधार देश के राजाओं को, विशेषतः शकुनि को 
यह नामप्रयुक्त होता था ( गांधार नग्नजित्‌ देखिये ) । 

गांधार नञ्चजित्‌-एक गांधार राजा । इसे सोम- 
विषयक ज्ञान प्राप्त था (ऐ. ब्रा. ७. ३४) | शतपथ 
ब्राह्मण में इसका अथवा खर्जिन्नामजित्‌ का, नझ्जित्‌ 
ऐसा उल्लेख मिलता है । एक बार, प्राण शब्द के अर्थ के 
संबंध में दिया हुआ इसका मत, राजन्यबेधु होने के 
कारण अस्वीकृत हुआ (८.१.४.१०) । सायणाचार्य 
गांधार तथा नम्मजित्‌ को दो एथक्‌ व्यक्ति मानते हैं ( ऐ. ब्रा. 
भाष्य. ) । 

गांधारकायन--अगस्त्यकुल का एक गोत्रकार । 


गांधारी-गांधार देशाधिपति सुवळ की कन्या (म. 
आ. ९०. ६१ )। इसने बाल्यावस्था में रुद्र की आराधना 
की थी, जिस कारण इसे सौ पुत्र होंगे ऐसा बरदान 
मिला । कुरुबंश म॑ संतति का अभाव था | इसी कारण 
भीष्म आदि लोगों ने धृतराष्ट्र के लिये, गांधारी की 
माँग की (म. आ. १०३. ९-१० ) | तदनुसार सुबल 
ने धृतराष्ट्र को गांधारी दी। यह महापतिव्रता थी। 
धृतराष्ट्र अंधा था | इसलिये इसने भी अपनी आँखों पर 
पट्टी बध कर अंधत्व अंगिकार किया । यह परपुरुष 
का दर्शन भी न करती थी (म. आ, १०३.१३ )। 


बर के अनुसार इसके उदर में गभ रहा। इसे समा- 
चार मिला कि, कुंती को युधिष्टिर उत्पन्न हुआ है । जल्दी 
पुत्र हो, इसलिये इसने बलपूर्वक अपना गर्भ बाहर निकाला 
(म. आ. १०७.१०-११ ) । उससे मृतप्राय सा मांस 
का पिंड बाहर आया । इतने में वहाँ व्यास आये । यह 
सारा हाल देख कर उन्हें इस पर बडी दया आई । उन्होंने 
गर्भ के सौ टुकडे बनवा दिये । पश्चात्‌ घृतकुंभ मँगवा कर, 
उसमें गर्भ रखने का आदेश दिया। कहा कि,  यथा- 
अवसर योग्य काल पा कर गर्म व्यवस्थित हो जावेगा ?। 
तदनुसार योग्य समयपर गर्भ सजीव हुआ (म. आ. 
१०७.१२-१४ ) | इसी समय कुंती को भीम उत्पन्न 
हुआ (म. आ. ११४.१४ ) । गांधारी को दुर्योधन आदि 
सौ कौरव तथा दुःशला नामक कन्या यों एक सो एक 


£ 


संताने हुई ( धृतराष्ट्र देखिये ) । 


दुर्योधन ने पांडवों से शत्रुता प्रारंभ की, तब गांधारी 
ने हितोपदेश दिया | उसका कुछ भी परिणाम नही हुआ 
(म. उ. १२७) । दुर्योधन की मृत्यु के समय, कृष्ण ने इसे 
सांत्वना दी (म. श. ६२)। गांधारी ने रणक्षेत्र में आ कर, 
पुत्रशोक से संतप्त हो, सत्र के शव (प्रेत) दिखाये | कृष्ण 
को शाप दिया कि, छत्तीस वर्षों में तेरे कुल का क्षय होगा। 
तब कृष्ण ने हँस कर कहा कि, यह मुझे मालूम ही था 
(म. स्री. २६.४१-४३) | इसके बाद व्यास आदि लोगों ने 
इसका सांत्वन किया । दुर्योधनवध तथा दुःशासन का रक्त- 
प्राशन, इस विषय पर भीम से इसका संवाद हुआ । तत्र 
भीमसेन ने कहा, ' दुःशासन का लहू दांत तथा ओठों के 
अंदर बिल्कुल ही नहीं गया? ( म. स्त्री. १४.१४ )। एक 
बार इसकी संतापपूर्ण दृष्टि धर्म के पेरों की अंगुलियों पर 
पड़ी । इससे उसकी अंगुलियों के अत्यंत सुंदर नख विद्रूप 
हो गये ( म. स्त्री. १५.७ )। द्रौपदी तथा कुन्ती अपने 
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अपने पुत्रों के लिये शोक कर रहीं थीं । इसने उनकी 
सांत्वना की (म. स्त्री. १५-१७ )। 

इसके बाद, गांधारी धृतराष्ट्र के साथ पांड्वाँ के पास 
ही रहने लगी । युचिष्टिर अत्यंत सुस्वभावी था । इन्हें 
किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था । किंतु भीम 
हमेशा कठोर भाषण करता था। इससे वैराग्य उसन्न 
हो कर, गांधारी. पृतराष्ट्र, कुन्ती तथा विदुर के साथ 
वन में गई । वहाँ इसने पति के साथ देहत्याग किया 
(भा. १.१२.२७; ९.२२-२६; म. आश्र. ४५) | 

२, क्रोष्टु की पत्नी | इसे सुमित्र अथवा अनमित्र नामक 
एक पुत्र था (ब्रह्म, १४,२; ३४; ह. वं. २.३४.१ )। 

३, अजमीढ की तीसरी पत्नी | 

४. कश्यप तथा सुरभि की कन्या । 

५. कृष्णपत्नी । इसने अंत में अभिप्रवेश किया ( म. 
मी. ७) | 

गायंत्री--एक देवपत्नी । पुराने काल में चाक्षुष 
मन्बन्तर मे ब्रह्मदेव ने यज्ञ प्रारंभ किया । शांकर, विष्णु 
आदि देव तथा भृगु आदि ऋषि आये थे । यज्ञदीक्षा के 
लिये, ब्रह्माजी ने अपने स्वरा नामक पत्नी को पुकारा | वह 
किसी कार्य में मम् थी | इधर मुहूर्त टल रहा था | इस- 
लिये इन्हों ने गायत्री को पुकारा। तत्र यह आई तथा 
स्वरा के स्थान पर बेठी | 

बाद में स्वरा मंडप में आई। अपने स्थान पर 
गायत्री को बैठी देख कर, क्रोध से उसने सब को 
जड़ हो जाने का शाप दिया। तब गायत्री ने भी 
उसे बही शाप दिया। बाद में, देव जड़ अर्थात्‌ जळरूप 
रहें, तथा प्रत्येक नदी देवता हो, ऐसा तय हुआ । सावित्री 
तथा गायत्री पश्चिमवाहिनी नदीयाँ वनीं | विष्णु कृष्णा का 
तथा शंकर वेण्या का स्वामी बना (पद्म, उ, ११३) | 
सावित्री ने देवों को शाप दिया। तत्र गायत्री ने यह बताया 
कि, शाप का उपयोग केसे किया जावे ( पद्म. स्‌. १७) | 

पश्चात्‌ ब्रह्मदेव ने एक स्त्री, यज्ञकार्य के लिये लाने की 
आज्ञा, इन्द्र को दी | इन्द्र ने,एक अधिराज की (ग्वाले की) 
कन्या उठा लाई । उसकी स्थापना ब्रह्मदेव के पास की । 
ब्रह्मदेव ने इसका गांधर्वबिधि से स्वीकार किया ( पद्म, 
१६-१७; सावित्री, बुडिळ तथा अश्वपति २ देखिये) । 

गायत्री मंत्र तथा गायत्री छंद की प्रशंसा ब्राह्मण, उप- 
निप्रद तथा महामारतादि पुराणों मे प्राप्त है ( छां.उ. ३ 
१२.१; म. आश्व. ९९.३२-३७; ११५,२९७.२९ )। 


PS Oo 

गायत्री को वेदमाता कहा है (म. आश्व. ९९.२४) 
गायत्री को सूर्यमंत्र मान कर उसे सावित्री कहते है 
(वृ. उ. ५.१४.५ ) । जै. उ. ब्रा. को गायत्रोपनिषद कहते 
हैं (जै. उ. व्रा. ४.१७) | इस ग्रंथ में गायत्र साम की 
अत्यंत प्रशंसा की है | 

गायन--भगुकुलोसन्न एक गोत्रकार | 

गागे--विश्वामित्र का पुत्र । 

गागिहर--गाग्यहरि का पाठभेद । 


गार्गी वाचक्कवी--वचक्नु त्रपि की कन्या होने के 
कारण, इसे गार्गी वाचन्रवी कहते हे । यह अत्यंत ब्रहा- 
निष्ठ थी तथा परमहंस की तरह रहती थी । दैवराति 
जनक की समा में याज्ञवल्क्य से इसका वाद हुआ (वृ 
उ, ३.६.१; ८,१; आश्व, ग्र. १.४४; सां. ग्र. ४.१० 
अथर्वपरि. ४३.४.२३ ) । ऋग्वेदियों के ब्रह्मयज्ञांगतर्पण 
में इसका नामोलेख आता है । 

गार्गीय--भगुकूल का गोत्रकार । 


गाग्य--एक ऋषिपरंपरा । गर्ग परंपरा के लोग गार्ग्य 
नाम से प्रथित हुवे | वेट, प्रतिशाख्य, यज्ञ, व्याकरण, 
ज्योतिष, धर्मशास्त्र आदि विषय में उनके ग्रंथ तथा विचार 
उपलब्ध हें । यह काय एक का नही । परंपरा मं आये 
अनेक शिष्यप्रशिष्य द्वारा यह संपन्न हुआ, इस में संदेह 
नही । यहाँ केवल निर्देश किये हैं |. काल तथा भिन्नता 
प्रकट करना अशक्य है । 

एक व्याकरणकार | पाणिनि ने तीन बार 
उल्लेख किया है (पा. सू. ७. २. ९९; ८. ३. 
६७) । 


ऋक्प्रातिशाख्य तथा वाजसनेय प्रातिशाख्य में भी 
गाम्यमत उध्दुत किया है (क. प्रा. १३, २०) | 

निरुक्त में भी गार्म्यमत है ( नि. १.३.१२; ३.१३) | 
यास्क तथा रथीतर के साथ इसका निर्देश है ( बृहद्देवता 
१, २६ ) | सामवेद का पदपाठ गार्ग्यविरचित है। 

सामवेद परंपरा मं झावेदत्त का गाग्य पैतृक नाम 


है । सामवेदियों के उपाकमोग तर्षण में इसका नाम है 
(जैमिनि देखिये )। 


एक यह्यकमेबिशारद । गांत्युदक तथा मधुपक 
विषयक इसके मत उपलब्ध है (को. सू. ९. १०; १२. 
७; १७. २७)। 


एक तत्त्वज्ञ | यह गौतम का शिष्य था | इसका शिष्य 
अभिवेश्य (वृ. उ. ४. ६. २) | 


इसका 
२०; ४. 
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° 
गाग्य 


एक ज्योतिषी के नाते हेमाद्रि ने इसका निर्देश किया 
है (०. ० )। मेरु की कर्णिका ऊर्ध्ववेणीक्ृत आकार की 
है ( वायु. ३४. ६३ ), यह ज्योतिपशास्त्रीय सिद्धान्त 
इसने प्रस्थापित किया । 

यह अंगिराकुल का एक गोत्रकार तथा मंत्रकार है। 
परंतु ऋग्वेद में गाग्य का मंत्र नही है । 


धमेशास्त्रकार--वृद्धयाजञवल्क्य का एक शोक विश्व 
रूपरचित विवरण नामक ग्रंथ में हे) उसमें उल्लेख हे कि 
यह धर्मशास्त्रकार हे (१. ४-५ ) | गाग्य के ग्रेथ 
का एक वचन लिया गया है, उससे पता चलता है कि, 
गार्ग्य का धर्मशास्त्र पर कोई ग्रेथ अवश्य उपलब्ध होगा | 
अपरार्क, स्मृतिचन्द्रिका, मिताक्षरा आदि ग्रेथों में श्राद्ध, 
प्रायश्चित्त तथा आहिक आदि विषयों पर इसके उद्धरण 
लिये गये हैं । पाराशरघर्मसूत्र में भी यह धर्मशास्त्र- 
कार है, यों उल्लेख है। अपरार्क में इसके ग्रंथ से 
ज्योतिषविषयक श्लोक भी लिये गये हें | गर्गसंहिता के 
ज्योतिषविषयक शोक भी प्राप्त हुए हैं। स्मृतिचन्द्रिका 
में ज्योतिगाग्य एवं बृहद्गाग्य इन दो ग्रंथों का उल्लेख 
हुआ है । नित्याचारप्रदीप में गर्ग तथा गार्ग्य नामक दो 
भिन्न स्मृतिकारों का उल्लेख हैं । 
पूरुबंश के गर्ग तथा शिनि की संतति को गार्ग्य यह 
सामान्यनाम दिया जाता था । यह क्षत्रिय थे, परंतु तप 
से वे गार्ग्यं तथा शैन्य नाम के ब्राह्मण हो गये थे (मा, 
९.२१.१९; विष्णु, ४. १९.९) । केक्यदेशाधिपति 
युधाजित्‌ राजा का गार्ग्य नामक पुरोहित था। यह 
युधाजित्‌ राजा की ओर से गंधर्वदेश जीतने के लिये 
राम के पास आया था। उसने तक्ष तथा पुष्कलों की 
हायता से यह कार्य पूर्ण किया (वा. रा. यु. १०० )। 
२. एक ऋषि । रुद्र ने ययाति को एक सोने का रथ 
दिया । वह रथ उसके कुल में प्रथम जनमेजय पारिक्षित 
तक था । परंतु गार्ग्य के एक अल्पवयीन पुत्र ने उसे कुछ 
कहा, तब जनमेजय ने उसका वध कर दिया । तब गाग्य 
ने उसे शाप दिया तथा वह रथ जनमेजय के पास से 
चेदिपति वसु के पास गया । उसके बाद, वह रथ जरासंध, 
भीम तथा अंत में कृष्ण के पास गया ( वायु. ९३,२१- 
२७; ह. वे. १.३० ) । 
३. विश्वामित्र के पुत्रों में से एक का नाम (म. अनु. 
कुं. )। 
४. एक ऋषि । वृकदेवी नामक त्रिगर्त राजा की कन्या 
शिशिरायण गार्ग्य को दी थी। गार्ग्य पुरुष है अथवा नहीं, 


bb 
०११० 


प्राचीन चरित्रकोश 


९ गारदामे 


यह देखने का उसने प्रयत्न किया | परंतु बारह वर्ष की 

कड़ी तपश्चयां के कारण, इसका वीर्य स्खलित नहीं हुआ । 
इससे सबकी कल्पना एसी हुई कि, यह नपुंसक है | बाद 
में दक्षिण मै जा कर इसने शंकर की आराधना की तथा 
यादवों का पराभव करनेवाला पुत्र माँग ल्या । तब ग्वाल- 
कन्या गोपाली से इसे कालयवन नामक महापराक्रमी पुत्र 
हुआ (विष्णु, ५.२३; ह. वै. १.३५.१२) | अन्य कई 
स्थानों में इस कथा का उल्लेख है ( कालयवन देखिये ) | 
इसे कचित्‌ गर्ग भी कहा गया है। इसे यादवों का उपा- 
ध्याय कहा है | यादवों के उपाध्याय को गर्ग तथा कुलनाम 
गार्ग्य दोनों लगाते थे ( उद्धगर्ग तथा वृद्धकन्या देखियेः) | 
इसने धर्म को धर्मरहस्प बताया (म. अनु 
कुँ. )। 

४, (सो. काश्य. ) | यह वायु के मतानुसार वेणुहोत्र- 
पुत्र | भर्ग तथा भार्ग इसके नामांतर हे । 

शर्वद्त्त गार्ग्य, शिशिरायण गार्ग्य, तथा सौरयायणि 
गार्ग्य देखिये । 


गार्ग्य चाळाकि -गर्गगोत्रीय बलाक नामक ऋषि का 
पुत्र । अपने ब्रह्मज्ञान के प्रति अभिमानी बन कर, काफी 
स्थानो पर इसने अपने ज्ञान की प्रशंसा की | एकबार काशि- 
राज अजातशत्रु के पास जा कर इसने उससे कहा, में 
तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म क्या है ? । अजातशत्रु ने उस ज्ञान 
के बदले इसे हजार गायें देने का निश्चय किया । तब बाला- 
कि ने प्रतिपादन प्रारंभ किया, परंतु अजातरात्रु ने इसके 
सब तत्वों का खंडन किया | तत्र अपने गर्व के प्रति लज्जित 
हो कर इसने अजातशत्रु को ब्रहाज्ञानक्रथन की प्रार्थना 
की । तत्र अजातशत्रु ने कहा, ' अध्यापन क्षात्रधर्स के 
विरुद्ध है। इसलिये मै इस राजसिहासन का त्याग करता 
हुँ । तुम इसका स्वीकार करो, तब मै अध्यापन योग्य 
बनंगा ?। ऐसा करने के बाद, अजातझात्रु ने बालाकि को 
ब्रह्मविद्या प्रदान की ( को. उ. ४.१) । इसे हत्तत्रलाकि 
भी कहते थे ( झा. ब्रा. १४.५.१ ) । 


गाग्येहरि--अंगिराकुल का गोत्रकार । 
पाठभेद है। 

गाम्यायण--उद्दालकायन का शिष्य । इसका शिष्य 
पाराशर्यायण ( बृ. उ. ४.६.२ )। 

२. भगुकुल का एक गोत्रकार 

गार्म्यायाणि--गांग्यायनि देखिये । 

गादेसि--विश्वामित्र के पुत्रों में से एक। पाठभेद 
गर्देभि (म. अनु, ७.५९ कुं. )। 


गागहर 
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गादेभि 


२. भगुकुल का गोत्रकार | 
गाहीयण- भगुकुलोसपन्न एक गोत्रकार ऋषि। 


गाल- एफ राजा। इसने नीलपर्वत पर एक मंदिर 
बनवाया था । इन्द्रद्युम्न ने जगन्नाथक्षेत्र इसके काबू मैं 
दिया ( स्कन्द. २,२.२६ )। 


गालव-विदर्मीकौँडिन्य का शिष्य | इसका शिष्य 
कुमारहारित ( वृ. उ. २.६.३; ४,६.३) । 

२. विश्वामित्र का एक शिष्य (म, उ. १०४-११६)। 
गुरु की अत्युत्कृष्ट सेवा कर के, इसने पूण कृपा संपादन 
की। इसके द्वारा विशेष आग्रह किये जाने के कारण, 
विश्वामित्र ने किंचित्‌ रोप से आठसो श्यामकर्ण अश्व गुरु- 
दक्षिणा के रूप मै माँग (म. उ. १०४,२६ )। यह 
सुन कर, यह अत्यंत भयभीत हुआ । इसने विष्णु की 
आराधना की । इसकी निस्सीम भक्ति से तुष्ट हो कर, बिष्णु 
ने गरुड़ को इसके पास भेजा, तथा इसको मदद करने 
के लिये कहा। गरुड़ गालव के पास गया | इसकी इच्छ 
जान कर, अश्व धूटने के लिये ये दोनों बाहर निकले | जाते 
जाते गरुड़ इसे ययाति के पास ले गया । उस समय 
ययाति की सांपत्तिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह स्वयं 
अरण्य में रहता था। गालव की इच्छापूर्ति के लिये 
आवश्यक द्रव्य भी उसके पास नहीं था, फिर आठसो 
अश्वप्राप्ति तो अपतंभव ही थी। फिर भी अपनी कन्या 
माधवी, उसके होनेवाले पुत्रों पर अधिकार रख कर, ययाति 
ने इसे दी, तथा उसके सहाय्य से इसने गुरुदक्षिणा की पूर्ति 
की ( म. उ. १०४-११७; माधवी देखिये ) । 

इसका आश्रम जयपुर से तीन मील की दूरी पर था। 
इसका दूसरा आश्रम चित्रकूट पर्वत पर था। 

विश्वामित्र का पुत्र | सत्यत्रत राजा के निंद्य आचरण 
से सवत्र अकाल पड गया। उस समय अपने तीन पत्र 
तथा पत्नी के उदरनिर्वाह का कुछ भी विचार न करते हए 
विश्वामित्र तपश्चर्या करने के लिये चला गया | काफी असे 
तक इसकी पत्नी ने कुछ उपाययोजना कर के मुश्किल से 
बच्चो को जिलाया | एक बार उदरनिर्वाह के लिये कुछ भी 
प्रात न हुआ | बच्चे भूख से तिलमिला कर रोने लगे) 
मजबूर हो कर, इस पुत्र के गले को दर्भरज्जू से बाँध कर 
वह इसे बेचने के लिये जाने लगी | इतने में राह में 
सूयवशीय इश्ष्वाकुकुलोत्मन्न सत्यत्रत राजा उससे मिला | 
उसके द्वारा पूछे जाने पर उसने संपूर्ण हकीकत बताई | तब 
सत्यव्रत ने कहा, “विश्वामित्र के आने तक रोज थोड़ा माँस 
मै तुम्हें दूंगा | उस पर अपना निर्वाह करो > | तत्र पुत्र को 
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गिरिक्षित्‌ 


वेचने का विचार रहित कर के, वह स्वग्ह लोट आई। 
तवसे उसके इस पुत्र का नाम गाल्व प्रचलित हुआ ( ह्‌. 
वं. १,१२; वायु, ८९,८३-९२; ब्रह्म ७.१०२-१०९ 
म. अनु. ७.५२ कुं. ब्रह्मांड. ३.६३.८६-८९; ६६.७२) | 

४. कुंतल राजा का पुरोहित । अरिष्टाध्याय सुना कर 
इसने राजा को वताया, “ जल्द ही तुम्हारी मृत्यु का योग 
है !। अतः राजकन्या चपकमालिनी का चन्द्रहास से 
विवाह करने की संमति राजा ने दी (जै, अ. ५१ )। 

५, सावणि मन्वन्तर में होनेवाला सप्तर्षियों मै से एक 
(मा. ८.१३.१५ )। 

६, अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 

७, एक व्याकरणकार (नि. ४.३; पा. सै. ६.३.६१; 
७,१.७४; ३.९९; ८.४.६७ )। यह, राजा व्रह्मदत्त का 
मित्र था। यह बडा योगाचार्य था । इसने क्रमशिक्षा का 
ग्रथन किया | लोगों में क्रमपाठ का प्रचार किया ( ह. वं. 
१,२०.१३; २४.३२) । बाभ्रव्य पांचाल (ल्य) ने 
क्रमपाठ निर्माण किया | नंतर गालव ने शिक्षाग्रंथ का 
निर्माण किया, एवं क्रम का प्रचार किया ( म. शां. ३३०, 
३७-३८ ) | 

बाभ्रव्य पांचाल तथा गालव भिन्न व्यक्ति है । ऋकप्राति 
शाख्य तथा पाणिनि इन्हें अलंग व्यक्ति मानते हैं | ब्रह्म 
यज्ञागतपण म गाळव का नाम नहीं हें किंतु बाभ्रव्य का नाम 
मिळता है ( आश्वलायनणह्मसूत्र ) । मत्स्य में सुवालक 
पाठ हं । यह मंत्रिपुत्र कहा गया है ( मत्स्य, २०.२४; 
बाभ्रव्य पांचाल देखिये ) । 

८. वायु के मतानुसार व्यास की यजुःहिष्यपरंपरा 
का याशवल्क्य का वाजसनेय शिष्य ( व्यास देखिये ) । 

इसकी स्मृति का हेमाद्रि ने उल्लेख किया है । 

गाळांवे--अंगिराकुछ का गोत्रकार। इसे गालविन्‌ 
नामांतर है। 

गावल्याण-संजय का पेतृक नाम (संजय ८, देखिये) | 

'गरिका-एक पर्वतकन्या । कोलाहल पर्वत को 
शक्तिमती नदी से जुडवा अपत्य हुए। उनमें से यह 
गिरिका नामक कन्या शुक्तिमती नदी ने उपरिचर बसु 
का दा । बाद सं राजा ने इस के साथ विवाह किया | उससे 


इसे बृहद्रथ आदि छः पुत्र, तथा काली अथवा मत्स्यगंधिनी 
नामक कन्या हुई (म. आ, ५७ )। 


गिरिक्षत्र--( सो. तृष्ण, ) विष्णुमत में श्वफस्कपुत्र । 
एरिक्षत्‌-दुगहृपुत्र | इसका पुत्र पुरुकुत्स ( ऋ ४. 
४२.८ )। इसी कुल में त्रसदस्यु हुआ (ऋ, ५.३३.८) 
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गिरिक्षित्‌ 


गिरिक्षित्‌ औच्चामन्यव--एक ऋषि | इसका अभि- 
प्रतारिन्‌ काक्षसेनि के साथ गायत्रसाम के बारे में संवाद 
हुआ था (पं. ब्रा. १०,५.७ ) | 

गिरिज बाभ्रन्य--एक ऋषि | सत्र के यज्ञीय पद्म के 
अवयव सत्र ऋत्विजों म किस प्रकार बॉट दिये जावें, 
इसकी जानकारी इसे एक गंधर्व से मिठी | वह इसने सब 
को बताई ( ऐ. ब्रा. ७.१) । 

इसंके पहले यह जानकारी देवभाग को थी, परंतु 
मृत्यु तक वह उसने किसी को न बताई | 

गिरिश--क्रपम नामक शिवावतार का शिष्य | 

गिरिशर्मन--शेषावंतार देवदत्त का पुत्र। इसने बड़े 
बड़े विद्वानों को जीता था | अंत मै यह शंकर का परम- 
भक्त हुआ (भवि. प्रति. ४.११) । 

गिरिशमेन्‌ कांठेविद्धि- खद्दातृद्धि का शिष्य (वं. 
ब्रा. १)। 

गीतविद्याधर--एक प्रसिद्ध गंधर्व | पुलस्त्य को 
इसके गायन से तकलीफ होने लगी । सूअर का स्वग ले 
कर इसने उसे और भी तंग किया | इसलिये शाप से 
उसने इसे सूअर बना दिया | उ:शाप माँगने पर, इक्ष्वाकु के 
द्वारा मारे जाने पर पूर्ववत्‌ बनोगे, ऐसा उःशाप दिया। 
अनंतर यह पूर्ववत्‌ हुआ (पद्म. सृ. ४६)। 

शुंगु-- एक देश और लोग । ऋग्वेद में ये अतिथिग्व 
के मित्र बन कर आये हैं ( ऋ, १०.४८.८ ) | 

गुणकेशी--इंद्रसारथि मातलि तथा उसकी पत्नी 
सुधमा की कन्या । हूँढने पर भी इसके लिये योग्य बर 
नहीं मिला | अंत में नागलोक के चिकुरनाग के सुमुख 
नामक पुत्र को इसने पसंद किया । उसका गरुड से वैर 
था | मातलि सुमुख को इंद्र क पास ले गया । वहाँ उसे 
अमृत पिला कर अमरत्व प्रदान किया । विष्णु ने गरुड को 
समझा कर उनका वैरभाव नष्ट किया, तथा सुमुख से 
गुणकेशी का विवाह करवाया (म. उ. ९५.१०३ )। 

शुणनिधि-श्रोत्रिय यजदत्त का पुत्र | यह अत्यंत 
दुर्गुणी तथा व्यसनी था | शिवपूजा देखने के कारण, तथा 
शिवदीप की बाती प्रज्वलित करने के कारण, यह मुक्त 
हुआ ( शिव. रुद्र, स्‌. १८) | तदनंतर कुबेर ने इसे 
उत्तर दिशा का अधिपति नियुक्त किया (स्कर, ४. १. 
१३) | 

गुणवती--सत्रा जित्‌ देखिये । 

गुणाकर--पएक्षद्रीप का राजा | इसकी पत्नी सुशीला । 
इसकी कन्या सुलोचना ( पद्म, क्रि. ५ )। 
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गुह 


२, पुलह तथा श्वेता का पुत्र | 

गुप्त--वैपश्रित दार्ढजयंति गुप्त छोहित्य यह इसका पूरा 
नाम है (जै. उ. ब्रा. २.४२) । गुप्त इसका सही नाम 
है | बाकी तीनों पैतृक नाम हैं | 


गुप्तक--पांडवों के समकालीन सिंधु देश का राजा। 

गुरु वृहस्पति का नामांतर । मरीचि प्रजापति की 
सुरूपा नामक पुत्री तथा अंगिरस की स्त्री । देवाचार्य 
बृहस्पति उसका पुत्र था । इसे ही गुरु कहते थे। यह 

महाबुद्धिमान्‌ तथा वेदवेदाङ्गपारंगत था ( विष्णुधमे. १. 
१०६; बृहस्पति देखिये )। 

२, (सो. पुरूरवस्‌. ) भागवत मतानुसार संक्कतिपुत्र । 
मत्स्य में इसे गुरुधि, विष्णु में रुचिरधि तथा वायु में 
गुरुवीर्य कहा गया है । गुरुवीत तथा गौरवीति यही रहा 
होगा । अंगिराकुल का गोत्रकार भी यही होगा ( साकृति 
देखिये ) | 

३. भोत्य मनु का पुत्र । 

गुरुक्षेप--( स्‌; इ. भविष्य.) विष्णुमत में बृहत्क्षणपुत्र । 

गुरुधि--( सो. पुरूरवस्‌.) मत्स्य मतानुसार संकृति- 
पोत्र तथा महायशस्‌ का पुत्र ( गुरु २. देखिये ) । 

शुरुभार--गरुडपुत्र | 

शुरुवीत--अंगिराङुल का मंत्रकार (गुरु २. देखिये) । 

गुरुवीये--(सो. पुरूरवस्‌.) वायु के मत में सांकृति- 
पुत्र ( गुरु २. देखिये ) । 

गुर्वेक्ष--वलि दैत्यों के सौ पुत्रों में से एक । 

गुह- कार्तिकेय का नाम (भा. ३.१.२२ )। 

२. झांगवेर नामक नगरी का किराताधिपति । यह दशरथ 
का परममित्र था। राम अयोध्या से निकल कर दंडकारण्य 
जा रहा था, तत्र एक रात गुह के घर रहा था] उस 
समय गुह ने उसका अच्छा आदरातिथ्य किया । राम के 
वनवास के बारह वर्ष वहीं व्यतीत हो, ऐसी प्रार्थना गुह 
भे राम से की। गुह द्वारा लाये गये फलादिकं को स्पश 
कर, राम ने दर्शाया कि, वह परान्नग्रहण नहीं करता । 
राम ने वहाँ रहना भी अमान्य कर दिया । उस दिन, राम 
तथा सीता दर्भ बिछा कर सोये, तथा गुह राम की रक्षा के 
लिये खड़ा रहा । उस समय राम के विचित्र प्रारब्ध के 
बारे मै इसके मन में विचार आ रहे थे। इस विषय पर 
इसका लक्ष्मण से संभाषण भी हुआ (वा. रा. अयो. 
८०.५१) | दूसरे दिन गुह ने राम की आज्ञानुसार गंगाके - 
दक्षिण तीर पर उन्हें पहुँचा दिया (बा, रा. अयो. ५२)। " 
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गुह 


> चरित्रकोश 
प्राचीन चरित्रकोश 


गृत्लमद्‌ 


राम चित्रकूटपर्वत पर था। भरत बड़ी सेना के 
साथ उसे वापस लाने के लिये गया। उस समय भरत 
रामनाशाध जा रहा है, इस संदेहवश इसने अपनी 
सेना सज की । भरत का सत्य हेतु ज्ञात होते ही, इसने 
उसे ससैन्य गंगापार पहुँचाया। भरत के साथ यह स्वयं 
चित्रकूट तक गया था ( वा. रा. अयो. ८४-८७ ) । 
गुइवासिन्‌- वाराहकत्प के वेवस्वत्‌ मन्वन्तर क 
सत्नहवे चौकडी का यह शंकरावतार हे । इसका स्थल 
हिमाल्य का महोत्तुगक्षेत्र है । इसके निम्नलिखित चार 
पुत्र थेः-उतथ्य, वामदेव, महायोग तथा महाबल 
(शिव. शत, ५) । 
गृत्स--एक महासुर | इसने अपने मित्र भणु के 
पत्नी का अपहरण किया । उसने इसे शाप दिया । शाप 
के कारण यह अलक नाम का कृमि बन गया | यह 
कृमि अष्टपद, तीक्ष्णदेष्र तथा सूचिसमान तीक्ष्णकेशयुक्त 
था । कर्ण के अंक पर परशुराम निद्रित था | उस समय, 
इस कृमि ने कर्ण की जॉब में छेद किया | जाँघ से निकले 
रक्त के स्पर्श से, परशुराम की नींद खुल गयी। 
परशुराम के दर्शन से अलर्क शापमुक्त हो गया। (म. 
शां. ३.१२-२३ )। 
ग्रृत्समद--यह एक व्यक्ति का तथा कुछ का भी 
नाम है। यह अंगिरस कुल के गुनहोत्र का पुत्र हैं 
(सर्वानुक्रमणी देखिये) । यह बाद में भार्गव हो गया । 
ग्रत्समद शाब्द की व्युत्पत्ति, ऐतरेय आरण्यक में आयी 
है। गतस का अर्थ है प्राण, तथा मद का अर्थ हे अपान । 
इसमें प्राणापानों का समुच्चय था, इसलिये इसे गृत्समद 
कहते है ( ऐ. आ. २.२.१ )। 
यह तथा इसके कुल के व्यक्ति, ऋग्वेद के दूसरे मंडल 
के द्रष्टाएँ हैं (ऐ. ब्रा. ५.२.४; ए. आ. २.२.१; सर्वानु- 
ऋमणी देखिये ) । 
एक वार तपप्रमाव से इसे इंद्र का स्वरूप प्राप्त हुआ । 
इस बारे म तीन आख्यायिकाएँ प्रसिद्ध हे) (१) 
धुनि तथा चुमुरि ने इसे इंद्र समझ कर वेर लिया । 
नहीं हुँ, ' यह बताने के लिये इसने इंद्र का उत्कृष्ट 
वर्णन करनेवाला “स जनास इंद्र: ? (त्र. २.१२), यह 
टेकयुक्त सुक्त कहना प्रारंभ किया | (२) इंद्रादिक देवता 
वैन्य के यज्ञ में गये । वहाँ ग्रत्समद भी था । देत इंद्र का 
वध करने के हेतु से वहाँ आये | इंद्र ग्र्समद का रूप ले 
कर भाग गया । असुरों ने गृत्समद को घेरा | उस समय एक 
सू में इतने इंद का उत्कूर वर्णन किया (ऋ, २. 


१२)। (३) ग्रत्समद के घर में अकेले आये इंद्र को 
देख कर इात्रओं ने घेरा । तत्र इंद्र ग़त्समद का रूप ले कर 
भाग गया । घर के गृत्समद को उन्हो ने इंद्र समझ कर 
पकड़ लियां | तत्र इसने यह सूक्त कह कर इंद्र का वर्णन 
किया (ऋ. २.१२ )। 

ऋग्वेद के दसरे मंड़ल में ग्रत्समद का बार बार उल्लेख 
आता है (ऋ. २.४.९; १९.८ इ. ) । इसे शुनहोत्र भी 
कहा है (क्र. २.१८.६; ४१.१४; १७ )। कग्वेद के 
दसरे मंडल की ऋचाओं का उल्लेख गात्समद ऋचा के 
नाम से प्राप्य है (सां, आ. २२.४; २८.२) | 

यह भगुकुछ का गोत्रकार, प्रवर तथा मंत्रकार हे । 
गत्समद भार्गव शौनक ऋग्वेद का सृक्तद्रष्टा है ( त्र.२.१- 
३; ८-४३; ९.८६; ४६-४८ ) | एक बार चाक्षुष मनु 
का पुत्र वरिष्ठ इंद्र के सहस्त्रवार्षिक सत्र में आया । साम 
अशुद्ध गाने के लिये इसे दोष दे कर, रुक्ष अरण्य म॑ क्रूर 
पशु बनने का शाप वरिष्ट नें इसे दिया। परंतु शंकर की 
कृपा से यह मुक्त हुआ (म. अनु. १८.२०-२८ )। 

गृत्समद का भगुवंश में उल्लेख है ( मत्स्य. १९५.४४ 
४५) | गत्समद का पैतृक नाम शोनक है। यह झनहोत्र 
का औरस पुत्र तथा शुनक का दत्तक पुत्र था। अतः प्रथम 
यह आंगिरस कुछ में था, एवं वाद-में भगुकुल मै गया 
( ऋष्यनुक्रमणी २) 

२. एक ऋषि । शगु के कहने पर ब्राह्मण बने वीतहव्य 
का पुत्र | इसका पुत्र सुचेतस्‌ । 

३. दंडकारण्य में रहनेवाला एक ऋषि। इसके सौ 
पुत्र थे (अ. रा. ८ )। 

४. (सी, क्षत्र. ) वायु तथा विष्णु मतानुसार सुनः 
होत्रपुत्र। आयुकुल के सुहोत्र वा सुतहोत्र राजा क 
तीन पुत्रों में कनिष्ठ | इसे शुनक नामक पुत्र था ( ब्रह्माण्ड 
११.३२.३४; ह. वं, १,२९.६७ ) | 

५, भीष्म शरपंजर में पडे थे, तब उनके पास आया 
हुआ एक ऋषि ( भा. १.९.७ )। 

६. इंद्र का मुकुंदा से उत्पन्न पुत्र | एक बार रुक्मांगद 
बाहर गया था, तत्र उसकी पत्नी मुकुंदा काममोहित हुई । 

ने रुक्मांगद का रूप ले उससे संभोग किया । उसे गर्भे 

रहा तथा पुत्र उत्पन्न हुआ । यही गरत्समद था | आगे चल 
कर, यह बडा विद्वान हुआ । यह वादविवाद में किसी से 
पराजित नहीं होता था। एक बार मगध देश के राजा के 
घर, वसिष्ठादि मुनि श्राद्ध के लिये एकत्रित हुए । तत्र अत्रि 
ने तुम पंक्तिपावन नहीं हो, कह कर इसका उपहास किया । 
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शुत्समद्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


गोधा 


माता के पास आ कर, इसने पूछताछ की | तब मुकुंदा ने 
इसका जन्मवृत्त का इसे कथन किया | इसने मुकुंदा को 
शाप दिया “ तुम कंटकत्रक्ष बनोगी | उसने भी उलटा 
शाप दिया तुम्हें दत्य पुत्र होगा? वाद में “ गणानां 
स्वा” मंत्र का अनुष्ठान कर के, इसने गणपति को प्रसन्न 
कर ब्राह्मण्य भी प्राप्त किया ( गणेश, १,३७ ) | 

शूश्र-क्रष्ण को मित्रविंदा से उत्पन्न पुत्र ( भा. १०. 
६१.१६ )। 

शुध्चिका--कश्यप तथा ताम्रा की कन्या | 


२. अरुण की पत्नी । उसके पुत्र संपाति तथा जटायु 
ब्रह्माण्ड, ३. ७. ४४६ ) | 

गृहपति--एक ऋषि । नर्मदा के किनारे नमेपुर में 
विश्वानर नामक एक मुनि ब्रह्मचर्य से वेदाध्ययन कर के 
रहता था । गोत्र शांडिल्य । पत्नी का नाम युचिष्मती। यह 
अत्यंत आचारशील था। इसे पुत्र था। खरी की इच्छा- 
नुसार इसने काशी जा कर वीरेश्वर के पास कड़ी तपश्चया 
की | एक दिन इसे ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ | अभिः 
लाघाष्टक कहने पर, जल्द ही पुत्र होगा, ऐसा बर इसे प्राप्त 
हुआ । वाद्‌ में इसे णहपति नामक पुत्र हुआ । गृहपति से 
नवम वर्ष चालू था, नारद ने आ कर बताया कि इसे 
बारहवे मास में विद्युत्‌ अथवा अग्नि से भय है। इसने 
तप कर के शंकर को प्रसन्न किवा । शंकर ने इसे अगि 
यह उपाधि दी । इसके द्वारा काशी में स्थापित लिंग को 
अग्रीश्वर नाम हे ( शिव. शत. १५) । 

२, अग्नि एहपति सहरपुत्र देखिये । 

ग्रहेघु--धर्मसावर्णि मनु का पुत्र । 

शैरिक्षित--त्रसदस्यु तथा यास्क का पैठक नाम । 

गो--मानस नामक पितरों की कन्या । 

२. (सो. पूर. ) ब्रहादत्त राजा की भायां तथा देवल 
ऋषि की कन्या । इसे सरस्वती अथवा सन्नति भी कहते हँ। 

३. शमीक ऋषि की भाया । इसका पुत्र शैगिन्‌ तपे | 

४. वरुण का सेनापति ( बा. रा. उ. २२) | 

इसे गो नामांतर प्राप्त हे। विधिसानसपुत्र पुलस्त्य 

ऋषि से इसे वैश्रवण नामक सामध्यसंपन पुत्र हुआ 
(मः ब. २५८.१२ )। 

६. शुक्र की पत्नी । 

७. यति देखिये । 

गो आंगिरस--एक सामद्रष्टा (पं. ब्रा. १६,७०७; 
ला. श्रो. ६.११.३) । 

प्रा. च. २५ ] 


गोकणे--एक शिवावतार । सातवें वाराहकत्प के 
वैवस्वत मन्वन्तर के सोलहवें चौखट में गोकर्ण नामक शिवा- 
वतार हुआ । जिस बन में यह निवास करता था. 
नाम भी गोकण हो गया । इसके चार पुत्र थेः-कस्यप 
उशनस्‌, च्यवन एवं बृहस्पति ( रिव. शत. ५) | 

- आत्मदेव देखिये | 

गोखळू- विष्णुमतानुसार व्यास की ऋकू शिष्य परंपरा 
के वेदमित्र का, एवं भागवत, वायु तथा ब्रह्मांड मतानुसार 
देवमित्र का शिष्य | भागवते में गोखल्य पाठ है | 

गोखल्य--शाकल्य ऋषिं का शिष्य | उसने इससे 
ऋग्वेद की एक शाखा का अध्ययन करवाया (भा. १२. 
६.५७; गोखल देखिये) | 

गोणायनि --गोणीपति का पाठभेद | 

गोणीपति--अंगिराकुछ का गोत्रकार | 

२. अत्रिकुल का गोत्रकार । 


गोतम--कस्यपकुलोत्पन्न एक ऋषि (भवि, प्रति. 
४,२१ )। 

२. व्यास देखिये । 

गोतस राहूगण--एक ऋषि | 5 बहुत 


(त्र. १.७४-९३; ९.३१; ६७.७-९, १०, 
१३७.३) । इसका अनेक स्थानों पर उल्लेख है (ऋ, 
१.६ )। अंगिरस से इसका बार 
वार संबंध आता है (ऋ, १.६२.१; ७१.२) । इसका 
राहूगण यह पैतृक नाम ऋग्वेद एवं अन्यत्र भी मिलता है 
( ऋ. १.७८.५३ झा. ब्रा. १.४.१.१०; ११.४.३.२० ) | 
यह माथव विदेह का पुरोहित था (श.ब्रा. १.४-१.१०)। 
वेदेह जनक तथा याजवल्क्य का यह समकालीन था | एक 
स्तोम का यह कर्ता है ( श. ब्रा. १३.५.१.१; आश्व. ओ. 
९.५.६) | अन्यत्र भी इसका उल्लेख हे (अ. वे. ४. 
२९.६; १८.३.१६; वृ. उ. २.२.६ ) । इसे वामदेव तथा 
नोधस्‌ नामक दो पुत्र थे ( आश्व. श्री. १२.१० )। 
इसका भद्र नामक एक साम है।इस साम के 
फलस्वरूप गोतम को श्रेष्ठपद प्राप्त हुआ। इसी कारण, 
इसके पहले के तथा बाद के लोग गोतम नाम से प्रसिद्ध 
हुए ( पं. ब्रा. १३.१२.६-८ )। इसका गोतम नामक भी 
एक साम है (पं. ब्रा. १२.३.१४ )। 
ऐतसीपुत्र-मारदाजीपुत्र का शिष्य (ब्‌. उ. 
७ 9 ह) | 


गोतञवत्‌--क्ण्ण एवं लक्ष्मणा का पुत्र | 
०.१३४.६-७ )। 
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>. Cc 
गानद्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


गोश्ाति 


गोनदे--कासमीर का नृप | यह जरासंध का सहायक 
था (ह. वे. २.२५.३९ ) | 
गोपति- कश्यप एवं प्राधा का पुत्र । 
२. पांडवपक्षीय पांचाल राजा ( म. द्रो. २२. ४३ )। 
३. शिविपुत्र | गायों ने इसकी रक्षा की थी। पृथ्वी 
ने कश्यप से याचना की, “ यह मेरे संरक्षकों में से एक 
होवे ? | तदनुसार कर्यप ने इसका अभिषेक किया ( म. 
झां, ४९.७० ) | 
४. एक राक्षस । कृष्ण ने इरावती के तट पर इसका 
वध किया (म. व. १३.३० ) | 
५, विश्वभुज्ञ नामक अम्रि का नामांतर। इसकी स्त्री 
नदी (म. व. २०९.१९-२७ )। 
गोपद--ठपित देवों में से एक। 
गोपन--अत्रिकुल का गोत्रकार । 
गोपवन आजेय--सक़्तद्रश (ऋ. ८.७३-७४ ) | 
ऋग्वेद में इसका उल्लेख हे । अंगिरस्‌ से इसका प्रत्यक्ष 
संबंध दिखता है ( ऋ. ८.७४.११ ) | पौतिमाष्य देखिये । 
गोपायन--गौपायन का पाठभेद । 
गोपालि--गौरपराशरकुल में से एक। 
गोपाली--एक ग्वालन । इसको गार्ग्य से हुआ पुत्र 
काळ्यबन नाम से प्रसिद्ध है ( कालयवन देखिये )। 
गोवळ वाष्णे--एक आचार्य । (ते. सं. ३.११.९. 
३; जे, उ. ब्रा. १.६.१ ) | इसने नचिकेताग्नि के लिये 
पाँच दिशाओं में पाँच पाँच ईटें रखीं, जिनसे इसे पशु 
प्राप्त हुए (ते. ब्रा. ३.११.९३ ) | 
गोभान्ु— (सो. तुर्वसु. ) विष्णु तथा वायु मतानुसार 
वहिपुत्र । मत्स्य मतानुसार गर्भपुत्र । 
गोमिळ--वत्समित्र का शिष्य (वं. ब्रा. ३)। यह 
कुलनाम अनेक लोगों के लिये प्रयुक्त होता है (पूपमित्र, 
अश्वमित्र, वरुणमित्र, मूलमित्र, वत्समित्र, गोल्गुळवीपुत्र तथा 
बृहृद्रसु देखिये ) | यह कश्यप कुल का एक गोत्रकार था । 
गोभिलग्रहमसन्न, गोमिलग्रह्मकारिका, गोमिल्परिशिष्ट आदि 
इसके द्वारा रचित ग्रेथ हैं (0. €, )। इनमें से गोभिळ- 
गह्मसत्र प्रकाशित हुआ है | यह सामवेद का है । गोमिल- 
स्मृति आनंदाश्रम में छपवायीं गई है । उसमें तीन प्रपाठक 
हैं | इस अथ का आरंभ एवं अंत पढ़ने से लगता है कि, 
उसका नाम कर्मप्रदीप रहा होगा। उसमें श्राद्धकर्मादि 
लक्षणों, नित्यकर्म, संस्कार आदि का निरूपण है। यह 
स्मृति गोमिल्यह्मययूत्र के स्प्टीकरणार्थ रची गयी । हेमाद्रि 
ने गोभिल को राणायनीय तथा कोथुमशाखा का सूत्रकार 


माना हे ( द्राह्मायण देखिये ) | गोभिलसूत्र तथा खादिर- 
सूत्र में पर्याप्त साम्य है । 

२. कुवेर का दूत । विदर्भ देश के राजा सत्यकेतु की 
कन्या तथा उग्रसेन की स्त्री पद्मावती, एक दिन जलक्रीडा 
कर रही थी | कुवेर का गोभिळ नामक दूत आकाशमार्ग 
से जा रहा था। यह पद्मावती का सौंदर्य देख कर 
मोहित हुभा। उसे अंतर्ज्ञान से पहचान कर, उसकी प्राप्ति 
के लिये इसने उग्रसेन का रूप धारण किया । पास ही एक 
वृक्ष के नीचे गाते हुए यह जा वेठा । इससे मोहित हो 
कर वह फँस गयी ( पद्म. भू. ४९ )। 

गोम--शांभु का पुत्र । 

गोमत--कश्यप तथा मुनि का गंधर्वपुत्र । 

गोमतीएुत्च--(आंध्र. भविष्य.) भागवत तथा विष्णु 
मतानुसार शिवस्वाति का पुत्र । 

गोमयान--कस्यप कुल का गोत्रकार | निश्रुव वंश- 
मालिका में से यह एक था । 

गोसुख --मातलि का पुत्र | इंद्रपुत्न जयंत का यह 
सारथी था (म. उ. ९८.१८ )। 

गोमेद्गांधिक--अंगिराकुल का गोत्रकार । 


गोरथ--वसिष्टकुल का गोत्रकार त्रपिगण । 

गोलभ--एक गंधर्व | वालि से इसका लगातार पंद्रह 
वर्षों तक युद्ध चलता रहा । अन्त में, वालि ने इसका वध 
किया (वा, रा. कि. २२.२७-३७ ) | 

गोवासन--एक्र क्षत्रिय | यह शेब्य नाम से प्रसिद्ध 
हे । भारतीययुद्ध में यह कौरवों के पक्ष में था ( म. द्रो. 
७०.३८) । इसने एक हजार सैनिकों के समवेत, विजयी 
काशिराजपुत्रों का विरोध किया । 

गोदूषध्चज--क्रपाचार्य का नामान्तर ( म. द्रो. ८०. 
१४) | 


गोशये--एक ऋषि । यह अश्चियों का कृपापात्र है 
(ऋ, ८.८.२०) । यहाँ इसे सायण ने गोशर्य शयु कहा 
है । पक्थ, कण्व तथा त्रसद्स्यु के साथ साथ इसका 
उल्लेख आया है ( ऋ. ८.४९.१०; ५०.१०) | 

गोश्च जावाळ--एक यज्ञकर्ता । सुदक्षिण क्षेमि, प्राचीन" 
शालि तथा शुक्र जाबाल, ये सब इसके समकालीन थे 
(जै. उ. ब्रा. ३.७.७) | 

गोश्रुति वैयाघ्रपद्य--एक ऋषि । सत्यकाम जाबाल 
ने इसे वाणी, श्रोत्र, मन तथा प्राण का महत्व तरतमभाव 
से बताया | प्राणों का महत्व कथन किया | आगे चछ 
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प्राचीन चरित्रकोश ग 


कर, महत्वप्राप्ति के हेतु से एक व्रत भी निवेदित किया 
(छां, उ. ५.२.३ )। 
गोषूक्तिन्‌ काण्वायन--सुक्तद्रटा (क्र. ८.१४- 
१५ ) | इसके नाम से एक गोपूक्त-साम प्रसिद्ध है (पं. 
ब्रा, १९.४.९ ) | प्रतिग्रह के कारण इसे लगा हुआ दोष, 
इस साम से नष्ट हुआ (गोपूक्ति देखिये ) । 
गोछायन--भगुकुछ का गोत्रकार। 
गोडिनि--वसिष्ठकुल का गोत्रकार (जौडिलि देखिये) । 
गौतस--एक ऋषि । अरुण, आभिवेश्य, उद्दालक 
आरुणि, कुश्रि, मेधातिथि, साति तथा हारिद्रुमत, का 
यह पैतृक नाम है। 
प्राचीनयोग्य, शांडिल्य, आनभिम्लात, गार्ग्य, भार- 
द्वाज, वात्स्य, मांटि, सैतव आदि गोतम के शिष्य थे। 
यह दीघेतमस्‌ का पुत्र था। इसकी माता का नाम प्रद्देपी 
(म. आ. ९८.१७; १०३७ स. ४.१५; ११.१५ )। 
इसके पिता आंगिरसकुल के थे ( म. अनु. १५४.९ ) | 
वह बृहस्पति के शाप के कारण जन्माँध हुआ था (ऋ, 
१.१४७; म. आ. ९८.१६ )। 
कुछ स्थानों पर, दीर्घतमस ने ही गौतम नाम धारण 
किया, ऐसा प्रतीत होता है (बृहद्दे. ३.१२३; म. शां. 
३४३; मत्स्य. ४८.५३-८४) । गोतम नाम से गौतम के पद्ु- 
तुल्य वर्तन का बोध होता है ( वायु. ९९.४७-६१; ८८- 
९२; ब्रह्मांड, २.७४. ४७-६१; ९०-९४; मत्स्य, ४८. 
४३-५६; ७९-८४) | गौतम को औशीनरी नामक द्ग 
स्त्री से कक्षीवत्‌ आदि पुत्र हुए ( दीर्घतमस्‌ देखिये )। 
गीतम वैवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्षियो में से एक था । 
ब्रह्मदेव की मानसकन्या अहल्या इसकी स्त्री थी ( अहल्या 
देखिये) । जनकका पुरोहित शतानंद इसका पुत्र था (म. 
व. १८५ )। इसका अंगिरस्‌ से नदीमाहास्य के संबंध 
में संभाषण हुआ था (म. अनु. २५ )। इसके नाम से 
गोदावरी का नाम गौतमी हुआ (दे. भा. ११.९ )। 
अन्न का अकाल पड़ने के कारण, वृषादर्भि राजा दान 
कर रहा था। जिन सप्तर्षियों ने उसे दान लेना अमान्य 
कर दिया, उनमें से एक गौतम था (म. अनु. ९२ )। 
गोतम को उत्तेक नामक एक शिष्य था। उसे गौतम ने 
अपनी कन्या दी थी । उत्तंक ने सौदास राजा के पास से 
कुंडल ला कर, गुरुपत्नी को गुरुदक्षिणा मैं दी (म. आश्व. 
८५-५६ ) | दि 
गौतम का आश्रम पारियात्र पर्वत के पास था । इसने 
बहे साठ हजार वर्षों तक तप किया । तब स्वयं यम बहे 


आया | उस समय गोतम ने उससे पूछा, “पितरों का 
ऋण किस प्रकार चुकाया जावे? | यम ने कहा, सत्य, 
घर्म, तप तथा शुचिभरतता का अबलंब कर के मातापितरों 
का पूजन करना चाहिये । इससे स्वर्गादि की प्राप्ति होती है 
(म. शां. १२७) । बारह वर्षा तक अकाल पड़ा । इसने 
भोजन दे कर ऋषियों को बचाया ( नारद. २.७३ ) । यही 
वर्णन दे कर, शक्तिउपासना का महत्व बताया गया 
है (दे. भा. १२,९; शिव, कोटि, २५-२७) | 

गौतम तथा भगीरथ ने तप कर के शंकर को प्रसन्न 
किया तथा गंगा मागी | शंकर ने गौतम को गंगा दी। 
बही गोतमी के नाम से प्रसिद्ध हुई (पद्म, उ. २६८. 
५२-५४ ) | गौतमी-( गोदावरी ) माहात्म्य विस्तृत रूप 
मै उपलब्ध है (ब्रह्म. ७०-१७५ )। 

न्यायझात्र लिखने बाले गोतम का निदेश प्राप्त है 
(शिव. उमा. २.४३४७) | यह अंगिराकुल का एक 
ऋषि तथा प्रवर है । ज्यंबकेश्वर का अवतार इसी के लिये 
हुआ था ( शिव. शत. ४३ )। बही ज्योतिछिगि नासिक 
के पास त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है । 

शाखाप्रवतेक--यह व्यास की सामशिष्य परंपरा का 
हिरण्यनाभ का शिष्य है (व्यास देखिये ) । वायु तथा 
ब्रह्मांड के मतानुसार यह सामवेद की राणायनि शाखा के 
नौ उपशाखाओं में से एक शाखा का आचार्य है ( द्रा. श्री. 
१.४.१७) | गोतम का आचार्य रूप में उल्लेख हे ( ला. 
श्री, १.३.३; ४.१७ ) । उसी प्रकार सामवेद के गोमिल- 
गह्मसूत्र में भी गौतम का उल्लेख अनेक बार आया हे । 

घर्मशाखकार--गौतमस्मृति यह ग्रेथ गद्यमय है । उसमें 
ग्रेथकर्ता द्वारा किया हुआ अथवा बाहर से लिया गया 
एक भी पद्य शलोक नहीँ है । इस ग्रेथ के कुल अट्ठाईस 
विभाग किये गये हैं। कलकत्ता प्रत में, एक विभाग अधिक 
है । परंतु हरदत्तद्वारा रचित मिताक्षरा मै इस विभाग का 
बिल्कुल उल्लेख नही है । इससे प्रतीत होता है कि, यह 
भाग प्रक्षिप्त होगा । वेंकटेश्वरभावृत्ति कलकत्ताआवृत्ति से 
ली गई है। 

धर्मसूत्रकार--गौतमध्मसत्र मे चातुर्वेणियों के व्यवहार 
के नियम, उपनयनादि संस्कार, विवाह तथा उसके 
प्रकार, प्रायश्चित, राजधमे, स्त्रियों के कर्तव्य, नियोग, 
महापातक तथा उपपातकों के लिये प्रायश्चित, कच्छू, 
अतिकृच्छ, आदि प्रकारों का विचार किया गया हे | 
गौतमधर्मसूत्र मै संहिता, ब्राह्मण, पुराण, वेदांग आदि 


के काफी उल्लेख आये है । गोतम ने तैत्तिरीय आरण्यक >» 
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के पच्चीस उद्धरण तथा कई मत अपने ग्रंथ में लिये हैं ॥ 
गौतमधर्मेसूत्र का उल्लेख सर्वप्रथम बौधायनधमैसूत्र में 
प्राप्त है । उसी प्रकार वसिष्टधमंशास्त्र, अपरार्क, तंत्र 
वार्तिक, वेदांतों पर लिखा गया शांकरभाष्य आदि ग्रेथो में 
भी गौतमधर्मसूत्न के काफी उद्धरण लिये गये हँ । मनुस्मृति 
में गौतम का उतथ्यपुत्र के नाम से उल्लेख है ( मनु. ३. 
१६)। भविष्यपुराण में सी, गौतम का सुरापाननिषेध के 
बारे मे उल्लेख है | गौतमधर्मसूत्र का उल्लेख बोधायन, वसिष्ठ 
आदि धर्मैद्यात्रकारो ने किया है। इससे प्रतीत होता हे कि, 
यह वसिष्ठ तथा बौधायन के पूर्व का होगा | यवनों का 
उल्लेख भी आया है | यवन शब्द का अर्थ खये गौतम ने 
दिया है, ब्राह्मण को झवा सेउप्पन्न संतति? | इसी अर्थ 
से यह शब्द गौदमधर्मसूत्र में आया है (४.१७ ) । इससे 
प्रतीत होता है कि, ब्राह्मण तथा शूद्र के मिश्रण से बनी 
यवनंजाति भारत में ग्रीकों के आने के पहले भी थी। 
उसपर से गौतम का काळ निश्चित करना असंभव है। 
गौतमधर्मसूत्र पर हरदत्त ने मिताक्षरा नामक टीका तथा 
मस्करी तथा असाहाय ने भाष्य भी लिखे है। मिताक्षरा, 
स्मृतिचन्द्रिका आदि ग्रंथों में, छोकगोतम, अपराकं 
एवं दत्तकमीमांसा में इद्धगौतम तथा बृहृद्गौतम इन 
ग्रंथों का उल्लेख हे। उसी प्रकार जीवानंद ने १७०० 
छोको की गोतमस्मृति छपवारयी है । यह स्मृति कृष्ण ने 
युधिष्टिर को, चातुर्वण्यं के धर्मकथन करने के लिये बताई, 
ऐसा उस स्मृति मै उल्लेख है | परंतु वह स्मृति महाभारत 
के आश्वमेधिकपर्व से ली गई होगी। क्योंकि, | 
माधवीय में तथा अन्य कई ग्रंथों में, इस स्मृति के छोक 
आश्वमेधिकपर्व से लिये गये हैं। आहिकसृत्र, पितृमेध- 
सूत्र तथा दानचेद्रिका के अतिरिक्त न्यायसूत्र, गोतमी- 
शिक्षा आदि गोतम के ग्रंथ हैं | 

२. एकत, द्वित तथा त्रित का पिता ( म. श. ३५.९; 
त्रित देखिये )। 

३. इसे चिरकारिन्‌ नामक पुत्र था। इसने उसे 
पापकर्मी माता का वध करने के लिये कहा । परंतु चिरका रिन्‌ 
के दीर्घसूत्री आचरण के कारण, वह काम नही हो सका 
(म. झां. २५८, ७-८ )। 

४, पूपन्‌ नामक सूर्य के साथ घूमनेवाला एक ऋषि 
(भा. १२. ११. ३९)। 

५, मध्यदेश में रहनेवाला एक ब्राह्मण | इसे बिल्कुल 

_ वेदज्ञान नहीं था । एक गांव में, एक अमीर यद्र के पास 
- यह गया | उसने इसे एक विधवा स्त्री दी। उसके साथ 


प्राचीन चरित्रकोश 


> 
गातम 


यह कालक्रमणा कर रहा था। इसका एक मित्र इसके 
पास आया तथा उसने इसे दुराचरण से परावृत्त किया | 


गोतम वहाँ से निकला | राह में यह नाड़िजंघ नामक 
कश्यपपुत्र के पास आया । वह राजधर्मन्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध था । गौतम का यथोचित सत्कार कर के, अपने 
राजा विरूपाक्ष के पास, वह इसे ले गया । राजा के द्वारा 
पूछे जाने पर इसने सब हकीकत वताई। राजा के घर 
इसे ब्राह्मणांसह उत्तम भोजन तथा अच्छी दक्षिणा 
मिली । संपत्ति का भार सिर पर ले कर यह एक वटवृक्ष के 
नीचे बैठा । वहाँ बैठे बैठे, राजधर्मन का वध करने का 
विचार इसके मन में आया । इस विचार के अनुसार, 
वध कर के, उसे जला कर उसकी संपत्ति ले कर यह रवाना 
हुआ | परंतु जल्द ही विरुपाक्ष ने इसे राक्षसोंद्रारा पकड़ 
लाया तथा इसके टुकड़े टुकड़े करके शबरों को खाने 
के लिये दिये । यह कृतव्न होने के कारण, किसी शबर 
नें इसे नहीं खाया | बाद में राजधर्मन्‌ जीवित होने के 
बाद, उसने गौतम को जीवित किया, तथा द्रव्य दे कर घर 
पुँचाया । गोतम ने शूद्र स्त्री के द्वारा, पापकर्म करनेवाले 
अनेक पुत्र निमीण किये। तब देवताओं ने इसे शाप 
दिया, ' यह दुष्ट बिधवा स्त्री के द्वारा प्रजोत्पादन कर के 
नरक में जावेगा ? (म. झां, १६२-१६७ )। 

६. अत्रिकुल का एक ब्रह्मर्षि वैन्य ऋषि को विधाता 
कहने पर इसने अत्रि से स्पष्टीकरण माँगा था (म. व. 
१८३ ) । सत्यवत्‌ जीवित है, ऐसा त्रता कर इसने द्युमत्सेन 
को धीरज बँथाया था (म, व. २८२-१३ )। 

७, ब्रह्मदेव ने यज्ञ के लिये, इस, नामका ऋत्विज 
निर्माण कर के, गया में यज्ञ किया (वायु. १०६,३८ ) | 

८. दारु नामक शिवावतार का शिष्य (नोधस्‌ 
वामदेव देखिये ) । 


गोतम आंध्र--( आंध्र. भविष्य. ) वायुमतानुसार 
शिवस्वामिन्‌ का पुत्र । 

गोतम आरुणि--एक ऋषि । इससे चेकितानेय 
वसिष्ठ का ब्रह्मज्ञान के संबंध मै संवाद हुआ था (जै. उ. 
ब्रा. १,४२.१ )। 

गोतम कूष्मांड-कक्षीवत्‌ की संतान के लिये 
सामान्य नाम (ब्रह्मांड, २.७४.९९ ) । कूष्मांड के लिये 
वायु में कृष्णांग पाठभेद है (वायु. ९९.९७ ) । ग्रहस्थों 
के नित्यतर्पण में, देवता की तरह कृष्मांड का समावेश है 
(विष्णु, २,११.३२; ५.२०.११ )। 
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८ 
गांतस 


प्राचीन चरित्रकोश 


गोश्रायाणि 


गोतम व्यास--यह वेवस्वत मन्वन्तर में हुआ 
(व्यास देखिये ) | 

गोतसी--अश्वत्यामन्‌ की माता ( भा. १.७.४७ ) | 

२. एक वृद्ध ब्राह्मण स्त्री ( अजुनक देखिये ) | इसने 
अपने पुत्र को मारनेवाळे सर्प को “थूतदया ? के कारण 
छोड़ दिया। 

~ ~ fa 

गोतनीपुच--भारद्वाजीपुत्र का शिष्य | कात्यायनी- 
पुत्र तथा आत्रियीपुत्न इसके शिष्य थे ( ब्‌. उ, ६.५.१-२ 
काण्व, ) । 

२. वात्सीपुत्र का शिष्य | इसका शिष्य 
(ब्र. उ. ६.४.२१. माध्ये. ) । 

गौतमीपुत्र आंध्र--( आंध्र. भविष्य. ) 
नुसार शिवस्वाति का पुत्र । 


आत्रियीपुत्र 


मत्स्यमता- 


गोपवन--गोपवन का वंशज | यह पोतिमाष्य एवं 
कौशिक का शिष्य था (वृ. उ. २.६.१; ४.६.१ ) | 


गोपायन--वसिष्ठकुल का गोत्रकार । पाठभेद-गोपायन 

२. सुवंधु आदि भाई गोपायन के वंश के थे। 
असमाति ऐक्ष्वाक के ये पुरोहित थे | इन्हें छोड़ कर राजा 
ने दूसरे पुरोहित बुलाये, तब ये राजा पर मंत्रतंत्र छोड़ने 
लगे । इसीसे क्रुद्ध हो कर आये हुए पुरोहितों ने इनका 
वध किया ( ऋ. सायणभाष्य, १०.५७; बृहद्दे, ७.८३; 
पं, ब्रा. १३.१२.५; जे. व्रा. २.१६७ )। 

गोपालायन--शुचितृक्ष का पैतृक नाम ( औपोदिति 
देखिये) । 

गोपालेय--उपोदिति का पैतृक नाम | 

गौर--शुक एवं पीवरी का पुत्र । 

२. विकुंठ देवों में से एक। 

गोरग्रीव- अत्रिकुल का गोत्रकार । 

गोरजिन--अत्रिकुल का गोत्रकार | 

गौरपराशर--एक ऋषि | इसके कुल में कांडूषप 
वाहनप, जैह्याप, भौमतापन तथा गोपालि ये प्रसिद्ध ऋषि 
हुए। 

गौरपृष्ठ-एक क्षत्रिय । यम की समा में इसकी 
उपस्थिति का उल्लेख मिलता है ( म. स. ८.१९ )। 

गोरप्रभ--शुक एवं पीवरी का पुत्र । 
गोरेसुख--उग्रसेन का उपाध्याय । सांत्र से, इसका 
सूर्यविषयक संवाद हुआ था ( भविः ब्राह्म, १३९ )। 

शमीक ऋषि का शिष्य । इसने गुरु की आज्ञा 

पा कर परीक्षित्‌ राजा को उसकी मृत्यु निवेदित की ( म. 
आ. ३८.१४-१९)। 


. ३. एक राजा । इसने चिंतामणि मणि की सहायता से 
सुप्रतीकपुत्र ढुजेय को समैन्य भोज दिया। इसका वैभव 
देख कर मोहित हुए. दुअय ने, उस मणि की इससे 


याचना की | गोरमुख के न देनेपर उसने इससे युद्ध 
किया । इसी कारण दुजय का संपूर्ण नाश हुआ ( वराह 
११-१५ )। 
गोरवाहन--गांडवों का समकालीन एक राजा (म. 
६ 50.2८ ) । 


गारवीति--अंगिराकुछ का गोत्रकार तथा प्रवर | 
गारवीते शाकत्य--दूक्तद्रष्टा (न्न ५.२९; ९.१०८. 
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१; २; १०, ७३; ७४; ऐ, ब्रा. ३.१९;८.२ ) | 
विसिंदुकी के किये गये सत्र में यह प्रस्तोत था (जे 
ब्रा. २.२३३) | यह शक्ति का पुत्र था, ऐसा कहा गया है। 


इससे पता चलता है कि, यह तथा पराशर एक ही व्यक्ति 
रहे होंगे । गोरिवीति शाक्त्य का एक साम गौरिवित नाम 
से प्रसिद्ध है ( तां. त्रा. ११.५.१३-१५ ) । ऋषभ याजतुर 
का यह पुरोहित था (दा. ब्रा. १२.८.३.७) | ऋषभ याजञतुर 
की गाथा गौरीवीति शाक्त्य ने की होगी (झा. ब्रा. १३. 
५.४१५) | इसका गोरीविति ऐसा भी पाठ है ( तां. 
ब्रा. ११.५; १२.१३; २५.७; शा. ब्रा. १२.८.३.७)। 

गोरशिरस्‌--एक ऋषि ( म. स. ७.९ ) | 

गोराश्व--एक क्षत्रिय । यमसभा में उपस्थित ( म. 
स. ८.१७ )। 

गोरिक- (सू. इ. ) वायुमतानुसार युबनाश्वपुत्र । 
मांधात का मूल नाम | 

गोरी--मत्त्यमतानुसार अंतिनार की कन्या । मांधात 
की माता ( युवनाशख तथा प्रसेनजित्‌ देखिये ) | 

(सुदेव ९. देखिये ) 

गोरीविति शाक्त्य--गोरवीति देखिये। 

गाराडे--एक व्र्ष | उपाकमागतपंण म इसका संग्रह 
है (जैमिनि देखिये )। 

गोगेलावि -- एक ऋषि । उपाकर्मीगतर्षण में इसका 
संग्रह है ( जेसिनि देखिये ) । 

गोल्गुळवीपुञ गोभिङ--एक ऋषि । इसका पिता 
बृहृद्वसु । पिता के पास इसने सामवेद का अध्ययन किया 
(वे. ब्रा. ३) | 

गोश्र--गुश्री का वंशज | इसे मधुक नामक एक ऋषि 
ने ' सोमबली की देवता कोन हैं!” ऐसा प्रश्न पूछा था 
(सां, ब्रा. १६.९;२३.५ )। 

गोश्रायणि--एक आचार्य । चित्र का पेतृक 
जाबालसत्र में यह पुरोहित था (सां. ब्रा. २३.५ )। 


नाम 
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गोइळ 


प्राचीन चर्त्रिकोश 


घटोत्कच 


गोइल--यज्ञ में शस्रकथन का बुलिळ आश्वतर का 
सांप्रदाय इसने अनुचित सिद्ध क्रिया । वहाँ अपनी पद्धति 
से शस््रकथन करवाया (ऐ. ब्रा. ६. ३०; गो. ब्रा, २. ६. 
९)। 

गौषाक्ति--इप स्याबाश्रि के शिष्य का नाम (जे. 
कु Fb RES छ EP ०००७५ 
काण्वायन देखिये ) । 

ग्रेथिक--पांडव द्रोपदी सहित अज्ञातवास में थे, तब 
नकुछ ने ( विराट के घर ) यह नाम धारण किया था 
(म. वि. १२.१० )। 

ग्रसन- तारकासुर का सेनापति | तारकासुर ने इंद्र 
से युद्ध किया । वहाँ यह उसके साथ था (पद्म. स्‌. 


गोपूक्तिन्‌ | 


हुआ | इस में यह विष्णु के द्वारा मारा गया ( मत्स्य, 
१५०-१५१ ) | 

ग्रामणी--देववती का पिता । 

ग्रामद्‌- भगुकुछ का -योत्रकार | 

आसम्यायणि--भ्गुकुल का गोत्रकार। 

ग्रावा--कश्यपप्रजापति की स्त्री) दक्ष प्रजापति «की 
कन्याओं मे से एक। 

आवाच्यवन--त्रह्मदेव के पुष्करश्षेत्र के यज्ञ के 
होतृगणों मै से एक ऋत्विज ( पञ्च. स्‌. २४) | 

ग्रावाजिन--स्वार्यभुव मन्वंतर का अजित्‌ देव । 

ग्लाव मैत्रेय--एक आचार्य | बक दाल्म्य तथा यह 
एक ही है (छां. उ. १.१२.१.३; गो. ब्रा, १.१.३१ ) | 
पचविश ब्राह्मण के सर्पसत्र में यह प्रस्तोत था । षड्विंश 


४२ )। आगे चल कर यम के साथ तारकासुर का युद्ध । ब्राह्मण म॑ भी इसका उल्लेख है (१.४) | 


घटजानुक--एक तऋपि ( म. स. ४.११ )। 
घटोत्कच--( सो. कुरु. ) भीम तथा हिडिबा का पुत्र | 


जन्मतः इस का सिर घट के समान तथा केशरहित था, | 


अतः इसका घटोत्कच ( घट + उत्कच ) नामकरण हुआ । 
इस नाम के अतिरिक्त, इसे भेम्य, भैमसेनी, हेडिंब वा 
हेड़िवेय कहते थे (म. आ. १४३ )। स्मरण करते ही 
उपस्थित रहने का, इसने अपनी दादी कुन्ती से वादा 
किया था ( म. आ. १४३.३७ ) । इसकी शिक्षा माता 
के पास हुई | हिड़िवा ने इसे राक्षसीविद्याओं में प्रवीण 
बनाया । 

एक वार पांडव गेधमादन पर्वत पर चढ रहे थे। 
आरोहण मं, भीम के अतिरिक्त अन्य सब थक गये। 
इस बेला में, कुन्ती ने घटोत्कच का स्मरण किया । तुरन्त 
प्रकट हो कर, इसने ऋषियों के साथ सब को नरनारायण 
आश्रम तक पहुँचा दिया (म. व. १४५.१-९) | 

पितृसेवा के उद्देश्य से हिडित्रा ने इसे पांडवॉ की ओर 
भेज दिया। धर्मराज ने इसका यथोचित गौरव किया, 
एवं इसके विवाह का निश्चय किया । कृष्ण ने 
कहा, "मुरु देल की कन्या मोर्वी ( कामकटंकटा ) 
घटोत्कच के लिए योग्य हें ॥ ' वह भगदत्त राजा के 


प्रागज्योतिषपुर में थी। बल तथा बुद्धि द्वारा अपने को 
जीतनेवाळे पुरुष के साथ विवाह करने का, उसने प्रण 
किया था । सब की प्रेरणा से, बुद्धि, राक्षसीबिद्या तथा 
शरीरबल के क्षेत्र में, घटोत्कच ने उसे जीत लिया । इंद्र 
प्रस्थ में इसका बिवाह मौर्वी के साथ सम्पन्न हुआ । इनका 
पुत्र बर्बरीक था ( स्कंद. १.२,५९-६० )। 


राजसूययज्ञ के समय, यह करभार लाने के लिए, 
दक्षिण दिग्विजय में लंका गया था (म. स, २८.३०९; 
परि. १.१५ ) । कुंभकोणआवृत्ति ही में इसके छूका- 
प्रयाण का उल्लेख उपलब्ध हे | बंबई की आवृत्ति में 
सहदेव द्वारा दूत भेजने का विवरण प्राप्त है। वह दूत 
घटोत्कच ही होगा | 


महाभारत के अनुसार, यह बड़ा होने के बाद हिड़िंया 
इसे ले कर कुन्ती के पास आई | इस समय घटोत्कच का 
व्याह हो चुका था। महाभारत में इसकी पत्नी का नाम 
नहीं है। घटोत्कच की पत्नी देवी कामा की कृपा से अजेय 
थी । उसे एक विचित्र प्रश्न पूछ कर, घटोत्कच काबू में 
लाया, तथा नख से सेनानिमिति कर उसे जीत लिया । 
इसके अंजनपर्वन्‌ एवं मेघवर्ण नामक दो पुत्र थे । 
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घटोत्कच 


भारतीययुद्ध में यह पांड्वों के पक्ष में था । इसका रथ 
आठ पहियों का तथा सो अश्वो का था | इसके रथ पर 
ग्रश्नपक्षी का ध्वज था। विरूपाक्ष नामक राक्षस इसका 
सारथ्यकर्म करता था। यह हाथ में पोल्स्य धनुष्य 
रखता था (म. द्रो. १५०.१२-१४ )। 

द्रोण सेनापति थे। एक दिन रात्रि में युद्ध हुआ। 
कणे की वासवी शक्ति के कारण, अजुन की उससे युद्ध 
करने की हिम्मत नहीं हो रही थी । इस समय कृष्ण ने 
घटोत्कच का गौरव किया, तथा कहा, ' रात्रि की वेला 
में युद्ध करने से तुम्हारी शक्ति प्रज्वलित हो उठती है 
अतः तुम महासमर करो । ? इस प्रसंग में, इसके साथ 
युद्ध करने के लिए दुर्योधन ने वकवंधु अलायुध तथा 
अलबुष नामक दो दैत्यों को भेज दिया । इसने दोनों का 
वध किया | अलंबुष का सिर काट लिया । उसे हाथ में ले 
कर यह दुर्योधन के सामने प्रस्तुत हुआ । घटोत्कच ने उससे 
कहा, ' रिक्तपाणिनं पञ्येत्‌ राजानम्‌। ? अर्थात्‌, राजा 
लोगों का दर्शन, खाली हाथों नही लेना चाहिये | ? यों कह 
कर इसने अलंबुष का सिर दुर्योधन के सामने फेंक दिया। 
उपहासयुक्त शब्दों में, चिढ़ाते हुए इसने कहा, ' राजन्‌ 
चन्द पलों ही में में कणे के मस्तक का उपहार पेश करने 
के लिए आता हूँ । ? 

यह समाचार सुन कर कणी भी एक वार थरा 
उठा । वाध्य एवं अगतिक बन कर कर्ण ने इस पर 
वासवी शक्ति का प्रयोग किया । उस प्राणहारक शक्ति 
को देख कर मरने के पहले घटोत्कच ने पर्वतप्राय 
देह धारण की । शक्ति लगते ही, यह कौरबसेना पर जा 
गिरा । मृत्यु के उपरान्त भी, इसकी देह ने शब्रुदछ का 
एक भाग कुचल कर पीस डाला । परिणामस्वरूप अजुन 
वासवी शक्ति से निर्भीक हुआ (म. द्रो. १४८-१५४) । 
मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी की मध्यरात्रि को इस की मृत्यु 
हुई ( भारतसावित्री ) । 

घटोत्कच का रूप भयानक था | उसकी देह विशाळ 
थी | बाप से वेटा सवाई था । गंधमादन पर्वत का प्रसंग 
इसका सबूत है । इसके अतिरिक्त, बुद्धि, प्र्युसन्नमतित्व 
मातृपितृमक्ति तथा आनंदीबृत्ति आदि गुणों से इसका 
चरित्र विभूषित हुआ हे। इसके नेत्र विद्रूप थे। कान 
शक के आकार के थे। मुख बड़ा था | ओष्ठ आरक्तबणे 
के थे। दाढें तीक्ष्ण थीं | नासिका लंबी एवं सीना चाडा 
था | पिंडुलियाँ टेढीमेडी तथा मोटी थी। कुल मिला कर 


आकृति तथा आवाज़ खौफ़नाक थीं | इस का जनक मनुष्य | 


प्राचीन चरित्रकोश 


25-12) 


होने पर भी, यह अमानुष था । बल्शाली राक्षस-पिझाच, 
बचपन में भी इसे थाम नहीं सकते थे। बाल्यकाल ही सें 
इसका रूप उग्र था| जन्मतः यह अत्रविद्यापारंगत एवं 
कामरूपधर था | पैदा होते ही, इसने मातापितरों के पैर 
पकड़ लिए थे | । 

घढोद्र- रावण के पक्ष का एक राक्षस (वा. रा. 
उ. २७; म. स. ९. १४ )। 

२. पूतना देखिये | 

घंट--वसिष्ठकुल का एक ब्राह्मण | इसने विल्वद्छ 
(बेलपत्र ) से कर की १०० वर्षो तक सेवा की । आगे- 
चलकर इसने देवल ऋषि की नातन की माग की | यह 
कुरूप हे, एसा पता लगने के कारण, उसने इसे अस्वीकार 
किया । तत्र इस ने उसका हरण कर उससे गांधर्वविवाह 
किया । उसके पिता ने इसे शाप दिया; परंतु नये 
रिइते को याद कर, निशाचर याने राक्षस न हो कर उलूक 
होगे तथा इंद्रद्मग्न की सहायता करने पर मुक्त होगे, ? 


ऐसा उःशाप दिया ( स्कंद, १. २. ७ )। 


घंटाकण--शिव का एक गण | शंकर के नाम वा 
गुणों के अतिरिक्त कुछ भी कानों को सुनने न मिले, 
इसलिये यह कान को घंटा बांधता था। इसलिये इसका 
नाम घंटाकर्ण हुआ | यह स्कंद का पाषंद था (म. झा. 
४४. २२)। 

घंटासुख--विभावसु देखिये । 

घन--लूका का एक राक्षस (बा. रा. सु. ६ )। 

घस तापस--सक्तद्रष्टा (त्र, १०. ११४) | 

घर्भ सोये - मंत्रद्रष्टा (त्र, १०. १८१. ३ )। 

घुद्मेश्वर--शकर का बारहवाँ अवतार । देवगिरि 
के पास वेरूल में है। घुर्म के संरक्षणार्थ यह वहाँ 
आया (शिव, शत. ४२ ) । व्याप्रेश्वर इसका उपल्गि हे 
(शिव. कोटि. १)। 

घूर्णिका- देवयानी की दायी का नाम (म. आ. 
३. २४) ] 

घृणि--मरीचिपुत्र ( मरीचि देखिये ) । 

२. (सू. इ- ) धुधुमार का पुत्र ( पञ्चः स्‌. ८ )। 

घुतकौशिक--पराशयोयण का शिष्य । इसका शिष्य 
कोशिकायनि (बु. उ. २. ६. रे; ४. ६. २; २. ५. 
२१; ४. ५. २७. माध्य. ) 

२. विश्वामित्र देखिये । 

घृतपृष्ठ--( स्वा. प्रिय.) भागवतमतानसार प्रियत्रत 
को बर्हिष्मती से उत्पन्न पुत्र । क्षीरोद से वेष्टित क्रोचडीप 
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का यह अधिपति था । इसने अपने द्वीप के वर्षसंज्रक सात | 
भाग किये थे। आम, मधुरुह, मेघएष्ठ, सुधामन्‌, 
आजिष्ठ, लोहिताण तथा बनस्पति नामक सात पुत्रों को 
उन्हीं के नाम दे कर, ये वर्ष विभाजित कर दिये थे | 
(भा. ५.१. २५; २०.२० )। 

घुताची--एक अप्सरा | कश्यप तथा प्राधा की 
कन्या (म. आ. १५४.२)। इसी के कारण रंतस्खलन « 
हो कर, भरद्वाज से द्रोण, व्यास से झुक, प्रमति से रुर 
तथा रोद्राश्च से ऋतेयु आदि पुत्र हुये। प्रमति तथा 
ोद्राश्च के पास यह दीर्घकाल तक रहती थी। 

२. माघ मास में आदित्य के साथ घुमनेवाली अप्सरा 
(भा. १२,११.३९ )। 

घृताशिन्‌--एक ऋपि। इसने गोपीमोहन कृष्ण का 
ध्यान किया । इसलिये इसे गोपी का जन्म प्राप्त हुआ 
(पद्म, पा. ७२ )। 

घृतेयु--( सो. पुरूरवस्‌, ) विष्णु वायु तथा मत्स्य 
मतानुसार रोद्राश्वपुत्र । 

घ्रतोद्‌- महावीर १ देखिये। 

घोर--हिरण्याक्ष की सेना का एक अतुर । काति 
ने इसका वध क्रिया (पद्म. स्‌. ७५ ) | 

२. कण्वपुत्र | 

घोर आंगिरस- मेत्रद्रष्टा ( ऋ 
अन्य वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है (सां. त्रा 
छा. उ. ३.१७.६; आइव. श्रो. १२.१०) । इस 
देवकीपुत्र कृष्ण को ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया, (छां. उ. 
३.१७.६) । कठ संहिता में अश्वमेघर्खंड में इसका उल्लेख 
हे (२६.७) । अथर्ववेद का भिषज से, तथा आंगिरस वेद का 
घोर से संबंध है ( आश्च. श्रो, १०-७; सां ओ. १६.२) 


कय 


३.३६.१० )। 
१०.६ 
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। के साथ इसक 


| पति मिला ( वृहदे. ७ 


२. वैवस्वत मन्वंतर के अंगिरस्‌ ऋषि के आठ पुत्रो में 
से एक (म. अनु. १३२.४३ कु; अंगिरस्‌ देखिये) | 

३. लकास्थित एक राक्षस | लकादहन क अवसर प्र 
हनूमत्‌ ने इसका घर जलाया था (वा. रा. सुं, ५४ )। 

घोष--अक्षीवत पुत्री घोषा का पुत्र । पञ्रिय कक्षीवत्‌ 
सी उलेख आता हे ( ऋ, १,१२०.५ 
घोषा देखिये ) । 

२. धर्म ऋषि तथा लंबा का पुत्र । 

२. ( शुंग. भविष्य.) पुलिंद का पुत्र | इसका पुत्र 
बच्रमित्र | विष्णु मतानुसार इसका नाम घोषबसु 

घोषा--कश्षीवत्‌ की सूक्तद्रष्टी पुत्री (ऋ, १०.३९- 
४० ) | कुष्ठरोग होने के कारण, इसे पिता के घर अबि 
वाहित रहना पड़ा । अश्वियों की कृपा से इसका कुष्ठ दूर 
हुआ (ऋ १०.३९; २-६ ), तथा इसे पति भी मिला 
(क्र. १.११७ )। 

रोगग्रस्त रहने के कारण, यह साठ वर्षों तक 
पिता के णह में अविवाहित स्थिति में रही। पिता की 
तरह आश्रियों को प्रसन्न कर, यह निरोगी हुई तथा इसे 
४३; ४८ )। इसके पति का नाम 
नहीं मिल्ता। इसे घोष तथा सुहस्त्य नामक पुत्र थे (बृह. 
७.४८; सुहस्त्य देखिये )। मातापिता पुत्र को शिक्षा 
देते है, उसी तरह शिक्षा देने के लिये इसने अश्वियों 
से प्रार्थना की थी (त्र. १०.२९.६ )। शत्रुओं से युद्ध 
करने मं समर्थ बनाने के संबंध से इसकी प्रार्थना का 
उल्लेख हे (त्र, १०.४०,५ ) ॥ 

घोषेय--घोष तथा सुहस्त्य देखिये। 

घ्राण--तुषित देवों में से एक। 7 


| 


डी 


खकोर--( आंध्र. भविष्य. ) सुनंदन का पुत्र | वायु 
में इसे सातकर्णि, विष्णु में चकोरशातकर्णि, एवं ब्रह्मांड मै | 
शातकर्णि कहा गया है | 

चक्क--एक ऋत्विज | जनमेजय के सर्पसत्र में, यह 
उन्नेतृ नामक ऋत्विज का काम करता था। इसके साथ 


पिशंग का उल्लेख प्राप्त है (पं. द्रा. २५.१५.३ )। 


गि 


चऋ--रावण की सेना का एक राक्षस (वा. रा. स 
६,२४) । 

चक्कक--विश्वामित्र का पुत्र । 

चक्तदेव--एक यादव (म. स. १४.५६ )। 

चक्रधन्ु--कपिल ऋषि का नामांतर | 
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चक्रधरमेन- विद्याधर का नामांतर (म. स. परि. १ 
क्र. २. पंक्ति. ६ ) । 

चक्रपाणि--सिधु दैत्य के पिता का नाम ( गणेश २. 
७३.५) | 

चक्रमालिन--रावण के सचिवों में से एक | 

चक्रवर्तिन्‌--सर्वश्रष्ठ नुपाँ की उपाधि | कार्तवीर्याजुन 
हेहय, भरत दोष्यन्ति पौरव, मरुत्त आविक्षित वेशाल 
महामन महाशाल आनव, मांधात योवनाश्व ऐक्ष्वाक 
शशर्बिंदु चेत्ररथि यादव, आदि राजाओं को चक्रवर्तिन्‌ 
कहा, गया है । 

अंतरिक्ष, पाताळ, समुद्र तथा पर्वतां पर अप्रतिहत 
गमन करनेवाले, सप्तद्रीपाधिपति तथा सर्वाधिक सामथ्ययुक्त 
रों को चक्रवर्तिन्‌ कहते है (वायु. ५७.६८-८०; ब्रह्माण्ड 

२९-७४-८८; मत्स्य, १४२,६३-७३ ) | 

हिमालय से महासागर तक, तथा पूर्वपश्चिम १००० 
योजन भूमि का अधिपति चक्रवर्तिन्‌ है ( कौटिल्य पृ. 
७२५) । 

कुमारी से ब्रिदुसरोवर तक भूमि के अधिपति को 
चक्रवर्तिन्‌ संज्ञा दी जाती थी ( काव्यमीमांसा १७ ) । 

समूद्रपर्येत भूमि का अधिपति सर्वश्रेष्ठ बृप समजते थे 
(ऐ. त्रा. ८. १५; र. बे. १) । 

वेदों में चक्रवर्तिन्‌ शब्द नही है | सम्राज्‌ आदि शब्द 
उपलब्ध है । 

अंवरीष नाभाग, गय आमूर्तरयस, दिलीप ऐलविल 
खट्वांग, बृहद्रथ अंग, भगीरथ ऐश्ष्वाक, ययाति नाहुप, 
रंतिदेव सांकृति, राम दाशरथि, शिवि औशीनर, सगर 
ऐक्ष्वाक, सुहोत्र ये सर्वश्रेष्ठ नरप थे (म. द्रो. ५५-७०; 
झां. २८ )। 

२. अंगिरसकुल का गोत्रकार। 

चक्कवमेन्‌--त्रल का पुत्र । कण के पूर्वजन्म का नाम | 

चक्रवात--तृणावर्त राक्षस का नामांतर | 

चक्रायण--उपस्त मुनि का पिता' | 

चक्तिक-एक व्याध । यह मातृपितृभक्त एवं विष्णु- 
भक्त था । विष्णु को फलोपहार अर्पण करने के पहले, 
यह स्वयं एक एक फल चख रहा था । उससे से एक फल 
इसके गले में अटक गया। वह फल बिष्णु को अर्पण 
करने के लिये, इसने अपनी गर्दन स्वयं काट ली । बिष्णु 
ने इसे जीवित कर, दर्शन दिया । वाद मे, द्रारकाक्षेत्र में 
मृत्यु होने के कारण, इसको मुक्ति मिल गयीं (पद्म. क्रि. 
१६ )। 

प्रा. च, २६ ] 


चक्रिन्‌--अंगिरा कुल का गोत्रकार | 
चक्षु--( स्वा. उत्तान. ) सर्वतेजस्‌ एवं आकृति का 
पुत्र । इसकी स्त्री नड्वला | यह छठवा मनु माना जाता 


ह्‌ । 


र्‌ 

२. (सो, नीळ, ) विष्णु मत मे पुरुजानपुत्र | इसे ही 
भागवत में अक, मत्स्य में प्रथु, एवं वायु में रिक्ष कहा 
गया है । 

३, तुप्रित देवों में से एक। 

४. (सो. अनु. ) भागवत मत में अनुपुत्र | इसे ही 
विष्णु एवं मत्स्य में चाक्षुष, ब्रह्मांड में कालचश्च, तथा वायु 
में पक्ष कहा गया है। 

चक्चुस्‌ मानव--मंत्रद्रश् ( ऋ. ९,१०६.४-६ ) | 

चक्षुस सोय--सक्तद्रश (ऋ. १०,१५८ )। 

चंचला--एक वेश्या | इसने विष्णु के मंदिर की 
दीवार को सहज भाव से एक उंगली चूना लगाया । इस 
पुण्य के प्रभाव से इसे वकुंठ प्राप्त हुआ ( पञ्च, ब्र, ६ )। 

चंचु- (स्‌. इ. ) विष्णु, वायु एवं भविष्य मत में 
हरितपुत्र। भागवत मै इसे चप कहा गया है। 

चंचुलि--विश्वामित्र कुल का गोत्रकार | 

चंड--एक व्याध | शिवरात्रि के दिन, सहज ही शिव 
पर बिल्वपत्र डालने के कारण, यह जीवन्मुक्त हुआ ( पञ्च. 
उ. १५४; स्कन्द, १.१.३३ )। 

२. त्रिपुरासुर का अनुयायी । त्रिपुर तथा शंकर के 
युद्ध के समय, इसका एवं नंदी का युद्ध हुआ था ( गणेश. 
१.४३; चंड्मुड़ देखिये ) । 

३. विष्णु के पार्षदों में से एक। 

४, अष्टभेरवों में से एक। 

५, बाष्कळ का पुत्र। 

६. काश्यप तथा सुरभि का पुत्र ( शिव. शत. १८ )। 

चंडकोशिक--कक्षीबत्‌ ऋषि का पुत्र | इसके प्रसाद 
से बृहद्रथ को जरासंध हुआ (म. स. १६.१७९४ ) । 

चंडतुंडक--गरुड़पुत्र | 

चंडवल--राम की सेनाका सुप्रसिद्ध वानर । कुंभकणे 
ने इसका वध किया । 

चंडभागेव च्यावन--च्यवनवेश का एक ऋषि | 
जनमेजय के सर्पसत्र में यह होता का काम करता था (म. 

४८.५) । 

चंडसुंड--शंभनिशुभ के सेनापति। चंड तथा सेड ये 

दो असुर शुभनिशुभ के अनुयायी थे । 


२०१ 
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शुभ की ओर से, यह दोनों देवताओं की सेना से लड 
रहे थे ( पद्म. उ. १७) | शुभ एवं शंकर के युद्ध में भी, 
शुभ ने इन्हे जाळंवर के शोधार्थ भेजा था। 
एक वार इन्हे एक सुंदर स्री दिखाई दी। उसे वश 
करने के लिये, शुभनिशुंभ ने इन्ही की योजना की । वह 
सुंदर स्री कालिका देवी का मायावी रूप था | पश्चात्‌ , 
कालिका देवी ने इन्हे मार डाला | 
कई ग्रंथों में, उस सुदर स्त्री को देवी चंडी कहा हे | 
यही कथा, कुछ भिन्नता से अन्य ग्रेथों में भी आयी हे 
(वायु, ५५; मार्क. ८४ )। 
चंडओऔ-( आंत्र. भविष्य, ) मत्स्यमत में विजय 
का पुत्र | इसके लिये चेद्रविश, चंद्रश्नी एवं दंसश्री नाम 
प्रयुक्त हें। 
चंडा--गंडा देखिये। 
चंडाश्व--( स्‌. इ.) कुवलाश्व का पुत्र] इसका 
मद्राश्व नामांतर भी प्रास्त है । 
चेड्डिक- वर्वेरिक का नामांतर | 
चंडी--उद्दालक की पत्नी । इसकी कथा कलहा को 
तरह ही है (जे. अ. १६ )। 
चंडीशा- रुद्रगणों म॑ से एक। इसके चंडी, | 
चेदेश्वर, चंड्घंट आदि नाम प्राप्त हैं। दक्षयशविध्वंस के 
समय, इसने पूषन्‌ नामक ऋत्विज को बाँधा था (मा. 
४.५.१७; पद्म, उ. १३.५९ )। 
चंडोद्री--अशोकवन की एक राक्षसी (बा. रा. सु. 
०४ ) | $ 
चतुरंग--( सो. अनु. ) भागवत एबं विष्णु मत में 
` चित्ररथ अथवा रोमप का पुत्र। ऋश्यरंग के पुत्रकामेष्ट 
यज्ञ के कारण, इसका जन्म हुआ। इसका पुत्र 'प्रथुलाक्ष 
(भा. ९.२३.१० )। ` 
चतुमुख- ब्रह्मदेव का नामांतर । कमल मै से ब्रह्मदेव 
का जन्म होते ही, उसने चारों दिशाओं की ओर देखा । 
चारों ओर देखते ही उसे चार मुख प्राप्त हुए। इसी 
करण उसे यह नाम पड़ा (भा. ३.८.१६३ ब्रह्मन्‌ 
देखिये ) । 
चन्द्र-अत्रि तथा अनसूया का पुत्र । यह सोम नाम 
से मी प्रसिद्ध था (भा. ४.१३; म. शां. २००.२४) 
इसे सूर्य तथा भद्रा का पुत्र भी कहा गया हैं। 
यह स्वार्यभुव मन्वन्तर में पैदा हुवा था ( म. आ. ६०. 
१४) | इसके जन्म की अनेक आख्यायिका प्राप्त हे । 
अत्रि ने दसों दिदाओं से इसे उत्पन्न किया ( विष्णुधमे, 


° 


१,१०६; स्कन्दः ४.१.१४) । यह अत्रि की आँखों से 
उत्पन्न हुवा ( ह. वे. १.२५; ६-९; वायुः ९०.५ ) | 

चन्द्र तथा आकाश में स्थित चन्द्रमा दोनों एक ही है। 
दक्ष प्रजापति की सत्ताइस कन्याये इसे पत्नीरूप दी गयी 
थीं । चन्द्र की इन सत्ताइस पत्नियों के नाम वाद में सत्ताइस 
नक्षत्रों को प्राप्त हुए ( म. आ. ६०.१२; १५; ह. वं, 
१,२५.२२; स्कन्द्‌, ७.१.२० )। 

पृथ्वी की औषधि वनस्पति, चन्द्र से प्रभावित होने के 
अनेक निर्देश प्राप्त है । इसने तपस्या करने पर, इसकी 
आँखों से सोमरस टपकने लगा । इसीसे सब ओपचियोँ 
उत्पन्न हुई ( स्कन्द, ७.१.२० )। इसका क्षय होने पर पृथ्वी 
की ओपवि वनस्पतियाँ सूख गयी (म. श. २४) । इसने 
अमृत दे कर अनाथ मारिपा की रक्षा की । इन सब्र 
कथाओं से चन्द्र-चन्द्रमा रूपक को पुष्टि मिळती है । 

चन्द्र के सत्ताइस पत्नियों में, रोहिणी पर इसकी विशेष 
प्रीति थी । यह न सह कर, इसकी अन्य स्त्रियों ने अपने 
पिता दक्ष के पास शिकायत की । दक्ष ने चन्द्र को सम- 
झाया । परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ | 

दक्ष ने चन्द्र को शाप दिया कि, तुम्हे क्षयरोग हो 
जावेगा । क्षय से चन्द्र क्षीण होने लगा । उसका दुष्परिणाम 
पृथ्वी की ओषधिवनस्पतियों पर हुआ । देवों को 
मजबूरी से दक्ष के पास प्रार्थना करनी पडी | दक्ष ने कहा, 
«चन्द्र का पंद्रह दिन क्षय तथा पंद्रह दिन वृद्धि होगी, 
परंतु उसके लिये चन्द्र को सब पत्नियों की ओर समान 
ध्यान देना पडेगा । पश्चिम सागर के पास सागरमुख में 
स्नान करना होगा ' । वहाँ स्नान करने के वाद चन्द्र को 
पूर्ववत्‌ कान्ति प्राप्त हुई । इसीलिये इस क्षेत्र को प्रभास 
नाम प्राप्त हुआ (म. दा. ३४) | 

शबपानतीर्थ पर देव तथा दैत्यों ने अमृतपान 
किया । वहाँ कुछ देरी से जाने के कारण, इसे अमृत 
प्रात्त नहीं हुआ । वहाँ का तीर्थ लेने के लिये देवों ने 
इसे कहा | एक खरगोश उस तीर्थ का प्राशन कर रहीं 
था| उसेभी इसने खा लिया। वह अभी भी इसके 
उदर में है । (स्कंन्द. ७. १. २५८) | 


अन्निपुत्र सोम यह चन्द्र का ही नामांतर हे 
एकवार सोम अत्यंत बलि हुआ । राजसूययर 


कर के इसने त्रैलोक्य को जीत लिया। वृहस्पति क 
पत्नी तारा का जबरदस्ती हरण कर लिया। उसकै 
लिये तारकामय नामक बहुत बडा युद्ध हुआ । ब्रह्मदव 
ने मध्यस्थता की। इसने तारा को वापस किया । 
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परंतु वह गर्भवती थी । बृहस्पति ने तारा को गर्भ का याग 
करने के लिये कहा | तब तारा ने एक वृक्ष पर उसे छोड़ 
दिया । वह गर्म अत्यंत तेजस्वी था। यह देख कर 
` पुनः बृहस्पति तथा चन्द्र लड़ने लगे | तब तारा ने कहा 
कि, गर्म चन्द्र का है? | वह गर्भ चन्द्र को दिया गया। 
यही बुध हैं । यहाँ से चन्द्रवंश प्रारंभ हुआ (भा. ९. 
१४; ह. वे. १,२५; पद्म, पा. १२; ब्रह्म ९; मत्स्य, २३; 
दे. भा. १.११; वायु, ९०.२-९ ) | 

सोमवंश का प्रथम राजा सोम ही था | इसकी पत्नी 
रोहिणी। इसकी राजधाधी प्रयाग थी। (पद्म. उ. १९६; 
सोम तथा पुरूरवसू देखिये ) | बदरिकाश्रम में तप कर के 
इसने ग्रहाधिपत्य प्राप्त किया ( स्कन्द, २,३.७) | इसने 
उमासहित सोम की आराधना की, इसलिये इसे सोम 
नाम प्राप्त हुआ ( स्कन्द, ४.१.१४) । 

धम प्रजापति को वसु नामक स्त्री से उत्पन्न अष्टवसुओं 
में से एक का नाम सोम है (म. आ, ६०.१७; टिंग, 
६१ )। यह वैवस्त मन्वन्तर का था। पीछे वर्णित सभी 
कथा इसीकी होनी चाहिये। 

सोमवंश--मारत का प्राचीन इतिहास सोम एवं सूर्य- 
वंश का ही इतिहास है। सोम चंद्र का ही नामांतर है। 
सोम तथा सूर्य इन दोनों बंशों का मूलपुरुष वेवस्वत मनु 
है। सूर्यवंश वैवस्वत मनु के पुत्र से शुरू होता है। 
सोमवंश उसकी कन्या इला से प्रारंभ होता है। 

वैवस्वत मनु की कन्या इला सोमपुत्र बुध से व्याही थी। 
ऊसीसे पुरूरवस्‌-आयु-नहुष-ययाति तक का वेशविस्तार 
हुआ | इसे ही पुरूरवस्‌ वा ऐल बंश कहते है | 

पुरूरवसुपुत्र अमावसु से कान्यकुब्ज में अमावसुबंश 
शुरू हुआ । 

आयुपुत्र वृद्धशर्मन्‌ वा क्षत्रदवद्ध से काश्य वा काशिवंश 
का प्रारंभ हुआ । रजिवंश, अनेनसूवंश तथा रंभवंश ये 
भी आयुवंश की उपशाखाएं हँ । क्षत्रवृद्ध का द्वितीय पुत्र 
प्रतिक्षत्र था । उसीसे पुरूरवस्‌ (एल ) वंश की एक अलग 
उपशाखा निर्माण हुई । 

नहुषपुत्र ययाति के अनु, पूर, द्रुहघु, ठर्वसु एवं यदु 
नामक पाँच पुत्र थे | इन पाँच पुत्रों से पुरूरवस्‌ बंश की 
पाँच उपशाखाएँ, निकली | ये उपशाखाएं इस प्रकार है- 

(१ ) तुर्बसुवंश--यह दुष्यन्त के समय पुरुबंश मे 
सप्मीलित हुवा | 

(२) पूरुवंश--अजमीढ, कुरु, चेदि, जह, द्विमीद, 
नील। 
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(३ ) भनुवंश--उशीनर ( केकय, मद्रक), तितिक्षु 
( अंग, वंग, कलिंग, सुह, पुंड ) । 

(४) यदुवेश--अनमित्र, अंधक, कुकुर, कोष्ट, 
ज्यामध, भजमान, रोमपाद, वसुदेव, विदर्भ, विदूर थ, विष्णु 
बृष्णि, सहस्रजित्‌ , सात्वत, हैहय | 

(५) हुह्युवंश--द्रह्मु का वंश पुराणों म॑ मिलता है । 
उसकी झाखाएँ नहीं हैं । 

सूर्यवंश की विस्तृत समीक्षा के लिये विवस्वत्‌ देखिये | 

२. (स्‌; इ. ) भागवतः मत में विश्वरंध्री का पुत्र 
(इन्दु देखिये ) | 

३. (सू. इ. ) मानु राजा का पुत्र | इसे श्रुतायु नामक 
पुत्र था। 

४, दाशरथि राम के सूज्ञ नामक मंत्री के पुत्रों में से 
एक | अश्वमेध का अश्व वापस लाने के लिये हुए युद्ध 
में, कुश ने इसका वध किया ( वा. रा. उ. १)। 

५. कृष्ण तथा नामजिती के पुत्रों में से एक ( भा. 
१०.६१.१३) | 

६. कश्यप तथा द्‌नु का पुत्र | 

चंद्र्कला--माधव ५. देखिये। 

चंद्रकांत--एक गंधर्व | इसकी कन्या सुतारा | 

चंद्रक्रेलु-हंसः्वज राजा का भ्राता । 

२. (सू. इ. ) वायुमत में लक्ष्मण पुत्र । 

३, भारतीय युद्ध में दुर्योधनपक्षीय राजा । यह 
कृपाचार्य का चक्ररक्षक था । अभिमन्यु ने इसका वध 
किया (म. वि. ५२. ९२८% पंक्ति ६; द्रो. ४७. 
१५) | 

चंद्रगिरि--( सू. उ.) मत्स्य तथा पद्म मत में 
तारापीड का पुत्र ( पश्न, स्‌. ८) | 

चंद्वगुप्त--( मौर्य. भविष्य, ) एक राजा । नंदवंश नष्ट 
होने पर यह गद्दी पर बैठा । यह महापद्म नेद की सुरा नामक 
शूद्रा से उत्पन्न पुत्र था । इस कारण इसके वंश का नाम 
मोर्थवेश हुआ, ऐसा प्रवाद है। आचार्य चाणक्य ने 
सब नंदों का नाश कर के इसे सिंहासन पर वेठाया । 
इसने कुल चौबीस वर्ष राज्य किया । इसे बारिसार 
नामक पुत्र था (भा. १२.१.१३ )। इसने पौरसाधिपति 
सुलून राजा की यवन कन्या के साथ विवाह किया। 
इसका पुत्र त्रिंदुसार ( भवि. प्रति. १. ७ )। 

२. कार्तवीर्याजुन का मंत्री | इसने जमदि ऋषि का 
शिरच्छेद किया (ब्रह्मांड. २. ३०. ८ ) । 
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चंद्रदेव 


प्राचीन चरित्रकोश 


Ly 


चन्द्रहत्‌ 


चंद्रदेव--पांचाल देश का नप | यह युधिष्टिर का 
चक्ररक्षक था। भारतीययुद्ध में कणे ने इसका वध 
किया (म. क. ४४. १५) | 

२. दुर्योधन के पक्ष का नृप । भारतीययुद्ध में अलुन 
ने इसका वध किया ( म. द्रो. ४४. २९. )। 

चंद्र॒प्रदशन--कश्यप तथा सिंहिका के पुत्रां म 
कनिष्ट । चद्रप्रमदन इसका नामान्तर हँ । 

चंद्र॒प्रभ--एक राजा । यह मणिमद्र तथा पुण्यजनी 
का पुत्र था। ` 

चंद्रभाजु--( सो. यदु. इृष्णि. ) कृष्ण तथा सत्यः 
भामा का पुत्र (भा. १०. ६१. १०) | 

चंद्रसस्‌--अत्रि तथा अनुसूया का पुत्र । 

२. कश्यप एवं दनु का पुत्र । 

३. समुद्र के दक्षिण तट पर निवास करनेवाला ऋषि । 
इसने जटायु के भाई संपाति को अध्यात्मन्ञान दिया | 
सीता की खोज के लिये आये वानरों को, मार्ग दिखाने 
का आदेश इसने जटायु को दिया । पश्चात्‌ यह स्वर्ग 
सिवारा। 

चंद्ररूपा--राथेतरकव्य के प्रजापति की पत्नी | इसने 
त्रिरात्र तुलसीव्रत किया था ( पश्च, उ. २६ )। 

चंद्रचती--प्रत्रेतस्‌ एवं मारिषा की कन्या | यह 
प्राचेतस्‌ दक्ष की बहन थी । 

चंद्रवर्मन्‌-कांयोज देश का नृप (म, आ. ६१. 
५५६ ) | 

चंद्रवाह--काकुत्थ शशाद राजा का नामांतर । 

चंद्रविक्ष--( आंध्र. भविष्य, ) भागवत मत में 
विजय का पुत्र ( चंडश्री देखिये ) । 

चंद्रशमेन--मायापुरी का अम्निगोत्रज ब्राह्मण | यह 
देवशर्मन्‌ का शिष्य था । देवशर्मन्‌ की कन्या गुणवती 
इसकी पत्नी थी । एक बार देवशमन्‌ तथा यह अरण्य 
में दर्म समिधा लाने के लिये गये । एक राक्षस ने इन 
दोनों के प्राण लिये | अत्यंत धार्मिक होने के कारण यंह 
वैकुंठ गया। यह कृष्ण के समय अक्रूर नाम से प्रसिद्ध 
हुआ (पद्म. कु. ८८-८९) | ड 

२. सूर्यवशा का एक राजा | यह कुरुक्षेत्र में रहता 
था। एक बार सूर्यग्रहण के समय, तुलापुरुषदान देने 
की इच्छा से, इसने एक ब्राह्मण को बुलाया । परंतु 
वह निंद्य दान होने के कारण, तुलापुरुषदान करते ही 
उस में से एक चंड़ाल्युग्म उत्पन्न हुआ। इसीमें ब्राह्मण 
ने गीता के नवम अध्याय का पाठ प्रारंभ किया था। 


अतः उसके प्रत्येक अक्षर से एकेक विष्णुदूत उत्पन्न हो 
कर, उन्होनें इस चांड़ाल्यु्म को भगा दिया। वह 
चंड़ाल्युग्म मनुष्यवेषधारी पाप एवं निंदा थे ( पद्म. उ. 
१८३ )। 

मागध देश का व्राह्मण । इसने गुरुहत्या की थी | 
विदुर के साथ कलिजर पर्वत जाने पर उसे एक सिद्ध 
मिला । उसके उपदेश सें इसने सोमवती अमावास्या के 
दिन, पुष्करतीर्थ में स्नान किया तथा यह शुद्ध हुआ 
(पद्म, मू. ९१-९२) | 


शेखर--एक राजा। यह पुषन्‌ का नाती तथा 
पोष्य का पुत्र था। इसका राज्य हृपद्रती नदी के किनारे 
करवीर में था । 

इसके पिता पौष्य ने पुत्र के लिये; शंकर की आराधना 
की | शंकर ने उसे प्रसादरूप में एक फल दिया । उस 
फल के तीन भाग कर के पौष्य ने अपनी तीन स्त्रियों को 
दिये । बाद मै पौष्यस्त्रियो को तीन भमपुत्र ऐसे हुए की, 
उन तीनों को जोड कर एक पुत्र बन सके । तीन भागों में 
बनने के कारण, इसे व्येबक नाम मिला | 

सूर्यवंशीय राजा ककुत्स्थ एवं भोगवती की कन्या 
तारावती से इसका विवाह हुआ | तारावती को कपोत 
मुनि के शाप से, भंगी तथा महाकाल ये भैरव एबं वेताल- 
योनि के पुत्र हुए (कालि. ५०-५२ ) | इसे दमन, उप- 
रिचर तथा अळकं नामक तीन औरस पुत्र थे। 

चन्द्रश्री--(आांश्र. भविष्य.) विष्णु के मत में विजय 
का पुत्र ( चंड़श्री देखिये ) | 

चन्द्र साबाणि-चौदहवाँ मनु ( मनु देखिये) | 

चन्द्रसेन--सिंहलद्वीप का राजा तथा मंदोदरी का 
पिता | 

३. दुर्योधनपक्षीय एक राजा । भारतीययुद्ध में यह 
शल्य का चक्ररक्षक था। यह युधिष्टिर के द्वारा मारा 
गया (म. दा. ११.५३ )। 

३. पांडवपक्षीय क्षत्रिय राजा (म. स, २७.२२ )। 
यह समुद्रसेन राजा का पुत्र था (म, आ. १७७.११ )। 
भारतीययुद्ध में अश्वत्थामा ने इसका वथ किया (म. 
द्रो. १३१.१२९ )। यह एक उत्तम रथी था (म. उ 
१६८.१८ )। इसके रथ को सामुद्र अश्च जोडे गये थे। 
पाठभेद-चन्द्रदेव । 

४. हंसध्वज राजा का बंधु । 

चन्द्रहते--कस्यप तथा सिंहिका का पुत्र। 
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चन्द्रहास 


प्राचीन चरित्रको 


चन्द्रहास 


————— eC 


चन्द्रहास -केरलाधिपति सुधार्मिक राजा का पुत्र। 
इसका जन्म मूल नक्षत्र पर हुआ था | इसके अतिरिक्त, 
दारिग्रदशक छठवीं अंगुलि इसके ब्रायें पैर को थी | 
इस अशुभ चिन्ह के कारण, इसका जन्म होते ही, 
शत्रुओं ने इसके प्रिता का वथ किया | इसकी माता ने 
सहगमन किया। इस प्रकार यह अनाथ हो गया। एक 
दाई ने इसको सम्हाला | वह इसे कैतलकापुरी ले गई 
वहाँ तीन वर्षों तक मजदूरी कर के उसने इसका भरण 
पोषण किया | कुछ दिनों के बाद वह मृत हुई । भिक्षान्न 
सेवन कर के इसने दिन बिताये। बाद में कुछ स्त्रियों ने 
इसका पालन किया | यह पाँच साल का हुआ, तत्र अन्य 
लड़कों मं खेळते लगा। इसे बहुत स्त्रियों ने नहला 
-धुला कर खाना खिलाया । 
एक दिन सहजवश यह धृष्टबुद्धि प्रधान के घर गया। 
वहाँ ब्राह्मणभोजन चाळू था । वहाँ निमंत्रित योगीश्वर तथा 
मुनियों को चन्द्रहास को देख कर, अत्यंत विस्मय हुआ | 
उन्होने इसे आशीर्वाद दिया कि, यह राजा बनेगा | उसी 
प्रकार उन्होने ध्रृष्टचुद्धि से कहा, ' तुम्हारी संपत्ति की रक्षा 
भी यही करेगा । ? इससे क्रुद्ध हो कर तथा मन में राका 
आ कर, उसने इस वालक को जल्लादों के हाथों में सौंप 
दिया। जल्लाद वध करने के लिये, इसे अरण्य में 
लाये | फिर भी यह पूरे समय हास्यवदन ही था । मार्ग में 
मिला हुआ शालिग्राम, इसने बडी भक्ति से अपने मुख में 
रखा था | जल्लादों ने तीक्ष्ण शस्त्र उठाये । इसने उनकी 
स्तुति की | इससे जल्लादों के मन में इसके प्रति पूज्य बुद्धि 
उत्पन्न हुई | उन्होंने इसका वध न कर के, केवल छठवी 
अंगुलि काट ली | बही अंगुलि भृष्टबुद्धि प्रधान को दे 
कर इनाम प्राप्त किया । 
जल्लादों द्वारा बन में छोड़े जाने के बाढ, यह अरण्य 
में इधर उधर घूमने लगा । इस समय कुलिंद देश का 
राजा, मृगया के हेतु से इसी अरण्य में आया था । इस 
वालक को देख कर, राजा का मन द्रवित हुआ । उसने 
: इसकी पूछताछ की । पश्चात्‌ चेदनावती नगरी सं इसे 
अपने साथ ले जा कर, उसे रानी मेघावती को सोप दिया | 
राजा ने इसका नाम चन्द्रहास रखा । सब: विद्या भी 
इसे सिखायी । चन्द्रहास के .कारण कुलिंद में सर्वत्र 
आनंद फैल गया । शिक्षाप्राक्ति के समय, चन्द्रहास केवळ 
“ हरि? शब्द का ही उच्चारण करता था । इससे कुपित 
हो कर गुरु ने इसकी शिकायत राजा के पास की | परंतु, 
राजा ने कहा, “ इसकी इच्छा के अचुसार इसे व्यवहार 


करने दो | ? आठ वर्ष की आयु में इसका त्रतत्रंच हुआ । 
तदनंतर इसने वेदाध्ययन किया | बाद में यह धनुर्विद्या 
में भी प्रवीण हो गया | पंद्रह वर्ष की आयु होते ही 
इसने दिग्विजय करने की इच्छा दशाई । परंतु कुल्दि ने 
कहा, “ अपनेसे बलवान राजाओं को भला तुम किस 
प्रकार जीत सकोग ? जाने की इच्छा हो, तो जाओ | 
कोंतळ राजा के दुस्मन मुझे हमेशा त्रस्त करते है । क्योंकि 
भै उसका अंकित हूँ ? | 
यह सुन कर चन्द्रहास दिग्विजय करने गया | इसने 

सब राजाओं को जीत लिया | इस प्रकार विजयी हो कर 
तथा अपरंपार संपत्ति ले कर यह चेदनावती छोटा। 
यह सुन कर कुलिंद इसका स्वागत करने आया। 

बाद में कुलिंद के कथनानुसार, चन्द्रहास ने अपने 
सेवकों द्वारा कोंतळ राजा को करभार भेजा। सेवकों ने 
उसे बताया, ' कुलिंद राजा सुखी है। उसके पुत्र 
चन्द्रहास ने दिग्विजय कर के यह संपत्ति भेजी है ? | इससे 
विस्मयाभिभूत हो कर कौंतल चन्द्रहास को देखने चेदना- 
वती भाया। कुलिंद से मिल कर उसने कहा, “ पुत्रजन्म 
का वृत्त तुमने हमें क्यों नहीं सूचित किया ? | चंद्रहास 
का सारा जन्मबृत्तांत कुलिंद ने उसे बताया | इससे कातळ 

चन्द्रहास को पहचान लिया, तथा मन ही मन कुछ 
शंकित हुआ। पुनः चन्द्रहास का वध करने के विचार 
उसके मन में आये | इस संबंध में एक पत्र अपने पुत्र 
मदन को लिख कर, वह ले जाने के लिये चन्द्रहास 
से कहा । 

चन्द्रहास कुंतल नगरी के लिये रवाना हुआ । राह में 
एक रम्य स्थान पर यह सोया था। उस स्थान पर 
राजकन्या चेपकमालिनी अपनी सखियो के साथ आई। 
उसके साथ ग्रष्टबुङि प्रधान की कन्या विषया भी थी। 
उसने चन्द्रहास को सरोवर के किनारे निद्रामग्न अबस्था 
में देखा। अपने पैरों से नूपुर निकाल कर धीरे-धीरे वह 
उसके पास गई । वहाँ उसने एक पत्र देखा । उसने वह 
पत्र पहा । उस पत्र में चन्द्रहास के लिये विषप्रयोग की 
सूचना थी। इससे उसका प्रेमी हृदय भग्न हो गया । 
उसने पत्र के बिपमस्मे ? शब्द के बदले आम के गोंद 
से“ विपयास्मे ” लिखा | पश्चात्‌ पत्र बंद कर वहीं रख 
दिया । इस प्रकार धृष्टबुद्धि से इसकी रक्षा हई । बाद मे 
यह पत्र ले कर चन्द्रहास, मदन के पास गया । यह पन्न 
पठ कर मदन को अत्येत आनंद हुआ । इधर बिषया ने 
भी देवी की, “ यही पति मुझे प्राप्त हो ? इस इच्छा से 
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स्कट आराधना की | तदनंतर योग्य मुहते पर मदन ने 
द्रहास तथा विप्रया को विवाहवद्ध कर दिया । 
इसी समय, पृष्टबुढि ने चंदनावती में कुलिंद को बद्ध 
कर के, प्रजा पर अनन्वित अत्याचार किये । इस प्रकार 
अत्याचार से प्राप्त धन ले कर वह कुंतळपुर आया । बह 
वाद्यो का वादन हो रहा था। मदन ने चन्द्रहासे को 
बिपया दी, यह वृत्त उसे माळम हुआ | वह अत्यंत संतत 
हआ तथा मदन पर क्रोधित हुआ । परंतु बाद स मदन ने 
उसे समझाया। फिर भी चन्द्रहासवध की कल्पना उसक 
मन से नहीं हटी । 
देवी के दर्शन के लिये जाने की आज्ञा, टयु ने 
चन्द्रहास को दी । वहाँ उसने इसके वध कं ल्य दो अंत्यज 
रखे । परंतु इस समय भी थृष्टबुद्धि के दुर्दैव से चन्द्रहास 
के बदले मदन का वथ हुआ । इसके पूर्व ही कॉतळ चे 
अपनी कन्या चंपकमालिनी तथा सत्र राज्य चन्द्रहास को 
दिया । पश्चात्‌ वह स्वयं अरण्य म॑ चला गया | 
चन्द्रहास राजा वन गया, ऐसा सुन कर वृष्टवुद्धि कध 
से पागल सा हो गया। चंडिकाददान के लिये न जा कर 
चन्द्रहास ने कुलप्रथा तोड़ दी, यह सुन कर भी इसे 
अत्यंत क्रोध आया | वह तुरंत चंडिकामेदिर म गया 
वहाँ मदन मृत पड़ा हुआ था | इस समय कृतकम का उसे 
अत्यंत पश्चात्ताप हुआ । उसका मन कहने लगा, ' वेष्णवों 
से द्रोह करने का यह दुष्परिणाम है?। अंत मं पुत्रशोक 
अनावर हो कर स्तंभ पर सिर पटक कर उसने प्राण दिये । 
यह वृत्त सुन कर चन्द्रहास को अत्यंत दुःख हुआ | 
अपने मांस का होम कर के इसने देवी को प्रसन्न किया। 
देवी ने इसे दो वरदान दिये । इन वरो से मदन तथा 
वृष्टयुद्धि जीवित हो गये। 
कलिंद राजा कोंतळ के अत्याचारों से अस्त हो कर 
पत्नी समेत अग्निप्रवेदा कर रदा था । इतने में त्रष्टबुडि ने 
चन्द्रहास का वृत्त उसे कथन किया । बाद म॑ चन्द्रहास 
अपने पिता के आज्ञानुसार राज्य करने लगा | 
युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समय, इसने उसका 
अश्वमेचीय अश्च पकड़ लिया था। परंतु श्रीकृष्ण की 
आज्ञानसार अजुन ने इसके साथ संधि कर ली। इस 
कारण [स ने अश्वमेध मं काफी सहायता की। 
चन्द्रहास को विप्रया से मकराक्ष तथा चंपकमालिनी से 
गाक्षनामक दो पुत्र हुए ( जै. अ. ५०-५९ )। 
नद्रहास की राजधानी चंदनावती कोतलपुर से छ 
योजन दूर थी (जे. अ. ५२ ) । चंदनाबती बडोदा का 
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प्राचीन नाम है | परंतु 
सरनाल ग्राम है। इसलिये 
सकते । कनिंगहॅम ने 
प्रांत में है| 

चन्द्रा- खषपवी दानव की कन्या तथा शर्मिष्ठा की 
भगिनी । 

२, कृष्ण के समय की एक गोपी ( पद्म, पा. ७७ )| 

चन्द्राकेशीकर-- कश्यप तथा खशा का पुत्र । 

चन्द्रावळी-_कृप्ण की प्रियपत्नी ( पक्ष, पा. ७०) | 

चन्द्रावलोक- ( सू. इ. ) मत्स्य के मत मे सहख्राश्व 
पुत्र । इसका पुत्र तारापीड़ । 

चन्द्राश्व--( सू, इ.) विष्णु के मत म कुतरल्याश्वपुत्र। 
भागवत, वायु तथा मत्स्य मत में दड्पुत्र । 

चन्द्रोदय-विराट का भाई (म, द्रो १३३.४० )। 

चमस--( खा. प्रिय, ) ऋषम को जयंती से उत्पन्न 
पुत्र | यह महायोगी था। इसने विदेह के यज्ञ में जा कर 
उसे ज्ञानोपदेश दिया ( भा. ५.४.११; ११. ५.२ )। 

चंप--चंचु देखिये । 

२. (सो. अनु. ) मत्स्य तथा विष्णु के मत म इथुलाक्ष 
का पुत्र । इसने मालिनीनगर को चंपा नाम दे दिया । 

चंपक--कुंड्लनगरी के सुरथ का पुत्र (पद्म. पा 
४९ )। 

चंपकमालिनी--कोंतळ देश के राजा की कन्या 
तथा चन्द्रहास की पत्नी । इसे पद्माक्ष नामक पुत्र था। 

२. रामपुत्र कुश की चंपिका नामक ज्येष्ठपत्नी से हुयी 
नौ कन्याओं से एक | 

चंपा--चन्द्रसेना नामक राक्षस स्त्री का नामांतर | 

चौपिका--रामपुत्र कुश की दो पलियो में से ज्येष्ठ । 
इसे चंपकमलिनी आदि नों कन्याये हुई । 

चयत्सेन--बृहत्कल्प का इंद्र । गोतमपल्नी अहल्या 
से इसने अनैतिक संबंध रखा था ( स्कन्दः ६.२.५ ) | 

चर--मगिवर तथा देवजनी का पुत्र। 

चरक--आयुवदीय * चरकसंहिता ' नामक महान्‌ 
ग्रेथ का कती । यह विशुद्ध नामक ऋषि का पुत्र १ 
अनन्त संज्ञक नाग का अवतार था । संभवतः यह नागवि 
का होगा। भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश का वर्णन इसके 
ग्रेथ मे अधिक आता है। इससे यह उसी प्रदेश की 
रहनेवाला होगा ( भावप्रकाश ) । 

शतपथब्राहाण में चरक का निर्देश है | शतपथब्राह्मण) 
चरकसंहिता एवं याशवल्वयस्मृति में शारीरविषयर्क 


तल्पूर वर्तमान खेड़ा जिला का 
बड़ोदा को चंदनाबती नहीं कह 


> 


है कि, कुंतलपुर ग्वालियर 
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विवेचन प्रायः समान हे । चरक तथा याज्ञवल्क्य दोनों ने 
मानवी भस्थिसंख्या ३६० बताई हें । याज्ञवल्क्य तथा 
चरक दोनों एक ही वेशंपायन के शिष्य थे | 
चरकसंहिता--उपलव्ध आयुर्वेदीय संहिताओं में 
चरकसंहिता ' सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हे । सुश्रतसंहिता शल्यतंत्र- 
प्रधान तथा चरकसंहिता कायाचिकित्साप्रधान ग्रंथ हे | इस 
ग्रथ मं चिकित्ता-विज्ञान के मौलिक तत्त्वो का जितना उत्तम 
विवेचन किया गया है, उतना अन्यत्र नही हें | इसके 
अतिरिक्त, इस ग्रंथ में सूत्ररूप म॑ सांख्य, योग, न्याय, 
वशाषक, वेदान्त, मीमांसा इन आस्तिक दर्शनों का, 
चावाक आदि नास्तिक दर्शनों का, तथा परोक्ष रूप से 
व्याकरण आदि वेदांगों का मी संकलन सुन्दरता से किया 
गया हे । इस लिये, इस ग्रंथ को यथार्थता से “ अखिल- 
शास्रविद्याकहपद्रुम ” कहा जा सकता हे 
चरक संहिता ? में दी गयीं आयुर्वेदीय विद्यापरंपरा 
इस प्रकार हं । आयुवद सर्वप्रथम ब्रह्मा ने निमाण किया। 
ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, उनसे 
इंद्र ने, तथा इंद्र से भरद्वाज ने आयुर्वेद का अध्ययन 
किया | फिर भरद्वाज के प्रभाव से दीर्घ, सुखी तथा 
आरोग्यजीवन प्राप्त कर अन्य ऋषियों में उसका प्रचार 
किया। तदनन्तर पुनर्वसु आत्रेय ने अमिवेश, भेड, 
जतूकर्ण, पराशर, हारीत तथा क्षीरपाणि नामक छः शिष्यों 
को आयुर्वेद का उपदेश किया | इन छः शिष्यों में सब से 
अधिक बुद्धिमान्‌ अम्िवेश ने सर्वप्रथम  अभिवेशतंत्र ? 
नामक एक संहिता का निर्माण किया (च.सू.अ. १)] इसी 
ग्रंथ का प्रतिसंस्कार बाद में चरक ने किया, तथा उसका 
नाम “चरकसंहिता ? पड़ा। उपलव्ध चरकसंहिता के 
चिकित्सास्थान, के १७ अध्याय तथा १२-१२ अध्याय के 
कल्पस्थान तथा सिद्विस्थान चरक ने लिखे मूल संहि 
म॑ नहीं थे। उनकी पूर्ति दृटत्रल ने की (च. चि, ३० )। 
बौद्ध त्रिपिटक ग्रंथ में, कुषाणबंशीय राजा कनिष्क का 
राजवैद्य यों कह कर चरक का निर्देश प्राप्त हे । योगसूत्र, 
कार तथा महामाप्यकार पतंजलि तथा चरक एक ही थे 
ऐसी जनश्रति है | कनिष्क तथा पतंजलि का काल इसापूर्व 
दूसरी सदी निश्चित है। वह चरक काळ होगा |. 
वैद्यपायनशिष्यत्व, एवं पाणिनि तथा शतपथ मे निर्देश 
के कारण चरककाल भारतीययुद्ध से नजदीक होने का 
संभव हे । पाश्चात्य चिक्रित्सापद्धति के आचार्य हिपो- 
ब्रिटीस ( इ. पू. ६०० ) ने भी इसके सिद्धान्ता का भाव 
लिया है, ऐसा कई विद्वानों का मत है। ऐसा हो तो, 


की चरक नामक ब्राह्मणज्ञाति 


याज्ञवल्कयकाळीन चरक तथा कनिष्ककालीन चरक ये दो 
अलग व्यक्तियाँ मानना होगा | 

२. कृष्णयजुर्वेद का एक झाखाप्रवर्तक | इसका सही 
नाम कपिष्ठळ-चरक था | प्रवरमाला में इसका नामोलेख 
है| 

कृष्णयजुवंद की एक उपशाखा । कृष्ण 

“चरक ? नाम धारण करनेवाली बारह शाखाएँ (भेद) 
हें | उनके नाम :--चरक, आहरक, कठ, प्राच्यकठ, 
कपिष्टलकठ, आरायणीय, वारायणीय, वातान्तवेय, 
श्वेताश्वतर, ओपमन्यव, पातण्डनीय, तथा मेत्रायणीय | 
इनमेसे मेत्रायणीय शाखा मै मानवादि छः मेद हैं । चरक 
वाराहसूत्रानुयायी तथा मेत्रायणीय मानवसूत्रादयायी है 
( चरणव्यूह ) । 

कृष्णयजुवंद की एक शाखा, कृष्णयजुर्वेद की सामान्य 
ये तीन ही 


संज्ञा, तथा कृष्णयजुर्वद पढनेवाले लोग, 
अर्थ से ' चरक? नाम का निर्देश उपलब्ध है (श. 
ब्रा, ३,८.२.२४; ४,१.२.१९; २.३.१५; ४,१.१०; 


६.२.२.१-१०; ८.१.३.७; ७,१,१४.२४ ) | 

कृष्ण यजुर्वेद की सर्व शाखाओं के लिये चरक यह 
नाम प्रयुक्त होता है। तथापि महाराष्ट्र में कृष्णयजुर्वेद 
उपलब्ध है। वह ज्ञाति 
मैत्रायणी शाखा की है। उनका सूत्र मानव एवं वाराह 
है। चरक ब्राणग्रेथ का निर्देश ऋग्वेद के सायणभाष्य 
में भी आया-है (ऋ ८,६६.१० )। 

चरक ? नाम का शब्दशः अर्थ, ` प्रायश्चित्त करने- 
बाळे ? ऐसा है । वैशपायन फे लिये जिन्होंने प्रायश्चित्त 


किया, वे सब देशेपायनहिष्य चरक नास से प्रसिद्ध 
हुए। बँशंपायन को “चरकाध्वयु' कहा गया हे 


( वैशंपायन देखिये ) । 5 

पुरुषसेध में, चरक ( आचार्य) को बलिप्राणियों में 
समाविष्ठ किया गया हे ( वा. सं. ३०.१८ )। झुक तथा 
कृष्णयजुर्वेद्‌ का परस्परविद्वेष इससे प्रकर होता है । 

याज्ञवल्क्य के अनुयायियां क लिये यह नाम प्रयुक्त 
नहीं होता था। क्यों कि, उन्होंने वेशंपायन के लिये प्रायश्चित 
नहीं किया ( बेशंपायन तथा व्यास देखिये) । श्यामा- 
यनि (उदीच्य), आसुरि (म ञ्‌ 
(प्राच्य ) ये चरकाध्वयु तथा तेत्तिरीयों के मुख्य 
तथा प्रपदान्व सं प्रथम अभिधार किसे किया 
विषय में चरकाश्वयु का याज्ञवल्क्य 
त्रा. २,६२.२४ ) 1 
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चरंत--(सो. क्षत्र.) वायु के मत में आर्िपेण- 
पुत्र । 
चारिष्णु--होनेवाले सावर्णि मनु के पुत्रों म॑ से एक 
(मनु देखिये ) । 
चसेबत्‌--शकुनि का कनिष्ठ भ्राता । भारताययुद्ध 
में इरावत्‌ ने इसका वध क्रिया (म. भी. ८६.२४) | 
चर्मेशिरस्‌- व्युपपत्ति वतानेवाला एक आचाय 
(नि. ३.१५) । 
चर्षणी--वरुण नामक नवम आदित्य की पत्नी । इसे 
भृगु नामक पुत्र था (भा. ६.१८.४ ) । 
अर्यमा आदित्य के मातृका से उलन्न पुत्रों का नाम 
(भा. ६.६-४२ ) | 
चलकुंडल--भ्गुकुल का गोत्रकार । 
चलि--भगुकुल का गोत्रकार | 
चालिक--भगुकुल का गोत्रकार । 
चलुभि-यजु्वेदी ब्रह्मचारी । 
चाक्र--एक आचार्य । रेवोत्तरस्‌ स्थपति पाटव 
चाक्र (शा. ब्रा. १२.८.१.१७), तथा रेवोत्तरस्‌ पाटब 
चाक्र स्थपति (शा. ब्रा, १२.९.३.१ ), इन भिन्नभिन्न 
नामों से इसका उल्लेख प्राप्त है । इसने कोरव्य राजा 
बाहिक प्रातिपीय के विरोध की पर्वाह न करते हुए, दुष्ट- 
रीतु को, दस पीढियों के बाद, पुनः राजगद्दी पर स्थापित 
क्रिया । 
चाक्रायण--उपस्त का पैतृक नाम । 
चाक्ुष--क्षप देखिये | 
२. चक्षु ४. देखिये । 
३. विश्वकर्मा का पुत्र । इसे विश्वेदेव तथा साध्वगण 
नामक दो पुत्र थे। 
४. भौत्य मन्वन्तर का देवगण । 
५. अग्नि देखिये | 
६. चक्षु का पुत्र (भा. ८. ५. ७ )। यह पष्ठ मन्वंतर 
का अधिपति एवं मनु था । चक्षु सर्वतेजस्‌ तथा आक्रति 
का यह पुत्र था | इसे नइबला नामक पत्नी थी (भा. 
४, १३. १५ )। भागवत म॑ अन्यत्र, इसके पिता चक्षु 
को ही मनु माना हे । 
यह अंग राजा का पुत्र था। यह पुलह ऋषि 
शरण मै गया । पुल्ह ने इसे उपदेश किया | इस उपदेश 
के अनुसार, इसने विरजा नदी के किनारे वारा साळ तक 
घोर तपस्या की । तपस्या का प्रथम वर्ष वृक्ष के सूखे पत्ते 
खा कर यह रहा । पश्चात्‌ केवळ पानी पी कर तथा 


ने इसे पूछा 


आखिर केवल बायुभक्षण कर के इसने तप किया | इस 
प्रकार बारह वर्ष तक इसने वाग्भव मंत्र का लिकाळ जप 
किया । इससे देवी प्रसन्न हो गई | उसने इसे मन्बन्तरा- 
घिपत्व तथा दस उत्तम पुत्र दिये ( दे. मा. १०, ९ )। 
मार्केडेय पुराण में इसकी जीवनकथा अलग टंग से 
दी गयी है ( मार्क. ७३.) | पहले जन्म में यह ब्रह्मदेव 
के चक्षुओं से उत्पन्न हुआ था | अतः इस जन्म में इसे 
चाक्षुप नाम प्राप्त हो गया | जन्मतः इसे पूर्वजन्म का 
ज्ञान था | अनमित्र राजा को यह भद्रा से उन्न हुआ । 
जन्मते ही सात दिन के अंदर इसने हँस दिया । तत्र भद्रा 
म्हें हंसी केसे आई १? तव इसने कहा 
स्वार्थबुद्धि से एक मार्जारी तथा एक जातहारिणी मुझे 
खाने के लिये घात लगांये बैठी हैं । तुम भी उन्हीं के 
अनुसार, बादमें यह मुझे सुख देगा,” इस स्वार्थबुद्धि से 
मेरा भरणपोषण कर रही हो।? तव “मै स्वार्थी नहीं 
हूँ, ? यह दर्शाने के लिये, भद्रा इसे वहीं छोड कर चली 
गई | उस समय जातहारिणी इसे उठा कर ले गई | 


उसी समय विक्रान्त की पत्नी हेमिनी प्रसूत हुई थी । 
उसकी शय्या पर जातहारिणी ने इसे रखा । विक्रान्त का 
पुत्र बोध नामक ब्राह्मण के घर ले जा रखा। बोध ब्राह्मण 
का पुत्र उसने खा ल्या । यह जातहारिणी रोज इसी 
प्रकार पुत्रों की अदलू-बदछ कर के, क्रम से आनेवाला 
तीसरा पुत्र खा लेती थी। 

विक्रान्त ने इसका नाम आनंद रखा । त्रतत्रेंध होने के 

द्‌ इसे गुरु को सौंपा । गुरु ने इसे माँ को नमस्कार कर 
के आने के लिये कहा । ततर-संपूर्ण हकीकत वता कर इसने 
पूछा, मे किस माता को प्रणाम करूं! ? 


वाद मै स्वयं ही इसने विक्रान्त को कहा, तुम्हारा पुत्र 
विशाल ग्राम मै बोध नामक ब्राह्मण के घर में है। 
उसे ले आओ। में बन में तपश्चर्या करने जा रहा हू. 
( विक्रान्त देखिये ) | बाद में यह बन में जा कर तपश्चया 
करने लगा | व्रद्दादेव ने आ कर इसे तपश्चर्या से परावृत्त 
किया, तथा कहा, तुम छठवें मन बननेवाले हो, अतएव 
अपनी कर्तव्यपूर्ति के लिये सिद्ध रहो ? | ब्रह्मदेव के कथना- 
नुसार यह कार्यप्रवण हुआ । उग्र राजा की बन्या विदमों 
से इसने विवाह किया। उससे इस दस पुत्र हुए 
( मनु देखिये )। 

कृमीवतार तथा समुद्रमंथन इसीके मन्बन्तर में हुए 
(भा. ८.५.७-१० ) | 
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या पाचीन 


चरित्रकोश चावोक 


चाणक्य--एक विद्वान्‌ ब्राह्मण | दिशुनागवंदा का 
अंतिम राजा महानंदिन्‌ था | इसके बाद झद्रापुत्र मंद 
गद्दी पर आया । उसका तथा सुमाल्य आदि अन्य आठ 
नंदों का संहार इसने किया । मौर्य चंद्रगुप्त को गही पर 
वैठाया । नंदो का राज्यकाळ सो वर्षों का था। उनमें से 
अंतिम बारह वर्षौं में आठ नंदों का इतने संहार किया (भा. 
१२,१; -विष्णु ४.२२-२४; वायुः ९९, मत्स्य. २७२; 
ब्रह्मांड, ३.७४) । इसे ही बिप्णुगुस, कौटिल्य तथा कौटिलेय 
कहते हें । इसका. 'कोटिळीय अर्थेशासतर' एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ 
है। ( विष्णुशुस्त देखिये ) । 

चाणिक्य--एक राजर्षि | शक्कतीर्थं पर तप करने के 
कारण, इसे सिद्धि ग्राप्त हुई ( पद्म, स्‌. १९,१४ )। 

चाणूर--युधिटिर की सभा का एक क्षत्रिय ( म. स. 
४.२२ )। 

२. कंस की सभा का एक मछ । कृष्ण धनुर्याग के लिये 
मथुरा आया, तत्र उसने इसका वध किया (म. स. परि. 
१. क्र. २१ पंक्ति, ८४६; भा. १०.४४) | 

चातकि--भगुक्कछ का गोत्रकार । 

सालुमीस्य--सवितृ नामक पाचवे आदित्य एबं फनी 

की संतानों में से एक (भा. ६.१८.१ ) | 
जांद्रमासि-भगुकुल का गोत्रकार । 
चांधनायन--आनंदज का पैतृक नाम (वे. ब्रा.१.१)। 
चाम्ुडा-दुगा देखिये । 

चांपेय--विश्वामित्र का पुत्र (म. अनु. ७.५८. 


कु.) । 
आयसान--अभ्यावर्तिन्‌ का पैतृक नाम (क्र. ६.२७. 
क्ट ) | 


खाङू--कृष्ण तथा रुक्मिणी का पुत्र) 

२. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्रपुत्र । 

सारुणुप्त---कष्ण तथा रुक्मिणी का पुत्र । 

चारुचेद्र--कष्ण तथा रुक्मिणी का पुत्र | 

चारुचित्र--( सो. कुरु. ) भ्रतराष्ट्रपुत्र | भारतीययुद्ध 
में भीम ने इसका वध किया (म. द्रो. १११.१९ )। 

चारुचित्रांगद्‌--( सो. कुरु. ) इतराहपुत्र। 

चसारुदेष्ण--विष्णु, भागवत, तथा महाभारत के मत 
में कृष्ण तथा रुक्मिणी का पुत्र । न चारुसती | 
यह भोज के हाथों मारा गया | (म, मो. ४.४३ ) | 

२. मद्रदेशीय राजपुत्र। इसकी पत्नी मेदोदरी । 


~ 
इसकी 


EES 


चारूनेत्रा--एक अप्सरा (म. स. १०.११ )। 
चारूपदू-- सो. पूरु. ) भागवत सत में मनस्यु का 
सुत्र | इसका नाम विष्णु मै अभय, मत्स्य में पीतायुध 
तथा वायु में जयद दिया गया हे । 
चारूमती--कृप्ण तथा रुक्मिणी की कन्या । यह 
कृतवमन्‌ के पुत्र बलि की भार्या थी । 
चारुमत्स्य--विश्वामित्र का एक पुत्र (म. अनु. 
७.५९ कु. ) | 
चारुवर्मस--दशार्णाविषति | इसकी 
वह दम की पत्नी थी (मार्क. १३० )। 
चारुशीषे-इन्द्र का प्रियमित्र तथा एक राजर्षि | 
यह आल्ब गोत्रज था | इसलिये इसका आलंत्रायन नाम 
प्रचलित हुआ | इसने गोकर्णक्षेत्र में सो वर्षों तक उग्र 
तपस्या की | इसे सो पुत्र हुए (म. अनु. १८.५ )। 
चारुहासिनी--कोंडिन्यपुर के भीम राजा की पत्नी 
(गणेश. १.१९.७ ) | रुक्‍सांगद इसका पुत्र था | 
चार्चीक -- नास्तिक जड़वाद का प्रातिनिधिक आचार्य । 
यह बृहस्पति का शिष्य था । बृहस्पतिसूत्र जडवाद का 
ग्रंथ है । इस ग्रेथ में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण तथा ऐहिक सुख 
को ही परमश्रेय माना है। 


कन्या सुमना | 


तच्वज्ञान--चार्वाकप्रणीत £ नास्तिक 
अनुसार, केवल भौतिक जगत्‌ ही सत्य हे । पंचमह 
से पृथ्वी, जल, वायु तथा अभि चार भूत प्रतयक्ष एवं सत्य 
है, आकाश अप्रत्यक्ष है । इन चार भूतों के योग से ही विश्व 
के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति है। आत्मा एथक नहीं है। चार 
भूतों के योग से ही चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। मरने के 
बाद जीव नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती । चतु॒भूतों 
का विलय हो जाता हे । उनके योग से उत्पन्न चैतन्य नष्ट 
हो जाता हे । अतः परलोक, स्वर्ग, नरक, ये सब कवि 
कल्पंनाएँ है। संसार का नियंत्रण करनेवाला राजा ही 
परमेश्वर है । धर्मकमे धूर्त पुरोहितों का जीविकासाधन 
है। भस्मीभूत देह का पुनरागमन नही 


~ 
ल्य, 


२ र 5८:८० 
का परातानांधिक ख्य 


से निर्देश 


पा प्रतिपादन करने सेवा भक क 
चारुदेह--कृष्ण तथा रुक्मिणी का पुत्र ( भा. १०. | का प्रतिपादन करनबाळ चावां 
६१.८ )। MIE । 
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चावोक प्राचीन चरित्रकोश चित्रगंधा 


एक सामान्य लोकमान्य मत चार्वाक प्रतिपादन करता 
है। अतः चार्वाकदर्शन को लोकायतदर्शन भी कहते है। 


२. दुर्योधन का मित्र । ब्राह्मणों का अवमान करने से 
इसका नाश हुआ (म. शां. ३९-४० ) । इसका पूर्वजन्म 
भी यहाँ दिया है । 

'वाकित्वत--ठणित देवों में से एक। 

चिकुर--एक सर्प | यह आर्यक का पुत्र तथा सुमुख 
का पिता था (म. उ. १०१.२४) | 

चिक्कित--छक्ष्मीपुत्र । 

चिक्षुर- महिपासुर का सेनापति । चिक्षुराक्ष इसका 
नामांतर है ( महिप्रासुर देखिये ) । 

चित्ति--खायंभुव मन्वन्तर के भथवण ऋषि का 

माया । इसे दध्यच्‌ नामक अश्वमुखी पुत्र था (भा. ४. 
१.४२ )। 

चिञ्ञ--एक सर्प (म. स. ९,८ )। 

, दर्योधन के पक्ष का एक राजा । भारतीययुद्ध 
प्रतिविध्य ने इसका वध किया (म. क, १०.३१ )। 

३, पाँडवपक्षीय वद्य राजा । भारतीय युद्ध में कणे ने 
इसका वध किया ( म. क. ४०.५० ) 

४. (सो, कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र | भारतीय युद्ध 
सीम ने इसका वध किया (म. द्रो. ११२.३० ) | 

०, (सो. व्रृष्णि. ) दृष्णि राजा का पुत्र | इसका क्‍ 

_ भागवत मे चित्ररथ तथा वायु में चित्रक दिया ह। वायु 
में इसे प्रश्निपुत्र कहा है । 

, एक राजा । सोभरि के सूक्त में इसका उल्लेख है 

८.२१.१७-१८ )। यह सोभरि का आश्रयदाता था 

(ऋ ८२९९८) 
ड़ देश का एक राजा । यह त्रिवेणीसंगम पर 

स्नान करने से मुक्त हुआ ( पद्म, उ. १२९; चित्रगुप्त 
देखिये ) । 

चित्र गा्ग्यायणि--एक क्षत्रिय रप | आरुणि ने 
इससे ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया (को. उ. १.१)॥ चित्र 
गांस्यायाणि इसीका नामान्तर है | 

चित्र गोश्चायाणि--एक आचार्य (सां. त्रा. २३. 
७ ) | 

चित्रक--(सो. वृष्णि.) वृष्णिपुत्र (चित्र ५. देखिये) । 

२. ( सो. कुरु. ) श्रतराष््रपुत्र । 

३. एक राजा । राजसूय यज्ञ में इसने पांडबां की 
सहायता की थी । 

चित्रर्कुडल- (सो, कुरु. ) शतराष्ट्रपुत्र । 


चित्रकेतु--स्वायंभुव मन्वन्तर में वसिष्ठ ऋषि तथा 
ऊर्जा का पुत्र (भा. ४.१.४१ )। 

२. शूरसेन देश का राजा । इसकी एक करोड़ स्त्रिया 
थीं पर वे सारी अनपत्य थीं । 

एक बार अंगिरस ऋषि इसके पास आये । तब इसकी 
प्राथेनानुसार उन्होंने यज्ञ किया । उसमें आदित्य को 
हविभीग देने के बाद, इसकी पटरानी कृतद्युति ने हुतशेष 
भक्षण किया । इससे उसे पुत्र हुआ। परंतु यह उसकी 
सौता को सहन न हो फर, उन्होंने बालक को विष दे दिया | 
इससे सत्र शोकाकुल हो गये । इतने में अंगिरस ऋषि 

था नारद वहाँ प्रकट हुए। ' अनित्य के लिये शोक 

करना उचित नही है, ? ऐसा उपदेश उन्होंने इसे किया । 
अपने दुख को सम्हाल ह कर, इसने पुत्र की उत्तरक्रिया 
की । पश्चात्‌ नारद का उपदेश ले कर, यह तरस्या करने 
यमुना के किनारे गया । 

दसरे जन्म में यह विद्याधरो का राजा बना । एक वार 
यह विमान में घूम रहा था । तब इसने देखा कि, शंकर 
पार्वती को गोद में ले कर, समा में बैठे हैं। यह देख कर 
इसने हँस दिया । तब पार्वती ने इसे, ' तुम राक्षस वनोंगे ? 
ऐसा शाप दिया । यह परम विष्णुभक्त था । इस कारण, 
शाप देने की शक्ति होते हुए मी, इसने पार्वती को उलटा 
शाप नही दिया । इसने उससे क्षमा मागी, तथा यह वापस 
गया। पार्वती के शाप से यह व्रत्रासुर बना (भा. ६, 
१४-१७ ) | 

३. दरारथपुत्र लक्ष्मण के चन्द्रकेठ नामक पुत्र का 
नामांतर । यह चंद्रकांतनगर में रहता था ( मा, ९.११. 
१२)। 


४. (सो. नील. ) पांचाळदेश का राजा। यह द्रुपद 
का पुत्र था । द्रोणाचार्य ने इसके भाई वीरकेतु का वष 
किया। इसलिये क्रोधित हो कर इसने द्रोणाचाय पर 
आक्रमण किया । परंतु द्रोणाचार्य ने इसका भी वध किया 
(म. ब्रो. १२२) । इसे सुकेठ नामक पुत्र था ( म. आ. 
१८६; क, ३८.२१ )। 

५, (सो, वृष्णि.) भागवत मतानुसार देवभाग एवं 
कंसा का ज्येष्ठ पुत्र । | 
६. (सो. वृष्णि, ) श्रीकृष्ण तथा जांत्रवती का पुत्र । 
७, गरुड का पुत्र (म. उ, ९९. १२) । 
चित्रमंधा-गोकुळ की एक गोपी | जाबालि चर 
श्रीकृष्ण की उपासना की थी | इसलिये गोकुल के गरड 
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चित्रगंधां 


प्राचीन चारित्रकोश 


चित्ररथ 


नामक खाले के घर उसे चित्रगंधा नामक गोपी का 
प्राप्त हुआ (पड्म. पा. ७२ )। 

चित्रगु--श्रीकृष्ण का सत्या से उत्पन्न 

चित्रगुप्त (सो. कुरु ) 

२. पूर्वकाल में कायस्थ जाति मै मित्र नामक ग्र्ह्स्थ 
था । उसकी दो संतानें थीं | चित्र नामक पुत्र, तथा चित्रा 
नामक पुत्री । मित्र की मृत्यु के बाद, उसकी स्त्री सती 
हुई । कालांतर में चित्र एवं चित्रा प्रभाषक्षेत्र में सूर्य की 
आराधना करने लगे | इसका ज्ञान देख कर, यमधर्म ने 
इसको अपने कार्यालय में लेखक नियुक्त किया | यही 
चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुआ ( स्कंद. ७.१.१३९ ) | 
इसने धर्म का रहस्य यम को बताया (म. अनु. १९३. 
१३ कु. )। चित्रलेखा ने चित्रगु को ऐशवर्यसंपन्न बनाया | 
इस ऐश्वर्य को देख, वैवस्वत मन्वन्तर में विचित्रबस्वु निर्माण 
करनेवाला विश्वकर्मा इसका प्रतिस्पर्धी बन गया (भवि, 
प्रति. ४.१८) | 

चित्रचाप--( सो. कुरु. ) वृतराष्ट्रपुत्र । भीम ने 
इसका वध किया | 0 

चित्रज्योति- प्रथम मरुद्रणों में से एक । 

चित्रदर्शन--( सो, कुरु, ) धृतराष्ट्रपुत्र | 

चित्रधरसन्‌- क्षत्रिय राजा | भारतीययुद्ध में यह 
दुर्योधन के पक्ष में था | 

चित्रध्वज--चंद्रप्रभ नामक राजा का पुत्र । इसने 
कृष्ण को प्रिय लगनेवाली सुंदरी की उपासना की | इस लिये 
इसे सुंदर गोपकन्या का जन्म प्रात हुआ ( पञ्च, पा, ७२ )| 

चित्रवह--गरुड़पुत्र | 

चित्रवाण--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्रपुत्र । 

चित्रवाहु--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्रपुत्र । 

२. कृष्ण का एक पुत्र । यह महारथी था (भा. १०, 
९०.३३ )। 

चित्रभाजु--( सो. इष्णि. ) कृष्ण का नाती। यह्‌ 
महारथी था (भा. १०.९०,३३ )1 

चित्रमहरू वासिष्ठ--सूक्तद्रष्ट (ऋ -१०.१२२ )। 

चित्रमुख--एक ऋि | यह प्रथम वैश्य था। बाद में 
गह ब्राह्मण बना तथा ब्रह्मर्षि हुआ | इसने अपनी कन्या 
वसिष्ठपुत्र को दी थी (म. अनु. ५३, १७, कुं १1 

चित्ररथ--एक राजा | यह तुर्वशो का शत्रु थां। 
इन्द्र ने सुदास के लिये सरयू नदी के तट पर अर्ण तथा 
चित्ररथ का वध किया (त्र. ४.३०.१८) | 


पुत्र | 
धृतराष्ट्र का पुत्र | 


इसके लिये कापेय ने द्विरात्रयज्ञ किया | इस कारण 
इसके कुल को क्षत्रपतित्व प्रा हुआ, एवं अन्य लोग 
इसके आश्रित हुए | इससे इस कुल के श्रेष्ठत्व का पता 
चलता है ( पं. ब्रा. २०.१२.५ )॥ इसके कुल में ज्ये 
राजपुत्र सिंहासन पर बैठता था, एवं उसके भाई उसके 
अनुचर होते थे (शौनक देखिये ) । 

२. ( सो. पुरु. ) कुरु का पुत्र (म. आ. ८९.४४ ) | 

२. मुनि तथा कश्यप के देवगंधर्व पुत्रों में से एक 
( अंगारपर्ण देखिये )। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, तत्र इसने 
उसे सौ अश्व दिये (म, स. ४८. २२)। चतुर्विध 
आश्रमां से किसी एक आश्रम का मनुष्य, तथा चातुर्वर्ण्य 
में से किसी एक वर्ण का मनुष्य, जिन लक्षणों पर से 
पहचाना जा सकता है, वे लक्षण इसने युधिट्िर को 
वताये । उसी प्रकार उसे तापत्यसंवरणाख्यान बता कर, 
पांडव तापत्य किस प्रकार हैं, यह समझाया (म. आ. 
१५९-१६० ) | 

४. ( स्वा. प्रिय. ) गय को गयंती से उत्पन पुत्रों में से 
ज्येष्ठपुत्र | इसे ऊर्णा नामक स्री से सम्राट नामक पुत्र हुआ 
(मा. ५.१५.१४) | 

५. वीरबाहु का पुत्र | कुश की कन्या हेमा के स्वयंवर 
के समय, इसने अन्य लोगों पर मोहनास्र डाल कर, हेमा 
का हरण किया । परंतु कन्या को चोरी से ले जाना ठीक 
नहीं, इसलिये इसने मोहनास्न वापस लिया | यह स्वयं नगर 
के बाहर खडा हुआ । तत्पश्चात्‌ युद्ध हुआ, जिसमें इसने 
सब को पराजित किया | लव को यह पराजित न कर 
सका | तत्र पास ही खडे हो कर, युद्ध का अबलोकन करने- 
वाला वीरबाहु आगे बढा । उसने लब को मूच्छित किया | 
कुश वीराहू को बाँध लाया। राम ने उन्हें बताया 
कि, यह मेरा मित्र है, तथा उसे छुडाया। बाद में लव की 
मूच्छा उतरने पर, हेमा का चित्ररथ से विवाह करवाया | 
पश्चात्‌ वीरवाहु को राम ने बडे सम्मान से विदा किया 
(आ. रा. राज्य. २.२) | 

६. (स्‌. निमि. ) सुपाइव जनक का पुत्र । विष्णु मता- 
नुसार इसे संजय कहा गया है । इसका क्षेमधी न [मक पुत्र 
था। न 
७. (सो. अनु. ) राजा रोमपाद का नामांतर । 
इसका मित्र था । यह निपुत्रिक था, इसलिये दश 
अपनी पुत्री शांता इसे दत्तक दी | इसने शांता कय 
ऋषि को दी। बडी युक्ति से उसे अपनी नगरी मै 
निमेत्रित कर, स्वयं पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया तथा दशरथ 


दशरथ 


शुंग 
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से सी करने को कहा । इसी कारण दोनों राजाओं को पुत्र 
हुए। इसे चहुरंग नाम एक पुत्र हुआ ( भा. ५४३. 


७-२० )। 
८. दशरथ का सारथि। 


९. (सो. क्रोष्ट, ) भागवत मतानुसार रुशेकु तथा 


मत्स्य मतानुसार सौम्य का पुत्र ( रुशेकु देखिये )। 
१०. दृष्णिपुत्र ( चित्र ५. देखिये ) | 


११. सार्तिकावतक देशीय राजा। यह जमदसि का 
समकालीन था। इसकी क्रीडा देखते रहने क कारण; 
रेणुका को नदी से घर वापस आने में देर हुई (म. व. 


११६.६; जमदि देखिये; ) | 


१२. भारतीययुद्ध में पांडवों के पक्ष का एक शेब्य 


राजा (म. द्रो. २२.५१ )। 


१३. (सो. नील. ) द्रुपदपुत्र । द्रोणाचार्य ने | 
बध किया । इसे वीरकेतु, चित्रवर्मा तथा सुधन्वा नामक 


तीन भाई थे (म. द्रो. ९८.३७ ) | 


१४. अंग देश का राजा। इसकी स्त्री प्रमावती, ऋषि 
दवेवऱामी की रुचि नामक स्त्री की बहन थी। प्रभावती के 
विवाह समारंभ में अप्सराओं द्वारा 
रुचि ने अपने 
बालों में लगाये । यह देख कर प्रभावती ने कहा, ' मुझे 
भी ऐसे पुष्प दो ? । तव रुचि ने यह बात अपने पति को 
बताई । उसके पति देवदामी ने अपने शिष्य विपुल द्वारा 


घर होनेवाले 
नीचे डाळे गये.पुष्पों में से कुछ पुष्प, 


ऐसे पुष्प मँगवाये ( म. अनु. ७७. कु. )। 


१५. ( सो. कुरु. भविष्य. ) भविष्य मतानुसार निश्चक्र 


का पुत्र | मत्स्य मतानुसार सूरिपुत्र, भागवत मताशुसार 


उक्तपुत्र, वायु तथा विष्णु मतानुसार उष्णपुत्र । इसने 


एक हजार वर्ष राज्य क्रिया । 
चित्ररूप--रुद्रगणों मै से एक । 
चित्ररेखा--कष्ण की प्रिय गोपी ( पडा. पा. ७७ )। 
२. बाणापुर के कुंभांड नामक प्रधान की कन्या । यह 
उपा की सखी थी । यह चित्रकला में कुशळ थी। इसने 
कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को योगसामर्थ्य से उठा छाया था । 
चित्रलेखा भी इसका नाम है; (मा. १०.६२.१४ ) | 
चित्ररेफ्--( स्वा. प्रिय. ) मेघातिथि के सात पुत्रों 
में से एक । इसका खंड इसी के नाम से प्रसिद्ध है ( भा. 

१०.६२.१४) | 

चित्रळेखा--एक अप्सरा । पुरूरवस्‌ ने केशिन्‌ नामक 
दैत्य को मार कर इसे मुक्त किया था । ~ 


प्राचीन चरित्रकोश 


चित्रशिखंडिब्‌ 


२, पार्वती की सखी । पूर्वजन्म मै यह शतइंग की 
कन्या थी । जन्म से ही इसे बकरी का मुख था । 

इसके पूर्वजन्म में यह बकरी थी। महीसागर संगम में 
केवल इसका धड़ गिरा। इसके धड़ ने राजकुल मै जन्म 
लिया । सिर अलग जा गिरने के कारण, बह उसी रूप में 
जन्मा । बाद में स्तंभतीर्थ पर इसने ब्रत, उद्यापन आदि 
किया। सिर ट्रेंट कर उसका भस्म कर संगम म॑ डाला । स्कन्द 
के द्वारा बाँधा गया मंदिर जीर्ण हो गया था | उसे सोने 
का बना कर इसने उसका जीर्णोद्वार किया । तब शकर ने 
इससे कहा, तुम्हारे ' कुमारी ' नाम के कारण, में यहाँ 
८ कुमारीश ” के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा । शंकर ने इसे 
महाकाल नामक सिद्ध सें बिवाह करने के लिये कहा। 
तदनंतर उससे विवाह कर के यह सुद्रहोग में गई । वहाँ 
पार्वती ने इसे चित्रलेखा नामक अपनी सखी बनायी 
( स्कन्द. १.२.२.९ ) | 

३. चित्रगुप्त देखिये । 

चित्रबती--वसु की पत्नी । 

चित्रवर्मन- -( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र। भीम 
ने इसका वध किया (म. द्रो. १११.१८-१९ ) | 

२. (सो. नील. ) द्रपदपुत्र पांचाळ । भारतीय युद्ध मै 
द्रोण ने इसका वध किया (म. द्रो. ९८. ३७-४१ )। 
इसका बंधु वीरकेठु । 

३. पांचाळ सुचित्र का पुत्र । भारतीययुद्ध मै द्रोण ने 
इसका वध किया ( म. क. ४.७८ )। 

४, सीमंतिनी देखिये । 


चित्रवाहन--मणळूर नगर का पांड्य राजा । प्रमजन 
इसका मूल (आदि ) पुरुष था । मल्यध्वंज तथा प्रवीर 
इसके अन्य नाम हँ । आजुन तीर्थयात्रा करने जाने लगा । 
उस समय इसने अपनी कन्या चित्रांगदा, अजुन की इच्छा" 
नुसार, विवाहविधि से इसे दी। बाद मे अजुन से उसे 
बश्रुवाहन नामक पुत्र हुआ। उसी के हाथ में इसने राज्य 
सूत्र दिये (म. आ. २०७.१४; स. परि, १. क्र. १५) 
मारतीययुद्ध में अश्वत्थामा ने इसका वध किया (म. क. 
५६.) । 
चित्रवेगिक--एक सर्प ( म. आ. ५२.१७ )। 
'चित्रदिखंडिन्‌--मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्ल, 
पुलह, ऋतु, तथा वसिष्ठ इन सक्तपियों के समुदाय 0 
लिये यह संज्ञा दी गयी है (भवि. ब्राह्म, २२; म. शा. 
३२२.२७) | 
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चिञस्ेन--(स्‌, दिष्ट.) भागवत मतानुसार निएप्यंत 
पुत्र | इसका पुत्र दक्ष | 

२, देवसावर्णि मनु का पुत्र । 

३, (सो. कुरु. ) वृतराष्ट्र का पुत्र । भारतीय युद्ध सें 
भीम ने इसका वध किया (म. क. ४.२२. ) | 

४. अभिसारपुरी का क्षत्रिय राजा। अजुन ने इसे 
पराजित किया (म. स. २४,१८) | यह दुर्योधन के 
पक्ष में था। श्रुतकर्मन्‌ ने भारतीय युद्ध में इसका वध 
किया (म. क. १०.१४ )। 

५, पांडवों के पक्ष का राजा | भारतीययुद्ध में समुद्रसेन 
ने इसका वध किया ( म..क. ४.२७ ) | 

६. कणेपुत्र | भारतीययुद्ध में नकुछ के 
मारा गया (म. श. ९.१९ )। 

७, द्रुपद का पुत्र | भारतीय युद्ध मे कर्ण ने इसे 
(म. क. ३२-३७ ) | 

८. जरासंध का सेनापति (म. स. २०.३० )। 

९, एक गंधर्व (म. स. ४.३१. )। विश्वावसु नामक 
गंधर्व का पृत्र। इसकी गणना देवर्षियाँ मै होती है। 
इसने देवलोक मै अजुन को गंधर्वविद्या सिखायी ( म. व. 
४५.६ ) | इन्द्र के कहने पर, इसने उर्वशी को अर्जुन के 
पास भेजा था (म. व. परि. १. क्र, ६.)। इंद्र के 
कहने पर, घोषयात्रा हेतु निकले दुर्योधन का अपमान 
करने के लिये, यह वहाँ गया (म. ब. २२९.२८ )। 
इसके साथ कर्ण का युद्ध हुआ। अंत में कर्ण पराजित 
हो कर भाग गया । इसने दुर्योधन को बाँध लिया, एवं उसे 
यह इंद्र्लोक ले गया (म. ब. २३१)। अंत में अजुन 
ने इसे पराजित किया (म. व. २३१-२३३ )। 

१०, एक राजा । इसने अनेक पाप क्रिये थे। एक 
बार, एक बाघ का पीछा करते हुए, यह एक अरण्य मे 
गया । तब कई अंत्यज खियो को इसने जन्माष्टमी का व्रत 
करते हुए देखा | राजा को भूख लगी थी | इसलिये उन 
ज्यों ने, नेवेद्य के लिये जो अन्न लाया था, उसम से 
थोड़ा अन्न माँगा । उन्होंने इसे यह ब्रत बताया 
तथा अन्न नहीं दिया। इससे इसकी पापबुद्धि नष्ट हो 
गई । इसने यह त्रत करने के, वाद इसका उद्धार हुआ 
( पद्म, ब्र. १३) । 

चित्रसेना--एक अप्सरा । कश्यप की प्राधा से उत्पन्न 
कन्या | 

चित्रा- (सो. वसु.) वायुमतानुसार वसुदेव की 
मदिरा से उत्पन्न पुत्री । 


द्वारा यह 


मारा 


२. सोम की सत्ताईस स्त्रियों में से एक | 

३. चित्रगुप्त की स्त्री | 

४, वाराणशी के सुवीर नामक वैश्य की स्त्री | इसने 
एक संन्यासी की सेवा की एवं उसे आदरपूर्वक भोजन 
कराया था ( पद्म. मू. ८६; दिव्यादेवी देखिये ) । इस कारण 
अगले जन्म में यह राजकन्या चन गयी । 

८. एक अप्सरा (म. अनु- ५०,४७ कुं. ) | 

चित्राकुमारी--( सो. वसु. ) वायुमतानुसार वसुदेव 
की पौरवी से उत्पन्न पुत्री | 

चित्राक्ष--( सो. कुरु. ) बृतराष्ट्रपुत्र | भारतीय युद्ध 

सीप ने इसका बध किया (म. द्रो. १११.१८ )। 

चित्रांग- ( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्रपु 

२. एक योद्धा । राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, तथा 
अद्व की रक्षा के लिये शत्रुधको सैन्य भेजा । चित्रांग 
ने उसकी सेना पर बाणवृष्टि की | पुष्कळ तथा चित्रांग 
का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें पुष्कल ने चित्रांग का वध 
किया (पद्म. पा. २७ )। 

चित्रांगद--एक गंधर्व । इसने शंतनु के पुत्र चित्रांगद 
का माया के द्वारा वध किया (म. आ. ९५.१० ) | 

२. सीमंतिनी नामक राजकन्या का पिता ( शिव. 
उमा. २ )। 

३. ( सो. कुरु. ) शंतनु का सत्यवती से उत्पन्न पुत्र । 
शंतनु की मृत्यु के वाद यह गद्दी पर वेठा | परंतु बाद में 

[गद्‌ गंधर्व ने हिरण्वती नदी के किनारे तीन वषे युद्ध _ 
कर के इसका बध किया (म. आ. ९५ )। इसे संतति न 
होने के कारण, इसके बाद विचित्रबीय राजगद्दी पर बठा। 

४, कलिंगदेशीय राजपूर नगरी का राजा (म. आ. 
१७७.१९ ) | दुर्योधन ने इसकी कन्या का हरण किया था 
(म. झां ४.२)। 

८, द्रौपदी स्वयंवर मे उपस्थित एक राजा । यह दशाणे 
देश का राजा था। अजुन ने इसे पराजित किया 
(म. आस्व, ८६.६ )। 

चिञांगदा--चित्रवाहन राजा की कन्या । अजुन की 

पार्यो । इसका पुत्र बञ्चवाहन ( चित्रवाहन देखिये )। 
इसने पांडवों के राजसूय यज्ञ के लिये करभार दिया था 
(म.स. परि. १. क. १५) | यह बञ्ुवाहनसहित याग के 
लिये हस्तिनापुर गयी थी ( म. आश्व. ८९.२५ ) । पांडव 

महाप्रस्यान के समय, यह अपने पिता के घर वापस 
आ गयी । 
कापोत देखिये । ष 
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चित्रायुध--पांचाळ राजा । द्रौपदीस्वयंवर म उपस्थित | ने इन दोनों का वध किया (ऋ. १.११२२३) । अन्यत्र 


राजाओं म से यह एक था (म. आ. १७७.१०. ) 
भारतीय युद्ध म कणे ने इसका वध किया (म. क. ४० 
५० )। यह महारथी था (म. उ. १६८.१६ ) | 
२. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र। भारतीय युद्ध में 
भीम ने इसका वध किया (म. द्रो. १११.१८ ) | 
चित्राश्व--शाल्व देशाधिपति द्युमत्सेन का पुत्र | 
सावित्री के पति सत्यवान्‌ का यह नामांतर था । बचपन 
मं इसे अश्व बहुत प्रिय थे। यह मिट्टी के अश्व बनाता 
था, उनके चित्र खींचता था | अतः इसका नाम चित्राश्च 
पड़ा (म. व. २७८.१३) । 
२. एक राजर्षि (म. अनु. १६५.४९ ) | 
चित्रोपित्र--( सो, कुरु. ) वृतराष्ट्रपुत्र । भारतीय 
युद्ध मै भीम ने इसका वध किया (म. द्रो. १११. 
१८) । 
चिदि- (सो. ष्टु.) मत्स्य एबं वायु मत में 
कौशिक का पुत्र । विष्णु एबं पद्म में इसे चेदि कहा गया 
है | भागवत में इसे उशिक का पुत्र कहा गया हे । इसके 
देश का नाम चेदि था । इसके वंशज चेद्य या चेदि 
कहलाते थे ( भा. ९,२४.२ )। 
चिविलक -( भांश्र, भविष्य. ) लंत्रोदर राजा का 
पुत्र | विष्णु में इसका नाम दिविलक, तथा मत्स्य में 
अपीतक दिया है | इसका पुत्र मेथस्वाति । 
चिरकारिन्‌ वा चिरकारिक--मेधातिथि गौतम के 
दो पुत्रों में से कनिष्ठ । इसकी माता अहल्या | गौतम ऋषि 
को अहल्या के व्यभिचार का पता चला | तब उसने इसे 
मातृवध करने के लिये कहा । परंतु चिरकारी अपने 
नाम के अनुसार दीधसूत्री था | यह विचार करते वेठा 
रहा | बाद में, पत्नी का वध करने के लिये कहने पर 
गौतम ऋषि को पश्चाताप हुआ । वह पत्नी के पास आया । 
चिरकारी शस्त्र ळे कर मातृवध के लिये खड़ा था | 
पिता को देखते ही शस्त्र नीचे रख कर, इसने पिता को 
नमन किया | विचारी होने के कारण, इसके हाथों हत्या 
नहीं हुई ( म, यां. २५.८; स्केद, १.२.६ ) | 
चिरांतक-गरूडपुत्र (म. उ. ९९.१३ ) | 
चीरवासस्‌--एक यक्ष (म. पत. १०.१७) | 
दुयोधनपक्षीय एक राजा (म. आ. ६१. ५६) | 
चीरवास इसीका पाठभेद हे | 
, खुमुरि-एक अनाय राजा । यह तथा इसका मित्र 
चुनि, द मीति ऋषि को सताते थे। दभीति के कहने पर, इंद्र 


शम्बर, पिय तथा झुष्ण के साथ इन दोनों का इंद्रद्वारा 
परायूत होने का, तथा इनके दुर्गो को नष्ट करने का 
उल्लेख है ( ऋ, ६.१८.८ ) । 

चूडाला- शिखिध्वज राजा की भार्या । यह आत्म- 
ज्ञानी थी । इसका पति राज्य छोड कर अरण्य में चला 
गया । उसको आत्मज्ञान का मार्ग दर्शा कर, इसने पुनः 
राज्य करने के लिये प्रेरित किया ( यो, वा.७७-१११ ) | 

चूणनाक्ष--कश्यप तथा दनु का पुत्र। 

चूल भागवित्ति--मधुप पैंग्य का शिष्य (बृ. उ 
६.३.९-१० )। साध्यंदिन आवृत्ति मै निर्दिष्ट चूड़ इसीका 
पाठभेद है। 

स्ूलि-एक ऋषि। यह तपस्या कर रहा था। 
सोमदा नामक गंधर्वी इसकी सेवा कर रही थी। तपश्चर्या 
पूर्ण होने के बाद, गंधर्वी ने पुत्रप्राप्ति की इच्छा दशाई | 
इसने एक मानसपुत्र निर्माण कर के उसे दिया। उसका 
नाम ब्रह्मदत्त (वा. रा. वा. ३३ )। 

चेकितान--दृष्णिवशीय क्षत्रिय राजा । यह पांडवों 
के पक्ष में था म. स. ४९.९; उ. २५.२; ५६.२;१९६, 
२३; भी. १९.१४) । यह द्रोपदीस्वयंवर में गया था | 
भारतीययुद्ध में भी यह था । इसके रथ के अश्व कुछ 
पीलाहट लिये थे । सुशर्मा के साथ, काफी देर तक, इसका 
युद्ध हुआ । द्रोण ने इसके सारथी पार्षिण को मार डाला 
(म. द्रो. १२५ )। भारतीययुद्ध में यह दुर्योधन के द्वारा 
मारा गया (म. श. ११.२१) | 

२. एक ब्राह्मण | यह कृषि करता था | एक दिन यह 
खेती का काम कर, पसीने से लथपथ हो घर आया | 
पसीना न पोंछ कर ही जल्दी में इसने शंकर की पूजा कर, 
नेवेद्य अर्पण किया । मरणोपरांत यह शिवलोक गया। 
वीरभद्र ने इसे शाप दिया, “ पसीना न पाँछने के पहले 
ही शिव पूजन किया, इसलिये तुम्हारे शरीर से हमेशा 
पसीने की धाराएँ बहती रहेंगी । तुम्हें स्वेदगण नाम 
मिलेगा ? ( पञ्चः पा, ११७)। 


चेदि-(सो. यदु. रोमपाद. ) उशिक का पुत्र | यह 
विवभपुत्र रोमपाद के वंश मं से एक था | इससे चैद्यनप 
पदा हुए | (मा. ९. २४. १-२; चिदि, शिशुपाळ 
तथा कु चद्य देखिये )। चेदि देश विध्य के पश्चिम 
भाग सं था | इस देश के नृप महाभारतादि ग्रंथों में 
प्रसिद्ध है । 
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चेदिप 


प्राचीन चरित्रकोश 


च्यवन 


यैद्पि--( सो. ऋक्ष.) उपरिचर वसु का पुत्र एवं 
चेदि देश का राजा (भा. ९. २२. ६ ) 

चेनातकि--अंगिराकुल का गोत्रकार | 

चेलक शांडिल्यायन--एक ऋपि। एक विशेष 
उपासना के प्रकार का यह ज्ञाता था (श. ब्रा. १०. 
४०९० छ) | 

Nr ~ 

कितानेय-सामविद्या का एक आचार्य (जै. उ. 

त्रा. १. ३७. ७; ४२. १; २. ५२ ) | इसका सही नाम 
वसिष्ठ चेकितानेय था | साम के वारे में लिखते समय 
इसका नामनिर्देश प्राप्त है (ब्र, उ. १, ३. २४)। 
पड़विश ब्राह्मण (४१), तथा बंचब्राहाण में भी 
इसका उल्लेख आया हे (२)। बहुत सारे ग्रंथों में 
इसका निर्देश चेकितानेय नाम से प्राप्त है। शंकराचार्य 
ने चकितानेय का अर्थ, चेकितान का पुत्र लगाया है। 
परन्तु वंशत्राह्मण के भाष्य में, चेकितानेय एक विशेष 
नाम माबा गया हे | यह वासिष्ठ -आरेहण्य का शिष्य 
था | ब्रह्मदत्त का यह पैतृक नाम था। 

चैकितायन--ाल्म्य का पैतृक नाम (छां. उ. १, 
८.१) 

चैत्य--मरुद्रणों के प्रथम गणों में से एक। 

चेञ--यज्ञसेन का पैतृक नाम (का. सं. २१. ४)। 

२. स्वारोचिष मन्वंतर के मनु का पुत्र । 

चेत्ररथ--चित्ररथ राजा का पुत्र | भारतीययुद्ध में 
यह पांडबों के पक्ष में था | 

चेत्रसेनि--चित्रसेन पांचाल का पुत्र | यह पांडव- 
वंशीय था तथा भारतीययुद्ध में पाँडबों के पक्ष में था । 
ज्यामध राजा की भार्या तथा शिवि राजा 
की कन्या । शैव्या इसीका नामान्तर है। 

देजायण--अन्निकुल का गोत्रकार | 

चरोत्रियायण- यशसेन का वंशज । 


सने छंदोभिद 


नामक इप्टको की चिति से, सूशओं की प्राप्ति कर ली ( 
सं. ५.३.८.१) | 

चैद्य- ( सो. अज. ) मत्स्य मत में मेत्रेयपुत्र । 

चेद्योपश्चिर वसु--(सो, ऋक्ष. ) उपरिचर वसु 
देखिये । 

२. शिश्षुपाल को चेत्य कहते थे (क्यु तथा चिदि 
देखिये । 


चेल--व्यास की सामशिष्यपरंपरा के वायु मता- 
नुसार शंगीपुत्र का शिष्य । 


चेळकि---जीवळ का पैतृक नाम (झा. व्रा. २.३.१. 
३४) | 

चोळ--द्रमिड देश का क्षत्रिय राजा (म. स, परिः 
१, क. १५, पंक्ति ५६ ) | 

२. कांतिपुर का राजा । अनंतशयन में बड़े ठाठवाठ 
से इसने श्रीरंग की पूजा की। तदनंतर विष्णुदास 
नामक ब्राह्मण ने तुलसीपत्र से श्रीरंग की वडी भक्ति से 
पूजा की । एक गरीतब्राह्मण की यह मजाल देख कर, राजा 

बड़ा ही क्रोधित हुआ | 

पश्चात्‌ इन दोनों ने तय'किया कि, जो श्रेष्ठ विष्णुभक्त 
होगा, वह पहले वैकुंठ जावेगा । तदनंतर इससे दान- 
दक्षिणा, यज्ञयाग आदि प्रारंभ किया । विष्णुदास ने माघ 
तथा कातिक त्रत, तुलसीवन का पोषण, एकादशी, द्वादशा- 
क्षर मंत्र, उसी प्रकार विष्णुस्मरण, पूजन, नृत्य, गायन, 
तथा जागरण यह क्रम प्रारंभ किया । अन्त में इस भक्ति 
प्रभाव से विष्णुदास इसके पहले वेकुंठ गया । तब इसे 
उपरति हो कर, भक्ति छोड़ वाकी सब तुच्छ हैं, यह इसने 
जान लिया । इसने यज्ञ में छलांग लगाई । परंतु विष्णु ने 
इसे झेल लिया । विष्णु इसे स्वग ले गया | चोल तथा 
विष्णुदास को स्वर्ग में सुशील तथा पुण्यशील ये नये नाम 
प्राप्त हो गये । वे ईश्वर के द्वारपाल बने । राज्यत्याग के 
बाद इसने अपने भतीजे को गद्दी पर बैठाया । ( पञ्च, उ. 
१०८,१०९; स्कंद. २.४.२६-२७ )। 

चौक्षि--भगुकुछ का गोत्रकार । 

चौलि--वसिष्ठकुल का गोत्रकार । 

ब्व्यवतान मारुता*ब-- एक राजा । यह मस्ताश्व का 
वेशज था । ध्वन्य, पुरुकुत्स तथा यह संवरण के आश्रय- 
दाता थे (क्र, ५. ३३. ९ )। 

"व्यवन--( सो. नील) एक राजा। दिवोदास को 
मित्रेयु नामक एक पुत्र था | च्यवन उसका पुत्र है।इस 
को बाद में सुदास नामक एक पुत्र हुआ (भा. ९. 


२२. १)। 
क्ष. ) भागवत, विष्णु तथा वायु के मत 


२. (सो. नर 
में सुहोत्र का पुत्र, तथा मत्स्य के मत में सुधन्वन्‌ 


का पुत्र । 

३. गोकण नामक शिवावतार का शिष्य । 

४. एक धर्मेशास्त्रकार। अपराके तथा मिताक्षरा 
ग्रेथों में है (अप. १. 
७ ६५; मिता. ३. ३०; ३. २९२ )। 


निम्नलिखित विषयों पर इसने रचे काफी सूत्र तथ 
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'च्यघन प्राचीन चरित्रकोश च्यचन्‌ 


पुलोम जळ कर भस्म हो गया । वाळक को ले कर पुलोमा 
भृगृआश्रम पै वापस आई (म. आ. ४-६; ६०.४४) | 

वडा होने पर, च्यवन वेदवेदांगों में निष्णात वना | 
पश्चात्‌ यह कठोर तपस्या करने ढगा । तपश्चया करते समय 
इसके शरीर पर एक बड़ा वल्मीक तैय्यार हो गया । इसी 
वन में, राजा शर्याति अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करने 
आया । उसकी रूपवती कन्या सुकन्या अपनी सखियों के 
साथ घमते घूमते, उस वल्मीक के पास आई | उसने देखा 
` कि. वल्मीक के अंदर कुछ चमक रहा हे । 'चमकनेबाला 
पदार्थ क्या है, यह देखने के लिये उसने कांटों से उसे 
टोका । इससे च्यवन ऋषि की आँख फूट गई। अत्यंत 
संतप्त हो कर, इसने संपूर्णसेना समेत राजा का मळमूत्रावरोध 
कर दिया । राजा हाथ जोड़ कर इसकी शरण म॑ आया | 
च्यवन ने कहा, ' तुम्हारी कन्या मुझे दो? । राजा ने यह 
मान्य किया । सुकन्या का वृद्ध च्यवन से विवाह हो गया 
(म. आ. ९८ ) । 

बाद में उसी वन में, सुकन्या अपने पतिसमवत वास 
करने लगी । एक दिन अश्विनीकुमारों ने उसे देखा। 
उसने सुकन्या से कहा, ' तुम हमारे साथ चलो ? । तत्र 
इसने अपने पातित्रत्य से अश्वियों को आश्रयचकित कर 
दिया । सुकन्या ने कहा, ' मेरे पति को -योवन प्रदान 
करो ? । अश्विनीकुमारों के प्रसाद से च्यवन तरुण हुआ | 
एक तालाव में डुबकी लगाने के कारण, च्यवन पुनः युवा 
हो गया, ऐसी कथा ब्राह्मणों में दी गयी हे (शा. ब्रा, ४. 
१.५.१) । 

अश्रियों का इस उपकार का बदला चुकाने के लिये 
च्यवन अपने श्वसुर के णह में गया। शयाति राजा क 
हाथ से एक विशाल यज्ञ करवा कर, अश्विनीकुमार को 
यह हबिभीग देने लगा। परंतु अश्चियो को हविभाग 
मिलना, इंद्र को अच्छा न छगा। उसने इसे मारने के 
लिये वज्र उठाया । च्यवन ने इन्द्र के नाशार्थ मद नामक 
राक्षस उत्पन्न किया | उसे देखते ही भयभीत हो कण 
इन्द्र इसे शरण आया । इसी समय से, अश्विनीकुमार का 
यज्ञ में हविर्भाग मिलने लगा (म. व. १२१-१२' 
अनु. २६१ कु; मा. ९.३; दे. भा. ७-२-७ )1 
एक बार प्रयारक्षेत्र मै च्यवन ने उद्व ०० का 
प्रारंभ किया | रातदिन यह जळ सें जा कर बेठता था। 
इसके आसपास एकत्रित हो जाती थी। 
एक बार कुछ मछुओं ने मछलियाँ पकड़ने के हि ये जाल 
लगाया । तब उसमें मछलियों के साथ, च्यवन ऋषि भी 


शोको का उद्धरण, इन दो ग्रेथो में दिया हेः-( १) गोदान 
के समय कहे जानेवाले मंत्र, ( २ ) कुत्ता, चण्डाल, भरत, 
चिताधूम, मद्य, मद्रपात्र आदि अस्पश वस्तुओं का स्पर 
होने पर किये जानेवाला प्रायश्रित्तविधी, (२) गोवध 
का प्रायश्रित्तविधी । 

भास्करसंहिता के अन्तर्गत जीवदानतंत्र का यह 
रचयिता है (बहाबें. २. १६ ) । हेमाद़ि, माधवाचाय 
एवं मदनपारिजात इन तीन ग्रंथों म॑ इसके आधार [लय 
गये हं) 

च्यवन सागव--एक प्राचीन ऋषि । क्रावेद न इस 
एक वृद्ध तथा अराक्रान्त व्यक्ति के रूप में दिखाया गया 

। इसे अश्विया ने पुनः युवावस्था तथा शक्ति प्रदान 
की. तथा इसे अपनी पत्नी के लिये खीकाय तथा कन्याआं 
का पति बना दिया (त्र. १.११२.६; १०; ११७,१३; 
११८.६; ५.७४.५; ७.६८.६; १०.३९.४ ) | 

ऋग्वेद में सर्वत्र इसे च्यवान कहा गया है। च्यवन 
नाम से इसका निर्देश, ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य सभी 
बैदिक ग्रंथों मे, निरुक्त में तथा महाकाव्य में मिलता हे । 
( नि.४.१९ )। सवोनुक्रमणी में इसे भागव कहा हे ( क्र 
१०.१९ ) । यह भगु का पुत्र था । 


ब्राह्मणों म इसे दाधीच कहा गया है (झा. ब्रा. ४.१ 
५; पं, ब्रा, १४.६.१० ) । ग्राम के वाहर बैठे हुए, भयानक 
आक्गतिवाछे, तथा अत्यंत वृद्ध च्यवन को, वाळकों ने पत्थर 
मारे, आदि कथाएँ पुराणों के समान ब्राह्मणों मै भी प्राप्य 
हे! यह सामों का द्रा भी था (पं. ब्रा, १३.५.१२; 
१९.३.६ )। 

ऋग्वेद में, इसे अश्रिनों का मित्र, तथा इंद्र एवं उसका 
एक उपासक पक्र ठुर्वयाण का विरोधक दर्शाया है 
(ऋ, १०.६१.१-३ ) | गु का अन्य पुत्र विद्न्वत्‌ ते 
इसे इंद्र के विरुद्ध सहायता की थी (जे. ब्रा. ४.१.५ 
१३ )। आगे चल कर, इंद्र से इसकी संधि हो गई ( क्र 
८-२१.४ )। 

यह सगु ऋषि तथा पुलोमा का पुत्र था। पुलोमा के 
उदर में ऋगूदीय से गर्मपंमव हुआ। एक बार, अणु 
नदी पर स्नान करने गया | 
पुलोमा का हरण किया । 
नाम दमन भी दिया गया है 


ape 


बि पुरा नामसंक राक्षस 
धों मं, इस राक्षस का 
(पञ्च, पा. १४ ) | 
भय के कारण, मार्ग में ही पुलोमा प्रसूत हो गई। भतः 
इस पुत्र को च्यवन नाम प्रसत हो गया । च्यवन के दिव्यतेज 


~ 
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च्यचन 


प्राचीन चरित्रकोश 


छाया 


पकडा गया | मदु घबरा कर नहुष राजा के पास गये | 
राजा ने ऋषि की पूजा की | कहा, आपको जो चाहिये 
आप मुझे से माँग लें ? | तब च्यवन ने कहा, ' मेरी योग्य 
कीमत ऑक कर इन मद्दुओं को दे दे !। अपना संपूर्ण 
राज्य देने के लिये राजा तेय्यार हो गया | फिर भी च्यवन 
की योग्य कीमत औँकी नहीं गई | तब गबिज्ञात नामक 
ऋषि ने राजा को इसे गोधन देने के लिये कहा | राजा 
द्वारा गायें दी जाने पर, यह अत्यंत संतुष्ट हुआ । पश्चात्‌ | 
इसने नहुष को गोधन का महत्व समझाया (म. अनु 
८५-८७ )। 

कुशिकवंश के कारण, अपने वंश में भिन्नजातित्व का 
दोष उत्पन्न होगा, यह इसने तपःसामथ्य से जान लिया। 
उस वंश का नाश करने के उद्देश्य से, यह कुशिक राजा 
के पास गया। उससे कहा, “हे राजा! में तपश्चर्या 
करना चाहता हूँ। इसलिये तुम अपनी भार्यासमवेत 
अहर्निशा मेरी सेवा करो '। राजा ने ऋषि का यह कहना | 
मान्य किया । तदनंतर राजा को इसने भोजन लाने को | 
कहा । भोजन छाते ही, च्यवन ने उस भोजन को जला कर 
भस्म कर दिया । तदनंतर यह राजपर्यक पर निद्राधीन हो 
गया । राजा अपनी भार्या सहवर्तमान इसके पैर दबाने | 
लगा । इसप्रकार एक ही करवट पर, यह २१ दिन तक | 
सोया रहा । तब तक बिना कुछ खाये पीये, राजा-इसके | 
पेर दबाते बैठ गया । 

२१ दिन के बाद नींद से जाणत हो कर, यह यकायक 
भागने लगा | क्षण में यह दिखता था, क्षण मै अदृश्य हो 


निभ 


जाता था । ऐसी स्थिति म॑ भी, राजा इसके पीछे भागता 
रहा। यह अव्य होते ही, राजा राजमहळ में आया । 
उसने देखा, च्यवन सो रहा हे । 


कुछ समय के वाद, यह जाएत हुआ । किंठु दूसरी करवट 

ले कर पुनः २१ दिन तक सोया | बाद में जाएत होते ही, 
च्यवन ने रथ को घोड़ों के बदले एक ओर कुशिक को तथा 
दूसरी ओर उसकी पत्नी को जोत लिया। स्वयं हाथ में 
चाबुक ले कर, उन्हें मारते हुए यह अरण्य से रथ हाँक्ने 
लगा | यह सव च्यवन ने इसी उद्देश्य से किया कि, त्रस्त 
हो कर कुशिक उसका तिरस्कार करें। तव इस निमित्त 
को ले'कर, यह उसे जला कर भस्म कर सके | इसी उद्देश्य 
से इसने कई प्रकारों से कुशिक को अत्यधिक कष्ट दिये । 
पर कुछ फायदा नहीं हुआ। अन्त में प्रसन्न हो कर इसने 
उस राजा को वर दिया, ' तुम्हारे कुल में ब्राह्मण उत्पन्न 
होगा ? (म. अनु. ८७-९० ) | 

इमे मदपुत्री आरुषी से ओर्व नामक एक पुत्र हुआ 
(म. आ. ४-६ )। इसका आश्रम गया में था ( वायु. 
१०८,७६ ) | च्यवन एक उत्कृष्ट वक्ता था, तथा सप्तर्षियों 


में से एक था ( म. अनु. ८५ )। इसे प्रमति नामक एक 


पुत्र था (म. आ. ८.२। यह झगुगोत्र का एक प्रवर भी 
था। यह ऋषि तथा मंत्रकार था ( भागव देखिये ) । इसे 
कांचन ऐसा नामांतर था (वा. रा. उ. ६६.१७ )। 


च्यचान--च्यवन भार्गव ऋषि का नामांतर । ऋग्वेद 
मै सर्वत्र यही रूप निर्दिष्ट है ( च्यवन भार्गव देखिये ) | 


छगळ--दंडीसुंडीश्वर नामक शिवावतार का शिष्य | | 
छगलिन्‌- कृष्णयजुवेद का एक शाखाप्रबर्तक । | 
वैशपायनशिष्य कलापिन्‌ का यह शिष्य था | पाणिनि ने 
इसका निर्देश किया हे (पा. सू. ४.३.१०९ )। चार | 
अप्रसिद्ध उपनिषदों में छारलेयोपनिषद्‌ प्रसिद्ध हुआ हे 
(डॉ. श्री. क्‌. वेलवलकर स. १९२५ )। “छगलिन्‌ प्रोक्त? 
ब्राह्मण ग्रंथ अध्ययन करनेवाले को छागलेयिन कहते थे । 
छंदोगमाहकि--ब्रहाव्रद्धि का पैतृक नाम | 
प्रा. च. २८ ] 


२१ 


| इसलिये 


छंदोगेय--अत्रिकुल का गोत्रकार । 
छंदोदेव-मतंग को इंद्र की क्क 
नाम ( मतंग देखिये )। 
संसा को सूय का तेज सहन 
सने अपनी ही प्रतिकृति स्त्री 
निमोण की । अपने पति की सेवा तथा बच्चों के लालन- 
पालन करने के लिये इसे रखा | तदनंतर इसे तीन पुत्र 


~ = पाव व यर a 
इए । इसस इसम सापरनभाब बढ़ गया । यह भाझ्दव, 
0 २ १ 


हीं होता 


स्वरूप यह 


था, 


७ 


00-0. Nanaji Deshmukh Librafy, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


छाया 


यम तथा यमुना इन संज्ञापुत्रों को सापत्नभाव से देखने 
लगी। यम को यह सहन नहीं हुआ । उसने छाया पर 
लत्ताप्रहार किया । तब इसने उसे शाप दिया | इस शाप 


प्राचीन चरित्रकोश 


जटासुर 


से, सै ने पहचान लिया कि, यह कोन है। तब वह संज्ञ 
के पास चला गया (विवस्वत्‌ , संज्ञा, तथा यम देखिये)। 


जघन--धूम्राक्ष का पुत्र ( गणेश, २.३१.१२ )। 

जंगारि--विश्चामित्रकुल का गोत्रकार । ' 

जंघ--रावण के पक्ष का एक राक्षस | 

जंघाबं्ु--युधिष्ठिर की सभा मै उपस्थित एक रषि 
(म. स. ४.१४ )। 

अंघारि--विश्वामित्र का पुत्र । 

जटायु--गरुड जाति का एक मानव । विनता- 
पुत्र अरुण को श्येनी से उत्पन्न दो पुत्रों में से यह एक था 
(म. आ. ६०.६७; वा. रा. अर. १४.३; २२ )। यह 
एक राजा था, जो योग्य रीति से अपनी प्रजा का 
पालन करता था (वा. रा. अर. ५०. २०)। राम ने 
जब इसे सर्वप्रथम देखा, तव उसे लगा, यह कोई 
राक्षस होगा। आगे चल कर, राम एबं सीता को यह 
गश्रखरूप में दिखाई दिया । राम ने पूछा, “ तुम कौन 
हो १? अपना परिचय दे कर इसने कहा, “रामलक्ष्मण 
जब बाहर जायेंगे तत्र में सीता की रक्षा करूंगा ) ( वा. 
रा. अर. १४.३; ३३-३४; ५० )। यह हितचितर्क हे, 
यों बाद मै प्रतीत होने लगा । 

यह दशरथ का मित्र था ( म.व.२६३.१;वा. रा. अर. 
१४.३ ) । अपनी स्नुषां के सम्मान सीता को, रावण की 
गोद में देख कर इसे अत्यंत क्रोध आया । यह रावण से 
युद्ध करने के लिये तैय्यार हो गया । रावण सीता को ले 
जा रहा था, तब इसने उसे उपदेश किया। उपदेश में 
रावण को वेदतच्व वता कर, परस्त्रीअपहार के लियें इसने 
उसका निपेध किया (वा. रा. अर, ५० ) । इसने रावण 
से कहा, 
परिणाम अच्छा नहीं होया ? | परंतु रावण ने यह नहीं 
माना । तब दोनों में युद्ध छिड़का | इसने अपने तीक्ष्ण 
नखों से, तथा चाच से रावण को घायळ किया । रक्त से 
लथपथ कर दिया। रावण के द्वारा छोड़े गये सव | 


६ तुम चुपचाप सीता को छोड दो, अन्यथा 


इसने पंखों से उड़ा दिये । अंत मै रावण ने इसके पंख 
तोड़ कर, इसे मृतप्राय कर दिया । 

इस प्रकार, जटायु को हृतवल कर, सीता को रावण ले 
गया। सीता को खोंजते हुए रामलक्ष्मण वहाँ भाये। 
सीता का हरण रावण ने किया, यह वृत्त जटायु ने राम 
को वताया । इसने कहा, “ चूँकि सीता का हरण बिन्द 
मुहूर्त पर किया गया है, अतएव वह तुम्हे पुनः 
अवस्य प्राप्त होगी (वा. रा. आर. ६८.१२ ) ? । राम ने 
इसे पूज्य मान कर आलिंगन किया (वा. रा, अर. ६५. 
२३; ६८.२६-३६ )। तदनंतर इसने प्राणत्याग किया | 
रामलक्ष्मण ने इसे पूज्य मान कर इसकी उत्तरक्रिया 
की । इस समय इसकी आयु साठ हजार वर्षों की थी 
(म. ब. २७९; आ. रा. सार. ७; वा. रा, अर. ५०-५२; 
६८.२६-३६ ) । 

जटायु की मृत्युवार्ता ज्ञात होते ही, अंगदादि वानरों 
की सहायता से, संपाति वहाँ आया। उसने जटायु 
का तर्पण किया (वा. रा. कि. ५८.३२-४५)। संपाति 
इसका बड़ा भाई था (वा.रा. कि.५३.२३;म, आ. ६५) 
इसे काक, यत्र तथा कर्णिक नामक तीन पुत्र थे ( ब्रह्मांड 
३.७-४४८ )। स्वयं जटायु तथा संपाति मे, वे मनुष्यों मे 
भिन्न है, ऐसी भावना नहीं थी ( वा. रा. कि. ५६.४ )। 

जटासुर--एक राक्षस | वनवास के समय पांडव एक 
बार बंदरिकाश्रम आये । तब ब्राह्मण के वेश में यह राक्षस 
उनके पास रह कर, अपने तप की प्रशंसा करता रहा | 
पांडवों के शस्त्रास्त्र तथा द्रोपदी का हरण करने का यह 
सोचता था। परंतु शक्तिशाली भीम के सामने इसकी डाठ 
नही गलती थी। सीम पहचान गया था कि, यह अवश्य 
कोई राक्षस है । 

एक दिन भीम अरण्य में गया था। अर्जुन 
इंद्रहोक गया था | यह अवसर देख, द्रौपदी, धर्म, नकुठ 
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जटासुर 


प्राचीन चरित्रकाश 


जनक 


तथा सहदेव को ले कर, यह भागने ल्गा। सहदेव ने 
अपने आप को मुक्त कर लिया। धर्मराज ने इसे बहूत 
उपदेश दिया परंतु इसने एक न सुनी । इतने में गदाधारी 
भीम वहा आ पहुँचा। उसने इससे मह्युद्ध कर के 
इसका वध किया (म. व. १५४ ) | इसे अल्बुस नामक 
पुत्र था (मः द्रो, १४९.५-९ ) | 

२. मद्राधिपति | धर्मराज की मयसभा में यह एक 
सदस्य था (म. स. ४.२१. ) | 

जटिन्‌-पातालस्थित एक नाग | रावण ने इसपर 
विजय प्राप्त की थी (वा. रा. यु, ७)। 


जटिल- एक ब्रह्मचारी । शंकर ने जटिल नामक 
ब्रह्मचारी का रूप धारण किया था। 

दक्षयज्ञ में सती के देहत्याग के बाद, हिमालय को 
मैना से पार्वती उत्पन्न हुई । वह शंकर के लिये तपस्या 
कर रही थी। “जटिल ब्रह्मचारी? का वेष धारण कर शंकर 
वहाँ आया । इसने शकर की बहुत निंदा की | यह और 
भी निंदा करेगा, यह सोच कर पार्वती ने अपनी सखी 
विजया के द्वारा, इसको भगाने की सोची । इतनेमें 
शंकर अपने असली रूप सें प्रकट हुआ । कुमारसंभव के 
पंचम सर्ग से इस कथा का काफी साम्य है। इसे ब्रह्म- 
चारिन्‌ भी कहा गया है ( शिव. शत. ८४) । 


जाटिळा--गोतम के वंश की एक स्त्री । सप्तर्षि इसके 
पति थे (म. अ. १८८. १४)। 
जटीमालिन्‌--एक शिबावतार । वाराह कल्प के 
वैवस्वत मन्वंतर में उन्नीसवी चोखट में हिमालय- पर 
यह शिवावतार हुआ। वहाँ, 
नामन्‌, कौशल्य, लोकाक्षिन्‌, प्रधिमि ये चार पुत्र हुएँ 
( शिव. शत. ५ ) । 
जड--जनध्थान का कोशिकगोत्री दुराचारी ब्राह्मण । 
यह एक बार व्यापार करने गया, तत्र चोरों ने इसके 
प्राण ले लिये। पूर्वजन्म के पापों के कारण, यह 
पिशाच हुआ । इसका पुत्र अत्यंत सदाचारी था । पिता 
का उत्तरकारय करने के लिये वह काशी जाने निकला । 
बह उसी स्थान पर आया, जहाँ उसका पिता झाड पर 
पिशाचअवस्था में रहता था । उसने गीता के तीसरे 
ध्याय का पाठ किया । उसे श्रवण कर, यह मुक्त 
हुआ (पड्म, उ. १७७) | मार्केडेय पुराण में भी एक 
जड़ का उल्लेख है। 
जतृण--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 


मै भी ब्रह्मवेत्ता के 


इसके क्रमानुसार हिरण्य- | 


जन- (सी, पूरु, ) अजमीढ एवं केशिनी का पुत्र 
(म. आ. ८९. २८) | 

जन शाकेराक्ष्य--एक ऋषि। अश्वपति केके 
अरुण ओपवेशि तथा उसके पुत्र उद्दालक आरुणि का 
यह समकालीन रहा होगा । उद्दालक आरुणि के पास, 
यह तत्वज्ञान सीखने के लिये गया था (शा. त्रा. १०. 
६. १. १; छौँ, उ. ५. ११. १; १५. १) 

जनक--निमि या विदेहवंश का कुलनाम | इनकी 
वंशावलि भी पुराणों मं कई स्थानों पर मिलती है । 
(ब्रह्मांड, ३. ६४; वायु. ८९; भा. ९. १३; विष्णु. 
४. ४; गरुड. १, १३८ ) | सू्यवंशीय उक्ष्वाकुपुत्न निमि से 
निकली हुई यह एक वंशशाखा है । यह वंशावलि अनेक 
स्थानों पर सिलती है, फिर भी उनमें साम्य नहीं हे । 
विशेषतः भागवत आदि पुराणों में कुछ व्यक्ति अधिक 
जोड़ दिये गये हैं | बिदेहवंश का द्वितीय पुरुष मिथिजनक 
था । इसीने मिथिलानगरी स्थापित की । इसीसे 
“जनक ? यह सामान्यनाम चले पड़ा | जनक नाम से इस 
वंश के लोगों का उल्लेख करने की रीति है (झा, ब्रा. 
२१. ३. १ २; ४. ३ २०७६ २ बः उ: ३ 
१; ४.१.१; २.१; जे. ब्रा, १.१९.२; को. उ. ४.१ )। 
याञ्चवल्क्य वाजसनेय तथा खेतकेतु आरुणेय से 
इसकी अनेक विषयों पर चचा हुई थी। बैदिक वाझाय 
रूप मै, महापुरुष का स्थान इसे प्राप्त 
है (ते. ब्रा. ३. १०. ९. ९)। इसने सप्तरात्र नामक 
याग किया (सां, श्री. १६. २. ७. ७)। वेदेह जनक को 
सावित्रामिविद्या का उपदेश अहोरात्र के अभिमानी देवों ने 
दिया (तै. ब्रा. ३. १० २१; भरद्वाज देखिये ) । 
यह याज्ञवल्क्य का समकालीन था । उस समय इसका 
नाम दैवराति था । वंशावलि के अनुसार, राम का श्वतुर 
सीरध्वज जनक से, यह जनक कई पीढियों बाद का है। 

२. एक राजा । भागवत तथा विष्णु मत में यह 
निमिपुत्र तथा वायु मताजुसार नेमिपुत्र था । वसिष्ठ 
के शाप के कारण, निमि का देहपात हुआ । 
देवताओं के कहने पर ब्राक्षणों ने उसके देह 
का मंथन किया । उसमें से यह उत्पन्न हुआ। इसे 
जनक, विदेह मिथिल आदि अन्य नाम थे | इसने मिथि 
की स्थापना की | इसका पुत्र उदावसु । इसके 
वंशजों को जनक नाम से ही संबोधित किया जाता है 
(भा. ९. १३. १३; ६. ३. २० )। पंचशिख के साथ 
इसका अध्यात्मविप्रय पर संवाद, प्रजापालन करने के 
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जनक 


प्राचीन चरित्रकोश 


जनमेजय कोतस्त 


लिये क्षत्रिय के आवश्यक कार्य, इस विषय पर पत्नी से 
हुआ संभाषण, तथा अस्मन्‌ नामक व्राह्मण से संवाद आदि 
प्रसिद्ध हैं (म. शां. १८; २८; ३०७) । इसने अपने 
योद्धाओं को स्वर्ग तथा नरक दिखाये थे (म. शां. 
१०० )। 

आगे चल कर इच्छामरणी जनक प्राणत्याग कर, 
स्वर्ग जा रहा था | मार्ग में इसे यमलोक मिला। वहाँ 
अनेक जीव नाना यातनाएँ पाते हुए. इसने देखे। 
पुण्यवान्‌ जनक को स्पर्श करती हुई हवा, उन पापी जीवों 
को जा लगी | इस कारण उनके सब दुःखों का नाश हुआ। 
उन्होंने जनक को वहीं रहने का आग्रह किया । तदुपरांत 
यम ने इसे नरकलोक की सारी जानकारी दी, एवं इसे 
स्वर्ग जाने को कहा | जनक ने उसकी एक न सुनी । यम के 
कहने पर,. अपना सारा पुण्य दुखियों को बट कर, सारे 
पापियो का इसने उद्धार किया (पद्म, पा. २०) | 

३. विदेह देश का राजा । इसकी चार स्त्रिया थीं। उनमें 
सुमति पटरानी थी। बहुत वर्षों तक पुत्रसंतान न होने 
के कारण, इसने, पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया | तब दो पुत्र 
तथा सीता, नामक कन्या इसे पृथ्वी से प्राप्त हुए | पृथ्वी 
के कथनानुसार इसने, १६ वर्षों तक नरकासुर का पालन 
किया । त्रेतायुग के पूर्वार्थ की यह घटना है ( कालि, ३८ )। 

नारद ने अमंगल व्राह्मण का रूप धारण कर इसका 
गर्वपरिहार किया (गणेश. १. ६५ ) | जनक. के संबंध 
में बहुत सी कथाएँ हैं | वे किसी एक जनक की न हो कर 
निमि"श म उत्पन्न अन्यान्य लोगों की हैं। उदाहरणार्थ- 
याञ्चवल्क्य के समय देवराति जनक था । उसके बाद काफी 
वर्षों के पश्चात्‌, राम का श्वसुर सीरध्वज जनक हुआ | 
नरकासुर का पालन करनेवाला जनक, कृष्णसमकालीन 
बहुलाश्च होगा (देवराति, बहुलाश्च तथा सीरध्वज देखिये) । 

४, भास्कर संहिता के ' वेद्यसंदेहमजनं ? तंत्र का 
कर्ता ( त्रह्म॑वै. २. १६.१५ )। 

५. (प्रद्योत, भविष्य, ) विशाखयूप का पुत्र | 

जनदेच--जनकवेशीय ज्ञानी राजा | इसके पास सौ 
आचार्य थै, जिनसे इसने आक्रप्राप्ति का उपाय पूछा। 
इसका समाधान कोई भी न कर सका | एक बार 
पंचशिल इसके पास आया। इसने वही प्रश्न उससे 
पूछा । उसने इसे मोक्ष का मार्ग बताया (म. शां. 
२११ ) | वंशावलि मै इसका नाम नहीं मिलता ( २. धर्म- 
ध्वज देखिये ) । 

जनपादप--विश्वामित्र कुल का गोत्रकार । 


जनमेजय --(स्‌ . दिष्ट.) भागवत मत में सुमति पुत्र | 
विष्णु एवं बायु मत में सोमदत्तपुत्र | 

२. (सो. पूर. ) पूर का पुत्र | इसे पाचीन्बत्‌ नामक 
पुत्र था । इसकी पत्नी मागधी सुनंदा । 

३, (सो. पूरु, ) दुष्यन्तपुत्र ( म. आ. ७८.१८ )| 

४. (सो. अनु. ) विष्णु, वायु तथा मत्स्य मत में 
पुरंजयपुत्र | भागवत मत में सुंजयपुत्र | 

५. (सो. अनु.) मत्स्य मत में बृहद्रथपुत्र तथा वायु 
मत में दृढरथपुत्र । 9 

६. (सो. अज, ) भल्लाट का पुत्र ( वायु, ९९,१ ८२; 
मत्स्य, ४९. ५९ ) । इसके लिये उग्रायुध कार्ति ने, नीपों 
का संहार किया। अंत में उग्रायुध ने जनमेजय का भी 
वध किया | अतएव इसे “कुलपांसन ? कहते है (म, उ. 
७२.१२ )। कुल्पांसन का शब्दशः अर्थ,. दुर्वर्तन से 
अपने कुल का नाश करनेवाले लोग, यों होता है । 

अठारह कुल्घातक लोगों के नाम उपलब्ध है (म, उ. 
७२.१२)। 

जनमेजय कोतस्त- कुतस्त का पुत्र । अरिमेजय- 
प्रथम इसका भाई था । ये दोनों भाई पंचविंश ब्राह्मण के 
सर्पसत्र में अध्वर्यु तथा प्रतिप्रस्थातृ थे | 

दूसरे जनमेजय परिक्षित के द्वारा किया गया सर्पसत्र, 
तक्षशिला समीप के सर्पलोगों का संहार था। पंचविंश 
ब्राक्मण का सर्पसत्र सर्पछोगों ने अपने स्थैय के लिये 
किया था (२५. १५.२) | 

पचविंश ब्राह्मण के सर्पसत्र में, कौनसा कार्य 
किसने किया इसका इस प्रकार निर्देश है:--१, जर्वर 
( गहपति ), २. धृतराष्ट्र ऐरावत (ब्रह्मा), ३. पृथुः 
श्रवस्‌ दौरेश्रवस (उद्गाता), ४. ग्लाव ( प्रस्तोत ), 
५. अजग ( प्रतिहतं ), ६. दत्त तापस ( होतू ), ७. शितिपृष्ठ 
(मैत्रावरण ), ८, तक्षक बैशालेय ( ब्राह्मणाच्छंसी ), 
९. शिख ( नेष्ट्रं), १०. अनुशिख (पोतृ), ११. अरुण 
आट (अच्छावाक ), १२. तिमिर्घ दोरेश्रुत ( अग्नीध्‌ ), 
१३. कौतस्त अरिमेजय ( अध्वर्यु), १४. जनमेजय 
( प्रतिप्रस्थातृ ), १५. अबुंद ( ग्रावस्तुत्‌ ), १६. अजिर 
( सुब्रह्मण्य ), १७, चक्क ( उन्नेतृ ), १८. पिंशग, १९. पंड 
(अभिगर ), २०, कुपंड ( अपगर )। 

इन दोनों सर्प सत्रों का नाम एक है, तथापि इनका 
परस्पर संबंध नहीं हे | एक सपो के नाश के लिये है, तथा 
दूसरा उनकी सुस्थिति के लिये है (पं. ब्रा. २५.१५ )। 
दूसरा सत्र किसने किया, बता नहीं सकते । 
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जनमेजय पारीक्षित 


जनमेजय पारीक्षित--सो. (पूरु.) कुरुपुत्र परीक्षित्‌ 
का पुत्र | इसको जनमेजय पारीक्षित-प्रथम कहते हे । 
वेदों में इसे पारीक्षित जनमेजय कहा है ( झा. ब्रा, १३. 
५.४.१; ऐ ब्रा. ७.२४; ८. ११; २१; तां. श्रो, १६. ८. 
२७ ) | इसकी राजधानी का नाम आसन्दीवत्‌ (ऐ. ब्रा. 
८.२१; शा, ब्रा, १३.५.४.२ )। इसके बंधुओं के वाम 
उग्रसेन, भीमसेन तथा श्रुतसेन थे | इसने ब्रहमहत्या की 
थी। पापक्षालनार्थ अश्वमेधयज्ञ भी किया था। उसमें 
पुरोहित इन्द्रोत देवाप शौनक था ( श. ब्रा. १३.५.३.५-) 
तुरक्कावपेय क] भी नाम प्राप्य है (ऐ. ब्रा. ८.२१) | 
इसका अग्नियों के साथ, तच्वज्ञानविपथ में संवाद हुआ 
था (गो, त्रा. १.२.५ )। 
मणिमती से इसे सुरथ तथा मतिमन्‌ ये दो और पुत्र थे 
(ह. वे. १.३२. १०२ )। इसके भाइयों का नाम भी 
कई जगह आया हे (झा. ब्रा. १३.५.४.२; आग्नि, 
२७८. ३२; गरुड, १. १४० )। 
कठोर वचन से संबोधन करने के कारण, गाग्येपुत्र का, 
इसने वध किया । ब्रह्महत्या के कारण, इसे राज्य- 
त्याग करना पडा । शरीर में दुर्गंधि भी उसन हुई | इ 
कारण लोहगंध जनमेजय तथा दुर्बुद्धि नाम से यह 
ख्यात हुआ । इन्द्रोत दैवाप शौनक ने अश्वमेध करा के 
इसे ब्रह्महत्यापातक से मुक्त किया | फिर यह राज्य नहीं 
पा सका | 
सुरथ को वह *राज्यपद मिला | ययाति को स्द्र से 
दिव्य रथ प्राप्त हुआ था । इस ब्रह्महत्या के कारण, 
पूरुकुल मे वंशपरंपरा से आया हुआ, वह रथ 
वसुचैद्य को दिया गया । वहाँसे बृहद्रथ, जरासंघ, भीम 
तथा अंत में कृष्ण के पास आया | कृष्ण निर्याण के बाद 
वह रथ अदृश्य हुआ ( वायु. ९३.२१-२७; ब्रह्मांड. ३. 
६८.१७-२८; ह. वं. १.३०.७-१६; ब्रह्म. १२.७-१७)। 
“ अबुद्धिपूर्वक किया गया पाप प्रायश्चित्त से नष्ट हो 
जाता है,” इस संदर्भ में भीष्म ने युधिष्ठिर को जनमेजय की 
यह पुरानी कथा वतायी हे (म. शां. १४६-१४८ ) | 
२. (सो. कुरु. ) यह द्वितीय जनमेजय पारीक्षित हे । 
“जनमेजय ? का अर्थ है, ' लोगों पर धाक जमानेवाला ? | 
अजुन-अभिमन्यु-परीक्षित्‌-चनमेजय इस क्रम से यह 
वेश है | परीक्षित्‌ ने मातुलकन्या ( उत्तर की कन्या) से 
विवाह किया था । उससे, जनमेजय, भीमसेन, श्रतसेन 
तथा उग्रसेन नामक चार पुत्र हु । तक्षक ने परीक्षित्‌ की 
हत्या की | उस समय उम्र में जनमेजय अत्यंत छोटा 


था। फिर भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर इसे ही अभिषेक 
हुआ । इसने प्रज्ञा का पुत्रवत्‌ पाल्न किया । इसका पुत्र 
प्राचीन्वत्‌ (म. आ. ४० )। 

इसकी पत्नी, काशी के सुवर्णराजा की कन्या वपुष्टमा 
( काच्या ) थी | 

एक वार यह कुरुक्षेत्र में दीर्घसत्र कर रहा था | सार- 
मेय नामक श्वान वहाँ आवा | इसने श्वान को मार भगाया। 
उसकी माँ देवशुनी सरमा पुत्र को ले कर वहाँ आयी। 
उसने अपने निरपराध पुत्रों की ताड़ना का कारण पूछा | 
इसे उसने पश्चात्‌ शाप दिया, “तुम्हें दैवी विन्न 
आवेगा ! | 

तक्षक से प्रतिशोध लेने के लिये, इसने तक्षशिला पर 
आक्रमण किया | उसे जीत कर ही यह हस्तिनापुर लोटा । 
उस समय उत्तंक ने इसे सर्पसत्र की मत्रणा दी | सब सपा 
का नाश करने का निश्चित हुआ। यज्ञमंडप सजा कर 
सर्पसत्र प्रारंभ हुआ । इतने में स्थपति शिल्पी) नामक 
व्यक्ति वहाँ आया। उसने कहा, ' एक ब्राह्मण तुम्हारे 
यज्ञ में विन्न उपस्थित करेगा ? | अगणित सर्प वेग के साथ 
उस कुंड में गिरने छग | तक्षक भयभीत हो कर इंद्र की 
शरण में गया। इंद्र ने उसकी रक्षा का आश्वासन 
दिया । पश्चात्‌ वासुकि की बारी आयी । वह जरत्कार 
नामक अपने वहन के पास गया। जरत्कारु का 
पुत्र आस्तीक था। आस्तीक ने वासुकि को अभय दिया | 
वाद में राजा ने आगने प्रमुख शत्रु तक्षक को आवाहन 
करने की ऋत्विजां से विनंति की | तक्षक इंद्र के यहाँ 
आश्रयार्थ गया था | * इंद्राय तक्षकाय स्वाहा ', कह कर 
ऋत्विजों ने आवाहन किया । इंद्रसहित तक्षक वहाँ उप- 
स्थित हुआ । अग्नि को देखते ही इंद्र ने तक्षक का त्याग 
किया । इतने म॑ आस्तीक वहाँ पहुँचा। उसने राजा की 
स्तुति की | वर माँगने के लिये राजा से आदेश मिलते 
ही, आस्तीक ने सर्सत्र रोकने को कहा । विवश हो कर 
राजा को सर्पसत्र रोकना पडा । इस तरह स्थाति तथा 
सरमा की शापवाणी सच्ची साबित हुई । 

श्रुतश्ववस्‌ को सर्थजाति के स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र 


_ 


सोमश्रवस्‌ इस यज्ञ में, था। श्रतश्रबस्‌ को राजा ने 


आश्वासन दिया था, “तुम्हें जो चाहिये सो माँग लो. में 


सर्प छत्र के ऋत्विज-- १. पडमागव 
२. कोत्स जेमिनि (उद्गातृ ), ३. शाई 


स्च ड 
४. पिंगल ( अध्वयु ), ५. व्यास (सदस्य), ६. उद्दालक 
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जनमेजय पार्रीक्षित 


प्राचीन चरित्रकोश 


जमदाप्ने 
Ss जो जमदाम्रै 
७. प्रमदक, ८. - अतकेतु, ९, पिंगल, १०. असित, इसने समाज में मान्यता प्राप्त कर हीदी। इसलिये 


११. देवर, १२. नारद, १३. पर्वत, १४. आत्रेय, 
१५. फुड, १६. जठर, १७. घालघट, १८. वातस्य, 
१९. श्रतश्रवस्‌, २०. कोहल, २१. देवशर्मन्‌ ,२२. मौद्ग ्य, 
२३. समसौरम ( म. आ. ५३४-९) | 

व्यास के शिष्य वैशयायन ने जनमेजय को भारत कथन 
किया (म, आ. १.८-९; क. ३) | इसे काया नामक 
पत्नी से दो पुत्र हुए; एक चंद्रापीड तथा दूसरा सूर्यापीड 
(ब्रह्म. १३.१२४) । इसने सर्पसत्र किया, जिसमें तुर 
कावपेय पुरोहित था (भा. ९.२२.३५ ) | 

यह बडा दानी था। इसने कुंडल तथा दिव्य यान 
ब्राह्मणों को दान दिये ( म. अडः १३७.९ )। 

सपंसत्र के बाद राजा जनमेजय ने पुरोहित, ऋत्विज 
आदि को एकत्रित कर के, अश्वमेध का प्रारंभ किया | 
वहाँ ब्यास प्रगट हुआ। उस समय इसने व्यास की 
यथाविधि पूजा की। कोरव-पांडवों के युद्ध के संबंध में 
अनेक प्रश्न पूछे | उससे कहा, ' अगर आपको यह ज्ञात 
था कि, इस युद्ध का अन्त क्या होगा, तो आपने उन्हे 
परावृत्त क्यों नहीं किया ? ? व्यास ने कहा, ' हे राजन्‌! 
उन्होंने मुझसे पूछा न था | विना पूछे में किसी को कुछ 
भी नहीं बताता । तुम्हारे इस अश्वमेध में बाधा 
डालेगा तथा इतःपर पृथ्वी पर कहीं भी अश्वमेध न 
होगा? | 

दूसरा जनमेजय पारीक्षित अत्यंत धार्मिक था। इसने 
अपने यज्ञ में वाजसनेय को व्रह्मा बनाया तत्र वैशंपायन 
ने इसे शाप दिया । ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का उपाध्यायकर्म 
बंद कर दिया। परंतु वाजसनेय लोगों की सहायता से 
इसने दो अश्वमेध किये | यह पराक्रमी होने के कारण, 
अन्य क्षत्रियो ने इसका समर्थन किया। वाजसनेयों का 
समर्थन करने के कारण, ब्राह्मणों ने इसे पदच्युत कर 
भरण्य में भेज दिया | ब्राह्मणों के साथ कलह करने से 
इसका नाश हुआ (कौटिल्य प्र, २२)। इसके बाद 
रातानीक राजा बना | 

इस समय तक, याजवल्कय द्वारा उत्पन्न वेद को 
प्रतिस्पर्धी वैशपायनादि ने मान्यता नहीं दी थी | बाजसनेयां 
को राज्याश्रय प्रात होने के वाद भी, वैशंपायनों ने काफी 
गडबड की । वादविवाद कर के, वाजसनेयाँ को हराने के 
काफी प्रयत्न किये । परंतु जनमेजय ने उनकी एक नहीं 
चलने दी । लोगों का तथा ब्राह्मणों का विरोध, इतना ही 
नहीं, राज्यत्याग भी स्वीकार किया | परंतु वाजसनेयों को 


इन्द्र 
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इसे महावाजसनेय कहते हैं ( मत्स्य. ५०.५७-६४; वायु, 
९९. २४५-२५४ )। 

जनश्षुत कांडिक्य--जनश्रुत याने लोकप्रसिद्ध | यह 
ह्ृस्वाशय का शिष्य था (जे. उ. ब्रा. २.४०.२) | 

जनश्रुत वारक्य--एक आचार्य (जै. उ. त्रा. ३. 
४१.१ )। 

जनापीड- -( सो. ठु्वछु, ) वायुमत में शरूथपुत्र | 
ब्रह्मांड में इसे आडीर कहा है । 

जनादेल--मित्रसह ब्राह्मण का पुत्र । यह हंसडिभक 
का मित्र था ( ह. वे. २. १०४.४ ) | | 

जंतु--( सो. पूरु, ऋक्ष.) विष्णुमत में सुधन्वन्‌ का 
पुत्र । भागवत में इसे जह कहा है। 

२, (सो. यदु, क्रोष्टु. ) पुरुद्वतपुत्र | 

३. ( सो. नील, ) भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा बायु के 
मत में सोम का ज्येष्ठ पुत्र। 

जतुधना--याठुधान की माता | 

जन्यु--तामस मन्वन्तर के स्तार्पियों में से एक। 
इसके लिए जन्य नाम मी प्रयुक्त है (पद्म, स्‌. ७)। 

जपातय--पराशरकुल का गोत्रकार | पाठभेद-स्यात- 
पायन | 

जवाछा--सत्यकाम जाबालछ की माता का नाम । 

जमदाश्रि--एक ऋषि तथा परशुराम का पिता। 
ऋग्वेद में इसका अनेक वार उल्लेख आया है (ऋ. ३.६२. 
१८;८.१०१.८;९.६२.२४;६५.२५; अ. वे. ४.२९.३) | 
इन निर्देशों से मित्रावरुण, अश्वियों एवं सोम से जमदम्रि 
का संबंध प्रतीत होता है। सोदास के यज्ञ में, वसिष्ठपुत्र 
शक्ति ने विश्वामित्र को वाद में पराजित किया । उसे यश 
में से भगा दिया । तब सूर्य से ससर्परी नामक वाणी का 
सामर्थ्यं बढानेवाली विद्या छा कर, जमदग्नि ने उसे विश्वा- 
मित्र को दी तथा उसके कुल की वृद्धि की । ससर्परी का 
अर्थ है भापणकौशस्य । इस स्थान पर, जमदमि को वयोवृद्ध 
कहा है (ऋ. २. ५३.१५-१६ ) | यहाँ बहुवचन का 
निर्देश होने के कारण, यह कुछ का निर्देश प्रतीत होता है । 

संहिता ग्रेथो म॑ भी, यह विश्वामित्र के पक्ष का, तथा 
वसिष्ठ के प्रतिपक्ष का बताया गया है ( तै. सं. २.१.७.२) । 
परंतु हरिश्चंद्र के राजसूय में विश्वामित्र होता, वसिष्ठ ब्रह्मा 
तथा जमदमि अध्वर्यु थे (ए, त्रा. ७.१६ ) । चतूरात्र 
नामक यज्ञ करने के कारण, इसके वंश में कोई भी दरिद्री 
नहीं हुआ (तै. सं. ७.१.९.१; पं. ब्रा. २१.१०) | 
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जमदग्नि 


असित, अत्रि, कण्व तथा वीतहव्य के साथ इसका 
हे (अ. वे. २.३२.३०; ६.१३०.१ ) | 
अन्य कई स्थानों में इसका उल्लेख है (अ. वे. ४. 
२९.३; ५५२८.७; ६.१२७.१; १८.३.१५-१६ ) | यह 
बड़ा तपस्वी था (ते. सं. ३.२.५.२) | जमदि भार्गव 
के ऋग्वेद में काफी सूक्त हे ( ऋ, २,६२.१६-१८; ८ 
१०१; ९.६२; ६५; ६७.१६-१८; १०.११०; १३७. 
६; १६७) । | जमदि शब्द का अर्थ नेत्र लिया है (वा, 
सं. १३.५६, महीधर भाष्य ) | 
यह अक्षर ब्रह्म का उपदेश करता था | 
लिये तथा अक्षर ब्रह्म के उपदेश के लिये, 
योजना की थी (ते. आ. १.९) | 
भृगुकुल के ऋचीक नामक ऋषि को, गाविराजकन्या 
सत्यवती से जमदि उत्पन्न हुआ (म. आ. ६०.४६ 
व. ११६.८; ह. बं. १.२७, ३५. ब्रह्म, १०; स्कंद. ६.६६ ) 
भृगुकुल के लोगों को अगुपुत्र कहते थे ( पद्म. उ. २६८. 
१) ।-इसका पैतृक नाम आर्थिक था | रेणुका इसकी पत्नी 
थी । उससे इसे रुमण्वत्‌ , सुपेण, वसुमत्‌ , बिश्वावसु तथा 
परशुराम नामक पाँच पुत्र हुए ( रेणुका देखिये ) । 
जमदमि अत्यंत कधी था | एकत्रार लीलया यह वाण 
छोड़ रहा था । उन्हें लाने के लिये, इसने रेणुका से कह 
दिया । कड़ी धूप होने के कारण, रेणुका थक गई | 
विश्रांति के लिये, एक दक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिये, 
वह बैठ गई। उसे बाण वापस लाने में देर हो गई। 
तत्र क्रोधित हो कर इसने देरी का कारण पूछा । रेणुका- 
द्वारा देरी का कारण बताया जाते ही, यह सूर्य पर क्रोधित 
हुआ । वाण से सूर्य को छेदने के लिये तैय्यार हो गया। 
तव सूये इसकी शरण में आया । उसने इसे छाता, तथा 
पादत्राण दिये तथा कहा, भै तुम्हारे उदर से जन्म 
दंगा? । बाद में वह परशुराम के रूप सें, जमदमि के घर में 
उत्पन्न हुआ । (म. अनु, ९% ) । 
एकत्रार रेणुका सरोवर पर स्नान करने गई थी। वहु 
उसने चित्ररथ अथवा चित्रांगद को, अपनी भार्याओं के साथ 
क्रीडा करते हुए देखा । उसका ऐश्वर्य देख कर उसके मन 
में राजा के प्रति अभिलाषा उत्पन्न हुई | उसकी क्रीड़ा 
देखते हूए, बह थोड़ी देर तक वहीं खडी रही। इससे 
उस्ते घर जाने में विलंत्र हुआ । उसीसे जमदमि अत्यंत 
क्रोधित हुआ । पुत्रों से अपने माता का शिरच्छेद करने 
के लिये इसने कहा । परंतु पर्युराम को छोड़ अन 


वेदप्रचार के 
इंद्र ने इसकी 


ने भी इसका कहना नहीं माना | इससे जमदि ने उनका | 


भी वध किया । बाद में परशुराम ने अपनी माता का 
शिरच्छेद किया । तव जमदग्नि ने प्रसन्न हो कर परञुराम 
को वर माँगने के लिये कहा । परशुराम ने वरद्रारा अपनी 
माता तथा भाइयों को जीवित किया (भा. ९.१५.१६; 
विष्णुधम १,३५-३६ ) 

यह इतना कधी था, तथापि काळ्वञ्चात्‌ अत्यंत 
शांत हो गया । यह सचमुच शांत बना है अथवा नहीं 
यह देखने के लिये, एकार क्रोध सर्परूप धारण कर, पित- 
तिथि के दिन इसके घर आया । जमदप्नि ने उस दिन श्राद्ध 


के लिये खीर बनाई थी। उस खीर में सर्परूपी क्रोध ने 


अपना गरळ डाळ दिया | परंतु यह कवित नहीं हआ | तब 
क्रोध ने इसकी स्तुति की (जे. अ. ६८) | स्त्री-पुत्रादिकों 
वध का स्मरण कर, इसे अत्यंत पश्चात्ताप हुआ | क्रोध 
के ही कारण यह अनर्थ हुआ, यह सोच कर इसने क्रोध 
का त्याग कर दिया ( रेणु. २७ )। 
गंगातीर पर एक हजार वर्ष तपस्या कर के, जमदमि ने 
इन्द्र से कामधेनु माँग ली | उसी समय इन्द्र ने इसे वरदान 
दिया, ' तुम्हें एक ईश्वरांशभूत पुत्र होगा ? | कश्यप ने इसे 
पड्क्षर मंत्र दिया था ( पञ्च, उ, २६८ ) | 
एकवार हैहय देशाधिपति कार्तवीर्य, ससेन्य जमदमि 
आश्रम में,"आया । कामधेनु की सहायता से जमदि 
ने उसका उत्कृष्ट आदिरातिथ्य किया | बाद में कार्तवीर्य 
के मन में जमदमि के ऐश्वर्य के वारे में असूया उत्पन्न हुई । 
वह कामधेनु को बलात्कार से ले जाने लगा। उस 
समय कामधेनु ने अपने शरीर से काफी यवन निर्माण 
किये। उनके द्वारा कार्तवीर्य का पराभव इका । तब 
कार्तवीर्य ने जमदसि के आश्रम का विध्वंस कर, कामधेनु 
का हरण कर लिया | यह वृत्त परशुराम को ज्ञात होते ही. 
उसने कार्तबीय का वध कर के, गाय को छुड़ा लिया । परंतु 
कार्तवीर्य के वध का कृत्य अमदसि को बूरा लगा । कार्तवीर्य- 
पुत्रों ने पिता के वध का बदला लेने के लिये, परशुराम की 
अनुपस्थिति में, जमदमि को इक्कीस बाणों से विद्ध किया तथा 
उसकी हत्या कर डाली | यह वृत्त परशुराम को ज्ञात होते 
ही, उसने क्षत्रियां का इक्कीस बार निःपात कर, जमदसि के 
वध का बदला ले ल्या (म. झां. ४९ ब्रहावे, ३. 
२४; ब्रह्मांड. २.४५; कातवीय देखिये ) । 


कई स्थानों पर उल्लेख है । य कातवीर्य 
ने ही किया (म. द्रो. परि. ८३३ के 
आगे; वा. रा. त्रा. ७५ ) | इसे घूँसे मार कर इसका वध 


किया गया (पञ्च, उ. २६८.३७ )। वेवस्यत मन्वन्तर के 
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सप्तर्षियों में से यह एक था ( मत्स्य. ९; ब्रह्म. ५; मार्क. 
७९) | 

श्राद्धविचि का प्रारंभ जमदग्नि 
का गोत्रकार तथा प्रवर भी था । 


ने किया । यह भगुकुल 


जबुमालिन्‌--रावण के मंत्री प्रहस्त का पुत्र । हनुमान्‌ 
ने अशोकवन उध्वस्त क्रिया । रावण की आज्ञा से, हनुमान्‌ 
को रोकने के लिये यह वहाँ गया । हनुमान्‌ ने इसका 
वध किया (वा. रा. सु. ४२-४४ ) | 

२. एक राक्षस । यह भी हनुमान्‌ के द्वारा मारा गया 
(वा. रा. यु. ४३ ) | 

जबूक--आंवूक देखिये । 

जेभ- वलि का मित्र | इसे जमासुर भी कहते थे । 
इंद्र तथा बलि के युद्ध में, इंद्र के वज्र के आघात से बलि 
मूच्छित हो गया । वहाँ इसने सिंह पर आरूढ हो कर, इंद्र 
से युद्ध किया । इंद्र ने इसका वध किया (भा. ८.११. 
१३ )। 


२. तारकासुर का एक प्रमुख हस्तक। तारकासुर के 
युद्ध में, विष्णु ने इसका वध किया । इसकी कन्या कयाधु 
(मा. ६.१८.१२ )। 

३, रावणपक्षीय राक्षस तथा ताटकापति सुद का पिता। 

४. रामसेना का एक वानर (वा. रा. यु. ४ )। 

५. जालंधर की सेना का एक राक्षस ( पञ्च, उ. १२)। 

६, कव्यपस्त्री दिति के पुत्रों मै से एक (पद्म. उ. 
२३० )। 

७, कश्यप एवं दनु का पुत्र। 
संहाट का पुत्र | इसका पुत्र शतदुँदुभि ( ब्रह्मांड. 
०». २३८-२९ )। 

जभक- इंद्र के द्वारा मारा गया एक देत्य | तारका 
सुर की सेना का यह एक नायक था (वा. सं. ३०.१६, 
सां. आ. १२.६५ ) |” 

जय--( सो. पुरूरवस्‌. ) भागवत मत मै पुरूरवस्‌- 
पुत्र । 


०८७ 


२. ( सो. पुरूरवस्‌. ) भागवत मत मै मन्युपुत्र । 

३. (सो. प्रति.) वायुमत में विजयपुत्र । भागवत में 
इसे कृत तथा विष्णु म॑ यज्ञक्रत नाम हे । 

४, ( सो, प्रति.) भागवत एवं वायु के मत में संजयपुत्र, 
विष्णु मत में संजय का पुत्र | 

५, (सो. प्रति.) भागवत मत में संकृतिपुत्र । 


(सो. नील, ) मत्स्यमत मै मद्राश्रपुत्र | मागवत 
मत में संजय, एवं विष्णु तथा वायु के मत में संजय 
यद्दीथा] 

७, (सू. निमि. ) भागवत मत में श्रुतपुत्र, विष्णु एवं 
वायु के मत में सुश्रतपुत्र । 

८. (स्वा, उत्तान.) भागवत मत में वत्सर का स्वर्वीथी 
से उत्पन्न पुत्र । 

९. विश्वामित्रपुत्र ( भा. ९.१६.३६ ) । 

१०. शुक्राचार्य तथा पीवरी से उत्पन्न पाँच पुत्रों में से 
एक | 

११. त्रिष्णु के द्रारपालों मै से एक (जयविजय देखिये)। 

१२. विकुंठ देवों में से एक । 

१३, यमसमा का एक क्षत्रिय (म. स. ८.१४) | 

१४, (सो. यदुः ) भागवत मत में कंक तथा कर्णिका 
का पुत्र । 

१५, (सो. यदु, ) भागवत मत मै कृष्ण तथा भद्रा 
का पुत्र । 

१६. (सो. यदुः ) भागवत मत में युयुधानपुत्र। मत्स्य 
तथा विष्णु मै यही असंग है । 

१७. ( सो, कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र। भारतीययुद्ध मै 
भीम ने इसका बध किया (म. द्रो. ११०.२९-३५)। 

१८. पांडव पक्ष का राजा | कर्ण ने इसका वध किया 
(म. क. ५६.४० ) | 

१९. दुर्योधन पक्ष का एक राजा (म. द्रो. ५२.१६) | 
जयद्रथवध के समय, इसने आजुन के साथ युद्ध किया था 
(मः द्रोः ६६.३६) । 

२० अङज्ञातवासकाल में युधिष्टिर का गुप्तनाम ( म. 
वि. ८. ३०; २२.१२) | ै 

जय रेल्द्र -सूक्तद्रष्टा (त्र. १०.१८० ) | 

जयक लोहित्य--यशस्विन्‌ जयंत लोहित्य का शिष्य 
(जे. उ. ब्रा, ३.४२.१ )। 

जयत्लेन--( सो, कुरु, ) मत्स्य, वायु एवं महा 
भारत के मत मै सार्वभौम का केकयी से उत्पन्न पुत्र) 
भविष्य, भागवत तथा बिष्णु मत में इसे जयसेन कहा गया 
है। इसे सुश्रवा नामक स्त्री तथा अराचिन नामक पुत्र था 
(म. आ.९०-१७) 

२. (सो, कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र | भारतीय युद्ध में, 
भीम ने इसका बध किया (.म. श. २५.९. ) | 
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२. ( सो. प्रति. ) विष्णु मत में अहीनपुत्र, तथा 
के मतानुसार अदीनपुत्र | भागवत में इसे जयसेन कहा 
गया हें | 

४. भारतीययुद्ध मै पांडव पक्षीय राजा (म.उ.४ ६)। 

. दुर्योधन के पक्ष का मगधका राजा कालेय के आठ 
पुत्रां में से प्रथम-पुत्र का, यह अंशावतार था | भारतीय- 
युद्ध म श्वेत ने इसे अस्त कर, दो बार इसका धनुष तोडा 
था | अंत में अभिमन्यु ने इसका वध किया (म. भी 
परि. १. क्र. ४. पंक्ति, ९)। 

६. भारतीययुद्ध में दुर्योधनपक्षीय राजा (म. झा. ६. 
३)। 

७. विराटनगर मै नकुल का गुप्तनाम (म. वि. ५.३०; 
२९११. )॥| 

जयद्‌--( सो. पूरु. ) वायुमत में मनस्युपुत्र ( चारुपद्‌ 
देखिये) | 

जयद्वल--अञ्चातवासकाल में सहदेव का गुप्तनाम 
(म. वि. ५.३०; २२.१२) | 

जयद्रथ--( सो. अनु, ) भागवत, विष्णु एवं वायु 
क मत म बृहन्मनसुपुत्र। मत्स्य में बृहन्मनस्‌ की जगह 
इसे बृहद्भानु का पुत्र कहा गया है। बृहन्मनस्‌ को दो 
पत्नियाँ थीं। एक यशोदेवी तथा दूसरी सत्या । यह दोनों 
पद्य की कन्याएँ, थी । इनमेंसे जयद्रथ यशोदेवी का पुत्र 
था ( वायु. ९९.१११ )। इसे संभूति नामक पत्नी तथा 
विजय नामक पुत्र था ( भा, ९.२३.११ ) 

२. ( सो, अज. ) भागवत के मत में बृहत्काय का, 
विष्णु तथा बायु के मत मै बृहत्कर्मन्‌ का, तथा पद्म एवं 
मत्स्य के मत में बृहदिषु का पुत्र । 

३. सिंधुदेशाधिपति बृद्धक्षत्र का पुत्र (म. द्रो. १२१. 
१७ ) । धृतराष्ट्रकन्या दुःशला का यह पति था (म. आ. 
१०८. १८; द्रो. १४८) 

यह सिंधु, सोवीर तथा शिब्रि देशों का राजा था। यह 
पांडवों का द्वेष करता था । इसे ब्रलाहक, आनीक, विदारण 
आदि छः भाई थे (म. व. २५०.१२) । 

पांडव बनवास में थे। जयद्रथ स्वयंवर के लिये अपने 
देश से शाल्व देश जा रहा था। इसके साथ छः भ्राता, 
झिविक्रुलोत्पन्न सुरथ राजा का पुत्र कोटिक अथवा कोटि 
कास्य, त्रिगर्तराजपुत्र क्षेमंकर, इक्ष्वाकुकुलोत्मन्न सुभ- 
ब॒पुत्र सुपुष्पित, एवं कलिंदपुत्र थे | इसके सिवा अंगारक, 
कुंजर, युतक, श्ुंजय, संजय, सुप्रदृद्ध, अमंकर, 
भ्रमर, रवि, शूर, प्रताप तथा कुहन नामक सोवीर 
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जयद्रथ 


देश के द्वादश राजपुत्र तथा सेना भी थी। जाते जाते. 
इसने उसी काम्यक्वन में पड़ाव डाला, जहाँ पांडव रहते 
थे। पास ही पांडवों का आश्रम था। वे मृगया के लिये 
बाहर गये थे। आश्रम में धोम्य ऋषि, दासी, एवं द्रौपदी 
ये तीन ही व्यक्ति थे | द्रोपदी को देखते ही, उसे अपने 
वश म लाने की इच्छा जयद्रथ को । इसने पूछताछ 
करने के लिये, कोटिक को उसके पास भेजा। वहाँ जा 
कर कोटिक ने द्रौपदी से पूछा, तुम कोन हो ? यहाँ क्यों 
आई हो १" द्रोपदी के द्वारा सब वृत्तांत कथन कर दिये 
जाने के वाद, कोटिक वापस आया | उसने जयद्रथ को 
सब बताया | यह सुनते ही, सेना से निकल कर जयद्रथ 
द्रौपदी के पास गया। जयद्रथ को पहचान कर द्रौपदी ने 
उसका उचित आदरसत्कार किया। द्रौपदी की प्राप्ति 
के लिये जयद्रथ ने काफी प्रयत्न किये । अन्त में द्रौपदी 
को इसके निर्लज्ज कृत्य के प्रति अत्यंत क्रोध आया | 

द्रौपदी ने इसे तुरन्त निकल जाने को कहा | परंतु उसे 
बरज़ोरी से अपने रथ में डाल कर इसने भगाया। यह देख 
कर घाम्य ऋषि ने इसका पीछा किया, (म. व. २४६- 
२५२ )। इतने में पांडव आश्रम में लोट आये । आते ही 
द्रौपदी की दासी ने संपूर्ण वृत्त उन्हें बताया । काफी दूर 
भागे गये जयद्रथ के समीप वे पहुँच गये | काफी देर तक 
युद्ध हुआ | कोटिकादि कई जयद्रथपक्षीय वीर मारे गये। 
इसने देखा, अपना पक्ष पराजित हो रहा है । पांडवों की 
दृष्टि बचा कर, इसने रणांगण से पलायन किया । जयद्रथ 
भाग गया, यह ज्ञात होते ही, अजुन तथा भीम ने इसका 
पीछा किया | संपूर्ण सेना का नाश होने के बाद, धोम्य 
ऋषि तथा अन्य पांडव आश्रम लौट आये । काफी देर 
पीछा करने के बाद, अजुन तथा भीम ने जयद्रथ को 
पकड़ा । भीम ने इसकी अच्छी मरम्मत की | परेतु वध न 
करते हुए, इसके केशों का पाँच हिस्सों में मुंडन कर, भीम 
इसे आश्रम में लाया । युधिष्ठिर ने जयद्रथ से, द्रौपदी 
क्षमायाचना करने के लिये कहा। युधिष्टिर ने भीम से 
कहा, तुम जयद्रथ का वध मत करो । उससे दुःशला 
दुखित होगी। धृतराट्र एवं गांधारी भी शोकमम्म होंगे * | 
जयद्रथ का वध न कर के उसे छोड़ दिया गया । 

इस प्रकार पांडवों के द्वारा इसकी दुर्दशा हई । इसने 
मन में अत्यंत अपमानित स्थिति का अनुभव किया। 
समस्त सेना को राजधानी वापस भेज कर, यह [ही 
गंगाद्रार चला गया । यहाँ तीर तपश्चर्या से इसने शंकर को 
प्रसन्न किया । “में सब्र पांडवों को जीत सकूँ,? ऐसा वर इस 
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ने शंकर से माँगा । शंकर ने इसे बताया, “अजुन की अनु- 
पस्थिति में बाकी पांडवों का पराभव तुम कर सकोगे ? | 
इससे संतुष्ट हो कर यह अपने नगर लोट आया । इस 
वर के कारण ही अमिमन्युवध के समय, यह पांडवों का 
पराभव कर सका (म. व. २५२.२५६) | 
भारतीययुद्ध में अजुन संशत्कों से युद्ध करने में व्यस्त 
था । मौका देख कर, इसने पांडवों का पराभव किया | 
अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह में विरा कर मारा गया | अजुन ने 
घोर प्रतिज्ञा की, “ कल सूर्यास्त के पहले में जयद्रथ का वध 
करूंगा ? | इस प्रतिज्ञा से घवरा कर, यह स्वदेश वापस 
लौटने का विचार करने लगा । उसी रात्रि में दुर्योधन इसे ले 
कर द्रोणाचार्य के पास गया । द्रोणाचाय ने इसकी रक्षा 
का आश्वासन दे कर, इसे रोक लिया (म. द्रो. ५१- 
५२)। i 
जयद्रथ-वध की प्रतित्ञापूर्ति के वारे में आजुन अत्यंत 
चिंतित था । द्रोण ने शकटव्यूह की रचना कर, उसके 
अंदर चक्रव्यूह तथा सूचिव्यूह की रचना की। पश्चात्‌ 
इन तीन व्यूहो के अंदर उसने जयद्रथ को बैठाया । 
तथा वह स्वयं व्यूह के द्वार पर खडा रहा (म. 
द्रो. ५७-६३ ) | 
कृष्ण ने अजुन को सत्वर व्यूह मै प्रविष्ट होने के लिये 
कहा । वहाँ द्रोण तथा अजुन युद्ध म मिले तथा काफी 
देर तक उनका युद्ध हुआ। अंत मै कृष्ण की 
सलाह के अनुसार, द्रोण को छोड़ कर अजुन आगे जाने 
लगा | तब द्रोण ने उसे कहा “ मुझे न जीत कर व्यूह 
में प्रविष्ट होना तुम्हारे लिये अयोग्य है ? | यह सुन कर 
अजुन ने कहा, ' आप आचार्य तथा मेरे गुरु हैं । शत्रु 
नही | में आपका शिष्य हो कर पुत्र के सहश हूँ । युद्ध 
में आपको जीत सके, ऐसा पुरुष इस लोक में कोई नहीं हे? 
(म. द्रो. ६६ ) । 
मार्ग के अनेक योद्धाओं का वध करता हुआ, अजुन 
आगे बढ़ा । माग में उसके अश्व प्यासे हो गये । रथ 
रोक कर, तथा जयद्रथ के पास पहुँचने के लिये अभी का 
अवकाश है, यह सोच कर अर्जुन रुक गया । वहीं वाणगंगा 
निमाण कर, उसन अपने आश्वो को पानी पिला दिया तथा 
बह आगे वढा । वह जयद्रथ के समीप पहुँचा । इतने में 
युधिष्टिर ने अजुन की सहायता के लिये युयुधान को भेजा 
(म.द्रो. ७५ ) | बाद में युधामन्यु तथा उत्तभोंजस्‌ नामक दो 
चक्ररक्षक ( म. द्रो. ६६.३५ ), एवं सात्यकि तथा भीमसेन 
`~ व्यूह का भेद कर वहाँ तक पहुँचे | इन सब को एकत्रित 


देख कर, दुर्योधन भयभीत हो गया, एवं जयद्रथ के 


पास 
रक्षणार्थ जा बैठा (म. द्रो. ७४-७६) । इतने में जयद्रथ को 


बाहर निकालने के हेतु से, कृष्ण ने समस्त सेना में ऐसा 
आभास निर्माण किया की, मानों सूर्य का अस्त हो रहा 
है | उस समय ज्यद्रथ ने सूर्यास्त देखने के लिये गर्दन 
उठाई । तब कृष्ण ने ' वह रहा जयद्रथ, ? ऐसा संकेत 
अजुन को किया | अजुन ने तत्काल इसका सिर काट दिया 
एवं संध्या कर रहे जयद्रथ-प्रिता बृद्धक्षत्र के गोद में 
गिराया । यह घटना मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को हुई 
( भारतसावित्री ) । 

जयद्रथ का सिर काट कर, उसके पिता की ही गोर में 
क्यों डाला गया, इसके लिये कृष्ण ने अजुन को निम्नांकित 
कथा बताई । 

कृष्ण ने कहा, “बृद्धक्षत्र जयद्रथ का पिता था। काफी लेबी 
कालावधि के बाद उसे यह पुत्र हुआ | उसके जन्म के समय 
आकाशवाणी हुई, तुम्हारा यह पुत्र कुलशील मनो निग्रहादि 
गुणों से प्रसिद्ध योद्धा बनेगा | परंतु लड़ने समय रणांगण 
में ऐसा योद्धा उसकी गर्दन काटेगा, जिसकी ओर इसका 
ध्यान नहीं है! | इसे सुन कर वृद्धक्षत्र ने कहा, ' लड़ते 
समय जो कोई मेरे पुत्र का मस्तक काट कर भूमि पर 
गिरायेगा, उसका भी मस्तक शतधा विदीण होगा!। इतना 
कह कर, तथा जयद्रथ को राजगद्दी पर बैठा कर, वह 
स्यमतर्पचक के वाहर वन में गया, और उग्र तपश्चर्या कर ने 
लगा । इसलिये वृद्धक्षत्र के ध्यान में न आये, इस तरह 
दिव्यास्त्र से जयद्रथ का सिर काट कर उसीकी गोद में उडा 
दिया है | यदि जयद्रथ का मस्तक तुम भूमि पर गिराओगे, 
तो तुम्हारा मस्तक शतधा विदीर्ण हो जावेगा ” । जयद्रथ 
का सिर गोद मै गिरते ही, वृद्धक्षत्र का मस्तक शतधा 
बिदीणे हो गय्रा (म. द्रो. १२१)। जयद्रथ का ध्वज 
वराहचिह्न का था (म. द्रो. ८०.२० ) । 

इसके एक पुत्र का वध, अजुन ने ट्रौपदीस्वयेवर के 
समय किया (म. आ. २१८.३२ )। इसका दूसरा पुत्र 
दुःशला से उत्पन्न सुरथ | अश्वमेध के समय अश्व के साथ 
अजुन आया, यह सुनते ही उसने प्राणत्याग किया ( म. 
आश्व. ७७.२७) | 

४. धर्मसावा्णे का पुत्र । 

५, ब्रह्मसावर्णि मनु का पुत्र 

जयध्वज- ( सो. यदु. सह. ) भागवत, विष्णु, मत्स्य 
एवं वायु के मत में सहखाजुनपुत्र | इसका पुत्र तालजेध | 
यह महारथी था (पद्य. सू. १२)। 
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न ` --( सो. यदु, वृष्णि, ) मत्स्य मत में 
उन तथा पद्म मत में ऋषमपुत्र (पद्य. स, १३ ) | पद्म में 
इसीका नामांतर इवफत्क रहा होगा । 


२. पांचालदेश का राजा |- पाँडवपक्षीय महारथी ( म. 
उ. १६८.१०) | 

३. इंद्र का पौलोमी से उत्पन्न पुत्र (म, आ. १०६, 
४; भा. ६.१८.७ )। देवासुर युद्ध में इसने कालेय 
राक्षस का वध किया (पड्म, स. ६६. )। 

४. भीम का गुप्त नाम | जयेश देखिये | 

५. धर्म ऋषि का मरुत्वती से उत्पन्न युत्र | इसे उपेन्द्र 
कहते थे ( भा. ६.६.८ ) | 

६. दशरथ के अप्टप्रधानो में से एक (वा.रा. वा. ७)। 

७, एक रुद्र एवं रुद्रगण | र 

८. विष्णु का एक पार्षद ( भा, ८.११.१७ )1॥ 

९. त्रेतायुग सें परमेश्वर का नाम (भा. ११.५.२६) | 

१०. यशसिवन्‌ लौहित्य का नाम (जै. उ. ब्रा. ३.४२.१ ; 
दक्ष जयंत लोहित्य देखिये ) | 

जयंत पारारा्ये--एक आचार्य | विपश्चित्‌ का शिष्य 
(जै. उः ब्रा. ३.४१.१ ) | 

जयंत वारक्य--कुवेर वारक्य का शिष्य | उसका 
दादा केत वारक्य का शिष्य था ( जे, उ. वा. ३.४१.१ )। 

२. सुयज्ञ शांडिल्य के नाम से भी एक जयंत बारक्य 
का उल्लेख है (जे. उ. ब्रा. ४.१७.१ )। 

जयंती--स्वायंधुव मन्वंतर के यज्ञ नामक इंद्र की 
कन्या, तथा ऋषभदेव राजर्षि की भार्या | इसे भरतादि 
सौ पुत्र थे (भा. ५.४.८ ) | 

२, वर्तमान वैवस्वत मन्बंतर के पुरंदर नामक इंद्र की 
कन्या, तथा वारुणि भ्गु के पुत्र शुक्र की स्री । देवताओं 
के नाश के लिये, शुक्राचार्य उग्र तपश्चर्या कर रहे थे। तप 
में विन्न उपस्थित करने के लिये, इंद्र ने शुक्राचार्य के पास इसे 
मेजा। वहाँ जाने पर जयंती ने उत्कृष्ट प्रकार से उसकी सेवा 
की | बाद में शंकर से गुक्राचार्य को वरप्राप्ति होते ही, उसने 
इसका हेतु पहचाना | इसे साथ ले कर बह घर आया 
और गृहस्थाश्रम का उपभोग करने लगा । इससे उसे 
देवयानी नामक कन्या हुई ( मत्स्य, ४७; पद्म. स्‌. १३; 
उदानस्‌ देखिये ) । 

३. सुपेण राजा की कन्या । यह इसने राजपुत्र माधव 
को दी थी (पद्म. क्रि, ६ )। 
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जयविजय 


जयरात--कलिंग देश के भानुमत्‌ राजा का भाई | 
भारतीय युद्ध में इसका भीम ने वध किया (म. द्रो. १३०. 
३१ )। 

जयवमेन्‌--दुर्योधन पक्ष का राजा (म. द्रो. १३१. 
८६ )। 

जयविजय--कर्दम प्रजापति को देवहूती से उत्पन्न 
पत्र | ये वडे विष्णुमक्त थे। हमेशा अष्क्षर मंत्र का 
जप तथा विष्णु का व्रत करते थे | इससे इन्हे विष्णु का 
साक्षात्कार होता था | ये यज्ञकर्म में भी कुशल थे | 

एकबार मरुत्त राजा के निमंत्रण से, ये उसके यज्ञ के लिये 
गये | उसमें जय “ब्रह्मा, ? तथा “ विजय ? याजक हुआ। 
यज्ञसमाप्ति पर राजा ने इन्हें विपुल दक्षिणा दी | वह 
दक्षिणा ले कर घर आने के बाद, दक्षिणा का बँटवारा 
करने के वारे में इनमें झगड़ा हुआ | अन्त मे जय ने विजय 
को, “ तुम मगर बनोगे ? ऐसा शाप दिया | विजय ने भी 
जय को, ' तुम हाथी बनोगे ? ऐसा शाप दिया | परंत शीघ्र 
ही कृतकर्म के प्रति पश्चात्ताप हो कर, यह दोनों विष्णु की 
शरण में गये | विष्णु ने आश्वासन दिया, ' शाप समाप्त 
होते ही मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा ? । शाप के अनुसार, एक 
मगर, तथा दूसरा हाथी बन कर, गंडकी के किनारे रहने 
लगे । बाद में एक दिन हाथी कार्तिकस्नान के हेतु से गेड्की 
नदी मै उतरा | मगरने उसका पैर पकड़ लिया। 
तव इसने बिष्णु को पुकारा । विष्णु ने आ कर दोनों का 
उद्धार किया। उन्हें वह विष्णुलोक ले गया । पश्चात्‌ जय 
तथा विजय विष्णु के द्वारपाल बने ( स्कन्द, २,४,२८ ; पद्म, 
उ, १११-११२) | 

वाद में सनकादि देवापियों को, विष्णुदर्श न के लिये इन्हों- 
ने जाने नही दिया। अतः उनके शाप से, वैकुंठ से पतित 
हो कर, ये असुरयोनि मै गये | इनमें से जय ने हिरण्याक्ष 
का जन्म लिया | प्रथ्वी सिर पर धारण कर के वह उसे 
पाताल ले गया | तब बराह अवतार धारण कर के, विष्णु ने 
इसका वध किया एवं प्रथ्वी की रक्षा की ( भा. ३.१ ६.३२; 
पद्म, उ. २३७ )। 

अश्वियों ने, ' तुम पृथ्वी पर तीन बार जन्म लोगे ? 

ऐसा शाप इन्हे दिया । इन्होंने मी अश्चियो को, ' तुम भी 
एक बार प्रथ्वी पर जन्म लोगे ? ऐसा शाप दिया | शाप के 
अनुसार, जयविजय ने क्रमशः हिरण्याक्ष तथा हिरण्य- 
कश्यपु के रूप मै जन्म लिया , बाद में रामावतार के समय 
रावण तथा कुंभकर्ण, तथा कृष्णाबतार मै शिशुपाल तथा 
बुक्रद्न्त नामों से ये प्रसिद्ध हुएँ। 
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जयशमैन्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


हि 


जरासंध 


जयदामेन--अवंतीनगर के शिवशमा ब्राह्मण का 
पुत्र | व्यसनी हो कर भी, इसने अधिकमास में वद्य- 
एकादशी का ब्रत आचरण किया । लक्ष्मी ने इसे एकादशी- 
माहात्म्य बताया ( पञ्च, उ. ६२ ) । 
जयसेन--जयत्सेन १.२. देखिये। 
२. (सो, क्षत्र, ) भागवत मत में अहीनपुत्र ( जय- 
त्सेन देखिये ) । 
३. क्षत्रिय राजा मागध ( म. स. ४.२३ ) | 
४. अवंत्य राजा | इसे राजाधिदेवी नामक स्त्री थी। 
इसके पुत्र विंदानुविंद एवं कन्या मित्रविंदा थी। वह 
कृष्ण को विवाह सें दी गयी थी । 
जया--ऋशाश्व प्रजापति की कन्या तथा पार्वती की 
दासी ( स्कंद. १.३.२.१८ )। यह पार्वती की सखी होने 
का उल्लेख भी प्राप्त है । (वामन ४; पद्म. उ. १६ )। 
जयानीक--द्वुपदपुत्र॒ पांचाल । भारतीययुद्ध में यह 
अश्वत्थामा से मारा गया (म. द्रो. १३१.१२.७ )। 
विराट का भाई (म. द्रो. १३३,३९ )। 
जयावह--मणिवर तथा देवजनी का पुत्र । 
जयाश्व--जयानीक का भ्राता । अश्वत्थामा ने 
भारतीययुद्ध में इसका वध किया ( म.द्रो.१३१.१२७ ) | 
२, विराट का भाई (म. द्रो. १३३.३९ ) | 
जयेश--विराट नगरी में भीम द्वारा धारण किया 
गया गुप्त नाम (म. वि. ५.२०; २२.१२; भांडारकर 
प्रतिः जयंत ) । 
जर--जरस्‌ देखिये । 
जरत्कारु--ऐरावत सर्प तथा एक सूक्तद्रश (क्र. 
१०.७६ )। 
२, एक ऋषि । कारु का अर्थ है शरीर | शरीर को तप से 
क्षीण करता हैं, वह जरत्कारु, यह इस शब्द की व्युत्पति है 


(म. आ. ३६.३ ) । यह यायावरों का पुत्र था ( म. आ. 


४१.१६ )। 

ब्रह्मचारी अवस्था में जरत्कारु तीर्थयात्रा कर रहा 
था। तब इसे घास के आश्रय से एक गद्रे म लटकनेवाले 
वीरणक नामक पितर दिखे | घास का जड़ चूहों द्वारा कुतरा 
जा रहा था । इसी कारण उनका आधार कत्र टूट जावेगा 
कह नही सकता था । उनकी इस अवस्था का कारण इसने 
पूछा । उन्होंने कहा, ` जरत्कारु अविवाहित होने के 
कारण हमारा वंश खंडित हो गया है । इस लिये हमारी 
यह स्थिति हो गई है | कवळ तप के भरोसे हम आज तक 
जीवित हैं । परंतु उस तप को कालरुपी चूहा दिनरात कुतर्‌ 


सामाना)?  ]। २ रा) भि 

रहा है । अतः किस तरह क्यों न हो, हमारे पुत्र से विवाह 
करने को कहो | तब इसने कहा, ' में तुम्हारा ही पुत्र हूँ | 
मैं ने ब्रह्मचर्यावस्था में रहने का निश्चय किया था । तुम्हारी 
यह स्थिति देख कर मैने अपना विचार बदल दिया है। 
मेरे ही नाम की कन्या मुझे भिक्षा में प्राप्त हो | उसके 
पोषण की जिम्मेवारी मुझ पर न हो । इस शर्तपर, उससे 
मैं विवाह कर ढूँगा ?। 

वृद्ध होने के कारण, कोई भी इसे कन्या नहीं देता 
था। पश्चात्‌ अरण्य में वासुकि ने अपनी जरत्कारु 
नामक भगिनी इसे दी, तथा उसका पोषण करने की 
जिम्मेवारी स्वये उठा ली । विवाह होने पर पतिपत्नी 
एकत्र रहने लगे | परंतु इसने शुरु मे ही इसे चेतावनी 
दी की, ' मेरे मन के विरुद्ध अगर तुम व्यवहार करोगी, 
तो मै तुम्हें छोड़ दूँगा ? । 

एक दिन यह अपनी पत्नी की गोद में सिर रख कर 
सोया था । सायंकाळ होने के बाद, संभ्यालोप न हो, 
इसलिये उसने पति को जाग्रत किया । तत्र मै सोया हूँ। 
सूर्य की क्या मजाल हे कि, वह अस्तायमान हो! ? 
ऐसा क्रोध में कह कर यह पुनः तप करने के लिये चला 
गया (म. आ. ४३.३९ )। इस समय जरत्कारु गर्भवती 
थी । उसे आस्तीक नामक पुत्र हुआ । जरत्कारु की पत्नी 
कश्यपकन्या मनसा से, आस्तीक का जन्म हुआ ( दे. भा. 
९. ४७-४९; मनसा देखिये ) | 

३. जरत्कारु की पत्नी ( जरत्कारु २. देखिये ) । 

जरद्गोरी--आस्तीक की माता जरत्कारु का नामांतर | 


जरस्‌--वसुदेव को रथराजी नामक स्त्री से उत्पन्न 
द्वितीय पुत्र | इसे ‘जर’ नामांतर है । यह क्षत्रिय था, परंतु 
दुराचरण से व्याध बना । इसीके बाण से कृष्ण की मृत्यु 
हुई । बाद मै भल्लतीर्थे मे इसकी मृत्यु हो गई ( मा. १९. 
३०.३३; म. मो. ५.१९-२२; स्कन्द. ७.१.२३९-२४१)। 

जरा-एक राक्षसी :तथा जरासंध की उपमाता 
( जरासंध देखिये ) | जरासंध ने कृष्णादि कों का वध करने 
के लिये गदा फेंकी । उसका प्रतिकार करने के हेतु, बलराम 
ने स्थूणाकणे नामक अस्त्र फेंका | इन दोनों के बीच में 
आनेके कारण, इसकी मृत्यु हो गई (म. द्रो. १५६.१४) | 

जरासंघ--( सो, मगध, ) वायु मत में नभसुपुत्र | 
भागवत, विष्णु एवं मत्स्य मत में राजा बृहद्रथ का पुत्र | 
इसलिये इसे बाहंद्रथि नामांतर था । 

बृहद्रथ राजा ने काशिराज की 'जुडबाँ कन्याओं स॑ 
विवाह किये थे | लेत्री-कालावधि तक वह अनपत्य रहा | 
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जरासंघ 


प्राचीन चरित्रकोश 


जरासंध 


काक्षीवत तमपुत्र चंड्कोशिक ने उसे पुत्रप्राप्ति के 
प्रसादस्वरूप एक आम्रफल दिया | दोनों पत्नियों से 
समभाव से व्यवहार करूँगा, ऐसी उसकी प्रतिज्ञा थी | 
अतः उसकी दोनों पत्नियों ने, उस फल आधा आधा 
भक्षण किया । कुछ काळ के बाद, उन्हें आधा आधा पुत्र 
हुआ | वे ढुकडे उन्होंने दासियों के द्वारा चौराहे पर ले 
जा कर, रखवा दिये | 

पश्चात्‌ जरा अथवा ग्रहदेवी नामक राक्षसी ने 
उन तुकडों को जोड दिया। उससे एक बालक निर्माण 
हुआ । बाद में इस बालक को खाने के लिये, वह खींच 
कर ले जाने लगी | परंतु उस बलवान्‌ बालक को वह 
खींच नहीं सकी । बाद में उस बालक ने रुदन प्रारंभ 
किया । तब राजा वाहर आया। राक्षसी ने वह बालक 
उसे दे डाला । राजा ने इसका नाम जरासंध रखा 
(म. स. १६-१७; मत्स्य. ५०) | 

"बृहद्रथ की एक ही पत्नी को वालक के दो टुकड़े हु | 
उसने उन्हें चौराहे पर फेंक दिया | जरा नामक राक्षसी 
उन टुकड़ों के पास बैठ कर, छीछावश बारबार ' जीवित 
हो, ? ऐसा कहने लगी । इस मंत्र से उन जुडे टुकड़ों में 
जान आ गई, ” ऐसी भी कथा प्रात है (भा. ९.२२)। 

इसका जन्म विप्रचित्ति दानव के अंश से हुआ था 
(म. आ. ६१.४) | यह मगध देश का अधिपति था | 
इसकी राजधानी का नाम गिरित्रज था । यह द्रौपदी के 
स्वयंवर मे. उपस्थित था। परंतु धनुष्य उठाते समय, 
घुटनों पर गिर कर यह फजीहत हुआ । अतः सीधा 
अपने देश वापस चला गया (म. आ. १७८- 
१८१८% ) | रुक्मिणीस्वयंवर में भी यह उपस्थित था | 
वहाँ भीष्मक के सामने इसके द्वारा किया गया कृष्णस्तुति- 
युक्त भाषण, इसके कृष्णद्वेष से विसंगत प्रतीत होता है 
(ह. वं. २.४८) | 

इसने अपनी दो कन्यायें तथा सहदेव की कनिष्ठ बहनें, 
अस्ति तथा प्राष्ति कंस को दी थीं । कंसवध की वार्ता 
उनके मुख से ज्ञात होते ही, इसने सेनासहित मथुरा पर 
आक्रमण किया । इसकी सेना तेईस अक्षोहिणी ( विष्णु. 
५.२२) अथवा बीस अक्षौहिणी थी (ह. बं. २.३६) | 
कृष्ण तथा बलराम नगर के बाहर आ कर, इससे युद्ध 
करने के लिये तैय्यार हो गये | 

जरासंध जैसे शक्तिमान्‌ शत्रु से टक्कर देनी थी। 
बलराम तथा कृष्ण को इस काम में प्रभावी शसतरों की 


आवश्यकता थी। अतः कृष्ण ने शार्ङ्ग धनुष, अक्षय, 


तुणीर तथा कोमोदकी गदा प्राप्त की बलराम ने भी 
संवर्तक हल तथा सौनंद मुसल प्राप्त किया (ह. वे. २. 
३५.५९-६५; विष्णु, ५,२२. ६-७ )1 

जरासंध के द्वारा मथुरा के चारों द्वारों पर आक्रमण 
करने के लिये, जिन राजाओं की योजना की थी, वे 
निम्नलिखित हैः-- 

दक्षिण सें--दरद, चेदिराज तथा स्वयं जरासंध; 

उत्तर दिशा में-पूरुकुलोत्पन्न वेणुदारि, विदर्भा- 
घिपति सोमकराज, मोजेश्वर रुक्मिन्‌, सूयीक्ष तथा 
मालवेश, अवंतिदेश के विंद तथा अनुबिंद, दंतवक्त्र, 
छागलि, पुरमित्र, विराट, कोरव्य, मालव, शतधन्वा, 
विदूरथ, भूरिश्रवा, त्रिगर्त, बाण एबं पंचनद; 

पूर्व म--उलूक, केतव, अंशुमान्‌ राजा का पुत्र 
एकलव्य, बृहत्क्षत्र, बृहद्धमेन्‌, जयद्रथ, उत्तमौजस, शल्य, 
कौरव, केकेय, वैदिश, वामदेव तथा सिनि देश का 
राजा सांकृति; 

पश्चिम मे--मद्रराजा, कलिंगपति, चेकितान, बाहिक, 
काइमीराधिपति गोनर्द, करुषेश द्रुमराजा, किंपुरुष तथा 
पर्वतप्रदेश का अनामय ( ह. बं. २.३५ )। 

- इस प्रकार इसने व्यवस्था की । परंतु यादव सेना संख्या 
में कम होते हुए भी, उसने इसकी पराजय की। इस 
युद्ध में, एकत्रार वलराम इसे मारने के लिये प्रदत्त हो 
गया था | परंतु आकाशवाणी ने उसे सुझाया, “इसका 
वध किसके द्वारा होगा यह तुम्हें मालम है, इसलिये 
तुम इसका वध मत करो ? ( ह. वं. २.३६ )। जरासंध 
को बलराम ने कई बार जीता। परंतु इसका वध नहीँ 
किया । इसके साथ के राजाओं पर, उसने अच्छा हाथ 
चलाया ( ह. वे. २.६२.५.१२ ) । 

इस युद्ध में भाग लेनेवाले राजाओं की तीन सूचियाँ 
प्राप्त हैं, परंतु वे एक दूसरे से मेल नहीं रखती । एक में 
चेदिराज शिश्यपाल है, तो दूसरी मै चेदिराज पुरुषोत्तम । 
एक में सिनिराज सांकृति, तो दूसरे मै केशिराज सांकृति। 
हीं एक ही सूचि मे, दरद तथा दरदेश्वर नामक दो राजाओं 
का उल्लेख है। इनके अतिरिक्त राजाओं का भी सेल नहीं 
बैठता ( ह. वे. २.३४ )। 
इस प्रकार इसने मथुरा पर कुल सरह बार आक्रमण 
किये | हर समय इसका पराभव ही हुआ। विना किसी 
कारण, यह कृष्ण से शत्रुत्व रखता था। जयद्रथ के 
आक्रमण से बचने के लिये, कृष्ण ने मथुरा छोड़ी | पश्चिम * 
समुद्र तट पर रैवतक पर्वत के पास, द्वारका में नये राज्य 
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प्राचीन चरित्रकोश 


जरित्‌ 


की स्थापना की। इस युद्ध में कृष्ण के पक्ष में, कुल 
अठारह राजकुल थे (म. स. १३; विष्णु. ५.२२; ब्रह्म. 
१९५) । इस प्रकार, इस युद्ध में पराजित हो कर, यह 
वापस लौटा । पश्चात्‌ इसने अपनी सहायता के लिये 
काल्यवन को आमंत्रित किया ( ह. वं. २.५३ )। 


यद्यपि कृष्ण ने इसका पराभव किया था, तथापि यह 
अत्यंत झूर था । इसे राज्य प्रदान कर, इसके मातापिता ने 
वनगमन किया । पश्चात्‌, इसने अतुल पराक्रम दर्शाया | 
भोजकुल के सब क्षत्रियों को पादाक्रांत कर, उन्हें अपने काबू 
में लाया। तब सभीयों ने इसे सार्वमौमपद्‌ पर स्थापित किया 
(म. स.१३ ) | गिरित्रज राजधानी में, ९९ बार घूमा कर 
इसके द्वारा फेंकी गई गदा, ९९ योजन दूर मथुरा के पास 
आ कर गिरी | हंस तथा डिमक नामक दो पराक्रमी भाई 
इसके सेनापति थे (म, स, १३ )। कर्ण तथा जरासंध का 
युद्ध हो कर, उसमें कणे विजयी हुआ । इससे इसमें तथा 
कर्ण में मित्रत्व उत्पन्न हो कर, इसने उसे मालिनीनगरी 
अर्पण की ( म. शां. ५.६ ) । जरासंध की सहायता से हो 
कंस ने पिता का राज्य छीना ( हे. बं. २,३४.६-७ )। 


धर्मराज के मन में, राजसूय यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न 
हुई | उसने कृष्ण को इन्द्रप्रस्थ बुला कर उसकी सलाह 
ली। कृष्ण ने उसे कहा, “ चूंकि जरासंध ने ८६ 
राजाओं को केट कर रखा है, उसे बिना जीते राजसूय 


- यज्ञ पूरा न हो सकेगा ? | भागवत मे २०८०० राजाओं 


> 


का उल्लेख है। इसका निश्चय था कि, उन राजाओं को बह 
महादेव को वलि चढायेगा । प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी को 
यह एक एक राजा की त्रलि भैरव को चढाता था। 


इसलिये जरासंध को जीतने के लिये कृष्ण तथा अर्जुन को 
ले कर, कृष्ण गिरित्र मै गया । उन्होंने ब्राह्मणवेश धारण 
किया था। इसके महाद्रार पर रखी गई अत्यंत बड़ी 
तीन दुंदुभियों को फोड कर, उन्होंने इसके घर गमन किया | 
जरासंध ने उनसे मिल कर उनका सत्कार किया तथा 
इच्छा पूछी | कृष्ण ने कहा, ' इन दोनों का मौनव्रत है, 
इसलिये हम मध्यरात्रि के बाद वार्तालाप करेंगे? | मध्यरात्रि 
के बाद जरासंध अध्यपात्र दे कर उनका सत्कार करने 
लगा | उन्हांने उसे ग्रहण नहीं किया । तत्र उनकी आकृति 
देख कर, जरासंध ने पहचाना कि, वे क्षत्रिय है । उनसे 
आगमन का कारण पूछा | कृष्ण ने तीनों के नाम बता 
कर कहा, “ जिससे युद्ध करने की तुम्हारी 
उससे तुम युद्ध करो 


इच्छा हो, 


जरासंध ने कृष्ण तथा अजुन को नालायक मान कर. 
भीम से युद्ध करने का निश्चय किया । सहदेव को राज्या- 
भिषेक कर स्वयं युद्ध प्रारंभ किया । प्रथम इनका गदायुद्ध 
हुआ, परंतु एक दूसरे के शरीरों पर काफी बार आघात 
होने के कारण गदायें टूट गई | ंद्ययुद्ध प्रारभ हआ | यह्‌ 
युद्ध दिनरात चलता था | यह युद्ध कार्तिक शु. १ से कार्तिक 
छु, १४ तक १४ दिन (म. स. २१.१७-१८), २ 
दिन ( पद्म,उ. २७९ ) अथवा २७ दिन ( भा. १०.७२. 
४० ) चल रहा था। युद्ध के अंतिम दिन दोनों अत्यंत 
थक गये थे | कृष्ण की उत्तेजना से भीम ने जरासंध का 
वध किया (म. स. २२.६; क. २०-२४ ) | अंतिम दिन 
में भीम ने जरासंध को फाड़ डाला | यह पुनः जुड़ कर 
युद्ध के लिये सिद्ध हो गया | यह देख कर भीम इस 
विचार में पड़ा, इसकी मृत्यु कैसी हो । इतने में कृष्ण ने 
एक तृण हाथ में ले कर उसका छेद किया । दाहिने हाथ 
का तृण बाई ओर, तथा बये हाथ का तृण दाहिनी ओर 
फेंकने का संकेत कृष्ण ने भीम कों किया । भीम ने वैसा 
क्रते ही जरासंध की मृत्यु हो गई (पञ्च. उ. २५२; 
२७८ ) | कृष्ण को यह युक्ति उद्धव ने सुझाई थी | 

जरासंध मृत होते ही, इसका पुत्र सहदेव शरण आया । 
कृष्ण ने उसे अभय दिया | उसको राज्य पर स्थापित कर के 
सब राजाओं को कारागह से छुड़ा दिया | बाद में उन सब 
राजाओं को राजसूय यज्ञ में आमंत्रित कर, वह मीमाजुन 
के साथ इन्द्रप्रस्थ लोटा (म. स. २२; पद्म, उ. २५२)। 
परंतु महाभारत मं लिखा है कि, जरासंध वध का कृत्य 
दिग्विजय के पहले किया गया । भागवत में लिखा है 
कि, सारा दिग्विजय पूरा होने के बाद, जरासंध अजित 
रहा, इसलिये यह आक्रमण करना पड़ा । 

२. ( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्रपुत्र । 

जरितारि मंदपाल ऋषि को शार्ड्गी जरिता सें 
उत्पन्न पुत्र (म, आ. २२४.६; अनु. ५३.२२ कु.) 

जरितृ शाहूग--मंत्रद्रश (ऋ. १०.१४२.१; २)। 

२. मंदपाल ऋषि की पत्नी | शाू्ग एक पक्षी की 
जाति हे | मंदपाळ से इसे चार पुत्र हुएँ। उनके नाम 
जरितारि, सारिसक्क, द्रोण तथा स्तम्त्रमित्र थे ( म. आ. 
२२४.६ )। ये ही नाम उपरोक्त सूक्तं के क्रम से दो दो 
ऋचाओं के द्रष्टाओं के हैं। उन पुत्रों को मंदपालद्वारा 
मगा दिये जाने पर, वे दावाग्नि में थिर गये | परंतु उपरोक्त 
दो मंत्रों से, अझि की प्रार्थना करने पर दावामि से 
मुक्त हो गये सायण ने इस कथा का अनुक्रमणी 
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आधार से संबंध जोड़ा. है | महाभारत तथा | 
में प्रथम पुत्र के नाम में मतमेद है । महाभारत में जरि: 
तारि नाम दिया है। अनुक्रमणी एवं बृहद्देवता ने प्रथम 
पुत्र का नाम जरितू वता कर, माता का नाम नहीं दिया है । 

जरूथ--पानी में रहनेवाला कोई राक्षस रहा होगा 
(ऋ. १०.८०.३ ) | वसिष्ठ ने प्रज्वलित अग्नि से इसे 
भस्म किया (त्र. ७.९.६ )| जरदुष्र के साथ इसकी 
तुलना की जाती हे | 

जर्वर--सर्पसत्र सें गहपति (यजमान ) (पं. ब्रा. 
२५,१३ )। 

जल जातूकण्ये--क/शी विदेह तथा कोसळ के लोगों 
का वा राजाओं का पुरोहित (सां. श्री. सू. १६.२९,६ ; 
जातूकर्ण्य देखिये ) । 

जलद्‌--अत्रिकुळ का गोत्रकार । 

जळेध्वर--कस्यपकुल का गोत्रकार । 

२. महात्रमंडी तथा त्रैलोक्य विजयी गृहस्थ । इसको 
शिव ने ' अंगुष्टरेखोत्थ” चक्र से मारा ( शिव. शत. 
१५.१७) | 

जलसंध--अंगिरा कुलोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि | इसका 
नाम जलसंधि दिया गया है। 

२. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र। भीम ने इसका 
वध किया (म. भी. ६०.२८; क. ६२.४) | 

३. मागधराज | यह रथवर था (म. आ, १७७.११; 
उ. १६४.२४ )। भारतीय युद्ध में यह दुर्योधन के पक्ष 
में था। यह सात्यकि द्वारा मारा गया । यह बड़ा झूर एवं 
शुचिभत था (म. द्रो. ९१,४५ )। 

जळसंधि--जलसंथ १. देखिये । 

जलापा--ब्रह्मवादिनी । यह मानवी थी ( ब्रह्मांड. २. 
३३.१७ )। 

जळामित-आछुकि का पाठभेद | 

जलेयु--( सो. पूरु. ) भागवत, विष्णु, वायु तथा 
महाभारत के मत में रोद्राश्च के दस पुत्रों में से एक (म. 
भा. ८९.९) | 

जल्प---तामस मन्वंतर के सप्तार्षियों में से एक | 

जब--दंडकारण्य के विरोध राक्षस का पिता | 


जविन--भगुकुल का गोत्रकार | 

जचीनर- (सो. नील. ) मत्स्यके मत मैं भद्राधपुत्र| 
इसे भागवत में यवीनर, वायु में यवीयस्‌ तथा विष्णु में 
प्रवीर कहा गया है | 


प्राचीन चरित्रकोश जहे 


ष्य 


१ 
जह्वावी--यह शब्द ऋग्वेद में दो वार आया है (क्र, 
१-११६. १९; ३.५८.६ ) | जन्हु की स्री, वा सायण के 
मत म जन्हु का वेश, यों इस शब्द का अर्थ होगा (जन्हु 
देखिये) | 

जहृ--(सो. अमा.) भागवत के मत में होत्रकपुत्र, एवं 
विष्णु तथा वायु के मत में सुहोत्रपुत्र | 

जह तथा बृचीवत्‌ में विरोध था। विश्वामित्र जाहृव 
ने इचीवतों- को परास्त किया | राष्ट्र का स्वामित्व विश्वा- 
मित्र जाह्ृव ने प्राप्त किया (तां. ब्रा. २१.१२.२ )। 

विश्वामित्र को सौ पुत्र थे। फिर मी विश्वामित्र ने 
शुनःशेप को अपना पुत्र माना । छुनःशेप का देवरात नाम 
रख दिया | इतना ही नहीं, उसे सत्र पुत्रों में ज्येषठत्व 
दिया । पहले पचास पुत्रों ने देवरात को ज्येष्ठ मानना 
अमान्य किया| दूसरे पचास पुत्रों का मुखिया 
मधुच्छेंदस्‌ था । उन्होंने देवरात का ज्येष्ठत्व मान लिया । 
विश्वामित्र ने देवरात को जहल तथा गाधिन्‌ का आधिपत्य 
दिया । यज्ञ, वेद, तथा धन का उसे अधिकारी बनाया 
(ऐ. ब्रा. ७.१८) । 

इससे पता चलता है कि, शुनःशेप का कुलनाम जह 
था, तथा विश्वामित्र का कुलनाम गाथिन्‌ वा गाधि था। 
दोनो कुछों का उत्तराधिकारी शुनःशेप ( देवरात) था। 
अत एव, उसको द्यामुष्यायण कहते हैं। 

जह शब्द से जहावी शब्द हुआ । जहावी शब्द ऋग्वेद 
में दो बार आया है। ' जह की प्रजा,” यों उस शब्द का अर्थ 
है (ऋ. १.११६.१९;३.५८,६ ) | 

अमावसुबंश के जह तथा पूरुवंश के जह दोनों बिलकूल 
भिन्न थे। नामसाम्य से, कई पुराणों में अमावसुबंश के 
विश्वामित्रादि लोक, पूरुवंश के जहल के वंश में दिये गये 
हैं। वस्तुतः विश्वामित्रादि लोग अमावसुबंश में उत्पन्न 
हुए है। जहुवश से उनका कोई संबंध नहीं हैं (भरत 
एवं विश्वामित्र देखिये ) । 

२. (सो. पूरु. ) अजमीट्पुत्र | इसकी माता का नाम 
केशिनी था (म. आ. ८९.२८; अग्नि. २७८. १६ )। 
अजमीद का पिता हस्तिन्‌ ने हस्तिनापुर की स्थापना की | 
भगीरथ ने लायी हुयी गंगा इसने रोकी थी। भगीरथ ने 
उसे फिर मुक्त किया (वा. रा. बा. ४३; वायु. ९१ )। 


| गंगा को जाहूवी कहने का यही कारण हे | 
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३, (सो. पूरु.) मिथिल का पुत्र। इसका पुत्र 
सिंधुद्रीप ( म. अनु. ७.३.कु.) | जह आदि विश्वामित्रः 
कल के लोग, महाभारत में कई जगह पृरुवंश म॑ दिये 
हे । दसरे स्थल में भिन्न प्रतिपादन है (म. शां. ४९ ) | 

(सो. पूरु. कुरु. ) भागवत, विष्णु, मत्स्य, तथा 
वायु के मत में कुरु के पाच पुत्रां म तीसरा । इसका पुत्र 
सुरथ । उस से हस्तिनापुर में कुरुवंश का विस्तार हुआ | 

५, तामस मन्वन्तर का एक ऋषि । 

जाजलि--एक ऋषि | इसे अपने तप पर घमंड़ हो 
गया था । तुलाधार नामक एक धर्मात्मा-वैश्य से संवाद 
करने पर, इसका घमंड नष्ट हुआ । इसे पश्चिमी समुद्र के 
किनारे. पर मुक्ति मिली (म. शां. २५३-२५७; भा. ४. 
३१.२ )। 

२. विष्णु, वायु, ब्रह्मांड तथा भागवत के मत में व्यास 
की अथर्वन्‌ शिष्यपरंपरा के पथ्य का शिष्य। 

३. भास्करसंहिता के वेदांगसारतंत्र का करतां (ब्रह्मवे, 
२.१६ ) | 

४. ऋग्वेदी श्रुतर्षि | 

जाटाखुरि--जटासुर के पुत्र अलंबुष का नामांतर | 

जाटिकायन--एक ऋषि । शांत्युदक करते समय किस 
मंत्र का उपयोग करना चाहिये, इस विषय में इसका मत 
दिया गया हे ( कौ. ग. ९.१० )। 

जात शाकायन्य--एक ऋषि | कर्म के एक विशिष्ट 
संप्रदाय प्रवर्तक के नाते इसका के उल्लेख है (क. सं 

२२,७) । यह शंख कोष्य का समकालीन था | 
जातूकणे--जातूकर्ण्य ६. देखिये । 
जातूकण्ये--आसुरायण एवं यास्क का शिष्य । | 

शिष्य पाराशर्य (बृ. उ. २.६.३; ४.६.३ ) । यह कात्या- 
यनी का पुत्र था (सां. आ. ८.१० ) | अलीकयु वाचस्पत्य 
तथा अन्य ऋषियों का यह समकालीन था । अन्य काफी 
स्थानां में इसका उल्लेख है (ऐ. आ. ५,३.३; सां. श्रौ 

१.२.१७; ३.१६.१४; २०.१९; १६.२९.६; का. श्रो 

४.१.२७; २०.३.१७; २५.७.३४; सां. त्रा, २६.५ ) | 

संघिनियम के बारे में विचार करनेवाला, यह एक 
आचार्य था ( शु. प्रा. ४.१२३; १५८; ५.२२ )। सांख्या- 
यन श्रोतसुत्र में इसे जळ जातूकर्ण्य कहा है । 

एक पैतृक नाम के नाते, जातूकण्य शब्द का उपयोग 
मी प्राप्त है । 

धर्मशाखकार--विश्वरूप ने, वृद्ध याज्ञवल्क्य से लिये गये 
एक उद्धरण में, जातूकण्य क| धर्मशास्त्रकार के नाते उल्लेख 


किया है । स्मृतिचन्द्रिका में दी गयी, 'आंगिरस स्मृति” के 
एक उद्धरण में, जातूकर्ण्य को उपस्म्रतिकार कहा हे । इसी 
प्रकार विद्यार्थियों के कर्तव्य, अन्य जाति की स्त्री से विवाह 
का प्रतिबंध, श्राइकाल आदि के संबंध में जातूकण्य के 
सूत्र प्राप्त है । जातूकर्ण्य ने आचार तथा श्राद्ध आदि पर 
काफी प्राचीन सूत्र लिखे थे। बारह राशियों में से, कन्या 
राशि के संवंध में जातूकण्य के एक शछोक का उल्लेख, अपराके 
ने किया हे । इससे प्रतीत होता हे कि, जातूकर्ण्य का काल 
इसवी सन २०० से ४०० के बीच का होगा । श्रोतसूत्र में 
एवं हलायुध तथा हेमाद्रि के ग्रंथों में भी इसके आधार 
लिये गये है (का. श्री, ४.१.२७; २०.३.१७; २५,७, 
३५; सां, श्री, १.२.१७; ३.१४; २०.१९; १६.२९,६ )। 

२, (सू, दिष्ट. ) भागवत के मत में देवदत्त पुत्र | 

३. (स्‌. नरि.) एक ऋषि (म. स. ४.१२)। 
अम्निवेञ्य का यह नामांतर था (भा. ९.२.२१) | 

४. व्यास की ऋकशिष्य परंपरा के शाकल्य मुनि का 
शिष्य । इसने शाकलसंहिता का अध्ययन किया था 
( व्यास देखिये ) । 

५, वसिष्ठगोत्र का प्रवर । 

६, एक व्यास ( व्यास देखिये )। जातूकर्ण ऐसा पाठ 
भौ उपलब्ध है । यह जरदुट्ट से मिलने के लिये ईरान 
गया था ( द्सतिर, १३.१६३ ) । 

७, ब्रह्मांड पुराण की परंपरा का एक आचार्य । 

जातृष्टिर--एक व्यक्ति । इंद्र ने इसकी सहायता की 
थी (क्र. २,१३.११ )। 

जान--वृद का पैतृक नाम । 

जानकि--ऋतुजित्‌ ( ते. सं. २.३.८.१; क. सं. ११ 
१), तथा अयस्थूण (वृ. उ. ६.३.१० ) का पैतृक नाम | 

उपनिषदां में इसे चूळ भागवित्ति का शिष्य तथा 
सत्यकाम जाबाल का गुरु कहा गया हे । उपरोक्त वाणत 
सारे जानकि एक हैं या अनेक, यह कहा नहीं जाता | 

२. एक ऋषि । विश्वंतर के सोमयाग में, श्यापण क 
प्रवेश करने के बाद, एक विशिष्ट पद्धति की सोम कीं 

रपरा बताई गयी । वह परंपरा क्रतुविद्‌ ने जानकि को 
सिखायीं (ए. ब्रा. ७,३४ ) | 

दुर्योधनपक्षीय क्षत्रिय राजा (म. आ. ६१.२६) | 
स्वर्ग मै रहनेब्राले चंद्रविमाशन दैत्य का यह अंशावतार 
था। 

जानंतपि--अत्यराति का पैतृक नाम । 

जानपदी--जालपदी या जालवती का नामांतर | 
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जानश्रुति- पौत्रायण का पैतृक नाम (छां 
१.१; २.१ )। इस उदार गृहस्थ ने सर्वत्र अन्नछेत्र खोल 
दिये थे ( रेक्व देखिये ) | 

जानश्रुतेय--उपावि, उछक्य 
तथा सायक का पैतृक नाम | 

जाचुजघ-एक क्षत्रिय (म. आ. १.१७६. अनु. 
२७१.५९ कुं.) | 

२. तामस मन्वन्तर में से मनुपुत्र | 

जांदकार--सूर्य के समीप रहनेवाले अठारह 
विनायकों मं से एक ( सांग. १६ ) | जांदकार का शब्दश 
अर्थ हे सहायता करनेवाला? | यह हमेशा यम का कार्य 
करता हे | 

जाबाल--महाशाल तथा सत्यकाम का मातृक नाम । 
एक सत्र का यह ग्रहपति था (सां. व्रां. २२.५) | 

२. भगुकुल का गोत्रकार। 

_ रे. विश्वामित्र का एक पुत्र | 
` ४. विश्वासित्रकुल का गोत्रकार तथा एक ऋषिगण । 

५. ब्रह्मांड मत में व्यास की यजुःशिष्य परंपरा के, 
याज्ञवल्क्य .का वाजसनेय शिष्य (व्यास देखिये ) | 

६. भास्करसंहिता के तंत्रसारतंत्र का कर्ता ( ब्रह्मवै, २. 
१६ )। 

जाबालायन--माध्यंदिनायन का शिष्य। 
शिष्य उद्दालकायन (वृ. उ. ४.६.२; काण्व )। 

जावालि--विश्वामित्र का पुत्र | 

२. दशरथ का एक मंत्री । यह राम के विवाह में 
उपस्थित था (वा. रा. वा. ६९.४ )। पित्राज्ञा तोड कर 
अयोध्या आने के लिये, इसने राम को कहा । इसलिये 
राम ने इसका निषेध किया (वा. रा. अयो. १०८) | 

रामसभा का धमरास्त्री के नाते भी इसका उल्लेख 
प्राप्त हे । जाबाल्नीति नामक इसका एक ग्रंथ हे । भारत 
के “ कणिकनीति ? से बह साम्य रखता हे। 

३. एक ऋषि । इसके वंश मै पैदा हुए लोगों को भी 
यही नाम प्रयुक्त है। मंदार पर्वत पर इसकी तपश्चर्या की 
जगह थी । इसके लाखों शिष्य थे | निपुत्रिक राजा ऋतंभर 
को पुत्रप्राष्ति के लिये, इसने विष्णुसेवा, गोसेवा तथा 
शिवसेवा करने के लिये कहा । 

एक दिन यह अरण्य में गया था। वहाँ तालाब के 
किनारे, एक सुंदर तथा तरुण तापसी तपश्चर्या करती हुई 
इसे दिख पडी | उसे जानने के लिये, यह वहाँ सो बर्ष 


~ 


तक रुका । उसकी समाधि समाप्त होने पर, जाबालि ने 
प्रा, च, ३० ] 


औपावि, नगरिन्‌, 


इसका 


उसकी जन्मकथा पूछी। बाद में कृष्णोपासना का रहस्य 
उससे जान कर, यह स्वयं कृष्ण की आराधना करने 
लगा | उस तपश्चया के फलस्वरूप, गोकुल के प्रचंड 
नामक गोप क घर में, चित्रगेधा नामक गोपी का जन्म 
इसे मिला ( पद्म. पा. ३०.७२;१०९ )। 

४. एक ऋषि | एकबार यह घोर तपश्चयी कर रहा 
था | इन्द्र ने रंभा को इसके पास भेजा | रंभा ने इसको 
मोहित किया । उससे इसे एक कन्या हई | वाद में उस 
कन्या का चित्रांगद राजा ने हरण किया । तव जात्रालि ने 
उसे कुष्ठरोगी बनने का झाप दिया ( स्कन्द, ६.१४३- 

४४) | 

:. भगुकुलोत्पन्न एक ऋषि (अगु देखिये ) | इसकी 
लिखी एक स्मृति प्रसिद्ध हे। हेमाद्रि तथा हलायुध ने 
उस मे से आधार लिये हैं। 

जामघ--( सो. ) भविष्य के मत मै पाराबतसुत का 
पुत्र | 

जामदञ्चिय--एक पैतृक नाम । जमदम्ि के दो वंशजां 
के लिये वह नाम प्रयुक्त है (तै. सं. ७.१.९.१ )। और्व 
छोगों को जामदमिय कहा गया है (पं. ब्रा. २१.१०.६)। 

जामद्ग्स्य--परशुराम का पेतृक नाम । 

२. सावर्णि मन्वन्तर का एक ऋषि । 

जामि--यामि देखिये। 

जामित्र-तुपित देवों में से एक | 

जांचवत्‌--प्रजापति तथा रक्षा का पुत्र | इसकी पत्नी 
व्याघ्री । इसकी कन्या जांबवती ( ब्रह्मांड. ३.७.३०१ )। 
ब्रह्मदेव की जम्हाई से यह पदा हुआ (वा. रा. ब्रा.१७)। 
यह कक्षा का राजा था (वा. रा. यु. ३७)। 

२. एक वानर। सीताशोध के लिये इसने राम की 
काफी सहायता की (वा. रा. यु. ७४) | रावणवध के 
वाद, राम का जय होने की वार्ता, नगाडे पीट कर इसने 
सब को बताई । राम के राज्याभिषेक के लिये समुद्र का 
पानी इसीने लाया था (वा. रा. यु, १२८) | राम के 
अश्वमेघ यज्ञ के समय, अश्वरक्षग के लिये, शत्रुघ्न के 
साथ यह भी गया था (प्च, पा. ११.१५ )। 

३. वानर जाति का एक मानव | स्यमेतकमणि 
लिये, कृष्ण से इसका अडाईस दिनों तक युद्ध हुआ । 
अन्त मै कृष्ण रामावतार हे, यह जान कर इसने उसकी 
स्तुति की | पश्चात्‌ स्यमंतक मणि के साथ अपनी कन्या 
जांबवती इसने कृष्ण को दी (भा, १०.५६.३२; पद्म, उ. 
२७६)। 
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इसने दशांग पर्वत पर शिवलिंग की स्थापना की थी । 
उस लिंग को इसके नाम पर “ जांबवत लिंग 'नाम प्राप्त 
हुआ (पद्म, उ. १४३ )। 
जांबवती--ऋश्षराज जांबवत्‌ की कन्या, तथा कृष्ण 
की अष्टनायिकाओं में से एक | इसे सांब, सुमित्र, पुरुजित्‌ , 
शतजित्‌, सहस्त्रजित्‌ , विजय, चित्रकेतु, वसुमत्‌, द्रविड 
तथा ऋतु नामक पुत्र, तथा एक कन्या थी (म. स. परि 
१, क्र. २१, पंक्ति. १४११; भा. १०.५६.३२; ६१.१ 
विष्णु. ४.१३ )। अन्त में इसने अग्निप्रवेश किया (म 
मो. ८.७२) | 
जायद्रथ--जयद्र्थपुत्र सुरथ का नामांतर | 
जायंत--जयंती से ऋप्रभदेव को उत्पन्न शतपुत्रों का 
नामांतर । 
जायंतीछुअ--आलंतीपुत्र का गुरु तथा मांड्रकायनी- 
पुत्र का शिष्य (वृ. उ, ६.५.२ )। 
जायेतेय--जायंत का नामांतर । 
जार--बृषजार देखिये । 
जारत्कारच--आर्तैभाग का पेतृक नाम (बृ. उ 
३.२.१ ) | 
जारासोधि--जरासंधपुत्र सहदेव का नामांतर | 
जाति--तंति का नामांतर | 
जालूघि--भगुकुछ का एक गोत्रकार । 
जालेधर--एक दैत्य । यह समुद्र में पैदा हुआ | यह 
शास्त्रवेत्ता था | इसका वध शंकर ही कर सकेंगे, ऐसा 
त्रहादव ने इसे वरदान दिया था ( स्कद., २,४.१४; पद्म, 
४-१९; शिव. रुद्र. यु. १४ ) | 
सबुद्र तथा गंगा का यह पुत्र, जालंधर देश में रहता 
था | इसका राज्य पाताळ एवे स्वर्ग पर भी था। इसकी 
पत्नी दृंदा | शुक्र के सहाय्य से य पृथ्वी का शासन 
करता था | संजीवनीविद्या भी इसे अबगत थी । यह्‌ 
सवथा अजेय था। इंद्रपद पर इसने कब्जा किया था | 
लक्ष्मीनारायण भी इसके घर में रहते थे | 
नारद ने एक वार पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा की | 
इसने पार्वती को लाने के लिये राहू को भेजा | शंकर ने 
राहु को भगा दिया | अन्त में शंकर तथा जाळं धर का 
घमासान युद्ध हुआ । शत्रयुद्ध के बाद मायायु 
हुआ | पावेती के पास यह शंकर का रूप ले कर गया | 
विय जाटवर का रूप छे कर वृन्दा के पास आया । बंदा 
ने विष्णु को, द्वारपाल्द्वारा पराजित होने का शाप दिया | 
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जिन 


फिर भी विष्णुमाया से लज्जित हो कर, बन्दा नें अणि. 
प्रवेश किया ( शिव. स्ट्र. यु. २३; आ. रा. सार ४) | 
$ दूसरी जगह यह कथा भिज्ञ रूप में आयीं है । बदा 
ने विष्णु को शाप दिया, ' तुम्हारी स्त्रियों का भी इसी 
प्रकार हरण होगा ' | बाद में वृंदा ने देहत्याग किया 
( पद्म. उ. १५) । शंकर ने इसका सिर सुदर्शन चक्र 
काट दिया ( स्कंद, २.४.१४-२२) | 

“ जाळंधरायण-जाळंधर-त्रिगर्त-कांग्रा ? यह प्रदेश 
पाणेनिकाळ से आज तक सतलज ( गरुतद्रु ) नदी के पश्चिम 
भाग में ख्यात है । 

जालपदी--देवकन्या । इसे देख कर शखत्‌ का. 
रेतस्खल्न हो कर, कृप एवं कृपी ये पैदा हुएँ (म. आ. 
१२०.६) | 

जाहुष--एक राजा | अश्वियों की कृपा से इसका 
राज्य पुनः प्राप्त हुआ। च्यवन तथा यह, पकथों का 
राजा तुर्वयाण के विरुद्ध के पक्ष में थे ( ऋ. ७.७१.५ )] 

जाह्य--विश्वा मित्र का पेतृक नाम (पं, ब्रा. ११.१२; 
जहु तथा विश्वामित्र देखिये ) । 

जिगीषु--एथुक देवों में से एक । 

जित्‌--एक देवप्रकार | स्वायंभुव मन्वन्तर मै देव- 
ताओं को “याम? कहते थे । उन्हीं म॑ से एक प्रकार जित्‌ 
नाम से प्रसिद्ध था। 

जित--( सो. यदु. ) वायुमत में यढुपुत्रो में से एक) 

जितकाम्म--मथुवन के शाकुनि ऋषि का पुत्र। यह 
अत्यंत विरक्त था, तथा संन्यास वृत्ति से रहता था (पद्म, 
स्व. ३१ )। 

जितवती--उशीनर की कन्या तथा झा नामक वपु 
की भार्या | 

जितघत--( स्वा. उत्तान.) भागवत मत में हवि 
धान का पुत्र | इसकी माता हविर्धानी | 4 

जिताजित्‌--स्वागंभुव मन्वन्तर में से एक देवः 
प्रकार । 

जितारि--( सो, कुरु. ) अविक्षित्‌ का पुत्र | 

जत्वन्‌ शालिनि-शिलीन ऋषि का पुत्र। इसका 
भ्राता जिन | एक खान पर इसका नाम सेलिन आया है 
(ब्‌. उ. ४.१.५; माध्यं, ) । परंतु काण्व प्रति मै शेलिति 
नाम दिया है (४.१.२) | जनक एवं याज्ञवल्क्य का यह 
समकालीन था । यह वाग्देवता को ब्रह्म समझता था | 

जिन- जित्वन्‌ देखिये । 

२, बर्बरिक, अहत्‌, ऋपभ एवं बृहस्पति देखिये । 
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जिष्ण 
जिप्णु- बिप्ण, एवे अजुन का नामांतर । 
२. मात्य मन्वन्तर के मनु का पुत्र | 


~ 


जिप्णुकसन्‌--पांडवों के पक्ष का एक राजा | कर्ण 
ने इसका वध किया (स. क. ४०.५० )। ) 
जिछक-भगुझुल का गोत्रकार । 
अद्वाचत्‌ घाध्योग- असित वार्षगण का शिप्य। 
इसका शिष्य वाजश्रवस्‌ (वृ. उ, ६.५.३ )। 
जीमूत--( सो. यदु. ) भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा 
वायुमत में व्योमपुत्र । 


द 


जाव- Fx अंगि 

जावनाइब--अंगिराकुल 
युवनाइव 

जी्वति--भणुकुल का गोत्रकार । 

जीवती --एक पतिता वेश्या। रामनाम कहने 
इसका उद्धार हुआ ( पञ्च, क्रि, १५) | 

जीवळ--अयोध्याधिपति ऋतुपण का अश्रपाल | नळ 
के अज्ञातवास में, यह उसके लिये सहानुमृति रखता 
था (म. व. ६४.११) | 

जीवल चेळकि--एक यज्ञवेत्ता। अम्निहोत्र की 
जानकारी इसने दी है (झा. त्रा. २.३.१.३१-३५ ) | 

जू हु--वृहस्पति की पत्नी (क. १०.१०९ ) | 

२. ब्रह्मदेव की पत्नी ( सवोनुक्रमणी ) । 

जूति--एक सूक्तकर्ता | यह वातरशन का पुत्र था | 
(क्र. १०.१३६.१) | 

जंभक--एक यक्ष । धर्मारण्य के ऋषियों को यह त्रस्त 
करता था ( स्कंद, २.२.९) । 

जेतू--अमिताभ देवों मै से एक । 

जेत माधुच्छेद्ल--सूक्तद्रष्टा (त्र. १.११ )। 

जगाषव्य--एक ऋषि (म. स. १२५ पंक्ति ५५ 
अजु. ४९.२७ कु.) | इस के पिता का नाम शतशालाक 
(ब्रह्माण्ड. ३.१०.२०)। इसकी तीन पत्नियाँ थीः--१. पणा 
(मत्स्य. १७९), २. हिमवान की कन्या एकपाटला ( ह. वं. 
१.१८.२४), ३. योगवती ( पद्म, स. ९ )। इसके शिष्य 
का नाम असित देवल था | उसे इसने अपने तप का 
अद्भुत तेज तथा लीलायें दर्शाई । इसमें ब्रह्मलोकः 


का गोत्रकार । पाठभेद- 


से 
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गमन का साम्य था (म. श, ४९ ) | असित देवळ के 
साथ इसका ब्रह्मप्राप्तिविषयक संवाद प्रसिद्ध है (म. 
शां. २२२ ) | अश्वशिरस्‌ राजा के दरवार में, काबिल ने 
बिष्णु का तथा इसने गरुड का रूप लिया था ( वराह. 
४) । इसे योगशास्न की जानकारी देने के लिये, ब्रह्मदत्त- 
पुत्र विष्वक्सेन ने, योगशास्त्र पर ग्रंथ लिखा (भा. ९. 
२१,२५-२६ ) | 

इसने प्रभास क्षेत्र में घोर तपश्चर्या की । पूर्वकत्प में 
महोदय? नाम से प्रसिद्ध लिंग की इसने स्थापना की | शिव 
के प्रसन्न होने पर, ' मुझे ज्ञानयोग दीजिये,” यों वर इसने 
मागा । इसके द्वारा स्थापित लिंग को आजकल सिद्धेश्वर 
कहते हं ( स्कंद. ७.१.१४) | 

दूसरे स्थान पर विभिन्न कथा प्राप्त है । इस ऋषि ने 
जिद की, “ जब तक मुझे शिवदर्शन नहीं होगा, तब तके 

[नी भी नहीं पीऊंगा ' | शंकर को यह ज्ञात होते 
ही, वह पार्वती के साथ इसे दर्शन देने आया । शंकर 
ने इसकी सारी इच्छाएँ पूरी की, तथा इससे शिवलिंग की 
स्थापना करवायी ( स्कंद. ४.२.६३ | | 

२. वाराहकल्प के वैवस्वत मन्वन्तर में से शंकर का 
अबतार | यह काशी के दिव्य प्रदेश में दर्भासन पर 
बैठनेवाला महायोगी था। इसे सारस्वत, योगीश, 
मेघवाह तथा सुवाहन नामक चार पुत्र थे (शिव. झात.४)। 

जैत्यद्रोणि-अंगिराकुल का गोत्रकार । 

जेत्र--कृष्ण का एक सेवक (भा. १०. ७१. १२ )। 

२, (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । भीम ने इसका 
वध किया ( म. क. २५. १२-१३) 


परेतु कापिष्ठल 
शब्द प्रयुक्त 


राजा का नाम | (क. सं, १८. ५) 
संहिता में इंद्र की उपाधि के रूप में यह 
किया है (कापि. सं. २८. ५) । 

ज्ञेसिनि--एक ऋषि । यह कोत्सकुल्होत्पन्न था, तथा 
युधिष्टिर के यज्ञ में ऋत्विज था ( भा. १०.७४.८ ) । पय- 
सभा में प्रवेश करने के वाद, युधिडिर ने बड़ा समारोह 
किया | उस समय यह उपस्थित था (म. स, ४.९) | 
भीष्म शरपंजर पर पड़ा था, तब अन्य सुनिगणो के साथ 
यह वहाँ था (म. झां. ४७.६५४ ) | जनमेजय के सर्प- 
सत्र में यह उद्गाता था (म. अ. ४८.६) । 

यह कृष्ण द्रपायन व्यास का सामवेद का शिष्य था 

(म. आ. ५७.७४; व्यास देखिये )। यह लांग़लि का 
भी शिष्य था । 


° 
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ज्ञानभद्र 


ज्जैमिनि ने अपनी शिष्यपरंपरा केसी वढायी, इसका 
पता कई प्राचीन ग्रंथों से मिळता हे । किंतु उसमें एक- 
वाक्र्यता न होने के कारण, वह जानकारी यहाँ नहीं दी 
गई है (अग्नि. १५०.२८-२९; ब्रह्माण्ड, १.१३; २.३५, 
३१; वायु. ६१.२७-४८; व्यास देखिये ) । 
जैमिनि ने लिखा हुवा, ' जेमिनि अश्वमेध ' अथ 
प्रसिद्ध है । यह ग्रंथ इसने पूरे महाभारत के रूप में 
प्रथम लिखा था । परंतु उसमें पांडवों का गौरव कम था। 
इस कारण, अश्वमेघ के सिवा इस ग्रथ का बाकी भाग नष्ट 
करने की आज्ञा, व्यास ने इसे दी । उस आज्ञानुसार 
जैमिनि ने वह ग्रंथ नष्ट कर दिया । 
जैमिनि अश्वमेध,? महापुराण तथा उपपुराण से बिल्कुल 
भिन्न है । उसमें भागवत का निम्नलिखित उल्लेख हेः-- 
' मारतं हरिवंशं च पुत्रदं धनदं भवेत्‌। 
श्रीमद्‌भागवत पुण्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ › 
(जै. आ. ५८.९) । जैमिनि अश्वमेध का काल? खि. 
पू. सौ वर्ष माना जाता है ( पुराणनिरीक्षण, प्र. ८२) । 
सामवेद के राणायनीय नामक शाखा का जैमिनीय 
नामक नवम भेद इसने लिखा है | यह संहिता कर्नाटक 
में विशेष ख्यातनाम है | उसी प्रकार जैमिनीय ब्राह्मण 
तथा जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण नामक सामवेद के ब्राह्मण 
इसने लिखे । वे दोनों ग्रेथ आज भी उपलब्ध है। 
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रेथ भी इसने लिखे 
हैः--“ जैमिनिसूत्र, जेमिनिनिधंठु, जैमिनिपुराण, ज्येष्ठ- 
माहात्म्य, जेमिनिभागवत, जैमिनिभारत, जैसिनिग्द्यसूत्र, 
जैमिनिसत्रकारिका, जैमिनिस्तोत्र, जैमिनिस्मृति ( ८.८)। 
सुमन्तु, वेशपायन, पुलस्त्य, तथा पुलह इनके समान 
यह भी वञ्रनिबारक था ( शब्दकत्पद्रुम ) । इसका पुत्र 
सुमंत ( विष्णु. ३.६.२ ) । 
जेमिनिण्ह्यसूत्र के उपाकमागतर्पण में, जैमिनि ने 
निम्नलिखित आचार्यो का उल्लेख किया हैः--१. जैमिनि, 
२. तलवकार, ३. सात्यमुग्र, ४. राणायनि, ५. दुर्वासस्‌ , 
६. मागुरि, ७. गौरुण्डि, ८. गौर्गुलवि, ९, भगवान्‌ 
औपमन्यव कारडि, १०. सावर्णि, ११. गार्ग्य, १२. वार्ष- 
गण्य तथा १३. देवन्त्य ( जैमिनि गृह्यसूत्र १,१४)। यह 
सामवेदी श्रृतर्पि था | ब्रह्मांडपुराण के प्रवर्तक ऋषियों की 
परंपरा में, इसका नामोछेख आता हे। 
जैमिनिसूत्र का परिचय--जेमिनि ने यज्ञप्रतिपादक 
ब्राह्मण ग्रंथ का वाक्यार्थ निश्चित करने के लिये सूत्ररचना 


की | जैमिनि रचित सूत्र पूर्वमीमांसा? वा “कर्ममीमांसा? नाम 


से प्रसिद्ध है | यज्ञविषयक वाक्यो का अर्थविषयक मतमेद 
दूर कर के संगति लगाना, जेमिनिसूत्रो का मुख्य कार्य है। 
इन्ही सूत्रों से वाक्यार्थविचारशास्त् पैदा हुआ। सूत्रों की 
संख्या २५०० है। वे ग्यारह अध्यायों में विभाजित है| 

सूत्रग्रंथों में जैसिनिसन्न प्राचीनतम माने जाते हैं| इस 
विषय में प्राचीन आचाय का भी निर्देश जैमिनि ने किया 
है । जिमिनिसूत्रो' के उपर, उपवर्ष की वृत्ति, शावरभाष्य, 
प्रभाकर की बृहती ( गुरुमत), कुमारिलभट्ट का वार्तिक 
(इ. स, ७००), पार्थसारथि मिश्र की शास्त्रदीपिका, मेडन- 
मिश्र के विधिविवेक एवं भावनाविवेक, खंडदेब की भाट 
दीपिका, आदि ग्रंथ विख्यात हे । यजद्रारा प्राप्त होनेवाले 
स्वर्ग की अभिलाषा प्रारंभ में थी । धीरे धीरे टीकाकारों 
ने मोक्ष का भी अंतर्भाव पूर्वमीमांसाशास्त्र में कर दिया | 
'बादरायणसून्रों? में वेद का उत्तरभाग माने गये उपनिषदों 
के वाक्यों का विचार है । इसलिये वाढरायणसूत्रो को उत्तर- 
मीमांसा नाम से ख्याति प्राप्त हुई । 

जैवंतायन--एक ऋषि । रोहिणायन के शिष्य शौनक 
तथा रेभ्य के साथ इसका उल्लेख है (बृ. उ, ४,५.२९; 
पा. सू. ४.१.१०३ ) | 

जेवंत्यायनि--भगुकुल का गोत्रकार ( शगु देखिये )। 

जैवलि--प्रवाहण का पैतृक नाम। जैवलि नामक 
राजा भी यही होगा । राजा जैवलि का गळूनस आक्षीकायण 
से साम के विषय में संवाद हुआ था (जे. उ. ब्रा. १. 
२८.४; प्रवाहण देखिये ) .। 

२. एक तच्वज्ञ। इसका शिष्य आरुणि ( वृ. उ. ६. 
२.५.७) | यह क्षत्रिय था । ब्राह्मणों में आरुणि सब से 
प्रथम ब्रह्मज्ञानी हुआ (छां. उ. ५.३७; चित्र गार्ग्यायणि 
देखिये ) । 

जेह्मप--गोरपरादारकुळीन एक ऋषि। “ समय ? 
इसीका ही पाठभेद । 

जैहलायनि--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 

जोडिलि-गोडिनी के लिये पाठमेद । 

ज्ञाति- (सो. ष्टु. ) मत्स्यमत में बश्ज का पुत्र। 
विष्णु मत में इसे धृति, भागवत मत में कृति, तथा वायु 
मत में आहुति नाम हैं । 

ज्ञानगस्य--सोमकांत राजा का प्रधान ( गणेश, 
२९.) | 

ज्ञानभद्र-द्रापार युग का एक महायोगी | पर्दै 
सौराष्ट्र में रहता था । 
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ज्ञानभद्र प्राचीन चरित्रकोश ज्योतिर्लिंग 
एक बार अकाल पड़ने के कारण, लगातार वीस दिनों | किनारे के दूरदूर के प्रदेशों पर आक्रमण करने को, इसे उत्सा 
तक इसे, तथा इसकी पत्नी को उपवास करना पड़ा | एक | हित'किया | मृत्तिकावती नामक नगरी उने प्रदेशों की राज- 


पर्वत पर जा कर यह एक कुम्हड़ा ले आया । इतने में 
भारी वर्षा के कारण, भीगा हुआ एक गोप ठंड से 
डिट्टरते हुए इसके घर आया | वह बीस दिनों से भूखा 
होने के कारण, वह कुम्हडा इन्होंने उस गोप को दिया | 
इससे वह संतुष्ट हो गया। बाद में उपवास के कारण, 
यह दोनों यकायक मृत हो गये | उससे दोनों को सायुज्य- 
- मुक्ति प्राप्त हुई ( पद्म. क्रि. २५) । 

ज्ञानश्ञाति--गोदावरी के किनारे स्थित प्रतिष्ठान 
( पैठण ) शहर का पुण्यशील राजा । आकाश से उड्ने 
वाले हंस से इसे माळूम हुआ कि, रेक नामक ब्रह्मवेत्ता 
अपने से अधिक पुण्यवान हे । तब इस पुण्यशील को 
हुँठने के लिये, इसने अपने सारथि से कहा । सारथि 
द्वारा उसका पता लगने पर, वड़ा नजराना ले कर यह रेक 
के पास गया । परंतु उसने राजा का नजराना अस्वीकार 
कर दिया । राजा ने पूछा, ' यह निरिच्छ वृत्ति आपको 
कैसी पाप हुई ? ? उसने बताया, “यह सब गीता के 
छठवें अध्याय पढने का फल है? (पद्म, उ. १८०; रै 
देखिये ) । 

ज्ञानसंज्ञेय --कश्यपकुल का गोत्रकार ऋषिगण । 

ज्यामघ- ( सो. ष्टु. ) विष्णु के मत में परादृत्त- 
पुत्र, मत्स्य तथा वायु के मत में रुक्मक्वचपुत्र तथा 
भागवतमत में रुचकपुत्र | इसे चेत्रा अथवा शैब्या 
नामक पत्नी थी। इसे संतति नहीं थी । परंतु अपनी 
पत्नी के भय से, यह दूसरा विवाह नही कर सकता था । 

एक वार भोज देश की राजकन्या का स्वयंवर संपन्न 
हुआ था | यह स्वयंवर में गया । पराक्रम से राजकन्या 
भोजा को जित कर, एवं रथ में वेठा कर, यह अपने 
नगर ले आया | परंतु चैत्रा ने पूछा, ' यह कीन हे? । 
घबराकर इसने कहा “यह तुम्हारी स्तुपा है?। 
पुत्रवती न होने के कारण, इन शब्दों से चेत्रा को अत्यंत 
दुःख हुआ । परंतु जल्द ही चेत्रा को विदर्भ नामक पुत्र 
हुआ । उसका भोजा से बिवाह क्रिया गया ( भा. ९.२३. 
३५; वायु. ९५) । 

हरिवंश मे, यही कथा किंचित्‌ अछूग ढंग से दी गयी 
है । रुक्मेषु तथा प्रथुरुक्म नामक बंधुओं ने मिल कर 

यामध राजा को राज्य से भगा दिया । तब आरण्य 

में आश्रम बना कर, यह शांत चित्त से रहने लगा | परंतु 
वहाँ के ब्राह्मणों ने इसकी राज्यतृष्णा जाणत कर, नमदा 


घानी था । बाद में त्रक्षवत्‌ पर्वत पर आक्रमण कर, इसने 
उसे जीता । वहाँ की झुक्तिमती नामक नगरी में उपनिवेश 
प्रस्थापित किया । वाद में मृत्तिकावती प्रदेशा जीतने के 
कारण प्राप्त, उपदानवी नामक कन्या साथ ले कर, यह 
अपने राज्य आया | “ यह कन्या मैने तुम्हारे पुत्र के 
लिये लाई है ? एसा इसने अपने पत्नी को झूठ ही वता 
दिया । परंतु पुत्र न होने के कारण, यह झठ बोलना उसे 
नहीं जँचा | बाद मं उस कन्या के तपःप्रभाव से” वृद्ध 
काळ में गर्भधारण कर, शैव्या ने विदर्भ नामक पुत्र को 
जन्म दिया | विदर्भ का उपदानवी से विवाह किया गया | 
उससे उपदानवी को क्रथ, कौशिक तथा लोमपाद नामक 
तीन पुत्र हुएँ (ह. वं. १.१.३७; १३-२०; ब्रह्म, १४, 
लिंग, १.६८.३२-४१; मस्त्य. ४४.३२; 
ब्रह्मांड. ३,७०.३३ पञ्च, स्‌. १२.११-१९) | विष्णु पुराण 
में स्क्मकवच को ज्यामघ का पितामह कहा हे। 
तथापि रुक्मकवच तथा सूचक एक ही होंगे | 
ज्यामहानि--त्रह्मांड मत में व्यास की सामशिष्य 
परंपरा के लांगलि का शिष्य (व्यास देखिये ) । 
ज्येष्ठ--एक ब्रह्मपि तथा ज्येष्ठ साम का कता | बहिंप्रद 
से वेदपारग ज्येष्ठ ऋषि को सात्वतधमै प्राप्त हुआ । इसके 
साम श्रीहरी को अत्यंत प्रिय थे। अविकंपन राजा को 
सात्वतथर्म इसी ब्रह्मापि से प्रास हुआ । (म. शां. ३३६. 
४२) | 
ज्येष्ठा--अलश्ष्मी देखिये । 

२. सोम की सत्ताईंस पत्नियों में से एक] 

३. शुक्र की कन्या | द्वादशादित्यो में वर्ण की खी। 
इसे बल, अवर्त नामक पुत्र, तथा सुरा नामक कन्या थी 
(म. आ. ६०५२-५३ ) | 

ज्योति--स्वारोचिप मन्वन्तर के मनु का पुत्र । 

२. वसिष्ठ का पुत्र । स्वारोचिष मन्वन्तर का प्रजापति 
(पञ्च, सृ. ७ )। 

३. वंशवर्तिन्‌ देवों में से एक | 

ज्योतिधामन्‌--तामस मन्वन्तर के सप्तार्षियों में से 
एक (भा. ८.१.२८ )। 

ज्योतिसुंख--रामसेना का एक वानर (बा. रा. यु. 
३०, ७३ )। 

ज्योतिलिंग--शिव के बारह अबतारों का सामूहिक 
नाम | 


०-९० 
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ज्योतिर्लिंग घाचान 


~ ~ 
सस्कार 


पुराणों में निर्दिष्ट ग्यारह ज्योतिछिग के नाम इन प्रकार 
हैः--( १ ) घुर्मेरा, (२ ) व्यवक, (३) मलिकार्जुन, 
(४) महाकाल, (५) रामेश्वर, (६ ) विश्वेश, (७) 
सोमनाथ, (८) ॐकार, (९) केदार, ( १० ) नागेश, 
( ११) सीमाइंकर ( १२) वैद्यनाथ | 

इनमें से घुक्मेश, व्यत्रक, मलिकाजुन, महाकाल, 
रामेश्वर, विश्रेश, एवं सोमनाथ इन ज्योतिछिंग के खान 
के बारे से मतभेद नहीं है। 

ॐकार, केदार, नागेश, भीमशंकर तथा बैद्यनाथ इन 
ज्योतिखिग के खान के बारे में मत भेद है । 

(१) अकार 
अमलेश्वर ( परमेश्वर ) ये दोनों मिळ कर एक ज्योतिलिंग 
मानते हैं । 

(२) केदार--हिमाल्य पर्वत में | १. केदार, २. 
मध्यमेश्वर, ३, ठुंगनाथ, ४. स्द्रनाथ, ५, कब्पेश्वर, 
६. पशुपतिनाथ यों छः लिंग हैं। उनमें से केदार एवं 
पशुपतिनाथ मिल कर एक ज्योतिलिंग माना जाता है। 
वाकी चार शिवलिंग ज्योतिलिंग के बाहर के शिवस्थान 
माने जाते हैं। 

(३) नागेश- सौराष्ट्र में प्रभासपद्टण, महाराष्ट्र में 
औंब्या नागनाथ, एवं अल्मोडा में जागेश्वर इन तीनां 
_ स्थान पर नागेश ज्योतिलिगि माना जाता है। 


« महाराष्ट्र में पूना के पास 
सह्यादिशिखर पर, २. आसाम में गोहडी के पास ब्रह्मपुर 
पर्वत पर एवे ३. हिमालय में नेनिताल के पास उजनक में 
भीमाशंकर ज्योर्तिल्गि माना जाता है। 

(७) वैद्यनाथ- १, बिहार में संथाळ परगणा में 
देवघर, २. महाराष्ट्र मे परळी वेजनाथ तथा ३. काइमीर 
में पठाणकोट के पास वेजनाथ पपरोला, वैद्यनाथ ज्योति- 
लिंग माना जाता हैं । 

और मी एक तेरहवा ज्योतिटिंग, वंगाळ में जि. 
चरगाव, सीताकुंड (पूर्व पाकिस्तान ) में चेद्रनाथ का 
स्थान माना जाता है । ( शिव. शत. ४२.२-४; ६-५५ ) | 

ज्योतिष्ठम्म--कस््यप तथा अरिश का पुत्र । 

ज्योतिष्मत्‌--स्वायभुव मन्वन्तर के मनु का पुत्र 
(पशम, सु. ऽ) । 

२. मधुबन में रहनेवाले शाकुनि नामक ऋषि का पुत्र 
यह अभिहोत्री था तथा बह्कत्याँ मं तत्पर था (पद्म, 
स्व. ३१) | 

३. दक्षसावर्णि मन्वंतर का एक ऋषि | 


समाधाता सं, 


उ>्कारेश्वर एब 


ज्वाला 


४. मरुतों के प्रथम गणां सें से एक | 
ज्योतिस्‌- व्केश्यप एवं कदू का पुत्र | 
ज्योत्स्वा--सोम की कन्या तथा वरुणपुत्र पुष्कर दो 
स्री। ज्योत्स्ना काली इसीका नामांतर है (स. उ. ९६ 
१३ )। 

ज्यश--कब्यप तथा सुरभि का पुत्र। 
- एक रोग एवं बाणासुर का सेनिक। यह शिवजी 
वेद ( पसीना ) से पैदा हुआ । यह बडा शक्तिशाली 
संसार के कल्याण के लिये, शिवजी ने इसके 
कडे किये एवं वे इतस्ततः विखेर दिये (म. शा, 


४7 
/ ८७ 


| 


i] 


ॐ] 
ट ab — 
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ल 
० 
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_वाणासुर तथा कृष्ण के युद्ध में, बलराम को इसने 
जजर किया था। कृष्ण पर भी इसने हमला किया। 
अन्त म॑ यह कृष्ण की शरण में आया | इसका त्रिपाद, 
त्रिशिरस्‌ एसा स्वरूप वर्णन प्राप्त हे ( ह. बं. २.१२२- 
१२३; भा. १०.६३ )। 

ज्वळना--तक्षक की कन्या । सोमवंशी औचेयु 
अथवा ऋतेयु की स्री । 

ज्वाळा--तक्षक की कन्या एवं ऋक्ष की पत्नी। 
इसका पुत्र अंतिनार (म. आ. ९०,२४) | 

२. नील्थ्वज की स्त्री | नीळथ्वज ने अजुन को अश्वः 
मेध का अश्च वापस दिया, यह इसे अच्छा न ल्गा। 
इसने अर्जुन से युद्ध करने के लिये, नीलध्वज से पर्याप 
अनुरोध किया, किंतु इसकी एक न चली । पश्चात्‌ यह 
उल्मुक नामक अपने भाई के पास गयी। इसने उसे 
अजुन से युद्ध करने को कहा । उसने भी इसकी वात नही 
मानी । 

यह रुष्ट हो कर गंगा के किनारे गयी । गंगा का अठ 
पेर को लगते ही इसने कहा, ' मुझे जो गंगास्पश हुआ 
है, यह महापाप हुआ है ?। यह सुनकर गंगा विसित 
हो, सुमंगला देवी के रूप में प्रकट हुई । गंगा सश को 
पापी कहने का कारण गंगा ने इससे पूछा । तवर ज्वाला ने 
कहा, ' तुम ने अपने सात पुत्रों को जल में डुबो कर मास 
है | तदुपरांत तुमने शंतनु से आठवी पुत्र माँग लिया। 
उसका अर्जुन ने रणांगण में वध किया | अतः ठुम गिर 
त्रिक एवं पापी हो ?। यद्द सुन कर गंगा ने अर्जुन को शा 
दिया, “ छः माही में तुम्हारा शिरच्छेद होगा ?। अन 
को शाप मिला देख, ज्वाला को आनंद हुआ | आगे चर 
कर, अर्जुन एबं वश्चवाहन के युद्ध में, यह ब्वाई 


SS 


भाते (तूणीर) में बाणरूप से जा पहुँची, तथा अरुत ता 


कि 
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इसने शिरच्छेद किया (जे. अ. १५ )। पश्चात्‌ अजुन. | ज्वालायन--गोपुक्तिन का शिष्य (जि. उ. ब्रा. ४. 
पत्नी उलपी ने नागलोक में से अमृत ला कर अजुन को | १)। 


पुनः जीवित किया ( अर्जुन देखिये ) । | 


झं 


४ 


झिल्ली--इष्णिवंश का एक यादव । यह द्रोपदीस्वयंबर | में उपस्थित था (म. आ. १७७.१८; द्रो. १२.२८ 3] 


टं 
टण्ड--एक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि देखिये ) | | दिक्ष्म--बरुण लोक का असुर | 

ड़ 
डंभीद्भव--दंभोद्धव देखिये । | समाचार डिंभक को किसीने वताया तत्र हेस के विना 
~ | cs ~ ~ 
डिभक--डिंभक देखिये ! | इस खोक में नहीं रहूँगा, यह कह कर डिभक ने यसुना में 
र नि ३.१ 


डिंमक--जरासंघ का प्रधान तथा हंस का कनिष्ठ | प्राण छोड़ दिये (म. स, १३.४१; ह. बे. ३.१०३- 


भ्राता | इसे डिमक अथवा डिंमक भी कहते है (दुर्वातस्‌ | १२९ )1 
देखिये )। इसके भाई हंस की मृत्यु हो गयी। यह | 
ढ 
दुण्डा--एक राक्षसी | | ढुण्डि--शक्ति-पुत्न | गणेश का नामान्तर | दुरासद 
| देखिये | 
२३५९ 
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तसु 


~ 
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त्‌ 


तँसु- (सो, पूरु. ) अंतिनारपुत्र | इसे इलिन नामक 
पुत्र था। इसे त्रस्नु नामांतर है। (म. आ. ९०.२६; 
अंतिनार देखिये ) । क 
तकवान--एक मंत्रकार ऋषि (त्र. १,१२०.६ )] 
तकवान शब्द ऋग्वेद के एक मंत्र में मंत्रकार के रूप में 
आया हुवा है। संभवतः कक्षीवत्‌ कुछ का मंत्रकार होगा 
(ऋ. १.१२०,६ ) | दूसरे स्थान पर तकु शब्द का तकवे 
रूप आया है। तक का तकवान वना होगा | फिर भी ये 
सारे निर्देश अनिश्चित स्वरूप के हे ( ऋ. ९.९७.५२ )। 
तकिविदु-अत्रिकुल का गोत्रकार । 
तक्ष--( सू. इ. ) दशरथपुत्र भरत को मांडवी से 
उत्पन्न पुत्र | अपने पुष्कर नामक भाई के साथ इसने 
गांधार देश पर आक्रमण किया | उस देश को जीत कर 
इसने तक्षशिला नगरी की स्थापना की (वा. रा. उ. 
१०१; विष्णु, ४. ४, वायु. ८८.१८९ )। 
तक्षक--कश्यप तथा कद्रू का पुत्र एवं एक नाग 
( विष्णु. १. १५; मत्स्य. ६; म. आ. ५९. ४०; ह. वं. 
१, ३. १२) इसे एक पत्नी तथा अश्वसेन एवं श्रुतसेन 
नामक दो पुत्र थे (म. आ. ३. १४५-१४६ )। 
अजुन ने खांडववन अग्नि को दिया, तत्र तक्षक की पत्नी 


तथा अश्वसेन वहाँ थे। अश्वसेन की माता ने उसे मुँह | 


में ले लिया । वह आकाशमार्ग से भागने छगी। यह 
देखते ही अजुन ने उसका शिरच्छेद किया । परंतु तक्षक 
इंद्र का मित्र था । इसलिये अश्वसेन का रक्षण करना 
ने अपना कर्तव्य समझा | इसलिये अजुन के विरुद्ध 
वर्तन करके इंद्र ने अश्वसेन की रक्षा की (म. आ 
२१८, ९)। 

इस समय तक्षक कुरुक्षेत्र म॑ था (म. आ. २१९ 
१३; काश्यप २. देखिये ) | पश्चात्‌, शमीक ऋषि का पुत्र 
इंग की प्ररणा से, अजुन का पोत्र परीक्षित्‌ को गले 


काट कर तक्षक ने उसका वध किया ( परीक्षित्‌ देखिये ) | | 


जनमेजय के सर्पसत्र की कथा पुराणों म सुविख्यात 
है । जनमेजय तथा तक्षक का वेर वेद ऋषि का शिप्य 


उत्तंक के कारण हुआ । पोष्य राजा की पत्नी 
का उत्तंक गुरु था । पौष्यपत्नी ने उत्तंक को 


क्षणा के रूप में अपने कुंडल दिये (म, आ 
३.८५ ) | उत्तंक से ये कुंडल छीनने के लिये, एक 


| करन 


++5 जि 
क्षपणक का वेष धारण कर के, तक्षक उसका पीछा करने 
लगा | यह क्षण मं दिखता था, क्षण में अदृश्य हो जाता 
था] रास्ते में, कुंडल भूमि पर रख कर, उत्तंक लघुजका 

बैठा | उसे इस प्रकार व्यस्त देख कर, क्षपणक 
वेषधारी तक्षक ने उसके कुंडल चुरा लिये । आचमन 


| कर के उत्तेक वापस आया । उसने देखा कि, पीछे पीछे 


आचेवाला क्षपणक कुंडछ ले कर भाग रहा हे । उत्तंक ने 
इसके पीछे दोडना प्रारंभ किया | इतने में, क्षपणक ने 
अपना मूळ तक्षक का रूप धारण किया, तथा एक विल 


के माग से पाताळ में पलायन किया । उत्तंक ने उस बिल 


को खोद लिया । तक्षक का पीछा करते करते उत्तंक पाताल 
पहुँचा । पाताल में, नागां की स्तुति कर के उत्तंक ने अपने 
कुंडल वापस ले लिये ( म. आ. २.१५४-१५८; दे. भा. 
२.१०) | 

पश्चात्‌ , तक्षक का वध करने के लिये, सर्पसत्र का 
आयोजन करने की सलाह, उत्तंक ने जनमेजय को दी। 
अपने पिता परीक्षित्‌ के मृत्यु का बदला लेने के लिये, 
जनमेजय पहले से ही.उत्सुक था । उसने सर्पसत्र आयो- 
जित किया । इस सपसत्र मे, इसके परिवार में से अठारह 
सर्पकुल जल कर भस्म हुवे | उन सपकुलों के नाम ये थे। 
पिच्छांडक, मंडलक, पिंडसिक्त, रभेणक, उच्छिक, शरभ, 
भंग, बिल्वतेजस्‌ , विरोहण, शिळी, शलकर, मूक, सकुमार, 
प्रवेचन, सदर, शिशुरोमन्‌ , सुरोमान्‌ , महाहनु । 

सर्पसत्र मे, तक्षक भी मरनेवाला था । परंतु यह च 
गया (म. आ. ४८.१८, आस्तीक तथा इन्द्र देखिये) । 

२. (स्‌. इ. ) प्रसेनजित्‌ का पुत्र | इसका पुत्र वृहृद्ठल 
(भा. ९.१२.८) । 

तक्षक बैशालेय--विराज का पुत्र (अ. वे. ७. 
१०.२९ ) | सर्पसत्र के ब्राह्मणाच्छंसी पुरोहित (पं. त्रा. 


में | २५.१५,३ ) | 
तक्षन्‌--एक ऋषि | जीवळ एलकि से इसका कुछ 
विषयों म॑ मतभेद हुआ था । ब्रह्मचसकाम आरुणि कीं 


इसने अभिसंबंध में जानकारी दी थी (श. ब्रा. २-३-१ 
३१-२३५ )। 

तंडि--कृतयुग का एक अंगिरसूगोत्री ऋषि । इसने 
दीघकाल तक तपस्या की । शिवसहख नाम के योग स 
इसने शंकर को प्रसन्न किया | सूयकुलोत्पन्न राजा त्रिथन्वन 


२३५ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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तरंत 


इसका शिष्य य था । शकर ने इसकी स्तुति से प्रसन्न हो 
वर दिया, तुम्हारा पुत्र सूत्रकार होगा ? (म. अनु. १६ ; 
लिंग. १.६५ ) | शिवपुराण मै तंडि की जगह दंडि दिया 
गया हे । उपमन्यु को शिवसहख नाम का ब्रत केवळ 
तंडि ने ही बताया है (शिव. उ. ३ )। इस कारण, तंडि 
तथा दंडि एक ही रहने की संभावना दिखती है 

तत््वदारान्‌--राच्य मन्वन्तर का एक ऋषि | 

२. पिठृवर्तिन्‌ का भाई | पितृवर्तिन्‌ के सात भ्राता थे । 
उनमें से चार कांपिल्यनगर के सुदरिद्र ब्राहाण से उत्पन्न 
हुए थं । उनमें से यह एक था ( पितृवर्तिन्‌ देखिये ) । 

तत्पुरुष--एक शिवावतार । 

तघु--क्श देखिये | 

त॑ति--धूम्रपराशर कुलोत्पन्न ऋषि | इसके लिये जाति 
पाठभेद उपलब्ध है | 


~ 


ततिपाल--अज्ञातवास के समय, विराट के यहाँ 


सहदेव ने धारण किया हुआ गुप्त नाम (म. वि. ३ ७) 
कुभकाण ग्रति मे तेत्रीपाळ पाठभेद है (म. बि. ४.१५ )। 

तंजीपाळ--तंतिपाळ देखिये | 
` तप--तामसमनु के पुत्रों मे से एक (पद्म, स्‌. ७) | 

२. सुख देवों में से एक | 

१, सुतप देवों में से एक | 

तपती--विवस्वत्‌ सूर्य की छाया से उत्पन्न कन्या 
(स. आ. ९०. ४०. भा. ९. २२. ४; ६. ६. २१ )1 

अत्यंत रूपवती थी । इसकी सावित्री नामक बहन थी | 

एकबार क्रक्षपुत्र संवरण मृगया खेल रहा था । उसका 
अश्व अचानक मृत हो गया | वह पास के पर्वत पर 
पैदल ही घूमने लगा | वहाँ तपती इसे दिखाई पडी | 
इसके रूपयोवन पर वह मोहित हुआ। अपने साथ गांधर्व- 
बिवाह करने के लिये तपती से उसने प्रार्थना की | इस पर 
तपती ने कहा, ' हमारे विवाह के लिये, अपने पिता की 
संमति चाहिये? | पश्चात्‌ सूर्याराधना कर, संवरण ने तपती 
से विवाह करने की अनुमति सूर्य से प्राप्त की | तपती से 
संवरण को कुरुवंशसंस्थापक कुरु नामक पुत्र हुआ (म. 
आ. १६०-१६२) | 

तपन--पांडवपक्षीय पांचाळ राजा । इसका कर्ण ने 
वध किया (म. क..३२. ३७ )। i 

२. एक देव | इस पर अमृत के रक्षण का भार सौंपा 
गया था (म. आ. २८. १८ )। 

३. रावण के पक्ष का एक असुर (बा. रा. 
गज नामक वानर द्वारा यह मारा गया | 

प्रा. च. ३१ ]. 


उ. ४९)। 


तपस््‌--एक शिवावतार । वाराह कल्मान्तर्गत वैवस्वत 
मन्वन्तर क ग्यारहवे चोखट के कलियुग में, गंगाद्वार पर 

।शवावतार हुआ | इसके चार पुत्र थे | उनके नाम 
लत्रोदर, लंवाक्ष, केशलंच तथा प्रलंबक ( शिव. शत. ५) | 

तपस्य--तामस मनु के पुत्रों में से एक | 

तपस्वन्‌--मत्स्यमत में चक्षुमन का नड्वला से 
उत्पन्न पुत्र | चल्लुमनु के पुत्रों के नामावली में इसका 
नाम उपलब्ध नहीं है | 

तसन्‌ बाहस्पत्य--खुक्षतद्रश ( ऋ, १०,१८२ ) | 

तपात्छुक-सुदरिद्र ब्राह्मण के चार पुत्रों में से एक 
( पितृवर्तिन्‌ देखिये ) । 

तपोद्ुति--तामस मनु के पुत्रों में से एक । 

तपीधन--तामस मनु के पुत्रों में से एक | 

चपानत्य पारशेप्रि- एक तत्त्व तथा पुरुशिष्ठ का 
पुत्र | इसके मत मे, उपोषण तथा द्रब्यदान ही केवल 
तप हे (ते. उ, १.९.१ )। इसका “तपोनित्य ” नाम 
भी तप का पुरस्कार करने से आया होगा | 

तपोभागेन्‌-तामस मनु के पुत्रों म से एक | 

तपासूति- स्द्रसावणि मन्वेतर में होनेवाले सप्तार्षियों 
में से एक | 

तपोसूल--तामस मनु के पुत्रों में से एक । 

शोगिन्‌--तामस मनु का पुत्र | 

तपोरति--तामस मनु का पुत्र 

तपाशाशे--तासस मनु का पुत्र (पञ्च, स्‌. ७) | 

तम--एत्समदवशीय श्रव नामक ब्राह्मण का पुत्र। 
इसका पुत्र प्रकाश (म. अनु. ८.६३ कु.) । 

२. (सो. क्रोष्टुः) विष्णुमत में प्रथुश्रव्य का पुत्र | 
धर्म एवं सुयज्ञ इसीका नामांतर था। 

तसमाजस्‌--( सो. अंधक. ) असंमजस्‌ राजा का पुत्र। 

(सो. विदू. ) मत्स्य मत में देवाह का पुत्र । 

तंबि--अंगिराकुल का योत्रकार । 

तरंत--एक क्षत्रिय दाता। पुरुमीहूळ तथा यह ये 
दोनो श्यावाश्व ऋषि के प्रतिपालक एवं आश्रयदाता थे 
(ऋ ५,६१.१० ) | पुरुमीहळ की भाँति यह भी विददश्च 
का पुत्र था | इसलिये, इसे “ बेदिदश्चि ? यों पैतूक नाम 
था (त्र. ५,६१.१० ) | सायणद्वारा दिये यये शास्या 
की आख्यायिकानुसार पुरुमीहळ तथा यह ये दोनों भाई 
थे | पड्गु 

इसकी पत्नी का नाम शशीयसी। इसको शशीयसी 
से एक पुत्र था। रथवीती दाभ्यं की कन्या को इन्होने 
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तरंत प्राचीन चरित्रकोश ताद 
यह मारीच के साथ मलद तथा करुप देशों मै आ कर 
रहने लगी। बह प्रदेश उजड़ कर ' तारकावन ' नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 

पास ही म॑ विश्वामित्र का आश्रम था । उसने यज्ञ प्रारंभ 
किया कि, यह माँ वेटे उसका विध्वंस करते थे। त्रस्त 
हो कर विश्वामित्र अयोध्या गया, तथा यज्ञ के संरक्षण के 
लिये, दशरथ के पुत्रों को ले आया । ताटका की सारी 
पापी हरकतें वता कर, उसने उन पुत्रों को इसका वध 
करने के लिये कहा। तब राम ने इसका वध किया 
(बा. रा. बा. २५-२६ )। 

ताडुका--ताटका का नामांतर । 

ताड़कायन--विश्वामित्र का पुत्र (म. अनु. ७.५६ 
कुं. )। 

तांड्‌--एक आचार्य । ताम गायन करते समय गायत्री 
छंद के मंत्र का प्रस्ताव, अक्षरी होना चाहिये इस मत 
का यह प्रवर्तक था (ला. श्रो. ७-१०.१७ )। लाट्यायन 
श्रौतसूत्र म इसे पुराणताण्ड कहा गया है। 

तांडाविंद वा तांडाविंद््- एक आचार्य ( सां. आ. 
८, १० ) ॥ 

तांडरि--अंगिरागोत्र का प्रवर । ६ सामविधान 
ब्राह्मण ? मै दिये विद्यावंशा से, यह बादरायण का शिष्य 
प्रतीत होता हे । 

'तांडिन--एक छन्दजास्रज आचार्य । महावृहती छन्द 
को यह सतोवृहतीं छन्द कहता है ( छन्दःशास्त्रम्‌ २.२६ )। 

तांड्य--एक आचार्य ( श. ब्रा. ६. १. २. २५) | 
८ अग्निचिती ? से संबंधित किसी विषय पर इसका उद्धरण 
दिया गया है। 

वैशपायन का यह शिष्य था । वैदपायन के शिष्यं 
में से ऋचाम, आरुणि, तथा यह, मध्यदेश के थे। 
सामवेद का ' तांड्य महात्राह्मण ? इसने निर्माण किया है। 
यह ग्रंथ सामवेद की कौथुम शाखा का हैं, एवं तंडिनो 
की परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। उसे ५ पंचर्विश 
ब्राह्मण ? अथवा ' प्रौढ ब्राह्मण ” मी कहते है। विचक्षण 
का तांड्य यह पैतृक नाम हे (वं. ब्रा. २) | 

महाभारत में भी इसके नाम का निर्देश है (म. ** 
७.१०; शाँ, २३६.१७ ) | * 

तान्व--पुथु का पुत्र (क्र. १०. ९३. १५)। पउ 
राजाओं में इसका उल्लेख आया है । तन्व का वंशज, द 
अर्थ से भी यह नाम प्रयुक्त होगा । पैतृक धन कव्या को 
नही, वल्की पुत्र को मिलना चाहिये, ऐसा इसका मत था 
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इस पुत्र के लिये माँगा था । किंतु इस पुत्र का नाम प्रात 
नहीं है ( बहदे. ५-५०-८१ )। है 
पुर्पीहळ तथा यह ये दोनों जन्म से क्षत्रिय थे। किंठु 
आपत्काल के जरिये इन्हे ऋषि बनना पडा। क्षत्रियों के 
लिये दानग्रहण का निषेध होने के बावजूद, ध्वस्त्र तथा 
पुरुषन्ति से इन्होंने दान स्वीकार कर के प्रतिग्रह-दोष 
मंत्रप्रभाव से हटा दिया (पं. ब्रा. १३.७१९; जै 
ब्रा. २. १३९)। अपने दान-कर्ताओं की प्रशस्ति भी 
इन्होंने बनायी थी (ऋ ९.५८.३, शा. ब्रा. सायण- 
भाष्य; साम. २.४१० )। किंतु सर्वानुक्रमणी के अनुसार 
इस दानप्रशस्ति का कर्ता ये नहीं, वल्की अवत्सार काश्यप 
था। 
तरस--राम सेना का एक वानर । यह हनुमान के 
साथ पश्चिम द्वार का रक्षण करता था। 
तरुक्ष--एक् दाता | दास बल्बुथ के साथ ऋग्वेद की 
दानस्तृति में इसका उल्लेख आया है। वशाश्व्य का यह 
आश्रयदाता था। इससे दान मिलने का प्रशस्तीपूर्वक 
निर्देश बशाश्व्य ने किया हे.( त्र, ८.४६.३२ )। 
तरुणक--एक सर्प (म. आ. ५२.१७) | 
तजे--उत्तम मनु का एक पुत्र । 
तर्पय--वसिष्ठकुल का गोत्रकार । 
तर्ष--अर्क नामक बसु का पुत्र) 
तळ -- एक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि देखिये ) | 
तळक---( आंध्र. भविष्य.) भागवत मत में हाठेय 
का पुत्र । पंचपत्तलक, पत्तटक, एवं मंदुलक इसीके ही 
नाम है । 
__तळवकार_- एक झाखाप्रबतेक (पाणिनि देखिये) । 
ज्ैसिनिणह्यस्‌त्र के उपकमीगतर्पण में इसका उल्लेख है। 
तवि--सोमतन्वि पाठभेद हैँ । 
ताटका--एक राक्षसी । यक्षिणी होने की वजह से, 
मनचाहे मायावी रूप यह ले सकती थी। हजार हाथियों 
का वळ इसमें था । 
यह सुकेतु नामक यक्ष की कन्या थी । सुकेठु को यह 
ब्रह्मदेव के वर से उत्पन्न हुई थी। जंभपुत्र सुद की यह 
पत्नी थी । सुद से इसे मारीच तथा सुव्राहु ये पुत्र हुए। 
सुद के द्वारा कुछ अपराध होने के कारण, अगस्य ने 
शाप दे कर उसको नष्ट किया | बदला लेने के हेतु से 
अपने पुत्रों समेत, ताटका ने अगस्त्य पर आक्रमण किया । 
तत्र अगस्य ने मारीच को राक्षस होने - का, तथा ताटका 
को मनुष्यमक्षक भद्दा राक्षसी होने का शाप दिया। तत्र 
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(ऋ ३.३१.२) । ऋग्वेद के एक सूक्त में, दुःशीम की 
इसने उदार दाता कह कर स्तुति की है (ऋ, १०, ९३. 
१४) | 

तापनीय-त्रह्मांड़मत में व्यास की यजुःरिष्यपरं- 
परा के याशवल्क्य का वाजसनेय शिष्य | 

तापस--दत्त का उपनाम | यह जनमेजय कौतस्त के 
सपसत्र में होता था (पं. ब्रा. २५.१५) | 

२. अग्नि, धमे एवं मन्यु देखिये । 

तामरसा- अत्रि की स्त्री ( ब्रह्मांड, 

तामस--धर्म एवं हिंसा का पुत्र | 

२. (सो. ) भविष्य मत में श्रवस्‌ का पुत्र । 

३. ( स्वा. प्रिय. ) प्रियत्रत का तीसरा पुत्र तथा उत्तम 
का भाई (भा. ८.१.२७ ) । कई ग्रंथों में इसे प्रियत्रत 
का वंशज कहा है ( विष्णु. २.१.२४ )। 

स्वराष्ट्र नामक राजा को विमद नामक राजा ने पदच्युत 
किया । स्वराट्र राजा की पत्नी उत्पलावती, मृत्यु के बाद 
हरिणी योनि में उत्पन्न हुई । स्वराष्ट्र का कामुक स्पर्श उस 
हरिणी को होने के कारण, यह पुत्र उत्पन्न हुआ ( मार्क: 
७१.४६ )। माता को तामस योनि प्राप्त होने पर उत्पन्न 
होने के कारण, इसे तामस मनु कहते थे । प्रिता ने सारी 
बातें इसे वतायीं । तत्र इसने प्रिता के शत्रू विमर्द राजा को 
कैद कर लाया (मार्क, ७१.४७ )। वाद में पिता के कहने 
पर इसने उसे छोड़ दिया । इस तरह राज्य प्राप्त कर 
यह सार्वभौम बना | 

इसने नर्मदा के दक्षिण तट पर महेश्वरी की आराधना 
की । कामराजकूट का जय किया। वसंत एबं शरदऋतु 
में नवरात्र पूजा भी की। इस तपस्या से यह चतुर्थ 
मन्वंतराधिपति मनु बना (दे भा. १०. ८)।यह 
अपनी भार्या के साथ स्वर्ग लोक गया | गजेंद्र मोक्ष की 
घटना इसी के ही काळ में हुई थी (भा. ८. १; मनु 
देखिये ) । 

ताम्न--महिपषासुर का कोशाध्यक्ष । 

२. सुर दैत्य के सात पुत्रों में से एक । कृष्ण ने इसके 
पिता का वध किया | इस लिये अपने भाईयों सहित 
इसने कृष्ण पर आक्रमण किया | किंतु यह स्वयं मारा 
गया ( नरक ३, देखिये ) | 

ताम्नवछ- कृष्ण का रोहिणी से उत्पन्न पुत्र । 

ताम्नध्चज--मयूरथ्वज का पुत्र | 

ताश्नलिप्त--वंगदेशीय क्षत्रिय (म. आ. १७७ 
१२; स. २७, २२)। 
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ताम्रलोचन--एक शिवगण | 

ताम्ना--प्राचेतस दक्ष प्रजापति एवं असिक्ती की 
कन्या | यह कश्यप को दी गयी थी ( कश्यप देखिये )। 

२. वसुदेव की स्त्रियों म से एक। इसका पुत्र सहदेव | 

ताम्रायण-वायुपत में व्यास की यजुभ्शिष्य 
परंपरा के याज्ञवल्क्य का वाजसनेय शिष्य (व्यास 
देखिये ) | 

ताम्रौष्ट--एक यक्ष (म, स. १०. १६ )। 

तार--मयासुर का एक मित्र ( मत्स्य. १७७ ) | 

रामसेना का एक प्रमुख वानर (म. व. २८ 
९ ) | इसने निखर्वट राक्षस के-साथ युद्ध किया | सुग्रीव 
की स्त्री रुमा इसकी कन्या थी । इसे तारापिता भी कहा 
गया हे (वा. रा. उ. ३४. ४) | 

२, मधुवन में रहनेवाले शाकुनि नामक ऋषि का 
पुत्र | यह अत्यंत तेजस्वी था (पद्म, सू. ३१ )। 

तारक--कव्यप एवं दनु का पुत्र। 

२. एक असुर | बञ्रांग तथा वरांगी को ब्रह्मदेव के 
कृपाप्रसाद से यह पुत्र प्राप्त हुआ था ( ब्रांग देखिये ) । 
इसने पारियात्र पर्वत पर १०,००० वर्षोतक तपस्या की | 
ब्रह्मदेव ने इससे वर माँगने को कहा। इसने अमरत्व 
माँगा यह मिलना असंभव है, ऐसा मालूम होने पर 
इसने सात दिन के शिशु के द्वारा मृत्यु होने का वर 
मागा । 

इस बर के प्रभाव से उन्मत्त हो कर, इसने इंद्रादि देवों 
को पराजित किया | शंकर के औरस पुत्र के द्वारा ही 
तारकासुर की मृत्यु होगी ऐसा देवताओं का संकेत था | 
इसलिये शंकर ने पार्वती से विवाह किया । उन्हें स्कंद 
नामक पुत्र हुआ । स्कंद ने उम्र के सातवें दिन इसका वध 
किया (मत्स्य. १३०-१३९; १४६; पद्म, स्‌. ४२; तारेय 
२. देखिये )। 

इसके तीन पुत्र थे | उनके नामः--त्रिपुरोस्पादक- 
ताराक्ष (तारकाक्ष), कमलाक्ष तथा विद्युन्माली ( म. क 
२३.३-४; लिंग, १.७१ ) । 

तारा--बृहस्पति की दो लियो में से दूसरी | सोम ने 
इसका हरण किया था। ऋग्वेद मै इसका अस्पष्ट उल्लेख 
हे (ऋ १०.१०९ )। सोम से इसे बुध नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ | वह सोमवंश का मूलपुरुष था ( चंद्र देखिये) । 

२. सुषेण बानर की कन्या तथा वारिन्‌ की ख्जी। 
इसके पिता का नाम तार (तार २. देखिये) । इसका 
पुत्र अंगद ( वा. रा. कि. २२.१३ ) । वारिन्‌ तथा सुग्रीव 
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ताक्ष्येपुतर 

| युद्ध के समय, यह गर्भवती थी । गवती 
अवस्था में, कौरव पांडवो के युद्धक्षेत्र के ऊपर से यह 
जा रही थी । उडते उडते, उस स्थान पर यह आई 
जहाँ अर्जुन तथा भगदत्त का युद्ध हो रहा था । अर्जुन के 
बाण से इसका उदर विदीणे हुआ । उसमेंसे चार अंडं 
नीचे गिरे । 

इसी समय सुप्रतीक नामक हाथी के गले की प्रचंड 
घटा नीचे गिरी । तारक्षी के चार अंडों को, वीच के पोले 
भाग मै ले कर, वह घंटा कीचड़ में फँस गई । बाद में शमीक 
ऋषि उन आंडों को ले गया (मार्क २.२१-४४ ) | इसी 
समय तार्थी की मृत्यु हो गई । उन अंडे से बाहर निकले 
बच्चे, पिंगाक्ष, विरोध, सुपुत्र तथा सुसुख ये नाम से 
प्रसिद्ध हुँ । 

ताक्ष्य--एक आचार्य (ऐ. आ. ३.१.६ सां. आ. 
७.१९ )। विशिष्ट ज्ञान संपादन करने के हेतु इसने 
गुरूणह में रह कर उसकी गाय की रक्षा की । इसके नाम 
का 'तारुक्ष्य' पाठभेद कई जगह प्राप्त है । किंतु बहुत सारी 
जगह, इसे ताक्ष्य ही कहा है (ऐन आ. १.५५९३ सां. 
श्रो. ११.१४.२८; १२.११.१२; आश्व औ. ९-१ )। 
अरिष्टनेमि तायं तथा यह एकही होनें की संभावना है। 
किंतु इस बारे में, निश्चित रूप से कहा नही जा सकता । 

२, अरिश्नेमि का पैतृक नाम । 

३. कश्यप प्रजापति का नामांतर । ताक्ष्य नाम धारण 
किये कश्यप को दक्ष ने अपनी कन्याएँ दी थीं। सरस्वती 


र 


का पूर्वापर वैर था। राम की सहायता से सुग्रीब ने 
वालिन्‌ के उपर जोरदार हमला किया । उस समय, सुग्रीव 
से सुलह करने की सलाह इसने वालिन्‌ को दी थी। 

३, सूर्यवंशीय हरिश्चंद्र राजा की पत्नी | इसे तारामती 
नामांतर था ( तारामती देखिये ) । 

४. एक ब्रह्मवादिनी । 

ताराक्ष--तारकासुर का पुत्र | इसे तारकाक्ष नामांतर 
था (म. क. २३.३-४)। 

तारापीड- (स्‌; इ. ) मरस्य के मत में चन्द्रावलोक 
राजा का पुत्र | इसका पुत्र चन्द्रगिरि । 

तारामती--शैब्य देश के राजा की कन्या तथा 
अयोघ्यापति हरिश्चन्द्र की पत्नी ( माके ७.९ ) । हरिश्चन्द्र 
की सौ पत्नियों में यह पटरानी थी। बरुणकृपा से इसे 
रोहित नामक पुत्र हुआ (दे. मा. ७.१४ )। 

विश्वामित्र की दक्षिणा पूर्ण करने के लिये, हरिश्चन्द्र ने 
इसको तथा राजपुत्र रोहित को, काशी के एक दृद्ध ब्राह्मण 
को वेच दिया ( दे. मा. ७.२२ ) | पश्चात्‌ , सर्पदंश मे 
रोहित की मृत्यु हो गयी । उसे ळे कर यह स्मद्मान गई । 
वहाँ लड़के खानेवाली राक्षसी समझ कर, लोग इसे राजा के 
पास ले गये । राजा ने चांडाळ को इसका वथ करने के 
लिये कहा। चांडाळ ने यह कार्य करने की आज्ञा 
हरिश्चन्द्र को दी उसने पत्नी को तथा पुत्र को पहचान 
लिया । यह अम्निप्रवेश करने को तेय्यार हुई । किंतु इन्द्र 
ने रोहित को जीवित किया । पश्चात्‌ इन्द्र की कृपा से इसे 
स्वर्गप्राति हुई ( दे. भा. ७.२५२७; हरिश्रंद्र देखिये )। 

तारावती--चंद्रशेखर देखिये । 

तारुक्ष्य--१. ताक्ष्यं देखिये । 

तारेय--एक वानर । तारापुत्र अंगद का यह नामांतर 


~ 


हूँ) 


४. एक पराक्रमी पक्षी (खिल. २.४.१ ) | यह 
पक्षियों का राजा था (झा. ब्रा. १३.४.३.१३ ) । संभवतः 
यह सूर्य का प्रतीक था। एक दिव्य अश्व के रूप में 
इसका उल्लेख प्रास है (क्र. १.८९.६;१०.१७८.१ )। 
सोम लाने के लिये, इसका उपयोग किया गया था 
(सुपर्ण ३. देखिये )। 

७. कब््यप तथा विनता का पुत्र । इसका भाई गरुड । 

६. एक यक्ष । मार्गशीष माह में यह अँगुमान्‌ स 
के साथ रहता है (भा. १२.११) । ता इसीका 
नामांतर है। 

७. क्य का नामान्तर (म. व. १८२.८ )॥ 

ताक्ष्य वेपरिवित--एक आचार्य ( आश्व, श्री, ^° 
७)। 

ताक्ष्येपुच--सुपणे ताक्ष्यपुत्र देखिये । 


२. एक राक्षस । यह तारकासुर का पुत्र था । हिरण्याक्ष 

के पक्ष में यह लड़ रहा था। उस वक्त, अपने पिता के 
"वध का बदला लेने के लिये इसने कातिकेय पर अग्न्यस्त्र 

तथा रौद्रास्त्र की वर्षा की । किन्तु ये सव अस्त्र प्रभावहीन 
साबित हुएँ.। अन्त मै कार्तिकेय ने इसका वध किया 
(पद्म. स. ६९ )। 

ताक्षे-ताश्ष्य ६. देखिये। 

तार्क्षी--एक पक्षिणी । पूर्वजन्म में, यह वपु नामक 
अप्सरा थी । दुर्वांस ऋषि के शाप से, इसे पक्षियोनि 
प्राप्त हुई । कंवर तथा पक्चिरूपधारी मदनिका की यह 
कन्या बनी । द्रोण नामक पक्षी इसका पति था। 
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ताळक--वायु एवं ब्रह्मांड मत में व्यास की साम- 
शिष्य परंपरा के हिरण्यनाभ का शिष्य | 

ताळङस्‌- अंगिरा कुल का गोत्रकार | 

तालकेतु--कष्ण के द्वारा मारा गया एक राक्षस । 

२. भीष्म का नामांतर (म, भी. ४५.९; उ, १४८, 
६ )। 

३. कुवल्याश्व के द्वारा मारा गया एक राक्षस ( मार्क 
१८.२३) | 

ताळजंघ- (सो. सह. ) कार्तवीर्य का नाती तथा 
जयध्वज का पुत्र | इसके पुत्रों को भी ताळजेघ कहते थे, 
वीतहोत्र, शार्यांत, तुंडिकेर, भोज तथा अर्वती इन पाँच 
बं को, “ तालजंघ ? यह संयुक्त नाम दिया जाता है। 

तालजंघ को १०० पुत्र थे। उनमें से पाँच गण मुख्य 
थे | उनके पाठभेद से नामः--वीरहोत्र, भोज, आवर्ति, 
तुँडिकेर, तालजंत्र । ये सारे ताळजंघ नाम से ही प्रसिद्ध थे 
(वायु. ९४,५०-५२ ) | 

परशुराम से डर कर, अपने सारे भाईयों सहित, यह 
हिमालय की गुफाओं में रहता था। परशुराम तप करने 
गया, तब यह निर्भय हो कर सपरिवार पुनः माहिष्मती 
नगर में आ कर रहने लगा | 

कुछ कालोपरांत अयोध्या पर आक्रमण कर, इसने 
सगर के पिता फल्गुतत्र को जीत लिया (ब्रह्मांड, ३. 
४७ ) | इसका बदला चुकाने के लिये; सगर ने और्व 
ऋषि द्वारा प्राप्त आग्नेयास्त्र से, इसको तथा इसके सारे 
परिवार को जला दिया । इनमें से केवल वीतिहोत्र वच गया 
(भा. ९.२३ ) इन्हे जीतने पर, ओर्व ऋषि की आज्ञा के 
कारण, सगर नें इनका वध नही किया | किन्तु इन्दे विद्रुप 


कर, छोड दिया (मा. ९.८.५; पद्म, उ. २०, वीतहव्य 
तथा बाहु देखिये ) । भृगुकुल के साथ कलह करने से, 


हेहय तथा ताळजंधो का नाश हुआ (कोटिब्य. प्र. २२)। 

२. (सू. शर्याति. ) शर्याति राजा का पुत्र ( म. अनु. 
८.८. कुँ.) । 

३. मुर दैत्य का पिता । 

तालन--कलियुग का एक राजा | इसने महावती 
नगरी पर आक्रमण किया | इसके आठ पुत्र थे। उनके 
नाम :- अलिक, अल्लामति, काल, पत्र, पुप्पोद्री, 
वरीकरी, नरी तथा सुललित | अपना वनरस नामक नगर 
इसने इन पुत्रों को दिया। म्लेच्छों की पूजापद्धति से 
इसने असुर देवताओं की पूजा की ( भवि. प्रति, ३.७ )। 


(5. 


तिग्म-- (सो. कुरू. भविष्य, ) मत्स्यमत में उर्व- 
पुत्र, तथा विष्णुमत में मृद्ुपुत्र॥। तिमि, तिग्मज्योति, 
ये सारे एक ही है । | 

तिग्मकेतु--( स्वा. उत्तान. ) भागवतमत में वत्सर 
तथा स्वर्वीथिका पुत्र | 

तिग्मज्योति--( सो, कुरु. भविष्य. ) भविष्यमत में 
मदु का पुत्र | 

तिरतक्षा-स्वायंसुव मन्वन्तर के दक्षपजापति की 
कन्या तथा धर्म की स्त्री । इसका पुत्र क्षेम | 

तितिक्षु--( सो. अनु.) एक चक्रवतिन्‌ सम्राट्‌। 
भागवत, मत्स्य, एवं वायु के मत में, चक्रवर्तिन्‌ महा- 
मनस्‌ का यह पुत्र था । विष्णु मत मे, यह महामणि का 
पुत्र था । पश्चिमोत्तर भारत मै राज्य स्थापन करनेवाला 
सम्राट्‌ उशीनर इसका भाई था | 

तितिक्षुवेश--पूर्व भारत मै ख्यातिप्राप्त तितिक्षुवंश, 
तितिक्षु से ही प्रारंभ हुआ । यह वंश, अनुवंश की ही 
स्वतंत्र शाखा थी । तितिक्षुवंश में पैदा हुवे, बलि ने 
पूर्व भारत में बलादथ साम्राज्य स्थापन किया | बलि 
को अंग, वंग, कलिंग, सुह्य, पेड नामक पाँच पुत्र थे। 
वलि के साम्राज्य के पाँच देश, इन पाँच पुत्रों के नाम 
से ही सुविख्यात हुवे । 

अयोध्यापति दशरथ का समकालीन रोमपाद राजा 
अंगबंदा का था । भारतीय युद्ध में, कणे तथा बृप्रसेन ये 
दोनों तितिक्षुवंद्यांतगत अंगवंश के थे । 

तितिक्षु का भाई सम्राट्‌ उशीनर का वंश, पश्चिमोत्तर 
भारत में केकय, मद्र आदि प्रदेशों में राज्य करता था 
( अनु. उशीनर, तथा बलि देखिये ) । 

तित्तिर वा तित्तिरि--( सो. कुकुर.) कपोतरोमन्‌ 
का पुत्र | इसका पुत्र बहुपुत्र । 

तित्तिरि--कऱ्यप तथा कद्रु का पुत्र एक नाग | 

२. एक ऋषि तथा शाखाग्रवर्तक (म. स, ४.१०; 
पाणिनि देखिये )। अंगिरसूकुल के ऋषिओं की एक शाखा 
के, अंगिरस, तैत्तिरि, कापिभुव ये तीन प्रवर हैं । उनमे 
से तेत्तिरि का यह पिता होगा । 

कृष्ण यजुवेद के एक शाखाका तैत्तिरीय ” यह उप- 
नाम है | उस शाखा का मूल आचार्य तित्तिरि रहा होया । 
वैशंपायन के शिष्य याशवल्क्य के नेतृत्व में बह शाखा 
पहले थी । किंतु कुछ कारणवश, बेशपायन ने याज्ञवल्क्य 
के नेतृत्व सें वह शाखा निकाल ली । वह बैशंपायन के 
बाकी बचे ८५ शिष्यों ने धारण की । उस समय, उन्होंने 
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तित्तिरि 


तित्तिरि पक्षियों के रूप लिये ध। उस कारण न्हे 


तित्तिरि एवं उनके शाखानुयायिओं को तात्तराय 
नाम प्राप्त हुआ ( विष्णु. २.५; भा. १२.६.६५ ) 


मत्स्य के पत में, तित्तिरि ऋषि अंगिराकुळ क प्रवर 
। एक शाखाप्रवर्तक के जरिये भी इसका 
स्व प्राप्त है ( पाणिनि देखिये )। दिरण्य शिन्‌ लोगों 


का एक ऋ 


के पितृतर्पण में इसका निदेश आता है (स. र. २०.८ 
२०)। 


तिमि--प्राचेतस दक्ष प्रजापति एवं असिक्ती की 


कन्या तथा कश्यप की भाया । 


२. (सो. पूरू. भविष्य. ) भागवत मत स दुत का उने 


(तिग्म देखिये देखिये )1 


तिमिंगल--णएक राजा । यह रामक पर्वत पर रहता 
था । राजसूय यज्ञ के समय, सहदेव ने इसे जीतकर 


घन प्राप्त किया ( म. स. २८.४६) | 


तिमिध्वज--वैजयन्त नगरी का राजा। यह शत्रर 


नाम से भी प्रसिद्ध था। 


इसका राज्य दक्षिण भारत में दंडकारण्य के पास 


था । डॉ. मांडारकरजी के मत में, आधुनिक का लीन 


दग ही प्राचीन वेजयन्त नगरी हूँ | डे के मत स, आनक 


वनवासी शहर का वह प्राचीन नाम है । 

देवासुर युद्ध चाळू था। यह असुरा क पक्ष में मिल 
कर, इंद्र से युद्ध करते छगा। इन्द्र ने अयोध्या से 
दशरथ राजा को बुलाया । परंतु युद्ध करते समय, घायल 
हो कर दशरथ वेहोश हो गया । तब सारथ्य करनेवाली 
कैकयी ने बडे चातुर्य से रथ वाजू में ले कर दशरथ की रक्षा 
की । बाद में तिमिध्वज का क्या हुआ इसके बारे में 
कुछ उल्लेख नहीं है ( वा. रा. अयो. ९; ब्रह्म.१२३ ) । 

तिमिर्ध दोरेश्रत--अग्नीध ऋत्विज का नामांतर । 
सपों उत्कर्षके के लिये किये गये सर्पसत्र मै यह उपस्थित 
था (पं. ब्रा. २०.१०.३ )। 

तिरश्ी आंगिरस--संक़्तद्रश (क्र. ८.९५-९६ )। 
पंचविंश ब्राह्मण में भी इसके नाम का निर्देश आया है 
(१२.६.१२ )। इसके सूक्तो म॑ इंद्र की आराधना की 
गई हे (त्र. १२.६.१२ ) । 

तिरिंद्र पारशव्य--एक राजा | सायण, के मत में 
यह पश्य का पुत्र था । इसलिये इसे पारशब्य पंतृक नाम 
प्राप्त हुआ । 


प्राचीन चरित्रकोश तुग्र 


किसी को दान देनेवाले राजा के रूप में, इसका 
विदेश ऋग्वेद की एक दानस्ठुति म प्रात (ऋ 
८.६.४६-४८) | वत्स काण्व को इस राजा से दान- 
स्वरूप उपहार मिला था (सां. श्री. १६.११.२० )। यह 
धन यद राजाओं से तिरिंदर ने प्राप्त किया था । यदु 
राजाओं को वेवर ईरानी आनते है, एवं भारत तथा इरान 
के वीच घनिष्ठ संबंध का प्रमाण इस कथा का समझते हे 
( इन्डि. स्ठुडि, ४-२५६ )\ 
तिर्यञ्च आंशिरल--सामद्रष्टा (पन ब्रा: १२६ 
१२)। 
तिळोत्तमा--एक अप्तरा | यह काश्यप तथा अरिश 
की कन्या थी । पूर्वजन्म में यह कुठ्ञा नामक स्त्री थी । 
दीर्य तपस्या कर यह वैकुंठ गई । देवों के काय के लिये 
ब्रह्माजी ने इसे सुदोपसुद के पास भेजा था । 
प्रत्येक वस्तु का तिळतिळ सौंदर्य, इसके सौंदर्य निर्माण 
के लिये लिया गया था। इसलिये इसे तिलोत्तमा नाम 
प्राप्त हुआ । सुंदोपसुंद के नाशाथ जाने के पहले, इसने 
सब देवों तथा ऋषियों की प्रदक्षिणा की | उस समय 
मनमोहनी रूप यौवन से, दाकर तथा इंद्र आदि देवसमा 
के ज्येष्ठ देव मी स्तिमित हो गये। 
इसे देखते ही, सुंदोपसुद का आपस में झगडा हो कर 
एक ने दूसरे का बघ कर दिया। तब ब्रह्मदेव ने इसे 
बरदान दिया, ' जहाँ जहाँ सूर्य का प्रवेश होगा, बहा तुम 
भी प्रविष्ट हो सकोगी। तुम्हारे लावण्य का प्रभाव दाहक 
एवं गहरा होगा । इस कारण कोई भी तुम्हारी ओर 
आँख उठा कर देख न, सकेगा ' ( म. आ. २०३-२०४ 
पद्म, उ. १२६ ) | 
यह अश्विन मै तवष्टा सूर्य के साथ घूमती है (भा 
१२.११ )। 
तीइ्णचेग--रावण-पक्षीय एक असुर । 
तीर्णक--एक ऋषि । ब्रह्मदेव ने पुष्करक्षेत्र ग किये 
यज्ञ मै यह उपस्थित था (पञ्च. सू. १४) । 
तीवरथ--हंसध्वज्ञ के सुमति नामक सचिव का 
पुत्र । 
क्षय--अंगिरसकुल का एक मंत्रकार । 
ठुग्र- अथियों के क्पापात्र भुज्यु का पिता । इसलिए, 
भुज्यु को ठुग्य अथवा तोग्र्य भुज्यु कह (मुज्यु 
देखिये ) । 
२. एक राजा | यह इंद्र का सत्रु था ।, (के. ६-९१” 
८;२६.४;१०.४९.४ ) | 
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लुम्प्य--सुञ्य का पेतृक नाम। तौम्य इसका 
नाम रहा होगा | 
ठाज- एक राजा | इसपर इंद्र की कृपा थी ( ऋ.,६ 
६,४; १०.४९.४ ) | तूतुजि इसीका नाम होगा ( ऋ. ६. 
० ) | 
तुँड--नल वानर के द्वारा मारा गया, 
एक राक्षस | 
तुडकोश- कश्यप तथा ख्या का पुत्र। 
लामज ओपोदिति--एक ऋषि | यह यजसत्र में होतृ 
का काम करता था। संश्रवस्‌ ऋषि के साथ, इडा के 
वारे में इसका वादविवाद हुआ था (ते. सं. १.७.२.१ )। 
ठुंवरू--एक गंधर्व | कश्यप तथा प्राधा के पुत्रो में 
एक यह चेत्र माह के धाता नामक सूर्य के साथ 
रहता था (भा. १२.११.३३ ) | इसकी भाया का नाम 
रंभा था (म. उ. ११५.४००३ पंक्ति,४ ) | 

ब्रह्माजी की सभा में, यह नारद के साथ गायन 
कर, भगवत्‌ का गुण गाता था (भा, ५.२५.८ )। 
श्रीकृष्ण के इंद्र ओर कामधेनु कृत अभिषेक के समय 
यह इष्ण के पास आया था (भा. १०. २७ 
२४ ) । यह अनुयादव का मित्र था ( भा. ९.२४.२० )। 
गोग्रहण के समय अजुन का युद्ध देखने के लिये यह 
स्वयं आया था (म, वि. ५६. १२)। युधिष्टिर के 
अश्वमेध में भी यह उपस्थित था (म.आश्व. ८८.३९ )। 

ह रंभा पर आसक्त होने के कारण, कुवेर ने शाप दे 
कर इसे विराध नामक राक्षस वनाया । बाद में रामलक्ष्मण 
से हुए युद्ध में मृत हो कर इसने अपना मूल रूप प्राप्त 
किया ( वा.रा. अर. ५; विराध देखिये )। 

२. एक गंधर्व | यह ठुव्राहु तथा सुनिकग्या का पुत्र 
था। इसे मनुबंशी एवं सुकेशी नामक दो कत्यायें थी 
(ब्रह्मांड, ३.७.१३ )। 

« एक राक्षस । हिरण्याक्ष मे हुए देवों के युद्ध में, 

यु ने इसका वध किया ( पञ्च, स्‌. ७५ )। 
तुंबुरू--ठंबरु देखिये । 

तुर कार्षष्य --एक वैदिक ऋषि। ओोढडेनवर्ग के मत 
में, बैदिक काळ के अंतिम चरण में यह पैदा हुआ था 
(त्सी. गे. ४२. २३९ )। 

एक तत्त्वप्रतिपादक के जरिये इसका नि उदा ब्राह्मणों में 
प्राप्त है (श. ब्रा. १०.६.५.९ )। कारोंती नदी पर, अग्नि 
की वेदिका इसके द्वारा बनाई जाने का उल्लेख शांडिल्य 
ने किया है (झा. ब्रा. ९.५.२.१५ )। जनमेजय पारीक्षित 


रावणपक्षीय 


(प्रथम ) का यह पुरोहित था। इसीने उसे राज्याभिषेक 
किया ( ऐ. ब्रा. ४.२७;७.३४;८.३१ )। इसका शिष्य 
यशवचस्‌ राजस्तंबायन (व्र. उ. ६,५.४)। पंचविश- 
ब्राह्मण मं ( २४.१४.५ ) उल्लिखित तुर तथा यह एक 
ही होगा । 

इसने दूसरे जनभेजय पारीक्षित से सर्पसत्र करवाया 
(भा. ९. २२.३५ )। दूसरे जनमेजय पारीक्षित के साथ 
भागवत ग्रंथ में, जोडा गया इसका संत्ेध केवल नामसाम्य 
के कारण हुआ है। वास्तव में यह प्रथम जनमेजय 
पारीक्षित का पुरोहित था | इसीलिये इसने उसे राज्या- 
भिषेक किया था | 

तुरश्रवस्‌--एक ऋषि । पारावत ने इन्द्र के लिये 
सोमयाग किया | वहाँ इस ऋषि ने दो साम कह कर इंद्र 
को प्रसन्न किया | इंद्र ने, उपस्थित ऋषियों में से केवल 
तुरश्रवस्‌ ने सादर किये हवि का स्वीकार किया ( पं. ब्रा. 
९,४.१० )। 

तुरु--एक राक्षस | हिरण्याक्ष के साथ हुए देवों के 
युद्ध में, वायु ने इसका वध किया (पद्म, स्‌. ७५ ) | 

तुरुष्क--( तुरुष्कः भविष्य. ) एक राजवंश | भागवत- 
मत में इस वंश में, कुछ चौदह राजा हुए । इतरत्र इसे 
तुपार कहा गया हे | 

तुवे--एक राजा | यह मनु का अनुयायी था (क्र 
१०.६२.१०) | 

तुवेश--एक वैदिक राजा तथा ज्ञातिसमूह । हॉपकिन्स 
के मत में, ' तुर्वश ? एक ज्ञातिसमूह का नाम है, जिसका 
एकवचन उसके राजा का द्योतक है (उ. पु. २५८ ) | यढु 
राजा एवं ज्ञाति से दुर्वशों का धनिष्ठ संबंध था (त्र ४. 
३०.१७; १०.६२.१० )। 

दाशराश-युद्ध मे, ठर्वश राजा ने सुदास के विरुद्ध युद्ध 
किया था । किंतु इस युद्ध में यह खयं पराभूत हुआ ( 
७.१८.६ ) | इस युद्ध में भागने (“तुर') के कारण 


सका नाम दुर्वश पड़ गया (हॉपकिन्स. उ. पु. २६४) । 
इस राजा पर इंद्र की कृपा थी | इस कृपा के कारण 


मरा। इसकी द्वारा की गयी इंदरस्तु 
की रक्षा की, उसी प्रकार हमारी रक्षा करो 
आयी है (क्र. ४.४५.१ ) | उसी प्रकार, अतिथिग्ब का 
कल्याण करनंबाळ तुस य ठतुनशा का वध व रा, एसा भ 
प्रार्थना की गयी हे | तुर्बश तथा यदु ने, अणे एवं चित्ररथ 
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राजाओं का सरयू के किनारे बघ किया था ( त्र. ४.३० 
१८)। 

सुदास के पिता दिवोदास पर तुर्वंश एवं यदु 
ज्ञातियों ने आक्रमण किया था ( ऋ ६.४५.२; ९.६१ 
२)। वृचीवत्‌, वरशिख तथा पार्थब ज्ञातियों का ठुर्वशों 
से अतिनिकट संत्रंध था। यव्यावती तथा हरियूपीया 
नदीयों के तट पर, देवरात तुर्य को उचीवन्तो ने मदद 
की थी (ऋ, ६.२७.५-७ ) | यदुठवैशों के पुरोहित कण्व 
थे (क्र. ८.४,७ ) | इन्हे अभ्यावर्तिन्‌ चायमान ने जीता 
था (ऋ. ६,२७,२८ ) | शोण सात्रासह पांचाळ राजा से 
यठुतुर्वश्ों का काफी सख्यत्व था | तेतीस तुर्वश अश्व एवं 

छह हजार सात्र सेनिकों के साथ इन्होंने पांचाळ राजाओं 

को मदद की थी। ब्राह्मणों मं अनेक तार्वशों का निर्देश हे 
(झा. ब्रा. १३.५.४.१६ )। अन्त में, तुर्वश लोग पांचालों 
में विलीन हो गये ( ओल्डेनत्रग-घुद्ध, ४०४ ) | 

इन लोगों के निवासस्थान के वारे में निश्चित पता नहीं 
लगता । इन लोगों ने परुण्णी नदी को पार किया था ( ऋ. 
७.१८ )। ये लोक पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर भरतो के 
देश मं आगे बढे, ऐसा प्रतीत होता है ( पिशेल, वेदि. 
स्टुडि. २.२१८ )। 

पुराणां मे तुर्वशों का निर्देश ' तुर्वसु ? नाम से किया 
गया है। 

तुवेसु- (सो. पुरूरवस्‌. ) ययाति राजा को देवयानी 
से उसन्न पुत्र । पिता का वृद्धत्व इसने स्वीकार नहीं किया । 
अतः ययाति ने इसे शाप दिया | इस शाप की बजह से 
इसके छत्रचामर छीन लिये गये, एवं निंद्य आचरन 
करनेवाले पश्रिममारत का यह राजा बना (भा. ९.२२) | 
इसे वह्ि नामक पुत्र था (भा. ९. २३.१६) । 


तुर्वसुबंश--इसका वेश आनेक स्थानों पर प्राप्त है 
( मत्स्य, ४८; ब्रह्मांड, ३. ७४; वायुः ९९; ब्रह्म, १३ 
ह. वं. १. ३२; अथि. २७६; विष्णु. ४. १६; गरुड़ १ 
१३९; भा. ९. २३ ) | अग्निपुराण में, द्रुहथु वंश के 
गांधार का इसी वंश में समावेश किया है । विष्णु 
आदि तीन पुराणों मं, इस वंश का अंतिम भाग प्राप्त 
नहीं हे। इस वंश के, मर्त ने पोरव दुष्यंत को गोद 
लिया । इस प्रकार यह बश पारवा मं समाविष्ट हृआ। 
इसी वंशा के अंतिम लोगों ने, दक्षिण में पांड्य तथा चोळ 
राज्यों की स्थापना की ( ययाति देखिये ) | 


वेदों म तुसु को तुर्वश कहा है ( तुर्वश देखिये, ) । 
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ठाएिमत्‌ 


तुवीति--ठवशों का राजा | वव्य के साथ (क्र, १ 
४.६; २.१३.१२; ४.१९. ६), एवं अकेले (ऋ 
३६. १८; ६१. १८; ११२. २३), इसका क$ 
ख प्राप्त हे । तीन स्थानों पर, इन 
ने का उल्लेख मिलता हे (ऋ. १,६१.११; २, 
१३. १२; ४. १९ ) | 

तुल्सी-- शंखचूड नामक असुर की स्त्री । बदा के 
शरीर के पसीने से यह उत्पन्न हुई (पद्म. उ. १५) | 

धर्मध्वज को यह माधवी से उत्पन्न हुई, ऐसा वैकल्पिक 
निर्देश भी प्राप्त है । 

यह अत्यंत धर्मशील एवं पतित्रता थी । इसके पा तित्रत्य 
के कारण, शंखचूड देवताओं के लिये अजेय था । विष्णु 
ने कपट से इसके पातित्रत्य को भंग कर, शंकर से शंखचूड़ 
का वध करवाया (शंखचूड देखिये) । पश्चात्‌ इसने विष्णु 
को शाप दिया, ' तुम शिळारूप होगे ? | तदनुसार विष्णु 
शालिग्राम वना ( ब्रह्मवे, २.२१; शंखचू ड देखिये) | 

एकवार कामविद्ध हो कर यह गणपति के पास गयी | 
तव गणपति ने इसे शाप दिया, “ तुम वृक्षर्य होगी ?। 
इस शाप के कारण, इसका मनुष्यदेह नष्ट हुआ । 
आगे चळ कर समुद्रमंथन के अवसर पर, समुद्र से अमृत 
बाहर आया | उप्तकी कुछ बुँदे जमीन पर गिरी। 
उन मै से ही तुलसी का पेड़ बाहर निकला । पश्चात्‌ इस 
पेड़ को ब्रह्मा ने विष्णु को दिया ( पद्म, स्‌. ६१; सद, 
२.४.८; वृंदा देखिये ) । 

तुलाधार--वाराणसी क्षेत्र में रहनेवाला एकवेश्य। 
जाजलि नामक एक द्विज को अपने तप की घमंड थी। 
वह इसने उतार दी । (म. शां. २५३-२५६ )। 

ठुषार--( तुषार. भविष्य. ) कलियुग के एक वंश का 
नाम । इस में १४ राजा हुए (मत्स्य. २७३, वायु. ९९; 
ब्रह्मांड. २,७४ )। इस वंश के राजा शकद्वीप में रहते थ 
(वै. का. राजवाडे. भा. इ. सं. मं, इतिव्रृत, १८२५. 
एप )1 

तुषित--स्वायंभुव तथा स्वारोचिष मन्वंतर के देवगण 
(मनु देखिये )। 

तुषिता--स्वारोचिष मन्वंतर के वेदशिरस्‌ ऋषि की 
स्री । इसे विशु नामक पुत्र था (भा. ८.१.२१ ) | 

तुट -हंसध्वज का प्रधान । 

ठुष्रि- धर्म ऋषि की पत्नी । स्वायभुव मन्वंतर के दक्ष 
ने उस ऋषि को दस कन्याएँ दी । उनमें से यह एक थी। 

ठुष्टिमत्‌--कंस का भ्राता । 
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तुइंड 
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त्याज्य 


तहंड--दनुपुत्र । 

२. ( सो. कुरु. ) पृतराष्ट्रपुत्र | 

तूताजै--इंद्र का एक आश्रित | इंद्र ने द्योतन | 
राजा कळच तुम, वेतसु, दशोणि एवं इसको पराजित 
किया ( क्र. ६.२०.८ ) | तुजि एवं तूतुजि दोनों एक 
ही हैं। 

तूबेयाण--एक नप | अतिथिग्ब, आयु एवं कुत्स का 

यह शत्रु था, तथा दिवोदास का मित्र था | (क्र. १.५३. 
१०; ६.१८.१३; १०,६१.१)। 

तृक्षि-त्रसदस्थु का पुत्र ( ऋ ६.४६, ८; ८,२२,७; 
त्रासदस्यव देखिये ) | दरु तथा पुरु के साथ इसका 
निर्देश प्रात है ( ऋ. ६.४६.८) 

तृणक--एक क्षत्रिय (म. स. ८.१६ ) | 

ठणकणि-अंगिराक्कुल का गोत्रकार | 

तणर्विदु--( सू. दि. ) भागवत एवं वायु के मता- 
नुसार बंधु राजा का पुत्र | इसे विशाल, अून्यबंधु, धूम्रकेतु 
एवं इडविडा नामक चार संताने थीं | 

विष्णु एवं रामायण के मतानुसार बुध राजा का यह 
पुत्र था। इसकी स्त्री अल्घुषा | इसे विशाल एवं इळविला 
नामक दो संतानें थीं । इलविला पुलल्य को दी गयी थी | 

यह त्रेतायुग के तीसरे पाद में राज्य करता था ( ब्रह्मांड. 
३-८, २६-६०; वायु, ७०.३१; २४.१५ ) । इसके पुत्र 
विशाल से वैशाढी राजवंश का आरंभ हुआ | 

२. वैवस्वत मन्वंतर के तेईसवाँ तथा चौवीसबाँ व्यास 
( व्यास देखिये )। 

२. एक ऋषि। यह पांडबों के साथ काम्यकवन में 
रहता था (म. व. २६४ ) | यह अत्यंत धर्मशील तथा 
संयमी था । प्रत्येक माह, घांस के एक तृण को पानी में 
डुबा कर, उसके साथ जितने जलबिंदु बाहर आते थे, 
उतने ही पी कर यह रहता था | इसके इस नियम के 
कारण, इसका नाम तृणबिंदु हुआ (स्कंद, ७.१.१३८ )। 

४. वेन देखिये । टं 

तृणावते---कृप्ण के द्वारा मारा गया एक असुर 
( पद्म. ब्र, १३)। कंस ने इसे कृप्णवध के लिये 
गोकुल भेजा था | इसने आँधी का रूप धारण कर गोकुल में 
प्रवेश किया, तथा सारे गोकुल को धूलिमय कर दिया। 
पश्चात्‌ कृष्ण को ले कर यह उड़ गया | किंतु कृष्ण ने इसे 
एक शिला पर पछाड़ कर, इसके प्राण ले लिये (भा. १०. 
७,२६ )। 

प्रा, च, २२] 


ठत्खु--एक राजा एवं ज्ञातिसंघ । तृत्सु नामक राजा 
का निर्देश ऋगेद में अनेक वार आता है (६७ ७.१८. 
३. ) | 

तृत्सुओ के ज्ञातिसंघ का निर्देश भी प्राप्त है (ऋ. ७, 
१८:६,७,१५,१९;३२,५,६;८३.४,६,८) | इस संघ के 
लोक, दाशराज्ञ युद्ध मै सुदास के सहायक ये । वसिष्ठ 
ज्ञातिसंघ के लोगों के साथ तृत्सुओं का घनिष्ठ संबंध था 
( सुदास देखिये ) | 

तेज-सुतप देवों में से एक | 

तेजस्विन्‌--एक इद्र । आगे चल कर, यही पांडुपुत्र 

हृदेव हुआ | 

२. गोकुछ का एक गोप । कृष्ण का यह परम मित्र था 
(भा. १०.२२.३१)। 

तेजोयु--एक क्षत्रिय । यह रौद्रश्च का पुत्र था (म. 
आ. ८९,१० )| 

तैटिकि--एक आचार्य (नि. ४,३) 

तैत्तिरि--तित्तिरि ऋषि का पुत्र । 

तैत्तिरीय--वैशंपायन एवं याज्ञवल्क्य के सिवा यजु:- 
शिष्यपरंपरा के अन्य शिष्यों का सामान्यनाम | इन्होंने 
तित्तिरि पक्षियों के रूप धारण कर, याइबल्क्यद्वारा लक्त 
वेद का ग्रहण किया ( व्यास देखिये )। 

तेळ्क--अंगिराकुल का एक गोत्रकार | 

तैळप--अत्रिकुल का गोत्रकार 

तेखेय- -धूम्रपराशरकुलोतपन्न एक ऋषिगण । 

२. अंगिराकुल का गोत्रकार । 

तोड़मान--एक ऋषि | सोमकुल के सुवीर को यह 
नंदिनी नामक पत्नी से पैदा हुआ । पांड्य राजा की कन्या 
पद्मा इसकी पत्नी थी। पूर्वजन्म में यह रंगदास था | 
व्यंकटाचळ की उपासना कर यह मुक्त हुआ (स्कन्द, 
२.१,९-१० )। ( भीम २३. देखिये )। 

तोशछक--केससमा का एक मछ । कृष्ण ने इसका 
वध किया (भा. १०.४४.२७ ) | 

तोष- छुपित देवों में से एक । 

२. ( स्वा. ) भागवतमत में यज्ञ तथा दक्षिणा का पुत्र | 

तोग्ऱ्य--भुज्यु का पैतृक नाम । 

तौरुप्य--लकुलिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 

तोल्वाळे--आश्वलायन देखिये। 

तोसुक--सौसुक के लिये पाठभेद । 

त्याज्य--भगु तथा पौलोमी का पुत्र । यह देवों में से 
एक था ( मत्स्य; १९५.१३ )। 
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अयी--सवित तथा पक्षि की कन्या (भा. ६.१८ )। 
जअय्यारुण--( तु. इ.) विष्णु, सस्स्य तथा पद्म 
मत में त्रिधन्वन्‌ का पुत्र। इसका पुत्र त्रिशंकु ( पद्म, 
स्‌. ८ )। 
२. एक व्यास (व्यास देखिये )। भागवत में इसे 
अरुण कहा है। 
(सो. पूरु.) उस्क्षय का पुत्र (जय्यारुणि 


अय्यारुणि--एक व्यास (व्यास देखिये ) । 

२. भागवत मतानुसार व्यास की पुराण शिष्यपरंपरा 
के रोमहर्षण का शिष्य । 

३. (सो, पूछ, ) भागवत तथा 'वायु के मतानुसार 
दुरितक्षय का पुत्र। इसने तपोबल से ब्राह्मणत्व प्रास 
किया । इसने रोमहर्षण से पुराणों का अध्ययन किया 
(भा. १२.७ )। विष्णु मत मे इसे त्रय्यारण कहा है | 

अखद्‌--त्रसदस्यु का नामांतर । 

त्रस्मद्श्व--एपदश्च २, देखिये । 

चसदस्यु पोरुकुत्स्य--( सो. पूरु. ) एक सूकतद्रष्टा 
(त्र, ४. ४२; ५. २७; ९. ११०) । यह “ पूरुओं का 
राजा? था (नहः ५.३३.८; ७,१९.२; ८. १९. 
३६ )। इसका ' पोरुकुत्सि ? (ऋ ७. १९. ३), तथा 
( पौरकुत्स्य ? ( ऋ, ५,३३.८), नामों से उल्लेख आया 
है। इसका पैतृक नाम गेरिक्षित था | 

यह पुरुक्ुत्स का पुत्र था (नऋ, ४. ४२. ८; ७. 
१९. ३) । एक अत्यंत महान्‌ विपत्ति के समय, पुरुकत्स 
की पत्नी पुस्कुत्सानी के गर्भ से यह उत्पन्न हुआ 
(ऋ. ४. ३८. १) । सायण के मत मै, इसके जन्म के 
समय पुरुकुत्स कारागार में बन्दी या उसकी मृत्यु 
हो गयी थी। 

यह गिरिश्चित्‌ का वेदाज था (क. ५. ३३. ८), 
एवं इसका पिता पुस्कुत्स दुर्गह का वंशज था। अतः 
इसका वंदक्रम इस प्रकार पतीत होता हैः- दुर्गह, 
गिरिक्षित्‌ , पुरुकुत्स, एवं ्सदस्यु | ्रसदस्यु को हिरणिन्‌ 
नामक एक पुत्र था (क्र. ५. ३३. ७), एवं तृक्षि 
यह पूर्वज था (ऋ. ८. २२. ७)।त्रसदस्यु का पिता 

पुरुकुत्स सुदास का समकालीन था | किंतु वह सुदास का 
मित्र था, या श्रु ( टुडविग. २. १७४), यह निश्चित 
रूप से नही कह सकते । सुदास का पूर्वज दिवोदास के 
साथ पूरु लोगों का एवं तृस्सुओ का शत्रुत्व था, यह 
दाशराजञयुद्ध से ज्ञाहिर होता हे। तथापि यह युद्ध 

क 


 असदस्यु 
के समय ही समाप्त हो गया था। त्रसद्स्यु का 
इस युद्ध से कुछ भी संबंध नहीं था । 
कालान्तर में कुरु तथा पूर दोनों छोग एक हो गये। 
इसका प्रमाण त्र 


सदस्युपुच कुरुश्रवण के नाम से 
ज़ाहिर होता है | कुरुश्रवण तथा तृक्षि (ऋ. ८. २२, 
७) , दोनों को सी “ त्रासदस्यव ? (त्र सद्रस्यु का पुत्र) 
कहा गया या हे रत्य तथा पूरु लागा क साथ, साथ एक 
स्थान पर (नऋ. ६.४६. ८), वृक्षि का भी उल्लेख प्राप्त है| 
जब तक कुछ विरोधी साक्षी नहीं मिळती, तव तक यह 
सानन म कुछ हज नहीं हं कि १ झुस्श्रवण एव ताक्ष दोनों 
भाई माई थे। कुरु लोगों का निवासस्थान मध्यदेश 
में था। पूरु लोग सरस्वती के किनारे रहते थे। यह 
सरस्वती भी मध्यदेश की ही है। यह मी कुर-पृरुओं 
का साधम्य एवं एकरूपता दशाता हे । 

इसने अपनी पचास कन्याएँ. सोभरि काण्व को पत्नी 
के रूप में दी थीं (क्र. ८ ३६ ) | 


ऋग्वेद मै, त्रिवृषन्‌ , त्रसदस्यु, च्यरूण च्यैदृष्ण तथा 
अश्वमेध (ऋ. ५. २७. ४-६) ये सारे समानार्थक, 


एवं एक ही व्यक्ति के नामांतर माने गये है। किंतु 
त्रिवृषन्‌ अथवा ज्यरुण के साथ, त्रसदस्यु का वास्तव में 
क्या संबंध था, यह वैदिक ग्रंथो से नही समझता । 

प्राचीन काळ में, प्रसिद्ध यज्ञ करने वाले के रूप में, 
त्रसद्स्यु पर आरणार, वीतहव्य श्रायस तथा कक्षीवत्‌ 
ओशिज के साथ त्रसदस्यु का उल्लेख आया है (ते. सं. ५ 
६.५.३; क. सं. २२.३; पं. व्रा. १३.३) | इन सबको 
पुरातन थोर राजा ( पूर्वे महाराजाः? ) कहा गया है 
(जै. उ. ब्रा. २.६.११) | 

एक वार च्यरुण राजा अपना पुरोहित बृश जान को 
साथ लें कर रथ में जा रहा था। पुरोहित के द्वारा रथ द्रुत 
गति से चलाया जाने से, एक ब्राह्मण-पुत्र की रथ के नीचे 
मृत्यु हो गई । तत्र राजा ने पुरोहित से कहा, तुमरथ 
जत्र हॉक रहे थे, तव लड़का मृत हुआ | इसलिये 
इस हत्या के लिये जिम्मेवार, तुम हो।'। पण 
पुरोहित ने कहा, ' रथ तुम्हारा होने के कारण, इस 
हत्या के जिम्मेवार तुम ही हो? | इस प्रकार लड़ते 
झगड्ते दोनों इक्ष्वाकु राजा के पास गये । इक्ष्वाकु राजा 
ने कहा “ चकि रथ पुरोहित के द्वारा हाँका जा रहा था) 
इसलिये हत्या करनेवाला वृश जान ही है ?। 

तदनंतर वाडी साम नामक स्तोत्र कह कर, छा 
जान ने उस वालक को पुनः जीवित किया । 
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च्रसदस्यु 


प्राचीन चरित्रकोश 


त्रित 


COO 02 वाम तालि 


भी इक्ष्वाकु राजा ने पक्षपात कर वृद्य जान को ही 
दोषी ठहराया, इसलिये इक्ष्वाकु राजा के घर से 
अमि गुप्त हो गया । यज्ञयाग बंद हो गये। पूछताछ 
करने पर राजा को पता चला कि, वरा जान को में ने दोषी 
कहा, इसलिये अग्नि मेरे घर से चछा गया है। बाद में 
राजा इश जान के पास गया । तब उसने वाश सामसूक्त 
कह कर अभि को वापस लाया । इससे इक्ष्वाकु राजा के 
घर के यज्ञयाग पूर्ववत प्रारंभ हो गये (त्र. ५.२१; 
सायण भाष्य में से  शास्यायन ब्राह्मण,” तथा तांड़क, ५. 
२.१) । इस कंथा का ऋगवेद से (५.२) संवंध दर्शाया 
गया है । यही त्र्यरुण, त्रेवृष्ण तथा त्रसदस्यु को एक ही 
माना गया है, एवं उसे एकष्वाक कहा है । परंतु यह बात 
सायणाचार्य मान्य नहीं करते ( ऋ. ५.२७.३; बृहद, ५; 
१३-२२) | 

इसका पुत्र कुरुश्रवण (ऋ, १०,३२.४)। इसे दिरणिन्‌ 
नामक और भी एक पुत्र होगा । परंतु सायण के मता- 
नुसार “ हिरणिन्‌ ? धनवान्‌ के अर्थ का विशेषण हे (ऋ 
५,५३.८; ६.६२.९ )। यह अंगिरस्‌ गोत्रीय मंत्रकार 
था। 

२, (सू. इ. ) पुरुकुत्स एवं नमदा का पुत्र (वायु. 
८८.७४ ) | मत्स्य में इसे वसुद कहा है। भविष्य में इसके 
लिये त्रिशाइश्व पाठभेद हे । मत्स्य में नमदा को त्रसदस्यु 
की पत्नी बताया है ( मत्स्य. १२.३६; ब्रह्म, ७.९५ )। 
यह सूर्यवंश का था । 

चसद्स्यु--मांधातृ का नामांतर (भा. ९.६.३३ ) । 

राक्षायाणि--विश्वामित्र कुल का गोत्रकार | 

जात ऐचुसत--निगड पार्णवल्कि का शिष्य ( वं. ब्रा. 
१,३ )। 

घाख्दस्यच--तृक्षि तथा कुस्श्रवण का पैतृक नाम । 

निश्ादश्व--(स्‌; इ.) भविष्य के मताचुसार 
पुस्कुत्स का पुत्र | इसका रथ तीस घोड़ों का था। इसका 
राज्य सत्ययुग के दूसरे चरण में था । 

निकङुदू--( सो. आयु. ) भागवत मतानुसार शुचि 
राजा का पुत्र। 

नरिमते--एक क्षत्रिय (म. स. ८.१९ ) | 

त्रिचश्ु--( सो. पूर. भविष्य, ) ख्च का पुत्र। इसे 
रचक्षु कहा गया है। 

त्रिञर--गार्य्य कुळ का एक दृद्ध ब्राह्मण । हल, 
कुलि, तथा बुत ले कर यह हमेशा वन में घूमता था |, 


अ | तै 
के संरक्षण के लिये जो राक्षसियाँ रखीं थीं, उनमसे 


जमीन में हल चला कर यह अपना उदरनिर्वाह करता 
था। 

वनवास गमन के पहले राम ने लक्ष्मण से कुछ 
दानधमे करने के लिये कहा | उस समय, अपनी 
तरुण पत्नी के कथनाछुसार, घनप्राति की आशा से 
यह भी आया । इसे वृद्ध देख कर, राम को इसपर 
दया आयी | हाथ में एक लकडी ले कर, उप्तने इससे 
कहा, ` यह लकडी इन गायों के बीच में फेंको । जहाँ तक 
यह लकडी जावेगी, वहाँ तक की गोऐँ तुम्हें दी जावेंगी |? 
इसने लकडी फेंकी । बह गायों को पार कर, सरयू के भी 
उजपार चढी गई। तत्र राम ने उस क्षेत्र की सब गौएँ 
इसे दीं, तथा साथ में कुछ धन भी दिया ( वा. रा, अयो 
३२.२९-४३ )| 


जिज्ञदा--लंका की एक राक्षसी। रावण 


सीता 
यह्‌ 
एक थी (म, ब. २६४.५३ )। स्वप्न मै इसने देखा 
कि, रावण का नाश तथा राम का उत्कर्ष होनेवाला है। 
तब से सीता को कुछ तकलीफ न हो, यह व्यवस्था इसने 
जारी की (वा. रा. सुं, २७ )। 

न्रित--एक ऋषि तथा देवता । परेतु निक्त में इसे 
एक द्रष्टा कहा है ( नि. ४.६ )। इन्द्र ने त्रित के लिये 
अजुन का वध किया (ऋ, २.११.२० )। त्रित ने 
त्रिशीर्षे का (ऋ. १०,८,८), एवं त्वङ्पुत्र विश्वरूप का 
वध किया (त्र १०,८.९ )। सस्तो ने युद्ध मे त्रित का 
साम्यं नए नहीं होने दिया (प्र ८.७.२४) । न्नित ने 
इन्द्र के लिये सोम पीसा ( ऋ, ८,३२.२; २४.४; ३८. 
२)। त्रित ने सोम दे कर सूर्य को तेजस्वी बनाया ( ऋ. 
९,३७.४, ) | त्रित तथा त्रित आप्त्य, एक ही होने का . 
संभव है। त्रित को आप्य विशेषण लगाया गया है। 
इसका अर्थ सायण ने उदकपुत्र 'किया है (त्र. ८.४७. 
१५ )। यह अनेक सूक्तं का द्रा हे। (ऋ, १.१०५; 
८.४७; ६.३३; २४; १०२; १०. १-७ )। एक खान 
पर इसने अमि की प्रार्थना की हे कि, मरुदेश के प्याऊ 
के समान पूरुओं को घन से तुट करते हो ( ऋ. १०.४ )। 

` त्रित शब्द इंद्र के लिये उपयोग में छाया गया है 
(ऋ. १.१८७.२) । उसी प्रकार इंद्र के भक्त के रूप में 
भी इसका उल्लेख है (त्र. ९.३२.२;१०.८-७-८ )। 
त्रित तथा सत्समद्‌ कुछ का कुछ संबंध था, ऐसा प्रतीत 
होता है ( क्र. २.११.१९ ) । जित को विझूवस का पुत्र 
हा गया है (क्र. १०.४६.२)। त्रित असि का नाम हे 
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त्रित 


(त्र ५.४१.४) | त्रित की वरुण तथा सोम के साथ 
एकता दर्शाई है (ऋ. ८.४१.६;९.९५.४)। 
एक बार यह कुएँ, में गिर पड़ा । वहाँ से छुटकारा हो, 
इस हेतु से इसने ईश्वर की प्रार्थना की। यह प्रार्थना 
बृहस्पति ने सुनी तथा त्रित की रक्षा की (त्र. १,१०५. 
१७ ) | भेडियों के भय से ही त्रित कुएँ मे गिरा होगा 
( १८ )। इसी ऋ्रा के भाष्य में, सायण-ने शाट्यायन 
ब्राह्मण की एक कथा का उल्लेख किया हे । एकत, द्वित 
तथा त्रित नामक तीन बंधु थे । त्रित पानी पीने के लिये 
छुएँ में उतरा । तत्र इसके भाईयों ने इसे कुएँ में धक्का 
दे कर गिरा दिया, तथा कुँआ बंद करवे चले गये | तब 
मुक्ति के लिये, त्रित ने ईश्वर की प्रार्थना की (क्र. १. 
१०५ )। यह तीनों बंधु अग्नि को उदक सें उत्पन्न हुएँ थे 
(श, ब्रा. १.२.१.१-२; ते. व्रा, ३.२.८.१०-११ )। 
महाभारत मै, त्रित की यही कथा कुछ अलग ढंग से 
दी गयी है। गौतम को एकत, द्वित तथा त्रित नामक पुत्र 
थे। यह सब ज्ञाता थे। परंतु कनिष्ठ त्रित तीनों मै श्रेष्ठ 
होने के कारण, सर्वत्र पिता के ही समान उसका सत्कार 
होने लगा । एकत तथा द्वित का लोगों पर अधिक प्रभाव 
न पड़ता था । इन्हें विशेष द्रव्य भी प्राप्त नहीं होता था । 
एक वार त्रित की सहायता से यज्ञ पूर्ण कर के, इन्होंने 
काफी गौअ प्राप्त की | गोअें ले कर जब ये सरस्वती के 
किनारे जा रहे थे, तव त्रित आगे था । दोनों भाई गोओं 
को हॉकते हुए पीछे जा रहे थे। इन दोनों को गोओं का 
हरण करने की सूझी | त्रित निःशंक मन से जा रहा था। 
इतने मै सामने से एक भेड़िया आया । उससे रक्षा करने 
के हेतु से त्रित बाजू हटा, तो सरस्वती के किनारे के एक 
कु में गिर पड़ा | इसने काफी चिल्लाहट मचाई । परंतु 
भाइयों ने सुनने पर भी, लोभ के कारण, इसकी ओर 
ध्यान नहीं दिया | भेड़िया का ड़र तो था ही। 
जळहीन, धूलियुक्त तथा घास से मरे कुअ मै गिरने के 
बाद, त्रित ने सोचा कि, “ मृत्यु भय से में कुओं में गिरा | 
इसलिये मृत्यु का भय ही नष्ट कर डालना चाहिये? । इस 
विचार से, कुएँ मं ल्टकनेवाली बल्ली को सोम मान कर 
इसने यज्ञ किया । देवताओं ने सरस्वती के पानी के द्वारा 
इसे बाहर निकाला । आगे वह कूप 'त्रित-कूप? नामक तीर्थ 
स्थान हो गया । 
घर वापस जाने पर, शाप के द्वारा इसने भाईयों को 
भेड़िया बनाया | उनकी संतति को इसने बंदर, राछ आदि 
बना दिया | बलराम जब त्रित के कूप के पास आया, 
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त्रिपुर 
I 


उस समय उसे यह पूर्वयुग की कथा सुनाई गयी (म. 
झा. ३५; भा. १०.७८ ) | आत्रेय राजा के पुत्र के रूप 
मै, त्रित की यह कथा अन्यत्र भी आई है ( स्कन्द, ७,१, 
२५७ )। 

२. चक्षुमंनु को नड्वला से उत्पन्न पुत्रों में से एक | 

३. अंगिरस्‌ गोत्र का एक मंत्रकार | 

४. ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों म से एक | 

त्रिधनन्वन्‌--(सू. इ. ) विष्णु, वायु तथा भविष्य के 
मतानुसार वसुमनस्‌ का पुत्र; परंतु मत्स्य तथा पद्म के 
मतानुसार संभूति वा पुत्र । भागवत में अरुणपुत्र त्रिवंधन 
का निर्देश आया है । वह तथा यह एक ही है। 

त्रिधामन- वर्तमान मन्वन्तर का दशम व्यास ( व्यास 
देखिये )। 

२. दसवाँ रिवावतार | इसने काशी में तपस्या की। 
इसे भंग, वल्बंधु, नरा मित्र, तथा केतुठांग नामक चार शिष्य 
थे | इसके समय गु ऋषि व्यास था ( शिव. शत. ५) | 

जिनाभ--कश्यप तथा खशा का पुत्र । 

त्रिनेत्र--( मगध. भविष्य. ) मस्य के मतानुसार 
निरृत्ति का पुत्र । वायु सें इसको सुत्रत, ब्रह्मांड तथा 
विष्णु में सुश्रम, तथा भागवत में शम कहा गया है। 
मत्स्य के मतानुसार इसने अद्टाईस, तथा वायु तथा ब्रह्मांड 
के मतानुसार अडतीस वर्षों तक राज्य किया | 

त्रियुर--एक असुँरसंघ । मयासुर ने ब्रह्माजी के 
प्रसाद से तीन पुरों ( नगरों) की रचना की। उन पुरों 
क्रमशः लोहमय, रोप्यमय, एवं सुवर्णमय थे। नगर 
पूणे होने के पश्चात्‌, उनका अधिपत्य तारकासुर के 
ताराक्ष, कमलाक्ष एवं बिद्रुन्मालि इन तीन पुत्रों को दिया 
गया (म. क. २४.४ ) | ये तीन असुर "त्रिपुर? नाम से 
प्रसिद्ध हुएँ । 

मयासुर ने नगर निर्माण कर असुरों को दिये। उस 
समय उसने त्रिपुरों को चेतावनी दी कि, ' तुम्हें देवताओं 
को न तो त्रश्त करना चाहिये, नहीं तो उनका अनादर 
करना चाहिये ? | 

किंतु बाद मै बिपरीत बुद्धि हो कर, त्रिपुर अधमीचरण 
करने लगे | इसलिये शिवजी के हाथ से इनका नाश 
हुआ । यह अधर्माचरण विष्णु ने इनमें फैलाया (शिव, 
सद्र. ४.५ ) । त्रिपुरां मे धार्मिकता होने के कारण, उनपर 
विजयप्रात्ति असंभव थी। इसलिये बिष्णु ने बुद्ध के 


रूप में इन पुरों को धर्मरहित किया । बाद में देवों ने 
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टि 2 
(पुर प्राचीन न्य ना उस च्रिशंकु 
क हिया ( म्यः १३०-१३७; भा, | १०; | सत्यत्रत था। परंतु वसिष्ठ के शाप के कारण, इसे ब्रिशंकु 


म. अनु. २६५.३१ कु.) | 

इनसे युद्ध करते समय शंकर के शरीर से जो घर्मबिंदु 
निकले, वे ही रुद्राक्ष वने ( पद्म, स.५९) | जिन अमृत- 
कुंडों के कारण ये अमर थे, उनका प्राशन देवताओं ने 
गोरूप से कर लिया। पश्चात्‌ शिवजी ने त्रिपुर का दहन 
किया (पञ्च, स्‌. १३) | इसी समय ताराक्ष, कमलाक्ष 
तथा विद्युन्मालि असुरों का अंत हुआ (म. द्रो. १७३. 
६२-५८; लिंग, १,७०-७२ ) | 

त्रिपुरसुंदरी -एक देवी। अर्घुन को इसने बाला- 
विद्या दी, ( प्म, पा, ७४) । 

जिवंधन--( सू. इ. ) भागवत के मतानुसार अरुण 
का पुत्र ( त्रिधन्वन्‌ देखिये ) | निबंधन तथा यह एक ही 
हें) 

त्रिभाडु - (सो. तुर्वसु, ) भागवत के मतानुसार 
भाइमत्‌ राजा का पुत्र। इसका पुत्र करंधम | विष्णु मे 
इसे त्रेशांब, वायु में त्रिसानु, तथा मत्स्य में त्रिसरि कृहा 
गया है | 

त्रिमार्टि--अंगिराकुल का गोत्रकार | 

त्िसूतिं-इंद्रममति का नामान्तर । 

त्रिसूधेन्‌--रावण का एक पुत्र | 
भ्रिवक्का--कंसदासी कुठ्जा का नामांतर 
४.२३) | 

त्रिवराताम--आर्चनानस के लिये पाठभेद | 

श्रिद्वश--एक व्यास (ब्यास देखिये )। 

त्रिवेद छष्णरात लैहित्य--च्याम जयन्त लो हिस्य 
का शिष्य ( जै. उ. ब्रा, ३.४२.१ )1 

त्रिशंकु--एक साक्षात्कारी तत्वज्ञ | यह ब्रह्म से एक- 
रुप हो गया था | अपना ' वेदानुवचन ? ( आत्मानुभव) 
वर्णन करते समय इसने लिखा है, “मे संसार को हिलाने- 
वाला हूँ | मेरे सामने सत्र तुच्छ है। भै साकार हुआ 
पावित्र्य हुँ। में सूर्यस्थित अमर तत्व हूँ। में अमूल्य 
्रव्यनिषि हूँ | में ज्ञानयुक्त, अमर, तथा अक्षय हूँ। (ते 
उ. १.१० )। 

पौराणिक त्रिशंकु, तथा यह दोनों अलग व्यक्ति प्रतीत 
होते है। 

२. (सू. इ. ) अयोध्या का राजा | यह निवंधन राजा 
का ज्येष्ठ पुत्र था | कई ग्रंथो में इसके पिता का नाम 
नेय्यारुण या अरुण दिया है (ब्रह्म. ८.९७; ह. वं. १, 

- १२; पञ्च, सृ, ८; दे. भा. ७,१० )। इसका मूल नाम 


(भा. १०. 


नाम प्राप्त हुआ | 

इसका तथा इसका पिता व्यव्यारुण, एवं पुत्र हरिश्चंद्र 
का कुलोपाध्याय ' देवराज ? वसिष्ठ था | वसिष्ठ से त्रिशंकु 
का पहले से ही शत्रुत्व था | कान्यकुब्ज का राजा विश्वरथ, 
जो आगे तपसाधना से विश्वामित्र ऋषि बना, ब्िझुक का 
मित्र एवं हितेपी था। वसिष्ठ एवं विश्वामित्र इन दो 
ऋषियों के बीच, त्रिशंकु के कारण जो झगड़ा हुआ, उससे 
त्रिशंकु का जीवनचरित्र नाट्यपूर्ण बना दिया है । 

वसिष्ठ एवं त्रिशंकु के शत्रत्व की कारणपरंपरा, ' देवी 
भागवत * मै दी गयीं हे। यह बुरू से डुवर्तनी था | इस 
कारण इसेक वारे में किसी का भी अनुकूल मत न था। 
एक वार, इसने एक विवाहित ब्राह्मण स्री का अपहार 
किया | “ उस स्री की सप्पदी होने के पहले मैंने उसे 
उठा लिया हैं, अतः मैं दोपरहित हूँ, ” ऐसा इसका 
कहना था | किंतु इसकी एक न सुन कर, इसे राज्य के 
बाहर निकालने की सलाह, वसिष्ठ ने इसके पिता को दी | 
पिता ने इसे राज्य के बाहर निकाल दिया | वह स्वयं, 
दूसरा अच्छा पुत्र हो, इस इच्छा से राज्य छोड क्र, 
तपस्या करने चला गया | 


अयोध्या मै कोई भी राजा न रहने के कारण, बसि 
राज्य का कारोबार देखने लगा | किंतु राज्य की आम- 


दानी दिन वे दिन बिगड़ती गई | लगातार नौ वर्षो तक 
राज्य में अकाल पड़ गया | 

इस समय त्रिशंकु अरण्य में गुजारा करता था | जिस 
अरण्य में यह रहता था,उसी अरण्य में विश्वामित्र का आश्रम 
था। परंतु तपस्या के कारण, विश्वामित्र कही दूर चला 
यया था | इसलिये आश्रम में केवळ उसकी पत्नी तथा तीन 
पुत्र ही थे। त्रिशंकु, रोज थोड़ा मांस, आश्रम के बाहर पेड़ में 
बध देता था। उससे विश्वामित्र की पत्नी तथा एक पुत्र का 
शुज्ञारा चलता था | एक बार अन्य पशु न मिलने के कारण, 
इसने वसिष्ठ की गाय कामधेनु को मार डाला | त्र वसिष्ठ 
ने उसे शाप दिया कि, ' तुम्हारे सिर पर तीन शंकु निर्माण 
होंगे । गोवध, सत्रीहरण तथा पिता के कध के कारण तुम 
पिशाच बनोगे, तथा तुम्हें लोग त्रिशंकु के नाम से 
पहचानेंगे ? | 

वसिष्ठ के इस शाप के कारण, त्रिशंकु तथा वसिष्ठ का 
बेर अधिक ही बढ़ गया । प्रथम इसे दुर्वर्तनी कह कर, 
वसिष्ठ ने इसे राज्य के बाहर निकल दिया । पश्चात्‌ , 
काभ्मघेनु वध के निमित्त से इसे पिशाच बनने का शाप 
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तिश 


दिया। बाद में देवी की कृपा से इसका पिशाचच्व नष्ट 
हो गया। पश्चात्‌ पिता ने भी इसे राजगद्दी पर बिठाया 
(दे. भा. ७-१२ )। 

तपश्चर्या से वापस आने पर विश्वामित्र को पता चला 
कि, उसके कुटुंब का पाल्नवोषण त्रिशंकु ने किया । 
तब त्रिशंकु के प्रति उसे कृतज्ञता महसूस हुई तथा उसने 
इसे वर मागते के लिये कहा । तत्र सदेह स्वर्ग जाने की 
इच्छा त्रिद्क ने विश्वामित्र के पाल प्रकट की। वाद में 
विश्वामित्र ने इसे राज्य पर वेठाया, इससे यज्ञ करवाया, 
तथा सब देवता एवं वसिष्ठ के विरोध के बाबजूद उसने 
त्रिशकु को स्वर्ग पहुँचा दिया (ह. वं. १. १३ )। 


वाल्मीकि रामायण में, त्रिशंकु की सदेह स्वर्गारोहण 
की कथा कुछ अलग ढंग से दी गवी है। सदेह स्वर्ग जाने 
की इच्छा त्रिदाकु ने वसिष्ठ के सामने रखी। वसिष्ठ ने 
इसे साफ उत्तर दिया कि, यह असंभव है॥ तव यह 
वसिष्ठ के पुत्रों के पास गया। उन्हाँ ने यह कह कर 
इसका निषेध किया कि, जत हमारे पिता ने तुम्हे ना कह 
दिया है, तब ठम हमारे पास क्‍यों आये? त्रिशंकु 
ने उन्हें जवात्र दिया कि, “दूसरी जगह जा कर, कुछ मार्ग 
मै अवस्य इंद लाऊँगा? | तब उन पुत्रों ने इसे शाप दिया 
कि ' तुम चांड़ाळ बनोगे ? । वादं में यह विश्वामित्र की 
शरण में गया। 
विश्वामित्र ने उसे सदेह स्वर्ग ले जाने का 
दिया, एवं सब को यज्ञ के लिये निमंत्रण दिया । वसिष्ठ 
को छोड़ कर, अन्य सारे ऋषियों ने विश्वामित्र के इस 
निमंत्रण का स्वीकार किया । किंठु वसिष्ठ ने स्पष्ट शब्दों में 
संदेश भेजा कि, “जहाँ यज्ञ करनेवाला चांडाल हो, 
उपाध्याय क्षत्रिय हो, वहाँ कौन आवेगा ! इस यज्ञ के द्वारा 
स्वर्ग मै मी भला कीन जावेगा? ? यह संदेश सुन कर 
विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुआ । उसने सारा वसिष्ठकुल 
भस्मसात्‌ कर दिया, एवं वसिष्ठ को शाप दिया कि, 
८ अगला जन्म तुम्हे डोम के घर मै मिलेगा ? । 
विश्वामित्र का यज्ञ गुरू हुआ । विश्वामित्र अध्वर्यु के 
स्थान में था । निमंत्रित करने पर मी देवता यज्ञ में नहीं 
आयें | तब अपना तपःसामथ्य खच कर विश्वामित्र ने 
न्रिरकु को संदेह स्वर्ग ले जाना प्रारंभ किया । देखते 
देखते त्रिशंकु स्वरी चला गया। किंतु इन्द्रसहित सब 
देवताओं ने इसे नीचे ढकेछ दिया । यह “त्राहि त्राहि? 
करते हुए नीचे सिर, तथा ऊपर पेर कर के नीचे 
आने लगा | पर 
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।अशङ्कु 


यह देख कर विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुआ । बह 
“इको. रको? चिछारे ध्वात्‌ उ ग टि र्र 
रुको, इको? ऐसा चिल्लाने लगा | पश्चात्‌ उसने दक्षिण की 
ओर नवे सप्तर्षि एबं नक्षत्रमाला निर्माण किये | ' अन्य- 
मिन्द्रं करिष्यामि, लोको वा स्यादनिन्द्रकः ? ( * या तो दूसरा 
इन्द्र निर्माण में करूँगा, या सेरा स्वर्ग ही इंद्ररहित होगा), 


~ त 


ऐसा निश्चय कर विश्वामित्र ने नया स्वर्ग निमोण करना 


प्रारंभ किया । उससे देव चिताक्रान्त हुएँ। उन्होंने कहा 
कि जिस व्यक्ति को गुरुशाप मिला है, वह स्वर्ग के लिये 
योग्य नहीं हैं। विश्वामित्र ने कहा, मै अपनी प्रतिज्ञा 
असल्य नहीं कर सकता । तत्र देवताओं ने उसे मान्यता 
दी। ' सद्धःस्थित ज्योतिप्चक्र के वाजू में दक्षिग की ओर 
तुम्हारे नक्षत्र रहेंगे, तथा उनमें त्रिशंकु रहेगा, ऐसा 
आश्वासन दे कर, विश्वामित्र की प्रतिज्ञा देवों ने पूण की 
(वा. रा. वा. ५७-६१ )। पश्चात्‌ अपने तयःखाधना में 
त्रिदाकुझाख्यान के कारण, बहुत मारी विन्न आया है 
यह सोच कर, विश्वामित्र ने अपनी तपश्चर्या का स्थान 
दक्षिण की ओर पुष्करतीर्थ पर वदल दिया (६२ )। 

त्रिशंकु आख्यान की यही कथा स्कंदपुराण सं काफी 
अलग तरीके से दी गई है। सदेह स्वर्ग जाने के लिये 
यज्ञ करने की तरिशंकु की कल्पना, वसिष्ट ने अमान्य कर 
दी, एवं इसे नया गुरु दूँढने के लिये कहा। पश्चात्‌ 
बिष्ट के पुत्रों से इसने यज्ञ करने की विज्ञापना की, 
जिससे उनसे इसे चांडाल होने का शाप मिलछा। तत्काठ 
इसका शरीर काला एवं दुगधयुक्त हो गया। तब अपने 
दुराग्रह के प्रति स्वयं इसीके मन में घृणा उत्पन्न हुई । घर 
लौटने के वाद, द्वार से ही इसने अपने पुत्र को राज्याभिषेक 
करने के लिये कहा । पश्चात्‌ यह स्वयं सदेह स्वर्गारोहण के 
प्रयत्न सं लगा | 


जगन्मित्र विश्वामित्र के सिवा इसे अन्य कोई 
मी मित्र नही था। विश्वामित्र के यहाँ जाने पर, पहर 
तो इसे किसीने भीतर ही न जाने दिया | परन्तु बाद ' 
विश्वामित्र से सुळाकात होने पर, उसने बसि 
के शाप की हकीकत इसे पूछ ली । वसिष्ठ से स्पर्धा हि 
के कारण, त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग ले जाने की प्रति 
विश्वामित्र ने की । इसका चांडाळत्व दूर करने के ल्यि, 
विश्वामित्र ने इसे साथ छे कर तीर्थयात्रा प्रारंभ की । प 
इसका 'चांडालत्व नष्ट न हो सका | 

वाद में अघुँदाचल पर मार्कडेय ऋषि इनसे मिले 
उन्हे विश्वामित्र ने सारा बृचांत्त, अपनी प्रति र 
सहित बताया । इसका चांडालत्व दूर हो 
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व्र सी मार्केडेय ऋषि से पूछी । मार्कडेय इसेने सत्यलोक गया (स्कन्द, ५.६.२,७ )॥ भविष्य के मता- 
हाटकेश्वरकषेत्र म जा कर, पाताळगंगा में खान, तथा | नुसार त्रिशंकु ने दस हजार वर्षा तक राज्य किया | 
हाटकश्वर का दशन लेने के लिये कहा । हाटकेश्वर-दर्शन के 


पश्चात्‌ इसका चांडालत्व दूर हुआ | 


श्रात्‌ यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिये 
विश्वामित्र ने इसे कहा | बरिशंछु के यज्ञ की तैयारी पुरी 
होते ही, विश्वामित्र स्वयं ब्रह्मदेव के पास गया | ब्रह्माजी 
से विश्वामित्र ने कहा कि, त्रिशंकु । सदेह तुम्हारे लोक 
म छाने क लय, म उससे यज्ञ करवा रहा हुँ । इसलिये 
आप सब देवां के साथ यहाँ आ कर, यज्ञमाग का स्वीकार 
करे '। तब ब्रह्मदेव ने कहा, 'देहान्तर के विना 
स्वगप्रांते असंभव हे । इसलिये यज्ञ करने के वाद 
त्रिशंकु को देहान्तर (मृत) करना ही पडेगा | वरना 
उसका स्वगप्रवेश असंभव हे ? | थह सुन कर विश्वामित्र 
सतत हुआ, तथा उसने कहा, “में अपनी तपश्चर्या 
के सामथ्य से, त्रिशकु को सदेह स्वर्गप्राप्ति दे कर ही 
रहूँगा ? । 


इतना कह कर, विश्वामित्र त्रिशंकु के पास वापस 
आया | स्वयं अध्वयु बन कर, विश्वामित्र ने यज्ञ चुरू 
किया। झाँडिल्य आदि ऋषियों को उसने होता आदि 
ऋत्विजां के काम दिये | बारह वर्षों तक विश्वामित्र का यज्ञ 
चाळू रहा | पश्चात्‌ अवश्तस्नान भी हुआ | किंतु त्रिशंकु 
को खगप्रवेश नही हआ। 

वसिष्ठ के सामने अपना उपहास होगा, यह सोच कर 
इस अत्यंत दुख हुभा । विश्वामित्र ने इसे सांत्वना दी 
एवं कहा की, समय पाते ही में प्रतिसृश्रि निमोण करूँगा? | 

प्रतिसृष्टि निमोण करने की शक्ति प्राप्त हो, इस हेतु से 
विश्वामित्र ने शंकर की आराधना छुरू की | पश्च त्‌ वेसा 
वर भी शंकर से उसने प्राप्त किया, एबं प्रतिखुष्टि निर्माण 
करने का काम झुरू किया । 

म्रक्मदेव ने विश्वामित्र के पास आ कर उतसे कहा, 
' इंद्रादि देवों का नाश होने के पहले, प्रतिसृष्टि निर्माण 
करना बंद करो? | विश्वामित्र ने जवाब में कहा 

अगर त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग प्राप्त हो जाये, तो में 
मतिसुष्टि निर्माण करना बंद कर इंगा ? | ब्रह्मदेव के द्वारा 
अनुमति दी जाने पर, निर्माण की गई प्रतिष्टि अक्षय होने 
के लिये, विश्वामित्र ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की | तब ब्रह्म देव 
ने कहा, ' तुम्हा री सृष्टि अक्षय होगी, परंतु यज्ञाह नहीं 
न सकती ? | इतना कह कर, ब्रह्मदेव त्रिशंकु के साथ 


इसकी पत्नी का नाम सत्यरथा था । उससे इसे 


हरिश्चन्द्र नामक सुविख्यात पुत्र हुआ (ह. वं. १.१३. 
२४ ) | 
त्रिशकु का धा [मंकता का वर्णन, 1 वेश्वामित्र के मुख में 
फी वार आया है (वा. रा, वा, ' )। इसने सौ 


यस किये थे। क्षत्रिययर्म की शपथ ले कर इसने कहा 
है, “मैंने कमी मी असत्य कथन नहीं डी किया, तथा 
नहा कल्गा | गुरु को भी में ने शील तथा बर्तन से संदष्ट 
कया हैं, रजा का धमपालन किया है | इतना धर्मनिष्ठ 
होते हुओे भी, मुझे यश नहीं सिल्ता, यह मेरा दुर्भाग्य 
है | मरे सव उद्योग निरर्थक हैं, ऐसा प्रतीत होता है? | 
विश्वामित्र को भी इसके बारे में विश्वास था (५९ )। 
वसिष्ठ को भी त्रिशंकु के वर्तन के बारे में आदर था। 
यह कुछ उच्छुखल हे, परंठ वाद में यह सुधर जाएगा 
ऐसी उसकी भावना थी (ह. वे. १,१३ 


वनवास के समय इसका 
इसने विश्वामित्र के बालकों का संरक्षण किया, इससे इसकी 
दयाटुडृत्ति जाहीर होती है। ब्राह्मण की कन्या के अपहरण 
क संबध म॑ जो उल्लेख आयें है, उसका दसरा पक्ष हरिवंश 
था देवी भागवत मै दिया गया है। उस मॉमले में 
इसकी विचारपद्धति उस काल के अनुरूप ही प्रतीत होती 

है | वसिष्ठ की गाय इसने जानवूझ कर मारी, यह एः 
आक्षेप हे । कितु वसिष्ठ के साथ इसका जत्रुस्व था। 
गोहत्या का यही एक समर्थनीय कारण हो सकता है। 


सदह खग जाने की इच्छा, इसके विचित्र 
एक भाग है। सदेह स्वर्ग जाना असंभव है 
कहा था। तथापि वसिष्ठ विश्वामित्रादि जर 
जा कर वापस आते थे, यह हरिश्चन्द्र की क 
होता है। त्रिशंकु की कधा सें भी बैला 3 
जुन ने इन्द्र के आतिथ्य का 


कुछ दिन स्वग में जा कर 
उपभोग किया था, ऐसा उल्लेख भी महाभारत मै प्रात 
हे) इस दृष्टि से त्रिशंकु को भी स्वर्ग जाने में कुछ हर्ज 
नहीं था। परंतु वसिष्ठ के द्वारा अमान्य किये जाने पर 
“अपना तथा वसिष्ठ का शत्र 


इसे ऐसा लगा, 
इसीलिये वह अपनी इच्छा अमान्य कर रहा है? | इन्द्रा: 
देवां ने भी इसे स्वग भे न लेने काका 


> 


शाप? यही कहा है। स्वर्गप्राप्ति के लिये देहान्तर 
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त्वष्ट 


~ 


अनिवार्य है, यह नहीं कहा । इससे प्रतीत होता है कि, 
सदेह स्वग जाना उस काल में असंभव नहीं था। 
स्वर्ग के मार्ग पर, त्रिशंकु को इंद्र के विरोध से रुकना 
पडा । अभी वहाँ त्रिशंकु नाम का एक तारा हे । पृथ्वी 
से उस तारं का अन्तर तीन शंकु (= तीस महापञ्च 
मील ) त्रिशंकु इतना ही हैं, एसा खगोलज्ञ कहते हैं । 
त्रिशिख-तामस मन्वंतर का इंद्र । 
त्रिशिरस्‌--विश्ववसु एबं वाका का पुत्र | ( विश्वरूप 
देखिये ) | 
२. दूषण राक्षस के चार भमात्यों में से एक। यह 
राम के हाथों मारा गया | 
३. त्रिशीष का नामांतर । 
४. कव्यप एवे खशा का पुत्र | 
जिशिरस त्वाप्र--एक सूक्तद्रष्टा ( त्र. १०.८.९ ) । 
न्रिश्ीषे- रावण के पुत्रों में से एक। हनुमान ने 
इसका वध किया (वा. रा. यु. ७० ) 
जिशोक काण्य--सूक्तद्रप्टा ( त्र. ८.४५ ) । इसके 
नाम का एक साम है (पं.ब्रा, ८.१ )। 'पंचविश ब्राह्मण! 
में यह शब्द अनेक वार आया हे, किंतु वह सर्वत्र व्यक्ति- 
वाचक ही है, ऐसा निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता । 
जिसाहु एवं जिसारि--( सो. तुर्वसुः ) गोभानु का 
पुत्र ( त्रिमानु देखिये ) । 
चिस्तनी--अशोक-वन में सीता की संरक्षक राक्षसी | 
ज्रेतन- -दीर्घतमस्‌ का शत्रु एवं एक दास । त्रित का 
यह संबंधी रहा होगा (त्र १.१५८,५ )। 
अधात्व--त्यरुण का पेतृक नाम (पं. ब्रा. १२.२ 
१२ )। 
त्रेपुर-त्रिपुरी का राजा | राजसूययज्ञ के समय सहदेव 
ने इसे जीत कर, इससे बहुत करभार लिया था (म.स 
२८.३८ )। 
जैयुरि--जिपुर का पुत्र दाकर ने इस के पिता का 
वध किया । इसलिये इसने शिवपुत्र गजानन पर आक्रमण 
किया । परंतु गजानन ने इसका वध किया (प्म, स्‌. 
७२ )। 
तरवणि--औपजधनि का शिष्य (वृ. उ. ४.६.३ ) 
श्रेव्रुष्ण--त्र्यस्ण का पैतृक नाम (ऋ. ५. २७.१) | 
श्रेशांच--( सो. तुर्व. ) गोमानु का पुत्र (त्रिमानु 
खिये ) । 
चुंग -त्रेशंगायण देखिये । 
त्रेक्षुंगायण--वसिष्ठ गोत्र का ऋषि | पाठमेद-जेशंग | 


प्र व्र oo 
ञ्यक्षी--अशोकवन की एक राक्षसी | 
ञ्यस्वकेश्वर -- शिव का एक अबतार | यह गोदावरी 
के तट पर रहता था । गौतम की प्रार्थना से, यह 
पर आया ( शिव. शत. ४२ ) । ज्योतिलिंग देखिये | 


ञ्यरुण तैवृष्ण चसद्स्यु--त्रसदस्यु देखिये। 

ञ्यारुण--अत्रिकुळोत्पन्न एक ऋषि। 

त्वष्द्--देवताओं का शिल्पी ( अ. वे. १२.३.३३)| 
इसका पुत्र विश्वरूप | इंद्र ने उसका वध किया । तब सव 
कार्य इन्द्रविरहित करने का इसने निश्चय किया । फिर भी 
इसके सोमयाग में, इंद्र खुद आ कर सोम पी .गया। परंतु 
उस सोम का इंद्र को वमन करना पड़ा । बचे सोम का इसने 
हवन क्रिया । उस हवन से एक इंद्रशत्रु देवता निर्माण 
हुआ। उसे बृत्र कहते हैं ( शा. त्रा. १.६.३.१ ) | 

गर्भवृद्धि के लिये इसकी प्रार्थना की जाती हैं ( वृ. उ, 
६.४.२१; ऋ, १०. १८४. १ )। असुर-पुरोहित वरुत्रिन्‌ 
के साथ इसका उल्लेख प्राप्त है (मै. सं. ४.८.१; क. सं, 
३०.१)। 

शुक्र तथा गो का यह पुत्र था । इसकी पत्नी का नाम 
वेरोचिनी यशोधरा (ब्रह्मांड. ३.१.८७ ) | विश्वकर्मा तथा 
प्रजापतियों में यह एक था । विश्वकर्मा तथा प्रजापति के 
अधिकार इसे थे। इसलिये इसे ये नाम मिले | हस्तकौशल्य 
से जो भी किया जा सकता है, वह करने का इसे 
अधिकार था। इस अधिकार के अनुसार, हर चीज 
इसीके द्वारा वनवाई जाती थी। इस प्रकार संपूर्ण प्रजा 
इसीके द्वारा बनवाई जाती थी। इसलिये इसे प्रजापति 
कहते हैं। इन्हें ' विश्वकर्मन्‌? भी कहा है (भा. ६.९. 
५ ) । 

कुल तीन अपत्य थे। उनके नाम त्रिशिरस्‌ , विश्वरुप 

तथा विश्वकर्मन्‌ थे ( ब्रह्मांड. ३.१.८६ ) । इसे संनिवेश 
नामक और एक पुत्र मी था ( मा. ६.६.४४ ) | 

यह शिव्पशाख्तज्ञ था। सुंदोपसुंद के वध के लिये इसने 
तिलोत्तमा नामक अप्सरा निमीण की (म. आ. २०९ 
११-१७) | त्रिपुरवध के लिये, आकाश, तारे आदि 
वस्तुओं से, इसने शंकर के लिये, एक रथ निमाण किया 
(म. आ. २३१.१२ )। इसने दधीचि ऋषि की हड 
से एक बज्र निर्माण कर, वह वृत्रवध के लिये इंद्र को दिया 
था (पड्म, स्‌. १९; मा. ६.९.५४ ) | 

वज्रनिमाण का निर्देश अन्यत्र भी है (म. वः 
२४)। इंद्र ने इसका पुत्र तरिशिरसू का वध किया, प 
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एने इ के नाय के लिवे का तरण किण म ल इंद्र के नाश के लिये वृत्र निर्माण किया (भा. 
९.१८; ५४; म. उ. ९.४३; विश्वरूप देखिये ) | 

२. महाभारतकालीन स्थापत्यविद्यारद | युधिष्टिर 
अर्धराज्याभिपेक के समय, इंद्र ने इसे भेज कर, इंद्र प्रस्थ 
नगरी तयार करने को कहा । तदनुसार इसने उस नगरी 
की निर्मिति की ( म. आ. १९९.१९८७% ) | खांडववन के 
दाह के समय, इंद्र की मदद करने यह उपस्थित था। 

३. कश्यप तथा अदिति का पुत्र । एक आदित्य (मा. 
६.६.२९) | यह प्रत्येक इप ( आश्विन ) माह में प्रकाशित 
होता है (भा. १२.११.४३ )। 

४. अमास वषु तथा अंगिरसकन्या ब्रह्मवादिनी का 
पुत्र ( भवि. त्राह. २.७९, १६-१७ ) | यह प्रत्येक फाल्गुन 
माह मे प्रकाशित होता है। इसकी ११०० किरणें ह 
( भवि, ब्राह्म, ७८ ) | 

४. (स्वा. प्रिय. ) भागवत मतानुसार राजा भौवन 
तथा दूधणा का पुत्र | विष्णु मतानुसार मनस्यु का पुत्र । 
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द्क्ष 
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इसे विरोचना नामक स्री थी, जिससे इसे विरज नामक 
उन उसन्न हुआ (भा. ५. १५. १५ )1 


६. ग्यारह रुद्रों मै से एक। 
५: वारासुर तथा देवताओं के संग्राम में तारासुर 
की ओर का एक दानव (मत्स्य. १७२ )1 


त्वशाधर-अक्राचार्य का एक पुत्र यह अधुरो का 
याजक या | यह अत्यंत तेजस्वी, तथा ब्रह्मविद्या मै प्रवीण 
था (म. आ. ५९, ३६ ) । भांडारकर इन्स्टिट्यूट महा- 
भारत में ' त्वशवर ? यों पाठ उपलब्ध है| 

त्वा >व्व2 प्रजापति का पुत्र (भा. ६.९.१८ )1 
आशधूति आर विश्वरुप का यह पैतृक नाम है। 

त्वा्री--त्वष्ट की कन्या | यह आदित्य को दी गयी 
थी । इसे अश्विनीकुमार नामक दो पुत्र उत्पन्न हुएँ (म. 
आ. ६०.३४; संज्ञा देखिये ) | 


११7) 


देष्र--ढेकास्थित एक राक्षस (वा. रा. सुं, ६)। 

दे्रा--कश्यप तथा क्रोधा की कन्या | पुलह की 
स्री । 

दक्ष--अंगिराकुल का गोत्रकार | 

२. अंगिरा तथा सुरुपा का देवपुत्र ( मत्स्य. १९६. 
२)। 

३, भ्रगु तथा पौलोमी का देवपुत्र (मत्स्य. १९५.१३) | 

४. वाष्कल का पुत्र ( ब्रह्माण्ड. ३. ५. ३८-३९ )। 


५, (सो. कुरु.) मत्स्य मतानुसार देवातिथि का | 


पुत्र | इसे विष्णु तथा वायु के मतानुसार त्रक्ष, एवं 
भागवत मतानुसार त्र्य. कहा है । 

६. एक धमेशास्रकार । याज्ञवल्कय ने धर्मशास्रकारो 
` में इसकी गणना की है | बिश्वरुप ने इसके अनेक शोक 
दिएँ है (याज. १. १७; ३. ३०; ३.६६; ३.१९१ ) 
मिताक्षरा में इसका मत दिया है कि, ब्राह्मण क्षणभर भी 
आश्रमधर्म से अलिप्त न रहे ( याज्ञ. १, ८९ )। आचार, 


अशोच, श्राद्ध आदि आचारधर्म के विषय में इसके | 


छोक उपलब्ध हे ( भपरार्क, ३६८ )। सुवर्णदान के संबंध 
प्रा. च. ३३ ] 


— srs NN SRN 
मे, इस का एक गद्य उद्धरण भी “ अपरार्क ? में दिया गया 
हे (अ. ३६८)। “नौ अदेय वस्तुओं? का बिबरण 
भी इसने किया है (अगरार्क. ४०४)। ' जीवानंद 
संग्रह ? मे दक्षस्मृति दी गई है, जित के सात भाग तथा 
२२० छोक हे । अह्विक, संस्कार, योग, तथा व्यवहार 
आदि का उस स्मृति में विचार किया गया है। विश्वरूप 
द्वारा किये गए दक्ष का उल्लेख, मुद्रित ' दक्षस्मृतति ? में 
तथा अन्यत्र भी प्राप्त हैं | अपराक में दक्ष के चालीस 
“लोक हैं, जिस में से कुछ दक्षस्मृति में अप्राप्य हैं । डेक्रन 
कॉलेज के संग्रह में १९७ >छोकों की “ दक्षस्मृति ? दी गई 
है (डे. कॉ. नं. १२०; इ. स. १८९५-१९०२ ) | बंबई 
विश्वविद्यालय ने भी ऐसी ही ' दक्षस्मृति ? प्रकाशित 
की है। 

७. गरुड़ की प्रमुख संताना मै से एक ( म. उ. १०१. 
१२)। 

८. एक विश्वेदेव ( म. अनु. ९१. ३५ )। 

९. पश्चिमोत्त भारत का एक मानवसंघ ( पाणिनि 
| देखिये )। इस संघ का राज्य श्पश्चिमोचर भारत बा 
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उदीच्य देशों में था। इनका अंक तथा लक्षण 
( राज्यचिह्न ) का निदेश भी प्राप्त है (काशिका. ४. 
३. १२७ ) | दाक्षिकूल तथा दाक्षिकर्ष ये इनके प्रमुख 
ग्राम ये | कर्ष का अर्थ है ' गढ़ेया ?। दाक्षि लोग प्राच्य 
देश, भरत जनपद, एवं उशीनर देश के वाहर, पश्चिमो- 
त्तर भारत में बसे थे। शेरकोट (उशीनर) तथा गंधार के 
समीप ' दक्षसंघ ” का स्थान होगा । पाणिनि स्वयं गांधार 
का रहनेवाला था । वह दक्षसंघ में से एक होना संभवनीय 
है। इसलिये उसको दाक्षिपुत्र कहा गया है। ( वासुदेव- 
शरण-पा. मा. १४) 
वृक्ष कात्यायनि आत्रेय--शंख बाभ्रव्य का शिष्य 
(जै. उ. ब्रा. २.४१.१; ४.१७.१ ) । 
दक्ष जयंत लोहित्य--कृष्णरात लौहित्य का शिष्य 
(जै. उ. ब्रा. ३.४२.१ )। 
दक्ष पार्वेति- एक प्राचीनु राजा | इसने प्रजा एवं 
समृद्धि, प्राप्त करने के लिये यज्ञ किया | इसे कुछ लोग 
८ दाक्षायण-यज्ञ ” अथवा ` बसिष्ठ-यज्ञ” कहते हैं । उसके 
बंशजों को उस यज्ञ से राज्यप्राप्ति हुई (शा. ब्रा, १.४. 
१.६; सां, ब्रा. ४.४ )। 
दक्ष प्रजापति--एक सृष्टिनिर्माणकती देवता एवं 
ऋषि । ऋग्वेद में, सृष्टि की उत्पत्ति भू, वृक्ष, आशा, 
अदिति, दक्ष, अदिति इस क्रम से हुई ( ऋ, १०.७२. 
४-५) | अदिति से दक्ष उत्पन्न हुभा, एवं दक्ष से 
अदिति उत्पन्न हुई, यों परस्पर बिरोधी निर्देश ऋग्वेद में 
हं। इस विरोध का परिहार, “ये सारी देवों की कथा हैं 
(देवधर्म ), यों कह कर निरुक्त में किया गया है (नि. 
११.२३ )। 
पुराणों मै दी गयी “दक्षकथा ' का उद्गम उपरिनिर्दिष्ट 
ऋग्वेदीय कथा से ही हुआ है। पुराणों मै, दक्ष प्रजापति 
ब्रह्मदेव के दक्षिण अंगूठे से उत्पन्न हुआ (बिष्णु 
१.१५; ह. बं. १.२; भा. २.१२.२३) । | 
मन्वंतर मै यह पैदा हुआ था । खायेभुव मनु की कन्या 
प्रसूति इसकी पत्नी थी | इससे दक्ष को सोलह कन्याएँ 
हुई । उनमें से श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, 
क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, तथा मूर्ति ये तेरह 
कन्याएँ इसने प्रजापति को भायारूप में दी। स्वाहा अभि 
को, खथा अभिष्वात्तो को तथा सोलहवी सती दाकर को 
दी गयीं (भा. ४.१ )। ब्रह्मदेव के दाहिने अंगूठे से जन्मी 
हुई स्त्री दक्ष की पत्नी थी । उसे कुल ५०० कन्याएँ हुई 
(म. आ. ६०.८-१०१। 


® 


एकवार सृष्टि निर्माण करनेवाले प्रजापति यज्ञ कर रहे 
थे | दक्ष प्रजापति वहो आया। उस समय शंकर तथा ब्रह्म- 
देव छोड, अन्य सव देव खडे हो गएँ | इससे यह क्रोधित 
हुआ, एवं इसने शंकर को शाप दिया | नंदिकेश्वर ने भी 
इसे शाप दिया । दक्ष के शाप को अनुमति देने के कारण 
ऋषियों को झाप मिला, “ जन्ममरणों का दुख अनुभव 
करते हुए तुम्हें गहस्थी के कष्ट उठाने पडेंगे ? । इसी समय 
भृगु ऋषि ने भी शंकर के शिष्यों को दुर्धर शाप दिये 
( भा. ४.२; ब्रह्मांड. १.१.६४ )। इस प्रकार दक्ष तथा 
शंकर इन श्वसुर-दामाद में दात्रुत्व बढ्ने लगा । 

व्रहादेव ने दक्ष को प्रजापतियों के अध्यक्षपद का 
अभिषेक किया । उससे गवोध हो कर, इसने शंकर आदि 
सब ब्रह्मनिष्टों को निमंत्रित न करते हुए, यज्ञ प्रारंभ किया | 
प्रथम वाजपेय यज्ञ कर, वाद में बृहस्पतिसब प्रारंभ किया | 
इस यज्ञ में दक्ष ने सारे ब्रहार्पि, देवि तथा पितरों का 
उनकी पत्नीयों के सहित सम्मान किया, एबं उन्हें दक्षिणा 
दे कर संतुष्ट किया । 

दक्ष के घर मै हो रहे यज्ञ की वाती, दक्षकन्या सती ने 
सुनी | तब वहाँ चलने की प्रार्थना उसने शंकर से की। 
किंतु उसने बह प्रार्थना अमान्य की । मजबूरन सती को 
अकेले ही जाना पड़ा । इसके साथ नंदिकेश्वर, यक्ष, तथा 
शिवगण भी भेजे गये | यज्ञमंडप म॑ माता तथा भगिनियों 
के सिवा, अन्य किसी ने सती का स्वागत नहीं किया। 
स्वयं दक्ष ने उसका अनादर किया । इस कारण सती ने 
पिता की खूब निर्भत्सना की, तथा क्रोधवश वह स्वयं आग 
में दग्ध हो गयी । 

यह वर्तमान सुन कर, शंकर ने वीरभद्र का निर्माण 
किया, एवं उसे दक्षवध करने की आज्ञा दी। महाभारत 


के अनुसार, वीरभद्र शंकराज्ञा के अनुसार दक्षयज्ञ में गया | 


उसने दक्ष से कहा कि, में तुम्हारे यज्ञ का नाश करने 
आया हूँ। तत्काल दक्ष शंकर की शरण में आया (म. 
झां. परि. १.२८ ) फिर भी उसने दक्षवध किया | 

दक्षवध के वाद ब्रह्मदेव ने शंकर का स्तवन किया | तत 
दक्ष को बकरे का सिर लगा कर जीवित किया गया | तलाई 
दक्ष ने शंकर से क्षमा मागी ( भा. ४-३-७ ) | वायुपुरा 
में दक्ष का अर्थ प्राण ? दिया है ( १०.१८) दक्ष की 
यज्ञ दो बार हुआ। तथा ऋषि दो बार मारे गये। प्रथम 
यज्ञ, स्वायंभुव मन्वंतर में हुआ। दूसरा यज्ञ चाउ, 
मन्वंतर में संपन्न हुआ ( ब्रह्मांड, २,१२.४५३ ६५-७३ 
सती देखिये ) । 
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दक्ष प्रजापति 


FE 


दक्ष प्राचेतस 


प्राचीन चरित्रकोश दंड 


दक्ष प्राचेतख प्रजापाति--एक ऋषि। | 
पुत्र पचतस्‌ एवं कंडुकन्या मारिषा का यह पुत्र था | 
सवणा नामक ससुद्रकन्या को प्राचीनबर्हि से प्रचेतस्‌ 

नामक दस पुत्र हुएं। उनके तप करते समय, पृथ्वी 
पर अनेक जातियों के वृक्ष बढ़े | अत्यधिक वृक्षवृद्धि वे 
कारण, एथ्वी जेगलमय हो गई | अनाज का उत्पादन बंद्‌ 
हो गया | इससे कुद्ध हो कर वे दस प्रचेतस , वृक्षों का 
नाश करने लगे | तब दक्षा के राजा सोम ने उनसे कह 

संपूण पृथ्वी अब बृक्षग्यून्य हो गई हैं | अब वृक्षों का नाश 
वंद कीजिये ? | पश्चात्‌ कंडु की कन्या मारिपा से प्रचेतस्‌ 
का विवाह हुआ । 


सोम का आधा तेज तथा प्रचेतस्‌ का आधा तेज मिल 
कर, इस दक्ष नामक तेजस्वी पुत्र हुआ । यही प्राचेतस 
त प्रजापति है ( ह. वे. १.२; म. आ. ७०; भा. ४. 
२०;६.४; ब्रह्म, २.२४; २९-४०; विष्णु. १,१४.१५ ) | 
दक्ष ने अपने वीर्य के द्वारा, एवं मन के द्वारा सृष्टि का 
निर्माण किया | मानससृष्टि से प्रजासष्टि वृद्धिगत नहीं हुई । 
इसलिये विंध्याचल के समीप के अधमर्षणतीर्थ में इसने 
तपस्या की | इस तपस्या से प्रसन्न हो कर, श्रोहरि ने 
पंचजन प्रजापति की कन्या असिक्ती ( वीरिणी ) भार्या 
रूप मं इसे दी, एवं प्रजावृद्धि करने के लिये इसे कहा। 
उस स्त्री से इसे हयश्च नामक दस हजार पुत्र हुएँ। दक्ष 
प्रजा निमाण करने के लिये कहा । परन्तु नारद 

की सलाह के अनुसार, उन्होंने यह कार्य नहीं किया। 
वाद्‌ म नारद के कहने पर, ब्रह्मदेव ने दक्ष को समझाया । 
देव इसने पुनः साठ कन्याएँ निर्माण कीं (भा. ६.४-६)। 
पाचेतस दक्ष को इस के समान गुणशील संपन्न एक हजार 
पुत्र हुए | उन्हें नारद ने ' मोक्षशास्त्र ' एवं ' सांख्यज्ञान ? 
का उपदेश दे दिया | ईसं उपदेश से वे विरक्त हो कर, घर 
से निकल गएँ | तब इसने ' पुत्रिकाधर्म ? के अनुसार 
दोहित्रों को अपना पुत्र मानने का संकल्प किया, एवं उस 
काय के लिये पचास कन्याएँ उत्पन्न कीं (म. आदि 
७५,६८ )। 
उनमें से धर्म को दस, कश्यप को तेरह; चन्द्र को 
सत्ताईँस, भूत, अंगिरस्‌ तथा कृशाश्व, इनको प्रत्येक को 
दो दो, तथा ताक्ष्य नामक कश्यप को चार कन्या 
इसने विवाह में दे दी ( भा. ६.४-६ ) | अन्य स्थान पर 
दिया है कि, असिक्री वीरण प्रजापति की कन्या थी 
जिससे दक्ष को पच हजार पुत्र हुए (ब्रह्मांड, २.२.५ ) । 
वीरिणी तथा असिक्री एक ही है | हरिवंश तथा बिष्णु- 


पुराण म, दक्षकन्याओं का विभाजन कुछ भिन्न है। उन 
अर्था स, इसकी कन्याओं की संख्या साठ दी गई है । उनमें 

चेम का दस, कश्यप को तेरह, सोम को सत्ताईस, 
अरिश्नेमि को चार, अगुपुत्र को दो, अंगिरस को दो 
इसन विवाह म॑ देने का निर्देश (ह. वं. १.३; विष्णु 
१.१५ ) | दक्ष को सुत्रता नामक एक कन्या और थी। 
उस दक्ष, ब्रह्म, धम्‌, तथा रुद्र नामक चार पुत्र हुए 
उन चार पुत्रां म से चार मनु उत्पन्न हुएँ, जिनके वर्ण से 
पुत्रत्व तय होने के कारण, उन्हें सावाण कहते हैं ( वायु. 
१००,४२ )| 

दक्ष के पहले, संकल्प, दर्शन, एवं स्पर्ष से संतति 
निर्माण होती थी । दक्ष के पश्चात्‌ मैथुन से संतति-निर्मिति 
होने लगी (मत्स्य ५.२) | 

सृष्टिनिमाण का क्रम दक्ष के चरित्र में दिया है | सष्टि- 
निमाणशास्त्र पर यह कथा प्रकाश डालती 

दक्षापेतर--दक्ष प्रजापति के पुत्रों का नामांतर ( ते. 
सं. १.२.३ )| 

दक्षसावार्णि--दक्ष का पुत्र | यह दक्ष तथा उसी की 
कन्या सुव्रता से चाक्षुष मन्वंतर मे उत्पन्न हुआ । यह 
नवम मन्वन्तराधिप मनु था । 

वरुण से उसन्न हुआ था (भा. ८.१३.१८ )। 

इसे दत्तपुत्र भी कहा गया है। किंतु “दत्त ? दक्ष का ही 
अपभ्रंश होया ( मार्क. ९१; मनु देखिये )। इस मन्वन्तर 
का अधिपति एवं वैवखत मनु का पुत्र करुष माना गया 
है (दे. भा. १०,१३ ) | इसे रोहित नामांतर है ( ह. वं. 

७.६३; वायु, १००) | 

दक्षिणा--रुचि को आकूति से उत्पन्न कन्या । यह 
यज्ञ को दी गई थी। यज्ञ से इसे तुषित नामक बारह 
पुत्र हुं | यज्ञ इसका भाई ही था । किंतु वह बिष्णु का 
अबतार होने के कारण, उसने लक्ष्मीरूप से अवतीर्ण 
अपनी दक्षिणा नामक बहन से ही विवाह किया (भाः 
४.१) । 

एक बार राधा के सामने, दक्षिणा कृष्ण की गोद में 

गई | क्रोधित हो कर, राधा ने इसे वहाँ से भगा 
दिया। बाद मै यह लक्ष्मी के शरीर मै प्रविष्ट हुई। वहाँ से 
ब्रद्माजी के पास गई । पश्चात्‌ ब्रह्माजी से इसका विवाह 
संपन्न हुआ ( ब्रह्मवे. २.४२) । 

दंड (य ध्वाकुपुत्रों मै से कनिष्ठ पुत्र। 
यह जन्मतः मूठ, विद्याहीन तथा उन्मत्त था। यह अति 
शूर तथा विद्वान था, परंतु इसके घोर नामक दो 
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कारण, इक्ष्वाकु ने इसे दूर का राज्य दिया। किस स्थान 
का राज्य इसे दें, इसका विचार कर, इक्ष्वाकु ने इसे 
बिध्याद्रि तथा शैवल पर्वत के बीच का आधिपत्य दिया । 
इसका राज्य विंध्य, तथा नील पर्वतों के वीच था । इसने 
विंध्य के दो शिखरों के वीच, मधुमत्त नामक नगरी वसाई 
(पड्म. सृ. २४; ३७ )। नगर का नाम मधुमत सी दिया 
गया है (वा, रा. उ. ७९ )। इसने उशनस्‌ शुक्र को 
पुरोहित बनाया था (बा. रा. उ. ७९.१८ ) । 
यह अनेक वर्षों तक जितेन्द्रिय था । एक वार चत्र माह 
में यह भार्गवाश्रम में गया था । तब वहाँ इसने गुरु की 
ज्येष्ठ कन्या अरजा को, कामातुर हो कर देखा। तव उसने 
कहा, भै तुम्हारी गुरुभगिनी हूँ | इसलिये मेरे पिता के 
पास तुम मेरी याचना करो । उनसे संमति मिलने पर पाणि- 
ग्रहणविधि से मेरा वरण करो ?।, इस उन्मत्त ने | 
एक न सुनी । उस पर बलात्कार कर के, यह स्वनगर भाग 
गया । इधर ऋषि आश्रम में वापस आया, तव उसने 
देखा कि, राजा ने वडा ही अन्याथ किया है। उसने 
राजा को क्रोध से शाप दिया, “बल कोशादि सहित 
तुम एक सप्ताह में नष्ट हो जावोगे। इन्द्र तुम्हारे राज 
के उपर धूली की वर्षा करेगा ? । 
इसने अरण्यवासी लोगों को, राज्य छोड़ कर जाने के 
लिये कहा । अरजा को देहशुद्धि के लिये, वहीं सरोवर 
समीप १०० वर्षों तक तपस्या करने के लिये कहा । वाद 
में ऋषि के जाने पर राजा नष्ट हो गया । इन्द्र की 
आज्ञा से वहाँ १०० योजन ( वा. रा. उ. ८१), ४०० 
योजन (पद्म. स्‌. ३७) धूली की वर्षा हो कर वह देश 
अरण्यप्राय हो गया। तवसे उस प्रदेश को दंडकारण्य 
नाम ग्राप्त हुआ (वा. रा. उ. ८०-८१ )। इसे दंडक 
नामांतर था । राम के द्वारा, “ दंडकारण्य निर्मनुष्य क्‍यों 
है! ? ऐसा पूछा जाने पर अगस्त्य ने दंडक की उपरिनिर्दिष्ट 
कथा उसे बताई । 
२, सूर्य का एक पार्षद । इसे देंडिन्‌ नामांतर है । 
३, (स्‌, इ. ) कुवलाश्व का पुत्र ( चन्द्राश्च देखिये) | 
४, दृत्र का छोटा भाई ' क्रोधहंता' का अंशावतार 
(म, आ. ६१.४३ )। यह द्रौपदीस्वयंवर में उपस्थित 
था | यह मगधाधियति विदंड राजा का पुत्र एबं दंडधार 
का भाई था (म. आ. १७७.११) । पांडबों के 
राजसययज्ञकालीन दिग्विजय में भीम ने इसे जीता था । 
इसने भीम के साथ कणे पर गिरिव्रजपुर में आक्रमण 
किया था (म. स. २७,१५ ) | 


भारतीय युद्ध में यह दुर्योधन के पक्ष में था। इसका 
वध अजुन ने किया (म. क. १३.१९ ) । 

५. कणे के द्वारा मारा गया पांडव पक्षीय राजा ( म. 
क. ४०,५० ) | 

६. उत्कल के तीन पुत्रों में से कनिष्ठ | इसीने दंडः 
कारण्य का निर्माण किया (ह. वं. १.१०.२४ )। 

७, (सो. आयु. ) आयु के एँच पुत्रों में से चौथा 
(पद्म, स्‌. ४२) | 

दंड औपर--एक ऋषि। इसने किये एक त्रत का 
निर्देश आया है (तै. सं. ६.२.९.४; मै. सं. ३,८,७ )। 

दंडक--एक चोर | इसने केवल पाप किये थे। एक 
बार यह विष्णु मंदिर में चोरी करने गया था । वहाँ सर्प- 
दंश से इसकी मृत्यु हुई ( पद्म. ब्र. २)। 

२, इक्ष्वाकु के सो पुत्रों में से तृतीय (भा. ९.६३; 
पद्म. सू. ८; दंड देखिये )। 

दंडकर--एक चोर । चोर होते हुए भी इसने 'किये 
विष्णुपंचक ब्रत के कारण यह मुक्त हुआ (पश्च, ब्र. 
२३)। 

दंडकेतु-पांड्वपक्षीय पांड्य राजा (म, द्रो. २२. 
५८)। 

दंडगारी--एक अप्सरा । 

दंड्छार-मगधाधिपति विदंड का पुत्र | इसका माई 
दंड । यह क्रोधवर्धन राक्षस का अंदाभूत था (म. भा. 
६१,४४ )। यह कैरवपक्षीय रथी एवं हस्तियुद्ध में भर्त 
प्रवीण था। राजसूययज्ञ के समय, भीम ने इसे जीता 
था (म. स. २७.१५ )। भारतीययुद्ध में अजुन ने इसकी 
वध किया (म. क. १३,१५ )। 

२. (सो. कुरु.) धृतराष्ट्र के शतपुत्रो में से एक। 
भारतीय युद्ध मै भीम ने इसे मारा ( म. आ. परि, १, 
क्र. ४१, पंक्ति २३; क. ६२.२-५ )। 

३, पांडव पक्षीय एक चैद्य राजा | इसका वध कॅश ने 
किया (म. क. ४०,४८-४९ ) | 

४, एक पांचाळ । इसका वध कर्ण ने किया (म 
४४,२९ )। 


दंडनायक--रवि के वामभाग में रहनेवाला द्द! 
इसे ही दंडि नामांतर है। यह दंडनीतिकार हीत त 
कारण, इसे दंड नामक दूसरा नाम प्राप्त हुआ (7 ' 
१६; पिंगल देखिये )। 
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दत्त आत्रेय 


दूंडपाणि--( सो. कुरु. भविष्य. ) मत्स्य तथा भागवत 
मत में वहीनर पुत्र तथा वायुमत में मेथाविपुत्र ( खंडपाणि 
देखिये ) | 1 

२, काशिराज उर्फ पौंडक का पुत्र । कृष्ण ने 
इसके पिता का शिरच्छेद्‌ करने पर, इसने पुरोहित के 
कथनाठुसार, महेश्वर नामक यज्ञ किया। शंकर प्रसन्न 
होने पर, उसके पास इसने कृष्ण के नाश के लिये एक 
कृत्या मागी | वह कृत्या जोर से चिल्ला कर द्वारका गई। 
परंतु कृष्ण के द्वारा सुदर्शन चक्र छोड़ते ही, वह घबरा 
कर वाराणसी सें लोट आई । वहाँ उस चक्र ने उस कृत्या 
का, इसका तथा सत्र लोगों का संहार किया एवं इसका 
नगर जला दिया ( पद्म, उ. २७८ )। 

३./ प्रजा देखिये | 

दंडभ्वृत्‌ू--रामायण कालीन एक वीरपुरुष | राम के 
अश्वमेध अश्व के रक्षणार्थ, यह शत्रुघ्न के साथ गया था 
(प्म, पा. ११)। 

दंडश्री--( भांध्र. भविष्य. ) वायु तथा ब्रह्मांडमत में 
विजय का पुत्र ( चइश्री देखिये) । 

दंडिन--भ्गुकुळ का गोत्रकार | इसके लिये दर्भि 
पाठभेद है । 

२. (सो. कुरु. ) वृतराष्ट्रपुत्र । 

दूंडीसुडीश्वर- वाराहकत्प के वैवस्वत मन्बन्तर की 
सातवी चाँखट का शिवावतार । वहाँ इसके क्रमशः निम्न- 
तथा प्रवाहक 


कमांड 


लिखित शिष्य हैं:-छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड 
(शिव, शत, ५) । 

दत्त--सांदीपनि का पुत्र । कृष्ण सांदीपनि का शिष्य 
था | उस ने गुरुदक्षिणा के रूप में, शंखासुर से इस गुरु 
पुत्र को मुक्त किया श्रेतसागर से उसे वापस ला कर 
सांदीपनि को अर्पण किया । 

२. स्वारोचिष मन्वन्तर के सप्तर्षियों मे से एक (पञ्च, 
सृ. ७)। 

३. पुलस्त्य एवं प्रीति का पुत्र | यह पूर्वजन्म में 
स्वायंभुव मःवंतर में अगस्य था (मार्क, ४९-२४-२६) । 

दत्त आत्रेय--एक देवता | विष्णु के अवतारा में से 
यह एक था । यह अत्रि ऋषि एबं अनसूया का पुत्र था। 
अत्रि ऋषि के दत्त, सोम, दुर्वासस्‌ ये तीन पुत्र थे (भा. 
४.१.१५-३३ ) | उनमें से दत्त विष्णु का, सोम ब्रह्माजी 
का, एवं दुर्वासस्‌ रुद्र याने शंकर के अवतारस्वरूप थे । 
इसे निमि नामक एक पुत्र था (म. अनु. १३८.५ कुः ) । 

आजकल के जमाने में, ब्रह्मा-बिष्णु-महेशाप्मके 


त्रिमुखी दत्त की उपासना प्रचलित है। इसे तीन मुख, 
छः हस्त चित्रित किये जाते हैं। दत्तमूर्ति के पीछे एक 
गाय, एवे इसके आगे चार कुत्ते दिखाई देते हें | किंतु 
पुराणों म त्रिमुखी दत्त का निर्देश उपलब्ध नहीं है। उन 
रथां मे, त्रिरख मे अभिप्रेत तीन देवताओं को तीन 
अलग व्यक्ति समझ कर, उन्हे दत्त, सोम, एवं दुर्वासस्‌ 
ये तीन अत्रिपुत्र के नाम दिये गये है। दत्त के आगे- 
पीछे गाय एवं कुत्ते रहने का निदेश भी पुराणों में उपलब्ध 
नहीं है। 

महाराष्ट्र मं, त्रिमुख दत्त का प्राचीनतम निदेश सरस्वती 
गंगाधर विरचित, ' गुरुचरित्र ' ग्रेथ में मिळता है। उस 
ग्रंथ मे इसे परब्रह्मस्वरूप मान कर, इसे तीन सिर, छः 
हस्त, एवं धेनु तंथा श्वान के समवेत वर्णन किया है। 
ओटुंबर वृक्ष के समीप इसका निवासस्थान दिखा दिया 
है। ' गुरुचरित्र? का काल लगभग इ. स. १५५० माना 


जाती है | महाकवि माघ के शिद्युपाटवध काब्य में, दत्त 
को विष्णु का अवतार कहा है (इ. स. ६५० )। दत्त 


अवतार का यह प्रथम निर्देश है । 

अवतारकार्य--दत्त अवतार का मुख्य गुण क्षमा 
है। वेदों का यजञक्रियासहित पुनरुज्जीवन, चातुर्वण्यं की 
पुनर्घटना, तथा अधर्म का नाश यही,इसका अवतारकार्य 
है (ब्रह्म. २१३.१०६-११०; ह. वं. १.४१ )। 

इसने संन्यासपद्धति का प्रचार किया (शिव, शत. . 
१९.२६ ) तथा कार्तवीर्य के द्वारा पृथ्वी म्लेच्छरहित की 
( विष्णुधमे. १.२५.१६ ) । 

आत्मज्ञान एवं रिष्यपरंपरा-दत्त ने अपने पिता 
अत्रि से पूछा, ' सुझे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार 
होगी १? अत्रि ने इसे गोतमी (गोदावरी ) नदी पर जा 
कर, महेश्वर की आराधना करने को कहा । इस प्रकार 
आराधना करने से, इसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ । गोदावरी 
तीर के उस खान को '्रह्मतीर्थ' कहते है (ब्रह्म, ११७)। 

यह ब्रह्मनिष्ठ था। इसे धर्म का दर्शन हुआ था ( पञ्च, 
भू, १२.५० ) | इसके अलक, प्रहाद, यदु तथा सहखाजुन 
नामक शिष्य थे। उन्हें इसने ब्रह्मविद्या दी (भा. १. 
३.११ )। इसने अलर्क को आत्मज्ञान, योग, योगधर्म, 
योगचर्या, योगसिद्धि तथा निप्कामबुद्धि के संबंध सें 
उपदेश दिया (माके २५-४०) | 

आयु, परशुराम तथा सांकृति भी दत्त के शिष्य थे |, 

दत्त-भाध्रम--गिरितगर में दत्त का आश्रम ( विष्णु 
पद ) था | पश्चिम घाट में मछीऊकीग्राम (माहूर ) में दत्त 
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दत्त आत्रेय 


प्राचीन चरित्रकोश 


दघिवाहन 


का आश्रम था । उस स्थान पर परशुराम ने जमदग्नि को 
अग्नि दी, एवं रेणुका सती गई | इसलिए वहाँ मातृतीर्थ 
निर्माण हुआ ( रेणुका, २७) | 
आयु को पुत्रदान--ऐलपुत्र आयु को पुत्र नहीं था | 
पुत्र प्राप्ति क लिये वह दत्त के पास आया | दत्त 
स्त्रियों के साथ क्रीडा कर रहा था। मदिरापान के 
कारण इसकी आँखे छाल थीं। इसकी जंघा पर एक 
स्त्री वैठी थी। गले में यज्ञोपवीत नहीं था। गाना 
तथा नृत्य चाळू था। गले मै माला थी। शरीर को 
चंदनादि का लेप लगा हुआ था । आयु ने वंदना करके 
पुत्र की माँग की | दत्त ने अपनी वेहोष अवस्था उसे वता 
दी। इसने कहा, “वर देने की शक्ति मुझमें नही है!) 
आयु ने कहा, “ आप बिष्णु के अवतार है ?। अन्त में 
दत्तत्रेय ने कहा, “कपाल? ( मिट्टी के भिक्षापात्र ) में मुझे 
माँस एवं मदिरा प्रदान करो । उसमेंसे मॉस खुद के हाथों 
से तोड कर मुझे दो ?। इस प्रकार उपायन देने पर इसने 
प्रसन्न हो कर, आयु को प्रसादरूप में एक श्रीफल दिया, 
एवं बर बोले, ' विष्णु का अंश धारण करनेवाला पुत्र 
तुम्हें प्रास होगा ' | इस बर के अनुसार आयु को नहुष 
नामक पुत्र हुआ । पश्चात्‌ नहुष ने हुँड नामक असुर का 
वध किया (मार्क, १६; ३७; पद्म, भू. १०३-१०४ )। 
सहस्राजुन को वरप्रदान--त्तचरित्र से संबंधित इसी 
- ढंग की ओर एक कथा महाभारत भै दी गयी है । गर्गमुनि 
के कहने पर कार्तवीर्याडुन राजा दत्त आत्रेय के आश्रम मै 
आया । एकनिष्ठ सेवा कर के उसने इसे प्रसन्न किया | 
तब दत्त ने अपने वर्तन के वारे में कहा, ' मद्यादि से 
मेरा आचरण निंद्य बन चुका है । स्त्री भी मेरे पास हमेशा 
रहती है | इन भोंगो के कारण में निंद्य हूँ । तुम पर 
अनुग्रह करने के लिये मै सवेथा असमर्थ हूँ | किसी अन्य 
समर्थ पुरुष की तुम आराधना करो? | परंतु अन्त में 
कार्तवीर्याजुन की निष्ठा देख कर, इसने विवश हो कर उसे 
वर माँगने के लिए कहा । कार्तवीर्य ने इससे चार वर 
मागि, जो इस प्रकार थेः--१. सहखबाहुत्व, २, सार्व- 
भोमपद, ३. अधर्मनिवृत्ति, ४, युद्धमृत्यु । 
दत्त आत्रेय ने बरों के साथ कार्तवीर्य को सुवण विमान 
(म. ब. परि, १-१५.६) तथा ब्रह्मविद्या का उपदेश भी 
दिया (मा. १.३.११ ) । कार्तवीर्य ने भी अपनी सर्व 
- . संपत्ति दत्त को अर्पण की (म. अनु. १५२-१५३ )। 
कार्तवीर्य की राजधानी नर्मदा नदी के किनारे स्थित 
माहिष्मती नगरी थी। 


दृत्तजन्मकाळ--दत्तजन्मकाल मार्गशीर्ष सुदी चतुर्दशी 
को दोपहर में वा रात्रि में माना जाता हे। दत्तजयन्ति 
का समारोह भी उसी वक्त मनाया जाता है। कई स्थानों 
में, मार्गशीर्ष सुदी पोर्णिमा के दिन सुबह, शाम, या 
मध्यरात्रि के वारह बजे दत्तजन्म मनाया जाता हे । 

दत्तप्रणीत मथ--अवधूतोपनिषद्‌ , जाबालोपनिपद्‌ , 
अवधूतगीता, त्रिपुरोपास्तिपद्धति, परथुरामकब्पसूत्र ( दत्त- 
तंत्रविज्ञानसार ), ये ग्रंथ दत्त ने स्वयं लिखे थे | 

दत्तमतप्रतिपादक मथ--अवधूतोपनिषद्‌ , जावालोप- 
निषद्‌ , दत्तात्रेयोपनिषद्‌, मिक्षुकोपनिपद्‌, शांडिल्योप- 
निषद्‌ , दत्तात्रेयतंत्र आदि ग्रंथ दत्तसांप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ 
माने जाते हैं। 

दत्तसंप्रदाय--तांत्रिक, नाथ, एवं महानुभाव संप्रदायों 
में दत्त को उपास्य देवत माना जाता हे । श्रीपाद श्रीवल्लम 
(पीठापुर, आंध्र ), श्रीनरसिंहसरस्वती (महाराष्ट्र ), 
आदि दत्तोपासक स्वयं दत्तावतार थे, ऐसी उनके भक्तों 
की श्रद्धा है । प. प. वासुदेवानंदसरस्वती ( टेवेस्वामी ) 
आधुनिक सत्पुरुष थे ( इ. स, १८५४-१९१४ ) | वे दत्त 
के परमभक्त, एवं मराठी तथा संस्कृत भाषाओं में दत्त- 
विषयक विपुल साहित्य के निमीता थे । पदयात्रा कर के, 
एवं भारत के सारे विभागों में दत्तमंदिरादि निमीण कर 
के, उन्होंने दत्तभक्ति तथा दत्तसंप्रदाय का प्रचार किया | 

दत्त तापस--एक ऋषि | सर्पसत्र में इसने होतृ 
नामक ऋत्विज का काम किया था ( पं, ब्रा. २५,१५.३ ) | 

दत्तामित्र--एक यवनदूप ( विपुल ३. देखिये ) । 

दत्तालि--पुरुस््य को प्रीति नामक पत्नी से उत्पन्न 
पुत्र ( अग्नि. २०,१३; मार्क, २२.२३ )। 

दधिक्रावन्‌--मरीचिगर्भ नामक देवों में से एक। 
ऋग्वेद म इस देवता पर एक सूक्त उपलब्ध है | उस यूक्त 
में दविक्रावन्‌ ' शब्द ` अश्व? अर्थ में लिया गया है 
(ऋ ४.४०) | 

दघिसुख --कऱ्यप तथा कटू का पुत्र । 

२. रामसेना का एक वानर । यह सोमपुत्र था, तथा 
स्वभाव से भी सौम्य था ( वा. रा. यु. ३०) | अपनी 
प्रचेड सेना के साथ, यह राम से आ मिला । किंतु राम- 
रावणयुद्ध क समय यह वृद्ध था (म. व. २६७.७ ) । 
राम के अश्वमेधीय अश्व की रक्षा करने के लिये, दातृष्न 
के साथ यह गया था (पड़ा, स. ११ )। 

दधिवाहन--वाराह कल्प के वैवस्वत मन्बन्तर मे से 
अष्टम चोखट का शिवावतार | यह वसिष्ठ एवं व्यास की 
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दध्यन्‌ 


सहायतार्थं प्रपन्न हुआ था । इसे कुल चार पुत्र थे। 
उनके नामः-कपिळ, आसुरि, पंचशिख, तथा झाल्वल | 
ये सारे पुत्र योगी थे ( शिव. शत. ४; मोगेश्वर देखिये ) । 

२. ( सो. अनु. ) मत्स्य तथा वायु के मत में अंगपुत्र 
( खनपान देखिये ) | यह दिविरथ का पिता था | अंग- 
पुत्र इसीका ही नामांतर था (म. शां. ४९.७२) | 

दध्यञ्च आथवेण--एक महान्‌ ऋषि एवं तत्ववेत्ता | 
इसे दधीचि, एवं दधीच ये नामांतर थे। देवअसुर 
युद्ध मे, इसने अपनी हड्डियाँ, वज्र नामक अस्त्र 
बनाने के लिये, देवों को प्रदान की थीं | इस अपूर्व त्याग 
के कारण, इतका नाम 'त्यागमूर्ति ? के नाते प्राचीन 
भारतीय इतिहास में अमर हुआ | 

यह अथर्वकुलोसन्न था । कई जगह, इसे अथर्वन्‌ का 
पुत्र भी कहा गया है। इस कारण, इसे ' आथर्वण ? 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ। इसे “ आंगिरस? भी कहा 
गया है (तां, ब्रा. १२.८.६; गो. व्रा. १.५.२१ )। 
अथर्वन्‌ एवं अंगिरस्‌ लोग पहले अलग थे, किंतु बाद में 
वे एक हो गये । इस कारण इसे ' आंगिरस ? नाम मिला 
होगा । 

ब्रह्माण्ड के मत में, यह वैवस्वत मन्वंतर मे पैदा हुआ 
था । च्यवन एवं सुकन्या का यह पुत्र था (ब्रह्माण्ड, ३.१. 
७४ ) । किंतु भागवतमत में, यह स्वायंभुव मन्बंतर में 
पैदा हो कर, इसकी माता का नाम चिति वा शांति था 
(४,१.४२ )। 

इसके पत्नी का नाम सुवर्चा था ( शिव, शत. २४; 
स्कन्द, १. १, १८ )। कई जगह, इसके पत्नी का नाम 
गभस्थिनी वड़वा दिया गया हे । वह लोपामुद्रा की बहन 
थी | कुलनाम के जरिये, उसे ' प्रातिथेयी ' भी कहते थे 
(ब्रह्म, ११० )। 

इसे सारस्वत एवं पिप्पछाद नामक दो पुत्र थे। उसमें 
से सारस्वत की जन्मकथा महाभारत में दी गयी है (म. 
श, ५० )| एक बार अलेबुपा नामक अप्सरा को, इंद्र ने 
दधीचि ऋषि के पास भेज दिया । उसे देखने से दधीचि 
का रेत सरस्वती नदी में पतित हुआ। उस रेत को 
सरस्वती नदी ने धारण किया । उसके द्वारा सरस्वती को 
हुए पुत्र का गाम “ सारस्वत ? रखा दिया गया । इसने 
प्रसन्न हो कर सरस्वती नदी को वर दिया, ' तुम्हारे उदक 
का तर्पण करने से देव, गंधर्व, पितर आदि संतुष्ट होंगे ?। 

इसका दूसरा पुत्र पिप्पलाद । यह सुभद्रा नामक दासी 
से उत्पन्न हुआ | एक बार, इसने पहन कर छोडी हुई 


२६२ 


धोती, इसकी दासी सुभद्रा ने परिधान की। स्नान के 
समय।वस्न से चिपके हुए इसके शुक्रबिदुओं से, सुभद्रा 
गर्भवती हुई | इसकी मृत्यु के पश्चात्‌, उस गर्भ को सुभद्रा 
ने अपने उदर फाड कर वाहर निकाला, एवं उसे पीपल 
वृक्ष के नीचे रख दिया | इस कारण, उस गर्म से उत्पन्न 
पुत्र का नाम “ पिप्पलाद ? रख दिया गया। उसे वैसे ही 
छोड़ कर, सुभद्रा दधीचि ऋषि के साथ स्वर्गलोक चली 
गयी ( ब्रह्म, ११०; स्कन्द, १.१.१७ ) । 

दधीचि ऋषि का मुख अश्व के समान था। इसे 
अश्वमुख केसा प्राप्त हुआ, वह कथा इस प्रकार है। 
इंद्र ने इसको ' प्रवर्ग्यविद्या ? एवं | मधुविद्या ` नामक दो 
विद्याएँ सिखाई थीं । ये विद्याएँ प्रदान करते वक्त इंद्र ने 
इसे यों कहा था, “ये विद्याएँ तुम किसी और को 
सिखाओंगे, तो तुम्हारा मस्तक काट दिया जायेगा ? | 

पश्चात्‌ अश्वियों को ये विद्याएँ सीखने की इच्छा हुई | 
ये विद्याएँ प्राप्त करने के लिये, उन्होंनें इधीचि का मस्तक 
काट कर वहाँ अश्वमुख लगाया | इसी अश्वमुख से उन्होंने 
दोनों विद्याएँ प्राप्त की । इंद्र ने अपने प्रतिज्ञा के 
अनुसार इसका मस्तक तोड़ दिया। अश्रियो ने इसका 
असली मस्तक उस धड पर जोड़ दिया (ऋ, १. ११६; 
१३)। इन्द्र उस अश्व का सिर हटता रहा। उसे वह 
* शर्यणावत्‌ ? सरोवर में प्राप्त हुआ (ऋ. १. ८४. 
१३)। 

सायणाचार्य ने झाम्यायन ब्राह्मण के अनुसार 
दधीचि की ब्रह्मविद्या की कथा दी है। यह 
जीवित था तत्र इसकी ब्रह्मविद्या के कारण, इसे देखते 
ही असुरों का पराभव होता था। मृत्यु के बाद असुरों 
की संख्या क्रमशः बढ़ने लगी! इंद्र ने इसे ढूँढा। 
उसे पता चला कि, यह मृत हुआ । इसके अवरिष्ट अंगों 
को हूँढने पर, अश्चियो कों मधुविद्या बतानेवाला अश्व- 
मुख, शर्यणावत्‌ सरोवर पर प्राप्त हुआ । इसकी सहायता 
से इंद्र ने असुरों का पराभव किया (ऋ. १,११६.१३; 
सायणभाष्य देखिये )। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद्‌ ग्रंथ, 
पुराण आदि में ब्रह्मविद्या के महत्व की यह कथा दी 
गयी है (श. ब्रा, ४.१.५.१८; ६.४.२.३; १४.१.१.१८; 
२०,२५; वृ. उ. २.५.१६.१७; ६२; भा, ६.९.५१-५५ 
दे. भा. ७.३६ ) । 

मधुविद्या--इसका तत्त्वशान 'मधुविद्या' नाम से प्रसिद्ध 
है। इस विद्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हेः-' मधु का 
अर्थ मूलतत्त्व । संसार का मूलतत्त्व पृथ्वी, पृथ्वी का असि, 
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इस क्रम से वायु, सूर्य, आकाश, चंद्र, विद्युत्‌, सत्य, 
आत्मा तथा ब्रह्म की खोज हर एक तत्त्वज्ञ को करनी 
पडती है । मूल तत्त्व पता लगाने से, आत्मतत्त्व का संसार 
से घनिष्ठ तथा नित्य संबंध ज्ञात होता हे संसार तथा 
आत्मतत्त्व ये एक दूसरों से अभिन्न है। चक्र के जैसे आरा, 
उसी प्रकार आत्मतत्त्व का संसार से संबंध हैं । संसार का 
मूल तत्व ब्रह्म है । ब्रह्म तथा संसार की प्र्येक वस्तु 
परस्परों से अभिन्न हे? । 
ऋग्वेद की ऋचाओं में इसके द्वारा प्रतिपादित 
मधुविद्या, बृहदारण्यकोपनिघद” में उन मंत्रों की व्याख्या 
कर के अधिक स्पष्ट की गयी है। 
इस विद्या के महत्त्व के कारण ही, दधीच का नाम 
एक तत्वज्ञ के रूप में वेदों में आया है ( ते. सं. ५.१.४. 
४; दा. ब्रा. ४.१.५.१८; ६.४.२.३; १४.१.१.१-८;२६ 
तां. ब्रा. १२.८.६; गो. ब्रा, १.५.२१; वृ. उ. २.५-२२ 
४.५.२८ )। 
अस्थिप्रदान--बृत्र के कारण देवताएँ त्रस्त हुई। 
देवताओं ने दृत्रवध का उपाय विष्णु से पूछा । उसने कहा, 
“दधीच की हड्डियों से ही वृत्र का वध होगा । उन हड्डियों के 
त्वष्ट से बज्र बना लो । हडियी माँगने को अश्वियों को भेजो ? । 
हड्डियों के प्राप्त्यर्थ इस पर हथियार चलाने को त्वष्टा 
डरता था | किंतु आखिर वह राजी हुआ। उसने इसके 
शरीर पर नमक का लेप दिया | पश्चात्‌ गाय के द्वारा नमक 
के साथ ही इसका मांस भी भक्षण करवाया। पश्चात्‌ 
ˆ इसकी हड्डियाँ निकाली गयी। त्वष्टा ने उन हड्डियों से 
घट्कोनी बज्र तथा अन्य हथियार बनाये। 
दधीचि के अस्थिप्रदान के बारे में, पुराणों में | 
लिखित उल्लेख प्राप्त है। देवासुर संग्राम के समय, 
देवों ने इसके यहाँ अपने हथियार रखे थे। पर्यात 
समय के पश्चात्‌ भी, उसे वापस न ळे जाने से, दधीच ने 
उन हथियारों का तेज, पानी में घोळ कर पी लिया | बाद 
में देवताएँ आ कर हथियार माँगने लगे । इसने सत्त्यस्थिति 
उन्हें कथन की, एवं उन हथियाएं के बदले अपनी हड्डियाँ 
लेने की प्रार्थना देवों से की। देव उसे राजी होने पर, 
योगबल से इसने देहत्याग किया ( म. व. ८८.२१; श. 
५०,२९; भा. ६.९.१०; स्कन्द, १.१.१७; ७, १. ३४; व्रह्म, 
११०; पश्ष, उ. १५५; शिव, शत. २४ ) | 
इसका आश्रम सरस्वती के किनारे था ( म. व. ९८. 
१३ ) | गंगाकिनारे इसका आश्रम था ( ब्रह्म ,११०.८ ) | 
इसे अश्वशिर” नामक विद्या तथा नारायण नामक? वर्म 
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विदित था । नारायण वर्म (कवच ) का निर्देश भागवत 
में मिलता है (भा. ६.८ )। दघीच-तीर्थ कुरुक्षेत्र में 
प्रख्यात है ( म. व. ८१.१६२ )। 

मत्स्य तथा वायुमत में यह भार्गव गोत्र का मंत्रकार 
था। कई ग्रंथों में इसका ऋचीक नामांतर भी प्राप्त है 
(ब्रह्मांड २.३२.१०४ )। 

* ब्राह्मण एवं क्षत्रियों सें श्रेष्ठ कोन ?, इस विप्रय पर 
कुप एवं दधीच ऋषि में बहुत बड़ा विवाद हुआ था। उस 
बाद में, प्रारंमतः दधीच का पराभव हुआ | किंतु अंत में 
यह जीत गया, एवं इसने ब्राह्मणों का श्रत्व प्रस्थापित 
किया (लिंग. १.३६) | इसी विषय पर क्षुवथु के साथ भी 

इसका विवाद हुआ था । उस चचो में अपना विजय हो, 
इसलिये क्षुवथु ने विष्णु की आराधना की । पश्चात्‌ विष्णु 
ब्राह्मणरूप में दधीच के पास आया | विष्णु एबं दधीच 
का युद्ध हुआ। पश्चात्‌ इसने विष्णु को शाप दिया, 
८ देवकुल के सारे देव रुद्रताप से भस्मसात हो जायेंगे ? | 
द्नायु--प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा असिक्ती की 
कन्या तथा कश्यप की भार्या (कव्यप देखिये) । 
दचु--प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा असिक्ती की कन्या 
तथा कश्यप की भायी ( कश्यप देखिये )। इससे दानव 
उत्पन्न हुएँ। दानव एक जाति का नाम हैं। केशिन्‌, 
नमुचि, नरक, देवर आदि दानव सुविख्यात थे | इसके 
पुत्र का नाम वृत्र था (झा. ब्रा. १.५.२.९ ) । 
दजुपुच--एक ऋषि। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं का यह 
द्रष्टा हैं ( ऋ. ३.६.१-१४, कश्यप देखिये) । 

दुंतऋूर--एक क्षत्रिय । इसे परशुराम ने मारा (म. 
द्रो, परि, १ क्र. ८, पंक्ति, ८३७ ) । 

दंतवक्र--करुष-देश का राजा । यह दृंद्धशर्मन्‌ तथा 
श्रुतदेवी का पुत्र था । कढिंगराज चित्रांगद की कन्या के 
स्वयंवर में यह उपस्थित था (म. शां. ४.६ ) | द्रौपदी 
स्वयंवर में, लक्ष्यवेध का असफल प्रयत्न इसने किया था | 
वहाँ इसका वक्र नाम से निर्देश है (म, आ. १८२४७ ) | 
पांडवों के राजसूययज्ञ के समय, दक्षिण दिग्विजय म॑ सहदेव 
ने इसे जीता था (म. स. २८.३. भा, ९.२४.३७ )। 
भारतीययुद्ध मे इसे पांडवों की ओर से रण-निमंत्रण 
दिया गया था (म. उ, ४.२२ ) । शिशुपाल, शाल्व, 
सौम, विदूरथ के बाद, कृष्ण ने इसका वघ किया ( भा. 
१०.७८.१३; जयविजय देखिये ) । 

दंतिळ--मतंग ऋषि का पुत्र | इसका भाई कोहल । 
दंदशूक--क्रोधवशा से उत्पन्न सर्पो में से प्रमुख । 
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दभीति 


प्राचीन 


दभीति -इंद्र का एक क्कपामात्र गृहस्थ । इंद्र ने | 
लिये चुमुरि तथा धुनि का वध किया (क्र, २.१५.९; 
६.२६.६; ७.१९.४; १०,११३.९ )| इसके लिये इंद्र ने 
तीस हजार दासों का वध किया (ऋ. ४.३०.२१ ) | 
दस्युओं का भी बध किया (ऋ, २.१३.९ ) | अश्रियों ने 
त॒र्वीति सह इस पर कपा की (ऋ, १,११२.२३ )। यह 
भी इंद्र की आराधना करता था (क्र. ६.२०.१३ )। 

दम--( स्‌. दिष्ट, ) भागवतमतानुसार मरुत्त का पुत्र। 
विष्णु, वायु एवं मार्कडेय के मत में नरिष्यन्त का पुत्र 
इस की माता का नाम इंद्रसेना ब्राश्रवी । माता के उदर 
में इसका गर्भ नौ वर्षों तक रहा था | 

इस ने दैत्यराज ब्रषपर्वन्‌ से धनुर्वेद, दैत्यश्रे्ठ दुंदुभि 
से अस्रसमुद्वाय, शक्ति से साङ्गवेद, तथा राजर्पि आर्शिपेण 
से योगशास्त्र सीखे थे | 

दशाणोधिपति चारुवर्मन्‌ की कन्या सुमना ने इसका 
स्वयंवर में वरण किया था | 

इसका पिता नरिष्यन्त वानप्रस्थाश्रम में गया था। 
मुनिअवस्था में तपस्या कर रहे नरिष्यन्त का बपुष्मत्‌ ने 
बध किया । इसलिये इसने बपुष्मत्‌ का वध किया 
( मार्क, १३०.१३२; वपुष्मत्‌ ३. देखिये ) | 

२. (सो. कोधु. ) विदर्भ का पुत्र एबं दमयंती का 
आता । 

३. अंगिराकुल का एक ऋषि । सुदमोदम एवं मोदम 
इसीका ही पाठभेद है | 

४. आभूतरजस्‌ देवों में से एक । 

५. सुधामन्‌ देवों में से एक | 

६. विकुंठ देवों मै से एक । 

दमघोष--चेदि देश का राजा । इसकी पत्नी श्रृत- 
श्रवा, कृष्ण की बुआ थी। इसका पुत्र शिशुपाल (म. व. 
१५.३; प्रत्यग्रह देखिये ) | 

दमन--एक त्रपि | इसके प्रसाद से भीम राजा को 
दम आदि चार संतान हुई (म. व. ५०.६ ) | 

२. दमयंती का भाई (म. व. ५०.९ )। 

३. कोरवो के पक्ष का क्षत्रिय । यह पौरव का पुत्र था 
(म. भी. ५७.२०) | 

४. ( सो. वसु. ) मत्स्य तथा वायुमत में वसुदेव का 
पोरवी से उत्पन्न पुत्र | 

५. एक देव | यह अंगिरा तथा सुरूपा का पुत्र था | 

६, एक शिवावतार | यह वराह कल्प के वैवस्वत मन्वंतर 
की तीसरी चोखट के कलि में पुरांतिक में पैदा हुआ था । 


प्रा. च. ३४ ] 


चरित्रकोश 


दमयन्ती 


इसके चार शिष्य थे | उनके नामः-विशोक, विशेष, विपाप 
दया पापनाशन | उस समय भार्गव नामक पुरुष व्यास 
था | उसकी सहायता इसने चार शिष्यों द्वारा की | यह 
निवत्तिमार्ग का उपदेशक था ( शिव, शत. ४ )1 

७, भारद्वाज का पुत्र | यज्ञोपवीत के बाद यह यात्रा 
करने निकला । राह में अमरकंटक के समीप इसकी “गर्ग 
मुनि से भेट हुई । उससे इसने काशीमाहात्म्य सुना एवं 
वहाँ तपस्या कर, यह मुक्त हुआ ( रूंद. ४.२.७४ 1 

८. एक राक्षस | इसीने भृगु ऋषि की खरी का हरण 
किया | यह तथा पुलोमन्‌ एक ही व्यक्ति रहे होंगे ( पद्म. 
पा. १४; अभि देखिये ) | 

दमनक--एक दैत्य | यह समुद्र में रहता था । मत्त्या- 
वतार में, भगवान्‌ विष्णु ने चैत्र शक्ल चतुर्दशी के दिन 
इसका वध किया | इसका कलेवर धरती पर फेंक दिया ॥ 
भगवान्‌ के स्पश के कारण, यह सुगंधी तृण के रूप में 
थ्वी पर रह गया | यह तूण ' दौना ? नाम से आज 
प्रसिद्ध है ( स्कन्द, २.२.३९ )। 


दमयन्ती--विदर्भदेशाधिपति मीम राजा की कन्या 
तथा निषधदेश के राजा नल की पत्नी | भीम राजा की 
कन्या होने से इसका पैतृक नाम भैमी था | एक उपाख्यान 
के रूप में, नल-दमयंती की कथा महाभारत में दी गई 
हे। विदर्भदेश के राजा भीम को संतति नहीं थी | एक 
बार अपने घर आये, दमन ऋषि का उसने स्वागत किया । 
इस ऋषि के आशीर्वाद से भीम राजा को दम, दांत, दमन 
आदि तीन पुत्र, एवं दमयन्ती नामक कन्या हुई ( म. ब. 
८०.९ ) । ब 

अपने अद्वितीय सौंदर्य से, इसने सत्र सुंदर स्त्रियों का 
गर्व हरण किया था। इसलिये इसे दमयन्ती नाम मिला | 
एक सुवर्ण हंस द्वारा इसने नळ राजा के गुण सुने। 
उसीके द्वारा इसने अपना प्रम नलराज को विदित 
किया | इसके स्वयंवर के समथ देश देश के राजा एवं 
इंद्र, अभि, वरुण, आदि देव भी उपस्थित थे | उन सब 
का त्याग कर इसने निषधाधिपति नल का ही वरण किया । 
उससे इसे इंद्रसेना तथा इंद्रसेन नामक अपत्य हुएँ। 
राज्यसौख्य का उपभोग इन दोनों को, अधिक वर्षों तक नहीं 
मिला | दूत में नल अपना सब्र ऐश्वर्य तथा राज्य गँवा 
बैठा । नल-दमयन्ती को एक ही वस्न से बन में जाना पड़ा | 

बन में नल एवं दमयंती पर अनेक संकट आये | इन 


> 


संकटों से त्रस्त हो कर, दमयंती को सुप्तावस्था में अकेली 
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दमयन्ती 


प्राचीन चरित्रकोरा 


द्र्द्‌ 


छोड़ कर नळ चला गया | बाद में अयोध्या के ऋतुपर्ण 
राजा के यहाँ, बाहुक नाम से बह सारथ्यकमे करने लगा । 
बाद में इसे एक अजगर निगलने लगा | उस समय एक 
भील ने इसको वचाया। परन्तु उसके मन में दमयंती के 
लिये, पापवासना जागत हुई । इस कारण, इसने अपने 
पातिव्रत्य सामर्थ्यं से उसे दग्ध किया । तदनन्तर सार्थवाहों 
के काफिले के साथ, यह चेदिपुर आई, तथा सैरंध्री नाम 
धारण करने लगी | इसके पिता द्वारा इसकी खोज के लिये 
भेजे गये एक दूत ने इसे हद निकाला । पश्चात्‌ यह अपने 
मायके में जा कर रहने लगी | नल का पता लगाने के हेतु, 
इसने अपना दूसरा स्वयंवर जाहीर किया। उस स्वयंवर 
में नळ उपस्थित हुआ | नल तथा दमयंती का पुनर्मीलन 
हुआ । बाद में नळ ने पुष्कर से अपना राज्य पुनः जीता । 
इससे इन दोनों का जीवन सुख से व्यतीत हुआ (म. व. 
५४-७८; नल देखिये ) । 
दमयंती ने अपने दूसरे स्वयंवर का केवल नाटक रचाया 
था | इस स्वयंवर के लिये बाहुक ( नल ) एवं ऋतुपर्ण के 
सिवा और किसी को नहीं बुलाया था | इसके पिता भीम 
को भी इस स्वयंवर का पता नही था। बाहुक, नल ही है 
या नही, इसकी जाँच लेने के लिये, स्वयंवर का नाटक 
इसने राया था | 
२. शैव्यपुत्र संजय की कन्या | एक बार, नारद तथा 
पर्वत ऋषि, बरसात शुरू होने कारण चार माहों तक, संजय 
राजा के घर में रहने के लिये आये | उनकी योग्य 
व्यवस्था कर, राजा ने दमयंती को उनकी सेवा के लिये 
नियुक्त किया । ˆ 
वाद में नारद के प्रति इसके मन में प्रीति उत्पन्न हो 
गयी । पर्वत की अपेक्षा, नारद के आदरातिथ्य की 
ओर, यह जादा ध्यान देने लगी | पर्वत को संशय आ कर 
उसन नारद से पूछा । नारद ने कबूछ किया कि, “वह 
दमती से प्रेम करता है ?] यह देख कर पर्वत ने क्रोधित 
हो कर नारद को झाप दिया, ' तुम वानरमुख बनोगे ? | 
नारद ने भी पर्वत को झाप दिया, “तुम खर्ग में न जा 
सकोगे ? | 
शाप क कारण, नारद वानर के समान दिखने लगा । 
तथापि दमयंती ने उसकी सेवा में कमी न की | संजय 
दमयंती के लिये वरसंशोधन कर रहा था | अपनी माता 
क द्वारा दमयंती ने पिता को सूचित किया कि, “मै नारद 
से प्रेम करती हूँ ? | वानरमुख एवं भिक्षुक नारद को, अपनी 
कन्या देना राजा को योग्य न लगा | दमयंती की माता को 


भी जामात के नाते नारद पसंद नहीं था । तदनुसार उसने 
इसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया । परंतु इसने कहा 
मूख राजपुत्र से शादी करने के वज्ञाय, गायनविद्या 
जाननेवाले, गुणग्राही तथा मधुर संभाषण करनेवाले नारद्‌ 
का वरण ही श्रेयस्कर है । 

अन्त में दमयंती के कथनानुसार, इसका विवाह 

संजय ने नारद से कर दिया। कालांतर में पर्वत मुनि 
ने अपना दिया हुआ शाप वापस लिया, तथा नारद 
पूर्ववत्‌ दिखने लगा | दमयंती ने भी आनंद से यह 
वृत्तांत अपने मातापिता को बता दिया (दे. भा, ६, 
२६-२७; म. द्रो. परि. १, क्र. ८, पंक्ति, २७४ से आगे; 
श्रीमती देखिये )। 

दमवाह्य--अंगिरस्‌ गोत्र का प्रवर | चमदाह्य इसका 
पाठभेद है । 

दंभ--विप्रचित्ति दानव का पुत्र । 

२, (सो. पुरूरवस्‌. ) मत्स्य मतानुसार आयु का 
पुत्र । 

दंसोद्भधव--एक राजा । यह अपने ऐश्वर्य से मत्त हो 
कर, हमेशा ब्राह्मणों से पूछता था, “मुझे से बढ़ कर 
श्रेष्ठ इस प्रथ्वी पर कौन हे? । ब्राह्मणों ने, इसका 
प्रश्न सुन कर, इसकी मज़ाक उडायी । फिर मी यह 
आदत से बाज न आया | तब ब्राह्मणों ने श्रेष्ठ नर- 
नारायण का नाम इसे बताया । यह सेनासहित नर- 
नारायण के आश्रम में गया। नरनारायण ने इसका 
पराभव किया, तथा इसका गर्व दूर किया । क्ृष्णदौत्य 
के समय परशुराम ने दभोद्भव की यह कहानी बतायी 
हे (म. उ. ९४; वि. ५१.९१७%; पंक्ति ३१%)। 
“कोटिल्य के अर्थशास्त्र! में भी इसकी मदोन्मत्तता तथा 
नरनारायण के साथ युद्ध का निदेश हे । वहाँ डम्भोद्भव 
पाठ है ( कोटिल्य, प्र. २८) | 

द्सोलि--दृढास्य का पुत्र | यह आगस्त्यक्ुलोत्पन्न 
था । परंतु इसके पिता दृढ़ास्य को पुलहने अपना पुत्र 
माना | इसलिये यह पौलह बना ( विष्णु. १.१०,९ ) । 

द्या--कश्यप प्रजापति की स्त्री, एवं दक्ष प्रजाप्रति की 
कन्या ( स्कंद. १,२.१४) | यह धर्म की पत्नी थी, याँ 
कई स्थानों पर उल्लेख हे । इसे अभय नामक पुत्र था 
(भा. ४.१.५०) | 

द्रद--हुर्योधन के पक्ष का एक वाहिक राजा (म. 
आ, ६१.५५८४; पंक्ति, ६ )। 
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जल 


SEES 


दारेद्योत 


प्राचीन चरित्रकोश 


दशरथ 


द्रिद्योत--( सो, कुकुर, ) भागवत मतानुसार दुंदमि 
का पुत्र । विष्णु तथा वायु में, इसे अभिजित्‌ कहा 
गया है | 

द्रीमुख- राम का सेनापति । 

प--( स्वा. ) धर्म का उन्नति से उत्पन्न पुत्र । 

दपणास--कारष राजा का पुत्र | इसने अपनी माता 
की आज्ञा के अनुसार, अपने पिता राजा कारुष का वध 
किया ( भवि. ब्राह,८ )। 

द्मक- ( शिशु, भविष्य. ) भागवत, विष्णु तथा 
ब्रह्मांड मतानुसार अजातशत्रु का पुत्र । वायु मतानुसार 
इसे दर्शक तथा मत्स्य मतानुसार वंशक कहा गया है। 

दभेवाह--अगस्त्यकुलोत्पन्न एक ऋषि | 

दर्शि--एक ऋषि । इसने सातो समुद्रों से कहा था, 
“तुम सारे एक तीर्थ उत्पन्न करो ? । उन्होंने 'अधकील? 
नामक एक पापनाशक तीर्थ उत्पन्न किया (म. व. ८१. 
१३३-१३६ ) । 

२. दण्डिन्‌ देखिये । 

द्वो--उशीनर की पत्नी | 

दार्विन्‌- ( सो. उशी. ) विष्णुमतानुसार 
पुत्र । 

दशे--कृष्ण का कालिंदी से उत्पन्न पुत्र (भा. १०. 
६१.१४ )। 

२. धाता नामक आदित्य एवं सिनीवाली का पुत्र ( भा. 
६.१८.३) । 

द्शेक--( शि. भविष्य, ) वायुमत में विविसारपुत्र । 

दर्शनीय--मणिभद्र तथा पुण्यजनी का पुत्र | 

दळ--( सू. इ.) राजा परीक्षित्‌ का मंड्ककन्या 
शोभना से उत्पन्न पुत्र (म. व. १९०.४३; शल देखिये) । 

विष्णु एवं वायु मतानुसार, यह राजा पारियात्र का पुत्र 
था | भागवत में बल नाम उपलब्ध है । वंश तथा पुत्रसाम्य 
के कारण, परीक्षित्‌ तथा पारियात्र ये दोनों व्यक्ति शायद 
एक ही प्रतीत होते है। 

२. कश्यप तथा दनु का पुत्र । 

दलेशु--बलेक्षु देखिये । 

द्वशद्‌--गौतम नामक शिवावतार का पुत्र । 

द्शग्व--एक आंगिरस कुल | नवग्व के साथ अनेक 
स्थानों पर इसका उल्लेख मिलता है (ऋ. १.६२.४; २, 
३९.५ ) | इंद्र ने इसका संरक्षण किया, ऐसा एक स्थान 
पर स्पष्ट उल्लेख है (क्र. ८.१२.२) । आंगिरस का यह 
एक कुल रहा होगा। 


उशीनर का 


दराज्योति--सुभ्राज्‌ का पुत्र ( म. आ. १.४२ )। 

द्शद्यु--एक राजा । इसका तुग्र से युद्ध हुआ था | 
इस युद्ध में इंद्र ने दोनों का ही संरक्षण किया (ऋ. १. 
३३.१४; ६.२६.४ ) | 

द्शमी--्रह्मदेव की मानसकन्या | 

द्शरथ--(सू.. इ. ) सूर्यवंश का एक विख्यात राजा | 
' वाल्मीकिरामायण ” का नायक एवं भारत की एक 
प्रातःस्मरणीय विभूति रामचंद्र का यह पिता था । इसीके 
नाम से राम, “ दाशरथि राम ? नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

यह अज राजा का पुत्र था | यह अतिरथी, यज्ञयाग 

करने बाला, धर्मनिष्ठ, मनोनिग्रही तथा जितेन्द्रिय था 
(वा. रा. बा. ६. २-४) | इसके पूर्वपुरुष अज-दीर्घ- 
वाहु-प्रजापाल इस रूप में भी प्राप्त है (पड्म. स्‌. ८. 
१५३ ) | यह अयोध्या का राजा था (पञ्च. पा. ७)। 
अतिविषयासक्त होने के कारण, इसके वृद्धावस्था के 
सारे दिन अनर्थकारी सावित हुएँ, एवं पुत्रशोक से इसे 
मरना पड़ा । 

कौसल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी नामक दशरथ की तीन 
पत्नियां प्रसिद्ध हैं| दशरथ को कोसल्या, सुमित्रा, सुरुपा 
तथा सुवेषा नामक चार पल्निया थीं, ऐसा भी कहा गया 
है ( पद्म. पा. ११६ )। किंतु वास्तव में इसे तीन सौ 
पचास विवाहित स्त्रिया थीं | इतनी पत्नियों के पति 
होनेवाले पुरुष की ग्रहस्थिती जैसी रहनी चाहिये, वैसी 
ही इसकी थी। ' बात्मीकिरामायण ? में प्राप्त सीता के 
उद्गारो से इसकी पुरी जानकारी मिल्ती है । सीता अनसूया 
से कहती है, “राम जिस प्रकार का व्यवहार अपनी माता 
कौसल्या से करता है, उसी प्रकार का व्यवहार अन्य राज- 
स्त्रियों से भी करता है । किंतु दशरथ हरएक स्त्री के तरफ 
उपभोग्य दृष्टि से देखता है । ऐसी स्रियो से भी राम माता 
के समान ही व्यवहार रखता है? ( वा. रा. अयो, ११८. 
५-६ ) | लक्ष्मण, भरत एवं राम के भाषण में भी इसके 
लिये आधार प्राप्त है। राम वनवासगमन कर रहा है, 
ऐसा ज्ञात होते ही, लक्ष्मण ने कौसल्या से कहा, ' विषय- 
भोगां के नियंत्रण में रहनेवाला, तथा जिसकी बुद्धि का 
विपर्यास हो गया है, ऐसा यह विषयी तथा वृद्ध राजा, 
कैकेयी की प्ररणा से क्‍या नहीं बकेगा? १ ( बा. रा. अयो. 
२१. ३)। 

केकेयी से इसका विवाह इसकी विषयळंपटता पर कलश 
चढानेवाला है।इस विवाह के वक्त, यद्यपि केकेयी 
बिलकुल जवान थी, बुढ़ापे की साया इसके शरीर पर 
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छाने लगी थी । केकेयी से उत्पन्न पुत्र को, अयोध्या का 
सम्राट्‌ बनाने का वचन दे कर, इसने कैकेयी के पिता को 
कन्यादान के लिये राजी किया था (बा, रा. अयो. 
१०७. ३)। राम के योबराज्याभिपेक के समय भी, 
केकेयी युवा अवस्था में थी, एवं बुढ़ा दशरथ उसकी मुद्ठी 
में था। 
अपने बुढे पिता ने अपने माँ को विवाह के समय 
दिये वचन के कारण, राम युबराज नहीं बनेगा, यह 
कैकेयीपुत्र भरत को अच्छा नही लगा | इस कारण, वह 
अपने ननिहाळ चला गया | यह अवसर देख कर, उसके 
ननिहाळ में से किसी को न बताते हुए, दशरथ ने 
राम को योवराज्याभिषेक करने की तैय्यारी की । किंतु 
एक संकट टाळने के लिये इसने कोशिस की, तो उधर 
केकेयी ने दूसरा ही संकट खड़ा किया। परंतु उससे 
सूर्यवशा का यश मलिन न हो कर, अधिक उज्वल 
ही हुआ | 
इसे शांता नामक एक कन्या थी । उसे इसने अंगदेश 
का राजा, एवं इसका परममित्र रोमपाद को दत्तक दिया 
था । ऋच्यशंग ऋषि को शांता विवाह में दे कर, उस 
ऋषि के सहाय से, इन दोनों मित्रों ने पुत्रकामेष्टियज्ञ का 
समारोह किया (भा. ९. २२. ८ )। 
पुत्रकामेष्टियज्ञ की प्रेरणा इसे कैसी मिली, | 
कथा पद्मपुराण में दी गयी है। इसने सौ अक्षौहिणी 
सेना के साथ, सुमानसनगरी पर आक्रमण किया, 
वही के राजा साध्य से एक माह युद्ध कर के उसे बंदी 
बनाया । तत्र उसका अल्पवयी पुत्र भूषण इसके साथ युद्ध 
करने आया । परंतु उसका भी इसने पराभव किया। 
युद्धसमास्ति के बाद, एक माह तक, यह साध्य तथा 
भूषण के साथ रहा। उन दोनों का परस्परप्रेम देख कर 
इसके मत में विचार आया, ' मुझे भी भूषण के समान 
गुणवान्‌ पुत्र हो?। इसने साध्य राजा को पुत्रप्राप्ति 
का उपाय पूछा | साध्य ने इसे विष्णु को संतुष्ट करने 
को कहा । 
बाद में सुमानसनगर साध्य राजा को देकर, यह 
अयोध्या लौट आया | अनेक व्रत करने के बाद इसने 
पुत्रकामेश्यिज्ञ किया | तत्र विष्णु ने प्रकट हो कर इसे वर 
माँगने के लिये कहा | तब इसने दीर्घायुपी, धार्मिक तथा 
लोगों पर उपकार करनेवाले चार पुत्र मँगि। विष्णु ने 
कोसल्या, सुमित्रा, सुरुपा, तथा सुवेषा को चार पुत्र होंगे, 
यों आशीर्वाद दिया। दशरथ ने विष्णु से अपना पुत्र 


होने के लिये कहा। विष्णु ने वह मान्य कर के ' चरु! 
(यज्ञ की आहुति के लिये पके चावल ) में प्रवेश किया | 
दशरथ ने उस चरु के चार भाग कर के अपनी चार स्त्रियों 
को दिये | वाद में कोसल्या, सुमित्रा, सुरुपा तथा सुवेषा 
को क्रमशः राम, लक्ष्मण, भरत, तथा शत्रुघ्न नामक पुत्र 
हुएँ। ब्रह्मदेव ने उनके जातकमीदि संस्कार किये। (पश्च, 
पा. ११६)।। 

पूर्वजन्म में यह धर्मदत्त नामक विष्णुभक्त ब्राह्मण 
था । इसने राक्षसयोनि प्राप्त हुए कलहा नामक स्त्री को 
अपना कार्तिकत्रत का आधा पुण्य दिया, एबं उसका 
उद्धार किया | इस जन्म में कलहा कैकेयी नाम से इसकी 
पत्नी बनी ( पद्म, उ. १०६-१०७ ) | 

ग्रहराज शनि के द्वारा, ' रोहिणीशकट ? नक्षत्रमंडल 
का भेद होने का संकट, एक बार, प्रथ्वी पर आया । यह 
ग्रहयोग ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि से वड़ा ही खतरनाक 
समझा जाता है । उससे बारह वर्षों तक पृथ्वी में अकाल 
पड़ता है। उसे टालने के लिये, यह स्वयं नक्षत्रमडळ में 


गया । धनुष्य सज्ज कर, इसने भयंकर संहारास्त्र की योजना 
की | यह देख कर, शनि इससे प्रसन्न हुआ, एवं उसने 


इष्ट वर माँगने के लिये इसे कहा | तव इसने कहा, ' जव 


तक पृथ्वी है, आकाश में चन्द्रसूर्यं हैं, तत्र तक तुम 


रोहिणीशकट का भेद मत करो ?। यह वर प्राप्त करते 
ही, दशरथ अपने नगर में वापस आया ( पद्म, उ.३३ )। 

अंत में श्रावण के झाप के अनुसार, पुत्रशोक सें 
इसकी मृत्यु हुओ ( श्रावण देखिये) | दशरथ की मृत्यु 
के बाद, भरत आने तक इसका शव अच्छा रहे, इस 
हेतु से, उसे तेल में रखा गया था ( आ. रा. सार, ६ )। 

२. (स्‌; इ. ) सूर्यवंश का राजा | यह मूलक का पुत्र 
था । रामपिता दशरथ के पूर्वकाल में यह अयोध्या का 
राजा था । 

३. ( सो. क्रोष्टु. ) भविष्य, भागवत, विष्णु, वायु तथा 
पक्ष के मतानुसार नवरथ का पुत्र (प्म, स्‌. १३)। 
मत्स्य के मतानुसार इसे हदरथ नाम है। 

४. (मौय. भविष्य, ) बिष्णु के मतानुसार सुयदस्‌ का 
पुत्र । मत्स्य के मतानुसार यह शक का नाती था । अन्य 
पुराणों मै इसका उल्लेख नहीं है । 

५, रोमपाद १. देखिये । 

द्शवज--एक राजा । अश्विनों ने इसका संरक्षण 


किया था (क्र. ८.८.२० )। इंद्र ने भी इसपर पा 
की थी (क्र. ८.४९.१०; ५०.९) | 
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द्शशिप्र--एक क्रत्विज। इसके घर सोम पी कर इंद्र 
प्रसन्न हुआ था (क्र. ८.५२.२. ) । 

दशारि--( सो. क्रोष्टु. ) भविष्यमत में निरात्रृत्तिका 
पुत्र | अन्यत्र इसे दशाह कहा गया है। 

दृशाणो--गांधारराज सुवळ की कन्या, तथा धृतराष्ट्र 
की पत्नी | 

दुशाहे--( सो. क्रोष्टु. ) भागवत, विष्णु तथा वायु 
मत में निद्ेंति का पुत्र | मत्स्यमत में यह निर्वृति का पौत्र 
एवं विदूरथ का पुत्र था | 

दशावर--वरुणछोक का एक असुर । 

दशाश्व--( सू. इ. ) इक्ष्याकु के शतपुत्रों में से एक 
(म. अनु २.६ कुं.)। यह महिष्मती नगरी का राजा था | 
इसे मदराश्च नामक पुत्र था। 

दशोणि--ऋग्वेदकालीन एक राजा । पणियों से इसका 
युद्ध चल रहा था, तत्र इंद्र ने इसकी सहायता कर, पणियों 
को भगाया (ऋ ६.२०.४) | द्योतमान से हुएँ युद्ध में, 
दशाणि पर इंद्र ने कृपा की (क्र. ६.२०८) | अन्य 
स्थानां पर आये ' दशोणि ? शब्द का अर्थ दस ऊंगलियाँ? 
है । वह व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है (क्र, १०.९६,१२)1 

देशोण्य--एक ऋत्विज। इस पर इंद्र की निरतिशय 
कृपा थी (क्र. ८.५२.२ )। दशशिप्र के साथ इसका 
निर्देश प्राप्त है | 

द्स्यवे वृक--एक राजा | इसके औदार्य का वर्णन 
प्राप्त है ( क्र.८.५५.१; ५६.२) | यह दस्युओं का विजेता, 
एवं स्तावको का उदार प्रतिपालक था । बालखिल्यो में, कृश 
तथा पृषध्र के सूक्त में, इसका वर्णन आया है। इससे 
प्रतीत होता है कि, वे इसके आश्रयदाता थे | इसका ऋषि 
के रूप में भी निर्देश प्राप्त उल्लेख है ( ऋ. ८.५१.२) | 
ऋग्वेद के छप्पनवे सूक्त से तर्क चलता है कि, इसका 
पिता पूतक्रठ तथा माता पूतक्रता थी ( ऋ. ८,५६.४ )। 

दस्थ--अश्विनीकुमारा में से एक । सहदेव इसीके 
अंश से उत्पन्न हुआ था (भा. ९.२२) | 

दृहन--एक़ादश रुद्रों में से एक | 

दाकव्य एवं दाकायन--वसिष्ठकुल का गोत्रकार 
ऋषिंगण | 

दाक्षपाय--कश्यपकुल का गोत्रकार | 

दाक्षायण--एक राजवंश । ` दक्ष? राजा के वंशज 
संभवतः इस नाम से प्रसिद्ध हुएँ थे | इस वेश के राजा 
संस्कारविशेष के कारण, ' शतपथ ब्राह्मण ? के समय 


तक, समृद्ध जीवन व्यतित कर रहे थे (दा. ब्रा. २.४.४. 
६; दक्ष देखिये ) | 

अथर्ववेद एवं यजुर्वेद संहिताओं में, शतानीक सात्र- 
जित ऋषि को दाक्षायणों ने स्वर्ण प्रदान करने का निर्देश 
प्राप्त है (अ. वे. १.२५.१-२; वा. सं. ३४.५१- 
५२; खिल, ४.७.७,८ ) | कई जगह, ' दाक्षायण ? 
व्यक्तिवाचक न हो कर, ' स्वर्ण ? अर्थ से भी प्रयुक्त किया 
हे (ऐ. ब्रा, २.४०) । महाभाष्य में, पाणिनि को 
दाक्षायण कहा गया है | 

दाक्षायणी--सती का नामांतर । 

दाक्षि--अंगिरस्‌ कुल का गोत्रकार । 

२. अत्रिकुछ का गोत्रकार | 

दाक्षीपुत्र--पाणिनि देखिये। 

दांडिक्य--एक भोजवंशीय रृप | एक ब्राह्मणकन्या 
का इसने अपहरण किया | उससे इसका नाश हुआ । दंड 
राजा एवं यह दोनो एक ही होंगे ( कौटिल्य ए. २८ )। 

दातृ- सुख देवों मै एक । 

दात्रेय --अराल शोनक का पैतृक नाम ( इन्डि, स्टूडि, 
४.३७३ ) | ' दार्तेय ' (इति का वंशज) इसीका ही पाठ- 
भेद रहा होगा । 

दाधीच--च्यवन का पैतृक नाम | दाघीच”' का 
शब्दशः अर्थ ' दध्यज्च का वंशज, ” ऐसा होता है (पं. 
ब्रा. १४.६; च्यवन देखिये ) | 

दान--पारावत देवों में से एक। 

२. सुख देवों में से एक । 

दानकाय--वसिष्ठगोत्र का ऋपिगण | 

दानपति--अक्रूर का नामांतर ( भा. १०.४९ ) | 

दानव--एक मानव जाति । कश्यप तथा दनु की 
संतति  दानब › कहलाती थी। 

देव एवं अपुरो के संग्राम में, देवों के बिरुद्ध पक्ष में 
दानव, असुर, राक्षस, पिशाच, आदि शामिल थे | 

दानवों में निम्नलिखित लोग प्रमुख माने जाते थेः-- 
केशिन्‌, तारक, नमुचि, नरक, बाण, विप्रचित्ति, बरृषपर्वन्‌ , 
शांत्रर, हिरण्यकरिपु । 

दानवाँ का निवासस्थान प्रायः हिमालय के पश्चिम 
भाग का पर्वतप्रदेश रहा होगा । 

२. कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार (कश्यप तथा दनु 
देखिये ) | 

दानिन्‌-सुख देवों मं से एक | 
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दान्त--राजा भीमक का पुत्र तथा दमयंती का भ्राता 
(म. व. ५०.९ ) | 

२. विकुंठ देवों में से एक। 

३. सुधामन्‌ देवों मे से एक । 

४, एक ऋषि | इसने भद्रतनु नामक ब्राह्मण को काम, 
क्रोध, लोम आदि के लक्षण बताये, एवं उनका त्याग 
करने को उसे कहा (पद्म. क्रि. १७) | 

दान्ता--एक अप्सरा (म. अनु, ५०.४८ कुँ. ) । 

दाम- सुख देवों मे से एक । रु 

दामग्रन्थिन्‌--अज्ञातवास में विराटय्रह में रह 
नकुल का नाम (म. वि, ३.२ ) | भांडारकरपाठ-ग्रेथिक । 
दामघोषि--शिश्युपाल का पैतृक नाम । 

दामचंद्र--पांडवपक्षीय एक राजा (म. द्रो. १३३. 
३७ ).] 

दामोष्णीष--एक ऋषि (म. स. ४.११) | 

दारुक--कृष्ण का सारथि (म. व. २२.२७; भा. 
१०.५०; पद्म. उ. २५२) । रथ सज्ज करने के वारे में, 
कृष्ण से इसका संभाषण हुआ था । भारतीययुद्ध में, यह 
पांडवों के पक्ष में शामिल था (म. द्रो. ५६.१७-४९; मौ. 
५.२)॥ 

२. एक शिवाबतार। यह वाराहकस्प के वैवस्वत 
मन्वंतर के इक्कीसवीं चोखट में संपन्न हुआ | इस कारण, 
उस स्थान का नाम दारूवन हुआ । एक्ष, दार्भायणि, केतुमत्‌ 
तथा गौतम इसके पुत्र थे ( शिव. शत. ५ )। 

३. एक देत्य । 

दारुकि--दारुक का पुत्र तथा प्रद्युग्न का सारथि ( 
व. १९.३ )। 

दारुण--कश्यप एवं अरिष्टा का पुत्र । 

२. गरुड का पुत्र (म, उ. ९९.९ )। 

दाढेजयन्ति-वैपश्चित गुप्त लोहित्य तथा वेपश्चित्‌ 
दृढ॒जयन्त लौहित्य का पैतृक नाम ( जे. उ. व्रा. २.४२. १) | 

दार्तैय--एक यजवेत्ता । यज्ञ के संबंध में यथार्थ मत 
देनेवाला, ऐसा इसका उल्लेख मिळता है (क. सं, ३१, 
` २)। दति एवं बातवत्‌ ऋषियों का यह पैतृक नाम है। 
उन्होंने खांडववन में सत्र किये थे । वह सत्र वातवत्‌ ने 
अधूरा छोडा, परंतु ति ने पूरा किया | इसलिये दार्तेयों का 
उत्कर्ष हुआ ( पं. ब्रा. २५.३.६; अराल देखिये )। 
दाभायणि--दारुक नामक शिवावतार का शिष्य | 
दाभ्य--र्थवीति का पैतृक नाम (बृहदे- ५.४९. 
७९ ) । ऋग्वेद की ऋचा मं इसका उल्लेख है (क्र. ५. 
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६१.१७ ) | यह पैतृक नाम अन्यत्र भी कई वार आया 
है (तै. सं. २.६.२.३; मे. सं. १.४.१२; ६.५; सां. ब्रा, 
७.४) | यह नाम केशिन्‌ तथा रथप्रोत के लिये भी 
प्रयुक्त है (मे. सं. २.१.३; दाल्भ्य देखिये )। 

दालकि--एक ऋषि । वायुमत में यह व्यास की 
ऋक्रशिष्यपरंपरा के शाकपूर्ण रथीतर का शिष्य था। 

दाल्मि--वक का पैतृक नाम (का. सं. १०.६) | 

दाल्भ्य-- एक राजा “दाल्भ्य ? का शब्दाशः अर्थ 
* दलम का वंशज ? हैं। यह दारभ्य का पर्यायवाची शब्द 
रहा होगा । यह केशिन्‌ (पं. ब्रा. १३.१७.८), चेकितान 
( छां. उ. १.८.१; जै. उ. ब्रा. २.३८.१ ) तथा वक (छां, 
उ, १.२.१३; १२.१.२; का. सं. ३०.२; म. व. २७५; 
२८२.१७) का पैतृक नाम है। दाभ्य एवं दारभ्य मै 
गड़बड़ी जान पड़ती है ( दार्भ्य देखिये) | एक वैयाकरण 
के नाते भी इसका उल्लेख प्राप्त है ( शु. प्रा. ४.१६ ) | 

२. द्युमत्सेन का मित्र । 

३, उत्तम मन्वन्तर के सक्तर्षियों में से एक (पञ्च, 
स्‌. ७) । 

दावसु अंगिरस--एक सामद्रष्टा (पं. ब्रा. २५. 
१२.१४ )। 

दाशमे--आरुणि का समकालीन एक आचार्य (क. 
सं. ७.६ ) | 

दाशाहे--मथुरा का राजा व्योमन्‌ का पैतृक नाम। 
शिवमंत्र से यह पापमुक्त हुआ ( स्कंद. ३.३.१ ) | 

२. विदूरथ का मातृक नाम | 

दाशूर--तपस्वी शारलोम का पुत्र | यह मगध देश 
के एक पर्वत पर रहता था | शरलोम की मृत्यु होने के 
कारण, यह शोकमझ हुआ । तब इसके सामने अग्नि 
प्रकट हुआ । उसने बृक्षाग्र पर बैठ कर स्थिर रहने का वर, 
इसे प्रदान किया । इस प्रकार कदंब वृक्ष के अग्र पर 
यह बैठ गया । उससमय सारी दिशाएँ इसे स्त्रियों के 
समान दिखने लगी। फिर भी मानसिक यज्ञ से इसे 
आत्मबोध हुआ । 

पश्चात्‌ कदंब दाशूर ऋषि नाम से यह प्रसिद्ध हुआ 
इसे वनदेवता से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था । उसे इसने 
ज्ञानोंपदेश दिया (यो. वा. ४. ४. ८-५१ ) । 

दासवेश- वेश देखिये | 

दिक्पाति-सत्य देवां में से एक । 

दिडि- सूर्य के सामने रथ में बैठनेवाला एक सेवक | 
यह सूर्य का प्रधान, एवं एकादश रुद्रो में से एक था 
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(भवि. ब्राह्म. ७६.१९) | ब्रह्माजी का दविरच्छेद इसके | 
स हुआ था | सूय के सन्निध रहने से, उस पातक 
स. यह मुक्त हुआ (सांब. १६) | इसे दिंडिन्‌ भी कहा हे। 
यह महातपस्वी गणाधिपति था | पहले की गयी 
ब्रह्माहत्या के निरसनार्थ, इसने सूर्याराधना की। सूर्य की 
रुपा स, यह ब्रहमहत्या से मुक्त हुआ । पश्चात्‌ सूर्य 
इसन क्रियायोग श्रवण किया ( भवि. ब्राह्म. ६३ ) । 


यह शकर का अवतार था ( भवि. व्राह्, ९१ ) | यह 
सून क पूव में स्थित है। निरंतर भ्रमणशील होने के 
कारण, इसके लिये सद्र नाम प्रयुक्त है (भवि, ब्राह्म. १ २४)। 
दिति--प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा असिक्नी की 
कन्या, एवं कश्यप की भार्या ( कश्यप देखिये ) | ऋग्वेद 
में इसका तीन स्थानों पर उल्लेख है। उनमें से दो स्थानों 
पर, अदिति के साथ इसका उल्लेख आया (क्र. ५. 
६२. ८; ४. २. ११ ) | तीसरे स्थान, इसका उल्लेख 
अदिति के साथ न हो कर, अग्नि सवितृ एवं भग के 
साथ आया हे (त्र, ७. १५, १२) | कई वैदिक ग्रंथों 
में इसे ' देवी? कहा गया है ( वा. सं. १८. २२; अ 
१८, ४; १६,६, ७ )। अर्थववेद में इसके 

पुत्रों का निर्देश आया है वे दैत्य एवं देवों के शत्र माठम 
होते हैं (भा. ७.७.१ ) | इससे पता चलता है कि, दिति 
एवं अदिति एक पक्ष में न हो कर, विरोधी पक्ष में थी | 


दिलीप ( प्रथम )--(सू. इ. ) अयोध्या के अंशुमत्‌ 
राजा का पुत्र | अपने * भगीरथ ? प्रयत्नों से, गंगा गदी 
पृथ्वी पर छानेवाले परमप्रतापी भगीरथ राजा का यह 
पिता था ( भा, ९.९; मत्स्य. १२.४४; पद्म, म. १०; उ; 
२१; ब्रह्म, ८.७५; लिंग, २.५.६; म. व. १०६.३७- 
४० ) | रामायण में, भगीरथ का पिता दिलीप ( प्रथम ))] 
एवं रघु का पितामह दिलीप खट्वांग, ये दोनो एक ही माने 
गये है (वा. रा. वा. ४२) | किंतु वे दोनों अलंग थे | 

अपने पितामह सगर का उद्धार करने के लिये इसने 
गंगा पृथ्वी पर लाने को चाहा | उसके लिये इसने तीस 
हजार वर्षों तक तपस्या की | किंतु गंगा लाने से पहले ही 
इसकी मृत्यु हो गयीं | > 

दिलीप खट्वांग --( सू. इ. ) अयोध्या के सुविख्यात 
रघु राजा का पितामह । महाभारत में, खट्वांग नाम से 
इसका निर्देश प्राप्त है । रामायण में, भगीरथ का पिता 
दिलीप ( प्रथम ), एवं यह, ये दोनों एक ही माने गये है । 
किंतु वे दोनों अल्ग थे । 


भागवत एवं विष्णुमत में विश्वसह का, ब्रह्मांड एवं 
वायुमत म विश्वमहत्‌ का, तथा मत्स्यमत में यह रघ्र का 
पुत्र था | कई ग्रंथों में, इसे दुलिदुह का पुत्र भी कहा गया 
हे ( ब्रह्म. ८.८४; ह. वं. १.१५ )। मत्स्य, पञ्च, एवं अग्नि 
पुराणा म॑ दी गयीं इसकी वंशावलि में एकवाक्यता नहीं 
ह्‌ | 

पितृ की कन्या यशोदा इसकी माता थी । इसकी पत्नी 
का नाम सुदक्षिणा था | इसका पुरोहित शांडिल्य था! 
दिलीप खट्वांग के प्रशंसा पर एक पुरातन “कोक , भी 
उपलब्ध हे (ब्रह्मांड, ३.१०,९०-९२; ह. बं, १, २; 
वायु. ७३.८४ )। 

काफी दिनों तक दिलीप राजा को पुत्र नहीं हुआ | 
पुत्रप्राप्ति के हेतु से, यह वसिष्ठ के आश्रम में गया | 
राजा क द्वारा विनंति की जाने पर, वसिष्ठ ने इसे 
पुत्र होने का कारण बताया । वसिष्ठ बोले, “एक बार 
तुम इन्द्र के पास गये थे। उसी समय तुम्हारी पत्नी 
भञतुस्नात होने का इत्त तुम्ह ज्ञात हुआ | तुम ठरंत घर 
लोटे | मार्ग में कल्पवृक्ष के नीचे काम घेनु खडी थी । उसे 
नमस्कार किये विना ही तम निकल आये | उस लापरबाही 
के कारण उसने तुम्हे शाप दिया, ' मेरे संतति की सेवा 
किये विना तुम्हे संतति नहीं होगी ? उस शाप से छटकारा 
पाने के लिये मेरे आश्रम में स्थित कामघेनुकन्या नंदिनी 
की तुम सेवा करो । तुम्हें पुत्र होगा ।  इसी समय वही 


नंदिनी आई । उसे दिखा कर वसिष्ठ ने कहा, ' तुम्हारी 
कायसिद्धि शीघ्र ही होगी ? | 
इसने धेनु को चराने के लिये, अरण्य में ले जाने 


का क्रम शुरू किया | एक दिन मायावी सिंह निर्माण कर 
नंदिनी ने इसकी परीक्षा ली। उस समय स्वदेहार्पण 
कर, धेनुरक्षण करने की सिद्धता इसने दिखायी। तब 
धेनु प्रसन्न हो कर, इसे रघु नामक विख्यात पुत्र हुआ 
( पद्म, उ. २०२-२०३ ) | यह कथा कालिदास के रघुवंश 
मं पूर्णतः दी गयी हे । 
यह पृथ्वी पर का कुबेर था । इसने सैकडों यज्ञ किये 
थे | प्रत्येक यज्ञ में लाखों ब्राह्मण रहते थे । इसने सत्र पृथ्वी 
ब्राह्मणों को दान दी थी। इसीके यज्ञों के कारण, यज्ञ- 
क्रिया निश्चित हुई । इसके यज्ञ में सोने का यूप था। 
इसका रथ पानी में डरता नहीं था। दिलीप के घर पर 
वद्घराष, ` धनुष कग रस्सी की टकार ?, “ खाओ ?, 
` पियो ?, एवं ` उपभोग लो ?, इन पांच शब्दों का उपयोग 
निरंतर होता था ( म. द्रो. परि, १, क्र. ८. पंक्ति, ५१० 
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से आगे; शां. २९-६४-७२ )। सम्राट तथा चक्रवर्ति 
के नाते इसका निर्देश किया जाता था | 
३. (सो. कुरु. ) एक पौरव राजा। भागवत मत में 
ऋच्य का, एवं विष्णु, मत्स्य तथा वायु के मत में भीमसेन 
का पुत्र । 
दिलीवय--भविष्य मत में मनुवंशी दशरथ का पुत्र। 
दिवंजय--उदारधी एवं भद्रा का पुत्र । 
दिवस्पति- रौच्य मन्वंतर में होने वाला इंद्र । 
'दिवस्पशे--तुपित देवों में से एक | 
. 'दिवाकर--गरुड का पुत्र (म. उ. ४९.१४ ) | 
२, (स्‌. इ. भविष्य. ) भागवतमत में भानु राजा का 
पुत्र | इसका पुत्र सहदेव । वायुमत में यह प्रतिव्यूह का 
पुत्र, एवं मस्त्य तथा विष्णुमत में प्रतिव्योम का पुत्र 
था | इसके शासनकाल में “मस्त्यपुराण' का निमोण हुआ 
(मस्त्य. २७१)। पौरव राजा अधिसोमकृष्ण तथा 
प्रगध देश का राजा सेनजित्‌ इसके समकालीन थे। 
३, ( सो. ) भविष्य मत में आतिथ्यवर्धन का पुत्र 
दिवायए--कश्यपकुछ॒ का गोत्रकार ऋषिगण । 
दिवावस एवं दिवावसिष्ठ ये इसीके पाठभेद है। 
दिवावष्टाश्व--कव्यपकुळ का गोत्रकार । 
दिवावस--दिवावष्ट देखिये । 
दिवावसिष्ठ--दिवावष्ट देखिये । 
दिवि--सत्य देवों में से एक। 
दिविस्थ--( सो. अनु.) भागवतमत में खनपान 
का पुत्र, एवं रथ राजा का पिता । विष्णुमत में यह पार का 
एवं वायु तथा मस्त्य मत में दघिवाहन का पुत्र था । इसका 
पुत्र धर्मरथ । महाभारत मे इसे दधिवाहन का पुत्र कह 


~ 


कर, इसका पुत्र अंग बताया है ( म. शां. ४५.२०२ 9] 

दिवीळक -( आंध्र. भविष्य. ) विष्णुमत में ल्वोदर 
का पुत्र । इसका नाम अपीतक़ एवं चिवीलक भी प्रात है! 

दिवोदास--( सो, काश्य, ) भागवत तथा विष्णुमत 
में मीमरथपुत्र तथा विष्णुमत में अभिरथपुत्र | ब्रह्म 
तथा वायु मत में यह भीमरथ का ही दूसरा नाम 
है । महाभारत मै इसे काशीपति सोदेव कहा गया है। 
इसका पितामह हर्यश्र हो कर, पिता सुदेव अथवा भीमरथ 
था | इसका पराजय हैहय वीतहव्य ने किया । तब यह 
भरद्वाज ऋषि की शरण में गया। 

इसके द्वारा पुत्रकामेष्टियज्ञ करने पर, इसे प्रतर्दन वा 
अप्रतिरथ नामक शत्रुनाशक पुत्र हुआ। उसने हेहय 
वीतह॒व्यों का पराभव किया तथा वीतहव्य को भगु के 


2 > आयत 
८ कुँ, )। प्रतर्दन के साथ भारद्वाज ऋषि का स्नेहसंबंध 
था (क. सं. २१.१० )। 

इसकी पत्नी का नाम दपद्रती । इसे दृषद्वती से ही 
प्रतर्दन हुआ था (ब्रह्म, ११.४०.४८) । प्रतर्दन 
अप्रतिरथ, शत्रुजित्‌, ऋतभ्वज, तथा कुबलाश्व ये सारे 
एक ही है (भा. ९,१७, ६) । 

इसे ययातिकन्या माधवी से प्रतर्दन हुआ, यह कथा 
महाभारत में दी गयी हे (म. उ. ११५,१.१५ )। किंतु 
कालदृष्टि से बह विसंगत अतएव असंभव मालूम पडती 
है। यह यमसभा का एक सदस्य था (म. स. ८.११)। 
“भास्करसंहिता? के “चिकित्साद्पणतंत्र' का यह कती है 
(ब्रह्मवै. २.१६ ) । धन्वन्तरि के आगे दिवोदास शब्द 
जोड़ा जाता है । वह शब्द बंशद्ीक होगा । 

२. (सो. काश्य. ) काशी देश का राजा। यह सुदेव 
का पुत्र तथा अष्टारथ का पिता था । परंतु ब्रह्म तथा महा- 
भारत के सिवा अन्य स्थान की बंशावलि में, इतनी 
जानकारी भी नहीँ मिलती | 

हैहयवंशों सें तुलना करने पर काश्यवंश में दो 
दिवोदासों को मान्यता देना अनिवार्य प्रतीत होता 
है। इसने भद्रश्रण्य से काशी जीत ली, एवं वहाँ 
अपना राज्य स्थापित किया । किंठु निकुंभ के शाप से, 
इसे काशी छोड़ कर, गोमती तीर पर दूसरी राजधानी 
स्थापित करनी पडी | अतः हैहय तथा काश्य घरानों के 
झगड़ा कुछ काळ के लिये स्थगित हुआ । किंतु भद्रश्रेण्य 
का पुत्र दुर्मद बड़ा होने पर, उसने दिवोदास का पराभव 
क्रिया (म. अनु. ३०; ब्रह्म. ११.४८; १३.५४; ह. वं. 
१,२९; ब्रह्मांड, ३.६७; वायु, ९२.२६ ) । इसकी पत्नी 
का नाम सुयशा था। उससे इसे अष्टारथ नामक पुत्र 
हुआ था (ब्रह्म, १३.३१ ) | 

दिवोदास अतिथिग्व -( सो. नील. ) बैदिक युग का 
एक प्रमुख राजा। यह बध्व्यश्च का पुत्र, एवं भरतवंशा- 
न्तर्गत तृत्सु लोगों का सुविख्यात राजा सुदास का पिता 
(वा पितामह) था। “अतिथिस्व? का शब्दशः अर्थ है, 
८ अतिथि का सम्मान करनेवाला ? | यह उपाधि दिवोदास 
एवं सुदास को लगायी जाती थी (ऋ, १.५१-६; ७०१४, 
८)। “अतिथिग्व' की उपपत्ति सायणाचार्य ने अतिथि 
का पुत्र ? ऐसी दी है (ऋ. १०४८.८ ) | 

सरस्वती की कृपा से वध्त्यश्च को दिवोदास पुत्र 
में प्राप्त हुआ (ऋ. ६.३१.१ )। यह भरतं में से एक 
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म ` (ऋ, ६.१६.४; ५.१९ ), एवं तुर्वशो तथा 
का विरोधी था ( त्र. ७.१ १,८; ९.६१.२) | संभवतः 
इसके पुत्र का नाम “ पिजवन ? हो कर, सुदास इसका 
पौत्र था । वध्न्यश्व, दिवोदास, प्रिजवन, तथा सुदास इस 
प्रकार इसका वंशक्रम होगा। 


इसका महान्‌ शत्रु शंबर एक दास एवं किसी पर्वतीय 
जाति का प्रधान था ( ऋ. १.१३ ०.७; २.१२.११; ६, 
२६.५; ७.१८.२० ) | इसने शंबर का कई बार पराभव 
किया ( ऋ. १,५१.६; शंबर देखिये )1 

अपने प्रिता बध्व्याश्च के समान, यह भी अग्नि 
का उपासक था (क्र. ६.१६.५; १९ 91 इस ल्यि 
अघि को देवोदास अग्नि नाम पड़ा (क्र, ८.१०.२) | 
परुच्छेप के सूक्त में इसका संबंध दिखता है (त्र, १. 
१३०.१० ) | भरद्वाज के छठवें मंडळ में इसके काफी 
महत्त्वपूर्ण उल्लेख हैं | इसका पुरोहित भरद्वाज था। आयु 
एवं कुत्स के साथ, यह इंद्र के हाथों से पराजित हुआ 
था | किंतु अदारसृत नामक साम के प्रभाव से, यह पुनः 
वैभबसंपन्न हुआ (पं. ब्रा. १५,३,७ 2 भरद्वाज के साथ 
इसका संबंध पुराणादि में भी बार बार आया है। यह 
तथा दिवोदास नील वंशज एक ही होंगे । 


धन्यश्च को मेनका से एक कन्या तथा एक पुत्र हुएँ। 
उनमें से पुत्र का नाम दिवोदास, एवं कन्या का नाम 
अहल्या था। अहल्या शरद्रत गौतम को दी गयी थी 
(ह. वं. १.३२ )। भागवतमत में यह मुद्वल का, विष्णु 
मत में वध्न्यश्व का, वायुमत मै ब्रधन्यश्व का, तथा मत्स्यमत 
में विध्याश्व का पुत्र था । पुराणों में इसका पुत्र मित्रयु 
दिया गया है । परंतु वेदों मै ( ऋ, ८.६८. १७ ) इसका 
पुत्र इंद्रोत दिया है। ऋक्ष अश्वमेध, पूतक्रतु, प्रस्तोक 
तथा सौभरि ये लोग इसके समकालीन थे | 

५. भगुकुळ का एक ऋषि, प्रवर तथा मंत्रकार ( भरगु 
देखिये ) | यह प्रथम क्षत्रिय था । वाद में ब्राह्मण बना 


>> 


-( मत्स्य, १९५.४२; परुच्छेप देवादासि देखिये ) | 


५. दिव्यादेवी देखिये | 

दिवोदास भैमसेनी- अरुणि का समकालीन (क. 
सं. ७, १. ८) | 

दिव्य--(सो. क्रोष्ठु, ) वायुमत में सात्वत का पुत्र । 
भागवत एवं मत्स्यमत में इसे अंधक, एवं विष्णुमत में 
इसे दिव्यांधक कहा गया है ( अंधक २. देडिये )1 

प्रा, च. ३५ ] 


प्राचीन चरित्रकोश 


दीननाथ 


दिव्यजायु--पुरुरवा के उर्वशी से उत्पन्न आठ पुत्रों 
में छठवाँ ( पद्म. सू. १२ )। 

दिव्यमान--पारावत देवो में से एक । 

दिव्या--हिरण्यकशिपु की कन्या तथा भगु की पत्नी | 

दिव्यादेवी -- प्लक्षद्री4 के दिवोवास राजा की कन्या | 
दिवोदास ने इसका विवाह रूपदेश का चित्रसेन राजा 
से निश्चित किया | विवाहविधि शुरु होते ही चित्रसेन 
मृत हो गया। तब विद्वान्‌ ब्राह्मणों के कथनानुसार, 
इसने रूपसेन से विवाह किया । परंतु वह भी मृत हो 
गया | इस प्रकार इसके इक्कीस पति मृत हो गये | 

बाद में मंत्रियों की सलाह के अनुसार, इसका स्वयंवर 
रचा गया | किंतु स्वयंवर के लिये आये हुएँ सारे राजा, 
आपस में लड़ कर मर गये | इस अनर्थपरंपरा से इस 
को अत्यंत दुख हुआ, एवं यह अरण्य में चली गई 
(पद्म, भू. ८५) | 

एक वार उज्वल नामक झुक एक्षद्वीप में आया । 
शोकमग्न दिव्यादेवी को उसने ' अग्रून्यशयन › त्रत 
ताया | मनोभाव से यह ब्रत चार वर्षों तक करने पर, 
विष्णु ने इसे दर्शन दिया, तथा वह इसे विष्णुलोक ले 
गया ( पश्न, भ्‌. ८८) | 

पूर्वजन्म में यह चित्रा नामक 
( चित्रा ४. देखिये )। 

द्व्याधक--दिव्य देखिये। 

दिष्ट--( सृ. दिष्ट.) वैवस्वत मनु का पुत्र । इसका 
वधु नाभाग (भा, ८. १३; नभग देखिये) । 

दीक्षित--कण्व का आयोवती से उत्पन्न पुत्र | यह 
द्विविद का भाई था (भवि, प्रति. ४. २१ )1 

दीननाथ--एक विष्णु भक्त राजा | यह द्वापर युग 
में पैदा हुआ । इसे संतान न थी | पुत्रपाप्ति के लिये 
इसने गालव ऋषि की सलाह से, नरयज्ञ करने का निश्चय 
किया । योग्य मनुष्यों को हट लाने के लिये इसने दूत 
नियुक्त किये। 

इन दूतों को, दशपुर नगरी के कृष्णदेव ब्राह्मण के सुशीला 
से उत्पन्न तीन पुत्र, योग्य दिखाई पड़े। ब्राह्मण एक 
भी पुत्र देने के लिये तयार नही था | चार लाख मुहरे 
दे कर, दूत जबरदस्ती उसका ज्येष्ठ पुत्र ले जाने लगे] 
राह्मण ने प्रार्थना की ' उसे छोड दो। में स्वये आ रहा 
हूँ ? ।, पश्चात्‌ ब्राह्मण के छोटे पुत्र को ले ज नेकी 
कोशिश दूतों ने की, तो माता ने उन्हे रोक लिया | तब 
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मँझले पुत्र को वे जबरन ले गये । मातापिता ने अत्यधिक 
शोक किया । 

बाद में सेवकों का पड़ाव विश्वामित्र के आश्रम में 
पड़ा । तब विश्वामित्र ने ब्राह्मण के मँझले पुत्र के बदरे 
खुद को नरमेध के लिये बलि के रुप में प्रस्तुत किया । 
परंतु नौकरों ने वह मान्य नहीं किया । पश्चात्‌ विश्वामित्र 
राजा के पास आया । विश्वामित्र ने राजा से कहा, पृणा- 
हुति दे कर मी पुत्रमाप्ति हो सकती है? | यह सुनते ही 
उस पुत्र को छोड़ कर, राजा ने यज्ञ किया । उस ब्राह्मणपुत्र 
की जान बचाने के पुण्य से, विश्वामित्र को स्वगप्राप्ति, 
तथा दीननाथ को पुत्रप्राप्ति हुई (पद्म, ब्र, १२; इुनः- 
शेप देखिये ) । 

दी्तलोचन--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र । 
भीम ने इसका वध किया (म. भी. ९२.२६ )। 

दीघि--अमिताम देवों में से एक। 

दीघिकेतु--दक्षतावर्णि मनु का एक पुत्र । 
दील्तिमत्‌--सावर्णि मन्वन्तर के सतर्पियाँ मं से 
एक्‌। 

दीत्तिमिधस््‌्‌--सुमेधस्‌ देवों में से एक। 

दीघ--मगध देश का एक क्षत्रिय । पांडु ने 
किया (म. आ. १०५.१० )। 

दीर्घजिह- दनुपुत्र । यह दानवों में से एक था। 

२. एक विपेला सर्प । शेष के कोंष में एक मृतसंजीवक 
मणि था । उसके संरक्ष कों में से यह एक था। (जे 
अ. ३८) | 

दीधीजहा--भशोकवन की एक राक्षसी | 

दीवतपल--( सो. काश्य. ) राष्ट्र का पुत्र ( दीघतमस्‌ 

देखिये ) । ब्रह्मपुराण में इसे काशेय का पुत्र बताया 
गया हे (ब्रह्म. १२.६४) । 

२, जंबुद्दीप के महेंद्र पर्वत पर रहने बाला एक 
तपस्वी । इसे पुण्य तथा पावन नामक दो पुत्र थे । उम्र 
के सोवें वर्ष में, पत्नी के सह इसकी मृत्यु हुई । उस 
कारण इसका पुत्र पावन शोकग्रस्त हुआ । तव पुण्य ने 
उसे उपदेश कर उसका मोहनिरसन किया ( यो, वा. 
१९-२१ ) | ' तृष्णाक्षय ? के हेतु से यह कथा बताई 
गयी है। 

३. एक व्यास । इसका पुत्र शुक ( पद्म. पा. ७२ )। 

दीधतमस्‌ सामतेय शऔचश्य--अंगिरसकुल का 
एक सूक्तद्रष्टा ऋषि (क्र. १. १४०-१६४ )। 
यह ममता एबं उचथ्य ऋषि का पुत्र था | इसलिये इसे 


इसका वध 


६ मामतेय ? एवं * औचश्य ? ये उपनाम प्राप्त हुए ( ऋ. 
१. १५२. ६; ४. ४. १३ )। “ दीघतपस्‌? इसीका ही 
पाठभेद है (वायु. ५९; ९८; १०२) | 

बृहस्पति के शाप के कारण, यह जन्म के समय अंधा 
था (वृहद्दे. ४. ११. १५, २९-२५३ त्रः १. १४०९ 
१६४ ) | इसलिये इसे ` दीघतमस्‌ ? ( = दीर्घे अंधकार) 
नाम प्राप्त हुआ । यह सौ वर्षो तक जीवित रहा (क्र. 
१. १५८. ६; सां. आ. २. १७)। सौ साल कीं बूटी 
उमर में इसने ' केशव” परमेश्वर की उपासना की। 
उससे इसे दृष्टी प्राप्त हुऔ, एवं लोग इसे “ गोतम ? 
( = उत्तम नेत्रवाला ) कहने लगे (म. शां. २२८) | 
: सुरभि ' ने सूत्रने पर इसे दृष्टि प्राप्त हुओ, ऐसी भी 
कथा उपलब्ध हे ( वायु, ९१ )। 

भरत ' राजाओं का यह पुरोहित था। भरत दोष्यंति 
को इसने “एन्द्र अभिषेक” किया था ( ऐ. ब्रा. ८ 
२३ )। यह अभिषेक यमुना के किनारे प्रपन्न हुआ 
(भा. ९. २०. २५; भरत देखिये ) । एक मंत्र गायक के 
रुप से, इसका उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त है (क्र. १, 
१५८, १ )। 

एक बूदे एवं का मी व्यक्ति के रूप मं, इसकी कर 
कथाएँ ऋगेद में उपलब्ध है।इस वृद्ध को सम्हालते- 

हाळते इसके नौकर त्रस्त हो गये । यह मर जाये, इस हेतु 
से उन्होंने इसे अभि में डाळ दिया, पानी में गला दिया | 
अन्त में, त्रैतन नामक दास ने इसका सिर काट लिया, 
एवं इसकी छाती फोड़ दी।फिर मी, प्रत्येक समय 
अश्वियों ने इसकी रक्षा की (तर १५८ 
वृहदे. ४. ११. १४ )। बाद में इसे नदी में फेका दिया 
गया । नदी में बहता हुआ, यह अंग देश के किनार 
जा लगा । वहाँ इसने उशिज्‌ नामक दासकन्या से विवाह 
किया | उशिज्ञ से इसे कक्षीवत्‌ आदि पुत्र हुएँ (बृहद 
४, २३)। 

पुराणों में यही कथा कुछ अलग ढंग से दी गयी हैं 
दीर्धतमस्‌ को गर्भावस्था में ही सारे वेद, वेदांग तथा 
शास्त्र पूर्णतया अवगत थे (वायु. ९९. ३६-७८ 
३७; मत्स्य. ४०; म. शां. ३२२८-४७-४८ ) | विद्या के 
बळ पर इसने प्रद्रेषी नामक रूपसंपन्न स्त्री सें विवाह 
किया । उससे इसे गोतमादि आनेक पुत्र हुणँ। अपने कढ 
की अधिक वृद्धि हो, इस हेतु से इसने कामधेनु के पुत्र 

` गो-रति ? बिद्या सीखी । उस बिद्या के कारण, दिन 
के उजाले में, सब लोगों के समक्ष, यह स्रीसमागम कर 


४-६; 
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ल्गा। आश्रम के अन्य ऋषियों को यह पसंद 
आया। वे इसे आश्रम से भगा देने को उद्यक्त 
हो गये । 

इसकी पत्नी मद्वेपी को पुत्रप्राप्ति हो गयी थी, एवं 
अंधा पति उसे अच्छा सी न लगता था | बह इसे भगाने 
के लिये अन्य -आश्रमवासियों को सहाय करने लगी | 
बह कहने लगी, ' दीर्घतमस्‌ से तलाक ले कर में दूसरा 
पति कर छुगी? 

घर छोड्ने के लिये उद्युक्त हुए अपने पत्नी को काबू 
मं रखने के लिये, इसने धर्मशा्रकार नाते से पत्नीधर्म 
के नये नियम प्रस्थापित किये। वे नियम इस प्रकार 
थे;-- ' जन्मभर स्त्री को एक ही पति रहेगा, वही उसका 
ईश्वर होगा | पति जीवित रहे या मृत, दूसरा पति स्त्री 
नही कर सकेगी । अगर स्त्री ने दूसरा पति किया, तो बह 
पतित हो जावेगी | पति के बिना रहनेवाली स्रिया भी 
पतित रहेंगी । उनके पास धन होने पर भी, उन पतिद्यून्य 
स्त्रियों का परपुरुषसंभोग तथा तज्जन्य संतति व्यर्थ, 
अकीर्तिकर तथा निंदास्पद ही होंगी ! | 

बाद में प्रद्देघी के कहने पर, इसके पुत्रों ने एक तख्ते 
पर इसे बांध कर, वह तख्ता गंगा में छोड़ दिया (म. आ. 
९८.१८ ) | मत्स्य के अनुसार दीघंतमस्‌ अपने चचेरे 

इ शरद्वत्‌ के आश्रम में रहता था | दीर्घतमस अपने 
स्तुपा से विषयवासनायुक्त भापाण बोलने लगा। यह 
स्वैराचारी वर्तन शरद्वत्‌ को अच्छा न लग कर, उसने इसे 

आश्रम के बाहर निकाल दिया ( मत्स्य. ४८ )। 

नदी में छोड़ा गया दीर्घतमस्‌ ऋषि, बहते-बहते आनब 

देश के सीमा के समीप आया | उस देश का राजा बलि 
हजभाव से घूमते घूमते वहा. आया था | उसने इस 

ऋषि को बडे सम्मान तथा आनंद से अपने अंतःपुर में 
रख लिया | तदनंतर बलि राजा ने सुदेष्णा नामक अपनी 
रानी को, संतति हेतु मन में रख कर, इस ऋषि की सेवा 
करने के लिये कहा । परंतु इसे अंध जान कर सुदेप्णा ने 
आप के बयाज, अपने “ ओशीनरी ” नामक शूद्रवर्णीय 
दासी को इसके पास भेजा । उससे इस ऋषि को कक्षीवत्‌, 
दीर्घश्रवस्‌ आदि ग्यारह पुत्र हुएँ (म. स. १९.५ )। 
वायुपुराण में इन पुत्रों में से “कक्षीवत्‌ ” का नाम 
“ काक्षीवत्‌ ? दिया है। 

बाद में बलि एवं दीघतमस्‌ इन दोनों में, नवजातपुत्र 
किस का है, इस बारे में वाद शुरू हुआ । दीर्घतमस्‌ ने 
राजा को सुदेप्णा द्वारा-की गयी चाल्याजी बतायी। तव 


ऋषि को शांत कर, तथा पत्नी को समझा कर, बलि ने फिर 
एक वार सुदेष्णा को दीर्घतमस्‌ के पास भेज दिया | इससे 
उसे पाच पुत्र उत्पन्न करवाये | उनके नाम अंग, वंग, 
पुंड, सुझ तथा कलिंग थे | इन्हे बालेय क्षत्र तथा वालेय 
ब्राह्मण कहते है ( ह. वे. १.३१; विष्णु, ४.१८; भा. ९. 
२०; २३; ब्रह्म, १.३ ) | 
बाद में काक्षीवानादि पुत्रों को छे कर, यह गिरित्रज 
(मस्त्य. ४८), वा गिरिप्रज (वायु. ९९) गया। 
कक्षीवान को इसने उदेक ऋषि के पास शिक्षाप्राति के 
लिये भेजा (स्कन्द ३.१.१७-१८ )। 
महाभारत में, दीर्घतमस्‌ ऋषि का निर्देश अनेक वार 
आया है | यह इन्द्रसभा में इन्द्र के मनोरंजन का काम 
करता था (म. स. ७.१०)। यह पश्चिम दिशा के 
आश्रय में रहता था (म. अनु. १६०.६२ )। इसे 
आशिज, ओशिज, तथा असित कहा गया है ( वायु. ९९ 
४; मस्त्य, ४८.८३ )। उशिज इसका पितामह होने के 
कारण, इसका पैतृक नाम “औशिज * होना संभवनीय 
ह्‌ । 
इसका पुत्र कक्षीवत्‌ एबं उसके भाईओं का ' गोतम ? 
पैतृक नामांतर कई जगह प्राप्त हे ( मल्य. ४८.५३ 
८४) । गोतम, दीर्घतमस्‌ का ही अन्य नाम था । इसके 
पशुतुल्य आचरण के कारण, इसे यह नास सिला ( वायु, 
९९; ब्रह्मांड. ३.७४.३ ) । कई जगह, इसे गौतम भी 
कहा है (म, शां. ३२८,५०; म. स. १९.५-७)। 
लो. तिलकजी ने ऋग्वेद के “ दीर्घतमस्‌ ? शब्द का अर्थ, 
दीर्घ दिन के बाद अस्तंगत होनेबाला सूर्य, ' किया है 
(आयौं का मूलस्थान प. १४६ ) | 
कई ग्रंथों मै, सुदेष्णा रानी की झूद्रा दासी का नाम 
उरिज्‌ ? बताया है । इसीलिये, उस शूद्रा से उत्पन्न 
इसके कक्षीवत्‌ एवं दीर्धश्रवस्‌ ये पुत्र, ' ओशिज? यह 
मातृक नाम से प्रसिद्ध हुए ( दीघश्रबस्‌ ओशिज देखिये ) 
२. (सो. काश्य. ) यह भागवत, विष्णु तथा वायु के 
मत में काशिराज राष्ट्र का पुत्र। इसे धन्वन्तरि नामक 
पुत्र था। वायु में दीर्घतपस्‌ पाठभेद है । 
दीघेनीथ--एक वेदिक ऋषि | इंद्र ने इस को संपत्ति 
दी थी ( ऋ. ८.५०.१० )। 
दीधेनेत्र--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र। भीम ने 
इसका बध किया (म. द्रो, १०२.४२ )। 
दीघेप्रज्ञ-दुर्योधनपक्षीय एक राजा (म. आ. ६१. 
१५ )। 
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दीघवाहु 


दीघेवाहु--( स्‌. इ. ) खट्वांग (दिलीप द्वितीय) राजा 


का पुत्र | इसका पुत्र रघु (भा. ९.१०.१ ) | मत्स्य तथा 
पञ्चपुराण में यही अजपुत्र के नाते उल्लिखित है। यह 
विष्णुभक्त था | इसे गद्दी पर बिठा कर, खट्वांग आत्मस्वरूप 
में लीन हो गया । ब्रह्म, हरिवंश तथा शिवपुराण, ' दीर्घ- 
वाहु ' को रघु का विशेषण मानते हैं | इसीलिये रघुवंश 
में 'दीघबाहु” का उल्लेख नहीं है।गरुड पुराण में 
रघु का उल्लेख न हो कर केवल दीर्घबाहु का ही निर्देश है। 

२. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । भीम ने इसका 
वध किया (म. भी, ९२.२६ )। 

दीघेयज्ञ--अयोध्या का राजा। राजसूय के समय, 
भीम ने इसे पराजित किया था (म. स. ३१,२)। 


दीघरोमन- ( सो. कुरु. ) धृतराट्र का पुत्र । 

दीघेलोचन--( सो. कुरु.) भीमद्वारा मारा गया 
धृतराष्ट्र का पुत्र ( म. भी. ९२,२६ )। 

दीर्घश्रचस्‌ औशिज--एक राजा । यह दीर्घतमस्‌ 
एवं उशिज्‌ का पुत्र था (दीर्घतमस्‌ मामतेय देखिये) । यहाँ 
इसे वणिज्‌ कहा गया हे । इस पर अथ्रियो ने कृपा की 
थी (ऋ १,११२.११ ) । इस राजा को देश से निकाल 
दिया गया था । इसलिये यह भूख के कारण मर रहा 
था | एक साम गा कर इसने अन्न प्राप्त किया । (पं. ब्रा, 
१५.३.२५ )। कक्षीवत्‌ के साथ इसका निर्देश है । 

दीघायु--एक क्षत्रिय । यह श्रुतायु का पुत्र था | 
भारतीय युद्ध में अर्जुन ने इसका वध किया (म. द्रो. 
६८.२९ )। 

दीधिका--वीरशर्मन्‌ की कन्या | यह बहुत ऊँची 
थी । शास्त्रों म॑ लिखा है, ' ऊँची लड़की से व्याह करने 
वाला, छै माह में मर जाता है ! | इस लिये इससे ब्याह 
करने को कोई तयार नहीं होता था | 

अच्छा पति मिले, इसलिये इसने तपश्चयो शुरू की | 
तप करते करते यह वृद्ध हो गयी | पश्चात्‌ एक कुष्ठ 
रोग पीडित वृद्ध ग्रहस्थ, इसके पास आया । उसकी शर्त 
स्वीकार कर, इसने उससे बिवाह किया । कालोपरांत पति 
ने इसे यात्रा करने का अपना विचार बताया। यह उसे 
केवे पर ले कर चली । बाते जाते झूलि पर चढाये गये 
मांडव्य को, इसका धक्का लग गया.। क्रुद्ध हो कर 
मांडव्य ने इसे शाप दिया । परंठ पातित्रय प्रभाव से इस 
पर उस झाप का कुछ परिणाम नहीं हुआ ( स्कंद. ६. 
१३५; मांडव्य देखिये )। शांडिली एवं यह एक ही रही 
हॉगी । | 


प्राचीन चरित्रकोश 
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दुःशासन 


डःशळ--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । 

डःशला- शतराष्ट्र की कन्या । यह सिंधुराज जयद्रथ 
को विवाह 'में दी गयी थी (म. आ. १ ०८.१८) 
इसका पुत्र सुरथ | 


डःशासन--(सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का द्वितीय पुत्र 
(म. आ. १०८.२)। यह दुर्योधन की अनुमति से 
व्यवहार करता था, इसलिये उसने इसे योवराज्य प्रदान 
किया था । यह पौल्स्य का अंशावतार था। इसने 
शस्रास्रविद्या तथा धनुर्विद्या की शिक्षा द्रोण से ली थी। 

द्रौपदी स्वयंवर के समय, उपस्थित राजाओं में यह 
भी शामिल था (म. आ, १७७,१ )। बाद में द्रौपदी- 
सहित पांडव द्रूत में हार गये। कर्णद्वारा कानाफूसी 
मिलने पर,- इसने भरी सभा में द्रौपदी का वस्नहरण 
किया | कृष्ण की आराधना कर, द्रौपदी ने अपनी रक्षा 
की । इसी समय दुःशासन का वध कर, उसके रक्त का 
पाशान करने की घोर प्रतिज्ञा भीमसेन ने की (म. स. 
६१.४६ )। 


पांडव अज्ञातवास में थे। तत्र उन्हे हँटने के उद्देश 
से कोरवों ने, मत्स्य देश के विराट राजा की गोशालाओं 
का ध्वेंस किया, तथा जबरदस्ती से उसकी गायों का हरण 
किया । इस हमले में दुःशासन शामिळ था (म. वि, 
३३.३ )। अजुन ने विराटपुत्र उत्तर को सारथि 
वना कर, गोहरण कर के भागनेबाले कौरवॉका, पीछा 
किया | तब दुःशासन, विकर्ण, दुःसह तथा विर्विशति 
नामक चार योद्धाओ ने महाधनुधर अर्जुन पर एक साथ 
आक्रमण किया। दुःशासन ने, उत्तर को घायल किया 
अजुन के वक्षभाग पर प्रहार कर उसे जख्मी किया । 
परंतु आखिर अजुन ने अपने वाणों से इसे घायल किया, 
एवं इसे भगा दिया (म. वि, ६६.२१-२२ )। 

भारतीययुद्ध के प्रथम दिन के संग्राम में, नकुल के 
साथ इसका इंद्रयुद्ध हुआ था ( म. भी. ४५.२२-२४) | 
पश्चात्‌ भीष्मद्वारा इकडी की गयी सेना को भेद कर, 
भीम ने दुःशासनादि योद्धाओं पर आक्रमण किया | तब 
दुःशासन ने उसे घेर लिया (म. भी. ७३.१०)। 
भीष्माजुंन युद्ध के समय शिखंडिन्‌ को सामने ले कर 
अर्जुन युद्ध करने लगा | यह देखते ही भीष्म के संरक्षण 
के लिये, दुःशासन ने अर्जुन पर आक्रमण किया। दोनों 


में युद्ध हो कर, दुःशासन घायल हुआ (म. भी. १०६. 
४३)। 
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दुःशासन 


प्राचीन चरित्रकोश 


डुदर्म 


पश्चात्‌ सामने की कोरव सेना की पंक्ति तोड कर 
अथु उन्हें घायल करने लगा | उस समय पुनः दु | 
तथा अजुन में युद्ध हो कर उसमें भी दुःशासन का पराभव 
हुआ (मः द्रो. ६५.५) । 

अभिमन्यु का पराक्रम देख कर, द्रोण द्वारा की गई 
उसकी प्रशसा, दुर्योधन से सही नहीं गई | उसने दुःशास- 
नादि वीरां को उस पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। 
दुःशासन तथा अभिमन्यु में काफी देर तक तुमुळ युद्ध 
हुआ। अभिमन्यु के प्रबळ बाणों से, व्यथित हो कर 
दुःशासन रथ में गिर पड़ा | इसे प्रशळ मूच्छा आई । 
इसका सारथि इसे रण से दूर ले गया (म. द्रो. ३९. 
११-१२)। 

बाद में रणांगण में, सात्यकि से मिलते ही घबरा कर 
दुःशासन भाग आया, तब द्रोण ने इसका अत्यंत उपहास 
किया (म. द्रो. ९८ )। वास्तबिक देखा जावे, तो सात्यकि 
के साथ हुएँ युद्ध में ही दुःशासन मर सकता था, परंतु 
द्रोपदी वस्त्रहरण के समय की, भीम की प्रतिज्ञा का स्मरण 
हो कर, उसने दुःशासन का वध नहीं किया (म. द्रो. 
६६. २६ )। 

इस प्रकार घनघोर भारतीययुद्ध चाळू ही था। उस 
समय भीम ने दुःशासन पर आक्रमण किया । दोनों का 
घमासान युद्ध हो कर, दुःशासन ने भीम पर साक्षात्‌ 
मृत्यु के समान, प्रचंड शक्ति छोडी | परंतु भीम ने अपनी 
गदा यूँ फंकी जिससे उस दारुण शक्ति का विदारण 
हो कर, वह गदा दुःशासन के मस्तक पर जा गिरी | 
तत्काल दुःशासन भूमि पर गिर पड़ा । उसके मस्तक 
से रुघिरखाव होने लगा । तत्काळ भीम इसपर झपटा | 

द्रौपदी वसतरहरण,? ' केशग्रहण ? तथा वनगमन के समय 

गौगौँ ' कहने का स्मरण उसे दे कर, एवं अपनी प्रतिज्ञा 
का भी स्मरण दिला कर भीम ने इसके गले पर पेर रखा | 
इसके दोनों हाथ पकड़े । पास ही में खडे दुर्योधन, कर्ण, 
कृपाचार्य अश्वत्थामा आदि वीरां की ओर देख कर भीम 
ने क्रोध से कहा, “अगर किसी में सामर्थ्यं हो तो वह 
इसकी रक्षा करे | मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार, अब में इसका 
रक्तप्राशन करनेवाला हूँ? । इतना कह कर उसने दुःशासन 
का वक्षविदारण किया, तथा सब के सामने इसका रक्त 
प्राशन करने लगा । वक्षस्थलमेद होने के कारण, दुःशासन 
की तत्काल मृत्यु हो गई (म, क. ६१ )। 

दुःशासन की मृत्यु के वाद, गांधारी ने श्रीकृष्ण के 
पास, अत्यंत शोक व्यक्त किया । रोते-रोते वह बोली जिस 


प्रकार सिंह के द्वारा कोई प्रचंड हाथी मारा जाये, उस 
प्रकार भीम द्वारा मारा गया मेरा दुःशासन आपने प्रचंड 
वाहु फला कर सोया है (म. खरी. १८. १९. २० )। 

दुःशासन को दौःशासनि नामक एक अत्यंत पराक्रमी 
पुत्र था | मारतीययुद्ध में दौःशासनि तथा अभिमन्यु 
का प्रचंड युद्ध हुआ | अनेक वीरों से लड़ कर थका हुआ 
अभिमन्यु दौःञ्चासनि के. एक गदाप्रहार से वेहोश हो 
गया (म. द्रो. ४८. १२) | बाद में दौःशासनि को 
द्रौपदी पुत्र ने मारा (म. क. ४. १४)। 

यह सत्र शास्त्रास्रविद्या, सारथ्यकर्म तथा धनुर्विद्या मै 
निपुण, अत्यंत शूर एबं पराक्रमी था (म. उ, १६२, 
१९ ) | परंतु दुष्टबुद्धिः एवं मत्सरी होने के कारण, इसका 
नाश हुआ। | 

२. खडगत्राहु के-पुत्र का सेनापति । एक बार गर्व से 
एक उन्मत्त हाथी पर यह बैठा | उस हाथी ने पैरों के 
नीचे कुचल कर इसे मार ड़ाला। 

बांद मं यह हाथी हुआ । सिंहल देश के नप ने इसे 
खड्गवाहु को दिया | उसने इसे एक कबि को दिथा। 
उसने इसे मालव राजा को बेंच दया । उसने इसका 
अच्छा पालनपोषण किया | फिर भी यह मृतप्रायसा 
होने लगा । तत्र स्वये राजा इसके पास आया । हाथी 
ने मनुष्यबाणी से उसे कहा, ' गीता के १७ वें अध्याय 
का पाठ करनेवाला कोई व्यक्ति मेरे पास आयेगा, तो मेरी 
मानसिक पीड़ा नष्ट होगी, 

इतना कह कर इसने अपना पूर्ववृत्तांत राजा को 
निवेदन किया । राजा ने उपरोक्त प्रकार का ब्राह्मण 
लाकर उसके द्वारा अभिमंत्रित जळ हाथी पर डलवाया | 
जळ के गिरते ही यह दिम्मदेह धारण कर स्वर्ग गया 
(पद्म. उ. १९१ )। 

दुःशीस--एक दाता । तान्व ने अपने सूक्त में इसका 
उदार कह कर उल्लेख किया हे (त्र, १०.९३.१४ )। 

दुःषन्त (सो. पूर. ) दुष्यंत देखिये | 

ढुःसह--शतराष्ट्र के शत पुत्रों में से एक | यह भीम 
के द्वारा मारा गया (म. द्रो. ११०.२९; ३५ )। 

२. लक्ष्मी की भगिनी ' अलक्ष्मी) का पति ( लिंग. 
१,६) । 

३. (सू. इ. ) पुरुकुत्स का पुत्र | इसकी पत्नी का 
नाम नमदा । 

डुःस्वभाघ--दुर्ुडि देखिये । 

दुद्भे--सुहोत्र नामक शिवावतार का शिष्य । 
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दुंढ़॒मि 


प्राचीन चरित्रकोश दुर्जय 


डुंडुभि--मयासुर का पुत्र । मयासुर को हेमा नामक 
अप्सरा से दो पुत्र उत्पन्न हु । उनमें से यह कनिष्ठ 
था (वा. रा, उ. १२.१३) । 


दीर्घ तपस्या कर के इसने सहखावधि हाथियों का बल 
प्राप्त किया तथा महिष का रूप धारण किया । पश्चात्‌ 
इसने समुद्र को युद्ध का आह्वान दिया। समुद्र ने इसे 
हिमाल्य के पास भेजा | हिमालय ने इसे वालिन के 
पास भेजा । वालिन के साथ हुएँ युद्ध में, दुंदुभि का 
पराजय हुआ । यह एक गुफा में जा छिपा। वहाँ वालिन्‌ 
ने इसका बध किया । 
मृत्यु के पश्चात्‌ इसका कलेवर वालिन्‌ ने दूर फेंका । 
बह मतंग ऋषि के आश्रम में जा गिरा । आश्रम की 
सारी वस्ठुएँ रक्तरंजित हो गयी । वृक्ष भी टूट गये। तव 
मतंग ने क्रुद्ध हो कर वालिन्‌ को शाप दिया, मिरे आश्रम 
मं आते ही तुम मृत हो जाबोग” | तब से बह आश्रम वालिन्‌ 
के लिये अगम्य हो कर, सुग्रीव का बासस्थान दन गया | 
राम का सुग्रीव से दोस्ती का सुळूक हो गया । पश्चात्‌ 
अपना समर्थ्य दर्शाने के लिये, ढुदुमि के शरीर का 
कंकाल, राम ने अपने अंगूठे से दस योजन तक दूर उड़ा 
दिया (बा. रा. किं, ११.७-६५ ) । दुंदमि ने सोलह 
हजार स्त्रियों को फेद में रखा था। उन ख्त्रियों की 
मुक्ति राम ने की । एक लाख स्त्रियों से एकदम विवाह 
करने का इसका संकल्प था ( आ. रा, राज्य. १.११) | 
२. एक गंधर्वी । व्रह्मदेव की आज्ञानुसार अयोध्या 
में यह केकेयी की मंथरा नामक दासी वनी (म. व. २५. 
९.१० )। 
३. (सो. यदु. कुकुर.) अनुपुत्र अंधक का पुत्र | 
इसका पुत्र अरिद्योत 
४, क्व्यप तथा दनु का पुत्र | 
५, सुतार नामक शिवावतार का शिष्य । 
डुँदुभिनिह्वाइ--एक राक्षस | यह दिति का पुत्र, 
एवं प्रह्वाद का मामा था । देव-असुर युद्ध में, देवों का 
जय एवं असुरों का पराभव होने लगा । देवों के इस 
विजय के लिये, ब्राह्मण ही उत्तरदायी हे यह सोच कर, 
इसने ब्राह्मणों का संहार प्रारंभ किया । इस कार्य के लिये, 
काशी जैसे क्षत्रों पर अपना अधिकार भी जमाया। 
पश्चात्‌ काशीवासी ब्राह्मणों को शकर ने अभय दिया, 
“मेरा स्मरण कर, जो ब्राह्मण ८दुभिनिह्वाद का विरोध 
करेंगे, वे सदा अजेय रहेंगे | बाद में शिवशक्ति से इस 


राक्षस का नाश हुआ | काशी के ' व्याभेश्वरमाहात्म्य ? 
में यह कथा दी गयी है ( शिव. रूद्र यु. ५८ )। 

ढुरतिक्रस--शिवावतार सुहोत्र का शिष्य | 

डुराचार--एक दुराचारी ब्राह्मण । वेताल आदि की' 
पीड़ा से यह ग्रस्त था । धनुष्कोटितीर्थ, जाबाल्तीर्थ, एव 
बेंकटाचल्तीथ पर जाने के कारण, यह मुक्त हुआ 
( स्कंद. २. १. २. ५; ३. १. ३६ ) । 

"दुराधन--( सो. कुरु. ) वतराष्ट्र का पुत्र। 

दुराधर--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । 

दुरालद्‌--मस्मासुर का पुत्र । इसने शिव से पंचाक्षरी 
विद्या प्राप्त कर, उसका जाप किया । उस जाप से संतुष्ट 
हो कर, शंकर ने इसे इच्छित वर दिया । उस वर के 
प्रभाव से, प्रमत्त हो कर यह सब को कष्ट देने लगा | 
शीत्र ही शक्तिपुत्र ढुँठि ने इसका वध किया । ( गणेश, 
१. ३८-४२) | 

दुश्तिक्षय--( सो. पूर, ) महावीयं राजा का पुत्र । 
विष्णु मत में उरुक्षय इसीका नामांतर हे । त्रय्यारुणि, 
कवि, एवं पुष्करारुणि नामक इसके तीन पुत्र थे ( मा, ९. 
२१.१९ ) । तपस्या के कारण, वे सब ब्राह्मण हो गएँ । 


डुभे--दिरण्याक्ष के वंश के रूर दैत्य का पुत्र । 


ढुगेस--एक देत्य । दुर्गादेवी ने इसका वध किया 
(स्कंद १. २. ६५) | 

२, रुरु दैत्य का पुत्र । इसने सत्र ब्राह्मणों तथा 
ऋषियों के आधारस्तंभ, वेदों का नाश किया । इस 
कारण नित्य नेमित्तिक कर्म बंद हो गये । सर्वत्र हाहाकार 
मच गया । तब चतुमुजादेवी ने इसका वध किया 
(शिव. उ. ५० )। 

३, (सो. द्रुह्युः ) विष्णु मत में धृत का पुत्र | दुर्दम, 
दुर्मनस्‌ एवं विदुष इसके नामांतर हैं। 

४, रेवती १. एवं विपाठा देखिये । 

दुर्गंभभूत--( सो, बसु. ) विष्णु मत में वसुदेव का 
रोहिणी से उतपन्न पुत्र । 

दुर्गेह--सायण के मत में पुरुकुत्स का पिता । पुरु 
कुत्स को दौगह यह पैतृक नाम प्रयुक्त है (त्र, ४,४२.८ 
पुरुकुत्स देखिये ) । ह 

ढुगो--विश्वव्यापक आदिमाया का एक नाम । इस 
त्रिगुणास्मिका एवं देवी भी कहते है (देवी देखिये ) । 

दुजेय--दलुपुत्र दानवों मे से एक । 

२, ( सू. इ. ) दझाश्च शाखा मै से सुवीर का पुत्र | 
इसे दुयोधन नामक एक पुत्र था ( म. अनु, २.१२) । 
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डुजय 


३. एक रुद्रगण | 

४० खर राक्षस के बारह अमात्या में से एक | 

५, (सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र। भीम ने इसका 
वध किया (म. द्रो, १०८.३८ )। 

६, पांडवपक्षीय एक राजा | कर्ण ने इसका वध किया 
(म. क. ४०.४६ ) | 

७, सुप्रतीक का पुत्र | इसने सब देश जीते । इसने 
हेतृप्रदेतृ की कन्या से बिवाह किया ( हेतृप्रहेत देखिये) । 
गौरमुख मुनि के पास चिंतामणि नामक एक मणि था | 
उसे प्राप्त करने के प्रयत्न में, यह मारा गया । जिस 
स्थान पर इसकी मृत्यु हुई, उस स्थान को ' नेमिषारण्य ? 
कहते हं (वराह. ११ )। 

दुजेयामित्रकषेण--( सो. सह. ) अनंत का पुत्र | 
( सुप्रतीक १. देखिये ) । 

दुदेम--( स्वा. प्रिय. ) विक्रमशीळ राजा का पुत्र । 
इसकी माता का नाम कालिंदी था । प्रमुच नामक ऋषि 
की कन्या रेवती इसकी पत्नी थी । 

९. दुर्गम का नामांतर ( दुगम ३. देखिये ) | 

३. (सो, सह. ) रुद्रश्रण्य का पुत्र | कई ग्रंथों में 
इसे भद्रश्रण्य का पुत्र कह रका नाम दु मेद बताया 

(ह. वं. १.२९ ब्रह्म, ११.४८ ) । 

पद्म मत में यह भद्रसेन का पुत्र था | इसका पुत्र धनक 
(पद्म, स्‌. १२) । 

हेहय एवं काश्य कुलों की परस्पर स्पर्धा में भद्रश्रेण्य 
के अन्य पुत्रों का दिवोदास ने वध किया । किंतु अनजान 
होने से इसे छोड़ दिया । कालोपरांत इसने दिवोदास 
को पराजित कर, अपने पिता के वध का बदला लिया। 

४, गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान नगर में रहगेवाला 


एक ब्राह्मण । यह किसी भी ब्यक्ति से दान लेता था। 


इसलिये इसे नरक प्राप्त हुआ । 
विश्वावसु गंधर्व का पुत्र | एक बार केलास म 
वसिष्ठ, अत्रि आदि ऋषि शंकर की उपासना कर रहे थ । 
उस वक्त, अपनी सैकड़ों पत्नियों के साथ यह वहा आया, 
तथा पास के “हालास्यतीर्थ? में नअस्थिति मै स्वान 
करने लगा । उसकी यह बदतमीजी को देख कर वसि ने 
इसे शाप दिया, “तुम राक्षस बनोंगे ? | परंतु इसकी 
पत्नियों द्वारा प्राथना की जाने पर वसिष्ठ ने कहा 
सोलह वर्षे के बाद तुम्हारा पति झाप से सुक्त हो कर 
लव 


वापस मिलेंगा । बाद म राक्षस हो कर यह गालव 


त 


ऋषि को खाने दोडा । तत्र भगवान्‌ विष्णु के सुदशन चक्र 


प्राचीन चरित्रकोश 


डुमेषे 


के कारण इसकी मृत्यु हो गयी | पश्चात्‌ इसका उद्धार 
eS EN ७. ०० 

हुआ । एवं विमान म॑ बेठ कर यह गेषर्व लोक में गया 

(स्कन्द. ३.१.४ ) | 


दुदूसन--( सो, कुरु. ) भविष्य तथा भागवत के 
मतानुसार शतानीक का पुत्र | इसके लिये उदयन तथा 
उद्यान नामांतर भी प्राप्त है । 

दुघेर--रावण का एक प्रधान (वा. रा. तु. ४९. 
११)। 

२. रामसेना का एक वानर | इसके पिता का नाम 
बसु (वा. रा. यु. २०.३३ ) | 

३. महिषासुर के पक्ष का एक राजा | 

४. (सो. कुरु. ) ध्वृतराष्ट्र का पुत्र । भीम ने इसका 
वध किया (म. द्रो. ११०.२९; ३५ )। 

दुर्धष--हनूप्तत्‌ द्वारा मारा गया रावण का सेनापति 
(वा. रा. सुं. ४६ )। 

२, राम के द्वारा मारा गया एक रावणपक्षीय राक्षस 
(वा, रा. यु. ९. २१) | 

३. (सो. कुरू. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । 

४. हिरण्याक्ष के पक्ष का एक असुर | यम ने इसका 
वध किया (पडा, स्‌. ७० ) | 

दुधोर--अंगदेश के राजा मायाबमे का पुत्र ( भवि. 
प्रति. २.२१) 

दुकुद्धि- धृतराष्ट्र नाग का पुत्र । इसने अपने पिता ` 

वे कहने पर, अपन अरु का सहायता स, मृत हुए अजुन 
के सिर का हरण किया ( जे. अ. ३९.६६-७६ ) 

दुर्घुद्धि जनमेजय-- जनमेजय पारिश्चित २. 
देखिये । 

दुभेद--( सो. कुरु.) 'तराट्ट का पुत्र। भीम ने 
इसका वध किया । (म. द्रो. १२०-३४) । 

२. दुदैम २: देखिये। 

३. वसुदेव का पोखी से उम्नन्न पुत्र | 

४, मयासुर का पुत्र । युद्ध के लिये वालिन्‌ को इसने 
आह्वान दिया था । इस आह्वान को स्वीकार कर वालिन्‌ 
ने इसे पराजित किया । पश्चात्‌ यह भागते लगा । बालिन्‌ 
ने इसका पीछा करने पर यह एक गुफा में जा कर छिप 
गया (आ. रा. सार. ८) | 


दुमैषे--एक असुर । समुद्रमेथन के वक्त इसने ` 
देवताओं से युद्ध किया था (भा. ८. १०. ३३ )। 
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दुभेषण--( सो, क्रोष्टु.) वसुदेव का बंधु। सुजय 
को यह राष्ट्रपाली नामक भार्या से उत्पन्न हुआ था। 
(भा, ९. २४. ४२) | 

२. (सो, कुरु. ) भीम के द्वारा मारा गया धृतराष्ट्र 
का एक पुत्र (म. श, २५. ७ )। 

दुर्मित्र--( भविष्य. ) कलियुग का एक राजा। यह 
वाह्विक के बाद हुएँ पुष्पमित्र राजा का पुत्र था (मा. 
१२. १. २४) | 

(किलकिला. भविष्य.) भागवत मता नुसार किलकिला 
नगरी का एक राजा । विष्णु मतानुतार इसे पटुमित्र 
तथा वायु एवं ब्रह्मांड मतानुसार पड्टमित्र कहते थे | 

दुर्भि कोत्स--सक़्तद्रश । इसके सूक्त में, यह 
कुत्सपुत्र होने का निर्देश है (त्र, १०. १०५. ११)। 
दु्ुख--कत्यप एवं खा का पुत्र । 

२. कद्रु का पुत्र एवं एक सर्प | 

३. सुहोत्र नामक शिवाबतार का दिष्य | 

४, राम के पक्ष का एक वानर (वा. रा. यु. ३०. 
२३)। 

५, वरुण की सभा का एक राक्षस सभासद ( म. स, 
९.१३) | 

६. हिरण्याक्ष के पक्ष का एक राक्षस | यम ने दुर्धर्ष 
का वध किया | इसलिये इसने चिढ कर यम पर 
आक्रमण किया किंतु यम ने खड्ग से इसका वध किया 

` ( पद्म, स. ६८.१८) | 

७, रावण के पक्ष का एक राक्षस (बा. रा. यु. 
९.३) । 

८. महिषासुर के पक्ष का एक असुर । महिषासुर के 
कोषाध्यक्ष ताम्र ने इसे वाप्कळ के साथ देवी से युद्ध 
करने के लिये भेजा । उस युद्ध में, देवी ने इसका वध 
किया (दे, भा. ५.१३ ) | पूर्वजन्म में यह पोलस्त्यो में 
से एक था (म. आ. ६१.८३ )। 

९, (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । यह द्रौपदी- 
स्वयंवर म॑ गया था (म. आ. १७७.१) | सहदेव ने इसे 
पराजित किया (म. द्रो, १०९.२० )। इसे यशोधर 
नामक पुत्र था (म. द्रो. १५९.४) । ' भांडारकर ? 
महाभारत मे, इसके नाम का यशोधन पाठभेद उपलब्ध 
हे । 

दुर्मुख पांचाळ--पांचाळ देश का राजा | इसको वृह 
दुक्थ वामदेव ऋषि ने महाभिपेक किया तथा महाभिषेक 
का रहस्य बताया | इसी कारण यह सम्राट्‌ हुआ (एऐ, 


के नाते संत्रेध रखनेवाला दर्योधन 


ब्रा. ८.२३)। यह युधिष्टिर की सभा में उपस्थित रहा 
होगा (म. स. ४.१९ ) । इसका पुत्र जनमेजय | भार- 
तीय-युद्ध में वह युधिष्ठिर के पक्ष मै शामिल था ( म.द्रो 
३३.३६ ) । 
ढुयाँधन- (सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र तथा गांधारी के 
सो पुत्रों सं से ज्येष्ठ पुत्र एवं “ भारतीय-युद्ध ? का सूत्र 
चाळक । व्यास के महाभारत में एक “ खलनायक? के 
रुप म दुयाधन की व्यक्तिरेखा चित्रांकित की गयी है। 
स्वजना की हर एक वस्तु पर, पापी नजर डालने 
वाला, लोभी, मत्सरी एवं मूढ राजा के रुप में इसका 
चरित्र महाभारत में दर्शाया गया है । किंतु दुर्योधन का 
चरित्रचित्रण एकांगी एवं इसके अन्य गुणों पर 
अन्याय करनेवाला है । यह उत्तम विद्यामंडित, रथी, - 


सारथी, शारत्रारत्रबिद्या में निष्णात एव उत्तम राज्य- 
शासक था (म ६२. १९ ) | गदायुद्ध में भी यह 


अत्यंत प्रवीण था (म. आ. १३१) | यह एक सच्चा 
मित्र भी था | कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य आदि अपने मित्रों- 
के लिये इसने अपना सब कुछ न्योंछावर किया, एवं 
उनकी आमरण मैत्री संपादित की । एक राजा के नाते 
यह प्रजाहितदक्ष एवं आदश था, यों प्रशास्ति स्वयं 
युधिष्टिर ने दी है। 

अतीव राज्यतृष्णा एबं पांडकों के प्रति मत्सर के 
कारण, आमरण इसने पांडवों का द्वेष किया | इसके 
यही द्वेष का पर्यवसान आखिर भारतीय-य॒द्ध जैसे दारण 
युद्ध में हुआ | उस युद्ध सें इसका सारे संबंधियों के 
साथ सर्वनाश हुआ । भारतीय-युद्ध के प्रारंभ में कृष्ण 
ने अ्डुन को गीता सुनाई, एवं गीता से स्फूर्ति पा कर 
अजुन ने उस युद्ध में विजय प्राप्त किया | इस लिये 
अजुन को ही लोग भारतीययुद्ध का नायक समझते है । 
किंतु महाभारत में हरेक ब्यक्ति से मित्रता वा शत्रुता 
यह एक ही 
सामथ्यशाली व्यक्ति हे । ददम महत्वाकांक्षा, संकुचित 
मनोइत्ति, क्रूरता, एवं विनाश प्रत्रत्त इन स्वभावगुणों के 
कारण, दुर्योधन भारतीययुद्ध एबं महाभारत का खलनायक 
तथा नायक इन दो रूपोम एक ही साथ प्रतीत होता है । 

अन्म--इसके जन्म के बारे में, महाभारत में दी गयी 
सारी आख्यायिकाएँ हेतुतः वक्रोक्तिपर्ण. एवं इसके वारे 
म पाठकों का मन कलुषित कर देनेवाळी है। यह कलि 
क अशा स उत्पन्न हुआ था । इसलिये इसके कारण सारे 
क्षत्रियों का नाश हुआ ( म. आ. ६१.८० ) | जन्म होते 
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ही दढुयौधन रोया | इसका रुदन गधे के चिल्लाने जैसा 
था। इसके रोते ही गधे, गीध, सियार, कौओ, आदि 
चिल्लाने लगे | तूफान चलने लगा, एवं दसों दिशाओं में 
खल्वछी मच गई। धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत हुआ | 
उसने भीष्म, विदुर, अनेक ब्राह्मणों तथा आसों को बुला 
कर कहा, राजपुत्र युधिष्टिर दुयाँधन से बड़ा है। बह 
हमारे वंश का विस्तार भी करेंगा | इस पर हमारा कुछ 
आक्षेप नही है। किंतु उसके बाद दुर्योधन राजा बनना 
चाहिये | हमारी इच्छानुसार वह राजा बनेगा, या नहीं 
एवं बाद में क्या होगा, यह बताइये ? | 


धृतराष्ट्र ने यह कहते ही, क्रूर तथा हिंल पशु फिर से 
चिल्लाने लगे | चारों ओर से भयंकर अपशकुन हॉ | 
उपास्थत ब्राह्मण एव विदर ने चतरा स कह! इस 
पुत्र फे जन्मकाल में, चे कि इतने अपशकुन हएँ है, इससे 
स्पष्ट हे कि, यह कुलक्षय करेगा। इसलिये इसका 
त्याग करना ही उचित है । तुम्हारे कुल का क्षेम एवं 
संसार का कल्याण यदि तुम चाहते हो, तो इस पत्र का 
त्याग करो ” (म. आ. १०७) । 


अस्त्रविद्या --दुर्योधन युधिष्टिर 
दुर्योधन एवं भीम का जन्म एक ही दिन हुआ था। 
वचपन में कौरव एबं पांडव इकडे खेलते थे | धनुर्विद्या 
अस्त्रविद्या आदि की शिक्षा, इन सब भाईयों ने मिलजुल के 
द्रोणाचार्य से ळी थी (म. आ, १२२-१२३) । गदा- 
युद्ध की शिक्षा इसने बलराम से प्राप्त की थी ( भा. १० 
५७. २६; विष्णु. ४.१३ ) | 


पांडवों को विपप्रयोग--पांडवों का युद्धकोशल्य एवं 
दिन ब दिन बढ़ता हुआ सामथ्यं देख कर, कोरों, 
एवं विशेष कर इसके मन में; उनके प्रति मत्सर उत्पन्न 
हुआ । हर एक जगह पाडवा के आगे जाने की ईर्ष्या 
इसके मन मै उत्पन्न हुईं | कौरव-पांडवो के गुरु द्रोणाचार्य 
ने गुरुदक्षणा के रूप में, द्रुपद को रणांगण में जीत कर 
लाने की आज्ञा की | पांडवों को फजीहत करने के हेतु 
दुर्योधन ने सर्व प्रथम द्रुपद को जीतने का प्रयत्न 
किया । किंतु दुर्योधन का यह प्रयत्न विफल हुआ, एवं 
कोरवां की दुदशा हुई । 

धनुर्विद्या एबं अस्तरबिद्या में पांडव कौरवों से 
कतिपय श्रेष्ठ है, यह जान कर उनके नाझ के लिये, यह नये- 
नये षड्यंत्र रचने लगा । सारा राज्य सुझे ही प्राप्त 
हो, इस लोभ के कारण यह पांडवों के नाश के नये-नये 


प्रा. च. ३६ ] 


> 


से छोटा था । किंतु 
ही दि 


_ 


> 
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मार्ग हदता रहा। इसका मामा शकुनि एवं इसका 
मित्र कर्ण, उस कार्य में इसकी सहायता करने लगे | 
एक बार भीम शहर के बाहर बाग में सोया था। 
उस वक्त, उसे गंगा नदी में फेंक कर, "एवं अर्जुन तथा 
युधिष्ठिर को केद कर, राज्य हासिल करने की 
तरकीब इसने सोची । गंगा नदी के किनारे प्रमाणकोटि 
तीर्थ पर इसने जलक्रीडा समारोह का आयोजन किया । 
सारे पांडवों को इसने उस समारोह के लिये बुलाया । 
भीम अत्यंत भुक्खड़ है, यह जान कर, उसके तयार अन्न 
मै कालकूट विष इसेन मिलाया | एवं बडे ही प्रेम से वह 
अन्न भीम को खिलाया । बाद में कौरव पांडव सारे मिल 
कर जलक्रीडा करने गये । वहाँ जळविहार से भीम थक 
गया, तथा गंगा किनारे आराम से सो गया.। वहाँ 
के. ठंडे वायु ने तथा विषप्रभाव ने उसे निश्चेष्ट बना 
दिया । यह अवसर पा कर, दुर्योधन नें उसे गंगा नदी में 
ढकेल दिया (म. आ. १२७) । इस तरह, भीमरूपी 
कंटक अपनी राह में से दूर हुआ, यह सोच कर दुर्योधन 
को अत्यंत आनंद हुआ | किंतु भीम पुनः वापस आया, 
एवं इसकी यह अधम कृति, उसने बंधुओं को बताई । 
इस प्रकार भीम का वध करने का दुर्योधन का षड्येत्र 
विफल रहा | फिर भी, भीम के सारथी को इसने गला 
घोट कर मार ही दिया (म. आ. १२८)। 
लाक्षागुहदाह-भीम का वध करने का यह प्रयत्न 
असफल होने के पश्चात्‌ , पांडव एबं उनकी माता कुंती को 
जला कर मार डालने का व्यूह इसने रचा | इसने वारणाबत- 
तीर्थ में, अपने मित्र पुरोचन द्वारा एक लाक्षागह बनवाया । 
पश्चात्‌ , धृतराष्ट्र के द्वारा पांडवों को, तीर्थयात्रा के निमित्त 
वारणावत भिजबाने की व्यवस्था इसने की | इसने बनायें 
लाक्षाणह में पांडव जल कर मरनेवाले ही थे, किंतु विदुर 
की सहायता से वे त्रच गये | उनकी जगह, अपने पाँच 
पुत्रां सहित एक भीलनी जल कर मृत हो गई । उनकी 
छः लाश देख कर दुर्योधन अत्यंत आनंदित हुआ । 
लाक्षाणह की इस दुधटना का दोष लोगों ने कौरवों पर 
ही लगाया। इस प्राणसंकट से पांडव बच गये, यह 
ज्ञात होते ही दुर्योधन अत्यंत शरमाया (म. आ. 
१२९-१३८) यह वृत्त धृतराष्ट्र को ज्ञात होने पर, 
उसने पांडवों को इन्द्रप्रस्थ मे ला रखा । धृतराष्ट्र का 
यह कृत्य दुर्योधन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा । 
विवाह-द्रोपदीस्वयेबर मै दुर्योधन उपस्थित था (म. 
आ. १७७, १) । दुर्योधन ने, कलिंग देश के राजा 
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चित्रांगद की कन्या का, स्वयंवर मै हरण किया ( म. शां. 
४, १२-१३ ) | काशिराज की कन्या दुर्योधन की स्त्री थी 
(म. आ. परि. १. क्र. १०७, पंक्ति १) । इसकी पत्नी 
का नाम भानुमती था (स्कंद, ६. ७३-७४ ) । यह 
बलराम का भी दामाद था (मार्क, ६. ३) | इसका पुत्र 
लक्ष्मण तथा कन्या लक्ष्मणा । 

अधेराज्य-प्रदान--धृतराष््र ने पांडवा को आधा राज्य 
` दे कर इन्द्रप्रस्थ मे रखा । वहाँ उन्होंने अगणित संपत्ति 
प्राप्त की युधिष्टिर ने राजसूय यज्ञ किया । उसमें दुर्योधन 
शृतराष्ट्रसहित आया था । दुर्योधन को कोशागार का 
अधिकार दिया था | पांडश फजीहत हो इस हेतु से, 
इसने कोशागार में से अपरिमित द्रव्य खर्च किया परंतु 
द्रव्य की कमी नहीं पडी | इसके अतिरिक्त पांडवों की 
मयसभा देख कर, इसे पांडवों के तथा उनकी संपत्ति के 
प्रति, बडी ही ईर्ष्या उत्पन्न हुई (म. आ. १२९. ९- 
१० ) । मयसभा की रचना में पानी की जगह जमीन, 
तथा जमीन की जगह पानी दीखता था | इससे इसकी 
फजीहत हो कर, अन्य स्त्रियों के साथ द्रौपदी भी हँसी । 
इससे इसे अत्यंत विषाद हुआ। यह हस्तिनापुर 
चला गया (म. स. परि. १. क्र. ३२, पंक्ति ११; 
अध्याय ४३ ) । पांडवो की संपत्ति देख कर दुर्योधन को 
बुरा लगा | तब धृतराष्ट्र ने इसे शील का महत्त्व निवेदित 
किया (म. शां. १२४ ) । परंतु उससे इसे कुछ फायदा 
नहीं हुआ । 

द्वतक्रीडा--पांडवों की संपत्ति हरण करने के हेतु से 
इसने कपट्यूत में पारंगत शकुनि मामा की अनुमति से 


युधिष्टिर को द्रूत खेलने के लिये आवाहन किया । द्यूत में 
पांडवों का सर्वस्व इसने जीत लिया । द्रौपदी की इसने 
भरी सभा में अवहेलना करवाई । इसने 
आदि के प्रतिकार की भी पवाह नहीं की | द्यत में हार 
जाने के कारण, पांडवा को बारह वर्ष वनवास तथा एक 
वर्षे अज्ञातवास का स्वीकार करना पड़ा । इसके अतिरिक्त 
अज्ञातवास में प्रकट होने पर, पुनः बारह वर्षा तक वनवास 
करना पडेगा, यह शर्त भी उन पर डाली गयी । इस 
तरह, पांडवों को वनवास में भेज कर, यह उनके राज्य 
का उपभोग लेने लगा । 

पांडवों के वनवास गमन के पश्चात्‌, कीर्तिप्राप्ति की 
इच्छा से, इसने नीति से राज्य किया । किंतु पांडव कहाँ 
हैं, क्या करते हैं आदि के वारे में गुप्त खोज यह हमेशा 
करता रहता था । 
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घोषयात्रा--एकवार, पांडव द्वेतवन में हैं, यह ज्ञात 
होते ही, घोषयात्रा के निमित्त यह वहाँ गया) इसके 
साथ इसके अनुयायी कणे, दुःशासन आदि थे। गोधन 
के अवलोकन के वाद, यह द्वेतवन के समीप, सरोबर में 
क्रीड़ा करने के लिये गया | उस बन में, पांडवों के संरक्षण 
के लिये, इन्द्र ने चित्रसेन गंधर्व को रखा था । चित्रसेन 
वही सरोवर में अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीडा कर रहा था) 
उसने दुर्योधन से वहाँ आने के लिये मनाई की । दुर्योधन 
ने उसे ही वहाँ से चले जाने के लिये कहा | इससे क्रोधित 
होकर उन दोनों में युद्ध हुआ । उसमें चित्रसेन ने कर्ण को 
भगा दिया तथा दुर्योधन को वद्ध कर दिया। 

एक सेनिक के द्वारा यह वृत्त पांडवों को मालम हुआ | 
तत्र भीम को बड़ा अच्छा लगा | परंतु युचिष्टिर ने पांडवों 
को उपदेश दे कर दुर्योधन को छुड़वाया । अजुन ने चित्रसेन 
का पराभव किया तथा दुर्योधन को छुड़ाया | धर्मराज को 
वंदन कर, मानहानि से क्रोधित हो कर, यह हस्तिनापुर 
वापस गया । 

हस्तिनापुर वापस आते ही, इसके मित्र कर्ण ने इसका 
अभिनंदन किया | किंतु दुर्योधन ने उसे सारी घटना 
सुनाई तथा कहा कि, “ यह मुक्तता अजुन द्वारा हो गई 
है । ? इसीलिये प्रायोपवेशान कर, प्राणत्याग करने का 
निश्चय इसने किया | अपने भाई दुःशासन को बुला कर, 
शकुनि तथा कर्ण की सहायता से, राज्य करने के लिये 
इसने उसे कहा | कर्ण तथा झाकुनि ने इसे बहुत समझाया 
परंतु इसका निश्चय नहीं बदला | इसने वल्कल परिधान 
किये तथा दर्भासन पर यह बैठ गया। “ आथर्व मंत्र 
कह कर इसने होमहवन शुरू किया | इतने में इसने एक 
स्वप्न देखा | उस स्वप्न में इसे दिखा कि, इसका 
सारा कौरवपरिवार एबं अनुयायी दैत्य ही है। पश्चात्‌ 
एक राक्षसी की सहायता से, यह पाताल में गया। वहाँ 
त्यां ने आशीर्वाद दे कर इसे वापस भेज दियां। 
हस्तिनापुर आने के पश्चात्‌, भीष्म ने इसे पांडवों से सख्य 
करने के लिये कहा; परंतु इसने उसका उपहास किया 
(म. व. २३७-२४१) | 

वैष्णवयज्ञ--इसके वाद, दुर्योधन ने कौरवों की ओर 
से, कर्ण को दिग्विजय के लिये भेजा | उसके आने के बाद, 
दुयोधन ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया । परठ 
पुरोहितों ने कहा, ' यह यज्ञ युधिषिर द्वारा किया गया है 
अतः दुम न कर सकोगे ? | तत्र दुर्योधन ने वेष्णवयर 
किया तथा खिजलाने के दतू, पांडवों को यज्ञ का निमंत्रण 


२८२ 


CC-0.,Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


दुयोधन 


प्राचीन चरित्रकोश 


दुर्योधन 


दिया | उस पर युधिष्टिर ने आनंद प्रदर्शित कर 
` तेरह वर्ष पूर्ण होने के पहले हम नहीं आ सकते ? 
(म. व. २४१ -२४३ )। 
दरौपदी सत्वपरीक्षा-पांडवों का नाश करने की ही 
इच्छा दुर्योधन के मन में हमेशा रहती थी। एक 
वार अपने “अयुत? नामक शिष्यपरिबार के साथ 
दुबीस ऋषि इसके पास आया | इसने दीर्धकाल तक 
दुर्वास की कठिन सेवा,की | संतुष्ट हो कर दुर्वास ने इसे 
वर मांगने के लिये कहा | तब कर्ण, शकुनि आदि की 
सलाह से इसने वर माँगा, “जिस प्रकार आप यहाँ 
अतिथि बन कर आये हैं, उसी प्रकार शिष्यो सह आप 
पांडवो के पास काम्यकबन में जायें तथा उनका भोजन होने 
के वाद, द्रौपदी से अन्न माँग कर उसे त्रस्त करें। 
द्रोपदी अन्न न दे सके, तो उसे शाप दे? यह्‌ 
चाळ दुर्वास को अच्छी नहीं लगी, परंतु निरुपाय हो 
कर उसने इसे मान्यता दी। पश्चात्‌ पांडवों के पास 
जा कर, दुर्वास ने अन्न की याचना की । द्रौपदी के द्वारा 
यह माँग पूरी होने के बाद, दुवीस के शाप से पांडव वच 
गये ( दुर्वास देखिये ) | 
चिराटनगरी में---बारह वर्ष वनवास के बाद, विराट 
के घर अज्ञातवास करने के लिये पांडव गये | दुर्योधन 
को कीचकवध का समाचार मिला ( म. वि. २९.२७ )। 
इसको शंका आई, ' चाहे जो हो, पांडव विराट 
के घर ही होंगे | इस समय यदि उन्हें हुँदा गया, तो 
उन्हे पुनः बारह वर्षों तक वनवास में रहना पड़ेगा ? | 
पांडवों को ढूँढने के हेतु, विराट का गोधन हरण करने 
का बहाना इसने सोचा, एवं उस काम के ल्यि इसने 
सुरामा को भेज दिया | परंतु वहाँ सुशर्मा का पराभव 
हुआ | बाद में भीष्मादिकों को साथ ले कर, इसने उत्तर 
दिशा से विराट नगरी पर आक्रमण किया | उस समय 
भी यह पराजित हुआ | 
संजयदौत्य--इस प्रकार जो भी उपाय इसने किये, 
सब निष्फल हो कर पांडव प्रकट हुएँ तथा उपप्लब्य नगर 
में रहने लगे | यथान्याय आधा राज्य हमें मिले, इस 
हेतु से, उन्हो ने द्रुपद राजा के पुरोहित को धृतराष्ट्र के 
पास भेजा । परंतु उसका कुछ उपयोग नहीं हुआ । उल्टे 
धृतराट्र ने ही संजय को युधिष्ठिर के पास भेजा । संजय ने 
धृतराष्ट्र का संदेश पांडवो कों बताया, ' तुम पांडव धर्मात्मा 
हो । इसलिये हिंसारूप युद्ध न करते हुए भिक्षा माँग 
कर कहीं भी स्वस्थ चित्त से वास करो। भिक्षा से 


उपजीविका करना क्षत्रियों के लिये निंद्य है ऐसा यदि 
तुम सोंचते हो, तो क्षत्रियधर्म से ठम कष्ण या द्रुपद के 
दरबार में रह सकते हो। कृष्ण तुम्हारा मित्र है । तथा 
द्रुपद तुम्हारा श्वशुर है | उसके पास रहने पर वे तुम्हें ना 
नहीं करेंगे | इसलिये दो में से एक मार्ग का स्वीकार कर 
राज्यबिभाग न माँग कर, चुपचाप रहो,” (म. उ. २७)। 
संजय का यह भाषण सुन कर युधिष्ठिर को अत्यंत आश्चर्य 
हुआ। उसने कृष्ण को धृतराष्ट्र के पास भेजा ( म. 
उ. ७० ) | फिर भी उसका कुछ उपयोग न हो कर युद्ध 
के सिवा पांडवों को कोई चारा नहीं रहा | पांडव तथा 
दुर्योधन सेनाएँ इकही करने लगे | मद्रदेश का राजा 
शल्य, पांडबों के पक्ष में जाना चाहता था । बडी युक्ति से 
दुर्योधन ने उसे अपने पक्ष में ले लिया (म. उ. ८.५३%) | 
कृष्ण की सहायता प्राप्त करने के लिये, दुर्योधन 
स्वये द्वारका गया था । अजुन तथा यह कृष्ण के यही 
एक दी साथ पहुँचे | अर्जुन ने स्वयं कृष्ण तथा 
दुर्योधन ने समस्त यादव सेना, अपने लिये कृष्ण 
से माँग ली ( म. उ. ७.१९-२०)। बाद में दुर्योधन 
कृतवर्मा के पास गया । उसने एक अक्षौहिणी सेना इसे 
दी (म. उ. ७.२९;१९.१७) | 


कृष्णदीत्य-- दुर्योधन को युद्ध से परावृत्त करने के 
लिये कृष्ण (म. उ. ९३), परशुराम (म. उ. ९४. 
३), कृपाचार्य ( म. श. ३), द्रोण (म. उ. १३७. 
२२), भीष्म (म. भी. ११६.४६) तथा अश्वत्थामा 
(म. क. ६४.२० ) ने प्रयत्न किये; परंतु उसका कुछ 
उपयोग नहीं हुआ | कण्व ने भी उसे काफी उपदेश 
किया | परंतु कुछ उपयोग न हो कर, इसने कण्व का केवल 
उपहास किया | इस कारण कण्व ने इसे शाप दिया 
(मः उ. ९५) । 


पांडवों की ओर से, दौत्य करने के लिये कृष्ण हस्तिना- 
पुर में आया । उस समय, दुर्योधन ने कृष्ण को भोजन 
के लिये बुलाया । किंतु कृष्ण ने उसे अस्वीकार कर दिया 
(म. उ. ८९.३२ )। पश्चात्‌ धृतराष्ट्र के दरबार में इसने 
कृष्ण से कहा, सुई के अग्र पर रहेगी, इतनी भी भूमि हम 
पांडवों को नहीं देंगे (म. उ. १२५.२७) | इतना कह कर 
भरी समा स्ने यह अपने बंधु तथा अनुयायियों सहित चला 
गया (म. उ. १२६.२४-२७) । कृष्णदौत्य के समय कृष्ण 
को केद करने का पड्यंत्र इसने रचा था, किंतु वह असफल 
हो कर पुनः इसकी फजीहत हुई । 


२८३ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


दुर्याधन 


प्राचीन चरित्रकोश 


दुर्योधन 


भारतीययुद्ध--इस प्रकार युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरव- 
पक्ष का पहला सेनापति भीष्म था । उसके बाद, अश्वत्थामा 
तक अनेक सेनापति हुए परंतु उनके होते हुए भी दुर्योधन 
का अनेक बार पराजय ही हुआ। 
प्रमुख योद्धाओं का रण में पतन होने के बाद, दुर्योधन 
अत्यंत भयभीत हुआ (म. श. २८,२४)। अन्त में 
८ जलस्तंभन विद्या ? के योग से यह द्वेपायन सरोवर के 
जल में छिप कर वैठ गया (म. श. २९.७) । यह वृत्त 
पांडवा को ज्ञात हुआ, तव वे वहाँ आये। उस समय 
दुयोधन बाहर नहीं आता था, इसलिये युधिष्ठिर ने इसके 
साथ कठोर भाषण किया (म. श. ३० )। 
सव्यु-- दुर्योधन बड़ा मानी तथा जिद्दी था | युधिष्टिर 
के कहने पर ट्रेपायन हृद से यह बाहर आया । गदायुद्ध 
की तय्यारी होने लगी । युधिष्ठिर ने इसे उदार भाव से 
कहा, ' पांडवों में से किसी एक के साथ तुम युद्ध करो। 
उस युद्ध में तुम्हारा जय होने पर, तुम्हारा राज्य तुम्हे 
वापस देने का आश्वासन हम देते हैं ?। नकुल एवं 
सहदेव सें गदायुद्ध कर के, उनका पराजय करना इसके 
लिये आसान था | फिर भी इसने तुल्यबळ भीम को ही 
युद्ध के लिये आवाहन किया । आखिर भीम नें गदा- 
युद्ध के नियम तोड़ कर इस पर गदाप्रहार किया एवं 
इसका वध किया (म. दा. ३३) | 
भीम नें गदा युद्ध के नियम तोड़ कर इसकी बायी 
जाँघ गदाप्रहार से छिन्नभिन्न कर दी । गदायुद्ध का सर्व- 
मान्य संकेत है कि, नाभि के नीचे कभी भी प्रहार नही 
किया जाता। फिर भी गदायुद्ध में दुर्योधन का पराजय 
अशक्य देख कर जंघा पर गदाप्रहार करने का इशारा कृष्ण 
ने भीम को किया । उस इशारे के अनुसार गदा प्रहार कर 
के भीम ने दुर्योधन की बायी जाँघ तोड़ डाली । यह अधर्म 
देख कर .बलराम भड़क उठा । यह घटना मार्गशीष 
बदि अमावस्या के दिन दोपहर में हुई (भारत- 
सावित्री )। 
दुर्योधन का मनोगत--मृत्यु के पहले, कृष्ण एवं 
दुर्योधन में जो संवाद हुआ, उससे दुर्योधन का व्यक्तित्व, 
मनोगत एवं मनोव्यथाओं पर गहरा प्रकाश पडता है। 
महाभारत के शल्यपर्व में दिया गया यह संवाद, दुर्योधन- 
चरित्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। , 
मृत्युशय्या पर पडे हुए दुर्योधन की ओर इशारा कर 
के कृष्ण ने कहा, “ इस दुर्योधन ने छोभवश, भीष्म द्रोण 
आदि का आज्ञापालन नहीं किया । अपने पिता के 


का उचित हिस्सा पांडवों द्वारा माँगने पर भी इसने 
नहीं दिया | यह अधम पुरुष नतो मित्र कहने के छायक 
है, न शत्रु । इस अवयवभम्न एवं काष्ठवत्‌ मनुष्य के 
साथ वात करने में कुछ फायदा नहीं । चलो चलें | बडी 
अच्छी बात हुई, जो यह पापी पुरुष अपने बांधवों के 
साथ नष्ट हुआ। 
कृष्ण का यह निंदागर्भ वक्तव्य सुन कर, दुर्योधन 
यद्यपि खून से लथपथ तथा शाक्तिहीन था, घुरनों 
के बल धरती पर हाथ टेक कर, ऊपर उछछ पडा | 
जैसा कोई पूँछहीन साँप उछल कर सीधा खड़ा 
हो जाय। अपनी द्रेषमरी नजर चारों ओर घुमा कर 
वेदना की तीव्रता के बावजूद, यह ठोस एवं कडे शब्दों 
में बोला, ' हे कंस के दास के पुत्र, तू बड़ा ही वेशरम 
है । भीम को जेघाघात करने को प्रेरित कर, तू ने मेरा 
अधमे से वध किया है । धर्मयुद्ध करने वाले कुरुकुल 
का तू ने ही कुटिलता से संहार किया हे ? | 
लज्जा एवं घृणा ये चीजें तेरे पास नहीं है । शिखंडी 
को आगे बढ़ा कर, पितामह भीष्म को तू ने मारा। 
अश्वत्थामावध की किंवदन्ती उड़ा कर, तू ने ही द्रोण का 
वध करवाया । अजुनवध के लिये कर्ण ने रखी हुई 
८ अमोघशक्ति › घटोत्कच पर खर्च करने के लिये कर्ण 
को, तू ने ही विवश किया । हस्तविहीन भूरिश्रवा का 
वध तू ने ही करवाया । कर्ण के सर्पबांण से, रथ को 
जमीन में दवा कर, आर्जुन को तू ने ही वचाया। 
भूमि मै फँसे हुए रथ चक्र को कर्ण बाहर निकाल ही रहा 
था, कि तू ने अधर्म से उस का वध करवाया । सीधे 
मार्ग से लड़ने पर, जय मिळना पांडवा के लिये असंभव 
था 1 इस कारण, अधर्म से लड़ने पर तू ने पांडवों कों 
विवश किया? | ह 
दुर्योधन ने आगे कहा, “आयु मर, में ने दानधर्म किया, 
अत्युत्तम राज्य चलाया, धर्म एवं नीति के साथ आचरण 
किया | आखिर तक में ने धर्मयुद्ध किया, एवं धमयुद्ध 
करते करते ही में जा रहा हूँ। देवदुळेम तथा मानबां 
अप्राप्य ऐश्वर्य का उपभोग मैं ले चुका हूँ । आज वैसा ही 
मृत्यु: मुझे मिल रहा है। में सबांधव स्वर्ग सिधारूंगा। 
किंतु अधर्म पर चलनेवाले तुम, नरक में ही गमन करोंगे । 
दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर, उसपर आकाश 
देवगंधर्वो द्वारा फुलों की बौछार हुई । स्वये कृष्णाजुन यह 
देख कर चकाचोंध हो गये, फिर साधारण जनता का क्‍या 
पूछे ! पश्चात्‌ सारे लोग युद्धनिवासस्थान पर वापस लौटे 
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पश्चात्‌ संजय दुर्योधन को मिलने के लिये आया । 
उस समय भी अन्य समाचार के साथ, दुर्योधन ने 
अपने धमौचरण की गवाही पुनः पुनः दी | 

श्वत्थामा खबर लेने पहुँचा । दुर्योधन ने उसे सेना- 

पत्य दे कर, फिर यही बात दुहरायी | अपना धर्मपालन 
तथा पांडवों के अनीतिमय आचरण का कड़ा निषेध 
इसने व्यक्त किया । अश्वत्थामा क्रोधवश पांडवों के 
संहारार्थं निकला | लगभग पूरे संहार की खबर 
दुर्योधन को स्वयं अश्वत्थामा ने दी । उस पर दुर्योधन ने 
संतोष व्यक्त किया, तथा यह पंचतत्व में विलीन हुआ 
(मः सौ, ९ )। 

दुर्योधन के अभिसंस्कार का निर्देश प्राप्त नहीं है। 
फिर भी यह स्वर्ग में देवताओं के साथ बैठा हुआ 
युविष्टिर ने प्रत्यक्ष देखा ( म. स्वर्गा, १.४-५ ) | 

कौटिल्य के मत में, बांधवॉ क साथ वैर करने से इसका 
नाश हुआ ( कोटिल्य. अर्थशास्त्र. ए. २२) | 

२. (सू. इ. ) ठुज॑य राजा का पुत्र। इसकी पत्नी 
नर्मदा । इसे सुदशना नामक कन्या थी । वह आग्नि को 
विवाह में दी गयी थी (म. अनु. २,१२-५० कुं.) । 

दुवे--( सो. कुरु, भविष्य. ) रपंजय राजा का पुत्र । 
मत्त्यमत में उर्व तथा विष्णुमत मं मृदु पाठभेद है । 

२. बुध ७. देखिये । 

दुवाक्षी--वसुदेव फे भाई वृक की पत्नी | 

डुवोर--कुंडलनगराधिपति सुरथ राज्ञा का पुत्र) 
सुरथ राज्ञा ने राम का अश्वमेधीय अश्व पकड़ लिया । 
उस अश्व को छुडाने के लिये दात्रुभ ने सुरथ से युद्ध 
किया । उस युद्ध में यह शामिल था ( पद्म, पा.४९ ) | 

बुचोरण- जालंधर दैत्य का दूत | जालंधर की आज्ञा- 
नुसार, क्षीरसागर से देव-देत्यों ने निकाले चोदह रत्न 
मागने के लिये, यह इंद्र के पास गया । परंतु उन्हें देने 
से इन्कार कर, इंद्र ने जालेधर से युद्ध घोषित किया। 
पश्चात्‌ देव दैत्यों का संग्राम हो कर, उस भे यम के साथ 
इसका युद्ध हुआ (पड्म, उ, ५) | बाद में विष्णु या शंकर 
में से प्रथम किससे युद्ध किया जावे, यह समस्या जाळेंघर 
कें सामने आई। तत्र इसने उसे सलाह दी, वह 
प्रथम शंकर से युद्ध करें ? ( प्म, उ. १६ )। 

दुच्ोसस्‌ आज्रेय--बडे उग्र तथा क्रोधी स्वभाव का 
एक ऋषि ( मार्क. १७.९-१६, विष्णु, १.९.४.६ ) | 
इसीके नाम से, क्रोधी एवं दूसरे को सतानेबाले मनुष्य 
को ' दुर्वांससू? कहने की लोकरीति प्रचलित हो गयी है । 


जन्मकथा--दुवोसस्‌ का जन्म किस प्रकार हुआ, इसकी 
तीन अलग कथाएँ प्राप्त हे | वे इस प्रकार है: 

( १) ब्रह्माजी के मानसपुत्रों में से, दुवासस्‌ एक था । 

(२) अत्रि तथा अनसूया के तीन पुत्रों में से, दुवासस्‌ 
एक था (भा. ४.१, विष्णु, १,२५ ) | पुत्रप्राम्ति के हेतु 
अन्नि त्र्यक्षकुळ पर्वत पर तपस्या करने गया । वहाँ उसने 
काफी दिनों तक तपस्या की | उस तपस्या के कारण, उसके 
मस्तक से प्रखर ज्वाळा निकली, एवं तरेलोक्य को त्रत्त करने 
लगी | पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, एवं शंकर अत्रि के पास आये। 
अत्रि का मनोरथ जान कर, अपने अंश से तीन तेजस्वी 
पुत्र होने का वर उन्होंने अत्रि को दिया। उस वर के 
कारण, अत्रि को ब्रह्मा के अंश से सोम ( चंद्र ), विष्णु 
के अंश से दत्त, एबं शंकर के अंश से दुर्वासस्‌ ये तीन 
पुत्र हुएं ( शिव, गत. १९) 

(३) शंकर के अवतारो में से दुर्वासस्‌ एक था ( मार्क. 
१७.९-११; विष्णु, १.९.२ ) | शंकर ने त्रिपुर का नाझ 
करने के लिये एक बाण छोड़ा । त्रिपुर का नाश करने के 
बाद, वह बाण छोटे वालक का रूप लेकर, शंकर की गोद 
में भा बैठा उस वालक को ही दुर्वासस्‌ नाम प्राप्त हुआ 
(म. अनु, १६२.१४-१५) | 

पुराणों में इसे अत्रि ऋपि का पुत्र एवं दत्त आत्रेय 
का भाई कहा गया हे (ब्रह्म, ११७,२; अग्नि. २०.१२) । 
किंतु कौन से निश्चित काल में यह पैदा हुआ, यह कहना 
मुश्किल है। पौराणिक कथाओं में, कालदृष्टि से परस्परो से - 
सुदूर माने गये अनेक राजाओं के साथ, इसका निर्देश 
प्राप्त है। उनके नाम इस प्रकार है: (१) अंबरीष 
( भागवत. ९.४.२५ ), ( २ ) श्वेतकि ( म. आ. परि. १. 
११८), (३) राम दाशरथि (पञ्चः उ. २७१.४४), 
(४) कुन्ती (म. आ. ६७), (५) कृष्ण (ह. वं 
२९८-३०३), (६) द्रौपदी (मः व. परि. १ क्र. २५)। 

इन निर्देशों से, प्रतीत होता है कि, नारद के समान 
दर्वासस्‌ भी तीनों लोक में अप्रतित्रेध संचार करनेवाली 
एक अमर व्यक्तिरेखा धी । इंद्र से अंत्ररीप, राम एवं कृष्ण 
तक, तथा स्वर्ग से पाताल तक किसी भी समय वा स्थान, 
प्रकट हो कर, अपना विशिष्ट स्वभाब दुर्वासस्‌ दिखाता 
है। कालिदास कें ' शाकुंतल ' में भी, शकुंतला की संकट- 
परंपरा का कारण, दूवांसस्‌ का शाप ही बताया गया है। 
क्रद्ध हो कर शाप देना, एवं प्रसन्न हो कर वरदान देना 
यह ढबीसस के स्वभाब का स्थायिमाव था। इस कारण . - 
सारे लोग इससे डरते थे। 
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इसका स्वभाव बडा ही क्रोवी था। इसके कध की 
अनेक कथाएँ पुराणों मं दी गयी है । वह स्वये कठोर व्रत 
का पालन करनेवाला तथा गूडुं स्वभाव का था | इसके 
मन मं क्या है, इसका पता यह किसीको नहीं लगने 
देता था। 

स्वरूपवणेन-इसका वण कुछ पिंग-हरा तथा 
दाढी बहुत ही लेबी थी । यह अत्यंत कृश तथा पृथ्वी के 
अन्य किसी भी ऊँचे मनुष्य से अधिक ऊँचा था। यह 
हमेशा चिथड़े पहनता था | एक विल्वदृक्ष की लवी लकड़ी 
हाथ में पकड़ कर तीनों लोकों में स्वच्छन्दता से घुमने की 
इसकी आदत थी (म. व. २८७.४-६; अनु. १५९. 
१४-१५ ) | अपने क्रोधी स्वभाव से यह हमेशा लोगों 
को त्रस्त करता था | 

ओवं ऋषि की कन्या कंदली इसकी पत्नी थी। एक- 
वार इसने क्रोधित हो कर, शाप से उसको जला दिया 
( ब्रह्मवे. ४.२३-२४)। 

जावालोपनिषद में इसका निर्देश है (जा, ६; नारद 
तथा वपु देखिये )। नेमिनिग्ह्मसूत्र के उपाकमांग तर्पण 
मे दुर्वासस्‌ का निर्देश है | उस से ज्ञात होता है कि यह 
एक सामवेदी आचार्य था | इसके नाम पर; आर्याद्विराती, 
देवीमहिग्नस्तोत्र, परशिवमहिमास्तोत्र, ललितास्तबरत्न 
आदि ग्रंथों का निर्देश है ( ०.०, )। 

दुवीसस्‌ के क्रोध की एबं अनुग्रह की अनेक कथाएँ. 

. पुराणों मं दी गयी है। उनमें से कुछ उल्लेखनीय कथाएँ 
नीचे दी गयी हैं। 

अनुग्रह-कथा--( १ ) श्वेतकि नामक राजा का यज्ञ 
इसने यथासांग पूर्ण करवाया ( म. आ. परि. १,११८ ) । 

( २) एक वार शिलोञ्छत्रृत्ति से रहनेवाले मुद्गल की 
सत्वपरीक्षा इसने छी | अनन्तर उस पर अनुग्रह कर के 
इसने उसे सदेह स्वर्ग जाने का वरदान दिया (म. व. 
२४६ )। 

(३) कुन्ती की परिचर्या से संतुष्ट हो कर, इसने 
कुन्ती को देवहूती नामक विद्या दी | उस विद्या के 
कारण, कुन्ती को इंद्रादि देवताओं से कर्णादि छः पुत्र 
हुए | (भा, ९.२४.३२ ) | इसने कुंती को ` अथर्वशिरस्‌ 
मंत्र ? भी दिए थे (म. ब. २८९.२० )। 

(४) एक वार स्नान करते समय, इसका ब्ज बह 
गया | नम स्थिति में पानी के बाहर आना, इसे 
छजास्पद एवं ककर महसूस हुआ | इसी समय पानी के 
उपरी भाग में द्रोपदी स्नान कर रही थी । दुर्वासस्‌ की 


पत्ता. क 0 0 
कठिनाई देख कर; उसने अपने वस्त्र का पल्ला फाड 
कर पानी के प्रवाह में उसे बहा दिया । उस पलले से इसका 
लजारक्षण हुआ | द्रौपदी की समयसूचकता से इसे अत्यंत 
आनंद हुआ । इस उपकार का प्रतिसाद देने के लिये 
इसने द्रोपदी वस्त्रहरण के प्रसंग में, द्रौपदी का लज्जा- 
रक्षण किया ( शिव, दात, १९) | 

क्रोब-कथा--( १ ) स्वायुंभुव मन्वन्तर मे, एक विद्याधर 
द्वारा दी गई पुष्पमाला इसने इंद्र को दी । इंद्र का ध्यान 
न रहने के कारण, वह माला ऐरावत के पैरों के नीचे 
कुचली गयी। माळा के इस अपमान को देख कर, यह 
भड़क उठा । इसने इंद्र को शाप दिया, ' तुम्हारी संपत्ति 
नष्ट हो जायगी? | इंद्र ने क्षमा मागी । फिर भी 
इसने उ:शाप नहीं दिया । तब विष्णु की आज्ञा से इंद्र ने 
समुद्रमथन कर के संपत्ति पुनः प्राप्त की (विष्णु, १.९; 
पद्म, स, १-४ )। समुद्रमंथन का यह समारोह चाक्षुष 
मन्वन्तर में हुआ (भा. ९.४; पद्म. स्‌ २३३; 
ब्रह्म. वै. २.३६; स्कंद, २,९.८-९ )। 

(२) एक बार अम्बरीष राजा को इसने विना किसी 
कारण ही त्रस्त किया । किंतु पश्चात्‌ विष्णुचक्र से जीवित 
बचने के लिये, इसे अम्बरीष के ही पैर पकड़ने पडे 
( अम्वरीष २. देखिये ) | 

(३) एकबार दुर्वासस्‌ ने एक हजार वर्षों का उपवास 
किया । उस उपवास के वाद भोजन पाने के लिये, यह 
दाशरथि राम के पास गया । उस समय राम, काल से 
कुछ संभाषण कर रहा था | किसी को अन्दर छोड़ना 
मना था। आज्ञामंग का दंड मृत्यु था | इस कारण, 
लक्ष्मण ने दुर्वासस्‌ को भीतर जाना मना किया। 
दुर्वासस्‌ करुद्ध हो कर झाप देने को तैयार हो गया । यह 
देख कर लक्ष्मण ने इसे भीतर जाने दिया। राम ने 
इच्छित भोजन दे कर इस को तृप्त किया । किंतु लक्ष्मण 
को आज्ञाभंग के कारण, देह छोड़ना पडा (वा. रा. उ. 
१०५; पदा, उ. २७१ ) । 

(४) एक वार द्वारका में यह कृप्णग्रह में गया | कृष्ण 
ने अनेक प्रकार से इसका स्वागत किया । इसने कृप्ण 
का “ सच्वहरण ? करने के लिये, काफी प्रयत्न किये | 
इसने अपनी जूठी खीर, कृष्ण तथा रुक्मिनी के शरीर को 
लगायी । उन्हें रथ में जोत कर, द्वारका नगरी में यह 
घूमने लगा । राह म॑ रुक्मिणी थक कर धीरे-धीरे चलते 
लगी । तब इसने उसे कोडे से मारा । फिर भी कृष्ण ने 
सहनशीलता नहीं छोडी । तब प्रसन्न हो कर दुर्वासस्‌ ने कृष्ण 
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दुर्वासस्स्‌ 


जींद चरित्रकोश 


` दुष्प्रधर्ष 


को वर दिया, ' तेरे शरीर के जितने भाग को जूठी खीर 
लगाया ह, उतने सारे भाग वत्रग्राय होंगे एवं किसी भी 
शस्त्र का प्रभाव उनपर नहीं पडेगा? (म, अनु. २६४ कुं. )। 
रथ खींचते समय, थक कर रूक्मिणी को प्यास लगी | तब 
कृष्ण ने उसे पीने के लिये पानी दिया । तब अपनी 
आज्ञा के बिना रुक्मिणी ने पानी पिया, यह देख कर 
दुबांसस्‌ ने उसे शाप दिया, ' तुम भोगावती नामक नदी 
बनोगी, मद्यादि पदार्थों का भक्षण करोगी, तथा पतिविरह 
बनोगी ? ( स्कन्द, ७, ४. २-३) | 


(५) पांडव वनवास गये थे, तत्र दुर्वासस ऋषि 
दुर्योधन के पास गया । दुर्योधन ने उसकी उत्कृष्ट सेवा 
की । तत्र प्रसन्न हो कर दुर्वासस्‌ ने उसे वर माँगने के लिये 
कहा | दुर्योधन ने कहा, ' पांडब तथा द्रौपदी का भोजन 
होने के बाद, आप उनके पास भोजन माँग ने जायें, तथा 
आपकी इच्छा पूर्ण न होने पर उन्हें शाप दें? । दुर्योधन 
का यह भाषण सुन कर यह पांडबों का सत्वहरण करने के 
लिये, उनके पास गया | परंतु वहाँ भी इसकी कृष्ण के 
कारण, फजीहत हुई | यह कथा, केवल महाभारत के बंबई 
आवृत्ति में दी गयी हे (म. व. परि, १ क्र. २५) | 

(६ ) ब्रह्मदत्त के पुत्र हंस तथा डिंभक मृगया करते 
हुए दुर्वासस्‌ के आश्रम में गये। वहाँ उन्होंने आश्रम 
का विध्वंस कर दुर्वासस्‌ को अत्यंत कष्ट दिये | उस समय 
इसने अपना हमेशा का क्रोधी स्वभाव छोड़ सहनशीलता 
दशाई | परंतु बाद में हंस ड़िंभक अधिक ही त्रस्त करने 
लगे, तत्र कृष्ण के पास इसने शिकायत की, एवं कृष्ण से 
उनका वध करवाया ( ह. वं. २. १११-१२९ ) | 

(७) तीर्थाटन करने के बाद, यह काशी में शिवाराधना 
करने लगा। काफी तपस्या करने के बाद भी शंकर 
प्रसन्न नहीं हुआ, तत्र यह शंकर को ही शाप देने लगा । 

यह देख कर शंकर को इसके प्रति, वात्सल्य युक्त प्रेम का 
अनुभव हुआ | उसने प्रत्यक्ष दर्शन दे कर इसे संतुष्ट 
किया. ( स्कन्द्‌ ४.२.८५ )। 

(८) दुर्वासस्‌ एक बार गोमती के तट पर, स्नान 
करने गया था। उस समय, कई देख वहाँ आये तथा 
उन्होंने दुर्वासा को पीटा । राक्षसनाश के लिये दुर्वासस्‌ ने 
कृष्ण की आराधना की ( स्कन्द ७,४.१८) | 

(९) एक बार यह तप कर रहा था | इसके इस तप 
के कारण, सारे देव भयभीत हो गये। उन्होंने बपु नामक 
अप्सरा को, इसका सत्बहरण करने के लिये भेजा | उसका 


पापी हेतु जान कर, दुर्वासस्‌ ने उसे शाप दिया, तुम 
गरुड पक्षिणी त्रनोगी ? (मार्क. १) | 

दुर्विंगाह--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । 

दुविनीत- पांड्य देश के इभ्मवाहन का पुत्र | यह 
मात्रागमनी था । धनुष्कोटि तीर्थे में स्नान करने से यह 
मुक्त हुआ ( स्कंद. ३.१.३५ )। 

ढुर्विसोचन- ( सो. कुरु. ) श्रृतराष्ट्र का पुत्र। मीम 
ने इसका वध किया (म. शा, २५.१३ )। 

दुर्विरोचन--( सो. कुरु. ) ध्व॒तराष्ट्र का पुत्र । भीमसेन 
ने इसका वध किया (म. द्रो, १२०,६२ )। 

डुर्चिषह--( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र। भीम ने 
इसका वध किया (म, शा, २५, १६) | 

डालिडुह--( स. इ. ) अनमित्र का पुत्र | यह महान्‌ 
शाता था (ब्रह्म, ८.८४; ह. वं. १.१५.२४) । अन्य 
प्रसिद्ध पुराणों में इसका नाम नहीं है (म. आ. १.१७३)। 

डुवस्यु--वान्दन देखिये । 

दुष्कंत--एक राजा । रावण ने इसे जीता था। 

डुप्कणे--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र) शतानीक 
ने इसका वध किया (म. भी. ७५.४८४९ )। 

२, भारतीय युद्ध में भीम ने इसका वध किया (म, 
द्रो. १३०.३४) | 

दुष्टरीतु--संभवतः एक व्यक्ति का नाम ( ऋ. २.२१. 
२; ६.१.१ ) | 

डुश्शेतु पौँस्यायन--संजय लोगों का राजा । इसके 
बंश में, लगातार दस पीढीयों से चलते आये राज्य से, इसे 
च्युत किया गया | परंतु चाक्र स्थपति ने बाहिक प्रातिपीय 
के विरोध की पर्वाह न करते हुए, इससे सोत्रामणी यज्ञ 
करवाया एवं इसे पुनः गद्दी पर वैठाया (श. ब्रा. १२.९. 
३,१-३; १३ ) | दुश्रीतु शब्द ऋग्वेद मै दो बार आया 
हे। किंतु वहां वह शब्द व्यक्तिवाचक है या नहीं, यह 
कहना मुष्किल है ( त्र. २.२१.२; ६.१.१ )। 

दुष्पण्य--पशुमान का पुत्र | दूसरे के लड़कों को भगा 
कर, यह पानी में डुत्रो देता था। राज्य की सीमा के 
बाहर निकाल देने पर भी, यह बही कार्य करता रहा | इस- 
लिये ऋषियों ने इसे पिशाच होने का शाप दिया। किंतु 
सुतीक्ष्ण ने अमितीर्थ पर इसका क्रिया-कमीतर करने से यह 
मुक्त हो गया ( स्कंद. ३.१.२२ )। 

दुष्प्रधष-( सो. कुरु.) शृतराष्ट्रःका पुत्र। भीम ने 


इसका वध किया (म. श. २५.१६ ) | 
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दुष्प्रधषेण 


दुष्प्रधषेण--श्ृतरा्ट का पुत्र । द्रोपदी के स्वयंवर मै 
यह उपस्थित था (म. आ. १७७.१ )। 

डुप्प्रहषे--( सो. कुरु. ) 'रतराष्ट्र का पुत्र भीम ने 
इसका वध किया (म, श. २६.१८-१९ )। 

दुष्यत--(सो. पूरु.) का सुविख्यात राजा एवं चक्रवर्ति' 
सम्राट्‌ भरत का पिता। वैशाली देश का तुर्वसु राजा 
एवं करंधम का पुत्र “चक्रवर्ति? मरुत्त आविक्षित ने “परव? 
बंश मै जन्मे हुए दुष्यंत को गोद में लिया । कुरुबंशोंयों 
का राज्य मांधातृ के समय से हेहय राजाओं ने कबजे में 
लिया था | वह इसने पुनः प्राप्त किया, एवं गंगा तथा 
सरस्वती नदीयों के बीच में स्थित प्रदेश म॑ अपना राज्य 
पुनः स्थापित किया । इसलिये इसे वंशकर ' 
कहा जाता है (म. आ. ६२.३; भागवत. ९.२३.१७- 
१८)। 


दुष्मंत, दुःषन्त आदि इसीके ही नामांतर थे । इसके 
पुत्र भरत को ' दोप्यन्ति '  दोःषन्ति ? आदि नाम इसके 
इन नामों से प्राप्त हुए थे ( ऐ. ब्रा. ८.२३;.श. ब्रा. १३. 
५.४,११-१४)। शतपथ ब्राह्मण के उपरोक्त उद्धरण में, 
भरत का पैतृक नाम ' सौद्युम्नि' दिया गया हे । वह 
वस्तुतः ' दोप्यन्ति › चाहिये । मत्स्य पुराण में दुष्यंत को 
ही भरत दोप्यंति कहा है (मत्स्य. ४९.१२) | 


इसके जन्मदातू पिता एवं माता के नाम के बारे में एक- 
वाक्र्यता नहीं है । भागवत में इसे रेभ्य राजा का पुत्र 
कहा गया हे (भा. ९.२०.७ )। भविष्यमत मे, इसके पिता 
का नाम तेसुथा। हरिवंश मे, तंसु के' दुष्यत आदि 
चार पुत्र दिये गये है (ह्‌. वं. १.३२.८) । किंतु 
विष्णुपुराण म॑ दुष्यंत को तंखुपुत्र अनिळ का पुत्र कहा 
गया हे ( विष्णु ४.१९ )। महाभारत “कुंमकोणभ्‌? आवृत्ति 
में इसके पिता का नाम ईलिन दिया हे (म. आ. ८९. 
१४; मत्स्य. ४९.१०) । इलिन को दुष्यंत आदि 
पाच पुत्र थे, ऐसा भी उल्लेख मिलता हे । ब्रह्मांड में 
इसे इलिन का नाती कहा गया है । वायु पुराण में इसके 
पिता का नाम मलिन दिया है । इसके पिता के नाम के 
संबंध में जैसी गड्बड़ी दिसती हे, उसी तरह इसकी माता 
के नाम के वारे में भी दिखाई पड़ती है । इसकी माता के 
उपलब्ध नाम है उपदानवी (वायु. ६९.२४), रथंतरी 
(म. भा, ९०.२९ ) | 

पौरव वंद्य के इतिहास मै, तंसु से दुष्यत के बीच के 
राजाओं के बारे में, पुराणों मै एकवाक्यता नहीं हे । 


प्राचीन चरित्रकोश 


दुष्यत 


लाक्षी नामान्तर से इसे लक्षणा नामक दूसरी भार्या 
तथा उसे जनमेजय नामक पुत्र था। यह जानकारी 
महाभारत की कुंभकोणम्‌ आवृत्ति में प्रात है ( म. 
आ. ९०.९०१४; ८९.८७७४ ) | इसकी राजधानी गज- 
साह्य ( हस्तिनापुर ) थी (म. आ. ६८.१२ )। 

तुर्वसु कुलोत्पन्न करंधम के पुत्र मर्त राजा ने 
अपना पुत्र मान कर, इसे -अपना सारा राज्य दिया 
(भा. ९.२३.१६-१७; विष्णु, ४.१६)। यह राज्य- 
लोळुप्र था । इसलिये इसने राज्य स्वीकार किया । राज्य 
मिलने के बाद, यह पुनेरपि पोरवबंशी वन गया ( भा. ९. 
२३.१८) । ययाति के शाप के कारण, मरुत्त राजा का यह 
वंश पुरुवेश में शामिल हो गया (मत्स्य. ४८.१-४ ) | 
ययाति के शाप से, इसका तुर्वसु बंश से संब्रंध आया 
(वायु, ९९.१-४)। 

ब्रह्मपुराण में तुर्वसुवंशीय करंधमपुत्र मरुत्त ने, अपनी 
संयता नामक कन्या संवर्त को देने के वाद, उन्हें दुष्येत 
पौरव नामक पुत्र हुआ, ऐसा उल्लेख है (१३) | 
हरिवंश सें यही हक्रीकत अलग टंग से दी गयी है। यज्ञ 
करने के वाद, मरुत्त को सम्मता नामक कन्या हुई । बह 
कन्या उसने यज्ञ दक्षिणा के रूप में, संवर्त नामक ऋत्विज 
को दी | पश्चात्‌ संवर्त ने वह कन्या सुघोर को दी । उससे 
सुघोर दुष्यंत नामक पुत्र हुआ । दुष्यंत अपनी कन्या का 
पुत्र होने के कारण, मरुत्त ने उसे अपनी गोद में ले लिया । 
इसी कारण ठुर्वसु वंश पीरवों में शामिल हुआ ( १.२२) | 

पोरवों का छीना गया राज्य दुष्यंत ने पुनः प्राप्त 
किया, तथा पुरु वंश की पुनः स्थापना की । यह स्थिति प्राप्त 
होने क पहले ही, इसका दत्तविधान हुआ होगा। इसका 
राज्य हैहयों ने नष्ट कर दिया था | इसीलिये इस राज्यच्युत 
राजपुत्र को गोद लिया गया होगा। परंतु पोरवों की सत्ता 
को पुनर्जीवित करने के हेतु से यह अपने को पौरववंशीय 
कहने लगा । पौरव सत्ता का पुनरुज्जीवन, दुष्यंत ने हैहय 
सत्ता सगर द्वारा नष्ट की जाने पर, तथा सगर के राज्य के 
नाश के वाद ही किया होगा। अगर ऐसा होगा, तो यह 
मरुत्त से एक दो पीढियाँ तथा सगर से दो पीढियाँ आगे 
होगा । 

एक वार यह मृगया के हेतु से, कण्व कार्‍्यप ऋषि 
के आश्रम में गया | वहाँ इसने काण्व आश्रम में 
शकुन्तला को देखा | कण्व काश्यप बाहर गया हुआ 
था । इसलिये परस्पर संमति से दुष्यन्त एवं शकुंतला का 
गांधर्वविवाह हो गया । बाद में शकुन्तला को इससे गभे 


२८८ 


०००१. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


दुष्यंत 


प्राचीन चरित्रकोश 


रढाच्युत 


रह कर भरत नामक पुत्र हुआ । परंतु यह विवाह छपके 
से किये जाने के कारण, शकुंतछा को यह अस्वीकार करने 
लगा । बाद में आकाशवाणी ने सत्य परिस्थिति बतायी | 
तब राजा को उसके स्वीकार में कुछ वाधा नहीं रही ( म. 
आ. २. ६३-६९; ९०; द्रो. परि. १. क्र. ८, पंक्ति ७३० 
से आगे; शां. २९; आश्व. ३; भा. ९.२०. ७-२२; विष्णु. 
४. १९-२१; ह. वे, १. २८; वायु. ९९. १३२) | 
शकुंतला को दोषवती मानने से इसे दुष्यंत नाम प्राप्त 
हुआ, एसा इसके ' दुष्यंत ' नाम का विश्लेषण ' शब्द- 
कल्पदुम ? में दिया है (दुष दोपवती मन्यते शकुन्तलाम्‌ 
इति )। शकुन्तला से इसे भरत नामक पुत्र हुआ | उसे 
ब्राह्मण ग्रंथों में दोष्यंति नाम से, एवं अन्य ग्रंथों में 
सर्वदमन कहा गया है । दुष्येत को पौरव कुळ का आदि 
संस्थापक माना जाता है। राज्यशकट चलाने की इसकी 
पद्धति वहुत अच्छी थी (म, आ. ६२) । 

२. (सो. अज. ) अजमीढ का पुत्र | इसकी माता 
नीली (म. आ. ८९.२८ ) | परमेष्ठिन्‌ राजा इसका भाई 
था । उत्तर एवं दक्षिण पंचाल देशों का राजवंश इन दो 
भाईयों से शुरू हुआ | 

दूरसोम--मणिभद्र एवं पुण्यजनी का पुत्र | 

दूबे--गौड देश का एक ब्राह्मण (गणेश, १.३६,७६)। 

दूषण--खर राक्षस का भाई (म. व. २६१.४३ ) । 
वज़्वेग तथा प्रमाथी नामक इसे दो भाई और थे। राम 
ने इसका वध किया (भा. ९.१०; म. व. २६१.४३ ) | 

२. विश्ववसु एवं बाका का पुत्र । 

दूषणा-त्रहपमदेव के वंश के भौवन राजा की पत्नी । 
इसका पुत्र त्वष्टा । 

हढ--ध॒तराष्ट्र के पुत्रों में से एक। भीम ने इसका 
वध किया (म. द्रो. ११२.३०; १३२.११३५%) पंक्ति २)। 

२. दुर्योधन के पक्ष का एक राजा | इसका अदृढ नाम 
भी उपलब्ध हे (म, क. ४.४१ ) | 

टढक्षत्र--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र | 

हढच्युत आगस्त्यः [ (क. ९,२५ )। यह 
अगस्त्य ऋषि एवं कृष्णेक्षणा का पुत्र था | इसीलिये इसका 
पैतृक नाम * अगस्ति? दिया गया हे। विभिंदुकीय, के 
सत्र में यह उद्गाता था ( जे, ब्रा, २.२३३ ) | इसका पुत्र 
इध्मवाह (भा. ४.२८) । 

टृढजयंत--विपश्चित्‌ दढजयंत लौहित्य 
दढुम्न--दटस्यु का नामांतर । 


कृतद्र ~ ष्ट 


देखिये । 


प्रा. च, २७ ] 


२ 


२, अगस्त्य गोत्र का मंत्रकार ( मत्स्य. १४५.११४- 
११५ ) | हढायु इसीका नामांतर था (ब्रह्मांड, २.३२. 
११९-१२० ) 

डढधचु-(सो. अज, ) विष्णु तथा वायु के मत में 
सनजित्‌ का पुत्र | दृदरथ एवं हटहनु इसीका नामांतर है । 

डढधन्वन्‌ कोरव--( सो. कुरु. ) द्रोपदीस्वयंवर के 
लिये आया हुआ एक क्षत्रिय (म. आ. १७७,१५ ) | 

दढनेसि-( सो. द्रिमीढ. ) भागवत, वायु तथा मत्स्य- 
मत में सत्यश्वती का पुत्र | विष्णु मत में धृतिमान्‌ का पुत्र | 

दृढमति-एक यद्र | इसके पीछे ब्रह्मराक्षस लगा 
हुआ था। किन्तु वेंकटाचळ जाने पर उस पीड़ा से यह 
मुक्त हुआ ( स्कन्द, २.१.१९ ) | 

डढरथ--( सो, कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र | 

२. (सो. क्रोष्टु. ) मत्स्यमत में नवरथ का पुत्र 
(दशरथ ३. देखिये ) | 

२. (सो. अज. ) मत्स्यमत मै सेनाजित्‌ का पुत्र 
(इटधनु देखिये ) । 

इढरथाश्रय- (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र) 

दडढरुचि--प्रियत्रतपुत्र हिरण्यरेता का पुत्र । 

टढवमन्‌- -( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । 
दढसंध- ( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र। 
हडसेन--द्रोण द्वारा मारा गया एक पांडबपक्षीय 
राजा (म. द्रो, २०.४० )। 

२. ( सो. मगध. भविष्य, ) विष्णु तथा ब्रह्मांडमत में 
सुश्रम का तथा वायुमत में सुब्रत का पुत्र । द्युमत्सेन इसी- 
का नामांतर है । 

डढस्यु-- अगस्त्य एवं लोपामुद्रा का पुत्र । यह अत्यंत 
तपस्वी तथा विद्वान था | यह अरण्य में से समिधा 
के बड़ेत्ड़े गर लाता था। इस कारण, इसे इध्मवाह नाम 
प्राप्त हुआ | 

ऋतु ऋषि निःसंतान था। इसलिये उसने हटस्यु को 
अपना पुत्र माना था । उसी तरह पुलह एवं पुलुस्य इन 
दोनों की संतति दुष्ट होजे के कारण, वे भी इसे अपना 
पुत्र मानते थे (म. ब. ९७.२३-२५) । इसके हृदास्यु, 
दृढायु एवं हृढयुम्न नामांतर थे | 

टढहनु--( सो. अज.) भागवत मत में सेनजित्‌ 
राजा का पुत्र (हढघनु देखि} ) । 

टढहस्त--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । 

टढाच्युत--अगत्स्यपुत्र दृद!स्यु का नामांतर । 
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डढायु 


डढायु--( सो. ) पुरूरवा को उर्वशी से उत्पन्न पुत्र । 
(म. आ. ७०.२२; पद्म. सू, १२)। 
२. अगत्स्यपुत्र (म, अनु, २७१.४० कुः; 
देखिये ) | 
डढायु'घ--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र | 
डढा*्व--( सू. इ. ) भागवत, विष्णु तथा भविष्य- 
मत में कुवल्याश्व का पुत्र । मत्स्य एवं वायु मत में यह 
कुबलाश्व का पुत्र था । पद्ममत में यह कुवलाश्व का नाती 
तथा घुधुमार का पुत्र था ( पद्म, स्‌. ८) । 
च्ढास्य | 
इति एंद्रोत--इंद्रोत दैवाप का शिष्य (जै. उ. ब्रा. 
३.४०.२) | अभिप्रतारिन्‌ काक्षसेनि के साथ इसका 
उल्लेख प्राप्त है ( पं. ब्रा, १४.१.१२; १५ )। 'हतिवात- 
वन्तौ ' में निर्दिष्ट रति भी यही रहा होगा (पं. ब्रा. २०, 
३.६) । ` महात्रत ) नामक श्रौतकमे का सतत आचरण 
करने के कारण, इसका उत्कर्ष हुआ । यह सत्र भी 
इसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ (का. श्रौ, २४.४.१६; ६. 
२५; आश. श्रौ. १२.३; सां. श्री. १३.२३.१; ला. श्रो 
१०,१०,७ ) । दत तथा दृति दोनों एक ही रहे हॉगे। 
इति ऐंद्रोत शोनक---इंद्रोत शौनक का पुत्र एवं 
शिष्य (वं. ब्रा. २)। 
डत्तवालाकि गाग्ये--एक आचार्य (श. ब्रा. १४ 
१; वृ. उ. २,१.१ ) । गाग्य वालाकि ऋषि अत्यंत 
गर्विष्ठ होने के कारण, उसे यह नामांतर प्राप्त हुआ । काशी 
के अजातशत्रु नामक राजा का यह समकालीन था। 
अजात शत्रु को उपदेश देने के लिये यह गया था | 
टभीक--इंद्र ने इसका वध किया (ऋ. २.१४. ३) । 
दशान भार्गव--एक मैत्रद्रशा (क, सं. १६.८)। 
दृषद्वटी-( स्‌; इ. ) हर्यश्च राजा की पत्नी । 
२, विश्वामित्र की स्त्री ( ब्रह्म, १०.६७; ह. वं. | 
ब्रह्मांड, ६६.७५; वायु. ९२,१०३ ) | 
काशी के दिवोदास ( प्रथम ) की पत्नी । 
४. उशीनर की पत्नी | 
दष्टरथ--एक बड़ा राजा ( म. अनु. २७१. ५०.कुं.)। 
डप्रशार्मन्‌--( सो. वृष्णि. ) विष्णुमत में श्वफल्क का 
पुत्र । 
देय--सुख देवों में से एक । 
देव--एक़ प्राचीन मानवज्ञातिसंघ | प्राचीन 
एवं पौराणिक ग्रंथों में, देव, असुर, राक्षस, पितर 
ज्ञातिसंघो का, एवं इन ज्ञातियो के स्त्रीपुरुषों का 
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पुनः पुनः मिलता है । इन पारे ज्ञातिसंघो में, देव लोगो 
का ज्ञातिसंघ बौद्धिक, सांस्कृतिक एबं आध्यात्मिक दृष्टि से 
सर्वांधिक प्रगत एवं बलिष्ठ प्रतीत होता है। 

आधुनिक काल में, पृथ्वी पर अनेक सानवजातियाँ 
रहती है | उसी प्रकार प्राचीन काळ मं, देव, असुर 
गंधर्व, सप, नाग, गरुड, दानव, दैत्य आदि अनेक 
मानवजातियाँ अस्तित्व में थी । इन जातियों के स्त्रीपुरुषों 
को, सर्वसामान्य मानवों जैसे, हर्षखेदादि विकार थे | 
उनके विवाह हो कर उन्हें संतति पैदा होती थी । लड़ाई 
कर के वे आपस में झगड़ते भी थे । 

सर्वथैव मानुषि रुप धारण किये हुएँ, ऐसे बहुत सारे 
देव प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त है वैदिक ग्रंथो में से, अग्नि, 
इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवों का चरित्रचित्रण इसी 
मानुषि आकृति से मिछता-जुळता है। पुराणों में से 
राम, कृष्ण, शिव, विष्णु आदि देवों का व्यक्तिचित्रण 
भी मानुपि ढंग का ही है । 

निरुक्त में, चू, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी, ये तीन प्रदेश 
देवों का निवासस्थान बताये गये हैं | इससे ज्ञाहीर है कि, 
कई देव पृथ्वी पर, कई अंतरिक्ष में, एवं कई दुलोक में 
रहते थे। देवो मे सें अष्ट वसु पृथ्वी पर, ग्यारह 
सद्र अंतरिक्ष में, एवं बारह आदित्य चुलोक में रहते ये। 
हिंदु श्राद्धविधि में, बसु, रुद्र, एवं आदित्य इन तीन 
देवताओं को पिता, पितामह एबं प्रपितामह मान कर 
उन्हें तर्पण किया जाता है । 

मनुष्यों में से अनेक पुरुष देवज्ञाति में प्रवेश पा 
सकते थे | जो पहले मनुष्य थे, किंतु पश्चात्‌ देव हो गये 
ऐसे ऋभु आदि व्यक्तिओं का निर्देश वे देक ग्रंथो में प्रात 
है | अश्विनीकुमार भी पहले मनुष्य ही थें, किंतु बाद म 
वे देव हो कर, उन्हें यज्ञ की आहुति प्राप्त होने लगी । 
काशिराज धन्वन्तरि भी पहले मनुष्य था, किंतु पश्चात्‌ 
पंचमहायज्ञ के वैश्वदेव -में उन्हे देव के नाते प्रवेश 
प्रात हुआ । रामकृष्ण आदि अवतारी पुरुष भी पहले 
मनुष्य ही थे । 

देवों के शासकवर्ग में, इंद्र, सप्तर्षि आदि लोग प्रमुख 


थे | इंद्रादि देवों के वर्णन से पता चलता है कि, वे भी 


पहले पराक्रमी मानव ही थे। अपने अतुल पराक्रम के 
कारण वे देव हो गये। प्रथ्वी पर से सर्वाधिक पराक्रमी 
व्यक्ति को केवल देवत्व ही नही, इंद्रपद भी ग्राप्त हो सकता 
था | प्रत्येक मनु के इंद्र एवं सप्तर्षि अलग रहते थे। 
इंद्रपद के प्राप्ति के लिये प्राचीन काल में कितने झगई 
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हुआ करते थे, एवं इंद्र के अश्वमेध यज्ञ का अश्व उड़ाने 
के कितने प्रयत्न अन्य राजाओं से होते थे, इसका सावंत 
इतिहास पुराणों में दिया गया है | जन्म से मनुष्य हो कर, 
इंद्रपद प्राप्त करनेवाले प्राचीन राजाओं में रजि, रजिपुत्र 
एवं नहुष, ये प्रमुख है । असुरो में से, प्रल्हाद, वलि, हिरण्य- 
कशिपु ये राजा इंद्रपद प्राप्त करने में कामयाब हुएँ थे। 

मनुष्य वंश के राजाओं में 'राजसूय यज्ञ? किया जाता 
था, उसी प्रकार देवज्ञाति के राजा भी चक्रवर्तिपद दर्शाने- 
वाला वह यज्ञ करते थे | इस यज्ञ करनेवाले मनुष्य एवं 
देवज्ञाति के राजा क्रमशः ' मनुष्यराजन्‌ ? एवं 'देवराजन! 
इन उपाधिओं से विभूषित किये जाते थे | प्राचीन चक्रवर्ति 
राजाओं में से, दिवोदास, वध्ण्यश्व, वीतहव्य आदि सम्राट 
“मनुष्यराजन्‌ ! थे, एवं सिंधुक्षित्‌ , दीर्घश्रवस्‌, प्रथु, 
कक्षीवत्‌ आदि सम्राट्‌ ` देवराजन्‌ ? थे ( तां. ब्रा, १८. 
१०,५ )। 

देव, असुर, एवं मनुष्य ज्ञातियों में आपस में बिबाह 
होते थे। पुराणों मे प्रसिद्ध, ' कच देवयानी ' प्रणय में, 
कच देवों के पुरोहित बृहस्पति का पुत्र था, एवं देवयानी 
असुरों के पुरोहित शुक्र की कन्या थी | अन्त में, देवयानी 
का विवाह सोमवंशी क्षत्रिय नृप ययाति से हुआ | ययाति 
की द्वितीय पत्नी एवं देवयानी की सोत दामा, असुर 
राजा दृषपर्वन्‌ की कन्या थी। 

ऋषि के पुत्र देवशाति मे प्रविष्ट होने के कई उदाहरण 
भी प्राप्त हैं। भूयु ऋषि को पौलोमी नामक पत्नी से भुवन 
भौवन आदि वारह पुत्र हुएँ। ये भगुपुत्र ' भगुदेव ? 
नाम से प्रसिद्ध हो गये ( मस्त्य. १९.५.१२-१४ )। 

देव एवं असुरों के संग्राम की कथाएँ वेदकाल से 
पौराणिक काछ तक अप्रतिहत रूप मै प्राप्त होती हैं। इन 
संग्रामों मै देवों द्वारा किये गये आरह निम्नलिखित संग्राम 
बिशेष तौर पर उल्लेखनीय हैः-( १ ) माराधिंह-हिरण्यकशि पु- 
हनन, ( २) वामन-बलिबंधन, ( २) वराइ-हिरण्याक्ष- 
हनन, समुद्रद्रैधीकरण, (४ ) अन्तसंथन-इंद्र एवं प्रह्माद 
का युद्ध, पह्वादपराजय, (५) तारकामय-इंद्र द्वारा 
प्रह्वादपुत्र विरोचन का वध, (६) आड़िबक-इंद्र एवं 
आड़ित्रक का युद्ध (७) त्रैपुर-शंकर एवं त्रिपुर का युद्ध 
(८) अंधक-शंकर एवं असुर, पिशाच तथा दानव का 
युद्ध, (९) वृन्नघातक-बृत्र का वध, (१०) धान्न 
( ध्वजपात्‌ ), ( ११ ) हालाहल-इंद्र एवं असुर का युद्ध, 
(१२) कोलाहल-इंद्र एवं दैत्यदानव का युद्ध ( मत्स्य. 
४७.४२-४५; ४६-७२; पद्म, स्‌. १२.१८२-१९६ )। 
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पद्मपुराण में  आडित्रक' के स्थान में आजाव' एबं “धात्र? 
के स्थान में 'ध्वजपातः संग्राम का निर्देश है | इन युद्धो में, 
देवज्ञाति के प्रमुख, इंद्र एवं शंकर बताये गये है | देव, पितर 
एवं मनुष्य ज्ञाति के मानवसंघ देवों के प्रमुख सहायक दर्शाये 
गये है | असुर ज्ञाति में हि"ण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, बलि, 
प्रल्हाद, विरोचन, वृत्र, विप्रचित्ति, वृष ये असुर प्रमुख थे | 
उनके अनुयायी में पिशाच, दानव एवं असुर प्रमुख थे | 

जिस में सामर्थ्यं एबं शक्ति का साक्षात्कार है, वह हर 
एक व्यक्ति देव बन सकती है, ऐसी प्राचीन भारतियों की 
धारणा थी | इसी धारणा से, अग्नि, वायु, आदि पंचमहा- 
भूतों को देव मानने की प्रवृत्ति वैदिक काल में निर्माण 
हुऔ । इनं पंचमहामूर्तो से भी अधिक शक्ति “ब्रह्म ? में 
है, ऐसी धारणा उपनिषदों के काल में प्रचलित हुई । 
इसीलिये, उस काल में “ब्रह्म? कों देव कहने लगे। 
“केनोपनिषद ? में लिखा है कि, अग्नि, बायु आदि 
कितने भी सामर्थ्यशाली हो, उनकी शक्ति महद्धुत ब्रह्म 
के सामने कुछ भी नहीं है। 

इस क्रम से, जिस में अधिक शक्ति हो, उसे देब 
मानने की प्रवृत्ति प्रस्थापित हुई । स्वायंभुव आदि 
मन्वन्तर में, सर्वश्रेष्ठ शासक राजा को इंद्र उपाधि प्राप्त 
हुई । नाना तरह के अधिकार धारण करनेवाले साध्य, 
ठुषित, तप, भृगु आदि लोग देवज्ञाति में शामिल किये 
गये । मानवों से जिन में अधिक साम्यं था, वे यक्ष, 
गंधर्व, साध्य आदि ज्ञाति भी ' देवगण? में शिने 
जाने लगी | 

संसार के आदिकरण को ' देव ' कहळाने की प्रवृत्ति 
उपनिषक्काल में ही प्रचालित हुई । जनकसभा में विदग्ध 
शाकल्य ने याशवल्क्य को पूछा, ' कृति देवाः? ( देव 
कितने है)? उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा, ' संसार में 
एक ही देव है। प्रथ्वी उसका शरीर है, अभि नेत्र है, 
ज्योति मन है । संसार के सारे जीबों का अधिष्ठान .अना 
हुआ पुरुष प्रथ्वी पर एक ही है, एवे वही केवल देव है। 

दम ( इद्रियदमन ), दया, दान, इन तीन 'द' कारों से 
कोई भी मनुष्य देवत्व पा सकता है, ऐसी भी एक धारणा 
भारतीय संस्कृति में दृढमूल है ॥ इसी तत्त्व के 
विशदीकरण के लिये, ' बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ' में एक 
कथा दी गयी है | एक समय देव, मनुष्य एवं दानव प्रजा- 
पति के पास शान के लिये गये । प्रजापति ने उन सब्र को 
६ द्‌? अक्षर का उपदेश श्रेयप्राप्ति के लिये दिया । उस 
“द्‌? कार का अर्थ देव, दानव, एवं मनुष्यों ने अपने 
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अपने स्वभावानुरूप किया। देवों ने दमन ( इंद्रिय- 
दमन ) कर के, मनुष्यों ने दान से, एवं दानवों ने दया 
से श्रेयप्राप्ति कने की कोशिश की (वृ. उ. ५.२.१- 
३ )। किंतु ' देवत्व ? प्राप्त करने के लिये इन तीनों 
की जरूरत रहती है, ऐसा उपनिषदों का कहना हं। 


इसी ढंग की और एक कथा महाभारत के अनुगीता' 

दी गयी है । प्रजापति के पास श्रेयप्राति का उपाय 
पूछने, पन्नग, देवपि, नाग तथा असुर आ गये । प्रजापति 
सव को २०” अक्षर से ही उपदेश दिया । 
उस उपदेश फा अर्थ, हर एक व्यक्त न अपन 
अपने स्वभाव के अनुसार ग्रहण किया। सरणी ने देश, 
असुरों ने दया, देवों ने दान एबं महर्षिओं ने दमन, इस 
अर्थ से यह * ७०” स्वरूप उपदेश का अर्थ किया, एवं 
वैसे ही आचरण उन्होंने करना शुरू किया (म. आश, 
२६ )। इस कथा से प्राचीन समाज के सप, असुर, देव 
आदि भिन्नभिन्न ज्ञातिसंघ के स्वभाववेरिष्ट्यो का पता 
चलता हे । 
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उपरिनिर्दिष्ट च्चा से ज़ाहिर है कि, प्राचीन काल में देव 
नाम की मानवों की एक ज्ञाति थी। पश्चात्‌ उस जाति के 
व्यक्तिओं के उपर अधिदेविक एवं आध्यात्मिक संस्कार 
के, देवों को अतिमानुपा एवं देवी रूप दिया गया | उससे 
देव नामक मानवजाति का स्वरूप धुंधला सा हो गया। 
रामऋृष्णादि महापुरुषों का मानुष तथा देविक स्वरूप 
संमिश्ररूप में स्पष्ट है । इंद्रादि देव भी पहले मानव थे। 
अनन्तर देवत्व का आरोप उन पर किया गया । उपनिषदों 
में ' इंद्र-विरो्रनासंवाद ? में, एक विशेष अध्यामिक 
स्थान भी उन्हें दिया गया हे | दत्त, गणपति, स्कंद, उमा, 
आदि देव पहले. सिद्ध, समर्थ, पराक्रमशीळ व्यक्ति के 
स्वरूप में लोगों के आदरस्थान बने । अनन्तर उन्हें देवता 
बनाया गया । अन्त में उनको आध्यात्मिक 
परन्रह्म रूप देने का प्रयत्न हुआ । शिवादि देवों का पहल 
रुद्रादि स्वरूप तथा बाद का शिवस्वरूप सवथा भिन्न हे। 
आध्यात्मिकता इष्ट है। फिर भी इन देवों का वास्तव 
स्वरूपदशन तथा प्राचीन मानव समाज का विभागात्मक 
ज्ञान भी इतिहास के अध्ययन लिये आवश्यक है । 

२, एक व्यास ( व्यास देखिये )। 

देवक्रषम- वैवस्थत मन्वन्तर के धर्म ऋषि को 
भानु नामक स्त्री से उत्पन्न पुत्र | इसका पुत्र इंद्रसेन 
(भा. ६.६.५ ) । 0 


ग्द्ध 


देवक--( सो. कुरु. ) युधिष्ठिर को पौरवी से 
पुत्र (भा. ९.२२.३० ) । 

२. (सो. कुकुर, ) आहुक राजा का पुत्र । पूर्वजन्म में 
यह गंधर्वो का राजा था । 

इसकी कन्या देवकी मथुरा के उग्रसेन राजा के मंत्री 
सुदेव को दी गयी थी (म. आ. ६१.६२; भा. ९.२४ 
विष्णु, ४.१४ )। पद्ममत में देवकी इसकी वहन थी | 
इससे साथ और छः बहनें इसने वसुदेव को दी थी। 
उग्रसेन इसका कनिष्ठ वंधु था । इसके पुत्र देववान्‌ , 
उपदेव, सुदेव एवं देवरक्षित थे ( पद्म, सु. १२) | 

देवक आन्यसान-एक अघुर। यह तृत्सुओं का 
शत्रु, एवं शबर का स्नेही था (क्र. ७. १८.२० ) | कई 
लोगों के मत मै, “ स्वये को देव माननेवाले ? हवर का 
ही यह्‌ नामांतर था। 

देवकर- (स्‌. इ. ) भविष्यमत में प्रतिव्योम का 
पुत्र । इसका पुत्र सहदेव । 

देचकी--देवक की कन्या एवं कृष्ण की माता। 
यह वसुदेव की पत्नी थी । इसके विवाह के 
समय आकाशवाणी हुई, “इसके अष्टम पुत्र के 
द्वारा मथुरा के कंस राजा का वध होगा? । इसलिये 
कंस ने इसे एवं इसके पति वसुदेव को कारागह 
में रखा। बाद में इसे कीर्तिमत्‌, सुषेण, भद्रसेन, ऋच, 
संमर्दन, भद्र, बलराम तथा कृष्ण नामक आठ पुत्र हु । 
कृष्णजन्म के वाद, उसे कंस से वचाने के लिये, कृष्ण 
को नंद के घर छोड़ने की सलाह इसने वसुदेव को दी 
थी। ( पद्म. ब्र. १३) | 

बलराम तथा कृष्ण के पहले जन्मे हु, इसके 
पुत्रों को कंस ने मार डाला | कृष्ण द्वारा कंसवध होने के 
द, देवकी तथा कृष्ण का मिलन हुआ । उसने देवकी का 
उसके मृत पु्ों से भेट करवायी ( भा. ९. २४; १०. है; 

) | पूर्वजन्म में यह सुतपस्‌ की पत्नी प्रश्चि थी (भा 
१०. ३)। कृष्णनिर्याण की वाती सुनते ही इसने आशिः 
प्रवेश किया । 

२. शैव्य की कन्या (ब्रह, २१२. ४) | यह युधि 
की पत्नी थी । इसका पुत्र यौवेय (मः आ. ९०.८३ )। 

३. ऋषभदेव के वंश के उद्गीथ की पत्नी (भाः * 
१५ ) | मांडारकर संहिता में देविका पाठभेद उपलब्न 
हं! 

देवकीपुत्र-क्ृष्ण का मातृक नाम (छं. उ. २ 
१७.६; कृष्ण देवकीपुत्र देखिये ) । 


उत्पन्न 
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देवभाग' 


देवकुल्या-स्वायंभुव मन्वंतर के मरीचि ऋषि के 
पुत्र की कन्या | इसने पूर्वजन्म में विष्णु के पर धोये 
थे, इसलिये इस जन्म में इसे ' स्वर्धुनी ' (गंगा नदी) का 
जन्म प्राप्त हुआ ( भा. ४. १४ ) | 
२. भागवतमत में पूर्णिमा की कन्या (प्रस्ताव 
खिये )। 
देवक्षत्र- (सो, क्रोष्टु.) भागवत, विष्णु, मत्स्य, 
वायु एवं पद्ममत मै देवरात का पुत्र। भविष्यमत में 
देवरथ का पुत्र । 
देवगर्भ--एक ऋपि । ब्रह्मदेव के पुष्कर क्षेत्र के यज्ञ 
में, इसने होता का काम किया था (पञ्च, स्‌. २४) | 
देवज--( सू. दिष्ट. ) संयमन राजा का पुत्र | 
देवजनी--मणिवर की पत्नी । 
देवजाति--कश्यपकुछ का गोत्रकार। वेद्साति इसीका 
पाठभेद है । 
देवजित्‌ृ--कश्यप तथा दनु कां पुत्र । 
२, अंगिराकुलोस्पन्न एक ब्रह्मापि | 
देवतरस्‌ इयावसायन काङ्यप--कऋस्यरंग का 
शिष्य (जे. उ. ब्रा. ३.४०.२ ) । वेश ब्राह्मण मै भी इसका 
उल्लेख हे । वहाँ इसे काइयप शिष्य “ शवस ? का पुत्र एवं 
शिष्य बताया हे । 
देचताजित्‌--( स्वा. प्रिय. ) सुमति एवं वृद्धसेना 
का पुत्र | इसकी स्त्री का नाम आसुरी, एवं पुत्र का नाम 
देवद्युम्न था ( भा, ५,१५.२ )। 
देवद्च--( सू. नरि, ) भागवतमत में 
राजा का पुत्र | अभि, कानीन तथा ' जाठुकण्य 
तीन पुत्र थे | 
देवदत्त शाठ--एक शाखाप्रवर्तक (पाणिनि देखिये) । 
देवद्‌शी--कवंधायन का शिष्य । कव्रेध ने इसे अथव- 
वेदसंहिता सिखायी थी । पिप्पलाद, ब्रहात्रछ, मोद एव 
शोल्कायनि आदि इसके चार शिष्य ये ( व्यास देखिये )। 
वायु में वेदस्पश पाठ है । यह एक गाखाप्रवर्तक भी था 
(पाणिनि देखिये ) | पाणिनि इसे देबदशन कहता हे | 
देवद्शन--देवदर्श देखिये | 
देवदास--मगध देश का एक ब्राह्मण | इसकी स्त्री 
उत्तमा अतीव पतिव्रता थी । इसके पुत्र का नाम अगद 
तथा पुत्री का नाम बल्या था | वल्या ससुराल म सुखी 
थी। 
इसका पुत्र अंगद तथा उसकी कन्या बल्या ग्रहस्थी 
का भार उठाते थे । अतः इस पतिपत्नी ने तीथाटन के 


उरुश्रवस्‌ 
ये इसके 


लिये जाने का निश्चय किया । मार्ग में एक सिद्ध इन्हे 
मिला | उसने एक उदाहरण बता कर इन्हें इंद्रप्रस्थ के 
बद्रितीर्थ पर जाने के लिये कहा तब यह दोनों इंद्रप्रस्थ 
गये । यमुना में स्नान करते ही, उद्धार हो कर यह दोनों 
स्वगलोक सिधारे ( पद्म, उ. २१२) | 

२. एक सुवर्णकार ( रूपवती देखिये ) | 

देवद्याति--एक ऋपि । यह सरस्वती के किनारे 
आश्रम मं रहता था। विष्णु के बर से इसे सुमित्र नामक 
पुत्र हुआ था | 

देवद्युति ग्रीष्म ऋतु में पंचामिसाधन करता था । बड़ी 
भक्ति से उसने १००० वषी तक तपश्चयी तथा विष्णु- 
भक्ति की | उससे इसे अपूर्व तेज प्राप्त हुआ । बैशाख 
मास में एक दिन इसने विष्णु की स्तुति की । तत्र प्रगट 
हो कर विष्णु ने इसे बर माँगने के लिये. कहा । परंतु 
निरिच्छ होने के कारण, इसने विष्णु की भक्ति ही मागी 
(पद्म, उ. १२८ )। 

देवद्यस्न- ( स्वा. प्रिय. ) भागवतमत में सुमति का 
पुत्र ( देवताजित्‌ देखिये ) | 

देवन- (सो, क्रोष्टु, ) एक राजा। यह देवक्षत्र के 
बाद राजगद्दी पर बैठा । 

देवपाति--भृगुकुल का गोत्रकार । 

देवप्रस्थ--एक गोप। यह कृष्ण का मित्र था ( भा. 
१०.२२) | 

देववाहु--( सो. 
पुत्र । 

२. रैवत मन्वंतर के ससपियों में से एक (पद्म. स्‌, ७) । 

देवभाग- (सो. ष्टु.) शूर का पुत्र। केस की 
भगिनी कंसा इसकी पत्नी थी। उससे इसे चित्रकेतु, 
बृहृद्वल एबं उद्धव नामक तीन पुत्र हुए । 

देचभाग श्रोतषे--एक यशवेत्ता ऋषि। यह श्रत का 
पुत्र था। यज्ञपश्ु के शरीर के विभिन्न भाग किन्हें बॉट 
देना चाहिये, इसका ज्ञान इसे हुआ था। मृत्यु के 
भी, इसने यह गृहुज्ञान किसी को नहीं बताया। पश्चात्‌ 
एक अमानवीय व्यक्ति ने यह जान बन्नु के पुत्र गिरिज 
को बताया (ए. ब्रा. ७.१ )। 

दाक्षायणय!ग के कारण, संजय तथा कुरु राजाओं में 
स्नेहभाव उत्पन्न हुआ। उस समय उन दोनों का यह 
पुरोहित था (झा. ब्रा. २.४.४.५ ) । ' तेत्तिरीय ब्राह्मण ? 
मै सावित्र अग्नि के बारे में इसके मतों का उद्धरण दिया 
गया है (ते. व्रा. २.२०.९.११ )। यज्ञ मे इसके हाथों से 


क्रो. ) भागवतमत में हृदीक का 
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गलती होने के कारण, संजयो का नाश हुआ। यह वासिष्ठ 
सातहव्य का समकालीन था (तै. सं. ६.६.२.२ )। 
देवभूति--( शुंग. भविष्य. ) भागवत तथा विष्णुः 
मत मै भागवत का पुत्र । देवभूमि तथा क्षेमभूमि इसी के 
नामांतर थे । 
देवभूमि--( शुंग. भविष्य. ) मत्स्य मत मै पुनभव का, 
एबं ब्रह्मांड मत में भागवत का पुत्र । इसने दस वर्षी तक 
राज्य किया (देवभृति देखिये ) । 
देवमत--एक ऋषि | नारद के साथ इसका सृष्टि- 
उत्पत्ति के विषय में संवाद हुआ (म. आश्व. २४) | 
देवमाति--अंगिराकुलोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि । 
देवमलिस्छुच्‌--रहस्यु का उपनाम । 
देवमानुषि--( सो. क्रोष्टु.) भागवत तथा वायु के 
मत में झूर राजा को अश्मकी से उसन्न पुत्र | इसे ' देवमी- 
दुघ” भी कहा गया है । 
देवमित्र शाकल्य--मांडुकेय ऋषि का पुत्र । इसने 
सौभरि आदि शिष्यों को संहिता कथन की । भागवत में 
इसे शाकल्य का साथी माना गया है | परंतु वायु तथा 
ब्रह्मांड के मत में, यह शाकल्य का शिष्य था । देवमित्र 
शाकल्य ने पाँच संहितायें पांच शिष्यों को सिखाई। 
उनके शिष्यों के नाम-मुदूगल, गोखलछ, मत्स्य, खालीय 
तथा शैशिरेय । इसके नाम का वेदमित्र पाठभेद भी 
प्राप्त है ( वेदमित्र, याज्ञवल्क्य तथा ब्यास देखिये ) | 
अपने अश्वमेध यज्ञ के समय, जनक राजा ने एक प्रण 
जाहिर किया । सम्मीलित ब्राह्मणों में जो सर्वश्रेष्ठ 
साबित हो, उसे हजार गार्य, उनसे कई गुना अधिक 
सुवर्ण, ग्राम, रत्न तथा असंख्य सेवक दिये जायेंगे, 
ऐसा प्रस्ताव उसने ब्राह्मणों के सामने रखा । अनेक 
ब्राह्मण स्पर्धा के कारण झगड़ने लगे। इतने में 
त्रझवाहसुत याज्ञवल्क्य वहाँ आया । उसने अपने 
शिष्यों से कहा, “यह सारा धन ले चलो, क्योंकि मेरी 
बराबरी करनेवाला वेदवेत्ता यहाँ कोई नहीं है । जिसे यह 
अमान्य होगा, वह मेरा आह्वान स्वीकार करे * | 
अनेक ब्राह्मण वाद के लिये सामने आथे तथा अनेक 
महच्वपूर्ण विषय पर विवाद हुं | सब को जीतने पर 
याज्ञवल्क्य ने शाकल्य से कुछ उपमर्दकारक बातें कहीं | 
वह बोला, ब्राह्मण का बल विद्या तथा तत्त्वज्ञान में 
नैपुण्य होता है । किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिये 
मैं तैयार हूँ । इसलिये कौन सा भी प्रश्न पूछने का मैं 
तुम्ह आह्वान देता हूँ !। 
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यह सुन कर, झाकल्य क्रोध से पागछ सा हो गया | 
याज्ञवल्क्य के कथनानुसार इसने उसे हजार प्रश्न पूछे | 
उन सारे प्रश्नों के उत्तर याज्ञवल्क्य ने दिये। पश्चात्‌ 
याज्ञवल्क्य द्वारा शाकल्य को प्रश्न पूछा जाने का समय 
आया । याज्ञवल्कय ने शर्त लगायी, “ इन प्रश्नों का उत्तर 
न दे सके, तो शाकल्क्य को मृत्यु स्वीकारनी पडेगी? | 
शाकल्य ने वह शर्त स्वीकार की । पश्चात्‌ याज्ञवल्क्य ने 
प्रश्न पूछे, परंतु शाकस्य उनके उत्तर न दे सका । इसलिये 
शाकल्य ने मृत्यु का स्वीकार किया | 

देवमित्र शाकस्य की मृत्यु के कारण, सत्र ब्राह्मणों को 
ब्रह्महत्या का पातक लगा | अतः पवनपुर जा कर वहाँ 
उन्होंने द्रादशार्क, वाळकेश्वर तथा ग्यारह स्द्रों का 
दर्शन लिया । चार कुंडो मे स्नान किया । वाडवादित्य के 
प्रसाद से उत्तरेश्वर का दर्शन ले कर, वे सारे मुक्त हो गये 
(वायु, ६०.६९ ) । 

देवमीढ--( सू. निमि, ) भागवतमत में कतिरथ का 
तथा बायुमत में कीर्तिरथ का पुत्र । 

२. (सो. क्रोष्टु.) भागवतमत में हृदीक का पुत्र। 
इसका पुत्र शूर । इसकी पत्नी का नाम ऐश्ष्वाकी था 
( मत्त्य. ४६) । देवमीडुप, देवमानुष्रि एवं देवमेधस्‌ 


इसीके नामांतर हैं । 


३. (सो. पूरु. ) द्विमीढ का नामांतर । 

४, (सो. व्रृष्णि. ) वृष्णि के पाँच पुत्रों में से तीसरा 
(पद्म. स्‌. १३ )। 

देवमीढुष- (सो. क्रोष्ठु, ) विष्णुमत में छृदीक का, 
तथा मत्स्यमत में भजमान का पुत्र (देवमीढ २. देखिये)। 

देवसुनि ऐरंमद्‌--सुक्तद्रटा (ऋ. १०.१४६) । 
: पंचविद्य ब्राह्मण ? के मत में यह तुर का ही नामांतर 
हे (२५,१४. ) । 

देवमेथस्‌--( सो. क्रोष्टु. ) भविष्यमत में हरिदीपक 
का पुत्र (देवमीढ २. देखिये )। 

देचयान--काइ्यपक्कुल का गोत्रकार ऋपिगण | 

देचयानी--असुरोंके राजपुरोहित शुक्राचार्य की कन्या | 
पुरंदर इंद्र की कन्या जयंती इसकी माता धी। शुक्राचा 
को प्रसन्न कर, दस वर्षों तक उसके पास रहने के बाद 
जयंती को यह कन्या हुई। प्रियत्रतपुत्री उर्जस्वती इसकी 
माता थी, ऐसा मी उल्लेख प्राप्त है ( भा. ५.१.२५ )। 

देवों के कथनानुसार संजीवनी विद्या सीखने के लिये 
बृह्स्पतिपु कच अुसुर गुरु गुक्राचार्य के पास आ कर 
रह गया । कच का आकर्षक व्यक्तिमत्त्व देख, देवयानी 
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उससे प्रेम करने छगी | कच से विवाह करने का प्रस्ताव 
इसने उसके सामने प्रस्तुत किया । किंतु गुरुकन्या मान 
कर कच ने इसका पाणिग्रहण नहीं किया । तब ' तुम्हारी 
विद्या तुम्हें फलद्रूप नहीं होगी,' ऐसा शाप देवयानी ने 
उसे दिया | निरपराध होते हुए शाप देने के कारण, क्रुद्ध 
हो कर, कच ने भी इसे शाप दिया, ' कोई भी ऋपिपुत्र 
तुम्हारा वरण न करेगा? | इसीसे इसे क्षत्रियपःनी 
बनना पड़ा | 

कच के वापस जाने के वाद, एक बार दृष्रपर्वन्‌ राजा 
की कन्या झार्मिडा, तथा यह अपनी सखियों के साथ 
क्रीड़ा करने गई । उस बन में अपने अपने वस्न किनारे 
रख कर, ये वालायें जलक्रीडा करने लगी | नटखट इन्द्र 
ने इनका मज़ाक उडाने के लिये, सत्र के बस्न मिल जुल 
कर रख दिये | जलक्रीडा समाप्त होने पर सब सख्ियाँ 
एकदम बाहर आई, तथा गड़बड़ी में जो भी वस्त्र जिसे 
मिला, उसे पहनने लगी | भागवत में कहा है कि, नंदी 
पर बैठ कर नदी किनारे से शंकर जा रहे थे | इस कारण 
लज्जित हो कर, ये लडकिया पानी से बाहर आयी, एवं 
बस्न परिधान करने लगी ( भा, ९. १८) | 

इस गड्त्रडी मे, गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी की साडी 
पहन ली | अपनी साडी शर्मिठ्ठा द्वारा पहनी देख कर, 
दवयानी अत्यंत क्रोधित हुईं | देवयानी ने कहा, “मेरी 
शिष्या होते हुए भी तुमने मेरा वस्त्र परिधान क्यों किया! 
तुम्हारा कभी भी कल्याण न होगा? । तत्र शमिष्ठा ने कहा, 
“भै राजकन्या हूँ तथा तुम मेरे पिता के पुरोहित शुक्राचार्य 
की कन्या हो । इतनी नीच हो कर भो, मेरे जैसी राज- 
कन्या से तेढी बात करने मे तुम्हे शर्म आनी चाहिये ? | 
इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे को गाल्या दे कर 
वस्त्रों का खींचतान करने लगी | अन्त में शर्मिष्ठा ने वहीं 
एक कुँ मं इसे ढकेल दिया। इसकी मृत्यु हो गयी, 
ऐसे समझ कर वह नगर में वापस गई । 

जिस कुएँ में देवयानी गिरी थी, उसके पास मृग 
के पीछे दौड़ता हुआ, नहुपपुत्र ययाति पहुँच 
गया । उदकप्राशनार्थ उस कुएँ में उसने झाक कर 
देखा, तो भीतर एक अत्यंत तेजस्वी कन्या उसे 
दिख पड़ी | यह नग्न होने के कारण, उसने अपना 
उत्तरीय इसे पहनने के लिये दिया (भा, ९. १८)। 
बाद में ययाति ने इसे सारा वृत्तांत पूछा । तब इसने 
बताया, “में शुक्राचार्य की कन्या हूँ !। यह ब्राह्मणकन्या 
हे, यह जान कर ययाति ने इसका दाहिना हाथ पकड़ 
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कर इसे बाहर निकाला | बाद में इससे बिदा हो कर, 
वह अपने नगर वापस गया। 

देवयानी को हूँढने के लिये धूर्णिका नामक एक दासी 
आयी | देवयानी ने उसके द्वारा, अपने पिता उशनस्‌ 
शुक्र को संदेशा भिजवाया, ' में बृपपर्वन्‌ के नगर में नहीं 
आऊंगी * | घूर्णिका ने यह उत्त, बृषपर्वन्‌ के राजदरबार 
में बैठे शुक्राचार्य को बताया । उसे सुनते ही शुक्राचार्य 
ठुरंत वन में आया, एवं अपनी ढुःखी कन्या से मिला | 
इसकी हालत देखते ही बह बोला, ' अवश्य ही पूर्वजन्म 
मं तुमने कुछ पाप किया होगा, जिसके कारण तुम्हें यह 
सज़ा मिल रही है? | पश्चात्‌ देवयानी ने उसे शर्मिश के 
शब्द बताये | उन्हें सुन कर झुक्राचाये को अत्यंत क्रोध 
आया । परंतु देवयानी ने पिता की सांत्वना की, एबं 
कहा, “ बृषपर्वन्‌ की कन्या ने, तुमसे भी मेरा ज्यादा 
अपमान किया है | उससे मैं बदला ले कर ही रहुँगी ? | 

बाद मे कोपाविष्ट शुक्राचार्य, दैत्य राजा बृषपर्वन्‌ का त्याग 
करने के लिये प्रत्र्त्त हुआ । वृपपर्वन्‌ ने नम्रता से उसकी 
क्षमा माँगी | तत्र शुक्र ने कहा, “ठुम देवयानी को समझाओ, 
क्यों कि, उसका दुख मैं सहन नहीं कर सकता ?। तत्र 
वृषपर्वन्‌ ने कहा, ' आप हमारे सर्वस्व के स्वामी हैं। 
इसलिये आप देवयानी को हमें मॉफ करने को कह दें ?। 
यह सारा वृत्त झुक्राचायं ने देवयानी को बताया । 
जबात्र में इसने कहा कि, ' यह सत्र राजा मुझे स्वयं आ 
कर कहे ? | तब ब्रपपर्वन्‌ ने इससे कहा, ' हे देवयानी । 
तुम जो चाहो, में करने के लिये तैय्यार हूँ | किंतु तुम 
नाराज न हो ?। तत्र देवयानी ने कहा, ' तुम्हारी कभ्या 
शर्मिष्ठा अपनी सहस्र दासियों सह मेरो दासी बने, तथा 
जिससे मै विवाह करूंगी, उसके घर भी बह दासी बन 
कर, मेरे साथ आये? | 

देवयानी की यह शर्त मान्य कर, वृषपर्वन्‌ ने 
शर्मिष्ठा को बुलाबा भेजा । बुलानेवाली दासी ने 
देवयानी की शर्त के बारे में, सारा कुछ शमिष्ठा को 
पहले ही बताया था। देवयोनी के पास जा कर, 
शर्मिष्ठा ने उसकी शर्त मान्य कर ली। तब देवयानी 
ने उपहास से उसे कहा, “क्यों! मै तो याचक 
की कन्या हूँ | राजा की कन्या पुरोहितकन्या की दासी 
भला केसे हो सकती है!” शमिष्ठा ने कहा, ' मेरे 
दासी होने से; अगर मेरे हीनदीन ज्ञातिबांधब सुखी हो 
सकते है, तो दास्यत्व स्वीकार करने के लिये में तेयार 
हूँ | तब देवयानी संतुष्ट हुईं | बाद में इसका बिवाह 
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ययाति राजा से हुआ । शर्त की अनुसार, शर्मिष्ठ मी 
इसकी दासी बन कर, ययाति के यहाँ गयी ( म. आ. ७३. 
७५; मत्स्य, २७-२९ ) | 
बाद में इसकी दासी बनी हुऔ शर्मिण्ा को, ययाति 
से पुत्र उत्पन हुआ । तत्र यह क्रोधित हो कर, फिर एक 
बार अपने पिता के पास गयी । इस कारण शुक्र ने ययाति 
को शाप दिया “तुम वृद्ध बन जाओगे ?। अन्त में ययाति 
के द्वारा बहुत प्राथना की जाने पर शुक्र ने उसे उःशाप 
दिया, “ तुम अपना वार्धक्य तरुण पुरुष को दे सकोग' | 
देवयानी को ययाति से यदु तथा तुर्वसु नामक दो 
पुत्र हुए थे ( वायु, ९३,७७-७८ ) । किन्तु उन दोनों 
ने ययाति का वृद्धत्व छीकारना अमान्य कर दिया। 
ययाति ने उन दोनों को शाप दे दिया। 
रामायण में, देवयानी के केवल यदु नामक पुत्र का 
निर्देश आया है (वा. रा. उ. ५८ )। 
देवरक्षित- (सो, कुकुर.) विष्णु, मत्स्य तथा पद्म के 
मत में देवक का पुत्र । देवरंजित एवं देववर्धन इसीके 
नामांतर है (पद्म, स्‌. १३ )। 
देवरक्षिता-देवक राजा की कन्या. एवं वसुदेव की 
स्री। इसे गद आदि नो पुत्र थे (मा. ९.२४ )। 
देवरंजित--( सो, कुकुर.) वायुमत में देवक का 
पुत्र ( देवरक्षित १. देखिये) । 
देवरथ -( सो.) भविष्यमत में कुंभ का पुत्र 
( देवरात २. देखिये ) । 
देबराज--( स; इ. ) विकुक्षि का नामांतर (मस्त्य, 
१२.२६) । 
२, (सू. निमि, ) देवरात का पाठभेद | 
३, एक ब्राह्मण । यह किरात नगर में व्यापार करता 
था | यह अत्यंत धूर्त एवं शराबी था | एक वार तालात 
में यह स्नान करने गया | वहाँ शोभावती नामक वेश्या 
से इसका संत्रंध जड़ा । उसके कारण माँ, वाप तथा पत्नी 
का भी इसने वध किया । 
एक बार यह प्रतिष्ठान नगर म॑ गया । वहाँ इसने शिव 
का दर्शन लिया तथा शिवकथा सुनी । पश्चात्‌ एक माह 
के बाद इसकी मृत्यु हुई । केवल अल्पकाळ किये गये 
शिवपूजन के कारण, इसे केलास मै जाने का भाग प्राप्त 
हुआ ( शिवपुराण माहात्म्य ) । 
४. काशी का राजा। इसकी कन्या सुदेवा। बह 
इथ्वाकु की पत्नी थी ( पद्म, भू. ४२.६ ) | 


देवराज वसिष्ठ--एक ऋषि | यह अयोध्या का राजा 
त्रय्यारुण का पुरोहित था । इसीके कारण त्रय्यारुण ने 
सत्यत्रत त्रिशंकु को, अयोध्या देश के वाहर निकाल 
दिया तथा अपना राज्य इस पर ( अपने पुत्र ) सौंप 
दिया ( त्रिशंकु देखिये )। इसीके द्वारा विश्वामित्र ने 
आप को ब्राह्मण कहळबाया (1125 १९१७, पू. 
४०-६७ ) | 

देबराजन्‌-एक सन्मान्य उपाधि। देवों में से 
जिन्होंने राजसूययज्ञ किया, उन्हें यह उपाधि लगायी 
जाती थी ( देव देखिये) | प्राचीन काल के सुविख्यात 
* देवराजन्‌ ? की नामावली सायणाचार्य ने दी हे । उनके 
नाम सिंधुक्षित्‌ -सैन्धिक्षित, दीर्घश्रवस - देव॑श्रवस, परुः पार्थ, 
कक्षीवत एवं काक्षीवत्‌। मानवों में जिन्होंने राजसूययज्ञ 
किये, उन्हे ' मनुष्यराजन्‌ ? कहा जाता था। ' मनुष्य- 
राजन्‌ ? के प्रमुख नाम-देबोदास, वाध्व्यश्व, वैतहव्य । 
( देवराजन्‌ ? एवं ` मनुष्यराजन्‌ ? के कुछ साम प्रसिद्ध है 
(पं. ब्रा. १८.१०.५ ) । 

देवरात- ( सो. कोष्ट. ) एक यादव राजा | भागवत, 
विष्णु, मत्स्य तथा पद्म के मत में यह करंम का पुत्र था | 
वायुमत में करंभक का पुत्र। भविष्यमत में इसे देवरथ 
कहा गया है (पद्म, स्‌. १३)। 

२, एक ऋषि। भागवत के अनुसार इसका पुत्र 
याज्ञवल्क्य । वायु तथा ब्रह्मांड में ब्रह्मवाह पाठभेद है। 

३. एक गृहस्थ | इसे कला नामक कन्या थी। उसके 
पति का नाम शोण था। मारीच द्वारा कला का वध 
होने के बाद, देवरात तथा शोण उसको ढूँढ़ने, 
विश्वामित्र के यहाँ गये | वहाँ से वसिष्ठ को साथ ले कर 
वे शिवलोक में गये। मरते, समय, “हर”? का नाम 
मुख से निकलने के कारण, इसकी कन्या केलास में 
पार्वती की दासी बनी थी । पार्वती ने इसे एवं शोण को 
सोमत्रत समारोह के लिये ठेरने के लिये कहा। वह 
समारोह समाप्त होने पर ये दोनों वापर आये ( पद्म. पा, 
११२ )। 

४. युविष्टि की सभा का एक क्ष 
२२)। 

देवरात जनक--(सू. निमि.) विदेह देश के 
सुविख्यात ' जनक ? राजाओं में से एक (म. झां. २९८) | 
भागवत एवं वायु में इसे सुकेतु का, तथा विष्णु म 
स्वःकेतु का पुत्र बताया है । इसके घर में रुद्र ने एक 
शिवधनुष्य रखा था । “ सीता स्वयंवर ? के समय, उस 


त्रि 


य (म. स. ४. 
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देवरात 


प्राचीन चरित्रकोश 


देववर्णिनी 


धनुष का राम ने भंग किया (वा. रा. अयो. ६६) | 
राम का ससुर एवं सीता का पिता ' सीरध्वज जनक” से 
यह बहुत ही पूर्वकालीन था | यह याज्ञवल्क्य का सम- 
कालीन था। वायु में इसे “देवराज? कहा गया है। 
धनुष का इतिहास बताते समय इसे निमि का पुत्र 
कहा गया है (वा. रा. वा. ६६.८ ) | किंतु ' रामायण ? 
में दिया गया इसका वंशक्रम, पुराणों में दिये गये क्रम 
से अविक विश्वासाई प्रतीत होता हैं | इसका पुत्र बृहद्रथ 
( देवराति देखिये )। 

देवरात वैश्वामित्र--शुनःशेप का नामांतर । शुनःशेप 
को विश्वामित्र ने पुत्र मान कर स्वीकार किया । उस समय 
शुनःशेप को यह नाम दिया गया (ए. त्रा. ७.१७; सां. 
श्रो, १५.२७ )। पश्चात्‌ एक गोत्र एवं प्रवर को भी यह 
नाम दिया गया । यह एक मंत्रकार, भी था ( अजीगर्त 
एवं जहनु देखिये ) 

देवराति--अंगिराकुलोत्पन एक गोत्रकार । 

देवल--एक ऋषि ( क. सं. २२.११ )। असित को 
एकपर्णा से उत्पन्न पुत्रों में से यह एक था। यह कश्यप 
गोत्र का एक मंत्रकार एवं प्रवर था। इसने हूहू गंधर्व को 
शाप दिया था (भा. ८.४) | असित देवल तथा देवल 
इन दोनों नामों से इसका निर्देश प्राप्त है। इसका छोटा 
भाई धौम्य। वह पांडवों का पुरोहित था (असित 
देखिये )। 

धर्सशाखकार--एक स्मृतिकार के नाते भी देवल 
सुविख्यात था । याज्ञवल्क्य पर लिखी गई “ मिता- 
क्षरा? ( १.१२८), ' अपरार्क, › “ स्मृतिचन्द्रिका ' 
आदि ग्रंथों में देवल का उल्लेख किया गया है। उसी 
प्रकार देवल की स्मृति के काफी उद्धरण “मिताक्षरा ? में 
लिये गये हैं ( १.१२० )। ' स्मृतिचन्द्रिका ” में देवल 
स्मृति से ब्रह्मचारी के कर्तव्य, ४८ वर्षों तक पाला जाने- 
वाला ब्रह्मचर्य, पत्नी के कर्तव्य आदि के संबंध में 
उद्धरण लिये गये हैं (स्मृ. ५२; ६३) । उसी प्रकार 
“मिताक्षरा, हरदत्त कृत ' बिवरण, ? अपरार्क आदि ग्रंथों 
मं 'देवल्स्मृति' म॑ से आचार, व्यवहार, श्राद्ध, प्रायश्चित 
तथा अन्य बातों के संबंध में उद्धरण लिये गये हैं। 

८ देवल स्मृति ” नामक ९० श्ठोको का ग्रेथ आनंदा- 
श्रम में छपा है। उस ग्रेथ में केवल प्रायश्चित्तविधि 
बताया गया है । किंतु वह ग्रेथ मूल स्वरूप में अन्य 
स्मृतियों से लिये गये शोको का संग्रह होगा । इसका 


प्रा. च, ३८ ] 


रचनाकाल भी काफी भर्वाचीन होगा | क्योंकि, इस 
स्मृति के १७-२२ छोक तथा ३०-३१ “रोक विष्णु के हैं, 
ऐसा अपराक में (३.१२०० ) बताया गया है । अपरार्क 
तथा स्मृतिचन्द्रिका में देवल स्मृति? से दायविभाग, 
स्त्रीधन पर रहनेवाली स्री की सत्ता आदि के बारे में 
उद्धरण लिये गये हँ । इससे प्रतीत होता है कि, स्मृतिकार 
देवळ, बृहस्पति, कात्यायन आदि स्मृतिकारां का समकालीन 
होगा | देवळ बिएचित धर्मशास्त्र पर श्ठोक एकत्रित कर, 
तीनसो “छोकों का संग्रह “ धर्मप्रदीप ? में दिया गया हैं। 
उससे इसके मूळ स्मृति की विविधता तथा विस्तार की 
पूर्ण कल्पना आती है | 

२. जनमेजय के सर्पसत्र का एक सदस्य (म. आ. 
४६.७ ) | 

३, प्रत्यूप का पुत्र (म. आ. ६०.२५३ विष्णु. 
१.१५.१७ ) । इसका भाई असित। स्वग में जा कर, 
इसने पितरों को महाभारत का निरूपण किया था (म. 
आ. १.६४; अजित देखिये )। 

४, एक शिवशिष्य । शिव ने श्वेत नाम से दो अवतार 
लिये | उनमें से दूसरे का शिष्य । 

५, कुशाश्व को घिषणा से उत्पन्न पुत्र (भा. ६.६. 
२०) | 

६, एक ऋषि । ब्रह्मदेव के पुष्कर क्षेत्र के यज्ञ में, 
ब्रह्मगणां का यह अमीध्‌ था (पञ्च, स्‌. ३४) | 

देचवत्‌--एक वेदिक राजा । इसका नाती सुदास ( ऋ. 
७.१८,२२)। इसका रथ अप्रतिहतगति था (र, ८. 
३१.१५ )। वध्यश्च, दिवोदास तथा सुदास, इस प्रकार 
यदि बंशावलि मानी जाय, तो सुदास को देववत्‌ का 
दो हित्र मानना चाहिये। 

२. रुद्रसावर्णि मनु का पुत्र (मनु देखिये )। 

३. (सो, कुकुर. ) देवक का ज्येष्ठ पुत्र | उपदेव, सुदेव 
एवं देवरक्षित इसके बंधु थे (पद्म. स्‌. १२) | 

४. (सो, वृष्णि. ) अक्रर का पुत्र ( पञ्च, स्‌. १३) | 

५. एक ऋषि । पूर्वजन्म में यह केशब था । यह विष्णु- 
स्वामी के मतों का अनुयायी था । इसमे ' रामज्योल्स्ना- 
मय ? नामक ग्रंथ लिखा ( भवि. प्रति. ४.२२ ) | 

देवचती--ग्रामणी गंधर्व की कन्या एवं सुकेश राक्षस 
की पत्नी । 

'देववर--यजुवेंदी ब्रह्मचारी । 

देचवार्णिनी--भार्राज ऋषि की कन्या तथा विश्रवा 
ऋषि की पत्नी । इसे वैश्रवण नामक पुत्र था । 
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देववधेन 


देववर्धन--( सो. कुकुरः) भागवतमत में देवक का 
पुत्र ( देवरक्षित देखिये ) । 

देववर्मन- (मोर्य, भविष्य.) वायु तथा ब्रह्मांडमत 
में इंद्रपाल्ति का पुत्र । इसने सात वर्षों तक राज्य किया । 
सोमशर्मा इसी का ही नामांतर है । 

देववर्ष--प्रियत्रत राजा का पुत्र (भा. ५.२०.९ )। 


देववात-मभरत का पुत्र | इसके भाई का नाम देव- 
श्रवस्‌ था । 

इन दोनों का एक संपूर्ण सूक्त हे । हपद्रती, सरस्वती 
एवं आपया नदी के तट पर, इसने यज्ञ किये थे (ऋ 

२३.२ ) । 

देववीति -( स्ता. प्रिय.) मेरु की नो कन्याआं में 
से एक तथा अम्गीभ्रपुत्र केठुमाल की स्त्री । 

देववत--मालिनी देखिये । 

२. भीष्म का नामांतर (म. आ. 
६७) | 

३, एक कमठ ब्राह्मण । एक बार एक कृष्णभक्त न 
कृष्ण का पूजन किया । तीर्थ देने पर, इसने उसे 
अश्रद्धा से ग्रहण किया | 

अतः इसे बॉस का जन्म मिला । पश्चात्‌ पुण्यसंचय 
के कारण, उस बाँस से कृष्ण ने अपनी सुरली बनायी, एवं 
इसका उद्धार हो गया (पद्म. पा, ७३ )। 

देवशर्मन्‌--एक ऋषि । इसकी स्त्री रचि ( म. अनु. 
७५. १८; ४१ कुं. )। 

२. जनमेजय के सत्र का एक सदस्य (म. आ, 
४८.९) | 

३. वायुमत में व्यास की ऋक्शिष्यपरंपरा के 
द्याकपूण रथीतर का शिष्य (व्यास देखिये) । 

४. एक सदाचारी ब्राह्मण | अपने पिता का वर्षश्राद्ध 
सुयोग्य ब्राह्मण के हाथों से, यह हर साल करता था | 
एकत्रार श्राद्ध के वाद यह आँगन में बेठा था । दब एक 
वेळ तथा कुतिया का संभाषण इसने सुना । उस | 
से इसे पता चला कि, वे दोनों इसके मातापिता हें, 
तथा श्राद्ध की गड़बड़ी वो दोनों भूखे रह गये हे । 


! ७ 
९०.५०; ९४. 


अपने मातापिता को, बेळ एवं कुतिया का जन्म कैसे- 


प्रा् हुआ, इसका कारण पूछने के लिये, यह वसिष्ठ के 
पास गया । 

वसिष्ट ने सारी घटनायें अन्तज्ञान से जान कर 
बताया, ' रजस्वला स्थिति में तुम्हारी माता ने भोजन पका 
कर ब्राह्मणों को खिलाया । इस कारण उन दोनों को यह 


प्राचीन चरित्रकाश 


देचशमेन्‌ 
दुस्थिति प्राप्त हुईं हे? | इस पर उपाय पूछने पर, वसिष्ठ 
ने भाद्रपद शुद्ध पंचमी को, ऋषिपंचमी ब्रत करने के 
लिये इसे कहा । उसे करने के बाद, इसके मातापिता 
का उद्धार हुआ ( पद्म. उ. ७७ )। 

५, एक ब्राह्मण । प्रत्येक पर्व में यह समुद्रसंगम पर 
श्राद्ध करता था | उस श्राद्ध से इसके पितर प्रत्यक्ष आ 
कर इसे आशीवाद देते थे। एक वार अपने पितरों के 
साथ यह पितृलोक गया । वहाँ अपने पितरों से भी 
अधिक सुखी अन्य पितर इसने देखे । उसका रहस्य 
पूछने पर इसे ज्ञात हुआ कि, उनके श्राद्ध महीसागर- 
संगम पर होते हैं । वहीं श्राद्ध करते का इसने निश्चय 
किया । पश्चात्‌ यह प्रश्वी पर आया, एवं अन्य लोगों 
की सहायता से महीसागरसंगम पर इसने श्राद्ध किया। 
उससे इसके पितरों का उद्धार हुआ (स्कन्द, १. २, 
३)। 

६. पुरंदर नगर में रहनेवाला एक ब्राह्मण । इसने 
अनेक पुण्यकृत्य क्रिये । किंतु उनसे इसक्रे मन को शांति 
प्राप्त नहीं हुई | अन्त में भगवद्गीता के दुसरे अध्याय 
से इसे मनःच्चांति प्राप्त हुई । ( पद्म, उ. १७६ )। 

७. मायापुरी में रहनेवाला अत्रिकुळ का एक व्राह्मण | 
इसकी कन्या का नाम गुणवती तथा दामाद का नाम 
चन्द्रशर्मी था । चंद्रशर्मा इसका शिष्य भी था। एक बार 
ये दोनों अरण्य में दर्भसमिधा लाने के लिये गये। एक 
राक्षस ने इनका वध किया | अनेक प्रकार के धर्माचरणं 
के कारण, ये वैकुंठ गये (पञ्च, उ. ८८; सत्यभामा 
देखिये) । 

८. कावेरी नदी के उत्तरतट पर रहनेवाला एक ब्राह्मण | 
कार्तिक माह में अपने पुत्र को इसने स्नानादि कर्म करने 
के लिये कहा | उसने दुलक्ष किया। तव क्रुद्ध हो कर 
इसने पुत्र को शाप दिया, “तुम चूहा बनोगे '। बाद म 
पुत्रद्रारा प्राथना की जाने पर, इसने उःशाप दिया 
“ कार्तिकमाहात्म्य सुनने पर तुम मुक्त हो जावोंगे ? । 

उस शाप के अनुसार, इसका पुत्र चूहा वन कर अरण्य 
में गया। एक वार एक आँबले के वृक्ष के नीचे, विश्वामित्र 
ऋषि अपने शिष्यां को कार्तिकमाहात्म्य बता रहा था | उसे 
सुन कर वह ब्राह्मणपुत्र मुक्त हुआ ( खंद. २.४.१२ )। 

विष्णु का एक अवतार। जालंधर दैत्य एवं देवताओं 
का युद्ध चल रहा था | उस समय, जाळेघर दत्य की पत्नी 
बुदा को एवं उसकी सखी स्मरदूति को फँसाने के लिये 
विष्णु ने देवशमा नामक तपस्वी का वेष धारण किया | 
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अपने को भरद्वाज गोत्रज ऋषि बता कर, देवझर्मा के रूप 
धारण करनेवाला विष्णु बंदा को अपने आश्रम में छे 
गया | पश्चात्‌ जालंधर का रूप धारण कर के, विष्णु ने 
देवशर्मा के आश्रम में बंदा का उपभोग लिया ( पञ्च, उ, 
१८; जाछेधर देखिये ) | 

देवश्रवस्‌--( सो, कोए, ) शूर राजा को मारिषा से 
उत्पन पुत्र । केस की भगिनी कंसवती इसकी स्त्री थी । इसे 
सुवीर एबं इपुमान्‌ नामक दो पुन्न थे (भा. ९.२४)। 


२, एक ऋषि (म, झां, ४७,५) | यह विश्वामित्र के 
कुळ में पैदा हुआ था, एबं उसीक्े वंश का एक प्रवर भी | 
| ६१.२७) | 


था। इसे कुशिक गोत्र का मंत्रकार भी बताया गया हे | 

देवश्रवस्‌ भारत-भरतवंश का एक राजा | 
दषद्रती, सरस्वती, एवं आपया नदीयों के तट पर, | 
देववात्‌ राजा के साथ काफी यज्ञ किये थे (त्र. २.२३, 
२-३ )। महाभारत ( भांडारकर इन्स्टिटयूट आवृत्ति ) में 
` वेदश्रवस्‌ माम से इसका निर्देश प्राप्त है। 

देवश्रवस्‌ यामायन--एक सकतद्रटा (त्र, १०. 
१७ )। अनुक्रमणी में इसे यम का पुत्र कहा गया है। 

देवश्रेष्ठ--रुद्रसावर्णि मनु का एक पुत्र । 

देवसावर्णि--रौच्य मनु का नामांतर | यह तेरहवाँ 
मनु था, एवं तेरहवे मन्वंतर का अधिपति था (भा. ८. 
१३; ब्रह्मवे. २.५४)। पुराणों में इसका ऋतधामा 
नामांतर दिया गया हैं ( मस्य, ९; मनु देखिये )। 

देवसेना--दक्ष प्रजापति की कन्या | केशी दैत्य इसे 
हरण कर ले जा रहा था। इस वक्त इद्र ने इसे छुड़ाया । 
पश्चात्‌ इसने कार्तिकेय को वरण किया (म. ब, २१३. 
१; २१८.४७ )। महाभारत में दी गयी देवसेना की 
कथा रूपकात्मक प्रतीत होती है । 

देवस्थान--एक ब्रह्मि ( म. शा. २०,१;४७.६ ) | 

देवहव्य--एक ऋषि (म. स. ७.१६) | 

देवहूति--स्वायंभुव मनु की कन्या, एवं कर्दम-- 
प्रजापति की पत्नी ( भा. ३.१२.५४ ) | इसे नौ कन्याएँ 
एवं कपिल नामक एक पुत्र था ( मा. ३.२४ ) | कपिल ने 
इसे सांख्यशास्त्र का उपदेश दिया था। बाद में यह 
देहत्याग कर नदी बनी ( मा. ९.३३ )। 

देवहोत्र--एक ऋषि | उपरिचर बधु के यज्ञ में यह 
ऋचत्विज्ञू था | 

देवातिथि काण्व--एक सूक्तद्रश (त्र ८.४)। 

इसके सूक्त में रुम, रुशम, इ्यावक तथा कृप का उल्लेख 
है (ऋ. ८.४.२), तथा अन्त में कुरुंग की दानस्तुति की 


है (त्र, ८.४.१९) | एकत्रार अकाल पड़ा | यह अपने 
पुत्रों के साथ कंट्मूळ लाने के लिये अरण्य गया। वहाँ 
इसे कूष्मांड के फळ प्राप्त हुएँ। इसने एक साम कह कर, 
उन फलों को गायों में परिवर्तित कर दिया (पं, ब्रा. ९. 
२.१९ )।॥ 

२. (सो, कुरु. ) क्रोधन एवं कंड का पुत्र। विष्णु, 
मत्स्य तथा वायु पुराणों में इसे अक्रोधन का पुत्र कहा 
गया हे | वेदर्भी मर्यादा इसकी खरी थी एवं ऋष्य वा रुच 
इसका पुत्र था (म. आ. ९०,२२; भा. ९.२२.११ )। 

देवाधिप-दुर्योधन के पक्ष का एक राजा (म. आ. 


देवानंद--( सो. मगध. भविष्य, ) प्रियानंद राजा का 
पुत्र । इसने बीस वर्षों तक राज्य किया | 

देवानीक--( सू. इ, ) क्षेमधन्वा का पुत्र ( पञ्चः स॒ 
८)। 

देवांतक--रातण का पुत्र । हनुमानजी ने इसका बध 
किया (वा. रा, यु, ६,७० )। 

२. एक राक्षस | यह हिरण्याक्ष राक्षस का मित्र था। 
उसकी ओर से युद्ध करते समय, यह यम के हाथों मारा 
गया (पद्म. स्‌. ७०) | 

३. एक असुर | यह रोद्रकेतु का पुत्र था | इसने अपने 
कृत्यो द्वारा तेलोक्य को त्रस्त कर रखा था। तत्र विनायक ने 
कश्यप के गृह में अवतार ले कर, इसका बध किया | 

४. कालनेमि का पुत्र | 

देवापि आर्शिषेण--( सो. कुरु, ) कुरुबंश का एक 
राजा एवं यूक्तद्रष्टा (तः, १०.९८ )। इसके सूक्त में शंतनु 
राजा का उल्लेख भी प्राप्त है | 

शंतनु तथा यह दोनों कुरुवंश का राजा प्रतीप एवं 
सुनेदा के पुत्र थे | उनमें से यह ज्येष्ठ तथा शंतनु कनिष्ठ 
वधु था। फिर भी शंततु गद्दी पर बैठा । इसी कारण राज्य 
मं १२ वर्षो तक अवर्षण हुआ । ब्राह्मणों ने उससे कहा, 
“तुम छोटे भाई हो कर गद्दी पर बैठे हो, इस कारण 
भगवान्‌ दृष्टि नहीं करते हे ?। 

शंतनु ने देवापि को राजसिंहासन पर बैठने के लिये 
बुलवाया । परंतु देवापि ने उसे कहा, ' तुम्हारा पुरोहित 
वन कर मै यज्ञ करता हूँ । तत्र वर्षा होगी ? तत्र इसने ऋग्वेद 
में इसके नाम से प्रसिद्ध सूक्त का उद्घोष किया (नि. २, 
११ )। त्वचारोग होने के कारण, इसने राज्य अस्वीकार 
कर घिया तथा यह तपस्या करने अरण्य गया | सौ वषे 
का अवर्षण होने के कारण, शंतनु की प्राथेन। से इसने यज्ञ 
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किया ( बृहद्दे. ७.१४-८; ८.७ )। इससे प्रतीत होता है, 
क्षत्रिय हो कर भी, इसने ब्राह्मणवर्ण स्वीकार पर पौरोहित्य 
किया । पथूदक नामक तीर्थे पर तपस्या कर के, इसने यह 
ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था (म. श. ३९.१० )। 

(बृहस्पति की स्तुति कर, इसने वर्षा करवाई । अपने 
सूक्त में इसने स्वयं को “आलान? कहलाया है ( ऋ. १०. 
९८.११ ) | पुराण मै कुछ भेद से यही जानकारी उपलब्ध 
है। 

महाभारत में इसे प्रतीप एवं शैब्या-स्त्री सुनंदी का 
पुत्र बताया गया है ( म. आ. ९०.४६ )। भागवत, 
मस्त्य, वायु एवं विष्णुमत में यह प्रतीपपुत्र होने के 
बारे में मतभेद नहीं है । इसे शंतनु तथा बाहिक नामक 
दो भाई थे | बचपन में ही इसने विरक्ति स्वीकार की 
(म. आ. ८९.५२; ९०.४६;.ह. वं. १.३२.१०६ )। 

धर्मज्ञान की इच्छा से विरक्त हो कर, यह वन में गया | 
बाद में यह देवों का उपाध्याय बना । इसे च्यवन तथा 
इष्टक नामक दो पुत्र थे (वायु, ९९.२३२; ब्रह्म, 
११७ ) | कुष्ठरोग से पीडित होने के कारण, लोगों ने 
इसे राजा बनाना अमान्य किया था (मत्स्य. 
३९ )। 
भागवत में उपरोक्त सारी कथा दे कर, उसमें और 
कुछ जानकारी भी दी गयी है। शंतनु ने देवापि को 
राज्य का स्वीकार करने की प्रार्थना की | शंतनु के | 
ने कुछ बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणों को भेज कर इसकी मति पाखंड 
मतों की ओर प्रत्रत्त की । अंत में शंतनु के पास आ कर 
यह वेदमाग की निंदा करने लगा । इससे यह पतित 
सिद्ध हो कर, राज्य के लिये अयोग्य बना, तथा शंतनु का 
दोप नष्ट हो गया (विष्णु. ४.२०.७) | 
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वाद में यह कलापिग्राम में रहने लगा | कलियुग में 
सोमवंश नष्ट होने के बाद, कृतयुगारंभ में इसने पुनः 
एक बार, सोमवंश की स्थापना की (भा. ९.२२) । 
कलियुग में वर्णाश्रमधर्म नष्ट होने के वाद, नये कृतयुग 
के आरंभ में, वर्णाश्रमधर्म की स्थापना इसीके हाथों से 
होनेवाली है (भा. १२. २; विष्णु, ४. २०. ७; ९; 
सुवचस्‌ देखिये ) । 

२. चेदि देश का एक क्षत्रिय | क्ण ने इसका वध 
किया (म. क. ४०.५० )। 

३. आष्टिंपेण राजा के उपमन्यु नामक पुरोहित का पुत्र 
( मिथु देखिये ) | 0 

देवाह--( सो. विद्र. ) वायुमत में हृदीक का पुत्र । 
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देवाब्रध-- सो. ऋष्ट ) सात्वत राजा का पुत्र | 
इसका पुत्र ब्रु । पद्ममत में यह सात्वत का द्वितीय 
पुत्र था | इसे पुत्र न था, इसलिये इसने पर्णाशा नदी 
के तट पर तपस्या की । तब नदी ने कन्या का रूप धारण 
कर इसे वरण किया । पश्चात्‌ उस कन्यारूपधारी नदी से 
इस बश्रु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( पद्म. स्‌. १३ )। 
इसने यज्ञ में ब्राह्मणों को कांचनछत्र अर्पण कियी था 
(म. झां. २२६.२१; अनु, २००.७ कुं, )। 

देवी--एक अप्सरा । 

२, प्रह्मादपुत्र वीरोचन की स्त्री ( भा. ६. १८.१६) | 

३, वरूण की पत्नी | इसे बळ नामक पुत्र एवं सुरा 
नामक कन्या थी ( म, आ. ६०.५१; देवी ४. देखिये ) | 

४, विश्वव्यापक आदिमाया के लिये प्रयुक्त सामान्य- 
नाम । देवी का झाव्दशः अर्थ “स्त्री देवता? हे | 
इस अर्थ से, देवों के स्त्रियों के लिये, यह शब्द 
प्रयुक्त किया जाता है। किंतु * देवी यह नाम प्रायः 
आदिमाया ने पृथ्वी पर लिये नानाविध अबतारों के 
लिये, अधिकतर प्रयुक्त किया जाता है। 

पुराणां में “देवी” यह देवता अत्यंत प्रभावशाली 
मानी गयी है। इसलिये किसी भी संकट के समय, देव 
एवं मानव, इसकी शरण में जा कर संकटमुक्त होते है। 
स्कंद, पञ्च, मत्स्य पुराणों में देवी की पराक्रम की अनेक 
कथाएँ ग्रथित की गयी हैं। “ कालिका पुराण ? एवं देवी 
भागवत ? ये ग्रंथ देवीमाहात्म्य बताने के लिये ही केवल 
लिखे गये है । मार्कडेय पुराण में, देवीमाहात्म्य बताने के 
लिये “ सप्तशती ? नामक उपाख्यान की रचना की गयी 
है (मार्क. ७८-९०) । उसका पठन देवीमक्त लोग 
प्रतिदिन किया करते हैं । 

मानब एवं सृष्टि में जो शक्तिखोत है, उसकी उपासना) 
“देबी उपासना ' का आद्य अधिष्ठान हे । देवगणो में से 
दत्त, शिव, एवं गणेश इन देवताओं में, एवं स्वयं मु 
के शरीर में जो सामर्थ्य एवं शक्ति है, उन्हे एकत्रित कर 
के कार्यप्रवण बनाना, यह “देवी उपासना ? का मुख्य 
उद्देश्य है। देवीद्वारा विश्व की उत्पत्ति होती है, ण्व 
विश्व का विस्तार ही उसीके कृपाप्रसाद से होता है। 
सृश्विस्तार के लिये, उस सृष्टि में हरएक प्राणिमात्र की 
आसक्ति या काम निर्माण होना बहुत जरूरी है । जत्र तक 
सृष्टि में मोह नहीं, तत्र तक सृष्टि का विस्तार नहीं है 
सकता । सृष्टि के चराचर वस्तुओं के बारे में, उपासको ? 
मन में आसक्ति या काम निर्माण करना, एवं पश्चात्‌ उ 
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आसक्ति को पूरी करना, यह “देवी उपासना ? से ही 
केवल साध्य हो सकता है। 

देवी के अनेक अवतार पृथ्वी पर हो गये हैं | उस हर 
एक अवतार का प्रभाव एवं रूप अलग है | देवी के उस 
अवतार का नाम भी इसके उस अवतार के रूप एवं 
गुणवेशिष्टय के अनुसार विभिन्न रखा गया है। देवी के 
इन विभिन्न अवतारों के नाम एवं उनके गुणवेशिष्ठ्य इस 
प्रकार है :- 

(१) त्रिगुणात्मिका-चराचर सृष्टि का स्वरूप सत्त्व, 
रज एबं तम इन तीनो गुणों से युक्त, अतएव ' त्रिगुणा- 
त्मक? है। उन तीनो स्वरूप देवी धारण करती है। 
इसलिये उसे ' त्रिगुणात्मिका ” कहते हे । अपने त्रिगुणा- 
त्मक स्वरूप के कारण, आध्यात्मिक शक्ति के साथ आदि 
देविक एवं आबिभौतिक सामर्थ्यं ही, देवी अपने भक्तों 
को प्रदान करती है। उस कारण, देवी उपासना ' से 
भक्तों की आध्यात्मिक, आधिदेविक एवं आविभोतिक 
उन्नति हो जाती है। 

(२) दुर्गी--मार्कडेय पुराणान्तर्गत देवी माहात्म्य ? 
में, देवी का निर्देश दुर्गा नाम से किया गया है, एवं उसे 
काळी, लक्ष्मी, एवं सरस्वती का अवतार कहा हे | 

दुर्गम नामक असुर का वध करने के कारण, देवी को 
“दुर्गा नाम प्राप्त हुआ । दवों के नाश के लिये, दुर्गम 
तपस्या कर रहा था । ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर, उसके वर 
से दुर्गम ने सारे वेद, पृथ्वी पर से चुरा लिये | उस कारण 
यज्ञयागादि सारे कर्म बंद हुए | प्रथ्वी पर अनावृष्टि का 
भय छा गया । ब्राह्मणों ने विनंती करने पर, देवी ने 
शतनेत्रयुक्त रूप धारण कर, दुर्गम का वध किया, एवं 
उसने चुरायें हु वेद मुक्त किये ( प्म, स्व. २८; दे. 
भा. ७.२८ )। 

(३) महिषासुर मदिनी एवं महालक्ष्मी--महिंप 
नामक राक्षस, ब्रह्मदेव के बर के कारण उन्मत्त हो कर 
देवों को त्रस्त करने छूगा। देवों ने प्राथना करने पर 
आदिमाया ने अष्टादश भुजायुक्तरूप धारण किया, एबं 
रणांगण में महिषासुर का वध किया। देवी के उस 
अवतार को * महिषासुर मर्दिनी? एबं “महालक्ष्मी ? 
कहते है ( महिषासुर देखिये ) | महिषासुर का वध करने 
के बाद, उस स्थान पर महालक्ष्मी ने पापनाशनतीर्थ 
उत्पन्न किया ( स्कंद. १-२.६५५ ३.२०)। |» 

(४) चामुंडा--शंभ-निशुंम नामक दो दानवा न, 
देवी का वध करने के लिये, चण्ड-मुण्ड नामक दो राक्षस 
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भेज दिये। किंतु देवी ने उन दोनों का ही वध किया। 
उस कारण, इसे “चामुंडा ' नाम प्राप्त हुआ | चण्ड-सुण्ड 
को मारने के बाद, चामुंडा ने झुंभ-निदुंम का भी वध 
किया ( स्कंर.५.१.२८;चेड ३. देखिये ) । 

झुंभ-निञुम के पक्ष का रक्तबीज नामक और एक 
असुर था | ब्रह्मदेव के वरप्रभाव से, उसके रक्त के बिंदु 
भूमि पर पडते ही उतने ही राक्षस निर्माण होते थे | इस 
कारण वह युद्ध में अजेय हो गया था। चाईुडा ने 
उसका सारा रक्त, भूमी पर एक ही रक्तर्तिंदु छिड़कने का 
मौका न देते हुये, प्राशन किया। उस कारण रक्तबीज 
का नाश हुआ (दे. भा. ५.२७-२९; मार्क, ८५; शिव. 
उमा. ४७; रक्तबीज देखिये ) | 

(५) शाकंभरी- अपने क्षुधित भक्तों को, देवी ने 
कंदमूळ एवं सब्जिया खाने के लिये दी | उस कारण, उसे 
* शाकंभरी ' नाम प्राप्त हुआ । 

` (६) सती-दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में 

आदिमाया ने अवतार ल्या, उसे सती ? कहते है। 
अपनी इस कन्या का विवाह दक्ष ने महादेव से कर 
दिया । 

पश्चात्‌ दक्ष ने एक पशुयज्ञ प्रारंभ किया । उस यज्ञ के 
लिये, दक्ष ने अपनी कन्या सती एवं जमाई शिव को 
निमंत्रण नहीं दिया। फिर भी सती पिता के यज्ञस्थान 
मै यज्ञसमारोह देखने आयी । वहाँ दक्ष ने उसका 
अपमान किया । तब क्रोधवश सती ने, यज्ञकुंड मै अपना 
देह झोंक दिया । 

शिव को यह ज्ञात होते ही, दुखी हो कर सती का 
अर्धदग्ध शरीर कंधे पर रे कर, वह नृत्य करने लया | उस 


नृत्य से समस्त भरेलोक्य त्रस्त हो गया । पश्चात्‌ विष्णु ने 
शंकर को नृत्य से परावृत्त करने के लिये, सती के कलेवर 
का एक एक अवयव शास्त्र से तोड़ना प्रारंभ किया । जिन 
स्थानों पर सती के अवयव गिरे, उन स्थानों पर सती या 
शक्ति देवी के इक्काबन स्थान प्रसिद्ध हुएँ। उन्हे 
८ शक्तिपीठ ? कहते है ( शक्ति देखिये ) । 

(७) पार्वती, काली, एवं गोरी--दक्षकन्या सती ने 
हिमालय के उदर में पुनः जन्म ल्या। हिमालय की 
कन्या होने से, इसे हैमवती, गिरिजा, एवं पार्वती ये 
पैतृक नाम प्राप्त हुएँ। इसकी शरीरकांति काली होने 
कारण, उसे ' काली ' नामांतर भी प्रास हुआ था। 

एक बार शंकर ने मज़ाक के हेतु से, पार्वती की 
कृष्णवर्ण के उपलक्ष मं, उसे ' काली ' कह के पुकारा | 
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इसने यह अपमान समझा, एवं गौरवर्ण प्राप्त करने के 
लिये तपस्या करने, यह हिमालय पर्वत में गयी । शंकर 
अत्यंत स्त्रीलंपट होने से, उसके मंदिर में किसी भी स्री 
का प्रवेश न हो, ऐसी व्यवस्था इसने की | अपनी माता की 
सखी कुएुमामोदिनी एवं शिवगणों में से वीरक को, शंकर 
की मदिरद्वार पर कड़ा पहारा रखने के लिये इसने कहा | 
फिर भी वीरक की दृष्टि वचा कर, अंधकासुर का अड़ि 
नामक पुत्र सर्प का रूप ले कर शिवमंदिर में पहुँच गया । 
पश्चात्‌ पार्वती का रूप ले कर उसने शंकर को भुलाने का 
प्रयत्न किया । किंतु शंकर ने अंतर्जञान से उसे पहचान कर 
उसका नाग किया | 
वीरक पहारे पर होते हुए भी, अडि राक्षस को 
शिवमंदिर में प्रवेश मिल गया । उस लापरवही के लिये 
पार्वती ने उसे शाप दिया, ' तुम प्रथ्वी पर शिला हो कर 
गिरोंगे ' | पश्चात्‌ पार्वती की तपस्या से संतुष्ट हो कर, 
ब्रह्मदेव ने उसे गौरवर्ण प्रदान किया । उससे इसे गौरी 
नाम प्राप्त हुआ ( पञ्च, स्‌. ४४; मस्त्य. १५५-१५८; 
कालि, ४७) | 
(८) कालिका--दारुक देत्य का संहार करने के लिये, 
पार्वती ने शंकर के कंठ से, एक महाभयानक देवी निर्माण 
की । वह कृष्णवणींय होने से उसे “ कालिका *नाम प्राप्त 
हुआ | कालिका ने एक गेना करते ही, दारुक अपने 
सैन्य के साथ मृत हो गया । शिव के कठ से उत्पन्न होने 
के कारण, कालिका के शरीर में शिवकंठ में स्थित विष 
उतर गया था | उस कारण दारुक के वध पश्चात्‌ , कालिका 
के उग्र स्वरूप से स्वयं देव त्रस्त हो गये। पश्चात्‌ 
शंकर ने वालरूप धारण कर, कालिका का स्तनपान किया 
एवं उसका सारा विष शोपण किया | तब यह शान्त हो 
गयी ( स्कंद. १.२.६२) | 
( ९ ) मातृका-देवी का और एक अवतार मातृका 
हे । घेटाकर्णि, त्रेलोक्यमोहिनी आदि सात मातृका (सप्त- 
मातृका) प्राचीनकाल से प्रसिद्ध हैं। महेंजोदड़ो एवं 
हडप्पा के उत्थनन में उपलब्ध 'सिंधुधाटी संस्कृति? में भी 
मातृका की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हँ ( मातृका देखिये )। 
इसके अतिरिक्त देवी भागवत एवं मस्त्य पुराण में, 
देवी के अन्य चौदह अवतारों का निर्देश क्रिया गया है। 
देवी के वे चौदह अवतार इस प्रकार है :-- 
१. सिद्धांविका-स्कंद ने उसकी स्थापना की। 
२. तारा--यह दक्षिण दिशा में स्थित है | ३. भास्करा-- 
यह पश्चिम दिशा का पाळन करती है, एबं नक्षत्रों को 


देवी 


प्रकाश देती हे। ४ योगीश्वरी--यह उत्तर दिशा में रहती 
है। उसके दृष्टिपान से सनकादिक योगी सिद्ध बने। 
७. त्रिपुरा--त्रिपुरासुर का वध करने के लिये, इसने शंकर 
की मदद की | ६. कोळंबा--यह पूर्व दिशा में वाराहगिरि 
पर रहती हे | ७. कपालेशी--यह कोलंब्रा के साथ रहती 
हे। ८. सुवणाक्षी | ९. चर्चिता | १०. त्रेलोक्यविजया-_.. 
यह पश्चिम दिशा में रहती है | ११. वीरा। ५ २. हरिसिद्धि- 
यह प्रलय की देवता है । १३, चंडिका--ईशान्य में 

रहनेवाली इस देवी ने चंडमुंड का वध किया | १४. 
भूतमाला अथवा भूतमाता--यह गुह के भ्रूमध्य से 
निकली (स्कंद १,२.४७; ३.१.१७; गत्स्य, १३; दे, 
भा. ९) । 

देवीपीठ- -उपरिनििं देवी अबतारों के अतिरिक्त, 
देवी के १०८ नाम, एवं स्थान पुराणों में मिलते हैं । देवी 
के ये स्थान देवीपीठ” नाम से पहचाने जाते हैं। पुराणां में 
निर्दिष्ट देवीपीठ एवे वहाँ स्थित देवी के अवतार के नाम 
निम्नलिखित सूची में दिये गये है| इस सूची में से प्रथम 
नाम देवीपीठ का, एवं उसके वाद कंस में दिया नाम 
वहाँ स्थित देवी के अवतार का है :-- 
अच्छोद ( सिद्धदायिनी ), अट्टहास ( फुछरा ), 

अमरकंटक ( चण्डिका ), अम्त्रर ( बिश्वकाया), अम्बर 
( विश्वकाया देवी), अश्वत्थ ( बन्दनीया देवी), उज्ज- 
यिनी ( चण्डिका), उत्कलात (विमला), उत्तरकुरु 
( औषधि ), उत्पलावर्तक ( लोला ), उष्णतीर्थ ( अभया), 
एकाम्रक ( कीर्तिमती ), कम्वकाश्रम ( शर्वाणी ), कपाल- 
मोचन (शुद्धा, युद्धि, ), कमलाक्ष ( महोसलादेवी ), 

कमलालय ( कमला, कमला देवी ), करतोया तट (अपर्णा), 

करवीर ( महिपमर्दिनी ), करवीर ( महालक्ष्मी), कर्कोट 
( मुकुटेश्वरी ), कणोट ( जयदुर्गा ), कर्णिक ( पुरुहूता ), 

कश्मीर ( महामाया), काञ्ची (देवगर्भा), कार्तिकेय 

(शाङ्करी, यशस्करी देवी) कान्यकुब्ज (गौरी), 

कामगिरी ( कामाख्या ), कायाबरोहण ( माता ), काळँजर 

(काली ), कालमाथव (काली ), काळीपीठ ( कालिका ), 

काइमीरमण्डल (मेघा), किरीट (किरीट), किप्किध 

( तारा ), कुब्जाम्रक ( त्रिसंध्या ), कुमुद्‌ 

( सत्यवादिनी ), कुरुक्षेत्र (सावित्री), कुशाद्वीप 

( कुशोदका ), कृतशोच ( सिंहिका ), केदार (मार्गदायिनी), 

कोटितीर्थं ( कोटवी), गंगाद्वार (हरिप्रिया, रतिप्रिया 

देवी ), गंगा ( मंगला ), गण्डकी ( गण्डकी ), गन्धमादन 
" (कामुका, कामाक्षी ), गया (मंगला), गोकर्ण (भद्रः 
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कालिका, भद्रकर्णिका ), गोमन्त (गोमती ), | 
( त्रिसंध्या ), गोदावरी तट ( विश्वेशी ), चट्टल (भवानी), 
चन्द्रभागा ( काला ) चित्त ( त्रहाकला देवी ), 
चित्रकूट ( सीता), चैत्ररथ ( मदोखटा ), छगाण्ड 
(प्रचण्डा), जनस्थान (भ्रामरी), जयन्ती (जयन्ती) जालन्धर 
( त्रिपुरमालिनी ), जालन्धर ( विश्वमुखी ) ज्वालामुखी, 
(अभ्विका), निकूट (स्दसुद्री ), त्रिपुरा ( त्रिपुरसुदरी ), 
त्रिम्रोता ( भ्रामरी ) देवदारुवन ( पुष्टि), देवलोक 
( इंद्राणी ), देविकातट ( नन्दिनी ), द्वारवती 
(रुक्मिणी ), नंदीपुर (नंदिनी ), नलहाटी (नला), 
नागवंधन ( सुगंधा ), नेपाळ ( महामाया ), नेमिष 
( दिंगवारिणी ), पश्चसागर ( वाराही ), पयोष्णी 
( पिंगलेश्वरी ), पाताल ( परमेश्वरी ), पारतटे ( पारा ), 
विण्डारक वन ( धृति ), पुण्डूवर्धन ( पाटला ), पुरुषोत्तम 
( विमला ), पुष्कर ( सावित्री, पुरुहूतादेवी ), प्रभास 
( चंद्रभागा ), प्रभास ( पुष्करावती ); प्रयाग ( ललिता), 
बदरी ( उर्वशी ), बहुला ( चण्डिका ), विरवक ( बिल्व- 
पत्रिका ), ब्रह्मास्य ( सरस्वती ), भद्रेश्वर ( भद्रा), भर- 
ताश्रम ( अनंता, अंगना ), भैरवपर्वत ( अबन्ति ), 
मकरन्द्क ( चण्डिका ), मगध ( सर्वानंदकरी ), मणिवेदिक 
( गायत्री ), मधुरा ( देवकी ), मन्दर ( कामचारिणी ), 
मर्कोट ( मुकुटेश्वरी ), नळ्यपर्वत ( रम्भा ), मल्याचल 
( कल्याणी ), महाकाल (महेश्वरी ), महालय ( महापद्मा, 
हाभागा ), महालिंग ( कपिला ), मांडव्य ( माण्डवी 
देवी ), मातृणा ( वैष्णवी ), माधव वन ( सुगन्धा ), 
मानस ( दाक्षायणी ), मानस ( कुमुदा ), मायापुरी 
( नीलोला ), माथापुरी ( कुमारी ), माहेश्वरपुरी 
( स्वाहा ), मिथिला (महा देवी ), मुकुट ( सत्यवादिनी), 
यमुना ( झुगाबती ), यशोर ( यशोरेश्वरी ), युगाद्या 
( भूतथात्री ), रत्नावली ( कुमारी), रामगिरि ( शिवानी), 
रामतीर्थ ( रमणा ), रामा ( तिलोत्तमा ), रुद्रकोटि 
( रुद्राणी ), लंका ( इंद्राक्षी ), ललित ( संनति ), वक्नेश्वर 
( महिषमर्दिनी ), बराहशेल ( जया ), वस्लेश्वर ( वृष्टि ), 
वाराणसी ( विशालाक्षी ), विकूट ( भद्रसुंदरी ), विनायक 
( उमादेवी ), विन्ध्य ( विन्ध्यनिवासिनी ), विन्ध्य कन्दर 
(अमृता), विपाशा ( अमोघाशी ), विपुल ( बिपुला ), 
विभाष ( कपालिनी ), बिराट ( अम्मरिका विशालाक्षी ), 
विश्वेश्वर ( पुष्टि, विश्वा ), बृन्दावन ( उमा ), वृन्दावन 
( राधा ), वेगळ ( प्रचण्डा ), वेणानदी ( अमृता ), 
वेदवदन ( गायत्री ), वैद्यनाथ ( जयदुर्गा ), वैद्यनाथ 
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( अरोगा), वैश्रवणाल्य ( निधि ), शडखोद्धार ( ध्वनि ), 
शाल्ग्राम (महादेवी), शिवकुण्ड ( शिवानन्दा ), 
शिवचक्र ( द्युभा-चण्डा ), शिवलिंग ( जनप्रिया ), शिव- 
संनिधि (पार्वती), शुचि (नारायणि ), झोण 
( योणाक्षी ), झोणसंगम ( सुभद्रा ) श्रीपर्वत ( श्रीदुंद्री ), 
श्रीदील ( महालक्ष्मी ), श्रीहेल ( माधवी ), सती 
( अरुन्धती ), सन्तान ( ललिता ), सरस्वती ( देवमाता ), 
सर्वशरीरिन ( शक्ति), सहस्राक्ष (उत्पलाक्षी ), सह्याद्रि 
( एकवीरा ), सह्याद्रि ( एकवीरा ), सिद्धपुर (मातालक्षी 
देवी), सिन्धुसंगम ( सुमद्रा ), सुगन्धा ( सुनन्दा १ 
सुपार्श्वं (नारायणी ), सूर्यविम्त (प्रमा), सोमेश्रर 
( वरारोहा ), स्थानेश्वर ( भवानी ), हरिश्चन्द्र (चन्द्रिका ), 
हस्तिनापुर ( जयन्ती ), हिंगुला ( कोटरी ), हिवावतपृष्ठ 
(नंदा), हिमाद्रि ( भीमादेवी ), हिरण्याक्ष ( महोत्पला ), 
देमकूट ( मन्मथा), कालिका. ६४; मत्स्य. १३ ; पद्म. 
सृष्टि, १७; दे. भा. ७,७; ) | 

देहिन्‌-अमिताभ देवों में से एक । 

देत्य--एक मानवजाति । कश्यप एवं दिती की संतती 
(देत्य ' कहलाती थी | उस वंश के लोगों से ही यह 
मानवजाति उत्पन्न हो गयी होगी | 

द्यां का सुप्रसिद्ध राजा ब्रपपर्वन्‌ था | उसकी कन्या 
शर्मिष्ठा पुरु राजा ययाति को विवाह में दी गयी थी। 
उससे आगे पुरु आदि वेश निर्माण हुएँ। 

दैत्यों का पुरोहित शुक्र था। उसके पास मृत को 
जीवित करनेवाली “संजीवनी विद्या” थी। वह विद्या 
देवों ने, अपने पुरोहित बृहस्पति के पुत्र कच के द्वारा 
शुक्र से संपादित की | 

शुक्र के बंश मै से झोड, मर्क, त्वष्टू, वरुत्रि, त्त्वष्ट, 
त्रिशिरस्‌ , विश्वकर्मन वृत्र, बरुचिन्‌ ये पुरुष प्रसिद्ध हे । 
ये सारे दैत्यां के पुरोहित एवं इंद्र के शत्रु थे । उनमें से 
शंड एवं मरक देत्यों को छोड़ कर देवों के पक्ष में जा 
मिले | उस कारण शुक्र ने उनको शाप दिया | 

आगे चल कर, दानव, देय, राक्षस, नाग, दस्यु 
आदि शब्द वंशवाचक न रह कर गुणवाचक हो गये। 


देत्यद्वीप--गरुड का पुत्र (म. उ. ९९.११ )। 
देत्यसना--दक्ष प्रजापति की कन्या तथा केशी दैत्य 


ने इसे सिखायी थी ( श. ब्रा. ९.५.१.१४) | 
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देघतेम 
देघेतम--( सो. काश्य. ) दीर्घतमा का पुत्र | धन्वंतरि 

का यह पेतृक नाम था । 

देघेतसस--कक्षीवत्‌ देखिये । 

देव -अथर्वन्‌ का पेतृक नाम | 

देवत्य--णुक ऋषि।  उपाक्मागआचायतपण ? ग्रंथ 
में इसका उल्लेख है ( जेमिनि देखिये ) । एक राजा । 

देवराति--( स्‌. निमि, ) देवरातपुत्र वृहद्रथ का यह 
पैतृक नाम था। इसके द्वारा किये गये अश्वमेध यज्ञ स 
याज्ञवल्क्य का शाकस्य से वाद हुआ था। पश्चात्‌ याज्ष- 
वढ्क्य ने इसे तत््वज्ञान का उपदेश किया (म. शां 


२९८.४ ) | 
(सो. क्रोष्टु.) देवरातपुत्र देवक्षत्र का पेतृक नाम । 
दैवळ--एक असित का यह पैतृक नाम था। 
(पं. ब्रा. १४.१ असित देखिये )। 


दैचवात--एक राजा । संजय राजा का यह पंठक 
नाम था (ऋ. ४.१५५४ )। यह अमिपूजक था एव हुवश 
तथा बचीवत्‌ राजाओं पर इसने विजय प्रात किया था 
(क्र. ४.१५.४) । स्सिमर के मत म, अभ्याबतिन्‌ 
चायमान पार्थव राजा एवं यह दोनों एक ही थ 
( अल्टिन्डिशे लेवेन १३३, १३४ ) | दिबोदास राजा की 
तरह, इसका राज्य भी सिंधु नदी के पश्चिम में था । कुरु 
राजा देववात के साथ भी इसका धनिष्ट संत्रेध था, यहद 
इसके नाम से जाहिर होता है। 

दैबाप--इन्द्रोत का पैतृक नाम (श. त्रा, १३-५,४ १)। 

देवावृध--बश्नु का पैतृक नाम (ऐ. ब्रा, ७.३४ )1 
सायणाचार्य दैवात्रध एवं वश्चु दो व्यक्ति मानते है । 

देवोदास--भ्गुकुलोत्पन्न एक ऋषि । 

देवोदासि- प्रतर्दन का पैतृक नाम ( सां. ब्रा. २६ 
५, सां. ) । सुदास का भी यह पेतृक नाम | 
होगा ( परुच्छेप एवं प्रतर्दन देखिये ) । 

दोप--अष्ट वसुओं में से एक । 

दोषा--(स्वा. उत्तान. ) पुष्पाण राजा की स्त्री । इसे 
प्रदोष, निशीथ एवं व्युष्ट नामक तीन पुत्र थे । 

दोरेश्रवस--प्रथुश्रवस्‌ का पेतृक नाम (पं. ब्रा. २५. 
१५; ३) | 

देरेश्रुत--तिर्मि 
१९;२) | 

दोगेह--दुर्गह देखिये । 

दौर्मुखि--यशोधरा का पैतृक नाम । 

दौद्शालेय--दुःदालापुत्र सुरथ का पैतृक नाम । 


"रे, 


पैतृक नाम (पं. ब्रा. २५. 
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मन्यु वध के लिये यह निमित्तमात्र बना | 
दोप्षात्ति तथा दोष्यन्ति--भरत के पैतृक नाम 
(ऐ.. ब्रा. ८.२३; श. ब्रा. १२.५.४; ११ ) | 
द्यावाएथिवी--एकदेवताइय । ऋग्वेद में इन्हें कई बार 
मातापिता कहा गया हे | दो को पिता तथा प्रथिबि को 
माता मानने का संकेत ऋग्वेदकाल से प्रचलित है। यह 
जोड़ी इन्द्रादि की मी मातापिता है । एथ्वी के सारे लोगो 
के मातापिता भी यही हैं। 
द्य--अष्टवसुओं में से एक | एक बार सारे वसु 
अपने भार्याओं के साथ वसिष्ठ के आश्रम सं कोड़ा करने 
गये । वहाँ उन्होंने वसिष्ट की कामधेनु देखी । कामधेनु 
के रूप एबं गुण देख कर, हरण करने को विचार उन्होने 
किया । वसुओं मे से द्यु ने कामधेनु चुरा ली । 
कामधेनु के हरण की वाती ज्ञात होते ही, वसिष्ट ने 
उन सब वसुओं को शाप दिया, ' तुम सब मनुष्य योनि 
मे जन्म छो? । इस शाप के अनुसार द्यु ने गंगा के उदर 
से भीष्म के रूप में जन्म लिया (म. आ. ९३.४४ )। 
दुत--ध्ृत देखिये । 
द्यतान मारुत--एक ऋषि एवं सूक्तद्रश (त्र, ८ 
९६; पं. त्रा, १७.१.७; ६.४.२ ) | अन्य कई स्थानों म 
वायु देवता ' अर्थ से इसका निर्देश प्रात है (वा. सं 
५.२७; तै, सं, ५.५.९.४; ६.२.१०.४; क. सं. १५.७ 
झा. ब्रा. २.६.१.१६ ) ] 
द्यति--ट्रति का नामांतर | 
द्यतिमत्‌--( स. इ.) मदिराश्व राजा का पुत्र। 


इसका पुत्र सुवीर ( म. अनु. २.५ कु 1 


२. शाल्वदेशीय एक राजा। अपना राज्य इसमे 
ऋचीक को दान दिया था। उस कारण इसे मरणोत्तर 
सद्गति प्रात हुई (म. अनु. १३७. २२-९ शां 
२२६-२३ ) । 

३. स्वायेभुब मनु का एक पुत्र (पद्म, स्‌. ७ )। 

४. दक्ष सावर्णि मम्बन्तर के सद्तर्षियों में से एक । 

५, आमूतरजस देवों में से एक। 

६. सरस्वती के तट पर स्थित भद्रावती नामक 
का राजा ( पद्म, उ. ४९ )। 

७. मणिमद्र तथा पुण्य जनी का पुत्र। 

चुमत्‌-स्वायेभुव मन्बन्तर के वसिष्ठ तथा ऊर्जा की 
पुत्र (भा. ४१.४१ )। 

२. स्वारोचिष मनु का एक पुत्र (मनु देखिये )। 


नगर 
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दुपद 


प्रतर्दन राजा का नामांतर ( प्रतर्दन देखिये ) | 

४. रास्व राजा का प्रधान कृप्ण ने इसका वध 
किया (भा. १०.६ ) | 

दयमत्सेन--गाल्वदेशीय सत्यवत्‌ वा चित्राश्च राजा 
का पिता ( सावित्री देखिये )। 

१. एक राजा । राजसूय दिग्विजय के समय, अर्जुन ने 
इसे जीता | यह धर्मराज की समा में उपस्थित था (म. 
स. ४.२७; २३,२७०% पंक्ति ४ )। यह कृष्ण के द्वारा 
मारा गया (म. स. परि, १ क्र. २१)। 

(सो. मगध. भविष्य. ) भागवत मत में शम का 
पुत्र | मत्स्य के मत म॑ त्रिनेत्र का पुत्र (हढसेन २ 
देखिये ) | 

द्युस्ल--( स्वा. उत्तान. ) चक्षुमनु तथा नड्वला का 
पुत्र (मनु देखिये ) | 

चुस्न विश्वचषोणि आत्रेय--सक्‍तद्र्टा (ऋ. ५. 
२३ )। 

द्युम्नीक वासिष्ट--सक्तद्रष्ट ( ऋ, ८.८७) | 

द्योतन--सायण के मत में एक राजा का नाम (ऋ 

)। 

सुतप देवों में से एक | 
द्रविड़--कृष्ण तथा जांववती का पुत्र | 
द्वविड़ा--( सू. दिष्ट.) वायु के मत में वैशाली के 
तृणबिंदु राजा की कन्या | इड़विड़ा इसीका ही नामांतर 
था। इसका पुत्र विश्रवस्‌ ( वायु, २.२४.१६; विश्रवस्‌ 
देखिये ) | 

२. कई जगह इसे विश्रवस्‌ की पत्नी बता कर, कुबेर 
को इन दोनों का पुत्र कहा है ( भा. १.४.३;४-१.३६ )। 

द्रविण--प्रथु तथा अचि का पुत्र (मा. ५.२२.२४) | 

२. धर नामक वसु का पुत्र ( म. आ. ६०.२० )। 

३. तुप्रित देवों में से एक। 

द्रविणक--अग्नि को वसोधारा से उत्पन्न पुत्र (भा 

.६.१३)। 

द्राह्मायण--( णि ) सामवेद के श्रौत तथा गह्यसूत्र 
तैयार करनेवाला आचार्य । इसे खादिर भी कहते हैं। 
रुद्रभूती का यह पैतृक नाम था । इसे राणायनीय शाखा 
का सूत्रकार माना जाता हे। किंतु हेमाद्रि के मत में, 
राणायनीय तथा कोथुम शाखा का सूत्रकार गोभिळ नामक 
आचार्य है ( श्राद्ध कल्प )। इसके द्वारा रचित  खादिए 


६,२ 
२ 
द्र 


१ 


द्वाति--( स्वा. प्रिय. ) नक्त की पत्नी | इसे गय नामक 
एक पुत्र था (भा. ५.१५.६ )। 


दुपदू--( सो. अज.) पांचाळ देश का सुविख्यात 
राजा एवं द्रोपदी का पिता । उत्तर पांचाळ देश के सोमक 
राजवंश के पपत्‌ राजा का यह पुत्र था | इस लिये, इसे 

सौमकि ? नामांतर भी प्राप्त था (म. आ. परि. १ 

७५.२७ )। 

पांचाटाधिपति प्रपत्‌ राजा को काफी वर्षा तक पुत्र नहीं 
हुआ। पुत्रप्राप्ति के लिये उसने तपस्या की । तप 
करते समय, एक वार मेनका नामक अप्सरा वहाँ आयी | 
उसका लावण्य देख कर प्रपत्‌ मोहित हो गया, एवं उसका 
वीर्य स्खलित हो गया | उस वीर्य से एक बालक का जन्म 
हुआ । वही द्रुपद हे (म. आ. परि. १ क्र. ७९, पंक्ति 
१५२-१७५ ) | यह मरुदूगणों के अंश से हुआ (म. 
आ. ६१.७४ ) | द्रुपद को यज्ञसेन (म. आ.,१२२.२६), 
पांचाळ, तथा पार्षत नामांतर भी प्राप्त थे । 

द्रोणविरोध--द्रुपद ने अस्त्रशिक्षा तथा धनुर्विद्याशिक्षा, 
द्रोणाचार्य के पिता भरद्वाज के निरीक्षण में प्राप्त कीथी | 
इसलिये द्रोण द्रुपद का गुरुबंधु था। धनविंद्या पूर्ण होने 
पर, द्रुपद ने भरद्वाज को गुरु दक्षिणा दी, एवं वचन दिया, 
“मेरे राज्यारूढ होने पर यदि तुम या तुम्हारा पुत्र द्रोण 
मेरे पास सहायता मॉगने आओगे, तो में तुम्हें अवश्य 

हायता करूँगा ? । वाद में द्रुपद अपने राज्य में चला 

गया । 

द्रुपद को राज्याधिकार प्राप्त होने के बाद, पूर्ववचना- 
नुसार इसकी सहायता माँगने के लिये, द्रोण इसके पास 
आया | परन्तु मदांध हो कर, द्रुपद ने सहायता की जगह 
द्रोण का अत्यंत उपहास किया । इस अपमान का बदला 
लेने के लिये, द्रोण ने पांडवों का आचार्यत्व मान्य किया, 
एव उनके द्वारा द्रुपद से प्रतिशोध लिया ( द्रोण देखिये) । 
बाद में द्रोण ने इसका आधा ( उत्तर पांचाळ ) राज्य स्वयं 
ले कर, दूसरा आधा (दक्षिण पांचाल ) राज्य वापस दे 
दिया । द्रुपद गंगातट पर दक्षिण पांचाल में माकंदी में राज्य 
करने लगा (म. आ. १२८.१५) । प्राचीन पांचाल ही 
आधुनिक रोहिलखंड है। 

सोमक एबं संजय राजबंश के लोग भी इसके साध 
दक्षिण पांचाळ पधारे। ये सारे लोग भारतीय युद्ध में 
द्रुपद के साथ पांडवों के पक्ष में शामिल थे | 


२२ 
०१ 


श्रोतसून्न ? शार्टलशाखा का माना जाता है ( मगवद्देत्तकृत शष्टयुम्नजन्म--द्रोण ने अपने शिष्यो के द्वारा 
जे. उ. ब्रा. प्रस्तावना प्र. १७ )। इसूकी दुर्दशा करने के कारण, द्रुपद्‌ द्रोण पर अत्यंत 
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क्रोधित हआ, तथा उसके नाश के लिये उपाय दूँढने 
लगा । द्रोणविनाइाक पुत्र की प्राप्ति के लिये यह ऋषियों 
के एवं ब्राह्मणों के आश्रम मे घूमने लगा। एक वार 
उपयाज ऋषि के कहने पर, याज नामक काश्यपगोत्रीय 
ब्राह्मण के आश्रम मे यह गया । वह ब्राह्मण अत्यंत लाभा 
होने के कारण, कोनसा भी असूक्त कर्म करने के लिये 
सदा तैयार रहता था । द्रुपद ने उसे पुत्रपाति का उपाय 
पूछा, एवं पुत्र होने पर एक अबुंद घेनु दान देने का प्रलोभन 
उसे दिखाया (म. आ. १६.७.२१ ) । उसपर पुत्रमा 
के लिये, यज्ञ करने की सलाह याज ने इसे दी | 
उपयाज के उस सलाह के अनुसार, उपयाज तथा उसका 
भाई याज दोनों को अपने साथ नगर में ला कर, इसने यज्ञ 
किया । यज्ञसमाप्ति पर सिद्ध किया गया चरु खाने क 
लिये, याज ने द्रपद की पत्नी सोत्रामणि को बुलाया । 
परन्तु उसके आने में विलंब होने पर, याजने ब 
अग्नि म॑ झोंक दिया । तत्काळ अग्नि में से एक कवचकुंडल- 
घारी दिव्य पुरुप, तथा एक व्यामवर्णा स्त्री प्रकट हुई । 
उन्हें अपने पुत्र एवं पुत्री मान मान कर, इसने उनके नाम 
ृष्ट्युन तथा द्रौपदी रख दिये (म. आ, १५५ )। 
द्रौपदीस्वयवर--ट्रौपदी उपवर होते ही दुपद ने उसके 
स्वयंवर की तैयारी की । मत्त्ययंत्र का, धनुष्य द्वारा वेध 
करने वाले को ही द्रौपदी दी जायेगी, ऐसी शर्त इसने 
रखी थी । ब्राह्मण वेष में पांडव इस स्वयंवर में आये थे। 
अजुन ने शर्त पूरी की। इसे ट्रुपद ने द्रौपदी दी। 
श्षत्रियों को छोड़ कर ट्रपद ने एक ब्राह्मण को अपनी कन्या 
दी, एवं हमारा अपमान किया, ऐसी सारे क्षत्रिय 
राजाओं की कल्पना हुई | 
उस कारण वे द्रुपद से लड़ने के लिये प्रवृत्त हो गये | 
किंतु पांडवों ने उन सब का पराजय किया । वाद में द्रुपद ने 
अपना पुरोहित पांडवों के निवासस्थान पर भेजा । द्रोपदी- 
स्वयंवर का प्रण जीतने वाले पांडव ही हैं, यह जान कर 
इसे अत्यंत आनंद हुआ । बाद में बड़े ही समारोह 
साथ, इसने पाँच पांडवां के साथ द्रौपदी का बिवाह कर 
दिया (म. आ. १९० )। 
भारतीय युद्ध मै ट्रुपद, पांडवों के पक्ष मै प्रमुख था। 
इसने पांडवा की ओर से मध्यस्थता करने के लिये, 
अपने पुरोहित को धृतराष्ट्र के पास भेजा था। परंतु 
समझौते के सारे प्रयत्न निष्फळ हो कर युद्ध प्रारंभ हुआ। 
तत्र अपने पुत्र, बांधव तथा सेना के सहित द्रुपद, पांडवों 
की सहायता के लिये, युद्ध में शामिल हुआ। भारटीय 


युद्ध भं इसने काफी पराक्रम दर्शाया । भारतीय युद्ध के 
पंद्रहवे दिन हुए रात्रियुद्ध मे, मार्गशीषे वद्य एकादशी के 
दिन प्रभात समय में, द्रोण के हाथों इसकी मृत्यु हुई 
(म. द्रो. १६१. ३४; भारउ-सावित्री ) । 

द्रौपदी तथा श्रष्द्यग्न के सिवा, द्रुपद को शिखंडी 
सुमित्र, प्रियदर्शन, च्नित्रकेतु, सुकेतु, ध्वजकेतु (म. आ. 
परि. १. क्र. १०३. पंक्ति, १०८-११०), वीरकेतु (म. 
द्रो, ९८. ३३) , सुरथ एवं झात्रुंजय (म. द्रो. १३१ 

२६ ) नामक अन्य पुत्र थे । धृष्टकेतु नामक पोत्र भी 
इसे था | इसके पुत्रों में से शिखंडी, जन्म के समय ख्री 
था । बाद में एक यक्ष के प्रसाद से उसे पुरुषत्व प्राप्त 
हआ | द्रपद ने उसे शंकर से भीष्म के वध के लिये माँग 
लिया था ( सोत्रामणि देखिये ) । 

द्रम--अधिरथ सूत का पुत्र तथा कर्ण का भाई। 
भारतीय युद्ध मे भीम के द्वारा यह मारा गया (म, द्रो 
१३०. २३) | भांडारकर संहिता म॑ शव पाठभेद 
प्राप्त है । 

२. महाभारतकाळ का एक राजा | यह शिवि नामक 
दैत्य के अंश से पैदा हुआ था (म. आ. ६१.८) | 

३. गंधवाँ का पुरोहित (म. स. परि, १, क्र, २, 
पक्ति, १० )। कुवेर सभा में रह कर, यह कुवर की 
उपासना करता था ( म. सभा. परि, १.३.३० )। भीष्मकः 
पुत्र स्मन्‌ का यह शुरु था (म. उ. १५५. ७ )। इसने 
उसे विजय नामक धनुष्य दिया था (म, उ. १५५, 

१० ) ॥ 

द्रमसेन--एक क्षत्रिय राजा | यह गर्विष्ठ नामक 
त्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१. ३२)। 
यह शल्य का चक्ररक्षक था । युविष्टिर द्वारा इसका वध 
हुआ (म. श. ११८५२) । 

२, दुर्योधनपक्षीय एक राजा (म. भा. ६१ 
यह वेष्टयम़ के द्वारा मारा गया (म. द्रो 
२४ ) \ 

द्वामिल--ऋषभदेव तथा जयंती के शतपुत्रा म स 
एक | यह भगवद्भक्त था ( भा. ५-४; ११०४ ) | 


३२)। 
१४५, 


द्रह्य--ट्रह्॒ का नामांतर । 
द्रहच्र --ऋम्वेद्कालीन एक मानबजाति । यदु तुवशु 
अनु, पूरु एवं दुह्य ये ऋग्वेदकालीन पाच सुबिख्यात 
जातियौँ थी (ऋ १. १०८. ८)। इस गण “क 
लोग भारत के उत्तर पश्चिम बिभाग में रहते थे (र 
त्सु. वे, १३१-१३३) | महाभारतकाछ में यह लोग 


३०६ 
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गांधार देश में रहते थे (पार्गि. ज. ए. सो, १९१०, 
४९) | 

एकवचन तथा बहुवचन में ' दुह्मु ? का निर्देश ऋग्वेद 
में कई बार आया है (क्र. ६. ४६. ८; ७, १८. ६; 
१२; १२४; & १०.५ ) । उनमें से एकवचन का 
निर्देश दुह्य गण के राजा से संबंधित रहा होगा । यह 
राजा सुदास का शात्रु था, एवं पानी में ड्रम कर उसकी 
मृत्यु हो गयी ( ऋ. ७, १८ ) | दाशराज्ञ युद्ध में इसे 
काफी महत्त्वपूर्ण स्थान था । इंद्र, अग्नि, एवं अश्वियों का 
यह भक्त था ( ऋ -१-१०८.८; ८.१०.५ ) | 

२. आयुपुत्र नहुप का पौत्र तथा ययाति को शर्मिष्ठ 
से उप्पन्न तीन पुत्रो में से एक (म. आ. ७८.१० | 
१०; ९५. ९; गरुड. १.१३९; पञ्च, स्‌, १२) | अनु 
तथा पूर इसके भाई थे। ययाति ने सव पुत्रों को बुछा कर, 
उन्हें अपनी जरा लेने के लिये कहा । गर्भिष्ठा से उत्पन्न 
पूरू नामक पुत्र ने ही जरा लेना मान्य किया | तत्र अन्य 
पुत्रों को शाप दे कर, ययाति ने पूरु को ही गद्दी पर 
बेठाया । 

जरा लेना अमान्य करने के कारण ययाति ने इसे 
शाप दिया, ' तुम्हारे प्रिय मनोरथ एवं भोग-आझा सदा 
अतृप्त रहेगी । जहाँ नित्य व्यवहार नावों से होता है, ऐसे 
दुर्गम देश में तुम्हे रहना पडेगा, एवं वहाँ भी राज्या- 
चिकार से वंचित हो कर, “ भोज ' नाम से तुम प्रख्यात 
होंगे ? (बायु. ९४.४९-५०; ह. वे. १.३ ०.२८-३१; 
ब्रह्म, १२; १४६; म. आ. ७०) | उस शाप के अनुसार, 
इसको एवं इसके वेश को म्लेंछ लोगों के प्रदेश में राज्य 
मिळ गया | इसके वंश की जानकारी अधिकांश पुराणों 
में मिलती हे । 

ययाति ने सप्तद्वीप पृथ्वी को समुद्र के साथ जीता 
था। उसके पाँच भाग कर, उसने अपने पुत्रों में बाँट 
दिये । उनमें से पश्चिमी भाग दुह्य को मिला (ह. वं. १. 
३०. १७-१८; विष्णु, ४. १०. १७) | परंतु इसके 
वंशज भरतखंड के उत्तर की ओर राज्य करते थे | 
इसके राज्य में म्लेंच्छ लोगों की काफी बस्ती होने 
का वर्णन प्राप्त है (भा. ९.२३.१६ ) । रु को 
पूर्व की ओर का राज्य दिया गया था, ऐसा भी 
कई जगह उल्लेख प्रात्त है (लिंग. १. ६७ )। इसे 
बच्चु तथा सेतु नामक दो पुत्र थे ( ह. वै. १.२२.१२४; 
अग्नि, २७६ )। मत्स्य के मत में इसे सेतु तथा केतु 
नामक दो पुत्र थे (मत्स्य, ४८) | द्रुह्यु को बभ्रु नामक एक 


ही-पुत्र था, एवं बश्रु को सेठ नामक युत्र हुआ, ऐसा भी 
निर्देश प्राप्त है (विष्णु, ४.१७.१ ; भा. ९.२३,१४ )| 
दुष्यन्त ने यह वंश पूरुबंश में मिला दिया | भगु वंश के 
ऋषि इसके उपाध्याय थे | ४ 

३. पूरुवंश के मतिनार राजा के चार पुत्रों में से एक 
(म. आ. ९४. ११ )। 

द्रोण--भारतीय युद्धकालीन सुविख्यात युद्धशास्त्रज, 
कौरव एवं पांडवों का गुरु, एवं धर्मज आचार्य | आंगिरस 
गोत्रीय भरद्वाज ऋषि का यह पुत्र था। उस कारण, इसे 
(द्रोण आंगिरस ? भी कहते थे (म. उ. १४९.१७) | 


| वसि गोत्रीय शुक्राचार्य, एवं असित देवल, धौम्य, याज, 
| काइ्यप आदि ऋषि इसके समकालीन थे | आंगिरस गोत्रीय 


कृपाचार्य की वहन कृपी इसकी पत्नी थी । उतसे इसे 
अश्वत्थामन्‌ नामक पुत्र हुआ था (म. आ. १२१.१-१ 
१२; विष्णु, ४.१९.१८ ) | 

द्रोण के पिता भरद्वाज ऋषि का आश्रम गंगाद्वार पर 
था (म. आ. १ २१.१३३१%; १२३.६८ ) | एक दिन 
भरद्वाज मुनि गंगा नदी में स्नान करने के लिये गये थे | 
वहाँ घृताची नामक अप्सरा पहले से ही स्नान कर के, 
वस्न बदल रही थी | उसका वस्न खिसक गया था | उस 
अवस्था मे उसे देख कर, भरद्वाज का वीर्य स्खलित हो गया। 
भरद्वाज ने उस वीर्य को उठा कर, एक द्रोण में रख दिया | 
उसी द्रोण से इसका जन्म हुआ | उस कारण इसे ' द्रोण ? 
नाम मात हुआ द्रोणकलश में जन्म होने के कारण, इसे 
* अयोनिसंभव ? (म. आ, ५७.८९; १२९.५ ; १५४. 
५), ' कुभयोनि ? ( म. द्रो. १३२.२२ ), ' कुंभसंभव ? 
(म. द्रो. १३२.३० ) आदि नाम प्राप्त हुएँ थे। इसके 
सिवा, झोणाश्च, रुक्मरथ, तथा भारद्वाज आदि नामांतर 
से भी इसका उल्लेख पाया जाता है (म. आ. १२२. 
१ ) । बृहस्पति एवं नारद के अंश से द्रोण का जन्म हुआ 
था, ऐसे निर्देश भी विभिन्न ग्रंथो में प्राप्त है (म. आ. 
६१.६२; पद्म. स्‌. ७६ ) | 

शिक्षा-धनुर्वेद तथा ऋग्वेदादि अन्य वेदों का अध्य- 
यन, इसने अपने पिता के ही पास किया । इसके अग्नि 
वेश नामक चाचा ने इसे ' आग्नेयास्न ? सिखाया ( म. 
आ. १२१.७ )। पिता के पास अध्ययन करते समय, 
पांचाल देश के एषत्‌ राजा का पुत्र द्रुपद, द्रोण का सदा- 
ध्यायी था । यही द्रुपद आगे इसका सब से बडा दुष्मन 
बन गया | भारतीय युद्ध में, इसका वध दुपदपुत्र श्रु 
ने ही किया | 
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तपस्या करते समय एक वार द्रोण को पता चला कि, 
जामदग्न्य पर्शुराम ब्राह्मणों को संपत्ति वॉट रहा हे । द्रव्य- 
याचना के हेतु से द्रोण परशुराम के पास गया । परंतु 
परशुराम ने अपनी संपत्ति पहले ही ब्राह्मणों में बॉट डाली 
थी । अतएव अपने_प्रास की अस्त्रविद्या ही उसने इसे 
दी | परशुराम से द्रोण को “ब्रह्मात्र? नामक अस्त्र की 
प्राप्ति हुई (म. भा. १५४.१३; १२१)। परशुराम 
जामदग्न्य का काळ देवराज वसिष्ठ के समकालीन, एवं 
द्रोण से काफी पूर्वकालीन माना जाता ह। इस कारण, 
महाभारत मे दी गयी ' ब्रह्मारू विद्याप्रदान' की यह 
कहानी अविश्वसनीय माळम पडती है । 

इस प्रकार द्रोण अख्नविद्या में पूर्णतः कुशल बन गया । 
किंतु इतना विद्वान्‌ होने पर भी, यह विपन्न एवं निर्धन 
ही रंहा। 

तब द्रव्यसहायताप्राप्ति की इच्छा से, यह अपने पुराने 
सहाध्यायी द्रुपद राजा के पास गया । परंतु द्रुपद ने 
अपमान कर, इसे वापस भेज दिया (म. आ, १२२.३ 
-३७) | तब द्रोण द्रुपद पर अत्यंत क्रोधित हुआ, तथा 
उससे बदला लेने का विचार करने लगा । इस हेतु से यह 
हस्तिनापुर में गया एवं गुप्त रूप से अपने पत्नी के भाई 
कृपाचाय के पास रहने लगा । 


हस्तिनापुर में--एक बार कौरव तथा पांडव गुल्लीडंड़ा 
खेळ रहे थे । तत्र उनकी गुल्ली पास ही के एक कुएँ में 
गिर पड़ी | वे उस गुली को न निकाल सके । पास ही में 
द्रोण बैठा था । कुमारों ने गुली निकाल देने की प्रार्थना 
द्रोण से की। द्रोण ने दर्भ की सहायता से गुछी निकाल 
दी । कुमारों ने यह वृत्त भीष्म को बताया । द्रोणाचार्य 
का मंत्रसामर्थ्य तथा अस्त्रविद्यानेपुण्य भीष्म को पूर्व से 
ही ज्ञात था | कुमारों के अध्यापन के लिये, द्रोण को 
नियुक्त करने के लिये, पहले से वह उत्सुक था । द्रोण हस्ति- 
नापुर में आया है, यह ज्ञात होते ही, भीष्म इसे अपने 
घर में ले आया, एवं राजपुत्रों काँ घनुर्विद्या सिखाने का 
काम इसे सप दिया (म. आ. १२२ )। 


द्रोण कौरवपांडवों को धनुर्विद्या सिखाने लगा । इसके 
गस्रविद्याकीशल्य की कीर्ति चारों ओर फैल गई । नाना 
देशों के राजपुत्र इसके पास शिक्षा पाने के लिये आने 
लगे | एक बार एकलव्य नामक निषाद का पुत्र इसके 
पास विद्याध्ययन के लिये आया । किंठ निपादपुत्र होने 
के कारण, द्रोण ने उसे विद्या नहीं सिखाई । 


द्रोण के पास बहुत सारे राजपुत्र विद्याध्ययन के लिये 
रहते थे। किंठु उन विद्यार्थओं में अजुन इसका सब से 
अधिक प्रिय शिष्य था । एक बार सारे शिष्यों को ले कर 
द्रोण नदी पर स्नान करने गया । उस वक्‍त एक नक्र ने 
इसका पैर पकड़ लिया। यह देख कर, अन्य सारे 
राजपुत्र भाग गये, किंतु अजुन ने नक्र से इसकी रक्षा की। 
तब प्रसन्न हो कर, द्रोण ने उसे ब्रह्मास्त्र सिखाया (म. आ. 
१२२.७४) | 


द्रुपद का पराभव--वाद में द्रोण ने अपने सारे 
शिष्यो के धर्नूर्विद्यानेपुष्य की परीक्षा लिवायी। उसे 
पता चला कि, वे सब धनुर्विद्या में काफी जानकार हो 
गये हैं। यह देख कर, अपने पुराने शत्रु द्रुपद पर 
आक्रमण करने का इसने निश्चय किया | काफी दिनों से 
जो हेतु मन में था, उसे पूर्ण करने के लिये, अपने 
शिष्यों द्वारा द्रुपद का पराभव करने की तैयारी इसने की। 
बाद में जल्द ही पांचाल देश पर आक्रमण कर, इसने द्रुपद 
को जीत लिया । द्रुपद का आधा राज्य ( उत्तर पांचाल) 
अपने पास रख कर, वचा (दक्षिण पांचाळ ) इसने उसे 
वापस दे दिया ( म. आ. १२८.१२ )। 


यद्यपि अर्जुन इसका प्रिय शिष्य था, फिर भी ' सेवक” 
के नाते यह पहले से ही दुर्योधन का पक्षपाती था। 
पांडवों के अज्ञातवासकाल में, कौरवों ने विराट के गोधनों 
का हरण करवाया । तब विराटपुत्र उत्तर के साथ 
अजुन गायों की रक्षा के लिये आया। उस समय द्रोण 
कौरवों के पक्ष मै युद्ध कर रहा था । युद्ध में अजुन ने द्रोण 
तथा अन्य रथी.महारथियों का पराभव कर, गायों की 
रक्षा की (म. वि. ५३) । उस युद्ध में, अर्जुन ने स्वयं 
द्रोण को घायल कर, रणभूमि से पलायन करने के ल्यि 
मजबूर किया । 


अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद, पांडव यथाकाल प्रकट 
हुएँ। उन्होंने दुर्योधन के पास अपने राज्य की माँग की। 
उसके लिये उन्होंने कृष्ण को मध्यस्थता के लिये भेजा | 
उस समय द्रोण ने दुर्योधन को काफी उपदेश किया | 
पांडवों का हिस्सा उन्हें वापस देने के लिये भी ही 
(म. उ. १४६.१५ ) | 


परंतु द्रोण का यह कृत्य कणीदि को पसंद नहीं आया । 
कर्ण एवं द्रोण की गरमागरम बहस हो कर, झगडा आ” 
बढ़ा। परंतु भीष्म के द्वारा मध्यस्थता करने पर, उन 
दोनों का झगड़ा मिट गया (म. उ. १३७-१४८ )। 
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भारतीययुद्ध--दुर्योधन ने किसी का भी उपदेश नहीं 
सुना । भारतीययुद्ध का प्रसंग निर्माण हुआ | निरुपाय हो 
कर, द्रोण को कौरवों के पक्ष में लड़ना पड़ा | अनेक वर्ष 
कौरवों का नमक खाने के बाद, उन्हें सहायता देने का 
अवसर संपन्न हुआ था | उस अवसर पर उन्हे सहायता 
न देना, इसे योग्य नहीं प्रतीत हुआ | 

भारतीययुद्ध के दसवें दिन, कोरबों का प्रथम सेनापति 
भीष्म मृत हुआ। तत्पश्चात्‌ दुर्योधन ने द्रोण को वैनापत्य 
दिया । इसके रथ के ध्वज पर कृष्णाजिन तथा कमंडलु 
का चिन्ह था (म. द्रो. परि, १. क्र. ५, पंक्ति १-२) | 


पच दिन युद्ध कर के, इसने पांडवसेना में हाहाकार मचा . 


दिया । 

द्रोण के सैनापत्य के प्रथम दिन, दुर्योधन ने धर्मराज 
को जीवित पकड़ लाने की प्रार्थना इसे की | इसने अर्जुन 
के अतुल सामर्थ्य का वर्णन दुर्योधन के पास किया | उसे 
सुन कर, दुर्योधन तथा कर्ण ने व्यंग वचनों से इसे कहा, 
'पांडवों की जय हो, यही भावना आपके हृदय में है। इस 
कारण, आप युद्ध में वेमन से लड़ते है ? (म. द्रो. १६०) 
तब कोपाविष्ट हो कर द्रोण ने प्रतिज्ञा की, ' पांडवपक्ष 
के किसी न किसी शूर योद्धा का वध मै कल अवस्य ही 
करूंगा ' | इस प्रतिज्ञा के अनुसार, इसने द्रुपद का वध 
किया (म. द्रो. १६१.३४ )। ) 

अभिमन्युबध की वार्ता सुन, संतप्त हो कर अर्जुन ने 
जयद्रथबध की प्रतिज्ञा की | तत्र द्रोण ने एक में एक ऐसे 
तीन व्यूह रच कर, जयद्रथ के संरक्षण की पराकाष्ठा 
की | फिर भी अजुन ने जयद्रथ वध किया ही । जयद्रथ- 
वध का बदला लेने के लिये, द्रोण ने अहोरात्र युद्ध चालू 
रखने की प्रतिज्ञा की, एवं मशालों की सहायता से रात्रि 
के समय भी युद्ध चाळू रखा | 

वध--वह युद्ध का पंद्रहवा दिन, अर्थात्‌ द्रोण के 
सेनापत्याभिषेक का पाँचवाँ दिन था। दिन के युद्ध से 
सारे वीर थक गये थे, तथापि ईर्ष्यावश, रात्रि के समय 
भी वीरता से लड़ रहे थे। किंतु धीरे-धीरे सारी सेना 
को निद्रा ने घेर लिया। यह संधि देख कर, भीम ने 
इन्द्रव्म राजा का अश्वत्थामा नामक हाथी मार डाला, 
एवं अश्वत्थामा मृत हो गया, ऐसी गर्जना की । 

चिरंजीव होते हुए भी अश्वत्थामा मृत कैसे हुआ, इत 
विचार से द्रोण को आश्चर्य हुआ, एवं निर्णय के लिये, यह 
धर्मराज के पास गया | कृष्ण के कथनानुसार युधिष्ठिर ने 
द्रोण से कहा, ' अश्वत्थामा मृत हो गया है, ? । कृष्ण के 


मना करने पर भी धर्म ने, अश्वत्थामा के पश्चात्‌ 
“हाथी? शब्द का उच्चार किया। परंतु वह उचारण 
इतने धीरे से किया गया कि, द्रोण उसे सुन न सका। 

धर्म से यह वार्ता सुनते ही, पुत्रशोक से विव्हळ 
कर द्रोण ने शास्रसंन्यास किया । इतने में द्रोण 
भरद्राजादि प्रिर वहाँ आकर उन्होंने इसे कहा, “ब्राह्मण 
होते हुए भी क्षत्रियां के समान युद्ध कर, अस्त्रां से 
तुमने प्रथ्वी को ताप दिया हैं। यह महत्याप हैं। 
इसलिये विलंब्र मत करो | शस्त्र नीचे रख कर, योगमार्ग 
का आलंत्रन करो ? | यह सुन कर, द्रोण ने शस्त्र नीचे रख 
दिया | अच्छी संधि देख कर, द्रुपदपुत्र धृष्टयुम्न ने निःशस्त्र 
द्रोण का खड्ग से वध किया (म. द्रो. १६५. ५४ )। 

पौष वद्य द्वादशी को दोपहर में द्रोण का वध 
हुआ ( भारत-सावित्री )। नीलकंठ का कथन हे कि, 
मृत्यु के समय इसकी उम्र चारसो वर्ष की थी, परंतु इसकी 
उम्र पच्यासी वर्ष की होना अधिक संभवनीय है । “अझीति- 
कात्‌ परः › पाठभेद इस विषय में प्राप्त है। उससे प्रतीत 
होता है कि, युद्धकाल में द्रोण की आयु अस्सी से 
पच्यासी वर्ष की थी (म. द्रो. १६५०४९ ) | 

भारतीय युद्ध में, इसने द्रुपदपुत्र शंख (म, भी. ७८. 
२१), बतुदान (म. द्रो. २०.४२ ), एवं विराट तथा 
द्रुपद का वध किया था ( म. द्रो. १६१.३४ ) | 

मृत्यु के पश्चात्‌ , द्रोण स्वर्ग में गया, एवं कुछ काल 
के बाद बृहस्पति के अंश में विलीन हो गया ( म. स्व. ४. 
२१; ५.१२ ) | श्रीव्यास ने आवाहन करने पर, परलोक- 
वासी कोरव-पांडब बीरों के साथ, यह गंगाजल से प्रगट 
हुआ, एबं इसने युधिष्ठिर को दर्शन दिया (म, आश्र. 
३२.७ )। 


जप 


इंद्रियसंयम एवं तपस्या के कारण, समाज में इसे काफी 
मानमान्यता थी। इसका युद्धशास्त्रप्रभुत्व भी परशुराम 
जामदग्न्य जैसा ही अतुलनीय था | किंतु परशुराम का 
साहस एवं ज्वलंत स्वाभिमान इसमें न होने के कारण, 
इसकी सारी आयु सेवावृत्ति में ही व्यतीत हुई । उस 
दुर्बळ सेवाबृत्ति से, इसकी उत्तरआयु अयशस्वी एवं 
असमाधानी शाबित हुई । हु 

द्रोण शाङ्गे-एक मंत्रद्रष्ठा पक्षी ( ऋ. १०, १४२. 
३-४ ) | मंदपाल ऋषि को झायी नामक पक्षिणी से - - 
उत्पन्न चार पुत्रों में से यह एक था (म. आ. २२८. 
१७) | 
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यह व्रह्मवेत्ताओं मे श्रेछ होगा, ऐसा मंदपाल ऋषि 
का इसके विषय मं भविष्यकथन था (म. आ. २२९. 
९-१०) | उस भविष्यकथन के अनुसार, उत्तर आयु म 
यह बडा ब्रह्मवेत्ता बन गया । इसने खाँड्ववनदाह के 
समय, अग्नि की प्रार्थना कर, अपनी तथा अपने भाइया 
की रक्षा की (म. आ. २२३. १६-१९; अनु. ५३ 
२२ कु. ) । इसने केधरकन्या ताक्षी से विवाह किया था | 
उससे इसे पिंगाक्ष, वित्रोथ, सुपुत्र तथा सुमुख नामक 
चार पुत्र हुए (मार्क. २. २२; १. २४ ) | 
२. एक बसु | इसकी पत्नी का नाम धरा था । अपन 
अगले जन्म में यह दोनों नंद तथा य्रद्मोदा बने (भा. १० 
८.४८-५०) | इसकी अभिमति नामक ओर एक पत्नी 
थी । उससे इसे हर्षशोकादि पुत्र हुए ( भा. ६.६.११ ) । 
द्रौणायन -- भ्रगुकुलोतत्र एक ऋषि | 


द्ोणायाने तथा द्रोणि--अश्वत्थामा का पेतृक नाम । 
व्यास नाम से इसका निर्देश करते समय, इसी नाम का 
उपयोग किया जाता है (अश्वत्थामन्‌ देखिये ) । 
द्वोपदी-- द्रुपद राजा की कन्या, एबं पांडवा की 
पत्नी । स्त्रीजाती का सनातन तेज एवं दुवलता की 
साकार प्रतिमा मान कर, श्री व्यास ने महाभारत म 
इसका चरित्रचित्रण किया है। स्त्रीस्वभाव में अंतभूत 
प्रीति एवं रति, भक्ति खं मित्रता, संयम एवं आसक्ति 
इनके अनादि इंद्र का मनोरम चित्रण, “द्रापदी * में 
दिखाई देता है । खीमन में धरगट होनेवाली अति शुद्ध 
भावनाओं की असहनीय तड़पन, अतिरौद्र पाशवी 
बासनाओं की उठान, एवं नेत्रदीपक बुद्धिमत्ता का तुफान, 
इनका अत्यंत प्रभावी आविष्कार द्रोपदी” में प्रकट होता 
हे । इसी कारण इसकी व्यक्तिरेखा प्राचीन भारतीय 
इतिहास की एक अमर व्यक्तिरेखा वन गयी है । 
याज एवं उपयाज नामक ऋषिओं की सहायता से, द्रुपद 
ने ' पुत्रकामेष्रि यज्ञ ' किया | उस यज्ञ के अभि में से 
श्रुश्युम्न एवं द्रोपदी उत्नन्न हुएँ( म. आ. १५५) । यज्ञ में 
से उत्पन्न होने के कारण, इसे 'अयोनिसंभव? एवं “याज 
सेनी * नामांतर प्राप्त हुएँ (म. आ. परि. ९६.११;१५) । 
पांचाळ के राजा द्रुपद की कन्या होने के कारण, इसे 
' पांचाली ह एवं इसके कृप्णवणे के कारण, * कृष्णा 
भी कहते थे। लक्ष्मी के अंश से इसका जन्म हुआ था 
(म. आ. ६१. ९५-९७; १७५-७७) | 
स्वयंवर, पंचपतित्व-द्रोपदी विवाहयोग्य होने के बाद, 
द्रुपद ने इसके स्वयंवर का निश्चय किया । स्वयंवर में भिन्न 


भिन्न देशों के राजा आये थे, परंतु मःस्यवेध की शर्त वे 
पूरी न कर सके ( द्रुपद देखिये )। अजुन ने मत्त्यवेध का 
प्रण जीतने पर, द्रौपदी ने अजुन को वरमाला पहनायी। 
बाद में पांडव इसे अपने निवासस्थान पर ले गये । 


धर्म ने कुंती से कहा “ हम भिक्षा ले आये हैं । ? उसे 
सत्य मान कर, कुंती ने सहजभाव से कहा, ' ळायी हुई 
भिक्षा पाँचों मै समान रूप में बाट लो ? | पांडबों के द्वारा 
लायी भिक्षा द्रोपदी है, एसा देखने पर कुंती पश्चात्ताप करने 
लगी । परंतु माता का वचन सत्य सिद्ध करने के लिये, 
धर्म ने कहा, ' द्रौपदी पाँचों की पत्नी बनेगी ? | 

द्रपद को पांडवों के इस निर्णय का पता चला । एक 
स्त्री पाँच पुरुषों की पत्नी बने, यह अधर्म है, अशास्त्र है, 
ऐसा सोच कर वह बडे विचार में फँस गया। इतने मं 
व्यासमुनि वहाँ आये, तथा उसने द्रुपद को बताया, ' द्रौपदी 
को शंकर का बर प्राप्त है कि, तुम्हें पाँच पति प्राप्त होंगे। 
अतः पाँच पुरुषों से विवाह इसके वारे में अधर्म नहीं 
हे? | द्रपद ने उसके पूर्वजन्म की कथा पूछा । व्यास न 
कहा, “द्रौपदी पूर्वजन्म में एक कपिकन्या थी । अगले 
जन्म में अच्छा पति निले, इस इच्छा से उसने शंकर की 
आराधना की । शंकर ने प्रसन्न हो कर, उसे इच्छित बर 
मागने के लिये कहा । तब उसने पाँच वार पति दीजिये? 
यों कहा। तत्र शंकर ने इसे वर दिया कि, तुम्हे 
पाँच पति प्राप्त होंगे ( म.आ. १८७-१८८) | इसलिये 
द्रौपदी ने पाँच पांडवों को पति बनाने में अधर्म नहीं है।' 
यह सुन कर, द्रुपद ने घोम्य ऋषिद्वारा शुभमुहूर्त पर, 
क्रमशः प्रत्येक पांडव के साथ, द्रौपदी का विवाह कर 
दिया (म. आ. १९० )। 


ब्रह्मवैवर्त पुराण मे, द्रौपदी के पंचपतित्व के संबंध में 
निम्नलिखित उल्लेख हे । रामपत्नी सीता का हरण रावण 
द्वारा होनेवाला है, यह अग्नि ने अंतर्ज्ञान से जान लिया । 
उस अनर्थ को टालने के लिये, सीता की मूर्तिमंत प्रतिक्ृति 
अपनी मायासामर्थ्य के द्वारा-उसने निर्माण की। सच्ची 
सीता को छिपा कर, मायावी सीता को ही राम के आश्रम 
में रखा। इससे सीता को राम का वियोग हाने लगा | 
व्र उसने शंकर की आराधना प्रारंभ की । शंकर ने प्रसन्न 
हो कर उसे वर माँगने के लिये कहा | पाँच बार,  पति- 
समागम प्राप्त हो, ? ऐसा वर सीता ने माँग लिया । तब 
शंकर ने उसे कहा, “अगले जन्म में तुम्हें पाँच पति 


“प्राप्त होगे? ( ब्रह्मवै. २.१४ ) । पाँचों पांडव एक ही इन्द्र 
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के अंश होने के कारण, वस्तुतः द्रौपदी एक की ही 
पत्नी थी (मार्क, ५) । 

झूत--विवाहोपरांत काफी वर्ष द्रौपदी ने बडे सुख में 
बिताये | पांडवों का राजसूययज्ञ भी उसी काल में संपन्न 
हुभा | पांडवा से इसे प्रतिविध्यादि पुत्र भी हॉ। किंतु 
पाडवा क बढ़ते एश्वय के कारण, दुर्योधन का मत्सर 
दिन प्रतिदिन बढ़ता गया | उसने द्रत का पड़येत्र रच 
लिया, एवं श्रत खेलने के लिये शकुनि को आगे कर, 
युधिष्ठिर का सारा धन हड़प लिया। अन्त में द्रौपदी को 
भी युधिष्ठिर ने दाँव पर लगा दिया । उस कमीने वर्तन 
के लिये उपस्थित राजसभासदों ने युधिष्ठिर का धिक्कार 
किया | बिदुर को द्रौपदी को सभा में लाने का काम सौंपा 
गया । उसने दुर्योधन को अच्छी तरह से फटकारा, एवं 
उस काम करने के लिये ना कह दिया | पश्चात्‌ द्रौपदी 
को सभा में लाने का कार्य प्रतिकामिन्‌ पर सौंपा गया। 
वह भी हिचकिचाने लगा | 

फिर यह काम दुःशासन पर सौंपा गया। दुःशासन 
का अन्तःपुर में प्रवेश होते ही द्रौपदी भयभीत हो कर 
स्त्रियो की ओर दोडने लगी | अंत में दौडनेवाढी द्रौपदी के 
केश पकड़ कर, दुःशासन खींचने लगा | उस समय द्रौपदी ने 
कहा, “मै रजस्वला हूँ | मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है। 
ऐसी स्थिति में मुझे सभा में ले जाना अयोग्य हे? | उस 
पर दुःशासन ने कहा, “तुम्हें द्त में जीत कर हमने 
दासी बनाया हैं | अब किसी भी अवस्था में वुम्हारा 
राजसभा में आना अयोग्य नहीं है "| इतना कह कर 
अस्ताव्यस्त केशयुक्त, जिसका पल्ला नीचें गिर पड़ा है, | 
ऐसी द्रौपदी को वह बलपूर्वक केश पकड कर, समा में ले 
आया (म. स. ६०.२२-२८ )। | | 

दोपदी का प्रक्ष--स भा में आते ही आक्रोश करते | 
हुए द्रौपदी ने प्रश्न पूछा, ' धर्म ने पहले अपने को दाँत | 
पर लगाया, तथा हारने पर मुझे लगाया । तो क्या में 
दासी वन गई १” इसके प्रश्नका उत्तर कोई भी न दे 
सका (म. स. ६०.४२-४० ) | 

भीष्म ने सुनी अनसुनी की । बाकी समा स्तब्ध रही। 
यह लगातार प्रश्नों की बौछार कर रही थी। सुन कर भी 
किसी के कान पर जूँ तक नहीं रंगी। कर्ण, दुःशासनादि 
द्रोपदी की दासी दासी' कह कर अवहेलना करने लगे । 
भीम अपना क्रोध न रोक सका। जिन्‌ हाथों से धर्म ने 
द्रोपदी को दॉव पर लगाया था, उन हाथों को जलाने के 
लिये, अग्नि लाने को उसने सहदेव से कहा | बडी कठिनाई * 


से अर्जुन ने उसे शांत किया | इस पर धृतराष्ट्रपुत्र विकणे 
सामने आया, तथा द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देने की 
प्राथना उसने भीष्मादिकों से की | परंतु कोई उत्तर न दे 
सका । तत्रं विकर्णं ने कहा,  दाँव पर जीते गये भर्म ने 
चकि द्रौपदी को दौब पर लगाया, अतः सचमुच यह जीती 
ही नहीं गई ?। यह कहते ही सारे सभाजन विकर्ण की 
वाहवाह करने लगे | 

द्रौपदी का यह नेतिक विजय देख कर, कणी सामने 
आ कर बोला, “ संपूर्ण संपत्ति दाव पर लगाने पर, द्रौपदी 
अजित रह ही नहीं सकती । इसके अतिरिक्त द्रौपदी 
अनेक पतिओं की पत्नी होने के कारण, धर्मशास्न के 
अनुसार पत्नी न हो कर, दासी हे । इसलिये पूरी संपत्ति 
के साथ यह भी दासी बन गई है” | पश्चात्‌ द्रौपदी 
की ओर निर्देश कर के उसने दुःशासन से कहाँ, द्रौपदी 
के बस्त्र खींच छो । पांडवों के वस्त्र भी छीन लॉ ? | 

तत्र पांडवों ने एक वस्न छोड़, अन्य सभी वस्त्र उतार 
डालें | द्रौपदी का वस्न खींचने दुःशासन वटा, एवं इसके 
वस्त्र खींचने लगा | उसपर यह आर्तभाव से भगवान्‌ को 
पुकारने लगी ( म. स. ६१,५४२-५४३३४ ) | भीम क्रोध 
से लाळ हो गया | दुःशासन के रक्तप्राशन की प्रतिज्ञा 
उसने की । विदुर सामने आया । द्रौपदी के प्रश्न का 
उसने समा को पुनः स्मरण दिला कर सुधन्वा की कथा 
बताई ( सुधन्बन्‌ देखिये) । द्रौपदी लगातार आक्रोश 
कर रही थी, “स्वयंवर के समय केवल एक बार मैं 
लागा के सामने आई । आज मै पुनः सब को दृष्टिगत हो 
रही हूँ । इस शरीर को वायु भी सदी न कर सका, 
उसकी भरी सभा में आज अवहेलना चाळू है ?। 

दुःशासन इसके वस्न खींच ही रहा था, किंतु इसकी 
लज्जारक्षा के लिये श्रीकृष्ण स्वये थीररूप हो गये, 
एवं एक के बाद एक नये चीर उसने प्रकट किये 
(म. स, ६१. ४१ )।द्रोपदी के शील की रक्षा हुई। 
आपने कृत्य के प्रति लज्जित हो कर, अधोमुल दुःशासन 
अपने स्थान पर बेठ गया ( म. स. ६१. ४८ )। अन्त सें 
धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कडी डॉट लगाई । द्रौपदी को 
इच्छित वर दे कर, पतियों सहित उसने इसे दास्यमुक्त 
किया ( म. स. ६३. २८-३२ ) | 

वनवास-युधिषठिर के द्युत के कारण, पांडबों 
साथ बन में जारे. का प्रसंग द्रौपदी पर आया । वनवास मे 
कौरवों के कारण, इसे अनेक तरह के कष्ट उड़ाने 
पड़े | एक बार इसका सत्वहरण करने के लिये, परमफोपी 


के 
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द्रौपदी 


प्राचीन चरित्रकोश 


1 र 
द्रापदा 


दुर्वासस्‌ ऋषि को दुर्योधन ने भेज दिया । दुर्वास ऋषि 
अपने शिष्यों के साथ, रात्रि के समय पांडवों के घर आया, 
एवं आधी रात में भोजन माँगने छगा। उस समय 
द्रौपदी का भोजन हो गया था । इसलिये सूर्यप्रदत्तस्थाली 
में पुनः अन्न निमाण करना असंभव था । तब ऋषियों को 
क्या परोसा जावे, यह धर्मसंकट इसके सामने उपस्थित 
हुआ। आखिर विवश हो कर, इसने कृष्ण का स्मरण 
किया । कृष्ण ने भी स्वयं वहाँ आकर, इसके संकट का 
निवारण किया (म. ब. परि. १. क्र. २५. पंक्ति. ५८- 
११७ )। 
पांडवों का निवास काम्यकवन में था | एक वार 
जयद्रथ आश्रम में आया । उस समय पाँचों पांडव मृगया 
के लिये गये थे । तत्र अच्छा अवसर देख कर, जयद्रथ ने 
द्रौपदी का हरण किया । इतने में पांडब वापस आये। 
जयद्रथ को पराजित कर, उन्होंने द्रौपदी को मुक्त किया। 
बाद में अपमानु का बदला चुकाने के लिये, जयद्रथ के 
सिर का पाँच हिस्सों में मुंडन कर, उसे छोड़ दिया गया 
(म. व. २५६. ९; जयद्रथ देखिये ) । 
अज्ञातवास--वनवास की समाप्ति के बाद, अज्ञातवास 
के लिये पांडव विराटणह में रहे । द्रौपदी सेरंश्री बन कर, 
एवं मालिनी? नाम धारण कर, सुदेष्णा के पास रही | उस 
समय इसने सुदेप्णा से कहा था, “में किसी का पादसंवाहन 
अथवा उच्छिष्टमक्षण नही करूँगी। कोई मेरी अभिलाषा 
रखे, तो वह मेरे पाँच गंधर्व पतियों द्वारा मारा जायेगा? । 
द्रौपदी के इन सारे नियमों के पालन का | 
सुदेष्णा ने इसे दिया (म. वि. ८.२२) । एक वार 
कीचक नामक सेनापति ने इसकी अभिलाषा रखी, परंतु 
मीम ने उसका वध किया (म. वि. १२-२२ ) । वनवास 
तथा अन्य समयों पर भी, अपनी तेजस्विता तथा 
बुद्धिमत्ता इसने कई वार व्यक्त की है ( म. व. २८; २५२; 
दां. १४) | 
पांडवों का वनवास तथा अज्ञातवास समास होने पर, 
वे हस्तिनापुर लोट आये, एवं कौरवों के पास राज्य का 
हिस्सा मॉगने लगे | अपने कौरव बांधवों से लड़ने की 
र्या युधिष्टिर के मन में नहीं थी। उनसे स्नेह जोड्ने के 
लिये, युधिष्ठिर दूत भेजना चाहता था। किंतु कौरवों के 
द्वारा किये गये अपमान का छब्य द्रौपदी भूल न सकती 
थी | कौरवों के साथ दोस्ती सटक की वाते करनेवाले 
पांडवों के प्रति यह भड़क उठी | पांडवाँ के साथ कृष्ण 
को भी कड़े वचन कह कर, इसने उसको युद्ध के प्रति 


अनुकुल बनाया ( म. उ. ८० )। इसने कृष्ण से कहा, 
« कौरवों के प्रति द्वेपामि, तेरह साळ तक, मेने अपने 
हृदय में, सांसों की पकर डाळ कर, आज तक प्रज्वलित 
रखा हैं । कौरवों से युद्ध टाळ कर, पांडव आज उस अभि 
को बुझाना चाहते है । उन्हें तुम ठीक तरह से समझा लो। 
नही तो, मेरे वृद्ध पिता द्रुपद, एबं मेरे पाँच पुत्र के साथ, 
मैं खुद कौरवों से लड़ाई करुँगी, एवं नष्ट हो जाऊँगी ? 
(म. उ. ८०.४-४१ )। 
भारतीय युद्ध में अश्वत्थामन्‌ ने द्रौपदी के सारे पुत्रों का 
वध किया | दारुक से यह वार्ता सुन कर द्रौपदी ने 
अन्नत्याग कर, प्राणत्याग करने का निश्चय किया। तत्र 
भीम ने उसे समझाया । अन्त में अश्वत्थामन्‌ को पराजित 
कर, उसके मस्तकस्थित मणि छा कर, युविष्ठिर के मस्तक 
पर देखने की इच्छा इसने प्रकट की । पश्चात्‌ भीम ने 
बह कार्य पूरा किया (म. सो. १५.२८-३०; १६.१९ 
३६)। 
राज्यप्राति- भारतीय युद्ध के बाद, पांडवों को निष्कंटक 
राज्य मिला। उस समय द्रौपदी ने काफी सुखोपभोग लिया । 
बाद में स्त्री तथा बांधवों के साथ, युधिष्ठिर महा प्रस्थान 
के लिये निकला । राह में ही द्रौपदी का पतन हुआ। 
अपने पतियों मै से, यह अजुन पर ही विशेष प्रीति रखती 
थी (म. महा, २,६)। उस पाप के कारण इसका पतन 
हुआ | किंतु ऋष्ण का स्मरण करते ही, यह स्वर्ग चली गई 
(भा. १.१५.५० ) । 
इसे युधिषिर से प्रतिबिंध्य, भीम से सुतसोम, अजुन 
से श्रृतकीतिं, नकुछ से शतानीक, तथा सहदेव से श्रुतसेन 
नामक पुत्र हुए (म. आ. ९०.८२; ५८,१०२-१०३; 
६१.८८; २१३.७२-७३ )। श्रुतसेन के लिये श्रुतकर्म 
पाठ “ भागवत? मं प्राप्त है (भा. ९,२२.२९ )। 
स्वभाव- द्रौपदी मानिनी थी। स्वयंवर के समय 
इसका प्रण जीतने कर्ण समर्थ था । किन्तु सूतपुत्र को वरने का 
इसने इन्कार किया (म. आ. १८६ )। वनवास में पांडव 
तथा कृष्ण को द्रौपदी ने वार बार युद्ध की प्रेरणा दी। 
कृष्ण के शिष्टाई करने जाते समय, इसने अपने मुक्त केश- 
संभार की याद उसको दिलाई थी । भारतीय युद्ध म, 
अपने पुत्रों के वध का समाचार सुनते ही, अश्वत्थामा के 
वध की चेतावनी इसने पांडवों को दी। युद्ध के पश्चात्‌ , 
युधिष्टिर राज्य स्वीकार करने के लिये हिचकिचाने 
लगा । उस समय भी इसने उसे राजदण्ड धारुण करने 
के लिये समझाया । 
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महाभारत में दरौपदी तथा भीम का स्वभावचित्रण | वंश है। विष्णु, गरूड़ तथा भागवत में इसके बारे में 
विशेष रूप से किया है। द्रौपदी के स्वभावचित्रण | काफी मतभेद है | 
में व्यावहारिक विचार, खीसुलम अपेक्षा, जोश तथा | ढिसमूथन्‌--दन॒पुत्र एक दानव । प्रथ्वीदोहन के समय 
स्फूति का आविष्कार बडी खूवी से किया गया है । भीम | यह दोग्धा बना था | विरोचन ने वत्स का काम किया था 
भी द्रापदी के विचार का समर्थक बताया गया है। | (म. द्रो. ६९. ३९. कु.; परि. १. ८, ८०२ ) 
द्रौपदी तथा भीम युधिष्ठिर के वर्ताव के वारे में कड़ा | द्विविद्‌--सुपेण वानर का पुत्र एवं सुग्रीव के प्रधान 
विरोध करते हुए दिखते हे | कित आखिर युधिष्टिर के | मैंद का भाई | इसने राम को काफी सहायता की थी। 
सोग्य प्रतिपादन से वे दोनों भी चूप बैठने पर बिबश | इसमें १०,००० हाथियों का बळ था | 
होते हैं । २, क्रिष्किधा का राजा एवं नरकासुर का मित्र | राजसूय 
छारक--( सू. इ. ) भविष्यमत में क्षेमधन्य का पुत्र | | यज्ञ के समय, इसने सहदेव को करभार दिया था ( मंद 
द्विगत भागेव--एक ऋषि | यह एक साम के पठन | देखिये )। 
से स्वर्ग गया, तथा वहाँ से वह फिर मृत्युलोक में | नरकातुर का वध कृष्ण ने किया, यह सुनते ही यह 
आया | पश्चात्‌ यह पुनः स्वर्ग गया (पं. ब्रा. १४. ९, | टैग तथा बलराम को त्रस्त करने लगा । वाद में बलराम 
११ से छड़ाई हो कर, यह बलराम के द्वारा मारा गया ( म. 


ह्विज--( सो. अनु, ) वायुमत सं शूरसेन का पुत्र। व. २७३. ४; भा. १०, ६७ ) | 


~ R हिवेदिन्‌--कास्यप कण्व को आर्यावती से उर पुत्र 
द्विजिह--रावणपक्षीय एक राक्षस (बा. रा. पु. डिचेदिन्‌--काइयप कण्व को आर्यावती से उत्पन्न पुत्र 


(भवि. प्रति, १. ६; ४. २९) | 


FA द्वेतरथ--(सो. क्रोष्टु. ) वायुमत में हृदीक का पुत्र 
छ्वत-ब्रह्ममानसपुत्र (भा. १०. ८४ )। Re ठ ५4000) टा र 
Bere वन--*वसन्‌ का पैतृक नाम (झा, ब्रा. १३. ५. 
२. गातम ऋषि का पुत्र ( त्रित देखिये ) | द्वित आप्तों | ४, ९)। 
के नाम पर एक सूक्त है (क्र, ९. १०३) | द्वेपायल--पराशरपुत्र व्यास का नामांतर (व्यास 
द्विमीद--( सो. पूरु. ) भागवत, मत्स्य तथा वायु- | देखिये ) । 
मत में हस्ति का, एवं विष्णुमत में हस्तीनर का पुत्र। | छच्नक्षी--अशोकवन की एक राक्षसी । 


पद्मपुराण में इसे देवमीढ़ कहा गया है! यह एक स्वतंत्र छद्याख्येय--अंगिरस्‌ कुल का एक गोत्रकार । 


घनक--( सो. सह.) भागवतमत में भद्रसेन का | की रस्सी बनाया गया था (म, क. २४.७२ )। पूषन्‌ 
पुत्र | विष्णु एवं पद्म के मत में दुर्दम का पुत्र ( पद्म, स्‌. | के साथ यह माघ माह में घूमता है (भा. १२.११. 
१२ )। २९ )। 

धनंजय--एक प्रमुख नाग । कश्यप एवं कटू का यह २. अघुन का एक नाम । संपूर्ण देशों को जीत कर, 
पुत्र था (म. आ. ३१.५) | यह पाताल में रहता था | फररूप में धन ले कर, उसके बीच में स्थित होने के कारण, 
(भा. ५.२४.३१ )। अजन का नाम धनंजय हुआ था (स. वि. ३९.११; 

यह वरुण की सभा में उपस्थित हो कर, भगवान्‌ वरुण | अजुन देखिये )। 
की उपासना करता था (म. स. ९.९ )। इसे त्निपुरदाह | ३. भगवान्‌ शंकरद्वारा स्कंद को दी हुई असुरसेना 
के समय, भगवान्‌ शिव के रथ में घोडा के केसर बाँधने क्ला नाम ( म. श. २७६३ ) | 
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घनजय 
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धनुग्रेह 


२, वसिष्ठकुल का एक ब्राह्मण | इसे १०० खिियाँ 
तथा अनेक पुत्र थे! इसने अपना धन उनमें बराबर 
बॉट दिया। फिर भी उन पुत्रों मं अनत्रन बनी रहती 
थी । उन झंझटों से तंग आ कर, इसका करुण नामक पुत्र, 
भवनाशिनी नदी के तट पर रहने के लिये गया । अंत में 
अंत में शिवभस्म से इसका उद्धार हुआ । ' शिवभस्म ! 
का माहात्म्य बताने के लिये यह कथा दी गयी है 
(पद्म. पा. १.१०२ )। 

३. एक वैश्य । दक्षिण समुद्र के तट पर यह रहता था | 
इसकी माता की मृत्यु होने पर, यह उसकी अस्थिया छ 
कर काशी गया | अस्थियाँ ढोनेवाले रावर साथी ने उसे 
द्रव्य का हॉडा समझ कर चुरा लाया। तव धनंजय पुन 
उस शबर के घर गया । उसकी स्त्री को यथेच्छ द्रव्य 
देना मान्य कर, उसने वह हाडा मागा । परंतु शवर ने वह 
जगल में ही छोड दिया था। इसलिये इसे वह नहीं मिला 
( स्कन्ट, ४.१.३० )1 

४, त्रेतायुग का एक ब्राह्मण । इसने विष्णु की अत्यंत 
भक्ति की। वस्नप्रावरण न होने के कारण, इसने पीपल 
की एक शाखा तोड़ कर आग जलाई। पीपल को तोड़ते 
ही, विष्णु के शारीर पर जख्म के घाव पड गये । 

इसके भक्ति से प्रसन्न हो कर विष्णु इसके पास आया 
इसने विष्णु के शरीर के जख्मों का कारण उसे पूछा | 
विष्णु ने कहा, ' अश्वत्थ की शाखा तोड्ने के कारण, मेरे 

शरीर पर ये घाब पड़े हे? | तब यह अपनी गर्दन तोड्ने 
को तैव्यार हो गया । विष्णु ने इसे वर माँगने के लिये 
कहा । इसने वररूप में ' विष्णुभक्ति ” की ही याचना की 
(पद्म. क्रि, १२)। ' अश्वत्थमाहात्म्य ? बताने के लिये 
यह कथा दी गयी है । 
अत्रि के कुछ की वंशबृद्धि करनेवाला एक ऋपि । 

६. वर्तमान मन्वन्तर का सोलहवाँ. ब्यास (ब्यास 
देखिये ) । 

७. विश्वामित्रकुछ का एक मंत्रद्रष्टा ब्रह्मपिं ( कुशिक 


८, कुमारी का पति (म. उ. ११५.४६० पंक्ति, ५) । 

धनद--कुवेर का नाम । तृणविंदु की कन्या इडविडा 
का पुत्र (म. स. ११.१३४४ पंक्ति, २; भा. ९.२.३१- 
३२)। 

२. मरुद्गणो में से तीसरे गणों में एक। 

शनदा--खन्द की अनुचरी मातृका (म. रा. ४५. 
१३)। : 


घनधर्मन्‌--( भविष्य. ) वाथुमत मै मथुरा नगरी में 
राज्य करनेवाला तथा ब्रह्मांडमत में वेदेश का नागवंशी 
[जा । यह नखवान के बाद राजगद्दी पर बैठ गया | 
घनपारू--अयोध्या नगरी का एक वेश्य । इसने सूय 
का एक दिव्य मंदिर बनवाया । एक पुराणिक को एक पूरे 
साल का वेतन दे कर, वहाँ पुराणपठन के लिये कहा । 
बाद में छः मास में ही इसकी मृत्यु हो गई। इसके 
संचित पुण्य के कारण, सूय ने विमान स इस ले जा कर 
अपने आसन पर विटावा, इसकी पूजा करवाई । पश्चात्‌ 
इसे ब्रह्मलोक मै पहुँचाया ( भवि. व्राहा, ९४ )। 
(सो.) मविष्यमत मे सावित्री का पुत्रं | इसने २००० 
वर्षो तक राज्य किया | 
३, सरस्वती के तट पर भद्रावती नगर में रहनेवाला 
एक वैद्य | इसे धृष्घुद्धि नामक दुर्वतनी पुत्र था ( ध्रृषटबुद्धि 
देखिये ) । 
घनयाति--( सो. ) भविष्यमत में संयाति का पुत्र । 
घनव'घेन-_कृतयुग 
एक सदाचारी वैश्य। एक वार वैश्वदेव कर के यह 
भोजन कर रहा था । वाहर ' अन्नं देहि ' ऐसा शब्द इसने 
सुना । वाहर आ कर इसने देखा तो वहाँ कोई न था । तब 
वापस जा कर त्यक्त अन्न का भोजन इसने शुरु किया। 
त्यक्त अन्न खाने के पाप के कारण, उसी क्षण इसके सां 
टुकड़े हो गये ( भवि. त्राह. ३.४२-४७ ) । 
धनशमेन्‌--मध्यदेश मे रहनेवाला एक ब्राह्मण | 
यह एक बार दर्भ, समिधा आदि लाने के लिये अरण्य 
में गया । अरण्य मै इसने तीन पिशाच देखे । उन्हें देख 
कर इसने उनकी दुःस्थिति का कारण पूछा । बाद मे उन 
पिशाच के उद्धार के लिये, इसने तिल तथा शहद का 
दान कर के ' वैशाख स्नान ? का व्रत किया । उस त्रत का 
पुण्य इसने उन पिशाचों को दिया | इस पुण्य के वळ, उन 
पिशाचों को मोक्षप्राप्ति हुई (पद्म. पा. ९८ ) | 
जर घनायु--( सो. पुरूरवस्‌. ) मत्स्य के मत में पुरूरवा 
के पुत्रां मं से एक | 
ध्रनिष्ठा-सोम की सत्ताइस स्त्रियों में से एक तथा 
प्राचेतसदक्ष की कन्या । 
घनिन--कप नामक देवों का दूत । ब्राह्मणों के पास 
जा कर इसने “कप ? देवों के सदाचार का वर्णन किया 
(प्र. अनु. २६२.८-१६ कुं. )। 
धनुग्रेह-( सो. कुरु. ) धृतराट्र के सो फुत्राँ मे सं एक 
(मः आ. १०८.११ )। इसके नाम के | धनुग्रह ? एवं 
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में पुष्कर क्षेत्र म रहनेवाला | 


| । 


Fe 
~ 


धनुग्रह 


' ब्र ये पेर व है पाक 1 ह. धनुर्धर ? ये पाठमेद उपलब्ध हैं। भीमसेन ने इसका 
वध किया (म. क. ८४.२-६ )। 

धरचुधेर- धनु्मह का नामांतर ( धनुर्ग्रह देखिये )। 

धनुध्वेज--एक अंत्यज (पद्मावती २. देखिये )॥ 

घलुवेकत्र- संद का एक सैनिक ( म. श. ४४.५७ ) । 

घनुप--( सो, ऋक्ष.) एक राजा | मत्स्यमत में यह 
सत्यध्रृति का पुत्र था। इसके (लिये सुधन्वन्‌ पाठभेद 
उपलब्ध हे | 

'ज॒वाक्ष--( धनुपाख्य ) रेम्यकुलोसन्न एक ऋषि। 
बाळवि ऋषि के पुत्र मेधाविन्‌ ने इसका अपमान किया | 
अतः उसके नाश के लिये इसने शाप दिया, जिसका | 
परिणाम नहीं हुआ | तब इसने पर्वतशिला गिरा कर 
उसका विनाश कर दिया। पर्वत गिरने से ही मेधाविन्‌ 
की मृत्यु होगी ऐसा उसको वर था (म. व. १३६; शां. 
३२३.७) | 

धनेयु--(सो. पुरूरवस्‌ , ) विष्णुमत में रोद्राश्च का 
पुत्र | इसे अन्यत्र धर्मेयु कहा है । 

२. एक त्रिं । उपरिचर वसु के यज्ञ में यह सदस्य 
था (म. झां. ३२३.७ ) | 

धनेश्वर--अवन्ती नगरी का एक पापी ब्राह्मण | यह 
निपिद्ध पदार्थों का व्यापार करता था | एक वार व्यापार के 
लिये यह माहिष्मती नगरी में गया | कार्तिक माह होने 
के कारण, अनेक पुण्यात्माओ से, तथा कीर्तन, पुराण, 
भजन, गायन आदि से उसका संत्रंध सहजवश आ गया | 
त्रिपुरी पोर्णिमा का दीपोत्सव भी इसने देखा । उसी रात्रि 
को सर्पदंश के कारण, इसकी मृत्यु हो गयी । यम ने इसे 
एक कल्प तक नर्क में रखने के लिये कहा । किन्तु उस नर्क 
के अग्निकुंड में भी यह बिनाकए जीवित रहा । माहिष्मती 
नगरी में इसने किये हुए पुण्य का यह फल है, ऐसा नारद्‌ 
ने यम को बताया । नारद की सूचनानुसार यम ने इसे 
यक्ष योनि में भेज दिया | वहाँ यह कुबेर का सेवक बना 
(पञ्च, उ, ११३-११४; स्कंद, २,४.२९ )। 

थन्या- उत्तानपाद्‌ ध्रुव की पत्नी | 

घन्व--( सो, काश्य, ) काशी देश का राजा। यह 
दीर्घतपस्‌ के पश्चात्‌ राजगद्दी पर बैठ गया । इसका 
“धर्म” पाठभेद भी उपलब्ध है। आयुर्वेदशासत्र का 
प्रणेता धन्वन्तरि इसीका पुत्र था ( धन्वंतरि २. देखिये )। 

धन्वन्तरि--देवताओं का वैद्य एवं ` आयुंबदशास््र ' 
का प्रवर्तक देवृता । समुद्रमंथन के समय, यह अमृत 
का श्वेत कमंडऴ हाथ में रख कर समुद्र से प्रकट हुआ 


प्राचीन चरित्रकोश 


धन्वन्तरि 


(म. आ. १६.३७)। इसे आदिदेव, अमरवर, 
अमृतयोनि एवं अब्ज आदि नामांतर भी प्राप्त है । 
ढुवासस्‌ ने इंद्र को शाप दे कर, वैभवहीन वना दिया 
तब गतवैभव पुनः प्राप्त करने के लिये, देव दैत्यों ने 
क्षीरसमुद्र का मंथन किया। उस समुद्रमेथन से प्राप्त, 
चौदह रत्नों में से धन्वन्तरि एक था । समुद्र में से प्रकट 
होते समय, इसके हाथ में अमृतकळ था। जब यह 
समुद्र से निकला तत्र तेज से दिद्याएँ जगमगा उठी (हु 
वें. २९.१३ )| यह विष्णु का अवतार एवं ' आयुवेद- 
प्रवर्तक देवता था (विष्णु, १.९.९६; मा. १.३.१ ७; 


| ८-८.३१-३५)। इसे आयुवेंदशास्र का ज्ञान इंद्र के 


प्रसाद से एवं चिकित्साज्ञान भास्कर के प्रसाद से प्राप्त 
हुआ था (भवि, १.७२; मस्त्य. २५१.४ )1 

समुद्रमंथन से निकलने के पश्चात, विष्णु भगवान्‌ को 
इसने देखा। उसे देख कर यह ठिठुक गया | विष्णु ने 
इसे “अब्ज? (पानी रो जिसका जनम हुआ ) कह कर 
पुकारा । पश्चात्‌ इसने विष्णु से प्रार्थना की, “यज्ञ में 
मेरा भाग एवं स्थान नियत कर दिया जाय ? | विष्णु ने 
कहा, ' यज्ञ के भाग एवं खान तो बँट गये है। किंतु 
अगले जन्म में तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। उस जन्म 
में ठम विशेष ख्याति प्रात्त करोगे । “अणिमादि ? 
सिद्धियाँ तुम्हे गर्भ से ही प्रात होगी, एवं ठुम सशरीर 
देवत्व प्राप्त करोगे | दुम ' आयुर्वेद ' को आठ भागों में 
विभक्त करोगे | एवं उस कार्य के लिये, लोग तुम्हें मंत्र से 
आहुति देने लगेंगे ? | 

विष्णु के उस आशिर्वचनानुसार, धन्वन्तरि ने द्वापरः 
युग में काशिराज धन्व (सौनहोत्र ) के पुत्र के रूप में 
पुनर्जन्म लिया । उस जन्म में, इसने भरद्वाज ऋषिप्रणीत 
“ आयुर्वेद ' आठ विभागों में विभक्त किया, एवं प्रजा 
को रोगमुक्त किया ( वायु. ९२.९-२२; भन्बन्तरि २. 
देखिये )। 

उस महान्‌ कार्य के लिये, नित्यकर्मान्तर्गत पंचमहा- 
यज्ञ 'वैश्वदेव ? मे बलिहरण के समय, ` धन्वंतरये 
स्वाहा ? कर के इसे यज्ञाहुति मिलने लगी | इस तरह, 
इसकी बिष्णु भगवान्‌ के पास की गयी प्राथना सफल 
हुई । वैक एवं शल्यशास्त्र मै पारंगत व्यक्तिं को आज 
भी ' धन्वन्तरि ' कहा जाता हे ( उल्लणकृत ` सुश्रुत 
संहिता टीका? सू. १, ३)। 

धन्वन्तरि स्वरूप वर्णन--धन्बन्तरि देवता का स्वरूप 
वर्णन प्राचीन प्रथं में उपलब्ध है (भा. ८. ८. ३१- 
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३५ ) | आधुनिक मिषग्वर एव वेद्य उसे “ धन्वन्तरि 

स्तोत्र ? नाम से नित्य पठन करते हैः-- 
अयोदधेसेथ्यमानात्‌ काइयपैरसतार्थि जि: । 
उदतिष्ठन्सहाराज पुरुष: परमाद युतत: ॥ 
दीघेपीवरदोदेण्ड: कम्वूग्रीवोऽस्णेक्षणः । 
इयामरूस्तरुण:खग्वी सर्वाभरणभूषितः ॥ 
पीतवासा महोरस्कः सुछृष्टमणिकुण्डलः । 
स्निस्धकुञ्नितकेशान्तः सुभगः सिंहविक्रमः ॥ 
अम्नताएणकलश निश्रद्‌ वलयभूषितः । 
स वे भगवतः साक्षाद्‌ विप्णोरंशांशसंभवः ॥ 
धन्वन्तरिरिति ख्यातःआयुर्वेददृग्‌ इज्यभाक्‌ । 


घन्बन्तरि की मूर्ति के वारे में, दक्षिण भारतीय तथा 
उत्तर भारतीय ऐसे कुछ दो पाठ उपलब्ध हूं । उस प्रकार 
की मूर्तियाँ भी प्राप्त हे । दक्षिण की धन्बन्तारि की मूत 
आंध्र फार्मसी ने मद्रास म॑ तैयार की है । उत्तर की मूर्ति, 
गीर्वाणेंद्र सरस्वति कृत प्रपंच सार ' ग्रंथानुसार तैयार 
की गयी है, एवं वह काशी में वैद्य व्यंवक शास्री के पास 
थी । दोनों मूर्तियों की तुलना करने पर पता चलता है कि, 
वे समान नहीं हैं | उन में दाहिनी ओर की वस्तुएँ, बायीं 
ओर, तथा बायीं ओर की वस्तुएँ दाहिनी ओर दिखायी 
दी गयी हैं । दक्षिण की मूर्ति मै दाहिने उपरवाले हाथ में 
चक्र हे । काशी की मूर्ति के उसी हाथ में शेख है | दक्षिण 
के नीचेवाले दाहिने के हाथ में जंक हैं, तो काशी की मूर्ति 
के हाथ में अमृतकुंभ है । बाई ओर के हाथों के बारे 
मं भी यही फर्क दिखाई देता हैं । 

(सो, काद्य. ) काशी देश का राजा, एबं * अष्टांग? 
आयुबद्ास्त्र का प्रवर्तक । यह काशी देश के घन्व (घम्‌) 
राजा का पुत्र एबं दीर्धतपस्‌ राजा का वंशज था। विष्णु 
भगवान्‌ के आशीर्वाद से, समुद्रमंथन से उत्पन्न धन्वन्तरि 
नामक विष्णु के अवतार ने प्रृथ्वी पर पुनजेन्म लिया । 
वही पुनरावतार यह था ( धन्वन्तरि १. देखिये ) । 

दूसरे युगपयय में से द्वापर युग में, काशिराज धन्व 
ने पुत्र के लिये, तपस्या एवं अब्चदेव की आराधना 
क्री । अब्जदेव ने धन्व के घर स्वयं अवतार लिया | 
गर्म में से ही आणिमादि सिद्धियाँ इसे प्राप्त हो गयी थीं। 
भारद्वाज ऋषि से इसने भिषक क्रिया के साथ आयुर्वेद 
सीख लिया, एवं अपनी प्रजा को रोगमुक्त किया । उस 
महान कार्य के लिये, इसे देवत्व प्राप्त हो गया । 
इसने आयुवेदशास्त्र ' अषटांगों (आठ विभाग) में 
विभक्त किया । वे विभाग इस प्रकार हैः १. काय 
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( शरीरशास्त्र ), २. बाळ ( व्रालरोग ), ३, ग्रह (भूतः 
प्रतादि विकार ), ४, उध्वांग ( शिरोनेत्रादि विकार ) 
५. शल्य (शस्रघातादि विकार ), ६. दंष्रा ( विष- 
चिकित्सा ), ७, जरा ( रसायन ), ८. वृष (वाजीकरण ) 
ह्‌. वं. २९.२० ) | 


इसे केतु नामक पुत्र था । (ब्रह्म. १३.६५; वायु, ९, 
२२; ९२; ब्रह्मांड, २.६७; दे, भा. ९.४१ ) | सुविख्यात 
आयुर्बदाचार्य धन्वन्तरि दिवोदास इसका पोत्र वा प्रपौत्र 
था। उसके सिवा, इसके परंपरा के भेळ, पालकाप्य 
आदि भिषग्वर भी ' धन्वन्तरि ' नाम से ही संत्रोधित 
किये जाते है । विक्रमादित्य के नो रत्नों में भी धन्वन्तरि 
नामक एक भिपषग्बर था | 


घन्वन्तरि-मनसा युद्ध--सर्पदेवता मनसा तथा वैश्य- 
विद्यासंपन्न धन्वन्तरि राजा के परस्परविरोध की एक कथा 
्रह्मवैवर्त पुराण कृष्णजन्मखंड में दी गयी है। 


एक दिन, धन्वन्तरि अपने शिष्यों के साथ केलास की” 


ओर जा रहा था। मार्ग में तक्षक सर्प अपने विपारी 
फूत्कार डालते हुए इन पर दौड़ा | शिष्यों मं से एक को 
औषधि माळम होने के कारण, बड़े ही अभिमान से वह 
आगे बढ़ा । उसने तक्षक को पकड़ कर, उसके सिर का मणि 
निकाल कर, जमीन पर फेंक दिया । यह वार्ता सर्पराज 
वासुकि को ज्ञात हुई । उसने हजारों विषारी सर्प द्रोण, 
कालीय, कोट, पुंडरीक तथा धनंजय के नेतृत्व में भेजे । 
उनके श्वासोच्छ्वास के द्वारा बाहर आई विषारी बायु से 

धन्वन्तरि के शिष्य मूच्छित हो गये । धन्वन्तरि ने, वन- 
स्पतिजन्य औषध से उन्हें सावधान कर के, उन सपाँ कों 
अचेत किया । वासुकि को यह ज्ञात हुआ । उसने शिव- 
शिष्य मनसा को भेजा मनसां तथा गहूर शिवभक्त थे। 
धन्वन्तरि, गहूर का अनुयायी था। जहाँ धन्वन्तरि था 
वहाँ मनसा आई । उसने धन्वन्तरि के सब शिष्यों को 
अचेत कर दिया । इस समय स्वयं धन्वन्तरि भी, शिष्यों 
को सावधान न कर सका। मनसा ने स्वयं धन्वन्तरि को 
भी, मंत्रतंत्र से अपाय करने का प्रयत्न किया; किंतु वह 
असफल रही । तब शिव द्वारा दिया गया त्रिशूळ वह इस 
पर फेंकने ही वाली थी कि, शिव तथा ब्रह्म वह आये । 
उन्होंने बह झगड़ा मिटाया। अंत में मनसा तथा 
धन्वन्तरि ने एक दूसरे की पूजा की | उसके बाद सब 
सर्प, देव, मनसा तथा धन्वन्तरि, अपने अपने स्थान 
रवाना हुएँ ( ब्रह्मवे, कृष्ण, १.५१) 
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धन्वन्तरि के ग्रेथ--धन्वन्तरि के नाम पर निम्नलिखित 
अथ प्रसिद्ध ह--१. चिकित्सातख विज्ञान, २. चिकित्सा 
दशन, २. चिकित्साकोमुदी, ४. अजीर्णामृतमेजरी, ५. रोग- 
निदान, ६. वेद्यचितामणि, ७. वेद्य प्रकाश चिकित्सा 
८. विद्याप्रकाशचिकित्सा, ९, धन्बन्तरीय निधंटु, 
१०, चिकित्सासारसंग्रह, ११. मास्करसंहिता का चिकित्सा- 
तत्त्व विज्ञानतंत्र, १२. धाठकत्प, १३. वैद्यक स्वरोदय 
(त्रह्मवे. २,१६ )। इनके सिवा, इसने वृक्षायुर्वेद, अश्वायु- 
बंद तथा गजायुवेंद का मी निर्माण किया था (अग्नि, 
२८२)। 

थन्वन्तरि ' अन्गुताचाये '--एक आयुर्वेद्शाल्ज्ञ । 
यह अंतर ज्ञाति मै पैदा हुआ था। आद्य धन्वन्तरि से 
इसका निश्चित क्या संत्रैव है, यह कह, नही सकते । इसके 
जन्म के वारे में निम्नलिखित कथा उपछूव्ध है ;-- एक 
बार गाल्व ऋषि दभ एवं काष्ठ लाने के लिये अरण्य में 
गया था । अधिक घूमने के कारण, वह तृषार्त हो गया | 
उतने में पानी ले जानेवाली एक लड़की को इसने देखा | 
उसने इसे पानी पिलाया । तब गालब ने उसे वर दिया, 
“तुम्हे अच्छा पुत्र पैदा होगा? | किंठु उस लड़की ने कहा, 
“अभी मेरा विवाह भी नही हुआ है !। 

पश्चात्‌ गाळव ने दर्भ की एक पुरुषाकृति बना कर, 
उस वीरभद्रा नामक वैश्यकन्या को दी। उस पुरुषा- 
कृति से पुत्र निर्माण करने को उसे कह दिया । वीरभद्रा 
को उस दर्भपुरुष से एक सुंदर पुत्र हआ । ब्राह्मण पिता से 
वैश्य स्री को वह पुत्र उयन्न हुआ, इस कारण वह अंबड 
ज्ञाति का वना । उसका नाम अमृतान्न रखा गया | वही 
धन्वन्तरि हे ( अम्त्राचार'ंद्रिका ) । 

धन्वन्तरि ' दिवोदास '--( सो. काश्य, ) काशी के 
धन्वन्तरि राजा का पौत्र एवं आयुर्वःशास्न का एक प्रमुख 
आचार्य | बाल्यकाल से ही यह विरक्त था । बड़े प्रयत्न 
से इसे काशी का राजा बनाया गया ( भवि. १.१ )। 

विश्वामित्र का पुत्र सुश्रत एवं वृद्ध नामक ब्राह्मण इसके 
प्रमुख शिष्य थे (भवि, प्रति, ४.२०; अभि. २६९.१ )। 
इसने ' काल्पवेद ? ( काल्प-रोगो से क्षीण हुआ देह ) की 
रचना की। काल्पवेद के दर्शन से रोग नष्ट हो जाते थे। 

' सुश्रत ने उसका पठन कर, सौ अध्यायों का अश्रुत तंत्र' 

का निर्माण किया ( भवि. प्रति, ४.९.१६-२२ ) | 

कई प्राचीन ग्रेथां मं, इसे कल्यदत्त ब्राह्मण का पुन्न 
कहा गया है | विष्णु ने गरुड को आयुंधेद सिखाया, एवं 
इसने वह गरुड से सीख लिया ( गरुड. १,१९७.५५ )। 


व्रह्मवेवर्तपुराण में इसे शंकर का उपशिष्य कहा है 


( त्रहावे. ३.५१ ) । 
अन्य कई स्थानों में, इसे कृष्णचेतन्य का शिष्य कहा 
है। एक बार यह कृप्णचेतन्य के पास गया | प्रकृति 
अ्रष्ठ या पुरुष अष्ठ, इसके वारे में, इसका एवं कृष्णचेतन्य 
का विवाद हुआ | इसका कहना था, ' प्रकृति से पुरुष 
भ्रष्ठ है?। किन्तु कृष्ण चैतन्य ने कहा, “दोनों भी 
शरेष्ठ है ? | कृष्णजी का कहना इसे मान्य हुआ एवं यह 
उसका शिष्य बन गया । कृष्णचेतन्य के शिप्यच्च की 
यह कहानी धन्वन्तरि ' दिवोदास ” की ही हे, या किसी 
अन्य 'धन्बन्तरि की, यह निश्चित रूप से कहना सुष्किल है 
श्रखिन्‌--तामस मनु का एक पुत्र। 
घ्रमाति--अंगिराकुल का एक ऋषि । धूनति पाठभे 
। 
ध्रमनी--छाद नामक असुर की पत्नी । इसके पुत्र 
इल्बळ तथा बातापि (भा. ६,१८.१५ ) । 
धमिल्ला--अनुशाल्ब॒ राजा की पत्नी (जे. अ. ६१) | 
धमधमा- स्कन्द की अनुचरी मातृका ( म. झा. ४५. 
१९) | 
ध्वर--धर्म तथा धूम्रा का पुत्र । इसकी पत्नी 
मनोहरा । इसके पुत्र द्रविण, हुतहव्यवह, शिशिर, प्राण 
रमण (विष्णु, १.१५) तथा रज (ब्रह्मांड ३.३.२१- 
२९ )। महाभारत के मत में, इसे द्रविण तथा हुतहव्य- 
बह ये केबल दो ही पुत्र थे ( म. आ. ६०.२० )। 
सोम का पुत्र | 
३, एक पांडवपक्षीय राजा (म. द्रो 
युविष्ठिर का संत्रेधी एवं सहायक था । 
घरापाल--विदिशा नगरी का राजा | एक बार देवी 
ने अपने एक गण को शाय दिया, “ठम सियार बनोगे” 
सियार का स्वरूप प्राप्त हुए उस, गण ने वेतसी तथा 
वेत्रवती नदी के संगम पर प्राणत्याग किया। पश्चात्‌ 
उसे ले जाने के लिये यम ने विमान भेज दिया। 
यह देख कर धरापाल ने वहाँ एक बिष्णुमेदिर 
धा। एक पुराणञ्ञ व्यक्ति को पुराणकथन फे लिये 
नियुक्त किया । उस पुण्यसंचय के कारण, इसको मुसु 
के बाद इसे ले जाने के लिये, यम ने विमान भेजा, तथा 
इसे स्वर्ग में पहुँचा दिया ( पञ्च. उ. २८ )। 
रिणी--अगिष्वात्तादि पितरों की मानसकन्या । 
इसे वयुना नामक एक बहन थी। 
भ्रण आंगिरस--सक्तद्र॒ष्टा ( ऋ ५-१५ )। 
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चसे-पंपूरण लोगों को सुख देनेबाली एक देवता एवं 
ब्रह्माजी का मानसपुत्र । यह्‌ स्वायंभुव मन्वंतर में 
ब्रह्माजी के दाहिने स्तन से उसन्न हुआ (म. आ. ६०. 
३०; मर्य. ३.१०; भा. ३.१२.२५) । यह एक 
प्रजापति था, एवं बुद्धि से उत्पन्न हुआ था । इसे 
भगवान्‌ सूर्य का भी पुत्र कहा गया हे (म. आ. ८१. 
८९ )। इसके वप, यम आदि नामांतर उपलब्ध हैं । 

दक्ष प्रजापति की दस पुत्रियाँ इसकी पत्नी थी (म. 
आ. ६०.१३-१४ ) | उनके नामः-कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, 
मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा एबं मति। आगो 
वसु इसके पुत्र थे (म. आ. ६०.१७) । इसके तीन 
श्रेष्ठ पुत्र थे; शम, काम, हर्षं ( म. आ. ६०.३१ ) | इसे 
सत्या नामक और एक कन्या भी थी। वह इसने राय 
नामक अभि को दी (म. व, २०९.४) | 

भागवत एबं पुराणों में, दक्ष प्रजापति की तेरह कन्या 
इसे भार्यारूप में दी गयी थी, ऐसा निर्देश है (भा, ४. 
१; ब्रह्मांड, २.९.५० ) । उनके नामः-श्रद्धा, मंत्री, 
दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, 
तितिक्षा, ही, एवं मूर्ति । इनमें से प्रथम बारह स्त्रियों से 
इसे बारह पुत्र हुएँ । उनके क्रमशः नाम+-शुभ, प्रसाद, 
अभय, सुख, मुद, स्मय, योग, दर्प, अर्थ, स्मृति, क्षेम 
तथा प्रश्रय । तेरहवे मूर्ति नामक स्त्री से इसे नर-नारायण 
ऋषि पुत्ररूप में हुए । 

इसीके अंश से विदुर एवं युधिछिर पैदा हुए थे ( म. 
आ. ६१.८४; ११०; म. व. २९८.२१) | इसने यक्ष- 
रूप से नकुल, सहदेव, अजुन, एवं भीमसेन को. मूश्छित 
किया (म. व. २९८.६ ) । पश्चात्‌ युविष्टिर के साथ 
इसके प्रश्नोत्तर हो गये (म. व. २९८.६-२५ )। इसने 
युधिष्टिर से पूछा, “ धर्म के पास पहुँचने के द्वार कौन से 
है?” युधिषिर ने उत्तर दिया, ' अहिंसा, समता, शान्ति 
द्या, एवं अमत्सर ये धर्म के पास पहुँचने के द्वार हैं| 
युधिष्ठिर के उस उत्तर से प्रसन्न हो कर, यह धर्मरूप में 
प्रकट हुआ । इसने युधिष्ठिर को वरदान दिया, 'अज्ञातवास 
में कोरबों से तुम सुरक्षित रहोग ? (म. व. २९८,२५ )। 
विदेह का राजा जनक से भी इसका संवाद हुआ था 
(म. आश्व. ३२) | 

पांडवों के महाप्रस्थात के समय, कुत्ते का रूप धारण 
कर, धर्म उनके पीछे-पीछे गया था (म. महाप्रस्थान, 
३.१३ )। विदूर एवं युधिषिर के मृत्यु के पश्चात्‌, वे 


दोनों धर्म में ही विडीन हो गये ( म. स्वर्गा. ५.१९ ) | 


२. भागवत में पुनः दूसरे खान पर, धर्म की पत्नी एबं 
पुत्रपरिवार के बारे में अन्य जानकारी दी गई है । वहाँ 
लिखा है कि, धर्म को भान, लवा, कुकुप्‌ , यामी ( जामि ) 
विश्वा, साध्या, मरुत्वती, बसु, सुहूतो तथा संकल्पा नामक 
दस पत्निया थी । उनसे इसे देव ऋषभ, विद्योत, संकट, 
स्वर्ग, विश्वेदेव, साध्यगण, मस्त्वान्‌, जयंत, मुहृतीभि- 
मानी, देवगण, संकल्प, द्रोण, प्राण, श्रुव, अर्क, अग्नि, 
दोष। बलु तथा विभावसु नामक पुत्र हुए (सा. ६.६.४-१०; 
मत्स्य, ५.२०३; विष्णु. १.१५. १०६-११०) । अन्य 
कई जगह, कुकुप्‌ की जगह अरुंधती नाम प्राप्त है 
(ब्रह्मांड, ३.३.१,४४; वसु देखिये ) । 

यह जानकारी उस समय की है, जत्र पहले का धर्म 
महादेव के शाप से मृत हो गया था, एवं वैवस्वत मन्वंतर 
मं ब्रह्मदेव के द्रारा'अन्य धर्म उत्पन्न किया गया था 
( वायु, ४) | इससे जाहिर होता है कि, धर्म एबं उसका 
परिवार प्रत्येक युग में नया उत्पन्न हो कर उसी युग 
में लय भी होता था | युगमेद के अनुसार, जानकारी में 
फर्क होता है। असंगति भी उसी कारण प्रतीत होती है । 
पुराणों में भी यह कहा गया है ( विष्णु. १.१५.८४; 
१०६-११०; पितर देखिये )। 

३. यम का नाम (भा. ९.२२.२७ ) | 

४. (सो. द्रुह्य, ) गांधार का पुत्र । इसका पुत्र धृत । 

५, (सो, यदु, वृष्णि, ) लिंग के मत में अक्रूर 
पुत्र । 

६. (सो. यदु. क्रोष्टु.) भागवतमत में प्रथुश्रवा का 
पुत्र (तम देखिये) । 

७, (सो. यदु. सह.) हेहय राजा का पुत्र । इसे 
धर्मतत्व तथा धर्मनेत्र भी कहा गया है। 

८. (सो. क्षत्र, ) वायु के मत में दीर्घतमस का पुत्र । 

९, एक ब्रह्मपिं । इसकी पत्नी वृत्ति (म. उ, ११७. 
१५; ११५.४६१ॐ ) | 

१०. उत्तम मन्वन्तर के सत्यसेन अवतार का पिता | 
इसकी पत्नी सूता ( भा. ८.१.२५ )। 

११. चाक्षुष मन्वन्तर का अवतार | इसके पुत्र नर 
नारायण ( दे. भा. ४.१६ )। 

१२, सुतप देवों में से एक | 

१३. ब्रह्मदेव के पुष्कर क्षेत्र के यज्ञ का सदश्य (प्च, 
सू. २४ )। 

१४. एक धार्मिक वैश्य |यह ग्राहकों से अत्यंत 
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सचाइ से व्यवहार करता था ( नरोत्तम देखिये; पञ्च, 
स॒. ५०) | 
१५. ( पोर, भविष्य, ) विष्णु के मत में रामचन्द्र का 
पुत्र | 
१६. ( सो. मगध. भविष्य, ) विष्णु के मत मै सुब्रत 
का पुत्र | अन्यत्र इसे धमनेत्र, धमसूत्र तथा सुनेत्र नाम 
हुँ। 
१७, एक व्यास ( व्यास देखिये )। 
घमेकेतु- (सो, क्षत्र, ) भागवतमत मै सुकेतन का 
एबं विष्णु तथा बायु के मत में सुकेतु का पुत्र । 
धर्मशुप्त--सोमवंशीय नंद राजा का पुत्र एक वार 
यह अरण्य में गया था | संध्यासमय होने के कारण, 
उसी अरण्य के एक वृक्ष का इसने रातभर के लिये 
सहारा लिया | 
रात के समय, उसी वृक्ष का सहारा लेने एक रीछ 
आया | उसके पीछे एक सिंह लगा हुआ था | रीछ ने 
राजा से कहा, ' मित्र, तुम घबराना नहीं | सिंह के डर 
से म यहाँ आया हूँ । हम दोनों इस वृक्ष के सहारे रात 
विता लेंगे। आधी रात तक तुम जागो । आधी रात तक 
म जाग कर तुम्हें सम्हाळूगा ? । राजा निश्चित मन से सो 
गया । 
नीचे खड़ा सिंह, रीळ से बोला, ' तुम राजा को नीचे 
फेंक दो ? | रीळ ने यह अमान्य कर कहा, ' विश्वासघात 
करना बहुत ही वड़ा पाप है | बाद में राजा को जाणत 
कर, वह स्वये सो गया | 
सिंह ने राजा से कहा, “तुम रीळ को नीचे ढकेल दो! | 
दुबुद्धि सूझ कर राजा ने रीछे को नीचे केल दिया, परंतु 
सावधानी से रीछ ने वृक्षो के डालो में अपने आप को 
फँसा दिया । पश्चात्‌ इसने क्रोधवद राजा को शाप दिया, 
“ तुम पागळ हो जाओगे ! | 
छ आगे बोळा, “में श्रगुकुछ का ध्यानकाए नामक 
ऋषि हूँ । मन चाहा रूप में ले सकता हैं । तुम विश्वास- 
घात से मुझे नीचे टकेल रहे थे, इसलिये मने तुम्हें शाप 
दिया हे?। सिंह से भी उसने कहा, ' तुम भद्र नामक 
यक्ष तथा कुवेर के सचिव थे। गौतम ऋपि के आश्रम 
मं दोपहर में निळज्ञता से स्री के साथ क्रीड़ा करने 
के कारण, गातम ने तुम्हें सिंह बनने का शाप दिया 
था। मेरे साथ संवाद करने पर पुनः यक्षरूप प्राप्त होने 
. का उःशाप भी, तुम्हे मिला था” | ध्यानकाष्ट का यह 


भाषण सुन कर, सिंह पुनः यक्ष बना एवं विमान में बैठ 
कर अल्कापुरी चला गया | 

धमगुप्त के पागल होने की वार्ता सुन कर, नंद राजा 
राजधानी में वापस आया । उसने जैमिनि ऋषि को 
अपने पुत्र के पागलपन का उपाय पूछा । उसने राज्ञा 
को पुष्करिणी तीर्थ पर, स्नान करने के लिये कहा | नंद 
ने वेसा करने पर, उसके पुत्र धर्मगुप्त का पागलपन 
निकल गया । पश्चात्‌ नंद राजा पुनः तप करने के लिये 
वन में गया ( स्कन्द: १३) | 

धमजालिक्र-त्राल देखिये । 

घमंतत्व--( सो. सह. ) वायु मत में है 
पुत्र ( धर्म ७. देखिये )। 

'र्मद्‌ - स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४. ६७) | 

धर्मदत्त--एक ब्राह्मण । यह करवीर नगर में रहता 
था । एक बार पूजासाहित्य ले कर, यह मंदिर में जा रहा 
था। राह में इसे कलहा नामक राक्षसी दिखी । उसे देखते 
ही यह भय से गर्मगलित हो गया। थोड़ा धीरज बाँध 
कर, इसने पास का पूजासाहित्य उस के सुख पर फक 
दिया। उस साहित्य में से एक तुलसीपत्र कलहा के 
शरीर पर गिरा, एवं उस से उसे पूर्वजन्म का स्मरण हो 
गया । 

अपना क्रूर स्वभाव त्याग कर, दुष्ट राक्षसयोनि से 
मुक्ति का उपाय, कलहा ने धर्मदत्त से पूछा | धमेदत्त के 
हृदय में कलहा के प्रति दया उत्पन्न हो गयी, एवं 
इसने अपने कार्तिक ब्रत का पुण्य उसे दे दिया। इससे 
उसका उद्धार हुआ (पद्म. उ, १०६-१०८; स्कन्द. २. 
४. २४-२५ )। 

कार्तिकत्रत के पुण्य के कारण, अगले जन्म में यह 
दशरथ बना । कलहा इसके आधे पुण्य के कारण 
इसकी पत्नी केकयी बनी ( दशरथ देखिये; आ, रा. सार. 
ष्‌ ) | 

२. कश्यप का स्नेही । कश्यपपुत्र गजानन को यह 
हमेशा अपने घर भोजन के लिये जुलाता था ( गणेश, 
२.१४ ) । 

घर्महशु--( सो. ष्णि, ) विष्णुमत में श्रफल्कपुत्र । 

धर्मद्रवा--गगा नदी का नामांतर । यह ब्रह्मेव की 
सात भार्याओं में से एक थी । इसे ब्रह्मदेव ने अपने 
मं रखा था | वामनावतार द्वारा विष्णु ने बली 
को बाँध कर देवों को निर्भय कर दिया | तसश्चात्‌ ब्रह्मदेव 
नेनइसे विष्णु के पेरों पर डाल कर, उसके पॉब धो डाले। 


दय राजञा का 


३१९ 
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चमेद्रचा 


प्राचीन चरित्रकोश 


धर्मवलछुभ 


यह आकाश से हेमकूट पर्वत पर गिरी, तब शंकर ने 
इसे जटा में धारण किया । भगीरथ द्वारा ऐरावत की 
प्राथना की जाने पर, उसने अपने दाँतो से हेमकूट पर्वत 
में तीन छेद खोद डाले | उनमें से गंगा बहने लगी | उस 
कारण इसे ' त्रिस्त्रोता ? भी कहते हैं ( पद्म. स्‌. ६२ ) | 

घर्मध्यज़ञ--रथध्वज राजा का पुत्र । इसे तुलसी नामक 
कन्या थी। 

२. (सू. निमि. ) विदेह देश का राजा। भागवतमत 
में यह कुशध्वज जनक का पुत्र था। इसे कृतव्वज तथा 
मितध्वज नामक दो पुत्र थे। यह पंचशिख का शिष्य था 
(म. शां. ३०८; ४-२४ ) | यही जनदेव होगा | महा- 
भारत में दिये गये, ' धर्मध्वज-सुल्मासंवाद ' में मोक्ष का 
प्रतिपादन हे (म. शां. ३०८ ) । 

श्र्मध्वजिन--विदेह देश के जनककुछ का एक 
क्षत्रिय । इसे असित ने पृथ्वीगीता बताई (विष्णु, ४.२४) । 
परंतु प्रथ्वीगीता का प्रतिपादन इसे देवळ ने किया, ऐसा 
भी निर्देश प्राप्त है पञ्च. उ. १९७.२७) । 

'र्मन्‌--( सू. इ. भविष्य. ) विष्णु के मत मै यह 
बृहद्राज का पुत्र । इसके लिये धर्मिन्‌ तथा बर्हि नाम भी 
है । 

धर्मनारायण--एक व्यास ( व्यास देखिये )। 

अर्मनेत्रु--( सो. सह. ) हैहय वंश का एक राजा । 
विष्णु, मत्स्य तथा पद्म के मत में यह हेहय राजा का पुत्र 
था (पञ्च, स. १२; धर्म ७. देखिये )। 

२. (सो. मगध. भविष्य. ) वायुमत मे भुवन का पुत्र 
तथा ब्रह्मांड मत में सुब्रत का पुत्र | इसने पांच वर्षों तक 
राज्य किया ( धर्म-१३. देखिये ) । 

३. (सो. पूरु, ) कुरु का प्रपौत्र एवं जानमेजय धृतराष्ट्र 
का पुत्र ( म. आ. ८९.८९२% )। 

ध्र्मपाछू--दशरथ का अमात्य (बा. रा. अयो. ७)। 

२. (सो. ) भविष्यमत में आनंदवर्धन का पुत्र । इसने 
२७०० वर्षों तक राज्य किया। 

धर्मचुद्धि--एक़ चोलबंशीय राजा। नास्तिकों के 
सहवास के कारण, दूसरे जन्म में यह गंड़ा बना। उस 
जन्म में सुलोचना ने इसका वध किया) उस 
सुलोचना ने वीरवर नामक पुरुष का वेष घारण किया था। 

गंगासागर संगम तीर्थ में मरने के कारण, उस गेंडे 
का उद्धार हुआ । विण्णुदूतों के साथ स्वर्ग में जाते समय, 
सुलोचना को इसने वर दिया, ' तुम्हारा पति से मिलन 
होगा? ( पद्म, क्रि. ६) | हर 


२२० 


घर्मशत- हँडकारण्यवासी एक ऋपि। पंचाप्सर 
सरोवर में की जानकारी इसने राम को बतायी, एवं उस 
सरोवर मे से आनेवाले चमत्कृतिजनक आवाज का कारण 
भी इसने उसे बताया (वा. रा. अर. ११ )। 

२. मत्स्यमत में अक्रूर का तथा वायुमत में श्वफल्क 
का पुत्र । 

घरमलूर्ति-बहत्कल्प का एक राजा । इसकी पत्नी 
भानुमती । उसके सिवा इसे १०००० स्त्रियाँ थी। इसका 
कुलगुरु वसिष्ठ था । पूर्वजन्म में एक वेश्या के घर में 
स्वर्णकार का जन्म इसे मिला था । इसके द्वारा 
बनाया गया सुवर्णबृक्ष, उस वेश्या ने ब्राह्मणों को दान 
किया | अतः सद्यः जन्म में यह वैभवसंपन्न राजा वना | 
यही कथा पद्मपुराण में कुछ अळग ढंग से दी गयी है। 
पहले यह शूद्र था। उसके बाद के जन्म में यह केंकडा 
बना, एवं स्वर्ग द्वारेश्वर के सामने मृत हो गया। उस 
पुण्यसंचय के कारण, यह सद्यःजन्म में वैभवसंपन्न राजा 
वन गया ( पद्म, स्‌. २१; स्कन्द, ५. २. २२) | 

धर्मरथ--( सो. अनु. ) अनुवंश का एक राजा | 
यह दिविरथ राजा का पुत्र था । इसका पुत्र चित्ररथ ऊर्फ 
रोमपाद वा लोमपाद । 

२. (स्‌; इ. ) सगर का एक पुत्र, जो कपिल के शाप 
से बचा था ( पञ्च, उ. २० )। 

'धर्मराज--गोड़ देश का राजा। यह गोड़ाधिपति 
गुणशेखर का पुत्र था । जैन धर्म का वैदिक धर्म पर 
हमला चाळू था । तत्र इसने स्वयं वैदिक धर्म का स्वीकार 
किया, तथा अपनी कृति से बैदिक धर्म का श्रेष्ठत्व सत्र को 
दर्शा दिया | इसने अपने पिता का भी उद्धार किया 
( भवि. प्रति. २. १० )। 

घर्भेवणे--एक ब्राह्मण | कलियुग के अन्तिम काल में 
यह आनर्त देश में रहता था । एक वार यह पितृलोक 
गया । वहाँ इसने देखा कि, इसके पितर दूर्वीकूर के 
आधार पर लटक रहे हैं। उन्होंने अपने उद्धार के लिये 
इसे विवाह करने के लिये कहा । तब इसने विवाह 
किया । पश्चात्‌ पुत्रजन्म होते ही, यह गंधमादन पर तपस्या 
करने चला गया ( स्कन्द, २. ७, २२ )। 

भर्मेवर्मन--( सो, वृष्णि, ) मत्स्यमत मै अकर 
का पुत्र । 

धसेचहभ--पुण्यपुर का राजा। अपने सत्यप्रकाश 
नामक मंत्री के साथ, इसका अध्यात्म के विषय में संभाषण 
हुआ था (भवि. प्रति. २.११ )। 
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घमेबृद्ध 


प्राचीन चरित्रकोश 


धमेसख 


धमेबृद्ध- ( सो. वृष्णि, ) श्रफस्क के पुत्रों में से एक 
( भा. ९.२४.१६ ) | 

२. (सो. क्षत्र. ) एक राजा | वायुमत में यह आयु का 
पुत्र था । क्षत्रवरद्ध इसीका नामांतर था। वायु पुराण क 
क्षत्रवृद्ध वंश का प्रारंभ इसी राजा से हुआ है । 

ध्रमेव्याध--मिथिछा नगरी में रहनेवाला एक धर्म- 
परायण व्याध । इसने कौशिक नामक गर्वोद्धत ब्राह्मण को 
मातापिता की सेवा का माहात्म्य बता कर विदा किया 
(म. व, १९७,२०६ ) | इसे अजुन तथा अजुनी नामक 
अपत्य थे । उनमें से अजुनी बिवाह योग्य होने के पश्चात्‌, 
मतंग ऋषि के पुत्र प्रसन्न से उसका विवाह हुआ । 

धमेन्याध अत्यंत धार्मिक था । पंच महायज्ञ, अग्नि 
परिचर्या तथा श्राद्धादि कम यह बहुत ही भाविकता से 
हररोज करता था । परंतु यह सारे धर्मकृत्य यह मृगया 
करते करते ही करता था। एक वार, अजुनी की सास ने 
उसे व्यंग बचन कहे, ' यह तो जीवघात करनेवालो की 
कन्या हे | यह, तप करने वालों के आचार भला क्या 
समझेंगी १ 

धर्मव्याध को इसका पता चल गया । मतंग को इसने 
समझाया, ' झाकाहरी होते हुए भी तुम जीवघातक हो * | 
पश्चात्‌ इसने संसार के सास ससुरों को शाप दिया, 
सासससुर पर बहु कभी भी विश्वास नही रखेगी, तथा 
यह भीन चाहेंगी कि उन्हें सासससुर हों ( वराह, 
&)) | 

पूर्वजन्म में यह एक सामान्य व्याध था | काश्मीराघि- 
पति वसु राजा को इसने पूर्वजन्म का ज्ञान दिया । उस 
कारण वसु राजा ने इसे बर दिया, “ अगले जन्म में तुम 
धर्मव्याध वनोगे ' ( वराह, ६ ) । 

महाभारत मे यही कथा कुछ अलग ढंग से दी गयी 
है । पूर्व जन्म मे यह एक वेद पारंगत ब्राह्मण था | परंतु 
एक राजा की संगत में आ कर क्षात्रधर्म में एवं धनुर्विद्या 
में इसे रुची उत्पन्न हो गयी | एक बार यह उस राजा के 
साथ शिकार के लिये गया । अनजाने म॑ इसके हाथ एक 
ऋषि का वध हो गया । ऋषि ने इसे शाप दिया, ' तुम 
शूद्रयोनि मे व्याध बनोंगे? । अनजाने में अपराध हो 
गया आदि प्रार्थना ऋषि से करने पर, उसने उःशाप 
दिया, ' व्याध होते हुए. मी तुम धर्मज्ञ बनोंगे । पूर्वजन्म 
का स्मरण तुम्हें रहेगा, एवं अपने मातापिता की सेवा तुम 
करोगे ? ( म. व. २०५; कौशिक ७. देखिये,)। 


महाभारत में धर्मव्याध के द्वारा, निम्नलिखित विषयों 
पर विवरण किया गया है: वर्णधर्म का वर्णन ( म. 
व. १९८.१९-५५ ); शिष्टाचार का वर्णन (म. व. १९८ 
५७-९४ ); हिंसा एवं अहिंसा का वर्णन ( म. व. १९९) 
धर्मकर्मविषयक मीमांसा (म. व, २०० ); विषयसेवन से 
हानी एवं ब्राह्मीविद्या का वर्णन (म. व. २०१); इंद्रिय- 
निग्रह का वर्णन म. व. २०२) | 

कालेजरगिरि पर इन्द्र के साथ सोम पीने का सम्मान 
इसे मिला था (ब्रह्म, १३.३९ )। 

धर्मबता--धर्म को धर्मवती से उत्पन्न कन्या । ब्रह्मपुत्र 
मरीचि की यह पत्नी थी। एक बार मरीचि ऋषि 
सोया हुआ था, उस वक्त ब्रह्मदेव इसके घर आया। 
इसने उसका सत्कार किया । किंतु उस प्रसंग के कारण 
मरीचि को इसके चारित्र्य पर शक आ गया। उसने 
क्रोधवश इसे शाप दिया, “तुम शिला बन जाओगी '। 
उसी शिला पर गया की विष्णुमूर्ति स्थित है । इसे देवत्रता 
नाम भी प्राप्त है ( अग्नि, ११४ )। 

धमेशर्मेन्‌--एक ब्राह्मण | कश्यपकुल के विद्याधर 
ब्राह्मण के तीन पुत्रों में से, यह सब से कनिष्ठ था । इसके 
भाईयों में से बसुशर्मा तथा नाममा ये दोनों बड़े भाई 
विद्वान्‌ थे । किंतु इसे विद्याध्ययन में रुचि नहीं थी। 

वृद्धापकाल में इसे अपने कृतकर्म पर पश्चात्ताप हुआ । 
पश्चात्‌ एक सिद्ध के उपदेश के कारण, इसे आत्मशान 
प्राप्त हुआ । 

इसने अपने मनोरंजन के लिये एक तोता पाल रखा 
था। एक बार उस तोते को बिल्ली ने खा लिया। तब 
अत्यंत दुखित हो कर, यह मृत हो गया । दूसरे जन्म में 
इसे शुक का ही जन्म प्राप्त हो गया, एबे पूर्वसंचित के 
कारण यह जन्मतः आत्मज्ञानी बना (पद्म. भू. १-३ )। 

२, वायुमत म॑ व्यास की ऋक्शिष्य परंपरा फे शाकपूर्ण 
रथीतर का शिष्य (व्यास देखिये) 

धर्मसख--केकयवंश का एक राजा । इसे सो पत्नियां 
थी परंतु संतान नहीं थी। अन्त म ब्रापकाल म सुचन 
नामक ज्येष्ठ स्री से इसे एक पुत्र हुआ। परंतु अन्य स्त्रियों 
वैसी ही संतानहीन रही । उनका दुख मन ही मन जान 
कर, धर्मसख राजा ने अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार, 
पुत्रकामेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया | दक्षिण समुद्र के 
पास के हनुमत्कुंड के पास यह यज्ञ प्रपन्न हुआ। उस 


यज्ञ के फलस्वरूप, इसकी सो स्त्रियों को सो पुत्र हुए ( स्कन्द. + « 


३.१.१५ )। ८ 
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घर्मसारथि--( सो. आयु. ) त्रिककुद्‌ राजा का पुत्र । 
इसका पुत्र शांतरथ । 

धर्मसावणि--एक मनु । धमे तथा दक्षकन्या सुत्रता 
को यह चाक्षुष मन्वन्तर" में उत्पन्न हुआ। ग्यारहवें 
मन्वन्तर का यह अधिपति था । वायुपुराण म लिखा हे 
कि, यह दसवें मन्वन्तर का अधिपति था ( मनु देखिये ) । 
देवी भागवत में उस मन्वन्तर का नाम सूयसावाण 
दे कर, उसके अधिप का नाम वेवस्वतपुत्र नाभाग? दिया 
गया है (दे. भा. १०.१३ ) । 

धर्मसूत्र-(सो, मगध. भविष्य. ) भागवतमत म 
सुब्रत का पुत्र ( धर्म १३. देखिये ) । 

धर्मसेतु--एक विष्णुअवतार | यह आयक तथा 
च्वैषृता से धर्मसावणि मन्वन्तर मे उत्पन्न हुआ था (भा 

१.२६ ) | 


धर्मसेन--(सू.. इ. ) मांधातापुत्र अंत्ररीप का 
नामांतर | 


धर्मस्व--एक ब्राह्मण । एक वार गंगा की डोली ले 
कर, यह घर जा रहा था। रास्ते में एक बैल ने, रत्नाकर 
नामक व्यापारी के कापकल्य नामक नौकर की हत्या की 
कापकल्प स्वयं अत्यंत पापी था । किंतु उसकी अचानक 
मृत्यु के कारण, धर्मस्व के हृदय में उसकी प्रति दया 
उत्पन्न हुई । इसने उसके शरीर पर तुलसीपत्र से गंगोदक 
छिड़क दिया । -इससे कापकल्स क्रा उद्धार हो गया। 
गंगोदक का यह प्रभाव देख, धर्मस्व ने स्वयं गंगा की 
आराधना की, एवं वर प्राप्त किया, ' गंगा का नाम लेते 
लेते ही मुझे मृत्यु प्राप्त हो ' (पद्म. क्रि, ७) | 

घर्माकर--एक धार्मिक गहस्थ। एक राजपुत्र ने 
अपनी सुस्वरूप भार्या, सुरक्षितता के उद्देश्य से छः महिनों 
तक इसके पास रख दी । फिर भी इस सच्चरित्र पुरुष के 
मन में उस स्त्री के वारे में कामवासना उत्पन्न नहीं हुई । 
छः महिने के बाद राजपुत्र वापस छोटा । कुत्सित लोगों ने 
राजपुत्र के हृदय में संशय उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, 
परंतु कुछ लाम नहीं हुआ । बाद में छोकनिंदा से त्रस्त हो 
कर, यह चिताप्रवेश करने लगा | उस अम्निपरिक्षा में से 
यह विनाकष्ट बाहर आया, एवं इसके निंदकों के मुख पर 
कोढ़ हो गया । देवों ने इसे ' सजनाद्रोहक पदवी दी थी 
(पद्म, स्‌. ५० )। 

ध्रमोगदू--एक राजा | विदिशा नगरी के त्रब्तुध्वज- 
पुत्र रुक्मभूषण को संध्यावठी नामक भाया से यह उत्पन्न 
हुआ था | पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिये, इसने 


अपना मस्तक मोहिनी को अर्पण किया। यही धर्मीगद 
अगले जन्म में सुब्रत बना (पद्म. भू. २२) | 

धघर्मात्मन-वायु तथा ब्रह्मांड के मत म व्यास की 
सामशिष्य परंपरा का हिरण्यनाभ का शिष्य । 

२, ऋग्वेदी ब्रह्मचारी । 

धरर्मारण्य--एक ब्राह्मण (म. शां. ३४९-५ )। 
पद्मनाभ नामक नाग से इसने अध्यात्मविद्या प्रास की तथा 
उसके कारण यह कृतार्थ हो गया | 

घर्मिन--(सू. इ, भविप्य,) वायु के मत में भरद्वाज- 
पुत्र ( धर्मन्‌ देखिये )। 

अमेयु--( सो, पूरुः ) एक राजा | भागवत, मत्स्य 
तथा वायुमत में यह रोद्राश्व का पुत्र था। उसे यह 
मिश्रकेशी नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ (म.आ 
८९.१०; धनयु देखिये । 

धातक्कि-प्रियत्नतपुत्र वीतिहोत्र का पुत्र | वीति 
ने इसे पुष्करद्रीप का आधा भाग दिया था (भा. ५. 
२०.३१ )। 

घातु--मरुतों के तीसरे गणा में से एक | 

ध्यातू--वैवस्थत मन्वन्तर के बारह आदित्याँ म से एक 
(भा. ६,६.३९; पद्म. सु. ६ )। इसकी माता का नाम 
अदिति, एवं पिता का नाम कश्यप था (म. आ. ५९ 
१५ )। खाण्डववनदाह के समय, श्रीकृष्ण एवं अजुन क 
बरींच युद्ध का संभव उत्पन्न हुआ था । उस समय, यह 
देवताओं की ओर से आया था (म. आ. २१८.३३ )। 

इसके द्वारा स्कंद को पाँच पार्षद प्रदान किये गये थे। 
उनके नाम :--कुन्द, कुसुम, कुमुद, डम्बर, एवं आडम्वर 
(म, श, ४४.३५ )। 

इसे कुह, सीनीवाली, अनुमति, एवं राका नामक चार 
पत्नियाँ थी । उनसे इसे, सायंकाल, दद, पूर्णमास, एब 
प्रातःकाल नामक चार पुत्र हुए ( मा. ६.१८.३ ) | इसके 
पुत्रों क ये नाम रूपकात्मक प्रतीत होते है। 

आदित्य के नाते, यह हरसाछ कार्तिक मास में 
प्रकाशित होता है, एवं इसके ११०० किरणें रहती हें 
(भवि. ब्राह्म. १.७८ )। भागवतमत में, यह चत्रमात 
( मधुमास २) मे प्रकाशित होता है ( मा. १२.१ १.३३; 
विवस्वत्‌ देखिये )। 

२, ब्रह्माजी का पुत्र । भागवतमत में, यह भगु की 
को ख्याति से उत्पन्न हुआ था । इसके दूसरे भाई का 
नाम्‌ विधाता, एवं बहन का नाम छ (श्री) था। 


३२२ 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


— ne 


विधाता एवं यह मनु के साथ रहते थे (म. | 
० ) | 

मंरूकन्या आयति इसकी पत्नी थी | उससे इसे मृकण्ड़ 
नामक पुत्र हुआ था (भा. ४.१.४३-४४) | 

हस्तिनापुर जाते समय, मार्ग में श्रीकृष्ण से इसकी 
मेट हुईं थी (म. उ. ८१.३८८ ) | 

३. भगु का पुत्र । 

धात्र--रक पौराणिक योद्ध। । ' द्वादश-संग्राम ? में 
से धात्र नामक दशम-संग्राम में, इसने भाग छिया था | 
वार्त इसीका नामांतर था ( मत्स्य. ४७.४४--४५ )। 

धात्रेय--अन्निकुल का एक गोत्रकार | 

धात्रेयिका-द्रोगदी की दासी । जयद्रथ द्वारा द्रौपदी 
के अपहरण का समाचार इसने पांडवों को बताया था 
(म. व. २५३.१५) | 

घानंजय्य--अंगु का पैतृक नाम | 

२. एक आचार्य का पैतृक नाम (ला. श्री. १.१,२५; 
२.१.२; ९.१०) 

घानाक--ढश देखिये | 

धान्यमालिनी--रावण की पत्नी | इसका पुत्र 
अतिकाय ( वा. रा, सु. २२) | 

२. एक अप्सरा | शाप के कारण, यह मगर बनी थी | 
कालनेमि राक्षस के वध के समय, हनुमान ने इसका उद्धार 
किया । 

धान्यायनि--अंगिराकुल का एक ऋषि | 

शान्व--भसित नामक असुरों के ऋषि का पैतृक नाम 
(श. ब्रा. १३.४.३.११)। इसका ' धान्वन्‌ ' नामांतर 
भी प्राप्त है (शां. श्री. १६,२,२० )। 

शाम--एक ऋषिसमुदाय का नाम । उत्तर दिशा में 
रह कर, श्री गंगा-महाद्वार का ये रक्षण करते है ( म. उ. 
१०९.१४ )॥ 

धामन्‌--अमिताभ देवों में से एक। 

२. तामस मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक। 

3. एक नक्षत्र (त्र. ९.६६.२) | 

धारण--चन्द्रवत्सकुल में उत्पन्न एक कुछांगार नरेश | 
अपने दुर्वर्तन के कारण, यह स्वजनोसमेत नष्ट हो गया 
(म. उ, ७२.१६ )। 

२. एक कश्यपबंशीय नाग (म. उ. १०१.१६ ) | 

घारणी-- स्वा. ) स्वधा को पितरों से उत्पन्न कन्या | 
यह ब्रह्मचारिणी तथा ब्रह्मनिष्ठ थी ( भा. ४.१.६४) । 

धामेक--रामचन्द्र के सुज्ञ नामक मंत्रि का पुत्र। 
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घार्टक--धृष्ट १. देखिये। 
धिषणा-कशाश्र ऋषि की पत्नी | 
एक दवी । इसने स्कंद के अभिषेक के समय 

पदापण किया था ( म. झा. ४४.१२ )। 

धिष्ण्य -प्रतर्दन देवों में से एक | 

२. अमि घिष्ण्य ऐश्वर देखिये । 

धीमत्‌--( सो. पुरूरवस्‌ . ) पुरूरवा को उर्वशी से 
उत्पन्न पुत्रों में से द्वितीय पुत्र (म, आ. ७०.२२) | 

२. तामस मन्वन्तर के सप्तार्षियों में से एक | 

२, अगस्य का पुत्र | पुलस्त्य ने इसे दत्तक लिया था | 

अगस्त्यगोत्रीय था। 

धार शातपणय--शतपर्ण का वंशज, एक ऋषि | 
यह महाशाल का शिष्य था (श. ब्रा. १०.३,३.१ )। 

भीरधी--काशी का एक शिवभक्त ब्राह्मण| अनन्य 
शिवोपासना करने के कारण, शिवजी इसपर प्रसन्न हुएँ 
एवं इसकी हरप्रकार सहायता करने लगे | 

शिवजी का इस पर प्रेम देख कर, शिवगणों को 
आश्रय हुआ | तब इसकी पूर्वजन्म की कहानी शिवजी 
ने अपने गणां से कथन की । शिवजी बोले, ' यह ब्राह्मण 
पूवजन्म में एक हंस था। एक बार यह एक सरोवर 

पर से जा रहा था। यकायक यह थक गया, एवं 
जमीन पर गिर पडा | पश्चात्‌ इसका सफेद रंग बदल कर 

कृष्णवर्ण हो गया । इसका सफेद रंग बदलने का 
कारण, सरोवर में स्थित एक कमलिनी ने इसे बताया, एवं 
गीता के दसवें अध्याय का पठन करते हुए शिवोपासना 
करने को उसे कहा । इस पुण्यसंचय के कारण, उस हंस 
को अगले जनम में ब्राह्मणजन्म प्राप्त हुआ है !। 

शिवजी ने आगे कहा, ' पूर्वकथा में निर्देश किया हुआ 
हँस, अपने पूर्वजन्म में ब्राह्मण ही था | किंतु गळती से 
गुरु को पादस्पश करने के पाप के कारण, उसे हंस की 
योनि प्रात हुई ? | 

पश्चात्‌ शिवक्कपा से यह जीवन्मुक्त हुआ , 
चला गया ( पञ्च, उ. १८४) | 

धीरोष्णी--एक पुरातन विश्वेदेव ( म. अनु, १३८. 
२२. कु. )। 

चाने--इन्द्र से शत्रुत्व रखनेवाला एक आदिवासी देवासी 
प्रधान । यह एवं चुमुरि, इंद्र एवं दभीति के शत्रुपक्ष में थे 
(त्र. २.१५.९; ६.१८.८; २०.१३; ७.१९.४; इन्द्र 
देखिये ) | 


एवं स्वर्ग 


३२२ 
CC-0. Nanaji Deshmukh |-0109/,0832, Jammu. Digitized by eGangotri 


घु 


प्राचीन चरित्रकोश 


धूम्र पराशर 


चुंचु--एक राक्षस । यह मधुकेटभों का पुत्र, एवं 
“ उदकराक्षस ? था (म. ब. १९५.१)। देवताओं एवं 
हिरण्याक्ष राक्षस के युद्ध मे, यह हिरण्याक्ष के पक्ष में 
शामिल था (पद्म. स्‌. ६५) । 

उज्जालक नामक वालुकामय प्रदेश में खुद अपने 
को वाळूका में दबा कर यह रहता था। इसकी तपस्या 
से संतुष्ट हो कर, ब्रह्मदेव ने इसे अवध्यत्व प्रदान 
किया । उस वरदान से उन्मत्त हो कर, यह सत्रको सताने 
लगा। सूर्यवेशीय कुवलाश्व राजा के पुत्रों को इसने 
दग्ध किया। फिर उत्तंक ऋषि की प्रेरणा से कुवलाश्व 
ने इसका वध किया (वायु. ८८; विष्णुधर्म, १.१६; 
ब्रह्मांड, ३.६३.३१; ब्रह्म, ७.५४.८६; विष्णु, ४.२; 
वे. १.११; भा. ९.६; कुवलाश्व देखिये) । इसे अररु का 
पुत्र भी कहा गया है (ब्रह्मांड, २.६.३१ )। 

२. एक राजा । इसने जीवन में कभी मांस नही खाया 
(म. अनु, १७७.७३. कुं. ) | इस पुण्यसंचय के कारण, 
यह स्वग गया । 

३. (सो. पुरूरवस्‌ , ) मत्स्यमत में पीतायुध का पुत्र 
तथा वायुमत में जयद का पुत्र | 

'धुंधुकारिन--आत्मदेव का पुत्र | यह अत्यंत दुर्वर्तनी 
होने के कारण, इसका पिता आत्मदेव अरण्य में चला 
गया ( पद्म. उ. १९६; धुंधुली देखिये ) । 

शुंधुमत--(स्‌. दिष्ट.) विष्णुमत में केवल का पुत्र। 
इसे बंधुमत्‌ भी कहते थे । 

घुंधुमार--सर्यवेशी बृहदश्वपुत्र कुवलाश्च का नामांतर 
(म. द्रो. ९४.४२) | धुंधु देख का वध करने के कारण, 
इसे यह नाम प्रात हुआ (म. ब. १९५.२९ )। ऐड्विड़ 
राजा ने रुद्र से प्राप्त हुआ खड्ग इसे प्रदान किया (म. 
शां, १६६.७६) । उसी खड्ग से इसने धुंधु का वध किया | 

अगस्त्य क्रपि के कमलां की चोरी होने पर, इसने शपथ 
खायी थी (म. आ. १४.३ )। कई जगह, इसे कुवलाश्च 
का पुत्र भी कहा हे (पक्ष, स्‌. ८) | इसे हृदाश्च, घण 
(भद्राश्व ), तथा कपिलाश्च नामक तीन पुत्र थे। धुधु के 
साथ हुए, युद्ध म, इसके एक हजार इक्कीस पुत्रों में. से 
केवल उपरोक्त तीन पुत्र बचे ( वायु. ८८; म. व. १९३ 
५-६; १९५.३६; भा. ९.६.२३ )। इसने ` वरूथिनी 
एकादशी ? का त्रत किया था | इस कारण इसे स्वर्गप्रात्ति 
हुई ( पद्म, ४८; कुवलाश्व तथा धुंधु देखिये )। 

मूक--एक राजा | यह मेघवाहन कल्प में तीसरे 
नेतायुग म॑ उत्पन्न हुआ था । इसकी पत्नी का नास 
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विशल्या था । उसके 
पुत्र पैदा हुआ । 

उस पुत्र का विवाह होने पर भी, वह एक शूद्र स्त्री 
से रत हुआ | बाद में उसने उस स्त्री का वध किया। 
उस स्त्री के भाई ने धुंधुमूक राजा का, एवं विझल्या का 
वध किया । झूद्रोंद्रारा वध होने के कारण, धुधुमूक के 
सारे घराने का नाश हुआ । 

पश्चात्‌ धुंधुमूक के दुराचारी पुत्र को किसी ने ' लिंग- 
पूजाब्रत ? का माहात्म्य बताया । शिवपंचाक्षर मंत्र 
( ` शिवतराय ? ) तथा शिवषडाक्षर मंत्र ( ॐ नमः- 
शिवाय ? ) का अखंड जाप करने के कारण, उसका तथा 
उसके सारे मृत बांधवों का उद्धार हो गया (लिंग, २.८) | 

'चुंचुर--एक दैत्य । कऱ्यपग्रह में अवतीणे गणेशजी 
का विनाश करने के लिये, इसने एक तोते का रूप धारण 
किया, एवं यह कश्यप के घर आया । किंतु गणेशजी ने 
इसका नाश किया ( गणेश, २.८) | 

चुंचुली-आत्मदेव की पत्नी | एक सिद्ध ने आत्मदेव 
को पुत्रप्राप्ति के लिये फल दिया था। वह फळ उपने 
अपनी पत्नी धुंधली को भक्षण करने के लिये दिया । परंतु 
अपनी वहन की बूरी सलाह मान कर, इसने वह फल 
गाय को खिला दिया, एवं स्वयं गर्भवती होने का खाँग 
रचा दिया | पश्चात्‌ अपनी बहन का पुत्र स्वयं ले कर, 
इसने झूटमूठ ही पति को वता दिया, ' मुझे पुत्र हुआ 
हे | उस पुत्र का न।म धुंधुकारी रख दिया गया ( पद्म, 
उ. १९६ )। 

धूमती--अंगिराकुलोत्पन्न एक ब्रह्मषिं | 

धूमपा पितरों एवं ऋषियों के एक समुदाय का 
नाम। ये लोग दक्ष के यज्ञ में उपस्थित थे (म. शां. 
२८४.८-९ ) | 

धूमिनी- सो. ) पूरुवंशी अजमीढ राजा की पत्नी | 
इसका पुत्र क्रक्ष (म. आ. ८९.२८ )। 

धूमोणा--यमराज की मार्या (म. अनु. २७१.११, 
कु. )। 

२, मार्केडेय ऋषि की पत्नी (म. अनु. २४८.४. कु.) | 

धूम्न--रामसेना के गद्गद्‌ नामक वानर का पुत्र | 

२. एक ऋषि | यह इंद्र की सभा में विराजमान होता 
था (म. स. ७.१६% ) | 

३. स्कंद का सैनिक ( म. श. ४४.५९ ) | 

धूम्र पराशर--पराशर कुलोत्पन्न एक कुल। 


द्वारा अत्यंत कुअवसर पर, इसे एक 
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धूम्रकेतु 


प्राचीन चरित्रकोश 


धतरा 


धूम्रकेतु--( स्वा. प्रिय. ) भरत तथा पंचजनी का 
पुत्र | 
२. ( सू. दिष्ट. ) भागवतमत में तृणबिंदु तथा अलंबुषा 
का पुत्र। | 

धूम्रकेश--कश्यप तथा दनु का पुत्र । 

२. (स्वा. प्रिय, ) वेनपुत्र प्रथु तथा वेनकन्या अर्चि 
के पाँच पुत्रों में से तीसरा ( भा, ४.२२.५४ ) | प्रथु की 


मृत्यु के पश्चात्‌ , उसके ज्येष्ठ पुत्र विजिताश्व ने इसे दक्षिण | 


दिशा का स्वामित्व प्रदान किया ( भा. ४.२४.२ ) | 

३. कृशाश्व तथा दक्षकन्या अचि का पुत्र (भा. ६.६. 
२० )। 

धूम्रलोचन--शंभनिइुंभ दैत्यों का एक प्रधान। 
कालिका देवी ने इसका बध किया । 

धूम्ना-दक्ष प्रजापति की कन्या, एवं धर्म नामक वसु 
की पत्नी | इसे धर एवं श्रुव नामक दो पुत्र थे (म. आ, 
६०.१८ )। 

धूम्राक्ष--धूम्राश्व का नामांतर। 

२. रावण का प्रधान। हनुमानजी ने इसका वध किया 
(वा, रा, यु. ५२.१; म. व. २७०.१४ )। 

१, (सू. दिष्ट, ) भागवत मत में हेमचंद्र का पुत्र। 
इसे धूम्राइव नामांतर भी प्राप्त है। 

धूम्रानीक - ( स्वा. प्रिय. ) मेधातिथि का पुत्र | 

धू्राइव--( सू. दिष्ट. ) वैशाली के सुचंद्र राजा का 
पुत्र | इसे धूम्राक्ष भी कहते थे। 

धान्नित--कऱ्यप एबं खशा का पुत्र | 

धूर्त--प्रियत्रत राजा का प्रधान (गणेश. २,३२.१४) 

एक प्राचीन क्षत्रिय नरेश (म. आ. १,१७८)। 

घूतंक--कौरव्यकुछ में उत्पन्न एक नाग । जनमेजय 
के प्तपेसत्र में यह जल कर मारा गया (म. आ. ५२.१२)। 

घृत--( सो. द्रुह्य, ) धर्म का पुत्र | धृत वा द्युत इसीके 
ही पाठमेद है। 

ध्ृतक--( सो. इ. ) वायुमत में रुरूक का पुत्र | इक 
इसका पाठभेद है। 

घृतदेवा-- (सो. वृष्णि.) देवक राजा की कन्या । यह 
वसुदेव से व्याही गयी थी। इसे बिष्ट नामक एक पुत्र 
था (भा. ९.२४) । 

घृतघमेन-प्रतर्दन देवों में से एक। 

ध्रुतराण्ट्र--( सो. कुरु. ) दुर्योधन, दुःशासन आदि 
सौ कोरबों का जन्मांध पिता, एवं महाभारत की 
अमर व्यक्तिरेलाओं में से एक। अशांत, शंकाकुल 


एबं द्विथा स्वभाव का अंध एवं अपंग पुरुष मान 
कर, श्रीव्यास ने “महाभारत? में धृतराट्र का 
चरित्रचित्रण किया है । अंध व्यक्तिओं में प्रहि 
दिखनेवाली लाचारी, परावलंब्रित्व एबं प्ररप्रत्येयनेय बुद्धि 
के साथ, उसका संशयाकुल स्वभाव एवं झटेपन, इन 
सारे स्वभावरुणों से धृतराष्ट्र का व्यक्तिमत्व ओतप्रोत 
भरा हुआ था । इस कारण, यद्यपि यह मूह से, “पांडव 
एवं कौरव मेरे लिये एक सरीखे है,? ऐसा कहता था, 
फिर भी इसका प्रत्यक्ष आचरण कोरवों के प्रति सदा 
पक्षपाती ही रहता था । ' अपंगख के कारण मेरा राज्यमुख 
चला गया, मेरे पुत्रां का भी यही हाल न हो, ' यह एक 
ही चिता से यह रातदिन तड़पता था | इस कारण, वृद्ध 
एवं अपंग हो कर भी, इसके प्रति अनुकंपा एवं प्रेम नहीं 
प्रतीत होता है। 


कुरुवंश का सुविख्यात राजा विचित्रवीर्य का धृतराष्ट्र 
“क्षेत्रज ° पुत्र था । विचित्रवीर्य राजा निपुत्रिक अवस्था में 
मृत हो गया । तत्पश्चात्‌ कुरुवं का क्षय न हो, इस हेतु से 
सत्यवती की आज्ञानुसार, विचित्रवीये की पत्नी अंबिका 
के गर्भ से, व्यास ने इसे उत्पन्न किया । गर्भाधान प्रसंग में 
ब्यास का तेज सहन न हो कर, अंबिका ने आँखे मूँद ली । 
इसीलिये धृतराष्ट्र जन्म से अंधा पैदा हुआ (म. आ. १. 
९८ ) | हँस नामक गंधर्व के अंश से इसका जन्म हुआ 
था (म. आ. ६१.७-८; ९९-१००; भा. ९.२२.२५) । 


धृतराष्ट्र का पालनपोषण तथा विद्याभ्यास भीष्म की 
खास निगरानी में हुआ (मः आ. १०२.१५-१८)। 
जन्मतः बुद्धिवान्‌ होने के कारण, यह्‌ शीघ्र ही वेदशास्रों 
में निष्णात हुआ । शिक्षा पूर्ण होने के बाद, भीष्म नें सुवळ 
राजा की कन्या गांधारी से इसका बिवाह कर दिया ( म. 
आ. १०३)। गांधारी के सिवा, इसे निम्नलिखित खियाँ 
थीः- सत्यत्रता, सत्यसेना, सुदेष्णा, सुसंहिता, तेजःश्रवा, 
सुश्रवा, निकृति, शंभुवा तथा दशार्णा (म. आ. १०४- 
१११३ परि, पंक्ति, ५ ) | 

गांधारी से धृतराष्ट्र को दुर्योधनादि सौ पुत्र, तथा दुःशला 
नामंक एक कन्या हुई ( म. आ. १०७.३७ ) । दुःशला 
का विवाह सिंधुराज जयद्रथ से किया गया था ( म. आ. 
१०८,१८ )। इन अपत्यं के अति रिक्त, इसे युयुत्सु नामक 
एक दासीपुत्र भी था ( म. आ. १०७.३६ )। कौरवों मे 
दुर्योधन, दुःशासन, विकणे तथा चित्रसेन प्रमुख थे ( म. 


आ, ९०.३२ )। 
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ध्वतराषटर 


प्राचीन चरित्रकोश 


ी घतराण्् 


घृतराष्ट्र का माड पाण्डु शापग्रस्त होने के कारण, 
वानप्रस्थाश्रम में चला गया, एवं अंधा हो कर भी 
धृतराष्ट्र कुरु देश का राजा बना। पश्चात्‌ पाण्डु एवं 
उसकी पत्नी माद्री एकसाथ मर गये, एवं पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिर को योवराज्याभिषेक किया गया ( म. आ. परि, 
१,८०.२) | अपने पश्चात्‌ युधिष्ठिर ही हस्तिनापुर का राजा 
बनेगा, एवं अपने पुत्र राज्य से बंचित होगे, इस चिता 
सें धृतराट्र अस्वस्थ हो गया । इतने में कणीक नामक 
इसके अमात्य ने पांडवविनाश की राह बतळानेवाला 
“कूटनीति ' का उपदेश इसे किया (म, आ. परि, १. 
८१.१,१९०; कणिक देखिये )। उस उपदेश के अनुसार 
पांडबों के प्रति प्रमभावना का दिखावा कर, उनके विनाश 
का षड्यंत्र रचने का काम इसने एवं इसके दुर्योधनादि 
पुत्रां ने शुरू किया । 
पांडवा का नाश करने के लिये, धृतराष्ट्र ने उन्हें 
वारणावत नगरी में भेज दिया | उस नगरी में तयार किये 
* लाक्षाणह › में, पांडवा को जला कर मार डालने का इसके 
पुत्र दुर्योधन का पड्यंत्र था | उसीके अनुसार, पांडवों के 
मृत्यु कि खबर भी इसे मिल गयी (म, आ. १३७.४ ), 
पांडवों के लिये इसने मिथ्या विलाप किया (म. आ. 
१३७. १०), एवं उनको ' जलांजली ' भी प्रदान की 
(म. आ. १३७.११) । 
पश्चात्‌ पांडव जीवित है, यह देख कर भीष्म, द्रोण 
एवं विदूर के आग्रह के खातिर, पांडवों को आधा राज्य 
देना, श्तराष्ट्र न बड़े ही कष्ट से मान्य किया (म. आ. 
१९९.२५ ) । युधिष्ठिर को इसने आघे राज्य का अभिषेक 
किया, एवं अपने भाइयोंसहित खाण्डवप्रस्थ म रहने के 
लिये उसे कह दिया ( म. आ, १९९.२६ ) | युधिष्टिर के 
राजसुययज्ञ में भी यह उपस्थित था ( म. स. ३१.५) | 
पांडवां को आधा राज्य मिला, यह दुर्योधन को अच्छा 
नहीं लगा । द्यूत खेल कर, वह पांडवों से छीन लेने का 
विचार उसने क्रिया । धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन के इस 
विचार को मूकसंमति दी | इसमे विदूर के द्वारा, पांडवों 
को दत के लिये आमंत्रण दिया (म. स. ५१.२०-२१ ) 
झतक्रीडा मे दुर्योधन ने पांडवों को जीत लिया, यह सुन कर 
इसे आनंद हुआ | द्रोपदीवस्त्रह्रण के प्रसंग में भी 
इसने दुर्योधनादि को परावृत्त नही किया (म. आ. ६१. 
५१ )। किंतु पश्चात्‌ द्रौपदी ने विनेति करने पर, दास बने 
हुए पांडवों को धृतराष्ट्र ने मुक्त कर दिया (म. स. ६३. 
२८-३२)। 
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पांडवा के वनवासकाल मै भी, शृतराष्ट्र पांडवों के 
पराक्रम की वातांए सुन कर, कभी संतप्त होता था 
(म. व. ४६ ), या कभी भयभीत होता था ( म. व. 
४८. १-१० )| पांडवों को फजिहत करने के हेतु से 
इसने दुर्योधन के घोषयात्रा के प्रस्ताव को संमति दी 
(म. व. २३९-२२ )। घोषयात्रा में पांडबों ने किये 
पराक्रम के कारण, धृतराष्ट्र चिन्ताग्रस्त हो गया, एबं 
सारी रात जागता बैठा | पश्चात्‌ इसने विदुर को बुलवा कर 
उससे कल्याण का मार्ग पूछ लिया (म. उ. ३३.९-११) | 
विदुर ने इसे पांडवां का राज्य उन्हें वापस देने के लिये 
कहा । किंतु विदुर की यह सलाह धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन 
दोनों को ही अप्रिय सी लगी | 
पांडवा का वनवासकाल समाप्त हुआ । कृष्ण ने 
दुर्योधन से कहा, ' राज्य का योग्य हिस्सा पांड्बो को दे 
दो ? | वह न देने पर, युद्ध करने की धमकी भी क्कृष्ण ने 
दुर्योधन को दी। उस समय धृतराष्ट्र ने संजय द्वारा 
युधिष्टिर को उपदेश किया, ' अपनी तेरह वर्ष की तपश्चर्या 
का नाश कर के, तुम दुर्योधन के साथ युद्ध मत करो । 
दुर्योधन द्वारा कुछ न मिलने पर, भिक्षा माँग कर अपना 
निर्वाह करो ? । धृतराष्ट्र के इस उपदेश से,इसकी कौरवों 
के प्रति पक्षपाती वृत्ति, एवं इसके स्वार्थीपन के वारे मै, 
श्रीकृष्ण की खातरजमा हो गयी। ' क्ृष्णशिष्टाई * की 
समा में, श्रीकृष्ण को केंद करने का दुयोधन का बिचार 
था । किंतु धृतराट्र ने उसे इस विचार से परावृत्त किया 
(म. उ. १२९ ) | पश्चात्‌ विश्वरूपदर्शन के लिये, इसने 
श्रीकृष्ण से आँखों की याचना की, एवं श्रीकृष्ण के कृपा से 
नेत्र पा कर, यह भगवतूस्वरूप दर्शन से कृतार्थ हुआ 
(म. उ. १२९-४९५९ ) | 
बाद मै अल्प ही कालावधि मै भारतीय युः 
धृतराष्ट्र अंध होने के कारन, यह युद्ध में भाग न ले सका | 
युद्धप्रसंग प्रत्यक्ष देख भी न सका । युद्ध की घटनायें 
संजय के सुख से इसने सुनी । भीष्मद्रोणादि तथा इसी 
प्रकार अन्य कई वीर योद्धाओं के वध की वार्ता इसने 
सुनी। इसे प्रतीत होने लगा, 'कुरूकुल का क्षय होने 
वाला है, कृष्ण की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होनेवाली है? । 
धृतराष्ट्र दुर्योधन को कहने लगा, “युद्ध से परावृत्त 
हो कर पांडवा का उचित अंश उन्हें दे दो ? | परंतु अत्र 
बहुत दर हो चुकी थी | दुर्योधन ने पूरी जिद ठान ळी 
थी । धृतराष्ट्र के उपदेश का कुछ लाभ नहीं हुआ । बाद में 
भारतीय युद्ध में इसके दुर्योधनादि सौ पुत्र तथा काफी 


छडा । 
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ध॒तराष्ट्र 


रथीमहारथी मृत हो गये । कोरवसेना में केवल 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कृतवर्मा ये ही बड़े योद्धा 
बचे । 

यह सुन कर धृतराष्ट्र, पुत्रशोक से विव्हल हो गया | 
पांडवों पर यह अत्यंत क्रोधित हुआ, तथा भीम से 
बदला चुकाने के लिये, इसने उसे कपट से आलिंगन के 
लिये बुलाया । परंतु इसका कपट कृष्ण ने पहचान लिया | 
उसने भीम के बदले, एक लोहे की मूर्ति धृतराष्ट्र के 
सामने रखी । उस मूर्ति को क्रोध से आलिंगन दे कर, 
धृतराष्ट्र ने उसे चूरचूर कर दिया | अपनी फज्जीहत देख 
कर, यह अत्यंत लज्जित हुआ । बाद में लोकलज्जास्तव 
यह पांडबों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करने ढगा (म. स्त्री, 
११)। 

युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राज्य करने लगा | उस समय 
धृतराष्ट्र काफी दिनों तक वहीं रहा | उस समय युधिष्टिर 
को इसने राजनीति का उपदेश किया (म. आश्व. ९- 
१२ ) । युधिष्ठिर भी धृतराष्ट्र के साथ बडे आदर से 
व्यवहार करता था | किंतु भीम के ममभेदिनी बातों से 
व्यथित हो कर धृतराष्ट्र ने बन में जाने का निश्चय किया । 
अपने वनगमन के समय, गांधारी, कुन्ती तथा बिदुर 
आदि को यह साथ ले “गया था। वनभ्रमण में ब्यास 
से इसकी मुलाकात हुई | उस समय धृतराष्ट्र की प्रार्थना- 
नुसार, व्यास ने इसके सारे मृत बांधवों का दर्शन इसे 
करवाया । 

वाइ मै धृतराष्ट्र ने उग्र तप प्रारंभ किया। तप करते 
समय दावाग्नि मै छए कर इसकी मृत्यु हो गई ( म. 
आश्र, ४५. ३४; भा. १. १३. ५६ )। मृत्यु के पश्चात्‌ , 
यह झुवेरलोक गया ( म. आश्र, २७, ११)। 

धृतराष्ट्र की मृत्यु के समय, उसके औरसपुत्रो मै से 
एक भी जीवित न था। अतः इसके बाद पांडवकुल 
प्रारंभ हुआ । 

स्वभाव---धृतराष्ट्र स्वभाव से बड़ा ही सीधा तथा. 
गुणों का पक्षपाती था | इसके मन में कृष्ण, बिदुर आदि 
के लिये बडा आदर था। किंकर्तव्यमूह अवस्था में यह 
विदुर से सलाह प्रास करता था | एक दिन, पांडवों के साथ 
युद्ध टाळने के विषय में बातचीत चल रही थी । इतने में 
पांडबाँ से बातचीत कर संजय वापस, लोटा | दूसरे दिन 
राजसभा में वह पांडवा का मनोगत करनेवाला था । 
धृतराष्ट्र को इस बात का पता लगने पर, यह रात भर सुख 
की नींद न सो सका। इसने विदूर को आमंत्रित कर उससे 


सलाह पूँछी | विदुर ने उचित राजनीति बताकर, युद्ध टाळने 
का उपदेश किया | यह कथाभाग उद्योग पर्वस्थित “ विदुर 
नीति ? में काफी विस्तार के साथ दिया गया है| पूरी रात 
जाग कर, यह बिदुर की सलाह लेता रहा। उस कारण, 
महाभारत के इस पर्व का नाम “प्रजागर पर्व? रखा गया है । 
शूद्र होने के कारण, विदुर को ब्रह्मज्ञान-कथन का 
अधिकार नहीं था । अतः उसने सनत्सुजात ऋषि के द्वारा, 
धृतराष्ट्र को तत्त्वज्ञान की बाते सुनवायी | अन्त में धृतराष्ट्र 
ने कहा, ' यह सब सत्य है, न्याय्य है, उचित हे, किन्तु 
दुर्योधन की उपस्थिति में, में अपने मन को सम्हाल नहीं 
सकता (म. उ. ४०.२८-३० )। 

'टतराप्टू के पुत्र--धृतराष्ट्र को गांधारी से कुल सौ पुत्र 
हुएँ | उन्हे ' कुरुवंश के? इस अर्थ से ' कौरव ? कहते थे] 
उन सो कौरवों की नामावलि महाभारत में ही अलग अलग 
दंग से दी गयी है। उनमें से तीन नामावलियाँ अकारादि 
क्रम से नीचे दी गयीं हैं। इनमें प्रारंभ में दिया क्रमांक 
“ पुत्रक्रम ' का है :-- 

नामावलि क्र. १ :--९०. अनाधृष्य, ७६. अनु- 
यायिन्‌, १३. अनुविंद, ५७. अनूदर, ६५, अपराजित, 
८७. अभय, ४२. अयोबाहु, ८६. अलोप, ७३. आदित्य- 
केतु, ८२, उग्र, ६२. उग्रश्नरवस्‌, ६३. उग्रसेन, ५० 
उग्रायुध, २२. उपचित्र, २२. उपनंदक, २०. ऊर्णनाभ, 
९७. कनकंध्वज, ५२. कनकायु, २०, कणे, ७७. कवचिन्‌, 
९८, कुंडाशी, ९१. कुंडमेदिन्‌, २६. कुंडोदर, ६४, क्षेम- 
मूर्ति, २४. चारूचित्रांगद, २१. चित्र, ९९, चित्रक, ४४. 
चित्रचाप, ३८. चित्रबाहु, ३९. चित्रवर्मन्‌ , २३. चित्राक्ष, 
५८, जरासंध, ९ जलसंघ, ८०. दंडधार, ७९. दंडिनपाशी, 
९४, दीघंत्राहु, ९३. दीर्घहोचन, ६७. दुराधर, १४. दुर्ध, 
१८. दुर्मल, २५. दुर्मद, १७. दुर्मर्षण, ६. दुर्मुख, 
१. दुर्योधन, ४१. ढुर्विमोचन, ५. दुःशल, ३. दुःशासन, 
१९. दुष्कर्ण, १६. दुष्प्रधपण, २६, दुष्प्रहर्ष, ४. 
दुःसह, ५५. हृदक्षत्र, ८४, हढरथ, ५४. दृटवर्मन्‌ , 
५९, दृटसंघ, ६९. दृटहस्त, ५३. दृढायुध, ८१. धनुग्रह, 
३२. नंद, ७५. नागदन्त; ७८, निषंगिन्‌, ६६. 
पंडितक, ३१. सुनाभ, ७. अपर, ४८. बेलाकिन्‌, 
७४. बह्वाशी, ४७. भीमत्रल, ८३. भीमरथ, ४९. भीम 
विक्रम ( बलवर्धन ), ४६. भीमवेग, ५१. भीमशर, ९५. 
महात्राहु, ४३. महात्राहु, ३७. महोदर, २. युयुत्सु, ८८. 
ोद्रकर्मन्‌ , ७१. वातवेग, २८.विकट, ९. विकणे, १२. विद्‌, 
९२,बिराविन्‌ , २७. विवित्सु, ८, विविंशति, ६७. विशालाक्ष, 
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८४. वीर, ८५. वीरबाहु, ९६. व्यूढोरू, ६०. सत्यसंघ, २९. 
सम, ६१. सहखवाक, ४५, सुकुंडल, १५. सुवाहु, ११ 
सुलोचन, ७२. सुवर्चस्‌ , ४०. सुवर्मन्‌, ३५. सुषेण, ७०. 
सुहस्त, ३४. सेनापति, ५६. सोमकीति, १००. दुःशला, 
(कन्या ) तथा, १०१. युयुत्सु ( वेस्यापुत्र ) (म. आः 
६८. परिः १ क्र, ४१. )। 
नामावलि क्र. २:-- ७८. अग्रयायिन्‌, ९१, अना- 
धृष्य, १०, अनुबिंद, ५७. अनूदर, ६७. अपराजित, 
८८. अभय, ४०. अयोवाहु, ८७. अलोलप, ७५, आदित्य- 
केतु, ८४. उग्र, ६३. उग्रश्रवस्‌, ६४. उग्रसेन ( अश्वः 
उग्रसेन ), ४७. उग्रायुध, २४. उपचित्र, २५. उपनंदक, 
३२. ऊर्णनाभ, १००.कनकध्वज, १७. कर्ण, ७९. कवचिन्‌ , 
४९, ८२, कुंडधार, ९२. कुडमेदिन्‌, ६८. कुंडशायिन , 
१०१,कुंडाशिन्‌, ८१. कुंडिन्‌ , ८०.क्रथन, २६.चारुचित्र, 
२३. चित्र, ४२, ९४, चित्रकुंडल, ३६, चित्रत्राण, २७. 
चित्रबर्मन्‌ , २५. चित्राक्ष, ४१. चित्रांग, ५० चित्रायुध, 
५९. जरासंध, ६. जलसंघ, ९८, दीर्घबाहु, ९७, दीर्घः 
रोमन, ७०. दुराधर, ११, दुधेर्ष, २८, दुर्मद, १४, दूर्मषण, 
१५, दुर्मुख, १. दुर्योधन, २९. दुर्विगाह, ३९. दुवि- 
मोचन, ५. दुःशल, ३. दुःशासन, ४. दुःसह, १६. दुप्कर्ण, 
६६. दुप्पराजय, १३. दुष्प्रधर्षण, ५५, हृदक्षत्र, ९०. ढः 
रथाश्रय, ५४. दृढवर्मन्‌ , ५८. दृढसंघ, ७१. दृदहस्त, 
८३. धनुर्धर, ३४. नंद, ७७, नागदत्त, ५१. निषंगिन्‌, 
५२, पाशिन्‌ , ९५. प्रमथ, ९६. प्रमाथिन्‌, ४६. त्रखवर्धेन, 
४५, बलाकिन्‌ , ७६. वहाशी, ४४. मीमवल, ८५ | 
४३. भीमवेग, २. युयुत्सु, ८९. रौद्रकर्मन्‌, ७३, वातवेग, 
१३. विकटानन, १९. विकणे, ९. विंद, १०२, विरजसं , 
९३, विराबिन्‌, ३०. विवित्सु, १८, विविंशति, ६९. 
विशालाक्ष, ८६, वीरबाहु, ५३, बुंदारक, ९६, व्यूटोरस्‌, 
२७, दारासन, २०. शल ( शरसंध ), ६०. सत्यसंध, २१. 
सत्व, ६१, सद, ७. सम, ८, सह, २३. सुनाथ, १२, सुत्राहु, 
२२, सुलोचन, ७४, सुवर्चस्‌ , ३८. सुवर्मन्‌ , ६२, सुवाक, 
४८. सुपेण, ७२, सुहस्त, ६५. सेनानी, ५६. सोमकीर्ति, 


एवं १०३, दुःशला ( कन्या ) (म. आ. १०७,२-१४)।. 


नामावलि ऋ, ३--अनाशृष्टि, अयोभुज, अलु, उपनद, 
करकायु, कुंडक, कुंडमेदिन्‌, कुंडलिन्‌, क्राथ, खङ्भिन्‌ , 
चित्रदशन, चित्रसेन, चित्रोपचित्र, जयत्सेन, जेत्र, तुहुंड, 
दीप्तलोचन, दीर्धनेत्र, दुर्जय, दुर्थर, दुर्घपण, दुर्विषह, 
ठुष्प्रधर्प, हट, नंदक, पंडित, बाहुशालिन्‌, भीम, भीम- 
वेगरव, भूरिवल, मकरध्वज, रवि, वायुवेग, विराज, 


विरोचन, शत्रुंजय, झत्रुसह, श्रतर्वन्‌, श्रुतायु, श्रुतांत, 
संजय, सुचारू, सुचित्र, सुजात, सुदर्शन, सुलोचन । 

इनका उलेख द्रौपदी खयेवर, घोषयात्रा, उत्तरगोग्रहण 
भारतीय युद्ध आदि प्रसंग मै आया है (म. आ. १७७, 
भी. ६०, ७३, ७५, ८४; द्रो, १३१; १३२; वि. ३३; 
क. ६२; श. २५ )। 

उपरिनिर्दिष्ट नामावलियो में कुछ नाम वार बार आये 
हैं| कई जगह समानार्थक दूसरे शब्द का उपयोग किया 
गया हे। इन नामावलि में प्राप्त पुत्रों की कुल संख्या भी 
सौ से अधिक है। किंतु उन मै से सही नाम कौन से है, 
इसका निर्णय करने का कुछ भी साधन प्रास नहीं है। 

२. नागकुळ का एक नाग। यह वासुकि का पुत्र था | 

अजुन के अश्वमेघ'यज्ञ के समय, आजुन एवं उसका 
पुत्र बश्रुवाहन में युद्ध संपन्न हुआ । उस युद्ध में, अजुन 
का सिर बभ्रुवाहन न तोड़ दिया । फिर अजुन को पुनः 
जीवित करने के लिये, “ मृतसंजीवक ? नामक मणि की 
खोज्ञ, बश्रवाहन ने शुरू की । वह मणि शेष नाग के पास 
था, एवं उसके रक्षण का काम धृतराष्ट्र नाग पर सौपा 
गया था । उसने बभ्रुवाहन को वह मणि देने से इन्कार 
कर दिया । 


पश्चात्‌ धृतराष्ट्र एवं बभ्रुवाहन का युद्ध हो कर, वश्च 
वाहन ने वह मणि छीन लिया । उस मणि के कारण, 
अजुन पुनः जीवित हो जावेगा, यह धृतराष्ट्र को अच्छा 
न लगा । इसने अपने पुत्रों के द्वारा अजुन का सिर चुरा 
लिया, एवं उसे बक दारभ्य के आश्रम मै फेक दिया 
(जै, अ. ३९) | 

३.कश्यप एवं कद्रू से उन्न एक नाग (म, आ. 
३१.१३ )। यह वरुण की समा में रह कर, उसकी 
उपासना करता था ( म. स. ९.९) | नागों द्वारा पृथ्वी 
के दोहन के समय, यह दोग्धा बनाया गया था (म. 
द्रो. परि, १.८.८०६) । इसे शिवजी के रथ क 
“ इपादण्ड ? में स्थान दिया गया था ( म. क. ३४.७२) | 
बलराम के शरीरत्याग के समय, उस भगवान्‌ अनंतनाग 
के स्वागत के लिये, यह प्रमासक्षेत्र के समुद्र में उपस्थित 
हुआ था (म. मो. ५.१४ )। 
४. एक देवगंधर्व । यह कश्यप एवं मुनि का पुत्र था 
( म. आ. ५९.४१) | यह अर्जुन के जन्मोत्सव में उपस्थित 
था (म. आ. ११४.४४)। देवराज इन्द्र ने इसे दूत क 
नाते मरुत्त के पास भेजा था (म. आश्व: १०.२-८) | 
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ध्रतराष्ट्र 


यही देवगंधर्व भूतल पर धृतराष्ट्र राजा के रूप में उत्पन्न 
हुआ था ( म. स्व. ४.१२) | 
जनमेजय पारिक्षित ( प्रथम ) राजा का पुत्र, एवं 
भरतवंशी पूर राजा का पात्र ( म. आ. ८९.४९ ) | जन- 
मेजय के पश्चात्‌ यह राजगद्दी पर बैठा | ये कुछ आठ 
भाई थे | उनके नामः- पांडु, बाह्लीक, निपध जांबूनद 
कुंडोदर, पदाति, एवं बसाति। इसे ` कुण्डिक? आदि 
पुत्र थे (म, आ. ८९.४९-५०)। उनके नामः 
कुष्डिक, हस्तिन्‌ , वितक, क्राथ, कुण्डुल, हविःश्रवस्‌ , 
इंद्राभ, सुमन्यु, अपराजित । 
६. कश्यप एवं दनु का पुत्र। 
७, पार्थुश्रवस का नामांतर ( जे, उ. ब्रा. ४, 
१५; पार्थश्रवस देखिये ) । 
घ्तराप्र ऐरावत--एक सपंदेत्य । धृतरा इसका 
नाम हो कर, ऐरावत ( इरावत्‌ का वंशज ) इसका पैतृक 
नाम था (अथर्व. ८. १०. २९; पं, त्रा. २५. १५, ३)। 
सर्पसत्र में यह “ब्रह्मा ? था। 
धृतराष्ट्र पांचाल--एक राजा । बक दाल्भ्य ऋषि ने 
इसका गर्वहरण किया था (बक दाल्म्य देखिये )। 
भ्वतराष्ट्र पाथुश्रवस--एक आचार्य (जे, उ. ब्रा, 
४. २६, १५) | 
ध्तराषट्र वैचित्रचीये--काशी का राजा (श. ब्रा, 
१३. ५. ४. २२)। इसने किये अश्वमेध यज्ञ के 
दिग्विजय के समय, शतानीक सत्राजित ने इसका पराजय 
किया, एवे इसके अश्वमेध का घोडा चुरा लिया । 
शतानीक सत्राजित पांचाल देश का राजा था (क. सं. 
१०. ६; झा, ब्रा. १३. ५. ४, १८-२३) | उससे 
ज्ञात होत है कि, प्रृतराष्ट्र बै चित्रवीर्य का राज्य कुरुपांचाल 
से कुछ अलग, एवं उससे कही दूर बसा हुआ था । 
“ वैचित्रवीर्यं ? यह इसका पेतृक नाम था । उसका 
अर्थ ' विचित्रवीर्य का वंशज ? ऐसा प्रतीत होता है। 
बक दाल्भ्य नामक पांचाल देश में रहनेवाले ऋषि से 
इसका संवाद हुआ था (क. सं. १०.६) | 
धरतराष्ट्रिका--वृतराष्ट्री देखिये । 
घुतराष्ट्री--ताम्रा की कन्या, एवं गरुड की पत्नी । 
इसने सभी प्रकारो के हंस, कलहेस, तथा चक्रवाको को 
जन्म दिया था (म. आ. ६०.५६ )। 
घतवमेनु--त्रिगर्तराज सूर्यवमन्‌ एवं केतुवर्सन्‌ का 
भाई (म. आश्व, ७४. २२ )। कोरवों के पक्ष का यह 
अत्यंत पराक्रमी महारथि था | 
प्रा. च. ४२] 
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श्राति 


पांडवा के अश्वमेध यज्ञ के समय, अजुन ने त्रिगर्त 
दरा पर हमला किया | तस्पश्चात्‌ संपन्न हुए युद्ध म॑. 
त्रिगत देश का राजा सूर्यवर्मां पराजित हुआ, एबं उसका 

केतुवमां मारा गया। उस अवसर पर, सूर्यवर्मा 
एवं केतुवमी का भाई ध्रतवर्मा, अर्जुन के साथ युद्ध 
करने के लिये खयं आगे वटा | इसने अर्जुन पर बाणों 
की वषा की | इसके तेजस्वी बाण से अजुन के हाथ में 
गहरी चोट लगी, एवं गाण्डीव धनुष उसके हाथ से गिर 
गया । पश्चात्‌ रोपर से भरे हुए अजुन ने ध्रृतवमा पर वाणों 
की वर्षा की । ध॒तवर्मा को बचाने के लिये त्रिगर्त योद्धाओं 
ने अजुन पर एकसाथ हमला क्रिया। किंतु अर्जुन ने 
अठारह त्रैगत वीरो को मार कर, युद्ध में विजय संपादन 
किया । पश्चात्‌ धृतवर्मा आदि सारे त्रिगर्त, दास बन कर 
अडुन की शरण में आये (म्‌. आश्व. ७३.१६-२८ )। 


श्वतवत--स्वायंभुव मन्वन्तर के अर्थवण ऋषि का 
चित्ति नामक भार्या से उत्पन्न पुत्र | 

२, चन्नुमनु का नइबला से उत्पन्न पुत्र । 

३, (सो. अनु, ) श्रृति राजा का पुत्र | इसका पुत्र 
सुकरा । 

४, अंगिरा ऋषि के पुत्रों के लिये प्रयुक्त सामुहिक 
नाम (म. आ. ६०.६ )। 

ध्ृतसेन--दुर्योधन के पक्ष का एक राजा (मः शः 
४.३) | 

ध्याति--दक्ष प्रजापति की कन्या, एवं धर्म की पत्नी 
(म. आ. ६०.१४; धम देखिये ) । नकुल तथा सहदेव 
की माता माद्री इसीका अवतार मानी जाती है (म, 
आ. ६१.९८ ) । 

२. स।वणि मनु का पुत्र ( मनु देखिये )। 

३, (सो, अनु, ) भागवत तथा विष्णुमत में बिजय 
का पुत्र । 

४. (सू. निसि, ) विदेह देश का राजा। यह वीतहब्य 
जनक का पुत्र था | कुरुपोरव राजा विचित्रवीर्य एवं कृष्ण 
्रेपायन व्यास ये दोनों इसके समकालीन थे। इसका पुत्र 
बहुलाश्च । 

५, (सो. कुकुर. ) वायुमत में आहुक का पुत्र। 

६. व्रहाधाना का पुत्र । 

७. सृष्टि तथा छाया का पुत्र । 

८. सुतप देवों में से एक। 

९, सुधामन्‌ देवों मं से एक । 
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भ्रएकेतु 


१०. (सो, कुकुर.) मत्स्यमत में वृष्णि का, तथा पद्म- 
मत में बृष्टि का पुत्र ( पञ्चः स्‌. १३ )। 

११. (सो, वसु. ) सारण राजा का पुत्र, एवं कृष्ण 
तथा रोहिणी का पौत्र । सारण को सत्य एवं धृति नामक 
दो पुत्र थे । इसके नाम का ' सत्यधुति ” पाठभेद भी 
प्राप्त है ( विष्णु. ४.१५.४) | 

१२. (सो. क्रोष्टु. ) विष्णुमत में रोमपादपुत्र वभ्रु का 
पुत्र ( ज्ञाति देखिये ) । 

१३. (सू. निमि. ) महाधुति का नामांतर । 

१४, कुशद्वीप का राजा एवं ज्योतिष्मत्‌ का पुत्र । 
इसका देश इसीके नाम से प्रसिद्ध था ( विष्णु. २.४) ] 

१५, मनु नामक रुद्र की पत्नी । 

१६. एक सनातन विश्वेदेव । 

घृतिमत्‌--रैवत मनु का पुत्र। 

२. सुदारिद्र ब्राह्मण का पुत्र ( पितृवतिन्‌ देखिये ) । 

३. ( सो, पुरूरवस्‌, ) मत्स्य तथा पद्ममद में पुरूरवा 
को उर्वशी से उत्पन्न पुत्रों में से एक (प्च. स्‌. १२)। 

४. (सो. द्विमीद्‌, ) द्विमीढ राजवंश के यवीनर राजा 
का पुत्र | भागवत में इसे ' कृतिमत्‌ ? कहा गया है । 

५, (सू. निमि,) एक राजा। वायुमत में यह 
महावीयं जनक का पुत्र था । सत्यधृति एवं सुधृति इसीके 
नामांतर है । 

घतिमत्‌ अंगिरस-एक अम्नि। यह भानु का पुत्र 
था, एवं इसका गोत्र अंगिरस था (म. व. २११.१३ ) । 
इसके लिये दश तथा पोणेमास याग में “ हविष्य ? समर्पण 
किया जाता है । विष्णु इसीका नामांतर है । 

'्वष्ट--वैवस्वत मनु के नौ पुत्रों में से एक (भा. ८. 
१. १२)। हरिवंश, लिंग, एवं शिवपुराणों में इसे 
धृष्णु कहा गया है (ह. वं. १.१०.१ )। महाभारत 
( भांडारकर इन्स्टिट्यूट संहिता) में भी ' धृष्णु पाठ 
पराप्त हे (म. आ. ७०.१३)। 

इसे धृष्टकेतु, स्वधर्मन्‌ एवं रणधृष्ट नामक तीन पुत्र थे 
(मत्स्य. १२.२०-२१; पञ्च, सू. ८; लिंग. १.६६.४६ ) | 

उन पुत्रों से धुप्टक ? नामक मानअज्ञातियाँ निर्माण हुई । 
* घृष्टक ? ज्ञाति के लोग क्षत्रिय थे, एवं वाह्वीक देश 
( आधुनिक पंजाब प्रांत में स्थित वाल्हीक प्रदेश ) में रहते थे 
(पार्गि, मार्क, प्र. ३११; शिव. ७,६०.२०; वायु. ८८ 
४-५; ब्रह्म, ७.२५; विष्णु. ४.२.२ ) | वृषक लोग 
क्षत्रिय थे, किंतु तपःसामथ्य से ब्राह्मण बन गये, ऐसा भी 
निर्देश प्राप्त है ( भा. ९.२.१७ ) | गरुड पुराण के मन में 
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वे वैश्य बन गये ( गरुड. १.१३८.१५ ) । शरष्टक लोगो के 
लिये ' धार्टक ” नामांतर भी प्राप्त है 

२. हिरण्यकरिपु की सभा का एक दत्य (भा. ७,२. 
१८) | 

३, (सो. सह. ) मत्स्यमत में सहखाजुन का पुत्र । 

४. (सो. क्रोष्टु.) एक यादव राजा | वायु तथा मत्स्य 
मत में यह कुंति राजा का पुत्र था | धृष्टि तथा ब्रप्ण इसी 
के नामांतर हैं । 

(सो, कुकुर, ) बिप्णुमत मं कुकर राजा का पुत्र | 

इसे वहि, बृष्टि तथा दृष्णि भी कहा गया हे । 

धृष्टकतु--( सो. ऋक्ष ) चेदिराज शिशुपाल का पुत्र 
एवं एक पराक्रमी पांडवपक्षीय राजा | हिरण्यकशिपु का 
पुत्र अनुहाद के अंश से यह उत्पन्न हुआ था (म 
आ, ६१. ७) | यह एवं इसके पुत्र अत्यंत शूर थे 
(म. उ. १६८. ८ ) | इसके साथ रण में युद्ध करने की 
किसी की हिम्मत न होती थी (म. उ, ७८. १४) | 


भीम के द्वारा शिशुपाल का वध होने प॑र, श्रृष्टकेतु 
को चेदि देशा के राजसिंहासन पर अभिषिक्त किया गया 
(म. स, ४२. ३१)।यह पहले से ही पांडवों का 
पक्षपाती एवं मित्र था | पांडवों के वनवास में, यह उन्हे 
मिलने के लिये गया था (म. व. १३. २)। 

भारतीय युद्ध शुरू होते ही, पांडवों की ओर से 
वृष्टकेतु को रणनिमंत्रण दिया गया (म, उ. ४. ८)। 
एक अक्षोहणी सेना के साथ, यह पांडवों के पक्ष में 
शामिल हुआ (म. उ. १९. ७)। इसके पास कांब्रोज 
देश के सफेद-काले रंग के अप्युक्कृष् अश्च थे | वे भी 
इसने युद्ध के लिये लाये थे ( म. द्रो. २२. १६ )। 


पांडवों के सात सेनापतियों में से एक के पद पर, इसे 
नियुक्त किया गया था (म, उ. १५४. १०-११)। 
अजुन के रथ का चक्ररक्षण का काम इस पर सापा गर्या 
था । वह कार्य भी इसने उत्कृष्ट तरह से निभाया (म. 
मी. १९. १८)। हा 

भारतीय युद्ध में, इसने निम्नलिखित प्रतिपक्षीय वीरों 
से युद्ध कर के पराक्रम दिखाया था :-- (१) वाहीक 
(म. भी. ४३. ३५-३६ ) ; (२) भूरिश्रवा (म. भी. 

८०. ३५-३७); (३) पोरव (म. भी. ११२. १९ 
२४); (४) कृपाचाय (म. द्रो. १३. ३१-३२) 
(५) अंबष्ट (म. द्रो. २४. ४७-४८); (६) वीरा 
घन््रन्‌ ( म. द्रो. ८१. ९-१० )। 
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एक वार यह तरथा केकय देश का राजा बृहतक्षत् 
द्रोणाचार्य पर आक्रमण कर रहे थे | उस वक्त, त्रिगर्तराज 
वीरधन्बन्‌ ने इन्हे रोकने की कोशिश की | फिर '्रृष्ट केतु 
एवं वीरधन्वन्‌ इन वीरों में भयंकर युद्ध हुआ | वीर- 
धन्वन्‌ ने एक बाण छोड़ कर, इसका धतुष तोड़ दिया । 
फिर अपना तूटा हुआ धनुष फेंक, इसने सुवर्ण की 
मूठवाळी एक महावीर्यशाळी फोलादी शक्ति दोनों हाथों 
में पकड ली, एवं बराबर लक्ष्य वेध कर वह वीरधन्वन्‌ 
के रथ पर फेंक दी | उस शक्ति के भयंकर प्रहार से 
वीरधन्बन्‌ का सीना विदीर्ण हो गया, एवं वह तत्काल 
मृत हो गया (म. द्रो. ८२. ९-१७)। 

पश्चात्‌ द्रोण से लड़ते-लड़ते, इसका मित्र केकयराज 
बृहन्क्षत्र मृत हो गया। फिर इसने अपने सारथी को 
अपना रथ द्रोण के रथ की ओर बढ़ाने को कहा | पतंग 
जिस प्रकार अमि ज्योति पर झपटता दै, उस प्रकार इसने 
द्रोण पर आक्रमण किया । किंतु इसके सीने पर एक तीक्ष्ण 
बण मार कर द्रोण ने इसका वध किया (म. द्रो. 
१०१,२२-३८)। 

मृत्यु के पश्चात्‌, यह स्वर्गलोक में जा कर विश्वेदेवों में 
विलीन हो गया (म. स्व. ५.१३-१५ ) | व्यासजी ने 
आवाहन करने पर, परलोकवासी कोरवपांडब बीरों के 
साथ, यह भी गंगाजल से प्रगट हुआ था (म, आश्र, 
४०.११ )। 

इसे करेणुमती नामक एक वहन, एबं रेणुमती नामक 
एक कन्या थी । उनमें से रेणुमती नकुल से ब्याही गयी 
थी (म- आ. ९०.८६ )। वीतहोत्र तामक एक पुत्र भी 
इसे था (गरुड, १.१३९ ) | 

२, (सू. निमि, ) विष्णुमत में सत्यधृति का पुत्र | 
भागवत तथा वायुमत में यह सुधृति का पुत्र था | 

३. ( सो. कास्य. ) भागबतमत में सत्यकेतु का एवं 
विष्णु तथा वायुमत में सुकुमार का पुत्र (गरुड, १.१३९) 

४. (सो. अज, ) भागवत, बिष्णु तथा वायुमत में 
धप्टद्युम्न का पुत्र । यह भारतीय युद्ध में पांडवों के पक्ष में 
था। द्रोण ने इसका वध किया । इसकी मृत्यु से पांचाळ 
बंश समाप्त हुआ (म. द्रो. १३०.१२ )। 

५, केकय देश का राजा | इसकी स्त्री श्रुतकीर्ति | इसे 
संतदेन ( विष्णु, ४.१४; भा. ९.२४.३८ ), चेकितान, 
बृहतक्षत्र, बिंद तथा अनुविंद ( वायु, ९६.१५६ ) नामक 
पाँच पुत्र थे । 


(सू-) एक राजा । वायु, मत्स्य तथा पद्ममत म यह 
भ्रष्टका पुत्र, एवं वैवस्वत मनु का पोत्र था (पद्म. स॒ ८)। 
७. रग का पुत्र ( लिंग. १६६.४६ ) | 
धष्टद्य्न-(सो. अज ) पांचालराज द्रुपद का अमि- 
तुल्य तेजस्वी पुत्र । यह एषत्‌ अथवा जंतु राजा का नाती, 
एवं द्रुपद राजा का पुत्र था | द्रोणाचार्य का विनाश करने 
के लिये, प्रञ्त्रलित अग्निकुंड से इसका प्रादुभाव हुआ 
था | फिर उसी वेदी म॑ से द्रौपदी प्रकट हुई थी । अतः इन 
दोनों को ' अयोनिसंभव,? एबं इसे द्रौपदी का “ अम्र 
बधु ? कहा जाता है (म. आ. ५७.९१ ) । अग्नि के अंश 
से इसका जन्म हुआ था (म, आ. ६१.८७) । इसे 
` याज्ञसेनि ', अथवा ' यज्ञसेनसुत ” भी कहते थे | 
द्रोण से बदला लेने के लिये, द्रुपद ने याज एवं उपयाज 
नामक मुनियों के द्वारा एक यज्ञ करवाया । उस यज्ञ के 
“ हविप्य ? सिद्ध होते ही, याज ने द्रुपद की रानी 
सौत्रामणी को, उसका ग्रदण करने, के लिये बुछाया। 
महारानी के आने में जरा देर हुईँ। फिर याज ने क्रोध 
।, ' रानी! इस हविष्य को याज ने तयार किया है, 
एवं उपयाज ने उसका संस्कार किया है । इस कारण इससे 
संतान की उत्पत्ति अनिवार्य है । तुम इसे लेने आवो, या 
न आओ ? | इतना कह कर, याज ने उस हविष्य की आग्नि 
में आहुति दी | फिर उस प्रज्वलित अग्नि से, यह एक 
तेजस्वी वीरपुरुष के रूप में प्रकट हुआ ( म. आ. १५०. 
३७-४० ) | इसके अंगों की कांति अमिज्वाला के 
समान तेजस्वी थी । इसके मस्तक पर किरीट, आंगों में 
उत्तम कवच, एवं हाथों में खड्ग, बाण एवं धनुष थे। 
अग्नि से रहर आते ही, यह गर्जना करता हुआ 
एक रथ पर जा चढ़ा, मानो कही युद्ध के लिये जा रहा 
हो (म. आ. १५५.४० )। उसी समय, आकाशवाणी 
यह कुमार पांचालों का दुःख दूर करेगा । द्रोणवध 
के लिये इसका अबतार हुआ है (म. आ. १५५०४४ ) | 
यह आकाशवाणी सुन कर, उपस्थित पांचालो को अडी 
प्रसन्नता हुई । वे ' साधु, साधु ' कह कर, इसे शाबाशी 
देने लगे । 
द्रौपदी स्वयंवर के समय, भस्त्यतेध? के प्रण की घोषणा 
द्रपद ने धटद्युम्न के द्वारा ही करवायी थी (म. आ 
१७६-१७९ ) | स्वयेवर के लिये, पांडव ब्राह्मणों के वेश 
में आये थे। अजुन द्वारा द्रौपदी जीति जाने पर, एक 
ब्राह्मण ने क्षत्रियक्न्या को जीत लिया ?, यह बात सारे 
राजमंडल में फेल गयी । सारा क्षत्रिय राजमंडल*क्तद हो 
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घोंधुमारि 


गया । बात युद्ध तक आ गयी। फिर इसने गुप्तहूप से 
पांडवों के व्यवहार का निरीक्षण किया (म. आ, १७९), 
एवं सारे राजाओं को विश्वास दिलाया ' व्राह्मणङगधरी 


व्यक्तियाँ पांडव राजपुत्र ही हे? (म, आ. १८४ )। 


धृष्टयुम्न अत्यंत पराक्रमी था। इसे द्रोणाचार्य ने 
यह्‌ पांडवपक्ष में था । 
प्रथम यह पांडवों की सेना में एक अतिरथी था । इसकी 
युद्धचपलता देख कर, युधिषिर ने इसे कृष्ण की सलाह सें 


धनुर्विद्या सिखाई । भारतीय युद्ध में 


सेनापति बना दिया (म. उ. १४९.५४१ ) 


युद्धप्रसंग सें धष्टद्रम्न ने बडे ही कौशल्य से अपना उत्तर- 
दायित्व सम्हाला था । द्रोण सेनापति था, तब भीम ने 


अश्वत्थामा नामक हाथी को मार कर, किंवदंती फेला दी कि, 


'अश्चत्थामा मृत हो गया?। तत्र पुत्रवध की वार्ता सत्य 


मान कर, उद्विम्न मन से द्रोणाचार्य ने शस्त्रसंन्यास किया । 


तब अच्छा अवसर पा कर, धृश्युम्न ने द्रोण का शिरच्छेद 


किया (म. द्रो. १६४; १६५.४७ ) | 


धृष्युम्न ने द्रोणाचायं की असहाय स्थिति में उसका 
वध किया | यह देख कर सात्यकि ने धुष्टद्मुम्न की बहुत 
भर्त्सना की | तब दोनों में युद्ध छिड़ने की स्थिति आ गयी | 
परंतु कृष्ण ने वह प्रसंग टाळ दिया | 


आगे चळ.कर, युद्ध की अठारहवे दिन, द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामन्‌ ने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिये, 
कौरवसेना का सैनापत्य स्वीकार किया। उसी रात को, 
त्वेष एवं कध के कारण पागलसा हो कर, वह पाँडवो के 
शिबिर मं सर्वसंहार के हेतु घुस गया । सर्वप्रथम. अपने 
पिता के खूनी धष्टयुम्न के निवास मं वह गया। उस 
समय यह सो रहा था | अश्वत्थामन्‌ ने इसे छत्ताप्रकार 

` कर के जाणत किया । फिर धृश्युम्न शस्त्रप्रहार से मृत्यु 
स्वीकारने के लिये तयार हुआ। किंतु अश्वत्थामन्‌ ने 


कहा, “मेरे पिता को निःशस्त्र अवस्था में तुमने मारा हैं। 


इसलिये शास्त्र से मरने के लायक तुम नहीं हो ? | 

पश्चात्‌ अश्वत्थामन्‌ ने इसे लाथ एवं मुक्के से कुचल 
कर, इसका वध किया (म. सौ. ८.२६) | वाद में 
उसने पांडवकुल का ही पूरा संहार किया । केवल पांडव 
ही उसमें से बच गये (म. सौ. ८.१७-२४)। यह 
घटना पौष वद्य अमावस को हुई ( भारतसावित्री )। 

धुष्द्युम्न के कुल पाँच पुत्र थे | उनके नामः--्चत्रंजय, 
क्षत्रवमेन्‌ , क्षत्रधर्मन्‌ , क्षत्रदेव, एवं धृष्टकेतु । ये सारे 
धृषट्यु्नपुत्र द्रोण के हाथों मारे गये (म. द्रो. १०१. 


६२; १३०.१२), एवं द्रुपद के पांचाळ राजकुछ का निवेश 
हो गया (म. द्रो. १५६; धृष्टकेतु देखिये )। 

श्रृष्रयुद्धि- भद्रावती का वैश्य । वैशाख शुक्क एकादशी 
का व्रत आचरने के कारण, यह सुक्त हुआ (पद्म, उ. 
४९ )। 

श्रृष्रसुत- ( सो. टु. ) घृष्ट का नामांतर । वायुमत 
में यह कृति राजा का पुत्र था। भृष्ट राजा के लिये 

धष्टसुत ? यह पाठ गलत माळूम पडता है । संभवत 
धट नामक सुत? की जगह धृष्ट का पुत्र ( “ घृष्टसुत ? ) 
असावधानी से लिखा गया होगा ( धृष्ट ४. देखिये ) | 

घ्रष्टि-दशरथ का प्रधान (वा. रा. अयो, ७ )। 

२. (सो. क्रोष्टु.) भागवत मत में कुंति राजा का 
पुत्र | इसका पुत्र विदूरथ था ( धृष्ट ४. देखिये ) । 

ध्रष्णि--अंगिरस एवं पथ्या का पुत्र । इसका पुत्र 
सुधन्वा ( ब्रह्मांड. ३. १ )। 

थ्रष्णु--एक कवि | यह वारुणि कवि के पुत्रों में से एक 
था | यह ब्रह्मज्ञानी एवं शुभलक्षणी था (म.अ. ८५.११३) | 

२. यादव राजा धृष्ट का नामांतर ( शष्ट ४. देखिये) 

३. वेवस्वत मनु का द्वितीय पुत्र (म. आ. ६९ 
१८; ह. वं. १, १०. १; २९) । ' धाश्कि › नामक 
क्षत्रिय वेश इसीसे उत्पन्न हुआ । 

घेना--बृहस्पति की पत्नी | 

घेनुक--एक असुर | यह ताल्वन में निवास 
करता था, एवं गधे का रूप धारण कर रहता था। 
जो लोग वन में फल लेने आते थे, उन्हें यह मार 
डालता था | एक समय कई ग्वालब्रा७ अपनी गाये 
चराते हुए ताल्वन के पास गये। फलों की सुगंध के 
कारण, सत्रके मन में उन फलां को खाने की इच्छा हुई । 
फिर वलराम ने वहाँ के फल चुराये | इतने में वन का 
रक्षक घेनुक, गंध का रूप धारण कर बलराम पर झपटा | 
किंतु बलराम नें इसे पटक कर, इसका वध किया (भा. 
१०. १२)। 

घेनुमती--( खा, प्रिय. ) देवब्युम्न राजा की स्री। 
इसका पुत्र परमेष्ठिन्‌ (भा. ५. १५. ३ )। 
धोतमूलक--चीन देश का राजा | इसने अपनी 
मूर्खता के कारण, अपना एवं अपने कुछ का नाश कर 
लिया (म. उ. ७२. १४ )। 

शोशुमारि--धुधुमार कुवलाश्व राजा के पुत्रों का 
पैतृक नाम | 
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धोस्य-देवल ऋषि का कनिष्ठ भ्राता, एवं पांडवो का 
पुरोहित | यह अपोद ऋषि का पुत्र था, एवं रंगानदी के 
तट पर, उत्कोचक तीर्थ म इसका आश्रम था ( म. आ, 
१७४.६ ) | इसके पिता ने अन्नग्रहण वर्ज्य कर, केवल 
पानी पी कर ही सारा जीवन व्यतीत किया | उस कारण 
उसे ' अपोद्‌ ? नाम ग्राप्त हुआ । अपोद ऋषि का पुत्र 
होने के कारण, धोम्य को ' आपोद ? यह पैतृक नाम प्राप्त 
हुआ (म. आ. ३.१९ ) | इसे “ अग्निवेश्य ” भी कहते 
थे (म. आश्व. ६३.९ ) | 

चित्ररथ गंधर्व की मध्वस्थता के कारण, धौम्य ऋषि 
पांडवों का पुरोहित बन गया । लाक्षायहदाह से बच कर, 
अजुन अपने भाइयों के साथ द्रौपदी स्वयंवर के लिये जा 
रहा था | उस वक्त, मार्ग मे उसे चित्ररथ गंधर्व मिला | 
उसने अजुन से कहा, ' पुरोहित के सिवा राजा ने कहाँ 
भी नहीं जाना चाहिये | देवल सुनि का छोटा भाई धौम्य 
उत्कोचक तीर्थ पर तपश्चयी कर रहा है | उसे तुम अपना 
पुरोहित बना लो ' । फिर अर्जुन ने धोम्य से प्रार्थना 
कर, उसे अपना पुरोहित बना लिया (म. आ. १७४. 
६)। 

पांडवों का पौरोहित्य स्वीकारने के त्राद, धोम्य ऋषि 
पांडबों के परिवार में रहने लगा (म. स. २.७) | पांड्या 
के घर के सारे धर्मक्कत्य भी, इसी के हाथों से होने 
लगे । पांडव एवं द्रौपदी का विबाह तय होने पर, उनका 
विवाहकार्य इसीने संपन्न किया । उस कार्य के लिये, इसने 
वेदी पर प्रज्वलित अग्नि की स्थापना कर के, उस में 
मंत्रों द्वारा आहुति दी, एवं युधिष्ठिर तथा द्रौपदी का गँठ 
बंधन कर दिया । पश्चात्‌ उन दोनों वा पाणिग्रहण करा 
कर, उनसे अग्नि की परिक्रमा करवायी, एवं अन्य 
शास्त्रोक्त विथियों का अनुष्ठान करवाया। इसी प्रकार 
क्रमशः सभी पांडवा का बिवाह इसने द्रौपदी के साथ 
कराया (म. आ. १९०,१०-१२)। 

पांडवों के सारे पुत्रों के उपनयनादि संस्कार 
थॉम्य ने ही कराये थे (म, आदि. २२०.८७ )। 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में धोम्य “ होता ' बना था ( म. 
स. २०.३५ )। युधिष्टिर को ` अ्धराज्याभिषेक ) भी 
धौम्य ने ही किया था (म. स. ४९.१० ) | 

पांडवों के वनगमन के समय, महर्षि धोम्य हाथ में 
कुश ले कर, यमसाम एबं रुद्रसाम का गान करता हुआ, 
बनगमन के लिये उद्युक्त हुआ (म. स. ७१.७.)। इसे 
उस अवस्था में देख कर, युधिष्ठिर को अत्यंत दुख हुआ | 


बह बोला, आप बन मैन आयें | में भळा वहाँ 
आप को क्या दें सकता हूँ? ' फिर धोम्य ने युधिष्ठिर को 
सूर्योपासना के लिये प्रेरणा दी (म. ब. ३,४-१२), एबं 
उसे सूर्य के ' अशेत्तरशत ? नामों का वर्णन मी-बताया 
(म. ब ) | थोम्य ने युधिष्टिर से कहा, “हे 
राजन्‌, तुम घत्रराओ नहीं । तम सूय का अनुष्ठान करो | 
सूय प्रसन्न हो कर, तुम्हारी चिन्ता दूर करेगा ' | 
थोम्य के कथनानुसार युधिष्ठिर ने सय की स्तुति की | 

उससे प्रसन्न हो कर, सूर्यनारायण ने उसे ' अक्षयपात्र ? 
प्रदान किया, एवं कहा, “ यह पात्र तुम द्रौपदी के पास दे 
दो । उससे वनवास में तुम्हे अन्न की कमी कभी भी 
महसूस नहीं होगी  । फिर धमे ने वह पात्र द्रौपदी के पास 
दे दिया ( म. व. ४; द्रोपदी देखिये ) 

पांडवा के वनवासगमन के बाद, अर्जुन अस्तप्राप्ति के 
हेतु इन्द्रहोक चला गया। अर्जुन के जाने से युविध्टिर 
अत्यंत चिंताग्रस्त हो गया | फिर धौम्य ने उसे भिन्न 
भिन्न तीर्था, देशों, पर्वतां, एवं प्रदेशों के वर्णन 
बताये, एवं कहा, ' तुम तीर्थयात्रा करो ! | उससे तुम्हारे 
अंतःकरण को शांति मिलेगी? (म. ब. ८४-८८ )। 

वनवास में जयद्रथ राजा ने द्रौपदी का अपहरण करने 
का प्रयत्न किया | उस वक्त धोग्य ने जयद्रथ को फटकारा 
एवं द्रौपदी की रक्षा करने का प्रयत्न किया ( म. व. २५२. 
AN ) | 

पांडवों कें वनवास के बारह वर्ष के काल में, धौम्य 
ऋषि अखंड उनके साथ ही था। पांडबों के अग्निहोत्र 
रक्षण की जिम्मावारी धौम्य ऋषि पर थी । वह इसने 
अच्छी तरह से निभायी (म. व. ५, १३९) | वनवास 
समास हो कर अज्ञातवास प्रारंभ होने पर, युधिष्टिर ने 
बडे ही दुख से धोम्य से कहा, ' आज्ञातवांस के काल में 
हम आपके साथ न रह सकेंगे | इसलिये हमे बिदा 
कीजिये ? | 

उस समय धोम्य ने युधिष्टिर को अत्यंत मोल्यवान 
उपदेश किया, एवं युधिष्ठिर की सांत्वना की | धोम्य ने 
कहा, ' भाग्यचक्र की उलटी तेढी गती से देव भी बच 
न सके, फिर पांडव तो मानव ही है ' | अज्ञातवास काल 
में विराट के राजदरबार में किस तरह रहना चाहिये 
इसका भी बहुमूल्य उपदेश घोम्य ने युधिष्ठिर को क्रिया 
(म. वि. ४.६-४३ )। फिर पांडवों के अझिहोत्र का अम्चि 
को प्रज्वलित कर 1 समृ 
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हवन किया | जत्र पांडव अज्ञातवास के लिये, चले गये, 
तब उनका अभिहोत्र का अमि साथ ले कर, घौग्य पांचाल 
देश चला गया (म. वि. ४. ५४-५७ )। 
भारतीय युद्ध में, भीष्मनिर्याण के समय, थोम्य ऋषि 
युधिष्ठिर के साथ उसे मिलने गया था । युद्ध समाप्त होने 
पर, श्रीकृष्ण ने पांडवों से बिदा छी । उस समय भी धौम्य 
उपस्थित था ( भा. १. ९ )। भारतीय युद्ध म॑ मार्‌ गये 
पांडबयक्ष के संबंधी जनों का दाहकर्म धोम्य ने ही 
किया था (मः स्त्री ७ )। 
युधिष्टिर राजगद्दी पर बैठने के पश्चात्‌ उसने धम्य 
की धार्मिक कार्यों के लिये नियुक्ति की (मः झां, ४१. 
१४) | धतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती वन में जाने के वाद 
एक बार युधिष्टिर युद्ुरु के साथ उन्हे मिलने गया । 
उस वक्त हस्तिनापुर की व्यवस्था युधिष्टिर न धौम्य पर 
सौंपी थी (म. आश्र, ३०. १५ )। 
धौम्य ने धर्म का रहस्य युधिष्ठिर को बताया था 
(म. अनु. १९९) | घमरहस्य वर्णन करते समय, धाम्य 
कहता है, “टूटे हुए वर्तन, टूटी खाट, सुंगिया, कुत आदि 
को घर मं रखना, एबं घर मे वृक्ष लगाना अप्रशस्त हँ । 
फूटे बर्तनों में कलि वास करता है, टूटी खाट म॑ दुर्दशा 
रहती है, तथा वृक्षों के आसपास जठ रहते ह । इसलिये 
उन सब से बचना चाहिये ?। धोम्य ने ' धोम्यस्मृति ' 
नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी ( €: ०. ) । 
२. एक ऋषि । व्याघ्रपाद ऋषि के दो पुत्रों में से यह 
एक था । इसके ज्येष्ठ भाई का नाम उपमन्यु था (म 
अ.न, ४०. ९६. कुं.) | हस्तिनापुर के मागे मं 
से इसकी भेट हुई थी (म, उ. २८८१) | 
सत्यवान का पिता द्युमत्सेन अपने प्रिय पुत्र तथा 
स्नुपा को हुँदुते-हँट्ते, इस ऋषि के आश्रम म॑ आया 
था| फिर इसने उसे भविष्य बताया, ' तुम्हारा पुत्र शीघ्र 
ही स्नुपा के साथ जीवित वापस आयेगा? (म. व. 
२, १९) । 
४, एक मध्यमाध्वर्यु । 
भ्ोम्र--एक ऋषि । शरशय्या पर पड़े हुए, भीष्म से 
यह मिलने गया था (म. शां, ४७.६६# पंक्ति. ९) । 
ध्यानकाष्ट-श्रगुकुलोखन्न एक ऋषि ( घमगुत् 
देखिये ) । 
ध्युपिताश्व--( सू. इ. ) वायु मत गं शंखण राजा 
का पत्र | भागवत मं इसे विधृति, एवं विष्णु म इसे 
व्युल्थिताश्च कहा गया हे | 


द 


क--( शुंग, भविष्य. ) वायु मत म॑ वतुमित्र राजा 
का पुत्र । इसे अंतक, आद्रेक, भद्र, एव भद्रक नामांतर 
भी प्राप्त थे। 

भ्रव- (स्वा. उत्तान, ) उत्तानपाद राजा एव सुनीति 
का पुत्र, एवं एक प्रातःस्मरणीय राजा (म. अनु. १५०) 
अपने दृढनिश्चय एवं लगन की कारण, पाच बघ का छोटी 
उम्र में, इसने ऋषियों को भी अप्राप्य ' श्रीविष्णुदशन ? 
एवं नक्षत्रमंडल में श्रुवपद प्राप्त किया। नक्षत्रमडल म 
सत्तां के पाउ स्थित ' धुव तारा यही है ( भा. ४. 
१२,४२-४३ )। 

उत्तानपाद राजा की सुरुचि एवं सुनीति नामक दो 
रानियॉ थी । उनमें से सुरुचि उसकी प्रिय रानी थी, एवं 
सुनीति ( पुग्रता) से वह नफरत करता था। राजा के 
अप्रिय पत्नी का पुत्र होने के कारण, बालक श्रुव को भी 
प्रतिदिन अपमान एवं मानहानि सहन करनी पडती थी। 

एक वार उत्तानपाद राजा की गोद में, सुरुचि का पुत्र 
उत्तम खेल रहा था । यह देख, श्रुव को भी पिता की गोद 
में खेलने की इच्छा हुई । अतः यह अपने पिता के गोद 
पर चढ़ने लगा | किंतु राजा ने धुव के तरफ देखा तक 
नही । भ्रव की सौतेली माता सुरुचि ने श्रुव का हाथ पकड 
कर कहा “ईश्वर की आराधना कर के तुम मर उदर 
से पुनः जन्म लो । तमीं तुम राजा की गोद में खेल सकाग । 

सौतेली माता का कठोर भाषण सुन कर, श्रव अत्यत 
खिन्न हुआ । उस समय राजा भी चूपचाप बैठ ग्या । 
फिर श्रव रोते रोते अपनी माता के पास गया । सुनीति 
ने इसे गोद में उठा लिया | सौत का कठोर भाषण पुत्र 
के द्वारा सुन कर, उसे अत्यंत दुख हुआ। अपने कम- 
नसीत्र को दोष देते हुई, वह फूट फूट कर रोने लगी । 

पश्चात्‌ ईश्वराराधना का निश्चय कर, शव न अपने 
पिता के नगर का त्याग किया । यह बात नारद को ज्ञात 

। श्रव का ईप्सित जान लेने पर, उसने अपना वरदहस्त 
प्रब के सिर पर रखा । श्रुव का स्वाभिमानी स्वमाव तथा 
क्षात्रतेज देख कर, नारद आश्चर्यचकित हो गया । उसन 
प्रव से कहा “ तुम अभी छोटे हो | इतनी छोटी उप्र म 
तुम इतने स्वाभिमानी हो, यह बडी खुषी की तात 
हे । किंतु मान-अपमान के झँझटों में पढ़ कर, मंन मे 
असंत॒ष्टता का अग्नि सिळगाना ठीक नही है । क्‍यों कि 
असंतोष का कारण मोह है, तथा मोह से दुःख ही दुःख 
पैदा होते हे) भाग्य से जो भी मिले, उस पर संतोष 
मानना चाहिये। ईश्वर के आराधना का तुम्हारा निश्चय 
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बड़ा ही कठिन हैं। उसमं बड़ोबड़ों ने हार खाई हे | अतः 
यह माग त्याग कर, उम घर लोट जाओ | 
नारद का भाषण सुन कर धुव ने कहा, ' मै ने न्याय- 
निष्ठुर क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है। मेरे स्वभाव में 
लाचारी नहीं है। सुरूचि के अपशब्दों से मेरा हृदय भग्न 
“हो गया है। अतः आपके उपदेश का परिणाम मेरे उपर 
होना असंभव है। त्रिभुवन मै श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने की 
आकांक्षा मेरे मन में जाग उठी है। वह .स्थान मुझे केसे 
प्राप्त होगा, यह आप मुझे बताइये। आप त्रेलोक्य में 
, घूमते हैं। उस कारण मेरी समस्या का सुझाव, केवल 
आप ही कर सकते है |” 
ध्रुव का यह भाषण सुन कर, नारद के अन्तःकरण में 
ध्रुव के प्रति अनुकंपा उत्पन्न हुऔ | उसने कहा, “अपने माता 
की आज्ञानुसार तुम श्रीहरि की कृपा संपादन करो | उसके 
लिये यमुना के किनारे मधुवन में जा कर, तुम इन्द्रिय- 
दमन करो ? | इतना कह कर नारद ने ध्रुव से ' ॐ नमो 
भगवते बासुदवाय ” नामक द्रादशाक्षरी गुप्तमंत्र प्रदान 
किया, एबं आशीर्वाद दे कर वह चला गया । स्कन्द तथा 
विष्णु पुराण में लिखा गया है कि, यह मंत्रोपदेश धुव 
को सप्तर्षियों द्वारा प्राप्त हुभा । वाद में उत्तानपाद राजा 
को अपने कृतकर्म का पश्चात्ताप हुआ, एवं वह ध्रुव को 
वापस लाने के लिया घर से निकला | किंतु उसे नारद ने 
कहा, ' तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही महत्कार्य कर के वापस 
आनेवाला है | इसलिये उसे वापस वुलवाने की कोशिश, 
इस समय तुम मत करो |? 
नारद के कथनानुसार, श्रव ने मथुरा के पास यमुना 
के तट पर मधुवन मं तपस्या प्रारंभ की, एवं ' ३० नमो 
भगवते वासुदेवाय ? यह द्वाददयाक्षरी मंत्र का जाप प्रारंभ 
किया | तपस्या के समय श्रुब की उम्र केवळ पाँच साळ 
की थी । 
फलाहार, उदकपान, एवं वायुभक्षण क्रमशः कर कें, एक 
पैर पर खड़ा हो कर, श्रुव श्रीविष्णु की आराधना करने 
लगा । तपस्या के पहले दिन ध्रुव ने ' अनशन ' किया । 
दूसरे दिन से यह विधिपूर्वक आराधना करने लगाए 
तपस्या के पहले महीने में, तीन दिन मं एक बार यह 
कैथ एवं चेर के फल खा कर गुजारा करता था। 
दसरे महीने में, हर छठे दिन सूखे पत्ते एवं कुछ तिनखे 
खाने का क्रम इसने शुरू किया | तीसरे महीने में केवल 
पानी पर रहना इसने प्रारंभ किया | वह पानी भी यह 
हर नवे दिन पीता था। चोथे महीने में, इसने पानी 


पीना भी छोड़ दिया, एवं केवळ वायु पी कर, यह रहने 
लगा | 

तपस्या के पाचवे महीने मं, प्राणवायु भी इसके बश 
में आ गया, एवं वायु पीना मी ध्रुव ने बंद किया | एक 


पाँव पर खड़ा हो कर, अहोरात्र यह श्रीविष्णु के ध्यान 


में मगन होने लगा | 

छः महीनों तक ऐसी कड़ी तपस्या करने के पश्चात्‌, 
तपस्या की सिद्धि श्रव को प्राप्त हुई । इसकी अंगूठे के भार 
से पृथ्वी दवने लगी, एवं इन्द्रादिकों के श्वासं का अवरोध 
होने लगा | फिर सारे देव श्रीविष्णु की शरण में गये । विष्णु 
ने ध्रुव को तपश्चर्या से परात्रत्तकरने का आश्वासन देवजनों 
को दिया | उस आश्वासन से सारे देव संतुष्ट हुएँ, एवं 
अपने अपने स्थान पर वापस लौटे | 

पश्चात्‌ गरुड़ पर आरूढ हो कर, श्रीविष्णु मधुवन में 
प्रव के पास आये, एबं उन्होंने सगुण स्वरूप में इसे दर्शन 
दिया। जिसके ध्यान में छः महीनों तक ध्रुव मम्भ था 
उसे साक्षात्‌ देख कर वह अवाक हो गया ( भा. ४-८- 
९) | श्रीविष्णु का गुणवणेन करने की बहुत सारी कोशिश 
रुव ने की । किंतु वह करने में इसे असमर्थता प्रतीत 
हुई । 

फिर श्रीविष्णु ने श्रुव के कपोल की वेदस्वरूपी शंख से 
स्पश किया । पश्चात्‌ उस शंख के कारण प्राप्त हुए वेदमय 
वाणी से, भ्रुव ने बिष्णु का स्तवन किया। इससे 
प्रसन्न हो कर, बिष्णु ने इसे इच्छित वर मंगिने 
के लिये कहा । ध्रुव ने नक्षत्रमंडल म॑ अचल 
खान प्राप्त करने का वर श्रीविष्णु से माग लिया। 
विष्णु ने वह बर इसे दिया, एवं कहा, ' उत्तानपाद राजा 
तुम्हें राजगद्दी पर बेटा कर बन सं जावेगा | टुम छत्तिस 
हजार वर्षों तक राज्य करने के बाढ, नक्षत्रमंडळ में अचळ 
स्थान प्राप्त करोगे । तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम। मृगया के 
लिये बन में जावेगा, तब वहीं उसका नाश होगा । उत्तम 
की माता सुरुचि उसके मृत्यु के दुख के कारण, अरण्य में 
दावानल में प्रविष्ट होगी । तुम अनेक यज्ञ कर के सब को 
वंद्य तथा संसारमुक्त हो जाओगे ?। बाद में ध्रुब ने 
श्रीविष्णु की पूजा की, तथा पश्चात्‌ यह स्वनगर चला 
आया। 

भ्रुर के आगमन की बाती उत्तानपाद को शात होते ही 
बह अत्यंत आनेदित हुआ । ध्रुव महत्कार्य कर के वापस 
आनेवाला हे, यह नारद के भविष्यद्वाणी से उत्तानपाद 
पहले से जानता ही था। प्रव ने राजधानी में प्रवेश करते 
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ही, इसे झंगारित हाथी पर बैठा कर, नगर में छाया गया । 
पिता ने इसके मस्तक का अवघ्राण किया । ध्रुब दोनों 
माताओं से मिला | सुरुचि ने इसे “चिरंजीव हो ' ऐसा 
आशीर्वाद दिया । माता, पिता तथा बंधुओं के साथ ध्रुव 
सुख से कालक्रमणा करने लगा । पश्चात्‌ राजा ने इसे. 
राज्याभिषेक किया, तथा स्वयं वन में चला गया | 
एक बार ध्रुब का सौतेला भाई उत्तम, पर्वत पर मृगया 
के हेतु से गया। एक बलाळ्य यक्ष ने उसका वध किया । 
यह सुन कर ध्रुव ने अत्येत क्रोधित हो कर, यक्षों के 
पारिपत्य के लिये विजयशाली रथ में बैठ कर, यक्षनगरी 
अलका पर आक्रमण किया । वहाँ घमासान युद्ध हुआ । 
यक्ष ने मायाजाल फेला कर, भ्रुव को निर्वे बना दिया | 
` फिर ऋषियों ने श्रुव को आशीर्वाद दिया, ' तुम्हारे शत्रु का 
निःपात होगा ? | बादमें ' नारायणास्त्र ? के योग से, श्रुव 
ने यक्षो का मायापटल दूर कर के, यक्षों को परा जित किया । 
इस प्रकार श्रव गुह्यक नामक यक्षं का नाश कर 
रहा था। तब स्वायेभुव मनु को यक्षों पर दया आई । 
अपने नाती ध्रुव को उसने युद्ध से तथा गुह्य के हनन 
से परावृत्त किया । इतना ही नहीं, यक्षबध के कारण 
क्रोधित हुए कुवेर को प्रसन्न करने के लिये, मनु ने इसे 
कहा | फिर ध्रुव ने युद्ध वंद किया, एवं पितामह के 
कथनानुसार कुवेर का स्नेहभाव संपादित किया । कुवेर 
श्रव पर प्रसन्न हुआ एवं उसने इसे वर मॉगने के लिये 
कहा । तब ध्रुब ने वर माँगा, “में श्रीहरि का अखंड 
स्मरण करता रहू”। 
छत्तिस हजार वर्षो तक राज्य करने के बाद, अपने 
वत्सर नामक पुत्र को गद्दी पर बैठा कर, श्रुव बदरिका श्रम में 
गया । इसे स्वर्ग मं ले जाने के लिये एक विमान आया। 
उसमें बेठने के लिये यह जैसे ही तेयार हुआ, वैसे ही मृत्यु 
ने आ कर इससे कहा, ' स्वर्ग म॑ जाने से पहले तुम्हें 
देहत्याग करना पडेगा ? । परंतु यह मान्य न कर, मृत्यु 
के सिर पर पव रख कर, भ्रुव विमान में बैठ गया । स्वर्ग 
जाते समय, इसे अपने सुनीति माता का स्मरण हुआ, तथा 
उसे भी अपने साथ खग ले जाने की इच्छा हुई । इतने 
में इसने देखा कि, सुनीति इसके पहले ही स्वर्ग 
पहूंची है । 
अन्तम इसे सप्तर्षियों के समीप अचल श्रुवपद्‌ प्राप्त 


अपने पूर्वजन्म में ध्रुव एक त्राह्मणपुत्र था। इसने 
मातापिता की योग्य झुश्रपा तथा धर्मपालन किया । पश्चात्‌ 
एक राजपुत्र से इसकी मित्रता हुई । उसका वैभव देख कर 
इसे भी राजपुत्र बनने की इच्छा हुई । अपने पूर्वसंचित 
पुण्य के कारण, अगले जन्म में, यह उत्तानपाद राजा का 
पुत्र बना | ( विष्णु, १.१२.८४-९० ) | 

ध्रुव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का त्रत किया था ( पश्च. 
उ. ३६ )। 

प्रवपरिवार-श्रुव के कुछ चार पत्नीयों का निर्देश 
प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त है। उनके नाम इसप्रकार हैः 

(9) भ्रमि-र्‍यह शिमार प्रजापति की कन्या थी। 
इससे श्रव को कल्प एवं वत्सर नामक दो पुत्र हुएँ। उनमें 
से वत्सर ध्रुब के पश्चात्‌ राजगद्दी पर बैठा | 

(२) इला-यह वायु ऋषि की कन्या थी । इससे 
ध्रुव को उत्कल ( विरक्त ) नामक एक पुत्र हुआ | 

(३) शंबु--इससे ध्रुव को शिष्टि एवं भव्य नामक 
दो पुत्र हुए ( विष्णु. १.१३.१; ह. वं. १.२-१४) | 

(४) धन्या--यह मनु की कन्या थी । इससे ध्रुब 
को शिष्टि नामक एक पुत्र हुआ ( मत्स्य, ४.३८ )। 

२. (सो. पुरूरवस्‌ . ) नहुष का पुत्र, एवं ययाति का 
भाई (म. आ, ७०,२८)। इसके नाम के लिये उद्धव! 
पाठभेद उपलब्ध है । 

३. पांडवपक्षीय एक राजा । भारतीय युद्ध में पांडवों 
का ही विजय होगा, यह कर्ण को बताते समय, कृपाचार्य 
ने जिन पांडवपक्षीय राजाओं के नाम बताये, उनमें से 
यह एक था | 

४. एक राजा । यमसभा में बैठ कर, यह सूर्यपुत्र यम 
की उपासना करता था ( म. स. ८.१० )+ इसके नाम के 
लिये ' भव ? पाठभेद भी उपलब्ध हे | 

५. कौरवपक्ष का एक योद्धा। भीम ने इसका वध 
किया (म. द्रो. १३०.२३ )। 

६. सुख देवों में से एक। 

७. बिकुठ देवाँ में से एक । 

८. लेख देवों में से एक। 

९. धर्म एवं वसु का पुत्र | 

१०. धर्म को धूम्रा के गर्म से उत्पन्न द्वितीय बसु (म 


हुआ । बह तारा थ्वुव' नाम से प्रसिद्ध है ( भा. ४.८-१२; | आ, ६०.१८) | 
विष्णु, १.११-१२; मत्त्य. ४.२५-२८; टिंग. १. ६२ ११, मधुवन के झाकुनि ऋषि के नौ पुत्रों में से 
स्कन्द, ४,१.१९-२१; ह. वं १३) | जयेष्ठ । 
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भुव आंगिरस 


शुव आंगिरस--सूततद्रष्टा ( ऋ. १०,१७३) | इसके 
सूक्तं में राष्ट्र तथा राजा के संत्रंध में प्रजातंत्रात्मक विचार 
दिखाई देते हैं | 

क्षवक--स्कंद का एक सेनिक ( म. दा. ४४.६० )। 

श्रवक्षिति--छेख देवों में से एक | 

धुवरत्ना--स्कन्द की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
४५,४) | 

शचसंधि--( सू. इ. ) कोशल देश के पुष्य राजा 
का पुत्र) इसे “पोष्य? भी कहते थे। इसे लीलावती तथा 
मनोरमा नामक दो स्त्रियाँ थी । एक बार यह ससैन्य मृगया 
के हेतु बन में गया | वहाँ इसकी एक क्रूर सिंह से मुठभेड़ 
हुई । उस में यह मारा गया । इसे लीलावती से झत्रुजित, 
तथा मनोरमा से सुदर्शन नामक पुत्र हु थे (दे. भा. ३. 
१४ ) । भविष्य में इसके नाम का “भ्रुवसेधि? पाठ 
प्राप्त है । 

श्रुवसंघि, सुसंधि एवं शंखण, ये इक्ष्वाकु वंश के राजा, 
दाशरथि राम के पूर्वकाल में हुएँ थे, ऐसा रामायण का 
कहना हे । किंतु पुराणों में उन्हें दाशरथि राम के वंशज 
बताया गया है (पार्गि, ९२) | 

अवसोधि--श्रुवसंधि देखिये । 

आुवाश्व--( स्‌. इ. ) भानुमान राजा का नामांतर। 

२, (सू. इ, भविष्य, ) मत्स्यमत में सहदेव का 
पुत्र । इसका बृहदश्व नामांतर भी प्राप्त है 

*्चज--श्रधान राजा का नाम (सांब ३, देखिये ) | 

श्वजकेतु-छ्ुपद का पुत्र (मः आ. २१८.१९) | 

*वजवती--सूर्यदेव की आज्ञा से आकाश में ठहरने- 
वाळी हरिमेधा ऋषि की कन्या (म. उ. १०८,१३ )। 


*्वजसेन--ट्रपद का पुत्र ( म. आ. परि, १०३, । 


पंक्ति,१०९ )। 
*्वजश्रीव--रावण के पक्ष का एक राक्षस (वा. रा. 
सुं. ६) । 
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ध्वस्त 


ध्वजवती- हरिमेधा ऋषि की कन्या (म. उ. १०८. 
१३) | 

ध्वानि--सुधामन्‌ देवाँ में से एक | 

ध्वन्य--एक राजा। यह लक्ष्मण का पुत्र था । प्रजापति 
पुत्र संवरण ऋपि ने, दान देने के कारण राजा की 
प्रशंसा की हे ( ऋ, ५.३३.१० )। त्रसदस्यु एवं मारुताश्व 
ऋषि ध्वन्य के आश्रय में थे । 

ध्वसन द्वैतवन--मत्स्य देश का एक राजा | सरस्वती 
नदी के तट पर इसने अश्वमेध यज्ञ किया ( द, ब्रा, १३. 
५.४.९) | 

ध्वसन्ति--ऋग्वेदकालीन एक राजा । 
शत्रु पुरुपंति के साथ इसका उल्लेख प्राप्त है । यह दोनों 
कश्यप कुल के अवत्सार ऋषि के आश्रयदाता थे । अवत्सार 
ऋषि ने उल्लेख किया है कि, इन दोनों राजाओं से 
उसे धन मिला था (क्र. ९.५८.३ ) | अश्निनों द्वारा इसे 

हायता दी गयी थी (१६. १.११२.२२३ )। ध्वस्त तथा 

ध्वसंति एक ही होने की संभावना है । पुरूपंति के साथ 
भी ध्वस्त का उल्लेख प्राप्त हे (ऋ. ९.५८.३; साम. २. 
४०९ )। 

ध्वले यह स्त्रीलिंगी द्विबचन भी प्राप्त है (पं. ब्रा. 
१३.७.१२ ), किंतु वे किसी ख्रियों के नाम होंगे या 
नहीं, यह कहना मुष्किल है ( ध्वस्न देखिये ) । 

ध्वस्त्र--ऋग्वेदकालीन एक राजा | *वल एवं पुरुषन्ति 
राजाओं से बिपुल संपत्ति प्राप्त करने का उल्लेख, अवत्सार 
काश्यप ने किया है ( क्र. ९.५८.३-४) । इसने तरंत 
तथा पुरुमि को दान दिया था (पं. ब्रा. १३.७.१२; 
जे. ब्रा. ३.१३९ ) | सायण ने शाट्यायन ब्राह्मण से उद्धरण 
ले कर इसका उल्लेख किया है (त्र. ९, ५८. ३)। 
इसका उल्लेख द्विवचन की तरह भी कभी कभी क्रिया 
जाता हे । सायण के मत मै वह आर्ष स्त्रीलिंग है। ध्वस्त 
एवं ध्वसंति एक ही व्यक्ति रहे होगें । 


८7 नो 
इंद्र क 
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नकवत्‌--( सो. क्रोष्ट. ) वायुमत मै हृदीक का पुत्र । 

नकुल- ( सो. कुरु.) हस्तिनापुर के पांडु राजा के 
पुत्रों मै से एक, एवं पाँच पांडवों में से चोथा पांडव | 

श्विनी कुमारों के द्वारा पांडुपत्नी माद्री के गभ से नकुल 
एवं सहदेव ये जुडवें पुत्र उत्पन्न हुएँ। उनमें से नकुल 
ज्येष्ठ था । 


नकुल एवं सहदेव, ये दोनों अनूपम रूपाली एवं 
परम मनोहर थे (म. आ. १.१४४ ) | नकुल स्वयं अश्वः 
विद्यानिपुण भी था । कुरुकुल मै नकुल जैसा रूपशाली 
और कोई नहीं था, इस कारण इसे “ नकुल? नाम 
प्राप्त हुआ था (म, वि, ५.१६७४ ) । 


युचिष्टिर, अजुन, एवं भीमसेन इन पांडवों के हर 
विचार एवं कृति में सहाय करनेवाले, मितभाषी एबं 
आज्ञापालक बंधुओं के रूप में, नकुल एवं सहदेव का 
चरित्रचित्रण ' महाभारत ' में किया गया है। ये दोनों 
बंधु पराक्रमी हैं । किंतु उस पराक्रम को स्वतंत्र अस्तित्त्व 
न हो कर, वह अन्य पांडवों के पराक्रम में विलीन सा 
हुआ है। ये दोनों बंधु परम मातृभक्त हँ । किंतु उस 
मातृभक्ति का सारा झुकाव इनकी सापत्न माता कुंती की 
ओर है, एवं इनके बदले कुंती के ही चरित्र को, वह 
अधिक उठाव देता हे। अपनी पत्नी द्रौपदी पर इन दोनों 
बंधुओं का काफी प्रेम है। किंतु द्रोपदी की इनके प्रति 
भावना मातृवत्‌ वात्सल्य की थी । इस कारण, अन्य 
पांडवा की तुलना में ये दोनों बंधु फीके से प्रतीत होते हैं । 

नकुल का जन्म शतशंग नामक हिमालय के एक 
शिखर पर हुआ (म. आ. ११५) । शतझंगनिवासी 


७२२४ 


ऋषियों ने इसका नामकरणविधि किया ( म. आ. ११५, | 


१९ ) | क्रष्णपिता वसुदेव ने काइ्यप ऋषि द्वारा, अन्य 
पांडवा के साथ नकुल का भी उपनयन करवाया। 
झुकाचाय द्वारा इसने अस्त्रविद्या एवं ढालतरवार चलाने 
की कला में निपुणता प्राप्त की (म. आ. १२३.३१ )। 


पांडु की मृत्यु के पश्चात्‌, नकुल की माता माद्री ने 
इसे एवं सहदेव को कुन्ती के हाथों साँप दिया । वह 
स्वयं पति के साथ चिता पर आरूढ हो गयी (म, आ. 
१२४ )। अन्य पांडवों की अपेक्षा, कुन्ती की नकुल 
सहदेव से विशेष प्रीति थी । पांडवों के वनवासगमनभके 


0७७ 


समय, कुन्ती ने द्रौपदी से नकुछ एवं सहदेव की विशेष 
देखभाल करने को कहा था! 

पांडवों के उपनयन के बाद, शतशंगनिवासी ऋषि 
उन्हें हस्तिनापूर ले आये, एवं उन्हें भीप्माचाय के हाथों 
भै सौंप दिया गया (म. आ. ११७.२९) | अन्य पांडवों के 
साथ, नकुल को मी द्रोणाचार्य ने नानाप्रकार के दिव्य एवं 
मानव अस्त्रो की शिक्षा प्रदान की (म. आ. १२२.२९)। 
विचित्र प्रकार से युद्ध करने में, नकुल विशेष प्रवीण हो 
गया । इस कारण, इसे ' अतिरथी ? उपाधि प्राप्त हुई 
(म. आ. १३८.३० ), एवं द्रुपद के साथ किये गये युद्ध 
में, इसे सहदेव के साथ पांडवपक्ष का  चक्ररक्षक ? बना 
दिया गया ( म. आ. १२७.२७) | नकुछ के शंख का 
नाम ' सुघ्रोष ? था (म. भी. २३.१६ )। 

अन्य पांडवों के साथ, धोम्य ऋषि ने नकुल का भी विवाह 
द्रोपदी से लगा दिया (म. आ. १९०.१०-१२ ) । द्रौपदी 
से नकुल को शतानीक नामक पुत्र हुआ ( म. आ. २२०, 
७९ ) | द्रौपदी के सिवा, शिशुपाल की कन्या एवं शृषटकेतु 
की वहन रेणुमती अथवा करेणुमती नकुल को विवाह मै 
दी गयी थी (म. आ. ९०.८६ ) । उससे इसे निरमित्र 
नामक पुत्र हुआ था (भा. ९.२२)। 

युधिष्टिर के राजसूययज्ञ के समय, नकुल दिग्विजय 
करने, पश्चिम दिशा में गया था। अपने ' पश्चिम दिखि- 
जय ' में, इसने वहाँ के राजाओं को जीत कर अगणित 
करभार छाया । इसने जीत कर लाये हुए खजाने का बोझ 
दस हजार उँट, बड़ी कठिनाई से टो कर ळा सके थें (म 
स. २९,१७-१८ ) | 

अपने पश्चिम दिग्विजय के लिये, खांडवप्रस्थ से बाहर 
निकलने पर, नकुळ सर्वप्रथम कार्तिकेय को प्रिय रोहीतक 
पर्वत पर गया। वहाँ इसने मत्तमयूरकों से युद्ध किया । 
मत्तमयूरकों को जीत कर, इसने मरुभूमि, वहुधान्यक, 
शेरोपक तथा महेस्थ आदि देशों को जीत लिया | आक्रोश 
नामक राजपिं का पराजय किया । बाद में दशार्ण, शिवि 
त्रिगर्त, अंत्रछ, मालव, कर्षट, मध्यमकेय, वाटधान तथा 
द्विज देशों को जीत कर यह वापस आया । 

दिग्विजय के दूसरे भाग सें, इसने पुष्करवन के लीग 
उत्सवसंकेतगण, सिंधु तीर के ग्रामणीय, सरस्वती तीर क 
मत्स्याहारी शूद्र, एवं आभीर, पंचनद, अमर पवत; 
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उत्तर ज्योतिष, दिव्यकटपूर, द्वारपाल रामठ, | 
सुराट्र, मद्र आदि देशों के राजाओं को अपनी सत्ता 
मान्य करने के लिये, इसने विवश किया एवं उनसे करभार 
लिया । 

अपने इस ' दिख्िजय ' में, इसने पांडवों के 
पितृतुल्य मित्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं अपने मातुल मद्रराज 
शल्य को भी नहीं छोड़ा । 

बाद में समुद्र के किनारे रहनेवाळे पहुक, वर्ष, किरात 
यवन तथा शक लोगों से इसने करभार लिया, एवं हजारों 
उटां पर बह लाद कर यह इन्द्रप्रस्थ वापस आया (म 
स. २९; भा. १०.७२) | 

युधिषिर एवं दुर्योधन मै हुए द्रतसमारोह में, युधिष्ठिर 
ने इसे जुए के दाँव पर रखा, एवं वह इसे हार बैठा 
(म. स. ५८.११) | फिर अन्य पांडवों के साथ, अपने 
शरीर पर धूळ लपेट कर, यह भी वनवास के लिये चला 
गया | वनवास में इसने क्षेमंकर, महामुख एवं सुरथ 
नामक राक्षसों का वध किया (म, व. २७१.१६- 
२२ )। किंतु द्वैतवन के 'यक्षप्रश्न' के प्रसंग में, यह अर्जुन, 
भीम भादि के साथ बूरी तरह से हारा गया एवं 
सरोवर पर गिर पड़ा | पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने अपने सारे 
बंधुओं की मुक्तता की (म, व. २१२.१३)। 

अञ्चातवासकाल में यह विराट दरबार में, ग्रेथिक 
अथवा दामग्रंथिक नाम धारण कर के रहा था । इसका गुप्त 
नाम जयत्सेन था | थह पहले से ही अश्वविद्या में कुशल 
था| उस बिद्या का उपयोग इसे विराट के दरार में 
हुआ। अश्वो के रोग सुधारना, उनकी बुरी आदतें 
निकाळना, एवं उन्हें शिक्षा देना आदि कामों में यह 
प्रवीण था। इस कारण, विराट ने अपनी. अश्वशाला 
नकुल के हाथों सौंप दी थी (म. वि, १२.८) | 

“ कृष्णदोत्य ? के समय, नकुल ने श्रीकृष्ण से सम- 
योचित वर्तन कर युद्ध टालने की प्रार्थना की थी । नकुल 
ने कहा, 'कोरवों से संधि कर, युद्ध रुका देने की संभावना 
अभी तक बाकी है। इसलिये कोरवों से सुलूक का प्रयत्न 
आखिर तक करना जरूरी हे । ? (म )। 

भारतीय युद्ध में, नकुल ने कौरव पक्ष के निम्नलिखित 
योद्धाओं से युद्ध कर, पराक्रम दिखाया था :-(१) दुःशासन 
(म, भी. ४३.२०-२२); (२) गांथारराज शकुनि 
(मः भी. १०१.३०-३१ ); (३) धतराष्ट्रपुत्र विकर्ण 
(म. भी. १०६.११); (४) वाल्हीकराज शल्य (म, 
द्रो. १४,३०-३२ ); (५) दुर्योधन ( म. द्रो. १६३.५ 
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के लिये दिया (म. शां. ४४.१०- 
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-५२) | इनमें से दुर्योधन के साथ हुए युद्ध में, इसने 
दुर्योधन पर.सैंकडों बाण छोड़ कर, उसे बहुत ही जजर किया 
था । कर्ण के चित्रसेन, सत्मसेन, एवं घुपेण आदि तीन 
पुत्रों का नकुल ने वध किया ( म. श. ९.१७-४९)। 

कर्ण के साथ हुए युद्ध में, नकुल बुरी तरह से हारा 
गया था । उस युद्ध में, कणे नकुल को मारनेवाला ही 
था | किंतु अपनी माता कुंती को दिये वचन के अनुसार, 
कर्ण ने इसे जीवितदान दिया, एवं रण से पलायन करते 
हुए नकुल को जीवित छोड़ दिया ( म. क. १७.९५ ) । 

युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा होने के पश्चात्‌, उसने 
नकुछ को सेनाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया (म. झां. 
४१,११ )। इसे धृतराष्ट्रपुन्न ढुमर्षण का सुंदर महल रहने 
११ )। युधिष्ठिर के 
अश्वमेधयज्ञ के समय,नकुल एवं भीम पर हस्तिनापुर की 
रक्षा का काम सौंपा गया था (म, आश्र. ७१.२८ )। 
उस यज्ञ के पहले, नकुल ' दक्षिणदिगिजय ? के लिये 
गया था | उस दिग्विजय में, इसने साभ्रमती नदी के 
किनारे देवी ' पांडुरार्या ' नामक, तीर्थ की स्थापना की 
(पद्म. उ. १६१ )। 

महाप्रस्थान के समय; पांडव प्रथ्वीप्रदक्षिणा करने 
निकले | हिमालय पर्वत पार कर, उत्तर की ओर जाते 
समय, उन्हे वाढकामय सागर दिखा । उस सागर में से, 
वे द्रुतगती से जा रहे थे। राह में सर्वप्रथम द्रौपदी 
की, एवं तत्पश्चात्‌ नकुल की मृत्यु हुई | 

नकुल के इस अकाली मृत्यु का कारण भीम ने 
युधिष्टिर से पूछा | युधिष्टिर ने कहा, ' अपने देहसोंदर्य 
का नकुल को बड़ा ही गरूर था। उस कारण, इसकी 
मार्ग में ही मृत्यु हो गयी है (म. महा. २.१२.१६ )। 
मृत्यु के समय, इसकी आयु १०५ वर्षों की थी (युधिष्टिर 
देखिये )। 

स्वर्ग जाने पर, युधिष्ठिर ने नकुल को देखने की 
इच्छा प्रगट की (म. स्व. २.१०) । फिर नकुल एवं 

देव तेजस्वी रूप में अश्विनीकुमारों के स्थान पर 
विराजमान होते हुए युधिष्टिर को दिख पड़े (म. स्व. ४ 
९)। 

नकुल के नाम पर ' वैद्यकसर्वस्व ? नामक एक ग्रंथ 
उपलब्ध है ( त्रहावे. २.१६ )। 

२. युधिष्टिर के अश्वमेध यज्ञ को तुच्छ 
एक्‌*्नेवला ( म, आश्व. ९२ ) | 


बतानेवाला 
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नचिकेतस्‌ 


नकुळीश-पाशुपत दर्शवकार | इसका कारावन से 
संबंध आया था ( लकुलिन्‌ देखिये ) । 
क्त--( स्वा. प्रिय. ) प्रथुषेण राजा का पुत्र । इसकी 
माता का नाम आकुति । द्रुति नामक पत्नी से इसे 
गय नामक पुत्र हुआ था (भा. ५. १५.६) | 
नखचत्‌--( भविष्य. ) वायु के मतानुसार मथुरा 
में राज्य करनेवाला एक राजा । 
२. (भविष्य. ) ब्रह्मांड के मतानुसार वेदेश का एक 
नागवंशीय राजा । 
नग- शत्रुघ्न का सेनापति । 
नगरिन्‌ जानश्रुतेय -- उदित होमवादी एक 
आचार्य ( ऐ. त्रा. ५. ३० ) | इसका पूरा नाम नगरिन्‌ 
जानश्रुतेय काण्डिय था ( जै, उ. ब्रा. ३. ४०. 
२) । सायण ने नगरिन्‌ का अर्थ ' नगर में रहनेवाला 
यों किया हे । इसका एऐकदिशाक्ष मानुतँतव्य के साथ 
निर्देश कई जगह प्राप्त हे । 
नगूहू-नग्रह देखिये । 
नञ्चक--एक निपाद ज्ञातिसमुदाय | अमृत लाने 
गये गरूड़ ने, क्षुधादामनार्थ पृथ्वी पर के कई निषाद खा 
लिये । पश्चात्‌ गलें में जलन होने के कारण, खाये हुए 
सारे निपाद उसने बाहर उगले ( गरूड़ देखिये )। 
गरूड ने उगले हुएँ वे निपाद म्लेंछ बन गये 
उनमें से आग्नेय दिशा की ओर जो निषाद गिरे, उन्हे 
नम्रक ? नाम प्राप्त हुआ (पद्म, स्‌. ४७ )। 
नमनजित्‌--गांधार देश का एक क्षत्रिय राजा, एवं 
कृष्ण की पत्नी सत्या का पिता । यह  इपुपाद्‌ ' नामक 
दैत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.९१ 
पापजित्‌ पाठ )। कणे के दिग्विजय में, उसने इसका 
पराभव किया था (म. व. परि, १.२४.७० )। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने नम्मजित्‌ के समस्त पुत्रों को 
पराजित किया था (म. उ. ४७. ६९ )। भारतीय 
युद्ध में यह कौरवों के पक्ष में था । 
, भांडारकर संहिता में इसके नाम के लिये ' पापजित्‌? 
पाठभेद उपलब्ध है । 
२. एक वास्तुशास्त्रज्ञ | इसने वास्तुद्यासत्र पर एक ग्रंथ 
लिखा था (मस्य. २०२ )। 
३. प्रल्हाद का शिष्य, एक दैत्य । प्रथ्वी पर, राजा 
( मुबल ? नाम से इसने अवतार लिया था | > 


नझजित्‌ गांधार--गांधार देश का एक यस्वेत्ता 
राजा । पर्वत एवं नारद ने इसकी राजगद्दी पर प्रतिष्ठापना 
की थी (ऐ. ब्रा. ७. २४ )। ' शतपथ ब्राह्मण? म॑ 
अपने स्वर्जित नामक पुत्र के साथ इसका उल्लेख प्राप्त 
है (श. ब्रा. ८, १. ४. १० )। उस ग्रंथ मं, संस्कार 
विषयक इस राजा के किसी वक्तव्य का व्यंग्योक्तिपूर्ण 
दृष्टि से निदेश किया गया है । 
नमजित्‌ गांधार, यह एक ही व्यक्ति मान कर ' शत- 
पथ ब्राह्मण ? एवं ` ऐतरेय ब्राह्मण › मै इसका निर्देश किया 
गया है | फिर भी सायणाचार्य ' नम्मजित्‌ ? एवं ` गांधार? 
को दो अलग व्यक्तियाँ मानते हे । ' शतपथ ब्राह्मण? 
के जिस परिच्छेद में इसका निर्देश आया है, वहाँ अनेक 
राजाओं के ही नाम इकडे दिये गये हें । उनमें से प्रत्येक 
व्यक्ति अलग मान कर अर्थ किया जाये, तो वह यथार्थ 
नहीं होगा। 
नझहू--नग्रहू देखिये। 
नग्नह--एक ऋषिक (वायु. ५९.९२-९४ ) । इसके 
“ नझहू ? एवं ` नग्हू ? नामांतर भी प्राप्त हूँ (मस्य 
१४५.९५-९९; ब्रह्मांड, १.३२,१०१-१०३ ) | 
नचक्षु--( सो. ) भविष्यमत मै मषपाल का शिष्य | 
नचविकेतस--ऋग्वेदकालीन सुविख्यात ऋषिकुमार । 
यह वाजश्रवस्‌ का पुत्र एवं एक “गोतम? था (ते. त्रा 
३.११.८ ) । कठोपनिषद में इसे वाजश्रवस्‌ के साथ 
उद्दालक का पुत्र भी कहा गया है (क. उ. १.१; १ 
११)। उद्दालक के पुत्र होने के कारण, एवं आरुणि 
उद्दालकि ? दोनों एक ही थे, एसा निर्देश महाभारत म 
प्राप्त है (म. अनु. ७१) । किंतु यह मत सवेथा 
असंभव, एवं प्रसिद्ध आरुणि से नचिकेतस्‌ का संबंध ल्याने 
उद्देद्य से प्रसृत किया गया प्रतीत होता हे । 
ऋग्वेद के सुविख्यात ' यमसूक्त ? मे, ' कुमार नाम 
से संबोधित किया गया ऋषिकुमार नचिकेतस्‌ ही हैं एसा 
सायणाचार्य का कहना है (ऋ, १०.१३५ )। वाजश्रवस 
का पुत्र नचिकेतस्‌ अपने पिता की आज्ञा के अनुसार यम 
के पास गया, एबं यम को प्रसन्न कर वापस आया | यह 
कथा नचिकेतस्‌ के नाम का स्पष्ट निर्देश न करते हुए, उस 
सूक्त मं दी गयी है। 
नचिकेतस्‌ को यह आख्यान विस्तृत रूप से तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में दिया गया है । नचिकेतस्‌ का पिता उद्दालक 
विश्वजित्‌ ? नामक यज्ञ कर रहा था । नचिकेतस्‌ उम्र स 
छोटा हो कर भी, बड़ा ही परिणतप्रज्ञ एबं श्रद्धाबैत था | 
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नचिकेतस्‌, 


प्राचीन चरिचकोशा 


नचिकेतस्म्‌ 


अपने पिता का यज्ञ यथासांग संपन्न होने में, यह हर तरह 
की सहायता करता था । 

“ विश्वजित्‌ ? यज्ञ में, याजक को सर्वस्व का दान करना 
पड़ता है। नचिकेत ने सोचा, ' यदि सर्वस्व दान 
करना है, तो मेरे पिता को मेरा दान भी कर देना चाहिये 
उसके सर्वस्व मै मेरा प्रमुख रूप से अंतर्भाव होता है ? | 
अपनी इस रांका का समाधान पूछने के लिये यह पिता के 
पास गया । इसका पिता आनेक प्रकार के दान दे रहा 
था | किंतु अच्छी गायों के बदले दूध न देनेवाली दुली 
गायें वह दान में दे रहा था | इस पापकर्म के कारण, यज्ञ 
यथासांग न हो कर पिता को दोष लगेगा एबं उसका 
प्रायश्चित्त पिता के साथ मुझे भी भुगतना पडेगा, इस चिंता 
से नचिकेतस्‌ शोकाकुल हो गया | अपने पिता को ऐसे 
गिरे हुए दान से परावृत्त करने की दृष्टि से नचिकेतस्‌ ने 
पूछा, 'कस्मे मां दास्यसि ? मुझे किसको दोगे ?' इसे बालक 
समझ कर पिता ने इसका प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं दिया । 
फिर भी नचिकेतस्‌ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा | तत्र उद्दालक 
ने डॉट कर इसे कहा, में तुम्हें मृत्यु को दे देना चाहता 
हूँ? । 

उसी समय आकाशवाणी हुई, “ हे गौतमकुमार 
नचिकेतस्‌, तुम्हारे पिता का उद्देश्य है कि, तुम यमण्ह 
जाओ। यम घर में न हो एवं प्रवास के लिये गया 
हो, उसी दिन तुम यमण्ह में जाना । यम घर में न 
होने के कारण, उसकी पत्नी एवं पुत्र तुम्हे भोजन के 
लिये प्रार्थना करेंगे । किंतु उस भोजन का तुम स्वीकार 
नहीं करना । वापस आने पर यम तुम्हारी पूछताछ करेंगा । 
फिर उसे कहना, ' तीन रात्रि हो गई हें '। फिर यम 
तुम्हे पूछेगा, ' पहले दिन क्या खाया ? ? फिर तुम उसे 
जबाब देना, ' तुम्हारी प्रजा खाई ! | इससे यम को पता 
चलेगा कि, अतिथि यदि एक दिन अपने घर में भूखा 

रहा, तों प्रजा का क्षय होता है | दूसरे तथा तीसरे दिन 

के बारे में भी एसा ही प्रश्न पूछे जाने पर जवाब देना, 
* दूसरे दिन तुम्हारे पशु, एवं तीसरे दिन तुम्हारा सुकृत 
खाया? | इससे यम को पत्ता चलेगा कि, अतिथि दूसरे 
तथा तीसरे दिन भूखा रहने पर घरसंसार के एवं पशु 
सुकृत की भी हानि होती हैं। ” 

आकाशवाणी के कथनानुसार नचिकेतस्‌ यमग्ह 
गया । यम के घर पहुँचने पर इसने यम के प्रश्नों को 
“आकाशवाणी *ने कहे मुताबिक जबाब दिये | फिर यम ने 
सोचा, ' यह कोई बड़ा अधिकारी ? बालक मालूम होता 


है । इसे मारना ठीक नहीं है। फिर यम ने आदर से 
नचिकेतस्‌ सेकहा, “ भगवन्‌, में प्रसन्न हो गया हूँ। आप 
जो चाहे वह वर माँग लो | ? 

नचिकेतस्‌ ने यम से निम्नलिखित तीन वर माँग लिये, 
१. जीवित वापस जा कर में अपने पिता से मिले; 
२. मेरे द्वारा श्रोतस्मात कर्म अक्षय रदे; ३. में 
मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकूँ? इस तरह, “ब्रह्मविद्या ? 
एवं ' योगविधि › प्राप्त कर के नचिकेतस्‌ घर वापस 
आया (ते. ब्रा. ३. ११. ८; क. उ. ६. १८) | 

“ कठोपनिषद ? में दिये गये ' नचिकेतस्‌ आख्यान ' में 
नचिकेतस्‌ की थही कथा कुछ अलग टंग से दी गयी है । 
नचिकेतस्‌ के पिता ने क्रोधवश, इसे यम के यहाँ जाने 
के लिये कहा । अपने पिता की आज्ञा प्रमाण मान कर, 
नचिकेतस्‌ यम के पास गया, एवं अपने प्रगाढ एवं 
बक्तृच्वपूर्ण भाषण के कारण, इसने यमधर्स को प्रसन्न 
किया । यम ने इसे तीन वर दिये | उनमें से द्वितीय वर 
के कारण, अग्नि का ज्ञान एवं उसके चयन की सिद्धि 
नचिकेतस्‌ को प्राप्त हो गयी । यम ने इसे वर दिया था, 
“ तुम्हारे द्वारा चयन किया गया अग्नि, तुम्हारे ही नाम 
से प्रसिद्ध होगा ' ( एतमझिं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः ? ) 
(क. उ. १. १९) | इस वर के अनुसार, अगि 
चयन की इसकी पद्धति ` नचिकेतचयन? नाम से 
प्रसिद्ध हो गयी । 

“तैत्तिरीय ब्राह्मण ? के “ नचिकेताख्यान ? 
गया, आकाशवाणीद्वारा इसे हुए मार्गदर्शन का 
` कठोपनिषद्‌ › में नही दिया गया है। 

“ नाचिकेत आख्यान ? का यही कथाभाग ' बराह- 
पुराण ? एवं “ महाभारत ? में कुछ फर्क के साथ दिया 
गया है (वराह. १७०-१७६; म. अनु. ७१) । 
एक बार नाचिकेत का पिता उद्दाठकि नदी पर स्नान 
करने के लिये गया। स्नान तथा वेदाध्ययन में मग्न 
होने के कारण, नदी तट से समिधा, दर्भ, कलश, भोजन- 
सामग्री आदि लाने का स्मरण उसे नहीं रहा । तत्र उसने 
अपने पुत्र नाचिकेत से बह सामग्री लाने के लिये कहा । 
पिता की आज्ञानुसार यह नदी के किनारे गया । किंतु 
इसके जाने के पहले ही, पिता द्वारा मागी ययी सारी वस्तुएँ 
पानी में वह गई थीं । उस कारण, यह पिता की कोई भी 
चीज वापस न छा सका । यह सारी दुर्घटना इसने पिता 
को बतायी । फिर श्रम तथा क्षुधा से व्याकुल उद्दालकि के 

से, “मरो? शब्द निकला । शाप के कारण, 
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नचिकेतस्‌ 


नाचिकेत तत्काळ मृत हो गया । पुत्रमृत्यु के कारण, 
उद्दालकि अत्यंत शोकाकुल हुआ, एवं उसी शोकम 
स्थिति में बह दिन तथा रात्रि इसने बिताई । दूसरे दिन 
नाचिकेत यमग्रह से वापस आया एबं उसने यम के 
द्वारा बताया गया ' गोदानमाहात्म्य ” अपने पिता को 
बताया । “ गोदानमाहात्म्य › बताने के लिये, नाचिकेत की 
यह पुरानी कथा “ महाभारत ? में भीष्म ने युविष्ठिर को 
बतायी हे । नचिकेतस्‌ अंगिरस कुछ म पदा हुआ था 
ऐसा कई अभ्यासका का मत है। इसे नाचिकेत एवं 
नचिकेत नामांतर मी प्राक्त थे। 
लड़ नेषध--एक राजा। इसके विजयों के 
कारण, अपने शत्रुपश्षीयो को यह मृत्यु के देवता ' यम 
के समान प्रतीत होता था (झा. ब्रा, २.२.४.१-२ )। 
८ शतपथ ब्राह्मण ? में दक्षिण के यज्ञामि से इसकी तुलना 
की गयी है | इस रूपकात्मक वर्णन का यथार्थे अर्थ क्या है, 
यह नहीँ समझ पाता । संभवतः यह दक्षिण देश का कोई 
राजा होगा । उसी कारण, दक्षिण दिशा का स्वामी यम ? 
से इसकी तुलना की गयी सी दिखती है। 
नड़ एबं दमयंती का पति नळ एक ही होंगे । ' डळ्योर 
भेदः? इस नियमानुसार, “नड़' का वाद में प्रचार 
में आया रूप नल होगा । नळ राजा निपध देश 
का सम्राट था, एवे इसी लिये ' नेप ? नाम से प्रसिद्ध 
था, यह बात यहाँ ध्यान में रखना जरूरी है | इसके नाम 
का “ नड़ नेपिध ? पाठभेद भी कई जगह प्राप्त है। 


नड्ायन- भगुकुल का एक गोत्रकार । इसके नाम का 
नवप्रम पाठभेद मी प्राप्त है । 

नडवळा--वीरण प्रजापति की कन्या, तथा चक्षुर्मनु 
की पत्नी (भा. ४.१३.१६ ) | 

नदाकि--जिहक का नामांतर । 

नदिवर्मन्‌--(ऐति. ) परिहरवंशीय शांतिवर्मा का 
पुत्र ( भवि. प्रति. ४.४ ) | 

नदीज--एक प्राचीन राजा | पांडवों की ओर से इसे 
८ रणनिमंत्रण ' भेजा गया था (म. उ. ४.२० )। 

नंद्‌--गोकुल एवं नंदगाँव मं रहनेवाला गोपां का 
राजा एवं कृष्ण का पालक पिता (म. स. परि. १.२१. 

८५-७४७ ) | इसकी पः गोद] | यह द्रोणनामक 

बसु के अंश से उत्पन्न हुआ था (भा. १०.८.४८; पद्म, 
सु. १३; त्र. १२) | वसुदेव ने अपने नवजात बालक 
श्रीहरि को इसके घर में छिपा दिया था (भा. १०.३. 


प्राचीन चरित्रकोश नंद्‌ 


५१ ) एक बार यह गुप्त ख्य से वसुदेव से मिछा भी था 
(मा. १०.४६.२७-३० )। ` 

श्रीकृष्ण बहुत वर्षा तक नंद गोप के घर रहा था। 
एक बार यह पानी सें डूब रहा था। किंतु कृष्ण ने 
इसे बाहर निकाला ( भा. १०.२८.२-९ ) | यह स्यमन्त- 
क्षेत्र में कृष्ण से मिलने गया था (भा. १०.८२. 
३१)। यह हरसाल 'इंद्रयाग? नामक इंद्र का उत्सव करता 
था। किंतु वह उत्सव बंद कर, कृष्ण ने इससे कार्तिक शुद्ध 
प्रतिपदा के दिन * अन्नकूट ? का उत्सव प्रारंभ किया 
( भवि, प्रति. ४.१९.६१ )। यह जव कृष्ण विरह से 
व्याकुळ हुआ । तब उद्धव ने इसका सांत्वन किया ( भा. 
१०.४६,२७-३० ) | 

नंदगोप के कुल में यशोदा के गम से एक बन्या 
उत्पन्न हुई थी । यह साक्षात्‌ जगञ्जननी दुर्गा का स्वरूप 
मानी जाती हें । युधिष्टिर ने विराटनगर जाते समय, उस 
देवी का चिंतन किया, एवं देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दे कर 
उसे बर दिया (म. वि. परि, १.४) । अजुन ने भी 
नंदगोप के कुल में उत्पन्न इस, देवी का स्तवन किया, 
एवं उसे विजयसूचक आशीर्वाद प्राप्त हुआ (म, भी. 
२३ )। 

यह मधुपुरी उर्फ मथुरा के आसपास के महावन में 
रहनेवाले आभीर भानु नामक गोपों का मुखिया था। 
आभीर भावु-चन्धसुरभि-सुश्रवस-कालमे दु-चित्रसेन-नंद 
इस क्रम से इसकी वंशावलि महाभारत में दी गयी है । 
इसके पिता चित्रसेन को कुछ नौ पुत्र थेः--१. सुनंद, २ 
उप्रनंद, ३. महानंद, ४. नंदन. ५. कुलनंद, ६. बंधुनंद, 
७, केलिनंद, ८. प्राणनंद, ९. नंद (आदि. ११) । 

२. एक विष्णुभक्त राजा । इसकी भक्ति से संतुष्ट हो 
कर विष्णु ने इसे एक सुंदर बिमान दिया था । एक वार 
इसे मानससरोवर के सुवणकमलों का अपहार करने की 
दुबु हुई । तत्काल इसका विमान नष्ट हो कर इसंके सारे 
शरीर पर कोढ्‌ हुआ । पश्चात्‌ वसिष्ठ की सलाह के अनुसार, 
इसने प्रमासक्षेत्र म तप किया | उस तप के पुण्यसंचय के 
कारण यह मुक्त हो गया ( स्कन्द, ७.१.२५६ )। 

३. वसुदेव को मदिरा से उत्पन्न पुत्र (भा, ९. २४. 
८)॥ 

४. (सो. कुरु.) धृतराष्ट्र का पुत्र । भीम ने इसका 
वध किया (म. क. २५.१७ ) । 

५, ( नंद. भविष्य, ) मगध देश का राजा । महानंदिन्‌ 


के समय, शिद्युनाग वेश का अंत हो कर झूद्रापुत्र नंद 
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नंद 


>] 


गद्दी पर बैठा । इसने महानंदी का वध कर राज्य छीना 

था । इसके बंश मै सुमाब्यादि आठ पुरुषों ने सौ वर्षातक 

राज्य किया | कोटिल्य ने नंद के आठ राजपुत्रों का वध 
र, चन्दगुप्त को गद्दी पर वैठाया। (भा. १२.१) 

कई पुराणों में, “ सुमाल्या ? दि के बदले ' सुकल्या ? दि 

पाठ प्राप्त है ( विष्णु, ४.२२-२४; वायु, २.२७; ब्रह्मांड, 

३.७४) | नंद के जीवितकाल मै ही कौटिल्य का विरोध 

प्रारंभ हो कर, . नंद तथा उसके आठ पुत्र कौटिल्य के 

षड्यंत्र के कारण मारे गये, तथा नवनंदों का नाग हो कर 
चन्द्रगुप्त गद्दी पर वेठा ( मत्स्य. २७२ ) | 
के तीन हजार तीन सो दस वर्ष समाप्त होने 
पर, नंदराज्य का प्रारंभ हुआ था (स्कन्द, १.२.४० )। 
एक पिशाच | इसके पिशाच योनि में जाने पर 
मुनिशर्मा नामक ब्राह्मण ने इसका उद्धार किया (पद्म, 
पा. ९४ )। 
विष्णु का एक पाप्रंद (भा. ४.१२.२२ )। 
एक कब्यपवंशी नाग (म. उ. १०१,१२) | 

९, स्कंद का एक सैनिक ( म. श, ४४,६३ ) | 

१०, स्कंद का एक सैनिक ( म. श, ४४.६४) 

नंदक--( सो. कुरु. ) ध्वृतराष्ट्र का पुत्र (म. भी. ६०. 
६ )। यह द्रोपदी के स्वयंवर मै उपस्थित था। भीम ने 
इसका वध किया । 

२. वसुदेव को व्रकदेवी से उत्पन्न पुत्र । 

३. एक दुर्योधनपक्षीय योद्धा (म. भी. ६०,२१ )। 
४. एक कस्यपवंशीय नाग (म. उ, १०१.११) | 
नंद्न-- (सो. क्रोष्ठ. ) वायु के मताउुसार मनुवश 

राजा का पुत्र । 

२, हिरण्यकशिपु का पुत्न। यह श्रेतद्वीप में राज्य 
करता था । शंकर के वर के कारण, यह सत्रको अजित 
हो गया था । दसे हजार वर्ष राज्य करने के बाद, केलास 
में जा कर यह शिवगणो में से एक बन गया ( शिव, उ. 
२)। 

३. मणिभद्र तथा पुण्यजनी का पुत्र | 

४. अश्चिनीकुमारों द्वारा स्कंद को दिये गये दो पार्षदो 
में से एक | दूसरे पार्षद का नाम वर्धन था (म. श. 
४४,३३-३४ ) | 

५. स्मद्‌ का एक सैनिक (म. श, ४४.६०) | 

नंदनोद्र॒दुंदुभि--( सो. कुकुरः) नल राजा का 
नामांतर ( नल ४. देखिये) | 


प्राचीन चरित्रकोश 


नंदिन्‌ 


नद्पाळ--न्यूहवंशीय चन्द्रदेव राजा का पुत्र। इसका 
पुत्र कुभपाल था ( भवि, प्रति. ४.३) | 

नंदभद्र--एक धार्मिक वेश्य | काफी वर्षों तक इसे 
संतति नहीं हुईं । इसकी कपिलेश्वर पर अत्यंत भक्ति थी। 
वृद्धापकाळ में इसे एक पुत्र हुआ, परंतु विवाह होते ही 
कुछ दिनो में वह भी मृत हो गया | 

इससे वराग्य की इच्छा उत्पन्न हो कर, यह अध्यात्म- 
सन संपादन करने का प्रयत्न करने लगा | कुछ दिनों के 
बाद, एक सात वर्ष का वालक इसे मिला | तथा उसने इसकी 
अध्यात्मज्ञान की लालसा तृप्त की | बाद में सूर्य तथा 
रुद्र की उपासना कर के यह स्वर्ग पहुँच गया (स्कन्द, १. 
२.४६ )। 

नंद्वधेल--मागधर्वशीय उदापाश्च राजा का पुत्र | 
इसका पुत्र नंदसुत ( भवि. प्रति. २.६ )। 

२. ( प्रद्योत, भविष्य. ) भागवत मतानुसार जनक का 
पुत्र | इसके नाम के लिये नंदिवर्धन तथा वर्तिवर्धन 
पाठभेद प्राप्त हैं । 

नंद्सुत--नंदवर्धन १. देखिये | 

नंदा--धर्मप्रजापति के तीसरे पुत्र हषे की पत्नी 
(म. आ. ६०.३२ ) । भांडारकर संहिता में, इसके नाम 
के लिये “नंदी ? पाठभेद उपलब्ध है । 

२. पाताल के कपोत नाग की कन्या (माके. ६८.१९) । 

नंदायनीय--वायुमत में व्यास की ऋकशिष्य- 
परंपरा के बाप्कलि भारद्वाज का पुत्र तथा शिष्य | 

नंदि--धर्म का पौत्र तथा स्वर्गका पुत्र (भा. ६.६. 
६)। 

२. उत्कल देश का राजा । इसने सुरथ के कोला नामक 
नगरी को घेरा डाला तथा सुरथ को जीता । किंतु अन्त में 
सुरथ ने इसका पराजय किया | पराजित हो कर भागते 
समय, पुष्पभद्रा नदी तट पर इसकी मुलाकात एक बेस्य 

इ | उसे ले कर यह मेधसाश्रम गया, एवे उससे इसे 


~ 


३२; दे. मा. ' 


मंत्रोपदेश प्राप्त हुआ ( ब्रह्मवे, २. ३२; दे. भा. ५. ३२- 
३५)। 

३. एक देवगेधर्व । अजुन के जन्मकालिक उत्सब में 
यह शामिल हुआ था (म. झा. १४४४५ ) | 

दिन्‌--भगवान शिव का दिव्य पार्पद एबं बाहन । 
यह झालॅकायनपुत्र शिलाद ऋषि का पुत्र था। इसे 
लादि पैतृक नाम प्राप्त हे । निपुत्रिक होने के कारण 
इसके पिता शिलाद ने पुत्रप्राति 


के लिये तपस्या की । 


„उस तपस्या से प्रसन्न हो कर शंकर ने उसे पुत्रप्रासि का बर 
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सोदिन्‌ 
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न्प्तृ 


दिया | उस वर के अनुसार, यज्ञ के लिये जमीन जोतते 
समय, शिलाद को तीन ऑखोंवाळा, चार हार्थावाला, एल 
पा। यही नंदिन्‌ 


जरामुकटवारी शकररूप बाळक प्रा“ 


हं । 


शिलाद इसे घर ले आया । तत्काळ इसका रूप बदल 
कर, यह अन्य मनुष्यों के समान हुआ । नंदी आठ दस 


वर्षो का होने पर, मित्रावरुणा द्वारा इस पता चला 
अव्यायु हे? । तव अपमत्यु स बचने के ल्य 
इसने शंकर की आराधना की एवं अमरत्व प्रात किया | 


इसके तप से प्रसन्न हो कर शक्कर न इसे पुत्र माना, तथा 


अपने पार्षद गणां में इसे खान दिया। 


नंदिन्‌ ने मरुतों की कन्या सुयशा से विवाह किया था 
इसने भग 


( शिव. पा. ७ ) । दक्षयज्ञ विध्वेस के प्रसंग मं 
नामक ऋत्विज को वद्ध किया था (भा. ४. ५. १७)। 
दक्ष को भी तत्त्विसुख होने का शाप दिया था (भा 


२१) | इसने रावण को भी शाप दिया था 


(वा. रा. उ. ५०) । अपने पितामह शालकायन स 
इसने स्क्रम्दपुराण का. अरुणाचलमाहात्म्य ' सुना, 
था वह मार्कड़रिय ऋषि को बताया ( स्कन्द. १. २. २, 
१६) | राम के अश्वमेघ गसंग में इसका हनुमान से 
युद्ध हुआ था (पद्म, पा. ४३ ) । 

नदिन ऋषिपुत्र था, एवं स्वयं भी एक ऋषि ही था 
फिर भी जनमानस में, शिव का वाहन नंदी “ 
माना जाता है । इस जनरीति का प्रारंभ केसे हुआ, यह 

ना मुष्किछ है । शिव के पापद, हृत्यके समय, अश्व 
बैठ आदि प्राणियों के वेष परिधान करते थे | उसी 
कारण, उस प्राणियों से उनका साधम्य प्रस्थापित किया 
गया होगा । 


बल? 


. इद्धग्राम में रहनेवाला एक ब्राह्मण | महाकाल 
नामक किरात के भक्तियोग से इसे शिवदशन का लाभ 
हआ, एवं इसका उद्धार हुआ । पश्चात्‌ यह शिवगणों 
में से एक बन गया (पद्म उ. १४४ ) । कई ग्रंथों में इसे 
वैश्य कहा गया है (स्कन्द. १. १. ५) । 

३, कश्यप को मुनी नामक स्त्री से उत्पन्नपुत्र । 

नंदियशस--( नाग. भविष्य.) एक राजा। वायु 
के मत में यह मथुरा नगरी के मधुनंद राजा का, तथा 
ब्रह्मांडमत में यह वैदेश नगरी के भूतिनंद का पुत्र था। 

नंदिनी-कव्यप के द्वारा सुरभि के गर्म से उलन्न 
एक गौ (म. आ. ९३.८ )। समस्त जगत्‌ पर अनुग्रह 
करने के लिये इस गौ का अवतार हुआ था, एवं पूजको, 


की कामनाएँ पूरी करने के कारण इसे कामधेनु ? कहते 
थे । जो मनुष्य इसका दूध पीता था, वह दस हजार वर्षो 
तक युवावस्था में जीवित रहता था (म. आ. ९३ 
१९)। 

यह वरुणपुत्र वसिष्ठ की “ होमधेदु? थी (म. आ 
९३,९) । उसके तापसवन म यह चरती रहती थी। 
एकवार, द्यु नामक बसु ने इसका अपहरण किया । इस 
कारण वसिष्ठ ने बसुओं को शाप दिया ( म. आ. ९३.४४ 
द्रु देखिये) 

इसके प्राप्ति के लिये, विश्वामित्र ने वसिष्ठ से याचना 
की थी । वसिष्ठ ने उसका इन्कार करने पर, विश्वामित्र ने 
इसका हरण किया (म. आ. १६५.२१ ) । पश्चात्‌ 
अपने विभिन्न अंगों से हूण, यवन, किरात आदि की 
सष्टि निर्माण कर, नंदिनी ने विश्वामित्र के सेना को 
पराजित किया एबं उस सेना को नष्ट कर दिया (म, श. 
३९.२०-२१ )। 

नेद्विधेन--( स्‌. निमि, ) एक राजा । यह उदावसु 
का पुत्र था । इसका पुत्र सुकेत जनक । 

२. ( प्रद्योतः भविष्य, ) एक राजा | भागवत के मताः 
नुसार यह राजक का, मत्स्य के मतानुसार सयक का तथा 
ब्रह्मांड के मतानुसार अजक का पुत्र था । मत्स्य मतानुसार 
इसने तीस वर्ष तथा व्रह्मांडमतानुसार वीस वप राज्य 
किया । 

३, (शिशु. भविष्य. ) एक राजा । मागवतमत में 
यह अजय का, विष्णुमत मै उद्यन का, वायु तथा 
ब्रह्मांड के मत में उदयिन्‌ का तथा मत्स्यमत में उदासीन 
का पुत्र था । इसने चालीस वर्षो तक राज्य किया । 
नंदिवेग--एक क्षत्रियवंश, जिसमें “ गम” नामक 
कुलांगार नरेश पैदा हुआ था (म. उ. ७२; १७ )। 
नंदिपेण-ब्रह्माजी के द्वारा स्कंद को दिये चार 
पार्षदों मै से एक । शेष तीन पार्षदों के नामं;- लोहिताक्ष) 
घटाकर्ण, कुमुदमालिन्‌ ( म. श, ४४, २२)। 

नंदीह--वास्तुशास्र पर लिखनेवाला एक ग्रंथकार 
(मत्स्य. २५२) । 
नंदीश्वर--मगवान्‌ शिव का एक दित्य पार्षद | 
नन्दिन्‌ इसीका ही नामांतर है ( नन्दिन्‌ १. देखिये ) । यह 
कवेर सभा में उपस्थित हुए शिव का, वाहन था (म 
स. परि. १. ४. ९) | 

नप्तु--एक सनातन विश्वदेव (मः अनु. ९१ 
३७. कुं. ) | 
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नभ 
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नमुचि 


नभ--स्वारोचिष मनु का पुत्र | 

२. उत्तम मनु का पुत्र । 

३. चाक्षुषमनु का पुत्र| 

४. वैवस्वतमनु का पुत्र । 

५. काद्यपकुलका एक गोत्रकार । 

६. भार्गवकुछ का एक मंत्रकार । 

७. (सू, इ, ) एक राजा । भागवतमत में यह निपध 
का, तथा वायु मतानुसार यह नल का पुत्र था । इसका 
पुत्र पुडरीक । 

नभःप्रभेदन बेरूप--सक़्तद्रश (क. १०.११२) | 

नभग--वेवस्वत मनु का पुत्र | इसका पुत्र नाभाग 
(भा. ८.१३.२; ९.४.१) | भागवत में नाभाग के नाम 
पर दी गई कथा, शिवपुराण में इसके नाम पर दी गई हे 
( शिव. शत. २९) | इसके नाम के लिये नभग, नाभाग, 
नाभागारिष्ट, नाभानेदिष्ट आदि पाठभेद प्राप्त है । 

नभस्पू--( सू. इ. ) एक राजा । विष्णु, मत्स्य तथा 
पद्म के मत में यह नल का पुत्र था (पञ्च, सू. ८) | भागवत 
तथा वायुपुराण में इसे नम भी कहा है । 

२, उत्तममनु का पुत्र | 

३. ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तर का एक ऋषि | 

४, (सो, ऋक्ष, ) एक राजा | वायुमत में यह ऊर्ज का 
पुत्र था ( संभव देखिये ) । 

नभस्य--स्वारोचिप मनु का पुत्र। 

२. उत्तममनु का पुत्र | 

नभस्वत्‌--मुर देत्य का एक पुत्र । कृष्ण ने इसका 
वध किया था (भा. १०, ५९.१२) | 

नभस्वती - (स्वा. उत्तान. ) विजिताश्व राजा की 
पत्नी । इसका पुत्र हविर्धान (भा. ४.२४.५ ) | 

नभाक--एक क्रषि (त्र. ८.४०.४-५ ) | इसने 
तयार किये ऋचाओं क द्वारा, देवों ने बल के कब्जे में गये 
अपनी गायों को बचा लिया (ऐ, ब्रा. ६.२४ ) । ऋग्वेद 
अनुक्रमणी में इसके नाम का निर्देश “नाभाक? नाम से 
किया गया है । “ नाभाक काण्व ? के नाम पर भी ऋग्वेद 
में दो सूक्त हैं (त्र. १०:३९; ४२) | 

नभाग तथा नभागदिष्ट--नभग देखिये । 

नभोग--त्रह्म सावर्णि मन्वन्तर का एक ऋषि। 

नभोद्‌--एक सनातन बित्रेदेव (म. अनु. ९१.३४) 

नमस्यु--( सो, पूरु, ) भागवतमतानुसार प्रवीर राजा 
का पुत्र | इसका पुत्र चारुपद ( मनस्यु देखिये ) । 

प्रा. च. ४४ ] 


नमी साप्य--ऋग्वेद म॑ निदेश किया गया एक राजा 
(क्र. ६.२०,६ ) | 

नमुचि ? राक्षस के साथ इंद्र ने किये युद्ध में, इसने 
इंद्र को काफी मदद की थी (क्र, १०.४८.९ ) । ऋग्वेद 
में कई जगह, इसका निर्देश केवल “नमी? नाम से ही 
किया गया है ( क्र. १,५३.७ ) | सायण का कथन है कि, 
यह एक ऋषि था । परंतु पंचर्विश ब्राह्मण के मतानुसार 

यह विदेह का राजा होगा (पं. ब्रा. २५.१०.१७; निमि 

दखिये ) | 

नमराचि--इंद्र का शत्रु एक राक्षस | समुद्र के“ फेन ? 
(फेस ) के द्वारा इंद्र ने इसका वध किया । पौराणिक 
नरसिंह अवतार की कल्पना का मूल, इंद्र एवं नमुचि के युद्ध 
में ही है ( ऋ. ८.१४.१३ ) । समुद्र के फेस के द्वारा इसकी 
मृत्यु होने का कथाभाग, कुछ रूपकात्मक प्रतीत होता है । 
पं. सातवलेकरजी के मत में, यह समुद्र के फेस से 
ठीक होनेवाला कोई रोग होगा । 

महाभारत में, नमुचि को कश्यप एवं दनु का पुत्र कहा 
गया है (म. आ. ५९.२२ ) । हिरण्यकशिपु ने देवों पर 
आक्रमण किया एवं उनका पराभव कर दिया । इस युद्ध 
में, नमुचि हिरण्यकशिपु राक्षस का सेनापति था 
(म. स. परि. १. क्र. २१; पंक्ति, २५८ ) । यह वृत्र का 
अनुयायी था ( भा. ६,१०,१९ )। स्वर्भानुकन्या सुप्रभा 
इसकी भार्या थी (भा. ६.६.२२) | 

एक बार भयभीत हो कर, यह सूर्यकिरण में प्रविष्ट 
हुआ तथा इसने इन्द्र से मैत्री की । उस समय इंद्र ने 
इससे बहुत सारे विषयों पर चर्चा की । संकट के कारण 
उत्पन्न होनेवाला दुख भगवत्‌-चिंतन से किस प्रकार दूर 
हो जाता है, इस विषय पर दोनों का संभाषण हुआ 
(म. शां. २१९ ) । फिर इसके वाकपटुत्त्व एवं विद्वत्ता 
के कारण, प्रसन्न हो कर इंद्र ने इसे वरप्रदान किया, 
“तुम आद्रे अथवा सूले किसी भी शस्त्र से मृत न होगे ?। 
परंतु बाद में इंद्र ने सागरजछ के फेन से इसका शिरच्छेद 
किया, तत्र उसके केवल सिर ने ही इंद्र का पीछा किया 
(म. श. ४२,३२) । पश्चात्‌ ब्रह्मदेव के कहने पर, 
नमुचि ने जिस तीर्थ में गुप्त रूप से स्नान किया था, 
उसी * अरुणासंगम ? नामक तीर्थ में इंद्र ने स्नान 
किया । फिर इंद्र के पीछे पीछे नमुचि का सिर भी उस 
तीर्थ में आ गिरा। उस स्नान के कारण, नमुचि को 
समस्तक सद्गति मिली, एवे इच्छित अक्षय लोक उसे प्राप्त 
इआ (म. शं. ४२.२९-३२ )। वामनावतार में, बामन- 
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स्वरूप विष्णु ने बलि के साथ नमुचि को भी पाताल 
में गाड़ रखा था (म. स. परि. १, क्र. २१. पक्ति 
३५८-२५९) | जर 

२. हिरण्याक्ष का सेनापति । इंद्र को मूच्छित कर इसने 
ऐरावत को नीचे गिराया, तथा माया से अनेक जंतु 
उत्पन्न किये। वे जतु विष्णु ने अपने चक्र से नष्ट किये | 
पश्चात्‌ इंद्र ने वज्र से इसका वध किया ( पद्म. स्‌. 
६७५ )। 

३. हिरण्याक्ष का एक आर सेनापति । इंद्र पर इसने 
पौँ बाण छोड़े । परंतु इंद्र ने उन्हे बीच में ही तोड़ दिया । 
द में इसने अपनी माया से अंधकार उत्पन्न किया। 
परंतु अपने एक अस्त्र के द्वारा, इंद्र ने उस अंधकार को 
नष्ट किया | बाद में इंद्र के समीप आ कर, इसने 
उसके ऐरावत हाथी के दाँत पकड़े एवं इंद्र को नीचे गिरा 
दिया । परंतु उस काम में उसे मन देख कर, इद्र ने 
अपने खड्ग से इसका सिर काट दिया (पद्म. स्‌ 
६९ )। 

४, तेरह सँहिकेयों में से एक। विप्रचित्ति एवं 
सिंहिका का यह पुत्र था । परशुराम ने इसका वध किया 
(पद्म, स. ६७ )। 

नय-- रोच्य मनु का पुत्र । 

२. तपत साध्य देवों में से एक। 

नर--' नरनारायण › नामक भगवत्स्वरूप | 
म॑ से एक । भगवान्‌ नारायण इसका भाई था । नारायण 
एवं दोनों मगबान्‌ वासुदेव के अवतार तथा धर्म के पुत्र 
थे । पांडूपुच अजुन इसीका अवतार बताया गया हे 
(म, आ. .१; नरनारायण देखिये) | 

दैत्यों को अमृत से वंचित करने के कारण हुए देवा सुर- 
संग्राम में, नर ने अपने दिव्य धनुष से असुरों से संग्राम 
क्रिया था । उस महाभयेकर संग्राम में इसने पंखयुक्त बाणों 
मार्ग को आच्छादित कर दिया । इस संग्राम के पश्चात्‌ , 
देवों को प्राप्त अमृत की निधि, उन्होंने किरीटधारी नर 
के प्रास रक्षा के लिये संप दी | 

दक्षयज्ञ के विध्वंस के लिये, शिव ने प्रज्वलित 
त्रिल चलाया था | यज्ञ का नाश करने के पश्चात्‌, वह 
नर के भाई नारायण की छाती मं आ लगा । उस कारण 
शिव एवं नरनारायणों के दरमियान युद्ध शुरू हुआ । उस 
युद्ध में नर ने शिव पर सींक चलायी | परश बन कर वह 
शिव के शरीर पर चली | किंतु शिव ने उसे खंडित 


कर दिया । अतः नर को ' खंडपरशु ? नाम प्राप्त हुआ 
(म. शां. ३३०.४९) । 

पश्चात्‌ नर अपने बंधु नारायण के समवेत वदरिका- 
भ्रम में तपस्या करने लगे | उस तपस्या के कारण, यह 

महान्‌ तपस्वी बन गये (म. व. १२२४%) दंमोद्धब नामक 
असुर सम्राट से इसका एवं इसके भाई नारायण का महान्‌ 
युद्ध हुआ था । उस युद्ध में दंभोद्धव का पराजय हुआ | 
पश्चात्‌ पराजित हुए, दंभोद्भव को इसने उपदेश प्रदान 
किया (म, उ, ९४ )। 

द्रौपदी वस्त्रहरण के समय, द्रौपदी ने अपनी लाज्ञ 
बचाने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ, नर को भी 
पुकारा था ( म. स, ६१,५४२ कशी 

२. एक गंधर्व | यह कुवेर की सभा में रह कर, 
उसकी उपासना करता था (म. स. १०.१४) | 

३, एक प्राचीन नरेश | इसने जीवन में कभी मांस 
नहीं खाया था (म. अतु. ११५.६४) | 

३. तामस मनु का पुत्र । 

४. (सू. दिष्ट. ) सुध्ृति राजा का पुत्र | 

५. (सो. अनु. ) विष्णु के मत में उशीनर राजा का 
पुत्र । इसके नाम के लिये “नबवत्‌? पाठभेद उपलब्ध हे । 

६. एक वीरपुरुष । शंकर ने ब्रह्मदेव का पंचम मस्तक 
तोड़ दिया । फिर शंकर को सजा देने के लिये ब्रह्मदेव ने 
अपने पसीने से एक उग्र पुरुष निमाण किया। उसन 
शंकर को अत्यंत त्रस्त किया । फिर शंकर ने स्वरक्षणाथ 
विष्णु की प्रार्थना क्री विष्णु ने अपनी अंगुलि काट कर 
रक्त से एक पुरुष निर्माण किया । उसी का नाम नर 
है। ब्रह्माजी के पसीने से निर्माण हुए, उम्र पुरुष का बध | 
कर, इसने शंकर को निर्भय बना दिया ( पञ्च, स्‌. १४ 
भवि, ब्राह्म, २३ )। 

७. तुषित साध्य देवों में से एक | 

८. (स्वा. नाभि, ) विष्णुमत मै गय का पुत्र | 

९, (सो, पूरुः) भागवतमत में मन्युपुत्र । विष्णु, 
वायु तथा मत्स्यमत में भुबन्मन्यु पुत्र है 

नर भारद्वाज- सूक्तद्रटा (ऋ, ६.३५५१६ ) | 

रद्राज के पाँच पुत्रों मं से एक | भरत ने भरद्वाज को 

दत्तक लेने के कारण, इसे बृहस्पति तथा भरत नामक दो 
दादा थे ( ऋग्वेद वेदार्थदीपिका ६.५२ )। 

नरक--एक दानव। यह कश्यप तथा दनु का पुत्र था 
(म. आ. ५९.२८ ) | इंद्र ने इसे परास्त किया थां । 
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२. तेरह संहिकेयों में से एक। यह विप्रचिति दानव 
तथा दितिकन्या सिंहिका का पुत्र था | 

३. एक असुर, एवं प्राग्ज्योतिषपुर का राजा। प्रथ्वी 
का पुत्र ( भूमिपुत्र ) होने के कारण, इसे भोम नाम भी 
प्राप्त था । इसकी माता भूदेवी ने विष्णु को प्रसन्न कर, 
इसके लिये ` वेष्णवास्त्र ? प्राप्त किया था। उसी अस्त्र 
के कारण, नरकासुर बलाढ्य एवं भवध्य बना था । अपनी 
मृत्यु के पश्चात्‌, यही अस्तर इसने अपने पुत्र भगदत्त को 
प्रदान किया (म. द्रो. २८ )। 

नरक का राज्य नील समुद्र के किनारें था। इसकी 
राजधानी प्राग्ज्योतिपपुर अथवा मूर्तिलिंग नगर में थी । 
इंसके पाँच राज्यपाल थेः-- हयग्रीव, निशुंभ, पंचजन, 
विरुपाक्ष एवं सुर (म. स. परि, १क्र, २१ पंक्ति, १००६) | 
पृथ्वी भर की सुंदर रिया, उत्तम रत्न एवं विविध 
वस्त्र आदि का हरण कर, नरक अपने नगर में रख देता 
था । किंतु उन मे से किसी भी चीज का यह स्वयं उपभोग 
नहीं लेता था । 

गंधर्व, देवता, एवं मनुष्यो की सोलह हजार एक सौ 
कन्याएँ, एवं अप्सराओं के समुदाय में से सात अप्सराओं 
का नरक ने हरण किया था। त्वष्टा की चौदह वर्ष की 
कन्या कशेरु का, उसे मुच्छित कर नरक ने अपहरण 
किया था । उस समय इसने हाथी का मायावी रूप धारण 
किया था (म. स. परि. १क्र. २१पेक्ति, ९२८-९४० ) | 
इंद्र का ऐरावत हाथी एबं उचेःश्रवा नामक भश्व का 
भी इसने हरण किया था । देवमाता अदिति के कुंडलां 
का भी नरक ने अपहरण किया था | 

नरक ने पृथ्वी से अपहरण किया सारा धन, एवं 
खियाएँ, अलका नगरी के पास मणिपर्वत पर ' औदका ? 
नामक खान में रखी हुई थी | मुर के दस पुत्र एवं अन्य 
प्रधान राक्षस, उस अंतःपुर की रक्षा करते थे । इसके राज्य 
की सीमा पर, मुर देत्य के बनाये हुएँ छः हजार पाश 
लगाएँ गये थे | उन पाझों के किनारों के भागों में छुरे 
लगाएँ हुए थे । इस के बाद बड़े पर्वतों के चट्टानों के ढेर 
से एक बाड़ लगाई गयी थी | इस ढेर का रक्षक निशुभ 
था। औदका के अंतर्गत छोहित गंगा नदी के बीच 
विरूपाक्ष एवं पंचजन ये राक्षस उस नगरी के रक्षक थे | 
(म. स. १.२१.९५३ ) | 

नरक का वर्तन हमेशा ही देव तथा ऋषिओं के खिलाफ 
ही रहता था । स्वयं श्रीकृष्ण का भी इसने अपमान 
किया था | एक बार सारे यादव दाझाही समा में बैठे हु 
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थे | उस समय समस्त देवमंडल को साथ ले कर इंद्र वहाँ 
आया । उस ने कृष्ण से पापी नरकासुर का वध करने की 
प्रार्थना की | श्रीक्ष्ण ने भी नरक का वध करने की 
प्रतिज्ञा की | 

पश्चात्‌ सत्यभामा एवं इंद्र को साथ ले कर तथा गरुड 
पर आरुढ हो कर, श्रीकृष्ण प्राग्ज्योतिषपुर राज्य के 
सीमा पर पहुँच गया | उस राज्य की सीमा पर मुर दैत्य 
की चतुरंगसेना खड़ी थी | उस सेना के पीछे मुर दैत्य के 
बनाये हुएँ छः हजार तीक्ष्ण पाश थे। श्रीकृष्ण ने उन 
पाशों को काट कर, एवं मुर को मार कर राज्य की सीमा 
म॑ प्रवेश किया । पञ्चात्‌ पर्वतों के चट्टानों के घेरे के 
रक्षक, निशुंभ पर श्रीकृष्ण ने हमला किया | इस युद्ध में 
निझुंभ, हयग्रीव आदि आठ लाख दानवों का वध कर 
श्रीकृष्ण आगे बढ़ा । पञ्चात्‌ ओदका के अंतर्गत विरुपाक्ष 
एवं पंचजन नाम से प्रसिद्ध पाँच भयंकर राक्षसां से श्रीकृष्ण 
का युद्ध हुआ | उनको मार कर श्रीकृष्ण ने प्रायज्योतिपपुर 
नगर मै प्रवेश किया । 

्रागज्योतिप्रपूर नगरी में, श्रीकृष्ण को दैत्यां के साथ 
बिकट युद्ध करना पड़ा । उस युद्ध में लक्षावधि दानवों को 
मार कर, श्रीकृष्ण पाताल गुफा में गया । वहाँ नरकासुर 
रहता था । वहाँ कुछ देर युद्ध करने के बाद, श्रीकृष्ण ने 
चक्र से नरकासुर का मस्तक काट दिया ( म. स. परि. १क्र. 
२१ पंक्ति, ९९५-११५५ )। इसका बध करने के पहले, 
श्रीकृष्ण ने इसे ब्रहमद्रोही, लोकफंटक एवं नराधम कह कर 
पुकारा (म. स. परि. १क्र. २१ पंक्तिः १०२५ )। 

नरकासुर एवं श्रीकृष्ण के युद्ध की कथा हरिवंश में 
कुछ अलग ढंग से दी गयी हैं। पंचजन दैत्य का वथ 
करने के पश्चात्‌ , श्रीकृष्ण ने प्राग्ज्योतिपपुर नगरी पर 
हमला किया । 

नरकासुर से युद्ध शुरु करने के पहले श्रीकृष्ण ने 
पांचजन्य शेख फूँका । उस शंख की आवाज़ सुन कर नरक 
अत्यंत क्रोधित हुआ, एवं अपने रथ में बैठ कर युद्ध के 
लिये बाहर चला आया । नरक का रथ अत्यंत विस्तृत, 
मोल्यवान एवं अजस्त्र था | इसके रथ को हजार घोडे 
जोते गये थे । इस प्रकार सुसज्ज हो कर, नरकासुर युद्धभूमि 
में आया, एवं श्रीकृष्ण से उसका तुमुल युद्ध हुआ । 
आखिर श्रीकृष्ण ने सुद्शान चक्र से उसका सिर काट 
लिया । फिर नरकासुर की माता चे, श्रीकृष्ण के पास आ - 
कर, अदिति के कुंडल एवं प्रागज्योतिपपुर का राज्य उसे 
अर्पण कर दिया (ह. वे. २.६३; भा. १०.५९ ) ।पश्चात्‌ 
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श्रीकृष्ण ने नरकासुर के महल में प्रवेश कर बंदीगह में 
रखी गयी सोलह हजार एक सो स्त्रियों की मुक्तता की 
(पद्म, उ. २८८ ) । उन स्त्रियों को एवं काफी संपत्ति ले 
कर श्रीकृष्ण द्वारका लोट आया (भा. १०.५९ )। 

नरकासुर वध की कथा पद्मपुराण में भी दी गयी है। 
किंतु उस में ' नरकचतुदेशी माहात्य ? को अधिक महत्त्व 
दिया गया हैं। 

नरकासुर ने तप तथा अध्ययन कर, तपःसिद्धि प्राप्त 
की थी | फिर इन्द्र को इससे भीति उत्पन्न हुई, एवं उसने 
नरकासुर का वध करने की प्रार्थना कृष्ण से की। पश्चात्‌ 
श्रीकृष्ण ने इस तपःसिद्ध नरकासुर को हस्ततळ से प्रहार 
कर के इसका वध किया। यह मरणोन्मुख हो कर 
भूमि पर गिरा तत्र इसने कृष्ण की स्तुति की। कृष्ण 
ने इसे बर माँगने के लिये कहा। इसने बर माँगा ' मेरे 
मृत्युदिन के तिथि को, जो सूर्योदय के पहले मंगलस्नान 
करेंगे, उन्हें नरक की पीड़ा न हो” । यह कार्तिक वद्य 
चतुर्दशी को मृत हुआ | इसलिये उस दिन को ' नरक 
चतुर्दशी ? कहने की प्रथात डुरु हुई । उस दिन किया 
प्रातःस्नान पुण्यप्रद मानने की जनरीति प्रचलित हुई 
(पञ्च. उ. ७६.६७ )। 

लोमा ऋषि के साथ पांडव तीर्थाटन के लिये 
गये थे। अलकनंदा नदी के पास जाने पर, शुभ्र 
पर्वत के समान प्रतीत होनेवाला शिखर लोमश 
ने उन्हें दिखाया। वे नरकासुर की अस्थियाँ थी 
( म. व, परिः १. क्र. १६. पंक्ति, २८-३१) | | 
सभा में नरकासुर को सम्माननीय स्थान प्राप्त हुआ था 
(म. स. ९.१२) | 

नरकासुर के वध के बाद उसकी माता के कथनानुसार, 
कृष्ण ने इसके पुत्र भगदत्त को अभयदान दिया | उस पर 
वरदहस्त रखा तथा उसे राज्य दिया (भा. १०.५९ ) | 

नरकासुर की कथा कालिकापुराण में निम्नलिखित ढंग 
से दी गयी है। त्रेतायुग के उत्तराध में यह वराहरूपी 
विष्णु को भूमि के द्वारा उत्पन्न हुआ | विदेह देश के 
राजा जनक ने सोलह वर्षों तक इसका पालन किया। 
प्राग्ज्योतिपपुर के किरातों से युद्ध कर के, इसने उनका 
नाश किया । बाद में राज्यश्री के कारण मदोन्मत्त होने पर, 
द्वापार युग में कृष्ण ने इसका नाश किया (कालि. ३९- 
४०) | 

नरनारायण--एक भगवत्स्वरूप देवताद्रय | स्वायंभुव 
मन्बन्तर के सत्ययुग में भगवान्‌ वासुदेव के चार अवतार 


^ 


धर्म के पुत्र के रूप में प्रगट हुए (म. शां. २२४.९-१२) 
उनके नाम क्रमशः नर, नारायण, हरि एवं कुष्ण थे | 
उनमें से नर एबं नारायण यह बंधुद्दय पहले देवतारूप 
में, पश्चात्‌ ऋपिरूप में, एबं महा भारतकाल में अजुन एबं 
कृष्ण के रूप में, अपने पराक्रम एवं क्षात्रतेज के कारण 
अधिकतम सुविख्यात है (नर एवं नारायण देखिये) | 

नरनारायण की उपासना काफी प्राचीन है । महामारत 
काल में अर्जुन एवं कृष्ण को, नरनारायणों का अवतार 
समझने के कारण, नरनारायणों की उपासना को नया रूप 
प्राप्त हो गया । पाणिनि में नरनारायणों के भत्तिसंप्रदाय 
का निर्देश किया है। 

देवी भागवत के मत में, नरनारायण चाक्षुप मन्बन्तर 
में उत्पन्न हुए थे ( दे. भा, ४,१६)। ये धर्म को दक्ष- 
कन्या मूर्ति से उत्पन्न हुये थे (भा. २.७ )। ये धर्म को 
कला नामक स्त्री से उत्पन्न हुए थे, ऐसा भी उल्लेख 
प्राप्त है । पूर्ण शांति प्राप्ति के लिये, इन दोनों ने दुर्घट 
तप किया था (भा. १,३)! नरनारायण के दुघट तप से 
भयभीत हो कर, इन्द्र ने इनके तपोभंग के लिये कुछ 
अप्सराएँ भेजी। यह देख कर नारायण झाप देने के 
लिये सिद्ध हो गया, परंतु नर ने उसका सांत्वन किया 
(दे, भा. ४.१६; भा, २,७; पद्म. स. २२ ) । पश्चात्‌ 
नारायण ने अपनी जंघा से उर्वशी नामक अप्सरा निर्माण 
कर, वह इन्द्र को प्रदान की ( भा. ११.४.७) | इन्द्र द्वारा 
भेजी गई अप्सराओं को भगले अवतार मै विबाह करने 
का आश्वासन दे कर इसने विदा किया (दे, भा. ४. 
१६ ) | वाद में इन्होंने कृष्ण तथा अजुनरूप से अवतार 
लिया । कृष्णाजुनों को दर्शन दे कर इन्होंने उपदेश भी 
दिया ( दे, भा. ४,१७; भा. १०.८९.६० )। यह बदरि- 
काश्रम मै रहते थे ( भा. ११.४.७ ) | इन दोनों ने नारद 
से किये अनेक संवादों का निर्देश प्राप्त है ( म. शां. 


एक वार हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रह्माद ससैन्य तीर्थयात्रा 
करते करते, नरनारायण के आश्रम के पास आया। उस 
स्थान पर उसने बाण, तरकस आदि युद्धोपयोगी चीजें 
देखी । इससे उसे लगा कि, इस आश्रम के मुनि शांत न 
हो कर दांभिक होंग। उसने इन्हे वैसा कहा भी । इससे 
गर्मागमे बातें हो कर, युद्ध करने तक नौबत आ गयी | 
पश्चात्‌ नरनारायण एवं प्रह्माद का काफी दिनों तक तुसुल 
युद्ध हुआ । उसमें कोई भी नहीं हारा । इस युद्ध के कारण 
देबलोक एवं पृथ्वी लोक के सारे लोगों को तकलीफ होने 
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लगी । फिर विष्णु ने मध्यस्थ का काम किया तथा यह युद्ध 
रोझ लिया (दे. भा. ४.४.९) | 

नरवाहन--कुबेर का नाम | 

नरसिंह--गोड देश का राजा | इसके सेनापति का 
नाम सरभभेरुंड था । वह गीतापाठ करने के कारण मुक्त 
हुआ ( सरभभेरुंड देखिये ) | 

नरांतक--अंगद द्वारा मारा गया रावण का पुत्र 
(भा. ९.१.१८; वा. रा. यु, ६९ ) | 

२. रावण के प्रहस्त नामक प्रधान का पुत्र | यह द्वि 
वानर के द्वारा मारा गया (वा. रा. यु, ५-८ ) । 

३. रोद्रकेठु दैत्य का पुत्र | अपने दुष्कृत्यों से इसने 
सारे त्रेलोक्य को अत्यंत त्रस्त किया था'। बाद में इसे पता 
चला कि, कश्यप ग्रृहोत्पन्न विनायक के द्वारा अपनी मृत्यु 
होगी । तत्र विनायक के नाश के लिये इसने काफी प्रयत्न 
किये । परंतु बे निष्फल हो कर, विनायक ने इसका वध 
किया ( गणेश, २.६१ )। 

४, काळनेमि राक्षस का पुत्र | हिरण्याक्ष के साथ हुए 
देवो के संग्राम मे, जयंत ने इसका पराभव किया था 
(पद्म, स्‌. ७५) | 

नरामित्र-त्रिधामन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य । 

नरि--( सो. कुकुर. ) बहुपुत्र राजा का पुत्र | इसका 
पुत्र अभिजित्‌ ( पद्य, स्‌. १३ )। 

नरिन्‌--वनरस नगर के तालन राजा का पुत्र ( भवि. 

ति. ३.७) । 

नरिष्यन्त-- वैवस्वत मनु का पुत्र, एक राजा (म. 
आ. ७०-१३ ) | इसका पुत्र शुक (पद्म ) । उसके 
सिवा, इसे चित्रसेन, ऋक्ष, मीदूवस, कूचे, इंद्रसेन आदि 
पुत्र भी थे। पश्चात्‌ इसीके कुछ में अम्निवेद्यायन ब्राह्मण 
पेढा हुएँ (भा, ९,२.१९-२२)। 'शक ' लोग भी 
इसीके पुत्र कहलाते थे (ब्रह्म, ७.२४ )। इसका पूरा 

[श ' भागवत ? में दिया गया है ( भा. ९. २. १९- 
२२) । 
२. (सो. दिष्ट.) एक राजा । बायु एवं विष्णुमत में 
मरुत्त का पुत्र था | इसकी पत्नी का नाम बाभ्रवी 
द्रसेना, एवं पुत्र का नाम दम था (मार्क. १३०.२)। 
वानप्रस्थाश्रम में रहते हुए इस राजा का वपुप्मतू ने 
वध किया । इसकी मृत्यु के बाद, इसकी पत्नी इंद्रसेना 
ती गयी (मार्क, १३१ )। 

नरोत्तम--एक ब्राह्मण । यह अपने मातापितरों का 

अनादर करता था । फिर भी तीर्थयात्रादिको के योग से 


काफी पुण्य संपादन किया था| इसके गीले वस्त्र आकाश 
मं अधर सूखते थे। 

एक बार एक बगुले को शाप देने के कारण, इसक। 
काफी पुण्य तथा दैवी सामर्थ्यं नष्ट हो गया। इसे काफी 
दुख हुआ । इतने में इसने आकाशवाणी सुनी, ' तुम मूक 
नामक धार्मिक चांडाल के पास जाओ । वह तुम्हें धर्म का 
उपदेश करेगा ? | यह उस चांडाळ के पास गया | 
उस सपय मूक अपने मातापितरो की सेवा कर रहा था । 
उसने इसे रुकने के लिये कहा । फिर भी यह नहीं रुका | 
फिर मूक ने इसे एक पतित्रता के पास जाने के लिये 
कहा | 2 

इतने में ब्राह्मण रूपधारी विष्णु अपने घर से बाहर 
निकला तथा उसने इसे पतिव्रता के घर पहुचा दिया | वह 
पतिसेबा करने में मम होने के कारण, उसने भी इसे रुकने 
के लिये कहा | इसे रुकने के लिये समय न होने के 
कारण, उसने इसे धर्म वैश्य के पास जाने के लिये कहा । 
वह ग्राहकों को माळ देने मै मन्न था, इसलिये उसने इसे 
धर्माकर के पास जाने के लिये कहा । उसने इसे एक 


वैष्णव के पास भेजा | वैष्णव के पास जाने पर उसने 


कहा, कि ' अवस्य ही तुम्हें विष्णु का दर्शन 
अब तुम्हारे वस्त्र अधर सूखेग ? | 

परंतु इस पर नरोत्तम ने कहा, मुझे अब तक विष्णु 
का दर्शन नहीं हुआ है। फिर वह वैष्णव इसे पूजागह में 
ले गया । पूजाणह में इसे पतित्रता का घर दिखानेवाला 
ब्राह्मण कमलासन पर बैठा हुआ 'दिखा। फिर नरोत्तम 
उसकी शरण में गया । पश्चात्‌ विष्णु ने इसे मातापिता की 
सेवा करने के लिये कहा । उस सेवाधर्म के कारण, यह 
स्वर्लोक पहुँच गया (पञ्च, स्‌. ४७) । 

नमदा -सोमप नामक पितरों की मानसकन्या । 

२. एक गंधर्वी । अपनी तीन कन्याएं इसने सुकेश 
राक्षस के तीन पुत्रों को दीं थां (वा. रा. अर. ५ )। 

३. (सू. इ. ) मांधात राजा की स्नुषा तथा पुरुकुस्स 
राजा की पस्नी। यह सर्पकन्या थी जो सपों ने 
पुरुकुत्स राजा को विवाह मै दी थी ( विष्णु, ४.३.१२- 
१३; भा. ९.७.२ )। किंतु यह पुस्कुत्सपूञ्ञ त्रसदस्यु की 
पत्नी थी, एसा भी निदेश कर ग्रेथां म॑ पात हे। 

४, एक नदी । एक बार, इक्ष्वाकु कुलोसन्न दुर्योधन 
राजा से विवाह करने की इच्छा इसे हुई । तत्र मनुष्य 
रूप धारण कर इसने उससे विवाह किया (म. 
अनु, २.१८ )। दुर्योधन राजा से, इसे सुदशना नामक 


हुआ है। 
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कन्या पैदा हुई । किसी और समय, इसने मान्धातृ का 
पुत्र पुरुकुत्स को अपना पति बनाया था (म.. आश्र. २०. 
१२-१३; नर्मदा ३. देखिये ) । 
नर्य--एक दानी पुरुष | इंद्र ने इसकी रक्षा की थी 
(ऋ, १,५४.६; ११२.९; नाय देखिये )। 
नळ--निप्ध देश का सुविख्यात राजा । यह वीरसेन 
राजा का पुत्र था ( पद्य; सू. ८; लिंग, १.६६.२४-२५; 
वायु. ८८; १७४; मत्स्यः १२.५६; ह. वे. १.१५; ब्रह्मांड. 
२.६३,१७३-१७४ ) | मत्स्य तथा पद्म के मतानुसार 
वीरसेनपुत्र नळ तथा निप्रधपुत्र नळ दोनों इक्ष्वाकु वंश 
के ही हैं। किंत लिंग, वायु तथा ब्रह्मांड एवं हरिवंश में 
वीरसेनपुत्र नल का वंश नहीं दिया गया है | 
पांडवो के वनवासकाल में, युधिषिर ने बृहदश्व ऋषि 
से कहा, ' मेरे जैसा वटनसीव राजा इस दुनिया में कोई 
नहीं होगा * | फिर बृहदश्च ने, युधिषिर की सांत्वना के लिये 
उससे भी ज्यादा बदनसीब राजा की एक कथा सुनायी । 
बही नळ राजा की कथा है (म. व. ५० )। 


नल राजा निपध देश का अधिपति था, एवं युद्ध में 
अजेय था (म. आ. १.२२६-२३५ )| एक बार, नल ने 
सुवर्ण पंखों से विभूषित बहुत से हंस देखे । उनमें से एक 
हंस को इसने पकड़ लिया (म. व ९) । फिर 
उस हँस ने नळ से कहा, ' आप मुझे छोड़ दें । में आपका 
प्रिय काम करूँगा। विदर्भनरेश भीम राजा की कल्या 
दमयंती को आप के गुण बताउंगा, जिससे वह आपके 
सिवा दूसरे का वरण नहीं करेंगी * 

हंस का यह वचन सुन कर, नल ने उसे छोड़ | 
(म. व. ५०.२०-२२ )। पश्चात्‌ हंस ने दमयंती के पास 
जा कर, नल के गुणो का वर्णन किया । उससे दमयंती नल 
के प्रति अनुरक्त हो गयी (म. व. ५०-५१) । 

यथावकाश दमयंती-स्वयेवर की घोषणा विदर्भाधिपति 
भीम राजा ने की। उसे सुन कर, नळ राजा स्वयेवर के लिये 
विदभ देश की ओर रवाना हुआ | नारद द्वारा दमयंती स्वयं- 
वर की हकीकत इंद्रादि लोकपालों को भी ज्ञात हुई । वे भी 
स्वयंवर के लिये विदर्भ देश चले आये। नल को देखते ही 
इसके असामान्य सौंदर्य के कारण, दमयेतीप्राति की आशा 
इंद्रादि लोकपालों ने छोड़ दी | बाद मै इंद्र ने नल राजा को 
सहायता के वचन में फॅसाया, एवं उसे दूत बनाकर दमयंती 
को बताने के लिये कहा, ' लोकपाल तुम्हारा वरण करना 
चाहते है। ! 


इंद्र के आशीर्वाद के कारण, अदृश्य रूप में यह कुंडिन- 

पुर में दमयंती के मंदिर मै प्रविष्ट हो गया । वहाँ दमयंती 
था उसकी सखियों के सिवा यह किसी को भी नहीं 

दिखा | इस कारण, यह दमयंती तक सरलता से पहुँच 
सका । दमयंती के मंदिर म॑ नल के प्रविष्ट होते ही, उसकी 
सारी सखियाँ स्तब्ध हो गई तथा दमयंती भी इस पर 
मोहित हो गई | बाद म॑ दमयंती द्वारा पूछा जाने पर नळ 
ने अपना नाम बता कर देवों का संदेशा भी उसे बताया 
(म. व. ५१-५२) फिर भी दमयंती का नल को पति 
बनाने का निश्चय अटल रहा । 

दमयंती स्वयंवर में, उसकी परीक्षा लेने के लिये, नल 
के ही समान रूप धारण कर, इंद्रादि देव समा में बैठ 
गये | स्वयंवर के लिये आये सहखावधि राजाओं का 
वरण न कर, दमयंती उस स्थान पर आई जहाँ नल बैठ 
था। वहाँ उसने देखा, पाच पुरुष एक ही स्वरूप धारण 
कर एक साथ तठे हें। उसके सामने बड़ी ही समस्या 
उपस्थित हो गई । बाद में उसने कहा कि नल के प्रति 
मेरा अनन्य प्रेम हो, तो वह मुझे गोचर हो।” इतना 
कहते ही उसके पातिव्रत्यबल से सारे देव उनके ' वास्तव 
देवता स्वरूप? में उसे दिख पडे । घर्मबिंदुविरहित 
स्तब्ध दष्टिवाले, प्रफुल पुष्पमाला धारण करनेवाले, धूलि 
स्पर्दविरहित, तथा भूमि को स्पर्श न करते हुएँ खडे देव 
उसने देखे ? । उन देवों को नमन कर, दमयंती ने नल को 
वरमाला पहनायी । 

नल का वरण दमयंती द्वारा किये जाने के कारण, देवों 
को भी आनंद हुआ तथा उन्होंने इसे दो दो वर दिये । 
इंद्र ने इसे वर दिया, ' तुन्हे यज्ञ में मेरा प्रत्यक्ष दशन 
होगा, तथा सद्गति प्राप्त होगी? | अग्नि ने वर दिया, 

चाहे जिस स्थान पर तुम मेरी उत्पत्ति कर सकोंगे, तथा 

मेरे समान तेजस्त्री लोक की प्राप्ति तुम्हें होगी! | यम ने 
इसे अन्नरस तथा धर्म के उपर पूर्ण निष्ठा रहने का, उसी 
प्रकार वरुण ने इच्छित स्थल पर जल उत्पन्न करने की 
शक्ति का बर दिया। बरुण ने इसे एक सुगंधी पुष्पमाला 
भी प्रदान की, एवं वर दिया, “ तुम्हारे पास के पुष्प कभी 
भी नहीं कुम्हछायेंग !। इन बरों के अतिरिक्त, देवता" 
प्रसाद से कहीं भी प्रवेश होने पर इसे भरपूर जगह 
मिलती थी, ऐसी भी कल्पना है । 

पश्चात्‌ भीमराज ने दमयंती विवाह का बड़ा समारोह 
किया । काफी दिनों तक नळ को अपने पास रख छ्न 
के बाद, इसे दमयंती सहित निषध देश में पहुँचा दिया । 
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निषध आने के वाद, इसने प्रजा का उत्तम पाटन किया 
तथा अश्वमेधादि यज्ञ कर देवों को भी तृप्त किया। 
कुछ काळ के बाद, दमयंती से इसे इंद्रसेन नामक पुत्र, 
तथा इंद्रसेना नामक कन्या ये अपत्य भी पैदा हुए ( म. 
व. ५३-५४ )। 

एक बार देवसभा में, इंद्रादि देवों ने नळ की स्तुति 
की | वह स्तुति वहाँ बैठे कलिपुरुष को सहन नहीं हुई । 
देवों के जाने के बाद वह द्वापर नामक युगपुरुष के पास 
गया, एवं उसने कहा, “अगर तुम द्यूत के प्यादों? में 
मुझे प्रविष्ट होने दांग, एवं मेरी सहायता करोगे, तो में 
नल को राज्य भ्रष्ट कर दँगा? (म. व. ५५-१३ )। 

द्वापर के द्वारा मान्यता मिलने पर, उसे ले कर कलि. 
पुरुष निषध देश में गया | वहाँ नल के शरीर में प्रविष्ट 
होने की संधि देखते हुए, गुप्तरूप से वह अनेक वर्षों तक 
रहा । एक दिन मूत्रोत्सगं करने के बाद, पादप्रक्षालन न 
करते हुए ही नल संध्योपासना करने बैठा । यह संधि 
देख, कळी ने इसके शरीर में प्रवेश किया । 

शरीर में कलि प्रविष्ट होते ही, नल को द्रूत खेलने की 
इच्छा हुई । इसने तत्काळ अपने पुष्कर नामक भ्राता 
को ग्रत खेलने के लिये बुलाया । पुष्कर ने पास ही वृषभ 
रूप ले कर खडे कलि को दाँव पर लगा कर, नल को 
खेलने का आहान दिया । दमयंती के सामने दिया यह 
आह्वान अपना अपमान समझ कर, नल ने दाँव पर दाँव 
लगाना शुरू किया । यह वृत्त नागरिकजनों को ज्ञात होते 
ही उन्होंने, मंत्रियों ने तथा स्वयं दमयंती ने हर प्रकार से 
इसे द्युत से परावृत्त करने की कोशिश की । शरीर में 
स्थित कलि के प्रभाव के कारण, नळ दूत खेलता ही रहा। 
उस कारण, इसकी सारी संपत्ति, सुवर्ण, वाहन, रथ, घोडे 
तथा वस्न दुसरे पक्ष ने जीत लिये | अपना तथा अन्य 
किसी का भी उपदेश राजा नहीं सुन रहा है यह देख, 
दमयेती न अपने पुत्र तथा कन्या को वाप्णेय नामक 
सारथि के साथ रथ में बैठा कर, अपने पिताः के यहाँ 
कुडिनपुर भेज दिया ( म, व. ५६-५७ )। 

नल का समस्त राज्य हरण कर लेने के बाद, पुष्कर ने इसे 
एक वस्त्र दे कर राज्य के बाहर निकाल दिया । इसके साथ 
दमयंती भी एक वस्त्र पहन कर निकल पडी | नगर के 
बाहर नल तीन दिनों तक रहा । पुष्कर ने टिंटोंरा पिटवाया, 
“जो नल का सत्कार करेंगे, या उससे सज्जनता का 
व्यवहार करेंगे, उन्हें मृत्यु की सजा दी जावेगी !। इस 
कारण किसीने नल की सहायता नहीं की। 


पश्चात्‌ अपना राज्य छोड़ कर, नळ एवं दमयंती 
अरण्य के मार्ग से जाने लगे। काफी दिन इसी प्रकार 
व्यतीत होने पर, श्षुधाग्रस्त नल को सुवर्णमय पंखयुक्त 
कुछ पंछी दिखे | खाने क लिये तथा धनप्राम्ति के हेतु से, 
वे पक्षी पकड़ने की इच्छा नल को हुई । इसलिये इसने 
उन्हें अपने वस्त्र में पकड़ लिया किंतु दुर्देववशात्‌ द्रूत के 
प्यादे ही नल का पीछा करते हुए, पश्षीरूप धारण कर 
के आये हुए थे। वे इसका वस्न ले कर उड़ गये | परि- " 
णामतः नछ के पास जो एक वस्न था, वह मी चला 
गया एवं नम्म स्थिति में यह आगे जाने लगा | 

जाते जाते नल ने दमयंती को कोसल तथा विदर्भ देश 
की ओर जानेवाला मार्ग दर्शाया, एवं कहा, “ तुम अपने 
पिता के घर विदर्भ देश चढी जाओ ? । फिर दमयंती ने : 
नल से कहा, ' हम दोनों ही विदर्भ देश को जायें ? किंतु 
नल को यह अच्छा न लगा | 

पश्चात्‌ मार्ग में नल एवं दमयंती को एक घर दिखा। 
दोनों उस घर में गये | थकावट के कारण दमयंती शीघ्र 
ही निद्राधीन हो गई | यह देख, उसे छोड़ कर अकेले 
चले जाने की इच्छा नल के मन में उत्पन्न हुई । तलवार 
से दमयंती का आधा वस्त्र काट कर, वह इसने परिधान 
किया । तथा चुपचाप उसे वहीं छोड़ कर, यह चला गया 
(म. व. ५८.५९; दमयंती देखिये ) । बाद में चेदि देश 
के सुत्राहु राजा की पत्नी की सैरंश्री बन कर दमयंती ने 
अपने बुरे दिन व्यतीत किये । 

दमयंती को छोड़ कर चले जाने के बाद, नल ने एक 
स्थान पर प्रदीप्त दावाग्नि देखा | उससे करुण ध्वनि निकल 
रही थी, ' हे नल! मेरी रक्षा करो ? । फिर अमि में घिरे 
कर्कोटक नाग को इसने बाहर निकाला । तब वह नाग प्रसन्न 
हो कर उसने नल से कहा, ' एक, दो, तीन, इस क्रम से 
तुम चलना शुरू करो। में तुम्हारा कुछ कल्याण करना 
चाहता हूँ ।ठम्हारा चलना शुरू होते ही, वह कार्य मैं पूरा 
करूँगा । 

कर्कोटक के आदेशानुसार यह करम गिनते गिनते चलने 
लगा । अपने दसवें कदम पर इसने दश” कहा । दश" 
कृहते ही कर्कोटक नाग ने इसे देश किया, जिससे इस का 
रूप बदल कर, यह कृष्णवर्ण एवं कुरूप बन गया। फिर 
नल ने व्याकुळ हो कर कर्कोटक से पूछा, “ ठमने यह क्या 
किया ? ? कर्कोटक ने इस पर कहा, ' तुम नाराज न हो। 
तुम्हारे लाभ के लिये ही मैने तुम्हें देश किया है। तुम्हारे 
ये बदले हुए रूप से अब तुम्हें कोई भी पहचान नहीं 
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सकेगा । इतना ही नहीं, मेरे विष की बाधा तुम्हारे शरीरस्थ 
कलि को ही हो जायेगी ? | नल को एक वस्त्र प्रदान कर 
कर्कोटक ने आगे कहा, “अब तुम बाहुक नामांतर से अयोध्या 
के राजा ऋत॒पण के पास जा कर वास करो । जब पूर्ववत्‌ 
सुरूप होने की इच्छा तुम करोगे, तब स्नान करके यह 
वस्न ओढ लेना | इससे तुम्हें पूर्वस्वरूप प्राप्त होगा ?। 
इतना कह कर कर्कोटक अंतर्धान हो गया (म. व. ६३ 
१९-२३ ) | 
कर्कोटक के गुप्त होने के बाद नळ दस दिनों से अयोध्या 
जा पहुँचा | ऋतुपर्ण राजा से मिल कर इसने कहा, ' मुझे 
श्वविद्या तथा सारथ्य क पूर्ण शान है | आप मुझे आश्रय 
दू, तो में अपने पास रहने के लिये तयार हूं । ऋठुमण 
ने इसे अपने आश्रय में रखा, एवं इसे अपनी अश्वशाला 
का प्रमुख बना दिया । नल के पुराने सारथि वाष्णय तथा 
जीवळ पहले से ही ऋतुपण की अश्वशाला म काम करतं 
थे | संयोगवश नळ के ये पुराने नोकर इसके सहायक बना 
दिये गये । किंतु इसके नये रंगरूप में वे इसे पहचान नहीं 
सके । 
अपनी पत्नी दमयंती, कन्या, तथा पुत्र का स्मरण कर 
के यह रोज विलाप करता था । एक दिन जीवल ने इसे 
पूछा, ' किसके लिये तुम हररोज शोक करते हो!” कुछ 
न कह कर यह स्तब्ध रह गया (म. ब. ६४.१२-१९) | 
ऋतुपण राजा के यहाँ नौकरी करने से पहले ही वाष्णय 
ने दमयंती के कथनानुसार उसके पुत्र तथा कन्या 
कंडिनपुर में भीमराजा के पास पहुँचा दिया था, तथा 
कहाँ था, कि “नलराजा दूतासक्त हो गया अब उसका 
कोई भरोसा नहीं हे? | बाद में मीमराजा को ज्ञात हुआ 
कि राज्यभ्रष्ट हो कर नल दमयन्ती सह अरण्य में चला 
गया है । 
अपनी कन्या एवं जमाई को हने के लिये भीमराजा 
ने सारे देशों में ब्राह्मण भेजे । उनमें से सुदेव नामक 
ब्राहमण घूमते घूमते वहाँ गया, जहाँ दमयंती राजपत्नी 
की सैरंत्री बन कर दिन काट रही थी । दमयंती के 
पीफ्लपत्त के सपान ताम्रवर्णीय दाग के कारण उसने 
दमयंती को पहचान लिया, तथा कहा, ' तुम्हारे पिता की 
आज्ञानुसार में तुम्हे हूँदने आया हूँ? । यह सुन कर दमयंती 
अपने आपको सम्हाल न सकी, एवं फूट फूट कर रोने 
ळगी । यह सारा वृत्त चादेराजपत्नी सुनंदा ने राजमाता 
को वताया, उसे दमयेती की दुखभरी कहानी सुन कर 


बहुत ही खेद हुआ । वाद में उसने दमयंती का बुडा 


सत्कार कर तथा साथ में सेना दे कर पालकी से इसे 
कुंडिनपुर पहुँचा दिया | दमयंती को देख कर भीम को 
अत्यंत आनंद हुआ । कन्या का शोध लगने के कारण 
एक चिंता से भीमराजा मुक्त हुआ । केवल नळ ही को 

[लम हो ऐसे संकेतदशक वाक्याँ के साथ भीमराजा 
ने अनेक ब्राह्मण देश देश में नल को टूंढने के लिये भेज 
दिये (म. व. ६४-६६ ) 


उनमें से पर्णाद नामक ब्राह्मण अयोध्या नगरी में 
आया । वहाँ पहुँचने के बाद दमयंती द्वारा बताये गये 
पूर्वस्मृति-निदर्शाक तथा कर्तव्यबुद्धि जाणत करनेवाले 
अनेक वाक्य कहते कहते, वह नगर की वस्ती वस्ती में 
घूमने लगा । वे वाकय सुन कर नल को अत्यंत दुख हुआ 
था एकांत में पर्णाद से मिल कर इसने कहा ' हीन दशा 
प्राप्त होने के कारण मैंने पत्नी का त्याग किया, इसलिये 
बह मुझे दोष न दे? । इतना होते ही पर्णाद द्रुतगति से 
अयोध्या से चला गया, एवं कुंडिनपुर आ कर यह 
बृत्त उसने दमयंती को बताया । 
यह वृत्त सुन, दमयेती को अत्यंत आनंद हुआ, किंतु 
पर्णाद द्वारा किये गये बाहक के रूपवर्णन के कारण वह 
देह में पड गयी । उस संदेह की निष्कृति करने के 
डिये उसने अपनी माता के द्वारा ऋतुपर्ण को संदेसा 
भेजा, ' नल जीवित है या मृत यह न समझने के कारण 
दमयंती अपना दसरा स्वयंवर कछ सूर्योदय के समय कर 
रही है; इसलिये अगर इच्छा हो तो आप वहाँ आये! 
(म. व. ६५ )। 


कुंडिनपुर से अयोध्या काफी दूर होने के कारण, एक 
दिन में वहाँ पहुँचना ऋतुपण को अशक्यप्रायसा लगा | 
फिर भी अपने सारथि बाहुक से उसने पूछा । बाहु 
ने एक दिन में रथ से अयोध्या पहुँचने की शर्त मान्य 
की एवं बडी ही तेजी से रथ हाँका । मार्ग में ऋतुपए 
का उत्तरीय गिर पड़ा | उसे उठाने के लिये राजा 
बाहुक को रथ खडा करने के लिये कहां । फिर बाहुक 
ने कहा ' आपका वस्त्र एक योजन पीछे रह गया है | 
यह देख कर ऋत॒पण बाहुक के सारथ्यकौशल्य पर बहुत 
ही खुप हुआ । बाद में बाहुक से अश्वह्दयविद्या सीख 
कर, ऋतुपणे ने उसे ' अक्षृदयविद्या ) ( गरत खेल्न 
की कला ) प्रदान की (म. व. ७०,२६) । इस प्रकार 
ये दोनों परम मित्र बन गये (ह. बं. १. १५; वायु, २६ 
बिष्णु, ४. ४, १८; ब्रह्म, ८. ८० )। 
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अक्षहृदय विद्या प्राप्त होते ही, कलिपुरुष नल के 
शरीर से बाहर निकला । उसे देख कर जव नल उसे शाप 
देने के लिये उद्युक्त हुआ, तब कलि ने इसकी प्रार्थना 
करते हुए कहा “ हे पुण्यछोक नळ ! तुम मुझे शाप मत 
दो । कर्कोटक नाग के विष से मेरा शरीर दग्ध हो गया 
है। दमयंती के शाप से भी में पीड़ित हूँ । आयदा से, 
कर्कोटक, दमयंती, नल तथा ऋतुपर्ण का नामसंकीर्तन 
करनेवालों को कलि की बाधा न होगी (म. व. ७८ )। 
इतना कहते हुए कह वेड़ेलि के वृक्ष मे प्रविष्ट हुआ | इस 
'कलिम्रवेदा? के कारण, वेहड़े (विभीतक) का वृक्ष अपवित्र 
माना जाने छगा (म. व. ७०.३६ ) | 
सायंकाळ होने के पहले ही, बाहुक ने रथ कुंड्रिनपुर 
पहुँचाया । किंतु वहाँ खयंवरसमारोह का कुछ भी 
चिह्न मोजुद नहीं था। इस कारण, ऋ्तुपणी मन ही मन 
शरमा गया, एवं अपना सुँह बचाने के लिये कहा, 
“ मूँ ही मिलने के लिये में आया हूँ? । आये हुएँ लोगों 
में दमयंती को नल नहीं दिखा । किंतु ऋतुपर्ण के त्वरित 
आगमन का कारण नल ही है ऐसा विश्वास उसे हो गया, 
तथा जादा पूँछताछ के लिये, उसने अपने केशिनी नामक 
दासी को बाहुक के पास भेज दिया । उस दासी ने बड़े ही 
चाठुर्य से, बाहुक के साथ दमयंती के बारे में प्रश्नोत्तर 
किये | फिर नल का हृदय दुख से भर आया, तथा वह रुदन 
करने लगा | यह सत्र वृत्त केशिनी ने दमयंती को बताया 
(म. व. ७१-७२) | 
बाद में दमयंती ने केशिनी को बाहुक की हलचल पर 
सक्त नजर रखने के लिये कहा | बाहुक की एक बार 
परीक्षा लेने के लिये, दमयंती ने अभि तथा उदक न देते 
हुए अन्य पाकसाहित्य दिलाया । वह ले कर एबं जल 
तथा अगि स्वयं उत्पन्न कर बाहुक ने पाकसिद्धि की | उसी 
प्रकार बाहुक को अवगत  पुष्पविद्या ' ( मसळने पर भी 
पुष्पां का न कुम्हलाना ) तथा आक्रतिविद्या ( “छोटी 
चीज वडी बनाना ? ) आदि वातें केशिनी ने स्वयं देखी 
(म, व. ७२.९; १६ ) | 
बाद में दमयंती ने अपने पुत्र एवं पुत्री को दासी के 
साथ बाहुक के पास भेज दिये | नल अपना शोक संयमित 
न कर सका | बाद में ही बाहुक ने फिर दासी से कहा 
मेरे भी पुत्र ऐसे होने के कारण मुझे उनकी याद आयी 
(म. व. ७३,२६-२७)। 
फिर दमयंती ने अपनी माता के पास संदेश भिजवाया 
* यद्यपि नळ के अधिकांश चिह्न बाहुक में हैं, तथापि रूप 


प्रा. च. ४५] 


के कारण मुझे कुछ शंका हो रही है | अगर आपकी 
आज्ञा मिले तो उसे डुला कर, में कुछ परीक्षा ळे ठैँ.? | 
माता की आज्ञा प्राप्त होते ही उसने वाहक से कहा 
* प्रतित्रता तथा निरपराध स्त्री को अरण्य में अकेली छोड़ 
जानेवाला पुरुष प्रथ्वी पर नल राजा के सिवा अन्य 
कोई नहीं है ? | यह सुनते ही बाहुक ने कहा, “ पति 
सदाचारी तथा जीवित होते हुए भी, स्वयंवर करनेवाली 
स्त्री तुम्हारे सिवा अन्य कोई नहीं है ?। फिर नल एवं 
दमयंती ने एक दूसरी को पहचान लिया | दम्यंती ने 
कहा, ' यह सारा नाटक तुम्हे हूँढ़ने के लिये ही मैंने 
रचाया था । दूसरी वार स्वयंवर करने की ही लालसा मुझे 
होती, तो क्या में अन्य राजाओं को निमंत्रित नहीं करती ?” 
इतना कह कर वह स्तव्ध हो गई। इतने में वायु द्वारा 
आकाशवाणी हुई “दमयेती निर्दोष है | तुम उसका स्वीकार 
करो ?। उसे सुनते ही नळ ने कर्कोटक नाग का स्मरण 


"किया एवं उसने दिये दिव्य वस्त्र परिधान कर लिया | उस 


वस्न के कारण, नल का कुरूपत्व नष्ट हो कर, वह सुस्वरूप 
दिखने लगा । फिर नल ने दमयंती तथा पुत्रों का आलिंगन . 
किया ( म. व. ७३-७४ )। 


नल एवं दमयंती का मीलन होने के पश्चात्‌ भीम- 
राजा ने उनको एक माह तक अपने पास रख लिया । तब 
बाद में दमयंती एवं पुत्रों को साथ ले कर, नल राजा 
निषध देश की ओर मार्गख हुआ । वहाँ पहुँचते ही नल 
ने पुष्कर को बुलावा भेजा, तथा उससे द्रूत खेल कर अपना 
राज्य हासिल किया ( म. व. ७७ )। मृत्यु के पश्चात्‌ , 
नछ यमसमा में उपस्थित हो कर, यम की उपासना करने 
लगा ( म. स. ८.१०)। भारतीय युद्ध के समय, यह 
देवराज इंद्र के विमान में बैठ कर, युद्ध देखने आया था 
(म. वि. ५१.१० )। 


पूर्वजन्म--पूर्व जन्म में, नल राजा गोड देश के सीमा पर 
स्थित एक देश के पिप्पल नामक नगर में, एकवेब्य था। 
संसार से विरक्त हो, यह एक बार अरण्य में चछा गया। 
वहाँ एक ऋषि के उपदेशानुसार, “ गणेशव्रत ” करने के 
कारण यह अगले जन्म में नल राजा बन गया ( गणेश, 
२.५२ )। इसके ही पहले के जन्म मं, नल एवं दमयंती 
आहुक एवं आहुका नामक भील तथा भीलनी थे | शिव- 
प्रसाद से उन्हें राजकुल में जन्म प्राप्त हुआ । शंकर ने 
हंस का अवतार ले कर उन्हें सहायता दी थी ( यतिनाथ 
देखिये ) । 


३५३ छ) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library. BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


नल 


प्राचीन चरित्रकोश 


पाकशास्त्र तथा अश्वविद्या पर लिखित, नल राजा के 
कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। 
२. (स्‌. इ. ) अयोध्या के ऋतुपणे राजा का पुत्र। 


इसे सुदास नामक पुत्र था। इसका मूल नाम सर्वकर्मन्‌ | 


अथवा सर्वकाम था (लिंग. १.६६.१ ) । 

इसका पिता ऋतुपण, निषध देश के नल राजा का 
मित्र था (नल १. देखिये )। वायुपुराण के मत में, 
प्राचीन भारतीय इतिहास मै दो नळ सुविख्यात थे :-- 
१, अयोध्या का राजा इक्ष्त्राकुवंशज नल--यह ऋतुपण 
का पुत्र था | २. वीरसेन का पुत्र नेपघ नळ (वायु. ८८. 
१७४-१७५ )। 

, ३. ( सो, क्रोष्टु, ) भागवतमत में यदु राजा का पुत्र । 
इसे ' नील? नामांतर भी प्राप्त था। 

४. (सो. कुकुर. ) यादव राजा बिलोमन्‌ ( तित्तिरि ) 
का पुत्र | इसे ' नंदनोदरदुदुमि ” नामान्तर भी प्राप्त 
था (मत्स्य. ४४.६३ ) । मत्स्यमत में यह सर्प था | ` 

८, इन्द्रसभा में उपस्थित एक ऋषि | 

६. (सू. इ. ) दल का नामान्तर । 

७, तेरह सैहिकेयो में से एक (ब्रहा, ३)। 

८. निपघ राजा का पुत्र | इसंका पुत्र नम अथवा 
नभस्‌ (ह. वे. १, १५. २८; ब्रह्म, ८; पद्म. स्‌. ८; 
मत्स्य. १२. ५६ ) । 

९. रामसेना का एक वानर, एवं रामसेठु बाँधनेवाला 
स्थापत्यविशारद्‌ । यह देवाँ के शिल्पी विश्वकर्मो एवं 
घृताची नामक अप्सरा का पुत्र था (म. व. २६७. 
४१ ) | ऋतुध्वज मुनि के शाप से, विश्वकर्मा को वानर- 
योनि प्राप्त हुई । उसी जन्म में उसे यह पुत्र गोदावरी 

नदी के तट पर पैदा हुआ (वामन, ६२) | इसे अग्नि 
का पुत्र भी कहा हे ( सद, ३. १. ४२) | 

जी चाहे वह वस्तु निर्माण करने की शक्ति का बर, 
इसके पिता ने इसे दिया था (बा. रा. यु, २२) । राम 
की आज्ञा से इसने दक्षिण समुद्र पर सौ योजन लबे एवं 
दस योजन चौड़े सेतु का निर्माण किया। वह सेतु 
* रामसेठु * अथवा ' नलसेतु ? नाम से प्रसिद्ध है (म. 
व. २६७-४६ ) | इसने एक त्राण को जाह्वी नदी 
में शालिग्राम विसजन करने के कार्य में मदद की थी | 
इस पुण्यकार्य के कारण, उस ब्राह्मण ने इसे वए दिया, 
तुम्हारे पत्थर पानी में तर सकेंगे |? इसी सिद्धि के 
कारण, सेतृत्रंधन का कार्य यह सफलता से कर सका | 


तथा नवग्रहों की पूजा की थी (आ. रा. सार. १०)| 
प्रतपन, अकंपन, तथा प्रहस्त आदि रावणपक्षीय राक्षसों 
से युद्ध करते समय इसने काफी पराक्रम दर्शाया था 
(कुशळव देखिये )। राम केअश्वमेध यज्ञ के समय, यह 
अश्वरक्षण के लिये शत्रुघ्न के साथ गया था (पञ्च, पा, 
११)। 

नळकूबर--देवों के धनाध्यक्ष कुवेर का पुत्र (म. 
स, १०, १८) | इसे मणिग्रीव नामक ज्येष्ट बंधु था। 

एकत्रार ये दोनों भाई अपने स्त्रियों के साथ गंगानदी 
के तट पर कैलास पर्वत के उपवन मै क्रीडा कर रहे थे | 
सुरापान की नशा के कारण, इन में सें किसी के शरीर पर 
वस्त्र न था । उसी मार्ग से नारद जा रहे थे । नारद को 
देखते ही शाप के भय से, इसकी स्त्रियों ने बाहर आ 
कर अपने अपने वस्त्र परिधान कर लिये । परंतु नलकूवर 
तथा मणिग्रीव इतने वेहोश थे कि, उन्होंने देवर्षे की कुछ 
भी मर्यादा न रखी । नमस्थिति में इन्हें देखते ही इन 
दोनों को अच्छा सबक सिखाने का विचार नारद ने किया | 
अपने शरीर पर बस्त्र है या नहीं, इसका भी होश जिन्हें , 
नहीं है, उनके लिये वृक्षयोनि ही ठीक है, ऐसा विचार 
नारद ने किया, एवं इन्हें सौ वर्षातक वृक्ष होने का शाप 
दिया । नारद की कृपा से, उस स्थिति मे भी इन्हें अपने 
पूर्वजन्म का स्मरण रहा, तथा कृष्ण के सान्निध्य से इनकी 
मुक्ति हो गयी । 

कृष्णाबतार में नंदगोप के घर के द्वार में स्थित 'अर्जुन- 
वृक्षों! का जन्म इन्हें प्राप्त हुआ था । एक वार नटखट 
कृष्ण की शैतानी से तंग आ कर, यशोदा ने कृष्ण को ऊखल 
से बाँध दिया | कृष्ण कखल को खींचते खचते धीरे धीरे 
चलने लगा | चलते चलते आँगन में खड़े अजुनव्रश्ष की 
जोड़ी के बीच, वह ऊखल अटक गया । फिर कृष्ण ने ऊख 
जोर से खींचते ही दोनो वृक्ष आमूलाग्र गिर पड़े तथा नल 
कूबर एवं मणिग्रीव वृक्षयोनि से मुक्त हो गये ( भा. १० 
९-१०; ह. वे, २.७.१४-१९; पौलस्त्य देखिये ) | 

एक बार इसकी प्रेयसी रंभा इसे मिलने जा रही थी। 
राह में, रावण ने रंभा पर बलात्कार किया । फिर इग 


| रावण को शाप दिया, ठम्है न चाहनेवाली किसी भी खी 


| को तुम स्पर्श नहीं कर सकोंगे ( म. व. २६४.६८-६९)| 


बलात्कार करते ही तुम्हारी मृत्यु हो जायेगी? ( वा. रो. 
२६; रावण देखिये ) । 
नव--( सो. अनु, ) मत्स्यमत में उशीनर राजा की 


सेतु बांधने का कार्य शर करने से पहले इसने ग्णेश | पुत्र ( नर ४. देखिये ) | 
२५७ 
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नहु 


नवक--एक ऋपि। विभिदुक राजा के सत्र में इसने 
पत्नी के लिये इच्छा दायी थी (जे. व्रा. २.२३३ )। 

नवग्च--अंगिरसां म॑ से एक वर्ग का नाम । इन्होंने 
द्र की स्तुति की है (क्र. ५.२९.१२ )। नौ महीनों में 
ये यज्ञ समाप्त करते थे इसलिये इन्हें नवग्व कहते हे 
(त्र. १०.६२.४-६; दशग्व देखिये ) | 

२. एक श्रेष्ठतम अंगिरस ऋषि | यह प्राचीनकालीन 
रहस्यवादी जाति के लोगों एवं अंगिरशों के साथ संबंधित 
थे (त्र ४,५१.४; ९,१०८.४ ) | 

 नवतन्तु-विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रां में से एक 
(म. अनु, ४.५८) । 

नवप्रभ--नड़ायन देखिये । 

नवरथ--( सो. क्रोष्टु.) भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा 
पद्म के मतानुसार भीमरथ राजा का पुत्र। वायु तथा 
ब्रह्मांड मतानुसार यह रथवर राजा का पुत्र था | 

नववास्त्व--अग्नि का आश्रित | घोरपुत्र कण्व ने 
अभि की प्रार्थना कर, नववास्व को अपने पात भेजने 
के लिये कहा हे ( क्र. १,३६.१८ ) । संभवतः यह उशनस्‌ 
का पुत्र एवं इंद्र के प्रियपात्रों में से एक था। किंतु 
ऋग्वेद में कई अन्य स्थानों में इंद्र द्वारा इसका वध होने 
का निर्देश भी प्राप्त है । भरद्वाज ने इन्द्र के द्वारा इसका 
वध करवा कर उशनस्‌ का पुत्र वापस ला. दिया (त्र ६ 
२०.११ )। ऋग्वेद मं तीसरे एक स्थान पर, ' नववारूव 
बृहद्र ? नाम से इसका निर्देश आया है । इंद्र ने इसका 
नाश किया (त्र. १०.४९,६ ) | 

नहुष्‌--ऋ्वेदकालीन एक व्यक्ति (घट, १.१२२.१५)। 
भहुस्‌? एवं यह दोनों एक ही रहे होंगे । 

नहष--एक राजा] यह संभवतः पुथुश्रवस्‌ कानीत? 
का कोई रिइतेदार रहा होगा (ऋ. ८.४६.२७; नाहुष 
देखिये )। 

२. (सो. पुरूरवस्‌. ) प्रतिष्ठान (प्रयाग ) देश का 
सुविख्यात सम्राट्‌, एवं वेवस्वत मनु की कन्या इला का 
प्रपौत्र । यह पुरूरवस्‌ ऐल राजा का पौत्र, आयु राजा का 
पुत्र एबे ययाति राजा का पिता था ( लिंग, १,६६.५९ 
६०; कूर्म. १,२२.३-४)। इसे कुल चार भाई थ। 
उनके नाम :--क्षत्र ( वृद्धरामन्‌ १ रंभ, रजि. 
अनेनस्‌ (बिपाप्मन्‌) (वायु, ९२.१-२; ब्रह्म, ११ 

२)। 

यह आयु राजा को दानव राजा राहु या स्वर्भान का 
कन्या प्रभा (स्वर्भानवी ) नामक पत्नी से उत्पन्न हुआ था 


(ह. वं. १.२८.१; म. आ. ७०.२३ ) | किंतु पद्ममत में, 
यह आयु की पत्नी इंदुमती को दत्त आत्रेय की कृपा सें 
पेदा हुआ था (पद्म. भू. १०५) | वायुमत में, यह 
आयु को विरजा नामक पत्नी से उत्पन्न हुआ था (वायु. 
९४; ब्रह्म, १२.३४) | सुस्वधा पितरों की कन्या विरजा 
इसकी पत्नी थी | उससे इसे ययाति नामक पुत्र पैदा हुआ 
(मत्स्य. १५.२३) | 

पद्मपुराण में, नहुष की जन्मकथा इस प्रकार दी गयी 
है | दत्तकृपा से आयु राजा की पत्नी इंदुमती गर्भवती 
रही । उस समय, हुंड राक्षस की कन्या अपनी सखियो के 
साथ नंदनवन में क्रीडा करने के लिये गयी। वहाँ सिद्ध 
चारणों के मुख से उसने सुना कि, अपने प्रिता हुंड की 
मृत्यु आयुपुत्र नहुष के द्वारा होनेवाली है। तत्काल घर 
जा कर इसने यह वृत्त अपने पिता को बताया | 

इन्दुमती के गर्भ का नाश करने के उद्देश से, देल्यंद्र 
हुंड एक अमंगल दासी के शरीर मै प्रविष्ट हुआ, तथा 
नहुघ का जन्म होते ही रात्रि के समय, इसे अपने घर ले 
आया। बाद में अपनी विपुला नामक भार्या के पास, 
नहुष को स्वाधीन कर, हुँड ने कहा, यह मेरा गत्रु है। 
इसलिये इसका मास पका कर, तुम मुझे खिला दो विपुला 
ने इस बालक को अपने रसोइये को सोंया । किंतु रसोइये 
को इस पर दिया आ कर उसने इसे वसिष्ठ ऋषि के घर 
में पहुँचा दिया तथा हुंड को हिरन का माँस पका कर 
खाने के लिये दिया। 

इस बालक को देखते ही, वसिष्ठ ने दिष्य दृष्टि से 
इसका सारा पूर्वेतिहास जान लिया तथा इसे “ नहुप ? 
नाम प्रदान किया | वसिष्ठ ने ही इसका उपनयन करवाया 
एबं इसे वेद तथा धनुर्विद्या सिखाई । 

पश्चात्‌ वसिष्ठ के कथनानुसार इसने हुंड राक्षस पर 
आक्रमण किया | उस समय सारे देवों ने इसकी सहा- 
यता की | इस युद्ध में नहुष का विजय हो कर, इसने हुँड 
का वध क्रिया । बाद में वसिष्ठ की अनुज्ञा से, इसके विरह 


मं रातदिन व्याकुल हुऔ अशोकसुद्री नामक स्त्री से, इसने 


बिवाह किया, तथा उसे लेकर यह अपनी राजधानी लोट 
आया (पद्म भू. १०५-११७ )। 

एक बार, च्यवन ऋषि मछुओं के जाल में फँस गया। 
उसे मदओं के हाथ से छुड़ाने के लिये, नहुष ने च्यवन 
से उसके सही मूल्य के बारे में चचा की, एवे लाखों की 
संख्या में गोओ मदओं को दे कर, च्यवन की मुक्तता की 


(म. अनु. ८६.६ )। फिर च्यवन ने संतुष्ट हो कर नहुष 
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को वर दे दिया । घर आये खप्र का नहूष ने 


सम्मान किया था, एवं उस काय के लिये ' गवालंभन 
भी किया था (म. शां. २६०.६ ) | 
इंद्रपद्प्राप्ति--अपने पराक्रम, गुण एवं पुण्यकर्म के 
कारण, देवताओं को मी दुर्लभ ' इंद्रपद ' प्राप्त होने का 
` सौभाग्य नहुष को प्राप्त हुआ । इतने में देवों का राजा इंद्र 
ने त्रिशिर नामक ब्राह्मण का वध किया । इस ' ब्रह्महत्या ' 
के पातक के कारण, पागल सा हो कर, इंद्र इधर उधर 
घूमने लगा, एवं इंद्रपद की राजगद्दी खाली हो गयी | 
इस अवसर पर, सारे देव एवं ऋषियों ने अपनी 
तपश्चया का बल नहुष को दे कर, इसे ' इंद्रपद ” प्रदान 
किया, एवं आशीवाद दिया, ' तुम जिसकी ओर देखोगे 
उसके तेज का हरण करोंगे ! ( म. आ. ७०.२७ )। 
: इंद्रपद ' पर आख्ट होने के बाद, कुछ काल तक 
नहृप ने बहुत ही निष्ठा, नेकी, एवं धम से राज्य किया | 
वर्ग का राज्य प्राप्त होने के बाद भी, यह देवताओं को 
दीपदान, प्रणिपात, एवं पूजा आदि नित्यकम मनोभाव से 
करता रहा । 
किंतु बाद में, “मे देवेंद्र हूँ? ऐसा तामसी अभिमान 
इसके मन में धीरे धीरे छाने ल्गा। फिर सारी धार्मिक 
विधियाँ छोड़ कर, यह मतिश्रष्ट एवं बिषयलंपट बन 
गया । रोज भिन्न भिन्न उपवन में जा कर, यह स्त्रियोंके 
साथ क्रीडाएँ. करने लगा | इस प्रकार कुछ दिन वीतने 
पर, इसने भूतपूर्व इंद्र की पत्नी इंद्राणी को देखा | | 
मोहक रूपयोवन देख कर यह कामोत्सुक हुआ, एवं इसने 
देवों को हुकुम दिया, ' इंद्राणी को मेरे पास ले आओ" 
(म. आ. ७५ )। 
फिर ड्र के मारे भागती हुई इंद्राणी वृहस्पति के 
पास गयी । बृहस्पति ने उसे आश्वासन दिया, “में नहुप 
से तुम्हारी रक्षा करूँगा ? | बाद म॑ सारे देवों के सलाह के 
अनुसार, इंद्राणी नहुप के पास आयी, एवं उसने कहा, 
८ आपकी माँग पूरी करने के लिये, मुझे कुछ वक्त आप 
दै दे उस अवधि में, में अपने खोंये हुए पति को 
हूँढ़ना चाहती हूँ ? । 
नहुष ने इंद्राणी की यह शर्त मान्य की । फिर देवों 
की कृपा से, इंद्राणी ने इंद्र को हुँ निकाला, एवं सारा 
वृत्तांत उसे बता दिया । फिर इंद्र ने उसे कहा, “ तुम 
नहुष के पास जा कर उसे कहो, “अगर सप्तर्षिओं ने 
जाती हुए पाळकी मै बैठ कर, तुम मुझे मिल्ने आओंगे 
तो में तुम्हारा वरण करूंगी ” | 


= 


प्राचीन चरित्रकोश 


नहुष 


इंद्राणी नहुष के पास आयी, एवं उसने अपनी इर्त 
उसे बतायी । नहुप ने यह शर्त बड़े ही आनंद से मान्य 
की । इसने सक्षर्पिओं को अपने पालकी को जोंत लिया 
तथा स्वयं पालकी में बैठ कर, यह इंद्राणी से मिलने 
अपने घर से निकला | मार्ग मै पालकी ओर तेज्ञी से 
भगाने के लिये, कामातुर नहुष ने सर्प्र्षिओं में से 
अगस्त्य ऋषि को लत्ताप्रहार किया, एवं बड़े क्रोध से कहा, 
: सर्पे, सर्प? ( ` जल्दी चलो › ) । 

इस पर अगस्त ऋषि ने इसे क्रोध से शाप दिया, ' हे 
मदोन्मत्त ! सप्तार्षिओं को पालकी को जोंतनेवाला तू 
स्वयंही पृथ्वी पर दस हजार वर्षां तक सर्प बन कर पड़े 
रहेगी ?। अगस्त्य के इस शाप के अनुसार, नहुष तत्काल 
सर्प बन गया, एवं पालकी के बाहर गिरने लगा | फिर 
अगस्य को इसकी दया आयीं, एवं उसने इसे उ:शाप 
दिया, “ पांडुपुत्र युधिष्टिर तुम्हें इस हीन सर्पयोनि से 
मुक्त कर देगा ( म. उ. ११.१७; अनु, १५६-१५७; भा. 
६.१८.२-३; दे. भा. ६.७-८; विष्णु, १,२४) । अगस्त्य 
स्वयं सप्तर्बियों में से एक नहीं था । किंतु उसके जटासंभार में 
छिपा हुआ भगु ऋषि सक्तपियों में से एक था। संमबतः 
इसी आगु के कारण अगस्त्य को नहुप ने अपने पालकी 
का वाहन बनाया होगा । 

महाभारत के मत में, भृगु त्रद्रप्रि के कारण ही नहुष का 
स्वर्ग से पतन हुआ था | नहुष को सारे देवों ने तथा 
ऋषियों ने वर दिया था, ' तुम जिसकी ओर देखोगे, 
उसका तेज हरण कर लोगे ?।उस वर के कारण अन्य 
सप्तर्पियों के साथ, अगत्स्य ऋषि का तेज नहुष ने हरण 
किया, एवं उसे अपने पाछकी का वाहन बनाया । किंठु 
अगस्स्य की जरा में गुप्तरूप से वेठे भूगु को नहुप कुछ 
न कर सका, एवं उसका तेज कायम रहा | नहुष ने ठत्ता- 
हार करते ही बाकी ऋषि चुपचाप बैठ गये | किंतु भगु 
ने उसे शाप दिया ( म. अनु. १५७ ) | 

शापसुक्ति-ाद में सरस्वती नदी के तट पर देतवन 
में पांडव अपने वनवास का काळ व्यतीत करने आये। 
एक दिन भीमसेन हाथ में धनुष्य ले कर बन में मृगया 
के लिये निकला । यमुनागिरि पर घूमते घूमते, उसने एक 
गुफा के मुख में चित्रविचित्र रंग का एक अजगर देखा | 


| भीम को देखते ही उस अजगर ने उसके ऊपर झडप 


डाली, तथा उसकी दोनों वाहे जोर से पकड़ ली। दरा 
हख नागों का बल अपने भुजाओं मं धारण करनेवार्ल 
भीम की शक्ति उस अजगर के सामने व्यर्थ हो गई। 
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नहुष प्राचीन चरित्रकोश 
तब भीम ने पूछा, ' हे सर्पराज, तुम कौन हो ! मेरा तेज 
हरण करने की शक्ति ठुझमें कैसी पैदा हो गई!” 


फिर अजगर ने कहा, “में नहुष नामक एक राजर्ष हैँ । 
अनेक विद्या, यज्ञ, कुलीनता, तथा पराक्रम के कारण, मैने 
त्रेलोक्य का आधिपत्य प्राप्त किया था | किंतु पश्चात्‌ 
मदोन्मत्त हो कर, मैंने सप्तर्षियों को अपने पालकी का 
वाहन बनाया | इसलिये अगत्त्य ऋषि ने शाप दे कर, 
मुझे इस हीन सर्पयोनि में जाने के लिये कहा । उःशाप 
मॉगने पर उसने मुझे कहा, “ तुम जिस प्राणी पर 
झपटोगे, उसकी शक्ति हरण कर लोग | आत्मनात्माविवेक 
के ज्ञान से परिपूर्ण पुरुष से मुलाकात होने पर, तुम शाप- 
मुक्त हो जाओगे ' । ' तबसे ऐसे ही पुरुष का में इन्तजार 
कर रहा हूँ?) 

इतने में युधिष्टिर भीम को हूँढ़ते हुँदुते वहाँ 
पहुचा | अजगर के द्वारा भीम को पकड़ा हुआ देख 
कर, उसने सर्प से पूछा, ' तुम कोन हो? भीम को तुमने 
क्यों पकड लिया हे १ ' तत्र भजगरस्वरूपी नहुष ने कहा, 
भै त॒म्हारा पूर्वज, एवं आयु नामक राजा का पुत्र हूँ। 
तुम्हारे द्वारा मेरे प्रश्नों के उत्तर दिये जाने पर मै भीम 
को छोड़ दूँगा? | 

बाद में नहुष ने युधिष्टिर से प्रश्न किया, ब्राह्मण किस 
को कहते हे १ ? युधिष्टिर ने उत्तर दिया, “सत्य, दान, 
क्षमा, सच्छीलत्व, एवं इद्रियदमन जिसके पास हो, वह 
मानव ब्राह्मण कहलाता हे ?। फिर सर्प ने पूछा, ' प्रथ्वी 
में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कोनसा है ? । युधिष्टिर ने जवाब दिया, 
: ब्रह्म का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ कहलाता हे” | इन उत्तरों से प्रसन्न 
हो कर, इसने भीम को छोड़ दिया, एवं इसका भी 
उद्धार हो कर, यह स्वग में चला गया ( म. व. १७५- 
१७८) | 

पुत्र-नहुष के पुत्रों की संख्या एबं नामों के बारे में, 
पुराणों में एकवाक्यता नहीं है। अधिकांश पुराणों एबं 
महाभारत के मत में, नहुप को कुल छः पुत्र थे (म. 
आ. ७०.२८; ह. बं. १.३०.२; ब्रह्म, १२; विष्णु, ४. 
१०; भा. ९.१८.१; लिंग, १,६६ ) | कूर्म एवं पञ्च के 
मत में, इसे कुल पाँच पुत्र थे (कूम. १.२२; पद्म. स्‌. 
१२ ) | मत्स्य एवं अमि में, नहुष के सात पुत्रों के नाम 
दिये गये है ( मत्स्य, २४,५०; अमि. २७४ )। 

पुराणों में दिये गये नहुष के पुत्रों के नाम इन प्रकार 
है -- 

(१) यति-यह नहुष का ज्येष्ठ पुत्र था । 


(२) ययाति--यह नहु के पश्चात्‌ प्रतिष्ठान देश 
के राजगद्दी पर बैठ गया | इसी के नाम से ' पुरुरवस्‌ 
बंश” को ' ययाति वश ? यह नया नाम प्राप्त हुआ | 

(३ ) संयाति--यह उत्तर आयु में परित्राजक * बन 
गया । इसके नाम के लिये, ' शर्याति? नामांतर भी प्राप्त 
है (पद्म, स्‌. १२; अग्नि. २७४) | 

(४) आयति या अयति--इसके नाम के लिये, 
* उद्भव ? नामांतर प्राप्त है ( मत्स्य, २४.५०; पद्म. स्‌. 
१२; अग्नि. २७४) | 

(५, अधक( कूर्म, १.२२ )-- इसके नाम के लिये 
पाश्चेक ( ब्रह्म, १२), अंधक (लिंग, १.६६ ), वियति 
(विष्णु. ४.१०; भा, ९.१८.१; पद्म. स्‌. १२) नामांतर 
प्राप्त है । 

( ६ ) बियाति( मत्स्य. २४ )-- इसके नाम के लिये 
विजाति ( लिंग, १.६६ ), सुयाति (ह्‌. वं. १.३०.२; 
ब्रह्म, १२), कृति ( बिष्णु, ४.१०; भा. ९.१८.१), शब 
(म. आ. ७०.२८ ) नामांतर प्राप्त हे । 

(७) मेबजाति( मत्स्य, २४.५० )-- इसके नाम 
के लिये, मेघपालक नामांतर ग्राप्त है ( अभि. २७४)। 

३. कश्यप एवं कदू से उत्पन्न एक प्रमुख नाग | 

४. वेवस्वत मनु का पुत्र । 

नहुष मानव-- एक मंत्रद्रष्टा (त्र, ९.१०१.७-९) | 

नाक--दक्षसावर्णि मनु का पुत्र (मनु देखिये )। 

नाक मौद्वल्य--एक तत्वज्ञ आचार्य । ब्राह्मणों में कई 
वार इसका निर्देश प्राप्त है ( जे. उ. ब्रा. ३.१३.५; श._, 
ब्रा. १२.५.२.१) अधिकांश स्थानों पर इसका निर्देश केवल 
“नाक ' नाम से आता है। किंतु नाक मौद्॒ल्य ऐसा स्पष्ट 
निर्देश एक ही स्थान पर हे (वृ. उ. ६.४.४) | इसका 
ग्लाव मैत्रेय ऋषि से वाद हुआ था (गो. ब्रा. १.१.३१) | 
वेदों का अध्ययन तथा अध्यापन एक तरह की तपःसाधना 
है, ऐसा इसका प्रतिपादन था (ते. उ. १.९ )। 

नाकुरय--कश्यप कुल का गोत्रकार | 

नाकुलि--भगुकुछ का एक गोत्रकार। इसके नाम के 
लिये, लिंबुकि' पाठभेद उपलब्ध है। 

२, नकुल का नामांतर | 

नाग--कश्यप तथा कद्रु का पुत्र । यह मेरुक्षिका 
नामक स्थान पर रहता था ( भा. ५.१६.२६ ) | यह वरुण 
की सभा का सभासद था (म, स. ९.८; सर्प देखिये ) । 
, २, प्राचीन मानव जातियों में से एक। दक्षकन्या कदू 
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नांग 


क्षाचीन चरित्रकोश 


नांग 


को कश्यप ऋषि से एक सहल सर्प पैदा हुएँ,। उन पुत्रों से 
ही आगे चल कर, नागजाति के लोग निर्माण हुए । 

कश्यप के नागपुत्रों में निम्नलिखित नाग प्रमुख थेः- 
अनन्त, वासुकि, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख 
तथा कलिक | 

एक बार ये प्रजा को बहुत कष्ट देने लगे | फिर ब्रह्म 
देव ने इन्हें शाप दिया, ' जनमेजय के सर्पसत्र के द्वारा, 
एवं तुम्हारे सापत्न बंधु गरुड के द्वारा तुम्हारा नाश होगा? । 
शरण आने पर ब्रह्मदेव ने इन्हें उःशाप दिया, एवं एक 
सुरक्षित स्थान इनके लिये नियुक्त कर, वहाँ रहने के लिये 
इन्हे कहा । वहाँ नागतीर्थ' निर्माण हुआ । जिस दिन ये 
ब्रह्मदेव से मिलने गये, वह सावन माह के पंचमी का दिन 
था । नागमुक्ति का दिन होने के कारण, वह दिन “नागपंचमी? 
नाम से प्रसिद्ध हुआ ( पद्म. स. ३१ )। 

प्रमुख नागपुत्रो के बारे में पुराणों में प्रात जानकारी 
८ परिपत्रक? के रूप में, नीचे दी गई है :-- 


ir 


चि 
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उत्पल 
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आर 
पीत 
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लिक ( कंबल ) ब्राह्मण 


I IE 
Iw ८ | 
BE tt P's 
ह ह i ks 


महाप 
शंखपाल 


र्ड 


इन नागों के देश आदि की विस्तृत | 
भविष्य पुराण में दी गयी है ( भवि. ब्राह्म, २२-२६ ),। 


सपैसत्र में दग्ध हुए नाग--जनमेजय के सर्पसत्र में 
दग्ध हुए, नाग वेश एवं नागों की विस्तृत नामावलि 
(महाभारत ' में दी गयी है। उन में से प्रमुख नागवंश 
एवं नागां के नाम इस प्रकार है । 

वासुकिवंश--कोटिक, मानस, पूर्ण, सह, पैल, 
हलीसक, पिच्छिल, कोणप, चक्र, कोणवेग, प्रकालन, 
हिरण्यावाह, शरण, कक्षक, काळदन्तक, (म. आ. ५२. 
५-६ ) | 

तक्षकवेश--पुच्छण्डूक, मण्डुलक, पिण्डमेतृ, रभेणक, 
उच्छिख, सुरस, द्रङ्ग, बलहेड, विरोहण, शिलीशिल्कर, 
मूक, सुकुमार, प्रवपन, स्वर, शशरोमन्‌, सुमनस्‌, वेग- 
वाहन (म. आ. ५२.७-९ )। 

ऐेरावतवेश--पारिवात, पारिमात्र, पाण्डर, हरिण, 
कृश, विहग, शरभ, मोद, प्रमोद, संहतां्ग, (म. आ. 
५२,१०) | 

कौरब्यवेदा--ऐण्डिल, कुण्डल, मुण्ड, वेणिस्कन्ध, 
कुमारक, बाहुक, शङ्गवेग, धूर्तक, पात, पातर ( म. आ. 
५२.१२ )। 

'तराप्टूबंश--आाङ्कुकणी, पिङ्गलक, कुठारमुख, पेचक, 
पूर्णाङ्गद, पूर्णमुख, प्रहस, शकुनि, हरि, अमाठक, 
कोमठक, श्वसन, मानव, बट, भैरव, मुण्डवेगाङ्ग, पिशङ्ग) 
उद्रपारथ, ऋषभ, वेगवत्‌ , पिण्डारक, महाहनु, रक्ताङ्ग, 
सर्व॑सारङ्ग, समृद्ध, पाट, राक्षस, वराहक, वारणक, सुमित्र, 
चित्रवेदिक, पराशर, तरुणक, मणिस्कन्ध, आरुणि (म. 
आ. ५२.१४१७) | 

निवासस्थान--नागों के तीन प्रमुख निवासस्थानों 
का निर्देश महाभारत में प्राप्त है । वे स्थान इस प्रकार 
हैं :-- 

(१) नागछोक--यह नागों का प्रमुख निवासस्थान था 
(म. उ. ९७,१ )। नागराज वासुकि इस देश के राजा 
ग्र । इस लोक की स्थिति भूतल से हजारो योजन दूर थी 
(म. आश्व,५७.३३) । यह लोक सहस्त्र योजन विस्तृत 
था । 

(२) नागधन्वातीथ--सरस्वती नदी के तटबर्ती एक 
प्राचीन तीर्थ, जहाँ नागराज वासुकि का निवासस्थान था | 
यही उसको नागराज के पद पर अभिषेक हुआ था। 

(३) नागपुर--नैमिपारण्य में गोमती नदी के तट 
पर स्थित एक नगर, जहाँ पद्मनाभ नामक नाग की 
निवासस्थान था (म. शां. ३४३.२-४ ) । 

२, मथुरा का एक राजवंश ( भोगिन्‌ देखिये ) । 
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नागदत्त 


प्राचीन चरित्रकोश 


नाभाग 


नागद्त्त--( सो. कुरू. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से 
एक । यह भीम के द्वारा मारा गया (म, द्रो. १३२. 
११३५४४ ) | 

नागद्त्ता--एक अप्सरा | 

नागवीथी--धर्म ऋषि की यामी सें उत्पन्न कन्या | 

नागाशिन्‌--गश्ड की एक प्रमुख संतान (म. उ. 
९९.९ | ) 

नागेय--वसिष्ठ कुल का गोत्रकार । 

नागेश्वर--शंकर का एक अवतार | दारुक नामक 
राक्षस को मार कर, इसने सुप्रिय नामक वेश्यनाथ का 
संरक्षण किया था। यही अवतार ' ओढ्य नागनाथ है नाम 
से प्रसिद्ध है ( शिव. शत. ४२ )। भूतेश्वर इसका उपलिंग 
है ( शिव. कोटि, ४.१ )। 

नाग्नाजित--स्वर्जित का पैतृक नाम | 

नाम्नाजिती--सत्य ५, देखिये | 

नाचिक( कि )--विश्षामित्र का पुत्र । 

नाचिकेत--नचिकेतस्‌ ऋषि का नामांतर (नचिकेतस्‌ 
देखिये) । 

नाडापिती--इाकुंतला के लिये प्रयुक्त विशेषण | 
इसका अर्थ निश्चित रूप से बताया नहीं जा सकता ( झा. 

५.४.१३) | 

नाडयनीय--त्र्मांमत मै व्यास की सामशिष्य 
परंपरा के लोकाक्षि का शिष्य ( व्यास देखिये) । 

नाडायन--अंगिराकुल का गोत्रकार । 

नाडीजंघ--एक बकराज । यह कश्यप ऋषि का पुत्र, 
एवं ब्रह्माजी का मित्र था | इसे ' राजधर्मन्‌ नामांतर भी 
प्राप्त था । 

देवकन्या के गर्म से जन्म लेने के कारण, इसकी दारीर 
की कान्ति देवता के समान दिखायी देती थी। यह बड़ा 
विद्वान्‌, एवं दिव्य तेज से संपन्न था (म. शां. 
१६३,१९-२०)। 

गोतम नामक कृतक्ष ब्राह्मण ने इसका बध किया। 
किंतु सुरभि के फेन से यह पुनः जीवित हुआ (गौतम 


५. देखिये )। 

२. इंद्रद्यम्न सरोवर पर रहनेवाला एक चिरजीवि बक 
(म. व.) । 

नाइवचलायन एवं नाइवलेय-नड्बला के पुत्रों का 
मातृक नाम। 

नाथ--विकुंठ देवों में से एक | 

नन्याटशा--मस्द | के छठवें गणां म से एक। 


है | किंतु लडविग के मत में, यह 


| के त्याग के इस पुण्य 
७ 


नाभ--नाभाक राजा का नामान्तर (नाभाक २, 

देखिये ) | 

२. चाक्षुष मन्वंतर का एक ऋषि | 

३, (सो. ) एक राजा | यह नळ राजा का पुत्र था। 

इसने दस हजार वर्षा तक राज्य किया | 
नाभावत्ति--भागवत्ति देखिये | 

नाभाक- एक सृत्तद्रष्टा ऋषि (त्र. ८,२९-४१ )। 

यह “ नभाक ? ऋषि का पुत्र था | ऋग्वेद के तीन या चार 
सूक्तों के प्रणयन का श्रेय इसे दिया गया है ( ऋ. ८.४१. 
₹)। 

“ नाभाक काण्व? नाम से इसका निर्देश, कई जगह प्राप्त 
काण्व? न हो कर, 
ऋग्वेद अनुवाद, ३. 

सूर्यवंशी आंगिरस होने 


“ आंगिरस ' बंश का था ( छुड, 
१०७ ) | इसके एक सूक्त में, यह 
का निर्देश भी प्राप्त है। 

अपने एक सूक्त में इसने कहा है, मेरे पिता नभाक, 
अंगिरस, मांघातृ एवं अशी के तरह, नये स्तोत्र तयार 
कर में इंद्र एवं अग्नि की स्तुति कर रहा हूँ ( प्रह, ८.४० 
१२ )। इस निर्देश के कारण, ऋषि इस काल मांधातृ के 
पश्चात्‌ का था, यह शावित होता है। 

२. (स्‌; इ. ) अयोध्या देश का एक राजा । वायु, 
भागवत, तथा विष्णुमत में, यह श्रुत का पुत्र था। मत्स्य 


| मत में यह भगीरथ का पुत्र था। मत्स्य में इक्ष्वाकु राजा 


६ श्रुत ? का निदेश ही नहीं है । 

विष्णु एबं बायु में इसे * नाभाग ?, 
“ नाभ? कहा गया हे। 

नाभाग--वेबस्वत मनु के दस पुत्रों में से एक, एबं 
प्राचीनकाल के एक महाप्रतापी राजा ( प्च, )। कई 
ग्रेथों में, इसे बेवस्वत मनु का पोत्र, एवं नभग राजा का 
पुत्र कहा गया है (म. आ. ७७.१४; भा. ९.४) | 

इसने समुद्रप्यत पृथ्वी को सात दिन में जीता था 
एवं सत्य के द्वारा उत्तम लोकों पर विजय पायी थी (म 
व. २६.११) | प्रथ्वी को जीतने के बाद, इसने उसे 
दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को दे दिया (म. झां. ९७. 
२१ )। किंतु शीलवान्‌ एवं दयाल होने के कारण, दी 
पृथ्वी स्वयं इसके पास वापस आ गयी (म. झां. 
१२४.१६-१७)। 

इसने.जीवन में कभी मांस नहीं खाया था । मांसभक्षण 
के कारण, इसे 'परावरतत््व' का 


एवं भागवत में इसे 


हु 
~ 
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ज्ञान हो गया, एवं ब्रह्मलोक में इसे प्रवेश मिल गया ( म. 
अनु. ११५.५८-६८) | 


इसके सत्याचरण एवं उदारता की एक कथा पद्मपुराण 
दी गयी है | अपने कुमारआयु में, यह गुरुग्रह में 
द्याजन कर रहा था | यह मोका देख, वैवस्वत मनु 
मन्य पुत्रों ने उसका राज्य आपस में बॉट लिया | नाभाग 
उसके राज्य के हिस्से से वंचित कर, इसे इसका पिता 
हिस्से के रूप में दिया | फिर इसके पिता ने इसे कहा 
* तुम चिता मत करो । विपुल धनाजन का रास्ता मे. ठु 
दिखाता हूँ | आंगिरस ऋषि यज्ञ कर रहे है। यज्ञ के 
छठवें दिन उन्हे कुछ भ्रम सा हो कर, यज्ञ के मंत्र की 
उन्हे विस्मृति हो जाती हैं | उस वक्त, तुम उसे दो ' वेश्व- 
देवसूक्त ' गा कर बताओ | उससे उसका यज्ञ पूरा होगा 
एवं प्रसन्न हो कर, यज्ञ के लिये एकत्रित किया सारा धन 
वह तुम्हे दे देंगा।? 

पिता के कथनानुसार, इसने अंगिरस को ' मंत्रस्मरण 
के बारे में सहायता दी ? एवं अंगिरस ने भी यज्ञ का 
सारा धन इसे दे दिया । किंतु इसी वक्त एक कृष्णवर्णीय 
पुरुष का प धारण कर, रुद्र वहाँ उपस्थित हुआ, एवं 
यज्ञवन माँगने लगा | यज्ञ का अवशिष्ट धन पर रुद्र का 
ही अधिकार रहता है, यह जानते ही नामाग ने सारा 
द्रव्य रुद्र को दे दिया | इसकी इस उदारता से प्रसन्न 
हो कर, रुद्र ने आंगिरस के यज्ञ की सारी संपत्ति नाभाग 
को प्रदान की एवं इसे “ब्रह्मविद्या ? भी सिखायी (पञ्च, 
सु. ८ )। 

विस्कुल यही कथा नाभानेदिष्ट के नाम पर प्राचीन 
वैदिक ग्रंथों में दी गयी है (त्र, १०.६१-६२) | ऋग्वेद 
के उन सक्तों की रचना ' नाभाककाण्व ? ने की हैं ( ऋ 
८.३९४१; नि. १०,५ )। 

नाभाग को अंत्ररीष नामक एक पुत्र था | इसके वंश 
की विस्तृत जानकारी बारह पुराणों में दी गयी है ( वायु. 

९; विष्णु, ४.२; अग्नि. २७२; ब्रह्मांड, ३,६३; ब्रह्म. 

७; मत्स्य, १२; ह. वे. १,१०; भा. ९.४-६ ) | 

२. (सू. इ. ) अयोध्या देश का राजा । विष्णु, वायु 
एवं भागवतमत में, यह श्रुत राजा का पुत्र था । मस्स्य- 
मत में, भगीरथ राजा के दो पुत्रों में से यह कनिष्ठ पत्र 
था | भागवत मं इसका “ नाम * नामांतर प्राप्त है | इसके 
पुत्र का नाम अंवरीप था | किंतु रामायण में अंत्ररीप 
इसके पूर्वकालीन बताया गया है । 
इसके नाभागारिष्ट, नामानेदिष्ट, एवं नाभागदिष्ट 


प्राचीन चरित्रकोदा 


दिष्टी ? नाम से कर, इसने प्रणयित ऋ 


नामांतर मी प्राप्त 
देखिये ) । 

- (स्‌; दिए. ) वेशाळी देश का राजा । यह वेवस्थत 
मनु का पोत्र, एवं दिए राजा का पुत्र था। विष्णुमत 
में यह  नेदिष्ट ” का भागवतमत में यहे * दिष्ट? का 
एवं वायुमत मं यह मनु का पुत्र था (सुप्रभा ३. 
देखिये ) । 

नाभानेदिष्ठ मानघ--एक यृक्तद्रष्टा ऋषि (क्र. १० 
६१-६२) । यह स्वायंभुव मनु का पुत्र था | पुराणों 

नाभाग " के नाम पर दी गयी “ आंगिरस यज्ञ? की 
कथा वैदिक ग्रंथों में इसके नाम पर दी गयी हे (ऐ. 
ब्रा. ०. १४; त. सं, ३, १, ९. ४-६; सां, प्राः २४ 
४; ३०. ४; सां, श्री. २६. ११. २८-३०) | 

“ पंचविदात्राह्माण ? में इसके नाम का निर्देश ' नाभाने- 
¦ सूक्ष्तां को 
नाभानेदिष्ठीय सूक्त ? कहा गया है (पं, ब्रा. २०, 
९२४) 

नासि--एक राजा | प्रियत्रतपुत्र आग्गीश्र राजा को 
पूर्वचित्ति नामक अप्सरा से यह उत्पन्न हुआ था । इसे 
मेरुदेवी नामक स्त्री थी, जिससे इसे त्रश्यभदेव नामक 
पुत्र हुआ | इसके नाम से, इसके “बर्ष? (राज्य) 
को ' अजनामवषे ? नाम प्रात हुआ (भा, ५. २. १९; 


हैं (अग्निः २७२, १७१; 


२९) क 

नाभिम॒ुप्त--कुशद्वीप का राजा ' प्रैयत्रतः हिरण्यरेतस्‌ 
के सात पुत्रों में से एक। हिरण्यरेतस्‌ ने अपने राज्य के 
सात भाग कर, वे अपने सात पुत्रों में बाँट दिये थे ( भा. 
५,२०,१४; हिरण्यरेतस्‌ देखिये ) । 

नायकि--अंगिरसकुल का गोत्रकार | 

नायु--दक्ष एवं असिक्ती की कन्या, तथा कव्यप की 
पत्नी । 

नारद्‌-एक वेदिक द्रष्टा एवं यज्ञवेत्ता ( अ. वे. ५. 
१२,४.१६; २४; ४१; मे. सं. १.५-८ )। यह 

रिश्रंद्र राजा का पुरोहित था, एवं पुरुपमेध करने की राय 
इसीने उसे दी थी (४. ब्रा. ७.१३ ) | वा घेनु का मांस 
ब्राह्मण ने भक्षण करना योग्य है या अयोग्य, इस विषय में 
इसका नामनिर्दश अथर्ववेद में कई बार आया है। 

ह बृहस्पति का शिष्य था ( सां. ब्रा. ३.९ ) | यद्यपि 
सारी विद्याएँ इसने बृहस्पति से प्राप्त की थी, तथापि 
ब्रह्मज्ञान ? के प्राप्ति के लिये, यह सनत्कुमार के पास 
गया था ( छां. उ. ७.१.१ )। 


९.९. 
१००३ 
~ 
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नारद्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


सोमक पाहदेव्य नामक अपने शिष्य को, इसने 
“ सोमविद्या ” सिखायी थी (ऐ. ब्रा, ७,३४ ) । पर्वत 
नामक अन्य आचाय के साथ, इसने आंबवष्ठय एवं 
युधांश्रीष्टि राजाओं को ' ऐंद्रमहाभिषेक ? किया था (ऐ. 
घ्रा. ८.२१) । 

२. एक देवर्षि एवं ब्रह्माजी का मानसपुत्र | एक धर्मज्ञ 
तत्त्वज्ञ, वेदांतज्ञ, राजनीतिज्ञ एवं संगीतज्ञ के नाते, नारद 
का चरित्रचित्रण महाभारत में किया गया है (म. 
आ. परि, १. १११)। जी चाहे वहाँ भ्रमण 
करनेवाले एक ऋषि के नाते, नारदे तीनों त्रिकाल 
आकाशमा से प्रवास करता था, एवं इसका संचार तीनों 
लोकों में रहता था । यह वेद एवं वेदांत में पारंगत, ब्रह्म- 
ज्ञानयुक्त, एवं नयनीतिज्ञ था। राजाओं के घर में इसे 
बृहस्पति जैसा मान था | यह ' नानार्थकुशल ?, एवं लोगों 
के धर्म, राजनीति एबं नित्यव्यवहार आदि विषयों के 
संशय दूर करने में प्रवीण था। स्वभाव से यह पुण्यशील 
सीदासादा एवं मुदुभाषणी था । यह उत्कृष्ट प्रवचनकार 
एवं संगीतकार था | 


स्वरूपवणेन--नारद की शरीरकांति श्वेत एवं तेजस्वी 
थी । इंद्र ने प्रदान किये सफेद, मृटु एवं धूत वस्त्र यह 
परिघान करता था। कानों में सुवर्णकुंडल, कंधों पर वीणा, 
एवं सिर पर, ` २७६ण शिखा? (मृदु चोटी) से, यह 
अलंकृत रहता था | 


जन्म- नारद ब्रह्माजी का मानसपुत्र एबं विष्णु का 
तीसरा अवतार था (भा. १.३.८; मत्स्य. ३.६-८ )। 
यह ब्रह्माजी की जंघा से उत्पन्न हुआ था (भा. ३.१२. 
२८) | यह नरनारायणों का उपासक था (भा. १.३), 
एवं दर्शन तथा जिज्ञासापूर्ति के हेतु, यह उनके पास 
हमेशा जाता था (म. शां. ३२१,१३-१४ )। यह चाक्षुष 
मन्वन्तर के सप्तषिओं में से एक था । 

पुनजन्स-- नारद ने दक्ष के ' हर्यश्व? नामक दस 
हजार पुत्रों को सांस्यज्ञान का उपदेश दिया, जिस कारण 
वे सारे विरक्त हो कर घर से निकल गये (म. आ. ७०, 
५-६ ) | अपने पुत्रों को प्रजोत्पादन से परावृत्त करने के 
कारण, दक्ष नारद पर अत्यंत क्रुढ हुआ, एवं उसने इसे 
शाप दिया ( विष्णु. १.१५ )। इस शाप के कारण, नारद 
ब्रह्मचारी रह कर हमेशा भटकता रहा, एबं सारी दुनिया 
में झगड़े लगाता रहा (मा. ६.५.३७-३९ )। दक्ष का 
शाप इसे जन्मजन्मांतर के लिये मिला था। इस कारण 


प्रा. च, ४६ ] 


नारद्‌ 


क्यप प्रजापति के घर लिये अपने अगले जन्म में भी, 
दस के शाप की पीड़ा इसे पूर्ववत्‌ ही मुगतनी पड़ी | 
दक्ष के शाप की यही कहानी, अन्य पुराणों में कुछ 
अलग ढंग से दी गयी है । हरिवंश के मत में, दक्ष ने_ 
नारद को झाप दिया, ' तुम नष्ट हो कर, पुनः गर्भवास का 
दुख सहन करोगे ? ( ह. बं. १.१५ ) | परमेष्ठी ने अन्य 
ब्रह्मर्षियों को आगे कर, नारद को उःशाप देने की प्रार्थना 
दक्ष से की | फिर दक्ष ने परमेंडी सें कहा, ' में अपनी 
कन्या तुम्हे बिवाह में दे टुँगा, एवं उस कन्या के 
गर्भ से नारद्‌ का पुनर्जन्म हो जायेगा ( वायु. ६६.१३५- 
१५०; ब्रह्मांड, ३.२.१८) | इस उःशाप के अनुसार, 
परमेष्ठी का विवाह दक्षकन्या से होने के पश्चात्‌, उन्हे 
नारद पुत्ररूप में प्राप्त हो गया (ब्रह्म, १२.१२-१५ )। 
देवी भागवत के मत में, दक्ष ने नारद को शाप दिया, 
“ तुम्हारा नाश हो कर, अगला जन्म तुम्हें मेरे ही पुत्र के 
नाते लेना पडेगा ' | इस शाप के अनुसार, नारद्‌ मृत 
हो गया एवं “दक्ष” एवं वीरिणी के पुत्र के नाते, नया 
जन्म लेने पर विवश हो गया ( दे, भा. ७.१ )। 
वायुपुराण के मत सें, शिवजी के शाप के कारण 
जिन प्रजापतियों की मृत्यु हो गयी, उनमें नारद भी एक 
था (वायु, ६६.९) । अपने अगले जन्म में, यह 
कश्यप प्रजापति का पुत्र एबं अरुंधती तथा पर्वत इन 
कश्यप संतति का भाई बन गया (वायुर ७१. ७८. 
८०) । महाभारत के मत में, पर्वत नारद का भाई न 
हो कर, भतीजा था (म. शां. ३०. ५; दे. भा. 
६. २७) । 
ब्रह्मवैवर्तपुराण में, नारद के पुनजन्म की कहानी 
कुछ अलग टंग से दी गयी है । दक्ष के शाप के कारण, 
एक शूद्रस्त्रीयगभ॑ से यह पुनः उत्पन्न हुआ । इस नये 
जन्म में, इसकी माता कलावती नामक शूद्र स्त्री थी। 
द्रमिल नामक शूद्व की वह पत्नी थी। अपने पति की 
अनुमति से, कलावती ने पुत्रप्राप्ति के हेतु, कश्यप 
प्रजापति का वीये प्राशन किया । बाद में द्रमिल ने 
देहत्याग किया, एवं कलाबती एक ब्राह्मण के घर प्रसूत 
हो कर, उसे एक पुत्र हुआ । बही नारद है। बाद में 
इसे कश्यप ऋषि को अपण किया गया | कृष्णस्तव के 
कारण, यह शापमुक्त हुआ, एवं ब्रह्मदेव ने इसे सृष्टि 
उत्पन्न करने की अनुज्ञा भी दी। किंतु यह आजन्म 
ब्रह्मचारी ही रहा। ५ 
«महाभारत में, कश्यप एवं मुनि के पुत्र के रूप में, 
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नारद्‌ 


नारद्‌ ने पुनः जन्म लिया, ऐसा निर्देश प्राप्त है (म. 
आ. ५९. ४३ )। 
देवों का वातीहर-त्रैलोक्य के राजाओं का वार्ताहर, 
एवं सलाहयार ऋषि मान कर, नारद का चरित्रचित्रण महा- 
~ मारत में किया गया है । अजुन के जन्म के समय नारद 
उपस्थित था (म, आ. ११४,४६ )। द्रौपदी के स्वयंवर 
में, अन्य गंधवव एवं अप्सराओं के साथ, यह गया था 
(म. आ. १७८,७ ) । पश्चात्‌ द्रोपदी के निमित्त, पांडवों 
का आपसमें कोई मतभेद न हो, इस उद्देश्य से नारद 
इंद्रप्रस्थ चला आया। पांडवों के प्रति, सुंद एवं उपसुंद 
की कथा का वर्णन कर, द्रौपदी के विषय में झगड़े से वचने 
के लिये कोई नियम बनाने की प्रणा, इसने पांड्वों को दे 
दी (म. आ, २०४ )। 
युधिषिर इंद्रप्रस्थ का राजा होने के पश्चात्‌, नारद ने 
उसे हरिश्चंद्र की कथा सुना कर, राजसूय यज्ञ की प्रेरणा 
दी (म. स. ११.७० )। राजस्य्रयज्ञ में अवभथस्नान 
के समय, नारद ने स्वयं युधिष्ठिर को अभिषेक किया ( म. 
स. ४९.१० ) | 
विदर्भ देश की राजकन्या दमयंती के स्वयंवर की वार्ता, 
इंद्र को नारद ने ही कथन की थी (म. व, ५१.२०-२४)) 
राजा अश्वपति के पास जा कर, सव्यवान्‌ एबं सावित्री 
विवाह का प्रस्ताव नारद ने ही प्रसृत किया था (म. व. 
२७८,११-३२)। 
प्राचीन राजाओं की अनेक कथाएँ नारद के द्वारा 
€ महाभारत ? में कथन की गयी हैं। उनमें से इसने 
सुजय राजा को कथन किये, “पोडश राजकीय उपाख्यान? 
की कथाएँ, विशेष महत्त्वपूर्ण मानी जाती है (म. द्रो. 
परि. १.८.३२५-८७२ ) । उन कथाओं में निम्नलिखित 
राजाओं के चरित्र, पराक्रम, महत्ता, दानशीलता, एवं 
उत्कप का वणेन किया गया हेः--१. आविक्षित मरुत्त, 
२. वैदिथिन सुहोत्र, ३. पौरव, ४, औशीनर शिवि, ५. 
दाशरथि राम, ६. ऐक्ष्वाकु भगीरथ, ७. ऐलविल दिलीप, 
८. योवनांश्र मान्धातृ, ९. नाहुष ययाति, १०, नाभाग 
अंबरीप, ११. यादव शशबिंदु, १२, आमूर्तरयस गय, 
१३, सांकृति रंतिदेव, १४. दीप्यन्ति भरत, १५. वैन्य 
प्रथु, १६. जामदग्न्य परशुराम । नारद ने कथन की हुआ 
येही कथाएँ, भारतीय युद्ध के बाद, श्रीकृष्ण ने युघिप्टिर 
से निवेदन की थी (म. झां. २९ )। 
भारतीय युद्ध के रात्रियुद्ध में, नारद ने कोरवपांडवों 
की सेनाओं में दीपक का प्रकाश निर्माण क्रिया था ( म. 
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द्रो. १३८ )। भारतीय युद्ध में हुए कौरवों के संपर्ण 
विनाश की वार्ता, बलराम को नारद ने ही सुनायी थी 
(म. शः ५३. २३-३१ ) | अजुन एवं अश्वत्थामा के युद्ध 
ये ब्रह्मात्र को शांत करने के लिये नारद प्रकट हुआ था 
(म. सौ. १४. ११-१२) । युद्ध के पश्चात्‌, युधिष्ठिर 
के पास आ कर, उसका कुशल समाचार नारद्‌ ने पूछा 
था (म. शां, ९-१२ )। 

युधिष्ठिर के अश्वमेधयज्ञ के समय नारद उपस्थित 
था (म. आश्व. ९०. ३८ ) | प्राचीन ऋषिओं की तपः- 
सिद्धि का दृष्टान्त दे कर, नारद ने धृतराष्ट्र की तपस्या- 
विषयक श्रद्धा को बढाया था (म. आश्व २६,१) | 
वन में धृतराष्ट्र, कुन्ती, एवं गांधारी दावानळ से दग्ध होने 
का समाचार, नारद ने ही युधिष्टिर को कथन किया था 
(म. आश्व, ४५, ९-३१ ) | नारद ने युधिष्टिर से कहा, 
: धृतराट्र लौकिक अग्नि से नहीं, किंठु अपने ही अग्न से 
दग्ध हो गया है ! | इतना कह कर, इसने युधिष्ठिर से 
धृतराष्ट्र को जलांजली प्रदान करने की आज्ञा दी (म. 
आश्व ४७. १-९ ) | सांब के पेट से मुसल पैदा होने - 
का शाप देनेवाले ऋषिओं में, नारद एक था (म. मो. 
४. 

तत्त्वज्ञ नारद--एक तत्त्वज्ञ के नाते, नारद श्रेष्ठ 
विभूति थे । तत्वज्ञ नारद ने दिये उपदेश के अनेक कथा- 
भाग “महाभारत” में निर्देश किये गये है । तीस लाख शोको- 
वाला 'महाभारत' नारद ने देवताओं को सुनाया था 
(म, आ. परि. १. ४) ' पंचरात्र ” नामक आत्मतत्व 
का उपदेश नारद्‌ ने ब्यास को दिया था (म. शां, 
३२६ )। इसने सूये के अष्टोत्तरशत नाम का उपदेश थोग्य 
को दिया था (म, व. ३. १७-२९) | इसने झुकदेव 
को वैराम्य, ज्ञान आदि विविध विषयों का उपदेश दिया 
था (म. शां. ३१६-३१८) | मार्कडेय को नारद ने 
धर्मशास्त्र एवं तत्वज्ञान के वारे में जानकारी दी थी (म. 
अनु, ५४-६३ कुं.) । पूजनीय पुरुषों के लक्षण, एवं उनके 
आदरसत्कार से होनेबाले लाभ का वर्णन इसने श्रीक्षण्ण 
को बताया था (म. अनु, ३१. ५-२५ ) | श्रीक्षष्ण का 
माता देवकी को, विभिन्न नक्षत्रों में बिभिन्न वस्तुओं के 
दान का महत्व नारद्‌ ने कथन किया था (म. अठ. 
६४. ५-३५ ) | कै 

“ श्रेयःप्राति ? के लिये नारायण की उपासना करन 
का उपदेश, नारद ने पुंडरीक को दिया था (मः भेद 
१२४) | समुद्र के किनारे ब्रह्मसत्र करनेवाले ज्ञानी 
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प्रचेताओं को नारद्‌ ने ज्ञानोपदेश दिया था (म. झां. 
३१६-३१९ ) | सृष्टि की उत्पत्ति तथा ल्य के बारे में 
जानकारी इसीने देवल को बतायी थी ( म. झां. २६७ )। 
समंग के साथ इसका ज्ञानविपयक संवाद हुआ था (म, 
झां. २७५ ) । पुत्रशोक करनेवाले अकंपन राजा को, मृत्यु 
की कथा बता कर इसने शांत किया था ( म. झां, २४८- 
२५० )। शास्त्रश्रवण से क्या लाभ होता हे, इसकी 
जानकारी इसने गालब को दी थी (म. शां, २७६ )। 
प्राणापान में से प्रथम क्या उत्पन्न होता है, इसका 
ज्ञान नारद ने देवमत को प्रदान किया (म, आश्व. २४) 
शतयूया को इसने स्वर्ग के वारे में जानकारी दी (म. 
आश्व. २७) | 
` भागवत आदि ग्रंथों में भी तत्वज्ञ नारद के अनेक 
निर्देश दिये गये है। सावर्णि मनु को ' पंचरात्रागमतंत्र ? 
का उपदेश नारद ने दिया था (भा. १.३.८; ५,१९, 
१० ) | इसने व्यास को ' भागवत? ग्रंथ लिखने की 
प्रेरणा दी थी (मा. १.५.८)। ऋपिओं को इसने 
“ भागवतमाहालय ” बताया था (प्म, उ, १९३- 
१९५) | 
संगीतकलातज्ज्ञ- नारद श्रेष्ठ श्रणी का संगीतकलातज्जञ 
एवं ' स्वरज्ञ” था (म. आ. परि. १११.४० )। इसका 
€ नारदसंहिता ” नामक संगीतशास्त्रसंबंधी एक ग्रंथ भी 
प्राप्त है। 
नारद ने संगीत कला कैसी प्राप्त की, इसके बारे में 
कल्पनारम्य कथा अध्यात्मरामायण में दी गई है ( अ. रा. 
७)। एक बार लक्ष्मी के यहाँ संगीत का समारोह हुआ | 
उस समय गायनकला न आने के कारण, लक्ष्मी ने नारद 
को दासियो के द्वारा बैत एवं धक्के मार कर सभास्थान से 
निकाल दिया, एवं संगीतकलाप्रवीण होने के कारण तुंबर 
का सम्मान किया । यह अपमान सहन न हो कर, इसने 
लक्ष्मी को शाप दिया, ' तुम राक्षसकन्या बनोगी | मटके 
में इकट्टा किया गया खून पी कर रहनेवाली स्त्री के उद्र 
से तुम्हारा जन्म होगा । अपने माता के नीच कृत्य के 
कारण, तुम्हें घर से निकाल दिया जायेगा  । 
गायन सीखने के लिये यह गानबंधुओं के पास गया । 
वहाँ यह गानविद्याप्रवीण बन गया, एवं इसे स्वरज्ञान हो 
कर, संगीतकला में अन्तर्गत दशसहस््र स्वरों का सूक्ष्म 
भेदाभेद यह समझने लगा । किन्तु इसका संगीत ज्ञान केवल 
ग्रांथिक ही रहा । इसके गले से निकलनेवाले स्वर अभी 
तक वेढंगे ही रहे । अपने अधुरे संगीतज्ञान का प्रदर्शन 


करने के हेतु, यह ठुंत्रर के पास गया । वहाँ इसे सारी 
रागिनियाँ टूटी मरोड़ीं अवस्था में दिखाई पड़ीं । इसने 
उन्हें उनकी यह विकल अवस्था का कारण पूछा | फिर 
उन्होंने कहाँ, “तुम्हारे बेढंगे” गायन के कारण, हमारी यह 
हालत हो चुकी है | ठुंबर का गायन सुनने के बाद हमें 
पूर्वस्थिति प्राप्त होगी ! | 

रागिनियों के इस वक्रोक्तिपूण भाषण से लज्जित हो 
कर, यह श्रेतद्रीप में गया | वहाँ इसने विष्णु की 
आराधना की | उस आराधना से प्रसन्न हो कर श्रीविष्णु 
ने इससे कहा, ' कृप्णावतार में में खुद तुम्हें गायन 
सिखाऊंगा ! | इस वर के अनुसार, कृष्णावतार के 
समय, यह कृष्ण के पास गया । वह जांबवती, सत्यभामा 
एवं रुक्मिणी, इन कृष्णपत्नियों ने तथा बाद में स्वयं कृष्ण 
ने इसे गायनकला में पूण पारंगत किया । श्रीकृष्ण के पास 
जाने के पहले यह पुनः एक बार तुंबरु के पास गया था। 
परंतु वहाँ धैवतो के साथ पड्जादि छः देवकन्याओं को इसने 
देखा, एवं शरम के मारे यह बहाँसे बापस चला आया । 

नारद-नारदी--पुराणों में नारद का व्यक्तिचित्रण, 
एक धर्मज्ञ देवर्षि की अपेक्षा, एक हास्यजनक व्यक्ति के 
नाते भी किया गया प्रतीत होता है । 

विष्णु की माया के कारण, नारद्‌ का रूपांतर कुछ 
काल के लिये ' नारदी ? नामक एक स्त्री में हो गया था। 
यह कथा विभिन्न पुराणों मै, अलग अलग ढंग से दी गई 
है। “नारदपुराण? के मत मै, बंदा के कहने पर नारद ने 
एक बार सरोवर में डुबकी लगाई । उस सरोवरस्नान के 
कारण, इसका रूपांतर नारदी नामक स्त्री में हो गया। 
इसी नारदी का कृष्ण से वैवाहिक समागम हो गया । 
पश्चात्‌ अन्य एक सरोवर में स्नान करने पर, इसे पुरुषरूप 
फिर वापस मिल गया ( नारद. २. ८७; पद्म 
पा. ७५) | 

यही कथा ' ब्रह्मपुराण * में इस प्रकार दी गयी हे । 
एक बार श्वेतद्वीप में जा कर, नारद ने श्रीविष्णु की स्तुति 
की । उसने प्रसन्न हो कर इसे बर माँगने के लिये कहा । 
फिर इसने कहा, ' भगवन मुझे अपनी माया दिखाओ ?। 
इसे गरुड़ पर बैठा कर बिष्णु कान्यकब्ज देश ले गया, तथा 
एक सरोवर में स्नान करने के लिये उसने इसे कहा । 
स्वान के लिये सरोबर में डुबकी लगाते ही इसे पता चला 
कि, इसका रूपांतर काशिराज की कन्या सुशीला नामक 
स्री मं हो गया है । बाद मै सुशीला का रूप धारण किये 
हुए नारद का ब्याह विदं राजा सुश्मा से हुआ । पश्चात्‌ 
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विदर्भ राजा सुरामी, तथा कारिराज का आपस में युद्ध 
हो कर, दोनों का ही नाश हो गया। जनककुल तथा 
भढुकुछ दोनों का ही नाश देख कर, दुःखातिरेक से इसने 
चिता मै प्रवेश किया । 
बात यहाँ तक बढ़ते ही यह पानी सें बाहर आया 
एबं यह सारा कथाभाग इसे सपने जैसा प्रतीत होने 
लगा । किन्तु उस प्रसंग के चिहस्वरूप जलने की निशानी 
इसकी जौँघ पर रह गई, तथा उसके दुःख से यह लगातार 
तड्पने लगा । सरोबर के किनारे घेठे हुए बिष्णु का ददान 
लेते ही, इसकी वेदना शान्त हो गयी (ब्रह्म, २२८ ) | 
‹ देवीभागवत ' के कथनानुसार, अपने नारीअवतार 
में नारद तालजेघ्र राजा की पत्नी बना था, जिससे इसे 
बीस पुत्र पैदा हुएँ थे ( दे. मा. ६. २८-३० )। 
एक बार गाने की मधुर आवाज सुन कर, नारद ने 
वृंदा से पूछा, ' यह गाने की आवाज कहाँ से आ रही 
है ? फिर उसने इसे गीतगायन में तल्लीन कुब्जा दिखाई, 
एवं कुब्जा का जन्मदृत्तांत इसे बताया ( नारद २.८० ) । 
विवाह--शिविराज संजय की दमयंती नामक कन्या 
के साथ नारद का विवाह हुआ था, ऐसा कथाभाग कई 
पुराणों में दिया गया है । ' नारदविवाह ' की ब्रह्मवैवर्त 
पुराण म॑ दी गयी कथा इस प्रकार है (ब्रह्मवे. ४१३०.१० 
-१५ )। एक वार नारद तथा उसका भतीजा पर्वत घूमते 
घूमते शैव्यपुत्र संजय (संजय) के घर आये, एवं वहाँ कुछ 
काळ तक रह गये | संजय ने इनका स्वागत किया, एवं 
अपनी कन्या दमयंती को इनके सेवा में नियुक्त किया | 
उस समय नारद तथा पर्वत में एसा करार हुआ था, 
४ इन दोनों के मन में जो भी बात आवेगी, बह छिपाना 
नहीं बल्कि तत्काल दूसरे को कथन करना, अगर कोई कुछ 
छिपाने की कोशिश करे, तो दूसरा उसे शाप दे | 
है !। 
कई दिन बीतने के बाद, नारद दमयन्ती पर प्रेम करने 
लगा, किन्तु यह बात इसने पर्वत से छिपा रखी । नारद 
की इस दगाबाजी को देख कर, पर्वत इस पर अत्यंत क्रोधित 
हुआ, एवं उसने इसे शाप दिया, “तेरा मुख वानर के 
सहृदय हो जावेगा, एवं अन्या को ठुम साक्षात्‌ मृत्यु 
के समान दिखाई दोग’ | यह शाप सुन कर, नारद ने भी 
पर्वत को प्रतिशञाप दिया, | तुम्हें स्वगप्रात्ति नहीं होगी ? । 
इस पर पर्वत दीन हो कर नारद की शरण में आया, 
तथा इसे अपना शाप वापस लेने के लिये प्रार्थना करने 
लगा | फिर नारद एवं पर्वत ने अपने अपने शाप वापुस 
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ले लिये । पश्चात्‌ संजय की कन्या दंमयती से नारद का 
ब्याह हो गया ( दमयंती देखिये )। 

सुवणेष्ठीविनू कथा--सुंजय की सेवा से संतुष्ट हो कर 
नारद ने उसे बर माँगने के लिये कहा । संजय ने सर्वशुण- 
संपन्न पुत्र मागा । नारद के वरानुसार कुछ दिनों के बाद 
संजय को एक पुत्र हुआ । महाभारत द्रोणपर्व के अनुसार 
जिसके मूत्रपूरीषादि उत्सृष्ट पदार्थ सुवर्ण के है, ऐसा पुत्र 
संजय ने नारद से माँगा । नारद के आशीर्वाद से उसे वैसा 
ही सुवणेष्ठीविन्‌ नामक पुत्र पदा हुआ। सुबणमय मलमूत्र 
विसजन करनेवाले उस बालक को कई चोर चुरा ले गये 
तथा उसका उदर उन्होंने विदीण किया | किन्तु इच्छित . 
सुबर्णप्राप्ति न होने के कारण, क्रोधित होकर वे आपस में 
ही लड़ कर मर गये (म. द्रो. ५५) । 

शान्तिपर्व मै यही कथा कुछ अलग ढंग से दी गई 
है । “ अपना पुत्र इंद्र का पराजय करनेवाला हो, ' ऐसी 
संजय की इच्छा थी । ' तुम्हारा पुत्र दीर्घायु नहीं होगा ? 
ऐसा शाप पर्वत ने संजय को दिया था। फिर सजय 
अत्यंत निराश हो गया | उसका दीनवदन देख कर 
नारद ने उसे कह, ' पर्वत के शाप से तुम्हारा पुत्र मृत 
होते ही, मेरा स्मरण करो | में तुम्हे उसी रूपगुण का 
दूसरा पुत्र प्रदान करूँगा | ? 

नारद के वर के अनुसार संजय को एक पुत्र हुआ। 
उसका नाम सुवर्णष्ठीबिन्‌ रख दिया गया। वह अपना 
पराभव करेगा ऐसा भय इंद्र को लगा | इसलिये इंद्र 
ने उस पुत्र के पीछे वज्र छोड़ा, जिससे कुछ फायदा नहीं 
हुआ । वाद में एक दाई के साथ बह पुत्र सरोबर की 
ओर घूमने गया | उस समय उसे एक रोर ने मार 
डाला । पुत्रशोक से पागल से हुए, संजय ने नारद का 
स्मरण किया | फिर नारद प्रकट हुआ, एवं संजय के 
झोकहरणार्थ इसने उसे काफी उपदेश किया । उपदेश करते 
समय इसने मरुत्तादि राजाओं का चरित्र कथन कर के 
उसका दुःख कम किया । उसका शोक दूर होने पर, नारद 


ने उसे उसका मृत पुत्र वापस दिया (म. द्रो. परि. १* 


क्र. ५८) | 

शत्रुष्न को चेतावनी-रामायणकाल में राम का 
अश्वमेघीय अश्व वीरमणि ने पकड़ लिया । उस समय 
वहाँ प्रकट हो कर, नारद ने अश्व की रक्षा करनेवाले शु 
को चेतावनी दी, एवं सावधानी से युद्ध करने के लिये 
कहा । “ युद्धभूमि म॑ विजय अत्यंत प्रयत्न से ही प्राप्त 
होता है, ? एसा इसके उपदेश का सार था | 
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कलियुग में-एक बार पुष्करक्षेत्र में ऋषिओं का सत्र 
चाळू था । वहाँ अनेक प्रकार की चर्चाएँ चल रही थीं । 
उस में कलियुग के वारे में चर्चा करते वक्त एक 
ऋषि ने कहा, ' अन्य कोन से ही युग से कलियुग अच्छा 
है, क्यों कि उसमें फलप्राप्ति शीघ्र होती है |” इतने में 
नारद एक हाथ म॑ शिक्ष, तथा एक हाथ में जवान पकड़ 


कर वहाँ आया । इसने ऋषियों से कहा, “ये दो इन्द्रिय 


कलियुग मै अनिवार्य होती है | इसलिये इस पाखंडू- 
प्रचुर भारत का त्याग कर आप अन्यत्र चळें ? | यह 
सुनते ही ऋषियों ने सत्र समाप्त कर दिया, तथा वे वहाँ 
से चले गये ( स्कन्द, २. ७. २२ )। जिस समय ब्रह्मदेव 
ने सत्र किया; उस समय उपस्थित ब्रह्मगणों में नारद 
एक था ( पश्न, स्‌. ३४ ) । इसने कोटितीर्थ, जयादित्य, 
नवदेवी, भट्टादित्य इ. तीथों की स्थापना की ( स्कन्द. 
१, ४३-४७ ) | 


कृप्णकथाओं में नारद--एक वार नारद्‌ नंद के घर 
गया । वहाँ इसने सोचा कि, कृष्ण जत्र प्रत्यक्ष विष्णु है, 
तो उसकी पत्नी लक्ष्मी ने भी यहाँ कहीं अवतार अवश्य 
लिया होगा । इसी विचार से इसने नंद के परिवार में 
लक्ष्मी का तलाश करना प्रारंभ किया | पश्चात्‌ इसने देखा 
कि, भानु नामक गोप की अंधी, लूटी, एबं बहरी कन्या 
बन कर, लक्ष्मी ने नंदपरिवार में जन्म लिया है (पञ्च, 
पा. ७१ )। 

कृष्णजन्म के समय, उसके पिता वसुदेव एवं माता 
देवकी मथुरा का राजा कंस के कारागार में केर किये 
गये थे। उत समय, वसुदेव एवं देवकी के ऑठवे पुत्र 
से अपने को धोखा हे, यह समझ कर, कारागार में पैदा 
हुएँ उनके पहले छः पुत्रों को कंस छोड़ देना चाहता था | 
किंतु कंस की पापराशि बढ़ाने के हेतु, उन सारे पुत्रों का 
वध करने की प्रेरणा नारद ने कॅसराजा को दी। उस 
उपदेश के अनुसार, कंस ने देवकी के छ; पुत्रों का, 
जन्मते ही वध किया ( भा. १.१.६४) 

नरकासुर के बंदीखाने से मुक्त किये सोलह हजार 
खियों से, कृष्ण ने भिन्न मित्र मंडपों में एक ही मुहूर्त पर 
विवाह किया । यह चमत्कृतिजनक वृत्त सुन कर नारद को 
बड़ा ही आश्चर्य हुआ | इस वार्ता की सत्यता अजमाने 
के लिये, यह कृष्ण के घर स्वयं चला आया, एबं हर- 
एक कृष्णपत्मी की कोठी में जा कर जाँच लेने लगा | वहाँ 
इसने देखा कि, अपने हरएक पत्नी के कोठी में, कृष्ण 
उपस्थित है, एवं किसी न किसी कार्य में वह ममन है। 
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फिर फजिहत हो कर, नारद कृष्ण की दारण में गया . 
( भा. १०.५९.३३-४५ )। 


एक बार श्रीकृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के पास बैठा 
था | उस वक्त नारद्‌ ने प्रकट हो कर, उसे स्वर्ग का पारि- 
जातक पुष्प दिया । श्रीकृष्ण ने उसे रुक्मिणी को दिया । 
इस कारण सत्यभामा तथा कृष्ण में झगड़ा हो गया (ह 
वं. २.६५-७२; विष्णु, ५.१० ) | ' पति का दान करने 
पर वही पति जन्मजन्मान्तर में प्राप्त होता है, आदि 
कह कर, इसने सत्यभामा से खयं ही श्रीकृष्ण का दान 
ले लिया । पश्चात्‌ कृष्ण तथा पारिजातक वृक्ष के भार का 
सुवण ले कर, इसने उसे लौटा दिया (पद्म, उ. ८८ )। 

पार्वती का बिवाह शंकर के साथ करने की सलाह 
नारद्‌ ने हिमालय को दी थी ( पद्म, ख. ४३ ) | 


इंद्रसभा सें--एक बार इन्द्र अपनी सभा में अप्सराओं 
के साथ बैठा था | उस वक्त नारद वहाँ गया । उत्थापन 
के द्वारा योग्य मान देने के बाद, इन्द्र ने नारद से पूछा, 
“भै किस अप्सरा को तृत्य करने का आदेश दूँ ? नारद 
ने कहा ' युणरूप में जो खुद को श्रेष्ठ समझती हो बही तृत्य 
करें ? | तब मे श्रेष्ठ, में श्रेष्ठ कह कर सारी अप्सराएँ आपस 
में झगड़ने लगी। यह देख इन्द्र ने उन्हें कहा, ' इसका 
निर्णय नारद्‌ ही कर देंगे? | नारद से पूछा जाते ही इसने 
कहा, “ तप करनेवाले दुर्वासस्‌ को जो मोहित कर सके उसे 
ही में श्रेष्ठ कहूँगा ? | पश्चात्‌ वपु नामक एक अप्सरा ही 
इस काम के लिये तैयार हुई ( मार्क, १.३०-४७)। 

इनके अतिरिक्त अनेक पौराणिक व्यक्तिओं के साथ 
नारद का संबंध आता है ( नलऊूवर, प्रह्लाद, रुद्रेकेतु, शेष 
तथा वृन्दा देखिये )। 

धर्मशाखकार--धर्मव्यवहार पर नारद के “लघु 
नारदीय ? एवं ' बृहन्नारदीय ' ऐसे दो ग्रंथ उपल्ब्ध है । 
मनु तथा नारद के मतों में काफी साम्य है। याज्ञवल्क्य 
तथा पराशर ने प्राचीन धर्मशास्रकारों में नारद्‌ का उल्लेख 
नहीं किया हे। किंतु विश्वरूप ने, ब्ृद्धयाशवल्क्य का 
(याज, १.४-५ ) एक छोक उद्धृत कर, नारद को दस 
धर्मशास्त्रकारों में से आद्य धर्मशासत्रकार मान लिया है। 
विश्वरूप ने अन्यत्र भी इसका उल्लेख अनेक आर किया 
है (याज. २.१९०; १९६; २२६; ३.२५२ )। 

मेधातिथि ने नारद का एक गद्य उद्धरण ले कर, इसका 
अनेक बार उल्लेख किया है । अमिपुराण में नारदस्मृति 
क काफी भाग आया है। ' स्मृतिचन्द्रिका ?, ' हेमाद्रि ? 
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` ‹ पराशरमाधवीय ? आदि ग्रेथो में, नारद के काफी छोक 
लिये गये हैं । अ 
नारद याज्ञवल्क्य का परवर्ती होगा । नारद ने सात 
प्रकार के दिव्य दिये हैं। याज्ञवल्क्य ने पाच ही प्रकार के 
दिये हैं। नारद ने न्यायशझात्र का सुसंगत विवेचन नहीं 
किया | याज्ञवल्क्य ने उसे व्यबस्थित ढैँग से किया है। 


नारद किस प्रदेश का रहनेवाला था, यह बताना कठिन 


है । इसने कार्पापण (सिका ) का उल्लेख किया हे । यह 
सिक्का पंजाब में प्रचलित था । कुछ लोग कहते हैं कि, यह 
नेपाळ का निवासी होगा । 

मञ्टोजी दीक्षित ने ' ज्योतिर्नारद ? नामक ग्रेथ का उल्लेख 
क्रिया है ( चतुविशतिमत. ११ ) । रघुनंदन ने“ वृहन्नारद? 
का एवे निर्णयसिंधु ', ' संस्कारकैस्तुम ” आदि ग्रंथो में 
८ छघुनारद्‌ ? का निर्देश किया है। ' खुले आम किये गये 
पातक की अपेक्षा, गुप्तर्य से किया गया पातक कई गुना 
कम दोपाई है, क्यों कि, उसमें कम से कम पातक 
करनेवाले आदमी की धर्म के प्रति भीरूता प्रकट होती 
है ?, ऐसा धमंशास्रकार के नाते नारद फा कहना था 
( नारदः १३.२७) । 

शिक्षाकार--नारद ने सामवेद पर एक ' शिक्षा) की 
रचना की। यह शिक्षा प्रायः छोकवरद्ध हे। भट्ट 
शोभाकर ? ने उस पर भाष्य लिखा है। 

अन्य ग्रंथ--नारद्‌ के माम पर ' नारदपुराण ? एवं 
वास्तुशास्त्रसंबंधी अन्य एक ग्रंथ उपलब्ध हँ । उनमें से 
' नारदपुराण ' इसने ` सारस्वत कल्प? में बताया था 
(नारद, २.८२ )। 

३. विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों म॑ से एक ( म. अनु. 
४,५९) 

४. राम की समा का एक धर्मशास्त्री । इसने झूद्र हो कर 
भी तपस्या करनेवाले शंबूक नामक झूद्र का, राम के द्वारा 
वध करवाया । सोलह साळ की छोटी उम्र में मृत हुए एक 
ब्राह्मणपुत्र को इसने पुनः जीवित कर दिया ( वा, रा. उ. 
७४ )। 

नारद्‌ काण्व--एक सक्तद्रश (ऋ, ८.१२; ९. 
१०४-१०५ )। 

नारद-पर्वत--बैदिक ऋषिद्रय (ऐ. त्रा. ७.२४; 
८.३१; नारद १. देखिये ) । 

नारदिन्‌--विश्वामित्र का पुत्र । 


नारदी--नारद ने एक वार वुँदारण्य के कोसुम सरोवर 
मै स्नान किया, जिस कारण उसका पुरुषत्व नष्ट हो कर. 


वह स्री वना । उस समय उसे नारदी नाम प्राप्त हुआ 
( नारद, उ. ८०; नारद देखिये ) । 


नारायण--एक सूक्तद्रश्टा ( ऋ, १०,९० ) | 
२. एक भगवस्स्वरूप देवता, एवं स्वायभुव मन्वंतर के 
सत्ययुग मै प्रकट हु. भगवान्‌ वासुदेव के चार अवतारों 
में से एक । यह एबं इसके तीन भाई नर, हरि एवं कृष्ण 
धर्म ऋषि के पुत्र के रूप में प्रथ्वी पर अवतीणे हुए थे 
(म. झां. ३३४.९.१२; नरनारायण एवं नर देखिये) | 
देवकीपुत्र कृष्ण इसीका ही अवतार बताया गया है 
(म. आ. १.१) । 
दक्षयज्ञ के समय, भगवान्‌ शंकर ने एक प्रज्वलित 
त्रिशूळ चलाया । दक्षयज्ञ का विध्वंस कर के, वह भगवान्‌ 
नारायण की छाती में आ लगा । फिर नारायण ने हुंकार 
किया, एवं बह त्रिशूल शंकर के हाथ में लौटा दिया। 
अपने त्रिशूळ के अवमान से क्रुद्ध हो कर, शंकर ने नर एवं 
नारायण पर आक्रमण किया । पश्चात्‌ हुए स्द्र-नारायण 
युद्ध में, नारायण ने रुद्र का गला दवा दिया । अतः रुद्र 
६ नीलकंठ ' हो गया (म, शां, २३०.४९ )। 
नारायण ने देव एंव दानवों को . समुद्रमंथन के लिये 
प्रवृत्त किया (म. आ. १५.११-१३ )। पश्चात्‌ इसने 
मोहिनी का रूप धारण कर, देवताओं को अमृत पिलाया 
(म. आ. १६.२९-४० ) । देवासुरसंग्राम में इसने अपुरो 
का संहार किया था (म. आ, १७.१९-३० ) | 
नारायण के कृष्ण एबं श्रेत केश, श्रीकृष्ण एवं बलराम 
के रूप में प्रगट हुए. थे । महाभारत काळ में, यह अपने 
भाई नर के साथ, बदरिकाश्रम मै सुवर्णमय रथ पर बैठ 
कर तपस्या करता था (म. शां. १२२४% ) | 
महाभारत में, श्रीविष्णु के वाराह, इसिंह आदि 
अवतार नारायण के ही अवतार बताये गये हैं (म. स. 
३८) । पृथ्वीलोक से श्रीकृष्ण का निर्याण होने के बाद, 
अपने नारायणस्वरूप में वह बिलीन हो गया ( म. स्वगा, 
५.२४३ ) | 
पौष मास में नारायण के पूजन से ग्रास होनेवाले 
पुण्यफल का वर्णन महाभारत मै दिया गया है ( म, अ 
१०९.४ )। 
पद्ममत में, पुष्करक्षेत्र में हुए, ब्रह्माजी के यज म 
उद्गातृगणों में से एक प्रतिहर्ता के नाते, नारायण उपस्थित 
था (पद्म. सृ. २४ )। 
३. तुपित एबं साध्य देवों में से एक। 
४. (कण्व. भविष्य.) एक राजा। भागवत तथा 
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नारायण 


प्राचीन चरित्रकोश 


निकोथक भायजात्य 


विष्णु मत में यह भूमित्र का, वायुमत में भूतिमित्र का 
तथा मत्स्य तथा ब्रह्मांड के मत में भूमिमित्र का 
पुत्र था । 
नारायाणि-अंगिरा कुल का गोत्रकार । ' परस्परा- 
यणि ? इसका ही पाठभेद है । 
नारायणी--मुद्रल ऋषि की स्त्री | इसी को 'इंद्रसेना? 
कहते थे । 
२. दुर्गा का एक नाम । मार्केडेय पुराण में इसका 
माहात्म्य दिया गया हे ( माके. ८८) | 
नाथ--मरु की कन्या, तथा अग्रीश्रपुत्र करू की स्त्री 
(भा. ५. २, २३)॥ 
नारीकवच--(सू. इ.) अश्मक देश के मूलक राजा 
का नामांतर (मूलक १. देखिये) | परशुराम के भय के 
कारण, यह सदैव नारीससुदाय में रहता था। इस 
कारण इसे यह नाम प्राप्त हुआ । 
नासेर-एक वेदिक राजा । यह  उजयन्ती' का 
राजा था | सहवसु के राजा के साथ इन्द्रशत्रु के रूप मै, 
इसका उल्लेख प्राप्त है (ऋ, २. १२.८) | 
नामेध--एक सूक्तद्रष्टा ( शकपूत देखिये ) । 
नाये--एक उदार वैदिक राजा । नर्य का वंशज होने 
से इसे नार्य नाम प्राप्त हुआ । 
नाषेद्‌--कण्ब ऋषि का पैतृक नाम (ऋ, १०. ३१. 
११; अ. वे, ४. १९, २)। 
२. इन्द्र का शत्रु एक असुर (त्र १०, ६१. 
१३) | 
३, अश्रिनों का आश्रित । इसकी पत्नी का नाम 
रूशती था (त्र. १. ११७, ८ )। 
एळायनी--इन्द्रसेना का नामांतर ( मोद्गल्य ३, 
देखिये ) । 
नालीजंध- नाडीजँघ देखिये | 
नासत्य--अश्विनीकुमारों में से एक का नाम । 
दूसरे का नाम दख था (म. शां. २०१,१७ )। मार्ताण्ड 
नामक आठवे प्रजापति के ये पुत्र थे । 
नाविक--विदुर का मित्र । छाक्षाणह से बाहर आने 
के बाद, पांडवा को आपनी नौका के सहारे, इसने 
गंगा के पार पहुँचाया (म. आ. परि. १. क्र. ८५. 
पंक्ति, ७ )। यह सामान्यनाम होगा | 
नाहुष--एक सूक्तद्रष्टा ( ययाति देखिये )। 
२. एक राजा । यह नहुस्‌ जाति के लोगां का राजा 
था । इसके पास अच्छे अश्व थे (त्र. ८, ६.२४ ) | 


निकुत--भविष्य के मत में शोणाश्व का पुत्र । 

निकुभ--कृप्ण के द्वारा मारा गया एक दानव (ह. 
वं. २. ८५-९०; पटू पुर देखिये) | 

"२. प्रह्लाद का तृतीय पुत्र (म. आ. ५९, १९) | 
इसके सुंद एवं उपसुंद नामक दो पुत्र थे (म. आ. २०१. 
२००० ) | 

३, (स्‌; इ. ) अयोध्या के हर्यश्र राजा का पुत्र (बायु 
८८.६२ )। इसे संहिताश्व नामक एक पुत्र था (पञ्ज, 
स्‌. ८; क्षेमक देखिये ) | भागवत में इसके पुत्र का 
नाम वहणाश्व दिया हैं | 

४. गणेश का प्राचीन नाम। बाराणसी सें इसका 
मंदिर था । इसकी पूजाआराधना करने पर भी, दिवोदास 
की स्त्री सुयशा को पुत्र न हुआ । इसलिये उसने इसका 
देवाल्य तथा देवमूर्ति को उद्‌ध्वस्त किया | फिर ऋद 
हो कर, निकुंभ ने वाराणसी उद्ध्वत्त होने का शाप 
दिया (ब्रह्मांड. ६७, ३०-५५; वायु, ९०,२७,५ २; ब्रह्म 
११.४३; गणपति देखिये ) | उस शाप के अनुसार 
क्षेमक राक्षस के द्वारा, वाराणसी उद्ध्वस्त हो गयी | 

५. कश्यप एवं दनु का पुत्र, एक दानव (म, आ. 
५८.२६ )। 

६. कुंभकर्ण के वृत्रज्वाला से उत्पन्न हुए दो पुत्रों में से 
दूसरा पुत्र ( भा. ९.१०.१८ ) हनुमानजी ने इसका वध 
किया (वा, रा. यु. ७५ )। 

७. रावण के पक्ष का एक राक्षस | नीछ नामक वानर 
ने इसका वध किया (वा. रा. यु. ९.४३ )। 

८. दुर्योधन के पक्ष का एक योद्धा (म. द्रो. १३१. 
८४) । 

९, स्कन्द का एक सैनिक ( म. दा. ४४.५२ )। 

निकुंभनाभ--त्रलि दैस्य के सौ पुत्रों में से एक | 

निकुषज--बह्मसावर्णि मनु का पुत्र । 
निङ्टषज--कश्यप कुल का एक ब्रह्मर्षि ! ` निकृति 
इसका नामांतर हैं। 

निकृति--छुबछ राजा की कन्या, गांधारी की बहन, 
तथा धृतराष्ट्र की भार्या (म. भा; १०३. १११३; पंक्ति, 
४०) | 

२. दंभ एवं माया की कन्या (भा. ४.८.३) । 

निछृतिज--निकृतज देखिये | 

निकोथक भायजात्य--एक ऋषि। 
वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ। 


भयजात का 
यह्‌ प्रतिथि 


डेवतरथ का शिष्य था (वे, ब्रा, २) 
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निक्षुभा 


प्राचीन चरित्रकोश 


निवेधन 


निश्चुमा--ख्वगैछोक की एक अप्सरा । सूय के शाप 
के कारण, इसे मृत्युलोक मै जन्म प्राप्त हुआ, एवं सुजिह 
नामक मिहिर गोत्रीय सदाचारी ब्राह्मण के घर, कन्यारूप 
से इसका जन्म हुआ । 

अपने पिता की आज्ञानुसार, यह हमेशा अझि 
प्रज्वलित कर लाया करती थी । एक दिन, इसके हाथ 
मं स्थित अभि भड़क उठा, एवं उसकी फडकती ज्वाला 
में, इसका आपूर्व रूपयोबन सूर्य को दिख पड़ा । सूय को 
इसके प्रति कामवासना जाग्रत हुई । 

पश्चात्‌ सूर्य मनुष्यरूप धारण कर, सुजिह के पास 
आया, एवं कहने लगा, “मैने निक्षुभा का पाणिग्रहण 
किया है, एवं मुझसे उसे गर्मधारणा भी हुयी हे ?। फिर 
क्रुद्ध हो कर सुजिह ने निक्षुभा को शाप दिया, तुम्हारा 
गर्भ अग्नि से आबृत होने के कारण, तुम्हारी होनेवाली 
संतति, लोगों के लिये निंद्य एवं तिरस्करणीय होगी ?। 

फिर सूर्य अग्नि का रूप धारण कर, निक्षुभा के पास 
आया एवं उसने इसे कहा, ' तुग्हारी संतति आपूज्य 
होने पर भी, वह सद्विद्य एबं सदाचारी रहेंगी, एवं मेरे 
पूजा का अधिकार उसे प्राप्त होगा। 

बाद में इसे सूय की गम से अनेक पुत्र हु । मग, 
द्विजातीय, भोजक आदि उनके नाम थे, एवं शाकद्वीप 
में वे रहते थे। पश्चात्‌ कृष्णपुत्र सांत्र ने, उन्हे जम्बुद्वीप 
मे से सांवपुर मे स्थित सूदमदिर में पूजाअर्चा का काम 
करने के लिये, नियुक्त किया | उनके साथ, उनके अठारह 
कुल सांत्रपुर मै आये एवं बस्ती बना उधर ही रहने 
लगे | सांत्र ने भोजकुल में पैदा हुई कन्याएँ उन्हे प्रदान 
की (भवि. ब्राह्य. १३९-१४०; मग देखिये) । 

भविष्यपुराण मं दी गयी सूर्यवेशीय एबं मिहिरकुलीय 
लोगों की यह कथा रूपकात्मक प्रतीत होती है। शुरू में 
जातिबहिष्कृत मानें गये वे लोग, बाद में आनर्त देश के 
भोजवंदा म॑ सम्मीलित हो गये से दिखते है। 

निखवेट--रावण के पक्ष का एक राक्षस। तार नामक 
वानर नं इसका वश्च किया (म. व. ८)। 

निगद्‌ पाणेवल्कि-- एक वेदिक ऋषि । यह पर्णवल्क 
का वंशज, एवं गिरिशर्मन्‌ कण्ठिविद्धि का शिष्य था ( 
ब्रा. १)। 

निन्ल--(स्‌.„ इ. ) अयोध्या का राजा | यह अनरण्य 
राजा का पुत्र था । इसे अनमित्र तथा रघूत्तम नामक दो पुत्र 
थे ( पद्म, स. ८) | 

२. (सो. त्रृष्णि) एक यादव राजा | विष्णु, मत्स्य 
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एवं वायु के मतानुसार, यह अनमित्र राजा का पुत्र था। 
इसे ' निम्न नामांतर भी प्रात था | 

निचकचु--( सो. कुरू, भविष्य, ) एक राजा | विष्णु 
मत में यह अधिसामक्रृष्ण का पुत्र था ( निमिचक्र 
देखिये) । 

निचंद्र--कव्यप एवं दनु का पुत्र, एक दानव (म. 
आ. ५९. २६ )। 

निर्तभू-- एक महर्षि | यह शरशव्या पर पडे हुए 
भीष्मजी को देखने आया था (म. अनु. २६. ८)। 

नितान मारूत--एक वेदिक व्यक्तिनाम (क. सं. 
२५, १०) | 4 

नित्य--मरीचिकुलोस्पन्न एक ऋषि । 
२, कश्यप कुल का मंत्रकार । 
१, शांडिल्यकुल का एक ऋषि । यह मंतरद्रष्टा था। 
निदाघ--कश्यपकुल का गोत्रकार | यह भूगु ऋषि 
का शिष्य था | 

२, पुलस्त्य का पुत्र, एक ऋषि | यह ब्रह्मपुत्र ऋभु का 
शिष्य था ( नारद, १.४९ ) | 

निदाज--( सो. क्रोष्टु. ) एक राजा । वायुमत में यह 
झूरराजा का पुत्र था। 

निद्राधर--कश्यप तथा दनु का पुत्र, एक दानव | 

निधि--सुख देवों में से एक। 

निश्वुव काण्व--एक सकतद्रट्रा (क्र. ९.६३ )। 
कऱ्यपवंद के वत्सार ऋषि का यह पुत्र था। च्यवन ऋषि 
तथा सुकन्या की कन्या सुमेधस्‌, इसकी स्त्री थी । कुंड- 
पायिन्‌ नामक सुविख्यात आचार्य इसीका ही पुत्र था। 
(ब्रह्मांड.. ३.८.३१; वायु, ७.२७ )। . 

निंदिताश्व--एक वैदिक राजा | यह मेध्यातिथि का 
आश्रयदाता था (त्र. ८.१;२० )। 

“ तिरस्कार्य अश्वोंवाला, ' एसा इसका नाम का अर्थ 
लगाया जाये, तो यह कोई ईरानी राजा प्रतीत होता है। 
किंतु सायणाचार्य इसके नाम का अर्थ, ' अपने विपक्षियां 
के अश्चों को लज्जित करनेवाला,? ऐसा ळगाते हे | 

निवंधन--( सू. इ. ) अयोध्या के अरुण राजा की 
पुत्र | इसका पुत्र सत्यव्रत ' त्रिशंकु ? नाम से प्रसिद्ध हुआ 
र्‍या (त्रिशंकु देखिये )। इसे वित्रंथन भी कहते थे ( भा. 
९,७.४; त्रिधन्वन्‌ देखिये ) । 

२. एक ऋषि । इसकी माता भोगवती के साथ इसका 
अध्यात्म विषय पर हुआ संवाद मनन करने योग्य दै 
(म. झां. परि, १. क्र. १५; पंक्ति, ६) । 
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निमि विदेह' 


निमि ' विदेह “--अयोध्यापति इद्व्वाछु राजा 
बारहवा पुत्र, एवं विदेह ? देश तथा राजवंश का पहला 
राजा (वा. रा. उ. ५५; म. स. ८.९ )। यह 
एवं इसका पुरोहित वसिष्ठ के दरम्यान हुए झगडे में, 
इन दोनों ने परस्पर को विदेह (देहरहित) बनने का 
शाप दिया था | उस विदेहत्व की अवस्था के कारण 
इसे एवं इसके राजवंश को“ विदेह ? वाम प्राप्त हुआ 
(मत्स्य. ६१.३२-३६; पद्म. पा. २२; वायु, 
८९.४ ) | इसके नाम के लिये, “नेमि' पाठभेद भी 
उपलब्ध है 

इसका पिता इक्ष्वाकु मध्यदेश (आधुनिक उत्तर 
देश) का राजा था । इक्ष्वाकु के पुत्रां मे 

क्षि शशाद एवं निमि, ये दो प्रमुख थे। उनमे से 
त इक्ष्वाकु के पश्चात्‌ अयोध्या का राजा वना, एवं 
उसने सुविख्यात इक्ष्वाकुवंश की स्थापना की । निमि को 
विदेह का राज्य मिला, एवं इसने विदेह राजवंग की 
स्थापना की। 

गोतम ऋषि के आश्रम के पास, निमि ने इंद्र के 
अमरावती के समान सुंदर एव समृद्ध नगरी की स्थापना 
की थी | उस नगरी का नाम ' वेजयेत ? या ' जयंत! 
था । यह नगरी दक्षिण दंडकारण्य प्रदेश मै थी, एवं रामायण 
काळ में, वहाँ तिमिध्वज नामक राजा राज्य करता था 
(वा, रा. अयो. ९.१२) । “जयंत ? नगरी निश्चितरूप 
में कहाँ बसी थी, यह कहना मुश्किल है । डॉ. भांडारकर 
के मत में, आधुनिक विजयदुर्ग ही प्राचीन जयंतनगरी 
होगी | श्री, नंदलाल दे के मत में आधुनिक वनवासी 
शहर की जगह जयंतनगरी बसी हुयी थी। 

निमि की राजधानी ' मिथिला ? नामक नगरी में थी। 
उस नगरी का मिथिला नाम, इसके पुत्र मिथि जनक 
के नाम से दिया गया था ( वायुः ८९.१-२; ब्रह्मांड, ३. 
६४.१-२)। 

एक वार, -निमि ने सहस्र वर्षो तक चलनेवाले एक 
महान्‌ यज्ञ का आयोजन किया | उस यज्ञ का ' होता? 
(प्रमुख आचार्य) बनने के लिये इसने बड़े सम्मान से 
अपने कुलगुरु वसिष्ठ को निमंत्रण दिया । उस समय 
वसिष्ठ और कोई यज्ञ में व्यस्त था। उसने इससे कहा, 
“ पाँचसों वर्षो तक चळनेवाले एक यज्ञ के कार्य में, में 
अभी व्यस्त हूँ । इसलिये बह यज्ञ समाप्त होने तक तुम 
ठहर जाओ | उस यज्ञ समाप्त होते ही, में तुम्हारे यज्ञ का 
नइत्विज बन जाऊँगा । 

प्रा. च. ४७ ] 
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वसिष्ठ के इस कहने पर, निमि चुपचाप बैठ गया | 
उस मौनता से वसिष्ठ की कल्पना हुयी कि, यज्ञ पानसी 
वर्षा तक रकाने की अपनी सूचना निमि ने मान्य की 
हैं। इस कारण, वह इंद्र का यज्ञ करने चला गया | 
का यज्ञ समाप्त करने के बाद, वसिष्ठ निमि के 
घर वापस आया । वहाँ उसने देखा कि, राजा ने उसके 
कहने को न मान कर, पहले ही यज्ञ शुरू कर दिया है, एवं 
गोतम ऋषि को मुख्य ऋत्विज बनाया है । फिर क्रुद्ध हो कर 
वसिष्ठ ने परयेक पर सोये हुये निमि को झाप दिया, 
अपने देह से तुम्हारा वियोग हो कर, तुम विदेह बनोगे? 
जागते ही इसे वसिष्ट के झाप का वृत्तांत विदित 
हुआ | फिर निद्रित अवस्था में शाप देनेवाले दृष्ट वसिष्ठ 
गुरु स यह संतत्त हुआ, एवं इसने भी उसे वही झाप 
दिया ( विष्णु, ४.५.१-५; भा. ९.१३.१-६; बा. रा. 
उ, ५५-५७ ) | 
प्च पुराण में “ वसिष्ठशाप ? की यही कथा कुछ अलग 
ढंग से दी गयी हे | अपने त्रियो के साथ, निमि ग्रत खेल 
रहा था | इतने में वसिष्ट ऋषि यकायक वहाँ आ गया । 
झूत-करीडा मै निमग्न रहने के कारण, निमि ने उसे उत्थापन 
आदि नही दिया। उस अपमान के कारण, वसिष्ठ ने 
इसे ' विदेह ? बनने का शाप दिया ( पद्म, पा. ५.२२ )। 
वसिष्ठ के शाप के कारण, निमि का शरीर अचेतन 
हो कर गिर पड़ा, एवं इसके प्राण इधर-उधर भरकने 
लगे | इसका अचेतन शरीर सुगंघि तैछादि के उपयोग 
से खच्छ एवं ताज़ा रख दिया गया । निमि का यज्ञ समाप्त 
होने पर, यज्ञ के हविभाँग को स्वीकार करने देवतागण 
उपस्थित हुये । फिर उन्होंने निमि से कुछ आशीर्वाद 
माँगने के लिये कहा | निमि ने कहा, “ शरीर एवं प्राण के 
बियोग के समान दुःखदायी घटना दुनिया में और नहीं 
हे । एक वार ' विदेह ' होने के बाद, मैं पुनः शरीर- 
ग्रहण करना नहीं चाहता । दुनिया हर व्यक्ति की 
आखो में मेरी स्थापना हो जाये, जिससे मानवी शरीर से 


भैं कभी भी जुदा न हो सकूँ ?। निमि की इस प्रार्थना 


के अनुसार, देवों ने मानवी आँखों में इसे जगह दिलवायी। 
आँखों में स्थित निमि के कारण, उस दिन से मानवों की 
आँखे झपाने लगी, एवं आँख झपाने की उस क्रिया को 
६ निमिष ? कहने लगे ( विष्णुधर्म, १.११७ )। 

मत्स एवे पद्मपुराण के मत में, ' विदेह अवस्था ? 
के शाप से मुक्ति पाने के लिये, निमि एवं वसिष्ठ ब्रह्माजी 
के प्रास गये । ब्रह्माजी ने बर प्रदान कर, निमि को मानवों 
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के आँखों में रहने के लिये कहा, एवं वसिष्ठ को मित्र 
एवं वरुण के अंश से जन्म लेने के लिये कह दिया 
(मत्स्य. २०१.१७-२२; पद्म, पा. २२.३७-४० )। 
मृत्यु के समय निमि निसंतान था, और भावी युवराज 
के न होने के कारण, अराज़कता फैलने का धोखा 
था। निमि के अचेतन शरीर से पुत्र निर्माण करने के 
हेतु, उसे यज्ञ की ' अरणी ? बनायी गयी | उस  अरणी * 
का मंथन करने के बाद, उससे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न 
हुआ। वह “ अरणी ? के मंथन से निकला, इसलिये उसे 
८ मिथि ? कहने लगे (वायु. ८०)। माता के विना, 
केवल पिता से ही उसका जन्म हुआ, इस कारण उसे 
६ जनक? की उपाधि प्राप्त हुयी। “विदेह? पिता का 
पुत्र होने के कारण, मिथि जनक को ' वेदेह ? नामांतर 
भी प्राप्त था (वा. रा. उ. ५७ )। 

मृत्यु के पश्चात्‌, निमि यमसभा में प्रविष्ट हुआ, एवं 
सूर्यपुत्र यम की उपासना करने लगा (म. स. ८:९ )। 

२. विदर्भ देश का राजा | इसने अगस्त्य ऋषि को 
अपनी कन्या एवं राज्य अर्पित किया था। उस पुण्य के 
कारण, इसे स्वर्गलोक प्राप्त हुआ (म. अनु. १३७ 
११)। 

३. अत्रि कुल में उत्पन्न एक ऋषि । यह दत्त आत्रेय का 
पुत्र था (म. अनु. ९१.५ )। इसने श्रीमान्‌ नामक अपने 
मृतपुत्र को पिंडदान क्रिया, एवं इस तरह मृतो के लिये 
£ श्राद्ध ? करने का संस्कार सर्व प्रथम आरंभ किया ( म. 
अनु. ९१.१४-१५)। इसके द्वारा स्मरण करने पर, 
इसके पितामह अत्रि ऋषि ने इसे दर्शन दिया था, एवं 
इससे संभाप्रण किया था (म. अतु. ९१,१८ )। 

४. एक यादब राजा । विष्णु, वायु, एवं मत्स्यमत में, 
यह अंधक राजा का बंधु सात्वत भजमान. का पुत्र था | 
भागवत में इसे “ निग्लोचि ? कहा गया है ( भा. ९.२४. 
६-८ )। 

५, (सो, कुरु. मविष्य ) एक राजा। भागवतमत में 
यह देडपाणि राजा का पुत्र था। 

निमिचक्र--(सो. कुरु. भविष्य) कुरु देश का राजा। 
अघिसामक्कप्ण का पुत्र था। इसके राज्यकाल में, यमुना 
नदी में वाढू आ गयी । इस कारण हस्तिनापुर छोड कर, 
इसने कोंशांबी नगर म॑ अपनी नयी राजधानी बसायी। 
इसका पुत्र चित्ररथा | इसे निचक्नु, निर्वक्र, एवं विवक्षु 
आदि नामांतर भी प्राप्त थे । 

निमिष--अमृतरक्षक देवों में से एक। इसका पेक्षी- 


निरभिन्र 
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राज गरुड से युद्ध हुआ था (म. आ. २८.१९)। 
इसके नाम के लिये, भांडारकर संहिता में ' निमेप * 
पाठभेद प्राप्त हे । 

निरभेष--गरुड़ के पुत्रों में से एक । 

निञ्च--( सो. वृष्णि) एक यादव राजा | भागवतमत 
में यह अनमित्र राजा का पुत्र था ( निन्न देखिये ) | 

निस्छोचि--एक यादव राजा (निमि, ४, देखिये) | 

नियज्ञ-(स्‌ः इ. ) अयोध्या का एक राजा । यह 
विश्वसह राजा का पुत्र था । इसके राज्यकाल प 
अधामिकता के कारण भयानक आनाद्रटि उत्पन्न हुयी, 
एवं उससे इसका राज्य नष्ट हुआ । इसकी रानी के द्वारा 
प्रार्थना करने पर, वसिष्ठ ऋषि ने एक यज्ञ क्रिया। उस 
यज्ञ के कारण, इसे खट्वांग नामक पुत्र पैदा हुआ, एवं 
इसके राज्य मै पुनः एक वार सुखसमृद्धि उत्पन्न हुयी 
(भवि. प्रति, १.१ )। 

नियति--त्रह्माजी फे सभा में रह कर, उसकी 
उपासना करनेवाली एक देवी । यह मेरु की कन्या 
एवं स्वायंभुव मन्वंतर के विधाता की पत्नी थी ( भा, ४ 
१,४४) | 

२. रोच्य मनु का पुत्र । 

३. (सो. आयु. ) एक राजा । यह नहुष का कनिष्ठ 
पुत्र था ( पद्म, स्‌. १२) | 

नियम--सुख देवों में से एक] 

२, आमूतरजस्‌ देवों में से एक । 

नियुतायु--कलिग देश के श्रुतायु राजा का पुतै। 
भारतीय युद्ध में यह कौरवों के पक्ष मै शामिछ था। 
अर्जुन ने इसका वध किया (म. द्रो, ६८.२७; १४ 
८ अयुतायु ' भांडारकर संहिता ) । . 

निदुत्सर्पि--शिव नामक सुद्र की पत्नी (भा. *' 
१२,१३ )। 

नियुत्सा--प्रस्ताव राजा की स्त्री | इसे वि नामे 
एक पुत्र था । 

नियोधक--विसट राजा के दरवार में उपस्थित एक 
दंगली पहलवान ( म, वि. २,५)। यह सामान्य र 
होगा ! 

निरताल--एक मध्यमाथ्व्यु। 

निरमित्र--( सो. कुरु.) पांडूपुत्र नकुल की 
इसकी माता करेणुमती (म, आ. ९०.८४) | 

२. सहदेव द्वारा मारा गया एक त्रिगर्तदेशीय य 
कुमार । इसके पिता का नाम वीरधन्वन्‌ ( म. 2627 
२६ )। 


पुत्र | 
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३, ( सो. मगध भविष्य, ) भागवत और विष्णु मता- 
नुसार अयतायु का पुत्र | निरामित्र पाठभेद है । 

निरय--एक प्रकार की म्लेंच्छ जाति | गरुड ने बहुत 
से निषाद खाये | उन्हें उगलने के बाद, वे सारे के सारे 
म्लेच्छ बन गये उनमें से ईशान में जो निषाद गिरे उन्हे 
“ निरय ' नाम प्राप्त हुआ ( पद्म. स्‌. ४७ ) | 

निराक्ृति--दक्षसावर्णि मनु का पुत्र | निरामय इसी 
का ही पाठभेद है । 

निरामय--एक प्राचीन नरेश (म, आ. १,१७७)। 

निरासदे--एक प्राचीन राजा (म. आ. १. 
१७७) | 

निरामिन्न--ब्रहासाबर्णि मनु का पुत्र 

२. ( सो. मगध. भविष्य, ) एक राजा । मस्त्यमत में 
यह अप्रतीपिन्‌ राजा का पुत्र था । वायु तथा ब्रह्मांड 
मत में यह अयुतायु का पुत्र था । मत्स्य तथा ब्रह्मांड 
मत में इसने १०० वर्ष राज्य किया, किंतु वायु के मता- 
नुसार इसने ४० वर्ष राज्य किया (निरमित्र ३, देखिये)। 

३. (सो. पूरु, भविष्य.) एक राजा। मत्स्य एवं 
वायु मत में यह दंडपाणि राजा का पुत्र था| 

निराव- वछुदेव का पौरवी से उत्पन्न पुत्र । 

निरावृत्ति--( सो.) एक राजा | भविष्यमत में यह 
वृष्णि का पुत्र था । इसने पांच हजार वर्षों तक राज्य 
किया । 

निरुक्तकृत्‌- विष्णुमत मे व्यास की ऋकृशिष्य- 
परंपरा के शाकपूणि का निरूक्ताध्यायी शिष्य | 

निरुत्खुक--रेबतमनु का एक पुत्र (पद्म. स्‌. ७ )। 

२. रोच्य मनु का एक पुत्र | 

निरुद्ध- ख्रहासावर्णि मन्बंधर का देवगण । 

निक्रेता--कश्यप एवं ख्या की कन्या । 

निक्रेति--कश्यप एवं सुरभि का पुत्र । 

२. एकादश स्द्रो में से एक (पद्म, स्‌. ४०)। यह 
ब्रह्माजी का पोत्र एवं स्थाणु का पुत्र था (म. आ. 
६०.२ ) | यह नेत्त, भूत, राक्षस तथा दिक्पाल लोगो 
का अधिपति था। शात्रुनाश करने की इच्छा करनेवाले 
राजा इसकी उपासना करते थे (भा, २.३-९)। यह 
अर्जुन के जन्मोत्सव में उपस्थित था (म. आ. ११४.५७) | 

३. वरुणपुत्र अधर्म को इसे भय, महाभय तथा गजु 
नामक तीन पुत्र थे ( म. आ. ६०. ५२-५३ )। ये सारे 
पुत्र  नैक्रत ? जनपद के रहनेवाले थे एवं भूत, साक्षः 
सदृश योनि के समझे जाते थे । 
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निशठ 


निभेय- रौच्य मनु का पुत्र । 

निमित्र--(सो. ) एक राजा! भविष्यमत में यह 
अहीनर का पुत्र था | 

निर्माक--सावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 

२, देवसावर्णि मन्वंतर के सम्तर्पियाँ में से एक । 

निर्माहक--रेवत मनुका पुत्र । 

२. सावार्णि मनु का पुत्र | 

३. रौच्य मन्वंतर का ऋषि । 

४. मधुवन के शकुनि ऋषि का पुत्र। यह महान्‌ 
विरक्त था तथा संन्यास वृत्ति से रहता था। 

निधेक्र--( सो, कुरु. भविष्य.) एक राजा। वायु 
मत में यह अधिसामक्कष्ण का पुत्र था (निमिचक्र देखिये )। 

निद्धेत्ति--( सो. कषु. ) एक यादव राजा । भागवत- 
मत में, यह 'रष्टि का, मत्स्य एवं वायुमत मे पृष्ट का, 
विष्णुमत में बृष्णि का तथा पश्चमत में सृष्टि का पुत्र था । 

२. (सो. मगध, भविष्य.) एक राजा। मस्स्यमत में 
यह सुनेत्र का पुत्र था। इसके नाम के लिये, ग्रपति' 
पाठभेद प्राप्त है । इसने ५८ वर्षों ठक राज्य किया | 

निळ--राक्षसराज विभीषण का एक प्रधान | 

निवात--( सो. कष्ट.) एक यादव राजा । बायुमत 
में यह शूर राजा का पुत्र था। 

निवातकघच- दैत्यों का एक दळ। हिरण्यकशिपु 
पुत्र संहाद के पुत्रों को यह “सामूहिक? नाम प्राप्त 
था । इस दल के देत्य रावण के मित्र थे, एवं इंद्र को भी 
अजेय थे (वा. रा. उ. २३ )। 

पांडवों के वनवासकाल म अर्जुन के साथ इनका युद्ध 
हुआ, एबं अर्जुन ने इनका संहार किया (म. व. १६७. 
१०; १६९.२; भा. ५.२४; ६.६; पद्म. स्‌. ६ )। 

२. कश्यप एवं पुलोमा के पौलोम तथा कालकेय नामक 
दे पुत्रों के लिये प्रयुक्त सामूहिक नाम । इनकी संख्या 
साठ सहस या चौहत्तर सहल थी (कश्यप देखिये ) | 

निवावरी--एक सूक्तद्रटा ( सिकता देखिये )। 

निशठ--एक वृष्णिबंशी राजकुमार (भा. ११.२०. 
१७; म. आ. २११.१० )। हरिवंश के अनुसार यह 
बलराम एवं रेवती का पुत्र था । यह सुभद्रा के लिये दहेज 
ले कर खांडवप्रध्य में आया था । युधिष्ठिर के 
राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ मै यह उपस्थित था ( म. स. 
३१.१६; ६०.४ )। उपप्छव्यनंगर में अभिमन्यु के 
विवाह में भी यह उपस्थित था (म. वि. ६७.२१ )। 
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प्राचीन चरित्रकोश निसं 


निखुद्‌ 


मृत्यु के पश्चात्‌, यह विश्वेदेवों मे बिळीन हो गया ( म. 
स्व. ५.१६ )। 
२. यमसभा में रह कर, सूर्यपुत्र यम की उपासना 
करनेवाला एक प्राचीन राजा (म. स. ८.९०% ) | 

निशा--मानु ( मनु) नामक अग्नि की तीसरी पत्नी । 
इसने आग्नि एवं सोम नामक दो पुत्र, एवं रोहिणी नामक 
कन्या को जन्म दिया था । उनके अतिरिक्त, इसे पाँच 
अग्निस्वरूप पुत्र भी थे। उनके .नाम-बैश्वानर, 
विश्वपति, संनिहित, कपिल, एवं अग्रणी । 

निशाकर--गरुड़ के प्रमुख पुत्रों मै से एक ( म. उ. 
९९,१४ )। है 

निश्युंम--झंभ असुर का भाई, एवं जालंधर दे का 
सेनापति ( झंभनिशंम देखिये )। इंद्र की अमरावती 
जीतने के बाद, जालंधर ने इसे युवराज्याभिषेक किया 
था (पद्म, उ. ८ ) | चंडिका देवी ने इसका वध किया 
( मार्क. ८६.३२ )। 

२. नरकासुर के चार प्रमुख राज्यपालों में से एक 
यह भूतल से ले कर देवयान तक का मार्ग रोक कर खड़ा 
रहता था । श्रीकृष्ण ने इसका वध किया (म. स. परि, 
१, क्र. २१. पंक्ति, १५३६ )। 

निश्चक्र--( सो. ) एक राजा। भविष्य के अनुसार 
यह यज्ञदत्त राजा का पुत्र था। इसने एक सहख बपो तक 
राज्य किया | 

निमश्चर--धर्मसावर्णि मन्बन्तर के सप्तर्षिओं में से 
ण्क़। | 

२, ब्रृहस्पतिपुत्र निश्चवन का नामांतर | 

निश्च्यवन--बृहस्पति के तारा में उत्पन्न सात पुत्रों 
में से एक | यह अभि के समान यश, वर्चस्‌ एवं कान्तियुक्त 
था । यह निष्पाप, निर्मल, विशुद्ध एवं तेजःपुंज था | इसके 
पुत्र का नाम विपाप्मन्‌ या निष्कृति था ( म. व. २०९. 
१२ )। इसके पोत्र का नाम सत्य था। 

२. स्वारोचिष मन्वन्तर के सप्तर्षिओं में से एक | 

निषंगिन्‌ -( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रो में 
से एक। भीम ने इसका वध किया (म. क. ६२.५) | 

निषध--( सू. इ. ) अयोध्या का एक राजा। यह 
अतिथि राजा का पुत्र था। 

२. ( सो. पूर. ) भरतवंशी कुरु राजा का पौत्र, एवं 
जनमेजय राजा के चार पुत्रों में से चोथा पुत्र (म. आ. 
८९.५०) । यह धर्म, अर्थ में कुशळ, एवं समस्त 
प्राणिमात्रों के हित में संल्म रहता था ( म, आ,९.५०) | 


निषधाश्व--( सो, अज. ) एक राजा। भागवत के 
अनुसार, यह कुरु राजा का पुत्र था। 

निषादू--( स्वा. उत्तान. ) एक म्लेच्छ राजा। यह 
मृत्यु की मानसी कन्या सुरथा का पोत्र एवं वेन राजा का 
पुत्र था। वेन राजा की मृत्यु के पश्चात्‌ , ऋषियों ने उसके 
दाहिने जाँघ का मंथन किया । उस मंथन के कारण, एक 
: हुस्वाकार ? एवं कृष्णत्रणे पुरुष बाहर निकला । ऋषियों 
ने उसे कहा, ' निप्रीद ( वैठ जाओ ) ” | उस कारण उस 
पुरुष का नाम ' निषाद ? हो गया । आगे चळ कर, इससे 
वन में रहनेवाले "निपाद? नामक म्लेच्छ जाति की उत्पत्ति 
हुयी (म. शां. ५९.१०३; भा. ४- १४,४०८; वेन देखिये ) | 

२. एक म्लेच्छ जाति (ते, सं. ४.५.४.२; का. सं, १७, 
१३; ऐ. ब्रा. ८.११ )। संभवतः आधुनिक भिल्ल लोग 
यही होंगे। इनके एक ग्राम का एवं ' स्थपति ? (नेता) 
का उल्लेख प्राप्त है ( ला. श्री. ८.२.८) । 

३. एक राजा | यह कालेय एकं रहता नामक देत 
के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ४८.६१ )। 

निष्कम्प--रोच्य मन्वंतर के सप्तर्षिओं में से एक | 

निण्किरीय-- एक वैदिक पुरोहितवर्ग का सामुहिक 
नाम (पं. ब्रा. १२.५.१४) | 

निष्कुटिका--स्कंद की भनुचरी मातृका (म, श 
४५,१२ )। 

निष्कृति--एक अग्नि । यह निश्च्यवन का पुत्र था, 
एवं इसे ' विपाच्मन्‌ ? नामांतर था । लोगों को संकट से 
: निष्कृति ' ( छुटकारा ) दिलाने के कारण, इसे निष्कृति 
नाम प्राप्त हुआ | इसका पुत्र स्वन (म. व. २०९.१४; 
विपाप्मन्‌ देखिये ) | 

निष्टानक-कश्यप एवं कटू से उत्पन्न एक नाग | 

निष्ठर--एक व्याध । कार्तिक माह में, चंद्रशमी नामक 
ब्राह्मण 'से“ दीपमाहात्य ? सुनने के कारण, इसे मुक्ति 
मिल गयी ( स्कंद्‌. २,४,७ )। 

२. अन्रिकुल का एक मंत्रकार | इसे ' गविष्ठर ' भी 
कहते थे । 

निष्ठर्कि--एक कश्यप बंशी नाग ( म. उ, १०९ 
१२)। - 

निप्प्रकस्य-रोच्य मन्वंतर के सप्तर्पियों में स 
एक । 

निसंदि--एक असुर ( वा. रा. उ. २२. २% 

निसुंद--नरकासुर के परिवार में से एक दैथ | 
यह श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया ( म. व. १३.२६ ) | 
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निह्वाद--जालेधर की सेना का एक राक्षस | कुबेर 
ने इसका वध किया (पद्म, उ. ६ ) | 

नीच्य--सिंधु एवं पंजाब प्रदेश में रहनेवाले लोगों 
का सामुहिक नाम ( ऐ. ब्रा, ८-१४ ) । 

नातिन--भगुकुल का एक गोत्रकार । 

नोथ--एक वृप्णिवंशी राजकुमार (म. व. १२०. 
१८)। 

नीप--( सो. पुरु, ) पुरुबंश का सुविख्यात राजा | 
भागवत, बायु एवं विष्णुके अनुसारं यह पार ( प्रथम ) 
राजा का पुत्र था | मस्त्य के अनुसार, यह पौर का पुत्र 
था | इसके पत्नी का नाम कृती अथबा कीर्तिमती था | 
उससे इसे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ ( भा. ९-२१-२४ )। 

इसके कीर्तिवर्धन आदि सो पुत्र थ । बे सारे ' नीप? 
नाम से ही प्रसिद्ध थे | आगे चल कर, उन्हीसे सुविख्यात 
* नीप वंश ? का निर्माण हुआ | 

२, नीप राजा से प्रारंभ हुआ क्षत्रियवंश । इसी बंश 
में, जनमेजय दुर्बुद्धि नामक कुलांगार राजा निर्माण हुआ 
( म. उ. ७२.१३ )। उस राजा के दुर्वतन के कारण, 
उग्रायुध ने उसका वध किया, एवं नीपवंश नष्ट हो कर, 
द्रिमीढ वंश में शामिल हो गया ( मस्त्य, ४९; ह. बं 
१, २०; वायु, ९९. १७८ ) | 

३, ( सो. द्विमीद. ) द्विमीढबंश का एक राजा | 
भागवत के अनुसार यह कृती राजा का पुत्र था | अन्य 
पुराणों में इसका उल्लेख प्राप्त नहीं हे । यह धनुर्धर एवं 
तीक्ष्णशसत्रधारी था । इसका पुत्र भल्लाट था (मा, ९, 
२१.२-८)। 

नीपातिथि “ काण्व !-- एक वैदिक ऋषि एवं 
सूक्तद्रष्टा ( त्र, ८. २४. १; १५ )। किसी एक युद्ध में, 
इंद्र ने इसका रक्षण किया था ( तरह, ८. ४९. ९ )। यह 
एक ख्यातिप्राप्त ' होता ? था, एबं स्वयं इंद्र ने इसके 
घर आ कर सोम प्रादान किया था (ऋ ८. ५१. १)। 
एक “ सामन्‌ ' का भी यह रचयिता था (पं. ब्रा, १४. 
२१०. ४.) 

नीळ-- कश्यप एबं वद्र से उत्पन्न एक नाग 
(म. आ. ३१.७ ) 

२. बिश्वकर्मा के अंश से उत्पन्न हुआ रामसेना का एक 
वानर ( भा. ९. १०. १६; म. व. २७४. २५ ) । इसने 
दूषण का छोटा भाई प्रमाथि का वध किया था | 

३. अग्नि के अंश से उत्पन्न हुआ रामसेना एक 
वानर ( वा. रा. कि. ३१ )। विभीषण से मिलने के 
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लिये, राम लंकानगरी जा रहे थें। उस समय किप्किधा 
नगरी में, यह राम के दर्शन के लिये आया था 
( पद्म, सू. ३८ ) । 

रामरावण युद्ध मे, इसने निकुंभ, प्रहस्त, एवं महोदर 
राक्षसों से घनघोर युद्ध क्रिया; एवं निकुंभ तथा महोदर 
का वध किया (वा. रा. यु. ४३; ५८; ७० )। बाद में 
राम के अश्वमेधय के समय, यह शत्रु के साथ अश्वर- 
क्षणार्थं देशविदेश गया था (पञ्च. पा. ११ )। 

४. (सो, सह्‌. ) अनूप देश का एक राजा एबं पांडव- 
पक्ष का महान्‌ योद्धा | यह उदार, रथी, संपूर्ण अस्त्रो का 
जाता, एवं महामनसी था (म. आ. १७७.१० )। 

भारतीय युद्ध में, इसका अश्वत्थामन्‌ के साथ दो बार 
युद्ध हुआ था | पहली बार अश्वत्थामन्‌ ने इसके सीने में 

हार कर, इसे घायल किया (म. भी. ९०.३३); एवं 
दूसरी वार इसका वध किया (म. द्रो. २०.२५) । धृतराष्ट्र- 
पुत्र दुजंय से भी इसका युद्धा हुआ था (म. द्रो. २५. 
४३) | 

५. (सो. पुरु. ) पुरुवंदा का सुविख्यात राजा। यह 
अजमीढ एबं नलिनी का पुत्र था | इसका पुत्र शांति । 

नील ने उत्तर पांचाल देश में स्वतंत्र राज्य स्थापित 
किया | इसकी राजधानी अहिच्छत्र नगरी थी। इसने 
उत्तर पांचाळ के सुविख्यात ' नीलराजवंश ? की नींब 
डाली | 

६. उत्तर पांचाळ देश का सुविख्यात राजवंश । इस 
बेश के नील से प्रपत्‌ तक के सोलह राजाओं का निर्देश 
पुराणों में अनेक स्थानों पर प्राप्त है ( वायु. ९९.१९४- 
२११; मत्स्य. ५०.१-१६ ) । उन राजाओं के नाम इः 
प्रकार हैः--१. नील, २. सुशांति, ३. पुरुजानु ४. रिक्ष 
५. भर्म्याश्च, ६. मुद्दल, ७. वध्य्यश्व, ८. दिवोदास, 
९, मित्रयु, १०. मैत्रेय, ११. च्यवन, १२. पंचजन, 
१३. सुदास, १४, सहदेव, १५. सोमक, १६. एत्‌ 

यह राजवंश अहुत ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्‍यों 
कि, इनमें से अनेक राजाओं का निर्देश वेदिक ग्रेथों में 
मिलता हे। इस वंश के मुद्गल, बध्न्यश्च, दिवोदास, सुदास, 
च्यवन, सहदेव, सोमक, पिजबन ( पंचजन ) आदि 
राजाओं का निर्देश ऋग्वेद एवं ब्राह्मणादि ग्रंथों में प्राप्त है । 
ऋग्वेद में वर्णित दाशराज्ञ युद्ध सुदास' ने किया था। 

प्रपत्‌ राजा का उत्तराधिकारी द्रुपद था। द्रुपद राजा 
एवं द्रोणाचार्य के संघर्ष के कारण, पांचाल देश उत्तर 
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एवं दक्षिण विभागों में पुनः एक बार बॉट दिया गया 
(हुपद्‌ एवे द्रोण देखिये ) । 

७. दक्षिणापथ म॑ से माहिष्मती नगरी का राजा, एवं 
दुर्योधनपक्ष का महान्‌ योद्धा । यह क्रोधवश नामक देत्य 
के अंश से उत्पन्न हुआ था। यह द्रोपदीस्वयंवर के लिये 
गया था (मः आ. १७७.१० ) | संभवतः “ नीलध्वज” 
इसीका ही नामांतर था ( नीलध्वज देखिये )। 

पांडवों के राजसूय यज्ञ के समय, सहदेव द्वारा किये गये 
दक्षिण दिखिजय में, इसका उससे भीषण युद्ध हुआ था 
(म, स, २८.१८ ) | उस युद्ध के समय, अभिदेव ने इसे 

सहायता की थी | अग्नि को इसने अपनी कन्या प्रदान की 
थी। उस कारण, अग्नि ने इसकी सेना को अभयदान 
दिया था | फिर भी सहदेव ने इसे पराजित किया, एबं 
यह सहदेव की शरण में गया (म. स, २८.३६-३७ )। 
इसने नर्मदा नदी को मार्यारूप में पा कर, उसके गर्भ 
से सुदशना नामक कन्या उत्पन्न की। उसे अभि चाहने 
लगा | फिर इसने उन दोनों का विवाह करा दिया । उन्हें 
सुदन नामक पुत्र हुआ ( म. अनु. २)। 
भारतीययुद्ध में, यह दुर्योधन के पक्ष में शामिल था 
(म. उ. १९.२३)। यह कोरवों के पक्ष का एक 
ख्यातिप्राप्त रथी था (म. उ. १६२.४ )। 
८. (सो. ) एक राजा एवं यढुपुत्रों मे से तीसरा पुत्र । 
९, भृगुकुछ का एक गोत्रकार | 
१०. भृगुकुल का एक ब्रह्मापि । 
नीळकंठ--शिवजी का एक नामांतर । समुद्र से निकला 
हुआ “हलाहल विप' शिवजी ने प्राशन किया। इसीसे 
जळ कर उनके कंठ का वर्ण नीला हो गया । इसलिये उन्हे 
यह नाम प्राप्त हुआ (भा. ८.७) । 
शिवजी एवं नारायण के बीच में हुये युद्ध मे, नारायण 
ने शिवजी का गला घोंट दिया | इस कारण उसका गला 
नीला पड़ गया, ऐसी भी कथा प्राप्त है (नारायण देखिये) | 
नीळश्चज--हस्तिन।पुर के दक्षिण में नर्मदा नदी के 
किनारे स्थित माहिष्मती नगरी का राजा (जे. अ. १४. 
१४ )। महाभारत में निर्दिष्ट नील राजा एवं यह दोनों 
संभवतः एक ही होगे ( नील ७, देखिये ) | 
“जेमिनि अश्वमेध ? के अनुसार, इसकी पत्नी का नाम 
सुनंदा, एवं पुत्र का नाम प्रवीर था | पांडवों के द्वारा छोड़ा 
गया अश्वमेधीय अश्च प्रवीर ने पकड़ लिया, एवं अश्व 
रक्षणार्थ नियुक्त किये उपकेठु को पराजित किया | किंतु 
पश्चात्‌ अनुग्चाद्व ने प्रवीर को पराजित किया । फिर नील- 


ध्वज स्वयं युद्धभूमि म॑ प्रविष्ट हुआ, एवं उसका भुन से 
घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। 

अपने ससुर नील्थ्वज की सहायता के लिये, अग्नि 
युद्धभूमी में प्रविष्ट हुआ, एवं वह अर्जुन की सेना को दग्ध 
करने लगा । अजुन अशि की शरण में गया | फिर . अग्नि 
ने नीळथ्वज एवं अजुन इन दोनों के बीच में मित्रत्व 
स्थापित किया । वाद गे, नील्थ्वज अजुन की सहायता के 
लिये, उसके साथ दक्षिणदिखिजय में शामिल हुआ (जै 
अ. १४.१४) | 

नीलपराशर--पराशरकु ओेत्पन्न एक ऋषिगण (पराशर 
देखिये ) | 

नीढरत्न--राम के अश्वमेध यज्ञ के समय, अश्व के 
संरक्षणार्थ शत्रुब्न के साथ गया हुआ एक वीर (पड्न, 
पा. ११ )। 

नीळा--कपिल तथा केशिनी की कन्या । इसके 
द्वारा आळेवेय ने “नेल? उत्पन्न किये। इसकी विकचा 
नामक कन्या थी ( ब्रह्मांड, ३.७, १४७-१४८ ) | 

२. (सत्या ५, देखिये )। 

नीलिनी--अजमीढ़ राजा की एक पत्नी । 

नीली--अजमीढ्‌ राजा की पत्नी | इसके दुष्यन्त 
तथा परमेष्ठिन्‌ नामक दो पुत्र थे ( म. आ. ८९.२८ )। 

नीवार--वेदकाळीन एक जंगली जाति (का. सं, 
१२.४; मे. सं. २.४.१०; झा. त्रा, ५.१.४.१४) | 

नृग ' ऐक्ष्वाक '--( सू. इ. ) एक प्राचीन दानी 
राजा । भागवत एवं महाभारत के अनुसार, यह. इक्ष्बाकु 
के शतपुत्रों में से एक था ( म. स. ८,८ ) | इक्ष्वाकु के 
४८ पुत्रों को दक्षिणापथ में राज्य प्राप्त हुआ था । उनमें 
से नुग का राज्य पयोष्णी (तापी ) नदी के तट पर था 
( म. व. ८६.४-६ ) | 

ठग ने पयोष्णी नदी के किनारे वाराहतीर्थ में यर 
किया था । उस समय इसने एक कोटि के उपर 
गो का दान किया। उनमें से एक गौ गळती से पुनः 
एक वार राजा के गोसमूह में वापस आयी, एवं दूसरे 
बराह्मण को पुनः दान में दी गयी । इससे उन दो ब्राह्मणों 
में झगड़ा शुरू-हो कर, वे दोनों राजा के पास फेसले के 
लिये आये। छि 

उस झगड़े का फैसला देने में नग को देर हुई । 
उस कारण, उन ब्राह्मणों ने इसे शाप दिया, ' उम 
गिरगिट बनेंगे ? | राजा ने प्राथना कर “उःश।प' मागा | 
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फिर ब्राह्मणों ने “उ:शाप? दिया, “भगवान्‌ कृष्ण के द्वारा 
तुम्हारा उद्धार होगा ? । 

पश्चात्‌ अपने वसु नामक पुत्र को गद्दी पर बैठा कर, 
यह बन में गया । बाद में कृष्ण के हस्तस्पश से, गिरगिट- 
योनि से इसका उद्धार हो गया (म. अनु. ७०; भा. 
१०,६४; वा. रा. उ. ५३-५४) | 

शौर्य एवं दान के कारण, मृत्यु के पश्चात्‌ नग को 
उत्तम लोगों की प्राप्ति हो गयी (म. भी. १७.१० )। 

इसने आजन्म मांसभक्षण का निषेध किया था। उस 
कारण, इसे “ परावरतच्व ? का ज्ञान हो कर, यह यमराज 
की सभा में विराजमान हो गया (म, अनु. ११५.६०)। 

नुग 'ओशीनर'--(सो. अनु. ) एक राजा | भागवत 
एवं मत्स्य के अनुसार, यह उशीनर राजा का पुत्र था। 
वायु ५ इसे ` मृग ? कहा गया हैं । 

नृण 'मानव'--( सू.) पद्म के अनुसार मनु के 
दस पुत्रों में से दूसरा पुत्र । पुराणों में कई जगह 
मनुपुत्र नाभाग एवं दृग एक ही माने गये हे ( लिंग. १. 
६६.४५ ) | इसके पुत्र का नाम सुमति था। 

भागवत में दृग राजा की ' वेशावछि ? विस्तृतरूप से 
दी गयी है (भा. ९.२.१७-१८ ) | किंतु वह विश्वासार्ह 
नहीं प्रतीत होती है । ढग एवं उसका पितामह ओधवंत 
के पूर्वपुरुषों के महाभारत में दिये गये नाम, इस 
' बंशावलि ? में नुग के ' वंशज? के नाते दिये गये है। 

नृचक्षु--( सो, पूरु, भविष्य, ) पूरुवंश का एक राजा | 
भागवत तथा मत्स्य के अनुसार यह सुनीथ का, एवं विष्णु 
के अनुसार ऋच का पुत्र था ( त्रिचक्षु देखिये ) । 

नृत्यम्रिया--स्कंः की अनुचरी माव॒का ( म. दा, ४ 
१०) | 

नृपंजय--( सो. द्रिमीठ, ) द्विमीदर्वश का एक राजा 
विष्णु के अनुसार यह सुवीर का, एव मत्स्य के अनुसार 
सुनीथ का पुत्र था। 

२. (सो. पूरु, भविष्य, ) पूर्वंशीय एक राजा | विष्णु, 
भागवत, एवं भविष्य के अनुसार यह मेधाविन्‌का पुत्र था | 
इसे ' पुरंजय ? नामांतर भी प्राप्त है 

नृपति--( सो. मगध, भविष्य, ) मगध देश का एक 
राजा । वायु एबं ब्रह्मांड के अनुसार, यह धमनत्र का पुत्र 
था। इसने ५८ वर्षों तक राज्य किया ( निरेति देखिये ) 

नृभेध आंगिरस--अभिका एक आश्रित, एवं सामद्रष्टा 
ऋषि ( क्र. १०.८०.३, पं. ब्रा. ८८५९६ ) । ऋग्वेद के 


अनेक सूक्तों का प्रणयन इसने किया था (ऋ. ८.८५: ५ 


नरसिंह 


९०; ९८; ९९; ९,२७; २९ ) | अग्नि के कृपा से इसे 
शकपूत आदि पुत्र प्राप्त हुये। मित्रावरुणों ने इसका एवं 
सुमेधस्‌ का रक्षण किया था (त्र, १०.१३२,७ ) | परुच्छेप 
ऋषि ने इसके साथ स्पर्धा करने की कोशिश की, किंतु 
इसने उसको पराजित किया (ते. सं, २.५.८.३ )। 

नृषद्‌--एक वेदिक ऋषि ( त्र. १०. ३१. ११ )। 
यह कण्व ऋषि का पिता था, एवं इसके नाम से उसे 
६ नापं कण्व ? नाम प्राप्त हुआ था । 

नसिंह--भगवान्‌ विष्णु का चौदहवाँ अवतार | 
इसका आधा शरीर सिंह का, एवं आधा मनुष्य का था। 
इस कारण, इसे ' नृसिंह ? नाम प्राप्त हुआ | इसका 
अवतार चौथे युग में हुआ था ( दे. मा. ४-१६ )। 
पुराणों में निर्देश किये गये बारह देवासुर संग्रामों में, 
' नारसिंहसंग्राम  पहले क्रमांक में दिया गया है (मस्त्य. 
४७. ४२ )। 

हिरण्यकशिपु नामक-एक राक्षस ने ग्यारह हजार पाँच 
सौ वर्षो तक तप कर, ब्रह्माजी को प्रसन्न किया, एवं ब्रह्माजी 
से अमरत्व का वर प्राप्त कर लिया। उस वर के 
कारण, देव, ऋषि, एवं ब्राह्मण अत्यंत त्रस्त हुये, एवं 
उन्होंने हिरण्यकशिपु का नाश करने के लिये अवतार 


'लेने की प्रार्थना श्रीविष्णु से की । हिरण्यकशिपु का पुत्र 


प्रह्वाद्‌ भगवद्भक्त था। उसको भी उसके पिता ने 
अत्येत तेग किया था । फिर प्रह्माद के संरक्षण के लिये, ५ 
एवं देवों को अभय देने के लिये, श्रीविष्णु ' सिह 
अवतार ' ले कर, प्रगट हुये । 

हिरण्यकशिपु के प्रासाद के खेमे तोड़ कर, नृसिंह प्रगट 
हुआ ( नरसिंह. ४४.१६ ), एवं सायेकाल में इसने उसका 
वध किया (भा. २.७; ह. वे. १.४१; २९.७१; लिग. 
१.९४; मस्त्य. ४७.४६; पद्म. उ, २३८ ) | गंगा नदी के 
उत्तर किनारे पर हिरण्यकशिपु का वध कर, उसिंह दक्षिण 
हिंदुस्थान में गोतमी ( गोदावरी) नदी के किनारे पर 


“गया, एवँ उसने वहाँ दण्डक देश का राजा अत्रये का वध 


किया (ब्रह्म. १४९ ) | इस प्रकार वध करने से इसे खून 
चढ़ गया | फिर शिवजी ने शरभ का अवतार ले कर, 
नृसिंह का वध किया ( लिंग. १.९५ )। 

वेदो मे प्राप्त नमुचि की एवं सिंह की कथा अनेक 
दृष्टि से समान है। ' नृसिंह अवतार ' का निर्देश ` तैत्तिरीय 
आरण्यकः में भी प्राप्त है। ' गरसिंहतापिनी ' नामक एक 
उपनिषद्‌ भी उपलब्ध इं । नरसिंह की कथा प्रायः सभी 
पुराणों मं दी गयी है । किन्तु प्रहाद की संकटपरेपरा ए 
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नृसिंह 
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नक्रत 


नरसिंह का खंभे से प्रगट होने का निर्देश, कई पुराणों में 
अप्राप्य है (म. स. परि. १. क्र. २१; पंक्ति. २८५- 
२९५; ह. वं. २.४१-४७; मस्त्य. १६१-१६४; ब्रह्मांड. 
३.५; वायु. २८.६६ ) । 

नृसिंह की उपासना- -नृसिंह की उपासना भारतवर्ष 
में आज भी अनेक स्थानों पर बड़ी श्रद्धा से की जाती 
है। दसिंह के मंदिर एवं वहाँ पूजित नरसिंह के नाम 
स्थानीय परंपरा के अनुसार, अलग अलग दिये जाते हे | 
इन नसिंहस्थानो की एवं वहाँ पूजित नसिंहदेवता के 
स्थानीय नामों की सूचि नीचे दी गयी हे | उनम से पहला 
नाम बसिंहस्थान का, एवं “ कोष्टक › में दिया गया नाम 
नृसिंह का स्थानीय नाम का हे | 


नासेहस्थ्रान--अयोध्या (लोकनाथ), आढ्य 
( विष्णुपद ),उज्जयिनी ( त्रिविक्रम ), ऋषभ ( महाविष्णु ), 
कपिलद्रीप ( अनन्त ), कसेरट ( महावाहु ),कावेरी ( नाग- 
झायिन्‌), कुण्डिन ( कुण्डिनेश्वर ), कुव्ञ (वामन), 
कुन्जागार ( हृषीकेश ), कुमारतीर्थ ( कौमार ), कुरुक्षेत्र 
( विश्वरूप ), केदार ( माधव ), केरल ( वाल ), कोकामुख 
( वराह ), क्षिराब्धि ( पञ्चनाथ ), गंधद्रार ( पयोधर ), 
गन्धमादन ( अचिन्त्य), गया ( गदाधर ), गर्वानिष्क्रमण 
(हरि), गुद्यक्षेत्र (हरि), चक्रतीर्थं ( सुदर्शन ), 
चित्रकूट (नराधिप), तृणविंदुवन ( वीर), तैजसवन 
१ (अमृत), त्रिकूट (नागमोक्ष), दण्डक (श्यामल), 
दशपुर ( पुरुषोत्तम ), देबदारुवन ( गुह्य), देवशाला 
( त्रिविक्रम ), द्वारका ( भपति ), पृष्टद्ुम्न ( जयध्वज ), 
निमिष ( पीतवासस्‌), पयोष्णी (सुदर्शन ), पाण्डुसह्य 
(देवेश ), पुष्कर ( पुष्कराक्ष), पुष्पभद्र (विरज), 
प्रभास ( रविनन्दन ), प्रयाग (योगमूतिं ), भद्रा (हरिहर), 
भाण्डार (बासुदेव), मणिकुण्ड (हलायुध), मथुरा 
( स्वयंभुब ), मन्दर ( मधुसूदन), महावन 
महेन्द्र ( बृपात्मर्ज), मानसतीर्थ ( ब्रह्मेश), माहिष्मती 
( हुताशन ), मेरुप्रष्ठ ( भास्कर ), लिङ्गकूट ( चतुभुज), 
लोहित ( हयशीर्पक), वल्लीवट ( महायोग), वसुरूढ 
( जगति), वाराणसी (केशव ), वाराह (धरणीधर ) 
बितस्ता (विद्याधर), विपाद्या (यशस्कर), विमल 
(सनातन), विश्वासयूप ( बिश्वश ), बृंदावन (गोपाल ), 
बैकुण्ठ ( माल्योदमान ), गालग्राम ( तपोवास ), शिवनदी 
( शिवकर ), शूकरक्षेत्र ( शूकर ), सकल ( गरुडध्वज), 
सायक (गोविंद), सिंधुसागर ( अशोक), हलाङ्गर 
( रिपुहर ), ( दृसिह, ६५) । 


( नरसिंह ), | 


नेतिष्य ( नेतिण्य )-भ॒गुकुलोत्मन्न एक ब्रह्मर्षि | 

नेत्र-( सो. सह.) एक राजा । भागवत के अनुसार 
यह धमे राजा का पुत्र था। 

नेद्छि--वैवस्वत मनु का पुत्र । 

नेम भागव -- एक सङ्गतद्रष्टा ( १००) | 

नेमि--वलि के पक्ष का एक देत्य (भा. ८, ६. २२) 

२. (सू. इ.) एक राजा। वायु के अनुसार यह 
इक्ष्वाकु के पुत्रों में से एक था। अन्य पुराणों में, इसे 
` निमि ? कहा गया हैँ। 

नेसिक्रष्ण---( आंध्र. भविष्य. ) एक राजा । वायु के 
अनुसार, यह पटुमत्‌ राजा का पुत्र था। इसने २५ वर्षो 
तक राज्य किया | 

नेसिचक्र- ( सो. पूरु, भविष्य, ) हस्तिनापुर का एक 
राजा । यह असीमकृष्ण राजा का पुत्र था । यमुना नदी के 
बाढ़ से हस्तिनापुर नगर वह जाने के वाद, इसने अपनी 
नयी राजधानी कोशांवी नगर में बसायी। इसका पुत्र 
चित्ररथ (भा, ९. २२. ३२९ )। 

नेकजिह-- भुगुकुल का एक गोत्रकार | 

नेकदशु--विश्वामित्र का पुत्र । 

नेकाशि--भरगुकुल का एक गोत्रकार । 

नेगस--शाकपूर्ण रथीतर ऋषि के चार प्रमुख शिष्यां 
में से एक | अन्य तीन शिष्यों के नाम-केतव, दालकि, 
शतबलाक । 

नेगमेश --कुमार कार्तिकेय का तृतीय भ्राता । इसके 
पिता का नाम अनल था (म. आ, ६०.२२ ) । 

२. कार्तिकेय के चार मूर्तियों में से एक मूर्ति का 
नाम । अन्य दो मूर्तियों के नाम शाख एवं विशाख थे 
(म, दा. ४२,२७ ) | 

३. अनल बसु का पुत्र । 

नेद्राणि--अत्रिकुळ का एक गोत्रकार । 

लेध्वच--कश्यपकुछ का गोत्रकार | यह कश्यप ऋषि 
का पौत्र, एवं अवत्सार ऋषि का पुत्र था। यह छः कश्यप 
'ब्रह्मवादिनो? में से एक था। अन्य ब्रह्मवादिनों के नाम" 
कश्यप, अवत्सार, रेभ्य, असित, देवल ( वायु. ५९.१० ३; 
मस्त्य. १४५. १०६-१०७; कश्यप देखिये )। 

२. काव्यपवंश में से एक प्रमुख गोत्र का नाम। 
अन्य दो प्रमुख गोत्र-शांडिल्य, एवं रेभ्य । 

नेश्ववि--कश्यप ऋषि का पेतृक नाम (वृ. उ. ६.४. 
३३)। 

नेक्ेत--एक सूक्र्तद्रटा ( कपोत नैक्रंत देखिये )। 
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नक्त 


a 


प्राचीन चरित्रकोश 


पक्षगंत 


२. एक राक्षस । यह प्रथ्वी के प्राचीन शासकों में से 
एक था (म. शा. २२०,५१-५३)। 

३. एक “रात्रीराक्षसः गण । उस गण के अन्य राक्षस 
समूह-पौलस्य, आगस्त्य, कौशिक ( पागि. २४२) | 

नेमिशि--शितित्राहु एप नामक वैदिक ऋषि की 
उपाधि (जे. व्रा. १.३६३ ) | यितित्राहु 'नैमिश ? बन का 
रहनेवाला होने से, उसे यह उपाधि मिली होगी । 

नेमिशीय--नैमिशवन मे रहनेवाले लोगों का सामूहिक 
नाम ( पं. ब्रा, २५. ६. ४; जे. ब्रा. १. ३६३ ) | ये लोग 
बहुत ही पूज्य माने जाते थे (को. ब्रा. २६.५) । 
इस कारण नेमिशारण्यवासी ऋषियों को महाभारत सुनाया 
गया था । 

नेल-एक ऋग्वेदी श्रतर्षि । 

२. एक ज्ञातिसमूह ( नीला १, देखिये )। 

नेषध--दुर्याधन पक्ष के 'पोरव? राजा का नामांतर | 
यह निप्रध देश का राजा होने के कारण, उसे यह नाम 
प्राप्त हुआ था( पौरव देखिये ) । धृषटच्ु्न ने इसका वध 
किया (म. द्रो, ३१. ६३) । 

२. दक्षिण देश के नड़ राजा की उपाधि (नैषिध 
देखिये ) 

ननेषाद्‌--निषाद्‌ जाति का एक व्यक्ति ( कौ. ब्रा. 
५, १०; वा. सं. ३०. ८ )। 
नेषादि-- द्रोण सिष्य एकलव्य का नामांतर ( म. द्रो" 
१५६, १७ )। 
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पक्थ--एक वैदिक ज्ञातिसमूह (क्र. ७.१८.७ )। 
इस जाति -के लोगों ने दाशराजयुद्ध में तृत्सु भरता का 
विरोध किया था। त्सिमर के मत में, आधुनिक 
अफगानिस्तान में स्थित “ पख्तून ' जाति के लोग यही 
होगे ( स्सिभर-अहिटन्डिशो, लेवेन ए. ४३०)। 

२. पक्थ लोगों का एक राजा, एवं अश्विनों का आश्रित 
(त्र ८.२२.१० )। इसपर इंद्र की कृपा थी (ऋ, ८. 
४९.१०) | दाशराज्ञयुद्ध में यह त्रसदस्यु के पक्ष म, ए्‌ब 
सुदास के विरोधी पक्ष में शामिळ था ( ऋ. ७-१८-७ | ) 

प्रा. च. ४८ ] 
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२. भरिष्य एक राजवंश । नळ नेषध राजा के वंद में 


| उत्पन्न नो राजा इस वंद में शामिल थे । उन्हें मेघ? नामांतर 


भी प्राप्त था | बे कोमला नामक नगरी में रहते थे । 

नेषिध--दक्षिण देश के नड़ राजा का पैतृक नाम 
एबं उपाधि ( झा. ब्रा. २. ३. २. १-२ )। इस नाम का 
बाद का रूप नेषघ' है । 

नोधस्‌--एक वैदिक कवि एवं सूक्तद्रष्टा (ऋ. १.६१. 
१४; ६२. १३; एकद्यू देखिये )। यह पुरुकुत्स राजा का 
समकालीन था । 

नोधस्‌ गौतम --एक वैदिक सक़तद्रश (क. ५-१.५८- 
६४; ८. ८८; ९. ९३ )। यह कक्षीवत्‌ ऋषि का वंशज 
( पं, ब्रा. ७. १०. १०; २१, ९.१२; ऐ, ब्रा, ४. २७; 
अ. वे. १५. २. ४; ४.४), एवं गोतम ऋषि का पुत्र था 
(क्र, १. ६०, ५; ४. ३२. ९३.८० ८८.४) | 

नौकर्णी --स्कंद की अनुचरी मातृका ( म. श. ४५. 
२८ ) | इसके नाम के लिये, सुकर्णी एवं नेककर्णी पाठभेद 
भी उपलब्ध हैं। 

न्यग्रोध--( सो. कुकुर ) भागवत के अनुसार मथुरा 
के उग्रसेन राजा का पुत्र, एवं कंस का भाई । धनुर्याग के 
समय, कृष्ण ने कंस का वध किया । फिर अपने भाई के 
मृत्यु का बदला लेने के लिये, यह आगे दौडा । उस 
समय, बलराम ने“ परिघ ? फेंक कर इसका वध किया । 


ऋग्वेद मै एक जगह, इसका नाम ' तूर्वायण ? बताया छ 
एवं इसे च्यवान ऋषि का शत्रु कहा है (व १०.६१.१-२)। 

पक्ष-देबयोनि के अंतगत ' गुह्यक जाति में से 
एक पुरुष | यह मणिवर एवं देवजनी के तीस पुत्रों में से 


एक था ( मणिवर देखिये ) । 


२, (सो. अनु ) एक राजा । वायु के अनुसार, अनु 
राजा का पुत्र चक्षु एवं यह, दोनों एक ही थे ( चक्षु 


| देखिये )। 


« पक्षगंत--एक वेदी श्रुतर्षिगण । 
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पक्षालिका 


- पक्षालिका--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
४५.१९) | 
पंकजित्‌-गरुड़ की प्रमुख संतानो में से एक ( म. 
उ. ९९.१० पाठ )। 
पंकदिस्थांग-स्केद का एक सैनिक (म. श.४४.६३) | 
पंचक--ई 
एक | दसरे का नाम उत्क्रोश था (म. श. ४४,३२ पाठ) | 
पंचकण वात्स्यायन--एक वैदिक गुरु। ' वात्स्य 
का वंशज होने के कारण, इसे ' वात्स्यायन ' नाम प्रात 
हुआ था। 2 
मनुष्य के मस्तक में रहनेवाले सात प्राण, योगशास्त्र 
की परिभाषा म॑, ' सप्तसूय ? कहलाते हं | उन सप्तसया का 
दर्शन पंचकण को हुआ था | इस अपूर्व अनुभव का वर्णन 
भी इसने दिया है (ते. आ. १.७.२ )। ' वात्स्यायन 
कामसूत्र ' नामक विश्वविख्यात कामशास्त्रविपयक ग्रंथ का 
रचयिता संभवतः यही होगा । 
पंचचूड़ा -पॉच जडोंबाठी एक अप्सरा (म. व. 
१३४.११ ) । यह कुवेरसभा मे वराजमान रहती थी ( म, 
स, १०.११२% ) | 
परमपदप्राप्ति के लिये कार की ओर जाते हुए शुकदेव 
को, एक बार इसने देखा, एवं यह आाश्चयचकित हो उठी 


(म. शां. ३३२.१९-२० ) | 
. नारी स्वभाव की निद्यता का वणन इसने नारद के 
समक्ष किया था (म. अनु. ३८.११-३० ) | पश्चात्‌ वही 


नारीस्वभाब-वणन मीप्म ने युधिषिर को बताया था। 
इसे ' पुंश्चली ? एवं ' ब्राह्मी ? नामांतर भी प्राप्त है। 


पंचजन--वेदकालीन पाँच प्रमुख ज्ञानियों का सामूहिक ! 


नाम (४, ब्रा. ३ ४.२७; ते, सं. १.६.१,२; का, 
सं. ५.६; १२,६ ) । ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल में ' पंचजनां? 
का उल्लेख मिलता है :--मंडल क्रमांक २, एवं ४ में एक 
एंक वार; मंडळ क्र, १.५.६.७. एबं ८ में दो दो वार; 
मंडळ क्रमांक ३ एवं ९ मं तीन-तीन बार; तथा मंडल 
क्रमांक १० में चार वार | 


एक यौगिक शब्द के रूप में | पंचजनों ? का निर्देश 


उपनिषद में मिलता है (वृ. उ, ४.४.१७) । ये लोग | 


सरस्वती नदी के तट पर रहते थे (त्र, ६,६१.१२ ) | 
चजनों ? के निम्नलिखित नामांतर वैदिक ग्रंथों में 
मिलते है : 
(१) पंचमानुप--( 


क्र, ८,९.२)। 


प्राचीन चरित्रकोश 


द्वारा स्कंट को दिये गये दो पाष॑दों मै से | 


( २ ) पंचमानव--( आ. वे. ३.२ 
| १.१५) | 
(३) पंचक्रष्टि - (त्र, २.२.१०; 
३८.१०; अ. वे. ३.२४,३ )। 
(४ ) पंचक्षिति--(क्रः १,७.९; ५,३५.२; ७,७५.४) 
(५) पंचचपेणि--( ऋ. ५,८६.२; ७.१५.२; ९ 
१०१.९ ) | 
“ पंचजनं कौन थे--वेदिक वाझाय निर्दिष्ट, ' पंचजन ? 
( पाँच जातिय ) निश्चित कौन लोग थे, यह अत्यंत 
अनिश्चित है । इस बारे में कुछ मतांतर नीचे दिये गये 
ह्‌ es 
ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, देवता, मनुष्य, गंधर्व 
सर्प एवं पितृगण ये पाँच ज्ञातिसमूह ` पंचजन › कहलाते 
थे (ए. ब्रा: ३,३१ ) । 
।पमान्यव एवं सायण 
वेय, शूद्र एवे निषाद थे पाँच 
( तिः ३- ८; ऋ. १,७, ९ ) | 
यास्क के अनुसार, गंधर्व, पितरः, देव, असुर, 
एवं रक्षस्‌ इनका ही केवल ' पंचजनों ? में समावेश होता 
था ( निरुक्त, ३.८; वृ. उ.४,४,१७ शांकरभाष्य ) । 
राथ एवं गेल्डनर--के अनुसार, पृथ्वी के उत्तर, 
दक्षिण पूर्व, पश्चिम इन चार दिशाओं में रहनेवाले लोग 
एवं उनके वीच मे स्थित आयंगण ये पाँच पंचजन | 
: पंचजन ? में अभिप्रेत है ( सेन्ट पीटर्सबर्ग कोश ) | अपने 
मत की परिपुष्टि के लिये, उन्होंने अथर्ववेद में प्राप्त, पंच 
प्रदिशो मानवीः पंच कृष्टयः ? ( अ. वे. ३.२४.३ ) ऋचा 
का उद्धरण दिया है। 
त्सिमर--के अनुसार, वेदिक ' पंचजनो ? में केबल 
आर्य लोगों का समावेश अभिप्रेत है । इस कारण 
ह्य, यदु, तुर्वश एवं पूर्‌ इन आर्य जातियों को ही 
वेदिक ग्रंथों म॑ ' पंचजन ? कहलाना अधिकतम ठीक होगा | 
उपरिनिर्दिष्ट मतांतरो में से त्सिमर का मत, सत्र 
। से अधिक मान्य हे । “ब्राह्मण? ग्रंथों के काल १ 
पंचजनों के अंतर्गत पाँच जातियों को संभवतः "पचा 
नया नाम प्राप्त हुआ । पश्चात्‌ कुरु लोगों का पंचजन! 
समावेश हो कर, ' कुरु पंचाल? ये लोग  ससजन 
। नये नाम से प्रसिद्ध हुये (झा, ब्रा. १३.५-४.१४ ९» र 
८.२३; वेबर-इन्डिशे स्टुडियन १.२०२ ) | 
। २. नरकासुर के परिवार में स्थित पाँच राक्षसी का 
। समूह । श्रीकृष्ण ने इनका वध किया (नरक देखिये ) । 


एर, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वर्ण ` पंचजन? थे 
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पंचजन 


प्राचीन चरित्रकोश 


पंचाशिख 


३. (सो. नील. ) उत्तर पांचाळ देश का सुविख्यात 
राजा | इसे ' च्यवन ? नामांतर भी प्राप्त है। ऋग्वेद में 
इसका निर्देश ' पिजवन ' नाम से किया गया प्रतीत होता 
है (त्र. ७.१८.२२ )। ` पंचजन › यह संभवतः 'पिजवन? 
का ही अपभ्रष्ट रूप होगा | अग्नि पुराण में, इसके नाम 
के लिये ' पंचधनुष ? पाठभेद उपलब्ध है| 

यह संजय राजा का पुत्र था। इसका पुत्र सोमदत्त 

(ब्रह्म, १३.९८; ह. वे. १.२२.७७) । 
४, एक देत्य। यह संहाद नामक दैत्य का पुत्र था । 
यह शंख का रूप धारण कर समुद्र में रहता था | सांदीपनि 
ऋषि के मरे हुए पुत्र को, समुद्र में से वापस लाने के लिये 
श्रीकृष्ण समुद्र में गया । उस समय, उसने पंचजन का वध 
किया, एवं इसके अस्थियों से एक शंख बनाया | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का सुविख्यात ' पांचजन्य ' शंख बही है (भा. 
६,१८,१४; १०,४५.४० )। 

५, एक प्रजापति । इसके ' पांचजनी ” ( असिक्नी ) 
नामक एक कन्या थी। वह प्राचेतस दक्ष को पत्नी के रूप 
में दी गयी थी (मा. ६.४.५१) | 

६. कपिल ऋषि के शाप से बचे हुये सगर के 
पुत्रों में से एक (पद्म. उ. २०; ब्रह्म. ८.६३ ) | 

पंचजनी--ऋषम राजा का पुत्र भरत की पत्नी | 
इसके कुल पाँच पुत्र थे। उनके नाम--सुमति, राष्ट्रभत, 
सुदर्शन, आवरण, एवं धूम्रकेतु हैँ ( भा. ५.७,१-३ ) । 

२. दक्ष की पत्नी (मत्स्य. ५.४) | 

पंचधनुष--( सो. नील. ) उत्तर पंचाल के पंचजन 
राजा का नामांतर । 

पंचपत्तलक--( आंध्र. भविष्य, ) एक राजा। 
ब्रह्मांड के अनुसार यह हाल राजा का पुत्र था ( तलक 
देखिये) । 

पंचम- वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार व्यास की 
सामशिष्यपरंपरा के हिरण्यनाभ का शिष्य (व्यास 
देखिये ) । 

पेचमेढ- एक राक्षस | इसकी पाँच इंद्रिया, पाच पर, 
दस हाथ तथा आठ सिर थे। यह असाधारण आ 

ता था । इसलिये वाली से युद्ध करते समय, इसने उस 
निगल लिया था । वाली के बंधु सुग्रीव, तथा दधीचि 
कश्यपादि ऋषियों को भी इसने निगल लिया था । परु 
वीरभद्र ने इससे युद्ध कर, इसके पेट का विच्छेद किया 
- एवं इन सबको बाहर निकाला ( पद्म, पा. १०६ ही 
पंचयाम--मागवत के अनुसार, अष्ट वसुभा सस 


चार 


विभावसु का पोत्र, एवं आतप मा पुत्र | इसकी माता का 
नाम उपा था | इसीके कारण प्रथ्वी पर से सारे प्राणी 
कमंप्रत्रत्त हो जाते है ( भा. ६,६.१६ )। 

पंचवकत्र--स्कन्द का एक सैनिक (म. दा, ४४, 
७१ )। 

पंचवीय--एक सनातन विश्वेदेव (म, अनु, ९१. 
१६ )। 

पंचशिख--एक प्राचीन ऋषि । इसे ' पंच कोशों ? 
का एवं उन कोशों के बीच में स्थित ब्र का अग्निशिला 
के समान तेजस्वी ज्ञान था। इसलिये इसे | पंचशिख ' 
नाम प्राप्त हुआ था (म. झां. २११.६१२% )। 

इसकी माता का नाम कपिला था। कपिला इसकी 
जन्मदात्री माता नहीं थी | उसका दूध पी कर यह बड़ा 
हुआ था | इसकी माता के नाम से, इसे “कापिलेय ? 
मातृक नाम प्राप्त हुआ । सांख्य ग्रंथों में इसे "कपिल ? 
कहा गया है ( मत्स्य. ३.२९ )। 

गुरुपरंपरा--यह याज्ञवल्क्यरिष्य आसुरि ऋषि का 
प्रमुख शिष्य था (म, शां. २११.१० ) । ' बृहदारण्यक 
उपनिषद? में इसकी गुरुपरंपरा इसप्रकार दी गयी हैः 
उपवेशी, अरुण, उद्दालक, याज्ञवल्क्य, आसुरि, पंचशिख 
( बृहदारण्यक, ६.५.२-२ ) | पुराणों में इसकी गुरुपरंपरा 
कुछ अलग दी गयी हे, जो इस प्रकार हः वो 
कपिल, आसुरि, पंचशिख ( वायु. १०१.३३८ )। 

इस गुरुपरंपरा में से कपिल ऋषि पंचशिख ऋषि का 
परात्पर गुरु ( आसुरि नामक गुरु का गुरु) था। महा- 
भारत में, कपिल एवं पंचशिख इन दोनों को एक ही 
मानने की भूल की गयी है ( म. शां. २२७.६४ )। उस 
भूल के कारण, पंचशिख को चिरंजीव उपाधि. दी गयी, 
जो वस्तुतः कपिल ऋषि की उपाधि थी (म. शां. २११, 
१०) । सांख्यशासत्र के अभ्यासक, कपिल नि को 
ब्रह्माजी का अवतार समझते हैं, एवं पेचशिख को कपिल 
का पुनरावतार मानते हैं । 

शिष्य--मिथिला देश का राजा जनदेव जनक पंचशिख 
ऋषि का शिष्य था । उससे इसका ' नास्तिकता ) के बारे 
में संवाद हुआ था ( नारद. १. ४५ )। इस संवाद के 
पश्चात्‌, जनदेव जनक ने अपने सो गुरुओं को त्याग कर 
पंचशिख को अपना गुरु बनाया । फिर इसने उसे सांख्य 
तत्त्वज्ञान के अनुसार, मोक्षप्राप्ति का माग बताया। 
निवृत्तिमा्ग के आचरण से जनन-मरण के फर से सक्त 
एवं परलोक की सिद्धि केसी प्राप्त हो सकती है, इसका 


३७९ 
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उपदेश पंचशिख ने जनदेव जनक को दिया ( म. शां. 
२११-२१२ )। 
पंचशिख का एक और शिष्य चमध्वज जनक राजा था 
(म. झां. ३०८ )। महाभारत म प्राप्त सुलभा 
धर्मध्वज जनक संवाद ? मं, धर्मध्वज ने इसे अपना शुर 
कहलाया हे । 
भारतीय पड़-दशनों की परंपरा में “सांख्यदशन सत्र से 
प्राचीन है । उस शास्त्र के दशनकारां म॑ पंचशिख पहला 
दाशनिक आचाय माना जाता हं। निम्नलिखित लोगों को 
पंचशिख ने “ सांख्यद्यास्र ? सिखाया थाः (१) 
. धर्मध्वज जनक; (२ ) विश्वावसु गंधर्व ( मः शा, २०६. 
५८) ; ( ३ ) काशिराज संयमन (म. यां, परि. १ 
क्र. २९ )। 
पंचशिख ' पराशरगोत्रीय ' था । संन्यासधमे एवं 
तत्त्वज्ञान का इसे पूर्ण ज्ञान था । यह ब्रह्मनिष्ठ था, एवे 
इसमें ' उहापोह ' ( ब्रह्मज्ञान का ग्रहण एवं प्रदान ) | 
शक्ति थी। इसने एक सहस्त वर्षा तक  मानसयज्ञ 
किया था । ' पंचरात्र ? नामक यज्ञ करने म यह निष्णात 
था (म, शां. २११; नारद, १. ४५ ) । 
झुक्कुयजुर्वेदियों के ' ब्रह्मयज्ञांगतपंण ' म इसका निर्देश 
प्राप्त है ( पारस्करयह्म, परिशिष्ट; मस्य. १०२. १८ )। 
अथ सांख्यशास्त्र ' पर इसने “ पशितित्र ' नामक 
एक ग्रंथ भी लिखा था ( योगसत्रभाष्य, १. ४; २. 
१३; ३. १३ )। वह ग्रेथ आज उपल्ब्ध नहीं है । 
सांख्यदशन पर उपलब्ध होनेवाला प्राचीनतम ग्रंथ इश्वर- 
कृष्ण का ' सांख्यकारिका ? हैं। ईधरक्ृष्ण का काळ 
चौथी शताब्दी के लगभग माना जाता है । 


उन पर सांख्यकारिका का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है | 
(वेदान्तसूत्र २,१.१८ )। 

कनिष्ठ अधिकारियों के लिये वेशेषिक एवं न्याय 
मध्यम अधिकारियों के लिये सांख्य, और उत्तम 
अधिकारियों के लिये वेदान्त का कथन किया गया 
है । सांख्यदर्शन में प्रकृति के विभिन्न रूपगुणों की 
व्याख्या परिमाणवाद या विकासवाद का प्रतिपादन, पुरुष 
एवं प्रकृति का विवेचन, पुनजेन्म, मोक्ष एवं परमतत्त 
का विश्छेषण, बहुत ही सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक दृष्टि से किया 
गया है ( गेरोला-संस्कृत साहित्य का इतिहास ४७१- 
४७३ ) | 

२. दघिवाहन नामक शिवावतार का शिष्य । 

पंचहस्त--दक्षसावर्णि मनु का पुत्र | 


पंचाल--शतपथ ब्राह्मण कालीन एक लोकसमूह (ज. 
ब्रा. १३. ५. ४. ७; जै. ब्रा. २.२९.१ ) । ऋम्वेद्काल में 
यही लोग ' क्रिवि ? नाम से, एवं महाभारतकाल में ये 
लोग ' पांचाळ नाम से प्रसिद्ध थे (म, आ. ५५.२१; 
पांचाल देखिये ) । 

पंचाल लोगों का निर्देश प्रायः कुरु लोगों के साथ 
आता है । कुरु पंचालों के राजाओं का निर्देश “ ऐतरेय 
ब्राह्मण ? में प्राप्त है (ए, ब्रा. ८.१४ ) | उनम से क्रव्य, 
दर्मख प्रबाहण जैवलि, एवं शोन ये पंचाल राजा प्रधान 
एवे महत्त्वपूर्ण है। केशिन्‌ दाल्म्य नामक आर एक 
पंचाळ राजा का निर्देश "काठक संहिता” में प्राप्त है (का. 
सं. ३.२)। इन लोगों के नगरों मं, ' पारिचक्रा 

कांपील, ? ' कोशांबी ? ये प्रमुख थे (झा. ब्रा. १३.५. 
४.७) । ५ है 

पंचाल लोगों के अंतर्गत ' क्रिवियों के अतिरिक्त 
अन्य जातियाँ मी सम्मीलित थीं। “ पंचाल? नाम से 
पाँच जातियों का संदर्भ प्रतीत होता हैं। ऋग्वेद म 
नेंदेशित पाँच जातियाँ (' पंचजन ? ) एवं ' पंचाल ' एके 
ही थे, ऐसा कई अभ्यासकों का कहना है (पंचग 
देखिये )। 

पंचाल देश के ब्राह्मण दाशनिक एवं भाषाशास्त्रीय 
बादविवादो में प्रवीण रहते थे (वृ. उ. ६.१;१- छ। 
..२.१) | महाभारतकाळ म॑ पंचाल देश का उत्तर प 
दक्षिण के रूप मै विभाजन किया गया था। कठ वैदिक 
साहित्य में उस विभाजन का कुछ उल्लेख नहीं मिलता । 

२. (सो. नील. ) भद्राश्व (भम्याश्च) राजा क शद 
पुत्रों के लिये प्रयुक्त सामूहिक नाम । “पंच अलम, 
३८० 


सांख्यतत्त्वज्ञन--सांख्य अनीश्वरवादी दर्शन हे । 
पुरुष एवं प्रकृति ही उसके प्रतिपादन के प्रमुख विषय है। 
सांख्य के अनुसार, प्रकृति एवं पुरुष अनादि से प्रभुत्व- 
वान्‌ है। ' में सुखदुःखातिरिक्त तीन गुणों से रहित 
इस प्रकार का बित्रेक प्रकृति एवं पुरुष म॑ उत्पन्न होता हैं, 
तब ज्ञानोपलब्धि होती हँ । जत्र प्रारब्ध कम का भोग 
समाप्त हो कर आत्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है, तत्र 
मोक्षप्राप्ति हो जाती है। 

सांख्य सत्कायवादी दर्शन है। सत्कायवाद की स्थापना 
के लिये, उस दर्शन में, असदकरण, उपादानग्रहण, सर्व 
संभवाभाव, दाक्यकरण एवे कारणाभव ये पाँच हेतु दिये 
गये है ( सांख्यकारिका ) | शंकराचायजी ने भी न्याय 
के असत्कार्यवाद के खंडनार्थ जो युक्तियॉ कथन की है, 


~ 
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८, न्स र न 
(पाँच पराक्रमी ) के अर्थ से यह नाम भद्राश्व के पुत्रों 
के लिये प्रयुक्त किया जाता था । उन्ही के नाम से, उनके. 
राज्य कों “ पंचाल ? नाम प्राप्त हुआ (पार्गि, ७५ )। 

पंचालचड-- पंचाल देश में उत्पन्न एक वेदिक ऋषि। 
वाणी के द्वारा ही वेदिक संहिताएँ, “ संहित? की जाती 
है, एसा इसका मत था (ऐ, आ. ३.१.६; सां. आ. ७. 
१९ )। 

पंचिक--दक्षिण पांचाल देश के व्राभ्रव्य पांचाल? 
आचार्य का नामांतर (ह. वं. ९३.१२५६ बाभ्रव्य 
पांचाळ देखिये ) | 

पज्न--एक वेदिक कुलनाम । प्रिय कक्षीवत्‌ ऋषि 
इसी कुळ मै पैदा हुआ था (क्र. १.१२६.२-५ ) | यह 
कुल ' अंगिरस कुल? की ही एक उपशाखा थी (ऋ. 
१.५१.४ सायण, ) । सोम को ' पञ्रागरभ ? कहा गया है 
(ऋ. ९.८२.४) | 

पञ्रिय वा पज्न्य--' कक्षीवत्‌ दीर्घतमस्‌ औशिज ? 
ऋषि का पैतृक नाम (ऋ १.११६; ११७.१०; १२२, 
७८)। इसके सूक्त मै उत्तर पांचाल देश का राजा 
दिवोदास का निर्देश प्राप्त है (ऋ. १,११६.१८ ) | यह 
ऋषि भरत राजा के समकालीन, कक्षीवत्‌ ऋषि से अलग 
एवं पश्चातकालीन था, ऐसा पार्गिटर का कहना है ( पार्गि, 
२२३ )। 

पटच्चर--' पटच्चर ? देश के निवासियों का सामूहिक 
नाम | ये लोग जरासंध की भय से दक्षिण की ओर भाग 
गये थे (म. स, १३.२५) | सहदेव ने इन्हें दक्षिण- 
दिग्विजय के समय जीता था (म. स. २८.४) । भारतीय 
युद्ध में, ये लोग युधिषिर के पक्ष म॑ लड़ने आये थे, एवं 
उसके साथ त्रौंचव्यूह के पृष्ठभाग में खड़े थे (म. भी. 
४६.४७ )। 

२. एक राक्षस | रथसेन राजा ने इसका वध किया 
(म. द्रो. २२.५३ )। 
पटवासक--धृतराष्ट्र क कुल में उत्पन्न एक ताग, जो 
जनमेजय के सर्पसत्र में जळ कर मर गया (म. आ. ५७. 
१८; भांडारकर संहिता पाठ-' पटवासन ' )1 

पठुमत्‌--( आंध्र. भविष्य. ) एक राजा । विष्णु के 
अनुसार यह मेघस्वाति के, ब्रह्मांड के अनुसार आपोलब 
का, एवं वायु के अनुसार आपादवड का पुत्र था। 
भागवत भ इसे अटमान कहा गया है । इसने २४ वर्षा तक 
राज्य किया 
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पटुमित्र-- ( किलकिला. भविष्य. ) विष्णु के अनुसार 
एक राजा | 

पठुश-एक राक्षस, जिसने श्रीरामसेना के पनत 
नामक वानर से युद्ध किया था ( म. व. २६९.८ ) | 

पद्ठमित्र--( भविष्य. ) ब्रह्मांड एवं वायु के अनुसार 
पुष्पमित्र के बाद के तेरह राजाओं का सामूहिक नाम | 

पठवैन्‌--अश्रियों का कृपापात्र एक राजा (क्र. १. 
११२,१७ सायणभाष्य )। 

पड्गाभि--एक वैदिक असुर (क्र, १०.४९,५ ): 
६ पड्गभि ? का शब्दशः अर्थ ' पैर को पकड़ लेनेवाला ", 
ऐसा होता है | श्रतवर्मन्‌ राजा के रक्षणार्थ, इंद्र ने इसको 
पराजित किया था | 

पणव--( सो. रधु.) एक राजा | वायु के अनुसार 
यह भजमान का पुत्र था। 

पणि--एक बैदिक जाति। इस जाति के लोग वैदिक 
ऋषियों के देवताओं की उपासना न करनेवाले लोगो में से 
थ्रे। संभवतः ये कही आदिवासी अनार्य वा दैत्य रहे 
होगे। इनके राजा का नाम बृबु' था। (क्र. ६०४५, 
३१-३३; वृबु देखिये) 

रॉथ के अनुसार, “ पणि ? शब्द ' पण ? ( विनिमय ) 
धातु से व्युत्पन्न हुआ था, एबं ' पणि ऐसे जाति के 
लोग थे, जो बिना किसी प्रतिप्राण्ति के अपना कुछ नहीं 
देते थे, अतः ये एसे कृपण लोग थे जो न तो देवों की 
उपासना करते थे, और न पुरोहितो को दक्षिणा. देते थे 
( रॉथ-सेंट पिटरसबर्ग कोश )। यास्क एवं सायणाचार्य भी 
पणि को वणिज जाति का कहते हैं ( निरुक्त. २.१७; 
६.२६ )। 

ऋग्वेद के सूकतकार अपने विरोधियों को  इंद्रशत्नु, ? 
६ अयज्वन्‌? आदि अपमान दर्शक शब्दों से संग्रोषित 
करते हैं | इस प्रकार पणियों को भी संबोधित किया 
गया है । इन्हे गदे, कंजूस आदि विशेषणों से संतरोधित किया 
गया हे (ऋ. १०.१०८ )। इन पर आक्रमण करने की 
प्रार्थना देवों से की गयी हैं एवं वामदेव ने अपनी प्रार्थना 
में कहा है, ' अत्यंत निविड़ अंधकार में पणि गिरें ( ऋ, 

,५१,३ )। ऋग्वेद में एक स्थल पर, इन्हे शत्रु के नाते 

भेड़िया कहा गया है ( ऋ, ६.५१०१४ ); एवं दूसरे एक 
स्थल पर इन्हें ' बेकनाट ' (व्याज खानेवाला ) कहा है 
( ऋ. ८-६६.१० ) एक अन्य स्थळ पर, इन्हे ` दस्यु 
कह कर, इनके लिये 'मृत्रवाच' (क बाणी बोलनेवाला, 
एवे ' अधिन्‌ ' (अपरिचित वाणी बोलनेवाल्य ) शब्दों का 
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प्रयोग किया गया हैं (ऋ. ७.६.३ ) । इन्हें “वैरदेय ' 
कह कर मनुष्यों से हीन माना गया है ( ऋ, ५५६१.८ )। 
कृपण के रूप में, पणि वैदिक यज्ञकताओं के विरोधी 
थे (ऋ.१,१२४,१०; ४,५१.३) । देयों के रूप में आ कर 
ये आकाश की गायों या जलों को रोक रखते थे (ऋ. 
१,३२.११; शा. ब्रा. १३,८.२.३ )। ऋग्येद के सरमा- 
पणि-संबाद ? में ऐसी ही एक कथा दी गयी हैं (त्र १० 
१०८ )। पणियों ने इंद्र की गायों का हरण किया। फिर 
इंद्र के दूत बन कर, सरमा पणियों के पास आयी, एवं 
इंद्र की गाये लौटाने की धमकी उसने इन्हें दे दी। वही 
` सरमा-पणि-संवाद्‌ है । 
पणियों का बध कर के देवों ने उन्हें पराजित किया 
था | फिर पणियों की सारी संपत्ति कब्जे में ले कर, देवों 
ने उसे अंगिरसो को दे दी (त्र १,८३.४) । अथर्वन्‌ 
अंगिरस इंद्र का गुरु था, एवं उसने अग्नि उत्पन्न कर, 
उसे हवि अर्पण किया था | इस पुण्य के कारण, देवों ने 
अंगिरसों पर कृपा की | 
लुडबिग के अनुसार, “पणि? लोग आदिवासी 
व्यवसायी थे एवं 'काफिलों में चलते थे ( छुडविग-क्रग्वेद्‌ 
अनुबाद ३.२१३-२१५)। हिलेब्रान्ट के अनुसार ये 
लोग इराण में रहनेवाले थे, एवं स्ट्राबो के ' पियन ', 
टॅलिमी के ' पारूपेताइ,' अरियन के ' बारसायन्टेस ? से 
समीकृत थे ( हिलेव्रान्ट-वेदिरो माइ्थॉलोजी १.८३ ) । 
दिवोदास राजा के साथ हुए पणियो के युद्ध का संबंध भी 
हिलेब्रान्ट ने इराण से ही लगाया है । किंतु दिवोदास एवं 
पणियों का यह स्थानान्तर असंभाव्य प्रतीत होता है। 


२. पाताळ का एक असुर (भा. ५.२४.३० )। 
पण्डक--धर्मसावर्णि मन्वंतर के मनु का पुत्र | 


पण्डित--एक विद्वान व्यक्ति के अर्थ से प्रयुक्त 
सामान्य नाम (बृ. उ. ३.४,१; छां, उ. ६.१४.२ )। 


२, (सो. कुरु. ) ध्रृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक।. 


भीमसेन ने इसका वध किया (म. भी. ८४.२४; पाठमेद 
पण्डितक ) । 
पतंग प्राजापत्य--एक स्तद्रष्ा (ऋ. १०. 
१७७) | यह प्रजापति के वेग मं उत्तन हुआ था। 
इसलिये इससे ' प्राजापत्य ? उपाधि प्राप्त हुम थी। 
ऋग्वेद के उस सूक्त की रचना इसने की है, जिसमें 
४ पतंग ? का अर्थ ' सूर्य पक्षी है (ऋ. १०.१७७.१)। 
इसने प्रणयन किये साम के कारण, ' उचेःश्रवस्‌ कौपेय ? 


८, 


को मृत्यु के पश्चात्‌ ' धूम्रशरीर ' की प्राप्ति हो गयी (जे, 
उ. ब्रा. २.३०.३ )। 


पतेचल “काप्य'--एक वैदिक ऋषि | अंगिरसकुल के 
कपि नामक क्षत्रिय ब्राह्मणवंश में इसका जन्म हुआ था। 

यह मद्र देश में रहता था । एकवार भुज्यु लाहथायनि 
नामक याज्ञवल्क्य का. समकालीन ऋषि, घूमते घूमते 
इसके घर आया । वहाँ उसकी मुलाकात पतेजल की कन्या 
से हो गयी । उस कन्या के शरीर में सुधन्वन्‌ अंगिरस 
नामक एक गंधर्व वास करता था | सुधन्वन्‌ की कृपा से 
भुज्यु को विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो गयी। इसी ज्ञान 
विषयक प्रश्न,  याज्षवव्क्य-भुज्यु संवाद? में भुज्यु 
ने याज्ञवल्क्य से पूछे (वृ. उ. २.३.१; ७.१ )। किंतु 
अंत में याज्ञवल्क्य ने उसे पराजित किया । 

पतंजलि- संस्कृत भाषा का सुविख्यात व्याकरणकार 
एवं पाणिनि के ' अष्टाध्यायी ” नामक व्याकरणग्रंथ का 
प्रामाणिक व्याख्याकार । संस्कृत व्याकरणशास्त्र के बृहद्‌ 
नियमों एवं भाषाशा के गंभीर विचारों के निर्माता के 
नाते पाणिनि, व्याडि, कात्यायन, एवं पतंजलि इन 
चार आचार्यों के नाम आदर से स्मरण किये जाते है। 
उनमें से पाणिनी का काल ५०० खि पू. हो कर, शेष 
वैय्याकरण मौर्य युग के (४०० खि, पृ,-२०० ई, पू) 
माने जाते है 

वैदिकयुगीन साहित्यिक भाषा (' छेदस्‌ ' या “नेगम? ) 
एवं प्रचलित लोकभापा (  लोकिक ? ) में पर्याप्त अंतर 
था। “देववाक्‌? या “ देववाणी ? नाम से प्रचलित 
साहित्यिक संस्कृत भाषा को लौकिक श्रेणी में लाने का युग- 
प्रवर्तक कार्य आचार्य पाणिनि ने किया | पाणिनीय व्याकरण 
के अद्वितीय व्याख्याता के नाते, पाणिनि की महान्‌ ख्याति 
को आगे बढ़ाने का दुष्कर कार्य पतंजलि ने किया । 
व्याकरणशास्त्र के विषयक नये उपलब्धियों के खष्टा, एवं नये 
उपादनों का जन्मदाता पतंजलि एक ऐसा मेधावी वैय्याकरण 
था कि, जिसके कारण ब्रह्माजी से ले कर पाणिनि तक की 
संस्कृत व्याकरणपरंपरा अनेक विचार वीथियों में फैल कर, 
चरमोन्नत अवस्था में पहुँची । 

पतंजलि पाणिनीय व्याकरण का केवळ व्याख्याता ही 
न हो कर, स्वयं एक महान्‌ मनस्वी विचारक, भी था। 
इसकी ऊँची सूझ एवं मौलिक विचार इसके व्याकरण 
महाभाष्य २ में अनेक स्थानों पर दिखाई देते हैं | इसीलिये 
इसको स्वतंत्र विचारक की कोटि में खड़ा करते हँ। अपने 
निर्भीक विचार एवं असामान्य प्रतिभा के कारण, इसने 
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पाणिनीय व्याकरण की महत्ता बढ़ायी, एवं “ वैयाकरण, 
पाणिनि ? को ' भगवान्‌ पाणिनि ' के उँची स्तर तक पहुँचा 
दिया । 


नामांतर--प्राचीन ग्रंथों एवं कोशों में, पतंजलि के 
निम्नलिखित नामांतर मिळते है :-- गोनर्दीय, गोणिकापुत्र 
नागनाथ, अहिपति, फणिभृत्‌, फणिपति, चूर्णिकाकार, 
पदकार, शेष, वासुकि, भोगींद्र ( विश्वप्रकाशकोश १.१६; 
१९; महाभाष्य प्रदीप, ४.२.९२; अभिधान. प्र. १०१) । 

इन नामों में से, “ गोनर्दीय ? संभवतः इसका देशनाम 
था, एवं “गोणिकापुत्रः इसका मातृकनाम था । उत्तर प्रदेश 
के गांडा जिला को प्राचीन गोनर्द देश कहा गया है। 
कल्हणक्कत “ राजतरंगिणी ? में, गोनर्द नाम से काइमीर 
के तीन राजाओं का निर्देश किया गया है। “गोनर्दीय ' 
उपाधि के कारण, पतंजलि कश्मीर या उत्तर प्रदेश का 
रहनेबाळा प्रतीत होता हे | “चूणिकाकार? एवं 
“पदकार ? इन नामों का निर्वचन नहीं मिलता | 

पतंजलि के बाकी सारे नामांतर कि वह भगवान शेष 
का अवतार था, इसी एक ही कल्पना पर आधारित है। 
शेष, बासुकि, फणिपति आदि पतंजलि के बाकी सारे 
नाम इसी एक कल्पना को दोहराते हे । 


काल--पतंजलि की ' व्याकरण महाभाष्य ? में पुष्य- 
मित्र एवं चंद्रगुप्त राजाओं की समाओं का निर्देश प्राप्त है 
(महा, १.१.६८ )। मिर्नेन्डर नामक यवनां के द्वारा 
साकेत नगर घेरे जाने का निर्देश भी, ' अरुद्यवनः 
साकेतम्‌? इस रूप में, किया गया है । पुष्यमित्र राजा 
का यज्ञ संप्रति चाळू है (४ पुष्यमित्र याजयामः ° ) इस 
वर्तमानकालीन क्रियारूप के निर्देश से पर्तेजलि उस 
राजा का समकालीन प्रमाणित होता है। इसी के कारण, 
डॉ. रा. गो. भांडारकर, डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल, 
डॉ. प्रभातचंद्र चक्रवर्ति प्रभ्नति विद्वानों का अभिमत 
है कि, पतंजलि का काल १५० खि. पू, के लगभग था । 


जीवनचरित्र-- पतंजलि का जीवनचरित्र कई पुराणों 
में प्राप्त है। भविष्य के अनुसार, यह बुद्धिमान ब्राह्मण 
एवं उपाध्याय था । यह सारे शास्त्रों म॑ पारंगत था, फिर 
भी इसे कात्यायन ने काशी में पराजित किया | प्रथम यह 
विष्णुभक्त था । किंतु वाद में इसने देवी की उपासना की 
जिसके फलस्वरूप, आगे चल कर, इसने कात्यायन को 
बादचची में पराजित किया। इसने कृषणमत्र त्र का काफी 
प्रचार किया । इसने ' व्याकरणमाष्य ? नामक अथ बश 
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रचना की | आखिर “विष्णुमाया ” के योग से, यह 

चिरंजीव बन गया ( भवि. प्रति. २.२५ ) | 
ब्याकरणमहाभाष्य--पाणिनि का अष्टाध्यायी' का 

ग्रेथ लोगों को समझने के लिये कठिन मालूम पड़ता था | 


इस लिये अपने व्याकरणमहाभाष्य? की रचना 
पतंजलि ने की | 
पाणिनि के “अष्टाध्यायी ” में आठ अध्याय एवं 


प्रत्येक अध्याय में चार पाद हें । इस तरह कुल ३२ पादों 
में ' अष्टाध्यायी ! ग्रंथ का विभाजन कर दिया गया है। 

पतंजलि के महाभाष्य की रचना 'आहिकात्मक' है । 
इस ग्रेथ में कुल ८५ आहिक है। “आहिक? का 

ब्द्श; अर्थ “एक दिन में दिया गया व्याख्यान ? 
है । हर एक आहिक को स्वतंत्र नाम दिया हे) उन मै 
से प्रमुख आहिकों के नाम इस प्रकार हे :- १, पस्पशा 
(प्रस्ताव ), २. प्रत्याहार ( शिवसूत्र-अइउण्‌ आदि ), 
३, गुणवृद्धि संज्ञा, ४. संयोगादि संज्ञा, ५. प्रसह्यादि संज्ञा, 
६. सर्वनामाव्ययादि संज्ञा, ७. आगमा देशादिव्य वस्था, 
८. स्थानिवदूभाव, ९. परिभाषा | 

पाणिनि के ' अष्टाध्यायी ? पर सर्वप्रथम कात्यायन ने 
६ वार्तिकं ? की रचना की। उन ' बातिकों? को उपर 
पतंजलि ने दिये व्याख्यान “ महाभाष्य ? नाम से प्रसिद्ध 
है| पाणिनि-सूत्र एवं वातिंकों मै जो व्याकरणविषयक 
भाग है उसका स्पष्टीकरण महाभाष्य मै तो है ही, किन्तु 
उसके साथ, जिन व्याकणणविषयक सिद्धान्त उन मे रह 
गये है, उनको महाभाष्य में पूरा किया गया है। उसके 
साथ, पूर्वग्रंथों मै जो भाग अनावश्यक एवं अप्रस्तुत है, 
यह पतंजलि ने निकाल दिया है । उसी कारण, पतंजलि 
के ग्रंथ को महाभाष्य कहा गया है । अन्य भाष्यग्रंथों में 
मूलग्रेथ का स्पष्टीकरण मात्र मिलता है, किन्तु पतंजलि के 
महाभाष्य में मूल्ग्रेथ की अपूर्णता पूरित की गयी हे । 

इसी कारण पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजाले के 
व्याकरणविषयक ग्रंथों में पतंजलि का महाभाष्य ग्रंथ 
सवीचिक प्रमाणं माना जाता है। अन्य शास्त्रा में सर्वाधिक 
पूर्वकालीन (५ पूर्व पूर्व ' ) आचार्य का मत प्रमाण माना 
जाता है । किन्तु व्याकरण शारू मे पतंजलि ने की हुई 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ की रचना के कारण, सर्वाधिक उत्तर 
कालीन आचार्य ( पतंजलि ) का मत प्रमाण माना जाता 
हैं। “यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌ इस अधिनियम 
व्याकरण-शास्र मे प्रस्थापित करने का सारा श्रेय पतंजलि 
न्को ही हे। 
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व्याकरण जैसे क्लिष्ट एवं शुष्क विषय को पतेजलि ने 
अपने महाभाष्य में अत्यंत सरल, सरस, एवे हृदयंगम ढंग 
से प्रस्तुत किया है। भाषा की सरलता, पाँजलता, खाभा- 
विकता एवं विषयप्रतिपादन शैली की दृष्टि से इसका 
महाभाष्य, समस्त संस्कृत वाझाय में आद्शभूत है।इस 
अथ में तत्कालीन राजकीय, सामाजिक, आर्थिक एवं 
भौगोलिक परिस्थिति की यथातथ्य जानकारी मिलती हैं। 
भगवान पाणिनि के जीवन पर भी महामाष्य में काफी 
हत््वपूण जानकारी मिलती है। 
शुद्ध उच्चारण का महत्त्व--कृष्ण यजुर्वेद के अनुयायी, 
कठ लोगों का पाठ, पतंजलि के काल में परम शुद्ध माना 
जाता था.। उनके बारे में पतंजलि ने कहा है, ५ प्रत्येक 
नगर में कठ लोगों के द्वारा निर्धारित पाठ का प्रचलन 
है। उनका “काठकधमसूत्र ! नामक धर्मेशास्ग्रेथ बहुत 
प्रसिद्ध है, एवं ' विष्णुस्मृतिः उसी के आधार पर बनी 
हे) आर्य साहित्य में जव तक उपनिषदों का महत्त्व रहेगा 
तब तक कठ लोगों का नाम भी बराबर बना रहेगा (महा. 
४.३.१०१ ) | 
८ पाणिनि-शिक्षा की तरह, पतंजलि ने भी वेदपाठ के 
चुद्धोच्चारण, शुद्ध स्वरक्रिया एबं विधिपूर्वक संपन्न किये 
ध्याग” पर बड़ा जोर दिया है। इसका कहना है, अच्छा 
जाना हुआ, एवं अच्छी विधि से प्रयोग किया हुआ एक 
ही शब्द, स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों लोकों की कामना पूर्ण 
है ( एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुष्ठ प्रयुक्त: स्वर्ग लोके 
च कामधुग्‌ भवति ) । 
पतंजलि के महाभाष्य में ' काठक”, "कालापक, 
' मोदक ?, ' पैप्पलाद ' एबं ' आथर्वण ! नामक प्राचीन 
धर्मसत्नों का निर्देश किया है। ये सभी धर्मसूत्र संप्रति 
अनुपलब्ध है । किन्तु इन विलत धर्मसूत्रों का काळ 
७०० खिस. पू. माना जाता है । भारतीय युद्ध का 
निर्देश पतंजलि ने अपने ' महाभाष्य? में दिया है। 
' कृंसवध ? एवं “ बलिबंध ? नामक दो नाटक कृतियों का 
निर्देश भी ' महाभाष्य ? में दिया गया है। ' वासवदत्ता, 
: सुमनोत्तरा ?, ' मैमरथी ?, आदि आख्यायिकाएँ 
पतंजलि को ज्ञात थी एवं उनमें अपने हाथ से यह काफी 
उलट-पुलट चुका था ( महा. ४.३.८७ ) | पाटलिपुत्रादि 
नगरों का निर्देश भी महाभाष्य में अनेक बार आया हे । 
पू्वाचाय--पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिखे गये 
अनेक वार्तिक भाप्यों का निर्देश, पतंजलि ने 'महामाष्य? 
में किया है। अकेले कात्यायन के पाठ पर तीन” 


Feo 
व्याख्या. पतंजलि के पहले लिखी जा चुकी थी। इसी 
प्रकार भारद्वाज, सौनाग आदि के वार्तिकपाठों पर भी 
अनेक भाष्य लिखे गये थे ( महा. १.३.३; ३.४,६७+ 
६.३.६१ )। 

पतंजलि के महाभाष्य में निम्नलिखित बेयाकरणों के 
एवं पूर्वाचायौ के मत उद्धृत किये गये है-- 

१, गोनर्दीय (महा. १, २. २१, २९, ३.१.९२)-- 
कैयट, राजशेखर, एवं वैजयन्ती कोश के अनुसार, यह 
स्वय पतंजलि का ही नाम है । 

२. गोणिकापुत्र ( महा, १.४.५१) वात्स्यायन के 
कामसूत्रो में भी, इस आचार्य का निर्देश है ( काम. 
१,१.१६) | 

३. सौर्यभगवत्‌ (महा, ८. २. १०६ )--कैयट के 
अनुसार, यह सौर्य नगर का रहिवासी था ( महाभाष्य 
प्रदीप. ८,२.१०६; काशिका. २,४.७ ) । 

४. कुणरवाडव ( महा, ३.२.१४; ७.३.१ )। 

ठीकाकार--पतंजलि के महाभाष्य पर निम्नलिखित 
टीकाकारो की टीकाएँ, लिखी जा चुकी थी । उनमें से कुछ 
टीकाएँ, नष्ट हो चुकी है-- 

१, भर्तृहरि--महाभाष्य की उपलब्ध टीकाओं में 
सर्वाधिक प्राचीन एबं प्रामाणिक टीका भर्तृहरि की है। 
इसने लिखे हुए टीकाग्रंथ का नाम “महाभाष्यदीपिका ' 
था। मीमांसकजी के अनुसार, भतृहरि का काल ४५० 
वि, पू. था | 

२. कैयट-- महाभाष्य पर कैयट ने लिखे हुए 
टीकाग्रेथ का नाम ' महाभाष्यप्रदीप " था | केयट स्वयं 
कश्मीरी था, एवं उसका काल ११०० माना जाता है। 

३. मैत्रेयरक्षित ( १२ वीं दाती )--टीका का नाम 
“ धातुप्रदीप ? । 

४, पुरुषोत्तमदेव (१२ वीं शती वि. )- टीका का 
नाम-' प्राणपणित ? । 

५, शेषनारायण ( १६ वीं शती )-टींका का नाम 
' मुक्तिरव्नाकर ? | 

६. विष्णुमित्र ( १६ वीं शती )-टीका का नाम 
“ महाभाष्यटिप्पण ? । 

७. नीलकेठ (१७ वी शती )-टीका का नाम 
८ भापातस्वविवेक ? । 

८. शिवरामेंद्र सरस्वती ( १७ बी दाती वि, ) टीका 
का नाम-' महामाप्यरत्नाकर ? | 
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८, शेषविष्णु (१७ वीं दती )-टीका का नाम- 
महामाप्यप्रकाशिका ? | 

१७ वीं शताब्दी मं तंजोर के शहाजी राजा के 
आश्रित “ रामभद्र ? नामक कवि ने पतंजलि के जीवन 
पर “ पतंजलि चरित ” नामक एक काव्य लिखा था। 

महाभाष्य का पुनरुद्वार--इतिहास से विदित होता 
है कि, महाभाष्य का छोप कम से कम तीन बार अवश्य 
हुआ है। भर्तृहरि के लेख से विदित होता हे कि बैजि, 
सौभव, हर्यक्ष आदि शुष्क तार्किकों ने महाभाष्य का प्रचार 
नष्ट कर दिया था । चन्द्राचाय ने महान्‌ परिश्रम कर के 
दक्षिण से किसी पार्वत्य प्रदेश से एक हस्तलेख प्राप्त कर 
के उसका पुनः प्रचार किया। 

कहण की ' राजतरंगिणी ' से ज्ञात होता है कि, विक्रम 
की ८ बीं गती में महाभाष्य का प्रचार पुनः नष्ट हो गया 
था। कश्मीर के महाराज जयापीड ने देशान्तर से क्षीर? 
संज्ञक शब्दविद्योपाध्याय को बुला कर विच्छिन्न महाभाष्य 
का पुनः प्रचार कराया । 

विक्रम की १८ वीं तथा १९ वीं दाती में सिद्धांतकोमुदी 
तथा लबुशब्देंदुशेखर आदि अर्वाचीन ग्रंथों के अत्यधिक 
प्रचार के कारण, महाभाष्य का पठन प्रायः लप्तसा हो गया 
था । स्वामी विरजानंद तथा उनके शिष्य स्वामी दयानंद 
सरस्वती ने महाभाष्य का उद्धार किया, तथा उसे पूर्वस्थान 
प्राप्त कराया । 

' महाभाष्य ? के उपलब्ध मुद्रित आवृत्तियो में, डॉ. 
फ्रॉन्‍्स कीलहोमद्वारा १८८९ ई. स. में संपादित 
त्रिखण्डात्मक आवृत्ति सर्वोत्कृष्ट है । उसमें वार्तिकादिकों 
का निर्णय बहुत ही शास्त्रीय पद्धति से किया गया हें । 
५ महाभाष्य ? में उपलब्ध शब्दों की सूचि म, म. 
श्रीधरशास्री पाठक, एवं म. म. सिद्धेश्वरशास्री चित्राव 
इन ग्रेथकारो ने तयार की है, एवं पूना के भांडारकर 
इन्स्टिट्यूट ने उसे प्रसिद्ध किया है । 

ये सारे ग्रथ महाभाप्य की महत्ता को पुष्ट करते है। 

अन्य ग्रेथ--व्याकरण के अतिरिक्त, सांख्य, न्याय, 
काव्य आदि विषयों पर पतंजलि का प्रभुत्व था। 
“व्याकरण महाभाप्य? के अतिरिक्त पतंजलि के नाम पर 
निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैः- (१) सांख्यप्रवचन, 
(२ ) छंदोविचिति, ( ३ ) सामवेदीयः निदान सूत्र ( ०.९.) 


२. ` चरक संहिता ? नामक आयुर्वेदीय ग्रंथ का प्रति- | 


५ _ ०८ ८ त्य संहित १ 
संस्करण करनेवाला आयुर्वेदाचार्य । ' चरकसंहिता सर 


इसने | पातंजलवार्तिक २ नामक ग्रंथ को रचना की थी। | 
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आषादवर्मा के ' परिहारवातिक ? एवं रामचंद्र दीक्षित 
के “ पतंजलि चरित ” में पतंजलि के इस ग्रंथ का निर्देश 
है (' वैद्यकशास्रे वातिकानि च ततः ? )। पतँजलिरचित 
` वातस्कंध-पैत्तस्कंधोपेत-सिद्धांतसारावलि ” नामक और 
एक वैद्यकशास्रीय ग्रंथ लंदन के इंडिया ऑफिस लायद्रैरी 
मं उपलब्ध है । ह, 

आयुर्वेदाचार्य पतंजलि के द्वारा कनिष्क राजा की कन्या 
को रोगमुक्त करने का निदेश प्राप्त है । इससे इसका काल 
२०० ई०, माना जाता है | 

पतंजलि ने ' रसशास्त्र ' पर भी एक ग्रंथ लिखा था, 
ऐसा कई लोग मानते हे | किंठु रसतंत्र का प्रचार छठी 
शताब्दी के पश्चात्‌ होने के कारण, वह पतंजलि एवं चरक- 
संहिता पर भाष्य लिखनेवाले पतंजलि एक ही थे, एसा 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | 

३. ' पातंजल्योगसूत्र ” (या सांख्यप्रवचन ) नामक 
सुविख्यात योगशास्त्रीय ग्रेथ का कर्ता | कई विद्वानों ने 
६ पातंजल योगसूत्रों ? को षड्-दर्शनो में सर्वाधिक प्राचीन 
बताया है, एवं यह अभिमत व्यक्त किया है कि, उसकी 
रचना बौद्धयुग से पहले लगभग ७०० ई. पू. में हो चुकी 
थी (पतंजलि योगदर्शन? की भूमिका प्र. २)। 
किंतु डॉ, राधाकृप्णन्‌ आदि आधुनिक तत्वाशें के अनुसार 
“ योगसूत्र ? का काल लगभग ३०० ई. है (' इंडियन 
फिलॉसफी २.३४१-३४२ ) | उस ग्रंथ पर लिखे गये 
प्राचीनतम बादरायण, भाष्य की रचना व्यास ने की थी 
उस भाष्य की भाषा अन्य बौद्ध ग्रंथों की तरह है, एवं 
उसमें न्याय आदि दर्शनों के मतों का उछेख किया गया है | 
‹ योगसूत्रों? पर लिखे गये ' ब्यासभाप्य ? का निर्देश 
' वात्स्यायनभाप्य › में एवं कनिष्क के समकालीन भदन्त 
धर्मत्रात के ग्रंथों में उपलब्ध है। 

योगसूत्र परिचय--विभिन्न प्राचीन ग्रेथों में विखरे 
हण योगसंधी विचारों का संग्रह कर, एवं उनको अपनी 
प्रतिमा से संयोज कर, पतंजलि ने अपने ' योगसूत्न ? ग्रंथ 
की रचना की । ' योगदर्शन ? के विषय पर,  योगसूत्रों ! 
जैसा तर्कसंमत, गंभीर एबं सर्वोगीण ग्रैथ संसार में दूसरा 
नहीं है। उस ग्रथ की युक्तिशंखला एवं प्रांजळ दृष्टिकोण 
अतुलनीय है, एवं प्राचीन भारत की दाशनिक श्रता सिद्ध 
करता है। 

‹ पातंजल योगसूत्र ? मंथ समाधि, साधन, विभूति एवं 
केवल्य इन चार पादों ( अध्यायों ) में विभक्त किया गया 
हे। उस ग्रेथ में समाविष्ट कुल सुत्रो की संख्या १९५ हे। 
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समाधिपाद--में योग का उद्देश्य, उसका लक्षण 
एवं साधन वर्णन किया हे। चित्त को एकाग्र करने की 
पद्धति इस ' पाद” में बतायी गयी है। 

साधन पाद--में केश, कर्म एवे कमफल का वणन 
है । इंद्रियदमन कर के ज्ञानप्राति कैसी की जा सकती हैं, 
उसका मार्ग इस “ पाद › मं बताया गया हे । 

विभूति पाद--में योग के अंग, उनका परिणाम 
एबं अणिमा ?, ' महिमा ? आदि सिद्धियां का वणन 
किया गया है। 

कैवल्य पाद--मं मोक्ष का विवेचन 
बाद आत्मा. केंबल्यरूप केसे बनती है, 
इस “पाद ? में दी गयी हे। 

योग-दशन--आत्मा एबं जगत्‌ के संबंध मं, साँख्य- 
दर्शन जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता हे, ' योगदान 
भी उन्ही का समर्थक हे। ' सांख्य? के अनुसार ' योग? 
ने भी पच्चीस तत्वों का स्वीकार किया है | किंतु ' योग- 
द्दीन? में एक छव्बीसबाँ तत्त्व ' पुरुषविशेष ? शामिल 
करा दिया है, जिससे “योग-दर्शन ? सांख्यदशन | 
निरीश्वरवादी बनने से बच गया है। फिर भी “ईश्वर- 
प्रणिधानाद्वा ) ( १,२३ ) सूत्र के आधार पर कई विद्वान 
पतंजलि को ' निरीश्वरवादी ' मानते है। 


है। ज्ञानप्राप्ति के 
इसकी जानकारी 


( योग-सूत्रो ? के सिद्धांत अद्वेती है या द्वेती, 
` विषय पर विद्वानों का एकमत नहीं हँ। ' ब्रह्मसूत्रकार ? 
ब्यास एवं शंकराचार्य ने पतंजलि को ' द्वेतवादी ” समझ 
कर, सांख्य के साथ इसका भी खंडन किया है । 

“योग सूत्र ” के सिद्धातो के अनुसार, चित्तत्रृत्तियो का 
निरोध ही योग है ( योग, १.२ )। इन चित्तवृत्तियो का 
निरोध अभ्यास एवं वराग्य से होता है (योग, १.१२; 
१५ ) । पुरुषार्थवरहीत गुण जत्र अपने कारण में ल्य हो 
जाते हे, तत्र ' केबल्यप्राप्ति होती है ( योग, ४.३४ )। 
योगदशन का यह अंतिम सूत्र है । 

अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश इन 
पंचविध कुदं से योग के द्वारा विमुक्त हो कर, मोक्ष प्राप्त 
करना, यह “योगदशीन? का उद्देश्य है । चंचल चित्तवृत्तियों 

को रोकने एवं योगसिद्धि के लिये, 'योगसूत्र ” कार ने 
ग्यारह साधनों का कथन किया हे । वे साधन इस प्रकार 
हैं :-- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 
धारणा, ध्यान, अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्रणिधान, समाधि 
एवं विप्रयविरक्ति | 


९, 


न्स 


“ योग-दर्शन ? के अनुसार, संसार दुःखमय है | 
जीवात्मा को मोक्षप्राप्ति के लिये योग” एकमात्र हो 
उपाय हैं। “ योगद्शन ' का दूसरा नाम कर्मयोग भी है 
क्यों कि साधक को वह मुक्तिमाग ' सुझाता है । 
४  इलाबतवर्ष ? ( भारतवर्ष ) के उत्तर के मध्यदेश 
म॑ उत्पन्न एक आचाय | 

५, कश्यप एवं कद्रू का पुत्र, एक नाग । 

६. अंगिराकुल में उत्पन्न एक गोत्रकार | 

७, वायु एवँ ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की सामशिष्य- 
परंपरा के कोथुम पाराशर्य ऋषि का शिष्य (व्यास देखिये)। 

पतत्रि-कौरवपक्षीय योदा । भीमसेन ने इसको 
रथहीन किया था (म. क. २२.५२ )। 

` प॒तन--एक राक्षस । यह रावण के पक्ष में था (म. 
ब. २६९.२; भांडारकर संहिता पाठ- पूतन ? )। 

पताकिन्‌--एक सर्प। वरुण का यह उपासक था 
(म. स. ९,१० 0) 

२. कौरबपक्षीय एक योद्धा | इसे साथ ले कर अजुन 
पर आक्रमण करने का आदेशा दुर्योधन ने शकुनि को दिया 
था (मन द्रो. १३१.८५ )। 

पत्तळक--( आंध्र. भविष्य, ) विष्णुमत्र में हल का 
पुत्र ( तलक देखिये )। 

पथिन्‌ सोभर--एक ऋषि | यह अयास्य आंगिरस 
का शिष्य एवं वत्सनपात ब्राश्रव का गुरु था ( वृ. उ, ९. 
६.३; ४.६.३. काण्व )। 

थ्य--विष्णु, वायु एवं भागवत के अनुसार, व्या 
की अथर्वन्‌ शिष्यपरंपरा के कर्बंध का शिष्य (व्यास 
देखिये )। कत्रंध ने इसे एवं देवदर्श को अथर्ववेद सिखाया 
था | इसके तीन प्रमुख शिष्य थे। जिनके नाम" 
जाजलि, कुमुदादि, शौनक हैं । 

पथ्यवत्‌--रोच्य मन्वंतर के सत्ताषयों म स ण्क। 

पथ्या--मनु की कन्या तथा अथवन्‌ आंगिरस तप 
की पत्नी | इसका पुत्र धृष्णि ( ब्रह्मांड. २.१.१०५.) | 

पदाति--पारिक्षित जनमेजय (प्रथम) राजा का 
सातबौँ पुत्र ( म. आ. ८९. ५० )। प्‌ 

पद्ा-कश्यप एवं कद्रू के पुत्र, दो नाग। # 
संवर्तक और पञ्चनाम नामांतर प्राप्त थे (म. आ. * हे 
१०; म. शां. ३६५. ४ )। ये बहुत धार्मिक थे तथा वर | 
की सभा के सभासद थे (म. स. (5. ८ )॥ ये दोन १ 
का रथ खींचने के लिये गये थे । (म. शां. २४५८ 


३८६ 
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२. ऐरावत का पुत्र, एक हाथी। इसे मंद नामांतर 
भी प्राप्त था | यह एछविल का वाहन था ( ब्रह्मांड, ३. 
७. ३३१ )। इसका वर्ण श्वतशुञ्च था | 

३. माणिभद्र नामक शिवगण एबं पुण्यजनी का पुत्र | 

४. एक निधि, जो कुवेर की सभा में थी (म. स. 
परि, १; ३. ३० )। 

५, संद का एक सैनिक ( म. श. ४४. ५२ )। 

६. एक राजा, जो यमसभा में रह कर सूर्यपुत्र यम की 
उपासना करता था (म. स. ) 

पद्मकेतन--गरुड़ का पुत्र | 

पद्मगं'धा--पूर्वजन्म में यह ऋची थी। इसकी 
हड्डियाँ गंगा में गिरने के कारण, यह इंद्र की प्रिया दासी 
वनी (जयंत ११ देखिये )। 

पद्मचित्र-कद्रु-पुत्र नाग | 

पद्मनाभ --एक ब्राह्मण । एक राक्षस इसे भक्षण 
करने के लिये आया, तब विष्णु ने अपने चक्र से इसकी 
रक्षा की । इसी कारण उस जगह पर चक्रतीथ उत्पन्न 
हुआ ( स्कंद २, १. २३)। 

२, कश्यप एवं कहरु का पुत्र, एक नाग। यह 
नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर * नागपूर ? नगर 
मं रहता था (म, झां)। यह आत्मज्ञानी .था। एक 

ब्राह्मण के पूछने पर इसने उसे सूर्यमेडल की कथा सुनायी 
थी । इसके शिष्य का नाम धर्मारण्य था। 

३, (सो, कुरु, ) धृतराष्ट्र के सो पुत्रों में से एक। 

४, मणिवर नामक शिवगण, एबं देवजनी का पुत्र | 

पद्ममित्र--( किलकिला, भविष्य. ) विष्णु के अनुसार 
एक राजा। 

पद्मचण--मणिवर नामक शिवगण और देवजनी 
का पुत्र । 

पद्महस्त--राजा नल का अमात्य ( गणेश, १.५२. 

९) 

पद्मांकए--विंदुगढ़ के राजा शारदानंद ( कामपाल) 
का पुत्र ( भवि, प्रति. ३.२५ )। 

पद्माक्ष राजा चद्रहास का कनिष्ठ पुत्र | 

२. सीता देखिये। 

पद्मावती--विदर्भदप सत्यकेतु की कन्या, एवं मायुर 
देश के मथुरा नगर के उग्रसेन राजा की स्त्री । इस दम्पति 
का एक दूसरे पर अतीव प्रम था | एक बार यह नेहर गयी 
थी। वहां गोभिल नामक कुबेर के एक दूत से गर्भवती 


हुई | हरिवंश में, “गोभिल? के बदले ' द्रुमिल ? नाम 
दिया गया है ( ह. बं. २.२८ )। 

इसने गर्भ को नष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया परंतु 
अंत में उस गर्म ने कहा, “ काल्नेमिदैत्य का विष्णु ने वध 
क्रिया | उसका बढ्ला लेने के लिये भै जन्म ले रहा हूँ ? | 
कालोपरांत यह प्रसूत हुयी तथा इसने कंस को जन्म दिया 
( पद्म, सृ. ४८-५१ ) | 

२. प्रणिधी नामक एक श्रीमान्‌ वैश्य की स्त्री । एक 
बार इसका पति व्यापार करने दूसरे ग्राम चला गया था | 

यह स्नान कर रह थी । फिर घधनुव्वज नामक अंत्यज ने 

इसे देखा । पाप वासना मे जाणत हो कर वह इस) बारे 
में पूछताछ करने लगा | इसकी सखिया द्वारा काफी 
निपेध किये जाने पर भी वह न माना। फिर उसकी 
मज़ाक उड़ाने के हेतु उन्होंने कहा, “गंगा यमुना संगम 
में अगर प्राण दोगे, तो पद्मावती की प्रासते तुम्हे 
होगी । 

फिर गंगा के संगम में जा कर सचमुच ही उसने प्राण दे 
दिये | तत्काल उसका रूप पञ्चावती के पति ग्राणिधी वैश्य 
के समान बन गया । बाद में सच्चा प्रणिधी तथा धनुर्ध्वज 
दोनों पद्मावती के घर पहुँच गये | फिर अपना वास्तव 
पति कोन है ? इसके बारे में पद्मावती के मन में संदेह 
उत्पन्न हो गया । पश्चात्‌ , श्री विष्णु ने स्वयं प्रकट हो कर, 


| इसे दोनों के साथ पत्नी के रू में रहने के लिये कहा, 


किंतु भूमंडळ पर यह निषिद्ध है, ऐसा इसके द्वारा कहे 
जाने पर, श्री विष्णु उन तीनों को बैकुंड ले गये (पञ्ज, 
क्रि. ४)। 

३, “गाल वासुदेव देखिये | 

पद्मिनी--श्रीनिवास देखिये । 

पनस -राम की सेना का एक वानर। इसका पठ़॒झों 
से युद्ध हुआ था (मः व. २६७.६; २६९.९ ) | राम 
बिभीपण से मिलने के लिये लंका जा रहा था । राह में 
वह किष्किधा नगरी के पास ठहरा । तत्र यह उस्सुकता- 
पूर्वक उसके दशन करने आया था (पद्म. सू. ३८ )। 

२, बिभीपण के अमात्यो में से एक। 

पन्नग-त्र्वेदी श्रृतर्षि । 

पन्नगारि- व्यास की ऋक्शिष्य परंपरा के वायु तथा 
ब्रह्मांड मत में बाष्कली भरद्वाज का शिष्य । 

२. वसिष्ठ कुछ का एक गोत्रकार | पर्णागारि इसका 
पाठभेद है । 
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सकळा. 1. ॑" जा 


पयस्य ` वारुण '--एक महर्षि | अंगिरस्‌ के वारण 
संज्ञक आठ पुत्रों में से एक (मः अनु, ८५५३० )1 
परयोदः--विश्वामित्र कुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगण । 
परयोदा--स्कंड की अनुचरी माठका (म. श. 
५२)। 
पर--विद्वामित्र का पुत्र । 
२. (सो, पूरु, ) वायु के अनुसार समर राजा का 
पुत्र । 
पर आटणार-- (सो. आयु. ) एक वैदिक 
यह “अद्णार? का वंशज था, इसलिये इसे ' पर 
आठदणार नाम प्राप्त हुआ था। कई ग्रंथों में इसे 
८ हिरण्यनाम कौसल्य ' कहा गया है ( सां. श्रौ, १३; श. 
ब्रा. १३.५.४.४; दिरण्यनाम कौसल्य देखिये ) । संभवत; 
यह कोसल देश के हिरण्यनाम राजा का वेशज था । 
एक विशेष यज्ञ करने के वाढ, इसे पुत्र की प्राप्ति 
हुयी थी (तै. सं. ५.६.५-३३ क. सं. २२.३; पं, ब्रा, २५ 
१६.३; जै. उ. ब्रा. २.६.११ )। सांख्यायन श्रौतसूत्र में 
इसे ' पर आहार वैदेह कहा गया हैं, जिससे कोसल 
एवं विदेह देश के घनिष्ट संबंध प्रतीत होते है (सां श्रौ 
१३,९,११ )। 
परंजय--( सू. इ. ) विष्णु मत में विकुक्षित पुत्र का 
नामांतर है । भागवत मत में पुरंजय इसका नामांतर है । 
परण्यस्त--अंगिराकुळ के गोत्रकार ऋषिगण । 
परंतप--तामस मनु के दस पुत्रों में से एक । 
परपक्ष-- (सो. अनु. ) एक राजा | वायु के अनुसार 
यह अनु का पुत्र था। इस के परमेक्ष, परमेपु, परोक्षप 
तथा पराक्ष नामांतर थे। 
परम--वसिष्ठ कुछ का गोत्रकार | 
पर्मक्रोधिन्‌--एक विश्वेदेव (म. अनु. २१.३२ ) 
परमेक्ष-( सो. अनु, ) विष्णु के अनुसार अनुपुत्र 
परपक्ष राजा का नामांतर ( परपक्ष देखिये ) 
परमेषु--( सो. अनु. ) मस्त्य के अनुसार अनुपुत्र 
परपक्ष राजा का नामांतर ( परपक्ष देखिये )। 
पस्मेष्टिन--एक वैदिक सक़्तद्रश ( प्रजापति देखिये ) 
यह ब्रह्मा का शिष्य था। इसका शिष्य सनग ( बृ. उ.२. 
,३; ४.६.३) । “जैमिनि ब्राह्मण ” के अनुसार यह 
प्रजापति का शिष्य था (जे. उ. ब्रा. २.४०.२; नारद 
देखिये )। 5 
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ड २. (स्वा. प्रिय.) एक राजा। भागवत के | 
देवद्युम्न का तथा बिष्णु क अनुसार झ्द्र्युन्न राजा का 
धेनुमती से उतपन्न पुत्र | इसे सुवचला नामक स्त्री से 
प्रतीह नामक पुत्र हुआ ( भा. ५.१५.३ )। 

३. (सो. ) एक राजा। भविष्य के अनुसार यह आत्म- 
पूजक राजा का पुत्र था। इसने २७०० वर्षों तक राज्य 
किया | 

४. (सो, अज. ) पांचाल देश का एक राजा | यह 
अजमीढ राजा को नीली से उत्पन्न हुआ था । यह एवं 
उसका भाई दुष्यंत के सारे पुत्रों को ' पांचाळ ' कहते थे 
(म. आ. ८९.२८ )। 

परवीराक्ष--खर राक्षस के १२ अमात्यों में से एक | 

परशु-उत्तम मनु का पुत्र। 

२. एक राक्षस | यह शाकल्य को खाने आया था, 
तब विष्णु की कृपा से मुक्त हुआ ( ब्रह्म, १६३ )। 

परङुचि--उत्तम मनु का पुत्र । 

परशुचाहु-ग्रियत्रत पुत्र प्रसादन राजा का नामांतर | 
काशी क्षेत्र में धुडीराजा ने अपने हाथ का परशु इसे 
दिया तथा यह नाम रखा ( गणेश, २४९-५६५ प्रियत्रत 
देखिये )। 

परशुराम जामदग्न्य- महर्षि जमदमि का महान, 
पराक्रमी पुत्र, जिसने इक्कीस बार क्षत्रियो का संहार 
किया था। 


भृगुवंश में पैदा होने के कारण, जमद्‌म्नि एवं परजुराम 
८ भार्गव ? पैतृक नाम से ख्यातनाम थ । भार्गव वंश के 
| पश्चिम भारत पर राज्य करने वाळे हेहय राजाओं 
के कुलगुरू थे । भागवर्वश के ब्राह्मण आनतं ( गुजरात ) 
देश के रहनेवाले थे । पश्चात्‌ हैहय राजाओं से भागव 
का झगड़ा हो गया एवे वे उत्तरमारत क कान्यकु€ 
देश में रहने गये । फिर भी, बारह पीढ़ियों तक हैहय 
एवं भार्गव का वेर चलता रहा । इसील्यि प्राचीन 
इतिहास में २५५० ई, पू.-२३५० ईन पू, तक यह की 
: भागव-हैहय ” नाम से पहचाना जाता € म 
एवं मार्गवों के वैर की चरम सीमा परशुराम जामद 
काळ में पहुँच गयी, एवँ परशुराम ने हैहयों का ओर 
संबंधित क्षत्रियं का इक्कीस बार संहार किया । सी 
कारण ब्राह्मतेज की मूर्तिमंत एवं ज्वलत प्रतिमा बन गए 
परशुराम इस विशिष्ट काल के इतिहास में अमर ही 
गया है । 
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सूङतद्रषटा के रूप में आया हे ( क्र. १०.११० ) | 'सर्वानु- 
क्रमणी ? के अनुसार यही परशुराम हे) “राम भागवेय? 
श्यापर्ण लोगों का पुरोहित था | “र|म भार्गवेय ? एवं 
परशुराम एक ही थे यंह-निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता । 

हेहय राजा कार्तवीर्य एवं परशुराम के युद्ध का निर्देश 
अथर्ववेद में संक्षिप्त रूप में आया हे (अ. वे. ५.१८.१०) 
अथर्ववेद के अनुसार, कार्तवीर्य राजा ने जमदि ऋषि 
की घेनु हठात्‌ छे जाने का प्रयत्न किया । इसीलिये पर- 
गुराम द्वारा कार्तवीर्य एवं उसके बंश का पराभव हुआ | 

परशुराम महर्षि जमदसि के पाँच पुत्रों मे से कनिष्ठ पुत्र 
था इसकी माता का नाम “कामली रेणुका? था जो 
इक्ष्वाकु वंश के राजा की पुत्री थी। परशुराम धनुर्विद्या 
में ही नहीं, बल्कि अन्य सभी अख्न-शस्न सम्बन्धी विद्याओं 
में प्रवीण था (ब्रह्म, १० )। यह विष्णु का अवतार था 
(पद्म, उ. २४८; मत्स्य, ४७.२४४; वायु, ९१.८८; 
३६.९०) ) इसका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ 
था (रेणु. १४) । यह १९ वें त्रेतायुग में उत्पन्न हुआ 
था (दे. भा. ४.१६ )। त्रेता तथा द्वापर युगों के 
संधिकाल में परशुराम का अवतार हुआ था (म. 
२.३) । 

शिक्षा--उपनयन के उपरांत यह शालग्राम पर्वत पर 
गया । वहाँ क्यप ने इसे मंत्रोपदेश दिया (पद्म. ३. 
२४१ ) । इसके अतिरिक्त इसने शङ्कर को प्रसन्न कर 
धनुर्वेद, शस्रास्रविद्या एवं मंत्र प्रयोगादि का ज्ञान प्राप्त 
किया ( रेणु, १५; ब्रह्मांड, ३.२२-५६-६० ) | 

शिप्य-तपस्या से वापस आते समय, राह 
शालग्राम शिखर पर शान्ता के पुत्र को ल्कइवग्बे 
मुक्त करा कर यह उसे अपने साथ ले आया | वही 
आगे चल कर, अक्कतव्रण नाम से परशुराम का शिष्य 
प्रसिद्ध हुआ । 

आधश्रम--जमदसि का आश्रम नर्मदा के तट पर था 
(ब्रह्मांड, २.२३.२६ ) । परशुराम का आश्रम भी वही 
था। 

रेणुकावध--एक बार जमदमि रेणुका पर क्रोधित हुये 
तथा परशुराम को उसका वध करने की आशा दी, जिसका 
परशुराम ने तुरन्त पालन किया (म. व. ११६.१४ ) | 

जमदभि इस पर प्रसन्न हुये तथा इनकी इच्छानुसार 
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रेणुका को पुनः जीवित कर इसे बरदान दिया--उम + 


को प्राप्त हो सकते 
हो (विष्णुधमे, १,३६.११ ) | 

अख्रविद्या--परशुराम को निम्नलिखित अख्न-शस्रों की 
जानकारी प्राप्त थीः-- 

२ ब्रह्म, २ वैष्णव, ३ रौद्र, ४ आग्नेय, ५ वासव, 
६ नैक्रत, ७ याम्य, ८ कौबेर,' ९ वारुण, १० वायव्य, 
११ सौम्य, १२ सोर, १३ पार्वत, १४ चक्र, १५ वज्र, 
१६ पाश, १७ सर्व, १८ गांधर्व, १९ स्वापन, २० भौत, 
२१ पाद्युपत?ः २२ ऐशीक, २३ तजन, २४ प्रास, 
२५ भारुड, २६ नर्तन, २७ अख्नररोधन, २८ आदित्य, 
२९ रैवत, ३० मानव, ३१ अक्षिसंतजन, २२ भीम, 
३३ जुम्मण, ३४ रोधन, ३५ सोपणे, ३६ पजन्य, ३७ राक्षस, 
३८ मोहन; ३९ कालास्त्र, ४० दानवास्त्र, ४१ ब्रह्मशिरस 
( विष्णुधर्म १.५० ) । 

हेहयों से शत्रुत्व--हैहय राजा कृतवीय ने अपने कुल 
गुरु 'ऋचीक और्व भागव? को बहुत धन दिया था । पश्चात्‌ 
वह धन वापस करने का. ऋचीक ने इन्कार कर दिया | 
उस कारण कृतवीर्य का पुत्र सहलाजुन ( कार्तवीर्य अजुन ) 
ने ऋचीक के उपर हाथ चलाया, जिस कारण अपने अन्य 
भार्गव बांधवों के साथ वह कान्यकुव्ज को भाग गया | 
त्रज्वीक स्वयं अत्यंत स्वाभिमानी एवं अस्त्रविद्या में कुशल 
था । कान्यकुव्ज पहुँचते ही, हेहयों से अपमान का बदला 
लेने की वह कोशिश करने लगा | उस कार्य. के लिये, 
इसने नाना प्रकार के शस््रास््र इकडा किये एवं उत्तर भारत 
के शक्तिशाली राजाओंको अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न 
करने लगा । इस हेतु से, कान्यकुब्ज देश के गाधि राजा 
की कन्या सत्यवती के साथ विवाह किया एवं अपने 
पुत्र जमदि का विवाह अयोध्या के राजवंश में से रेणु 
राजा की कन्या रेणुका के साथ कराया। इस तरह, 
कान्यकुब्ज एवं अयोध्या के ये दो देश भार्गवों के पक्ष 
में आ गये। 

कामघेनुहरण--जमद्मि पराक्रमी एवं अस्त्रविद्यानिपुण 
था । पर उसका पुत्र परशुराम उससे भी अधिक पराक्रमी 
था। एक बार परशुराम जब्र तप करने गया था, तब 
कार्तवीर्य अर्जुन जमदग्नि से मिलने उसके आश्रम में आया । 
तपश्चर्या को जाने के पहले, अपनी कामधेनु नामक गौ 
परशुराम ने अपने पिता जमदमिके पास अमानत रूप 
मे रखी थी । कार्तवीर्य ने उसे जमदमि से छीनने की कोशिश 
की। कामधेनु के शरीर से उत्पन्न हुये हजारों यबनों ने 
कार्ववीय॑ का वध करने का प्रयत्न किया । किंतु अंत में 
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जमदि को घूसे लगा कर, एवं उसका आश्रम जला कर 
कार्तवीय कामधेनु के साथ अपने राज्य में वापस चला 
गया । 
तपश्चया से लोटते ही, परशुराम को कार्तवीर्य की 
दुष्टता ज्ञात हुई, एवं इसने तुरंत कार्तवीर्ये के बध की प्रतिज्ञा 
की | कई पुराणों के अनुसार, कार्तत्रीयवध की इस प्रतिज्ञा 
से इसको परावृत्त करने का प्रयत्न जमदमि क्रप्रि ने किया । 
उसने कहा-' ब्राह्मणों के लिये यह कार्य अत्याधिक अशो 
भनीय है ?। परंतु परशुराम ने कहा ' दुष्टी का दमन न 
करने से परिणाम बुरा हो सकता हे! | फिर जमदमि ने 
इस कृत्य के लिये ब्रह्मा की, तथा व्रह्मा ने शांकर की 
संमति लेने के लिये कहा । संमति प्राप्त कर यह सरस्वती 
के किनारे अगस्त्य ऋषि के पास आया, तथा उसकी 
आज्ञा से गंगा के उद्गम के पास जा कर, इसने तपश्चर्या 
की । इस तरह देवों का आशीर्वाद प्राप्त कर, परशुराम 
नमदा के किनारे आया । वहाँ से कार्तवीर्य के पास दूत 
भेज कर, इसने उसे युद्ध का आह्वान किया | 
हेहय एवं भागवों के शत्रुत्व का इतिहास जान लेने पर, 
जमदमि ने परशुराम को कातेवीर्यबध से परावृत्त करने की 
कोशिश की थी, यह कथा अविश्वसनीय लगती है । 
युद्ध--परशुराम की प्रतिज्ञा सुन कर, कार्तवीर्य ने भी 
युद्ध का आह्वान स्वीकार किया, एवं सेनापति को सेना 
सजाने के लिये कहा। अनेक अक्षौहिणी सेनाओं के 
सहित कार्तवीर्य युद्धभूमि पर आया । उसका 
परशुराम ने नर्मदा के उत्तर किनारे पर मुकाबला 
किया । युद्ध के छुरु में कार्तवीय की ओर से 
मत्स्य राजा ने परशुराम पर जोरदार आक्रमण किया | 
बड़ी सुलभता के साथ परशुराम ने उसका बध किया । 
बृहद, सोमदत्त एवं विदर्भ; मिथिला, निषध, तथा मगध 
देश के राजाओं का भी परशुराम ने वध किया | सात 
अक्षौहिणी सैन्य तथा एक लाख क्षत्रियों के साथ आये 
हुये सुर्यवंशज सुचन्द्र को परशुराम ने भद्रकाली की कृपा 
से परास्त दिया । सुनन्द्र के पुत्र पुष्कराक्ष को भी सिर से 
पैर तक काट कर, इसने मार डाला | 
कार्तबीयबध--बाद में प्रत्यक्ष कार्तवीर्यं तथा उसके 
सौ पुत्रों के साथ परशुराम का युद्ध हुआ। झार में 
कार्तवीर्यं ने परशुराम को वेहोश कर दिया | किन्तु अन्त 
मं परशुराम ने कार्तवीर्य एवं उसके पुत्रों का सौ अक्षौहिणी 
सेनासहित नाश कर दिया ( ब्रह्मांड, २.३२९.११९; म, द्रो. 
परि, १ क्र. ८) । महाभारत के अनुसार, परशराम ने 


प्राचीन चरित्रको 


परशुरामं 
कार्तवीर्य के सहसत वाहु काट दिये, एबं एक सामान्य 
जसा उसका वध किया (म. शां. ४९.४१ )। मावी 
के चर, वपास्प, उप, थरसेन तथा जयध्वज नामक पुत्राने 


पलायन किया । उन्होंने हिमालय की तराई में सित 


रण्य में आश्रय लिया । परशुराम ने युद्ध समाप्त किया। 


पश्चात्‌ यह नमदा में स्नान कर के शिवजी के पास 
गया । वहाँ गणेशजी ने इसे कहा “शिवजी के पास जाने 
का यह समथ नहीं हे । फिर कुद्ध हो कर अपने फरसे से 
इसने गणेशजी का दाँत तोड़ दिया (ब्रह्मांड, ३,४२ 
पश्चात्‌ जगदामि के आश्रम मं आ कर, इसने उसै 
कार्तवीयवध का सारा वृत्तांत सुनाया । 

क्त्रियहत्या के दोषहरण के लिये, जमदमि ने परशु 
राम को बारह वर्षों तक तप कर के, प्रायश्चित्त करने के 
लिये कहा । फिर परशुराम प्रायश्चित करने के लिये महेंद्र 
पर्वत चला गया । मत्स्य के अनुसार, यह केलास पर्वत 
पर गुणेशजी की आराधना करने गया (मत्स्य. ३६)। 
जिघर जिधर यह जाता था, वहाँ क्षत्रिय डर के मारे छिप 
जाते थे, तथा अन्य सारे लोग इसकी जयजयकार करते 


थे (ब्रह्मांड, ३.४४ ) | 


जमदभिवध--परशुराम तपश्चर्या में निमग्न ही था 
कि, इधर कार्तवीर्य के पुत्रों ने तपस्या के लिये समाधि 
लगाये हुवे जमदमि ऋषि का वध कर दिया, तथा वे 
उसका सिर ले कर भाग गये । ब्रह्मांड के अनुसार, जमदि 
का वध कार्तवीर्य के अमात्य चंद्रगुप्त ने किया (ब्रह्मांड 
३,२९,१४ ) | 

बारह वर्षों के बाद, परशुराम जब तपश्चर्या से वापस 
आ रहा था, तव मार्ग में ही इसे जमदम्रि के वध की 
घटना सुनायी गयी। जमदमि के आश्रम में आते ही, 
रेणुका ने इक्कीस बार छाती पीट कर जमदमिवध को कथा 
फिर दोहरायी | फिर क्रोधातुर हो कर, परशुराम नं 
केवल हेह्यों का ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर से सारे क्षत्रिया 
के बघ करने की, एवं पृथ्वी को निःक्षत्रिय बनाने मी 
दृढ़ प्रतिज्ञा की । 

मातृतीर्थ की स्थापना--परशुराम के प्रतिज्ञा की यह 

था रेणुकामहाल्य” में कुछ अलग टंग से दी गयी है। 

कार्तवीर्य जब जमदग्नि से मिलने उसके आश्रय में गया 
तब कामवेनु की प्राप्ति के लिये उसने जमदग्नि का वर्ष 
क्रिया । फिर अपने पिता का और्ध्वदेहिक करने के लिये 
परशुराम एक डोली में जमदमि का शव, एबं रेणुर्का को 
बैठा कर, ' कान्याकुब्जाश्रम ? से बाहर निकला | अनी 
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शा पदे | 


परशुराम 


तीर्थस्थानों एवं जंगलों को पार करता हुआ, यह दक्षिण 
माग स पाश्चम घाट के मछकी नामक दत्तात्रेयक्षेत्र में 


प्राचीन चरित्रकोश 


आया । वहा कुछ काल तक विश्राम करने के उपरांत यह ' 


चळनेवाला ही था, कि इतने में आकाशवाणी हयी 

अपने पिता का अग्निसंस्कार तुम इसी जगह करों? | 
आकाशवाणी के कथनानुसार, परशुराम ने दत्तात्रेय की 
अनुमति से, जमदमि का अंतिम संस्कार किया । रेणुका 
भी अपने पति के शव के साथ आग्नि में सती हो 
गयी । 


बाद में परशुराम ने मातृ-पितृप्रेम से विह हो कर | 


इन्हें पुकारा | फिर दोनों उस स्थान पर प्रत्यक्ष उपस्थित 
हो गये | इसी कारण उस खान को “मातृतीर्थ? ( महाराष्ट्र 
मं स्थित आधुनिक माहूर ) नाम दिया गया। इस 
मातृतीर्थ मं परशुराम की माता रेणुका स्वयं वास करती 
हे.) इस स्थान पर रेणुका ने परशुराम को आज्ञा दी, 
“तुम कार्तवीय का वध करो, एवं प्रथ्वी को निःक्षत्रिय बना 
दो?] 

नर्मदा के किनारे मार्कण्डेय ऋषि का आश्रम था । वहाँ 
मार्कण्डेय ऋषि का आशीर्वाद लेकर, परशुराम ने कार्तवीर्य 
का वध किया एवं प्रथ्वी निःक्षत्रिय करने की अपनी 
प्रतिज्ञा निभाने के लिये, यह आगे बढ़ा ( रेणु, ३७- 
४० ) ॥ 

हैहयविनाश--अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिये, 
परशुराम ने सर्वप्रथम अपने गुरु अगस्त्य का स्मरण 
किया | फिर अगस्त्य ने इसे उत्तम रथ एवं आयुध दिये। 
सहसाह इसका सारथि बना ( ब्रह्मांड, ३.४६.१४ ) | रुद्र- 
द्वारा दिया गया “ अमित्रजित्‌ ? शंख इसने पूँका । 

कार्तवीर्य के झूरसेनादि पाँच पुत्रों ने अन्य राजाओं 
को साथ ले कर, परशुराम का सामना करने का प्रयत्न 
किया | उनको बध कर, अन्य क्षत्रियों का वध करने का 
सत्र इसने शुरू किया | हेहय राजाओं की राजधानी 


माहिष्मती नगरी को इसने जला कर भस्म कर दिया। | 


हैहयों में से वीतिहोत्र केवछ बच गया, शेष हैहय मारे 
गये | 

हेहयविनाश का यह रोद्र कृत्य पूरा कर, परशुराम 
महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिये चला गया। नये 
क्षत्रिय पैदा होते ही, उनका वध वरने की इसकी प्रतिज्ञा 
थी | उस कारण यह दस वर्षो तक लगातार तपस्या 
करता था, एवं दो वर्षों तक महेंद्र पर्वत से उतर कर, नये 
पेद हुए क्षत्रियों को अत्यंत निष्ठ्रता से मार देता था। 


३९१ 


परशुराम 


~ > 


इस प्रकार इक्कीस वारा इसने प्रथ्वी भर के क्षत्रियां क 
वध कर, उसे निःक्षत्रिय बना दिया (ब्रह्मांड, ३.४६ ) 

निःक्षत्रिय प्रथ्वी--इस तरह परशराम ने चौसठ को 
क्षत्रियां का वध किया। उनमें से चौदह कोटि क्षत्रिय 


। सरासर ब्राह्मणों का द्वेष करनेवाले थे । बचे हुए क्षात्रया 


को इसने नाना प्रकार की सजाएँ दी | दंतक्रूर का इसने 
वध किया | एक हजार बीरों को इसने मूसल से मार 
डाला। हजारों कां तलवार से काट डाला । हजारों को पेड़ 
पर टॉग कर मार डाला, तथा उतने ही लोगों को पानी 
में डुत्रो दिया। हजारों के दाँत तोड़ कर नाक तथा कान 
काट लिये | सात हजार क्षत्रियों को मिर्च की धुनी दी। 
बचे हुये लोगों को बाँधकर, मार कर, तथा मस्तक तोड़कर 
नष्ट कर दिया । गुणावती के उत्तर में तथा खांडबारण्य 
के दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं, उनकी तराई में क्षत्रियों 
से इसका युद्ध हुआ । वहाँ इसने दस हजार बीरों का 
नाश किया | उसके बाद काइमीर, दरद, कुति, क्षुद्र, 
मालव, अंग, बंग कलिंग, विदेह, ताम्रालित, रक्षोवाह, 
वीतिहोत्र, त्रिगते, मार्तिकावत, शिवि इत्यादि अनेक 
देश के राजाओं को कीड़ेमकोड़े के समान इसने वध कर 
दिया | इसी निर्दयता से जंगली लोगों का भी बध किया । 

इस प्रकार परशुराम ने बारह हजार मूधो मि पिक्त राजाओं 
के सिर काट डाले | बाद में हजारों राजाओं को पकड़ कर, 
यह कुरुक्षेत्र ले आया । वहाँ पाँच बड़े कुण्ड खोद कर 
इसने उसे कैदी राजाओं के रक्त से भर दिया । पश्चात्‌ 
उन कुंडों में परशुराम ने ' रुधिरस्नान? किया एवं अपने 
पितरों को तर्पण दिया । वे कुंड “ समंतपंचक तीर्थ ? 

* परशुरामहृद ? नाम से आज भी प्रसिद्ध हे । 

बाद में गया जाकर चन्द्रपाद नामक स्थान पर इसने 
श्राद्ध किया (पद्म, स्व. २६)। इस प्रकारे अद्भुत 
कर्म कर के परशुराम प्रतिज्ञा से मुक्त हुआ । पितरों को 
यह क्षत्रियहत्या पसन्द न आई । उन्हो ने इस कार्य से 
छुटकारा पाने तथा पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिये, 
प्रायश्चित करने के लिये कहा (म. आ. २.४.१२) । 


| पितरां.की आज्ञा का पालन कर, यह अक्कतत्रण के साथ 


सिद्धवन की ओर गया । रथ, सारथि, धनुष आदिको 


| त्याग कर इसने पुनः ब्राहाणधर्म स्वीकार किया | सत्र 


कश्यप ऋषि को दान 


तीर्थो पर खान कर इसने तीन बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा 

की, ओर महेन्द्र पर्वत पर स्थायी निवास बनाया । 
भश्वपेचयक्ष--पश्चात्‌, जीती हुयी सारी पृथ्वी 

देने के लिये, परशुराम ने एक 
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परशुराम 


प्राचीन चरित्रकोश 


परशुराम 


महान्‌ अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया | उस यज्ञ के 
लिये, बत्तीस होथ ऊँची सुवणवेदी इसने बनायी, एवं 
निम्नलिखित ऋषिओं को यज्ञाधिकार दिये--काइ्यप 
(अध्वर्यु ), गौतम ( उद्गातृ ), विश्वामित्र ( होतू ) तथा 
मार्कण्डेय ( ब्रह्मा ) । भरद्वाज, अमिवेच्याँदि ऋषियों ने भी 
इस यज्ञ मे भाग लिया | इस प्रकार यज्ञ समाप्त कर 
परशुराम ने महेन्द्र पर्वत को छोड़ कर, शेष पृथ्वी कश्यप 
को दान दे दी (म. झां. ४९; अनु. १३७.१२)। 
पश्चात्‌ ' दीपग्रतिष्ठाख्य ? नामक त्रत किया ( ब्रह्मांड 
३.४७ ) | 

नया हत्याकांड--इस व्यवहार के कारण, परशुराम के 
बारे मं लोगों के हृदय में तिरस्कार की भावना भर गयी। 
कुछ दिनों के उपरांत विश्वमित्र- पोत्र तथा रैम्यपुत्र परावसु 
ने भरी सभा में के इसे चिढाया तथा कहा ' पृथ्वी 
निःक्षत्रिय करने की प्रतिज्ञा तुमने की । परन्तु ययाति के 
यज्ञ के लिये एकत्रिप्र प्रतर्दन प्रभति लोग क्या क्षत्रिय 
नहीं हें ? तुम मनचाही बकवास कहते हो | सच बात यह 
है कि सब ओर फैले क्षत्रियां के डर से तुम वन में मुँह 
छिपा कर वेठे हो?) इससे संतप्त हो कर परशराम 
ने पुनः शास्त्र हाथ म॑ लिया, तथा पहले निरपराधी 
मानकर छोड़े गये क्षत्रियों का बध किया । छोटो का विंचार 
न कर, इसने माँ के गर्भ में स्थित बच्चों का भी नाझ 
किया । अन्त में सम्पूर्ण प्र्वी का दान कर खयं महेन्द्र 
पर्वत पर रहने के लिये चला गया (म. द्रो. परि. क्र 
२६ पंक्ति ८६६ ) | 

अभिमन्यु की मृत्यु से शोकग्रस्त युधिष्ठिर को यह 
कथा बताकर नारद ने शांत क्रिया | 

हत्याकांडसे बचे क्षत्रिय--परञ्जुराम के हत्याकांड से 
बहुत ही थोड़े क्षत्रिय बच सके | उनके नाम इस प्रकार 
ह्‌ नर 

(१) हैहय राजा वीतिहोत्र--यह अपने स्त्रियों के 
अंतःपुर में छिपने से बच गया । 

(२) पोरव राजा ऋक्षवान--यह 
के रीधो में जाकर छिपने से बच गया | 

(३ ) अयोध्या का राजा सर्वकर्मन--पराशर ऋषि ने 
झूद्र के समान सेवा कर इसे बचाया । 

(४) मगधराज वृहदथ--ग्रश्रकुट पर्वत पर रहने- 
वाले बंदरों ने इसकी रक्षा की | 

(५) अंगराज चित्ररथ--गंगातीर पर रहने वाले 
गतम ने इसकी रक्षा की | 


त्रक्षवान्‌ पर्वतां 


~ 


(६ ) जिबीराजा गोपालि--गायों ने इसकी रक्षा की | 

( ७ ) प्रतदेनपुत्र वत्स--इसकी रक्षा गोवत्सों ने की | 

(८) मरुत्त--इसे समुद्र ने वचाया । 

इन राजाओं के वंश के लोग क्षत्रिय होते हुये भी, 
शिल्पकार, स्वर्णकार आदि कनिष्ठ श्रेणी के व्यवसाय 
करने पर विवश हुये । , 

इस प्रकार परशुराम के कारण, चारों ओर अराजकता 
फेल गयी। उस अराजकता को नष्ट करने के लिये, कश्यप 
ने चारों ओर के क्षत्रियों को दूंढ़ना पुनः प्रारंभ किया, एवं 
उनके राज्याभिषेक कर सुराज्य स्थापित करने की कोशिश 
की (म. झां. ४९,५७-६० ) | 

* झूर्पारक ? की स्थापना--अवरिष्ट क्षत्रियों के बचाव 
के लिये, कश्यप ने परशुराम को दक्षिण सागर के पश्चिमी 
किनारे जाने के लिये कहा | ' झूर्पारक ? नामक प्रदेश 
समुद्र से प्रात कर, परशुराम वहाँ रहने लगा। भगुकच्छ 
( मडोच ) से ले कर कन्याकुमारी तक का पश्चिम समुद्र 
तट का प्र परशुराम देश” या ' झूर्पारक ' नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 

शू्पारक प्रांत की स्थापना के कई अन्य कारण भी 
पुराणां म प्राप्त हं । सगरपुत्रों द्वारा गंगा नदी खोदी जाने 

र, गोकण ' का प्रदेश समुद्र में ड्रेवने का भय उत्पन्न 

हुआ । वहाँ रहनेवाले झुष्क आदि ब्राह्मणों ने महेंद्र पर्वत 
जा कर, परशुराम से प्रार्थना की फिर गोकरणवा सियो के 
लिये नयी बस्ती बसाने के लिये, इसने समुद्र पीछे हटा 
कर, दाक्षणोत्तर चार सो योजन लम्वे शूर्पारक देश की 
स्थापना की ( ब्रह्मांड. ३. ५६, ५१-५७ ) | 

परशुरामकथा का अन्वयार्थ परशराम द्वारा 
एथ्वी निःक्षत्रियकरण की प्राचीन कथा में कुछ अतिशयोक्ति 
जरूर प्रतीत होती है । अयोध्या एवं कान्यकुब्ज के राजा 
अपनी माता रेणुका एवं मातामही सत्यवती के तरफ से 
परशुराम क रिरतेदार थे। उन राजाओं को साथ ले कर 
परशुराम ने हैहयों को एवं हैहयपक्षीय राजाओं को इक्कीस 
वार युद्ध भूमेयां पर पराजित किया, इस परशुराम कथा? के 
अन्वयार्थ लगा जा सकता है । हेहयविरोधी इस युद्ध में 
अयाव्या एवं कान्यकुब्ज के अतिरिक्त, वेशाली, विदेह, 
काशी आदि देशों के राजा भी परशुराम के पक्ष मं शामिल 
थे | इसी कारण, परशुराम एबं हेहया का युद्ध, प्राचीन 
भारतीय इतिहास का पहला मह युद्ध कहा जाता है। 

कई अभ्यासकों के अनुसार, भार्गव लोग एवं स्वयं 
परशराम ' नाविक ? व्यवसाय के लोग थे, एवं पश्चिम 


३९२ 


CE-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


परशुराम 


समुद्र किनारे रह कर, योरप, अफ्रीका आदि देशों से 
व्यापारविनिमय करते थे। इस व्यापार के कारण उन्होंने 
बहुत संपत्ति कडा की थी। पश्चिम भारतवर्ष पर राज्य 
करनेवाले हैहय लोग, विदेशी व्यापारविनिमय आर्य 
लोगों के कब्ज़े मं लाना चाहते थे | इस कारण, कार्तवीर्य 
न ने ' अत्रि ' नामक नाविकव्यवसायी लोगों से दोस्ती 
की, एवं उनसे एक सहख्र युद्धनौकाएँ बना ठीं | उसी एक 
हज़ार नौकाओं के कारण, कार्तवीर्य को सहस्न हाथोवाला 
(“ सहखाजुन * ) नामक उपाधि मिली । पश्चात्‌ कौर्ववीर्य 
ने, भागवों से उनकी संपूर्ण संपत्ति माँगी। इस कारण 
क्रुद्ध हो कर परशुराम ने हेहयों का नाश किया, एवं नमदा 
नदी के प्रदेश मं से सारे हेहय राज्य का विध्वंस किया | 
यही विध्वंस पुराणों में “ निःक्षत्रिय पृथ्वी ' के नाम से 
वर्णित है। 
इस तरह ध्वस्त हेहय प्रदेश में परशुराम ने नया 
राज्य स्थापित किया, एवं पश्चिम समुद्र किनारे के भ्गुकच्छ 
` से लेकर कन्याकुमारी तक सारा प्रदेश नया बसाया | यही 
प्रदेश ' झूर्पारक ' नाम से प्रसिद्ध हुआ, एवं पश्चिम के 
व्यापारविनिमय का केंद्रस्थान बन गया । हैहयों के विनाश 
से, पश्चिमी विदेशों का व्यापार उत्तर हिंदुस्थान के आर्य 
लोगों के हाथों से निकल गया, एवं दाक्षिणाय द्रबिडों के 
हाथों में वह चला गया ( करंदीकर--' नवाकाळ ' निबंध, 
१९३२-३३ ई, ) | 
फिर भी परशुराम हेहयों का संपूर्ण विनाश न 
कर सका। परशुराम के पश्चात, हेहय लोग ' तालजंघ्र ? 
सामूहिक नाम से पुनः एकत्र हुये। ताल्जँघो में पाँच 
उपजातियों का सामवेश था, जिनके नाम थेः-- 
वीतहोत्र, शर्यात, भोज, अवन्ति, कुण्डरिक (मत्स्य. 
४२.४८-४९; वायु, ९४.०१-५२ )। उन लोगों ने 
कान्यकुव्ज, कोमळ, काशी आदि देशों पर बार बार आक्रमण 
किये, एवं कान्यकुव्ज राज्य का संपूर्ण विनाश किया । 
ऐतिहासिक दृष्टि से, परशुराम जामदग्न्य, राम 
शरथि एवे पांडवों से बहुत ही पूर्वकालीन हैं। फिर 
नी रामायण ? एवं ' महाभारत? के अनेक कथाओं 
में परशुराम की उपस्थिति का वर्णन प्राप्त है । 
महाभारत सें-- सोभपति शाल्व के हाथों से परशुराम 
पराजित हुआ । फिर कृष्ण ने शाल्व का वध, किया ( म. 
परि, १. क्र. २१. पंक्ति, ४७४-४८५ ) | करवीर 
थगाल क उन्मत्त कृत्यों की शिकायत परशुराम ने बलराम 
एव कृष्ण के पास की फिर उसका वध भी कृष्ण ने 


मा. च, ५० ] 
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किया ( ह. वं. २.४४) | सैंहिकेय शाल्व का वध मी 
कण ने परशुराम के कहने पर ही क्रिया (ह, 
वें. २. ४४ )। सैंहिकेय शाल्व के वध के वाद. शंकर 
ने परशुराम को “शंकरगीता ? का ज्ञान कराया ( विष्णु- 
धस. १,५२.६५ ) | जरासंघ के आक्रमण से डर कर 
बलराम तथा कृष्ण राजधानी के लिये नये खान टेंट 
थ | उस समय उनकी भेंट परशुराम से हुयी थी | परशुराम 
ने उन्हें गोमंत पर्वत पर रह कर जरासंध से दुर्गयुद्ध करने 
की सलाह दी (ह. वं. २.३९ )। 

महेंद्र पवत पर जव यह रहता था, तत्र अष्टमी तथा 
चटुर्दशी के ही दिन केवळ अभ्यागतां से मिलता था 
(म. व. ११५.६ ) | पूर्व समुद्र की ओर भ्रमण करते 
हुये युधिष्ठिर की भेट एक दिन परशुराम से हयी थी। 
बाद म युधिष्ठिर गोदावरी नदी के मुख की ओर चला गया 
(म. व. ११७-११८) ] 

झूर्पारक वसाने के पूर्व परशुराम महेंद्र पर्वत पर रहता 
था | उसके उपरांत झूपारक प्रदेश में रहने लगा (ब्रह्मांड, 


३.५८ )। 


भीष्माचार्य को परशुराम ने अस्त्रविद्या सिखायी थी | 
भीष्म अम्बा का वरण करे, इस हेतु से इन गुरुशिष्यओं 
का युद्ध भी हुआ था। एक महीने तक युद्ध चलता रहा, 
अन्त में परशुरान ने भीष्म को पराजित किया (म. उ. 
१८६. ८ ) | परशुराम ने क्षत्रियों की हिंसा की । उसके 
विषय में भीष्म ने इसे मुंहतोड़ जवात्र दिया था । अपने 
को ब्राह्मण बताकर कर्ण ने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की 
थी । बाद में परशुराम को यह भेद पता चला, और 
उन्होंने उसे शाप दिया । 


परशुराम ने द्रोण को ब्रह्माख सिखाया था | दंभोद्भव 
राक्षस की कथा सुनाकर, परशुराम ने दुर्योधन को युद्ध से 
परात्रृत करने का प्रयत्न किया था ( म. उ. ८४ )। बम्बई 
के वाळकेश्वर मंदिर के शिवलिंग की स्थापना परशुराम ने 
की थी ( स्कंद. सह्याद्रि. २-१ )। 

रामायण सें--रामायण में भी परशुराम का निर्देश “ 
कई वार आया है। सीता-स्वयेबर के समय राम ने शिब 
के धनुष को तोड़ दिया । अपने गुरु शिव का, 
अपमान सहन न क्र, परशुराम राम से युद्ध करने 
के लिये तत्पर हुआ | किंतु उस युद्ध में राम ने परशुराम 
को पराजित किया, एवं परशुराम के तपसामर्थ्य नष्ट 
होने का उसे शाप दिया (वा. रा, चा. ७४-७६) | 
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काळविपयीस--परशुराम के महाभारत एवं रामायण 
में प्राप्त निर्देश कालविपयस्त हैं अतएव अनेतिहा सिक प्रतीत 
होते है। जैसे पहले ही कहा है, परछुराम रामायण एवं 

महाभारत के बहुत ही पूर्वकालीन थे | इस कार्लावपयास 
का स्पष्टीकरण महाभारत एबं पुराणां मं, परशुराम का 
चिरंजीव कह कर दिया गया है । संभव है कि, प्राचीन- 
काल के परशुराम की महत्ता एवं ब्रहातेज का रिश्ता 
महाभारत एवं रामायण के पात्रों से जोड्ने के लिये यह 
‹ चिरंजीवत्त्व ? की कल्पना प्रसृत की गयी हो | 

परशुराम के स्थान--परशुराम के जीवन से संत्रंधित 
अनेक स्थान भारतवर्ष में उपलब्ध हैं। वहाँ परशुराम की 
उपासना आज भी की जाती है। उनमे से कई स्थान 
इस प्रकार हैं-- 


(१) जमदाग्नि आश्रम ( पंचतीर्थी )--परशुराम का 
जन्मस्थान एबं सहख्चाजुन का वधस्थान । यह उत्तरप्रदेश 
में मेरठ के पास हिंडन ( प्राचीन ' हर ?) नदी के किनारे 
है। यहीँ पाँच नदियों का संगम है। इसलिये इसे 
“पंचतीर्थी ” कहते है। यहाँ ' परझुरामेश्वर ” नामक 
शिवमंदिर है। 

(२) मातृतीर्थ ( महाराष्ट्र में स्थित आधुनिक 'माहूर' 
आम )--रेणुका दहनस्थान । 

(३) महेंद्रपर्वत (आधुनिक ५ पूखघाट )-- 
परशुराम का तपस्यास्थान । क्षत्रियों का संहार करने के 
पश्चात्‌ परशुराम यहाँ रहता था । परशुराम ने समस्त पृथ्वी 
कश्यप को दान में दी, उस समय महेँद्रपर्वत भी कश्यप 
को दान में प्रात हुआ | फिर परशुराम ' झूर्पार॒क ? के नये 
बस्ती में रहने के लिये गया | 

(४) शूर्पारक (बंत्रई के पास स्थित आधुनिक 

सोपारा ' ग्राम )--परझुराम का तपस्याखान | समुद्र 
हटा कर, परशुराम ने इस स्थान को बसाया था। 

(५) गोकर्षक्षेत्र ( दक्षिण हिंदुस्थान में कारवार जिले 
स्थित * गोकर्ण ग्राभ ) -परशुराम का तपस्यास्थान । 
डूधत हुये इस क्षेत्र का रक्षण परशुराम ने किया 


मं हि 
- समुद्रम्‌ 


| 

(६) जंबुवन (राजस्थान में कोटा के पास चर्मण्वती 
नदा क पास स्थित आधुनिक “ केशवदेवराय-पाटन ? 
ग्राम ) --पर्शुराम का तपस्थास्थान । इक्कीस वार प्रथ्वी 


निःश्चत्रिय करने के बाद परशुराम ने यहा तपस्या की 
था। 
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(७) परशुरामतीर्थे ( नर्मदा नदी के सुख में स्थित 
आधुनिक ' लोहाऱ्या ? ग्राम )--परथुराम का तपस्या- 
स्थान । 

(८) परञ्जुरामताछ ( पंजाब में सिमला के पास 
८ रेणुका -तीर्थ › पर स्थित पवित्र तालाब )--परशुराम के 
पवित्रस्थान । यहाँ के पर्वत का नाम “ जमदम्मिपर्वत ? हे | 

(२) रेणुक्रागिरि ( अलवार-रेवाडी रेलपार्ग पर 
खैरथलु से ५ मील दूर स्थित आधुनिक रेनागिरि ? ग्राम) 
-परशुराम का आश्रमसान। 

(१०) चिपळूण (महाराष्ट्र में स्थित आधुनिक 
चिपळूण ग्राम )-परझुराम का पवित्रस्थान । यहाँ परशुराम 
का मंदिर है। 

(११) रामहद ( कुरुक्षेत्र के सीमा में स्थित एक 
तीर्थस्थान )-परशुराम का तीर्थ स्थान । यहाँ परशुराम ने 
पाँच कुंडों की स्थापना की थी (म. व. ८१.२२-३३ ) | 


इसे 'समंतपंचक' भी कहते है। 


परुरामजयेती--वैशाख शुध तृतीया के दिन, रात्रि 
के पहले ' प्रहर ' में परशुरामजयंती का समारोह किया 
जाता हे । ( धर्मसिंधु प्र. ९)। यह समारोह अधिक तर 
दक्षिण हिंदुस्थान में होता है, सोराष््र में यह नहीं किया 
जाता है। इस समारोह में, निम्नलिखित मंत्र के साथ, 
परशुराम को ' अध्य ? प्रदान किया जाता है-- 


जमदभिसुवो वीर क्षत्रियान्तकरः प्रभो । 
ग्रहाणार्ध्य मया दत्तं कृपया परमेश्वर ॥ 


परशुराम साम्पदाय के ग्रेथ-- “परदारा मकव्पसूत्र! नामक 
एक तांत्रिकसांप्रदाय का ग्रंथ परशुराम के नाम से प्रसिद्ध 
है। ' परशुरामप्रताप? नामक और भी एक ग्रेथ 


ह 
उपलब्ध है । 


मलाबार में अभी तक ' परशुराम 
शक ? चाळू है। उस शक का वर्ष सौर रीति का है, 
एवं वर्षारंभ ` सिंहमास” से होता है। इस शक का 
चक्र एक हजार साल का होता है। अभी इस शक 
का चोथा चक्र चाळू है। इस शक को ' कोळमआंडु * 
(पश्चिम का वर्ष) कहते है ( मा. ज्यो. ३७७) | 

परस्परायाणि--अंगिराकुल का एक ब्रह्मर्षि (नारायणि 
देखिये )। 


पराक्ष--( सो. अनु ) एक राजा । ब्रह्मांड के अनुसार, 
यह अनु राजा का पुत्र था ( परपक्ष देखिये )। 
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परातंस 


परातंस--( सो. ) एक राजा | भविष्य के अनुसार 
यह प्रतंस का पुत्र था । 
परानंद्‌--मगध देश का राजा । नंदसुत को शूद्र स्त्री 
से उत्पन्न हुए, प्रनंद नामक राजा का यह पुत्र था | इसने 
१० वर्षों तक राज्य किया ( भवि. प्रति. १.६ )। 
परायण- वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
सामहिष्यपरंपरा के कोथुम पाराशर्य का शिष्य (व्यास 
देखिये ) । 
परावसु--एक ऋषि, जो रैभ्य मुनि का पुत्र एवं 
अर्वावसु ऋषि का बड़ा भाई था। विश्वामित्र ऋषि इसका 
पितामह था । यह अंगिरा का वंशज माना जाता था (म. 
शां. २०१.२५ ) | 
हिंसक पशु के धोखे में, इसने अपने पिता रैभ्य का 
वध किया (म, व. १३९,६ ) | इस वध के कारण, इसे 
हाहत्या का पाप लगा, एवं यज्ञ के ऋत्विज का 
कार्य करने के लिये अपात्र बन गया । 
अपने ब्रह्महत्या का पातक दूर करने के लिये, इसने 
अपने छोटे भाई अर्वाबसु को वेदमंत्रयुक्त अनुष्टान एवं 
तपस्या करने की आज्ञा दी, एवं यह स्वयं वृहद्य्रम्न राजा 
का यज्ञ करने चला गया (म. व. १२९.२) | 
बृहृद्द्युम्न के यज्ञ से “ब्रह्मघातकी ? होने के कारण, 
इसे निकल्या दिया। किंतु अवांबसु के प्रयत्न 
से, यह निर्दोप सावित हुआ (मः व. १३९.१५) | 
पश्चात्‌ उपरिचर के अश्वमेध यज्ञ में भी इसे स्थान दिया 
गया (म. झां. ३२७,७ )। 
एक बार परशुराम से इसकी मुलाकात हो गयी। 
इक्कीस बार प्रथ्वी निःक्षत्रिय करनेवाले परशुराम से इसने 
व्येग्य से कहा, “पृथवी पर क्षत्रिय तो बहुत बाकी है । खुद 
को निःक्षत्रिय परथ्वी करनेवाला कहला कर, तुम व्यर्थ ही 
आत्मप्रशंसा करते हो "| इस उद्गार के कारण, 
परशुराम क्रोधित हुआ, एबं क्षत्रियसंहार का कार्य उसने 
पुनः आरम्भ किया (म. द्रो. परि, १ क्र. ८)। 
परावृत्‌--( सो, ष्टु, ) एक राजा | पद्म तथा विष्णु 
क अनुसार, यह रुक्मकवच का पुत्र था | 
पराशर एक वैदिक सूक्तद्रष्टा, स्मृतिकार, एबं 
आयुर्वेद! तथा “ज्योतिषशास्त्र? के प्रवर्तक ऋषिओं में से 
एक | यह वसिष्ठ ऋषि का पोत्र, एबं शक्ति त्रपि का पुत्र 
था। यह शक्ति ऋषि के द्वारा ' अह्श्यन्ती ? के गर्भ से 
उत्पन्न हुआ था | इसीलिये इसे पराशर “शाक्त्य ? कहते 


थे । वसिष्ठ का माई शतयातु ऋषि इसका चाचा था । इसके 
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पराशर 


कुछ तीन माई थे। उनके नामः-अधीगु, गौरीविति, एवं 
जातूकण या जातूकर्ण्य हैं | 

ऋग्वेद अनुक्रमणी के अनुसार, ऋग्वेद के कुछ सूक्तो 
का प्रणयन पराशर ने किया था (ऋ. १.६५-७३ )। 
एक परंपरा के रूप में ' पराशरों? का काठक अनक्रमणी ? 
में उल्लेख प्राप्त है ( इन्डिशे स्टूडियेन ३.४६८० ) | दस 
राजाओं के युद्ध मं विजय पानेव्राले सुदास राजा की 
प्रशस्त म, अपन चाचा इ तयातु एवं पितामह वसिष्ट के 
साथ पराशर ऋषि का निर्देश आया है ( ऋ. ७.१८.२१) 
इन तीन ऋषियों ने इंद्र के पास जा कर, सुदास के लिये 
उसकी सहायता प्राप्त की थी ( गेल्डनर-इन्डिशे स्टुडियेन 
२. १३२ )। 

निरुक्त में “ पराशर ? शब्द की व्युत् 
उत्पन्न पुत्र ( ` पराशीर्णस्य स्थविरस्य जज्ञे? ) 
गयी हे ( नि,६.३० )। उसका शब्दः अर्थ ले कर, 
कई लोग पराशर को वसिष्ठ ऋषि को उसके बुढ़ापे में उसन्न 
हु आ पुत्र मानते हैं | किंतु यह ठीक नहीं है | अपने 
सातां पुत्रों की मृत्यु हो जाने पर, दुःख से पीड़ित बृद्ध 
वसिष्ठ ऋषि को पराशर का आधार प्राप्त हुआ था। 
उसीका संकेत निरुक्त के इस व्युत्पात्त में किया गया है। 
महाभारत में भी निरुक्त के व्युत्पत्ति को इसी अर्थ से ले 
कर, पराशर को वसिष्ठ का पोत्र एवं शक्ति का मृत्यु के 
पश्चात्‌ उत्पन्न पुत्र कहा गया है ( म. आ. १६७.१५ )। 

एक बार वसिष्ठ का पुत्र शक्ति पुष्पादिक लाने के लिये 
अरण्य में गया था । वहाँ विश्वामित्र के लोगों ने उसे पकड़ 
कर अग्नि में झोंक दिया | अभि में जल कर मरते हुए शक्ति 

“ इंद्र कऋतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा ' ( हे इंद्र- 
हमें ज्ञान दे । पिता अपने पुत्र को प्रदान करता है, वेसा 
धन तुम हमे दे) ऋचा के अर्धभाग की रचना की। 
पश्चात्‌ वसिठ्ठै ने उस ऋचा को पूरा किया (क्र, ३२.२६)। 

महाभारत के अनुसार, शाक्त नष का वध राक्षसयान 
प्राप्त हुए कल्मापपाद ने किया (म. आ. १६६.३६ ) | 
शक्ति ऋषि के द्वारा उसकी पत्नी अदृव्यन्ती केगभमे से 
पराशर की उत्पत्ति हुई । बारह वर्षो तक अपने माता के 
गर्भे में रह कर इसने वेदाभ्यास किया । 

अपने पुत्रों के मृत्यु से एवं वेशाक्षय के दुःख के कारण 
जीवन से ऊत्रकर, एक बार वसिष्ठ आश्रम से बाहर निकल 
पड़ा | शक्ति की विधवा पत्नी अहश्यन्ती भी उसके पीछे- 
पीछे जाने लगी। इतने में यकायक वसिष्ठ के कानो पर 
सुस्वैर ' वेदध्वनि ' आने लगी । उसने पीछे मुड़ कर देखा । 


त्ति बूढ़े ऋषि को 
ज्ञ दी 
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पराशर 
निको नि 0 012... EE 
उसे पता चला कि, अदृव्यन्ती के गर्म से वेद्ध्वनि आ 
रही है। अपना वेश अभी तक जीवित है, यह जान कर 
वसिष्ठ को अत्यंत आनंद हुआ, एवं वह आश्रम में वापस 
आया । कुछ दिनों के बाद, अच्य्यन्ती से पराशर उप्पन्न 
हुआ | इसके पितामह वसिष्ठ ने इसका पाल्न-पोपण 
किया | दूसरे का लड़का खुद का समझ कर वसिष्ठ ने इसे 
सँभाला, इस कारण इसका पराशर ” नाम रखा गया 
(म. आ. १६९. ३) | 
बाल्यकाल में पराशर, वसि ऋषि को अपना पिता 
समझ कर, उसे ' दादा, दादा ? कह कर पुकारता था। 
वसिष्ठ को “ दादा? कह कर पुकारते ही, इसकी माता 
अदृद्यन्ती के आँखों म॑ पानी भर आता था । भदृद्यन्ती 
ने इसे कई बार समझाया, “ वसिष्ठ को तुम 'दादा* न 
कह कर, ' वावरा ? (पितामह ) कहो ”। किंतु पराशर 
यह सूक्ष्म मेदाभेद नहीं समझता था | 
पराशर के बड़े होने पर, अदृव्यन्ती ने राक्षसद्रारा हुए 
शक्ति ऋषि के घणित बध की सारी कहानी इसे सुनायी । 
उसे सुनते ही, यह संपूर्ण जगत के विनाश के लिये तत्पर 
हुआ । किंतु भ्गगवंशी ऋचीक ओव ऋषि की कथा इसे 
सुना कर, वसिष्ट ने इसे जगद्विनाश के संकल्प से परावृत्त 
किया (म. आ. १७२ )। 
राक्षससत्र--फिर भी पराशर का राक्षसों के प्रति क्रोध 
शामित न हुआ । आवाटबृद्ध राक्षसां को मार डालने के 
लिये, इसने महाप्रचंड ' राक्षससत्र ? का आयोजन किया 
राक्षसों क प्रति वसिष्ठ भी पहले से क्रुद्ध था | इस कारण, 
पराशर के नये सत्र से वसिष्ठ ने न रोका | किंतु इसके 
“ राक्षससत्र सें अन्य ऋषियों में हलचल मच गयी । अत्रि, 
पुलह, पुलस्य, क्रतु, महाक्रतु आदि ऋषियों ने स्वयं सत्र 
के स्थान आकर, पराशर को समझाने की कोशिश की | 
पुल्ल्य ऋषि ने कहा, ' अनेक दृष्टि से राक्षस निरुपद्रवी 
एवं निरपराध है | अतः उनका बध करना उचित 
नहीं ' । फिर वसिष्ठ ने भी पराशर को समझाया, एवं 
राक्षससत्र ? बंद करने के लिये कहा | उसका कहना मान 
कर, पराशर ने अपना यज्ञ स्थगित किया । इस पुण्यकृत्य 
के कारण पुळखू्य ने इसे वरं दिया, ' तुम सकल शास्त्रा 
मं पारंगत, एवं पुराणों के “ वक्ता ? बनोंगे (विष्णु, १, 
१)। 
_ राक्षससत्र के लिये सिद्ध की अग्नि, पराशर ने 
दिमाळ्य के उत्तर मं स्थित एक अरण्य में झोंक दी। 
वह अमि  पर्वकाल ? के दिन, राक्षस, पाषाण एवं वृक्षों 
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को भक्षण करती हुयी आज. भी दृष्टिगोचर होती 
(म. आ. १६९-१७०; १७२; वि लिंग १ 


६४ )। 

व्यासेजन्म--एक वार पराशर तीर्थयात्रा के लिये गया 
था। यमुना नदी के किनारे, उपरिचर वसु राजा की 
कन्या सत्यवती को इसने देखा । सत्यवती के शरीर 
में मछली जैसी ठुर्गंधघ आती थी | फिर भी उसके रूप 
यौवन पर मोहित हो कर पराशर ने उससे प्रेमयाचना की । 
पराशर के संभोग से अपना “ कन्याभाव ? ( कोमाय ) नष्ट 
होगा, एसी आशंका सत्यवती ने प्रकट की । फिर पराशर ने 
उसे आशीर्वाद दिया, “ संभोग ' के वाद भी ठुम कुमारी 
रहोगी, तुम्हारे शरीर से मछली की गंध ( मत्स्यगंध ) ठप 
हो जायेगी और एक नयी सुगंध तुम्हे प्राप्त होगी, एवं वह 
हुगंध एक योजन तक फैल जायेगी । इसी कारण लोग तुम्हे 

योजनगेधा ? कहेंगे (म. आ ) । पश्चात्‌ 

मनसोक्त एकांत का अनुभव लेने के लिये, पराशर ने 
सत्यवती के चारों ओर नीहार का पर्दा उत्पन्न किया । 

पराशर को सत्यवती से ब्यास नामक एक पुत्र हुआ। 
यमुना नदी के द्वीप मे उसका जन्म होने के कारण, उसे 
“द्रेपायन ? व्यास कहते थ। (म. आ. ५७.९९; भा 
१,३ )। सत्यवती को ' कालीं ? नामांतर मी प्राप्त था। 
उस काली का पुत्र होने के कारण, व्यास को 'क्रष्णद्वैयायन 
उपाधि प्राप्त हो गयी ( वायु, २.१०.८४ )। 

पार्गिटर के अनुसार, प्राचीन काल में “पराशर शाक्त्य” 
एवं पराशर सागर * नामक दो व्यक्ति वसिष्ठ के कुल म॑ 
उत्पन्न हुए। उनमें से  पराशर शाक्त्य ? वेदिक सुदास 
राजा के समकालीन वसिष्ठ ऋषि का पौत्र एवं शक्ति ऋषि 
का पुत्र था। दूसरा “ परादार सागर? सगर वसिष्ठ का 
पुत्र, एवं कल्मापपाद तथा शांतनु राजा का समकालीन था। 
इन दो पराशरों मं से ' पराशर शाक्त्य ' ने राक्षससत्र 
किया था, एवं दूसरे पराशर ने सत्यवती से विवाह किया 
था (पारि. २१८) | किंतु पार्गिटर के इस तर्कपरंपरा 
के लिये विश्वसनीय आधार उपलब्ध नहीं हैं। पौराणिक 
वंशावली में भी एक ' शक्तिपुत्र पराशर ? का ही केवल 
निर्देश प्राप्त हे | 


ण्छ 


आदरणीय ऋषि--एक आदरणीय ऋषि के नाते, 
हाभारत में पराशर का निदेश अनेक बार किया गया 
है। इसने जनक को कल्याणप्राप्ति के साधनों का उपदेश 
दिया था (म. अनु.२७९-२८७) | कालोपरांत वही उपदेश 
भीष्म ने युधिष्ठर को बताया था । उसे ही ' पराशरगीता ? 
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कहते है। इसने युधिष्टर को ' रुद्रमाहात्म्य ? कथन किया 
था (म. अनु. ४९ ) | इसने अपने शिष्यों को विविध 
ज्ञानपूण उपदेश दिये थे (म. अनु. ९६.२१ )। पराशर 
द्वारा किये गये ' सावित्रीमंत्र ' का वणन भी महाभारत में 
प्राप्त है (म. अनु, १५० )। 

परिक्षित राजा के प्रायोपवेशन के समय, पराशर 
गंगानदी के किनारे गया था (भा. १,१९.९) शरशय्या 
पर पड़े हुए भीष्म को देखने के लिये यह कुरुक्षेत्र गया 
था (म. शा. ४७.६६ ) । इंद्रसभा में उपस्थित ऋषियों 
में भी, पराशर एक था (म. स. ७.९ )। 

वेदव्यास--त्रह्मा सले, कर कृष्णद्वैपायन व्यास तक 
उत्पन्न हुए ३२ वेदव्यासों मे से पराशर एक प्रमुख 
वेदव्यास था । जो ऋपिमुनि वेदिक संहिता का विभाजन 
या पुराणों को संक्षिप्त कर ले, उसे ' वेदव्यास कहते थे। 
उन वेदव्यास में ब्रह्मा, वसि, शक्ति, पराशर एवं क्ृष्ण- 
द्वैपायन व्यास प्रमुख माने जाते है। 

घर्मशाजकार--पराशर अठारह स्मृतिकारो मं से एक 
प्रमुख था। इसकी ' पराशरस्म्रृति ? एवं उसके उपर 
आधारित ' वृहत्परादार संहिता ? धर्मशास्त्र के प्रमुख ग्रंथों 
में गिने जाते हैं। पराशर के नाम पर निम्नलिखित 
धर्मशासविषयक ग्रेथ उपलब्ध है :— 4 

(१) पराशारस्टृति--यह स्मृति जीवानंद संग्रह 
(२.१-५२), एवं बॉम्बे संस्कृत सिरीज्ञ में उपलब्ध है। 
डॉ. काणे के अनुसार, इस स्मृति का रचनाकाळ १ली शती 
एवं ५ वी शती के बीच का होगा । याञ्चवल्क्यस्मृति 
एबं गरुड़ पुराण में इस स्मृति के काफी उद्धरण 
एवं सारांश दिये गये हें (या. १, ४; गरुड़, १. 
१०७ ) | 

इस स्मृति में कुल बारह अध्याय, एवं ५९२ छोक 
है। इस स्मृति की रचना कलियुग में धर्म के रक्षण 
करने के हेतु से की गयी है। कृतयुग के लिये ' मनु- 
स्मृति ?, त्रतायुग के लिये ' गौतमस्मृति ', ढ।पारयुग के 
लिये “आंखलिखितस्मृति ?, वैसे ही कलियुग के लिये 
८ पराशरस्मृति ' की रचना की गयी (परा, १.२४)। 
मनुस्मृति गौतम स्मृति की अपेक्षा, पराशरस्मृति अधिक 
: प्रगतिशील ? प्रतीत होती हे । उसमें ब्राह्मण व्यक्ति 
को ट्र के घर भोजन करने की एबं विवाहित खियों को 
पुनर्विवाह करने की अनुमति दी गयी है। परचक्र, 
प्रवास, व्याधि एवं अन्य संकटों के समय, व्यक्ति ने 
सर्वप्रथम अपने शरीर का रक्षण करना आवश्यक है, 
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उस समय धर्माधर्म की विशेष .चिन्ता करने की जरूरत 
नहीं, ऐसा पराशर का कहना है (परा, ७)। पुत्रों के 
प्रकार बताते समय, “ औरस * पुत्रों के साथ, * दत्तक, 
क्षेत्रज ? एवं ' कृत्रिम ' इन पुत्रों का निर्देश पराशर ने 
किया है (रा. ४.१४) | पति के मृत्यु के बाद, पत्नी का 
सती हो जात्रा आवश्यक है, ऐसा पराशर का कहना है 
(परा. ४ )। क्षत्रिकों के आचार, कर्तव्य एवं प्रायश्चित के 
वारे में भी, पराशर ने महत्वपूर्ण विचार प्रगट किये हें 
(परा, १,६-८ )। 

" पराशरस्मृति ? में आचार्य मनु के मतों के उद्धरण 
अनेक बार लिये गये है ( परा. १.४; ८ )। सभी शास्त्रों 
के जाननेवाले एक आचार्य के रूप में इसने मनु का निर्देश 
किया है | मनु के साथ उशनस्‌ ( १२,४९), प्रजापति 
(४.३; १३), तथा शंख (४,१५) आदि पर्मशास््र- 
कारों का भी, इसने निर्देश किया है । वेद वेदांग, एवं 
धर्मशास्त्र के अन्य ग्रंथो का निर्देश एबं उद्धरण “ परा- 
शरस्मृति ! में प्राप्त है । अपने स्मृति के बारहवें अध्याय 
में इसने कुछ वैदिक मंत्र दिये हैं | उनमें से कई ऋग्वेद 
में एवं कई गुक्लयजुर्वेद में प्राप्त हैं। 

पराशर के राजधर्मविषयक मतों का उद्धरण कोटिल्य ने 
अपने ' अर्थशास्त्र? में अनेक बार कहा है । “मिताक्षरा ? 
६ अपरार्क ?, ` स्मृतिचंद्रिका ', ` हेमाद्रि ” आदि अनेक 
ग्रंथों में पराशर के उद्धरण लिये गये हैं | विश्वरूप ने भी 
इसका कई बार निर्देश किया है ( याज्ञ, ३.१६; २५७) 
इससे स्पष्ट है की ९ वें शती के पूर्वार्ध में “ पराशर- 
स्मृति ' एक प्रमाण ग्रंथ ' माना जाता था | 

(२) बृहत्पराशरसंहिता--यह स्मृति जीवानंद 
संग्रह में (२.५३-३०९ ) उपलब्ध है | ' पराशरस्मृति ? 
के पुनसैस्करण एवं परित्रद्धिकरण कर के इस ग्रंथ की 
रचना की गयी है। इस ग्रेथ में बारह अध्याय एवं ३३०० 
श्लोक हैं । पराशर परंपरा के सुब्रत नामक आचार्य ने इस 
ग्रथ की रचना की है। यह ग्रंथ काफी उत्तरकालीन हे । 

(३) बृद्धपराशर स्म्रति-पराशर के इस सखंतंत्र 
स्मृतिग्रेथ का निर्देश अपरार्क ( याश, २.३१८), एवं 
माधब ( पराशर माधवीय, १-१.३२३० ) ने किया है। 

(४) ज्योति पराशर--इस रुछृतिप्रंथ का निदेश 
हेमाद्रि ने अपने ` चतुर्वगचितामणी ( ३.२.४८) में 
एवं भट्टोजी दिक्षित ने अपने ' चठुंबिशांतिमत ? में किया 
ह 
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RE 
(५) पराशर नितिशाख--कौंटिल्य ने इसका निर्देश 
किया है। हि 
ज्योतिषशाखकार--सिद्धांत, होरा एवं संहिता इन 
तीन संधो से युक्त ज्योतिषशासत्र के प्रवर्तक अठारह 
ऋषियों में पराशर प्रमुख था । ज्योतिषशासतरकार अठारह 
ऋषियों के नाम इस प्रकार है--सूर्य, पितामह, व्यास 
वसिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु 
अंगिरा, लोमश, पौलिश, च्यवन, यवन, भंगु एव शानक 
(कस्यपसंहिता)। अपने य्योतिपशात्रीय ग्रंथा म, 
पराशर ने “ वसंत सपात ? स्थिति का निर्देश किया हैं । 
पराशर के ज्योतिषशास्त्रीय ग्रेथ इस प्रकार ह 
(१) पराशररूंहिता--इस ग्रंथ म, पराशर न 
ज्योतिपशास्न से संबंधित निम्नलिखित पूवांचायों का निर्देश 
किया हैः-ब्रह्म मायारुण, वसिष्ठ, मांडव्य, वामदेव । 
पराशर के ज्योतिपशास्रीय शिष्यों मे, मेत्रेय एवं कौशिक 
प्रमुख थे । 
(२) वृहत्पाराशर होराशाख--इस ग्रंथ में १२००० 
रोक है 
(३ ) लघुराराशरी 
(४ ) पाराशर्यकल्प-- विमानविद्या पर महाग्रंथ, 
पराशरपरंपरा के किसी व्यासने लिखा हे । 
आयुर्वदशाखज्ञ--पराशर एक आयुर्वदशास्रज्ञ मी था | 
यह अग्निवेश, मेल, काद्यप एवं खण्डकाप्य इन 
आयुर्वदाचायों से समकालीन था । पराशर के नाम पर 
निम्नलिखित आयुर्वेदीय ग्रंथ प्राप्त ६ः--( १ ) पराशरतंत्र 
(२) वृद्धपराशर, ( ३ ) हस्तिआयुर्वद, ( ४ ) गोलक्षण 
(५) त्रक्षायुंबद । 
पुराण इतिहासञ्च--पराशर पुराण एवं इति 
शास्त्र में भी पारंगत था । पुराण ग्रंथो में, “विष्णु 
पुराण ' सारस्वत ने पराशर को एवं पराशर ने अपने 
शिष्य मेत्रेयको बताया था | विष्णु पुराण में, पराशर को 
इतिहास एवं पुराणों मै विज्ञ कहा गया है (विष्णु, १ 
१ ) । भागवत पुराण ? भी सांख्यायन ऋपिद्रारा पराशर 
एबं बृहस्पति को सिखाया गया, एवं वह पराशर ने 
मत्रय को सिखाया (भा. ३.८) | पराशर के नाम पर 
पराशरोप पुराण * नामक एक पुराण ग्रंथ उपलव्ध है। 
माधवाचाय ने उसका निर्देश किया हैं। 
अन्य अथ--पराशर के नाम पर पराशर वास्तुदास्त्र 
नामक एक वास्तुशासत्र विषयक एक ग्रथ भी उपलब्ध 
हैं | विश्वकर्मा ने उसका निर्देश किया हे। ' पराशर 


ब्राचीन चरित्रकोश 


पराशर 
केवलसार ? तथा एक ग्रंथ और भी पराशर ने लिखा 
था। 

पराशर वंश--पराशर के वंश की कुछ छः उपशाखायें 
उपलब्ध है। उनके नामः-१.गौरपराशर 
३. कृप्णपरादार, ४, श्वेतपराशर, ५. 
धूम्रपराशर ( मस्त्य. २०० )। 

(१) गोरपरादार--इस वेश के प्रमुख कुलः-कांडशय ' 
( कांड्श़य ), गोपालि, जेहाप (समय), भोमतापन 
( समतापन ), वाहनप ( वाहयौज )। 

(२) नीळपराशर--इस वंश के प्रमुख कुलः--केतु 
जातेय, खातेय (ग), प्रपोहय (ग), वाह्यमय, हर्याश्च | 

(३) कृष्णपराशर--इस वंद्य के प्रमुख कुल:-- 
कपिमुख ( कपिश्ववस्‌) (ग), काकेयस्थ (कार्कय) 
(ग), काष्णायन ( ग), जपातय ( ख्यातपायन ) (ग), 
पुष्कर । 

(४) श्वेतपराशर--इस वंश के प्रमुख कुलः 
कहस्त 
(ग)। 

(५ ) श्यामपराशर--इस वेश के प्रमुख कुछ :-- 
क्रोधनायन, क्षेमि, वादरि, वाटिका, स्तेवर । 

(६) धूम्रपराशर--इस वंश के प्रमुख कुलः-- 
खल्यायन (ग), तंति (जर्ति), तेळेय, यूथप, एवार्ष्णायन | 

उपनिर्दिष्ट बंशो में से, ' गौरपराशर ? वंश के लोग 
वसिष्ठ, मित्रावरूण एवं कुंडिन इन तीन प्रबरों के हैं | 
बाकी सारे वंश के लोग पराशर, बासष्ट एवं शक्ति इन 
तीन प्रवरों के हैं। 

२. एक ऋग्वेदी श्रुतपिं, ऋषिक एबं ब्रह्मचारी। यह 
व्यास की ऋकूशिष्यपरंपरा में से बाप्कछ ऋषि का शिष्य 
था। इसके नाम से इसकी शाखा को “ पराशरी ? नाम 
प्राप्त हुआ । 

१, वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की साम झिप्यः 
परंपरा में से हिरण्यनाभ ऋषि का शिष्य | ब्रह्मांड मं इसके 
नाम के लिये ' पाराशय ? पाठभेद प्राप्त हे । 

४. व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से कुथुमि ऋषि का 
शिष्य । र 

५, ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की यजुःशिप्यपरंपरा म 
से याञ्ञवद्क्य का बाजसनेय झिप्य ( व्यास देखिये ) । 

६, ऋपभ नामक शिवावतार का शिष्य | 

७. धृतराष्ट्र के वंश में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में स्वाहा हो गया ( म. आ. ५२.१७ )। 


नीळपराझर 
श्यामपराशर, ६, 


इपी- 
,उपय (ग), बालेय (ग), श्राविष्ठायन, स्वायष्ट 
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८. एक ऋषि | इसने त्रप्तुपर्णपुत्र नल राजा का रक्षण 
किया था ( भा. ९.९.१७; सर्वकर्मन्‌ देखिये ) | 

पर्क्रिट--विश्वामित्रकुल का एक गोत्रकार | 

परिक्कष्र-- वायु और ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
सामशिष्यपरंपरा के हिरण्यनाभ ऋषि का शिष्य | 

परिक्षित्‌--एक कुरुबेशीय वेदिक राजा । अथर्ववेद 
में इसके राज्य की समृद्धि एवं शान्ति का गौरवपूर्ण 
निर्देश किया गया है (अ. वे. २०.१२७.७-१० )| 
अथर्ववेद के जिन मंत्रों में इसकी प्रशास्ति है, उन्हें ब्राह्मण 
ग्रंथों में “ पारिक्षित्य मंत्र? कहा गया हैं (ए, त्रा ६.३२, 
१०; की. व्रा. ३०.५; गो. त्रा. २.६.१२; सां, श्रो. १२- 
१७; सां. ब्रा. ३०,५ ) | 

वैदिक साहित्य में जनमेजय राजा का पैतृक नाम 
* पारिक्षित ? दिया गया हैं। वह उपाधि उसे वैदिक 
साहित्य में निर्दिष्ट ' परिक्षित्‌ ? राजा के पुत्र होने से 
मिली होगी । 

महाकाव्य में इसे “प्रतिश्रवस्‌? का पितामह एवं 
“ प्रतीप ? का प्रपितामह कहा गया है । त्सिमर के अनुसार, 
अथर्ववेद में निर्दिष्ट “ प्रातिसुत्वन्‌ ? एवं ' प्रतिश्रवस्‌ ? 
दोनों एक ही थे ( स्सिमर, आल्टिन्डिज्ञे लेवेन, १३१ )। 
इस राजा की प्रशसा करने के लिये, अन्य देवताओं, 
विशेषतः अग्नि के साथ, इसकी स्तुति की गयी है । 

२. (सू. इ.) अयोध्या का इक्ष्वाकुवंशीय राजा। 
मड़कों के राजा आयु की कन्या सुशोभना से इसका 
विवाह हुआ था । विवाह के समय, सुशोभना ने इसे शर्त 
रखी थी, ' मेरे लिये पानी का दर्शन वर्ज्य है। इसलिये 
पानी का दर्शन होते ही, में तुम्हें छोड़ कर चली जाऊँगी ।? 

एक बार यह मृगया के लिये बन में गया था। वहाँ 
प्रसंगबशात्‌ यह अपनी पत्नी के साथ एक बावड़ी के पास 
आया । वहाँ पानी का दर्शन होते ही, अपने शर्त के 
अनुसार, सुशोभना पानी में छ॒प्त हो गयी। फिर क्रुद्ध हो 
कर, परिक्षित्‌ ने अपने राज्य में मंड्रकवध का सत्र शुरू किया 
उस सत्र से घबरा कर, मंड्रकराज आयु इसकी शरण में 
आया, एवं इसकी खोई हुई पत्नी उसने इसे वापस 
दी। पश्चात्‌ सुशोभना से इसे शल, दळ, तथा बल नामक 
तीन पुत्र हुये (म. व. १९० )। 

३. (सो. कुरु) एक कुरुवंशीय राजा, एवं कुरु राजा 
का पौत्र | यह कुरु आविक्षित के आठ पुत्रों में से येष 
था | इसे अश्ववत्‌ तथा अभिष्वत्‌ नामांतर भी प्राप्त थे 


(म. आ. ८९.४५-४६ )। इसके भाइयों के नाम इस | अतीत होती है, क्यों की, इस व्युत्पत्ति के अनुसार, 'परिक्षित्‌' 


प्रकार थे :--शब्रलाश्र, आदिराज, विराज, झाव्मालि, 
उच्चेःश्रवा, भंगकार और जितारि। 

इसके माता का नाम वाहिनी था। इसे कुल सात 
पुत्र थे । उनके नाम--१, कक्षसेन, २. उग्रसेन २.चित्रसेन, 
४, इंद्रसेन, ५, सुषेण, ६. भीमसेन, ७. जनमेजय ( म. 
आ. ८९.४६-४८ )। वे सारे पुत्र धर्म एबं अर्थ के 
ज्ञाता थे | 

४, (सो. कुरु. ) एक कुरुवंशीय राजा। यह कुरु 
राजा अरुग्बत्‌ ( अनश्वत्‌ ) एवं मागधी अमृता का 
पुत्र था । इसकी पत्नी का नाम वाहुदा सुयशा था । उससे 
इसे भीमसेन नामक पुत्र हुआ था । कुरु राजा से लेकर 
शंतनु तक का इसका वंशक्रम इस प्रकार हैः--कुरु-विद्वरथ 
अरुग्वतू-परिक्षितू- भीमसेन -प्रतीप-शंतनु (म, आ. 
९०.४३-४८ ) । 

५. एक कुरुवंशीय सम्राट्‌ | यह अजुन का पोत्र तथा 
अभिमन्यु एवं उत्तरा का पुत्र था | 

भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ , हस्तिनापुर के राजगद्दी पर 
बैठ्नेवाला पहला ' कुरुवंशीय ? सम्राट परिक्षित्‌ है। 
राजधर्म एवं अन्य व्यक्तिगुणों से यह परिपूर्ण था। किंतु 
इसकी राज्य की समृद्धि एवं इसने अन्य देशों पर किये 
आक्रमणों की जो कथाएँ क्रमशः अथर्ववेद एवं पुराणीं 
में दी गयी हे, वे इसकी न हो कर, संभवतः किसी पूर्व- 
कालीन “परिक्षित्‌? राजा की होंगी (परिक्षित्‌ १, 
देखिये )। 

महाभारत के अनुसार, परिक्षित्‌ का राज्य सरस्वती 

एवं गंगा नदी के प्रदेश में स्थित था | आधुनिक थानेश्वर, 
देहली एवं गंगा नदी के दोआत्र का उपरिला प्रदेश 
उसमें समाविष्ट था ( राँयचौधरी-पु. २० )। कलियुग का 
प्रारंभ, एवं नागराज तक्षक के हाथों इस की मृत्यु, हुयी थी 
ये परिक्षित्‌ के राज्यकाल की दो प्रमुख घटनाएँ थी । 

जन्म--अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गये ब्रह्मा्न के 
कारण, उत्तरा के गर्भ में स्थित परिक्षित्‌ झुटसने लगा। 
फिर उत्तरा ने भगवान्‌ विष्णु को पुझारा। श्रीविष्णु ने 
इस गर्भ की रक्षा की | इसलिये इसका नास ' विष्णुरात ? 
रखा गया। 

जन्म लेने के उपरांत, यह गर्भकाळ में अपनी रक्षा 
करनेवाले श्रीविष्णु को इधरउघर टूटने लगा | इस कारण, 
इसे ' परीक्षित्‌? (परि+ईक्ष ) नाम प्राप्त 
१२.३० )। 'परिक्षित्‌ ” नाम की यह 


सुत्पात्त कल्पनारम्य, 
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परिक्षित्‌ 


का नाम “परीक्षित्‌? होना चाहिये। किंतु महाभारत म 
सर्वत्र इसका नाम “परिक्षित्‌? दिया गया हे । महामातर 
के अनुसार, कुरुवंश “ परिक्षीण ” होने के पश्चात्‌ इसका 
जन्म हुआ, इस कारण “परिक्षित्‌ नाम प्राप्त हुआ (म. 
आश्व, ७०.१०) 
श्रीकृष्ण के मृत्यु के पश्चात्‌, युर्धोष्टर न छस वषा 
तक राज्य किया । पश्चात्‌ युधिष्टिर ने राज्यत्याग कर, इस 
राजगद्दी पर बेठाया गया (म. महा. १-९ ) बाद में द्रापदी 
के सहित सारे पाण्डव महाग्रस्थान के लिए चले गये। 
राज्याभिषेक के समय यह छत्तीस वष का था। इतकी 
पत्नी भद्रवती थी । बंबई आवृत्ति में इसका नाम माद्रवती 
प्राप्त है। भागवत में लिखा है कि, इसके मातुल 
की कन्या इरावती इसकी पत्नी थी | उससे इसे जनमेजय, 
श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन नामक चार पुत्र हुये ( म. 
आ. ९०-९३; आश्व. ६८; भा. १,१२.१६३ ९.२२.३५) | 
राज्य में कलिप्रवेश-कृपाचार्य को ऋत्विज बना कर, इसने 
भागीरथी के तट पर तीन अश्वमेधयज्ञ किये | इसके यज्ञ 
में देव प्रत्यक्ष रूप से अपना हविभाव लेने आये थे। 
जव यह कुरुजांगळ देश में राज्य कर था, इसे ज्ञात हुआ 
कि कलि ने राज्य में प्रवेश लिया है। तत्काल यह 
अपनी चठुरंगी सेना ले कर निकल पड़ा | भारत, 
केतुमाल, उत्तरकुद, भद्राश्व आदि खण्ड जीत कर, इसने 
वहाँ के राजाओं से करभार प्राप्त किया । 
एक बार इसने सरस्वती के किनारे गोरूप धारी पृथ्वी 
था तीन पंरोंवाले बृक्षभरूपधारी घर्म का संवाद सुना । 
इस संवाद से इसे पता चला कि, श्रीकृष्ण के निजधाम 
चले जाने के कारण, कलि ने इस पृथ्वी मे प्रवेश पा लिया 
और झद्ररूप धारण कर वह सब को दुःख देता 
आ गाय बेलाको मार रहा है।इस से खिन्न हो 
कर कलि को समात्त करने के लिये यह उद्यत हो उठा । 
कलि इसकी शरण मं आया । इसके राज्य से बाहर जाने 
की आज्ञा स्वीकार कर उसने राजा से पूछा, ' मेरे निवास 
के लिये कोन कान स्थान हुँ १? तत्र जुआ, मद्य, व्यभिचार 
सा, तथा स्वणे नामक पाँच स्थान, राजा ने कलि के रहने 
लिये नियत किये। इससे धर्म तथा प्रथ्त्री को भी 
संतोष हुआ ( भा. १.१६.१७ ) | 
शाप--एक बार जब यह मृगया के लिये अरण्य में 
गया था, तव अत्यधिक प्यासा हो कर पीने के लिए जल 
ट्रेंढने छूगा । इधरउधर जल दूँढ़ने के उपरांत, यह 
शमीक ऋषि के आश्रय गया | शमीक उस समय ध्यान 
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में निमम्म था, अतएव जल के लिये की गई याचना | १ 
न सका | क्रोधित हो कर, धनुष की नोक से ए क मृत सप 
उठा कर, इसने शमीक ऋपि के गले में डाल दिया, और 
अपने नगर वापस लोट आया (म. आ. ३६,१७-२ १)। 
पास ही खेळ रहे शमीक कपि के शेगी नामक पुत्र को 
यह ज्ञात हुआ। उसने क्रोधित हो कर इसे शाप दिया 
मेरे पिता के कंधे पर मृत सर्प डाळ कर जिसने उसका 
अपमान किया हे, उस परिक्षित्‌ राजा को आज से. 
सातवें दिन मेरे द्वारा प्रेरित नागराज तक्षक दंश करेगा ?| 
इस कथा में से शमीक ऋषि के पुत्र का नाम, कई जगह 
“गविजात” दिया गया 

वाद सें, शमीक को अपने पुत्र का शापवचन ज्ञात 
हुआ | उसने अपने शिष्य गोरमुख के द्वारा यह शाप 
परिक्षित को सूचित कराया, और पुत्र की भत्संना की (म. 
आ. ३८,१३-२८ )। 

शाप का पता चलते ही, परिक्षित्‌ को अपने कृतकर्म 
का पश्चाताप हुआ । अपनी सुरक्षा के लिये, इसने सात 
मंजिळूवाला स्तस्भयुक्त महल बनवाया, एवं ओषधि 
मंत्र आदि जानवेवालों मांत्रिको के समेत यह वहाँ 
रहने लगा | भागवत में लिखा हे की, शाप सुनते ही 
परिक्षित्‌ को वैराग्य उत्पन्न हो गया, और यह गंगा के 
किनारे प्रायोपवेशन के विचार से ईश्वर का ध्यान करने 
लगा | वहाँ अत्रि, अरिष्टनेमि इत्यादि कई ऋषि आये। 

बाद में इसने अपने पुत्र जनमेजय का राज्याभिषेक 
किया । महाभारत में दिया गया है कि, परिक्षित्‌ की मृत्यु 
के बाद जनमेजय का राज्याभिषेक हुआ । ऋषियों के 
बीच बातचीत चल ही रही थी कि सोल्हदर्पीय शूकाचाथ 
ऋषि सहज भाव से उस स्थान पर उपस्थित हुआ । सब ने 
उनका स्वागत किया । परिक्षित्‌ ने मी उसे उच्चासन 
दिया तथा श्रद्धा के साथ उनकी पूजा. की । इसने उनसे 
मरणोन्मुख पुरुप के निश्चित कर्तव्य तथा सिद्धि 
के साधन पूछे। इसके सिवाय ओर मी प्रश्न किये। 
शुक्राचार्य ने इसके सारे प्रश्नों के यथायोग्य उत्तर दिय 
(भा, १.१७.१९; २.८) । इस प्रकार समग्र “भागवत 
पुराण शुकाचार्य के द्वारा श्रवण कर, यह पूर्ण ज्ञानी वना | 
इसका तक्षक देश का भय नष्ट हुआ, तथा झुकाचार्य भी 
वहाँ-से चला गया । 

पूर्व में दिये गये शाप के अनुसार, ऋषिपुत्र गुंगी के 
द्वारा सातवें दिन भेजा गया तक्षक, परिक्षित्‌ को दश 
करने जा रहा था। इसी समय मार्ग में काश्यप नामक 
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मांत्रिक, राजा का विष उतार कर, द्रव्य प्राप्ति की इच्छा 
से राजा के पास जा रहा था। उसे विपुल धनराशि 
दे कर तक्षक गे वापस भेज दिया (काश्यप २. 
देखिये )। 

तक्षकदेश--तक्षक ने कुछ नागों को फळ, मल, दर्भ 

उदक आदि देकर तापस वेश से परिक्षित्‌ के पास भेजा | 
तक्षक स्वयं अतिसूक्ष्म जन्तु का रूप धारण कर फलों में 
प्रविष्ट हुआ । तापसवेप्रधारी नाग राजद्वार के पास 
आकर कहने लगे, “हम राजा को अथर्वण मंत्रों से 
आशीर्वाद देकर अभिषेक करने के लिये, तथा राजा को 
उत्कृष्ट फल देने के लिये आये हें |! 

परिक्षित्‌ ने उनके फल स्वीकार किये। वे फल सुद्ददों 
को खाने के लिये दे कर, इसने एक बड़ा सा फल स्वयं 
खाने के लिये फोड़ा | उसमें से एक सूक्ष्म जन्तु बाहर 
निकला | उसका वर्ण लाळ तथा आखें काली थी । उसे 
देख कर, परिक्षित्‌ ने बड़ ही व्यंग्य से मंत्रियों से कहा, 
° आज सातवाँ दिन है, एबं सूर्य अस्ताचल को जा रहा 
हे। फिर भी नागराज तक्षक से मुझे भय प्राप्त नहीं 
हुआ इसलिये कहाँ यह जन्तु ही तक्षक न बन जाये, 
तथा मुझे डस कर मुनिवाक्य सिद्ध न कर दे ?। 

इतना कह कर परिक्षित्‌ ने उस जन्तु को अपनी गर्दन 
पर धारण किया । तत्काळ तक्षक ने भयंकर स्वरूप धारण 
कर इसके शरीर से लिपट गया, तथा अपने मुख से 
निकलनेवाली भयंकर विषमय ज्वालाओं से परिक्षित्‌ 
के शरीर को दग्ध करने लगा । पश्चात्‌ तक्षक आकाशमा 
से चला गया (म. आ, ३६-४०; ४५-४७; दे, मा. 
२. ८-१०) | 

भागवत के अनुसार, ब्राह्ाणरूप धारण कर, तक्षक ने 
परिक्षित्‌ के महल में प्रविष्ट पाया, तथा परिक्षित को दंशा 
किया । जिससे परिक्षित्‌ की मृत्यु हो गयी (भा. १२.६) । 
मृत्यु के समय इसकी आयु छियान्नवे वर्ष की थी । इसने 
कुल साठ वर्षो तक राज्य किया (दे. भा. २.८ )। 

परिक्षितकथा का अन्वयार्थ--महाभारत एवं पुराणां 
में प्राप्त ' परिक्षितूवध ? की उपनिर्दिष्र कथा ऐतिहासिक 
दृष्टि से यथातथ्य प्रतीत होती है। परिक्षित्‌ के राज्यकाल 
में, गांधार देश में नाग लोगों का सामर्थ्य काफी बढ़ गया 
था । भारतीययुद्ध के कारण, हस्तिनापुर के पौरव राज्य 
क्षीण एवं बछहीन बन गया था | उसकी इस दुर्बल अवस्था 
का फायदा उठा कर, नागों के राजा तक्षक ने हस्तिनापुर 
पर आक्रमण किया | तक्षक के इस आक्रमण का प्रतिकार 

प्रा. च. ५१ ] 


परिश्षित्‌ न कर सका, एवं तक्षक के हाथों इसकी मृत्यु हो 
गयी | 

पाराणिङकार--परीक्षित्‌ के राज्यारोहण से ले कर, 
मगध देश के बृहद्रथ राजवंश के समाप्ति तक का काल, 
प्राचीन भारतीय इतिहास में ' पौराणिककाल ! माना 
जाता हे | यह कालखंड भारतीययुद्ध ( १४०० इं. पू.) 
से झुरु होता है, एवं मगध देश में “नंद राजवंश ? के 
उदयकाल (४०० ई. पू.) से समाप्त होता है | इस काल 
म उत्तर एवं पूर्वभारत में उत्पन्न हुये पौरव, ऐश्व्वाकु, 
एवं मागध राजाओं की विस्तृत जानकारी पुराणों में मिलती 
है | उन राजाओं के समकालीन पंचाल, काशी, हैहय, 
कलिंग, अश्मक, मैथिल, शूरसेन एवं वीतहोत्र राजवंद्यो की 
प्रासं'गक जानकारी पुराणों में दी गयी हे | कहीं-कहीं तो 
विशिष्ट राजवंश में पैदा हुए राजाओं की केवल संख्या ही 
पुराणों में प्राप्त है । पुराणो में प्राप्त इस “ कालखंड ? की 
जानकारी, आधुनिक उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण बिहार से 
मर्यादित है। 

पुराणों के अनुसार, ' परिक्षित्‌जन्म ? से लेकर मगध 
देश के महापद्म नंद के अभिषेक तक का कालावधि, एक 
हजार पाँचसौ वर्षों का दिया गया है (मत्स्य. २७३.३६) | 
किंतु ' विष्णुपुराण ? में ' ज्ञेय? के बदले “शत? पाठ 
मान्य कर, यही अवधि एक हजार एक सी पंद्रह वषो का 
निश्चित किया गया है ( विष्णु. ४.२४,३२ )। 


७. एक प्राचीन नरेश, जो कुरुवंशी अभिमन्युपुत्र से 
भिन्न था । इसके पुत्र जनमेजय की ब्रह्महत्या का 
निवारण इन्द्रोत सुनि ने किया था (म. शां. १४७- 
32 “008 

परिघ--(सो, क्रोष्टु,) एक राजा | मत्स्य तथा वायु 
के अनुसार, यह रुक्मकवच का पुत्र था | पद्म के अनुसार, 
यह रुक्मकवच का पोत्र, एवं परावृत्‌ का पुत्र था (पञ्च, 
सु. १२) । इसे पालित तथा पुरुजित्‌ नामांतर प्रात थे। 

२. अंशद्वारा स्कंद को दिये गये पाँच पार्षदों में से 
एक | अन्य चार पार्षदों के नाम इस प्रकार थेः--बट, 
भीम, दहति, एबं दहन। 

३. बिडालोपाख्यान में वर्णित व्याध का नाम (म. 
शां, १३६-११० ) | 

परिछ्ठुव--( सो. कुरु. भविष्य.) एक राजा | विष्णु के 
अनुसार, यह सुखीब्रल राजा का पुत्र था । किन्तु भागवत 
में इडे सुखीनल का पुत्र कहा गया है। इसके नाम के 
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लिये प्रजानि, परिष्णाव, एवं परित पाठमेद भी प्राप्त है 


(सुनय देखिये )। र 

पारेप्ुत--परिष्ठवव का नामांतर | 

परिवई--गरुड़ के पुत्रों में से एक। 

परिमति--भव्य देवों मे से एक। 

परिब्याध- पश्चिम दिशा म॑ रहनेबाला एक महर्षि 
(म. झां. २०१.२९ )। 

पस्श्रिवस्‌--कुरुवंशीय राजा प्रतीप का नामान्तर 
( प्रतीप दखिये )। 

परिश्रुत--संद के दो सैनिकों के नाम (मः श. ४४. 
५५-५६ ) | 

परिष्णव-- ( सो, कुरु. भविष्य. ) एक राजा । मत्स्य 
के अनुसार यह सुखीनल का पुत्र था। परिव इसीका 
ही नामांतर था ( परिष्ठव देखिये ) । 

परिष्वंग--एक ऋषि। यह स्वायंभुवमन्बंतर के 
मरीचि ऋषि को. ऊर्णा नामक खरी से उत्पन, छः पुत्रों में से 
एक था | इसके अन्य पाँच भाइयों के नाम इस प्रकार 
थेः--स्मर, उद्गीथ, क्षुद्रभत्‌ , अमिश्वात्त, एवं घृणी 
(भा, १०.८५; दे. मा. ४-२२ )। अगले जन्म में इसने 
कृष्ण के छः बंधुओं में से एक को पुनः जन्म लिया, एवं 
कंस के हाथों यह मारा गया (भा. १०.८५.५१ )। 

परिहर- चित्रकुट क पास स्थित कलिंजर नगर 
एक राजा | यह अथर्वपरायण एबं बौद्ध लोगों पर विजय 
पानेवाला था । इसने रद्ध लोगों की हिंसा कर, उन पर 
विजय पाया था (भवि, प्रति. -११.७ )। इसने बारह 
वर्षों तक राज्य किया ( भवि, प्रति ४.४)। 

परुच्छेप देवोदासी-एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (क्र. १, 
१२७-१३९ ) | सूकतद्रष्टा नाते से ब्राह्मण ग्रंथों में भी 
इसका उल्लेख प्राप्त है (ऐ. ब्रा. ५. १२-१३; सां. ब्रा. 
२३.४; की. ब्रा. २३,४.५) | कुछ शब्दों का बार-बार 
उपयोग करने की इसकी आदत थी (नि. १०.४२ )। 

नृमेध तथा परुच्छेप ऋषियों में मंत्रसामर्थ्य के बारे 
में स्पर्धा हुई थी । उसमें नृमेध ने गीली लकड़ी से घुऔँ 
उत्पन्न किया । फिर परुच्छेप ने बिना लकड़ी से अग्नि 
उत्पन्न कर, मेघ को हराया (ते. सं, २.५.८.३ )। 

परुष--खर राक्षस के १२ अमात्यों में से एक। 

परोक्ष--( सो. अनु. ) भागवत के अनुसार, अनु 
राजा के तीन पुत्रों म से कनिष्ठ ( परपक्ष देखिये ) । 

पजेन्य--एक देवता । ऋग्वेद में इस देवता का वर्णन 
तीन सूनो में आया हैं | इसे वृषम ( त्र, ५,८३.१; अ, 
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४,१५.१ ), वशा ( त्र. ७.१०१.३ ), पिता (ऋ, 
९,८२.३; अ. वे. ४.१५.१२ ), पृथ्वी की माता, एवं 
पर्यन्य का पिता (अ. वे. १०.१०.६ ) कहा गया है। 
यह बा की पत्नी कही गयी है । इसेम एवं इंद्रदेवता म 
काफी साम्य हे ( ऋ, ८,३.१ )। 

२, रैवत मन्वंतर का एक सप्तर्षि | 

३. फाल्गुन माह में भ्रमण करनेवाला सूर्य ( भा. १२. 
११.४० )। इसके साथ निम्नलिखित लोग रहते हैं :-- 
(१) ऋतु नामक यक्ष, (२) वर्चस्‌ नामक राक्षस, 
९३) भरद्वाज नामक ऋषि, ( ४ ) विश्वा नामक अप्सरा, 
(५) सेनजित्‌ नामक गंधर्व, तथा (६ ) ऐरावत नामक 
नाग । 

४. कश्यप एवं मुनि के पुत्रों मै से एक देवगंधर्व (म, 
आ. ५९.४३)। पाठभेद  प्रयुम्न | यह आजुन के 
जन्मोत्सव मै उपस्थित था (म. आ, ११४.४५ )। 

पर्णजंघ--विश्वामित्र के पुत्रों में एक । 

पर्णय---एक दानव | इंद्र ने अतिथिग्ब राजा के लिये 
इसका वध किया (क्र. १,५३.८; १०.४८५८ ) | 

पर्णबि--अत्रिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

पणी--हिमवत्‌ को मेना से उत्पन्न तीन कन्याओं में 
से एक । 'एकपाटला? इसीका ही नामांतर था ( एकपाटला 
देखिये )। 

पर्णागारि--वसिष्ठकुछ का एक गोत्रकार ( पन्नगारि २, 
देखिये ) । 


पर्णाद--एक विदर्भनिवासी व्रा्ण। इसे दमयंती 


ने नछ राजा के शोधार्थ अयोध्या भेजा था। बाहुक 
नामधारी नल का समाचार इसने दमयंती को बताया। 


फिर दमयंती ने इसे पुरस्कार दिया (म. व. ६८.१ )। 

२, एक ऋषि | विदर्भवासी सत्य नामक ब्राह्मण के यर 
में, इसने होतृ का काम किया था (म. शां. २६४: 
८ पाठ )। 

३. युधिष्टिर की सभा का एक ऋषि (म. स. ४-११) | 
हस्तिनापुर जाते समय, मार्ग में श्रीकृष्ण से इसकी मट 
हुयी थी (म. उ. ३८८७ )। टर 

पर्णाशा-वरुण की समा में उपस्थित एक नी 
(म. स. १०३& )। इसने वरुण के द्वारा श्रुतार्थ 
नामक पुत्र को जन्म दिया । वरुण ने उस पुत्र को अव्य 
होने का वर दिया था ( म. द्रो. ६७.४४-५८ ) | 

पर्णिनु--वायु के अनुसार, व्यास की यजुः शिष्यपरंपरा 
के याज्ञवल्क्य का वाजसनेय शिष्य ( व्यास देखिये )। 
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पार्णिनी--एक अप्सरा (ब्रह्मांड, ३.७.१८-२४)। 

पर्युषित--एक पापी पुरुप । प्रेतयोनि में गये इस 
मनुष्य का प्रथु नामक ब्राहमण ने उद्धार क्रिया ( पद्म. सू, 
३२)। 

पवेण--रावण के पक्ष के राक्षसों एवं पिशाचों का एक 
दल (म. ब, २६९.२ )। 

पर्वत--एक देवर्षि | यह कश्यप ऋषि का मानसपुत्र 
(ब्रह्मांड, ३.८,८६ ), एवं नारद महर्षि का भतीजा था 
(म. स. ४.१३; ७.९; १०.२७; शां. ३०.२८ ) | महा- 
भारत मै अनेक स्थलों पर, यह एवं नारद का साथ साथ 
निर्देश प्राप्त है | इन दोनों को गंधर्व एबं देवर्षि माना 
जाता है | ॥ 

यह जनमेजय के सर्पसत्र का सदस्य था ( म. आ. ४८. 
८ )। यह युधिष्ठिर की सभा में (म. स. ४.१३ ), इंद्र 
सभा मै (म. स. ७'९), एवं कुवेरसभा में (म, स. 
१०,२६) विराजता था । यह शरशय्या पर पड़े हुये भीष्म 
के दर्शन के लिये गया था (भा. १.९.६ )। पांडवों के 
वनवासकाल मै, यह उन्हें मिलने ' काम्यकवन ? गया था, 
एवं शुद्धभाव से तीर्थयात्रा करने की आज्ञा उन्हें दी थी 
(म. व. ९१.१७-२५) | 

एक बार संजय राजा की कन्या दमयंती से, नारद एवं 
यह दोनों एकसाथ प्रम करने लगे | पश्चात्‌ दमयंती एवं 
नारद का विवाह होने पर, इसने क्रुद्ध हो कर नारद को 
शाप दिया, ' तुम वानरमुख बनोंगे ? (म. शां. २०.२४; 
नारद देखिये )। 

ब्रहासरोवर के तट से, अगस्त्य ऋषि के कमलां 
की चोरी होने पर, अन्य ऋषियों के साथ इसने 
शपथ खायी थी (म. अनु, १४३,२४ ) | 

पचेत काण्व--एक वैदिक सकतद्रष्टा (ऋ. ८.१२; 
९,१०४; १०५ ) | नारद्‌ के साथ इसका कई बार उल्लेख 
आया है (ऐ. ब्रा. ८.२१; ७.१३; ३४; सां. श्री, १५. 
१७,४ )। इसे देव भी माना गया है | 

पवेतायु--बारूधि ऋषि का पुत्र । 'मेधावी? इसीका 
नामांतर था | 

पवेतेश्वर--विंध्य देश का राज्ञा। प्रजा को अत्यधिक 
त्रस्त करने, तथा द्रव्य का अति लोभ करने के कारण, यम 
ने इसे घोर नरक में भेजा । बाद में इसे वानर का जन्म 
प्राप्त हुआ । अपहार के कारण, इसका पुरोहित सारसपक्षी 
बना । एक बार यह वानर उस पक्षी को पकड़ने के लिये 
गया । तब सारस पक्षी ने गतजन्म बता कर कहा, “बाद 
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के जन्म में हम दोनों हंस होनेवाले हैं, तथा उसके बाद 
हमें मनुष्य देह प्राप्त होगी ?। उसके कथनानुसार इसे 
फिर मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ ( पञ्च. उ. १२९) | 

पशु--पाणिनि के अनुसार एक भायुधजीवि संघ 
(पा. सू. ५.३.११७ ) | ऋग्वेद में इन लोगों का निर्देश 
प्रथु लोगों के साथ ' प्रथु-पदव ! नाम से प्रात है ( ऋ. ७ 
८३.१ ) | इन दो लोगों ने सुदास राजाको मदद दी, एवं 
मिल कर कुरुश्रवण राजा को पराजित किया (ऋ, १०. 
३३,२ )। लुडविग के अनुसार, आधुनिक मध्य एशिया 
में रहनेवाले ' पर्थियन ' एवं पर्शियन लोग ही, संभवतः 
प्राचीन “पृथुपादव? मानवसंघ रहा दोगा ( ठडविग, ऋग्वेद 
अनुवाद ) । 

प्राचीन पर्शिया के लोगों के साथ वेदिक आयो का 
घनिष्ठ संबंध था | उस ऐ.नहासिक संत्रंध को प्रथु एवं 
पशुओं के निर्देश से पुष्टि मिळती है | भाषाशास्त्रीय दृष्टि 
से, वैदिक “पशु” एबं प्राचीन ईरानी “पार्स? तथा 
बावेरु भाषा में प्राप्त ' परसु ? ( वहिस्तून शिलालेख ) 
ये तीन ही शब्दों म काफी साम्यता है। 

“ पं ? संघ का हरएक सदस्य ' पाव कहलाता 
था | पाणिनि के समय, ये लोग भारत के दक्षिणपश्चिम 
के प्रदेश में रहते थे । उत्तर भारत म रहनेवाले 'पार्थौइ' 
लोगों का निर्देश ' पेरिप्ट्स ' मै प्राप्त है। 

२. ऋग्वेद के दानस्तुति में निर्दिष्ट एक राजा (क्र, 
८.६.४६ )। यह संभवतः “पशु ” मानवसंत्र का राजा 

हा होगा । वत्स काण्व ऋषि का प्रतिपालक  तिरिँद्र 
पारशव्य ? नामक एक राजा था ( सां. श्री. १६.११.२० ) 
वह संभवतः इसी ' पशु ? राजा का पुत्र होगा । 

पशु मानवी--पशु लोगों की एक राजकुमारी (ऋ. 
१०,८६.२३ )। कात्यायन के अनुसार, यह पशु लोगों में 
से एक स्री का नाम था (पा. सू. ४.१.१७७ वातिक 
२) | इसे कुल बीस पुत्र हुये थे। 

सायण के अनुसार, यह एक मृगी का नाम था। 

पलस्तिजमद्ग्नि-एक ऋषि इसने ससर्परीविद्या सय से 
ला कर विश्वामित्र को दी । सायण इसका अर्थ दीर्घायुषी 
जमदग्नि लेते हैं ( ऋ. ३.५३.१६ ) । 

पलांडु--एक यजुर्वेदी श्रतषिं | 

पलाला -स्तमाताओं में सें एक (म. ब. २१७.९)। 

पलिणु- इसका उल्लेख हिरण्यकेशी शाखा के पितृ- 
तर्पण में है (स. ग्र, २०,८.२० ) । 
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पलित--विडालोपख्यान में वर्णित एक चूहे का 
नाम (म. झां. १३६.२१ ) | इसका लोमश नामक 
बिलाब के साथ संवाद हुआ था (म. शां. १३६.२४ 
१९८) | 

पलिता--स्केद की अनुचरी मातृका । पाठमेद- 
५ पालिता ” “ पाणिता › “ प्राणिता ? ( म, श. ४५.३ )। 

पलिगुप्त लौहित्य--एक ऋषि। यह श्याम जयंत 
लौहित्य ऋषि का शिष्य था ( जै. उ. ब्रा. ३.४२.१ )। 
प्राचीन वाड्मय में पछि शब्द प्रात नहीं है। 

पवन--उत्तममनु के पुत्रों म से एक | 

पचमान--अम्नि के स्वाहा से उत्पन्न तीन पुत्रों मै 
से एक। इसका पुत्र हव्यवाह | यह अरणी से उत्पन्न 
गार्हपत्य अग्नि का अंश था तथा ग्रहस्थों को पूज्य था 
(मत्स्य. ५१.३ )। 

२, (स्वा. उत्तान. ) विजिताश्व राजा के तीन पुत्रों में 
से दूसरा पुत्र | यह पूर्वजन्म में अग्नि था। वसिष्ठ के 
शाप के कारण इसे मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ था (मा. 
४,२४.४) | 

३, (स्वा, प्रिय. ) मेधातिथि के सात पुत्रों में से 
तीसरा पुत्र। इसका खंड इसी के नाम से प्रसिद्ध है 
(भा. ५,२०.२५ )। 

पवित्र--एक ब्राह्मण | इसकी स्त्री बहुला | अनपत्य- 
पति ब्राह्मण इसका मित्र था | इन दोनों के पूछने पर, 
लोमश ने इन्हें अतिथिधर्म बताया था । 

एक वार पवित्र ने तीक्ष्ण तथा नुकीले हथियार से एक 
चूहे को मारा | उस चूहेको मरते हुए देख कर इसने उस 
पर तुलसी के पत्त रखे, तथा नारायण का नामोचार 
ह लगा । तब उस चूहे का उद्धार हुआ (पद्म. क्रि 
९१०) 

२. भौत्यमन्बन्तर का देवगण | 

३. इंद्रसावर्णि मन्वन्तर का देव । 

पवित्र आंगिरख--एक वैदिक सूक्तद्रटा ( ऋ, ९, 
६७.२२ ३२; ७३; ८३ )। 

पवित्रपाणि-एक ब्रह्मपिं (म. स. ४.१३; ७,८२) | 
यह युधिष्ठिर की सभा एवं इंद्रसभा का सदस्य था (म. 
स, ४.१५; ७.८२४ ) | 
. पचरीरु-एक राजा श्रुश्गि ने उल्लेख किया है कि 
इ की कृपा से इसे संपत्ति प्राप्त हुई (त्र. ८.५१.९ ) | 
“ आयुधवान्‌ ! इस अथ का इसे विशेषण भी माना है 
(वा. सं. ३३, ८२)। 


~ 


क्‍्न्न्क्क्यन्् च्या सम खक: 

पशु--सविता नामक पचे आदित्य के एश्नि नामक 
स्त्री से उत्पन्न आठ संतानों में से एक (भा. ६.१८.१ )। 

पशुदा--स्कन्द की एक अनुचरी मातृका (म. जञ. 
४५.२७ )। 

पशुमत्‌-दुष्पण्य देखिये । 

पशुसख--सप्तर्षियों का सेवक, एक शूद्र | यह 
पशुओं का मित्र था, इस कारण इसे यह नाम प्राप्त हुआ 
(म. अनु. १४२.४३ )। इसकी स्त्री का नाम गंडा था 
(म. अनु, १४१.५ ) । वसिष्ठ ऋषि के कमल की चोरी 
के समय, इसे भी शपथ खानी पड़ी थी (म. अनु. 
१४३,४० )। 

पशुहन--द्रपा का पुत्र | 

पष्टवाह--एक वैदिक सामदृष्टा (पं. ब्रा. १२,५, 
११)। 

पह्च--हरिश्रंद्र के कुछ से गर राजा का राज्य छीन 
लेनेवाले राजाओं में से एक । इसे गर के पुत्र सगर ने 
जीत कर, दाटी. रखने की शर्त पर छोड़ दिया (पड्म, 
३.२०) | 

२. एक म्लेंछ ज्ञाति, जो ' नंदिनी ' नामक गो की पूँछ 
से उत्पन्न हुई थी (मः आ. १६५.३५) । नकुल ने 
इस जाति के लोगों को जीता था (म. स. २९.१५ )। 
ये लोग युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ में उपहार लाये थे (म. 
स. ४८,१४ )। ये मान्धाता के राज्य मै निवास करते थे 
(म, झां. ६५.१३-१४)। 

पाक-इंद्र के द्वारा मारा गया एक असुर । इसीके 
कारण इंद्र का नाम "पाकशासन? हुआ ( भा. ७.२.४; ८. 
११. २२; म. शां, ९९,४८ ) । 

पाकस्थामन्‌ कोरयाण--एक ऋषि । मेधातिथि 
काण्व ने इसके उदारतापूर्ण दान का गौरव गान किया था 
( ऋ. ८.३.२१-२४)। 

पाचि--( सो, पुरु, ) एक राजा । मस्त्य के अनुसार, 
यह नहुष राजा के सात पुत्रों में से एक था (मस्त्य, 
२४.५० ) | 

पांचजनी--दक्षपत्नी असिक्की का नामांतर ( असिकी 
देखिये )। 

पांचजन्य--पाँच ऋषियों के अंश से उत्पन्न एक 
अग्नि । इसे “ तपस्‌ › नामांतर भी प्राप्त था (म. व. 
२१०.५) | 

पांचाळ--ाचीन उत्तर भारत का एक लोकसमूह | 
इन्हीं लोगों का निर्देश वेदों मै * क्रिवि ? नाम सें, एवं 
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पांचाल 


ब्राह्मणग्रेथों गम  पांचाल” नाम से किया हआ 
होता हे ( पंचाळ देखिये ) । 

इन छोगों के देश के, ' उत्तर पांचाल? एवं “दक्षिण 
पांचाळ ? ऐसे दो विभाग, गंगा नदी के द्वारा किये गये 
थे | उनमें से उत्तर पांचाळ देश पर ' नील ? राजवंश का 
राज्य था, एवं दक्षिण पांचाल पर ' अजमीढ ? वंश का | 
इसी देश का पश्चिम-पूर्व प्रदेश ' प्राच्य पांचाळ ? नाम से 
सुविख्यात था ( संहितोपनिपद्‌ ब्राह्मण २)। महाभारत 
काल में दक्षिण पांचाळ देश का राजा द्रुपद था, एवं 
उसकी कन्या द्रौपदी थी । पांचाळ देश की होने के कारण 
उसे “ पांचाली ? नामांतर प्राप्त था (म. आ. )। 

२, दुर्मख एवं शोण राजाओं का नामांतर (ए, ब्रा. 
८.२२; शा. त्रा. १३,५.४.७ ) | पंचाल जाति के लोगों 
का राजा होने के कारण, उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ था | 

३. एक ऋषि । इसका मूळ नाम 'सुब्रालक' या “गालव? 
था। इसका गोत्र “बाभ्रव्य? था, एवं यह ' यंचाल ? 
देश का रहनेवाला था। इस कारण इसे ' बाभ्रव्य 
पांचाळ ' कहते थे (बाभ्रव्य देखिये )। 

वामदेव द्वारा बताये ध्यानमार्ग से इसने भगवान्‌ की 
आराधना की। उसीके कृपा से वेदों का क्रमविभाग 
करने का दुष्कर कार्य, यह सर्वप्रथम कर सका ( म. शां. 
३३०,३७-३८; पितृवर्तिन्‌ देखिये )। 

पांचाल्यंड--एक वेदिक ऋषि । वैदिक संहिता का 
तत्त्वज्ञान की दृष्टि से अथ लगाने के लिये ' वाच्‌ ! (वाणी) 
यही संहिता हे, ऐसा इसका मत था (ऐ.आ.३.१. ६) | 

पांचाली--पांचाल देश के द्रुपद राजा की कन्या 
द्रौपदी? का नामांतर ( भा. १.७.३८; द्रौपदी देखिये ) । 

पांचाल्य--भारुणि उद्दालक ऋषि का नामांतर (म. 
आ. ३.२४ ) | यह स्वेदायन शौनक एवं शोचेय प्राचीन“ 
योग्य ऋषियों का समकालीन था (झा. ब्रा. ११. ४.१- 
९ )। इसके शिष्यों में कहोद (कोशीतकी ) प्रमुख था, 


एवं इसने अपनी सुजाता नामक कन्या उसे विबाह में दी 


थी ( उद्दालक देखिये) | 

पांसि--एक वेदिक ऋषि । ' पचन्‌? का वंशज होने 
से इसे “पांचि ? नाम प्राप्त हुआ था (शा. ब्रा, २. १. 
“२७ )। ` सोमयज्ञ ? में, तीन अंगुल ऊँची वेदि बनाने 
की पद्धति इसने प्रस्थापित की (श. ब्रा. १.२.५५९ )। 

पाटळ--एक वानर । विभीषण से मिलने लंका जा 
रहे राम से, यह किष्किंधा नगरी में मिला था, एवं इसने 
दाम का बड़े ही भक्तिभाव से दर्शन लिया (पद्म,स,३८)। 
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पाणिने 


पाटव-- चाक्र ? नामक वैदिक ऋषि का पैतृक नाम 
(श. त्रा. १२.८.१.१७; ९.३.१) | “पढ़ का वंशज ? 
इस अर्थ से “ पाटब ? शब्द का उपयोग किया होगा । 

पाटिक-- श्याम पराशर ? के कुल में उत्पन्न एक 
ऋषि ( पराशर देखिये ) 

पाडक--वाथु के अनुसार, व्यास की सामशिष्य्‌ 
परंपरा के हिरण्यनाम ऋषि का शिष्य | पाठभेद-'मांडक? | 

पाणिक--भंगिराकुळ का एक ऋषि | 

पाणेकूमे--संद का एक सैनिक (म. रा. ४४.७१)। 
पाठमेद-* पाणि कूर्च ? | 

पाणन--कश्यप एवं क्र का पुत्र, एक नाग | 

पाणाने--लॉकिक संस्कृत भाषा का वेयाकरण 
जिसका “अष्टाध्यायी ? नामक ग्रंथ संस्कृतभाषा का 
श्रेष्ठतम व्याकरणग्रंथ माना जाता हे । 

संस्कृत भाषा के क्षेत्र म, एक सर्वथा नये युग के 
निर्माण का कार्य आचार्य पाणिनि एवं इसके द्वारा निर्मित 

पाणिनीय व्याकरण? ने किया । यह युग लोकिक संस्कृत 

का युग कहा जाता है, जो वेदिक युग :की अपेक्षा सर्वथा 
भिन्न है | जब वैदिक संस्कृत भाषा पुरानी एबं दुर्बोध होने 
लगी, तब उत्तर पश्चिम एबं उत्तर भारत के ब्राह्मणों में 
उस भाषा का एक आधुनिक रूप साहसिक भाषा के रूप 
मै प्रस्थापित हुआ | इस नये साहित्यिक भाषा को व्याक- 
रणवद्ध करने का महत्त्वपूर्ण कार्य पाणिनि ने किया, एवं 
इस भाषा को “लौकिक संस्कृत? यह नया नाम प्रदान 
किया । 

पाणिनि केवल व्याकरणशास्त्र का ही आचार्य नहीं था । 
एक व्याकरणकार के नाते, लोकिक संस्कृत का भाषाशास्त्र 
एवं व्याकरणशास्त्र की सामग्री इकडा करते करते, तत्का- 
लीन भारतवर्ष ( ५०० इ. पू. ) की राजकीय, सांस्कृतिक 
सामाजिक, एबं भोगोलिक सामग्री शास्त्रीय दृष्टि से एकत्र 
करने का महान्‌ कार्य पाणिनि ने किया । अन्य ब्याकरण- 
कारों की अपेक्षा, इस कार्य मै पाणिनि ने अत्यधिक 
सफलता भी प्राप्त की । 

इस कारण, पाणिनि की ' अष्टाध्यायी ' वेद के उत्तर- 
कालीन एवं पुराणों के पूर्वकालीन प्राचीन भारतीय 
इतिहास का श्रेष्ठतम प्रमाणग्रेथ माना जाता हैं । हाई 
सहस्त्र वर्षों के दीर्घ कालावधि के पश्चात्‌, पाणिनि के 
“ अष्टाध्यायी ? का पाठ जितने शुद्ध एवं प्रामाणिक रूप मै 
आज भी उपलव्ध है, उसकी तुलना फेवल वेदों के विशुद्ध 
पूठों से की जा सकती है | किंतु वेदों के शब्द हमें 
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पाणिनि 


बिञ्चद्करूप मै प्राप्त हो कर मी, उनका अर्थ अस्पष्ट एवं 
घुँघला सा प्रतीत होता है । संस्कृत व्याकरणशास्त्र की श्रष्ठ 
परंपरा के कारण, पाणिनीय व्याकरण के शब्द एवं अथ 
दोनों भी विद्युद्ध रूप मे आज.भी उपलब्ध हे | इस कारण 
ऐतिहासिक दृष्टि से, पाणिनि के ' अष्टाध्यायी ' का मूल्य 
वैदिक ग्रंथों की अपेक्षा आज अधिक माना जाता हे । 
कई वप्रों के पूर्व, केवळ शब्दसिद्धि के दृष्टि से 
पाणिनीय व्याकरण? का अध्ययन किया जाता था। फिर 
कई अध्ययनशील लोगों ने एतिहासिक एवं सांस्कृतिक 
दृष्टि से पाणिनीय व्याकरण ? की समालोचन करने का 
कार्य शुरू किया, एवं एतिहासिक सामग्री का एक नया 
विश्व, अभ्यासको के लिये खोल दिया | इ. पू. ५०० 
के लगभग भारत मै उपलब्ध प्राचीन लोकजीवन की 
जानकारी पाने के लिये, एवं उस काल के ऐतिहासिक 
अंधयुग में नया प्रकाश डाल्ने के लिये “ पाणिनीय 
व्याकरण? का अध्ययन अत्यावच्यक है, यह विचारप्रणाली 
आज सर्वमान्य हो चुकी है | इस नयी विचारप्रणाली के 
निर्माण का बहुतांश श्रय, बनारस विद्यापीठ के डॉ. 
वासुदेवशरण अग्रवाल एवं उनके ग्रंथ “ पाणिनिकालीन 
भारतवर्ष? को देना जरूरी है। 
नामांतर--पुरुपोत्तमदेव के ' त्रिकांडरोष? कोश के 
अनुसार, पाणिनि को निम्नलिखित नामांतर प्राप्त थेः-- 
पाणिन्‌, दाक्षीपुत्र, शाळंकि, शालातुरीय, एवं आहिक । 
मातापिता--पतंजलि ने पाणिनी को “दाक्षीपुत्र ? कहा 
है, जिससे प्रतीत होता है की, पाणिनि के माता का नाम 
* दाक्षी ? था, एवं वह दक्षकुल से उत्पन्न था ( महा. 
१.१.२० ) | इसके पिता का नाम “झाळंक ? था, एवं 
पाणिनि ? इसका कुलनाम था । हरिदत्त के अनुसार, 
पाणिपुत्र “ पाणिन्‌? नामक ऋषि का पाणिनि पुत्र था 
( पदमंजरी २.१४ )। छंदःशास्त्र का रचयिता पिंगल ऋषि 
पाणिनि का छोटा भाई था (पड्गुरुशिष्यकृत ' बेदार्थ- 
दिपिका ' )। व्याडि नामक व्याकरणाचार्य को 'द।क्षायणि? 
नामांतर था, जिससे प्रतीत होता हैं कि, वह पाणिनि का 
मामा था | व्याडि के संग्रह ” नामक ग्रंथ की प्रशंसा 
पतंजलि ने की हँ ( महा. २,२.६६ )। 
अध्ययन--पाणिनि के विद्यादाता गुरु का नाम “वर्ष? 
था ( कथासरित, १.४.२० ) | ब्रह्मवैवर्त के अनुसार, 
शेष इसका गुरु था ( व्रहावे. प्रकृति. ४.५७ ) | काव्य- 
मिमांसा के अनुसार, वष, उपबर्प, पिंगल एवं ब्याडि इन 
सहाध्यायियों क साथ, पाणिनि ने पाटलीपुत्र मै शिक्षा 


>> >> आ 
प्राप्त की, एवं वहाँ शाख्परीक्षा में यह उत्तीण हुआ 
( काव्यमी. १० ) । माहेश्वर को भी पाणिनि का गुरु 
कहा गया है, जिसका कोई आधार नही मिळता है। कई 
अभ्यासकों के अनुसार, पाणिनि की शिक्षा तक्षरिला में 
हुई थी ( एस्‌. के. चटर्जी, भारतीय आर्यभाषा तथा हिंदी? 
पृ. ६६ ) | 

पाणिनी के अनेक शिष्य मी थे (महा. १.४.१)॥ 
उनमें “ कोत्स ? नामक शिष्य का निर्देश ' महाभाष्य? मैं 
प्राप्त है (३.२.१०८ ) | 


अष्टाध्यायी के प्राणभूत १४ सूत्रों का अध्ययन करने 
पर पता चलता है कि, पाणिनि ने शिवोपासना कर के 
१४ माहेश्वरी सूत्रों ( प्रत्याहार सूत्रों ) की प्राप्ति साक्षात्‌ 
शिवजी से की थी, एवं उन सूत्रों के आधार पर अपने 
व्याकरणग्रेथ की रचना की | 


~ 


निवासस्थान“ झालातुरीय ? नाम से, पाणिनि 
“ शलातुर ? ग्राम का रहनेवाला था, ऐसा कई अभ्यासकों 
का कहना है ( वर्धमान कृत गणरत्न महोदधि? पू. 
१ )। अफगानिस्थान की सीमा पर, अटक के समीप स्थित 
आधुनिक लाहुर ग्राम ही प्राचीन शलातुर है | अन्य कई 
अभ्यासको के अनुसार, शलातुर पाणिनि का जन्मस्थान न 
हो कर, इसके पूर्वजों का निवासस्थान था | पाणिनि का 
जन्म वाहीक देश में कहीं हुआ था (अष्टा. ४.२. 
११७) | 


काळपाणिनि पारसीकों तथा उनके सेवक यबनों 
या ग्रीकों से परिचित था। उससे पाणिनी का काळ 
संभवतः ५ वी शताब्दी ई. पू. रहा होगा । डॉ. 
अग्रवाल के अनुसार, ४८०-४१० ई. पू., पाणिनि 
का काळ था | पाणिनि की मृत्यु एक सिंह के द्वारा हुई 
थी ( पंचतंत्र छो, ३६ )। 
पूवीचाय्रे--पाणिनि को लौकिक संस्कृत का पहला 
वैस्याकरण माना जाता है। किंतु स्वयं पाणिनि ने 
“अष्टाध्यायी ? में *पारादार्य ? एवं “ शिलालि? इन 
दो पूर्वाचायों का, एवं उनके द्वारा विरचित 
“मिक्षुसूत्न ? एवं ' नटसूत्र ? नामक दो ग्रंथो का निर्देश 
किया है (अष्टा. ४.३.११०) । उनके सिवा, अष्टाध्यायी” 
में निम्नलिखित आचार्यो का निर्देश प्राप्त है--अपिशालि 
(६.१.९२), काञ्यप (८.४.६७), गाग्ये, गालव 
(६.३.६१; ७.१.७४; ३.९९; ८.३.२०; ४.६७), 
चाक्रवमन (६.१.१३०), भारद्वाज (७.२.६२) 
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शाकटायन (२.४. १११ १९; ४,५१), सेनक 
(५.४.११२), स्फोटायन (६.१.१२१ )। 

अष्टाध्यायी ? में निम्नलिखित ग्रंथों का निर्देश प्राप्त 
है--अनुत्राह्मण (४.२.६२), अनुप्रवचन (५.१.१११), 
कल्पसूत्र (४.३.१०५ ), क्रम (४,२.६१), चात्वारिंश 
( ऐतरेय ब्राह्मण ) (५,१.६२), नश (सांख्यायन ब्राह्मण) 
(५,१.६२), नटसूत्र (४.३.११० ), पद्‌ (४,२.६१ ), 
भिक्षुसूत्र (४.३.११०), मीमांसा (४.२.६१), शिक्षा 
(४.२.६१ ) । उपनिषद एवं आरण्यक ग्रंथों का निर्देश 
“ अष्टाध्यायी? में अप्राप्य हे । ' उपनिषद ? शब्द 
“पाणिनीय व्याकरण? में आया हे । किंतु वहाँ उसका अर्थ 
रहस्य ? के रूप में ल्या गया हे ( १.४.७९ ) | 

अष्टाध्यायी ? के लिये जिन बेदिक ग्रंथों से, पाणिनि 
ने साधनसामग्री ली उनके नाम इस प्रकार हेः 
अनाध ( १.१.१६; ४.१.७८), आथर्वणिक (६.४, 
१७४), ऋच (४.१.९; ८.३.८), काठक-यजु (७.४. 
३८), छन्दस्‌ ( १.२.३६ ), निगम ( ३.८१; ४,७४; ४. 
९; ६.३.११३; ७.२.६४ ), ब्राह्मण (२.३.६०; ५.१. 
६२), मंत्र ( २,४,८० ), यजुस्‌ (६.१.११५; ७.४. 
३८; ८,३.१०२), सामन्‌ ( १.२,२४ )। 

अष्टाध्यायी? मै निम्नलिखित वेदिक शाखाप्रवर्तक 
ऋषियों का निर्देश प्राप्त है :-- अश्वपेज, उख, कठ, 
कठशाठ, कलापिन्‌, कषाय, (कशाय, का.) काश्यप, 
कौशिक, खंडिक, खाडायन, चरक, दृगल, छंदोग, तल, 
तलवकार, तित्तिरि, दण्ड, देवदर्शन, देवदत्त दाठ, पेङ्गच 
(४.३-१०५, उदाहरण), पुरुपाँसक ( पुरुपासक), 
बह्वृच, (४.३.१२९ ), याञ्चवल्क्य ( वातिक ) रज्जुकंठ 
रज्जुभार, वरतंतु, वाजसनेय, बेहपायन, शापेय ( सांपेय 
का. ), शाप्पेय (शाखेय, का.) झाड्गरव ( सांगरव, का.) 
शाकल, शौनक, सापेय, स्कन्द, स्कन्ध, स्तंभ (सभ 
का. ) (पा. सू, ४,३.१०२-१०९ गणां सहित; १२८ 
१२९ )। 

इन में केवल तलबकार तथा वाजसनेय प्रणीत ब्राह्मण 
ग्रथ आज उपलब्ध हैं | अन्य लोगों के कोत से ग्रन्थ थे 
यह बताना असंभव है। 

उलप, तुंबरु तथा हरिद्र (४,३.१९४) ये नाम 
* कारिका ? में अधिक हे । 

“ अष्टाध्यायी '--पाणिति की ` अष्टाध्यायी ? ग्रंथ 
आठ अध्यायों मे विभक्त हे | प्रत्येक अध्याय में चार 
पाद 


। बत्तीस पाद एवे आठ अभयायां क इस अथां म | 
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कुल ३९९५ सूत्र हैं | इन सूत्रों में 'अइडण ? आदि १४ 
माहेश्वरी सूत्नों का भी संग्रह हे । 

लौकिक संस्कृत भाषा को व्याकरणीय नीतिनियमों में 
विठाना, यह “ अधध्यायी * के अंतर्गत सूत्राँ का प्रमुख 
उद्देश्य है । वहाँ संस्कृत भाषा का क्षेत्र वेद एवं लोकभाषा 
माना गया है, तथा उन दोनों भाषाओं का परामर्श 
“अष्टाध्यायी ? म लिया गया है । संस्कृत की भोगोलिक 
मर्यादा, गांधार से आसम (सूरमस ) में स्थित सरमा 
नदी तक, एवं कच्छ से कलिंग तक मानी गयी है। उत्तर 
के काइमीर कांबोज से ले कर, दक्षिण में गोदावरी नदी 
के तट पर स्थित अश्मक प्रदेश तक वह मर्यादा मानी 
गयी हे। 

अष्टाव्यायी में किया गया शब्दों का विवेचन, दुनिया 
की भाषाओं में प्राचीनतम समझा जाता हे । उस ग्रेथ में 
किया गया प्रकृति एबं प्रत्यय का भेदामेददशन, तथा 
प्रत्ययां का कार्य निर्धारण के कारण पाणिनि की व्याकरण- 
पद्धति शास्त्रीय एवं अतिशुद्ध बन गयी हे । 

पाणिनीय व्याकरणशाख--पाणिनि ने अपनी ' अष्टा- 
ध्यायी ? की रचना गणपाठ, धातुपाठ, उणादि, लिंगानु- 
शान तथा फिरसून्न ये ग्रंथों का आधार ले कर की है। 
उच्चारण-शास्तर के लिये अष्टाध्यायी के साथ शिक्षा ग्रथां 
के पठन-पाठन की भी आवस्यकता रहती हे । पाणिनि 
प्रणीत व्याकरणशास्त्र में इन सभी विषयों का समावेश 
होता है। पतंजलि के अनुसार, गणपाठ की रचना 
पाणिनि व्याकरण के पूर्व हो चुकी थी (महाभाष्य, १ 
३४ ) | परस्पर भिन्न होते हुए भी व्याकरण के एक 
नियम के अंतर्गत आ जानेवाले शब्दों का संग्रह 
“गणपाठ ? में समाविष्ट किया गया है। गणपाठ में 
संग्रहीत शब्दों का अनुक्रम प्रायः निश्चित रहता हे। 
गण में छोटे छोटे नियमों के लिये अंतर्गणसुत्रों का 
प्रणयन भी दिखलायी पड़ता है । गणपाठ की रचता 
पाणिनिपूर्व आचायों द्वारा की गयी होगी । फिर भी बह 
पाणिनि व्याकरण की महत्त्वपूर्ण अंग बन गयी है । 

घाठुपाठ तथा उणादि सूत्र भी पाणिनि पूर्व आचायों 
द्वारा प्रणीत होते हुए भी, पाणिनि व्याकरण? का महत्त्व- 
पर्ण अंग बन गयी हे। लिंगानुशासन पाणिनिरचित हे । 
पाणिनीय शिक्षा? में पाणिनि के मतों का ही संग्रह हे । 

फिटसूत्रों की रचना शांतनवाचार्य ने की है । फिर भी 
पाणिनि से उनको स्वीकार किया हे । प्रत्येक 
स्वाभाविक उदात्तादि स्वरयुक्त हें । तदनुसार, शब्दों का 


शब्द्‌ 
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उच्चारण करने मात्र से ही शब्दों का गरुद्ध तथा अर्थ- 
बोधक ध्वनि निकलती है | इससिए केवल वर्णा के पठन- 
मात्र से ही नहीं बल्कि आघातादि सहित शाब्दो का 
. उच्चारण बांछनीय है | इसलिए पाणिनि ने स्वरप्रक्रिया 
लिखी तथा ' फिट्सूत्र ' जो उदात्त, अनुदात्त ब स्वारित 
शब्दों का संग्रह तथा नियम वतलाया है और उसको 
मान्यता दी है । 

गणपाठ, घाठपाठ, उणादि, लिंगानुद्यासन, फिट्सूच 
तथा शिक्षा ये पाणिनि सूत्रों के महत्त्वपूर्ण अंग हँ । इनका 
संग्रह करने से, सूत्रों की रचना करने में, पाणिनि को 
सुलभता प्राप्त हुई इस प्रकार व्याकरण के क्षेत्र मै एक 
रचनात्मक कार्य करके पाणिनि ने संस्कृत भाषा को 
सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया । 

पाणिनि का समन्वयवाद--व्याकरणशास्त्र म॑ पाणिनि 
ने नेरक्त एवं गार्ग्य सम्प्रदायों के वीच समन्वय स्थापित 
करने का प्रयत्न किया । नेरुक्त संप्रदाय एवं शाकटायन के 
अनुसार, संज्ञावाचक शब्द धातुओं से ही बने हैं। गाग्यं 
तथा दूसरे वेय्याकरणों का मत इससे कुछ भिन्न था। 
उनका कहना था, खींचतान करके प्रत्येक शब्द को धातुओं 
से सिद्ध करना उचित नहीं है। 

पाणिनि ने “उणादि? शब्दों को अव्युत्पन्न माना 
है, तथा धातु से प्रत्यय लगाकर, सिद्ध हुये शब्दों 

“कृदन्त ' प्रकरण में स्थान दिया है । पाणिनि के 
अनुसार, ' संज्ञाप्रमाण ? एवं ' योगप्रमाण › दोनों अपने 
अपने स्थान पर इष्ट एबं आवश्यक हैं। शब्द से जाति 
का बोध होता है, या व्यक्ति का, इस संबंध मे भी 
पाणिनि ने दोनों मतों को समयानुसार मान्यता दी है। 
धातु का अर्थ “क्रिया ? हो, अथवा “भाव? हो, यह भी 
एक प्रश्न आता है । पाणिनि ने दोनों को स्वीकार किया 


हा 


छोकजीवन--जैसे पहले कहा जा चुका हे, कि पाणिनि 
की अष्टाध्यायी मे, ५०० इ. पू. के प्राचीन भारतवर्ष के 
सांस्कृतिक, सामाजिक राजनैतिक एवं धार्मिक लोकजीवन 
की एतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक प्रामाणिक जानकारी 
प्राप्त होती हे । प्राचीन भारतवर्ष के वण, एवं जातिया 
आय एवं दासां के संबंध, शिक्षा आदि सामाजिक विषयों 
पर पाणिनि ने काफी प्रकाश डाला है। पाणिनिकाठीन 
भारत म राजशासित एवं लोकशासित दोनों प्रकार की 
शासन पद्धतियाँ वर्तमान थीं जिसका विवरण अष्टाध्यायी 
में प्राप्त है। 
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पाणिनिकालीन भूगोल--अष्टाव्यायी मै प्राप्त भोगोलिक 
विवरण का महत्त्व अन्य सारे विवरणों की अपेक्षा कहीं 
अधिक है | ५०० ई. पू. प्राचीन भारत के जनपदों, 
पर्वतों, नदियां, वनों एवं ग्राम व नगरों की स्थिति का 
अत्यधिक प्रामाणिक ज्ञान अष्टाव्यायी द्वारा प्राप्त होता है। 
(१) जनपद--पराणिनि के अष्टाध्यायी, एवं गणपाठ 
में निम्नलिखित जनपदों का निर्देश प्राप्त हैः--अंबष्ठ ( ८. 
२.९७ ); अजाद ( ४.१.१७१ ); अवन्ति (४.१.१७६); 
अच्मक ( ४.१.७३); उडुंबर (४.३.५३); उरश (४. 
३,९३; गण, ); उशीनर ( ४,२.११८ ); ऐपुकारि ( ४. 
२.५४); कंत्रोज (४.१.१७५ ); कच्छ (४.२.१३४); 
कलकूट (४,१.१७१ ); कलिंग (४.१.१७०); कादिमिर 
(४.२.१३३; ४.३.९३; गण. ); कारस्कर (६.१.१५६ ); 
काशि (४.१.११६); किष्किंधा (४,३.६३; गण. ); 
कुरु (४.१.१७२; १७६; २.१३० ); कुंति (४,१ 
१७६); केकय (७,३.२); कोसल ( ४,१.१७१) 
गंधारि (४.१.१६९); गव्दिका (४.३.६३; गण. ) 
त्रिगर्त ( ५,३,११६ ); द्रद्‌ ( ४,३.९३; गण, ); 
धूम (४.२.१२७); पटच्चर (४.२,११०; गण. ) | 
प्रसग्रथ ( ४.१,१७१ ); पारस्कर ( ६.१.१४७ ); 
बर्बर (४,३.९३; गण. ); ब्राहणक (५.२.७१); भर्ग 
(४.१.१११); भारद्वाज (४,१.११०); भौरिकि ( ४.२. 
५४); मगध (४.१.१७०); मद्र (४.२.१३१ ) 
[म (४.२.११०; गण, ); युगंधर (४.२.१३० ); 
याधेय (४.१.१७८; ५.३.११७); रंकु ( ४,२.१०० ) 
वाहीक ( ४.२.११७ ); बृजि ( ४.२.१३१ ); सर्वसेन 
(४.३.९२; गण, ); सास्व ( ४.२.१३८ ); साल्वावयब 
(४.१.१७३); - सास्त्रेय (४.१.१६९); सूरमस 
(४.१.१७०); सिंधु (४.३.९२); सोवीर (४.२.७६) | 
(२) पर्वत--पाणिनि के अष्टाध्यायी में निम्नलिखित 
पवतां का निर्देश प्राप्त हैः~अंजनागिरि, किंशुलगिरि 
(६.३.११६ ); त्रिककुत्‌ ( ५.४.१४७); भेजनागिरि; 
छोहितागिरि; विदूर (४.३.८४ ); शाल्वकागि रि । 
(३) नदियॉ--पाणिनि के अष्टाध्यायी मे निम्नलिखित 


नदियां का विवरण प्राप्त हे:--अजिरवती (६.३.११७) 
उश्रय ( ३.१.११५ ); चर्मण्वती (८.२.१२); देविक 
(७.३.१); भिद्य (३.१.११५ ); वर्णु (४.२.१०३ ); 


विपाश्‌ (४.२.७४); शरावती (६.३.११९); सरयू 
(६.४.१७४); सिंधु (४.६.९३); सुवास्तु (४.२. 
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(५) वन--पाणिनि के अष्टाध्यायी में निम्न वनों का 
उल्लेख प्राप्त हैः--अग्रेवण (८.४.४ ); कोटरवण, 
पुरगावण, मिश्रकावण, शारिकावण, तथा सिश्रकावण । 

( ५ ) ग्राम व नगर--पाणिनि के अष्टाध्यायी में 
निम्नलिखित ग्राम एवं नगरों का निर्देश प्राप्त हैः-- 
अज़स्तुंद (६.१.१५५ ); अआरिष्टपुर (६.२.१००); 
आश्वायन (४.२.११०); आश्वकायन या अश्वक 
(४.१.९९ ); आसंदीवत्‌ (८,२.१२; ४.२.८६ ); 
ऐघुकारिभक्त (४.२.५४ ); कत्ति (४.२.९५ ); कपिस्थल 
(७.२.९१); काप्रिशी (४.२.९९); कास्तीर (६.१. 
१५५); कुण्डिन (४,२.९५; गण,); कूचवार (४,३.९४); 
कौशाम्बी (४.२,९७ ); गौडपुर (६.२.२०० ); चक्रवाल 
(४.२.८०); चिहणकंथ (६.२.१२५); तक्षशिला (४, 
३.९३); तूदी (४,३.९४); तोषाबण (४.२.८०); 
नइबल (४,२.८८ ); नवनगर (६.२.८९ ); पलदी ( ४, 
२,११०); फलकपुर (४,२.१०१); मार्देयपुर ( ४.२. 
१०१); महानगर (६.२.८९); माहिष्मती (४.२, 
९५); मंडु तथा खंडु (४,२.७७); रोणी (४,२.७८); 
वरण (४.२.८२); वर्मेती (४.३.९४); वाराणसी ( ४. 
२.९७); वार्णव (४.२.७७-१०३ ); शलातुर (४.३, 
९४ ); शर्करा (४.२.८३); शर्यणाबत्‌ (४.२,८६ ); 
शिखावल (४,२.८९ ); श्रावस्ती (४,२.९७); संकल 
(४.२.७५); सरालक (४,३.९३); सांकाइय (४,२.८०); 
सोभूत (४.२.८० ); सौवास्तव (४.२.७७); हास्तिनायन 
(६.४.१७४) | 

सिक्के--पाणिनि के ' अष्टाध्यायी? मे निम्नलिखित 
सिक्कों का निर्देश प्राप्त हैः--कार्षापण (५.१,२९;३४. 
४८); त्रिशक्त ( ५.१.२४ ); माप (५.१.३४ ); विंशतिक 
(५.१.२७); शतमान (५.१.२७); झाण (५.१.३५); 
सुवर्णमाशक ( ५.१.३४ ); सुवणहिरण्य (६,२.५५ ) | 

परिमाणदर्शक शब्द--पाणिनि के अष्टाध्यायी में निम्न- 
लिखित परिमाणदशक शब्द प्राप्त हैं:-- 

(१) काळपरिमाण-अपराह्न (४.३.२४); अहो- 
रात्र (२.४.२८); नक्तंदिव (५.४.७७); परिवासर 
(५.१.९२); पूर्वाह्ण (४.३.२४); मास (५.१.८१); 
ब्युष्ट (५.१.९७); संवत्सर (४.३.५० ) | 

(२) वस्तुपरिमाण--आचित (४.१.२२; ५.१, 
५३); कुलिज (५,१.५५ ); विस्त (४.१.२२;५.१. 
३१); भार (६.२.३८); मंथ (६,२.१२२); शाण 
(५.१,२५; ७३.१७) | 
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(३) परिमाण-- अंजलि ( ५. ४. १०२); 
आढक (५.१.५२); कंस ( ५.१.२५; ६.२.१२२); कुंभ 
(६.२.१०२); खारी ( ५.१.३३ ); निष्पाव ( २.२.२८ ); 
पाव्य ( ३.१.१३९ ); वह ( ३.३.११९); झूर्ष (५.१. 
२६; ६.२.१२२) | 

९४ ) क्षेत्रपरिमाण--अंगुलि ( ५.४,८६ ), काण्ड 
(४,१.२२); किष्कु (६.१.१५७ ) दिष्टि (६.२.७१ ); 
पुरुष (४,१.२४); योजन (४ कोस; ५.१.७४ ); 
वितस्ति ( ६.२.७१ ); हस्ति (५.२.३८ ) 

अष्टाध्यायी के वार्तिककार-- पतंजलि के महाभाष्य 
मं अष्टाध्यायी के निम्नलिखित वार्तिककारो के निर्देश प्राप्त 
हेः-- कात्य वा कात्यायन ( ३.२.११८); कुणरबाडब 
(३.२.१४;७.३.१) भारद्वाज ( १.१.२०); सुनाग 
(२.२.१८); क्रो ( १.१.३); वाडव (८.२.१०६ ), 
व्याष्रभूति एवं वैयाव्रपद्य । 

अष्टाध्यायी के वृत्तिकार -- “अष्टाध्यायी? पर 
लिखे गये ' वृत्ति) एवं भाष्यग्रंथो में, जयादित्य एवं 
वामन नामक ग्रेथकारों द्वारा लिखी गयी, “ काझिका'? 
नामक ग्रंथ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 
“काशिका ? के अतिरिक्त, निम्नलिखित वृत्तिकारो ने 
“अष्टाध्यायी ? पर भाष्य एवं वृत्तियाँ छिखी हैं | उन | 
ग्रंथकारों के लिखे हुए ' वृत्तिग्रंथ ? का निर्देश इसी सूची 
में किया गया है। 

“काशिका ? के पूर्वकालीन वृत्तिकार--१ कुणी (अष्टा 
ध्यायीवृत्ति) २. माथुर ( माथुरिवृत्ति ); ३. श्रोभूति 
(ऑोभूतिवृत्ति)) ४. वररुचि (वाररूचवृत्ति); ५. 
देवनंदी ( शब्दावतारन्यास ), ६. दुर्विनित (शब्दाबतार) 

काशिका के उत्तरकालीन वृत्तिकार-- १. भर्तृहरि 
( भागदृत्ति); २. मर्त्रीश्वर; ३. भट्टजयंत; ४. केशव; ५. 
इंदुमित्र ( इंदुमतिवृत्ति); ६. मेत्रेयरक्षित (दुर्घट- 
वृत्ति); ७. पुरुषोत्तमदेव (भाषावृत्ति); ८. शरणदेव 
( दुर्घटवृत्ति ); ९. मद्येजीदीक्षित ( शब्दकौस्तुभ); १०. 
अप्पय दिक्षीत (सूत्रप्रकाश ) ११. नीलकंठ वाजपेयी 
(पाणिनीय दीपिका), १२. अन्नंभट्ट ( पाणिनीय 
मिताक्षरा ); १३. स्वामी दयानंदसरस्वती ( अष्टाध्यायी 
भाष्य) । 

पाणिनि के व्याकरण ग्रेथ--१, अष्टाध्यायी, २.घातुपाउ, 
३. गणपाठ, ४. उणादिसून्न, ५. लिंगानुशासन | इनमें से 
“अश्राध्यायी ? को छोड़ कर बाकी सारे ग्रंथ, उसी मूल 
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ग्रंथ के पाणिनिसम्मत परिशिष्टस्वरूप हँ । इसी कारण, 
प्राचीन ग्रंथकार उनका “खिळ? शब्द से व्यवहार करते हैं। 

उपरिनिर्दिष्ट ग्रंथों के अतिरिक्त, पाणिनि के नाम पर 
शिक्षासूत्र, जाग्ववतीविजय ( पातालविजय ) नामक काव्य 
एवं “ द्विरूपकोश ? नामक कोशग्रेथ भी उपलब्ध हं | 

पाणिमत्‌--एक नाग | यह वरुण की सभा में रह 
कर वरुण की उपासना करता था (म. स, ९.१००% )। 

पाणीतक- पूपाद्वारा स्कन्द को दिये गये दो पार्षदों 
में से एक दूसरे का नाम “कालिक? था (म. शा. 
४४,३९ ) | पाठ-पालितक । 

पांड--कण्व के पुत्रों में से एक | इसकी माता का 
नाम आर्यावती था । ' सरस्वती ? की कन्या से इसे सोलह 
पुत्र हुये | वे सत्र आगे चलकर गोत्रकार वन गये ( भवि. 
प्रति. ४.२१ )। 

पांडर--ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुआ एक नाग | 
जनमेजय के सर्पसत्र में यह जलकर मर गया (म. आ. 
५८.१० )। 

पांडव--कुरुवंशीय पाण्डु राजा के पाँच पुत्रों का 
सामूहिक नाम । युविष्टिर, भीम, अजुन, नकुल तथा सहदेव 
ये पाँचों प।ण्डु-पुत्, पाण्डव कहलात हैं ( पांडु देखिये )। 

पांड--( सो. कुरु, ) हस्तिनापुर का कुरुवंशीय राजा 
एवं ' पाँडवो' का पिता । यह एबं इसका छोटा भाई 
` धृतराष्ट्र कुर्वंशीय सम्राट विचित्रवीर्य के दो क्षेत्रज ? पुत्र 
थे । इनमें से वृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, एवं यह जन्मतः 
“ पांडुरोग ? से पीड़ित था । शारीरिक दृष्टि से पंगु व्यक्ति 
का जीवन केका दुःखपूर्ण रहता है, इसका हृदय हिला 
देनेवाला चित्रण, पांडु एवं धृतराष्ट्र इन दो बंधुओ के 
चरित्रचित्रण के समय श्रीव्यास ने “ महाभारत में 
किया हे । 

जन्म- कुरुवंश में पैदा हुए शंतनु राजा के चित्रांगद 
एवं विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र थे। उनमें से चित्रांगद 
गंधवी के द्वारा, युद्धभूमि मं मारा गया, एबं विचित्रवीय 
छोटा हो कर भी, हस्तिनापुर के राज्य का अधिकारी हुआ | 

पश्चात्‌ विचित्रवीय की युवावस्था में ही अकाल मृत्यु 
हो गयी । उस समय उसकी पत्नी अंत्रालिका संतानरहित 
थी । फिर कुरुकुछ निर्वशी न हो, इस हेतु से विचित्र- 
वीर्य की माता सत्यवती ने अपनी पुत्रवधू अंत्रालिका को 
£ नियोग ' के द्वारा संतति प्राप्त करने की आज्ञा दी। 
पराशर ऋषि से उत्पन्न अपने ज्येष्ठ पुत्र व्यास को भी यही 
आज्ञा सत्यवती ने दी। उस आज्ञा के अनुसार, व्यास 
अंबालिका के झायनमंदिर गया । व्यास की जटाधारी एवं 


भस्मचचित उग्र आकृति देख कर, अंत्रालिका मन ही 
मन घत्ररा गयी, एवं भय से उस्का मुख फींका पड़ गया । 
यह देखते ही क्रुद्ध हो कर व्यास ने उसे शाप दिया, 
“ मुझे देखते ही तुम्हारा चेहरा निस्तेज एबं फींका पड़ 
गया है, अतएव तुम्हारा होनेवाला पुत्र भी निस्तेज एबं 
श्वतवण का पैदा होगा एबं उसका नाम भी पांडु रक्खा 
जायेगा ? | बाद में अंत्रालिका गर्भवती हुई, एवं उसे व्यास 
की झापोक्तिनुसार, श्वतवर्ण का पाण्डु नामक पुत्र 
हुआ (म. आ. ५७.९५; ९०,६०; १००; स. ८.२२ )। 
शिक्षा--पाण्डु का पालनपोषण इसके चाचा भीष्म ने 
पुत्रबत्‌ किया | उसने इसके उपनयनादि सारे संस्कार 
भी किये | इससे ब्रह्मचर्यविहित योग्य व्रत तथा अध्ययन 
करवाया । यह श्रुति-स्मृतियों में पंडित तथा व्यायाम पढ़ु 
बना | चार वेद, धनुवेंद, गदा, खड्ग, युद्धास्त्र, गज- 
शिक्षा, नीतिशास्त्र, इतिहास, पुराण, कला तथा तत्वज्ञान 
में यह पारंगत हुआ (म. आ. १०२.१५-१९ )। 
बिवाह--कुंति-भोज राजाने अपनी कन्या प्रथा 
( कुंती ) का स्वयंवर किया, वहाँ कुन्ती ने पाण्डु का 
वरण किया | उसे ले कर पाण्डु हस्तिनापुर आया | बाद 
में, भीष्म के मन में पाण्डु का दूसरा विवाह करने की 
इच्छा हुयी । बह मंत्री, ब्राह्मण, ऋषि तथा चतुरंगिनी 
सेना के साथ मद्र-राज झाल्य के नगर में गया। झाल्य 
ने आदर के साथ उसका स्वागत किया । भीष्म ने पाण्डु 
के लिये शल्य की बहन माद्री को माँगा | शल्य को यह 
प्रस्ताव पसन्द आया । किंतु उसने कहा, ' मेरे कुछ की 
रीति, पूणं होनी चाहिये। इस रीति के अनुसार, स्वर्ण, 
स्वर्णाभूषण, हाथी, घोड़े, रथ, वस्न, मणि, मूंगा तथा 
अनेकानेक प्रकार के रत्न मुझे माद्री के बदले प्राप्त होना 
ज़रूरी है ?। भीष्म ने यह शर्त मंजूर की | ये सारी चीजें 
उसने शल्य को दीं। उन्हें पा कर शल्य अत्याधिक संतुष्ट 
हुआ तथा अपनी बहन माद्री को यथाशक्ति अलंकार 
पहना कर, उसने भीष्म के हाथों सौंप दिया। माद्री के 
साथ भीष्म हस्तिनापुर भाया, तथा सुमुहूते में पाण्डु ने 
माद्री का पाणिग्रहण किया (म. आ. १०५ )। 
राज्यप्रा्ति ( दिग्विजय ) पांडु के बंधुओं में से 
धृतराट्र अंधा तथा विदुर शूद्र था। अतएब पांडु का 
राज्याभिषेक किया गया तथा यह हस्तिनापुर का राजा 
बना (मः आ, १०३,२३ )। माद्री के पाणिग्रहण के 
ठीक एक माह के उपरांत, पाण्डु संपूर्ण पृथ्वी जीतने के 
उद्देश्य से बाहर निकला । इसने साथ में एक बड़ी सेना 
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भी छी। सब से पहले इसने पर्वतों पर रहनेवाले 
दशाण नामक छटेरे छोंगों को जीत लिया, एवं उनकी 
सेना तथा निशानादि छीन लिये | बाद में अनेक राजाओं 
को लूटकर उन्मत्त बने मगधाधिपति दीर्घ को उसी के 
प्रासाद में मारकर, उसके राज्यकोष एवं हाथियों का दछ 
ले लिया । इसी प्रकार काशी, मिथिला, सुहा तथा पुंड 
राजाओं को पराजित कर, इसने उन सारे देशों में कौरवों 
का ध्वज फहराया । यही नहीं, प्रथ्वी के सव राजाओं ने 
पाण्डु को “राजेंद्र? माना, तथा इसे काफी नज़राने 
दिये । इस प्रकार अनेक देश तथा राजाओं को पादाक्रांत 
कर दिग्विजयी हो कर, यह हस्तिनापुर लोट आया (म. 
आ. १०५) । 
° विभिन्न देशों को जीत कर लायी हुयी धनराशि, पांडु 
ने अपने बंधुवांधबाँ में बॉट दी । पश्चात्‌ , धृतराष्ट्र ने पांडु 
के नाम से सौ अश्वमेधयज्ञ किये, एवं हर एक यज्ञ में 
लाख लाख स्वण मुद्रायं दक्षिणा में दान दीं (म, आ. 
१०६ ) | 
शाप--एकत्रार यह मृगया के लिये बन में गया था । 
तब मृगरूप धारण कर अपने मृगरूपधारिणी पत्नी से 
मृगरूप धारण कर के मेथुन करनेवाले किंदम नामक मुनि 
को साधारण मृग समझ कर इसने उस पर बाण छोड़े | 
इससे मुनि का मैथुनभंग हुआ, तथा उसके प्राणपखेरू उड़ 
चले | मरण के पूर्व उसने पांडु को शाप दिया, ' मिथु 
नासक्त अवस्था में मेरा वध करनेवाले तुम्हारी मृत्यु भी 
मैथुनप्रसंग में ही होगी ? (म. आ. १०९,२८ )। 
इस शाप के कारण, पांडु को अत्यधिक पश्चात्ताप हुआ, 
तथा इसने संन्यासवृत्ति लेकर अवधूत की तरह रहने 
का निश्चय किया | इसके साथ इसकी पत्नियों ने भी 
वानप्रस्थाश्रम में रह कर तपस्या करने की इच्छा प्रकट 
की | कुन्ती तथा माद्री को साथ लेकर यह घूमते घूमते 
नागशत, कालकूट, हिमालय तथा गंधमादन आदि पर्वतों 
को लॉध कर, चेत्ररथवन गया । वहाँ से यह इन्द्रद्युम्न 
सरोवर गया । पश्चात्‌ हंसगिरि पर्वत को लाघ कर यह 
शतशुंंगगिरि पर गया, ओर वहाँ तपस्या करने लगा 
(म. आ. ११० )। 
पुत्रेच्छा--एक बार कुछ ऋषि ब्रह्माजी से मिलने जा 
रहे थे | पाण्डु को भी उनके साथ स्वर्ग जाने की इच्छा 
हुई | किंतु ऋषियों ने इसे कहा, ' तुम हमारे साथ ब्रह्मलोक 
न जा सकोगे, क्योंकि, तुम निःसंतान हो ?। फिर पाण्डु 
ने उनसे कहा, ' निःसंतान होने के कारण, आज 
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मै ब्रह्मलोक से बंचित किया जा रहा हूँ। मेने देव, 
ऋषि, तथा मानवों को तुष्ट किया है, तथापि पितरां को 
संतुष्ट नहीं कर पाया | ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना 
चाहिये? जिस ' नियोग” के मार्ग से मेरा जन्म व्यास 
से हुआ, उसी प्रकार क्या मेरी पत्नियों को पुत्र की प्राप्ति 
नहीं हो सकती हँ?” ऋषियों ने अशीवांदर्वक इससे 

तथास्तु । उत्कृष्ट तपस्या के कारण तुम्हें यही पुत्रों 
की प्राप्ति हो जायेगी ? | 


पश्चात्‌ इसने कुंती से नियोग ' द्वारा पुत्र उत्पन्न 
करने के लिए आग्रह किया । इसने कुंती से कहा, “तुम्हारे 
वहनोई एबं तुम्हारी वहन श्रुतसेना का पति केकयराज » 
शारदेडायनि ' नियोग ' संतति के पुरस्कर्ताओं में से एक 
है | पुत्रों के बारह प्रकार होते हैं| औरस संतति न होने 
पर, स्वजातियों से अथवा श्रेष्ठ जातियों से“ नियोग” के 
द्वारा संतति प्राप्त करने की आज्ञा झारदंडायनि ने दी है। 
इसलिये अपने पूर्वजों एबं स्वयं को अधोगति से बचाने 
के लिये, तुम “ नियोग” से तथोनिष्ठ ब्राह्मण के द्वारा 
संतति प्राप्त करो? (म. आ, १११ )। 

कुंती ने इसका विरोध किया। उसने इसे कहा, 
“ व्युषिताश्व राजा की पत्नी भद्रा को उस राजा के शव से 
पुत्र उत्पन्न हुआ था | यह मागं कितना भी नीच क्यों 
न हो, पर इसे ' नियोग ? से कहीं अधिक अच्छा समझती 
हुँ । तत्र पाण्डु ने क्रुद्ध हो कर कहा, “ पुत्रोत्त्ति के लिए 
समागम करने की आज्ञा पति के द्वारा दी जाने पर, ओ 
सत्री वेसा आचरण नहीं करती, उसे भ्रुणहत्या का पाप 
लगता है । उद्दालकपुत्र श्वतकेतु नामक आचार्य का यही 
धर्मेवचन है । इसी धर्मवचन के अनुसार, सौदास राजा ने 
अपनी पत्नी दमयंती का समागम बसिए ऋषि से करवा कर, 
* अइमक ' नामक पुत्र प्राप्त किया था ' । इतना कह कर, 
पाण्डु ने कुन्ती को स्मरण दिलाया, ' मेरा जन्म भी व्यास 
के द्वारा इसी ' नियोग ? मार्ग से हुआ है? (म. आ. 
११२-११३ )। 


पुत्रप्राप्ति--फिर कुन्ती ने पांडु को दुर्बासा के 
द्वारा उसे प्रास हुए पुत्रप्राप्ति के मंत्र की कथा बताकर 
कहा, “उस मंत्र का जप कर, इष्टदेवता का स्मरण 
करने पर तुझे अवश्य पुत्रप्राप्त होगा '। फिर पांडु 
के आज्ञा के अनुसार, कुन्ती ने उस मेत्र का तीन आर 
जाप कर, क्रमशः यमधर्म, वायु एवे इंद्र को आवाहन 
किया। उन देवताओं के अंश से कुन्ती को क्रमशः 
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युधिष्टिर, भीम एवं अजुन नामक पुत्र उत्पन्न हुये (म, 
आ. ११४)। 

इसके उपरांत पुत्रोत्पत्ति करना व्यभिचार होगा, यह 
कहकर कुन्ती ने पुत्रोत्पन्न करना अमान्य कर दिया। 
बाद में पांडु की आज्ञा से, कुन्ती ने माद्री को दुर्वासा 
का मंत्र प्रदान किया, तथा आश्विनीकुमारों के प्रभाव से, 


उसे नकुल सहदेव नामक जुड़वा पुत्र हुये (म. आ. 


१११-११३)। 


~ 


(9 11] 


पांडु राजा अपने 
था । अरण्य की उद्दीप्त 
यह कामातुर हुआ। 


आ रहा थी। 


पाङ 


ज्ञान वस्त्रा 


माद्री इसके शव 
इसका एवं माद्री की 
द्वारा सम्पन्न करा 


एवं इस तरह 

करके, उसे पूरवंश में 
पञ्च क अनुसार, ठुबस॒दंश 
, शरूथ 
जनापीड राजा को पांड्य, केरल 
चार पुत्र थ | 
: पांड्य, केरल 
स्थापना की ( वायु ९९.६) | * 


A’ 


4 | 


Ei 


ज 
& “| १1 


५ 


भारत का एक राजवंश | 


भ्‌ 
» राजा दुवखुवेश के जनापीड़ | 


२. एक पांडयवंशीय राजा। श्रीकृष्ण ने इसका वध 
किया (म. द्रो. २२.१६७३ ) 

२. पांड्य राजा मल्यध्वज का नामांतर । इसके पिता 
का वघ श्रीकृष्ण ने किया (पांड्य २. देखिये) | फिर 
अपने पिता के वध का बदला लेने के लिये, पांड्यराज 
मल्यब्वज ने भीष्म, द्रोण एवं कृप से अस्त्रविद्या प्राप्त 
की एवं यह कर्ण, अर्जुन, रुक्मि के समान शूर वना | 

यह श्रीकृष्ण की द्वारकानगरी पर आक्रमण करना 
चाहता था| किंतु इसके सुहृदों ने इसे इस साहस से 
परावृत्त किया एवं यह पांड्वो का मित्र वना | 


ड ) 
5) 


तथा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मं (म, स. ४८.४ 
| उपस्थितथा। = म 0 २.२ हळ 
भारतीय युद्ध मं, यह पांडवों के पक्ष में शामिल था 
के चिह्न 


~ 


(म. उ. १९.९) | इसके रथ पर सागर 
युक्‍त ध्वजा फहराती थी एवं इसके र 
किरण के समान ? 


मणियां * की जाळी विछायी थी । ( ४.१ 
अंत में अश्वत्थामा ने इसका वध किया (म. क. १५, 


था । उसने पूछ- | 


जनापीड ये राजा | 


नं चारा पुत्रां ने | 
चोळ एवं कुल्य | 


२३-४३ ) | 


महाभारत म इसके लिये निम्नलिखित 


नामांतर प्राप्त 


>> 
९ 


(१) चित्रवाहन--यह मणळर का नरप, एवं अर्जुन 
का पत्नी चित्रांगदा का पिता था (म. आ. 
¥ ) | 


१०७, १ ३- 


६७ ) [| 
(३ ), प्रवीर 


पाडय-यह पांड्य 


ड्य देशका राजा था 


इसने इसने नं 


शत्र 


ध किया। 

धका काय सप्ताप्त कर यह घर वापस आया एव 
शव का पूजा वेसी ही अधूरा छोड़कर इसने अन्नग्रहण 

| क्या। इस पाप के कारण, अगले जनम सं इस सत्यरथ 
। नामक राजा का जन्म प्राप्त हुआ एव शत्रु के हाथां इसकी 
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अकाल मृत्यु हो गयी (शिव. शतरुद्र ३१.४७-५५; 
सत्यरथ देखिये ) । 

पात-ऐरावत कुल का एक नाग। जनमेजय के 
सर्पसत्र में यह अपने पातर नामक मित्र के साथ मारा 
गया ( म. आ. ५७.१२) । 

पाताळकेतु--जारूंधर की सेना का एक असुर (पद्म, 
उ. १२) | 

२. एक असुर | विश्वावसु नामक गंधर्व की मदालसा 
नामक कन्या का हरण कर, यह उसे पाताळ ले गया | 
त्रब्तध्वज नामक राजा ने इसे पराजित कर मदालसा को 
मुक्त किया ( क्रतध्वज देखिये ) | 

पाथ्य--इपन्‌ ऋषि का पैतृक नाम ( वृषन्‌ पाथ्य 
देखिये ) | न 


पादप--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 


'पादपायन--मत्स्य के अनुसार पालेकायन ऋषि का 
नामांतर ( पालंकायन देखिये ) | 

पापनाशन-दमन नामक शिवावतार का शिष्य | 

पायु--अंगिराकुछ का एक ऋषि | 


पायु भारद्वाज-- एक सूक्तद्र्टा ( प्रह. ६.७५ )। 
यह दिवोदास राजा का आश्रित था ( अश्वत्थ 
देखिये ) । भारद्वाज नामक ऋषि की “पायु ” उपाधि थी 
(त्र, ६.४७.२४) | 

युद्ध के शास्त्रों का वर्णन करनेवाले, तथा राजाओं 
को युद्ध के लिये आवाहन करनेवाले ऋग्वेद के एक युद्ध- 
सूक्त के प्रणयन का श्रेय पायु को दिया गया है ( ३ 
६.७५ ) । बृहद्देवता के अनुसार, अभ्यावर्तिन्‌ चायमान 
एवं प्रस्तोत सांजेय नामक राजाओं को सहाय देने के 
लिए, इसने इस सूक्त की रचना की थी (बृहद्दे. ५. 
१२४ )। 

पार--( सो. पूरु.) कान्यकुव्ञ देश का राजा । 
भागवत, विष्णु एवं मस्स्य के अनुसार, यह “एथुसेन ? 
एवं वायु के अनुसार, यह ' एथुषेण? का पुत्र था। 
मत्स्य में इसे “ पौर ? कहा गया है । इसके पुत्र * नीप ? 
नामक सामूहिक नाम से प्रख्यात थे । 

२. ( सो. पूरु,) एक नीपवंशीय राजा । विष्णु 
एवं वायु के अनुसार, यह समर राजा का पुत्र था| 

इसका वंशक्रम भागवत में एवं अन्य पुराणों में विभिन्न 
पद्धति से दिया गया है, जो इस प्रकार है :-- 


भागवत अन्य पुराण 
— नीप 
== समर 
नन पार 
जज श्थु 
== सुक्रति 
पार विश्राज 
नीप अणुह 

- ब्रह्मदत्त 


पुराणों में प्राप्त इन दो बंशक्रमों को एकत्र करने 
पर “पार? “एवं “विश्राज? ये दोनों एक ही थे, एवं पार का 
नामान्तर विश्राज था, ऐसी गलत धारणा हो जाती है । 
भागवत मं दिये बंश में नीप से अणुह तक के पाँच 
राजाओं के नाम नहीं दिये गये है । इस कारण, यह 
गड़बड़ी हो गयी है | 

३. (सो. अनु, ) एक राजा । विष्णु के अनुसार यह 
अंगराजा का पुत्र था। 

४. दक्षसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण | 

पारःकारिरिरेव--'पारिकारारिरेव! नामक अंगिरा- 
कुल के गोत्रकार । 

पारण--अगस्यकुल में उत्पन्न एक गोत्रकार 
ऋषिगण । 

पारद्‌--एक प्राचीन जाति का नाम । ये लोग 
आधुनिक उत्तर बलूचिस्तान के प्रदेश में कहीं रहते थे। 
युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ के समय, ये लोग हर तरह के 
“ उपायन”? ले कर उपस्थित हुये थे (म. स. ४७, 
१०)। 

महाभारतकालीन एक लोकसमूह । ये लोग द्रोणा- 
चारय के साथ भीष्मजी के पीछे पीछे चल रहे थे (म. भी. 
८३.७) । 

२. एक राजा | हरिश्चन्द्र के वंश के गर राजा का राज्य 
जीतनेवाले राजाओं में से यह एक था। गर राजा के 
पुत्र सगर ने, इसके सिर के सारे केशों का मुंडन कर इसे 
मुक्त किया था (पद्म, उ. २०) । 

पारशव--घृतराष्ट्र एवं पांडु राजा के बंधु विदुर का 
नामांतर । झाद्रा के गर्भ से ब्राहणद्वारा उत्पन्न पुत्र को 
“ पारशव? कहते थे (म, अनु. ४८.५ ) । अंत्रलिका 
रानी की शूद्र दासी के गर्भ से व्यासमुनि द्वारा विदुर का 

“जन्म हुआ । इस कारण उसे “ पारशव ? कहते थे। 
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पाराशर्य 


पारशवी--विदुर की पत्नी | यह देवराज की 
थी। 

पारशव्य--तिरिँदिर ऋषि का पैतृक नाम (सां. श्रो. 
सू. १६.११.२०) । ' परशु ? का वंशज होने से तिरिंदिर 
को यह उपाधि प्राप्त हो गयी होगी । 


पारस्कर शक्यजुवद के ' पारस्कर * गह्यसूत्र ' नामक 
सुविख्यात ग्रंथ का कर्ता | डॉ. जयसवाल के अनुसार 
पारस्करग्ह्मसूत्न का रचनाकाल ५०० ई, पू. एवं उसके 
वतमान संस्करण का काल २०० ई, पू. है । 


गाइस्थ्यजीवनविषयक धार्मिक विधियों का वर्णन 
करना यह यद्यसूत्रो का प्रमुख उद्देश्य है । “पारस्कर” गह्य- 
सूत्र के अतिरिक्त अन्य प्रमुख गह्यसूत्रों के नाम इस 
प्रकार है :-- आश्चलायन-पद्यसूत्र, गांखायन-गद्यसूत्र 
मानव-गह्यसूत्र, वबौधायन-गह्यसूत्र आपस्तंव-ग्रह्मसूत्र 
हिरण्यकेशी-गह्यसूत्र,भारद्राज-गह्यसूत्र, पारस्कर-गह्यसूत्र, 
द्राह्यायण-गह्यसूत्र, गोमिल-गह्यसूत्र, खादिर-हमसृत्र तथा 
कौशिक-गह्यसूत्रै । ८ 
कई अभ्यासकों के अनुसार, पारस्कर एबं कात्यायन 
एक ही थे | 
पारावत--वेदिककाल में यमुना नदी के तट पर रहने 
वाढा एक लोकसमूह ( त्र. ८.३४.१८ ) । पंचविंश ब्राह्मण 
इन लोगों का निदंश, “ पारावत-गण ? नाम से किया 
गया हे एवं तुरश्रवस्‌ को इनका पुरोहित बताया गया 
(पं. ब्रा. ९.४.१०-११ ) | इन लोगों द्वारा दिये गये 
दानों का निर्देश वसुरोचिप्‌ के दानस्तुति में किया गया 
है (क्र. ८.३४.१८ ) | सरस्वती नदी को 'पारावतब्नी? 
( पारावतों का वध करनेवाली ) कहा गया है (क. ६. 
१.२ ) । यह निर्देश भी, इनके यमुना नदी के तट पर 
रहने का पुष्टि करता हूं । 
हिलेब्रांट के अनुसार, गेड़ोसिया की उत्तरी सीमा पर 
वसे हुर्य टाँलिमीकाठीन “ पारुएटे ? लोग ये ही थे (वेदिये 
माइथोलोजी १.९७ ) | इन लोगों का मूल नाम 'पर्वतीय? 
था एव पश्चात्‌ अपश्रश से पारावत बना । 
२. वसिष्ठ के बारह पुत्रों का-सामूहिक नाम । बारह 
* पारावतों ? के नाम इस प्रकार हैं :-- अजिहा, अजेय 
आयु, दिव्यमान, प्रचेतस्‌, महात्रठ, महामान, दान 
यज्वत्‌ , विश्रत, विश्वेदेव तथा समंज (ब्रह्मांड, २.३६ 
)। 


३, स्वारोचिष मन्वंतर का देवगण | 


४. ऐरावत कुल का एक सर्प, जो जनभेजय के सर्पसत्र 
में जल कर मर गया था (म. आ. ५२.१०) | 
पाराशर- वेदिक कालीन एक आचार्य | पाराशर ने 
६१ इलोको से युक्त पाराशरी शिक्षा लिखी है। यह 
शुक्कयजुर्वद की शिक्षा है। झुक्कुयजुर्वेद के कहे जानेवाले 
स्वर, आनुनासिक, विसर्ग आदि का आजकल प्रचलित वर्णन 
के समान वणन इस शिक्षा में प्राप्त हे। याजवल्की 
वासिष्टी, कात्यायनी, पारशरी, गोतमी, मांडब्यी तथा 
णिनि आदि शिक्षाओं का उल्लेख इस शिक्षा में प्राप्त है 
(इये. ७७-७८ ) । उससे प्रतीत होता है कि यह शिक्षा 
काफी आधुनिक काल की होगी । यह शिक्षा कहने बाले 
को वेष्णबपद प्राप्त होगा, ऐसा फल अन्त में बताया गया 
हे (छो. १६९ )। 
पाराशरीकोडिनीपुत्र--वैदिक कालीन एक ऋषि। 
यह गार्गीपुत्र का शिष्य था (रा. ब्रा. १४.९.४.३० )। 
माध्यंदिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद? में दिये 
अंतिम ' विद्यावश ? में भी इसका निर्देश प्राप्त हे (बृ. 
उ. ६.४.३० )। 
पाराशरीपुत्र- वैदिक कालीन एक ऋषि । “बृहदा- 
रण्यक उपनिषद ? मै दिये ' विद्यावंश ? में इसे विभिन्न 
स्थानां में निम्नलिखित आचार्यों का शिष्य कहा गया है- 
कात्यायनीपुत्र (वृ. ६.५.१), औपस्वतीपुत्र (वृ. उ. 
६.५.१) । वात्सीपुत्र (वर. उ, ६.५.२) । तथा 
वाकारूणीपुत्र (झा. ब्रा. १४.९.४.३१ )। इसके शिष्यों 
में भारद्वाजीपुत्र, ओपस्वतीपुत्र तथा वात्सीपुत्र प्रमुख थे । 
इस म संदेह नहीं कि, इन विद्याबंशों में एक ही 
पाराशरीपुत्र > अभिप्रेत न हो कर, इनसे अलग अलग 
व्यक्तियों का तात्पर्य हे । 
पाराशय--एक उपनिषदकाळीन ऋषि | बृहदारण्यक 
उपनिषद में दिये गये ' विद्याबंशों? में इसे अन्योन्य 
स्थानों में भरद्वाज, वैजवापायन तथा जातूकण्य का शिष्य 
कहा गया हे ( वृ. उ. ३.६.२; ४.६.३ ) | वैजवापायन का 
शिष्य होने का अन्यत्र समर्थन हैं (तै. आ. १.९.२ ) 1 
सामावधान ब्राह्मण मे किसी व्यास पाराइार्य ऋषि को 
विष्वक्सन का शिष्य बताया गया है (सामविधान ब्रा, 
३.४१.१) | 
इसके शिष्यों में पाराशर्यायण, सैतव प्राचीन योग्य 
तथा भारद्वाज ये.प्रमुख थे (वृ. उ. २.६,२-३)। पाणिनि 
क सूत्रा मे, भिक्षुसूत्र रचियता पाराशर्य का निर्देश है 
| (४.३.११० )। 
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२, युधिष्टिर की सभा का एक ऋषि (म. स. ४.११ ) 
हस्तिनापुर जाते समय, श्रीकृष्ण से इसकी भेंट हुई थी | 

३. सांकृत्य का शिष्य (ब्र. उ. २.५.२०; ४,५.२६ 
माध्यं. ) 

पाराशर्य कोथुम--एक आचार्य । वायु तथा ब्रह्मांड 
के अनुसार, यह व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से एक 
था । यह कुथुमिनू का शिष्य रहा होगा । 

पाराशयोयण--पाराशर्य नामक आचार्य का शिष्य । 
इसका शिष्य घृतकोशिक ( वृ. उ. २,६.३; ४.६.४) | 

पारिकारारिरेव--अंगिराकुछ का गोत्रकार। 

पारिक्षित-जनमेजय नामक आचार्य -का पैतृक 
नाम । अथर्ववेद के कुछ मंत्रों का नाम “ पारिक्षितिक्रचा ? 
दिया गया है ( ऐ. व्रा. ६.३२; सां, ब्रा. ३०,५; गो. 
ब्रा. २.६.१२ )। वे मंत्र अथर्ववेद में हैं ( १२७.७- 
१०) पारिक्षित आगे चल कर नामशेष हो गये होंगे, 
क्योंकि पारिक्षित कहाँ होंगे , इसके वारे में आध्यत्मिक 
उपपत्ति जोड़ी गयी है (वृ. उ. ३.३.१ ) । उससे यह इस 
समय भी प्राचीन था। यह शब्द पारिक्षित तथा 
पारीक्षित दोनों प्रकार से उपलब्ध है । 

पारिजात--नारद के साथ मय की सभा में आया 
हुआ एक ऋषि (म. स. ५.३) | 

२. पुलह तथा श्वेता का पुत्र ( ब्रह्मांड, ३.७.१८०- 
१८१) | 

पारिजातक--जितात्मा मुनि, जो युधिष्टिर की सभा 
में विराजते थे ( म, स. ४.१२) | 

पारिप्लच-रैबत मन्बन्तर के भूतरजसों में एक 
देवगण । 

पारिभद्र- ( स्वा. प्रिय, ) एक राजा । यह प्रियत्रतपुत्र 
यज्ञत्राहु के सात पुत्रों में से पाँचबा पुत्र था। 

पारभट्रक- कौरव पक्ष के योद्धाओं का एक दल, 
जो संभवतः परिभद्र देश का निवासी था (म. भी, ४७. 
९) । 

३. ऐरावतकुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र में जलकर मर गया था (म. आ, )। 

पारियात्र-( सू. इ. ) भागवतमत में अनीह का, 
वायुमत में अहीनगु का, विष्णुमत में रुरु का तथा 
भविष्य मत में कुरु का पुत्र। 

२. सर्पसत्र में दग्ध हुए ऐरावतकुल का एक सर्प 
(म. आ. ५२.१० )। 

पारिश्रुत-स्कन्द का एक सैनिक (म, श. ४४.५५) | 


पारुच्छेप--अनानत ऋषि का पैतृक नाम | 

पार्णचल्कि--निगद ऋषि का पैतृक नाम | 

पार्थ--कुन्ती (प्रथा ) के पुत्रों के लिये प्रयुक्त मातृक 
नाम । महाभारत में यह नाम प्रायः युधिष्ठिर एवं अर्जुन 
के लिये ही प्रयुक्त हे किंतु कई जगह कुन्ती के तीनों 
पुत्रों के लिये, एवं एक खान पर “कर्ण ? के लिये भी 
इसक्रा प्रयोग किया गया हे (म. उ. ) | 

पार्थव--अभ्यावर्तिन्‌ चायमान देखिये। 

पार्थिव--अंगिराकुल का गोत्रकार गण | 

पार्थुश्रवख- धृतराष्ट्र नामक भाचार्य का पैतृक 
नाम (जै. उ. ब्रा. ४.२६.१५ ) शांत्युदक के समय 
कौन सा मंत्र कहना चाहिये इस संबंध में इस आचार्य का 
मत दिया गया है (कौ. सू. ९.१०) | मधुपर्क गाय से 
करे ऐसा इसका कथन है ( को. सू. १७,२७ )। 

पाथ्य--तान्व नामक वेदिक आचार्य का पैतृक 
नाम | इसके द्वारा दान माँगने का निर्देश प्राप्त हे 
(ऋ १०.९३.१५ )। सर्वानुक्रमणी से ऐसा प्रतीत 
होता हे की ' पार्थ्य ? के स्थान पर 'पार्थ ? है जो तान्व 
का पैतृक नाम है। आश्वलायन श्रौतसरत्रो में भी पार्थ का 
निर्देश प्राप्त है ( १२-१०; तान्ब देखिये ) । 

पार्वणि--ऊऋरार्षणि देखिये। 

पावीति--दक्ष का पैतृक नाम (झा, ब्रा, २.४.४.६; 
कौ, ब्रा. ४.४) | 

पाचेती--हिमालय तथा मेना की कन्या एबं शिवजी 
की पत्नी । नारद के कहने पर हिमालय ने इसे शंकर को 
व्याह दिया। एक समय यह शंकर के साथ क्रीडा कर 
रही थी, तब इसने शांकर के नेत्र बंद कर लिये। शंकर 
के नेत्रों म सोम, सूर्य तथा अगि का वास होने के कारण 
चारों ओर अंधकार फेल गया तथा विनाश (क्षय) आरंभ 
हो गया। ऋषियों के कहने पर इसने क्रीड़ा रोक दी | बाइ 
में शंकर के कथनानुसार इसने अरुणाचल पर तपश्चर्या 
की। गौतम ने इसे अरुणाचल का माहात्म्य बताया 
( स्कन्द. १,३. ३-१२) । 

पहले यह काले रंग की थी परंतु अनरकेश्वर तीर्थ 
में स्नान कर वहाँ के लिग के समक्ष दीपदान करने के 
कारण यह गौरवर्ण की हो गयी ( स्कंद. ५.१.३० )। इसने 
८ गौरीब्रत ? का निमाण किया तथा उसकी महिमा धर्म- 
राज को त्रतायी ( भवि. ब्राहा, २१ ) | 

एक समय कल्पवृक्ष के नीचे वेठ कर इसने सुंदर खरी 
की इच्छा की, जिससे ' अशोकसुंद्री ` एक सुंदर स्त्री 


२३) 
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पावती 


उसन्न हुईै। उसे पार्वती ने अपनी कन्या माना तथा 
उसे वर दिया 'तुम सोमवंश के राजा नहुष की स्त्री होगी” 
( अशोक्सुद्री देखिये) । 

इसके शरीर के मल से गजानन की उप्पत्ति हुयी । 


प्राचीन चरित्रकोश 


शंकर से इसे कार्तिकेय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | इसके | 


अतिरिक्त बाण तथा वीरभद्र को इसने अपने पुत्र माने 
थें। देवताओं की प्रार्थना पर इसने दुष्टों के संहार के 
लिये अनेक अवतार लिये। इस कारण इसके अनेक 
नाम हैं ( देवी, दुर्गा तथा सती देखिये ) । 

पार्यतीय--महाभारत काळ का एक राजा, जो कुपथ 
नामक दानव के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१ 
५५८ ) | 

२. दुर्योधन के मामा शकुनि का नामांतर। 

३. महाभारतकालीन एक लोगसमूह । युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ के समय, ये लोग उपहार ले कर आये थे 
(म. स. ४८.७) । पांडवों के वनवास काल में जयद्रथ 
की सेना में शामिल हो कर, इन लोगों ने पांडवो पर 
आक्रमण किया था (म. व. २५५.८) । 

भारतीययुद्ध में ये लोग कोरवदळ में शामिल थे, 
एवं शकुनि तथा उलूक के साथ रहा करते थे (म. क. 
३१.१३) | पांडव बीरों ने इनका युद्ध में संहार किया 
(म. श. १.२६ )। 

पारयतेय--एक राजर्षि, जो क्रयनामक दैत्य के अंश 
से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.५५५४ ) । 

पाषत--द्रुपद राजा का नामांतर ( म. आ. १२१. 
९ )। 

पार्घद्वाण-एक वैदिक राजा ।  पपद्राण ? का वंशज 
होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ । एक आश्चर्यजनक 
कार्य करनेवाले राजा के रूप में, इसका निर्देश ऋग्वेद में 
प्राप्त है (ऋ. ८.५१.२ ) । ऋग्वेद में इसके बारे में जो 
सूक्त प्राप्त हैं, वह श्रुष्टिगु द्वारा रचित हैं । यह प्रस्कण्व का 
आश्रयदाता था ( त्र. ८.५१.२ ) । 

पाष्ण शैलन--वेदिककाठीन एक आचार्य (जे. 
उ. व्रा. २.४.८ ) । 

पाष्णि--चेक्रितान राजा का सारथि । 

पाष्णिक्षिमन्‌--एक विश्वेदेव (म. अनु. ९१.३० )। 

पाळ--वासुकि के कुछ में उत्पन्न एक नाग जो जनमे- 
जय के सर्पसत्र में दुग्ध हो गया (म. आ, ५२.५ ) | 


पाठभेद पल?" | 


2 


पाचक 


पालक--( प्रद्योत, भविष्य. ) एक राजा । यह प्रद्योत 
राजा का पुत्र था | मत्स्य के अनुसार, इसने अद्टाइस 


| वर्षां तक, तथा वायु तथा ब्रह्मांड के अनुसार, चोवीस वर्षौ 


तक राज्य किया । 

पाळकाप्य--एक वैद्यकाचार्य एवं 'हस्त्यायुवेदसंहिता? 
नामक सुविख्यात ग्रन्थ का रचयिता । प्रस्तुत ग्रन्थ में, 
हाथियों के रोग-निदान की विवेचना प्राप्त हे । इस ग्रंथ 
में निम्नलिखित विषयों की व्याख्या की गयी है १. 
महारोगस्थान ( अध्याय.संख्या १८ ); २. क्षुद्ररोगस्थान 
(अध्याय. ७२); रे. शब्यस्थान ( अध्याय, २४ ); ४. 
उत्तरस्थान ( अध्याय, ३६ ) । 

पालकाप्य ने अंगदेश के राजा रोमपाद को ' हस्त्यायु- 
वेद ? सिखाया था । इसका यह ग्रंथ प्रायः छोकबद्ध 
है, किन्तु कई अध्यायों की रचना गद्य में भी की गयी 
है। 

: हस््यायुवेंद ? के अतिरिक्त पालकाप्य के लिखे अन्य 
ग्रथ इस प्रकार हैः-- १. गजायुवेद्‌ ( अभि. २२९.४४); 
२, गजचिकित्सा; ३. गजदर्पण; ४. गजपरीक्षा | इन 
में से ' गजायुवेद ' संभवतः हस्त्यायुवद का ही नामांतर 
होगा । 

पालंकायन--वसिष्ठकुठ का एक गोत्रकार। मत्स्य 
में इसका नाम “ पादपायन? दिया गया है ( मत्स्य. 
२००,१२ )। 

पालित- (सो, क्रोष्ठु, ) एक राजा । विष्णु के अनुसार 
यह परावृत राजा का पुत्र था। इसके ' परिघ? एवं 
£ पुरुजित्‌ ? नामांतर भी प्राप्त हैं । ( परिघ १. देखिये ) । 

पालिता--स्कंद की अनुचरी मातृका ( म. शा. ४५, 
३ )। पाठमेद-( भांडारकर संहिता )- पलिता ' । 

पालितक- पूपन्‌ द्वारा स्कंद को दिये गये पार्षदों मै 
से एक । दूसरे पार्षद का नाम ' कालिक? था (म. श. 
४४.३९ )। 

पालिशय--वसिष्टकुल के गोत्रकार ऋषिगण । 


पावक--( स्वा. उत्तान. ) एक राजा । यह विजिताश्व 
का पुत्र था। वसिष्ठ के शाप से, इसे मनुष्ययोनि मै 
जन्म लेना पड़ा ( भा. ४.२४.४) | 

२. एक वैदिक सूक्तद्रष्टा । यह अभि एवं “स्वाहा ? 
का पुत्र था ( अग्नि एवं अग्नि पावक देखिये ) | 

३. ` प्रजापति भरत” नामक अझ्नि का पुत्र) इसे 
: महत्‌ ' नामांतर भी प्राप्त हे (म. व. २०९.८ )। 
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पिंगल 


पावकाक्ष--राम की सेना का एक वानर ( वा. रा. 
यु. ७३६४ ) | 

पावन--भगवान्‌ कृष्ण का मित्रबिंदा नामक पत्नी से 
उसन्न पुत्र ( भा. १०.६१.१६ ) 

२. दीर्घतपस्‌ ऋषि का कनिष्ठ पुत्र | इसके वडे भाई 
का नाम ' पुण्य? था (पुण्य १, देखिये )। 

३. एक विश्वेदेव (म. अनु. ९१.३०) | 

पावमान्य--एक वेदिक मंत्रसंघ (ऐ. आ, २.२, 
२ )। आश्वलायन लोगों के तर्पण में, इनका उल्लेख हे । 


पाशद्युम्ज वायत-बैदिककालीन एक राजा । पाश- 
युम्न राजा का “ वायत ? पैतृक नाम हे | 

इसके द्वारा किये गये यज्ञ में, इन्द्र स्वये उपस्थित 
हुआ था । किन्तु वसिष्ठ के कहने पर, इन्द्र इसके यज्ञ 
को त्याग कर, सुदास राजा के यज्ञ में चला गया (क्र, ७. 
३३.२) । 


पाशिन--( सो. कुरु.) धृतराष्ट्र केसी पुत्रों में से 
एक । भीमसेन ने इसका वध क्रिया था (म. क. 
६२.२-३)। 

पाप्याजेति-अंगिराकुल का एक गोन्रकार । 
 पौषमजिति ? इसी का पाठभेद है (पोषाजिति देखिये) | 

पिंग--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 

पिंगळ--एक छेदःशास्रज्ञ आचार्य एवं 
नामक सुविख्यात ग्रंथ का कर्ता । 

इसे पिंगलाचार्य या पिंगल नाग कहते थे ( भट्ट हलायुध 
टीका )। कई विद्वानों के अनुसार, यह सम्राट अशोक का 
गुरु था | किन्तु “ पाणिनिशिक्षा ? की ' शिक्षाप्रकाश ? 
नामक टीका के अनुसार 'छन्दःशास्त्र' का रचयिता पिंगल 
वैयाकरण पाणिनि का अनुज था ( रिक्षासंग्रह ए 
३८५ ) : कात्यायन के सुविख्यात वृत्तिकार पड्गुरुशिप्य 
का भी यही मत हे (वेदार्थदीपिका पु. ९७ )। अन्य 
विद्वानां के अनुसार यह पाणिनि का मामां था | 

छन्द:शाख--ठन्दःशासत्र को छः वेदांगों में से एक 
गिना जाता है । पाणिनि के गणपाठ में छन्दःशास्त्र के 
छंडोविजिति, छेदोविचिति, छंदोमान तथा छंदोंभाषा ये चार 
पर्याय प्राप्त हैं ( ऋगयनादिगण ४.३.७३) | शेष पाँच 
वेदांग इस प्रकार हें, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा 
योतिप । 


छंदःशास्त्र 


व्याकरण है, किंतु उसमें वैदिक छंदों पर भी प्रकाश 
डाला गया हे । 


ऋक्प्रातिशाख्य ” में उपलब्ध छंद विषयक जानकारी 
काफी अधूरी है, इसी कारण पिंगल का छिदःशास्त्र” वेदांग 
का सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता है | 
इसमें वैदिक छंदों के साथ लौकिक छंदों पर भी प्राश 
डाला गया है | इस ग्रन्थ में आरंभ से चोथे अध्याय के 
सातवें सूत्र तक, वैदिक छंदों की जानकारी दी गयी हे । 
रोष अवरिष्ट ग्रन्थ में लोकिक छंदों की चर्चा की गयी 
हे। इसी ग्रन्थ का एक संस्करण “प्राङ्गतर्षिंगळ ” नाम 
से प्रसिद्ध है, जिसमें प्राकृत के. छन्दों की जानकारी दी 
गयी हे । “प्राकृतपिंगल ? का रचनाकार १४ बीं गती 
माना जाता है । 

पूर्वाचार्य--छन्दःशास्त्र के प्रवर्तक भगवान्‌ शिव माने 
गये हैं । छन्दःशास्न की गुरुपरंपरा इस प्रकार दी 
गयी हैः शिव--वरृहस्पति--दुरुच्यवन--इंदु--मांडव्य 
पिंगल | 

पिंगळ के ' छन्दःशास्त्र ? में निम्नलिखित पूर्वाचायों का 
निदेश प्राप्त है :-- अम्निवेक्य, आंगिरस, काइयप (७ 
९ ), कौशिक ( ३.६६ ), कोष्टुकि (३,२९ ), गौतम 
(३.६६), ताण्डिन्‌ (३.३६), भार्गव (३.६६ ), 

ण्डब्य ( ७.३४ ), यास्क ( ३.३०), रात ( ७.३४ ), 
वसिष्ठ ( ३.६६ ), सेतव (५.१८) | 

२, कश्यप तथा कटू से उत्पन्न एक नाग (म. आ. 
३१.९) । 

३. भृगुकुछ का एक ऋषि | यह जनमेजय के सर्पसत्र 
में सदस्य था ( म. आ. ४८.६ ) | इसी नाम के एक और 
ऋषि का निर्देश महाभारत में अन्यत्र प्राप्त है (म. आ. 
४८,७) । पाठभेद-' बोळपिंगल ? | 

४. एक यक्षराज, जो भगवान शिव का सखा था। 
यह शिव की रक्षा के लिए इमशानभूमि में निवास 
करता था ( म. व. २२१.२२ )। 

५, सूर्य के “अठारह विनायक? नामक अनुनरों में 
से एक । सूर्य के द्वारा प्राप्त वरदान के बल पर, दैत्यां ने 
देवों को अस्त करना प्रारंभ किया । तब उन दैत्यों का 
संहार करने के हेतु, ब्रह्मादि देवों ने ' अठारह विनायक? 
नामक सशस्त्र अनुचरो का एक दळ सूर्य के पास तैनात 


छन्दःशास्तरविपयक प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ | किया । उनमें से पिंगल नामक अभि की योजना सूर्य के 
* ऋच्प्रातिशाख्य ? है] उस ग्रंथ का मुख्य विषय | दक्षिण दिशा में की गयी। यह अम्नि का बणे ' पिंगल ? 
प्रा. च. ५३ ] ४१७ 
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होते के कारण, इसे यह नाम प्राप्त हुआ था 
(साम्ब. १६; भवि. त्राह, ०६; ७६; ११७) । 

६. पुरुकुत्स नगर का एक दुराचारी ब्राह्मण | इसकी 
पत्नी व्यमिचारिणी थी, जिसने इसका वध किया । 

अगले जन्म में, इसकी पत्नी को तोते का एवं इसे गीध 
का जन्म प्राप्त हुआ । पूर्वजन्म की शत्रुता याद कर के, 
रीघ ( पिंगल ) ने तोते का वध किया । बाद में एक 
व्याध ने इसका मी वध किया | पश्चात्‌, गंगातट पर 
रहनेवाले बटु नामक व्राह्मण ने गीता के पाँचवें अध्याय 
को सुनाकर इनका उद्धार किया । इस प्रकार इन दोनों 
को पितृलोक की प्राप्ति हुयी (पद्म, उ. १७९)। 

७. एकादश रुद्रो में से एक | ब्रह्मा ने अपनी ग्यारह 
कन्याओं से विवाह कर, “ एकादशा रुद्र ? नामक ग्यारह 
पुत्रों को उत्पन्न किया । उनमें पिंगछ एक था ( पद्म, स्‌. 
४० )। 

८. कश्यप एवं सुरभि का पुत्र ( शिव, रुद्र. १८) | 

९. एक राक्षस । भीम नामक एक व्याध शिकार के 
लिए अरण्य मं घूम रहा था । उस समय पिंगल राक्षस 
उसके पीछे ळग गया । फिर भीम दामी के पवित्र पेड़ 
पर चट्‌ गया । पेड़ पर चढते समय, शमी की एक 
टहनी टूट कर, नीचे स्थित गणेशजी की मूर्ति पर गिर 
पड़ी । इस पुण्यकर्म के कारण, भीम व्याध एवं पिंगल 
राक्षस का उद्धार हो गया ( गणेश, २.३६ )। 

१०. सूर्य का एक अनुचर, एबं लेखक ( भवि, ब्राह्म. 
५६; ७६; १२४) । 

पिंगळक--एक यक्ष, जो शिव का सखा एबं स्कन्द 
का अनुचर था (म. स, १०. ९७; म. व. २२१, 

२२ )। 

पिंगळा-अवन्तिनगर क्री एक वेच्या । मंदर नामक 
एक ब्राह्मण इस पर आसक्त था | 

इसने ऋपभ नामक योगी की स्वा की | इस पुण्य 
के कारण, इसे अगले जन्म में चंट्रांगद राजा के कुल में 
जन्म प्राप्त हुआ। यह चंद्रांगद की पत्नी सीमंतिनी 
के गर्भ से उत्पन्न हुयी, तथा इसका नाम कीर्तिमालिनी 
रखा गया । पश्चात्‌, यह भद्रायु राजा की पत्नी बनी 
( भद्रायु देखिये) । 

२, विदेह देश के मिथिला नगर की एक वेश्या । एक 
दिन यह हर रोज़ की तरह अधरात्रि तक प्रतीक्षा करती 
रही, पर कोई ग्राहक न आया । इस घटना से इसे 
वैराग्य उत्पन्न हुआ, तथा अंत में इसे मोक्ष प्राप्त «हुआ 


(भा. ११.८,२२-४४ ) | इसने अवधूत को आत्मज्ञान 
का उपदेश दिया था, जिससे वह इसे अपना गुरु मानता 
था (भा. ११.७.२४) | 

इसकी जीवनगाथा भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनायी थी 
(म. शां. १६८. ४६-५२) | 

३. अयोध्या नगरी की एक स्त्री। एक वार यह 
विषयोपभोग की इच्छा से, शाम के पास गयी । किन्तु 
एकपरनीत्रतधारी राम ने, इसकी माँग अस्वीकार कर 
दी, तथा कहा, क्रृष्णावतार में तुम कंस की कुब्जा नामक 
दासी बनोगी । उस समय कृष्ण के रूप में, में तुम्हे स्वीकार 
करूंगा? । 

यह बात जत्र सीता को ज्ञात हुयी, तत्र क्रुद्ध हो कर 
उसने पिंगला को शाप दिया ' राम से विणय-भोग की 
लिप्सा रखनेवाली सुंदरी, तेरा शरीर अगले जन्म में तीन 
स्थानों से टेढ़ा होगा ? | पिंगला ने सीता से दया की 
याचना की | फिर सीता ने कहा, “अगले जन्म में 
कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेगा? ( आ. रा, विलास, ८) | 

पिगलछाक्ष-शिव के रुद्रगणां मे से एक | 

पिंगा--मांडूकी ऋषि की द्वितीय पत्नी ( ऐतरेय 
देखिये ) । 

पिंगाक्ष--एक श्र | परोपकार करते हुये, इसकी 
मृत्यु हो गयी | इस कारण, मृत्यु के पश्चात यह ' निर्क्रति 
लोक? का अधिपति बन गया ( स्कन्द ४, १,१२ )। 

२, मणिभद्र नामक शिवगण एवं पुण्य जनी के पुत्रों 
से एक ( मणिभद्र देखिये ) । 

पिंगाक्षी--स्कन्द की अनुचरी मातृका ( म. झा, 
४५.२१ ) | 

पिच्छळ--वासुकिबंश में उत्पन्न एक नाग, जो जन- 
मेजय के सर्पसत्र में जळ कर मर गया (म. आ. ५२. ५)। 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-* पिच्छिल ? । 

पिजवन--एक वेदिक राजा, एबं सुदास राजा का 
पिता (नि.२.२४) । ऋग्वेद में, सुदास के लिए ' पेजवन 
उपाधि पतृक नाम के नाते प्रयुक्त की गयी है ( त्र. ७. 
१८.२२; २३; २५; ऐ. ब्रा. ८.२१ ) | 

कई अभ्यासको के अनुसार, ' पिजवन ? 

दोनों एक-ही थे (पंचजन ३, देखिये ) । 

पिंजरक--कश्यप एवं कद्र पुत्र, एक नाग ( म. आ. 
३१.६; म. उ. १०१.१५) | 

पिठर--वरुण की सभा का एक असुर (म. स. ९. 
१३) | 


एवं “पंचजन, 
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पिठरक--कश्यप एवं कद्रु का पुत्र, एक नाग (म. 
आ. ३१.१४ ) । यह जनमेजय के सर्पसत्र म॑ जल कर 
मर गया था (म. आ. ५२.१४) | पाठभेद-' पीठरक ? 
(म. उ. १०१.१४ )। 

पिठीनस्‌--एक वैदिक राजा । इसके रक्षण के लि 
इंद्र ने रजि नामक दानव का वध किया था ( ऋ. ६.२ 
६ ) | सायणाचार्य के अनुसार, “रजि? एक स्त्री 
नाम है, जिसे इंद्र ने पिठीनस्‌ को प्रदान किया था । 

पिडसक्र्त--तक्षककुल का एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में मारा गया (म. आ. ५२.७ )। पाठभेद 
( भांडारकर संहिता )-' पिंडभेत्त ? । 

पिंडारक--कश्यपवंशी एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र में मारा गया (म. आ. ५२.१६ ) | 

२. एक यादव राजा, जो द्रोपदीस्वयवर में उपस्थित 
था (म. आ. १७७.१८ ) । 

३. (सो. वसु. ) एक राजा | यह वसुदेव राजा का 
पुत्र था । मत्स्य क अनुपार, यह उसे रोहिणी से, एवं 
वायु के अनुसार, पोरवी से उत्पन्न हुआ था । 

४, धृतराष्ट्रकुछ का एक नाग, जो जनमेजय के सर्पसत्र 
में मारा गया ( म. आ. ५२,१६ )। 

पितरः--एक देवतासमूह । इन्हे ' पिंड ” नामांतर 
भी प्राप्त है (म. शां. ३५५. २०)। मनुष्य प्राणी के 
पूर्वजों एवं सारे मनुष्यजाति के निर्माणकर्ता देवतासमूह, 
इन दोनों अर्था में “पितर ” शब्द का उपयोग ऋग्वेद 
महाभारत एवं पुराणों में मिलता है । प्राचीन भारतीय 
वाद्यय में प्राप्त ' पितरों ” की यह कल्पना प्राचीन इरानी 
बाड्यय में निर्दिष्ट ' फ्रवेशि ' से मिलती जुलती हे | 

ऋग्वेद में प्राप्त ' पितुसूक्त ? में पितरों के उत्तम, 
मध्यम, एवं अधम प्रकार दिये गये है (क्र. १०.१५.१) | 
ऋग्वेद में निम्नलिखित पितरों का निर्देश प्राप्त हैः- अंगिरस. 
वैरूप, अथर्वण, भृगु, नगग्व, दशग्व ( ऋ., १०.१४.५- 
६ )। इनमें से ` अंगिरस ? पितर प्रायः यम के साथ 
रहते थे ( ऋ १०.१४.३-५)। वें अग्नि से (क्र. १०. 
६२.१), एवं आकाश से (क्र, ४.२.१५) उत्पन्न हुये थे | 
नगग्व एवं दशग्ब अंगिरस पितरों के ही उपविभाग थे] 

पितरों को सोमरस प्रिय था (त्र. १०.१०.१ )। 
इन्हें यज्ञ में “स्वधा ? कह कर आहुति दी जाती थी। ये 
कुशासन पर सोते थे (त १०.१५,५ )। अभि एवं 
के साथ, ये यज्ञमाग को स्वीकार करने के लिए उपस्थित 
होते थे (त्र १०.१५.१० )। 


ये, 
द. 
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मृत व्यक्ति की आत्मा, अग्नि के माध्यम से यमलोक में 
वसे हुये पितरों तक पहुँच जाती थी (त्र, १०-१६. १-२) | 
पितरो के इस मार्ग को पित्र्याण' या ' अचिरादि ? 
कहते थे (गी. ८.२४-२६ ) | पितरों का राजा यम 
था।यम का राज्य "माध्यामिक ? ( पितृलोक) नामक 
लोक में स्थित था (निरुक्त ११.१८) । मानवों में 
पितृलोक पहुँचने वाला, पहिला मृतक यम था। इसलिये 
वह पितृलोक का राजा बना | प्रितूलोक का यह यमराज 
स्वर्ग में सर्वोच्च था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में भूलोक 
एबं अंतरिक्ष के साथ, पितृलोक का निदेश प्राप्त है, एवं 
उसे तृतीयलोक कहा गया है ( ते. ब्रा, १,३.१०.५ )। 
बृहादारण्यकोपनिषद में भी भूलोक, देवलोक, एवं पितृलोक 
ऐसे तीन लोकों का निर्देश प्राप्त है (ब्रू. उ. १.५.१६ ) । 

शतपथ ब्राह्मण में, पितरों के सोमबंत, विपद. एवं 
अग्निष्वात्त, ऐसे तीन प्रकार दिये गये हे (झा. ब्रा. २.६ 
१.७) | उस ग्रन्थ के अनुसार, “ सोमयज्ञ,” ` चस्यज्ञ,? 
एवं  सामान्ययज्ञ ? करनेवाले व्यक्ति मृत्यु के बाद, 
क्रमशः सोमवन्त, वर्हिपद, एवं अभिष्वाच पितर बन 
जाते हैं । 

मनु के अनुसार, प्रितरो का जन्म ऋषियों से हुआ, 
एवं उन प्रितरों से देव एवं मनुष्य जाति का निर्माण 
हुआ । आगे चल कर, देवों नें चर एवं अचर सृष्टि का 
निर्माण किया ( मनु, ३.२०१ )। 

वैदिक वाय में, पितरों को देवों से अलग माना 
गया है । ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, मानववंश के 
गंधर्व, पितर, देव, सर्प, एवं मनुष्य ये पाँच प्रमुख विभाग 
थे । उनमें से, देव एवं पितरों से मनुध्यजाति का निर्माण 
हुआ (ऐ. ब्रा. ३.३१ )। 

उत्तरकालीन ग्रन्थों मै तीन से अधिक पितरों का निर्देश 
पाया जाता है। ' नंदिपुराण' के अनुसार, आगमिष्वात्त, 
बर्हिषद, काव्य, सुकालिन्‌ ये क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य एबं शूद्रो के पितर माने गये हे । मनुस्मृति में इन 
चार वर्णे के पितरो के नाम, सोमप, हविभुज, आज्यप 
एबं सुकालिन्‌ दिये गये हें (मनु, ३.१९३-१९८ ) | 
मनु ने अन्य एक स्थान पर, अनमिद्ग्ध, अमिदग्ध 
काव्य, बहिंपद, आमिप्वात्त, सौम्य इन पितरों को ब्राह्मणों 
के पितर कहा है (मनु. ३.१९९ ) । 

पुराणों एवं महाभारत मै प्रायः सर्वत्र सात पितृ- 
गणों का निर्देश प्राप्त हे । स्कंदपुराण मे चो पितृगणो 
का निर्देश हैं, जिनके नाम इस प्रकार हे :--भमिष्वात्त, 
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बर्हिषद, आज्यप, सोमप, रदिमिप, उपाहूत, अयेत॒, श्राद्ध 
भुज, नांदिमुख (स्कंद. ४.२१६.९-१० )। इनमें से 
अग्निष्वात्त, बर्हिर, आज्यप एवं सोमप, ये क्रमशः पूर्व 
दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशाओं के रक्षक हँ । 
मार्केडेय पुराण में पितरों के कुछ ३१ गणों का निर्देश 
प्राप्त है, जिनके नाम इस प्रकार हैं :-- विश्व, विश्वमुज 
आराध्य, धर्म, धन्य, शुभानन, भूतिद, भूतिकृत, भूति, 
कल्याण, कत्पताकते, कल्प, कह्पतराश्रम, कव्यताहेतु, 
अनध, वर, वरेण्य, बरद, पुश्दि, वुश्दि, विश्वपातू, धातृ, 
महत्‌ , महात्मन, महित; महिमावत्‌ , महात्रल, सुखद, 
घनद, धर्मद, भतिद | इनमे से शुभ्र, आरक्त, सुवर्ण एवं 
कृष्णवर्णीय पितरों की उपासना क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, एवं शूद्र करते हैं ( माक, ९२.९२ )। 
पितृगणां में से निम्नलिखित पितर, अंगिरस एवं 
खधा के पुत्र माने जाते है;--अभ्िप्वात्त, बर्हिषद, सौम्य, 
आज्यप, साम्नि, एवं अनम्ि। दक्षकन्या स्वधा इनकी 
पत्नी थी, एवं उससे इन्हें वयुना एवं धारिणी नामक दो 
कन्यायें उत्पन्न हुयी थीं (भा. ४.१.६४) | 
उत्पत्ति--वायुपुराण में पितरो की उत्पत्ति की कथा 
इस प्रकार दी गयी हे । कि, सबसे पहले ब्रह्माजी ने देवों 
की उत्पत्ति की | आगे चल कर, देवों ने यज्ञ करना बंद 
किया । इस कारण क्रुद्ध हो कर, ब्रह्माजी ने देवों को शाप 
दिया, “तुम मूढ़ बनोगे? । देवों के मूढ़ता के कारण, प्रथ्वी 
के तीनों लोकों का नाश होने लगा | फिर ब्रह्माजी ने देवों 
को अपने पुत्रोंकी शरण में जाने के लिये कहा । 
ब्रह्माजी की इस आज्ञा के अनुसार, देवगण अपने 
पुत्रों के पास गये। फिर देवपुत्रों ने देवगणों को प्राय- 
श्रित्तादि विधि कथन किये। इस उपदेश से संतुष्ट हो 
कर, देवगणों ने अपने पुत्रों से कहा, ' यह उपदेश कथन 
करनेवाले तुम हमारे साक्षात्‌ पितर? ही हो। उस दिन 
से समस्त देवपुत्र ' पितर ? नाम से सुविख्यात हुये, एवं 
स्वर्ग में देव भी उनकी उपासना करने लगे (वायु. २. 
१०; ब्रह्मांड, ३.९ )। यहाँ पितरः--का प्रयोग “पाताः? 
(संरक्षण करनेवाला ) एसे अर्थ से किया गया है 
बाकी सारे पुराणों मे, पितरों को ब्रह्माजी का मानसपुत्र 
कहा गया हे ( विष्णु. १,५.३३ )। पुराणां में निर्दिष्ट 
सात पितृगणों को सक्र्पिको का पुत्र भी, कई जगह कहा 
गया है। 
प्रियखाद्यपदार्थ--श्राद्ध के समय ' प्राचीनावीति? कर, 
एवं ` स्वाथ ? कह कर दिया गया अन्न एबं सोम, योगमार्ग 


के द्वारा, प्रितर भक्षण करते हं। इन्हें गंडक का मांस 
चावल, यव, मूँग, गन्ना, सफेद पुष्प, फल, दर्भ, उड़द 
गाय का दूध, घी, शहद आदि पदार्थ विशेष पसंद थे। 

इनके अप्रिय पदाधी में, मसूरी, सन एवं सेमी के 
वीज, राजमाष, कुलीथ, कमळ, वेल, रुई, धतूरा, कडवा 
नीम, अडुलसा, भेड़ बकरियां एबं उनका दूध प्रमुख था | 
इस कारण, ये सारे पदार्थ ' श्राद्धविधि › के समय निषिद्ध 
माना गया है। 

मनोविकार--पितरों को लोभ, मोह तथा भय ये विकार 
उत्पन्न होते हैं, किंतु शोक नहीं होता | ये जहाँ जी चाहे 
वहाँ “ मनोवेग ?से जा सकते हैं, किंतु अपनी इच्छायं व्यक्त 
करने मं ये असमर्थ रहते हं । 

हर एक कत्प के अंत में, ये शाप के कारण नष्ट हो 
जाते हैं, एवं कल्पारंभ में, उ:शाप के कारण, पुनः जीवित 
होते हैं ( ब्रह्मांड, ३.९-१०; वायु, ७१,५९-६०; पद्म. 
स्‌, ९; ह. वे. १.१६-१८; मत्स्यः १३-१५; १४१) | 

तैत्तिरीय संहिता के अनुसार, ' स्मशानचिति ? करने 
से हरएक मनुष्य को ' पितृलोक ' में प्रवेश प्राप्त हो सकता 
है (ते. सं. ५.४,११ ) | धर्मशास्त्र के अनुसार, पितृकार्य 
से देवकार्य श्रष्ठ माना गया है। 

पितुगण--प्रितरों के गणों के दैवी एवं मानुष ऐसे दो 
मुख्य प्रकार थे। इनमें से देवी पितृगण अमूर्त हो कर 
स्वर्ग में ब्रह्माजी के सभा में रहते थे ( म. स. ११.४६. )। 
वे स्वये श्रेष्ठ प्रकार के देव हो कर, समस्त देबगणों से 
पूजित थे। वे स्वर्ग में रहते थे, एबं अमर थे। 

मानुष पितृगण म॑ मनुष्य प्राणियों के मृत पिता, पिता- 
मह, एवं प्रपितामह का अम्तार्भाव था | जिनका पुण्य अधिक 
हो ऐसे ही ' मृत पितर ? मानुष पितृगणों में शामिल हो 
सकते थे। इन पितृगणों के पितर प्रायः यमसभा में रहते 
थ | सहस्र वर्षा क हर एक नये युग म, इस पितृगण क 
सदस्य नया जन्म लेते थे, एवं उनसे नये मनु एवं नये 
मनुष्यजाति का निर्माण होता था। 

देवी पितर--इन्हे ' अमूर्त ? ' देवदेव ?  भावमूति 
' स्वगध्य ? एसे आकार, उत्पत्ति, महत्ता एवं वसतिस्थान 
दर्शनेवाले अनेक नामांतर प्राप्त थे। ये आकाश से भी 
सूद््मखवरुप थे, एवं परमाणु के उदर में भी रह सकते थे | 
फिर भी ये अत्यधिक समर्थ थे | देवी पिवृगण संख्या में 
कुछ तीन थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: 

(+) वैराज--यह पितृगण विरजस्‌ ( सत्य, सनातन ) 
नामक स्थान में रहता था | इस पितृगण के लोग ब्रह्माजी 
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के सभा में रहकर, उनकी उपासना करते थे (म. स, 
१२३९ ) इनकी मानसकन्या मेना थी । दैत्य, यक्ष, राक्षस, 
किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, भूत, पिशाच, सर्प, एवं नाग 
इनकी उपासना करते थे। 

(२) अभिष्वात्त--यह पितृगण वैभ्राज ( विरजस्‌) 
नामक स्थान में रहता था । दैत्य; यक्ष, राक्षसादि इसकी 
उपासना करते थे। | 

(३) वर्हिषद--यह पितृगण दक्षिण दिशा में सोमप 
( सोमपदा ) नामक स्थान में रहता था। इनकी मानस- 
कन्या पीवरी थी । 

महाभारत में तृतीय दैवी पितर का नाम एक्शंग दे कर, 
बर्हिषद को मानुष पितर कहा गया हे (म. स. ११,३०; 
१३३% ) 


मूते अथवा मानुष पितर--इन्हैं “ मूर्त, ? ' संतानक, › 
( सांतनिक ), सृक्ष्ममूर्ति ऐसे नामांतर भी प्राप्त थे। इन 
पिठृगणों में, निम्नलिखित पिठृगणों का समावेश होता 

१, हविप्मत्‌ (काव्य)--यह पितृगण मरीचिगर्भ प्रदेश 
मं रहता था। इनकी मानस कन्या गो थी। ब्राह्मण इनकी 
उपासना करते थे । 

२. सुस्वाधा (उपहूत)--यह पितृगण कामग (कामधुक्‌ ) 
प्रदेश में रहता था। इनकी मानसकन्या यशोदा थी । 
क्षत्रिय इनकी उपासना करते थे । 

३, आज्यप--यह पितृगण पश्चिम दिशा मे मानस 
( सुमनस्‌) प्रदेश में रहता था। इनकी उपासना वैश्य 
करते थे। 

४. सोमप--यह पिठृगण उत्तर दिशा के सनातन (स्वर्ग) 
प्रदेश में रहता था | इनकी मानसकन्या नर्मदा थी | शूद्र इन 
की उपासना करते थे। महाभारत में, “ मानुषि पितर * 
नाम से सोमप, बर्हिपद, गार्हपत्य, .चतुर्बद, तथा इन, चार 
पितृगणो का निर्देश किया गया हे | वहाँ हविष्मत्‌ , सुस्वधा, 
आज्यप इन पितृगणों का निर्देश अप्राप्य है। 

पितृकन्या--पुराणों मै अनेक जगह पितरों के बंदा 
( पितृवेश ) की विस्तृत जानकारी. दी गयी हे (बायु, ७२. 
१-१९; ७३. ७७.३२.७४-७६; ब्रह्मांड, २.१०.१-२१; 
५२-९८; ३.१३.३२; ७६-७९; ह. व. १.१८; ब्रह्म. 
३४.४१-४२; ८१.९३,मस्य, १३.२-९; १४.१- 
१५; पश्न, स्‌. ९.२-५६; लिंग. १.६.५-९; ७०.३२१; 


८२.१४-१५; २.४५.८८ ) 


इस जानकारी के अनुसार, सात मुख्य पितरों ने अपने 
अपने मन से एक एक कन्या ( “मानसी कन्या ? ) उत्पन्न 
की। उन कन्याओं के नाम इस प्रकार थः--मेना, 
अच्छोटा (सत्यवती), पीवरी, गो, यशोदा, विरजा, 
नर्मदा | इस कन्याओं की विस्तृत जानकारी पुराणों में 
प्राप्त है, जो इस प्रकार हैः 

(१) मेना--इसका विवाह हिमवंत पर्वत से हुआ 
था। इसको मेनाक नामक एक पुत्र, एवं अपर्णा, एकपर्णा, 
एवं एकपाताला नामक तीन कन्याएँ उत्पन्न हुयी थीं । 

मेना की तीन कन्याओं में से, अपर्णा “देवी उमा? बन 
गयीं। एकपणी ने असित त्रइपि से विवाह क्रिया, जिससे 
उसे देवल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। एकपाताला का 
विवाह झतशिलाक के पुत्र जैगीषव्य ऋषि से हुआ, 
जिससे उसे शंख एबं लिखित नामक दो पुत्र हुए। 

(२) अच्छोदा- सुविख्यात अच्छोदा नदी यही है। 
इसने पितरों की आज्ञा अमान्य कर, चेदि देश का राजा 
वसु एवं अद्रिका ? नामक अप्सरा के कन्या के रूप में 
पुनः जन्म लिया, एवं यह नीच जाति की कन्या 
(८ दासेयी ? ) बन गयी इसे काली एवं सत्यवती नामांतर 
भी प्राप्त थे। 

इसे पराशर ऋषि से व्यास नामक एक पुत्र, एवं 
शंतनु राजा से विचित्रवीर्य, एवं चित्रांगद नामक दो पुत्र 
हुये। 

(३) पीवरी-इसका बिवाह व्यास ऋषि के पुत्र 
शुक्राचार्य से हुआ था। उससे इसे कृष्ण, गौर, प्रभु, 
शंभु एबं भूरिश्रत ऐसे पाँच पुत्र, एवं कीतिमती (कृत्वी) 
नामक एक कन्या उत्पन्न हुयी (ब्रह्मांड. ३.१०.८०-८१)। 

पीबरी की कन्या कीतिमती का विवाह अनुह राजा 
से हो कर, उससे कीतिंमती को ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ। 

(४) गो--इसे ` एकद्ंगा ” नामांतर भी प्राप्त था | 
इसका विवाह शुक्राचार्य से हो कर, उससे इसे सुविख्यात 
६ भृगु ? बेश की स्थापना करनेवाले पुत्र उत्पन्न हुये। 

(५) यशोदा--इसका विवाह अयोध्या के राजा 
वृद्धम्‌ ( विश्वशर्मन्‌ ) के पुत्र विश्वमहत्‌ ( विश्वसह ) 
राजा से हुआ , जिससे इसे दिलीप द्वितीय ( खट्वांग ) 


नामक पुत्र हुआ। 
(६) विरज्ञा--इसका विवाह सुविख्यात सोमवंशीय 
राजा नहुष से हो कर, उससे इसे ययाति नामक पुत्र 
० उत्पन्न हुआ। 
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(७) नमेदा--इसका विवाह अयोध्या के राजा 
पुरुकुत्स से हो कर, उससे इसे त्रसदस्यु नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । कई उत्तरकालीन, ग्रैथों में, नमदा को 
“ नदी ° कहा गया है, एवं उसका सुविख्यात नर्मदा नदी से 
एकात्म स्थापित किया ग या है ( मत्स्य. १५. २८ )। 

इनके सिवा निम्नलिखित पितृकन्याओं का निर्देश 
पुराणों म॑ प्राप्त है: 

१. कृत्वी ( कीर्तिमती ) अणु ह. पत्नी( 

एकपर्णा, ३. एकपाताला, ४. अपणा (उमा) । 
पितृकन्या? कथा का अन्ययार्थ--पार्गिटर के अनुसार, 
पितृकत्याओं के वारे में पुराणों में दी गयी सारी 
जानकारी, इतिहास एवं काल्पनिक रग्यता के संमिश्रण से 
वनी है | पुराणों मं निर्दिष्ट पितृकन्याओं में, विरजा 
(वायु. ९३. १२), यशोदा (वायु ८८, १८१- 
१८२), कृत्वी, ( कीर्तिमती ) ये तीन प्रमुख हैं । इनके 
पतियों के नाम क्रमशः नहुष, विश्वमहत्‌ एबं अनुह हैँ । 
ये तीनां कन्याएँ. एवं उनके पतियों का आपस में बहन 
भाई का रिश्ता था । अपने बहनों ( पिता की कन्याओ.) 
से नहुप, विश्रमहत्‌, एवं अनुह ने विवाह किया | इस 
कारण इन कन्याओं को ' पितृकन्या ? (पिता की कन्या) 
नाम प्रास हुये । पितृकन्या के इस ऐतिहासिक अर्थ को 
त्याग कर, “पितरों की कन्या? यह नया अर्थ पुराणां ने 
प्रदान किया है । भाई एबं बहन का बिवाह निप्रिद्ध मानने 
के कारण, यह अर्थान्तर पुराणों द्वारा स्थापित किया गया 
होगा । 

पुरुकुत्स ( नर्मटा ) , छुक्र (गो), झुक ( पीवरी ) 
इन राजाओं ने भी शायद अपने बहनों के साथ शादी 
की होगी । पितृकन्याआं में से मेना काल्पनिक प्रतीत 
होती है | मेना की कन्यां में से, एकमाताला, एकपर्णा, 
एवं अपणी ये तीनों नाम वस्तुतः उमा (देवी पार्वती ) 
के ही पर्यायवाची शब्द हैं ( पार्गि, ६९-७० ) । 

ड पुराण मं, अभिष्वात्त एवं बहिंषद 
इन दो पितरों के (ब्रह्मांड, २. १३. २९-४३) वंश 
की विस्तृत जानकारी दी गयी है | पुराणों के अनुसार, 
“ मेथुनज * मानवी संतति का निर्माण चाक्षुष दक्ष 
से हुआ था। स्वायंभुव दक्ष के शूर्वकालीन मानब- 
वंदा की जानकारी अभिष्यात एवं वर्हिषद पितरों के 
वेशावलि में प्राप्त है, जिस कारण, 'ब्रह्मांडपुराण ? में 
प्राप्त पिठ्वेश की जानकारी नितांत महत्त्वपूर्ण प्रतीत 
होती हे । १ 


१ २३ 


६) 


ब्रह्मांड के पुराण के अनुसार, अग्नि एवं बर्हिषद इन 
दो प्रितरां को स्वधा से क्रमशः ' मेना” एवं ' धारणी ? 
नामक दो कन्याएँ उत्पन्न हुयीं । इनमं से मेना का विवाह 
हिमवत्‌ से हो कर, उसे मैनाक नामक पुत्र हुआ | धारणी 
का विवाह मेरु से हो कर, उससे उसे मंदर नाप्रक पुत्र 
एवं वेला, नियति, तथा आयति नामक तीन कन्याएँ 
उत्पन्न ह्यां | 

इनमें से वेला का विवाह समुद्र से हुआ, एवं उससे 
उसे सवर्णा नामक कन्या उत्पन्न हुयी सवर्णा का विवाह 
प्राचीनत्रहिं से हो कर, उससे उसे प्रचेतस्‌ नामक दस 
पुत्र हुये | प्रचेतस्‌ को स्वायंभुव दक्ष नामक पुत्र था, 
जिसके पुत्र का नाम चाक्षुप दक्ष था । उसी स्वायंभुव एवं 
चाक्षुप दक्ष से आगे चलकर ' मेथुनज ” अर्थात्‌ मानवी 
सृष्टि का, निर्माण हुआ | 

पितामह-- एक स्मृतिकार । एक प्राचीन धर्मशास्त्र- 
कार के नाते से, इसका निर्देश ' वृद्धयाञ्ञवत्क्यस्मृति ? 
में किया गया है । 


इसके “ शोच ? विषयक अभिमतों का निर्देश 
विश्वरूप ने क्रिया है (याज. १-१७ ) | ' मिताक्षरा ? 


एवं ` अगरार्क ' मं, पितामह के ब्यबहारशास्त्र, आहिक 
एवं श्राद्धसंत्रंधी मतों का उद्धरण प्राप्त है। 'स्मृतिचेद्रिका ? 
मं भी, इसके व्यवहार एवं श्राद्धविषयक दस 
शछोकों का उद्धरण लिया गया है 

५ पितामहस्मृति ” सं विशेषतः ` व्यवहारश्ास्त्र ? 
का विचार किया गया है। प्रितामह के अनुसार, वेद, 
वेदांग, मीमांसा, स्मृति, पुराण, एवं न्याय ये सारे ग्रंथ 
मिला कर 'धर्मशास्त्र' का रूप निधोरित करते हैं ( पिता. 
पृ. ६०१) | इसकी स्मृति में, ' क्रयपत्र, ? “ स्थितिपत्र ? 
“ समाधिपत्र’ * विद्युद्धियत्र › आदि ` दस्तखतों › की 
व्याख्या प्राप्त है । राजा के न्यायसभा में आवश्यक सेवकों 
एवं बस्तुओं की नामावलि पितामह ने दी हे, जो इस 
प्रकार हैः-लेखक, गणक, गास्रपाल, साध्यपाल, सभासद, 
हिरण्य, अग्नि, एवं उदक | 

किन्ही दो व्यक्तियों में विवाद होने पर, सर्वप्रथम 
ग्रामपंचायत के सामने उसका निर्णय होना चाहिये 
ऐसा पितामह का मत है । उसके बाद, ' नगरसभा ? एवं 
अन्त में राजा के सामने; इस क्रम से विवाद का निर्णय 
होना आवश्यक है, एसा इसने लिखा है । 

पितामह की स्मृति में, ' बृहस्पतिस्मृति ? का निर्देश 
प्राप्त हे । इस निर्देश के कारण, पितामह का काल 
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चौथी से सातवीं ईसवी के वीच माना जाता हे । 
पितृ-- दक्षकन्या स्वधा का पति । इसे ` पितर ? 
नामांतर भी प्राप्त हे ( पितर देखिये )। 
पितुवार्तिन्‌-कुरक्षेत्र के कौशिक ब्राह्मण के सःत 
पुओं में से कनिष्ठ पुत्र | इसके स्वसुप ( खख), क्रोधन, 
हिंस, पिन, कवि ओर वाग्दुष्ट आदि भाई थे। ये 


सातो भाई गर्ग ऋषि के शिष्य बन कर रहे थे। हरिवंश 
के अनुसार, कौशिक विश्वामित्र नामक इनके पिता ने 


इन्हें शाप दिया, तस्पश्चात्‌ यह एवं इसके भाई गर्ग 
ऋषि के शिष्य बने । 

पिता के पश्चात्‌ इन्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ा। एक 
दिन सातो भाई गर्ग की कपिला नामक गाय को उसके 
बछडे के साथ अरण्य में ले गये । वहाँ क्षुधाशांति के हेतु, 
इसके भाइयों ने गाय को मार कर खाने की योजना 
बनायी | कवि तथा स्वसम ने इसका विरोध किया, परन्तु 
श्राद्धकर्म निपुण पितृवर्ति ने कहा, ' अगर गोवध करना ही 

तो पितृ के श्राद्ध के हेतु करो, जिससे गाय फो भी 
सद्गति मिले और हम लोगों को पाप न शुगतना पड़े ?। 

इसका कथन सत्र को मान्य हुआ। दो भाइयों को 


देवस्थान पर, तीन को पितृस्थान पर, तथा एक को | 


अतिथि के रूप में वैठाया, एवं स्वयं को यजमान 
बनाकर, पितृवर्तिन्‌ ने गाय का ' प्रोक्षण ? किया । संध्या 
के समय गर्गाश्रम में वापस आने के बाद, बछड़ा गुरु को 
सौंप कर, इन्होंने बताया, कि धेनु व्याच द्वारा भक्षित 
की गयी?) 

कालांतर में इन सातो बन्धुओ की मृत्यु हो गयी। 
क्ररकर्म करने, तथा गुरु से असत्य भाषण करने के 
कारण, इन लोगों का जन्म व्यावकुल मं हुआ। इस 
योनि में इनके नाम नि्वेर, नित्रेति, शान्त, निमन्यु, 
कृति, वेधस तथा मातृवर्तिन्‌ थे। पूर्वजन्म में कि 
पितृतर्पण के कारण, इस जन्म में, ये “जातिस्मर? बन गये 
थे । मातृपितृभक्ति में वेराग्यपूर्वक काळ विता कर, इनकी 
मृत्यु हुयी । मृत्यु के पश्चात्‌ इन्हें कालेजर पवत पर 
मृगयोनि प्राप्त हुयी । 

मृगयोनि मे इनके नाम निम्नलिखित थः--उन्मुख 
नित्यवित्रस्त, स्तव्धकर्ण, विलोचन, पंडित, घस्मर तथा 
नादिन्‌ कहा जाता है । कहा जाता है, अभी तक कालेजर 
पर्वत पर इनके पदचिह्क दिखाई पड़ते हें। यह 
काछंजर पर्वत, वर्तमान बुंदेलखण्ड के बांदा जिले में बदीसा 
तहसील में स्थित, काळंजर ही होगा । 


प्राचीन चरित्रकोश 


पितृवर्तिन्‌ 


तीसरे जन्म में, ये शरद्वीप में चक्रवाक पक्षी बने । 
इस जन्म में, इनके नाम इस प्रकार थेः- निख्नृह, 
निर्मम, क्षांत, निद्वन्द्र, निष्परिग्रह, निवृत्ति तथा 
निम्रत (ह. वं, १.२१.३१ )। पद्म पुराण में, इनके 
नाम इस प्रकार दिये गये है :--सुमना, कुसुम, वु, 
चित्तदर्शी, सुदर्शी, ज्ञाता तथा ज्ञानपारग (पद्म. स्‌. 
१० )| मस्सपुराण के अनुसार, मृगयोनि में इनके नाम 
इस प्रकार थेः--सुमनस्‌ , कुमुद, शुद्ध, छिद्रदर्शी, सुनेत्रक, 
सुनेत्र तथा अंग्रुमान्‌ ( मस्य. २०.१८ ) | 

चौंथे जन्म में ये मानससरोवर पर हंस पक्षी हुये। 
उस समय के इनके नाम हरिवंश में प्राप्त हे, पर वहाँ भिन्न 
भिन्न अध्यायों में भिन्न भिन्न नाम दिये गये है | एक स्थान 
पर उनके नाम इस प्रकार हेः-सुमना, शुचिवाच,शुद्ध, पंचम, 
छिद्रप्रदशन, सुनेत्र तथा स्वतंत्र | अन्य स्थान पर वे इस 
प्रकार प्राप्त हेः-- पद्मगर्म, अरविंदाक्ष, क्षीरगभ, सुलोचना, 
उसुत्रिंदु, सुत्रिंदु तथा हेमगर्भ | पद्मपुराण तथा मत्स्यपुराण 
में ' हंसयोनि ? नहीं दी गयी हे, परन्तु उन पुराणों के 
* चक्रवाकयोनि ? में दिये गये नामों में, तथा हरिवंश में 
: हंसयोनि ? के प्रथम दिये गये सात नामों में अत्यधिक 
साम्य है। 

एक बार ये सातो बन्धु मानससरोवर पर तपश्चर्या कर 
रहे थे। तत्र कांपिल्य नगर का पुरुकुलोत्पन्न नीप राजा 
“विभ्राजः अपने पत्नी के सहित वहाँ आया, एवं सरोवर मै 
क्रीडा करने लगा । पद्मपुराण में इसी राजा का नाम 'अणुह' 
दिया गया है । राजा का ऐश्वर्य देख कर, स्वतंत्र ( पितृ- 
वर्तिन्‌ ), छिद्रदशन (कवि ), तथा तुनेत्र ( स्वसूप ) के 
मन में ऐश्वर्य प्रात्त करने के लिए लिप्सा जाग्रत हुयी। 
फिर अन्य भाइयों ने क्रुद हो कर इन तीन भाइयों को 
शाप दिया। 

इस शाप के कारण, स्वतंत्र ( पितृवर्तिन्‌) अगले जन्म 
में विभ्राज राजा के कुल में जन्म लेने को विवश हुआ। 
विभ्राज राजा का पुत्र अणुह एबं उसकी पत्नी कृत्वी के 
कोख में, इसने ब्रह्मदत्त नाम से जन्म लिया | 

इन सातो बंधुओं द्वारा बध की गयी कपिला, नये 
जन्म में सन्नति नाम से देवल ऋषि की कन्या, एवं ब्रह्म- 
दत्त की पत्नी बनी । उसे ब्रहादत्त से विष्वक्सेन नामक 
पुत्र हुआ। यह पुत्र पूर्वजन्म में स्वयं राजा विभ्नाज 
ही था । ब्रह्मदत्त वदवदागा म निपुण था, खं उसको 
समस्त प्राणीजाति की भाषाओं का ज्ञान था ( ब्रह्मदत्त 


देखिये )। 
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पितवातिन्‌ 


पूर्वोक्त शाप के ही कारण, स्वतंत्र ( पितृवर्तिन्‌ ) के 
अन्य दो भाई छिट्रदशन तथा सुनेत्र ने पांचाल ( पांचाल्य, 
पाँचिक ) एवं कंडरिक नाम से वत्स तथा बाभ्रव्य 
वेश में जन्म लिया एवं वे ब्रह्मदत्त के मित्र बने । इनके 
नाम पद्मपुराण में “ पुंडलीक? तथा “ सुबालक,” तथा 
मत्स्यपुराण मै ' कंडरीक ? तथा “ सुवालक ? दिये गये है, 
एवं उन्हे ब्रह्मदत्त के मंत्री का पुत्र कहा गया है । 

उन दो भाइयों में से पांचाल ( कवि) ऋग्वेद में प्रवीण 
था, तथा उसने व्रह्मदत्त का आचार्यत्व स्वीकार किया । 
पश्चात्‌ पांचाल ने वेदों का क्रम लगाया तथा ' शिक्षा ? 
नामक ग्रन्थ का नि ण कर के, 'योगाचार्य की पदवी प्राप्त 
की | कण्डरीक सामवेद तथा यजुर्बद म॑ निष्णात था, तथा 
उसने ब्रह्मदत्त का छंदोगत्व तथा अध्वर्युत्व स्वीकार 
किया । 

बचे हुये चारों बंधुओं ने एक दरिद्री ब्राह्मण के घर में, 
भ्रुतिमान्‌, क्षुमनस्‌, विद्वान्‌ तथा सत्यदर्शी नामों से जन्म 
लिया । मत्स्यपुराण में, उनके नाम धृतिमान्‌, तत्वदर्शी, 
विद्याचण्ड तथा तपोत्सुक प्राप्त हैं । बाद मै, उन ब्राह्मण- 
पुत्रों ने अरण्य में तपश्चर्या करने का निश्चय किया, एवं 


उस कार्य के लिये, उन्होंने अपने वृद्ध पिता से अनुमति , 


मागी । किंतु वृद्ध पिता ने, उसे इन्कार कर दिया । तब 
इन्होंने अपने प्रिता की उपजीविका के लिये ब्रह्मदत्त 
राजा के पास जाने के लिये कहा । वहाँ निम्न-लिखित 
शोक कहने के लिये कह कर, वे बंधु स्वयं अरण्य में 
चले गयेः-- 

सप्तच्याधा दशार्णेषु, मगा: कालिंजरे गिरो ॥ 

चक्रवाकाः शरद्वीपे, हेसा; सरसि मानसे ॥ १ ॥ 

तेऽसिजाठाः कुरक्षेत्रे, ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ 

प्रस्थिता दीर्धमध्वान, यूगं किमत्रसीदथ ॥ २ ॥ 

भिन्न भिन्न स्थानां मे ये छोक भिन्न भिन्न तरह से 
दिये गये है । किंतु सर्वत्र उनका अर्थ एक ही है । 

जैसे ही ब्राह्मण ने ये शछोक ब्रहादत्त के यहाँ जा कर 
कहे, वैसे ही व्रह्मदत्त, पांचाल्य, तथा कण्डरीक को अपने 
पूर्वजन्म का स्मरण हो आया, तथा वे मूस्छित हो कर 
गिर-पडे | बाद म, ब्रह्मदत्त ने उस ब्राह्मण कों विपुल धन 
दिया, तथा विष्वक्सेन का राज्याभिषेक कर, अपनी 
पत्नी तथा प्रधान के साथ तपश्चर्या कएने चला गया | 

इन सात बन्धुओं ने जो पित्राचन किया, उसके कारण 
इन्हें अगले सभी जन्मों में अपने पूर्व व्राहाण-जन्म का 
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के फलस्वरुप ही, इन्हें उत्तरोत्तर उच्च जन्म की प्रात 
होती रही, तथा अन्त में इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ | मोक्ष 
प्राप्ति के पूर्व, इन्हें जो योनि प्राप्त हुयी, एवं इन्हें जो 
नामांतर मिलते रहे, वे इनके पूर्वसंचित पुण्यकर्मो के 
कारण ही प्राप्त हुए थे। किन्तु पुराणों में इनके सारे 
जन्मों का, एवं इन्हे प्रात हुए सारे नामों की पूरी जानकारी 
प्राप्त नहीं हे । सभी पुराणों में इस बारे में एकवाक्यता 
र नहीं है; तथा कहाँ कहीं कथनों को दोहराया भी गाया 
ह । 

पितूर्वातन्‌ की उपर्युक्त कथा मार्केडेय ऋषि ने 
भीष्माचार्य को सुनायी थी। श्राद्धकर्म के समय, इन 
कौरिकपुत्रों के पहले निर्दिष्ट किये छोकों का पठन किया 
जाता है ( ह. वे १.२१-२४; मत्स्य, २०-२१; पञ्च, स्‌. 
१०)। 

पितृवधेन-- ( सो.) एक राजा। भविष्य के 
अनुसार श्राद्धदेव का पुत्र था | 

पिनाकिन्‌- ग्यारह रुद्रों में से एक ( म. आ. ६०, 
२; में. शां. २०१.१९ )। यह ब्रह्माजी के पौत्र, तथा 
स्थाणु का पुत्र था | अजुन के जन्मकाल में यह उपस्थित 
था (म, आ. ११४.५७ )। 

२, भगवान्‌ शिव का नामांतर | भगवान शिव का 
पिनाक नामक धनुष था, जिसके कारण उसे पिनाकिन्‌ 
नाम प्राप्त हुआ । इसने त्रिपुरासुर को भस्म कर, उप्तसे 
शबमण्डल का राज्य जीत लिया ( भवि, प्रति. ३.८), 

महाभारत के अनुसार, भगवान्‌ शंकर का त्रिशूल 
उसके पाणि (हाथ) से आनत होकर ( मुड़कर ) धनु- 
पाक्कति बन गया | इस कारण, उस धनुष को “पिनाक ! 
एवं उसके धारण करनेवाले शिव को ' पिनाकिन्‌ ? 
नाम प्राप्त हुआ (म. झां. २७८.१८ ( २८९.१७-१८ 
नीळकंठ टीका )। 

पिप्पल-- मित्र नामक आदित्य एबं रेवती के तीन 
पुत्रों में से कनिष्ठ पुत्र ( भ. ६. १८, ६ )। 

२. एक व्राझणभक्षक राक्षस, जो अगस्त्य ऋषि के 
द्वादशवर्षीय सत्र के समय लोगों को त्रस्त करता था । 

३. एक कश्यप कुलोत्पन्न ब्राह्मण | उग्र तपस्या के कारण 
इसका अहंकार काफ़ी बढ गया था। पर, एक बार 
माता-पिता की सेवा करके सर्ववश्यता प्राप्त करनेवाले 
सुकमेन्‌ ऋषि को देखकर इसका अहंकार जाता रहा (पद्म, 


ज्ञान रहा, एब य उग्रतम तपस्या करत रहर । इस तपस्या, भू. ६१-६३; ८४; सुकर्मन्‌ देखिये ) | 
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। 


Le 
पिप्पलाद्‌ 


(> रित्रकोश 
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पिप्पलाद्‌-- उपनिपद्कालीन एक महान्‌ ऋषि. एवं 
अथर्व वेद का सर्व प्रथम संकलनका | यह व्यास की 
अर्थवन्‌ शिष्य परम्परा में सें देवद ( वेदस्परा ) का 
शिष्य था ( व्यास देखिये, व्रहा, उ. १ )। पिप्पलाद्‌ का 
शब्दार्थ, पीपल क फल खाकर जीनेवाला ( पिप्पल+अदू ) 
होता हे । 

अथर्ववेद की पिप्पलाद नामक एक शाखा उपलब्ध 
हे | इस शाखा का प्रवर्तक शायद यही होगा | 

इसके माता-पिता के नाम के वारे में, भिन्न-भिन्न 
जानकारी प्राप्त है | दधीचि ऋषि को प्रातिथेयी ( बडबा 
अथवा गभस्तिनी ) नामक पत्नी से यह उत्पन्न हुआ। 
किन्तु कई ग्रथों में इसके माता का नाम सुवर्चा अथवा 
सुभद्रा दिया गया है। इनमें से सुभद्रा दधीचि ऋषि 
की दासी थी | सम्भवतः यह दधीचि का दासीपुत्र था | 

अन्य कई ग्रंथों में, इसे याज्ञवल्क्य एवं उक्षकी बहन 
का पुत्र कहा गया है | फिर भी यह दधीचि ऋषि के पुत्र 
के रूप यें विख्यात है| 

दधीचि की मृत्यु के समय, उसकी पत्नी प्रातिथेयी 
गर्भवती थी । अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर 
उसने उदरविदारण कर अपना गर्म बाहर निकाला तथा 
उसे पीपल वृक्ष के नीचे रखकर, दधीचि के शव के साथ 
सती हो गयी॥ उस गर्भ की रक्षा पीपल वृक्ष ने की | इस 
कारण इस बालक को पिप्पलाद नाम पराप्त हुआ । 

पशु-पक्षियो ने इसकी रक्षा की, तथा सोम ने इसे सारी 
विद्याओं में पारंगत कराया। वाल्यकाळ में मिले हुए 
कष्टों का कारण, शनि ग्रह को मानकर, इसने उसे नीचे 
गिराया । त्रस्त होकर शनि इसकी शरण में आया । इसने 
शनिग्रह को इस शार्त पर छोड़ा कि, वह बारहवर्ष से 
कम आयु बाले बालकों को तकलीफ न दे । कई ग्रन्थों में 
ब!रह वर्ष के स्थान पर सोलह वर्ष का निर्देश भी प्राप्त है । 
इसीलिये आज भी शनि की पीड़ा से छुटकारा पाने के 
लिए पिप्पलाद, गाधि एवं कौशिक ऋषियों का स्मरण 
किया जाता है ( शिव. शत, २४-२५ )। 

एक बार अपने पिता पर क्रोधित होकर इसने एक 
कृत्या का निर्माण कर, उसे याज्ञवल्क्य पर छोड़ा । याज्ञवल्क्य 
शकर की शरण मे गया। इस कृत्या का नाश किया 
तथा याज्ञवल्क्य एवं पिप्पलाद मे मित्रता स्थापित 
करायी ( स्कन्द. ५.२. ४२) । 

यही कथा ब्रह्मपुराण में कुछ अलग टंग से दी गयी 
है । अपनी माता-पिता की मृत्यु का कारण देवताओं को 


मानकर, उनसे बदला लेने के लिए इसने शंकर की 
आराधना की, तथा एक कृत्या का निर्माण करके उसे 
देवों पर छोड़ा | यह देखकर शंकर ने मध्यस्थ होकर देवों 
तथा इसके वीच मित्रता स्थापित करायी । बाद मे, अपनी 
माता-पिता को देखने की इच्छा उत्पन्न होने के कारण, 
देवों ने स्वर्ग में इसे दधीचि के पास पहुँचाया। दधीचि 
इसे देखकर प्रसन्न हुआ तथा इससे विवाह करने के लिए 
आग्रह किया | स्वर्ग से वापस आकर इसने गोतम की 
कृन्या से विवाह किया (ब्रह्म. ११०.२२५) । 

एकवार, जत्र यह पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने जा रहा 
था, तत्र वहाँ अनरण्य राजा की कन्या पञ्चा को देखकर 
इसने उसकी माग की | शापभय से अनरण्य राजा ने 
अपनी कन्या इसे प्रदान की | जिससे इसे दस पुत्र हुये 
( शिव. शत. २४-२५ ) | 

दधीनि के देहत्याग के स्थान पर कामधेनु ने अपनी 
दुग्धधारा छोड़ी | इसीसे इस स्थान को  दुग्धेश्वर ? कहते 
थे । यहाँ पिप्पलाद तपश्चर्यां करता था। एकब्रार जव यह 
अपनी तपस्या मे निमग्न था तब वहाँ कोलासुर आकर 
इसका ध्यानभंग करने के हेतु इसे पीड़ित करने लगा । 
तत्काल, इसके पुत्र कहोड़ ने एक कृत्या का निर्माण करके 
उससे कोलापुर का वय कराया | इसी से इस स्थान को 
“ पिप्पलादतीर्थ ' नाम प्राप्त हुआ (पद्म, उ. १५५, 
१५७) 

नर्मदा-तट पर इसने तपस्या की थी। इसी से उस 
स्थान को ' पिप्पलाद-तीर्थै ? कहते हे (स्कन्द. ५.३.४२)। 

झारदाय्या पर पडे हुए भीष्म के पास अन्य ऋषिगणों 
के साथ यह भी वहाँ आया था (म. झा. ४७.६६ 
पंक्ति ६ ) । 

पेप्पलाद संहिता--अथर्ववेद की कुल दो संहितायें 
उपलब्ध हैं । उनमे से एक की रचना शोनक ने की है 
एवं दूसरी का रचयिता पिप्पलाद है । पिप्पलाद विरचित 
अथर्ववेद की संहिता “ पेप्रलाद संहिता ? नाम से प्रसिद्ध 
है । यह संहिता बीस काण्डों की है, तथा उस संहिता का 
प्रथम मंत्र “शन्नो देवी: है। पतंजलि फे व्याकरण 
महाभाष्य ? में एवं त्रहायज्ञान्तर्गत तर्पण में, इसी मंत्र का 
उद्धरण प्राप्त है। व्हिटने के अनुसार,  पैप्पलाद 
संहिता ? में ` शोनक संहिता ? की अपेक्षा, ' ब्राह्मण पाठ ? 
अधिक हैं, तथा अभिचारादि कर्म भी अधिक दिये गये 
हैं । ( व्हिटने कृत अथर्ववेद अनुवाद-प्रस्तावना पृ. ८०)। 
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अथर्ववेदसंहिता का संकलन करते समय पिप्पलाद ने 
ऐन्द्रजालिक मंत्रों का संग्रह किया था । कुछ दिनों बाद 
पैप्पलाद शाखा के नो खण्ड हुये जिनमें शोनक तथा 
पैप्पलाद ( कास्मीरी ) प्रमुख थे। अथर्ववेद के पैप्पलाद 
शाखा के मूलपाठ को यात्रे तथा व्लूमफील्ड ने 
हस्तलिपि के फोटो-चित्रों म सम्पादित किया है, जिसका 
कुछ अंश प्रकाशित भी हो चुका है। 


अन्यग्रंथ--पिप्पछाद का  पैप्पलाद ब्राह्मण ? नामक 
एक ब्राह्मणग्रेथ उपलब्ध है, जिसके आठ अध्याय है। 
उसके अतिरिक्त ' पिप्पलाद श्राद्धकल्प ” एवं * अगस्त्य 
कहपसूत्र ? नामक पिप्पलादशाखा के और दों ग्रंथ भी 
उपलब्ध हं | 

तत्त्वज्ञान--प्ररनोपनिषद में एक तत्त्वज्ञानी के नाते 
इसका निर्देश प्राप्त है। मोक्ष शास्त्र को पैप्पलाद कहने 
की प्रथा थी ( गर्मोपनिषद्‌ ) | 

प्रह्नोपनिपद्‌, अथर्ववेद का एक उपनिषद है। 
पिप्पलाद के पास सुकेशा भारद्वाज, शैव्य सत्यकाम, 
सोर्यायणि गार्ग्य, कौसस्य आश्वलायन, भागव वेदर्भी तथा 
कब्रेघिन्‌ कात्यायन आदि ऋषि व्रहाज्ञान प्राप्त करने आये 
थे । उन्हें एक वर्ष तक आश्रम में रहने के बाद, प्रश्‍न पूछने 
की अनुज्ञा प्राप्त हुयी | उन्होंने जिस क्रम से प्रश्‍न पूछे 
वह ब्रह्मज्ञान की स्वरूपता समझने के लिये पर्याप्त हैं। 

कत्रंधिन्‌ कात्यायन ने प्रथम प्रश्‍न किया, “किस मूलतत्त्व 
से सृष्टि पैदा हुयी ' पिप्पलाद ने कहा, ' प्रजापति ने 
६ रयि ? ( अचेतन ) एबं प्राणां (चेतन) के मिथुन से 
सृष्टि का निर्माण किया ? 

भार्गव वेदर्भी ने दूसरा प्रश्‍न किया ' उत्पन्न सृष्टि की 
धारणा किन देवताओं द्वारा होती है । पिप्पलाद ने उत्तर 
दिया, ' प्राण देवता द्वारा सृष्टि की धारणा होती हे? । 

कौसल्य आश्वलायन ने तीसरा प्रश्‍न किया “प्राण की 
उत्पत्ति केसे होती है? पिप्पलाद ने उत्तर दिया, ' आत्मा 
से? 

सौयायणि गाग्य ने चौथा प्रश्न किया? “स्वप्न में 
जाएत तथा निद्रित कोन रहता हें १? उत्तर मिला, ' निद्रा 
में आत्मा केवळ जाग्रत रहती हे, शोप सब निद्रा में 
विलीन हो जाते हैं। 

दोब्य सत्यकाम ने पाचवा प्रश्न किया, प्रणव का 
व्यान करने से मानव की इच्छा कहाँ तक सफल होती 
है? ? उत्तर मिला, “ सदैव प्रणव ध्यान करनेवाला मनुष्य 
आत्मज्ञान प्राप्त कर अमरता को प्राप्त होता हे । ? 
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सुकेशा भारद्वाज ने छठौँ प्रश्न किया, “ पोडरा कल 
पुरुष ' ( परमात्मा ) का रूप क्या है!” पिप्पलाद ने 
उत्तर दिया, “ वह हर एक व्यक्ति के शरीर में निवास 
करता है, जिसके कारण वह सर्वव्यापी है। वहती गंगा 
जिस प्रकार समुद्र मे विलीन हो जाती है उसी प्रकार समस्त 
सृष्टि उसी मै विलीन हो जाती है। केवल पुरुष शेष 
रहता है । इस ज्ञान की प्राप्ति पर मानव को अमरता 
प्राप्त होती है । वही परत्रह्म है) ? 

इन छै संवादों मै पिप्पलाद द्वारा व्यक्त किये गये 
विचारों में उनके क्रमबद्ध तत्त्वज्ञान का प्रत्यक्ष परिचय 
प्राप्त है । 

२. परिक्षित्‌ राजा के पास आया हुआ एक ऋषि 
(भा. १.१९.१० ) | 

पिप्पलायन--( स्वा. प्रिय. ) एक भगवद्भक्त राजा | 
ऋषभ देवों द्वारा जयंती नामक स्त्री से उत्पन्न नो सिद्धपुत्रों 
में से एक (भा. ५.४.११; ११.३.३५)। 

पिप्पल्य--कश्यपकुल का एक गोत्रकार | 

पिप्रु--वैदिक कालीन एक असुर राजा, एवं इंद्र का 
शत्रु | ऋजिश्वन्‌ ऋषि के लिए इंद्रने इसको कई बार 
पराजित किया था (क्र. १.१०१.१-२; ४.१६.१३; ५. 
२९,११; ६.२०.७) | 

ह अनेक दुर्गो का स्वामी था (क्र. १.५१.५) । 
यह दास था (त्र. ८.२२.२); एवं काली संतानोंवाठे 
तथा काळी जाति के लोग इसके मित्र थे | 

राथ के अनुसार, यह एक दानव था ( सेन्ट पीटर्सब्र्ग 
कोश ) | छुडविग इसे “ मानवरात्र ' मानते हैं। 'पिपु ? 
का शब्दार्थ ' प्रतिरोधक ? होता हे | 

पिलि--भगुकुल का एक गोत्रकार । 

पिशंग--वैदिककालीन एक ऋषि। पञ्चविश ब्राह्मण 
के अनुसार, सर्पोत्सव करने वाळे. दो ' उन्नेतृ? पुरोहितों 
में से यह एक था (पं, ब्रा. २५.१५.३) | 

२. ध्रृतराष्ट्रकुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र में जलकर मर गया था | 

३. मणिवर एबं देवजनी के ' गुह्यक ? पुत्रों में से एक 
( मणिवर देखिये ) । 

पिशाच--दानवों का एक लोकसमूह | ये लोग 
उत्तर-पश्चिम सीमा प्रदेश, दर्दिस्थान, चित्र आदि 
प्रदेशों में रहते थे । काफिरिस्थान के दक्षिण की ओर 
एवं लमगान ( प्राचीन-लम्याक ) प्रदेश के समीप रहने 
वाले, आधुनिक “ पश्याई-कारिमर ? लोग सम्मवतः यही 
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हँ । ग्रियर्सन ने भी ध्वनिशासत्र की दृष्टि से इस मत 
को समीचीन माना है। (पिशाच, ज, रॉ. ए. सो. 
१९५०; २९५-२८८) 

“पिशाच ? का शाब्दार्थ “कच्चा मॉस का भक्षण 
करने वाला है ! | अर्थववेद के अनुसार, इन लोगों में 
कच्चे मॉस के भक्षण करने की प्रथा थी, इस कारण इन्हे 

शाच नाम प्राप्त हुआ (अ. वे. ५. २९. ९)। 
वैदिक वाङाय में निर्दिष्ट दैत्य एवं दानवों का उत्तर- 
कालीन विकृत रूप पिशाच है । पिशाचों का अर्थ 
सम्भवतः ` वेताल ? अथवा प्रेतभक्षकः था। 

अर्थववेद में दानवं के रूप में इसका नाम कई बार 
आया है (अ. वे. २. १८. ४; ४. २०, ६-९; ३६. 
४; ३७. १०; ५. २९. ४-१०; १४ र्ट 
२. १२; १२ ०) | इन लोगों का निर्देश ऋग्वेद 

पिशाचि नाम से किया गया है (त्रा. १. १३३. 
५ ) | राक्षसों तथा असुरों के साथी मनुष्य एवं पितरों 
के विरोधी लोगों के रूप में इनका निर्देश वैदिक साहित्य 
म॑ स्थान स्थान पर हुआ हे (ते. सं. २. ४; १. १; का. 
सं, २७-१४ ) किन्तु कहीं कहीं इनका उल्लेख मानव 


रूप में भी हुआ है | कुछ भी हो यह लोग संस्कारों से . 


हीन व ववर थे और इसी कारण यह सदैव घृणित दृष्टि 
से देखे जाते थे । उत्तर पश्चिमी प्रदेश में रहने वाले 
अन्य जातियों के समान ये भी वैदिक आर्य छोगों के 
शत्रु थे | सम्भवतः मानव मॉस भक्षण की परस्परा इनमें 
काफी दिनों तक प्रचलित रही | 

ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार, इन लोगों में, “ पिशाच- 
वेद? :अथवा ' पिशाचबिद्या नामक एक वैज्ञानिक 
विद्या प्रचलित थी (गो. ब्रा. १. १, १०; आश्व. श्रौ. 
सू. १०. ७. ६) | अथर्ववेद की एक उपशाखा 
“पिशाचवेद्‌ ' नाम से भी उपलब्ध है ( गो. ब्रा. 
१. १० ) | 

त्रहापुराण के अनुसार, पिशाच लोगों को गंधर्व, 
गुह्यक, राक्षस के समान एक ' देवयोनिविशेष ? कहा 
गया हे। सामथ्यं की दृष्टि से, इन्हे क्रमानुसार इस 
प्रकार रखा गया है-गंधुर्व, गुह्यक, राक्षस एवं पिशाच । 
ये चारों लोग विभिन्न प्रकार से मनुष्य जाति को पीड़ा 
देते ह- यक्ष गंधर्व ' दृष्टि) से, राक्षस दारीरप्रवेश से 
एवं पिशाच रोगसहृश पीड़ा उत्पन्न करके | ये सारे 
लोग पुलस्त्य, पुलह एवं अगस्य वंशोत्पन्न थे। इनमें से 
पिशाचो का स्वतंत्र बंश उपलब्ध है । वह रुद्र के उपासक 


गणों में माना जाता है (ब्रह्मांड, २. ७. ८८- 
१७०) | 

महाभारत में, एक विशेष भूतयोनि के रूप में पिशाचं 
वा निर्देश प्राप्त है। ये कच्चा मॉस खानेवाले व रक्त 
पीनेवाले लोग थे (म. द्रो. ४८.४७ ) | इन्होंने घटोत्कच 
के साथ रह कर उसकी सहायता की थी और कर्ण पर 
आक्रमण किया था (म. द्रो. १४२, ३५५१५०.१०२ ) | 
अजुन और कर्ण के युद्ध मै ये उपस्थित थे (म. क. 
६३.३१ )। 

घस नामक एक राक्षस व पिशाचों का संघ था (म. 
दा. २६९,२ )। पिदाचां के राजा के रूप में रावण का 
निर्देश भी कई जगह प्राप्त हे (म. व. २५९.३८ )। 
ब्रह्मा एवं कुवेर के सेवक के रूप में इनका निर्देश 
प्राप्त है (म. स. ११. ३१)। शिवजी के पार्षदो 
के रूप में भी पिशाचों का निदेश आता है। गोकर्ण 
पर्वत पर इन लोगों ने शिवजी की आराधना की थी 
(म. व. ८३.२३) । मुञ्जवत पर्वत पर पार्वती सहित 
तपस्या करते हुए शिव की आराधना इन लोगों ने की 
थी (म. आश्र, ८.५) | 


पैशाची भाषा एवं संस्कृति -इनकी भाषा पेशाची 
थी, जिसमें ' बृहत्कथा ” नामक सुविख्यात ग्रेथ गुणाढ्य ' 
(४ थी शती ई, पू. ) ने लिखा था | गुणाढ्य का मूल 
अंथ आज उपलब्ध नहीं हे, किंतु उसके आधार लिखे गये 
कथासरित्सागर ? ( २ री शती ईं.) एवं ` बृहत्कथा- 
मंजरी ? नामक दो संस्कृत ग्रंथ आज भी पराप्त हैं, एवं 
संस्कृत साहित्य के अमूल्य ग्रंथ कहलाते हैं। इनमें से 
“ कथासरित्सागर ” का कर्ता सोमदेव हो कर, “ बृहत्कथा- 
मंजरी ? को क्षेमेंद्र ने लिखा है। 
इन सारे ग्रंथों से अनुमान लगाया जाता है कि, 
ईसासदी के प्रारंभकाल मै, पिशाच लोगों की भाषा एबं 
संस्कृति प्रगति की चरम सीमा पर पहुँच गयी थी । यहाँ 
तक, कि, इनकी भाषा एवं ग्रंथों को पर्शियन सम्राटों ने 
अपनाया था । इनकी यह राजमान्यता एबं लोकप्रियता 
देखने पर पैशाची संस्कृति एवं राजनेतिक सामर्थ्य का पता 
चल जाता है। सर्वप्रथम मध्यएशिया मे रहनेबाले ये 
लोग, धीरे धीरे भारतवर्ष के दक्षिण सीमा तक पहुँच गये। 
महाभारतकालीन पिशाच जनपद के लोग। 
लोग युधिष्ठिर की सेना में क्रीचव्यूह के दाहिने पक्ष की 
जगह खड़े किये थे (म. भी. ४६.४९) | इनमें से बहुत से 
लोग भारतीययुद्ध में मारे गये थे (म, आश्र, ३९.६ )। 
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दुर्याधन की सेना में राजा भगदत्त के साथ पिशाचदेशीय 
सैनिक थे ( म. भी. ८३.८ ) | श्रीकृष्ण ने किसी समय 
पिशाच देश के योद्धाओं को परास्त किया था (म. द्रो. 
१०,१६ )। 

३. एक यक्ष का नाम ( म. स, १०.१५ ) | 

पिशाचि--पिशाच लोगों का नामांतर ( पिशाच 
दखिये ) | 

पिशुन--कुरुक्षेत्र के कौशिक ब्राह्मण के सात पुत्रों 
में से एक। इसके अन्य भाइयों में पितृबर्तिन्‌ प्रमुख था 
( पितृवर्तिनू देखिये ) । 

पीठ--नरकासुर का सेनापति, एक असुर । भगवान 
कृष्ण ने इसका वध किया (म, द्रो, १०.५; भा. १०, 
५९,१४ ) | 

पीडापर--कश्यप एवं खशा के पुत्रों म से एक | 

पीतहव्य--वीतह॒व्य का नामांतर | 

पीतायुभ्--( सो. पूरु.) एक राजा । मत्स्य के 
अनुसार, चारुपद इसीका नामांतर था ( चारुपद 
देखिये )। 

पीवर--तामस मन्वंतर के सप्ताप्रियो मै से एक | 


पीवरी--अम्निप्वान्त पितरों की कन्या तथा व्यास 
ऋषि के पुत्र शुक की स्त्री । इसे कृष्ण, गौर, प्रभु, शंभु 
तथा भूरिश्रुत नामक पाँच पुत्र एवं कीर्तिमती नामक एक 
कन्या थी । कीर्तिमती का विवाह अणुह राजा से हुआ 
था, एवं उससे उसे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ था 
( ब्रह्मांड, ३.१०.८०-८१ ) | 

पद्मपुराण में, इसके पुत्रों के नाम कृष्ण, गोरप्रभ एवं 
शंभु तथा कन्या का नाम कृत्वी बताया गया है ( पद्म, 
स्‌, ९-४०-४१ १; पुलह २. देखिये) ) 

पितरों द्वारा उन्न की गयी मानसकन्याओं में पीवरी 
एक थी ( पितरः देखिये )। 


पुंजिकस्थला--दस प्रधान अप्सराओं में से एक। 
अजुन के जन्ममहोत्सव में इसने गाया था (म. आ, 
११४,४६ )। यह कुवेर की सभा मै रहकर, उसकी 
उपासना करती थी (म. स. १०.१० )। 

शाप के कारण, अगले जन्म मै यह कुंजर नामक 
वानर की कन्या अंजना हुयी ( वा. रा. कि. ६६; अंजना 
देखिये ) । 

पाजकस्थली- वैशाख मे सूये के साथ रहनेवाळी 
एक अप्सरा (भा. १२,११.३४ ) | 


पुंडरीक--( य. इ. ) इक्ष्वाकुवंश का एक राजा | 
इसे पुंडरिकाक्ष भी कहते थे (पद्य. स्‌. ८) | 

यह नभ राजा का पुत्र था । इसे क्षेमधम्बन्‌ अथवा 
क्षेमद्वत्वन्‌ नामक पुत्र था ( क्षेमधृत्वन्‌ पुंडरिक देखिये )। 

२. कश्यप वंश का एक नाग, जो पाताललोक मैं 
रहता था (म. उ. १०३.१३, वश्रुवाहन देखिये ) | 

र. यम की सभा का एक सभासद (म. स. ८. 
१४ )। 

४. एक तीर्थसेवी ब्राह्मण, जिसका नारद से ' सर्वो- 
त्तमतत्व ? के संबंध में संवाद हुआ था (म, अनु. १८६. 
र; पद्म, उ. ८०) | 

इसे भगवान्‌ नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था 
एवं उसके साथ परमधाम की प्राप्ति मी हुयी थी (म. 

१२४ )। 

५, एक दिग्गज (म. द्रो. १२१.२५ बंबई प्रत )। 

६. एक राजा, जो अम्बरीष राजा का मित्र था । इन 
दोनों ने अधर्म का आचरण किया । बाद मै पश्चाताप 
कर के इन्होंने जगन्नाथ की आराधना की, जिस कारण 
इन्हें भगवान्‌ का मत्यक्ष दर्शन हुआ, एवं मोक्ष की प्राप्ति 
हुयी ( सद्‌, २.२.४-५ ) | 

नागपुर का नाग राजा | इसके दरवार में ललित 
नामक एक गायक था । ' कामदा एकादशी ? का त्रत 
करने के कारण इसका उद्धार हुआ (पद्म, उ. ४०) | 
'कामदाएकादशी? का माहात्म्य कथन करने के कारण 
इसकी कथा दी गयी हे । 

८, एक भगवद्धक्त, जिसका ७० नमो नारायणाय ? 
मंत्र से उद्धार हुआ । अंत म॑ विष्णु इसे अपने साथ 
बैकुंठ ले गया (पद्म, उ, ८१) | 

९, एक भगवद्धक्त | यह विदर्भ नगर के मालव 
नामक ब्राह्मण का भतीजा था | इसके घर विष्णु एक मास 
तक रहा था । इसका भरत नामक एक दृष्टचरित्र भाई 
था । भरत के मृत्योपरांत, इसने पुष्करतीर्थ में उसका 
क्रियाकम किया, जिस के कारण भरत का उद्धार हुआ 
(पद्म, उ. २१५, )। 

१०. कुरुक्षेत्र के कोशिक ब्राह्मण के सात पुत्रों में 
से एक ( पितृवतिंन्‌ देखिये )। 

पुडरीका--एक अप्सरा, जो कश्यप तथा मुनि की 

न्या थी | इसने अजुन के जन्मोत्सव में नृत्य किया था 
(म. आ. ११४.५२) | 
र ऋषि की कन्या । 


9 


२. व| 


४२८ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पुंडरीकाक्ष 


प्राचीन चरित्रकोश 


पुनर्भव 


पुंडरीकाक्ष- इक्ष्वाकु वंश के पुंडरीक राजा का 
नामांतर ( पुंडरीक १. देखिये ) | 
२, भगवान्‌ श्रीकृष्ण का नामांतर ( म. उ. ६८:६ )। 
पुंडरीयक-- एक सनातन विश्वेदेव (म, अनु 
१.३४ ) | 
पुंडालिक-- कुरुक्षेत्र के कोशिक ब्राह्मण के सात पुत्रों 
में से एक ( पितृवर्तिन्‌ देखिये ) | 
( सो. अनु. ) अनुवंश का एक राजा । यह 
वलि राजा के छः पुत्रों में से एक था ( अंग एवं बलि 


२. पुंड़ देश के लोगों के लिये प्रयुक्त एक साम 
नाम। इन लोगां को पाण्डु राजा ने जीता था (म. आ 
१०५०१२ ) | युबिष्टिर के राजसूय यज्ञ के समय ये लोग 
भेट लेकर आये थे (म. स, ४८.१७ ) 

कर्ण ने अपने दिग्विजय के समय इन लोगों को, एवं 
इनके पोंडूक वासुदेव नामक राजा को जीता था (म. क. 
५,१९ ) | पाण्डवो के अश्वमेध यज्ञ के समय अजुन ने 
इन्हें जीता था (म. आश्व. ८४.२९ )। 

३. वसुदेव के सुतनु से उत्पन्न दो पुत्रों में से ज्येष्ठ 
पुत्र | 

४, ब्रह्माण्ड के अनुसार, व्यास के यजुःशिष्य परंपरा 
में से याज्ञवल्क्य का वाजसनेय शिष्य | 

पुंड्रक--एक प्राचीन क्षत्रिय नरेश, जो युधिष्ठिर की 
समा में उपस्थित था ( म. स. ४.२६ )। युधिष्टिर के 
राजसूय यज्ञ में यह ' ढुकूलादि ? भेंट छाया था ( म. स. 
४८.४७ ) | 

छुण्य--महेन्द्रपर्वत पर रहनेवाले ठीर्घतपस्‌ नामक 
तपस्वी के दो पुत्रों में से एक | इसका भाई पावन था 
जो अत्यधिक गँवार था । अपने माता-पिता की मृत्यु के 
उपरांत इसने अपने शोक्ग्रस्त भाई पवन को उपदेश 
देकर उसे शोक से मुकत किया (यो. वा, ५.१९- 
२९८) 

२, (सो. त्रक्ष, ) एक राजा । मस्त्य के अनुसार, यह 
पुण्यवान नामक राजा का पुत्र था | 

पुण्यक्कत्‌--एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु, ९१. 
३० )। 

पुण्यजन--एक राक्षस | कुशस्थली (द्वारिका) का 
शर्यातवेशीय राजा ककुश्चिन्‌ रैवत जब ब्रहाजी से मिलने 
गया था, तत्र उसकी अनुपस्थिति में इसने उसके 
राज्य पर अधिकार जमा लिया। इसके भयसे त्रस्त 


होकर, रेवत के सो भाई राज्य से भाग कर इधर उधर 
चले गये । आगे चलकर शर्यातवंदा हैहयवंश में विलीन 
हो गया ( विष्णु. ४.२.१-२) | 

पुण्यजनी--मणिभद्र नामक शिवगण की पत्नी | इसके 
पिता का नाम क्रतुस्थ था । मणिभद्र से इसे तेइ पुत्र 
हुये ( ब्रह्माड २.७.१२२-१२५; मणिमद्र देखिये ) । 

पुण्यनामन्‌--स्कंद का एक सैनिक ( म. श, ४४, 
५५ ) | 

पुण्यानिधि--मथुरा का चन्द्रवंशी राजा। इसने 
रामेश्वर में रहकर विष्णु की आराधना की | तत्र इसकी 
तपस्या से प्रसन्न होकर, भगवान विष्णु “ सेतुमाधव ' नाम 
से रामेश्वर में निवास करने लगे ( स्कंद. ३,५१ )। 

पुण्यचत्‌--( सो. त्रक्ष, ) एक रांजा। मस्त्य के. 
अनुसार यह वृषभ राजा का पुत्र था। इसे ' पुष्यवत्‌ ? 
नामांतर भी प्राप्त था । 

पुण्यशीळ--गोदावरी के तट पर निवास करनेवाला 
एक व्राह्मण | एक वार इसने एक वंध्या स्री के ब्राह्मण पति 
को श्राद्धकर्म के लिए बैठाया । इस पापकर्म के कारण इसका 
मुख गर्दभ के समान हो गया। अन्त में, वैंकटाचल के 
स्वामितीर्थ में तथा आकारागंगातीर्थ में स्वान करने के 
उपरांत, इसे इस शाप से छुटकारा मिला, एवं इसका 
मुख पहले की तरह हो गया ( स्कंद. २.१.२२ )। 

पुण्यश्रवस्‌--एऊ ऋषि | विष्णुभक्त होने के कारण, 
कृष्णावतार के समय इसने नंद के भाई के घर, मे लवंगा 
नामक गोपी के रूप में जन्म लिया (पञ्च, पा. ७२,१५२)। 

पुत्र--स्वारोचिष मनु के पुत्रों में से एक। 

पुत्रक--( सो. त्क्ष. ) एक राजा । वायु के अनुसार 
यह कुरु राजा का पुत्र था । इसका ' प्रजन? नामांतर 
भी प्राप्त है 

पुत्रव--अंगिराकुल का एक गोत्रकार। 


पुत्रसेन--मेत्रायणी संहिता में निर्दिष्ट किसी एक 
व्यक्ति का नाम (मे. सं. ४.६.६ ) । 
पुत्रिकषेण--( आंध्र. भविष्य, ) एक आंभ्रंशीय 


राआ । वायु के अनुसार, हाल तथा पंचसप्तक राजाओं 
के पश्चात्‌ यह राजगद्दी पर बैठा (वायु. ९९.३५३ )। 
इसके पुरीन्द्रसेन, पुरीपभीर तथा प्रविळसेन नामांतर 
भी प्राप्त हैं । इसने इक्कीस वर्षा तक राज्य क्रिया | 
षुनद्त्त--सांख्यायन आरण्यक सें निर्दिष्ट एक 
आचार्य (सां. आ. ८.८ ) | 
पुनर्भव समाभाग वा भागवत --(शुंग, भविष्य.) 
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पुनभव 


प्राचीन चरित्रकोश 


पुरंजय 


एक झुंगबंशीय राजा | मत्स्य के अनुसार यह वज्रमित्र 
राजा फा पुत्र था। 

पुनचत्स काप्य--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (त्र, ८. 
७)। 

पुनवसु--( सो. कुकुर. ) एक यादब राजा । भागवत 
के अनुसार यह दरिद्योत का, वायु तथा विष्णु के 
अनुसार अभिजित का, तथा मत्स्य के मतानुसार नल या 
नंदनोदरदुंदभि का पुत्र था | इसके आहुक तथा आहुकी 
नामक दो पुत्र थे । 

२. दक्ष की कन्या, जो सोम की पत्नी थी। 


पुनवेसु आत्रेय - एक प्राचीन आयुर्वेदाचार्य | चरक 
संहिता के मूळ ग्रंथ 'अभिवेदातंत्र के रचयिता अम्निवेश का 
तथा उसके सहपाठी भेल आदि का यह गुरु था। 

यह ब्रह्मा के मानसपुत्र देवर्षि अत्रि का पुत्र था | 
आत्रेय शब्द से ' अत्निपुत्र’ ' अत्रिवंदाज' एवं 
“ अत्रि-शिष्यपरम्परा ” का वोध होता है, किन्तु यहाँ 
“ आत्रेय * शब्द पुत्र-वाचक ही हे । क्योंकि, चरकसंहिता 
में विभिन्न स्थानों पर इसके लिये “ अत्रिसुत ?, “ आत्रि- 
नंदन ” आदि. का स्पष्ट निर्देश हे (चरक. सू. ३.२९; 
३०.५० ) | 

इसके पिता आत्रि ऋषि स्वये आयुर्वेदाचार्य थे | 
“ काइ्यपसंहिता? के अनुसार, इन्द्र 
वसिष्ठ, अत्रि एवं अगु ऋषियों को आयुर्वेद की बिक्षा दी 
थी । अश्वघोष के अनुसार, आयुर्वेद चिकित्सातंत्र का जो 
भाग अत्रि ऋषि पूरा न कर सके, उसे उसके पुत्र पुनर्वसु 
आत्रेय ने पूर्ण किया ( अश्चवोप- ' वुद्ध चरित ' १. 
४३)। 

इसकी माता का नाम चन्द्रभागा था, जिस कारण 
इसे “चन्द्रभाग? अथवा चान्द्रभागी नामांतर भी 
प्राप्त है ( काइ्यप, उपोद्घात प्र. ७७ ) | कृष्णयजुर्वेदीय 
होने के कारण इसे ' कृष्णात्रेय ? भी कहते हैं (चरक, 
स्‌. ११.६५ )। 

अपने पिता आत्रि त्रपि तथा भरद्वाज त्रपि से आयुर्वेद 
का ज्ञान प्राप्त कर, यह आयुर्देदावार्य अना । सामान्यतः 
यह भरद्वाज ऋषि का समक्राळीन माना जाता है । किन्तु 
एक तिव्त्रतीय कथा के अनुसार, सुप्रसिद्ध बौद्धमिक्षु 
जीवक की आयुर्वेदीय शिक्षा आचार्य आत्रेय द्वारा 
तक्षशिला में हुयी थी । 

पुनर्वसु आत्रेय यायावर ऋषि थे, एवं इनके रहने का 
कोई स्थान निश्चित न था । यह पर्यटन करते हुये आयुर्वेद 


ने कद्यप, . 


का उपदेश दते थे, एवं विद्वानों की सभाओं म भाग लेते 
थे। महि भरद्वाज के द्वारा आयोजित एक 'ैद्यक-सभा? 

यह उपस्थित थे। 

शिप्य--आत्रेय के कुल छः शिष्य थे, जिनके नाम 
इस प्रकार थेः-अम्निवेश, भेल, जतूकर्ण, पराशर, हारीत 
तथा क्षीरपाणि ( चरक. १.३०;२७) | 

अन्थ- इसका सुविख्यात ग्रन्थ ` आत्रेयसंहिता ? है। 
इस ग्रन्थ के अनेक हस्तलेख विभिन्न हस्तलेखसंग्रहों म 
प्राप्त ह। 

आजकाल प्रकाशित ' हारीतसंहिता ” म पाँच विभिन्न 
“ आत्रेय संहिताओं ? के निर्देश प्राप्त हैं, जिनकी छोक- 
संख्या क्रमशः चौवीस हज़ार, बारह हज़ार, छः हज़ार, 
तीन हज़ार एवं पंद्रह सौ दी गयी हैं । 

आत्रेय के नाम पर लगभग तीस ' आयुर्वेदीय योग * 
उपलब्ध हैं | इनमें से ' वळ तेल” एवं ' अमृताद्य तैल ? 
का निर्देश चरक संहिता में प्राप्त है ( चरक. चि. २८. 
१४८-१५६; १५७-१६४ )। 

पुरंजन--एक प्राचीन राजा | स्वायंभुव मन्वन्तर के 
प्राचीनव्र्हि राजा को ब्रह्मज्ञान का उपदेश देते समय 
नारद ने इस राजा का निर्देश किया था (भा. ४.२५- 
२९ )। 


पुरंजय--( सू. इ.) एक इक्ष्वाकुबंशीय राजा । इसे 
' इद्र एवं ` ककुत्स्थ › नामांतर भी प्राप्त थे | 

२. (सो. अनु.) एक अनुवंशीय राजा । विष्णु, 
मत्स्य, एवं वायु के अनुसार, यह संजय राजा का पुत्र 
था । मत्स्य के अनुसार, इसे ' बीर ? नामांतर भी प्राप्त 
था । 

३. ( सो. पूरु, भविष्य. ) एक पूस्बंशीय राजा । 
मत्स्य के अनुसार, यह ' मेधावि ' राजा का पुत्र था। 

४. एक नागवंशीय राजा। विष्णु के अनुसार, यह 
किलकिला का, एबं ब्रह्मांड के अनुसार यह मथुरा का 
राजा था | इसके पिता का नाम विध्यशक्ति था। 

५. (सो, मगध, भविष्य, ) मगध देश का एक राजा | 
भागवत के अनुसार, यह जरासंध के बंश का अंतिम 
राजा था | इसके प्रधान का नाम झुनक था, जिसने 
इसका वथ कर “प्रद्योत ? नामक स्वतंत्र राजवंश की नींव 
डाली (भा. १२.१.२) । 

विष्णु मे इसका नाम 
(४, रिपुजय देखिये ) | 


* रिपुंजय ' दिया गया हैं 
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६. ( भविष्य) मागधवंशीय विश्वस्फृर्ति राजा का 
नामांतर । पापबुद्धि होकर भी यह अति पराक्रमी था । 


इसकी राजजधानी पद्मावती नगरी थी। गंगाद्वार से 
प्रयाग तक का सारा प्रदेश इसके राज्य में शामिल था । 
इसने “ बणीश्रम व्यवस्था ? को नष्ट कर, पुलिंद, 
था मद्रक नामक नये वर्ण स्थापित किये (भा. १२. १. 
३६-४० ) | 
पुराणों में दी गयी पेशावली मै इसका नाम अप्राप्त है । 
पुरंदर--वैवस्वत मन्वन्तर के इन्द्र का नामांतर 
( इन्द्र देखिये ) | मत्स्य पुराण में निर्दिष्ट अठारह बास्तु 
झाखकारों मै पुरंदर का निर्देश प्राप्त हे (मस्त्य. २५२, 
२-३) | अव्य वास्तुशा्रकारों के नाम इस प्रकार हैः- 
भृगु, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वकमी, मय, नारद, नम्नज्ञित्‌, 
विशालाक्ष, ब्रह्मा, कुमार, नन्दीश, शोनक, गर्ग वासुदेव, 
शुक्र, बृहस्पति, अनिरुद्ध । 
महाभारत के अनुसार, भगवान्‌ शिव ने धर्म, अर्थ, 
एवं काम शास्त्र पर वैशालाक्ष' नामक एक ग्रन्थ की रचना 
की, जितकी अध्यायसंख्या कुल दस हज़ार थी। उस 
बृहद्‌ग्रन्थ का संक्षिप्तीकरण, आचार्य पुरंदर ने किया । 
इसके इस ग्रन्थ का नाम “बाहुदंतक ” था, जिसमें 
अध्यायों की संख्या पाँच सहख थी | संभवतः आचार्य 
पुरंदर की माता का नाम बहुदंती था। हो सकता है इसी 
कारण, इसने अपने इस ग्रन्थ का नाम ' बाहुदंतक ' रक्खा 
हो (म. झां. ५९.८९-९० ) | 
२. तप अथवा पांचजन्य नामक अग्नि का पुत्र | महान्‌ 
तपस्या के पश्चात्‌ “तप? अम्ि को ' तपत्याफल ? की 
प्राति हुयी । उसे प्राप्त करन के लिए, पुरंदर नाम से 
स्वये इंद्र ने अमि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था (म. 
व. २११.३) | 
पुराश्चि-वश्रिमती नामक एक वैदिक खत्री का नामान्तर 
(त्र. १.११६.१२)। आअधिनों ने इसे हिरण्यहस्त 
नामक एक पुत्र प्रदान किया था । 
परय --एक वेदिक राजा । ऋग्वेद की एक दानस्तुति 
में इसका निर्देश प्राप्त है (ऋ. ६.६३.९ )। भरद्वाज को 
इस के द्वारा अश्चों की प्राप्ति हुयी थी। 
पुराण--काठकसंहिता में निर्देश एक ऋषि का नाम 
(का. सं. ३९.७ ) 
२. कुशिकक्ुल का मंत्रकार | इसे “ पूरण ? नामान्तर 
भी प्राप्त था। 
पुर्रीद्रसेन--( आंध्र. भविष्य, ) एक आंघ्रबंशीय 


प्राचीन चरित्रकोश 
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राजा | मत्स्य के अनुसार, यह मदुल्क का पुत्र था । इसे 
पुत्निकपेण नामान्तर मी प्राप्त है ( पुत्रिकपेण देखिये )। 
पुरीत -- आंध्र. भविष्य. ) एक आंध्रवंशीय राजा 
भागवत के अनुसार, यह गोमतीपुत्र का पुत्र था । इसे 
* पुलीमत्‌ ? एवं “ पुळोम ? नामांतर भी प्राप्त थे । 
परीषभीरु _-( आंध्र. भविष्य, ) एक आंध्रवंशीय 
राजा | भागवत के अनुसार, यह तलक का, एवं ब्रह्मांड 


के अनुसार, यह पंचपत्तलक का पुत्र था। इसे  पुत्रिक 


पेण ? नामान्तर भी प्राप्त है ( पुत्रिकपेण देखिये )। 

पुरीष्य--पंचचित नामक अभि का नामान्तर | यह 
विधाता नामक आठवें आदित्य को क्रिया नामक पत्नी से 
उत्पन्न हुआ था (भा. ६.१८.४)। 

पुरु--एक प्राचीन क्षत्रिय नरेश, जो युधिष्ठर की 
सभा में उपस्थित था (४.२३ पाठ. ) । 

२, भागवत के अनुसार, वसुदेव एवं सहदेवा का पुत्र । 

पुरुकुत्स--अंगिराकुल के कुत्स नामक उपगोत्रकार 
के तीन प्रबरों में से एक। एक मंत्रद्रष्टा के रूप में भी 
इसका निर्देश प्राप्त हैं ( अंगिरस्‌ देखिये )। 

पुरुकुत्स ` ऐक्ष्वाक (सू. इ. ) पुरु देश का एक 
इक्ष्वाकुवंशीय राजा (रा. ब्रा. १३ )। 

सुविख्यात वैदिक राजा सुदास के समकालिन राजा के 
नाते से, इसका निर्देश ऋग्वेद में कई बार आया है (क्र. 
१.६३.७) । संभवतः दाशराज्ञ युद्ध मे सुदास राजा ने 
इसे पराजित किया था (त्र. ७.१८ )। इस युद्ध में 
यह मारा अथवा पकड़ा गया था, जिसके बाद इसकी 
पत्नी पुरुकुत्सानी ने 'पुरुओं ' के भाग्य को लोटाने के 
लिये, एक पुत्र की उत्पत्ति थी की। उस पुत्र का नाम 
त्रसदस्यु था ( त्र, ४.४२.८ ); एवं उसे ` पौरुकु 
(त्र, ५.३३.८ ); तथा ` पोरुकुस्सि ? (त्र. ७.१९.३ ), 
नामांतर भी प्राप्त थे | 

दासों पर विजय पानेवाला पुरु राजा के नाम से, 
पुरुकुत्स का निर्देश ऋग्वेद मे प्राप्त है (वइ.६.२०.१०) | 
दिब्य अस्त्रो की सहायता से, यह अनेक युद्धों में 
विजित हुआ ( ऋ १,११२.७; १४ )। 

ऋग्वेद म एक स्थान पर पुरुकुत्स को “ दोगह ? 
विशेषण लगाया गया है (ऋ ४,४२.८ )। इससे 
प्रतीत होता हे की, यह ' दुर्गह ' का पुत्र या वेशज 
था । किंतु “सीग? के अनुसार, ' दैगह ? किसी अश्च का 
नोम हो कर, पुरुकुत्स के पुत्रप्राप्ति के लिये आयोजित 
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किये अश्वमेध यज्ञ की ओर संकेत करता है (सा. ऋ. 
९६-१०२ )। 

पुराणों म भी पुरुकुत्स का निर्देश कई वार प्राप्त है। 
भागवत, विष्णु तथा वायु के अनुसार, यह इक्ष्वाकुवंशीय 
राजा मांधाता का विंदुमती से उत्पन्न पुत था । नागकन्या 
नमदा इसकी पत्नी थी। 

नागों से शत्रुता करनेवाले गंधबाँ का इसने नाश किया 
जिस कारण नागों ने इसे वर दिया, ' तुम्हारा नाम लेते 
ही, किसी भी आदमी को सर्पदंश के भय से छुटकारा 
प्राप्त होगा! (भा. ९.६.३८; ९.७.३ )। 

इसके वसुद, त्रसदस्यु, तथा अनरण्य नामक तीन पुत्र 
थे। पद्म के अनुसार, इसके धर्मसेतु, मुचकुंद तथा 
शक्तमित्र नामक तीन भाई तथा दुःसह नामक एक पुत्र 
था (पद्म. सृ. ८ )। 

मत्स्य के अनुसार इसे ' पुरुकृत्‌ ? नामांतर भी प्राप्त 
है। कुरुक्षेत्र के बन मे तपस्या कर, इसने ' सिद्धि! 
प्राप्ति की थी, जिस कारण यह स्वगेलोक मै पहुँच गया 
(म. आश्व. २६-१२-१३) । यह यम समा में रह कर, 
यम की उपासना करता था (म. स. ८,१३) | 

पुरुकुत्स काप्य--एक क्षत्रिय राजा, जो तप से 
ब्राह्मण बन गया था ( वायु. ९१,११६ )। 

पृरुकुत्सानी --इक्ष्वाकुवंशीय पुरुकुत्स राजा की पत्नी 
एवे त्रसद्स्यु राजा की माता (क्र, ४,४२.९ )। 

पुरुकृत्‌--मत्स्य के अनुसार, इक्ष्वाकुवेशीय पुरुकुत्स 
राजा का नामांतर ( पुरुकुत्स ' ऐक्ष्वाक ? देखिये ) | 

पुरुज--( सो. नील.) एक नीलबंशीय राजा | भागवत 
के अनुसार, यह सुशांति राजा का पुत्र था । विष्णु, वायु 
तथा मत्स्य में, इसे ' पुरुजानु ? कहा गया है। कई अन्य 
पुराणों में, इसका “ पुरुजाति ? नामांतर भी प्राप्त है ( ह. 
वं,१,३२,६४; व्रह्म, १३.८३ )। 

पुरुजाते तथा पुरुजाच्ु--नीछबंशीय पुरुज राजा का 
नामांतर ( पुरु देखिये ) | 

पुरुजित्‌- ( सू. -निमि. ) एक निमिवंशीय राजा | 
भागवत के अनुसार, यह अज नामक “ जनक? राजा का 
पुत्र था। इसके पुत्र का नाम अरिष्टनेमि था। 

२. एक राजा, जो कुन्तिभोज राजा का पुत्र एबं कुंती 
का भाई था । इसके दूसरे भाई का नाम भी कुन्तिभोज 
ही था (म. स. १३.१६-१७)। 

भारतीय युद्ध में, यह पाँडवपक्ष में शामिल था (म 
उ. १६९.२; भी. २३.५ )। इसके रथ के अश्व इंद्रधनु 


के समान विविध रंगी थे (म. द्रो. २२.३९ ) । दुर्मुख 
के साथ इसका युद्ध हुआ था (म. द्रो. २४.३८ ) । द्रोण 
ने इसका वध किया था (म. क. ४.७३) | मृत्यु के 
पश्चात्‌, यह यमसमा में यम की उपासना करने लगा 
(म. स. ८.१८)। 

३. (सो. कोष्ट, ) एक राजा । भागवत के अनुसार, 
यह ऋचक राजा क पाँच पुत्रों मे मे ज्येष्ठ था। 

४. (सो. कुकुर. ) एक राजा | भागवत के अनुसार 
यह वसुदेव का भाई एवं अपने पिता आनक के दो 
पुत्रों में से कनिष्ठ था ( भा. ९.२४.४१ ) | इसकी माता 
का नाम कंका था | 

५. श्रीकृष्ण तथा जांबवती के पुत्रों में से एक । 

पुरुणीथ शातवनेय--वैदिककालीन एक यज्ञकर्ता 
ऋषि, एवं भारद्वाज लोगों का पुरोहित (त्र, १,५९.७ ) 

शातवनेय ” इसका यह नाम संभवतः शतवनी का पुत्र 
या वंशज होने की ओर संकेत करता है। भारद्वाज 
लोगों से इसका घनिष्ठ संबंध था। ऋग्वेद में अन्य एक 
स्थान पर, एक स्तावक के रूप में इसका निदेश प्राप्त है 
(त्र. ७.९.६ )। 

पुरुंड--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु का पुत्र था। 

पुरुद्म--अथर्ववेद में निर्दिष्ट एक स्तोता (भ. वे 
७७,७३.१ |) । इसका निर्देशा वहुवचन के रूप में प्राप्त है, 
जिस कारण, यह किसी समूह का नाम प्रतीत होता है । 

पुरुद्वत्‌-( सो. क्रोष्टु.) एक राजा। मस्त्य के 
अनुसार, यह पुरूवस्‌ का तथा वायु के अनुसार, यह 
महापुरुवेद का पुत्र था | 

पुरुद्धह--धर्मसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक । 

२. (सो, क्रोष्ट ) एक राजा | वायु के अनुसार यह 
पुरुद्रत्‌ राजा का भद्रवती से हुआ पुत्र था (वायु 
२४.४७ ) | 

पुरुपार्थन--एक वैदिक राजा, 
का दाता था (त्र. ह. ६.६३.१० ) 

पुरुमाय्य--एक वैदिक राजा, जो इन्द्र का आश्रित था 
(त्र. ८.६८.१० ) | संभवतः यह अतिथिग्ब, क्रक्ष एवं 
अश्वमेध राजाओं का पिता अथवा रिक्तेदार था। सायण 
के अनुसार, यह व्यक्तिवाचक नाम न हो कर, प्रियमेध 
राजा की केवल उपाधि थी । 

पुरुमित्र--एक वेदिक राजा, जिसकी कन्या का नाम 
कमद्य था । कमग्य ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध 
विमद नामक ऋषि से विवाह किया था (नड १११७.२०; 
१०.३९.७; विमद देखिये ) । 


जो भरद्वाज ऋषि 
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पुरुमित्र 


प्राचीन चरित्रकोश 


पुरूरवस्‌ 


२. (सो. कुरु. ) धवतराष्ट्र के ग्यारह महारथि पुत्रों में 
से एक ( ३२८४ )। पांडवों के द्तक्रीड़ा के समय यह 
उपस्थित था (म. स. ५२.५३ ) | 

भारतीय युद्ध में यह अभिमन्यु द्वारा घायाल हुआ था 
(म, भी. ६९.२३ ) | 

३, एक क्षत्रिय राजा, जो भारतीय युद्ध में दुर्योधन के 
पक्ष में शामि था (म. भी. ५३.२५ )। 

पुरुमीहूळ आंगिरस १-- एक वेदिक सृक्र्तद्रप्री ( ऋ. 
८.७१ )। पुरुमीहृळ  वेद्दश्चि › एक वैदिक ऋषि ( ऋ 

५१.२; १८३,५; अ. वे. ४.२९.४; १८.३.१५ )। 
रनका आश्रित एवं तरन्त ऋषि ये दोनों विददश्व के पुत्र 
थे। इयावाश्व नामक एक गायक था (बृहद्दे. ५ ४९) | 
ओल्डेन वर्ग के अनुसार, यह कथा असंभाव्य प्रतीत 
होती है। 

ऋग्वेद में अन्य एक स्थान पर इसे एवं तरन्त को 
ध्वस्त्र तथा पुरुषन्ति नामक राजाओं से दान मिलने का 
निर्देश प्राप्त है (ऋ. ९,५८.३ )। “ सीग? के अनुसार 
पुरुमिहळ तथा तरन्त ये दोनों राजा थे एबं जत्र तक ऋषि 
नहीं वन जाते तत्र तक अपने जाति के नियमों के 
अनुसार ये दान नहीं ग्रहण कर सकते थे। 


परुामिव्ठ सोहोत्र-- एक वैदिक सूक्तद्रशा (त्र. ४, 
४३-४४ ) । पूरुवंश का सुविख्यात राजा पुरुमीढ यह 
दोनों एक ही होंगे! 

पुरुमीढ--( सो, पूरु, ) एक पूरुवशीय राजा। मत्स्य 
वायु तथा भागवत के अनुसार, यह हस्ती राजी का, एवं 
विष्णु के अनुसार यह हस्तिनर राजा का पुत्र, था। यह 
निःसंतान ही था कि मर गया । 

महाभारत के अनुसार, यह सुहोत्र राजा का) तृतीय 
पुत्र था, एवं इसकी माता का नाम ऐश्ष्वाकी था । इसके 
अजमीट एवं सुमीढ नामक दो भाई थे (म. आ. 
८९.२६ )। महाभारत में दिये गये इसके मातापिता के 
नाम गलत माळ्म होते हैं, क्योंकि, वहाँ दी हुयी 
बंशावळी में कई पीय छोड़ दी गयी हैं। 

पुरुमेध आंगिरख--एक वेदिक सक़्तद्रश् ( त्र. ८. 
८९-९० )। 

पुरुयशस्‌--एक पांचाल देश का राजा। खंद के 
अनुसार, यह भूरियश राजा का पुत्र था। याज एबं 
उपयाज नामक व्रण इसके गुरु थे, जिनके उपदेश से 
इसने “ वैशाख धर्म? का अनुष्ठान किया था। इस 


अनुष्ठान के कारण, इसे अपार राज्यवैभव प्राप्त हुआ 
था ( स्कंद २,७.१५-१६ )| 

पुरुवस--( सो. क्रोष्टु.) एक राजा। मत्स्य के 
अनुसार यह मधु राजा का पुत्र था। इसे ' कुरुवंरा ? 
तथा ' कुरुवत्स ? नामांतर भी प्राप्त थे | 

पुरुवसु--एक वैदिक स्तोता ( ऋ ५,३६.३ )। 

पुरुष-चाश्चुप मनु के पुत्रों में से एक। 

२, मस्तों के छठवें गण में से एक । 

पुरुषन्ति--एक बैदिक राजा, जिसने किसी गायक को 
उपहार प्रदान किये थे (त्र, ९,५८.३ ) | ऋग्वेद में अन्य 
एक स्थान पर, इसे अश्विना का आश्रित कहा गया है (ऋ. 
१.११२,२३)। इन दोनों स्थानों पर, इसका निर्देश 
ध्वसन्ति एवं व्वल्न राजाओं के साथ प्राप्त है | 

ऋग्वेद की एक दानस्तुति में, इसकी एबं ध्वस्त राजा 
की स्तुति अवत्सार काश्यप ऋषि द्वारा की गयी है ( त्र, ९ 
५९,३-४ ) | पंचर्विश ब्राह्मण के अनुसार, ' ध्वस्रा ? एवं 
“पुरुपन्ति’ ये दोनों स्त्रीलिंगी प्रयोग हँ एवं संभवतः किन्हीं 


“खियो के नाम प्रतीत होते हैं ( पं. त्रा. १३.७.१२ )। 


पुरुषासक--एक वैदिक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि 


पुरुषोत्तम -पोड्रक वासुदेव का नामान्तर | 

पुरुहन्सन्‌- एक वेदिक सूक्त द्रष्टा (क्र. ८.७०) | 
ऋग्वेद सर्वानुक्रमणिका में इसे आंगिरस कहा गया है। 
पंचर्विश ब्राह्मण के अनुसार, यह “वेखानस ? वंशीय था 
(पं. ब्रा. १४. ९ २९ )। 

पुरुहोत्र-(सो. मोष्ट) एक राजा। भागवत के 
अनुसार यह अनु राजा का, पञ्च के अनुसार कुरुवंश, 
विष्णु के अनुसार अनुरथ का, एवं भविष्य के अनुसार 
कुरुबत्स का पुत्र था । इसे * पुरुवस ? नामांतर भी प्राप्त 
था । इसके पुत्र का नाम अंश था (पद्म. स्‌. १३ )। 

पुरूरवस्‌ ` ऐल "--प्रतिष्ठान (प्रयाग) देश का 
सुविख्यात राजा । सुविख्यात सोमवंश की प्रतिष्ठापना 
करनेवाले राजा के रूप में, यह्‌ पुरुरवस्‌ प्राचीन भारतीय 
इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण राजा माना जाता है। यह 
एवे इसके ऐल बंश का राज्य यद्यपि प्रतिष्ठान में था, 
फिर भी यह स्वयं हिमालय प्रदेश का रहनेवाला था। 

पुरूरवस्‌ राजा सूर्यवंश के इश्चाकु राजा के समकालीन 
था । यह स्वयं अत्यंत पराक्रमी था । इसने एथ्वी के सात 
द्वीप जीतकर उन पर अपना राज्य स्थापित कर, सो 
अश्वमेघ यज्ञ किये थे | 
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पुरूरचस्‌ 


इसके राज्य के, उत्तर मं अयोध्या जैसा बलिष्ठ राज्य 
था, एवं दक्षिण में युद्धणास्त्र में विख्यात करुप लोग 
थे | इस कारण इसका राज्य पूर्व एवं उत्तरपूर्व दिशाओं 
में स्थित गंगाके दोआब, मालवा एवं पूर्व राजपूताना प्रदेशों 
तक फंछा था । पुरुवरस्‌ के मृत्यु के समय, यह सारा 
देश एल साम्राज्य में समाविष्ठ हो गया | 

पुरूरवस्‌ को एछ” ( इडा नामक यज्ञीय देवी का 
वंशज) उपाधि प्राप्त थी | यद्यपि पुरूरवस्‌ का निर्देश 
वैदिक ग्रंथों में बार बार प्राप्त हे, फिर भी इसकी ऐल 


उपाधि इसे पुराणकालीन राजा के रूप में स्थापित 
करती है। 


उर्वशी एवं पुरूरवस्‌ का सुप्रसिद्ध ' प्रणयसंबाद ? 
वैदिक ग्रेथों मै परापत है ( ऋ १०,९५३ झा. ब्रा. ११ 
१ )। ऋग्वेद में इसे ' एल? कहा गया है। यह स्वयं 
क्षत्रिय हो कर भी वेदिक सूत्रकार एवं मंत्रकार था 
जिसका निर्देश ऋग्वेद एवं पुराणों मै प्राप्त ( तरह, 
१०.९५; मत्स्य, १४५,११५-११६. ब्रह्मांड, २.३२. 
१२०-१२१ )। अमि के 
किये जाने का निर्देश भी ऋग्वेद में प्राप्त हे 
४)। 


पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पुरूरवस्‌ बुध राजा को इला 
से उत्पन्न हुआ था (म. भा, ७०.१६; मत्स्य. १२, 
१५; पद्म. स्‌. ८; १२; ब्रह्य, १०; दे. भा. १,१३; भा. 
९.१५; ह. वे. १.११.१७ ) | यह सोमवेश का मूल पुरुष 
है | इसको एल कहा है ( वायु. ९१.४९-५० )। 


पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुरी थी ( ब्रह्म, ७.२२ 
है. व. १.१०,२२-२३ )। 

यह काशी का राजा था | इसके द्वारा प्रयाग प्रांत पर 
मी राज्य करने का उल्लेख मिलता है ( वा. रा. उ. २५; 
ह. वे, २.२६.४९ ) । यह सप्तद्वीप का राजा था, तथा 
इसने सौ अश्वमेध किये थे (मत्स्य. २४,१० )। 
महाभारत में, इसे त्रयोदश समुद्रद्वीयों का अधिपति कहा 
गया है (म. आ. ७०,१७)। 


एक बार देवसमा में नारद ने पुरूरवा के गुणों का 
गान किया था | यह सुनकर उर्वशी पुरूरवा पर मोहित हो 
गयी | उसी समय भूतल पर जाने का झाप मित्रावरुणों ने 
उसे दिया । उर्वशी भूतल पर आई । पृथ्वी पर आते ही 
केशी नामक देत्य ने उसे देख लिया, तथा उसका हरण 
किया। ८ 


(त्र, १ 


प्राचीन चरित्रकोश 


द्वारा पुरूरवस्‌ पर अनुग्रह 


पुरूरवा ने उर्वशी को केशी से मुक्त कराया । पश्चा 
इसने उवशी के रूप पर मोहित हो कर, उससे विवाह 
करने की इच्छा प्रदार्शत की | उर्वशी ने इसकी बात तो 
मान ली, किंतु उसके साथ तीन विचित्र शर्तें रक्खीं:--.- 
(१) मेरे द्वारा पुत्रवत्‌ पाली गयी तीन भेड़ें हैं, जिनकी 
रक्षा सतकता से होनी चाहिये | ( २) मैथुन को छोड़कर 
तुम कभी मी मुझे नम स्थिति में न दिखायी दो (३) 
मरा आहार केवळ घी होगा । हरिवंश में उर्वशी की 
तीसरी शर्त कुछ भिन्नता से दी गयी है। उसमें लिखा 
हे की उर्वशी ने इसे कहा, ' तुम्हें केवळ घी खाकर ही 
जीवित रहना होगा ? ( ह. बं. १.२६.१४-१५) | 

उर्वशी की सारी शर्तें मानकर राजा ने उससे विवाह 
कर लिया । उर्वशी गन्धर्वा की प्रिय थी, अतएव उन्होंने 
उसे स्वग वापस छाने की योजना बनायी | एक दिन 
पढ्ग के पाये से बंधी भेड़ों को गन्धर्वगण खोल कर 
जाने लगे | यह देख कर उर्वशी चिल्लाई, तथा पुरूरवा 
नभावस्था मं ही पलंग से शीघ्र दौड़ कर मेडो को पकड़ने 
क लए आगे बढ़ा। इतने में बिजली के काँध से, नग्न 
पुरूरवा उर्वशी को दिख गया | फिर अपने नियम के 
अनुसार, उर्वशी इसे छोड़कर गंधर्वलोक चली गयी | 

उर्वशी के वियोग में पुरूरवा पागल सा इधर उधर 
भटकने लगा | ऐसी ही अवस्था में उर्वशी ने इसे देखा | 
फिर इसके प्रति दयाछ होकर, उसने इसे कह 

गघव तुम्हे वरप्रदान करने वाले हैं। उस समय तुम 

मेरे नित्य साहचर्य का वर माँग लो । 

पश्चात्‌, गंधवा द्वारा वर माँगने के लिये कहे जाने पर 
इसने उनसे गंधव॑त्व एवं उर्वशी के साहचर्य का वर 
माँग लिया | गंधर्वा ने इसे अनि के सहित एक स्थाली 
प्रदान की । उर्वशी न देकर, गंधर्वो ने केवळ स्थाली ही 
दी, इससे नाराज़ होकर, इसने वह स्थाली अरण्य में 
ही फेक दी, एबं यह घर वापस लौट आया | 

कोलीपरात, इसे अपने कृतकम का पश्चात्ताप हुआ | 
फिर अरण्य में फेंक दी ' स्थाली ? वापस लाने, यह अरण्य 
गया | वहा इसने देखा की ' स्थाली ? छ॒प्त हो गयी है, 
एवं उस स्थान पर एक अश्वत्य वृक्ष उत्पन्न खड़ा हं | उस 
अश्वत्थ वृक्ष को अभिरूप मानकर इसने उससे एक 
“ अरणि ? तथा ' मंथा ? बनाई, तथा उससे आग्नि उत्पन्न 
किया | बाद में उस अग्नि के दक्षिणाग्नि, आहवनीय तथा 
गाहपत्य नामक तीन विभाग कर, इसने उनसे उत्कृष्ट हवन 
किया | इस हवन से प्रसन्न होकर, गन्धवाँ ने इसे 
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पुरूरवस्‌ 


पुरूरचस्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


“ साठोक्य ? गंधर्वास्था प्रदान की (श, ब्रा. ११.५.१. 
१३-१७; विष्णु, ४.६.१ ) 

शतपथ ब्राह्मण में दी गयी यह कथा ऐतिहासिक दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण हे | पुरूरवस्‌ के पहले एक ही अम्नि वी 
उपासना प्रचलित थी। उसे बद्ल कर इसने तीन अग्नि 
की उपासना शुरू की ( असि, २७४,१४. विण्णु,४.६. 
४९ )। 

एक बार धर्म, अर्थ, काम नामक तीनों पुरुषार्थ मानव- 
रूप धारण कर इसका सत्त्व देखने आये | इसने सत्रका 
सत्कार किया, परंतु धर्म को अत्यधिक आदर एवं सम्मान 
दिया । इससे कुपित होकर अर्थ तथा काम ने इन्हें शाप 
दिया, “ लोभ के कारण तुम्हारा विनाश हो जायेगा ? | 

गंधर्वलोक में देवभनुचर तुंबरू का उपहास करने के 
कारण, वह उर्वशी तथा पुरूरवा से क्रुद्द हुआ एवं उसने 
इन्हे शाप दिया, ' परस्पर वियोगावश्था को प्राप्त कर तुम 
दोनो दुःखी होगे ? | पश्चात्‌, इन दोनों ने गंधमादन पर्वत 
के ' साध्यामृत तीर्थ ? में स्नान किया,.एवं इस पुण्यक्रम से 
दोनों शापमुक्त हो गये (स्कन्द ३.१.२२.) | हर महीने की 
अमावास्या को यह पितरों को तृत करता था (वायु. ५६) 

नेमिपारण्य के द्वादश वार्षिक सत्र के समय यह 
अयोध्या का राजा था । उर्वशी इस पर मोहित हो गयी 
थी। समुद्र के अठारह द्वीप इसने जीते थे, तथापि इसे 
संपत्ति का लोभ न छटा | इसने संपत्ति के लोम से द्वादश- 
वर्षीय सत्र के स्वर्णमय बेदी पर हमला किया । 

अभि को गंगा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था । उस पुत्र की 
नाळ को जैसे ही पर्वत पर डाला गया, नाळ स्वर्णमय हो 
गयी । उसी स्वर्ण को लेकर इस द्वादशावर्षयि सत्र की वेदी 
बनायी गयी । बृहस्पति स्वयं वहाँ उपाध्याय था | ऐल 
पुरुरवा मृगया करते हुए वहाँ आया । सोने की वेदी देख 
कर उसे आइचयं हुआ । लोम से पागल होकर यह स्वणे- 
वेदी के स्वणे का हरण करने लगा । तव सत्र ऋषि क्रोधित 
हो गये । उन्होंने दर्भरूपी वज्र से इसका वध किया, और 
उर्वशी से उत्पन्न आयु नामक पुत्र गद्दी पर बैठाया गया | 
कौटिल्य ने, इस प्रसंग का संकेत करते हुये लिखा है, 
“पुरूरवा राजाने अत्याचार तथा अनाचारपूर्वक धन 
इकट्ठा किया ( कौटिल्य प्र. २२) | 

पश्चात्‌ पुरूरवस्‌ पुत्र आयु ने सब को शान्त कर, सत्र 
को पुनः आरम्भ किया (ब्रह्मांड, १. २. १४-२३; वायु 
२ ) । महाभारत एवं वायु में कश्यप से पुरूरवा ने किये 
तत्त्वज्ञान पर संवादो का निर्देश प्राप्त है । ब्राह्मणादि चाराँ 


वर्णा की उत्पत्ति, तथा उनके अधिकार के बारे में इसका 
वायु से, तथा इन चारों वर्णो के परस्परव्यवहार के 
सम्बन्ध में कश्यप से संवाद हुआ था (म. शा. ७३. 
७४ )। 

अ एबं ब्रह्म पुराणों में प्राप्त ' एकादशीमाहाल्य ? 
की कथाओं में पुरूरवा का निर्देश प्राप्त हे । एकादशी 
को उपवास करने के पश्चात्‌, द्वादशी के दिन तेल खाने 
का पाप पुरूरवा ने किया, जिस कारण इसका शरीर 
कुरूप हो गया | इसने दुःखी हो कर तीन महीने तक 
उपवास कर, विष्णु की आराधना की | इसीसे संतुष्ट हो 
कर, विष्णु ने इसे ऐसा सुन्दर स्वरूप प्रदान किया कि 
उर्वशी इस पर मोहित हो गयी ( पढ़ा. उ. १२५ )। 


ऐसी ही और एक कथा मत्स्य में दी गयी हे । पूर्व 
न्म में यह द्विजग्राम का ब्राह्मण था । द्वादशी के दिन 


उपवास कर, इसने राज्यप्राप्त की इच्छा से जनादन की 
पूजा की | इस, पुण्यकर्म के कारण, उसी जन्म में इसे मद्र- 
देश का राज्य प्राप्त हुआ । किंतु पश्चात्‌ उपवास के दिन 
अभ्यंग स्नान करने के पाप के कारण, यह रूपहीन बन 
गया । फिर अपना विगत सौंदर्य पुनः प्राप्त करने के लिए, 
यह हिमालय पर तपश्चर्या करने गया ( मत्स्य. ११५ )। 

पुरूरवा का पुरोहित वसिष्ठ था (ब्रह्म, १५१, ८- 
पद्म, भू. १०८ ) | इसका हिमालय से विशेष 
सम्बन्ध दिखता है । ऐलवेश के राजाओं के मूलस्थान 
के सम्बन्ध में पुरूरवाचरित्र से काफी बोध होता हे 


१०; 


ह्‌ । 
पुरूरवा का पिता ' इल' था, जिसके नाम से ' इलावृत ? 
देश स्थापित हुआ था (मत्स्य. १२, १४; पञ्च, स्‌. 
८ )। यह देश भारतमें हिमालय के उत्तर की ओर, मेस 
पर्वत के समीप बसा हुआ था | 

इसके अतिरिक्त, पुरूरवा की जन्मकथा भी 
इसी प्रदेश से संलयन प्रतीत होती है । ऐलों की सत्ता का 
उद्गम प्रयाग (इलाहाबाद) में हुआ था | फिर भी उनका 
मूलस्थान हिमालय के मध्यभाग से तथा उसपार के देशों 

था | इसके कई उदाहरण प्राप्त हैं | पुरूरवा की कथा मै 
निर्दिष्ट सारे स्थान, जैसे कि मंदाकिनी नदी, अलका, 
चैत्ररथ ओर नंदनवन, गंधमादन -तथा मेरु पर्वत एवं 
कुरु देश नाम से प्रसिद्ध गंधर्वों का देश, ये सारे इसी प्र 
के हैं। यह निश्चित है कि उत्तर कुरु प्रान्त से गेधर्वो का 
संत्रम् प्राचीन काळ से चला आरहा है ( मस्स्य.११४ 
८२, वायु २५; ४१; ४७) | 

"पुरूरवा की पत्नी उर्वशी गेधर्वी थी । इसके वंशजो ने 
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रूस 


भी गंधर्वकन्याओं से विवाह किया था (कूर्म. १.२३. 
४६ )। अन्त में यह स्वयं एक गंधर्व बन गया। 

उर्वशी से इसे कुल छः पुत्र हुये, जिनके नाम इस 
प्रकार थेः-आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय (भा. 
९,१५.१ )। महाभारत में उर्वशीपुत्रों के नाम इस प्रकार 
दिये गये है: -आयु, धीमत्‌, अमावसु, दृढायु, वनायु, 
एवं श्रुतायु (म. आ. ७०. २२ )। कई ग्रंथो में इसके 
आठ पुत्रों का भी उल्लेख है और कुछ में सात पुत्र बताये 
गए हैं ( ब्रह्म, १०; लिंग १.६६; ह. बं. १.२७.१-२) | 
भागवत में दिया गया है कि, इसने अभि को भी पुत्र 
माना था (भा. ९.१५ )। 

कुछ स्थानां पर रय, विजय तथा जय के स्थान पर 
धीमान्‌ ,' 'अमावसु,? शतायु,” तथा “विश्वावसुः पाठभेद 
भी मिलता है ( वायु ९१.५१-५२ ) । मत्स्य, एवं अग्नि 
पुराणों में इसके आठ पुत्रों के नाम इस प्रकार दिये गये 
हें:-आयु, दृढायु, अश्वायु, धनायु, घ्रृतिमत्‌ , वसु, घुचिविद्य 
(दिविजात ), दातायु (मत्स्य, २४.३३-३४; अयि. 
२७४.१५; पद्म, स्‌. १२ )। 

इसके पुत्रों में से आयु को प्रतिष्ठाननगरी का राज्य 
प्राप्त हुआ, तथा अमावसु ( विजय ) कन्नौज का अधिपति 
बना । इसके पुत्रों के जो सात अथवा आठ नाम पुराणों 
मं प्राप्त होते हैं, बे संभवतः किसी एक या दो व्यक्तियों 
के नामांतर होंगे । क्यांकि. इसके दो प्रमुख पुत्र आयु तथा 
अमावसु के नाम सारे पुराणों में एकवाक्यता से प्राप्त 
होते हैं। 

पुरूरवसूकथा का अन्वयार्थ--ब्राह्मण लोगों के साथ 
पुरूरवस्‌ द्वारा किये विरोध का कथाभाग, एतिहासिक दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण माना जाता हे । वैवस्वत मनु के समय ब्राह्मणों 
तथा क्षत्रियों में सहकार्य था | ऐल पुरूरवस्‌ के समय 


क साथ विरांध करच लगा | ब्राह्मणा का दात पुरूरवस 


ने हठ से जब्त कर ली । सनत्कुमार ने व्रह्मलोक से आकर 
पुरूरवस्‌ से को ब्राह्मणविरोध न करने के लिये कहा। फिर भी 
पुरूरवस्‌ ने एक न सुनी । तव ब्राह्मणों ने छोमवश पुरू- 
रवस्‌ को शाप दिया, एबं उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया | 
तत्र पुरूरवस्‌ ने उर्वशी के मध्यस्थता से गंधर्वलोग की 
सहायता प्राप्त की । गंधर्वलोक से अम्नि को प्राप्त कर 
पुरूरवस्‌ ने अपना कार्य फिर शुरू किया ( म. आ. ७०. 
१२-२१) | इस का तात्पर्य यह होता है कि, स्थानीय 
लोगों के विरोध की शान्त करने के लिये, पुरूरवस्‌ ने 


प्राचीन चरित्रकोरा 


पुलस्त्य 


अपने मूलस्थान गंधर्वलोक से सहायता ली, तथा 
अपना राज्यशासन सुव्यवस्थित किया । पुरूरवस्‌ के पितृव्य 
वेन नामक राजा का भी ब्राह्मणों ने वध किया था। 

धनलोम के कारण अत्याचार करने से इसका नाझ 
होने का निर्देश, कोटिल्य ने भी किया हे ( अर्थशास्त्र ए. 
२२)। 

२, दाप्ताक्षवश का एक कुलपांसन राजा । कुलपांसन 
होने के कारण, अपने सुहृद एबं बांधवा के साथ इसका 
नाश हुआ (म. उ. ७२.१५ )। 

पुरोचन--दुर्योधन राजा का म्लेच्छ मंत्री एवं मित्र | 
दुर्योधन के कथनानुसार पांडवों के नाश के लिए इसने 
वारणावत में लाक्षाएह का निमोण किया था (म. आ, 
१३२. ८-१३.) | 

वारणावत नगरी में इसने पांडवों का स्वागत किया 
एवं उन्हें समस्त सुख-सामग्री प्रदान कर लाक्षागृह में 
ठहराया (म, आ. १२४. ८-१२)। बाद में, पांडवों के साथ 
रहने के उद्देश्य से यह वहाँ गया | उस समय इसने अपने 
रथ में खर जोत रक्खे थे। अन्त में, अपने बनाये हुये 
लाक्षागृह में ही जल कर यह मर गया (म. आ. १३२- 
१३६) 

पुरोजव--( स्वा. प्रिय.) एक राजा। भागवत के 
अनुसार यह मेधातिथि के सात पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र था| 

२. प्राण नामक वसु का कनिष्ठ पुत्र, जिसकी माता 
का नाम ऊजेस्वती था (भा, ६.६.१२ )। 

३ अनिल नामक बसु का पुत्र | 

पुराहव--धर्मसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक। 

पुळक-एक मृगरूपी दैत्य | तप कर इसने शंकर को 
प्रसन्न किया, तथा उनसे अदभुत सुगंध के प्राप्त की याचना 
कर, बर प्रात किया । बाद में, उस सुगेध से यह देवस्त्रियो 
को मोहित कर, संसार को त्रस्त करने लगा। ऐसी 
परिस्थिति में देवों ने शंकर से इसकी शिकायत की। 
शंकर न कुपित होकर, इससे असुर देह छोड़ने के लिए 
कहा । इसने शंकर के आदेश को मानते हुए उनसे 
प्रार्थना की, कि मेरे द्वारा धारण की हुयी सुगंध मुझ से 
वापस न ली जाये ( स्कंद १.३.१.१३ )। 

२. मत्स्य के अनुसार, झुनक राजा का नामांतर । 

पुलस्त्य--ब्रह्माजी के आठ मानसपुत्रों में से एक, जो 
छः शक्तिशाली महर्षियों म॑ गिने जाते हैं (म. आ.६०.४) | 
ब्रह्माजी के अन्य सात मानस पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं:- 
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भृगु, अंगिरस, मरीचि, अत्रि, वसिष्ठ, पुलह एवं क्रतु 
(वायु, ४९.६८-६९ ) | 

स्वायंभुव मन्वन्तर में यह व्रह्मा के उदान से 
उत्पन्न हुआ । यह स्वायंभुव दक्ष का दामाद तथा 
शंकर का साठू था | दक्ष द्वार अपमानित होने पर, शंकर 
ने इसे दग्ध कर मार डाला | दक्षकन्या प्रीति इसकी 
पत्नी थी ( ब्रह्मांड, २.१२.२६-२९; विष्णु. १.१०) | 

शंकर के शाप से ब्रह्माजी के बहुत सारे पुत्र मर गये, 
जिनमें यह एक था (मत्स्य.१९५)। 

महाभारत के अनुसार, यह ब्रह्माजी के कान से उत्पन्न 
हुआ था (म. आ. ५९.१०; मत्स्य २.६-८; वायु.६६.२२; 
भा. ३.१२.२४ ) | ब्रह्माजी द्वारा उत्पन्न हुये प्रजापतियो में 
यह एक था (मत्स्य. १७१,२६-२७; भा. ३,१२)। 
कर्दम प्रजापति की कन्या हविभुंवा अथवा हविर्भक्‌ इसकी 
पत्नी थी । महाभारत में इसके प्रतीच्या एवं संध्या नामक 
दो और पत्नियों का भी निर्देश प्राप्त है (म, उ.११५, 
४६०%; ११०.११ )। 

पुत्र--पुराणों में दी गयी पुलस्त्य के पुत्रों की नामावली 
इस प्रकार है :-- 

(१) प्रीतिपुत्र--दानामि, देवत्राहु, अत्रि ( ब्रह्मांड. 
२.१२.२६-२९ ); दंभोलि (अगस्त्य) ( विष्णु,१.१० )। 
हवि सुवा पु त्र--अगस्त्य; विश्रवा ( भा, ४.१.३६ ) | 

इनके सिवा, पुलस्त्य को प्रीति से सद्वती नामक एक 
कन्या उत्पन्न हुयी थी। 

२. वैवस्वत मन्वतर में पैदा हुआ आद्य पुलस्त्य ऋषि 
का पुनरावतार | शिवाजी के झाप से मरे हुए ब्रह्माजी 
के सारे मानसपुत्र, वैवस्वत मन्वंतर के प्रारंभ में ब्रह्मा जी 
द्वारा पुनः उत्पन्न किये | उस समय यह अम्मि के “पिंगल? 
केशों में से उत्पन्न हुआ |, 

एक बार यह मेरु पर्वत पर तपस्या कर, रहा था। उस 
समय रंधर्वकन्यायें पुनः पुनः इसके समीप आकर इसकी 
तपस्या में बाधा डालने लगी | फिर. इतने क्रुद्ध हो कर, 
उन्हें शाप दिया, “जो भी कन्या मेरे सामने आयेगी, 
बह ' गर्भवती ? हो जायेगी । 

वैशाली देश के तृणबिंदु राजा की कन्या गौ अथवा 
इडविड़ा असावधानी से इसके सामने आ गयीं | तुरंत 
अप्सराओं को इसके द्वारा दिये गये शाप के कारण, वह 
गर्भवती हो गयी । बाद में पुलस्त्य से उसका विवाह हो गया, 
एवं उससे इसे विश्रवस ऐड़विड़ नामक पुत्र उसन 
हुआ (म. व, २५८.१२; वा. रा. उ. ४ ) | 


तृणविंदु राजा का काल, त्रेतायुग का तीसरा मास माना 
जाता है। विश्रवसू का निवासस्थान नर्मदा नदी के किनारे 
पश्चिम भारत प्रदेश में था (म. ब. ८७,२-३ ) | 
इन दो निर्देशों के आधार पर, पुलस्त्य का काळ एवं स्थळ- 
निर्णय किया जा सकता हे | 


एक वार  महीशागर संगमतीर्थ ? अतिगर्व के कारण, 
उद्धत हो उठा। इसलिये पुलक्ष्य ने उसे ' स्तैमगर्व ? यह 
नया नाम प्रदान किया ( स्कंद. १.२.५.८ )। ब्रह्माजी ने 
पुष्करतीर्थ पर किये यज्ञ समारोह में, अध्वर्यु के स्थान पर 
पुलतस्य की योजना की गयी थी। 

पुत्र--पुळत्स्य को इडविड़ा से विश्रबस्‌ ऐड़्विड़ 
नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। विश्रवस से उत्पन्न 
पुल्त्त्यवेश की बहुत सारी संतति राक्षस थी। इस 
कारण पुलस्त्य ने अगक्ष्य ऋषि का एक पुत्र गोद लिया 
(मत्स्य, २०२.१२-१३)। इसी दत्तोलि ( दंभोलि ) 
नामक पुत्र से, आग चल कर, पुलस्त्यवेश की ' अगस्त्य 
शाखा ? का निर्माण हुआ। 

पुरुरत्यवेश-पुलक्त्यवंश की बिस्तृत जानकारी 

महाभारत एवं पुराणां में प्राप्त है ( म. आ. ६६; वायु. 
७०.३१-६३; ब्रह्मांड. २,८; लिंग, १.६२; मत्स्य, २०२, 
भा ४.१.३६ ) । इस बंश के लोग ' पौलस्त्य राक्षस ' नामक 
सामूहिक नाम से प्रख्यात थे, जिसमें निम्नलिखित तीन 
शाखाओं का अंतभाव होता था :-- 

(१) ङुमेर वैश्रवण शाखा- पुलस्त्यपुत्र विश्वस्‌. 
को बृहस्पतिकन्या देववणिनी से कुवेर नामक पुत्र हुआ । 
कुवेर स्वयं यक्ष था, किंतु उसके चार पुत्र ( नलकूत्रर, 
रावण, कुंभकर्ण, एवं बिभीषण ), तथा एक कन्या ( शूर्प- 
णख। ) राक्षस थे। उन्हीं से आगे चल कर, पौलस्त्य 
राक्षसवंश की स्थापना हुयी । इन राक्षसों का सम्राट स्वये 
कुवेर ही था। 

(२) अगरूय शाखा--पुलस्त्य ने गोद में लिये 
अगस्त्यपुत्र दत्तोलि ( दंभोलि ) से आगे चल कर, अगस्त्य . 
नामक 'त्रह्मराक्षस' वेश की स्थापना हुयी । ब्राह्मणवंश से 
उत्पन्न हुये राक्षसो को ब्रह्मराक्षस कहते थे | ये ब्रहाराक्षस 
वेदविद्याओं में पारंगत थे, एवं रात्रि के समय, यज्ञयागांदि 
विधि करते थे । हिरण्यशंग पर ये कुबेर की सेवा करते 
थे (वायु, ४७. ६०-६१; ब्रह्मांड २.१८.६३-६४ )। 
इस शाखा के राक्षस प्रायः दक्षिण हिंदुस्थान एवं 'सीलोन' 
नै रहते थे। 
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(३ ) विश्वामित्र तथा कोशिक शाखा -अगस्त्या के 
साथ, विश्वामित्र एवं कौशिक शाखा के लोग भी 'पोल्स्त्य 
्रहराक्षसों ' मै गिने जाते थे) ये लोग पौलक्ष्यबंश मं 
किस तरह प्रविष्ट हुये, यह नहीं कह सकते, किंतु 
“ अगस्त्यो ' की तरह इन्हे भी ' रात्रिराक्षस ? कहा जाता 
था। 


३. महाभारतकालीन एक ऋषि | अजुन के जन्ममहोत्सव 
में यह उपस्थित था ( म, आ. ११४,४२ ) | पराशर द्वारा 
किये राक्षससत्र का बिरोध करने के लिएं अन्य महर्षियों के 
साथ, यह भी था। एवं इसने पराशर को समझाकर 
राक्षससत्र बंद करने पर विवश किया (म. आ. 
१७२.१०-११)। 
इसने भीष्म को विभिन्न तीथा का वर्णन, एवं पृथ्वी 
प्रदक्षिणा का महात्म्य कथन किया था (म. व. ८०- 
८३ )। शरव्या पर पड़े हुये भीष्म से मिल्ने आये हुये 
ऋषियों मे, यह भी शामिल था (म. यां. ४७.६६४ ) | 
४, एक धर्मशासत्रकार। ' वृद्धयाञ्चवल्क्य ? में प्राप्त 
स्मृतिकारो की नामावली मै इसका निर्देश प्राप्त है। 
“ शारीर शोच ? के विषय पर, इसके एक छोक का 
द्वरण विश्वरूप ने दिया हे ( याज्ञ, १,१७ ) | श्राद्धविधि 
के समय, ब्राह्मण शाकाहार का, क्षत्रिय तथा शूद्र मॉस 
का, एबं शूद्र शहद का उपयोग करे, ऐसा इसका मत था 
(याज्ञ. १,२६१ )। 


मिताक्षरा ? मे, पुल्स्य के दां झोका का उद्धरण प्राप्त 
हे, जिनमें ग्यारह नशा लानवाली वस्तुओं के नाम देकर 


बारहवें अत्यंत चुरे मादक पदार्थ के रूप मे शराब का 
निईश किया गया है ( याज्ञ, ३.२५३ )। 
संध्या, श्राद्ध, अशोच, संन्यासधर्म, प्रायश्चित्त आदि 


के संत्रे म, * पुलस्त्य स्मृति ? के अनेक शोको का निर्देश 
अपराक ने किया हे । ज्ञानकमंसमुच्चय के संब्रेध में भी, 
पुलस्त्य के दो छोक अपरार्क ने दिये हैं ( अपरार्क, याज्ञ, 
३.५७ ) | आह्निक तथा श्राद्ध के विषय में, पुलक्ष्य के 
चालीस छोक ' स्मृतिचंद्रिका ? में दिये गये हैं | रवियार, 
मंगळवार, एवं शनिवार के दिन स्नान करने से क्या 
पुण्यफल की प्राप्ति होती हे, इसके वारे म भी, पुलस्त्य 
का निर्देश ' स्मृतिचेद्रिका ? मै प्राप्त है । 

राम, परशुराम, दर्सिह तथा त्रिविक्रम आदि के 
जपानुटान से क्या लाभ होता हे, इस विषय में इसके 
मत उल्लेखनीय है। चंडेश्वर के ' दानरत्नाकर ? मे, - 


मृगाजिनदान के विषय में, पुलस्त्य का एक गद्य उद्धरण 
लिया गया है। 

“ पुल्ख्यस्मृति? का रचनाकाल संभवतः इसा के 
च्राथी, सातवीं शताब्दी के बीच कहीं होगा )। 

५, चेत्र माह में धाता नामक आदित्य के साथ घूमने- 
वाला एक ऋषि (भा. १२.११.३३ | 

पुलह--त्रह्माजी के आठ मानसपुत्रों में से एक, जो 
छः शक्तिशाली ऋपियों में गिना जाता था (म. आ. 
६०.४ )। 

स्वायंभुव मन्बंतर में यह ब्रह्माजी के नामि से अथवा 
“व्यान? से उत्पन्न. हुआ (भा. ४.१.३८)। यह 
स्वायंभुव दक्ष का दामाद तथा शिवजी का साट था। 
दक्ष द्वारा अपमानित होने पर, शिवजी ने इसे दग्ध कर 
मार डाला | दक्षकन्या क्षमा इसकी पत्नी थी | 

भागवत्‌ में, इसके गति नामक और एक पत्नी का 
निर्दश प्राप्त हे । ब्रह्माजी के अन्य मानसपुत्रों के साथ 
यह भी शिवजी के शाप से मृत हुआ ( मत्स्य. १९५ )। 

क्षमापुत्र--अपने क्षमा नामक पत्नी से, इसे निम्न- 
लिखित पुत्र उत्पन्न हुएः— 

(१) कर्दम--अत्रि ऋषि की आत्रेयी ' श्रुति ” नामक 
कन्या से इसका विवाह हुआ था, जिससे इसे झंखपाद्‌ 
एवं काम्या नामक दो सन्ताने हुयी । उनमें से दोखपाद 
दक्षिण दिशा का प्रजापति था । काम्या का विवाह स्वायंभुव ' 
मनु का पुत्र प्रियव्रत राजा से हुआ था, जिससे उसे दस 
पुत्र, एवं दो कन्याये उत्पन्न हुयीं | उन दस प्रियत्रतपुत्रो 
ने आगे चल कर, क्षत्रियत्व को स्वीकार क्रिया, एवं वे 
सप्तद्रीपों के स्वामी बन गये (ब्रह्मांड, २. १२.३०-३५; 
प्रियत्रत देखिये )। 

(२) कनकपीठ--अपनी यशोधरा नामक पत्नी से, 
इसे सहिष्णु एवं कामदेव नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए | 

(३) उर्वरीवत्‌ (४) सहिष्णु (७) पीवरी 
( कन्या ) 

गतिपुत्र--अपने गति नामक पत्नी से, इसे कर्दम, 
उवरावत्‌ एवं सहिष्णु नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए ( विष्णु 
१.१०.१० ) | 

२. वैवस्वत मन्वन्तर में पैदा हुआ आद्य पुलह ऋषि 
का पुनरावतार | शिवजी के शाप से मरे हुये ब्रह्माजी 
के सारे मानसपुत्र, उसने वेवस्वत मन्बन्तर मै पुनः उत्पन्न 
किये | उस समय, यह अभि के लंवे केशों म॑ से उत्पन 
हुआ। 
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अ 


इसे संध्या नामक एक पत्नी थी । इसके अतिरिक्त 
क्रोधा की बारह कन्यायें इसकी पलियौँ थीं जिनके 
इस प्रकार थे--मगी, मृगमंदा, हरिभद्रा, इरावती, भूता 
कपिशा, दंद्रा, रिपा, तिर्या, श्रत्ता सरमा तथा सुरसा 


( ब्रह्मांड, ३.७.१७१ ) | 
पुरइबर--महाभारत के अनुसार, पुलह की 
संतति मनुष्य न हो कर, मृग, सिंह, रीछ, व्याध, किंपुरुष 


आदि योनि की थीं (म. आ. ६०,७) । वायु के 
अनुसार, इसके पुत्रों मे दानव, रक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत 
सर्प, पिशाच आदि प्रमुख थे (वायु. ७०. ६४-६ १; 
७३.२४.२५ ) | : 

माकण्डेय के अनुसार, पुलह के कर्दम, अर्ववीर एबं 
सहिष्णु नामक तीन पुत्र थे (मार्क, ५२.२३-२४)। ये 
पुत्र दुष्चरित्र थे, अतएव पुलह ने आगस्त्य के पुत्र 
टढ़ास्य (हृढ्च्युत) को गोद लिया। पद्म में इसी 
अगस्तपुत्र का नाम देमोलि दिया गया है। 

इसी कारण पुलह के वंदा की दो शाखायें हो गयीं। 
इनमं से पुलह के निजी पुत्र ' पोलह ? अमानुषी योनि 
क थे, एवं अगस्त्यशाखा के पुत्र ब्रह्मराक्षस योनि के थे 
(मत्स्य. २०२,९-१० )। 

३, महाभारतकालीन एक क्रषि| यह अजुन के 
जन्मोत्सव में उपस्थित था (म. आ. ११४,४२ )। शर- 
शय्या पर पड़े हुये भीष्म के पास आये हये ऋषियों 
म यह एक था (म. अनु. २६.४) | अलकनंदा नदी के 
तट पर यह जप-तप करता था (म. व. परि, १.१६.१२) 

४. एक ऋषि, जो ब्रह्माजी के द्वारा पुप्करक्षेत्र में किये 
यज्ञ में “ प्रत्युदूगाता ? था ( पद्म, स्‌, २४) | 

५. वैशाख माह में अयेमा नामक सूर्य के साथ घूमने- 
वाला एक ऋषि ( भा; १२.११.३४ ) 

पुलिन--अमृतरक्षक देवों में से एक (म. आ. २८. 
१९ )। 

पुलिन्द--( शुंग. भविष्य. ) एक शुंगवंशीय राजा। 
भागवत के अनुसार यह भद्रक का, ब्रह्मांड के अनुसार 

भद्र का, वायु के अनुसार भ्रुक का, एवं मत्स्य के अनुसार 
अन्तक का पुत्र था । विष्णु में इसे “,आद्रकपुत्र पुलिंदक ? 
कहा गया है । 

२. किरातों का एक राजा, जो युधिष्टिर की सभा में 


प्राचीन चरित्रकोश 


पुलोमजा 


ट्र वन गये (म. अनु. ३३.२२-२३ )। ये म्लेच्छ 
जातियों में थे, जो कलियुग में परथ्वी के शासक बने ( म. व. 
१८६,२० ) | 

वसिष्ठ ऋषि की गौ नन्दिनी के कुपित होने पर, 
उसके भुख से निकले फेन से ये उत्पन्न हुये थे ( म. आ. 

५,३६) | भीम ने इन लोगों पर हमला किया, एवं इनके 

हानगर को ध्वस्त कर, इनके राजा सुकुमार एवं सुमित्र 
को जीत लिया (म. स. २६.१० )। सहदेव ने भी 
न्हाँ दोनों राजाओं पर विजय प्राप्त की थी (म. स, 
२८,४)। 

भारतीय युद्ध में, ये लोग दुर्योधन की सेना में 
सम्मिलित थे (म, उ, १५८.२० )। पांडब-नरेश 


साथ इनका युद्ध हुआ था एबं उसके बाणों द्वारा ये 
आहत हुये थे (म. क, १५.१०) | 
पुलिसत्‌--( आंत्र. भविष्य, ) एक आन्त्रबेशीय 


राजा । विष्णु के अनुसार, यह गोमतीपुत्र राजा का पुत्र 
था । इसे ' पुरीमत्‌ › नामांतर भी प्राप्त था ( पुरीमत्‌ 
देखिये )। 

पुलुप प्राचानयोग्य- एक वेदिक ऋषि, जो 
* प्राचीनयोग ? का वंशज था | यह हति ऐन्द्रोत शौनक 
नामक ऋषि का शिष्य था (जे. उ. ब्रा. ३.४०.२) | 

पुछामत्‌-एक राक्षस, जिसने भगुपत्नी पुलोमा का 
हरण किया था (म. आ. ५.१५ )। हरण के समय 
पुलोमा के गर्भ में च्यवन ऋषि था, जिसके तेज से यह 
राक्षस जळ कर भस्म हो गया (पुलोमा देखिये ) | 

२, एक राक्षस, जो हिरण्यकशिपु एवे बृन्रासुर का 
अनुयायी था (भा. ६.६.३१; १०.२०; ७.२.९ )। 

३, एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से 
एक था। 

४. प्रहेति नामक राक्षस का पुत्र। इसके मधु, पर, 
महोग्र तथा लवण नामक चार पुत्र थे। 

(- ( आंध्र. भविष्य, ) एक आंध्रबंशीय राजा | मत्स्य 
के अनुसार, यह गोतमीपुत्र राजा का पुत्र था।. इसने 
अद्ठाइस वर्षों तक राज्य किया । 

६. ( आंध्र. भविष्य. ) एक आंध्रवंशीय राजा । मख्य 
के अनुसार, यह चण्डश्री का पुत्र था । इसने सात वर्षा 
तक राज्य किया । इसके पुलोबा, पुलोमा रि, पुलोमाचि 
सलोमाचि नामक चार पुत्र थे। 


> 


उपस्थित था (म. स, ४.४७३ ) | पुलोसजा--पुलोमत्‌ देत्य की कन्या | ' शिवत्रत ? 
३, पुलिद देश के निवासियों के लिए प्रयुक्त सामूहिक | करने के कारण यह इन्द्रपत्नी झची बनी (स्कं 
नाम | ये पहले क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणों के शाप केकारण | ४.२, ८० )। 
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पुलोमा 


प्राचीन चरित्रकोश 


पुष्कर 


पुलोमा--वारुणि भृगु ऋषि की पत्नी, एवं च्यवन 
ऋषि की माता (विष्णुधर्म, १. ३२; गणेश. ५. २९ )। 
इसे पौलोमी नामांतर भी प्राप्त हे (विष्णु, ७.२२) | 
इसका पति भगु ब्रह्ममानसपुत्रों में से एक था | 

पुलोमा जब बहुत छोटी थी, तब इसे डराने के विचार 
से इसके पिता ने सहजभाव से कहा, हे राक्षस! 
इसे ले जा। ? संयोग की वात थी, कि उधर से पुलोमत्‌ 
नामक राक्षस जा रहा था। उसने यह कथन सुनकर, मन 
से इसका वरण किया | कालांतर में, जव यह बड़ी हुई, 
तब इसके पिता ने इसकी शादी भृगु के साथ कर दी, 
क्योंकि उसे पूर्व की अघटित घटना का ज्ञान न था। 

एक बार जब्र यह गर्भवती थी, तब पुलोमत्‌ इसके 
आश्रम में आया | उस समय भगु ऋषि स्नान हेतु बाहर 
गये थे, अतएव इसने पुलोमत्‌ का उचित आदरसत्कार 
कर, उसे कंदफलादि खाने के लिए दिये | पुलोमत्‌ ने 
मिले हुये सत्कार को स्वीकार कर, वह पुलोमा के हरण 
की बात सोचने लगा । 

जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिये, उसने अग्नि से 
पूछा, ' मेने पुलोमा'का मन से वरण क्रिया हे, पर समझ 
नहीं पा रहा, वास्तव में यह किसकी पत्नी है। अग्नि ने 
कहा “तुमने इसके बाल्यकाल में ही अपने मन में 
अवश्य वरण कर लिया हो, किन्तु यह भृगु ऋषि की पत्नी 
है । मेरे समक्ष भृगु ने इसका विधिवत्‌ वरण किया है । 

पुलोमत्‌ राक्षस अम्नि के उत्तर से सहमत न हुआ, 

और वराहरूप धारण कर, उसने पुलोमा का हरण किया । 
अपनी माँ पुलोमा का हरण देखकर, उस के गर्भ में स्थित 
च्यवन ऋषि ने गर्भ से बाहर आकर, वराहरूप राक्षस को 
अपने तेज से दग्ध किया | 

पुलोमा के कुछ उन्नीस पुत्र हुये, जिनमें से बारह 
देव तथा सात राक्षस थे | इन पुत्रों की सूची भगुवंश में 
प्राप्त है (म. आ. ५-६ )। 

२. देव्य कुल की एक कन्या, जिसके पुत्रों को ' पोलोम ? 
ते हँ । यह वेश्वानर दानव की कन्याओं में से एक थी | 

इसने एवं इसकी सहेली कालका ने घोर तपस्या कर 
के ब्रह्माजी से वर मागा “देवता, राक्षस एवं नागों के 
लिए अवध्य पुत्रों की प्राप्ति हमें हो | उन्हे रहने के लिये 
एक सुन्दर नगर हो, जो अपने तेज से जगमगा रहा हो 
विमान की भाति आकाश में विचरनेवाला हो, एवे नाना 
प्रकार के रत्नों से युक्त हो | वहाँ ऐसा नगर हो जिसे 
देवतागण जीत न सकें (म. व.१७०.७-१२)। २. 


40) 


ब्रह्माजी ने इसे एवं कालका को इच्छित वर प्रदान 
किया एवं प्रजापति कश्यप को इससे विवाह करने की 
आज्ञा दा! कश्यप सं इसे असंख्य संताने हयीं, जो 
पौलोम * नाम से सुविख्यात हुयीं | 
ब्रह्माजी के वर से कालका को प्राप्त पुत्रों को कालकंज 
कहते थे | आगे चलकर “ पौलोम ” एवं 'कालकंज, निवात- 
कवच ? नाम से विख्यात हुये, जो इनका सामूहिक नाम 
था | वे लोग संख्या में साठ-हज़ार थे, एबं हिरण्यपुर 
नामक नगरी मं रहते थे (म. व. १६९; निवातकवच 
२ देखिये )। 
पुळोभारि--( आंध्र. भविष्य, ) एक राजा । ब्रह्मांड के 
अनुसार, यह दण्डश्री राजा का पुत्र था ( पुलोमत्‌ ६ 
देखिये ) | 
पुलोमार्चि--( आंत्र, भविष्य, ) एक राजा | विष्णु के 
अनुसार, यह चण्डश्री राजा का पुत्र था (पुलोमत्‌ ६. 
देखिये ) | 
पुलोवा--( आंध्र भविष्य, ) एक राजा। वायु के 
अनुसार, यह दण्डश्री राजा का पुत्र था ( पुलोमत ६. 
देखिये) । 
पुष्कर--वरुणदेव का प्रिय पुत्र, जिसके नेत्र विकसित 
कमल के समान सुंदर थे | इसी कारण, सोम की “ज्योत्स्ना 
काली? नामक कन्या ने पतिरूप से इसका वरण किया था 
(म. उ, ९६,१२ )। 
निषधाधिपति नल का छोटा एवं सौतेला भाई, 
जिसने नळ राजा का सारा राज्य जुए के खेल में जीत 
लिया था (म. व. ५६.९ ) 
कलि ने इसे नळ राजा से जुआ खेलने का आदेश 
दिया था | उस आदेशानुसार, इसने नल से जुआ खेला 
एवं नल का सर्वस्व जीत लिया । 
नल राजा के अज्ञातवास के पश्चात्‌, उसने पुनः एकबार 
पुष्कर को जुआ खेलने का आवाहन किया, एवं इससे 
पना राज्य वापस जीत लिया (म. व. ७७.१८) | 
३. कृष्णपराशर कुछ का एक गोत्रकार | 
( सू. इ. ) एक इश्ष्वाकुबंशीय राजा। यह राम 
दागराथ का पुत्र, कुश का वंशज, एवं सुनक्षत्र राजा का पुत्र 
था | इसके पुत्र का नाम अंतरिक्ष था (भा. ९.१२.१२) 
किन्नर ' एवं ` किनराश्व ? नामांतर भी प्राप्त थे। 
५. श्रीकृष्ण के पुत्रों में से एक ( मा. १०,९०.३४ )। 
६. वसुदेव के भाई वक को दुर्वाक्षी नामक पत्नी से 
पन्न पुत्र ( मा. ९.२४.४३ ) | 
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पुष्करमालिन्‌--विदेह देश का राजा एद 
का नामांतर। इसे ' उग्रसेन ? नामांतर भी प्राप्त था | 
महाभारत के अनुसार, पुष्करमालिन्‌ एंद्रद्यम्न एवं उग्रसेन 
एक ही जनक राजा के नामांतर थे, एवं यह राजा वरुण- 
पुत्र बंदिन्‌ एवं अष्टावक्र ऋषियों के वाद सभा में उपस्थित 
था ( म, व. १३३.१३; १३४.१; वेदिन्‌ देखिये )। 

पुराणां म॑ प्रास वेश्चावलि में, इनमें से एक भी जनक 
का नाम प्राप्त नहीं है । इस कारण, इन नामों में से सही 
नाम कौनृसा है, यह बताना कठिन है। 

पुष्करमालिनी--एक धर्मचारिणी स्री, जो विदर्भ 
देश में ' उंच्छबृत्ति से रहनेवाले सत्य नामक ऋषि की 
पत्नी थी | महाभारत में, इसके नाम के लिये ' पुष्कर- 
चालिनी ?, एवं ' पुष्करधारिणी >, पाठभेद उपलब्ध हैं। 

अत्यंत त्रतस्थ होने के कारण, यह ' कृशतनु ' एवं 
पवित्र वन गयी थी। यह पति के कथनानुसार आचरण 
करती थी, एवं वन में सहजरूप ये प्राप्त मोरपखो से वना 
हुआ वस्त्र धारण करती थी । पञ्चयज्ञ से इसे सख्त नफरत 
थी (म. शां. २६४.६) | 

पुष्कराक्ष--( स्‌; दिष्ट. ) एक राजा, जो सुचंद्र राजा 
का पुत्र था। परशुराम जामदग्न्य ने सर से पॉव तक 
विच्छेद कर, इसका वध किया (ब्रह्मांड, ३,४०.१३ १ 
परशुराम देखिये )। 

पुष्करारुणि---( सो. पूरु, ) एक पुरुवंशीय राजा। 
भागवत के अनुसार, यह दुरतिक्षय राजा के तीन पुत्रों 
में से कनिष्ठ था। जन्म से यह क्षत्रिय था, किंतु 
तपस्या के कारण ब्राह्मण बन गया ( भा.९.२१,२० ) | 
इसे ' पुष्करिन्‌ ° नामांतर भी प्राप्त था ॥ 

पुप्करेणी--सम्राट भरत की स्तुपा, एवं भरतपुत्र 
सुमन्यु की पत्नी (म. आ. ८९.२१)। इसे कुल छः 
पुत्र थे, जिनके नाम इसप्रकार थेः-सुहोत्र, दिविरथ, 
सुहोता, स॒हवि, सुयजु एवं ऋचीक | 

२. व्युष्ट राजा की पत्नी, जिसे सर्वतेजस्‌ नामक पुत्र 
उसन्न हुआ था ( भा. ४.१२.१४ ) ) | 

२. उल्मुक राजा की पत्नी | इसे कुल छः पुत्र थे, जिनके 
नाम इस प्रकार थेः-अंग, सुमनस्‌, ख्याति, क्रतु, अंगिरा 
एवं गय (भा. ४.१३.१७ )। 

पुष्करिन्‌-( सो. पूरु, ) एक पूरुबंशीय राजा । वायु 
के अनुसार, यह उमक्षय राजा का, एवं विष्णु के अनुसार 
उरक्षय राजा का पुत्र था | इसे “पुष्करारुणि? नामांतर भी 
आप्त था ( पुप्करारुणि देखिये ) । 
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पुष्कल- (स्‌; इ.) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो 
दशरथपुत्र भरत के दो पुत्रों में स कनिष्ठ था। इसकी 
माता का नाम मांडवी था (वायु. ८८; ब्रह्मांड, ३.६३. 
९०; विष्णु, ४,४७; अग्नि ११.७-८;९;११-१२ )1 
पद्म पुराण के पातालखंड में, राम दाशरथि के अश्वमेधां 
यज्ञ का विस्तृत वर्णन प्राप्त है, जिससे इसकी शूरता की 
प्रचीति मिलती है ( प्म, पा. १-६८ )। राम दाशरथि 
ने कुल तीन अश्वमेध यज्ञ किये | उन तीनों यज्ञ के समय, 
अश्व की रक्षा करने का काम उत्रुप्न के साथ पुष्कल ने 
ही निभाया था (पद्म. पा.१,११ )। 
इस कार्य में अनेक राक्षस एवं बीरों से इस सामन 
करना पडा । सुवाहुपुत्र दमन को इसने परास्त किया (पद्म, 
पा.२६ )। चित्रांग के साथ हुए युद्ध में, इसने उसका वध 
किया (पद्म, पा.२७ )। विद्युन्माली एवं उग्रदंट्र राक्षसों से 
इसका भीषण युद्ध हुआ (पद्म. पा, ३४ ) | रुक्मांगद एवं 
वीरमणि से भी इसका युद्ध हुआ था (पद्न, पा.४१-४६ 
अन्त में लव ने राम का अश्वमेधीय अश्व रोक करा 
इसे पराजित किया (पद्म. पा. ६१ )1 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार, पुष्कल ने गांधार देश 
जीत कर, उस देश में पुष्कलावती अथवा पुप्कलावत 
नामक नगरी की स्थापना की, एवं उसे अपनी राजधानी 
बनायी (वा. रा. उ. १०१.११ )। 
पद्म के अनुसार इसकी पत्नी का नाम कांतिमती था 
(पद्म. पा. ६७) | 
२. (सू. इ. भविष्य.) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा 
मत्स्य के अनुसार, यह शुद्धोदन राजा का पुत्र .था | 
इसे सिद्धार्थ नामान्तर प्राप्त है ( मत्स्य, २७२. १२; 
सिद्धार्थ देखिये ) । इसे “राहुल”, 'रातुट? एवं “ लांगलिन्‌ ? 
नामांतर भी प्राप्त थे । 
पुष्रि--खायभुव मन्वन्तर की कन्या, एवं धर्म की 
पत्नी (म. आ. ६०.१२) । स्मय इसका पुत्र था 
(भा. ४.१.४९-५१) | 
यह ब्रझाजी के सभा में रह कर उनकी उपासना करती 
थी (म.स, ११,१३२#) । अर्जुन जब इंद्रलोक की यात्रा 
के लिए गया था, तत्र उसकी रक्षा के लिए द्रौपदी ने 
इसका स्मरण किया था (म. ब. ३८.१४९*) | 
२. ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की सामशिष्यपरेपरा के 
हिरण्यनाभ का शिष्य । 
२. (सो, वसु.) एक राजा वायु के अनुसार, यह 
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सुवदेव राजा का पुत्र था एबं इसकी माता का नाम 
मदिरा था। 

४. धर्मसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियों मै से एक। 

पुष्टिण काण्व--एक वैदिक सुक्तद्रा (क. ८, 
५०) ऋग्वेद के ` वालखिल्य सूक्त ” मै इसका निर्देश 
प्राप्त है (ऋ. ८.५१.१ )। 

पुष्टिद-मार्कडेय पुराण के अनुसार, इक्तीस 
पितृगणो म॑ से एक ( मार्क. ९२-९४; पितर देखिये ) । 

पुष्टिमति--मरत नामक अभि का नामांतर। यह 
संत॒ष्ट होने पर पुष्टि प्रदान करता है, इस कारण इसका 
नाम “ पुष्टिमति ? है (म. व. २११.१ )। 

पुष्प- (स्‌; इ.) एक इक्ष्वाकुवेशीय राजा। विष्णु 
के अनुसार, यह हिरण्यनाभ राजा का पुत्र था | इसे 
(पुष्य ? नामांतर भी प्राप्त था ( पुष्य देखिये )। 

२, कऱ्यपवंशीय एक नाग (म. उ. १०१.१३ )। 

पुप्पदप्र--एक नाग, जो कश्यप एवं कद्रू का पुत्र 
था। 

पुष्पदंत--विष्णु का एक पार्षद (भा. ९. २१. 
१७) | 

२. एक गन्धर्व, जिसके पुत्र का नाम माल्यवान था 
(पद्म, उ. ४३) देवी भागवत के अनुसार, यह 
“ शिवमहिम्न स्तोत्र › का रचयिता था (दे. भा. ९.२० ) | 

३. एक रुद्रगण (पद्म. उ. १२ )। 

४. मणिवर एवं देवजनी के ' गुह्यक ' पुत्रों में 
से एक। 

५, पार्वती द्वारा कुमार कार्तिकेय को दिये गये तीन 
पार्षदों में से एक । अन्य दो पार्षदों के नाम ' उन्माद ? 
एवं ' दुकुकणे 'थे ( म, श, ४४.४७ ) | 

पुष्पदेती--चित्रसेन गंधर्व की नातिन। एक बार 
इन्द्र की सभा में, यह एवं माल्यवत्‌ गंधर्व-अन्य देव- 
गंधर्वों के साथ नय कर रहे थे। द्रव्य के वीच में ही 
माल्यवत्‌ के रूप पर मुग्ध हो जाने के कारण, यह ताल- 
स्वर से अलग नृत्य करने लगी। इस कारण क्रुद्ध होकर 
इन्द्र ने इन दोनों को पिशाच हो जाने का शाप दिया। 

पश्चात्‌ ' जया › नामक एकादशीव्रत करने के कारण, 
ये दोनो इन्द्रशाप से मुक्त होकर स्वर्ग में फिर शामिल 
हो गये ( पश्च. उ. ४३; माल्यवत्‌ देखिये )। 

पुष्पधन्वन--रति का पति, कामदेव का नामांतर। 
पुष्प का धनुष धारण करने के कारण, कामदेव को यह 
नामांतर प्राप्त हुआ। 


पुष्पयशख्‌ औद्बाजि-एक वैदिक आचार्य, जो 
संकर गोतम नामक ऋषि का शिष्य था। इसका रिष 
भद्रदार्मन्‌ था (वं. ब्रा. ३)। 


पुष्पवत्‌--( सो. त्रक्ष, ) महाभारत के अनुसार, 
एक प्रथ्वीशासक राजा । अत्यधिक पराक्रमी एवं अजेय 
होकर भी, अन्त में इसे मृत्यु का मुख देखना पड़ा ( म. 
झां, २२०.५०-५५ )। 

भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार, यह 
राजा का पुत्र था। 

पुष्पवाहन--रथंतर कल्प का एक राजा | 
पत्नी का नाम लावण्यवती था, जिसके दस 
पुत्र थे। 

पूर्वजन्म में यह व्याध था। ' द्वादशीत्रत ? करनेवाली 
अनंगवती नामक वेश्या को विष्णु-पूजन के लिये इसने 
कमल के फूल बड़े भक्ति-भाव से प्रदान किये थे | इसी 
पुण्य के कारण, अगले जन्म में इसे पुष्पवाहन राजा 
की योनि प्राप्त हुयी । 

अगुऋणषि ने पुष्पवाहन राजा को इसके पूर्वजन्म की 
कथा को बताकर, इससे इस जन्म में भी द्वादशीत्रत 
करने को कहा, जिससे मुक्ति की प्राप्त हो सके (पञ्च, 
सृ. २०) 

पुष्पातन--एक यक्ष, जो कुवेर की सभा में रहकर 
उसकी उपासना करता था (म. स. १०. १७ )। 


ऋषभ 


इसकी 
हजार 


पुष्पान्वेषि--अंगिराकुल में उत्पन्न एक गोत्रकार 

पुष्पाण--( स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो सुविख्यात 
बालयोगी थ्रुव राजा का पौत्र था । इसके पिता का नाम 
वत्सर, एवं माता का नाम स्वर्वीथी था | यह अपने छ। 
भाइयों में ज्येष्ठ था | 

इसके प्रभा एवं दोषा नामक दो पत्नियाँ थी। प्रभाः 
से इसे प्रातः, सायं, एवं मध्याह्न, तथा दोषा से प्रदोष, 
निशीथ और व्युष्ट नामक पुत्र उत्पन्न हुए ( भा. ४. १२. 
१२-१४ )। 


पुष्पोत्कटा--एक अतिसुन्दरी राक्षसकन्या, जो 
सुमालि राक्षस की पुत्री थी। इसकी माता का नाम 
| केतुमती था (वा. रा. उ. ५. ४०) | 
| इसके पति का नाम विश्रवस था, जिससे इसे रावण 
एवं कुंभकणे नामक पुत्र हुये थे । कुबेर ने इसे विश्रवस 
| की सेवा में नियुक्त किया था । यह गायन एवं डूख में 
| निपुण थी ( म. ब. २५९. ७ )। 
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पुष्य--( सं, इ.) एक दद्ष्वाकुवंशीय राजा 
भागवत एवं वायु के अनुसार, यह हिरण्यनाथ राजा का 
पुत्र था | वायु एवं विष्णु में इसे ' पुष्प ? कहा गया है। 
इसके पुत्र का नाम घुवसन्धि था (दे. भा. ३. १४) | 

पुप्यश्रचस्‌--एक विष्णुभक्त ऋषि | विष्णुभक्ति के 
कारण, कृष्णाबतार में इसने नंद के भाई के यहाँ, 
“लवंगा ” नामक कन्या के रूप में जन्म लिया था (पञ्च, 
पा. ७२ )। 

पूजनी--कांपिल्य नगर के ब्रह्मदत्त राजा के भवन में 
निवास करनेवाली एक चिडिया (म, झां, १३७.५) यह 
समस्त प्राणियों की बोली समझती थी, तथा सर्वज्ञ और 
सम्पूर्ण तत्वों को जाननेवाली थी। राजकुमार सर्वसेन ने 
इसके बच्चे मार डाले थे, अतएव :इसन भी उसकी 
आँखे फोड़ दी थी (म. शां. १३७.१७ )| 

पञ्चात्‌ , इसने राजभवन छोड़ना चाहा । राजा ब्रह्मदत्त 

ने इससे रहने के लिए आग्रह किया, किंन्तु इसने राजा 
की प्रार्थना अस्वीकार कर दी | राजभवन छोड़ते समय 
इसका एवं ब्रह्मदत्त का तच्चज्ञान सम्बन्धी संवाद हुआ 
था (म. झां, १३७.२१-१०९; ब्रह्मदत्त देखिये ) । 

पूतक्रता--ऋग्वेद के ' वालखिल्य ? सूक्त में निर्देशित 
एक स्त्री, जो संभवतः पूतक्रतु राजा की पत्नी थी (क्र, ९. 
५६,४ )। पाणिनि के व्याकरण के अनुसार, इस शब्दका 
रूप ' पूतक्रतायी ? था (पा. ४.१.३६ ) 

पूतक्रलु-एक वैदिक राजा, जो अश्वमेध राजा का 
पुत्र था ( ऋ, ८.६८.१७ )। कई विद्वानों के अनुसार, 
अतिथिग्व इंद्रोत, अश्वमेध तथा पूतक्रठु सम्भवतः एक ही 
व्यक्ति के नाम थे। सायण के अनुसार, पूतक्रतु किसी 
स्वतंत्र व्यक्ति का नाम नहीं था । इसके पुत्र का नाम दस्य- 
वे वृक था (त्र, ८.५६.२ )। 

पूतदक्ष आगिरस--एक वैदिक सूक्तद्रष्ठा ( क. ८. 
९४ )। 

पूतना--एक राक्षसी, जो कंस की बहन, एवं घटोदर 
राक्षस की पत्नी थी । कंस ने इसे श्रीकृष्ण का बध करने 
के लिये गोकुल भेजा था | गोकुल में यह नवतरुणी स्त्री का 
रूप धारण कर, अपने स्तनों में विष लगाकर, वहाँ 
के बच्चों को : अपने स्तन से दूध पिलाकर, उनका 
वध करने लगी । इस प्रकार गोकुल्ग्राम के न जाने कितने 
बालकों की जान लेकर, श्रीकृष्ण की भी इसी भाति मारने 
की इच्छा से, एक दिन यह नंद के घर गयी । इसने अपने 
स्तनों में श्रीकृष्ण को छगाया ही था, कि बालक कृष्ण ने 
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दूध के साथ इसके प्राणों को भी चूसना शुरू कर दिया। 
पूतना वेदना में व्याकुल होकर तड़पने लगी, और 
प्राण त्याग दिये (म. स, परि. १ क्र, २१. पंक्ति ७५९; 
भा. १०.६; पञ्च, ब्र. १३; विष्णु. ५.५. त्रह्मवे. ४.१० ) | 

हरिवंश के अनुसार, यह कंस की दाई थी। इसने 
पक्षिणी का रूप धारण कर, गोकुल में प्रवेश किया था। 
दिनभर आराम कर, रात में सत्र के सो जाने पर, कृष्ण 
के मुख में दूध पिला कर मारने के देतु से, इसने अपना 
स्तन दिया । कृष्ण ने दूध के साथ, इसके प्राणों का 
शोषण कर, इसका बध किया ( ह. बं. २,६ ) 

आदिपुराण के अनुसार, यह केतवी नामक राक्षस की 
कन्या, एवं कंस राजा की पत्नी की सखी थी | इसकी बहन 
का नाम इकोदरी था | कंस के आदेशानुसार गोकुल में 
जाकर, दस वारह दिन के आयुवाले बच्चो को कालकूट- 
युक्त स्तन के दूध को पिला कर, इसने उनका नाश किया | 
वाद में जव कृष्ण को मारने की इच्छा से यह उनके घर 
गयी, तो कृष्ण ने इसका वध किया ( आदि. १८ )1 

पूर्वजन्म में यह बलि राजा की कन्या थी, और 
इसका नाम रत्नमाला था | बलि के यज्ञ के समय, वामन 
भगवान्‌ को देखकर इसकी इच्छा हुयी थी कि, वामन 
मेरा पुत्र हो, ओर इसे मैं अपना स्तनपान कराऊँ । इसकी 
यह इच्छा जान कर, वामन ने कृष्णावतार में कृष्ण के 
रूप में इसका स्तनपान कर, इसे मुक्ति प्रदान किया था 
(ब्ह्यवे. ४.१० ) | 

इसे राक्षसयोनि क्यों पराप्त हुयी ? इसकी कथा आदि 
पुराण में इस प्रकार दी गयी है| एक बार कालभीरू ऋषि 
अपनी कन्या चारुमती के साथ कहीं जा रहे थे कि, उन 
दोनों ने सरस्वती के तट पर तपस्या करते हुये कक्षीबान्‌ 
ऋषि को देखा । कक्षीवान के खरूप को देखकर, एबं उसे 
योग्य वर समझकर, कालभीरू अपनी पुत्री चारुमती को 
शास्त्रोक्त विधि से उसे अर्पित की । बाद मै, कक्षीवान्‌ तथा 
चारुमती दोनों सुखपूर्वक रहने लगे । एकबार कक्षीवान्‌ 
तीर्थयात्रा को गया था | इसी बीच एक शूद्र ने चारुमती को 
अपने वंश में कर लिया । आते ही कक्षीवान्‌ को अपनी 
पत्नी का दुराचरण ज्ञात हुआ, तथा उन्होंने उसे राक्षसी 
बनने का शाप दिया । चारुमती के अत्यधिक अनुनय- 
विनय करने पर कक्षीवान्‌ ने कहा, “जाओ, कृष्ण के द्वारा 
ही तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। ? 

कक्षीवान्‌ ऋषि के उपयुक्त शाप के कारण, चारुमती 
को. पूतना राक्षसी का जन्म प्राप्त हुआ ( आदि. १८ )। 
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२. स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. ४५.१६) । 
अन्य मातृकाओं के समान यह भी बालकों द्वारा पूजित है 
(म. व. २१९.२६ )। 

पूतिमाष- अंगिराकुल मै उत्पन्न एक ऋषि। 

पूरण चेश्वामित्र--विश्वामित्रकुल का एक गोत्रकार, 
सूक्तकार तथा प्रवर (ऋ, १०.१६० )। इसे पुराण! 
नामान्तर भी प्राप्त था | 

महाभारत मै एक ऋषि के रूप में इसका निर्देश प्राप्त 
है (म. शां. ४७,६६, पंक्ति ११% ) । किन्तु वहाँ इसके 
नाम का निर्देश “ पूरण ? नाम से तो किया गया है, पर 
वहाँ इसकी ' वेश्वामित्र ? उपाधि का कोई भी उल्लेख प्राप्त 
नहीं है । 


पूर--ऋग्वेदकालीन एक जातिसमूह । अनु, द्रुह, 


तुर्वसु, एवं यदु लोगों के साथ, इनका निर्देश ऋग्वेद में 
प्राप्त है (ऋ. १. १०८. ८) । 

दाशराज्ञ युद्ध में, सुदास राजा के हाथों पूरु छोगों को 
पराजित होना पड़ा (क्र. ७. ८. ४ )। ऋग्वेद के एक 
सूक्त में, पूर लोगों के एक राजा का, एवं सुदास की पराजय 
के लिए असफल रूप में प्रार्थना करनेवाले राजपुरोहित 
विश्वामित्र का निर्देश प्राप्त है (क्र. ७, १८. ३)। 

यद्यपि दाशराज्ञ युद्ध में पूरुओं का पराजय हुआ, 
फिर भी क्रग्वेदकाल में ये लोग काफी सामथ्यशाली 
प्रतीत होते हँ । इन लोगों ने अनेक आदिवासी लोगों पर 
विजय प्राप्त किया था (ऋ १. ५९. ६; १३१. 
२१. १० ) | तृत्सु एवं भरत जातियों से इन छोगों का 
अत्यंत घनिष संबंध था, एवं उन जातियों के साथ, पूरु 
लोग भी सरस्वती नदी के किनारे रहते थे (ऋ, ७. 
९६. २)। 

कई विद्वानों के अनुसार, पूरु लोग सर्वप्रथम 
दिवोदास राजा के साथ सिन्धु नदी के पश्चिम में रहते 
थे, और बाद को ये सरस्वती नदी के किनारे रहने लगे | 
सिकंदर को एक पौरव राजा “उस हयदस्पीस ? नामक 
स्थान के समीप मिला था ( अरियन-इंडिका ८. ४)। 
यह स्थान सरस्वती नदी एवं पश्चिम प्रदेश के बीच में 
कहीं स्थित था । 

पूछ लोगों के अनेक राजाओं का निर्देश ऋग्वेद में 
प्राप्त है, जिससे इन छोगों का महत्व प्रस्थापित होता 
है | ऋग्वेद में प्राप्त पूर राजाओं की वंशावलि इस प्रकार 
है :-- दुगेह- गिरिक्षित- पुरुकुत्स- त्रसदस्यु | इन में 


~ 


से पुरुकुत्स, तृत्सु लोगों का राजा सुदास का समकालीन 


था, एवं काले रंग के अनेक “दास? लोगों पर उसने 
विजय प्राप्त किया था (ऋ. ७. ५. २) | काले रंग के 
दासों से लड़नेवाला पुरूकुत्स राजा स्वयं गौर- 
वर्णीय होगा । कई विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद मै प्राप्त 
कृष्णवर्णीय दासों का यह वर्णन, भारतबपे के आदि- 
वासियों को लक्षित करता है | किन्तु इस संबंध मै 
निश्चित रूप से कहना कठिन हे । ऋग्वेद के अनुसार, 
पुरूकत्स के पुत्र त्रसदस्यु का जन्म अत्यंत दुरवस्थ काल 


मं हुआ था (ऋ. ४, ४२, ८-९ )। दाशराज युद्ध में 


पुरुकुत्स राजा की मृत्यु हो गयी थी । 

पूरुबंश के ' कुरूश्रवण त्रासदस्यव ? नामक एक राजा 
का निर्देश ऋग्वेद मै प्राप्त है (त्र, १०. ३३. ४)। 
दाशराज्ञ युद्ध के पश्चात्‌ , तृत्सु, भरत एवं पूरु जातियों 
में मित्रता स्थापित हुयी, एवं इन तीन जातियों को मिला 
कर “ कुरु जाति ? की स्थापना की गयी | कुरु जाति का 
प्र्यक्ष निर्देश ऋग्वेद मै प्राप्त नहीँ है, किंतु कुरुश्रवण 
न्रासदस्यव राजा के निर्देश से इस मित्रता का अप्रत्यक्ष 
प्रमाण मिळता हैं | सुदास, पोरुकुल्सि, त्रसदस्यु, एवं पूर 
इन सभी राजाओं का इंद्रद्वारा रक्षण किया जाने का 
निर्देश ऋग्वेद भे प्राप्त हे (क्र. ७. १९. २) | 

वैदिक ग्रैथो में इसके नाम के लिए, सर्वत्र ' पूर ' 
पाठ उपलब्ध है। केवल शतपथ ब्राह्मण में “ पुरु ? पाठ 
प्राप्त है, एवं वहाँ पुरु को असुर रक्षस्‌ ? कहा गया है 
(झा. ब्रा. ६. ८. १, १४ )। पौराणिक ग्रंथों में से, 
केवळ वायुपुराण में ' पुरु ? पाठ उपलब्ध है | 

२. “ पौरववंदा ? की स्थापना करनेवाला सुविख्यात 
राजा, जो महाभारत के अनुसार, ययाति राजा के पाँच 
पुत्रों मै से एक था । ययाति राजा के शेष चार पुत्रों के नाम 
इसप्रकार थेः- अनु, द्रुह्यु, यदु एवं तुर्वछु ( म. आ. 

- १७२ )। ययाति राजा एबं उनके पाँच पुत्रों 
का निर्देश ऋग्वेद में भी प्राप्त है, किन्तु वहाँ ययाति 
एक ऋषि एवं सूक्तद्र्टा बताया गया है, एवं अनु, ट्रह्या 
यदु, तुर्वशु तथा पूरु का निर्देश स्वतंत्र जातियों के नाते 
से किया गया है। ' वैदिक इंडेक्स ? के अनुसार, 
ऋग्वेद की जानकारी अधिक ऐतिहासिक है, एबं महाभारत 
तथा पुराणों में दी गयी जानकारी गलत है ( वे. इ. 
२. १८७ )। 

हाभारत के अनुसार, यह ययाति राजा को शर्मिष्ठ 

के गर्भ से उसन्न हुआ था ( म. आ. ७०.३१)। इसकी 
राजधानी प्रतिष्ठान नगर में थी | 


४४४ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


हित 


प्राचीन चरित्रकोश 


€ ७ 
पर्द 


यह अपने पिता के सभी पुत्रों मै कनिष्ठ था । किंतु 
इसने ययाति की जरावस्था लेकर उसे अपना तारुण्य 
प्रदान किया था ( म. आ. ७०.४१ ) इस उदारता एवं 
पितृभक्ति से प्रसन्न होकर, कनिष्ठ होकर भी, ययाति ने 
इसे अपना समस्त राज्य दे दिया, एबं इसे ' सार्वभौम 
राज्याभिषेक करवाया । इसके राज्याभिषेक के समय, 
सभाजनों ने दृढतापूर्वक कहा, ' जो पिता की आज्ञा का 
पालन करता है वहीं उसका वात्तविक पुत्र है, एव उसे ही 
राज्याधिकार मिलना चाहिये ?। अन्त में ययाति के 
आदेशानुसार, पूरु का राज्याभिषेक किया गया | इसके 
अन्य भाइयों को भी राज्य प्रदान किये गये, पर अपने 
पिता का सार्वभौमच्च” पूर को ही प्राप्त हुआ ( भा. ९, 
१९. २३ ) ।सुविख्यात ' पूरुवेश ? की स्थापना इसने की । 
इस कारण इसे “वंशकर ? भी कहा गया हे (म. आ, 
७०,४५ ) । 

कालांतर में, विषयोपभोग से ऊत्रकर, ययाति ने पूर 
का तारुण्य वापस कर दिया ( ह. वे. १. ३. ३६; मत्स्य. 
३२; ब्रह्म, १२; वायु, ९३. ७५; विष्णु, ४. १०-१६ )। 

महाभारत में, पूरु को “ पुण्यश्लोक ? राजा कहा गया 
हे। यह माँसभक्षण का निषेध कर, परावर-तत्त्व का 
ज्ञान प्राप्त कर चुका था ( म. अनु. ११५,५९ ) । यह 
यमसभा में रहकर यम की उपासना करता था (म, स,८,८) | 

पुत्र--पूरु की कौसल्या तथा पौष्टी नामक दो परिनयाँ 
थी | कोसल्या से इसे जनमेजय, तथा पोष्टी से प्रवीर, 
ईश्वर, तथा रौद्राश्च नामक पुत्र हुए। इसके पुत्रों में से 
जनमेजय वीर एवं प्रतापी था, अतएव वही इसके पश्चात्‌ 
राजगद्दी का अधिकारी हुआ (म, आ.९०.११ )। 

महाभारत में अन्यत्र, 'पोष्टी' कौसल्या का.ही नामांतर 
माना गया है, एबं जनमेजय तथा प्रवीर एक ही व्यक्ति 


मान कर प्रवीर को. बंदाकर ? कहा गया है ( म. आ. 


८९,५ ) | भागवत में प्रवीर को पूरु का नाती कहा गया 
है ( भा.९.२०.२)। 

पूरुवेश--पूरु ने सुविख्यात पूरुवंश की स्थापना की | 
इसलिये इसके वंशज ' पौरव ? कहलाते है, एवं उनकी 
विस्तृत जानकरी आठ पुराणों एबं महाभारत में प्राप्त है 
(वायु. ९९.१२०; ब्रह्म. १३.२-८; ह. वं.१.२०.३१-२२; 
मत्स्य.४९, १; विष्णु. ४.१९; भा.९.२०-२१; अम्नि,२७८, 
१; गरुट.१,१३९; म. आ. ८९-९० )। 

पूरुवंश के तीन प्रमुख विभाग माने जाते है:- १ 
(सो. पूरु )-पूर से लेकर अजमीढ तक के राजा इस 


विभाग में समाविष्ट किये जाते हैं; २. (सो. ऋक्ष) अजमीढ 
से लेकर कुरु तक के राजा इस विभाग में.समाविष्ट होते 
हे; २. (सो. कुरु)-कुरु से ले कर पांडवा तक के राज 
इस विभाग में आते हैं । 

पूर्वश के अजमीढ राजा को नील, बृहदिषु एवं 
ऋक्ष नामक तीन पुत्र थे। इनमें से ऋक्ष हस्तिनापुर के 
राजगद्दी पर बैठा | नील एवं ब्रृहदिषु ने उत्तर एबं 
दक्षिण पांचाळ के स्वतंत्र राज्य स्थापित किये । 

ऋक्ष राजा के वंश में से कुरु राजा ने सुविख्यात कुरु 
वेश की स्थापना की | कुरु राजा को जहु, परीक्षित्‌ एवं 
सुधन्वन्‌ नामक तीन पुत्र थे। उनमें से जहु, कुरु राजा 
का उत्तराधिकारी बना, एवं उसने हस्तिनापुर का कुरुवंश 
आगे चलाया | सुधन्वन्‌ का वंशज बसु ने चेदि एवं 
मगध में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। परिक्षित्‌ का 
पुत्र जनमेजय ( दूसरा ) ने गार्ग्य ऋषि के पुत्र का अपमान 
किया, जिस कारण गाग्य ने उसे शाप दिया। उस झाप के 
कारण, उसका एवं उसके श्रुतसेन, उग्रसेन एबं भीमसेन 
नामक पुत्रों का राज्याधिकार नष्ट हो गया | 

जहु राजा का पुन्न सुरथ था सुरथ से ले कर अभिमन्यु 
तक की बंशाबलि पुराणों एवं महाभारत मै विस्तार 
स दी गयी है। 

२. अजुन का सारथि, जिसे राजसूय यज्ञ के लिये 
अन्नसंग्रह के काम पर जुट जाने का आदेश मिला था 
(म. स. ३०,३० )। 

३, (स्वा, उत्तान.) एक राजा। यह चक्षुमनु की 
नड्वला से उत्पन्न पुत्रों में से ज्येष्ठ था। इसे ' पूरुष ' 
नामांतर भी प्राप्त था ( भा. ८,५.७) भागवत में इसे 
: पुरु' भी कहा गया है (भा. ४.१३.१६ )। 

४. (सो, अमा. ) एक राजा। भागवत के अनुसार 
यह जहु का पुत्र था | इसे अज एवं अजमीढ नामांतर 
भी प्राप्त थे। इसका पुत्र बलाकाश्व था । 

पूरु आत्रेय--एक वैदिक सूकतद्रष्टा ( त्र ५. 
१७)। 

पूणे-वासुकि-कुलोतन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.५ )। 

२. एक देवगंधर्व, जो कश्यप द्वारा प्राधा (क्रोधा ) 
से उत्पन्न पुत्र था (म. आ. ५९.४५ )। 

पूणदृप्र--एक नाग, जो कश्यप एवं कद्रू का पुत्र 
था (म. आ. ३१.१२) 
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२. कुवेर के अनुचरों में से एक ( दे. भा. १२.१०) 

३. गंधमादन पर्वत पर रहने वाले रत्नभद्र यक्ष 
का पुत्र ( स्कंद. ४.१.३२ )। इसे हरिकेश (पिंगल) 
नामक एक पुत्र था । 

इसका पुत्र हरिकेश शिवभक्त था, अतएव कुवेर- 
भक्त पूणभद्र ने उसे घर से निकाल दिया । अन्त में शिव 
का कृपापात्र होकर हरिकेश, गणेश बन गया ( मत्स्य. 
१८० )। 

स्कंदपुराण में, पूर्णभद्र को भी शिवभक्त कहा गया है। 

४. मणिवर तथा देवजनी के “गुह्यक? पुत्रों में से 
एक । 


पूणभद्र वैभांडकि--एक पोराणिक ऋषि, जिसकी 
कृपा से चेप नामक राजा को हर्यंग नामक पुत्र हुआ था । 
यह चेप एबं उसके पुत्र हयंग का आचार्य था। इसी 
कारण हयेग के यज्ञ में यह इंद्र का ऐरावत लाया था (ह. 
बँ १.३१.४९-५०; व्रह्म, १३.४४; मत्स्य. ४८.९८ ) | 
पूर्णणास-अगर्यकुल का एक गोत्रकार ( अगस्त्य 
देखिये )। 
२. भागवत के अनुसार, कृष्ण के कालिन्दी से उत्पन्न 
दस पुत्रों मै से एक ( भा, १०.६.१ ) 
« बारह आदित्यों में से धातू नामक आदित्य का 
पुत्र | इसकी माता का नाम भनुभति था (भा ६.१८.३)। 
४. मणिबर तथा देवजनी के “गुह्यकः पुत्रों में से एक | 


पूणमुख--४तराष्टकुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ, ५२.१४) | 
एणरसा--कृष्ण की प्राणसखी ( पद्म, पा.७४) | 


पूर्णाश--एक देवगेधर्व, जो कश्यप तथा क्रोधा का 
पुत्र था । 

पूर्णागद--थध्रृतराष्ट्र कुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सप-सत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१४) | 

पूणायु--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं कधा (प्राधा) 
का पुत्र था ( म. आ. ५९.४५ )। 

पूणिमत्‌-कदम प्रजापति की कळा नामक कन्या के दो 
पुत्रों म से कनिष्ट । वह मरीचि ऋषि का पुत्र था । इसके 
भाई का नाम (पूर्णिमा? था । इसके विरग तथा विश्वग नामक 
दो पुत्र, तथा देवकुल्या नामक एक कन्या थी ( भा. 
४.१.१४ )। 

पूर्णिमागतिक--भ्गुकुछ का एक गोत्रकार । कई ग्रंथों 
में, इसके नाम के लिए “पौर्णिमागतिक-पाठमेद प्राप्त है) 


पूर्णात्संग--(आंध्र, भविष्य) एक आन्ध्रवंशीय राजा | 
विष्णु के अनुसार यह शातकर्णि का, मत्स्य के अनुसार 
श्रीमस्छ्कणि का, तथा भागवत के अनुसार श्रीशांतकर्ण 
कापुत्र था । भागवत मै इसका 'पोणेमास? नामांतर प्राप्त 
है । इसने अद्वारह वर्षो तक राज्य किया था | 
पूये--कश्यपछुल का एक गोत्रकार | 
पूवेचित्ति-स्वायभुव मन्वंतर की एक अप्सरा 
जिसकी गणना छः सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं में की जाती थी 
(म. आ. ११४.५४ )। अजुन के जन्ममहोत्सव में जिन 
दस अप्सराओं ने भाग लेकर, नृत्य प्रस्तुत किया था 
उनमें यह एक थी (म. आ. ११४.५४ )। 
यह प्रियत्रतपुत्र अग्नीश्न राजा की पत्नी थी। इसे 
ब्रह्मदेव ने उसके पास भेजा था | अग्रीश्र से इसे कुल नौ 
पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार थे-नाभि, किंपरुष 
हरिवर्ष, इलाबत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्वव 
तथा केतुमाला । इसके बाद यह पुनः ब्रह्मदेव के पास चढी 
गयी ( भा, ५. २. ३-२० )। 
मलय पर्वत पर शुकदेवजी की श्रष्ठता को देखकर, यह 
आश्चर्यचकित हो उठी थी, एवं श्रद्धावनत होकर इसने 
आदरभाव व्यक्त किया था (म. झां, २१९. २०) | 
२. एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की कन्याओं 
में से एक थी | यह पूस के महीने मै भग नामक सूर्य के 
साथ घूमती है (भा, १२. ११. ४२) | 
पूर्वेपालिन्‌-महाभारतकालीन एक राजा, जो 
भारतीय युद्ध मै पांडवों के पक्ष मै शामिल था (म. उ, 
४, १७ )। 
पूवो--सोम की सत्ताइस पत्नियों में से एक । 
पूवो भाद्रपदा -- सोम की सत्ताइस पत्नियों में से एक | 
पूर्वातिथि--अत्रिकुलोत्मन्न एक प्रवर एवं मंत्रद्रश । 
पूवन्द्र--' पूर्वकल्प ? में पांडवों के रूप में उत्पन्न 
पाँच इन्द्र । 
पूषणा--स्कंद की अनुचरी मातृका (म. दा. ४५.२०) । 
पूषन्‌-_ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक देवता, जो संभवत 
सूयद्वता का नामांतर है| त्रझवेदान्तगत आठ सूक्ता में, 
इस दवता का वणन प्राप्त हे | इनमें से एक सूक्त में 
न्द्र एवं पृषन्‌ की स्तुति की गयी है, एवं दसरे एक सूक्‍त 
में सोम एवं पूपन्‌ को संयुक्त देवता मानकर उनकी स्तुति 
की गयी है । 
उत्तरकालीन बैदिककाल मै इस देवता का निर्देश 
अप्राप्य है। इसकी महत्ता का वर्णन जहाँ वेदों मै 
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प्राप्त है, वहाँ इसका स्वरूपवर्णन स्पष्ट नहीं हो 
पाया है। 

रुद्र की भाति यह जटा एवं दाढी रखता है (ऋ,६.५५. 
२; १०. २६. ७)। इसके पास सोने का एक भाला 
है ( ऋ १. ४३. ६ )। इसके पास एक अंकुश भी है 
( ऋ. ६. ५३, ९ )। यह दंतहीन है। यह पेज या आटे 
को तरल पदार्थ के रूप में ही खा सकता है ( ऋ, ६.५६. 
१; श ब्रा. १.७, ४, ७)। अग्नि की तरह, यह भी 
समस्त प्राणियों को एक साथ देख सकता हे । 

यह सम्पूर्ण चराचर का स्वामी है (त्र, १. ११५. १) 
इसे उत्तम सारथि भी कहा गया है (त्र, ६, ५६. २)। 
बकरे इसके रथ के वाहन हैं ( ऋ. १. ३८.४ )। 

सूर्य एवं अभि की भाँति, यह अपनी माता (रात्रि) 
एवं वहन (उपा) से प्रमयाचना करनेवाला है (ऋ. ६ 
९५. ५ ) | इसकी पत्नी का नाम सूयो था (ऋ. ६, ५८. 
४, ) | इसकी कामतप्त बिहृलता देखकर, देवताओं 
ने इसका विवाह सूर्या से संपन्न कराया | सूर्या के पति के 
नाते, विवाह के अवसर पर इसका स्मरण किया जाता है, 
एवं इससे प्रार्थना की जाती है, “ नववधू का हाथ पकड़ 
कर उसे आर्शीवाद दो |? 

सूर्य के दूत के नाते, यह अन्त रिक्षसमद्र में अपने स्वर्ण- 
नौका मे बैठकर विहार करता है (ऋ, ६, ५८. ३ )। 
यह द्युलोक में रहता है, एवं सारे बिश्व का निरीक्षण करता 
हुआ श्रमण करता है। सूर्य की प्रेरणा से, यह सारे 
प्राणियों का रक्षण करता है। यह “ आपणि ? अर्थात 
अत्यंत तेजस्वी माना जाता है । 

पृथ्वी एबं दुलोक के वीच यह सदेव घूमता रहता हे | 
इस कारण, यह मृत व्यक्तियों को अपने पितरो तक पहुँचा 
देता है। 

यह मार्गों में व्यक्तियों का संरक्षण करनेवाला देवता 
माना जाता है, जो उन्हे लूटपाट, चोरी तथा अन्य आपत्ति- 
विपत्तियों से बचाता है ( त्र. १०४२.१-३ ) | इसी कारण 
यह विमुचो नपात्‌? अर्थात्‌ मुक्तता का पुत्र कहा जाता है। 
कई जगह इसे “ विमोचन? कह कर, पापों से मुक्ति प्राप्त 
करने के लिए इसकी प्रार्थना की गयी है (अ.वे.६.११२ 
३)। शत्रु दूर होकर मार्ग संकटरहित होने के लिये, इसकी 
प्राथना की जाती है (ऋ.१.४२.७) | इसी कारण, प्रवास के 
प्रारंभ में ऋग्वेद के ६.५३ सूक्त का पठन कर, पूपन्‌ क 
बलि देने के लिये सूत्नग्रंथों में कहा गया है ( सां. ए. 
१४.१९) | 
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पथदर्शक देवता माना जाता है (वा. सं. २२ 
२० ) | यह मार्गजञ होने के कारण, खोया हुआ माळ 
पुनः प्राप्त करवा देता हे (त्र, ६, ४८. १५; आश्व, 
ग्र. २. ७. ९ ) | यह पशुओं की रक्षा करता है, एवं उन्हें 
रोगों तथा संकटों से वचाता हे ( ऋ. ६. ५४. ५-७ )। 
इसे प्राणिमात्र अत्यंत प्रिय हैं। यह भूलेभटके 
प्राणियों को सुरक्षित वापस छाता है (ऋ. ६. ५४, 
७)। यह अश्रों का भी रक्षण करता है । इसीकारण 
गायों के चराने के लिये लेते समय, पूपन्‌ की प्रार्थना 
की जाती है (सां. ए. ३. ९ )। 

ऋग्वेद में इसके लिये निम्नलिखित विशेषण प्रयुक्त 
किये गये हैं ;-- अजाश्व, विमुचोनपात्‌, पुष्टिमर, 
भनटपछु, अनष्टवेदस्‌, करंभाद, विश्ववेदस्‌, पुरूवस्‌ , 
तथा पशुप । इनमें से विश्ववेदस्‌, अनएवेदस्‌ , पुरूवसू , 
पुष्टिमर इन सारी उपाधियों का अर्थ “वैभव देनेवाला ? 
होता है | ' पूषन्‌? का शब्दार्थ ही यही हे | 

निरुक्त के अनुसार, पूपन्‌ को आदित्य एवं सूर्यदेवता 
का एक रूप माना गया हे । वेदोत्तर वाझाय मै भी“ सूर्य 
का नामांतर ' अर्थ से “पूपन्‌ ' का निर्देश अनेक बार 
किया गया है। इसे मागरक्षक, एवे प्राणिरक्षक देवता 
मानने का कारण भी संभवतः यदी होगा। 

* पुन्‌ ? की दन्तबिहीन होने की अनेक कथाएँ ब्राह्मण 
ग्रंथों में प्राप्त हें। अपनी कन्या के साथ बिवाहसंत्रध 
रखनेबाले प्रजापति को-रुद्र ने वध किया | प्रजापति के 
यज्ञ मे से अवरिष्ट भाग पूपन्‌ ने भक्षण किया । इस 
कारण “पूपन्‌? दन्तविहीन बना (श. ब्रा. १. ७. 
४. ७) प्रजापति द्वारा किये हुए यज्ञ में रूद्र को आमंत्रित 
न करने के कारण, उसने उस यज्ञ को रोक दिया । पश्चात्‌ 
यज्ञसिद्धि के लिये देवों ने रुद्र को प्रसन्न किया, एवं 
हविर्भाग का कुछ भाग पूपन्‌ को दिया। देवों ने प्रदान 
किये उस हविर्भाग के कारण, पूषन्‌ के दाँत टूट गये 
(तै. सं. २. ६. ८. २-७)। 

पौराणिक ग्रॅथोंमें भी, पूपन्‌ का निर्देश प्राप्त है। 
भागवत के अनुसार, यह स्वायंभुव मन्वन्तर के दक्षयज्ञ 
में ऋत्विज था । उस यज्ञ में इसनें शंकर की हँसी उड़ायी। 
इसकारण शिवगणों मे से चंडीश नामक गण नें इसे 
बध कर इसके दौत तोड़ डाले (भा. ४. ५. २१-२२) 
पश्चात्‌, शंकर ने इसे वर दिया, ' तुम यजमानों के 
दाँतो स हविर्भाग भक्षण करोगे एवं लोग तुम्हे ' पिष्टसुञ? 
कहेंगे” | उसी दिन से यह ' पिष्टभुज? बना, एवं 
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जिनके हाथ न हों, ऐसे लोगों के यज्ञकाय यह करने 
लगा (भा. ४. ७. ४-५) । 

२, बारह आदित्यो सं से एक ( भा. ६,६.३९, पद्म 
स्‌. ६, म. आ. ५९.१५ )।यह तपस्‌ (माघ) माह 
में प्रकाशित होता हे (भा. १२.११.३४) । कई 
ग्रन्थों के अनुसार, यह पोष माह में प्रकाशित होता 
है ( भवि. ब्राह्म. ७.८) । भागवत के अनुसार, दक्षयज्ञ 
में उपस्थित ऐपन्‌ तथा यह दोनों एक ही थे (भा. ६.६. 
४३ ) | महाभारत में भी, भगवान्‌ शंकर द्वारा इसके 
दाँत तोड़ने का निर्देश प्राप्त है ( म. द्रो. १७३.४८ )। 

किन्तु दक्षयज्ञ का पूपन्‌ एवं द्वादशादित्या में से एक 
पूषन्‌ संभवतः दो अलग व्यक्ति थे | क्यों कि, स्वायंभुव 
मम्बन्तर में द्वादशादित्य अस्तित्व में नहीं थे | उन्हें दक्ष 
ने यज्ञ कर के वैवस्वत मन्वन्तर में उत्पन्न किया था। 

इसने स्कंद को “ पालितक ? एवं ' कालिका ? नामक 
दो पार्पद प्रदान क्रिये थे (म. श, ४४.२९) | 

पूषमित्र गोभिल--एक वेदिक ऋषि, जो अश्चमित्र 
गोभिल का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम सगर था 
(वं, ब्रा, ३ ) 

पृथ--रोच्य मनु के पुत्रों में से एक। 

पृथण्भाव--चाक्षुप मन्वन्तर का एक देवगण | 

पृथवान--हुःशीम नामक उदार दाता का नामांतर 
(क्र, १०.९३.१४ ) | 

पृथा--पांडवों की माता कुंती का नामांतर | यह 
शूरसेन यादव की कन्या थी, एवं संसार की अनुपम 
सुंदरी मानी जाती थी। कुन्ती या कुंतिभोज राजा ने 
इसे गोद लिया था ( भा. ९.२४. ३९, पद्म, स्‌, १३) | 

पृथाश्व--एक प्राचीन नरेश, जो यमसभा में रह 
कर उसकी उपासना करता था (म, स, ८.१८ )। 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )- परथ्वश्व ? | 

पृथिन्‌ वेन्य-र्‍प्रथु वैन्य’ राजा का नामांतर 
( प्रथु वैन्य देखिये )। 

पृथिवी-- द्ावाप्रधिवी ” नामक देवताद्रय में से 
एक । ऋग्वेद म॑ इसे सर्वत्र माता एवं देवता कह कर 
इस पर अनेक सूक्त रचे गये हे ( द्यावाप्रथिवी देखिये )। 

पृथिवीजय--वरुण की सभा का एक असुर ( म, स. 
९.१२ )। 

पृथु--(खा, नाभि) एक राजा। विप्णुमतानुसार 
यह प्रसार राजा का पुत्र था | 

२. दक्षसावर्णि मनु का पुत्र | 


= 91 का काया सर 
३. तामसमनु का पुत्र | 
४. तामस मन्वंतर के सत्तापियों में से एक | 
दुभादि अष्ट वसुओं में से एक। भाइयों के कथना- 
नुसार इसने वसिष्ठ की गाय चुराई। अतः वसिष्ठ ने 
था इसके अन्य भाइयों को शाप दिया, 'तुम्हे मनुष्य 
जन्म थाप्त होगा |? बाद में यह शंतनु से गंगा के उदर 
में अपने अन्य भाइयों के साथ जन्मा । परंतु यु को छोड़ 
कर, अन्य वसुओं को जन्मतः ही पानी में डुब्रों देने 
कारण, यह पुनः वसु के जन्म मे आया (म. आ. 
९३)। 

६. (स्‌; इ, ) एक राजा। भागवत तथा विष्णु के 
अनुसार, यह इक्ष्वाकुवशीय अनेनस्‌ राजा का पुत्र था | 
वायु में अनेनस्‌ को प्रथुरोमन्‌ नामांतर दिया गया है। 

इसने सौ यज्ञ किये थे । इसके पुत्र का नाम विश्वगश्व 
था (म. व. १९३,२-३) | रामायण में इसे अनरण्य 
राजा का पुत्र कहा गया हैं, और इसके पुत्र का नाम 
त्रिशंकु दिया गया है (वा. रा. बा. ७०.२४ ) | 

७, (सो. अज. ) एक राजा | विष्णु तथा मस्त्य के 
अनुसार यह पार द्वितीय राजा का पुत्र था। इसे ठृपु 
नामांतर भी ग्राप्त है। 

८, (सो. नील, ) एक राजा । मस्य के अनुसार यह 
पुरुजानु राजा का पुत्र था ( चक्षु २ देखिये ) 

९, (सो. दृप्णि) एक राजा। भागवत के अनुसार 
यह चित्ररथ राजा का पुत्र था | 

१०, (सो, वृष्णि, ) एक राजा | मत्स्य के अनुसार 
यह अक्रूर का पुत्र एवं इसकी माता का नाम अश्विनी 
है। 

११. (सो, वृष्णि, ) एक वृष्णिवंशीय राजा | भागवत 
के अनुसार यह रुचक राजा का पुत्र था । यह द्रौपदी 
स्वयंवर में उपस्थित था (म. आ, १७७.१७ ) | रेवतक 
पर्वत के उत्सव में यह शामिल था (म. आ. २११. 
१०) हरिवंश में इसे ० प्रथुरुक्म ? कहा गया है। 
संभव है, प्रथु तथा रुक्म को मिलाकर ही इसे यह नाम 
प्राप्त हुआ हो । 

१२. झुक के पाँच पुत्रों में से प्रभु का नामांतर । 

१३. त्रवेद में निर्दिष्ट एक मानव संघ (ऋ, ७.८२. 
१ )। इनका निर्देश प्रायः ' पशु ' लोगो के साथ आता 
हे | छडविग के अनुसार, आधुनिक पार्शियन एवं पाशियन 
लोग ही प्राचीन “ पथु ? एवं ' पर्श ? लोग होंगे। 
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१४. एक सदाचारसंपन्न ब्राह्मण | एक वार यह 
तीर्थयात्रा करने जा रहा था । इसे पाँच बिद्रप ग्रेतपरुष 
दिखलायी पड़े | वे सव अन्नदान के अभाव तथा याचकों 
के साथ अशिए व्यवहार के कारण निंद्य प्रतयोनि में गये 
थे। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति विकलांगी था ।  पर्युषित ' 
वेढव था। “ सूचिमुख ' सुई के समान था | शीघ्रग पंगु 
था। ' रोहक ? गर्दन न उठा सकता था, तथा “लेखक 
को चलते समय अत्यधिक कष्ट होता था | बाद में, इस 
ब्राह्मण ने उन्‍्हें,प्रेतत्व की नितरत्ति के लिए आहार, आचार 

था ब्रत बतलाये, तत्र उन सबका उद्धार हुआ ( पद्म. 
सू. २७.१८-४६ )। 

पृथु ' वेन्य प्रवी का पहला राजा एवं राज- 
संस्था का निर्माता (झा. ब्रा. ५. ३. ५. ४; क. सं. ३७. 
४; तै, ब्रा. २.७. ५. १; पञ्च. भू. २८.२१) इसी 
कारण प्राचीन ग्रंथो मे, ' आदिराज ', ' प्रथमनृप ? 
* राजेंद्र ', ' राजराज >, ' चक्रवर्ति ?, “विधाता ?, “इन्द्र ? 
* प्रजापति ” आदि उपाधियों से यह विभूषित किया गया 
हे । महाभारत मे सोलह श्रेष्ठ राजाओं में इसका निर्देश 
किया गया है (म, द्रो. ६९; झां. २९.१३२; परि. १. 
क्र. ९ )। 


प्रथ्वीदोहन अथवा नव समाजरचना--इसने भूमि को 
अपनी कन्या मानकर उसका पोषण किया | इसी कारण 
“ भू? को  प्रथुकन्या ? या “ पृथिवी ? कहते है ( विष्णु. 
१.१२; मत्स्य. १०; पञ्च, भू. २८; ब्रह्म, ४; ब्रह्मांड, 
२.३७; भा, ४,१८; म, शां. २९.१३२ ) | 
पथु के द्वारा पृथ्वी के दोहन की जाने की रूपात्मक 
था वैदिक वाझळाय से लेकर पुराणों तक चली आ रही 
| इस कथा की वास्तविकता यही है कि, इसने सही 
थो में पृथ्वी का सुजन सिंचन कर, उसे धन-धान्य से 
पूरित किया | 
मानवीय संस्कृति के इतिहास में, कृषि एवं नागरी 
व्यवस्था का यह आदि जनक था | इसके पूर्व, लोग पशु 
पक्षियों के समान इधर उधर घूमते रहते थे, प्राणियों को 
मार कर उनका मॉस भक्षण करते थे। इस प्रकार पृथ्वी 
की प्राणि-सृष्टि का विनाश होता जा रहा था, एवं उनके 
हत्या का पाप लोगों पर लग रहा था। इसे रोकने के 
लिए पृथु ने कपि व्यवस्था को देकर लोगों को अपनी 
जीवकोपार्जन के लिए एक नए मार्ग का निर्देशन किया । 
यह पहला व्यक्ति था, जिसने भूमि को समतल रूप दिया, 
उससे अन्नादि उपजाने की कला से लोगों को परिचित 


प्रा. च. ५७] 
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कराया, एवं इस तरह एक नई संस्कृति एवं सभ्यता का 
निर्माण किया । 


कृषि-कला के साथ साथ पृथु ने लोगों को एक जगह 
बस कर रहना भी सिखाया | इस प्रकार, ग्राम, पुर, 
पत्तन, दुर्ग, घोष, त्रज, शिविर, आकर, खेट, खर्वट आदि 
नए नए स्थानों का निर्माण होने लगा | इसके साथ ही 
साथ लोगों को पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुयौ सकळ औषधि 
धान्य, रस, स्वणांदि धातु, रत्नादि एवं दुग्ध आदि प्राप्त 
करने की कला से इसने बोध कराया ( भा. ४.१८)। 

इसने प्रथ्वी के सारे मनुष्य एवं प्राणियों को हिंसक 
पशुओं, चोरों एबं देहिक विपत्तियों से मुक्त कराया | 
अपनी शासन-व्यवस्था द्वारा यक्ष राक्ष, द्विपाद्‌ चतुष्पाद 
सारे प्राणियों, एवं धर्म अर्थादि सारे पुरुषा्थों के जीवन 
को सुखकर बनाया । इसने अपने राज्य में धर्म को प्रमुखता 
दी, एवं राज्यशासन के लिए दण्डनीति की व्यवस्था 
दी। प्रजा की रक्षा एवं पाल्न करने के कारण इसे 
“क्षत्रिय ” तथा ` प्रजारंजनसम्राज़्‌ ” उपाधि से विभूषित 
किया गया (म. शां. ५९.१०४-१४० )। 

पृथु ने प्रथ्वी पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैस्यादि वर्गोंकी 
प्रतिष्ठापना की, एवं हर एक व्यक्ति को अपनी वृत्ति के 
अनुसार उपजीविका का साधन उपलब्ध कराया। इसी 
कारण यह संसार में मान्य एबं पूज्य बना ( ब्रह्मांड, 
२.३७.१-११ )। 

महाभारत के अनुसार, कृतयुग में धर्म का राज्य था। 

अतएव दण्डनीति की आवश्यकता उस काल में प्रतीत 
न हुयी । कालान्तर मै लोग मोहवश होकर राज्यःयवस्था 
को क्षीण करने लगे | इसी कारण शासन के लिए राजनीति, 
शासनव्यवस्था एवं राजा की आवश्यकता पड़ी। पथु ही 
पृथ्वी का प्रथम प्रशासक था । 
` प्रथु के ' प्रथ्वीदोहन ? की कथा पद्मपुराण में इस 
प्रकार दी गयी है। प्रजा के जीवन-निर्वाह व्यवस्था के 
लिए यह धनुप-बाण लेकर प्रथ्वी के पीछे दोड़ा। भयभीत 
होकर प्रथ्वी ने गाय का रूप धारण किया । इससे विनती 
की, तुम मूझे न मारकर, मेरा दोहन कर, सर्व प्रकार 
के वैभव प्राप्त कर सकते हो ?। एथ्बी की यह प्रार्थना 
पृथु ने मान ली एवं इसने पृथ्वी का दोहन किया (पञ्च, 
स्‌. ८ )। 

दोहकगण- पृथ्वी की नानाविध वस्तुओं के दोहन 
करनेवाले देव, गंधर्व, मनुष्य, आदि की तालिका अथवे- 


वेद म एव ब्रह्माद पुराणा म दा गयी हे । उनमें से 
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अथर्ववेद में प्राप्त तालिका इस प्रकार है ( अ. वे. 
८.२८ ) ;-- 
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इस तालका अनुसार, मानवों के जातियों में से असर 
पितर आदि ' वर्गो › ने प्रथ्वी से माया, स्वधा आदि 
वस्तुओं का दोहन किया (प्राप्ति की ) जिन पर उन 
विशिष्ट वर्गों का गुजारा होता है। इस तालिका में, मनप्य 
जाति का प्रतिनिधि प्रथु वैन्य को मानकर उसने प्रथ्वी 
छापे एवं सस्मर? को प्राप्त किया ऐसा कहा गया 
है। 
पृथु वन्य चाक्षुप मन्वन्तर में पैदा हुआ माना जाता है। 
व उत्तानपाद राजा के पश्चात्‌ एवं मरूतों के उत्पत्ति के 
अनतर, एथ वन्य का युगारंभ होता है। प्रथ वेन्य के 
पश्चात्‌ प्रथ्वी पर वैवस्वत मनु एवं उसके वंश का. राज्य 
गुरू होता है | 
एक उदारदाता, कृषि का आविष्कता, एवं मनुप्य तथा 
परशुर्ओ के अधिपति के रूप में बैदिक साहित्य में, इसका 
निर्देश प्रात हे (क. १०.९३.१४; अ. वे. ८ १०.२४ 
प. ब्रा. १३. ५.१९ ) | वेन का वंशज होने के कारण 
इस वन्य ? उपाधि प्राप्त थी (त्र, ८.९,१० ) शपतथ | 


ब्राह्मण में इसका निर्देश ' पुथु ? नाम से किया गया है 
किन्तु सायणभाष्य में सर्वत्र इसे “ पृथिन्‌? कहा गया 

| अथर्ववेद में भी “ पुथिन्‌” पाठ उपलब्ध है (अ 
वे, ८, २८. ११) | 


राज्यभिषेक--गतपथ ब्राह्मण के अनुसार, पृथ्वी में सर्व- 
प्रथम प्रथु का राज्याभिषेक हुआ । इसी कारण राज्याभिषेक 
का धार्मिक विधियों में किये जानेवाले | पूर्वात्तरांगभूत ? 
होम को “पार्थहोम” कहते हैं । इस राज्याभिषेक के 
कारण ग्राम्य एवे आरण्यक व्यक्तियों एवं पशुओं का 
प्रथु राजा हुआ (शॉ. ब्रा, ५. ३.५. ४) । इसने 
“ पार्थ ? नामक साम कहकर समस्त प्रथ्वी का आधिपत्य 
प्राप्त किया (पे. ब्रा. १३. ५, २० )) एक ऋषि एबं 
तच्वज्ञानी के नाते भी इसका निर्देश प्राप्त है (जै, उ. 
ब्रा. १,१०.९; क्र. १०,१४८.५ )। 

इसका राज्यमिषेक महारण्य अथवा दंडकारण्य में 
संपन्न हुआ (म. झां. २९.१२९ ) । इसके राज्या भिषेक के 
समय, भिन्न भिन्न देवों ने इसे विभिन्न प्रकार के उपहार 
प्रदान किये | इन्द्र ने अक्षय्य धनु एवं स्वर्ण मुकुट, कुबेर 
ने स्वर्णासन, यम ने दण्ड, बृहस्पति ने कवच, विष्णु ने 
सुदशन चक्र, रुद्र ने चन्द्र वम्तरांकित तलवार, त्तवष्ट॒ ने रथ 
एवं समुद्र ने दख दिया | 

पुराणों मे इसे वन्य अथवा वेण्य कहा गया है। यह 
चक्षुमनु के वंश के वेन राजा का पुत्र था (पड्म, सु. २ )। 
वेन राजा अत्यधिक दुष्ट था जिससे प्रजा बड़ी त्रस्त थी। 
उस समय के महपिंयों ने पूजा के साथ सद्व्यवहार करने 
के लिए बहु उपदेश दिये, पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा | 
संतप्त होकर ऋषियों ने वेन को मार डाला | राजा के 
अमाव मं अराजकता फेल गयी, जनता चोर, डाकृओं से 
पीड़ित हो उठी । पश्चात, सब ऋषियों ने मिलकर वेन की 
दाहिनी भुजा का, तथा विष्णु के अनुसार दाहिनी जंघा 
का मंथन किया | 

इस मंथन से सर्व प्रथम बिन्व्यनिवासी निपाद तथा 
धीवर उत्पन्न हुए । तत्पश्चात्‌ वेन की दाहिनी भुजा से 
प्रथु नामक पुत्र एवं अचि नामक कन्या उत्पन्न हयी 
(भा. ४. १५. १-२ ) प्रथु विष्णु का अंशावतार था एवं 
जन्म स ही धनुष एवं कवच धारण किये हए उत्पन्न हुआ 
था | इसके अवतीर्ण होते ही महर्षि आदि प्रसन्न हए 
तथा उन्हाने इसे सम्राट बनाया ( पद्म. भू, २८)। 
राज्याभिपेक होने के उपरांत पृथु ने प्राचीन सरस्वती 


त्य 


| नदी के किनारे ब्रह्मावर्त में तौ अश्वमेध करने का संकल्प 
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किया । निन्यानवे यज्ञ पूरे ही जाने के बाद इन्द्र को 
हुयी कि, कहीं यह मेरा इन्द्रासन न छीन ले। अतएव 
उसने यज्ञ के अश्च को चरा लिया । यही नहीं, कापालिक 
वेष धारण कर इन्द्र ने पृथु का यज्ञ न होने दिया । इस 
पर क्रोधित होकर पृथु इन्द्र का वध करने को उद्यत हुआ | 
दोनों मै काफ़ी संघर्ष न हो, इस भय से बृहस्पति तथा 
विष्णु ने मध्यस्थ होकर, दोनों मै मैत्री की स्थापना कराई | 
भागवत के अनुसार अत्रि ऋषि की सहायता से पुथु-पुत्र 
विजिताश्व ने इन्द्र को पराजित किया ( मा. ४.१९ ) 
इसने महापयों को आश्वासन दिया, “मै धर्म के 


` साथ राज्य करूगा | आप मेरी सहायता कीजिये ? | 


महापियों ने इस पर ' तथास्तु ? कहा । तमश्चात्‌ युक्र 
इसका पुरोहित बना, एवं निम्नलिखित ऋषि इसके 
अष्टमंत्री बनेः- वालखिल्य-सारस्वत्य, गर्ग-सांवत्सर 
अत्रि-वेदकारक, नारद- इतिहास, सूत, मागध, बंदि 
(म. शां. ५९, ११६ ११८, १३१४ ) । पुरोहित 
सारस्वत्य, सांवत्सर, वेदकारक स, और राजा ये 
[म मिळते है । वाकी दो नाम का निर्देश नहीं है । 
सूत-मागध ये वंदिजन अलग है । 
सम्भब हे मध्ययुगीन काल में, महाराष्ट्र के छत्रपति 
शिवाजी ने अष्टप्रधान की शासनव्यवस्था यही से अपनायी 
हो। = 
प्रथु की राजप्रतिजा--राज्याधिकार प्राप्त करने के 
पूर्व, ऋषियों ने प्रथु वैन्य से निम्नलिखित शपथ ग्रहण करने 
को कहा 
नियतो यत्र धर्मा वे, तमशङ्कः समाचर। 
प्रियाप्रिये परित्यज्य, समः सर्वेष॒ जन्तुष॒ ॥ 
कामक्रोधौ च रोभं च, माने चोत्सूज्य दूरतः ॥ 
यश्च धर्मात््रविचलेह्योके, कश्चन मानवः | 
निग्राह्यस्ते स वाहुभ्यां, शश्चद्वमैमवेक्षतः। 
प्रतिज्ञां चाधिरोहस्व, मनसा कर्मणा गिरा ॥ 
प्रारयिप्याम्यहे भौमं, ब्रह्म इत्येब चासकृत्‌ ” | 
[मै नियत धर्म को निर्भयता के साथ आचरण 
में लाऊँगा। अपनी रुचि तथा अभिरुचि को महत्त्व न 
देकर समस्त प्राणियों के साथ समता का व्यवहार करूँगा। 
मे, काम, कध, लोम और मान को छोड़कर धर्मच्युत 
व्यक्तियों को झाइवत धर्म के अनुसार दण्ड दँगा । 
में ' मनसा वाचा कमणा ? बार बार प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि प्रजाजन को भोमत्रहा समझकर उसका पालन करूँगा 


(म. शां. ५९. १०९-११६ ) |] 


राजनीति की दृष्टि से इस प्रतिज्ञा में नियतधर्म एवं 
याश्चतथर्मं के पालन पर जो ज़ोर दिया गया है, वह 
अत्यधिक महच्वपूण हें । राज्य में विभिन्न धर्मा के 
माननेवाले व्यक्ति होते हैं, पर राजा उन सत्रको एकसूत्र 
म बौधकर जिस धर्म के द्वारा राज्य करता है बह समन्वय- 
वादी, समतापूर्ण, सर्वजनहिताय होता है। इसी को 
स प्रतिज्ञा में “नियत? एवं शाश्वत “धर्मः कहा गया है | 
शाश्वत धम के पालन की कल्पना प्राचीन भारतीय 
संस्कृति की देन है। प्रथु वैन्य की यह प्रतिज्ञा 
इग्लेण्ड आदि की राज्य-परतिज्ञा से काफी मिलती हे । 
अन्तर कवल इतना है, कि वहाँ की प्रतिज्ञा किसी विशेष 
धम-प्रणाली में ही आतरद्ध है, पर प्रथु द्वारा ग्रहण की गयी 
प्रातज्ञा अखिल मानव-धर्म को ही राजधर्म मानकर उसे 
ही प्रतिस्थापित करते की बात कहती है | 
कालिदास के रुवंश मे प्राप्त रघु राजा की प्रशस्ति में 
भी, “ प्रकृतिरंजन, ' प्रजा का ` विनयाधान ? एवं 
* पोषण ? आदि शब्दों द्वारा यही कृहपना दोहरायी, 
गयी हे । 
भारत के अनुसार, पृथु के अश्वमेध यज्ञ में अत्रि 
ऋषि ने इसे प्रथमद्प? 'विधाता,? ' इंद्र ? और प्रजापति? 
कहकर इसका गौरवगान किया | यह गौतम को असहनीय 
था अतएव उसने अत्रि ऋषि से वाद-विवाद किया । इस 
वाद-विवाद मै सनत्कुमार ने अत्रि का पक्ष लेकर उसका 
समर्थन किया। तसश्चात्‌ प्रथु ने अत्रि को बहुत सा धन 
देकर उसका सत्कार किया (म. व..१८३ )। 


एथु की राजपद्धति प्रजा के लिए अत्यधिक सुखकारी 
सिद्ध हुयी। इसकी राजधानी यमुना नदी के तट पर थी। 
सृत एवं मागध नामक स्तुतिपाठक जाति की उत्पत्ति इसी 
के राज्यकाल में हुयी | उनमें से सूतों को इसने अनूप देश 
एवं मागधो को मगध एवं कलिंग देश पुरस्कार के रू 
मै प्रदान किये ( वायु. ६२.१४७; ब्रह्मांड २,३६ १७२; 
ब्रह्म. ४.६७; पञ्चः भ, १६.२८; अमि, १८.८५; वा. रा. 
चा. ३५.५-३५; कूम. पू. १.६; शिव. वाय. ५६,३०- 
५६.३०-३१ )। 

काफ़ी समय तक राज्य करने के उपरांत पथु को बन 
म जाने की इच्छा हुयी । ओर यह अपनी पत्नी अथि 
को साथ लेकर बन गया। वन मे इसकी मृत्यु हो गयी 
और इसके साथ इसकी पत्नी भी सती हो गयी ( 
४.२३ )। 
भागवत के अनुसार प्रथु को कुल पाँच पुत्र थे, 
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प्राचीन चरित्रकोश 


पृथुरोमन्‌ 


जिनके नाम इस प्रकार थे :--विजिताश्व ( अन्तर्धान ), 
धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण एवं वृक (भा, ४.२२.५४ )। 
विष्णु के अनुसार, इसके अंतर्थि तथा पालित नामक दो 
ही पुत्र थे ( विष्णु, १.१४.१ )। 

एथुवेश--प॒धुवंश की जानकारी ब्रह्मांड पुराण में दी 
गयी हे (२.३७,२२-४२ ) । पृथु के पुत्र का नाम 
अंतर्धान । कन्या का नाम शिखण्डिनी था, जिसके पुत्र 
का नाम हविर्धान था | हविर्धान को आग्नेयी धिषणा 
नामक पत्नी से कुल छ: पुत्र हुए, जिनके नाम निम्न- 
लिखित हेः- प्राचीनवर्हिंप, शुक्र, गय कृष्ण, प्रन, अजित 
इनमें से प्राचीनवर्हिष का विवाह समुद्रतनया सवर्ण से 
हुआ, जिससे उसे दस प्रचेतस्‌ उत्पन्न हुए । प्रचेतसों का 
विवाह दक्षकन्या मारिषा से हुआ जिससे उन्हें दक्ष 
प्रजापति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 

पुथु-वेश में पृथु से लेकर दक्ष प्रजापति तक की 
संतति ' अयोनिज? सन्तति कहलाती है । दक्ष प्रजापति 
के पश्चात मैथुनज सन्तति का आरम्भ हुआ। 

पृथुक-- रैवत मन्वंतर का देवगण। इस गण में 
निम्नलिखित आठ देवता सम्मिलित हँ ;- अजित, ओजिष्ठ 
जिगीषु, वानहष्ट, बिजय, झाकुन, सत्कृत और सत्यदृष्टि 
(ब्रह्मांड, २.२६.७३ ) | 

पृथुकमेन्‌- (सो. क्रोष्टु) एक राजा । विष्णु के अनुसार 
यह शशत्रिन्दु का पुत्र था | 

पृथुकीति- ( सो. क्रोष्टु. ) एक राजा | मत्स्य, बिष्णु 
तथा वायु के अनुसार, यह शशबिन्दु राजा का पुत्र था । 

२. झूर राजा की कन्या श्रुतदेवा का नामांतर 

पृथुग-चाश्चुप मन्वंतर का देवगण | 

पुथुगश्व-एक राजा, जो यम समा में उपस्थित था | 
इसके नाम के लिए ' पुथुलाश्च ” पाठभेद भी उपलब्ध है 
(प्र, स. ८.२० ) | 

परथुग्नीय--खर राक्षस का एक अमात्य । इसे 
' प्रथुव्याम ? नामांतर भी प्राप्त है । 

पृथुजय--( सो. क्रोष्टु.) एक राजा | भागवत के 
अनुसार यह महाभोज राजा का पुत्र था । बिष्णु, | 
तथा वायु मै इसे गशबिन्दु का पुत्र कहा गया हैं । 

पृथुतेजस्‌--( सो. क्रोष्टु. ) एक राजा | यह रागाबिंदु 
राजा का नाती था (पश्न, सु, १२) | 

प्रथुद्भ--( सो, अनुः ) शिवि ' औशीनर ? के पुत्र 
बृहृदूगर्भ राजा का नामांतर | 


प॒थुदात- (सो. क्रोष्टु.) एक राजा । वायु 
अनुसार, यह शशबिन्दु राजा का पुत्र था | 

एथुदान--(सो, कोष.) एक राजा । विष्णु वे 
अनुसार, यह शशबिन्दु राजा का पुत्र था | 

पृथुध्सेन्‌--( सो. क्रोष्टु, ) एक राजा | मत्स्य और 
वायु के अनुसार, यह गशबिन्दु राजा का पुत्र था। 

पथुपशु--ऋग्वेद में निर्दिष्ट मानव जातिसंघद्रय 
(ऋ. ७, ८३. १ )। छडविग के अनुसार, आधुनिक 
पार्थियन एवं परियन लोग ही प्राचीन “प्रथु? एवं 
` पर्शु ? लोग होंगे । 

सायण के अनुसार, “ प्रथु ? किसी जाति का नाम न 
होकर ' पुं? का विशेषण है, तथा ' प्थुपशु ? नाम से 
चौडे कुठार वाले किसी जाति विशेष की ओर संकेत 
मिळता है। 

पृथुमसनस्‌--( सो. क्रोष्टु. ) एक राजा | मत्स्य के 
अनुसार, यह शशबिन्दु राजा का पुत्र था । 

पृथुयशस्--( सो. क्रो. ) एक राजा । भागवत के 
अनुसार, यह महाभोज राजा का पुत्र था । विष्णु, मत्स्य 
एवं वायु में इसे शशविन्दु राजा का पुत्र कह 
गया है । 

पञ्च के अनुसार यह शशबिन्दु का नाती था ( पद्म, 
सु, १३)। हे 

पृथुरश्मि--यति नामक यज्ञविरोधी लोगों में से एक । 
यति लोग यज्ञविरोधी होने के कारण, इंद्र की आज्ञा से 
लकड़वग्बे के द्वारा मरवा डाले गये। इनमें से बृहद्‌- 
गिरि, रायोवाज एवं प्रथुरदिम ही बच सके | इन्द्र ने इन 
तीनों का संरक्षण किया एवं उन्हे क्रमशः ब्रह्मविद्या, 
वैद्यविद्या एबं क्षत्रियविद्या सिखायी । 

प्रथुरश्मि के अनुरोध पर इन्द्र ने इसे क्षात्रविद्या के 
साथ क्षत्रियों का सामथ्य भी प्रदान किया | इसके नाम से 
'पर्थुरश्म? नामक साम प्रसिद्ध है, जिसका पठन-पाठन 
क्षत्रियां का तेज संवर्धित करता है (पं. ब्रा. १३.४.१७; 
यति देखिये) । 

ब्रह्मांड पुराण में, पुथुरदिम के पिता का नाम वरुत्रिन्‌ 
कहा गया है (ब्रह्मांड. ३.१.८३-८४; वरुत्रिन्‌ देखिये ) । 

पृथृरुक्य--(सो, क्रोष्टु.) एक राजा। विष्णु एवं 
पद्म के अनुसार यह परावृत्त राजा का पुत्र था। मत्स्य 
तथा वायु में इसे रूबमकवच का पुत्र कहा गया है। 

पृथुरोमन्‌--इश््वाकुवेशीय अनेनस्‌ राजा का नामांतर 
( एथु. ६. देखिये )। 


म“ 
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पृथुलाक्ष--( सो. अनु. ) एक अनुवंशीय राजा, जो 
चतुरंग राजा का पुत्र था। इसके चार पुत्र थे, जिनके 
नाम वृहद्रथ, वृहत्कमन्‌ , वृहद्धानु और चंप थे ( मा. ९. 
२३. ११; म. स. ८.९ ) | पाठभेद ( भांडारकर संहिता) 
-“प्रृश्वक्ष ? | 
पृथुवक्त्रा--स्कंद की एक अनुचरी मातृका (म. श. 
४५,१८) । इसके नाम के लिए ' प्रथुवक्षा/ एवं 
“ पुथुवस्त्रा ? पाठभेद उपलब्ध हैं | 
पृथुवेग--एक राजा, जो यम की सभा में उपस्थित 
था (म. स. ८.१२ )। पाठमेद (भांडारकर संहिता)- 
“ पंचहस्त '। 
पृथुश्याम--पथुम्रीव नामक राक्षस का नामांतर | 
पृथुश्रचस्‌--दक्ष सावाणि मनु के पुत्रों में से एक । 
२. (सो, क्रोष्ट्रः,) एक यादववेशी राजा। विष्णु, 
मत्स्य और वायु के अनुसार, यह शाश्चविन्ठु राजा का 
तथा भागवत के अनुसार महाभोज राजा का पुत्र था | 
पद्म में इसे शशविन्दु राजा का नाती कहा गया हे 
(प्च, स्‌. १३) 
३. द्वेतवन में पांडवों के साथ रहनेवाला त्रधपि। यह 
युधिष्टिर का बड़ा सम्मान करता था (म. व. २७.२२ )। 
४, एक राजा, जो पुरुवंशीय राजा अयुतनायी की पत्नी 
कामा का पिता था (म. आ. ९०,२० )। यह यमसभा 
में रहकर यम की उपासना करता था (म. स.८.१२)। 
५, खंद का एक सैनिक (म. दा. ४४.५७ ) | 
६. एक नाग, जो बलराम के स्वागतार्थ प्रभासक्षेत्र 
में आया था (म. मो. ५.१४) | 
पथुश्रवस्‌ कानीत--एक उदार दाता, जो वश भख्य 
नामक ऋषि का आश्रयदाता था (त्र. ८.४६.२१ ) | 
अश्विनी कुमारों ने इस पर कृपा की थी (क्र.१.११६. 
२१)। 
पृथुअ्रवस्‌ दोरेश्रवल--एक ऋषि, जो सर्पसत्र में 
° उद्गातृ ? नामक पुरोहित का काम करता था (पं. ब्रा 
२५.१५.२) दरेश्रवस ? का वंशज होने के कारण, 
इसे दोरेश्रवस उपाधि प्राप्त हुयी होगी । 
पृथुषेण--( रवा, प्रिय. ) एक राजा, जो विभु राजा 
का पुत्र था। इसकी स्त्री का नाम आकुति तथा पुत्र का 
नाम नक्त था (भा.५.१५.६) । 
परशसेन--( सो. अज. ) एक राजा । विष्णु, मत्स्य 
था वायु के अनुसार यह रुचिराश्च राजा का पुत्र था । 


प्राचीन चरित्रकोश 


प्रड्निमेधस्‌, 


भागवत में इसे रुचिराश्र राजा का नाती एवं पार राजा 
का पुत्र माना गया है। 

२. (सो, अनु. ) मत्स्य के अनुसार अंगराज कणे का 
पुत्र ( मत्स्य. ४८ )। किन्तु अन्यत्र इसका नाम अप्राप्य 
है। 

पृदिनि--सविता नामक आदित्य की पत्नी (भा. ६. 
8८७) | 

मरुतां की माता। इसे देवी मान कर ऋग्वेद की 
कई ऋचाओं की रचना की गयी है (ऋ-.६-४८.२१- 
२२ )। 

३. स्वयंभुव मन्वंतर के सुतपा प्रजापति की पत्नी | 
इसीने कृष्णावतार मै देवकी के रुप में जन्म लिया था 
(भा. १.३.३२ ) । इसके उदर से कृष्ण का जन्म हुआ 
था । अतएव कृष्ण को “ प्रश्निगर्भ ” भी कहा जाता है 
( प्रदिनगर्भ देखिये ) | 

४. (सो. वृषण, ) एक यादव राजा, जो वायु ओर 
विष्णु के अनुसार, अनमित्र राजा का पुत्र था। इसे 
वृष्णि ओर वृषभ नामांतर भी प्राप्त थे। 

५, एक प्राचीन महर्षियों का समूह, जिन्होंने द्रोणाचार्य 
के पास आकर उनसे युद्ध बंद करने को कहा था 
(म. द्रोण. १६४.८८ ) । इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा स्वर्ग 
प्राप्त किया था (म. शां, परि, १.४-१३ )। 

पृड्निगभे--मगगान्‌ श्रीकृष्ण का नामांतर | श्रीकृष्ण 


की माता देवकी पूर्वजन्म मै सुतपा प्रजापति की पत्नी परिन 


थीं। उसी का पुत्र होने के कारण कृष्ण को प्रस्निगभे 
कहते हैं । यह त्रेतायुग का उपास्य देव है, जो कि विष्णु 
का अवतार माना जाता है (भा. १०.३.३५; ११.५. 
२६ )। 

महाभारत के अनुसार,-अन्न, वेद, जल और अमृत 
को पदिन कहते हैं| ये सारे तत्त्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
गर्भ मे रहते हैं, इसलिये उसका नाम प्रश्निगभ पड़ा। 
इस नाम के उच्चारण से त्रित मुनि कूप से बाहर हो गये 
थे (म. शां. ३२८.४० )। 

नगु--अश्वितियों के अश्रित राजाओं में से एक 

( ऋ १.११२.७ )। पुरुकुत्त आर शुचन्ति राजाओं के 
साथ इसका निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त हे । 

२. गेल्डनर के अनुसार, एक वेदिक जाति का सामूहिक 
नाम (क्र.७.१८.१० )। 

पृद्तिमिधस्‌--सुमेधस्‌ देवों मै से एक। 
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पृषत 


प्राचीन चरित्रकोश 


पृषत--( सो. नील. ) उत्तर पांचाल देश का एक 


राजा, जो भरद्वाज ऋषि का मित्र एवं द्रपद राजा का पिता 
था (म. आ.१५४.६; ह. वे. १.३२.७९-८० ) । विष्णु 


मोर वायु के अनुसार यह, सोमक राजा का पुत्र था। | 


भागवत में इसे “जंतु” राजा का पुत्र कहा गया है । 
उत्तर पांचाल देश का राजा सुदास अत्यंत पराक्रमी था, 
किन्तु सुदा के पश्चात्‌ पुरु एवं द्विमीढ़ राजाओं ने उत्तर 
पांचाळ देश पर आक्रमण कर के उसे जजरित कर दिया। 
द्विमीढ़ राजा उग्रायुध ने सुदास राजा के नाती एवं प्रपत 
राजा के पितामह सोमक का वध किया, एवं उत्तर पांचाळ 
का राज्य जीत लिया | इस तरह राज्य से पदच्युत हुआ 
राजकुमार पृषत्‌ दक्षिण पांचाळ देश के कांपिल्य नगरी 
में भाग गया | तत्यच्चात्‌ उग्रायुध ने कुरु राज्यपर आक्रमण 
किया किन्तु कुरु राजा भीष्म ने उसे पराजित कर उसका 
बध किया | 
स्चात्‌ भीष्म ने पुपत को 
पुनः राज्यगद्दी पर विठाया। 
पुपत राजा के पुत्र का नाम द्रुपद था इसी कारण द्रपद 
का पापत कहते थे | उत्तर पांचाळ देश में गंगाद्वार मै 
भरद्वाज क्षि का आश्रम था। भरद्वाज पपत राजा का 
मित्र भी था। इसी कारण पुषत्‌ ने अपने पुत्र हुपद को 
भरद्राज ऋषि के यहाँ विद्या अध्यपन के लिये भेजा था। 
भरद्वाजपुत्र द्रोण एबं द्रुपद म॑ पहले बडी मित्रता श्री। 
पर बाद में दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु वन गये] 
अपने शिष्य अजुन की सहायता से द्रोण ने उत्तर 
पांचाळ का राज्य द्रुपद से जीत लिया एवं उसे दक्षिण 
पांचाळ देश की ओर भगा दिया। ( द्रुपद देखिये; ह. 
ब. १,२०; ७४-७५; म. आ, १२८ १५)। 


उत्तर पांचाल देश देकर 


एषद्श्व--( सू. नाभाग, ) एक राजा | भागवत, विष्णु 
तथा ब्रह्मांड क अनुसार यह विरूप राजा का पुत्र था। 
इसके पुत्र का नाम रथीवर था | अंगिरस ऋषि की सेवा 
करन क कारण इसने ब्राह्मणपद प्राप्त किया एबं, यह 
अंगिरस गोत्र का मंत्रकार हुआ। पाठमेद ( भांडारकर 
संहिता )-- ' रुपदश्व ? | 

२. (सू. इ.) एक राजा | विष्णु के अनुसार यह 
अनरण्य राजा का पुत्र था | वायु में इसे त्रसदश्च कहा 
गया है। 

न्यम की सभा का एक क्षत्रिय राजा (म. स. ८. 
१३ )। इसे अष्टक राजा के द्वारा खडूग की प्राप्त हयी 
थी (म, झां. १६०.७९ ) | 2 


पुषप्र--एक राजा, जो वेवस्वत मनु का नवा पुत्र था। 
इसका माता का नाम संज्ञा था (म. आ. ७०.१७ हृ. 
वे, १,१०.२) । भागवत के अनुसार इसकी माता 
श्रद्धा थी (भा. ९.१.१२) | च्यवन ऋषि का यह्‌ 
शिष्य था | 
महाभारत के अनुसार यह प्रातःसायंकालीन कीर्तन 
करने योग्य राजाओं में से एक है, क्योंकि इसको स्मरण 
करने से धम की प्राप्ति होती हे (म, अनु. १६५,५८ 
६० ) इसने कुरुक्षेत्र मै तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया 
था (म, आश्र, २६.११ )। 
पुषश्र के कुछ दस भाई थे, जिनके नाम इस प्रकार 
“श्राद्धदेव ( सौतेला भाई), इक्ष्वाकु, ग, शर्याति 
दृष्टा दृष्ट करुपक, वरिष्यन्त, नभग तथा कवि। कई 
अन्य ग्रन्थां से इसके कई और भाइयों के नाम भी प्राप्त 
है (मनु देखिये) | 
२. एक व्राह्मणपुत्र | गुरुगृह में शिक्षा प्राप्त करते 
हुए, एक दिन इसने एक सिंह को देखा कि वह गाय को 
मुह म दत्राये आश्रम से लिये जा रहा है। गाय की रक्षा 
तु इसने अपना खड्ग शेर को मारा, पर सायंकाल 
के समय अंधेरा हो जाने के कारण, वह खड्ग गाय को 
लगा और वह तत्काल मर गयी | दूसरे दिन गुरु को जैसे 
ही यह समाचार ज्ञात हुआ उसने पुषश्र को उत्पाति तथा 
णड समझकर तत्काल शाप दिया, 'तू शूद्र हो जा?। 
इस शाप के कारण, यह शूद्र होकर वन वन भटकता 
ता अन्त म दावानल से घिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ 
(भा. ९.२.२-१४; ह, बं. १,११ वायु, ८६.२४.२; 
ब्रह्मांड, ३.६१.२; ब्रह्म, ७.४२; लिंग. १.६६.५२; मत्स्य. 
१२.२५; अमि, २७२.१८; विष्णु, ४,१,१३; गरुड, 
१,१३८.५; पद्म, स्‌. २) | 
३, द्रुपद का एक पुत्र, जो भारतीय युद्ध में अश्वत्थामा 
दारा मारा गया था (म. द्रो. १३१,१२९ ) | 
प्रषञ्न काण्व--एक बंदिक सूक्तहष्टा (ऋ. ८,५९)। 
ऋग्वद क वालखिल्य सूक्त में मी इसका निर्देश प्राप्त है। 
वहा मध्य एवं मातरिश्वन्‌ के साथ इसका उल्लेख आया 
(त्र. ८.५२.२ )। 
पृषश्न मध्य मातरिश्वन्‌--एक वैदिक राजा, जो 
पस्कशव का प्रतिपालक था (सां, श्री, १६.११,२५-२७) | 
एष्टश्र- वायु के अनुसार, व्यास की सामशिष्य 
परपरा में हिरण्यनाभ ऋषि का एक शिष्य | 
पेदु--एक वैदिक राजा, जो अश्विनियों का आश्रित 
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था ( त्र. १,११७.९; ११८.९; ११९.१०; १०,३९ १०) 
एक निक्रष्ट अश्व को बदलने के लिए अख्विनियों ने इसे 
एक प्रथित अश्च प्रदान किया था | इसीलिये उस अश्च 
को ' पेद्र ! कहा गया है ( ऋ. ९. ८८. ४, अ. वे. १० 
४.५ ) | मेकडोनेल के अनुसार, 'पैद्र ? अश्व सम्भवतः 
सूय के अश्च का ही प्रतिनिधित्व करता है (बैदिक माइ 
थॉलॉजी ए. ५२) | 


पेरुक--एक वेदिक राजा, जो भरद्वाज का आश्रयदाता 
था। भरद्वाज ने इससे धन प्राप्त किया था (ऋ. ६. ६३ 
९)। 

पेंगलायनि--भयुकुलोत्पन्न एक ऋषि । ' पिंगल * के 
वंश में उत्पन्न होने के कारण, इसे “पैंगलायनि' नाम 
प्राप्त हुआ । 


पैंगि-यास्क का पैतृक नाम (वेबर : इन्डिरो 
स्टूडियन, १.७१) | 

पैगीपुत्र--एक ऋषि, जो शौनकीपुत्र का शिष्य था 
(३. उ, ६.४.३०, माध्यं, ) । ' पिंग? के किसी स््री- 
वंशज का पुत्र होने के कारण ही, सम्भव है इसे * | 
पुत्र' नाम प्राप्त हुआ हो। 


पेंग्य--एक तत्त्वज्ञ जो कौषीतकियों से सम्बद्ध ऋग्ेदिक 
परम्परा का गुरु, एवं याज्ञवल्क्य का शिष्य था (व्र. उ. ३ 
७,११) । एक अधिकारी विद्वान्‌ के रूप में, ' कौषीतकि 
ब्राह्मण ? में अनेक वार इसका उल्लेख आया हे (को. ब्रा. 

९; १६.९ ) । ' कोषीतकि उपनिषद्‌? में इसे आचार्य 
कहा गया है (को. उ. २. २,१)। आपस्ते श्रौतसूत्र 
में इसका उल्लेख “पेंगायणी ? नाम से किया गया है 
(आ. श्रो, ५.१५.८) । 

शतपथ ब्राह्मण म, इसका नाम मधुक दिया गया है 
एव पग्य इसका पतृक नाम बताया गया है (शा, ब्रा. 
१२.२.२.४; ११,७.२.८) | 'पेंग्य? शब्द से एक 
व्यक्ति को बोध होता है अथवा अनेक का, यह कह 
असम्भब है | 

इसके सिद्धान्त को पेंग्य-मत कहते ह (कौ. ब्रा 
१९.९) | प्रवर्तन के समान, यह भी प्राण को ब्रह्म 
माननेवाळा था | काशिकाकार ने प्राचीन कल्पो की श्रणी 
म पगी तथा अरूणपराजी और नवीन कल्पों की श्रेणी में 
अश्मरथ को उद्धृत किया है। सांख्यायन ब्राह्मण में 
अनक स्थानों पर यज्ञकर्मों में इसके मतों को स्वीकार 


किया गया है (सां. ब्रा, २६.४ १1 आश्वलायन गृह्यसूत्र : 
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के त्रह्मयशतांगतपण मं इसका उल्लेख है । पोर्णिमा इष्ट 
तथा आमवास्या इष्टि के बिप्रय में पँग्य तथा कौषीतकि के 
मता म विभिन्नता है (ए. त्रा, ७. १० ) | 
निदानसून एवं अनुपदस्‌त्रों में इसके अनुगामियोको 
पगिन ' कहा गया है (निदा. ४,७; अन, १,८ )1 
इसके [शिष्यां मे चूड भागवित्ति प्रमुख था | 
अन्थः-पग्य के नाम से निम्न लिखित ग्रन्थ प्राप्त है 
१० पग्यायन (नि) ब्राह्मण, जिसका निर्देश बौधायन 
श्रातसूत्र म किया गया है (बो. श्री. २. ७; आ. 
५. १५,८; ); २. पेगलीकल्प, जिसका निर्देश जेन 
शाकटायन की “चिन्तामणिव्ृत्ति! भे किया गया है 
(चितामणि, ३. १. ७५ ); ३. पैंगलोपनिघट, ४ पेगि 
रहास्य ब्राह्मण ५, पैंग्य स्मृति 
एक ऋषि, जो युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित था 
( म. स. ४. १५) पाठभेद (भांडारकर संहिता )- ' पेंग 
पज-एक ऋषि, जो भागवत के अनुसार व्यास की 
करिष्य परंपरा के जातूकर्ण्य ऋषि का शिष्य था 
( व्यास देखिये )| 


पजवन- सुदास राजा का पैतृक नाम। पिजवन का 
पुत्र या पिजवन का वंशज, उन दोनों अर्थ से पेजवन ? 
उपाधि प्रयुक्त हो सकती है। संभवतः दिवोदास एवं सुदास 
के बीच में उत्पन्न कोई राजा का नाम पिजवन हो। 
गल्डनर क अनुसार, “ पेजवन ' दिवोदास राज) की 
उपाधि थी, एवं दिवोदास सुदास राजा का पिता था 
( ऋग्वेद ग्लॉसरी. ११५) | 

२, एक शृद्र, जिधने वेदों का अधिकार न होने के 
कारण, एद्राम्न ” विधि से मंत्रहीन यज्ञ कर के, उसकी 
क्षणा के रूप मे एक लाख पूर्णपात्र दान किये थे (म 
शां. ६०३४-३८ ) | 

पेठक--एक असुर, जिसका श्री 
था (म. स. परि, १.२१.१५८२) | 

पैठीनसि--एक स्मृतिकार एवं “ पैठनसि धर्मसूत्र * 
नामक ग्रेथ का कर्ता यद्यपि याज्ञवस्क्य स्मृति में इसका 
उल्लेख प्राप्त नहों है, फिर भी यह काफ़ी प्राचीनकालीन 
रहा होगा। 

धर्मशास्त्रांठगत श्राउ्संबंधी इसके द्वारा दो बहुत 
सारी विधियाँ अथर्ववेद से मिलती जुलती है। अतः 
यह संभवतः अथर्ववेद परंपरा का रहा होगा | 

` स्मृतिचंद्रिका, ' “ अपराकं, › ` मिताक्षरा, ' एबं 
अन्य बई मै ग्रंथों में इसके मतों के उद्धरण प्राप्त हे । 
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पाइक 


पैढीनसी-मरद्वाज ऋषि की पत्नी ( ब्रह्म, १३३.२) 

चेप्पल--कस्यप कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

२. वसिष्ठकुलोत्यन एक गोत्रकार । 

पेळ--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 

२. एक ऋषि, जो पिली ऋषि का वंशज एवं मगु- 
कुलोसन्न गोत्रकार था ( म. आ. ५७.७४ ) | 

३. एक ऋषि, जो कृष्ण द्वैपायन व्यास का शिष्य था। 
इसको ब्यास ने संपूर्ण वेदों का एब महाभारत का 
अध्ययन कराया था (म, आ. ५७.७४) । व्यासने इसे 
ब्रह्मांडपुराण भी सिखाया था (ब्रह्मांड, १.१.१४ )। 

यह वसु ऋषि का पुत्र था, एवं युघिष्टिर के राजसूय 

यज्ञ में धौम्य ऋषि के साथ यह “होता” बना था (भा. 
१.४.२१; १२,६.५२ ) | शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म 
के पास, अन्य ऋषियों के साथ यह भी आया था। 
(म. शां. ४७.६५४४) | 

इसके शिष्यों में, इंदरप्रमति एबं बाष्कल प्रमुख थे | 
(व्यास देखिये )। 

४, एक क्रपि) जो ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
त्रचकृशिप्य परंपरा के शाकवैण रथीतर ऋषि का शिष्य था | 

५, “ भास्कर संहिता ? के अंतर्गत ' निदानतंत्र ? 
ग्रंथ का कर्ता (ब्रह्मवे, २,१६ )। 

६, वासुकिकुल एक नाग, जो जनमेजय के सर्पसत्र में 
जळ कर मारा गया था (म, आ, ५२.५) । 

पेळगाम्थ--एक ऋषि, जिसके आश्रम पर काशिराज 
की कन्या अंबा ने तपस्या की थी (म, उ. १८७.२७ )। 

पेळमोलि--कब्यपकुल एक गोत्रकार । 

पोतक--कश्यपबंश का एक नाग (म. उ. १०१ 
११)। 

पोष्ट्ट--अमिताभ देवो मं से एक 

पौँस्यायन--संजय राजा दुश्रीत का पैतृक नाम (श. 
ब्रा. १२.९.३.१) | 

पौंडच--वसिष्टकुल का एक गोत्रकार | इसके नाम 
के लिये “ खांडब ? पाठभेद उपलब्ध है। 

पौँडरिक--दक्ष्वाकु राजा क्षेमधृत्वन्‌ ( क्षेमधन्वन्‌ ) 
का पैतृक नाम (पे, ब्रा. २२.१८.७) | 

पोंडू--करुष राजा पौँड्रक वासुदेव का नामांतर (भा. 
११.५.४८) | 

२. नंदिनी गौ के पाश्चमाग से प्रकट हुयी एक म्लेच्छ 
जाति (म. आ. १६५, ३६) । इनके लिये 'पुंडू' 
पाठभेद प्राप्त हे । । 


३. पोंडू देश के निवासियों के लिये प्रयुक्त एक 
सामूहिक नाम मांधाता के राज्य में जो निवास करते थे 
(म. झां. ६५.१४) । ये लोग पहले क्षत्रिय थे, किंनु 
ब्राह्मणों के क्रोधसे झूद्र हो गये (म. अनु. ३५.१७-१ ८)। 

इन लोगों को श्रीकृष्ण ने पराजित किया था। (म. 
स. परि. १.२१.१५६३ ) युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में भी 
ये लोग उपस्थित थे ( म. व. ४८.१८) । 

भारतीय युद्ध मै ये लोग, युधिष्ठिर की ओर से ब्रँच 
व्यूह में झामिल थे (म. भी. ४६.४९) | अंत में कर्ण 


ने इन को पराजित किया था (म. द्रो. २२७) | 


पाँडूक--धर्मसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक। 

२. कुंभकर्ण का नाती एवे, कुंभकर्णपुत्र निकुंभ का पुत्र] 
राम-रावण युद्ध के समय निकुंभ की पलि गर्भवती होने 
के कारण, नेहर गयी थी । इस युद्ध म॑ हनुमानजी ने 
निकुंभ का बघ क्रिया था। तत्पश्नात उसकी पत्नीने 
पोंडूक नामक पुत्र को जन्म दिया । : 

आनंद रामायण के अनुसार, इसने मायापुरी का राजा 
शतमुखी रावण की सहायता से विभिषण को राज्यभ्र् 
करने का व्यूह रचा था । किंतु राम ने इसे पकड़ कर 
विभीषण के हवाले कर दिया, एवं रावण का वध किया 
(आ, रा. राज्य, ५ )। 

पोंड़क मत्स्यक--एक क्षत्रिय राजा, जो दनायु के 
बलवीर नामक देत्यपुत्र के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. 
आ. ६१.४१ )। भारतीय युद्ध मै यह दुर्योधन के पक्ष में 
शामिल था । 

पोंडूक वासुदेव पड़, करूप, एवं बंग देशों का राजा 
जो जरासंध के पक्ष मै शामिल था (म. स. १३.१९ ) | 

इसके पिता का नाम वसुदेव था (म. आ. १७७. 
१२)। पुंड देश का राजा होने से इसे पौंड्रक कहते थे। 
कृष्ण बसुदेव से विभिन्नता दशीने के लिये इसका पीडक 
वासुदेव नाम प्रचलित हुआ था । चेदि देश में यह 
: पुरुषोत्तम ? नाम से सुविख्यात था। यह द्रौपदीस्वयंवर 
मं उपस्थित था (म. आ. १७७.१२) 

कौशिकी नदी की तट पर किरात, बंग, एवं पुंड देशों 
पर इसका स्वामित्व था | यह मुर्ख एवं अविचारी था। 
इस कारण यह स्वयं को परमात्मा वासुदेव कहलाने लगा) 
एवे भगवान कृष्ण का वेष परिधान करने लगा । युविष्टिर 
के राजसूय यज्ञ के समय, इसने उसे करभार दे कर युधिषिर 
का एवं भगवान्‌ कृष्ण का सार्वभौमत्व मान्य किया था 
(म. स. २७.२०.२९२ ) | फिर भी इस युद्ध के पश्चात 
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बडी उन्मत्तता से भगवान क्ष्ण को इसने संदेशा भेजा 
“ पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार 
करने के लिये, मने वाघुदेव नाम से अवतार लिया | 
भगवान्‌ वासुदेव का नाम एवं वेपधारण करने का 
अधिकार केबल मेरा है। इन चिह्नोंपर तेरा कोई भी 
अधिकार नहीं हे। तुम इन चिह्ना को एवं नाम 
जुरन्त ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिये तैयार हो जाओ |? 
इसकी यह उन्मत्त वाणी सुनकर, कृष्ण अत्यंत ऋद्ध 
हुआ, एवं उसने इसे प्रत्युत्तर भेजा, “तेरा संपूर्ण विनाश 
करके, म॑ तेरे सारे गर्व का परिहार शीघ्र ही करुंगा ? । 


सुनकर, प्रक कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी 
शुरू करने लगा | अपने मित्र काशीराज की सहायता प्राप्त 
करने के लिये यह काशीनगर गया। यह सुनते ही 
कृष्ण ने ससेन्य काशिदेश पर आक्रमण किया | कृष्ण 
आक्रमण कर रहा हैं यह देखकर, पोंड्रक स्वयं दो 
अज्ञोहिणी सेना लेकर बाहर निकला | काशिराज भी 
तीन अक्षांदिणी सेना लेकर इसकी सहायता करने 
आया | युद्ध के समय पौंडक ने शंख, चक्र, गदा, झाडी 
धनुष, वनमाला, रेशमी पीतांत्रर, उत्तरीय वस्त्र, मोल्यवान 
आभूषण आदि धारण किया था, एवं यह गरुड़ पर 
आरूढ था। इस नारकीय ढंग से, युद्धभूमि में प्रविष्ट 
हुए इस “ नकली कृष्ण ? को देखकर भगवान कृष्ण को 
अत्यंत हँसी आयी। पश्चात्‌ इसका एवं इसके परिवार के 
लोगों का वध कर, कृष्ण द्वारका नगरी वापस गया | 
काशिपति के पुत्र सुदक्षिण ने अभिचार से क्ृष्णपर हमला 
किया, जिसे कृष्ण ने पराजित किया ( भा. १०. ६६ )। 
पञ्चपुराण के अनुसार, पोंडरक वासुदेव एवं इसके मित्र 
काशिराज, दोनों एक ही व्यक्ति थे, एवं इसका और कृष्ण 
फा युद्ध द्वारका नगरी में संपन्न हुआ था । इसने शंकर की 
घोर तपस्या कर, वरदान प्राप्त किया था, ' तुम कृष्ण 
के समान होगे ? | युद्ध मै कृष्ण ने इसका शिरच्छेद किया, 
एव इतका सर काशी नगरी की ओर झोंक दिया। 
दण्डपाणि नामक इसके पुत्र ने एक कृत्या कृष्ण पर छोड़ 
दा। कृष्ण ने अपने सुदर्शनचक्र के द्वारा उस कृत्या एवं 
दण्डपाणि का वध किया, एवं काशीनगरी को जला कर 
भस्म कर दिया ( पद्म, उ. २७८ ) | 
पौतकत--ऋग्वेद मै निर्दि दस्यवें बक राजा 
नामान्तर। दस्यवे ब्रक की माता का नाम संभवतः 
पूतक्रता था, इस कारण इसे यह नाम प्राप्त हुआ हो 
(क. ८.५६.१) । प्रपत्र के सूक्त में इसका निर्देश प्रास है । 
मरा. च, ५८ ] 


पौति मत्स्यक--एक राजा, जिसे भारतीय युद्ध में 
पाँडवो की ओर से रणनिमंत्रण भेजा गया था (म. उ. 
४. १७ ) | 
पौतिमाषीपुत्न--काप्वशाखा के बृहदारण्यक उप निषद्‌ 
में निर्दिष्ट एक आचार्य (बृ. उ. ६.५.१ ) | संभवतः यह 
पूतिमाप ˆ के किसी ख्रीवंशज का पुत्र होगा | इसके 
गुरु का नाम काऱ्यायनी पुत्र था । 
पातिमाप्य--आण्व शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
मं निर्दिष्ट एक आचार्य (वृ. उ. २.६.१; ४५६.१ )1 
संभवतः यह“ पूतिमाप › का पुत्र या वंशज होगा | इसके 
गुरु का नाम गोपवन था । 
पातिमाष्यायण-एक आचार्य, जो कोंडिन्यायन 
एवं र्य नामक आचायों का गुरु था | संभवतः यह 
पोतिमाष्य ? का वंशज होगा। 
पोत्रायण--एक उदार दाता, जिसका पैतृक नाम 


जानश्रृति था (छां. उ. ४,१.१; जानश्रृति देखिये ) | 


पात्रि--अत्रिकुल का एक प्रवर | 

पार--एक पूरं राजा, जिसकी सहायता इंद्र ने की 
थी। रुम एवं सुदाम राजाओं के साथ, ऋग्वेद में इसका 
भी निर्देश प्राप्त है (त्र. ८.१३.१२ )। सिकंदर का 
प्रतिद्वंदी राजा पौरव ( पूरोस ) संभवतः यही होगा (ऋ. 
५.७४.४ ) | 

२. भगुकुलोपन्न एक गोत्रकार | 

३. (सो. पूरु. ) एक पूरुवेशीय राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार, पृथुसेन राजा का पुत्र था | 

पार आत्रेय--एक वेदिक सुक्तद्रश (ऋ 
४७) | 

पौरव--एक राजा, जो शरम नामक दैत्य के अंश से 
उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.२८ )। इसका सही नाम 
“ विष्वगश्व ? एवं कुलनाम पौरव था । यह पर्वतीय देश 
का राजा था, एवं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, 
अजुनद्रारा पराजित हुआ था (म, स. २४.१३ ) । 

भारतीय युद्ध में, एक महारथि के नाते, यह दुर्योधन 
के पक्ष में शामिल था (म. उ. १६४,१९ ) । चेदिराज 
धृश्केतु के साथ इसका दंद्रयुद्ध हुआ था (म. भी. ११२. 
१५) । पश्चात्‌ इसका अभिमन्यु के साथ युद्ध हआ 
जिसमें अभिमन्यु ने इसके केश पकड़कर इसे घसीटा था 
(म. कः ४. २५) । इसके पुत्र का नाम दमन था (म. 
भी. ५७.२० | 


(५७ ३- 
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२. पूरूकुल का दानवीर राजा, जिसका निर्देश महा- 
भारत मे “ पोडप- राजकीय ? उपाख्यान मं. किया गया 
है (म. द्रो. परि, १, क्र. ८; पंवित ३८४ ) | संजयराजा 
के अश्वमेध में, नारद ने इसका जीवनचरित्र कथन 
किया था। 

३. पांडवों के पक्ष का एक राजा, जिसका अश्वत्थामा ने 
रथशक्ति पॅक कर वध किया था (म. द्रो. १७१-६४) | 

४, विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों मै से एक (म. अ, 
४, ५५) | 

पोरवक--एक क्षत्रियज्ञाति, जिसके लोग युधिष्टिर के 
साथ क्रौचव्यूह में खडे थे (म. मी. ४६.४७ ) । 

पौरवी--युधिष्टिर की पत्नी, जिससे इसे देवक नामक 
पुत्र हुआ था (भा. ९.२२.३० ) । 

२. वसुदेव की स्त्रियों म॑ से एक (पड्म, सु, १३ ) | 
इसके निम्नलिखित पुत्र थेः-सुभद्र, भद्रवाह, दुमर्द, एवं 
भद्र (भा, १२.११.३५ )। 

पोरा--गाचि की माता पौरुकुत्सा का नामांतर ( ब्रह्म, 
१०,२८; पौरूकुत्सा देखिये ) । 

पोरिक--पुरिका नगरी का एक राजा, जिसे पाप के 
कारण सियार की योनि मै जन्म प्राप्त हुआ था (म. 
झां, १२२,३-५ ) । 

पोरूकुत्स--अंगिराकुल का मंत्रकार | 

२. पूरुराजा त्रसदस्यु का पैतृक नाम । 

पोरूकुत्सा--कान्यकुव्ज देश के गावि राजा की माता 
(रेणुका. ७) | इसे पोरा नामांतर भी प्राप्त हे । 

पोरुकुत्सि--पूरुराजा असदस्यु का पैतृक नाम | 
पौरुकुत्स्य--पूरूराजा त्रसदस्यु का पैतृक नाम | 


पौरुशिष्टि--तपोनित्य नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(ते. उ. १.९.१; ते. आ. ७.८.१ ) | पुरुरिष्ट का वंशज 
होने के कारण, इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा। 

पोरुषेय--ज्येष्ट माह में सूर्य के साथ घृमनेवाला एक 
राक्षस (भा. १२.११.३५ )। 

२. यातुधान राक्षस का पुत्र। इसे निम्नलिखित पुत्र 
थे ;- क्रूर, विकृत, रुधिराद, मेदाश एवं वपादा ( ब्रह्मांड, 
३.७.९४ ) | 

पौर्णिमाल--अगस्य कुल का गोत्रकार । 

२, ( आंध्र, भविष्य ) आंत्रवशीय पूर्णोःसंग राजा का 
नामांतर( पूर्णात्संग देखिये ) । 

पाणिमागतिक--भगुकुल का गोत्रकार “पुणिमा- 


ZS 


गतिक? के लिये प्रयुक्त पाठभेद | 


पौलकायानि--अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार | 


पोलस्त्य--पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवस्‌ ऋषि का 
पतृक नाम ( १ पुलस्त्य देखिये) । 

२, पुलस्यकुल के राक्षस, जो दुर्योधन के भाइयों के 
रूप में पुनः उत्पन्न हुए थे (म. आ. ६१.८२) | 

अगुकलोत्पन्न एक गोत्रकार। 

४, अगस्त्यकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

५. भोत्य मनु के पुत्रों में से एक | 

पौलह--क्षसावर्णि मन्वंतर के सक्तियों में से एक | 

२. अगस्तकुलोत्पन्न एक गोत्रकार, जो पुलह का दत्तक 
पुत्र हढास्यु के वेश में उत्पन्न हुआ था (२ पुळह देखिये) | 

३. पुलहकुळ के राक्षस | 

पौलि--बसिष्ठकुळ का एक गोत्रकार । 

पोलुषि--सत्ययज्ञ नामक आचार्य का 
(झा. ब्रा. १०.६,१,१ )। ' पुटप? का वंशज होने के 
कारण, इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा | जैमिनीय उप- 
निपद्‌ ब्राह्मण म “ पौळुपित? पाठभेद प्राप्त है (जै. उ, 
ब्रा, १,३९.१ ) | 

पोलोम--पुलोमा नामक देव्यकन्या के पुत्रों के 
लिये प्रयुक्त सामुहिक नाम ( २ पुलोमा देखिये ) । 
ये हिरण्यपुर नामक नगरी के स्वामी थे (म. व. 
१७०.१३-६३; भा. ६.६.३५ )। ब्रह्माजी ने इनकी 
माता पुलोमा को दिये वर के कारण, ये अत्यंत उन्मत्त 
हो गये थे | फिर अजुन ने इनके साथ युद्ध कर, इनका 
संहार किया (म. स. १६९; पद्म, स्‌. ६; २ निवातकवच 
देखिये )। 

२. दक्षिण समुद्र के समीप स्थित * पोलोमतीर्थ म 
ग्राह बन कर रहनेवाळी एक अप्सरा | इसका एवं इतक 
वर्गा नामक सखी का अजुन ने उद्धार किया था ( म. आ. 
२०८.३ )। 

पोलछोमी--वारुणि भगु ऋषि की पत्नी पुलोमा का 
नामांतर (विष्णु, ७.३२; पुलोमा देखिये )। इसे “४ 
ऋषि से च्यवन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था ( ब्रह्मांड 
१.७४-१००; भृगु देखिये )। 

पुलोमा नामक असुर की कन्या, जिसे “शी ' 
नामांतर भी प्राप्त हे ( शाची देखिये) | दाची पालोमी का 
निर्देश एक ऋग्वेद सूक्त की द्रष्टीके रूप में प्राप्त है (क्र 
१०, १५९) । यह देवराज इंद्र की पत्नी थी, जिससे इस 
जयंत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (म. आ. १०६-४ ) | 


पैतृकनाम 
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अध्यात्म रामायण में, इसे पुलोमि असुर की 
कहा गया है ( अध्या. रा. अयो. १.१५ ) । भागवत के 
अनुसार, यह द्रादश आदित्या म से शक नामक आदित्य 
की पत्नी थी, जिससे इसे जयंत, ऋपभ एवं मीहुप नामक 
पुत्र उत्पन्न हुए थे (भा. ६.१८.७) 

पोषाजिति--अंगिराकुलछोत्यन्न एक गोत्रकार एवं 
ऋषि | इसके नाम के लिये 'पौषजिति? एवं 'पाप्याजिति? 
पाठभेद उपलब्ध हैं। 

पोष्करसादि--सांख्यायन आरण्यक में निर्दिष्ट एक 
गुरु एवं आचार्य (सां. आ. ७.१७; आप. ध 2२४९ 
७; १०.२८,१ )। संभवतः यह किसी ` पुष्करसादि 'का 
वंशज रहा होगा | उपनयन के बाद, उसी दिन गायत्री- 
मंत्र का उपदेश ' उपनीत ' बालक को करना चाहिये, ऐसा 
इसका मत था (सां. आ. ७.१७) तदनुसार गायत्रीमंत्र 
का उपदेश आज भी किया जाता है। 

तेत्तिरीय प्रातिशाख्य में, एक वेय्याकरण के नाते 
गोष्करसादि का निर्देश प्राप्त है (ते. प्रा, ५.३७-३८ 
पा. सू, वातिक, ८,४.४८ ) । संभवतः 'धर्मशास्त्रकार एवं 
वेव्याकरण पोप्करसादि दोनों एक ही होंगे | 

पोष्टी--पूर राजा की पत्नी, जिसे पूरुद्वारा प्रबीर, 
ईश्वर एवं रौद्राश्च नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे (म. 
आ. ८९.४) | 

पूर राजा की कोसल्या नामक और एक पत्नी भी थी | 
किंतु महाभारत में एक स्थान पर प्राप्त निर्देश के अनुसार 

छी का ही नामांतर कोसल्या था (म, आ. ९०,११ )। 

पोष्णायन--भगुक्ुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 


पाष्पण्डञ्च- सामविधान ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक गुरु 
एवं आचार्य, जो जैमिनि का शिष्य था ( वेबर,इन्डिशे 
स्ट्र्डियेन, ४.३७७ ) | व्यास की सामशिष्यपरंपरा का 
सुविख्यात आचार्य “पोष्यंजि ) अथवा ' पौष्पिजि * 
संभवतः यही होगा ( पोप्यंजि देखिये) । 

पोष्य--इक्ष्वाकुवंशीय राजा पुप्यपुत्र श्रुवसंधि का 
नामांतर | आचार्य वेद इसका पुरोहित था | इसकी पत्नी 
ने अपने दिव्य कुंडल उत्तंक ऋषि को प्रदान किये थे 
(म. आ. ३.८५ )। 

पश्चात्‌ इसका एवं उत्तक ऋषि का झगड़ा हो गया 
जिस कारण, इसने उसे “ अनपत्य ? होने का झाप दिया | 
उत्त ने भी इसे अंधा होने का प्रतिशाप दिया (म. 
आ, ३.१२७) | 

२, एक राजा, जो करवीर नगरी के राजा पूपन्‌ का पुत्र 


प्राचीन चरित्रकोश 


_ प्रगाथ घोर 
त न हत As PN 
था। इसकी तीन स्त्रियां होते हुए भी इसे एक मी पुत्र 
न था | आगे चल कर शंकर की कृपा से इसे चंद्रशेखर 
नामक एक पुत्र हुआ | 

इसकी राजधानी दृषद्वती नदी के किनारे ब्रह्मावर्त 
क समाव स्थित करवीर नगरी मं थी ( कालि, ४९ )। 

पांप्याज--एक आचार्य, जो व्यास की सामशिष्य 
परंपरा के सुकर्मन्‌ जेमिनि का शिष्य था | इसे पोष्पिजि ? 
एवं * पोष्पिड्य ? नामांतर भी प्राप्त हैं । 

यह सामवेदी श्रुतर्षि था | सुकर्मन्‌ जेमिनि नामक 
सुविख्यात आचार्य के ' पोष्यंजि? एवं ' हिरण्यनाभ 
कोसल्य ' ये दो प्रमुख शिष्य थे | उनमें से पोथ्यंजि ने 
सामवेद की पांचसो संहिताएँ बनायी, एवं वे अपने 
कोगाक्षि (लोकाक्षि ), कुथुमि, कुशमिन्‌, एबं लांगलि 
नामक चार शिष्यों को सिखायीं। आगे चल कर उसी 
चार शिप्यों से सामवेद की परंपरा का निर्माण हआ 
(व्यास देखिये )। इसके निर्माण किये, सामदेबपरंपरा 


~ 


को सामवे दीच्या शाखा ! कहते है। 
ब्रह्मांड के अनुसार, इसने याज्ञवल्क्य को योगविद्या 
सिखाई थी | 


पौप्यायन- भगुकुल का एक गोत्रकार | 
प्रकालन--वासुकिलकुछ का एक नाग, जो जनमेजय 
सपंसत्र में जलकर मारा गया (म. आ. ५२.५)। 
प्रकाश--एक भणुवेशी ब्राह्मण, जो ग्त्समदवंशीय 
तम ` नामक ऋषि का पुत्र था (म. अनु. ३०.६३ )। 

प्रकाशक--रैवत मनु के पुत्रों में से एक | 

प्राति--रेवत मन्वंतर का एक देवगण । 

प्रगाथ काण्व--एक वैदिक मेत्रद्रश, जो ' प्रगाथ ? 
नामक मंत्रो का प्रणेता था (क्र. ८.१.१-२; ऐ. आ. २. 
२.२) । 

ऋग्वेदांतगंत एक मिश्र जाति के छंद का नाम “प्रगाथ 
है | उस छन्द में निवद्ध मंत्रों की रचना करने के कारण, 
इसे यह नाम प्राप्त हुआ । ऋग्वेदानुक्रमणिका के अनुसार, 
यह दुर्गह राजा का समकालीन था। आश्वलायन के 
त्रहमयशांग तर्पण में इसका निर्देश प्राप्त हे । 

प्रगाथ घोर--घोर आंगिरस ऋषि के दो पुत्रों मै 
से एक । इसके भाई का नाम कण्व था । एक बार इसने 
कृण्व की पत्नी से छेड़छाड़ की | इस कारण, कण्व इस 
पर कुद हुआ, एवं इसको शाप देने ल्गा। फिर 
इसने उससे एवं उसकी पत्नी की क्षमा मागी ( कण्व १. 


~ 


देखिये ) । 
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प्रघस--रावण के पक्ष का एक राक्षस, जो हनुमान्‌ 
के द्वारा मारा गया ( वा. रा. सुं. ४६. ३७; म. व. 
२६९, २ )) 

२, एक राक्षस, जो सुग्रीव के द्वारा मारा गया (वा. 
रा. यु. ४३ ) | 

३. राक्षस एवं पिशाचों के दछ (म. व. २८५, 
१-२)। 

प्रचला--एक राक्षसी, अशोकवन मै सीता के रक्षणार्थ 
नियुक्त की गयी थी (बा. रा. सुं. २४, ४१)। 

२. खंद की अनुचरी मातृका (म. दा. ४५.१६ । ) 

प्रचास--लेखदेवां मे से एक। 

प्रधोष--श्रीकृष्ण का लक्ष्मणा से 
(भा. १०. ६१. १५)। 

प्रचेड--एक राक्षस, जिसने त्रिपुरासुर एव शंकर के 
युद्ध में कातिकेय से युद्ध किया था ( गणेश. १.४३ )। 

२. एक गोप, जिसके घर जाबालि ऋषि नें चित्रगंधा 
गोपी के रुप मै जन्म लिया श्रा। 

३, विष्णु का एक पार्षद । 

प्रचिन्चत्‌--( सो. पूरु, ) एक पूरुबंशीय राजा, 
भागत्रत एवं विष्णु के अनुसार, जनमेजय ( प्रथम) का 
पुत्र था। इसे प्राचिन्वत्‌ नामांतर भी प्राप्त है| 

प्रचेतस्‌--एक प्रजापति, जो ब्रह्मा के मानसपुत्रो में 
से एक था (वायु. ६५.५.३-५४ )। 

२. प्राचीनवहिप तथा समुद्रतनया सवर्णा के दस पुत्रों 
का सामूहिक नाम। भागवत में इसके माता का नाम 
शतद्रुता दिया गया हे (भा, ४,२४.१३ )। 

ये दस प्रचेतस्‌ धनुर्वेद में पारंगत थे ( विष्णु, १. १४. 
६; ह. वं. १,२.३३ ) | इन्होंने समुद्रजछ में रहकर दस 
हजार वर्षा तक तपस्या की | उस समय प्रथ्वी पर जगल ही 
जंगल थे | वृक्षों की वृद्धि को देखकर, प्रचेतस्‌ जंगलों को नष्ट 
करने लगे । तत्र वृक्षो के अधिपति सोम ने इन्हें वृक्षों को 
नष्ट करने से रोका, तथा भेट के रूप में वृक्षकन्या वार्क्षी 
अथवा मारिपा इन्हें अर्पित की ( मारिपा देखिये ) | दस 
प्रचेतसो द्वारा मारिपा से दक्ष नामक पुत्र हुआ | वही 
पुत्र दक्ष प्राचेतस तथा दक्ष प्रजापति नाम से प्रसिद्ध हआ 


उत्पन्न एक पुत्र 


( विष्णु, १,१५.१-९; ह, वं. १,२,४६ ) । इसी प्राचेतस 
दक्ष से, आग चल कर 'मेथुनज? मानवसृष्टि का प्रारम्भ 
हुआ | 


३, एक स्मृतिकार, जिसका निर्देश पराशरस्मृति में पातत 


प्राचीन चरित्रकोश 


प्रजघ 


स्पृतिकाराकी तालिका मै दिया गया हे । किंतु याशवत्क्य 
स्मृति में इसका निर्देश उपलब्ध नहीं है । 
नित्यकमं, श्राद्ध, अशोच, एबं प्रायश्चित के संत्रंध में 
प्रचेतस्‌ के मतां के गद्य उद्धरण ' मिताक्षरा ?, अपरा 
स्मृतिचद्रिका ', एवं ' हरदत्त ” (गोतम. २३) में प्राप्त 
हैं| अशीच एबं प्रायश्चित के संत्रंध में इसने अपने ' वृह. 
खचतस ' नामक ग्रंथ मं दिये मतों का निर्देश “मिताक्षरा? 
(याज्ञ. ३.२०.२६३-२६४ ) | ` हरदत्त ? ( गोतम. २२ 
१८ ), तथा अपराक में किया है। 
रसोइया, शिल्यकार, वैद्य, दासदासी, राजा एवं 
राजा का अधिकारीवर्ग, इन लोगों को अझोचपालन 
करने की आवश्यकता नहीं हे ? ऐसा इसका अभिमत था 
(याज्ञ. ३.२७ ) | प्रचेतस्‌ के इस छोक का मेघातिथि 
ने स्वाति का तरह निदेश किया हे (मनु. ५.६० ) । किंतु 
| प्रचेतस्‌ के नाम का निर्देश नही किया गया है। 
इस उद्धरण से जाहिर हे कि, मनु एवं विष्णु जैसे श्रेष्ठ 
स्मृतिकारो मे प्रचेतस्‌ का निर्देश मेधातिथि के काल में 
हुआ करता है। 
इसके द्वारा लिखित ' वृद्धप्रचेतस्‌ ? नामक और भी 
एक ग्रंथ था, जिसके उद्धरण ' मिताक्षरा ? एवं 'अपरार्क! 
में दिये गये है । 
४. लेखदेवों में से एक। 
५. पारावत देवों में से एक। 
६. प्रसूत देवों मे से एक | 
७, (सो, द्रह्मु, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
“ढुमन ? राजा का, विष्णु के अनुसार ' दुर्गम ? का, एवं 
मत्स्य के अनुसार, 'दुर्दम' का पुत्र था | इसे ' सुचेतस्‌ ? 
नामांतर भी प्राप्त है। 
इसके प्राचेतस नामक सौ पुत्र थे, जो उत्तर दिशा में 
जा कर म्लेंच्छ लोगों के राजा बन गये। इस प्रकार 
इसका ' दुह्यु ? बंश विनष्ट हो गया । 
८. भार्गवकुल का एक मंत्रकार । 
९, वरुण का नामांतर (भा. ७.१२.२८; म. स. ७. 
१४) | 
प्रचेतस आंगिरस--एक वेदिक सूक्तद्रष्ठा ( ऋ, १०. 
१६४ )। 
प्रचेण--तालथ्वज नगर के माधव नामक राजकुमार 
का सेवक ( माधव ५. देखिये; पद्म. क्रि. ५ )। 
प्रजंघ--रावण के पक्ष का एक राक्षस, जो अंगद 
द्वारा मारा गया (वा, रा, यु, ७६,२७ ) | 
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२. राम के पक्ष का एक वानर, जिसने संपाति नामक 
राक्षस का वध किया (वा. रा. यु. ४३ )। 
प्रजन--( सो, नक्ष.) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार कुरु राजा के पाँच पुत्रों म से कनिष्ठ था | 
प्रजा-एक ब्राह्मण, जो पूर्वजन्म में “भिल? था। 
अपने व्याध योनि में, इसने श्रीविष्णु के पूजा के लिये 
कमल के फूल एकत्र कर, एक ब्राह्मण को प्रदान किये । 
इस पुण्यकर्म के कारण, अगले जन्म में इसे गुचिर्भुत 
ब्राह्मणकुल में जन्म प्राप्त हुआ ( पद्म, क्रि. १३ )। 
प्रजागरा--एक अप्सरा, जिसने इंद्रसभा में संपन्न 
हुए अजुन के स्वागतसमारोह मै नृत्य गायन किया था 
(म. व. ४४.३० ) | 
प्रजाति--स्वायंभुव मन्वंतर के जित देवों में से एक | 
२. मनु के पुत्रों मै से एक | इसके पुत्र का नाम क्षुप 
था (म. आश्व. ४. २) | इसके नाम के लिये ' प्रसंधि ? 
पाठभेद भौ उपलब्ध है | 
प्रजाद्पे--एक मध्यमाध्वर्यु । 
भ्रजानि--( सू. दिष्ट. ) एक राजा | विष्णु एवं वायु 
के अनुसार यह प्रांशु राजा का पुत्र था। भागवत में इसे 
' प्रमति ! कहा गया है । 
२. प्रांशुपुत्र प्रजाति राजा का नामांतर । इसके पुत्रे का 
नाम खनित्र था ( मार्क. ११४.७-८ ) 
प्रजापति--एक वैदिक देवता, जो संपूर्ण प्रजाओं का 
स्रष्टा माना जाता है । महाभारत एबं पुराणों म निर्दिष्ट 
ब्रह्मा ? देवता से इस वैदिक देवता का काफी साम्य है, 
एवं ब्रह्मा की बहुत सारी कथाएँ इससे मिलती जुलती हैं 
( ब्रह्मन्‌ देखिये ) । 
ऋग्वेद के दशम मण्डल में चार वार प्रजापति का नाम 
एक देवता के रूप में आया है। देवता प्रजापति को बहुत 
सन्तानों ' प्रजाम्‌ ? को प्रदान करने के लिये आवाहन किया 
गया हे (त्र. १०.८५.४३ )। विष्णु, त्वष्ठ॒ तथा धातू के 
साथ इसकी भी पन्तान प्रदान करने के लिए स्तुति की 
गयी हे (क्र, १०,१८४ ) । इसे, गायों को अत्यधिक 
दुग्धवती बनानेवाला कहा गया हे ( ऋ. १०.१६९ ) | 
इसकी प्रदास्ति में ऋग्वेद का एक स्वतंत्र सूक्त है, 
जिसमें इसे पृथ्वी का सर्वोच्च देवता कहा गया हे (ऋ 
१०,१२१ )। इस सूक्त मै, आकाश एवं पृथ्वी, जल 
एवं सभी जीवित प्राणियों के खण्टा के रूप में इसकी स्तुति 
की गयी है, तथा कहा गया है, पृथ्वी में जो कुछ भी 
हे, उसके अधिपति (पति) कें रूप मे प्रजापति का 


जन्म (जात) हुआ है। यह श्वास लेनेवाले समस्त 
गतिशील जीवों का राजा है। यही सत्र देवों म श्रेष्ठ है । 
इसी के विधानां का सभी प्राणी पालन करते हैं। यही 
हीं, इसका यह विधान देवताओं को भी मान्य है। 
इसने आकाश तथा पृथ्वी की स्थापना की हे, यही 
अन्तरिक्ष के स्थानों में व्याप्त है, तथा समस्त विश्व तथा 
समस्त प्राणियों को अपनी भुजाओं से अलिंगन करता है | 

अथर्ववेद तथा वाजसनीय संहिता में साधारणतया, 
ब्राह्मण ग्रन्थों में नियमित रूप से, इसे सर्व प्रमुख 
देवता माना गया है । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, यह 
देवों का पिता है (झा. ब्रा. ११.१.६; ते. ब्रा, ८.१.३ )। 
सृष्टि के आरम्भ में अकेले इसी का अस्तित्व था ( झा. त्रा. 
२.२.४), एवं यह पृथ्वी का सर्वप्रथम याज्ञिक था (दा. 
ब्रा. २.४.४; ६,२.३ ) | देवों को ही नहीं, वरन्‌ असुरों 
को भी इसीने बनाया था (ते. ब्रा, २.२.२)। 

सूत्रों मे, इसे ब्रह्मा के साथ समीकृत किया गया है 
(आश्चः ग्र. ३.४) । वंशब्राह्मण ? में इसे ब्रह्मा का 
शिष्य कहा गया है, एवं इसके शिष्य का नाम मृत्यु कहा 
गया है (वं. ब्रा. २) । ऋग्वेद के कई सूकतों का यह 
मन्त्रद्रष्टा भी है (क्र, ९.१०१.१२-१६ )। 


सर्वप्रसुख देवता--उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में, 
इसे सर्वप्रमुख देवता के स्थानपर प्रतिस्थापित किया गया 
है। उपनिपदों के दशनशास्त्र में इसे ' परब्रह्म? अथवा 
“ विश्वात्मा ? कहा गया हैं । तत्वज्ञान के संत्रंध में जत्र कभी 
किसी प्रकार क्री शंका उठ खड़ी होती थी, तत्र देव, दैत्य 
एवं मानव प्रजापति के पास आकर अपनी दाका का 
समाधान करते .थे (ऐ. ब्रा. ५.३; छां. उ. ८.७.१; 
श्रेत, उ. ४.२ )। 

ऋग्वेद, ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ ग्रन्थों मै प्रजापति को 
प्रायः देवता के रूप मै माना गया है । लेकिन, इन्ही अन्धो 
मं कई स्थानों में इसे अन्य रूपों में भी निरूपित किया 
गया हे। 

ऋग्वेद में एक स्थानपर, प्रजापति उस 'सवित की 
उपाधि के रूप में आता हे, जिसे आकाश को धारण 
करनेवाला, एवे विश्व का प्रजापति कहा गया है ( ऋ, ४. 
५३ ) | दूसरे एक स्थातपर इसे सोम की उपाधि के रूप 
में प्रस्तुत किया गया है (क्र. ९.५)। ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ 
रथों में, प्रजापति शब्द, विभिन्न अर्थासे प्रयुक्त किया गया 
हे, जिनमें से कई इस प्रकार हैः-यज्ञ, बारह माह, वैश्वा- 
नर, अन्न, वायु, साम, एवं आत्मा । इससे प्रतीत होता 


४६१ 


CC-0. Nanalji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रजापति 


प्राचीन चरित्रकोश 


प्रजापति 


७ 


हे कि, उस समय किसी भी वस्तु की महत्ता वाणत करने 
के लिए, प्रजापति” उपचि का प्रयोग होता था । पंचविश 
ब्राह्मण मै, सभी का महत्व वर्णन करने के लिए, उन्हें 
प्रजापति उपाधि दी गयी हे (पं. ब्रा ७.५.६ ) । 
सृष्टि-आरेभ--वैदिक वाड्यय में प्रजापति के जीवन 
सम्बन्धी कई कथायें दी गयी हैं जिनमें से निम्नलिखित 
प्रमुख हँ;-- 
प्रजापति की आस्थि संधियों ढीली हो गयीं थीं, तत्र देवों 
ने यज्ञ कर उन्हे ठीक किया (दा. ब्रा, १. ६. ३. ३५ )। 
जापति सर्वप्रथम अकेला था | कालान्तर में, प्रजा 
उत्पन्न करने की इच्छा से, उसने अपने शरीर के मॉस को 
निकाळाकर उसकी आहुति अग्नि में दी। अग्नि से इसके 
पुत्र के रूप में बिना सींगों का एक बकरा उत्पन्न हुआ 
(ते. सं. २. १, १ )। 
प्रजापति के द्वारा उत्पन्न की गयी प्रजा इसके अधिकार 
क अन्दर न रहकर वरुण के अधिकार में चली गयी । जत्र 
इसने उन्हें वापस बुढाना चाहा, तब बरुण ने उन्हे 
अपने कब्जे से छोड्ने के लिए इन्कार कर दिया | फिर 
प्रजापति ने एक सफेद खुरवाला कृष्णवर्णीय पद्यु वर्ण को 
भेंट स्वरूप प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस पर 
प्रसन्न होकर, वरुण [ के उपर का अपना अधिकार 
उठा ल्या, और प्रजापति प्रजा का स्वामी बन बैठा (ते, 
सं. २. १.२ )। 
पृथ्वी उसन्न होने के बाद, देवों की प्रजा उत्पन्न करने 
की इच्छा हुई, ओर उन्होंने प्रजापति के कथनानुसार 
तपश्चया कर, अघि के आश्रय से एक गाय उत्पन्न की | 
उस गाय के लिए सत्र देवाँ ने प्रयत्न कर अग्नि को संतुष्ट 
किया । बाद में, उस गाय से प्रत्येक देव को तीन सौ 
तँतीस देव प्राप्त हुए । इस प्रकार असंख्य प्रजा उत्पन्न 
हुई (ते. सं. ७.१.५ ) । 
प्राचीन काळ मे, प्रजापति ने यज्ञ की ऋचाओं एवं छंदों 
का परस्पर में वितरण किया । उस समय इसने अपना 
अनुष्टुप छंद अच्छावाकीय” नामक ऋचा को प्रदान किया | 
नुष्टुम नाराज होकर प्रजापति को दोप देने लगा | फिर 
सोमयज्ञ कर प्रजापति ने उस यज्ञ में अनुप्रप छंद को 
अग्रस्थान दिया | तत्र से उस छंद का उपयोग वैदिक 
सबनों ? मै सर्वप्रथम होने लगा । 
प्रजापति की प्रजा अत्र उसे त्याग कर जाने लगी, तत्र 
इसने अनि की सहायता से प्रज्ञा को पुनः प्राप्त किया 
(ए, त्रा. ३.१२ )। इसने “ अग्निष्टोम ? नामक यज्ञ कर, 


उसमें अपने आप को समर्पित कर, देवों से अपनी प्रजा 
पुनः प्राप्त की ( पं. ब्रा. ७.२.१ ) | 

मनुष्य होते हुए भी देवत्व प्राप्त ऋपिओं को, एकत्रार 
प्रजापति ने “तृतीयसवन ? में बुलाकर, उनके साथ 
सोमपान किया | इसको उचित न समझकर, अभि आदि 
देवताओं ने इसकी कटु आलोचना की (ऐ, त्रा. ३.३ ०)। 

सूयपूजाअध्य--राक्षसों की उग्र तपस्या से सन्त 
होकर, प्रजापति राक्षसों के पास आया, इसने उनसे 
वर मंगिने को कहा । राक्षसों ने कहा ' हम सूर्य से लड़ना 
चाहते हैं? | प्रजापति ने उनकी माँग स्वीकार कर, उन्हे 
वर प्रदान किया | तत्र से प्रतिदिन सूर्यादय से सूर्यास्त तक 
राक्षस सूय से लड़ते रहते ह। इस युद्ध मस्य की 
सहायता करने के लिये, ब्रह्मनिष्ठ लोग पूर्व की और 
भगवान्‌ सूय को अध्यदान देते हैं | अव्ये के जलका एक 
एक वूद ब्र वनकर राक्षसों का प्रहार करता हैं। इससे 
पराजित होकर राक्षसगण अपने “ अरुणद्वीप ? नामक 
देश को भाग जाते है (ते. आ, २.२) | 


इंद्र की उत्पत्ति-प्रजापति ने देव तथा असुर निर्माण 
किये, परन्तु राजा उत्पन्न नहीं किया। बाद में, देवों के 
प्राथना करने पर इसने इन्द्र उत्पन्न किया | त्रिष्टप नामक 
देवता ने १५ धाराओं का वज्र इन्द्र को प्रदान किया | 
उस वज्र से इन्द्र ने असुरों को पराजित कर, देवों के लिए 
स्वर्ग ग्राप्त किया । 
स्वर्ग को भोगभूमि समझकर सभी देवगण आये थे 
पर वहां पर खानेपीने की कोई वस्तु न पाकर उन्होंने 
अयास्य ' नामक आंगिरस गोत्र के ऋषि को, यज्ञ 
अनुष्ठान की कायप्रणाळी से अवगत कराकर उसे पृथ्वी 
पर भेजा | भूलोक पर जाकर ' अयास्य ? ने यज्ञानुष्ठान 
कर देवों को हविर्माग देने की कल्पना प्रसारित की ( ते. 
ब्रा, २.२.७) | 
न्द्र तथा दत्र में घोर युद्ध हुआ। युद्ध में बृत्र ने 
तांत्र गति से अपनी स्वास को छोड़कर इन्द्र क पक्ष क 
सभी योद्धाओं को भयभीत कर भगा दिया, पर मस्तों 
ने इन्द्र का साथ न छोड़ा । मरुतों की सहायता से इन्द्र 
ने वत्र का बध कर प्रजापति का मान प्राप्त करना चाहा । 
उसकी यह इच्छा तो पूरी न हो सकी, पर प्रजापति ने 
उसके इस काय से प्रसन्न हो कर उसे महेन्द्र’ पदवी दी | 
(ऐ. त्रा. ३.२०-२२ ) | प्रजापति के नेतृत्व में, देवों ने 
इन्द्र का राज्याभिषेक किया, जिससे उसे सभी अभीष्ट 
वस्तुओं की प्राप्त हुयी। इन समस्त शक्तियों को पाकर 
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अन्त में, उसने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की (ऐ, ब्रा. 
८.१२; १४ )। 

यज्ञारम्भ--एक वार प्रजापति ने यज्ञ किया, जिसमें 

यह स्वयं ' होता ? बना | इस समय सभी देवताओं की 

इच्छा थी कि, मुझे अधिष्ठाता मान कर यह यज्ञ किया 
जाय । ऐसी स्थिति मै, प्रजापति ने ' आपो रेवती * (क्र. 
१०.३०.१२ ) मन्त्र के द्वारा यज्ञारम्भ किया। “आप ? 
तथा  रेवती' इन दो शब्दों से सब देवों का निर्देश होता 
है, इसलिये प्रत्येक देव को संतोष हुआ कि, यज्ञ का 
प्रारंभ मुझे सम्बोधित करके किया गया है (ऐ. ब्रा, 
२.१६ )। 

एक वार इसके तीनों पुत्र-- देव, मनुष्य तथा असुर 
उपदेश ग्रहण करने की इच्छा से आये | प्रजापति ने उन 
तीनों को “द्‌? का उपदेश दिया | इस द? उपदेश का 
आशय हर एक पुत्रों के लिए भिन्न भिन्न था। देवों के 
लिए दमन, मनुष्यों के लिए दान, तथा असुरो के लिए 
दया का उपदेश देकर, इसने उन्हें अपनी मुक्ति प्राप्त करने 
का एकमेव साधन बताया (बृ. उ. ५,१-३ )। 

सृष्टि निर्माण व व्यवस्था--एक बार प्रजापति के मन 
में सुष्टिसजन की इच्छा उत्पन्न हुयी। इसने अपने 
अन्तर्मन से एक धूम्रराशि का निर्माण किया, जिससे 
अभि, ज्योति, ज्वाला एबं प्रभा आदि उत्पन्न हुए। 
पश्चात्‌, उन सबने मिलकर एक ठोस गोले का रूप धारण 
क्रिया, जिससे प्रजापति का मूत्राशय बना | इस मूत्राशय 
को परमेश्वर ने फोड़ा, जिससे समुद्र की उत्पत्ति हुयी। 
समुद्र, क्योंकि मूत्राशय से उत्पन्न हुआ है, इसी से उसका 
पानी खारा रहता है तथा वह पीने लायक नहीं होता | 

जलमय समुद्र से ही प्रजापति ने क्रमानुसार, पृथ्वी, 
अंतरिक्ष तथा द्यो उत्पन्न किये । इसके बाद, अपने शरीर 
से असुरों का निर्माण कर, दिवस रात्रि तथा अहोरात्रि 
के संधिकाल को बनाया | इस प्रकार, प्रजापति ने सारी 
प्रजा का निर्माण किया (ते. ब्रा. २.२.९ ) | ह 

देवों को. पेदा करने के उपरान्त प्रजापति ने देवों में 
कनिष्ठ इन्द्र को उत्पन्न कर, उससे कहा, ' मेरी आज्ञा से 
तुम स्वर्ग में जाकर देवो पर शासन करो । ? 

इन्द्र स्वर्ग गया, पर वहाँ किसी ने उसे अपना राजा न 
माना, क्‍योंकि वह सत्रसे आयु में छोटा, तथा शक्ति में 
अधिक न था | इन्द्र वापस आया, और प्रजापति से 
देवों के कथन को दुहरा कर उसने अपने विशेष तेज को 
देने की याचना की | प्रजापति ने इन्द्र से कहा ' यदि मे 
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तुम्हे अपना तेज दे दूँगा, तो फिर मुझे कौन पडेगा ? ? | 
इस पर इन्द्र ने उत्तर दिया, ' तुम “क? नाम से प्रसिद्ध 
होगे। अपना तेज मुझे दे डालने के बाद भी तुम्हारा 
प्रजापतित्व कायम रहेगा | इतना सुन कर प्रजापति ने 
अपने तेज को एक “ पदक ? का रूप देकर उसे इन्द्र के 
मस्तक पर बैध दिया । तत्र कहीं इन्द्र इस योग्य बना कि, 
वह देवों का अधिपति त्रनकर उन पर राज्य कर सके 
(ते. ब्रा. २,२.१० ) | 

कन्याविवाह--एक वार प्रजापति ने सोम एबं तीन 
वेद नामक पुत्र, तथा सीतासावित्री नामक कन्या उत्पन्न 
की | उन में से तीन वेदों को सोम ने अपनी मुठ्ठी में बन्द 
कर रखा था। 

पश्चात्‌, सीतासावित्री के मन में सोम से विबाह करने 
की इच्छा उन्न हुयी। पर सोम सीतासावित्री को न 
चाह कर, प्रजापति की श्रद्धा नामक अन्य कन्या से विवाह 
करना चाहता था | प्रजापति की सहानुभूति सीता- 
सावित्री कें प्रति अधिक थी, ओर यह चाहता था कि, 
सोम का विवाह सीतासावित्री से ही हो। इसी कारण, 
सलाह लेने के लिए आयी हुयी सीतासावित्री को, इसने 
एक वशीकरण मंत्र से अवगत कराया । ' स्थागर ? नामक 
एक सुगन्धमय बनस्पति को प्रिसकर, इसने उसके मस्तक 
में चन्दन की भाँति टीका लगाकर, उसे आशीष देकर 
विदा] किया | 

तब सीतासावित्री सोम के यहाँ गयी। वशीकरण के 
प्रभाव से, सोम उस पर मोहित हो कर प्रेममरा व्यवहार 
करने ढगा, और शादी के लिए तैयार हो गया | किन्तु, 
शादी के पूर्व सीतासावित्री ने सोम की प्रमपरीक्षा लेने 
के लिए उसके सामने शर्त रखी, “ वह उसके सिवा 
किसी अन्य नारी से भोग न करेगा, तथा मुडी में छिपी 
हुयी वस्तु का उसे स्पष्ट ज्ञान करायेगा ? । सोम को ये शते 
मंजूर हुयीं ओर सीतासावित्री का विवाह सोम के साथ 
सम्पन्न हुआ | इसप्रकार वशीकरण के प्रभाव से दोनों 
सुखपूर्वक रहने लगे। तैत्तिरीय ब्राह्मण में, प्रजापति का 
यह वशीकरण प्रयोग बिस्तार के साथ बताकर कहा गया 
है कि, जो इस वशीकरण का प्रयोग करेगा उसे इच्छित 
वस्तु प्राप्त होगी (ते. ब्रा, २.३.१० )। 

ऐतरेय ब्राह्मण में, प्रजापति की कन्या का नाम 
: सूर्यासाबित्री ” बताया गया हे (ऐ. ब्रा. ४. ७ )। 
अपनी इस कन्या का विवाह प्रजापति ने सोम के साथ 
निश्चित किया । ` सूर्यासावित्री ” के बिवाहोत्सब में, 
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प्रजापति ने सारे देवों को निमेत्रित किया । उस समय 
प्रजापति ने सहख ऋचाओंवाला एक ' आश्रिन स्तोत्र ? 
का निर्माण कर, उसे उन देवों के सम्मुख प्रस्तुत किया । 
उस स्तोत्र को सुन कर सभी देवताओं के मन में उसके 
प्राप्ति की अभिलाषा उ्तन्न हुयी | ऐसी स्थिति में, देवों 
के वीच उद्यन्न हुयी कलह को मिटाने के लिए प्रजापति 
ने एक प्रतियोगिता रक्खी, जिसके अनुसार, यह तय 
किया गया कि, जो देवता गाहरपत्य तक दौड़ में प्रथम 
आयेगा उसे ही यह स्तोत्र प्रदान किया जायेगा। इस 
दौड में अश्विंनीकुमार प्रथम आये, और उन्हे स्तोत्र 
की प्राप्त हुयी ( ऐ. त्रा ४. ७ )। 

दुहितृगमन--ऐतरेय ब्राह्मण एबं मैत्रायणी संहिता में, 
प्रजापति के अपनी कन्या “उप्रस्‌? पर ही आसक्त हो जाने 
की कथा प्राप्त है ( ऐ. ब्रा, ३. ३३; मै. स. ४. २ )। 

एक बार, अपनी ही कन्या “द्यौ' तथा “ उपस्‌ ? को 
देखकर, प्रजापति में काम-वासना उत्पन्न हुयी, एवं यह 
उनके पीछे दौड़ने लगा। इससे डरकर इसकी कन्याओं 
ने रोहित नामक मृगी का रूप धारण कर लिया । तब 
इसने ऋष्य नामक मृग का रूप धारण कर, उनसे मेथुन 
किया | सारे देवताओं ने ' दुहितागमन? का यह 
निन्दनीय कर्म देखकर, इस पापी पुरुष को नष्ट करने की 
ठान ली | फिर, हर एक देव ने अपने रौद्रअंश को 
एकत्र कर ' भूतवान? नामक एक भयंकर पुरुष का 
निमाण किया, जिसने प्रजापति का पापी देह नष्ट किया | 
प्रजापति का मुगरूपी मृतदेह, मृगनक्षत्र के रूप में आज 
भी आकाश में दिखाई पड़ता है | जिस बाण से प्रजापति 
का हनन किया गया था, उस त्राण की नोक, मध्य तथा 
फाल आज भी हमं आकाश में दिखाई पड़ती हैं | रोहिणी 

क्षत्र ही प्रजापति की कन्या है। 

उस समय जो प्रजापति का वीर्य गिरा उससे निम्म- 
लिखित प्राणी इस क्रम से उत्पन्न हुए;-- अग्नि, वायु, 
आदित्य, तीन वेद, भूः, भूवः, स्वः, अ उ म (ऐ. ब्रा. ३. 

5९ छ) | 

कामी प्रजापति ने अपनी ' द्यौ ? एवं “ उषस्‌ ? नामक 
कन्याओं से भोग करते समय, जो वीर्य असावधानी में 
नीचे भूमि पर स्खलित किया था, कालान्तर में वही वीर्य 
चारों और बहने लगा | मरुतों ने उसे एकत्र कर उसका 
पिंड बनाया | उस पिंड से आदित्य एवं बारुणि भगुओं 
की उलत्ति हुयी। उन दोनों के निर्माण के पश्चात्‌ , शेष 
बच बचे हुए वीयकण दग्ध होकर अंगार के समान 
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फूलने लगे | उन अंगारों से अंगिरस निर्माण हुए । जो 
अंगार जलकर कोयले के समान काले हो गये, उनसे 
कृष्णवर्णीय पशुओं की उत्पत्ति हुयी। उन अंगारों 

योग से प्रथ्वी का जो भाग तस होकर लाल हो गया 
उनसे रक्तवर्णीय पशुओं का निर्माण हुआ (ऐ. ब्रा, ३. 
३४ ) | 

शतपथ ब्राह्मण में भी प्रजापति द्वारा प्रजोत्पत्ति की 
यही कथा इसी प्रकार दी गयी हे । किन्तु इस ग्रन्थ में 
प्रजापति के हनन के लिए देवों द्वारा उत्पन्न किये 
भयेकर पुरुष का नाम ' भूतवान ? की जगह  रुद्र ? दिया 
गया है, एवं इसके स्खलित वीर्य से उत्पन्न पुत्र का नाम 
“अग्नि मारुत उक्थ? दिया गया है (शा. ब्रा. १, ७, 
४)| 

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, प्रजापति का वध करने 
के पश्चात्‌, देवों का क्रोध पुनः शान्त हुआ, और उन्होंने 
फिर से इसका अभिषेक किया, एवं इसे ' यज्ञ प्रजापति ? 
नाम प्रदान किया (दा, ब्रा, १. ७. ४)। 

प्रजा निर्मित करने के उपरांत, प्रजापति को आपसी 
झगड़ों को निपटा कर के, वैधानिक दण्डादि भी देना 
पड़ता था । तत्त्वज्ञान के संत्रंध में जब कभी शंकाये उठती 
थीं, तो उनके निवारणार्थ देव, दैत्य अथवा मनुष्यलोग 
प्रजापति के पास जाया करते थे ( छां, उ. ८. ७. १ 
ऐ. त्रा. ५. ३; श्वेत. ४, २ )। 

२. ब्रह्मदेवों के मानस पुत्रों के लिये प्रयुक्त सामूहिक 
नाम । 

वायुपुराण के अनुसार, ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की. 
जिसको बढ़ाने के लिए, अपने शरीर के विभिन्न अवयवों 
से उसने अनेक मानसपुत्र निर्माण किये | मानसपुत्रो के 
निर्माण के पीछे उनका हेतु सृष्टि विस्तार ही था | इस कारण 
ब्रह्माने अपने मानसपुत्रों को प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा 
दी। इसी कारण, ब्रह्मा के मानस पुत्रों को प्रजापति 
सामूहिक नाम प्राप्त हुआ । 

पुराणों में ' प्रजापति ? शब्द की व्याख्या “संतति 
उत्पन्न करनेवाला ? एसी की गयी हे, जैसा कि बायुपुराण 
में लिखा हे-- 


७ ७) 


लोकस्य संतानकरास्तैरिमा वर्षिता; प्रजा: । 
प्रजापतय इत्येवं पब्चन्ते ब्रह्मण: सुता: ॥ 
(वायु. ६०.४८ ) 
मत्स्य पुराण में भी यही विचार प्रकट किये गये हैं, जो 
निम्नलिखित इलोक मै द्रष्टव्य 
४ 
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“ बिख्वे प्रजानां पतयो येभ्यो लोका विनिसृता; ? 
(मस्य, १७१,२५ )। 
प्रजापतियों की संख्या--प्रजापतियों की संख्या के 
बारे में कहीं भी एकवाक्यता नहीं है। पुराणों में प्रजा- 
पतियों की संख्याओं के लिये, सात, तेरह, चौदह, इक्क्रीस 
आदि भिन्न भिन्न संख्यायं प्राप्त हैं। बहुत सारे पुराणों 
निम्नलिखित व्यक्तियों का निर्देश प्रजापति के नाम से 
किया गथा है-मरीचि, आत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, 
क्रठु, दक्ष, वसि, भगु, नारद | वायु, ब्रह्मांड, गरुड़, 
मत्स्य एवं महाभारत में “ अन्य ?, ' बहबः ? ऐसा निर्देश 
कर, और भी कई व्यक्तियों की नामाबली प्रजापति के नाम 
से दी गयी है। जिस व्यक्ति के संतति की संख्या अधिक 
हो, उसे प्रजापति की संज्ञा पुराणों मै प्रदान की गयी 
दिखती है | पुराणों मै बहुत सारी जगहों पर प्रजापति 
को समस्त सृष्टि का सुजन करनेवाले ब्रह्मा से समीकृत 
किया गया है। कई जगह इसे व्यास भी कहा गया है 
(व्यास देखिये ) | 

प्रजापतियों की नामावलि--विमिन्न पुराणों में प्रज।- 
पतियों की नामावलि निम्नप्रकार से दी गयी हे-- 

(१) वायु एवे ब्रह्मांड पुणण--कर्दम, कश्यप, शेष 
विक्रांत, सुश्रवस्‌ , बहुपुत्र, कुमार, विवस्वत्‌ , अरिष्टनेमि, 
बहुल, कुशोच्चय, वालखिल्य, संभत, परमर्षय, मनोजव, 
सर्वगत, सर्वभोग ( वायु. ६५.४८; ब्रह्मांड, २.९.२१; 

.१)। 

(२) गरुड पुराण--धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, 
सनत्कुमार, रुचि, श्रद्धा, पितर, वर्हिषद, अभिष्वात्त, 
कव्यादान, दीप्यान, आज्यपान ( गरुड़. १.५ )। 

(३) मस्त्य पुराण--गौतम, हस्तीद्र, सुक्त, मूर्ति, 
अपू , ज्योति, व्यय, स्मय । मस्य में निर्दिष्ट ये सारे 
प्रजापति स्वायंभुव मन्वन्तर म॑ पैदा हुए थे (मस्त्य, ९. 
९-१०; १७१,२७ ) | 

(४) महाभारत--रुद्र, ऋणु, धर्म, तप, यम, मरीचि, 
अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह क्रतु, वसिष्ठ, चन्द्रमा, क्रोध, 
विक्रीत, वृहस्पति, स्थाणु, मनु, क, परमेट्िन्‌, दक्ष, सप्त 
पुत्र, कश्यप, कर्दम, प्रल्हाद, सनातन, प्राचीनत्रहि, दक्ष 
प्राचेतस, सोम, अर्यमन्‌, गशबिंदुपुत्र, गौतम ( म. स. 
११.१४; शां. २०१; भा. ३,१२.२१ ) | 

महाभारत में मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप को प्रजापति 
कहा गया है, एबं उसे मनुष्य, देव एबं राक्षसों का आदि 
पुरुष कहा गया हे। महाभारत के अनुसार, मरीचि ऋपि 


प्रा. च. ५९ ] 


के पुत्र का नाम प्रजापति अरिष्टनेमि अथवा कश्यप था. 
जिसका विवाह दक्ष की कन्याओं से हुआ था | उसी 
कश्यप से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ । यादवों के चक्रवर्ति 
राजा शशबिन्दु को भी महाभारत में एक जगह प्रजापति 
कहा गया है (म. शां. २००. ११-१३ )। 

ब्रह्मांड के अनुसार, हर एक कल्प में, नयी नयी सृष्टि 
का निमाण करना प्रजापति का कार्य रहा है। खायंभुव 
मन्वन्तर के प्रजापति को कोई संतान न होती थी। 
फिर ब्रह्मा ने स्वयं कन्या को उत्पन्न कर उसे दक्ष को 
दिया | पठ्चात्‌, दक्ष ने अनेक कन्यायें उत्पन्न कर उन्हें 
उस मन्वन्तर के प्रज़ापतियों को प्रदान किया | किन्तु दक्षयज्ञ 
के संहार में शंकर ने सारे प्रजापतियां को दग्ध कर दिया 
(ब्रह्मांड. २.९.२१-६७ )। 

पद्म के अनुसार, रोहिणी नक्षत्र की देवता प्रजापति 
माना गया हे । प्रजापति को जव शनि की पीड़ा होती है, 
तब सृष्टि का संहार (लोकक्षय ) होता है ( पद्म. उ. ३३ )। 

३. एक धर्मशास्त्रकार | बौधायन के धमंसूत्र में, प्रजापति 
के धर्मशासत्रविषयक मत ग्राह्य माने गये हैं ( वो. ध. २. ४. 
१५; २. १०, ७१ )। वसिष्ठ ने भी अपने धमेशास्त्र में 
इसके मतों का अनेक शर निर्देश किया हे (व. ध. ३. 
४७; १४.१६.१९; २४-२५; ३०-३२ )। बौधायन तथा 
वसिष्ठ धर्मसूत्रों में निर्देशित प्रजापति के सारे इलोक 
मनुस्मृति में पुनः प्राप्त हैं | इसी के आधार पर कहा जा 
सकता है कि, बोधायन तथा वसिष्ठ ने प्रजापति को मनु 
का ही नामांतर माना है। 

आनंदाश्रम संग्रह में ( ९०-९८ ), प्रजापति, की 
श्राद्धविषयक एक स्मृति दी गयी है, जिसमें एक सौ 

न्नवे शोक हँ । ये «छक अनुष्ठप, इन्द्रवज्रा, उपजाति 
वसंततिलका तथा खग्धरा वृत्तां में हैं। इस स्मृति में 
करपा, स्मृति, धर्मशास्न तथा पुराणों पर विचार किया 
गया है । 

: कन्या ? एवं वृश्चिक ? राशियों के बारे में प्रजापति 
स्मृति में एक शोक प्राप्त है, जिसे कार्प्णाजिनि ने उद्घृत 
किया है । अशोच एवं प्रायश्चित के बारे में प्रजापति के 
लोक मिताक्षरा में दिये गये हैं ( याश. ३. २५. २६० )। 
पदार्थशुद्धि, श्राद्ध, गवाह, ` दिव्य” तथा अशोच के 
सम्बन्ध में इसके इलोक “ आपरार्क ? ने उद्धत किये हैं । 
किन्तु वे इलोक मुद्रित प्रजापतिस्मृति मे अप्राप्य ऐ। 
£ परित्राजक ? के सम्बन्ध मे इसका एक गद्य उद्धरण भी 
£ आपराक॑ ? मे दिया गया है ( अपराकं, ९५२) | 


३६५ 
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प्रजापति के अनुसार, श्राद्धविधि के अवसर पर अपनी 
माता को पिण्डदान देते समय अपने मामा के गोत्र का 
निर्देश करना चाहिये। इसके इस मत का उल्लेख लैगाक्षि 
एवं अपराक ने किया है ( अपरार्क. ५४२) | 

प्रजापति के लोकव्यवहार सम्बन्धी विचारधारा का 
उल्लेख अपराक, स्मृतिचन्द्रिका, पराशर माधवीय तथा 
अन्य ग्रन्थों में किया गया है। इसके अनुसार, गवाहों 
के कृत" अथवा ` भकृत ? ऐसे दो प्रमुख प्रकार होते 
हैं इसका यह मत नारदस्मृति से लिया हुआ प्रतीत 
होता है ( ऋणादान इलो. १४९; अपरा, ६६६; स्मृति 
व्य. ८० ) | इसने प्रतिवादी के ग्राह्य उत्तरों का विवेचन 
कर, उनके चार प्रकार बताये हैं ( स्मृतिचं. व्य. ९८; प्रा. 
मा. २. ६९-७३ )। | दिव्य › के सम्बन्ध में लिखे गये 
इसके इलोक “ पराशरमाधवीय ? में दिये गये हैं। 

्रजापति क अनुसार, निःसंतान विधवा का अपने पति 
की सम्पूर्ण संपत्ति पर अधिकार है, एवं उसके मासिक 
तथा वाक श्राद्ध करने का अधिकार भी उसे ही प्राप्त 
हैं | उक्त श्राद्ध के समय विधवा को अपने पति के सगे 
संवंधियों का सन्मान करना चाहिये ऐसा इसका अभिमत 
था (परा. मा. ३.५३६) | 

४. महापे कश्यप का नामांतर | इसने वालखिल्यो से 
देवराज इन्द्र पर अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना की थी 
(म. आ. २७.१६-२१ ) | 

५. रथेतर कल्प का एक राजा | इसकी पत्नी का नाम 
चन्द्ररूपा था, जिसने “त्रिरात्र तुलसीत्रत' नामक उपासना 
की थी (पद्म. उ. २५ )। 

परजापते परमेष्टिन्‌--एक वैदिक सूक्तद्रटा (ऋ 
१०.१२९ )। 

प्रजापति वाच्य--एक वैदिक सूक्‍तद्रष्टा (ऋ, ३ 
२८; ५४-५६; ९.८४) | 

प्रजापति वेश्वामित्र--एक बैदिक सूक्तद्रटा (ऋ 

८; ५४-५६ )। 


प्रजावत्‌ प्राजापत्य--एक वेदिक सूक्तद्रशा (क्र. 
१०,१८२; ऐ. ब्रा. १.२१)। इसकी माता का नाम 
सुपणा था, जिससे इसे सौपर्णय नाम प्राप्त हुआ था 
(ते. आ. १०,६३ )। एक्षा माना जाता है कि, प्रवर्ग्य 
नामक अनुष्ठान मं यदि कोई व्यक्ति इसके द्वारा रचित 
सूत का पठन करे, तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति 
होती है। 
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प्रज्योति--अमिताम देवों में से एक | 

प्राणत--मरोचिगभ देवों में से एक | 

प्राणाध- बृहद्रथ वासिष्ठ के अंश से उत्पन्न 
जन्य नामक अभि का पुत्र ( म. ब. २१०.४)| 

२. एक धनिक वैश्य, जिसकी पत्नी का नाम पद्मावती 
था (पद्मावति २. देखिये ) । 

प्रतेस--( सो. ) एक राजा, जो भविष्य के अनुसार 
अवतंस राजा का पुत्र था | 

तपन--एक रावणपक्षीय राक्षस, जिसका नल द्वारा 

वध हुआ था (वा. रा. यु. ४३.२३ )। 

प्रतदेन--( सो. काश्य.) काशी जनपद का सुविख्यात 
राजा, एवं एक वेदिक सूक्‍तद्रष्टा (ऋ, ९,९६; १०,१ 
२)। यह ययाति राजा की कन्या माधवी का पुत्र 
था। 

वैदिक साहित्य में इसे काशिराज दैबोदासि कहा गया 
है । इसके पुत्र का नाम भरद्वाज था (क. सं २१.१० )। 
भरद्वाज ऋषि ने क्षत्रश्री प्रातदेनि राजा की दानस्तुति की 
थी, जिससे पता चलता है कि प्रतर्दन राजा को क्षत्रश्री 
नामक एक ओर पुत्र था (क्र. ६.२६,८ )। 

कांपीतकि ब्राह्मण के अनुसार, नैमिपारण्य में ऋषियों 
द्वारा किये यज्ञ में यह उपस्थित हुआ, और ऋषियों इसने 
से प्रश्न किया, “यज्ञ की, त्रुटियों का परिमाजन किस प्रकार 
किया जा सकता है।? उस यज्ञ में उपस्थित अलीकयु नामक 
ऋषि इसके इस प्रश्न का उत्तर न दे सका था (झा, ब्रा. 
२.६.५) । 

कौपीतकि उपनिषद्‌ के अनुसार, युद्ध में मृत्यु हो 
जाने पर यह इन्द्रलोक चला गया थ। (कौ. उ: ३.१ )। 
वहाँ इसने बड़ी चतुरता के साथ इन्द्र को अपनी बातों में 
फसा कर, उससे ब्रह्मविद्या का ज्ञान एवं इन्द्रढोक प्राप 
किया (को. उ. ३.३.१ )। 

वैदिक वाङाय में, इसे देवोदासि उपाधि दी गयी है, 
जो इसका वैदिक राजा सुदास के बीच सम्बन्ध स्थापित 
कराती है। इसका भरद्वाज नामक एक पुरोहित भी था, 
जो इसके और सुदास राजा के वीच का सम्बन्ध पुष्ट 
करता है। 

भापा-विज्ञान की दृष्टि से, इसका प्रतर्दन नाम ' वृत्सु ! 
एवं “ प्रवृद्‌ ' लोगों के नानां से सम्बन्ध रखता है, क्योंकि 
उक्त तीनों शब्दों में ' तद॑? धावु है। 

पोराणिक साहित्य में इसे सर्वत्र काशीनरेश कहा 


पचि- 


क... गया ह्‌ । किन्तु वेदिक ग्रन्थों में इस प्रकार का निदेश 
प्रज्ञ--अमिताम देवों में हो एक | आप्रप्य है। 
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प्रतदन 


महाभारत में इसे ययाति की कन्या माधवी से 
उत्पन्न पुत्र कहा गया है (म. स. ८; व. परि, १. क्र. 
२१, ६; पंक्ति ९७; उ. ११५. १५ ) | ययाति 
से जोड़ा गया इसका यह सम्बन्ध कालदृष्टि से असंगत 
है | भीमरथ प्रतर्दन ने शूर-वीरता के कारण ही झुमत्‌ , 
शत्रुजितू, कुवल्याक्ष, ऋतध्वज, वत्स आदि नाम प्राप्त 
किये थे ( विष्णु, ४.५-७ ) | 


भीमरथ को काशिराज दिवोदास नामक पुत्र 
भारद्वाज के प्रसाद से हुआ था। दिवोदास के 
पितामह हयेश्च को हैहय राजाओं ने अत्यधिक त्रस्त 
किया, तथा उसका राज्य छीन लिया। हर्यश्र का 
पुत्र सुदेव तथा पोत्र दिवोदास दोनों हैहयों को पराजित न 
कर सके । इसलिये दिवोदास ने हेहयों का पराभव करने- 
वाला प्रतर्दन नामक पुत्र भारद्वाज से माँगा। यह जन्म 
लेते ही तेरह वर्ष का था, एवं सब विद्याओं में पारंगत 
था ( म. अनु. ३०.३० )। 


प्रतर्दन का पराक्रम--माहिष्मती के हेहयवंश में 
पैदा हुये चक्रवर्ती कार्तवीर्य अजुन ने नर्मदा से लेकर 
हिमालयप्रदेरा तक अपना साम्राज्य स्थापित किया 
था | काशी के दिवोदास आदि राजा कार्तवीर्य से परास्त 

` होकर अपने प्रदेश से भाग गये। काशी राज्य जंगल में 

बद्ल गया, और उसे नरभक्षक राक्षसों ने अपना अड्डा 
वना लिया | 

पिता के दुःख का कारण ज्ञात होते ही, प्रतर्दन ने 
हेहयवंशीय तालजंघ, वीतहव्य तथा उसके पुत्रों को, 
पराक्रम के बळ पर युद्ध में परास्त कर, काशीग्रान्त को 
पुनः प्राप्त किया । क्षेमकादि राक्षसों का वध कर, एक बार 
फिर से काशीप्रदेश को बसा कर इसने उसे सुगठित राज्य 
का रूप दिया । 

यह शूरवीर होने के साथ साथ परमदयाछ एवं 
ब्राह्मणभक्त भी था । इसके द्वारा अपने सब पुत्रो को मरते 
देखकर वीतहब्य घबरा कर भार्गव के आश्रय में गया। 
भार्गव ने उसको उवारने के लिये प्रतर्दन से कहा, यह 
ब्राह्मण है, अतएव इसका वध न होना चाहिये ?। पश्चात्‌ 
प्रतर्दन ने उसे छोड़ दिया। 

एक बार इसने अपना पुत्र ब्राह्मण को दान दे दिया 
था, यही नहीं इसने ब्राह्मण को अपनी आँखें ( म. शां. 
२४०, २०), तथा शरीर (म. अनुः १३७-५)। तक 
ब्राह्मण को दान स्वरूप दी थीं । इसका पितामह ययाति 


स्वर्ग से नीचे गिरा, तब इसने अपना पुण्य देकर उसे 
पुनः स्वर्ग भेजा था ( म. आ. ८७. १४-१५ ) | 

एक वार यह नारद के साथ रथ में बेठकर जा रहा था, 
तत्र एक व्राह्मण ने इसके रथ के अश्व माँग लिये। यह 
स्वयं अपना रथ खींचकर ले जाने लगा | बाद में कुछ 
त्राहणादि और आये ओर उन्हाने भी अश्व मँगि। परन्तु 
पास में अश्‍व न होने के कारण यह ब्राह्मणों की माँग 
पूरी न कर सका, और त्रस्त होकर इसने उन्हें कुछ अप- 
शब्द भी कहे | अतः भाइयों के साथ स्वर जाते जाते आधे 
मार्ग से यह नीचे गिर गया (म. व. परि. १ क्र. २१. 
६. पंक्ति, ११०-१२५ )। 

इसे अलर्क के सिवाय अन्य पुत्र भी थे, पर अल्क 
ही इसके बाद सिंहासन का अधिकारी हुआ (भा. ९. 
१७, ६ )। 

प्रतदन का तत्त्वज्ञान--कोषीतकी उपनिपद्‌ में इंद्र- 
प्रतर्दन संवाद से प्रतर्दन के तत्त्वज्ञान का परिचय प्रास्त है। 
दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन तत्त्वज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने 
के लिए इन्द्र के पास गया । इन्द्र ने इसे बताया- “ज्ञान 
से परम कल्याण प्राप्त होता हैं । ज्ञाता सर्व दोषों से और 
पापों से मुक्त होता है | प्राण ही आत्मा है। संसार का 
मूल तत्त्व प्राण हे | प्राण से ही सब दुनिया चलती है। 
हस्तपादनेत्रादि विरहितों के सारे व्यवहारं को देखने से 
पता चलता है कि, संसार में प्राण ही मुख्य तत्त्व है ।' 

उपनिर्दि्ट इन्द्रप्रतर्दन संवाद में इन्द्र काल्पनिक है।प्रस्दुत 
संवाद में इन्द्र द्वारा प्रतिपादित समस्त तत्वज्ञान प्रतर्दन 
द्वारा ही विरचित है। इस संवाद से प्रतर्दन की प्रत्यक्ष 
प्रमाणवादिता स्पष्ट है। 

महाभारत एबं पुराणों में निर्दिष्ट प्रतर्दन दो व्यक्ति न 
होकर, एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं | जिस दिवोदास 
राजा के वंश में यह पैदा हुआ, उसकी बंशाबलि महा- 
भारत तथा पुराणों में कुछ विभिन्न प्रकार से दी गयी है। 
इसीलिए इस प्रकार का भ्रम हो जाता है| पर वास्तव 
में महाभारत तथा पुराणों के दिवोदास दो अलग अलग 
व्यक्ति हैं | उनमें से महाभारत में निर्दिष्ट दिवोऱास का 
वंशज प्रतर्दन था । 

२. उत्तम मन्बन्तर का एक देवगण, जिसमें निग्न- 
लिखित देव अन्तर्निहित हैंः--अवध्य, अवरति, तु, 
केतुमान्‌, घिष्ण्य, शरृतधर्मन्‌ , यशस्विन्‌, रथोमिं, बसु, 
वित्त, विभावसु, सुधर्मन्‌ (ब्रह्मांड, २.३६. ३७-३१ ) | 

„३. शिव देवो में से एक। 
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प्रताप 


प्रताप--सोवीर देश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ 
के रथ के पीछे ध्वजा लेकर चलता था। सम्भवतः यह 
जयद्रथ का भाई रहा होगा (म. ब. २४९.१० )। 
अजुन ने इसका वध किया था (म. व. २५५.१२१४%) । 
इसके नाम के लिये 'पराकु * पाठभेद प्राप्त है। 

प्रतापाग्प्य--एक योद्धा, जो रामचन्द्र के अश्वमेध 
यज्ञ के समय शत्रुन्त के साथ अश्वरक्षणार्थ गया था 
( पद्म. पा, ११.२२ ) | दमन नामक राक्षस से इसका युद्ध 
हुआ था, जिसमें यह मूच्छित हुआ था (पद्म, पा. २३)। 

प्रतापिन्‌ू-एक राजकुमार, जो कुण्डलपुर के सुरथ 
राजा के दस पुत्रों में से एक था (पद्म, पा. ४९) | 

प्राति-( सो. क्षत्र. ) प्रतिक्षत्र राजा का नामांतर 
(प्रतिक्षत्र २. देखिये ) | भारत मे इसे कुश राजा का 
पुत्र कहा गया है। 

प्रतिक्षत्र- ( सो, ष्टु.) एक क्रोप्टबशीय राजा 
जो विष्णु एवं मत्स्य के अनुसार शमीक राजा का पुत्र था । 

२. (सो. क्षत्र.) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार, 
क्षत्रत्ृद्ध राजा का पुत्र था। वायु में इसका नाम “प्रतिपक्ष ? 
एवं भागवत में ' प्रति: दिया गया है। यह किस देश 
में राज्य करता था, कहना कठिन है। हरिवंश म इसे 
पुरूरवसूवेशीय अनेनस्‌ राजा का पुत्र कहा गया है, एवं 
इसका बंश भी वहाँ दिया गया है (ह. बं. १.२९ 
अनेनस्‌ देखिये ) । 

इसके वेश की जानकारी अन्य पुराणों में भी दी गयी 
हे (भा. ९.१७.१६-१८; ब्रह्म, ११.२७,३१; वायु. ९७ 
७-११। 

पतिक्षत्र आत्रेय--एक वैदिक सूक्ष्तद्रष्टा (त्र, ५.४ 
६)। 

प्रतिक्षिप्त-( सो. क्रोष्टु. ) क्रोप्ठुवंशीय प्रतिक्षत्र राजा 
का नामांतर ( प्रतिक्षत्र २, देखिये )। 

प्रातक्षत्र- ( सो, क्रोप्ठु, ) एक क्रोश्वेशीय राजा, जो 
शोणाश्व राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम भोज था 
(पद्म, स्‌. १३ )। 

प्रतित्वक-( स्‌; निमि, ) एक राजा, जो वायु के 
अनुतार, मरु राजा का पुत्र था | इसे ' प्रतित्रेधक ', 

प्रतीपक >, ' प्रतींधक ? एवं ' प्रदीपक ? नामांतर भी 

प्राप्त है। 

साताथ देवतरथ--एक आचार्य, जो देवतरस्‌ 
इयावसायन ऋषि का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम 
निकोथन था (वं. ब्रा. २)। 


¢ 
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प्रतिविध्य 
प्रतिपक्ष ¬ ( सो. क्षत्र, ) प्रतिक्षत्र राजा का नाम 
वायु मं इसे धमबृद्ध राजा का पुत्र कहा गय 
२. देखिये ) । 
प्रतिप्रभ आत्रेय--एक वैदिक सूक्तद्रणा (त्र. ५.४ ३)। 
प्रतिबंधक (सः निमिः ) प्रतित्वक राजा का नामांतर 
( प्रतित्वक देखिये ) । विष्णु में इसे मरु राजा का पुत्र 
कहा गया हे । 
प्रतिवाहु--( सो. दृष्णि. ) एक यादव राजा जो 
भागवत के अनुसार, श्वफत्क राजा का पुत्र था | 
माता का नाम नंदिनी है | इसे ' प्रतिवाह ? नामांतर भी 
प्राप्त था । 
एक राजा, जो कृष्ण का प्रपौत्र, एवं बज्र राजा का 
पुत्र था | इसके पुत्र का नाम सुबाह था । 
प्रातिभानु-श्रीक्ष्ण एबं सत्यभामा के पुत्रों में से 
एक। 
प्रातभाडु आत्रय--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. ५, 
४८ )। 
प्रतिमेधस्‌--सुमेधस्‌ देवों में से एक । 
प्रतिरथ--( सो. पूरु.) एक पूरुबंशीय राजा, जो 
मतिनार राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम काव 
(अग्नि, २७७, ५; गरुड, १४०, ४) | 
प्रतिरथ आत्रेय--एक वेदिक सूत्तद्रष्टा (ऋ, ५. 
४७)। 
प्रतिरूप-एक दैत्य, जो एक समय समस्त परथ्वी का 
शासक था। किंतु अंत में काळबश हो कर, इसे अपना 
समस्त राज्य छोड़ना पड़ा (म. शां २२०. ५२-५५ ) | 
प्रतिरूपा-- स्वायंभुव मन्वंतर के अग्नीध्र राजा की 
स्तुपा, एवं अमीप्रपुत्र किंपुरुष की पत्नी | यह मेरु की 
न्या थी ( भा. ५. २. २३)। 
प्रतिवाह--( सो. बृष्णि. ) प्रतित्र हु नामक यादव 
राजा का नामांतर ( प्रतित्राहु १. देखिये ) 
प्रतिविध्य--( सो. कुरु. ) युधिष्ठिर राजा का द्रौपदी 
से उत्पन्न पुत्र ( म. आ. ५७. १०२; ९०. ८२; भा.” 
९.२२.२९ ) | जन्म के समय यह विन्ध्य पर्वत के 
सहश अचल दिखाई पड़ा, अतएव इसे ' प्रतिविन्ध्य ? 
नाम प्रदान किया गया ( म. आ. २१३. ७२ )। महा- 
मारत में इसे “ योधिष्टिर ? एवं 'यो विष्टिरि? कहा गया है | 
भारतीय युद्ध में इसके अश्च शुश्रबण के कहे गये हैं, 
जिनके कंठ नीले थे। इसका चित्र राजा के साथ युद्ध 
हुआ था, जिसमें इसने उसका वध किया (म. क. 


तर | 
1 हैं ( प्रतिक्षत्र 
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१०,३१) । अल्म्बुश एवं दुःशासन के साथ भी 
इसका युद्ध हुआ था, किन्तु उन दोनों युद्ध में यह पराजित 
हुआ (म. भी. ९६.३७-४९; द्रो.१४३-३१-४२ )। 

अख्वत्थामनू ने रात्रि के समय सोते हुए पाण्डबों के 
कुठम्बियों का संहार किया था, जिसमें यह भी मारा 
गया (म. द्रो. २२. २०, सौ. ८. ५०)। इसका 
मृत्युदिन मार्गशीर्ष अमावस्या माना जाता है ( भारत- 
सावित्री )। 

२. शाकल देश का एक सुविख्यात राजा, जो एकचक्र 
नामक दैत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. 
६१.२२ )। 

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय अजुन ने इसे 
पराजित किया था ( म. स. २३, १५ )। भारतीय युद्ध 
में, यह पाण्डवों के पक्षम शामिल था (म. उ. ४. १३) 

प्रतिविश्य-- एक आचार्य, जो वृहद्दिव का शिष्य था 
(सां. आ. १५. १ ) | इसके शिष्य का नाम प्रातिवेश्य 
था। 

प्रतिव्यूह-- ( सू. इ, भविष्य.) एक राजा, जो 
वायु के अनुसार वत्सव्यूह राजा का पुत्र था । इसे 
“ प्रतिव्योम ? नामांतर भी प्राप्त हे 

प्रतिव्योमन्‌--( सृ. इ, भविष्य, ) एक राजा, जो 
भागवत के अनुसार वत्सवृद्ध का, विष्णु के अनुसार वत्स 

` व्यूह का ओर मत्स्य के अनुसार वत्सद्रोह का पुत्र था । 
इसे प्रतिव्यूह नामांतर भी प्राप्त हे । 
प्रतिश्रवस्‌--प्रतीप नामक एक कुरुवंशीय राजा का 
नामांतर ( प्रतीप १. देखिये ) | 

प्रतिश्रुत--बसुदेव का शांतिदेवा से उत्पन्न पुत्र ( भा. 
९, २४. ५०) | न 

प्रतिष्टा--स्कंद की अनुचरी मातृका ( म. झा. ४५. 
२८ )। 

प्रतिहदै--( स्वा. प्रिय. ) एक यश्कर्मप्रवीण राजा, 
जो प्रतीह राजा के तीन पुत्रों मै से ज्येष्ठ था। इसकी 
माता का नाम सुवचला था। इसकी स्त्री का नाम 
स्तुति था, जिससे इसे अज ओर भूमन्‌ नामक दो पुत्र 
थे (मा. ५. १५. ५)। विष्णु में इसे नाभिवंशीय 
प्रतिहार राजा का पुत्र कहा गया है | 

२. मरुग्दणो के छठवें गण में से एक। 

प्रतिहार--( स्वा. नाभि.) एक नाभिवंशीय राजा, 
जो विष्णु के अनुसार परमेष्ठिन्‌ राजा का पुत्र था। 

प्रतीक- (सू; वग, ) एक राजा, जो वसु राजा का 


पुत्र था। इसके पुत्र का नाम ओघ्रवत्‌ था (भा. ९.२. 
१८ )। 

प्रतीकाइव--( स. इ. भविष्य.) एक राजा, जो 
भागवत के अनुसार भानुमत्‌ राजा का पुत्र था। इसे 
“प्रतीकार? और ' प्रतीपादव नामांतर प्राप्त थे | 

प्रतीच्या--महर्षि पुरुस्य की पतित्रता पत्नी ( म. उ. 
११५,१११) | प्रतीच्या के स्थान पर कही कहीं संध्या 
पाठभेद भी प्राप्त हे | 

प्रतीत--स्वारोचिष मनु के पुत्र प्रथित का नामांतर । 

२. एक विश्वदेव (म. अनु. ९१.३२ )। 

प्रतीताइव--(स्‌; इ. भविष्य, ) एक राजा, जो वायु 
के अनुसार भानुरथ का पुत्र था। इसे ' प्रतीकाश्व ? 
नामांतर प्राप्त है ( प्रतीकाश्व देखिये ) | 

प्रतीद्श श्वेक्क--एक वेदिक राजा, जो पांचालदेश 
के राजा सुएन्‌ सहदेव का समकालीन था । यह ' श्चिन्कों ? 
का राजा था, जिस कारण इसे ' वैन्क ' उपाधि प्रास्त हुयी । 
शतपथ ब्राह्मण में, इसे प्रतीदश ऐभावत कहा गया हे, 
जिससे यह किसी इभावत्‌ का वंशज प्रतीत होता है 
(झा. ब्रा. १२. ८. २. ३)। 

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, यह एक बार राजगद्दी 
से पदच्युत किया गया था। किन्तु दाक्षायणयज्ञ अथवा 
वसिष्ठयज्ञ करने के पश्चात्‌, इसे पुनः राजगद्दी प्राप्त हुयी। 
आगे चलकर यह पुनः लोकप्रिय राजा हुआ (श. ब्रा. 
२. ४. ४. २-४ )। 

घतीन्धक--निमिवेशीय प्रतित्वक राजा का नामांतर 
( प्रतित्वक देखिये )। 

प्रतीप-- ( सो, कुरु. ) एक विख्यात कुरुबंशीय 
राजा, जो भागवत, विष्णु, मत्स्य, भविष्य और वायु के 
अनुसार, भीमरोन का प्रपौन और दिलीप का पुत्र था। 
किन्तु महाभारत में इसे भीमसेन राजा का पुत्र कहा 
गया है, एवं केकय राजकन्या सुकुमारी को इसकी माता 
कहा गया है। इसे परिश्रवस्‌ ( पर्यश्षवस्‌ ) नामांतर भी 
प्राप्त हे (म. आ. ९०. ४५ )। यह ब्रह्मदत्त राजाका 
समकालीन था, एवं भीष्म का पितामह था ( ह. बं. १. 
२०. ११-१२) महाभारत में इसका वंशक्रम निम्न 
प्रकार दिया गया हैः- कुर-विड्टरथ अरुखत्‌-परिक्षितू- 
भीमसेन-प्रतिश्रवस्‌ तथा प्रतीप (म, आ. ९०.४१-४५) | 

इसकी पत्नी का नाम शेव्या सुनन्दा था, जिससे इसे 
देवापि, शन्तनु तथा बाह्लीक नामक पुत्र थे (म. आ. 
९०.४६ )। 
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महाभारत में अन्य एक स्थान पर इसे जनमेजय 
पारिक्षित ( प्रथम ) का पोत्र एबं धृतराष्ट्र राजा का पुत्र 
कहा गया है । वहाँ इसका वंशक्रम निम्नप्रकार से दिया 
गया है :--कुरु-भविश्षित्‌ एवं परिक्षित्‌-जनमेजय- 
धृतराष्ट्र-प्रतीप (म. आ. ८९.४२-५२ )। 
यह काफी बृद्ध हो गया था, फिर भी इसे कोई पुत्र 
न था। अतएव सन्तानप्रा्ति की इच्छा से इसने तप 
करना प्रारम्भ क्रिया | तपस्या करते समय, एक दिन 
मनस्विनी गंगा उत्तम गुणों से युक्त होकर एक नबयोवना 
स्री का रूप धारण कर उपस्थित हुयं, और इसके गोद 
में जा बैठी । गंगा ने प्रतीप से प्रार्थना की, ' वह उसे 
पत्नी के रूप में स्वीकार करले” पर इसने उस प्रार्थना को 
इन्कार करते हुए कहा, जब मुझे पुत्र होगा, तत्र उससे 
तुम विवाह करना ?। 
तपश्रयां के उपरांत यह अपने निवासस्थान वापस 
आया | कालान्तर में, इसे शंतनु, देवापि तथा बाह्वीक 
नामक तीन पुत्र हुए। शंतनु को यह अत्यधिक चाहता 
था। अतएव मृत्यु के समय इसने उससे कहा ' तुम मेरी 
आज्ञा मान्न कर अरण्य में जाओ | वहाँ तुम्हें एक सुन्दर 
स्री मिलेगी, जो तुमसे विवाह की इच्छा प्रकट करेगी | 
तुम विना किसी सोच विचार के उससे विवाह कर लेना |? 
पश्चात्‌ शंतनु जंगल में गया एवं गंगा से उसका विवाह 
हो गया (म. आ. ९० ५०) | 
२, बह्मसावणि मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक ऋषि | 
प्रतीप प्रातिसुत्वन--अथर्ववेद्‌ में निर्दिष्ट एक राजा 
(अ. वे. २०. १२९. २; ऐ. त्रा. ६. ३३. २) | 
सांख्यायन श्रौतसूत्र में इसे केवल * प्रतिसुत्वन ' कहा 
गया है, जिस शब्द की निरुक्ति बौटलिंग के अनुसार 
यह है- सत्वनां के विपरीत दिशा में जिसका जन्म 
हुआ था | 
घ्रतीपक--निमिवंशीय प्रतित्वक राजा का नामांतर 
( प्रतित्वक देखिये ) । 
प्रतीपाश्व (स्‌. इ. भविष्य.) इक्ष्वाकुवंशीय प्रतीकाश्व 
राजा का नामांतर ( प्रतीकाश्च देखिये) | मत्स्य में इसे 
घुवाश्र राजा का पुत्र कहा गया हे | 
प्रतीबोध-- अथर्ववेद में निर्दिष् एक ऋषि, जिसका 
बोध ऋषि के साथ उल्लेख आया है (अ. वे. ५.३०, 
१०;८.१,१३ ) 


प्रतीर -- भौय मनु का पुत्र । ८ 
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प्रतीह -- (स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो परमेष्टिन्‌ राजा 
का पुत्र था। इसकी माता तथा त्री दोनों का ही नाम 
सुवर्चला है । इसके प्रतित, प्रस्तोत और उदूगातू 
नामक तीन पुत्र थे ( भा. ५.१५.३) । ३ 

प्रतृद्‌ - तृत्सु नामक जातिसमूह का नामांतर (त्र ७ 
३३.१४ ) तृत्सु राजा दिवोदास के वेश में प्रतदन नामक 
एक राजा उत्पन्न हुआ था, जो तृत्सु एवं 'प्रतृद? के 
समीकरण की पुष्टि करता है ( छडविग-ऋग्वेद अनुवाद, 
३.१५९ ) 

प्रतोष- यज्ञ नामक विष्णु के सातवें अवतार का पुत्र, 
जिसकी माता का नाम दक्षिणा था । 

२, स्वारोचिष मन्वंतर का एक देव। 

प्रत्यम्न- ( सो.क्रक्ष. ) एक राजा, जो भागवत और 
विष्णु के अनुसार उपरिचर वसु के पुत्रों में से एक था 
(म.आ.६४.४४)। वायु एवं मत्स्य में इसके नाम क्रमशः 
प्रत्यग्रह, तथा प्रत्यश्रवस्‌ दिये गये हँ (वा. रा. बा, ३२, 
१-११) 

यह ' चेद्यवशाः का अन्तिम राजा प्रतीत होता है, 
क्योंकि, इसके वंश की चळी आई परंपरा का इतिहास 
इसके उपरांत छप्तप्राय है | केबल तीन राजाओं के नाम 
भारतीय युद्धकाळ में मिळते हैं जिसके नाम, दमधोप, 
शिशुपाल, और धुएकेतु है । 

प्रत्यग्रह्‌--उपरिचर वसु के द्वितीय पुत्र प्रत्यग्र राजा ` 
का नामांतर ( प्रत्यूह देखिये )। 

प्रत्येग--एक प्राचीन नरेश (म. आ. १.१७८ )। 

प्रत्यश्रचस्‌--उपस्चिर बसु के द्वितीय पुत्र प्रसग्न 
राजा का नामांतर ( प्रत्यग्र देखिये )। 

प्रत्यह--भगुकुल के गोत्रकार । प्रत्यूह का नामांतर । 

प्रत्यूष--अष्टवसुओं में से एक, जो धर्म एवं प्रमाता 
का पुत्र था (म. आ. ६०.१७-१९; प्रत्यूह देखिये ) । 

प्रत्यूह-- भ्गुकुछ का एक गोत्रकार | इसके नाम के 
लिए, ' प्रत्यूप-पाठमेद भी प्राप्त है । 

प्रथ वासिष्ट--एक वेदिक मंत्रद्रष्टा (अ. १०.१८१.१)। 

प्रथित-- स्वारोचिष मनु के पुत्रों में से एक। 

प्रदातृ--एक विश्वेदेव (म. अनु. ९१.३२ ) | 

प्रदीपक--निमिवंशीय प्रतित्वक राजा का नामांतर 
( प्रतित्वक देखिये ) | १ 

प्रदोष--( स्वा. उत्तान.) एक राजा, जो पुष्पाण 
राजा का ज्येष्ठ पुत्र था | इसकी माता का नाम दोषा था 
(भा. ४,१३.१४ )। 
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्रदय्न--एक राजा, जो चक्षुमनु के बारह पुत्र में से 
एक था । इसकी माता का नाम नडला ( भा. ४.१३. 
१६ ) । इसे “ सुद्युम्र ? नामांतर भी प्राप्त है। 

२. (स्‌; निमि, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
भानुमत्‌ राजा का पुत्र था। 

३. (सो. क्रोष्टुः ) एक सुविख्यात यादव राजा, जो 
सनत्कुमार के अंश से भगवान्‌ कृष्ण को रुक्मिणी से 
उत्पन्न हुआ था (म, आ. ६१.९१ ) | यह श्रीकृष्ण का 
तीसरा स्वरूप माना जाता है ( म. अनु. १५८.३९ ) | 

पूर्यनन्म--यह मदन का अवतार था, जिसने 
शंबरासुर का वध करने के लिए रुक्मिणी की कोख में 
जन्म लिया था । शंत्ररासुर की पत्नी मायावती, पूर्वजन्म 
में इसकी पत्नी रति थी । पूर्वजन्म में मदन की मृत्यु के 
उपरांत, इसकी पत्नी रति को शंत्ररासुर भगा लाया, इसी 
का बदला लेने के लिए इसे अवतार लेना पड़ा। 

बाल्यकाल--शंवरासुर को जैसे ही ज्ञात हुआ कि 
मदन ने उसका वध करने के हेतु अद्युम्न के रूप में रुक्मिणी 
के उदर में जन्म लिया हैं, वह तत्काल सूतिकाग्रह में जा 
कर छः दिन के शिशु प्रदसत को लेकर भागा, तथा इसे 
ले जाकर समुद्र में फेक कर निश्चित हो गया। देवयोग 
से, इसे एक मछली ने निगछ लिया, तथा यह वहाँ 
उसके पेट में भी जीवित रहा | यह मछली एक मछुए 
को मिली | मछुए ने अच्छी मछली देखकर उसे शं्रा- 
सुर को भेंट की | 


शंबरासुर हँसी-खुशी घर आया तथा उक्त मछली को 
अपनी स्त्री मायावती को दे दी। जैसे ही मायावती ने 
छली काटी वैसे ही उसमें एक दिव्य वालक को देखकर वह 
आश्चर्य-चकित हो गयी, एवं उसके मन में विभिन्न शंकाएँ 
उठने लगी । उसी क्षण भ्रमण करते हुए नारद वहा आ 
पहुँचे तथा उन्होने मायावती की शंका का समाधान करते 
हुए कहा, ' यह दिव्य बालक साधारण न होकर साक्षात्‌ 
मदन है, जिसने इस जन्म में रुक्मिणी के उदर म जन्म 
लिया है । पूर्वजन्म में तुम इसकी पत्नी रति, थीं, अत 
तुम इसकी सेवा करो । यह तुम्हारा पति है। नारद के 
बचनों का विश्वास करके, मायावती अत्यधिक आनन्दित 
हयी । उसने बालक प्रद्युम्न को पाल-पोस कर बड़ा किया 
तथा सारी विद्याओं में उसे पारंगत कराया | कालान्तर स 
बड़े होने के बाद इसका और शत्ररासुर का युद्ध हुआ 
जिसमें इसमे शंत्ररासर का बध किया। पश्चात्‌ पपनी 
भार्या को पुनः प्राप्त कर, यह उसके साथ रुक्मणी स 
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मिल्ने गया (बिष्णु. ५.२६; ह. वं. २.१०४-१०७; भा. 
१०.५५ ) | 

हरिवंश में, यह कथा कुछ इसी प्रकार दी गयी है. 
अन्तर केवल इतना है कि, शंत्ररासुर ने शिशु प्रयुम्न को 
समुद्र में न फेक कर, उसे मायावती को दे दिया, क्योंकि 
निःसंतान होने के कारण वह दुःखित थी । 

ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्राप्त कथा हरिवंश से मिलती 
जुळती है। अन्तर केवल इतना हे कि, प्रद्युम्न के बड़े हो 
जाने पर एक दिन सरस्वती मायावती के पास आयी 
और उसने ही दांद्ररासुर के पूर्व कुकृत्यों का लेखा जोखा 
ग्रम्न तथा मायावती के सम्मुख प्रस्तुत किया उस कारण 

ग्रम्न ने शंवरासुर का वध किया ( त्रहाबै, ४. ११२ ) | 

प्रद्यज्ञ-शाल्व युद्ध--प्रद्यु्न यादव सेना का महारांथ 
था (भा. १०. ९०. ३३ )| कृष्ण ने राजसूय यज्ञ म 
शिद्युपाळ का वध किया था। उससे क्रुद्ध होकर अपने 
मित्र शिद्दापाळ का वदला लेने के लिए, शास्व ने बड़े जोर 
शोर से कृष्ण की द्वारका पर चढ़ाई कर दी। युद्ध की 
बिकरालता को देख कर, यादवसेना घतरा गयी । तब इसने 
यादवसेना का नेतृत्व कर बड़े पराक्रम के साथ शाल्व का 
मुकाबला किया (म. व. १६, ३०-३२; म. व. १७ )1 
युद्ध करते करते यह युद्धभूमि में मूच्छित छत हो गया ( म.व 
१७. २२ ) । इसका सारथि सूतपुत्र दारुक इसे रणाम 
से हटा कर ठे गया (म. व. १८. ३ )। ठीक हो जाने 
पर, यह पुनः युद्धभ़मि मे आ उठा, और घमासान 
युद्ध करके अपने शत्रुनाशक अद्भूत बाण से आल्य का 
परास्त किया ( म. व. १५.१६.२०; भा, १०.७६.१ ३) । 

युधिष्ठिर द्वारा किये गये अश्वमेध यज्ञ में, इसने उसकी 
काफी सहायता की थी, और यह हस्तिनापुर आया था 
(म. आश्व. ६५.३ )। यही नहीं, अश्वरक्षण के लिए यह 
ससैन्य अर्जुनादि के साथ देशाविदेश गया था (जॅ. अ 
१२)। 

कालान्तर में, यादववंशीय लोग आपस में एकदूसरे से 
लड़ने लगे, जिससे कि उनमें वह शक्ति न रह गयी जो 
पूर्व थी | मौसल युद्ध में उनका भोजों के साथ युद्ध हुआ 
जिसमें प्रद्रम्न की मृत्यु हो गयी (म. मो. ४.२३; भा 
११.३०.१६; गणेश. )। मृत्योपरांत यह सन- 
त्कुमार के स्वरूप में प्रविष्ट हो गया ( म. स्व. ५.९९ )। 

परिवार--इसे शतद्युम्न नामांतर भी प्रात हैँ 
मायावती के अतिरिक्त, रुक्मिन्‌ की कल्या रुवमबती अथवा 


शुभांगी इसकी दूसरी पत्नी थी (भा. ६०-६१-१८ 
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९०.१६ ), जिसने स्वयंवर में इसका वरण किया 
(ह. वे. २.६१.४)। रुक्मवती (शुभांगी) से इसे 
अनिरुद्ध नामक पुत्र था ( म. भी. ६ ) 

वज्ननान दत्य की कन्या प्रभावती इसकी तीसरी पत्नी 
थी, जिसका इसने हरण किया था (ह. वं. २. ९०. 
४ ) | इस कारण बञ्रनाभ का भाई निकुंभ से इसका युद्ध 
हुआ था। 

पद्युम्न से बदला लेने के लिए, निकुंभ ने भातु यादव 
की कन्या भानुमती का हरण किया | इससे क्रद्ध हो कर 
कृप्णाजुनों ने निकुंभ पर हमला किया, जिसमें यह भी 
निकुंभ के विपक्ष में था । इस युद्ध में इसने अपने 
मायावी युद्धकोदाल का अच्छा परिचय बिया | अन्त 
म निकुम श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया (ह, वं. २. ९०- 
९१ )। 

प्रद्यात--कुवेरसभा का एक यक्ष (म. स. १०, 
५७) 1 

२. ( प्रद्योत, भविष्य. ) प्रद्नोत वंश का प्रथम राजा, 
जा शुनक का पुत्र था । वायु में इसे सुनीक का पुत्र कहा 
गया है । 

इसका पिता शुनक सूर्यवंश का अंतिम राजा रिपुंजय 
अथवा अरिंजय राजा का महामात्य था | उसने रिपुंजय 
राजा का वध कर, राजगद्दी पर अपने पुत्र प्रद्योत को 
विठाया, जिससे आगे चल कर प्रद्योत राजवंश की स्थापना 
हयी । 

भविष्य मं इसे क्षेमक का पुत्र कहा गया है, एवं इसे 

म्ळच्छहंता ” उपाधि दी गयी है ( भवि. प्रति, १, ४ )। 
इसके पिता क्षेमक अथवा शुनक का म्लेच्छों ने वध 
किया | अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, 
नारद के सलाह से इसने ' म्लेच्छयज्ञ ? आरभ्म किया । 
उस यज्ञ के लिए इसने सोलह मील लमत्र एक यज्ञ-कुण्ड 
तैयार किया । पश्चात्‌, इसने वेदमंत्रों के साथ निम्न- 
लिखित म्लेच्छ जातियों को जला कर भस्म कर दियाः- 
हारहूण, ववर, गुरुंड, शक, खस, यवन, पल्लव, रोमज 
सरसंभव द्वीप के कामस, तथा सागर के मध्यभाग में 
स्थित चीन के म्लेच्छ लोग | इसी यज्ञ के कारण इसे 

म्ळच्छहता ' उपाधि प्राप्त हयी । 


प्रधातवश -प्रद्ोत के राजवंश में कुछ पाँच राजा हए, 
जिनके नाम क्रम से इस प्रकार थे;-प्रयोत, पालक, विशाख 
यूप, जनक ( अजक), तथा नंदवर्धन ( नंदिवर्धन अथवा 
वर्तिवधन )। इन सभी राजाओं ने कुछ एक सौ अड़तीस 


के नाते से दीर्घतमस्‌ ने इसे धर्मनीति का 
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वर्षा तक राज्य किया (भा. १ 
वायु. ९९.३११-३१४ )। 

इस वश का राज्यकाळ संभवतः ७४५ ३. पू. से 
६९० ई. पू. के बीच माना जाता है । उक्त राजाओं 
नाम सभी पुराणों में एक से मिळते हैं | जनक तथा तंद- 
वधन राजाओं के नामांतर केवल वायु में प्राप्त हे । 

प्रद्ेषी- अंगिराकुलोसन्न दीर्घतमस्‌ ऋषि की पत्नी 
जिससे इसे गौतमादि पुत्र उप्तन्न हुए थे | 

दीवतमस्‌ ऋषि बूढ़ा एवं अंधा होने के 
उससे तलाक लेना चाहती थी। किंतु एक 


१; विष्णु, ४.२२.२४; 


&. 


कारण, यह 
धर्मशास्त्रकार 
उपदेश देते 
हुए कहा, “पत्नी का कर्तव्य है कि एक व्यक्ति को ही 
अपना पति मान कर अपने संपूर्ण जीवन को उसे 
सर्मापत कर दे '। दीश्वतप्रस्‌ के द्वारा इतना समझाये 
जाने पर भी यह न मानी, तथा.अपने गौतमादि पुत्रों 
की सहायता से इसने दीघ्रतमस्‌ को उठा कर नदी में 
झोंक दिया ( दीघतमस्‌ देखिये; म. आ, ९८,१०३७; 
परि. १.५६ ) । 
प्रधान--एक प्राचीन राजपि, जिसे सुलभा नामक 
सुविख्यात ब्रह्मनिष्ठ कन्या थी | सुलभा के साथ विदेहराज 
जनक का तत्वज्ञान के विषय पर संवाद हुआ, जो सुवि- 
ख्यात है (म. शां. ३०८,१८२; सुलभा देखिये ) 
आधासे--एक ऋषि, जो जटीमालिन्‌ नामक शिवा- 
वतार का शिष्य था | 
प्रपोहय--पराशरकुछ का एक गोत्रकार त्रट्रपिगण | 
प्रवळ--कृप्ण का लक्ष्मणा से उत्पन्न पुत्र ( भा. १० 
१.१५ )] 
९. विष्णु का एक पार्षद ( भा, ८.२१.१६ ) | 
पवाहु--कोरवपक्ष का योद्धा । इसने अमिमन्यु पर 
बाणा का वां की थी (म. द्रो. ३६,२५,२६ ) | 
भवुद्ध--( खा, प्रिय. ) एक भगवद्भक्त राजर्षि, जो 
ऋषभदेव के नो सिद्धपुत्रों में से एक था। इसने निमि 
को उपदेश दिया था (भा. ५.४.११ १.१८ ) | 
प्रभ--रामसेना का एक वानर (वा. रा. उ. ३६ )। 
प्रभंकर--जयद्रथ राजा का भाई (म. व. २४९.११) 
अभजन--एक राजा, जो मणिपुरनरेश चित्रवाहन का 
पूवज था | पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-- प्रभंकर ? । 
सभजञन राजा ने निःसंतान होने कारण, शिव की उग्र 
तपस्या कर के उनसे वश बृद्धि क लिए संतानप्राति की 
माथना की। तपस्या से संतुष्ट, होकर शिव ने वरदान 
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दिया, ठम्हारे वंश में कोई व्यक्ति निःसंतान न होगा | | 


र हर व्यक्ति के केवळ एक एक ही संतान होगी, उससे 
अधिक नहीं | ' 

वरप्राप्ति के उपरांत, इसके कुल में हर एक को एक 
एक पुत्र 
किन्तु चित्रवाहन के चित्रांगदा नामक कन्या हुयी। 
चित्रवाहन राजा को इसी कन्या के द्वारा वंश आगे 
चलाना था । इसलिए चित्रवाहन ने 'दोहित्राधिकार? के 
शर्त पर, यह कन्या अजुन को दी। पश्चात्‌ चित्रांगदा को 
अञ्जुन से बभ्रवाहून नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे चित्र- 
वाहन ने मणिपुर का राज्य प्रदान किया ( म. आ. 
२०७ ) ॥ 

२, गंधवती नगरी का राजा | दस हजार वर्षा तक शिव 
की आराधना कर के इसने ' दिगपालत्व ? प्राप्त किया | 
इसके पुत्र का नाम पूतात्मन्‌ था (स्कन्द. ४.१,१३ ) | 

३. क्षत्रियकुलोत्पन्न एक राजा | बालक को स्तनपान 
कराती हुई हिरनी को वाण से इसने मारा । उसके द्वारा 
दिये गये शाप के कारण, १०० वर्षो तक 
योनि में रहना पड़ा | व्याघ्रयोनि में जब इसे नंदा नामक 
गाय ने उपदेश दिया, तब यह व्याब्रदेह को नष्ट कर पुनः 
राजदेह प्राप्त कर सका ( पञ्च. सू. १८) | 

प्रभद्रक पांचालो का एक क्षत्रियदल, जो भारतीय 
युद्ध में पांडबो के पक्ष में शामिल था (म. उ. ५६.३३) । 
ये युद्ध में अजेय थे, एबं प्रायः द्वुपदपुत्र धृश्युम्न तथा 
शिखणडी का अनुगमन करते थे (म. भी. १९,२१-२२; 
५२.१४) 

ये अधिकतर झाल्य द्वारा मारे गये (म. श, १०. 
२१ )। जो व्यक्ति शल्य के द्वारा बाकी बचे थे, वे अश्व- 
त्थामा द्वारा रात्रिसंहार में मारे गये ( म. सी, ८.६१ ) । 

घरभद्रा--अंगराज कर्ण के पुत्र वृषकेतु की पत्नी | 
इसे भद्रावती नामांतर भी प्राप्त हे (जे. अ. ६३ ) | 

प्रभव--एक देव, जो भगु तथा पौलोमी के पुत्रों में 
से एक था । 

प्रभा- विवस्वान्‌ आदित्य की पत्नी, जिसकी संज्ञा 


तथा राजी नामक दो सौते थीं | इसके पुत्र का नाम प्रभात | 


था (पश्न, स्‌. ८)। 


पा, और चित्रवाहन तक राज्य चलता रहा । ' 


इसे व्याघ्र- | 


२. देवमाताओं में से एक, जो ब्रह्मा के समा में रहकर | 


उनकी उपासना करती थी (म. स. ११,१३२३, पंक्ति 
१)। इसके नाम के लिए ' प्राधा ? पाठभेद उपलब्ध हे । 
प्रा. च, ६०] 


| नामांतर ( स्वयंप्रभा देख्यि; म. व. 


३, अलका पुरी की एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्र के 
स्वागतसमारोह में नृत्य किया था (म. अनु. १९.४५) | 

४. (स्वा. उत्तान, ) पुष्पार्ण राजाकी दो स्त्रियो में से 
एक ( भा. ४.१३.१३) | 

५. स्वर्भानु नामक दानव की कन्या, जिसका विवाह 
आयु राजा से हुआ था | इसे नहुष आदि पुत्र थे (ब्रह्मांड. 
३.६.२६ )। 

६, सगर की सुमति नामक ज्येष्ठ पत्नी का नामांतर । 
इससे ही सगर को साठ हज़ार पुत्र हुये थे (मत्स्य, १२. 
३९-४२)। 

मद्रदेश का राजा प्रिय्त्रत की एक पत्नी ( प्रियत्रत 
३. देखिये) । 

प्रभाकर- अत्रिकुल का एक महान्‌ ऋषि, जिसका 
विवाह पूरुवंशीय रोद्राश्व ( भद्राश्व ) की घृताची अप्सरा 
से उसन्न दस कन्याओं से हुआ था। इसकी पत्नियों 
के नाम इस प्रकार थे-रुद्रा, यद्रा, भद्रा, मछदा, मलहा, 
खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा स्त्रीरत्नकूटा । 

राहु से ग्रसित सूर्य को देखकर उसे कष्ट से उत्रारने 
के लिए, इसने ' स्वस्ति? कहा, जिससे सूर्य कष्ट से 
मुक्तता पा कर पुनः पूर्व की भाँति प्रकाशित होने लगा | 


इस पुण्यक्कत्य के कारण इसे प्रभाकर नाम प्राप्त हुआ | 


ज्ञानगरिमा तथा योग्यता के बल पर इसने अत्रिकुछ के 
गौरव को संवर्धित किया । 

एक बार इसने यज्ञ किया, जिसके उपलक्ष मं देवों ने 
विपुल धनराशि के साथ साथ इसे दस पुत्र प्रदान किये । 
उनमें से प्रमुख इस प्रकार थेः--स्वस्ति, आत्रेय, कक्षेय, 
संस्त्रय, समानर, चाक्षुष तथा परमन्यु (ह. बं. १.३१. 
८-१७ )। 

२. एक करयपवंशीय नाग। 

३. सुतप देवों में से एक । 

प्रभाता--धर्मे की पत्नी बसु का नामांतर | प्राचेतस 
दक्ष की कन्या एवं धर्म की पत्नी बसु को कस्मभेदानुसार 
प्रभाता, धूम्रा आदि नाम प्राप्त थे (बसु १५. देखिये )। 
प्रत्यूप तथा प्रभास नामक दो वसु इसके पुत्र माने जाते 

(म. आ. ६०.१९ )। 

प्रभानु--श्रीकृप्ण का सत्यभामा से उसन्न पुत्र (भा 
१०,६१.१० )। 

प्रभावती--मेरुसावार्ण की कन्या स्वयेप्रभा का 
२६६.४१ )। यह 


। एक ज्ञपस्विनी थी, जो मय दानव के निवासस्थान पर 
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तपस्या करती थी । यह सीता की खोज में गये वानरों से 
मिली थी। 
२. यौवनाश्च राजा की पत्नी । 


३. चंपकनगरी के राजा हंसध्वज के पुत्र सुधन्वन्‌ 


की पत्नी । 

४, अंगराज चित्ररथ की पत्नी, जो सुविख्यात ऋषि 
देबशर्मेन्‌ की पत्नी रुचि की बड़ी बहन थी ( म. अनु. 
४२. ८ ) | इसने अपनी बहन रुचि से दिव्य पुष्प मँगवा 
देने के लिए अनुरोध किया था, जो देवशर्मन्‌ ने अपने 
शिष्य विपुल द्वारा पूरा किया (म. अनु. ४२, १०) | 

मयासुर के पुत्र बल नामक देत्य की पत्नी ( बल ८ 
देखिये ) | 

६. वञ्रनाम नामक दानव की कन्या । बञ्रनाभ का 
बध कर कृष्णपुतर प्रद्युम्न ने इससे विवाह किया था (ह 
वं. २-९०-९७) | 

की अनुचरी मातृका (म. श, ४५. ३२) | 
८, सूयदेव की पत्नियों मे से एक (म, उ. ११५,८) | 


प्रभास--एक बसु, जो धम का पुत्र था | इसकी 
माता का नाम प्रभाता था ( म. आ. ६०. १९ ) बिष्णु 
मं, इसके पुत्र निम्नलिखित बताये गये हैँ:--विश्वकर्मन 
(प्रजापति ), अजैकपात्‌, अहिर्वुध््य, रुद्र, हर, बहुरूप 
च्यम्बक, अपराजित, त्रृपाकपि, शम्भु, कपर्दिन्‌, रेवत्‌, 
मृगन्याध, शव एवे कपालिन्‌ ( विष्णु. १, १५)। इन 
पुत्र म से विश्वकमन्‌ नामक पुत्र इसे बृहस्पति की 
वरस्त्री ( भुबना ) से उत्पन्न हुआ था ( म. आ. ६०. 
२६; ब्रह्मांड, ३.३.२१-२९ ) | 


र का एक सैनिक (म. दा. ४४, ५९ ) | इसके 
नाम के लिये ' प्रवाह ? पाठभेद उपलब्ध है | 

१. सुतप देवों में से एक । 

प्रभु--दक्षयज्ञ के ऋत्विज भग नामक ऋषि को सिद्धि 
नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्र ( भा. ६. १८. २)। 

२. स्कंद का एक सैनिक (म. गा. ४४, ५८ ) । इसके 
नाम के लिये ' वासुप्रभ ? पाठभेद उपलब्ध है | 

३, तुप्रित देवों में से एक | 

४. साध्य देवों म से एक। 

५, सुमेधस्‌ देवों म॑ से एक | 

६. अमिताम देवों में स एक। 
« अहासभा का एक ऋषि । 
८, अंगिराकुल का एक गोत्रकार | 


न 
| ९, झुक ऋषि . का पीवरी से उत्पन्न एक पुत्र, जिसे 
पथु नामांतर भी ग्राप्त है। 
प्रभुवसु आंगिरस--एक वैदिक सूक्रतद्रष्ट 
३५-३६; ९. ३५. ३६ ) | 
प्रभुखुत--३क्ष्वाकुवंशीय प्रसश्रत राजा का नामांतर 
( प्रसुश्रुत देखिये ) । 
प्रभूतिः--मरीचिगर्भ देवों में से एक | 
प्रभोज्य--एक वानर, जो राम के पक्ष में शामिल 
था (वा. रा. उ. ३६.४८ )। 
परमगद्‌ नेचाशाख-- ऋग्वेद सें निर्दिष्ट कीकर 
लोगों का राजा, जो सुद्रास राजा का दाच था ( क्र, ३.५३ 
१४) | प्रमगंद नाम से यह कोई अनार्य राजा प्रतीत होता 
है | इसकी ' नैचाशाख ” ( नीच जाति में उत्पन्न) उपाधि 
भी इसी ओर संकेत करती है। 
सायण के अनुसार, नेचाशाख से किसी स्थान के 
नाम के सम्बन्ध की ओर संकेत मिलता है। यास्क ने 
निरुक्त में इसे कुसीदकपुत्र कहा है (नि, ६.३२)। 
सम्भव है, इसके नाम प्रमगंद से ही मगध शब्द का 
निर्माण हुआ । 
प्रमतक--एक ऋषि, जो जनमेजय के सर्पसत्र कर 
सदस्य था (म. आ. ४८.७ ) | पाठभेद (भांडारकर 
संहिता )-' शमठक ? | 
प्रमति -विष्णु का एक अवतार, जो चाक्षुष मन्वन्तर 


(ऋ, ५ 


के कलियुग नामक अन्तिम युग में चंद्र का पुत्र, हुआ 


था ( मत्स्य, १४४,६० ) | 

२. प्रयाग के शूर नामक ब्राह्मण का पुत्र, जिसे 
सेनापति बना कर कृतयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मणों ने 
क्षत्रियों को परास्त किया था ( विष्णु धर्म २.७४) | 

३. विभीषण के चार अमात्यो में से एक (वा, रा. 
यु. २७.७) | 

४, च्यवन ऋषि का पुत्र, जिसकी माता का नाम 
सुकन्या था (म, आ. ५.७) । महाभारत में अन्य 
स्थान पर, इसे वीतहब्य के पुत्र गृत्समद के कुल में 
जन्म लेनेवाले वागीन्द्र का पुत्र बताया गया है (म, 
अनु, ३०.५८-६४ ) । इसे प्रमिति नामांतर भी प्राप्त दै 
(म. आ.८.२; अनु, २०.६४) | 

घृताची नामक अप्सरा से इसे रुरु नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था (म. आ. ५.६-७ ) । स्थूलकेश मुनि की कन्या 
प्रमद्वारा से इसने रुरु का विवाह कराया था (म. आ. 
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८.१२-१३)। आस्तीकपर्व की कथा इसने रुरु को 
सुनाई थी (म. आ. ५३.४६७ # )। 

शञरशय्या पर पड़े हुए भीष्म के पास आये हुए 
ऋषियों में यह भी एक था | 

५, (स्‌. दिष्ट.) एक राजा, जो वायु के अनुसार जन- 
मेजय का पुत्र था। भागवत के अनुसार, यह “प्रजानि ' 
राजा का ही नामांतर था ( प्रजानि देखिये ) | विष्णु में, 
इसे  स्वमति ? कहा गया हे । 

६, अमिताभ देवों में से एक | 

प्रमथ- एक रुद्रगण, जिन्होंने धर्माधर्मसंबंधी रहस्य 
का कथन किया था (म. अनु. १३१ )। 

२, (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक। 

घ्रमद्‌--एक वसिष्टपुत्र, 


ससताय्रियो में से एक था (भा, ८,१.२४ )। 


२. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु का पुत्र था । 
प्रमद्वरा--एक अप्सरा, जो मेनका को 


दिया (म, आ. ८.२; १३; अनु. ३०.६५ ) | र्रु से 
इसे शुनक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 

एक बार साप ने इसे काटा, जिससे इसकी मृत्यु हो 
गयी, फिर पति की आयु से यह पुनः जीवित हो गयी 
(मः आ. ९.१५ )। 

प्रमंथु--( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जी वीरव्रत राज 
के दो पुत्रों में से कनिष्ठ था। इसकी माता का नाम भोजा 
था (भा. ५-१५.१५ ) । 

प्रमंदसी--अथर्ववेद में निर्दिष्ट एक अप्सरा (अ. वे 
४,३७.३ )। मूलतः यह शब्द किसी मधुर गेधयुक्त लता 
का नाम है (को. सू. ८.१७ )। 

प्रमंच--एक यक्ष, जो हरिश्चन्द्र राजा के धन का 
संरक्षक था | इसके शरीर की दुगेध को विश्वामित्र ने 
तीर्थेद्रक की सहायता से दूर किया था ( सकेट, २.८.७ )। 

प्रमर--त्र्ग्वेद मे निर्दिष्ट एक व्यवित ( क्र. १०.२७. 
२०) | 

प्रमाथ--एक राक्षस, जो खरदूपण नामक राक्षसों का 
अमात्य था (वा. रा. अर, २३.३२) । वाल्मीकि 
रामायण मं अन्यत्र इसे प्रमाथिन्‌ कहा गया हे । इसका 
वध राम ने किया ( वा. रा. अर. २६.२१ )1 

२. राम की सेना का एक वानर | 


विश्वावसु | 
गंधर्व द्वारा उत्पन्न हुयी थी । स्थूलकेश नामक ऋषि ने 
इसका पालनपोप्रण कर, इसका विवाह रुरू ऋषि से कर | 


के साथ लदी तथा अर्जुन के छक्के 


प्रमुच 


३, यमराज के द्वारा स्कन्द को दिये गये पा्दों में से 
एक | दूसरे प्पद का नाम उन्माथ था (म.श.४४.२७)। 

प्रमथिन्‌--एक राक्षस, जो दूषण राक्षस का छोंटा 
भाई था (म. व. २७१.१९-२० )। यह विश्रवस 
ऋषि को बळाका राक्षसी से उपपन्न पुत्रों मै से एक था | 

यह कुंभकणे का अनुयायी था । लक्ष्मण के साथ युद्ध 
करते समय, यह वानर सेनापति नील द्वारा मारा गया 
था (म. व. २७१.२५ )। 

२. दूषण के प्रमाथ नामक अमात्य का नामांतर 
( प्रमाथ १. देखिये )। 


३. धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों म॑ से एक, जो भीम के द्वारा 


2३ फे) माराग्याथा (म. द्रो. १३२.११३५ %, पंक्ति २) | 
जो उत्तम मन्वंतर के 


४. घटोत्कच का साथी एक राक्षस, जिका दुर्योधन 


| द्वारा बघ हुआ था (म. भी. ८७.२०) । 


प्रमाथिनी--एक अप्सरा, जो अजुन के जन्मोत्सव 
के समय उपस्थित थी ( म. आ. ११४.५२ )। 

प्रमाद--वसिष्ठ का पुत्र, जो उत्तम सावार्ण मन्वन्तर 
के सप्तर्षियों मे से एक था । 

प्रमिति--च्यवन ऋषि पुत्र प्रमति का नामांतर (प्रमति 
४. देखिये ) । 

प्रमिला-हिमाल्य-प्रदेश मे स्थित ' स्रीराज्य? की 
स्वामिनी । 

भारतीय युद्ध के उपरांत, पांडवों द्वारा किये गये 
अश्वमेध का घोडा भ्रमण करता हुआ इसके राज्य में 
आया था, जिसे इसने पकड कर अपने अधिकार में कर 
लिया । घोडे के संरक्षण के लिए अन्य महारथियों के साथ 
वीर अजुन भी था | घोडे के पकडे जाने पर इसका तथा 
अजुन का घोर युद्ध हुआ, जिसमें यह अत्यधिक वीरता 
छुडा दिये । 


अर्जन की असमर्थता देख कर आकाशवाणी हुयी 
अजुन, तुम प्रमिला को युद्ध में परास्त कर के घोड़ा वापस 
नहीं ले सकते | यदि तुम्हें अश्वमेध के घोडे की रक्षा ही 
करनी है, तो इससे सन्धि कर, विवाह कर के सफलता 
प्राप्त करो ? । 

अजन ने आकाशवाणी की आज्ञानुसार, प्रमिला से 
सन्धि करके उपसे विवाह किया, तथा अश्वमेध के घोडे 
को छुड़ा लिया (जेः अ. २१-२२ )। 

प्रसुच--दक्षिण दिशा में रहनेवाला एक महर्षि ( म. 

शां, २०१.२७) । 
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प्रमुचि 


हि र रो ` ऋषि, जो दाशरथि राम से 
अयोध्या आया था (वा. रा. उ. १.३ )। 

प्रमोद-श्रल्मा का मानसपुत्र, जो उसके कंठ से उत्पन्न 
हुआ था | इसे हषे नामांतर भी प्राप्त है (मत्स्य. ३. 
११)। 

२. (सू. इ. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार दढाश्व 
राजा का पुत्र था। इसे हर्यश्व नामक एक पुत्र था। 

३. एरावतकुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सपंसत्र में मारा गया था (म. आ. ५२.१० )। 

४, स्कन्द का एक सैनिक | 

प्रमोद्न--एक ब्रह्मर्षि (वा. रा. उ. ९०.५) | 

प्रमोदिनी--सुसंगित नामक गंधर्व की कन्या (पद्म, 
उ. १२८ )। 

प्रम्लोचा--दस प्रमुख अप्सराओं में से एक, जो 
अजुन के जन्मोत्सव में उपस्थित थी (भा. १२.११.३७; 
म. आ. ११४,५४; स, १०,११ )। 

२. एक अप्सरा, जिसे इन्द्र ने कण्डु ऋषि के तपोभंग 
के लिए भेजा था। इसकी कन्या का नाम मारिपा था, 
जिसे सोम तथा वृक्षो ने पालपोस कर बड़ा किया, एवं 
प्रचेतसों को विवाह में प्रदान किया (मा, ४.३०,१३ )। 

प्रयस्वत आत्रेय--एक बैदिक सक्तद्रश् (त्र, ५. 
२०)| 

सथुत--एक गन्धर्व, जो कश्यप एवं मुनि का पुत्र था 
(म. आ. ५९.४२) | 

प्रयोग भागेंव--एक वैदिक सूक्‍तद्रष्टा (त्र, ८,१०२; 
तै, सं. ५.१.१०.२; क, सं. १९,१० )। 

मरुज-- अमृत की रक्षा करनेवाला एक देव, जिसका 
गरुड़ से युद्ध हुआ था (म. आ. २८,१९ )। 

२. राक्षसां तथा पिशाचों का एक दल, जो रावण के 
पक्ष मं शामिल था (म, व. २६९.२ )। 

प्रछंव--एक राक्षस, जो कश्यप तथा दनु के पुत्रों में 
से एक था (म. आ. ५९.२८ )। देवासुर संग्राम में जब 
पराजित हुआ था, तब यह उसके विरोध में राक्षसपक्ष 
की ओर का एक सेनापति था (म. स. परि, १; क्र. 
२१) । 

_ २. एक अमुर, जिसे कंस ने कृष्णवध फे लिए 
गोकुळ भेजा था । गोकुळ में गोपवेष धारण कर, यह 
कमा बलराम आदि गोपों के साथ खेलने छगा। खेल 
के बीच में, कृष्ण की अजेय शक्ति का अनुमान छगा कर 
इसकी हिम्मत कृष्ण से वोल्ने की न हुयी | इसी कारण 


i 
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ह 
बलराम को अपने कंधे पर रखकर, दैयाकार रूप धाः 
कर यह भागने के लिए उद्यत हुआ । फिर म 
मस्तक पर सुष्टिप्रहार कर तत्काल इसका वध किया (ह. 
वे. २.६४; भा. १०.१८; विष्णु, ५.९-३७ )। 

घलराम ने जिस स्थान पर पळंत्र का वध किया था 
उस स्थान को हरिवंश में “ भांडीरवन, ? तथा भागवत 
मं, “ मांडीरवट ? कहा गया हे । 

महाभारत में परळ का वध बलराम के द्वारा न होकर 
कृष्ण के द्वारा हुआ हे (म. द्रो, १०.५ )। बलराम को 
कृष्ण का अभिन्न रूप माना जाता है। इसी अध से यह 
निर्देश महाभारत में किया गया होगा। 

प्रलंबक--एक ऋषि, जो तप नामक शिवाबतार का 
शिष्य था । 

प्रलेवायन--एक ऋषिगण, 
गोत्रकारो में से एक था । 

प्रवखु- (सो, पूरु, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो ईलिन 
राजा का पुत्र था | इसकी माता का नाम रथंतरी था | 
इसे निम्नलिखित चार भाई थेः--दुष्यंत, शूर, भीम, 
तथा वु (म, आ. ८९, १४-१५ )। 

मवहण--उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक | 

२, तामस मन्वन्तर के योगवर्धनों में से एक | 

प्रवालक- कुवेर की सभा का एक यक्ष (म. स, 
१०, १७)| 

प्रवाह--स्कंद का एक सैनिक (म. दा, ४४. ६५ )। 

प्रवाहक--एक ऋषि, जो दंडीमुंडी नामक शिवावतार 
का शिष्य था | 

प्रवाहण जैबालि--पांचाल देश का एक राजा, जो 
दाशनिक शास्त्रार्थों में प्रवीण था (ब्‌. उ, ६.१.१.७, 
माध्यं; छां. उ. १,८,१; ५,३.१ )। यह उद्दालक राजा 
का समकालीन था । सम्भवतः जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण 
मै निर्दिष्ट ' जैवलि ? इसीका नामांतर है | जीवल का वंशज 
होने के कारण, इसे ' जैवलि ? अथवा “ जैवल ? उपाधि 
प्राप्त हुयी होगी | 

यह परम विद्वान्‌ एवं ज्ञानी होने के साथ, तत्वज्ञान का 
महापंडित भी था | एक बार इसने अपने पांचाल राज्य में 
तत्वज्ञान परिषद्‌ का आयोजन किया | वहाँ तत्वचर्चा में 
इसे पराजित करने के उद्देश्य से, श्रतकेतु आरुणेय 
उस परिपद्‌ में आया | किन्तु राजा के द्वारा पूँछे गये 
पाँच प्रश्नों में से एक का भी उत्तर वह न दे सका । पराजित 
होकर वह अपने घर गया, तथा ज्ञानशिक्षा देनेवाले अपने 
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पिता पर अत्यधिक कुद्ध हो कर, प्रवाहण द्वारा पूँछे गये 
प्रश्नों के उत्तर पुँछने लगा | 

श्वेतकेतु का पिता उद्दालक आरुणि भी उन प्रश्नां का 
उत्तर न दे सका | फिर वे दोनों प्रबाहण राजा की शरण में 
आकर, इससे ' ब्रह्मविद्या की दीक्षा माँगने ळग | इसने 
स्वयं क्षत्रिय हो कर भी उन ब्राह्मणों को दीक्षित किया | 
अब तक यह ज्ञान क्षत्रिया के ही पास था। यह पहली 
व्यक्ति है, जिसने यह परमञ्ञान ब्राह्मणों को प्रदान किया | 

उद्गीथ की उपासना के सम्बन्ध म॑ इसका ' शिलक 
शालावत्य ? एवं ' चेकितायन दारभ्य ' नामक ऋषियों से 
शास्त्रार्थ हुआ था (छां. उ. १.८.१; वृ. उ, ६.२.१ ) | 

प्रचाहित--उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्षियों म॑ से एक | 

प्रविहसिन--आंध्रबंशीय पुत्रिकपेण राजा का नामांतर 
( पुत्रिकपेण देखिये )। 

प्रवीण--भौल मनु के पुत्रों में से एक। 

प्रवीर--काशीनगरु का एक चाण्डाल, जिसने राजा 
हरिश्चन्द्र को खरीदा था । इसे वीरवाहु नामातर भी प्राप्त 
हा 

२. (सो, पूरु. ) एक पूरुवंशीय राजा, जो भागवत, 
विष्णु तथा भविष्य के अनुसार, प्राचिन्वत्‌ राजा का पुत्र 
था | किन्तु महाभारत मै इसे पूरु राजा पुत्र माना गया 
है | इसके दो भाइयों का नाम ईश्वर एवं रोद्राश्व था । 

पूरु राजा का ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय किसी कारण राज्य 
के लिए अयोग्य साबित हुआ, जिससे उसे हराकर प्रवीर 
को राजगद्दी पर विठाया गया । पश्चात्‌ इसीसे पूरुवंरा 
आगे चला | इसी कारण महाभारत में इसे “ वंरकृत ? 
(वेश को आगे चलानेवाला ) कहा गया है (म. आ. 
९०.४ ) | 

महाभारत में इसकी पत्नी का नाम शूरसेनी ( श्येनी ) 
एवं पुत्र का नाम मनस्यु ( नमस्यु ) बताया गया है (म. 
आ. ८९.४) | 

इसने तीन अश्वमेध यज्ञ एवं एक विश्वजित्‌ यज्ञ किये 
थे | उन यज्ञों को संपन्न करने के उपरांत इसने वानप्रस्थ 
आश्रम ग्रहण किया (म, आ. ९०.११) | 

३. ( सो, नील, ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
हर्यश्च राजा का पुत्र था | इसे जवीनर नामांतर भी प्राप्त 
है ( जवीनर देखिये) | 

४. माहिष्मती के नीलध्वज राजा का पुत्र | 

५, पांड्य देश का एक राजा, जिसे मल्यध्वज एवं 
चित्रवाहन नामांतर प्राप्त हे । इसकी कन्या का नाम 
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> 


चित्रांगदा था, जिससे इसने “पुत्रिकाधर्म ? के शर्त पर 


अजुन को प्रदान किया था | 

भारतीय युद्ध में अश्वत्थामा के साथ युद्ध करते समय 
यह मारा गया (म. क. १५.४२) | 

६. एक क्षत्रिय-कुल, जिसमें अजबिंदु नामक कुलांगार 
राजा उत्पन्न हुआ था(म, उ. ७२.१४ ) | 

प्रवीरक--( किलकिला. भविष्य, ) किलकिला नगरी 
का एक राजा, जो मोन राजवंश के नष्ट होने पर राजगद्दी 
पर बैठा था (भा. १२.१.१३ )। 

प्रवेपत--तक्षक-कुछ का एक नाग, जो जनमेजय के 
सपसत्र मं जलकर भस्म हो गया था (म. आ. ५२.८) | 

प्ररागी--अल्कापुरी की एक अप्सरा, जिसने अष्ट 
वक्र के स्वागत समारोह में बल्य किया था (म. अनु, 
५०,४८) । 

प्रश्रय--स्वायेसुव मन्वंतर के धर्म ऋष का ही नामक 
स्त्री से उत्पन्न पुत्र । 

प्रश्नुत--इक्ष्वाकुबंशीय प्रसुश्रत राजा का नामांतर। 

प्रसंधि -वैवश्वत मनु के पुत्रों में से एक । इसके पुत्र 
का नाम क्षुप था । इसके नाम के लिए * प्रजापति ? पाठ 
भेद उपलब्ध हें (म. आश्व. ४,२)। 

प्रसन्न--इथ्वाकुवंशीय सेनजित्‌ राजा का नामांतर 
( सेनजित्‌ २ देखिये ) | 

प्रसभ--रामसेन। का एक वानर | 

प्रसाद्‌ स्वायंभुव मन्वंतर के धर्म ऋषि का मैत्री 
नामक स्त्री से उत्पन्न पुत्र | 

प्रसार ( स्वा. नाभि.) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार उद्गीथ का पुत्र था। 

प्रसुश्रुत--( स्‌. इ. ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो 
भागवत, विष्णु एवं बायु के अनुसार मरु का पुत्र था । 
इसके नाम के लिए ' प्रभुसुत ? एबं “ प्रश्नुत ' पाठभेद 
उपलब्ध हैं । 

प्रसूत--रैवत मन्वंतर के अंत में उत्पन्न हुआ एक 
देवतासमृह, जिसमें निम्नलिखित आठ देव शामिल थेः- 
प्रचेतस्‌, महायशस्‌, मुनि, बनेन, स्येनभद्र, ब्वेतचक्ष, 
सुप्रचेतस्‌ तथा सुमनस्‌ ( ब्रह्मांड, २.३६.७० )। 

२. चाक्षु मन्वंतर में उत्पन्न एक देवगण | 

प्रसूति--स्वायंधुव मनु की तीन कन्याओं में से एक 
जो दक्ष प्रजापति को व्याही थी (भा. ३.१२.५४; ४. 


0 ) । 
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प्रस्‌त--एक दैत्य, जिसका गरुड़ द्वारा वध हुआ था 
(म. उ. १०३.१२ )। 

प्रसृति--स्वारोचिष मनु के पुत्रां में से एक | 

प्रसेन--( सो. वृष्णि, ) एक यादववंशीय राजा, जो 
निम्न नामक राजा का द्वितीय पुत्र था। विष्णु, मत्स्य, 
पद्म एवं वायु मै इसे निम्न राजा का पुत्र कहा गया है, 
तथा इसके ज्येष्ठ आता क्रा नाम सत्राजित बताया गया 
है । ये दोनों भाई जुड़वा पैदा हुए थे एबं कुवेर की भाँति 
सद्गुणो से संपन्न थे | इसे ' प्रसेनजित्‌ ' नामांतर भी प्राप्त 
था। 

इसके पास स्यमंतक मणि था, जिससे प्रतिदिन प्रचुर 
घनराशि झरती रहती थी । इसे धारण कर एक बार यह 
जंगल गया, वहाँ सिंह ने इसका वध किया | पश्चात्‌ 
प्रतक्षराज जांबवत्‌ ने वह मणि इसके मृतदेह से निकाळ कर 
प्राप्त की (पद्म, ख. १३; भा. ९.२४.१३; १०.५६, १३; 
दे, भा, माहात्य. २)। पञ्च में प्राप्त कथा में सिंह का 
वृत्तांत नहीं हे, उसमें जांबवत्‌ द्वारा प्रसेन के वघ की 
कथा वर्णित है। 

२. कर्ण का पुत्र, जिसका सात्यकि द्वारा वध हुआ 
(म. क. ६०.४ ) । वध के पूर्व केकय सेनापति उग्रकर्मन्‌ 
से इसका युद्ध हुआ था । पाठमेद( भांडारकर संहिता )- 
६ मुपेण 3 | 

प्रसेनजित्‌-- एक राजा, जो महाभाम राजा की सुयज्ञा 
नामक पत्नी का पिता था। इसने एक लाख सवत्सा 
गऊओं का दान कर के उत्तम लोक प्राप्त किया था 
(म. शां. २४०,३६ ) | 

२, (सू, इ. ) एक इद्ष्वाकुवंशीय राजा, जो भागवत, 
विष्णु एवं वायु के अनुसार छशाश्र राजा का पुत्र 
था। इसकी पत्नी का नाम गोरी था, जिससे इसे 

युवनाश्व ” नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (युवनाश्व 
देखिये ) । भविष्य में इसे संकटाइव राजा का पुत्र कहा 
गया हे । 

३. एक राजा, जो जमदमि की पत्नी रेणुका का पिता 
था । इस रणु नामांतर भी प्राप्त .है (म, व. ११६.२)। 
कई विद्ठाना क अनुसार, रेणुका के पिता एवं सुयज्ञा के 
पिता दोनों एक ही व्यक्ति थे ( प्रसेनजित १. देखिये )। 

(सू. इ.) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
विव्वसाह्न का पुत्र था । 

'« ( यू. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार ढांगछ का, विष्णु के अनुसार रातुल का, मत्स्य 


` 
के अनुसार पुष्कल का, एवं वायु के अनुसार राहुल का 
पुत्र था | 

पालिग्रन्थों में इसका निर्देश “ पसेनदि ? नाम से किया 
गया हे | यह गौतम बुद्ध का समकालीन राजा था] 
पूरुवंशीय राजा उदयन ( दुदमन ) एवं शिश्ञुनागवंशीय 
राजा अजातरात्रु ये दोनों भी इसके समकालीन थे | 

प्रस्कण्ब--( सो. पूरु, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार मेधातिथि राजा का पुत्र था। प्रस्कण्ववंश 
लोग पहले क्षत्रिय थे, किन्तु वाद में वे ब्राह्मण हुए (मा 
९,२०.७) | 

प्रस्कण्व काण्व एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ, १,४४ 

८.४९; ९,९५) । सांख्यायन श्रीतसूत्र के अनुसार 

इसे प्रषध मेध्य मातरिश्वन्‌ से पारितो(पक प्राप्त हुआ था 
(सां, श्रो, १६.११.२६ )। 

प्रस्ताव--( स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो भूमन्‌ राजा 
का पुत्र था । इसकी माता का नाम देवकुल्या था | इसकी 
स्री का नाम नियुत्सा था, जिससे इसे विभु नामक पुत्र 
था (भा. ५१५६) । 

२, ( खा, प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार, 
उद्गीथ राजा का पुत्र था। 

प्रस्तोक साञ्जैय--एक वेदिक राजा एवं उदार दाता 
(ऋ, ६,४७.२२ )। लुडविग के अनुसार, दिवोदास 
अतिथिग्व ओर अश्वत्थ ( अश्वथ ) इसी के ही नामांतर 
हें (छुडविग-कऋग्वेद अनुवाद ३,१५८) । सायणाचार्य 
का भी यही अभिमत हे । 

सांख्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार, इसने भरद्राजपुत्र 
गाग को अतुल धनराशि दानस्वरूप प्रदान की थी (सां. 
श्री. १६,११.११; बृहद, ५.१२४) । 

प्रस्तातृ--( स्वा. प्रिय.) एक यज्ञकुशल राजा, जो 
प्रतीह ओर सुवर्चला का द्वितीय पुत्र था । 

प्रहरण- श्रीकृष्ण का भद्रा से उत्पन्न एक पुत्र । 

प्रहस्त--रावण के परिवार का एक राक्षस, जो सुमाली 
राक्षस का पुत्र था | इसकी माता का नाम केतुमती था | 
इसक भाइयां के नाम अकंपन, विकट, कालिकासुख, दंड 
धूम्राक्ष, सुपाश्व, संहादिन्‌ , प्रवस तथा भासकण थे, तथा 
राका, केकसी, कुंभीनसी तथा पुष्पोत्कटा नामक चार बहने 
भी थीं (बा. रा. उ. ५.३८-४० )। 

यह रावण का मामा और मंत्री (बा. रा. उ. ११.२) 
होने के साथ साथ, उसकी सेना का अधिपति भी था 
(वा. रा. ९.११; भा, ९.१०.१८ )। 
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यह अत्यधिक वीर एवं पराक्रमी था | इसने केलास 
पर्वत पर मणिभद्र को पराजित किया था (वा. रा. यु. 
१९, ११ ) । राम-रावण युद्ध म यह रावण की सुरक्षा 
तथा उसकी मदद के लिए सदैव उसके साथ रहता था । 
युद्धभूमि म॑ इसने अपना अभूतपूर्व कोशल भी दिखाया । 
युद्ध के पाँचवे दिन रावणपक्षीय नरांतक आदि अधिकांश 
योद्धाओं को युद्ध में परास्त होता देख कर, इसने नील 
नामक वानर पर धावा बोल दिया | किन्तु, नील के द्वारा 
इसका वध हुआ (बा. रा. यु. ५८. ५४ )। 

, महाभारत के अनुसार, “इसका विभीषण के साथ 
युद्ध हुआ ओर यह विभीषण द्वारा ही रणभूमि में मारा 
गया ( म. व. २७०.५ 

२, विश्रवस्‌ तथा पुष्पोत्कटा का पुत्र । 

« प्रहास--धृतराष्ट्र कुल में उत्पन्न एक नाग, जो 
जनमेजय के सपंसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ, ५२. १४)। 
इसके नाम के लिए ' प्रहस? पाठभेद भी प्राप्त है। 

२. वरुण का मंत्री ( बा. रा. उ. २३. ४९ ) 

३. स्कंद का एक सैनिक ( म. श.४५.२६४% ) | 

प्रहासक--एक राक्षस, जो कश्यप और खशा का 
पुत्र था । 

प्रहेति-राक्षसों का आदि पुरुष। इसका कनिष्ठ 
भ्राता हेति था (वा. रा. उ. ४.१३) | इसकी पत्नी | 
का नाम भया था, जिससे इसे विद्युत्केश नामक पुत्र था । 

२. एक राक्षस, जो व्रत्रासर का अनुयायी था (मा. 
६. १०, २० ) || 

३. एक राक्षस, जो वैशाख में अर्यमा नामक सूर्य के 
साथ घुमता है। इसे वैश्रवण के सेवक ब्रहाधाता का 
पुत्र कहा गया है (भा. १२. ११. ३४ ) 

४. ब्रह्मांड के अनुसार युयुधान का पुत्र, जिसे 
माल्यवत्‌, सुमालिन्‌ और पुलोमत्‌ नामक पुत्र थे 
(ब्रह्मांड, ३.७.९१ ) । 

हाद--एक हरिभक्त असुर, इन्द्र, एवं धर्मज्ञ, जो 
हिरण्यकशिपु नामक असुर राजा का पुत्र था। पालिग्रंथों 
मे इसका निर्देश ' पहाराद? नाम से किया गया है, एवं 
इसे असुरद्र' कहा गया है ( अंगुत्तर ४.१९७ ) | इसकी 

माता का नाम कयाधू था ( म. आ. ५९.१८; भा. ७.४; 
विष्णु. १.१६ ) । 

इसका, इसकी माता कयाधू एवं पुत्र विरोचन का 
निर्देश तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्राप्त है (तै, ब्रा. १.५.९ )। 
यह निर्देश देवासुर संग्राम के उपलक्ष्य में किया गया है। | 


कई विद्वानों के अनुसार, ईरान का पुण्यात्मा शासक 
६ प्रघात ? अथवा ' पेशदात ” और ये दोनों एक ही थे | 
ईरानी राजा “ परधात” का पूरा नाम “हाओस्यांग 
परधात ? था। हाओऱ्यांग का अर्थ होता है, ' पुण्यात्माओं 
का राजा ? | परथात ने पूजा-पाठ से ईश्वर को प्रसन्न कर 
लिया था (मेथोलोजी ऑफ ऑल रेसेस-ईरान, प्र. 
२९९-३०० ) | 

जन्म--पद्मपुराण के अनुसार, कयाधू के गोद में 
प्रह्माद ने दो बार जन्म लिया था | इसका पहला जन्म 
हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष दानवों का देवों से जब 
युद्ध शुरू था, उस समय हुआ था | उस जन्म में इसे 
विश्वरुपदर्शन भी हुआ था । पश्चात्‌ , श्रीबिष्णुद्वारा इसका 
वध हुआ । 

इसके वध का समाचार सुन कर, इसकी माता रोने 
लगी । फिर नारद वहाँ आया एवं उसने कहा, तुम शोक 
मत करो । यही प्रह्माद पुनः तुम्हारे गर्भ में जन्म लेगा, 
एवं उस जन्म में वह श्रीविष्णु का परमभक्त बनेगा | 
अपने पराक्रम एवं पुण्यकर्म के कारण, उसे इंद्रत्व प्राप्त 
होगा । यह मेरी भविष्यवाणी हे, जिसे तुम गुप्त रखना ? | 
पद्मपुराण के इस कथा में प्रह्लाद की माता का नाम कयाधू 
के बदले कमला दिया गया है । (पद्म. भू. ५.१६.३०) | 

नारद द्वारा कयाभू को दिया हुआ सारा उपदेश 
कयाधू के गभ में स्थित प्रह्माद ने सुना इसी कारण यह 
जन्मसे ही ज्ञानी पैदा हुआ । 

विष्णुभक्ति--जन्म से यह परमविष्णुभक्त था । इसकी 
विष्णुभक्ति इसके असुर पिता हिरण्यकाशिपु को अच्छी नहीं 
लगती थी । इसे विष्णुभक्ति छोड़ने पर विवश करने के लिये, 
उसने इसे डराया, धमकाया तथा मरवाने का भी प्रयत्न 
किया । विष्णुपुराण के अनुसार, हिरण्यकशिपु ने इसका 
वध करने के लिये, इसे हाथी द्वारा कुचलने का प्रयत्न 
किया । यही नहीं, इसे सर्पद्वागा डसाने का, पर्वत से 
गिराने का, गडे में गाड़ने का, विष पिलाने का, वारुणी- 
पाश से बाँधने का, शस्रद्वारा मारने का, जलाने का, 
कृत्या छोड़ने का, माया छोड़ने का, संशोषक वायु छोड्ने 
का, तथा समुद्रतल में गाइने का आदि बहुत सारे प्रयत्न 
किये, किन्तु श्रीविष्णु की कृपा से, प्रहाद अपने पिता द्वार 
रचे गये इन सारे पड़यंत्रों से बच गया (विष्णु.१.१७; भा. 
७. ५) । अन्य पुराणों में हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहाद को 
दिये गये इन कष्टो का निर्देश अप्राप्य है (नसिंह 
देखिये ) 
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प्रह्लाद 
इतने कष्ट सहकर भी प्रह्लाद ने विष्णुभक्ति त्याग 
न क्रिया। अंत में पिता के बुरे बर्ताव से तंग आ कर, इसने 
दीनभाव से श्रीविष्णु की प्रार्थना की। फिर, श्रीविष्णु 
न॒सिंह का रूप धारण कर प्रकट हुए। नरसिंह ने इसके 
पिता का वध किया, एवं इसे वर माँगने के लिये कहा | 
किन्तु अत्यन्त विरक्त होने के कारण, इसने विष्णुभक्ति 
को छोड़ कर बाकी कुछ न माँगा ( भा. ७,६.१० )। 
इसके भगवद्भक्ति के कारण, नृसिंह इसपर अत्यंत 
प्रसन्न हुआ । हिरण्यकशिपु के वध के कारण, नरसिंह के 
मन में उत्पन्न हुआ क्रोध भी इसकी सत्वगुणसंपन्न मूर्ति 
देखने के उपरांत शामित हो गया | 
यह अत्यन्त पितृभक्त था । पिता द्वारा अत्यधिक कष्ट 
होने पर भी, इसकी पितृभक्ति.अटल रही, एबं इसने हर 
समय अपने पिता को विष्णुभक्ति का उपदेश दिया । 
पिता की मृत्यु के उपरांत भी, इसने नरसिंह से अपने 
पिता का उद्धार करने की प्रार्थना की। नृसिंह ने कहा, 
तुम्हारी इक्कीस पीढ़ियों का उद्धार हो चुका हे? | यह 
सुन कर इसे शान्ति मिली | पश्चात्‌ हिरण्यकशिपु के वध 
के कारण दुःखित हुये सारे असुरों को इसने सांत्वना दी | 
पश्चात्‌ यह नसिंहोपासक एबं महाभागवत बन गया 
(भा. ६,३.२० )। यह ` हरिवर्षं › में रह कर नृसिंह 
की उपासना करने लगा ( भा. ५.१८.७ )। 
विष्णुभक्ति के कारण प्रह्वाद के मन में विवेकादि 
गुणोंका प्रादुर्भाव हुआ । विष्णु ने स्वये इसे ज्ञानोपदेशा 
दिया, जिस कारण यह सदूविचारसंपन्न हो कर समाधि- 
सुख में निमग्न हुआ । फिर श्रीविष्णु ने पांचजन्य शंख के 
निनाद से इसे जाग्रत किया, एबं इसे राज्याभिप्रेक किया | 
राज्याभिषेक के उपरान्त श्रीविष्णु ने इसे आशीर्वाद 
दिया, पड्रिपुओं की पीड़ा से तुम सदा ही मुक्त रहोगे? 
(यो. वा. ५,३०-४२)। यह आझीर्वचन कह कर 
श्रीविष्णु स्वयं क्षीरसागर को चले गये | 
इंद्रपद्रप्रा्ति-इद्रपदप्रा्ि करनेवाला यह सर्वप्रथम 
दानव था | इसके पश्चात्‌ आयुपुत्र रजि इंद्र हुआ, जिसने 
दानवो को पराजित कर के इंद्रपद प्रात किया | 
एरिवार--इसके पत्नी का नाम देवी था। उससे 
इसे विरोचन नामक पुत्र एवं रचना नामक कन्या हुई 
(मा. ६.६; ६,१८,१६; म. आ. ५९,१९; विष्ण, १. 
२१.१) | 
संवाद--विभिन्न व्यक्तिओं से प्रह्माद ने किये तत्वज्ञान 
पर संवादों के निर्देश महाभारत एवं पुराणों में प्राप्त हु | 


प्राचीन चरित्रकोरा 


प्रह्ाद 


> 


जिनसे इसके ज्ञान, विवेकशीलता एवं तार्किकता पर काफी 
प्रकाश डाला जाता है । 
हँस ( सुधन्बन्‌) नामक ऋषि से इसका “ सत्यासत्य 
भाषण ' विषय पर संवाद हुआ था। हंस ऋषि का 
्रहादपुत्र विरोचन से झगड़ा हुआ था, एवं उस कलह का 
निर्णय देने का काम प्रह्लाद को करना था | इसने अपना 
पुत्र असत्य भाषण कर रहा है, यह जानकर उसके 
बिरुद्ध निर्णय दिया, एवं सुधन्वन्‌ का पक्ष सत्य ठहराया | 
इस निर्णय के कारण सुधन्वन प्रसन्न हुआ एवं उसने 
विरोचन को जीवनदान दिया (म. उ. ३५,३०-३१ 
विरोचन देखिये ) । 
इसका तथा इसके नाती बलि का लोकव्यवहार के 
संबध म संवाद हुआ था। बलि ने इसे पुछा “हम 
क्षमाशील कत्र रहे, तथा कठोर कतर त्रने १ ? बलि के इस 
प्रश्न पर प्रह्वाद ने अत्यंत मार्मिक विवेचन किया | 
चलि ने बामन की अवहेलना की | उस समय क्रुद्ध हो 
कर इसने बलि को शाप दिया, ' तुम्हारा संपूर्ण राज्य 
नष्ट हो जायेगा | ? पश्चात्‌ बामन ने बलि को पाताळलोक 
में जाकर रहने के लिये कहा | बलि ने अपने पितामह 
प्रहाद्‌ को भी अपने साथ वहाँ रखा ( वामन. ३१ )। 
एकबार प्रह्लाद के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिये 
इसके पास व्राह्मणबेश में शिष्यरूप में आया। उस 
समय प्रह्वाद्‌ ने उसे शील का महत्व समझाया । उन 
बातों से इंद्र अत्यधिक प्रभावित हुआ, एबं उसने इसे 
्रहाज्ञान प्रदान किया ( म, शां. २१५ )। 
जगर रूप से रहनेवाले एक मुनि से ज्ञामप्राप्ति की 
1 से इसने कुछ प्रश्न पूछे | उस मुनि ने इसके प्रश्नां 
का रांकासमाधान किया, एवं इसे भी अजगरवृत्ति से 
ने के लिये आग्रह किया (म. शां. १७२ )। 
उशनस्‌ ने भी इसे तत्वज्ञान के संबंध में दो गाथाएँ 
सुनाई थी (म. शां. १३७,६६-६८)। | 
पूर्वेजन्मत्रृत--पञ्च के अनुसार, पूर्वजन्म में प्रह्लाद 
मशमा नामक ब्राह्मण था, एवं इसके पिता का नाम 
शिवशर्मा था ( पद्म, भू. ५.१६ )। पद्म में अन्यत्र उस 
ब्राह्मण का नाम वसुदेव दिया गया है, एवं उसने किये 
नृसिंह के व्रत के कारण, उसे अगले जन्म में राजकुमार 
प्रह्मद का जन्म प्राप्त हुआ, ऐसा कहा गया है (पञ्च, 
उ. १७० ) 
२. कटू पुत्र एक सर्प, जिसने कश्यपऋषि को उच्चेः- 


| श्रवस्‌ नामक घोडा प्रदान किया था (म. झां, २४.१५ )। 
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३. एक बाह्वीकवंशीय राजा, जो शलभ नामक दैत्य के 
अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१,२९ )। 

प्रांश्रु-चाक्षुप्र मनु का एक पुत्र | 

२. वैवस्थत मनु का एक पुत्र । 

३. (सू. दिष्ट.) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
वत्सप्रीति का, विष्णु के अनुसार बः्सप्रि का, तथा वायु के 
अनुसार भळंदन का पुत्र था। इसकी माता का नाम सुनंदा 
( मुदावती ) था (मार्क. ११४.३ )। 

प्राक्शगवत्‌--कुणिगगे त्रद्रपि की वृद्धकन्या नामक 
मानसकन्या का पति (उद्धकन्या देखिये )। 

प्रागहि--एक आचार्य, जिसके यज्ञविषयक मतों का 
निर्देश सांख्यायन ब्राह्मण में प्राप्त हे (सां. ब्रा. २६.४) | 
यज्ञ करते समय यदि कोई कर्म करने से छूट जाये, तो 
उस अंतरित क्रिया को कत्र तथा केसे किया जाये, 
उसका विधान इसने बताया है । 

आगाथ--अंगिराकुल का एक ब्रह्मर्ष | इसके कुल में 
उत्पन्न निम्नलिखित आचायो का निर्देश ऋग्वेद में सूक्त- 
दरष्टा के नाते से आया हैः--हयत प्रागाथ (त्र ८.७२), 
भे प्रागाथ ( ऋ, ८.६०-६१ ), कलि प्रागाथ (त्र ८. 
६६ )। 

प्रागाथस--' प्रागावस ” नामक अंगिराकुल के 
गोत्रकार का नामांतर । 

प्रागायण--एक ऋषिगण, जो कव्यपकुल का गोत्रकार 
था। 

प्रागावस--अंगिराकुछ का एक गोत्रकार, जिसके 
नाम के लिए. ' प्रायाथम ' पाठभेद प्राप्त है । 

प्राचिन्वत्‌--पूरुवंशीय ५ प्राचीन्वत्‌? राजा का 
नामांतर ( प्राचीन्वत्‌ देखिये ) । 

प्राचीनगर्स--अलम्बुपा नामक अप्सरा 
सारस्वत ऋषि का नामांतर | 

२. सृष्टि पथा छाया का एक पुत्र । 

प्रादीनबर्हि ` प्रजापति !--( स्वा. उत्तान, ) एक 
प्रजापति, जो मनुबंशीय हविर्धान नामक राजा को हविर्धानी 
नामक पत्नी से उलन्न ज्येष्ठ पुत्र था (म. अनु, १४०, 

२४-२५) । 

इसका बास्तविक नाम ' बिपद ? था। कहते हैं, इसने 
इतने यज्ञ किये-कि, यश करते समय एर्व दिशा की ओर 
रक्ले गये  पूर्वाम्न दर्भ) से पृथ्वी आच्छादित हो उठी। 
इसीलिये इसे प्राचीनबर्हि. ( प्राचीन = पूर्व; बर्दिन दर्भ) 
नाम प्राप्त हुआ । 

प्रा. च, ६१ ] » 


के पुत्र 


प्राचीन चरित्रकोश 


प्राचीनयोग्य शौचेय 


समुद्रकत्या शतद्वुति अथवा सुवर्णा इसकी पत्नी थी, 
जिससे इसे प्रचेतस्‌ नामक दस पुत्र उत्पन्न हुए (भा. ४. 
२४.८.१३; ह. वं. १.२.३१३ विष्णु, १.१४,३-६३ म. 
अनु. १४७.२४-२५ )। 

कर्मकाण्ड तथा योगाभ्यास में यह अत्यंत कुशळ था | 
इसके निम्नलिखित पाँच भाई थे, जिनकी सहायता से 
इसने विभिन्न स्थानों पर अनेक यज्ञ' किये-गय, अटल 
कृष्ण, सत्य और जितत्रत | 

इसे योग्य राजर्षि देख कर, नारद ने पुरंजन राजा का 
आख्यान बता कर ब्रह्मज्ञान दिया ( भा. ४. २५-२९ )। 
ब्रह्मा ने नारायण से श्रवण किया हुआ सात्वतधर्म? इसे 
सिखाया, यही नहीं, ब्रह्म ने ऋष्यादि क्रम ' का चान 
भी इसे दिया । 

महाभारत में इसे अन्रिकुलोत्पन्न एक नृप, एवं प्रजापति 
कहा गया है (म. झां.२०१.६) | व्रद्धावस्था में यह अपने 
पुत्रों पर प्रजारक्षण का भार सेप कर, तपस्या के हेतु 
कपिलाश्रम चला गया (भा. ४.२९.८१ )। आकाश में 
स्थित सप्तर्षियों में, पूर्वदिशा की ओर बर्हिष नाम 
से यह निवास करता है। 

२. स्वायंभुव मम्बम्तर का एक राजा | दक्ष प्रजापति 
के यज्ञ में सती ने देहत्याग किया था, उस समय यह 
भरतखण्ड का राजा था | 

प्राचीनयोग--एक आचार्य, जो वायु तथा ब्रह्मांड 
के अनुसार, व्यास की साम शिष्यपरंप में शगीपुत्र ऋषि 
का पुत्र था ( ब्यास देखिये ) । 

प्राचीनयोगीपुत्र--एक आचार्य, जो सांजीवीपुत् 
नामक ऋषि का पुत्र था | इसके शिष्य का नाम कार्पकेयी- 
पुत्र था (वृ. उ. ६.५.२)। शतपथ ब्राह्मण में इसके 
शिष्य का नाम भालुक्रीपुत्र दिया गया हे (य्‌. त्रा 
१४, ९, ४. ३२)। संभव है, ' [चीवयोग' की 
किसी स्त्री-वंशज का पुत्र होने के कारण, इसे यह नाम 
प्राप्त हुआ हो। 

२. एक आचारय, जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार 
ब्यास की सामशिष्यपरंपरा में कौथुम पाराशये पि का 
शिष्य था। 

प्राचीनयोग्य 'शोचेख'-- तत्त्वशान का एक आचार्य, 
जो पाराशय का शिष्य था (वृ. उ. २. ६. २)। यह 
उद्दालक का समकालीन था, एवं इसके शिष्य का नाम 
गोनम था (श. बा. १९. ५.२. १३ ८)। सम्भव है, 
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८ प्राचीनयोग ” ऋषि का वंशज होने के कारण, इसे यह 
नाम प्रास हुआ हो। 
एक तत्वज्ञानी के नाते से इसका उल्लेख उपनिषदां मं 
प्राप्त है (छां. उ. ५.१३.१; ते. उ. १.६.२)॥ इसके 
बंश के निम्नलिखित आचायों का निर्देश जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण में प्राप्त हैं :--पुड॒ष, सत्ययज्ञ, सोमशुष्म ( जे. उ, 
ब्रा, १. २९. १ )। 
प्राचीनशाळ ओपमन्यव--एक आचार्य एवं ईश्वरः 
शात्त्रविदू, जो सत्ययज्ञ एवं इन्द्रयुम्म का समकालीन था 
(छ. उ. ५.११.१ ) । जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में इसका 
निर्देश ' प्राचीनशालि ? नाम से किया गया है, एवं इसे 
एक उद्गाता पुरोहित कहा गया है (जै. उ. ब्रा. ३.१०. 
१ )। इसकी परंपरा के ' प्राचीनशाल ? लोगों का निर्देश 
मी उक्त ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त है। 
प्राचीनशालि--प्राचीनशाळ औपमन्यव नामक 
आचार्य का नामांतर (जै, उ. त्रा. ३.७.२; ३; ५; ७)। 
प्राचीन्वत्‌--( सो. पूर.) एक पूरुवंशीय राजा, 
जो पूरु राजा का पोत्र एवं जनमेजय ( प्रथम ) का पुत्र था | 
इसकी माता का नाम अनंता था। इसे “अविद्ध? 
नामांतर मी प्राप्त है । इसने एक रात्रि में, उदयाचल से 
लेकर सारी प्राची दिशा को जीत लिया, इसीलिए इसका 
नाम प्राचीन्वत पड़ा। इसकी स्त्री का नाम आइमकी 
यादवी था, जिससे इसे झाय्याति (संयाति) नामक पुत्र 
था (म. आ. ९०.१२-१३)। 
प्राचेतस--वाल्मीकि ऋषि का नामांतर ( भा, ९.११. 
१० )। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने स्वयं को 
प्राचेतस कहा है (बा. रा. उ. ९६.१८ )। यह भ्गगकुल 
मं उत्पन्न हुआ था (बा. रा. उ. ९३.१६-१८; ९४.२५; 
मत्स्य. १२,५१; म. झां. ५८,४३)। इसने अघ्रमर्पण 
तीर्थ पर दीघकाछ तक तपस्या की थी ( भा. ६.४.२१ )। 
२, (सो, द्रुह्य. ) दस प्रचेताओं द्वारा वार्क्षी या मारिषा 
से उत्पन्न सो पुत्रां का सामूहिक नाम, जिनमें दक्ष प्रजापति 
प्रमुख था (म, आ. ७०.४)। ये उत्तर दिशा में 
रहनेवाले म्लेच्छों के अधिपति हुए । 
३, प्राचीनत्र्हि के दस पुत्रों का सामूहिक नाम । 
घ्राचेय--कश्यपछ्ुुळ का एक गोत्रकार । 
प्राजापत्य--प्रजापति के वंशजां का सामुहिक नाम । 
प्रजापति के वंशज होने के नाते, निम्नलिखित वैदिक 
सूक्तकारो को “प्राजापत्य? उपाधि प्राप्त हे--आरुणि सौपर्णय 
( ते. आ. १०.७९ ), पतंग (ऋ, १०.१७७), परमेंशिन्‌ 
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(जै. उ. ब्रा. ३.४०.२ ), प्रजावत्‌ (ऐ. ब्रा. १.२१), 
यक्ष्मनाशन (ऋ १०.१६१ ), यज्ञ ( ऋ. १०. १३०), 
विमद (ऋ. १०.२० ), विष्णु ( त्र. १०.१८४ ), संवरण 
(ऋ. ५.३३) | 

प्राण-स्वायंभुव मनु के दामाद भगु ऋषि का पौत्रा 

अआगुपुत्न विधाता इसका पिता, एवं मेरुकन्या नियति 
इसकी माता थी । इसे वेदशिरस्‌ नामक एक पुत्र था 
(भा. ४.१.४४) | 

२. स्वारोचिष मन्वंतर के सप्तापियों में से एक। 

३. अ्टवसुओं में से दूसरा बसु । इसके पिता का नाम 
सोम और माता का नाम मनोहरा था । इसके बड़े भाई 
का नाम वर्चा, एवं दो छोटे भाइयों का नाम शिशिर और 
रमण था (म. आ. ६०.२१ )। 

४. एक देव, जो अंगिरा और सुरूपा मारीची के पुत्रों 
में से एक था । 

५, साध्य देवों में से एक। 

६. तुपित देवों में से एक। 

७, एक राजा, जो वसिष्ठ की कन्या पुंडरिका का पति 
था (वसिष्ठ देखिये )। 

ग्राणक--प्राण नामक आग्नि का पुत्र (म, व. २१०.१) 

प्रातर- ( स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो पुष्पार्ण एवं 
प्रभा का ज्येष्ठ पुत्र था। 

२. धाता नामक सातवें आदित्य का पुत्र, जिसकी 
माता का नाम राका था (भा. ६.१८.३ )। 

३. कोरव्यकुल का एक नाग, जो जनमेजय के सर्प- 
सत्र मं दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१२)। पाठभेद- 
( भांडारकर संहिता )-* पातपातर ? । 

प्रातरह्न कोहळ--एक आचार्य, जो केतु वाज्य ऋषि 
का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम सुश्रवस्‌ वार्षगण्य 
था (बं, ब्रा, १)। 

प्रतदन--संयमन नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(को. उ. २,५)। 

प्रातदोनि--क्षत्रश्नी राजा का नामांतर (ऋ, ६.२६. 
८) । प्रतर्दन का वंशज होने के कारण, इसे यह नाम 
प्राप्त हुआ होगा । 

प्रातिकामिन्‌ ( प्रातिकामी )--दुर्योधन का सारथि 
म. स. ६०.२-३ ) | दुर्योधन की समा में द्रौ पदी को लाने 
के लिए सर्वप्रथम यही गया था | द्रौपदी ने जब्र समा में 
आने से इन्कार कर दिया, तब इसने द्रौपदी के द्वारा कहीँ 
हुयी वात सभा में आ कर दुर्योधन से कहीं ( म.स. ६०. 


ye 
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४-१७ ) | दुर्योधन ने इसे पुनः द्रौपदी के पास जाने के 
लिए. कहा | लेकिन भीम के डर के कारण, इसने पुनः जाना 
अस्वीकार कर दिया (म.सः ६०.२९) यह भारतीय युद्ध 
में मारा गया (म. श. ३२.४३ )। 

प्रातिथेयी -लोपामुद्रा की बहन गमस्तिनी का 
नामांतर (वडवा एवं गभस्तिनी देखिये ) । इसके नाम 
के लिये ' नातिथेयी ' पाठभेद प्राप्त हे । 

प्रातिपीय- कुरु राजा “वहिक? का पैतृक नाम 
(शा. ब्रा. १२.९.३.३)। इसे प्रतिवंश राजा का शिष्य 
कहा गया हे (सां. आ. १५.१ )। 

प्रातिवेश्य--एक आचार्य, जो प्रतिवेश्य ऋषि का 
शिष्य था (सां. आ. १५.१ )। 

प्रातीबोर्धापुत्रन-सांख्यायन आरण्यक में निर्दिष्ट एक 
आचार्य (सां. आ. ७.१३; ऐ ब्रा, ३,१५५ ) । संभव है, 
४ प्रतीबोध ? के किसी ख्रीवंशज का पुत्र होने के कारण, 
इसे यह नाम प्राप्त हुआ हो । 

प्रातृद--माछ नामक आचार्य का पैतृक नाम ( | 
उ, ब्रा. ३.३१.४; वृ. उ. ५.१३.१ )। 

प्राद्युम्लि--याद्व राजा अनिरुद्ध का नामांतर 
(म. स.६०)। 

प्राघा--प्राचेतस दक्ष प्रजापति की कन्या एवं कश्यप 
ऋषि की पत्नी इसकी माता का नाम असिकी था। इसे 
८ अरिष्टा? नामांतर भी प्राप्त है (अरिष्टा देखिये )। 

कऱ्यप ऋषि से इसे तेइस देवगंधर्व पुत्र, एवँ इक्कीस 
अप्सरा कन्याये उत्पन्न हुयी । इसके पुत्रों मै हाहा, हू- 
हू, तुम्बरु एवं असित्राहु, तथा कन्याओं में अलम्बुषा तथा 
अनवद्या प्रमुख थीं (कश्यप देखिये ) । 

महाभारत में प्राधा के दस पुत्र, एवं आठ क्न्यायें 
दी गयीं हैं (म. आ. ५९.१२; ४४-४६ ) | 

प्राध्यंसन--एक आचार्य, जो प्रध्वंसन नामक ऋषि 
का शिष्य था। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में मृत्यु नामक 
आचार्य का पैतृक नाम 'प्राध्वंसन! बताया गया है (व. उ. 
२,६.३; ४.६.३ ) । अथर्वन्‌ देव इसका शिष्य था । 

प्राति-जरासंघ की कन्या एवं जरासन्धपुन 
सहदेव की छोटी बहन | यह कंस की पत्नी थी । इसकी 
दूसरी बहन अस्ति भी कंस को व्याही थी (भा. १०. 
५०.१)। 

महाभारत में, इसका निर्देश प्रास्ति नाम से किया 
गया है (म. स. १४.३० )। किन्तु यह पाठभेद त्रुटिपूर्ण 
प्रतीत होता है। 


प्रियमेध आंगिरख 
२. धर्मे के शम नामक पुत्र की पत्नी (म. आ. 
६०.२०) | 


प्रामति--ब्रह्मसावर्णि मन्वतर के सस्तपियाँ में से एक | 

प्रायण--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था। 

प्रावरेय--गर्गों का पेतृक नाम (क. सं. १२. 
१२)॥ 

प्राचहि--एक आचार्य, जिसके द्वारा यज्ञविधि में 
असावधानी से हुए,“ कर्मविपर्यास ? के लिये प्रायश्चित्त 
बताया गया है ( सां. ब्रा. २६.४ )। इसके नाम के लिये 
६ प्रागहि ? पाठभेद प्राप्त है। 

२. अंगिराकुल का एक गोत्रकार | 

प्रावारकरण --एक चिरंजीवी उलूक, जो हिमाल्य- 
पर्वत पर निवास करता था (म. व. १९१,४ ) | 

प्रावाहणि--ख्रबरर नामक साहित्याचार्य का पैतृक नाम 
( र्रर देखिये ) । 

प्रावेणि--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 

प्राइनीपुत्र--एक आचार्य, जो आसुरायण ऋषि का 
शिष्य था । इसके शिष्य का नाम सांजवीपुत्र था (ब्रू. उ. 
६,५५२ ) | शतपथ ब्राह्मण में, इसे आपुरिवासिन्‌ का 
शिष्य, एवं इसके शिष्य का नाम काशी केयीपुत्र बताया 
गया हैं ( झा. ब्रा, १४.९.४.२२ )। 

प्रास्ति--जरासंध की कन्या “ प्राप्ति" का नामांतर 
(प्राप्ति १. देखिये ) । 

प्रासत्रवण--अवत्सार ऋषि का पैतृक नाम (सां. ब्रा. 
१३,३)। इसके नाम के लिए, ' प्राश्रवण 2 पाठभेद भी 
उपलब्ध है । 

प्रियक--स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४:६९ )। 

प्रियभृत्य--एक उप (म. आ. १-१७६ )। 

प्रियबंदा-राधिका की सखी । अजुनि नामक स्त्री 
का रूप धारण करनेवाले अजुन के जपानुष्ठान के समय, 
इसने उसका संरक्षण किया था (पञ्च, पा ७४ )1 

प्रियद्शिन--द्रुपद का एक पुत्र । द्रौपदीस्थयवर के 
उपरांत हुए युद्ध में, कण ने इसका वध किया था (म. 
आ. परि. १. क्र. १०३; पंक्ति १३१-१२२ )। 

प्रियनिश्चय--भव्य देवों में से एक । 

प्रियसाल्यासुलेपन--सखंद का एक सैनिक 
४४.५५ ) । 

प्रियमेध आंगिरस--एक बैदिक सूक्तद्रष्टा ( १६ ८- 
२.१-४०; ५८; ६९; ८७; ९-२८ ) | ऋग्वेद में इसके 


(म. श. 
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परिवार के लोगों का निर्देश ' प्रियमेधा: ” नाम से किया 
गया है (त्र. १.४५.४ ) | प्रियमेध ब्राह्मण अजमीढ वंश 
में उत्पन्न माने जाते हैं (भा. ९.२१.२१) | इसके वंश 
में पैदा हुए ' प्रियमेध ? नामक ऋषियों ने आत्रेय उद्मय 
राजा के लिए यज्ञ किया था (ऐ. ब्रा, ८.२२; प्रैयमेध 
देखिये )। 

इसके द्वारा रचित सूक्तों में अतिथिग्वपुत्र इंद्रोत 
आश्चमेध और ऋक्षपुत्र राजाओं का उल्लेख आश्रयदाता 
के रूप में किया गया है (क्र. ८,६.८.१५-१९ )। 
1 संरक्षण अश्विनीयो ने भी किया था (त्र. ८.५. 


ओल्डेनत्रग के अनुसार, जिन सूक्तों के प्रणयन का 
श्रेय इसे ऋग्वेद में दिया गया है, वे इसके द्वारा रचित 
नहीं हो सकते ( ओल्डेन. त्सी, गे. ४२.२१७ )। 

प्रियरथ--एक राजा, जो पञ्रों का आश्रयदाता था 
(त्र १,१२२.७) | सायणाचाय के अनुसार, यह किसी 
व्यनितिविदोप का नाम न होकर विशेषण के रूप में 
प्रयुक्त हुआ है 

प्रियवर्चा--कुबेर की एक अप्सरा। यह शाप के 
कारण मगर बनी थी, जिसका अजुन ने बाद में उद्धार 
क्रिया था ( स्कंद, १.२.१ )। 

प्रियवतत--एक राजा, जो स्वायंभुव मनु के पुत्रों में 
से एक था | इसकी माता का नाम शतरूपा था | इसके 
पराक्रम के कारण, प्रथ्त्ी पर सात द्वीप एवं सात समद्रों 
का निर्माण हुआ (भा. ३.१२.५५; ४,७,८; पद्म, स्‌. ३; 
भवि, ब्राह्म, ११७) | 

इसक द्वारा सात द्वीपां एवं सात समुद्रों के निर्माण की 
चमल्कारपूण कथा भागवत में निम्न रूप से वर्णित है । 

प्रियत्रत राजा अत्यंत पराक्रमी था । एकत्रार अपने एक 

हियवाले रथ में वेठ कर अऱ्यंत वेग से इसने मेरु के 
चारा ओर प्रदक्षिणा की | इसका वेग इतना अधिक था 
कि, सूय मरु के जिस भाग पर प्रकाश डालता था, उसके 
विपरीत दिशा मं हमेशा यह रथ घुमा लेता था। 
इताल्य मेरु पर्वत की जो दिशा सूर्य के अभाव में 
अधकारमय रहनी चाहिये, वह भी इसके प्रकाश के योग 
स आलोकित रहती 1 | इस लिये इसके राज्यकाल सं 
टक्का पर कभी भी अंधकार न रहा | इसके रथ के प यों 
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के कारण, म रा आर जो सात गड़दे हए, वे ही 
जाद मे सप्तक्षम॒द्र के नाम से प्रसिद्ध हुए, तथा प्रत्येक दो 
गड़ेह़ क बीच में जो जगह बची, वे द्वीप बन गये। इम | 


प्रियवत 


MMOS स्स्स स्स्स व्मक्ती 
प्रकार प्रियव्रत के रथ के कारण, मेरु पर्वत के चारों ओर 
सात समुद्र तथा सप्तद्वीप बने | 

प्रियत्रत को विश्वकर्म की कन्या बर्हिष्मती दी गयी थी | 
उससे इसे इध्माजेह, यज्ञत्राहु, महावीर, अग्नीश्र 
सवन, वीतिहोत्र, मेधातिथि, घतप्ृष्ठ, कवि तथा हिरण्य 
रेतस्‌ नामक दस पुत्र तथा ऊर्जस्वती नामक कन्या हृयी । 
उनमें से महावीर, कवि तथा सवन नामक तीन पुत्र 
बचपन में ही तपस्या के लिए वन में चले «थे | बाकी 
बचे सात पुत्रों को इसने एक एक द्वीप बट दिये ( भा, ५ 
१; वराह. ७४ )। इसके पुत्रों में बाँट गये सप्तद्वीप इस 
प्रकार थेः-इध्मजिह--प्रक्षद्वीप, यशत्राहु-शाब्मलिद्दीप 
अध्रीप्र-जेबुद्वीप, वीतिहोत्र-पुष्कर सेधातिथि- 
शाकद्वीप, पृतप्पष्ठ-क्रीचद्वीप, हिरण्यरेतस्‌- कुशाद्वीप । 
इसकी ऊज॑घ्वती नामक कन्या का विवाह कविपुत्र उशनस्‌ 
ऋषि से हुआ था। 

ब्रह्माण्ड में इसकी पत्नी का नाम काग्या बताया गया 
है, एवं उसे पुलहवंशीय कहा गया हे | काम्या से उत्पन्न 
हुए प्रियत्रत राजा के दस पुत्रों ने आगे चल कर क्षत्रियत्व 
को स्वीकार किया, एवं वे सप्तद्वीपों के स्वामी बन गये 
( ब्रह्माण्ड, २,१२.३०-३५ ) 

इसे वर्हिष्मती (काम्या ) के अतिरिक्त और भी एक 
पत्नी थी, जिससे इसे उत्तम, तापस एवं रेवत नामक तीन 
पुत्र हुए वे पुत्र स्वायंभुव एवं स्वारोचिष मन्बन्तरों 
पश्चात्‌ संपन्न हुए उत्तम, तामस तथा रेबत मन्वन्तरों 
स्वामी वन गये | 


री 


> 


5 


प्रियत्रत अत्यंत धर्मशील था, एवं देवर्षि नारद इसका 
गुर था | इसने ग्यारह अबुंद (दशकोटि) वर्षों तक 
राज्य किया | बाद में राज्यभार पुत्रों को सौंप कर, यह 
नारद द्वारा उपदेशित योगमार्ग का अनुसरण कर, अपनी 
पत्नी के साथ साधना में निमम हुआ । 


इसका मधातिथि नामक पुत्र शाकद्वीप का राजा था | 
वहा इसने सूय का एक देवालय बनवाया | किन्तु शाक- 
छोप म॑ एक भी ब्राह्मण न होने के क!रण, अब समस्या 
यह थी कि, मूर्ति की स्थापना किस प्रकार की जाय | तब 
इसने सूर्य का आवाहन कर उससे सहायता के लिए 
याचना की । सूर्य ने इसे दर्शन दे कर ' मग? नामक आठ 
ब्राह्मणों का निर्माण किया, तथा उनके सन्मान की इसे 
रीति बतायी ( भविष्य, ब्राह्म. ११७; मग देखिये) | 
२. आद्य देवों में से एक। 
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प्लायोगि 


३. मद्र देश का राजा । इसे कीतिं तथा प्रभा नामक 
दो स्त्रिया थीं। इसके दो प्रधानो का नाम धूर्त तथा कुशल 
था। इसके पुत्र का नाम क्षिम्रप्रसादन था, जो परम 
गणेशभक्त था । इसे गणेशजी द्वारा परशु प्राप्त होने के 
कारण, परशुबाहु मी कहा जाता हे (गणेश, )। 

प्रियवत रौडिणायन--शतपथ ब्राह्मण में निर्दिष्ट 
एक आचार्य (झा. ब्रा. १०. ३. ५, १४ )। 


प्रियव्रत सोमापि--एक आचार्य, जो सोम नामक 
ऋषि का पुत्र था (ऐ. त्रा. ७. ३४; सां. आ, १५. १) । 
इसके नाम के लिए “प्रियव्रत सौमापि? पाठभेद भी 
उपलब्ध है । सांख्यायन आरण्यक में इसे “सोमप? ( सोम 
पीनेवाला ) उपाधि से उद्देशित किया गया है 

पितरों के ' मृत? और “अमृत ? दो प्रकार होते हँ । 
पितरों में से “ ऊम ? नामक पितर, ' अमृत? प्रकार में 
आते हैं। किन्तु प्रियत्रत के अनुसार, जो पितर यज्ञ मं 
भाग लेते हैं वे सभी ' अमृत ? प्रकार में आते हैं। 

प्ीति--दक्ष की कन्या, जो पुलस्त्य ऋषि की पत्नी 
थी । पुलुस्य से इसे दानामि, देवत्राहु, अत्रि नामक तीन 
पुत्र, एवं सद्वती नामक एक कन्या थी ( पुल्स्त्य 
देखिये )। 

२. कामदेव की पत्नी रति का नामांतर । 

श्रेपमेध--आचायौँ का एक सामूहिक नाम, 
अंगराज के पुरोहित आत्रेय उद्मय के लिये यज्ञ किया था 
(ऐं. ब्रा. ८-२२ )। तैत्तिरीय ब्राह्मण में तीन प्रैयमेधों का 
निर्देश प्राप्त है (तै. ब्रा. २.१.९.१ )। उनमें से एक 
केवल एक समय, सुबह ही ' अमिहोत्र' होम करता था; 
दूसरा सुवहशाम दो वार, तथा तीसरा सुत्रह, दोपहर, 
तथा शाम तीनों समय “ अमिहोत्र ? होम करता था। 
पश्चात्‌, इन तीनों में यह तय पाया गया कि, उक्त होम 
दिन में केवळ दो बार ही किया जाये। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
में भी यह कथा इसी प्रकार दी गयी हे) 

यजुर्वेद संहिताओ में इन्हें सभी यज्ञगायनों को बिज 
कहा गया है (का. सं. ६.१; पे. सं, १.८ ) | गोपथ ब्राह्मण 
में इन्हें भारद्वाज कहा गया है (गो. ब्रा. १.२.१५ )। 

ऋग्वेद के तिंधुक्षित नामक सक्तद्रश को प्रियमेथपुत्र 
के अर्थ से 'प्रैयमेध ? पैतृक नाम प्रदान किया गया है| 


जोति औौशविय कौजुरुविन्दि--एक आचार्य, जो 


उद्दालक ऋषि का शिष्य और उसका समकालीन था (श. | 


कौश/म्वेय कौसुरविन्द ! कहा गया है (गो. ब्रा. १. २. 
२४ ) | किसी कुमुरुत्रिन्द का वंशज होने के कारण, इसे 
यह नाम प्राप्त हुआ होगा | 

तैत्तिरीय संहिता में इसे औद्वालकि ( उद्दालक का 
वंशज) कहा गया है (ते. सं. ७. २. २. १)। इससे 
प्रतीत होता है कि, इसके पैतृक नाम एवं समकाछीनता 
से सम्बन्धित वक्‍तव्यों को अधिक महत्त्व न देना चाहिये । 

प्रोचा--प्राचेतस दक्ष प्रेजापति की कन्या, जो कश्यप 
ऋषि की पत्नी थी। इसकी माता का नाम असिक्नी था। 
कश्यप से इसे कोई मी सन्तान न हुयी (क्यप 
देखिये) । 

प्रोष्ठपाद घारक्य--एक आचार्य, जो कंस वारकि 
नामक ऋषि का शिष्य था (जे. उ. ब्रा. ३.४१.१ )। 

प्रोष्ठपदू--कुवेर का कोषाध्यक्ष और मंत्री ( बा. रा. 
उ. १५.१६ )। 

प्लक्ष--दारुक नामक शिवावतार का शिष्य | 

प्लक्ष दथ्यांपति--एक आचार्य, जो अल्यंहस्‌ 
आरुणि नामक ऋषि का समकालीन था। उसने अपने 
शिष्यों के द्वारा इससे सावित्रामि के वारे में अशोभनीय 
प्रश्न पुछवाये थे (तै. त्रा, २.१०.९.३ ) । 

प्लति--गय प्लात नामक आचार्य का पिता । 

प्ल्वंग--राम की सेना का एक वानर (वा. रा. उ. 
४०.७) | 

'्लाक्षायण--एक वैयाकरण, जो आचार्य प्डाक्षि का 
समकालीन था | विसर्ग सन्धि के बारे में इसके मत 
तेत्तिरीय प्रातिशाख्य मै निर्देशित है ( ते. प्रा ९.६ )। 

प्लाक्षि--एक वैयाकरण, जो प्लाक्षायण नामक 
आचार्य का समकालीन था | विसर्गसन्थि के बारे मै इसके 
इसके मत तैत्तिरीय प्रातिशाख्य मै दिये गये है ( ते. प्रा. 
५,३.८३ ९.६; तै. आ. १.७.३) । प्लक्ष का वंश होने 
के कारण, इसे प्डाक्षि नाम प्राप्त हुआ होगा । 


 प्लाक्षि ? उपाधि पैतृक नाम के रूप में * सप्तकर्ण ? क 
भी दी गयी हे ( सप्तकर्ण देखिये ) 

प्लात--गय प्छात नामक बैदिक सक्षतद्रश् का पैतृक 
नाम (४. ब्रा. ५-२; गय प्छात देखिये)। संभव हैं, 
“प्ति ' का वंशज होने के कारण, इसे यह नाम प्रास 
हुआ होगा । 

प्डायोगि--आसंग नामक दानवीर राजा एवे बैदिक 


td oe आसंग देखिये 
ब्रा. १२. २. २. १३) । गोपथ ब्राह्मण म॑ इसे “त्रदि | सूवतद्रष्टा का पतृक नाम (आसंग देखिये )। 
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फलभक्ष--कुवेर की सभा का एक यक्ष ( म. स. 
१०.१७ ) | 


फलहार--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 


फलौदक- कुबेर की समा का एक यक्ष ( म. स. 
१०,१७ ) | 


फल्गुतेत्र--अयोध्या कां राजा, जो सगर राजा का 
पिता था। इसकी वृद्धावस्था में तालजंप्रादि हैहयों ने 
अयोध्या पर आक्रमण कर, उसे अपने अधिकार में कर 
लिया, और इसे अपनी पत्नी के साथ राज्य से निकाल 
दिया । अयोध्या से निकल कर, यह सपत्नीक ओर्वाश्रम में 
आकर रहने लगा, ओर वहीं इसकी मृत्यु भी हुयी | मृत्यु 
के समय इसकी पत्नी गर्भवती थी, जिसे कालांतर में 
सगर नामक पुत्र हुआ ( ब्रह्मांड. २.४७ )। 


मत्स्य तथा विष्णु पुराण में इसके नाम के लिए 'बाहु! 
पाठभेद प्राप्त है ( बाहु देखिये )। 


फाल्गुन अर्जुन का नामांतर। हिमाल्य के शिखर 
पर, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अजुन का जन्म हुआ था | 
इसीसे उसे यह नाम प्राप्त हुआ (म, वि. २९.१०) | 

'फेन--( सो. उशी.) उशीनरबंशीय एक राजा, जो 
उपद्रथ राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम सुतपस 
एवं पौत्र का नाम बलि औशीनर था, जो अपने समय का 
सुविख्यात शासक था ( ह. वं. १,३१.३२) | 

फेनप--एक ऋषिसमुदाय, जो गोदुग्ध के फेन को 
खा कर ही जीवित रहते थे (म. उ, १००.५३ अनु, ४५, 
४१ कुं. )। 

२. भृगुकुल का एक गोत्रकार, जिसकी कथा भीष्म 
द्वारा युधिष्ठिर को गोमहात्म्य बताने के लिए निवेदित की 
गयी थी । इसका मूल नाम सुमित्र था। यह त्रिरिखर 
पर्वत पर, कुलजा नदी के तट पर, गाय के दूध का फेन 
खा कर जीवित रहता था । इसलिये इसे फेनप नाम प्राप्त 
हुआ (म. अनु, १२०-१२३ कुं.) । 


पाश 


बक--कंस के पक्ष का एक असुर, जिसे कंस ने कृष्ण 
के वध के लिये गोकुल भेजा था | 

बगुले का वेश धारण कर यह गोकुल गया। वहाँ 
गोप सखाओं के साथ क्रीड़ा में निमम कृष्ण को देख कर 
इसने उसे निगल लिया | कृष्ण इसके शरीर में पहुँच 
कर इसे पीड़ा से दग्ध करने लगा | अतएव इसने उसे 
तत्काछ उगल कर, यह अपनी पैनी चोंच से उसे मारने 
लगा । इसका यह कुकृत्य देखकर, कृष्णे ने इसकी चोंच के 
दोनों जड़ों को चीरकर इसका वध किया ( भा. १०.११ )| 

श्रह्मवैवर्त पुराण के अनुपार, पूर्वजन्म में यह सहोत्र 
नामक गंधर्व था। यह कृष्णभक्त था, ओर दुर्वास ऋषि 
के आश्रम में रहकर, कृष्ण की प्राप्ति लिए इसने अत्यधिक 
तपस्या भी की | एक बार कृष्ण की पूजा के हेतू पार्वती « 


४८ 


के सरोवर से कमल तोड़ने के अपराध में, वहाँ के रक्षकों 
ब्दारा यह शिवजी के सम्मुख पेश किया गया। शिवजी 
ने इसकी निष्ठा को देखकर आशीष देते हुए कहा) 
` अगले जन्म में तुम्हे कृष्ण के दर्गन होंगे, एवं उन्हींके 
हाथों तुम्हे मुक्ति भी प्राप्त होगी ?.( ब्रह्मवे, ४. १६ )। 

२. एक नरभक्षी राक्षस, जो एकचक्रा से दो कोस की 
दूरी पर, यमुना नदी के किनारे वेत्रवन नामक घने जंगल 
की एक गुफा में रहता था। इसका एकचक्रा नगरी तथा 
वहँ। के जनपद पर शासन चलता था ( म. आ, १४८. 
३-८ )। अलंबुस तथा किर्भीर इसके भाई थे | 

एकचक्रा नगरी के व्यक्तियों ने अत्यधिक परेशान 
हो कर, इसे घरत्रेठे ही भोजन भेजवा देने के लिए, ह 
एक व्यक्ति की पारी बाँधी दी | 


< 
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बक 


प्राचीन चरित्रकोश 


बक दाल्भ्य 


अब हर एक दिन इसके भोजन के लिए, तीस मन 
चावल, दो मैंसे तथा एक व्यक्ति नगरनिवासियों की ओर 
से जाने लगी । एक दिन एक गरीब ब्राह्मण की पारी 
आयी, जिसके घर लाक्षाण्ह से निकलने के उपरांत कुंती 
के साथ पांडवों ने निवास किया था । ब्राह्मण के उपर 
आयी हुयी विपत्ति को देख कर, कुंतीद्वारा भीम सब 
खाने-पीने के समान के साथ राक्षस के निवासस्थान 
भेज गया । भीम बक के यहाँ जा कर सारे समान को 
स्वयं खाने लगा । यह देख कर बक क्रोधित हो कर भीम 
पर झपटा, और दोनों में मछयुद्ध आरम्भ हो गया । 
अन्त में भीम ने बक़ का वध किया (म, आ. ५५.२०; 
१४४-१५२ )। 

३, अंधकासुर के पुत्र आडि नामक असुर का नामांतर 
(आडि देखिये )। 

बक दाल्भ्य--एक ऋषि, जो दाल्भ्य त्रपि का भाई 
था (म. स. ४.९; २६.५; परि. १. क्र, ९१. पक्ति १- 
४)। महाभारत में इंसके नामका निर्देश दाल्भ्य के 
साथ प्रायः हर एक जगह आया है। किन्तु, यह | 
कभी ' बकदाहम्यौ ? (वक एवे दाल्भ्य ) रूप से, एवं कभी 
: बको दासभ्यः ? (दल्म का पुत्र बक) रूप में भी प्राप्त 
है । इसीकारण यह दाल्भ्य ऋषि का भाई था, अथवा 
दल्म ऋषि का पुत्र था, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता । उपनिषदों में दाह्भ्य ? वक ऋषि का पैतृक नाम 
दिया गया हैं (छां. उ, १.२.२३; क. सं. ३०५९ 
दाल्भ्य देखिये )। 

कई विद्वानों के अनुसार, ग्लाव मैत्र एवं यह दोनों 
एक ही व्यक्ति थे | जैमिनि उपनिषद्‌ ब्राह्मण” में आजके- 
दिनों के लिए इन्द्र को विवश करनेवाले एक व्यक्ति के 
रूप में, तथा कुरुपंचाल के रूप में इसका उल्लेख किया 
नया है (जे उ. ब्रा. १.९.२; ४.७-२ )। 

तीर्थयात्रा करता हुआ बलराम बक दाल्भ्य के आश्रम 
आया था । वहाँ बलराम को इसके बारे में निम्नलिखित कथा 
ज्ञात हुयी | उस कथा में बक दाल्म्य के प्रयक्ष उपस्थिति 
का उल्लेख नहीं है, जिससे ज्ञात होता है कि, उस समय 
यह आश्रम में न था। 

एक बार, यह नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा आयोजित 
द्वादशवधींयसत्र एवै विश्वजित्‌ यज्ञ में भाग लेकर, 
पांचाल देश पहुँचा । वहाँ के राजा ने इसका उचित 
आदरसत्कार कर, उत्तम जाति की इकीस गायों को 
दक्षिणा के रूप में इसे भेट की | इन गायों को स्वीकार « 


कर, इसने उन्हें नैमिपारण्यवासी ऋषियों का प्रदान 
करते हुए कहा, “ इन गायों को आप लोग ग्रहण करें, मै 
सार्वभौमं कुरुराजा पृतपाष्ट्र के पास जाकर पुनः दक्षिणा 
प्राप्त करूँगा ? | 

'तराष्ट्र से विरोध--श्वृतराष्ट्र केपास जाने के बाद इ से 
वहाँ धृतराष्ट्र द्वारा मृतक गायों की दक्षिणा प्राप्त हुयी। 
अपने इस अपमान को देखकर, यह कुरुराज पर अत्यधिक 
क्रोधित हुआ, एवं उसके विनाश के लिए यज्ञ करने लगा । 
दक्षिणा में प्राप्त मृतक गायों को उसी यज् में हवन कर, 
इसने धृतराष्ट्र के वेश, राज्य आदि के विनाश के लिए 
प्रार्थना की | 

इस यज्ञ का प्रभाव यह हुआ कि, धृतराष्ट्र का राज्य 
दिन पर दिन उजड़ कर नष्टप्राय होने छगा, मानों किसी- 
ने हरेभरे बन के वृक्षों को कुल्हड़ी से काट कर रख दिया 
हो। राष्ट्र की हालत देखकर, ज्योतिषियों के परामर्श से 
धृतराष्ट्र वक ऋषि की शरण गमा, एवं राष्ट्र को विनाश से 
मुक्त करने की याचना करने लगा । धृतराष्ट्र की दयनीय 
स्थिति को देख कर, तथा उसकी प्रार्थना से द्रवीभूत 
होकर, यह राष्ट्रसंहारक मन्त्रों को छोड़ कर राष्ट्रकल्याग- 
कारी मन्त्रों के उच्चारण के साथ पुनः यर करने लगा, 
जिससे राष्ट्र विनाश से अच गया। इससे प्रसन्न होकर 
धृतराष्ट्र ने बक ऋषि को अनेकानेक सुन्दर गायों को दक्षिणा 
के रुप में भेट दी, जिन्हें लेकर यह नैमिषारण्य वापस 
लौट गया (म. श, ४० )। 

तच्वज्ञान--युधिष्ठिर के राजसुय यश में यह ब्रह्मा 
नामक ऋत्विज बना था | पाण्डवों के अश्वमेध यज्ञ के 
समय, अश्व के रक्षणार्थ निकला हुआ अजुन इसका दर्शन 
करने के लिए इसके आश्रम आया था । उस समय अजुन 
के साथ जो इसका संवाद हुभा था, बह इसकी परम 
बिरक्ति एवं मितभाषणीय स्वभाव पर काफी प्रकाश 
डालता है। 

इसके आश्रम में कोई झोपडी न थी । यह खुले मैदान 
भें सर पर एक वटवृक्ष के पत्ते को रक्खे हुए तपस्या कर 
रहा था। अजुन ने इसे इसप्रकार बैठा देखकर प्रश्न 
किया ' यह सर पर वटपत्र क्या अर्थ रखता है १! इसने 
जवाब दिया, “धूप से बचने के लिए । अजन ने पूछा, 
“सके लिए आप को झोपडी आदि बनवाना चाहिये! | 
इसने जवाब दिया ' उम्र इतनी कम है कि, इन चीज़ों के 
लिए समय ही कहाँ ! इस पर अजुन ने इसकी आयु 
पूंछी । तब इसने जबाब दिया 'ब्रहम की बीस अहोरात्रि | 
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बक दाल्भ्य 


प्राचीन चरित्रकोश 


ब्रह्म का हर एक दिन और रात एक सहस्र वर्षा की 
होती है, यह मन ही मन जान कर, अर्जुन को इसकी 
आयु हजारों सालों की प्रतीत हुयी । बाद में, अजुन इसे 
पालकी म॑ सम्मानपूर्वक बिठा कर युधिष्टिर के अरवमेधयज्ञ 
में ले गया ( जे, अ. ६०) | 

बहुत वर्षों तक जीनेवाले व्यक्ति को किन दुःख- 
सुखो के बीच गुजरना पडता है, इस सम्बन्ध में इसका 
तथा इन्द्र का संवाद हुआ था | इस संवाद में इन्द्रने 
उल्लेख किया हे कि, इसकी आयु एक लाख वर्षो से भी 
अधिक थी ( म. व. परि, १. क्र. २१ )। 

यह अधिक काळ तक जीवित रहा, इसके सम्बन्ध में 

एक आर कथा  जेमिनि अश्वमेध ' में दी गयी है। एक 
बार इसने अभिमान में आ कर ब्रह्मा से कहा, ' में तुमसे 
आयु म॑ ज्येष्ठ हूं अतएव मेरा स्थान तुमसे उँचा हे? ) 
ब्रह्मा ने इसके व्दारा इसप्रकार की अपमानभरी बाणी 
सुन कर, इसके मिध्यामिपान एवं भ्रम के निवारणार्थ 
प्राचीन ब्रहादेवों का साक्षात्‌ दर्शन करा कर सिद्ध कर दिया 
कि, यह उसकी तुठना में कुछ भी नही था (जे. अ. ६१) 

आविजय के पूर्व, राम बर दाल्म्य के आश्रम गया 
था, और समुद्र किस प्रकार पार किया जाय, इसके बारे 
में राय मागी थी ) तत्र इसने राम को 'विजया एकादशी? 
का त्रत बता कर उसे करने के लिए कहा | इसी त्रत के 
कारण ही, राभ रावण का वध कर विजय प्राप्त कर सका 
( पद्म, उ. ४४) | 


छांदोग्य उपनिषद्‌ सें--वक दाल्भ्य की एक वथा दी 
गयी है, जिसमें ऐहिक सुखप्रति के लिए मन्त्रोच्चारण 
का स्वांग रचानेवाछे लोगों का लक्षणात्मक रूप से 
[स किया गया है। यह कथा कुत्तों से सम्बवित है, जो 

बक दोल्भ्य व्दारा देखी गयी । इन्होंने देखा कि, एक सफेद 
कुत स अन्य कुत्त अपने खाने की समस्या को रखकर निवेदन 
कर रह हैं, हम भुख हं, क्या खायें ! कहाँ से हमें कैसे अन्न 
प्राप्त हो !! सफेद कुत्ते ने कहा, ' ठीक हैं, कठ आओ हम 
द्ग ठुम्ह भोजन " | यह सुनकर कुत्ते चले गये भोर दसरे 
दिन फिर उसी सफेद कुत्ते के पास पहुँचे । वक त्रपि भी 
जिज्ञासावदा दूसर दिन सफेद कृत्ते की करामत देखने को 
हाजिर द्वार | ऋषि ने देखा कि, सभी कत्तो के चुपचाप 
खड हा जाने के उपरांत, गर्दन उँची कर सफेद कत्ता 
तामिमानपूवक मनगठन्त मन्त्र उँच्चारीत करने लगा-- 


हम ७० | हम खायंग | 3» हम पियेंगे | भगवान्‌ हमें 


अनाज दे | हे अनाज देनेवाले प्रमो, हमें अनाज दे | | 
(छां. उ. १.१२) | 

वक नख--विश्वामित्र का ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक | 
(म. अनु. ४१८) | 

बको--पूतना राक्षसी का नामांतर | 

--गीता का नित्यपाठ करनेवाला भक्त ब्राह्मण | 

घर्माचरण करने के कारण, मृत्योपरांत इसे स्वर्ग की 
प्राप्ति हुयी । पर इसका नश्वर शरोर इसी लोक में रहा । 
पक्षियाँ ने इसके मृत शरीर के समख मांस को खा डाला, 
केवल अस्थिपंजर ही शेष बचा | पश्चात वर्षा के दिनों 

सकी खोपडी बरसाती पानी से भर गयी, जितके 
स्पश से एक पापी का उद्धार हुआ (पद्म, उ. १७९ ) 

वध्यश्व--( सो. नील.) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार सुमहायशस्‌ राजा का पुत्र था । मत्स्य के 
अनुसार, 'बध्यश्व' सुविख्यात 'बध््यश्च’ राजा का ही 
पाठभेद है ( बध्त्यश्च देखिये ) | 

बंद्नि--ऐेंद्रयुग्नि जनक राजा के राजसभा का वाकृपटु 
पंडित ( म. व. १३२,४ ) | राजा जनक को इसने अपना 
परिचय “वरुणपुत्र? के रूप में दिया था (म. व. १३४, 
२४ )। किन्तु महाभारत में अन्यत्र, इसे सूतपुत्र भी कहा 
गया है (म. व. १३४.२१ )। 

इसने अन्य ब्राह्मणों के साथ कहोड़ को शास्त्रार्थ में 
परास्त कर, शर्ते के अनुसार जल में ड्र्बोया था (म. व. 
१३२.१२ )। अन्त में, अष्टावक्र ने अपने पिता कहोड़ 
की मृत्यु का बदला लेने के लिये, इसे वादविवाद में 
हराया था (म. ब. १३४.३-२१) | इस समय अश- 
वक्र व आयु दस ग्यारह वर्षो ही की थी (म. ब. १३२ 
१६; १३२.१५; अष्टावक्र देखिये ) | इस प्रकार पुरानी 
शत क अनुसार, ऐंद्रदयुम्नि जनक ने इसे समुद्र में प्रवेश 
करन के लिए विवश किया (म. व. १३४.३७) | 

महाभारत में दी गयी बंदिन्‌ की कथा में, जनक को 
ऐस्दरयुम्नि (म. व. १३३.४ ), उग्रसेन ( म. व. १३४.१ | 
था पुष्करमालिन्‌ (म. ब. १३३.१३ ) कहा गया हे। 
विदेह की बंशावलि में जनक के ये नाम अनुपलब्ध हे | 

महाभारत म इसके नाम के लिए बंदिन (म. व. 
१३२.१३,१३३.१८;१३४.२ ), तथा बदि (म, व. १३२ 
४; १३२,५ ) दोनों पाठभेद प्राप्त हे | 

बंधु--(तू. दिष्ट.) एक राजा, जो 
अनुसार, वेगवान्‌ राजा का पुत्र था | 
इसे बुध ? भी कहा गया हे। 


भागवत के 
अन्य पुराणों में 
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बंधु गोपायन 
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बच्चु देवावृध 


सल 


वंधु गोपायन ( लोपायन )--एक वैदिक सूक्तद्रश 
(क्र. ५, २४. १; १०, ५७-६० )। 

वंछुपालित ( मौर्य. भविष्य )--एक राजा, जो वायु 
क॑ अनुसार कुनाल का, एवं ब्रह्मांड के अनुसार कुशाछ का 
पुत्र था। इसने आठ वर्षों तक राज्य किया | 

वंधुसत्‌ु-( सू. दिष्ट. ) एक राजा, जो भागवत एवं 
वायु के अनुसार केवछ राजा का पुत्र था | इसके पत्र 
का नाम वेंगवान्‌ था | इसके नाम के लिए ' धुंधुमत्‌ ? 

पाठभंद भी उपलब्ध है ( धुंधुमत्‌ देखिये ) | 

ववर प्रावाहणि--एक आचार्य, जो श्रेष्ठ वक्ता बनना 
चाहता था। इसी इच्छा के वशीभूत होकर इसने 
पंचविश यज्ञ किया था, जिससे इसे भाषासौन्दर्यशक्ति 
साहित्यज्ञान तथा वक्तृत्वकला प्राप्त हुयी (तै, सं. 
१. १०. २)। 

चञ्च--(सो. पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो ययाति का 
पात्र एव द्रुह्य का पुत्र था 1 इसके पुत्र का नाम सेतु था | 
कई अन्था में इस वश्चुसेत भी कहा गया है, पर वास्त- 
विकता यह है कि, सेतु इसके भाई का नाम था | वायु में 
दसक पुत्र का नाम रिपु दिया गया है ( वायु. ९९,७, )। 

२, ( सो. करोष्ठु. ) एक राजा, जो रोमपाद का पुत्र था। 
पञ्च में इसे लोमपाद का पुत्र कहा गया है, और इसके 
पुत्र का नाम श्रृति बताया गया है (पद्म, स्‌. १३) 

कई अन्थों में इसके पुत्र का नाम कृति भी मिलता है। 

३ विश्वामित्र ऋषि के ब्रहाज्ञानी पुत्रों में से एक (म. 
अनु. ४.५० ) | इसके वंश के लोग भी 'वाभ्रव्य* नाम 
से ही प्रसिद्ध हुए ( ब्रह, १०. ६१; वायु, ९१. ९९) | 

४. सात्वतवंशीय अक्रूर राजा का नामांतर ( ब्रह्मांड. 
१,७१.८१; म. शां. ८२. १७; अक्रूर देखिये) । 

५. एक आचार्य, जो भागवत के अनुसार, व्यास के 
अधर्थवेदशिष्य परंपरा के आंगिरस झुनक का शिष्य था । 
इसे आंगिरस ने अथर्वसंहिता प्रदान की थी (भा. १२ 
७.३; व्यास देखिये )। 

६. मत्यनरश विराट का एक पुत्र (म. उ. ५६. 
३३)। 


* कश्यप कुलोत्पन्न संपाति का ज्येष्ठ पुत्र | इसके भाई 


का नाम शीघ्रग था (पद्म स, ६.६८ ) । 
८. म्प पर्वत पर रहनेवाला एक गंधर्व । 
९. एक स्मृतिकार, जो बश्रस्मूृति का रचियता कहा 
जाता है (०. ८. )। 
प्रा. च. ६२] 


वश्चआत्रेय--एक बैदिक आचार्यं एवं सूकतद्रषटा, 
जिसने ऋणंचय राजा से उपहार प्राप्त किये थे ( ऋ ५ 
३०. ११-१४) | ऋग्वेद में अन्य जगह इसे अश्रियाँ 
का आश्रित भी कहा गया है (त. ८.२२.१०; वृहदे 
१३,३३-३४ ) | अथर्ववेद में भी एक स्थान पर बभ्र 
का निर्देश प्राप्त है ( आ. वे. ४.२९.२ )। किन्तु व्हिटने 
इसे व्यक्तिवाचक नाम नहीं मानते | 
वञ्च काइ्य--काशी का सुविख्यात राजा, जिसे 
श्रीकृष्ण की कृपा से राज्यश्री का लाम हुआ था (म, ३. 
२८. १३) | 
बश्च कोस्भ्य--तांड्य ब्राह्मण में नि 
(तां. ब्रो. १५.३.१३ ) | 
वश्च दैवाब्रुध- (सो, कोष्ट. ) एक यादववंशीय 
राजा, जो सारवतपुत्र देवावृध का पुत्र था | इसकी माता 
का नाम पर्णाशा था। इसके नाम के लिये “आनु? 
पाठभेद प्राप्त हे । 
राजर्षि यज्ञविद्या में बडा ही निपुण था। सहदेव 
साझय चे इसे सोम बनाने की विशेष पद्धति प्रदान की 
थी। ऐतरेय ब्राह्मण में इसे पर्वत एवं नारद का शिष्य 
कहा गया है (ए. ब्रा. ७. ३४)। सायणाचार्य इसे दो 
अलग व्यक्ति मानते है | 
यह बड़ा ही दयाल एवं उपकारी राजा था। इसने 
लोगों को दान भी प्रचुर यात्रा में दिये थे | इसकी उदारता 
के कारण ही, इसे दानपति नाम प्राप्त हुआ था । . 
इसके पुण्यकमों के कारण, इसके बंश का उद्धार हुआ 
(भा. ९-२४.१०. ) | इसके वंश के नप भोज ' मातिं- 
वतक * नाम से सुविख्यात हैं (ब्रह, १५,३५-४५. ) | 
महाभारत में इसे बृष्णिबंशीय यादब, एबं यदुवंशियों 
के सात मंत्रिपुंगवों में से एक कहा गया है ( म. स. १३. 
१५९३४ )। 
सुभद्राहरण के समय रेवतक पर्वत पर हुए महोत्सव 
मं यह उपस्थित था (म. आ, २११.१० )। एकबार 
श्रीकृष्ण से मिलने यह द्वारका गया था, उस समय 
शिद्युपाळ ने इसके पत्नी का हरण किया था (म. स, 
४२.१०) | 
द्वारका में हुए ' यादवी युद्ध? के समय, इसने 
श्रीकृष्ण के पास ही बने हुए पेयपदाथों का सेवन किया था 
(म. मौ. ४.१५ )। द्वारका में हुए यादवी युद्ध में सारे 
यादव लोगों का संहार हो गया, एवं द्वारकानिबासी यादव 
स्त्रियों की जान खतरे में आ गयी | उस समय दस्यु आदि 


दिष्ट एक पामद्रश 
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बभ्रु देवावृध्ध 


७ 
चोर धनादि के लोभ से आक्रमण न करे, इसलिये यादव 
न्नियों का रक्षण करने का काम, श्रीकृष्ण नें इसे एवं दारुक 
को कहा था । किंतु इसके पहले ही मौसल्युद्ध में फेंके गये 
एक मूसल से इसकी मृत्यु हो गयी (म. मो, ५.५-६ )। 

वञ्चमाढिन- छुघिष्ठिर की सभा का ऋषि (म. स. 
४.१४ ) | 

बश्रवाहन-- मणिपुरनरेश चित्रवाहन की पुत्री 
चित्रांगदा के गर्म से अजुनद्वारा उत्पन्न एक ग्रूरवीर शासक 
(म. आ. २०७.२१-२३ )। चित्रवाहन ने अजुन को 
अपनी कन्या देने से पूर्व वह शर्त रक्खी थी कि, “इसके 
गर्भ से जो भी पुत्र होगा, वह यही रह कर इस कुलपरम्परा 
का प्रवर्तक होगा | इस कन्या के विवाह का यही शुल्क 
आपको देना होगा।” ' तथास्तु ' कह कर अर्जुन ने 
वेसा ही करने की प्रतिज्ञा की | 

जन्म--चित्रांगदा के पुत्र हो जाने पर उसका नाम 
बभ्रुवाहन रख्खा गया। उसे देख कर अजुन ने राजा 
चित्रवाहन से कहा--' महाराज ! इस बश्रुवाहन को आप 
चित्रांगदा के गुल्क के रूप में ग्रहण कीजिये, जिससे में 
आप के ऋण से मुक्त हो जाउँ ? । इस प्रकार बभ्रुवाहन 
धर्मतः चित्रवाहन का पुत्र माना गया (म, आ. २०६,२४- 
२६ ) | चित्रवाहन राजा उसी प्रभंजन राजा का वंशज था, 
जिसने पुत्र न होने पर शंकर की तपस्या कर पुत्रप्राप्ति के 
लिये वर प्रात किया था (प्रभेजन देखिये) | चित्रवाहन के 
उपरांत यह मणिपूर राज्य का अधिकारी बना, जिसकी 
राजधानी मणळूरपूर थी (म. आ. ३.८१; परि. १ 
क्र. ११२ )। 

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, इसने सहदेव को 
करभार दिया था (म. स. परि. १, क्र. १५, पंक्ति ७३ )। 

अजुनविरो व--युधिष्टिर द्वारा किये गये अश्वमेध के 
अश्च के साथ, घूमता घूमता अजुन इसके राज्य में आया 
था | इसने यज्ञ का अश्व देख कर उसे अपने अधिकार में 
कर लिया | पर जैसेहि इसे पता चळा कि, यह मेरे पिता 
का ही अश्व है, इसने अश्च को धनधान्य तथा द्रव्यादि के 
साथ अजुन के पास लोटा दिया । अजुन ने वश्चुवाहन 
इस काय की कटु आलोचना की, तथा इसकी निर्वलता 
तथा असहाय स्थिति पर शोक प्रकट करते हुए इसके द्वारा 
दिये गये द्रव्यादि को लोटा दिया । 
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अजुन के व्यग वचनों को सुन कर, इसने अपने मंत्री 
सुबुद्धि के साथ यज्ञ के अश्च को पकड़ कर नगर “भेज 


प्राचीन चरित्रकोश 


| 


दिया, तथा अपने सेनापति सुमति के साथ ससैन्य 
अजुन पर धावा बोल दिया | इस युद्ध में बश्चुवाहन ने 
अपने अभूतपूर्व शौय का प्रदशन किया, तथा आर्जुन को 
रण में परास्त कर उसका वध किया। इसी युद्ध में 
व.णंपुत्र वृपकेतु का भी इसने बध किया (जे. अ. 
३७) | 

विजयोछास में तिमम्न बभ्रुवाहन राजधानी वापस 
लौटा, तथा अपनी बीरता की कहानी के साथ अर्जुन की 
मृत्यु का समाचार इसने चित्रांगदा को कह सुनाया | यह 
समाचार सुनते ही, इसकी माँ शोक में विलाप करती हुयी 
पति के शव के साथ सती होने को तत्पर हुयी। इस 
प्रतिक्रिया को देख कर, अपनी माता-पिता का हत्यारा 
अपने को मान कर, यह स्वयं ही आत्महत्या के लिये 
प्रस्तुत हुआ । 

स्ृतसंजीवन--उक्त स्थिति को देख कर, इसकी 
सौतेली माँ उळूपी, जो अजुन की नागपत्नी थी, वह भी 
दुःखित हुयी | उसने इसे तथा चित्रांगदा को सात्वना देते 
हुए युक्त बतायी कि, यदि यह रोषनाग के पास जा कर 
मृतसंजीवक मणी को ले आये, तो अजुन पुनः जीवित हो 
सकता है । इसपर यह शेषनाग से मणि लाने गया, किंतु 
अन्य सपों के बहकाने पर शेषनाग ने इसे मणि देने सें 
इन्कार कर दिया । अन्त में, रोपनाग को युद्ध में परास्त 
कर, यह उस मणि को लेकर अपने नगर वापस आया | 

मणि को लेकर यह अजुन के रावके पास गया । किंतु 
इसने वहाँ देखा कि, अर्जुन का कटा हुआ सर किसी के 
द्वारा चुरा लिया गया है | यह वडा हताश हुआ, किन्तु 
कृष्ण अपने पुण्यप्रभाव से पुनः उस सर को वापस लाया । 
इस प्रकार अजुन मणि के द्वारा जीवित क्रिया गया। 
दोनों पिता-पुत्र पुनः मिले, तथा अजुन अश्वमेध अश्व के 
साथ आगे चल पड़ा (जे, अ. २१-४० )। 

महाभारत में अर्जुन एवं बभ्रुवाहन के वीच हुए युद्ध 

की कथा कुछ अलग दंग से दी गयी है । इस ग्रन्थ में 
अजुन की मृत्यु नहीं दिखायी गई है, बल्कि दिखाया गया 
है कि, बभ्रुवाहन ने अपनी सोतेळी माता उठूपी के द्वारा 
प्राप्त किये हुए मायावी अस्त्रों के द्वारा अझुन को युद्ध 
मं मूच्छित किया ( उळूपी देखिये )। 

यह घटना सुन कर चित्रांगदा ने उळूपी की निर्भत्सना 
की, तथा उसे बुरा भला कहा । उळूपी ने अपनी गढ्ती 
स्वीकार कर बभ्रुवाहन को मृतसंजीवक मणि दी, तथा कहा 
“ इसे ले जा कर अजुन के वक्षस्थल पर रक्खो । वह पुनः 
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जीवित हो जायेगा? (म. आश्व. ८१.९-१०) | मणि के 
स्पश से अजुन पुनः जीवित हो उठा । पितापुत्र दोनों गले 
मिले | पश्चात्‌, अजुन ने बड़े सम्मान के साथ वश्चवाहन 
को युधिष्ठिर के होनेवाळे अश्वमेध के लिये निमंत्रित 
किया, एवं यह अपनी दोनों माताओं के साथ यज्ञ में 
सम्मिलित हुआ (म. आश्व. ९०, १) | 

२. कृतयुग का एक राजा | एक वार यह मृगया के 
हेतु वन को गया था, जहाँ सुदेव की प्रतात्मा ने अपने 
पूर्वजन्म की कथा इससे कही थी ( गरुड. २.९)। 

वम्च आजद्विष--एक आचार्य, जो अजद्विप का 
वंशज था (जे. उ. ब्रा. २. ७. २-६) | इसके नाम के 
लिए ' बिम्ब” पाठभेद उपलब्ध हे | 

वस्चाविश्वावयस्‌--एक ऋषिद्रय, जिन्होंने एक 
विशिष्ट देवता को सोमरस अर्पित करने का एक नया 
संप्रदाय स्थापित किया था। इन्होंने किसी अन्य 
संस्कारो का भी प्रणयन किया था (ते. सं. ६. ६. ८. 
४; क. सं. २९, ७ ) | काठक संहिता में, इनके नाम के 
लिये “ बम्भा ?, एवं मेत्रायणी संहिता में ' बम्बर ? पाठभेद 
दिया गया हे (मे, सं, ४. ७. ३)। 

वरु--एक बैदिक सूक्तद्रण (त्र, १०, 
ब्रा. ६. २५; सां. व्रा, २५, ८) 

व वाष्ण--शतपथ ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक तत्त्वज्ञ 
आचार्य, जिसने ' अन्तिम तत्व नेत्र? का प्रतिपादन 
किया था (शा. ब्रा. १. १, १. १०; वृ. उ. ४. १, ४; 

८)॥ 

वर्षेर- ब्र देश के निवासी । इनकी गणना उन 
म्लेच्छ जातियों में की जाती है, जिनकी उत्पत्ति नन्दिनी के 
पार्श्वभाग से हुयी थी (म. आ. १६५,२६) । अन्य म्लेच्छ 
बंशियों के साथ, राजा सगर ने इन्हें भी पराजित किया 
था, किन्तु अपने गुरु विश्वामित्र के आग्रह पर, इन्हे 
बिक्कतरूप बना कर छोड़ दिया ( सगर देखिये )। 

महाभारत के अनुसार, भीमसेन ने आपने पूर्व दिग्विजय 
के समय, तथा नकुल ने अपने पश्चिमदिखिजय के समय 
इन्हें जीतकर भेट वसूल की थी ( म, स. २९.१५ )। ये 
युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में भी भेट लेकर आयें थे (म. 
आ. ४७.१९ )। 

बबरिकि--भीमपुत्र घटोत्कच का पुत्र, जो प्रग्ज्योतिष- 
पुर के गुरु दैत्य की कन्या मोर्वी से उत्पन्न हुआ था। 

चेडिका कृत्य ' में अतिशय पराक्रम दिखाने के कारण 


९६; प. 


इसे चडिल” नामांतर भी प्राप्त हुआ | श्रीकृष्ण ने 
स्नेहर्वश इसे ' सुहृदय › नाम दिया था। 

पू्वजन्म्र-पूर्वजन्म में यह सूर्थवचस्‌ नाम यक्ष था। 
एक बार दानवों के अत्याचार सें पीड़ित हो कर, समस्त 
देव विष्णु के पास गये एवं दानवो का नाझ कर पृथ्वी 
के भूमार हरण की प्रार्थना उन्होंने विष्णु से की | उस समय 
इसने अहंकार के साथ कहा, “ विष्णु की क्या आवस्यकता 
हैं, म॑ अकेला सारे देत्यां का नाश कर सकता हूँ? । 
इसकी यह गर्बोक्ति सुन कर ब्रह्मा ने इसे शाप दिया, 
` अगले जम्म में कृष्ण के हाथों तेरा वध होगा ? | 

देवी उपासना-ब्रह्मा के द्वारा मिले हुए शाप का 
शमन करने के हेतु, अगले जन्म में कृष्ण ने इससे देवी 
उपासना करने के लिये उपदेश दिया। अंत में 
विजय नामक ब्राह्मण की कृपा से देवी को प्रसन्न कर 
इसने महाजिह्वा नामक बलिष्ठ राक्षसी, तथा रेपलेंद्र 
राक्षस का वध किया । दुहद्र नामक गर्दभी एवे एक जैन 
श्रमण का भी मुश्टिशहार द्वारा वध किया । विजय ने इसे 
शत्रु के ममस्थान को वेधने के लिये विभूति प्रदान की, 
एवं भारतीय युद्ध में कौरवों के विपक्ष में उसे प्रयोग करने 
के लिये कहा | 

एक बार अपने पितामह भीम को न पहचान कर, इसने 
उसके साथ मल्लयुद्ध कर पराजित किया । बाद में पता 
चलने पर, आल्मग्लानि अनुभव कर यह आत्महत्त्या के 
लिए प्रस्तुत हुआ। तत्काल, देवी ने प्रकट हो कर कहा, 
“ तुम्हें कृष्ण के हाथों मर कर मुक्ति प्राप्त करनी है, 
अतएव यह कुकत्य न करो ?। 

भारतीय युद्ध में यह पांडवों के पक्ष में शामिल था 

था कोस्वपक्ष को परास्त करने के लिए इसने अपनी विभति 

का प्रयोग किया था | वह विभूति पाण्डव, कृपाचायं, एवं 
अश्वत्थामा को छोड कर बाकी सारे मित्रों तथा शत्रुओं 
के मर्मस्थान पर लगी, जिससे रणम्नमि में कोलाहल मच 
गया । यह विभूति कृष्ण के पेर के तलबे पर भी लगी, 
जिससे क्रोधित हो कर कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से इसका सर 
काट दिया । पश्चात्‌ देवी ने इसे पुनः जीवित किया । भार- 
तीय युद्ध के पश्चात्‌, , श्रीकृष्ण के कहने पर यह 'गुसक्षेत्र' 
में जा कर निवास करने लगा (स्कंद. १.२.६०-६६ ) । 

बहैकेतु--दक्ष सावर्णि मनु का एक पुत्र । 

बहणाश्व--( सू. इ. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार निकुंभ राजा का पुत्र धा | विष्णु, बायु तथा 
मत्स्य में, इसे ' संहताश्व कहा गया हे । 
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वर्हिन्‌- एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं प्राधा के दस 
देवगंधर्व पुत्रों में से एक था (म. आं. ५९.४५) 

बहिंषद्‌-- दैवी जाति के पितरों का एक गण, जो 
दक्षिण दिशा में सोमप ( सोमपदा ) नामक स्थान मं रहता 
था। इसकी मानसकन्या का नाम पीवरी था (पितर 
देखिये ) । 

२. ( खा. उत्तान.) प्राचीनत्रहि प्रजापति का 
नामान्तर ( प्राचीनत्रहिं प्रजापति देखिये )। 

३. त्रिलोकी को उत्पन्न करने में समर्थ पूर्वदिशा- 
निवासी सप्त्षियों मं से एक ( म. शां. २०८. २७-२८ )। 
ब्रह्माजी नें इसे सात्वतथम का उपदेश दिया था 
(म. झां. ३३८, ४५-४६ )। 

वर्दिष्मती--स्वायंभृव मन्वंतर के प्रजापति की कन्या 
जो स्वायभूव मनु के ज्येष्ठपुत्र प्रियत्रत को विवाह में दी 
गयी थी (भा. ५, १. २४ )। 

वर्हिसादि--अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार । 

चल--एक असुर, जो कश्यप एवं दनायु के पुत्रों में 
से एक था (म. आ. ६५; स्कंद १,४.१४) । इसे निम्न- 
लिखित तीन भाई थेः--विक्षर, वीर एबं वृत्र ( म, आ. 
५९,३२ )। यही पोंडू देश के राजा के रूप में उत्पन्न 
हुआ था (म. आ. ६१.४१) | 

हिरण्याक्ष की ओर से यह इंद्र के साथ युद्ध करने 
गया था, जिस समय इसने इंद्र को ऐरावत के साथ नीचे 
गिरा कर मूर्च्छित किया था | अन्त में इंद्र ने इसका बध 
किया (पद्म, सु. ६७ ) । 

२. वरुण एवं उसकी ज्येष्ठ पत्नी देवी का एक पुत्र 
(मः आ. ६०.५१) | 

३. (सृ, इ. ) एक इक्ष्वाकुबंशीय राजा, जो पेरिक्षित्‌ 
एवं मेडुकराज की कन्या सुशोभना का पुत्र था। इसके 
शल एवं दल नामक दो भाई थे (म, व. १९०) | 
भागवत में दळ एवं बल ये दोनो एक ही व्यक्ति माने गये 
हे ( दल १, देखिये ) । 

४. रामसेना का एक वानर, जो कुंभकर्ण के साथ 
युद्ध में उसका ग्रास बन गया था (म. व २७१. ४) | 

५. वायुद्रारा स्कंद को दिये गये दो पार्षदों म॑ से एक | 
दुसरे पाद का नाम अतिवळ था (म. दा. ४४.४०) | 

एक प्राचीन ऋषि, जो अंगिरा का पुत्र था एवं 
पूर्व दिशा में निवास करता था (म. शां. २०१.२५) | 
इसके नाम के लिये नल” पाठभेद प्राप्त है | 

७. एक सनातन विश्वेदेव (म, अनु. ९१.३० ) |” 


८. एक दैत्य, जो कश्यप एवं दिति के पुत्रों भं से एक 
था। दिति द्वारा सौ वर्षोतक तप करने पर यह उत्पन्न 
हुआ था | बड़ा होने पर कश्यप ने इसका व्रतबंध किया, 
एवं इसे ब्रह्मचय का उपदेश दिया । पश्चात इसने सौ 
वर्षों तक व्रझचर्यत्रत का पाठन कर घोर तपस्या की । 

इसका तप समाप्त होने पर, दिति ने इसे स्वर्ग पर 
आक्रमण करने के लिये कहा । किन्तु कश्यप की दूसरी 
पत्नी अदिति को यह वृत्तांत ज्ञात होते ही उसने इंद्र को 
चेतावनी दी | अनंतर समुद्रकिनारे जाप करते हुए इसे 
देख कर, इंद्र ने बच्रप्रहार कर इसका वध किया ( पञ्च, 
भू. २३ )। 

९, विष्णु का एक पार्षद | वामनावतार के समय, 
वामनरूपधारी श्रीविष्णु ने बलि को पाताल में ढकेल 
दिया । तत्पश्चात्‌ बलि के यज्ञमेडप में उसके अनुगामियों 
ने काफी हळचळ मचा दी। उससमय उन राक्षसां का 
जिन विष्णुपापंदों ने निवारण किया, उनमें यह एक था 
(भा. ८.२१.१६ ) | 

१०. कुशिककुल का एक मंत्रकार, जि 
भी प्राप्त था। 

११. वायु के अनुसार भगुकन्या श्री का पुत्र | 

१२. गरुड एवं कश्यपकन्या शुकी के छः पुत्रों में से 
एक (ब्रह्मांड, ३.७.४५० ) | 

१३. अनायुप्रा नामक राक्षसी के पाँच पुत्रों में से एक 
(ब्रह्मांड, २.६.३१-२७) | 

१४, श्रीकृष्ण एवं लक्ष्मणा के पुत्रों में से एक । 

१५, बलराम का नामांतर | 

१६. एक मायावी दैत्य, जो मयासुर का पुत्र था। 

ह अतळ नामक पाताल में रहता था। इसने छियान्नवे 
प्रकार की ' माया ? का निर्माण कर, उसे मायावी देत्यों 
को दिया था, जिसका प्रयोग कर वे लोगों को त्रस्त किया 
करते थे । 

एक वार इसने जमुहाई ली, जिससे स्वैरिणी, कामिनी 
तथा पुश्चली नामक तीन प्रकार की दुश्चरित्र स्त्रियों के 
गण उत्पन्न हुए । उन स्त्रियों पास हाटक नामक एक 


छ नामातर 


ऐसा पेग्रपदार्थ था, जिसे पुरुषों को पिला कर एवं उन्हे 


कामवासना की भावना में उन्मत्त बना कर, वे संभोग 
करवाती थी (भा. ५.२४.१६ )। 

एव जाळधर देस के वीच हुए युद्ध में, इसने 
जालंधर की ओर से लड़कर, यु न्द्र के छक्के छुड़ा 
दिये, तथा अन्त में इन्द्र परास्त होकर इसकी शरण में 
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आया । इन्द्र ने बळ की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर 
इसने उससे वर माँगने को कहा । इन्द्र ने कहा ' तुम मुझे 
अपने शरीर का दान दो, उसे ही में चाहता हूँ ?। बळ 
ने कहा, ' तुम मेरे शरीर को ही चाहते हो, तो उसके 
टुकडे कर उसे प्राप्त करो? | फिर इन्द्र ने इसके शरीर 
के अनेक टुकडें कर उन्हें इधरउधर फेंक दिये। ये ठुकडे 
जहाँ जहाँ गिरे, वही रत्नों की खाने खडी हो गयी। 
इसकी मृत्यु के बाद, इसकी पत्नी प्रमावती शोक में 
विलाप करती हुयी असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास 
गयी, तथा उनसे सारी कथा बता कर, अपने पति के 
जिलाने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने कहा, “बल को 
जिलाना असम्भव है । में माया के प्रभाव से उसकी 
वाणी को तुम्हे अवश्य सुनवा सकता हूँ?। गुरुक्ृपा से 
प्रभावती ने बल की वाणी सुनी- तुम मेरे शरीर में 
अपने शरीर को त्याग कर मुझे प्राप्त करो! । ऐसा 
सुन कर बल की देह में अपने शरीर को त्याग कर, 
प्रभावती उसीमें मिल कर नदी वन गयी ( पद्म. उ. ६ )। 
बलक--तामस मन्बन्तर के सप्तप्रियो में से एक । 
२. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से 
एक था | 
३. मणिवर एवं देवजनी के “ गुह्यक ' पुत्रों में से एक । 
वळद्‌--एक अभि, जो भानु नामक अग्नि का जेष्ट 
पुत्र था । यह प्राणियों को प्राण एवं बल प्रदान करता है। 
वढन्धरा--का शिराज की कन्या, जो पांडुपुत्र भीमसेन 
की भार्या थी | इसके विवाह के लिये काशिराज ने यह 
शर्त रखी थी कि, जो अधिक बल्वान्‌ हो, वही इसके 
साथ विवाह कर सकता है। भीमसेन ने यह शर्त जीत 
ली, एवं उसका इसके साथ विवाह संपन्न हो गया। 
भीमसेन से इसे सर्वग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था 
(म. आ. ९०. ८४) | 
चळवस्धु--रेवत मनु का एक पुत्र । 
२. एक प्राचीन नरेश (म. आ. १,१७७ )। 
३. त्रिधामन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य। 
वलामित्र--एक राजा, जो वीरमणिषुत्र स्क्मांगद 
का मोसेरा भाई था। राम के अश्वमेध यज का अश्व 
वीरमणि ने पकड लिया था। उस समय हुए शत्रुघ्न एवं 
- वीरमणि के युद्ध में, यह वीरमणि के पक्ष में शामिल था 
( पद्म, पा. ४० )। 
वलमोद्क--कुंडल नगरी का राजा सुरथ का पुत्र | 
राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व सुरथ ने पकड़ लिया था | 


उस समय हुए शत्रुन्न एवं सुरथ के युद्ध में, यह सुरथ 
के पक्ष में शामिल था ( पद्म. पा. ४९ )। 

वलराम--( सो. वृष्णि. ) बसुदेब तथा रोहिणी का 
पुत्र, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अग्रज, एवं शेष का अवतार 
था (म. आ. ६१, ९१ )। भगवान्‌ नारायण के श्वेत 
केश से इसका अविभाव हुआ था (म. आ. १८९.३१)। 

बसुदेब देवकी कंस के द्वारा कारागार में बन्दी थे! 
उसीसमय देवकी गर्भवती हुयी, तथा बलराम उसके गर्भ 
में सात महीने रहा। इसके उपरांत योगमाया से यह 
वसुदेव की द्वितीय पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला गया, 
जो उस समय गोकुळ में थी। वहीं इसका जन्म हुआ 
(भा. ९, २४. ४६; १०. २. ८; पद्म. उ. २४५० )। 
एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाने के कारण, इसे संकर्षण 
नाम प्राप्त हुआ। 

यह देखने में अत्यंत सुन्दर था, अतएव इसे ' राम ', 
तथा बल्पीरुप के कारण “बलराम” कहा गया | यह 
शत्रुओं के दमन के लिये सदैव हल तथा मूसछ धारण 
करता था। अतएव इसे हली, ' हलायुध ?, 
* सीरपाणी?, “मूसली ? तथा “ मुसलायुध ” भी कहते है। 

बलराम कृष्ण से तीन माह बड़ा था तथा सदैव कृष्ण 
के साथ रहता था (म. आ, २३४) | यह बाल्यावस्था 
से ही परमपराक्रमी, युद्धवीर एवं साहसी था, तथा 
इसने धेनुक तथा प्रलत्र नामक असुरो का वध किया था 
(म. स, परि. १, क्र. २१, पंक्ति. ८१९-८२०; विष्णु, 
५, ८-९; भा. १०. १८; ह. वे. २. १४. ६२ )। 

यह सदैव नीलवस्त्र धारण करता था, तथा इसके 
शरीर में सदैव कमलों की माला रहती थी। ये सारी 
चीजे इसे यमुना नदी से प्राप्त हुयी थी, जिसकी कथा 
निम्न प्रकार से विष्णुपुराण में दी गयी है । 

एक बार इसने भावातिरेक में आ कर यमुना से भोग 
करने की इच्छा प्रकट की। यमुना तैयार न हुयी, तब 
क्रोध में आ कर इसने मथुरा के पास उसका प्रवाह मोड़ 
दिया, जिसे विष्णु में 'यमुनाकर्ष' कहा गया है । तब यना 
ने बलराम को शरीर में धारण करने के लिए नीळ 
परिधान, तथा कमलो की माझा दे कर इसे प्रसन्न किया 
(विष्णु, ५-२५ ) । 

बाल्यकार--सांदीपनि ऋषि के यहाँ कृष्ण के साथ 
इसने वेदविद्या, ब्रह्मविद्या तथा अस्त्रशस्त्रादि का ज्ञान प्राप्त 
किया । यह गदायुद्ध में अत्यधिक प्रवीण था । इसकी शक्ति- 
साहस के ही कारण, कृष्ण जरासंध को सत्रह बार युद्ध में 
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| 


पराजित कर सका। जरासंध का वध करने के लिये, 
इसने तपस्या कर “ संवर्तक ? नामक हल, एवं ' सोनंद ? 
नामक सुसळ प्राप्त किया था (ह. दे. २.२५.५९-६५; 
विष्णु ७२२,६२७ ) | 

विद्याध्ययन के उपरांत, ककुझीकन्या रेवती से इसका 
विवाह हुआ, तथा अधिकाधिक यह आनर्त देश में 
अपने श्रसुर के यहाँ ही रहता था। जरासंध इतनी 
बार कृष्ण से हार चुका था, फिर भी चिन्ता का कारण 
बना हुआ था; अतएव कृष्ण ने मथुरा से हटकर अपनी 
राजधानी द्वारका बनायी | 

एक बार यह नंद तथा यशोदा से मिलने के लिए 
गोकुल गया था, तथा वहाँ दो माह रहा भी था। यह 
आसवपान का वड़ा शौकीन था, अतएव इसके लिये 
उसकी भी व्यवस्था की गयी थी। 

जब्दबाज स्वभाव--यह वीरपराक्रमी एवं अजेय था, 
उसी तरह यह इतना भावुक एवं जल्वत्राज़ भी था कि, 
उतावलेपन में ऐसा कार्य कर बैठता कि, जिससे परिवार 
के छोक तंग आ जाते। इसमें किसी चीज़ के सोचने 
समझने की विवेकपूण समझदारी न थी। 

हस्तिनापुर में दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के विवाह के 
संबंध में स्वयंवर था | बलराम के भतीजे कृष्णपुत्र सांब 
ने स्वयंवर में जा कर, लक्ष्मणा का हरण किया | किन्तु 
दुर्योधन द्वारा हस्तिनापुर में दोनों पकड़ कर लाये गये | 
दुर्योधन कौरववंशीय होने के कारण, कभी न चाहता था 
कि उसकी कन्या यादववंशीय कृष्णपुत्र सांब्र को व्याही 
जाये | उक्त घटना को सुनते ही बलराम हस्तिनापुर गया | 
कोधामनि में सारे कोरवपक्षीय राजाओं को इसने पराजित 
किया, एवं इसने हस्तिनापुर को अपने हळ से खीच उसकी 
रचना ही घुमायी, एवं उसको तेढ़ामेढ़ा बना दिया ( बिष्णु 
५,३५; भा. १०,६८; लक्ष्मणा २, देखिये ) । यही कारण 
हं कि, हस्तिनापुर का धरातल आज भी ऊँचानीचा 
अजीत्र तरह का है। 

यादववंशीय राजा सत्राजित्‌ के पास स्यमंतक मणि 
था, जिसे कृष्ण चाहता था । पर सच्राजित्‌ ने उसे देने से 
इन्कार कर दिया | उस मणि के संत्रंध में सत्राजित्‌ एवं 
ण्ण के दरम्यान हुए झगड़े में, बलराम ने सत्राजित का पक्ष 
स्वीकार छिया, एबं लोगों के सामने कृष्ण को दोपी ठहराते 
हुए आरोप लगाया, ' तुम मणि के इच्छुक थे, तुमने ही 
स्यमंतक चुराया है ? | इस घटना के कारण बलराम कृष्ण से 
इतना नाराज हुआ कि, बिना कुछ कहे मिथिला चला गया, 


इसने दुर्योधन को गदायुद्ध की शिक्षा भी दी ( विष्णु. 
४. १३; भा. १०. ५७; सत्राजित्‌ देखिये ) । बलराम 
के नाराज होने की यह कथा भागवत में नहीं दी गयी है । 
दुर्योधन एवं भीम उसके शिष्य थे। अतएव यह 
नहीं चाहता था कि, इसके दोनो शिष्य आपस में लड़कर 
मृत्यु को प्राप्त हो इसी कारण. भारतीय युद्ध के प्रारंभ 
में, जब दुर्योधन कृष्ण की मदद माँगने के लिये आया 
था, तत्र इसने कृष्ण से कहा था, “ कोरव एवं पांडव 
हमारे लिये एकसरीखे सी कारण सहाय्यता करनी 
ही हो, तो वह हमने दुर्योधन की करनी चाहिए?। 
किन्तु कृष्ण ने इसकी बात न सुनी | इस कारण, भारतीय 
युद्द के पूर्व ही, यह कृष्ण से क्रुद्ध हो कर, तीर्थयात्रा के 
लिये चला गया । 
बलराम की तीथैय़ात्रा--वळराम की तीर्थयात्रा का 
विस्तृत वणन भागवत तथा महाभारत शब्यपर्व में दिया 
गया है। भागवत की तीर्थयात्रावर्णन में विभिन्न प्रकार 
के तीर्थस्थानों का विवरण प्राप्त है । 
बलराम का प्रथम संकल्प ' प्रतिलोम सरस्वती यात्रा ' 
करने का था। इस निश्चय के अनुसार यह प्रभास 
प्रथूदक, ब्रिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन, विशाल, ब्रह्मतीर्थ 
चक्रतीथ, सरस्वती, यमुना एवं गंगा नदी के तट पर 
स्थित तीर्थी की यात्रा कर के, नैमिपारण पहुँच गया । 
नेमिपारण्य में ऋषिमुनियों की पुराणचर्चा चल रही थी। 
सारे मुनियों ने उत्थापन दे कर, इसके प्रति आदरभाव प्रकट 
किया । किन्तु पुराणचर्चा में मुख्य सूत का काम करनेवाला 
रोमर्हॅषण नामक ऋषि धर्मकार्य में व्यस्त होने के कारण 
थापन न दे सका। इस कारण क्रोधित हो कर, शराब 
के नशे में इसने उसका वध किया ( भा. १०. ७८, २८ 
रोमहर्षण देखिये )। पुराणचर्चा समारोह मे एक ही 
कोळाहळ मच गया, एवं सारे ऋषियों ने इसे ब्रह्महत्त्या 
के पातक से दोषी ठहराया | इस पातक से छुटकारा पाने 
के लिये, यह ग्यारह वर्षों की यात्रा करने के लिये 
पुनः निकला । 
मार्कडेय के अनुसार, सूत का बध इसके द्वारा द्वारका 
के समीप स्थित रेबतोद्यान में हुआ (मार्क, ६. ७ 
३५-३६ )। किन्तु महाभारत एवं भागवत में यह 
वधस्थान नैमिपारण्य ही बताया गया है | यह वध बलराम _ 
के यात्रां के मध्य में हुआ, ऐसा भागवत का कथन है; 
कन्तु माकडेय के अनुसार, यह वध बलराम के यात्रारंभ 
मं ही हुआ था। 


४९४ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


. आपसमें लड़कर मर गये। इस तरह सारे यादवों का 


बलराम 


प्राचीन चरित्रकोश 


वलानीक 


अपने द्वितीय यात्रा के लिये यह निकलनेवाला ही | 
था कि, शल्य ने इसके सम्मुख-आकर भीम एवं दुर्योधन | 
के गदायुद्ध की वार्ता इसे सुनाई। अपने दो प्रियशिष्यों 
के युद्ध की वार्ता सुन कर, यह शीघ्र ही द्वैपायन हृद | 
नामक युद्धस्थान में चला आया । इसने उस युद्ध को ठालने | 
का काफी प्रयत्न किया, किन्तु दोनो प्रतिपश्षियों ने इसकी | 
एक न सुनी । इस पर क्रुद्ध हो कर, यह द्वारका चला गया 
(भा. १०.७८-७९) | 

महाभारत के अनुसार, दुर्याधन एवं भीम के दरम्यान 
हुए गदायुद्ध में भीम ने कपट से दुयोधन का वध किया । 
इस कारण बलराम भीम पर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ, एवं 
भीम को मारने दौड़ा | किन्तु कृष्ण ने इसे दुर्योधन के 
सारे कुकृत्यों की याद दिला कर, इसका क्रोध शान्त किया 
(म. श. ५९. १४-१५ )। 

तीर्थयात्रा का द्वितीय पर्व--भागवत में इससे की 
गयी यात्रा के द्वितीय पर्व का सविस्तृत वर्णन प्राप्त है। 
उस यात्रा में इसने निम्नलिखित पवित्र स्थानों के दर्शन | 
कियें:--- सरयु, हरिद्वार, गोमती, गंडकी, विपाशा, 
शोणभद्र, गया, परशुराम क्षेत्र, सस्तगोदावरी, वेणा, पंपा, 
भीमरथी, शलपर्वत, वेंकटगिरी, कामोष्णी, कांची, कावेरी, 
श्रीरंग, मदुरा, सेतुब्रेध, कृतमाला, ताम्रपर्णी, आगस्त्याश्रम, 
दुगौदेवी, अनंतपुर, पंचाप्सरा, केरल, त्रिगर्त, गोकर्ण, 
आयादेवी, झर्पारक, तापी, पयोष्णी, निविध्या, दंडकारण्य, 
नमदा, एवं मनु । इन सारे स्थानों की यात्रा समाप्त कर, 
यह कुरुक्षेत्र वापस आया। 

श्रीकृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध का विवाह विदर्भराजा 
रुक्मिन्‌ की पौत्री रोचना से संपन्न हुआ | उस समय, 
रूक्मिन्‌ ने बलराम के साथ कपट से दत खेलना चाहा, एवं 
उसने इसकी काफी निंदा भी की | क्रोधाविष्ट हो कर, - 
बलराम ने दत का सुवर्णमय पट रुविमन्‌ को मार कर, उसका 
बघ किया ( ह. वं. २. ६१; रुविमन्‌ देखिये )। नरकासुर 
का मित्र द्विविद नामक वानर का भी इसने वध किया था 
(विष्णु. ५. ३६ ) | | 

भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ , इसने द्वारकापुरी में मद्यपान- 
निषेध की आज्ञा जारी की था ( म. मो. १.२९ ) । किंतु 
इसके अनुयायी यादवों ने इसकी एक न सुनी, एवं वे 


संपूर्ण विनाश होने पर, इसने प्रभास क्षेत्र में यौगिकमार्ग 
से देहत्याग किया ( म. मौ, ५.१२-१५; भा. ११. | 
२० ) | इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ इसके मुख से एक | 


विशालकाय श्रेतसर्प बाहर निकला, जिसका श्रीक्रष्ण को 
दर्शन हुआ (म. मो. ५१२-१६ )। इसके मृत देह पर 
इसकी पत्नी रेवती सती हो गयी ( प्म, उ. २५२) । 

२. एक महाबली नाग (म. अनु. १३२.८ ) | 

बलवर्धन- (सो.पूरु) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक | 

वलवाक--युधिष्टिर की मयसभा में उपस्थित एक 
ऋषि (म. स, ४-१२ )। 

बला--अत्रि की पत्नी । 

वलाक--( सो. अमा, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार पूरु राजा का, एवं वायु तथा विष्णु के अनुसार, 
अज राजा का पुत्र था। इसे बलाकाश्व नामांतर भी प्राप्त 
था ( बलाकाश्व देखिये )। 

२. एक आचार्य, जो विष्णु के अनुसार व्यास की 
ऋकृशिष्यपरंपरा में से शातपूर्ण का शिष्य था । भागवत में 
इसे जातुकर्ण का शिष्य कहा गया हैं | 

३. एक व्याध, जो जानवरों की शिकार कर अपने 
मातापिता एवं आश्रितां की जीविका चलाता था। एक 
बार इसने एक हिंसक श्वापद को मार डाला । उस श्वापद 
ने समस्त प्राणियों का अंत कर देने के लिये वर प्राप्त 
किया था, एवं इसी कारण ब्रह्मा ने उसे अंधा कर दिया 
था । उस श्वापद को मार देने के कारण, इस व्याध के 
उपर पुष्पां की बृष्टि हुई, तथा यह बिमान पर बैठ कर 
स्वर्गलोक को चला गया (म, क. ४९३४-४१ )। 

बलाकाश्व--( सो. अमा, ) एक राजा, जो जन्हु का 
पौत्र एवं अज ( सिंहद्वीप ) का पुत्र था। इसके पुत्र का 
नाम कुशिक था (म. अनु. ७.४ ) । इसे बळाक नामांतर 
भी प्राप्त था (वलाक १. देखिये ) । 

बलाक्किन्‌--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से 
एक (म. आ. ६१. परि. १. क्र. ४१ )। 

२, एक ऋषि, जो अंगिराकुल का गोत्रकार था | 

बलाक्ष--एक प्राचीन नरेश, जो बिराट क गोग्राहण के 
समय अर्जुन एवं कृपाचार्य का युद्ध देखने के लिये, इंद्र के 
बिमान पर बैठ कर आया था ( म. वि. ५९.९ ) | 

बलाढ्य--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था। 

बळानीक--द्रुपद राजा का एक पुत्र, जो अश्चत्थामा 
द्वारा मारा गया (म. द्रो. १३१.१२७ ) | 

२. मत्सराज बिराट का भाई, जो भारतीय युद्ध में 
पांडवों के पक्ष में शामिल था ( म. द्रो. १३३.३५ ) | 
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बलायु 


प्राचीन चरित्रकोश 


बालि क 


बलायु--पुरूखस्‌ को ऊर्वशी से उत्पन्न आठ पुत्रों में 
से एक (पञ्च, स्‌. १२ )। 

बलारक- अत्रिकुल के मंत्रकार वल्गूतक का नामांतर 
( बल्गूतक देखिये ) । 

बलाश्व--( सू. दिष्ट.) खनिनेत्रपुत्र करंधम राजा 
का मूल नाम (मार्क, ११८. ७ ) | इसके पुत्र का नाम 
अविक्षित्‌ था । 

बलाहक--एक नाग, जो कश्यप एवं कद्रु के पुत्रों में 

एक था। 

२. एक राजा, जो जयद्रथ का भाई था । इसके पिता 
का नाम बृद्धक्षत्र था (म. व. २४९, १२)। 

३. एक राजा, जिसे शिव ने गोवत्स के रूप में ददन 
दिया था । पश्चात्‌ गोवत्स के दशन के स्थान पर एक 
दिव्य शिवलिंग उत्पन्न हुआ, एवं वह अणुप्रमाण में- 
दिन बदिन परिवर्धित होने लगा । किन्तु एक कर्मचांडाल 
उसके दर्शन के लिये आते ही, उसका वर्धन स्थगित हुआ 
(स्कंद, २. २. २७ )। 

« श्रीकृष्ण के रथ का एक अश्व, जो दाहिने पाश्च में 
जोता जाता था (म. वि. ४०.२१ )। 

चलि--एक सुविख्यात असुर, जो वामनावतार में 
श्रीविष्णु द्वारा पाताळ में ढकेळ दिया गया था (बलि 
वेरोचन देखिये ) । 

२. अनु देश का सुविख्यात राजा ( बलि भानव 
देखिये )। 

३. युधिष्टिर के सभा का एक ऋषि, जो जितेंद्रिय तथा 
वेदवेदाज्ञो में पारंगत था । इसने युधिष्ठिर को अनेक पुण्य- 
कारक गाथाएँ सुनाई थी (म, स. ४. ८ )। हस्तिनापुर 
जाते समय, मार्ग में इसकी श्रीकृष्ण से भेंट हुयी थी 
(म. उ, ८१.३८८% ) । 

४. एक शिवावतार, जो वाराहकल्प में से वैवस्वत 
मन्वन्तर की तेरहवी चोखट में उत्पन्न हुआ था । इसका 
अवतार गंधमादन पर्वत पर स्थित बालखिल्याश्रम में 
हुआ था | इसके सुधामन्‌ , काश्यप, वसिष्ठ तथा विरजस्‌ 
नामक चार पुत्र थे ( शिव. शत. ५)। 

५. (आंध्र. भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार आंध्र वंश का पहला राजा था। इसे शिप्रक, 
शिशुक्र एवं सिंधुक नामान्तर भी प्राप्त थे । 

६. सार्वाण मन्वन्तर का इंद्र । 

७, (सो. यदु. ) एक यादव राजा, जो कृतवर्मन्‌ का 
पुत्र था। रुक्मिणी की कन्या चारुमती इसकी पत्नी थी 
(मा. १०,६१, ४) | 


क 


८. अत्रिकुल का एक गोत्रकार | 

९. आंगिरसकुल का एक गोत्रकार । 

१०, रवत मनु के पुत्रों में से एक | 

बालि आनव--( सो. अनु. ) पूर्व आनव प्रदेश का 
सुविख्यात राजा, जो सुतपस्‌ राजा का पुत्र था। यह - 
इक्ष्वाकुबंशीय सगर राजा का समकालीन था | आनब 
प्रदेश शुरु में आधुनिक मोंघीर तथा भागलपुर प्रान्तों में 
सीमित था। किन्तु अपने पराक्रम के कारण, इसने 
अपना साम्राज्य काफी बढ़ा कर, पूर्व हिंदुस्थान का सारा 
प्रदेश उसमें समाविष्ट कराया | 


हरिवंश के अनुसार, पूर्वजन्म में वह बलि वैरोचन 
नामक सुविख्यात दैत्य था | अपनी प्रजा में यह अत्यंत 


लोकप्रिय था, एबं उन्हींके अनुरोध पर इसने अगले 
जन्म में बलि आनव नाम से पुनः जन्म लिया । 

इसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की थी, जिस कारण 
ब्रह्म ने इसे बर दिये, ' तुम महायोगी बन कर कल्पान्त 
तक जीवित रहोगे | ठुग्हारी शक्ति अतुल होगी, एवं युद्ध 
मं तुम सदा ही अजेय रहोगे। अपनी प्रजा में तुम 
लोकप्रिय रहोग, एवं लोग सदैव तुम्हारी आज्ञा का 
पाल्न करेंगे। धर्म के सारे रहस्य तुम्हे ज्ञात होंगे, एवं 

म्हारे धमसंत्रॅ्ी विचार धर्मबिज्ञों में मान्य होगि। धर्म 
को सुसंगठित रूप दे कर, तुम अपने राज्य में चातुर्वण्य 
की स्थापना करोगे ? (ह. बं. १. ३१. ३५-३९ )। 

इसकी पत्नी का नाम सुदेष्णा था। काफी वर्षों तक 
इसे पुत्र की प्राप्ति न हुयी थी। फिर दीर्घतमस्‌ औचशध्य 
मामतेय नामक ऋषि के द्वारा इसने सुदेष्णा से पाँच पुत्र 
उत्पन्न कराये ( दीर्घतमस्‌ देखिये ) । दीर्घतमस्‌ ऋषि से 
उत्पन्न इसके पुत्रो के नाम्‌ निम्न थेः--अंग, वंग, कलिंग, 
पुद्र एवं पुहा ( ब्रह्मांड, २.७ ) | भागवत में इसके आंध्र 
नामक और एक पुत्र का निर्देश किया गया हे (भा. ९. 
२३ )। हरिवंश में सुहा के बदले सुस नामान्तर प्राप्त 
हे (ह. वं. १.३१ )। इसके वंदाजों को “ बालेय क्षत्र ? 
अथवा “बालेय ब्राह्मण ? सामूहिक नाम प्राप्त था ( मत्स्य. 
४८,२५; बिष्णु. ४.१८.१; ब्रह्म. १३.३१; ह, वं. १,३१ 
३४-३५ )। इसके द्वारा स्थापित किये हुए वंश को 
आनब वंश कहते है। 

अपने कल्प के अन्त में, देहत्याग कर यह स्वर्गलोक , 
चला गया । इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ इसका साम्राज्य इसके 
पुत्रों में बॉट दिया गया । जिस पुत्र को जो राज्य मिला, 
उसीके नाम पर उस राज्य का नामरण हुआ ( भा. ९ 
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बालि आनव 


प्राचीन चरित्रकोश 


बलि वेरोचन 


२३; म. आ. ९२,१०४२% )। इसके पुत्रों को प्राप्त 
राज्यों की जानकारी निम्न प्रकार है;-- 

(१) अंग--अंगदेश ( आधु. भागलपुर एवं मोंघीर 
इलाका ) | 

(२) बंग--वंगदेश (आधु, ढाका एवं चितगाँव 
इलाका )। - 

(३) कलिंग--कलिंग देश ( आधु. उड़ीसा राज्य में 
से समुद्र तटपर स्थित प्रेदश )। 

(४) पुड़--पुंड़ देश ( आधु. उत्तर बंगाल प्रदेश ) । 

(५) सुह्य--सुहादेश ( आधु. वर्दबान इलाका ) । 

ह एवं असुर राजा बलि वैरोचन सरासर अलग थे। 
किन्तु कई पुराणों में असावधानी से इन्हे एक व्यक्ति मान 
कर, बलि आनव को ' दानव ' एवं ` वैरोचन ' कहा गया 
है (ब्रह्मांड, ३.७४.६६; मत्स्य. ४८.५८) | किन्तु 
पुराणों में प्राप्त वंशावलियों म॑ इसे स्पष्ट रूप से आनव 
कहा गया है, एवं इसकी वंशावलि भी आनव नाम से ही 
दी गयी है । 

बलि बैरोचन --एक सुविख्यात विष्णुभक्त दैत्य, जो 
प्रह्वाद का पौत्र एवं विरोचन का पुत्र था। इसकी माता 
का नाम देवी था ( म. आ. ५९.२०; स. ९.१२; शां. 
२१८.१; अनु, ९८; भा, ६.१८.१६; ८.१३. वामन, 
२३.७७ ) | स्कंद में इसकी माता का नाम सुरुचि दिया 
गया है ( स्कंद. १.१.१८ )। विरोचन का पुत्र होने से, 
इसे ' वैरोचन ” अथवा ' वैरोचनि ? नामान्तर प्राप्त थे। 
इसे महाबलि नामांतर भी प्राप्त था, एवं इसकी राजधानी 
महाबलिपुर में थी। 

« आचाररत्न ' में दिये गये सप्तचिरंजीव पुण्यात्माओं 
में बलि का निर्देश प्रात है (आचार, ३, १० )। वाकी 
छः चिरंजीव व्यक्तिओं के नाम इस प्रकार हैः-अश्वत्थामन्‌ , 
व्यास, हनुमान्‌, विभीषण, कृप, परशुराम, (मार्केडेय) । 

बलिकथा का अन्वयाथै--ब्रलि देत्यो का राजा था 
(वामन, २३)। दैत्यराज होते हुए भी, यह अत्यंत 
आदर्श, सच्चशील एवं परम विष्णुभक्त सम्राट था ( ब्रह्म. 
७३; कूम. १,१७; वामन. ७७-९२) । गै 

दैयलोग एवं उनके राजा पुराण एवं महाभारत म 
बहुशः असंस्कृत, वन्य एवं क्रुर चित्रित किये जाते है । बाण, 
गयासुर एवं वळि ये तीन राजा पुराणों में ऐसे निर्दिष्ट 
है कि, जो परमविष्णुभक्त एवं शिवभक्त होते हुए भी, 
देवों ने उनके साथ अत्येत क्रृरता का व्यवहार किया, 
एबं अंत में अत्यंत निर्धृणता के साथ उनका नाश किया । 


डॉ. राजेंद्रलाळ मित्र, डॉ. वेणिमाधव वारुआ आदि 
आधुनिक विद्वानों ने पुराणों मं निर्दिष्ट इन॑अघुरकथाओं 
के इस विसंगति पर काफि प्रकाश डाला है | संभव यही 
है कि, देव एबं दैत्यों का प्राचीन विरोध सत्‌ एवं असत्‌ 
का विरोध न होकर, दो विभिन्न ज्ञाति के लोगों का बिरोध 
था, एव बलि, बाण एवं गयासुर केवल देवों के विपक्ष में 
होने के कारण देवों ने उनका नाश किया हो | 

स्वगप्राप्ति--एक वार श्रीविष्णु ने किंचित्‌काल के 
लिये देवों के पक्ष का त्याग किया । यह सुसंघी जान 
कर, दै्यगुरु शुक्राचायं ने बलि को देवों पर आक्रमण 
करने की प्रेरणा दी | तदनुसार बलि ने स्वर्गगर आक्रमण 
किया, एवं देवों के छवके छुड़ा दिये । बलि से बचने के 
लिये, देवों अपने मूल रूप बदल कर स्वर्ग से इतस्ततः 
भाग गये । किन्तु वहाँ भी वलि ने उनका पीछा किया, 
एबं उनको संपूर्णतः हराया | 

पश्चात्‌ बलि ने अपने पितामह प्रह्लाद को बड़े सम्मान 
के साथ स्वर्ग में आमंत्रित किया, एवं उसे स्वग मै 
अत्यधिक श्रेष्ठता का दिव्य पद्‌ स्वीकारने की प्रार्थना की। 
प्रह्मद ने बलि के इस आमंत्रण का स्वीकार किया, एवं 
बलि को स्वर्ग के राज्यपद का अभिषेक भी कराया | 
अभिषेक के पश्चात्‌, बलि ने प्रहाद की आशिश मागी 
एवं स्वर्ग का राज्य किस तरह चलाया जाय इस बारे 
मं उपदेश देने की प्रार्थना की । प्रह्लाद ने इस उपदेश 
देते हुए कहा, ' हमेशा धर्म की ही जीत होती है, इस 
कारण तुम धर्म से ही राज्य करो ? ( वामन. ७४ )। 

प्रहद के उपदेश के अनुसार, राज्य कर, बलि ने 
एक आदर्श एबं प्रजाहितदक्ष राजा ऐसी कीर्ति त्रिखंड 
में संपादित की ( वामन, ७५ )। 

समुद्रमंथन--एकवार बलि ने इंद्र की सारी संपत्ती 
हरण की, एवं उसे यह अपने स्वर्ग में ले जाने लगा। 
किन्तु रास्ते में बह समुद्र में गिर गयी। उसे समुद्र से 
बाहर निकलाने के लिये श्रीबिष्णु ने समुद्रमथन की सूचना 
देवों के सम्मुख प्रस्तुत की। समुद्रमंथन के लिए बलि 
का सहयोग पाने के लिये सारे देव इसकी शरण में आ 
गये | बलि के द्वारा इस प्रार्थना का स्वीकार किये जाने 
पर, देव एवं दैत्यों ने मिल कर समुद्रमेथनसमारोह का 
प्रारंभ किया (भा. ८. ६; संद. १. १. ९)। 

बलि के विगत संपत्ति को पुनः प्राप्त करना, यह देवों 
की दृष्टि से समुद्रमथन का केवल दिखाते का कारण 
था | उनका वास्तव उद्देश तो यह था कि, उस मंथन से 
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प्राचीन चरित्रकोश 


वाले के 


अमृत प्राप्त हो एवं उसकी सहाय्यता से देवदेत्यसंग्राम 
में देवपक्ष विजय प्राप्त कर सके । देत्यपक्ष के पास  मृत- 
संजीवनी विद्या ' थी, जिसकी सहाय्यता से युद्ध में मृत 
हुए सारे अपुर पुनः जीवित हो सकते थे। देवों के 
पास ऐसी कौनसी भी विद्या न होने के कारण, युद्ध में वे 
पराजित होते थे | इसी कारण देवों ने समुद्रमंथन का 
आयोजन किया, एवं उसके लिए दैत्यों का सहयोग प्राप्त 
किया । समुद्रमेथन का यह समारोह चाक्षुषमन्वन्तर में 
हुआ, जिस समय मंत्रद्रुम नामक इंद्र राज्य कर रहा था 
(भा. ८. ८; विष्णु, १, ९; मत्स्य, २००-२५१ )। 


समुद्रमंथन का समारोह एकादशी के दिन प्रारंभ हो 
कर द्वादशी के दिन समाप्त हुआ | एकादशी के दिन, 
उस मंथन से सर्व प्रथम “ कालकूट ? नामक विष उत्पन्न 
हुआ, जिसका इकर ने प्राशन किया | पश्चात्‌ अलक्ष्मी 
नामक भयानक स्त्री उत्पन्न हुई, जिसका विवाह श्रीविष्णु 
द्वारा उद्दालक नामक ऋषि के साथ किया गया । तप्पश्चात्‌ 
ऐरावत नामक हाथी, उच्चेःश्रवस्‌ नामक अश्व एवं 
धन्वन्तरि, पारिजातक, कामधेनु, तथा अप्सरा इन रत्नों 
का उद्भव हुआ | द्वादशी के दिन लक्ष्मी उत्पन्न हुई 
जिसका श्रीविष्णु ने स्वीकार किया | तत्पश्चात्‌ चंद्र एवं 
अमृत उत्पन्न हुए | अमृत से ही तुलसी का निर्माण हुआ 
( पद्म, ब्र. ९. १०) | 


सुद्रमंथन से प्राप्त रत्न -समुद्रमंथन से निर्माण हुए 
रत्नां के नाम, संख्या एबं उनका क्रम के बारे में पुराणों में 
एकवाक्यता नहीं है। एक स्कंदपुराण में ही इन रत्नों के 
नाम एवं क्रम निम्नलिखित दो प्रकारों में दिये गये हैं;-- 


१, लक्ष्मी, २. कौस्तुभ, २. पारिजातक, ४. धन्वन्तरि, 
५, चंद्रमा, ६. कामधेनु, ७, ऐरावत, ८. अश्च 
(सप्तमुघ ), ९. अमृत, १०. रम्मा, ११, शार्ड्श धनुष्य, 
१२. पांचजन्य शंख, १३. महापद्मनिधि तथा, १४, 
हालाहळविप ( स्कंद. ५. १. ४४) | 


हालाहळविप, २. चंद्र, ३. सुरभि घेन, ४ 
कव्पवृक्ष, ५, पारिजातक, ६, आप्र, ७. संतानक, ८ 
कोस्तुम रत्न ( चिंतामणि ), ९, उच्चैःश्रवस्‌ , १०, चौसष्ट 
हाथियों के समूह के साथ ऐरावत, ११. मदिरा, ' १२. 
विजया, १३, भंग, १४. लहसुन, १५. गाजर, १६. 
घतूरा, १७. पुष्कर, १८. ब्रह्मविद्या, १९. सिद्धि, २०. 
ऋद्धि, २१. माया, २२. लक्ष्मी, २३. धन्वन्तरि, २४. 
अमृत ( स्कंद, १, १, ९-१२ )। 


महाभारत एवं मत्स्य में निम्नलिखित केवळ सात 
रत्नों का निर्देश प्राप्त है:-सोम, श्री ( लक्ष्मी ), सुरा 
तुरग, कोस्तुभ, धन्वन्तरि, एवं अमृत (म, आ. १६. 
३३-३७; मत्स्य, २५०-२५१ ) | 


इंद्र-वलि संग्राम-समुद्रमंथन हुआ, किंतु राक्षसों को 
कुछ भी प्राप्त न हुआ | अतएव राक्षसों ने संघठित हो 
कर देवों पर चढाई कर दी। देवों-देयों के इस भीषण 
युद्ध में बलि ने अपनी राक्षसी माया से इंद्र के विरोध में 
ऐसा युद्ध किया कि, उसके हारने की नौबत आ गयी। 
इस युद्ध में इसने मयासुर द्वारा निर्मित 'वेहानस? विमान 
का प्रयोग किया। इंद्र की शोचनीय स्थिति देख कर 
विष्णु प्रकट हुए, तथा उन्होंने बलि के मायावी जाल को 
काट फेंका | पश्चात्‌ बलि इंद्र के बज्रद्रारा मारा गया । 
बलि के मर जाने पर, नारद की आज्ञानुसार, इसका मृत 
शरीर अस्ताचल ले जाया गया, जहाँ पर झुक्राचाय के 
स्पर तथा मंत्र से यह पुनः जीवित हो उठा ( भा. ११. 
४६-४८ )। 


इंद्रपदप्राप्ति--बलि के जीवित हो जाने पर शुक्राचार्य 
ने विधिपूर्वक इसका ऐन्द्रमहाभिषेक किया, एवं इससे 
विश्वजित्‌ यज्ञ भी करवाया । पूर्णरूपेण राज्यव्यवस्था को 
अपने हाथ ले कर इसने सौ अश्वमेध यज्ञ भी किये 
(भा. ८.१५.३४) | 

विश्वजित्‌ यज्ञ के उपरांत यज्ञदेव ने प्रसन्न हो कर, 
इसे इंद्ररथ के समान दिव्य रथ, सुवर्णमय धनुष, दो अक्षय 
तूणीर तथा दिव्य कवच दिये। इसके पितामह 
प्रह्वाद्‌ ने कभी .न सूखनेवाली माला दी । शुक्राचार्य 
ने एक दिव्य शंख, तथा ब्रह्मदेव ने भी एक माला इसे 
अर्पित की (म. शां. २१६.२३) । 

प्रहद के द्वारा शा।प--इसप्रकार सारी स्वर्गभूमि बलि 
के अधिकार में आ गयी | देवतागण भी निराश हो कर 
देवभूमि छोड़ कर अन्यत्र चले गये। 

इसके राज्य में सुख सभी को प्राप्त हुआ, किन्तु 
ब्राह्मण एवं देव उससे वंचित रहे | उन्हें विभिन्न प्रकार 
के कष्ट दिये जाने लगे, जिससे ऊब कर वे सभी विष्णु से 
फरियाद करने के लिए गये। सत्र ने विष्णु से अपनी 
दुःखभरो व्यथा कह सुनाई | विष्णु ने कहा, बलि तो 
हमारा भक्त है, पर तुम्हारे असहनीय कष्टों को देख कर, 
उनके निवारणार्थ मै शीघ्र ही वामनावतार दूंगा ? ( ब्रहम, 
७३)। 
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धीरे धीरे बलि के राज्य की व्यवस्था क्षीण होने लगी | 
राक्षसों का बल घटने लगा | एकाएक इस गिरावट 
को देख कर, बलि अत्यधिक चितत हुआ, तथा इस विचित्र 
परिवर्तन का कारण जानने के हेतु प्रह्मद के पास गया | 
कारण पूँछने पर प्रह्लाद ने बताया भगवान विष्णु बामना- 
बतार लेने के लिए आदिति के गर्भ में वासी हो गये हैं, 
यही कारण है कि तुम्हारा आसुरी राज्य दिन पर दिन 
रसातल को जा रहा है” | प्रह्लाद के बचनों को सुन कर 
इसने तत्काल उत्तर दिया, ' उस हरि से हमारे राक्षस 
अधिक बढी है?। वलि की इस अहंकारभरी वाणी 
को सुन कर प्रह्लाद ने क्रोधित हो कर शाप दिया “तुम्हारा 
राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगा? । प्रह्वाद की वाणी सुन कर यह 
आतंकित हो उठा तथा, तुरंत क्षमा मागते हुए उसकी 
शरण में आया। किंतु प्रह्लाद ने इससे कहा, ' मेरी 
शरण में नही, तुम विष्णु की ही शरण जाओ, वही 
तुम्हारा कल्याण निहित है ? ( वामन, ७७)। 


वामन को दान--नमेदा के उत्तरी तट पर स्थित 
भृगुकच्छ नामक प्रदेश में जब इसका अन्तिम अश्वमेध 
यज्ञ चळ रहा था, तव एक ब्राह्मणवेषधारी बालक के रूप 
में बामन भगवान्‌ ने प्रवेश क्रिया। बलि ने वामन का 
आदरसत्कार कर उनकी पूजा की, तथा कुछ माँगने के 
लिए प्रार्थना की (भा. ८. १८, २०-२१ )। वामन ने 
इससे तीन पग भूमि मागी । शुक्राचार्य ने यह देख कर 
बलि को तुरन्त समझाया, यह ब्राह्मण बालक ओर कोई नहीं, 
स्वयं वामनावतारधारी विष्णु हैं। तुम इन्हें कुछ भी 
नदो ?। किन्तु बलि ने गुरु की वाणी की उपेक्षा करते 
हुए कहा, “नहीं ! में अवश्य दूँगा ! जब प्रत्यक्ष ही परमेश्वर 
मेरे द्वार पर अतिथि रूप से आया है, तो मैं उसे 
अवश्य ही इच्छित वस्तु प्रदान करूँगा (वामन. ९१ ) । 


बलि की इस प्रकार की वाणी सुन कर, शुक्र ने क्रोधित 
हो कर शाप दिया, “ बलि! तुमने मेरी उपेक्षा की हे, 
मेरे आज्ञा की अवहेलना की है। तुम अपने को 
अत्यधिक बुद्धिमान्‌ समझते हो । तुम्हारा यह ऐश्वर्य, 
यह राजपार नष्टः भ्रष्ट हो जाये! | 


वामन भगवान्‌ ने इसकी तथा इसके पूर्वजों की यशगाथा 


* का गान किया, और बलि ने उमे तीन पग भूमि दान देने 


के लिए मंत्र पढ़ते हुए अर्ध्य दिया । हाथों पर जल छोड़ते 
ही वामनरूपधारी विष्णु ने विशाळ रूप धारण कर प्रथम 
पर में एथ्वी, द्वितीय में स्वर्गलोक नापते हुए, इससे प्रश्न 
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किया कि, तीसरा पैर किधर रखे ( म. त. परि. १ क्र. 
२१. पंक्ति. ३३४-३३५ ) | 

बलि को वामन द्वारा इस प्रकार उगा जाना देख कर 
इसके सैनिकों ने उद्यत हो कर उस पर आक्रमण करने 
लगे। किन्तु इसने उन्हें समझाते हुए कहा, “ हमारा 
अन्तिम समय आ गया है, जो हो रहा है उसे होने दो?। 
पश्चात्‌ वरुण ने विष्णु की इच्छा जान कर, इसे 
बरुणपाश में बाँध लिया ( वामन. ९२ )। 

वामन द्वारा तीसरे पग के लिए भ्रमि माँग जाने पर, 
गुरु शुक्राचार्य ने एक बार फिर बलि को दान के लिए 
रोका, पर बलि न माना । यह देख कर अर्व्यदान देनेवाले 
पात्र के अन्दर शुक्र ऐसा बैठ गया कि, जिससे दान 
देते समय उस पात्र से जल न निकल सके | बलि को शुक्र 
की यह वात वाळ न थी | जैसे ही पात्र की टोंटी से 
जल न गिरा, यह कुश के अग्रभाग से उसे साफ करने 
लगा जिक्षसे शुक्राचार्य की एक आँख फूट गयी और तत्र 
से झुक्राचार्य को ' एकाक्ष ? नाम प्राप्त हुआ (नारद. 
१.११)। 


बलिबंधन--पश्चात्‌ वामन ने कहा, ' तुमने तीसरे पग 
की जमीन दे कर अपने बचनों का पालन नहीं किया है। 
यह सुन कर बलि ने उत्तर दिया ' तुमने कपट के साथ 
मेरे साथ व्यवहार किया है, पर में अपना वचन 
निमाऊंगा । भूमि तो बाकी नहीं बची; मै अपना मस्तक 
बढाता हूँ, उसमें अपना तीसरा पग रख कर, इच्छित 
वस्तु प्राप्त करो ' ( प्म, पा. ५३ )। 

बलि की यह स्थिति देख कर इसकी स्त्री विध्यावली 
ने बामन भगवान्‌ से बलि के उद्धार के लिए प्रार्थना 
की | विंध्यावली की भक्तिपूणे मर्मवाणी को सुन कर विष्णु 
प्रसन्न हो कर वर देते हुए कहा ' तुम अभी पाताल 
लोक में निवास करो, वहाँ में तुम्हारा द्वारपाल बनूँगा, 
भेरा सुदर्शन चक्र सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। आगे 
चल कर सावि मन्वन्तर में तुम इन्द्र बनोगे ! । 

उक्त घटना कृतयुग के पूर्व काल की है। बह दिन 
कार्तिक झुद्ध प्रतिपदा का था, जब बलि ने वामन को दान 
दिया था। इस लिए उस दिन को चिरस्मरणीय रखने के 
लिये वामन ने वलि को वर दिया, “यह पुण्यदिन ' बलि 
प्रतिपदा? के नाम से विख्यात होगा, और इस दिन लोग 
तुम्हारी पूजा करेंगे ? ( स्कंद. २४.१० ) | 

इसके पश्चात्‌, वामन ने इसे वरुण पाश से मुक्त 
किया, और बलि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नमस्कार कर, 
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पाताळलोक चला गया | बलि के जाने के उपरांत विष्णु 
ने शुक्राचार्य को आदेश दिया कि वह यज्ञ के कार्य को 
विधिपूर्वक समाप्त करं ( भा. ८.१५-२३; म. स. परि. 
१, क्र. २१; वामन ३१; ब्रह्म. ७३)। वामन ने बलि 
का राज्य मन पुतो को देख कर, पृथ्वी एवं स्वर्ग को दैत्यों 
से मुक्त कराया (स्कंद. ७,२.१९) । 

विष्णुद्रारा, ब्रलि के ' पातालबेधन ? की पुराणों में 
दी गयी कथा एतिहासिक, एवं काफी प्राचीन प्रतीत होती 
है । पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य में इस कथा का 
निर्देश ग्राप्त हँ ( पा. सू.३.१.२६ )। पतंजलि के अनुसार 


बलि का पाताल्बंधन काफी प्राचीन काळ में हुआ था; 
फिर भी उसका निर्देश महाभाष्यकाल में ' बलिम्‌ 


बन्धयति ' इस वर्तमानकालीन रूप में क्रिया जाता था। 
रावण का गर्वेहरण--वाल्मीकि रामायण में बलि के 


पाताळ निवास की एक रोचक कथा दी गयी है, जो द्रष्टघ है | 
एक बार रावण ने इसके पास आ कर कहा, ' में तुम्हारी 


मुक्ति के लिये आया हूँ, तुम हमारी, सहायता प्राप्त कर 
विष्णु के बन्धनों से मुक्त हो सकते हो। यह सुन कर बलि 
ने अमि के समान चमकनेवाले दूर पर रक्खे हुए 
हिरण्यकदिपु के कुंडल उठा कर लाने के लिये रावण 
से कहा | रावण ने उस कुण्डल को उठाना चाहा, पर 
वेहोश हो कर गिर पडा, तथा मुँह से खून की उल्टियाँ 
करने ल्गा | बलि ने उसे होश में ला कर समझाते हुए 
कहा, 'यह एक कुण्डल हे, जिसे मेरा प्रपितामह हिरण्य- 
करिपु धारण करता था।' उसे तुम उठा न सके । महान्‌ 
पराक्रमी भगवान्‌ विष्णु द्वारा ही हिरण्यकशिपु मारा गया, 
तथा उसी विष्णु को किस बळ से चुनौती दे कर तुम मुझे 
मुक्त कराने आये हो | बह विष्णु परमशक्तिमान्‌ एबं सब 
का मालिक है ? | ऐसा कह कर इसने उसे विष्णुळीला 
का वर्णन सुनाया (वा, रा. उ. प्रक्षिप्त सर्ग १)। 
आनंद रामायण में इसी प्रकार की एक और कथा 
दी गयी है | एक बार रावण बलि को अपने बश में करने 
के लिए पाताळलोक गया | वहाँ बलि अपनी स्त्रियों के 
साथ पॉसा खेल रहा था । किसी ने रावण की ओर गोर 
किया | एकाएक एक फंसा उछल कर दूर गिरा, तब 
इसने उस फासे को उठाने के लिये रावण से कहा । 


—्———्््््््््््््््  ्््््््््््््््््््् 000 जति 

महाभारत के अनुसार राज्य से च्युत किये जाने पर 
बलि को गर्दभयोनि प्राप्त हुयी, एवं यह इधर उधर 
भटकने लगा | ब्रह्मदेव ने बलि को हूँढ़ने के लिए इन्द्र से 
कहा, तथा आदेश दिया की इसका वध न किया जाये। 

महाभारत में यह भी कहा गया है कि, इसने ब्राह्मणों से 
मदपूर्ण अनुचित व्यवहार किया, इसी लिए लक्ष्मी ने 
इसका परित्याग किया (म. शां. २१६. २१८)। योग- 
वसिष्ठ जैसे वेदान्त ग्रन्थों में भी अनासक्ति का प्रतिपादन 
करने के लिए, इसकी कथा दृष्टान्तरूप मं दी गयी हे 
(यो, वा, ५.२२.२९ )। 
महाभारत के अनुसार, अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ बलि 

वरुणसभा में अधिष्ठित हो गया (म, स. ९, १२) । स्कंद 
पुराण में बाप्कलि नामक एक दैत्य की एक कथा दी गयी 
है, जो बलि के जीवनी से बिलकुल मिळती जुलती है 
( खंद्‌, १, १, १८; त्राष्कलि देखिये )। उसी पुराण में 
इसके पूर्वजन्म की कहानी दी गयी है, जिसके' अनुसार 
पूर्वजन्म में इसे कितव बताया गया हें | भागवत में एक 
स्थान पर इसे “इंद्रसेन उपाधि से विभूषित किया गया है 
(भा, ८. २२. ३३) | 

संवाद--यह बडा तत्त्वज्ञानी था । तत्त्वज्ञान के संबंध 
में इसके अनेक संवाद महाभारत तथा पुराण मै प्राप्त हैं। 
राजा अपनी राजलक्ष्मी किस प्रकार खो बैठता है, उसके 
संत्रंध मै वलि तथा इंद्र का संवाद हुआ (म. शां. 
२१६ ) । इसके पितामह प्रह्लाद से ' क्षमा श्रेष्ठ अथवा 
तेज श्रेष्ठ ? पर इसका संवाद हुआ (म. व, २९)। 
दैत्यगुरु शुक्र से इसका “उपासना में पुष्प तथा धूप- 
दीप” के बारे में संवाद हुआ (म. अनु.९८ ) । 

परिवार--वलि की कुछ दो पत्नियाँ थी :-- (१) 
विध्यावलि (भा. ८.२०,१७; मत्स्य १८७,४० ); ( २) 
अशना, जिससे इसे बाण प्रभृति सौ पुत्र उत्पन्न हुये थे 
( भा. ६.१८.१७, विष्णु, १.२१.२ ) । भागवत में इसकी 
कोटरा नामक और एक पत्नी का निर्देश प्राप्त है, जिसे 
बाणासुर की माता कहा गया है (भा. १०.६३.२० ) | 

बलि के सो पुत्रों में निम्नलिखित प्रमुख थे :-- 


। बाण (सहसत्राहु ), कुंभगर्त (कुंभनाभ), कुप्मांड, मुर, दय, 
| भोज, कुंचि (कुशि ), गर्दमाक्ष ( वायु, ६७,८२-८३ ) | 


रावण ने फॉसा उठा कर देना चाहा, पर उसे हिला तक | महाभारत में केवळ बलिपुत्र बाण का निर्देश प्राप्त हैं 
सका । तब वहाँ पर फॉसा खेळती हुयी स्त्रियों ने रावण | (म. आ. ५९.२० )। 


का ऐसा उपहास किया कि, यह वहाँ से चम्पत हो गया 
(आ. रा, सार, १३)। 


बलि की कन्याओं मै निम्नलिखित प्रमुख थीः--शकुनी, 


| पूतना ( वायु, ६७.८२-८३; ब्रह्मांड, ३.५, ४२-४४) | 
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बलि के वंशज इस अर्थ से “बालेय ? नाम का प्रयोग 
पुराणों मै प्राप्त है। किंठ वहाँ वलि वैश्वानर एबं बलि 
आनव इन दोनों में से किस के वंशज निश्चित अभिप्रेत 
है, यह कहना मुष्किळ है ( बलि आनव देखिये ) । 

बलि की उपसना--श्रद्धारहित हो कर एवं 'दोपदृष्टि 
एते हुए, जो दान किया जाता है, उस निकृष्ट जाति के 
दान में से कई भागों का स्वामी बलि माना जाता है (म. 
अनु. ९०.२० )। देवीभागवत के अनुसार कोनसा भी 
धर्मकर्म दक्षिणा के सिवा किया जाये, तो बह देवों तक न 
पहुँच कर बलि उसका स्वामी वन जाता है | उसी तरह 
निम्नलिखित हीनजाति के धर्मकझत्यों कां पुण्य उपासकों 
के बदले बलि को प्राप्त होता हैः-- श्रद्धारहित दान, 
अधम ब्राह्मण के द्वारा किया गया यज्ञ, अपवित्र पुरुष 
का पूजन, अश्रोत्रिय के द्वारा किया गया श्राद्धकर्म, 
श्र स्री से संबंध रखनेवाले ब्राह्मण को किया हुआ 
द्रब्यदान, अश्रद्ध शिष्य के द्वारा की गयी गुरुसेवा (दे. 
भा. ९.४५ ) | 

बलिप्रतिपदा के दिन बलि की उपासना जाती है। यह 
उपासना बहुशः राजाओं द्वारा की जाती है, एवं बहाँ वलि, 
उसकी पत्नी विंध्यावलि एवं उसके परिवार के कुष्मांड, 
बाण, मुर आदि असुरों के प्रतिमाओं की पूजा बड़े ही 
भक्तिभाव से की जाती है । उस समय निम्नलिखित 
बलिस्तुति का पाठ ही भक्तिभाव से किया जाता हैः-- 

बिराज नमर्तुभ्यै विरोचनसुत प्रभो। 
भविण्येंद्र सुराराते पूजेयं प्रतिगुद्यतास्‌। 

( भविष्योत्तर, १४०. ५४; पद्म, उ. १२४. ५२ ) 

बलिभद्र-रुद्र गणों में से एक। 

बलिवाक--युविष्टि' के मयसभा का एक ऋषि 
(म. स. ४. १२) | पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-- 
“ बुलबाक ?। 

बालिविध्य--एक राजा, जो रेवत मनु का पुत्र था 

बढीह--एक क्षत्रियकुल, जिसमें अर्कज नामक 
कुलांगार राजा उत्पन्न हुआ था (म. उ. ७२. २० )। 
उस राजा के कारण, इस कुछ का नाश हुआ। 

बढेक्षु--एक गोत्रकार ऋषिगण, जो वसिष्ठ कुल में 
उत्पन्न हुआ था । इसके नाम के लिये ' दलेशु ' पाठभेद 
प्राप्त हे । 

बलोल्कटा--स्कंद की अनुचरी मातृका (म. श. 
४५, २२ )। 

बलोन्मत्त-- रुद्रगणों में से एक । 


वहुगविन्‌ 


बल्गुतक--अत्रिकुलके मंत्रकार वल्गूतक का पाठभेद 
( वल्गूतक देखिये ) । 

बल्वूथ-- ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक दानग्रूर पुरुष, 
जिसने तरुक्ष एवं प्रथुश्रवस्‌ के साथ अनेक गायकों को 
उपहार प्रदान किये थे ( क्र, ८.४६.२२ )। वश अश्व्य 
नामक ऋषि ने इसके द्वारा दिये दिये दानों का गौरवपूर्ण 
उल्लेख किया है | 

ऋग्वेद में इसे एक दास कहा गया है, किन्तु रोथ के 
अनुसार, यह स्वयं दास न हो कर इसके द्वारा किये गये 
एक सौ दासो के दान का उल्लेख वहाँ अभिप्रेत है। 
त्सिमर के अनुसार यह स्वयं एक आदिवासी अथवा 
आदिवासी माता का पुत्र था (आल्टिन्डिशे लेवेन ११७)। 

बलुब--अज्ञातवास के समय पाण्डुपुत्र भीमसेन का 
सांकेतिक नाम, जिसका व्यवसाय सूपान ( पाककर्ता ) 
बताया गया हे ( म. वि. २, १)। 

वल्लाळ--गणेश का परमभक्त, जो कल्याण नामक 
वैश्य का पुत्र था । अपने बाल्यकाल से श्रीगणेश की पूजा 
यह करता था । छोटे छोटे पत्थरों को एकत्र कर एव 
उन्हे गणेश मान कर यह उनकी पूजा करता था। 

इसके मातापिता ने इसे गणेश की पूजा से परावृत्त 
करने के काफी प्रयत्न किये। किंतु वे सारे असफल हुए | 
एक बार उन्हो ने इसे पेड़ पर उलटा टाँग कर काफी 
पीटा । फिर भी इसने अपनी गणेशभक्ति न छोडी | अंत 
मे, जिस स्थान पर यह गणेश की पूजा करता था, बहा 
बल्लालेश्वर अथवा बल्लालविनायक नामक गणेश का 
स्वयंभु स्थान का निमोण हुआ ( गणेश. १.२२ )। 

बल्वल--एक दानव, जो विप्रचित्ति दानव का पौत्र 
एवं इल्वल दानव का पुत्र था। नेमिपारण्य के ऋषियों 
को यह अत्यचिक पीड़ा देता था। इस कारण बलराम ने 
इसका वध किया ( भा. १०.७८.११; संद. ३,१.१९ )। 

बस्त रामकायन--मैत्रायणि संहिता में निर्दिष्ट एक 
आचार्य (मै. सं. ४. २. १० )। इसके नाम के ल्यि 
ध्वस्त समकायन? पाठमेद प्राप्त है। 

बहुगव--( सो. पूरू. ) एक पूरुवशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार सुदु का, एवं विष्णु के अनुसार सुद्युम्न 
का पुत्र था। इसके नाम के लिये “ बहुगविन्‌ ? तथा 
` बहुविध ' पाठभेद प्राप्त है । 

वहुगविन्‌- छुघु दैत्य के पुत्रों में से एक। 

२. ( सो. पूरु. ) पूरुवेशीय बहुगव राजा का नामान्तर, 
जिसे वायु में धुंध का पुत्र कहा गया है । (बहुगव देखिये)! 
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वहुद्न्ती-वैवस्वत मन्वन्तर के पुरन्दर नामक इंद्र की 
माता | पुरन्दर द्वारा वास्तुशास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा गया 
है, जिसमें उसने स्वयं को बाहुदन्तक नाम से अपना 
निर्देश किया है ( पुरन्दर देखिये )। 
बहुदुंप्र--रावण के पक्ष का एक राक्षस (वा. रा, सु, ६)। 
वहुदामा--त्कंद की अनुचरी मातृका (म. श. 
१० )। 
बहुपुत्र-एक प्रजापति, जो ब्रह्मा के मानसपुतों में 
से एक था ( वायु, ६५.५३ )। 
२. (सो. कुकुर. ) एक राजा, जो तित्तिर राजाका 
पुत्र था । इसके पुत्र का नाम नारि था। | 
वहुपुचिका - स्कंद की अनुचरी मातृका ( म, शा. 
४५, ३ )। 
बहुमूलक--एक नाग, जो कश्यप एवं कटर के पुत्रों 
में से एक था (म. आ. ३१,३७६३ ) । 
बहुयोजना-स्कंद की अनुचरी मातृका (म. झ. 
४५. ९)। 
बहुरथ-- (सोः द्विमीढ. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार रिपुञ्जय राजा का पुत्र था | यह द्विमीढ बंश 
का अन्तिम राजा माना जाता है। बिष्णु म॑ इसे बृहद्र 
मत्स्य में विरथ, एवं वायु में वीररथ कहा गया है | 
वहुरूप-एकादश रुद्रों में से एक (म. शां, २०१,१९)। 
२. (स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो प्रियत्रत राजा का 
पोत्र, एवं मेधातिथि राजा का पुत्र था | 
बहुळ--एक नाग, जो कश्यप एवं कटू के पुत्रों में से 
एक था | वायु मं इसे प्रजापति कहा गया है (बायु, 
६५.५४ ) | 
२, ताल्ज॑ंघ बंश का एक कुळांगार राजा, जिसके 
दुर्वतन के कारण तालजंत्र बंश का नाश हुआ ( म, उ. 
७२, १३)। 
बहुलश्वज-- रव्ननगरी के ताम्रध्वज राजा का प्रधान | 
वहुळा-- विदुर नामक वेश्यागामी ब्राह्मण की पत्नी | 
अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌, इसने गोकर्ण क्षेत्र में 
पुराणश्रवण का पुण्यकर्म किया, जिसके कारण पापी विदर 
मुक्त हुआ ( स्कंद, ३. ३, २२) | 
बहुळाश्व- (सुः निमि.) एक निमिर्वशीय राजा 
जो धरति जनक राजा का पुत्र था | श्रीकृष्ण इससे मिलने 
आया था | इसके पुत्र का नाम कृति जनक था (भा 
१०, ८६. १६ )। 


~ 
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बहुविध-- ( सो. पूरु. ) पूरुवंशीय बहुगव राजा का 
नामान्तर ( बहुगव देखिये )। मत्स्य मै इसे धुंधु राजा 
का पुत्र कहा गया हे | 
वहुवीति--अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार | 
वाह्लिक--अथर्ववेद में निर्दिष्ट किसी जाति के लोगों 
का सामूहिक नाम, जो मूजवन्त एवं महाइप लोगों के 
रह उत्तरी प्रदेश में रहते थे । अथर्ववेद में ज्वर (तक्मन्‌) 
को इन तीन लोगों के प्रदेश में स्थानांतरित होने का 
आवाहन किया गया हे ( अ. वे. ५.२२ )। इस निर्देश 
से प्रतीत होता है कि, ये सारे लोग वैदिक आयौँ के विपक्ष ` 
में थे। 


ब्लूमफिल्ड के अनुसार, बहिक शब्द से “ बहिस्‌” 
याने किसी बाहर से आये गये लोगों का संकेत किया 
जाता है। 


वह्लिक प्रातिर्पीय--एक कुरुवंशी राजा, जो संजय 
राजा दुष्टरीठु पॉस्यायन का विरोधक था (शा. त्रा. १२ 
९.३.३ ) | दुष्टरीतु अपना वंशानुगत राज्यपद प्राप्त 
न कर सके, इसलिये इसने काफी प्रयत्न किये | किन्तु 
रेवोत्तरस्‌ पाटव चाक्र स्थपति इन मित्र की सहाय्यता 
से दुष्टरीठु ने राज्यपद प्राप्त कर ही लिया । 

महाभारत में इसका निर्देश बाहीक नाम से किया गया 
है, एवं इसे प्रतीप राजा का पुत्र, तथा शंतनु एवं देवापि 
राजा का भ्राता कहा गया हे (म. आ. ९०. ४६; 
बाह्लीक देखिये ) 

बह्वाशिन्‌--(सो. कुरु. ) ध्वृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में 
से एक। यह भीम केद्रारा मारा गया (म. भी. ८४.२८)। 

वह्लाच--एक राक्षस, जो कश्यप एवं क्रोधा के पुत्रों 


में से एक था । 


वाडभीकार ( वाडवीकार )--एक वैयाकरण 
जिसके द्वारा वर्णविकार के सम्बंध में मत प्रतिपादित है 
( ते. प्रा, १४, १३)। 

वाडेयीपुत्र--एक आचार्य, जो बृहदारण्यक उप- 
निपदू के अनुसार, मोपित्रीपुत्र का शिष्य था (बृ. उ. 
६.४.३० माध्यं, )। इसके शिष्य का नाम गर्गीपुत्र था 
(शा, ब्रा. १४, ९.४. ३० )। 

वाण--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों मै 
से एक था। 

२. एक सुविख्यात असुर, जो असुर राजा वलि वैरोचन 
का पुत्र था | शिव का पार्षद होने के कारण, इसे महाकाळ 
नामान्तर भी प्राप्त था (म. आ ५९.२०-२१) | पद्म में 


५०२ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu, Digitized by eGangotri 


9 


बाण 


प्राचीन चरित्रकोश 


बाण 


इसे ' भूतो ” का राजा कहा गया है (पद्म, २५.११) | 
यह सहखत्राहु होने के कारण, अत्यधिक पराक्रमी एवं 
युद्ध में अजेय था। 

बलिपत्नी अशना से उत्पन्न हुए शतपुत्रों में यह ज्येष्ठ 
था। मत्स्य में इसकी माता का नाम विध्यावलि दिया 
गया है ( मत्स्य. १८७.४० )। इसकी राजधानी देत्यों के 
सुविख्यात त्रिपुरो में से शोणितपुर मै थी । कई ग्रंथों म, उस 
नगरी का निर्देश 'लोहितपुर' नाम से भी किया गया है। 
हरिवंश में बाण की जीवनकथा विस्तृत रूप में दी गयी है 
(ह. वे. २.११६-१२८ )। 

दैत्यों की ये त्रिपुर नगरियों आकाश मै सदैव संचरण 
किया करती थीं। ये निर्भेद्र थी, जिन्हें कोई जीत न सकता 
था। इसके रहस्य का कारण थीं दैत्य स्त्रियॉ, जिनके पति- 
सेवा के प्रभाव से ये नगरियाँ परथ्वी पर न आती थी तथा 
आकाश में ही तेरती थी। दैत्य. लोग इन नगरियों में 
रहते तथा देवों एवं ऋषियों के आश्रमों में जाकर उत्पात 
मचाते | इससे अब कर देव ऋषि आदि भगवान्‌ शंकर के 
पास गये, तथा अपने कष्टों का निवेदन कर उत्रारने के 
लिए प्रार्थना की । 

शंकर भगवान ने भक्तों की मर्मान्तक वाणी को सुनकर 
नारद को स्मरण किया । याद करते ही, स्मरणगामी 
नारद तत्काळ प्रकट हुए। शंकर ने देवर्षि नारद से 
निवेदन किया कि, वह राक्षसों की नगरियों में जाकर वहाँ 
की पत्नियों का ध्यान पतिसेबा से हटाकर दूसरी ओर 
लगा दे, जिससे ये नगर पृथ्वी पर आ सकें, तथा इन 
अजेय राक्षसों का नाश हो सके । 

शंकर के वचनों को स्वीकार कर, नारद वहाँ गया, 
तथा वहाँ की स्त्रियों को विभिन्न प्रकार के अन्य धार्मिक 
पूजा-पाठों की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर पति- 
सेवा ब्रत से हटा दिया | जिसके कारण, नगरों की शक्ति 
कम होने लगी | ऐसी स्थिति देखकर, शंकर ने तीन 
नोकों वाले बाण से तीनों नगरों को वेध दिया। शंकर ने 
भमि को भी आज्ञा दी कि, ये त्रिपुर नगरियों जला दी 
जाय | अमि ने आज्ञा पाते ही उन्हें भस्मीभूत करना 
झुरू किया । 

शिवभक्ति--नगरों को जळता देख कर, बाण अपनी 
नगरी से अपने उपाध्यदेब का शिवलिंग साथ ले कर 
बाहर निकला | यह शिवभक्त था, अतएव अपने को कष्ट 
में पाकर इसने “तोटक छन्द” के द्वारा, शंकर की पूजा कर 
के उसे प्रसन्न किया । प्रसन्न हो कर शंकर ने इसकी 


शोणितपुर नगरी बचा दी, तथा अन्य दो को जलने दिया। 
वे दोनों जलकर क्रमशः “शेल? तथा “अमरकंटक? पर्वत पर 
गिरी। इसी कारण उन दो स्थानां पर दो तीर्थ बन गये 
(मत्स्य १८७-१८८; पद्म, स्व. १४-१५ ) | 

एक वार खेल में निमम शिवपुत्र कार्तिकेय को देख कर 
यह प्रसन्नता से बिभोर हो उठा । तथा इसके मन मै यह 
इच्छा जाणत हुयी कि में शंकर-पुत्र बनूँ। यह सोच कर 
इसने कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न हो कर शंकर ने इसे 
वर माँगने के लिए कहा । इसने शंकर से प्रार्थना की, “मेरी 
उत्कट अमिलापा है कि, कार्तिकेय की माँति माता पार्वती 
मुझे पुत्र के रूप में ग्रहण करे? | शंकर ने वरप्रदान 
करते हुए, कार्तिकेय के जन्मस्थान का नित्य के लिए 
इसे अधिपति बनाया ( ह, वं. २.११६.२२ )। कार्तिकेय 
ने प्रसन्न हो कर इसे अपना तेजस्वी ध्वज एवं मयूर वाहन 
प्रदान किया | शिवपुत्र द्वारा दिये गये ध्वज में मयूर की 
छाप थी, जिसका सर मयूर का न हो कर मनुष्य का था 
(ह. वे. १,११६.२२; रिव. रुद्र, यु. ५३ )। 

शंकर द्वारा प्राप्त वरों का निर्देश शिव पुराण में भी 
प्राप्त है, लेकिन उसमें कुछ भिन्नता हैं। शिवपुराण मै 
लिखा है कि, इसने भगवान शंकर के साथ ताण्डव में 
भाग लेकर अत्यधिक सुन्दर नृत्य किया था, जिससे प्रसन्न 
हो कर इसे ये वर प्राप्त हुए थे | इसके सिवाय इसने 
शकर से यह भी वर मागा कि, वह भविष्य में उसके 
परिवार का रक्षण करता हुआ इसे चिरन्तन आनंद 
प्रदान करता रहेगा | शकर ने इसे यह वरदान दे कर, वह 
स्वये अपने पुत्र कार्तिकेय एवं गणेश के साथ इसकी रक्षार्थ 
इसके नगर मै रहने लगा ( शिव. सुद्र. यु. ५१ )। 

भागवत के अनुसार, तांडवरुत्य के समय इसने शिव 
के साथ वाद्यवादन किया था, जिससे प्रसन्न हो कर उसने 
इसे उक्त वरप्रदान किये थे (भा. १०. ६२ )। 

बाण ने शंकर द्वारा प्राप्त किये हुए इन बरों के बल 
पर, अनेकानेक बार इन्द्रादि देवों को जीत कर, जब जैसा 
चाहा किया | किसी में इतनी शक्ति न थी, जो इसके तेज 
के सामने ठहर सके | एक वार महात्रली बाण ने शंकर 
से कहा, ' मेरी अनंत शक्ति मेरे अंदर लड़ने के लिए 
मुझे मजबूर कर रही है; पर कोई भी मेरी टबकर का नजर 
नहीं आ रहा । हज़ार बाहुओं को तृप्ति करने के लिए में 
दिग्गजों से भी लड़ने गया, पर वे भी मेरी शक्ति के 
सामने ठहर न सके । अत्र मे युद्ध करना चाहता हूँ । मुझे 


। उसमें: ही शान्ति हे । यह युद्ध कब होगा ? ? उत्तर देते हुए 
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शकर ने कहा ' जिस दिन कार्तिकेय द्वारा दिया गया ध्वज 
ध्वस्त होगा, उसी के बाद तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। 
तुम्हे युद्ध का अवसर प्राप्त होगा ? । पश्चात इसके ध्वज 
पर इन्द्र का बज्र गिरा, तथा वह ध्वस्त हो गया । 
उषा-अनिरूद्ध-प्रणय--इसके उपा नामक एक कन्या 
थी, जो अत्यधिक नियंत्रण में रख्खी जाती थी । एक बार 
एक पहरेदार द्वारा इसे यह सूचना प्राप्त हुई कि, उपा 
किसी परपुरुष से अपने सम्पर्क बढ़ा रही हँ। 
संतप्त होकर, सत्यता जानने की इच्छा से यह उसके 
महल गया । वहाँ इसने देखा कि, उपा एक पुरुष क साथ 
द्रत खेल रही है | दोनों को इस प्रकार निमम देखकर 
यह क्रोध से लाळ हो उठा, तथा अपने शस्राख्न तथा 
गणों के साथ उस पर आक्रमण बोळ दिया। पर उस 
पुरुप का बाल बका न हुआ । उसने वाण के हर वार का 
कस कर मुकाबला किया । वह पुरुष कोई साधारण नहीं 
बरन्‌ कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध हौ था | अन्त में बाण ने 
अपने को गुप्त रखकर अनिरुद्ध पर नागपाश छोड़े | उन 
नागों ने उपा तथा अनिरुद्ध को चारों ओर से जकड़ 
लिया, तथा दोनों कारागार में बन्दी बनाकर डाल दिये 
गये । 
कृष्ण से युद्ध--अनिरूद्ध के कारावास हो जाने की 
सूचना जैसे ही कृष्ण को प्राप्त हुयी, वह अपनी यादव 
सेना के साथ शोणितपुर पहुँचा, तथा समस्त नगरी को 
सैनिकों से घेर लिया। दोनों पक्षों में घनघोर युद्ध हुआ | 
बाण की रक्षा के लिए उसकी ओर से शकर भगवान्‌ , 
कार्तिकेय एवं गणेश भी थे । इस युद्ध में गणेश का एक 
दाँत भी टूटा, जिससे उसे ' एकदंत ? नाम प्राप्त हुआ । 
इस युद्ध में, प्म के अनुसार, बाण का युद्ध सबसे 
पहले बलराम से हुआ, तथा भागवत एवं शिवपुराण के 
अनुसार, इसका सर्वप्रथम युद्ध सात्यकि से हुआ | कृप्ण 
के साथ इसका युद्ध बाद में हुआ, जिसमें कृष्ण के अपार 
बलपीरुण के समक्ष इसके सभी प्रयत्न असफल हो 
गये | इन समस्त युद्धा में, पहले बाण की ही जीत 
नज़र आती थी; किन्तु अन्त में इसको हर एक युद्ध में 
पराजय का ही मुँह देखना पड़ा | 
अन्त म जैसे ही कृष्ण ने सुदशन चक्र के द्वारा इसका 
वघ करना चाहा, वस हाँ अप्टावतार लाब्रा के रूप में 
पार्वती इसके संरक्षण के लिए नझावस्था में ही दौडी 
1ई । भागवत में पार्वती के इस रूप को ' कोटरा ? कहा 
गया हे | इसके पूर्व भी, इसी युद्ध में पार्वतीजी अपने 
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पुत्र कार्तिकेय की रक्षा के लिये आई थी, तथा उन्हे अब 
दरारा इसकी रक्षा के लिए. आना पड़ा, क्‍योंकि बह 
वचनबद्ध थीं। कृष्ण ने पार्वती से अलग रहने के लिए 
कहा, किन्तु बह न मानी तथा कृष्ण से निवेदन किया 
यदि तुम चाहते हो कि में पुत्रवती रहूँ, मेरा पुत्र जीवित 
रहे, तो बाण को जीवनदान दो। में इधकी रक्षा के ही 
लिये तुम्हारे सम्मुख हू “| कृष्ण न प्रत्युत्तर दते हुए कहा 
(भै तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता, किन्तु यह अहंकारी 
हैं, इसे अपने हज़ार बाहुओं पर गर्व हे; अतएव इसके 
दो हाथों को छोड़कर समस्त हाथों को नष्ट कर ढुँगा'। 
इतना कह कर कृष्ण ने इसको दो हाथों को छोड़कर शेष 
हाथ काट- दिये (पद्म. २. २, ५० )। भागवत तथा 
शिवपुराण के अनुसार विष्णु ने इसके चार हाथ रहने 
दिये, तथा शेष काट डाले ( भा, १०.६२.४९ ) | 

शिवपुराण में कृष्ण द्वारा इसका वध न होने कारण 
दिया गया है । जब कृष्ण ने इसका वध करना चाहा, तत्र 
शिव ने उनसे कहा “दधीचि, रावण एवं तारकासुर 
जैसे लोगों का वध करने के पूर्व तुमने मेरी संमति ली 
थी । बाण मेरे लिये पुत्रवत्‌ है, उसको मेने अमरत्व 
प्रदान किया है; अतः मेरी यही इच्छा है कि, तुम इसका 
वध न करो । 


वरप्राप्ति--भागवत के अनुसार कृष्ण ने इसे इस- 
लिये जीवित छोड़ा, क्यों कि, उसने इसके प्रपितामह 
प्रह्वाद को बर प्रदान किया था कि,.वह उसके किसी वंशज 
का वध न करेगा । इसी कारण इसका वध नही किया, 
केवल गर्व को चूर करने के लिये हाथ तोड़ दिये | इसके 
साथ ही कृष्ण ने वर दिया, ' तुम्हारे ये बचे हुए हाथ 
जरामरण रहित होंगे, एवं तुम स्वये भगवान्‌ शिव के प्रमुख 
सेवक बनोंग (भा. १०,६३ )। 


युद्ध समाप्त होने पर भगवान्‌ शिव ने भी इसे अन्य 
वर भी दिये, जिनके कारण इसे अक्षय गाणपत्य, बाहुः 
युद्ध में अग्रणित्व, निर्विकार डाभुभक्ति, शांसुभक्तों के 
प्रति प्रम, देवों से तथा विष्णु से निवेरत्व, देवसाम्यत्व 
( भजरत्व एबं अमरत्व ) इसे प्राप्त हुए ( शिव. छ 
यु. ५९ )। हरिवंश तथा विष्णु पुराण के अनुसार, शिव 
इसे निम्न वर ओर प्रदान कियेः--त्राहुओं टूटने के 
दना का शमन होना, बाहुओं के टूटने के कारण मिली 
विठ्रपता का नष्ट होना, शिव की भक्ति करने पर पुत्र का 
प्राप्ति होना आदि ( ह, बं. २,१२६; बिष्णु, ५.२० ) 
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उषा-अनिरुद्ध विवाह--तत्पश्रात्‌ कृष्ण ने इसे बड़े 
सम्मान के साथ द्वारका बुलाया, एवं उपा तथा अनिरुद्ध 
का विवाह संपन्न कराया । विवाहोरान्त कृष्ण ने इसे बड़े 
स्नेह से विदा किया । इसने उषा के अनिरुद्ध से उत्पन्न 
पुत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया, जिससे 
प्रतीत होता है कि इसको कोई पुत्र न था ( शिव. रुदर. यु. 
५९ ) | किन्तु ब्रह्मांड में इसकी पत्नी लोहिनी से उत्पन्न 
इसके “इंद्रधन्वन्‌ ” नामक पुत्र का निर्देश प्राप्त हैं 
(ब्रह्मांड, ३.५,४५ )। 

इसे “ अनौपम्या ? नामक और भी अनेक पलियाँ थीं, 
जिनका निर्देश पद्म एवं मत्स्य में प्राप्त है (पद्म. १४; 
मत्स्य. १८७. २५) | 

“नित्याचार पद्धति? नामक ग्रंथ के अनुसार, बाण के 
द्वारा चौदह करोड शिवलिंगों की स्थापना देश के विभिन्न 
भागों में की गयी थी। ये लिंग 'बाणलिंग' नाम से 
पुबिख्यात थे | नर्मदा गंगा आदि पवित्र नदियों में प्राप्त 
शिवलिंगाकार पत्थरों को भी, बाणासुर के नाम से 
'चाणलिंग' कहा जाता है ( नित्याचार. ए. ५५६ )। 

बाणकथा का अन्वयार्थ-सदाचारसंपन्न एवं परम 
ईश्वरभक्त हो कर भी जिन अपुरो का देवों के द्वारा 
अत्यंत निधृणता के साथ संहार किया गया, उन असुरों 
में बाण प्रमुख था | इसके वंश मै से इसका पिता बलि, 
इसका प्रपितामह प्रह्लाद, एवं इसका पितुःप्रपितामह 
हिरण्यकशिपु इन सारे राजाओं को देवों के साथ लड़ना 
पडा | इससे प्रतीत होता है कि, देव एबं देय जातिओं 
के पुरातन दातरुत्व के कारण ये सारे युद्ध उत्पन्न हुए थे । 
पिढियों से चलता आ रहा यह झात्रुत्व किसी व्यक्ति का 
व्यक्तिगत शत्रुत्व न हो कर, दो जातिओं का संघर्ष था 
(बलि वैरोचन देखिये )। वाण की जीवनकथा मे दैव 
एवं वैष्णवों के परंपरागत संघर्षो की परछाइयॉ भी अस्पष्ट 
रूप से दिखाई देती है। 

आकाश में तैरती हुयी बाण की शोणितपुर राजधानी 
किसी पर्वतीय प्रदेश मै स्थित नगरी के ओर संकेत 
करती है | शोणितपुर को लोहितपुर एवं ब्राणपुर नामान्तर 
भी प्राप्त थे (त्रिकाण्ड, ३२. १७; अभि, १३३. 
९७७ ) | आसाम में स्थित ब्रह्मपुत्रा नदी का प्राचीन 
नाम भी लोहित ही.था। इससे प्रतीत होता हे कि, वाण 
का राज्य सद्म;ःकाठीन आसाम राज्य फे किसी पहाडी 
में बसा होगा। यह पहाडी अत्यंत दुर्गम होने के कारण, 
देवों के लिये बाण अजेय बना होगा । 

प्रा. च. ६४ ] 


३. स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४-६२ ) | 

बाद्रायण--एक आचार्य, जिसने बरहमसूतरों की रचना 
की थी (जे, सू. १.१.५३ २,१९; १०.८.४४; ११.१. 
६४ ) | बदर का वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ 
होगा। 

वैष्णव भागवतः में, कृष्णद्वैपायन व्यास एवं बादरायण 
एक ही व्यक्ति माने गये है (भा. २.५.१९) | स्वयं झंकरा- 
चार्य भी ब्रह्मसूत्रों के रचना का श्रय बादरायण को प्रदान 
करते है (ब्र. सू. ४.४.२२ ) | किन्तु संभवतः ब्रह्मसूत्रं 
की मूल रचना जैमिनि के द्वारा हो कर, उन्हे नया 
संस्कारित रूप देने का काम बादरायण ने किया होगा | 
सुरेश्वराचार्य ने अपने 'नैष्कम्येसिद्धि! नामक ग्रंथ में वैसा 
स्पष्ट निर्देश किया है (नेष्कर्म्म, १.९० ) | द्रमिडाचार्य 
ने भी अपने ' श्रीभाष्यश्रतप्रकारिका ? नामक ग्रंथ में 
सर्वप्रथम वंदन जैमिनि को किया है, एवं उसके पश्चात्‌ 
बादरायण का निर्देश किया है । 

कई विद्वानों के अनुसार, बादरायण एवं पाराशर्य व्यास 
दोनो एक ही व्यक्ति थे। किन्तु सामविधान ब्राह्मण में 
दिये गये आचायोँ के तालिका में इन दोनों का स्वतंत्र 
निर्देश किया गया है, एवं इन दोनों में चार पीदीयो का 
अंतर भी बताया है। बादरायण स्वयं अंगिरसकुल का 
था ( आप. श्री, २४.८-१०), एवं इसके शिष्यों में 
तांडि एवं शात्यायनि ये दोनो प्रमुख थे । पाराशर्य व्यास 
अंगिरसकुल का न हो कर वसिष्ठकुल का था | 

बादरि-बादरायण-भिन्नता-जैमिनिसून्नों में निर्दिष्ट 
बादरि नामक आचार्य एवं बादरायण दो स्वतंत्र व्यक्ति 
थे | क्यों कि, बादरायण के मतों से विपरीत बादरि के 
अनेक मतों का निर्देश * बादरि सूत्रो' में प्राप्त है। 
बादरायण देह का भाव तथा अभाव इन दोनों को मान्य 
करता है । इसके विपरीत, बादरि देह की अभावयुक्त 
अवस्था को ही मानता है। इस मतभिन्नता से दोनों 
आचार्य अलग व्यक्ति होने की संभावना स्पष्ट होती है 


ब्र. सू. ४. ४.१०-१२ )। 


सत्यापाट के गद्यसूत्र में इसके गभाधान बिषयक मतां 
का निर्देश प्राप्त है, जिसमें यह विधि स्त्री को प्रथम ऋतु 
प्राप्त होते ही करने के लिये कहा गया है (स, ग्र. १९. 
७.२५)। 

ब्रह्मसूत्र-वादरायण के द्वारा रचित “ब्रह्मसूत्र? के 
कुल चार अध्याय, सोलह पाद, एक सौ ब्रयान्नवे अधि 
करेण एबं पाँच सौ पछपन सूत्र हैं। इस ग्रंथ को उत्तर 
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मीमांसा, बादरायण सूत्र, ब्रह्ममीमांसा, वेदान्तसूत्र, व्यास- 
सूत्र एवं शारीरक सूत्र आदि नामान्तर भी प्राप्त है। 
इस ग्रथ म॑ बृहदारण्यक, छांदोग्य, कोषीतकी, ऐतरेय 
मुंडक, प्रश्‍न, श्वेताश्वतर, जाबाल एवं आथर्वणिक (अप्राप्य) 
आदि उपनिषद ग्रेथो में प्राप्त वाक्यों का विचार किया 
गया है। 
इस ग्रंथ मं निम्नलिखित पूर्वाचायोँ के मत उनके 
नामोछेख के साथ ग्रथित किये गये हैँ;-- आत्रेय 
1च्मरथ्य, ओडुलोमि, काशकृत्स्न, कार्ष्णाजिनि, जैमिनि 
एवं बादरि | इन पूर्वाचार्या में से बादरि का निर्देश चार 
सूत्रों में, औडुलोमि का तीन सूत्रों में, आइमरथ्य कादो 
सूत्रों में, एवं बाकी सारे आचार्यो का निर्देश एक एक सूत्र 
मं किया गया हैं । स्वयं बादारायण के मत आठ सूत्रों में 
दिये गये है । 
इन सूत्नों का मुख्य उद्देश उपनिषदों के तत्त्वज्ञान का 
समन्वय करना, एवं उसे समन्वित रूप में प्रस्तुत करना 
ह । महाभारत, मनुस्मृति एवं भगवद्गीता के तत्त्वज्ञान को 
श कर भी कई सूत्रों की रचना की गयी है| ये सारे 
सुत्र काफी महत्त्वपूर्ण है, किन्तु भाष्यग्रन्थों के सहाय्य 
के सिवाय उनका अर्थ लगाना मुप्किल है | उन में से कई 
सूरखा के शंकराचार्य के द्वारा दो दो अर्थ लगाये गये हैं ( ब्र 
सू. १.१.१२-१९; ३१; २.२७; ४,३; २,२,३९-४० 
आदि ) | कई जगह पाठभेद भी दिखाई देते हैं (ब्र,सू, 
२६; ४.२६ )। 
इस ग्रन्थ की रचनापद्धति प्रथम पूर्वपक्ष, एवं पश्चात्‌ 
सिद्धान्त इस पद्धति से की गयी है । किंतु कई जगह प्रथम 
सिद्धान्त दे कर, बाद में उसका पूर्वपक्ष देने की ' प्रति- 
लोम पद्धति का भी अवलंब किया गया हे (ब्र. सू. ४ 
७-११ )| 
पना विशिष्ट तत्त्वज्ञान स्पष्ट रूप से ग्रथित करगे का 
प्रयत्न बादरायण ने इस ग्रन्थ के द्वारा किया हे । इसक 
सयत्न श्री व्यासरचित भगवद्गीता से साम्य रखता 
ह । 
चाद्रायणि शुक्र ऋषि का नामांतर | 
वादार जेमिनि सूत्रं में निर्दिष्ट एक आचार्य (जे 
स. २.१.२; ६.१.२७; ८,३.६; का. श्री. ४,३.१८; व्र 
प. ४.४,११; बादरायण देखिये ) | 
श्याम पराशर कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
चाढुाळे--विश्वामित्र के त्रहावादी पुत्रों में से एक 
(म, अनु, ४.५३ )। 


बाध्यश्व--मार्गवकुल का एक मंत्रकार । 

बाध्योग--जिह्वावत्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(ब्‌. उ. माध्यं ६.४.३३; जिद्वावत्‌ देखिये ) | बध्योग 
का वंशज होने के कारण उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हआ 
होगा । 

वाध्व--एक आचार्य, जो वेद, छंद, शरीर एवं महा- 
पुरुष आदि को अध्ययन के विषय मानता था (ऐ. आ 
३,२.२ )। सांख्यायन आरण्यक में इसके नाम के लिए 
वात्स्प! पाठभेद प्राप्त है ( सां. आ. ८.३ )। 

२. एक तत्वज्ञ, जिसका वाष्कलि नामक आचार्य से 
“ब्रह्म की अनिर्वचनीयता ? के बारे में संवाद हुआ था 
(४ बाष्कलि देखिये )। 

बाभ्रव-- वत्सनपात्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(वृ उ, माध्यं, २. ५. २२; ४, ५. २८) । 

ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त शुनःरोप की कथा में कापिलेय 
एवं वाभ्रव लोगों को झुनःरोप के वंशज बताये गये है 
(ऐं. त्रा. ७. १७ )। वभ्रु का वंशज होने से इसे 'वाभ्रव? 
नाम प्राप्त हुआ होगा | वभ्रु के द्वारा रचित एक सामन्‌ 
का निर्देश पंचविंशब्राहण में प्राप्त है (पं. ब्रा, १ 
३.१२ )। 

वाश्रव्य--गिरिज एवं शंख नामक आचायाँ का पैतृक 
नाम ( ऐ. ब्रा. ७.१; जै. उ. ब्रा, २.४१.१; ४.१७.१ )। 

आश्वलायन गह्यसूत्र के व्रह्मयज्ञांग तर्पण में, क्रम के 
पाठन की परंपरा शुरु करनेवाले आचार्य के रूप में इसका 
निर्देश प्राप्त है ( क्र. प्रा, ११. ३३ )। 

२. विश्वामित्रकुछ का एक गोत्रकार । 

३. एक गोत्र का नाम | गाळवमुनि इसी गोत्र में उत्पन्न 
हुए थे । 

वाभ्रव्य पांचाळ--एक आचार्य, जो दक्षिण पांचाळ 
देश के व्रहादत्त राजा के दो मंत्रियों में से एक था (ह. 
वै, १,२०.१३ ) | इसका संपूर्ण नाम 'सुवालक ( गालव ) 
बाभ्रव्य पांचाल? था। इसे ' वहवृच ' एवं “आाचार्य' ये 
उपाधिया प्रात थी (ह. वं. १.२३.२१)। यह सर्व- 
शास्त्रविद्‌ एवं योगशास्त्र का परम अभ्यासक था ( मत्स्य, 
२०.२४; २१.३० )। 

इसने ऋग्वेद की दिक्षा तयार कर उसका प्रचार किया | 


इसने वेदमंत्रों का क्रम निश्चित किया, एवं उसका प्रचार भी ` 


किया (पद्म, पा. १०; ह्‌. वं. १.२४.३२; म. झां. ३३० 
२७-३८; पांचाल ३. देखिये )। ऋकू संहिता के क्रमपाठ 
के रचना का श्रेय वेदिक ग्रंथों में भी बाभ्रव्य पांचाल को 
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वाश्नव्य पांचाल 
न 
दिया गया है। पाणिनि ने भी बाभ्रव्य एवं 
द्वारा रचित क्रम का निर्देश किया है (पा. सृ. ४.१.१०६; 
२.६१ )। 

ब्रह्मदत्त राजा के कंडरिक ( पुंडरिक ) एवं बाभ्रव्य 
नामक दो मंत्रियों ने समस्त बैदिक ऋचाओं को एकत्र 
कर उनको ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद इन संहिताओं में 
विभाजित किया | उन संहिताओं का अंतीम एकत्रीकरण 
एवं संस्करण व्यास ने किया । 

२. एक कामशास्त्रकार एवं वात्स्यायन के कामसूत्र का 
पूर्वांचाय । वात्स्यायन के अनुसार, कामञ्चास्न की सर्व- 
प्रथम रचना श्रतकेत ने की, एवं श्वतकेतुप्रणीत कामशास्त्र 
के संक्षेपीकरण का कार्य बाञ्राव्य पांचाल ने किया | 

मत्स्य में “ क्रमपाठ रचयिता ? बाभ्रव्य एवं ' काम- 
सूत्रकार ' बाभ्रव्य को अनवधानी से एक माना गया 
है। किन्तु कामसूत्रकार वाश्रव्य का पूर्वाचार्य श्रेतकेत 
कमपाटरचयिता बाभ्रव्य से काफी उत्तरकालीन था | इससे 
प्रतीत होता है कि, ये दो बाभ्रव्य अलग व्यक्ति थे | 

बाञ्रव्यायणि- विश्वामित्र के पुत्रों में से एक | 

वाहेत्सामा--अथर्ववेद में निर्दिष्ट एक स्री, जो 
उत्सामन्‌ की कन्या थी। गर्भाधान सरल बनानेवाले एक 
सूक्त में इसका निर्देश प्राप्त है (अ. वे. ५. २५. ९ )1 

बाहेद््‌यु--अजमीदवंशीय राजाओं के लिये प्रथुक्त 
सामुहिक नाम | अजमीठपुत्र बृहदिषु रोजा से ले कर, 
उसी वंश के भल्टाट तक के राजा “ बार्हेदिपबः ' नाम से 
विख्यात थे (भा. ९.२१,२६ )॥ 

चाहेद्रथ--मगध देश के बृहद्रथ राजा के वंशजों के 
लिये प्रयुक्त सामुहिक नाम । इनकी राजधानी गिरिज 
नगर में थी। पुराणों में इस वंश के कुल बाइस या बत्तीस 
राजाओं का निर्देश प्राप्त है ( बृहद्रथ देखिये )। 

वाहेस्पत्य--दांयु, विदथिन्‌ एवं भारद्वाज आदि 
आचायों का पैतृक नाम | वृहस्पति का वंशज होने से 
उन्हे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । 

बाल--एक ब्राह्मण, जो अत्यंत पापी एवं पाखंड मत- 
प्रवर्तक था | अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ » इसे पुनः एक वार 
सठप्यजन्म प्रात हुआ । अपने इस नये जन्म में इसने 
गतपापो का क्षालन करने के लिये सरस्वती मंत्र का जप 
किया, जिस कारण इसके सारे पापों का नाश हो कर, 
अगले जन्म में यह मैत्रेय नामक सद्वर्तनी ऋषि बन गया 
( स्कंद २.४६ ) | 

२. वसिष्ठकुल का एक गोत्रकार | 


प्राचीन चरित्रकोश 


वाल्ाके 


बालखिल्य--ब्रह्मानी के वालखिल्य नामक शक्ति- 
शाली पुत्रों का नामांतर ( वालखिल्य देखिये )1 


वाळडि--अंगिराकुलोलन्न एक गोजकार | 


चालाधि--एक शक्तिशाली ऋषि, जिसने पुत्रप्रात्ति के 
लिए घोर तपस्या की थी | इसकी तपस्या से प्रसन्न हो कर 
देवों ने इसे वर माँगने के लिए कहा | किंतु इसके द्वारा 
अमरपुत्र की माँग की जाने पर देवों ने इसे कहा, “इस 
सृष्टि की हर एक वस्तु नश्वर है, इसी कारण अमर 
पुत्र की अपेक्षा करना भी व्यर्थ है । फिर सामने दिखाई 
देनेवाले पर्वत की ओर निर्देश करते हुए इसने देवताओं 
से कहा, 'यह पर्वत जितने वर्ष रह सकेगा उतनी आयु 
का पुत्र आप मुझे प्रदान करे ? | 
इसकी प्रार्थना के अनुसार, देवों ने इसे एक पुत्र 
प्रदान किया जिसका नाम मेधावी था। उसे यह बड़े 
लाड़प्यार से  पर्वतायु ? कहता था। बड़ा होने पर 
पर्वतायु देवों के वर का आश्रय ले कर अत्यंत उद्दण्ड 
वन गया । एक वार उसने धनुपाक्ष नामक महर्षि का 
बिना किसी कारण अपमान किया | उस समय महपि ने 
पर्वतायु को शाप दिया, “ तुम भस्म हो जाओगे ? | 
महर्षि के इस शाप का पर्वतायु पर कोई भी असर न 
हुआ, एवं वह जीवित ही रहा | अपना शाप विफल हुआ 
ह देख कर धनुपाक्ष ऋषि को अत्यंत आश्चर्य हुआ | 
पश्चात्‌ दिव्यदृष्टि से उसने पर्वतायु के वर का रहस्य 
जान लिया, एवं अपने तपोतरल से एक भैसा निर्माण कर 
उसके द्वारा वह पर्वत खुदवा डाला, जिसके उपर पर्वतायु 
की आयु निर्भर थी । उसी क्षण पर्वतायु की मृत्यु हो गयी 
(म. व. १३४) | अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु पर वालधि 
ऋषि ने काफ़ी विलाप किया | 
वालन्दन--वत्सप्री ऋषि का पैतृक नाम, जो संभवतः 
भालन्दन ( भलंदन का वंशज) का बिभेदात्मक रूप है 
( वेबर-इंडिशे स्ट्रडियन ३.४५९.४७८ ) | 
वालपि--भगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 
वाळवय--वसिष्टकुल का एक गोत्रकार। 
वाळस्वामी--स्कंद का एक सैनिक (म. शा. ४४. 
६०) | 
बालाकि--भ्गुकुल का एक गोत्रकार | 
२. गार्ग्यं बालाकि नामक ऋषि का नामांतर ( गार्ग्य 
बालएके देखिये )। इसे दृप्त बालाकि नामांतर भी प्राप्त 
है ( श. ब्रा. १४.५.१ ) | इसके नाम के लिए बालाक्याः 
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पाठभेद भी उपलब्ध है ( कास्यपीबालाक्या माठरीपुत्र 
देखिये ) । 
वालानामयिक--स्कन्द का एक सैनिक (म. श. 
४४.६९ ) | 
बालायनि--एक आचार्य, जिसे वाष्कलि ने वालखिल्य 
संहिता सिखायी थी (भा. १२.६.६० )। 
चालावती--कण्व ऋषि की कन्या, जिसने उत्तम पति 
के प्राप्त्यथ कठोर तपस्या की थी । एक बार भगवान्‌ सूर्य - 
नारायण अतिथि रूप में इसके यहाँ आया, एबं कुछ वेर 
इसे प्रदान कर उन्हे पकाने के लिए कहा । 
सूर्यनारायण की आज्ञानुसार यह वेर पकाने लगी | 
किन्तु चुल्हे की सारी लकडिया समाश्च होने पर भी बेर 
न पके; फिर इसने अपने पाँव चुर्हे में लगा दिये। यह 
देख कर सूर्य इसपर प्रसन्न हुआ, एबं इसे वर देते हुए 
कहा, ' ठुम्हारी सारी कामनाएँ पूरी होंगी ' | उसी दिन 
से उस स्थान को 'बालाप” नाम प्राप्त हुआ (पद्म, उ, 
१५२)। 
इसकी उपरिनिर्दिष्ट कथा में, एवं अरुंधती की कथा मं 
काफी साम्य है (अरुन्धती ३. देखिये )। 
बालिशय--वसिष्ठकुल का गोत्रकार ऋषिगण । 
बालिशायनि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
बालेय--गंधर्वायण नामक आचार्य का पैतृक नाम | 
२. पराशर गोत्रोत्पन्न एक ऋषिगण । 
३. बलि आनव राजा सें उत्पन्न ब्राह्मण एबं क्षत्रिय 
लोगों का सामुहिक नाम | 
वाप्कल--हिंरण्यकरिपु का एक पुत्र ( म. आ. ५९. 
१८) । इसे कुल चार भाई थेः- प्रह्माद, संहाद, 
अनुह्णाद, एवं शिवि ( म, आ, ५९.१८ ) । भगदत्त असुर 
के रूप में, यह प्रथ्वी पर पुनः उत्पन्न हुआ था (म. 
आ, ६१.९ ) । 
२. हिरण्यकशिपु का पोत्र एवं अनुह्णाद का पुत्र | 
इसकी माता का नाम सूर्मि था। 
३. प्रह्ाद का पुत्र । इसके नाम के लिये बाष्कलि 
पाठभेद भी प्राप्त है । 
४. महिषासुर का एक पुत्र ( माके, ७९, ४२ )। 
५. संहाद नामक असुर का पुत्र । इसे चड, दक्ष एवे 
सुर नामक तीन पुत्र थे । 
_ ६. एक आचार्य, जो व्यास की | 
में से पल ऋषि का पुत्र था । इसके नाम के लिये 
धाप्कलि! पाठभेद प्राप्त है ( व्यास देखिये ) । 


बाष्कालि--प्रह्णाद का पुत्र ( पद्म. स्‌. ६ ) | 

२. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार एवं मंत्रकार ऋषि। 
यह वालखिल्य संहिता का रचयिता था, जो इसने अपने 
वालायनि, भज्य, एवं कासार नामक*शिष्यों को सिखायी 
थी (भा. १२.६.५९ )। 

एक ऋग्वेदी श्रृतषि एवं ब्रह्मचारी | 

४, एक तत्त्वज्ञ, जिसका निर्देश शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र- 
भाष्य में प्राप्त हैं | उक्त ग्रन्थ में इसका एवं बाध्व ऋषि 
के वीच हए शास्त्रार्थ एक आख्यायिका के रूप म॑ वर्णित 
है। वाष्कलि ने बाध्व से पूँछा ब्रह्म केसा हं!” वह 
मौन रहा। उसकी मौनता को देख कर, इसने दो तीन वार 
अपने प्रश्न को बार बार रक्खा। तत्र त्राथ्व ने कहा, 

अपने मौन सम्भाषण से ही, में व्यक्त कर चुका हूँ कि 

हा अनिर्वचनीय है (यतो वाचो निवर्तन्ते )। अत्र 
तुम समझ न सको तो दोप किसका है १? (व्र. सू. ३ 
२.७) 

बाथ्व द्वारा बाष्कलि को व्रहा की स्वरूपता का कराया 
हुआ यह ज्ञान, बड़ा नाटकीय एवं तार्किक हे । 

५, एक दैत्य, जिसने तपस्या के बल पर सारा त्रैलोक्य 
जीत कर इन्द्रपद प्राप्त किया। विष्णुधर्म एबं पञ्च में 
इसकी कथा दी गयी है, जो सम्पूर्णतः बलि वैरोचन की 
वामनावतार की कथा से मिळती जुळती है । इसे 'त्रिविक्रम' 
का अवतार कहा गया है। सम्भव है, यह एवं ' बलि 
वैरोचन ' दोनों एक ही हों। 

इसके द्वारा इंद्रपद प्राप्त कर लेने के बाद, वामना- 
बतारी विष्णु ने बाह्मणकुमार के रूप में आ कर, इससे 
यज्ञ के लिए तीन पग भूमि दान मागी । जैसे ही वाष्कलि 
ने दानसंकल्प के लिए अध्य दिया, कि वामन ने विशाल 
रूप धारण कर, एक पग से ब्रह्माण्ड, द्वितीय से दर्थः 
मण्डल, तथा तृतीय से श्रुवमण्डल नाप कर, इसके सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य का हरण कर लिया | 

बामन ने जैसे ही ब्रह्मांड पर पेर रक्खा, वैसे ही उसके 
प॒गस्पदा से वह फूट गया, तथा उससे गंगा की धारा फूट 
चली ( विष्णुधर्म, २१.१; पक्ष, स्‌, ३० )। 

वाप्कीले भारद्वाज--एक आचार्य, जो वायु एवं 


भागवत के अनुसार व्यास॑ की ऋकशिष्यपरंपरा के सत्यश्री ' 


ऋषि का शिष्य था। 


बाष्किह--शुनस्कर्ण राजा का पैतृक नाम (पं. त्रा. 
१७,१२,६ ) | “वष्किह' का वंशज होने से उसे यह नाम 
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पराप्त हुआ होगा। बोधायन श्रौतसूत्र में इसे शिवि 
का वंशज कहा गया है (बो. श्री. २१,१७ )। 

बाहांक- उत्तरी पश्चिम पंजाब में रहनेवाले लोगों के 
लिए प्रयुक्त सामुहिक नाम (झा, ब्रा. १,७.३.८)। ये 
अभि को भव' नाम से संत्रोधित करते थे। 

बाहु--( सू. इ. ) एक इक्ष्वाकुबंशीय राजा, जो सगर 
राजा का पिता था (म. शां. ५७,८ )। मत्स्य एबं विष्णु 
सं इसे वृक राजा का, एवं वायु में इसे धृतक राजा का पुत्र 
कहा गया हे | ब्रह्मांड मं इसे “फल्गुतंत्र' नामान्तर दिया 
गया हे, एवं भागवत में इसके नाम के लिये “्राहुक? 
पाठभेद प्राप्त हे | इमे “असित” नामान्तर भी प्राप्त है 
(वा. रा. बा. ७०.३०; अयो. ११०,१८ )। 

ब्रह्मांड के अनुसार यह कृतयुग में पैदा हुआ, एवं 
इसने प्रथ्वी के सप्तद्वीपां में सात अश्वमेध यज्ञ किये 
( ब्रह्मांड, ३२.६३.१२१; वायु, ८९.१२३; ह. वं. १,१४ 
ब्रह्म, ८,३०; शिव, वा. ६१.२३; नारद. १.७१.५ )। 
इसे कुल दो पलिया थी। उनमें से केशिनी अथवा 
कालिंदी नामक पत्नी से इसे सगर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
(सगर देखिये ) । 

हेहय राजा तालजंघ ने शक, कंत्रोज आदि राजाओं के 
सहाय्यता से इसपर आक्रमण कर इसका पराजय किया | 
इस पराजय के पश्चात्‌, यह ओर्व त्रइपि के आश्रम में 
रहने के लिए गया, एवं उसी आश्रम में इसकी मृत्यु हो 
गयी (मत्स्य. १२.४०; पद्म, स्‌, ८; लिंग, १.६६.१५; 
विष्णुधर्म. १.१६ )। 

२, एक शक्तिशाली राजा, जिसे भारतीय युद्ध के 
समय पाण्डवों की ओर से रणनिमंत्रण भेजा गया था 
(म. उ. ४.२९ )। 

३. सुंदरवेग वंश का एक “ कुलपांसन ' राजा, जिसने 
अपने दुर्वर्तन के कारण अपने कुल का विनाश कराया 
(म. उ. ७२.१३ )। 

४. (स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो पथु राजा का पुत्र था। 

५, इंद्रसावणि मन्वन्तर के सक्तर्पियों में से एक | 
ˆ ६. स्वारोचिष मनु का एक पुत्र । 

बाहुक- (सू. इ.) इक्ष्माकुवंशीय बाहु राजा का 
नामान्तर ( बाहु १. देखिये )। भागवत में इसे बृक राआ 
का पुत्र कहा गया हे 

२. निपधराज नल राजा का नामान्तर, जत्र की वह 
सूतअवस्था में अयोध्यानरेश ऋतुपणे फे यहाँ रहता 
था ( म. व. ६४.२; नल १. देखिये )। 


प्राचीन चरित्रकोश वाह्लीक 


३, कोरव्य कुल का एक नाग, जो जनमेजय के सर्यसत्र 
में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१२) | 

४. एक ब्रष्णिवंशीय वीर, जिसके पराक्रम के बारे में 
सात्यकि ने श्रीकृष्ण से चर्चा की थी (म. व. १२०.१८) | 

बाहुगर--( सो. ) एक राजा, जो भविष्य के अनुसार 
सुद्युम्न राजा का पुत्र था | 

वाहुदा खुयशा--परिक्षित्‌ द्वितीय राजा की कुरु 
वंशीय पत्नी ( सुयशा देखिये )। इसके पुत्र का नाम 
भीमसेन था । 

वाहुरि-वसिष्ठ कुल के वाग्मंथि नामक गोत्रकार के 
लिये उपलब्ध पाठभेद ( वाग्ग्रंथि देखिये )। 

वाहुचयुक्त-- ऋग्वेद म॑ निर्दिष्ट एक ऋषि, जिसने युद्ध 
म शत्रुओं पर बिजय प्राप्त की थी ( त्र, ५. ४४. १२)। 

वाहुब्रक्त आत्रेय--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. ५, 
७१-७२) | 

वाहुशालिन--धृतराष्ट्र के शतपुत्रो में से एक | 


वाह्य--अंगिराकुलोस्पन्न एक ऋषि | 

२. ( सो. क्रोष्ठु, ) एक यादवबेशीय राजा, जो बायु के 
अनुसार भजमान राजा का पुत्र | 

बाह्यकर्ण--एक नाग, जो कश्यप एवं कटू के पुत्रं में 
से एक था (म. आ. ३१, ९ )। 

याह्यका--यादवराजा सात्वत भजमान की पत्नी जो 
संजय राजा की कन्या थी । इसे शताजित्‌ , सहस्राजित्‌ एवं 
आयुताजित्‌ नामक तीन पुत्र थे | 

वाह्यकुंड--कझ्यप वेश में उत्पन्न एक नाग, जिसे 
नारद्‌ ने इंद्रसारथि मातलि को बरस्वरूप में दिखाया था 
(म. स. १०१. १० )। 


बाहीक--( सो. पूरु, ) कुरुबंशीय प्रतीप राजा का 
पुत्र, जो देवापि एवं शन्तनु क। ज्येष्ठ भाई था (भ 
२२ )। इसकी माता का नाम सुनंदा था, जो शिवि देश 
की राजकन्या थी ( म. आ. ८९.५२ )। शिवि 
पुत्र न था, जिस कारण यह उस राज्य क 
बन गया । प्रतीप का पुत्र होने से इसे “प्रातिपीय? 
प्राप्त थी। भागवत के अनुसार, इसके पुत्र का नाम सोमदत्त 
था( भा. ९. २२. १८)। 

भारतीय युद्ध में, यह कौरवों के पक्ष में 5 था। 
दुर्योधन की ग्यारह अक्षहिणी सेनाओं के जो सेनापति 
नुने गये थे, उनमें यह भी एक था । यह स्वयं 
अतिरथि था ( म, उ. १६४, २८) धृष्टकेतु द्रुपद, 


उत्तर 
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शिखण्डिन्‌ आदि के साथ इसका युद्ध हुआ था । अन्त में 
भीम ने इसका वध किया ( म. द्रो. १३२. १५)। 
महाभारत मं इसका नाम बाह्लीक, बाहिलक, तथा 
बाहिक इन तीन प्रकारों में उपलब्ध है । 
२. बाह्वीक देश में रहनेबाले लोगों के लिये प्रयुक्त 
सामुहिक नाम ( बाहीक देखिये; म. भी, १०.४५ ) | 
३. (सो. पूरु, ) एक राजा, जो भरतवंशीय कुरु राजा 
का पौत्र, एवं जनमेजय का तृतीय पुत्र था | 
४, एक राजा, जो त्रुपक्षविनाशक महातेजस्वी 
अहर) के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१,२५)। 
कौरव पक्ष का एक योद्धा, जो कोधवश नामक 
दल के अंश से उत्पन्न हुआ था (मः आ. ६१.५५ ) | 
महाभारत मं इसे “बाह्वीकराज ” कहा गया हे। 
्रॉपदीपुत्रों के साथ इसका युद्ध हुआ था (म. द्रो 
७१,१२) | 
६. युधिष्टिर के सारथि का नाम ( म, स. ५२.२० ) | 
७, (किलकिला, भविष्य.) क्रिळकिलावंशीय एक राजा | 
बिड्डाल--दैत्यराज महिपासुर का एक प्रधान । 
विड़ालज--अंगिराकुल के गोत्रकार 'विराडप? के 
नाम के लिए उपलब्ध पाठभेद ( बिराडप देखिये ) ] 
विडोजस्‌--देवी आदिति का पुत्र, जो उसे विष्णु के 
प्रसाद से प्राप्त हुआ था (पद्म, झू, ३.५ )। 
बिद्‌--भृगुकुछ का एक गोत्रकार एबं मंत्रकार | 
बिन्दु--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से 
एक था । 
२. अंगिरसकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
विन्टुग-त्राप्कलग्राम में रहनेवाला एक ब्राह्मण, जिसकी 
पत्नी का नाम चंचला था। यह बेश्यागामी एवं निकृष्ट 
विचारोंवाला था, अतएव इसकी सदाचरणी पत्नी चंचला 
भी इसके प्रभाव में आ कर, बुरे कर्मों की ओर अग्रेसर 
हो, उसीमें लिप्त हो गयी | विन्दुग को जत्र यह पता चला 
तो इसने उसके सामने यह शर्त रखी, ' तुम वेश्याबृत्ति 
का कर्म खुशी से अपना सकती हो, किंतु तुम्हे सारे पेसे म 
देने हॉग ? | इस शर्त को मान कर चंचुला पूर्ण रूप से 
वेश्या बन गयी । मृत्यु के उपरांत, दोनो बिंध्य पर्वत पर 
प्रिशाच बने | 
बाद को शिवपुराण के श्रवण तथा शिवभजन के 
कारण, चेचला पिशाचयोनि से मुक्त हयी। उसके 
प्राथना करने पर, पार्वतीजी ने अपने पार्षद तुंबरु द्वारा 
विंध्य पर्वत पर पिशाची बिन्दुग को शिवकथा का श्रवण 
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करवाया, जिससे उसे भी मुक्ति प्राप्त हुपी ( शिवपुराण- 
महात्म्य अ. ४ )। 

बिन्दुमत्‌--(स्त्रा. प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार मरीचि एवं बिंदुमती का पुत्र है। इसकी 
पत्नी का नाम सरधा था, जिससे इसे मधुर नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था । 

बिन्दुमती--(स्वा. प्रिय.) क्रषमदेव के वंश में उत्पन्न 
मरीचि राजा की पत्नी । इसके पुत्र का नाम बिन्दुमत्‌ था । 

२. सोमवंशीय शशबिन्दु राजा की ज्येष्ठ कन्या, जो 
युबनाश्चपुत्र मांधाता की पत्नी थी। इसे 'चेत्ररथी' 
नामान्तर भी प्राप्त है । मांधाता राजा से इसे अंबरीष, 
पुरुकुत्स एवं मुचकुंद नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए (वायु. 
८८,७२; ब्रह्मांड ३.६३.७० ) । 

३. मदनपत्नी रति के अश्रुबिदुओ से उत्पन्न एक 
कन्या, जिसे ' अश्रुबिन्दुमती ? नामान्तर भी प्राप्त हे । 

न का पुनजन्म होने के पश्चात्‌ रति के आँखों में 
आनंदाश्च झरने लगे | उनमें से दाये आँख से टपके हुए 
अश्रओं से इसका जन्म हुआ । 

बड़ी होने पर इसका विवाह पूरुबंशीय ययाति राजा 
से हुआ | गर्भवती होने पर, प्रथ्वी के सारे लोकों 
मं प्रवास करने की इसे इच्छा हुयी। फिर ययाति 
ने सारा राज्यभार अपना पुत्र पूरु पर सौंप कर, वह इसे 
पृथ्वीपदक्षिणार्थ ले गया (पड्म, भू. ७७-८२ ) | किन्तु 
ययाति से उत्पन्न इसके पुत्र का नाम क्या था, इसका 
निर्देश अप्राप्य है । 

बिन्दुसार- (शिशु, भविष्य, ) एक शिद्युनागवंशीय 
राजा, जो विष्णु के अनुसार क्षत्रौजस्‌ का पुत्र था। जैन 
एव बोद्ध वाद्य में निर्दिष्ट “ श्रणिक बिंबिसार ? यही हे । 
इस विधिसार, विविसार एवं विंध्यसेन आदि नामान्तर 

[प्त थे | 

२. ( मौर्य, भविष्य. ) एक मौर्यवेशीय राजा, जो बिष्णु 
एवं भविष्य के अनुसार, पट्टण के चंद्रगुप्त राजा का पुत्र 
था । इसे वारिसार एवं भद्रसार नामान्तर भी प्राप्त थे। 

यह स्वयं बाद्धधर्मीय था, एवं पौरसाविपति सुळून 
( सेल्युकस निकेटर ) राजा की कन्या से इसने विवाह किया 
था (भवि, प्रति. २.७) | 

विस्व--( सो, वृष्णि. ) एक राजा, जो वसुदेव एवं 
भद्रा के पुत्रों में से एक था | 

बल्व--एक विष्णु भक्त, जो आगे चळ कर शिवभक्त 
बन गया । 
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आदिकल्य में व्रह्मा ने विल्व वृक्ष ( बेलपत्र वृक्ष ) 
का निर्माण किया, जिसे ' श्रीदक्ष ? भी कहते हे। इस 
वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति रहने लगी, जिसे ब्रह्मा ने “बिल्व? 
नाम दिया | बाद में, इसकी भक्तिमावना तथा व्यवहार 
से प्रसन्न हो कर, इन्द्र ने इसे प्रथ्वी का राज्य करने 
लिये कहा | इस महान्‌ उत्तरदायित्य को सभॉलने के 
लिये इसने इन्द्र से बज्र माँगा, जिसके बळपर सुलभता 
क साथ राज्य कया जा सके | इन्द्र ने इसस कहा, तुम 
बज्र ले कर क्या करोगे ! जत्र कभी भी आवश्यकता पड़े 
तुम मुझे याद कर उसे प्राप्त कर सकते हो! | 


एक वार कपिल नामक एक शिवभक्त ब्राह्मण घूमता 
घामता इसके यहाँ आ पहुँचा। शीघ्र ही दोनों में 
मित्रता हो गयी | एक दिन इसमें तथा कपिल में शास्त्रार्थ 
हुआ, जिसका विषय था, “तप श्रेष्ठ है अथवा कर्म ? | 
यह चीज यहाँ तक जोर पकड़ गयी, कि इसने बज़ का 
स्मरण कर उसके द्वारा कपिल के दो टुकडे कर दिये। 
कपिल में भी शिव की भक्ति तथा अपने तप का बल था 
अतएव उसने शिव के द्वारा पुनः अमरत्व प्राप्त किया | 

इधर बिल्व ने विष्णु के पास जा कर उन्हें प्रसन्न कर, 
वर प्राप्त किया कि, संसार के समस्त प्राणी इससे डरते 
रहें | किन्तु इस वर द्वारा इसे कुछ लाभ न हुआ। 
अन्त में, बिष्णुभक्ति से इसका मन शिवभवित की ओर 
झुका, तथा यह महाकालबन में शिवलिंग की आराधना 
करने लगा | एक बार घुमता हुआ कपिल उधर आ 
पहुँचा | वहाँ इसे इस रूप में देख कर वह अति प्रसन्न 
हुआ, तथा दोनो मित्र हो गये ( स्कंद, ५. २. ८३)। 

बिल्वक--एक नाग, जो कश्यप एबं कटू के पुत्रों में 
से एक था। 

बिल्वतेजस्‌--तक्षककुळ का एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.८)। 
पाठभेद ( भांडारकुर संहिता )-' बलहेड ? । 
' विलवपत्र-कब्यपवंशीय एक नाग, जो नारदद्रारा 
मातलि को बरस्वरूप मै दिखाया गया था (म. उ, 
१०१. १४)। 

बिल्वपांडुर--एक नाग, जो कश्यप एवं कटू के पुत्रों 
में से एक था । 

विल्वि--भगुकुलेत्पन्न एक गोत्रकार | इसके नाम के 
लिये मि? पाठभेद प्राप्त है। 

बीज--विश्वदेवों मं से एक । 
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बीजचाप (बीजवापिन्‌ ) -- अत्निकुलोसन्न एक 
गोत्र 

वाभत्खु--अजुन का नामान्तर ( म. वि. ३९.१० ) | 

चाडल आश्वतराश्वि वेयाघ्रपद्य--एक गायत्री- 
चचा एवं मूलतत्त्वप्रतिपादक आचार्य, जो विदेह जनक 
एवं ककयराज अश्वपति का समकालीन था (ब्रू. उ. ५ 
१४,८; शा. ब्रा. १०.६.१.१ ) | संभव है, “बुलिल 
आश्वतर अश्रि ? तथा यह दोनो एक ही व्यक्ति हो | 

अनेक ज्ञाताओं की विद्वतसभा में इसने आत्मा की 
संत्रंध में अपने विचार प्रकट किये, एवं ' शर्य ? स्वयं ही 
आत्मा हे, ऐसा अभिमत इसने व्यक्त किया (छां. उ. ५ 
११.१ ) | इसका एवं विदेह जनक का विवाद हआ था. 
जिसमें जनक ने इस पर “प्रतिग्रह ” लेने का दोषारोप 
किया था। 

समव है, व्याप्पद का वंशज होने के कारण, इसे 
वैयाघ्रपद्य’ पैतृक नाम प्राप्त हुआ हो | 


वाद्दे- दक्षप्रजापति की कन्या, जो धर्म की पत्नी 
थी। इसे कुछ नौ बहने थी, जो सारी धर्म ऋषि की 
पत्नियों थी | इसने एवं इसके बहनों ने ब्रह्माजी द्वारा 
धर्म का द्वार निश्चित किया था ( धर्म देखिये; म. आ. 
६०.१४) | 

२. एक राजा, जो सावर्णि मनु का पुत्र था | 

३. तुषित देवों में से एक | 

वुद्धिकामा--स्कंद की अनुचरी मातृका (म. श. 

१२) । इसके नाम के लिए 'रद्धिकामा? पाठभेद 
प्राप्त है। 

बुद्वुदा--एक अप्सरा, जो वर्गा नामक अप्सरा क्री 
सखी थी (म. आ. २०८.१९; स. १०.११ ) ब्राह्मण के 
शाप के कारण, यह ग्राह हो कर जल में रहने लगी। 
पश्चात्‌ अर्जुन द्वारा इसका ग्राहयोनि से उद्धार हुआ। 
(म. आ. २०८.१९) | 

बुध--एक ग्रह, जो बृहस्पति की पत्नी तारा का 
चन्द्रमा से उसन्न पुत्र था ( पञ्च. स्‌. ८२ ) | यह ब्रृहत्सति 
पत्नी का पुत्र था, इस कारण इसे वृहस्पतिपुत्र' नामांतर 
प्राप्त है। क्यों कि, यह चन्द्रमा से उसन्न हुआ, इसलिये 
इसे चन्द्र ( सोम ) वंश का उत्पादक कहा जाता हे ( पश. 
उ. २१५ )। 

इसकी पत्नी का नाम इला था, जो मनु की कल्या 
थी। इला से इसे पुरूरवस्‌ नामक पुत्र उसन्न हुआ 
(म. अनु. १४७.२६-२७) | यही पुरुरवस्‌ सोमवंश 
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बुध 


का आदि पुरुष माना जाता है (पद्म. स्‌. ८; १२; दे. 
भा. १.१३ )। “भविष्य › में इसे चन्द्र एवं रोहिणी का 
पुत्र कहा गया हे। 
जन्म--त्रृहस्पति की दो पत्नियों थीं, जिनमें से दूसरी का 
नामतारा था । सोम ने तारा का हरण किया था, एवं उससे 
ही उसे बुध नामक पुत्र हुआ (त्र. १०.१०९ ) | पुराणों 
में भी यह कथा अनेक बार भायी है ( वायु. ९०.२८-४३; 
ब्रह्म, ९.१९-३२; मत्स्य. २३; पद्म, स.१२.३३-५८ ) | 
उक्त ग्रन्थों में निर्दिष्ट बुध के जन्म की कथा ख्यात्मक प्रतीत 
होती है, एवं आकाश में स्थित गुरु ( बृहस्पति ), चन्द्र, 
बुध आदि ग्रहनक्षत्रों को व्यक्ति मान कर इस कथा की 
रचना की गयी हे । 
विष्णुधर्म में इसके जन्म की कथा कुछ दूसरी भाँति 
दी गयी है। कश्यप ऋषि की धनु नामक स्त्री थी, 
जिससे उसे रज नामक उत्पन्न हुआ पुत्र था। रज का 
विवाह वरुण की कन्या वारुणी से हुआ। एक बार 
समुद्र में स्नान करते समय, वारुणी उसी में ड्ब 
गयी । उसे डवा हुआ देख कर, उसे टूँढने के लिए 
चन्द्रमा ने जल में प्रवेश किया । उसके प्रवेश करते ही 
समुद्र में हिलोरं उठने लगी, और उससे एक वालक बाहर 
निकला । वही वालक बुध था । बृहस्पतिपत्नी तारा ने इस 
बालक बुध के संरक्षणका भार लिया, किन्तु बाद को 
असुविधा के कारण इसे चन्द्रपत्ती दाक्षायणी को दे दिया 
( विष्णुधर्म १. १०६) । 
बृहस्पति ने इसका जातिकर्मादि संस्कार किये थे। यह 
परम विद्वान्‌ हो कर ' हस्तिशास्त्र ? में विशेष पारंगत था 
(पद्म. स्‌. १२. )। भास्कर संहिता के अन्तर्गत ' सर्व- 
सारतंत्र' का यह रचयिता माना जाता हे ( | 
२. १६ )। 
अदिति को शाप--एक बार इसने व्रत किया, एवं 
उसकी समाप्ति होने पर यह कश्यप ऋषि की पत्नी 
अदिति के पास भिक्षा के लिए गया और भिक्षा की 
याचना की । भिक्षा न मिलने पर इसने अदिति को शाप 
दिया, जिस कारण उसे एक मृत-अण्ड पैदा हुआ | उस 
अण्ड से काळोपरान्त श्राद्धदेव की उत्पत्ति हुयी। मृत 
अण्ड से पैदा होने के कारण, उसे 'मार्तड' नामांतर प्राप्त 
हुआ (म. शां. २२९,४४ ) | 
भागवत में इसका विवरण एक ग्रह के रूप में दिया 
गया है । बुध ग्रह सौरमण्डल में गुक्रग्रह से दो लाख योजन 
की दूरी पर स्थित माना जाता है। यह शुभग्रह 


है; किन्तु जब सूर्य का उल्लेखन कर जाता हे, तब अना दृष्टि 
द्वारां संसार को त्रस्त करता है (मा. ५. २२ )। 

२, एक वानप्रस्थी ऋषि, जिसने वानप्रस्थधमे का पालन 
एवं प्रसार कर स्वर्गलोक प्राप्त किया था (म. शां. २३९. 
१७) | 

३. (सू, दिष्ट. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु के 
अनुसार वेगवत्‌ राजा का पुत्र था । इसे वैधु' नामांतर भी 
प्राप्त हे । 

४. एक स्मृतिकार एवं धर्मश्राखज, जिसका निर्देश 
अपरार्क, कल्पतरु, जीमूतवाहनकझत कालविवेक' आदि 
ग्रन्थों में प्राप्त है । इसके द्वारा रचित धमशास्र का ग्र 
काफी छोटा है, जिसमें निम्नलिखित विषयों का विवेचन 
करते हए, इसने उन पर अपने विचार प्रकट किये हैं:-- 
गर्भाधान से लेकर उपनयन तक के समस्त संस्कार, विवाह 
तथा उसके प्रकार, पंच-महायज्ञ, श्राद्ध, पाकयज्ञ, हविर्यज्ञ, 
सोमयाग, एवं ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं संन्यासियों के कर्तव्य 
आदि । 

बुध के द्वारा रचित उक्त ग्रन्थ प्राचीन नहीं प्रतीत होता । 
उसके अनुशीलन से यह पता चलता है कि, इसने पूर्ववर्ती 
धर्मशास्त्रवेत्ताओ द्वारा कथित सामग्री को संग्रहीत मात्र 
किया है। इस ग्रन्थ के सिवाय “ कल्पयुक्ति? नामक 
इसका एक अन्य ग्रन्थ भी प्राप्त हे (०. ०. ) 

५, मगध देश का एक राजा, जो हेमसदन राजा का 
पुत्र था । इसकी माता का नाम अंजनी था ( स्कंद. १. 
२. ४० )। 

६, एक राक्षस, जो पुलह एबं श्वेता के पुत्रों में से एक था। 

७, सुतप देवों में से एक | 

८. गौड देश म रहनेबाला एक ब्राह्मण, जो दुर्व एवं 
शाकिनी का पुत्र था । यह अत्यंत दुराचारी, दुर्व्यसनी 
एवं पाशविक वृत्तियों का था | एक बार शराब पी कर 
वेश्यागमन के हेतु यह एक वेश्या के यहाँ आ कर रातभर 
वहीं पड़ा रहा | इसके घर वापस न लौटने पर, इसका 
पिता इंढ़ता हुआ इसके पास पहुँचा, एबं इसकी निर्भत्सना 
की । उसके इस प्रकार कहने पर, इसने तत्काल अपने 
पिता को लात से मार कर उसका बध किया । 

बाद को जब यह घर आया, तब इसको माता ने अपनी 
बुरी आदतों को छोड़ने केलिये इसे समझाया । इसने ` 
उस वेचारी का भी वध किया | कालांतर में इस हत्यारे 
ने अपनी पत्नी को भी न छोड़ा, तथा उसे भी मार कर 
खतम कर दिया । 
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एक दिन इसने कालमी ऋषि की सुलभा नामक पत्नी 
को देखा, तथा तुरंत ही उसका हरण कर उसके, साथ 
बलात्कार किया | इससे क्रुद्ध हो कर ऋषिपत्ती ने शाप 
दिया, “ तुम कोटी हो जाओ ?। फिर यह कोटरी हो कर 
इधर उधर घूमने लगा। 

घूमते घूमते यह शूरसेन राजा के नगर आ पहुँचा, 
जहाँ वह अपनी संपूर्ण नगरी के साथ विमान में बैठकर 
स्वर्ग जाने की तैयारी में था। विमान चाढको ने लाख 
प्रयत्न किया,लेकिन वह उड़ न सका | तब देवदूतों ने कोटी 
बुध को दूर भगा देने के लिए शूरसेन से प्रार्थना की, 
क्यों कि, इस हत्यारे की पापछाया के ही कारण 
विमान एथ्वी से खिसक न सका | 

शूरसेन दयाळ प्रकृति का धर्मज्ञ शासक था । अतएव 
उसने बुध को देखा, एवं गजानन नामक चतुरक्षरी मंत्र से 
इसके कोढ को समाप्त कर, इसे भी स्वानंदपुर ले जाने 
की व्यवस्था की ( गणेश, १. ७६ )। 

१०, द्रविण देश मे रहनेवाला एक ब्राह्मण | इसकी 
पत्नी अत्यंत दुराचारिणी थी, किंतु दीपदान के पुण्य- 
कर्म के कारण, उसके समस्त पाप नष्ट हो गये (स्कंद 
२४.७ )। 

११. एक अम्निहोत्र करनेवाला ब्राह्मण, जो मधुबन 
में रहनेवाले शाकुनि नामक ऋषि का पुत्र था (पद्म, 
स्व, ३१ ) । 

बुच आज्रेय--एक बैदिक सकतद्रश (क. ५.१ )। 

वुध सोमायन--पंचविश ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक 
आचार्य, जिसके द्वारा यज्ञदीक्षा छी गयी थी ( पं. त्रा. 
२४,१८.६ )। सोम का वंशज होने से, इसे 'सौमायन? 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 

बुध सौस्य--एक वेदिक सूक्‍तद्रष्टा (न, १०-१०१ ) 

वुधकोशिक--एक ब्रहार्पि, जो रामरक्षा नामक 

सुविख्यात स्तोत्र का रचयिता है| 

बुध्न--एक राक्षस, जो कश्यप एबं खशा के पुत्रों में 
एक्क था। 

चुलिल आश्वतर आश्वि--बुडिल आश्वतराथि 
नामक आचार्य का नामान्तर (बुडिल आश्चतराश्चि 
देखिये ) । विश्वजित्‌ याग मै पठन करने योग्य शस्त्रमंत्रो 
के संत्रेध में, इसका गौ" नामक आचार्य से वादविवाद 


` हुआ था (७. ब्रा. ६-३०; गोळ देखिये) | 


वबु तक्षन्‌--ऋग्वेद मे निर्दिष्ट एक उदार दाता, जो 
पणि लोगों का अधिपति था (त्र. ६.४५.२१-२२) | 


बृबु तक्षन्‌ एवं प्रस्तोक साज्जय राजाओं से भरद्राज ऋषि 
को विपुछ उपहार प्राप्त होने का निर्देश ऋग्वेद एवं 
सांख्यायन श्रोतसूत्र में प्राप्त है (सां. श्री. १६.११. 
११)। 
यह स्वये पणि अतएव हीन जाति का होने के कारण, 

इसके द्वारा कोई ऋषि दान न लेता था। किंतु भरद्वाज 
ऋषि अपने परिवार के साथ निर्जन अरण्य में रहता था, 
एवं उसे जीविका का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था | 
इस कारण बृबु से गायों का दान (प्रतिग्रह) लेते हुए 
भी, उसे भरद्वाज को कोई दोष न लगा ( मनु. १०.१०७) 
संभवतः मनुस्मृति में निर्दिष्ट वुधु तक्षन्‌ एवं बृवु तक्षन्‌ 
एक ही व्यक्ति होंगे | 

बुबु स्वयं एक पणि था । किंतु ' पाणियों का उन्मूलन 
करनेवाला ' ऐसा भी आशय ऋग्वेद के निर्देश से ग्रहण 
किया जा सकता है | यदि ऐसा ही है, तो “ पणि? का 
अर्थ “व्यापारी लोग? हो कर, वृत्रु उनका राजा होना 
संभवनीय हे | 

बृसय--क्रग्वेद मे निर्दिष्ट एक दानव जाति, जो पणि 
एवं पारावत्‌ लोगों के साथ संबंधित थी (त्र, १,९३.४; 
६.३१.१) । ये लोक पणि एवं पारावतों के साथ 
(अर्कोसिया' अथवा 'ड्रेन्जियाना? प्रदेश निवास करते थे। 

सायण के अनुसार, ऋग्वेद के भारद्वाज रचित सूक्त 
में इसे ' सवष्टावृत्रपिता ' कहा गया है, एबं इसके पुत्र 
वृत्र का वध करने की प्रार्थना सरस्वती से की गयी हे 
(ऋ, ६. २१.२) | 

ऋग्वेद में अन्यस्थान पर, अभि एबं सोम के द्वारा 
बृसय के वंशजों का वघ होने के कारण, उन देवताओं की 
स्तुति की गयी है (ऋ, १,९३.४) । 

बृहच्छुक्क--अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार। ` 

बृहच्छ्लोक--एक आदित्य, जो उस्क्रम आदित्य 
का पुन्न था । इसकी माता का नाम कीर्ति था । सौभाग्यादि 
आदित्य इसके पुत्र थे | र 

बृहज्लिह--एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा के पुत्रों 
में से एक था। 

बृहञ्जोति-- एक ऋषि, जो महर्षि अंगिरा को सुमा 
से उत्पन्न सात पुत्रों में से एक (म. व. २०८.२ ) । 


बृहत्‌--एक राजा, जो कालेय नामक दैत्य गणों में 
से आठवे दैत्य फे अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. 


६७.५% ) | न 
«२. स्वायंभूव मन्वन्तर के जिताजित्‌ देवों मं से एक । 
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ब्रृहद्‌श्व 


३. अंगिराकुलोस्पन्न एक गोत्रकार | 
४. ( सो. पूरु. ) पूर्वंशीय हस्तिन्‌ राजा का नामा- 
न्तर ( ब्रह्म, १२. ८० )। 

५. ( सू. इ. भविष्य, ) इक्ष्वाकुवंशीय वृहद्राज राजा 
का नामान्तर ( बृहद्राज देखिये ) । 

६. दक्षतावाणि मनु का एक पुत्र । 

बृहती--देवसावर्णि मन्वन्तर के विष्णु की माता, जो 
देवहोत्र ऋषि की पत्नी थी ( भा. ८, १३. ३२. )। 

बृहत्कर्मनू--एक अनुवंशीय राजा, जो भागवत फे 
अनुसार पथुलाक्ष राजा का, एवं विष्णु, मत्स्य एवं वायु के 
अनुसार भद्ररथ राजा का पुत्र था । 

२, (सो. पूरु. ) एक पूरुवंशीय राजा, जो बिष्णु के 
अनुसार बृहद्रसु का, एवं बायु के अनुसार महाबळ का 
पुत्र था | इसे बृहत्काय नामान्तर मी प्राप्त है । 

३: ( मगध. भविष्य, ) एक राजा, जो ब्रह्मांड एवं 
विष्णु के अनुसार सुक्षत्र का, वायु के अनुसार सुकृत का, 
एवं मत्स्य के अनुसार सुरक्ष का पुत्र था । भागवत में इसे 
बृहत्सेन कहा गया है। मत्स्य, वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार इसने २३ वर्षा तक राज्य किया । 

बृहत्काय--( सो. पूरु, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, बृहन्धानु का पुत्र | 

बृहत्कीर्ति--एक ऋषि, जो अंगिरा ऋषि को सुभा 
नामक पत्नी से उत्पन्न हुआ था। 


बरृहत्केलु-महामारत में निर्दिष्ट एक प्राचीन नरेश 
(म. आ. १.७७) । 


बृद्दतक्षण--इध्षवाकु वंशीय बृहतक्षय राजा का नामांतर] 


बरृहतक्षत्--( सो. पूरु, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार मन्यु का, एबं विष्णु तथा वायु के 
अनुसार भुबन्मन्यु का पुत्र था । इसे बृहस्क्षेत्र नामांतर 
भी ग्राप्त है । 

२. भगीरथवंशीय एक राजा, जो द्रोपदी के स्वयंवर 
में उपस्थित था (म. आ. १७७,१९ )। - - 

३. केक्रय देश का नरेश, जो भारतीय युद्ध में पांडवों 
के पक्ष में शामिल था (म. आ, १७७.१९ )। महाभारत 
में इसके रथ के अश्चों का वर्णन प्राप्त है (म. द्रो. २२. 
१७) । मास्तीययुद्ध में कृपाचार्य एवं क्षेमधूति से 
इसका दूंद्व युद्ध हुआ था, जिसमे इसने उन दोनों को परास्त 
किया था ( म. द्रो. ४५.५२)! अंत में द्रोणाचार्य के 
द्वारा यह मारा गया (म. द्रो. १०१.२१ )। 


४. निषध देश का राजा, जो मारतीययुद्ध म कोरब पक्ष 
में शामिल था | ट्रुपदपुत्र ध्रृष्ठचुम्न द्वारा इसका वध 
हुआ (म. द्रो. ३१.६३ ) 

बृहत्क्षय--( सू. इ. भविष्यः ) एक इश्ष्वाकुवंशीय 
राजा, जो वायु के अनुसार बृहद्रछ राजा का पुत्र था। 
संभवतः यह भारतीययुद्धकालीन रहा हाँगा । 

बृहत्क्षेत्र-पूरुवंशीय तरृहत्क्षत्र राजा का नामांतर 
( तरृहतक्षत्र १. देखिये ) । 

बृहत्सामन्‌ आंगिरस--एक अंगिरसकुलोत्पन्न 
आचार्य, जिसे क्षत्रियां ने अत्यधिक त्रस्त किया था । उन 
कष्टों के फलस्वरूप, अंत में स्वये क्षत्रिय लोग भी विनष्ट 
हो गये (अ, वे. ५.१९.२) | 


बृहत्लेन--एक राजा, जो क्रोधवश नामक दैत्य के 
अंझ से उत्पन्न हुआ था | इसकी कन्या का नाम लक्ष्मणा 
था, जो कृष्ण की पत्नी थी। भारतीय युद्ध में यह दुर्योधन 
के पक्ष में शामिल था । 

२. मगधवंशीय वृहतकर्मन्‌ राजा का नामांतर ( वृह- 
त्कर्मन्‌ ३. देखिये ) | 

३. श्रीकृष्ण को भद्रा नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्र । 

४. एक आचार्य, जिसे नारद ने ब्रह्मविद्या की परंपरा 
कथन की थी। आगे चड कर यही परंपरा इसने इंद्र को 
निवेदित की थी ( गरुड, २.१) | 


वृहत्सेना-नलपस्नी दमयंती की थाय एवं परिचारिका, 
जो परिचर्या के काम में निपुण, एवं मधुरभाषिणी 
थी | राजा नळ को बुतरे मै हरते जान कर, दमयन्ती ने इसे 
अपने मंत्रियों को बुलाने के लिए भेजा था (म. व. ५७. 
४) | तदनुसार इसने विश्वसनीय पुरुषों के द्वारा वाप्णय 
नामक सुत को घुलवाया था । 

वृहदजु--( सो, पूरु, ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
अजमीढ राजा के प्रपौत्र का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम 
बृहदिपु था ( वृहदिपु १. देखिये) | 

वृहदंचालिका--स्कंइ की अनुचरी मातृका (म. श. 
४५,४) | 

बृहद्‌श्व--( सृ; इ, ) एक इक्ष्वाकुबंशीय राजा, जो 
श्रावस्त का पुत्र था । इसकी राजधानी श्रावस्ती नगरी में ` 
थी, एवं इसके पुत्र का नाम कुबलाश्च था | 

यह एक आदश एबं प्रजाहितदक्ष राजा था । वृद्धाप- 

काळ मे, इसने अपने पुत्र कुवलाश्व को राजगही पर विठा 
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कर, वानप्रस्थाश्रम के लिये अरण्य मे जाना चाहा । किन्तु 
उत्तंक ऋषि ने इसे रॉक दिया, एवं बन मै जाने के पहले 
धुंधु नामक दैत्य का विनाश करने की प्रार्थना इसे की | 
फिर इसने अपने पुत्र कुवलाश्व को धुंधु देश्य को नष्ट करने 
की आज्ञा दी, एवं यह स्वयं वन चला गया ( म, ब. 
१९३-१९४; वायु, ६८; विणुधमे १,१६) | 

२. एक महर्षि, जो काम्यकबन में युधिष्टिर से मिलने 
आये थे। युधिष्ठिर ने इसका उचित आदर सत्कार किया, 
एवं इसके प्रति अपने दुःखदेन्य का निवेदन किया । इसने 
युधिष्ठिर को समझाते हुए निषधराज नल के दुःखदेन्य 
की कथा उसे सुनाई । पश्चात्‌ युधिष्टिर को “अक्षहृदय? एवं 
अश्वचशिर” नामक विद्याओं का उपदेश दे कर, यह विदा 
हो गया (म. व. ७८) । 

शरशय्या पर पडे हुए भीष्म से मिलने आये ऋषियों 
में, यह भी शामिल था (भा. १.९.६ )। 

३. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 

४. शिव के श्वत नामक दो अवतारों मै से श्रेत 
(द्वितीय) का शिष्य | 

५. (सू, इ. भविष्य, ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो 
सहदेव राजा का पुत्र था । मत्स्य में इसे श्रुवाश्व' कहा गया 
है। 

बृहद्घि--(सो. अञ.) एक अजमीदवंशीय राजा, जो 
भागवत, विष्णु एबं वायु के अनुसार अजमीढ राजा का 
पुत्र था । मत्स्य मै इसे अजमीढ के प्रपौत्र का पुत्र बृहदनु 
का पुत्र कहा गया है । मत्स्य के अतिरिक्त बाकी सारे 
पुराणों म आजमीढ से वृहदनु तक के राजाओं का निर्देश 
अप्राप्य है। 

२. (सो. नील.) एक नीलवंशीय राजा, जो भागवत 
के अनुसार भर्म्याश्च का, विष्णु के अनुसार हर्यश्व का, 
मत्स्य के अनुसार भद्राश्व का, एवं वायु के अनुसार रिक्ष 
राजा का पुत्र था। 

वृहदुकथ--अंगिराकुलोखन्न एक मंत्रकार एवं ऋषिक। 
इसे बृहदुत्थ' एवं 'बृहद्वक्षस्‌? नामान्तर भी प्राप्त है । 

२. निमिवंशीय देवराज जनक राजा का नामान्तर 
( बृहद्रथ ३. देखिये ) । 

चृहदुक्थ वामदेच--एक वैदिक सूक्तद्रणा एवँ 
पुरोहित (ऋ, १०,५४-५६ )। शतपथब्राह्मण में इसे 
«वामदेव का पुत्र इस अर्थ से “वामदेव्य” कहा गया है 
(श. ब्रा. १३.२.२.१४ ) । पंचविश ब्राह्मण में इसे 
वामनेय ( वाम्नी का वंशज ) कहा गया है ( पं. ब्रा. १४. 


चहद 


९, २७.३८) किन्तु हॉपकिन्स के अनुसार, यहाँ वामदेव्य 
पाठ ही स्वीकरणीय है । 

इसके द्वारा किये गये स्तुतिपाठों का निर्देश बत्रि के 
सूक्त में प्राप्त है (क्र. ५.१९,३ )। इसने पांचाल देश 
के ढुमुख नामक राजा को राज्याभिषेक किया था 
(ए. ब्रा. ८.२३ ) | 

इसके पुत्र का नाम वाजिन्‌ था, जिसकी मृत्योपरान्त 
उसके मृत शरीर के भाग उठा कर ले जाने के लिये, इसने 
देवों से प्रार्थना की थी ( ऋ. १०.५६ ) | 

बृहदुच्छ--निमिवंशीय देवराज जनक का नामान्तर 
( बृहद्रथ ३. देखिये )। 

व्रहदुत्थ--त्रृहदुक्थ नामक अंगिराकुलोत्मन्न गोत्रकार 
का नामान्तर ( बृहदुक्थ १, देखिये ) । 

बृहदेशान--( सू. इ.) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, 
जो भविष्य के अनुसार बृहद्वल राजा का पुत्र था। 

वृहदर्भ--( सो. उशी,) शिनि औशीनर राजा का पुत्र | 
एक बार शिविराजा के पास एक अतिथि आया, एवं उसने 
कहा, “मेरी यही इच्छा है, तुम्हारे पुत्र वृहदर्भ का मॉस 
पक कर मुझे खाने के लिए मिले ? | 

शिवि राज नें अपनी इसके प्रति की सारी वात्सल्या- 
भावना दूर रख कर इसका वध किया, एवं अतिथि की 
माँग पूरी की ( म. शां. २२६. १९; शिवि देखिये )। 

बृहद्विरि--यति नामक यज्ञविरोधी लोगों में से एक। 
यति लोग यज्ञविरोधी होने के कारण, इंद्र की आज्ञा से 
लकटत्रग्चे के द्वारा मरवा डाले गये | इस वधसत्न में से यह, 
रयोवाज एवं पथुरदिम ही बच सके | इंद्र ने इन तिनों का 
संरक्षण किया, एवं उन्हे क्रमशः ब्रह्मविदा, वैस्यबिद्या एवं 
क्षत्रियविद्या सिखायी (पे, ब्रा. ८. १. ४. प्रथुरक्षमि 
देखिये ) । पंचविश ब्राह्मण में इसके द्वारा रचित एक 
सामन्‌ का निर्देश प्राप्त है ( पं. ब्रा. १३.४.१५-१७ )। 

बृहदूगुरू--एक प्राचीन राजा (म. आ. १.१७३ )। 

बृहद्दिव आथवेण--एक वैदिक सूकतद्र्टा ( ऋ, १०. 
१२०.८-२० )। इससे रचित सूक्त में इसने स्वयं को 
` अथर्वन्‌? कहा है। यह सुम्नयु नामक आचाय का 
शिष्य था ( सां, आ. १५-१ )। ऐतरेय ब्राह्मण में भी 
इसका नामोळेख प्राप्त है (ए. ब्रा. ४.१४) | 

बरृहद्दयु्न--एक महाप्रतापी नरेश, जिसने अपने 
यज्ञ मै रैभ्यपुत्र अर्वांवस और पराबसु को सहयोगी 
बनाया था ( म. ब १३९.१; रेभ्य एवं पुनर्वसु देखिये ) । 
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बृहद्धनचु--( सो. पूरु.) एक पूरुवशीय राजा, जो 
बृहन्मनस्‌ का पुत्र था । 

बुहद्धल--( सू. इ. ) कोसल देश का एक सम्राट, जो 
भागवत के अनुसार तक्षक राजा का, एवं अन्य पुराणों के 
अनुसार विश्रुतवत्‌ राजा का पुत्र था | 

युधिषिर के राजसूय यज्ञ के समय, भीमसेन ने किये 
पूर्व दिग्विजय में उसने इसे परास्त किया था (म. स. 
२७.१) । राजसूय यज्ञ मै इसने युधिष्टिर को चोदह हजार 
उत्तम अश्व भेट में प्रदान किये थे । 

भारतीय युद्ध में यह कौरबों के पक्ष में शामिल था। 
दुर्याधन ने अपने सेन्यसमुद्र म इनकी उपमा ' समुच्चाल ? 
(ज्वार ) से की थी (म. उ. १५८.३८) । अन्त में 
अभिमन्यु से हुए घनघोर युद्ध मे, यह उसीके द्वारा 
मारा गया था ( म. द्रो. ४६.२४; भा. ९.१२.८) | 

२. (सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो बसुदेवभ्राता 
देवभाग एवं कंसा का पुत्र था (भा. ९.२४.४० )। 

३. गांधारराज तुवळ राजा का एक पुत्र, जो झाकुनि 
का भाई था। अपने भाई शकुनि एबं बृषक के साथ यह 
द्रोपदी के स्वयंवर मं उपस्थित था । 

« (सो. अनु. ) एक अनुवंशीय राजा, जो विष्णु के 
अनुसार बृहत्कर्मन्‌ का पुत्र था। 

बृहृद्वलध्वज--एक कुष्ठरोगी ऋषि, जो सूर्य की 
आराधना कर कुष्ठरोग से मुक्त हुआ (भवि, ब्राह्म. 
२१०)) 

बृहद्ब्रह्मन्‌-एक ऋषि, जो अंगिरस ऋषि को सुभा 
नामक पत्नी से उत्पन्न सात पुत्रों में से एक था (म, व 
२०८.२) | 


चृहद्भाउ--एक देव, जो द्यु का पुत्र था (म. आ. 
१.४० ) | 

२. (सो. अनु, ) एक अनुवेशीय राजा, जो भागवत 
क अनुसार प्रथुलाक्ष का, एवं विष्णु एबं मस्य के अनुसार 
बृहत्कमन्‌ का पुत्र था | 

३. (सो. पूरु, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो भागवत के 
अनुसार बृहदिपु का पुत्र था | विष्णु के अनुसार, इसे 
बृहृद्सु, तथा वायु के अनुसार वृहद्विष्णु नामान्तर 
प्राप्त है । 

« श्रीकृष्ण एवं सयभामा के पुत्रों में से एक। 

*« इद्रसावणि मन्वन्तर में उत्पन्न एक अवतार, जो 
सत्रायण एवं विताना का पुत्र था। 

६. भानु नामक अग्नि का नामान्तर । 


प्राचीन चरित्रकोश चहद्रथ 


चृहद्भास--एक ऋषि, जो अंगिरस ऋषि को सुभा 
नामक पत्नी से उत्पन्न सात पुत्रों में से एक था। 

बृहद्भासा--संय की एक कन्या, जो भानु (मनु) 
नामक अभि की भार्या थी (म. व. २११.९) | 

बृहद्रण--इक्ष्वाकुवंशीय वृहस्क्षय राजा का नामान्तर। 

चृहद्वथ--एक राजा, जिसका निर्देश ऋग्वेद में 'नवा- 
वासव? राजा के साथ प्राप्त है (त्र, १.३६.१८ )। 
वैकुंठ नामक इंद्र ने इसका वध किया (त्र. १०.४९. 
६ )। संभव हे कि, बृहद्रथ स्वतंत्र राजा का नाम न हो 
कर, ' नवावास्त ? राजा की ही उपाधि हो | 

२. (सो. ऋक्ष.) मगध देश का राजा, जो चेदिराज 
सम्राट उपरिचर वसु का पुत्र, एवं जरासंघ का पिता था 
(म, आ. ५७.२९ ) | यह मगध देश का बलवान्‌ राजा 
तीन अक्षौहिणी सेना का स्वामी, एवं अत्यंत पराक्रमी 
योद्धा था (म. स. १६.१२) | 

काशिराज की दो जुडवी कन्याए इसकी पत्निया थी । 
इसने एकांत में अपनी दोनो पत्नियों के साथ प्रतिज्ञा की 
थी, “में तुम दोनों के साथ कभी विषम व्यवहार न 
करूँगा । ? 

इसे दुनिया के सारे सुख एवं भोग इसे प्राप्त थे, किंतु 
पुत्रन था। पुत्रप्राप्ति के लिये इसने पुत्रकामेष्टि यज्ञ 
भी किया, किंतु कुछ लाभ न हुआ । अंत में यह अपनी 
दोनों पत्नियों के साथ चेडकौशिक नामक मुनि के पास 
गया, एवं अनेक प्रकार के रत्नों से इसने उसे संतुष्ट किया । 
पश्चात्‌ ऋषि ने इसे वन में आने का कारण पूछने पर, 
इसने अपनी निपुत्रिक अवस्था उसे कथन की | 

पुत्रप्राप्ति के लिये चंडकोशिक मुनि ने इसे 
आम का एक फल दिया, एवं उसे अपने दो पत्नियों को 
समविभाग में देने के लिये कहा | ऋषि के आदेशानुसार 
राजा ने वह फल दो भागों में विभक्त कर के, एक एक 
भाग पत्नियों को खिलाया । पश्चात्‌ दोनों को गर्भ रहा । 
प्रसवकाल आने पर दोनों के गर्म से शरीर का आधा- 
आधा भाग उत्पन्न हुआ । उन दो टुकडो को रानियों ने 
बाहर फेंक दिया । जरा नामक राक्षसी ने उन दोनों टुकडे 
को जोड़ दिया, जिससे एक वलवान्‌ कुमार सजीव हो 
उठा | 

राक्षसी ने वह बालक राजा को अर्पित कर दिया । 
राजा उस बालक को ले कर महल में आया । इसने बालक ` 
का जातकर्म आदि किया, एवं उसका नाम जरासंध रखा 
गया। पश्चात्‌ इसने मगध देश में राक्षसीपूजन का 
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महान्‌ उत्सव मनाने की आज्ञा दी (म. स. १६- 
१७) | 

जरासंध बड़ा होने पर, इसने उसे अपने राज्य पर 
अभिषिक्त किया, एवं अपनी दोनों पत्नियों के साथ यह 
तपोवन चला गया (स. १७.२५) । 

इसने ऋषभ नामक राक्षस का वध कर के उसकी खाल 
से तीन नगाडे बनवाये थे, जिनपर चोट करने से महिने 
भर आवाज होती रहती थी । ये नगाड़े इसने अपनी 
गिरित्रज .नामक राजधानी के महाद्वार पर रखे थे 
( म. स. १९.१५-१६ ) | 

बृहद्रथ राजा को ' बाहँद्रथ ? राजवंश का आद्य पुरुष 
माना जाता है। इसीसे आगे चल कर उस वंश का 
विस्तार हुआ ( बाहँद्रथ देखिये ) | 

२. (सू. निमि. ) विदेह देश का एक राजा, जो 
देवरात जनक का पुत्र था। विष्णु के अनुसार इसे 
बृहदुक्थ, एवं वायु के अनुसार बृहदुच्छ तथा देवराति 
नामान्तर भी प्राप्त है । 

अध्यात्मज्ञान के प्राप्ति के लिये इसने शाकल्य, 
याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों को अपने राज्य में निमंत्रित 
किया था । उपस्थित सारे ऋषियों में से याशवल्क्य ही 
अत्यत ब्रह्मनिष्ठ हे, यह जान कर इसने उससे अध्यात्मज्ञान 
का उपदेश प्राप्त किया (म. शां. २९८; भा. ९.१३; 
याज्ञवल्क्य देखिये )। 

इसे महावीर्य नामक पुत्र था, जो इसके पश्चात्‌ विदेह 
देश का राजा बन गया । 

४, (सो. अनु. ) एक अनुवंशीय राजा, जो भागवत 
के अनुसार पृथुलाक्ष का, वायु के अनुसार वृहत्कर्मन्‌ 
का, एवं विष्णु के अनुसार भद्ररथ राजा का पुत्र था। 
इसे बृहत्कर्मन्‌ एवं वहद्भानु नामक दो भाई थे | 

५, (सो. अनु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
जयद्रथ का पुत्र था। 

६. एक तत्वज्ञानी, जिसका नामोछेख मैत्रायणी उप- 
निषद में प्राप्त है (मै. उ. १.२; २.१ )। 

७. (सो. द्विमीढ. ) द्विमीढवंशीय बहुरथ राजा का 
नामान्तर ( बहुरथ देखिये )। 

८. एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम इंदुमती था 
(इंदुमती ३. देखिये )। 

९. अंगदेश का एक दानशूर राजा, जिसके द्वारा किये 
गये दान का वर्णन स्वयं श्रीकृष्ण ने किया था। 


महामारत में निर्दिष्ट सोलह श्र राजाओं में इसका 
निर्देश प्राप्त है, जहाँ इसे ' अंग वृहद्रथ? कहा गया हैं 
(म. शां. २९.२८-३४) | 

परशुराम के द्वारा किये गये श्षत्रिय संहार, से इसे 
गोलांगूल नामक वानर ने बचाया, एव गश्रकुट नामक 
पर्वत पर इसे छिपा कर रख दिया | पश्चात्‌ परझराम के 
द्वारा सारी प्रध्वी कश्यप को दान दिये जाने पर, यह 
अपने राज्य में लोट आया, एवं पहले की तरह राज्य 
करने लगा ( म. शां. ४९.७३ ) | 

१०. एक राजा, जो सूक्ष्म नामक दैत्य के अंश से 
उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.१९ )। यह द्रौपदी के 
स्वयंवर में उपस्थित था ( म. आ. १७७.१९ ) | पाठभेद 
( भांडारकर संहिता )-बृहन्त । 

११, एक अपगि, जो वसिष्ठपुत्र होने के कारण, वासिष्ठ? 
भी कहलाता है। इसके पुत्र का नाम प्रणिधि था (म. व. 
२११,८ )। 

१२. दुर्योधनपक्षीय एक राजा (म. उ. १९६.१० )। 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )- वृहद्रल ? | 

१३, (सो. पूरु. भविष्य. ) एक राजा, जो भविष्य के 
अनुसार तिग्मज्योति का, मत्स्य एवं विष्णु के अनुसार 
तिग्म का, तथा भागवत के अनुसार तिमि राजा का पुत्र 
था। 

१४, ( मौर्य. भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु 
एवं मत्स्य के अनुसार शतधन्वन्‌ का, खं ब्रह्मांड के अनुसार 
शतधनु का पुत्र धा । मत्स्य के अनुसार इसने ७० वर्षो 
तक, एबं ब्रह्मांड के अनुसार इसने ७ वर्षों तक राज्य 
किया । मत्स्य के अतिरिक्त बाकी सारे पुराणों में इसे 
मौर्यवंश का अंतीम राजा माना गया है। 

१५, दक्षसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 

बृहद्रथ ऐक्ष्वाक--एक राजा, जो शाकायन्य ऋषि 
के पास आदव्मज्ञान की प्राप्ति के लिए गया था । शाकायन्व 
स्वयं मैत्री ऋषि का शिष्य था। 

शाकायन्य को इसने कहा, ' अत्यंत गहरे कुएँ, में गिरे 
हुए जानवर के समान मनुष्यप्राणि की स्थिति हे । अतएव 
आप ही मुझे मुक्ति का रास्ता बताने की कृपा करें * । 
फिर शाकायन्य ने ब्रह्मज्ञान एवं पुनर्जन्म का विवेचन कर 
इसे मुक्ति का मार्ग बता दिया (मैत्रा. उ. १.१-७)। 

बृहद्वाज- (सू. इ. भविष्य, ) एक इक्ष्वाकुवेशीय 
राजा, जो भागवत एवं भविष्य के अनुसार अमित्रजित्‌ 
राजा का, विष्णु के अनुसार मित्रजित्‌ का, एवं मत्स्य के 
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अनुसार सुमित्र का पुत्र था । इसे बृहत्‌ एवं भरद्वाज 
नामान्तर भी प्राप्त हे । 

बृहद्वक्षस्‌--अंगिराकुलोत्पन्न मंत्रकार बृहदुक्थः का 
नामांतर | 

बृहद्वन्‌--एक गंधर्व, जो अजुन के जन्मोत्सव में 
उपस्थित था (म. आ. ११४.४६ ) | 

बृहद्धपु--सल्यदेवों में से एक। 

बृहद्धसु--वंश व्राह्मण में निर्दि एक आचार्य (वं. 
ब्रा. ३)। 

२. वशवर्तिन्‌ देवों में से एक। 

३. पूरुवेशीय वृहद्धानु राजा का नामांतर ( बृहद्भा 

देखिये )। 

बृह प्णु--पूरुवंशीय बृहद्भानु राजा का नामांतर 
( बृहद्धानु ३. देखिये ) | 


बृहद्ध्वज--एक राक्षस, जो दूसरे लोगों के धनधान्य 
एवं स्रियों का अपहार करता था। 

एक बार भीमकेश नामक राजा की केशिनी नामक 
स्त्री को इसने देखा | यह उसका अपहार करनेवाला ही 
था, कि केशिनी ने इसे कहा, ' में अपने पति का अत्य- 
धिक द्वेष करती हूँ | इसी कारण, में स्वयं तुम्हारे साथ 
आच क लिए तैयार हूं ! | 

कोशिनी के अपने रथ में विठा कर, यह उसे 
गंगासागरसंगम पर ले गया | किंतु उस प्रदेश में 
कोशिनी का पति भीमकेश का राज्य होने के कारण, वह 
डर के मारे मर गयी। फिर उसकी मृत्यु के दुख से यह 
भी मर गया | किंतु इन दोनों की मृत्यु गंगासाग (संगम 
जैसे पवित्र स्थळ पर होने के कारण, इन्हे विष्णुलोक की 
प्राप्ती हुयी ( पद्म, क्रि. ४ )। 

वृहन्त--कुटूत देश का राजा । युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ के समय, अलुन ने किये उत्तर दिग्विजय में, इसका 
अजुन क साथ युद्ध हुआ था। उस युद्ध में इसका पराजय 
हुआ, एवं अनेक प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर यह अर्जुन 
की सेवा में उपस्थित हुआ था (म. स. २४,४-११ )। 
द्रापदी के स्वयंवर में भी यह उपस्थित था (म, आ. 
१७७.७) | 

युधिषिर के प्रति इसके मन में अत्यधिक आदरभाव 
था | इस कारण, भारतीय युद्ध में यह पांडवा के पक्ष में 
शामिल था (म. उ. ४.१३ ) | इसके रथ को जोते गये 
अश्व अत्याधिक सुंदर थ ( म. द्रो, २२,४४)। अन्त मै 
उःशासन के द्वारा यह मारा गया (म. क. ४,६५ )। 


२. कौरव पक्ष का एक योद्धा, जो क्षेमधूति का भाई 
था | भारतीय युद्ध में सात्यकि के साथ इसका युद्ध हुआ 
था (म. द्रो. २४.४५ ) | अन्त में इसी युद्ध में यह 
मारा गया (म. क. ४, ४१ ) | 

३. (सो, पूरु, ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
बुहृदनु राजा का पुत्र था | 

वृहन्नडा--अजुन का नामान्तर, जो उसने विराट नगर 
में अज्ञातवास के समय स्वीकृत किया था (म. वि. 
२२-अजुन देखिये ) । 

वृहन्मति आंगिरस-एक वेदिक सूकतदरष्टा (क्र, ९ 
३९-४० )। 

वृहन्मनस्‌--( सो. अनु.) एक अनुवंशीय राजा 
जो भागवत एवं वायु के अनुसार, वृहद्रथ राजा का पुत्र 
था । इसे यशोदेवी एबं सत्या नामक दो पलियाँ थी। 
उनमें से यशोदेवी से इसे जयद्रथ, एवं सल्या से विजय 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए । 

२, एक ऋषि, जो महर्षि अंगिरा को सुमना (सुभा) 
नामक पत्नी से उत्पन्न सात पुत्रों मै से एक था (म. व. 
२०८.२) । 

३. (सो. पूरु ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
बृहन्त राजा का पुत्र था | 

वृहन्मित्र--एक ऋषि, जो महर्षि अंगिरा को सुमना 
(सुभा) से उत्पन्न सात पुत्रों में से एक था (म. व 
२०८.२) 

बृहन्मेद्स्‌--( सो. क्रोष्ठु. ) एक यादववंशीय राजा 
जो वसुष्मत्‌ राजा का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम श्रीदेव 
था (कूर्म. १,२४,६-१० )। 


बृहरुपति--एक वैदिक देव, जो बुद्धि, युद्ध एवं यज्ञ 
का अधिष्ठाता माना जाता है | इसे ' सदसस्पति ?, ' ज्येष्ठ- 
राज! तथा 'गणपति' नाम भी दिये गये हैं ( ऋ. १,१८ 
६-७; २.२३.१ ) | वृहदारण्यक उपनिषद में वृहस्पति 
को वाणी का पति ( वृहती+पति = बाणी + पति ) माना 


गया हे ( वृ. उ. १.३.२०-२१ ) | मैत्रायणी संहिता एबं , 


शथपथ ब्राह्मण म इसे वाचस्पति? ( वाच का स्वामी) कहा 
गया है (मे, सं. २.६.; झा. ब्रा, १४.४ ) । वैदि- 
कोत्तर साहित्य में, इसे बुद्धि एवं वाक्पटुता का देवता 
के रूप में व्यक्त किया गया है। 

इस दवता का ऋग्वेद में प्रमुख स्थान हे, एवं उसमें 
ग्यारह सम्पूण सूक्तो द्वारा इसकी स्तुति की गयी है। 
दो सूक्तो में इन्द्र के साथ युगुळरूप में भी इसकी 
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गुणावछी गायी गई है (त्र, ४.४९; ७.९७) | इस 
ग्रन्थ में वृहस्पति नाम प्रायः एक सौ बीस वार, एवं 
ब्रह्मणस्पति? के रूप में इसका नाम लगभग पचास बार 
आया है । ऋग्वेद के लोकपुत्र नामक सूक्त के प्रणयन 
का भी श्रेय इसे प्राप्त है ( ऋ, १०.७१-७२ )। 

जन्म--उच्चतम भाकाश के महान्‌ प्रकाश से बृह- 
स्पति का जन्म हुआ था । जम्म होते ही इसने अपनी 
महान तेजस्वी शक्ति एवं गेन द्वारा अन्धकार 
को जीत कर उसका हरण किया ( ऋ. ४.५०; १०.६८ ) 
इसे दोनों लोगों की सन्तान, तथा त्वष्ट द्वारा उपपन्न हुआ 
भी कहा जाता हे (ऋ ७.९७; २.२३) । जन्म की 
कथा के साथ साथ यह भी निर्देश प्राप्त होता है की, 
यह देवों का पिता है, तथा इसने लहार की भाति देवों 
को धमन द्वारा उत्पन्न किया हे (रह. १०,७२ )। 

रूप-वर्णन--ऋग्वेद के सूक्तों में इसके देहिक गुणों 
का सांगोपांग वर्णन तो नहीं मिलता, फिर भी उसकी एक 
स्पष्ट झलक अवश्य प्राप्त है । यह सप्त-मुख एवं सप्त 
रव्मि, सुन्दर जिह्वावाला, तीक्ष्ण सीधोंबाला, नील 
पृष्ववाला तथा शतपंखोंवाला वर्णित किया गया हे ( ऋ 
४.५०; १.१९०; १०.१५५३ ५. ४३; ७,९७ ) | इसका 
वर्ण स्वर्ण के समान अरुणिम आभायुकत है, तथा यह 
उज्वल, विशुद्ध तथा स्पष्ट वाणी वोलनेवाला कहा गया 
है (ऋ. ३.६२; ५.४२; ७.९७ ) । 

इसके पास एक धनुष्य है, जिसकी प्रत्यंचा ही ऋत ? 
है; एवं आनेक श्रेष्ठ वाण हैं, जिन्हें शस्त्र के रूप में प्रयोग 
करता है (त्र. २.२४; अ. वे. ५-१८ )। यह स्वण 
कुटार एवं लौह कुठार धारण करता है, जिसे त्यष्टा तीक्ष्ण 
रखता हैं ( ऋ. ७.९७; १०.५३) | इसके पास एक 
सुन्दर रथ है । यह ऐसे त्रहत रूपी रथ पर खड़ा होता है, 
जो राक्षसों का बध करनेवाला, गाय के गोशें को तोड़ने- 
बाला, एवं प्रकाश पर विजय प्राप्त वरनेवाला है। इसके 
रथ को अरुणिम अश्व खींचते हैं (क्र. १०.९०३; 
२.२३ )। 

गुण-बरणव--बु हस्पति को ' ब्रह्मणस्पति ? ( स्व॒तियों का 
स्वामी) कहा गया है, क्यों कि, यह अपने श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ 
हो कर देवों तथा स्तुतियों के शत्रुओं को जीतता है (त. २. 
२३) | इसी कारण यह द्रष्टाओं में सर्वश्रेष्ठ एवं स्तुतियो 
का श्रेष्ठतम अधिराज कहा गया हे (त्र २.२३ )। यह 


x 
त्रे 


समस्त स्तुतियों को उत्पन्न एबं उच्चारण करनेवाला है 


(ऋ, १.१०९; १.४० ) | यह मानवीय पुरोहितो को 
स्तुतियों प्रदान करनेवाला देव है (त्र. १०-९८.२७) | 

वृहस्पति एक पारिवारिक पुरोहित है ( ऋ २.२४ ) | 
शतपथ बाहाण में इसे सोम का पुरोहित कहा गया है 
(श, ब्रा, ४.१.२), एवं ऋग्वेद में इसे प्राचीन ऋषियों 
ने पुरोहितों मै श्रेप्रपद (पुरो-धा ) पर प्रतिष्ठित किया 
है । वाद के वेदिक ग्रन्थों म इसे ब्रह्मन्‌ अथवा पुरोहित 
कहा गया हे । 

बृहस्पति युद्धोपम प्रत्रत्तियोंको अर्जित करनेवाला है। 
इसने सम्पत्ति से भरे पर्वत का भेद कर, शम्बर के गढ़ों को 
मुक्त किया था ( त्र २.२४ ) | इसे दोनों लोकों में गर्जन 
करनेवाला, प्रथमजन्मा, पवित्र, पर्वतां में बुद्धिमान्‌, बृत्रों 
(वृत्राणि ) का बध करनेवाला, दुगा को छिन्न-भिन्न करने- 
वाला, तथा शात्रुविजेता कहा गया है ( क्र. ६. ७३) | 

यह शत्रुओं को रण मै पछाड़नेवाला, उनका दमन करने- 

बाला, युद्धभूमि मै असाधारण योद्धा है, जिसे कोई जीत 
नहीं सकता (क्र, १०.१०३; २.२३; १,४० )। इसीलिए, 
युद्ध के पूर्वे आह्वान करनेवाले देवता के रूप में इसका 
स्मरण किया जाता है ( ऋ, २.२३) | 


इन्द्रपुराकथा मे, गायों को मुक्त करनेवालों में, अम्नि 
की भाँति वृहस्पति का भी नाम आता हे। वृहस्पति ने 
जब गोष्ठों को खोला तथा इन्द्र को साथ लेकर अन्धकार 
द्वारा आवृत्त जटलोतों को मुक्त किया, तब पर्वत इनके 
वैभव के आधीन हो गया (त्र. २.२३ )। अपने गाय- 
कदल के साथ, इसने गजन करते हुए ' बल ? को विदीर्ण 
किया; तथा अपने सिंहनाद द्वारा रंभती गायों को बाहर 
कर दिया (क्र. ४.५० )। पर्वतां से गायों को ऐसा 
मुक्त किया गया, जिस प्रकार एक निष्प्राण अण्डे को फोड़ 
कर जीवित पक्षी उन्मुक्त किया जाता है (नऋ. १०.६८)। 


बृहस्पति त्रितायुओं का हरणक कर्ता एवं समृद्धि प्रदाता देव 
के रूप में, अपने भक्तों द्वारा स्मरण किया जाता है (ऋ 
२.२५ ) । यह एक ओर भक्तों को दीघेव्याधियाँ से मुक्त 
करता है, उनके समस्त संकटो, विपत्तियों, शापों तथा 
यंत्रणाओं का शमन करता है (त. १.१८; २.२३); 
तथा दूसरी ओर उन्हें वांछित फल, सम्पत्ति, बुद्धि तथा 
समृद्धि से सम्पन्न करता है ( ऋ. ७.१०.९७ )। 

बृहस्पति मूलतः यज्ञ को सस्पन्न करनेवाला पुरोहित है 
अतएव इसका एवे अभि का सम्बन्ध अविछिन्न हे । मेक्स 
मूलर इसे अग्नि का एक प्रकार मानता हे। रोथ कहता है, 
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(यह पौरोहित्य-प्रधान देवता स्तुति की शक्ति का प्रत्यक्ष 
प्रतिरूप है ? । 


वहाँ जा कर, जयन्ती ने उसे अपने सेवाभाव तथा मोहपा 
में बाँध लिया। इस अवसर का लाभ उठाकर वृहस्पति 


चतुर्विंश तथा अन्य याग इसके नाम पर उलिखित | जे तेजब्रळ से शुक्र का रूप धारण कर एवं दानबों में 


हे (ते. सं, ७.४.१ )। इसके नाम पर कुछ साम भी है 
जिनके स्वरों के गायन की तुलना क्रीच पक्षी के शब्दों से 
की गयी है (छां. उ. १.२.११) । 

इसके पत्नी का नाम धेना था (गो.ब्रा.२-९ )। धेना का 
अर्थ “वाणी? है। इसकी जुहू नामक एक अन्य पत्नी 
का भी उल्लेख प्राप्त है। 

कई अभ्यासको के अनुसार, आकाश के सोरमंडळ में 
स्थित वृहस्पति नामक नक्षत्र यही था | इसकी पत्नी का 
नाम तारा था, जिसे सोम के द्वारा अपहार किया गया 


था | वृहस्पति की पत्नी तारा से सोम को बुध नामक | 


पुत्र भी उत्पन्न हुआ था (वायु, ९०.२८-४३; 
ब्रह्म, ९.१९-३२; म. उ. ११५.१३) । ज्योतिबिंदों के 
अनुसार वृहस्पति के इस कथा मै निर्दिष्ट सोम, तारा, बुध 
एवं वृहस्पति ये सारे सौरमंडल में स्थित विभिन्न नक्षत्रों 
के नाम हैं ( बुध देखिये )। 

२. एक ऋषि; जो देवों का गुरु एवं आचार्य था । 
(ऐ. ब्रा. ८.२६ )। महाभारत में इसे एबं सोम को 
ब्राह्मणों का राजा कहा गया है (म. आश्व, ३ )। यह 
दैत्य एवं असुरों का गुरु “मागव उशनस्‌ शुक्रः का समवर्ती 
था । देवदेत्यो का सुविख्यात संग्राम, जिसमें वृहस्पति एवं 
शुक्र इन दोनों ने बढ़ा ही महत्वपूर्ण भाग लिया था, 
इक्ष्याकुबंशीय ययाति राजा फे राज्यकाळ में हुआ था। 
दैत्यगुरु शुक्र की कन्या देवयानी से ययाति ने विवाह किया 
था | इस कारण, शुक्र एवं देवगुरु बृहस्पति ययाति के 
समकालीन प्रतीत होते है 

एक बार, देवगुरु वृहस्पति का इंद्र ने अपमान किया, 
जिसके कारण, इसने इंद्र तथा देवों को त्याग दिया। 
लेकिन ज विना वृहस्पति फे, तरह तरह की अड़चने 
पड़ने गां, तत्र देवों ने मिलकर इससे माफी, माँगी, और 
पुनः इसे देवगुरु के स्थान पर सुशोभित किया (भा. ६.७) । 


दैत्यों का पराजय--देवदानवों के वीच घोर संग्राम 
हुआ, जिसमें देवों को हार का मुँह देखना पड़ा । 
दानवों ने शक्ति, शासन और संजीवनी आदि के बल-पर 
देवों को हर प्रकार के कष्ट देना आरम्भ किया । यही 
नहीं, जुक्राचाय देवों को समूळ नष्ट करने के लिए घोर 
तपस्या मं लग गया । तत्र इन्द्र ने अपनी कन्या जयन्ती 
को झुक्र के पास उसके तप को भंग करने के लिये भेजा 


नास्तिक धर्म प्रचार से उन्हें धर्मश्रष्ठ करने लगा । तत्र 
दैत्यों का पराभव हुआ (पञ्च, सू, १३; उशनस्‌ देखिये) | 


इन्द्रपद प्राप्त कर नहुष. तामसी प्रत्रत्तियो म इतना 
लिप्त हो गया कि, उसने धार्मिक विधियों को त्याग कर 
स्त्रीमोग मै ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली, तथा 
उत्पात मचाने लगा | एक वार उसने इन्द्राणी को देखा 
तथा उसके रूपयौवन पर मोहित हो कर उसे पकड़ मंगाया | 
तब वह भागती हुई वृहस्पति के पास आयी, तथा इसने 
इसे आश्वासन दिया, (ईन्द्र तेरी रक्षा करेगा, तेरा सतीत्व 
क्षित है.। तुम्हे चिन्ता की आवश्यकता नहीं ।? इसने ही 
इन्द्राणी को सलाह दी कि, नहुष से वह कुछ अवधि माँगे 
तथा इस प्रकार उसे धीरज दिला कर तरकीब से अपनी 
रक्षा करे (म. उ. १२,२५) | बाद को इन्द्र के द्वारा बताये 
हुए माग पर चल कर, इन्द्राणी ने नहुष पर विजय प्राप्त 
की (म. उ. ११; नहुष देखिये ) | 


उपरिचर वसु के द्वारा निमंत्रण दिया जाने पर 
बृहस्पति ने उसके द्वारा किये यज्ञ में होता होना स्वीकार 
किया | उपरिचर बसु विष्णु का परम भक्त था | इसीलिये 
विष्णु ने इस यज्ञ में स्वयं भाग ले कर यज्ञ के प्रसाद 
( पुरोड़ाश ) को प्राप्त किया । वृहस्पति को विष्णु की 
उपस्थिति का विश्वास न हुआ | उसने समझा कि, उपरिचर 
झूट बोल रहा है, तथा स्वयं की महत्ता बढ़ाने के लिए 
खुद पुरोडाश खाकर विष्णु की उपस्थिति का बहाना कर 

हा है। यह समझ कर इसने उसे शाप देना चाहा। किन्तु 
एकत, द्वित तथा त्रित ने वृहस्पति के क्रोध को शांत 
कराया, एवं विश्वास दिलाया किं, “उपरिचर सत्य कहता 
है। हम लोगों ने स्वये विष्णु के दर्शन किये है? ( म. शां. 
३२३) । इसने उपरिचर वसु राजा को ' चित्रशिखण्डि- 
शास्त्र ? का ज्ञान विधिवत्‌ प्रदान किया था (म. शां. 
३२३.१-३ ) | 

असुर एवं गंधर्वों के समान देवों ने भी पृथ्वीका 
दोहन किया | उस समय देवो ने वृहस्पति को वत्स 
बनाया था (भा. ४.१८.१४ ) | अथर्ववेद के अनुसार, 
ऋषियों के द्वारा किये पृथ्वीदोहन में बृहस्पति दोग्धा 
(दोहन करनेवाला) बनाया था, सोम को वत्स, तथा छंदस 
को पात्र बनाया गया था। उस दोहन से तंप तथा वेदों 
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बुहरुपति 


प्राचीन चरित्रकाश 


बृहस्पति 


का निर्माण दुग्ध रूप में हुआ ( अ. वे. ८.२८; प्रथु वैन्य 
देखिये )। क 

प्रभासक्षेत्र में स्थित सोमेश्वर के शिवमंदिर मे, वृहस्पति 
ने एक हजार वर्षों तक शिव की आराधना कर उसे प्रसन्न 
किया । शिव ने इसे आशीर्वाद दिया “आकाश में 
स्थित सौरमण्डल में तुम बृहस्पति नामक ग्रह रूप में 
प्रतिष्ठित होगे? ( स्कंद. २.४.१-१७ ) | शिवक्कपा से 
इसने प्रभासक्षेत्र में बुहस्पतीश्वर नामक शिवलिंग की 
स्थापना की ( स्कन्द, ७.१,४८ )। 

संवाद -देवों के गुरु वृहस्पति का तत्त्वज्ञानी के नाते 
कई विद्वानों से शास्त्राथे हुआ, जो इसके ज्ञान, तर्क एवं 
च्वरितबुद्धि को प्रत्यक्ष प्रमाणित करते है। 

युधिष्ठिर तथा इसके बीच जन्ममरण के संबंध में 
संवाद हुआ था, जिस में इसने उनके प्रकारों का 
वर्णन था । इसने युधिष्टिर को बताया था कि, 
किस प्रकार प्राणी बिभिन्न प्रकार के पाप कर के, उसके 
अनुसार ही भिन्न भिन्न योनियों में जन्म ले कर जन्ममरण 
के बन्धनों के वीच विचरण किया करता है (म. अनु. 
१११) । इसने उसे दान के स्वरूप की व्याख्या करते 
हुए, अन्नदान की महिमा का गान क्रिया था (म. अनु. 
११२ )। युधिष्ठिर को जीवन में धर्मकर्म की आवश्यकता 
पर बल देते हुए, इसने उसे धमं एवं अहिंसा का उपदेश 
दिया था (म. अनु, ११३) । 

देवराज इंद्र को भी इसने अपनी ज्ञानगरिमा से कई 
उपदेश दिये | उसको बाणी की महत्ता बनाते हुए इसने उसे 
मधुर बचन बोलने. का उपदेश दिया (म. शां,८६,३-१०)। 
उसे धर्मोपदेश दिया, तथा धर्माचरण की आज्ञा दी ( म. 
अनु. १२५ )। भूमि का मूल्य तथा भूमिदान की महत्ता 
का ज्ञान भी इसने इंद्र को कराया था ( म. अनु. ६२.५५- 
९२ ) | इसके समय में मनुष्यों का पशु की तरह यज्ञ में 
हवन किया जाता था । अतएव इंद्र ने प्रार्थना की कि, 
यह मनुष्यों को बलि के रूप में समर्पित करना बंद करे 
(म. आश्व. ५.२५-२७ ) | 

कोसलाधिपति वघुमनस्‌ से इसने राजसंस्था की 
आवश्यकता एवं राजा के कर्तव्य के बारे में उपदेश दिया 
था (म. शां. ६८ ) । इश्व्वाकुबंशीय मांधाता राजा के 
पूँछने पर, इसने उसे गोदान के संबध में अपने विचार प्रकट 
किये थे (म. अनु. ७६.५-२३ ) | 

३, आंगिरस कुलोत्पन्न एक ऋषि, जो वैशाली के मरुत्त 
आविक्षित राजा का पुरोहित था । यह वेशाली के करंधम 


राजा का पुरोहित अंगिरा नामक महर्षि का पुत्र था। यह 
स्वायंभुव मन्वंतर में पेदा हुआ था। इसकी माता का नाम 
स्वरूपा था (भा. ४. १; म. आ. ६०.५, आश्व. ५.४; 
ब्रह्मांड २,२.१ ) | कई ग्रेथों में, इसकी माता का नाम 
श्रद्धा दिया गया है | यह निर्देश सही हों, तो यह स्वायंभुव 
मन्वंतर का न हो कर, वैवस्वत मन्वंतर में उत्पन्न हुआ 
होगा । महाभारत मै अन्यत्र, इसकी उत्पत्ति अग्नि से 
बताई गई है (म. व. २०७.१८) | 


इसे संवर्त, तथा उतथ्य नामक दो भाई थे, जिनके 
साथ आजीवन इसका संघर्ष चलता रहा। इन भाइयों में 
से, उतथ्य इसका ज्येष्ठ भाई था, जिसके नाम के लिये, 
वेदार्थदीपिका में, “उचथ्य, ? ब्रह्मांड एवं मत्स्य में 
“उशिज, ? एवं वायु में अशिज ? पाठमेद प्राप्त हे । इन 
पाठमेदों में से, “उचथ्य” पाठभेद ही सही प्रतीत होता है । 


एक बार इसने उतथ्य की गर्भवती पत्नी ममता के 
साथ संभोग किया । संभोग करते समय ममता के उदर में 
स्थित बालक ने वृहस्पति से बार बार उक्त क्रिया करने पर 
प्रतिवन्ध लगाया । इस पर क्रोधित हो कर इसने उस 
बालक को शाप दिया कि, वह जन्मांध पैदा हो। यही 
बालक बाद को अन्धे दीर्घतमस्‌ के रूप मै पैदा हुआ! 
इसके तथा ममता के संभोग द्वारा भरद्वाज नामक पुत्र 
हुआ, जो बाद को इक्ष्वाकुवेशीय नरेश दुष्यन्तपुत्र भरत 
द्वारा गोद लिया गया (म. आ. ९८; मत्स्य. ४९; वेदार्थ- 
दीपिका ६, ५२) । 


संवर्त से इसका झगड़ा इष्य के कारण हुआ। यह 
आरम्म से ही देवों का एवं पृथ्वी के पाँच सम्राटों में से 
मरुत्त नामक सम्राट का भी पुरोहित था। एक बार 
अपना यज्ञ कराने के लिए इन्द्र ने इसे आमंत्रित किया। 
यह वहाँ गया, तथा वहा की सुखसामग्री एवं विलास 
देख कर वहीं रहा गया | इधर पृथ्वी पर मरुत को भी 
यज्ञ करना था। अतएव उसने इसे उपस्थित न जानकर, 
इसके भाई संवर्त द्वारा यज्ञ कार्य कराना आरम्भ किया । 
जैसे ही इसे यह ज्ञात हुआ, इतने इसमें अपना अपमान 
समझा, तथा इंद्र को आदेश दिया कि, वह संवे द्वारा 
किया गया मरुत्त का यज्ञ विध्वंस कर दे। इन्द्र अपनी 
समस्त सेना को ले कर यज्ञ बिध्वेस हेतु गया, किंतु 
संवर्त के ब्रहातेजोबळ के सम्मुख उसे परास्त होना पड़ा। 
पश्चात्‌ मरुत्त का यज्ञ निर्विव्न समाप्त हुआ (म. आश: 
५९ )। 
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बृहस्पाति 


परिवार--बृहस्पति की पत्नियां, एवं पुत्रों के बारे मै 
अनेक निदेश महाभारत एबं पुराणों में प्राप्त है । किंत 
वहाँ देवता वृहस्पति) देवगुरु वृहस्पति एवं वृहस्पति 
अंगिरस इन तीन स्वतंत्र व्यक्तियों के बारे में प्रथगात्मता 
नही हे, एवं इन तीनों को बहुत वूरी तरह संमिश्रित 
किया गया ह । उदाहरणार्थ, तारा की कथा मै, वृहस्पति 
को देवगुरु एवं आंगिरस कहा गया है ( मत्स्य. ८३.३० 
विष्णु. ४.६.७ ) | देवगुरु ब्रहस्पति को भी, अनेक स्थानों 
पर, आंगिरस कहा गया है, एवं बृहस्पति आंगिरस को 
अनेक स्थानों पर देवगुरु कहा गया है । वस्तुतः इन तीनों 
व्यक्तियाँ संपूर्णतः विभिन्न थी, जैसे कि ऊपर बताया गया 


है 
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इस कारण, बृहस्पति की पत्नियां एबं पुत्रों के जो नाम 
पुराणों मै प्राप्त हैं, वे निश्चित कौन से बृहस्पति से संबंधित 
है, यह कहना असंभव है। 


वृहस्पति को तारा (चांद्रमसी ) एवं शुमा नामक दो 
पत्नियाँ थी | कई ग्रंथों मै, प्रजापति की कन्या उपा को भी 
बृहस्पति की पत्नी बताया गया है। उनमें से शुभा से इसे 
सात कन्यौँ, एवं तारा से सात पुत्र एवं एक कन्या उत्पन्न 
हुयी। 


शुमा की कन्याओं के नाम इस प्रकार थे;--भानुमती 
रागा, अनिष्मती, महामती, महिष्मती, सिनिवाली एवं 
ह॒विष्मती | तारा को अभि के नाम धारण करनेवाले सात 
पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार थेः-दांयु, निश्चवन 
विश्वभुज, विश्वजित्‌ , बडबाप्मि, एवं स्विष्टकृत | उतथ्य नामक 
अपने भाई की पत्नी ममता से इसे भरद्वाज नामक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसे इसने “ आग्नेयास्न ? प्रदान 
किया था। 

तारा की कन्या का नाम स्वाहा था, जो वैश्वानर अग्नि 
की पःनी थी ( स्वाहा २. देखिये )। 

कुशध्वज (कच ) नामक इसके और एक पुत्र का 
निर्देश महाभारत में अनेक वार आता है (म. अनु. 
२६; कच २, देखिये )। किन्तु बृहस्पतिपलियों में 
से कौनसी पत्नी से वह उत्पन्न हुआ था, यह कहना 
मुप्किल हैं, क्यों कि, गुमा एवं तारा के पुत्रों म॑ कही भी 
कच का नाम प्राप्त नही होता 

द्रोणाचार्य की उत्पत्ति भी बृहस्पति के अंश से ही 
दई था, एसा माना जाता हे | बृहस्पति की भुवना नामक 
एक ब्रह्मवादिनी एवं योगपरायण बहन थी, जो प्रश्नास 
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त्त्त्नन्त्ततच्च्तच्क्क्कत ्क्त्मच्-्स्चच्स्स्स्््त्न्स््त्यस््य्त्स्न्न््त्तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्स्प्स्ज. 
नामक वसु की पत्नी थी, तथा उससे उसे विश्वकमेन्‌ 
नामक पुत्र पैदा हुआ था । 

४, एक तत्वज्ञ आचार्य, जिसने धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र 
अर्थशास्त्र, एवं व्याकरणशास्त्र पर अनेक ग्रेथों की रचना 
की थी | 

इसके द्वारा लिखित ' बृहस्पतिस्मृति › नामक एक ही 
ग्रंथ मुद्रित रूप में प्राप्त हे । किंठु कौटिलीय अथशास्र 
कामेदकीय नीतिसार, याज्वल्क्यस्मृति, अपरार्क, स्मृति 


चंद्रिका आदि विभिन्न विषयक ग्रेथो में, इसके मत एबं | 


इसके ग्रंथों के उद्धरण प्राप्त है, जिनसे प्रतीत होता है कि 
इसके द्वारा धर्मशास्र, अर्थशास्र, व्याकरणशास्र 
वास्तुशास्त्र, अदि विषयों पर काफी ग्रंथरचना की गई 
गी । 

बृहस्पति के द्वारा लिखित 'बहस्पतिस्मृति नामक जो 
ग्रंथ सांप्रत उपलब्ध हे, बह अत्यधिक छोटा है, उसमें 
केवळ अस्सी १छोक हैं, एवं उसे आनंदाश्रम पूना ने 
प्रकाशित किया हे | जीवानंद के संग्रह मं भी इसके नाम 
पर एक छोटी स्मृति हे, किन्तु उसमें दानप्रशंसा आदि 
साधारण विषयों की चर्चा की गयी हे । 

अपरार्के आदि स्मृतियों में बृहस्पतिस्मृति के काफी 
द्धरण लिये गये हैं, जिनसे इसकी मूल स्मृति की महत्ता 
का अनुमान किया जा सकता है । मुकदमों के दो प्रकारो 
(फोज़दारी तथा दीवानी) का प्रचलन सर्वप्रथम इसके द्वारा 
ही किया गया हे । इसने ही सर्वप्रथम यह बिधान रक्खा 
कि, जिन विधवाओं का पुत्र न हों, उन्हे पति के मृत्यु के 
बाद समस्त संपत्ति की अधिकारणी समझा. जाय | वात्स्यायन 
कामसूत्र में इसके मतों का निर्देश प्राप्त है | राजा के सोलह 
प्रधान होने चाहिये, ऐसा इसका अभिमत था, जो कौटिल्य 
अर्थशास्त्र मे निर्दिष्ट हे । इसकी “स्मृति ? म नाणक, 
दीनार आदि सिक्का की जानकारी प्राप्त है । वृहस्पति 
आंगिरस, नारद एवं भृगु इन चार ऋषियों ने मनुस्मृति 
को चार विभागो मे विभक्त करने का निर्देश प्राप्त है। 
इन चार आचार में वृहस्पति के मत संपूर्णतः मनु के 
अनुकुल हैं । 

अपराक एवं कात्यायन द्वारा लिये गये इसके उद्धरणों 
एव नाणक एवं दीनार सिक्कों के आधार पर अनुमान 


किया गया हे कि, धमशास्त्रकार वृहस्पति का समय दूसरी _ 


शताद्वी ईसा उपरांत होगा । 
वायु म बृहस्पति द्वारा किये गये इतिहास पुराण 
विषयक प्रवचन का निर्देश प्राप्त है, एबं “अष्टांगहृदय? 
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इसके द्वारा रचे गए 'अंगदतंत्र' नामक वेद्रवीय ग्रंथ का 
निर्देश प्राप्त है ( वायु. १०३-५९; अष्टांग. प्र. १८) | 

ग्रन्थ--१. वृहस्पतिस्मृति; २. वाहस्पत्यशासतरः-- 
ब्रह्मदेव द्वारा रचित ' बाहुदन्तक ' नामक ग्रंथ को 
बृहस्पति ने तीन हज़ार अध्यायो में संक्षिप्त किया जिसे 
: बाईसपत्यशास्त्र ? कहते हैं; २. दानव॒हर्पति- बृहस्पति 
के इस ग्रंथ का निर्देश अपरार्क एवं दानरत्नाकार 
में प्राप्त हैं; ४. स्वप्ताध्याय; ५, चार्वाक दर्शनः- 
बृ हस्पति द्वारा रचित इस ग्रंथ का निर्देश प्राप्त हे । 
६. वास्तुशास्त्रः- बुहरपति द्वार वास्तुशास्त्र पर 
लिखित एक ग्रंथ का निर्देश मत्स्य में प्राप्त है (मत्स्य, 
२५२; व्यास देखिये ) । 

५, जनमेजय के सर्पसत्र म उपस्थित एक क्रपि । 

बृहस्पति शायस्ति--एक आचार्य, जो मवत्रात 
शायस्थि नामक ऋषि का शिष्य ( इंडिरो स्टूडियेन ४. 
३७२) | 

बैजभ्ृत- भगुकुछ का एक गोत्रकार | 

बेजवाप--वृहदारण्यक उपनिषद में निर्दिष्ट एक 
आचार्य (तृ. उ. माध्ये. २.६.२०; ४.५.२६} शा, ब्रा. 
१४.५.५.२० ) | बीजवाप का वंशज होने से इसे यह 
नाम प्राप्त हुआ होगा । 


चेजवापायन--तृहदारण्यक उपनिषद में निर्दिष्ट एक ` 


आचार्य (वृ. उ. माध्यं, २.५.२०; ४,५.२०; श, त्रा. 
१४५,२० )। बैजवाप का वंशज होने से इसे यह नाम 
प्राप्त हुआ होगा । इसके नाम के लिए बैजवापायन ? 
पाठभेद भी प्राप्त हे । 

वैजवापि-एक आचार्य, जो संभवतः बीजबाप 
अथवा वीजवापिन्‌ का वंशज होगा ( मै. सं. १.४.७ )। 

बेद-धोम्य पपि का एक शिष्य (म. आ. ६. 
७९) | 

२. हिरण्यदत्त नामक आचार्य का पैतृक नाम | 

बोध--्यास की ऋक शिष्य परंपरा मै से बौध्य 
नामक आचार्य के लिये उपलब्ध पाठभेद (बोध्य 
देखिये) | 

२. एक ऋषि, जो अथर्ववेद मै प्रतिबोध नामक ऋषि 
के साथ निर्दिष्ट है ( अ. वे. ५.३०.१०; ८,१.१३ )। 

वोधप--वसिष्ठकुलोसन्न एक गोत्रकार ऋषिगण । 

बोध्य--ज्यास की त्रक्कूरिष्यपरंपरा में से बोध्य 
नामक आचार्य का नामांतर ( बौध्य देखिये )। 


२. एक आचार्य, जिसका नहुष राजा के साथ तचज्ञान 
विषय म॑ संवाद हुआ था, जो 'बोध्यगीता? नाम से प्रसिद्ध 
हे (म. शां. १७१.५८ ) | 

बोध्य ने नहुष से कहा, “में दूसरों को जो उपदेश 
करता हूँ, उसी अनुसार सर्वप्रथम मेरा आचरण रहता 
है । मै स्वयं किसी का गुरु न हो कर, सारे विश्व को मै 
गुरु मानता हूँ । में ने पक्षियों से अद्रोह का पाठ सीखा है। 
उसी तरह पिंगला वेश्या से नेराश्य, मृग से त्याग, इघु 
कार से एकाग्रता, एवं कुमारी कन्या से एकाकित्व का 
पाठ मुझे प्राप्त हुआ है ' (म. शां. १७१.५७-६१। 

बोध्य गीता? मै प्राप्त उपयुक्त तत्त्वज्ञान, एवं मंकि ऋषि 
प्रणीत  मेकिगीता ? का प्रतिपादन दोनो एक ही है। 

बोधक --एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार व्यास 
की यजुःशिष्यपरंपरा मे से याज्ञवल्क्य ऋषि का वाजसनेय 
शिष्य था। 

बोधायन--कव्पसत्नों का प्रवतेक एक आचार्य, जो 
संभवत: कृष्ण यजुबंदशाखा का ऋषि था । इसके द्वारा 
विरचित “ बौधायन धर्मसून्न ? में कण्व बोधायन नामक 
पूर्वाचार्य का निर्देश प्राप्त है (बो. ध. २.५.२७ )। संभव 
है, यह उसी कण्व बोधायन का पुत्र अथवा वंशज होगा | 
धर्मसूत्र का भाष्यकार योविंदस्वामिन्‌ के अनुसार, 
बोधायन को ' काण्बायन * नामान्तर प्रात है (बो. ध. 
१.३.१२. ) | 

बौधायन धर्मसूत्र में इसके नाम के लिए ' बोधायन ? 
एबं “ बौधायन › दोनो भी पाठ प्राप्त है। कई स्थानों में 
इसे“ भगवान्‌ ? बोधायन कहा गया हे । 

बौधायन शाखा--यह संभवतः दक्षिण भारत में स्थित 
कृष्णा नदी के मुहाने में स्थित प्रदेश में रहता होगा । 
बौधायन शाखा के ब्राह्मण आज भी उसी प्रदेश में 
अधिकतर दिखाई देते हैं। वेदों का सुविख्यात भाष्य- 
कार सायणाचार्य स्वयं बौधायन शाखा का था | बोधायन 
शाखा के ब्राह्मणों को “प्रवचनकार शाखीय? नामान्तर भी 
प्राप्त है । गह्यसूत्रीं म॑ स्वयं बौधायन को भी ' प्रवचनकर्ता ? 
कहा गया है। पस्ल्व राजा नंदिवर्भन्‌ के ९ वी शताब्दी 
के अनेक शिलालेखों में प्रवचनकार? लोगों को दान देने 
का निर्देश प्राप्त है ( इन्डि, ओन्टि, ८,२७३-२७४ ) | 
बौधायन के धर्मसूत्रों मे भी दाक्षिणात्य लोगों के रीति- 
रिवाजों का निर्देश प्राप्त हे । 

बौधायन सूत्र--तौधायन के द्वारा रचित बोधायन 
सूनं का संग्रह संपूण अवस्था में अभी तक अप्राप्य है जैसे 
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कि, आपत्तंव एवं हिरण्यकेशिन्‌ आचायों का संग्रह किया 
गया है | डॉ. बर्नेल के द्वारा बोधायन के बहुत सारे सूत्र छः 
विभागों मै एकत्रित किये गये हे, जो इस प्रकार हैः-- 
(१) श्रोतसूच ( १९ प्रश्न ); ( २) कर्मान्तसुन्न (२० 
प्रश्न); (३) द्वैघसूत्न (४ प्रश्न); (४) ग्द्यसूत्र 
(४ प्रश्न ); (५) ध्मसूत्र (४ प्रश्न); (६) यस्स 
( ३ प्रश्न) । 
बोधायन सूत्रों फे विभाग--डॉ, कालेन्ड के अनुसार 
बाधायन के सूत्र निम्नलिखित उन्चास प्रश्नों मं विभाजित 
हेः-प्रश्नक्रमांक १-२१ श्रोतसृत्र; २२-२५ दवैधसूत्र; २६- 
२८ क्मान्तसूत्र;, २९-३१ प्रायश्चित्त सूत्र; ३२ झूल्वसूत्र; 
३३-३५ गृह्यसूत्र; २६ सृह्मप्रायश्चित्तः २७ ग्रह्मपरिभाषा 
सूत्र; ८-४१ गृह्य परि रिष्ट सूत्र; ४२-४४ पितृमेध सूत्र; 
४५ प्रवरसूत्र; ४६-४९ धर्मसूत्र । 
बौधायन श्रौतसूत्र--कालेन्ड के अनुसार, बौधायन 
का श्रीतसूत्र उपलब्ध श्रोतसूत्रो में प्राचीनतम है। उस 
सूत्रग्रेथ में द्वेष” एवं ` कर्मान्त? नामक दो स्वतंत्र 
भध्याय सम्मीलित है, जिनमें द्वेघ अध्याय में 
तैत्तिरीय शाखा के बहुत सारे पूर्वाचायौं के मत उद्धृत 
किये गये हे । इस सूत्रग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद वैदिक 
संशोधक मंडळ (पूना) के द्वारा प्रकाशित किये गये ' श्रौत- 
कोश ? नामक ग्रंथ में प्राप्त है। 
बौधायनधमेसूत्र--क्कष्ण यजुवंद के तीन प्रमुख 
आचार्य मे काण्व बोधायन, आपस्तंब, एवं हिरण्यकेशिन्‌ 
ये तीन प्रमुख माने जाते हँ । उनमें से भी कण्ब वोधायन 
प्राचीनतम था, एवं कृष्ण यजुबैदियों के ब्रह्मयज्ञांगतर्पण 
में उसका निर्देश बाकी दो आचार्यो के पहले किया जाता 
है। किन्तु जो ' बोधायनधर्मसूत्र ? वर्तधान काळ में उपलब्ध 
है, वह निश्चित रूप में आपस्तंव धर्मसूत्र के उत्तरकालीन 
। यह प्रायः उपनिपदों से भी उत्तरकालीन है, क्‍यों कि 
इसके धमसूत्र में छांदोग्य उपनिपद से मिलताजुलता 
एक उद्धरण प्राप्त है | 
आपस्तंब की तुलना में बौधायन, गोतम एवं वसिष्ट 
ये उत्तरकाठीन धर्मसृत्रकार अधिक प्रगतिशील विचारों 
के प्रतीत होते है । नियोगजनित संतति आपत्तंतर 
तिरस्करणीय मानता हे ( आप. २.६.१३.१-९ )। किन्तु 
गोतम, बॉधायन एवं वसिष्ठ के द्वारा विशेष प्रसंगो में 
नियोग स्वीकार किया गया हे | 
शबर के द्वारा लिखित धमद्यास्र का काल ५०० ई, के 
पूर्व का माना जाता है। शबर के काळ में ' बोघायनभर्म- 
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सूत्र ? एक सर्वमान्य एवं सन्मान्य धमंग्रंथ माना जाता 
था । इससे प्रतीत होता है कि, बौधायन धर्मशास्त्र का 
रचना काल ईसा पूर्व ५००-२०० के वीच कही होगा। 

बौधायन के धर्मसूत्र में बसंत सम्पात की स्थिति 
वेदांगज्योतिष के अनुसार दी गयी है। उससे प्रतीत 
होता है कि, इसका काल ईसा शताब्दी के पूर्व लगभग 
१२०० होगा ( कविचरित्र ) 


बौधायन धर्मसूत्र का जो संस्करण सांप्रत प्राप्त है 
उसमें बहुत सारा भाग प्रक्षिप्त है, एवं कई भाग 
गौतम धर्मसूत्र एवं विष्णु धर्मसूत्र मे से लिया गया है | 
उसमें पुनरुक्ति भी काफी प्राप्त है। 
बौधायन धर्मसुत्र के प्रश्न चार विभागों में 
विभाजित है, एवं उसमें मुख्यतः निम्नलिखित विषयों का 


विवेचन किया गया हैः-चातुबर्ण्यं में आवश्यक नित्याचार . 


के नियम, पंचमहायज्ञ एवं अन्य यज्ञ यथासांग करने के 
लिए आवश्यक वस्तु, विवाह के नानाविध प्रकार, प्रायश्चित्त, 
नियोग संतति उत्पन्न करने के लिए आवश्यक नियम, 
श्राद्वविधि, प्राणायाम, अबमर्षण एवं जप आदि । 
बौधायन धर्मसूत्र में वेद, तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय 
ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, शतपथ ब्राह्मण, उपनिपदों 
निदान आदि ग्रंथों से उद्धरण लिये गये हैं। ऋग्वेद के 


` अघमर्षण एवं पुरुपसूक्त ये दोनो ही सूक्त बौधायन ने 


लिये ह। उसी तरह बोधायन ने औपंज्ाधनि, कात्य, 
काइ्यप प्रजापति आदि धर्मशास्तरकारों का उल्लेख अपने 
ग्रंथो म॑ किया है। 

शबर, कुमारिळ, मेधातिथि आदि टीकाकारों ने 
बौधायन धर्मसूत्र का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है। 
उसी तरह विश्वरूप म, एवं मिताक्षरा में बौधायन 
के चौथे प्रश्न के अनेक सूत्र उद्धृत किये गये हैं। 


बोधायन धर्मसूत्र में गणेश की पूजा का निर्देश ग्राप्त 
हे, एबं उसमें गणेश के निम्नलिखित नामान्तर दिये गये 
स्थूल, वरद, हस्तिमुख, वक्रठँड, 
लंवोदर (बौ. ध. २.५.२१ )। उस ग्रंथ में रवि, चंद्र, 
मंगळ, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि राशियों के ग्रहों 
का, तथा राहु एवं केतु ग्रहों का निर्देश प्राप्त है ( बो. ध. 
२.५.२३ )। विष्णु के बारह नाम भी उस ग्रंथ मं दिये 
गये है (बौ, ध. २,५.२४ )। रंगम्नमि पर अभिनय 
करना, एबं अभिनय सिखाना इन दोनो कार्या की गणना 
बौधायन के द्वारा ' उपपातको ? में की गयी है (बौ, ध. 
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२.१.४४ ) | ' दत्तकमीमांसा ? नामक ग्रंथ में बोधायन 
के दत्तक ? संबंधी जो सारे उद्धरण लिये गये है, वे 
बौधायन धमैसूत्र के न हो कर, बौधायन गह्मशेपसूत्र में से 
लिये गये है (बो. ए. २.६ ) | 

टीकाकार--बर्नेल के अनुसार, बौधायन श्रौतसूत्र का 
सर्वाधिक प्राचीन टीकाकार भवस्वामिन्‌ था, जो ८ वीं 
शताब्दी में पैदा हुआ था | बौधायन धर्मसूत्र की अत्यधिक 
ख्यातिप्राप्त टीका गोविंदस्वामिन्‌ के द्वारा विरचित है, 
किन्तु वह टीकाकार काफी उत्तरकालीन प्रतीत होता है । 

बोधायनस्म्रति--आनंदाश्रम (पूना) के द्वारा प्रकाशित 
* स्मृतिसमुच्चय ? नामक ग्रंथ मे, बौधायन के द्वारा विरचित 
एक स्मृति दी गयी है, जो आठ अध्यायों की है। उस 
स्मृति के हर एक अध्याय मै तीन चार प्रश्न पूछे गये हैं, 
एवं उन प्रश्नों के उत्तर वहाँ दिये गये हे) 

२, एक आचार्य, जो ब्रह्मसूत्र का सुविख्यात 'बृत्तिकार? 
माना जाता है। रामानुजाचार्य के द्वारा लिखित “श्रीभाष्य? 
बौधायन के 'ब्रह्मसूत्रवृत्ति' पर आधारित हे । इससे प्रतीत 
होता है कि, वृत्तिकार बौधायन स्वयं शकरा वार्य के काफी 
पहले का होगा। अनेक विद्वानों के अनुसार, यह द्रविड 
देश में पैदा हुआ था । 

चौधीपुत्र--एक आचार्य, जो शालेकायनीपुत्र का 
शिष्य था (बु. उ. माघ्ये, ६.४.३१ ) | इतके शिष्य का 
नाम कौत्सीपुत्र था (श. व्रा. १४.९.४,३१ )। वोध 
के किसी स्रीयेशज का पुत्र होने के कारण इसे यह नाम 
प्राप्त हुआ होगा। 

बौध्रेय--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास 
की यजुःशिष्य परंपरा में से याज्ञवल्क्य का वाजसनेय 
शिष्य था । 

बौध्य--एक आचार्य, जो विष्णु के अनुसार, व्यास की 
ऋकशिष्यपरंपरा में से बाप्कलि ऋषि का शिष्य था। 
इसके नाम के डिये ' बोध ? एवं बोष्य ? पाठभेद प्राप्त है 
(व्यास देखिये )। 

ब्रध्न--एक राजा, जो भोत्य मनु के पुत्रों में से एक था। 

ब्रध्नश्व--एक राजा । एक बार श्रुतर्वन्‌ नामक राजा 
को साथ ले कर अगस्त्य ऋषि इसके पास आया, एवं इससे 
घन की याचना करने लगा। 

इसने अगस्त्य ऋषि के सामने अपने आय-व्यय का 
संपूर्ण विवरण रख दिया, जिसमे इसकी आय एवं व्यय दोनों 
एक बराबर थे, एवं वचा हुआ पैसा एक भी न था । फिर 


अगस्त्य ने इससे कोई भी धन लेने के लिए इन्कार कर | 


दिया; एवं इसे साथ ले कर, वह किसी अन्य जगह धन 
की याचना के लिए चला गया (म. व, ९६ )। 

ब्रहञक्तेजन--वसिष्ठकुलोत्यन्न एक योत्रकार ब्राह्मः 
पुरेयक ? के नाम के लिए उपलब्ध पाठभेद ( ब्राहपुरेयक 
देखिये) | 

ब्रह्मगाग्य--एक ब्राह्मण, जो श्रीकृष्ण का पुरोहित था 
(प्म, स्‌. २३)। 

ब्रह्मचारिन्‌--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं प्राबा 
का पुत्र था (म. आ. ५९.४५ ) | महाभारत में अन्यत्र 
इसे क्रोधा का पुत्र कहा गया है। अजुन के जन्मोत्सव में 
यह उपस्थित था (म. आ. ११४.३७ )। 

२. स्कंद का नामान्तर । 

ब्रह्मजित्‌--संहादपुत्र कालनेमि नामक राक्षस का 
पुत्र ( ब्रह्मांड, ३.५.३८) । 

ब्रह्मतन्वि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

ब्रह्मदत्त--( सो. पूरु. ) पांचालदेशीय कांपिल्य नगर 
का एक राजा, जो भागवत के अनुसार नीप राजा का पुत्र 
था (म. झां. १३७ ) | विष्णु, मत्स्य एवं वायु में इसे 
अणुह राजा का पुत्र कहा गया है। 

इसकी माता का नाम कीर्तिमती अथवा कस्वी था, जो 
झुकाचार्यं की कन्या थी। देवल ऋषि की कन्या सन्नति 
इस कीपत्मी थी (ह. वे. १-२३-२५ ) | किन्तु भागवत 
में इसकी पत्नी का नाम गो दिया गया है (भा. ९.२२. 
२५) । भागवत एवं विष्णु मे इसके पुत्र का नाम विष्व- 
क्सेन दिया गया है । किन्तु मत्स्य एवं वायु में इसके 
पुत्र का'नाम क्रमशः युगदत्त, एवे युगसूनु दे कर, इसके 
पोत्र का नाम विष्वक्सेन बताया गया है । महाभारत मै 
इसके पुत्र का नाम सर्वसेन बताया गया है| 

इसके भवन में निवास करनेवाली पूजनी नामक चिड़िया 
के बच्चों को इसका पुत्र सर्वसेन ने मारा, अतएव पूजनी 
ने भी सर्वसेन की आँखे फोड डाली (म. शां. १३७. 
१७ ) | पश्चात्‌ पूजनी ने इसका राजभवन छोड़ना चाहा। 
राजा ब्रह्मदत्त ने उसे रहने के लिये काफी आग्रह किया। 
किन्तु अपने शत्रु के घर रहने से उसने इन्कार कर दिया। 
राजभवन छोड़ते समय पूजनी का एवं इसका तत्वज्ञान 
संत्रधी संवाद हुआ था (म. शां. १३७.२१-१०९; 
पूजनी देखिये ) । 

इसने जेगीपञ्य ऋषि से योगविद्या प्राप्त कर, योगतेत्र 
नामक ग्रेथ का निर्माण किया था (भा. ९.२२.२६ )। 
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महाभारत के अनुसार, सुविख्यात वैदिक आचार्य 
कण्डरीक के वंश मै इसका जन्म हुआ था, एवं उसीके 
वेश मै उतपन्न हुआ कण्डरीक नामक अन्य एक पुरुष 
इसका मंत्री था । मस्त्य मे बाभ्रव्य पांचाळ सुत्रालक एवं 
कण्डरीक को क्रमशः इसका मंत्री एवं मंत्रीपुत्न कहा गया 
हैं ( मरस्य. २०,२४; २१,३० ) | यह स्वयं वेदश।ख्विद्‌ 
था, एव इसने अथर्ववेद के एवं कण्डरीक ने सामवेद के 
क्रमपाठ की सचना की थी (म. झां. ३३०.३८-३९ ) | 
अथर्ववेद संहिता का पदपाठ एवं शिक्षा की भी इसने 
रचना की थी। 

योगाचार्य गालव इसका मित्र था, एबं इसने सात जन्मों 
के जन्ममु॒त्युसंत्रँची दुःखों का बारबार स्मरण कर के 
योगजनित ऐश्वर्य प्राप्त किया था । इसने ब्राह्मणों को 
“ शंखनिधि ? दे कर व्रहालोक मी प्राप्त किया था (म. 
अनु. १३७,१७; झां, २२६.२९ ) । समस्त प्राणियों एवं 
पक्षियो की बोळी इसे अवगत थी ( ह. वं.१.२०-२४) | 

भीष्म का पितामह प्रतीप राजा का यह समकालीन 
था (ह. वं. १,२०.११-१२ ) | 

२, कांप्रिस्य नगरी का राजा, जो सोमदा नामक गंधर्वी 
का पुत्र था | सोमदा गंधर्वी ने चूलि नामक महर्षि की 
अनन्यभाव से सेवा की, जिससे प्रसन्न हो कर उस ऋषि ने 
सोमदा को इसे पुत्ररूप में प्रदान किया । 

कुशनाभ नामक देत्य ने वायु ( वात ) के कारण वक्र 
हुयी अपनी सो कन्याएँ इसे प्रदान की। इसने उन 
कन्याओं की वक्रता दूर कर उनका स्वीकार किया (बा, 
रा. बा. ३३ )॥ 

३. सूर्यवंशीय एक राजा, जिसने सावरमती नदी दे 
तट पर राक्र की उप्र तपस्या कर, वहाँ अपने नाम से 
प्रसिद्ध एक शिवलिंग की स्थापना की ( पञ्च, उ, १३५ ) 

४, शाल्व देश का एक राजा, जिसके पुत्र का नाम 
हस था (हंस ७. देखिये) | 

ब्रह्मदत्त चेकितानेय--एक आचार्य, जो कुरुवंशीय 
राजा अमिप्रतारिन्‌ झा आश्रित था (जे. उ. त्रा 
१; ५९.१) | चेकितान का वेशाज होने से इसे “चेकितानेय 
उपाधि ग्राप्त हुयी होगी ( चेकितानेय देखिये )। इसके 

द्वारा प्राणविद्या कथन किये जाने का निर्देश वढ्दारण्यक 
उपनिषद मै प्राप्त है (वु. उ. १,३.२४ ) | 

ब्रह्मदेच--पांडवपक्षीय एक योद्धा, जो पांडबों की 
सना का रक्षा क लिए शिखण्डी के क्षत्रदेव नामक पुत्र के 
साथ उपस्थित था (म, उ, १९६.२५ )। 


ॐ 


बह्मघना-कश्यप त्रपि के रक्षस नामक असुरपुत्र 
की पत्नी | इसे निम्नलिखित नौ पुत्र थे :--अम्बुक, केलि 
क्षम, ध्वति, ब्रह्मपेत, यज्ञहा, यज्ञापेत, रवात एवं सर्प | 
इते निम्नलिखित चार कन्याएँ भी थी अपहारिणी 
क्षमा, महाजिह्वा एवं रक्तकर्णी (ब्रह्मांड, ३.७,९८ ) | 

ह्मघातृ--कुवेर का एक सेवक, जो प्रहेति राक्षस का 

पुत्र था। 

ब्रह्मन्‌--एक पौराणिक देवता, जो सम्पूर्ण प्रजाओं का 
स्रष्टा माना जाता है। इसने सर्वप्रथम प्रजापति बनाये 
चिन्हें।ने आगे चल कर प्रजा का निर्माण किया । वैदिक 
भ्रन्था में निर्दिष्ट प्रजापति देवता से इस पौराणिक देवता 
का काफी साम्य है एवं प्रजापति की बहुत सारी कथायें 
इससे मिळती जुळती ( प्रजापति देखिये ) | सृष्टि के आदि- 
कर्तो एवं जनक चतर्मुख ब्रह्मन्‌ का निर्देश, जो पुराणों मे 
अनेक बार आता हे, वह वैदिक ग्रन्थों में अप्राप्य है । किंतु 
वेदों में “ धाता ?, ' विधाता ?, आदि ब्रह्मा के नामांतर 

कई स्थानों पर आये है | 

उपनिषद्‌ ग्रन्थों मै ब्रह्मन्‌ का निर्देश प्रात है, किन्तु 
वहाँ इसके सम्बन्ध में सारे निर्देश एक तत्वज्ञ एवं आचार्य 
के नाते से किये गये है। वहाँ उसे सृष्टि का सजनकर्ता 
नहीं माना हे | उपनिषदों के अनुसार यह परमेशिन्‌ ब्रह्म 
नामक आचार्य का शिष्य था (बु. उ, २.६.३; ४.६. 
३)। सारी सृष्टि में यह सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ (मु. उ 

१,२)। इसने अथर्वन्‌ को ब्रह्मविद्या प्रदान की थी 
(सु. उ, १,१,२) | इसी प्रकार इसने नारद को भी ब्रह्म 
विद्या का ज्ञान कराया था (गरुड, उ. १-३ ) । छांदोग्य 
उपनिषद में ब्रह्मोपनिषद्‌ नामक एक छोटा उपनिषद्‌ प्राप्त 
है, जो सुविख्यात ब्रह्मोपनिषद्‌ से अलग है | इस उपनिषद 
का ज्ञान ब्रह्मा ने प्रजापति को कराया, एबं प्रजापति ने 


मनु ' को कराया था (छां, उ. ३.११,३-४ ) | ब्रह्मन्‌ | 


नामक एक ऋत्विज का निर्देश भी उपनिषद्‌ ग्रन्थों में 
प्राप्त है| 

जन्म--पुराणां के अनुसार भगवान्‌ विष्ण ने कमल 
रूपधारी पृथ्वी का निमाण किया, जिससे आगे चल कर 
ब्रहान्‌ उत्पन्न हुआ (मत्स्य. १६९.२; म. व. परि, १ 
क्र. २७; पंक्ति. २८.२९; भा. ३.८.१५) | 

भारत के अनुसार, भगवान विष्णु जब सृष्टि के निर्माण 

क सम्बन्ध म विचारनिमम थे, उसी समय उनके मन में 
जा सृजन की भावना जाग्रत हुयी, उसीसे ब्रह्म का सजन 
हुआ (म. शां. ३३५.१८ )। 
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| 


ब्रह्मन्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


ब्रह्मन्‌ 


महाभारत म॑ अन्यत्र कहा है कि, सुष्ट के प्रारम्भ में 
सर्वत्र अन्धकार ही था। उस समय एक विशाल अण्ड 
प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। 
उस दिव्य एवं महान्‌ अण्ड मे से सत्यस्वरूप ज्योर्तिमय 
सनातन ब्रह्म अन्तर्यामी रूप से प्रविष्ट हुआ | उस अण्ड से 


.ही प्रथमदेहधारी प्रजापालक देवगुरु पितामह ब्रह्मा का 


अविभीब हुआ । एक तेजोमय अण्ड से सृष्टि का निर्माण 
होने की यह कल्पना, वेदिक प्रजापति से, चिनी कु” 


-देवता स, एवं मिल्न * रा? देवता से मिल्ती जुलती हे | 


(प्रजापति देखिये, म. आ. १,३०; संद. ५.१,३ ) | 

विष्णु के अनुसार, विश्व के उत्पत्ति आदि के पीछे 
अनेक अज्ञात एवं अगभ्य शक्तियों का बल सन्निहित है, जो 
स्वयं ब्रह्मन्‌ है । यह स्वयं उत्पत्ति आदि की अवस्था से 
अतीत है । इसी कारण इसकी उत्पत्ति की सारी कथाएँ 
औपचारिक हैं ( विष्णु. १.२ )। 


महाभारत म॑ ब्रह्मन्‌ के अनेक अवतारों का वर्णन प्राप्त | 


है, जहाँ इसके निम्नलिखित अबतारों का बिवरण दिया 
गया हैः- मानस, कायिक, चाक्षुष, वाचिक, श्रवणञ, 
नासिकाज, अंडज, पद्मज ( पाद ) । इनमें से ब्रह्मन्‌ का 
पद्मज अवतार अत्यधिक उत्तरकाळीन माना जाता है 
(म. शां. २५७.२६-२९ ) | 

सृष्टि क सुजन के समय, इसने सृष्टि के सजनकर्ता 
ब्रह्मा, तिंचनकर्ता विष्णु, एवं संहारकर्ता रुदर ये तीनों रूप 
स्वयं धारण किये थे | यही नहीं, सृष्टि के पूर्व मत्स्य, तथा 
सृष्टि के सजनोपरांत वाराह अवतार भी लेकर इसने 
पृथ्वी का उद्धार भी किया था। 

चतुमुख--यह मूलतः एक मुख का रहा होगा, किन्तु 
पुराणों मै सर्वत्र इसे चतुमुख कहा गया है, एवं उसकी 
कथा भी बताई गयी है | इसने अपने शरीर के अर्धभाग 
से शतरूपा नामक एक स्त्री का निर्माण किया, जो इसकी 
पत्नी बनी | शतरूपा अत्यधिक रूपवती थी। यह उसके 
रूप के सौन्दर्य में इतना अधिक ड्रब गया कि, सदैव ही 
उसे देखते रहना ही पसन्द करता था | 

एक बार अनिंद्र-सुंदरी शतरूपा इसके चारों ओर 
परिक्रमा कर रही थी । वहीं पास में इसके मानसपुत्र भी 
चैठे थे। अत्र यह समस्या थी कि, शतरूपा को किस 
प्रकार देखा जाये कि, वह कभी आँखो से ओझल न 
हो । वार बार मुड़ मुड़कर देखना पुत्रों के सामने अभद्रता 
थी। अतएव इसने एक मुख के स्थान पर चार मुख 
धारण किये, जो चारों दिशाओं की ओर देख सकते थे | 


शतरूपा एक बार आकाशमार्ग से ऊपर जा रही थी । 
अतएव इसने जटाओं के उपर एक पाँचवाँ मुख भी 
धारण किया था, किन्तु वह बाद को शंकर द्वारा तोड़ डाला 
गया । इसे स्त्री के रूप सौन्दर्य म लिप्त होने कारण, अपने 
उस समस्त तप को जड़मूल से खों देना पड़ा, जो इसने 
अपने पुत्रप्राप्ति के लिए किया था (मत्स्य. ३,३०-४०) ] 
जैमिनिअश्वमेध में ब्रह्म की एक कथा प्राप्त है, जिससे 
प्रतीत होता है कि, अति प्राचीन काल में ब्रह्मा को चार से 
भी अधिक मुख प्राप्त थे। बक दाल्भ्य नामक ऋषि को 
यह अहंकार हो गया था कि, मै ब्रह्मा से भी आयू में 
ज्येष्ठ हूँ । उसका यह अहंकार चवर करने के लिए, ब्रह्मा ने 


| पूर्वकतप में उत्पन्न हुए ब्रह्माओं का दर्शन उसे कराया। उन 


ब्रह्माओं को चार स भी अधिक मुख थे, ऐसा स्पष्ट निर्देश 
प्राप्त है ( जै. अ, ६०-६१ )। 

शकरे से विरोध--शंकर ने इसका पोचवा मुख 
क्यों तोड़ा इसकी विभिन्न कथायें पुराणों में प्राप्त हैं । 

मत्स्य के अनुसार, एक वार शंकर की स्तुति कर ब्रह्मा 
ने उके प्रसन्न किया एवं यह वर माँगा कि वह उसका 
पुत्र बने | इकर को इसका यह अशिष्ट व्यवहार सहन न 
हुआ, और उसने क्रोषित होकर शाप दिया, “ पुन्न तो 
तुम्हारा में बनूँगा, किन्तु तेरा यह पाँचवा मुख सेरे द्वारा 
ही तोड़ा जायेगा ? | 

सृश्निर्माण के समय इसने “नीललोहित? नामक शिवा- 

दार का निर्माण किया । शेष सृष्टि का निर्माण करते 

समय, इसने उस शिवावतार का स्मरण न किया, जिस- 
कारण क्रुद्ध होकर उसने इस शाप दिया, ' तुम्हारा पाचवा 
मस्तक शीघ्र ही कटा जायेगा ? | - 

मत्स्य में अन्यत्र लिखा हे कि, इसके पाचवे मुख के 
कारण बाकी सारे देवों का तेज हरण किया गया । एक 
दिन यह अभिमान मे आकर शंकर से कहने लगा, ' इस 
पृथ्वी पर तुम्हारे अस्तित्त्व होने के पूर्व से में यहाँ निवास 
करता हूँ, में तुमसे हर प्रकार ज्येष्ठ हूँ । यह सुनकर 
क्रोधित हो कर शंकर ने सहजभाव से ही इसके मस्तके 
को अपने अंगूठे स मसल कर प्रथ्वी पर ऐसा फेंक दिया, 
मानों किसी ने फूल को क्रूरता के साथ डाली से नोच कर 
जुदा कर दिया हो ( मत्स्य १८३. ८४-८६ )। इसका 
मस्तक तोड़ने के कारण, शेकर को बहाहत्या का पाप 
लगा । उस पाप से छुटकारा पाने के ल्यि, ब्रह्म के कपाळ 
को लेकर उसने कपाछीतीर्थ मे उसका विसडेन किया 
{ पञ्चत स्‌. १५ )। 
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त्रन्‌ 


पाँचवे मस्तक के कट जाने के उपरांत, इसके अन्य 
मस्तक स्तम्भित हो गये । उनमें स स्वेदकण निकल कर 
मस्तक पर छा गये । जिसे देखकर इसने उन स्वेदकणों 
को हाथ से निचोड कर जमीन में फेंका | फेंकते ही उससे 
एक रोद्र पुरुप उत्पन्न हुआ, जिसको इसने शंकर के पीछे 
पीछे छोड़ दिया । अंत म॑ शंकर ने उसे पकड़ कर विष्णु के 
हवाले किया ( स्कंद ५.१.३-४ ) । 

ब्रह्मा एवं शंकर के आपसी विरोध की और अन्य 
कथाएँ भी पुराणों में पराप्त हँ । एक बार शिवपत्नी सती 
के रूपयौवन पर यह आकृष्ट हुआ, जिस कारण क्रुद्ध हो 
कर शंकर इसे मारने दौड़ा । किन्तु विष्णु ने शंकर को 
रोकने का प्रयत्न किया । फिर भी शंकर ने इसे 'ऐंद्रशिर? 
एवं ' विरूप ? बनाया । इसकी विरूपता के कारण सारे 
संसार में यह अपूज्य ठहराया गया (शिव, रुद्र, स. 
२०)। 


एक बार शंकर ने अपनी संध्या नामक कन्या का 
द्दीन इसे कराया । उसे देखते ही व्रह्मा मोहित हो गया । 
शंकर ने इसका यह अशोभनीय एवं अनुचित कार्य इसके 
पुत्रों को दिखा कर, उनके द्वारा इसका उपहास कराया । 
अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए, ब्रह्मा ने दक्षकन्या 
सती का निर्माण कर, दक्ष द्वारा शंकर का अत्यधिक अपमान 
कराया (स्कंद २.२.२३ )। इसे दाहिने अँगूठे से दक्ष का, 
एवं बाये से दक्षपत्ती का निमोण हुआ था (म. आ. 
६०.९)। 


स्कन्द के अनुसार, सृष्टि का निर्माण करने के लिए 
ब्रह्मा एवं नारायण सर्वप्रथम उत्पन्न हुए थे । सृष्टि 
निर्माण करने के पश्चात्‌ , ब्रह्मा तथा नारायण मै यह 
विवाद हुआ कि, उन दोनों म॑ कौन श्रेष्ठ है! यह 
झगड़ा जब तय न हो सका, तो दोनों शंकर के पास गये । 
वहाँ शंकर ने दोनों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि, जो 
व्यक्ति शिवलिंग के आदि एबं अन्त को शोध कर, पर्व प्रथम 
उसकी सूचना उसे देगा, वही ज्येष्ठ बनने का अधिकारी 
होगा। व्रह्मा ने उर्ध्वमार्ग स शोध करना आरम्भ 
किन्तु इश सफलता न मिली | तत्र इसने “गौ? एवं 
“क्रतकी ? को अपना झठा गवाह बना कर, शंकर के सामने 
पेश करते हुए कहा, ' मै ने शिवलिंग के आदि एबं अन्त 
शोध किया है, जिसके प्रयक्ष गवाह देनेवाले गौ एवं 
“ केतकी * सम्मुख है ' | यह सुन कर ब्रह्मा को ज्येट्रपद 
दिया गया । किन्तु बाद मे असलियत मालम होने के 
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उपरांत, शंकर ने नारायण को ज्येष्ठ, एवं इसे कनिष्ठ 
एवं अपूञ्य ठहराया । 

पश्चात्‌, शंकर के कथनानुसार, इसने गंधमादन पर्वत 
पर एक यज्ञ क्रिया, जिस कारण श्रौत एवं स्मार्त धमे- 
विधियों में इसे पूज्यत्व प्रदान किया गया (स्कन्द, १.१.६; 
१,३.२; ९-१०; ३.१.१४ )। 

सृष्टि निर्माण--इसने अनेकानेक प्राणियों का सजन 
किस प्रकार किया, इसकी कथा विभिन्न पुराणों में तरह 
तरह से दी गयी है । 

महाभारत के अनुसार, वरुणरूपधारी शंकर ने एक 
बार यज्ञ किया, जिसमें ब्रह्मा ने अपने वीये की आहुति 
दी। उसी यज्ञ से प्रजापतियों का जन्म हुआ ( म. अनु. 
८५,९९-१०२) | 

पद्म क अनुसार, इसने सर्वप्रथम तमोगुणी प्रजा उत्पन्न 
की, एबं उसके उपरांत क्रमशः रजोगुणी, तथा सतोगुणी 
प्रजा का निर्माण किया | इसके द्वारा निर्माण की गयी 
तमोगुणी सृष्टि पाँच प्रकार की थी, जो निम्नलिखित हैं: 
तम, मोह, महामोह, तामिख एवं अन्धतामिख | यह पाँचो 
प्रकार की सृष्टि अन्धकारमय थी, एवं उसमें केवल नागों 
की उत्पत्ति ब्रह्म ने की थी। 


तत्पश्चात्‌ इसने विभिन्न प्रकारों की कुल आठ सष्टियों 
का निर्माण किया, जिनके नाम एबं उनमें उत्पन्न प्राणियों के 
नाम इस प्रकार हैंश--तियंकखोतस्‌ (पशु), ऊर्ध्वलोतस्‌ 
(देव ), अर्वाक्खोतस्‌ ( मनुष्य ), अनुग्रह, भूत, प्राकृत, 
वेक्कत एवं कोमार । 

पद्म में यह भी लिखा है कि, देव, राक्षस, पितर, 
मनुष्य, यक्ष एवं पिशाच गणों की उत्पत्ति ब्रह्म ने अपने 
मनःसामथ्ये से की । ब्रह्मा का पहला शरीर तमोगुणी था, 
जिसके “जधन? से असुरों का निर्माण हुआ। पश्चात, 
इसने अपने तमोगुणी शरीर का त्याग कर, नये सतोगुणी 
शरीर को धारण किया। इसके द्वारा परित्याग किये गये 
तमोगुणी शरीर से रात्रि का निर्माण हुआ, एवं इसके द्वारा 
धारण किये गये सतोगणी शरीर से देवों की उत्पत्ति हुई । 
पश्चात्‌ इसने अपने द्वितीय शरीर का भी त्याग किया, जिससे 
दिन की उत्पत्ति हुयी । इसके तृतीय शरीर से “ पितर ? 
उत्पन्न हुए, एवं उसके त्यक्त भाग से संध्याकाल की उत्पत्ति 
हुयी। इसके चतुर्थ शरीर से मनुष्य उत्पन्न हुए, एवं उसके 
त्यक्त भाग से उप्रःकाल का निर्माण हुआ । इसके पाँचवे 
शरीर से यक्ष एवं राक्षस उत्पन्न हुए | 


५२८ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


र 


खा 


घ्रह्मन्‌ 


प्राचीन चरित्रकोदा 


ब्रह्मन्‌ 


अपने शरीर के द्वारा देवता, ऋषि, नाग एवं असुर 
निर्माण करने के पश्चात्‌, इसने उन चारों प्राणिगणों को 
एकाक्षर ७०? का उपदेश किया था ( म. आश्व. २६ 
८; देव देखिये )। 

ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न भागों से किन किन प्राणियों 
की उत्पत्ति हुयी हे, इसकी जानकारी विभिन्न पुराणों में 
तरह तरह से दी गयी है। पद्म के अनुसार, ब्रह्म के हृदय 
से बकरी, उदर से गाय, भैस आदि ग्राम्य पञ्च, पैरों से 
अश्व, गद्धे, उंट आदि बन्य पञ्च॒ उत्पन्न हुए | मत्स्य के 
अनुसार, इसके दाहिने अंगूठे से दक्ष, हृदय से मदन 
अधरां से लोम, अहंभाव से मद, आँखो से मृत्यु, स्तनाग्र 

धम, भ्रमध्य से क्रोध, बुद्धि से मोह, कंठ से प्रमोद 
हथेली से भरत, एवं शरीर से शतरूपा नामक पत्नी उत्पन्न 
हुयी | उक्त वस्तुओं एवं व्यक्तियों की कोई माता नहीं थी, 
कारण ये सभी ब्रह्मा के शरीर से ही पैदा हुए थे | मत्स्य 
एवं महाभारत के अनुसार, इसके शरीर से मृत्यु नामक 
स्त्री की उत्पत्ति हो गयी थी (म. द्रो. परि, १.८. 
१५० )। 

वेदों का निमोण--पुराणों के अनुसार, ब्रह्म के चार 
मुखों से समस्त वैदिक साहित्य एवं ग्रथों का निर्माण हआ 
हे। विभिन्न प्रकार के वेद निर्माण करने के पूर्व, इसने 
पुराणों का स्मरण किया था । पश्चात्‌ , अपने विभिन्न मुखों 
से इसने निम्नलिखित वैदिक साहित्य का निर्माण कियाः- 
(१) पूर्वसुख से-गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रित्रृत, रथंतर 
एवे अग्निष्टोम; (२) दक्षिणमुख से-यजुवेद, पंचदश 
ब्रद्कूसमूह, वृहत्साम एवं उक्थयञ्ञ; ( ३ ) पश्चिममुख से- 
सामवेद, सप्तदश क्रक्समूह, वेरुपसाम एवं अतिरात्रयज्ञ; 
(४) उत्तरमुख से-अथर्ववेद, एकविंश कऋकसमूह, 
आप्तोयाम, अनुष्टुप छंद एवं वैराजसाम | 

वेदादि को निर्माण करने के पश्चात्‌ , इसने ब्रह्मा नाम से 
ही सुविख्यात हुए अपने निम्नलिखित मानसपुत्रों का निर्माण 
कियाः--मरीचि, भत्रि, अंगिरस्‌, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, 
दक्ष, भगु एवं वसिष्ठ (ब्रह्मांड, २. ९ ) । महाभारत में 
इसके धाता एवं विधाता नामक दो मानसपुत्र और दिये 
गये हँ ( म. आ. ६०.४९ )। 

मदन को शाप-न्रह्मा की पत्नी शतरूपा के लिए मत्स्य 

मं सावित्री, सरस्वती, गायत्री, ब्रह्माणी आदि नामांतर 
ˆ दिये गये है | अपने द्वारा उत्पन्न पुत्रों को प्रजोत्पत्ति करने 
की आशा देकर, यह स्वये अपनी पत्नी सावित्री के साथ 
रत हुआ, जिससे स्वाथंभुव मनु की उत्पत्ति हुयी । 

प्रा. च, ६७ ] 


शतरूपा अथवा सावित्री इसके द्वारा ही पैदा की गयी थी । 
अतएव उसका एवं ब्रह्मा का सम्बन्ध पिता एवं पुत्री का 
हुआ । किन्तु इसने उसे अपनी धर्मपत्नी मानकर उसके 
साथ भोग किया पुराणों में प्राप्त यह कथा, वैदिक 
ग्रन्थों में निर्दिष्ट प्रजापति के द्वारा अपनी कन्या उषा से 
किये “ दुहितृगमन मिळती जुळती है (प्रजापति 
देखिये ) | मत्स्य के अनुसार, ब्रह्मा स्वयं वेदों का उद्गाता 
एवं ' वेदराशि ? होने के कारण, यह दुहितृगमन के पाप 
से परे हे (मत्स्य. ३ )। 

अपने द्वारा किये गये दुहितृगमन से लज्जित होकर 
एवं कामदेव को इसका जिम्मेदार मानकर, इसने मदन को 
शाप दिया कि, वह रुद्र के द्वारा जलकर भस्म होगा । इसके 
शाप को सुनकर मदन ने जत्राब दिया, ' मेने तो अपना 
कर्तव्य निर्वाह किया है। उसमें मेरी त्रुटि क्या है? ? यह 
सुनकर ब्रह्मा ने उसे उःशाप दिया, “स्द्र के द्वारा दग्ध होने 
के बाद भी तुम निम्नलिखित बारह स्थान पर निवास 
क्रोंग;--खियों के नेत्रकटाक्ष, जंघा, स्तन, स्कंध, अधरोष्ठ 
आदि शरीर के भाग, तथा वसंतत्ऋतु, कोकिलकंठ, चंद्रिका 
वर्षात्रहनु, चेत्रमास ओर बेशाखमास आदि ? ( मत्स्य 
४, ३-२०; स्कंद ५,२.१२) । 

प्रभासक्षेत्र में यज्ञ-- संद में, ब्रह्मा की पत्नी सावित्री 
एवे गायत्री को एक न मान कर अलग अलग माना गया 
है, एवं सावित्री के द्वारा इसे तथा अन्य देवताओं को जो 
शाप दिया गया था उसकी कथा निम्न प्रकार से दी गयी 
हे :- एक वार ब्रह्मा ने ्रभासक्षेत्र में एक यज्ञ किया, 
जिसमे यज्ञ की मुख्य व्यवस्था विष्णु को, ब्राह्मणसेवा इन्द्र 
को, एबं दक्षिणादान कुवेर को सौंपी गयी थी । 

ब्रह्मा के इस यज्ञ में निम्नलिखित ऋषि ब्रह्मन्‌, उद्गातृ, 
होतृ एवं अध्वर्यु बने थे।-- 

(१) त्रह्मनूरण--नारद ( ब्रह्मा ), गौतम अथवा गर्ग 
(ब्राह्मणाच्छंसी ), देवगर्भ व्यास ( होता ), देवल भरद्वाज 
(आग्नीध्र ) । 

(२) उद्गातृगण-अंगिरस्‌ मरीचि गोभिल (उद्गाता), 
पुलह कोथुम (उद्गाता अथवा प्रस्तोता), नारायण 
शांडिल्य ( प्रतिहता ), अत्रि अंगिरस्‌ ( सुब्रह्मण्य ) । 

(३) ह्योतृगण- भृगु (होता), वसिष्ठ मैत्रावरुण 
(मेत्राबरुण ऋस्विज्ञ्‌), ऋतु मरीचि ( अच्छावाच्‌ ), च्यवन 
गालव ( ग्रावा अथवा ग्रावस्तुद्‌ ) । 

(४) अध्वर्युगण--पुल्स्य ( अध्वयु), शिबि अत्रि 
(प्रतिष्ठाता अथवा प्रस्थाता), बृहस्पति रैभ्य ( नेष्टा ), 
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अंशपायन सनातन (उन्नेता ) । बाकी सारे ऋषि इसके 
यज्ञ के सदस्य बने थे | 
सावित्री से शाप--यज्ञ की दीक्षा लेकर यह यज्ञ प्रारम्भ 
करने ही वाला था कि, इसे ध्यान आया कि, यश्ञकुण्ड के 
पास सावित्री उपस्थित नहीं है, और बिना पत्नी के यज्ञ 
आरम्म नहीं किया जा सकता । अतएव इसने सावित्री को 
बुलावा भेजा, पर सावित्री के आने में देर हुयी। पता 
नहीं उसे वहाँ आने में हिचकिचाहट थी, अथवा वह 
अकेले न आकर लक्ष्मी के साथ आने के लिए उसे 
टुँढ़ रही थी, बहरहाल उसे देरी हुयी। इस देरी से 
ब्रह्मा चिड गया, तथा उसने इन्द्र को आज्ञा दी कि, 
शीघ्र ही किसी स्री को इस कार्य की पूर्ति के लिए 
लाया जाय | इन्द्र एक ग्वाले की कन्या ले आया । ब्रह्मा 
ने उसे ' गायत्री ” नाम देकर वरण किया, एवं यज्ञ पर 
उसे विठा कर कार्य आरम्म किया। 
कुछ समय के बाद सावित्री आयी, तथा उसने देखा कि 
यज्ञ करीब करीब हो चुका है। यह देखकर वह ब्रह्मा एवं 
उपस्थित देवों पर अत्यधिक क्रुद्ध हुयी कि, मेरे बिना यज्ञ 
किस प्रकार आरम्भ हुआ। कुपित होकर उसने ब्रह्मा 
को झाप दिया कि, बह अपूज्य बनकर रहेगा, उसकी कोई 
पूजा न करेगा ( स्कंद ७.१.१६५ )। 
सावित्री ने अन्य देवताओं को भी शाप दिये जो इस 
प्रकार थेः-इन्द्र को-हमेशा पराभव होने का एबं कारावास 
भोगने का; विष्णु को-भ्गु ऋषि के द्वारा शाप मिलने 
का, स्त्री का राक्षसद्रारा हरण होने का, तथा पशुओं की 
दास्यता मं रहने का; रुद्र को-ब्राह्मणों के शाप से पौरष के 
नष्ट होने का; भझि को-अपवित्र पदाथा की ज्वाला से अधिक 
भड़कने का; ब्राह्मणों को-लोभी बनने का, दूसरे के अन्न 
पर जीवित रहने का, पापियों के घर भी यज्ञहेतु जाने 
तथा द्रव्यसंचय में अधिक प्रयत्नशील रहने का आदि | 
इस प्रकार प्रमुख देवताओं को शाप देकर सावित्री वापस 
आयी । देवस्त्रियो ने उसका साथ न दिया अतएव 
सावित्री ने उन्हें शाप दिया कि तुम सभी वंध्या रहोगी? 
लक्ष्मी को शाप दिया ' तुम चंचल रहकर, मूर्ख, म्लेच्छ, 
आग्रही तथा अभिमानी लोगों की संगति करोगी ! | 
इन्द्राणी को शाप दिया, * तुम्हारी इज्जत लेने के लिए. 
नहुष तुम्हारा पीछा करेगा, तथा तुम्हे अपनी रक्षा के 
लिए बृहस्पति के घर पर छिपकर बैठना पडेगा । 
गायत्री से वरदान-सावित्री के चले जाने के उपरान्त, 
गायत्री ने समस्त देवताओं एवं उनकी घर्मपलियो' को 
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विभिन्न वरप्रदान करते हुए कहा, ' ब्रह्मा की पूजा करने- 
वाले व्यक्ति को सुख एबं मोक्ष प्राप्त होगा । इन्द्र शात्रुद्वारा 
पराजित होकर भी, ब्रह्मा की सहायता प्राप्त कर पुनः 
अपना पद प्राप्त करेगा । विष्णु को मनुष्यजन्म में 
पत्नी विरह सहन करना पडेगा, किन्तु अन्त में बह शत्रुओं 
को परास्त कर लोगों का पूज्य बनेगा । शंकर के पूजक पाप 
से मुक्त होकर अपना उद्धार करेंगे। अगि की तृप्ति पर 
ही देवों को सुख और शान्ति मिलेगी | लक्ष्मी सब को प्रिय 
होगी, तथा बह हरएक जगह पूजी जायेगी; उसके कारण 
ही लोग तेजस्वी होंगे । देवख्रियाँ संततिविहीन होने पर 
भी उन्हे निःसंतान होने का दुःख न होगा? (पद्म, स्‌. १७)। 

यज्ञ में उपस्थित तीन अदिथि--त्रह्मा का यह यज्ञ 
सहस्त्र युगों तक चलता रहा, अर्थात्‌ यह ब्रह्मा की वर्ष- 
गणना से करीब अध वर्ष तक चला ( स्कंद. ६,१९४) | 
स्कंद के अनुसार, ब्रह्मा के इस यज्ञ में तीन विभिन्न व्यक्ति 
विचित्र रूप से यज्ञ में आये, जिनकी कथा अत्यधिक रोचक 
है। 

यज्ञ चल रहा था कि, शंकर अपनी विचित्र वेशभूषा 
में आया, और अपना कपाल मंडप में रख दिया। उसे 
कोई पहचान न सका । ऋत्विजों में से एक ने उस कपाल 
को बाहर फेंकने का प्रयत्न किया, किन्तु उसके फेकते ही 
उस स्थान पर लाखों कपाल उत्पन्न हो गये | यह कृत्य 
देख कर सबको आभास हुआ कि, यह भगवान्‌ शंकर की 
ही लीला हो सकती है। अतएव समस्त देवताओं ने तुरंत 
उसकी स्तुति कर, उतसे क्षमा माँगी । शंकर प्रसन्न हुए और 
ब्रह्मा से वर मौंगने को कहा । किन्तु ब्रह्मा ने यज्ञ की दीक्षा 
लेने के कारण शंकर से वर माँगने की मजबूरी प्रकट की, 
और स्वये शंकर को वर प्रदान किया। इसके उपरांत 
ब्रा ने यज्ञकुण्ड की उत्तर दिशा की ओर शंकर को उचित 
आसन देकर, उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया । 

दूसरे दिन एक बड ने यज्ञमंडप में प्रवेश कर सहज- 
भाव से एक सर्प छोड़ दिया, जिसने उपस्थित होतागणों 
को अपने पाश मै बाँध लिया । इस कृत्य से क्रोधित 
होकर उपस्थित सदस्यों ने शाप दिया कि, वह स्वयं सर्प 
हो जाये । किन्तु उस ब्ध “शंकर भगवान्‌? की स्तृति कर 
शाप से मुक्त हुआ | 


तीसरे दिन एक विद्वान्‌ अतिथि आया ओर उसने _ 


कहा, “आप सभी लोगों से मेने केवल गुण प्राप्त किये हैं, 
अतएव मै विद्वान्‌ बनने का अधिकारी हूँ? । ब्रह्मा ने 


उसका सत्कार किया एवं उसे उचित आसन दिया । 


\ 


। 
[ 


रात 


ब्रह्मन्‌ 


प्राचीन चरित्रकोदा 


ब्रह्मन्‌ 


उपर्युक्त यज्ञ के अतिरिक्त, ब्रह्मा के द्वारा निम्न- 
लिखित स्थानों पर यज्ञ करने के निर्देश प्राप्त हैं:-हिरण्यः 
शुंग पर्वत पर बिंदुसर के समीप, धर्मारण्य में ब्रह्मसर के 
समीप, एवं कुरुक्षेत्र में (म. स. ३,८-९; म. व, ८२.७४; 
१२९.१ )। 

अन्य कथाएँ--एक बार अभिमान में आ कर तारका- 
सुर नामक दैत्य देवों को अत्यधिक त्रस्त करने लगा | फिर 
उसके विनाश के लिए व्रह्मा ने अपनी एक मानसकन्या 
निशा अथवा विभावरी को शंकरपत्नी पार्वती बनने के 
लिए मेजा । आगे चलकर उसी पार्वती के गर्भ से उत्पन्न 
हुए स्कंद ने तारकासुर का नाश किया (मत्स्य. १५४. 
४७-७२ ) | शिवप्रसाद से इसने पुलोमा नामक दैत्य का 
वध किया ( स्कंद. ५.२.६६ ) । जिस समय इकर ने 
त्रिपुरासुर का वध किया था, उस समय ब्रह्मा उसका 
सारथी था (म. क. २४,१०८") | 

इसकी मानसकन्याओं में सरस्वती नामक कन्या इसे 
विशेष प्रिय थी | इस कारण इसके दर्शनार्थ वह प्रतिदिन 
आया करती थी । एक बार, इसके ददन के लिए सहज- 
वश आया हुआ पुरूरवस्‌ राजा सरस्वती को देखकर 
उसपर मोहित हुआ । फिर अपनी पत्नी उर्वशी के द्वारा 
सरस्वती को बुल्वा कर, उसके साथ रत हुआ । यह जान 
कर कुद्ध हुए ब्रह्म ने अपनी पुत्री सरस्वती को नदी बन 
जाने का शाप दिया | उर्वशी के द्वारा प्रार्थना की जाने पर 
ब्रह्मा ने सरस्वती को उःशाप दिया, नदी हो जाने के उपरांत 
तुम नदियों में पवित्र समझी जाओगी ? ( ब्रह, १०१ )। 

विष्णु, रुद्र आदि अन्य देवताओं के समान ब्रह्मा के 
द्वारा भी अनेक तीर्थस्थान, एवं पवित्र क्षेत्रों का निर्माण 
किया गया था। इन्द्रद्यम्न नामक राजा के द्वारा अनुरोध 
करने पर, ब्रह्मा ने सुविख्यात 'जगन्नाथ' क्षेत्र की स्थापना 
की थी ( स्कंद. २.२.२३ ) । 

ब्रह्मा की कालगणना-- त्रा की आयु सौ वर्षा की 
मानी जाती है। किन्तु ये सौ वर्ष सामान्य लोगों की वर्ष 
गणना से भिन्न हैं। अतएव उस हिसाब से इसकी कुछ 
आयु लाखों वर्षो की ठहरती हे । 

ब्रह्म की कालगणना में एक बर्ष में तीन सो साठ दिन 
रहते हे। किन्तु इसका एक दिन एक हजार “पयायो का 
बनता है, एवं एक पर्याय में कृतयुग (१७२८००० वर्ष), 
त्रेतायुग ( १२९६००० वर्षे), द्वापरयुग (८६४००१ 
वर्ष), तथा कलियुग (४३२००० वर्ष ) समाविष्ट होते 


ब्रह्मा का एक दिन अथवा एक कल्प = १००० पर्याय, 

१ पर्याय = कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग 
( कृतयुग = १,७२८००० वर्ष 
त्रेतायुग = १२,९६००० वर्ष 
द्वापर्‍युग= ८,६४००१ वर्ष 

कलियुग = ४,३२००० वर्ष) 
४,३२०००१ वष 

»' ब्रह्मा का एक दिन = ४३,२००००१९१००० 

= ४३,२००००००० वष 


(विष्णु, ३.२.४८ )। 


पौराणिक कालगणना के अनुसार, ब्रह्मा का एक वर्ष 
विष्णु के एक दिन के बराबर होता है, एवं विष्णु का 
एक वर्ष शंकर के एक दिन के बराबर होता है ( सकेट. 
६,१.९४ )। 

पञ के अनुसार, ब्रह्मा के आयु के ५० वर्ष अर्थात्‌ 
एक परार्ध।समास हो चुका है, एवं दूसरा चल रहा है 
( पद्म. स्‌. ३; संद. ७.१.१०४ ) | इसकी रात्रि का काल 
वही हैं, जिसे नैमित्तिक प्रलय का काल कहा जाता है ( भा. 
३.११.२२-२५; १२.४.२; विष्णु, १.२.११-२७; मत्स्य. 
१४२.५,३६ )। हर एक कल्प के आरम्भ में, जो अवतार 
ब्रह्मा द्वारा लिए गये हैं, उस कल्प को बही नाम दिया 
जाता हे । 

ग्रन्थ--त्रहा द्वारा वास्तुशास्त्र' पर लिखित एक ग्रन्थ 
उपलब्ध है ( मत्स्य. २५२.२) । ' दण्डनीति? नामक 
एक लक्ष अध्यायों का एक अन्य ग्रन्थ भी इसके द्वारा 
लिखा गया था। आगे चलकर शंकर ने उस ग्रन्थ को दस 
हजार अध्यायों में संक्षिप्त किया, जिसे ' वैशालाक्ष ? कहते 
है। बाद में, इन्द्र ने उसे पाँच हजार अध्यायों में संक्षिप्त 
किया, एबं उसे ' बाहुदंतक ? नाम दिया । आगे चलकर 
अन्य ऋषियों के द्वारा वह ओर संक्षिप्त किया गया । बृहस्पति 
ने उसे संक्षिप्त कर तीन हजार अध्यायों का, एवं उसके 
बाद शुक्राचार्य ने उसे और भी संक्षिप्त कर एक हजार 
अध्यायों का बना दिया | बाद में वह ग्रन्थ प्रजापति के 
द्वारा अति संक्षिप्त कर दिया गया (म. शां, ५९.८७; 
प्रजापति देखिये )। 

स्थान--पद्म में ब्रह्म के एक सी आठ स्थानों का 
निर्देश प्राप्त है (पद्म. स्‌. २९.१३२-१५९ )। 

ब्रह्वाबल- ब्यास की अथर्वन्‌ शिष्यपरंपरा में से 


है । ब्रा के कालगणना की तालिका इस प्रकार है :-- ! ब्रह्मब्लि नामक आचार्य का नामान्तर । 
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ब्रह्मन्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


भग 


२. वसिष्ठकुलोत्पन एक गोत्रकार । 
३. ऋग्वेदी ब्रह्मचारी । 
ब्रह्मचलि-एक आचार्य, जो व्यास की अथर्वन्‌ 
शिष्यपरंपरा में से देवदश ऋषि के चार शिष्या में से 
एक था। 
ब्रह्मगलिन्‌--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक ऋषि | 
ब्रह्ममालिन्‌--वसिष्ठकुलोसन्न एक गोत्रकार गण | 
ब्रह्मरात--याज्वस्रय ऋषि का पिता (विष्णु, ३. 
:-२ ) | भागवत में इसके नाम के लिए 'देवरात' पाठभेद 
प्राप्त है ( देवरात ३. देखिये ) | वायु में इसे 'ब्रह्मवाह” 
कहा गया है | 
२. शुकाचार्य का नामान्तर (भा, १.९.८ )। 
ब्रह्मराति--याज्ञवल्क्य ऋषि का पैतृक नाम । 
ब्रह्मतत्‌ू--भगुकुलोत्मन्न एक ऋषि एवं मंत्रकार | 
ब्रह्मयादिनी-प्रभास नामक वसु की पत्नी | 
ब्रह्लवाह- याज्चवह्क्य का पिता व्रहारात' के नाम 
के लिये उपलब्ध पाठभेद (वायु. १.६०.४१; ब्रह्मरात 
देखिये ) । 
ब्रह्मवृद्धि छदोगमाहकि - एक आचार्य, जो मित्र: 
वचेस्‌ ऋषि का शिष्य था (वे. ब्रा. १)। 
ब्रह्मशाचु--रावणपक्षीय एक राक्षस (वा. रा. सु. 
५,५४) | 
ब्रह्मलावार्णि--दसवे मन्वन्तर का अधिपति*मन॒, जां 
ब्रह्मा एवं दक्षकन्या सुव्रता का पुत्र था (ब्रह्मांड, ४.१. 
२९-५१; माक. ९१,१० ) | यह चाक्षुष मन्वन्तर में 
पदा हुआ था (वायु. १००.४२; मनु देखिये ) । 
भागवत में इसे उपश्ढोक का पुत्र कहा गया है (भा 
८.१३.२१ )। देवीभागवत में दसवें मन्वन्तर का नाम 


“मेरुसावर्णि बताया गया है, एवं उसके अधिपति के नाते 
ब्रह्मसावर्णि का नाम न दे कर, वेवस्वतपुत्र प्रपश्न का 
नाम दिया गया है ( दे. भा. १०.१३ )। 

बह्मसू नु--ग्यारहवें मन्वन्तर का अधिपति मनु 
(मत्स्य. ९.३६ ) | 

ब्रह्महत्या--शंकर के द्वारा निर्माण की गयी एक 
देवी, जो उसने भैरव नामक राक्षस का वध करने के लिये 
उत्पन्न की थी। 

भेरव नामक राक्षस ने ब्रह्म का सर काट लिया | फिर 
शंकर ने इसे निर्माण किया, एवं इसे भेरब के पीछे छोड़ 
दिया | भारत के सारे शिवस्थानों में इसका उत्सव 
मनाया जाता है; केवल काशी में इसका उत्सव नही होता। 
शिवपुराण में वर्णन किया इसका माहात्म्य अतिशयोक्त 
प्रतीत होता है। टि 

ब्रह्महन्‌-एक राक्षस, जो अनायुपा नामक राक्षसी 
का पौत्र, एवं वृष राक्षस का पुत्र था| 

ब्रातिथि काण्च--एक वैदिक सूक्तद्रष्ठा (ऋ, ८.५) । 

ब्रह्मापेत--एक राक्षस, जो ब्रहाधान राक्षस का पुत्र था 
(ब्रह्मांड ३.७.९८) । यह अश्विन माह में सूर्य के 
साथ भ्रमण करता हें (भा. १२.११.४३ )। 

ब्रह्मावते--( स्वा । प्रिय, ) एक राजा, जो ब्रहप्रभएवं 
जयंती का पुत्र था (भा. ५,४.१० )। 

ब्रह्मिष्ट--( सो. नील. ) एक राजा, जो मस्त्य एवं वायु 
के अनुसार मुद्रल राजा का पुत्र था। इसकी स्त्री का 
नाम इंद्रसेना था | 

ब्रा्मण--एक नाग, जो कश्यप एवं कदर का पुत्र था। 

ब्राह्मपुरेयक--वसिष्ठकुलेत्यन्न एक गोत्रकार ऋषि- 
गण । इसके नाम के लिए 'ब्रहाकृतेजन? पाठभेद प्राप्त है। 


भक्षक--एक शूद्र, जो अत्यंत पापी था। एक वार | 


प्यास से अत्यधिक व्याकुल होकर, इसने तुलसी चोरे के 
पास आकर, उसके पवित्र जल को ग्रहण किया, जिससे 
इसके समस्त पाप धुळ गये | पश्चात्‌, एक व्याध द्वारा 


मार जान के उपरांत इसे स्वग प्राप्त हुआ। 


यह पूर्व जन्म में एक विलासी राजा था, जिसने एक 
सुन्दर स्री का अपहरण कर, उसका सतीत्व नष्ट किया था | 
इसी पापकर्म के कारण इस झूद्गयोनि में अनेकानेक 
यातनाए, भोगनी पड़ी ( पद्म, ब्र, २२) | 
भग-- एक वेदिक देवता जो सम्पत्ति, वैभव एवं सौभाग्य 
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की देवता मानी जाती है। यह बारह आदित्याँ में से एक 
माना ज्ञाता हं | ऋग्वेद में आदित्यां की संख्या छः दी 
गयी है, एवं निम्नलिखित देवताओं को आदित्य कहा गया 
हैः--भग, मित्र, अर्यमन्‌, वरुण, दक्ष एबं अंश ( ऋ, 
२.२७) | 

ऋग्वेद का एक सूक्त प्रमुखतःभग की स्तुति में अर्पित 
किया गया है (क्र. ७.४१) । ऋग्वेद मे कुछ साठ स्थानों 
में इस देवता का नाम आता हे । भग का शाब्दिक अर्थ 
प्रदान करनेवाला? है | यही कारण है कि, वैदिक सूक्तों में 
सम्पत्ति के वितरक के रूप मे इसका निर्देश कई 
बार हुआ है । अपने उपासकों को यह सम्पत्ति से परिपूर्ण 
( भगवान्‌) बनाता हे ( ऋ. ५,४६ )। इसकी बहन का 
नाम उषा था ( ऋ, १.१२३.५) | 

भग के नेत्रां को रश्मियों से विभूषित कहा गया है 
(त्र, १, १३६ ) | यास्क ने इसे पूर्वाह का अधिपति 

है (नि, १२.१३) | ऋग्वेद में आदित्य, सूर्य 
बिवछत्‌ , पूपन्‌ , अर्यमन्‌, वण, मित्र तथा भग को अलग 
अलग देवता माना गया है । पर वास्तव में ये सारे सूर्य के 
ही अनेक रूप हं (क्र. ८.२५.१३-१५ )। भग नाम का 
इरानी रूप ' बघ? (देव ) हे, जो ' अहुर मज्द ? की एक 
उपाधि के रूप मै प्राप्त है । 

२, बारह आदित्यों मे से एक। शतपथ ब्राह्मण मॅ, 
प्रजापति के यज्ञ मे इसने अपनी आँखे किस प्रकार खोई 
इसका वर्णन प्राप्त हे । प्रजापति के यज्ञ में यह दक्षिण 
दिशा में बैठा था | रुद्र के द्वारा प्रजापति का ' वेध ? किये 
जाने पर, उसके यज्ञ का हर्विभाग इसके पांस छाया गया 
जिसे देखने से इसकी आँखे जाती रही (श, ब्रा. १-७.४)। 

रुद्र के द्वारा इसकी आँखे नष्ट होने की यही कथा 
भागवत में अन्य प्रकार से दी गयी है। दक्ष के यज्ञ मे यह 
ऋत्विज था | दक्षद्वारा शिव की निंदा किये जाने पर,आँखो 
के संकेत से इसने दक्ष को इशारा करते हुए उसे और 
प्रोत्साहित किया था । इस कारण शिव के पार्षद वीरभद्र 
ने इसकी अँखि बाहर निकाल ठीं (भा. ४.५.१७-२० )। 
महाभारत के अनुसार, स्वयं रुद्र ने इसकी अखि फोड़ 
डाली थीं ( म. अनु. २६५, १८ कु ) | पश्चात्‌ यह शेकर 
की शरण में गया, जिस कारण शंकर ने इसे उःशाप दिया 
¦ तुम मित्रों की आँखों से देख सकोग (भा. ४.७.२ )। 

इसकी पत्नी का नाम सिद्धि था, जिससे इसे महिमा, 
विभु तथा प्रभु नामक पुत्र, तथा आशि नामक कन्या थी 
(भा. ६,१८.२; ६.६. २९) | 


महाभारत में इसे बारह आदित्यों में से एक कहा गया 
दे, एबं इसकी माता का नाम अदिति, एवं पिता का नाम 
कश्यप बताया गया है। यह अर्जुन के जन्मोत्सव में तथा 
स्कंद के अभिषेक में उपस्थित था (म. आ. ११४.५५ 
दा. ४४.५) | खाण्डववनदाह के समय घटित हुए युद्ध में 
यह इन्द्र के पक्ष में था, एवं तलवार तथा धनुष्य लेकर 
इसने यात्रु पर आक्रमण किया था (म. आ. २१८.३५) । 
३. सौरमण्डल का एक आदित्य (म. आ. ५९.१५)। 
मात्र माह में प्रकाशित होता हे, एवं इसकी ११०० 
किरणें होती हे (भावि. त्राह. १,७८ ) | भागवत के 
अनुसार, यह पौष माह में प्रकट होता है, और इसके साथ 
स्फूज, राक्षस, अरिष्टनेमि गंधर्व, ऊण, यक्ष, आयु ऋषि 
कर्कोटक नाग तथा पूर्वचित्ति अप्सरा रहती हैं (भा. १२. 
११.४२) | 
४. एकादश रुद्रों में से एक, जो अर्जुन के जन्मोत्सव 
में सम्मिलित था (म. आ. ११४.५८ )। 
भगद्त्त-प्राग्ज्योतिपपुर का अधिपति, जो नरक 
( भोमासुर ) तथा भूमि का पुत्र था (म. द्रो. २८.१ )। 
इसे ' भोमासुर ? मातृकनाम भी था, परन्तु कई ग्रंथों में 
इसे “ भोमासुरपुत्र ' भी कहा गया हैं ( भा. १०, ५९ )। 
एक वार इसके पिता भौम ने इन्द्र के कवच एवं 
कुण्डल का हरण किया, जिसके कारण क्रुद्ध होकर ,कृष्ण 
ने युद्ध में उसे परास्त कर उसका एवं उसके सात पुत्रों 
को मौत के घाट उतार दिया । भूमि ने कृष्ण से विलाप 
कर अपने पुत्र का जीवनदान माँगा । इस प्रकार कृष्ण ने 
प्रसन्न होकर भगदत्त को पुनः जीवित कर दिया । 
पिता के पश्चात्‌ यह प्राज्योतिषपुर देश का अधिपति 
जिसकी राजधानी प्रागज्योतिष थी । यह देश 
आधुनिक काल का आसाम ग्रांत ही है। इसका किरात 
चीन एवं समुद्रतरवर्ती सैनिकों के साथ युद्ध भी हुआ 
था । यह युद्धशिक्षा में पारंगत था । इसे यवनाधिप भी 
कहा गया है (म. स, १३.१३-१४)। आसाम प्रांत 
में हाथी उस समय भी होते थे, अतएव यह गजसयुद्ध में 
बड़ा प्रवीण था। 
यह पण्डु राजा का मित्र था (म, स. १२.१४) । यह 
द्रौपदी के स्वयेवर गया था (म. आ. १७७.१२ )। 
जरासंध का मित्र होने पर भी यह युधिष्ठिर के प्रति पिता 
की भाँति स्नेह रखता था। यह इन्द्र का मित्र एबं इन्द्र 
के समान ही पराक्रमी था । राजसूय दिग्विजय के समय 
अर्जुन के साथ इसका घोर युद्ध हुआ था । अजुन की 
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वीरता से प्रसन्न हो कर, इसने उसकी इच्छा के अनुधार 
कार्य करने की प्रतिज्ञा की थी, तथा अतुल धनराशि भेट 
देकर उसे ब्रिदा किया था (म. स; २३.२७४ ) 

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे यह यवनों के साथ उप- 
स्थित था, तथा अच्छी जाति के वेगशाली अश्व एबं बहुत 
सी भेटसामग्री इसने युधिष्टिर को दी थी । इसने युधिष्टिर 
को बड़ी शान शौकत के साथ हीरे तथा पञ्चरागमणि के 
आम्नप्रण एवं विशुद्ध हाथीदात की बनी मूठवाली तलवार 
भेंट दे कर अपनी आदर भावना प्रकट की थी (म, स 
४७, १४) | भारतीय युद्ध में, चीन तथा किरात सैनिकों 
के साथ भगदत्त कौरवों के पक्ष में शामील हुआ था 
(म, उ. १९.१४-१५) 

ह युद्धभूमि में बड़ा बल्वान्‌ एवं साहसी राजा था। 
बड़े बडे योद्धाओं से इसकी छड़ाइयाँ हुयी थी। भारतीय 
युद्ध मै यह कोरवपक्ष में था । यह सेनासहित दुर्योधन की 
सहायता के लिए आया था (म. उ. १९.१५) । प्रथम दिन 
के संग्राम म ही इसका एबं बिराट का युद्ध हुआ था 
(म. भीष्म. ४३-४६-४८ ) । इसमे अपने बाहुबछ से 
भीम को भी रणभूमी में मूच्छित कर, घटोत्कच को पराजित 
किया था (म. भी. ६०.४७ )। 

इसने दद्याणराज को युद्धभूमि में पराजित किया था, 
एवं वह इसके द्वारा ही मारा गया (म. भी.; 
९१. ४२-४४ )| इसने भीमसेन के सारथि विशोक को 
युद्धभूमि में लडते लडते मूच्छित कर दिया था। इसके 
द्वारा क्षत्रदेव की दादिनी भुजा का विदारण हुआ था 
इसके सिवाय सात्यकि एवं द्रुपद के साथ भी इसका घोर 
संग्राम हुआ, जिसमें गजयुद्ध का कौशल दिखाते हुए 
इसने अपने वाणों से सेना को त्रस्त कर दिया था (म. 
मी, १०७,७-१३ ) 

एकत्रार कणे ने अपने दिग्विजय के समय इसे पराजित 
किया था ( म. व. परि. १.२४.३६) | इसका अर्जुन के 
साथ कई वार युद्ध हुआ (म, भी.११२,५६-६० )। 

इसका अन्तिम युद्ध भी अजुन के साथ हुआ | उस 
समय यह काफी वृद्ध हो चुका था। बुढ़ापे | 
वढी हुई श्रत पलकों को पढ़े से बराच कर, यह युद्धभूमि 
मं अजुन के साथ डटा रहा। इसने उसके ऊपर 
वेप्णवा फेंका, तब अर्जुन ने उस अस का नाश कर, 
इसके पलकों के पट्टे को तोड कर इसका वध किया | 

५ यह घटना मार्गशीर्ष वद्य दशमी को हुयी थी (भारत 

सावित्री ) 


भगदत्त के कृतप्रज्ञ तथा वज्रदत्त नामक पुत्र थे | कृतप्रजञ 
भारतीय नकुल के द्वारा मारा गया अतएव बञ्रदतत 
राजगही का अधिकारी बनाया गया ( म. अ.४.२९ )। 
अजुन का वज्रदत्त से भी युद्ध हुआ था, जिसमें अजुन 
ने उसे जीता था (म. आश्व. ७५-१-२० ) | 

भगदा-स्कंद की अनुचरी मातृका (म. श. ४५.२६) 

भगधर - (सो. ऋक्ष) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
विद्योपरिचर का पुत्र था (बायु. ९९.२२१ ) | कई पुराणों 
में इसके पिता के नाम के लिए “चैद्योपरिचर? पाठभेद 

प्राप्त है। 

भगनंदा-स्कंद की अनुचरी मातृका (म. शा. ४५ 
११)। इसके नाम के लिए, भगदा ? पाठभेद प्राप्त हे | 

भगपाद्‌--अत्रिकुलोन्न एक गोत्रकार। 

भगवत्‌--तुषित देवों मै से एक | 

भगवत्‌ ओऔपमन्यव काराडि :--एक सामवेदी 
आचार्य, जिसका निर्देश जैमिनिण्ह्यसूत्र के अन्तर्गत उपा- 
कमौग तर्पण मै प्राप्त है (जे. ग्र. १.१४ )। 

भगीरथ - (सू. इ. ) सुविख्यात इक्ष्वाकुवंशीय 
राजा, जो सम्राट दिलीप का पुत्र था। अपने पितरों के 
उद्धार करने के लिए इसने अनेकानेक प्रयत्न कर गंगा 
नदी को पृथ्वी पर लाया, एवं इस तरह अपने प्रपितामह 
असमंजस्‌ , पितामह अंशुमत्‌ एबं पिता दिलीप से चलता 
आ रहा प्रयत्न सफल किया | इसी कारण आगे चलकर 
लोगों ने अत्यधिक प्रयत्न के लिए ' भगीरथ * नाम को 
लाक्षणिक रूप में प्रयुक्त करना आरम्भ किया । 

इसके प्रपितामह असमंजस के प्रिता सगर के कुळ 
साठ हजार पुत्र थे, जो कपिल ऋषि के शाप के कारण दग्ध 
हो गये | बाद को कपिल ऋषि ने अंशुमत्‌ तथा दिलीप से 
उनके मुक्ति का मार्ग बताते हुए कहा “यदि तुम लोग 
अपने पितरों का उद्धार ही करना चाहते हो, तो गंगा नदी 
की आराधना कर उसे प्रथ्वी पर आने के लिए प्रार्थना 
करो, तभी तुम्हारे पूर्वजों का निस्तार सम्भव है ?। 

अंशुमत्‌ तथा दिलीप ने तप क्रिया, लेकिन वे सफल 
न हो सके; उनका प्रयत्न अधूरा ही रहा | तब इसने 
हिमालय पर जा कर गंगा लाने के लिए घोर तप किया । 
गंगा इससे प्रसन्न हुयी, तथा पृथ्वी पर उतरने के लिए 
उसने अपनी अनुमति दे दी | अब समस्या थी कि, गंगा के 
तीव्र प्रवाह को पृथ्वी पर किस प्रकार उतारा जाय; कारण 
सम्भव था, पृथ्वी उसके वेग गति से बह जाये । इस कार्य के 
लिए गंगा ने इसे शंकर की सहायता लेने के लिए कहा । 
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गंगा के कथनानुसार इसने शंकर की आराधना आरम्भ 
कर दी । पश्चात्‌ शंकर इसकी तपस्या से प्रसन्न हो, गंगा 
के वेग प्रवाह को जटाओं के द्वारा रोकने के लिए तैयार 
हो गये। 
गंगावतरण--बाद में शंकर ने अपनी जटा के एक 
वाळ को तोड़ कर गंगा को प्रथ्वी पर उतारा। गंगा का जो 
क्षीण प्रवाह सर्वप्रथम पृथ्वी पर आया, उसे ही “ अलक- 
नंदा? कहते हैं | बाद को, गंगा ने वेगरूप धारण कर 
भगीरथ के कथनानुसार, उसी मार्ग का अनुसरण किया, 
जित जिस मार्ग से होता हुआ यह गया । अंत में यह 
कपिछआश्रम के उस स्थान पर गंगा को ले गया, जहाँ 
इसके पितर शाप से दग्ध हुए थे। वहाँ गंगा के स्परी- 
` मात्र से सभी पितर शाप से मुक्ति पाकर हमेशा के लिए 
उद्धरित हो गये (म. व. १०७; वा. रा, बा. १.४२- 
४४; भा. ९.९. २-१०; वायु, ४७,३७; ८८,१६८; 
ब्रहम, ७८; विष्णु, ४.४.१७ ) | 
गंगा को एथ्वी पर उतारने का श्रय इसे ही है । इसी 
लिये गंगा को इसकी कन्या कहा गया है, तथा इसके नाम 
पर ही उसे “भागीरथी? नाम दिया गया है (ह. 
बं, १,१५-१६; नारद. १.१५; व्रहावै, १.१० )। 
दा के अनुसार, गंगा आकाश से उतर कर शंकर की 
जटाओं में ही उळझ कर रह गयी । तत्र सगर ने शंकर से 
प्राथना कर, उसे पृथ्वी पर छोड्ने के लिए निवेदन किया 
(पद्म. उ. २१)। भगीरथ से सम्बन्धित गंगावतरण की 
कथा मै, सगर का नाम जो पद्म पुराण मै सम्मिलित किया 
गया है, वह उचित नहीं प्रतीत होता है । 
गंगा को प्रथ्वी पर लाने के उपरांत यह पूर्ववत्‌ फिर 
राज्य करने लगा | यह धर्मप्रवृत्तिवाला दानशील राजा 
था। इसने दान में अपनी हंसी नामक कन्या कौत्स 
ब्राह्मण को दी थी (म. अनु. १२६.२६-२७ ) इसने 
भागीरथी के तट पर अनेकानेक घाट वनवाये थे। न जाने 
कितने यज्ञ कर ब्राह्मणों को हजारों सालंकृत कन्याएं, एवं 
अपार धनराशि दक्षिणा के रूप में देकर उन्हें सन्तुष्ट 
किया था । इसके यज्ञ की महानता इसी में प्रकट हे कि 
उसमे देवगण भी उपस्थित होते थे (म. द्रो. परि, १. 
)। ब्राह्मणों को अनेकानेक गायों का दान देकर 
इसने अपनी दानशीलता का परिचय दिया था | अकेले 
कोहल नामक ब्राह्मण को ही इसने एक लाख गार्य दान 
में दी थी, जिसके कारण इसे उत्तमलोक की प्राप्ति हुयी 
(म. अनु, १२७.२६-२७; २०० २७) | श्रीकृष्ण ने भी 


इसकी दानशीलता की सराहना की है (म. शां. २९.६३- 
७० ) | महाभारत में दिये गये गोदानमहात्म्य में भी 
इसका निर्देश प्राप्त है (म. अनु. ७६-२५ )। 
वैदिक वाडञ्रय में निर्दिष्ट “भगीरथ एक्ष्वाक' एवं यह 
सम्मबतः एक ही व्यक्ति रहे होंगे | भगीरथ के नाभाग 
(नभ), तथा श्रृत नामक दो पुत्र थे। इसके उपरांत श्रत 
गद्दी पर वैठा । 
महाभारत में सोलह श्रेष्ठ राजाओं का जो आख्यान 
नारद ने संजय राजा को सुनाया था, उसमें भगीरथ की 
कथा सम्मिलित है (म. शां. ५३-६३ )। 
भगीरथकथा का अन्ययार्थ--आधुनिक विद्वानों के 
अनुसार, भगीरथ की यह कथा रूपात्मक है | गंगा पहले 
तिब्बत म॑ पूर्व से उत्तर की ओर बहती थी, जिससे कि, 
उत्तरी भारत अक्सर आकालग्रस्त हो जाता था। इसके 
लिये भगीरथ के सभी पूर्वजों ने प्रयत्न किया कि, किसी 
प्रकार गंगा के प्रवाह को घुमाकर दक्षिणीवाहिनी बनाया 
जाये । किन्तु वह न सफल हो सके । लेकिन भगीरथ अपने 
प्रयत्नो मै सफल रहा, तथा उसने गंगा की धार मोड़ कर 
उत्तर भारत को हराभरा प्रदेश बना दिया। सगर के 
साठ हजार पुत्र सम्भवतः उसकी प्रजा थी, जिसे यह पुत्र 
के समान ही समझाता था। 
द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित एक राजा (म. 
आ. १७७.१९ )। 
भगीवसु--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक प्रवर | इसके नाम के 
लिए ` भार्गिवसु ' पाठभेद प्राप्त हे । 
भगेरथ ऐेक्ष्वाक--इक्ष्वाकुवंशीय एक राजा (जे. 
उ. ब्रा. ४.६.१.२) । एकत्रार इसने यज्ञसमारोह का 
आयोजन किया, एवं उपस्थित ऋषिमुनियों से एच्छा की, 
बह ज्ञान कौनसा है, जो जान लेने पर संसार की सारी 
जानकारी प्राप्त होती हे! | इसके इस प्रश्न का उत्तर देते 
हए कुरुपांचालो में से बक दाल्भ्य नामक ऋषि ने कहा 
गायत्रीमंत्र यह एक ही मंत्र ऐसा है, जिसमें सृष्टि क॑ 
सारी जानकारी छिपी हुयी हे 
इस निर्देश से प्रतीत होता है कि, इक्ष्वाकृगण के लोग 
कुस्पांचालों से संबंधित थे । बोध ग्रेथों मै उन्हे पूर्वी भारत 
में रहनेवाले बताया गया हे, वह असंभवनीय दिखाई 
देता है। 
भङग--तक्षक कुल का एक नाग, जो जनमेजय के सर्प 
सत्र में मारा गया (म. आ. ५२.८ ) । पाठभेद (भांडार - 
कर संहिता)-- डङ्ग › | 
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अङ्गकार--एक राजा, जो सोमवंशीय कुरु राजा का 
पात्र, एवं अविक्षित्‌ राजा का पुत्र था (म. आ. ८९.४६) | 

२. (सो, वृष्णि, ) यादबवंशीय एक राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार शक्तिसेन राजा का, एवं वायु के अनुसार 
शक्रजित्‌ राजा का पुत्र था | इसकी पत्नी का नाम द्वारवती 
था (म. आ. २११.११; वायुः ९६-५३-५५ )। मत्स्य 
मं इसकी पत्नी का नाम वीरवती दिया गया है ( मत्स्य 
४५.१९, ब्रह्मांड, २.७१,५४-५६) । इसकी निम्नलिखित 
तीन कन्याएँ थी :-- सत्यभामा, व्रतिनी एबं पद्मावती 
( प्रस्वापिनी, तपस्विनी ) (ह. वे. १.२८.४५-४६; मत्स्य 
४५.१९-२१ ) | इसे समाक्ष एवं नावेय ( तारेय ) नामक 
दो पुत्र थे (ह्‌, बे. १,३८.४८; ब्रह, १६.४८) | यह 
रेवतक पर्वत के महोत्सव में उपस्थित था । पाठभेद 
(भांडारकर संहिता )--* भद्रकाल ? | 

भङ्गश्रवस्‌--वेदिक ग्रंथों म निर्दिष्ट एक आचार्य 
(क. सं, ३८,१२ )। इसके नाम के लिए भङ्गथश्रवस्‌ ? 
पाठभेद प्राप्त हैं । 

भङ्गश्चिन्‌--एक राजा, जो शफाल का राजा ऋतुपण 
का पिता था (बौ. श्री, २०.१२) । आपस्तत्र श्रौतसूत्र 
में ऋतुपणक्योवधि का 'भेग्याश्चिनो ? के रूप म॑ उल्लेख 
हे (आ. श्रो, २१.२० ) । महाभारत में इसे “भांगासुरी? 
( भागास्वरि, भांगस्वरि, भांग) कहा गया है (म. स. 
८,१५; व. ६८.२; ६९.१० ) | 


भड्गास्वन--एक प्राचीन राजर्षि, जो आजन्म इन्द्र 


का विरोधी रहा (म. अनु, १२.१० ) | इसके नाम के | 


लिए,  भाङ्गखन ? पाठभेद प्राप्त है | 

इसे कोई सन्तान न थी, अतएव यह अत्यधिक 
चिन्तित रहता था। पुत्रप्राप्ति के लिए इसने अग्नि 
देवता को प्रसन्न करने के लिए * अमिष्टोम यज्ञ ? किया) 
उस यज्ञ को देखकर इन्द्र इस पर नाराज हुआ कि, “यह 
यज्ञ मरे अपमान के लिए किया जा रहा हैं, क्योंकि सारे 
हविभाग के प्राप्त करने का अधिकार अभि को ही होगा 
मुझे नहीं! । अतएव वह इससे बरला लेने का मार्ग ट्रेटने 
छया । कालान्तर में अग्नि की कृपा से इसे सो पुत्र हुए | 

एक बार यह अपने कुछ सैनिकों के सहित शिकार खेलने 
गया | बर्हा यह जंगल में भटकता हुआ एक सुन्दर सरोबर 
के पास आ खड़ा हुआ, तथा फिर उसमें नहाने की इच्छा 
से उतर पडा | इंद्र नें सुभबसर देख कर बदला लेने की 
भावना से, इसे एक खरी बना दिया (म. अनु, १२. 
१० ) | वाद को अब्र इसन अपने विचित्र शरीर के परि 
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वर्तन को देखा, तत्र दुःखी होकर अपने राज्य वापस आया 
तथा अपना समस्त राज्यभार पुत्रों को देकर वन चला 
गया ! 

वन मे जाकर स्त्रीरूप धारणी भङ्गास्वन ने एक तपस्वी 
से विवाह किया, तथा उससे इसे सो पुत्रों हुए। कालोपरांत 
इसने अपने इन पुत्रों को पहलेबाले पुत्रों के पास भेजकर 
उन्हें भी राज्य से उचित भाग दिळवाया। इस प्रकार यह 
इस स्त्रीरूप म भी आनंदपूर्वेक जीवन बिताता रहा | 

इसके इस सुखी जीवन को देखकर इन्द्र को बड़ा क्रोध 
आया, क्योंकि उसने इसे यह स्त्रीरप कष्टमय जीवन 
विताने के लिए दिया था, सुख भोगने के लिए नहीं । इन्द्र 
को एक तरकीब सूझी । वह ब्राहाणवेप धारण कर इसके 
पुत्रों के राज्य में गया, जहाँ इसके दो सौ पुत्र भलीप्रकार 
रहते थे। वहाँ जाकर उसने उनमें एसी फुट डाल दी कि, 
सत्र आपस में लड़भिड़ कर कट मरे | 

यह अपने राज्य गया, तथा पुत्रों की यह दशा देखकर 


| फूट फूट रोने लगा । इन्द्र जो व्राह्मणवेश में वहीं उपस्थित 


था, वह भी इसके दुःख को देखकर पसीज उठा | 

फिर इन्द्र ने अपने साक्षात्‌ स्म्ररूप को प्रकट कर इसे 
दर्शन दिया । इसने उसकी प्रार्थना की, तथा फिर इन्द्र 
ने प्रसन्न हो कर इसके सभी पुत्रों को पुनः जीवित कर 
दिया । इन्द्र ने इससे पूँछा, ' यदि तुम पुनः पुरुषयोनि 
में आना चाहते हो, तो मै तुम्हे पुरुषरूप प्रदान कर 
सकता हूँ? | किन्तु इसने कहा, ' पुरुष की अपेक्षा स्त्री 
अधिक मोहक एवं कोमल है, भतएव मे त्री ही रहना 
चाहती हूँ । ? इस प्रकार मृत्यु तक भङ्गस्वत स्त्री ही रहा 
(म. अनु. १२)। 

भळूंगचश्रवस्‌--एक आचार्य ( ते. आ. ६.५.२ )। 
यह एवं भङ्गश्रवस्‌ संभवतः एक ही होंगे । 

भज--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास 
की त्रक्रशिष्य परंप में से झाकवेण रथीतर ऋषि का 
शिष्य था ( व्यास देखिये )। 

जमान--( सो. क्रोष्टु. ) एक यादववंशीय राजा 

जो सत्वत राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम कौसल्या 
था । इसे सात्वत अथवा अन्धक नामक एक भाई था । 
इसे बाह्मका एवं संजया ( उपत्राह्यका ) नामक दो पत्नियाँ 
थी, जो दोनों ही संजय राजा की कन्याएँ थी | उनमें से 
बाह्यका से इसे शता जित्‌ ,सहस्ताजित्‌ एवं अयुताजित्‌ ; एवं 
सजया से निम्छोचि, वृष्णि एवं किंकिण नामक पुत्र उत्पन्न 
हुए थे ( भा, ९.२४,६-८ ) | ब्रह्म में बाह्मका से उत्पन्न 
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॥ 
| 
) 
| 


भजमान 


प्राचीन चरित्रकोश 


भद्रकाली 


इसके पुत्रों का नाग क्रिमि, क्रमण, भृष्ट, झूर, एवं पुरंजय 
दिये गये है, एवं शताजित आदि पुत्रों को पुत्र सजया 
के पुत्र कहा गया है (व्रह्म, १५.२२-३४), | 

२. (सो. क्रोष्टं, ) एक थादव राजा, जो सात्वत 
(अंधक) राजा का पुत्र श्रा । 

३. (सो, क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो भागवत के 
अनुसार बिदूरथ राजा का पुत्र था | 

भजिन्‌-( सो. क्रोष्टु.) एक यादव राजा, जो भागवत 
के अनुसार सात्वत राजा का पुत्र था | 

भजेरथ--ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक व्यक्तिन।म, जिसका 
निर्देश अगस्त्य, असमाति एवं इश्ष्वाकु ऋषियों के साथ 
प्राप्त है सायण के अनुसार, यह असमाति ऋषि का 
शत्रु, अथवा वैकद्पिक अर्थ में उसका पूर्वज था । छुड्विग 
एवं ग्रिफिथ के अनुसार, यह किसी व्यक्तिनाम न हो कर 
इससे किसी स्थाननाम का आशय है । 

भज्य--एक आचार्य, जो व्यास की ऋकूशिष्य परंपरा 
में से बाष्कलि का शिष्य था। वाष्कलि ऋषि ने इसे 
“ वालखिल्य संहिता ? सिलाई थी (भा. १२. ६, ६० )। 

भट्टादित्य-सर्यं देवता का नामान्तर। उस देवता 
को नारदभद्ट ने ऐथ्वी पर लाया, इस कारण उसे यह 
नामान्तर प्राप्त हुआ था ( स्कंद, २,४३) । 

भद्व--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रो में से 
एक था। 

२. एक यक्ष, जो कुवेर का मंत्री था | गौतम ऋषि के 
शाप के कारण, इसे पञ्जुयोनि प्राप्त होकर यह सिंह बन 
गया | 

३. भद्र गणराज्य में रहनेवाले लोगों का सामुहिक 
नाम | इन लोगों के क्षत्रिय राजकुमारों नें युधिप्रिर के 
राजसूय यज्ञ के समय बहुतसा धन उसे अर्पित किया था 
(म. स. ४८. १३ )। इनके नाम के लिए “मद्र? पाठभेद 
प्राप्त है | कर्ण ने अपने दिग्विजय के समय इन्हे जीता 
था ( म. व. परि. १.२४,६७ ) | 

४, चेदि देश का एके राआ, जो भारतीय युद्ध में 
पांडवों के पक्ष में शामिल था | अन्त में कर्ण ने इसका 
वध किया (म. क. ४०.५० ) | 

५. तुपित देवों मं से एक | 

६. उत्तम मन्वन्तर का एक देव 

७. वसिष्टकुलोत्पन्न एक ऋषि, जो इंद्रप्रमति ऋषि का 
पुत्र था | इसके पुत्र का नाम उपमन्यु था। 

प्रा. च. ६८ | 


८. (सो. अनु, ) एक अनुबंशीय राजा, जो मागवत 
के अनुसार शिवि राजा के पांच पुत्रों में से एक था! 
इसके नाम के लिए ' भद्रक, एबं “मद्रक ? पाठभेद 
प्राप्त है। 

९, (सो. वसु. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
वसुदेव एवं पौरवी के पुत्रां में से एक था | 

१०. (सो. वसु. ) एक राजा, जो वसुदेव एवं देवकी 
के पुत्राँ मं से एक था । 

११. श्रीकृष्ण का कालिंदी से उत्पन्न एक पुत्र ( भा. 
१०.६१.१४ ) | 

१२. (शुंग. भविष्य. ) एक राजा, जो ब्रह्मांड के 
अनुसार वसुमित्र राजा का पुत्र था । इसने दो वर्षों तक 
राज्य किया । 

भद्रक--अनुवंशीय भद्र राजा के 
पाठभेद ( भद्र, ८. देखिये ) । 

२. ( शुग. भविष्य, ) एक राजा, जो मागवत फे 
अनुसार बसुमित्र राजा का पुत्र था। 

३. एक आचारभ्रष्ट ब्राह्मण | अपनी सारी आयु 
इसने पापक्मों में व्यतीत की। किन्तु संयोगवश इसने 
प्रयाग में तीन दिन मावस्तान पुण्य संपादन किया । 

आगे चल कर, इसकी एवं अवंती के पुण्यश्लोक राजा 
की मृत्यु एक ही दिन हुयी। वीरसेन राजा नें सोलह 
अश्वमेधयज्ञ कर काफ़ी पुण्य संपादन किया था। फिर 
भी इसने किये माधस्नान के पुण्य के कारण, यह एवं 
वीरसेन दोनों एक ही विमान में बैठकर स्वर्ग चले गये 
(पद्म, उ, १२८) | 

भद्रकलप--( सो. वसु. ) एक राजा, जो वसुदेव एवे 
रोहिणी का पुत्र था । 

भद्रकार-एक राजा, जो जरासंध के भय से अपने 
भाई एवं सेवकों के सहित दक्षिण दिशा में भाग गया था 
(म. स. १३.२५ )। 

२. अविक्षितपुत्र भङ्गकार के लिए उपलब्ध पाठभेद 
( भङ्ककार देखिये ) । 

भद्रकाली-स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. 
४५.११ )। 

२. देवी दुर्गा का एक नामांतर । दक्षयज्ञ के विध्वेस के 
समय यह पार्वती के कोप से प्रकट हुयी थी (म. शां. 
२८४.५३ )। अर्जुन ने इस नाम से देवी दुर्गा का स्तवन 
किया था (म. भी. २३. परि. क्र. १ )। 


~ 


लिए उपलब्ध 
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भद्गगुप्ति 


भद्रणुसि--( सो. वसु. ) एक राजा, जो वसुदेव एवं 
रोहिणी का पुत्र था। 
भद्गबचारू-- श्रीकृष्ण एवं रुविमणी का एक पुत्र । 
भद्रजञ--( सो. बुः) एक राजा, जो वसुदेव एवं 
रोहिणी के पुत्रों म से एक था | 
भद्गतनु--एक दुराचारी ब्राह्मण, जो दान्त की कृपा 
से विष्णुभक्त बन कर मुक्त हुआ (पञ्च, क्रि, १७) | 
भद्रदेह--( सो. वसु.) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार वसुदेव एवं देवकी के पुत्रों म से एक था। 
भद्गवाहु--एक दैत्य, जो हिरण्याक्ष के पक्ष में शामिल 
था। हिरण्याक्ष ने देवों से किये युद्ध में यह आनि के 
द्वारा दग्ध हो गया (पद्म. स्‌. ७५ )। 
२, ( सो. वसु. ) एक राजा, जो वसुदेव एबे रोहिणी 
के पुत्रां में से एक था। 
भद्रमति--एक दरिद्री ब्राह्मण | इसे छः पत्नियाँ, एवं 
दो सो चवालिस पुत्र थे ( नारद, १.११)। 
एकबार इसने ' भूमिदान महात्म्य ? सुना, जिससे इसे 
स्वये भूमिदान करने की इच्छा उत्पन्न हुयी | किन्तु इसके 
पास भूमि न होने के कारण, इसने कौशांबी नगरी में जा कर 
वहाँ के राजा से ब्राह्मणों दान देने के लिए भूमि माँगी। 
इस तरह प्राप्त भ्रमि इसने ब्राह्मणों को दान में दी । पश्चात्‌ 
इसने ब्यकटाचल में स्थित पापनाशनतीर्थ म॑ स्नान भी 
किया । इन पुण्यकर्मा के कारण इसे मुक्ति प्राप्त हो गयी 
(स्कंद, २ १.२०) । 
भद्रमनस्‌--पुलह की पत्नी, जो कश्यप एवं क्रोधा 
की नो कन्याओ में से एक थी। इसके नाम के लिए 
भद्रमना ? पाठभेद भी प्राप्त है। देवताओं का हाथी 
ऐरावत इसका पुत्र था (म. आ. ६९,६८ )। 
भद्ररथ--( सो. वसु.) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
वसुदेव एबं रोहिणी के पुत्रों में से एक था । 
- (सो. अनु, ) एक राजा,जो हर्यग राजा का पुत्र था | 
भद्रवती--परिक्षित ( प्रथम ) राजा की मार्या, जिसके 
पुत्र का नाम जनमेजय था (म. आ, ९०.९३ ) | पाठभेद 
( भांडारकर संहिता )--' माद्रवती ? | 
सद्र्घाह्‌--एक राजा, जो भागवत के 
बसुदेव एवं पौरवी के पुत्रों में से एक था। 
भट्रविध--(सो, वसु. ) एक राजा, जो वसुदेव एवं 
रोहिणी के पुत्रों में से एक था | 
भद्रविदू-केस के द्वारा मारे गये वसुदेव एबं देवकी 
के पुत्रों सं से एक। 


अनुसार 


प्राचीन चरित्रकोश भद्रसेन 


भद्वशर्मल कोशिक--एक आचार्य, जो पुष्पयशस 
औदव्रजि का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम अयम- 
भूति था (बं. ब्रा. ३)। 

सद्रशाख--स्कंददेव का एक नामान्तर, जो इसे बकरे 
के समान मुख धारण करने के कारण प्राप्त हुआ था 
(म. व. २१७.४) । 

भद्रश्रवस्‌- -एक ऋषि, जो मद्राश्वखंड में रहनेबाले 
धर्म तरविका पुत्र था | यह हयग्रीव की प्रतिमा की उपासना 
करता था (भा. ५.१८-१ ) 

भद्रश्रेण्य--( सो. सह, ) काशी देश का एक हैहय 
राजा, जो विष्णु एवं वायु के अनुसार, महिष्मत्‌ राजा 
का पुत्र था | इसे भद्रसेनक एवं रुद्रश्रेण्य नामान्तर भी 
प्राप्त थे । दिवोदास राजा ने इसे पराजित कर काशी देश 
का राज्य इससे जीत लिया । पश्चात्‌ इसने दिवोदास को 
पराजित किया; किन्तु दिवोदास ने पुनः एक बार इसपर 
हमला कर, इसका एवं इसके सी पुत्रों का वध किया | इस 
आक्रमण में से इसका दुर्दम नामक पुत्र अकेला ही बच 

का, जिसने आगे चलकर दिवोदास को पराजित किया 

(दिवोदास २, देखिये; ह. वं. १.२९.६९-७२;३२.२७- 
२८)। 


भद्रलार--( मौय, भविष्य, ) एक मोयवेशीय राजा 
जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, चंद्रगुप्त राजा का पुत्र 
था ( त्रिंदुसार २. देखिये ) । 

२. (सो, बसु.) एक राजा, जो वसुदेव के रोहिणी 
से उसन्न पुत्रों में से एक था। 

३. काइमीर देश का राजा | इसे सुधर्भन्‌ नामक एक 
पुत्र था, जो तारक नामक प्रधानपुत्र के साथ हमेशा शिव 
की उपासना करता रहता था । इसने अपने पुत्र को शिव- 
भक्ति से परावृत्त करने का काफी प्रयत्न किया। किन्तु 
उसका कुछ फायदा न होकर, सुधर्मन्‌ की शिवोपासना 
बढ़ती ही रही | 

एक बार पराशर ऋषि इसके यहाँ अतिथी बनकर 
आया था । उस समय इसने अपने पुत्र की शिवोपासना 
एवं विरक्ति की समस्या उसके सामने रख दी। पराशर 
ने इसकी एवं इसके पुत्र के पूर्वजन्म की कहानी इसे 
सुनाकर इसे सांःवना दी, एवं इससे रुद्राभिषेक करवाया । 
तदोपरान्त अपने पुत्र सुधर्मन्‌ को राजगद्दी पर बिठाकर 
यह बन में चला गया ( स्कंद, ३.३.२०-२१ )। 

भट्रसेन--( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो ऋप्रभदेव 
एवं जयन्ती के पुत्रों में से एक था । 
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७ 
भद्रसेन 


भद्रसेन आजातशत्रव--एक राजा, जिसके नाश 
के लिए, उद्दालक आरुणि नामक ऋषि ने अभिचाररूप 
( वशीकरण ) याग किया था ( दा. ब्रा. ५,९.१४ ) | 
भद्रसेनक--देहय राजा भद्रश्रेण्य का नामान्तर 
( भद्रश्रेण्य देखिये ) | 
सद्रा--कुवेर की प्रियपत्नी। कुन्ती ने द्रौपदी को दृष्टान्त 
रूप में इसका वर्णन बताया था ( म. आ. १९१.६ )। 
२, विशाळक नामक नरेश की कन्या, जिप्तका विवाह 
करुपाधिपति वसुदेव से हुआ था । चेदिराज शिशुपाळ ने 
करुषराजा का वेष धारण कर, माया से इसका अपहरण 
कर लिया (म, स. ४२,११ ) | 
३. श्रीकृष्ण की भगिनी सुभद्रा का नामांतर ( म. आ. 
२११.१४ ) | 
४, सोम की कन्या, जो अपने समय की सर्वश्रेष्ठ सुदरी 
मानी जाती थी । इसने उचथ्य ऋषि को पतिरूप में प्राप्त 
करने के लिये तीव्र तपस्या की थी । इसकी यह इच्छा 
जान कर, सोम के पिता आत्रि ऋषि ने उचथ्य को बुला 
कर, उसके साथ इसका बिवाह संपन्न कराया (म, अनु. 
१५४,१०-१२ )। 
पश्चात्‌ वरुण ने इसका अपहरण किया, जिस कारण 
क्रोधित हो कर, इसके पति उचथ्य ने पृथ्वी का सारा 
जल प्राशन किया | फिर वरुण उसकी शरण में आया, 
एवं उसने भद्रा को अपने पति के पास लोटा दिया ( म. 
अनु. १५४.२८ ) | 
५, वसुदेव की चार पत्नियों में से एक ( भा. ९.२४ 
२५ )। वसुदेव की मृत्योपरांत, यह उसके साथ सती हो 
गयी ( म. मो. ७.१८; २४ )। 
६. मेरु की कन्या, जो प्रियव्रत राजा के भद्राश्व नामक 
पौत्र की पत्नी थी ( भा. ५.२.२३ )। 
७, अत्रि ऋषि की पत्नी (ब्रह्मांड, ३,८.७४-८७ ) । 
८. श्रीकृष्ण की एक पत्नी, जो केकयाधिपति धृष्टकेतु 
की कन्या थी | इसकी माता का नाम श्रुतकीर्ति था। 
[गवत में इसे वसुदेव की बहन, एवे श्रीकृष्ण की फफेरी 
न कहा गया हे (भा. १०. ५८.५६ ) | 
इसे एक कन्या एवं निम्नलिखित दस पुत्र थे ;-संग्राम- 
जित्‌, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित्‌, जय, सुभद्र, वाम, 
आयु एवं सत्यक ( भा. १०.६११) । 
९, पूरुवंशीय परिक्षित्‌ (प्रथम) राजा की पत्नी भद्रवती 
के लिये उपलब्ध पाठभेद ( भद्रवती देखिये )। 
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भद्राश्व 


भद्रा काक्षीवती--पूरुवंशीय व्युषिताश्च राजा की 
पत्नी, जो कक्षीवान्‌ राजा की कन्या थी । यह अव्यत 
रुपवती थी । पति के मृत्यु के बाद, उसके शव से इसे 
सात पुत्र पैदा हुए ( म. आ. १२०,३३-३६ )। 


भद्रायु--एक राजा, जो शिव का परम भक्त था | इसे 
कोढ था, जिस कारण इसे जीवित अवस्था म॑ हा मुत्यु 
की यातना सहनी पडती थी । इसकी पत्नी का नाम 
कीतिमालिनी था। 
. यह सोलह वर्ष का होने पर, इसके घर ऋषभ नामक 
शिवावतार अवतीर्ण हुआ | उसने इसे “ राजधम का 
उपदेश दिया, एबं प्रसाद के रूप मं इसके मस्तक म॑ 
विभूति लगाया । श्र के रूप में, उसने इसे खङ्ग ए 
शंख दे कर, बारह सहल हाथियों का वल इसे प्रदान 
किया । उस रास्त्रात्नां के बल से, यह युद्ध मं अजेय बन 
गया ( शिव. गत, ४.२७ ) | 


शिव के ऋषभ अवतार के शिवपुराण में प्राप्त वर्णन 
से, वह अवतार प्रतृत्तिमार्यीय प्रतीत होता है । 


एक वार इसके राज्य में, शिव ने एक व्याघ्र का रूप 
धारण कर, एक ब्राह्मण के पत्नी का अपहरण किया। 
फिर इस प्रजाहितदक्ष राजा ने अमनी पत्नी उस ब्राह्मण 


को दान में दी, एवं यह स्वयं अभिप्रवेश के लिए सिद्ध 
हआ | इसकी इस त्यागवृत्ति से संतुष्ट हो कर, शिव ने 


इसे अनेकानेक वर प्रदान किये, एवं ब्राह्मण की पत्नी उसे 
छोटा दी (स्कंद. २.२.१४) | 

अपने पूर्वजन्म में, यह मंदर नामक राजा था, एव 
इसकी पत्नी कीर्तिमालिनी उसकी पिंगला नामक पत्नी थी 
(स्कंद. २.२.१२; ९.१४ )। 

भद्रावती--व्युपिताश्च की पत्नी भद्रा का नामांतर | 

भद्राश्व --( स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो सुविख्यात 
सम्राट प्रियन्रत्‌ का पौत्र, एवं अमीग्न का पुत्र था ( म. शां. 
१४.२४ ) । इसकी माता का नाम उपचित्ति था। मरु 
की कन्या भद्रा इसकी पत्नी थी (भा. ५.२०१९ )। 
इसका पिता अम्नीश्र जबुद्रीप का सम्राट था । जेबुद्रीय का 
जो भाग इसे प्राप्त हुआ, वह इसीके नामस भद्राववष 
नाम से प्रसिद्ध हुआ ( म. भी. ७.११ )। 

२. (सू. इ.) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो भागवत 
एवे महाभारत के अनुसार, कुवलाथ राजा का पुत्र था। 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-- दाख) 
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भद्राश्व 


३. (सो. नील. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार, 
ऐथु राजा का पुत्र था । इसे हर्यश्र एवं भम्यांश्च नामांतर 
भी प्राप्त थे । 

(सो. वसु. ) एक राजा, जो विष्णु एवं बायु के 
अनुसार, वसुदेव एवं रोहिणी के पुत्रों में से एक था। 

(सो, पूरु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
अहवच राजा का पुत्र था। इसे रीद्राश्व नामांतर भी 
मात था | इसे कुछ दस कन्याएं थी, जो प्रभाकर 
( आत्रेय ) ऋषि को विवाह में दी गयी थी । 

भद्वेश्वर--मध्यदेश का एक सूर्योपासक राजा | 

इसके दाहिने हाथ पर यकायक कोढ उत्पन्न हुआ, जिससे 
छुटकारा पाने के लिए, इसने एवं इसके प्रजा ने कठोर 
सूर्योपासना की | सूयप्रसाद से इसका कोट नष्ट हुआ, एवं 
इसे मुक्ति मिल गयी ( पद्म, स्‌. ७९ )। 

भनस्य--(सो, ) एक राजा, जो भविष्य के अनुसार 
प्रवीर राजा का पुत्र था| 

भय--एक राक्षस, जो अधर्मे के द्वारा उत्पन्न तीन 
भयंकर राक्षसां मं से एक था। इसकी माता का नाम 
निक्रति था | इसके अन्य दो भाइयों का नाम महाभय 
एवं मृत्यु था। ये तीनों राक्षस सदा पापकर्म में लगे रहते 
थे (म. आ, ६६.५५) | 

२, एक वसु, जो द्रोण एवं अभिमति का पुत्र था 
(सा. ६.६.११ ) । 

भयकर-सौवीर देश का राजकुमार, जो जयद्रथ 
क रथ के पीछे हाथ में ध्वजा ले कर चलता था। यह 
द्रापदीहरण के समय जयद्रथ के साथ गया था | भारतीय 
युद्ध म अञुन ने इसका वध किया (म. व, २४९.११- 

२; २५५,२७ ) | 

२. एक सनातन विश्वेदेव (म, अनु, ९१,३१ ) | 

भयकरा-- स्कंद की अनुचरी मातृका (म 
४५,४) | 

भयद्‌ आसमात्य--एक राजा, जो संभवतः असमाति 
राजा का वंशज़ था (जे. उ, ब्रा. ४. ८. ७)। भयद 
राजा का निर्देश पुराणों में भी प्राप्त है। 

भयमान वापागिर --एक राजा, जो सायणाचार्य के 
अनुसार, एक वेदिक मंत्रद्रश् भी था (त्र. १,१००, 

१७) | 

भया--एक राक्षसी, जो हेति नामक राक्षस की पत्नी 
थी । इसके पुत्र का नाम विद्युत्केश था (वा. रा. उ. 
४.१६ )। 


ह 
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भरत 
नन्तर न नि)? 


भयानक--जाळंधर के पक्ष का एक देत्य (पड़ा 
उ. ९ )। 
भर--एक राजा, जो आर्टिषेण नामक राजर्षि का 
पुत्र था । इसकी माता का नाम जया, एवं पत्नी का नाम 
सुप्रभा था । 
भरणी--प्राचेतस दक्ष की सत्ताईस कन्याओं में से 
एक, जो सोम को विवाह में दी गयी थी । आकाश में 
स्थित भरणी नक्षत्र यही हे | ' चंद्रत्रत ? में, भरणी नक्षत्र 
को चंद्रमा का सिर मान कर पूजा करने का विधान प्राप्त 
(म. अनु. ११०.९) | भरणी नक्षत्र में जो ब्राह्मणों 
के धेनु का दान करता है, वह इस लोक में बहतसी 
गोओं को, तथा परलोक में महान्‌ यश को प्राप्त करता है 
(म, अनु, ६४.३५ ) | 
भरत--(सो. पूरु.) एक सुविख्यात पूरुबंशीय सम्राट 
जो दुष्यन्त राजा का शर्कुतला से उत्पन्न पुत्र था (भरत 
दौःषन्ति देखिये ) । 
२. ( सो, इ.) अयोध्या के दशरथ राजा का पुत्र 
(भरत ` दाशरथि ? देखिये )। 
३, ( स्वा. नाभि. ) एक महायोगी राजर्षि, जो ऋषभ 
राजा का पुत्र था ( भरत ' जड? देखिये ) | 
४. एक सुविख्यात मानवसमूह | ऋग्वेद के तीसरे 
एवं सातवें मण्डल में सुदास एवं तृत्सुओं के सम्बन्ध में 
इनका निर्देश प्राप्त है (त्र, ३.३३.११-१ २;७.३३.६) | 
ऋग्वेद में विश्वामित्र को ' भरतो का ऋषमभ ? अर्थात 
भरतों म॑ श्रेष्ठ कहा गया है | विपाश एवं शतुद्री नदियों के 
संगम के उस पार जाने के लिए विश्वामित्र ने भरतों को 
माग बताया था ( ऋ. ३.३३.११ )। ऋग्वेद में अन्यत्र 
भरतां की एक पराजय एवं वसिष्ठ की सहायता से उनकी 
रक्षा होने का स्पष्ट निर्देश प्राप्त है (ऋ. ७.८.४ )। 
क्रग्वेद के छठवें मण्डल में इन्हें दिवोदास राजा का सम्बन्धी 
बताया गया है ( ऋ, ६.१६.४५) । सम्भव है, सुदास एवं 
दिवोदास यह दोनों राजा स्वयं भरतगण के थे ( ऋ, ६.१६ 
१९ )। 
ऋग्वेद मं दूसरे स्थान पर भरतगण एवं तृत्सुओ को 
पूरूओं के शत्रु के रूप में वर्णित किया गया है। इस 
प्रकार तृत्सुओं तथा भरतों का घनिष्ट सम्बन्ध अवश्य था, 
चाहे उसका कारण कुछ भी रहा हो। गेल्डनर तृत्पुओं 
को इनके परिवार का कहता है, तथा ओल्डेनवर्ग भरतो 
क पारिकारिक गायक वसिष्ठ को ही तृत्सुगण कहता है 
( वेदिशे, स्ट्र्डियन, २.१३६ )। हिलेब्रान्ट तृस्खुओं तथा 
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भरत 


भरतों के सम्बन्ध में दो जातियों के मिश्रण का आभास 
देखता है ( वेदिशे माइथोलोजी १.१११ ) | 

भरतगण का उल्लेख यज्ञकर्ता राजाओं के रूप में कई 
ग्रन्थों में आया है | शतपथ ब्राह्मण में, अश्वमेध यज्ञ करने- 
वाले राजा के रूप मै ' भरत दोःषन्ति ' तथा “शतानीक 
सात्रजित ? नामक अन्य भरतों का उल्लेख प्राप्त है ( दा. 
ब्रा. १३.५.४ ) | ऐतरेय ब्राह्मण में, दीर्घतमस्‌ मामतेय 
द्वारा अपना राज्याभिषेक करानेवाले ' भरत दौःपन्ति ?, 
तथा सोमशुष्मन्‌ वाजरत्नायन नामक पुरोहित के द्वारा 
अभिषिक्त हुए “ शतानीक ? का विवरण प्राप्त है ( ऐ. त्रा. 
८.२३ ) | इन भरत राजाओं ने काशी के राजाओं को 
जीत, कर, गंगा तथा यमुना के पवित्र तटों पर यज्ञ किये 
थे (दा. ब्रा, १३.५.४; ११.२९) | 

महाभारत में कुरु राजवंश के राजाओं को भरत- 
वंशीय ही माना गया है। इससे प्रतीत होता है कि, 
ब्राह्मण ग्रन्थों के काल तक भरतगण कुरु पांचालजाति में 
विलीन हो चुके थे (शा, ब्रा, १३,५.४ ) | 

ऋग्वेद्‌ में एक जगह सुदास एबं दिवोदास, तथा पुरु- 
कुत्स एवं त्रसदस्यु इन दोनों की मित्रता का निर्देश मिलता 
है | ओल्डेनवर्ग के अनुसार, ये निर्देश भरत, पूरु तथा कुरु 
राजबंशों के सम्मीलन की निशानी माननी चाहिये ( ऋ, 
१,११२.१४; ७,१९.८ )। 

ऋग्वेद में ' अग्नि भारत ” को भरतों की अग्नि के 
अर्थ में, तथा ' भारती ? का प्रयोग भरतो की देवी के रूप 
में हुआ हे (ऋ, २,७.१; १,२२.१० ) | 

इस मानववंश में उत्पन्न हुए राजा ( जैसे, सुदास एवं 
दिवोदास) सूर्यवंशी थे अथवा नहीं, यह कहना कठिन है । 
वायुपुराण में मनु राजा को ' लोगों का पोषण करनेवाला ' 
अर्थ से भरत' कहा गया है, एवं उसीके नाम से इस देश 
तथा यहाँ के निवासियों को “भारत? नाम प्राप्त होने का 
निर्देश है ( वायु. ४५.७६ ) । 

५, नाव्यशाख का प्रणयन करनेवाला सुविख्यात 
आचाय, जिसका ' भारतीयनास्यशासत्र ” नामक ग्रंथ 
नाट्यलेखन एवं नास्यप्रयोगशास्न का सर्वप्रथम एवं प्रमाण 
ग्रंथ माना जाता है | 

इसके द्वारा लिखित नाय्यशास्र में, “ नंदिभरत संगीत 
पुस्तकम? ऐसा निर्देश प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता हे की, 
इसका नाम नंदिभरत होगा । नंदिभरत के नाम पर 
६ अभिनयदर्पण ? नामक भमिनयशास्र का एक ग्रन्थ, एवं 
संगीतशास्त्र पर अन्य एक भी उपलब्ध है | विष्णु पुराण 


में ` गंधर्ववेद ? नामक संगीतशास्त्रीय ग्रंथ का भी इसे 
कर्ता कहा गया हे ( विष्णु. ३,६.२७ ) | पिशे ने अपने 
नास्यशास्त्र के जर्मन अनुवाद मै “भरत ” शब्द का अर्थ 
“अभिनेता? ऐसा किया है, एबं इसे देवों द्वारा अभिनीत 
नाव्यप्रयोगों का निर्देशक कहा हे । 

नास्यप्रयोग में अभिनय करनेवाले अभिनेताओं को 
मार्गदर्शन करनेवाले ' नटसूत्र ? पाणिनिकाल में अस्तित्व 
में थे (पा. ४.३.११० )। भरत ने इन्ही नटसूत्रों का 
विस्तार कर, अपने नास्यशासत्र की रचना की | इसके ग्रंथ 
में नाव्याभिनय, दत्य, संगीत, नाट्यगीत एवं काव्यशास्त्र 
का विस्तारशः पशमझ लिया गया है । 

दुर्भाग्यवश भरत के द्वारा रचित मूल “ नाट्यशास्त्र? 
आज उपलब्ध नही है। सांप्रत उपलःध नाट्यशास्त्र का 
बहुतसारा भाग प्रक्षि है; एवं वह एक ग्रंथकार की नही, 
बढ्की अनेक ग्रंथकारों की रचना प्रतीत होती है | उसमे से 
कई श्लोक अनुष्टुभ वृत्त में, एबं कई आर्या वृत्त में रचे 
गये है; एवं कई भाग गद्यमय है | 

नाव्यशासत्र की उत्पत्ति--भरत के नाट्यात के कुल 
३८ अध्याय है, जिसमे से पहिले एक एवं आखिरी तीन 
अध्यायों में नास्यशास्र की उत्पत्ति की कथा दी गयी है। 
उस कथा के अनुसार, एक बार इंद्रादि सारे देव ब्रह्मा के 
पास गये, एवं उन्होने प्रार्थना की, नेत्र एवं कान इन दोनों 
को तृप्त करे ऐसे कोई कलामाध्यम का निर्माण करने की 
आप कृपा करे ? | देवों की इस प्रार्थना के अनुसार, ब्रह्म 
ने ' नाट्यवेद ? नामक पाँचवे वेद का निर्माण किया | 

“नास्यवेद? में निर्दिष्ट तच्वों के अनुसार निर्माण किये गये 
प्रथम नाट्यप्रयोग का आयोजन इंद्र ने असुरों पर प्राप्त किये 
विजय के सम्मानार्थ, भरत मुनि द्वारा इंद्र के राजप्रासाद में 
किया गया | इस नाट्यप्रयोग का कथाविषय देवासुर संग्राम? 
ही था, जिसे देख कर उपस्थित असुरगण संतप्त हो उठा। 
उन्होनें अपने राक्षसी माया से नास्यप्रयोगों में भाग लेनेवाले 
अभिनेताओं की वाणी, स्मृति एबं अभिनयसामथ्यं पर 
पाश डालना शुरु किया, जिससे नास्यप्रयोग, में बाधा 
आ गयी । 

राक्षसां के इस असंमजस व्यवहार का कारण 
ब्रह्मा के द्वारा पूछा जाने पर राक्षस कहने लगे, 
८ भरतमुनि निर्मित नाव्यक़्ति में राक्षस का 
चित्रण देवों की अपेक्षा गिरे हुए खलनायक के 
रूप में किया गया है। यह हमे पसंद नही है?। 
फ़िर ब्रह्मा ने जवाब दिया, देव एवं असुरों की धुता एवं 
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दृष्टता दशने के लिये नास्यवेद का निर्माण मैने किया 
है | मानवी जीवन की साकार प्रतिमा दशकौं के सामने 
प्रगट करना, इस कला का मुख्य ध्येय है। जीबन के सारे 
हळू, यथातथ्य रूप म॑ प्रगट कर, एवं दुनिया के उत्तम, 
मध्यम एवं नीच व्यक्तियों को दिखा कर, दर्शको को ज्ञान 
एवं मनरंजन एकसाथ ही प्रदान करना नाट्यमाध्यम का 
मुख्य उद्देश्य है। इसी कारण दुनिया का सारा कला- 
शान, शास्त्र, धार्मिक विचार एवं योगिक सामर्थ्यं का 
दर्शन इस कळा में तुम्हे प्राप्त होगा ? । 
नाव्यक्रछा का पथ्वी पर भगमन--स्वर्ग में स्थित इंद्र 
प्रासाद म॑ सर्वप्रथम निमित भरत की नास्यङ्गति प्रथ्वी 
पर केसी अवतीणी हुयी, इसकी कथा भी “भरत 
नाट्यशास्त्र मं ' दी गयी हे | इस कथा केअनुसार, इस 
व्यक्ति म भाग लेनेवाले अभिनेताओं ने उप- 
स्थित ऋषिओां का व्यंजनापूण हावभावों से उपहास 
किया, जिस कारण ऋषिओं ने कृद्ध होकर नाय्यञ्यवसायी 
लोगो को शाप दिया, ' उच्च श्रणी के कलाकार हो कर 
भी समाज की दृष्टि से तुम नीच एवं गिरे हए होकर 
रहोग । अपनी स्त्रिया एवं पुत्रों के सहारे तुम्हे जीना 
पडेगा * | 
ऋपिओं के इस शाप के कारण नाट्यकला नष्ट न 
हा, इस हेतु से भरत ने यह कला अपने पुत्र एवं स्वर्ग 
का अप्सराआं को सिखायी, एवं पृथ्वी पर जा कर 
उसका प्रसार करने के लिए कहा। पृथ्वी पर जाने से 
पहल ब्रह्मा ने उन्हे वर प्रदान किया, ' तुम्हारी कळा 
सदव लागां को प्रिय, अतएव अमर रहेगी? 
मस्त्य क अनुसार, भरतमुनि रचित ' लक्ष्मी स्वयंवर ? 
नामक नाट्यकृति में लक्ष्मी की भूमिका करनेवाली उर्वशी 
अप्सरा से कुछ त्रुटि हो गयी, जिस कारण भरत ने उसे 
£“ता पर जाने का, एवे पुरूरवस्‌ राजा की पत्नी बनने का 
शाप दिया (मस्य, २४.१-३२) | 
भारतीय नाटयशाख एवं मत्स्य में प्राप्त इन कथाओं 
स शात होता है कि, उस समव नाटयकाल आज को 
भाति लोका्रय थी, एवं जनमानत में उसके प्रति अतीव 
आकपण था । 
भारतीय नाखशाख--मरतरचिए नाट्यशास्त्र में 
[व्यक्कात का केवळ साहित्यिक दृष्टि से नही, वल्की 
कला, संगीत, नस, अभिनय आदि सर्वागीण दृष्टि से 
विचार किया गया हे | उस ग्रन्थ में नाट्यप्रयोग संग्रंधी 
निम्नलिखित विषयों का परामर्श लिया गया हैः-रंगमंच 


की रचना, एबं उसके उद्धाटन के लिये आवश्यक धार्मिक 
विधि ( अ. २-३); गय एवं अभिनय में शारीरीक 
चलनवलन से वसंत, ग्रीप्मादि ऋतु, एवं त्वेष, दुःख 
हर्पादि भावना केसी सूचित करे ( भ. ४-५ ); नानाविध 
रस, भावना, एवं अलंकार आदि का नाट्यकृति में 
आविष्कार ( अ. ६-८, १६ ); पात्रों की भाषा उनका 
देश एवं व्यवसाय के अनुसार कैसी बदल देना चाहिये 
(अ. १७); नाटयकृतिओं के दस प्रकार, एवं उनके 
वेशिष्ट्य (अ. १८ ); नाव्यकृृति की गतिमानता बढाना 
(अ. १९ ); नाट्यशेली के विभिन्न प्रकार ( अ. २० ) 
दानव, मनुष्यों के पात्रचित्रण के लिये नानाविध 

वेषभूषा, रंगभूपा आदि (अ. २१); नाट्यकृति के 
नायक, नायिका, खलनायक आदि पात्रो के विभिन्न 
प्रकार ( अ, २२-२४); अभिनेताओं की नियुक्ति 
एवं शिक्षा (अ, २६, ३५ ), नाट्य-प्रयोग का समय 
खल एवं प्रसंग की नियुक्ती ( अ. २७ ); नाट्यसंगीत एवं 
नय (अ. २८-३४ ) | 

भरत के नाट्यशास्त्र में, नाव्यकृतिओों के निम्न- 
लिखित दस प्रकार माने गये है; नाटक, प्रकरण 
भाण, प्रहसन, डीम, व्यायोग, समवकार, वीथी, उश्रटठांक 

इहामृग। अम्निपुराण में भरत नाट्यशास्त्र के काफी 
रण लिये गये है (अग्नि, २३७-३४१ ) | किंतु वहाँ 
।म्यक्तिओं के सत्ताईस प्रकार दिये गये हे । 

भरत क नाट्यशास्त्र में, निम्नलिखित आठ रखों का 
विवरण प्राप्त है :-गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर 
भयानक, बीमस, एवं अद्भुत | इस नामावलि में शांतरस 
का अंतभाव नही किया गया है, क्यो कि, बह विदग्ध 
काव्य का रस माना जाता है। 

नाट्यकृति का संविधानक (बस्तु इतिवृत्त), नायक एवं 
नायकाओं के विभिन्न प्रकार भी भरत नाट्यशास्त्र में दिये 
गये ह | 

विंटरनिट्स के अनुसार, भरत की नाट्यक्कति में रस 
नायक आदि की वर्गीकरणपद्धति अधिकतर ग्रांथिक पद्धति 
की ह, व्यवहारिक उपयोगिता एवं नये विचारों का दिग- 
दशन उसमें कम है। 

काछ--हराप्रताद शास्त्री के अनुसार, उपलब्ध नाट्य- 
शास्त्र का काळ इ, स. दुसरी शताब्दी माना लेना चाहिये । 
संभव ह, नाट्यशास्त्र में अंतर्गत अभिनयसंबंधी कारिका 
इससे पुरानी हो । देवदत्त भांडारकर के अनुसार, इस ग्रंथ 
म प्रात संगीतसंबंधी अध्याय काफ़ी उत्तरकालीन, अतएव 
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चौथी शताब्दी का प्रतीत होता हे । महाकवि भास के 
काल में भरत का नाट्यशास्त्र सुविख्यात ग्रन्थ था । कालि- 
दास को भी भरत एवं उसके नाट्यशास्त्र से काफी परिचय 
था | ' विक्रमोवर्शीयम्‌ ' में भरत नाट्यनि्देशक के नाते 
इंद्र के राज्प्रासाद में प्रवेश करता हुआ दिखाया गया है, 
एबं उक्त नाम्यक्कति में भरत के अष्टरस ? संबंधी सिद्धांत 
का विवरण प्राप्त है। 

६. मगधाधिपति इंद्रद्यम्न राजा के दरवार एक धर्मज्ञ 
ऋषि । इद्रद्युग्न राजा के पत्नी ने इंद्र नामक ब्राह्मण से 
व्यभिचार किया । पश्चात्‌ राजा के द्वारा प्रार्थना करने पर 
इसने इंद्र ब्राह्मण को शाप दे कर उसका नाश किया 
(यो. वा. ३.९०) | 

७. एक अग्नि, जो दभु नामक अग्नि का द्वितीय पुत्र 
था | इसे ऊजे नामांतर मी प्राप्त था । पौर्णमास याग के 
समय, इसे सर्व प्रथम हविष्य एवं घी अर्पण किया जाता 
हे (म. व. २०९.५ )। 

८. एक अग्नि, जो अद्‌भुत नामक अभि का पुत्र था। 
यह मरे हुए प्राणियों के शव का दाह करता हे । इसका 
अग्निष्टोम में नित्य वास रहता है; अतः इसे ' नियत” 
भी कहते हे (म, व, २१२.७ )। 

९, एक अग्नि, जो शंभुपुत्र भरत नामक अभि का पुत्र 
था ( म. व. २०९.६-७) | इसे पुष्टीमति नामांतर भी 
प्रात्त था (म. व. २११.१; पुष्टीमति देखिये )। 

१०. वाराणसी क्षेत्र मे रहनेवाला एक योगी, जिसने 
गीता के चोथे अध्याय का पाठ कर बद्री ( वेर ) बनी 
हुई दो अप्सराओं का उद्धार किया था (पद्म. उ, 
१७८ ) | 

११, शूद्रवृत्ति से रहनेवाला एक दुराचारी ब्राह्मण। 
इसके भाई का नाम पुंडरीक था । एक मृत मनुष्य के शव 
को अग्नि देने का पुण्यकर्म करने के कारण, यह मुक्त हो 

गया (पद्म, उ. २१८-२१९ ) | 

१२, एक राजा, जो भौत्य मनु के पुत्रों में से एक था | 

१३, (सो. तुर्वतु. ) करंधमपुत्र मरु राजा का नामांतर 
( मरुत्त १. देखिये ) । 

भरत ' जड ?--( खा. नाभि. ) एक महायोगी एवे 
गुणवान्‌ राजर्षि, जो ' जडभरत ? नाम से सुविख्यात हे । 
अजनाभव का राजा नाभि के पुत्र ऋपभदेव को इन्द्र की 
की कन्या जयन्ती से सौ पुत्र हुए, जिनमें यह ज्येष्ठ 
था। पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था | बाद 
इसीके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ (भा. 


४.९; वायु. ३३.५२; ब्रह्मांड, २.१४६९; लिंग. १. 
४७,२४; विष्णु. २.१.३२ ) | वायु के अनुसार, इसके 
पूर्व इस देश का नाम हिमवप ? था । 


बहुत दिनों तक राज्य करने के उपरांत, इसका पिता 
राजा ऋषभ इसका राज्याभिषेक कर वन चला गया। 
पिता के द्वारा राज्यभार सौप देने के उपरांत, इसने 
विश्वरूप की कत्या पंचजनी का वरण किया | यह अपने 
पिता की ही भाति प्रजापालक, दयाळ एवं धार्मिक प्रवृत्ति 
का राजा था । इसकी प्रजा मी निजधर्म का पालन करती 
हुयी सुख के साथ जीवन निर्वाह करती थी। इसने 
यज्ञकर्मों के ' प्रकृति विक्ृतियों का पूणे ज्ञान संपादित 
कर, बडे बडे यज्ञों को कर यज्ञपुर्ष की आराधना की 
थी । इस प्रकार भक्तिमार्ग का अवलंबन करता हुआ 
इसने एक कोटि वर्षा तक राज्य किया । तदोपरांत राज्य 
को छोड्कर यह तप के लिए पुलहाश्रम चला गया ( भा. 
५,७.८)। 


द्वितीय जन्म--पुलह का आश्रम गंडकी नदी के 
किनारे वडे सुन्दर स्थान पर वना था | वहीं जाकर यह 
सूर्यमेत्र का जाप कर तपस्या करने लगा | एक दिन इसने 
क्‌ गर्भवती हरिणी देखी, जो तृप्रित होकर इलथ शरीर 
बडी जल्दी जल्दी पानी पी रही थी। इतने में सिंहगजना 
से भयत्रत होकर वह एकदम भगी। वेसे ही उसके गभ 
में स्थित शावक गिर कर पानी के प्रभाह में वह गया, तथा 
बह त्रस्तनयनो से देखती कुंजो में विछीन हो गयी । भरत 
ने शावक को पानी से निकाला, तथ। इसे आश्रम ले 
आया । इस हरीणशावक के प्रति इसकी स्मेह भावना 
इतनी बढ गयी, कि उसी मोह मै नित्य होनेवाली दिनचर्या 
था अपनी तपस्या से भी वह उदासीन हो गया । उन्हं 
चोवीस घन्टे मृगशावक ही याद रहता तथा उसी की ही 
चिन्ता । यहा तक कि, मृत्यु के समय भी इसे यही 
चिन्ता थी कि, मेरे बाद इस शावक का कया होगा! इ 
कारण मृत्योपरांत इसे मृगजन्म ही प्राप्त हुआ। 


मृगयोनि में इसे अपने पूर्वजन्म का पूर्णशान था। 
अतएव अपने मातापिता के मोह का परित्याग कर 
सी पुलहआश्रम में आकर, शाल वृक्षों की पवित्र 
छाया में एकाग्रचित्त होकर तपस्या करने छगा | ज 
पता चला कि इसकी मृत्यु निकट आ गयी हे, तत्र गेडकी 
नदी के पवित्र जल में गले तक डूब्कर इसने अपने मृग 
झरीर का त्याग किया | 
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भरत 'जड' 


प्राचीन चरित्रकोश 


भरत 'दाइारथि? 


तृतीय जन्म--मृगयोनि के उपरांत, इसने अंगिराकुल 
के एक सदगुणसम्पन्न ब्राह्मण की दूसरी पत्नी के गर्भ 
से जन्म लिया | इस जन्म में इसे ' जड़ भरत? नाम 
प्राप्त हुआ । इस जन्म में भी इसे अपने पूर्वजन्मों का 
ज्ञान था, तथा यह भी पता था कि मेरा यह अन्तिम 
जन्म है । अतः कही फिर जन्म न लेना पडे इस कारण 
यह मोहमाया को छोडकर सत्र से अलग रहने लगा । 
इसका विचार था, “ यदि में किसी से, किसी प्रकार का 


सम्पर्क सम्बन्ध तथा प्रेमभाव रखूंगा तो लोग भी, 


मुझसे सम्बन्ध बढायंगे, तथा इराप्रकार मायामोह के 
बन्धनों में उलझ कर मुझे जन्म मरण के बन्धनों में बार 
बार बन्धना पड़ेगा? | इसीलिए शह इस प्रकार का 
“आचरण दिखाने लगा कि, लोक इसे मूर्ख, मंदबुद्धि, अंधा 
तथा बहरा समझे । इसप्रकार कर्मत्रन्धनों से अलग 
रहकर, दत्तचित्त होकर यह ब्रह्मचिन्तन में सदैव निमग्न 
रहने लगा । 
इसको इस प्रकार उदासीन देखकर भी, इसके पिता 

ने गहस्थाश्रम के उपनयनादि सभी संस्कारों को कर के 
इसे वेदशासत्रों की शिक्षा आदि का भी ज्ञान कराया | 
किन्तु यह तो अपने राग में ही मस्त रहा | इसकी यह 
उदासीनता तथा उपेक्षित भाव देखकर इसके पिता पुत्र 

शख मं ही मर गये | इसकी माता भी उसीके साथ 
सती हो गयी; किन्तु इसमें कोई अन्तर न आया | आगे 
चलकर, इसके भाइयां ने भी इसे जड़ समझ कर, इसंकी 
पढ़ाईलिखायी बन्द कर, इससे सम्वन्ध तोड़ लिए | यह 
भी भक्तिभावना में निमम कभी वेगारी करता कभी 
मिक्षा माँगता, तथा कभी मज़दूरी कर के अपना पेट 
पाळता | एक वार यह वीरासन में बैठा खेत की रक्षा कर 
रहा था, की राजदूतों ने इसे देखा, तथा पकड़ कर बलि 
दंन के लिए भद्रकाली के मन्दिर ले गये। किन्त 
देवी ने इसकी परम प्रतिभा को पहचान कर, इसका 

रक्षण कर लिया, एवं उन राजदूतों का नाश किया (मा. 
५.९-१०; विष्णु. २.१३-१६ ) | 

एक बार सिंधु-सौवीर देश का राजा रहूगण कपिलाश्रम 

म ब्रह्मज्ञान का उपदेश सुनने के लिए जा रहा था। जाते 
जाते वह इक्षुमती के तट पर आ पहुँचा । उसने बह 
अधिपति से पालकी ले जाने के लिए कहारों कों मँगाने के 
लिए कहा | पालकी ले जाने के लिए जत्र कोई दीख न 
पड़ा, ता वगार रूप में राजा की पाछकी उठाने के लिए 
इसस कहा गया । यह बिना हिचकिचाहट के तैयार हो 


गया | पाळकी ले जानेवाले सभी कहार तेज चलते थे | 
किंतु यह राह में धीरे धीरे इस प्रकार कदम रखता 
क्रि कहीं कोई कीड़ामकोडा इसके पैर से कुचल कर मर 
न जाये | इस प्रकार, इसके धीरे चलने से राजा को 
पालकी के अंदर झटके लगने लगे | उसने जवर इसका 
कारन पूछा, तत्र उसे पता चला की, इसमें जडभरत का ही 
दोष है, अन्य का नहीं । 

रहूगण राजा से संवाद--राजा ने पालकी से झाँक 
कर इसको देखते ही कहा, ' तुम दिखते तो हृष्टपुष्ट हो 
किंतु पालकी ले जाने मै इतने सुस्त क्यों? ? तव जड 
भरत ने उत्तर दिया, “मजबूती शरीर की नहीं, आत्मा की 
होती हे, तथा मेरी आत्मा अभी इतनी पुष्ट कह 
पश्चात्‌ , इसे तत्त्वज्ञानी समझ कर, राजा पाल्की से 
उतर लिया, एवं उसने इससे आत्मबोध के संबंध में 


उपदेश ग्रहण कर मुक्ति प्राप्त की | इसने राजा को अपने _ 


पूर्वजन्म की घटनाओं के साथ साथ उसे अन्य बातें भी 
बतायी थी। इस प्रकार उसे ज्ञान प्रदान कर यह बन को 
चला गया ( भा. ५.११-१४; नारद १.४८-४९; विष्ण 
२.१३-१६) | 

भागवत के अनुसार, इसका इतना महान्‌ चरित्र था 
कि अनुकरण करना तो दूर रहा, किसी म॑ इतना सामर्थ्य 
नहीं कि, वह इस प्रकार के त्यागमय जीवन को अपना ने 
की बात सोचे, तथा यदि वह सोचे भी, तो यह उसीके 
प्रकार की वात होगी कि, कोई नीच मक्खी गरुड़ की 
बराबरी के लिए प्रयत्नशील हो ( भा, ५.१४.४२ )। 

परिवार--त्रश्मभपुत् के जन्म में, इसे अपने पंचजनी 
नामक पत्नी से निम्नलिखित पाँच पुत्र हुए :-- सुमति 
रात्‌, सुदान, आवरण, एवं धूम्रकेत | पुलह ऋषि के 
आश्रम मं जाने के पूर्व, इसने अपना संपूर्ण राज्य अपने 
पुत्री में बॉट दिया था (भा. ५.७.१-१३ )। 

भरत दाशराथे--( सं, इ.) अयोध्या के राजा 
दशरथ का पुत्र। इसकी माता का नाम कैकयी था। 
कुशध्वज जनक की कन्या मांडवी इसकी पत्नी थी। 

जिस समय राम को राज्याभिषेक होनेवाला था, यह 
शत्रूव्न के साथ अपने मामा के घर गया था। अयोध्या का 
राज्य इसे दिलाने के लिए इसकी माँ कैकेयी ने दशरथ से 
परदान प्राप्त किया कि, राम को वनवास, तथा भरत को 


| अयोध्या का राज्य दिया जाय | दशरथ कैकेयी के पर्व वचन- 


वद्ध थ | वह जत्र चाहे वरदान प्राप्त कर सकती थी। 
इसी आधार पर उसने उक्त वरदान ऐसे विचित्र अवसर 
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भरत “दाशरथि? 


पर माँग क्रि, दशरथ ने अपनी प्रतिज्ञा तो पूरी की; किन्तु 


राम के वनगमनोपरांत पुत्रशोक में प्राण त्याग दिया। 
राम वन चले गये थे, दशरथ भी इस संसार में न रहे, 
अतएव राज्य की व्यवस्था संभालने के लिए सिद्धार्थ 
नामक मंत्री से भरत को बुला लाने के लिए भेजा गया । 

इधर भरत अपने ननिहाळ में नित्यप्रति अनिष्टकारी 
स्वम्नों को देखने के कारण, अत्यंत दुःखी ब चिंतित था | 
सिद्धार्थ इसे लेने के लिए आया, और विना कुछ बताये 
अयोध्या वापस बुला ठाया । अयोध्या आकर इसे अपनी 
माँ के द्वारा सभी समाचार ज्ञात हुए । 

कैकयी का पड्यैत्र--राज्यप्राप्ति के लिए, माँ केकेयी 
दवारा रचे गये इस पढ्यंत्र को देख कर भरत क्रोधामि में 
पागल हो उठा, और अपनी माँ की कटु आलोचना करते 
हुए उसकी घोर निर्भत्सना की | भरत को अपनी माँ की 
इस राज्यलिप्सा तथा अधिकार प्राप्ति की भावना से इतना 
अधिक दुःख हुआ कि, यह वंहाँ ठहर न सका, और सीधे 
कसल्या से मिलने के लिए उसके महळ की ओर चल पडा | 
कोसल्या भी इससे मिलने के लिए विह्वल थी, क्योंकि 
उसकी धारणा थी कि, शायद यह समस्त जाळ भरत की 
सम्मति से ही विछाया गया है । भरत के आते ही कौसल्या 
ने बुरा भला कहते हुए अपने व्यंग बाणों से इसके हृदय 
को विदीण कर दिया। अन्त में शोक विहल भरत को 
हाथ जोड़ कर शपथ खाकर कहना पड़ा कि, इस जाल फरेब 
से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, उसका नाम व्यर्थ में जोड़ 
कर उसे पापी ठहराया गया है। 

इसके आने के दूसरे दिन गुरु वसिष्ठ ने राजा दशरथ 
को क्रियाकर्म करने के लिए कहा । तब भरत ने भी गुरु की 
आज्ञा मान कर, तेल की कढ़ाई में रक्खे गये दशरथ के 
सुरक्षित दाव को निकाल कर, विधिपूर्वक अमिहोत्रामि 
देकर, पिता की अन्तिम क्रिया पूरी की (वा, रान अयो. 
७०-७७ )| 

चोदह दिनोपरांत, जब यह अपने मृत पिता के 
अंतिम संस्कारों से निवृत्त हुआ, तब राज्याधिकारियों एवं 
मंत्रियों ने इसे सिंहासन स्वीकार कर के राज्य संचालन की 
प्रार्थना की । इसने सत्र को समझाते हुए कहा, राज्य का 
अविकारी मृत पिता का ज्येष्ठ पुत्र ही हो सकता है, में 
नहीं । राजा होने का अधिकार केवल राम को हीं है, 
कारण वह हमारे सभी भाइयों में ज्येष्ठ एवं योग्य हैं। 

मं चाहिये कि, राम जहाँ कहीं हो हम अपने सम्पूर्ण 
साज-त्राज के साथ वहाँ जाकर राज्यभार उन्हें सोप कर 
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उनका राज्याभिषेक करें ?। भरत के इस आवेझपूर्ण 
उत्तर को सुनकर वसिष्ठ आदि लोगों ने वहुविध भावों से 
भरत को समझाया, किन्तु यह अपनी वाणी पर अटळ 
रहा । यहीँ नहीं, भरत ने यहाँ तक कह डाला, अगर राम 
वापस नहीं आयेंगे, तो मैने भी निश्चय कर रक्खा है 
कि, मै राज्य को स्वीकार न करके लक्ष्मण के समान 
स्वयं वनवासी हो कर, राम की सेवा करते हुए अपने 
धर्म का निर्वाह करूँगा '। यह कह कर भरत ने राज्या- 
थिकारियों को आज्ञा दी कि, राजप्रथों को ठीक किया जाये, 
तथा झीब्रातिशीप्र जाने की सभी तेयारियाँ शुरू की जाये । 

राम की खोज--राम से मिलने के लिए भरत अपने 
परिवार, प्रजा, गुरुजनों के साथ अयोध्या से यात्रा के 
लिए निकल पड़ा । सब से पहला विश्राम, भरत ने गंगा के 
किनारे शंगवेरपुर के पास किया | वहाँ इसने गुह से भेट 
की, तथा राम के संबंध में अनेकानेक सूचनाओं को प्राप्त 
कर, उसकी ही सहायता से अपने परिवार सहित गंगा 
को पार कर “भरद्वाज आश्रम? की ओर चल पड़ा । मार्ग में 
संपणे परिवार के साथ चेत्रमुहुर्त में यह प्रयाग वन पहुँचा | 
वहाँ कुछ देर विश्राम करने के उपरांत, कुछ चुने हुए 
व्यक्तियों को लेकर यह भरद्वाज आश्रम की ओर चल पड़ा 
तथा शेष व्यक्तियों से वहीं ठहरने की आज्ञा दी। 

भरत जब गुह से मिला था, तो उसे भी इसे देख कर 
पहले शंका हुयी थी | यही हाल भरद्वाज का भी हुआ। 
भरत को देखते ही उसके हृदय में यह बात दोड़ गयी 
कि, कहाँ राम का कंटक हमेशा के लिए मार्गे से दूर 
करने के लिए भरत तो नहीं आया ! भरत के मिलते ही 
भरद्वाज ने स्पष्ट शब्दों में अपनी धारणा प्रकट की । किन्तु 
भरत के बार बार कहने तथा वसिष्ठ द्वारा विश्वास दिलाये 
जाने पर, भरद्वाज मुनि को इस पर विश्वास हुआ उन्होंने 
इसका तथा इसकी सेना का उत्कृष्ट भोजनादि दे कर आदर 
सत्कार करते हुए बताया, “ राम इस समय चित्रकूट में 
निवास कर रहे हैं, और तुम उनसे भेट कर सकते हो ? । 

भरत ने भरद्वाज मुनि से कौसल्या तथा के कैकयी का जो 
परिचय दिया है, वह एक ओर करुणा से ओतप्रोत है तथा 
दसरी ओर घणा, क्रोध एवं आसग्छनि से परिपूर्ण है। 
कोसल्या का परिचय देते हुए भरत ने कहा, शोक तथा उप 
वास से कृश तथा दीनहीन बनी हुयी, मेरे पिता की पट- 
रानी कौसल्या को आप देख रहे हैं | इसीने सिंह के समान 
पराक्रमी राम को जन्म दिया हे' । अपनी माँ को घृणापूणे 
दृष्टि से देखते हुए भरत ने कहा, यह क्रोधी, अविचारिणी, 


प्रा. च. ६९ ] यु ५४५ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


भरत दाशरथि' 


अभिमानिनी, स्वयं को भाग्यशालिनी समझनेवाली 
एश्वयडब्ध सज्जन के समान दिखनेवाली, परन्तु दुजन, 
दुष्ट, तथा दुवुद्धि, मेरी माता केकेयी है? | भरत ने भरद्वाज 
आश्रम मै एक दिन निवास किया। उसके उपरांत भरद्वाज 
ने राम की पर्णकुटी की ओर जानेवाले यमुना तर का मार्ग 
समझाकर आदरपूर्वक इसे बिदा किया (बा. रा. अयो. ९२)। 
भरद्वाज के द्वारा निर्देशित मार्ग पर चल कर यह 
चित्रकूट पहुँचा | भरत के भाने की सूचना मिलते ही 
लक्ष्मण आग बबूला हो उठा; उसे पूर्ण विश्वास हुआ कि 
भरत ससेन्य राम से युद्ध करने आ रहा है । किन्तु राम के 
अत्यधिक समझाने पर उसका वह संदेह दूर हुआ। 


राम से भट--भरत आ कर, भतिबिह्ृलता के साथ 
राम से लिपट गया एवं अपने हृदय की समस्त आत्मग्लानि 
को प्रकट करते हुए बार बार उससे माफी माँगने लगा । 
इसने राम को घर की सारी परिस्थिति बतलाते हुए आग्रह 
किया कि, वह अयोध्या चल कर राज्यभार ग्रहण करे | 
इसके साथ जाबालि तथा वसिष्ठ आदिने भी बार बार 
निवेदन किया । किन्तु राम न माने | राम ने पिता के वचनों 
को सत्य प्रमाणित करने के लिए कहा, ' मुझे प्रिता की 
आन प्यारी है | मेरा कतव्य है कि में पिता की आज्ञा को 
स्वाकार कर उनके पण की रक्षा करूं। इसलिए मैं न 
अयोध्या जाउँगा, और न राज्य सिंहासन ही स्वीकार 
करूगा ? | 

राम की यह वाणी सुन कर इसने उनके आश्रम के 
सामने सत्याग्रह करने की योजना बनायी । किन्तु राम ने 
कहा कि, यह क्षत्रियों का माग न होकर ब्राह्मणों का मार्ग 
है; म्हारे लिये अशोभनीय है । अन्त में भरत को 
समझाते हुए राम ने कहा 

लक्ष्मीश्चन्द्रादपेयाद्वा हिमवान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌ । 

अतायात्‌ सागरो वेळां न प्रतिज्ञामहं [पतुः ॥ 

कामाद्वा तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यामेद कृतम्‌ । 

न तन्मनासे कतव्य वर्तितव्य च मातृवत्‌ ॥ ?? 

(वा. रा. अयो. ११२.१८-१९ ) 

अन्त म राम क अत्यधिक समझाये जाने पर इसने 
उनकी पादुकाओं को ले कर कहा, “मै इन पादुकाओं 
क नाम से चॉदह वर्षे तक राज्य चलाऊंगा, तथा जिस 
अकार तुम वन में रह कर जटायें एवं वस्त्र धारण करते हो 
उसी प्रकार में भी जीवन व्यतीत करूँगा, तथा फलफूलों 
को खा कर ही अपना जीवन निर्वाह करूंगा | यदि 
उम चादह वर्षा के उपरांत वापस न आये, तो मैं आग्नि 
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मै प्रवेश कर, अपना शरीर त्याग दूँगा ? । इतना कहकर 
राम की पादुकाओं को लेकर यह वापस आया | 
नन्दिग्राम में-अयोध्या आ कर पादुकाओं को लेकर 
नन्दिग्राम में वनवासी की भोति रह कर राज्य करने 
लगा । इस प्रकार राज्यसंचालन करते समय छत्र- 
चामर, उपहार सभी चीजें पादुकाओं को ही अर्पित की 
जाती थी, तथा यह निमित्तमात्र बन कर राम की अमानत 
समझ कर अयोध्या के राज्य का संचालन करता रहा। 
राम के वनवास के चोदह वर्षो तक नन्दिग्राम मै रह कर 
यह राजकाज देखता रहा | अन्त में राम ने हनुमान्‌ 
के द्वारा अपने आने की सूचना भरत के पास भिजवायी। 
जिस समय हनुमान्‌ आया, उसने देखा कि बल्ल 
तथा कृष्णाजिन धारण कग्नेवाला, आश्रमवासी, कृरा; 
दीन, जटाधारी, शरीर की पर्वाह न करनेवाला, फलफूल 
पर जीनेवाला तपस्वी भरत भावनिमम्न बैठा है । 
इसे देखते ही हनुमान्‌ ने सश्रद्ध भरत के पास आकर 
राम के आगमन की सूचना इसे दी । हनुमान्‌ द्वारा रामा- 
गमन की सूचना सुनकर भरत अत्यंत प्रसन्न हुआ, एवं 
अनेकानेक पारितोषिक प्रदान कर इसने उसका आदरसत्कार 
किया । दिये गये पारितोषिकों में सोलह सुन्दर स्त्रियों के 
देने का भी उल्लेख प्राप्त है) 
बाद में, भरत तथा शात्रुन्न ने उत्तम प्रकार से नगर का 
वांगार कर राम का स्वागत किया, तथा बडे समारोह से, 
राम का राज्याभिषेक कर, अपने पास अमानत के रूप में 
रक्खे हुए अयोध्या के राज्य को राम को वापस दिया। 
राम ने राज्यभार की स्वीकार कर अपना युवराज लक्ष्मण 
को बनाने की इच्छा प्रकट की, क्यों कि, राम के उपरांत 
ज्येष्ठ होने के कारण उसका ही नाम आता है। लेकिन 
लक्ष्मण के स्वीकार न करने पर, भरत कां यौवराज्यामिपेक 
किया गया (वा, रा. यु. १२५-१२८; पद्म, पा, १-२)। 
युद्धप्रसंग--भरत के सम्पूण जीवन में सम्भवतः एक 
वार ही युद्ध में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। राम 


के राज्यकाल में, भरत के केकयाधिपति मामा के पास सें 


राम को संदेश मिला, “मै गन्धबाँ से विर गया हूँ तथा 
आपकी सहायता चाहता हूँ? | अतएव उसको गन्धवा से 
मुक्त करने के लिए राम ने इसके नेतृत्व में अपनी सेना 
भेजी थी। इस सेना मे भरत के दो पुत्र तक्ष तथा पुष्कल 
भी थे। 

भरत ने अपनी सेना के साथ जा कर सिन्धु के दोनों 
तरां पर स्थित उपजाउ प्रदेश मै रहनेवाले गंधा को 


५४६ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


भरत “दाशरथि' 


पराजित किया, तथा दो नगरो की स्थापना की। एकका 
नाम तक्षशिला? रख कर वहाँ का राज्याधिकारी तक्ष को 
नियुक्त किया, तथा दूसरी नगरी का नाम 'पुष्कलावत? 
रख कर वहाँ का राज्य पुष्कल को सौंपा। इस युद्ध को 
जीतने तथा राज्यादि की स्थापना में मरत को पाँच वर्ष 
लगे | वाद को यह अयोध्या वापस आया (वा, रा. उ. 
१०१) | 
अन्त म॑ इस महापुरुष ने, राम के उपरांत अयोध्या से 
डेढ कोस की दूरी पर स्थित ' गोप्रतारतीर्थ ? म॑ देहत्याग 
किया (वा. रा. १०९.११; ११०.२३ ) | 
तुळसीरामायण में--रामचरित-मानस में तुलसीदास 
जी ने भरत का समस्त रूप-- 
पुलह गात हिय सिय रघूबीरू, 
जीह नासु जप रोचन नीरू, 
मं प्रकट कर दिया है। “ मानस? में भरत का चरित्र 
सभी से उज्ज्वल कहा गया है | 
४ लखन राम सिय कानन बसहीं, 
भरत भवन वसि तपि तनु कसहीं 
कोउ दिसि समुझि करत सब छोगू , 
सब विधि भरत सराहन जोगू?। 
तुलसी ने अपनी भक्तिभावना भरत के रूप में ही 
प्रकट की है । भरत त्याग, तपस्या, कर्तव्य तथा प्रेम के 
साक्षात्‌ स्वरूप हैं। इसकी चारित्रिक एकनिष्ठा एबं 
नैतिकता के साथ कवि इतना अधिक एकात्म्य स्थापित 
कर लेता है, कि सवयं भरत की प्रेमनिष्ठा कवि की 
आत्मकथा बन जाती है। 
भरत का यह साधु चरित  पउम चरिउ ' ( स्वयंभुव ) 
८ मरत-मिलाप ? ( ईश्वरदास ), गीतावली ( तुलसीदास ), 
५ साकेत ? (मैथिलीशरण गुप्त ), एवं “ सांकेत-सम्त ' 
(बलदेवप्रसाद मिश्र) आदि प्रसिद्ध हिन्दी काव्यो में 
भी भारतीय संस्कृति के आदर्श प्रतीक के रूप में चित्रित 
किया गया है। 
भरत दौःषन्ति--( सो. पूरु, ) एक सुविख्यात पूरु- 
वंशीय सम्राट, जो दुष्यन्त राजा का शकुन्तला से उत्पन्न 
पुत्र था (म, आ. ९०, ३३; ८९; १६; वायु. ४५ 
८६) । महाभारत में निर्दिष्ट सोलह श्रेष्ठ राजाओं में इसका 
निर्देश प्राप्त है (म. झां. २९.४०-४५ ) | इससे भरत 
राजवंश की उत्पत्ति हुयी, एवं इसीसे शासित होने फे 
कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा (म. आ, 
२.९६ )। 
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बचपन में बड़े बड़े दानवों, राक्षसो तथा सिंहों का दमन 
करने के कारण, कण्वाश्रम के ऋषियों ने इसका नाम 
सर्वदमन रक्खा था (म, आ. ६८.८) | इसे दमन" 
नामांतर भी प्राप्त था | शतपथ व्राह्मण में इसे सीद्युम्रिः 
कहा गया है ( श. ब्रा, १३.५५४.१० ) | कण्व ऋषि के 
आश्रम मै शकुन्तला रहती थी, उस समय सुविख्यात 
पूरुवंशीय राजा दुष्यन्त ने उससे गान्धवेविवाह किया 
था, एबं उसी विवाह से भरत का जन्म हुआ । जबर भरत 
तीन साल का हो गया, तब इसके युवराजाभिषेक के लिए 
कण्व ऋषि ने शकुन्तला को पुत्र तथा अपने कुछ शिष्यां 
के साथ प्रतिष्ठान के लिए त्रिदा किया । 

दुष्यन्त ने इसे तथा शकुन्तला को न पहचान कर 
इसका तिरस्कार किया, एवं शकुन्तला को पत्नीरूप में 
स्वीकार करने के लिए राजी न हुआ | शकुन्तला ने बहुत 
कुछ कहा, किन्तु कुछ फायदा न हुआ । ऐसी स्थिति देखकर 
आकाशवाणी हुयी, “ शकुन्तला तुम्हारी स्री एवं भरत 
तुम्हारा पुत्र है, इन्हें स्वीकार करो ?। आकाशवाणी की 
आज्ञा के अनुसार, दुष्यन्त ने भरत को पुत्र रूप में स्वीकार 
कर, उसका युवराज्याभिषेक किया । 


राज्यपद प्राप्त होने पर भरत ने दीघतमस्‌ मामतेय 
ऋषि को अपना पुरोहित बनाकर गंगा नदी के तट पर 
चोदह, एवं यमुना नदी के तीर पर तीन सो अश्वमेध यज्ञ 
सम्पन्न कराये। इसी के साथ “ मष्णार ? नामक यज्ञ 
कमे कर सौ करोड सौ, कृष्णवर्णीय अलंकारो से विभूषित 
हाथियों को दान में दिया ( म. झां. २९.४०-४५ )। 
ऐतरेय ब्राह्मण मे, सो करोड सौ गाय इसके द्वारा दान 
देने का निर्देश है, एवं इसके आश्वमेधों की संख्या भी 
बिभिन्न रूप मै दी गयी है ( ऐ. ब्रा. ८.२३ )। महाभारत 
में, इसके द्वारा सरस्वती नदी के तट पर तीन सो अश्वमेध 
यज्ञ करने का निर्देश प्राप्त है ( म. द्रो, परि. १. क्र. ८. 
पंक्ति, १४४; शां. २९.४१ ) | 

पश्चात्‌ अपने रथ को तेतीत सौ अश्व जोतकर इसने 
देग्विजयसत्र का प्रारंभ किया । दिग्विजय कर, शक, म्लेच्छों 
तथा दानवों आदि का नाश कर अनेकानेक देवस्नियों को 
कारागह से मुक्ति दिलाई । इसने अपने राज्य का विस्तार 
उत्तर दिशा की ओर किया। सरस्वती नदी से लेकर 
गंगा नदी के बीच का अदेश इसने अपने अधिकार मे 
कर लिया था। इसके पिता दुष्यन्त के समय इसके 
राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान थी, किन्तु आगे चल कर 
इसके राज्य की राजधानी का गोरव हस्तिनापुर को दिया 
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गया, तथा प्रतिष्ठान नगरी वत्स राज्य म॑ विळीन हो गयी । भरतवंश--इसके वंश मै उत्पन्न सारे पुरुष “भरत” 
यही नही, हस्तिनापुर नगर इसके द्वारा बसाया भी गया। | अथवा 'भारतवंशी” कहलाते हे (ब्रह्म, १२.५७; वायु, ९९ 
बाद को इसके वंश के पाचवे पुरुष हस्तिन्‌ ने उसे और | १३४ )। इसके वंश में पैदा हुए पाँचवे पुरुष हस्तिन्‌ को 
उन्नतिशील बना कर उसे अपने नाम से प्रसिद्ध किया | अजमीढ एवं द्विमीढ नामक दो पुत्र थे | उनमें से अजमीठ 
(वायु, ९९.१६५; मत्स्य. ४९.४२ )। ने हस्तिनापुर का पूर्वश आगे चलाया, एव द्विमीढ ने | 
शतपथ ब्राह्मण मै श्रेष्ठ सम्राट भरत द्वारा सात्वत राजा | आधुनिक बरेली इलाके में अपने स्वतंत्र द्विमीढ बंश | 
का अश्वमेधीय अश्व पकड लेने का निर्देश है (दा. ब्रा. | की स्थापना की | 
३.५.४.९; २१) | शतपथ ब्राह्मण के इस निर्देश में अजमीढ की मृत्यु के बाद, उसका पुत्र त्रहक्ष हस्तिना- 
दुष्यन्तपुत्र भरत एवं दशरथपुत्र भरत के बीच में | पुर का सम्राट बना एवं उसके बाकी दो पुत्र नील एवं 
भ्रान्ति हो गयी है, क्योंकि, सात्वत राजा राम दाशरथि | बृहदिषु ने उत्तर पांचाल एवं दक्षिण पांचाळ के स्वतंत्र | 
का समकालीन था | राजवंशों की स्थापना की | इस तरह भरतवंश ने शाखाओं 
परिवार--इसे कुल चार पत्नियाँ थी, जिनमें काशिराज | में फैटकर, उत्तर भारत के शासन की बागडोर अपने हाथों 
सर्वसेन की कन्या सुनन्दा पररानी थी । इसकी शेष | में ले छी | 
पत्नी यॉ विदर्भ देश की राजकन्याएँ. थां । शादी के उपरांत । भरद्वाज ब्राह्मण था। भरतपुत्र होकर वह. क्षत्रिय 
बिदभ कुमारियों से भरत को एक एक पुत्र हुए] पर इन | हुआ, इस प्रकार भरतवंश को एक शाखा क्षत्रियब्राह्मण 
तीन रानियां के तीनों पुत्र, पिता की भाति बल तथा | नाम से प्रसिद्ध हुयी । उस शाखा में उसक्षय वंशा के महर्षि 
योग्यता में ऐश्वर्यपूण न थे, अतएव उनकी माताओं ने | एबं काप्य, सांकृति, शोन्य गार्म्य आदि क्षत्रियत्राह्मण 
उन्हें मार डाला (ब्रह्म. १३.५८; ह. वं. १.३२; भा. ९, | प्रमुख थे ( भरद्वाज देखिये ) । 
२०.३४) | आगे चल कर एक गहन समस्या आ पड़ी, भरती -भरत नामक अग्नि की कन्या | 


की भरत का उत्तराधिकारी कोन हो! । भरद्वखु--एक ऋषि, जो वसिष्ठकुल का मंत्रकार था । 
पुत्रप्राप्ति केःलिए भरत ने अनेकानेक यज्ञ किए, भरद्वाञ--एक सुविख्यात वैदिक सुकतद्र्टा, जिसे 
अन्त में मरूतों को प्रसन्न करने के लिए ' मरत्स्तोम ? यज्ञ | ऋग्वेद के छठवे मण्डल के अनेक सूक्ता के प्रणयन का 
भी किया। मस्तों ने प्रसन्न होकर वृहस्पति के पुत्र भरद्वाज | श्रेय दिया गया है (क्र. ६. १५. ३:१६.५३ १७.४; ३१ 
को इसे पुत्र के रूप मे प्रदान किया | संभव है, यहाँ | ४ ) । भरद्वाज तथा भरद्वाजों का स्तोतारूप में मी, उक्त 
मरुत्‌ देवता का संकेत न होकर, वेशालिनरेश मरुत्त | मण्डल में निर्देश कई बार आया है | अथर्ववेद एवं ब्राह्मण 
अभिप्रेत हो ( मरुत्त देखिये ) | ग्रन्थों मै भी इसे बैदिक सूक्तद्रटा कहा गया हे (अ. वे. 
भरद्वाज पहले व्राह्मणं था, किन्तु इसके पुत्र होने २.२; ४.२९.५; क. स. १६.९; मै. सं २,७.१९; वा. 
उपरांत क्षत्रिय कहलाया । दो पिताओं का पुत्र होने सं. १३.५५; ऐ. ब्रा, ६,१८.८.३; ते. ब्रा. ३.१०.११. 
कारण ही भरद्वाज को द्व्यामुष्यायण ? नाम प्राप्त हु १३, को. ब्रा, १५.१; २९.३ )। 
(भरद्वाज देखिये ) | भरत के मृत्योपरान्त भरद्वाज ने भरद्वाज न अपने सूक्तां में वृघु, बृसय एवं पारावता 
अपने पुत्र वितथ को राज्याविकारी वना कर, वह स्वयं वन | का निर्देश किया है (ऋ, ८,१०.८ ) | पायु, रजि, सुमिहळ 
मं चला गया (मत्स्य. ४९.२७-३४; भा, ९. २०; | साय्य, पेरुक एवं पुरुणीथ शातवनेय इसके निकटवर्ती थे। 
वायु, ९९.१५२-१५८ ) | पुरुपेथ राजा का भरद्वाज के आश्रयदाता के रूप में निर्देश 
महाभारत मै इसकी पत्नी सुनन्दा से इसे भूमन्यु | प्राप्त है ( ऋ. ९. ६७. १-३; १०.१३७, १; सर्वानु 
नामक पुत्र होने का निर्देश प्राप्त है (म. भा. ९०, | क्रमणी; बृहद्दे. ५,१०२ )। 
३४ ) | पर वास्तव मै भमन्यु इसका पुत्र न होकर पोत्र हिलेव्रान्ट क अनुसार, भरद्वाज लोग संजयो के साथ भी 
( वितथ का पुत्र) था। संबद्ध थे ( वेदिशे माइथालोजी- १,१०४ ) | सांख्यायन 
भविष्य के अनुसार, इसने प्रथ्वी को नानाविध देश- | श्रौतसूक्त के अनुसार, भरद्वाज ने प्रस्तोक साञ्जय से 
विभागों मै बॉट दिया, एबं इसीके कारण इस देश को | पारितोपिक प्राप्त क्रिया था (सां. श्रो. १६.११ )। कई 
“भारतवर्ष ? नाम प्राप्त हुआ (भवि. प्रति, १.३) | विद्वानों के अनुसार, ये सारे लोग मध्य एशिया में स्थित 
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भरद्वाज 


अर्कोसिया एवं डुँजियाना में रहनेवाले थे। किंतु 
इसके बारे में प्रमाणित रूप से कहना कठिन है। 

वेदों का अथांगत्व--तैत्तरीय ब्राह्मण में, भरद्वाज के 
वेदाध्ययन के बारे में एक कथा दी गयी है । एक बार 


- भरद्वाज ऋषि ने समस्त वेदों का अध्ययन करना आरम्भ 


किया । किन्तु समय की न्यूनता के कारण यह कार्य पूरा न 

कर सका, अतएव इसने इन्द्र की तपस्या करना आरंभ 

किया । इन्द्र को प्रसन्न कर इसने यह वरदान प्राप्त किया 

कि, यह सौ सो वर्ष के तीन जन्म प्राप्त करेगा, जिनमें वेदों 
का सम्पूर्ण ज्ञानग्रहण कर सके | 


यह तीन जन्म ले कर वेदों का अध्ययन करता रहा, 
किन्तु सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर सका । इससे दुःखी होकर 
यह रुग्णावस्था में चिन्तित पड़ा था कि, इन्द्र ने इसे दर्शन 
दिया | इसने इन्द्र से वेदों के ज्ञान की पूर्णता प्राप्त के 
लिए पुनः एक जन्म प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। 
इन्द्र ने इसे समझाने के लिए समस्त वेदों को तीन भागों 
में विभाजित कर दिये, जो पर्वताकार रूप में विशाल थे । 
फिर उनमें से एक ढेर से मुट्ठी भर वेदज्ञान को उठा कर 
उसके एक कण को दिखाते हुए इंद्र ने इसे कहा, ' तीन 
जन्मो में तुमने इतना ज्ञान इतने परिश्रम से प्राप्त किया है, 
और क्‍या, तुम इन पर्वताकार रूपी वेदाध्ययन को एक जन्म 
मे प्राप्त वर लोगे ? यह असम्भव है । तुम अपनी इस हठ 
को छोड़कर मेरी शरण मे आकर मेरा कहना मानो | सम्पूर्ण 
वेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम ' सावित्राग्निचयन ' यज्ञ 
करो । इसीसे तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण होगी तथा तुम्हे स्वर्ग 
की प्राप्ति होगी | ? इस प्रकार इन्द्र के आदेशानुसार 
इसने उक्त यज्ञ सम्पन्न करके यह स्वर्ग का अधिकारी बना 
(तै. ब्रा. ३.१०.९-११ )। ` सावित्राग्निचयन ? की यही 
विद्या आगे चलकर अहोरात्रामिमानी देवताओं ने 
विदेहपति जनक को दी थी। 


२. अंगिरसबंशीय सुविख्यात ऋषि, जो बृहस्पति 
अंगिरस्‌ ऋषि का पुत्र था । यह एवं इसके पिता बृहस्पति 
दोनों वेशाली देश के रहने वाले थे, जहाँ मरुत्त राजाओं 
का राज्य था | बृहस्पति का पुत्र होने के कारण इसे *भर- 
द्वज वाहूस्पत्य,' एवं उशिज का वंशज होने के कारण इसे 
भरद्वाज ओशिज' भी कहा जाता है। यह त्रेतायुग के 
प्रारम्भ काल में हुआ था । बृहस्पति का एक भाई उचथ्य 
था, जिसकी पत्नी का नाम ममता था। ममता से बृहस्पति 
द्वारा उत्पन्न पुत्र ही भरद्वाज है। 


भरद्वाज के नामकरण के सम्बन्ध में अनेकानेक कथाएँ. 
पुराणों में प्राप्त हे, इसका नाम भरद्वाज क्यों पडा ? 
(वायु, ९९,१४०-१५०; मत्स्य ४९,१७-२५; विष्णु, 
४.१९.५-७) | किन्तु वे बहुत सी कथाएँ, कपोलकल्पित 
प्रतीत होती है। महाभारत के अनुसार, इसके जन्मो- 
उपरांत बृहस्पति तथा ममता में थह विवाद हुआ कि, 
इसके संरक्षण का भारे कौन ले । दोनों ने एक दूसरे से 
कहा, “ तुम इसे संभालों ( भरद्राजमिमम्‌) ?। इसी 
कारण इसका नाम भरद्वाज पड़ा (म. अनु. १४२-३१ कुं.) | 

इस प्रकार ममता तथा बृहस्पति का इसके संभालने 
के सम्बन्ध में विवाद चलता रहा | यह देखकर वैशाली- 
नरेश मरुत्त ने भरद्वाज का पालनपोषण किया । बृहद्रेवता 
में कहा गया है कि, इसका पालन पोपण मरुत्‌ देवता ने 
किया ( बृहद्दे, ५.१०२-१०३ ) | किन्तु यह ठीक नही 
जान पडता । इसका पालनापोषण वैशाली नरेश मस्त 
ने ही किया होगा, क्‍योंकि वृहस्पति वेशाली देश का 
राजगुरु था । पुराणों मं भी बृहद्देवता की बात दुहरायी 
गयी है कि, भरद्वाज के मातापिता ने जत्र इसको त्याग 
दिया, तत्र मरुत्‌ देवता ने इसका पालन पोषण किया 
( भा. ९,२०, विष्णु, ४, १९; मस्त्य, ४९; वायु. ९९. 
१४०-१५७; ब्रह्मांड. २. ३८ )। 

वैशाली के पश्चिम में स्थित काशी देश का राजा 
सुदेवपुत्र दिवोदास था, आगे चल कर यह उसका 
पुरोहित बना | यह दिवोदास राजा वही है, जिसने 
वाराणसी नगरी की स्थापना की थी । एक बार हेहयराजा 
वीतहव्य ने काशी देश पर आक्रमण कर दिवोदास को 
ऐसा परास्त किया कि, उसे भगा कर भरद्वाज के घर में 
शरण लेनी पड़ी। बाद में भरद्वाज ने दिवोदास राजा के 
पुत्रप्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया, जिससे प्रतर्दन नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ ( म. अनु. ३०.३०. )। महाभारत 
के अनुसार, केवल भरद्वाज ऋषि के ही कारण, आगे- 
चल कर, प्रतर्दन राजा वीतहव्य तथा ऐलो को पराजित कर, 
अपने पिता की गद्दी को प्राप्त कर काशीनरेश हो सक 
(म. अनु. ३४.१७) । पंचविश ब्राह्मण में भी इसी कथा 
का निर्देश ग्राप्त है ( पं. ब्रा. १५.३.७; क. सं. २१.१०) | 

पुराणों के अनुसार, मरुत्त राजाओं ने भरदाज ईषे को 
सुविख्यात पूरुवंशीय राजा भरत को पुत्र रूप मै प्रदान 
किया था (वायु. ९९.१५१; मस्त्य. ४९.२६ )। वायु 
एवं मख्य के इन कथनों को मान्यता देने के पर्वे हमें 
थह भी समझना चाहिए कि, यह राजा भरत के एक दो 
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DEN mn न पूर्व था। अतएव यह सम्भब है कि, यह 
उसका दत्तक पुत्र न हुआ हो। सम्भव है, इसका पुत्र था 
पात्र भरद्वाज विदाधिन्‌ राजा भरत को दत्तक रूप में 
दिया गया हो ( भरद्वाज ३. देखिये )। 

ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, यह लम्बा, क्षीणशरीर 
एवं रेहुए रंग का था (ऐए. ब्रा. ३४९ ) यह अत्यंत 
दीर्घायु तपस्वी एवं विद्वान था (ए, आ. १ २.६ )। 
इसका याश्वल्क्य ऋषि से तत्त्वज्ञान के सम्बन्ध में संवाद 
हुआ था | ' जयतूसुष्टिप्रकार ? के सम्बन्ध में इसका एवं 
अगु ऋषि से संवाद हुआ था (म. शां. १७५ ) । इसने 
धन्वन्तरि को आयुर्वेद सिखाया था (ब्रह्मांड. ३.६७) 

यह ब्रह्मा द्वारा किये गये पुष्करक्षेत्र के यज्ञ उपस्थित 
था (पञ्च, सृ. २४ )। सर्पविष से मृत्यु हुए प्रमदरा को 
देख कर रोनेवाले स्थूलकेश ऋषि के परिवार में यह भी 
एक था (म. आ. ८,२१ )। 

२. एक सुविख्यात ऋषि, जो एरुसम्राट भरत को पुत्र 
के रूप में प्रदान किया गया था। सम्भवतः यह बृहस्पति 
ऋषि के पुत्र भरद्वाज बार्हस्पत्य का पुत्र या पौत्र था 
(भरद्वाज २. देखिये ) | इसका नाम विदथिन्‌ था, जिसके 
कारण यह भरद्वाज विदथिन? नाम से सुविख्यात हुआ । 

पूस्वेशीय सम्राट भरत के कोई पुत्र न था, इस कारण 
मरुत्त राजा नें भरत को इसे पुत्र रूप में प्रदान किया । 
भरद्वाज स्वयं ब्राह्मण था, किन्तु भरत का पुत्र होने के 
कारण यह क्षत्रिय कहलाया | दो वंशों के पिताओं के पुत्र 
होने के कारण इसे ' द्रवामुप्यायण ? एवं इसके कुल में 
उत्पन्न लोगों को ' रचा मुष्यायणकौलीन > कहा जाता है। 
भरत के मृत्योपरांत भरद्वाज ने अपने पुत्र वितथ को 
राज्याविकारी ना कर, यह स्वयं बन मं चला गया 
(मत्स्य. ४९.२७-३४; वायु. १९.१५२-१५८)| 

क्योंकि इसका नाम विदाथिन्‌ था, अतएव इसके पुत्र 
एवं बंश के लोग ' वैदथिन ? नाम से सुविख्यात हुए। 
इसे निम्नलिखित पाँच पुत्र थे;- ऋजिश्वन्‌ , सुहोत्र, 
शुनहोत्र, नर, गर्ग (सर्वानुक्रमणी ६.५२) | सम्भव है, यह 
इसके पुत्र न होकर वंशज हो | 
_ ४. अंगिराकुलोलन्न एक ऋषि, जो विश्वामित्र के पुत्र 
रेम्य ऋषि का मित्र था | इसके पुत्र का नाम यवक्रीत 
था। 

रेभ्य ऋषि ने एक कृत्या का निर्माण किया था, जिसने 
इसके पुत्र यवक्रीत को मार डाला । पुत्रशोक से विह्वल 
हो कर, यह आग में जल कर मृत होने के लिये तत्पर 


हुआ, तब रेभ्य ऋषि के पुत्र अर्वावसु ने यवक्रीत को पुनः 
जीवित किया (म. ब, १३५-१३८ ) । पुत्र को पुनः 
प्रात कर यह प्रसन्न हुआ एवं स्वर्ग चला गया | 

५. पूर्व मन्वंतर का एक ब्रह्मर्षि । यह किसी समय 
गंगाद्वार में रहकर कठोर व्रत का पालन कर रहा था। 
एक दिन इसे एक विशेष प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान 
करना था | अतएव अन्य महर्षियो के साथ यह गंगा- 
स्नान करने गया | वहाँ पहले से नहा कर वस्त्र बदळती 
हुयी भृताची अप्सरा को देखकर इसका वीर्य स्खलित 
हो गया, जिससे इसको श्रुतावती नामक कन्या हुयी 
(म. गा. ४७ ) | श्रतावती के लिए भांडारकर संहिता में 
“खचावती ? पाठभेद भी प्राप्त है। 

६. अंगिराकुछोत्पन्न एक ऋषि, जिसका आश्रम गंगा- 
द्वार में था (म. आ. १२१) | उत्तर पांचाळ का राजा 
ऐपत इसका मित्र था। गंगाद्वार से चळ कर हविर्धान 
होता हुआ, यह गंगास्नान को जा रहा था | उस समय 
स्नान कर के निकली हुयी घृताची नामक अप्सरा को 
उभरती हुई युयावस्था को देखकर इसका अमोघ वीर्य 
पर्वत की कंदरा में स्खलित हुआ | इसने उस वीर्य को 
दोनें ( द्रोण ) में सुरक्षित कर रखा, जिससे इसे द्रोण 
नामक पुत्र हुआ (म. आ. ५७.८९; १५४.६) । 

इसके पुत्र द्रोण एवं प्रपत राजा के पुत्र द्रुपद में 
बाल्यावस्था में बड़ी घनिष्ठता थी, किन्तु आगे चलकर उन 
दोनों में इतनी कटुता उत्पन्न हो गयी कि, पीढ़ियों तक 
आपस की दुश्मनी खत्म न हो सकी ( द्रुपद एवं द्रोण 
देखिये) | 

बृहस्पति ने इस ऋषि को आग्नेय अस्त्र प्रदान किया 
था, जो इसने अभि के पुत्र आम्निवेश को दिया था (म. 
आ. १२१.६; १५८.२७) | 

७, वाल्मीकि ऋषि का शिष्य, जो प्रयाग में रहता 
था | जब कैच पक्षियों के जोडे को देखकर वालिमकि के सुख 
से करण वाणी काव्य के रूप में प्रस्फुटित हुयी थी, तब 

यह उपस्थित था (वा. रा, बा. २.७-२१ ) | ब्रह्मपुराण 
के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि, भरद्वाज की पत्नी 
का नाम सम्भवतः “पैठिनसी ? था | बाल्मीकि ने सर्व- 
प्रथम इसे ही रामायण की कथा बतायी थी ( यो. वा, 
१.२ )। 

दंडकारण्य जाते समय दाशरथि राम ने इसके 
दशन किये थे, और इसका आतिथ्य स्वीकार किया था। 
राम क द्वारा रहने के लिए स्थान माँगने पर इसने अपना 
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आश्रम ही ले लेने के लिए उससे कहा । किन्तु राम ने 
कहा, “यहाँ से अयोध्या निकट है,अतएव अयोध्यावासियों 
से मुझे सदेव अडचने प्राप्त होती रहेंगी? | यह सुनकर, 
इसने राम के रहने के लिए दस मीछ दूर पर स्थित 
चित्रकूट में रहने के लिए व्यवस्था कर दी, तथा उसका 
माग बता कर बिदा किया (वा. रा. अयो. ५४-५५ )। 
राम को वापस लाने के लिए जब भरत बन को गया: 
था, तत्र बह अपने सेना को दुर रखकर, इसके आश्रम 
आया था । भरत को देखकर भरद्वाज के मन में शंका उठी 
थी कि, राम को अकेला समझ कर उन्हे मार कर 
भरत निप्कंटक राज्य तो नहीं करना चाहता। इस 
सम्बन्ध में इसमें भरत से प्रश्न भी किया था, जिसे सुन 
कर भरत की आँखों में आसू आ गये थे। भरत के द्वारा 
दिये गये विश्वास पर इसने उसका ससैन्य आदरसत्कार 
किया था । उसके खाने पीने तथा ठहरने की इसने सुन्दर 
व्यवस्था की थी। भरत एक रात इसके यहाँ ठहरा भी 
था, तथा बडे भाबुक भावों में भर कर अपनी माताओं 
का परिचय इसे दिया था। भरत के द्वारा पूछे जाने पर, 
इसने उसे राम के रहने का मार्ग बताते हुए कहा था 
कि, वह यहाँ से ढाई योजन दूर पर है ( वा. रा. अयो 
९०.९२ )। 
` रावण का वध कर राम इसके आश्रम आया था, और 
उसने इससे मुलाकात की थी। इसने राम का स्वागत कर, 
उसका आदरसत्कार करते हुए बरप्रदान किया था, “तुम 
जिस मार्ग से होकर जाओगे उस माग के वृक्षफल वसंत 
त्रु के समान होकर फलफूलमय हो जायेंगे ? ( वा. रा. 
यु, १२४) | 
अश्वमेध यज्ञ के बाद राम पुनः भरद्वाज से मिलने के 
लिए गोतमी नदी के तट पर स्थित आश्रम में आया था। 
राम को सारे ऋषियों के साथ आश्रम में अतिथरूप मे 
आया हुआ देखकर, इसने उन सत्र का स्वागत कर 
भोजनादि के लिए प्राथना की थी। इसके आश्रम में 
शंभु ने राम के पूछने पर, श्राद्वनि्णय, शिबपूजाविधि 
ओर भस्ममाहातय की कथा बतायी थी (पद्म, पा. 
१०५) | 
८. एक अमि, जो शेयु नामक आग्नि का ज्येष्ठ पुत्र था | 
धर्म की कन्या सत्या इसकी माता थी। इसकी पत्नी का 
नाम वीरा था, जिससे इसे वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
था (म. व. २०९. ९) | यज्ञ मै प्रथम आज्यभाग के 
द्वारा इस भरद्वाज नामक अभि की पूजा की जाती है। 


सम्भवतः भरद्वाज वर्तमान मन्वंतर के स्तर्षियों में से 
एक होगा । प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में सूर्य के साथ भ्रमण 
करनेवाला नक्षत्र भी यही होगा। 

९. एक ऋषि, जो शरशय्या पर पडे हुए भीष्म से 
मिलने गया था (भा. १.९.६ )। 

१०, एक ऋषि जो, वारहवें या उन्नीसवें युग का 
ब्यास था। 

११, एक धर्मशासत्रकार, जिसके द्वारा श्रौतसूत्र और 
धर्मसूत्र की रचना की गयी है । इसके द्वारा लिखित 
श्रोतसूत्र की हस्तलिखित पाण्डुलिपि बम्बई विश्वविद्यालय 
के ग्रंथाल्य में उपलब्ध है, जिसमें कुल दस अध्याय (प्रश्न) 
है, एबं उसमे आलेखन” और'आश्मरथ्य' धर्मशास्त्रकारां 
का उल्लेख कई बार आया है | इस ग्रंथ में इसका निर्देश 
“भरद्वाज? एवं “भारद्वाज? इन रूपों से आया है। 

विश्वरूप एवं अन्य भाष्यकारो के भाष्यों म॑ भरद्वाज 
के धर्मशास्त्र विषयक सूत्रग्रन्थ का उल्लेख आया है। 
याज्ञवल्क्य स्मृति पर विश्वरूपद्वारा लिखित भाष्य में 
भरद्वाज के मतों का उल्लेख किया गया है। उसमें लिखा 
है कि, गुरुओं को अपने शिष्यों को संव्यावदन, यशकर्म एवं 
शुद्ध भाषा सिखानी चाहिये, तथा उन्हें म्लेच्छ भाषा से 
दूर रहने की शिक्षा देनी चाहिए (याज. १.१५) । दूसरों को 
कष्ट देने की बात को सोचना भी पाप है, ऐसा इसका मत 
था, एवं इस पाप के लिए इसने प्रायश्चित्त भी बताया है 
(याज्ञ, १.३२) । श्राद्ध के समय किस अनाज का प्रयोग न 
करना चाहिए, तथा श्रूद्रस्पश के उपरांत स्नान द्वारा अपने 
को किस तरह शुद्ध करना चाहिए, इसके बारे में भी इसने 
अपना अभिमत दिया है ( याज्ञ. १.१८५; २३६)। घर 
मै जब गह्यामि का संस्कार बन्द हो, तो क्या प्रायश्चित्त 
लेना चाहिए, इसके विषय में भरद्वाज के मत का उल्लेख 
अपरार्क ने किया है ( अपरार्क, ११५५ )। 

श्रोतसूत्न एबं धर्मसूत्र के अतिरिक्त, इसके द्वारा लिखित 
एक स्मृति पद्य में लिखी हुई मानी गयी है, जिसके उद्‌ 
धरण स्मृतिचेद्रिका एवं हरदत्त में प्राप्त हे । 

अर्थशाघ्रकार- एक अर्थशास्त्रकार के नाते भरद्वाज का 
निर्देश कौटिल्यअर्थशास्त्र में सात बार आया है । कौटिल्य 
अर्थशास्त्र में कणिक भारद्वाज नामक आचार्य का उल्लेख 
प्राप्त है, जो सम्भवतः यही होगा (कोटिल्य. ५.५) | कोटिल्य 
ने इसके जिन मतों का उल्लेख किया हे, वह निम्न प्रकार 
से हैं;-राजा को अपने सहपाठियों मै से मंत्रियो का चुनाव 
करना चाहिए; राजा को राजनेतिक निर्णयों को अपने आप 
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भरद्घाज 
एकान्त में सोचकर देना चाहिए; जो राजकुमार अपने 
पिता के प्रति प्रम एवं मर्यादा का उल्लंघन करता हुआ 
अवहेलना करता हो, उसको भेदनीति के द्वारा दण्ड देना 
चाहिए; राजा जिस समय मरणासन्न स्थिति में हो, उस 
समय मंत्री को चाहिए कि राजकुमारों के बीच कोई न 
कोई कलह पैदा कर दे; राजसंकट के काल में राजा एवं 
मंत्री मै सर्व लोगों ने राजा की सहायता करनी चाहिये 
किन्तु व्यवहार में देखा जाता है कि, लोग बलवान का ही 
पक्ष लेते है । इसका यह अन्तिम अभिमत महाभारत में 
इन्ही दाव्दों म वर्णित हे (म. शां. ६७.११ )। 
महाभारत म॑ इसके एवं राजा शत्रुजय के बीच हुआ 
संवाद प्राप्त है, जिसमें साम, दाम, दण्ड, भेद आदि 
नीतियों में दण्डनीति को श्रेष्ठता दी गयी हे (म. शां, 
१४० ) | इसी पर्व में प्राप्त राज्यशाख्रकारों की नामावली 
में इसका नाम भी सन्निहित हे (म. शां. ५८.३ )। 
यशस्तिछक नामक राज्यशास्त्रविषयक ग्रन्थ में, 
भरद्वाज के राजनैतिक अभिमत से सम्बन्धित दो पद्म उदू- 
धरण प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, इसका राज्य- 
विषयक ग्रन्थ पद्मरूप में १० वी शताब्दी में प्राप्त था। 
भरद्वाज के व्यवहारविषयक मतों का उल्लेख कई 
ग्रन्थों में प्राप्त है । मुकदमे गवाही देले के पूर्व व्यक्तियों 
द्वारा लिए गये शपथ के इसने चार प्रकार बताये हैं 
(पराशर माधवीय २.२२१ )। किन्ही दो व्यक्तियों के 
बीच हुए समझौता, विनिमय एवं बँटवारे को खारिज 
करना हो, तो उसकी भवधि नौ दिन की बताई गयी है, 
किन्तु यदि उसमें किसी प्रकार के कानूनी झगडे हो, तो 
उसकी अवधि नौ साळ तक हो सकती है ( सरस्वती. 
विलास, पृ. २१४ )। इन उदूधरणों से यह सिद्ध 
है, कि इसका व्यवहारविपयक ग्रन्थ राजशास्त्रविषयक 
ग्रन्थ से अला है । 
न्य अथ--१भरङ्वाजसंहिता--पंचरात्र सांप्रदाय के 
इस ग्रंथ में कुछ चार अध्याय हैं; २. भरद्वाजस्म्रृति, 
जिसका निर्देश पद्म में प्राप्त है, एवं जिसके उद्धरण 
हेमाद्रि, विज्ञानेश्वर, बालेमट्ट आदि ग्रंथकारों के द्वारा 
लिये गये हे; ३. वास्तुतत््व; ४. वेदपादस्तोत्र ( 0.0. ) | 
१२. (सू. इ. भविष्य.) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार, अमित्रजित्‌ राजा का पुत्र था | 
भरढाजि--अंगिराकुलोत्पन्न एक योत्रकार । 
भरूक--( सु. इ.) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो 
भागवत, विप्णु एबं वायु के अनुसार, विजय राजा का 


र 


प्राचीन चरित्रकोश 


` भतहरि | 


पुत्र था। इसके नाम के लिये “रुचक? एवं * रुर्क? 
पाठभेद प्राप्त हैं । 
भगे--एक रुद्र, जो एकादशा रुद्रों में से अंतिम था | 
यह शिव नामांतर भी हे । 
२. (सो. तुर्वसुः) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, वहि राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
भानुमत्‌ था । 


१. (सो. काश्य. ) काशी देश का एक राजा, जो 
भागवत के अनुसार, वीतिहोत्र राजा का पुत्र था | इसके 
नाम के लिये “माग” ? एवं ' गाग्ये ? पाठभेद प्राप्त हँ । 
इसके पुत्र का नाम भर्गभूमि था | 

भमे प्रागाथ--एक वैदिक सूक्तद्र्टा (त्र, ८,६०- 
६१)। 

भगभूमि--( सो. काश्य.) काशी देश का एक 
राजा, जो भागवत के अनुसार भर्ग राजा का पुत्र था | 

अतृहारि--एक सुविख्यात संस्कृत व्याकरणकार, जो 
पतंजलि के “व्याकरणमहाभाष्य' का सर्वाधिक प्राचीन एवं 
प्रामाणिक टीकाकार माना जाता है | महाभाष्य पर लिखी 
हुआ इसकी टीका का नाम ' महाभाष्यप्रदीप ? है। 

पुण्यराज के अनुसार, भर्तृहरि के गुरु का नाम-वसुरात 
था। चिनी प्रवासी इत्सिंग के अनुसार, यह बौद्धधर्मीय 
था, एवं इसने सात वार प्रत्रज्या ग्रहण की थी ( इत्सिंग 
पृ. २७४) | किंतु मीमांसकजी के अनुसार, यह वैदिकधर्मीय 
ही था ( संस्कृत व्याकरण का इतिहास-प्रर २५७ )। 

वाक्यपरीय--संस्कृत भाषा में अंतर्गत शब्दों का 
संपूणण विवेचन पाणिनि एवं पतंजलि नं अपने व्याकरण 
ग्रंथो के द्वारा किया | किंतु उन्ही शब्दों को ब्रह्मस्वरूप 
मान कर, तत्वज्ञान की दृष्टि से व्याकरणशास्त्र का 
अध्ययन करने का महनीय कार्य भर्तृहरि ने अपने 
“ वाक्यपदीय ? नामक ग्रंथ के द्वारा किया | इस ग्रंथ के 
निम्नलिखित तीन कांड हेः--अहाकांड, वाक्यकांड, 
प्रकीणकांडः। 

मीमांसा, सांख्य, योग आदि दर्शनों का निर्माण होने 
के पश्चात्‌, व्याकरणशास्त्र एक अनुपयुक्त शास्त्र कहलाने 
लगे | किंतु शब्दों के अर्थ का ज्ञान प्राप्त होने पर, शब्द” 
ब्रह्म की प्राप्ति होती हैं, ऐसा नया सिद्धान्त भतुहरि ने 
प्रस्थापित किया, एवं इस प्रकार व्याकरणशास्र का 
पुनरुत्थान किया । 

व्याडि का संग्रहग्रेथ नष्ट होने पर, पाणिनीय व्याकरण- 
शास्त्र विनष्ट होने का संकट निर्माण हुआ; उसी संकट से 
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भतृहरि 
व्याकरणशास्त्र को बचाने के लिये “ वाक्र्यपदीय ? ग्रंथ 
की रचना की गयी है, ऐसा निर्देश उस ग्रथ के द्वितीय 
कांड में प्राप्त है। 

ग्रेथ--१, महाभाष्यदीपिका; २. वाक्यपदीय; २. 
वाक्यपदीय के पहले दो कांडो पर ' स्वोपज्ञटीका '; ४, 
वेदान्तसूत्रवृत्ति; ५, मीमांसासूत्रवृत्ति | 

२. एक व्याकरणकार, जो संस्कृत व्याकरणशास्त्र को 
काव्य के रूप में प्रस्तुत करनेवाले “भट्टिकाव्य ? का 
रचयिता था। इसने ' भागवृत्ति नामक अन्य एक ग्रंथ 
भी लिखा था। 

३. एक राजा, जो शृंगार, नीति एवं वैराग्य नामक 
* शतकत्रयी ? ग्रंथ का रचयिता था। 

अत्स्य--कद्यपकुलोत्पन्न गोत्रकार ऋपिगण | 

भम्याश्च--( सो. नील, ) पांचाल देश का सुविख्यात 
राजा, जो अर्क राजा का पुत्र था । इसे मुद्र आदि पॉच 
अत्यंत पराक्रमी पुत्र थे, जिन्हे देखकर यह हमेशा कहा 
करता था, ' मेरे राज्य के संरक्षण के लिये मेरे पाँच पुत्र 
ही केवळ काफी ( पंच अल्म?) हे।' 

इस कारण इसके इन पुत्रों को 'पंचाळ' सामुहिक नाम 
प्राप्त हुआ, जिससे आगे चलकर इसका देश ही “पंचाल? 
नाम से प्रसिद्ध हुआ ( पंवाल देखिये; भा. ९.३१, 
३१-३२)। 

भळंद्क--(सू.. दिष्ट. ) भलंदन राजा के लिये उपलब्ध 
पाठभेद ( भलंदन २, देखिये )। 

भळंद्न--अत्रिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

२. ( सू. दिष्ट. ) एक राजा, जो जन्म से तो ब्राह्मण 
था, किंतु नीच वाणिज्यकम करने के कारण वैद्य बन गया 
था (मार्क, ११३, ३; ब्रह्म. ७.२६; विष्णु, ४.१.१५; भा. 
९.२,२३ )। 

भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार, यह नाभाग 
राजा का पुत्र था, एवं इसके पुत्र का नाम वत्सप्रीति था | 
मत्स्य मै इसके नाम के लिये ' भलंदक ? पाठभेद प्राप्त है। 
मत्स्य एवं ब्रह्मांड मे, इसे वैश्य जाति का मंत्रद्र॒ष्टा ऋषि 
कहा गया हे ( मत्स्य. १४५.११६; ब्रह्मांड, २. ३२. 
१२१); किंतु प्रतीत होता है कि, यह पुनः ब्राह्मण हुआ 
था (ब्रह्म, ७.४२ )। 

भळानस्‌--ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक जातिसंघ, जो 
दाशराज युद्ध मै सुदास के शात्रुपक्ष में शामिल था । पक्थ, 
अछिन, बिपाणिन एवं शिव जातियों के समवेत इनका 
निर्देश ऋग्वेद में आता है ऋ. ७. १८,७) । 

प्रा. च, ७० ] 
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त्सिमर के अनुसार, इनमें एबं आधुनिक बोलन दरं में 
काफी नामसाहस्य है, जिससे प्रतीत होता है कि, इनका 
मूल निवासस्थान पूर्वी बढनिस्तान था ( स्िमर-अल्टिन्डिशे 
लेवेन, १२६ ) | 

भछविन्‌--लांगली भीम नामक शिवावतार का 
दिष्य । 

भल्लाट--( सो. पूरु. ) एक पुरुबंशीय राजा, जो 
मत्स्य के अनुसार विश्वक्सेन का, एवं वायु के अनुसार, 
उदक्सेन राजा का पुत्र था। भागवत में इसके ल्यि 
“ भल्लाद ? पाठभेद प्राप्त हे । 

भल्लि--बिल्वि नामक भगुकुल के योत्रकार के लिये 
उपलव्ध पाठभेद ( विस्वि देखिये )। 

२. (सो. कुकुर.) यादव राजा नल का नामांतर 
( नल ४. देखिये ) । यह बिलोमन्‌ राजा का पुत्र था, 
एवं इसके पुत्र का नाम अभिजित्‌ था। इसे  नंदनोद्र- 
दुंदुभि ? अथवा “ चंदनोदकढुंदुभि ' नामांतर भी प्राप्त है 

३. एक यादव, जो वसुदेव एबं रथराजी का पुत्र है। 

४. रोच्य मनु के पुत्रों में से एक। 

भव- कश्यप एवं सुरभि के पुत्रों में से एक। 
नाम के लिये ' भल ? पाठभेद प्राप्त है । 

२. ग्यारह रुद्रों में से एक, जो ब्रह्मा का पौत्र एवे स्थाणु 
का पुत्र था (म. आ. ६०.१-३ )। 

३. एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९१.३५ )। 

भवत्रात शायस्थि--एक आचार्य, जो कुस्तुक 
शार्कराक्ष्य नामक आचार्य का शिष्य था। इसके शिष्य 
का नाम बृहस्पतिगुप्त शायस्थि था (वे, ब्रा. १)। 

सचद--( सो. ) एक राजा, जो भविष्य के अनुसार, 
मनस्यु राजा का पुत्र था । 

भवदा--स्कंर की अनुचरी एक मातृका (म. रा. 
४५.१३ )। 

भवनन्दि--कस्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

भवन्मन्पु--( सो. पूर. ) एक पूरुवंशीय राजा, जो 
विष्णु के अनुसार, वितथ राजा का पुत्र था | इसके नाम 
के लिये “मन्यु? पाठभेद मी प्राप्त है ( भा. ९.२१.१ )। 
इसे निम्नलिखित पाँच पुत्र थेः- बृहस्क्षत्र, नर, गर्ग, 
महावीर्य एबं जय ( विष्णु. ४,१९.९) । 

भब्य- रैवतमन्वतर का एक देवगण, जिसमें निम्न- 
लिखित आठ देव शामिल थे :--परिमति, 'प्रेयनिश्वय, 
मति, मन, विचेतस्‌, विजय, सुजय एवे स्योद ( ब्रह्मांड, 
२.३६.७१-७२ ) । 


इसके 
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२. चाक्षुष मन्वंतर का एक देव | 

३, (स्वा. उत्तान. ) उत्तानपादवंशीय एक राजा, जो 
ध्रव राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम भूमि था। 

४. दक्षसावर्णि मन्वंतर के स्तपियों से से एक । 

भस्मासुर--एक असुर, जो शिव के विभूति में स्थित 
एक कंकड़ से उत्पन्न हुआ था। मराठी भाषा मे लिखित 
“ शिवलीलामृत › में केबल इसकी कथा प्राप्त है। संस्कृत 
पुराणों म कही भी इसकी कथा नही दी गयी है; किंतु 
उन पुराणों में प्राप्त कालपृष्ठ एवं वक नामक असुरों के 
कथा से इसकी कथा काफी मिळती जुळती है (काल्पृष्ठ, 
एवं वृक देखिये ) | 


यह शिव का परमभक्त था, जिस कारण उसने इसे 
बर दिया था कि, जिसके सर पर यह हाथ रखेंगा, वह 
तत्काल दग्ध हो कर भस्म हो जायेगा | शिव के इस वर 
के कारण, यह सारे लोगों को अत्यधिक त्रस्त करने लगा । 
फिर इसे विनष्ट करने के लिए, श्रीविष्णु ने मोहिनी का 
अवतार लिया । 'मुक्तनृत्य' की एक मुद्रा में, अपना हाथ 
अपने ही सर पर रखने के लिए इसे विवश कर, मोहिनी 
ने इसका वध किया ( शिवलीला, १२)। 


सागाळि-एक ग्रह्मसूत्रकार, जिसके मतों के उद्धरण 
कौषीतकी गहचसूत्र में प्राप्त है। शान्त्युदक करते समय 
कौनसे मंत्र का उच्चारण करना चाहिये, इस विप्रय मे 
इसके मत प्राप्त है ( को. ग्र. ९.१०)। इसका यह भी 
अभिमत था कि, मधुपर्क करते समय गाय का उपयोग 
नही करना चाहिये ( को, श. १७.२७ )। 

आगवत--( शुंग, भविष्य, ) एक शुंगवंशीय राजा, 
जो वायु के अनुसार विक्रमित्र राजा का, एबं अन्य 
पुराणों के अनुसार, बज्रमित्र का पुत्र था। मत्स्य मे 
इसके नाम के लिए, ' समाभाग ? पाठभेद प्राप्त है। 


आगविश्तायन--वसिष्टकुलोत्पन्न गोत्रकार ऋपिगण | 
इसके नाम क लिए * भागबित्रासन ? पाठभेद प्राप्त है । 

भागवित्ति--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार, व्यास 
की सामझिप्यपरंपरा में से कुथुमि ऋषि का शिष्य था | 
ब्रह्मांड में इसके नाम क लिए ' नामवित्ति? पाठभेद 
प्राप्त हे । 

२, बृहदारण्यक उपनिषद में निर्दिष्ट * चूड ? अथवा 
“ चूल? नामक आचार्य का पैतृक नाम (ब. उ. ६.३; 
१७.८, माध्य; ६.२,९-१० काण्व, ) । 

३, भगुकुलोत्प्न एक गोत्रकार | ल 
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भागवित्रासन--भागवित्तायन नामक ऋषिगण क्र 
नाम के लिए उपलब्ध पाठभेद ( भागवित्तायन देखिये )। 

आगस्वरि--दशार्ण देश के राजा ऋतुपण का 
नामांतर ( भांगासुरि देखिये )। 

भागान्य--एक क्षत्रिय, जो तप के फलस्वरूप ब्राह्मण 
एवं ऋषि वना था (वायु. ९१,११६ )। 

भागिल--मगुकुलोपपन्न एक गोत्रकार | 

साशुरि-सुबिख्यात व्याकरणकार, कोशकार, ज्योति- 
पशाख्ज्ञ एवं स्मृतिकार | उन विभिन्न विषयों पर इसके 
नाम पर अनेकानेक ग्रंथ उपलब्ध हैं, किंतु इन सब ग्रंथो 
का प्रवक्ता एक ही भागुरि है या भिन्न भिन्न, यह 
अज्ञात है । 

संभवतः “ भागुरि ? इसका पैतृक नाम था, एवं इसके 
पिता का नाम ' भगुर ? था | पतंजलि के व्याकरण महा- 
माप्य में, लोकायतशास्त्र पर व्याख्या लिखनेवाली भागुरी 
नामक किसी त्री का निर्देश प्राप्त है (महा. ७.३,४५)। 
संभव हैं, वह स्री आचार्य भागुरि की बहन हो । इसके 
गुरु का नाम वृहद्गर्ग था । मेरु पर्वत का आकार 
चतुप्कोनयुक्त है, ऐसा इसका मत वायु मै उद्धृत किया 
गया हैं ( वायु, २४.६२) । 

व्याकरणशाखकार--यद्यपि पाणिनि फे * अष्टाध्यायी ? 
म॑ भागुरि का.निर्देप अप्राप्य हे, तथापि अन्य व्याकरण 
ग्रंथों में भागुरि के काफी उद्धरण लिये गये हे । इन 
उद्धरणो से प्रतीत-होता हैं कि, इसका व्याकरण भली- 
प्रकार परिष्कृत एवं छोकवद्ध था, एवं वह पाणिनीय 
व्याकरण से कुछ विस्तृत था | 

भागुरि का यह अभिमत था कि, जिन शब्दों का 
प्रारंभ ' अपि” अथवा “अब ? उपसर्ग से होतः हैं; वहाँ 
“अ? का लोप होता हैं (जेसे कि, अवगाह := 
वगाह, अपिधान = पिधान )। इसका यह भी सिद्धान्त था 
कि, हलन्त शब्दों की प्रक्रिया में हलन्त का लोप हो कर 
“आ? प्रत्यय लगाया जाता है (जैसे कि, वाक्‌-वाचा 
दिश्‌ = दिशा ) | 

भागुरि के व्याकरणविषयक कुछ और उद्धरण जगदीश 
तकलिकार ने अपने “शब्दशक्तिप्रकाशिका ? में उद्धृत 
किये है । 

कोशकार---पुरुपोत्तमदेब की “ भापातृत्ति, ? एवं सृष्टि- 
घरक्कत  भाषाबृत्ति टीका ? से प्रतीत होता है कि, भागुरि 
के द्वारा ' त्रिकाण्डकोश ? नामक एक शब्दकोश की रचना 
की गयी थी | इसका यह कोश आज भी उपलब्ध हैं 
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भाउदत्त 


एवं क्षीरस्वामिन्‌, हलायुध, महेश्वर, हेमचंद्र, केशव, 
महीप, मेदिनीकार, राममुक्त एवं मछीनाथ आदिं शब्दः 
कोदाकारो नें इसके वचन उदधृत किये है | “ माधबीयधालु 
वृत्ति, १ एवं ' अमरकोश ? की अनेकानेक टीकाग्रंथों में 
इसके मतां के उद्धरण प्राप्त हें । 
ज्योतिपशाखकार—मागुरि के ज्योतिषशासतरविषयक 
मतों का निर्देश वराहमिहिर कृत ' बृहत्संहिता » भोज 
कृत ' राजमातड ?, एबं 'गर्गसंहिता” आदि ग्रो मै प्राप्त 
हें ( बृहत्सं, ४८.२) | 
स्मृतिकार--भागुरि के स्मृतिविषयक मतों का निर्देश 
६ विवादरत्नाकर ? नामक ग्रंथ में कमलाकर नामक एक 
स्मृतिकार ने किया प्राप्त हे । इसकी स्मृति को ' वागुरि- 
स्मृति ? नामांतर भी प्राप्त हे । 
साम एवं यज॒ःशाखाओं का आचाय-- प्रपचद्वदय 
( जैमिनीय गह्यसूत्र टीका ? आदि ग्रंथों में भागुरि को 
सामशाखा का, एवं ठोगाक्षिग्ह्यसूत्र की टीका में इसे 
यजुःशाखा का आचार्य कहा गया है । इससे प्रतीत होता 
है कि, इन दोनों शाखाओं के संबंध में कुछ ग्रंथरचना इसने 
की थी। 
अलंकारशास्त्रज्ञ--सोमेश्वर कवि के ' साहित्यकब्पद्र॒म ' 
में, एवं अभिनवगुप्त के ' ध्वन्यालोक ' में भागुरि के द्वारा 
लिखित ' अळंकारक्षात्र ' ग्रेथ के कुछ उद्धरण प्राप्त है। 
सांख्यद्शनकार-- दयानंद सरस्वती कृत ' सत्यार्थ- 
प्रकाश ' म, एवं ' संस्कारबिधि ? नामक ग्रंथ में, भागुरि के 
द्वारा विरचित ' सांख्यदशनभाष्य ? का निर्देश प्राप्त हे । 
देवतज्ञारूज--शोंनक कृत “,व्ृहद्देवता ' मै भागुरि के 
देवताबिप्रयक मतों के अनेक उद्धरण प्राप्त है, जिनसे 
प्रतीत होता है कि, इसने देवतशासत्रविषयक कोई 
८ अनुक्रमणिका ' ग्रंथ अवश्य लिखा होगा। 
२. एक ऋषि, जो युधिष्ठिर के अश्वमेध यज का सदस्य 
था(जे. अ जे, ण. १.१४) 
एङगास्वन--भङ्कस्वन नामक राजि का नामांतर 
(अङ्गाखन देखिये ) । 
गङ्गस्डुरि--दशाणे देश के तज्नुपणे राजा का 
नामांतर | इसके नाम के लिए ' भागस्वरि * पाठभेद भी 
[प्त है (म. स. ८ ) )। 
भाजिर--भौत्य मन्वंतर का एक देव | इसके नाम के 
लिए ' भ्राज्जिर ? पाठभेद प्राप्त हे । 
भाडितायन--शाकदास नामक आचार्य का पेतृक 
नाम । 


भाण्डायनि--एक ऋषि, जो इंद्र की सभा में उपस्थित 
हो कर इंद्र की उपासना करता था (मः स. ७.१० )। 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-- शास्यायन '। 

भात--( आंत्र, भविष्य.) एक आंध्रवंशीय राजा 
जो वायु के अनुसार सिंधुक राजा का पुत्र था | संभवत 
यह आंत्रवंशीय कृष्ण राजा के नाम के लिए पाठभेद रहा 
होगा (कृष्ण ६. देखिये )। 

भाजु--विवस्वत्‌ अथवा 
(म. आ. १.४० ) । 

२. एक देवगंधर्व, जो घर्यप एवं प्राधा (क्रोधा) 

का पुत्र था (म. आ. ५९.४६ ) | 

श्रीकृष्ण को सत्यभामा से उत्पन्न एक महारथी 
पुत्र । मृत्यु के पश्चात्‌ , यह बिश्वेदेवो मै प्रविष्ट हो गया 
(म. स्व. ५.१३ )। 

४. एक अमि, जो च्यवन आंगिरस ऋषि के अंशो से 
उत्पन्न हुआ था । इसके पिता का नाम पांचजन्य था 
(म. व. २१०.९ ) | इसे मनु' एवं बृहद्धानु' नामांतर 
भी प्राप्त हे (म, व. २११.८-९ )। 

इसे सोमकन्या वृहन्वासा एवं सुप्रजा नामक दो पत्नियाँ 
थी । इसे निम्नलिखित छः पुत्र थेः--ब्ृहद्वासापुन्न-रल, 
मन्युमत्‌ एवं विष्णु ( धृतिमत्‌ ); सुप्रजापुत्र- आग्रयण, 
वेश्वेद्‌व एवं स्ठुभ ( म. व. २११.८ ) । 

५. एक राजा, जो कौरव एबं अजुन के दरम्यान हु 
५ शोग्रहण युद्ध ' देखने के लिए इंद्र के बिमान में बैठ 
कर उपस्थित हुआ था (म. वि. ५१.१० )। 

६, दक्ष की एक कन्या, जो धर्म से व्याही गयी थी! 
इसके पुत्र का नाम देबत्रपम था । 

७. एक यादव, जिसने प्रद्युम्न राजा से शस्रास्रबिद्या 
प्राप्त की थी ( म. व. १८०.२७ )। इसकी कन्या का नाम 
भानुमती था, जिसका बिबाह पांडु राजा के पुन्न सहदेव से 
हुआ था (म. स. २.परि, १.१३; ह. वे. २,२०.७६ )। 

८. (सू; इ. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, प्रतिव्योम राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का 
नाम दिवाक अथवा दिवाकर था (भा. ९. १२ )। 

, स्वारोत्रिष मनु के पुत्रों में से एक | 

१०. उत्तम मन्बंतर का एक देवाण | 

११. सुत देवों में से एक। 

भानुद्त्त--शकुनि का भाई, ओ सुब॒ल राजा के पुनों 
में से एक था। भारतीय युद्ध में भीम ने इसका वध 
किया (म. द्रो. १३२.११३६ ) | 


सूर्यदेवता का नामांतर 
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भानुदव--एक पांचाल योद्धा, जो भारतीय यद्ध में 
कणे के द्वारा मारा गया था (म. क. ३२.३७ )। 

भानुमत्‌--( स्‌ः निमि. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, केशिध्वज राजा का, एवं बायु के अनुसार 
सीरः्वज का पुत्र था । 

२. कलिंग देश का राजा, जो भारतीय युद्ध मं कौरव 
पक्ष में शामिल था । भीम ने इसका वध किया (म, भी. 
५०,३५ ) । 

३. (सो. तुर्वसु. ) एक तुर्वसुवंशीय राजा, जो भागवत 
के अनुसार भगे राजा का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम 
त्रिभानु था । 


४. कोसल देश का सुविख्यात राजा । इसकी कन्या 
का नाम कोसल्या था, जो सुविख्यात इक्ष्वाकुवंशीय सम्राट 
दशरथ को विवाह मै दी गयी थी (वा. रा, वा. १३ 
२६ )। दशरथ के द्वारा किये गये पुत्रकामेष्टि यज्ञ के 
समय इसे बड़े सम्मान के साथ निमंत्रित किया गया था | 

(० कृष्ण को सत्यभामा से उत्पन्न पुत्रों में से एक। 

६. (सू. इ. भविष्य. ) एक इश्ष्वाकुबंशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार बृहदश्च राजा का पुत्र था। विष्णु 
एव वायु में इसके नाम के लिये ' भानुरथ पाठभेद 
प्राप्त है । 

भानुमत्‌ ओपमन्यच--एक आचार्य, जो आनन्दज 
चान्धनायन नामक आचार्य का शिष्य था । संभवतः यह 
उपमन्यु का बंदाज था, जिस कारण इसे ' औपमन्यव ? 
पत्रक नाम प्राप्त हुआ था । इसके शिष्य का नाम ऊर्जयत्‌ 
औपमन्यब था (बं, ब्रा. १ )। 

भाचुमती--पूरुबंशीय राजा अहंयाति की पत्नी, जो 
कृतवीय राजा. की कन्या थी | भांडारकर संहिता में इसके 
नाम के लिए “अहँपाति? पाठभेद प्राप्त है | इसके पुत्र का 
नाम सावमॉम था (म. आ. ९०,१५ )। 

- अंगिरस ऋषि की ज्येष्ठ कन्या, जो अत्यंत रूपवती 
थी (म, व. २०८.३ ) | 

३. भानु यादव की कन्या, जो सहदेव “पांडव? की 
पत्नी थी | निकुंभ नामक दानव ने इसका हरण किया 
था । पश्चात्‌ अजुन, कृप्ण एवं प्रद्युम्न ने निकुंभ का बध 
कर, इसे बिमुक्तेऽकिया (ह. बं. २,९० )। 

४. बृहत्कत्प के धमेमूर्ति राजा की पत्नी ( धर्ममूर्ति 
देखिये ) । 

५. सगर राजा की पत्नी शेब्यकन्या केशिनी का नामा- 
न्तर ( भा. ९.८.९ )। इसके पुत्र का नाम असमंजस था । 


प्राचीन चरित्रकोश 


६. बृहस्पति आंगिरस्‌ ऋषि की कन्या, जो उसें 
नामक पत्नी से उत्पन्न हुयी थी। 

७. धवतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन राजा की एक पत्नी | स्कंद 
के अनुसार, इसने हाटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना 
की थी (स्कंद, ६.७३-७४ ) | 

भानुरथ--इक्ष्वाङुबंशीय भानुमत्‌ राजा का नामांतर 
( भानुमत्‌ ६. देखिये )। 

भाखावद्‌-एक यादव (भा. १०.६.१४ )। 

साञुश्चेद्र--( स. इ. ) एक इश्ष्वाकुबंशीय राजा, जो 
मत्स्य के अनुसार चंद्रगिरि राजा का पुत्र था । 

भानुसेन--अंगराज कर्ण का एक पुत्र, जो भारतीय 
युद्ध में भीम के द्वारा मारा गया था ( म. क. ३२,४ )। 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-' सत्यसेन ? | 

भामिनी-वैशाली के अविक्षित राजा की पत्नी | 
इतके पुत्र का नाम-मरुत्त था, जो अगि चल कर वैशाली 
का सुविख्यात सम्राट बना (मार्क. १२४)। एक वार 

नागलोक में गयी थी, जहाँ इसने सपो को अभय 
दिया कि, इसका होनेवाला पुत्र मरुत्त उनक्री रक्षा करेंगा 
( मार्क. १२६ )। 

२. स्कंद की अनुचरी मातृका “भाविनी? के लिए 
उपलब्ध पाठभेद ( भाविनी देखिये ) | 

भायजात्य-निकोथक नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(वं. ब्रा, ४.३७३ ) | 

सारत--त्ऋम्वेद में निर्दिष्ट एक पैतृक नाम, जो भारत 
का पुत्र अथवा वंशज इस अर्थ से प्रयुक्त हुआ है। 
ऋग्वेद मं निम्नलिखित सूक्तद्रप्राओं का पैतृक नाम “भारत? 
बताया गया ह:-अश्वमेघ ( ऋ, ५.२७ ); देववात एवं 
देवश्रवरू (क्र, ३.२३ ) | 

भारद्वाज--उपनिषदों में निर्दिष्ट कई आचायौँ का 
सामुहिक नाम । बृहदारण्यक उपनिषद में इन्हे निम्न- 
लिखित आचायों के शिष्य के रूप मे निर्दि किया हैः-- 
भारद्वाज, पाराशय, बछाका कोशिक, ऐतरेय, असुरायण 
एबं बैजवापायन ( वृ. उ. २.५.२१ माध्यं; २.६.२ काण्व; 

७ माध्य. )। 

२. वेद मे निर्दिष्ट एक पैतृक नाम, जो भरत का 
पुत्र अथवा वंशज इस अर्थ से प्रयुक्त हुआ हे । ऋग्वेद 
निम्नलिखित सूकृतद्रष्टाओं का पैतृक नाम “भारद्वाज? बताया 
गया हैं:--ऋजिश्चन्‌ ( ऋ. ६.४९ ); गरी (त्र, ६.४७) 
गद्दभीविपीत, नर (त्र, ६,३५); पायु (ऋ. ६.७५); 
वषु (ऋ ९.८० ); वाह्रेय; शादा; शिरिंबिठ (क्र. १० 
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भागव 


१५५ ); शुनहोत्र (क्र. ६,३२); अष वाहेय (वं. त्रा. २); 
सत्यवाह; सप्रत; सुकेशिन्‌ ( प्र. उ. १.१ );. सुहोत्र ( ऋ, 
६.३१ )। 

“३. एक सामवेदी श्रुतिं । 

४, अंगिरस्‌ गोत्र का एक मंत्रफार एवं गोत्रकार | 

५. एक ऋषिक । वायु के अनुसार, “ऋपिक? शब्द 
का अर्थ ऋषि का पुत्र, अथवा सत्यमार्ग से चळनेवाला 
आदी पुरुष, ऐसा दिया गया है (.वायु. ५९.९२-९४ )। 
मत्स्य एबं ब्रह्मांड में, इसके नाम के लिए ' भरद्वाज? 
पाठभेद प्राप्त है ( मत्स्य. १४५.९५-९७; ब्रह्मांड, २. 
३२.१०१-१०३)। 

६, वैवस्वत मन्बन्तर के सप्तर्षियों मै से एक | 

७, एक श्रौतसूत्रकार, जिसके नाम पर निम्नलिखित 
ग्रंथ उपलब्ध है;-- १. भारद्वाज प्रयोग, २. भारद्वाज 
शिक्षा (कृष्णयजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा); २. भारद्वाज संहिता; 
४. भारद्वाज श्रौतसूत्र (कृष्ण यजुर्वेद ); ५. दृत्तिसार 
(Cc. c,)। 

८. एक ऋषि, जिसने द्युमत्सेन राजा को आश्वासन 
दिया था, ' तुम्हारा पुत्र एवं सावित्री का पति सत्येवान्‌ 
पुनः जीवित होगा ' (म. व, २८२.१६ )। 

९, एक व्याकरणकार । सामवेद के ' त्रज्षतंत्रप्राति- 
शाख्य' के अनुसार व्याकरणशास्त्र का निर्माण सर्वप्रथम 
ब्रह्मा ने किया एवं उस शास्त्र की शिक्षा ब्रह्म ने वृहस्पति 
को, बृहस्पति ने इंद्र को, एवं इंद्र ने भारद्वाज को दी। 
आगे चल कर व्याकरण का यही ज्ञान भारद्वाज ने अपने 
शिष्यो को प्रदान किया । 

पाणिनि ने आचार्य भारद्वाज के व्याकरणविषयक मतों 
का उल्लेख किया है ( पा. सू. ७.२.६३ )। पतञ्जलि ने 
भी ' भारद्वाजीय व्याकरण > से संत्रंधित कई वार्तिकों का 
निर्देश किया है (महा. १,७३; १३६; २०१ )। 

ऋकप्रातिशाख्य एवं तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में भी, 
भारद्वाज के व्याकरण विषयक मतों का उल्लेख प्राप्त है, 
जिससे प्रतीत होता है कि, आचार्य भारद्वाज ने ' एंद्र 
व्याकरण ? की परंपरा को आगे चलाया । आगे चल कर, 
यही व्याकरण पाणिनीय व्याकरण मे अंतभूत हुआ । 

भारद्वाजायन--पंचविंश ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक 
आचार्य । भरद्वाज का वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त 
हुआ होगा | एक बार इसने एक सत्र का प्रारंभ किया, 
जिसमें हर एक दिन के अनुष्ठान का फल इसे पूछा गया 
था (पं, ब्रा. १०१२.१ )। 


भारद्वाजि--मारद्राज ऋपि का पुत्र | 

भारद्वाजी --रात्रि नामक एक वैदिक सूक्तद्रष्टी का 
पैतृक नाम (रात्रि देखिये ) । 

भारद्वाजीपुत्र--एक आचार्य, जो पाराशरीपुत्र 
नामक आचार्य का शिष्य था (ब्‌. उ. ६.५.१ माध्यं. ) 
बृहदारण्यक उपनिषद मै अन्यत्र इसे “ वात्सीमांडवीपुत्र ? 
कहा गया है (व्र, उ. ६.४.३० मार्य; श. ब्रा, १४.९. 
४.३० )। 

२. एक आचार्य, जो पेङ्गीपुत्र नामक आचार्य का 
शिष्य था (झा, ब्रा. १४.९.४.३० ) | इसके शिष्य का 
नाम हारिकर्णीपुत्र था | 

३. एक आचार्य, जो पाराशरीपुत्र नामक आचार्य 
का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम वात्सीपुत्र था 
(श. ब्रा. १४.९.४,३१ ) | 

सारुकच्छ-एक क्षत्रिय (म. स, ४७.८)। 
पाठभेद ( भांडाकर संहिता )--' भरुकच्छ ? । 

भारुण्ड--उत्तर कुर्वर्ष मं रहनेवाले महात्रली 
पक्षियों का एक सामुहिक नाम । ये उत्तर कुरुवर्ष में मरे 
हुए लोगों की लागो को उठा कर, कंद्राओं म॑ फेक देते थे 
(म. भी. ८,२१)। 

आगे- सो. काश्य. ) काशीदेश का एक राजा, जो 
विष्णु के अनुसार वैनदोत्र राजा का पुत्र था। इसके नाम 
के लिए “ भग ? पाठभेद भी प्राप्त है ( भर्ग ३. देखिये )। 

भागभू-( सो, काव्य. ) काशीदेश का एक राजा, जो 
विष्णु के अनुसार भाग राजा का पुन्न था | भागवत, एबं 
वायु में इसके नाम के लिए  भार्गभूमि ? एवं 'गर्गेभूमि? 
पाठभेद प्राप्त है। 

भार्गभूमि--काशीदेश के 'भार्गमू? .राजा के लिए 
उपलब्ध पाठभेद | 

२, (सो. पूरु. ) एक पूरुवेशीय राजा, जो विष्णु एवे 
बायु के अनुसार, अमावछु राजा का पुत्र था | 

भागव--एक कुलनाम, जो प्रायः भगु वारुणि ऋषि के 
कुछ में उत्पन्न लोगां के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस 
कुल में उत्पन्न प्रमुख व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैँः- 
च्यवन, उशीनस्‌ शुक्र, ग्रत्समद, कवि, कत्ल, जमरमि, 
परशुराम जामदग्न्य, नेम, प्रयोग, प्राचेतस, भगु, 
वाल्मीकि, वेन, सोमाहुति एवं स्यूमरश्मि ( भरु वारुणि 
देखिये) । 

परशुराम जामदग्न्य के द्वारा पृथ्वी निःक्षत्रिय किये 
जाने पर, उसे भागव कुल में उसन्न ब्राह्मणों ने ' अवभथ 
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भागव 


स्नान? का संकल्प बताया था। वर्तमान काल में इस कुछ 
के ब्राह्मण प्रायः गुजराथ प्रदेश में भडोच म दिखाई देते 
हे । 
२, वैवस्वत मन्वन्तर का तीसरा एवं छन्बीसवौँ व्यास । 
३. ऋप्रभ नामक शिवावतार का शिष्य । 
४. भौत्य मनु का एक पुत्र, जो सप्तर्षियों में से एक था । 
५. एक देवसमूह, जिसमें बारह देव समाविष्ट थे 
(मत्स्य. १९५.१२-१३ ) | 
आगेवत--अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार । 
भागायण--सुत्वन्‌ नामक राजा का गोत्रनाम ( सुत्वन्‌ 
कैरिशीय मार्गायण देखिये ) | 


भागय--भगुकुछ के “मागय? नामक गोत्रकार के नाम 
के लिए उपलब्ध पाठभेद ( मार्गेय देखिये ) | 

भास्येश्व--मुद्छ नामक ऋषि का पैतृक नाम । 

भाळंदन--तत्सप्रि नामक ऋषि का पैतृक नाम । 

भालुकि--एक ऋषि, जो पांडबों के साथ द्वेतवन में 
गया था (म, स, ४.१३; व, २७,२२ )। 

२, एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास की 
सामशिष्यपरंपरा में से लांगलि ऋषि का शिष्य था । 

इसने योगशास्त्र पर एक ग्रंथ लिला था, जिसका आधार 
* हटप्रदीपिका ? नामक ग्रंथ में लिया गया है (€, €, )। 

आलुकीपुत्र--एक आचार्य, जो क्रौचिकीपुत्र नामक 
ऋषि का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम राथीतरीपुत्र 
था (ब. उ. ६.५.२ काण्व.) | 

२. एक आचार्य, जो प्राची नयोगीपुत्र नामक ऋषि का 
शिष्य था । इसके दिष्य का नाम वेदमतीपुत्र था 
( श. त्रा. १४. ९.४.३२; वृ. उ. ६.४.३२ माध्यं. ) । 

साल प्रातृदू--एक आचार्य (जे. उ, व्रा. ३०,३१.४)। 

भाल्लवि--एक आचार्य, जिसके द्वारा प्रणीत एक 
आचारविशेष का निर्देश पंचर्विश ब्राह्मण में प्राप्त है 
(पं, ब्रा. २.२.४ )। सायण के अनुसार, यह व्यक्ति- 
वाचक नाम न हो कर किसी शाखा के नाम का द्योतक है। 

आह्लविन्‌-एक शाखाप्रवर्तक आचार्य, जिसके 
द्वारा निर्मित एक ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त है। इसके ग्रंथ का 
उद्धरण बौधायन धर्मयूत्र में उपलब्ध है (वो. ध. १.२. 
११ ) | कई ग्रंथों में इसका निर्देश बहव वन में प्राप्त है, 
जिससे प्रतीत होता है कि, यह किसी एक व्यक्ति का नाम 
न हो कर, किसी गुरुपरंपरा का नाम होगा ( जै. उ. ब्रा. 
२,४-७ )। 


त 


प्राचीन चरित्रकोदा 


पाय प्विर 

भाल्वेय--इंद्रयुम्म नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(शब्रा, १०,६.१.१; छां, उ. ५.११.१; १४,१ ) | 
भाल्लवि' का पुत्र होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा | 

शतपथ ब्राह्मण में एक अधिकारी आचार्य के रूप में 
इसका निर्देश कई बार प्राप्त है ( झा. ब्रा. १,७, ३.१९; 
२.१.४.६; १२,४.२.२ )। 

सावन--उत्तम मन्वन्तर का एक देवगण | 

२. भगु वारुणि त्रपि को दिव्या नामक पत्नी से उत्पन्न 
बारह देवों में से एक | 

आवयब्य--स्वनय नामक राजा का पैतृक - नाम 
(स्वनय देखिये; सां, श्री. १५.११,५. )। 

आवास्यायानि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

साविनि--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श, 
४५.११)। इसके नाम के लिए “भामिनि? पाठभेद प्राप्त है। 

भाव्य--स्वनय नामक राजा का पैतृक नाम (क्र, १ 
१२६. १; नि, ९. १० )। 


भास--एक तपस्वी, जो सह्याद्रि में स्थित आत्रि ऋषि 
के आश्रम में रहनेवाले एक ऋषि का पुत्र था । यह विलास 
नामक राजा का परम मित्र था | 

आासकणे-रावण का एक सेनापति, जो हनुमान्‌ 
के द्वारा मारा गया (वा. रा, सुं, ४६.३७ )-। 

साखा-पूरुवंशीय राजा भयुतायिन्‌ की पत्नी; 
जो प्रथुश्रवस्‌ राजा की कन्या थी । इसके पुत्र का नाम 
अक्रोधन था | 


भासी--कश्यप ऋषि की कन्या, जो उसे ताम्रा 
नामक पत्नी से उत्पन्न हुयी थी। आगे चल कर, इससे 
भास, उळूक आदि पक्षी उत्पन्न हुए । व 

२. एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा ( अरिष्टा ) से 
उत्पन्न आठ कन्याओं में से एक थी । 

भासुर- ठपित देवों में से एक | 

भास्कर--एक आदित्य, जो कश्यप एवं अदिति से 
उत्पन्न बारह आदित्यों मं से एक था | 

२. स्कंद के भास्वर नामक पार्षद के नाम के लिए 
उपलब्ध पाठभेद ( भास्वर देखिये ) । 

आास्करि--एक ऋषि, जो दारशय्या पर पडे हुए 
भीष्म से मिल्ने आया था (म. शां. ४७.६६३; पंक्ति, 
११)। 

भास्वर--सूर्य के द्वारा स्कंद को दिये गये दो पार्पदों 
में से एक । दूसरे पार्षद का नाम सुभ्राज था (म. श. 
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भास्वर 


प्राचीन चरित्रकोश 


भीम 


४४.२८ ) । इसके नाम के लिए ' भास्कर ? पाठभेद 
प्राप्त है। 

भिक्षु आंगिरस--एक वैदिक सक्तद्रष् (त्र, १०. 
११७) | 4 

प्िश्रुवये--शकर का एक अवतार, जिसने सत्यरथ 
नामक राजा को काफी त्रस्त किया था (सत्यरथ देखिये)। 

भिषज्‌ आथवेण--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. १०, 
९७) | 

२. काठक संहिता में निर्दिष्ट एक प्राचीन चिकित्सक 
(का. सं. १६.२) | 

भीम--( सो. कुरु. ) कुरुवंशीय पांडु राजा को कुन्ती 
से उपपन्न पाँच पुत्रों में से तीसरा पुत्र ( भीमसेन पांडव 
देखिये )। 

२. एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं मुनि का पुत्र था। 

३. तीसरे मरुद्रणो मे से एक। 

४. विकुंठ देवों मं से एक। 

५. एकादश रुद्रों मे से एक । 

६. एक अग्नि, जो पांचजन्य अथवा तप नामक अग्नि 
का पुत्र था। 

७. एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष एवं देवताओं के बीच 
हुए युद्ध में अग्नि के हाथों मारा गया (पद्म. स्‌. ७५ )। 

८. एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा के पुत्रों में से 
एक था । 

९, (पो. अमा. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार, 
विजय राजा का पुत्र था । विष्णु एवं वायु में, इसे अमावतु 
राजा का पुत्र कहा गया है । 

१०. (सो. क्रोध.) एक यादव राजा, जो हरिवंश 
एवं ब्रह्म के अनुसार, ज्यामध राजा का पुत्र था। महा- 
भारत में इसे ' निमि ? कहा गया है। संभवतः यह क्रथ 
राजा का नामांतर रहा होगा । 

११. (सो. षु.) एक यादव राजा, जो दाशा 
( विदुरथ ) राजा का पुत्र था ( पञ्च, स्‌. १३)। 

१२, (से, षटु. ) आनत ( गुजराथ देश ) का एक 
यादव राजा, जो सत्वत राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का 
नाम अंधक था। यह राम दाशराथी राजा का समकालीन 
था । शत्रुघ्न ने मधु दैत्य का बध कर मथुरा नगरी की 
स्थापना की, उस नगरी को इसने जीत लिया था| 

१३. (सो. पूरु, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो इलित 
एवे रथन्तरी का पुत्र था (म. आ. ८९.१५) । इसे 

। निम्नलिखित चार भाई थेः--ढुप्यत, शूर, प्रवसु, एबं वसु । 


१४, (सो. पूरु. ) एक पूरुबंशीय राजा, जो वायु के 
अनुसार, महावीयं राजा का पुत्र था | 

१५, एक राक्षस, जो लंकानरेश रावण का मित्र था | 
लक्का मे आने के बाद, हनुमान सर्वप्रथम इसके घर के 
छपरे पर अवतीण हुआ था (वा. रा. सुं. ६ )। 

१६, (सो. कुरु, ) एक कुरुवंशीय राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार, रुचिर राजा का पुत्र था । 

१७, (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के सो पुत्रों में से एक | 
भीम ने इसका वध किया (म. मी. ६०.३१) । 

१८. पाँच विनायको में से एक | देवताओं के यज्ञ का" 
विनाश करनेवाले पांचजन्य के द्वारा इन पाँच विनायकों 
का निर्माण हुआ था | 

१९. अंश के द्वारा स्कंद को दिये गये पाँच पार्षदों में 
से एक | अन्य पार्षदों के नाम निम्नलिखित थेः-- 
परिघ, वट, दहति, एवं दहन । 

२०. यमसभा में रह कर यम की उपासना करनेवाले 
राजाओं का एक समूह, जिसमें कुल सो राजा समाविष्ट थे। 
प्राचीन काळ मे ये राजा पृथ्वी के शासक थे; किन्तु काळ 
से पीड़ित हो कर ये प्रथ्वीलोक छोड़ कर यमसभा में 
उपस्थित हुए (म. शां, २२७.४९ )। 

२१. गोड देश मे रहनेवाले दुर्व नामक ब्राह्मण का 
मित्र | गणेशपुराण मे वर्णित बुध नामक दुराचारी ब्राह्मण 
की कथा मे इसका निर्देश प्राप्त है ( गणेश. १.७६; बुध, 
८. देखिये ) । 

२२. द्वापर युग में उत्पन्न हुआ एक शूद्र । यह अत्यंत 
दुराचरणी एवे चौर्यकर्म में निपुण था। एक बार यह 
एक व्राह्मण के घर चोरी के हेतु गया, एवं उसकी सेवा 
करने के बहाने वहीं रह गया | 

पश्चात्‌ ब्राह्मण के घर चोरी के हेतु आये हुए कई अन्य 
चोरों के हाथां यह मारा गया | मृत्यु के पश्चात्‌, क्रिंचित्‌- 
काल तक की गयी व्राहाणसेवा के कारण इसका उद्धार 
हुआ ( पद्म, ब्रह्म, १४ )। 

२३. एक खाटिक, जिसकी कथा गणेश पुराण में 
शमीवृक्ष का महात्म्य बताने के लिए कथन की गयी है। 

२४, एक कुम्हार, जो तोण्डमान नामक राजा के राज्य 
में रहता था । यह रोज श्रीनिवास की पूजा करता था, जिस 
कारण इसका उद्धार हुआ ( स्कंद. २.१,१० ) 

२५, विदर्भ देश के कोण्डिन्य नगरी का राजा, जो 
चित्रसेन राजा का पुत्र था | इसे कोई पुत्र न था, जिस 
काश्ण विरक्त हो कर, इसने अपना राज्य मनोरंजन एवं 
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सुमन्तु नामक प्रधानों के हाथों साप दिया, एवं यह वन 
में चला गया। 

वन मे इस विश्वामित्र ऋषि आ मिले, जिन्होंने इसे 

गणेश उपासना का ब्रत करने के लिए कहा। यह ब्रत 
करने पर इसे एक पुत्र उसन्न हुआ, जिसका नाम 
रुक्मांगद था ( गणेश. १.१९-२७ )। 

२६. विदर्भ देश का एक राजा, जो दमयंती का पिता 
था ( भीम वेदर्भ देखिये ) | 

भीम वेदे --विदर्भ देश का सुविख्यात राजा, जो 
निषधराज नल की पत्नी दमयंती का पिता था । यह एवं 
चेदि देश का राजा वीरत्राहु समवर्ती थे । 

दशाण नरेश सुदामन्‌ की कन्या इसकी पत्नी थी (म. 
ब. ६६.१२-१३)। काफी वर्षो तक अनपत्य रहने के वाद, 
दमन ऋषि की कृपाप्रसाद से इसे तीन उत्तम पुत्र एबं 
एक कन्या प्राप्त हुयी । इसके पुत्रों के नाम दम, दान्त एवं 
दमन थे, एबं कन्या का नाम दमयंती था (म. ब. ५०,९) | 

इसके द्वारा किये गये दमयंती के स्वयंवर में निषध 
देश का राजा नळ का दमयंती ने वरण किया (म, व, 
५४,२५)। कलि केशाप से नल एवं दमयंती को अत्यधिक 
कष्ट सहने पडे; उस समय इसने उन दोनों को एबं उनके 
पुत्रों को काफी सहाय्यता की थी ( दमयंती एवं नळ 
देखिये) । 

२. विदर्भ देश का सुविख्यात राजर्षि, जिसका निर्देश 
ऐतरेय व्राह्मण म॑ निर्देश “सोम परंपरा ? में प्राप्त है। 
ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, शापण नामक पुरो हितगण 
के द्वारा यज्ञवेदी की स्थापना की जाने पर, सोमविद्या की 
विशिष्ट परंपरा देवावृध ने भीम राजा को सिखायी, एवं 
उसी परंपरा भीम ने वैदर्भ राजा को सिखायी (ए ब्रा, 
७,३४ ) | उस ग्रथ में, भीम एवं बैदर्भ'को अलग व्यक्ति 
माना गया हे । किंतु सायणाचार्य के अनुसार, ये दोनों 
एक ही ब्यक्ति थे | 

इसकी कथा में नारद एवं पर्वत इन दो ऋषियों का 

7 संत्रंध निर्दिष्ट है, किंतु उसके बारे में निश्चित रूप से कहना 
असंभव हे । 

भीमक--वबिदम देश के भीष्मक राजा का नामांतर 
( मीष्मक देखिये )। 

भीमकाय--त्रिपुरासुर का एक सेवक । त्रिपुर ने इसे 
कुछ काळ तक पृथ्वी का राज्य प्रदान किया था ( गणेश. 
१. 


भीमकी--कृप्ण की पत्नी रुक्मिणी का नामांतर ।- 
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भीमशंकर 

भीमकेश--एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम केशिनी 
था । वृहद्ध्वज नामक राक्षस ने उसका हरण किया था 
( बृहद्‌ध्वज देखिये )। 

सीमजाचु--एक प्राचीन नरेश, जो यमसभा मै 
उपस्थित था (म. स. ८.१९) | 

भीमपायन--कश्यपकुछ के भोजपायन नामक गोत्रकार 
के लिए उपलब्ध पाठमेंद ( भौजपायन देखिये ) | 

सीमबळ--वृतराष््र के शतपुत्रं में से एक । इसके नाम 
के लिए भूरिबल पाठभेद भी प्राप्त है (म. आ. परि, १.४१, 
१५) | भारतीय युद्ध में भीमसेन के द्वारा इसका वध हुआ। 

२. एक देवता, जो पांचजन्य के द्वारा उत्पन्न पाँच 
विनायकों में से एक थी | 

भीमरथ--( सो, कुरु. ) ध्वृतराष्ट्र के शतपुन्रों में से 
एक। भीमसेन ने इसका वध किया । 

२. कौरवपक्षीय एक योद्धा, जो 'द्रोणनिर्मित गरुडव्यूह 
के हृद्यस्थान में खड़ा हुआ था (म. द्रो. १९,३३२) | 
पांडवपक्षीय म्लेंच्छराज शाल्व राजा का इसने वध किया 
था (म. द्रो. २४.२६ ) | 

३, युधिष्ठिर की सभा एक राजा (म. स, ४.२२) | 

४. (सो, क्रोष्ठु.) एक राजा, जो भागवत, विष्णु एवं 
वायु के अनुसार विकृति राजा का पुत्र थां । मत्स्य में इसे 
विमल राजा का पुत्र कहा गया है । 

५, ( सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो भागवत एवं वायु के 
अनुसार केतुमत्‌ राजा का पुत्र था | विष्णु मै इसके नाम के 
लिए ' अभिरथ ? पाठभेद प्राप्त है। महाभारत में इसका 
निर्देश ' भीमसेन ? नाम से किया गया है ( भीमसेन ३. 
देखिये ) | 
है भीमविक्रम--( सो, कुरु. ) धृतराष्ट्र के झातपुत्रों में 
से एक । 

भीमवेग--( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र कै शतपुत्रो भें से 
एक | 

२, अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

भीमवेगरव--( सो. कुरु. ) ध्वृतराष्ट्र के शावपुत्रो में से 
एक] 

भीमशंकर--एक शिवलिंग, जो सह्याद्रि में स्थित 
डाकिनी क्षेत्र मे है । इसने भीम का वध कर कामरूपेश्वर 
सुदक्षिण राजा का रक्षण किया (शिव, शत, ४२) | 

महाराष्ट्र में पूना जिले में स्थित भीमाशंकर नामक 
शिवस्थान यही है। इसके उपलिंग का नाम भीमेश्वर है 


( शिव. कोटि. १ )। । 
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भीमदार॑ 


भीमशर-घ्वृतराष्ट्र के शतपुन्रों मे से एक । 

भीमसेन--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं मुनिका 
पुत्र था। यह अर्जुन के जन्मोत्सव में उपस्थित था । 

२, (सो. ऋक्ष. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु के 
अनुसार, ऋक्ष राजा का पुत्र था। मरस्य के अनुपार, यह 
दक्ष राजा का पुत्र था। 

३, (सो. क्षत्र.) एक राजा, जिसका निर्देश पुराणों 
में “ भीमरथ ' नाम से प्राप्त है (भीमरथ २. देखिये )। 

इसके पुत्र दिवोदास को गाल्व ऋषि ने अपनी कन्या 
माधवी विवाह में दी थी । इसका पुत्र होने के कारण, 
दिवोदास को “भैमसेनि” पेतृकनाम प्राप्त था (म, उ. 
११७.१; क. सं. ७.२) । 

भीमसेन 'पांडव'--( सो, कुरु.) पाण्डु राजा के 
पाँच “क्षेत्रज ? पुत्रों में से एक, जो वायु के द्वारा कुन्ती 
के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । इसके जन्मकाल में आकाश- 
बाणी हुयी थी, “यह बालक दुनिया के समस्त बलवानों 
मै श्रेष्ठ बनेंगा (म, आ. ११४.१० )। 

पाण्डवों में भीम का स्थान सर्वोपरि न कहें, तो भी 
बह किसी से भी कुछ कम न था | बाल्यकाल से ही यह 
सत्रका अगुआ था। भीम के बारे में कहा जा सकता है 
कि, यह वज्र से भी कठोर, एवं कुसुम से भी कोमल 
था | एक ओर, यह अत्यंत शक्तिशाली, महान्‌ क्रोधी 

था रणभ्नमि में शत्रुओं का संहार करनेवाला विजेता 
था। दूसरी ओर, यह परमप्रेमी, अत्यधिक कोमल 
स्वभावाला दयाल धर्मात्मा भी था।न जाने कितनी 
बार, किन किन व्यक्तियों के लिए आपने प्राणों पर खेल 
कर, इसने उनकी. रक्षा कर, अपने धर्म का निर्वा 
किया । इस प्रकार इसका चरित्र दो £ ओर 
विकसित हुआ है, तथा दोनों में कुछ शक्तियों पृष्ठभूमि के 
रूप में इसे प्रभावित करती रहीं । वे हैं, इसका अविवेकी, 
उद्दण्ड एवं भावुक स्वभाव । 

भीम निश्चळ प्रकृति का, मोलाभाला, सीधा साफ 
आदमी था; यह राजनीति के उल्टे सीधे देव-पंच न 
जानता था । सत्रके साथ इसका सम्बन्ध एवं बर्ताब स्पष्ट 
था, चाहे वह मित्र हो, या शत्रु | यह स्पष्टवक्ता एवं 
निर्भीक प्राणी था। 

परम शारीरिक शक्ति का प्रतीक मान कर, श्री 
ब्यास के द्वारा, भीमसेन का चरित्रचित्रण किया गया 
है । पांडवों में से आजुन शास्तरात्रविद्या का, भीम 
शारीरिक शक्ति का, एवं पांडबपत्नी द्रौपदी भारतीय 
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नारीतेज का प्रतीक माने जा सकती हैं। ये तीनो अपने 
अपने क्षेत्र में सर्वोपरि थे, किंतु पांडवपरिवार के वीच 
हुए कोटुंबिक संघर्ष में, इन तीनो को उस युधिष्टिर के 
सामने हार खानी पडती थी, जो स्वयं आत्मिक शक्ति 
का प्रतीक था | संभव है, इन चार ज्वलंत चरित्रचित्रणों 
के द्वारा श्रीञ्यास को यही सूचित करना हो कि, दुनिया 
की सारी शक्तियों में से आत्मिक शक्ति सर्वश्रेष्ठ हे । 

स्वरुपवर्णन--भीम का स्वरूपवर्णन भागवत में 
प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, यह अत्यंत भव्य 
ररीरवाला स्वर्ण कान्तियुक्त था | इसके ध्वज पर सिंह 
का राजचिन्ह था, एवं इसके अश्व रीछ के समान कृष्णवर्णे 
थे | इसके धनुष का नाम ' वायश्य ', एवं शंख का 
नाम ' पांडू ? था | इसका मुख्य अस्त्र गदा था। 


कौरवों का, विशेष कर दुर्योधन तथा धृतराष्ट्र का, 
यह आजन्म विरोधी रहा। दुर्योधन इससे अत्यधिक 
विद्वेप रखता था, एवं धृतराष्ट्र इससे काफी डरता था। 
भागवत के अनुसार, इसने दुर्योधन एवं दुशाशसन के 
सहित, सभी घृतराष्ट्रपुत्रौ का वध किया था (मा. 
१५. १५)। 


बाल्यकाळ--जम्म से ही यह अत्यन्त बलबान्‌ था। 
जन्म के दसवें दिन, यह माता गोद से एक 
शिलाखण्ड पर गिर पड़ा । किंतु इसके शरीर पर जरा सी 
भी चोट न लगी, एवं चट्टान अवश्य चूर चूर हो गयी 
(म, आ. ११४.११-१३)। इसके जन्म लेने के 
उपरांत इसका नामकरण संस्कार शतश्रंग ऋषियों के द्वारा 
किया गया । बाद को वसुदेव के पुरोहित काश्यप के 
द्वारा इसका उपनयन संस्कार भी हुआ। 

भीम बाल्यकाल से ही अत्यंत उदंड धा | कोरवपांडव 
बाल्यावस्था में जब एकसाथ खेला करते, तत्र किसी में इतनी 
ताकत न थी कि, इसके द्वारा की गयी शरारत का जवाज 
दे | दुर्योधन अपने को सत्र बालकों मै भ्र, एवं सर्वगुण- 
संपन्न राजकुमार समझता था । किन्तु इसकी ताकत एबं 
शैतानी के आगे उसको हमेशा मुँह की खानी पड़ती थी 
( म.आ.१२७.५-७)। भीम भी सदेव दुर्योधन की झूठी 
शान को चूर करने में चूकता न था। इस प्रकार शुरू से 
ही पाण्डवां का अगुआ बन कर, यह दुर्योधादि फे नाके 
चने चत्रवाये रहता। इस प्रकार, इसके कारण आरम्भ से 
ही, पाण्डवां तथा कौरवों के बीच एक बडी खाई का निर्माण 
हो चुका था। 
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> ०, ~ ~ ७५० | 
दुर्योधन के पड्येत्र--दुर्योधन कोरवपुत्रों म बड़ा 
होशियार, चाल्व्राज एवं धूर्त था। उसने इसे खत्म करने 
के अनेकानेक कई षड्यंत्र रचे | आजीवन वह भीम की 
जान के पीछे पड़ा ही रहा, कारण वह नहीं चाहता था 
कि, यह काटा उसे जीवन भर चुभता रहे | एक वार जत्र 
यह सोया हुआ था, तत्र दुर्योधन ने इसे ऊपर से नीचे 
फेंकवा दिया, किन्छु इसका बाल बांका न हुआ। दूसरी 
वार उसने इसे सपों द्वारा कटवाया, तथा तीसरी बार 
भोजन में विष मिलवा कर भी इसे खिळवाया, पर भीम 
जैसा का तैसा ही बना रहा ( म. आ. ११९ )। 
जब दुर्योधन क ये षड्यंत्र सफल न हुए, तत्र उसने 
इसका वध करने के लिए एक दूसरी युक्ति सोची | उसने 
गंगा नदी से जल काट कर, एक जलग्ह का निर्माण किया, 
एवं उसमें जलक्रीडा करने के लिए पाण्डुपुत्रों को आमंत्रित 
किया | जब सब लोग जलक्रीडा कर रहे थे, तब सभी ने 
एक दूसरे को फल देकर जलविहार किया। दुर्योधन ने 
अपने हाथों से भीम को बिपयुक्त फल खिलाये, जिसके 
कारण जळ्त्रीड़ा करता हुआ भीम थक कर नदी के किनारे 
आ कर लेट गया, तथा नींद में सो गया | यह सुअवसर 
देख कर, दुर्योधन ने इसे लता एवं पलवादि से बाँध कर 
बहती धारा में फेंकवा दिया (म. आ. ११९, परि, १. 
७३ ) | इस प्रकार जल के प्रवाह में बहता हुआ भीम 
पाताळ मे स्थित नागलोक जा पहुँचा । 
नागलोक में--नागलोग पहुँचते ही, इसके शरीरभार 
से अनेकानेक शिश्युनाग कुचल कर मर गये, जिससे क्रोधित 
हो कर सर्पो ने इसके ऊपर हमला बोल दिया, एवं इसको 
खूब काटा, जिससे इसके शरीर का विष उत गया, एवं 
मूर्च्छा जाती रही । जाएत अवस्था में आ कर, यह नागों को 
मारने लगा, जिससे घबरा कर वे सभी भागते हुए नागराज 
वासुकि के पास अपनी आपबीती सुनाने गये। वासुकि 
पहचान गया कि, सिवाय भीम के और कोई नहीं हो 
सकता । 
वासुकि इसके पास तुरन्त आया, एवं इसे आदरपूर्वक 
अपने घर ले जा कर इसकी बड़ी आवभगत की (आर्यक 
देखिये )। हज़ारों नागों के बळ को देनेवाछे अमृत 
कुम को दिखा कर उसने भीम से कहा कि, जितना चाहो 
मनमानी पी कर आराम करो | तब इसने आउ कुमो को 


०४ 


आठ घूँठ में ही पी डाला, एवं पी कर ऐसा सोया कि, 


आठ दिन बाद ही उठा | इन आठ कुंमों के दिव्य रसपान 
से इसे एक हज़ार हाथियों का बल प्राप्त हुआ । इसके 


"जा यान 
जगने के उपरांत, नागों के द्वारा इसका मंगलाचरण 
गया, एवं उनके द्वारा इसे दस हज़ार हाथियों के समान 
बलशाली होने का वरदान दिया गया। वाद्‌ को यह 
नागों के द्वारा नागलोक से पृथ्वी पर पहुँचा कर, सकुशल 
बिदा किया गया । 

नागलोक से लौट कर यह खुशी खुशी हस्तिनापुर आ 
पहुँचा, एवं इसने अपनी सारी कथा माँ कुंती को प्रणाम 
कर कह सुनायी । कुंती ने सब कुछ सुन कर, इस कथा 
को किसीसे न कहने का आदेश दिया । 


शिक्षा-इसने राजिं शुक से गदायुद्ध की शिक्षा प्राप्त 
की थी (म. आ. परि. १. क्र. ६७) । अन्य पाण्डवों 
की माति, इसे भी कृपाचार्य ने अरूशस्रो की शिक्षा दी 
थी (म. आ. १२०.२१ ) । पश्चात्‌ द्रोणाचार्य ने इसे एवं 
अन्य पाण्डवों को नानाप्रकार के मानब एवं दिब्य अस्र- 
शास्त्रों की शिक्षा दी थी। 

गदायुद्ध की परीक्षा लेते समय, इसके तथा दुर्योधन 
के वीच लड़ाई छिड़नेवाली ही थी कि, गुरु द्रोण ने 
अपने पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा उन्हे शांत कराया (म. 
आ. १२७ ) | युधिष्ठिर के युबराज्य भिषेक होने के उपरांत, 
बलराम ने इसे खड्ग, गदा एवं रथ के वारे मै शिक्षा दे 
कर अत्यधिक पारंगत कर दिया (म. आ. परि. १ क्र. 
८०. पंक्ति, १-८) | 


भीम तथा अलुंन की शिक्षा समाप्त होने के उपरांत, 
द्रोण ने गुरुदक्षिणा के रूप में इनसे कहा कि, ये ससैन्य 
राजा द्रुपद को परास्त करें | इस युद्ध में भीम ने अपने 
शौर्यव्रछ से द्रुपद राजा की राजसेना को परास्त किया, 
एवं उसकी राजधानी कुचल कर ध्वस्त कर देनी चाही, 
किंतु अर्जुन ने इसे रोक कर, राज्य को विनष्ट होने से 
बचा लिया (म, आ. परि, १. क्र. ७८. पंक्ति, ५१- 
१७७ ) | 


५११ 


रक्षाएहदाह-वारणावत में, धृतराट्र के आदेशा- 
नुसार बनाये गये लाक्षाग्रह में अन्य पाण्डवो तथा कुन्ती 
के साथ, यह भी जळ कर मरनेवाला था, किन्छु विदुर के 
हयोग से सारे पाण्डव बच गये | लाक्षाग्रह से निकलने 
के उपरांत, इसने अपने हाथ से ही लाक्षायह को जला 
दिया, जिसमें शराब पिये अपने पाँच पुत्रों के सहित 
ठहरी हुई एक ओरत जल मरी | उसीमें शराब के नहीं 
म चूर दुर्योधन का एक सेवक भी जल गया था (म. 
आ. १३२-१३६ )। 
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प्राचीन चरित्रकोश 


भीमसेन 


लाक्षागह से निकल कर, अपने भाइयों के साथ विदुर 
के सेवक की मदद से, इन्होंने गंगा नदी पार की। 
तदोपरांत शीत्रातिशीत्र दूर भाग चलने के हेतु से, अपने 
माँ को कन्ये पर, नकुछ-सहदेव को कमर पर, तथा 
धर्माजुन को हाथ में लेकर दौड़ते हुए, भीम ने एक जंगल 
में आ कर शरण छी | कुन्ती तथा अन्य पांडव थक कर 
इतने प्यासे हो गये थे कि, उन्हे पेड़ की छाया में लिया 
कर, यह पानी लाने गया । पानी छा कर इसने देखा 
कि, सब थक कर सो गये हैं | अतएव यह उनके रक्षार्थ 
जगता हुआ, उनके उठने की प्रतीक्षा में बेठा रहा । 
हिडिंचाचिबाह--इसी वन में, एक नरभक्षक राक्षस 
हिडित्र रहता था, जिसने मनुष्यसुगन्धि का अनुमान 
लगा कर, अपनी बहन हिडिंत्रा को इन्हें लाने के लिए 
हा | हिडिंबा आई, तथा भीम को देखकर, इसके 
व्यक्तित्व पर मोहित होकर, इसे वरण में प्राप्त कर लेनेके 
लिए निवेदन करने लगी । किन्तु भीम ने हिडिंत्रा की इस 
प्राथना को अस्वीकार कर दिया | उधर अधिक देर हो 
लाने पर, वस्तुस्थिति की जाँच करता हुआ हिडिंत्र राक्षस 
भी आ पहुँचा । पहले भीम एबं उसमें वादविवाद हुआ, 
फिर दोनों युद्ध मै जूझने लगे । 
इंन्द्रयुद्ध की आवाज़ से सभी पांडव जग पडे, 
एवं उन्हें सारी बातें भीम के द्वारा पता चलां | पश्चात्‌ भीम 
ने हिडिब्र राक्षस का बध किया, एवं कुन्ती तथा अपने 
भाइयों के साथ इसने आगे चलने के लिए प्रस्थान किया । 
किन्तु हिडित्रा ने इसका साथ न छोड़ा, वह 
इसका पीछा करती हुई साथ लगी ही रही। अन्त में 
कुन्ती ने इन दोनों म॑ मध्यस्थता कर के भीम को आदेश 
दिया कि, वह हिडिंवा का वरण करे । भीम ने हिडिंबा 
के सामने एक शर्व रखी कि, उसके एक पुत्र होने तक 
ही यह उसके साथ भोगसम्त्रन्ध रक्खेगा | हिडिब्रा ने 
इसे अपनी स्वीकृति दे दी, तथा दोनों का विवाह हो 
गया । विवाह के उपरांत भीम एवं हिडित्रा रम्य स्थानों 
में घूमते हुए बैवाहिक जीवन के आनंदो में निमस रहे । 
कालान्तर मे, इसे हिर्डित्रा से घटोत्कच नामक पुत्र हुआ । 
वकासुरवध--महर्पि व्यास के कथनानुषार, यह अन्य 
पाण्डवों एवं अपनी माँ के साथ एकचक्रा नगरी मै गया, 
जहाँ अपनी माता के आदेश पर, इसने बकासुर का वथ 
कर, एकचक्रानगरी को कष्टां से उतारा था ( बक देखिये )। 
द्रौपदीस्वयंवर--द्रूपद्‌ राजा की कन्या द्रोपद्री ( कृष्णा ), 
जब स्वयंवर मै अर्जुन द्वारा जीती गयी, तत्र वहा पर हुए 


युद्ध मै इसका एबं शल्य का भीषण युद्ध हुआ था । द्रीपदी 
को जीत कए, अर्जुन और भीम वापस लौटे, एवं माँ से 
विनोद में कहा कि, हम लोग भिक्षा लाये हैं | मज़ाक को न 
समझ सकने के कारण, माँ ने उस 'भिक्षा को आपस में 
बॉट लेने को कहा | इस प्रकार द्रौपदी अर्जुन के साथ 
भीमादि की भी पत्नी हुयी (म, आ. १८०-१८१ ) । 

जरासंघवध--धर्मराज ने राजसूय यज्ञ क्रिया, जिसमें 
कृष्ण की सलाह से युधिष्टिर ने अर्जुन तथा भीम को 
जरासंध पर आक्रमण करने को कहा। वहाँ भीम एवं 
जरासंध में दस दिन युद्ध चलता रहा, और जव जरासंध 
लड़ते लड़ते थक सा गया, तत्र कृष्ण के संकेत पर, इसने 
उसे खड़ा चीर कर फेंक दिया | किन्तु वह फिर जुड़ गया। 
तत्र कृष्ण के द्वारा पुनः संकेत पा कर, इसने उसे फिर चीर 
डाला, तथा दाहिने भाग को अपनी दाहिनी ओर, तथा 
ताये भाग को अपने बायों ओर फेंक दिया, जिससे दोनों 
शरीर के भाग जुड़ न सकें (म. स. १८) | 

पूर्वदिग्विजय--फिर भीम को धर्मराज ने पूर्व दिशा की 
ओर बिजय प्राप्त करने के लिए भेजा, जिसमे राजा भद्रक 
इसके साथ था (भा. १०.७२.४४ )। इसने क्रमशः 
पांचाल, विदेह गण्डक, दशाण तथा अश्वमेध इत्यादि 
पूर्ववर्ती देशों को जीत कर, दक्षिण के पुलिन्द नगर पर धावा 
बोल दिया । वहाँ के राजा को जीत कर, यह चेदिरा ज शिशु- 
पाल के पास गया, तथा वहाँ एक माह रह कर, इसने कुमार 
देश का श्रेणिमन्त राजा को जीता । फिर ' गोपालकच्छदेश ? 
उत्तरकोसल, मह्लाधिप, हिमालय के समीपवर्ती जलोद्‌ 
भव देश, भल्लाट, शुक्तिमानपर्वत, काशिराज सुन्राहु, 
सुपार्श्व, राजपति क्रथ, मत्स्यदेश, मलद, अभयदेश,पशुभूमि, 
मदधार पर्वत तथा सोमधेयों को जीत कर, यह उत्तर 
की ओर मुड़ा। बाद में भीम ने वत्सभूमि, भर्गाधिप, 
निपादाधिपति, मणिमत्‌ आदि प्रमुख राजाओं के साथ 
साथ, दक्षिणम, भोगवानपर्वत, शर्मेक, वर्मक, वेदेहक 
जनक आदि को घुलभता के साथ जीत लिया । 

शक तथा ब्रो को जीतने के लिये, इसने उन्हे 
कूटनीति से जीता | इनके अतिरिक्त इंद्रपर्वत के समीप 
के किराताधिपति, सुहा, प्रसुह्ा, मागध, राज्ञा दण्ड, 
राजा दण्डधार, तथा जरासंध के गिरित्रज नगर आदि को 
अपने पौरुष के बळ जीत लिया | फिर इन्ही लोगों की 
सहायता ले कर, कण उथा पर्वतवासी राजाओं को 
जीत कर, मोदागिरी के राजा का वध कर, इसने पुंडा 
वसुदेव पर आक्रमण बोळ दिया । पश्चात्‌ कोशिकी कच्छ 
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वक्त र पर ० न जा 77 महोजस राजा को जीत कर, इसने वंगराज पर आक्रमण 
कर दिया। 
इसकी विजय यही समाप्त न हुयी । इसके उपरांत 
समुद्रसेन, चन्द्रसेन, ताम्रलिप्त, कर्वटाधिपति, -सुहाधिपति 
सागरवासी J्लेच्छों, लोहित्यां आदि को जीत कर, यह 
इंद्रप्रस्थ को वापस आया (म. स. २६-२७ )। 
राजसूययज्ञ-चारां भाई जब चारों दिशाओं से 
दिग्विजय कर के, अतुळ धनाराशि के साथ वापस लोटे, 
तब धर्मराज ने राजसूययज्ञ आरंभ किया | इस यज्ञ में 
हर भाई को भिन्न भिन्न कार्य सौंपे गये, जिसमें भीम 
को पाकशाला का अधिपति बनाया गया (भा. १०,७५, 
४ )। 
यह राजसूययज्ञ मयसमा में हुआ, जिसकी रचना बड़ी 
चतुरता के साथ की गयी थी। जो कोई उसे देखता, 
वह उसकी विचित्रता देख कर चकित रहा जाता | इस 
समा मै पाण्डवां ने अपने बलणश्व्य की ऐसी झाँकी 
प्रस्तुत की, कि दुर्योधन ईप्यां से जला जा रहा था । इसके 
सिवाय उसे कई जगह मूर्ख बनना पड़ा, तथा जहाँ कहीं 
दुर्योधन को नीचा देखना पड़ता, वहीं भीम अट्टाहास 
करता हुआ उसकी हँसी उड़ाता | इसका यह परिणाम 
हुआ कि, दुर्योधन ने पाण्डवों के समस्त ऐश्वये को कुचल 
कर मिटा देने के लिए, एक योजना बनाई | 
द्वौ पदीवखहरण--दुर्योधन ने धर्मराज को दूतक्रीड़ा 
के लिए बुलाया । दुर्योधन ने अपने स्थान पर शकुनि को 
आसन दे कर, कपटतापूर्ण ढंग से धर्मराज की समस्त 
धनसंपत्ति का ही हरण न किया, बल्कि द्रौपदी को भी 
जीत कर, उसे भरी समा में बुला कर, उसका अपमान 
किया । दुःशासन उसका वस्त्र खींचने लगा, एवं दुर्याधन 
अपने वाये अंग को नग्न कर के द्रौपदी के सामने खड़ा हो 
गया | दुःशासन की इस वृष्टता को देख कर, भीम उवल 
पड़ा, एवं इसने उसकी बाँधी जाँच तोड देने की, एबं उसकी 
छाती फाड कर उसका रक्त पीने की भीषण प्रतिज्ञा की 
(म. स. ५३.६३ ) | 
अपने भाई युधिष्टिर के ही कारण, द्यूतक्रीडा का 
भयानक संकट आ गया, यह सोचकर भीम युधिष्टिर से 
अत्यधिक क्रोधित हुआ | इसने उससे कहा, “जो कुछ 
हुआ है, उसके जिम्मेदार तुम ही हो। तुम्हारे ही हाथों 
का दोप है, जिन्होंने द्रुत खेळ कर धनलक्ष्मी, ऐश्चय सब 
कुछ मिट्टी मै मिला दिया ? । इतना कहा कर इसने अपने 
भाई सहदेव से कहाः- दर 
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“ अस्या ; कृते मन्युरय त्वयि राजन्निपात्यते । 
बाहू ते संप्रधक्ष्यामि, सहदेवाझिमानय ॥ ? 


(म. स. ६१,६ | 
(ठम मुझे अमि ला कर दो, मेरी इच्छा है कि 
युधिष्ठिर के द्रूत खेलनेवाले हाथों को जला ट )। 
दुःशासन के द्वारा किये गये उपहास पर क्रोधित 
होकर, इसने प्रण किया कि, यह दुर्योधन के साथ धृतराष्टर 
के सभी पुत्रों का वध करेगा (म. स. ६८.२०-२२ ) 
वनवाल--वनवासगमन का निश्चय हो जाने के 
उपरांत, भीम समस्त भाईयों के साथ बन की और चळ 
पडा | वहाँ वक के भाई किर्मीर के साथ युधिष्ठिर की एसी 
बातें हुई कि, स्थिति युद्ध तक आ पहुँची । तब भीम ने 
उसे परास्त कर उसका वध किया (म. व. १२,२ २-६७)। 
वनवासकाल में जत्र द्रौपदी ने युधिष्टिर से सन्यास- 
वृत्ति को त्याग कर, राउ्यप्राप्ति के लिए प्रयत्न करने को 
कहा, तव भीम ने भी धर्मराज के पुरुषार्थ की प्रशंसा 
करते हुए, उसे युद्ध के लिए उत्साहित किया था । 
इसने युधिष्ठिर से कहा, ' तुम्हे धर्माचरण ही करना हो 
तो ठम संन्यास ले कर तपस्या करने बन में चले जाना ? 
(म. व. ३४) । किन्तु धर्मराज के युक्तिपूर्ण वचनों 
के आगे यह चुप हो गया (म, व. ३४-३६ ) | 
गर्वेहरण--एक वार, जत्र यह द्रौपदी से प्रमालाप 
करता हुआ वातां में विभोर था; तव हवा में उड़ता 
हुआ एक हज़ार पंघुडियाँबाला (सहस्रदल) कमल इनके 
सामने आ गिरा। तत्र द्रौपदी ने उस प्रकार के कई कमल 
इससे लाने को कहे | अपनी प्रियतमा की इच्छा पूर्ण करने 
के लिए भीम वैसे ही पुष्प लाने के लिए गंधमादन पर्वत 
पर आ पहुँचा (म. व. १४६.१९ ) | इसके चलते समय 
होनेवाली गजना से हनुमान्‌ ने इसे पहचान लिया, तथा 
आगे जाने पर कोई इसे शाप न दे, इस भय से वह 
माग मै अपनी पूँछ फैला कर बैठ गया । 
वहाँ आ का इसने हनुमान को मार्ग से हटने लिए 
कहा, तथा उसके न हटने पर, इसने उसकी पूँछ पकड कर 
फेंक देने का प्रयत्न किया । किन्तु जत्र यह पूँछ तक न 
उटा सका, तत्र यह उसकी शरण में गया। हनुमान ने 
इस प्रकार इसके अभिमान को नीचा दिखा कर, इसे सदु- 
पदेश दिए | समुद्रोल्लंघन काल में धारण किये गये अपने 
विराटरूप को दिखा कर, हनुमान्‌ ने भीम को आशीष 
दे कर वर दिया, “ जिस समय तुम रण में सिंहनाद 
करोगे, उस समय मे अपनी आवाज़ से तुम्हारी आवाज्ञ 
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दीर्घकाळ तक निनादित करूँगा, तथा अजुन के रथं पर 
बेठ कर तुम्हारी रक्षा करूँगा ? (म.व. १५०.१३-१५) । 
इतना कह कर परिस्थिति समझाते हुए हनुमान्‌ ने इसे 
आगे जाने के लिए. कहा | उसने इसे सोगंधिक सरोवर 
का मार्ग बता कर कमलां के प्राप्त करने की विधि भी 
बताई (म. व. १४६-१५० )। 

कुवेर से दिरोध--यह सरोवरों से कमल प्राप्त 
करने के लिए सोगन्धिकवन पहुँचा । वहीं केलास 
की तल्हटी मै स्थित कुबेर का सोगन्धिक सरोबर था, 
जिसकी रक्षा के लिए उसने कोधवश नामक राक्षस रख 
छोडे थे | इसका क्रोधवश नामक राक्षसों के साथ युद्ध 
हुआ, तथा इसने उन्हे परास्त कर भगा दिया, तथा कमल 
तोड़ने लगा (म. व, १५२,१६-२३ )। राक्षस भग कर 
कुवेर के पास गए, तथा कुवेर ने इसे यथेच्छा विहार 
करने, एवं कमलों के तोड़ने की अनुमति प्रदान की (म. 
व. १५२.२४ ) | 

उधर धर्मराज को कुछ अपशकुन दृष्टिगोचर होने लगे, 
जिससे शंकित होकर घटोत्कच के साथ वह भीम के पाक 
आ पहुँचा । कुवेर ने उसका स्वागत किया, तथा धर्मराज 
एवं भीम को अतिथि के रूप में ठहरा कर उनका खूब 
आदरसत्कार किया । इस प्रकार भीम एवं कुबेर में मित्रता 
स्थापित हो गयी | 

एक बार द्रौपदी ने भीम से क्रोधवशा राक्षसों को मारकर 
सम्पूर्ण प्रदेश को भयरहित करने के लिए प्रार्थना की | 
भीम तत्काल राक्षसों के उत्पात को दमन करने के लिए 
निकला पड़ा, एवं अनेकानेक क्रोधवश राक्षसों को मार 
कर यमपुरी पहुँचा दिया। उनमें कुवेर का मित्र मणिमान्‌ 
भी मारा गया (म. व. १५८) | जो बचे, वे फरियाद 
लेकर कुवेर के पास जा पहुँचे | पहले तो कुवेर ध से 
लाल हो उठा, किन्तु वाद को उसे स्मरण हो आया कि, 
“बह भीम की गल्ती नहीं, वल्कि अगस्त्य मुनि के द्वारा दिये 
गये शाप का परिणाम है, जीसे मुझे भुगतना पड़ रहा है! । 
ऐसा समझकर बह भीम के पास आया, तथा इससे सन्धि 
कर, कुछ दिनों तक अपने यहाँ रखकर, खत आदरसत्कार 
किया (म. व. १५७-१५८) पश्चात्‌ धर्म के साथ इसने 
मेरु पर्वत के दर्शन किए, तथा पूर्ववत्‌ गंधमादन पर्वत 
पर रहकर वनवास की अवधि पूरी करने लगा | 

नहुपमुक्ति--एक वार अरण्य मै प्रवेश करते समय 
अजगररूपधारी राजा नहुप ने भीम को निगल ल्या! 
पश्चात्‌ उसके द्वारा पळे गये प्रश्नों के उचित उत्तर देकर 


युधिष्ठिर ने भीम के उसके चंगुल से बचाया, तथा नहुष 
राजा भी अजगरयोनि से मुक्त हुआ (म. वः १७३; 
१७८; नहुष २. देखिये ) | 

ढुयौधन-चित्रसेन युद्ध--एक वार पाण्डवों को अपने 
वैभव का प्रदशन करने के लिए, कौरव अपनी पत्नियों को 
लेकर द्वैतवन में आ पहुँचे | वहाँ इन्द्र की आज्ञा से, 
चित्रसेन गन्धर्व ने उनको बन्दी बनाकर इन्द्र के पास ले 
जाने लगा | तत्र युधिष्ठर ने भीम से कहा कि, यह अपने 
भाइयों को कष्ट से मुक्त कराये। भीम ने दुर्योधन के 
पकड़े जाने पर प्रसन्नता प्रकट करतें हुए, उसकी कट 
आलोचना की । किन्तु युधिष्ठिर के समझाये जाने पर यह 
कौरवों को चित्रसेन से मुक्त करा कर वापस लाया, एवं 
युधिष्ठिर के सामने पेश किया । युधिषिर ने सत्र को मुक्त 
किया (म. व. २३४-२३५ )। 


जयद्रथ से युद्ध--एक वार पाण्डव मृगया को गये थे, 
इसी बीच अवसर को देखकर, राजा जयद्रथ ने द्रोपदी एवं 
कुलोपाथ्याय धौम्य ऋषि का हरण किया | परिस्थिति का 
ज्ञान होते ही, पाण्डवों चे जयद्रथ पर धावा बोल दिया। 
भीम ने बड़ी वीरता के साथ जयद्रथ से युद्ध किया, एवं 
उसे नीचे गिराकर अपने पैरों के ठोकर से उसके मस्तक 
को चूर कर, उसके बाल को काट कर,घसीटता हुआ युधिष्ठिर 
के सामने हाजिर किया । किन्तु धर्मराज ने उसे छोड़ दिया 
(म. ब. २५४-२५५ )। 


यक्षप्रश्न—एक बार धमांदि के लिए पानी लाने के 
लिए नकुल गया । वहाँ पर यक्षरूप यमधर्म ने उसे पानी 
लेने के पूर्व अपने प्रझनों के उत्तर मांगे, किन्तु वह न 
माना, तथा पानी पिया, जिस कारण वह मृत हो कर गिर 
पड़ा | धर्म की आज्ञानुसार गये हुए सहदेव, अर्जुन, 
था भीम की यही स्थिति हुयी। अन्त में युधिषिर ने 
यक्ष के प्रइनों का तर्कपूर्ण उचित उत्तर देकर बर प्राप्त 
कर, सभी भाइयों को पुनः जीवित कराया (मं. व. २९७; 
युधिष्ठिर देखिये ) । 


अज्गातवास--वनवास की अवधि समाप्त होने के 

द, अज्ञातवास का समय आ पहुँचा । द्रौपदी के साथ 
सारे पाण्डवों ने अपने वेश बदल कर, विराट राजा के 
यहाँ गुप्तरूप से रहने का निश्चय किया। उस समय 
भीम ने वहाँ पर वल्लव नाम धारण कर, रसोइये एवे 
पहलवान की जिम्मेदारी सँमाली। महाभारत की कई 
प्रतियों मे, इसका नाम “ पोरोगव बल्लव ? दिया गया है 
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बक रिमा काडा बह्व देखिये) । पाण्डवों के वीच इसका सांकेतिक 
नाम ' जयेश ? था (म. वि. ५.३०; २२.१२)। 

बल्ल का रूप धारण कर यह, विराट के दरबार में 
प्रविष्ट हुआ,एवं इसने यह सूचित किया कि,यह इससे पूर्व 
युधिष्ठिर के यहाँ का रसोइया था । जित कारण विराट ने 
इसे अपनी पाकशाला का अधिपति बनाया (मः वि. 
७)। 

एकत्रार विराट की समा में झंकरोत्सब में मलछयुद्ध का 
आयोजन किया गया, उसमें जीमूत नामक मल के द्वारा दी 
गयी चुनौती किसीने स्वीकार न की | यह डरता था कि 
कहीं लोग इसे पहचान न लें, फिर भी इसे मल्लयुद्ध में 
उतरना ही पड़ा, जिसमें भीम ने जीमूत को कुर्ती में हरा 
कर उसका वध किया (म. ब. १२ )। 


कीचेकवध--राजा विराट का साला कीचक, द्रौपदी 
पर मोहित होकर उस पर बलात्कार का प्रयत्न करने लगा | 
द्रौपदी ने उसी रात को पाकशाला में जा कर भीम को 
जगाया, तथा कीचक के बध की प्रार्थना की। भीम के 
द्वारा बताये हुए तरीके के अनुसार, द्रौपदी ने कीचक को 
गरत्यागार में बुलाया | वहाँ उसका एवं भीम का 
भयंकर युद्ध हुआ, जिससे इसने उसका वध किया 
(म. वि. २१.६२ )। 
सुबह कीचक के अनेकानेक बन्धुओ ने 
आ कर सेरन्ध्री (द्रौपदी) पर यह आरोप लगा 
या कि, उसके कारण ही यह सब्र कुछ हुआ। अतएव 
उसे पकड़ कर मृत कीचक के साथ जलाने की 
नियोजना की । वे उसे जलाने ही जा रहे थे, कि भीम 
करूप वेशभूषा धारण कर, एक वृक्ष उखाड़ कर उनको 
मारने की ओर दौडा। उपकीचकों ने इसे इसप्रकार 
अपनी ओर आता हुआ देखकर समझ गये कि, यह 
सैरन्ध्री का गंधर्वयति आ टपका, अतएव वे अपनी जान 
छोड़ कर भागने लगे | किन्तु भीम से भग कर कहाँ जाते ? 
इसने एक सो पाँच उपकीचकों का वध कर द्रौपदी को 
बन्धनमुक्त किया । पश्चात्‌ यह एबं द्रौपदी भिन्नभिन्न 
मार्गों से नगर में वापस आये ( म. वि. २२-२७ )। 
भीम-कृष्ण संवाद--भारतीय युद्ध के पूर्व, पाण्डवों की 
ओर से कृष्ण कौरवों के दरबार में गया था, एवं निवेदन 
किया था कि,पांडवों की उचित माँगों को ध्यान में रख कर 
उनके प्रति न्याय किया जाये| जाते समय भीम ने कष्ण 
से कहा था, सामनीति के द्वारा यदि आपसी सम्बन्ध न 
टूटे, तो अच्छा है। 


प्राचीन चरित्रकोश 


इस पर कृष्ण ने इससे कहा था,'यह स्वभाव के 
तुम क्या कह रहे हो?! तत्र इसने कृष्ण को तर्कपूण । 
देते हुए कहा था, “ आपने मुझे सही नहीं पहचाना | मै 
पराक्रमी एबं बलशाली जरूर हूँ; किन्तु मैने यही देखा 
कि, युद्डलिप्ता से राजकुछ नष्ट हो जाते है। इतिहास 
साक्षी हे कि, अभी तक भारत में अठारह 


( कुलपांसक) राजा ऐसे हुए, है जिन्होंने अपनी युद्ध लिप्सा 


के कारण, अपने समस्त कुलो को जड़मूल से समाप्त कर 
दिया | इसी कारण में यही चाहता हूँ कि, जहाँ तक हो 
युद्ध से अलग रहकर कुरुकुल को नष्ट होने से बचायें? 
(“मा स्य नो भरता नशन्‌?) भीम के चरित्र की यह 
उदात्त प्रवृत्ति, एवं समझदारी को देख कर कृष्ण चकित 
हो गया (म. उ. ७२-७४ )। 


भारतीय युद्ध--जिस युद्ध को टाळने के लिए लाखों 
प्रयत्न किये गये वह भारतीय युद्ध शुरू हुआ, जिसमें 
कोरबों एवं पाण्डवों के साथ अनेकानेक वीर योद्धाओं ने 
भाग लिया । 


प्रथम दिन--प्रथम दिन के युद्धारम्म में दुर्योधन के 
साथ इसका दन्द्रयुद्ध हुआ ( म. भी. ४३.१७-१८ )। 
युद्ध प्रारम्भ होते ही, कलिंग देश के राजा भानुमान्‌, 
निषध देश के राजा केतुमान्‌ तथा श्रुतायु ने भीम पर 
आक्रमण बोल दिया | भीम ने भी चेदि, मत्स्य तथा 
करुप को साथ ले कर उनपर आक्रमण किया | किन्तु उन 
सव के बिरुद्ध कोई ठहर न सका,केवल भीम ही मैदान में 
डटा रहा। इसने किंगों के साथ युद्ध करते हुए भानु- 
कुल के शक्रदेव का वध किया (म. भी. ५०.२१-२२ )। 
स्चात्‌ इसने कॉरेंग राजा भानुमान्‌ एवं उसके बाद 
चक्ररक्षक सत्य एवं सत्यदेब का बध किया | इसके बाद 
इसने निषध देशा के राजा केतुमान्‌ का भी बध किया। 
कलिंग देश की गजसेना को ध्वस्त कर के खून की नदियों 
बहा दी (म. भी. ५०.७७-८३ ) | 


इतने कुचले जाने पर भी कलिंग ने पुनः तैयारी 
कर के, इस पर फिर चढाई कर दी | उस समय शिखंडी, 
धृष्टयुम्न तथा सात्यकि इसकी सहायता के लिए आगे 
आये । ऐसी स्थिति देख कर, भीष्म ने कोखसेना को 
व्यवस्थित कर के भीम पर धावा बोळ दिया । उस समय 
भीम की ओर से सात्यकि ने भीष्म के सारथि को मार 
डाला, जिस कारण भीष्म के रथ के अश्व इधरउधर 
भगने लगे (म. भी. ५०; ५१.१) | 
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भीमसेन 


विरुद्ध 2! 


भीमसेन 


प्राचीन चरित्रकोश 


भीमसेन 


चौथा दिन--भारतीय युद्ध के चोथे दिन, शल्य एवं 
धृष्टयुम्म का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें उन दोनों की 
सहायता करने के लिए उनके दस दस सहायक थे। 
उन सहायको में शल्य के पक्ष में दुर्योधन, एवं ट्रुपदपुत्र 
धृष्य के पक्ष में भीम प्रमुख था। युद्ध के प्रारम्भ होते 
ही, भीम ने दुर्योधन पर आक्रमण किया, एवं दुर्योधन 
की समस्त गजसेना का संहार किया। 
दुर्योधन की आज्ञा से उसकी सारी सेना ने पुनः भीम 
पर धावा बोल दिया, किन्तु भीम ने उस सारी सेना का 
संहार किया । कोरवसेना की यह दुरवस्था देखकर 
उनके सेनापति भीष्म ने स्वयं भीम पर आक्रमण किया 
(म. भी. ५९.२१ ) | उसी समय सात्यकि ने भीष्म पर 
हमला किया, एवं यह सुभवसर देखकर भीम पुनः एक 
बार दुर्योधन से भिड़ गया | इस युद्ध में दुर्योधन न एक 
बाण भीम की छाती में मारकर इसे घायछ कर दिया। 
मूर्च्छा से उठते ही, भीम ने अद्भुत पराक्रम दिखाकर 
निम्नलिखित धृतराष्ट्रपुत्रं का वध किया :-- सेनापति, 
जलसं, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीम, भीमरथ एवं 
सुलोचन ( म. भी, ५८-६० )। 
छठवा दिन--भारतीय युद्ध के छठवे दिन, भीम ने 
अत्यधिक पराक्रम दिखा कर शत्रुओं का अपने गदा 
से इस प्रकार विनाश किया, जैसे कोई हँसिये से घास 
[टता है, अथवा कोई डंडे से मिट्टी के ढेले फोड़ता है। 
किन्तु इस युद्ध में यह असंख्य बाणों से घायल होकर 
इतना बिंध गया, कि द्वुपदपुत्र ने इसे अपने रथ में 
उठाकर शिविर में बापस लाया (म, भी. ७३.३६- 
३७ ) | 
आठवा दिन--युद्ध के आठवे दिन, भीष्म अत्यधिक 
संतप्त हो कर युद्धभूमि में आया, किन्तु रणांगण में प्रवेश 
करते ही भीम ने उसके सारथी को मार डाला, जिस 
कारण भीष्म का रथ इधर उधर भागने लगा | 
पश्चात्‌, धृतराष्ट्रपुत्र सुनाभ का भीष्म ने वध किया, 
जिस कारण संतप्त होकर धृतराष्ट्र के सात पुत्रों ने भीम पर 
आक्रमण किया, जिनके नाम इस प्रकार थे+--आदित्य- 
केत, वहाशी, कुँडधार, महोदर, अपराजित्‌, पंडितक, 
एवं विशालाक्ष । किंतु भीम ने इन धृतराष्ट्रपुत्रो का वध 
किया (म. भी. ८४.१४-२८ )। 
इसी दिन संध्या के समय मीछ-निाश्नालिखित धृतराष्ट्र- 
पुत्रों का वध किया :-- अनाशां, कुडभेदिन्‌, वेराट, 


कुडलिन्‌, दी्घछोचन, विराज, दीप्तलोचन, दीषबाहु, 
घुवाहु, एवं कनकध्वज (मकरध्वज) (म. मी. ९२.२६ ) | 

नोवँ. दिन--युद्ध के नौवे दिन कोरअपक्षीय भगदत्त 
एवं श्रृतायु राजा ने अपने गडदळ की सहायता से भीम 
को घेर कर वध करने का प्रयत्न किया । किन्तु भीम ने सारे 
गजदल के साथ उन्हें परास्त किया (म, भी. ९८ )। 

दसवॉ दिन--युद्ध के दसवें दिन, भीम को एक साथ 
ही दस राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा, जिनके नाम इस 
प्रकार धेः--भगदर, कृप, शल्य, कृतवर्मा, आवंत्य बंधु, 
जयद्रथ, चित्रसेन, विकणे एवं दुमपण | किन्तु यह इस 
युद्ध में अजेय रहा | 

उसी समय शिखण्डी को आगे कर, अजुन भीष्म पर 
आक्रमण कर रहा था कि, यह दूसरी ओर से हट कर 
अर्जुन की सहायता के लिए आ पहुँचा। दोनो ने 
मिल कर भीष्म पर जोर-शोर के साथ युद्ध करना आरम्भ 
किया | इस युद्ध में अजुन ने अपने भीषण बाणों से भीष्म 
के सारे शरीर को ब्रिंधा दिया (म. भी, १०९,७ ) | 

ग्यारहवों दिन--युद्ध के ग्यारहवें दिन, अभिमन्यु ने 
शल्य के सारथि का वध किया, जिससे क्रोधित हो कर 
शल्य ने उसे गदायुद्ध के लिए चुनोती दी | किन्तु 
अभिमन्यु को हटा कर भीम स्वयं उससे गदायुद्ध करने 
लगा । इस युद्ध में भीम ने शल्य को युद्ध में मूर्च्छित 
किया (म. द्रो. १३ )। 

चौदहवॉ दिन-युद्ध के चोदहवें दिन, अर्जुन जयद्रथ 
का वध करने के लिए गया । किन्तु उसे काफी समय झग 
जाने के कारण, युधिष्ठिर ने अजुन की रक्षा के लिए भीम 
को भेज्ञा। अर्जुन की सहायता के लिए जब यह आगे 
बढ़ा, तब इसे सत्रह राजाओं ने उस तक पहुँचने में 
बाधा डाली । इसने उन सभी को परास्त किया 
जिनके नाम निम्नलिखित थे :--दुःशछ, चित्रसेन 
कुंडभेदिन्‌, विविशति, दुमुख, दुःसह, विकणे, शल, बिद 


अनुविंद, सुमुख, दीघेत्राहु, सुदशन, त्रेदारक, सुहस्त 
सुपेण, दीघलोचन, अभय, रोद्रकमन्‌, सुवसन्‌ एवं 
दुर्विमोचन । 


आगे चल कर, कोरबसेनापति द्रोण स्वयं इसके माग मै 
बाधक बन कर उपस्थित हुआ | इसका एवं द्रोण का उम्र 
बादविवाद हुआ, एवं बाद को द्रोण से चिड कर इसने 
उनका रथ भग किया | आगे च इसने दुःशासन 
को पुराजित किया, एवं कुंडभेदी, अभय एबे रांद्रकसन्‌ 
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मीमसेन 
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आदि राजाओं कों पुनः एक बार परास्त कर, यह आगे 
बढ़ा। 


पश्चात्‌, द्रोण फिर एक बार इसके मार्ग का बाधक 
हुआ। फिर भीम ने उसके एक के पीछे एक कर के आठ 
रथों को ध्वस्त कर, द्रोण को युद्ध में परास्त किया । 
इस प्रकार, यह अजुन तक पहुँच गया, एवं शंखनाद के 
द्वारा अजुन तक कुशाङमूर्वक् पहुँचने की सूचना इसने 
युधिष्टिर को दी । 

कणे से युद्ध--इसे अजुन के समीप आता हुआ देख 
कर, कण ने इस पर आक्रमण किया । फिर भीम ने कर्ण 
के रथ के अश्रों को मार कर, उसे रथविहीन कर दिया, 
जिस कारण कण वृषसेन के रथ में बैठ कर वापस चला 
गया । इसी युद्ध में भीम ने दुःशल का वध किया ( म. 
द्रो. १०४ ) | 


अपने नये रथ में बैठ कर कर्ण युद्धमूमि में प्रविष्ट हुआ, 
एवं भीम को पुनः युद्ध के लिए आवाहन किया । भीम ने 
आवाहन स्वीकार कर, उसे दो बार मूच्छित एबं रथविहीन 
कर के, युद्धमूमि से भग जाने के लिए विवश किया । इस 
युद्ध में भीम ने दुमुख का बब किया ( म. द्रो. १०९, 
२० )। 
कर्ण को परास्त होता देख कर, दुमेर्पण, दुःसह, दुर्मद, 
दुर्धर तथा जय नामक योद्धाओं ने भीम पर आक्रमण 
किया । किन्तु भीम ने उन सत्रका वध किया । फिर 
दुर्योधन ने अपने भाइयों में से शात्रुंजय, दात्रुसह, चित्र, 
चित्रायुध, दृष्ट, चित्रसेन एवं विकण को कर्ण की सहायता 
के लिए भेजा । किन्तु भीम के द्वारा ये सभी लोग मारे गवे | 
इन सभी दुर्योधन के भाइयों में भीम विकणे को अत्यधिक 
चाहता था | इसलिए उसकी मृत्यु पर भीम को काफी दुःख 
हुआ | इसी युद्ध में भीम ने चित्रवर्मा, चित्राक्ष एवं 
शरासन का भी बध किया (म. द्रो, ११०-११२ )। 
इसके उपरांत भीम एवं कर्ण का पुनः एकत्रार युद्ध 
हुआ, जिसमें कर्ण को फिर एकत्रार हारना पड़ा । इस 
प्रकार कई वार भीम से हार खाने के उपरांत, कण ने 
भीम से युद्ध करने का हठ छोड़ दिया (म. द्रो. 
११४) । इसी युद्ध मे कर्ण ने एक वार इसे, “ अत्यधिक 
भोजन भक्षण करनेवाला रसोइया? कह कर चिद्वाया, 
जिससे चिढ़ कर इसने अर्जुन से अनुरोध किया कि, कर्ण को 
शीघातिशीध्र मार कर वह कणवध की अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करं ( म. द्रो, ११४ )। 


~ 


भीमसेन 

रौद्व पराक्रम--उसी दिन हुए रात्रि युद्ध 
अपने पिता की मौत का बदला लेने के लए 
मान्‌ कहिंग के पुत्र ने भीम पर आक्रमण किया, | 
इसने एक घूँसे का प्रहार मार कर वध किया | 
को इसने कोरवपक्षीय शु राजा एवं जयरात के रथों । 
कूद कर, उन्हें अपने घूँसे एवं थप्पड़ों से मार कर, काम 
तमाम किया । इसी प्रकार दुष्कपंण को भी रौंद कर उसका 
वध किया (म. द्रो, १३० )। 
` पश्चात्‌ इसका वाह्णीक राजा से युद्ध हुआ, जिस 
म इसने उसके पुत्र को मूर्च्छित किया | वाहीक ने खये 
भीम को भी मूर्च्छित किया | मूच्छी हरते ही, इसने फिर 
कौरवसेना का संहार शुरू कर दिया, तथा टढरथ, नागदन्त, 
विरजा एवं सुहस्त नामक योद्धाओं का वध किया (म. द्रो, 
१३२ )। इसी संहार में इसने दुर्योधन एवं कण को पुनः 
एक बार पराजित किया, जिसमें कर्ण के रथ, घनुपादि 
को कुचल दिया | कर्ण ने भी इसका रथ भग्न कर दिया, 
जिसके कारण इसे नकुल के रथ का सहारा लेना पड़ा 
(म. द्रो. १६१ )। 

इसी दिन कौरव सेनापति द्रोण ने द्रुपद एबं बिराट 
राजा का वध किया, जिसका बदला लेने के लिए दुपद- 
पुत्र धृश्युम्न को साथ ले कर भीम ने द्रोण पर हमला 
कर दिया । किन्तु उसका कुछ फायदा न हुआ | द्रोण के 
द्वारा दिखाई गई वीरता, एवं उसके परिणाम से सभी 
पाण्डवों के पक्ष के लोग भयभीत एवं त्रस्त हो उठे | 

पेद्रहयौ दिन--पंद्रहवे दिन, कृष्ण ने.पाण्डवों के वीच 
बैठ कर, द्रोणाचार्य के मारने की योजना को समझाते हुए 
कहा, ' द्रोणाचार्य को खुले मैदान में जीतना असम्भब 
है, उसे किसी चालाकी के साथ ही जीता जा सकता है। 
मेरा यह प्रस्ताव है कि, उसे विश्वास दिला दिया जाये कि, 
उसका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है। इसका परिणाम यह 
होगा कि, वह पुत्रशोक मै विदल हो कर असन नीचे रख 
देगा। फिर उसे मारना कठिन नहीं । ? कृष्ण की सलाह के 
अनुसार, भीम ने अपनी सेना में से किसी इंद्रवर्मा नामक 
योद्धा के अश्वत्थामा नामक हाथी को गदाप्रहार से मार 
दिया | पश्चात्‌ यह द्रोण के रथ के पास जा कर चिल्लाने 
लगा, ' अश्वत्थामा मर गया ? | 

द्रोणबध--यह वात सुनते ही, पुत्रशोक से विह्नल द्रोण 
ने अपने शस्रादि नीचे रख दिये, एवं इस प्रकार असहाय 
स्थित मै द्रोण को देख कर, द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न ने क्रूरता के 
साथ उसका वध किया (म. द्रो, १६४) | अपने गुरु की इस 
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| 
| 


भीमसेन 


प्रकार घृणित हत्या को देख कर, अजुन शोकाकुल हो उठा 
एवं उसे युद्ध के प्रति ऐसी विरक्ति उत्पन्न हो गयी, जैसे 
उसे युद्ध के प्रारम्भ म हुयी थी। अजुन-ने कहा, “ जिस 
युद्ध मै इस प्रकार की अधार्मिक कार्यप्रणालियों का प्रयोग 
करना पड़ता है, वह युद्ध म नहीं करूँगा ? । इस पर भीम 
ने अझुन की बड़ी कट आलोचना करते हुए कहा, ' गुरु 
द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, और फिर भी क्षत्रियां की भाति युद्ध 
भूमि में उतरे | इससे वड़ा अधर्म क्या हो सकता है? 
रही वात कि, तुम युद्धभूमि को छोड़ कर जा रहे हो, तो 
जा सकते हो । तुम्हे घमण्ड है अपने झत््शक्ति की, पर 
तुम नहीं जानते कि, अकेला भीम कोरवसेना के संहार 
करने में समर्थ हे ? (म. द्रो. १६८ )। 


अपने पिता के झोक में संतप्त अश्वत्थामा ने क्रोधामि. 


मं उत्रल कर भीम के ऊपर नारायण अख्न' का प्रयोग किया, 
जिससे त्रस्त हो कर भीम तथा इसकी सेना शस्त्रादि 
छोड़ कर हतबुद्धि हो कर भगने लगी। अश्वत्थामा के 
नारायण अन्न को समेट लेने के लिए, अर्जुन ने वारुणि 
अस्त्र का प्रयोग कर, अश्वत्थामा को रथ के नीचे खींच कर 
उसे शस्रविहीन कर दिया । नारायण असन के रामन के 
उपरांत, भीम पुनः ससेन्य आया । किन्तु अश्वत्थामा के 
द्वारा इसका सारथी घायल हुआ, जिससे इसे युद्धभूमि से 
` हटना पड़ा (म. द्रो, १७०-१७१ )। 
सोलहवाँ दिन--युद्ध के सोलहवें दिन कर्णाजुनों के 
द्वारा व्यूहरचना होने के उपरांत भीम तथा क्षेमधूर्ति का 
हाथी पर से युद्ध हुआ | भीम ने क्षेमधूर्ति को पराजित 
कर, हाथी मार कर उसे नीचे उतरने के लिए मजबूर 
किया, एवं बाद में उसका वध किया (म. क. ८) । कुछ 
देर के उपरांत, अश्वत्थामा एवं भीम के बीच में घोर संग्राम 
हुआ, जिसमें दोनों एक दूसरे के शरों से घायल हो कर 
मूच्छित हुए, तथा आपने अपने सारथियों के द्वारा युद्ध- 
भूमि से हटाये गये (म. क. ११)। 
त्रहवाँ दिन-सत्रहवे दिन दुर्योधन ने अत्र देखा कि, 
उसकी समस्त सेना बुरी तरह ध्वस्त होती जा रही है, 
तब उसने अपना सेना का सुसंगठन कर के, भीम को 
समाप्त करने के लिए, स्वयं युद्धमि म उतर कर उस पर 
धावा बोल दिय़ा। किन्तु भीम ने उसको पराजित कर 
उसकी समरत गजसेना को पराजित किया (म. क. परि. 
१. क्र. १४-१५ )। 
कणे से युद्ध--कुछ देर के बाद कर्ण तथा भीम का 
हुआ । कर्ण भीम से लड़ाई में परास्त हो कर युद्धभूमि 


प्रा. च, ७२ ] 


प्राचीन चरित्रकोश 


- कर, श्रतर्वा, दुर्घर, सम निपंगी, कवची, पाशी, 


भीमसेन 


से विमुख हो कर भाग जाने ही वाला था, कि दुर्योधन ने 
अपने भाइयों को युद्ध के लिए उत्तेजित करते हुए, भीम 
के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया | उन सब के 
साथ भीम का घोर युद्ध हुआ, जिसमें इसने विवित्सु, विकट, 
सह, कोथ, नंद तथा उपनंद आदि घृतराष्ट्रपत्रों का वध 
दुष, 
धर्ष, स॒त्राहु, वातवेग, सुवर्चस्‌, धनुग्रह, तथा शल आदि 
को युद्ध में परास्त क्रिया । 


तव तक कण पुनः तैयार हो कर युद्धभूमि मं आ पहुँचा। 
लेकिन भीम ने उसे एक ही वार में वेध दिया | इससे कर्ण 
क्रोध में पागल पीर उसने भीम का ध्वज अपने 
बाण से उखाड़ कर, इसके सारथी को काट कर इसे रथ- 
विहीन कर दिया (म. क. ३५ ) | कर्ण के बाणों से ब्रिंध 
कर युविष्टिर बिल्कुल त्रस्त हो गया । भीम को, जैसे ही यह 
पता चला, वैसे ही इसने अर्जुन को उसके समाचार जानने 
के लिए भेज दिया ( म. क. ४५ )। 


कुछ समय के उपरांत, भीम दत्तचित्त हो कर दुर्योधन की 
सेना के संहार करने म॑ जुट गया । दुर्योधन की आज्ञा से 
शकुनि ने भीम पर आक्रमण किया, किन्तु इसने उसे 
भूमि पर गिरा दिया, और वह बाद में दुर्योधन के रथ 
के द्वारा वाहर लाया गया (म. क. ४५ ) । 

दुःशासनवध--शकुनि को परास्त हुआ देख कर 

[सन आगे आया, एवं भीम पर आक्रमण बोल दिया। 
उसे देखते ही भीम ने उसके सारथी एवं घोड़े मार डाले, 
एवं उसे जमीन पर गिरा कर, स्वय रथ से उतर कर, उसके 
हाथ को तोड़ डाला । पश्चात्‌ उसकी छाती फोड़ कर, 
इसने उसके रक्त का प्राशन किया, तथा उसके रक्त के 
सने हाथों से द्रौपदी की वह वेणी गूँथी, जो दुःशासन 
द्वारा मुक्त की गयी थी (पञ्च, उ. १४९) | इस प्रकार 
सीम ने दुःशासन को मार कर अपना प्रण पूरा किया। - 
इसी समय इसने अलंबु, कवची, खड्गिन्‌, दण्डधार, 
निषंबी, वातवेग, सुवचस्‌ पाशी, धनुग्रह अलोलुप, शल 
संघ (सत्यसंध ) आदि भ्रतराष्ट्रपुज्ओो का वध किया (म. 
क. ६१-६२ )। 

अठारहवाँ दिन--अटारहवें दिन के युद्ध में कृतवर्मा ने 
भीम के घोड़े को मार डाला, तथा भीम द्वारा नये घोड़ो के 
प्रयोग किये जाने पर, अश्वत्थामा ने उन्हें भी मार डाला । 
भीम ने यह देख कर कृतवर्मा का रथ विध्वंस कर, शल्य 
से युद्ध कर, उसके सारथी को मार डाला | यह देखकर, 
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वह इससे गदायुद्ध करने लगा, जिसमें इसने उसे मूच्छित 
कर पराजित किया (.म. श. १२) | 
इसने इक्कीस- हज़ार पैदल सेना एवं न जाने कितना 
गजसेना का विनाश किया। इससे लड़ने के लिए निम्न- 
लिखित धृतराष्ट्रपुत्र आये । किन्तु इसने सब का वध किया;- 
दुर्मपण, श्रतान्त ( चित्राङ्ग ) जैत्र, भूरिवछ ( भीमल ), 
रवि, जयस्सेन, सुजात, दुर्विपह ( दुर्विपाह ), ढुर्विमोचन, 
दुष्प्रचप ( दुप्प्रवषण ), श्रृतर्वान्‌ ( म. या. २५,४-१९)। 
इसके वाद धृतराष्ट्रपुत्र सुदशन का भी इसने वध किया 
(म. श. २६ )। 3 
दुर्यो धनवध--दुर्योधन को ' जलस्तंभन विद्या! आती 
थी, अतएव वह जलाशय के अन्दर, पानी मै छिपकर बैठ 
गया । पाण्डबों को इसका पता चला, एवं वे जलाशय के 
निकट आकर उसे युद्ध के लिए आह्वान करने लगे। 
युधिष्टिर ने सहजभाव से कहा, ' हम सब से एक साथ तुम 
युद्ध न करो | हम पाँचो म जिससे चाहो युद्ध कर सकते 
हो, और उस युद्ध यें यदि तुम उसे हरा दोग, तो हम पूरा 
राज्य तुम्हे दे देंगे? | यह सुन कर कृष्ण आगे आया, और 
भीम को आगे करते हुए कहा, “किसी और को नहीं, 
भीम को ही जीत लो समस्त राज्य तुम्हारा है ! | इत 
प्रकार दुर्योधन को भीम से भिड़ा दिया गया । कारण, 
कृष्ण जानता था कि, दुर्योधन गदायुद्ध में प्रवीण हे; उसका 
जवाब कवल भीम ही है, ओर कोई नहीं । 
इस प्रकार दुर्योधन एवं भीम की लढाई टक्कर के 
साथ होने लगी । अजुन ने क्रष्ण की सलाह से अपनी 
बायी जाँच ठोंक कर भीम को संकेत दिया कि, इसने क्या 
पण किया था । अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान आते ही, भीम 
ने भीषण गदाप्रहार से दुर्याचननकी जाँच तोड़ दी एवं उसे 
नीचे गिरा दिया । इसने दुर्योधन का तिरस्कार करते हुए 
एक लात कस कर उसके मस्तक पर ऐसी मारी कि, 
तत्काळ उसकी मृत्यु हो गयी (म. दा. ५८.१२) | 
बलराम क्रोधित हो कर भीम पर आक्रमण करने के लिए 
दौड़ा, तथा कहा ' यह अधर्म युद्ध है ? । किन्तु, कृष्ण ने 
उसे तत्काल समझा कर रोक लिया ( म. श, ५९,२०- 
२१) ॥ 
अश्वव्थामावध--द्रोपदी शोक म॑ संतप्त युधिष्टिर से 
कहने लगी कि, वह अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार 
सुनाना चाहती हैं, जिसने उसके पुत्रों का वव किया है | 
युधिष्टिर उसको समझाने लगा । तव वह भीम के पास 
आयी तथा कहा “ अश्वत्थामा को मार कर उसका णि 


प्राचीन चरित्रकोश 


ले आओ, तभी मुझे शांति मिलेगी” | यह रे 
से युद्ध करने के लिए चळ पड़ा, तथा साथ मै अर्जुन भी 
इसकी रक्षार्थ गया । भीम ने अश्वत्थामा के साथ घोर 
युद्ध किया, जिसमें वह इसकी शरण में आया तथा अपनी 
मणि निकाल कर दे दी (म. सो. ११-१६ ) | 
इतराष्ट्रविद्वेघ--भारतीय युद्ध के उपरांत, सभी लोग 
हस्तिनापुर पहुँचे । वहाँ आयस के बेमनस्य को मर कर 
एकता के साथ रहने की वात धरतराष्ट्र ने रक्खी, तथा 
पाण्डवां के साथ आलिंगन कर गळे मिलने की अभिलापा 
प्रकट की । युविष्टिर से गले मिलने के वाद, जैसे उसने भीम 
को बुलाया, वैसे ही उसकी मुखमुद्रा भाप कर, कृष्ण ने भीम 
को हटा कर अन्धे धृतराट्र के आगे भीम के कद की 
लौहप्रतिमाला खड़ी की | ध्ृतराष्ट्र भीम का नाम सुनते ही 
खोळ उठता था। अतएव उस लोहप्रतिमा को भीम समझ 
कर इतनी जोर से आलिंगन किया कि, मुर्ति चूर चूर 
होकर ध्वस्त हो गयी | वाद को जव उसे पता चला कि, 
वह मूर्ति थी, तो मन में बडा लज्जित हुआ । यह देख 
कर कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बहुत बुरामछा कहा (म. स्री 
१२-१३ )। 
भीम गांधारी से भी मिल्ने गया, एवं उसे अपनी 


सफाई देते हुए क्षमा माँगी, जिससे सुन कर गांधारी शान्त , 


हुई (म. स्त्री. १४) | 

युवराजपद--धर्म राज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए 
भीम ने संन्यास का विरोध किया, एबं कर्तव्यपालन पर 
जोर देते हुए कहा कि, वह दुःखों की स्मृति एवं मोह को 
त्याग कर, मन को काबू में रख कर राज्यशासन करे, एवं 
पाप के नाश के लिए अश्वमेथ यज्ञ कर धर्म की स्थापना 
करे | धर्मराज ने भीम की सलाह मान कर इसे युवराज 
के रूप में अभिषेक किया ( म. शां. ४१.८ )। 

बाद गें सारे पाण्डवो धृतराष्ट से प्रेम व्यवहार रखने 
लगे, किन्तु भीम पृतराण्ट्र को फूटी आँखो न देख सकता 
था। जब धृतराष्ट्र ने वन जाने के लिए इच्छा प्रकट की, 
एवं राजकोप से धन की माँग की, तत्र भीम ने उसका 
विरोध किया | तत्र युधिष्ठिर तथा अर्जुनादि ने आपने 
कोपों से उसे द्रव्य दिया (म. आश्र, १७) | 

भीमजलाकी एकादशी--एक बार व्याप्त ने इसे 
निला एकादशी के माहात्म्य को बताया । उसे 
करने को यह तैयार तो हुआ, किन्तु भोजनभक्त 
होने के कारण, यह सोच में पड़ा गया कि, मुझे 
इस व्रत को हर माह पड़ेगा। किन्तु जब इसे 
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भीमसेन 
पता चला कि, बिना किसी भोजन तथा जलम्रहण किये 
हुए केबल एक वार इस ब्रत को कर लेने से, सब एका- 
दशियों का फळ प्रास होता है, तो यह तत्काळ तैयार हो 
गया । तत्र से ज्येष्ठ माह की शुद्ध एकादशी ब्रत को 
“भीमजलाकी एकादशी ?, एवं उसके दुसरे दिन को 
“पाण्डव द्वादशी ? कहते हैं ( पञ्च. उ. ५१ )। 


गर्वपरिहार--स्कंदपुराण में भीम के अहंकारनाश 
की एक कथा दी गई है। एकत्रार युद्ध समाप्ति के 
उपरांत, सभी पाण्डवां के साथ कृष्ण उपस्थित था। 
- बातचीत के बीच सब ने युद्धविजय का श्रेय कृष्ण को 
देना आरम्भ किया, जिसे सुनकर भीम अहंकार के साथ 
कहने लगा, जिसने अपने बळ से कोरवों का 
नाश किया है । श्रय वा अधिकारी मे हूँ ? | 


तत्र गरूड़ पर बैठकर कृष्ण भीम को अपने साथ लेकर 
आकाइमार्ग से दक्षिण दिशा की ओर उड़ा। समुद्र तथा 
सुवेळ पर्वत लाँघ कर लंका के पास बारह योजन व्यास के 
सरोवर को दिखा कर, कृष्ण ने भीम से कहा कि, यह 
उसके तल का पता लगा कर आये | चार कोस जाने पर 
भी भीम को उसके तल का पता न चला । वहाँ के तमाम 
योद्घाओं उसके ऊपर आक्रमण करने लगे। तब यह 
हॉफता हुआ ऊपर आया, एवं अपनी असमर्थता बताते 
हुए सारा बृत्तांत कह सुनाया । कृष्ण ने अपने अँगूठे के 
झठके सें उस सरोवर को फेंक दिया, एवं इससे कहा, 
“यह राम द्वारा मारे गये कुंभकणे की खोपडी है, तथा 
तुम पर आक्रमण करने बाले योद्धा, सरोगेय नामक 
असुर हें? । यह चमत्कार देखकर भीम का अहंकार दामित 
हुआ, एबं लज्जित होकर इसने कृष्ण से माफी मागी 
( स्कंद. १,२.६६ )। 

खझत्यु-काफी वर्षों तक राज्यभोग करने के उपरांत, 
अग्नि के कथनाचुसार, पाण्डवों ने झस्रसंन्यास एबं राज्य- 
संन्यास लिया, एवं वे उत्तर दिशा की ओर मेरु पर्वत 
पर की ओर अग्रसर हुए। मेरु पर्वत पर जाते समय 
युधिष्ठिर को छोड़ कर द्रोपद्री सहित सारे पाण्डव इस 
क्रम सं गळ गय ¦- द्रापद्री, सहदव, नकुल एव 
भीम । स्वर्गारोहण के पूर्व ही अपना पतन देखते हुए, 
इसने युधिष्ठिर से उसका कारण पूछों | युधिष्ठिर ने कारण 
वताते हुए कहा, ' तुम अपने को बळ्शाली तथा दूसरे 
के तुच्छ मानते थे, तथा अत्यधिक भोअनप्रिय थे। इसी 
लिए तुम्हारा पतन हो रहा हे? (म. महा. २)। 
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मृत्यु के समय इसकी आयु एक सो सात साल 
की थी (युधिष्टिर देखिये ) । 

६ परिवार--भीम की कुछ तीन पलियाँ थी :--हिडिंवा, 
द्रापदी एवं काशिराज की कन्या वलधरा । उनमें से द्रीपदी 
से इसे सुतसोम नामक पुत्र हुआ (म. आ. ५७.९१ ) | 
हिडिंबा से इसे घटोत्कच नामक पुत्र हुआ । भागवत में 
द्रौपदी से उत्पन्न इसके पुत्र का नाम श्रुतसेन दिया गया 
है 

काशिराज कन्या बल्घरा को स्वयंवर में जीत कर प्राप्त 
क्रिया था । उससे इसे शर्वत्रात नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
था (म. आ. ९०.८४ )। भागवत में इसकी तीसरी पत्नी 
का नाम “काली ? दिया गया है, एवं उससे उत्पन्न पुत्र 
का नाम “ सर्वगत ? बताया गया है (काळी देखिये; भा. 
९.२२.२७-३१ ) | महाभारत के अनुसार, इसकी पत्नी 
काली चेदि देश के सुविख्यात राजा शिशुपाल की बहन 
थी, जो भीम का कट्टर शत्रु था (म. आश्र, २२.११) | 
भीमसेन पारिक्षित--घुविख्यात पूरुवंशीय सम्राट 
परिक्षित्‌ का पुत्र, जो जनमेजय पारिक्षित का बन्धु था ( झा. 
ब्रा. १२.५.४,३ ) | शौनक नामक आचार्य ने इससे एक 
यज्ञ करवाया था (सां. श्री. १६,९.३; विष्णु, ४.२०.१; 
म. आ. ३.१) । कुरुक्षेत्र मं किये यज्ञ में इसने देवताओं 
की कुत्तियाँ सरमा के बेटे को पीटा था | 

२. (सो. पूरु. ) एक पूरुबेशीय राजा, जो अख्गत्‌ पुत्र 
परिक्षित्‌ ( द्वितीय ) का पुत्र था| इसकी माता का नाम 
सुयशा था | इसकी पत्नी का नाम सुकुमारो था, जो केकय 
देश की राजकुमारी थी। सुकुमारी से इसे पर्यश्रवस्‌ नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ (म. आ. ९०-४५ )। 

भीरू-मणिमद्र नामक दक्ष के पुत्रों में से. एक | 
इसकी माता का नाम पुण्यजनी था | 

भीषण--एकचक्रा नगरी में रहनेवाले बक नामक 
असुर का पुत्र।इसके पिता का बध भीससेन के द्वारा 
हुआ ( बक देखिये )। अपने पितृबध के कारण, यह 
मन ही मन जलता रहा, जिसके कारण आगे चल कर 
इसने पांडवा का अश्वमेधीय अश्व एकचक्रा नगरी के 
समीप पकड़ लिया | पश्चात्‌ अजुन ने इसके साथ घोर 
युद्ध कर इसका वध किया ( जे, अ. २२)। 

२. एक अपुर, जिसे हनुमान्‌ ने परास्त किया था 

(पद्म, उ. २०६ ).] 

३. (सो. विदूरथ, ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
हृदिक राजा का पुत्र था। 
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भीष्म 


व 2 भिसा 
भीष्म-(सो. कुरु.) सुविख्यात राजनीति एवं रणनीति 


शास्त्रज्ञ जो कुरु राजा शन्तनु के द्वारा गंगा नदी के गर्भ से 
उत्पन्न हुआ था । अष्टवसुओं में से आठवें बसु के अंश से 
यह उत्पन्न हुआ था (म. भा. ९०.५०) । इसका मूल नाम 
६ देवव्रत ? था । गंगा का पुत्र होने के कारण, इसे “गांगेय? 
“जाह्ववीपुत्र, ? ` भागीरथीपुत्र ” आदि नामांतर भी प्राप्त 
थे। “ भीष्म ? का शाब्दिक अर्थ भयंकर? है। इसने अपने 
पिता झान्तनु के सुख के लिए आजन्म अविवाहित रहने 
एवे राज्यत्याग करने की भयंकर प्रतिज्ञा की थी। इसीसे 
इसे ' भीष्म ? कहा गया। 

ध्येयवादी व्यक्तिच्त्र-एक अत्यधिक पराक्रमी एवं 
ध्येयनिष्ठ राजर्षि के रूप में भीष्म का चरित्रचित्रण श्री 
व्यास के द्वारा महाभारत में किया गया है। परशुराम 
जामदग्न्य के समान युद्धविशारदों को युद्ध में परास्त करने- 
वाला भीष्म महाभारतकालीन सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी क्षत्रिय 
माना जा सकता है। 


अपने इस पराक्रम के बळ पर कुरुकुल का संरक्षण 
करना, एबं उस कुल की प्रतिष्ठा को बढाना, यही ध्येय 
भीष्म के सामने आमरण रहा | कुरुवंशीय राजा शंतनु 
से छे कर चित्रांगद, विचित्रवीर्य, पाण्डु, धृतराष्ट्र तथा 
दुर्योधन तक कौरववंश की ' संरक्षक देवता? के रूप में 
यह प्रयत्नशील रहा । 
नपने इस ध्येय की पूर्ति के लिये, अपनी तरुणाई 
मं सभी विलासादि से यह दूर रहा, एवं वृद्धावस्था में मोक्ष 
प्राप्ति के प्रति कभी उत्सुक न रहा। यह चाहता था 
केवल कुरुवंश का कल्याण एबं प्रतिष्ठा, जिसके लिए यह 
सदैव प्रयत्नशील रहा। 
भीष्म का दैवदुर्विलास यही था कि, जिस कुरुवंश की 
महत्ता के लिए यह आमरण तरसता रहा, उसी कुरुकुछ 
का संपूर्ण विनाश इसके आँखों के सामने हुआ, एवं 
इसके सारे प्रयत्न विफल साबित हुए | चित्रांगद, विचित्र- 
वीर्य, पाण्डु, धृतराष्ट्र जेसे अव्पायु, कमजोर एवं शारिरीक 
व्याधीउपाधियों से पीडित राजाओं के राज्य को अपने 
मजबूत कंधों पर सँमळनेवाळा भीष्म, भारतीययुद्ध के काल 
में कुरुवंश को आपसी दुही से न बचाया सका। 
इसी कारण, भारतीय युद्ध के दसवें दिन, इसने 
अत्यंत शोकाकुल हो कर अजुन से कहा, ' मुझे युद्ध में 
परास्त कर मेरा पराजय करने की ताकद दुनिया में किसी 
को भी नही हे । किंतु मेरा दुर्भाग्य यही है कि, पराजित 
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हो कर ही मुझे मृत्यु प्रात करनी हे । अतएब, सुश्च 
में हरा कर, तुम विजय प्रात करो) | 

पोग्यता-भीष्म सर्वशास्त्रवे्ता, परम ज्ञानी एवं 
तच्वज्ञान का महापंडित था। यह किसी की समस्या 
ओं की तत्काळ सुलझा देनेवाल 


सशय का शमन 
करनेवाला, तथा जिज्ञासुओं की शंकासमाधान करनेवाला 
सात्विक पवचारधारा का उदार महापुरुष था। यह 


रणविद्या, राजनीति, अर्थशास्र , एबं अध्यात्मज्ञान के 
साथ घम्‌, नीति, एवं दशन का परमवेत्ता था। 


गंगा ने वसिष्ठद्वारा, इसे समस्त वेदों में पारंगत 
कराया था । वृहस्पति तथा शुक्राचार्य के द्वारा इसने 
अख्नशस्न का ज्ञान-प्राप्त किया था । परशुराम से अन्य 
आस्त्र शास्त्रो के साथ धनुर्वेद, राजधर्म तथा अर्थशास्त्र 
भी सीखा था (म, आ, ९४,.३१-३६ ) । इसके 
अतिरिक्त च्यवन भार्गव से साङ्गे, वसिष्ठ से महाबुद्धि, 
पितामहसुत से अध्यात्म, एवं मार्कण्डेय से यतिधर्म का 
ज्ञान प्राप्त किया था | शुक्र तथा वृहापति का तो यह 
साक्षात्‌ शिष्य ही था। यह किसी के मारने से न मरने: 
वाला ' इच्छामरणी ? था, अर्थात जत्र यह चाहे तभी 
इसकी मृत्यु सम्भव थी (म. शां. ३८.५-१६; ४६. 
१५-२३ )। 


जन्म-त्रह्मा के शाप के कारण, गंगा नदी को पूरु- 
वंशीय राजा शंतनु की पत्नी बनना पड़ा | वसिष्ठ के 
शाप तथा इंद्र की आज्ञा से अष्टबसुओं ने गंगा के उदर में 
जन्म लिया । उनमें से सात पुत्रों को गंगा ने नदी में डुत्र 
दिया। आठवा पुत्र “दयु? नामक बसु का अंश था, जिसको 
डुत्राते समय इंतनु ने गंगा से विरोध किया । यही पुत्र 
भीष्म हे, जिसे साथ ले कर गंगा अन्तर्धान हो गयी । इस 
आठवें पुत्र को बसुओं द्वारा यह झाप दिया गया था कि, 
यह निःसंतान ही होगा। 


~ 


अपने पुत्र भीष्म को गंगा को दे देने के उपरांत, 
करीब छत्तीस वर्षों के उपरांत शंतनु मृगया खेलने गया । 
हिरन के पीछे दौड़ता हुआ गंगा नदी के पास आ कर 
उसने देखो कि, यकायक उसका पानी कम हो गया । इंतनु 
को आश्चर्य की सीमा न रही। जब्र उन्होंने देखा कि, 
एक सुन्दर वालक ने अपने अचूक शरसंधान के द्वारा 
गंगा का प्रबाह रोक रक्खा है। इस प्रकार वालक की 
अख्नविद्या को देख कर, बह. चकित हो गया (म. आ. 
९४.२२-२५ )। 
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यह बालक और न हो कर, दातलुपुत्र भीष्म ही था। 
किन्तु इतने दिनों के बाद देखने के कारण, वह उसे पहचान 
न सका | जैसे ही शंतनु ने इसे देखा, वह तत्काळ ही 
से ओझिल हो गया । उसके मन में दका हुयी, कहीं यह 
सेरा तो पुत्र नहीं ! यह घात मन में आते ही उसने गंगा 
को सम्बोधित कर पुत्र को पुनः दिखाने के लिए आग्रह 
किया । तत्र स्त्रीरूपधारणी गंगा शुभ्र परिधानां तथा 
बहुमूल्य अलकारों को धारण किए हुए उपस्थित हुयीं। 
अन्त में गंगा ने सपूर्ण पूर्वकथन कहते हुए, अपने पुत्र 
भीष्म को अपनी गोद से उतार कर, राजा शंतनु को दिया 
(म. आ. ९४.३१ )। 


जिस समय गंगा ने भीष्म को दिया, उस समय उसका 
मातृह्ददय शोक से विह्वल था, क्योंकि, जिस पुत्र का 
पालन पोषण किया, शिक्षादि दी, बही पुत्र आज उससे 
दूर जा रहा था। अंत में गंगा उस पुत्र को दे कर 
अंतधान हो गयीं । 


हस्तिनापुर में--डतनु ने गांगेय ( भीष्म) को अपनी 
राजधानी हस्तिनापुर लाया, तथा शुभ मुहूर्त पर उसका युव- 
राज्याभिषेक किया ( म. आ. ९४,३८) | इस प्रकार 
राज्यसून्न को अपने हाथों में ले कर, यह अपने पिता की 
एज्यव्यवध्था की देखरेख करने लगा | इसकी योग्यता 

. एवं व्यवहार से समस्त प्रजा एवं अन्यजन प्रसन्न थे। 


भीप्मप्रतिज्ञा--गंगा के विरह में पीड़ित शंतनु को 
कुछ भी न सूझता था । एक दिन जत्र वह मृगया के लिए 
गया था, तो उसे पास ही कहीं किसी सुगन्ध का ज्ञान 
हुआ । उस सुगन्ध को ढूंढ़ते दुंढते, वह एक 'धीवरकन्या 
सत्यवती के पास आ खड़ा हुआ, जिसके शरीर से वह 
मादक सुगन्ध चारों ओर फेल कर, वातावरण को भर रही 
थी । शंतनु उसकी उठती युवावस्था एवं कौमार्य को 
देख कर लब्ध हो उठा, एवं धीवर से उसे प्राप्त करने की 
इच्छा प्रकट की | किन्तु धीवर ने सत्यवती को देने से 
इन्कार करते हुए कहा, “भीष्म के रहते हुए, सत्यवती का 
भावी पुत्र राज्य नहीं प्राप्त कर सकता । आप उसके 


भावी पुत्र को अपने उपरांत राज्याधिकारी घोषित करें, तो | 


[प को सत्यवती को इसी क्षण दे सकता हूँ।” धीवर 
की यह बात सुनते ही शंतनु खिन्न हो उठा, एवं निराश 
हृदय वापस लोट आया, वयोकि वह नहीं चाहता था 
कि, भीष्म सा योग्य नेता राज्याधिकार से पदच्युत किया 
जाय। 
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सत्यवती की मोहकता ने रतनु के हृदय में इतना 
घर कर लिया कि, वह दिन पर दिन चिन्ता में जलने लगा | 
भीष्म ने पिता की उदासीनता का कारण कई बार पूछा, 
किन्तु उसने इसे लज्जावश न बताया | आखिर एक दिन 
भीष्म को पता चल ही गया । पितृमुख के लिए. स्वार्थत्याग 
करने का निश्चय कर, यह उस धीवर के पास जा पहुँचा । 

इसने धीवर से अपने पिता के लिए सत्यवती को 

माँगा, किंतु उसने अत्रकी बार भी वही शते सामने रखी | 
तब भीष्म ने आजन्म ब्रह्मचारी रह कर राज्यलोभ छोड़ कर, 
सदैव सत्यवती के पुत्रों की रक्षा करते हुए, उसके द्वारा 
हुए ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्याधिकारी बनाने की प्रतिज्ञा की 
( म.आ. ९४.७९ ) | इसकी इस भयंकर प्रतिज्ञा सुन कर 
देवताओ ने पुप्पवर्षा करना आरम्भ किया, एबं इसे 
५ भीष्म? नाम दिया (म. आ. ९४,९३) | 

शंतनु की झुव्यु--भीष्म सत्यवती को ले आया, जिसे 
देखते ही पिता ने इसे आनंदित हो कर आयीर्बोद 
दिया, ' तुम इच्छामरणी? होगे ? (म. आ. ९४.९४ )। 
बाद मे सत्यवती के चित्रांगद तथा विचित्रबीर्य नाम 
के दो पुत्र हुए | उनमें से चित्रांगद को गद्दी पर बैठा कर 
भीम्म स्वयं राज्यभार ले कर राजकाज चलाता रहा। 

उग्रायुधवध- शान्तनु की मृत्यु के उपरांत, उसकी 
नवयौवना पत्नी सवती को ग्राप्त करने के लिए पड़ोस के 
राजा उग्रायुध ने भीष्म के पास सन्देश भेजा कि, यह 
अपनी सौतीली माँ सत्यवत्ती को उसके यहाँ भेज दे। 
किन्तु अपने पिता के शोक में विहल भीष्म ने इसका 
कोई उत्तर न दिया | इस पर क्रोधित होकर उग्रायुध ने 
भीष्म पर चढाई करने के लिए सेनापति को आज्ञा दी। 
लोगों ने समझाया भी कि, भीष्म इस समय अशोच में हे! 
अतएव इस समय उसे छेड़ना उचित नहीं । किन्तु 
उग्रायुध ने भीष्म पर हमला कर दिया । युद्ध तीन दिन 
तक चलता रहा, तथा उसके उपरांत, भीष्म ने उम्रायुध का 
वध किया (ह. .१.२०,४९-७१; म. शां, २७.१ )। 

विचित्रवीय का राज्यारोइण--एक बार गंधवो से युद्ध 
करता हुआ चित्रांगद उनके द्वारा मारा गया, तब सत्यवती 
की अनुमति से इसने विचित्रवीर्य को गद्दी पर भेठाया। 
किन्तु विचित्रवीर्य अभी छोटा ही था, अतएब राज्य की 
पूरी देखदेख भीष्म ही कस्ता था। विवाहयोग्य आयु 
होने के उपरांत, भीष्म ने उसके विवाह का निश्चय 
किया। इतने में इसे पता चला कि, काशिराज की तीन 

कन्याओं अंबा, अंबिका एवं अंबालिका की शादी के लिए 
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स्वयंवर होने वाला हे । अतएव यह वहाँ गया, एथ वहाँ 
एकत्र हुए सभी राजाओं को चुनौती देकर, उसकी तीनों 
कन्यांओं का हरण कर आया | विचित्रवीय का उन 
कन्याओं से विवाह करने लिए इसने मुहतीदि भी ठीक 
कराई | किन्तु बड़ी वहन अंधा को छोड़कर अन्य दो ब 

से ही विचित्रवीय का विवाह हुआ, जिनका नाम अंबिका 
एवं अंबालिका था | 


अंबवाविरोध--काशिराज की बड़ी कन्या अंत्रा ने 
कहा कि, में विचित्रवीर्य से शादी न करूँगी, कारण कि 
मने मन म॑ शास्व का वरण किया हे ?। भीष्म इस पर 
राजी हो गया | अंग्रा शाल्व के पास गयी, लेकिन वह 
अंबा की वरण करने को राजी न हुआ | तव उसने आकर 
भीष्म से कहा, “मै शाल्व से विवाह करना चाहती थी 
तथा तुम उसम बाधक बन कर आये । तुमने मेरा हरण 
किया है, अतएव शास्त्रोक्त के अनुसार, तुम्हे मुझसे 
शादी करनी चाहिए | में कदापि विचित्रविर्य से विवाह 
न करूगी, मेरा उससे सम्बन्ध ही क्या १ किन्तु भीष्म 
तयार न हुआ | इस कारण अंवा भीष्म से अत्यधिक 
हुयी, एवं इसके प्राप्ति के लिए तप करने लगी। 
तपस्याकाल मं, एक दिन अंत्रा की भेंट अपने नाना 
होत्रवाहन संजय से हुयी | उससे अंब्रा ने अपना सारा 
रोना कह सुनाया कि, किस तरह बह शाल्य का वरण 
करना चाहती थी, तथा किसी प्रकार शाल्व एबं भीष्म 
उसका वरणरूप में स्वीकार करने लिए राजी नहीं है। 
कर, अंत्रा ने सुजय से कुछ मदद चाही । लेकिन 
उठन कहा, यदि तुम मदद ही चाहती हो, तो परशुराम 
के पास जाओ । वह तुम्हारी मदद करेंगे |? 
परशुरास से युद्ध--फिर अंबा परशुराम के पास गयी 
एवं उससे प्राथना की कि, वह भीष्म का वध करे, जिसने 
उसका हरण कर उसका जीवन बर्बाद किया है, तथा 
वरण करने के लिए भी तैयार नहीं है। परशुराम 
न कहा गने किसी ब्राह्मण के कार्य हेतु ही अख्नग्रहण 
करने की, प्रतिज्ञा की हे, अतएब में असमर्थ हुँ ? | अन्त 
म अबा द्वारा वार बार प्रार्थना किये जाने पर, परशुराम 
ने भीष्म को समझा कर मामळे को सुल्झाने की बात 
सोची । 
आगे चल कर परशुराम ने गुरु के नाते भीष्म को 
बहुविध उपदेश दिया, एवं इस बात पर जोर दिया कि 
यह अत्रा को स्वीकार करे | किन्तु भीष्म अपनी बात पर 
अटळ रहे । इससे क्रोधित होकर परशुराम ने भीष्म के 


के लिए जी जान 


~ _ 
इन्द्रयुद्ध क लिए चुनोती दी। दोनों युद्ध के छिए 1 
ही थे कि, पुत्रचिन्ता से युक्त गंगा ने आकर भीष्म से 
कहा, परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें उनसे यद्ध करना 
शोभा नहीं देता ? । भीष्मने कहा, 'यद्ध में नहीं कर रहा 
किन्तु अपने सत्य की रक्षा हमें करनी ही है।इस प्रकार 
याद तुम्हे समझाना ही है, तो परशुराम से कहो कि वह 
अपने हठ को छोड़कर मेरी स्थिति पर ध्यान ६? । 
अपने पुत्र भीष्म को परशुराम के क्रोध से उवारने के 
लिए, गंगा परशुराम के पास गयी, तथा उसे बहुविध 
समझाने का प्रयत्न किया | किन्तु परशुराम अपने हठ 
पर अटल रहे | 
परशुराम एवं भीष्म में चार दिन तक घोर य हुभा 
(म. उ. १७६-१८६ )। अंत में अपने ' प्रस्वाय अन्न? 
के वळ से भीष्म ने परशुराम को युद्ध में परारत किया 
(म. उ. १८७.४) | 
शिखंडिजन्म--भीष्म को समूल नष्ट करने के लिए 
अंबा पीछे पड़ गयी | पहले उसने घोर तप किया फिर 
परशुराम केद्वारा इसे नष्ट करना चाहा | इसे देख कर 
गंगा नदी ने अंत्रा को शाप दिया कि, वह टेडी मेडी 
क्षुद्र नदी बनेगी | अंत्रा अपने अपमान का बदला लेने 
बुटी ही रही। उसने शिव की 
उपासना कर के उससे वरदान प्राप्त किया, ' इस जन्म में 


न सही, अगले जन्म में शिखण्डी बन कर, तुम भीष्म के ` 


मृत्यु का कारण बन कर, उससे अपना बदला ले सकोगी!। 
शिवप्रसाद के बछ से अगले जन्म में शिखण्डी का जन्म 
छ कर, अत्रा ने भीष्म का वध कराया (म. उ. १७०- 
१९३ )। 
विचित्रवीर्ये की रत्यु--सात वर्षों तक राज्यमोग के 
साथ-साथ अत्यधिक भोगविलास में निमम्न हुआ विचित्र 
वीर्य राजा राजयक्ष्मा से पीडित मृत्यु को प्राप्त हुआ । अपनी 
पत्नी अंविका एबं अंत्रालिका से उसे कोई संतान न थी। 
अतएव सत्यवती ने भीष्म को आज्ञा दी कि, वह विचित्र 
वीय की पत्नियों से संभोग कर के नियोग द्वारा पुत्र उत्पन 
कर | किंतु इसने अपनी सौतेली माता की आज्ञा की 
अवहलना कर, आपने व्रहाचर्य की प्रतिज्ञा पर यह हढ॒ 
रहा । हार कर सत्यवती ने व्यास के द्वारा संतान उत्पन्न 
करा कर, विचित्रवीर्य के राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में 
पुत्र रत्न प्राप्त किये) 
भरतराषट्र एव पाण्डु का जन्म--विचित्रवीये के पुत्रों में से 
थम पुत्र धृतराष्ट्र जन्मान्ध था, अतएव भीष्म ने विचित्रवीर्य 
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के उपरांत पाण्डु को राजगद्दी पर बैठाया। किन्तु पाण्डु की 
शीघ्र ही मृत्यु हो गयी, अतएव राज्य की सारी .व्यवस्था 
घ्रृतराष्ट्र ही देखने लगा । त्र॒तराष्ट्र का व्यवहार अपने तथा 
पाण्डु के पुत्रो में भिन्न था, जिसका परिणाम यह हुआ 
कि, कौरवों एबं पाण्डु के पुत्रो ( पाण्डवो) के बीच एक 
खाई पैदा हो गयी, जो कालांतर में चौडी ही होती गयी | 
अपने पिता शतनु एवं उसके बाद विचित्रवीर्य के काल से 
लेकर, उसकी मृत्यु तक भीष्म हस्तिनापुर राज्य के सवोगीण 
विकासपथ की ओर ले जाने के लिए सदैव प्रयत्नशील 
रहा । यह राज्य का सत्र से बड़ा कर्तावता सलाहकार 
एवं हर प्रकार की व्यवस्था का निर्देशक था | 
धृतराष्ट्र के व्यवहार में पक्षपात देखकर, द्रुपद राजा 
के पुरोहित ने आकर भीष्म से शिकायत की, कि 
वृतराट्र अपने पुत्रों की ओर सजग, एबं पाण्डवों की ओर 
उपेक्षित व्यवहार करता है। भीष्म ने पुरोहित का योग्य 
स्वागत कर पाण्डवां की ओर पूरी तरह से ध्यान देने 
का उन्हे वचन दिया (म. उ, २१ )। 
युधिष्टिर द्वारा किये गये राजसूययज्ञ में पाण्डवों 
ने चतुर्दिशाओं में दिग्विजय प्राप्त कर यशःकीर्ति 
प्राप्त किया । पाण्डवो के इस दिग्विजय को देखकर 
भीष्म ने कर्ण से कहा, 
जिसका उदाहरण सम्मुख है । पाण्डवों के ये दिग्विजय का 
कारण अर्जुन ही हे। ? भीष्म की इस कठोर वाणी को सुनकर 
कर्ण तिलमिला गया, तथा कहने लगा कि, वह अजुन से 
कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इतना कहकर वह दिग्विजय के 
लिए निकल पड़ा ( म. व. परि १. क्र. २४ )। 
भारतीय युद्ध--पाण्डवों से बन्धुत्व भाव रखने के लिए 
भीष्म ने अनेक वार दुर्योधन को समझाया, किन्तु उसका 
कळ भी फायदा न हुआ । आखिर बात युद्ध तक आ गयी 
एवं इसे दुर्यावन की मनमानी के वीच अपनी विचार 
धारा की हत्या करनी पडी। इसे कारवपक्ष के सेना- 
पतित्व का भार भी ग्रहण करना पड़ा । इस भार व 
करने के पूर्व उसने दुर्योधन से दो शर्ते रखी थी। पहली 
` शर्त यह थी कि, यह पाण्डवो से युद्ध कर उन्हें पराजित 
अवश्य करेगा, किन्तु युद्ध में किसी पाण्डव की हत्त्या अपने 
हाथों न करेगा । दूसरी शतं थी फि, जिस समययह युद्ध 
करेगा उस समय कर्ण इसके साथ युद्ध न करेगा, उसे 
इसके पीछे रहना पडेगा (म, उ. १५३.२१-२४ )। 
कौरवसेना का अधिपत्य स्वीकारते समय भीष्म ने 
दुर्योधन से विश्वास दिलाया, ' में सेनाकर्म, व्यूहरचना, अत 


अजुन तुमसे अधिक पराक्रमी है 


एवं अभ्रत लोगों से कार्य चलाना, सैन्यसंचलन एवं 
आक्रमण कमें में प्रवीण हूँ। युद्धशास्न में मेरा ज्ञान 
देवगुरु बृहस्पति के समान है | में तुम्हे विश्वास दिलाना 
चाहता हूँ कि, में तुम्हारा सैनापत्य का कार्य अच्छी तरह 
से निभाऊंगा, एवं एक महिने से पहले पांडवसेना को 
ध्वस्त कर दुंगा ' (म. उ. १९४) | 

कौरव एवं पांडव सेना का बछाबऊ--भारतीय युद्ध 
आरम्भ होने के पूर्व सेनापति भीष्म ने कोरव एवं पांडवों 
के चतुरंगिणी सेना की विस्तृत जानकारी एवं बढात्रल 
दुर्योधन को बताया था म. उ. १६४ )। महाभारत के 
६ रथसंख्यान ' पर्व ( १६१-१६९ ) में प्राप्त इस जानकारी 
से प्रतीत होता हे कि, जिस प्रकार पदाति-दछ, अश्र- 
दल आदि-में सैनिकों की विभिन्न श्रेणियाँ थी, उसी प्रकार 
कुशलता की मात्रा से रथसेना में भी अनेक पद थे। 

भीष्म के द्वारा बतायी गयी श्रेणियाँ इस प्रकार थी :- 
रथयूथपयूथप, महारथ, अतिरथ, अधरथ एवं रथोदार । 
उनमें से रथयूथपयूथप सबसे वड़ा पद था, एवं रथीदार 
सबसे छोटा पद था। भीष्म के द्वारा निर्देश किये गये 
कौरवसेना के विभिन्न रथयोद्धा। निम्न प्रकार थे;-- 


कौरव पक्ष 

(१) अतिरथ-भीष्म, कृतवर्मन्‌ भोज, बाहीक, शल्य । 

(२) अर्धरथ--कर्ण | 

(२) एकरथ--शकुनि, सुदक्षिण कांब्रोज, दंडधार । 

(४) महारथ--अश्वत्थामन्‌, जो रथ योद्धाओं में 
अतुल्य माना जाता था, ओर पौरव | 

(५) रथ--अचल, रूषक गांधार | 

(६ ) रथयृथपयूथप--उग्रायुध, कृप शारद्वत, द्रोण, 
भूरिश्रवस्‌ | 

(७) रथवर--जलसंघ मागध | 

(८) रथसत्तम--त्रृहदूछ कोसल्य, दृपसेन, दुर्योधन- 
पुत्र लक्ष्मण, विंद एवं अनुबिद, शल्य, जयद्रथ, अलायुध। 

(९) रथोदार--दुर्योधन, सुशमंन्‌, एवं उसके चार 
भाई। 

पांडवपक्ष 

(१) अतिरथ--धृष्टयुम्न (सेनापति), कुतिभोज 
पुरुजित्‌ , वघुदान, श्रेणिमत्‌ , सत्यजित्‌ ( द्रपदपुत्न ) । 

(२) अधरथ--क्षत्रथमन ( भृष्टयुम्तपुत्न ) | 

( ३ ) महारध-- भज, अमिताजस्‌ 
( शिशुपालसुत ) 
राट, शंख, श्वेत, सत्यजित्‌ , सत्यधुति । 


तान, जयन्त 


ज, रोचमान, 
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(४) स्थ-अ्ुन, उत्तमौजस्‌ उत्तर वैराटि, 
( अप्टरथ ), भीन (अष्टर्थ ), वाधेक्षेमि । 
(५) रथमुख्य--शिखंडिन्‌ | 
(६) रथयूथपयूथरप--अभिमन्यु, घटोत्कच, माधव, 
सात्यकि । 
(७) रथसत्तम--क्रोधहन्तू, चित्रायुध, सेना विन्दु । 
(८) रथिन्‌ू-- नकुल, सहदेव | 
(९) रथोत्तम-क्षत्रदेव, पांड्यराज | 
(१०) रथोदार--काशिक, केकयबन्धु (पंचक), चंद्रसेन, 
नीळ, मदिराश्व, युधामन्यु, युधिष्ठिर, व्याप्रदत्त, शेख, 
सुकुमार, सूर्यदत्त | 
कर्ण-सीप्म विरोध--भीप्म के द्वारा किये गये 
उपर्युक्त रथि महारथियों के वर्णन में कर्ण को रथी 
अथवा महारथी न कहकर केबल अधरथो में उसकी 
गणना की | द्रोणाचार्य ने भी उसे अपनी संमति दी। 
अपना अपमान समझकर कण क्रोध से उछछ पडा | 
उसन दुयाधन से कहा, बुढ़ापे क कारण, भीष्म मतिभ्रष्ठ 
हो चुका हे) ऐसे मतिभ्रष्ट लोगों की सलाह लेना 
मुझ सरासर मूखता प्रतीत होती है। हुष्टबुद्धि भीष्म 
कौरवों में फूट पाडना चाहता है। मेरी राय यही है 
कि, इस मतिश्रष्ट एवं दुष्बुद्धि वूढे का पल्ला तुम छोड 
दो। जबतक यह भीष्म कौरवसेना का सेनापति है 
तत्रतक म॑ युद्ध मं भाग नही दूँगा? (म. उ. १६५.१०- 
२७ ) | 
इस पर भीष्म ने भी अत्यंत करुद्ध हो कर दुर्योधन से 
कहा, कवचकुंडल आदि के त्याग से निर्बल, एवं परशुराम 
था ब्राह्मणां क झाप से इाट्रयडुबेळ हुए. पापी कण के 
लए, अधरथ यह नीच श्रेणि हा योग्य हे ? | आगे चल 
कर इसन कण से कहा, “मुझे बूढ़ा कहने की हिंमत तू 
न शा ह । किन्तु मे जनाति देता हूँ कि, युद्ध मै तुम्हारा 
पराजय करने की ताकद आज मी मेरे जर्जर बाहओं में 
है | परशुराम जामदरन्य आदि यों को मेने रणभूमि में 
पराजित किया हे | फिर तेरे जैसे पापी मनुष्य का पराजय 
करना मरे बाये हाथ का खेळ है ? | 
अपने गुरु भीष्म एवं परममित्र कण के दरम्यान हुए 
इत वाकूयुद्ध के कारण, दुर्योधन अत्यधिक कट्टी 
एवं उसने इन दोनों को शान्त होने के लिए प्राथना की 
( म, उ. १६६.१-१० ) | 
खनापत्य--भारतीय युद्ध में प्रथम दस दिन यह कौरव 
सना का सनापति रहा | इसके रथ की पताका पर लाइद्रृक्ष 


का चिह्न था (म. वि. १४८.५ ) इन दस दिनों में 
अत्यधिक वीरता के साथ लड़कर, एवं सेन्यसंचालन कर 
इसने पांडवा की सेना को ध्वस्त कर जजर ही नहीं बनाया 
बल्कि उनकी जीत की आद्या को भी मिट्टी में मिला 
दिया । इसकी युद्धवीरता का प्रमाण इससे अधिक क्या 
हो सकता हे कि, युद्धयूमि में कभी अख्नग्रहण न करने 
की प्रतिज्ञा करनेवाले भगवान कृष्ण को भी अस्त्रग्रहण 
करना पड़ा | भारतीय युद्ध के तीसरे एवं नवें दिन 
भर्जुन की रक्षा के लिए कृष्ण को हाथ में सुदीन चक्र छे 
कर युद्धभूमि मं उतरना पड़ा (म. भी, ५५; १०२ )। 


भारतीययुद्ध के तीसरे दिन इसका तथा अजुन का 
घनघोर युद्ध हुआ, जिउमं अर्जुन आहत हो कर मूर्छित 
हा गया | यह देख कर कृष्ण अत्यधिक कुद्ध हुआ, एवं 
अजुन की रक्षा के लिए हाथ में सुदर्शन चक्र ले कर 
स्वयं युद्धभूमि में प्रविष्ठ हुआ | कृष्ण का यह रोद्ररूप 
देख कर भीष्म ने अपने अस््र-शस्त्र नीचे रख दिये एवं 
श्रद्धावनत हो कर कृष्ण से कहा, ' स्वय कृष्ण भगवान्‌ से 
मरो हत्या हो रही है, यह मेरा सौभाग्य है ? | ऐसा कह 
कर इतने कृष्ण का स्तवन किया । इतने गें अर्जुन ने होश 
स आकर कृष्ण से प्राथना की, थुद्धममि में आप न 
उत्तरे, अमी मे युद्ध के लिए काफी हैँ ? | 


उयाधिनआक्षप--भारतीययुद्ध के दसवें दिन 
दुर्योधन ने भीष्म पर आक्षेप लगाते हए क्‌ 

आप का मन तो पाण्डवों के पक्ष की ओर हे । अतएव 
युद्ध म हमारी जीत संभव कहाँ १२ भीष्म ने चिन्तित हो 
कर गंभीरतापूर्वक कहा, “मै बूढ़ा हू, फिर भी जो होता 

करता हू, तथा किसी प्रकार कर्तव्य से च्युत नहीं। 
पाण्डव बल पीरुष में श्रेष्ठ तथा रणभूमि में अजेय हैं। फि 
पाद ठुम मरे रणकाशल को ही देखना चाहते हो तो 
केल देख सकते हो । देखना, या तो कल पाण्डवों की हार 
होगी, या मेरी मृत्यु (म. भी. १०५.२६ ) 


पाण्डवविहीन पृथ्वी को बनाने की भी मप्रतिज्ञा को सुन 
कर सभी पाण्डव भयभीत हो उठे | क्यों कि, वे समस्त 
करवना मे भीष्म की ही शक्ति का सिक्का मानते थे। 
ण ने पाण्डवो के बचाने के लिए अघुनादि के सामने 
अपने विचार प्रकट करते हुए कह तुम लोग यदि 
अपना जीवन चाहते हो, तो भीष्म की मृत्यु का उपाय 
करा, अन्यथा तुम को पराजित हो कर अपने प्राणों क॑ 
आहुति दनी पड़ेगी? | 
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प्राचीन चरित्रकोश 


भीष्म 


कृप्ण से भेट--नर्वे दिन की रात्रि को कृष्ण धर्मादि 
पाण्डबों को साथ ले कर भीष्म से मिलने उसके शिविर 
गया । कृष्ण ने भीष्म से कहा, “आपकी प्रतिज्ञा सुन 
कर सभी पाण्डव आतंकित हो उठे हैं। अब आपकी 
मृत्यु किस प्रकार सम्भव हो कि, जिससे पाण्डव की रक्षा 
की जा सके? । ” भीष्म ने कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए 
कहा, “जिसके रथ का ध्वज अभद्र हो, जो हीन जाति का 
हो, अथवा जो स्त्री हो उससे में युद्ध कदापि न करूँगा | ? 
द्रुपद राजा का पुत्र शिखण्डी पूर्वकाल में स्त्री था, बाद में 
पुरुप वना । अतएव उसे सामने कर के, यदि अर्जुन 
युद्ध करेगा, तो में कुछ न कर सकूँगा, तथा मुझे अर्जुन 
सहज ही युद्ध में जीत सकेगा। इस प्रकार पाण्डव 
सुलभता के साथ रणभूमि में कोरव को जीतकर राज्य प्राप्त 
कर सकते हें ? ( म, भी. १०३ )। 

दूसरे दिन भीष्म के वताये हुए मार्गको अपना 
कर शिखण्डी को सामने रखकर अजुन ने भीष्म को 
पराजित किया ( म. भी. ११३-११४ ) | भीष्म पतन 
का यह दिन पौप के कण्णपक्ष की सप्तमी थी, एवं 

` उससमय फल्गुनी नक्षत्र था ( भारतसावित्री )। 

शरशय्या--इसके वध के समय सवीग बाणो से विद्ध 
था | रथ से गिरकर वाणों पर ही टिका हुआ भूमि पर 
यह इस प्रकार आ गिरा, मानों शरशय्या में लेटा 
हो | इसका सर केवल बाणों से बचा था, जो झारदाय्या 
से लटक रहा था । उसे देखकर अर्जुन ने तीन बाणों को 
मार कर, इसके सर के लिए तकिया बना दिया | शरशय्या 
मे पड़ा हुआ यह अधिक प्यासा हो उठा था, जिसे 
देखकर अजुन ने अपने एक वाण द्वारा गंगा नदी के प्रवाह 
को अपनी ओर खचकर, उस धारा के द्वारा भीष्म की 
तृपा का हरण किया । अजुन की इस सेवा से भीष्म 
अत्यधिक प्रसन्न हुआ (म. भी. ११८ )। 

जिस समय भीष्म पितामह शरशय्या मै आहत था, 
उस समय अनेकानेक वर्घप, सुनि, देवी देवतादि इसके 
दर्शन करने आये थे। इन सारे ऋषिंमुनियों को एवं 
अपने कौरवपांडव बांधवो को इसने नानाविध रूप से 
उपदेश दिया । इसने दुर्योधन से कहा, “मेरी मृत्यु कौरव 
पाण्डवों के बीच हुए, वैरभाव की अन्तिम आहुति हो, तो 
अच्छा हे। इससे तुम सभी विनष्ट होने सें ब्रच जाओगे ?। 

यह आजीवन कर्ण को हेय दृष्टि से देखता रहा, कारण 
कि वह जन्म से हीन था । कर्ण भी हृदय से इसका आदर 
न करता था । किन्तु अन्तिम समय, जव कर्ण इससे मिलने 

प्रा. च. ७३] 


आया, तत्र सारे भेदमावों को भूल कर इसने उसका दृढ़ 
आलिंगन करते हुए सदुपदेश दिया, “या तो तुम कौरव 
पाण्डवां के वीच मित्रता स्थापित कराओ, अथवा कौरवों 
के पक्ष को छोड़कर पाण्डवो के पक्ष में सम्मिलित हो 
जाओ "| दुर्योधन को तनमनधन से मित्रता का त्रत लेने 
वाले कर्ण ने भीष्म से कहा, ' दुर्योधन मेरा मित्र है, अतः 
आप मुझे यह अनुज्ञा दें कि, उसी के पक्ष में लड़ता हुआ 
में पाण्डवो का पराभव करूँ? | भीष्म ने उसके त्रत को 
सुनकर उसे अनुज्ञा प्रदान की ( म. भी, ११६-११७ )। 

भारतीय युद्ध में अपने कुरुवंशी बन्धुओं का क्षय देख 
कर युधिष्ठिर अत्यधिक शोकमग्न हुआ था | उसे इस प्रकार 
उदास देखकर, अपने धर्मोपदेश के द्वारा भीष्म ने उसे 
शान्ति प्रदान की । युधिष्ठिर को धर्मोपदेश देते समय 
भीष्म इतना शक्तिहीन हो चला था कि, कृष्ण ने उसे शक्ति 
प्रदान कर, उपदेश देने के योग्य बनाया ( म. झां. ५२; 
भा. १,९; ९,२२.१९ )। पितामह भीष्म एबं युधिष्ठिर के 
वीच हुयी ज्ञानचर्चा महाभारत के ' शान्ति ? एबं ` अनु- 
शासन ? पर्व में प्राप्त है, जो आज भी अपनी अपार 
ज्ञानराशि के कारण, जीवन के परम सत्य की ओर 
पथनिर्देश कराने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हे । 

ग्राणत्याग--अजुन के द्वारा आहत होकर जव यह 
शरशय्या पर बढ़ा हुआ था, उस समय सूर्य दक्षिणायन 
था । अतएव इच्छाबल पर इसने अपने प्राणों को रोक 
रखा था | -जैसे ही सूर्य उत्तरायण आया, इसने अपने 
प्राण विसजित किये (म. अनु. १६८.७) | यह दिन 
मात्र सुदी अष्टमी थी (निर्णयसिंधु प्र. १६३ )। जिस 
समय यह अपने प्राणों को त्याग कर निजधाम जाने की 
तैयारी में था, उस समय अनेकानेक जत्रुमित्र पक्ष के 
लोगों के अतिरिक्त, न जाने कितने ऋषिमुनि आदि इसके 
दर्शन कर, उपदेश ग्रहण करने की लालसा से आये थे। 
इसकी मृत्यु विनशन क्षेत्र में हुयी (भा. १.९.१ ) । 

मृत्यु के समय इसकी आयु सम्भवतः १८६ वर्षों की 
थी । यह उम्र में करीब अपनी सौतेली मों सत्यवती का 
समवयस्क था, तथा सत्यवती का पुत्र व्यास, जो उसे 
कौमार्य अवस्था में हुआ था, वह तो इससे कहीँ अधिक 
छोटा था । 

सीष्मचरित्र का एक कलंकित क्षण--भीप्म कोरव- 
वंश का वह प्रकाशस्तम्भ था, जिसने आजीवन लोगों 
को अपने चरित्र, कार्य, एवं रीतिनीति से.आलोकित 
कर, उसे सन्मार्ग दिखाया । फिर भी इसके जीबन में एक 
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अवसर यह भी आता है कि, कौरव पाण्डवों की मरी सभा 
में निर्बन्न की जानेवाली द्रौपदी विलाप कर के भीष्म से 
न्याय की माँग करती है, तथा भीष्म उसकी दीनहीन 
दशा न देखकर, उसे पत्नीधर्म का पाठ पढ़ाते हैं। 

द्रात खेलते समय धम ने अपने को, समस्त पाण्डवों को 
तथा अन्त में द्रौपदी को मी हार लिया । कोरव द्रौपदी 
की लोकलज्जा का हरण कर, उसका उपहास करने लग, 
तथा सभी बड़े बूढों के साथ भीष्म भी चूपचाप बैठ गया | 
द्रौपदी ने इसी से न्याय की माँग की, क्यों कि, यह 
पाण्डवों तथा कौरव दोनों का हितेषी था, यही नहीं, यह 
परम धर्मात्मा, न्यायी एवं उचित अनुचित का समझने 
वाला, सभी से उम्र में बढ़ा, तथा कोरववंश का कर्ताधर्तो 
प्रमुख व्यक्ति था | द्रौपदी ने इससे प्रश्न किया, “ धर्मराज 
चब्रकौरवो द्वारा स्वयं अपने को हार गये हैं, तब क्या उन्हे 
अधिकार है कि, मुझे वह दाँव पर लगाये? ! भीष्म ने 
उत्तर दिया, ' वस्तुतः अधिकार तो नहीं, क्योंकि तुम्हें 
दाब पर लगाना अनुचित है । अतएव तुम्हें कोई जीत 
नहीं सकता | लेकिन तुम्हे न भूलना चाहिए कि, स्त्री 
सदैव पति के आधीन रही है, तथा उसे अपनी पत्नी पर 
सदैव अधिकार रहा है। आज तुम्हारा पति युधिष्ठिर 
कारवों का दास है, अतएव आयंपत्नी होने के कारण, 
तुम दास की दासी हो ( म. स. ६०.४०-४२ ) | 

भीष्म के द्वारा दिये गये इस उपदेश ने द्रौपदी 
के हृदय को सन्तोष एवं शान्ति तो प्रदान न 
किया, किन्तु उसके मन को अधिक उद्विझ बना दिया । 
द्रौपदी चाहती थी कि, भीष्म उस आर्तनाद करने 
वाली कुलवधू की लुटती हुयी लज्जा को देखकर, 
दुर्योधन के द्वारा दिये गये आदेशों का खण्डन करते हुए 
उसकी न! रीत्व की रक्षा करेगा । किन्तु भीष्म तो पति की 
आज्ञाओं का अन्धा पालन करने पर प्रबचन दे कर 
ही, अपने कतव्य की इतिश्री समझ बैठे ( म. वि. परि. 

६०.२५४५ )। 

कुछ धूमिल स्थर भीष्म के चरित्र में यदाकदा कुछ 
धूमिल स्थळ और दीख पड़ते हें। कौरवों ने द्यूत में 
पाण्डवो को बुलाकर कपटपूर्ण व्यवहार के द्वारा उन्हे 
जीतने की योजना बनाई, जिसकी पूर्ण सूचना इसे प्राप्त 
थी । फिर भी इसने एक बार भी दुर्योधनादि को रोकने 
का प्रयत्न न किया | दुर्योधन को एक थार नहीं, हज़ार 
बार इसन कहा की, उसका पक्ष न्याय का नहीं, वह 

न्यायी है । फिर भी भारतीय युद्ध के समय. 


प्राचीन चरित्रकोश 


त आफ न र 


भीष्म 


अपने आदशों के विरुद्ध दुर्योधन को अपना राजा 
मानकर, पग पग पर उसका साथ दिया। दसरी ओर 
युद्धनीति के विरुद्ध, इसने अपने मरने का रहस्य कृष्ण 
एवं युधिष्ठिर को बताया, जो इसके विपक्षी थे | महाभारत 
के कई पाण्डुलिपियों में प्राप्त छोकों से पता चलता है 
कि, इन कमजोरियों को दृष्टि में रखकर कृष्ण ने भी इसकी 
कटु आलोचना की थी। 

' क्षर्थस्य पुरुषो दास?:--कोरवों का पक्ष अन्यायी हो 
कर भी इसने उनका साथ क्यो दिया, इसका स्पष्टीकरण 
भीष्म ने महाभारत में निम्न प्रकार किया है- 

८ अर्थस्य पुरुपो दासः? टासप्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 

इति सत्यं महाराज, वदोऽस्म्यर्थेन कोरवेः ॥ 

(पुरुष अर्थ का दास है, पर अर्थ किसी का दास _ 
नही है। हे महाराज, यह सत्यं है, कौरवों ने मुझे अर्थ 
से बाँध लिया हैं )। 

उपयुक्त भीष्म के कथन से साधारण रूप में यही 
अर्थ निकलता है कि, यह अर्थ (धन, संपत्ति) को प्रधानता 
देता है। यदि हम इसे इस प्रकार ले, तो भीष्म के ये. 
शब्द इसके आदरशात्मक जीवन का धब्बा प्रतीत होता है 
जो उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को ढक देता है। 

किन्तु कई अभ्यासको के अनुसार, “अर्थस्य पुरुषो दासः? 
शब्दों से भीष्म के द्वारा प्रकट की गयी विवशता सिफ 
संपत्ति के बिषय में न हो कर अधिक तर राजनैतिक ठंग 
की थी । ' कौटिलीय अर्थशास्त्र? में आर्थ की व्याख्या 
६ राजनेतिक कर्तव्य ? इस अर्थ से की गयी हैं। इस 
प्रकार, राजनेतिक कर्तव्यों से बँधा हुआ भीष्म यदि अपने 
ब्रत के अनुसार, आजीवन कोरव पक्ष के दुःखसुखो में 
सदैव एक क्रियाशील कर्ताधर्ता रहा तो, इसमें कुछ भी 
अनौचित्य प्रतीत नही होता । 

भीष्म की तरह द्रोण, कृप एवं झाल्य आदि ने मी 
* अर्थेन वद्ध; ' कह कर दुर्योधन के पक्ष का स्वीकार 
किया था | उन में से द्रोण दक्षिणपांचाल देश का राजा 
था, एवं शल्य युधिष्ठिर का मातुल एवं मद्र का राजा था। 
इन सार राजा महाराजाआं के ' अर्थन वद्ध; ? कथन से 
यही तार्यं प्रतीत होता है कि, ते सारे दुर्योधन से 
वचनवद्ध थे, एवं उसी के कारण, दुर्याधन के पक्ष में 
शामिल हो गये थे (म, भी. ४१.३६-३७; ५१-५२; 
६६-६७; ७७-७८ ) | 

अन्य धूमिल स्थछ--आधुनिक दृष्टि से हम देखे तो 
हमें कुछ उचित नहीं लगता कि, अपने पिता की भोगपिपासा 
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की तृप्ति के लिए भीष्म इतना बडा ब्रह्मचर्य का ब्रत लेकर 
आगे बढ़े | उस व्रत के कारण, आगे आनेवाली कर्तव्य- 
शंखालाओं को भी इसे बार वार उपेक्षा करनी पड़ी | लेकिन 
यह लकीर का फकीर बना, एवं अपनी पुरानी प्रतिज्ञा पर 
जमा रहा | इसने आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत न लिया होता, 
तो कुरुवंश दो भागों में विभक्त होकर, आपस में टकरा 
कर खत्म न हो जाता। चित्रांगद तथा विचित्रतीर्य ऐसी 
सन्ताने न होती, जो अल्पायु में ही मर गयी । पांडु तथा 
घृतराष्ट्र ऐसे पुत्र न होते कि, एक क्षय से मरा, तो दूसरा 
जन्मान्ध पैदा हुआ | इसका कारण था कि यह सभी 
नियोग द्वारा जन्मे :थे किसी में तेज, बल तथा शक्ति न थी 
जिस भीष्म में वह थी, वह कर्मपथ से हठ कर निष्क्रिय 
धर्मपथ अपना बैठा था | 

भीष्मक--एक भोजबेशीय नरेश, जो विदर्भ देश 
का अधिपति था | महाभारत के अनुसार, यह पृथ्वी के 
चौथाई भाग का स्वामी, इन्द्रसखा एवं अत्यंत बलवान 
राजा था । इसे हिरण्यरोमन्‌ एवं भीमक नामान्तर भी 
प्राप्त थे (म. उ. १५५.१ ) । भांडारकर संहिता में इसके 
नाम के लिए “ हिरण्यलोमन्‌ ? पाठभेद प्राप्त है। इसकी 
राजधानी कुंडिनपुर नगरी में थी। 

अपनी अख्विद्या के बल से इसने पांड्य, क्रथ, केशिक 
जैसे दाक्षिणात्य देशों पर विजय पायी थी ( म. उ. १५५ 
१-२) | 

इसके भाई का नाम आकृति था, जो परशुराम जामदग्न्य 
के समान शोयसंपन्न था । इसे रुक्मिणीनामक एक कन्या, 
एवं निम्नलिखित पाँच पुत्र थेः-- रुक्मिन, रुक्मरथ, 
रुक्मत्राहु, रुक्मकेश एवं रुक्ममालिन्‌ (भा. ३.३.३; 
१०.५२.२२ ) | यह झुरु से ही मगध देश का राजा 
जरासंध के प्रति भक्ति रखता था, एवं भगवान्‌ कृष्ण के 
विपक्ष मे था (म. स. १३.२१ ) | इसी कारण कृष्ण ने 
इसकी कन्या रुक्मिणी का हरण कर, उससे ' राक्षसविधि ? 
'स विवाह किया | 

पांडवों के राजसूय यज्ञ के समय, दक्षिण दिग्विजय 
करता हुआ सहदेव विदर्भ देश में आ पहुँचा। भ्उस 
समय भोजकट नगरी में भीष्मक एवं रुक्मिन्‌ का उससे 
दो दिनों तक घनघोर संग्राम हुआ, जिसमें इन्हे हार 
माननी पडी | अन्त मे इसने सहदेव के शासन का स्वीकार 
किया। महाभारत में रुक्ष्मन्‌ का निर्देश “महामात्र 
भीष्मक? नाम से किया गया है (म.स. २८. ४१) | 
भीष्मक के राज्यकाल में विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर 


में थी। भीष्मक के पुत्र रुक्निन ने भोजकट नगरी में 
अपनी नयी राजधानी बसा ली । 

भुजकेतु--एक राजा, जो भारतीय युद्ध मे दुर्योधन कें 
पक्ष में शामिल था | 

भुजुगम--एक नाग, जो कश्यप एवं करू के पुत्रों में 
से एक था। 

भुजातपूर--कश्यपकुलोत्यन्न एक गोत्रकार | 

भुज्यु तोग्ऱ्य- एक राजा, जो भश्चियो का आश्रित 
था | तुग्र राजा का पुत्र होने के कारण, इसे “ तोग्र्य ? 
“ तुय्र्य ? उपाचियाँ प्राप्त थी। 

एकत्रार इसका पिता तुग्र इसपर क्रुद्ध हुआ, जिस 
कारण उसने इसे परद्वीपस्थ शत्रु पर आक्रमण करने के 
लिए भेज दिया ( ऋ. १.११६.३-५; ११७.१४-१५; 
११९,४ ) | समुद्र में प्रवास करते समय, इसकी नौका 
अचानक टूट पडी, जिस कारण यह बड़े संकट में फॅस 
गया । उस समय सों पतवार वाले नाव में प्रविष्ट हो 
कर अश्रियों ने इसका रक्षण किया, एवं इसे सुरक्षित रूप 
में किनारे पहुँचा दिया। 

अश्वियों के पराक्रम का वर्णन करने के लिए उपर्युक्त 
कथा का निर्देश ऋग्वेद में अनेक बार प्राप्त है (त्र, १. 
११२.६; ६.६२.६-७; ६८.७; १०.४०,७; ६५.१२); 
१४३.५) । 

भुज्यु लाह्यायानि--एक आचार्य, जो याजवस्क्य 
ऋषि का समकालीन था । ' ल्ह्यायन ? का वंशज होने के 
कारण, इसे ' लाह्यायन ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ था । 

पतंचल काप्य नामक आचार्य के कन्या के शरीर में 
प्रविष्ट होनेवाले सुधन्वन्‌ आंगिरस नामक ऋषि से इसे 
विशेष ज्ञान की प्राप्त हो गयी थी । उसी ज्ञान के बळ से 
इसने याज्ञवल्क्य ऋषि को वादविवाद में परास्त करना 
चाहा । किन्तु अन्त में उस वादविवाद में इसका ही 
पराजय हुआ (बृ. उ, ३.३.१ ) 

भुमन्यु--( सो. कुरु. ) एक कुस्वंशीय राजा, जो 
जनमेजय (प्रथम) का पोत्र, एवं धृतराष्ट्र राजा का पुत्र था 
(म. आ. ८९.५१ )। पाठभेद ( भांडारकर संहिता )- 
६ सुमन्यु १] 

२. (सो. पूरु.) एक महर्षि, जो दुष्येत राजा का 
पोत्र, एवं भरत दौप्यान्ति राजा का पुत्र था । भरद्वाज 
ऋषि के कृपाप्रसाद से यह उत्पन्न हुआ था । इसकी 
माता का नाम सुनंदा था, जो काशीनरेश सर्वसेन की 
कन्या थी ( म. आ. ९०.२४) | 
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भूत 


इसके पिता भरत नेःइसे योवराज्याभिषेक किया । 
किन्तु आरम्भ से ही विरक्त प्रकृति का होने के कारण, 
इसने राज्यपद का स्वीकार न किया, एवं भरत के पश्चात्‌ 
इसका पुत्र सुहोत्र राजगद्दी पर बिठाया पा 

इसे ऋचीककन्या पुष्करिणी एवं द्शाहकन्य विजया 
नामक दो पल्य थी। पुष्करिणी से इसे निम्नलिखित 
छः पुत्र उत्पन्न हुएः-वितथ, सुहोतृ, सुहोत्र, सुहवि, सुयजु 
एवं ऋचीक (म. आ. ८९.१८-२१ )। 

३. एक देवगंधर्व, जो अजुन के जन्मोत्सव मं उपस्थित 
था (म. आ. १२२.५८ )। 

भुव- (स्वा. नाभि. ) एक राजा, जो बिष्णु के 

अनुसार, प्रतिहत्य राजा का पुत्र था । 

भुवत--मगध देश के सुब्रत राजा के नाम के लिए 
उपलब्ध पाठभेद ( सुब्रत ४. देखिये )। 

भुवन-एक देव, जो कश्यप एवं सुरभि का पुत्र था। 

२, एक महर्षि, जो शरशय्यापर सोये हुए भीष्म से 
मिलने आया था (म. अनु. २६.८ )। 

३, एक सनातन विश्रेदेव ( म. अनु. ९१.३५ )। 

४. एक देव, जो भगु एवं पौलोमि का पुत्र था। 

भुवन आप्त्य--एक वैदिक सूवतद्रष्टा (ऋ, १०. 
१५० )। 

भुवना--त्रृहस्पति की भगिनी, जो अष्टवसुओं में 
से प्रभास नामक वसु की पत्नी थी | इसके पुत्र का नाम 
विश्वकमन्‌ था ( ब्रह्मांड, ३.३.२१-२९ ) | 

भुवन्मन्यु ( भुवमन्यु )--( सो. पूरु.) पूरुवंशीय 
भवन्मन्यु राजा के लिए उपलब्ध पाठभेद । 

भूत---एक प्राचीन भारतीय मानवजाति का सामूहिक 
नाम | पुराणों में मानवजाति समूह के चार प्रकार क 
गये हैं, जो निम्न हैं- (१) धर्मप्रजा, जो धर्मऋषि 
से उत्पन्न हुयी थी। (२) ईश्वरप्रजा, जो ईश्वर से 

पन्न हुयी थी । (३ ) कादयपीयप्रज्ञा, जो कद्यप ऋषि 
से हुयी थी | (४ ) पुल्हप्रजा, जो पुलह ऋषि से उत्पन्न 
हुयी थी | उनमें स भृतयोनि के लोग पुलह प्रजा में से 
माने जाते हँ (ब्रह्माण्ड, १.३२.८८-९८;२.३.२-३४ 
२.७ ) | 

जन्म-ब्रह्माण्ड के अनुसार, इन लोगों की उत्पत्ति भत 
तव स हुयी थी, एवं ये कपिशवर्णीय थे । इनका खाद्यपदार्थ 

पिशित ? था ( ब्रह्माण्ड २.८.२९-४० )| इनके जन्म की 
कथा ब्रह्माण्ड मै निम्न प्रकार दी गयी है । ब्रह्मा ने नीळ 
लादत स्ट्र को प्रजा उत्पन्न करने के लिए कहा, तवळसने 


सती के उदर से अपने ही समान पिंगल, सनिपरेंग 
कपर्दी तथा नीललोहित वर्णवाले लाखों भत उत्पन्न 
क्रिये, जो पिशित खानेवाले तथा आज्य तथा सोम 
प्राशन करनेवाले थे (ब्रह्माण्ड, २.९.६८-७८)। - 

स्वरूपवेणीन--ये छोटे अवयववाले ( कृशाक्ष ), लम्बे 
कानबाले ( लेब्रक्ण ), बड़े तथा लटकते हुए ओठवाले 
( लम्भरिफक, प्रंव्ो्ठ ), लम्बे दाँतवाले (दंष्टिन ), लम्बे 
नखबाले ( नखिन्‌), स्थूल झारीरवाले (स्थूळपिंडक), लम्बी 
भाहोंबाले (ब्रव ), घुँघराले खुरदरे केशवाले ( हरिके 
मुञ्जकेश ), नीललोहित एवं पिंग वर्णवाले, एवं दिगने 
शरीरवाले होते थे) ये सत्रल, संगीतविरोधी, सर्प का 
यज्ञोपवीत धारण करनेवाले, तथा विभिन्न रंगबिरंगे लेपों 
से अपने शरीर को रंगानेवाले होते थे ये शिब की सभा 
मं उपस्थित रहनेवाले, हाथों में खोपड़ी धारण करनेवाले 
लोग थे, जो केशों को मुकुट की भाँति वना कर बधते थे | 
ये नग्नावस्था में रहते थे, तथा कभी कभी विचित्र प्रकार 
के वस्त्रों के साथ हाथी के चर्म को भी धारण करते थे | 
इनके हथियार शल, धनु, निषंग, वरुथ तथा असि थे | 

ये ' उर्श्वरेतस्‌ ? अर्थात ब्रह्मचर्यपालन करनेवाले थे | 
इनमे विवाह पद्धति न होने के कारण, इनकी पत्नियाँ न 
होती थी | इनके सर्वसाधारण गुणों से ही इनके कुछ गण 
हुए थे, जिनके नाम इस प्रकार थे--शल्धर, कृत्तिवास 
कपिर्दिन्‌, कपर्दिन्‌, कपालिन्‌, मुजक्रेश, नीललोहित 
आदि । 

ये पूर्वकाल में अत्यंत जगली थे, किन्तु असुर एबं देवों 
क साथ सम्बन्ध आने पर, ये पूर्व से काफी सुधर गये। 


असुरा क सम्पक मं आ कर, इन्होने युद्धकला एवं राज- 
नीति सीखी, तथा अपने प्रकार की एक समाजव्यवस्था 
स्थापित की । 


पुराण के निदेशो से प्रतीत होता है कि स्वायंभुव 
मन्वन्तर के पूर्वकालीन युग में ये भारतवर्ष में निवास 
करते थ | उस समय इनका निवासस्थान हिमालय पर्वत 
क उत्तर भाग में तथा उसके निकटवर्ती प्रदेशों म था । 
ये भारत के सर्व प्राचीन आदिवासी माने जाते हँ 

असुरा एव भूत गणों के बीच काफी लड़ाई चलती रही | 
अन्त म ये उनके हमलों से अपने को बचाने के लिए, 
विन्ध्यपर्वत की ढाळों तथा घाटियो म रहने आये। 

भूतनायक--पुराणों मै रुद्र को भूतां का राजा माना 
है उस रूप म॑ रुद्र को ' भतनायक ? एवं “ गणनायक 
तथा भूतां को  स्दानुचर ' एवं भवपरिपद्‌ ? कहा गया 
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` शिव ने अपने एक भतगण का गणपति बनाया, 


भूत 


प्राचीन चरित्रकोश 


भूतवीर 


है| किन्तु रुद्र एक व्यक्ति न हो कर, इनके राजा का 
सामान्य नाम था । कई जगह, इनके राजा को “ गणपति? 
कहा गया है। इन लोगों में जो व्यक्ति सबसे अधिक 
बलवान्‌ होता था, उसे राजा बना कर ये लोग उसे “रुद्र? 
नाम से विभूप्रित करते थे | पुराणों मे, इस प्रकार के दो 
रुद्रों का निर्देश मिलता हे । उनमें से वीरभद्र नामक ख्द्र 
“ सिंहमुख ? नामक भूतगणो का प्रमुख था (वामन, 
४.१७ )1 दूसरा नंदिकेश्वर नामक रुद्र शलादि नामक 
भूत गणों का मुखिया था ( मत्स्य. १८१,२)। 
बामन के अनुसार, भतगणों की कुछ संख्या ग्यारह 
करोड़ मानी जाती है । इन भतगणों मै स्कंद, शाख एबं 
भैरव आदि प्रमुख व्यक्ति थे, तथा इनके अधिकार मे 
अनेकानेक गण थे। वामन में भतं के रूप एबं अस्त्रों की 
विस्तृत जानकारी दी*गयी है । वहाँ पर इनके मुख की 
आकृति का वर्णन ' वानरास्य ' एबं | मृगेन्द्रवदन ? नाम 
से किया गया है। भस्म, खट्वांग आदि इनके प्रमुख 
आयुध थे ( वामन, ६७.१-२३ )। इनके ध्वज पर प्रायः 
किसी पशु अथवा पक्षी का चिन्ह रहता था, एवं उसी पशु 
अथवा पक्षी के नाम से ' मयूरध्वज? अथवा “ मयूर- 
वाहन ' ऐसे नाम गणनायक को प्राप्त होते थे। 
असुरों से युद्ध--भगवान्‌ शंकर एवं अंधकापुर के 
वीच हुए युद्ध में, भूतगण शंकर के पक्ष में शामिल था | 
इस युद्ध में, सर्वप्रथम “ विनायक ' नामक भुतो के 
गणपति ने अंधक पर आक्रमण किया, जिस में अंधक 
के द्वारा बह परास्त हुआ । तप्पश्चात्‌ नंदी नामक अन्य 
एक गणपति ने अंधक पर आक्रमण किया, एवं विनायक 
की सहाय्यता से अंधक से घमासान युद्ध कर उसे परास्त 
किया | अंधक शंकर की शरण में आने पर, उसे भी 
एवं वह 
मृगी नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
भगवान्‌ शंकर ने महिषासुर एवं शुभ निशुभ के साथ 
किये युद्ध में, उसके भूतगणों का अधिपति रुद्र न हो कर 
६ रुद्राणी ? नामक कई भूतख्लियाँ थी | इन दोनों युद्ध में 
भूतगणों का विजय हुआ । पुराणों में इन सारे युद्धों का 
निर्देश देवीमहात्म्य बताने के लिए किया गया है। यही 
कारण है कि, इन युद्धों वा निर्देश वामन तथा माकडेय 
पुराणों में एवं ' देवीमहात्म्य ? में ही केवल उपलब्ध है। 
तगणों के बहुत सारे युद्ध अधुरगणों से ही हुए थे। 
किन्तु दक्षयज्ञ के समय, इन्हे देवपक्ष से संग्राम करना 
पडा | उस युद्ध में भी भतगणों का विजय हुआ, एवं देव- 


पक्ष को बहुत बूरी तरह से हार खानी पडी ( वायु. १. 
३०.८९-१०१ )। 

देव एवं असुरों के साथ किये युद्ध में यद्यपि मृतगणों का 
विजय हुआ, फिर भी अन्त में इन्हे उत्तरी भारत का 
प्रदेश छोड़ कर, दक्षिण मारत में स्थलांतर करना पड़ा। 
भूतगणों का यह स्थलांतर वैवस्वत मन्वन्तर के काळ तक 
पूणे हो कर उस समय ये लोग संपूर्णतः दक्षिण भारत 
के रहिवासी बन चुके थे | 

२. एक हैहयवंशीय राजा। स्कंद के अनुसार, इसके 
पुत्र का नाम रोख था ( दख ४. देखिये ) | 

३. (सो. यदु, वसु. ) एक यादव राजा, जो भागवत 
के अनुसार वसुदेव एवं पौरवी का पुत्र था। 

४. एक ब्रह्मर्षि, जो भगु ऋषि का पुत्र था 

भूतकर्मन्‌--कौख पक्ष का एक योद्धा 
पुत्र शतानीक के द्वारा मारा गया (म, 
२३) | 

भूतकेतु--एक राजा, जो दक्षसावर्णि मनु 
से एक था। 

भूतज्योति--( स्‌. गग.) एक राजा, जो सुमति 
राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम बसु था । 

भूतधामन्‌--एक इंद्र, जिसे ऋतुधामन्‌ नामान्तर 
भी प्राप्त है। जिन इंद्रो के अंश से पांडवा की उत्पत्ति 
हुओ थी, उन में से दूसरा इंद्र यह था (म. आ. १८९. 
१९१६% पाठ, )। . 

भूतनंद्‌--( किलकिला. भविष्य. ) एक किलकिला 
वंशीय राजा, जिसने पचास वर्षो तक राज्य किया | 

भूतनय--रेवत मन्वन्तर का एक देव | 

भूतमथन--स्कंद का एक सैनिक | इसके नाम के 
लिए “ भूतलोन्मथन ? पाठभेद प्राप्त है (म. श 
४४. ६४) | 

भूतरजस््‌--रेवत मन्वन्तर का एक देवगण । इसके 
नाम के लिए ' भतरय ? एवे “ भतरज ' पाठभेद 
प्राप्त हैं। 

भतवमेन्‌--दुर्याधन पक्ष के भतशमेन? नामक राजा 
के नाम के लिए उपलब्ध पाठभेद । 

भूतवीर--पुरोहितों के परिवार का एक सामुहिक 
नाम। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, जनमेजय पा रिक्षित राजा 
ने अपने कुलपरंपरागत कश्यप नामक पुरोहितों की उपेक्षा 
कर, इन्हे अपने पुरोहित बनाये, एवं इन्हीं के हाथों एक 
बज्ञसमारोह का आयोजन किया । किन्तु कश्यपों में से 


जो नकुल- 
द्रो. २४, 


के पुत्रों में 
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भूतवीर 


असितमृग नामक आचार्य ने इन्हे यश्मेडप से बाहर 
निकाल दिया, एवं स्वये पोरोहित्यपद धारण किया | 
आगे चल कर विश्वंतर नामक राजा ने अपने श्र्यापर्ण 
नामक पुरोहितगण की इसी तरह उपेक्षा की | उस समय 
स्यापण पुरोहितो ने अपने अनुगामियों को असितमृग 
कश्यप की उपर्युक्त कथा निवेदित की, एवं विश्वतर राजा 
से जबरदस्ती से पौरोहित्य प्राप्त करने की सूचना दी। 
उसपर राम भार्गवेय नामक ऋषि ने विश्वंतर से पौरोहित्य 
प्रात किया ( ऐ. त्रा. ७.२७ ) | व 
भूतशर्मेन--कौरव पक्ष का एक राजा, जो द्रोणाचाय 
के द्वारा निर्मित गरुडत्यूह के ग्रीवास्थान में खड़ा था 
(म. द्रो. १९,६ ) | इसके नाम के लिए ' भूतवर्मन्‌ ? 
पाठभेद प्राप्त है । 
भूतसंतापन--एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष के पुत्रों में से 
एक था (मा. ७.२.१८ )। 
भूता--पुल्ह ऋषि की पत्नी, जो कश्यप एवं क्रोधा 
की कन्याओं में से एक थी। 
भूतांश काशयप--एक वैदिक सूक्तद्रशा, जो कश्यप 
ऋषि का वंशज था (त्र. १०,१०६ )। 
इसे पुत्र न होने के कारण, इसने अश्वियो की स्तुति 
करनेवाले एक सुक्त की रचना की | इसके द्वारा रचित 
यह सूक्त अत्यंत दुर्ध है, एवं उसका अर्थ अत्यंत घूमिल 
है ( बृहद्दे. ८.१८.२१ )। 
भूति--विश्वमित्र का एक पुत्र । - 
२. अंगिरस्‌ ऋषि का एक शिष्य, जो अत्यंत क्रूर एवं 
क्रोधी था ( मार्क. ९६.२ )। 
३. (सो. वृष्णि, ) एक यादव राजा, जो वायु के 
अनुसार सात्यकि के पुत्रों में से एक था। 
४. मार्केडेय पुराण में निर्दिष्ट पितरों का एक गण 
(मार्क, ९२.९२ ) | 
भूतिक्कत एवं भातेद--माकेडेय पुराण में निर्दिष्ट 
पितरों का एक गण (मार्क, ९२.९२) | 
भातितीथा--त्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. 
दा, ४५,२७ )। 
भूतिनंदू-(नाग, भविष्य, ) एक राजा, जो ब्रह्मांड 
एवं बायु के अनुसार, मथुरा देशा का राजा था। 
भूतिमित्र--(कण्व. भविष्य.) एक राजा, जो बायु के 
अनुसार वसुदेव राजा का पुत्र था । ब्रह्मांड एवं मत्स्य में, 
इसके नाम के लिए “ भूमिमित्र, ? एवं भागवत एवं विष्णु 
में “मित्र ? पाठभेद प्राप्त दै । र 


प्राचीन चरित्रकोश 


जत 


MS. 

भूपाति--एक सनातन विशदेव (म. अनु. ९१. 
३२) । Me, 
भूमन--( स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो प्रतिहव एवे 
स्तुति का पुत्र था । इसे क्रषिकुल्या एवं दवकुस्या नामक 
दो पलिया थी, जिनसे इसे क्रमशः उद्गीथ एवं प्रस्ताव 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे (भा. ५-१५-१५ )। 

भूमि--एक भूदेवी, जो ब्रह्मा की पुत्री, एवं भगवान्‌ 
नारायण की पत्नी थी। Fo क 

भगवान्‌ नारायण के अ अवतार म उससे इसे 
एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भौम अथवा नरकासुर था | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा भोमासुर का वध होने पर, इसने 
स्वयं ्रकट हो कर, अदिति के दोनो कुंडळ लौटा दिये, एबं 
भौमासुर के संतान की रक्षा के लिए श्रीकृष्ण से प्रार्थना 
की (मा. १०.५९.३१ ) | 

एकत्रार दैत्यों के कारण यह अत्यंत त्रस्त हुयी । फिर 
अपना भार उतारने के लिए इसने भगवान्‌ विष्णु से 
प्राथना की, जो वाराह अवतार ले कर विष्णु ने पूर्ण की 
(म. व. १४२. परि. १. क्र. १६. पंक्ति, ८२-१०८ )। 

परशुराम के द्वारा क्षात्रेय-संहार हो जाने के बाद, इसने 
कश्यप ऋषि से सर्वसमर्थ ' भूपाल? निर्माण करने के 
लिए प्रार्थना की, एवं परशुराम के हत्याकांड से बचे हुए 
क्षत्रिय राजकुमारों का पता भी उसे बताया था ( म. शां. 
४९,६३-७९ )। 

सुविख्यात सम्राट,प्रथु वैन्य ने इसका दोहन किया था, ` 
जिस समय इसने उसे अपनी कन्या मानने के लिए प्रार्थना 
की थी (म. द्रो. परि, १. क्र. ८. पंक्ति ७९१% ) । 

महाभारत के अनुसार, अंग राजा से स्पर्धा करने के 
कारण, यह अदृदय हो गयी थी । पश्चात्‌ कश्यप ऋषि ने 
इसे पुनः स्थिर किया, जिस कारण, इसे कश्यप ऋषि की | 
कन्या इस अर्थ से 'काश्यपी' नाम प्राप्त हुआ (म. अनु. 
१०३२.२ )। 

श्रीकृष्ण को इसने ऋषि, पितर, देव एबं अतिथियों 
के सत्कार का महत्व कथन किया था (म. अनु, ९७. 
५-२३ )। इसका महिमा संजय ने धृतराष्ट्र से कथन किया 
था। 

२. भ्रमिपति नामक प्राचीन नरेश की पत्नी (म. उ. 
११५,१४ ) संभव हे, यह व्यक्तिवाचक नाम न हो कर, 
एक उपाधि के रूप में इसका प्रयोग किया गया होगा । 

vt उत्तर का नामान्तर ( म. वि, 
३३.९ )। 
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२. एक कौरवपक्षीय योद्धा, जो द्रोणाचार्य के द्वारा 
निर्मित गरुडव्यूह के हृदयस्थान पर खड़ा था (म. द्रो. 
१९.१३-१४ ) | 

भूमित्र--कण्वबंशीय भृतिमित्र राजा के नाम के लिए 
उपलब्ध पाठभेद ( भूतिमित्र देखिये )। 

भूमिनी--पूरुवंशीय अजमीढ राजा की पत्नी | 

भूमिपति--एक प्राचीन राजा (म, उ. ११५.१४ )। 
संभव हे, यह किसी व्यक्ति का नाम न होकर, उपाधि के 
रूप मै प्रयुक्त किया होगा | 

भूमिपाल--एक प्राचीन नरेश, जो क्रोधवशा नामक 
दैत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ,६१.५६-६१)। 
भारतीय युद्ध में यह पांडबों के पक्ष में शामिल था 
(म. उ. ४,२१ )। 

सूमिशय--एक प्राचीन नरेश, जिसे अमूर्तरयस्‌ 
राजा से खङ्ग की प्राप्ति हुऔ थी। आगे चल कर, उस 
खङ्ग को इसने भरत दोष्यांति राजा को प्रदान किया था 

“ (म. शां. १६०.७३ )। 

भूयसि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

भूयोभेश्रस्‌--सुमेधस्‌ देवों में से एक। 

भूरि--( सो. कुरु, ) एक कुरुवंशीय सम्राट, जो 
सोमदत्त राजा का पुत्र था | इसे भूरिश्रवस एवं शल 
नामक दो भाई थे। 

भारतीय युद्ध के समय, यह कौरव पक्ष में शामिल 
था । उस युद्ध में हुए रात्रियुद्ध में, यह सात्यकि के 
द्वारा मारा गया (भा. ९,२२.१८; म. द्रो. १४१.१२)। 
अपनी मृत्यु के पश्चात्‌, यह एवं इसके भाई विश्वेदेवों 
में सम्मिलित हो गये (म. स्व. ५.१४) । 

२. (सो, कुरु, भविष्य, ) एक कुरुवंशीय राजा, जो 
मत्स्य के अनुसार विविक्षु राजा का पुत्र था । विष्णु एवं 
वायु में इसे ' उष्ण ?, तथा भागवत में इसे ' उक्त ? कहा 
गया है 

सूरिकोर्ति--एक राजा, जो कुश एवं लव का श्वशुर 
था । इसे चंपिका एवं सुमति नामक दो नातनें थी जो 
क्रमशः कुश एवं लव को विवाह में दी गयी थी, ( आ. 

रा. विवाह. १ )। 

भ्वरितेजस--एक प्राचीन नरेश, जो क्रोधवश नामक 
दैत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था ( म. आ. ६१. ५८- 
६१)। भारतीय युद्ध में यह पांडबों के पक्ष में शामिल 
था (म. उ. ४. २३)। 


प्राचीन चरित्रको 
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भूरिद्युख--एक प्राचीन राजा, जो यमसमा में 
शा. १२६. 


उपस्थित था (म. स. ८.१८; २०; २५; 
१४ ) | इसके पिता का नाम वीरय्युम्र था | 

यह दुर्भाग्य के कारण विनष्ट हुआ था | किन्तु कृरातनु 
नामक ऋषि ने अपने तपोत्रल से इसे पुनः जीवित किया 
( कृशतनु देखिये )। गोदान करने के कारण, इसे स्वर्ग- 
प्राप्ति हो कर यह यमसभा में उपस्थित हुआ ( म. अनु. 
७६.२५) | 

२. कृष्णभक्त एक क्रषि, जिसने शान्तिटूत बन कर 
हस्तिनापुर जाते समय मार्ग में श्रीकृष्ण की दक्षिणावर्त 
परिक्रमा की थी ( म. उ, ८१. २७ )। 

३, दक्षसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 

४, ब्रह्मसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 

भूरिवल - ( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से 
एक । यह भीम के द्वारा मारा गया (म. दा. २०.१२ )। 
इसके नाम के लिए भीमबल पाठभेद प्राप्त है। 

आूरियशस--पांचाल्देशीय एक राजा, जिसके पुत्र 
का नाम पुरुयशस्‌ था ( पुरुयशस्‌ देखिये ) । 

भूरिश्रवल्‌--एक कुरुवशीय राजा, जो सोमदत्त राजा 
का पुत्र था ( म. आ. १७७.१४ )। इसे यूपकेतु एवं 
यूपध्वज नामान्तर भी प्राप्त थे (म. द्रो. २४.५३; स्त्री 
२४.५ )। 

इसे भरि एवं शल नामक ओर .दो बंधु थे। अपने 
पिता एवं बन्धुओं के साथ, यह द्रोपदीस्वयेवर में उपस्थित 
था ( म. स, ३१.८ )। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी 
यह उपस्थित था | 

भारतीय युद्ध में यह कोरवपक्ष में शामिल था | अपनी 
एक अक्षौहिणी सेना के सहित, यह दुर्योधन की 
सहाय्यता के लिए युद्ध में प्रविष्ट हुआ (म. उ. १९. 
१२) । यह रथयुद्ध में अत्यंत प्रवीण था, एवं इसकी 
श्रणि ‹ रथयूथपयूथप ? थी (म. उ. १६५. २९ )। 

भारतीय युद्ध में शंख, घृष्टकेतु, भीम, शिखण्डिन्‌ 
आदि के साथ इसका युद्ध हुआ था। मणिमत्‌ नामक 
राजा का इसने बध किया था (म. द्रो. २४. ५१ )।” 

भूरिश्रवस्‌-साव्यकि-युद्ध--भारतीय युद्ध मे यादव 
राजा सात्यकि के साथ इसका अप्येत रौद्र युद्ध हुआ। 

कुरुवंशीय भरिश्रवस्‌ एव यादबवेशीय सात्यकि का शत्रुत्व 
वंशपरंपरागत था । मरिश्रवस के पिता सोमःत्त एवं सात्याकि 
के पिता शिनि दोनो देवकी के स्वयेवर मे उपस्थित थे, 
एवे उस समय से इन दो कुलों मे चेर का अमि सुलग 
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रह था । उस स्वयंवर म॑ देवकी ने शिनि का वरण किया | 
उससे क्रुद्ध हो कर सोमदत्त ने शिनि से युद्ध प्रारंभ 
किया, जिसमें शिनि ने सोमदत्त को जमीन पर घसीट 
दिया, एवं उसके केश पकड़ कर उसे लत्ताप्रहार किया 
( शिनि एवं सोमदत्त देखिये ) । 
भूरिश्रवस ने भी इस वैर की परंपरा अखंडित रखी 
थी । भारतीय युद्ध के प्रारंभ मे ही इसने सात्यकि के दस 
पुत्रों का वध किया था (म. भी. ७०.२५ )। 
भूरिश्रवस्‌ एवं सात्यकि के दरम्यान हुए युद्ध में, यह 
सात्यकि का वध करनेवाला ही था, कि इतने में सात्यकि 
को बचाने के लिए. अजुन ने पीछे से आ वर इसका 
दाहिना हाथ तोड़ दिया (म. द्रो. ११७.६२) | क्षत्रिय 
के लिए अशोभनीय इस कृत्य से यह अत्यधिक क्रुद्ध हुआं 
एवं अपना टूटा हुआ दाहिना हाथ अजुन के सम्मुख फेक 
कर, इसने उसकी काफी निर्भत्सना की ( म. द्रो. ११८ )। 
पश्चात्‌ इस कृत्य का निषेध करने के लिए इसने आमरण 
अनशन झुर किया । उसी निःशस्त्र अवस्था मै सात्यकि 
ने इसका सर काट कर इसका वध किया (म, द्रो. ११८. 
३५-३६ )। 
इस क्रूरक्म के कारण, अजुन एवं सात्यकि की सभी 
लोगों ने काफी निर्भत्सना की। किन्तु अर्जुन ने अपने 
आत्मसमर्थन करते हुए कहा, ' संकुल युद्ध म॑ शत्रु का 
पीछे से हाथ तोड़ने मै कोई भी दोप नही है ? | सात्यकि 
ने मी कोरबों के द्वारा निःशस्त्र अभिमन्यु का किया गया 
वध का दृष्टान्त दे कर, अपने कृत्य का समर्थन किया 
(म. द्रो. ११८.४२-४५; ४७) | 
मृत्यु के पश्चात्‌ यह विश्वेदेवों म सम्मिलित हुआ (म, 
लड्छ )»)॥ 
२. एक ऋषि, जो शुक तथा पीवरी के पुत्रों # से एक 
था। 
३. एक राजा, जो मेरुसावर्णि मनु के पुत्रों मे एक था । 
४. एक आचार्य, जो मध्यमाध्वयुओं में से एक था। 
सूर्श्रुत--शुकपुत्र भूरिश्रवस्‌ नामक आचार्य का 
नामांतर । 
भूरिषेण--एक राजा, जो ब्रह्मसावर्णि मनु के पुत्रों मं 
सण्कथा। 
९. ( सु. शर्याति, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
शयाति राजा को पुत्रों में से एक था। 
भूरिहन्‌--एक राक्षस, जो प्राचीन काल में पृथ्वी का 
शासक था (म. शा. २२०,५०; ५४-५५ ) | 
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अृगवाण--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (त्र, १.१२० 
५ )। ऋग्वेद मं एक स्थान पर यह उस व्यक्ति का नाम 
है जिसे “शोभ? कहा गया हं। किन्तु छडवंग के 
अनुसार, इसका सही नाम “घोष” था । कक्षिवत्‌ नामक 
आचार्य से यह संत्रंधित था, किन्तु उस संत्रंध का स्वरूप 
अत्यंत संदिग्ध है | 
ऋग्वेद में अन्यत्र यह शब्द अभि की उपाधि के रूप 
में आता है, जिससे भगुओं के द्वारा की जानेवाली 
अम्रिपूजा का आशय प्रतीत है (क्र. १.७१.४; ४, 
७.४ )। 
अृगु--एक वैदिक पुरोहित गण । ऋग्वेद में इसका 
निर्देश अमिपूजको के रूप में कई बार किया गया हे 
(क्र. १.५८.६; १२७.७ ) | इन्दे सर्व प्रथम अभि की 
प्राप्ति हुयी, जिसकी कथा ऋग्वेद में अनेक बार दी गयी है 
(ऋ, २.४.२; १०.४६.२: ते, सं. ४.६.५.२) । मात- 
रिश्रन्‌ के द्वारा इनकी अग्नि लाने की कथा ऋग्वेद मै 
प्राप्त है (क्र, ३.५.१० )। 
दाशराज्ञ युद्ध के समय 'गुगण के पुरोहित लोगों का 
निर्देश ट्रुह्मओं के साथ अनेक वार आता है (ऋ. ८.३, 
९; ६.१८; १०२.४ ) | द्रुह्य तथा तुर्वश के साथ साथ 
भृगुओ का भी राजा सुदास के झत्रुओं के रूप मै उल्लेख 
प्राप्त है (ऋ. ७.१८ ) | 
यह एक प्राचीन जाति के लोग थे, क्यों कि, स्तोतागण 
अंगिरसों तथा अथर्वनों के साथ साथ इनकी अपने सोम- 
प्रेमी पितरों के रूप मै चर्चा करते हें । समस्त तैंतीस देवों, 
मरुतो, जलों, अश्विनों, उपस्‌ तथा सूर्य के साथ भ्गुओं का 
भी सोमपान करने के लिए आवाहन किया गया है (ऋ. 
१०,१४; ८,३ ) | इनकी सूर्य से तुलना की गई है, तथा 
यह कहा है कि, इनकी सभी कामना. तृप्त हो गयीं 
थीं (त्र. ८.३) | 
अग्नि को समर्पित सूक्तों में बार बार भगु 
को प्रमुखतः मनुष्यों के पास अग्नि पहुँचाने के कार्य 
से संब्रंव दाशत किया गया है। अग्नि को भगुओं का. 
उपहार कहा गया हे (ऋ. ३.२) । मंथन करते हये इन 
लोगों ने स्तुति के द्वारा अभि का आवाहन किया था 
(ऋ. १,१२७ )। अपने प्रशस्तिगीतां से इन लोगों ने अग्नि 
का लकड़ी म प्रकाशित किया था ( ऋ. १०,१२२) | ये 
लोग अग्निको पृथ्वी की नाभि तक छाये (क्र. १.१४३)। 
हा अथर्वन्‌ ने संस्कारों तथा यज्ञां की स्थापना की 
दी भ्गुआं ने अपनी योग्यता से अपने को देवों के रूप 
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में प्रकट किया (क्र. १०.९२) | इस प्रकार हम कह 
सकते हैं कि, इनकी योग्यता प्रमुखतः अग्नि उत्पन्न करने 
बाले व्यक्तियों के रूप में व्यक्त की गयी है । अग्नि के 
अवतरण तथा मनुष्यों तक उसके पहुँचाने की पुराकथा 
प्रमुखतः मातरिश्वन्‌ तथा भ्रगुओं से संबंधित हैं | किंतु जहाँ 
मातरिश्वन्‌ उसे विद्युत्‌ के रूप में आकाश से लाते हैं, वहीं भृगु 
उसे लाते नहीं, बल्कि केवळ यही माना गया है कि यह 
लोग प्रथ्वी पर यज्ञ की प्रतिष्ठा तथा संपादन के लिए उसे 
प्रदीप्त करते हैं। 

व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी "भगु? शब्द का अर्थ 
“ प्रकाशमान ? है, जैसा कि भ्राज ( प्रकाशित होना ) धातु 
से निष्पन्न होता है । वर्गेन के बिचार इस बात पर कदाचित 
ही सन्देह किया जा सकते है कि, मूलतः ' भृगु ? अभि का 
ही मूल नाम था; जत्र कि कुन तथा बरार्थ इस मत पर 
सहमत है कि, अग्नि के जित रूप का यह प्रतिनिधित्व 
करता है, वह विद्युत्‌ है | कुन तथा वेबर ने अभि पुरोहितों 
के रूप में भगुओं को यूनानी देवों के साथ समीकृत किया 
है) - 

बाद के साहित्य में भ्ग-गण एक वास्तविक परिवार है 
तथा कौषीतकि ब्राह्मण के अनुसार, ऐतशायन भी इनके 
एक अंग हे | पुरोहितों के रूप में भ्रगओं का “अम्नि- 
स्थापन ? तथा * ददापेयक्रतु ? जैसे अनेक संस्कारों के सम्बन्ध 
में उल्लेख है। अनेक स्थलों पर ये लोग अंगिरसों के 
साथ भी संयुक्त है (तै. सं, १.१.७.२; मे, सं. १.१,८ 
ते. ब्रा. १.१.४.८; ३.२.७.६; श. ब्रा, १.२.१.१३)। 
इन दो परिवारों का घनिष्ठ सम्बन्ध इस तथ्य से प्रकट होता 
है कि, शतपथ ब्राह्मण में ' च्यवन ? को ' भार्गव? या 
“आंगिरस? दोनो ही कहा गया है (झा, ब्रा. ४.१.५.१) । 
अथर्ववेद में, ब्राह्मणों को त्रस्त करनेवाले लोगों पर पड्ने- 
वाली विपत्तियों का दृष्टान्त देने के लिए “ भगु ? नाम का 
उपयोग किया गया है। 

ऋग्वेद म एक स्थान पर, भृगुगण का निर्देश एक 
योद्धाओं के समूह के रूप भी किया हुआ प्रतीत होता है 
(ऋ, ७.१८.६ )। 

२. कश्यपकुल का गोत्रकार ऋषिगण । 

भृगु प्रजापति--पुराणों में निर्दिष्ट प्रजापतियों में 
से एक, जो स्वायंभुव तथा चाक्षुष मन्बन्तर के सप्तर्षियों 
में से एक था | स्वायंभुव मन्वन्तर में इसकी उत्पत्ति 
ब्रह्मा के हृदय से हुयी । यह स्वायेभुब मनु का दामाद 
एबं शकर का साहू था । 


भृगु प्रजापाति 


दक्षयज्ञ शक्र का अपमान कर के जिस समय दक्ष ने 
यज्ञ किया था, उस समय यह उपस्थित था, एवं दक्ष के द्वारा 
की गई शंकर की निन्दा मं इसने भी भागा लिया था । 
शंकर को ज्र यह ज्ञात हुआ तत्र उसने सबसे पहले नंदी 
को यज्ञविध्वंस करने के लिए भेजा, किंतु भगु ने उसे शाप 
दे कर भगा दिया । तत्र शिव ने अपने पार्षद वीरभद्र को 
भेजा । वीरभद्र ने दक्षयज्ञ का विध्वंस किया, तथा यज्ञ मे 
भाग लेनेवाले सभी ऋषियों को विद्रप बना डाला। उसने 
क्रोध मं आकर इसकी दाढ़ी भी जला डाली । यह विध्वंस 
कारी लीला से भयातुर हो कर, सभी ऋषियों एवं देवों ने 
शंकर की स्तुति की, जिससे प्रसन्न हो कर शंकर ने इसे 
बकरे के दाढ़ी प्रदान की ( भा. ४.५.१७-१९ ) । ब्रह्मांड , 
के अनुसार, दक्ष द्वारा अपमानित होने के कारण शिव ने 
इसे जला डाला था (ब्रह्मांड २,११.१-१० ) | 

देवदैत्य संग्राम--देवों तथा असुरों के वीच होंनेवाले 

द्व में दैत्यो को पराजय का मुख देखना पड़ा। यह 

देख कर, असुरों के गुरु शुक्र संजीवनी? मंत्र लाने के लिए 
गया । दूसरी ओर भृगु, जो असुरो का बड़ा पक्षपाती था, 
बह भी तपस्या के लिये चला गया | तब इसकी पत्नी देवों 
से संग्राम करती रही । विष्णु ने उमे युद्धभूमि में डट कर 
देवों को मारते हुए देखा | पहले तो वह शान्त रहे, फिर 
बिना विचार किये हुए कि वह स्त्री है, उन्होंने भपने 
सुदर्शन चक्रद्वारा उसका वध किया । 

भृगु को जैसे ही यह पता चला, इसने संजीबनीमंत्र 
से अपनी पत्नी को जिला लिया, तथा विष्णु को झाप 
दिया, ' तुम्हे गभ मै रह कर उसकी पीड़ा को सहन कर, 
पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा? ( दे, भा. ४.११-१२ )। 
स्त्रीबध उचित है अथवा अनुचित इसके बारे में यह 
निर्देश रामायण में प्राप्त है। “ताडकावध ? के समय 
विश्वामित्र ने राम को समझाते हुए कहा था कि, विशेष 
प्रसंग में ' स्त्रीबध ? अनुचित नहीं, उचित है (वा. रा. 
बा. २५.२१ )। 

विष्णु को भगु से शाप मिलने की एक दूसरों कथा 
पञ्चपुराण में प्राप्त है। विष्णु ने पहले श्रगु को यह वचन 
दिया था कि, वह इसके यज्ञ की रक्षा करेगा । किन्तु यज्ञ 
के समय वह इन्द्र के निमंत्रण पर उसके यहाँ चला गया। 
यज्ञ के समय विष्णु को न देख कर देत्यो ने इसके यज्ञ का 
नाश किया । इससे क्रोधित हो कर भगु ने विष्णु को मृत्युलोक 
में दस बार जन्म लेने का शाप दिया ( पञ्च, यू. १२१ )। 
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भृगु प्रजापति 


देवों की परीक्षा--एक बार स्वायंभुव मनु ने एक यज्ञ 
किया, जिसम यह विवाद खडा हुआ कि, ब्रह्मा विष्णु 
तथा महेश में कौन श्रेष्ठा है! भगु उस में था, भतएव 
इस बात का पता लगाने का काम इसे सोपा गया । भृगु 
सर्वप्रथम कैलाश पर्वत-पर शंकरजी के यहाँ गया। वहा 
पर नंदी ने इसे अन्दर जाने के लिए रोका, कारण कि वहाँ 
शंकर-पार्वती क्रीड़ा म॑ निमग्न थे । इसप्रकार के अपमान एवं 
उपेक्षा को यह सहन न कर सका, भोर क्रोधावेश में 
गकर को शाप दिया, ठम्हारे शरीर का आकार लिंग रूप 
में माना जायेगा, तथा तुम्हारे उपर चढ़ाये हुये जळ को 
ले कर कोई मी व्यक्ति तीर्थ रूप में पान न करेगा ' । 
इसके उपरांत यह ब्रह्मा के पास गया, वहाँ ब्रह्मा ने 
न इसको नमस्कार ही किया, और न इसका उचित सम्मान 
कर उत्थापन ही दिया । इससे क्रोधित होकर इसने झाप 
दिया, ' तुम्हारा पूजन कोई न करेगा ? | 
अंत में यह विष्णु के पास गया। विष्णु उस समय 
सो रहे थे) यह दो देवताओं से रुष्ट ही था। क्रोध में 
आकर णु ने विष्णुके सीने पर कस कर एक लात मारी। 
बिष्णु की नींद टूटी तथा उन्होंने इसे नमस्कार कर पूछा, 
५ आप के पैरों को तो चोट नहीं लगी! ? | विष्णु की यह 
शालीनता देखकर भगु प्रसन्न हुआ, तथा इसने विष्णु को 
सर्वश्रेष्ठ देवता की पदवी प्रदान की (पद्म. उ. २५५ )। 
भगु के द्वारा क्रिये गये लात के प्रहार को श्रीविष्णु ने 
“्रीवत्स' बिह मानकर धारण किथा(भा,१०,८९.१--१२)। 
परिवार-त्रह्माण्ड के अनुसार, इसकी पत्नी दक्षकन्या 
ख्याति थी, जिससे इसे लक्ष्मी, धातृ तथा बिधातृ नामक 
सन्ताने हुयीं | लक्ष्मी ने नारायण का वरण किया, तथा 
उससे बल तथा उन्माद नामक पुत्र हुए | कालान्तर में वळ 
को तेज, तथा उन्माद को संशय नामक पुत्र हुए । झु ने 
मन सें बई पुत्र उत्पन्न किये, जो आकाशगामी होकर 
के विमानों के चालक बने | . 
ख्यातिपुत्र धातू की पत्नी का नाम नियति, तथा 
बिधातृ की पत्नी का नाम आयति था | नियति को मृकंड, 
एवं आयति को प्राण नामक पुत्र हुए | मृकंड को मनरिबनी 
से मार्केडेय हुआ | मार्कडेय को धूम्रा से वेदशिरस्‌ हुआ। 
वेदशिरस्‌ को पीवरी से माकेडेय नाम से प्रसिद्ध ऋषि हुए। 
प्राण को पुंडरिका से द्युतिमान्‌ नामक पुत्र हुआ, जिसे उन्नत 
तथा स्वनवत्‌ नामक पुत्र हुए। ये सभी लोग भार्गव वे 
नाम से प्रसिद्ध हुए ( ब्रह्मांड, २.११.१-१०; १३,६२१) । 


प्राचीन चरित्रकोश 


अणु वारुणि 


भागवत, विष्णुपुराण तथा महाभारत में भी इसके 
परिबार के बारे मै सूचना प्राप्त होती है ( भा. ४.१. 
४५३ विष्णु. १.१०,१-५; म. आ. ६०.४८; कवि तथा 
उशनस्‌ देखिये ) 

शृणु ' वारुणि ?--्रह्मा के आठ मानस पुत्रो में से 
एक, जिससे आगे चल कर ब्राह्मण कुलों का निर्माण हुआ । 
ब्रह्मा के आठ मानस पुत्र इस प्रकार हँ;--मगु, अंगिरस्‌ , 
मरीचि, अत्रि, वसिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह एवं क्रतु ( वायु, 
९,६८-६९ )। ' पितामह ' ब्रह्मा से उत्पन्न होने के 
कारण, इन सभी ऋषियों को ' पेतामहर्षि ? सामुहिक नाम 
प्राप्त हैं। यह अभि की ज्वाला से उत्पन्न हुआ, अतः 
इसका नाम “ भृगु ? पड़ा (म. अनु. ८५.१०६ )। 

जन्म--महाभारत एवं पुराणों के अनुसार, ब्रह्मा के 
द्वारा किये गये यज्ञ से झु सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, एवं शिव 
ने बरुण का रूप धारण कर इसे पुत्र रूप में धारण किया । 
इसलिए, इसे वारुणि? उपाधि प्राप्त हुयी ( म. आ. ५. 
२१६४; अनु. १३२.३६; ब्रह्मांड, २३.२.२८) | कई 
पुराणों के अनुसार, ब्रम्नमानस पुत्रों में से कवि नामक 
एक और पुत्र का निर्देश प्राप्त है, उसे भी वरुणरूपधारी 
शिव ने पुत्र रूप में स्वीकार किया, जिसके कारण कवि 
को भी भृगु का भाई कहा जाता है । 

ब्राह्मण ग्रन्थों में भी इसे “वारुणि भयु? कहा गया है। 
किन्तु वहाँ इसे प्रजापति का पुत्र कहा गया है, एवं इसकी 
जन्मकथा कुछ अलग ढंग से दी गयी है। इन ग्रन्थों के 
अनुसार, प्रजापति ने एक वार अपना वीर्य स्खलित किया, 
जिसके तीन माग हो गये, एवं इन भागों से आदित्य, 
भृणु एवं अंगिरस्‌ की उत्पत्ति हुयी (ऐ. ब्रा. ३.३४ )। 
पंचविंश ब्राह्मण में इसे बरुण के वीयेस्खलन से उत्पन्न 
हुआ कहा गया है (पं, ब्रा. १८.९.१ )। शतपथ ब्राह्मण 
के अनुसार, यह वरुण द्वारा उत्पन्न क्रिया गया, एवं उसी 
के द्वारा इसे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुयी, जिस कारण इसे 
“भृगु वारुणि? नाम प्राप्त हुआ (श. ब्रा, ११.६.१.१; 
तै. आ. ९.१; तै. उ. १.३.१.१ ) | 

गोपथ ब्राह्मण के अनुसार, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए 
जिस समय ब्रह्म- तपस्या मै लीन था, उस समय उसके 
शरीर से स्वेदकण प्रथ्वी पर गिरे उन स्वेदकणों मं अपनी 
परछाई देखने के कारण ही, ब्रह्मा का वीर्य स्खलन हुआ | 
उस वीर्य के दो भाग हुए--उनमे स जो भाग शान्त, पेय 
एवं स्वादिष्ट था, उससे भृगु की उत्पत्ति हुयी; एबं जो भाग 
खारा, अपेय एवं अस्वादिए था, उससे अंगिरस ऋषि की 
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भृगु वारुणि 


उत्पत्ति हुयी | जन्म लेते ही इसने अपने मुँह से जो नाट 
निस्त किया, उसी कारण इसका नाम “अथर्वन्‌? हुआ | 
आगे चलकर अथर्वन्‌ एवं अंगिरस्‌से दस दस, मिल कर 
बीस ऋषि उत्पन्न हुए, जिन्हे ' अथर्वन्‌ आंगिरस ? नाम 
प्राप्त हुआ | 

चेदोत्पत्ति--अथर्वन्‌ ऋषि के द्वारा ब्रह्मा को जो वेदमंत्र 
दृष्टिगत हुए, उन्हीं के द्वारा अथर्ववेद? की रचना हुयी, 
एवं अंगिरस ऋषि के द्वारा दृष्टिगत हुए मंत्रों स 'आंगिरस- 
वेद? का निर्माण हुआ । 

ब्रह्मा के द्वारा पुष्कर क्षेत्र मै किये गये यज्ञ में यह “होता? 
था, एवं देवों के द्वारा तुंगक आरण्य में किये गये यज्ञ में 
यह आचार्य था। इन्हीं दोनों यज्ञों के समय, इसने 
“ भीष्मपचकब्रत ? किया था (प्म, स्‌. ३४; स्व, ३९; 
उ. १२४ )। इसे संजीवनी विद्या अवगत थी, जिसके 
बल से इसने जमदि को पुनः जीवित किया था 
(ब्रह्मांड, १.२०) | 

नहुष को शाप--नहुष के अविवेकी व्यबहारो से 
देवतागण एबं सारी प्रजा त्रस्त थी । उसे देख कर अगस्त्य 
ऋषि भृगु ऋषि से मंत्रणा लेने के लिए आया । इसने उसे 
राय दी कि, तुम सभी सप्तऋषि नहुष के रथ के वाहन बनो | 
इस प्रकार सभी सप्तऋषियों ने नहुष के रथ को खींचा | 
रथ धीमा चल रहा था, अतएव नहुष ने क्रोध में आकर 
तेज चलने के लिए ' सर्प-सप ? कहा, तथा एक लात 
अगस्य के मारी | इस समय आगस्त्य की जटाओं में 
भगु विराजमान था, अतएव लात इसे लगी, तथा इसने 
नहुष को सप (नाग) ब्रन जाने के लिए शाप दिया, 
तथा उसे इन्द्रपद से च्युत किया ( म. अनु. ९९; नहुष 
देखिये) । 

एक बार हिमालय तथा बिध्य पर्वतों में अकाल पड़ा । 
उस समय यह हिमाल्य पर गया। वहाँ पर इसने एक 
विद्याधर दम्पति को देखा, जिसमें पति का मुख किसी शाप 
के कारण व्याघ्र का था । उस दम्पति के द्वारा प्रार्थना किये 
जाने पर, इसने उस पुरुष को पोष शुद्ध एकादशी का ब्रत 
करने के लिए कहा, जिसके द्वारा वह शाप से मुक्त हो 
सका (पद्म, उ. १२५ )। 

सबाद--महाभारत एवं पुराणों मे, इसके अन्य राजाओं 
एवं ऋषियों के बीच तत्त्वज्ञान सम्त्रधी जो बाताएँ हुई, उनका 
स्थान स्थान पर निर्देश मिलता है। इसका एवं भरद्वाज का 
जगत की उत्पत्ति तथा विभिन्न तत्वों के वर्णन के संबन्ध में 
संवाद हुआ था (म. शां. १७५,४८३% ) । इसने 


| वीतहव्य को शरण देकर उसे. ब्राह्मणत्व प्रदान कर 
उपदेश दिया था (म. अनु, २०.५७-५८) | इसी 
प्रकार निम्नलिखित विप्रयों पर इसके द्वारा व्यक्त किए 
गये विचारों मं इसका दार्शनिक पक्ष देखने योग्य हैः 
शरीर के भीतर जठरानछ तथा प्राण, अपान आदि 
वायुओं की स्थिति(म, शां. १७८), सत्य की महिमा, असत्य 
के दोष तथा लोग परलोक के दुःखसुख का विवेचन 
(म. शां, १८३ ) , परलोक तथा वानप्रस्थ एवं संन्यास 
धर्मी का वर्णन आदि (म. शां. १८५ ) | इसने सोमकान्त 
राजा को गणेश पुराण भी बताया था ( गणेश. १.९ )। 
आश्रम--भगुतृंग नामक पर्वत पर भगु ऋषि का 
आश्रम था, जहाँ इसने तपस्या की थी।इसी के ही 
कारण, इस पर्वत को ' भगुतुंग ? नाम प्राप्त हुआ था । 
तत्वज्ञान-तैत्तिरीय उपनिषद में एक तत्वज्ञ के नाते 
भृगु वारुणि का निर्देश प्राप्त है । इसके द्वारा पंचकोशात्मक 
ब्रह्म का कथन प्राप्त है, जिसके अनुसार अन्न, प्राण, 
मन, विज्ञान एवं आनंद इस क्रम से ब्रह्म का वर्णन 
किया गया है (ते, उ. ३.१.१-६)। किन्तु ब्रह्म की 
प्राप्ति केवल विचार से ही हो सकती हे, ऐसा इसका 
अन्तिम सिद्धान्त था । 
परिवार--भ॒गु को दिव्या तथा पुलोमा नामक दो 
पत्नियाँ थी। उन में से दिव्या हिरण्याकशिपु नामक 
असुर की कन्या थी (ब्रह्मांड, ३.१.७४; वायु. ६५, 
७३) | महाभारत में पुलोमा को भी हिरण्यकशिपु की 
कन्या कहा गया है । 
पुलोमा से इसे कुल उन्नीस पुत्र हुए, जिनमें से बारह 
देवयोनि के एवं ब्राकी सात ऋषि थे । इससे उत्पन्न बारह 
देव निम्नलिखित थे +-भुवन, भावन, अंत्य, अंत्यायन, 
क्रतु, शुचि, स्वमूर्धन्‌, व्याज बसुद, प्रभव, अव्यय एवं 
अधिपति । 
पुलोमा से उत्पन्न सात ऋषि निम्नलिखित थे ;- च्यवन, 
उशनस्‌ शुक्र, वज्जशीपै, शुचि, ओर्व, वरेण्य एवं सवन | 
ब्रह्मांड में उपयुक्त सारे देव एवं ऋषि दिव्या के पुत्र 
कहे गये है, एवं केवल च्यवन को पुलोमा का पुत्र बताया 
गया है (ब्रह्मांड, ३.१.८९-९०,९२ )। 
इसके पुत्रों में उशनस्‌ शुक्र एवं च्यवन ये दो पुत्र 


अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, क्यों कि, उन्हीसे आगे चल कर 
भृगु ( भार्गव ) वंश का विस्तार हुआ | इनमें से शुक्त का 
वंश देत्यपक्ष मै शामिल हो कर विनष्ट हो गया। 
इसे तरह च्यवन ऋषि के परिवार से ही आशे चल कर 
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श्रृणु वारुणि 


सुविख्यात भागब वंश - निर्माण हुआ। भगुवंश के इन 
दो प्रमुख वंशकार ऋषियों का बंशविस्तार निम्नलिखित 
हैः 

(१) शुक्र का परिवार- शुक्र को अपनी गो नामक 
पत्नी से वरुत्रिन्‌ ,त्वष्ट, शंड एवे मर्क ऐसे चार पुत्र हु 
उनमें से वरुत्रिन्‌ को रजत्‌, प्रथुरश्मि एवं बृहदंगिरस्‌ 
नामक तीन ब्रह्षिए एवं असुरयाजक पुत्र उत्पन्न हुए ( वायु. 
६५.७८ ) | वरुत्रिन्‌ के ये तीनो पुत्र देत्यों के धमेगुरु थे, 
एवं वे देवासुर संग्राम में अन्य दैत्यों के साथ नष्ट हो 
गये | त्वट्ट को त्रिशिरस्‌ विश्वरूप एवं विश्वकमेन्‌ नामक 
दो पुत्र थे। 

शुक्र के अन्य दो पुत्र शंड एवं मर्क शुरु में देत्यों के 
धर्मगुरु थे | किन्तु पश्चात्‌ वे देवों. के पक्ष में शामिल 
हो गये, जिस कारण शुक्र ने उन्हे विनष्ट होने का शाप 
दिया । इनमें मर्क से मार्केडेय नामक बंश की उत्पत्ति 
हुयी । 

भोगोलिक दृष्टि स शुक्र एवं उसका परिवार उत्तरी 
भारत के मध्यप्रदेश से संबंधित प्रतीत होता है (शुक्र 
देखिये ) । 

(र) च्यवन का परिवार-च्यवन ऋषि को शर्याति राजा 
की कन्या सुकन्या से आप्नवान्‌ एवं दधीच नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए। उनमें से आप्नवान्‌ के वंश मे ऋचीक, जमदग्नि 
एवं परशुराम जामदग्न्य इस क्रम से एक से एक अधिक 
पराक्रमी एवं विद्यासंपन्न पुत्र उत्पन्न हुए। आप्नवान्‌ के 
इन पराक्रमी वंशाजों ने हैहयवंशीय राजाओं के साथ किया 
शत्रुत्व सुविख्यात है (परशुराम जामदग्न्य देखिये) 
भार्गव बंश के इस शाखा का विस्तार पश्चिम हिंदुस्थान 
में आवर्ते प्रदेश म हुआ था । 

दधीच ऋषि को सरस्वती नामक पत्नी से सारस्वत 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । किन्तु मागव बंश के इस शाखा 
के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है । 

भागेवगण--ब्रह्मांड के अनुसार, भार्गव वंश में 
उपयुक्त भुगुवंशीयों के अतिरिक्त निम्नलिखित सात गण 
प्रमुख थेः-१. वत्स, २, विद, ३. आष्टिपेण, ४, यस्क 
५. वैन्य, ६. शोनक, ७. मित्रेयु ( ब्रह्मांड, ३.१. ७४ 
१०० )। 

क्षत्रियत्राद्मप--च्यवन ऋषि के परिवार ने ब्राह्मण 
हो कर भी क्षत्रियकर्म स्वीकार लिया, जिस कारण, 
भागव वंशियों को  क्षत्रियत्राह्षण ? उपाधि प्त 


प्राचीन चरित्रकोश 


श्रुणु वारुणि 
हुऔ | भृगु के इस क्षत्नियत्राहण बंश में, निम्नलिखित 
ऋषि भी समाविष्ट थेः--मत्स्य, मोदलायन, सकित्य, 
गार्ग्यायन, गार्गिय, कपि, मेत्रेय, बभ्रयश्च एवं दिवोदास 
(मत्स्य, १९५.२२-२३)। ब्रह्मांड में भागव वंश के 
उन्नीस सूक्तकारों का निर्देश प्राप्त हे ( ब्रह्मांड, २.३२. 
१०४-१०६ )| वहाँ इन भार्गव वंश के बहुत सारे क्षत्रिय 
ब्राह्मण ऋषियों का अंतरभाव किया है। 

भुगु-आंगिरस परिवार--भुगु वारुणि, उसका भाई कपि 
एवं अंगिरस्‌ आग्नेय, ये तीनो प्राचीन ब्राह्मण कुलों के 
आद्य निर्माता ऋषि माने जाते है। प्रारंभ मेये तीनों 
ब्राह्मण वंश स्वतंत्र थे | किन्छु आगे चल कर भृगु, कवि 
एवं अंगिरस्‌ ये तीनो बंश एकत्रित हुए, जिन्हे “ भगु- 
आंगिरस? अथवा 'आंगिरस” नाम प्राप्त हुआ ( म. अनु. 
८५.१९-३८) । इस भुगु-आंगिरस वंश में भुगु के सात 
पुत्र, एवं अंगिरस्‌ तथा कवि के प्रत्येकी आठ पुत्रों के 
के वंशज सम्निलित थे। इस बंश में सम्मिलित हुए 
अंगिरस्‌ एवं कवि के पुत्रों के नाम निम्नलिखित थेः-- 

(+ ) अगिरसूपुत्र--बृहस्पति, उतथ्य, पयश्य, शांति, 
घोर, विरूप, सुधम्वन्‌ एवं संवर्त | 

(२) कविपुच्र--कवि, काव्य, धृष्णु, बुद्धिमत्‌, 
उशनस्‌ भगु, विरज, कारिन्‌ एवं उग्र । 

भृगु एवं आंगिरस वंश एक होने फे बाद उनके ग्रंथ 
ही भग्बेगिरस्‌” अथवा 'अथवीगिरस! नाम से एकत्र हो 
गये। आधुनिक काल मं उपलव्ध अथर्वसंहिता भृणु एवे 
आंगिरस ग्रंथों के सम्मीलत से ही बनी हुयी है । 

बिवाहसंबध--आधुनिक काल में, विवाह करते समय 
जिन दो गोत्रों के प्रवर एक है, उन में विवाह तय नहीं 
किया जाता । भृगु एवं अंगिरस्‌ ये दो गोत्र ही केवल 
ऐसे है कि, जहाँ प्रवर एक होने पर भी विवाह तय 
करने मं बाधा नहीं आती है। संभव है, ये दोनों मूल 
गोत्रकार अलग वंश के होने के कारण, यह धार्मिक 
परंपरा प्रस्थापित की गयी हो। 

भगु गोत्रियां में भृगु, जामदग्न्य भगु ऐसे अनेक 
मेद हैं| आंगिरस बंशियों में भी भरद्राज-आंगिरस, गौतम 
आंगिरस ऐसे अनेक भेद प्राप्त हैं। इन सारे गोत्रां में 
काफी नामसाहर्य दिखाई देता हँ । किन्तु इन सारे 
गोत्रों के मूल गोत्रकार विभिन्न वंशां मं उत्पन्न हुये थे | 
यही कारण है कि, इन गोत्रां के प्रवर एक हो कर भी 
उन में विवाह होता है। 

वैदिक वाद्य में आशु प्रजापति एवं भगु वारुणि स्वतंत्र 
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भृगु वारुणि 


प्राचीन चरित्रकोश 


श्रगु वारण 


व्यक्ति दिये गये है। किन्तु पौराणिक वाझाय में उन्हे 
बूरी तरह संमिश्रित किया गया हे । अंगिरसों के संत्रंध 
मं भी यही स्थिति प्रतीत होती हे ( अंगिरस्‌ देखिये ) | 

ग्रेथ-भगुस्मृति; २. मगुगीता, जिसमें वेदान्त विषयक 
प्रश्नां की नर्चा की गयी हे; ३. भगुसंहिता, जिसमें ज्योतिष- 
शास्त्रविषयक प्रश्नों की चचां की गयी है; ४, भगुसिद्धान्त; 
५, भगुसूत्र ( €.€, )। 

मत्स्य के अनुसार, इसने वास्तुशास्त्र विषयक एक ग्रंथ 
की रचना भी की थी। 

मनुस्मृति से प्रतीत होता है, कि धर्मशास्त्र से संबंधित 
बिषयों पर भी इसके द्वारा कई ग्रंथों की रचना हुयी थी 
(मनु देखिये )। 

भगुकुल के गोन्रकार--भगुकुलेत्पन्न गोत्रकारों में पंच- 
प्रवरात्मक (पाँच प्रवरोंवाले ), चतुःप्रबरात्मक (चार 
प्रवरोंबाले ), त्रिप्रवरात्मक (तीन प्रवरोवाले ), एवं 
द्विप्रवरात्मक ( दो प्रवरोवाले ) ऐसे चार प्रमुख प्रकार है। 

(१) पंचप्रवरात्मक गोत्रकार--भगुकुल के निम्नलिखित 
गोत्रकार पंचप्रवरात्मक है, जिनके आम्रवान्‌ , और्व, च्यवन, 
जमदमि, एवं भ्गगु, ये पाँच प्रवर होते है:--अनंतभागिन्‌ , 
अनुमति, आम्रवान, आड़कि (जलामित), आवेद 
( आबाज), उपरिमंडल, ऐलिक, और्व, कार्षणि (पार्वणि), 
कुत्स, कोचहास्तिक, कोटिल, कोत्स, कौसि, क्षुभ्य, गायन, 
गार्ग्यायण, गाहायण, गोष्टायन, चलकुंडल, चातकि, 
चांद्रमसि, च्यवन, जमदमि, जविन्‌ (ग), जालथि, 
जिहक ( जिह्मक, नदाफि), दंडिन्‌ (दभि), देवपति, नडायन 
( नवम्रभ ), नाकुलि, नीतिन्‌ (ग), नील, नेतिष्य, नैकजिह् 
पांडुरोचि, पूणिमागतिक (पौर्णिमागतिक ), पेंगलायनि, 
पैल, पौर, फेनप, बालाकि, भृगु, भ्राष्टकायणि, मंड (मुंड), 
मांकायन ( कार्मायन ), माकड, मार्गेय (भागय), मांडव्य, 
मांडूक, माल्यनि मृग ( भत ), मौद्वलायन, यज्ञपिंडायन, 
( यद्रामिलायन एवं याज्ञ ), योशैयि, रौहित्यायनि, लालाटि 
(ल्लारि), लिबुकि, लब्ध, लोलाक्षि, लोक्षिण्य, लोहवैरिण, 
वांगायनि, वात्स्य (वत्स्य), वाह्ययन (महाभाग); विरूपाक्ष 
विष्णु, वीतिहव्य वैकर्णिनि ( वेकणय ), वैगायन, वैशपायन 

इवानरि, वेहीनरि, व्याधाज्य, शारद्वतिक, शाफराक्षि 

शाङ्गस्व, शिखावण, शोनक, शोनकायन-जीवन्ति ( शोन- 
कायन जीवंतिक ), सकोवाक्षि ( सकोगाक्षि), सगाल्व, 
सांक्य, सात्यायनि, सार्पि, सावर्णिक, सोक्रि, सौचाक, 
सौधिक, सोह, स्तनित एवं स्थलपिंड | 


। का* निर्देश केवल वायु में; कवि नामक मंत्रकार का निर्देश 


भृगुकुल के निम्नलिखित गोत्रकार भी पंचप्रवरात्मक 
ही है; किंतु उनके आम्रवान्‌ , आश्षिण, च्यवन, भ्यु 
एवं रूपि ये पाँच प्रवर होते हैं :-आपस्तंबि, आर्थिषेण, 
अश्वायनि, कटायनि, कपि, कादमायनि, गार्दमि, आम्यायणि, 
नेकशि, विस्वि ( भली), भगुदास, मार्गपथ एवं रूपि | 

(२) चतुःप्रवरात्मक गोत्रकार--भरकुळ के निम्नलिखित 
गोत्रकार चतुःप्रवराप्मक है, जिनके मयु, रेवस, वीतिहव्य 
एवे वेवस ये चार प्रवर होते हैं:-काइ्यापि, कौशापि 
गार्गीय, चलि, जाबालि, जेबन्त्यायनि, तिथि, दम ( मोदम 
सदमोदम), पिलि, पोष्णायन, बालपि, भागवित्ति, भागिळ 
मथित ( माधव ), मौज, यस्क, रामोद, वीतिहव्य, श्रमदा- 
गोपि ओर सोर | 

(३) त्रिप्रवराव्सक गोब्रकार--भगुकुल के निम्नलिखित 
गोत्रकार त्रिप्रवरात्मक हैं, जिनके आम्रवान्‌ , च्यवन, एवं 
भगु ये तीन प्रवर होते हँ;--उमयजात, और्वेय (ग), 
कायनि, जमदमि, पौलस्त्य, विद, वेजभृत, मारुत (ग), 
ओर शाकटायन | 

भुगुकुल के निम्नलिखित गोत्रकार भी ब्रिप्रबरात्मक 
है, किन्तु उनके दिवोदास, भगु एवं वध्य्यश्व ये तीन प्रवर 
होते हैं :--अपिकायनि, अपिशि ( अपिशली ), खांड 
द्रोणायन, मैत्रेय, रौक्मायणि ( रौक्मायण ), शाकटाक्ष 
शालायनि, ओर हंसजिह । 

(४) द्विश्रवरात्मक गोत्रकार--भगुकुल के निम्नलिखित 
गोत्रकार द्विप्रवरात्मक हैं, जिनके रत्समद एवं भगु ये दो 
प्रवर होते हं:--एकायन, कार्दमायनि, गत्समद, चौक्षि 
प्रंत्यह ( प्रत्यूह ), मत्स्यगंध, यज्ञपति, शाकायन, सनक 
ओर सौरि (मत्स्य. १९५) । 

भ्गगुकुळ के मंत्रकारः--भगुकुल के मंत्रकारों की 
नामावलि मत्स्य, वायु, एवं ब्रह्मांड में प्राप्त हे ( मत्स्य. 
१४५.९८-१००; वायु. ५९.९५-९७; ब्रह्मांड. २.३२. 
१०४-१०६ ) | उनमे से ब्रह्मांड में प्राप्त नामावलि निम्नः 
लिखित है, जिसमें वायु एवं ब्रह्मांड में उपलब्ध पाठ कोष्ठक 
में क्रमशः दिये गये हैः-आत्मवत्‌ , आष्ट्रिपेण (अद्विपेण ) 

(ओर्व), गृत्स (स्मत्‌), च्यवन, जमदि 
दधीच (ऋचीक), दिवोदास, प्रचेतस्‌ , ब्रह्मवत्‌ (वाध्य्यश्व) 
ग्रु, युधाजित्‌, वीतहव्य, वेद्‌ ( विद ), वेन्य ( पृथु ) 
शोनक, सारस्वत, सुवेधस्‌ ( सुवर्चस्‌ , सुमेधस्‌ ) । 


इनके अतिरिक्त, अपर, नम, प्रश्वार नामक 
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वायु एवं ब्रह्मांड में; एवं च्यवन और युधिजित्‌ का निर्देश! 
केवल मत्स्य मै प्राप्त हे । 
भगुदास-भगुकुलोसन्न एक गोत्रकार। 
भ्ृग्वंगिरस-- अथर्ववेद जाननेवाले ऋषिसमुदाय के 
लिए प्रयुक्त सामूहिक नाम (गो. ब्रा, १.२.१; श. ब्रा. 
१,२.१.१३) । यह क्रषिसमुदाय प्रायः भगु एवं 
अंगिरस्वंशीय ऋषियों से बना हुआ था। ऋगेद में कई 
स्थानों पर इनका निर्देश अथवन्‌ लोगों के साथ किया 
गया है (ऋ. ८.३५.३; १०,१४,६) किंतु भगु, 
अथर्वन्‌ एवं अंगिरस्‌ ये विभिन्न वंश के लोग थे, ऐसा 
मी निर्देश ऋग्वेद मे प्राप्त है (त्र, १,१३.६ ) । 
गोपथ ब्राह्मण के अनुसार, अथर्वन्‌ एबं अंगिरस्‌ ये 
भृगु के नेत्र माने गये है | यही कारण है कि, भरग्वंगिरस्‌ 
अथर्ववेद का ही नामांतर माना जाता है ( गो. ब्रा. १.२. 
२२) | अथर्वन्‌ सांस्कारिक ग्रंथों में भी “भग्वंगिरसः' यह 
शब्द अथर्ववेद के लिए प्रयुक्त हुआ है ( ब्लूमफिल्ड- 
अथर्ववेद ९,१०.१०७ ) | याज्ञवल्क्य स्मृति में भुखं- 
गिरस्‌ एवं अथर्वागिरस्‌ ये शब्द “अथर्ववेद? अर्थ से 
प्रयुक्त हुये है, एबं हरएक राजपुरोहित इस वेदविद्या में 
प्रवीण होना चाहिए, ऐसा कहा गया है । मनु के अनुसार, 
अथर्ववेद में मंत्रविद्या को अधिकतर प्राधान्य दिये जाने 
के कारण, उस वेद को एवं उसे जाननेवाले लोगों को 
समाज गिरी हुयी नजर से देखा करता था (मनु, ११. 
३३)। 
शतपथ व्राह्मण मं वसिष्ठ को “अथर्वनिधि’ कहा गया 
है, एवं अथर्ववेद का निर्देश “क्षत्रः नाम से किया गया 
है (शा. व्रा, १४.८.१४,४ ) । 
अँग--त्रिधामन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य । 
भगिन--शिवगणों में से एक। 
भरृंगीरीटी--एक शिवगण । अंधकासुर को शिवगणत्व 
प्राप्त होने के बाद उसने यह नाम स्वीकार लिया था 
( अंधक देखिये) | 
भ्रुत--भृणुकुल के मृग नामक गोत्रकार के लिए 
उपलब्ध पाठभेद ( मृग देखिये )। 
भतकीछल--कुशिककुछो त्पन्न एक गोत्रकार | 
अृस्यश्व--( सो. नील. ) एक राजा, जो मुद्दल नामक 
राजा का पिता था (नि. ९.२४) । इसके नाम के 
निम्नलिखित पाठभेद प्राप्त हं:--वाह्मास्व ( ह. वं. १.३२; 
ब्रह्मः १२.९५-९६ ); मार्याइव ( मा, ९.२१.३२-३३ ); 


हर्यश्व (विष्णु, ४. १९.१५ ); मद्राश्च ( मत्स्य, 
५०,४) 

इसे निन्मलिखित पाँच पुत्र थे :-- मुद्गल, संजय 
( सुंजय ) , वृहदिशु, यवीनर, कापिल्य ( कपिल अथवा 
कृमिलाश्व ) | पच्छाल २. और भर्म्याश्व देखिये । 

भशाश्व--एक ऋषि, जिसके पुत्र का नाम देव- 
प्रहरण था । | 

भृशुडिन--एक मछुआ।, जो दंडकारण्य में चोयकर्म 
कर अपनी जीविका चलाता था। 

एक बार म॒द्गल ऋषि दंडकारण्य में से जा रहे थे, जब 
इसने उनकी राह रॉक दी । किन्तु मुद्वळ ऋषि के ब्राह्मतेज 
के सामने यह निष्प्रभ हुआ । पश्चात्‌ मुद्दछ ने इसे 
उपदेश दिया, एवं श्रीगणेश की उपासना करने के 
लिए कहा । 

मुद्दल के उपदेश के अनुसार, इसने एकाग्रचित्त 
कर श्रीगणेशा की उपासना की। इस उपातना के कारण, 
इसके दो भूकुटियों के बीच एक झुंड उत्पन्न हुयी, एवं 
यह स्वयं श्रीगणेश जैसा दिखाई देने लगा (गणेश. १. 
५७ )। इसे गणेश स्वरूप मान कर स्वयं इद्र इसके दर्शन 
के लिए उपस्थित हुआ था (गणेश. १.६७) । 

भेडी--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. शा. 
४५,१३ )। 

भेतृ--विकुंठ देवों में से एक। 

भेद--एक राजा, जो सुदास एवं तृत्सुभरतों के दस 
शत्रुओं में से एक था | यमुना के तट पर हुए दाशराज्ञ 
युद्ध में, सुदास के द्वारा यह पराजित हुआ था (क्र, ७. 
१८.१८; ३३.३ ) | संभव है, यह अज, शिग्रु एवं यक्षु 
आदि लोगों का राजा था, जिनका भी दाशराज्ञ युद्ध में 
पराभव हुआ था | रोथ के अनुसार, भेद एक जाति का 
नाम था, जिसके राजा का नाम भी भेद था | किन्तु 
ऋग्वेद में भेद शब्द सदैव एकवचन में ही प्रयुक्त 
हुआ है। 

अथर्ववेद के अनुसार, इन्द्र ने भेद राजा से एक 
गाय ( वशा ) माँगी थी, जिसे देने में इसने इन्कार कर 
दिया था | इस पाप के कारण, इसका नाश हुआ (अ. 
वे. १३.७.४९-५० ) | संभव है, ऋग्वेद में निर्दिट अज 
एवं शिग्रु जातियौँ अनार्यं रही हो, एवं उनका नेतृत्व 
करनेवाला यह राजा भी अनार्य हो । इसी कारण, इसे 
एक दुष्ट मान कर इसके दुःखद अंत का -वणेन वैदिक 
ग्रंथो मे किया गया हो | 
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भेरीस्वना 


भेरीस्वना--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. 
२५ )| 
भेरुंड-एक पक्षी, जो जटायु का पुत्र था | 


भेल- एक सुविख्यात आयुर्वेदाचार्य, जो पुनर्वसु 
आत्रेय का शिष्य था। यह आम्निवेश का समकालीन था | 
इसके द्वारा भेल संहिता? नामक सुविख्यात ग्रंथ की रचना 
की गयी थी। 

भेमसेन-मैत्रायणी संहिता में निर्दिष्ट एक व्यक्तिनाम 
(मै. सं. ४.६.६ )। 

अमसेनि--दिवोदास राजा का पैतृक नाम (क. सं 
७.८ )। 

२. घटोत्कच राक्षस का पैतृक नाम (म. भी. ७९.३२) 


भैरव--एक रुद्रगण, जो वाराणसी नगरी का क्षेत्रपाल 
माना जाता है। 

एकत्रार विष्णु एवं ब्रह्मा अत्यंत गर्बोद्दत हो गये, एवं 
भगवान्‌ शंकर का अपमान करने लगे | इस अपमान के 
कारण शंकर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ, जिससे एक अति- 
भयानक. शिवगण की उत्पत्ति हुई । बही भैरव है। इसे 
निम्नलिखित नामान्तर प्राप्त थे :--कालमैरव, आमर्दक 
पापभक्षण एवं कालराज | लिंग के अनुसार, वीरभद्र नामक 
शिवपार्पद को भैरव का ही अन्य रूप माना गया है 
( लिंग. १.९६; वीरभद्र देखिये )। 

ब्रह्महत््या--उत्पन्न होते ही, इसने अपने बाये हात 
की उँगली के नख से ब्रह्मा का पाँचवा सिर तोड़ डाला 
कयां कि, ब्रह्मा के उस मुख से शिव की निंदा की गयी थी। 
ब्रह्मा के पाँचवे मुख का इस प्रकार नाश करने के कारण 
इसे ब्रह्महत्या का पातक लगा | उस पाप से छुटकारा पाने 
के लिए, शंकर ने ब्रह्मा के कपाल को हाथ में ले कर इसे 
भिक्षा मौंगने के लिए कहा | उसी समय शिव ने ब्रह्महत्या 
नामक एक स्त्री का निर्माण किया, एवं उसे इसके पिछे 
जाने के लिए कहा। 

यह अनेक तीर्थस्थानो में घूमता रहा, किन्तु इसका 
ब्रह्महत्या का दोष नष्ट न हुआ | अन्त में शिव ने इसे 
वाराणसी क्षेत्र में जाने के लिए कहा | शिव के आदेशा- 
नुसार, यह वाराणसी क्षेत्र में गया, जिस में प्रवेश करते 
ही इसका ब्रह्महत्या का पातक धुल गया | पश्चात्‌ इसके 
हाथ म स्थित ब्रह्मा का कपाल भी नीचे गिर पडा, एवं 
उसे भी मुक्ति प्राप्त हुयी | जिस स्थान पर ब्रह्मा के कपाल 
को मुक्ति मिली, उस स्थान पर ' कपालमोचनतीर्थ ? 


प्राचीन चरित्रकोश 


भोज 


नामक सुविख्यात तीर्थ का निर्माण हुआ ( शिव, शत. 
८-९; स्कंद. २.१.२४) | 


वेश--कालिका पुराण में, भेरवत्तोस्त्र नामक मंत्र की 
विस्तृत जानकारी उपलब्ध हे | वहाँ इसका वंश ही विस्तृत 
रूप में दिया गया है | उस पुराण के अनुसार, वाराणसी 
का सुविख्यात राजा विजय इतीके वंश में उत्पन्न हुआ 
था | उस राजा ने खाण्डवी नगर को उध्वस्त कर खाण्डव- 
वन का निर्माण किया था ( कालिका. ९२ ) | 

कालिका पुराण के अनुसार, भैरव एवं वेताल ये शिव 
पाप अपने पूर्वजन्म में महाकाल एवं भंगी नामक 
शिवदूत थे । पार्वती के शाप के कारण, उन्हे अगले जन्म 
म मनुष्ययोनि ग्राप्त हुम (कालिका, ५३; वेताल 
देखिये ) | 

पुराणों में अष्टभैरबों की नामावली प्रात है, जिसमें 
निम्नलिखित भैरव निर्दिष्ट हैः- असितांग, रू, चण्ड 
क्रोध, उन्मत्त, कुपति ( कपालिन्‌ ), भीषण एवं संहार । 

२. धृतराष्ट्र वंश का एक नाग, जो जनमेजय के सस्र 
म दग्ध हुआ था (म. आ. ५२. १५) | 

सोगवती--नित्र॑धन नामक ऋषि की माता ( नित्रेधन 
देखिये) 


भोगिन्‌--( भविष्य. ) एक राजा, जो वायु तथा 
ब्रह्मांड के अनुसार, मथुरा के शेष नामक राजा का 
पुत्र था । 


भोज--ऐतरेय ब्राह्मण में प्रयुक्त नृपां की उपाधि 

(ए. ब्रा. ८.१२; १४,१७ )। इन्हें भौज्य’ नामांतर भी 
प्त है ( ऐ. ब्रा. ७.३२; ८.६; १२; १४; १६) 

ऋग्वेद में भोज शब्द का प्रयोग दाता अर्थ में भी किया 
गया है (ऋ. १०. १०७,८-९ ) | 

२. एक लोकसमूह, जो सुदास राजा का अनुचर था | 
ऋग्वेद के अनुसार, इन लोगों ने विश्वामित्र ऋषि के 
अश्वमेध यज्ञ मं उसकी सहायता की थी (न्ग, ३ 
५३.७ )। 

३. पुराणों में निर्दिष्ट महाभोज राजा के बंशजों के 
लिये प्रयुक्त सामूहिक नाम। इन लोगों की एक शाखा 
मृत्तिकावत्‌ नगर में रहती थी, जो बभ्रु दैवात्र्ध नाम 
से उत्पन्न थी हुई (ब्रह्म, १५.४५) । 

४. एक राजवंश, जो सुविख्यात यादवकल में 
अंतगत था (म. आ. २१०.१८ ) | इन्हे वृष्णि, अंधक 
आदि नामांतर भी प्राप्त थे। इस वंश में उत्पन्न एक 
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राजा को उशीनर से एक खङ्ग की प्राप्ति हुई थी (म. 
झां. १६६.८९ )। 

संभव है, इस वंश में निम्नलिखित राजा समाविष्ट 
थे ;-- 

(१) विदर्भाधिरति भीष्म--इसे महाभारत में भोज 
कहा गया हे (म. उ. १५५.२) | 

(२) कुक्रवेशीय आहुक--इसे हरिवंश में भोज 
कहा गया है (ह. वे. १.३७,२२ ) । 

(३) विदर्भाविषति रुक्मिन्‌--इसने ` मोजकट ! 
(भोजां का नगर ) नामक नयी राजधानी की स्थापना की 
थी (रुक्मिन्‌ देखिये ) । 

(४) महाभोज--यह यादववंशीय सात्वत राजा का 
पुत्र था | भागवत के अनुसार इसके बंशज भोज कहलाते 
थे (भा, ९.२४.७-११ )। 

५. मार्तिकावत्‌ ( मृत्तिकावती ) नगरी का एक राजा, 
जो द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था (म. आ. १७७, 
६ ) । कलिंगराज चित्रांगद राजा की कन्या के स्वयंवर मै 
भी यह उपस्थित था ( म. शां. ४.७ ) । महाभारत म॑ कई 
जगह, इसे “ मातिवतक भोज” कहा गया है, एवं 
युधिष्ठिर की राजसभा का एक राजप्रि नाम से इसका 
वर्णन किया गया है। 

भारतीय युद्ध में यह कोरव पक्ष में शामील था, एवं 
अभिमन्यु के द्वारा इसकी मृत्यु हो गयी थी (म. द्रो. 
४७.८ ) ॥ 

६. एक राजवंश, जो हैह्यवंशीय तालजेब राजवंश में 
सप्राविष्ट था । “ 

७. (सो. विदू, ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार, 
प्रतिक्षत्र राजा का पुत्र था। अन्य पुराणों में इसका 
“ स्वयेभोज ” नामांतर दिया गया है, एवं इसे ष्टुवंशीय 
कहा गया है। 

८. कब्यपकुलोत्यन्न गोत्रकार ऋषिगण । 

९, कान्यकुब्ज देश का एक राजा | एक वार इसे एक 
सुंदर स्त्री का दर्शन हुआ, जिसका सारा शरीर मनुष्याकृति 
होने पर भी केवल मुख हिरणी का था। 

इस विचित्र देहाकृति स्त्री को देखने पर इसे अत्यधिक 
आश्रय हुआ, एवं इसने उसकी पूर्वकहानी पूछी । फिर 
इसे पता चला की, वह स्त्री पूर्वजन्म में हिरनी थी। 

उस हिरनी के शरीर का जो भाग तीर्थ में गिरा, उसे 
मनुप्याक्कति प्राप्त हुई, एवं केवळ मुख तीर्थस्पदी न होने 
से हिरणी का ही रह गया | १ 


प्राचीन चरित्रकोश 


भोमाश्वी 

पश्चात्‌ इसने इस स्त्री के मुख का खोज किया, एवं 
उसे तीर्थ में डुबो दिया, जिस कारण उस स्त्री को सुंदर 
मनुष्याक़्ति मुख की प्राप्ति हो गई। पश्चात्‌ इस राजा 
ने उस स्त्री के साथ विवाह किया ( स्कंद ७.२.२ )। 

भोजक--एक सुर्यपूजक राजा (भवि. ब्राह्म, १. 
११७)। 

भोजपायन-कव्यपकुलोसपन्न एक गोत्रकार। 

ओज्या--सौवीरराज की सर्वोगसुंदर कन्या, जिसका 
सात्यकि ने अपनी रानी बनाने के लिये हरण किया था 
(म. द्रो, ९.२९ )। पाठभेद (भांडारकर संहिता) - 
“ मोजा ?। 

२. वीखत नामक राजा की पत्नी ( वीरत्रत देखिये ) | 

३. आर्यक नामक नाग की कन्या, जिसे मारिषा 
नामान्तर भी प्राप्त है। इसका विवाह शूर राजा से 
हुआ था, जिससे इसे बधुदेवादि पुत्र उत्पन्न हुये | 

४, भोज देश की राजकन्या, जिसका यादबवेशीय 
ज्यामध राजा ने रानी बनाने के लिये हरण किया था | 
किंतु पश्चात्‌ ज्यामत्र ने अपने पुत्र बिदर्भ से इसका 
विवाह संपन्न कराया ( ज्यामत्र देखिये )। 

भोजपायन--कस्यपकुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगण । 
इसके नाम के लिये ' भीमपायन ' पाठभेद प्राप्त है । 

भोत्य--एक राजा, जो चौदहवा मनु माना जाता है । 
इसे ( इंद्रसावार्ण * एबं ' चंद्रसावणिं ? नामांतर भी प्राप्त 
थे (मनु देखिये ) । 

यह भ्रति नामक ऋषि का पुत्र था, जिस कारण इसे 
भौद्य नाम प्राप्त हुआ था । भूति ऋषि को बहुत दिनों तक 
पुत्र न था। पश्चात्‌ उसके शान्ति नामक शिष्य ने अपने 
गुरु को पुत्र प्राप्ति हाँ, इस हेतु से अग्नि की उपासना 
की, जिस कारण अग्नि के प्रसाद से इसकी उप्पत्ति हो गयी | 

भौम--नरकासुर का नामांतर ( नरकासुर देखिये ) । 

२. शिवपुत्र मंगळ का नामान्तर ( मंगळ २. देखिये )। 

३. एक राक्षस, जो विप्रचित्ति एवं सिंहिका पुत्र था। 
इसे ' नळ ' एवं नम’ नामान्तर भी प्राप्त हे ( विप्रचित्ति 
२. देखिये )। परशुराम ने इसका वध किया ( ब्रह्मांड, 
३.६.१८-२२ )1 

अमतापायन-गोरपराशरकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

भौमाश्वी शैव्या औशीनरी--उशीनर देश की 
राजकन्या, जिसे द्रौपदी के सदृश पाँच पति थ। निवंतु 
राजा के पाँच पुत्रों से इसका एकसाथ विवाह हुआ था, 
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सक्ष 


जिनके नाम निम्नलिखित थेः--सास्वेय, झूरसेन, श्रतसेन, | 
तिन्दुसार, एवं अतिसार | । 
इसके पति बडे धार्मिक एबं आपस में मिल्जुल कर 
रहनेवाले थे | इसी कारण इसने स्वयंवर में उनका वरण 
किया था | इन पाँच पतियों से इसे पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, 
जिन्होने आगे चल कर मत्स्य देश में पाँच स्वतंत्र 
राजवंशों की स्थापना की (म. आ. परि. १०१) ] 
भौरिक--एक दैत्य, जो अग्नि के द्वारा दग्ध किया 
गया था । हिरण्याक्ष एवं देवों के दरम्यान हुए युद्ध में, 
अयि के द्वारा हिरण्याक्ष के पक्ष के सात असुर दग्ध हुये | 
उनमें से यह एक था ( पद्म, स्‌. ७५) | 
भौवन--वैदिक राजा विश्वकर्मन्‌ का पैतृक नाम ( शा. | 
ब्रा. १३,७.१.१५; ऐ, ब्रा. ८.२१.८.१०; नि. १०.२६; 
विश्वकर्मन्‌ देखिये )। | 
२. (स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो मंथु एवं सत्त्या का 
पुत्र था। 
३. एक भ्रगुवंशीय गोत्रकार, जो आगु एवं पौलोमी का 
पुत्र था। 
४, एक राजा, जो गौतमी नदी के दक्षिणतट पर स्थित 
भौवन नामक नगरी का राजा था ( व्रह्म, १७०,१-२)। 
शौवायन--कपिवन नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(पं. ब्रा. २०.१२.४ ) 1 यजुर्वेद संहिताओं में कपिवन का 
निर्देश प्रायः भौवायन' नाम से ही प्राप्त है (का. सं. ३२. | 


म 


२; मे. सं. १.४; वा. सं. १३.५४ ) | इसने ' अतिरात्र ? 


नामक यज्ञ किया था, जिसके कारण इसे बिपुल धन प्राप्त 
हुआ था | 

ख्सर--सोवीर देश का एक राजकुमार, जो सोवीर 
नरेश जयद्रथ का भाई था | यह जयद्रथ के रथ के पीछे 
हाथ में ध्वज ले कर चलता था | जयद्रथ के द्वारा किये 


| गये द्रौपदीहरण के समय यह उपस्थित था | उसी समय 


हुए युद्ध म॑ अजुन ने इसका बध किया (म. ब. २५५. 
२७) | 


श्रमि--उत्तानपादपुत्र चुव राजा की पत्नी, जो 


। शिशुमार प्रजापति की कन्या थी (भा. ४.१०.१) । 


भ्राजिष्ट--( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो घृतप्रृष्ठ 
राजा का पुत्र था। 

भ्रामरि--एक राक्षसी, जो जमासुर की अनुगामिनी 
थी। उस राक्षस के कथनानुसार, यह अदिति का रूप 
धारण कर, श्रीगणेश का वध करने के लिए कव्यपग्रह 
में अवतीर्णे हुयी | इसने श्रीगणेश को विषमिश्रित मोदक 
खिलाकर उसका वध करना चाहा । किन्तु श्रीगणेश ने 
उन मोदकों को हजम कर अपने मुष्टिप्रहार से इसका 
वध किया (गणेश, २.२१ )। 

भ्राप्टकायाणि--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

आपकत्‌--अंगिराकुलोत्मन्न एक गोत्रकार | 


= 


मकरकेत- श्रीक्कष्णपुत्र प्रद्युम्न राजा का नामान्तर। 

मकरध्वज--हनुमान का पुत्र, जो उसके स्वेदबिन्दु 
से उत्पन्न हुआ था | एकबार हनुमान्‌ का एक स्वेदबिन्ढु | 
दक्षिणसागर में रहनेवाली एक मगर पर गिर पड़ा, जिससे ' 
इसकी उत्पत्ति हुयी (आ. रा. सार. ११)। अहिरावण 
महिरावण युद्ध के समय, इसकी एवं हनुमान्‌ की भेट | 
हुयी थी ( अहिरावण-महिरावण देखिये )। 

२. (सो, कुरु, ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रां में से एक। | 


भीम ने इसका वध किया था (म. भी. ९२.२६ )। ! 
प्रा. च. ७५ ] ५९ 


| 
। 
। 


पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-'कनकध्वज' (कनकांगद )। 
३, केरल देशाधिपति चंद्रहास राजा का पुत्र । इसके 

नाम के लिए ' मकराक्ष ? पाठमेद भी प्राप्त है । 
सकराक्ष--एक राक्षस, जो जनस्थान में रहनेवाले 


~ 


खर नामक राक्षस का पुत्र था। राम ने इसका वध 


| किया । 


सक्षु--एक महर्षि, जो माक्षव्य नामक सुविख्यात 
आचाय का पिता था ( माक्षव्य देखिये ) । 
३ 
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मखोपेत 


प्राचीन चरित्रकोश 


मंकणक 


मखोपेत--एक दैत्य, जो कार्तिक माह के विष्णु नामक 
सूर्य के साथ भ्रमण करता है (भा, १२.११.४४ )। 
मग--शाकद्वीप में रहनेवाले वेदवेत्ता ब्राह्मणों का 
एक समूह । महाभारत में इनके नाम के लिए “मङ्ग ” 
पाठमेद्‌ प्राप्त है (म. भी. १२.२४) । 
कृष्णपुत्र सांब ने अपनी उत्तर आयु में सूर्य की कठोर 
तपस्या की, जिस कारण प्रसन्न हो कर भगवान्‌ सूर्यः 
नारायण ने अपनी तेजोमयी प्रतिमा उसे पूजा फे लिए 
प्रदान की । उस मूर्ति की प्रतिष्ठापना के लिए, सांब ने 
चन्द्रभागा नदी के तट पर एक अत्यधिक सुंदर मंदिर 
बनवाया । 
भगवान सूर्यनारायण के “पूजापाठ के लिए सांब ने 
शाकद्वीप में रहनेवाले मग नामक ब्राह्मणों को बडे ही 
सम्मान के साथ बुलाया । सांब के इस आमंत्रण के कारण, 
मग ब्राह्मणों के अठारह कुल चंद्रभागा नदी के तट पर 
उपस्थित हुये, एवं वहीं रहने लगे (भवि, ब्राह्म. ११७; 
सांब. २६ )। 
भविष्य मं इनके नाम के लिए, ' भ्रग ? पाठभेद प्राक्त 
है | किन्तु वह सुयोग्य प्रतीत नही होता हे। 
“मग? जाति के ब्राह्मण भारत में आज भी बिद्यमान है । 
मगध--मगध देश में रहने वाळे लोगों के लिए 
प्रयुक्त सामुहिक नाम । किसी समय बृहद्रथ राजा एवं 
उसका बाहँद्रथ बंश इन लोगों का राजा था | 
इन लोगों के राजाओं में निम्नलिखित प्रमुख थेः- 
जयत्सेन, जरासंध, व्रृहद्रथ, दीधे, एवं सहदेव । 
पाण्डु राजा ने इन लोगों के दी नामक राजा का वध 
किया था (म. आ. १०५.१०) | महाभारत काळ मे 
इन लोगों का राजा जरासंध था, जिसका भीम ने वध 
किया था | जरासंध के पश्चात्‌ सहदेव इन लोगों का 
राजा बना | युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ के समय, सहदेव 
उपस्थित था (म. स. ४८,१५ )। भारतीय युद्ध में 
मगध देश के लोग पाण्डवां के पक्ष में शामिल थे (म. 
उ, ५२.२; सहदेव देखिये ) | 
वेदिक -“यद्यपि यह नाम ऋग्वेद मै अप्राप्य 
अथव वेद मं इनका निर्देश प्राप्त है । वहाँ ज्वर-व्याधि 
काएव में अंग एवं मगध लोगों पर स्थानांतरित होने 
की प्राथना की गई है (अ, वे, ५,२२.१४ )। यजुवद 
भ याप्त पुरुषमंध के बळलिप्राणियों की नामावली मैं 
“ मागध ? ळोगों का निर्देश प्राप्त हे (वा. से ३०.५.२२ 
ते, ब्रा. ३.४.१.१ ) । अथववेद के त्रात्यसूक्त में ब्रात्य 


लोगों के साथ इनका निर्देश आता है ( अ. वे. १५.२. 
१-४ ) | संभव है, ये एवं कीकट दोनों एक ही थे | 

कोप्रीतकि आरण्यक में मध्यम प्रातित्रोधीपुत्र आदि 
सुविख्यात आचार्यों को ' मगधवासिम्‌? कहा गया हे | 
इससे प्रतीत होता है कि, कभी कभी मग मै प्रतिष्ठित 
ब्राह्मण भी निवास करते थे। किंतु ओल्डेनवर्ग इसे अप- 
वादात्मक घटना मानते है (७.१४) । 

बौधायन तथा अन्य सूत्रों में मगधगणों का निर्देश एक 
जाति के खूप में प्राप्त है (वो. घ. १.२.१२; आ. श्रो. 
२२.६.१८ )। उत्तरकालीन साहित्य में, मगध देश को 
अ्रमणशील चारण लोगों का मूलण्यान माना गया है। 

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, इन लोगो में ब्राह्मणघर्म 
का प्रसार अत्यधिक कम था, एवं इनमें अनार्य लोगों की 
संख्या अत्यधिक थी | संभव यही है, क्रि भारत के पूर्व 
कोने म॑ रहनेवाले इन लोगों पर आयंगण अपना प्रभाव 
नहीं प्रस्थापित कर सके थे । 

मघबत्‌--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था । 

२. इन्द्र का नामांतर (पद्म, भू. ६) । 

मघा--सोम की पत्नी, जो दक्ष प्रजापति की सत्ताभीस 
कन्याआ में से एक थी। 

मडझकण-एक दरिद्री ब्राह्मण, जो आकथ नामक 
शिवभक्त का पिता था ( आकथ देखिये ) | 

मंकणक- एक प्राचीन ऋषि, जो मातरिश्वन्‌ तथा 
सुकन्या का पुत्र था। कश्यप के मानसपुत्र के रूप में 
इसका वणन प्राप्त है ( वामन. ३८.२) । 

बाल्त्रहाचारी की अवसा मं सरस्वती नदी के 
किनारे 'सप्त सारस्वत तीर्थ? म जाकर, यह हजारों वर्ष 
स्वाध्याय करते हुए तपत्या में लीन रहा | एकवार इसके हाथ 
म कुश गड जाने से घाव हो गया, जिससे दाकरस बहने 
लगा | उसे देखकर हर्ष के मारे यह नृ करने लगा । 
इसके. साथ समस्त संसार नृत्य में निमग्न हो गया । ऐसा 
देखकर देवों ने शंकर से प्रार्थना की, कि इसे बत्य करने 
से रोकें; अन्यथा इसके नृत्य के प्रभाव से सभी विश्व 
रसातल को चला जायेगा । 

यह सुनकर ब्राह्मण रूप धारण कर शंकर ने इससे 
नृत्य करने का कारण पूछा | तब इसने कहा, ' मेरे हाथ 
से जो रस वह रहा हे, इससे यह प्रकट है कि, मुझे सिद्धि 
प्राप्त हो गयी हे। यही कारण हे कि, आज मे आनंद 
म॑ पागल हो खुशी से नाच रहा हूँ ? । यह सुनकर ब्राह्मण 
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वेंषधारी शंकर ने अपने अँगूठे में एक चोट मारकर 
उससे बर्फ की तरह श्वेत झरती हुयी भस्म | 
जिसे देखकर यह चकित हो उठा । यह तत्काल समझ 
गया कि, वह कोई अवतारी महापुरुष है | इसके नमस्कार 
करते ही शंकर ने अपने दर्शन दिये, तथा प्रसन्न होकर 
वर माँगने के लिए कहा । मंकणक ने झंकरजी के पेरों 
में गिरकर स्तुति की, तथा वर माँगा कि, वह इसे इस 
अपार प्रसन्नता से मुक्त करें, जिसके प्रसन्नता के उन्माद 
में यह अपनी तपस्या से भी विलग हो गया था । शंकर ने 
कहा, ऐसा ही होगा, मेरे प्रसाद से तुम्हारा तप सहस्न 
गुना अधिक हो जायेगा! ( म. व. ८१.९८-१ १४; श. ३७, 
२९-४८; पद्म, स्‌. १८; स्व, २७; स्कन्द, ७.१-३६; 
२७० )। 

एक बार तपस्पाकाल में यह स्नान हेतु सरस्वती नदी में 
उतरा । वहाँ समीप ही स्नान करनेवाली एक सुन्दरी को 
देखकर इसका वीर्य स्खलित हुआ । यह देख कर इसने 
उस वीर्य को कमण्डळ में एकत्र कर उसके सात भाग 
किये, जिससे निम्नलिखित सात पुत्र उसन्न हुएः-वायुवेग, 
वायुबळ, वायुहा, वायुमण्डल, वायुज्याळ, वायुरेतस्‌ और 
वायुचक्र ( म. दा, ३२७,२९-३ २; मरुत्‌ देखिये ) महाभारत 
में इन सातों पुत्रों को सप्तर्षि कहा गया हैं। यही सात 
पुत्र मरूतों के जनक हैं | 

संकन--वाराणसी मै निवास करनेबाला एक नाओ, 
जो श्रीगणेशजी का परम भक्त था । दिवोदास ( द्वितीय ) 
के राज्यकाल में, शिवजी ने काशी नगर को निजेन बनाना 
चाहा । इस काम के लिये, उसने अपने पुत्र श्रीगणेश 
( निकुंभ ) को नियुक्त किया। 

तदोपरांत, श्रीगणेश ने मंकन को दृष्टांत दे कर काशी 
नगरी के सीमापर अपना एक मंदिर वँधवाने के लिए 
कहा, जिस आज्ञा का इतने तुरंत पालन किया। काशी 
का यह निकुभ मंदिर अत्यधिक सुविख्यात हुआ, एवं 
अपना ईप्सित प्राप्त करने के लिये देश देश के लोग उसके 
दशन के लिये आने लगे | निकुंभ ने अपने सारे भक्तां 
की कामनाएँ पूरी की, किंतु दिवोदास राजा की पुत्रप्राप्ति 
की इच्छा अपूर्ण ही रख दी, जिस कारण क्रुद्ध हो कर 
उसने निकुंभ मंदिर को स्त किया | इस पाप के 
कारण, निकुंभ ने समस्त काशी नगर निर्जन होने का शाप 
दिवोदास राजा को दे दिया, एवं इस तरह काशी नगर 
को विरान बनाने की शिवाजी की कामना पूरी हो गई 
(वायु. ९२.२८; ब्रह्मांड ३. ६७.४३ ) | 


ये 


प्राचीन चरित्रकोश 


माकि 


मंकि--एक प्राचीन आचार्य, जिसकी कथा भीष्म ने 
युधिष्टिर सें कही थी | इस कथा का यही सार था कि, 
जो भाग्य में होगा उसे कोई टाळ नहीं सकता । “ चाहे 
जितना वळ पौरुष का प्रयोग करो, किन्तु यदि भाग्य में 
बदा नहीं है, तो कुछ भी न होगा। संसार में हर एक 
व्यक्ति की सामान्य कामनाएँ भी अपूण रहती है। इसी 
कारण कामना का त्याग करना ही पुखप्रात्ति का सर्वश्रेष्ठ 
माग हे, यही महान्‌ तत्त्व मैकि के जीवनकथा से द्याया 
गया है। 

मकि नामक एक लोभी किसान था, जो हर क्षण धन 
प्राप्त की लिप्सा में सदैव अन्धा रहता था। एक बार 
इसने दो बेल लिए, तथा उन्हे जुएँ में जोत कर यह खेत पर 
काम कर रहा था। जिस समय बैल तेजी के साथ चल रहे ये, 
उसी समय उनके मार्ग में एक उँट बैठा था। इसने उँट 
न देखा, और बेले के साथ उसकी पीठ पर जा पहुँचा | 
इसका परिणाम यह हुआ कि, दौड़ते हुए दोनो बेला को 
अपनी पीठ पर तराजू की भाँति लटका कर ऊँट भी इतनी 
जोर से भगा कि, दोनों बैल तत्काल ही मर गये। 

यह देख कर मंकि को बड़ा दुःख हुआ, एवं इस 
अवसर पर इसने भाग्य के सम्बन्ध में बड़े उच्च कोटि के 
विचार प्रकट किये, जिसमें तृष्णा तथा कामना की गहरी 
आलोचना प्रस्तुत की गयी है। इसके यह सभी विचार 
“ मकि गीता ? में संग्रहित हैँ | उक्त घटना से इसे वैराग्य 
उत्पन्न हुआ, एवं अन्त मै यह धनलिप्सा से विरक्त हो 
कर परमानंद स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त हुआ (म. शां. 
१७१.१-५६ )। 

तत्वज्ञान मंकि गीता ' का सार भीष्म के द्वारा 
इस प्रकार वर्णित हेः- 

सर्वसाम्यस्‌ अनायासः, सत्यवाक्यं च भारत । 

निर्वेदश्चाचिवित्सा च, यस्य स्यात्स सुखी नरः || 

(म. शां १७१.२)। 

मंकि का यह तच्बज्ञान ओद्धपूर्वकालीन आजीवक 
सम्प्रदाय के आचार्य मेखलि गोसाल के तत्त्वज्ञान से काफी 
साम्य रखता है। यह देवबाद की विचारधारा को 
मान्यता देनेवाला आचार्य था । केवल देव ही बलवान्‌ है, 
कितना ही परिश्रम एवं पुरुषार्थ करो, किन्तु सिद्धि प्राप्त 
नहीं होती, यही “मंकि गीता? का उपदेश है, तथा 
ऐसा ही प्रतिपादन मंखलि गोसाल का था | 

डम्भव है, मंकी तथा मंखलि गोसाळ दोनों एक ही 
व्यक्ति हों । आजीवक सम्प्रदाय भोग-प्रधान देववाद का 
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अनुसरण करनेवाला था । सम्राट अशोक के समय आजीवक 
संप्रदाय का काफी प्रचार था, एवं समाज उसका काफी 
भादर करता था । अशोक के शिलालेखो में आजीवक 
लोगों का बड़े सम्मान के साथ निर्देशन किया गया है। 
नागाडुन पहाडियों में उपलब्ध शिलालेखो में आजीवकों 
को गुहा प्रदान करने का निर्देश प्राप्त है । 
आगे चलकर बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रचार के कारण 
आजीतकों की लोकप्रियता धीरे धीरे विनष्ट हो गयी, 
तथा आजीवकों के द्वारा प्रतिष्ठापित भोगप्रधान देववाद 
के स्थान पर तप के द्वारा ब्रह्मप्राप्ति की प्रधानता का 
बोलबाला हुआ । 
२. त्रेतायुग का ऋषि, जो कौषीतक नामक ब्राह्मण का 
पुत्र था। यह वैदिकधर्म का पालन करनेवाला, अमिहोत्र 
करनेवाला, एवं वैष्णवधर्म पर विश्वास करनेवाला परम 
सदाचारी व्राह्मण था। 
इसे स्वरूपा एवं विश्वरूपा नामक दो पलियाँ थी, किन्तु 
कोई पुत्र न था । इसी कारण इसने अपने गुरुकी 
से साबरमती नदी के तट पर चार वर्षों तक तपस्या की, 
जिससे इसे अनेक पुत्र उत्पन्न हुये। 
सावरमती के तट पर जिस स्थान पर इसने तप किया 
उसे ' मंकितीथ › नाम प्राप्त हुआ। इस तीर्थ को 
८ सप्तसारस्वत ' नामांतर भी प्राप्त था । 
द्वापर युग में पाण्डव इस तीर्थ के दर्शनों के लिए 
आये थे । उस समय उन्होंने इस तीर्थ को ' सप्तघार ? 
नाम प्रदान किया था ( पद्म, उ. १३६ )। 
मंगळ--बौधायन श्रौतसूत्र में निर्दि एक आचार्य 
(बो. श्री, २६.२) | 
२. एक शिवपुत्र, जो शिव के घर्मबिन्दु से पैदा हुआ 
था । दक्षयज्ञ में सती की मृत्यु हो जाने के कारण, उसके 
विरहताप से पीड़ित हो कर, शकर उसकी प्राप्ति के 
लिये तप करने लगा | तप करते समय शंकर के मस्तक से 
एक घर्मब्रिदु प्रथ्वी पर गिरा । उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, 
जिसे मंगल नाम प्राप्त हुआ | आगे चल कर शंकर ने 
नवग्रहों में उसकी: स्थापना की। यह समस्त पृथ्वी 
का पाटनकतां माना जाता हे । ज्योतिपशास्र की दृष्टि से, 
मंगळ भूमि एवं भावा का संरक्षणकर्ता माना जाता है 
इसीसे इसे “भौम ? भी कहते है ( शिव, स्द्र. २.१०; 
स्कन्द, ४.१.१७) | अग्नि के संपर्क से उत्पन्न होने के 
कारण, इसे ' अंगारक? नाम मी प्राप्त हुआ था 
( विष्णुधर्म, १.१.६; पञ्चः स्‌. ८१) | 
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सन्द के अनुसार, शिव के अश्रुबिदुओं से इसकी 
उत्पत्ति हुयी थी (छन्द, ७-१.४५ ) | स्कंद में इसके 
उत्पत्ति की कथा इस प्रकार दी गयी हैः संकर ने 
हिरण्याक्ष की विकेशी नामक कन्या से विवाह किया था । 
एक दिन शकर विकेशी से संभोग करने ही वाला था कि, 
वहाँ अभि आ पहुँचा । उसे देख कर शंकर क्रोध से लाळ 
हो उठा, तथा उसकी आँखों से अश्रुबिु टपकने लगे । 
उन अश्रुबिंदुओं में से एक तेजोमय अश्रु विकेशी के सुख मे 
जा गिरा, जिससे वह गर्भवती हो गयी । किंतु आगे चल 
कर शकर के तेजोमय गर्भे को वह सहन न कर सकी, तथा 
उसने उसे बाहर गल दिया । बाद फो उस गर्म से एक 
पुत्र उपपन्न हुआ, जिसे प्रथ्वी ने स्तनपान करा कर बड़ा 
किया । यही पुत्र मंगळ कहलाया । 

मविष्यपुराण में मंगल की उत्पत्ति कुछ दूसरे प्रकार 
से दी गयी है | उसमें इसकी उत्ति शिव के खतविन्दु 
से कही गयी है (भवि, ब्राह्म. ३१ )। गणेझपुराण में 
इसे भारद्वाज का पुत्र कहा गया है, एबं गणेश की कृपा 
के द्वारा किस प्रकार यह ग्रह वना, उसकी भी कथा दी 
गयी है। 

३, एक देव, जो स्वायंभुव मन्वंतर के जित देवों में से 
एक था। 

मंगळा--एक देवी, जिसने त्रिपुरवध के समय भगवान्‌ 
दाकर को वरप्रदान किया था ( ब्रह्मवे. ३.४४ ) | 

मचक्नुक- एक यक्ष, जो समन्तपंचक एवं कुरुक्षेत्र 
के सीमा पर स्थित ' मचक्नुक तीर्थ म रहता था। उस 
स्थान में यह द्वारपाल के रूप मै निवास करता था। 
इसको प्रणाम करने पर सहस्न गोदान का पुण्य प्राप्त होता 
था (म. व. ८९.१७१ )। इसके नाम के लिए ' मचतुक ! 
पाठमेद्‌ भी प्राप्त है। पाठभेद (भांडारकर संहिता )- 
“अरन्तुक”। 

मच्छिलु--( सो. त्रश्ष.) एक राजा, जो सम्राट उपरि- 
चर वसु का चतुर्थ पुत्र था । इसकी माता का नाम गिरिका 
था (म. आ. ५,७.२९ )। युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ के समय 
यह उपस्थित था (म. स. २१.१३) | 

महाभारत ( बम्बई संस्करण ) एवं विष्णु भै इसे 
(माबेल्ल ?, एवं वायु में इसे 'माथैत्य' कहा गया है। 

मज्जान-स्कंद का एक सैनिक ( म. श, ४४.६५ ) | 

मंजुघोषा---एक अप्सरा, जिसे मेधाविन्‌ ऋषि ने 
पिशाच बनने का शाप दिया था ( मेधाबिन्‌ ४. देखिये )। 
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माणि-एक नाग, जो कश्यप एवं कट्रु का पुत्र था। 
गिरित्रज नगरी के निकट इसका निवासस्थान था ( म. आ. 
३१,६ ) | इसने शिव की तपस्या कर गरुड से अभयदान 
का वर प्राप्त किया था (व्रह्म. ९० ) | 

२. ब्रह्मा की सभा का एक ऋषि (म. स. ११.१२५३ 
पंक्ति. ६ ) । 

३. स्कंद का एक पार्द, जो उसे चंद्रमा के द्वारा दिये 
गये दो पार्षदों में से एक था । दूसरे पार्षद का नाम सुमालिन्‌ 
था (म. झा. ४५.२९ )। 

साणिकंश्रर्‌-कुवेर का एक सेनापति | 


सणिकासुकधर--कुवेर का एक सेनापति। 


मणिकुंडल--एक राजा, जिसकी कथा ब्रह्म में गोदावरी 
नदी के तट पर स्थित ' चक्षुस्तीर्थ ? ( मृतसंजीबन तीर्थ ) 
का माहात्म्य वर्णन करने के लिए कथन की गयी हे । 

एक बार यह एवं इसका मित्र वृद्धणातम व्यापार के 
लिए बिदेश चले गये । वहाँ इन्होने आपसमें होंड 
लगायी, जिस कारण बृद्धगौतम ने इसका सब कुछ जीत 
लिया, एवं इसे अंधा एवं लूला बना कर छोड़ दिया । 
पश्चात्‌ चक्षुस्तीर्थ में स्नान करने के कारण, इसकी सारी 
शारीरिक व्याधियाँ नष्ट हो गयी, एवं इसका राज्य इसे 
पुनः प्राप्त हुआ (ब्रह्म, १७० )। 

मणिकुडळा--स्कँद की अनुचरी एक मातृका (म. 
श, ४५, २०) । इसके नाम के लिए, “ मणिकुट्टिका ? 
पाठभेद प्राप्त रै । 


CaN 


सणिग्रीच--एक यक्ष, जो कुवेर का पुत्र था । इसके 
छोटे भाई का नाम नलकुबर था ( नलकुत्रर देखिये )। 


माणिधर--एक यक्ष, जो लोहित पर्यत पर रहता था। 


साणिभद्र--कुवेर सभा का एक यक्ष (म. स. १०.१४) | 
ह यात्रियों एवं व्यापारियों का उपास्य देव माना जाता 
है । मरुत्त का धन लाने के लिए जाते समय, युधिष्टिर ने 
इसकी पूजा की थी ( म. आ. ६४.६ ) । 
इसके प्रिता का नाम रजतनाभ एवं माता का नाम 
मणिवरा था । क्रतुस्थ की कन्या पुण्यजनी इसकी पत्नी 
थी, जिससे इसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न हुए थेः-असोम, 
ऋतुमत्‌ , स्द्रप्रथ, दशनीय, दुरसोम, द्युतिमत्‌, नंदन, 
पद्म, पिंगाक्ष, भीरु, मणिमत्‌, मंडक, महाद्युति, मेधवर्ण, 
रुचक, वसु, शंख, सर्वानुभूत, सिद्धार्थ, सुदर्शन, सुभद्र, 
सुमक एव सूर्यतेजस्‌ (ब्रह्मांड, २,७.१२२-१२५ ) | 
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२. कुवेर का एक सेनापति | रावण के सेनापति प्रहस्त 
ने केलास पर्वत पर इसे परास्त किया था (बा. रा. यु. 
१९.११) 

३. शिवगणों में से एक (पद्म, उ. १७ )। 

मणिभूप-कुवेर का एक सेनापति | 

मणिमत्‌--एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के 
पुत्रों में से एक | 

२. वरुणसभा का एक नाग (म. स. ९.९ ) | 

३, एक यक्ष, जो कुबेर का सेनापति एवं सखा था। 
एकत्रार यह विमान मे ब्रैठकर आकाशमाग से जा रहा 
था। उस समय यमुना नदी के तटपर तपस्या करनेवाले 
अगस्त्य ऋषि का इसते अपमान किया, जिस कारण उसने 
इसे शाप दिया, ' शीघ्र ही मनुष्य के द्वारा तुम्हारा 
वध होगा ?। 

पाण्डवों के वनवासकाल में वे घूमते-घूमतें हिमवान्‌ 
पर्वत पर स्थित कुवे बन में आये। उस समय कुबेरवन 
के कुछ कमल लाने के लिए भीम ने उस बन में प्रवेश 
किया, कि मणिमत्‌ के साथ उसका युद्ध हुआ । उसी युद्ध 
में भीम ने इसका वध किया (म. व. १५७.४९-५७) | 

४. एक राजा, जो दनायुपुत्र ब्रत्रासुर नामक असुर 
के अंश से उत्पन्न हुआ था ( म. आ. ६१.४२ ) | यह 
द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था ( म. आ. १७७.७) | . 
भीमसेन ने अपने पूर्वदिग्विजय मे इसे जीता था (म. 
स, २७.१०) | 

भारतीय युद्ध मे भूरिश्रवस्‌ ( सोमदत्ति यूपकेतु ) राजा 
ने इसका वध किया (म. द्रो. २४. ५१ )। 

मणिमंत्र-एक यक्ष, मणिवर एवं देवजनी के 
८ गुह्यक ' पुत्रों मे से एक | 

माणिवक्र--एक बसु, जो आप नामक वसु के 
में से एक था। 

माणिवर--एक यक्ष, जो रजतनाथ एवं मणिबरा के 
दो पुत्रों मै से एक था। क्रतुस्थलाकन्या देवजनी इसकी 
पत्नी थी, जिससे उत्पन्न इसके पुत्र  गुझक ? सामुहिक 
नाम से सुविख्यात थे। | 

८ गुह्यक ? एुत्र--मणिबर को देवजनी से उत्पन्न 
गुह्यक पुत्रों के नाम निम्नलिखित थे :--अहित, कुमुदाक्ष, 
कुसु, कृत, चर, जयावह, पक्ष, पञ्चनाध, पद्मावर्ण, पिंशंग, 


पुत्रों 


, पुष्परन्त, पूर्णभद्र, पूर्णमास, बलक, मणिमंत्र, महामुद, 


मानस, वर्षमान, विजय, विमल, बिवधन, श्वेत, सबीर, 


(जरा पि रि री 


मणिवर 
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सारण, सुक्रमल, सुगंध, सुचंद्र, स्यूलकणे, 
हैमवंत (ब्रह्मांड, २.७.१२७-१२१ ) | 

सणिवरा--रजतनाभ नामक यक्ष की पत्नी । 

मणिवाहन--( सो. ऋक्ष. ) एक राजा, जो महाभारत 
के अनुसार कुशाँच का, एवं वायु के अनुसार कुटी 
राजा का नामान्तर था । मत्स्य मं इसे “हरिवाहन? कहा 
गया है, एवं इसे कुश राजा से अळा व्यक्ति माना गया 
है। 

माणिस्थक--एक नाग, जो कश्यप एवे कड के पुत्रों 
में से एक था। 

मणिस्कंध-घ्१्तराष्ट्र कुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमे- 
जय के सर्पसत्र मे दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१७) | 

माणिस्नाग्विन्‌--एक यक्ष, जो कुवेर का सेनापति था | 
मंड--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | इसके नाम के 
लिए ' मुण्ड ? पाठभेद प्राप्त हे । 

मंडक--एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों 
में से एक था | 

मंडलक--तक्षक कुछ का एक नाग, जो जनमेजय के 
सपसत्र में दग्ध हुआ (म. आ. ५०.६० )। 

'क--एक आचार्य, जिसने अथर्ववेद की ' शिक्षा * 
लिखी थी । उस शिक्षाग्रेथ में कुछ १८९ शोक हैं। 

२. एक जनसंघ, जिनके राजा का नाम आयु था। 
आयु राजा की सुशोभना नामक कन्या थी, जिसका विवाह 
दृक्ष्वाकुवशीय परिक्षित्‌ राजा से हुआ था। सुशोभना को 
परिक्षित्‌ राजा से शाल, दछ एवं बल नामक तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए थे ( म. व. १९०; शल देखिये ) | 

३. एक महर्षि, जो मांडुकेय नामक सुविख्यात आचार्य 
का पुत्र था| 

मतंग--एक प्राचीन राजा, जो शाप के कारण व्याध 
बना । व्याव होने के कारण ही इसे “मतग? नाम प्राप्त 
हुआ | 

जिस समय यह व्याथ की अवस्था में जीवन यापन 
करता था, उस समय इसने महर्षि, विश्वामित्र की पत्नी 
का द्वामक्ष काळ स भरणपोषण किया था ( म. आ. ६५ 
३१ ) | 

आग चलकर यह पुनः राजा हुआ, और इसने एक 

सके उपकार का बदला चुकाने के 
म [मित्र पुरोहित बना | इस यज्ञ में 
इन्द्र मी सोमपान के लिए उपस्थित हुआ था (म. आ 
६५.३३ ) | 


हिरण्याक्ष एवं 


मतंग 


२. एक महर्षि, जिसके मतंगाश्रम का निर्देश महाभारत 
भै प्राप्त है (म. व. ८२.४२३ पंक्ति ३)। सम्भव है, 
मतंगकेदार नामक तीर्थस्थान का नामकरण इसीके नाम 
पर किया गया हो ( म. व. ८३.१७ )। 

३. एक तपस्वी, जिसकी व्यमिचरिणी ब्राह्मणी माँ ने 
एक नाई के साथ संभोग करके इसे जन्म दिया था। 
अपने इस दूषित जन्म के कलंक को धोने के लिए, इसने 
आजीवन तपस्या की, किन्तु यह इस दोष से मुक्त न हो 
सका । ` वंशानुक्रम से प्राप्त कळेऊ किसी प्रकार मिटाया 
नहीं जा सकता,' इसी सत्य को प्रमाणित करने के लिए 
महाभारत में इसकी निम्न कथा दी गयी है ( म. अनु, 
२७-२९ ) | 


गर्दभी से संवाद--एक वार इसके ब्राह्मण पिता ने 
इसे यज्ञ करने के लिए जंगल से समिधा तथा दमै लाने 
को कहा | पिता की आजा को मानकर, गाडी में एक 
गर्दभी एवं उसके बच्चे को जोतकर यह जंगल की 
ओर चल पड़ा। राह में गर्दमी का बच्चा छोटा 
होने के कारण माँ के बराबर न चल पा रहा था, 
जिससे क्रोधित हो कर इसने उस बच्चे के नाक पर 
लगातार चाबुक से कई चोटें की। गर्दभी का बच्चा 
चोटों से जख्मी हो गया, एवं दर्दपीड़ा मै विह्वल होकर 
मॉ की ओर देखने लगा । तब गर्दभी ने उसे सान्त्वना 
देते हुए कहा, राह्मण दयाळ होते है, तथा चाण्डाल क्रूर | 
यह अपना जाति के अनुसार, तुमसे व्यवहार कर रहा 
है, इस लिए तुम्हें सहना ही पड़ेगा ? | 


गदभी की इस वात को सुनकर इसने तत्काल पूछा 
म ब्राह्मण हू, मेरे माता-पिता ब्राह्मण है, तब मै चाण्डाल 
केसे हुआ ? मेने किस प्रकार अपना ब्राहाणत्व नष्ट कर 
दिया है, ओर म॑ आज चांण्डाळ हुँ! | तब गर्दभी ने 
बताया, तुम्हें “ जन्म देनेवाला पिता एक नाई था, जो 
[रा माता का पति न था। अतएव लुम ब्राह्मण कहा 

से हुए, और ठुममें ब्राह्मणत्व कहाँ ?। 


तपस्या--इस कथा को सुन कर यह तत्काल घर 
आया, आर अपने पिता को अपने जन्म की कहानी 
बताकर, त्राहाणत्वप्रात्त करने के लिए तपस्या के लिए 
चछ पडा | इसकी तपत्या से प्रसन्न होकर इन्द्र ने इसे 
रान दिया किन्तु इसके द्वारा त्राह्दाणत्व मागे जाने पर 
“इन्द्र ने कहा, 'चांडाल्योनि में उत्पन्न व्यक्ति को ब्राह्मणत्व 
मिलना असम्भव है ? | तब इसने एक पेर पर खड़े होकर 
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सो वपाँ तक और तपस्या की । किन्तु इन्द्र ने फिर प्रकट 
होकर यही कहा, “ अप्राप्य वस्तु की कामना करना व्यर्थ 

| ब्राह्मणत्व सरलता से नहीं प्राप्त होता, उसके प्राप्त 
करने के लिए अनेक जन्म लेने पडते है । किन्तु यह 
इन्द्र के उत्तर से सन्तुष्ट न हुआ, और गया में जा क 
अंगूठे के वल खडे होकर, इसने पुनः सौ वर्षों तक ऐसी 
तपस्या की, कि केवल अस्थिपंजर ही शेष बचा । 

अन्त में इन्द्र ने इसे पुन दर्शन दिया और कहा 

ब्राह्मणत्व छोडकर तुम कुछ भी माँग सकते हो ? । तब 


. रेसन इन्द्र से निग्नछिखित वर प्राप्त किये >-मनचाही 


जगहां पर विहार करना, जो चाहे वह रूप लेना 
आकाशगामी होना, ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए पूज्य 
होना, एवं अक्षय कीर्ति की प्राप्ति करना। इन्द्र ने इसे 

भी वर दिया, “स्त्रिया ऐदवर्य प्राप्ति के लिए तुम्हारी 
पूजा करेंगी, एवं छन्दोदेव नाम से तुम उन्हे पूज्य होगे ।? 

आगे चलकर मतग ने देहत्याग किया, एवं इन्द्र से 
प्राप्त वरो के बळ पर, यह समस्त मानबजाति के लिए पूज्य 
बना । 

४, एक आचार्य, जो दाशरथि राम को फल देनेवाले 
शबरी का गुरु था (वा. रा, अर, ७४ )। 

५. इध्वाकुवंशीय राजा त्रिशंकु का नामांतर (म. आ. 
६५. ३१-२४ ) | वसिष्ठ ऋषि के पुत्रों के शाप क कारण, 
त्रिशंकु को मतंग-अवस्था प्राप्त हुयी, जिस कारण उसे 

नाम प्राप्त हुआ ( त्रिशंकु देखिये ) | 

साति--दक्ष प्रजापति की एक कन्या, जो धर्म की पत्नी 
थी (म. आ. ६०.१४ )। 

२. एक देव, जो स्वारयभुत्र मन्वन्तर के जित नामक 
देवों में से एक था | 

३. आभूतरजस्‌ देवों में एक । 

४, भव्य देवों में से एक | 

सतिनार--( सो. पूरु, ) पूरुवंशीय ` अंतिनार ? राजा 
का नामान्तर। इसे ' रंतिनार ? एवं 'रंतिभार? नामान्तर 
भी प्राप्त थे (म. आ, ८९.१०-१२ )। 

भारत म इसे पूरु राजा के पोत्र अनाधृष्टि (रुचेयु) 

का पुत्र कहा गया हे, एवं इसके तंघु, महान्‌, अतिरथ 
झु नामक चार पुत्र दिये गये है । 

सत्कुणिक की अनुचरी एक मातृका (म. 
श. ४५.१९ ) | भांडारकर संहिता में ' मन्थनिका ? पाठ 
प्राप्त है। 


मत्त- रावण का भाई एवं लंका का एक बलाब्य 
राक्षस, जिसका क्रपम नामक वानर चे वध किया | 


२. रावण क महापाश्च नामक अमात्य का नामान्तर । 
मत्तमचूर--एक क्षत्रियसमुदाय, जिसे नकुल ने 
अपने पश्चिमदिस्विजय के समय जीता था (म, स, 
२९.५ )। 
मत्स्य--विष्णु के दशाजतारो में से प्रथम | भगवान्‌ 
विष्णु ने अखिछ मानवजाति के कल्याण के लिए एवं वेदों 
का उद्धार करने के लिए जो दस अबतार प्रध्वी पर लिए 
उनम स यह प्रथम हैं। पद्म के अनुसार, शंखासुर 
द्वारा वेदी के हरण किये जाने पर उनकी रक्षा के लिए 
ष्णु न यह अवतार लिया (पञ्च, उ. ९०-९१; सृ. 
१ )। भागवत के अनुसार, विष्णु का यह दशम अबतार 
चाक्षुप मन्वन्तर काल में उत्पन्न हुआ ( भा. १.३.१५ )। 


मत्स्यावदार-प्रथ्वी पर मत्स्यावतार किस प्रकार हुआ, 
इसकी सब से प्राचीनतम प्रमाणित कथा शतपथ ब्राह्मण में 
परात है। एक बार, आदिपुरुष वेवस्वत मनु प्रातःकाल 
क समय तपण कर रहा था, कि अर्ध्य देते समय उसकी 
अंजलि में एक भत्स्य' आ गया | "मस्य ने राजा मनु से 
सिसंहार के आगमन की सूचना से अवगत कराते हए 
आश्वासन दिया कि, आपत्ति के पूर्व ही यह मनु को 
सुरक्षित रूप से उत्तरगिरि पर्वत पर पहुँचा देगा, जहाँ 
प्रख्य के प्रभाव की कोई सम्भावना नहीं | इसके साथ ही 
इसने यह मी प्रार्थना की कि, जत्रतक यह बड़ा न हो 
तत्र तक मनु इसकी रक्षा करें । 
यह “ मत्स्य ? जत्र बड़ा हुआ, तत्र मनु ने उसे महा- 

सागर में छोड़ दिया। प्रथ्वी पर जलप्रलय होने पर 
समस्त प्राणिधात्र बह गये | एकाएक मनु के द्वारा बचाया 
हुआ मत्स्य प्रकर हुआ, एवं इसने मनु को नौका में 
बेठाकर उसे हिमालय पर्वत की उत्तरगिरि शिखर पर 
सुरक्षित पहुंचा दिया | आगे चलकर मनु ने अपनी पत्नी 
इड़ा के द्वारा नयी मानव जाति का निर्माण किया ( श. 
ब्रा. १.८.१.१; मनु वैवस्वत देखिये ) 

पुराणों में--पद्म में मत्स्यावतार की यह क 

टंग से दी गयी है । ६ को दिति ना 
उत्पन्न मकर नामक दंत्य ने ब्रह्मा को धोखा 
हरण किया, एवं इन वेदों को लेक 
गया | वेदों के हरण हो जाने के क्‌ 
अनाचार फेटने लगा, जिससे पीडित 
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की शरण में आकर उसे वेदों की रक्षा की प्राथना की | तत 
विष्णु ने मत्स्य का अवतार लेकर मकरासुर का वध किया 
एवं उप्तसे वेद लेकर ब्रह्मा को दिये। 
आगे चलकर एक बार फिर मकर दैत्य ने वेदों का हरण 
किया, जिससे विष्णु को मत्स्य का अवतार' लेकर पुनः 
वेदों का संरक्षण करना पड़ा (पद्म. उ. २३० )। 
मत्स्यपुराण में मत्स्यावतार की कथा निम्न प्रकार से 
दी गयी है :-- पच्चीसवें कल्प के अन्त में ब्रह्मदेव की 
रात्रि का आरम्म हुआ । जिस समय बह नींद में था, उसी 
समय प्रलय हुआ, जिससे स्वर्ग, पृथ्वी आदि लोग ड्र 
गये । निद्रावसस्था मे ब्रह्मदेव के मुख से वेद नीचे गिरे, 
तथा हयग्रीव नामक दैत्य ने उनका हरण किया । इसीसे 
हयग्रीव नामक दैत्य का नाश करने के लिए भगवान्‌ 
विष्णु ने सुक्ष्म मत्स्य का रूप धारण किया, तथा वह 
कृतमाला नदी में उचित समय की प्रतीक्षा करने लगा । 
इसी नदी के किनारे वेवस्वत मनु तप कर रहा था। 
एक दिन तर्पण करते समय उसकी अंजलि में एक छोटासा 
मत्स्य आया | वह इसे पानी मे छोड़ने लगा कि, 
मत्स्य ने उससे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। तव 
दयाळ मनु ने इसे कलश में रकखा । यह मत्स्य उत्तरोत्तर 
बढ्ता रहा, अन्त में मनु ने इसे सरोवर में छोड़ दिया । 
तथापि इसका बढ़ना बन्द न हुआ | त्रस्त होकर मनु 
इसे समुद्र म छोड़ने लगा, तव इसने उससे प्रार्थना की, 
' मुझे वहाँ अन्य जलचर प्राणी खा डालेंगे, अतएव 
तुम मुझे वहाँ न छोड़ कर मेरी रक्षा करो ? | तब मनु ने 
आश्चर्यचकित होकर इससे कहा, ' तुम्हारे समान 
सामर्थ्यवान्‌ जलचर म॑ने आजतक न देखा है, तथा न 
सुना है । तुम एक दिन में सो योजन छंवेचोड़े हो गये 
हो, अवश्य ही तुम कोई अपूर्व प्राणी हो । तुम परमेश्वर 
हो, तथा तुमने जनकल्याण हेतु ही जन्म लिया होगा? | 
यह सुनकर मत्स्य ने कहा, ' आज से सातवें दिन सर्वत्र 
प्रलय होगी, तथा सारा संसार जलमम्न हो जायेगा। 
इसलिए नीका मै सप्तर्षि, दवाइयों, बीज इत्यादि लेकर 
बैठ जाओ । अगर नौका हिलने लग तो वासुकि की रस्सी 
बनाकर मेरे सींग में बौध दो ? । 


सहायता के द्वारा वह प्रलय से बचाया गया ( मत्स्य. 
CRS) || 


भागवत में मस्यद्वारा बचाये गये राजा फा नाम 
वैवस्वत मनु न देकर दक्षिण दशाधिपति सत्यत्रत दिया 
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गया है । उस ग्रन्थ के अनुसार, प्रलय के पश्चात्‌ मत्स्या- 
वतारी विष्णु ने सत्यव्रत राजा को मन्वन्तराधिपति प्रजापति 
बनने का आशीर्वाद दिया, एवं उसे मत्स्यपुराण संहिता का 
उपदेश भी दिया (भा. १.२.१५; ८.२४; मत्स्य, १. 
३३-३४) । उस आशीर्वाद के अनुसार, सत्यत्रत राजा 
वैवस्वत मन्वंतर में से कृतयुग का मनु वन गया । 

विष्णुधर्म के अनुसार, प्रल्य के पश्चात्‌ केवळ सप्तर्षि 
जीवित रहे, जिन्हे मत्स्वरूपधारी विष्णु ने &»गी बनकर 
हिमालय के शिखर पर पहुँचा दिया, एवं उनकी जान 
वचायी ( विष्णुधमे. १.७७; म. व. १८५ )। 


मत्स्यकथा का अन्वया्थ--मनु का निवासस्थान 
समुद्र के किनारे था। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से, समुद्र 
में बाढ़ आने के पूर्व समुद्र की सारी मछलियों तट की 
ओर भाग कर किनारे आ लगती है, क्योंकि बाढ़ के समय 
उन्हे गन्दे जल म॑ स्वच्छ प्राणव्रायु नहीं प्राप्त हो पाती। 
सम्भव यही है कि, पृथ्वी में जळप्लाबन के पूर्व समुद्र से 
सारी मछलियों तट की ओर भगने लगी हों, तथा उनमें 
से एक मछली मनु के सन्ध्या करते समय अंजलि में आ 
गयी हो | इससे हौ मनु ने समझ लिया होगा कि, बहुत 
बड़ी वाढ आनेवाली है, क्यों कि सारी मछलियों किनारे 
आ लगी है | इस संकेत से ही पूर्वतेयारी करके 
उसने अपने को जलप्लावन से वचाया हो। इसी कारण 
प्रल्योपरांत मनु को वह मछली साक्षात्‌ विष्णु प्रतीत हुयी 
हो । बहुत सम्भव हे कि, मत्स्यावतार की कल्पना इसी 
से की गयी हो। 


२, मत्स्यदेश में रहनेबाले लोगों के लिये प्रयुक्त सामुहिक 
नाम | ऋग्वेद में इनका निर्देश सुदास राजा के शत्रुओं के 
रूप में किया गया है (त्र, ७.१८.६ )। शतपथ ब्राह्मण 
मै अवसन्‌ द्वेतवन राज्ञा को मत्स्य लोगों का राजा 
( मात्स्य ) कहा गया हे ( झा. ब्रा. १३.५.४.९ ) | ब्राह्मण 
रथों म वश एबं शाल्व लोगों के साथ इनका निर्देश प्राप्त 
हे (की. ब्रा. ४.१; झा. त्रा. १२,९ )। मनु के अनुसार, 
मत्स्य, कुरुक्षेत्र, पंचाल, झूरसेनक आदि देशों को ' ब्रह्मर्षि 


~ 


| देश? सामुहिक नाम प्राप्त था ( मनु. २.१९; ७,१९३ )। 
प्रस्य आने पर मनु ने वैसा ही किया, एवं मत्स्य की | 


महाभारत में इन लोगों का एवं इनके देश का निर्देश 
अनेक बार आता है, जहाँ इन्हे धर्मशील एवं सत्यवादी 


| कहा गया है (म.क. ५.१८ )। पाण्डवों के बनवासकाळ 


में, वारणावत से एकचक्रा नगरी को जाते समय पाण्डव 
इस देश में कुछ काळ तक ठहरे थे (म. आ. १४४.२ )। 


६०० 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


मत्स्य 


प्राचीन चरित्रकोश मदनिका 


इस देश के निवासी जरासंध के भय से अपना देश 
कर दक्षिण भारत की ओर गये थे (म. स. १३,२७ )। 
भीमसेन ने अपनी पूर्वदिग्विजय के समय इन लोगों को 
जीता था (म. स. २७,८)। सहदेव ने भी अपनी 
दक्षिण दिग्विजय के समय मत्स्य एवं अपरमत्स्य छोगों को 
जीता था (म, स. २८,२-४ ) 

अपने अज्ञातवास के समय पाण्डवों ने इस देश में 
निवास किया था | उस समय इनलोगों का राजा विराट 
था (म. वि. १.१३-१६ )। 

भारतीय युद्ध में एक अक्षोहिणी सेना लेकर मत्स्य 
राज विराट युधिष्ठिर की सहाय्यता के लिए आया था 
(म.उ. १९.१२ )। इन लोगों के अनेक वीरों का 
भीष्म एवं द्रोण ने वध कीया था ( म. भी. ४५.५४; द्रो 
१६४,८५ ) | बचे हुए वीरों का संहार अश्वत्थामा ने 
भारतीय युद्ध के अंतिम दिन किया था (म. सौ, ८, 

& १५० ) | 

भोगोलिक मर्यादा -संभव है कि, आधुनिक भरतपूर 
भल्वार, धोलपूर, एवं करोली प्रदेश मिलकर प्राचीन मत्स्य 
दश वना होगा । १९४८ इ. स, में भारत सरकार ने 
“ मत्स्ययुनियन ” नामक संघराज्य की स्थापना की थी 
जिसमें यही प्रदेश शामिल थे। आगे चलकर मत्स्य 
युनियन का सारा प्रेद्श राजरथान में शामिल किया गया । 

मत्स्य देश की राजधानी विराटनगरी में थी, जो 
जयपूर के पास बैराट नाम से आज भी प्रसिद्ध है 

३. ( सो. तरइक्ष. ) एक राजा, जो उपरिचर बसु को एक 
मत्स्यी के द्वारा उत्पन्न जुड़वे संतानों में से एक था। इसे 
मत्स्यगंधा नामक जुड़वी बहन भी थी (म. आ. ५७.५१)। 

४. एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास की 
ऋकशिष्यपरंपरा मै से देवमित्र नामक आचार्य का 
शिष्य था। इसके नाम के लिए “वास्य? पाठभेद 
प्राप्त है | 

मत्स्यकाल--( सो. ऋक्ष. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार, उपरिचर वहु (इंद्रसख ) राजा का पुत्र था। 
संभव यही है, कि इसका सही नाम मत्स्य था, एवं यह 
एवं इसकी काली ( मत्स्यगंधा ) नामक जुड़वी बहन, इन 
दोनो के नाम के लिए 'मत्स्यकाळ' नाम प्रयुक्त किया 
गया हो ( मत्स्य ३. देखिये ) | 

भत्स्यगंघ--भगुकुछोत्पन्न एक गोत्रकार । 

मत्स्यगश्चा--कुरुबंशीय दोतनु राजा की पत्नी, जो 
उपरिचर वसु राजा को एक मत्स्यी से उत्पन्न पुत्री 


थी। इसे सत्यवती नामान्तर भी प्राप्त था (सत्यवती 
देखिये ) | पूर्वजन्म में यह पितरों की कन्या अच्छोदा थी | 
इसके पुत्र का नाम कृष्ण द्वेपायन था | 

मत्स्यद्ग्ध-अं।राङुलोत्पन्न एक प्रवर | 

मत्स्याच्छाद्य--अंगिराकुलोत्पन एक गोत्रकार । 

मथन--तारकासुर के पक्ष का एक असुर, जो विष्णु 
के द्वारा मारा गया था (मत्स्य. १५१)॥ 

मथित--पभ्रगुकुलेत्पन्न एक गोत्रकार | इसके नाम के 
लिए “ माधव ? पाठमेद प्राप्त है। 

माथित यामायन--एक वैदिक सूक्‍तद्रष्टा (ऋ १०. 
१९) | 

सद्‌--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु का पुत्र था। 

२. ब्रह्मा का एक मानसपुत्र, जो उसके अहंकार से 
उत्पन्न हुआ था (मत्स्यः २.११) | 

३, रुद्र गणों में से एक | 

४. राम दाशरथि राजा के सुज्ञ नामक मंत्री का पुत्र 

५. एक राक्षस, जो च्यवन ऋषि के द्वारा उत्पन्न हुआ 
था | इसके उत्पत्ति की कथा महाभारत में इस प्रकार दी 
गयी हे | एक बार सोमपान करनेवाले देवतागणों ने अश्रियों 
को सोमपान करने से इन्कार किया। फिर आश्नियो ने 
च्यवन ऋषि की मदद माँगी | च्यवन ऋषि ने अपने मंत्रों के 
बल से देवतागणों का पराभव किया । पश्चात्‌ इंद्र ने क्रद्ध 
हो कर च्यवन ऋषि पर आक्रमण करना चाहा, जिसका 
प्रतिकार करने के लिए च्यवन ने अशि में से एक महा- 
भयंकर राक्षस का निर्माण किया । उसी का ही नाम मद्‌ था | 

उत्पन्न होते ही मद ने अपना प्रचंड सुख खोळ दिया 
जिसमें समस्त देवतागण समा गये एबं इसकी जिव्हा पर 
तैरने लगे | फिर समस्त देवताओं के साथ, इंद्र च्यवन 
ऋषि की शरण में गया, एवं उसने अश्वियों को सोमपान 
में सहभागी करना स्वीकार कर दिया (म. व. १२४. १८- 
१९; अनु, १५७.२७-३२)। 

मद्‌गळ-- एक ऋग्वेदी ब्रह्मचारी | 

मद्न--ब्रह्मा के पुत्र कामदेव का नामान्तर ( कामदेव 
देखिये ) 

२. केरल देश के धृष्टचुद्धि नामक राजमेत्री का पुत्र । 

मद्‌नसंजरी--नीलध्वज्पुत्र प्रवीर राजा की पत्नी । 

मदनसुंदरी--एक गोपी, जो कृष्ण को अत्यधिक 
प्रिय थी । 


एक अप्सरा, जो मेनका की कल्या थी । 
इसका विवाह बिद्यूट्रप नामक राक्षस से हुआ था । पक्षिराज 
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गरुड के वंशज कंधर ने विद्युद्रूप राक्षस का वध किया। 
तदोपरान्त यह कंधर की पत्नी बनी, जिससे इसे ताक्षी 
नामक कन्या उत्पन्न हुई ( मार्क. २)। 
सदयन्ती--मित्रसह कल्माषपाद्‌ राजा की पत्नी | 
इसे वसिष्ठ ऋषि से अश्मक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था 
(म. आ. १६८.२५; १७३.२२; शां. २२६.३० ) | 
उत्तेक नामक सुविख्यात त्रपि अपने गुरु वेद ऋषि की 
आज्ञा के अनुसार, इसके कुण्डल मॉगने के लिए इसके 
यहाँ आये थे । इसने उन्हे कुण्डल दे कर संतुष्ट किया 
था (म. आश्व. ५७.५८; उत्तंक देखिये )। 
२, कृष्ण की एक सखी ( पद्म. पा. ७४) । 
मदालसा--काशी देश के ऋतुथ्वज राजा की पत्नी, 
जिसके पुत्र का नाम अल्क था । यह अत्यंत ब्रह्मनिष्ठ 
थी । एक बार पाताल्केतु नामक राक्षस ने इसका हरण 
किया । पश्चात्‌ ऋतध्वज राजा ने पातालकेतु को परास्त 
कर इसकी मुक्तता की | 
मादिरा-एक स्त्री, जो देवदेत्यो ने किये समुद्रमंथन 
निकले हुए चौदह रत्नों में से एक थी | इसे “सुरा” 
नामान्तर भी प्राप्त था। & 
२. श्रीकृष्णपिता वसुदेव की अनेक पत्नियों में से 
एक । वसुदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ देवकी, भद्रा एवं रोहिणी 
नामक अन्य वसुदेवपत्नियों के साथ यह सती हो गयी 
(म. मौ, ८.१८ )। ी 
सादिराश्व--( स्‌. इ.) एक इश्वकुबंशीय राजा, जो 
दाश्च राजा का पुत्र था। यह परमधर्मात्मा, ससवादी, 
तपस्वी, दानी एवं वेद तथा धनुर्बद म पारंगत था (म, 
अनु. २.७-८)। 


इसे द्युतिमत्‌ नामक पुत्र, तथा सुमध्यमा नामक कन्या | 
थी (म. अनु, २'८ ) | अपनी कन्या को हिरण्यहस्त | 


नामक कष को बिवाह म प्रदान कर, यह खगंलोक चला 
गया (म, शां, २२६,३४; अनु, १३७,२४) | 

२, मत्स्यनरेश विराट का भाई । इसके नाम के लिए 
मदिराक्ष? पाठभेद भी प्राप्त हे (म. उ. १६८,१४ )| 

त्रिगतां के द्वारा गोहरण के समय इसने कवचधारण 
कर उनसे युद्ध किया था | 

भारतीय युद्ध मै राजा विराट के चक्ररक्षक के रूप 
म यह पाण्डवां के पक्ष में शामिल था (म, बि. ३२ 
२० ) | यह एक उदाररथी, सम्पूर्ण अस्त्रों का ज्ञाता एं 
नस्वी बीर था (म, उ. १६८.१५ ) | भारतीय यु 
द्रोण ने इसका वध किया | 


त 


मदोत्कट--एक शिवगण । 

मद्र-मद्र देश में रहनेवाले लोगों के लिए प्रयुक्त 
सामुहिक नाम | बृहदारण्यक उपनिषद में इन लोगों का 
निदेश प्राप्त हे ( बृ. उ. २.३.१; ७.१ ) । उपनिषदो मै 
वर्णित मद्रगण कुरुओं भोति मध्यदेश के कुरुक्षेत्र नामक 
स्थान में बसे हुए थे | उस समय पतंचल काप्य नामक 
आचार्य इन्हीके बीच रहता था। 

ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर मद्र लोगों का निर्देश प्राप्त है 
जिन्हे हिमालय पर्वत के उस पार ( * परेण हिमवन्तम्‌ ?) 
उत्तर कुरुओं के पड़ोस के रहिवासी बताया गया है (ए. 
ब्रा. ८.१४.२) । त्सिमर के अनुसार, ये लोग काइमीर 
के रावी एवं चिनाब के मध्यवर्ति भूभाग में रहते थे 
( आल्टिन्डिशे, लेवेन. १०२ ) | 

महाभारतकाल में इन लोगों का राजा झाल्य था, 
जिसकी बहन माद्री कुरुबंशीय राजा पाण्डु को विवाह में 


दी गयी थी। उस समय भीष्म अपने मंत्री, ब्राह्मण, एवं 


सेना को साथ ले कर इस देश में आये थे, एबं उसने 
पाण्डु के लिए माद्री का वरण किया (म, आ. १०५. 
४-५ ) | 

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, पाण्डुपुत्र नकुल ने 
इन लोगों पर प्रेम से विजय प्राप्त किया था, एवं ये लोग 
युधिष्ठिर के लिए भेंट ले कर आये थे (म. स. २९. 
१३; ४८.१३ )। 

महाभारत के पूर्वकाल मं, सती सावित्री का पिता 

अश्वपति मद्र देश का नरेश था (म. व. २९३,१३ )। 
कर्ण ने मद्र एवं वाहीक देशों को आचारश्रष्ट बता कर 
उनकी निंदा की थी (म. क. ३०,९; ५५; ६२; ६८- 
७१) | 


२, अनुवंशीय ' मद्रक? राजा के लिए उपलब्ध 
पाठभेद | 


३. स्वारोचिष मन्बन्तर का एक देव | 

मद्रक--( सो. अनु.) एक राजा, जो विष्णु एबं 
वायु के अनुसार शिवि राजा का पुत्र था। इसके नाम 
के लिए “मद्र? पाठभेद प्राप्त है | 

२. एक मद्रदेशीय योद्धा, जो भारतीय युद्ध मै कौरव 
पक्ष मै शामिल था (म. भी. ७,७ )। 

एक राजा, जो क्रोधवश नामक दैत्य के अंश से 

उत्पन्न हुआ था | इसके नाम के लिए ' नंदिक ? पाठभेद 
प्राप्त है (म, आ, ६१,५५ )। 
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७. 
मधुकटभ 


मद्रगार शोङ्गायनि--एक आचार्य, जो साति 
औद्ाक्षि नामक ऋषि का शिष्य था । इसके शिष्य का नाम 
काम्बोज औपमन्यव था (बः ब्रा. १) | 

शुद्ध का वंशज होने से इसे 'शौज्ञायनि? उपाधि प्राप्त 
हुई । त्सिमर के अनुसार, इन नामों से ' कम्बो? एवं 
“ मद्रं * के सबंध का संकेत मिलता है ( आल्टिन्डिशे लेवेन 
१०२) 

मद्रा-अत्रि ऋषि की दस स्त्रियों में से एक। इसके 
पुत्र का नाम सोम था (ब्रह्मांड, ३.८.८४-८७ ) | 

मधु--उत्तम मनु के पुत्रों म से एक। 

२. चाक्षुष मन्वन्तर के सप्तापियो मे से एक) 

३. एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा के पुत्रों में से 
एक था। 

४. मधुक्टम नामक सुविख्यात असुरद्ववो में से एक 
( मधुकेटभ देखिये ) 

(> ( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
बिन्दुमत्‌ एवं सरधा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम 
वीरजन था । 

६. (सो, क्रोष्टु, ) एक यादव राजा, जो भागवत एवं 
भविष्य क अनुसार देवक्षत्र का, विष्णु के अनुसार क्षत्र 
का, मत्स्य के अनुसार दैवक्षत्र का, एवं वायु के अनुसार 
देवन राजा का पुत्र था। 

७. (सो. यदु. सह. ) एक यादव राजा, जो विष्णु के 
अनुसार वृष का, एवं भागवत के अनुसार सहसाजुन का 
पुत्र था। 

८. एक यादव राजा, जिसकी माता का नाम लोला 
था | यह अत्यंत सदाचरणी एवं शिव का परमभक्त था । 
इसके तप एवं सदाचरण से प्रसन्न हो कर शिव ने इसे 
एक बिश्ूल प्रदान किया था । यह त्रिशूल जब तक इसके 
पास रहेगा, तव तक यह युद्ध में अवध्य एवं अजेय रहेगा 
ऐसा इसे शिव का बर था ( लोला देखिये )। 

इसकी पत्नी का नाम कुम्भीनसी था, जिससे इसे लवण 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था । लवण अत्यंत दुराचारी था, 
इसलिए शात्रु्न ने उसका वध किया था। रामायण के 
अनुसार, शन्ुन्न ने उसका वाण से, एवं हरिवंश के 
अनुसार खड्ग से उसका शिरच्छेद किया ( वा. रा. उ. 
६९.३६; ह. वं. १.५४.५३ )। 

मधु स्वयं यादवों का राजा था, किन्तु रामायण में इसे 
दत्य भी कहा गया है | इसका पुत्र लवण निपुत्रिक अवस्था 
में मृत होने के पश्चात्‌ इसकी राजधानी मधुपुरी भीम 


नामक यादव राजा ने जीत ठी, एवं बह वहाँ का राजा 
बना (ह. बं २.२८) | 

९. कृष्ण के पोत्रा में से एक | 

मधुक पग्य--एक आचार्य, जो याज्ञवल्क्य ऋषि का 
शिष्य था (झा. ब्रा. ११.७.२.८; सां, ब्रा. १६.९ )। 
इसके शिष्य का नाम चूड भागवित्ति था (ब्र. उ. ६.३ 
८-९ काण्व.) | बिंग का वंशज होने से इसे “पेंग्य ? 
उपाधि प्राप्त हुयी होगी । 

मधुकुंभा--स्कंद की अनुचरी एक मातृक ( म. झा. 
४५.१८) | 

मधुकटभ--एक सुविख्यात अधुरद्व्य | ये मधु तथा 
केटभ नामक दो असुर बह्देव के स्वेद से उत्पन्न हुए ये 
( विष्णुधर्म, १. १५ )। 

जन्म-पझ के अनुसार इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के तमोगुण 
से हुयी थी (पद्म. स्‌. ४० ) देवी भागवत में कहा गया 
है कि, इनकी उत्पत्ति विष्णु के कान के मेल से हुयी थी 
(द्‌. भा. १.४ )। 

महाभारत के अनुसार, इन दोनों की उत्पत्ति भगवान्‌ 

विष्णु के कान के मैल से हुयी थी। भगवान्‌ ने मिट्टी से 
इनकी आकृति बनायी थी । इनकी मूर्ति में बायु के प्रविष्ट 
हो जाने से ये सप्राण हदो गये थे | इन दोनों में मध की 
त्वचा कोमल थी, अतएव इसे “मधु” नाम प्राप्त 
हुआ था । मधु सहित केटभ की उत्पत्ति का वर्णन 
महाभारत में प्राप्त हे । भगवान्‌ विष्णु के नाभिकमल पर 
भगबध््रेरणा से जल की दो बूँदें पड़ी थीं, जो रजोगुण तथा 
तमोगुण की प्रतीक थी। भगवान्‌ ने उन दोनों बँदों की 
ओर देखा, तथा उनमें से एक बूँद मधु तथा दूसरी कैट 
रो गयी (म. झां. ३५५.२२-२३ )। 

गृत्यु-इन्होंने तप कर के अजेयत्ब प्राप्त किया था | 
बाद में अपने स्वभाव के अनुसार, जत्र ये सब लोगों को 
त्रस्त करने लगे, तब बिष्णु ने इनका बध किया (दे. भा. 
१.४ )। 

ये पैदा होने के उपरांत ही ब्राह्मणों का वध करने लगे 
थे, तथा ब्रह्मा को भी मारने के लिए उद्यत हुए थे (म. ब. 
१२.५०४ )। ब्रह्मदेव ने विष्णु की स्तुति की, त्र विष्णु ने 
इनसे पचास हज़ार वर्षों तक युद्ध किया | लेकिन यह मरते 
ही न थे। अन्त में इन्हे मोहित कर विष्णु ने इन 
मृत्यु का बर माँगा, तथा बाद में गोद में लेकर इनका वध 
किया ( पञ्च. क्रि. २; माके. ७८; ह. वे. ३.१३ )। इनकी 
मेद से एथ्वी बनने के ही कारण पृथ्वी को मेदिनी? नाम 
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प्राप्त हुआ ( म. स. परि, १. क्र. २१. पंक्ति १३३-१३५ 
शां. ३२५ ) | भगवान्‌ विष्णु ने इन्हें ब्रह्म के कहने पर 
मारा था, अत एवं उसे ' मधुसूदन ? नाम प्राप्त हुआ 
(म. शां. २००.१४-१६ ) | पद्म के अनुसार, देवासुर 
संग्राम में ये हिरण्याक्ष के पक्ष में शामिल थे, एवं देवों से 
मायायुद्ध करते थे | इसी कारण विष्णु ने इनका वथ 
किया (पञ्च, स्‌. ७० )। 
ये असुरों के पूर्वज माने जाते हैं, जो तमोगुणी प्रवृत्ति 
के उग्र स्वभाववाले थे, तथा सदा भयानक कार्य किया 
करते थे । 
मधुच्छन्दर्‌ वेश्वासञ्--एक ऋषि, जो तवेद 
के प्रथम मेडल में से पहले दस सूक्तो का रचयिता माना 
जाता है (की. ब्रा. २८.२ )। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, 
यह विश्वामित्र का इक्यावनवाँ पुत्र था (ऐ, ब्रा. ७,१८)। 
शतपथ व्राह्मण में सुविख्यात ' प्रउग ' (प्रातःकालिन स्तुति- 
स्तोत्र ) सूक्त का कर्ता इसे कहा गया है ( हा. ब्रा, १२.५. 
१.८ ) | यह सकत प्रायः प्रातःकाल के समय गाया जाता 
है | इसके द्वारा रचित यह सूक्त गायत्री छेद में हे (ऐ. 
भा. १.१.३ )। 
विश्वामित्र के कुछ सो पुत्र थे। उनमें से शुनःशेप 
नामक पुत्र का ज्येष्ठ भ्रातृत्व विश्वामित्र के पहले पचास 
पुत्रों ने मान्य न किया । किंतु अगले पचास पुत्रों ने उसे 
मान्यता दी, जिसमें मधुच्छेदस प्रमुख था। इस | 
विश्वामित्र इस पर अत्यंत प्रसन्न हुआ, एवं उसने इसे 
शुमाझीर्वाद दिये। 
वैवस्वत मनु का पुत्र शर्यात राजा का यह पुरोहित था 
(शर्यात देखिये ) । यह विश्वामित्र गोत्र का गोत्रकार एवं 
प्रवर तथा कुशिक गोत्र का मेत्रकार था (म. अनु. ४. 
४९-७० )। महाभारत में एक वानप्रस्थी ऋषि के नाते 
से इसका निर्देश प्राप्त है । 
२. प्रमतिपुत्र सुमति राजा का पुरोहित, जो योगमागे 
से मुक्त हुआ था (पद्म. स्‌. १५ )। 
म'घुप--स्वायंभुव मन्बन्तर के अजित देवों में से 
एक। 
२, एक राजा, जो कृष्णांश राजा का शत्रु था । इसके 
पुत्र का नाम वीरसेन था ( भवि. प्रति, ३.२२ )। 
मधुपक--गरुड की प्रमुख संताना में से एक 
(म. उ. ९९.१४ ) | 
मधुपिंग--छांगठी भीम नामक शिवावतार का 
शिष्य । 
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मधुर--एक असुर, जो वृत्रासुर का पुत्र था | 

२. स्कंद का एक सैनिक ( म. दा. ४४.६६) ] 

३. (स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो बिन्दुमत्‌ राजा का . 
पुत्र था। 

मधुरस्वरा--खगैलोक की एक अप्सरा, जो अजुन 
के जन्मोत्सव मै उपस्थित थी ( म. आ. ४४.२० ) | 

मधुरावह--अंगिराकुलोपपन्न एक गोत्रकार | 

मधुरूह--( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो 'ृतपृ्ठ राजा 
का पुत्र था। 

मधुप्पंद--विश्वामित्र के पुत्रों मे से एक। 

मधुलिका--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श, 
४६,१८) । इसके नाम के लिए “ मधुरिका ? पाठभेद 
प्राप्त है। | 

मघुवणे--खँद का एक सैनिक ( म. रा. ४४.६७ ) | 

मध्य--कश्यप एवं अरिष्टा के पुत्रो में से एक। 

मध्यंदिन--( खा. उत्तान, ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार पुष्पाण एवं प्रभा का पुत्र था। 

मध्यम प्रातीवोधीपुत्र माण्ड॒केय--एक आचार्य 
(सां. आ. ७.१३ ) | प्रतीत्रोध के किसी स्त्रीवंशन का 
पुत्र होने से इसे ' प्रातीबोधीपुत्र ” नाम प्राप्त हुआ 
होगा । 

मन--भव्य, तुषित एबं साध्य देवों में से एक | 

मनस्‌--सायण के अनुसार, एक ऋषि (ऋ. ५. 
४४,१०) | 

मनसा--एक देवी, जिसमें विषबाधा दूर करने का 
अलौकिक सामर्थ्य था | यह सामर्थ्य इसे शिवक्षपा से 
प्राप्त हुआ था। 

इन्द्र एवं सपीदि विपेलि जातिया इसकी उपासना 
करती थी, एवं वासुकि जैसे सपे इसके उपासकों में थे। 
प्रथ्वी पर के समस्त सर्पो पर इसका वरदहस्त था | 

यह सर्पो के विष को लीलया उतार देती थी, जिसे 
साक्षात्‌ धन्वन्तरि भी नहीं उतार सकते थे। अतः इसे 
धन्वंतरि से भी बढ़कर मानते है, एवं सपंबिद्यासंपन्न 
लोग इसे अपनी देवता मानते है । ग्रामों मै आज भी 
इसकी पूजा की जाती है ( ब्रह्मवे. २.५१ ) । 

अनमेजय ने किये सर्पसत्र से इन्द्र तक्षक आदि नाग बचे 
थे, उन्होंने इस देवी की पूजा की थी ( दे. भा. ९.४८) | 

यह कश्यप ऋषि की कन्या, एवं वासुकि सर्प की भगिनी 
मानी जाती है । इसका विवाह जरत्कार नामक ऋषि से 
हुआ था, जिससे इसे आस्तिक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
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था | इसके इस सारे परिवार का निर्देश इसके संबंधित 
निम्नलिखित मंत्र में प्राप्त है :-- 

आस्तिकस्य झुनेमौता, भगिनी वासुक्रेस्तथा । 

जरत्कारुमुनेः पत्नी, मनसा देवी नमोस्तु ते ॥ 

२. सिंधु दै की कन्या | 

मनस्यु - (सो. पूरु, ) एक पूरुवंशीय सम्राट, जो पूरु 
राजा का पौत्र एबं प्रवीर राजा का पुत्र था। वायु म॑ इसे 
अविद्ध का, एवं मत्स्य में इसे प्राचीन्वत्‌ राजा का पुत्र 
कहा गया है | इसकी माता का नाम शौरसेनी था, जो 
शूरसेन राजा की कन्या थी ( म. आ. ८९.६-७ ) | 

इसकी पत्नी का नाम सोवीरी था, जिससे इसे शक्त, 
संहनन एवं वाग्मिन्‌ नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे। 

२. ( स्वा. नाभि, ) एक राजा, जो महर्त्‌ राजा का 
पुत्र था | विष्णु में इसके नाम के लिये “नमस्यु? पाठभेद 
प्राप्त हे । 

मनास्विनी--दक्षप्रजापति की कन्या, जो धर्म की पत्नी 
थी। धर्म से इसे चद्रमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था | 

२. पूरुवंशीय सम्राट अन्तिनार राजा की पत्नी (मत्स्य, 
४९,७ )। 

३. उत्तानपाद राजा की तुटता नामक पत्नी से उत्पन्न 
कन्या | 

मनावी-- मनु की पत्नी? इस अर्थ से प्रयुक्त शब्द 
(क. सं. ३०.१; दा ब्रा. १.१.४,१६ )। 

मच्ु--मानवसुष्टि का आदि पुरुष (मनु 'आदिपुरुप? 
दखिये )। 

२. एक राजा, जिसेक राज्यकाल मै जलप्रलय हो कर, 
श्रीविष्णु ने मत्स्यावतार लिया था (मनु वैवस्वत देखिये )। 

३. ' मनुस्मृति ? नाम सुविख्यात धर्मशासत्रविषयक 
ग्रेथ का कर्ता ( मनु स्वायंभुव देखिये )। 

४. एक अर्थशास्त्रकार ( मनु प्राचेतस देखिये )। 

५. एक अमिविशेष, जो तप नाम धारण करनेवाले 
पांचजत्य नामक अग्नि का पुत्र था। इसकी सुप्रजा, 
भुहत्भासा एवं निशा नामक तीन पत्नियाँ थी। उनमें से 
प्रथम दो से इसे छः पुत्र एवं तीसरी से इसे एक कन्या 
तथा सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। इसके पुत्रं में निम्नलिखित 
चार पुत्र प्रमुख थे : वैश्वानर, विश्वपति, स्विष्टकृत्‌ एबं 
कर्मन्‌ (म. व, २२३ )। 

६. एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की कन्या थी 
(म. आ. ५९.४४) | 


७. एक ऋषि, जो कृशाश्र ऋषि का पुत्र था । इसकी 
माता का नाम धिषणा था ( भा. ६.६.२० )। 

८, (सो. क्रोष्टु.) एक यादव राजा, जो वायु के 
अनुसार मधु राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
मनुवश था | 

९. (सो. क्रोष्टु.) एक यादव राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार, लोमपाद राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम 
ज्ञाति था| 

१० (सू. इ.) एक इक्ष्वाकुबंशीय राजा, जो शीघ्र 
राजा का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम प्रसुश्रत था । 

११. धमेसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 

१२. अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार | 

मचु आदिपुरुष 'म;नबसुष्टि का प्रवर्तक आदि- 
पुरुष, जो समस्त मानवजाति का पिता माना जाता है 
(ऋ, १,८०.१६; ११४.२; २.३३.१३; ८.६३.१; अ. 
वे. १४.२.४१; तै. सं. २.१.५.६ ) | 

इ अभ्यासकों के अनुसार, मनु वैवस्वत तथा यह 
दोनों एक ही व्यक्रित थे ( मनु वैवस्वत देखिये ) | 

ऋग्वेद मै प्रायः बीस बार मनु का निर्देश व्यक्तिवाचक 
नाम से किया गया है। वहाँ सर्वत्र इसे ' आदिपुरुष ? 
एवं मानव*जाति का पिता, तथा यज्ञ एवं तत्संत्रंधित 
विषयों का मार्गदर्शक माना गया है । मनु के द्वारा बताये 
गये माग से ले जाने की प्रार्थना वेदों मै प्राप्त है ( ऋ 
८.३०.१) । 

सानवजाति का पिता--ऋग्वेद म पांच बार इसे पिता 
एवं दो बार निश्चित रूप से “हमारे पिता” कहा गया हे 
(ऋ. २.३३ )। तैत्तिरीय संहिता मै मानवजाति को ` मनु 
की प्रजा? ( मानव्यः प्रजाः ) कहा गया है (२.५.१.३) | 
वैदिक साहित्य में मनु को विवस्बत्‌ का पुत्रे माना गया है, 
एवं इसे वैवस्वत? पैतृक नाम दिया गया है ( अ. वे. ८. 
१०; शा. ब्रा. १३.४.३ )। यास्क के अनुसार, विवस्वत्‌ 
का अर्थ सूर्य होता है, इस प्रकार यह आदिपुरुष सूर्य का 
पुत्र था ( नि. १२.१० )। यास्क इसे सामान्य व्यक्ति न 
मानकर दिव्यक्षेत्र का दिव्य प्राणी मानते है (नि. १२. 
३४)। 

वेदिक साहित्य में यम को भी विवस्वत्‌ का पुत्र माना 
गया है, एवं कई स्थानों पर उसे भी मरणशीर मनुष्यों 
में प्रथम माना गया हे। इससे प्रतीत होता है क्रि 
बैदिक काल के प्रारम्भ में मनु एवं यम का अस्तित्त्व 
अभिन्न था, किन्तु उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में मनु को 
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जीवित मनुष्यों का एवं यम को दूसरे लोक में मृत 
मनुष्यों का आदिपुरुष माना गया। इसीलिए शतपथ 
ब्राह्मण में मनु वैवस्वत को मनुष्यों के शासक के रूप में, 
तथा यम वैवस्वत को मृत पितरों के शासक के रूप में 
वर्णन किया गया है (ऋ ८,५२.१; झा. ब्रा. १३.४.३ ) 
यह मनु सम्भवतः केवळ आयी के ही पूर्वज के रूप में 
माना गया है, क्योंकि अनेक स्थलों पर इसका अनायों 
के पूर्वज दोः से बिभेद किया है। 
यज्ञसंस्था का आरंभकता-मनु ही यज्ञप्रथा का 
आरंभकर्ता था, इसीसे इसे विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता माना 
जाता है (क्र. १०.६३.७; ते. सं. १.५.१.२; २,५५९.१; 
६.७.१; ३.३.२.१; ५०४.१०,५; ६.६.६.१; ७.५.१५. 
३) | ऋगचेद के अनुसार, विश्व मै अग्नि प्रज्वलित करने 
के वाद सात पुरोहितों के साथ इसने ही सर्वप्रथम देवों 
को हवि समर्पित की थी ( ऋ. १०,६३ ) | 
यज्ञ से ऐेश्वयप्राक्ति--तेत्तिरीय संहिता मै मनु के द्वारा 
किये गये यज्ञ के उपरांत उसके ऐश्रय के प्राप्त होने की 
कथा प्राप्त है | देव-देत्यो के वीच चल रहे युद्ध की 
बिभीपिका से अपने धन की सुरक्षा करने के लिए देवों 
ने उसे अग्नि को दे दिया | बाद को अभि के हृदय मं लोम 
उत्पन्न हुआ, एबं वह देवों के समस्त धनसम्पत्ति को 
लेकर भागने लगा । देवों ने उसका पीछा किया, एबं उसे 
कष्ट देकर विवश किया कि, वह उनकी अमानत को 
वापस करे | देवों द्वारा मिळे हुए कष्टों से पीड़ित होकर 
अभि रुदन करने लगा, इसी से उसे (द्र? नाम प्राप्त 
हुआ । उस समय उक्षक्रे नेत्रों से जो आएँ. गिरे उसीसे 
चाँदी निर्माण हुयी, इसी लिए चाँदी दानकर्म में 
बर्जित है। अन्त में अग्नि ने देखा कि, देव अपनी धन- 
सम्पत्ति को वापस लिए, जा रहे हैं, तत्र उसने उनसे कुछ 
भाग देने की प्रार्थना की | तब देवों ने अभि को 
“ पुनराधान ? ( यज्ञकमा में स्थान ) दिया | आगे चलकर 
मनु, पूपन,, त्वष्ट्र एव धातू इत्यादि ने यज्ञकर्म कर के 
ऐश्वर्य प्राप्त किया (ते, सं, १.५.१ )। 
मनु ने सभी लोगों के प्रकाराहेतु अग्नि की स्थापना 
की थी (क्र. १.३६ )। मनु का यज्ञ वर्तमान यज्ञ का ही 
प्रारंमक है, क्‍यों कि, इसके बाद जो भी यज्ञ किये गये, उन 
में इसके द्वारा दिये गये विधानां को ही आधार मान कर 
देवों को हवि समर्पित की गयी (ऋ १,७६, )। इस 
प्रकार की लुळनाआं को अक्सर क्रियाविशेषण शब्द 
“ मनुष्वत्‌ ? ( मनुओं की भाँति ) द्वारा व्यक्त किया गया 
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है। यकत सी अभि को उसी प्रकार यज्ञ का साधन 
बनाते हैं, जिस प्रकार मनुओं ने बनाया था (नः. १,४४ ) 
वे मबुऔं की ही भॉति अमि को प्रज्वलित करते हैं, 
तथा उसीकी भाँति सोम अर्पित करते हैं (त्र, ७.२; ४, 
३७ )। सोम से उसी प्रकार प्रवाहित होने की स्तुति की 
गयी है, जैसे वह किसी समय मनु के लिए प्रवाहित होता 
था (क्र. ९.९६ )। 

समकालीन ऋषि--मनु का अनेक प्राचीन यज्ञः 
कर्ताओं के साथ उल्लेख मिलता है, जिनमें निम्नलिखित 
प्रमुख हैः-अंगिरस्‌ और ययाति (त्र. १,३१ ), भृगु और 
अंगिरस (त्र. ८.४२), अथर्वन्‌ और दध्यञ्च (ऋ. १, 
८०), दध्यञ्च, अंगिरस्‌, अत्रि और कण्व (ऋ. १.१३९)। 
ऐसा कहा गया है कि, कुछ व्यक्तियों ने समय समय पर 
मनु को अभि प्रदान कर उसे यज्ञ के लिए प्रतिष्ठित किया 
था, जिनके नाम इस प्रकार हे--देव (ऋ. १.३६ ), 
मातरिश्वन्‌ (ऋ. १.१२८), मातरिश्वन्‌ और देव 
(त्र, १९.४६ ), काव्य उशाना (क्र. ८,२३ )। 

ऋग्वेद के अनुसार, मनु विवस्वत्‌ ने इन्द्र के साथ बैठ 
कर सोमपान किया था (वाल. ३)। तैत्तिरीय संहिता 
और शातपथ ब्राह्मण में मनु का अक्सर धार्मिक संस्कारादि 
करनेवाले के रूप मं भी निर्देश किया गया है | 

मन्वंतरों का निर्माण--आदिपुरुप मनु के पश्चात्‌, 
पृथ्वी पर मनु नामक अनेक राजा निर्माण हुए, जिन्होने . 
अपने नाम से नये-नये मन्बंतरों का निर्माण किया | 

ब्रह्मा के एक दिन तथा रात को कल्प कहते हैं। इनमें 
से ब्रह्मा के एक दिन के चौदह भाग माने गये हैं, जिनमें 
से हर एक को मन्वन्तर कहते हैं। पुराणों के अनुसार, 
इनमें से हर एक मन्यन्तर के काल में सृष्टि का नियंत्रण 
करनेवाला मनु अल्ग होता है, एवं उसीके नाम से उस 
मन्वन्तर का नामकएण किया गया है | इस प्रकार जब 
तक वह मनु उस सृष्टि का अधिकारी रहता है, तत्र तक 
वह काल उसके नाम से विख्यात रहता है । 

चौदह मन्वंतर--इस तरह पुराणों में चौदह मम्बन्तर 
माने गये हैं, जो निम्नलिखित चौदह मनुओं के नाम से 
सुविख्यात हैं :--१. स्वायंभुव, २. स्वारोचिष, ३. उत्तम 
(औत्तम, ), ४. तामस, ५. रैवत, ६. चाक्षुष, 
७. वैवस्वत, ८. सावर्णि ( अर्कसावर्णि ) ९. दक्षसावर्णि, 
१०, ब्रह्मसावाण ११, धर्मसावार्णि १२. रुद्रसावाणि, 
१३. रौच्य, १४. भोत्य। इनमें से स्वायंधुब से चाक्षुष 


६०६ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 


मड ` प्राचीन चरित्रकोश सनु 


तक के मन्वंतर हो चुके है, एवं वैवस्वत मन्वंतर सांप्रत 
चालू है | बाकी मन्बंतर भविष्यकाल में होनेवाले हैं | 


पाउभेइ-चोदह मन्वन्तर के अधिपतियों मनु के 
नाम विभिन्न पुराणों मै प्राप्त हे। इनमें से स्वायंभुब से 
ले कर सावार्ण तक्र के पहले आठ मनु के नाम के बारे 
में सभी पुराणों म प्रायः एकवाक्यता है, किंतु नौ से 
चोदह तक के मनु के नाम के बारे में बिभिन्न पाठभेद 
प्राप्त है, जो निम्नलिखित तालिका मं दिये गये हैं:-- 


~ 


[त्य 


त्रः 
रांच्य 


| .-3. 


ब्रह्मसावार्णि | मेरुसावार्णि 
इतसावार्णि 
धामन्‌ 
श्वक्सेन 


As 


~ 
वार्णि 
| (चंद्रसावर्णि) | 


~ 


त्स्य 
राच्य 
मंरुसावाण 


मंसावार्णि 
| रुद्रसावरर्णि 


~ 


| देवसाव 
| इद्र्साव 


Et 


| 
| 
| 
| 


एबं 
| भागव! 
दक्षसावर्णि 


णि | ब्रह्मसावार्णि 


ब 
रुद्रसावर्णि 


रौच्य 
भो 


तुधामन्‌ | 
| विष्वक्सेन | 


सूय सा वार्णि 
धर्मसावर्णि 


्रहासा 


र्णि 


पद्म 
च्य 
मरुसावा' 
कसु 


~ 


| मख 


उपयुक्त हर एक मन्वन्तर की कालमर्यादा चतुर्युगो 
की इकत्तर भ्रमण माने गये हँ | चतुर्युगो की कालमर्यादा 
तेतालीस लाख बीस हज़ार मानुपी वर्ष माने गये हैं | इस 
प्रकार हर एक मन्बन्तर की कालमर्यादा तेतालीस लाख 
वीस हजार > इकत्तर होती है। 

हर एक मन्वन्तर का राजा मनु होता है, एवं उसकी 
सहायता के लिए सप्तर्षि, देवतागण, इन्द्र, अवतार एबं 
मनुपूत्र रहते हैं । इनमें सप्तपिंयों का कार्य प्रजा उत्पन्न 


करना रहता है, एवं इन प्रजाओं का पालन मनु एवं उसके 
पुत्र भूपाल बन कर करते हैं । इन भूपाल को देवतागण 
सलाह देने का कार्य करते हैं, एवं भृपालों को प्राप्त होने- 
वाळी अङ्चनों का निवारण इन्द्र करता है] जिस समय 
इन्द्र हतबल होता है, उस समय स्वयं विष्णु अवतार 
लेकर भूपालों का कष्ट निवारण करता हे । 

मनु एवं उसके उपर्युक्त सारे सहायकगण विष्णु के 
अंशरूप माने गये हे, तथा मन्वँन्तर के अन्त में वे सारे 
विष्णु में ही विलीन हो जाते हैं| किसी भी .मन्वन्तर के 
आरम्भ में वे विष्णु के ही अंश से उत्पन्न होते हैं ( विष्णु. 
१.३)। 

स्वायंसुव मन्वन्तर 


१. मनु--स्वायंभुव । 

२, सप्तषि--अंगिरस्‌ ( भृगु ), अत्रि, क्रत, पुरस्य, 
पुलह, मरीचि, वसिष्ट । 

३. देवगण--याम या शुक्र के जित, अजित्‌ व 
जिताजित्‌ ये तीन भेद थे । प्रत्येक गण में बारह देव थे 
(वायु, ३१.३-९)। उन गणों में निम्न देव थे-ऋची क, 
ग्रणान, जनिमत्‌ , जर, जविष्ठ, दुह, बृहच्छुक्र, मितबत्‌ , 
विभाव, विशु, .विश्वदेव, श्रुति, सोमपायिन्‌ (ब्रह्माण्ड. २. 
१३) | इन देवों में दुषित नामक बारह देवां का एक और 
गण था (भा. ४.१.८) । 

४. इन्द्र--विश्वभुज्ञ (भागवत मतानुसार यज्ञ) । 
इन्द्राणी ' दक्षिणा ? थी (भा. ८.१.६ )। 

५, भवतार--यज्ञ तथा कपिल ( विष्णु एबं भागवत 
मतानुसार )। 

६. पुत्र-अम्निबाहु ( अम्निमित्र, अतिबाहु ), अग्नीध्र 
(आग्नीध्र ), ज्योतिष्मत्‌ , द्युतिमत्‌ , पुत्र ( वपुष्मत्‌ , सत्र, 
सह ) , मेधस्‌ ( मेध, मेध्य), मेधातिथि, वसु ( बाहु ), 
सवन (सवल) , हव्य (भव्य )। 

मार्केडेय के अनुसार, इसके पुत्रों में से पहले सात 
भूपाल थे | भागवत तथा बायु के अनुसार, इसे प्रियन्रत 
एवं उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे। प्रियब्रत के दस पुत्र थे | 


स्वारोचिष मन्वंतर 


१, मनु--स्वारोचिष । कई ग्रन्थों में इस मन्बन्तर के 
मनु का नाम “यतिमत्‌? एवे स्वारोचिस्‌' बताया गया हे । 
२. सप्तर्षि--अर्ववीर ( उर्वरीबान्‌, ऊर, और्व ), 
कऋषभ (कश्यप, काश्यप ), दत्त ( अत्रि) , निश्च्यवन 
(निश्चर, छ), प्राण, वृहस्पति ( अभि, अलि), स्तम्ब 
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(उस्तव, ऊर्जस्वल ) ब्रह्माण्ड में स्वारोषित मन्वन्तर 
के कई ऋषियों के कुलनाम देकर उन्ह सप्ताषियां का 
पूर्वज कहा गया है। 

३. देवगण-तुपित, इडस्पति, इध्म, कवि, तोष, प्रतोप, 
भद्र, रोचन, विभु, शांति, सुदेव ( स्वह ) „ पारावत । 

४. इन्द्र--विपश्चित्‌ । भागवत के अनुसार, यसपुत्र 
रोचन। 

७, अवदार--तुपितपुच अजित ( विधु ) । 

६, पुद्र--अयस्मय भपोमृति (आपमूर्ति ), ऊ, 
किंपुरुष, कृतान्त, चेत्र, ज्योति ( रोचिष्मत्‌, रवि), नभ, 
(नव, नभस्य ), प्रतीत (प्रथित, प्रसति, बृहदुक्थ री 
भानु, विभ्वत, श्रुत, सुकृति ( सुपेण ), सेतु, हवि 
(हविश्र ) | इसके पुत्रों के ऐसे कुछ नाम मिलते हैं, किन्तु 
उनमें से कुल नौ या दस की संख्या प्राप्त है। मत्स्य के 
अनुसार, इस मन्वन्तर में ऋषियों की सहायता के लिए, 
वसिष्ठपुत्र सात प्रजापति बने थे । किन्तु उन सब के नाम 
मनु पुत्रों के नामों से मिलते हैं, जैसे--आप, ज्योति, 
मूर्ति, रय, सङ्गत, स्मय तथा हस्तीन्द्र । 

उत्तम मन्वन्तर 


१. मनु--उत्तम | 

२. सप्ति--अनघ, ऊर्ध्वबाहु, गात्र, रज, शुक्र (शुक्ल), 
सवन, सुतपस | ये सब वसिष्ठपुत्र थे, एवं वासिष्ठ | 
सामान्य नाम था। पूर्वजन्म में ये सभी हिरण्यगर्भ के 
ऊर्ज नामक पुत्र थे । 

३. देवगण--प्रतर्दन (भद्र, भानु, भावन, मादव), 
वशवर्तिन्‌ ( वेदश्रृति ), शिव, सत्य, सुधामन्‌। इन सबके 
बारह बारह के गण थे। 

४. इन्द्र-सुांति (सुकीर्ति, सत्यजित्‌ ) । 

५, क्षवतार--सत्या का पुत्र सत्य, अथवा धर्म तथा 
सुदता का पुत्र सत्यसेन । 

६, पुत्र--अज, अप्रतिम, (इष, ईष ), ऊजे, तनूज 
( तनूज, तजे), दिव्य ( दिव्योपधि, देवांबुज), नभ 
(नय), नमस्य (पवन, परश्र, परशुचि ), मधु, माधव, 
शुक्र, छुचि ( शुति, सुकेतु ) । 


तामप्त मन्वन्तर 


१, मनु-तामस | 
२. सप्र्षि--भकपि ( अकपीवत्‌ ), अग्नि, कपि 
(कपीवत्‌), काव्य ( कवि, चरक), चैत्र ( जन्यु, जह 
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जल्म), ज्योतिर्धमेन्‌ ( ज्योतिधीमन्‌, धनद), धातू 
(धीमत्‌, पीवर ), प्रथु । 

३. देबगग--वीर, वैधृति, सत्य (सत्यक, साध्य ), 
सुधी, सुरूप, हरि | मार्कण्डेय के अनुसार, इनकी कुल 
संख्या सत्ताइस है । अन्य ग्रंथों मे उल्लेख आता है कि, ये 
पुत्र एक एक न होकर सत्ताइस सत्ताइस देवों के गण थे। 

४. इन्द्र--शिखि ( त्रिशिख, शिवि ) । 

७४, अवतार-हरि, जो हरिमेध तथा हरिणी का पुत्र 
था। इसे एक स्थान हर्या का पुत्र कहा गया है। 

६. एत्र--अकल्मष ( भकल्माष ), कृतबंधु, कृशाश्व, 
केतु, क्षांति, खाति ( ख्याति ), जानुजंघ, तन्वीन्‌, तपस्य, 
तपोद्युति (द्युति), तपोधन, तपोभागिन्‌, तपोमूल, तपो- 
योगिन्‌, तपोरति, दढेषुधि, दान्त, धन्विन्‌, नर, परंतप, 
परीक्षित्‌, एथु, प्रस्थल, प्रियम्‌य, शतहय, शांत (शांति), 
शुभ, सनातन, सुतपस्‌। 

७, योगवर्धन--फोकुरुण्डि, दाह्भ्य, प्रवहण, गङ्ग, 
शिव, सस्मित, सित | ये योगवर्धन केवल इसी मन्वंतर में 
मिलते हैं । 


रेवत मन्वन्तर 

१, मनु--रेवत । 

२. सप्तर्षि--ऊर्ध्ववाहु (सोमप ), देवत्राहु ( वेदवा हु), 
पर्जन्य, महामुनि ( मुनि, वसिष्ठ, सत्यनेत्र ), यदुश्र, वेद- 
शिरस्‌ ( वेदश्री, सप्ताश्रु, सुधामन्‌ , सुत्राहु, स्वघामव्‌), 
हिरण्यरोमन्‌ ( हिरण्यलोमन्‌ ) । 

३, देवगण--आभूतरजस्‌ ( भूतनय, भूतरजय ) । 
इसके रैभ्य तथा पारिप्लव ( वारिष्ठव ) ये दो भेद हैं 
इसके अतिरिक्त अमिताभ, प्रकृति, वेकुंठ, शुभ आदि 
देवगणों मै प्रत्येक में १४ व्यक्ति हैं । 

४, इन्द्र --विसु 

५, भवतार--विष्णु के अनुसार संभूतिपुत्र मानस, 
तथा भागवत के अनुसार शुभ्र तथा विकुंठा का पुत्र 
६ वैकुंठ ? | 

६. पुत्र—अव्यय ( हव्यप ), अरण्य (आरण्य), 
अरुण, अजुन, कवि ( कपि ), कंबु, कृतिन्‌, तच्वदशिन्‌ 
धृतिकृत्‌ , धृतिमत्‌ , निरामित्र, निरुत्सुक, निर्मोह, प्रकाश 
( प्रकाशक ), बल्त्रेधु, बाल, महावीर्य, युक्त, वित्तवत्‌ , 
विंध्य, शुचि, शुंग, सलक, सत्यवाच्‌ , सुयष्टव्य (सुसंभाव्य), 
हरहन्‌। 

चाक्षुष मन्वन्तर 
१, मनु--चाक्षुष । 
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सनु 


२. सप्तपिं--अतिनामन्‌, उत्तम (उन्नत, अणु), नम 
(नाभ, मधु ), विरजस्‌ ( वीरक ), विवस्वत्‌ ( हविष्मत्‌ ), 
सहिप्णु, सुधामन्‌, सुमेधस्‌ | 

३. देवगण--आद्य (आप्य ), ऋभ, कसु, एथग्माव 
(प्रथुक-ग, यूथग ), प्रसूत, भव्य (भाव्य), . वारि 
( वारिमूल ), लेख | 

४. इन्द्र--भवानुभव या मनोजव अथवा मंतरद्रुम । 

५. जवतार--विष्णु मतानुसार विकुंठापुत्र वैकुंठ, 
तथा भागवत मतानुसार वैराज तथा संभूति का पुत्र अजित्‌ । 


६. पुत्र--अमिष्टत, अतिरात्र, अभिमन्यु, ऊरु ( रुरुं ) | 


कृति, तपस्विन्‌ , पुरु ( पुरुष, पूरु ), शतद्युग्न, सत्यवाच्‌ , 
सुद्युम्न । 
वेवस्वत मन्वन्तर 

१. मचु--वेवस्वत । 

२. सक्षार्ष-अत्रि, कश्यप ( काश्यप, वत्सर ), गौतम 
(शरद्वत्‌), जमदम्ि, भरद्वाज (भारद्वाज), वसिष्ठ 
( वसुमत्‌), विश्वामित्र । 

३, देवगण--आंगिरस (दस), अश्विनी (दो), 
आदित्य (बारह ), भुगुदेव (दस), मझत्‌ ( उन्चास), 
रुद्र ( ग्यारह ), बसु ( आठ ), विश्वेदेव (दस), साध्य 
(बारह )। 

४. इन्द्र--ऊर्नस्विन्‌ या पुरंदर या महाबल | 

५, अवतार--वामन । 

६. पुत्र--अरिष्ट ( दिष्ट, नाभागारिष्ट, नामानेदिष्ट, 
रिष्ट, नेदिष्ट, उद्दिष्ट), इक्ष्वाकु, इल ( सुद्युम्न ), करुष, 
कुशनाभ, दृष्ट ( ध्ृष्णु ), नम (नभग, नाभ, नाभाग), 
नृग, पृपध्र, प्रांछु, वसुमत्‌ , शर्याति। 

सावणिं मन्वंतर 

१, मनु--सावर्णि । 

२. सप्तर्षि--अश्वत्थामन्‌ ( द्रौणि ), ओर्व ( कायप, 
रुर, श्रंग ), कृप (शरद्वत्‌ , शरद्वत्‌), गालव ( कौशिक ), 
दीप्तिमत्‌ , राम (परशुराम जामदग्न्य), व्यास ( शतानंद, 
पाराशर्य ) । ब 

३. देवगण--अमिताम ( अमृतप्रभ ), मुख्य ( सुख, 
विरज ), सुतप ( सुतपस्‌, तप ) । 

४. इन्द्र--वलि ( वेरोचन)। बलि बेरोचन की 
आसक्ति इन्द्रपद्‌ पर नहीं रहती हे । अतएव कालान्तर में 
इन्द्रपद्‌ छोड़कर वह सिद्धति को प्राप्त करेगा । : 

५. भवतार--देवगुह्य तथा सरस्वती का पुत्र सार्वभौम 


अवतार होगा, तथा बलि के बाद वह सब व्यवस्था 
देखेगा | 

६. पुत्र--अधृष्ट ( अधृष्णु ), अध्वरीवत्‌ (अवरीयस्‌, 
अर्ववीर, उर्षरीयस्‌ , (वीरवत्‌), अपि, अरिष्ट ( चरिष्णु, 

विष्णु )) आज्य, इडथ, कृति, ( धृति, धृतिमत्‌ १ निर्मोह, 
यवसरू , वसु, वरीयस्‌, वाचू (वाजवाजिन्‌, विरज, 
विरजस्क ), वेरिशमन, शुक्र, सत्यवाच्‌, सुमति | 
दक्षसावणि मन्वन्तर 

१. मनु--दक्षसावर्णि | 

२. सप्तर्षि--ज्योतिष्मत्‌ द्युतिमत्‌, मेधातिथि 
(मेधामृति, माधातिथि ), वसु, सत्य ( सुतपस्‌, पोल्ह ), 

सबल (सवन, वसित, वसिन), हव्यवाहन ( हव्य, 
भव्य )। 

३. देव--दक्षपुत्र हरित के पुत्र निमोह, पार (पर, 
संभूत ), मरिचिगर्भ, सुधर्म, सुधर्मन्‌ सुशर्माण । इनमें से 
हर एक के साथ बारह व्यक्ति हैं। 

४. इन्द्र-कार्तिकेय ही आगे चलकर अद्भुत नाम 
से इन्द्र होगा । 

५. अवतार--आयुष्मत्‌ एवं अंबुधारा का पुत्र ऋषभ 
अवतार होगा । 

६. पुत्र--अनीक (ऋचीक, अर्निष्मत्‌ , नाक ), 
खडूगहस्त ( पंचहस्त, पंचहोत्र, शापहस्त ), गय, 
दीप्तिकेतु ( दासकेतु, बहकेतु ), धृएकेतु ( धृतिकेत, 
भूतकेतु ), निराकृति ( निरामय ), परथुश्रवस्‌ ( पथश्नबस्‌ ), 
बृहत्‌ ( बृहद्रथ) बृहद्यश, ), भूरियुम्न । 

ब्रह्मसावाण मन्वन्तर 

१. मनु--त्रह्मसावर्णि | 

२. सप्तर्षि--आपांमूति (आपोमूर्ति ), अप्रतिम 
( अप्रतिमाँजस, प्रतिम, प्रामति ), अभिमन्यु ( नभस, 
सप्तकेतु ), अष्टम ( वसिष्ठ, वशिष्ठ, सत्य, सद्य), नभोग 
( नाभाग ), सुकृति ( सुकीति ), हविष्मति । 

देव--आर्चि (सुखामन, सुखासीन, सुधाम, सुधामान, 
सुबासन, धूम, निरुद्ध, विरुद्ध ) । 

४. इन्द्र--शान्ति नामक इन्द्र होगा । 

५. अवतार--विश्वसृष्टय के गृह मै विपूचि के गर्भ से 
विष्वक्सेन नामक अवतार होगा। 

६. पुत्र--अनमित्र ( निरामित्र ), उत्तमौजस, जयद्रथ, 
निकुपंज, भूरिद्युम्न, भूरिपेण, भूरिसेन, वीरवत्‌ ( वीर्यवत्‌ ), 

वृषभ, वृषसेन, झातानीक, सुक्षेत्र, सुपर्वन्‌, सुबचस्‌ , 
हरिषेण | 


प्रा, च, ७७ ] ६०९ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


मचु 


धर्मसावर्णि मन्वन्तर 


१, मनु--धर्मसावर्णि । 

२. सर्प्तपे--अग्नितेजस्‌, अनघ (तनय, नग, 
भग), अरुण (आरुणि, तरुण, वारुणि), उद्धिष्णन्‌ 
(उरुघिष्ण्य, पुष्टि, विष्टि, विष्णु ), निश्चर, वपुष्मत्‌ 
( ऋष्टि ), हविष्मत्‌ । 

३, देव--तीस कामग ( काम-गम, कामज ), तीस 
निमौणरत (निर्वाणरति, निवाणरुचि ), तीस मनोजव 
(तिहेगम )। 

४, इन्द्र-त्रप ( व्रन्‌, वेधृत ) इन्द्र होगा। 

७, अवतार--इस मन्वन्तर के अवतार का नाम 
धर्मसेठु है, जो धर्म ( आर्यक) एवं वैधृति के पुत्र के 
रूम मै जन्म लेनेवाला है। 

६. पुत्र-आदरा, क्षेमधन्वन्‌ (क्षेमधर्मन्‌, हेम- 
धन्वन्‌), गृहेषु ( दृढायु ), देवानीक, पुरुद्धह ( पुरोवह ) 
पौण्ड्रक ( पंडक ), मत (मनु, मरु), संवर्तक ( सर्वग, 
स्वत्रग, सर्ववेग, सलधर्म), सर्वधर्मन्‌ (सुधर्मन्‌, 
सुशर्मन्‌) | 


रुद्रसावर्णि मन्वन्तर 


१. मनु--च्द्रसावाणि । 

२. सप्तर्षि--तपस्विन्‌ , तपोधन, (तपोनिधि, तमोशन, 
तपोश्नति, तपोमति ), तपोमूर्ति, तपोरति ( तपोरराव ), 
युति ( अस्नित्रक, कृति ), सुतपस्‌। 

३. देव--रोहित ( लोहित ), सुकर्मन्‌ (सुवर्ण ), सुतार 

(तार, सुधर्मन्‌, सुपार ), सुमनस्‌ | 

४. इन्द्र--ऋतधामन्‌ नामक इन्द्र होनेवाला 

४. अवतार--सत्यसहस्‌ तथा सत्ता का पुत्र स्वधामन 
अवतार होगा । 

_ ६. इत्र-उपदेव ( अहूर ), देववत्‌ (देववायु ), 
देवश्रष्ठ, मित्रकृत्‌ ( अमित्रहा, मित्रहा ), मित्रेदव ( चित्रसेन, 
ˆ मित्रत्रिंदु, 


| मित्रविद्‌), मित्रवाहु, मित्रवत्‌ , बिदूरथ, 
सुवचस्‌ । 9 
राच्य मन्वन्तर 
१. समु--रौच्य । 


२. सप्तपि--अव्यय (पथ्यवत्‌, हृव्याप ), तत्व 
दशन्‌, धृतिमत्‌ , निरुत्सुक, निर्मोक, निष्कंप, निष्प्रकंप 
सुतप्स । 

३. देव--सुकमन्‌ , सुत्रामन्‌ `( सूठार्मन्‌ ), सूधर्मन्‌। 
प्रत्येक देवगण तीस देवों का होगा । 
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मनु पाचेतस 


४. इन्द्र--दिवस्पति ( दिवस्वामिन्‌ ) । 

५. अवतार--देवहोत्र तथा बृहती का पुत्र अवतार 
होगा । 

६. पुत्र--अनेक क्षत्रवद्ध (क्षत्रविद्ध, क्षत्रविद्धि 
क्षत्रवृद्धि), चित्रसेन, तप (नय, नियति), घर्मधृत 
(घधगेमत, सुब्रत ), पृत (भव ), निर्भय, एथ (दृढ) 
विचित्र, ठुतपस्‌ (सुरस ), सुनेत्र । 

सत्य सन्वन्तर 

१. मनु--भौत्य । 

२. सप्तपि--अभिबाहु ( अतित्राहु ), भमिश्र (आग्चीश्र), 
अजित, भार्गव ( मागथ, माधव, वाजित ), मुक्त (युक्त), 
शुक्र, शुचि | 

३. देव--कनिष्ठ, चाक्षुप, पवित्र, भाजित ( भाजिर, 
भ्राजिर ), वाचाबद्ध ( धाराइक )। प्रत्येक के साथ पाँच 
पाँच देव होगे । 

४, इन्द्र--शुचि ही इस समय इन्द्र होगा । 

५. अवतार--सत्रायण एवं विताना का पुत्र बृहद्धा 
अवतार होगा । 

६. पुत्र--अभिमानिन्‌ ( श्रीमानिन्‌), उग्र (ऊरु, 
अनुग्रह ), कृतिन्‌ ( जिष्णु, विष्णु), गभीर (तरंगभीरू ), 
गुरु, तरस्वान्‌ ( बुद्ध, बुद्धि, ब्रश्न), तेजस्विन्‌ ( ऊनेस्विन्‌ 
ओजस्विन्‌), प्रतीर ( प्रवीण ), शचि, शुद्ध, सवल, 
सु्रल ) । 

इसके उपरांत प्रल्य होगा तथा व्रह्मा बिष्णु के नामि- 
कमल मै योगनिद्रित होंगे ( ह. वे, १.७; मार्क, ५०; ९७; 
विष्णु, ३.१-२३ ब्रह्मवे. २,५४; ५७-६५; स्कन्द. ७ 
१.१०५; भवि. व्राह्म, २; मध्य. २; मत्स्य, ९; भा, ८.१ 
५४१२; वायु. २१-३२; १००.९-११८; ब्रह्मांड, २.३६; 
३.१; ब्रह्म, ५; पद्म, सृ. ७ ) | 

मनु आप्स्व--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (त्र, ९.१०१ 
१०-१२) | 

मनु चाक्षुप--चाक्षुप नामक मन्वन्तर का अधिपति 
मनु, जितके पुत्र का नाम वरिष्ट था (म. अनु. १८.२०; 
चाक्षुष ६, एवं मनु“ आदिपुरुप ' देखिये ) | 

मनु प्राचेतल--एक राजनीतिशास्त्र, जो प्राचेतस 
नामक मन्वन्तर का अधिपति मनु था। महाभारत के 
अनुसार, इसने राजधर्म एवं राजशास्त्र पर एक ग्रंथ की 
रचना की थी (म. यां, ५७.४३; ५८.२) । कौटिल्य के 
अर्थशास्त्र मं, एवं राजशेखर के ग्रंथों मे इसके राजनीति- 
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मनु प्राचेतस 


प्राचीन चरित्रकोश 


मनु वैवस्वत 


विषयक मतों का निर्देश प्राप्त हँ (मनु स्वायभुव 
देखिये ) । 

मनु वेचस्वत --वैवस्वत नमक पाचवे मन्वन्तर 
_ का अधिपति मनु, जो विवरव॒त्‌ नामक राजा का पुत्र था । 
इसके नाभागारिए नामक पुत्र का निर्देश वैदिक ग्रेथो में 
प्राप्त है (ते. सं. ३.१.९.४) | 

इसे निम्नलिखित दस पुत्र थेः--प्रांछ, शष्ट, नरिष्यन्त, 
नामाग, इक्ष्वाकु, करूप, शरयोति, इल, पृषध्र, एवं 
नाभानेदिष्ट । इसे इला नामक एक कन्या थी, जिसे 
पुरूरवस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (म. भनु. १४७. 
२७)। 

त्रेतायुग के आरंभ में सूर्य ने मनु को, एवं इसने अपने 
पुत्र को सात्वत धर्म का उपदेश किया था । 

सृष्टिप्रलय--सृष्रि प्रलय के समय एक मत्स्य द्वारा मनु 
वैवस्वत के बचाने की कथा सम्पूर्ण वैदिक एवं उत्तर वैदिक 
ग्रन्थों में किसी न किसी रूप में प्राप्त है। शतपथ व्राह्मण 
के अनुसार, जब सारो सृष्टि जलप्रवाह से बह जाती थी, 
तत्र मनु एक नाव में वेठा कर एक मत्स्य के द्वारा बचा 
गया था (श. ब्रा. १.८.१) । प्रलय के उपरांत 
अपनी उस इला नामक पुत्री के माध्यम से ही मनु मानव 
जाति की प्रथम सन्तान के जनक हुए, जो उन्हीके हवि 
से उत्पन्न हुयी थी । यह कथा अथर्ववेद तक के समय में 
भी ज्ञात थी, ऐसा इसी संहिता के एक स्थल द्वारा व्यक्त 
होता है (अ. वे. १९.३९.८ )। 

महाभारत में पृथ्वी के जलप्रलय की एवं मत्स्यावतार 

की कथा प्राप्त है ( म. ब. १८५ ) । उस कथा के अनुसार 
प्रल्यकाळ में इसकी नौका नोबंधन नामक हिमालय के 
शिखर पर आकर रुकी थी | कई ग्रॅन्थो में हिमालय के 
इस शिखर का नाम नावप्रश्नेशन दिया गया है | 

मस्स्यपुराण के अनुसार, इसकी नौका हिमालय पर्वत | 
पर नहीं, वहिक मल्य पर्वत पर रुकी थी। भागवत 
में मनु को द्रविड देश का राजा कहा गया हैं, एवं इसका 
नाम सत्यव्रत बताया गया हे (भा. १.३.१५ )। 

विभिन्न साहित्यों में प्राप्त जलूप्छावन-कथा--जल - 
प्लावन की यह कथा संसार के विभिन्न साहित्यिक, धार्मिक 
ग्रन्थों एवं लोककथाओं आदि मे प्राप्त है 

यूनानी-साहित्य म ड्यूकलियन तथा उसकी पत्नी 
पीरिया की कथा में मनु जेसा ही वर्णन मिळता हे ( मिथ | 


आफ ऐनशियन्ट ग्रीस एण्ड रोम, एषठ. २२-२३ )। 
यूनान के अतिरिक्त बेवीलोनिया के साहित्य में भी जल- । 


प्लावन सम्बन्धी कथाएँ मिलती हैं| 'अत्रहसित? महाकाव्य 
में वणित एक कथा के अनुसार, अडेंटस के पुत्र जिसश्रस 
जळप्लावन के उपरांत देवों को बलि देकर बेबीलोनिया 
नगर का पुनः निर्माण करता है ( दि फ्लड लिजेन्ड इन 
संस्कृत लिटरेचर पृ. १४८-१४९ )। वेवीलोनिया मै गिल- 
गमेश महाकाव्य मै इसी प्रकार के जलप्लावन की एक 
कथा प्राप्त है । ईसाई धम्रग्रन्थ बाइबिल में यह कथा 
विस्तार से दी गयी है, जिसमें नूह का वर्णन मनु की 
भाँति किया गया है । कुरानशरीफ में यह कथा बाइविल से 
मिलती जुळती हे । अन्तर केबल इतना है कि, बाइबिल 
में हज़रत नूह की नाव अएएट पर्वत पर आकर रुकती 
है, जत्र कि कुरान में उस पर्वत का नाम जूदी दिया गया 
हे (दि होली कुरान प्रष्ठ ११.३.२५-४९ )। इसके 
अतिरिक्त चैल्डिया के साहित्य में भी हासीसद्रा परमेश्वर 
(३? के आदेशानुसार अपने को जलप्लावन से बचाता है । 

इसके अतिरिक्त पारसी धार्मिक ग्रन्थ वेंदीदाद तथा 
पहलबी, सुमेरिन, आइसलेण्ड, वेल्स, लिथुआनिया 
एवं असीरिया के साहित्य में यह जलप्लावन की कथा 
मिलती है | इसके साथ ही चीन, ब्रह्मा, इंडोची न, मलाया, 
आस्ट्रेलिया, न्यूगिनी, मेलेवेशिया, पालीमेशिया, उत्तर 
दक्षिणी अमरीका आरि देशों में जळप्लाबन सम्बन्धी 
कथायें प्राप्त हैं। 

संसार की समस्त जळप्लाबन सम्बन्धी कथाओं की 
तुलना करने पर यही ज्ञात होता है कि, दक्षिण एशिया की 
समस्त कथायें समान हैं, क्योंकि उनमें सर्वत्र सम्पूर्ण पृथ्वी 
के डूबने एवं अधिकांश पदाथा के नष्ट होने का विवरण 
प्राप्त हे । उत्तरी एशिया की कथाओं में से चीन जापान 
की कथाओं में पूर्ण विनाश का वर्णन हैं। योरप में ऐसे 


| बिनाश के वर्णन कम हैं, तथा अफ्रीका की कथाओं में 


जलप्लावन का वर्णन बिल्कुल नहीं है । 


प्रलयोत्तर मानवी समाज का आदिपुरुप--मनु वैवस्वत 
प्रलयोत्तरकालीन मानवी समाज का आदिपुरुष माना 
जाता है, एबं पुराणों मै निर्दिष्ट सारे राजवंश उसीसे ही 
प्रारंभ होते है। राज्यशासन के नानाविध यमनियम 
के प्रणयनों का श्रय इसको ही दिया जाता हे। सेती मै 
से जो उत्पादन होता हे, उसमें से छटवाँ भाग राज्य- 
शासन का खर्चा निमाने के लिए राजा को मिलना चाहिए, 
इस सिद्धान्त के प्रणयन का श्रय भी इसको दिया जाता 


थें 
ह। 
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मनु वैवस्वत 


कालनिर्णय--पुराणो मै प्राप्त वंशावलियों के अनुसार, 


मनु वैवस्वत का राज्यकाल भारतीययुद्ध से' पहले ९५. 


पिढ़ियाँ माना गया है | भारतीययुद्ध का काल ईसा. पू. 
१४०० माना जाये, तो मनु वैवस्वत का काल ईसा. पू. 
३११० साबित होता है । ज्योतिर्गणितीय (हिसाव से भी 
३१०२ यह वर्ष कलियुग के प्रारंभ का वर्ष माना जाता 
हैं | हिब्रु एवं बाबिलोन साहित्य मै निर्दिष्ट मेसापोटेमिया के 
जलप्रलय का काल भी ईसा. पू. ३१०० माना जाता है । 
इससे प्रतीत होता हे कि, शतपथ ब्राह्मण मै निर्दिष्ट मनु 
वैवस्वत का जलप्रलय भी इसी समय हुआ था | 

परिवार--मनु के कुछ दस पुत्र थे, जिसमें से इला का 
निर्देश पुराणों म॑ इल नामक पुरुष, एवं इला नामक स्त्री 
ऐसे द्विरूप पद्धति से प्राप्त है। 

इसके नी पुत्रों की एवं उनके द्वारा स्थापित राजवंशों 
की जानकारी निम्न प्रकार है :-- 

१. इक्ष्याकु--इसका राज्य अयोध्या में था, एवं इसके 
पुत्र विकुक्षि ने सुविख्यात ऐक्ष्वाक राजदंश की स्थापना 
की। 

२. शयोति--इसने आनर्त-देश में राज्य करनेवाले 
सुविख्यात “शार्यात? राजवंश की स्थापना की | इसके पुत्र 
का नाम आनर्त था, जिससे प्राचीन गुजरात को आनर्त 
नाम प्राप्त हुआ था। 

३. नाभानेदिष्ट--इसने उत्तर बिहार प्रदेश में 
सुविख्यात वेशाल राजवंश की स्थापना की | इसके राज्य 
की राजधानी वैद्याली नगर म॑ थी, जो आधुनिक मुजफर पुर 
जिले में श्थित बसाढ गाँव माना जाता हैं | 

४. नाभाग--इसके द्वारा स्थापित नाभाग राजवंश 
का राज्य गंगा नदी के दुआब में स्थित मध्यदेश मे था। 
इस राजवंश में रथीतर लोग भी समाविष्ट थे, जो क्षत्रिय 
ब्राह्मण कहलाते थे । 

५, 'रष्ट--इससे “धाष्टेक' क्षत्रिय नामक जाति का निर्माण 
हुआ, जो पंजाब के वाहीक प्रदेश मै राज्य करते थे | इन 
लोगों का निर्देश क्षत्रिय, ब्राह्मण एवं वैश्य इन तीनों तरह 
से किया हुआ प्राह है। 

६. नरिष्येत--कई अभ्यासको के अनुसार, शक लोग 
इसी राजा फे वंशज थे। 

७. करूप--इसके वंशज करूप लोग थे, जो आधुनिक 
रेवा प्रदेश म॑ स्थित करूप देश मं रहते थे, एवं कुशल 
योद्धा माने जाते थ। 


॥ 


प्राचीन चरित्रकोश 


मनु वैवस्वत 


८, पपप्र--इसने अपने गुरु के गाय का वध किया, 
जिस कारण इसे राज्य का हिस्सा नही मिला | 


९, प्रांशु--इसके वेगर्जो के वारे मे कोई जानकारी 
नही है | 

इलापुत्र--इला का विवाह बुध से हुआ, जिससे उसे 
पुरूरवस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । पुरूरवस्‌ ने सुविख्यात 
ऐल (चंद्र ) राजवंश की स्थापना की जिससे आगे चल 
कर कान्यकुव्ज, यादव ( हेहय, अन्धक, वृष्णि ), तुर्वसु 
द्रम, आनव, पंचाल, बाहंँद्रथ, चेदि आदि राजवंशों का 
निर्माण हुआ । 

इला के पुरुष अंश का रुपान्तर आगे चलकर सुद्युग्न 
नामक किंपुरुष में हुआ, जिससे सौद्युम्न नामक राजवंश 
का निर्माण हुआ। इस राजवंश की उत्कल, गया एवं 
विनताश्व नामक तीन शाखाएँ थी, जो क्रमशः उत्कल, 
गया एवं उत्तरकुरु प्रदेश पर राज्य करती थी । आगे चल 
कर आनव एवं कान्यकुव्ज राजाओं ने सोद्ुम्न राज्यों को 
जीत लिया । 

करुप, नाभाग, पृष्ट, नरिष्यत, प्रांशु एवं परपश्र लोगों के 
राज्य एलबंशीय पुरूवरस्‌, नहुष एवं ययाति ने जीत 
लिया, जिस कारण ये सारे राजवंश शीघ्र ही विनष्ट 
हो गये। 

इसके वंश में उत्पन्न उत्तरकालीन राजाओं का काल 
संभवतः निम्नलिखित माना जाता है :-- 

ययाति--ई, पू. ३०१०। 

मांधातृ--ई, पू. २७४० | 

अजुन कार्तवीर्य--ई पू. २५५० | 

सगर, दुष्यन्त एवं भरत-ई, पू. २२५०-२३०० | 

राम दाशराथि--ई. पू. १९५० (हिस्टरी अँन्ड 
कल्चर ऑफ इंडियन पीपल-१.२७० ) | 


दी साहित्य सें-आधुनिक हिन्दी साहित्य में मनु 
के जीवन से समबन्धित जयशंकर “ प्रसाद ? द्वारा लिखित 
कामायनी ? हिन्दी काव्याकादा का गौरव ग्रन्थ है | इसके 
कथानक का आधार प्राचीन ग्रन्थ ही हे, जिसमें मानव 
मन, बुद्ध तथा हृदय के उचित सन्तुलन को स्थापित 
कर चिरद्ग्ध दुःखी वसुधा को आशा बेँधाती हुयी 
समन्वयवाद, समरसता एवं आनंदवाद के द्वारा मंगलमय 
महान संदेश देने का प्रयत्न क्रिया गया है । 
कामायनी पन्द्रह सगाँ मं विभक्त हैँ, तथा हर एक 
सग का नामकरण वण्य विषय के आधार पर हुआ है। 
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मनु वैवस्वत 


प्राचीन चरित्रकोश 


मनु स्वायंभुव 


८. 


इसमें “ आनन्दे ? की चरम सिद्धि तथा अन्तिम ढाई 
सर्गो में शान्ति की बहती मन्दाकिनी देखने योग्य है | 
प्रस्तुत ग्रन्थ में मनु का चरित्र एक मानवीय चरित्र 
के रूप में ही प्रकट हुआ है। “ प्रसाद्‌ ? जी ने मनु का 
चरित्र अस्वाभाविक तथा देवी नहीं, बल्कि इसी जगत के 
मानवीय रूप का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। 


मनु एक सच्चे मानव की भाति गिरे भी हैं, तथा उठे 


भी हैं। मनु का यह पतन एवं उत्थान विश्वमानव के 
लिए एक आशाप्रद संदेश देता है, तथा प्रवृत्ति-निवृत्ति का 
समन्वय कर के एक संतुलित जीवन व्यतीत करने की 
शिक्षा देता है। 

कामायनी के प्रधान चरित्र नायक मनु का कई रूपों 
में चित्रण प्राप्त है। उनका पहला रूप नीतिव्यवस्थापक 
का है, जो ' इला, ? ' स्वप्न ? तथा 'संघप! आदि सो में 
हुआ हे | इसका सीधा सम्बंध 'इला? से है। दूसरा,वैदिक 
कमकाण्डी ऋषि के रूप में हुआ है, जिसके दो पहल हँ-- 
पहला तपस्वी मनु का, जो किलाताकुछी ' के आने के 
पूर्व में मिळता हे, दूसरा ' हिंसक यजमान ' मनु का, 
जो असुर पुरोहितों के आगमन के पश्चात्‌ पाया जाता 
है | इनका तीसरा रूप “मनु-इला युग? के अन्त में 
देखा जा सकता है, जब वे आनंद पथ में चल कर 
शिवत्व प्राप्त करने में सफल होते हैं। इस प्रंकार 
“ कामायनी ? में मनु पात्र का विकास देवता मनु, ऋषि 
मनु , प्रजापति मनु तथा आनंद के अधिकारी मनु के 
रूप में हुआ है। 

मनु सावर्णि--सावणि नामक आठवे मन्वन्तर का 
अधिपति मनु | एक वैदिक सक्तद्रश के नाम से इसका 
निर्देश वैदिक ग्रंथों में प्रात्त है ( अ. वे, ८,१०.२४; झा. 
ब्रा. १३.४.३.३; आ. श्रो. १०.७; नि. १२.१०) | 
“सवणी? का वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । 

ऋग्वेद में इसका निर्देश मनु “ सांवरणि ' नाम से किया 
गया हे (क्र. ८.५१.१) । संभव है, 'संवरण का 
वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । ठड़विग 
के अनुसार, यह तुर्वशों का राजा था ( लुड़विग-ऋग्वेद 
अनुवाद, २.१६६ )। 

महाभारत में इसे मनु सोवर्ण कहा गया है, एवं 
बताया गया है कि, इसके मन्वन्तर में वेदव्यास सप्तर्षि 
पद पर प्रतिष्ठित होंगे (म. अनु. १८,४३ )। 

मनु स्वायंभुव---एक धर्मशास्त्रकार, जो स्वायंभुव 
नामक पहले मन्वन्तर का मनु माना जाता हे । 


ब्रह्म के मानसपुत्रों में से एक था | वायु में इसे 


“आनंद नामक ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ कहा गया है। आनंद 


ने प्रथ्वी पर वर्णव्यवस्था स्थापित की, एवं विवाहसंस्था 
का भी निर्माण किया । किन्तु आगे चलकर यह व्यवस्था 
मृतवत्‌ हो गयी, जिसका पुरुद्धार स्वायंभुव मनु ने किया 
(वायु. २१.२८; ८०१४६-१६६; २१.२८ )। 

इसकी राजधानी सरस्वती नदी के तट पर स्थित थी । 
अपने सभी शत्रु को पराजित कर यह प्रृथ्वी का पहला 
राजा बना था। 

ब्रह्मा के शरीर के दाये भाग से उत्पन्न शतरूपा नामक 
स्त्री इसकी पत्नी थी, जिससे इसे :प्रियत्रत एवं उत्तानपाद 
नामक दो पुत्र, एवं तीन कन्याएँ उत्पन्न हुयी। उत्तानपाद 
राजा के वेश में हाँ श्रव, मनु चाक्षुष, पथु वैन्य, दक्ष, 
एवं मनु वेवखत नामक सुविख्यात राजा उत्पन्न हुए । 

मनु स्वायंभुव का ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत प्रथ्वी का पहला 
क्षत्रिय माना जाता है । उसे उत्तम, तामस एवं रैबत नामक 
तीन पुत्र थे, जो बचपन में ही राज्यत्याग कर तपस्या के 
लिए वन में चले गये | आगे चळ कर प्रियन्रत के ये तीन 
पुत्र क्रमशः तीसरे, चौथे, एवं पाँचवें मन्वन्तर के 
अधिपति बने थे। 

मनु स्वायंभुव की एक कन्या का नाम आकूति था, 
जिससे आगे चलकर मनु स्वारोचिष नामक दूसरे मनु का 
जन्म हुआ । 

भविष्य पुराण में मनु के द्वारा प्रणीत धर्मशास्त्र का 
निर्देश ' स्वायंभुवशास्त्र नाम से किया गया है। बाद को 
इस शास्त्र का चतुर्विध संस्करण गु, नारद, बृहस्पति एवं 
अंगिरस्‌ द्वारा किया गया था ( संस्कारमयूल प्र. २)। 
विश्वरूप के ग्रेन्थ में भी मनु का निदेश “ स्बायभुव ? नाम 
से किया गया हे, एवं इसके काफी उद्धरण भी लिये गये 
हें ( याज्ञ, २,७३-७४; ८३;८५ )। किन्तु विश्वरूप द्वारा 
दिये गये मनु एवं भगु के श्लोक 'मनुस्मृति” में आजकल 
अप्राप्य है ( याश १.१८७-२५२)। अपराक ने अगुस्मृति 
का एक इलोक दिया है, जो मनु का कहा गया है ( याज. 
२.९६ ) ।किन्तु वह इलोक भी मनुस्मृति में अप्राप्य हे । 

स्मृतिकार--निरुक्त में जहाँ पुत्र एवं पुत्री के अधिकारों 
का वर्णन किया गया है, वहीं स्वायंभुव मनु का स्पृतिकार 
के रूप में उल्लेख किया गया है। निरुक्त से यह पता 
चलता है कि, इसका मत था कि, पुत्र एवं पुत्री को पिता 
की संपत्ति में समान अधिकार है। उन्हीं इलोकों को मनु 
की श्मृति कहा गया है (नि, ३.४)। इससे स्पष्ट है 
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मनु स्वायंभुव 


प्राचीन चरित्रकोश 


मनु स्वायंभुव 


कि, स्वायेभुव मनु की स्मृति यास्क के पूर्व में वर्तमान 
थी । गौतम तथा वसिष्ठ आदि स्मृतिकारां ने मनु केः 
मतों को दिया है । आपस्तंत्र ने भी लिखा हे कि, मनु 
श्राद्धकम का प्रणेता था ( आप, घ. २.७.१६.१ )। 


धेया की निमिति--महाभारत के अनुसार, ब्रह्मा 
ने मनु के द्वारा धर्मविषयक एक छाख इलोकों की रचना 
करवायी । आगे चलकर, उन्ही इलोकों का आधार लेकर 
उशनस्‌ एवं वृहस्पति ने धर्मेशास्रों का निर्माण किया ( म. 
शां. ३३२.३६ )। 


नारद गद्यस्मृति के अनुसार, मनु ने एक लाख 
लोको के धर्मशास्त्र की रचना कर नारद को प्रदान किया, 
जिसमें एक हज़ार अस्सी अध्याय, एवं चोवीस प्रकरण 
थे। उसी धर्मशास्त्र ग्रन्थ को नारद ने बारह हज़ार इलोकों 
में संक्षिप्त कर के मा्ेडेय ऋषि को दिया। उसी ग्रन्थ 
को आठ हज़ार एलोकों म संक्षिप्त कर मार्केडेय ने सुमति 
भागव को प्रदान किया, जिसने आगे चलकर इसी ग्रन्थ को 
चार हज़ार इझलोकों में संक्षिप्त किया | मेथातिथि ने नारद 
स्मृति के इस उद्धरण को दुहराया है। 


मनुस्मृति का प्रणयन--मनुस्मृति का जो संस्करण 
आज उपलब्ध है, उस ग्रन्थ के अनुसार, ब्रह्मा से विराज 
नामक ऋपि की उत्पत्ति हुयी, जिससे आगे चल कर मनु 
उत्पन्न हुआ। पश्चात्‌ मनु से भगु, नारद आदि दस 
ऋषि पैदा हुए। धर्मशासत्र का शिक्षण सर्वप्रथम ब्रह्मा 
ने मनु को प्रदान किया, जिसे आगे चलकर इसने अपने 
इन पुत्रों को दिया ( मनु. १,५८ )। मनुस्मृति के प्रणयन 
की कथा इस प्रकार हेः-एक वार कई ऋषिगण चारो वर्णों 
से सम्बन्धित धर्मशास्त्रविपयक जानकारी प्राप्त करने के 
लिए आचार्य मनु के पास आये | मनु ने कहा, “यह सारी 
जानकारी तुम लोगों को हमारे शिष्य भृगु द्वारा प्राप्त 
होगी? (मनु. १. ५९-६० ) | पश्चात्‌, भगु ने मनु की 
धर्मविषयक सारी विचारधारा उन सबके सामने रख्खी | 
बही मनुस्मृति है| उस अन्थ में मनु को ' सर्वज्ञ? कहा 
गया हे ( मनु. २.७ )। 
मानवधर्भशासत्र का पुनसस्करण--मैक्समूलर के 
अनुसार, प्राचीनकाल के मानवधर्मसूत्र का पुनः संस्करण 
कर के मनुस्मृति का निर्माण किया गया है ( सेक्रिड बुक्स 
आफ इस्ट, २५ पृष्ठ, १८ )। आधुनिक काल मैं 
प्राप्त “ मनुस्मृति ) मनु के द्वारा लिखित है, अथवा 
के नाम को जोड़कर किसी अन्य द्वारा लिखी गयी. हे,*कह 


खण्ड, 


मनुस्मृति’ एवं ` वृद्धमनुस्मृति ” नामक 


नही जा सकता । महाभारत के अनुसार, स्वायंभुव मनु 
धर्मशास्त्र का, एवं प्राचेतस मनु अर्थशास्त्र के आचार्य माने 
गये हैं (म. शां ११.१२;५७.४३ ) । इस प्रकार प्राचीनः 
काल में धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्र पर लिखे हुए दो स्वतंत्र 
ग्रन्थ उपलब्ध थे, जो उक्त मनुओं द्वारा लिखित थे। 
इस प्रकार सम्भव है कि, किसी अज्ञात व्यक्ति ने इन दोनों 
ग्रन्थों की सामग्री के साथ साथ प्राचीन घमंशास््रमर्मज्ञों 
की विचारधारा को और जोड़कर, आधुनिक मनुस्मृति - 
के स्वरूप का निर्माण किया हो । 

उपलब्ध मनुस्मृति महाभारत से उत्तरकालीन मानी 
जाती है। सम्भव हे, इस ग्रन्थ की रचना के पूर्व 'वृहट- 
दो बड़े स्मृति- 
ग्रन्थ उपलब्ध थे | इन्हीं ग्रन्थों को संक्षिप्त कर दो हजार 
सात सो इलोकोंबाली मनुस्मृति की रचना भृगु ने की हो। 

मनुस्मृति ग्रंथ म॑ इस रचना का जनक स्वायंभुव मनु 
कहा गया है, एय॑ उसके साथ अन्य छः मनुओं के 
नाम दिये गये हैं (मनु १.६२ )। 

मनुस्मृति में बारह अध्याय हैं, एवं दो हजार छः सौ 
चोरानवें लोक हैं । उस ग्रन्थ मै प्राप्त अनेक इलोक वसिष्ठ 
एवं विष्णु धर्मसूत्रो से मिलते जुळते हैं। इस ग्रन्थ में प्राप्त 
धर्मविषयक विचार गौतम,बौधायन एवं आपस्तंत्र से मिळते 
जुलते हैं | उक्त ग्रंथ की शैली अत्यधिक सरल है, जिसमें 
पाणिनि के व्याकरण का अनुगमन किया गया है। इस 
ग्रंथ का तत्त्वज्ञान एवं शब्दप्रयोग कौटिल्य अर्थशास्त्र की 
शेली से काफी साग्य रखता हे । 

विपायनु क्रमणिका--मनु-मृति में कुछ बारह अध्याय 
हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर विचारविवेचन 
किया गया हैं ;-- 

क्ष, १.-- धर्मशास्त्र की निर्मिति, एवं मनुस्मृति की 
परम्परा । 

भ. २,--धर्म क्या है ?-धर्म की उत्पत्ति किससे हुयी 
हे !-धर्मशास्त्र का अधिकार किन किन को प्राप्त है-संस्कारों 
की आवश्यकता क्या है ? 

क्ष, ३,--ब्रहाचर्यत्रत का पालन केसे किया जाये! 
ब्राह्मण किस वर्ण की कन्या से शादी करे ?- विवाहीं के 
आठ प्रकार-पतिपत्नी के कर्तव्य । 

अ. ४,-गहस्थधर्मियो का कर्तव्य । 

अ, ५.--घर म किसी की मृत्यु अथवा 
समय अशाच का कालनिर्णय | 


भ. ६,--वानप्रस्थवम का पालन । 


जन्म के 
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अ, ७.--राजधम का पालन-राजा के लिए आवत्र्यक 
चार विद्याएँ-राजा में उत्पन्न होनेवाले कामजनित दस, 
एवं क्रोषजनित आठ दोषों का विवरण | 

अ. ८,- न्यायपालन से संबंधित राजा के कर्तव्य-मनु- 
प्रणीत अठराह विधियों का विवरण | 

अ, ९.--पतिपत्नी के वैधानिक कर्तव्य-नारियों के 
दोषों का वणेन । 

अ. १०.-- चारों वर्णे के कर्तव्य । 

आ, ११.--दानों के विविध प्रकार एवं उनका महत्त्व- 
पाँच महापातक एवं उनके लिए प्रायश्चित । 

अ. १ २.--कर्मों के विविध प्रकार एवं ब्रह्म की प्राप्ति- 
मानवशास्त्र के अध्यापन से होनेवाले लाभ | 


~ 


८ मनुस्मृति? में निर्दिष्ट ग्रंथ--मन॒स्मृति में प्राप्त 
विभिन्न ग्रन्थों के निर्देश से पता चलता है कि, इस ग्रन्थ के 
रचयिता मनु को कितने पूर्वलिखित ग्रन्थों की सूचना 
प्राप्त थी । मनुस्मृति में ऋक , यजु एवं सामवेदों का निर्देश 
प्राप्त हैं, एवं अथर्ववेद का निर्देश “अथर्वागिरस्‌? श्रुति नाम 
से किया गया हे (मनु. ११.३३ )। उसके ग्रन्थ में 
आरण्यकों का भी निर्देश प्राप्त है ( मनु. ४.१२३ ) । इसे 
छ; वेदांग ज्ञात थे ( मनु. २.१४१; ३.१८५; ४,९८ ) | 
इसे अनेक धर्मशास्त्र के ग्रन्थ ज्ञात थे, एवं इसने धर्मशास्त्र 
के दिद्वानों को ' धर्सपाठक ' कहा है ( मनु. ३.२३२; १२. 
१११)। इसके ग्रन्थ में निम्नलिखित धर्मशास््रकारों 
का निर्देश प्राप्त है :-अत्रि, गौतम, भरा, शौनक, वसिष्ठ 
एवं वैखानस ( मनु. ३.१६; ६,२१; ८,१४०) | 

प्राचीन साहित्य में से आख्यान, इतिहास, पुराण 
एवं खिल आदि का निर्देश मनुस्मृति में प्राप्त हे ( मनु. 
३.२३२ ) । वेदान्त में निर्दिष्ट ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन 
मनु द्वारा किया गया हे, जिससे प्रतीत होता हे कि, मनु 
को उपनिषदों का भी काफी ज्ञान था (मनु. ६.८२; ९४ ) | 
इसके ग्रन्थ में कई “ वेदबाह्य स्मृतियों ? का भी निर्देश 
प्राप्त है । इसे बौद्ध जैन आदि इतर धमों का भी ज्ञान था 
(मनु, १२.९५ )। इसने अपने ग्रन्थ में वेद्निन्दक तथा 
पाखण्डियां का भी वर्णन किया है (मनु, ४.३०; ६१; 
१६३) | 

इसने अस्पृश्य एवं शूद्र लोगों की कटु आलोचना की 
है, एवं उन्हें कड़े नियमों में बाधने का प्रयत्न किया है 
(मनु. १०.५०५६; १२९ ) | इसका कारण यह हो 
सक्ता है कि, इन दलित जातियों ने बैदिक धर्म से 
इतर धमो की स्थापना करने के प्रयतनं में, जेन तथा बौद्ध 
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मनु स्वायंसुव 


धर्म को आगे बढ़ने मै योगदान देना प्रारग्भ किया हो। 


- ' मनुस्ट्ति’ के भाप्य--मनुस्मृति के भाष्यों में से 
सब से प्राचीन भाष्य मेधातिथी का माना जाता है, जिसकी 
रचना ९०० ३० मै हुयी थी | विश्वरूप ने अपने यजुवंद्‌ 
के भाष्य में मनुस्म्रति के दो सौ श्वोकों का उद्धरण किया 
है | इन दोनों गरन्थकारों के सामने जो मनुस्मृति प्राप्त 
थी, वह आज की मनुस्मृति से पूर्ण साम्य रखती है । 
शंकराचार्य के वेदान्त सूत्रभाप्य म॑ भी मनुस्मृति के 
काफी उद्धरण प्राप्त है (वे. सू. १,२.२८;२.१.११; 
४.२.६; ३.१.१४; ३,४.३८ ) | शंकराचार्य के द्वारा 
निर्देशित इन उद्धरणों से पता चलता है कि, वे इन 
सूत्रों को गौतम धर्मसूत्रों से अधिक प्रमाणित मानते थे | 


' मनुस्मति ” का रचनाकाल--मनु का मत था कि, 
ब्राह्मण यदि अपराधी है, तो उसे फाँसी न देनी चाहिए, 
बल्कि उसे देश से निकाल देना चाहिए (मनु. ८. 
३८० ) | इसके इस मत का निर्देश 'मृच्छकटिक? में मिलता 
है। वलभी के राजा धरसेन के ५७१ इ. के शिलालेख 
में उस राजा को मनु के धर्मनियमों का पालनकर्ता कहा 
गया है। जैमिनि सूत्रों के सुविख्यात भाष्यकार शबर- 
स्वमिन्‌ द्वारा ५०० ई० में रचित भाष्य में मनु के मतों 
का निर्देश प्राप्त है । 

इन सारे निर्देशों से प्रतीत होता है कि, दूसरी शताब्दी 
के उपरांत मनुस्मृति को प्रमाणित धार्मिक ग्रन्थ माना जाने 
लगा था । किन्तु कालान्तर में इसकी लोकप्रियता को 
देखकर लोगों ने अपनी विचारधारा को भी इस ग्रन्थ 
मं संनिविष्ट कर दिया, जिससे इसमें प्रक्षिप्त अंश 
जुड़ गये। उन तमाम विचार एक दूसरे से मेल न खाकर 
कहाँ कहीं एक दूसरे से विरोधी जान पड़ते है ( मनु. ३. 
१२-१३; २३-२६; ९. ५९-६२३; ६४-६९ )। 
बृहस्पति के निर्देशों स पता चलता है कि, मनुस्मृति मै 
ये प्रक्षिप्त अंश तीसरी शताब्दी मे जोड़े गये । 

मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति स पूर्वकालीन मांनी जाती 
हे । उपलब्ध मनुस्मृति मे यवन, कांत्रोज, शक, पहुव, चीन, 
ओड़, द्रविड, मेद, आंध्र आदि देशों का उल्लेख प्राप्त है। 
इन सभी प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कहा जा सकता 
है कि, उपलब्ध मनुस्मृति की रचना तीसरी शतात्दी के पूर्व 
हुयी थी | सभवतः इसकी रचना २०० ६० पूर्व से लेकर 
२०० ई० के बीच में किसी समय हुयी थी। 

अन्य ग्रन्य--भसु के नाम से 'मनुसंहिता' नामक एक 
तन्त्रेविपयक ग्रन्थ भी प्राप्त है (€. €. )। 
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मजु स्वारोचिष 


मनु स्वारोचिष--स्वारोचिष नामक द्वितीय मन्वंतर 
का अधिपति मनु । इसकी माता का नाम आकूति था, जो 
मनु स्वायंभुव की कन्या थी। इसे ब्रह्मा ने सात्वत धर्म 
का उपदेश दिया था, जो कालान्तर में इसने अपने पुत्र 
शंखपद को प्रदान किया था ( म. झां. २३६.३४-३५; 
स्वारोचिष देखिये) । 

नुज--दस विश्वेदेवों में से एक। 

मनुवश--( सो. ष्टु. ) एक यादव राजा, जो वायु 
के अनुसार मनु राजा का पुत्र था | 

मनुष्यधमेन--कुवेर का नामान्तर। 

मनुष्यराजन्‌--एक सन्मान्य उपाधि, जो राजसूय यज्ञ 
करनेवाले मनुष्य राजाओं के लिए प्रयुक्त की जाती थी। 
राजसूय यज्ञ करनेवाले देवों के लिए 'देवराजन्‌? उपाधि 
प्रयुक्त की जाती थी ( देवराजन्‌ देखिये ) । 

मनुखुत--त्रह्मसावार्णि मनु के पुत्रों मे से एक | 

मनोजव--अनिल नामक वसु का ज्येष्ठ पुत्र। इसकी 
माता का नाम शिवा था (म, आ. ६०,२४) । पाठभेद 
( भांडारकर संहिता )-' पुरोजब ?। 

२. ( स्वा, प्रिय. ) एक राजा, जो मेधातिथि राजा का 
पुन्न था। 

३. चाक्षु मन्वन्तर का इन्द्र । 

४. लेख देवों म॑ से एक। 

५, धर्मसावर्णि मन्वन्तर का एक देव । 

६, सोमवंशीय एक राजा, जिसका मंगटतीथ नामक 
तीर्थस्थान में स्नान करने के कारण उद्धार हुआ था ( स्कंद 
२.१.१२ )। 

मनोजवा--छँद्‌ की अनुचरी एक मातृका (म. श, 
४५.१६ )। 

मनोभद्र--एक राजा, जिसका गंगामाहात्म्य श्रवण 
करने के कारण उद्धार हुआ (पद्म. क्रि, २) ] 

कश्यप एवं मुनि की 


कन्याओं में से एक थी । 

मनोभुव-चाक्षुष मन्वन्तर का एक इन्द्र । 

मनोरमा--एक अप्सरा, जो कश्यप एबं प्राधा की 
कन्याओं मं से एक थी। अर्जुन के जन्मोत्सव में यह 
उपस्थित थी । 

२. श्रबसंघि राजा की पत्नी, 
सुदर्शन था | 

३. विद्याधराधिप ईदीवराक्ष नामक गंधर्व की कन्या 
( इंदीवराक्ष देखिये ) | 


जिसके पुत्र का नाम 
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मनोहरा--सोम नामक वसु की पत्नी, जिसे के 
लिखित चार पुत्र थे :--वच, शिशिर, प्राण एवं रमण 
(म. आ. ६०.२१ )। 

२. अल्कापुरी की एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्र के 
स्वागत के लिए इन्द्रसभा में गय किया था (म. अनु. 
१९,४५ ) | 


मंथरा--केकयी की एक कुबडी दासी, जो दुन्दुभी 
नामक गंधर्वी के अंश से उत्पन्न हुयी थी (म. व. २६० 
१० )। महाभारत में रामोपाख्यान में, जब्र राम की 

यता करने के लिए देवताओं द्वारा त्रक्षों तथा वानरों 
की स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न करने का उल्लेख किया गया है 
तब गंधर्वी दुन्दुभी को मंथरा के रूप में प्रकट होने की 
चर्चा मिळती है (म. व. २६०.१० ) | इसी मंथरा कैकयी 
के मन में भेद उत्पन्न कर राम के वनगमन का कारण 
बनी थी। 


वाल्मीकि रामायण की मंथरा केकयी की चिरकाल 
से पतिता दासी है, जो राम का राज्याभिषेक सुनकर क्रोध 
से प्रज्वलित हो उठती है। यह केकयी को भावी अरिशें 
की ओर ध्यान दिलाकर अपने वश में ऐसा कर लेती है 
कि, वह इसकी प्रशंसा करने लगती है (वा. रा. अयो.९. 
४१-५० )। कैकेयी इसके द्वारा ही समझाये जानेपर राम 
को वन में भेजने के लिए प्रदत्त हुयी । केकेयी राम के राज्य- 
भिषेक से अत्यधिक प्रसन्न थी, किन्तु इसके द्वारा दी गयी 
दलीलों को सुनकर वह हतबुद्ध हो गयी, और दशरथ 
से वर माँग कर राम को वन भेजा (वा. रा. अयो. ७.९ ) 
शत्रुश्न इसके इस दुष्कार्य से इतने क्रुद्ध हो उठते है कि, 
वह मंथरा को पीटते भी है (वा. रा. अयो,७८ ) । अझ्नि 
में, मंथरा के इस उत्पीडन को राम के वनवास का कारण 
बताया है (अभि. ५.८)। 

आनन्द रामायण में लिखा है कि, मंथरा कृष्णावतार 
के समय जन्म लेगी, तथा पूतना के रूप में कृष्ण के द्वारा 
मारी जायेगी ( आ. रा. ९.५.२५ ) । अन्य स्थल पर कंस 
फे यहा कुब्जा के रूप में अवतार लेने की बात भी कही 
गयी है (आ. रा. १.२.३ )। 

इसी प्रकार पञ्मपुराण के पाताल खण्ड के गौडीय पाठ 
(अध्याय १५), आनन्द रामायण ( आ. रा. १.२.२ ) 
कृत्तिवास रामायण (२.४) में इसकी कथा प्राप्त है। 
वाद के अनेक बृत्तान्तों म “थरा को मोहित करने के लिए 
सरस्वती के भेजे जाने का भी वर्णन मिलता है ( अ. रा, 
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२.२.४४; आ. रा. १.६.४१) । तोरवो रामायण में 
मंथरा को विष्णु की माया का अवतार माना गया है। 

६ रामचरित मानस ? सें--इस प्रकार प्राचीन एबं 
अर्वाचीन राम साहित्य में इसका नाम सर्वत्र प्राप्त है। 
तुलसीदास के द्वारा रचित ' रामचरित “मानस? में कवि ने 
अघिदैविक तत्व का योग कर इसे निर्दोष सावित किया है। 
तुलसी मंथरा का कडु चित्रण करने के पूर्व कह देते है-- 
“ गईं गिरा मति फेरि ? | राम के अवतारकारणका लक्ष्य 
देवों की दुःखनित्रत्ति बतलाया गया हे, अतएव देवताओं 
को रामवनवास की प्रेरणा सरस्वती के द्वारा देना संगतपूर्ण 
जान पड़ता हे । तुळसीद्वारा चित्रित मंथरा बडी वाकृपठु, 
अनुभवी, कुशल दूती की भाँति है, जो बड़े मनोवैज्ञानिक 
दंग से केकेयी के हृदय के भावों को परिवर्तित कर, राम 
को वन भेजने के लिए उसे विवश कर देती हे । 

२. विरोचन दैत्य की कन्या | यह दैत्यकन्या सम्पूर्ण 
पृथ्वी को विनाश करने के लिए तत्पर हुयी, तत्र इन्द्र ने 
इसका वध किया । 

इसकी कथा रामायण में राम के द्वारा तारकावध के 
समय कही गयी है । इसीकी कथा बता कर राम ने लक्ष्मण 
से कहा था कि, स्त्री का वध करना अवश्य उचित नहीं है, 
किन्तु जब आवश्यकता ही आ पड़े, तो स्त्रीवध किसी प्रकार 
हेय कार्य नहीं है ( वा. रा. बा. २५.२० )। 

सोथेनि--स्कंद की शनुचरी एक मातृका (म. झा. 
४८.२५) । इसके नाम के लिए ' स्थेरिका ? पाठभेद 
प्राप्त है। 

मंथु--( स्वा. प्रिय, ) एक राजा, जो वीरत्रत राजा 
का पुत्र था। 

मंद्‌--रावण के पक्ष का एक राक्षस | 

मन्द्पाल--एक विद्वान्‌ महर्षि, जिसे मृत्यु के बाद 
पितृक्रण को न उतारने के कारण स्वर्ग की प्राप्ति न 
हुयी थी। 

पितृऋण-मन्दपाल धर्मज्ञं में श्रेष्ठ तथा कठोरत्रत 
का पालन करनेवाला था । यह ऊथ्वरेता मुनियों के मार्ग 
का आश्रय लेकर सदा वेदों के स्वाध्याय, धर्मपालन तथा 
तपस्या में संलग रहता था | अपनी तपस्या पूणे कर 
देहत्याग कर, जब यह पितृलोक पहुँचा, तब इसे सत्कर्मो 
के फलानुसार स्वर्ग की प्राप्ति न हुयी । तब इसने देवताओं 
से इसका कारण पूछा। देवताओं ने बताया, “आपके 
उपर पितृत्रण है । जब तक वह पितृक्रप तुम्हारे द्वारा 
न उतारा जायेगा, तब तक स्वर्ग की प्राप्ति असम्भव 


प्रा. च. ७८ ] 


है। इस ऋण को उतारने के लिए तुम्हें सन्तान उत्पन्न 
करके अपनी वंशपरम्परा को अविच्छन्न बनाने का प्रयत्न 
करना चाहिए ? | 

यह सुनकर शीघ्र संतान उत्पन्न करने के लिए, इसने 
शाङ्गक पक्षी होकर जरितृ नामवाली शाक्धिका से 
संत्रंध स्थापित किया | उसके गर्भ से चार ब्रह्मवादी 
पुत्रों को जन्म देकर, यह लपिता नामवाळी यक्षिणी के 
पास चला गया | बच्चे अपनी माँ के साथ ही खाण्डव- 
वन में रहे | जब अग्निदेव ने उस वन को जलाना आरम्भ 
किया, उस समय इसने अझ्नि की स्तुति की, तथा अपने 
पुत्रों की जीबनरक्षा के लिए वर माँगा । तव अग्निदेव ने 
“ तथास्तु’ कह कर इसकी प्रार्थना स्वीकार की (म. 
आ. २२० )। 

इसने अपने बच्चों की रक्षा करने की बात 
अपनी दूसरी पत्नी लपिता से कहीं, किन्तु उसने इससे 
इेष्यायुक्त वचन कहे, एवं इसे अपने पुत्रों के पास जाने 
से रोक लिया। तब इसने स्त्रियों के सौतिया डाह रूपी 
दोष का वर्णन करते हुए बताया कि, बह चाहे जितना 
सत्य कहे, यह उस पर विश्वास नहीं कर सकता | 

पश्चात्‌ यह अपनी पूर्वपत्नी जरितृ, तथा पुत्रों के 
पास गया। किन्तु वे इसे पहचान न सके। बाद को इसने 
जरितृ तथा अपने पुत्रों के साथ देशान्तर में प्रस्थान 
किया (म. आ. २२२; जरितू देखिये )। 

मंद्र--एक दुराचारो ब्राह्मण, जो पिंगला नामक वेश्या 
पर आसक्त था | आगे चलकर इसने ऋषभ नामक योगी 
की सेवा की | इस पुण्यकंमे के कारण अगले जन्म में यह 
भद्रायु नामक राजकुमार हुआ (भद्रायु देखिये ) । 

मंदाक्रिनी--पुलस्त्यपुत्र विश्रवस्‌ नामक ऋषि की दो 
पत्नियों में से एक। भगवान्‌ इकर के प्रसाइ से इसे 
कुवेर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (पक्ष. पा. ६ )। 

मंदाकिन्य--कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

मंदार--एक असुर, जो हिरण्यकशिपु का ज्येष्ठ पुत्र 
था । भगवान्‌ शंकर ने इसे एक वर प्रदान किया था, 
जिसके बल से यह एक अघुद वर्षों तक इन्द्र से युद्ध करता 
रहा | युद्ध में यह अजेय था, जिस कारण भगवान्‌ 
विष्णु का सुदर्शन चक्र, एवं इन्द्र का वज्ञ इसके शरीर पर 
टकरा कर तिनके के समान जीणे-शीण हो गये ( म. 
अनु. १४.७४-८२ )। 

२. घौम्य ऋषि का पुत्र, जिसका विवाह माल्य देश 
में-रहनेवाले ओर्व नामक ब्राह्मण की शमिका नामक 
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मंदार 


कन्या से हुआ था (गणेश. २.३४.१३; ओर्व ३. 
देखिये) । 
मंदीर--कात्यायन श्रौतसूत्र में निर्दिष्ट एक व्यक्ति, 
जिसके पशुओं ने गंगा नदी के जळ का पान करना 
अस्वीकार कर दिया था (का. श्री. १३.३,२१ )। 
मंठुलक--( आंध्र. भविष्य. ) एक आंध्रवंशीय राजा, 
जो मत्स्य के अनुसार हाल राजा का पुत्र था। 
मंदोद्री--रावण की धर्मपरायण पत्नी, जो मयासुर 
की कन्या थी । यह हेमा अथवा रम्मा नामक अप्सरा से 
ऊत्पन्न हुयी थी (वा. रा. उ, १२.१९; स्कंद. ५.३.३५ 
ब्रह्मांड, २.६.२८-३० )। 
अध्यात्मरामायण के अनुसार, राम दाशरथि की पत्नी 
सीता इसकी ही कन्या थी ( सीता देखिये ) । 
२. सिंहळद्वीप के चंद्रसेन राजा की कन्या, जिसकी 
माता का नाम गुणवती था | 
यह विवाहयोग्य होने पर, चंद्रसेन राजा ने इसके 
विवाह की तैयारी की, एबं इंद्र देश के सुधन्वन्‌ नामक 
राजा से इसका विवाह निश्चित क्रिया । किन्तु इसने इस 
बिवाह से इन्कार कर दिया, एवं पिता से कहा, ' पुरुष 
दगात्राज होते है, इसलिये मै विवाह करना नही चाहती 
हूँ? । इसके कहने पर चेद्रसेन राजा ने इसका विवाह 
स्थगित किया । 
आगि चलकर मंदोदरी के कनिष्ठ बहन के विवाह की 
तैयारी हुयी | उस महोत्सव में उपस्थित हुए चारुदेष्ण 
नामक राजपुत्र पर मोहित हो कर, इसने उसका वरण 
किया । किन्तु पश्चात्‌ चारुदेष्ण ने इसे धोखा दिया, जित 
कारण पुरुषजाति के संबंध में इसकी प्रकट हुयी आशंका 
सच सावित हुयी | 
३. स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. ४५.१७) | 
मन्मथकर--स्कैद का एक सैनिक (म. श, ४४.६७) | 
संघात -एक राजा, जिसपर अश्रियो ने कृपा की थी 
(ऋ, १.११२.१३ )। 
२. एक ऋषि, जो अंगिरत्‌ ऋषि के समान महान्‌ 
पस्वी था ( ऋ. ८,४०.१२ )। 
मंधात्‌ योचनाश्व--एक सम्राट, जिसे कत्रंध आथर्वण 
के पुत्र विचारिन्‌ ने शिक्षित किया था (गो. ब्रा. १.२. 
१० ) | युवनाश्र का वंशज होने के कारण, इसे यौवनाश्च 
पैतृक नाम ग्राप्त हुआ होगा ( मांधात देखिये ) । 
मन्यु--एक वैदिक देवता, जिसे क्रोध की मूर्तिमन्त 
प्रतीक रूप देवता माना जाता है । ऋग्वेद के दो सूक में 


प्राचीन चरित्रकोश मय 


स देवता का आवाहन किया गया है (क्र. १ 


८४) । 

यह युद्ध में अजेय, एव अग्नि के भॉति जाज्वल्यमान 
देवता है। मरुतों के साथ यह अपने भक्तों को विजय 
तथा संपत्ति प्रदान करता है। तपस्‌ नामक अन्य देवता 
के साथ यह अपने भक्तों की रक्षा करता है, एवं उनके 
शत्रुओं को परास्त करता है। 

ब्रह्म में इस देवता के उत्पत्ति की कथा इस प्रकार दी 
गयी है । एकत्रार देवदानव युद्ध में देवताओं की हार 
हो रही थी । उस समय विजयप्राप्ति के लिए उन्होंनें गौतमी 
नदी के तट पर तपल्या की। इस तपस्या से संतुष्ट हो कर, 
भगवान्‌ शंकर ने देवों को अभयदान दिया; एवं देत्यों के 
संहार के लिए अपने तृतीय चेत्र से मन्यु नामक देवता 
का निर्माण किया। आगे चल कर इसने देत्यों को 
पराजित किया (ब्रह्म, १६२) | 

२, (सो, पूरु. ) एक पूरुवंशीय राजा, जो भरद्वाज का 
पुत्र था। इसे वृहत्क्षय आदि पाँच पुत्र थे (भा. ९. 
२१.१ )। भविष्य में इसके नाम के लिए ' मन्युमत्‌ ? 
पाठमेद प्राप्त है। 

मन्यु तापस--एक वेदिक सूक़तद्रश (क्र, १०. 
८३-८४ )। 

मन्यु चासिष्ठय--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ. ९.९७, 
१०-१२) | 

मन्युमत्‌--भान नामक अभि का द्वितीय पुत्र ( म, 
व, २११.११.) | : 

ममता--उचथ्य आंगिरस नामक ऋषि की पत्नी एव 
दी४तमस्‌ मामतेय नाम ऋषि की माता ( त्र, १.१४७.३; 
उचथ्य, दीर्वतमस्‌ मामतेय, बृहस्पति आंगिरस एवं 
भरद्वाज देखिये ) | 

ऋग्वेद में अन्यत्र प्राप्त भरद्वाज के एक सङ्गत में 
भरद्वाज ऋषि का निर्देश “ममतेव? नाम से किया गया है 
(ऋ. ६.५०.१५ ) | भरद्वाज के द्वारा रचित इस सूक्त में 
ममता के द्वारा रचित स्तोत्रां का निर्देश किया गया 
है, जिससे प्रतीत होता हे कि, ममता भरद्वाज के लिए 
अत्यंत आदरणीय व्यक्ति थी । 

सय-एक दानव, जो दानवों का सर्वश्रेष्ठ शिल्पी एवं 
दानवनरेशा नमुचि का भाई था (म. आ. २१८.३९ )। 
कश्यप ऋषि को दनु नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्रों में यह 
एवं नमुचि प्रमुख थे। रामायण में इसे दिति का पुत्र कहा 
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मय | 


गया है (बा. रा. उ. १२.३)। किन्तु रामायण का 
कथन ऐतिहासिक प्रतीत नहीं होता। 

पुराणों में नमुचि नाम के दो व्यक्तियों का वर्णन मिळता 
है। उनमें से एक दानव था, एबं दुसरा तेरह सोंहिकेयों 
में से एक था | मय दानव नमुचि का भाई था । हिरण्याक्ष 
एवं हिरण्यकशिपु के समय जो दैत्य तथा दानवों का 
संग्राम हुआ था, उसमें यह देत्यों के पक्ष में शामिछ था 
(म. स. ५१.७) । 

दक्षिण समुद्र के निकट सह्य, मल्य ओर दर्दुर नामक 
पर्वतां के आसपास एक विशाल गुफा के भीतर बने हुए 
भवन में त्रेतायुग में यह निवास करता था । वहाँ प्रभावती 
नामवाली एक तपस्विनी तपस्या करती थी, जिसने हनुमान्‌ 
आदि वानरों को नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ और भाति 
भाँति के पीने योग्य रस दिये थे ( म. व. २६६.४०-४३)। 

शिस्पशाखन्ञ--दैत्यराज वृषपर्वन्‌ व्दारा किये गये होम 
के समय इसने एक अति चमत्कृतिपूर्ण सभा का निर्माण 
किया था । यह सभा कैलास पर्वत के उत्तर में मेनाक 
नामक पर्वत में स्थित विन्दुसरोबर के पास निर्मित की 
गयी थी । दृषपर्वन्‌ राजा ने इस सभा में यज्ञ पूरा किया, 
एवं उसके उपरांत सभा की सारी सामग्री अपने कोषागार 
में रख दी (म. स. १;३)। 

इसके मित्रों में ताराक्ष, कमलाक्ष एवं विश्रुन्माली नामक 
तीन असुर प्रमुख थे। उसके कथनानुसार ही इसने दैत्यां के 
संरक्षण के लिए त्रिपुर नामक तीन नगरों का निर्माण किया, 
जो आकाश में बादलों की भाँति घूमा करते थे। उनमें से 
एक स्वर्ण का, दूसरा चाँदी का तथा तीसरा लोहे का बना 
था ( म. क. २४.१४; लिंग, १७१ )। 


आगे चल कर देत्यों का विनाश करने के लिए भगवान्‌ | 


शंकर ने इन त्रिपुरा को जला दिया, एवं सारे देत्यों का 
संहार किया | तब मय ने अमृतकुण्ड का निर्माण कर 
दैत्यों को पुरः जीवित किया। यह देख कर, विष्णु एबं 
ब्रह्म ने गो एवं गोवत्स का रूप धारण कर, उस कुण्ड के 
समस्त अमृत को पी डाला, जिससे सभी असुर पुनः मर 
गये ( भा. ७.१० ) । 
खांडववन में--कृष्ण एवं अजुन ने जब्र अग्नि को 
खाण्डववन भक्षण करने को दिया, उस समय मय इसी 
बन में नागराज तक्षक के घर में निवास करता था। जब 
वन को अग्नि ने जलाना आरम्भ किया, तब इसे कृष्ण ने 
तक्षक के घर से भागते देखा। भगते हुए मय को देखकर 
अग्नि ने मूतिमान होकर गर्जन किया, एवं इये अपनी 


लपटो में समेटना चाहा | यह देखकर श्रीकृष्ण ने इसे 
मारने के लिए सुदर्शन उठाया | यह भाग कर तत्काल 
अर्जुन की शरण में आया, ओर अर्जुन ने इसे अभयदान 
देकर अभि एवं कृष्ण से बचाया ( म. आ. २१९.३९ )। 
अर्जुन के इस उपकार का बदला चुकाने के लिए मय ने 
सकी कुछ सेवा करने की इच्छा प्रकट की, किन्तु अर्जुन 
इसकी सेवा स्वीकार न की | फिर इसने अपने को 
दानवों का विश्वकर्मा बताते हुए अजुन के लिए किसी बस्तु 
का निर्माण करने की इच्छा प्रकट की (म. स. १.६-९ )। 
पश्चात्‌ श्रीक्रष्ण ने इसे युधिट्टिर के लिए एक दिव्य 
सभाभवन निर्माण करने को कहा । 

मयसभा--क्ृष्ण के कहने पर इसने वृषपर्वन्‌ के 
कोषागार से समस्त सामग्री ला कर मयसभा नामक दिव्य 
सभाग्रह का निर्माण किया (म. स. १,१२ )। युधिट्ठिर 
ने अपने राजसूय यज्ञ का समारोह इसी मयसमा में 
आयोजित किया था । उक्त समा के बेभवविलास को देख 
कर दुर्योधन इंष्यां से पागल हो उठा था | इस सभा की 
यह विचित्रता थी कि, स्थळमाग जल की भाँति, एवं जल 
के स्थान स्थल की भाति प्रतीत होते थे। दुर्योधन इस 
विचित्र रचना से अनभिज्ञ था, अतएव उसे कई बार भ्रम 
में पड़ कर भीम की हँसी का कारण बनना पड़ा | इस 
प्रकार सभा का यह भत्यघिक वैभव दुर्योधन के लिए 
चिन्ता का कारण बन गया, तथा यहाँ से उसके हृदय में 
ईर्ष्या की भावना दुश्मनी में बदल गयी, जिसने आगे 
चल कर भारतीय युद्ध को जन्म दिया । 

राजसूय यज्ञ के समय इसने भीम को एक गदा एवं 
अजुन को देवदत्त नामक शेख प्रदान किया था । इसमें से 
गदा को यह व्रपपर्वन्‌ से, तथा ' देवदत्त? शंख बरुण से 
लाया था (म. स, ३,७ ) | इसी यज्ञ के समय इसने 
अर्जुन को एक मायामय ध्वज भी दिया था। 

इसके ज्येष्ठ बन्धु नमुचि का इन्द्र ने वध किया, 
जिसके कारण क्रोधित हो कर, देवों को नाश करने के लिए 
इसने घोर तपस्या प्रारम्भ की, तथा विभिन्न प्रकार की 
माया-विद्याओं को प्राप्त किया । इससे अत्यधिक भयातुर 
होकर इन्द्र ने ब्राह्मण वेष धारण कर इससे वर माँगने 
आया । ब्राह्मणवेषधारी इन्द्र को बिना मागि ही मय ने 
कहा, ` तुम जो चाहते हो वह तुम्हे मिलेगा ?। यह 
सुनकर इन्द्र ने कहा कि, बह मैत्री चाहता हे। तत्र इसने 
उससे कहा, ' मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं, तत्र मैत्री माँगने 
की' क्या आवश्यक्ता ! हम तुम दोनों मित्र ही है । यह 
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मय प्राचीन चरित्रकोश 


भयूरध्वज 


सुन कर इन्द्र अपने असली रूप में प्रकट हुआ, तथा कहा, 
¦ में तुम्हारे माई नसुचि का वध करनेवाला इन्द्र हूँ, जो 
अपनी चुटी स्वीकार करते हुए तुमसे मित्रता करना चाहता 
हूँ? । यह सुन कर मय ने इन्द्र की शत्रुता को मुला कर 
उससे मित्रता की, एवं दोनों ने एक दूसरे को मायावी 
विद्याओं का ज्ञान कराया ( ब्रह्म, १२४ )। 


मत्स्य के अनुसार, इसने वास्तुशास्त्र से संबंधित एक 
ग्रन्थ की रचना की थी ( मस्त्य. २५२ ) | इसके नाम 
पर शिल्प एवं ज्योतिषशास्त्र विषयक कई ग्रन्थ भी प्राप्त 
हैँ (०.९, )। 


परिवार--इसकी कुळ दो पत्नियाँ थी | उनमें से पहली 
पत्नी का नाम हेमा था, जो इसे देवताओं ने अर्पण की 
थी । हेमा से इसे मायाविन्‌ एवं दुंदुभि नामक पुत्र एवं 
मंदोदरी नामक कन्या उत्पन्न हुऔ थी ( वा. रा. उ. १२. 
१९) | 


ब्रह्मांड के अनुसार, इसकी दूसरी पत्नी का नाम 
रम्मा था, जिससे इसे निम्नलिखित पुत्र प्राप्त हुए थे :-- 
अजकणे, कालिक, दुंदुमि, महिष एवं मायाविन्‌ | उस 
ग्रंथ में मंदोदरी को रम्भा की कन्या कहा गया है (ब्रह्मांड. 
३.६.२८-३० )। 


मत्स्य में इसकी मन्दोदरी, कुहू एवं उपदानवी नामक 
तीन कन्याएँ दी गयी है । किन्तु वे किससे उत्पन्न हुआ 
यह उपलब्ध नही हैं। उनमें से कुहू घाता की पत्नी थी 
(भा. ६.१८.३)। मागवत में उपदानवी को वैश्वनर 
नामक दानव की कन्या कहा गया हे (भा. ६.६.२३ )। 

२. एक असुर, जो त्वष्टा का पुत्र था | इसकी माता 
का नाम प्रह्वादी-बिरोचना था (वायु. ८४.२० )। 


ज्ञातिनाम--त्वष्ट एवं मय ये पहले तो व्यक्तिनाम थे । 
किन्तु आगे चलकर ये शिस्मियों का ज्ञातिवाचक एवं गुण- 
वाचक नाम बने | ये लोग स्वयं को मय ज्ञाति के, एवं मय- 
वंशीय कहलाने टगे | पश्चात्‌ शिव्पशास्त्र पर जिन ग्रंथों का 
निर्माण हुआ, उन्हे भी 'मयसंहिता? आदि नाम प्राप्त हुये। 

यही कारण है कि, प्राचीन भारतीय इतिहास के 
विभिन्न कालो में विभिन्न त्वष्ट एवं मय व्यक्तियों का निर्देश 
प्राप्त हे । इस वेश के मूल पुरुष त्वष्ट॒ एवं मय, असुर 
अथवा दानव प्रतीत होते हैं | क्यों कि, उनका जो वर्णन 
महाभारत एवं पुराणों में प्राप्त हे, वह आर्य लोगों से विभिन्न 
प्रतीत होता है ( प्रभावती १. तथा ५. देखिये ) । 


मयूर--एक सुविख्यात असुर, जो इस पृथ्वी में विश्व 
नामक राजा के रूप में उत्पन्न हुआ था (म. आ, 
६१.३३ )। 

मयूरध्वज--रत्ननगर का एक राजा । इसने सात 
अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत, नमदा तट पर अपना आठवा 
अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ किया । इसके अश्वमेधीय अश्व के 
संरक्षण का भार इसके पुत्र सुचित्र अथवा ताम्रध्वज पर 
था, जो अपने बहुलश्वज नामक प्रधान के साथ दिग्विजय 
के लिए निकला था । लौटते समय सुचित्र को युधिष्टिर 
द्वारा किये गये अश्वमेध का अश्व मिला, जो मणिपुर नगर 


पकड़ कर कृष्णाजुन से युद्ध किया, तथा युद्ध में उन्हे 
मू्च्छत कर अश्व के साथ नगर में प्रवेश किया । 

उधर मूच्छी से सावधान होने के उपरांत, कृष्ण ने ब्राह्मण 
का तथा अजुन ने त्राह्मणवालक का रूप धारण कर मयूरध्वज 
की राजधानी रत्पुर में प्रवेश किया | इसके पास आकर 
ब्राह्मण वेषधारी कृष्ण ने कहा, अपने पुत्र का विवाह कराने 
के लिए तुम्हारे पुरोहित कृष्णशर्मन्‌ के पास धर्मपुर नामक 
स्थान से हम आ रहे थे कि, आते समय जंगल में मेरे वेटे 
को एक सिंह ने पकड़ लिया । मैने तत्काळ नृसिंह भगवान्‌ 
का स्मरण किया, किन्तु वह प्रकट न हुए | फिर मुझे देख 
कर उस सिंह ने कहा कि, तुम अगर मयूरध्वज राजा का 
भाधा शरीर मुझे लाकर दोगे, तो में तुम्हारे पुत्र को वैसे 
ही वापस कर दूँगा । 

ब्रांहाण द्वारा यह माग की जाने पर, मयूरध्वज राजा 
बढ़ई के द्वारा अपना शरीर कटवाने के लिए तैयार हो 
गया । वैसे ही इसकी पत्नी कुमुद्रती नें आकर कहा 
“राजा का बामांग में हूँ, इसलिए आप मुझे ले सकते हैं। ? 
ब्राह्मण ने कहा, ' सिंह ने दाहिना अंग लाने के लिए 
कहा है। 

इसका शारीर जत्र आरे द्वारा काटा जाने लगा, तत्र 
इसकी वायां आँख से पानी टपका । उसे देखकर ब्राह्मण ने 
तत्काल कहा कि, दुःखपूर्व दिया गया दान में नहीं चाहता। 
तत्र मयूरव्वज ने कहा, आँख के अश्रु झारी रिक कष्ट के कारण 
नहीं निकल रहे, इसका कारण कोई दूसरा है । बाई 
आख इसलिए रोती है कि, काश दाहिने अंग की भाँति 
वामांग भी सार्थक हो गया होता, तो कितना अच्छा था । 
! इतना सुनते ही ब्राह्मणवेषधारी कृष्ण ने अपने साक्षात्‌ 
| दर्शन दे कर इसके शरीर को पूर्ववत्‌ किया, एवं दृढ 
' आलिंगन कर आशीष दिया | बाद में अपना यज्ञ 
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से होता हुआ इसके नगर आया था | सुचित्र ने उसे : 


मयूरध्वज 


प्राचीन चरित्रकोश 


मरीचि 


पूर्ण कर, मयूरश्वज राजा कृष्णाजुन के साथ अश्व के संरक्षण 
के लिए उनके साथ चला गया (जै. भ. ४१-४६ )। 
मयूरेश्वर--श्रीगणेश का एक अवतार, जो महाराष्ट्र 
में स्थित मोरगाव स्थान में स्थित हे । 
मयोभुव--अगस्त्यकुलोसन्न एक गोत्रकार एबं प्रवर । 
मरण--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। इसके नाम 
के लिए ' मरणाशन ? पाठभेद प्राप्त है। 
मरीचि--इक्कीस प्रजापतियां में से एक, जो 
स्वायंभुव मन्वन्तर में ब्रह्माजी के नेत्र से उत्पन्न हुआ 
था(म. आ. ३२१.३३ ) | यह ब्रह्माजी की सभा में रह कर 
उनकी उपासना करता था (म, स, ११.१४ )। 


यह ब्रह्माजी का प्रथम पुत्र था । इसे विष्णु ने खङ्ग 
दिया था। जिसे इसने अन्य महर्षियों को दिया था 
(म. झां, १६०,६५ ) | 

यह दक्ष का दामाद तथा शकर का साहू था। इसने 
शंकर का अपमान किया था, तब शंकर ने इसे भस्म कर 
डाला । दक्ष की कन्या संभूति इसकी पत्नी थी । इसे संभूति 
से पूर्णमास नामक पुत्र, तथा कृष्टि, दृष्टि, त्विपा तथा 
उपचिति नामक कन्याएँ हुई | पूर्णमास को सरस्वती से 
विरुज, पर्वश, यजुधोन आदि पुत्र उत्पन्न हुए ( ब्रह्मांड, 
२.११) 

भागवत के अनुसार इसकी दो पत्नियाँ थी (भा. 
३.२४.२२) । उसमें से एक का नाम कर्देमकन्या 
कला, तथा दूसरी का नाम ऊर्ण था। इसे कला से दो पुत्र 
हुए, एक कश्यप्र तथा दूसरी पूर्णिमा । ऊर्णा से इसे स्मर, 
उद्गीथ, परिप्बंग, क्षुद्रभृत तथा प्रणा सन्ताने हुयीं ( भा. 
१०.८५; ४७-५१; दे. भा. ४.२२)। अम्षिष्वात्त 
नामक पितर भी इसका पुत्र था | 

वैवस्वत मन्वन्तर में ब्रह्मदेव ने इसे अग्नि से पेदा 
किया था। उस समय इसे कश्यप नामक पुत्र, एवं सुरूपा 
नामक कन्या हुयी थी । यह, इसका पुत्र कश्यप,एवंअवत्सार, 


असित, नेध्रुव, नित्य तथा देवल ये कश्यप कुल के सात 


मंत्रद्रण थे ( मस्त्य. १४४; कश्यप देखिये)। यह 
प्रजापति भी था (वायु. ६५.६७ ) । 

इन्द्रप्रस्थ में सात तीर्थो में स्नान करने के कारण, इसे 
सात पुत्र हुए थे (प्म, उ. २.२२ )। 

महाभारत के अनुसार, ' चित्रशिखण्डी कदे जाने- 
वाले ऋषियों में से यह भी एक था । यह आठ प्रकृतियों 
में भी गिना जाता है ( म. झां. ३२२,२७ ) | यह शरशय्या 


पर पडे हुए भीष्म के पास मिलने गया था, एवं अर्जुन 
के जन्मोत्सव में भी उपस्थित था | 

२. एक घमेशास्रकार, जिसके मतों के उद्धरण मिता- 
क्षरा, अपरार्क, स्म्रतिचन्द्रिका आदि ग्रंथों में प्राप्त हैं। 
उन ग्रंथों में निम्नलिखित बिप्रयों पर, मरीचि के मतों को 
उद्धृत किया गया हैः-आहिक, अशोच, श्राद्ध, प्रायश्चित 
एबं ब्यबहार | 


अपराकं ने मरीचि के द्वारा लिखित तर्पण के संबंधित 
एक इलोक उद्धृत किया है, जिसमें रविवार के दिन 
तर्पण करने का माहात्म्य बताया गया है (अपराके. 
१३२; २३५; स्मृतिचं. आन्हिक. प. १२३)। 

मरीचि ने विधान प्रस्तुत करते हुए कहा है कि, श्रावण 
भाद्रपद मै नदी मै स्वान न करना चाहिए (अपरा. पर. 
२३५) | अपरार्क ने अशोच के सम्बन्ध मै मरीचि का 


एक उद्धरण दिया है, जो गद्य में है ( अपरार्क. ९०८) | 
ब्यवहारशाख- मरीचि अचल संपत्ति के बारे मं अपना 
मत देते हुए कहता है, “अचळ सम्पत्ति यदि दूसरे के हाथ 
वेचना है, खरीदना है, दान में देना है अथवा उसका 
बारा करना है, तो यह आवश्यक है कि, किये गए 
सारे वैधानिक कार्य मौखिक न होकर लिखित होने चाहिए | 
तभी वे नियमानुकुल है, अन्यथा नही (परा. मा. ३. 
१२८; स्मृति. चं, ६० )। अगर किसी व्यक्ति ने अधि- 
कारियों की सम्मति से किसी व्यापारी की कोई सम्पत्ति 
खरीदी, तथा बाद को पता चला कि, व्यापारी द्वारा बेची 
गयी संपत्ति किसी अन्य की थी, तत्र उसे उस व्यापारी से 
उसका पैसा कानून से वापस मिल जायेगा। अगर वह 
ब्यापारी रुपये ले कर लापता हो गया है, तत्र संपत्ति फे 
खरीददार एवं असली माठीक के बीच में ले दे कर 
समझौता कर देना चाहिये ? ( अपरार्क, ७७५ )। 


मरीचि के द्वारा मानसिक व्याधियों (आधि ) के चार 
प्रकार बताये हे--भोग्य, गोप्य, प्रत्यय, एवं अशात । 

३, एक ज्योतिष्यशास्त्रज्ञ, जिसका निर्देश नारदसंहिता 
में प्राप्त है। 

४. (स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो बुषभदेव के वेश में 
उत्पन्न सम्राज नामक राजा का पुत्र था। इसकी माता का 
नाम उत्कला था। इसकी पत्नी का नाम बिन्दुमती था, 
जिससे इसे ब्रिन्दुमत्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 

५. एक अप्सरा, जो अजुन के जन्मोत्सव मै उपस्थित 
थीन( म, आ. ११४.४२) | 
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६. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों म से एक 
था। 

मरीचिगर्भ--दक्षसावर्णि मन्वन्तर का एक देव । 

मरीचिप--एक ऋषियों का संघ (म. अनु. १४. 
५७ )। ` मरीचिप ? का शाब्दिक अर्थ “सूर्यकिरणों पर 
जीवित रहनेवाला ? होता हे | वालखिल्य ऋषियों को भी 
“ मरीचिप ! कहा गया हे । 


मरु--( सू, इ. ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो शीक्र 
राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम प्रसुश्रुत था । 

इस राजा ने योगसिद्धि के द्वारा चिरजीवनं की प्राप्ति 
की,थी | भागवत के अनुसार, कलियुग में समस्त क्षत्रिय 
वंशो का विनाश होनेवाला हे, जिस समय पोरव एवं देवापि 
के साथ यह क्षत्रिय वंश का पुनरुज्जीवन करनेवाला हे 
(मा. ९.१२.६; १२.२.३७ ) | उस समय, उन्नीसवें युग- 
पर्याय के प्रारंभ मै मरु राजा को सुवर्चस्‌ नामक पुत्र 
उत्पन्न होनेबाला है (ब्रह्मांड, ३,७४.२७१; सुवर्चस्‌ 
देखिये )। 


२. (सू. निमि, ) विदेह देश का एक निमिवंशीय 
राजा, जो हर्यश्व जनक नामक राजा का पुत्र था । इसके पुत्र 
का नाम प्रतींधक था (भा, ९.१३.१५ )। 

३, एक दैत्य, जो नरकासुर,का प्रमुख सहाय्यक था। 
श्रीकृष्ण ने इसका वध किया ( नरकासुर देखिये )। 

४, मुर नामक दैत्य के लिए उपलब्ध पाठभेद ( मुर 
देखिये ) । 

मरुक--महाभारत में निर्दिष्ट एक लोकसमूह ( म. 
स, ४८.४७५४ पंक्ति २. )। 

मरुत्‌-त्रमवेद मै निर्दिष्ट एक सुविख्यात देवता- 
गण, जो पं. सातवलेकरजी के अनुसार वैदिक सैनिक- 
संघटन एवं सैनिकसंचलन का प्रतीक था । ऋग्वेद 
के तेतीस सूक्त इन्हें समर्पित किये गये हैं। अन्य सात 
सूक्त इन्द्र के साथ, एवं एक एक सूक्त अभि तथा पूपन्‌ 
के साथ इन्हें समर्पित किया गया है। 

ये लोग देवों का एक समूह अथवा “गण? अथवा 
“शर्धस्‌ › हैं, जिनका निर्देश बहुवचन में ही प्राप्त है (क. १. 
३७ )। इनकी संख्या साठ की तीन गुनी अर्थात एक सौ 
अस्सी, अथवा सात की तीन गुनी अर्थात्‌ इक्कीस है (क्र, 
८.८5 क्र. १,१३३; अ. वे. १३. १) ऋग्वेद म इन्हें 
कई स्थानों पर सात व्यक्तियों का समूह कहा गया है (क. 

५,६२.१७ )| . 


ध्राचीन चरित्रकोश छ 


` न | 
ञास 

जन्म--#ऋगेद में इनके जन्म की कथा दी गयी है, जहाँ 
इन्हें सद्र का पुत्र कहा गया है (त्र, ५.५७) | वेदाथै- 
दीपिका में इन्हें रुद्रपुत्र नाम क्यों प्राप्त हुआ इसकी दो 
कथाये प्राप्त हैं । इनके जन्म होने पर इनके सेकडो खण्ड 
हो गये, जिन्हे रद्र ने जोड़ कर जीवित किया | इसी प्रकार 
यह भी कहा गया है कि, रुद्र ने द्ृपभरूप धारण कर 
पृथ्वी से इन्हें उत्पन्न किया (वेदार्थ दीपिका. २.३३ )। 

इनकी माता का नाम प्नि था (क्र. २,३४; ५.५२ )। 
रुद्र का पुत्र होने के कारण, इन्हे ' रुद्रियगण ? एवं “प्नि 
का पुत्र होने के कारण इन्हें : प्रश्निमातरः ? कहा गया हैं 
(ऋ. १.२८.२३ ) | सम्भव है, एष्नि का प्रयोग गाय 
के रूप में हुआ हो, क्योंकि, अन्यत्र इन्हें ' गोमातरः ? 
कहा गया हैं (क्र. १.८५ )। 

ऋग्वेद में अन्यत्र कहा गया है कि, अभि ने इन्हें 
उत्पन्न किया (त्र ७,३ ) वायु ने इन्हें आकाश के गर्भ 
में अवस्थित किया ( ऋ, १.१३४ ) | इस प्रकार ये आकाश 
में उत्पन्न हुए, जिस कारण इन्हें ' आकाशपुत्र ? ( ऋ, १०, 
७७), आकाश के वीर! ( ऋ, १.६४.१२२) कहा गया 
है। अन्य स्थान पर इन्हें समुद्र का पुत्र भी कहा गया 
है, जिस कारण इन्हें ' सिन्धुमातर; ? उपाधि दी गयी है 
(ऋ १०.७८ )। अन्यत्र इन्हें ' स्वोद्भूत ' कहा गया है 
(त्र, १,१६८) | 

इनमें से सभी मरुतूगण एक दूसरे के भ्राता हैं, न 
उनमें कोई बड़ा है, तथा न कोई छोटा है ( ऋ, ५.५९; 
१. १६५ ) | इन सब का जन्मस्थान एवं आवास एक है 
(क. ५.५३)। इन्हें पृथ्वी पर वायु मै एवं आकाश में 
रहनेवाले कहा गया है (ऋ, ५.६० )। 

पत्नी--इनका सर्वाधिक सम्बन्ध देवी ' रोदसी ? से है 
जो सम्भवतः इनकी पत्नी थी | देवी रोदसी को इनके साथ 
सदैव रथ पर खड़ी होनेवाली कहा गया है (क्र. ५.५६) 
इनका स्वरूप सूर्य के समान प्रदीप्त, अग्नि के समान 
प्रज्वलित एंव अरूणआमायुक्त है ( क्र. ६.६६ ) | इन्हें 


'अक्सर विद्युत्‌ से सम्बन्धित किया गया है.। ऋग्वेद में 


प्राप्त विद्युत्‌ के सभी निर्देश इनके साथ प्राप्त हैं । 

वख एवं अलंकार--मरुत्‌गण मालाओं एबं अछंकारों 
से सुसज्जित कहे गये हैं (त्र, ५,५३ )। ये स्वर्णिम 
प्रावारवस्त्र धारण करते है (त्र. ५,५५) । इनके शरीर 
स्वर्ण के अलंकारों से सजे हैं, जिनमें बाजूबन्द तथा 
* खादि ! प्रमुख हैं (ऋ. ५,६०)। इनके कन्धों पर 
तोमर, पेरो में ' खादि, ' बक्ष पर खर्णिम अलंकार, हाथों 
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में अग्निमय विद्युत, तथा सर पर स्वर्ण शिरस्त्राण बतलाया 
गया है ( पह. ५.५४ )। इनके हात में धनुष्यबाण तथा 
भाले रहते हैं। वज्र तथा एक सोने की कुल्हाडी से भी 
ये युक्त हैं (ऋ. ५.५२.१३५८,८.३२ ) | 

रथ--इनके स्वर्णिम रथ विद्युत्‌ के समान प्रतीत होते 


हैं, जिनके चक्रधार एवं पहिये स्वर्ण के बने हैं (क्र. १ 


६४,८८ )। जो जवाश्च इनके रथों को खींचते हैं, वे चित- 
कबरे है (क्र. ५.५३.१ )। सभी प्राणी इनसे भयभीत 
रहते हैं। इनके चलने से आकाश भय से गजेन करने 
लगता है। इनके रथों से पृथ्वी तथा चट्टाने विदीण हो 
जाती हे ( ऋ, १.६४;,५.५२ )। इस लिए इन्हें प्रचण्ड 
वायु के समान वेगवान्‌ कहा गया है (क्र. १०.७८ )। 

कार्य--मरुतों का प्रमुख कार्य वर्षा कराना है। ये 
समुद्र से उठते हैं, एवं वर्षा करते हैं (क्र १.३८ )। ये 
जल लाते हैं, एबं वर्षा को प्रेरित करते हैं (ऋ. ५.५८) | जब्र 
ये वर्षा करते हैं, तब मेघों से अंधकार उत्पन्न कर देते हैं 
(क्र. १,३८ )। ये आकाशीय पात्र एवं पर्वतो से जल- 
धारायें गिराते हँ, जिस कारण पृथ्वी की एक नदी को 
“ मरुद्वृद्धा ? ( मरुतो द्वारा बृद्धि की हुयी) कहा गया 
है (त्र. १०.७५ )। 

गायन-वायु के द्वारा निसृत ध्वनि ही मरुतों का गायन 
हे, जिसके कारण इन्हें कई स्थानों पर गायक कहा गया है 
(त्र. ५.५२.६०;७.२५ ) । झंझावात के साथ समीकृत 
करके इन्हें स्वभावतः कई स्थानों पर इन्द्र की साथी एवं 
मित्र कहा गया है। ये लोग अपनी स्त॒तियों तथा गीतों से 
इन्द्र की शक्ति एवं सामर्थ्य को बढाते है ( ऋ, १.१६५ )। 
ये लोग इन्द्र के पुत्रों के समान है, जिन्हें इन्द्र का भ्राता 
भी कहा गया है ( ऋ. १.१००.१.१७० )। 

झंझावात की देवता--विद्युत्‌, भाकाशीय ग्नेन, वायु 
एवं बर्षा के साथ इनका जो विवरण प्राप्त है, इससे स्पष्ट 
है कि मरुतूगण झंझावात का देवता है। वैदिकोत्तर 
ग्रन्थों में इन्हें ' वायु? मात्र कहा गया है। किन्तु वैदिक 
साहित्य में ये कदाचित्‌ ही वायुओं का प्रतिनिधित्व करते 
हैं, क्यों कि इनके गुण मेघों एवं विद्युत्‌ से णहीत हैं। 

व्युत्पात्त--मरुत्‌ शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करने से 
पता चलता है कि महत्‌ ' मर ' धातु से निसृत हैं, जिसके 
अर्थ ` मरना, ? ' कुचलना ' अथवा ' प्रकाशित होना ' तथा 
“शब्द ? होते है । इसमें से ' प्रकाशित? तथा “शब्द ? मरुत्‌ 
के व्यक्तित्व एवं वर्णन से मेल खाते हैं एवं इसके अन्य 
अर्थ लेना अनुचित सा प्रतीत दोता हैं। वेदार्थदीपिका 


में इनके नाम की व्युत्पत्ति कुछ अलग ढंग से जरूर 
दी गयी है । उसमें कहा गया है कि, जन्म लेते ही इन्हें 
ज्ञात दुआ कि इन्हे मृत्युयोग है, जिस कारण ये रोने टगे । 
इन्हें रोता देखकर इनके पिता रुद्र ने इन्हें “मा रोदीः ? 
(रुदन्‌ मत करो ) कहा । इस कारण इन्हें मरुत्‌ नाम प्राप्त 
हुआ (वेदार्थदीपिका २.३३ )। 

ऋग्वेद में इन्हें सम्बोधित करके लिखे गये सूक्त मै एक 
संवाद प्राप्त है, जिसमें इन्हें कुशळ तच्वज्ञानी कहा गया 
है, जो तत्त्वज्ञान के सम्बन्ध में अगस्त्य एवं इन्द्र से विचार- 
विमश करते हैं (ब्रदर. १.१६५ )। 

दित के पुत्र--महाभारत तथा पुराणों मे इन्हें दीति 
एवं कश्यप के पुत्र कहा गया है, एवं इनकी कुछ संख्या 
उन्चास बतायी गयी है। वहाँ इनकी जन्मकथा निम्न 
प्रकार से दी गयी है--दिति के कइयप ऋषि से सारे 
उत्पन्न पुत्र विष्णु द्वारा मारें गये । तत्पश्चात्‌ दिति ने कश्यप 
से वर माँगा, ' इन्द्र को मारनेवाला एक अमर पुत्र मुझे 
प्राप्त हो? । दिति द्वारा मागा हुआ वरदान कश्यप ने 
प्रदान किया, एवं उसे गर्भकाल मै व्रतावस्था में रहने के 
लिए कहा | 

कश्यप के कथनानुसार, दिति त्रतानुष्ठान करते हुए रहने 
लगी । इन्द्र को जब्र यह पत्ता चला कि, दिति अपने गर्भ मे 
उसका शत्रु उत्पन्न कर रही है, तत्र वह तत्काल उसके पास 
आकर उस पुत्र को समाप्त करने के इरादे से साधुवेष मै 
रहने ल्गा। एकत्रार दिति से आपने व्रत में कुछ गस्ती 
हुयी कि, इंद्र ने योगत्रछ से उसके गर्भ में प्रवेश कर उसके 
गर्भ के सात ठुकडे कर दिये । किन्तु जब वे न मरे तब उसने 
उन सातों टुकडो के पुनः सात टुकड़े कर के उन्हें उम्पचास 
भागों में काट डाला । इसके द्वारा काटे गये ठुकड़े रोने 
लगे, तत्र इन्द्र ने मा रोदीः ” कह कर उन्हें शाम्त किया, 
जिसके कारण इन्हे मर्त नाम प्राप्त हुआ । 

इन्हे ठुकडे ठुकडे कर दिया गया, एवं फिर भी जब ये न 
मरे, तत्र इन्द्र समझ गया कि ये अवश्य देवता के अंश है। 
गर्भ फे अंशो ने भी इंद्र स्तुति की कि, उन्हे मारा न 
जाये । तत्र इन्द्र ने कहा, ' आज से तुम सत्र हमारे भाई दो, 
तथा तुम सत्र को हम स्वर्ग ले जायेंगे | ? 

कालान्तर में दिति के उन्पचास पुत्र हुए, जिन्हे देखकर 
वह आश्‍चर्यचकित हो गयी एवं साघुवेषधारी इन्द्र से 
उसका कारण पूछने लगी । तत्र इन्द्र ने एक के स्थान पर 

कई पुत्र होने का रहस्य का उद्घाटन करते हुए सारो कथा 

बता कर कहा, ' ये सारे पुत्र तुम्हारे तपःसामध्य पर ही 
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मरुत्‌ 


जीवित बचे हैं, जिन्हे में स्वर्ग में ले जा कर यज्ञ के 


हविभांग का अधिकारी बना कर भाई की भाति रक्‍खुंगा 
(म. आ. १३२. ५२; शां. २०७,२; भा, ६.१८; मत्स्य. 
७. १४६) | 


इंद्र-दिति संवाद--रामायण में यही कथा कुछ अलग 
हुंग से दी बयी है । दिति की गर्भावस्‍था में साधुवेषधारी 
इंद्र उसकी सेवा में रहा। इन्द्र की सेवा से संतुष्ट 
रह कर दिती ने उससे कहा, “जिस गर्भ को तुम्हें 
मारने के लिए पाल रही हूँ, वह तुम्हें न मार कर सदैव 
तुम्हारी सहायता करे यही मेरी इच्छा है? | किन्तु इन्द्र को 
सन्तोष न हुआ, एवं उसने दिति के गर्भ में प्रवेश कर के 
गर्भ को नाश करने के लिए उसके सात टुकड़े फिये। 
इस पापकम करने के उपरांत इन्द्र बाहर आया, एवं सारी 
कथा बता कर दिति से क्षमा मागते लगा | फिर दिति ने 
उससे कहा, मारने की तामसी इच्छा मेने की, 
अतः यह सर्वप्रथम मेरी ही गल्ती है। अत्र मेरी यही 
इच्छा है कि, तुम्हारे द्वारा किये गये गर्म के वे सात टुकड़े 
वायु के सप्तप्रवाह में प्रविष्ठ होकर देवस्थान प्राप्त करें। 
इन्द्र ने दिति को वर प्रदान किया, जिस कारण मरुतूगणों 
के साथ दिति ने स्तर प्राप्त क्रिया (वा. रा. वा, ४७ )। 
इन्द्र ने दिति के साथ इतना पापकर्म किया, फिर 

भी वह सत्य सें अलग न रहा, एवं दिति से सदेव सत्य 
भाषण ही किया । इस पर सन्तुष्ट होकर दिति ने इन्द्र को 


वर दिया ' मेरे होनेवाले पुत्र हमेशा तुम्हारे मित्र 
एवं सहयोगी रहेंगे ( सद, ६. २४; विष्णु १.२१; 
४०; पद्म, स्‌, ७; भू. २६ ) | 


सात मरुद्रण--ब्रह्मांड मं मरतो के सात गणों की 
नामाबली प्राप्त है, जिनमें से हरेक गण में प्रत्येकी सात 
मरुत्‌ अंतभूत हैं । ब्रह्मांड में ग्राप्त मरद्रणों की नामावली 
इत प्रकार हैः 
प्रथम गण--१, चित्रज्योतिस्‌ ,२. चैत्य, ३. ज्योतिष्मत्‌, 
४. शक्रज्योति, ५. सत्य, ६. सत्यज्योतिस, ७. सुतपस्‌ 
द्वितीय गग--१ ऋतजित्‌ , ३. सत्यजित, 


">! 

मित्र 

४, सुतमित्र, ५. सुरमित्र, ६. सुपेण, ७. सेनजित्‌ । 
२ 


तृतीय गण--१. उग्र घनद, ३. धातु, ४. भीम, 
९. वरुण | 

चतुर्थ गण--१. अभियुक्ताक्षिक, २. साहूय। 

पंचम गण--१. अन्यदृ, २. ईदश, ३. द्रम 


४. मित, ५. वृक्ष, ६. समित्‌, ७. सरित्‌ | 
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|! 


काका? 
षष्ठ गण--१. ईदृश्‌, २. नान्याहश्‌ ३. पुरुष 
४ प्रतिहत, ५. समचेतन, ६. समत्त्ति, ७. संमित । 


सप्तम गण--इस गणा के मरुतां का नाम अप्राप्य हे । 
किन्तु ब्रह्मांड के अनुसार, देव दैत्य एवं मनुष्ययो नियों 
से मिलकर इस गण के मरुत्‌ बने हुए थे | 

उपरनिर्दिष्ट मरद्रणो म॑ से प्रत्येक गण ,में वास्तव में 
सात सात मरुत होने चाहिये, किन्तु कई मरुतों के नाम 
अप्राप्य होने के कारण, यह नामावली अपूण सी प्रतीत 
होती है । महाभारत में मंकणकपुत्रों को मरुद्रण के उत्पादक 
कहा गया है (म. श, ३७,३२ )। 

मरुद्णों के स्थान--उपर्युक्त मरुद्रणों के निवास 
के बारे में विस्तृत जानकारी ब्रह्मांड एवं वायु म॑ प्राप्त है, 
जो निम्न प्रकार है ;-- 


अनुक्रम | निवासस्थान | भ्रमण कक्षा 
| | 

प्रथम गण | पृथ्वी पृथ्वी से मेघ तक 

द्वितीय गण | सूर्य सूर्य से मेघ तक 

तृतीय गण | सोम सोम से सूर्य तक 

चतुर्थ गण | ज्योतिगण | ज्योतिर्गणों से सोम तक 

पंचम गण । ग्रह | ग्रहों से नक्षत्रां तक 

पष्ठ गण | सप्तर्षि मंडळ | सप्तर्षि मंडळ से ग्रहों तक 

सप्तम गण | श्रुव ध्रुव से सप्तर्षियो तक 
(ब्रह्मांड, ३.५,७९-८८; 
वायु, ६७.८८-१२५ )। 


२. एक पौराणिक मानवजातिसंघ, जो वैशालि नगरी 
के उत्तरीपूर्व प्रदेश में स्थित पर्वतों में निवास करता था। 
ये छोग प्रायः पर्वतीय प्रदेश में निवास करते थे, एवं 
अन्य मानवजातियों से इनका विवाहसंबंध भी होता 
था। 

सम्भव है, राम दाशरथि का परम भक्त हनुमान इस 
मरुत्‌ जाति में उत्पन्न हुआ था। इस जाति का और एक 
सुविख्यात सम्राट मरुत्त आविक्षित था, जो इ६वाकुवंशीय 
दिष्ट कुल का राजा था। मरुत्त आविक्षित भी वैशालि देश 
का ही राजा था | वेदिक पूजाविधि में अंतर्गत ' मंत्रपुष्प ' 
के मंत्रों से प्रतीत होता है कि, मरुत्त आविक्षित राजा के 
यज्ञां भे मरुत्त लोगों ने ' परिवेष्ट ? का नाम किया था | 
इन जाति के लोंग पहले तो मानव थे, किन्तु कालो 
परान्त इन्हें देवत्व प्राप्त हुआ | यही कारण हे कि, पहले 
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मरुत्तं 


इन्हे यज्ञ का हविर्माग नही मिलता था, जो कालोपरान्त 
इन्हे मिलने लगा । 

मरुत-एक महर्षि, जिसने शान्तिदूत वनकर हस्तिनापुर 
जानेवाले श्रीकृष्ण की परिक्रमा की थी (म. उ.८१.२७) | 

मरुत्त-(स्‌.. दिए.) वेशालि देश का सुविख्यात सम्राट, 
जो अविक्षित राजा का पुत्र था ( मरुत्त आविक्षित कामप्रि 
देखिये )। 

२. (सो. ठुर्वसु. ) एक तुर्वसुबंशीय राजा, जो करंधम 
राजा का पुत्र था | यह निःसंतान होने के कारण, इसने 
रैम्यपुत्र दुष्यन्त को अपना पुत्र मान लिया था ( भा. ९. 
२३.१७ ) । दुष्यन्त स्वयं पूरवंशीय था | उसे मरुत्त 
के द्वारा गोद में लिये जाने के कारण, आगे चलकर, 
तुर्वतु वेश का स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट हुआ, एवं वह 
पूरुवंशा में शामिल हुआ। मत्स्य के अनुसार, इसे 
“भरत ' नामान्तर भी प्राप्त था। 

३. ( सो. कोष्ट. ) एक यादव राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार तितिश्षु राजा का, एवं वायु के अनुसार उशनस्‌ 
राजा का पुत्र था। 

सरुत्त आविक्षित कामाप्रे--( सू. दिष्ट. ) वेशालि 
देश का एक सुविख्यात सम्राट, जो अविक्षित राजा का 
पुत्र, एवं करन्धम राजा का पोत्र था। महाभारत में इसे 
चक्रवर्ति एवं पाँच श्रष्ठ सम्राटो मै से:एक कहा गया है । 
इसकी माता का नाम भामिनी था (माके. १२७.१० )। 

ऐतरेय बाह्मण में इसे कामप्र का वंशज, एवं बृहस्पति 
आंगिरस का भाई बताया गया हे | संवर्त के द्वारा इसके 
राज्याभिपेक किये जाने की कथा भी वहाँ दी गयी है 
(ऐ. ब्रा. ८.२१.१२; मार्क. १२६.११-१२)। शतपथ 
ब्राह्मण में इसे ' अयोगव ? जाति मै उत्पन्न कहा गया 
है ( शा. त्रा. १३.५.४.६ )। 

इंद्र-मरुत्त विरोध--बृहस्पति आंगिरस ऋषि इसका 
पुरोहित था, एवं संवर्त आंगिरस इसका ऋत्विज था | 
बृहस्पति एवं संवर्त दोनों माई तो अवश्य थे, किन्तु दोनों 
में बड़ा वैमनस्य था। 

सम्राट मरुत्त एवं इन्द्र में सदेव युद्ध चलता ही रहता 
था, किन्तु इन्द्र इसे कमी भी पराजित न कर पाया। 
अन्त में इन्द्र को एक तरकीत्र सूझी, जिसके द्वारा 
मरुत्त को तंग करके उसे नीचा दिखाया जा सके। इन्द्र 
बृहस्पति के यहाँ गया, एवं बातों ही बातों में उसे राजी 
कर लिया कि, वह भविष्य में मरुत्त के यज्ञकार्य में 
पुरोहित का कार्य न करेगा । 


कालान्तर में मरुत्त ने यज्ञ करना चाहा, तथा उसके 
लिए बृहस्पति के पास जाकर इसने उनसे प्रार्थना 
की कि, वह पुरोहित का पद सँभार्ले। किन्तु इन्द्र के 
द्वारा दिये गये मंत्र के अनुसार, बृहस्पति ने इसे कोरा 
जवात्र दे दिया । वृहस्पति से निराश होकर यह वापस 
लोटा रहा था कि, इसे रास्ते में नारद मिला, जिसने इससे 
कहा, “ इसमें घत्रराने की बात क्या है ? बृहस्पति न सही, 
उसके भाई संवर्त को वाराणसी से लाकर अपना यज्ञकार्य 
पूर्ण कर सकते हो ? | मरुत्त को यह बात जँच गयी, तथा 
यह वाराणसी जाकर संवर्त को बड़े आग्रह के साथ यज्ञ 
में ऋत्विज बनाने के लिए ले आया। 


जव इन्द्र ने देखा कि विना बृहस्पति के भी मरुत्त का 
यज्ञ आरम्म हो रहा है, तथा संवर्त उसका ऋत्विज बनाया 
गया है, तब उसने इस यज्ञ में विभिन्न प्रकार से कई 
वाधाएँ डालने का प्रयत्न किया । इन्द्र ने पहले अग्निके साथ 
मरुत्त के पास यह संदेश भेजा कि, बृहस्पति यज्ञकाय 
करने के लिए तैयार है, भतएव संवर्त की कोई आवश्यकता 
नहीं है। अभि मरुत्त के पास आया, किन्तु वह संवर्त को 
वहाँ देखकर इतना डर गया कि, कहीं बह उसे शाप न 
दे दे | इसलिए वह मरुत्त से इन्द्र के संदेश को कहे 
बिना ही वापस लौट आया । 


इसके बाद इंद्र ने धृतराष्ट्र नामक गंधर्व से मरुत्त को 
संदेश मेजा, “ यदि तुम यज्ञ करोगे, तो भै तुम्हे बञ्र से 
मार डालँँगा ? | किन्तु संवर्त के द्वारा आश्वासन दिलाये 
जाने पर, मरुत्त अपने निश्चय पर कायम रहा। यज्ञ का 
प्रारंभ करते ही, इसे इन्द्र के वज्रं का शब्द सुनायी पडा । 
यह बञ्रशब्द को सुन कर भयभीत हो उठा, परन्तु संवते 
ने इसे धैय बँधाया । 

मरुत्त का यज्ञ- इस प्रकार संवर्त की सहायता से 
मरुत्त ने अपना यज्ञ यमुना नदी के तट पर ' प्लक्षावरण 
तीर्थ मै प्रारंभ किया (म. ब. १२९.१६ )। बाल्मीकि 
रामायण के अनुसार, यह यज्ञ ' उशीरबीज ' नामक देश 
में हुआ था ( वा. रा. उ. १८ )। 

मरुत्त की इच्छा थी कि, इन्द्र, बृहस्पति एवं समस्त देवता 
इस यज्ञ में भाग ले कर हवन किये गये सोम को स्वीकार 
करें एवं उसे सफल बनायें। अतएव अपने मंत्रप्रभाव से 
संवर्त इन सभी देवताओं को बाँध कर यज्ञस्थान पर ले 
आया । मस्त ने सभी देवताओं का सन्मान किया, एवं 
। उनकी विधिवत्‌ पूजा की । 
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मरुत्त 


उस यज्ञ में भगवान शंकर ने प्रचुर धनराशि फे 
रूप म इसे हिमालय का एक स्वणेमय शिखर प्रदान 
किया था । प्रतिदिन यज्ञकाय के अन्त में, इसकी 
यज्ञसभा में इन्द्र आदि देवता, तथा बृहस्पतिं आदि 
प्रजापतिगण सभासद के रुप में बैठा करते थे। 
इसके यज्ञमण्डप की सारी सामग्रियाँ सोने की बनी हुयी 
थी । इसके घर में मरुद्गण रसोई परोसने का कार्य क्रिया 
करते थे। विश्वेदेव इसकी यजसभा के सभासद थे। 
इसने यज्ञवेदी पर बैठ कर, मंत्रपुरस्सर हवि्रब्य का हवन 
कर, देवताओं, ऋषियों, तथा पितरों को संतुष्ट क्रिया था । 
ब्राह्मणों को शय्या, आसन, सवारी, तथा खर्णरारि 
प्रदान की थी। इस प्रकार इसके व्यवहार से इन्द्र बड़ा 
प्रसन्न हुआ, एबं दोंनों मे मित्रता स्थापित हो गयी | वाट 
को मरुतगणो द्वारा यथेष्ट सोमपान कर के सभी लोग यज्ञ 
से संतुष्ट होकर वापस लोटे । 
रावण से विरोध--बाद मै मरुत्त के इस यज्ञ में विन्न 
डाळने के हेतु स रावण आया । रावण को देख कर यह 
उपसे युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ | किन्तु इसने यज्ञ- 
दीक्षा ली थी, अतएव यज्ञ से उठना इसके लिए असम्भब 
था | राबण ने इसके यज्ञ के वैभव को देखा, तथा विना 
किसी प्रकार की हानि पहुँचाये वापस लौट गया (बा. रा, 
उ.८)। 
राज्यवेभव- यज्ञ के उपरांत यह अपनी राजधानी 
वापस आया, एवं समुद्र से घिरी हुयी प्रथ्वी पर राज्य 
करना प्रारम्भ किया । इस प्रकार प्रजा, मन्त्री, धर्मपत्नी, 
पुत्र तथा भाइयों के साथ, इसने एक हज़ार वर्षों तक 
राज्य किया था । 
मा्केडेय के अनुसार, एक बार यह पृथ्वी के समस्त सर्पो 
का विनाश करने फो उद्यत हुआ था, किन्तु अपनी माता 
भामिनी के द्वारा अनुरोध करने पर, इसने सपा के मारने 
का इरादा छोड़ दिया ( मार्फ. १२६,३-१५; १२७.१० )। 
महाभारत म- महाभारत के अनुसार, यह पराक्रमी 
एवं धर्मनिष्ठ राजा था, जिसने सो यज्ञ किये थे ( 
पार. १, क्र. ८ पंक्ति २३६-३५०; शा. २९.१६-२१ 
आश्व, ४. १०; भा. ९, २ )। महाराज मुचुक से 
एक खङ्ग प्राप्त हुआ था, जिसे इसने रेवत राजा 
प्रदान किया था (म. झां, १६०.७६ )। 
परिवार--मरुत्त की निम्नलिखित कुछ सात पलियाँ 
धी:-- १, बिदर्भकन्या प्रभावती; २. सुवीरकन्या 
३. मगधनरेदा केठुवीये की कन्या सुकेशी; ४. मद्रराज 
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सिंधुवीय की कन्या केकयी; ५. केक्यनरेश की कन्या 
सैरंश्री; ६. सिन्धुराज की कन्या वपुष्मती; ७. चेदिराज 
की कन्या सुशोभना । 

मरुत्त को इन पत्नीयों से कुल भठारह पुत्र हुए, जिनमें 
से नरिष्यंत ज्येष्ठ था (मार्फ. १२८.४५-४८)। महाभारत 
के अनुसार, इसे दम नामक एकलोता पुत्र, एवं एक कन्या 
थी | इसकी मृत्यु के उपरांत टम इसके राज्य का अधिकारी 
हुआ । इसकी कन्या का विवाह अंगिरस्‌ ऋषि से हुआ 
था (म. द्या. २२६.२८; अनु, १३७.१६ ) | 

मरुत्वत्‌-प्राचेतस दक्ष की कन्या मरुत्वती का ज्येष्ठ 
पुत्र | 

मरुत्वती--प्राचेतस दक्ष की एक कन्या, जो धर्मक्रपि 
की पत्नी थी । इसे मरुत्वत्‌ एवं जयन्त नामक दो पुत्र थे 
(भा. ६.६.४-८; पक्ष, स्‌. ४०) | 

मरुदेव--(सू. इ. भविष्य, ) एक इक्ष्वाकुवशीय 
राजा, जो भविष्य के अनुसार सुप्रतीक राजा का, एवं 
मस्त के अनुसार सुप्रतीप का पुत्र था। इसके पुत्र का 
नाम सुनक्षत्र था | 

मरुद्रण--देवताओं का एक गण (म. दा. ४४.६ )। 

२. एक दैत्य, जो कश्यप एवं दिति का पुत्र था ( भवि. 
प्रति, ४.१७ ) | 


मके--असुरों- के सुविख्यात पुरोहितद्रय शंडामर्क 
(झंड एवं मर्क ) में से एक ( शंडामर्क देखिये )। कई 
ग्रेथों में मक का स्वतंत्र निर्देश भी प्राप्त है (वा. सं. 


७.१३;१७ ) | हिलेब्रान्ट के अनुसार, शंड एवं मर्क दोनों 
ही ईरानी नाम हैं, एवं ऋग्वेद में अन्यत्र निर्दिष्ट सश्र ? 
नाम मर्क का ही प्रतिरूप है (वेदिशे माइथोलोजी. 
३.४४२ )। 

मर्कटय--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । इसके 
नाम के लिए ' कटक? पाठभेद प्राप्त हे । 

मयोदा--एक विदर्भराजकुमारी, जो पुरुवंशीय 
राजा अपराचिन की पत्नी थी | इसके पुत्र का नाम अरिह 
था (म. आ. ९०.१८ ) | 

२. विदेहराज की कन्या, जो पूरुवंशीय राजा देवातिथि 
की पत्नी थी। इसके पुत्र का नाम ऋच था | 

मळद्‌-- पूर्व भारत में रहनेवाला एक लोकतमूह, 
जिसे भीमसेन नें जीता था ( म. स. २७.८ )। भारतीय 
युद्ध में ये लोग कोरबपक्ष में शामिल थे ( म. द्रो, ६.६ )। 


मलदा--अत्रि त्रपि की पत्नी ( ब्रह्मांड, ३.८.७४ 
८७)। 
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मलय 

मलय--एक राजा, जो प्रियत्रतवंशीय कषभदेव राजा 
का पुत्र था। वृषभदेव ने अपने अजनाभवष के राज्य 
के नौ विभाग कर, उनमें से एक भाग इसे प्रदान किया 
था (भा. ५.४.१०; ऋषभदेव १०. देखिये )। 

२. गरुड का एक पुत्र (म. स. ९९.१४ )। इतके 
नाम के लिए ' माल्य ? पाठभेद प्राप्त है । 

मलयध्वज--मणळूर नगरी के चित्रवाहन नामक 
पाण्ड्य राजा का नामान्तर ( चित्रवाहन देखिये ) | 

२. एक पाण्ड्य राजा, जिसे वैदर्भी नामक पत्नी से 
कृष्णेक्षणा ( लोपामुद्रा ) नामक कन्या उत्पन्न हुयी थी 
(भा. ४.२८.३० लोपामुद्रा देखिये ) | 


वसु राजा का पुत्र था | इसे ' इलिल? नामान्तर भी प्राप्त 
था ( इलिल देखिये )। 

महल-राम दाशरथि राजा के सूज्ञ नामक मंत्रि का पुत्र | 

२. धर्म के सात पुत्रों में से एक। 'मल्लारि माहात्म्य? 
के अनुसार, मातड नामक भैरव ने इसका वध किया । 

३. मल्ल देश में रहनेवाले लोगों के लिए प्रयुक्त 
सामूहिक नाम। महाभारतकाल मे, इन लोगों के राजा 
का नाम पार्थिव था, जिसे भीमसेन ने परास्त किया 
था (म. स. २७.३ )। इन लोगों में गणतेत्रपद्धति का 
राज्य था, एवं इनकी राज्धानी कुशीनगर ( कुशीनारा ) 
नगर में थी | 

मल्लिकाजुन (ज्योतिर्लिंग )--एक शिवावतार, जो 
श्रीशैल पर निवास करता था | इसके एक भक्त ने अपने 
पुत्र के दर्शन के लिए इसकी प्राथना की थी, जिसकी 
पूर्तता करने के लिए यह स्वर्गिरि पर निवास करने के 
लिए गया ( शिव, शत, ४२ )। इसके उपलिंग का नाम 
' रुद्रेश्वर ' था ( शिव. कोटि. १)। 

सशक गाग्ये--एक आचाय, जो स्थिरक गार्ग्य नामक 
ऋषि का पुत्र एवं शिष्य था। सामवेदान्तर्गत * मशक 
कर्पसूत्र ? अथवा ' आर्पय कल्पसूत्र ? नामक ग्रंथ का यह 
रचयिता था (ला. श्रो ७.९.१४; अनुपदसूत्र. ९९) | 
इसके शिष्य का नाम अतिधन्वन्‌ था (वं. ब्रा. २)। 

मशशोर--कऋग्वेद में निर्दिष्ट नहुष लोगों का एक 
राजा (त्र. २.१२२.१८५ )। इसे कुल चार पुत्र थे, 
जिन्होंने दीर्घतमस पुत्र वक्षीवत्‌ को काफी त्रस्त किया था | 

मषपाल--एक राजा, जो भविष्य के अनुसार सुनीथ 
राजा का पुत्र था। 

मस्तण--कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
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महाकाल 


महत्‌--कश्यपकुलोसन्न एक गोत्रकार | 

२. (स्वा. नाभि. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
विराट राजा का पुत्र था । 

३, अमिताभ देवों में से एक | 

४, पितरों में से एक | 

५. (सो. पूरु, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो अन्तिनार 
राजा का पुत्र था (म. आ. ८९.११ )। 

६. एक अग्नि, जो प्रजापति भरत नामक अग्नि का पुत्र 
था (म. व, २०९.८) | 

महत्तर--एक अमि, जो ' पांचजन्य ? नामक अग्नि 


| के पाँच पुत्रों मै से एक था (म. व. २१०,९ )। 
मलिन--एक पुरुवंशीय राजा, जो वायु के अनुसार | 


महत्पौरव--( सो. द्विमीढ. ) एक राजा, जों वायु के 
अनुसार सार्वभौम राजा का पुत्र था । मत्स्य में इसके 
नाम के लिए ` महापौरव ? पाठभेद प्राप्त हे । 

महस्वत्‌--( स. इ. ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार अमर्पण राजा का, एवं विष्णु के 
अनुसार अमर्ष राजा का पुत्र था। वायु में इसके नाम 
के लिए ' सहस्वत्‌ ? पाठभेद प्राप्त है । 

मद्दाकपाल--दूषण राक्षस का अमात्य (वा. रा. 
भर. २३.३३ )। 

महाकपि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

महाकर्ण--एक नाग, जो कश्यप एवं कटू के पुत्रों में 
से एक था । 

२. वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

महाकार्णे--मगधराज अंबुवीच का दुष्ट मंत्री (म. 
आ. १९६.१९ )। 

महाकर्णी--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. 
शा. ४५.२५ )। 

महाकाय--एकादश रुद्रों मे से एक। 

२. रावण के पक्ष का एक राक्षस। 

महाकाया--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
४५.२३ )। 

महाकाल ( ज्योतिलिंग )-एक शिवाबतार, जो 
उज्ययिनी में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल नामक 
तीर्थस्थान में निवास करता है। यह द्वादश ज्योतििगों 
में से एक माना जाता है ( ज्योतिलिंग देखिये) । इसके 
उपलिंग का नाम 'दुग्धेश? था ( शिव. कोटि. १ )। 

इसने केवळ अपनी हुंकार से ही दूषण नामक असुर 
को भस्मसात्‌ किया था (शिव. शत, ४२)। इसने 
ब्रह्ममजी का पाँचवौँ सिर नष्ट किया था ( स्कैद. ५.१.३ )। 
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महाकाल 


प्राचीन चरित्रकोश 


महानदिन्‌ 


SR 


२. बाणासुर का नामान्तर्‌। 
महाकाली -एक देवी, जो महादेव की आदिशक्ति 
मानी जाती है (दे. भा. ६.६ ) । 
महागिरि--एक दानव, जो कश्यप एबं दबु का पुत्र 
था। 
महाचक्रि-फव्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
महाचूडा-स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. 
४५.५) | 
महाजय--नागराज वासुकि के द्वारा स्कंद को दिये 
गये दो पार्षदों में से एक | दूसरे पार्षद का नाम जय था 
(म. श, ४४.४८ ) | 
महाजवा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म, श. 
४५,२१ )। 
महाजान्न--कव्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
२. एक भ्रष्ठ द्विज, जो प्रमद्वरा के सर्पदंशन के समय 
उसे देखने के लिए आया था (म. आ, ८.२० )। 
महाजिह्ा-ब्रश्मधना नामक राक्षसी की कन्या | 
२. एक राक्षसी, जिसका बब्नेरिक ने वध किया था 
( बरबरिक देखिये ) । 
महातपस्‌--एक ऋषि, जिसने सुप्रभ राजा को विष्णु 
की उपासना करने का उपदेश दिया था (वराह, 
१७) | 
महातेजस्‌--एकादश रुद्रों में से एक ) 
२. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 
३. एक राजा, जो जनमेजय पारिक्षित (प्रथम) का पुत्र 
था (म, आ. ८९.५० )। 
४, स्कंद का एक सैनिक (म. दा, ४४,२० ) | 
महात्मन्‌--(सो. अनु, ) एक राजा, जो मत्स्य 
अनुसार महल्वानु का पुत्र था । 
महादंप्र--रावण फे पक्ष का एक राक्षस | 
महादेव- भविष्यपुराण नामक ग्रंथ का कर्ता | 
महादेचा-यादव राजा देवक की कन्या | 
महाद्याति--एक प्राचीन नरेश (म. आ. १,१७२ 
पाठ, )। 
२. ग्यारह रुद्रों में से एक। 
३. एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों में 
सं एक था। 
महा'्याति--( स; निमिः ) एक निमिवंशीय राजा, जो 
भागवत क अनुसार विसृत का, एवं विष्णु तथा वायु के 
अनुसार विबुध का पुत्र था | 


हि 


महानंद--मद्रदेश का एक राजा, जिसका नरिष्यन्त 
त्र दम ने सुमना के स्वयेवर के समय वध किया था 

(मार्क. १३०,५२ )। इसके नाम के लिए ' महानाद ? 
पाठभेद भी प्राप्त है । 

महानंदा--एक वेश्या, जो परम शिवभक्त थी]. 
इसके पास एक बन्दर तथा एक मुर्गा था, जिन्हें यह 
द्राक्षां से सजाये रहती थी। जब यह शिव की भम्ति- 
भावना में भजन करती हुयी उसीमें तल्लीन रहती, तत्र 
बंदर तथा मुर्गा इसके साथ नृत्य किया करते थे । 

शिव से भेंट--एक बार भगवान्‌ शंकर एक वैश्य का 
रूप धारण कर, इसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं आये | 
वेश्यरूपधारी शंकर के पास एक रलर्केकण था, जिसे देख 
कर महानंदा की इच्छा उसे प्राप्त करने की हुयी । वैश्य ने 
इससे कहा कि, वह रत्नकंकण तो दे सकता हैं, पर 
उसकी मूल्य यह क्या देगी ! तब महानंदा ने कहा, “इस ` 
कंकण को प्राप्त करने के लिए, मे आपके पास तीन 
दिन पत्नीरूप में रह सकती हूँ 


वैश्यने कंकण और रत्नमय लिंग इसको रखने को दिया, 
और उसके बदले इसे तीन दिन तक पत्नीरूप में स्वीकार 
किया । एक रात को आग लगने के कारण, वह रप्नमय 
लिंग जल गया, जिससे दुखित होकर वेश्य प्राण देने को 
उद्यत हुआ। महानंदा ने जत्र देखा कि, वह देहत्याग 
के लिए उद्यत है, तो यह भी उसके साथ सती होने को 
तैयार हुई | क्योंकि, इन तीन दिनों में, शर्त के अनुसार 
यह उसकी पत्नी थी, तथा पर्नी होने के कारण इसे 
पत्नीधर्म नित्राहना जरुरी था । 

महानंदा की कर्तव्यभावना देखकर शंकर प्रसन्न हुए, 

एवं दर्शन दे कर इसके समस्त पापों का हरण किया (शिव. 
शत. २६ )। महानंदा क सम्मुख प्रगट हुए शिव के इस 
अबतार को ' वेब्येश्वर ? कहते हैं। 

महानंदिन--( शिशु, भविष्य,) एक राजा, जो 
भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार नंदिवधन का पुत्र 
था । शिशुनाग बेश का यह अंतीम राजा था, जिसके 
पश्चात्‌ शूद्र वंश में उत्पन्न महापद्म नंद राजा मगध देश 
का राजा अन गया । यह नंद राजा इसीका ही एक झूद्रा 

उत्पन्न पुत्र था ( महापद्म देखिये ) | मत्स्य, वायु एवं 
ब्रह्मांड के अनुसार इसने ४३ वर्षों तक राज्य किया । 

२. एक धर्मनिष्ठ राजा, जो पूर्वजन्म में भीमवर्मन्‌ 
नामक दुराचारी, क्षत्रिय था । 
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महानाद्‌ू-रावण के मामा प्रहस्त नामक राक्षस का 
अमात्य (वा. रा. यु. ५८.१९ ) | 

२. शिशुनागवंशीय महानंदिन्‌ राजा का नामांतर | 

महानाभ--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों 
में से एक था। 

२. एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष एवं रुपाभानु के पुत्रों में 
से एक था। 

महानील--एक नाग, जो कश्यप एवं कद्र के पुत्रों में 
से एक था। 

महान॒भाव--चाक्षुष मन्वन्तर के देवों में से एक | 

महापद्म--( नंद. भविष्य. ) नंदवंश का प्रथम राजा, 
जो वायु, एबं मत्स्य के अनुसार शिशुनाग वंश के अंतिम 
राजा महानंदिन्‌ का पुत्र था । यह उसे एक झूद्र स्री से 
उत्पन्न हुआ था | इसने अपने पिता का बध कर, अपने 
स्वतंत्र नंदवंश की स्थापना की । इसे नंद नामांतर भी 
प्राप्त था| 

मत्स्य एवं ब्रह्मांड के अनुसार इसने ८८ वर्षों तक, 
एवं वायु के अनुसार २८ वर्षों तक राज्य किया था | 

२, एक दिग्गज, जो भारतीययुद्ध में घटोत्कच के 
गजसेना में शामिल था (म. भी. ६०.५१ )। 

महापप्र--एक नाग, जो कश्यप एवं कदू के पुत्रों में 
से एक था | 

महापरिषदेश्वर--स्कंद का एक सैनिक (म. झा. 
४४.६१) | 

महापाश्वे--एक राक्षस, जो रावण का अमात्य था । 
इसे ' मत्त ? नामांतर भी प्राप्त था । विश्रवस्‌ ऋषि को 
पुष्पोत्कटा नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्रों में से यह एक था। 
राम-रावण युद्ध में यह अंगद के हाथों इसका वध हुआ 
(वा, रा, यु. ९८,२२ )। 

महापुरुवश--( सो. कोष्ठु, ) एक यादव राजा, जो 
वायु के अनुसार नंदन राजा का पुत्र था। 

महापोरव--( सो. द्विमीढ. ) एक राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार सार्वभोम राजा का पुत्र था | वायु एवं हरिवंश 
इसे क्रमशः ' महतूपौरव ? एवं | महत्‌ ' कहा गया 


महावल--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था। 

२. (सो. पूरु. ) एक पूरुबंशीय राजा, जो वायु के 
अनुसार बृहदिष्णु राजा का पुत्र था। 

३, विष्णु का एक पाद्‌ । 


प्राचीन चरित्रकोइा 


महामिष 

४. शिव का एक पार्षद | 

५, स्कंद का एक सैनिक (म. गा. ४४.१०६ )। 

६. वैवस्वत मन्बन्तर का इंद्र । 

७. गुहावासिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 

८. पितरों में सें एक। 

महावला-- स्कंद की अनुचरी मातृकाद्रय (म. गा. 
४४.१०६ ) | 

महावाहु--एक दानव, जो करयप एबं दनु के पुत्रों में 
से एक था | पाठभेद ( भांडारकर संहिता ) -' वीरबाहु ? 

२. (सो. कुरु. ) ध्रृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक। 
भीम ने इसका वध किया (म. द्रो, १२२.११२५%, 
पंक्ति, १ )। 

३. (सो. मगध. भविष्य. ) मगध देश का एक राजा, 
जो वायु के अनुसार श्रतंजय राजा का पुत्र था । भागवत 
एवं विष्णु के अनुसार इसे “ विप्र ?, मत्स्य के अनुसार 
इसे  विम ?, एबं ब्रह्मांड के अनुसार 'रिपुञ्जय? नामांतर 
प्राप्त थे ।इसने पेतीस वर्षों तक राज्य किया । 


महाभय--एक राक्षस, जो अधर्म एवं निक्रति का 
पुत्र था। निहति का पुत्र होने से, इसे एवं इसके भय 
एवं मृत्यु नामक दो भाईयों को ' नेत्रंइत ? राक्षस कहते थे । 

महाभाग- भगुकुलोमन्न गोत्रकार ' वाह्ययन! के 
नाम के लिए उपलब्ध पाठभेद | 

महाभागा- एक अप्सरा, जो कश्यप एवं खपा की 
कन्याओं में से एक थी । 

महाभिष- (सू. इ.) इश्वाकुबंश में उत्पन्न एक 
प्राचीन राजा, जो सत्यवादी तथा पराक्रमी था । कुंभ. 
कोणम्‌ प्रति में ' महाभिष ? के स्थान पर ' महाभिप्रच' 
नाम प्राप्त है। 

पूर्वजन्म में इसने एक सहल अश्वमेध, एवं सौ राज्सूय 
यज्ञों के द्वारा इन्द्र को संतुष्ट कर के स्वर्गलोक प्राप्त किया 
था (म. आ. ९१.१-२ )। 


ब्रह्मा से शाप--एक बार ज्ब यह व्रहालोग गया, तज 
वहाँ इसने अन्य देवताओं ऋषियों तथा समस्त नदियों के 
साथ महानदी गंगा को भी देखा । जत्र इसने उसे देखा, 
तब गंगा के शरीर का वस्त्र हवा में उड़ रहा था, जिसे 
देख कर सब ने अपनी नज़रें शीघ्र झुका ली । किन्तु 
महाभिष एकटक उसे देखता ही रहा । गंगा ने भी इसे 
प्रमभरी दृष्टि से देखा, तथा दोनों एक दूसरे से स्नेह- 


| बन्धन में एकाएक बँध गये । दोनों के इस प्रेमभरे खिंचाब 
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को देख कर, ब्रह्मा ने दोनों को मृत्युलोक में जन्म लेने के 
लिए शाप दिया | 

यह सुन कर दोनों ने ब्रह्मदेव की क्षमा माँगते हुए अत्य- 
चिक अनुनय विनय किया । तब ब्रह्मा ने कहा, तुम लोग 
स्वर्गलोक वापस आओगे, किन्तु इसके लिए तुम दोंनो को 
न जाने किटना पुण्य करना पड़ेगा ? । 

इस शाप के अनुसार, महाभिष सोमवंश में उत्पन्न 
होकर देतनु नाम से प्रसिद्ध हुआ, तथा गंगा इसकी पत्नी 
बनी (म. आ. ९१.१; दे. भा. २.३; भा. ९.२२; रतनु 
देखिये ) | 

महाभोज--( सो. क्रोष्ठु,) एक यादव राजा, जो 
सात्वत राजा का पुत्र था । आगे चल कर, इसके नाम से 
इसके वंशज ' भोजवंशीय ” कहलाने लगे (भा. ९.२४. 
७-११)। 

महाभौम-( सो. पूरु.) एक पूरुवंशीय राजा, जो 
अरिह राजा का पुत्र था| इसकी माता का नाम आंगी 
था | इसकी पत्नी का नाम सुयज्ञा था, जिससे” इसे 
अयुतानायिन्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (म्‌. आ. ९०. 
८९९४; ९०.१९) | 


महामख---एक आदित्य, जो सवितृ नामक आदित्य 
का पुत्र था | इसकी माता का नाम प्रृष्णि था (भा. ६. 
१८.१ )। 

महामणि--(सो. अनु. ) एक अनुवंशीय राजा, जो 
विष्णु के अनुसार जनमेजय राजा का पुत्र था । इसके पुत्र 
का नाम महामनस्‌ था । 

महामती--अंगिरस्‌ ऋषि की सात कन्याओं में से 
एक (म, व,२०८,७)। 


महामनस्‌- (सो. अनु.) एक चक्रवर्ती राजा, जो मत्स्य 
एबं वायु के अनुसार महाशाल नामक राजा का पुत्र 
था (वायु. ९९.१७ ) । विष्णु में इसे महामणि राजा 
पुत्र कहा गया है। इसे उशीनर एबं तितिक्षु नामक दो 
पुत्र उत्पन्न हुए थे । 

महामर--एक राजा, जो प्रमर नामक राजा का पुत्र 
था | इसने तीन वर्षा तक राज्य किया था ( भवि, प्रति. 
४.१) | 

महामान--पारावत देवों में से एक। 

महामालिन-- एक राक्षस, जो खर राक्षस का अमात्य 
था (बा. रा. अर, २३.३२ )। 

२. रावण के पक्ष का एक असुर | ० 
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a 


। 


महालक्ष्मी 


महामुख--जयद्रथ की सेना का एक योद्धा, जो 
द्रौपदीहरण के समय हुए युद्ध में, नकुल के द्वारा मारा 
गया (म. व. २५५.१६-१७ )। 

महामुद--एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के 
पुत्रों मै से एक था। 

महामुनि- रत मन्वन्तर के ससपियो में से एक | 

महासूतिं--विभीषण की पत्नी | राम दाशरथि के 
अश्रमेध थज्ञ के समय, इसने अपने पति ' विभीषण के 
साथ सरयु नदी के तट पर जा कर, उस नदी का पवित्र 
जल अश्वमेधीय अश्व के स्नान के लिये लाया । आगे चल 
कर, उसी जल से राम ने अपने भश्वमेधीय अश्व को 
स्नान कराया (पद्म, पा. ६७)। 

महायशस्‌--( सो. पूरुः ) एक पूरुवंशीय राजा, जो 
मत्स्य के अनुसार संक्कति राजा का पुत्र था। 

२. प्रसूतदेवों में से एक। 

३, लेखदेवों में से एक। 

महायदा[--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म, शा. 
४५.२७ ) | 

महायोग--गुहवासिन्‌ नामक शिवावतार का एक 
शिष्य। 

महारथ--विश्वामित्र के पुत्रों में से एक | 

२. (सो, त्रक्ष, ) उपरिचर वसु राजा के बृहद्रथ 
नामक पुत्र का नामान्तर । 

महारव--एक यादव राजा, जो रेवतक पर्वत पर हुए 
उत्सव में शामिल था (म. आ. २११.११) | इसके नाम 
के लिए ' सहाचर ? पाठभेद प्राप्त है। 

महाराज--एक इक्ष्वाकुवशीय राजा, जो भागवत के 
अनुसार अज राजा का पुत्र था। 

२. ब्रह्म में निदिष्ट एक राजा, जिसकी कन्या का विवाह 
मणिकुण्डल नामक राजा से हुआ था (मणिकुण्डल 
देखिये )। 

महारोमन्‌-( स्‌; निमि, ) विदेह देश का राजा, जो 
कृतिरात जनक का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम स्वर्णरोमन्‌ 
था। 

महारोद्र--एक राक्षस, जो घटोत्कच का साथी था | 
भारतीययुद्ध में यह दुर्योधन के द्वारा मारा गया (म. 
भी. ९१.२०-२१ ) | 

महालक्ष्मी--देवी लक्ष्मी का एक नामान्तर (देवी 
एवं लक्ष्मी देखिये ) | 
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महिदास 


महावाशिन--( सू. निमि. ) विदेह देश का राजा, जो 
भागवत के अनुसार कृति राजा का पुत्र था। 

महावार--एक राजा, जो क्रोधवशसंज्ञक दैत्य के अंश 
से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.५५ )। 

२. एक आचार्य, जो स्वायंभुव मनु के सुविख्यात पुत्र 
प्रियत्रत राजा के तीन विरक्त पुत्रों में से एक था | इसकी 
माता का नाम वार्हिष्मती था । इसे त्रुतोद” नामान्तर 
भी प्राप्त था। अपने बाल्यकाळ में ही तपस्या के लिए 
यह वन में चला गया, एवं पश्चात्‌ इसने संन्यासभाश्रम 
का स्त्रीकार किया । यह श्रीकृष्ण का परमभक्त था, 
जिस कारण ज्ञानसंपन्न हो कर, इसने ब्रह्मत्व प्राप्त किया 
(भा, ५.१ )। 

३. एक पराक्रमी राजा,जो राम के अश्रमेधीय अश्व की 
रक्षा करने के लिए शत्रुन्न के साथ उपस्थित था (पद्म पा. 
११)। 

महाचीये--( स्‌. निमि, ) विदेह देश का राजा, जो 
दैवराति बृहद्रथ राजा का पुत्र था| इसके पुत्र का नाम 
सुध्रति था । 

२. ( सो, पूरु, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो भागवत के 
अनुसार मन्यु राजा का पुत्र था | मस्त्य में इसे कृमि राजा 
का पुत्र कहा गया हे | इसके पुत्र का नाम दुरितक्षय था। 

३. वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण । 

महावेगा--रकंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
४५.१५) | 

महात्रत--विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक । 

महाश--श्रीकृषष्ण एवं मित्रविंदा के दस पुत्रों में से 
एक | 

महाशाक्ते--श्रीकृष्ण एवं लक्ष्मणा के दस पुत्रो में 
से एक। 

महाशंख- एक नाग, जो कश्यप एवं कटू के पुत्रों मै 
से एक था (मत्स्य, ६)। भागवत के अनुसार, यह 
पाताल में रहता था ( भा. ५.२४.३१ )। यह मार्गशीर्ष 
माह के सूर्य के साथ भ्रमण करनेवाले प्राणियों में से एक 
था (भा. १२.११.४१ )। 

महाशाल-( सो. अनु. ) एक अनुबंशीय राजा, जो 
मत्स्य एबं वायु के अनुसार जनमेजय राजा का पुत्र था। 

२. एक ब्राह्मणसमूह, जिसने अश्वपति केकेय राजा से 
शिक्षा प्राप्त की थी (झा. ब्रा. १०.६.१.१ )। संभव है, 
इन ब्राह्मणों का महत्व बढ़ाने के लिए इनका इस प्रकार 
वर्णन किया गया है। 


महाशाल जावाल--शतपथ व्राह्मण में निर्दिष्ट एक 
आचार्य । इसने धीर शातपर्णय को शिक्षा प्रदान की थी 
(दा. ब्रा. १०.३.१.१ ) | शतपथ व्राह्मण में अन्यत्र इसे 
अश्वपति राजा से शिक्षा प्राप्त करनेवाले ब्राह्मणों मं से 
एक कहा गया है (श. ब्रा. १०.६.१.१ )। छांदोग्य 
उपनिषद में इसके नाम का निर्देश 'प्राचील्शाल औपम- 
न्यव ? नाम से किया गया है, एवं “महाशाल? शब्द 
“एक महान्‌ ग्रहवाला? इस अर्थ से एक विशेषण के रूप में 
प्रयुक्त किया गया है ( छां. उ. ५.११.१; २; ६.४.५ )। 
मुण्डक उपनिषद में भी महाशाल’ शब्द एक उपाधि के 
रूप मै शोनक के लिए प्रयुक्त किया गया हे (सं. उ. १. 
१,३; ब्रह्म, उ. १)। 
महाशिरस्‌--युधिष्टिर के सभा का एक ब्रह्मपिं ( म. 
स. ४.८ )। 
२. एक नाग, जो वरुण की सभा में उपस्थित था ( म. 
स, ९.१४ )। 
३. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक 
था। 
महाश्व--एक राजा, जो यमसभा मै उपस्थित था 
(मः स. ८.१८) | 
महासत््व-( सो. कुरु.) एक कुरुबंशीय राजा, जो 
वायु के अनुसार आराधिन्‌ राजा का पुत्र था। 
महासुर--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था। 
महासेन--स्कंद का नामान्तर (म. व. २१४.२६; 
स्कंद देखिये ) । 
महास्वना--स्केर की अनुचरी एक मातृका ( म. श, 
४५.२५ )। 
महाहनु--( सो. बसु. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार वसुदेव एबं रोहिणी के पुत्रों मै से एक था। 
२. तक्षक कुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के सर्पसत्र 
मे दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१६ )। 
महाहय--( सो. क्रोष्टु. ) एक यादब राजा, जो शतजित्‌ 
राजा का पुत्र था। 
महित--पितरों मै से एक | 
साहिदास ऐतरेय--एक आचार्य, जो ' ऐतरेय 
ब्राह्मण ? एबं ` ऐतरेय आरण्यकः नामक ग्रेथां का रचियता 
माना जाता है | इसीके ही नाम से उन ग्रेथां को ऐतरेय? 
उपाधि प्रदान की गयी होगी | संभव है, यह स्वये इतरः 
अथवा “ इतरा ? नामक किसी खी का वंशज होगा, 


६३१ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


महोद्र 


प्राचीन चरित्रकोश 


८, रावण का एक भाई, जो विश्रवस एवे पुष्पोत्कटा 
के पुत्रों मे से एक था (वा. रा, यु. ७०.६६ )। हनुमत्‌ 
ने इसका वध किया था। 

९. एक प्रातःस्मरणीय नप (म. अनु, १६५.५२ )। 

महोजस्‌- एक राजा, जो कालेय ( पाँचवाँ) के अंश 
से उत्पन्न हुआ था। भारतीय युद्ध में यह पाण्डवां के 
पक्ष में शामिल था ( म. उ. ४.१९ )। 

२. एक राजा, जो भारतीय युद्ध में कौरवों के पक्ष में 
शामिल था (मः आ. ६१.५० )। 

३. एक क्षत्रिय कुल, जिसमें ' बरयु ? ( बरप्र ) नामक 
कुलांगार राजा उत्पन्न हुआ था (म. उ. ७२,१५ )। 

४. वसुदेव एवं भद्रा के पुत्रों में से एक । 

५, तुषित देवों मै से एक। 

महोद्वाहि--एक आचार्य, जिसका ऋग्वेदी व्रहा- 
यज्ञांग तपेण मै निर्देश प्राप्त है ( आश्व. ण्‌. ३,४,४)। 

माक्षति-वसिष्ठकुलोतन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 

माक्षन्य--एक आचार्य, जो मक्ष नामक महर्षि का 
पुत्र था । इसने संहिता शब्द का तात्विक अर्थ लगाने का 
प्रयत्न किया है, जिसके अनुसार द्यो एबं प्रथ्वी स्वयं एक 
आचार्य दै, जिन्होने आकाश नामक एक संहिता का 
निर्माण किया हे (ए. आ. ३.१.१ )। 


मागध--एक राजा, जो भारतीय युद्ध में कौरवों के 
पक्ष में शामिल था । महाभारत में इसे “ मगध देशाधिः 
पति ? कहा गया है। अभिमन्यु नें इसका बध किया था 
(म. भी. ५८.४४ )। 

२, मगधराज जरासंध का नामान्तर (भा. ३.३.१०) | 

३. मौत्य मन्वन्तर का एक देवतागण । 

४, भौत्य मन्वन्तर के सप्तापियों में से एक। 

मांकायन--भ्गगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। इसके नाम 
के लिए “कार्मायन? पाठभेद प्राप्त है । 

मांगलिन--एक आचार्य, जो भागवत के अनुसार, 
व्याप्त की सामशिष्य परंपरा में से पौष्यंजिन ऋषि का 
शिष्य था (व्यास देखिये )। 

माचाकीय--तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में निर्दिष्ट एक 
व्याकरणा वाय । ' य ’कार तथा “व? कार का लोप कहाँ 
होता है, इसके बारे में इसका अभिमत प्राप्त है (तै 
प्रा. १०.२२ ) ॥ 

माचेल्ल--पाण्डवों के पक्ष का एक महारथि, जो 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भेट ले कर उपस्थित हुआ था 


माणिचर 


(म, स. ३१.१३ ) । इसके नाम के लिए माचेछक' 
पाठभेद भी प्राप्त है। 

माचेलुक--माचेछक देश के रहिवासी लोगों के 
लिए प्रयुक्त सामुहिक नाम । भारतीय युद्ध मै ये लोक 
कौरवों के पक्ष मै शामिल थे। इनके नाम के लिए, 
६ मावेल्लक ? पाठभेद भी प्राप्त है । 

इन्होंने एवं त्रिगतराज सुशर्मन्‌ ने अजुन को युद्ध में 
विनष्ट करने की प्रतिज्ञा की थी (म. द्रो, १६.२०) | 
किंतु उस समय हुए. युद्ध में अजुन ने इनका संहार किया 
(म. द्रो. १८.१६ )। 

द्रोणाचाय कोरवसेना का सेनापति होने पर, उसे आगे 
कर के इन्होने फिर एक बार अजुन पर आक्रमण किया 
(म. द्रो. ६६.३८ )। किंतु अजुन ने पुनः एक बार 
इनका संहार किया ( म, क. ४.४७-४९ ) | 

माठर- सूर्य की एक पाश्चवर्ती देवता, जो हमेशा 
सूर्य के दक्षिण में रहता है । सूर्य की सेवा करने के लिए 
इसकी नियुक्ति इन्द्र के द्वारा की गयी थी ( भवि, ब्राह्म. 
२३ )। 

महाभारत के अनुसार, दक्षिण भारत में “ माठरवन ? 
नामक एक तीर्थस्थान था, जहाँ इसका विजयस्तंभ सुशोभित 
होता था (म. व. ८६.७ )। 

२, अष्टादशा विनायकों में से एक ( साम्ब, १६) | 

३. एक आचार्य, जो ' सांख्यकारिकात्रृत्ति नामक 
अंथ का रचयिता माना जाता हे) ' अष्टकाकर्म ? में तंत्र 
करना चाहिए, ऐसा इसका अभिमत था, जौ कोपितकी 
ब्राह्मण में उद्धृत किया गया हे (को. ब्रा, १३८, 
१६)। 

४, कश्यप एवं भृगुकुलोसन्न एक गोत्रकार । 

माठररापुत्रन-काश्यपि वालाक्य नामक आचार्य का 
नाम (बृ. उ. ६.४.३१ माध्ये; शा. ब्रा, १४.९.४.३१- 
३२ )। संभव है, किसी ' मठर ? का स्त्रीवंशज होने के 
कारण, इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । 

माणिचर--एक यक्ष, जो कुवेर का अत्येत प्रिय सचिव 
था। इसके नाम के लिए “ माणिचार ? (वा. रा. उ. 
१५), एवं ` माणिभद्र ' (म, आ. ५७.५०७% पंक्ति. 
१; स. १०.१६ ) पाठमेद प्राप्त हैं| संभव है, यह एवं 
मणिमद्र दोनों एक ही थे ( मणिभद्र. २. देखिये )। 

यह मंदार पर्वत के शिखर पर रहता था (म. व, 
४००४ ) । रावण एवं कुबेर के दरम्यान हुए युद्ध में 
इसने रावणपक्षीय घूम्राक्ष नामक राक्षस को गदाः 
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प्रहार से मूच्छित किया था । यह देख कर रावण अत्यधिक 
क्रुद्ध हुआ, एवं उसने इसपर आक्रमण कर इसे पराजित 
कर दिया (वा. रा. उ, १५) | 

मांटि--एक आचार्य, जो गौतम ऋषि का शिष्य था । 
इसके शिष्य का नाम आत्रेय था ( वृ. उ. २.६.३; ४.६. 
३ काण्व. ) | 

२. एक शिवभक्त, जो काळभीति नामक सुविख्यात 
शिवपार्षद का पिता था ( कालभीति देखिये ) । 

मांडकर्णि--दण्डकारण्य में रहनेवाला एक ऋषि, 
जिसकी कथा धमेभत्‌ ऋषि ने श्रीराम को सुनाई थी 
( बा. रा. अर. ११.८-२० ) | यह अत्यन्त धर्मनिष्ठ ऋषि 
था, जिसने जलाशय में खड़े रहकर, एवं केबल वायु भक्षण 
कर दस हजार वपाँ तक कठोर तपस्या की थी । इसको इस 
तपस्या से अभि आदि सारे देव घबरा गये, एवं इसकी 
तपस्या में बाधा डालने के लिए, उन्होंनें पाँच अप्सराएँ 
इसके पास भेज़ दी। 

उन अप्सराओं को देख कर यह मोहित हुआ, एवं 
इसने अपनी तपस्या का त्याग किया | पश्चात्‌ इसने 
अपने तपःसामर्थ्य से पंचाप्सर नामक सरोवर में एक 
विलासग्ह का निर्माण. किया, जहाँ यह उन अप्सराओं के 


साथ क्रीडा करने लगा | इसकी इस क्रीडा के कारण, उस . 


सरोवर से गायनवादन की आवाज दिनरात आती रहती 
थी | उसी आवाज को सुनकर, उसका रहस्य श्रीराम ने 
धर्ममृत ऋषि को पूछा था । 

मांडवी--विदेह देश के कुशध्वज राजा की कन्या, 
जो अयोध्या के दशरथ राजा के पुत्र भरत की पत्नी थी 
(वा. रा. वा. ७३.३१-३२ )। 

२. एक स्त्री, जो सम्भवतः वात्सी मांडवीपुत्र नामक 
आचार्य की माता थी (वू, उ. ६.४.३० माध्यं. ) | 
सम्भवतः मण्डु का स्त्री वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त 
हुआ होगा । 

मांडव्य- एक आचार्य, जो कौत्स ऋषि का शिष्य था 
(झा, ब्रा. १०.६.५.९; सां, आ. ७.२; वृ. उ., ६.५.४ 
काण्व. )। इसके शिष्य का नाम मांड्रकाय नि था | 

ऐतरेय आरण्यक के अनुसार, इसने ऋग्वेद संहिता का 
तात्विक अर्थ प्रतिपादन किया था (एः आ. ३.१.१; ऋ. 
प्रा. प्रस्तावना ) | इसने शुक्र यजुर्वेद की शिक्षा की रचना 
की थी, जिसका निर्देश “ पाराशरी संहिता ? में प्राप्त है 
(पा. सं. छो. ७७-७८ )। ब्रह्मयज्ञातर्गत पितृतपंण मै 


इसका निर्देश प्राप्त है ( आश्व. ए. ३.४.४; सां. ए. ४. 
१०; ६,१ )। * 

२. एक आचार्य, जो विदेह देश के जनक राजा का 
मित्र था ( वेवर, इंडिशे स्टूडियेन, १.४८२ ) | 

३. एक प्रसिद्ध ब्रहमर्पि, जो धेयबान्‌ , सब धमा का 
ज्ञाता, सत्यनिष्ठ और तपस्वी था । 

इसके नाम के लिये “अणिमांडब्य ? एवं ' आगि- 
मांडन्य ? पाठभेद भी प्राप्त है। 

चोरी का इल्ज़ाम--चोरी के कारण इसको सजा 
मिलने की विभिन्न कथाएँ अनेक ग्रन्थों में प्राप्त है। 
मार्कडेय तथा गरुड़पुराण में दिया गया है कि, राजा ने 
इस पर चोरी का इल्जाम लगाया; एवं चोरी के संशय 
पर ही इसे सूछी पर चढ़ाया (गरुड़. १.१४२) | 
पञ् के अनुसार, सुलक्षण राजा एक बार मृगयाके 
हेतु अरण्य में गया, तथा अपना घोड़ा एक पेड़ में 
बाँध दिया। जब वह लौट आया, तब वहाँघोड़ा न 
था | अतएव राजा ने वहाँ पर तपस्या करते हुए मांडब्य से 
अपने घोड़े के बारे में पूछा, किन्तु यह मौन रहा । तत्र 
राजाज्ञा से राजदूतों ने समाधिस्थ मांडव्य को बन्दी बनाकर 
इसे सूली पर चढ़ा दिया । आगे चल कर असली चोर 
पकड़ा गया, तब राजा ने इसे छोड़ दिया। किन्तु इसके 
शरीर में किंचित शूलाग्र रह गया, जिसके कारण इसे 
* आणिमांडव्य ' नाम प्राप्त हुआ ( पद्म, उ. १४१ )। 
इसी पुराण में अन्यत्र यह भी लिखा है कि, राजा की 
कुछ चीजे चोरी चली गयी थी, और उसीके शक में 
इसे सजा मिली थी (पञ्च, उ. ५१ )। 

प्रमोदिनी से विवाह--त्कंद के अनुसार, देवपन्न 
राजा की कन्या कामप्रमोदिनी का हरण कर, शंत्रर ने 
उसके गहने मांडव्याश्रम के पास ड़ाल दिये। प्रमोदिनी 
को पता लगानेवाले दूतो को इसके आश्रम के पास गहने 
मिले | इससे राजा कों यह शक हुआ कि,इसने ही उसकी 
कन्या का हरण किया है। अतः उसने इसे सूली पर 
चढ़ाने की भाशा प्रदान की | किन्तु अन्त में जब्र उसे 
अपनी कन्या शंबरासुर से पुनः प्राप्त हुयी, तब राजा ने 
प्रमोदिनी का विवाह मांडव्य से कर दिया ( स्कन्द. ५.३. 
१६९-१७२ )। 

खंद में अन्यत्र कहा गया है कि, यात्रा करते करते 
मांडव्य ऋषि विश्वामित्र तीर्थ' के पास आया। वहाँ इसने 
देखा कि, कुछ राजद्रव्य पड़ा हुआ है, जिसे छोड़कर 
चोर लोग भाग गये थे। राजद्रव्य के पास खड़े हुए 
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मांडव्य को देख कर, दूतों ने इसे चोर समझकर पकड़ा, 
तथा राजाज्ञा से सूली पर चढ़ा दिया (स्कंद. 
१३७ )॥ 

यम से संवाद--महाभारत के अनुसार, निरपराध 
होने पर भी इसको सूली पर चढ़ाया गया था ( म. आ. 
५७,७७-७९) | इसने शूल के अग्रभाग पर तपस्या 
की थी । इसकी दयनीय दशा से संतप्त, एवं तपस्या 
से प्रभावित हो कर, पक्षीरूपधारी महिर्षिगण इसके पास 
आये थे। 


पश्चात्‌ यह लिंगदेह धारण कर यमधर्म के पास गया 
-था, एवं उससे प्रश्न किया, “मैने शुद्धभाव से सदैव 
तपस्या की, किंतु मुझे भयंकर सजा क्यों दी गयी '! तत्र 
यमधर्म ने कहा, ' तुम बचपन में पतिंगो के पुच्छभाग 
मं संक घुसेड़ते रहे हो, इसी कारण तुम्हें सूली पर 
चढ़ाये जाने का दण्ड मिला है (म. आ. १०१ )। यह 
सुनते ही मांडव्य ने नियम बनाया कि, बारह तथा चौदह- 
वर्षीय बालकों द्वारा नादानी में किये गये अशुभ कमा का 
पाप उन्हे न भुगतना पड़ेगा । 

इसके साथ ही इसने यम को शाप दिया कि, वह 
झुद्दकुल में जन्म लेगा | मांडब्य के शाप के ही कारण, 
यमधर्म को अगले जन्म में विदुर का जन्म लेना पड़ा 
(म. आ. १०१.२५-२७)। 


यमधर्म की उपयुक्त कथा में मांडब्य के द्वारा पीड़ित 
किटाणु का नाम पतिंगा कहा गया है (म. आ. 
१०१.२४ ) | किंतु अन्य स्थानों में उसके नाम बगुला 
( स्कंद. ६,१३६ ), टिड्डी (पञ्च, उ. १४१) एवं भौरा 
( पद्म, स्‌. ५२) इत्यादि दिया गया है। 

ब्राह्मण का शाप--जत्र यह सूली पर था, तत्र एक 
दिन आधी रात के समय कौशिक के कुल में उत्पन्न 
हुआ एक सवागकुट्टी ब्राह्मण अपनी पत्नी के कंधे पर 
बैठा वेश्या के घर जा रहा था। अंधकार में जाते 
समय गलती से उसका पैर इसे लग गया, तब इसने क्रोध 
में आकर तत्काल शाप दिया, “सूर्योदय होते ही तुम मर 
जाओगे! ( स्कंद. ६,१३५ ) । ऐसा सुनकर ब्राह्मण की उस 
पतिव्रता पत्नी ने अपने पातित्रत्य के बल पर सूर्योदय ही 
राक दिया । बाद में अनुसूया द्वारा समझाये जाने पर उसने 
सूर्योदय होने दिया, तथा देवों की कृपा से मृत पति को 
जीवित अवस्था में प्राप्त क्रिया, जिसका शारीर कामदेव 
के समान सुंदर था ( गरुड, १.१४२; मार्क, १६; संद. 


५.३.१६९-१७२३ ६.१३५; पद्म, सृ. ५१; कौशिक १९. 
देखिये ) । 

संवाद--महाभारत के अनुसार, यह बड़ा ज्ञानी था 
तथा इसने विदेहराज जनक से तृष्णा का त्याग करने के 
विषय में प्रश्न किया था (म. शां. २६८) । इसने शिव- 
महिमा के विषय में युधिष्ठिर को अपना अनुभव बताया 
था (म. अनु. १८.४६-५२ ) । जव श्रीकृष्ण हस्तिनापुर | 
जा रहे थे, तब उनसे अनेक ऋषिगण मिलने आये थे, 
जिसमें यह भी एक था (म. उ. ८१.२८८) | 

इसके सम्बन्ध में यह भी प्राप्त है कि, यह भृगु 
कुलोत्पन्न गोत्रकार था, एवं ज्योतिषशास्त्र का पंडित था । 
इसके नाम पर ' मांडव्यसंहिता ? नामक ग्रन्थ भी उपल 
है (0, ०.)। 

मांड्रक- भगुकुलोपपन्न एक गोत्रकार | 

मांडूकायाने-एक आचार्य, जो मांडव्य नामक ऋषि 
का दिष्य था | इसके शिष्य का नाम सांजीवीपुत्र था (झा. 
ब्रा. १०.६.५.९; वृ. उ. काण्व. ) 

मांडूकायनीपुच--एक आचार्य, जो मांड्रकी पुत्र नामक 
ऋषि का पुत्र था। इसके शिष्य का नाम जायन्तीपुत्र था 
(वृ. उ. ६,५.२ काण्व, ) | सम्भव है, मांड्रक के किसी 
ख्रीवंशज का पुत्र होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा। 

मांड्राके--एक ऋग्वेदी श्रतर्षि । 

मांड्कीपुत्र--एक आचार्य, जो शांडिलीपुत्र नामक 
आचार्य का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम मांड्रकायनी- 
पुत्र था (वृ. उ. ६.५.२ काण्व.) | सम्भव हे, मंड्रक के किसी 
स्रीवंशज का पुत्र होने से इसे यह नाम प्रात हुआ होगा । 

मांडूकेय--एक आचार्यतमूह, जो ऋग्वेदपाठ के एक 
विशेष शाखा का प्रणग्रिता माना जाता है | ऐतरेय आरण्यक 


के मांड्रकेयीय' नामक अध्याय की रचना इन्हीके द्वारा 


की गयी है (ए. आ. ३.२.६; सां. आ. ८.११ )। 

ऐतरेय आरण्यक में इस समूह के आचायों के अनेक 
मत प्राप्त हैं, जिनमें संहिता की ब्याख्या दी गयी है। 
उस व्याख्या के अनुसार, प्रथ्वी को पूर्वरूप संहिता, द्यौ 
को उत्तररूप संहिता, एवं वायु को दो एवं प्रथ्वी का 
संम्मीलन करनेवाली संहिता कहा गया है ( ऐ. आ. ३.१. 
१; प्र. प्रा. १.२) । 

ऋग्वेद के आरण्यकों में निम्नलिखित आचार्यो का 
पतृक नाम मांड्रकेय दिया गया हे :-- शूरवीर, हस्व, 
दीघ, मध्यमप्रातित्रोधीपुत्र (ऐ. आ. ३.१.१; सां. आ. 
७.१२; ७.२; ७.१३) | 
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oO 
मांड्रकेय 


प्राचीन चरित्रकोश 


मातालि 


२. एक आचार्य, जो मंड्रक नामक महर्षि का पुत्र 
था | ब्रह्मयज्ञांगतर्पण में इसका निर्देश प्राप्त हे (आश्व, 
ग्र. ३.४.४ ) । ऋूप्रातिद्ाख्य के अनुसार, स्वरों के बारे 
में इसने अनेक महत्त्वएण मत प्रतिपादन किये थे (ऋ 
प्रा, २०० )। 

विष्णु, ब्रह्मांड एवं भागवत मे, इसे व्यास की क्रक्शिष्य 
परंपरा मै से इंद्रप्रमति ऋषि का दिष्य कहा गया हे। 
इसके पुत्र का नाम सत्यश्रवस्‌ था, जो इसका शिष्य भी 
था। 

मातंग--एक मुनि, जिसके राजनीति विप्रयक अनेक 
मत महाभारत में दुर्योधन के द्वारा उद्धृत किये गये हैं । 
इसके ये मत निम्नप्रकार थे, ' वीर पुरुष को चाहिये 
कि, वह सदा उद्योग ही करे । किसीके सामने नतमस्तक 
न हो; क्यों कि, उद्योग करना ही पुरुष का कर्तव्य एवं 
पुरुषार्थ है । वीर पुरुष असमय में नष्ट भले ही हो जाये 
परंतु कभी शत्रु के सामने सिर न झुकाये ” (म.उ, १२५. 
१९-२० ) 

२. एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा का एक पुत्र 
था । 

मातंगिन्‌--कव्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण । 

मातंगी--कश्यप एवं क्रोधवशा की नो कन्याओं में 
से एक। इसने हाथियों को जन्म दिया था (म. आ, 
६०,६४ )। 

सातारिश्चन्‌--ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक देवता, जो प्रायः 
अगि तथा अग्नि को उत्पन्न करनेवाले देवता से समीकृत 
की गयी है। 

इस देवता का निर्देश ऋग्वेद के तृतीय मेडल मै पाँच 
बार, एवं पढ मंडल में एक बार प्राप्त है। उनमें से तीन 
स्थलों पर इसे अग्नि का ही नामांतर बताया गया हे 
(ऋ. ३. ५.९; २६.२) | ऋग्वेद में अन्यत्र तनूनपात्‌, 
नराशस, यम एवं मातरिश्वन्‌ को अभि के ही नामांतर 
बताये गये हैं (त्र. १.१६४; २.२९) | 

अशि का दिव्यरूप--ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अनुसार, 
मातरिश्रन्‌ अग्नि के एक दिव्य रूप का मूर्तीकरण प्रतीत 
होता है । वहाँ इसे आकाश से पुध्वीपर आनेवाला 
विवस्वत्‌ का दूत बताया गया है, एवं इसके द्वारा गुप्त 
अग्नि को पृथ्वी पर लाने का संकेत भी किया गया हे 
(ऋ, १,२८.२; २.५.९; ६,८१४ ) । मातरिश्वन्‌ को 
विद्युत्‌ से समीकृत किया गया प्रतीत होता हे । ऋग्वेद 
के विवाहयूक्त में दो प्रेमियों के हृद्य को संयुक्त करने के 


लिए मातरिश्वन्‌ का आवाहन क्रिया गया है (ऋ 
१०.८५. ४७ ) | 

अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ एवं उनके उत्तरकालीन साहित्य 
में मातरिश्रन्‌ नाम वायु की उपाधि के रूप म॑ प्रयुक्त क्रिया 
गया है। इसे वायु के समान वेगवान्‌, एवं सर्प की भाँति 
फॅफकार मारता हुआ बताया गया हे ( ऋ. १.६.६०; ३. 
२९,११; जै. उ. ब्रा. ४.२०.८ ) | 

च्युत्पत्ति--भाषाझास्त्रीय दृष्टि से मातरिश्वन्‌ शब्द का 
अर्थ, “ जिसका अपनी माता में निर्माण हुआ हो ' क्रिया 
जाता है। यहाँ माता शब्द से गर्जन करनेवाले मेघ का आश्रय 
हो सकता है, वयों कि, मातरिश्वन्‌ आकाश से आ सकते हे । 
यास्क के अनुसार, मातरिश्वन्‌ की व्युत्पत्ति, ' जो अंत रिक्ष 
में ( मातरि ) सॉस लेता है ( श्वन्‌) ? एसी की गयी हे। 
वहाँ इसे वायु में सॉस लेनेबाला पवन माना गया हे 
(नि. ७,२६) | 

२. एक सुविख्यात यज्ञकर्ता, जिसका निर्देश ऋग्वेद के 
वालखिल्य सूक्त में मेध्य एवं प्रषश्र नामक आचायों के 
साथ प्राप्त है ( ऋ. ८,५२.२ ) | सांस्यायन श्रोतसूत्न मे 
इसका निर्देश पुषध्र, मेध्य मातरिश्वन्‌, एवं मातरिश्व 
नाम से किया गया है ( सां. श्री. १६.११.२६ ) । किन्तु 
वे दोनों पाठ योग्य नहीं प्रतीत होते हैं, क्यों कि, पुषभ्र 
एवं मेध्य ये दोनो मातरिश्रन्‌ से अलग व्यक्ति थे । ऋग्वेद 
मे अन्यस्थान पर इध्यङ को मातरिश्वपुत्र कहा गया है 
(क्र १०.४८.२) | 

३. गरुड की प्रमुख सन्तानो में से एक ( म. उ. ९९, 
१४)। 

मातालि--इंद्र का सारथि। इसकी पत्नी का नाम 
सुधमा था, जिससे इसे गोमुख नामक पुत्र, ३ गुणकेशी 
नामक कन्या उत्पन्न हुयी थी (म. उ. ९५.१०-२० )। 

अपनी कन्या गुणकेशी के लिए सुयोग्य वर खोजने के 
लिए, यह नारद को साथ लेकर पाताल लोक गया था 
(म. उ. ९६.८) । वहाँ नागकुमार सुमुख के साथ इसने 
अपनी कन्या का विवाह तय किया, एवं नागराज आर्यक 
को अपने साथ ले कर, यह स्वर्गलोक में इंद्र के पास गया । 
वहाँ इंद्र के संमति से गुणकेशी एबं सुमुख का बिवाह हुआ 
(गुणकेशी एवं सुमुख देखिये ) । 

रामरावण युद्ध के समय, इन्द्र का रथ ले कर यह 
श्रीराम की सेवा में उपस्थित हुआ था । इसीके रथ में 
जेठ कर श्रीराम ने रावण वंध किया था (म. ब. २७४. 
१३-२७) | 
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माताले 


पाण्डवों के वनवास के समय, यह इंद्र की आज्ञा से 
अजुन को खर्ग में ले जाने के लिए उपस्थित हुआ 
(म, व. ४३ )। 

मातृका- देवी के सुविख्यात अवतारों में से एक | 
महाभारत में इनका स्वरूपवणेन प्राप्त है, जिनमें इन्हे 
दीर्घनखी, दीधदन्त, दीर्घतुण्ड, निर्मासगात्री, कृष्णमेघनिभ, 
दीघकेश, लवकर्ण, लंत्रपयोधर एवं पिंगाक्ष कहा गया है । 
ये जी चाहे रुप धारण करनेवाली (कामरूपधर ), जी 
चाहे वहाँ भ्रमण करनेवाली ( कामरूपचारी ), एवं वायु 
के समान वेगवान्‌ ( वायुसमजब ) थी। इनका निवास- 
खान वृक्ष, चत्वर, गुफा, स्मशान, शेल एवं प्रक्षवण में 
रहता था (म. श, ४५.३०-४० ) | 

जन्मकथा--मत्स्य में मातृकाओं के जन्म की कथा 
विस्तृत रुप में दी गयी है। हिरण्याक्ष राक्षस का पुत्र 
अंधक शिव का परमभक्त था | शिव ने उसे वर प्रदान 
किया था, “ रणभूमि में तुम्हारे लहू के हर एक बूँद से 
नया अंधकासुर उत्पन्न होगा, जिस कारण तुम यु 
अजेय होंगे? | शिव के इस आशीर्वाद के कारण, सारी 
पृथ्वी अंधकासुरों से त्रस्त हुयी । फिर इन अंधकासुरों का 
लहू चुसने के लिए शिव ने ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि सात 
मातृकाओं का निर्माण किया । इन्होने अंधकासुर का सारा 
लहू चूस लिया, एवं तयश्चात्‌ शिव ने अंधकासुर का वध 
किया। 


अंधकासुर का वध होने के पश्चात्‌, शिव के द्वारा 
उत्पन्न सात मातृका एथ्वी पर के समस्त प्राणिजात का लह 
चूसने लगी | फिर उनका नियंत्रण करने के लिए, शिव 
ने दर्तिह का निर्माण किया, जिसने अपने जिह्वादि 
अवयवों से वेटाकर्णी, त्रेलोक्यमोहिनी, आदि प्रेतीस 
मातृकाओं का निर्माण किया । अपना नियुक्‍त कार्य समाप्त 
करने पर, शिव ने उन पर लोकसंरक्षण का काम सौंपा, 


एव इस तरह रुद्र के साथ मातृका पृथ्वी पर चिरकाल 
तक रहने लगी ( मत्स्य. १७९ ) | 


माठकाओं को संख्या--महाभारत एवं पुराणों में 
माटुकाआं का कई नामावलियाँ प्राप्त है, जिनमें इनकी 
संख्या सात, अठारह, एवं वेतीस बतायी है। महाभारत 

शल्यपव म कार्तिकेय ( स्कंद ) की अनुचरी मातकाओं 
की नामाबली प्राप्त है, जहाँ इनकी संख्या वैतीस बतायी 


गयी हे, एवं उसमें प्रभावती, विशालाक्षी आदि नाम के 
निर्देश प्राप्त है । 


प्राचीन चरित्रकोश 


MMAR साट 
पुराणों एवं महाभारत मै प्राप्त मातृकाओं की है 
बलिया इस प्रकार है :-- 


(१) सप्तमातृका--त्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वाराही 
नारसिंही, वेष्णवी, ऐन्द्री ( मार्क, ८८.११-२०; ३८ )। 


(२) भ्ष्टमातृका--प्राह्मी, माहेश्वरी, चंडी, वाराही, 
वैप्णवी, कौमारी, चामुण्डा एवं चर्चिका | 


(३) शिश्जमातृका--काकी, हलिमा, रुद्रा, बृहली 
आर्या, पलाला एवं मित्रा ( म. व. २१७.९ ) 

(|४ ) अष्टादश मातृका--विन ता, पूतना, कश, पिशाची 
अदिति ( रेवती ), मुखमण्डिका, दिति, सुरभि, शक्कनि 
सरमा विलीनगर्भा, करंजनीलया, धात्री, लोहिता- 
यनि, आया (म. आर, २१९.२६-४१) | महाभारत के 
इस नामावली में बाकी दो नाम अप्राप्य हे । 

) चौदह मावृका--गौरी, पद्मा, शची, मेधा 
सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, धृति 
पुष्टि, त॒श्टि एवं 'कुलदेवता', जो हरेक व्यक्ति के लिए अलग- 
अलग होती है ( गोभिल, स्मृ. १.११-१२) | 

मातृकाओं की प्राचीनता-वेदिक ग्रंथों में एवं 
गह्मस॒त्रों मे माठकाओं का निर्देश अप्राप्य है। ऋग्वेद में 
सप्तमाताओं का निर्देश प्राप्त है, किन्तु वहाँ सात नदियां 
एवं सात रबरों को माता कहा गया है ( ऋ. ९.१०२.४) | 
ईसा की पहली शताब्दि से मातृकापूजन का स्पष्ट निदेश 
प्राप्त होता है। वराहमिहिर के बृहत्संहिता में, एबं 
शूद्रक के मृच्छकटिक में मातृकापूजन का स्पष्ट निर्देश प्राप्त 
है ( वृहत्सं. ५८.५६ ) । स्कंदगुप्त के बिहार स्तंभलेख 
म॑ मातृकापूजन का निर्देश प्राप्त है ( गुप्त शिलालेख, पर. 
४७; ४९ ) | चालुक्य एवं कदंब राजवंश माठृकाओं के 
उपासक थे ( इन्डि, अन्टि, ६.७३; ६.२५ )। मालवा के 
विश्वकमन्‌ राजा के अमात्य मयूराक्ष ने ४२३ ई. में 
मातृकाओं का एक मंदिर बनवाया था ( गुप्त शिलालेख 
पृ, ७४) | 

पश्चिमी एशिया के  द्रो नामक प्राचीन संस्कृति में, 
तथा मोहेंजोदडो एवं हडप्पा में स्थित सिन्धु संस्कृति में 


मातृकाओं की पूजा की जाती थी | उस संस्कृति के जो 


सिक्के प्राप्त हुए हैं, वहाँ मातुँका के सामने नर अथवा 
पशुाल के दृश्य चित्रित किये गये है | 

इससे प्रतीत होता'है कि, मातृकाओं की उपासना 
वेदिकेतर संस्कृति मै प्राचीनतम काळ से अस्तित्व में थी। 
भागे चल कर, वैदिक संस्कृति के उपासकों ने इस देवता 
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माद्री 


को अपनाया, एवै उसे दुर्गा अथवा देवीपूजा मै संम्मीलित 
कराया । 

मातृकाओं की प्रतिमा--मातूका के प्रतिमाओं की 
पूजा सारे भारतभर की जाती है, जहाँ इनका रूप अधनम, 
एवं शिरोभूषण, कण्ठहार, तथा मेखलायुक्त दिखाई देता 
है । जनश्रुति के अनुसार, मातृकाओं की सर्वाधिक पीड़ा 
दो वर्षों तक के बालकों क्रो होती है। इसी कारण, बालक 


का जन्म होते ही पहले दस दिन मे मातृकाओं की. 


पूजा की जाती है | 

२. अर्यमा नामक आदित्य की पत्नी (भा, ६.६. 
४२ )। 

मातेय--वसिष्ठकुछोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिंगग । 

मात्स्य--एक ऋषि, जो यज्ञ मे अत्यधिक प्रवीण था 
(अ. वे. 2९.३९.९ )। तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसका निर्देश 
मत्स्य नाम से किया गया है (ते. बा. १.५-२.१)। 

हाँ इसे यज्ञेषु एवं शतद्युम्न राजा का पुरोहित कहा गया 


है | कोनसा भी यज्ञसमारोह शुरू करना हो, तो वह | 
सुअवसर या शुभमूहूर्त देख कर करना चाहिए, ऐसी | 


प्रथा इसने शुरू की | 

२. सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ करनेवाला एक 
ब्राह्मणसमूह, जिसका अध्वर्यु ध्वसन्‌ द्वैतवन था (शन 
ब्रा. १३.५.४.९} ध्वसन्‌ द्वेतवन देखिये ) । 

माथव--विदेवर नामक राजा का पैतृकनाम ( विदेघ 
देखिये) । 

माथेल्य--(सो. ऋक्ष.) एक राजा, जो वायु के 
अनसार उपरिचर वसु राजा का पुत्र था । महाभारत में 
इसके नाम के लिए ' मत्सिल्ल ? पाठमेद प्राप्त है ( मलिल्ल 
देखिये )। 

मादी--अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार । 

माद्रचती--अभिमन्युपुत्र परिक्षित्‌ राजा की कन्या, 
जो जनमेजय द्वितीय की माता थी । इसके नाम के लिए 
८ मद्रबती ?, ' भद्रा ? एबं ' भद्रावती ? पाठभेद प्राप्त हे 
(म. आ. ९०.९२ )। 

२. पाण्डु राजा की द्वितीय पत्नी माद्री का नामांतर 
(म. आदव. ५२.५४; माद्री देखिये )। 


माद्री -मद्रदेश के राजा त्रशतायन की पुत्री जो | 
गण्ड की द्वितीय पत्नी, तथा नकुल-सहदेव की माता | 


थी । मद्रराज शल्य इसका भाई था। यह धृति नामक 
देवी के अंश से उत्पन्न हुई थी (म. आ. ६१.९८ )। 


प्राचीन काल में रावी तथा ब्यास नदी के बीच के 
दोआब का भाग “ मद्र ? कहलाता था, जो आजकल पंजाब 
प्रान्त में खित है । उन दिनों शाकल मद्रदेश की राजधानी 
थी, तथा इस देश की राजकन्याओं को सामान्यतः 
* माद्री ? कहते थे (म. स. २९.१३) 

विवाह--यह परम रूपवती थी, कारण एक तो यह 
देवी से उत्पन्न हुयी थी, दूसरे पंजा प्रान्त के लोग सुन्दर 
होते ही है। अतएव इसकी सुन्दरता की प्रशंसा सुन कर 
भीष्म ने झाल्य के यहाँ जा कर इसे पाण्डु के लिए माँगा 
था। शल्य के यहाँ यह नियम था कि, बरपक्ष से 
अत्यधिक धनसम्पति लेकर लड़की दी जाति थी, अतएव 
भीष्म को उनकी प्रथा के अनुसार, कन्या के शुल्क के 
रूप में बहुतसा धन देना पड़ा था। तत्र उस देश की 
रीतिरिवाज के अनुसार, शल्य ने भी आभूषणों आदि से 
अलंकृत कर के माद्री को भीष्म के हाथों सोप दिया । 
बाद में भीष्म ने हस्तिनापुर में आ कर गुम दिन तथा 
शुभ मुहुत में पाण्डु से इसका विवाह किया (म. 
आ. १०५.५-६ )। 

पुत्रप्राप्ति--किंदम मुनि के द्वारा पाण्डु को शाप दिया 
जाने पर, पाण्डु के साथ माद्री भी वन मे रहने के लिए 
गयी थी (म. आ. ११० )। वहाँ ऋषियों के कथना 


| नुसार, पाण्डु ने कुन्ती को पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा 


दी। उसने दुर्वासस्‌ के ' आकर्षण मंत्र ? के प्रभाव से 
तीन पुत्र उत्पन्न किये । बाद मे कुंती ने अधिक पुत्र 
उत्पन्न करने के लिए मनाही कर दी। तत्र माद्री की 
प्राथनानुसार, पाण्डु ने वह मंत्र कुंती से इसे दिलाया। 
उस मंत्र के स्मरण से, इसे अश्विनीकुमार जैसे सुन्दर नकुल 
तथा सहदेव नामक पुत्र हुए (भा. ९.२२.२८; म. 
आ. ११५.२१ )। 
पाण्डु की मत्यु--एक दिन यह मृगया खेलनेवाले 
पाण्डु के साथ बन में अकेली ही थी। उस समय असंत 
ऋतु था, तथा मौसम भी बड़ा सुहावरा एवं चित्ताकषक 
था । इसके द्वारा पहने हुए बारीक वस्त्र इसकी सुंदरता 
में और चार चाँद लगा रहे थे । ऐसे सुदर मोसम मं, इसे 
इस तरह सुंदर देख कर पाण्डु के मन में कामेच्छा उत्पन्न 
हयी, तथा इसके हज़ार बार मना करने पर भी, पाण्डु ने 
से बाहपाश मै भर लिया। पाण्डु का ऐसा करना ही था 
कि, शाप के अनुसार, उसकी मृत्यु हो गयी। अपने 
पति पाण्डु के निधन पर, इसने न जाने कितना पश्चात्ताप 
किमा, एवं खूब रोयी (म. आ. ११६.२५-३० ) । 
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पाण्डु के साथ सती होने के लिए, इसने कुन्ती से 
बार बार प्रार्थना की । किन्तु शत”ज्जनिवासी ऋषियों ने इसे 
आश्वासन देते हुए, सती न होने के लिए बारार अनुरोध 
किया । अन्त मे कुन्ती की आज्ञा लेकर, इसने पाण्डु की 
मृतदेह के साथ चिंतारोहण किया (म. आ. ११६ ) | 

सती होने के पूर्व इसने जो पाण्डवां को शिक्षा दी थी 
वह भ्रातृत्व एवं एकता के लिए एक आदरा शिक्षा हे । 

इसकी मृत्यु के उपरान्त, धृतराट्र की आज्ञा से, विदुर 
आदि द्वारा पाण्डु तथा माद्री की अन्त्येष्िकमे राजोचित 
ढुंग से किया गया, एवं भाई-बन्थुओं द्वारा इन दोनों को 
जलांजलि दी गयी। 

मृत्योपरांत माद्री ने अपने पति के साथ महिन्द्रभवन 
मं निवास किया ( म. स्व. ४.१६; ५.१२ )। 

२, मद्र कत्या एवं श्रीकृष्णपत्नी लश्व्मणा का नामान्तर 
(लक्ष्मणा २. देखिये ) । 

३. सोमवंद के क्रोष्टु राजा की पत्नी, जिसे निम्नलिखित 
चार पुत्र थे :--युधाजित्‌ , देवमी हुप्र, वृष्णि एवं अंधक 
(ब्रह्म, १४.१.३) 

४. यादवराजा सात्वतपुत्र दृष्णि की पत्नी । 

माधव- उउत्तम मन्वन्तर के मनु का पुत्र | 

२. भौत्य मनु का एक पुत्र । 

३. भृगुकुल का एक गोत्रकार, जिसके लिए 
पाठभेद प्राप्त है । 

४. एक राजा, जो ताळध्वज नगर के विक्रम राजा का 
पुत्र था । इसकी चमत्कृतिपूण जीवनकथा पद्म में प्राप्त है) 

यह चन्द्रकला नामक क्षत्रिय स्त्री को अत्यधिक चाहता 
था, किंतु वह इससे विवाह न करना चाहती थी। 
अतएव उसने माधव से कहा, “सुलोचना नामक एक सुंदर 
राजकन्या की जानकारी मे तुम्हे बताती हूँ, जो मुझसे 
कही अधिक सुंदर, तथा तुम्हारी जीवनसंगिनी बनने 
योग्य.हे। 

एक्षद्वीप में--चेद्रकला के कथनानुसार, माधव अपने 
दिव्य अश्‍व की सहायता से समुद्र को लॉध कर प्लक्ष 
द्वीप गया, जहाँ सुलोचना रहती था। वहाँ जाकर इसे 
पता चला कि, उसकी शादी एक ' विद्याधर! से होने 
वाळी है । अतएव इसने तुरन्त ही सुलोचना को एक 
प्रमपत्र भेजा, एवं अपनी जानकारी बताते हए उससे 
शादी की इच्छा व्यक्त की | सुलोचना ने पत्रोत्तर देकर 
इसे आइवासन दिया कि, विवाह मण्डप में विद्याधर का 
वरण न कर के, वह इसका ही वरण करेगी | क 


> 


* मथित ? 
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दूसरे दिन पाणिग्रहण के समय विवाहमण्डप में, इसे 
नींद आ गयी | यह देखकर इसके प्रचेष्ट नामक सेवक ने 
सुलोचना का हरण किया, तथा यह सोता ही रहा। 
सुलोचना ने माधव से शादी करने का प्रण किया था। 
अतएव वह प्रचेष्ट के यहाँ से भाग कर, सुपेण नामक राजा 
हॉ वीरवर नामक पुरुष को वेष धारण कर के नौकरी 
करने लगी | एक दिन वहाँ उसने एक गंडा मारा, जो 
पूर्वजन्म में धर्मबुद्धि नामक राजा था (धर्मबुद्धि देखिये) | 
सुलोचना से विवाह-सुछोचना के वियोग म पीडित 
होकर, एक दिन विद्याधर एबं प्रचेष्ट गंगा मै प्राण देने 
के लिए जा रहे थे। किंतु वे दोनो सुलोचना के द्वारा 
बचा लिये गये। वाद म॑ सुलोचना को टूँढते ढूँढते 
एकाएक वहाँ माधव भी आ पहुँचा, जो सुलोचना से 
निराश होकर गंगा के तट पर आत्महत्या के लिए आया 
था | सुलोचना को देखकर, इसने अपनी सारी कथा उसे 
कह सुनायी, एवं उसके साथ विवाह किया | आगे चल कर 
यही माधव प्रख्यात विष्णु-भक्त बना ( पञ्च, क्रि. ५.६ ) | 
५, (सो. यदु, ) एक यादव राजा, जो यदु राजा का | 
पुत्र था | धूम्रवर्ण नामक नाग की कन्या इसकी माता 
थी। 
इसके पुत्र का नाम सत्त्वत, एवं पौत्र का नाम भीम 
था । उनमें से भीम राजा राम दाशरथि राजा का सम- 
कालीन था। 
सुविख्यात यादव बंदा की स्थापना यदु एवं उसका पुत्र 
माधव राजा नेकी थी । यादव-वंश का बंशक्रम निम्न- 
प्रकार है :-- 
माधव-सत्वत-भीम-कुरा-लव-भीम-अंधक-रेवत- 
क्रक्ष-रैवत-विश्वगमे-वसु-बञ्ज-सुपेण-सभाक्ष-( ह. वं 
२.२८) | | 
इनमें से सात्वतराज भीम राजा के राज्यकाल में | 
| 
4 
| 


मधुवन म स्थित लवणाक्ष का वध उत्रु्न ने किया, एवं 
मधुवन म मथुरा नगरी की स्थापना भीमराजा के द्वारा 
की गयी | 
एक धामक ब्राह्मण | एक दिन होम में बलि देने 
क 1लए यह एक बकरा लाया । यह उसका वध करने जा 
1 था कि, उस बकरे ने मानव-वाणी में अपने पूर्व- 
जन्म की कथा बतायी, एवं इससे प्रार्थना की कि, यदि 
यह उसे गीता के नोवें अध्याय को सुना कर उसका वध 
करे, तो वह भी अपने दुःख से मुक्त हो जाये | माधव 
ने बकरे की प्रार्थना को मान कर उसे गीता के नोवें 
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अध्याय को सुनाया, जिससे उसका उद्धार हुआ ( पद्म. 
उ. १८२) | 

माधवी --नहुषकुलोत्पन राजा ययाति की कन्या 
(म. उ. ११३.४५५%) | यह अल्पायु थी । एक ब्रह्मनि 
ने इसे वरदान दिया था कि, यह चाहे जितनी वार पुत्र 
उत्पन्न करे, लेकिन इसका यौवन सदैव एक सा रहेंगा, 
एवं पुत्र उत्पन्न कर के भी यह चिरकुमारी रहेगी। 


गालव ऋषि को दान--एक बार गुरुदक्षिणा में 
सहायता प्राप्त करने के लिए गाव ऋषि ययाति के पास 
आया | उस समय गाल्त्र ऋषि का सारा पैसा पुण्यकार्य में 
खर्च हो गया था, किंतु उसे अपने गुरु विश्वामित्र 
को दक्षिणा कही न कही से देनी ही थी | ययाति के पास 
धन की कमी न थी, किंतु गालब ऋषि को देने के लिए 
उसके पास वेसे आठ सौ अश्व न थे, जैसे कि गालव 
ऋषि ने विश्वामित्र के लिये ययाति से माँग थे। अतएव 
उसने अपनी पुत्री गालव को दे कर कहा, “तुम मेरी पुत्री 
को ले सकते हो, दूसरे राजा को इसे दे कर तुम उससे 
धन ही नहीं, बल्कि राज्य भी प्राप्त कर सकते हो (म. 
उ. ११४ )। 


हर्यश्व से विवाह--यह कन्या अत्यन्त सुंदर तथा 
सुलक्षणी थी, अतएव इसे ले कर गाळव ऋषि इक्ष्वाकु- 
कुलोत्पन्न राजा ह्येद्व के पास गया | हर्यश्व ने पुत्र 
प्राप्ति के लिए अनेकानेक प्रयत्न किये थे, फिर भी वह 
निःसंतान था | वह माधवी को देखते ही उस पर मोहित 
हो गया, किंतु गालव ऋषि की माँग के अनुसार, उसके 
पास आठ सौ अइब न थे, जो एक कान से कृष्ण तथा 
चन्द्रप्रभायुक्त हों। इसलिए उसने गालव ऋषि के 
सामने शर्त रक्खी, ' इस समय मुझसे केवळ दो सो 
अश्व ले ले, जो मेरे पास है, तथा मुझे माधवी दे दो। 
जत्र मुझे माधवी से पुत्र प्राप्त हो जायेगा, तो म॑ उसे 
तुम्हे वापस कर दूँगा ? | ऐसा कह कर, गाल्व ऋषि की 
आज्ञा से राजा हर्यशव ने माधवी को अपने पास रख 
लिया । 

गालव ऋषि का कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से माधवी ने 
हर्यश्च से सारी वस्तुस्थिति बताकर कहा, मुझे आभी चार 
राजाओं को और दिया जायेगा ?। कालान्तर में इसने 
अपने गर्भ से वसुमत्‌ ( बसुमनस्‌) नामक पुत्र को जन्म 
दिया, जो आगे चलकर अयोध्या का राजा हुआ ( म. उ. 
११४.१७ )। 
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माधवी 

काळ अवचि समाप्त होते ही, गाल्व ऋषि इसे राजा 
हर्यश्च से ले गया, एबं यह भी राजवैभव के मोह से 
ऊब कर सहर्ष उसके साथ चल्ने को तैयार हो गयी। 
प्राप्त हुए वर के अनुसार, यह पुनः कुमारी वन गयी | 

दिवोदास से विवाह--बाद मै गाळब माधवी को लेकर 
काशिराज दिवोदास राजा के पास गया। दिवोदास ने 
गालव को उसी प्रकार के दो सौ अश्व दिये, तथा हर्यश्र 
राजा के समान करार कर के, पुत्रोत्पन्न करने के लिए 
माधवी को अजने पास रख दिया | कालान्तर में माधवी 
से दिवोदास को “ प्रतदंन ? नामक पुत्र हुआ (म. उ. 
११५.१५) । करार की अवधि समाप्त होते ही, गालव ऋषि 
दिवोदास के पास आया, तथा माधवी को वापस ले गया | 

उशीनर से विवाह--अन्त में गुरुदक्षिणा की पूर्ति के 
लिए, गालव इसे भोज नगरी के उशीनर राजा के पास ले 
गया | उपरलिखित प्रकार से करार कर के, गालव ने उशीनर 
से भी दो सो अश्च प्राप्त किये, एवं पुत्र होने की अवधि 
तक के लिए माधवी को राजा के पास छोड़ दिया। 
कालान्तर में उशीनर राजा को माधवी से “ शिबि ' नामक 
पुत्र हुआ (म. उ. ११६.२०) | 

करार की अवधि समाप्त होने के बाद, जत्र गालव 
माधवी को उशीनर से ले कर जा रहा था, तत्र माग में 
उसे गरुड़ मिला | उसने इसे बताया, “ इसके बाद आपको 
और ऐसे अश्च मिलना असम्भव है | इसलिए जो छः सौ 
अश्च मिले हे, उन्हें लेकर आप अपने गुरु विश्वामित्र को 
दे दें, तथा शेप दो सौ अश्रों के स्थान पर, माधवी को 
ही उसे प्रदान करे ? | 

विश्वामित्र से विवाह--गालव को यह चीज़ पसन्द 
आयी, और उन्होंने एसा ही किया । विश्वामित्र ने भी 
गालव की यह प्रार्थना मान ली | कालान्तर में विश्वामित्र 
को माधवी से अष्टक नामक पुत्र हुआ (म. उ. ११७.१८)। 
अष्टक के जन्मोपरान्त, माधवी को गालब के हाथ सौंप कर 
विश्वामित्र तप के लिए चले गया । 

विश्वामित्र को गुरुदक्षिणा देने में गालव सफल रहा, 
अतएव वह बड़ा प्रसन्न था जिस कन्या के कारण, 
उसका यह संकट दूर हुआ, उस माधवी को ययाति राजा 
के यहाँ पहुँचाकर, गालव भी तपश्चर्या के लिए वन में 
चला गया | 

स्वयंवर--राजा ययाति ने माधवी का स्वयंवर निश्चित 
करके, इसे रथ पर बैठा कर सारे देश में घुमाया । किन्तु 
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इसने किसी राजपुत्र को पसन्द न करके, वन में रहकर 
तपस्या करना ही स्वीकार किया | 

पुत्र -इस तरह माधवी को कुछ चार पुत्र उत्पन्न हुए, 
जिनके नाम निग्नप्रकार थेः- १. वसुमनस्‌ ( वसुमत्‌ ), 
जो इसे हर्यश्च राजा से उत्पन्न हुआ था (म. उ. ११४. 
१७ ); २. प्रतदेन, जो इसे दिवोदास राजा से उत्पन्न 
हुआ था (म. उ. ११५. १५); ३. शित्रि, जो इसे 
उशीनर राजा से उत्पन्न हुआ था ( म. उ. ११६.२० ); 
४, अष्टक, जो इसे विश्वामित्र ऋषि से उत्पन्न हुआ था | 
(म. उ. ११७. १८) | 

ययाति का उद्धार--आगे चळ कर, इसका पिता 
ययाति अपने इहलोक के पुण्यकर्मा के कारण स्वर्ग को 
प्राप्त हुआ । किन्तु वहाँ ययाति ने देव, ऋषि एवं ब्राह्मणों 
का अवमान किया, जिस पाप के कारण, देवों ने उसे 
स्वर्ग से भ्रष्ट कराया । फिर उसने देवों की प्रार्थना की, 
४ मेरे पापनाशनार्थ मुझे सुजनसंगति का लाभ मिले, जिस 
कारण में स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर सके । 


देवों ने ययाति की इस प्रार्थना सुन॒ ली, एवं उसके 
पौत्र एवं माधवी के पुत्र वसुमनस्‌, प्रतर्दन, शिवि एवं 
अष्टक जहाँ यज्ञ कर रहे थे, उसी नेमिषारण्य में उन्हो ने 
ययाति को टकेल दिया । माधवी के चारो पुत्रों ने स्वर्ग 
से भ्रष्ट हुए अपने मातामह का अत्यंत आदरभाव से 
स्वागत किया, एवं अपने यज्ञें का एवं धर्माचरण का सारा 
पुण्य खीकारने की प्रार्थना उसे की। 

ययाति को पुण्यदान--इतने में माधवी वहाँ प्रविष्ट 
हुयी, एबं पुत्र एवं पौत्रों के पुण्य का स्वीकार करने का 
सर्वप्रथम अधिकार पिता एवं पितामह को ही है, ऐसी 
धर्माज्ञा इसने ययाति के बतायी | फिर अपने चारों पुत्रों 
के यज्ञकम का पुण्य स्वीकारने की, एवं उसके बल से 
स्वग में पुनः प्रविष्ट होने की इसने उसे प्रार्थना की | 


इस प्रकार माधवी ने गालव त्रपि को संकटमुक्त कराया, 
एवं अपने पुत्रों के पुण्य का दान स्वर्ग से च्युत अपने 
प्रिता को कर उसे स्वगप्राति कराया (म. आ. ८७; म, 
उ. १०४-११८ )। 

अपनी कन्या के द्वारा ययाति का उद्धार होने की 
कथा मस्य में भी प्राप्त है । वहाँ बसुमनस्‌ , प्रतर्दन, शित्रि 
एवं अष्टक इन चारों का मातामह ययाति था, ऐसा 
निर्देश भी प्राप्त है। किन्तु मत्स्य में ययाति राजा के 


+ 


में माधवी का निर्देश प्राप्त नहीं हँ ( मत्स्य, २५-४२) | 
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कालविपर्यास--उत्तम कन्या अपने कुल का, एवं | 
का उद्धार करनेवाली होती है, इस तत्व का प्रतिपादन 
करने के लिए माधवी की कथा महाभारत में दी गयी है | इस 
कथा का प्रमुख उद्देश्य तत्त्वप्रतिपादन होने के कारण, उस 
में ऐतिहासिक दृष्टि से कालविपर्यास के अनेक दोष आये 
हें। उस कथा में हर्यश्व, दिवोदास, उशीनर एवं विश्वामित्र 
समकालिन बताये गये हे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से वास्तव 
नही है। 

२. रथध्वज राजा के पुत्र घमध्वज की पत्नी, जिसकी 
कन्या का नाम तुलसी था | 

३. पूरुपुत्र जनमेजय | प्रथम ? की पत्नी | 

४, स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. शा. ४५.७) | 

माधुकि- एक आचार्य का पैतृक नाम, जिसे मान्यता 
नही प्रदान की गयी थी (दा, ब्रा. २.१,४,२७ ) | 

माधुच्छेद्स--विश्वामित्रकुछोत्पन्न एक गोत्रकार। 
अघमर्षण एबं जेतृ नामक आचाय का पैतृक नाम ' माधु- 
च्छंट्स ? बताया गया है। 


माध्यंदिन--वसिष्टकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

२. एक झाखाप्रवर्तक आचार्य, जो वायु के अनुसार 
व्यास की यजुः शिष्य परंपरा मै से याज्ञवल्क्य के पंद्रह 
शिप्यों में से एक था। शुक्ल्यजुबंदसंहिता एबं शतपथ 
ब्राह्मण के काण्ब एवं माध्यंदिन शाखाओं के स्वतंत्र ग्रंथ 
उपलब्ध है । उनमें से माध्यंदिन शाखा का, एवं उस शाखा 
के ग्रेथो का यह प्रवर्तक आचार्य था। 

झुक्ल्यजुर्वद की एक शिक्षा की रचना भी इसने की 
थी, जिसमें कुल चाळीस *छोक हैं। गुक्ल्यजुर्वेद की 
६ लघुमाध्यंदिन ? नामक एक अन्य शिक्षा भी इसने लिखी 
थी, जिसमें कुल अद्डाईस छोक हैं । 

माध्यंदिनायन-एक आचार्य, जो सौकरायण नामक 
ऋषि का शिष्य था । माध्यंदिन का वंशज होने के कारण, 
इसे यह नाम ग्राप्त हुआ था। इसके शिष्य का नाम 
जावालायन था (वृ. उ. ४.६,२ काण्व. )। 


माध्यम--वैदिक ऋपिसमुदाय का एक सांकेतिक नाम, 
जो ऋग्वेद के दुसरे मण्डल से ले कर सातवे मण्डल य 
के स्चयिता ऋषियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है (की. 
ब्रा. १२.३; ए. आ. २.२.२ )। ` ऋग्वेद के मध्य से 
संव्रधित ' अर्थ से इन्हे ' माध्यम ? नाम प्राप्त हुआ 
होगा । आश्वलायन गह्यसूत्र के ब्रह्मयज्ञांगतर्पण में इनका 
निर्देश प्राप्त है ( आश्व. ग्र. ३.४.२ )। 
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मान--अगस्त ऋषि का नामान्तर (न्न, ७.३३.१३) | 
इसके वंशजों का निर्देश ऋग्द में “ मानाः ! नाम से किया 
है, जो ऋग्द के सुविख्यात सूक्तद्रष्टे माने जाते हैं (ऋ. 
१,१६९.८ ) | ऋछ्वेद में मान्य नामक एक ऋषि का भी 
निर्देश प्राप्त है, जो संभवतः इसका ही पुत्र होगा.। “मान? 
“मान्य ?, एवं “मानाः, इन सारे ऋषियों का पैतृक 
नाम ऋग्वेद मे ' मेत्रावरुणि ” बताया गया है। 

मानदन्तव्य--एक आचार्य (खा, ए. २.१.५; गो. 
ग्र. १.६.१ )। संभवतः यह एवे ' मानुतन्तव्य ' दोनो 
एक ही रहे होंगे | 

मानव--नाभानेदिष्ठ एवं झार्यात नामक आचार्या का 
पेतृक नाम (ए. ब्रा. ५,१४.२; ४.३१.७; झा. ब्रा, ४.१. 
५,२) । मनु का वंशज इस अर्थ से यह नाम प्रयुक्त 
हुआ होगा। ऋग्वेद में चक्षुस्‌ एवं नाहुप नामक सुक्त- 
द्रशओं का पैतृक नाम “मानव? बताया गया हैं (ऋ. 
९.१०६.४-६; ९.१०१,७-९ )। 

२. एक पुराणवेत्ता एवं धर्मशासतरकार, जिसके नाम 
पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त है :--मानव उपपुराण (दे. 
भा. ३.३ ); मानव श्रौतयूत्र ( मेत्रायणी शाखा ); मानव 
वास्तुलक्षण । 


२. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

४. उत्तम मन्वंतर का एक देवविशेष । 

मानची- पर्नु एवं इडा नामक वैदिक वाझाय में 
निर्दिष्ट खियो का पैतृक नाम (झा. ब्रा, १.८.१.२६; तै, 
सं. २.६.७.३; त्र. १०.८६.३३ ) | मनु का स््रीवंशज 
इस अर्थ से यह नाम प्रयुक्त हुआ होगा । 

मानस--ज्योतिर्भास नामक लोक में रहनेवाले पितरों 
का सामुहिक नाम । 

२. एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों मे से 
एक था। 

३. बशवर्तिन्‌ देवों में से एक। 

४. वासुकीकुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सपंसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.५ )। 

५, धृतराष्ट्रकुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र में दख हुआ था (म. आ. ५२.१५ ) | इसके 
नाम के लिए “ मानव ? पाठभेद प्र,प्त हे । 

सानारि--अंगिर|ङुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

मानेनी--विदृरथ राजा की कन्या, जो सूर्यवंशीय 
राजा की पत्नी थी ( राज्यवर्धन्‌ देखिये ) । 


भाजुतंतव्य--ऐकादशाक्ष नामक राजा का पैतृक नाम 
(एः ब्रा. ५.३० ) | मनतँतु का वंशज होने स इसे यह 
नाम प्राप्त हुआ होगा । शतपथ ब्राह्मण में सौमाप नामक 


दों आचार्यो का पैतृक नाम ' मानुतंतव्य ? बताया गया 


है (शा. ब्रा, १३.५.३.२ ) | 

मान्दाय मान्य--एक ऋषि का नाम, जो संभवतः 
अगस्त्य ऋषि का ही नामांतर है । मान का वंशज होने से 
इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । ऋग्वेद के अगत्त्य ऋषि 
के द्वारा रचित सारे सूक्तों क अंत में सूक्तकार के लिए 
यह उपाधि प्रयुवत की गयी है क्र, १.१६५,१५;१६६ 
१५; १६७.११; १६८.१० )। 

मान्धातृ योवनाश्व-( सू. इ. ) ऋग्वेद में निर्दिष्ट 
अयोध्या का एक सुविख्यात राजा, जो अश्विनों का आश्रित 
था (त्र, १. ११२. १३) ऋग्वेद में इसका निर्देश अनेक 
वार प्राप्त है, कितु वहाँ प्रायः सर्वत्र इसे ' मंधातृ ? कहा 
गया है । “ मान्धातृ ? का शब्दशः अर्थ | पवित्र व्यक्ति ? 
है, जिस आशय में इसका निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त है 
(क्र. १,११२.१२; ८,३९.८; १०.२.२ )। अन्य एक 
स्थान पर इसे अंगिरस की भाँति पवित्र कहा गया है 
(न. ८. ४०.१२) | छडविग के अनुसार, यह एक राजर्षि 
था, एवं यह एवं नाभाक दोनों एक ही ब्यक्ति थे 
(क्र. ८, ३९-४२; लुडविग-ऋग्वेद अनुवाद ३, 
१०७ )। 

यह इक्ष्वाकुवंशीय युवनाश्व ( द्वितीय ) अथवा सौयम्नि 

राजा का पुत्र था, एवं इसकी माता का का नाम गौरी 
था, जो पौरव राजा मतिनार राजा की कन्या थी। इसी 
कारण इसे ' यौवनाश्च ” पेतृकनाम, एवं | गौरिक ? 
मातृक नाम प्राप्त हुआ था ( वायु, ८८. ६६-६७ ) | 
पुराणों में इसे विष्णु का पाँचौँ अवतार, “ चक्रवर्तिन्‌ 

सम्राट ? ' दानद्रूर धर्मात्मा ” एवं सो अश्वमेध एवं 
राजसुय करनेवाला बताया गया है । यह मनु वैवस्वत 
के बंश में बीसवी पिढी में उत्पन्न हुआ था, जिस कारण 
इसका राज्यकाल २७४० ई. पू. माना जाता है (मनु 
वैवस्वत देखिये )। यह यादव राजा शशबिन्दु का सम- 
कालीन था, जिससे इसका आजन्म शत्रुत्व रहा था। 
इसने इन्द्र का आधा सिंहासन जीत लिया था । 

इसने अपने राज्य के सीमावर्ती पौरव एबं कान्यकुब्ज 
राज्यों को जीता था, एवं उत्तरीपश्चिम में स्थित दुद्यु एबं 
आनव (राजाओं को परास्त किया था | यादव राजा इसके 
रिश्तेदार थे, जिस कारण इसने उनपर आक्रमण नही 
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माच्चात 


किया था । किन्तु पश्चिमी भारत में स्थित हैहय राजाओं 
को इसने जीता था। 
जन्स--इसके पिता युवनाश्व राजा को सो पलियौँ थी 
परन्तु उनमें से किसी को भी कोई संतान न थी | अतएव 
वह हमेशा दुःखी रहता था । एक वार वह जंगल में घूमते 
घुमते एक आश्रम में आ पहुँचा । वहाँ के ऋषियों ने उसके 
द्वारा पुत्नप्राप्त क लिए एक यज्ञ करवाया। यज्ञ समाप्त 
होने के वाद, जव सारे लोग भोजन कर रात्रि को सो रहे 
थे, तब युवनाश्र राजा की नांद टूटी, तथा वह अत्यधिक 
प्यासा हआ। प्यास बुझाने के लिए यज्ञमेडप में रक्खे 
हुए, हविर्भागयुक्त पेय पदार्थ (एषदाज्य ) उसने भूल से 
प्राशन किया, जो ऋषियों ने उसकी राजपल्नियां को गमवती 
होने के लिए रक्खा था | कालान्तर में उसके द्वारा पिया 
गया ' एषदाज्य जळ ' इसके उदर में गर्भ का रूप धारण 
कर बढ़ने लगा, तब ऋषियों ने युवनाश्व राजा की कुक्षि 
का भेद कर उसके उद्र से बालक को बाहर निकाला। 
यही मांधातृ है । 
संगोपन एवं नामकरण--अव यह समलत्या थी कि, 
इसका पालनपोषण कोन करे | उसी समय भगवान्‌ इन्द्र 
प्रत्यक्ष प्रकट हुए, तथा उन्होंने कहा, ' यह मुझे पान 
करेगा (मां घाता), अर्थात इसका पोषण में करूँगा ? | 
ऐसा कह कर इंद्र ने अपनी अमृतपूर्ण करांगुली इसे पीने 
के लिए द दी | इसीलिए इस वाळक का नाम ' मांधातृ ! 
( मुझे चूसनेवाला ) रक्खा गया (म. व. १२६; द्रो. 
परि, १. क्र, ८ पंक्ति, ५२८-५४१; शां. २९.७४-८६; 
दे. भा. ७.९-१० )। 
पराक्रम--इन्द्रहस्त के पान करने के कारण, यह 
अत्यन्त बलवान्‌ हुआ, एवं शीघ्रता के साथ बढ़ने 
लगा | बारह दिन की ही आयु में यह बारह वर्ष के 
लड़के के समान दिखाई देने लगा। शीघ्र ही यह सत्र 
विद्याओ का परमपंडित हो कर तप करने में तत्पर 
हुआ । अपने तप के सामर्थ्यं पर ही इसने ' अजगव ? 
नामक धनुप, तथा अन्य दिव्याखों को प्राप्त किया । यह 
बड़ा वीर एवं पराक्रमी राजा था, जिसने अंगार, मछत्त, 
गय तथा बहद्रथ् आद का युद्ध म परास्त किया था | 
ह्यु राजवंश के बभ्रु राजा के पुत्र रिपु के साथ इसका 
चौदह माह तक घोर, संग्राम चलता रहा । किन्तु अन्त में 
इसने उसे पराजित कर उसका वध किया (वायु. ९९, 
८ )। यही नहीं, इसने अपने बल्पीरुष से रावणको भी 
पराजित किया था (भा. ९.६.२६-३८ )। 


प्राचीन चरित्रकोश 


स 


यह इतना बहादुर था कि, एक दिन में ही इसने ) 
पृथ्वी जीत ली थी (म. झां. १२४.१६ ), तथा जयसूचक 
सी राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ किये थे। इसके पराक्रम 
का बर्णन विष्णु पुराण में निम्नलिखित रूप से किया 
गया है-- 


यावस्सूर्य उदेति स्म, यावच्च प्रतितिष्ठति | 
सर्व तद्यौवनाश्वस्य, मांधातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ 
( विष्णु, ४.२.१९ ) 


शूरवीर होने के साथ साथ य 
वृहस्पति से गोदान के विषय मै प्रश्न किया था (म. 
अनु, ७६.४ ) | यही नही, यह सदा लाखों गोदान भी 
करता था (म. अनु. ८१.५-६ )। दश्युओं सें इसने 
अपने प्रजा की रक्षा की थी, जिससे इसे “ त्रसदस्यु ? 
नाम प्राप्त हआ था । इसने एक बार दानस्वरूप अपना 
क्तदान सी दिया था | 

ब्रतयैकल्प्र--प्रजापालन के प्रति इसकी कर्तेव्यभावना 
तथा दयालता का परिचय पझपुराण से मिलता है। 
एक वार इसके राज्य मे वपी न हुयी, जिसके कारण 
सारे देश में अकाल पड़ गया । सारे देश में 
हाहाकार मच गया, लोग अपने नित्यकर्मों को भूल 
गये | वेदों का पठनपाठन बन्द हो गया। प्रजा की इस 
दशा को देखकर यह बड़ा दुःखी हुआ, एवं इसका 
कारण जानने के लिए इसने आंगिरस क्रषि से एच्छा 
की | तत्र उसने बताया, ' तुम्हारे राज्य में एक वृषल 
तप कर र इसीलिए यह अकाल फैला है। जब्र 
तक उसका वध न किया जायेगा, तत्र तक जळ्वपा न 
होगी! | किन्तु इसने तपस्वी का वध करना उचित न 
समझा, तथा दुर्भिक्ष को समाप्त करने के लिए, पद्मा नामक 
एकादशी का ब्रत करना प्रारंभ किया। उस ब्रत के कारण, 
सारे राज्य में खूत्र वर्षां हुयी, एवं लोगों को भी 
अकाल से छुटकारा मिला (पद्म, उ, ५७)। पद्मपुराण 
में अन्यत्र कहा इसने ' वरुथिनी एकादशा ' का 
व्रत भी किया था (पञ्च, उ. ४८ ) | 

संवाद--इसका विभिन्न ऋपिमुदियों के अतिरिक्त 

अन्य देवीदेवताओं के साथ भी संबंध था। इंद्र इसका 
परम मित्र था | सुञ्जय को समझाते हुए नारदजी ने इसकी 
महत्ता का वर्णन किया था (म. द्रो. ५९ ) । श्रीकृष्ण ने 
स्वयं अपने मुख से इसके गुणों का गान करते हुए, इसके यशा 
के प्रभाव का वर्णन किया था (म. झां. २९.७४-८६) | 


८ शॉ ६४४ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


माऱ्यात 


[नवीर भी था | इसने _ 


मान्या 


MPR मम नल विकन ET 


राजधर्म के विषय में इंद्र-रूपधारी विष्णु के साथ इसका 
संवाद हुआ था (म. शां. ६४-६५ ) । अंगिरापुत्र उतथ्य 
ने इसे राजधर्म के विषय में उपदेश दिया था, जो 
“उतथ्य गीता? नाम से सुविख्यात है (म. शॉ. ५१८० 
९२) | इसके राज्य में माँसभक्षण का निषेध था (म. 
अनु, ११०,६१ ) | 

इसने बसहोम (वसुदम ) से दंडनीति के विषय म 
जानकारी पूछी थी (म. झां. १२२) 


मृत्यु--त्राद मे दैवयोग से इसके मन में अपने पराक्रम 
के प्रति गर्व की भावना उत्पन्न हो गयी, एवं इंद्र क आध 
[ज्य को प्राप्त करने की इच्छा से, इसने उसे युद्ध क लिए, 
चुनौती दी । इंद्र ने स्वयं युद्ध न कर के इसे लवणासुर से 
यद्ध करने के लिए कहा । पश्चात्‌ लवण ने इसे युद्ध म 
परास्त कर इसका वध किया (वा, रा. उ. ६७.२१ )। 
आगे चल वर, यही लवण दशरथ के पुत्र शत्रुन क हारा 
मारा गया था। 
परिदार--मांधातु क्षत्रिय था, किंतु अपनी तपस्या के 
बल पर ब्राह्मण बन गया था (वायु. ९१.११४ )1 
मांधातु का विवाह यादव राजा शगनिन्दु की कन्या 
बिन्दुमती से हुआ था, जिसकी माता का नाम पत चरथी 
था । उससे इसे मुचुकुंद, अम्बरीष तथा पुरुकुत्त नामक 
पुत्र हुए थे (वायु, <८,७०-७ २)। पद्मपुराण में 
इसके पुरुकुत्त, धर्मसेत, मुचुकुंद, शक्रमित्र नामक चार 
पुत्र दिये गये हूं ( पञ्च, स्‌. ८ )। इसे पचास कन्याएं 
मी थीं, जिनका विवाह सोभरि ऋषे क साथ छुआ था 
इसे कावेरी नामक एक बहन भी थी, जिसका विवाह 
कान्यकुब्ज देश का राजा जह से हुआ था । कई ग्रंथों 


मै कावेरी को इसकी कन्या अथवा पोत्री कहा गया ह | 


इसके पश्चात्‌ इसका ज्येष्ठ पुत्र पुरुकुत्स अयोध्या देश 
का राजा बन गया, जिसने अपने पिता का राज्य आर 
भी विस्तृत किया । उसने नसंदा नदी के तट पर रहने 
वाले नाग लोगों की कन्या नमदा स विवाह कर, मनेय 
गंधर्य नामक उनके शत्रुओं को परास्त किया था इः 
सारे निर्देशों से प्रतीत होता है कि, पुरुकुत्स क राज्य का 
निस्तार नर्मदा नदी के किनारे तक हुआ था ( पुरुकुत्स 
देखिये) । 

झांधातू का तृतीय पुत्र मुचुकुंद एक पराक्रमी राजा था 
जसले नर्मदा नदी के तट पर त्रक्ष एवं पारियात्र पवता 
के बीच एक नगरी की स्थापना की थी | वही नगरी आगे | 


प्राचीन चरित्रकोश माया 


कट Re मनका 


चलकर “ माहिष्मती ? नाम से सुविख्यात हुयी ( मुचुकुँद 
एवं म हिष्मत्‌ देखिये ) । 

मान्य--अगस्त्य ऋषि का नामान्तर ( मान्दाय मान्य 
देखिये ) । मान का वंशज होने के कारण, अगल्य कम्प 
को यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 

मात्य मित्रावरुण--एक वेदिक सक्तद्रध्टा ( व ८. 
६७ )। 

मान्यमान- देवक नामक राजा का पैतृक नाम ( ऋ 
८.१८.२२ ) । मन्यमान का पुत्र होने के कारण, देवक 
को यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । मान्यमान का 
शब्दराः अर्थ ' अभिमानी व्यक्ति › होता है | 

माध्यबती-करंधमपुत्र अविक्षित्‌ राजा की पत्नी 
जो भीम राजा की कन्या थी। इसके स्प्रयंबर के समय, 
अविक्षित राजा ने इसका हरण किया था ( मार्क. ११९ 
१७ ) ॥ 

मामतेय--दीर्घतमस्‌ ऋषि का मातृक नाम ( तह 
१४७.३; ऐ, ब्रा, ८. २३. १ )। ममता का वंशज होने 
के कारण, इसे यह माठृक नाक प्राप्त हुआ होगा । 

मांवध्रि--कुशिककुलोशन्न एक गोत्रकार | 

मायब--ऋण्वेद मै निर्दिष्ट एक राजा (क्र. १० 
९३, १५ ) | टुडविग के अनुसार, यह राम का पैतृक 
नाम था ( लुडविग, ऋग्वेद अनुवाद, २.१६६ )। मयु 
अथवा मायु का वंशज होने से, उसे यह ५तुक नाम प्राप्त 
हुआ होगा । 

माया--अधर्म नामक धर्मविरोधी पुरुष की कन्या, 
जेसकी माता का नाम मूपा था। ब्रह्म नामक अपने भाई 
से इसे लोभ एवं निकृति नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे (अधम 
देखिये ) । 

सृष्टि का निर्माण करते समय, ब्रह्मा ने इसकी मदद ली 
थी । उस समय निम्न सात वस्तुओं का निमाण इसके 
द्वारा किया गया था :- 

( $ ) गायत्री--जिससे. आगे चल कर समस्त बदा 
का निर्माण हुआ । तदोपरान्त वेदों से समस्त संसार का 
निर्माण हुआ । 

(२) सत्यव ती--जिससे आगचल कर समस्त ओषधी 
एवं जीवपोषक वनत्पतियों का निमाण हुआ । 

(३ ) ज्ञानविद्य--ज्सिसे आगेचल कर सारे झालों 
का निर्माण हुआ । 

( ४) रक्ष्मी--जिससे आगे चल कर बस एवं 

आभूषण उसन्न हुये । 
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( ५ ) उमा--जिसने शिव की सहाय्यता ले कर 
समस्त शास्त्रा का भलोक में प्रसार किया | इसी कारण 
उमा को ज्ञानमाता नाम प्राप्त हुआ । 

(६ ) वर्णिका--जिसने समस्त सृष्टि के संरक्षण का 
भार अपने कंधे पर लिया, एवं दुष्टो का संहार किया | 
इसीने ही आगे चलकर मधु, केटभ एबं रुरु नामक दैत्यां 
का वघ किया था । 

(७) धमेद्रवा--एक नदी, जो भागे चल कर गंगा 
नाम से प्रसिद्ध हुयी ( पद्म. स्‌. ६२) | 

मायामोह--विष्णु का अवतार, जो उसने दैत्यों की 
वंचना करने के लिए धारण किया था | 

मायावती--मदन की पत्नी रति का नामांतर, जो 
उसने इंवरासुर के घर रहते समय धारण किया था | 

शिव के द्वारा मदन का दाह होने पर, रति शात्ररासुर 
के यहाँ रहने के लिए गयी | आगे चल कर, मदन ने 
श्रीकृष्ण के पुत्र प्र्न के रूप में पुनः जन्म लिया | उस 
समय इसने पद्युग्न के द्वारा शंबरासुर का वध किया, एवं 
प्रद्युम्न के साथ विवाह किया (भा. १०.५५,१६ ; विष्णु, 
५.२७; प्रयुग्न देखिये )। 

मायाविन्‌--एक असुर, जो मयासुर का पुत्र था। 
इसकी माता का हेमा था । ब्रह्मांड में इसकी माता का 
नाम “रंभा? दिया गया है ( ब्रह्मांड. ३.६.२८-३० )। 
वालि ने इसका वध किया | 

मायु--एक भाचार्य, जिसका निर्देश तान्व एवं पार्थ 
नामक ऋषियों के साथ प्राप्त हे । 

मारिषा--दस प्रचेताओं की पत्नी, जो प्राचेतस दक्ष 
की माता थी ( म. आ. ७०,५ )। 

इसके पिता का नाम कण्डु ऋषि था, जिसे प्रम्लोचा 
नामक अप्सरा से यह उत्पन्न हुयी थी ( विष्णु, १,१५; 
भा. ४.३० ) | इसका जन्म होते ही, प्रम्लोचा अप्सरा ने 
इसे एक पेड़ के नीचे रख दिया, एवं वह स्वयं स्वर्ग 
चढी गयी | इस समय यह भूख के मारे रोने लगी, 
तब सोम ने अपनी तर्जनी से अमृत पिछा कर इसे 
पालपोस कर बढ़ा किया ( विष्णु. १.१५; ब्रह्म, १७८; ह. 
वे. १.२ ) । जिस वृक्ष के नीचे यह थी, उसी वृक्ष के 
सहार यह बड़ी हुयी | इसलिए इसे “बारकी? नामांतर 
माप्त हुआ ( भा. ४.३०.४७; म. आ. १८८, १०३४) | 

मारीच--एक राक्षस, जो रावण का आश्रित था | 
यह सुद राक्षस का पुत्र था, एवं इसकी माता का नाम 
ताटका था (वा. रा, वा, २५ 


)। ब्रह्मांड में इसे हाद ५ 


राक्षस का पुत्र, एवं हिरण्यकशिपु का नाती बताया गया 
हे (ब्रह्मांड. ३.५.३६ ) | ब्रह्म के वर के कारण, इसे 
देवताओं से भी अजेयत्व प्राप्त हुआ था ( वा. रा. अर, 
२३८) | 

पूर्वजन्म--पूर्व जन्म में यह एक यक्ष था, जिसके पिता 
का अगस्त्य ऋषि ने वध किया था | बड़ा होने पर, इसे 
अगस्य ऋषि के इस कृत्य का ज्ञान हुआ, जिस कारण 
इसने उस पर आक्रमण किया | पश्चात्‌ अगस्त्य ऋषि नने 
इसे अगले जन्म मै राक्षस प्राप्त होने का शाप दिया 
(वा. रा. बा, २५) | 

राम से युद्ध--इसमें दस हज़ार हाथियों का बल था | 
यह सुमालि राक्षस के चार अमात्यो मे से एक था | अपनी 
माता के साथ यह मलद तथा करुप देशों में रहता था, 
तथा पास ही होनेवाले विश्वामित्र के यज्ञ का विध्वंस करता 
था | इसलिये विश्वामित्र अपने यज्ञ के संरक्षण के लिए, 
राम को दशरथ से ले आये। राम के बाण से इसके 
भाई सुव्राहु का वध हुआ, एवं उसी बाण के पुच्छभाग से 
आहत हो कर, यह समुद्र में जा गिरा (म. स. परि, १. 
क्र. २१, पंक्ति ५०१ ) | बाद में यह लंका मे रावणका 
आश्रित बना कर रहने लगा | 

जिस समय राम, लक्ष्मण तथा सीता पंचवटी में आ कर 
रहे थे, तब यह दो राक्षसों के साथ हिरन का रूप 
धारण कर, राम से अपनी शत्रुता का वदला लेने के लिए 
हौँ गया | इन्हे देख कर राम ने बाण छोड़े जिसमें इनके 
दोनों साथियों का वध हुआ, एवं यह वहाँ से भाग निकला 
(बा. रा. अर. ३८,३९ )। 

वध--त्राद में जत्र रावण ने सीताहरण का विचार किया, 
तत्र उसने इसकी सहायता माँगी । परन्तु यह राम से 
इतना अत्यधिक घबराता था कि, 'र ? शब्द से आरम्भ 
होनेवाले राजीव, रत्न तथा रमणी शब्द सुनकर ही धेय 
खो बैठता | इसने रावण से बारबार अनुनय विनय क्रिया, 
किन्तु उसके डरवाने धमकाने में आ कर, इसे मजवूरन 
उसका साथ देना पड़ा ( वा. रा, अर. ४०-४१ )| 

पंचवटी मं आने के उपरांत, यह सुंदर मृग का रूप धारण 
कर घूमने लगा | इसे देखकर सीता ने राम से इसे 
मारने के लिये कहा, जिससे वह इसके मृगचर्म की सुंदर 
फ्लुका बना सके । सीता की इच्छा पूर्ण करने के हेतु, 
राम ने इसका पीछा किया, एवं इसका वध किया (वा. 
रा. अर, ४३-४५; म. व. २६२.१७-२ १) | मरते समय 
इतने राम की माति पुकारा, ' लक्षमण दोडो ? । इसे 
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मार्केडेय 


सुन कर, सीता ने राम को आपत्ति में जान कर, दुरन्त 
लक्ष्मण को उसकी सहायतार्थ भेजा | इधर रावण ने 
सीता का हरण किया | 

२. कश्यपकुलोत्यन्न एक गोत्रकार ऋषिगण । 

सारीचि--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था। 

मारुत--भगुकुलछोसन्न एक गोत्रकार ऋषषिगण | 

२, अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

३. नितान एवं द्युतान नामक वैदिक सूक्‍तद्रष्टाओ का 
सामूहिक नाम । 

मासतंतब्य- विश्वामित्र त्र्षे के पुत्रों में से एक (म 
अनु. ४.५४) | 

मारुताशन--स्कंद का एक सैनिक ( म. श, ४४. 
५७)। 

मारुता*ब--विदथ नामक राजा का पेतुक नाम (क्र. 
५,३३,९ ) | मरुताश्व का वंशज होने के कारण, उसे यह 
नाम प्राप्त हुआ होगा। 

मार्केट--मार्कड नामक अंगिराकुलोत्पन्न गोत्रकार 
लिए. उपलब्ध पाठभेद ( मार्कड. २. देखिये )। 

सार्केटे--भंगिराकुलोत्प्न एक गोत्रकार । 

माकेड--मगुकुलोसन्न एक गोत्रकार | 

२. अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | इसके नाम के 
लिए * मार्केट ? पाठभेद प्राप्त है। 

मार्केडिय--भ्गुवंश में उसन्न एक महामुनि, जो 
मृकंड अथवा मृकंडु ऋषि का पुत्र था ( अधि, २०.१०; 


= ४ 


विष्णु, १.१०.३ नारद. १,४३ भा. ४.१-४५ )। मुकंड | 


का पुत्र होने से इसे 'मार्केडेय' अथवा “मार्केड” पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ था (मत्स्य. १०३.१३-१५ ) | 

जन्म--पार्गिटर के अनुसार, उपनस्‌ शुक्र का पुत्र 
मर्क इसका पिता था । उपनस्‌ झुक्र के सारे वंशज दानव 
एवं अनार्य लोगों के साथ संबंध प्रस्थापित करने के 
कारण बिन हए । उनमें से केवल मर्क एवं शेड इन दो 
पुत्रों ने आर्य लोगों से संत्रंध प्रस्थापित किया जिस कारण 
उनकी परंपरा अत्राधित रही। मक का पुत्र माकेडय 
तो भगुकुल का सुविख्यात गोत्रकार बना ( मत्स्य, १९५ 
२० )। 

अमरत्व--दीर्घायु प्राप्त करनेवाले ऋषि के रूप में 
मार्कडेय का निर्देश अनेक ग्रंथों में प्राप्त है (म. व. ८६. 
८;१८०.२९) | कहीं कहीं इसके अमर होने का उल्लेख 
भी मिलता है (म. व. १८०.४) । संभव यही है कि, 


अपने मार्कडेय नामक वंशजो के कारण इसकी परंपरा 
अब्राधित रही हो, एवं उसीका संकेत इसे अमर कह कर 
किया गया हो। 

मार्कडेय दसवें त्रेतायुग में उत्पन्न हुआ था । इसकी पत्नी 
का नाम धूमोणी था (म. अनु, १४६.४ ) | प्रारम्भ म॑ 
इसकी आयु कम थी, किन्तु बाद में यह दीर्घायु हुआ । 

पहले इसे केवळ छः महीने की आयु प्राप्त हुयी थी। 

किन्तु पाँच महीने तथा चौबीस दिन बीतने के बाद, 
स्षपियों ने इसे दर्शन देकर दीघांयु प्राप्त करने का 
आशीर्वाद दिया । ब्रह्मा ने इसे ऋषिश्रष्ठत्व तथा कल्यांत तक 
आयु प्रदान की, तथा पुराणों के रचने का वर प्रदान 
क्रिया । 

पाचवे बर्ष में इसका उपनयन संस्कार हुआ था | सप्तपियों 
ने इसे दण्ड तथा यज्ञोपवीत दिवा था (पञ्च, सू. ३३ )। 
इसने अपना एक आश्रम स्थापित किया था, जिसकी पूर्ण 
जानकारी पुलस्त्य ने राम को बतायी थी (नारद, १,५)। 

तएस्या--माकेडेय ऋषि ने अत्यधिक घोर तप किया 
था| यह तप छः मन्बन्तरां तक चलता रहा। इसकी 
तपस्या से घत्ररा कर, पुरंदर नामक इन्द्र ने इसकी तपस्या 
मं विव्न उत्पन्न करने के लिए अनेकानेक प्रयत्न किये । 
पुरंदर ने सर्वप्रथम वसंत का निर्माण किया; बाइ में 
अप्सराओं एवं गंधवों आदि के साथ कामदेव को इसकी 
तपस्या मग करने के लिए भेजा, किंठु यह अपनी तपस्या 
में निमग् रहा | इसकी तपस्या से प्रसन्न हो कर नर- 
नारायण, बालमुकुदरूपी ब्रह्म, तथा स्वयं शंकर भगवान्‌ 
ने इसे दर्शन दिया | शंकर ने इसे बर प्रदान करते हुए 
कहा, ' तुम्हारी सारी इच्छायें पूर्ण होंगी । तुम्ह अवि 
च्छिन्न यश प्राप्त होगा | तुम त्रिकालदर्शी होगे, तुम्हें 


। आत्मनात्मविचार का सम्यक ज्ञान होगा, तथा तुम श्रेष्ठ 


पुराण के कर्ता हो कर, कर्पसमाप्ति तक अजर एवं अमर 
होंगे (भा. १२.८-१०)। इस प्रकार शंकर ने इसे 
चौदह कहपों तक की आयु प्रदान की ( भा. ४.१५४५३ 

व, १३०.३२ )। 

श्रेष्ठता--यह ब्रह्माजी की सभा में रह कर उसकी 
उपासना करता था (म. स. ११.१२ )। ब्रह्माजी के 
पुष्कर क्षेत्र में हुए यज्ञ में भी यह उपस्थित था (पञ्च 
स्‌. ३३ ) । इसने हजार हज़ार युगो के अंत में होनेवारे 
अनेक महाप्रलय के दृश्य देखे थे। ब्रह्मा को छोड़ कर 
संसार में इससे बड़ी आयुवाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं 
शा | प्रलयकाल में जब सारी सृष्टि विनए हो जाती हे, 
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तत्र यह ब्रह्माजी के पास रह कर उनकी आराधना में 
निमग्न रहता है | प्रलयकाल के उपरांत, पुनः रची गयी 
सारी सृष्टि को सब्र से पहले यही देखता है। इसने अपनी 
चित्तवृत्तियों का निरोध कर, खोकगुर ब्रह्मा की कृपा से 
मरीचि आदि प्रजापतियों को भी जीत लिया था। 

ह भगवान्‌ नारायण के समीप रहनेवाले भक्तों में 
सर्वश्रेष्ठ था। इसने सर्वव्यापक परत्रहा की उपलब्धि के 
लिए, स्थानभूत हृदयकप्तल की कर्णिका.का यौगिक-कला 
से उद्घाटन किया था, एवं वैराग्य तथा अभ्यास से प्राप्त 
हुयी दिव्यदृष्टि के द्वारा विश्वरचयिता भगवान्‌ का 
अनेक बार दर्शन किया था| इसलिए, सत्र को मारनेबाली 
मृत्यु, तथा शरीर कां जजर बना देनेवाली जरा इसका 
सपद नहीं कर सकती थी ( म. व. १८६.२-११)। 

इसने कल्पांत में बरत्रक्ष तथा प्रलय का भी दर्शन किया 
था (ब्रह्म. ५२.५२) | इसने वालमुकुन्द्‌ के उदर में प्रवेश 
कर वहाँ ब्रह्माण्ड का दर्शन किया था | ( म, व. १८८.८८- 
१२५ ) | उदर से बाहर निकलने पर, इसने बालमुकुन्द 
का स्तवन कर उससे वातालाप किया था ( ब्रह्म, ५४.५६; 
म. व. १८६.८१-१२९ ) | 

मयसभा में जब पाण्डवों ने प्रवेश किया था, तत्र यह 
बहा उपस्थित था (म. स, ४,१३ ) | व्रहासमा में भी जत्र 
पाण्डव गये थे, तत्र यह वहाँ उपस्थित था (म. स, ११, 
१२५४ पंक्ति, १) । युविष्टिर जब माकेडेय के आश्रम में 
गया था, तत्र छोमश ऋषि चे उसे माकडेय का चरित्र 
सुनाया था (म. व.१२० ) | युविष्टि के वनवास के 
समय जत्र यह उससे मिलने गय था, तत्र वहाँ श्रीकृष्ण 
भी उपस्थित थे | 

उपदेश--इसने पाण्डवो को धम का आदेश दिया 
था | युधिष्ठिर के द्वारा प्रश्न किये जाने पर, इसने उससे 
महर्षियों तथा राजपिंयों के जीवनसम्त्रन्धी विविध उपदेश- 
पूर्ण कथायें सुनायी थीं | इसने युधिष्ठिर को विस्तार से 

हुविधरूप से धर्मेतदेश दिया था, एवं प्रयागक्षेत्र का 

हात्म्य बताया था (म. व. १७९-२२१; मत्स्य, १०३- 
११२ )| इसने युधिष्ठिर आदि को श्रीराम का उपाख्यान, 
तथा सती सावित्री का चरित्र सुनाया था ( म. व. २५७-- 
२८३ ) | इसन मद्रतनु नामक ब्राह्मण को दान्त से उपदेश 
प्राप्त करने के लिए कहा था, एवं देममाळी को शाप से 
विमुक्त किया था (पद्म, क्रि, १७; पा. ५२ )। 

इसने धृतराष्ट्र को त्रिपुरवध की कथा सुनायी थी 

(म. क. २४)। शारशय्या पर पडे हुए भीष्म को देखने 
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POMS क 
के लिए अन्य ऋषियों के साथ यह भी गया था ( म. ज्ञा 
४७.६६४ )। यह भीष्म के प्रयाणकाल के समय भी 
उपस्थित था ( म. अनु. २६.६ )। 

इसने नारद्‌ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न किये थे ( म, अनु 

७ )। नारद ने इसे चार युग तथा भायौधम के बारे 

बताया था ( म. अनु. ५४; ५७) | युधिष्टिर ने म 
प्रस्थान से पूव अन्य ऋषियों के साथ इसका भी पूजन 
किया था (म. महा, १.२४९ ) | 

माकेडेय-युधिष्टिर संवाइ- महाभारत वनपर्व में 
' मारकेडेयसमस्यापर्व › नामक एक उपपर्व है, जिसमें 
मार्केडेय एवं युधिष्टिर के बीच में हुए तच्वज्ञानसम्बन्धी 
अनेकानेक संवादों का वृत्तान्त प्राप्त है (म. व. १७९- 
२२१ )। उस पर्व में निम्नलिखित विषयों पर माकडेय ने 
अपने विचार एवं कथासूत्रौं का विवेचन किया हे: 
ब्राह्मणमहात्म्य एवं हेहयव्रत्तान्तःथन; प्रथु वैन्य के यज्ञ 
मं हुआ अत्रि-गोतम संवाद; स्वाध्याय दानत्रृत्तिमहात्म्य 
( १८४); वैवस्वत मनु का चरित्र एवं मस्स्योपाख्य।न 
( १८५); प्रटयकालीन मगवत्‌महात्म्य' (१८६-१८७); 
बायुप्रोक्त कलिभविप्यकथन ( १८८-१८९); द्वितीय 
बार ब्राह्मणमहात्म्य (१९०); वृद्धतम इन्द्रद्युम्न कथा 
(१९१); धुंधमारआख्यान (१९२-१९५ ); पतित्रता- 
ख्यान (१९६-१९७); ब्राह्मणव्याधसंवाद्‌ ( १९८- 
२०६ ); आंगिरसोत्पत्ति ( २०७-२२१ )। 

इन सारे संवादों से प्रतीत होता है कि, महाभारतकाळ 
मं इसका अत्यधिक सम्मान था, एवं इसके तसज्ञान- | 
सम्बन्धी विचारधारा से य॒विष्टिरे आदि ज्ञानी भी । 
प्रभावित श्रे | 

ग्रन्थ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त हे :- 
१. माकडेयस्मृति, २. मार्कडेयसंहिता। उसी प्रकार | 
इसने ' मार्केडेयस्तोत्र ' नामक शिव का स्तोत्र भी किया 
था (९. €. )। इसने तामस पुराणों में से “ मार्केडेय * 
तथा ' बाराह ? नामक पुराणां की रचना की थी ( भवि, । 
प्रति. २.२८.१२) | 

५रिवार--इसकी धर्मपत्नी का नाम धूमोर्णा था ( म. 
अनु. १४६.४ ) | इसके पुत्र का नाम वेदशिरस्‌ था | 
(विष्णु १,१०.४) | | 

आश्रम--मार्केडेय ऋषि का आश्रम हिमालय के उत्तर 
भाग में पुष्पभद्रा नदी के तट पर चित्रा नामक शिला के 
पास था| वहाँ इसने अत्यंत उग्र तपस्या की, जिससे 
भयभीत हो कर इंद्र ने इसकी तपस्या मै बाधा डालने का 


| 
| 
| 
| 
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प्रयत्न किया | किंतु इसकी तपस्या अट्ट रही । अंत में 
नरनारायणों ने प्रसन्न हो कर, इस पर अनुग्रह किया । 

२. एक ऋषि, जो अयोध्या के दशरथ राजा के उप- 
ऋत्विजों में से एक था (वा. रा. वा. ७.५)। राम 
दाशरथि राजा के आठ धर्मशास्त्रियो में से यह एक था 
(बा. रा. उ. ७४,४) सीतास्वयंवर के समय यह राम 
के साथ मिथिला गया था (वा. रा. बा. ६९.४) | पद्म 
के अनुसार, इसने राम को “ अवियोगद कूप ? नामक 
पवित्र कुआँ दिखाया था (पद्म, स्‌. ३३ )। 

वाल्मीकि रामायण में प्रायः सर्वत्र इसका निर्देश- 
* दीघ्रायु ? नाम से प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता हैं कि, 
मार्केडेय इसका पेतुक नाम था, एवं मृकंड का पुत्र होने 
से इसे यह नाम प्राप्त हुआ था। 

३. एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्याप्त की 
ऋकशिप्यपरंपरा मे से इंद्रप्रमति ऋषि का शिष्य था। 
अन्य पुराणों में इसके नाम के लिए ' मांडुकेय ? पाठभेद 
प्राप्त है ( व्यास देखिये )। 

मार्गणप्रिया-कद्यप एवं प्राधा की कन्याओं में से 
एक । 

मार्गपथ--भगुकुलेत्पन्न एक गोत्रकार । 

मार्गेवेय--मृगवुपुत्र राम नामक आचार्य का मातृक 
नाम (राम मार्गवेय देखिये ) । 

मार्गय--भगुकुलोपन्न एक गोत्रकार । इसके नाम के 
लिए ' भागेंय ? पाठभेद प्राप्त है | 

माजीर--एक राजा, जो प्रजापतिपुत्र जांबवत्‌ का 
पुत्र था । ब्रह्मांड के अनुसार, आगे चल कर, इसीसे 
मार्जार जाति उत्पन्न हुयी (ब्रह्मांड २.७.२०६ )। 

मार्जारास्या--केसरी वानर की पत्नी । आनंद 
रामायण के अनुसार, इसे निक्कति घर्धरस्वन नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ (आ. रा. सार, १३) | 

मार्जारि--( सो. मगध. भविष्य.) मगध देश का 
एक राजा, जो भागवत के अनुसार जरासंध का पोत्र, एवे 
सहदेव राजा का पुत्र था। अन्य पुराणों के अनुसार, 
इसे सोमावि? अथवा “सोमापिः नामांतर भी प्राप्त थे | 
इसके पुन्न का नाम श्रुतश्रवस्‌ था । 

मातीड--एक आदित्य, जो द्वादशादित्यों में से 
आठवाँ माना जाता है (म. आ. ७०.१०; भा, ५.२०. 
४४; ब्रह्मांड, ३.७.२७८-३८८ )। महाभारत में इसे 
कामधेनु का पति कहा गया है ( म. अनु. ११७.११ )। 


मालव 


“मातीड?का गब्दशः अर्थ मृत होता हे । कई अम्यासकों 
के अनुसार, पृथ्वी के जिस स्थान पर सूर्य सात महिनौं 
तक क्षितिज में रहता हे, एवं आठवें माह में अस्तंगत 
होता है, उसी स्थान में इस आदित्य का निवास होता है । 

मार्तिकावत--एक लोकसमूह, जो समुद्र के किनारे 
अबु पहाडी के प्रदेश में निवाक्ष करता था | परशुराम ने 
इस देश के क्षत्रियों का संहार किया था (म, द्रो. परि. 
१,८,८४७ ) । इस देश का सुविख्यात राजा शाल्व था, 
जिसका श्रीकृष्ण ने वध किया था (म. व. १५-१६; 
शाल्व देखिये ) | भारतीय युद्ध के समय, इस देश का 
राजा भोज मार्तिकावत था। भोज मार्तिकावत के साथ 
अभिमन्यु का युद्ध हुआ था (म. द्रो. ४७.८) | 

मार्तिकावतक--मार्तिकावत के राजा शात्व का 
नामान्तर ( म. द्रो. ४७.८) | 

२. चित्ररथ गंधर्व का नामान्तर। ` 

मादेमर्पि--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक 
(म. अनु. ४.५७ )। 

माश्टपिंगालि--अंगिराकुलेत्पन्न एक गोत्रकार । 

माष्टि--( सो. वपु. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
सारण राजा का पुत्र था । 

मार्पिवत्‌ू--( सो. वसु.) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार सारण राजा का पुत्र था। 

माळतिका--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. झा. 
४५.४) | डे 

मालती--इक्ष्वाकुवंशीय शत्रुघातिन्‌ राजा की पत्नी । 

२. मद्र देश के अश्वपति राजा की पत्नी । इसके नाम 
के लिए “माळवी? पाठभेद प्राप्त है (मालवी देखिये ) । 
सत्यवान्‌ राजा की पत्नी सावित्री इसीकी ही कन्या थी 
(सावित्री देखिये ) । 

मालय--गरुड की प्रमुख सन्तानो में से एक ( म. उ. 
९९.१४ ) | पाठभेद-' मल्य ? | 

मालयनि--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

मालव--पश्चिम भारत में रहनेवाला एक लोकसमूह | 
नकुल ने अपने पश्चिम दिग्विजय में इनका पराजय किया 
था (म. स. २९.६ ) । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय 
ये लोग उपस्थित थे, एवं इन्होने विपुल धनराशि युधिष्ठिर 
को अर्पण की थी (म. स. ३१.११; ५२.१४) | 

भारतीय युद्ध में ये लोग कौरव पक्ष में शामिल थे | 
भीष्म क्ली आज्ञा के अनुसार, इन लोगों ने अजुन से 


~ 


मुकाबिला किया था ( म. भी. ५५.७४ )। किंतु अन्त में 
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अर्जुन ने मालव योद्धाओं को गहरी चोट लगायी थी (म. 
द्रो. १८.१६ ) । युधिष्ठिर ने भी इन लोगों का संहार 
किया था (म. द्रो. १३२.२३-२५)। परशुराम ने इस 
देश के क्षत्रियों का संहार किया था (म. द्रो. परि, १.८. 
८४५) । है 
सिकंदर के समय ये लोग पंजाब में रहते थे । इन्होंने 
एवं क्षुद्रक लोगों ने सिकंदर का काफी प्रतिकार किया । किंतु 
अन्त मै इन्हें हार खानी पडी, एवं पंजाब देश को छोड़ 
कर, एवं सिंधु नदी को पार कर, ये लोग राजस्थान के 
मार्ग से उज्जयिनि के पास आ कर रहने लगे | इन्हीके 
कारण, उस- प्रदेश को ' मालव ' नाम प्राप्त हुआ। 

२. सौ क्षत्रियपुत्रों का एक समूह, जो मद्रदेश के 
अव्वपति राजा को मालवी नामक पत्नी से उत्पन्न हुआ 
था (मालवी देखिये ) । 

३, विदर्भ नगरी म॑ रहनेवाला एक विष्णुभक्त ब्राह्मण 
(पद्म, उ. २१८) | 

मालवी--नरेश अद्वपति राजा की बड़ी रानी, एवं 
सावित्री की माता । इसे मालव नामक सौ पुत्र उत्पन्न 
होने का वरदान प्राप्त हुआ था (म, व. २८१.५८ )। 
इसके नाम के लिए ' मालती ? पाठभेद भी प्राप्त है। 

२. केक्य राजा की पत्नी सुदेष्णा का नामांतर (म' 
वि, १.१९-३२ ) | 

मालाधर--सिदेइवर नामक राजा का पुत्र, जिराकी 
पत्नी का नाम इयामवाला था (पद्म, त्र. ११) | 

मालावती--कुशध्वज जनक राजा की पत्नी, जिसकी 
कन्या का नाम वेदवती था ( वेदवती देखिये ) । 

मालि--एक राक्षस, जो सुकेश नामक राक्षस एवं 
देववती का पुत्र था । वसुदा नामक गंधर्वी इसकी पत्नी 
थी, जिससे इसे अनल, अनिल, हर एवं संपाति नामक 
चार पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन पुत्रों को ' मालेय 
सामूहिक नाम प्राप्त था। 

इसने अनेक वर्षों तक तप कर अमरत्व एवं अजेयत्व 
प्राप्त किया था । विश्वकर्मा ने इसे रहने के लिए छेका 
नगरी प्रदान की थी । अन्त में श्रीविष्णु के द्वारा इसका 
वध हुआ (बा. रा. उ. ५ )। 

माछिनी-सप्त शिशमातृकाओं में से एक (म. व. 
२१७.९ ) | पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-' बृहली ? | 

२. एक राक्षसकन्या, जो कुवेर की आज्ञा से विश्रवस 
ऋषि के परिचर्या के लिए रही थी । विश्रवस्‌ ऋषि से इसे 
विभीपण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (म. व. २५९.१-८)। 
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माल्यवत्‌ 


३. अज्ञातवास के समय द्रोपदी से धारण किया | 
नाम (म. विः ८.१९ )। 

४. एक अप्सरा, जो पुष्कर एवे प्रम्लोचा नामक 
अप्सरा की कन्या थी (म. विः ८.१४ )। इसका विवाह 
रुचि राजा से हुआ था, जिससे इसे रोच्य नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ। रोच्य नामक मन्वन्तर का अधिपति रोच्य 
वही है (मार्क. ९५.५) । 

५, एक दुर्वर्तनी ब्राह्मण स्री । अपने दुर्वर्तन के कारण, 
अगले जन्म में इसे श्वानयोनि प्राप्त हुयी । आगे चल कर, 
वेशाख शक्ल द्वादशी के दिन द्वादशी व्रत करने के कारण, 
इसे मुक्ति प्राप्त हो गयी, एवं अगले जन्म में यह उर्वशी 
नामक अप्सरा हुयी ( स्कंद, २,७.२४ )। 

मालेय--चार राक्षसों का एक समूह, जो विभीषण के 
अमात्य का काम करता था । इनके नाम इस प्रकार थेः- 
अनल, अनिल, हर एवं संपाति (बा. रा. उ. ५.४३) | 

माल्य-आर्य नामक आचारय का पैतृक नाम 
(पं, ब्रा. १३.१०,८ ) । 

माल्यापिंडक--एक सर्प, जो नारद ने मालती को वर 
के रूप में प्रदान किया था (म. उ. १०१.१३ )। 

माल्यचत्‌--एक राक्षस, जो सुकेश राक्षस का ज्येष्ठ 
पुत्र था | इसकी माता का नाम देववती था | इसके दो 
छोटे भाईयों के नाम सुमालि एवं मालि थे। यह रावण का 
मातामह था । 

आगे चलकर सुकेश के तीनों पुत्रों की शादियाँ नमदा 
नामक गंधर्वी की तीन कन्याओं से हुयीं । उनमें से सुन्दरी 
नामक कन्या की शादी माल्यवत्‌ से हुयी थी । 

तपस्या--अपने पिता के तपःसामर्थ्य एबं ऐश्वर्य को 
प्राप्त कर, यह अपने भाइयों के साथ घोर तपस्या कएने 
लगा । शीघ्र ही इसने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न 
कर उससे बर प्राप्त किया, एवं त्रिकूट पर्वत के शिखर 
पर, सी योजन लम्बी एवं वीस योजन चोड़ी सुवर्णमंडित 
लंका नामक नगरी प्राप्त की पश्चात्‌ यह सपरिवार वहाँ 
जा कर रहने लगा | 

विष्णु से युद्ध--कालोपरांत यह तथा इसके भाई गर्व 
में उन्मत्त हो कर देवादि को विभिन्न प्रकार से कष्ट देने लगे | 
उन कष्टो से ऊब कर सारे देव शंकर के निर्देश पर विष्णु के 
पास गये | तब इन राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा कर के विष्णु 
ने देवों को भय से मुक्त किया | जैसे ही माल्यवत्‌ को 
विष्णु की यह प्रतिज्ञा ज्ञात हुयी, यह बहुत घबराया, एवं 
विष्णु के द्वारा की गयी प्रतिज्ञा इसने अपने भाइयों से कह 
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सुनायी । भाइयों ने इसको धीरज धराया, एवं देवों से युद्ध 
करने का निश्चय किया । इस युद्ध में, विष्णु ने अन्य देवों 
के साथ इससे घोर संग्राम करते हुए, इसके भाई मालि का 
वध किया । तब विष्णु के पराक्रम से डर कर, यह अपने 
भाई सुमाळी के साथ पाताल लोक में जाकर रहने लगा | 

लूकाप्रवेश--इधर लंका में वेश्रवण नामक कुवेर निवास 
करता रहा । कुछ समयोपरांत एक दिन यह अपने पाताल- 
पुरी से निकल कर मृत्युलोक जा रहा था कि, इसने वेश्रवण 
एवं उसके पिता विश्रवस्‌ को पुष्पक विमान में बैठ कर जाते 
हुए देखा | उसके वैभव को देख कर यह आश्चर्यचकित हो 
उठा, एवं उस प्रकार के ऐश्वर्य के भोगलालसा की कामना 
से इसने अपनी कन्या वैकसी वैश्रवण को दी | कालोपरांत 
इसी कैक्रसी से रावण इत्यादि पुत्र हुए, (सुमालि दे खिये)। 
बादमें जब रावण लंका का राजा हुआ,तब माल्यवत्‌ अपने 
भाई सुमालि तथा अपने परिवार के अन्य राक्षसा के 
साथ, लंकापुरी मै आ कर रहने लगा (वा. रा. उ. ११)। 

बाद में रावण के द्वारा सीता का हरण किया जाने पर, 
इसने उसे सीता को तुरन्त राम के पास छौटा देने के 
लिए कहा था (वा. रा, यु. ३५.९-१० )। उस समय 
इसने व्याकुलता से परिपूरित हो कर भावनापूर्ण उपदेश 
रावण को दिया था | 

परिवार--इसे अपनी पत्नी सुन्दरी से वज्रमुष्टि,विरूपाक्ष, 
दुर्मुख, सुप्तव्न, यञ्चकोप, मत्त, तथा उन्मत्त नामक पुत्र, 
तथा अनला नामक पुत्री उत्पन्न हुयी थी (वा. रा. उ. ५. 
३५-३६) | 

२. पुष्पदंत नामक गंधर्व का पुत्र । एक वार इन्द्रसभा 
में जब अनेक गंधर्व रत्यगायन के लिए एकत्र हुए थे, 
तब उनमें माल्यवत्‌ तथा चित्रसेन की नातिन पुष्पदंती 
उपस्थित थी । ये दोनों अत्यंत सुंदर थे, अतएव आपसी 
प्रेमभावना में अनुरक्त हो गये । इससे ये तालस्वर से 
गाने लगे । इन्द्र ने इन्हें वेसुरा गाते हुए देख कर, राक्षस 
होने का झाप दिया । फिर ये दोनों पिशाच हो गये । 

काफी समय वीत जाने के उपरांत, एक बार माघ 
माह की दशमी के दिन इनका आपस में झगड़ा हो 
गया, तथा पिशाचयोनि प्राप्त होने के कारण, ये दोनों 
आपस में एक दूसरे को सताने लगे । वाद को इन्होने 
निश्चय किया कि, इस योनि से मुक्ति प्राप्त करने के 
लिए, कोई भी पापाचरण से ये दूर रहेंगे । 

दूसरे दिन उपवास कर के, इन लोगों ने एक पीपल के 
वृक्ष के नीचे वैठ कर ' रात्रिजागरण ? किया, जिसके 
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फलस्वरूप इन्हे “ जया एकादशी ? का पुण्य प्राप्त हुआ | 
इस पुण्य के बल पर ही ये शाप से मुक्त हो सके । बाद 
मे इन्द्र की आज्ञा से, ये दोनों पतिपत्नी बन कर सुख से 
रहने लगे ( पद्म. उ. ४३ )। 

मावेछ--उपरिचर वसु राजा के “मच्छिछ ” नाम 
पुत्र के लिए उपलब्ध पाठभेद ( मच्छिल देखिये ) । 

मावेछक--एक लोकसमूह, जो त्रिगर्तराज सुशर्मन्‌ के 
साथ अजुन से लड़ने के लिए उपस्थित हुआ था । 
संभवतः ' मच्छिछ? लोगों का यह नामान्तर होगा । 

मापशरावय--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि 
गण । संभवतः “ मापशरावीय ब्राह्मण? नामक ग्रेथ की 
रचना इन्हीके द्वारा की गयी होंगी। वह ब्राह्मण ग्रेथ 
के उद्धरण मात्र आज उपलब्ध है, मूल ग्रेथ नष्ट हो 
चुका हे । 

मासक्कत--सुतप देवों में से एक | 

माहकि--वंदा ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक गुरु का पैतृक 
नाम (वं. व्रा. २) । महक का वंशज होने के कारण, उसे 
यह पैतृक नाम प्राह हुआ होगा। 

माहाचमस्य-एक गुरु, जिसे ' भूर्‌, भुवस्‌ , स्वर्‌? की 
तरयी में “महस्‌? संयुक्त कराने का श्रय दिया गया है 
(तै. आ. १.५.१ ) । महाचमस्‌ का वंशज होने से इसे 
यह नाम प्राप्त हुआ होगा । 

माहित्थि--एक आचार्य, जो वामकक्षायण नामक 
ऋषि का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम कोत्स था 
(वृ. उ. ६.५-४ काण्ब.; श. ब्रा. १०,६.५-९ )। यज्ञकर्म 
संबंधित विधियों में यह अत्यधिक तज्ज था, जिस कारण 
इसके तत्सेग्रैधि मतों का उद्धरण शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त 
है (शा. ब्रा. ६.२.२.१०; ८.६.१.१६; ९.५.१.५७ ) | 

मादिष्मत--चपावती नगरी का एक राजा, जिसे कुल 
पाच पुत्र थे। उनमें से ज्येष्ठ पुत्र अत्येत दुराचारी था, 
जिंस कारण उसे 'लुंपक? नाम प्राप्त हुआ था। आगे 
चल कर, इसने उस पुत्र को नगर से बाहर निकाल दिया 


(पद्म, उ. ४ )। 2 
माहेश्वरावतार--शिव का एक अवतार (शिव 
देखिये )। 


भिचक्कत--स्द्रसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 

मिजिका एवं सिजिक--रुद्र के दो अपत्य, जो श्वेत 
पर्वत पर उत्पन्न हुए थे (म. व. २२०.१०-१६ ) । अपनी 
संतानों के आरोग्य चाहनेवाले मातापिता इनकी उपासना 
करते हे। 
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मित 
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प्राचीन चरित्रकोश मित्रयु 


मित--( सो. पूरु.) एक राजा, जो जय राजा का 
पुत्र था । 
२. एक मरुत्‌ देव, जो मरुतां के पाचवे गण में 
सम्मिलित था | 
सितध्वज- -( सू. निमि. ) विदेह देश का एक राजा, 
जो भागवत के अनुसार धर्मध्वज जनक का पुत्र था | इसके 
पुत्र फा नाम खांडिक्य जनक था | 
मिति-उत्तम मन्वन्तर के सम्तर्पियाँ में से एक | 
मित्र--एक वेदिक देवता, जिसका निर्देश ऋग्वेद में 
प्रायः सभी जगह वरुण के साथ प्राप्त है। ऋग्वेद में इस 
देवता को महान्‌ आदित्य कहा गया है, एवं इसके द्वारा 
मनुष्यों में एकता लाने का निर्देश.प्राप्त है ( त्र. ५.८२ )। 
इससे प्रतीत होता है कि, मित्र एक सूर्यदेवता,एवं विशेषतः 
सूर्य से संबंधित प्रकाश की देवता है । वैदिक ग्रंथों में सभी 
स्थानों पर मित्र को दिन के साथ, एवं वरुण को रात्रि के 
साथ संबंधित किया है। 
अथर्ववेद के अनुसार, मित्र प्रातःफाळ के समय उन 
सभी वस्तुओं को अनाबत कर देता है, जिन्हे वरुण 
ने अच्छादित किया था (अ. वे, ९.३)। यज्ञवेदी 
पर मित्र को एक श्वत, तथा वरुण को एक कृष्ण- 
वर्णीय प्राणि बलि अर्पित करने का निर्देश तैत्तिरीय 
संहिता मै प्राप्त है ( ते. सं. २.१.७.९.; मे. सं. २.५) | 
वेदिक ग्रेथो के समान अवेस्ता में भी मित्र को सौर 
देवता माना गया हे, जहाँ इसका निर्देश ' मिश्र? नाम से 
किया गया हे । वेदिक ग्रंथों के भाँति अवेस्ता में भी, इसे 
समस्त प्राणिजाति का मित्र, एवं प्रकृति की एक हितकर 
शक्ति माना गया है । 
२. वारह आदियों में से एक | इसकी माता का नाम 
आदिति, एवं पिता का नाम कश्यप था (म. आ. ५९, 
)। अन्य आदित्यो के साथ यह अर्जुन के जन्मोत्सव 
में उपस्थित था। खाण्डववनदाह के समय हुए युद्ध में, इसने 
न्द्र की ओर से हाथ में चक्र ले कर, अर्जुन एवं श्रीकृष्ण 
पर आक्रमण किया था । इसने स्कंद को सुब्रत एवं सत्यसन 
नामक दो पार्षद प्रदान किये थे (म. शा. ४४,३७ )। 
इसकी पत्नी का नाम रेवती था, जिससे इसे उत्सर्ग 
अरिष्ट एवं पिप्पल नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे (भा. ६. 
१८.६ )। 
भविष्य के अनुसार, मागशीप माह में प्रकाशित 
होनेवाले सूर्य को मित्र कहते है, एवं इसके ग्यारहसी 
किरण रहते है ( भवि, ब्राह्म, ७८.५७)। भागवत के 


अनुसार यह ज्येष्ठ माह म॑ प्रकाशित होता हैं (भा. १ 
११.३५; वरुण देखिये ) । 

३. लकुलिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य । 

४. वसिष्ठ तथा ऊर्जा के पुत्रों में से एक | 

मित्रप्न--रावणपक्षीय एक असुर, जो राम के द्वारा 
मारा गया (वा. रा. यु. ४३.२७ ) | 

मित्रजित्‌-(स्‌; इ. भविष्य.) एक राजा, जो 
विष्णु के अनुसार सुवर्ण राजा का पुत्र था। भागवत 
वायु एवं ब्रह्मांड में इसे ' अमित्रजित्‌ ,? तथा मत्स्य में इसे 

सुमित्र) कहा गया है । 

मित्रज्ञ--पांचजन्य नामक अभि का पुत्र, जो पाँच देव 
विनायको में से माना जाता है (म. व. २१०.१२ )। 

मित्रदेच--त्रिगर्तराज सुगर्मन्‌ राजा का भाई, जो 
भारतीय युद्ध में अजुन के द्वारा मारा गया (म. क. 
१८.८) | 

२. रुद्रसावर्णि मनु का एक पुत्र । 

मित्रधर्मन्‌--पांचजन्य अभि का एक पुत्र, जो पाँच 
देव विनायकों में से एक माना जाता है। 

मित्रवाहु--रुद्रसावर्णि मनु का एक पुत्र । 


सित्रभू काइयप--एक आचाय, जो विभांडक काश्यप 
नामक आचार्य का दिष्य था । इसके शिष्य का नाम इंद्रभू 
काश्यप था (बं. ब्रा. २) | 

मित्रभूति लौहित्य--एक आचार्य, जो कऋष्णदत्त 
लौहित्य नामक आचार्य का दिष्य था ( जै. उ. ब्रा, ३ 
RR) 

२. एक आचार्य, जो विष्णु, वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार, व्यास की पुराणशिष्यपरंपरा मे से रोमहर्षण 
ऋषि का शिष्य था । 


मित्रयु--( सो. नील. ) एक नील्वेशीय राजा, जो 
दिवोदास राजा का पुत्र था। मत्स्य एवं वायु मै इसे 
* सित्रायु, ” एवं भागवत एवं विष्णु में से इसे ' मित्रेयु 

1 गया है। 

इसके पुत्रका नाम च्यवन था ( गरुड, १,१४.२२ )। 
किन्तु वायु एवे मत्स्य में इसके पुत्र का नाम “मैत्रेय' 
कहा गया हे । हरिवंश” के अनुसार, यह एक झाखा- 
प्रवतक आचाय था, जिससे भित्रेय ब्राह्मण? एबं “मैत्रायणी 
शाखा” उत्पन्न हुयी ( ३२)। 


भगुकुलोत्पन्न एक ऋषि, जिसकी कन्या का नाम 
मेत्रेयी था | 
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सित्रवत्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश मिथु 


मित्रवत्‌--एक तपस्वी, जो सोपुर नामक नगर में 
रहता था। एक वार इसने शिव के मंदिर में गीता के 
दूसरे अध्याय का पाठ किया, जिस कारण इसके मन को 
पूर्णशान्ति प्राप्त हुयी । 

आगे चल कर, देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण को मनः 
शान्ति की इच्छा उत्पन्न हुयी | फिर मुक्तकमा नामक 
तपस्वी के कहने पर वह इसके पास आया । पश्चात्‌ इसने 
देवशर्मा को भी गीता के दूसरे अध्याय का पठन करने 
के लिए कहा (पद्म, उ. १७६ )। 

२. पांचजन्य अभि का एक पुत्र, जो पाँच देव विनायकों 
में से एक माना जाता है (म. ब, २१०.११ )। 

३, रुद्रसावर्णि मनु के पुत्रों मे से एक। 

सित्रवर्चस्‌ स्थैरकायण--एक आचार्य, जो सुप्रतीत 
औठण्डच नामक आचार्य का शिष्य था | इसके शिष्य का 
नाम ब्रह्मवृद्धि छांदोग्यमाहकि था (वं. ब्रा. १ )। 

“ स्थिरक ? का वंशज होने के कारण, इसे 'स्थेरकायण? 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 

मित्रवःधेन--पांचजन्य अम्नि का पुत्र, जो पाँच देव 
विनायकों मै से एक भाना जाता है (म. व. २१०.११ )। 

मित्रचर्मन्‌--त्रिगर्तराज सुदामन्‌ का भाई, जो भारतीय 
युद्ध में भजुन के द्वारा मारा गया (म. क. १९,९) । 

मित्रविद्‌ --रुद्रसावार्ग मनु का एक पुत्र | 

२. एक देवता। रथन्तर नामक अभि को दी हुयी हवि 
इसे प्राप्त होती है (म. व. २१०.१९ ) | 

मित्रविद्‌ काश्यप--एक आचार्य, जो सुनीथ कापटव 
नामक आचार्य का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम 
केतु वाज्य था (वं. ब्रा, १) । 

मित्राबिंदा-अवंतीनरेश जयसेन राजा की कन्या, 
जो श्रीकृष्ण की आठ पटरानियों में से एक थी । इसकी 
माता का नाम राजाधिदेवी था, जो श्रीकृष्ण की फूफा 
थी । इसे दिन्द्र एवं अनुविंद नामक दो भाई थे । 

इसके स्वयंवर के समथ, श्रीकृष्ण ने इसका हरण 
किया | श्रीकृष्ण से इसे निम्नलिखित दस पुत्र उत्पन्न हुये 
थे :-बृक, हप, अनिल, शश्र, वधन, उन्नाद, महादा, पावन, 
बहि एवं क्षुधि ( भा. १०.५८, २०-३१; ६१.१६ ) | 

द्वारका मै इसका महल वेद्य मणि के समान कान्ति- 
मानू, एवे हरे रंग का था। देवगण भी उसकी सराहना 
करते थे (म. स. परि. २१.२१.१२६० )। 

मित्रलह--इक्ष्वाकुबंशीय कल्मापपाद राजा का 
नामांतर । 


मित्रसेन--दुर्योधन के पक्ष का एक राजा, जो अजुन 
के द्वारा मारा गया (म. क. १९.२०) । पाठमेद 
(भांडारकर संहिता )-* मित्रदेब ?। 

२. रुद्रसावर्ण मनु का एक पुत्र | 

मित्रहन्‌--स्द्रसावाणि मनु का एक पुत्र | 

मित्रा--मैत्रेय कौपार नामक आचार्य की माता 
(मैत्रेय कौषाख देखिये ) | 

२. देवी उमा की अनुगामिनी सखी ( म. व. २२१. 
२०) | 

मित्रातिथि--एक राजा, जो कुरुश्रवण राजा का 
पिता, एवं उमश्रवस्‌ राजा का पितामह था (त. १०.३३. 
७) | इसकी मृत्यु के पश्चात्‌, कवप्र ऐडप नामक ऋषि ने 
इसके पौत्र उमश्रवस्‌ की सांत्वना की थी। 

मित्रावरुण-- मित्र एवं वरुण ” देवताओं के लिए 
प्रयुक्त संयुक्त नामांतर (म, शा. ५२.१२; मित्र एवं वरुण 
देखिये ) | इनका आश्रम 'कारपवनतीर्थ' के समीप था । 

२. वसिष्ठकुलेत्पन्न एक प्रवर, जिनके पुत्रों का नाम 
अगरूय एवं वसिष्ठ था (भा. ६.१८,५ )। 

मित्रेयु--नीलवंशीय राजा मित्रयु के लिए. उपलब्ध 
पाठभेद ( मित्रयु १. देखिये ) 

मिथि--( सू. निमि. ) विदेह देश का एक राजा 
जो निमिराजा के मृत देह का मंथन करने पर उत्पन्न हुआ 
था । मंथन से उत्पन्न होने के कारण, इसे * मिथि ? अथवा 
मिथिल? नाम प्राप्त हुआ था (भा. ९.१३. १३)। | 

विदेह देश की राजधानी मिथिला की स्थापना इसी- 
ने की थी । इसके पुत्र का नाम उदावपु था ( वायु. ८९. 

-६; ब्रह्मांड, २.६४.१-६ )। 

मिथिल- ( सो. अज. ) एक राजा, जो भरत का 
वंशज था । इसके पुत्र का नाम जह था (म. अनु. ७ 
२) । महाभारत के वम्बई संस्करण मै प्राप्त वेशावली में, 
इसके स्थान पर अजमीढ राजा का नाम प्राप्त हे । 

२. (सू. निमिः ) निमिपुत्र मिथि राजा का नामान्तर। 


मिथु एक शूर दानव । एक समय सरस्वती नदी के 
किनारे, आश्पिणपुत्र भर राजा अपने उपमन्यु नामक 
पुरोहित के साथ अश्वमेध यशसमारोह कर रहा था। 
इसने भर एबं उपमन्यु इन दोनों को उठा कर पाताल में 
भगाया । पश्चात्‌ उपमन्यु के देवापि नामक पुत्र ने शिव 
की उपासना कर उन दोनो की मुक्तता की ( ब्रह, १२७, 
५६-५७ ) | 
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मिश्रकेशी 


प्राचीन चरित्रकोश न्क 


मिश्रकेशी--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की 
कन्या थी (म. आ. ५९.४८ )। पूरु राजा के पुत्र रोद्राश्च 
के साथ इसका विवाह हुआ था, जिससे इसे निम्नलिखित 
दस महाधनुधर पुत्र उत्पन्न हुए थेः--अन्वगभान्‌, रुचेयु, 
कक्षेयु ( कृकणेयु ), स्थंडिलेयु, बनेयु, स्थलेयु, तेजेयु, 
सत्येयु, धमेंयु (घर्मयु ), एवं संतनेयु ( संततेयु ) ( म. 
आ. ८९.८७३%; ८९,९-१० पाठ. ) | 

२. वसुदेव के भाई वत्सक राजा की पत्नी, जिससे इसे 
वृक आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे ( भा. ९,२४.४३; म. आ, 
५९,४८ )। 

मिश्री--एक नाग, जो बलराम के स्वर्गारोहण के समय, 
उसके स्वागतार्थ प्रभासक्षेत्र म उपस्थित था | 

मीढुष--शक्र नामक आदित्य का एक पुत्र |. इसकी 
माता का नाम पौलोमी था (पौलोमी १. देखिये )। 

मीदचस्‌--(स्‌.. नरि.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार दक्ष राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम कूर्च 
था। 

मीनरथ--( सू निमि. ) विदेह देश का एक राजा, 
जो अनेनस्‌ राजा का पुत्र था | भागवत म॑ इसके नाम के 
लिए "समरथ? पाठभेद प्राप्त है। 

मुकुट--एक क्षत्रिय वंश, जिसमें ' विगाहून ? नामक 
कुछांगार राजा उत्पन्न हुआ था। 

मुकुटा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. दा. ४५. 


सुकुंद्‌--एक राजा, जिसकी अस्थियाँ सहजवश 
यमुना नदी में गिरने के कारण यह मुक्त हुआ था। 
( पद्म, उ. २०९-२१० ) | 

मुक्त--मौय मन्वन्तर के सप्तावियो में से एक। 

मुक्तकमेन--एक मुमुक्ष साधक, जो गीता के दूसरे 
अध्याय के पठन से मुक्त हुआ था ( मित्रवत्‌ देखिये )। 

मुखकर्णी-स्कँद की अनुचरी एक मातृका (म. झा, 
४५.२८ ) | इसके नाम क्रे लिए ' सुकर्णी ? पाठभेद प्राप्त 
है। : 

मुखमंडिका--शिशुग्रहस्वरूपा दिति का नामान्तर 
(म. व. २१९.२९) | 

सुखर--एक कश्यपवंशीय नाग ( म. उ. १०१,१६ )। 

सुखसेचक--शृतराट्रकुल में उत्पन्न एक नाग, जो 
जनमजय के सपसत्र मे दग्ध हुआ था ( म. आ, ५२.१४) 
इसके नाम के लिए ' मुखमेचक ? पाठभेद प्राप्त है। 

मुख्य--सावार्ण मन्वन्तर का एक देवविशेष | 


सुचि--एक राक्षस, जो नमुचि का छोटा भाई था। 
इन्द्र ने नमुचि का वध करने पर, इसने कुद्ध हो कर इंद्र पर 
आक्रमण किया । पश्चात्‌ इंद्र ने इसका भी वध किया 
(पद्म. स. ६८ )। 

सुचुकुद्‌-( सू. इ. ) एक सुविख्यात इश्ष्वाकुवंशीय 
राजा, जो मांधात राजा का तृतीय पुत्र था । राम दाशरथि 
के पूर्वजों में से यह इकतालिसवाँ पुरुष था । इसके नाम 
के लिए “मुचकुंद? पाठभेद भी प्राप्त हे (म. शा, 
७५, ४) । 


इसकी माता का नाम विन्दुमती था ( ब्रह्मांड, २.६३. 
७२; मत्स्य. १२.३५३ ब्रह्म, ७.९५ ) | इसने नर्मदा नदी 
के तट पर पारिपात्र एवं त्रक्ष.पर्वतो के वीच में अपनी एक 
नयी राजधानी स्थापन की थी। आगे चल कर, हैहय 
राजा महिष्मंत ने उस नगरी को जीत लिया, एवं उसे 
“ माहिष्मती ? नाम प्रदान किया | इससे प्रतीत होता है 
कि, मुचुकुंद राजा की उत्तर. आयु में इक्ष्वाकु वंश की 
राजसत्ता काफी कम हो चुकी थी । इसने ' पुरिका ? नामक 
और एक नगरी की भी स्थापना की थी, जो विंध्य एवं 
ऋक्ष पर्वता के वीच में बसी हुयी थी ( ह. वं. २,३८.२; 
१४-२३ )। 


मुचुकुँद-वैश्रवण संवाद--मुचुकुंद ने अपने बाहुबल 
से एथ्वी को अपने अधिकार में ला कर, उस पर राज्य 
स्थापित किया था। इसकी जीवनकथा एवं वैश्रवण नामक 
इंद्र के साथ हुआ इसके संवाद का निर्देश महाभारत मै 
प्रास है, जो कुन्ती ने युधिष्ठिर को बताया था (म. उ. 
१३०,८-१०; शां. ७५ )। 


एक वार ख़बल की परीक्षा देखने के लिए इसने कुवेर 
पर आक्रमण कर दिया। तब कुवेर ने राक्षसों का निर्माण 
कर, इसकी समस्त सेना का विनाश किया। अपनी बुरी 
स्थिति देख कर, इसने अपना सारा दोष पुरोहितों के सर 
पर लादना शुरू किया | तब धर्मज्ञ वसिष्ट ने उग्र तपश्चर्या 
कर राक्षसों का वध किया | उस समय कुवेर ने इससे 
कहा, ' तुम अपने शौर्य से मुझे युद्ध में परास्त करो । 
तुम ब्राह्मणों की सहायता क्यों लेते हो ? ? तब इसने कुवेर 
को तर्कपूर्ण उत्तर देते हुए कहा, “ तप तथा मंत्र का बल 
ब्राह्मणों के पास होता है, तथा शस्त्रविद्या क्षत्रियों क पास 
होती ह। इस प्रकार राजा का कर्तव्य हे कि, इन दोनों 
शक्तियों का उपयोग कर राष्ट्र का कल्याण करे ? | इसके 
इस विवेकपूर्ण बचनों को सुन कर कुबेर ने इसे एथ्वी का 
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राज्य देना चाहा, किन्तु इसने कहा, ' मै अपने बाहुवछ 
से एथ्वी को जीत कर, उस पर राज्य करूंगा ? | 

काळयवन का वध--काल्यवन नामक राक्षस एवं 
श्रीकृष्ण से संबंधित मुचुकुँद राजा की एक कथा पञ्च, ब्रह्म, 
विष्णु, वायु आदि पुराणों मे, एवं हरिवंश में प्राप्त है। 
उस कथा में इसके द्वारा कालयवन राक्षस का वध करने 
का निर्देश ग्राप्त है । किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह कथा 
कालविपर्यस्त प्रतीत होती है ? 

एक बार देवासुर संग्राम मे, देत्यों के विरुद्ध लड़ने 
लिए देवों ने मुचुकुंद की सहाय्यता ली थी। उस युद्ध में 
देवों की ओर से लड़ कर इसने दैत्यों को पराजित किया, 
एवं इस तरह देवों की रक्षा की | 

इसकी वीरता से प्रसन्न हो कर, देवों ने इसे बर मांगने 
के लिए कहा । किन्तु उस समय अत्यधिक थका होने के 
कारण, यह निद्रित अवस्था में था । अतएव इसने वरदान 
माँगा, ' में सुख की नींद सोऊ, तथा यदि कोई मुझे उस 
नींदे भ जगा दे, तो वह मेरी दृष्टि से जल कर खाक हो 
जाये ?। इसके सिवाय, इसने श्रीविष्णु के ददन की भी 
इच्छा प्रकट की। 

इस प्रकार पर्वत की गुफा में यह काफी वर्षा तक निद्रा 
का मुख लेता रहा । इसी वीच एक घटना घटी | काल- 
यवन ने कृष्ण को मारने के लिए उसका पीछा किया । 
कृष्ण भागता हुआ उसी गुफा में आया, जहाँ पर यह 
सोया हुआ था। इसके ऊपर अपना उत्तरीय डाल कर, 
कृष्ण स्वयं छिप गया । पीछा करता हुआ कालयवन गुफा 
में आया, तथा इसे कृप्ण समझ कर, लात के प्रहार से 
उसने इसे जगाया । मुचुकुंद बड़े क्रोध से उठा, तथा जैसे 
ही इसने काल्यवन को देखा, वह जलकर बही भस्म हो 
गया । 

कृष्णदशन--बाद मै कृष्ण ने इसे दर्शन दे कर, राज्य 
की ओर जाने को कहा, तथा बर प्रदान किया, 'तुम समस्त 
प्राणियों के मित्र, तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण बनोगे, तथा उसके 
उपरांत मुक्ति प्रांत कर मेरी शरण मे आओगे * | श्रीकृष्ण 
के द्वारा पाये अशीर्वचनों से तुष्ट हो कर, यह अपनी 
नगरी आया । वहाँ इसने देखा कि, इसके राज्य को 
किसी दूसरे ने ले लिया है, एवं सभी मानव निम्न 
विचारधारा एबं प्रवृत्ति के हो गये है | यह देखते ही यह 
समझ गया कि, कलियुग का प्रारंभ हो गया है । 
_ यह अपने नगर को छोड़ कर हिमालय के बद्रिकाश्रम 
म जा कर तप करने लगा । वहाँ कुछ दिनों तक तपश्चर्या 


करने के उपरांत, राजर्षि मुचुकुंद को विष्णुपद की प्राप्ति 
हुयी (भा. १०.५१; विष्णु. ५.२३; ब्रह्म, १९६; ह. वं. 
१.१२.९; २.५७)। ८ 

संवाद--यह उन राजाओं में था, जो सायंप्रातः- 
स्मरणीय हैं (म, अनु. १६५,५४ )। इसने परशुराम से 
शरणागत की रक्षा के विषय में प्रश्न किया था, ओर उन्होंने 
इसे उचित उत्तर दे कर, कपोत की कथा वता कर, इसकी 
जिज्ञासा शान्त की थी (म. झां. १४१-१४५ ) । राजा 
काम्ब्रोज से इसे खड्ग.की प्राप्ति हुयी थी,जिसे वाद को इसने 
मरुत्त को प्रदान किया ( म. शाँ १६०.७५ ) गोदानमहिमा 
के विषय में इसका निर्देश आदरपूर्वक आता है ( म. अन. 
७६.२५) | यही नहीं, अपने जीवनकाल में इसने मांस 
भक्षण का भी निषेध कर रक्खा था | 

परिवार--इसके पुरुकुत्स और अं्ररीप नामक दो भाई 
थे (भा, ९.६.३८; वायु. ८८,७२; विष्णु .४.२.२० )। 
इसकी बहनों की संख्या ५० थीं, जिनका वरण साँभरि 
ऋषि ने किया था ( गरुड, १,१३८.२५ )। 

२. एक राजा, जिसकी कन्या का नाम चन्द्रभागा, तथा 
दामाद का नाम शोभन था ( पद्म, उ. ६० )। 

सुंज--एक ऋषि, जो द्वैतवन में पाण्डवों के साथ 
उपस्थित था | 

मुंज सामश्रवस--एक राजा, जो समश्रवस्‌ का 
वंशज था (जे. उ. ब्रा. ३.५.२; ष. ब्रा. ४.१) | 

सुंजकेतु--युधिष्टिर की सभा का एक राजा (म. स. 
४-१८ )। 

मुंजकेश--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार, व्यास 
की अथर्वन्‌शिष्यपरंपरा में से सेंधवायन नामक ब्रइपि 
का शिष्य था। अन्य पुराणों में इसे “ब्लु? का ही 
नामांतर बताया गया है। इसके नाम पर पाँच ग्रंथ 
उपलब्ध हैं । 

२, एक क्षत्रिय राजा, जो निचंद्र नामक असुर के अंश 
से उत्पन्न हुआ था ( म. आ. ६१.२६ )। भारतीय युद्ध 
में पाण्डवां की ओर से इसे रणनिमेत्रण भेजा गया था 
(म. उ. ४.१४ )। 

सुंड--एक असुर, जो शुभ एवं नियम का सेनापति 
था । इसका निदेश चण्ड नामक असुर के साथ प्रायः 
सर्वत्र प्राप्त हैं ( चंडमुंड देखिये )। 

. २. भृगुकुलोसन्न गोत्रकार मेड? के नाम के लिए 
उपलब्ध पाठभेद । 
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३. कौरव दल का एक मुंडदेशीय योद्धा (म. भी 
५२.९ पाठ. ) । 
मंडवेदांग--धृतराष्ट्रकुलोत्पक्न एक नाग, जो जन- 
मेजय के सरपसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२ 
१५ )। 
संडी--स्कंट की अनुचरी एक मातृका (म. श. ४५. 
१७ ) | इसके नाम के लिए “मंडोदरी? पाठभेद प्राप्त है | 
संडिभ ओद्न्य (औद्न्यच)-एक आचार्य ( श. ब्रा. 
१३.३.५.४ ) | उदन्य का पुत्र अथवा वंशज होने से इसे 
(औइन्य' पैतृक नाम प्राप्त हुआ था (ते. ब्रा, ३.९. १५. 
३)। सेंट पीटर्सब्रग कोश के अनुसार, ओदन का पुत्र 
होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ था। 
अश्वमेध यज्ञ के समय, यज्ञकर्ता पुरुष के हाथों श्रूण- 
हत्या आदि के जो पातक होते है, उनसे मुक्तता मिलने 
के लिए इसने प्रायश्रित्तविधि बताया है, जो अवभुत 
स्नान के पहले किया जाता है। 
सुद्‌--एक ऋषि, जो स्वायंभुव मन्वन्तर के धर्म ऋषि 
का पुत्र था। इसकी माता का नाम तुष्टि था। 
सुदाचती-विदूरथ राजा की कन्या, जिसका हरण 
कुञ्जम नामक राक्षस ने किया था । भलंदन राजा के 
पुत्र वत्सप्रि ने कुञ्जम का बध किया, एवं इसे छुड़ा कर 
इससे विवाह किया | इसे 'सुनंदा” नामान्तर भी प्राप्त 
था (मार्क, ११३,६४ )। 
मुदावत--हैहयवंश का एक कुंलांगार राजा ( म. उ 
७२.१३) । 
मुदित--राम की सेना का एक वानर। 
सुद्ता-सह नामक अभि की भार्या (म. व. २१२. 
१)। 
मुद्र--तक्षककुलोत्पन एक नाग, जो जनमेजय के 
सपसत्र मं दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.९ )। 
सुद्ररपणक--एक कर्यपवंशीय नाग, जिसका विवाह 
मातलि की कन्या गुणकेशी के साथ करने का प्रस्ताव 
नारद ने क्रिया था (म. उ. १०१.१३ )। 
मुद्दरपिडक--एक नाग, जो कश्यप एवं कटू का पुत्र 
था। 
सुद्दळ--एक वैदिक राजा, जिसकी पत्नी का नाम 
मुद्गलानी था ( ऋ. १०.१०२ ) | ऋग्वेद में अन्यत्र इसकी 
पत्नी का नाम इंद्रसेना दिया गया हे। 
चारा का पोछा--यह एवं इसकी पत्नी के संबंध मे 
जो समत ऋग्वेद मे प्रास है, उसका अर्थ अत्यंत अस्पष्ट 


भ oo ् ल्ल ल ल्त त्त लि अ् jj ् ~ 
है। पड्गुरुशिष्य के अनुसार, एक समय चोरों ने इसकी 
सारी गाय एवं बैल चुरा लिए, केवळ एक बूढ़ा बैल 
बच गया । पश्चात्‌ उसे ही केवल गाड़ी को जोत कर 
इसने चोरों का पीछा किया, एबं एक लकड़ी का “मुदल? 
( द्रुघण ) को फेंक कर, भागनेवाले चोरों को पकड़ लिया 
( ऋग्वेद सवानुक्रमणी एड १५८ ) | यास्क के अनुसार, 
इसने दो बैलों की अपेक्षा बैल एवं द्रुण गाडी को जोत 
कर, चोरों का पीछा किया था (नि. ९.२३-२४) | 

पिशेल के अनुसार, रथ की एक दौड़ में अपनी पत्नी 
की सहायता से मुद्गळ विजयी हुआ था, जिसका निर्देश 
ऋग्वेद के इस सूक्त किया गया है ( वेदिशे स्ट्रडियेन १, 
१२४) | 

२. ( सो. अज. ) एक राजा, जो भर्म्याश्च या मद्राश्च 
राजा का पुत्र था | यह एबं इसके वंशज पहले क्षत्रिय 
थे, किन्तु बाद को ब्राह्मण बन गये थे | इसका वंश इसी 
के नाम से ' मुद्दल वंश ? कहलाया जाता है, एवं इसके 
बंश सं उत्पन्न क्षत्रिय ब्राह्मण ' मुद्र ? अथवा ' मौद्रल ? 
ब्राह्मण कहलाते है (भा. ९.२१; वायु, ९९.१९८; 
ब्रह्मवे. ३.४२.९७; मत्स्य. ५०,३-६; ह. वे, १,३२. 
६८; मैत्रेय सोम देखिये) | 


एक आचाय, जिसका निर्देश वेदिक ग्रंथों में प्राप्त 

हे (अ. वे, ४.२९,६; आश्व. श्री. १२.१२; बृहदे. ६. 
४६) | इसीके बंश में निम्नलिखित आचार्य उत्पन्न 
हुये, जो ' मोद्ल्य ' कहलाते है :--नाक, शतवलाक्ष, एवं 
लांगलायन | 

४. वेदविद्या में पारंगत एक आचार्य, जो जनमेजय के 
सपसत्र म सदस्य था | इसे 'मौद्वल्य' नामांतर भी प्राप्त था 
(म. व. २४६.२७ )। 

यह कुरुक्षेत्र मे शिलोञ्छत्रृत्ति से जीवन-निर्वाह करता 
था। एक समय दुवांस ऋषि इसके आश्रम में आये, एवं 
उसने इसकी सत्वपरीक्षा लेनी चाही | किन्तु यह अपने 
सत्व से अटल रहा, जिस कारण प्रसन्न हो कर, दुर्वास ने 
इस स्वगप्राप्ति का आशीर्वचन दिया | किन्तु स्वर्ग अशा- 
वत होने के कारण, इसने स्वर्ग में जाने से इन्कार कर 
दिया (म. व, २४६-२४७ )। 

शतद्युम्न नामक राजा ने इसे एक सुवर्णमय भवन 
र किया था (म. झां. २२६.३२; अनु १३७ 
२१)। 


` अत्रिङुलोत्पन्न एक गोत्रकार, जो दत्त आत्रेय का 
पुत्र था। 
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६, अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार, मंत्रकार एवं प्रवर | 

७, एक आचार्य, जो व्यास की क्रक्रिष्यपरंपरा में 
से देवमित्र ऋषि का शिष्य था । इसके नाम के लिए 
‹ मद्व ? पाठमेद प्राप्त है। FE 

मुक्तिकोपनिषद्‌ में इसका निर्देश उपलब्ध है (मु. 
उ, १.३५ ) | इसके नाम पर एक स्मृति भी प्राप्त है 
(८. ८. )॥ 

८. चोल देश के राजा का पुरोहित, जिसने अपने 
राजा के लिए विष्णुयाग नामक यज्ञ किया था | इसके 
द्वारा किया गया यह याग निष्फळ शावित हुआ, जिस 
कारण चोळ राजा ने आत्महत्त्या की, एवं इसने अपनी 
शिखा उखाड डाळी । तत्र से मुद्गल वेश के ब्राह्मण शिखा 
नही रखते है ( पद्म, उ. १११; स्कंद, २,४.२७ )। 

इसकी स्त्री का नाम भागिरथी था, जिससे इसे मोदस्य 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( मौद्रल्य २, देखिये ) | 

पद्म में 'द्वादशीबत महालय? कथन करने के लिए, मुद्गल 
नामक एक ब्राह्मण की कथा दी गयी है (पद्म, उ. ६६ )। 
स्कंद में क्षीरकुंड का माहात्म्य कथन करने के लिए, मुद्गछ 
की एक कथा दी गयी है (स्कंद, १,३.३७ )। संभवतः 
इन सारी कथाओं में निर्दिष्ट मुद्गल एक ही व्यक्ति होगा । 

९, एक गणेशभक्त ब्राह्मण, जिसने संभवतः गणेश- 
जीवन पर आधारित ' मुद्गल पुराण? की रचना की थी । 

सुद्नळा--एक ब्रह्मवादिनी स्त्री । 

मुद्ळानी--मुद्रळ नामक राजा की पत्नी, जिसे 
इंद्रसेना नालायनी नामान्तर भी प्राप्त था (म. व. ११४. 
२४; मुद्गल देखिये ) । भांडारकर संहिता में इसके नाम 
के लिए ' नाडायनी ? पाठभेद प्राप्त है। 
| मुद्लायन--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 


| मुनि--कश्यप ऋषि की पत्नी, जो प्राचेतस दक्ष 
| प्रजापति की कन्या थी। इसकी माता का नाम असिक्री 


था। इसे कश्यप ऋषि से भीमसेन आदि सोलह देवगंधर्व 
पुत्र उत्पन्न हुए थे (म. आ, ५९.४१-४३; कश्यप 
देखिये ) । 

२. अहन्‌ नामक वसु का एक पुत्र (म. आ. ६७. 
२३ )। 

३. (सो. पूर. कुरु राजा के पाँच पुत्रों में से एक, 
जिसकी माता का नाम वाहिनी था। इसे 
चार भाई थे :--अश्ववान्‌, अभिष्यन्त, 
जनमेजय ( म, आ. ८८.५० )। 

४. रेवत मन्वन्तर के सप्तर्षियो में से एक। 


निम्नलिखित 
चैत्ररथ एवं 


५. दस विश्वेदेवों म से एक | 

६. वैवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्षियों म॑ से एक | 

७, प्रसूत देहो मे से एक । 

८. अमिताभ देवाँ मं से एक। 

९. (स्‌. निमि. ) विदेह देश का एक राजा, जो वायु 
के अनुसार प्रद्युम्न राजा का पुत्र था । विष्णु एवं भागवत 
मं इसे ' शुचि ? कहा गया है। 

१०. एक राजा, जो द्युतिमत्‌ राजा के सात पुत्रों में से 
एक था | इसका देश (वर्ष ) इसी के नाम से सुविख्यात 
था (मार्क, ५.२४) | 

११. एक ऋषिविशेष | महाभारत एवं पुराणों में ऋषि 
एवं मुनियो का निदेष अनेक बार आता है, उनमें से 
“मुनि” शब्द की व्याख्या महाभारत में इसप्रकार दी 
गयी है:-- 

मौनाद्धि स मुनिर्भवति, नारण्यवसनान्सुनिः। 
(म. उ. ४३.३५ )। 

(कोई भी साधक मोनत्रत का पाल्न करने से मुनि बनता 
है, केवल बन में रहने से नही )। 

उपनिषदों के अनुसार, अध्ययन, यज्ञ, ब्रत एवं श्रद्धा 
से जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है, उसे मुनि कहा गया 

है (बृ. उ. ३.४.१; ४.४.२५; ते. आ, २. २० )। 

सन्तान एवं दक्षिणा की प्राप्ति आदि पार्थिव विचारां 
का आचरण करनेवाले व्यक्तियों को प्राचीन ग्रंथों में 
पुरोहित कहा गया है 

मुनिवीय--एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९१. 
RR 

सुनिशमेन्‌--एक विष्णुभक्त ब्राह्मण । इसने पिशाच- 
योनि में प्रविष्ट हुए निम्नलिखित व्यक्तियों का उद्धार किया 
था +--वारिबाहन, चन्द्रशर्मा, वेदमा, विदुर, एबं नंद 
(पद्म. पा.९४ ) । 

मुमुचु--दक्षिण दिशा में रहनेवाला एक ऋषि 
(म. अनु.१६५.३९ )। 

सुर--एक दैत्य, ओ ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए 
ताळजंघ नामक दैत्य का पुत्र था । इसकी राजधानी चेद्रवती 
नगरी में थी । इसके नाम के लिए ८ मुरु ? पाठभेद प्राप्त है । 

वध--त्र्मा के अंश से उत्पन्न होने के कारण, इसने 
समस्त देवों का ही नही, बल्कि साक्षात्‌ श्रीविष्णु का भी 
पराजय किया | इससे घबरा कर, श्रीविष्णु ने रणभूमि से 
पलायन किया, एव वह बदरिकाश्रम की सिंहावती नामक 
गुफा में योगमाया का आश्रय ले कर सो गया । किन्तु झुर 


मा. च. ८३ 
150 Nanaji Deshmukh Library, 8.91". Digitized by eGangotri 


प्राचीन चरित्रकोश 


ज्‌ १ 


सुर 


उसका पीछा करता हुआ वहाँ भी पहुंच गया। पश्चात्‌ 
` श्रीविष्णु ने अपनी योगमाया से एक देवी का | 
किया, जिसके द्वारा मुर का वध हुआ | 

मुर का वध करनेवाले देवी पर श्रीविष्णु अत्यधिक 
प्रसन्न हुए, एवं उन्होंने उसे वर प्रदान किया, “ आज से 
तुम्हारा नाम ' एकादशी ? रहेगा, एवं समस्त पापों का 
नाश करने का सामथ्यं तुम्हे प्राप्त होगा? ( पद्म, उ. ३६. 
००-८० ) | 

२. एक पंचमुखी राक्षस) जो नरकासुर का सेनापति था | 
इसे निम्नलिखित सात पुत्र थे ;--ताम्र, अन्तरिक्ष, श्रवण, 
विभावसु, बसु, नमस्वत्‌ एवं अरुण (भा. १०.५९.३-१० ) | 

इसने नरकासुर के प्रागज्योतिषपुर के राज्य के सीमा 
पर छः हजार पाश लगाये थे, जिनके किनारों पर छरे 
लगाये थे । उन पाशों को इसके नाम से “ मौरब? पाशा 
कहते थे । श्रीकृष्ण ने उन पाशों को अपने सुदर्शन चक्र से 
तोड़ कर, इसका एवं इसके सात पुत्रों का बध किया 
(म. स, परि, १.२१-१००६ ) ) 

३. एक यवन राजा, जो जरासंध का मांडलिक था 
(मः स. १३.१३ ) । इसकी कन्या का नाम मौर्वी का- 
मक्टेकटा था, जो घटोत्कच को विवाह में दी गयी थी 
( घटोत्कच देखिये )। 

४. एक राक्षस, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक 
था | शिव की तपत्या कर, इसने उससे बर प्राप्त किया 
था कि, अपना हाथ यह जिसके हृदय पर रखेगा वह 
तत्काल मृत होगा। 

श्रेत्रीप में इसका एवं श्रीकृष्ण का युद्ध हुआ, जिसमें 
इसका हाथ इसीके हृदय पर रखने के लिए कृष्ण ने इसे 
विवश किया, एवं इसका वध किया (वामन. ६०- 
६१ )। इसका वध करने के कारण, कृष्णरूपधारी श्रीविष्णु 
को ' मुरारि? नाम प्राप्त हुआ। 

सुरु--मुर राक्षस के नाम के लिए उपलब्ध पाठभेद 
(मुर. १.२. ३, देखिये )। 


सुष्कवत्‌- उँद्र नामक वैदिक सृक्तद्रश का विशेषण | 


सुष्टिक--वसिष्ठपुत्न “ महोदय? का नामांतर | 
विश्वामित्र के शाप क कारण, महोदय को एवं उसके 


भाईयों को निप्राद बनना पड़ा, जिस समय उन्हे यह नाम 
प्राप्त हुआ था (वा. रा. वा. ५९.२०-२१; ६०.१ )। 

२. कंससमा का एक मछ, जो बलराम के द्वारा मारा 
गया था ( भा. १०,४४.२४)। ° 


मुसल- विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक (म. 
अनु, ४.५३) । 

सृहते--एक देवसमूह, जो धर्मक्रषि एबं मुहूतां के 
पुत्र थे। 

मुहूर्ता--धर्मऋषि की पत्नी, जो प्राचेतस दक्ष की 
कन्याओं में से एक थी। मुहूर्त नामक देवसमूह इसी के 
ही पुत्र थे (भा. ६.६.४-९ ) | 

सूक--हिरण्यकशिपु के वंदा का एक राक्षस, जो सुंद 
एवं ताटका का पुत्र था | 

२. तक्षक वंश का एक नाग, जो जनमेजय के सर्पसन्न 
में दग्ध हुआ था (म, आ. ५२.८ 1 

३, एक चाण्डाल, जो अत्यंत मातृभक्त एवं पितृभक्त 
था । नरोत्तम नामक एक ब्राह्मण इसके पास उपदेशप्राप्ति 
के लिए आया था (पद्म. स्‌. ५०; नरोत्तम देखिये )। 

४. एक दानव, जो इंद्रकील पर्वत पर रहता था। उस 
पर्वत पर तपस्या करने के लिए आये अजुन को, इसने 
वराहरूप धारण कर काफी त्रस्त किया था, जिस कारण 
अर्जुन ने इसका वध किया था ( म. व. ४०,७-३३ )। 

शिवपुराण के अनुसार, इसीके ही कारण किरात- 
रूपधारी शंकर एवं अर्जुन का युद्ध हुआ था | एक समय, 
यह वराह रूप धारण कर घुमता था, जब किरात एवं 
अजुन दोनों ने ही इसे वाण मार कर विद्ध किया । तदो- 
परान्त इस वराह का वध किसने किया, इस संबंध में 
किरात एवं अर्जुन के बीच वाद-विवाद हुआ, जिस कारण 
सुविख्यात ' किराताजुननीय ? युद्ध हुआ (शिव. शत. 
४१ )। 

मूचीप ( मूवीप )--एक बर्बर जाति, जो संभवतः 
मूतित्र' का पाठभेद हे (सां, श्री. १२.२६-३ )। 

मूजवंत--एक जाति, जिसका निर्देश महाव्रष, गंधार 
एवं बहिक लोगों के साथ प्रास है ( अ. वे. ५.२२. 
५ ) | संभवतः ये सारी जातियाँ समाज से बहिष्कृत थी, 
जिस कारण ज्वर को इन लोगों के प्रदेश मे जाने की 
प्रार्थना की गयी है। एक दूरस्थ लोगों के रूप में इनका 
निर्देश यजुर्वेद संहिताओं में भी प्राप्त है (ते. सं. १,८; 
का, सं. ९.७ )। 

काइमीर की दक्षिणपश्चिमी निचली पहडीयों को मूजबंत 
पर्वत कहा जाता था | संभव है, उसी पर्वत के नाम से 
इन लोगों को ' मूजवंत ' नाम प्राप्त हुआ होगा। बाद 
के महाकाव्य में मूजवंत पर्वत को हिमालय के अंतर्गत 
एक पवेत बताया गया है। 
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मूजवंत 


क्रर्वेद में सोम को “मौजबंत? ( मूजवंत पर्वत से प्राप्त ) 
कहा गया है (क. १०.३४.१ ) | 
मूढ--एक राक्षस, जिसका ऋषिका नामक उपासिका 
के लिए शिव नें वध किया था ( शिव. कोटि. ७ )। 
मूतिब--एक बर्बर जाति, जो विश्वमित्र की जाति- 
बहिष्कृत संतानों मै से एक थी (ए. ब्रा. ७.१८.२ )। 
इनके नाम के लिए ' मूचीप ” अथवा * मूवीप ' पाठभेद 
भी प्रात्त है (सां. श्री. १५-२६,६ )। 
मूतैरय--( सो. अमा. ) कान्यकुन्ज देश का एक 
राजा, जो कुछ राजा का पुत्र था ( भा. ९.१५.४ ) । ब्रह्म 
में इसे ' मूर्तिमत्‌ ?, एवं विष्णु में इसे ` अमूर्तरयस्‌ 
कहा गया है (ब्रह्म, १०.३३; अमूर्तरयस्‌ देखिये )। 
इसने धर्मारण्य नामक नगर बसाया था (वा. रा. त्रा. २२. 
२)। 
मूर्ति-प्राचेतस दक्ष की सोलह कन्याओं में से एक, 
। जो धर्मऋषि की पत्नी थी । यह नर एवं नारायण की माता 
| थी (भा. ४.१.५२ )। 
२. स्वारोचिष मन्वन्तर का एक प्रजापति, जो वसिष्ठ 
ऋषि के पुत्रों में से एक था । 
३. स्वारोचिष मनु के पुत्रों में से एक | 
४, ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तर के सप्तार्षियों में से एक। 
मूर्तिमत्‌--मूर्तरय नामक राजा के नाम के लिए 
उपलब्ध पाठभेद ( मूर्तरय देखिये ) | 
२. (सो. पूरु. ) एक पूरुवंशीय राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार अन्तिनार राजा का पुत्र था। 
| मूधेन्‌--एक देव, जो भृगु एबं पोलोमी के पुत्रों मै से 
| एक था | 
मूधेन्वत्‌ आंगेरस ( वामदेव्य )--एक वैदिक 
सूक्तद्रष्टा( र. १०,८८ ) । 
सूल--सोम की पत्नियों में से एक। 
सूलक--( सू. इ.) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो 
। नारीकवच नाम से सुविख्यात था । भागवत, विष्णु एवं 
| वायु के अनुसार, यह अइमक राजा का पुत्र था । परशुराम 


के डर से, यह स्त्रियों म॑ छिपा रहने के लिए विवश 
हुआ | इस कारण इसे “नारीकवच? नाम प्राप्त हुआ । 
ऐतिहासिक दृष्टि से, अश्मक एबं मूलक राजाओं 
से परशराम काफी पूर्वकालीन माना जाता है। इशध्वाकु- 
वंशीय कल्माषपाद राजा के पश्चात्‌ अयोध्या का राज्य 
काफी कमजोर हुआ। इसी के कारण, मूलक राजा का 
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मुगमंदा 


संवर्धन काफी गुप्तता से किया गया होगा, जिसका संकेत 
इसके ' नारीकवच ? नाम के जनश्रुति में प्राप्त है । 

इसके पुत्र का नाम दशरथ था, जिससे आगे चल कर 
इक्ष्वाकुवंश का विस्तार हुआ ! 

२. एक राक्षस, जो कुंभकर्ण का पुत्र, था । इसका 
जन्म भूल नक्षत्र में होने के कारण, कुंभकर्ण ने इसे 
अशुम मान कर फेंक दिया था। किन्तु मधुमक्खियों ने 
इसे शहद पिला कर बड़ा किया | 

बड़ा होने पर यह अत्यंत बलवान्‌ हुआ, एवं समस्त 
पृथ्वी को त्रस्त करने लगा | इसी कारण सीता ने राम के 
द्वारा इसका वध करवाया ( आ. रा. राज्य. ५-६ )। 

सूल चारिन्‌--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार 
व्यास की सामदिष्यपरंपरा में से लौगाक्षि नामक ऋषि 
का शिष्य था । 

मूलमित्र गोभिल-एक आचार्य, जो वत्समित्र 
गोभिल का शिष्य था । इसके शिष्य का नाम वरुणमित्र 
गोभिल था (वं. ब्रा. ३)। 

सूलहर--अंगिराकुलोत्न्न एक गोत्रकार । 


मूषकाद्‌ (सूषिकाद्‌)- एक नाग, जो कश्यप एवं कद्रू 
के पुत्रों में से एक था । इंद्रसारथी मातलि को नारद्‌ ने 
इसका परिचय कराया था (म. उ. १०१.१४ ) | 

सृकंड ( सुकंड़ )--स्वायेभुव मन्वन्तर का एक ऋषि, 
जो धाता ऋषि का पुत्र था। इसकी माता का नाम 
आयति था | इसकी पत्नी का नाम मनस्विनी था, जिससे 
इसे मार्केडेय नामक सुविख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ (भा. 
४.१.४३-४४; ब्रह्मांड, २.१-६; मार्के, ४९.२० )। 

विष्णु, नारद, वायु एवं मार्कडेय मै इसके नाम के 
लिए ' मृकंडु ' पाठभेद प्राप्त हे ( विष्णु. १.१०; वायु. 
२८.५; नारद. १.४ )। इसने एक ' भयुत युग ? तक 
शालिग्रामतीर्थ पर तपस्या की थी । 

मृक्‍तवाह द्वित आत्रेय--एक वैदिक सूकतद्रश 
(ऋ. ५,१८; द्वित देखिये ) । 

मृग-सोम की पलियो में से एक | 

२. भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। इसके नाम के लिए. 
५ भृत ' पाठमेद प्राप्त है । 

सुगकेतु-कत्यपकुलोतपन्न एक गोत्रकार । 

द्धगमंदा--पुलह ऋषि की पत्नी, जो कश्यप एवं कोधा 
की कन्याओं में से एक थी। इससे रीछ आदि प्राणी 
उसन्नं हुए (म. आ. ६०.६० ) | 
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सगय 
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सगय--एक दानव, जिसे इंद्र ने श्रुतर्वन्‌ आक्ष राजा 
की रक्षा के लिए परास्त किया था (ऋ. १०.४९.५ )। 

२. कव्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 

सगवती- कृतवर्मा राजा की कन्या, जो पूर्वजन्म में 
अल्बुसा नामक देवस्त्री थी ( अलंबुसा देखिये )। 

सुगव्याध--ग्यारह रुद्रों मे से एक, जो ब्रह्माजी के 
आत्मज स्थाणु का पुत्र था। यह आकाश में मृग नामक 
नक्षत्र के रूप में दिखाई देता है (ऐ. ब्रा. ३.३३ ) | 

सुगी--पुलह ऋषि की एक पत्नी, जो कश्यप एवं 
क्रोधा की कन्याओं में से एक थी | संसार के समस्त मृग 
इसीके ही संतान माने जाते हैं। 

सगेद्रस्वातिकर्ण--( आंध्र. भविष्य, ) एक आंध्र- 
वंशीय राजा, जो मत्स्य के अनुसार स्वंदस्याति राजा का 
पुत्र था | इसने तीन वर्षों तक राज्य किया था । 

स्टतपस््‌ -दानवों के सुविख्यात दस कुलं में से एक 
(म. भा. ५९.२८) । 

मृत्यु--एक स्त्रीदेवता, जो ब्रह्मा के द्वारा जगत्‌- 
संहार के लिए उपपन्न की गयी थी | ऋग्वेद एवं महा- 
मारतादि ग्रेथो मै निर्दिष्ट यमदेबता से इसका काफी 
साम्य है। ऋग्वेद में कई स्थानों पर इसे यम से समीकृत 
किया गया है (त्र. १.१६५) | अथर्ववेद में मृत्यु को 
यम का दूत कहा गया है (अ. वे. ५.३० ) | उसी ग्रंथ 
मै अन्यत्र मृत्यु को मनुष्यों का, एबं यम को पितरों का 
अधिपति कहा गया है (अ. वे. ५.२४ )। यम के माति, 
इसे भी समस्त प्राणियों का नाशक माना गया है ( यम 
देखिये) । 

ब्रह्मा से संवाद--इसकी उत्पत्ति के पश्चात्‌ ब्रह्मा ने 
इसे जगतृक्षय करने के लिए कहा । ब्रह्मा के इस आज्ञा 
को सुन कर, यह रोदन करने ठगी, एवं इसने उसकी 
प्रार्थना की, “मृतयु से प्राणिमात्र को अत्यंत ढुःख होता 
है। अतः यह कार्य में करना नही चाहती हूँ ? | उस पर 
ब्रक्षा ने इसे कहा,  ज्गत्‌संहार का प्रत्यक्ष काम रोग 
करेंग। उस संहार का तुग्हे केवल निमित्त बनना हि 
उत्पत्ति की तरह मृत्यु भी हर एक प्राणिमात्र के लिए 
आवश्यक है, एवं वही कार्य तुम्हे करना है? ( म. द्रो. 
परि. १. क्र, ८. पंक्ति ६७-२१५; जां, २४९-२५० ) | 

सनत्युजातभाख्यान--महाभारत के ' सनत्सुजातीय ? 
नामक आख्यान में, मृत्यु के संबंध में तात्विक विवेचन 
प्राप्त है । उस आख्यान में श्रृतराष्र सनत्सुजात नामक 
ऋषि स प्रश्न करता है, ' देव एवं असुर ब्रह्मचर्य से मृत्यु 


पर विजय पा सकते है, इस प्रकार तुम्हारा कहना है। 
फिर भी मृत्यु समस्त प्राणिजातियों के लिए अटल दिखाई 
देता है। इस मृत्यु पर विजय पानी हो, तो क्या करना 
चाहिये ? ! इस प्रश्न पर सनत्सुजात जवाब देते हेट 
` धीरास्तु घेयेंण तरन्ति मृत्युस्‌ । 
( बैयशील लोग अपने भे से मृत्यु पर विजय पाते है) 
(म. उ. ४२.१२) | 

मृत्यु से बचने एवं दीर्घायु प्राप्त करने के लिए, अथर्व- 
वेद में अनेक प्रकार के अभिचार दिये गये है (अ. वे. 
६२ )। 

महाभारत में, मृत्यु एवं इक्ष्वाकु के वीच हुआ संवाद 
प्राप्त है (म. शां. १९२ )| उसी ग्रंथ में अन्यत्र इसे 
कमाँधीन एवं परतंत्र कहा गया है (म. अनु, १.७४ )। 

२. समस्त प्राणियोंका नाश करनेवाला एक पुरुषदेवता, 
जो अधर्म एवं निहति के तीन पुत्रों में से एक था । यह 
समस्त लोगों का अंतक है, इसी कारण इसे कोई पत्नी, 
या पुत्र न थे (म. आ. ६०.५३; ५४९% )। 

अजुनक नामक व्याध एवं सर्प से इसका संवाद हुआ 
था (म. अनु, १.५०-६७ ) । इसने नचिकेतस्‌ को 
ब्रह्मविद्या सिखायी थी (क. उ. ३,१६ ; ६-१८ )। 

२. एक आचार्य, जो प्रजापति नामक आचार्य का शिष्य 
था। इसके शिष्य का नाम वायु था ( वे, ब्रा. २)। 

४. कलि एवं दुरुक्ति की कन्याओ में से एक । 

५. एक व्यास ( व्यास देखिये ) | 

६. वेन नामक सुविख्यात राजा का मातामह, जिसकी 
मानडकन्या का नाम सुनीथा था (वेन. २ देखिये )। 

सद्‌" (सो, वृष्णि, ) एक यादव राजा, जो विष्णु के 
अनुसार श्वफल्क राजा का पुत्र था । 

स्यु--( सो. कुरु. भविष्य. ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार नृपंजय राजा का पुत्र था। खा. 

सृदुर- ( सो. बृष्णि, ) एक यादव राजां, जो वायु 
एवं भागवत के अनुसार श्वफल्क राजा का पुत्र था | 

रूदवित्‌--एक यादव राजा, जो भागवत के अनुसार 
“फलक राजा का पुत्र था | 

म्टमवाच्‌--दस्यु लोगों का नामान्तर | मृश्रवाच का 
अब्दशः अर्थ “ शत्रु की भाषा बोळनेवाला ? होता है, एवं 
इसी अर्थ से दस्युओ के लिए इस शब्द का प्रयोग किया 
गया है ( दस्यु देखिये )। 

मलिक--एक के जि 


वि खक - एक देव, जो स्वायेभुव मन्वन्तर के जिदाजित्‌ 
देवां मसे एक था। 
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मुळिक वसिष्ट प्राचीन चरित्रकोहा 


मेघहास 


CC 

सृष्ठिक वसिष्ठ -एक वैदिक सूक्‍्तद्र्टा (त्र, ९.९७, 
२५-२७; १०-१५० ) | 

मृषा--अधम की पत्नी, जिसे दम्भ एबं माया नामक 
दो सन्तानें थी ( मा. ४.८.२ )। 

मेकल--एक लोकसमूह, जो पहले क्षत्रिय था, किन्तु 
ब्राह्मणों के साथ ईष्यों करने से नीच हुआ (म. भनु. 
३५,१७-१८) | भारतीय युद्ध में ये लोग कोसलनरेश 
बृहद्र के साथ उपस्थित थे, एवं भीष्म की रक्षा करते 
थे (म. भी. ४७.१२) | 

२. ( भविष्य. ) एक राजवंश, जो वायु के अनुसार 
पट्टमित्र राजा के पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ था । 

मेघ--तारकासुर के पक्ष का एक असुर | 

२. स्वायंभुव मनु के पुत्रों में से ए4.। 

३. ( भविष्य, ) एक राजवंश, जो कोमल नामक नगरी 
मं राज्य करता था । ब्रह्मांड के अनुसार इस वंश में नौ 
राजा, एवं वायु के अनुसार सात राजा थे (नल देखिये) 

मेघकर्णा-- छंद की अनुचरी एक मावृत्रा (म. झा, 
४५,२६ ) | 

मेघजाति-- ( सो. पुरूरबस्‌.) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार पुरूरवस्‌ राजा का पुत्र था। 

सेघनाद्‌--रावणपुत्र  “इंद्रजित्‌ु” का नामांतर 
(इंद्रजित्‌ १. देखिये )। 

२. घटोत्कचपुत्र मेघवर्ण ? का नामांतर ( मेघ्रवर्ण १. 
देखिये ) | 

३. स्कंद का एक सैनिक (म, श. ४४-५७ )। 

मेघानेनाद- घटोत्कच का पुत्र ' मेघवर्ण ? का नामां- 
तर ( मेघवर्ण १. देखिये )। 

२. रावणपुत्र “इंद्रजित्‌ ? का नामांतर ( इंद्रजित्‌ १. 
देखिये )। 

मेघपृष्ट--( स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो घृतपृष्ठ राजा 
का पुत्र था। 

मेघमाला--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. झा, 
४५.२८ )। 

मेघमाछिन्‌--लर राक्षस का एक अमात्य । 

२. स्कंद का एक पार्षद, जो उसे मेरु के द्वारा प्रदान 
किया गया था। दूसरे पार्षद का नाम ' कांचन ? था (म. 
श. ४४,४३ )। 
द्‌ मेघवत्‌--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
सएकथा। 


मेघवर्ण--घटोत्कच का पुत्र, जिसे “ मेघनाद ? एवं 
“मेघनिनाद? नामांतर प्राप्त थे | पाण्डवों के अश्वमेध यज्ञ 
के समय, यह अश्वरक्षणार्थ अजुन के साथ उपस्थित था | 

२. एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों में से 
एक था। 

मेघवर्णा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
४५.२८ ) | पाठभेद -' एकचक्रा ? | 

भेघवासस्‌--वरुण की सभा का एक असुर ( म. स. 
९.१४) | 

मेघबाह--जेगीपव्य नामक शिवावतार का एक शिष्य। 

मेघवाहन--जरासंध का अनुयायी एक रप (म. स, 
१३.१२ )। 

२. एक दैत्य, जो विष्णु के पदप्रहार से मृत हुआ 
( स्कंद, ७.१.२४) | 

मेघवाहिनी--स्कंट की अनुचरी एक मातृका (म, 
श. ४५.१७ ) | पाठभेद-' मेघवासिनी ?। 

मेघवेंग--कौरव पक्ष का एक वीर, जो अभिमन्यु के 
द्वारा मारा गया (म. द्रो. ४८.१६ ) | 

मेघशमन--एक सूर्यभक्त व्राह्मण, जिसने सूर्य का 
जाप कर शान्तनु के राज्य में पजन्यत्रृष्टि करायी ( भवि. 
प्रति. ४.८ ) । 

मेघसंघि--( सो. मगध. भविष्य.) मगध देश का 
एक राज़कुमार, जो जरासंध का पोत्र, एवं सहदेव राजा 
का पुत्र था | पुराणों में इसके 'मार्जारि?, ' सोमाधि? 
एवं ' सोमापि › आदि नामांतर प्राप्त हैं। 

अपने पिता सहदेव के साथ यह द्रोपदीस्बयंवर में 
उपस्थित था ( म. आ. १७७.७ ) | पाण्डवों के अश्वमेध 
यज्ञ का अश्व इसने रोका था, एवं अजुन से युद्ध भी 
किया था । किंतु इस युद्ध में अजुन ने इसे पराजित 
किया (म. आश्व. ८३ )। 

मेघस्वना--स्कंद्‌ की अनुचरी एक मातृका (म. झा. 
४५.८) । 

मेघस्वाति-( आंध्र. भविष्य.) एक आंश्रवेशीय 
राजा, जो भागवत के अनुसार चिवीलक राजा का, विष्णु 
के अनुसार दिवीलक राजा का, एवं मत्स्य के अनुसार 
अपीतक राजा का पुत्र था। 

मेघहन्तृ--सुमेधस्‌ देवों में से एक। 

मेघहास--राहु का एक पुत्र। अपने पिता का 
श्रीविष्णु के द्वारा शिरच्छेद हुआ, यह सुन कर इसने 
गौतमी नदी के तट पर घोर तपस्या की। इस तपस्या से, 
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मेघहास 


इसने अपने पिता को आकाश की ग्रहमाला में खान, 
एवं स्वयं के लिए “ नेक्रताधिपत्व ? प्राप्त किया (ब्रह्म. 
१४२) | 
मेवक- पतराष्ट्रकुलोपन्न “ सेचक ' नामक सर्प का 
नामान्तर ( सेचक देखिये ) । 
मेद्‌-ऐरावतकुळ में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसन्न में दग्ध हुआ । 
मेदिनी-प्रथ्वी का एक नाम | भगवान्‌ विष्णु के 
द्वारा मधु एबं केटम नामक दो दैत्यों का वध होने पर, 
उनकी लारे जल में ट्र कर एक हो गयी, एवे उन्हीके 
मेद से सारी प्रथ्वी आच्छादित हों गयी | इसी कारण पृथ्वी 
को भेदिनी? नाम प्राप्त हुआ ( मधुकैटम देखिये ) । 
मेदोहन--भीपण नामक राक्षस का पुरोहित | 
मेध--एक यज्ञकर्ता आचार्य, जिसका निर्देश कण्व 
एवं दीर्घनीथ लोगों के साथ प्रात है (ऋ. ८.५०.१० ) | 
२. ( खा. प्रिय. ) एक राजा, जो प्रियत्रत राजा का 
पुत्र था ( मार्क, ५०.१६ )। 
मेधज--सुमेधस्‌ देवों में से एक | 
मेधस्‌--स्वायंभुव मनु के पुत्रों में से एक | 
२. सुमेधस्‌ देवों में से एक | 
मेघा--दक्ष प्रजापति की कन्या एवं धर्म ऋषि की 
पत्नी | इसके पुत्र का नाम स्मृति था । 
मेधातिथि (स्वा. प्रिय. ) शाकद्वीप का एक 
सुविख्यात राजा, जाँ प्रियवत एबं बर्हिष्मती के पुत्रों में 
से एक था | इसे निम्नलिखित सात पुत्र थे :-पुरोजव, 
मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेफ, बहुरूप, एवं 
विश्वाधार। अपने दघिसमुद्र से वेष्टित शावद्वीप के 
राज्य क सात विभाग कर, इसने अपने उपर निर्दिष्ट पुत्रों 
में बॉट दिये (मा. ५.१,२०-२५ )। 
मार्कडेय के अनुसार, यह एक्षद्रीप का राजा था, एवं 
इसने उस द्वीप के सात भाग कर, अपने निम्नलिखित 
भाईयों में बॉट दिये थे +--शाक्रमव, शिशिर, सुखोदय, 
आनंद, शिव, क्षेमक एवं ध्रुव | आगे चळ कर एक्षद्वीप 
के ये सात भाग इसके भाईयों के तात नाम से सुविख्यात 
हुं (मार्क. २९-३१ ) | 
२. एक ऋषि, जो वसिष्ट की अरुन्धती नामक पत्नी 
का पिता था | इसका आश्रम चन्द्रमागा नदी के तट प्र 
था। इसने ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ किया था (कालि, 
२२)। 
३. वैवस्वत मन्वन्तर का सत्रहव व्यास ] 


प्राचीन चरित्रकोश 


मेधातिथि काण्व 


४. एक प्राचीन महर्षि, जिसका पिता कण्व पूरव के 
सप्तपियों में से एक था (म. शां. २०१.२६ )। 

महाभारत के अनुसार, यह एक दिव्य महर्षि था, एवं 
इसने वानप्रस्थाश्रम का स्वीकार कर, स्वर्ग-प्राति की थी 
(म. शां. २३६.१५) | उपरिचर वसु राजा के यज्ञ का 
यह एक सदस्य था (म. झां. ३२३.७ ) | यह इंद्रसभा 
का भी सदस्य था (म. स. ७.१५ ) | शरशय्या पर पडे 
हुए भीष्म से यह मिलने के लिये आया था, एवं 
युधिष्ठिर के द्वारा यह पूजित हुआ था ( म. अनु. २६. 
३-९ )। 

५, सुमेधस्‌ देवों में से एक। 

६. एक ऋषि, जो परिक्षित राजा की मृत्यु के समय 
उपस्थित था (भा. १.१९.१० )। 

७, दक्षसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियो में से एक | 

मेघातिथि काण्व -एक वेदिक सूकतद्रश (त्र, १. 
१२.२३; ८,१.३-२९; २.४१-४२; ९२)। ऋग्वेद 
में अन्यत्र इसका निर्देश ' मेध्यातिथि काण्व? नाम से 
प्राप्त है (क्र. १.३६.१० ) | इसने स्वयं को “काण्व 
मेधातिथि ? कहलाया है (ऋ, ८.२०.४०) | 

वैदिकत्रपि--यह कण्व का वंशज, एवं प्रसिद्ध वैदिक 
ऋषि था । ऋग्वेद के अनुसार, इंद्र इसके पास एक मेष 
के रूप में आया था ( क्र. ८.२.४०) | यही पुराकथा 
सुविख्यात 'सुत्रह्मण्य मेत्र' म भी निहित है, जिसमें इन्द्र 
को “ मेधातिथि का मेप? कहा गया है, एवं जिसका 
पाठन यज्ञमंडप में सोम को ले आते समय पुरोहित करते 
है (जे. ब्रा. २.७९; श. ब्रा. ३.३.४.१८ )। 

पंचविंश ब्राह्मण मे, इसके एवं वत्स ऋषि के दरम्यान 
हुए वादसंवाद का निर्देश प्राप्त है, जहाँ इसने उसे हीन- 
कुलत्व का लांच्छन लगाया था | किन्तु वत्स ने अग्निपरीक्षा 
के द्वारा, अपने कुळ की श्रेष्ठता साबित की थी ( पं, ब्रा, 
१४.६.६ ) | : 
यह विभिन्दुकियों के यज्ञ का वृहस्पति था, जिन्होने 
इसे विपुल गायें प्रदान की थी (जे, ब्रा. ३.२३३ 1] 
आसंग राजा ने भी इसे बिपुल धन प्रदान किया था। 
अतः इसने उसकी स्तुति की. थी (त्र. ८.२.४१-४२ )। 
अथर्ववेद मै इसका उल्लेख अनेक ऋषियों के साथ प्राप्त 
हूँ (३. वे. ४.२९.६ )| 

काण्वशाखा-आंगिरस गोत्र के लोगों मं से ' काण्व ? 
अथवा 'काण्वायन? गोत्र के आदिपुरुप मेधातिथि, एवं इसके 
पिता कण्व माने जाते है। वायु, मत्स्य, विष्णु एवं गरुड 
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के अनुसार, सुविख्यात पौरव राजा अजमीढ को कण्व- 
नामक एक पुत्र था, जिसका पुत्र मेधातिथि था | आगे चल 
कर, इसी मेधातिथि से काण्वायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए 
(मत्स्य. ४९.४६-४७; वायु, ९९.१६९-१७० ) | 

इसी काण्वायन' गोत्र मे निम्नलिखित वेदिक सूक्तद्रष्टा 
आचार्य उत्पन्न हुए थे ;--प्रगाथ काण्व ( क्र. ८.६५,१२ 
हद्द. ६,३५-३९ ); पृपश्र काण्व, जो दस्यवेवृक का 
समकालीन था ( त्र, ८.५६.१-२); देवातिथि काण्व 
(क्र, ८.४.१७ ); वत्स काण्व ( त्र. ८.६.४७ ); सध्वेस 
काण्व ( त्र, ८.८,४ ) | 

मेधातिथि गोतम--एक ऋषि, जिसकी पत्नी का 
नाम अहल्या, एवं पुंत्र का नाम चिरकारिन्‌ था 
( चिरकारिन्‌ देखिये )। 

मेधाविच्‌-एक उद्दण्ड ऋषिपुत्र, जो तालि ऋषि 
का पुत्र था | इसकी आयु पर्वतों पर निर्भर थी, इसलिए 
इसे ` पर्वतायु ? भी कहते थे। धनुषाक्ष नामक मुनि ने 
इसकी आयु के निमित्तभूत पर्वतों को भेतों से विदीर्ण 
करा दिया, जिस कारण इसकी मृत्यु हुयी (म. व.१२४; 
बालघि देखिये) | 

२. एक ब्राह्मण बालक, जिसने अपने पिता को संसार 
की क्षणभंगुरता बता कर मोक्ष एवं धर्म की ओर प्रेरित 
किया था (म. शां. १६९) | यही कथा मार्केडेय में 
अधिक विस्तृत रूप में प्राप्त है ( मार्क. १०) | 

बौद्धधर्मीय “ धम्मपद ? में, एव जेनधर्मीय ' उत्तरा- 
ध्यायन सूत्र) में यही कथा कुछ अलग हुँग से प्राप्त है, 
जहाँ इसे राजकुमार मृगपुत्र कहा गया हे ( धाम. ४. 
४७-४८; उत्तराध्यायन. १४.२१-२३ ) | इससे प्रतीत 
होता है कि, तत्कालीन समाज में प्रचलित एक ही लोक- 
कथा के आधार पर, इन तीनों कथाओं की रचना को 
गयी हैं। इनमें से महाभारत में प्राप्त कथा सर्वाधिक 
सुयोग्य प्र॑तीत होती है। 

३. ( सो. कुरु. भविष्य. ) एक कुरुवंशीय राजा, जो 
विष्णु, वायु एबं भागवत के अनुसार सुनय राजा का, 
एवं मत्स्य के अनुसार सुतपस्‌ राजा का पुत्र था। 

४, च्यवन ऋषि का एक पुत्र, जिसकी कथा “पापमोतचनी 
एकादशी ? का माहात्म्य बताने के लिए पद्म सें दी 
गयी है । 

_ पापमोचनी एकादशी एक बार चैत्ररथ नामक वन 
म इसकी मेजुघोपा नामक अप्सरा से भेंट हुयी । उसके 


रूप-यौवन से यह मोहित हुआ, एवं अपनी तपस्या छोड़ 
कर, यह उसीके साथ रहने लगा | 

इस तरह अनेक साळ बीत जाने पर मंजुत्रोप्रा ने इसे 
समय की कल्पना दी | फिर अपने तपःक्षय के विचार 
से यह विव्हल हो उठा, एवं इसने मजुघरोपा को पिशाच 
बनने का शाप दिया । उसके द्वारा दया की याचना की 
जाने पर, इसने उःशाप दिया, चित्र माह के कृष्णपक्ष 
की पापमोचनी एकादशी का त्रत करने पर तुम्हे मुक्ति 
प्राप्त होगी । ? 

आगे चल कर, अपने पिता के कहने पर 
उसी एकादशी का त्रत किया, जिस कारण 
प्राप्त हुयी ( पञ्च, उ. ४६ )। 

मेघाविनी - कुलिंद राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का 
नाम चंद्रहास था। 

मेध्य-एक बैदिक सूक्तद्रशा (ऋ. ८,५३-५४; 
५७-५८ ) । ऋग्वेद के वालखिल्य सूक्त में इसका मेध्य 
एवं मातरिश्वन्‌ के साथ निर्देश प्राप्त हे (त्र. ८. 
५२.२ )। 

२. स्वायंभुव मनु के पुत्रों में से एक | 

मेध्यातिथि काण्व-मेधातिथि काण्व नामक वैदिक 
ऋषि का नामान्तर (मेधातिथि काण्व देखिये )। ऋग्वेद 
में इसे वेदिक सूकउद्रश बताया गया है ( ऋ, ८.३; ३३; 
९.४१-४३ ) | 

मेनका - स्वगंलोक की एक श्रेष्ठ अप्सरा, जो कश्यप 
एवं प्राधा की कन्याओं में से एक थी। इसकी गणना 
छः प्रधान अप्सराओं में की जाती थी (म. आ. ६८. 
६७) | अर्जुन के जन्मोत्सव में, एवं उसके स्वागत- 
समारोह में इसने नृत्य किया था (म. आ. ११४,५३; 
व. ४४.२९) | 

ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों में इसे उपणश्व की पुत्री . 
अथवा कन्या कहा गया है ( ऋ. १.५१.१३; झा, ब्रा. 
३.३.४.१८ ) । उन्ही ग्रंथों में उपणश्व की एक उपाधि 
“मेन? दी गयी है, जिस कारण इसे मेनका नाम प्राप्त 
हुआ होगा (प. ब्रा. १.१ )। 

विवाह--इसे ऊर्णायु गंधर्व की पत्नी कहा गया है। 
गंधर्वराज विश्वावसु से इसे प्रमद्वरा नामक कन्या उत्पन्न 
हुयी थी | स्थूलकेश ऋषि के आश्रम में प्रमडरा को जन्म 
दे कर, इसने उसे वहीं त्याग दिया ( म. आ. ८.६-८ )। 

इसके लावण्य से एपत्‌ राजा मोहित हुआ था, जिससे 
इसे ट्रुपद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था | 


इसने भी 
इसे मुक्ति 
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विश्वामित्र की तपस्या में बाधा ड्रालने के लिए, इंद्र ने 
इसे उसके पास भैज्ञा दिया था । इसने विश्वामित्र को 
मोहित कर, उसका तपोभंग किया | उससे इसे शकुन्तला 
नामक कन्या उत्पन्न हुयी। इसके अतिरिवत, इसके 
वध्न्यश्व नामक एक पति का भी निर्देश प्राप्त हे । 

२. पितृकन्या मेना का नामान्तर । 

३. पितृकन्या मेना की एक कन्या । 

मेना--एक पितृकन्या, जो आप्य नामक पितरों की 
अन्या, एवं हिमवत्‌ की पत्नी थी । कई ग्रंथों में इसे वैराज 
नामक पितरों की मानसकन्या कहा गया है | 

इसे मेनाक तथा क्रोंच नामक दो पुत्र, एवं अपर्णा, 
एकपर्णा, एकपाताला एवं मेनका नामक चार कन्याएँ थी 
(भा. ४७; ह. वं. १.१८.११-१५; माके, ५०.१६; 
मत्स्य. १३; पितर देखिये )। 

मेरु--एक पर्वत, जिसे निम्नलिखित नौ कन्याएँ 
थी :--मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उग्रदंद्री, लता, रम्या, श्यामा, 
नारी, भद्रा, एवं देववीति | मेरू की इन नौ कन्याओं के 
विवाह सुविख्यात सम्राट आग्नीध्र के नौ पुत्रों के साथ हुए 
थे (भा. ५.२.२३; आग्नीध्र देखिये) । 


भागवत में इसके आयति एवं नियति नामक और दो 
कन्याओं का निर्देश प्राप्त है, जिनके बिवाह क्रमशः धान 
एवं विधातृ से हुए थे (भा. ४.१.४४ )। 

मरुदेवी--मेरुपर्वत की एक कन्या, जिसका बिवाह 
आग्नीश्र राजा का पुत्र नामि राजा से हुआ था। इसके 
पुत्र का नाम ऋप्रभदेव था (भा. १ ६.४.२) । 

मेरुसावार्ण अथवा मेरुसावर्ण--एक ऋषि, जिसने 
युधिष्ठिर को हिमालय पर्वत पर धर्म एवं ज्ञान का उपदे 
दिया था (म, स. ६ )॥ यह अत्यंत तपस्वी 


जितद्रय एवं अलोक्य में विख्यात था (म, अनु. १५० 
४४-४५ ) | 


९. दक्षकन्या सुत्रता के चार पुत्रों का सामूहिक नाम 
(वायु, १००,४२ )। इस समूह मे निम्नलिखित चार पुत्र 
शामिल थ, जो नोवे, दसवें, ग्यारहवें एवं वारहवें मन्वन्तर 
के अधिपति 'मनु? कहलाते है : दक्षसावर्णि ब्रह्मसावार्ण 
चमसावाण एवं स्द्रसावणि (मार्क, ५०) | 

नि मरुपवत पर तपस्या की थी, जिस कारण 
मन्वन्तर का अधिपतित्व प्रास हो गया (ब्रह्मांड. १ २४) | 


उ 
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४, पद्म के अनुसार, ग्याग्हवें मन्वन्तर का अधिपति 
मनु | 

मेष - स्कंद का एक सैनिक (म, श, ४४.५९ ) | 

मेषकिरीटकायन- कश्यपकुलोपन्न एक गोत्रकार 
ऋषिगण । 

मेषप-कस्यपकुलोन्न एक गोत्रकार ऋषिगण । 

मेषहत्‌ू-गरुड के पुत्रों में से एक। 

मैत्रावरुण अथवा मैत्रावराणि--बसिष्ठ एवे अगस्य 
ऋषियों का नामांतर ( वसिष्ठ देखिये ) । 

मैत्रि--एक ऋषि, जो “मेत्रि उपनिषद ? का प्रवर्तक 
माना जाता है | इसकी माता का नाम मित्रा था (मै. उ 
२.२.२ )। 

मैत्रि उपनिषद--' मैत्रि उपनिषद ? नामक सुविख्यात 
ग्रंथ का कर्ता इसे मानते है। विचार एवं शब्दसंपत्ति इन 
दोनों दृष्टि से, यह उपनिषद अत्यंत महत्त्वपूण माना जाता 
है | इस ग्रंथ में सात अध्याय हैं, जिसमें से पहले चार 
काफी पूर्वकालीन हैं | 

इस ग्रंथ के प्रारंभ में बताया गया है कि, एक बार 
बृहद्रथ राजा झाकायन्य ऋषि के पास आत्मज्ञान के हेतु 
गया । उस समय झाकायन्य ऋषि ने अपने गुरु मेत्रि ऋषि 
का तत्त्व उसे समझाया | बही ' मेत्रि उपनिषद? हे । 

इस उपनिषद में अंतरात्मा को मानवी शरीर का 

ळक कहा गया है, एबं उसीकी प्रेरणा से मानवी शरीर 

झुम्हार क चक्र की भाँति घूमता है, एसा कहा गया हे। 
आत्मा के सचेतनत्व का "मेत्रि उपनिषद ? का यह सिद्ध 
प्लेटो के सिद्धान्त से मिलता जुलता है । 

इस ग्रंथ मं मानवी शरीर का वर्णन करते समय 
एक रथ कहा गया है, जिसके अश्व कमेंद्रियों से बने है, 
एवं ज्ञानेंद्रिय को उसकी बागडोर, मानवी मन को उसका 
सारथी, एवं देहस्वभाव को उसका चाबुक (सचेतक) 
कहा गया हे (मे. उ. २.९ )। 

इस उपनिषद में सात्विक, राजस एवं तामस गुणों का 
जो वर्णन प्राप्त भगवद्गीता से साम्य रखता हैं। 

भत्ना- दक्ष की तेरह कन्याओ मै से एक, जो 
स्वायसुव मन्वन्तर के धर्मऋषि की पत्नी थी | इसके पुत्र 
का नाम प्रसाद था। 

भ॑त्रेय--अत्रिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण । 

५ "डाव एवं बक दाल्भ्य नामक आचायों का पैतृक 


नाम (छां. उ. १.१२.१; गो, ब्रा, १, १.२१; अ. वे. 
११० )। 
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मैत्रेय कोशारव--एक सुविख्यात आचार्य एवं 
तत्वज्ञानी | एतरेय ब्राह्मण मै इसे 'कोशारव ' नामक 
आचार्य का पैतृक अथवा मातृक नाम बताया गया हे, 
एवं इसके द्वारा सुत्वन्‌ केरिशय राजा को “ब्राह्मण 
परिमर ' बिद्या प्रदान की जाने की कथा दी गयी है (ऐ. 
ब्रा. ८.२८.१८ )। 

नाम--पाणिनि के अनुसार, यह मित्रेयु नामक आचार्य 
का पुत्र था, जिस कारण इसे 'मेत्रेय ” पैतृक नाम प्राप्त 
हुआ (पा. सू. ६.४.१७४; ७.३.२ ) | छांदोग्य उपनिषद्‌ 
के अनुसार, यह किसी मित्रा नामक स्त्री का पुत्र था, जिस 
कारण इसे मैत्रेय ? यह मातृक .नाम प्राप्त हुआ था 
(छां. उ. १,१२.१ )। 

[गवत में इसे कुपारव एवं मित्रा का पुत्र कहा गया 
हैं, जिस कारण इसे “ कोषारव ? अथवा ' कोषारवि? 
पैतृक उपाधि प्राप्त हुयी होगी ( भा. ३.४.२६; ३६; ५. 
१७)। 

युबिष्ठिर की मयसभा में भी यह उपस्थित था 
(म. स. ४.८) | 

दुर्योधन को शाप--जिस समय पांडव वनवास में थे, 
उस समय व्यास के आदेशानुसार, यह धृतराष्ट्र एवं 
दुर्योधन के पास उन्हें पाण्डबो के वल-पोरुष का ज्ञान 
कराने के लिए गया था। इसने दुर्योधन को बार 
बार समझाया, एवं अनुरोध किया, “तुम पाण्डबों से 
द्रोह मत करो ? | किन्तु दुर्योधन ने हँसते हुए इसकी 
- खिल्ली उड़ाई, एवं जाँघ ठोकते हुए इसके द्वारा दिये गये 
उपदेश का अनादर किया । तब इसने क्रोधावेश में 
दुर्योधन को शाप दिया, ' तुग्हारी यह जंघा भीम की गदा 
के द्वारा भम्न होगी | यदि अत्र भी तुम पाण्डवों से मित्रता 
स्थापित करने को तैयार हो, तो मेरी यह शापवाणी व्यर्थ 
हो सकती है, अन्यथा नहीं? (म, व. ११.३२) | 

व्यास-मैत्रेय संवाद--मैत्रेय धार्मिय प्रत्र्त्ति का ऋषि 
था, एवं ऋषि मुनियों के सत्संग के कारण, यह ज्ञांनी, दानी 
एवं वेदमार्गं का अनुसरण करनेवाला हुआ था। यह 
एकान्त में रहना विशेष पसंद करता था । एक बार वाराणसी 
म यह गुप्तरूप से एग स्वैरिणी के घर में रहता था। 
यकायक श्री व्यास ने वहाँ आ कर इसे दर्शन दिया। 
त्रेय व्यास को देख कर अति प्रसन्न हुआ, एवं इसने 
उसकी विधिवत्‌ पूजा की | पश्चात्‌ इसने व्यास से विज्ञान 
शान एवं तप के संत्रंध नानाविध प्रश्न किये, एवं व्यास ने 
उन प्रश्नां के यथोचित जवाब दे कर इसे आत्मज्ञान 

आ. च, ८४] 
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कराया | विद्या, ज्ञान, एबं तप का ज्ञान करानेवाला यह 
व्यास-नत्रेय संवाद ' महाभारत मै प्राप्त है (म. अनु. 
२०-१२२) 
विदुर-मैत्रेय-संवाद-- श्रीकृष्ण ने जिस समय उद्धव 
को उपदेश दिया था, उस समय मैत्रेय भी वहाँ उपस्थित 
था | श्रीकृष्ण की इच्छा थी कि, इस उपदेश के समय 
तत्वज्ञानी विदुर भी उपस्थित होता तो अच्छा था। किंतु 
बिदुर उन दिनों तीर्थयात्रा के लिए बाहर गया था | 
तीर्थयात्रा के उपरांत विदुर ने कृष्ण के उस उपदेश को 
सुनना चाहा, जिसे उसने उद्धव को दिया था। किन्तु 
विदुर के छोटने तक कृष्ण का निर्वाण हो चुका था । 
उस उपदेश को सुनने तथा जानने की इच्छा से, 
विदुर ऊद्धव के पास गया, लेकिन उद्धव ने उसे भैत्रेय 
के पास भेज कर कहा, ' मैत्रेय परम ज्ञानी है | कृष्ण की 
वाणी का कथन वही कर सकता हे? | तब बिदुर मेत्रेय 
के पास आया । मैत्रेय ने बिदुर को कृष्ण का उपदेश 
सुनाया | इस उपदेश के अन्तर्गत ' कर्दमदेबहुति- 
संवाद, ? 'ध्रुवचरित्रः तथा 'दक्षयज्? आदि की कथाओं 
का वर्णन तत्त्वज्ञान के दृष्टि से किया गया था । 
त्रेय के द्वारा कृष्ण का यह उपदेश जो विदुर से 
कहा गया, वह भागवत के तृतीय तथा चतुर्थ रुकंदों 
प्राप्त है, जिसे ' बिदुर-मेत्रेय संवाद ' कहा गया है। 
ध्यात्म के क्षेत्र में यह अपने किस्म का अनूठा 
संवाद हैं | 
कृष्ण के द्वारा उद्धव को दिया गया संवाद भागवत 
के एकादश स्कंद में प्राप्त है। महाभारत में जिस प्रकार 
गीता एवं अनुगीता है, उसी प्रकार भागवत में  उद्धव- 
कृष्ण संवाद? एवं 'बिदुर मैत्रेयसंवाद” भी महत्त्वपूर्ण माने 
जाते हैं। 
भीष्म के देहत्याग के समय, तमाम ऋषियों के साथ 
यह भी वहाँ उपस्थित था (म. शां. ४७,६५ ) |. यह 
व्यास की माति चिरंजीव माना जाता है । लोगों का ऐसा 
विश्वास है कि, आज भी यह अपने भक्तों को दर्शन 
देता है। 
मैत्रेय सोम--( सो. नील. ) उत्तर पंचाल देश का 
सुविख्यात ब्रह्मक्षत्रिय राजा, जो 'मेत्रेय ब्राह्मणशाखाः का 
उत्पादक माना जाता है। अपने पितामह दिवोदास, एवं 
पिता मित्रेयु के समान, यह भी 'गुवंशीयों में संमिलित हो 
गया था, जिस कारण इसे ' मैत्रेय भागव ' भी कहा जाता 
है ( मर्त्य. ५०.१२; वायु.९९. २०६; ब्रह्म १३; ह. व. 
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१.२२.७५-७७ )| इसके बाद इसका पुत्र संजय 
पंचाल देश के राजगद्दी पर बैठा । 
मैत्रेय ब्राह्मण-मेत्रेय राजा से 'मैत्रेय ब्राह्मण” नामक 
ब्राह्मणजाति का निर्माण हुआ | मैत्रेय एवं इसके पूर्वज 
क्षत्रिय ब्राह्मण” कहलाते थे । उत्तर पंचाल देश के मुद 
राजा का ज्येष्ठ पुत्र ब्रहिष्ठ सर्वप्रथम ब्राह्मण बन गया, 
जिससे ' मुद्रल ? अथवा “ मोद्रल्य › नामक क्षत्रिय ब्राह्मण 
उत्पन्न हो गये । ये ब्राह्मण स्वयं को ' आंगिरस ' कहलाते 
थे ( मत्स्य, ५-७; वायु. ९०.१९८-२०१ ) | 
रहिए का पुत्र वध्व्यश्व, एवं पौत्र दिवोदास ये दोनो 
बैदिक सूक्तद्रष्टा थे, एवं भार्गव कुल में शामिल हो गये थे 
(क्र. १०.५९.२; ८,१०३.२ ) । स्वयं मैत्रेय, एवं इसका 
पिता मित्रयु“ भार्गव? कहलाते थे । पराशर ऋषि ने मैत्रेय 
को विष्णु पुराण ? का ज्ञान कराया था ( विष्णुः १.१, 
४-५ )। 
मैत्रेय एवं मोद्रल्य ब्राह्मण कुलों में कोई भी विख्यात 
ऋषि उत्पन्न न हुआ था, किन्तु मैत्रेय कौशारव नामक एक 
ऋषि का निर्देश वैदिक ग्रंथों में प्राप्त है ( मैत्रेय कैशारव 
देखिये ) | 
मैत्रेयी -एक सुविख्यात ब्रह्मवादिनी खरी, जो याज्ञ- 
वल्क्य महर्षि की दो पत्नियों में से एक थी (वू, उ. ४, 
५.१ )। बृहदारण्यक उपनिषद में इसका अनेक बार उल्लेख 
प्राप्त है, जहाँ इसके एवं यःजवल्क्य ऋषि के संवाद 
उद्धृत किये गये हैं ( वृ. उ. २.४.१-२; ४.५.१५ )1 
यह संभवतः ब्रह्मवाह के पुत्र याज्ञवल्क्य की पत्नी 
होगी । 
त्रयी -याजञवल्क्यसंवाइ-- याशवल्क्य महर्षि ने 
संन्यास लेने पर, उसकी जायदाद में से उसके अध्यात्मिक 
ज्ञान का हिस्ता मैत्रेयी ने मागा । उस समय मैत्रेयी एवे 
याञ्चवत्क्य के वीच हुए संवाद का निर्देश ' बृहदारण्यक 
उपनिपद? में प्राप्त है (वू. उ. ४.५.१-६ )। मैत्रेयी ने 
कहा, “ मुझे अध्यात्मिक ज्ञान की आकांक्षा इसलिए है 
किं, साक्षात्‌ सुवर्णमय पृथ्वी प्राप्त होने पर भी मुझे 
अमरत्व प्राप्त नही होगा, जो केवल अध्यात्मज्ञान से 
प्राप्त हो सकता है | जिस संपत्ति से मुझे अमरत्व प्राप्त 
नहीं होगा, उसे ले कर में क्या करूं? ( येनाहं नामृता 
स्याम्‌, किमहं तेन कुर्याम्‌) 
फ्रि याञ्चवल्क्य ने इसे जवात्र दिया, जो तुम कह 
रही हो वह ठीक है | तुम्हारे इन विचारों से में प्रसन्न 
£ | इसी कारण, में तुम्दे आत्मज्ञान सिखाना चाहना हूँ | 
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~ 
आत्मा का अध्ययन एवं मनन करने से ही संसार के 
हर एक वस्तु का शान प्राप्त होता हे । इसी कारण, 
इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का साक्षात्कार मैं तुम्हे करना चाहता 
हूँ ?। 

इस संवाद में आत्मा शब्द का अर्थ “विश्व का 
अन्तीम सत्य ? लिया गया है। 

बृहदारण्यक उपनिषद में अन्यत्र याज्ञवल्क्य एब 
मैत्रेयी के बीच हुए अन्य एक संवाद का निर्देश प्राप्त 
है (वृ. उ, ४.५.११-१५ ) | मैत्रेयी याज्ञवल्कय से 
पूछती है, मनुष्य जत्र वेहोश होता है, तव उसकी 
आत्मा का क्या हाल होता है? वह परमात्मा से विलग 
होता है, या वेसा ही रहता है?? उसपर याञ्चवल्क्य 
ने जवाब दिया, ' वेहोश अवघ्या में भी आत्मा एवं 
परमात्मा एक ही रहते है, क्यों कि, आत्मा ' अगृह्य ? 
“ अशीय ? एवं ` असंग › रहता है * | 

याजवल्क्य के द्वार आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर, 
अपनी सारी जायदाद अपनी सौत कात्यायनी को दे कर, 
यह याज्ञवल्क्य के साथ बन में चली गयी | 

मेनाक--एक सुविख्यात पर्वत, जो हिमालय एवं 
मेनका (मेना) का पुत्र शा (ह, बं. १ १८,१३) | 
वाल्मीकिरामायण में इसका चरित्र एक व्यक्ति मान 
कर दिया गया है। 


इन्द्र ने प्रथ्वी के सारे सारे पर्वतों के पंख तोड़ डाले | 
उस समय, यह भय के मारे समुद्र में जा कर छिप 
गया | हनुमत्‌ लंका दहन के लिए जा रहा था, उस 
समय यह समुद्र के कहने पर बाहर आया, एवं अपने 
शिखर पर सवार होने की प्रार्थना इसने हनुमत्‌ से की। 
इसके पुत्र का नाम क्रोंच था (वा. रा. सु, १.१०५ )। 

मेंद्‌--राम के पक्ष का एक वानर, जो सुषेण वानर के 
दो पुत्रों में से ज्येष्ठ था। इसके कनिष्ठ बन्धु का नाम 
द्विविद था | ये दोनों भाई अंगद वानर के मामा थे (मा. 
१०.६.२ )। 


वालिवध के पश्चात्‌, .सुग्रीव ने सीता के शोधार्थ जो 
वानर गंधमादन पर्वत पर भेजे थे, उनमें यह भी शामिल 
था (वा. रा. कि, ४१.७) | 


राम-रावण युद्ध में इसने अत्यधिक पराक्रम दिखाया 
था । इसने एक घूँसा मार कर, वज्रमुष्टि नामक असुर का 
वध किया (वा. रा. यु. ४३.२७ ) । इसने यूपाक्ष नामक 
अधुर का भी वध किया था (वा. रा. यु. ७६.३४ )। 


ce 
९९ 
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इन्द्रजित्‌ से युद्द इन्द्रजित्‌ के साथ हुए मायावी 
युद्ध में राम एवं लक्ष्मण मूर्छित हुए । उस समय, विभी- 
पण ने कुबेर से प्राप्त देवी उदक सारे रामपक्षीय वानरों 
को आँखों में लगाने के लिए दिया, जिसका उपयोग 
करते ही गुप्त रूप से लड़ाई करनेवाले इन्द्र जित्‌ के सैन्य 
के सारे असुर वानरसैन्य को साफ दिखाई देने लगे | 
इस उदक को अपनी आँखों को लगा कर, इसने भी काफी 
पराक्रम दिखाया था (म. व. २७३.१-१३ )। 
यह एवं इसका भाई द्विविद ने किष्किधा नामक गुफा 
के समीप सहदेव से युद्ध किया था, जो दक्षिणदिग्विजय 
के लिए उस नगरी में आया था । आगे चल कर, इन्होंने 
सहदेव को रत्न आदि करभार प्रदान किया, एवं उसे 
विदा किया (म. स. परि. १. क्र, १३ पंक्ति, १५-२०)। 
भ्ेरावण--महिरावण नामक राक्षस का नामान्तर । 
अहिरावण एवं महिरावण राक्षसों की कथा “आनंद 
रामायण? मै प्राप्त है, जहाँ उन्हे 'मैरावण' एवं 'ऐरावण? 
कहा गया हैं ( अहिरावण-महिरावण देखिये ) | 
मोद--हिरण्याक्ष के पक्ष का एक असुर, जिसका 
देवासुरसंग्राम के समय वायु ने वध किया था। 
२. ऐरावतकुलोत्पन्न एक सर्प, जो जनमेजय के सर्धसत्र 
में दग्ध हुआ था (म. आ, ५२.१० ) 
३. मोद नामक आचार्य का नामान्तर । 
मोदोष--एक आचार्य, जो विष्णु के अनुसार व्यास 
की अथर्वनशिष्यपरंपरा में से वेददश नामक आचार्य 
का शिष्य था ( व्यास देखिये )। 
मोह -ब्रह्मा का एक पुत्र, जो उसकी छाया से उत्पन्न 
हुआ था (भा. ३.२०) | मत्स्य के अनुसार, यह ब्रह्मा 
, की बुद्धि से उत्पन्न हुआ था (मत्स्य. ३.११ )। 
मोहक--एक राजकुमार, जो राम के परमभक्त सुरथ 
नामक राजा का पुत्र था | सुरथ राजा ने राम का अश्व- 
मेधीय अश्व रोक दिया था, जिस समय यह सुस्थ की 
ओर से युद्ध में शामिल था ( पद्म, पा. ४९ )। 
मोहना--सुग्रीव की पत्नी | राम के अश्वमेधीय अश्च 
को स्नान कराने के लिए, इसने अपने पति के साथ 
सरयू का जल लाया था (पद्म. पा. ६७) | 
ति मोहिनी--विष्णु का एक अवतार, जो चाक्षुष मन्वन्तर 
म हुआ था | समुद्रमंथन से चोदह रत्न निकले, जिसमें 
अमृत भी था। देव एवं दानबों ने मिल कर समुद्रमंथन 
किया, जिस कारण दोनों को अमृतप्राशन करने का 
अधिकार था | इसलिए वे अमृतप्राशनार्थ एकत्रित हुये । 


'दानवों ने अपने अधिकार में अमृतकलश रक्खा था | 
देवों को अमृत पी कर अमर होने की इच्छा थी, किन्नु 
वे यह नही चाहते थे कि, .दानव अमृतपान कर अमर 
हो जाये। इस अवसर पर, श्रीविष्णु ने मोहिनी नामक 
सुदर अप्सरा का रूप धारण कर दानवों को मोहित किया । 
यह सुअवसर देखकर, देवों ने यथेष्ट अमृतपान किया, 
एब व अमर हुयं (भा. १,३; ८.८-१२; म. आ, १७. 
३९-४०; भस्मासुर देखिये ) | 

२. एक वेश्या, जो मृत्यु के समय गंगाजल पीने के 
कारण, अगले जन्म में द्रविड देश के वीरवर्मा राजा की 
पटरानी हुयी ( पद्म, उ. २२०) | 

मोजवत--अक्ष नामक वेदिक सूक्तद्रषा का पैतृक 
नाम। 

२. मूजवन्त्‌ लोगों का नामान्तर ( मूजवन्त्‌ देखिये ) | 

माज-भगुकुलोपपन्न एक गोत्रकार | 

मोंजकेश--अत्रिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
माँजबृष्टि--अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार । 

मोंजायन--युधिष्टिर की सभा का एक ऋषि (म. स. 
४.११) | हस्तिनापुर जाते समय, मार्ग में श्रीकृष्ण से 
इसकी भेट हुयी थी (म. उ. ८१.३८८३ ) | 

मौंजायानि-विश्वमित्रकुलोसन्न एक ोत्रकार। 
पाठभेद-' कोव्जायनि ?। 

मोद्र--एक आचार्य, जो भागवत के अनुसार व्यास 
की अधर्वनूशिष्यररंपरा मै से देवदश नामक आचार्य का 
शिष्य थे | पाठभेद-' मोद ? एवं ' मोदोष ? । 

मोद्रळ--एक आचार्य, जो वेदमित्र नामक आचार्य 
का शिष्य था । पाठभेद-' मुद्गर ? ( व्यास देखिये ) 

मोद्वलायन--भगुकुलोत्पन एक गोत्रकार। 

भौद्रल्य--एक पैतृक नाम, जो नाक, शतत्रलाक्ष एवं 
लांगलायन आदि आचायों के लिए प्रयुक्त हुआ है ( श. 
ब्रा, १२.५.२.१; नि. ११.६; ऐ, व्रा, ५.३.८ ) | मुद्वखः 
का वंशज होने के कारण, उन्हे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ 
होगा। 

२. एक ब्रह्मचारी पुरुष, जिसने ग्लाब मैत्रेय नामक 
आचार्य ले साथ वाइ-विवाद किया था (गो. ब्रा. १.१. 
३१)। 

३, एक ब्राह्मण, जो मुद्गल एवं भागीरथी का पुत्र 
था| इसकी पत्नी का नाम जात्राला था। दवष्णु का 
आज्ञानुसार गरुड के द्वारा दिया हुआ मुट्टा इसने 
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गोतमी नदी के तट पर दान मै दिया, जिस कारण इसे 
ऐश्वर्य एवं. समृद्धि प्राप्त हुयी । 

४. एक वृद्ध एवं कोटी ब्राह्षण, जिसकी पत्नी का नाम 
नालायनी इन्द्रसेना था। इसकी पत्नी ने इसकी सेवा कर 
इसे प्रसन्न रखा था | ३ 

एक वार नालायनी की इच्छा होने पर, इसने पॉच 
प्रकार के रूप धारण कर, उसके साथ क्रीडा की । फिर 
भी वह अतृप्त रही । इस पर क्रुद्ध हो कर, इसने उसे 
अगले जन्म में पाँच पाण्डवो की पत्नी द्रौपदी बनने का 
शाप दिया (म. आ. परि. १. क्र, १००. पंक्ति. ६०- 
८०) | 2 

महाभारत मै अन्यत्र इसका, एवं इसकी पत्नी का नाम 
क्रमशः ` मुद्गल ? एवं “चन्द्रसेना? दिया गया है (म. व, 
११४, २४; उ. ४५९%) | 
५. अंगिराकुलोत्पन्न एक प्रवर । 
६, राम की सभा का एक मंत्री (वा, रा. उ. 
७४.४) | 

७. जनमेजय के सर्पसत्र का एक सदस्य ( म. आ. 
४८.९ ) | 

८. एक आचार्य, जो शतझुम्न नामक राजा का गुरु 
था | पाठमेद्‌ - ' मुद्रळ ? ( मुद्गल ४, देखिये ) | ` 

९, एक क्रषि, जो शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म से 
मिलने के लिए उपस्थित था ( म. शां. ४७, ६६३ ) | 
पाठभेद-' मुद्रल? | 

मौन--भणीचिन्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम ( को. 
ब्रा. २३,५ ) | ` मुनि › वंशज होने से, उसे यह पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ होगा। 

मोये--( ऐति. ) एक सुविख्यात राजवंश, जिसमें 
चंद्रगुप्त आदि दस राजा हुए थे। पुराणों के अनुसार, 
इस वंश के राजाओं ने १३७ वर्षों तक राज्य किया | 
इस बंदा में निम्नलिखित राजा प्रमुख थेः-- चन्द्रगुप्त, 
बिन्दुसार, अशोक, सुयशस्‌ ( कुनाल ) एवं दशरथ | 
व्हिन्सेन्ट स्मिथ के अनुसार, इस राजवंश का राज्यकाल 
इ. पू. २२२-१८५ माना गया है। 

मौर्ची कामकटंकटा--मुरु नामक यवन राजा की 
कन्या, जो घटोत्कच की पत्नी थी । इसे ' काम ? नामक 
देवी से युद्ध में अजेयत्व प्राप्त हुआ था | 

कुण क द्वारा मुरु राजाका वध होने पर, इसने 
श्रीकृष्ण के साथ तीन दिनों तक युद्ध किया । अन्त में 

कामदेवी ने इस युद्ध में मध्यस्थता की | 


प्राचीन चरित्रकोश 


आगे चल कर, यह प्रागज्योतिषपुर में रहने लगी, 
जहाँ इसका विवाह घटोत्कच के साथ हुआ ( स्कंद, १, 
२. ५९-६० )। 


मौलि--अंगिराकुलेत्पन्न एक गोत्रकार | 

२. एक आचार्य, जो बाभ्रव्य नामक आचार्य का पिता 
था । बाभ्रव्य ने प्रपश्र राजा को शूद्र बनने का शाप दिया 
था ( परपश्न देखिये )। उस समय इसने उन दोनों में 
मध्यस्थता की थी | र 


मौषिकीपुत्र--एक आचार्य, जो हारिकर्णीपुत्र नामक 
आचार्य का शिष्य था। इप्तके शिष्य का नाम बाडे- 
यीपुत्र था ( श. ब्रा. १४.९.४,३०; वृ. उ, ६,४.३० 
माध्यं. ) | मूषिका के किसी स्त्री वंशज का पुत्र होने के 
कारण, इसे “ मौपिकीपुत्र ? नाम प्राप्त हुआ होगा | 

मौह्र्तिक--एक देव, जो धर्म ऋषि एवं मूहूती के 
पुत्रों में से एक था | 


~ 


स्लेच्छ--एक जातिविशेष, जो नन्दिनी गौ के फेन 
से उत्पन्न हुयी थी | महाभारत में इनक) बर्णन ' मुण्ड? 
` अर्थमुण्ड १ ' जटिल ?, एवं ' जटिलानन ? शब्दों में 
किया गया हे (म. द्रो. ६८,४४ ) | सर्वप्रथम ये लोग 
भारत क उत्तर-पश्चिमी सामा प्रदेश में रहते थे । किन्तु 
ध्म से भ्रष्ट हुये सारी जातियों को “ म्लेच्छ ? सामान्य 
नाम मनुस्मृति के काल में दिये जाने लगा | 


भाषा--शतपथ ब्राह्मण में म्लेच्छ भाषा का निर्देश 
प्राप्त है, जहाँ उसे अनार्य लोगों की बर्ईर भाषा कहा 
गया हे (शा. ब्रा. ३.२.१,२४ )1 


महाभारत में--युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में, म्लेच्छों 
का राजा भगदत्त समुद्रतटवर्ति म्लेच्छ लोगों के साथ 
उपस्थित हुआ था (म. स. ३१,१० )1 


महाभारत मं सर्वत्र इन्हें नीच एवं धर्मभ्रष्ट माना 
गया है। प्रख्य के पहले पृश्त्री पर म्लेच्छों का राज्य 
होने की, एवं विष्णुयशस्‌ कस्कि के द्वारा इनका संहार 
होने की भविष्यवाणी वहाँ दी गयी हैं (म. व. १८८. 
२९-८९ ) | युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में, ब्राह्मणों को 
देने के बाद जो धन बचा हुआ था, बह्‌ झूद्र एवं म्लेच्छ 
लोगों ने उठा लिया था (मः आश्व. ९१.२५ )। 


युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, भीमसेन ने अपने 
पूर्व-दिग्विजय में समुद्रतर पर रहनेवाले म्लेच्छ लोगों 
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म्ल्च्छ 


म्लेच्छ प्राचीन चरित्रकोश यक्ष 


को जीता था, एवं उन से मणि, रत्न, सुवर्ण, रजत, 
चंदन आदि भरवस्तुएँ प्राप्त की थी (म. स. २७. 
२५-२६ ) | 

सहदेव ने अपनी दक्षिण दिग्विजय में, एवं नकुछ ने 
अपनी पश्चिम दिग्विजय में, इन लोगों पर विजय प्राप्त 
की थी (म. स. २८.४४; २९.१५ ) | युधिष्टिर के 
अश्वमेध यज्ञ के समय भी, अजुन ने इन्हे जीता था | 

इससे प्रतीत होता है कि, महाभारतकाल में इन लोगों 
के उपनिवेश पद्चिम, पूर्व एवं दक्षिण भारत में समुद्र के 
तट पर भी थे | 


य 


यक्ष--देवयोनि की एक जातिविशेष, जो पुलह एवं 
पुलस्त्य ऋपिओं की संतान मानी जाती हे (म. आ. 
६०.५४१) । महाभारत में इन लोगों को “क्षूद्रदेवता? कहा 
गया है, एवं कुवेर को इनका राजा कहा गया हे (म. 
आ. १. ३३; व. १११.१०-१९ )। ये लोग कुबेर की 
सभा में लाखों की संख्या में उपस्थित रह कर, उसकी 
उपासना करते थे (म. स. १०.१८ )। 

पद्म के अनुसार, ब्रह्मा के पाँचवें शरीर से यक्ष एवं 
राक्षस उत्पन्न हुये | इन्हे कोई माता न थी, क्यों कि, 
ब्रह्मा ने अपने मनःसामर्थ्य से इन्हे उत्पन्न किया था 
( ब्रह्मन्‌ देखिये )। 

उत्पन्न होते ही इन्होंने ब्रह्मा से पूछा, ' हमारा 
कर्तव्य क्या हे?! (किं कुर्मः ) | फिर ब्रह्मा ने इन्दे 
कहा, “ठम यज्ञ करो ? ( यक्षध्वम्‌)। इसीकारण इन्हे 
“यक्ष ' नाम प्राप्त हुआ (वा. रा. उ, ४. १२) । यक्ष नाम 
की यह उपपत्ति कल्पनारम्य प्रतीत होती है । केन उप- 
निषद मै “यक्ष” शब्द का अर्थ आदि कारण ब्रह्म? दिया 
गया हे । 

ये लोग विद्याधरों के निवासस्थान के नीचे मेरु 
पर्वत के समीप रहते थे। महामारत एवं पुराणों में 
निम्नलिखित यक्षों का निर्देश प्राप्त है: 

१. कुब्रेर के सेनापति--मणिकंधर, मणिकार्भकधर, 


मणिभूष, मणिमत्‌, मणिभद्र, पूर्णमद्र, मणिखग्विन्‌ (दे. 
भा. १२.१०) | 


भारतीय युद्ध में ये लोग कोरवपक्ष में शामिल थे | 
इस युद्ध में, इन्होंने पाण्डवसेना पर क्रोधी गजराज 
छोड़ दिये थे ( म. क. १७.९ ) | किन्तु अर्जुन ने समस्त 
'जटिलानन? म्लेच्छों का संहार किया (म. द्रो. ६८.४२)। 
यादवराजा सात्यकि ने भी इनका संहार किया था (म. 
द्रो. ९५,३६ ) | इनके अंग नामक राजा का वध नकुल के 
द्वारा हुआ था ( म. क. १४.१४-१७) | 


स्लेच्छहन्तृ--म्लेव्छयज्ञ करनेत्राले प्रयोत राजा का 
नामान्तर ( प्रद्योत २, देखिये ) | 


२. कुबेरसभा म उपस्थित यक्ष--मणिमंत्र, मणिवर, 
जिसके पुत्र गुह्यक ? सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे | इन्ही 
पुत्रों के कारण कुबेर को ' गुहयकाधिपति ' उपाधि प्राप्त 
हुयी थी। 

भीमसेन ने मणिमत्‌, कुवेर आदि यक्षं को परास्त 
किया था (म. व. १५७; भीमसेन देखिये ) | सुंद एवं 
उपसुंद नामक राक्षसों ने भी इन्हे पराजित किया था (म. 
आ. २०२.७) । 

कुवेर यक्ष छोगों का राजा था, किन्तु उसके रावण 
विभीपणादि चार पुत्र राक्षस थे। इन राक्षसपुत्रों की 

सन्तति भी राक्षस ही थी। इसी कारण कुबेर को यक्ष 
एवं राक्षसों का राजा कहा गया है। 


२. एक यक्ष, जिसने पाण्डवों के बनवासकाल में 
युधिषटिरादि पाण्डवो को तत्त्वज्ञानविषयक प्रश्न पूछे थे 
(म. व. २९८.६-२ )। ये सारे प्रश्न धर्मे ने यक्ष 
का वेष धारण कर पूछे थे ( धर्म १. देखिये ) । 


३. एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा का पुत्र था। 
इसका जन्म संध्यासमय में हुआ था। अपने बाल्यकाल 
में यह अपनी माता को खाने के लिए दौडा। किन्तु 
इसके छोटे भाई रक्षस्‌ ने इसका निवारण किया । 


स्वरूपवर्णन--ब्रह्मांड मै इसका खरूपवणेन प्रात 
है, जहाँ इसे विलोहित, एककर्ण, मुंजकेश, हस्वात्य, 
वीर्षजिह्व, बहुदंष्ट, महाहनु, रक्तपिंगाक्षपाद, चतुष्पाद, 
दो गतियों का, सारे शरीर पर बालवाला, चतुभुज, सुरर 
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नाकवाला, एवं बेडे मुंहवाला कहा गया है ( ब्रह्मांड, 
४२ )। 

परिवार--इसकी पत्नी का नाम जंतुधना था, जो इंड 
नामक असुर की पत्नी थी ( ब्रह्मांड, २.७.८६ ) | अपनी 
इस पत्नी से, इसे “ यातुधान ? सामूहिक नाम धारण 
करनेवाले राक्षत पुत्ररूप में उत्पन्न हुये ( यातुधान 
देखिये )। 

एक बार इसने वसुरुचि नामक गंधर्व का रूप ले कर, 
क्रतस्थला अप्सरा से संभोग किया, जिससे इसे रजतनाभ 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( ब्रह्मांड, ३,७.१-१२ ) | पुत्र- 
जन्म के पश्चात्‌, इसने क्रतुस्थला को अप्सरागणों म॑ लौटा 
दिया। 

४. एक व्यास ( व्यास “देखिये ) । 

यक्षिणी--एक देवी, जिसके प्रसादरूप नैवेद्य के 
भक्षण से ब्रह्महत्या के पातक से मुक्ति प्राप्त होती है। 

यक्षु--एक राजा, जो दाशराज्ञ युद्ध में सुदास राजा 
के विपक्ष में था (ऋ. ७.१८.६ )। संभवतः यह “यढु' 
राजा का हौ नामान्तर होगा। 

२. एक लोकसमूह, जिन्होंने दाशराज्ञ युद्ध में भेद के 
नेतृत्व म सुदास राजा के बिपक्ष में हिस्सा लिया था (क्र. ७. 
१८-१९ ) । अज एवं शिग्रु लोगों के साथ, इन्होंने परुष्णी 
एवं यमुना नदी के तट पर हुये संग्रामों में भाग लिया 
था | इंद्र के द्वारा भेद का वध होने पर, ये लोग भेंट ले 
कर इंद्र की शरण में गये | 

ऋग्वेद मे प्राप्त निर्देशों से ये लोग अनार्य जाति के 
प्रतीत होते हैं। अज एवं शिग्रु लोगों के साथ, ये संभवतः 
पूव भारत में निवास करते होंगे। 

यक्षेश्वर--एक शिवावतार, जो देवों के गर्वहरण 
के लिए अवतीर्ण हुआ था । समुद्रमंथन के बाद देवताओं 
को अमृत प्राप्त हुआ, जिस कारण वे अत्यधिक गर्वोद्धत 
हुये | उस समय ,उनका गर्वहरण करने के लिए, शिव ने 
यक्षेश्र नाम से अवप़्ार लिया। 

हि इसने देवताओं की परीक्षा लेने के लिए, उनके सामने 
घास का एक तिनका रख दिया, एवं उसे हिलाने को 
कहा | देवतागण उस कार्य म असफल होने पर, उन्हे 
अपन वास्तव सामथ्य का ज्ञान हुआ ( शिव. शत, २६) 
इसी प्रकार की कथा “केन उपनिपद ? मै भी प्राप्त है। 

यक्ष्मनाशन प्राजापत्य--एक वैदिक सक्तद्र्ट 
(क्र. १०.१.६८) | 

यंकणा--रंकण नामक ब्राह्मण की स्त्री। « 


यन्ञदैत्त 


यजत--एक यज्ञक्रता, जिसका अन्य ऋषियों के साथ 
निर्देश प्राप्त है (ऋ. ५.४४.१०-११ )। ऋग्वेद में 
अन्यत्र निर्दिष्ट यजत आत्रेय ' नामक वैदिक सूक्रतद्रष्टा, 
एवं यह दोनो एक ही होंगे ( ऋ. ५.६७-६८) | 

यजत आत्रिय--एक वैदिक सृक्तद्रष्टा (यजत देखिये) | 

यजु--( सो. ऋक्ष. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
उपरिचर बसु राजा का पुत्र था | 

यजुदाय--( सो. वसु.) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार वसुदेव एवं देवकी का पुत्र था । 

यज्ञ--विष्णु का सातवा. अवतार, जो ' स्वायंभुव 
मन्वन्तर में रुचि नामक ऋषि एवं आकूति के पुत्र के रूप 
मै उत्पन्न हुआ था | इसकी पत्नी का नाम दक्षिणा था, 
जिससे इसे तृषित नामक बारह देव पुत्ररूप में उत्पन्न 
हुये । इसे ` सुयज्ञ ' नामान्तर भी प्राप्त था (मा. २. 
७.२ )। 

स्वायेभुव मनु राजा ने “ पुत्रिकापुत्रधर्म ? से. इसका 
स्वीकार कर, इसे अपना पुत्र मान लिया था, एवं इसे 
अपने मन्वन्तर का इंद्र बनाया था ( भा. १.३.१२;४. १. 
८;८.१.१८; विष्णु, ३. १, ३६ )। 

सुश्रुत संहिता के अनुसार, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा 
इसका शिरच्छेद किया गया था| उस समय, अश्विनी- 
कुमारों ने इन्द्र की सहाय्यता से, इसके सर पर शल्यकर्म 
किया, एवं इसका सिर पूर्ववत्‌ किया (सु. सं. १.१४ )। 

२. (आंध्र. भविष्य. ) एक राजा, जो ब्रह्मांड के 
अनुसार गौतमी का पुत्र था | 

यज्ञ प्राजापत्य-एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (क्र. १०, 
१३०)। ` 

यज्ञकृत्‌ -( सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार विजय का राजा पुत्र था | 

यज्ञकोप--रावण के पक्ष का एक राक्षस, जो राम के 
द्वारा मारा गया ( वा, रा. यु. ९.४३ )। 


यज्ञदत्त-क्ापिल्य नगर का एक अग्निहोत्री ब्राह्मण, 
जिसके पुत्र का नाम गुणनिधि था ( शिव. रुद्र. श्र 
१८)। 


२. मगद्त्त राजा के पुत्र ' वज्रदत्त' का नामांतर 
(बञ्रदत्त देखिये ) | 


२. वसिष्ठकुलोत्पन्न एक व्राह्मण, जो यज्ञकर्म में निपुण 
या | यह यामुन पर्वत की तलहटी म निवास करता था 
( पद्म. पा. ९६ )। 
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४, (सो. कुरु, भविष्य. ) एक राजा, जो भविष्य के 
अनुसार शतानीक राजा का पुत्र था। 
यज्ञपति--'णुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
यज्ञापिंडायन--भ्गगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | पाठभेद- 
८ यद्रामिछायन ! | ॥ 
यज्ञवाहु--( स्वा. प्रिय.) शात्मलिद्वीप का एक 
सुबिख्यात राजा, जो भागवत के अनुसार प्रियत्रत राजा 
का पुत्र था | इसकी माता का नाम वार्हिष्मती था । - 
इसे निम्नलिखित सात पुत्र थेः--सुरोचन, सौमनस्य, 
रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन एवं अविज्ञात 
(भा. ५.२०.९ ) । इसने शाल्मलिद्वीप के अपने राज्य के 
सात भाग कर, उन्हे अपने उपनिर्दिष्ट पुत्रं मँ बॉट दिये । 
आगे चल कर, उस द्विप के सात भाग इसके सात पुत्रों के 
नाम से सुविख्यात हुये ( भा. ५.१.२५) | 
यज्ञवचस्‌ राजस्तंबायन--एक आचार्य, जो तुर 
कावषेय नामक आचार्य का शिष्य था (झा, व्रा. १०.४, 
,१; मै. सं, २.१०.३; ४.८.२ ) | इसके शिष्य का 
नाम कुश्रि था (ब्र. उ, ६.५.४ काण्व ) | राजस्तंत्र का 
वंशज होने कारण, इसे ' राजस्तेत्रायन ? नाम प्राप्त हुआ 
होगा । 
यज्ञवराह--वराहरूपधारी श्रीविष्णु का 
(म, स, परि, १. क्र. २१, पंक्तिः १२८ ) | 
यज्ञवाह-अगस्त्यकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
२. स्कंद का एक सैनिक ( म. रा, ४४.६५ ) | 
यज्ञशत्रु--एक राक्षस, जो लंका मै रहनेवाले खर 
नामक राक्षस का अनुगामी था (वा. रा. अर, २३, 
३६) | 
यज्ञरार्मन--द्वारका मे रहनेवाला एक ब्राह्मण, जो 
शिवरार्मन्‌ नामक एक तपस्वी ब्राह्मण का पुत्र था| 
एकबार इसकी पितृभक्त की परीक्षा लेने के लिए, 
इसके पिता शिवशर्मन्‌ ने माया से इसकी पत्नी का बध 
किया | पश्चात्‌ उसने इसे पत्नी की शरीर टुकड़े टूकड़े 
कर, उन्हें फेक देने के लिए कहा | अपने पिता की 
आज्ञानुसार, इसने यह पाशवी कृत्य किया | इस पर 
इसका पिता प्रसन्न हुआ, एवं उसने इसे अपनी पत्नी 
को पुनः जीवित करने के लिए कहा (पद्म. भू. १.) । 
यज्ञश्री--( आंध्र. भविष्य. ) एक सुविख्यात आंध्र 
वंशीय राजा, जो ब्रह्मांड के अनुसार गौतमीपुत्र राजा 
का पुत्र था | मत्स्य में इसका ' शिवश्री? नामान्तर 
दिया गया है | इसके पितामह का नाम शिवस्वाति था | 


नामान्त॑र 
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भागवत एवं विष्णु मै इसे शिवस्कंद राजा का, एवं वायु 
म गातम राजा का पुत्र कहा गया है | 

यज्ञसेन--पांचाळनरेश द्रुपद राजा का नामान्तर 
(म. भा. १२२.२६; हुपद देखिये ) | 

यज्ञसन चत्र--एक आचार्य, जितका पैतृक नाम 

चत्र. अथवा ' चेत्रियायण ? था २१.४: 
oN (का. सं. २१.४; तै, 
यज्ञहनु--एक राक्षस, जो रक्षस्‌ एवं ब्रह्मथना का 
पुत्र था । 
« कृष्णपुत्न वृष का पुत्र | 

यज्ञहोत्र-उत्तम मनु के पुत्रों में से एक । 

यज्ञापंत- एक राक्षस, जो रक्षस्‌ एवं ब्रह्मधना का 
पुत्र था। 

यज्ञेषु-एक यज्ञकतां, जिसके पुरोहित का नाम 
मात्य था | यज्ञ प्रारंभ करने के लिए उत्तम मुहूत जानने: 
वाले मार्य ने, एक सुमुहूत पर इसका यज्ञ प्रारंभ किया 
एव संपन्न वनने मं इसे सहाय्यता की (ते. सं. १. ५. २. 
१)। 

यज्वन्‌-पारावत देवों में से एक | 

याति-यज्ञविरोधी एक जातिसमूह, जिनका निर्देश 
ऋग्वेद में अनेक बार प्राप्त है ऋ. ८.३.९; ६.१८) | 
ये लोग यज्ञविरोधी होने के कारण, इन्द्र ने एक अशुभ 
मुहूतं में इन्हे लकड़बग्वे (सालाबृक ) को दे दिया था | 
इनमे से प्रथुरश्मि, बृहत्‌गिरि एवं रायोवाज ही अपने 
को वचा सके | उनकी दया आ कर इंद्र ने उनकी रक्षा 
की, एवं उन्हे क्रमशः क्षात्रविद्या, ब्रह्मविद्या, एवं वेश्यः 
विद्या सिखायी ( ते. सं. २.४.९.२; का. सं. ८.५; पं. 
ब्रा, १३.४.१६ )। 

मनुस्मृति में इस कथा का निर्देश प्राप्त है, एवं जानबूझ 
कर ब्रहमहत्या करने पर प्रायश्चित्त लेनेवाले लोगों में मनु ने 
इन्द्र का निर्देश किया है (मनु, ११.४५. कुल्टूकभाष्य )। 

२. एक आचार्य, जिसका निर्देश सामवेद में भगु ऋषि 
के साथ किया गया है (सा. वे, २.३०४)। 

३. ( सो. पुरुरवस्‌, ) नहुष के छः पुत्रों में से ज्येष्ठ 
पुत्र । कुकुस्स्थ राज की कन्या गो इसकी पत्नी थी ( ब्रह्म, 
१२.३; वायु. ९३.१४ )। 

नहुष राजा का स्येष्ठ पुत्र होने के कारण, उसके पश्चात्‌ 
प्रतिष्ठान के राजगद्दी पर इसका ही अधिकार था। किंतु 
यह प्रारंभ से ही विरक्त था, जिस कारण अपने छोटे 
आई ययाति को राज्य दे कर, यह स्वयं बन में चला 
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याति 


गया (म. आ. ७०.२८%; ६९२; भा. ९.१८.१-२; 
पद्म. स्‌. १२; मत्स्य. २.४.५१; ह. वं. १.३०.३ )। 
४. ब्रह्मदेव का एक मानसपुत्र ( भा. ४.८.१ )। 
५, विश्वामित्र का एक पुत्र । 
६. शिवदेवों में से ऐक । 
यातिनाथ-एक शिवाबतार। अबु के पहाड पर 
आहुका नामक एक भिछदम्पती रहते थे | इसने उन पर 
कृपा की, जिसके कारण जगले जन्म में उन्हे राजवंश मं 
नळ एवं दमयंती के रूप मं जन्म प्राप्त हुआ ( शिव, 
शत. २८) | 
यतीश्वर- शिखण्डिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 
यदु--एक जातिसमूह, जो दादाराज्ञ युद्ध में भरत 
राजा सुदास के विपक्ष में था ( ऋ. ७.१९.१८ ) । त्सीमर 
के अनुसार, यदु, अनु, टर एवं तुर्वश लोग मिल कर 
प्राचीन ' पंचजन ? लोग बने थे, जिनका निर्देश ऋग्वेद मे 
प्राप्त है (त्सीमर- आल्टिन्डिश ठेवेन, १२२; १२४ )। 
दाशराज्ञ युद्ध में अर्ण एवं चित्ररथ राजा पानी में डूव कर 
मर गये, जिनके साथ ये लोग भी मरनेवाले थे। किन्तु 
इन्द्र ने इन्हे बचाया | यदु एवं तुर्वश लोगों को सुदास 
राजा के हाथ में देने की प्रार्थना, ऋग्वेद में वसिष्ठ के 
द्वारा इन्द्र से की गयी है ( ऋ, ७,१९.८.) ! इन्द्र के द्वारा 
इन्दे सुदास राजा के हाथ सौंप देने का निर्देश भी ऋग्वेद 
में प्राप्त है | 
इससे प्रतीत होता है कि, ये लोग झुर में सुदास राजा 
के शत्रु थे, किन्तु आगे चल कर उसके मित्र बने ( ऋ, ४. 
३०.१७;६.२०.१२; ४५.१) | 
२. यदु लोगों का राजा, जिसका निर्देश ऋग्वेद में 
अनेक बार प्राप्त है । यह सुदास राजा का शत्रु था, किन्तु 
इंद्र का उपासक था (त्र. १.१०८.८; १७४. ९;५.३१.७; 
७.१९,८, )। दाशराज्ञ युद्ध में यह एवं वुर्वश राजा 
अपनी जान बचा कर भाग गये थे, जबर की इसके मित्र 
अनु एवं दुह्य मारे गये थे। इसके साथ उग्रदेव, न्य, 
तुर्वीति, एवं वेय्य आदि व्यक्तियों के निर्देश प्राप्त हैं 
(ऋ, १.३६.१८; ५४.६ )। ऋग्वेद मै इसके वंशजां का 
निर्देश 'याद्र! नाम से किया गया है (क. ७.१९.८. ) | 
किन्तु इनमें से किसी का भी निर्देश पुराणों मं प्राप्त नही हे । 
_ ३. (सो. आयु.) ययाति राजा के पाँच पुत्रों में से 
ज्य पुत्र | ययाति राजा को देवयानी से दो पुत्र उत्पन्न 
हुये थे, जिनके नाम यदु एवं तुर्वसु थे (ह. ब, १.३०. 
५; म, आ. ७८,९; मत्स्य. २२,९) | ° 
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अपने पिता ययाति को युवावस्था देने से इसने 
अस्वीकार कर दिया । इस कारण, ज्येष्ठ पुत्र होते हुये 
भी ययाति ने प्रतिष्ठान देश के अपने राज्य से इसे 
वंचित कर, अपने कनिष्ठ पुत्र पूरु को राज्य प्रदान किया | 
ययाति के मृत्यु के पश्चात्‌ , उसके राज्य का थोडा हिस्सा 
इसे प्राप्त हुआ, जिसमें मध्य भारत के चर्मण्वती 
(चंत्रल ) , वेत्रवती (वेटवा), शुक्तिमती (केन) 
नदियों से वेष्टित प्रदेश शामिल था । हरिवंश के अनुसार, 
ययाति के राज्य में से पूर्वीउत्तर प्रदेश का राज्य इसे 
प्राप्त हुभा था (ह. वं. १.३०.१८) । 

इसी प्रदेश में इसने अपना सुविख्यात राजवंश 
एवं स्थापित किया | इस राजवंश ने मथुरा, गुजराथ, 
काठेवाड प्रदेश में स्थित राक्षस लोगों का नाश किया । 
पश्चात्‌ इन दोनों प्रदेश में यादव एवं उन्हीके ही वंद्य के 

हय लोगों का राज्य स्थापित हुआ | 

शाप-शुक्राचार्य के शाप के कारण, इसके पितो 
ययाति का तारुण्य नष्ट हुआ । फिर ययाति ने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र यदु को अपनी जरा ले कर उसके बदले इसका 
तारुण्य देने की प्रार्थना की | यदु ने अपने पिता की यह 
प्राथना अस्वीकार कर दी | इस पर क्रुद्ध हो कर ययाति 
ने इसे शाप दिया, “आज से तुम एवं तुम्हारे वंशज 
राज्यधिकार से बंचित रहोगे ? (म. आ. ७९.१-७ )। 
यदु के जिस भाईयों ने इसका अनुकरण किया, उन्हें भी 
ययाति का यही शाप प्राप्त हुआ । 

पौराणिक ग्रंथों में ययाति ने इसे निम्नलिखित अन्य 
शाप देने का निर्देश प्राप्त है-- १. “ तुम मातुलकन्या- 
परिणय करोगे? | २, “तुम मातृद्रव्य का हरण करोगे ? 
(प्म, भू. ८०)। ३. “तुम सोमवंश में न रहोंगे ? | 
४. तुम यातुधान नामक राक्षस उत्पन्न करोंगे ? (वा. रा. 
उ. ५९.५; १४-१६; २० )। 

ययाति का अत्यंत प्रिय पुत्र होते हुये भी, यदु ने 
अपने पिता की जरा लेना अस्वीकार क्‍यों कर दिसा, 
इसका स्पष्टीकरण वायु एवं भागवत में प्राक्त हे । इन 
रथों के अनुसार, अपना यौवन ले कर अपने पिता 
अपनी ही माता से भोगविलास करे, यह कल्पना इसे 
अपवित्र एबं अवध प्रतीत हुयी | इसी कारण, यद्यपि 
पिता की प्रार्थना मान्य करने से पितराज्ञा का पालन करने 
का पुण्य प्रा्त होगा, फिर भी उससे मात्रागमन का 
महान्‌ दोष भी लगेगा, ऐसे सोच कर, इसने ययाति की 
साथना अमान्य कर दी ( वायु. ९३; भा, ९,१९.२३ )। 
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हरिवंश एवं ब्रह्म के अनुसार, यदु ने किसी ब्राह्मण 
को कई वत्व दान में देने का अभिवचन दिया था, जिस 
कारण इसने ययाति की जरा स्वीकार ने में असमर्थता 
प्रकट की (ह. वें. १.३०,२३-२४; ब्रह्म, १२) | 

इसे एवं इसके भाई अनु को यद्यपि राज्य प्राप्त हुआ 
था, फिर भी सार्वभौम राज्याधिकार से ये सदा के लिए 
बंचित रहे (विष्णु. ५,२) | इसी कारण ' यादव वंश ? 
में उत्पन्न हये कृष्ण आदि राजा को, एबं ` अनुवंश ? 
उत्पन्न हये कर्ण आदि को अन्य सार्वभौम राजाओं से 
उपेक्षा सहनी पडी । श्रीकृष्ण को ' ग्वाला , एवं कर्ण को 
“सूतपुत्र? व्यंजनात्मक उपाधियौँ उनके विपक्ष के लोगों के 
द्वारा प्रदान की जाती थी। 

परिवार--ह रिवंश के अनुसार, यदु को कुल पाँच 
पत्नियां थी, जो धूम्रवर्ण नामक नाग की कन्याएँ थी | इन 
पाँच पत्नियों से इसे निम्नलिखित पाँच पुत्र उत्पन्न हुयेः- 
१, पञ्मबण, २. माधव, ३. मुचुकुंद, ४. सारस, ५, 
हरित (ह. वे. २.३८.२ )। इसी ग्रंथ में अन्यत्र इसके 
६ सहस्त्रद ? एवं ' पयोद्‌ ? नामक दो पुत्रों का निर्देश प्राप्त 
है (ह. वं. १.२३.१ )। 

इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित ग्रंथों मै यदु के पुत्र 
इस प्रकार बताये गये हैः-- 

१. भागवत सें--क्रोष्ट, सहस्तजित्‌, नल, एवं रिपु 
(भा. ९.२३ )। 

२, मत्स्य सें--नील, अंतिक, एवं लघु ( मत्स्य. ४२. 
७)। ० 

३. वायु में--जित एवं लघु ( वायु, ९४,२ ) । 


४. विष्णु मे--क्रोप्ठु (विष्णु. ४.११ )। 
७, पद्म में--भोज, भीमक, अंधक, कुंजर, वृष्णि, 
श्रुतसेन, श्रृताधार, कालदंट्र एवं कालजित ( पद्म, भू. 


१०९) | 
पार्गिटर के अनुसार, भागवत में प्राप्त युदुपुत्रों की 
नामावली प्रक्षित है । यदु के पुत्रों में केवल दो पुत्र ही 
महत्वपृण थे :--१. क्रोष्टु, जिसने मथुरा में यादव बंश 
की स्थापना की; २. सहस्रजित्‌, जिसने हैहय वंश की 
स्थापना की ( पार्गि. ८७ )। 
यादववंश--पुराणों में यादववंश की जानकारी विस्तृत 
रूप म उपलब्ध है, किंतु वहाँ प्राप्त बहुत सारे निर्देश एक 
दूसरे से मेळ नही खाते है बायु के अनुसार, यादव वेश 
जग ग्यारह शाखाएँ थी (बायु. ९६.२५५ )। मत्स्य के 
अनुसार, इनकी एकसो शाखाएँ थी ( मत्स्य, ४७.२५- 
प्रा. च. ८५] 
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२८ ) | हरिवंश के अनुसार, यढु के पाँच पुत्रों ने यादव 
वश का पाच शाखाएँ प्रत्थापित की | उनमें से माधव ने 
मथुरा नगरी म राज्य स्थापित किया, एवं मुचर्कुद, सारस 
हारत एवं पञ्चवण राजाओं ने दक्षिण हिंदुस्थान में 
महाराष्ट्र म आ कर स्वतंत्र राज्य स्थापित किये, जो आगे 
चल कर करवीर (कोल्हापूर) आदि नामों से प्रसिद्ध 
हुये | हरिवंश में प्राप्त माधव की वंशावली निम्न प्रकार 
हैं :--माधव-सत्वत्‌ू-भीम सात्वत-अंधक-रेवत-कऋक्ष 
एवं विश्वगम-वसुदेव, दमधोष, बसु, अभ्रु, सुषेण एवं 
सभाक्ष-श्रीकृप्ण ( ह. वं. २.३८.३६-५१ ) | 


सात्त्वत शाखा--इनमें से भीम सात्वत राम दाशरथि 
राजाका समकालीन था | उसने इक्ष्वाकुबंशीय शात्र- 
घातिन्‌ राजा से मथुरा नगरी को जीत कर, वहाँ अपना 
राज्य स्थापित किया । सात्वत राजा को भजमान, देवात्रृध 
अंधक एवं वृष्णि नामक चार पुत्र थे, जिनके कारण 
वादव बेश की चार झाखाएँ उत्पन्न हयी। उनमें से 
देवाव्रध एवं उसक्ते पुत्र बश्च ने अबु पहाड़ी के प्रदेश में 
स्थत मार्तिकावत देश में अपना राज्य स्थापित किया । 

अंधक एवं उसके दो पुत्र कुकुर एवं भजमान, मथुरा में 
राज्य करते रहे | कंस राजा उन्ही के बंश म॑ उत्पन्न हुआ 
था। भजमान के,पुत्र “अंधक' नाम से ही सुविख्यात हुये, 
एवं उनका राज्य मथुरा के पास ही कहाँ था। भारतीय 
युद्ध के समय कृतवर्मन्‌ उनका राजा था । बृष्णि का राज्य 
गुजराथ मै द्वारका प्रदेश में था ( वृष्णि देखिये) 

न्य शाखाए-इनके सिवा यादव बंशों के अन्य कई 

उपशाखाओं का राज्य विदर्भ, अबंती, दशार्णे प्रदेश में 
भीथा। 

हैहको का मुख्य राज्य नमेदा नदी के किनारे, माहिष्मती 
में था, एवं उनकी बीतहोत्र, शयोत, भोज, अवन्ती एवं 
तुंडिकेर नामक पाँच शाखाएँ प्रमुख थी। 

यद्यपि हैहयों के उपशाखाओं मै से “भोज? एक था, फिर 
भी गुजरात के वृष्णियो को छोड़ कर बाकी सारे यादव 
वेश ` भोज ? सामुहिक नाम से प्रसिद्ध थे। इसी कारण 
निम्नलिखित यादव राजाओं को भोज? कहा गया हैँ: 
उग्रसेन, केस, कृतवसन्‌ , विदभराज भीष्मक, एवं रुक्मिन्‌ । 

भीम सात्वत से ले कर श्रीकृष्ण तक के यादव राजाआा 
का मुख्य राज्य मथुरा में ही था। जरासंघ की भय से 
श्रीकृष्ण ने एक स्वतंत्र यादव राज्य पश्चिम समद्र क तट 
पर सहर मै स्थित द्वारका नगरी में स्थापित किया | 


७३ 


६ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


यदु प्राचीन चरित्रकोश यम 


श्रीकृष्ण के समय, यादवों की संख्या कुल तीन कोटि थी, 
जिनमें से साठ लाख लोग शूर योद्धा थे । 


अठारह महारथ--भागवत में यादववंश में उत्पन्न 
अठारह शूर योद्धाओं की नामावलि दी गयी है, जो निम्न- 
प्रकार हैः-- प्रयुम्न। अनिरुद्ध, दीप्तिमत्‌, भानु, साम्ब, 
मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वरबाहु, 
श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रत्राहु, विरूप, कंवि एवं न्यग्रोध ( भा. 
१०.९०.३३-२४ ) | इनमें से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, एवं वज्र 
भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ हुये मौसल युद्ध में मारे गये। 
इसी युद्ध में समस्त यादव बंश का भी जड़मूल से संहार 
हुआ। इस महाभयानक संहार का बर्णन भागवत, एबं 
महाभारत में प्राप्त हे( मा. ३.४.१-२; म. मौ. ४) । 
इस संहार से केवल चार पाँच यादव ही बच सके ( भा. 
१५.२३) । 


आर्यसंस्कृति का प्रसार--प्राचीन आयंसंस्कृति का प्रसार 
राजपूताना; गुजरात, मालवा एबं दक्षिण के प्रदेशों में 
करने का महान कार्य यादव लोगों ने किया । पूर्वकाल में ये 
सारे प्रदेश अनाय थे, जिन्हे आय धर्म एवं संस्कृति की 
दीक्षा यादवों ने दी | यह कार्य करते समय, ये लोग 
अनायं लोगों के साथ सम्मिलित हुये कर्मठ आर्यधर्म 
का पालन न कर सके। इसी कारण महाभारत एबं पुराणों 
म इन्हे 'असुर? कहा गया है, एवं उत्तरी पश्चिमी भारत 
के ' नीच्य ? एवं ' अपाच्य ? जातियों में इनकी गणना की 
गयी है | फिर भी आयंधर्म के प्रसार में इन्होंने जो कार्य 
किया वह प्रदसनीय है । यादवों का सर्वश्रेष्ठ नेता श्रीकृष्ण 
था, जो धर्मनीति एवं युद्धनीति में प्रवीण होने के कारण 
समस्त भारतवष का नेता बन गया एवं साक्षात्‌ विष्णु का 
अवतार कहलाने लगा | भायसंस्कृति के प्रसार में यादवों 
के द्वारा किये गये कार्य में श्रीकृष्ण का बड़ा हाथ 
रहा है। 


यादवनिदा--महा भारत में भूरिश्रवस्‌ राजा के द्वारा 
यादवां की अधिक कटुराब्दों मै आलोचना की गयी हे 
1 उन्हे आचारहीन (ब्रास), निद्यकमे करनेवाले, एवं 
णीय योनि के कहा गया हे (म. द्रो. ११८,१५ ) | 
कोटिलीय अर्थशास्त्र मै भी इन्हे छलकपट करनेवाले? कहा 
गया है, एवं द्वेयायन के साथ कपट करने से इनका नाश 
होने का निर्देश प्राप्त है ( को. अ. प्र. २२) | 


४. बिदर्भदेश का एक राजा, जिसने अपनी प्रभा अथवा 
सुमति नामक कन्या सगर राजा को विवाह में दी थी4 
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OS si sn आन लन मी 
( सो. कक्ष. ) एक राजकुमार, जो उपरिचर बसु 

राजा का पुत्र था | युद्ध में यह किसी से पराजित नही 
होता था ( म. आ, ५७.२९ )। 

६. स्वायंभुव मन्वन्तर के जित देवों में से एक | 

यदुघ्र--रेवत मम्बन्तर के ससर्षियों में से एक। 

यद्रामिळायन--भणुकुलोत्पन्न गोत्रकार “यज्ञपिंडायन? 
का नामान्तर। 

यम--एक पार्षद, जो वरुण के द्वारा स्कंद को प्रदान 
किया गया था | दूसरे पार्षद का नाम ' अतियम? था 
(म. श, ४.४.४१ )। पाठभेद ( भांडारकर संहिता )- 
“ घस ?, एवं ' अतिघस ?। 

यम वेवस्वत--समस्त प्राणियों का नियमन करने- 
वाला एक देवता, जो मृत्युलोक का अधिष्ठाता माना जाता 
है। वैदिक ग्रैथो में इसे मत व्यक्तियों को एकत्र करनेवाला 
मृतकों को विश्रामस्थान प्रदान करनेवाला, एवं उनके लिए 
आवास निर्माण करनेवाला कहा गया है (ऋ. १०,१४; 
१८; अ. वे. १८.२ )। ऋग्वेद म इसे मृतकों पर शासन 
करनेवाला राजा कहा गया है (ऋ. १०,१६ )। 
अश्च स्वर्ण नेत्रों तथा लोह खुरोंबाले हैं । 


इसके पिता का नाम विवस्वत्‌ था, एवं इसकी माता 
का नाम सरण्यु था ( ऋ. १०.१४; १७) | इसी कारण 
इसे ' वैवस्वत ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ था (ऋ. १०, 
१४.१; ५८,१; ६०,१०; १६४.२ ) | अथर्ववेद मै इसे 

विवस्वत्‌ * से भी श्रेष्ठ बताया गया है ( १८,२)। 
उपनिषदों में इसे देवता माना गया है (ब. उ. १. ४. 
४.११; ३,३.९.२१ ) | 

पहला राजा--इसे पहला मनुष्य कहा गया हे (अ. 
वे. ८.३.१३ ) | इसे राजा भी कहा गया है (कौ. उ. ४ 
१५; ऋ, ९.११३; १०.१४ )। शतपथ में इसे दक्षिण का 
राजा माना गया है (श. ब्रा. २.२.४.२) । ऋग्वेद के 
तीन सूक्तो में इसका निर्देश हुआ (ऋ, १०, १४. 

; १५४) 

निवासस्थान--यम का निवासस्थान आकाश के 
दूरस्थ स्थानों में था ( ऋ, ९.११३ ) | वाजसनेय संहिता 
में यम एवं उसकी बहन यमी को उच्चतम आकाश में 

रहनेवाले कहा गया हैं, जहाँ ये दोनों संगीत एवं वीणा 
के स्वरों से घिरे रहते हैं ( वा. सं. १२.६३ )। ऋग्वेद में 

न्यत्र इसका वासस्थान तीन झुल्केकों में सत्र से उँचा कहा 
गया है ( ऋ. १,३.५-६ ) | 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


थम प्राचीन चरित्रकोश यम 


दूत--यम के दूतों में दो श्वान प्रमुख थे, जो चार 
नेत्रोंवाले, चौड़ी नासिकावाळे, शबल, उदुंबल ( भूरे ), एवं 
सरमा के पुत्र थे (त्र, १०.१४,१० )। ऋग्वेद मै अन्यत्र 
८ उलूक? एवं ` कपोत › को भी यम के दूत कहा गया है 
(ऋ, १०.१६९.४)॥ 
मित्रपरिवार-- यम के मित्रों में अभि प्रमुख है, जिसे 
यम का मित्र एवं पुरोहित कहा गया है (क्र. १०.२१; 
५२ )। मृत लोगों को द्युलोक में ले जानेवाला अझ्नि यम का 
मित्र होना स्वाभाविक ही प्रतीत होता है | इसके अन्य मित्रों 
में वरुण एवं बृहस्पति प्रमुख थे, जिनके साथ यह आनंद- 
पूर्वक निवास करता था। वैदिक साहित्य मै अन्यत्र निम्न- 
लिखित देवताओं को यम से समीकृत किया गया हैः-- 
अग्नि (तैः सं. ३.३.८.३ ); वायु (नि. १०.२०.२ ); एवं 
सूर्य (त्र, १०.१०; १३५,१ )। 
यम-यमी संवाद--यम एवं उसकी जुड़वा बहन यमी 
का संवाद ऋग्वेद मे प्राप्त है, जहाँ यमी इससे संभोग के 
लिए प्रार्थना करती है । उस समय यम ने भगिनीसंभोग 
अधर्म कह कर उसे निराश किया। फिर यमी ने 
इससे कहा, ' यहाँ कौन देख रहा है ' ? तब इसने कहा, 
“ देवदूत देखते हे, जिनका निवास-संचार हर एक स्थान 
पर है? (न निमिषन्त्येते देवानां स्पर इह ये चरन्ति) 
(त्र. १०.८) | यह कथा उस समय की है, जब मानव- 
समाज मै नीतिशास्त्र अप्रगदम अवस्था में था । 
जात्मसमर्पण--त्र्वेद के एक सूक्त में यम के द्वारा 
मृत्यु की स्वीकार किये जाने का, एवं यज्ञकुंड में आत्माहुति 
देने का निर्देश प्राप्त है (ऋ, १०.१३.४ )। उस सूक़त के 
अनुसार, देवों के कल्याण के लिए यम ने मृत्यु की स्वीकार 
की ( अत्रृणीत मृत्युम्‌), एबं अपना प्रिय शरीर यशकुंड 
में झोंक दिया ( प्रियां यमस्तन्वै प्रारिरेचीत्‌ ) । 
ऋग्वेद के इस महत्वपूर्ण सूक्त से प्रतीत होता है कि, 
वैदिक आयो के यज्ञसंस्था के प्रारम्भ में यज्ञकर्ता स्वयँ 
की आहुति देता था । आत्मत्रलिदान की इसी कल्पना से 
यज्ञसंस्था का प्रारंभ हुआ । प्रजा तथा देवों के कल्याण के 
लिए, आत्मसमर्पण करनेवाला यम एक आद्य यज्ञकर्ता 
माना जाता है। आगे चल कर, यज्ञ में आत्मत्रलिदान की 
जगह यीय पशु का हवन करने की प्रथा प्रचलित हुयी | 
मृत्यु का देवता-यम मरणशील मनुष्यों में प्रथम था, 
अतएव उसे मृत होनेवालों मै प्रधान माना गया, तथा 
इसे मृत्यु के साथ समीकृत किया गया । अथर्ववेद तथा 
बाद के पुराकथाशा्ज में, मृत्यु का भय के साथ 


घनिष्ठ रूप से संबद्ध होने के कारण, यम मृत्यु के देवता 
बन गया । बाद की संहिताओं में “ अंतक ? “ मृत्यु ? 
* निति ? के साथ यम का उल्लेख कर, ' मयु? को 
इसका दूत कहा गया है (अ. वे. ५-३०; १८.२) | 
अथर्ववेद में मृत्यु को मनुष्यों का, तथा यम को पितरों का 
अघिपति कहा गया है, तथा “निद्रा! को कहा गया है 
कि, वह यम के क्षेत्र से आती है। 

व्युत्पत्ति--यम शब्द का भाषाशास्त्रीय आशय “यमज? 
( जुड़वां पैदा होनेत्राला ) है, जिस अर्थ में इसका निर्देश 
ऋग्वेद मै अनेक बार प्राप्त है (त्र. १०.१० ) । अवेस्ता 
में निर्दिष्ट ' यिम? का अर्थ भी यही है । इसके अति- 
रिक्त, ' निर्देशक ? अर्थ से “यम ? का प्रयोग भी ऋग्वेद 
में कई बार हुआ है | उत्तरकालीन साहित्य में, यम को 
दुष्टों का यमन ( नियंत्रित ) करनेवाला देवता माना गया 
है। 

वेदकालोपरांत यम--महाभारत तथा पुराणों में इसे 
विवस्वत्‌ तथा संज्ञा का पुत्र कहा गया है ( ह. वं. १.९. 
८; मार्क, ७४.७; भा. ६.६.४०; मत्स्य. ११.४; विष्णु, 
३.२.४; पद्म, स्‌. ८; वराह. २०.८; भवि, प्रति. ४. 
१८ ) । संज्ञा को सूर्य का तेज सहन न होता था, इसलिए. 
बह उसके सामने आते ही नेत्र बन्द कर लेती थी | इसी 
लिए सूर्य ने उसे शाप दिया, “तुम्हारे उदर से प्रजा- 
संहारक यम जन्म लेगा? (माके, ७४.४)। यम यमी 
जुड़वा संतान थे (पद्म. सू. ८ )। 

यम को शाप--इसने छाया नामक अपनी सोतेली 
माता की निर्भत्सना कर के उसे लातों से मारा था (ब्रह्म.६); 
एवं दाहिना पैर उठा कर उसकी निर्भत्सना की थी ( मत्य. 
११.११; पदा, सु. ८ )। इसलिए छाया ने एकदम क्रोध से 
इसे शाप दिया, ' तुम्हारा यह पैर गल जायेगा । उसमें 
पीप, रक्त तथा कीडे होंगे ? ( मत्स्य. ११.१२ )। उसके 
बाद यम अपने पिता के पास गया, तथा सारी स्थिति 
कह सुनाई । तब पिता ने इसे उःशाप दिया, जिपके संबंध 
सै कापी मत मतान्तर हैः--' पैर हड्डी सहित न गलेगा, 
केवळ पैर का मांस कीड़े खा लेंगे ' (ह. वं १,९.३१; 
वायु, ८४. ५५ )! “पीप रक्त इत्यादि कीड़े खा 
लेंगे, तथा बाद मै पैर पूर्ववत्‌ हो जायेगा * ( मत्स्य. ११. 
१७) | ` एक लाल पेर का पक्षी पैर खा लेगा, तथा बाद 
में पैर छोटा परन्तु सुन्दर बन जायेगा ' । 

पितरों का प्रमुख--बाद में इसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, 


और इसने तप करना प्रारंभ किया । तत्र ब्रह्मदेव ने इसे 
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पितरों का स्वामित्व, तथा संसार के पापपुण्यों पर नज़र 
रखने का काम दिया (पद्म. सृ. ८)। इसे ' धर्म ? 
नामांतर भी प्राप्त था ( त्रहा. ९४. १६-३२ )। 
यम-नचिकेत संवाद--कठोपनिषद्‌ मै “ यम-नचिक्रेत 
संवाद * नामक एक तत्त्वज्ञानविषयक संवाद प्राप्त है, 
जिसके अनुसार एक वार नचिकेतस्‌ यम से मिलने यम- 
लोक म॑ गया) वहाँ यम ने उसे ' पितृक्रोधशमन ? एवं 
“ अन्निज्ञान ' ये दो बर प्रदान किये | उसके पश्चात्‌ नचि- 
केतस्‌ ने यम से पूछा ' मृत्यु के वाद प्राण कहाँ जाता हैं ? 
यम ने कहा, ' मृत्य क उपरांत प्राणगमन की स्थिति तुम 
मत पूछो ? ( मरणं मानु प्राक्षीः )। किन्तु नचिकेतस्‌ के 
अत्यधिक आग्रह पर यम ने कहा, ' मृत्यु के उपरांत 
प्राण नष्ट नहीं होता। कर्म के अनुसार, उसे गति प्राप्त 
होती है ? | 
इसके पश्चात्‌ नचिकेतस्‌ ने यम से व्रह्म के स्वरूप के 
बारे मे प्रश्न किया | तव यम ने उत्तर दिया, ' देवताओं 
को भी ब्रह्म के सत्यस्वरूप का ज्ञान नहीं है। क्यों कि, 
्रह्मज्ञान जटिल एवं गहन है ? । इस.प्रकार कठोपनिषद में 
वर्णित यम, देवता न हो कर एक आचार्य है, जिसने 
धार्मिक मनोत्रत्तियों के वशीभूत हो कर, तात्विक रूप से 
धर्म की व्याख्या कर के लोगों को उपदेश दिया है (क. 
उ. १.१६ ) | यही यम-नचिकेत संवाद अग्निपुराण में 
भी प्राप्त हे ( अग्नि, २८५) | 
यम को नारायण से “ शिवसहस्रनाम ? का उपदेश 
मिला था, जिसे भी इसने नचिकेत को प्रदान किया था 
(म. भनु, १७,१७८-१७९ )। 
यमगीता--यम एवं यमदृतों के वीच हुओ अनेकानेक 
संवाद “ यमगीता ? नाम से प्रसिद्ध है । यमगीता निः्न- 
लिखित पुराणों म ग्रथित की गयी हैः-- विष्णुपुराण 
(३.७ ) ; नसिंहपुराण (८) ; अग्निपुराण ( ३८२) 
स्कंदपुराण | 
महाभारत में वर्णित यम--महाभारत में इस प्राणियों 
का नियमन करनेवाला यमराज कहा गया हे, जो भगवान 
सूय का पुत्र, एवं सत्र के शुभाशुभ कमा का साक्षी बताया 
गया हे (म. आ. ६७.३० ) | इसे मारीच कद्यप एवं 
दाक्षायणी का पुत्र कहा गया है (म. आ. ७०.१० )। 
अणामाण्डव्य ने इसे दाद्रयोनि में जन्म लेने के लिए 
शाप दिया था (म. आ. १०१.२५ ), क्यों कि, यम 
ने उसे निरपराधी होते हुए भी फाँसी की सजा दी 
थी । बाद को इसने विदुर के रूप में जन्म लिया न्था 


१ 


PT 
(भा. १.१३.१५; म. आ. ५७.८०; १००.२८; १०१, 
२७)। 

पूर्वकाल मै नैमिपारप्य में यम वैवस्वत ने शामित्र 
(कर्म ) नामक यज्ञ किया था | वहाँ इसने यज्ञदीक्षा ली, 
जिससे संसार मृत्यु के द्वारा नष्ट होने से बच गया | सभी 
व्यक्ति अमर हो गए, तथा इस प्रकार संसार मै जनसंख्या 
बढने लगी | तब इसने युद्धादि को जन्म दिया, जिससे 
प्राणियों की संख्या मृत्यु के द्वारा कम हो गयी (म. आ. 
१८९.१-८)। खाण्डवदाह के समय, श्रीकृष्ण तथा 
अर्जुन से युद्ध करने क लिए इंद्र की ओर से, यह भी 
कालदण्ड ले कर आया था (म. आ. २१८.३१ ) | 

एक बार इसको उद्देशित कर कुन्ती ने मंत्र का 
उच्चारण किया, जिसके कारण इसे उसके पास जाना पड़ा | 

हाँ उसके उदर स इसने एक पुत्र उत्पन्न किया | वही 

“युधिषिर ? है (म. आ. ११४.३) | इसने आजुन को 
एक अन्न प्रदान किया था (म, व. ४२.२३) | इसने 
दमयन्तीस्वयेवर के समय राजा नळ को भी वर प्रदान 
किया था । धर्मराज के द्वारा इसके प्रइनों के योग्य उत्तर 
देने के कारण, एक सरोबर मै मृत पड़े उसके चारों 
भाइयों को इसने जीवित किया था, तथा अज्ञातवास में 
सफल होने का उसे बरदान भी दिया था (म. व. २९७- 
२९८ ) | सावित्री को अनेक बर देने के उपरांत, इसने 
उसे सत्यवान्‌ का पुनः जीवित होने का वर प्रदान किया 
था (मः व. २८१.२५-५३ )। 

इंद्र ने इसे पितरों का राजा बनाया था | पितरों के 
द्वारा प्रथ्वीदोहन के समय यह बछड़ा बना था (अ. 
वे. २,८.२८ )। त्रिपुरदाह के समय, यह शिव के 
वाण के पूछभाग में प्रतिष्ठित था । इसका महर्षि गौतम के 
साथ धर्मसंवाद हुआ था (म, झां. १२७ ) । इसने उसे 
मातृ-पितृक्रण से मुक्त होने का मार्ग बताया था | 

यम मुज पर्वत पर शिव की उपासना करता था (म. 
आश. ८.१- ६ ) | इसकी पत्नी का नाम धूमोर्णा था (म. 
अनु. १६५.११ )। 

अन्य पुराणों के अनुसार, इसकी नगरी का नाम 
संयप्तिनी था, जो मानसोत्तर पर्वत पर स्थित थी (भवि. ब्राह्म. 
५३) | रामभक्त सुरथ की परीक्षा ले कर, इसने उसे वर 
दिया था, तुम्हें मृत्यु तभी प्रात होगी, जत्र तुम राम के 
दशन कर छोगे (पद्म. पा. ३९) | 

यम की उपासना--यम को उसकी बहन यमी ने 
कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भोजन दिया था । इसी लिए 
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इसने उसे वर दिया था कि, जो भी इस्‌ दिन बहन फे 
हाथों बना भोजन ग्रहण करेंगे, उन्हे सदैव सौख्य प्राप्त 
होगा (स्कंद. २.४.११ ) | 

हण राजा के विश्वरूप नामक पिता को तथा विष्टि 
नामक माता को भीषण स्वरूप प्राप्त हुआ था । हर्षण ने 
यम की उपासना कर इससे प्रार्थना की कि, उन्हे सौम्य 
स्वरूप प्राप्त हो । तब इसने उन्हे गंगास्नान का ब्रत 
बताया (ब्रह्म, १६५ ) | 

एक बार इसके तप को देख कर इंद्र को मय हुआ, 
एवं उसने एक अप्सरा को भेज कर, इसका तप भंग 
करना चाहा । तब इसने इंद्र को सूचित किया कि, यह 
उसका इंद्रासन नहीं चाहता । बाद को इसने ' धर्मारण्य ' 
नामक प्रदेश प्राप्त किया, जो शंकर का वासस्थान था 
( स्कंद. ३,२४ ) | 

ग्रन्थ--यम के नाम पर तीन ग्रन्थ उपलब्ध हें:--१, 
यमसंहिता, २. यमस्मृति, ३. यमगीता | 

धमैशाखकार--याञ्चवल्क्य के द्वारा दी गयी धमशास्न- 
कारों की सूची में यम का भी उल्लेख आता हैं ( १.५ )। 
वसिष्ठ धर्मसत्र में यम के इलोक आये हैं। अपरार्क ने 
शंख्स्मृति में यम के धर्मविषयक विचारों को व्यक्त किया 
है, जिसके अनुसार कुछ पक्षियों का ही माँस खाना उचित 
कहा गया है ( अपरार्क पर. ११६७ )। हर एक रूप में 
दूसरे जीवों के प्राणों की रक्षा के लिए भी वहाँ गया 
हे । जीवानंद संग्रह मे इतके इछोकों की संख्या अठत्तर दी 
गयी हँ, जो आक्ञ्रुद्धि एवं प्रायश्रित्त से सम्बन्धित हैं। 
आनंदाश्रम के ' स्मृतिससुच्चय ? में इसकी निन्नानवे 
-छोषों की स्मृति प्राप्त है, जिसमे प्रायश्चित्त, श्राद्ध आदि 
के वारे में विचार प्राप्त है। इसकी स्मृति में इसका निर्देश 
“भास्वति ? (सूर्यपुत्र) नाम से किया गया हे । 

यम क अनुसार, विवाह के पश्चात्‌ पत्नी का स्वतंत्र 
गोत्र नष्ट हो कर, उसका एवं उसके पति का गोत्र एक ही 
होता हे ( याज. १,२५४ )। ' बृहद्‌ यम स्मृति ' नामक 
एक अन्य स्मृतिग्रंथ भी प्रास हँ, जिसमें पाँच अध्याय, 
एवं १८२ श्लोक प्राप्त है। उस स्मृति में शुद्धि आदि 
विषयों का विचार किया गया है। इस स्मृति में यम? 
एवं ` शातातप ? आचार्यों के निर्देश प्राप्त हैं ( बृहदू- 
यम. ३.४२; ५.२० )। 

विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क, स्मृतिचद्रिका भादि 
उत्तरकालीन ग्रंथों मे ' यमस्मृति ? में से तीन सौ के उपर 
इलोक उद्धृत किये गये है, जिनमें निम्नलिखित विषयों 


पर यम के विचार प्राप्त हैं :-- श्राद्ध ( याज. १,२२५ ); 
गोवध का प्रायश्चित्त (याज्ञ. ३.२६२ ); कन्या का विवाह- 
योग्य वय ( स्मृतिं. प्र, ७९ ); अपवित्र अन्न शुद्ध केसे 
किया जा सकता हे ( अपरार्क, प्र, २६७); ब्रह्मचारी 
का वेश कैसा चाहिए ( अपरार्क, ए. ५८); ब्राह्मण को 
देहान्त शासन न देना चाहिए ( स्मृतिचं. प्र. ३१६ ); 
असुर पत्नी का स्त्रीधन ( याज्ञ, २,१४५ ); व्यभिचार 
(अपरार्क, ए. ८६०) । आयुष्यक्षय के संबंध में इसने 
नचिकेत को बतायी हुयी गाथाएँ महाभारत मै प्राप्त हैं 
(म. अनु, १०४.७२-७६ ) | 

यम के अनुसार, स्त्रियां के लिए संन्यास-आश्रम 
अप्राप्य है। उन्हें चाहिये कि, वे अपनी एवं अपनी जाति 
के संतानों की सेवा करे ( स्मृतिचं. प्र. २५४ )। 

यम के द्वारा रचित “ लघुयम ? एवं “ स्वल्पयम ? 
स्मृतिग्रेथो के उद्धरण भी हरदत्त, अपराक एवं स्मृति- 
रत्नाकर में प्राप्त हैं । 

यमक--एक लोकसमूह, जो युधिष्टिर के राजसूय 
यज्ञ के समय भेट ले कर उपस्थित थे (म, स. ४८, 
१२) । पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-' वैयमक ? । 

यमदूत-विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र | 

यमराज--एक ग्रेथकार, जिसने 'भास्करसंहिता? के 
अंतर्गत ' ज्ञानार्णवतंत्र ! की रचना की थी (त्रहावै, 
२,१६ )। 

यामिन--स्वायंभुव मन्वन्तर के जिताजित्‌ देवों मै से 
एक । 

यमी वेबस्वती--यम वैवस्वत की बहन, जो विवस्वत्‌ 
आदित्य एवं संज्ञा की कन्या थी (भा. ६,६.४०; ८. 
१३.९ ) | कई ग्रंथों मं इसकी माता का नाम सरण्यू 
दिया गया है | इस “ यमुना ' नामान्तर भी प्राप्त था। 
ऋग्वेद के एक सूक्त का प्रणयन भौ इसने किया था ( ऋ 
१०.१०) | 

ऋग्वेद में इसने अपने भाई यम के साथ किया हुआ 
` यम-यमी संवाद ? प्राप्त है, जहाँ इसने यम से संभोग 
की याचना की थी (ऋ. १०.८; यम वैवस्वत देखिये )। 

८ भय्यादूज ? का व्रत कर, इसने अपने भाई यम को 
प्रसन्न किया था ( स्कंद. २.४.११ )। 

यमुना--यमी बेवशवती का नामान्तर । 

ययाति--( सो, आयु.) प्रतिष्ठान देश का एक 
सुविख्यात राजा, जो नहुष राजा का पुत्र, एव देवयानी 
तथा शर्मिष्ठा का पति था। महाभारत एवं पुराणा में इसे 
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“सम्राट” एवं श्रेष्ठ विजेता? कहा गया है। इसका राज्य- 
काल ३०००-२७५० ई. पू. माना जाता है। 
इसने अपने पितामह आयु एवं पिता नहुष के 
कान्यकुब्ज देश के राज्य का विस्तार कर, भयोध्या के 
पश्चिम मे स्थित मध्यदेश का सारा प्रदेश अपने राज्य में 
समाविष्ट किया । उत्तरी पश्चिम में सरस्वती नदी तक का 
सारा प्रदेश इसके राज्य में समाविष्ट था। इसके अतिरिक्त 
कान्यकुब्ज देश के दक्षिण, दक्षिणीपूर्व एवं पश्चिम में स्थित 
बहुत सारा प्रदेश इतने अपने बाहुअ्रल से जीता था। 
ऋग्वेद में इसे एक प्राचीन यज्ञकर्ता माना गया है, जो 
वेद की कुछ ऋचाओं का द्रष्टा था (ऋ, १.३१.१७; १०. 
६३.१; ९.१०१.४-६ ) | ऋग्वेद में एक बार इसका 
निर्देश नहुष राजा के वंशज ' नहुष्य ? के रूप में किया 
गया है । पूरु के साथ इसके सम्बन्ध का निर्देश वैदिक 
ग्रेथो में अप्राप्य है। इसलिए महाकाव्य की परम्परा को 
निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण मानना चाहिए । 
जन्म--ययाति का बंश अग्नि, चन्द्र तथा सूर्य से उत्पन्न 
हुआ था (म. आ. १.४४ ) | प्रजापतिओं में यह दसो 
था (म. आ. ७१,१ ) | यह नहुप को, सुधन्वन्‌ संज्ञक 
पितृक्न्या विरजा से उत्पन्न पुत्रों में से दूसरा था (म. आ. 
७०.२९; ८४.१; ९०.७; उ. ११२.७; द्रो, ११९.५; 
अनु. १४७.२७; वा. रा. उ. ५८; भा. ९.१८; विष्णु. 
४.१०; गरुड़, १,१३९.१८; पद्म, सू. १२; अग्नि. २७४; 
वायु. ९३; ह. वै. १३०; ब्रह्म, १२; कूर्म. १.२२; लिंग. 
१.६६ ) । मत्स्य में, इसकी माता का नाम ' सुधन्वन्‌ ? 
की जगह “सुस्वधा? दिया गया है (मत्स्य, १५,२०-२३) । 
पद्म के अनुसार, यह नहुप को अशोक-सुन्दरी नामक 
स्त्री से हुआ था (पद्म. भू. १०९) | इसके भाइयों की 
संख्या तथा नाम पुराणों मै भिन्न भिन्न दिये गये हे (नहुप 
देखिये ) | इसका ज्येए भ्राता यति योग का आश्रय लेकर 
मुनि हो गया, तथा नहुप अजगर बन गया, जिससे यह 
भूमण्डल का सम्राट बना | 
महाभारत में इसका जीवनचरित्र दो विभागों म॑ दिया 
गया हे :--( १ ) पूर्वयायात, जिसमें इसके स्वर्गगमन 
तक का चरित्र प्राप्त है; ( २) उत्तरयायात, जहाँ इसके 
स्वर्गपतन के बाद का जीवन ग्रथित किया गया है ( म. 
आ. ७०-८०; ८१-८८; मत्स्य. २४-८८) | 
देवयानी से भेट--एक बार मृगया के निमित्त जंगल में 
विचरण करता हुआ, तृपा से व्याकुल होकर यह एक कुएँ 
के निकट आया | जैसे ही इसने कुँए में पानी देखना 
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चाहा कि, इसे उसमें एक नम घुन्द्री दिख पड़ी । ययाति ने 
तत्काल उसे अपना उत्तरीय देकर,एवं उसका दाहिना हाथ 
पकड़ कर बाहर निकाला । बाद मै उस स्त्री से इसे पता 
चला कि, वह दैत्यराज शुक्र की कन्या देवयानी है | अन्त 
में यह अपने नगर वापस आया ( म. आ, ७३.२२-२३; 
भा. ९.१८)। 

एक बार इसने देवयानी के साथ एक अन्य कन्या को 
देख कर उन दोनों का परिचय करना चाहा । तब देव- 
यानी ने बताया, “में शुक्राचार्य की कन्या हूँ, तथा यह 
वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा है, जो मेरी दासी है। यह 
सुन कर राजा ने अपना परिचय दिया, एबं बिदा होने के 
लिए देवयानी से आज्ञा मागी । तत्र देवयानी ने राजा को 
रोक कर उससे प्रार्थना करते हुए कहा, ' मैनें दो सहस्र 
दासी तथा शर्मिश्ञ के सहित आपको तन-मन धन से 
वरण किया है। अतएव आप मुझे आपनी पत्नी बना 
कर गौरवान्वित करे ? | 

ययाति-देवयानीसेवाद-प्रतिलोम विवाह उस समय 
सर्वत्र प्रचलित न थे, अतएव इसने साफ इन्कार कर 
दिया । तत्र इसका तथा देवयानी का परस्परसंबाद हुआ, 
जिसमें देवयानी ने कहा, दि राजा, तुम न भूलो कि, जत्र जब 
क्षत्रियकुळ का संहार हुआ है, तत्र ब्राह्मणों से ही क्षत्रियों 
की उत्पत्ति हुयीं है । लोपामुद्रादि क्षत्रिय कुमा रिकाओं का 
भी ब्राह्मणों से विवाह हुआ है | मेरे पिता आपके न 
मँँगने पर भी यदि मुझे आपको देते हैं, तो आपको कुछ 
भी आपत्ति न होनी चाहिए। मैं कहती हूँ, इसमें आपको 
कुछ भी दोष एवं पाप न छगेगा ?। | 

भागवत के अनुसार, देवयानी ने ययाति से कहा, 
“कच के द्वारा मुझे यह शाप मिल चुका है कि, मुझसे कोई 
भी ब्राह्मणपुत्र शादी न करेगा | इसीलिए. मैं ठुमसे वार 
वार विवाह का निवेदन कर रही हूँ ? (भा,९.१८) । किन्तु 

महाभारत के अनुसार, देवयानी ने कच के शाप की 

बात ययाति से न बतायीं, तथा तर्क के द्वारा उसे समझाने 
की कोशिश की कि, ययाति उससे विवाह कर ले | 

विवाह--बाद में शुक्राचार्य ने देवयानी की इच्छा के 
अनुसार, उसकी शादी ययाति से कर दी | शुक्र ने विवाह 
म्‌ धनसपत्ति के साथ दो हजार दासियाँ के साथ शर्मिष्ठा 
को भी ययाति को दिया, तथा कहा, “मिषा कुलीन 
घराने की कन्या हे, उसे 


घुलाना * | चलते समय 


क शुक्राचार्यं ने ययाति से कहा 
'देवयानी मेरी प्रिय कन्या 


न्या है। तुम इसे अपनी पटरानी 
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कभी अपनी शय्या पर न ' 


ययाति 
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ययात 


बनाओ; तुम्हे प्रतिलोमविवाह का कुछ भी दोषन 
लगेगा !। अंत में यह देवयानी को उनकी दासियो के 
सहित के अपने नगर वापस लाया। 

पुत्रप्नाप्ति--बाद में इसने अशोकवनिका के पास ही 
शर्मिष्ठा तथा उसकी दासियों की योग्य व्यवस्था कर 
दी | वहाँ देवयानी के साथ यह प्रसब्नपूर्वक विलाप्तमय 
जीवन विताता रहा | कालांतर में देवयानी से इसे दो पुत्र 
भी हुए। 

एक बार ययाति को एकान्त में देख कर शार्मिष्ठा इसके 
पास आयी, तथा इससे अपने ऋतुकालं को सफल बनाने 
की प्रार्थना की | पहले ययाति एवं शर्मिष्ठा मै परस्पर 
संवाद हुआ, किन्तु अंत में इसे शर्मिष्ठा की यथार्थता को 
स्वीकार कर,उसे अपनी भायां बना कर सहवास करना पड़ा। 
कालान्तर मै उससे इसे तीन तेजस्वी पुत्र हुए | 

शुक्र से दाप--एक दिन देवयानी ने शार्मिष्ठा के तीन 
पुत्र देखे। पूछने पर जैसे ही उसे पता चला कि, 
शुक्र के द्वारा रोके जाने पर भी, ययाति ने शर्मिष्ठा को 
भार्या के रूप मै स्वीकार कर उसे तीन पुत्र दिये हैं, बह 
क्रोध में जल उठी, एवं तत्काल पिता के घर को चली 
गयी । उसके पीछे पीछे यह भी जा पहुँचा । वहाँ जैसे ही 
शुक्राचार्य को सारी बातें पता चलां, उन्हो ने ययाति को 
जराग्रस्त होने का शाप दिया । 


तब ययाति ने शुक्राचार्य से प्रार्थना की कि, बह उसे 
इस शाप से बचाये | तत्र शुक्राचार्य ने प्रसन्न हो कर कहा, 
“तुमने मेरा स्मरण किया है, अतएव मैं तुम्हें बरदान देता 
हूँ कि, तुम अपनी यह जराबस्था किसी को भी दे कर, 
उसका तारुण्य ले सकते हो । जो पुत्र तुम्हे अपनी तरुणता 
दे, तथा तुम्हारी वृद्धावस्था स्वीकार करे, उसे ही तुम 
अपने राज्य का अधिकारी बनाओं; चाहे वह कनिष्ठ ही 
क्यों न हो । तुम्हे तरुणता देनेवाला तुम्हारा पुत्र दीर्घः 
जीवी, कीर्तिवान्‌ तथा अनेक पुत्रों का पिता बनेगा? ( भा. 
९.१८; ब्रह्म, १४६ )। इस प्रकार वृद्धावस्था को धारण 
कर ययाति अपने नगर वापस आया (म. आ. ७८, 
४०-४१ ) | 


पुत्रों को शाप--राजधानी में आकर, इसने अपने 
ज्येष्ट पुत्र यदु से कहा, तुम अपनी युवावस्था दे कर, मेरी 
बृद्धता एवं चित्तदुब॑छता हज़ार वर्षों के लिए स्वीकार करो? । 
यदु ने इन्कार करते हुए कहा, “मेरे समान आपके अन्य 
भी पुत्र हैं। आप उनसे यही माँग करे, तो अच्छा होगा । 


यह पुन कर ययाति ने उसे शाप दिया, तुम एवं तुम्हारे 

पुत्रों राज्य के अधिकार से बंचित होगे? ( यदु देखिये )। 

आगे चल कर, यही प्रश्न इसने तुर्वसु से किया, किन्तु 
बह भी तैयार न हुआ। तत्र इसने उसे शाप दिया, 

तुम्हारी संतति नष्ट हो जावेगी, तथा जिन म्लेच्छों के 

यहाँ धम, आचार, बिचार को स्थान न दिया जाता हो, 
एवं जहाँ की कुलीन स्त्रियाँ नीच बणों के साथ रमण 
करती हो, उसी पापी जाति के तुम राजा बनोगे? | 

पश्चात्‌ यह शार्मेष्ठा के ज्येष्ठ पुत्र दुह्य के पास गया । 
वह भी जरावस्था को लेने के लिए तैयार न हुआ । फिर 
इसने उसे शाप दिया, ' तुम्हारा कल्याण कभी न होगा ! 
तुम्हे ऐसे दुर्गम स्थान पर रहना पड़ेगा, जहाँ का व्यापार 
नावों के माध्यम से होता है। वहाँ भी तुम्हें अथवा 
तुम्हारे बंशजाँ को राज्यपद की प्राप्ति न होगी, तथा तुम 
राज्याधिकार से वंचित होकर “ भोज ? कहलाओगे? | 

इसके उपरांत यह अपने पुत्र अनु के पास गया। 
बह भी राजी न होने पर, इसने उसे झाप दिया, ' तुम 
इसी समय जराग्रस्त हो जाओंगे। तुम्हारे द्वारा ' श्रीत ! 
अथवा “स्मार्त? अग्नि की सेवा न होगी, एबं तुम नास्तिक 
वन जाओगे? (म. आ. ७९.२३ )। 

यौवनप्रासि--सबसे अन्त मै यह अपने कनिष्ठ पुत्र पूर 
के पास गया, एवं उसकी युवावस्था मागी । पूरु तैयार 
हो गया । तत्र इसने उसके शरीर में अपनी जरा को दे कर 
उसका यौवन स्वयं ले लिया । पश्चात्‌ इसने उसे वर प्रदान 
किया, “आज से मेरा सारा राज्य तुम्हारा एवं तुम्हारे 
पुत्रों का होंगा! (म, आ. ७९.२४-३० )। 

पूरु का यौवन प्राप्त कर ययाति अपनी विषयवासनाओं 
को पूर्ण करने में निमग्न हुआ। इसने देवयानी तथा 
शर्मिष्ठा से खूब विषयसुख लिया | बाद मै इसने विश्वाची 
नामक अप्सरा के सहित नंदनवन मे, तथा उत्तरस्थ मेरु 
पर्वत के अलका नामक नगरी मै अनेक प्रकार की 
विलासात्मक लिप्साओं का भोग किया । गौ नामक अप्सरा 
के साथ चेत्ररथवन बन में विलास किया। इतना सुख 
लूटने के बाद भी, जब्र इसका जी न भरा, तत्र इसने अनेक 
यज्ञ किये, दान दिये, तथा राजनीति का अनुसरण कर 
के प्रजा को सुखी बनाया । अब यह विषयवासनाओं से 
अत्यधिक उत्र चुका था । 

'विरक्तावस्था-- इसी विरक्त अवस्था में इसने अपनी 
जीवन गाथा रुपक में बध कर देवयानी को कह सुनाई । इस 
कथ्य में एक बकरा एवे करी की कथा कथन कि थी, 
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जो सदेव भोगलिप्सा में ही विश्वास करते थे (भा. ९. | ने अपने पुण्य का अठबाँ अंश इसे प्रदान किया, जिस 
१९ ) | अत्यधिक भोग लिप्सा से आत्मा किस प्रकार | कारण यह पुनः स्वर्ग का अधिकारी बन गया (म, आ. 


विरक्त बनती है, इसकी कथा इसने पुत्र पूरु को सुनाई, 
एव कहा; 


न जातु कामः कामानासझुएभोगेन झाभ्यति। 
हदिषा कप्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 
(म. आ. ८०, ८४०३ विष्णु. ४. १०. ९-१५) | 


(कामोपभोग से काम की तृष्णा कम नही होती, 
बल्कि बढती है, जैसे कि अग्नि में हविभांग डालने से वह 
और जोर से भडक उठती है। ) 

वानप्रस्थाश्रम -अंत में इसने पूरु को उसकी जवानी 
लोटा कर, उससे अपनी वृद्धावस्था ले ली। इसके 
उपरांत, इसने बड़े शौक से पूरु को राज्याभिषेक किया | 
जनता ने इसका विरोध किया कि, राज्य ज्येष्ट पुत्र को 
ही मिलना चाहिए। किन्तु इसने जनता को तर्कपूर्ण उत्तर 
दे कर शान्त किया, तथा वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा ले कर 
ब्राह्मणों के साथ यह वन चला गया (म. आ. ८१. 

-२) | 

पुराणां के अनुसार, वनगमन के पूर्व ययाति ने अपने 
प्रत्येक पुत्र को भिन्न भिन्न प्रदेश दिये | तुर्वतु को आमेय 
यदु को नकऋत्य, ट्रह्यु को पश्चिम, अनु को उत्तर, तथा 
पूरु को गंगा-जमुना के बीच म॑ स्थित मध्य-प्रदेश दिया 
(वायु, ९३; कूम. १. २२)।कई पुराणों में यही 
जानकारी कुछ अन्य प्रकार से दी गयी है, जो निम्न- 
लिखित हैः- यदु को ईशान्य (ह. वं. १.२०.१७-१९) 
पूर्व ( ब्रह. १२), दक्षिण ( विष्णु, ४.३०; लिंग १ 

६६ ); द्रुहा को आग्नेय; यदु को दक्षिण; तुर्वसु को पश्चिम 
तथा अनु को उत्तर प्रदेश का राज्य दिया गया (भा 
९.१९)। 

उत्तरयायात आख्यान--अपने पुत्रों को राज्य प्रदान 

करने के पश्चात्‌, इसने भगु पर्वत पर आ कर तप किया 
एवं अपनी मायांओं के साथ यह स्वर्गलोक गया । स्व 
म जान क उपरांत, इसके घमण्डी स्वभाव, एवं दूसरों को 
अपमानित करने की मावना ने इसे निस्तेज कर दिया 
एवं इंद्र न इस स्वग से भॉमनक में ढकेल दिया | किन्त 
यह अपनी इच्छा के अनुसार, नैमिषारण्य में इसकी 
कन्या माधवी के पुत्र प्रतर्दन, वसुमनस, शिवि तथा 
अष्टक जहा यज्ञ कर रदे थे, वहाँ जा कर गिरा | तत्र 
इसका कन्या माधवी ने अपना आधा पुण्य, तथा गाल 


८१-८८; मत्स्य. २५-४२; माधवी देखिये ) | 

बाद मै नेमिपारण्य में पाँच स्वणरथ आये, जिनमें 
चढ़ कर यह अपने चार नातियों के साथ पुनः स्वलोक 
व] अधिकारी हुआ | स्वर्गलोक मै जाने के उपरांत 
ब्रह्मदेव ने इसे बताया, ' तुम्हारे पतन का कारण तुम्हारा 
अभिमान ही था। अब तुम यहाँ आ गये हो, तो 
अभिमान छोड़ कर स्वस्थ मन से यहाँ वास करो (मः 
आ. ८१-८८; उ. ११८-१२१; मत्स्य. २४-४२) | 

वाल्मीकि रामायण में-ययाति की यह कथा वाल्मीकि 
रामायण मं भी प्राप्त है, किंठ वह कथा पुराणों से कुछ 
भिन्न है | उसमें लिखा हैं कि, जव यढ़ ने इसकी जरावस्था 
को स्वीकार न किया, तब इसने शाप दिया, 'तुम यातुधान 
था राक्षस उत्पन्न करोगे | सोमकुल में तुम्हारी संतति न 
रहेगी, तथा वह उदण्ड होगी' । इसी के शाप के कारण 
यदु राजा से क्रांचचन नामक वन में हज़ारों याठ॒धान 
उत्पन्न हुए (वा. रा. उ. ५९) | 

“पद्म मे--पञ्च के अनुसार, पहले यह बड़ी धार्मिक 
प्रदत्त का राजा था, तथा धर्मभावना से ही राज्य 
करता था | किंतु इन्द्र के द्वारा भड्काने पर, इसका 
मस्तिष्क कुमार्गा की ओर लग गया | 


इसकी धमपरायणता को देख कर इंद्र को शंका होने 
लगी कि, कहीं यह मेरे इंद्रासन को न ले ले | अतएव उसने 
अपने सारथी मातलि को भेजा कि, वह इसे ले आये । 
माताल तथा इसके बीच परमार्थ के संबंध में संवाद हुआ, 
परतु यह स्वग न गया | तत्र इन्द्र ने गंधर्वों के द्वारा 
ययाति क सामने वामनावतार” नाटक करवाया । उसमें 
रति की भूमिका देख कर यह विमुग्ध हों उठा | 
श्राषदुमती से विवाह--एक बार मल्मत्रोत्सर्ग करने 
के बाद, इससे पैर न धोया | यह देख कर जरा तथा 
मदन ने इसके शरीर में प्रवेश किया | कालांतर में एक 
बार जब यह शिकार के लिए अरण्य में गया था. तब 
इसे ' अश्रुनिन्दुमती ? नामक एक सुदर स्त्री दिखाई दी | 
तव इसने उसका परिचय प्राप्त करना चाहा | तत्र उसकी 
सखी विशाला ने उसका परिचय देते हुए इसे बताया 
मदन-दहन क उपरांत रति ने अति विलाप किया, तत्र 
दवा न उस पर दया कर के अनंग मदन का निर्माण 
किया । इस प्रकार अपने पति को पुनः पा कर रति 
सत्ता से रोने लगी । रोते समय उसकी बायी आँख सें 
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जो अश्रविन्दु टपका, उसीसे इस सुंदरी का जन्म हुआ 
हे | अव यह वडी हो गयी है, तथा स्वयंवर करना 
चाहती है '। यह सुन कर ययाति ने अश्रुविन्दुमती से 
कहा, “में तुमसे शादी करने को तैयार हूँ? | आश्रति 
दुमती ने कहा, “ यदि तुम दूसरे को जरा दे कर योवन 
प्राप्त कर लो, तत्र में तुम्हारे साथ विवाह कर सकती 
हुँ? 

यह सुन कर, यौवन माँगने के लिए यह अपने 'तुरु, 
“यदु ’, ' कुरु एवं “ पूरु ' इन चार पुत्रों के पास 
गया | उनमें से तुरु एवं यदु ने इसे यौवन देने से इन्कार 
किया, जिस कारण इसने उन्हे नानाविध तरह के शाप 
दिये । तीसरा पुत्र कुरु अव्पवय का था, अतएव यह उसके 
पास न गया । चौथे पुत्र पूरु ने अपना यौवन इसे प्रदान 
किया । तत्पश्चात्‌ इसने अश्रत्रिुमती से बिवाह किया, 
जिसने इसे अपनी अन्य दो पत्नियों से सबंध न रखने की 
शर्त विवाह के समय लगा दी | 

इसे एवं अश्रबिन्दुमती को इस प्रकार रहते देख कर, 
देवयानी तथा शर्मिष्ठा को अत्यधिक सौतिया दाह हुआ। 
यह देख कर इसने यदु को आज्ञा दी, “इन दोनों का 
वध करो ?। किन्तु उसने इसकी आज्ञा का उल्लंघन 
किया | इससे क्रोधित हो कर ययाति ने यदु को शाप 
दिया, ' तुम्हारे वंश के पुरुष मामा की पुत्री के साथ वरण 
करेंगे, तथा मातृद्रव्य में हिस्सा लेंगे ( पद्म, भू. ८०.१२) 

बाद में, मेनका के सुझाये जाने पर अश्रुबिन्दुमती ने 
इससे अनुरोध किथां कि, यह स्वर्ग देखने चले | तब इसने 
अपना सम्पूर्ण राज्य पूरु को दे कर, उसे राजनीति का 
उपदेश दिया, एवं यह बकुंठ चला गया (पद्म, भू. ६४. 
८२; ७७.७७ ) | 

श्रेष्ट सम्राट---इसका जीवन विभिन्न प्रकार के मोड़ों से 
गुज़रा। एक ओर जहाँ यह धर्मात्मा, दानी महापुरुष था, 
वही कालचक्र मै फॅस कर भोग-लिप्सा मै ऐसा चियका 
कि, अपने को ही भूल बैठा । किन्तु विभिन्न प्रभावों के 
द्वारा किये गये इसके कार्यों को छोड़ कर, इसका निष्पक्ष रूप 
से अवलोकन करने पर पता चलता हैं कि, ययाति मन तथा 
इन्द्रियां को संयम में रखनेवाला भूमण्डल का श्रेष्ठ सम्राट 
था। इसके भक्तिभाव से देवताओं तथा पितरों का पूजन 
कर, यज्ञों के अनुष्ठानों को करते हुए, समस्त पृथ्वी का 
पालन किया था (म. आ. ८० )। 

इन्द्र ने इसे एक स्वर्ण का रथ दिया था। इस रथ को 
ले कर इसने छ; रात्रियों में सम्पूर्ण पृथ्वी को जीत लिया, 
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तथा समस्त देव, दानवों एवं मनुष्यों में यह अजेय 
सावित हुआ ( ह. वे. १.३०.६-७ )| लिंग में यह भी 
दिया गया हे कि, यह रथ ययाति को शुक्र के द्वारा दिया 
गया था, तथा उसके साथ अक्षय तूणीर भी इसे दिये 
गये थे (लिंग. १,६६ ) | ब्रह्म के अनुसार, इसने प्रथ्वी 
को छः दिनों में, तथा लिंग के अनुसार छः महीने थं 
जीता था (ब्रह्म. १२; लिंग. १.६६ ) | ब्रह्मदेव द्वारा 
निर्मित दिव्य खड्ग नहुष ने इसे दिये, तथा इसने वह 
पूरु को दे दिया था (म. शां, १६०.७३ )। 

यह अपने समय का बड़ा प्रसिद्ध राजा था, जिसके 
नाम के सामने स्थान स्थान पर “ सम्राट ? “ सार्वभौम ? 
इत्यादि उपाधियो लगाई जाती थीं। जब यह यज्ञ करता 
था, तव सरस्वती तथा अन्य नदियाँ, सत्तसागर तथा पर्वत 
इसे दुग्ध तथा घी देते थे (म. झा, ४०.३० ) | देवासुर- 
युद्ध में इसने देवताओं की सहायता की थी (म, द्रो. 
परि, १. क्र. ८, पंक्ति. ५७३; शां. २९.९० )। अज्ञात- 
वास के अन्त में पांडवों के द्वारा किया गया युद्ध देखने 
के लिये, यह देवों के विमान में बैठ कर आया था (म. 
वि. ५१.९ )। 

धार्मिकता--जहाँ राजाओं में यह सम्राट था, वही 
इसमें दानवीरता की भी कमी न भी (म. व. परि, १. 
क्र. २)। यह बड़ा प्रजापालक राजा था (म, आ. ८४. 
८५७४; शां. २९.८८-८९; अनु. ८१.५ )। इसने 
गुरुदक्षिणा देने के लिए, एक ब्राह्मण को हजार गौओं 
का दान किया था (म. व. १९०, परि, १.२०. ३ ) 
सरस्वती नदी के किनारे जो “ यायत ? नामक प्रसिद्ध 
तीर्थ है, वह इसीके कारण प्रचलित हुआ (म. श. 
४०,२९ ) । यह शकर का बड़ा भक्त था (लिंग १. 
६६ ) । इसे 'काशीपति? भी कहा गया है (म. उ. ११३. 
३ )। यह यमसमा में रह कर सूर्यपुत्र यम की उपासना 
करता था (म. स. ८.८ )। 

परिवार--ययाति को दो पत्नियाँ थीः--१. देवयानी, 
जो सुविख्यात भार्गव ऋषि उशनस्‌ शक्र की कन्या थी, 
२. शर्मा, जो असुर राजा दृषपर्वन्‌ की कन्या थी। पत्र 
में इसकी अभ्रुबिंदुमती नामक तृतीय पत्नी का निर्देश 
प्राप्त है (पञ, भू. ६४-१०८) | किन्तु अन्य कहाँ भी 
उसका निर्देश अप्राप्य है । 1 

ययाति राजा को कुल पाँच पुत्र थे | उनमें से यदु 
एवं तु इसे देवयानी से, एवं अन, दुह्य एवं पूरु नामक 
तीम पुत्र शमिष्ठा से उत्पन्न हुए थे (म. आ. ८०.१२- 
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१४; ९०.८-९ ) | इन पुत्रों के अतिरिक्त इसे माधवी 
एवं सुकन्या नामक दो कन्याएँ भी थी ( विष्णुधर्म. १. 
३२ ) | किंतु अन्य ग्रंथों में सुकन्या को वैवस्वत मनु के 
पुत्र शर्याति की कन्या कहा गया है। 

ययातिषुत्रों के राज्य--ययाति ने अपना साम्राज्य 
अपने पाँच पुत्रं मं बट दिया, जहाँ उन्होंने पाँच स्वतंत्र 
राजवंशों की स्थापना की। उनकी जानकारी निम्न- 
प्रकार है ;-- 

१. यहु--इसे मध्यदेश के चमण्वती (चंबल ), 
वेत्रबती ( वेटवा ) एवं शुक्तिमती (कन): नदियों से 
वेष्टित प्रदेश का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ उसने यादववंश 
की स्थापना की | 

२. ठुवसु--इसे मध्यदेश के आग्नेय भाग में स्थित 
वाहरे प्रदेश का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ उसने तुर्वसु 
(यवन ) वंश का राज्य स्थापित किया | 

३. भनु--इसे मध्यदेश के उत्तर भाग में स्थित गंगा 
यमुना नदियों के दोआत्र का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ 
उसने अनु ( म्लेच्छ ) राज्य स्थापित किया | 

४, दुह्म--उसे मध्यप्रदेश के यमुना नदी के पश्चिम में 
एवं चंबळ नदी के उत्तर म॑ स्थित प्रदेश का राज्य प्राप्त 
हुआ, जहाँ उसने द्रुह्य (भोज) वंश का राज्य स्थापित 
किया । 


७. पूरु--इसने ययाति की जरा स्वीकारने के कारण 
ययातिपुत्रों में सव से छोटा होने पर भी, पूर प्रतिष्ठान 
देश का राजा बनाया गया | इसे राज्य का सब से 
वडा हिस्सा मिल गया, जिस मै सारा मध्यदेश एवं गंगा- 
यमुना क दो आब का प्रदेश समाविष्ट था । सोमवंश की 
मुख्य शाखा पूरु राजा से “पूरुवंश? अथवा “पौरव? कहलाने 
लगी | 
स्वायभुव मन्वन्तर के जित देवों में से एक। 

यवक्र/-- यवक्रीत ° ऋषि का नामांतर | 

यवकात--भरद्वाज ऋषि का एकलोता पुत्र, जिसने 
वेदों की विद्या को प्राप्त करने क लिए घोर तप किया 
था (म. व. १३५.१३ )। ` यवक्रीत ? का शाब्दिक अर्थ 
यव द कर खरीदा गया ' होता हे । इसे यवक्री ? 
नामांतर भी प्राप्त था | इसका आश्रम स्थूलशिरस्‌ ऋषि 
क आश्रम क पास था (म, व. १३५.१३८ ) । ज्ञान 
केवळ अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है तप से नही 
इस तच्च के प्रतिपादन के लिए इसकी कथा महाभारत में 
दी गयी है | 


प्राचीन चरित्रकोश 


RR 

यवक्रीत एवं इसके पिता दोनों तपोनिष्ठ व्यक्ति | 
किंतु इन दोनों को ब्राह्मणलोग आदर की दृष्टि से न देखते 
थे, क्यों कि, इनमें वेदों की ऋचाओं के निर्माण करने की 
शक्ति न थी । 

तपस्या--यवक्रीत ने वेदज्ञान प्रात करने के लिए 
कठोर तप किया, जिससे घबरा कर इंद्र ने इसे सूचना की 
कि, यह अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यर्थ प्रयत्न 
न करे | किंतु यह प्रचंड अग्नि को प्रज्वलित कर 
वेदप्रांप्त की लिप्सा में कठोर तप करता ही रहा। इंद्र 
के वार बार मना करने पर इसने उसे उत्तर दिया, अगर 
तुम मेरी मनःकामना पूरी न करोगे, तो मैं इससे भी 
कठिन तप कर कें, अपने प्रत्येक अंग को छिन्नभिन्न कर 
जलती हुई अभि में होम कर दूँगा । ? 


इंद्र से भंट--यवक्रीत के न मानने पर, इंद्र ने बृद्ध 
ब्राह्मण का वेष धारण किया, एवं वह संध्या के समय 
घाट पर जाकर, भागीरथी में मुट्ठी भर भर कर वाळू डालने 
लगा | उसे ऐसा करते देख कर, इसने उसका कारण पूछा | 
तव इद्ररूपधारी ब्राह्मण ने कहा, ' भागीरथी मै वाळू डाल 
डाल कर, लोगों के लिए मे एक पूल निर्माण करना चाहता 
हूँ? | इसने उस ब्राह्मण की खिल्ली उड़ायी एवं उसको 
इस निरर्थक कार्य को न करने की सलाह देते हुए कहा, 
यह भागीरथी की धारा का प्रवाह मुट्ठी भर 
मिट्टी से तुम नहीं रुका सकते | सेतु बाधने की कोरी 
कल्पना मै तुम अपने श्रम को व्यर्थ न गर्वाँओं ? | तब 
ब्राह्मण ने कहा, “ जिस प्रकार तुम वेदज्ञान की प्राप्ति के 
लिए तप कर रदे हो, उसी प्रकार में भी लगा हुँ । तब 
हसने की वात ही क्या ?? 


सुन कर यवक्रीत ने इंद्र को पहचान लिया, तथा 
उससे क्षमा मागते हुए वरदान माँगा, ' मेरी योग्यता 
अन्य सारे ऋपिओं से श्रेष्ठ हो? | तत्र इंद्र ने इसके 
द्वारा भग गये सभी वर देते हुए कहा, 'तम्हें एवं तुम्हारे 
पिता में वेदों के सुजन करने की शक्ति जाणत होगी । तुम 
अन्य लोगों से भ्रष्ट होंगे, तथा तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण 
होगे) (म. व. १३५ )। 


न्द्र के द्वारा वर प्राप्त कर यह अपने पिता भरद्वाज 
क पास आया, एवं उसे वरप्राप्ति की कथा सविस्तार 
वतायी । भरद्वाज ने इसकी गर्वपूर्ण वाणी को सुन कर, इसकी 
अभिमानमावना को नाश करने के लिए, इसे वाळधि 
काप तथा उसके पुत्र मेधाविन्‌ की कथा सुनायी, एवं 
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यवक्रीत 


ति यवक्रीत 


प्राचीन चरित्रकोश 


यवन 


इसे उपदेश दिया की, गर्व करने के क्या दुष्परिणाम 
होते हैं | 
रेभ्य से विरोध--जिस स्थान पर यह तथा इसके 
पिता रहते थे, वहीं पास मै ही विश्वामित्र ऋषि का पुत्र 
रैभ्य भी आश्रम बना कर, अर्वावसु तथा परावसु नामक 
अपने पुत्रों के साथ रहता था । रेभ्य के साथ उसकी स्नुषा, 
परावसु की परम सुंदरी पत्नी भी रहती थी। एक बार 
घूमते घूमते यह रेभ्य आश्रम के पास आया, तथा स्तुपा 
के रूप को देख कर इतना अधिक पागल हो उठा कि, 
उसके बार बार मना करने पर भी, इसने उसके, साथ 
बलात्कार किया । बाद को स्नुपा ने सारी कथा रो रोकर 
अपने श्वशुर रेम्य ऋषि को बतायी। 
यवक्रीत की यह आवारगी एवं निर्लज्ज कामातुरता 
की कहानी सुन कर, रेभ्य क्रोध मे तमतमाने लगा । उसने 
अपनी दो जटांयं उखाड कर, उन्हे अमि में होम कर, 
एक राक्षस तथा एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया, एबं 
उन्हे यवक्रीत का नाश करने की आज्ञा की। उस 
कृत्यारूपी सुन्दर स्त्री ने तप करते हुए यवक्रीत को मोहित 
किया, एवं इसका समस्त तेज ले लिया । तश्र राक्षस अपने 
शूळ को ले कर इस पर दौड़ा । बह राक्षस को भस्म करने 
के लिए पानी धूँडने लगा । उसे न देख कर भागता भागता 
यह नदियों के पास गया, किंतु बढ नदीयाँ मै भी पानी न 
था । तब इसने पिता की होमशाला में आ कर, उसमें घुस 
कर, प्राण बचाना चाहा । किंतु आश्रम के अंधे शूद्र के द्वार 
यह बाहर ही रोक लिया गया । उसी समय अवसर देख 
कर, राक्षस ने अपने शूळ से प्रहार कर इसके वक्षःस्थल को 
विदीर्ण किया, एबं इसका वध किया । इस प्रकार रैभ्य 
ऋषि की श्रमपूर्वक संपादित की हुयी विद्या के आगे 
यवक्रीत की बरप्राप्ति की विद्या ठहर न सकी | 
बाद में ब्रह्मयज्ञ कर के भरद्वाज मुनि आश्रम आये, तथा 
यह देख कर कि, आज होमशाला की आमनि प्रज्वलित नहीँ 
है, उन्होंने इसका कारण अपने ग्रहरक्षक शूद्र से पूछा । 
उस शूद्र ने सारी कथा कह सुनायी, तथा भरद्वाज तुरंत 
ही समझ गये कि, मना करने पर भी यह अवश्य ही 
रेभ्य के आश्रम गया होगा। पुत्र को धरती पर पड़ा 
हुआ देख कर भरद्वाज ने कहा, ' हे मेरे एकलोते पुत्र, 
तुम्हें बार बार मना किया, किंतु तुम न माने। वेदों के 
शान को पा कर, तुम घमण्डी, तथा कठोर बन कर पाप- 
कर्म में रत हुए हो। आज में पुत्रशोक में कितना विहृळ 
हूँ । तुम्हारी मृत्यु तो हुई, किंतु तुमको मरवानेवाला 


रेभ्य भी अपने पुत्र के द्वारा ही मारा जायेगा ?। इस 
प्रकार विलाप करते हुए भरद्वाज मुनि ने रेभ्य को शाप 
दिया, एवं मृत पुत्र के साथ ही अभि में प्रविष्ट हो कर, 
उसने अपनी जान दे दी (म. व. १३७ )। 
सुक्ति--कालांतर में भरद्वाज के द्वारा दिये गये झाप 

के कारण, रेभ्य अपने पुत्र परावसु के द्वारा मारा गया । 
यह देख कर, रेभ्य के परमपुशील पुत्र अर्वावतु ने उग्र 
तप कर के सूर्य तथा देवों को प्रसन्न किया | उसने उनके 
द्वारा वर प्राप्त कर, भरद्वाज, यवक्रीत तथा रेम्य को जीवित 
कर पितृहत्या के दोष से अपने बंधु परावसु को मुक्त किया 
एवं दो अन्य बर भी प्राप्त क्रिये । पहला वर माँगा कि 

मेरे पिता भरद्वाज के द्वारा किये गये वध का स्मरण उसे 
न रहे, तथा दूसरा मागा कि, “ मुझे जो वेद्‌ को प्रकाशित 
करनेवाला सूर्यमेत्र प्राप्त हुआ है, वह हमारे परिवार एवं 
परम्परा मै सदेवत्रना रहे? | 

वाद में इंद्रादि देवों ने यवक्रीत से बताया, 
गुरु से वेदों का अध्ययत किया है, इसलिए 
वह तुमसे श्रए है ? । भरद्वाज ने अर्वावसु का अभिनंदन 
किया, तथा उसके इस उपकार के लिए, बार वार प्रशंसा 
की | अंत मै यह अपने पिता के साथ उसके आश्रम 
रहने गया (म. व. १३८ )। 

यचन--क्कप्ण के द्वारा मारे गये ' काल्यवन ? राजा 
का नामान्तर (म, व. १३.२९; कालयवन देखिये )। 

२. हैहयराज का एक साथी, जिसे सगर ने पराजित 
किया था | पश्चात्‌ यह वसिष्ठ ऋषि की शरण में गया, 
जिसने इसे जीवितदान तो दिया; किन्तु इसके सर के बाळ 
निकालने की, एवं दादी रखने की सजा इसे थी ( पञ्च, उ. 
२० )। 

३. एक लोकसमूह, जो गांधार देश के सीमाभाग में 
स्थित ` अरिआ एवं ` अर्कोशिया * प्रदेश 
प्राचीन वाडाय में ' अयोनियन ' ग्रीक 

यवन ' शब्द प्रायः प्रयुक्त किया जाता है। इ 
टोगो को फारसी भाषा में “ यौन ' कहते थे ही 
रूपान्तर प्राकृत भाषा में ' योन ?, एव संस्कृत में यवनः 
नाम से किया गया प्रतीत होता 

उपनिवेश--सिकंदर के हमले के पूर्वकाल में योन 
लोगों का एक उपनिवेश, अफगाणिस्तान में बल्ल एवं 
समरकंद के वीच के प्रदेश में बसा हुआ था, जिन लोगों 
का राजा ' सेक्सस * था। पाणिनि के व्याकरण में यबन 
लिपि ' का निर्देश है, जो संभवतः प्रागमोय थी, एवं इन्ही 


“रेम्य ने 


सामथ्य मै 


रहते थे । 


गाक 
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यवन प्राचीन चरित्रकोश 


लोगों के द्वारा प्रस्थापित की गयी थी (पा. सू. ४.१.४९; 
कात्यायन वातिक. ३) । 

सिकंदर के हमले के पश्चात्‌, यवन लोगों का एक 
उपनिवेश भारत के उत्तरीपश्चिम प्रदेश में बसा हुआ था । 
चंद्रगुप्त मौर्यं के दरबार में आये हुये मेगॅस्थिनिस, 
दिओन्सिअस आदि परदेशीय वकील यवन ही थे | 


अशोक के बारहवे स्तंभलेख में, ' योन? लोगों के 
देश में महारक्षित नामक वौद्ध भिक्षु धर्मप्रचारार्थ भेजने का 
निर्देश प्राप्त है। “योन धर्मरक्षित ' नामक अन्य एक 
बौद्ध धर्मगुरु अशोक के द्वारा ' अपरान्त ? प्रदेश में भेजा 
गया था | रुद्रदामन्‌ के जुनागड स्तंभलेख में, अपरान्त 
प्रदेश का राज्य योनराज तुपाष्प के द्वारा नियंत्रित किये 
जाने का, एवं वह सम्राट अशोक का राजप्रतिनिधि होने 
का निर्देश प्राप्त है । इससे प्रतीत होता है कि, अशोक के 
राज्यकाल में यवन लोगों की एक वसाहत पश्चिमी भारत 
म॑ गुजरात प्रदेश में भी बसी हुयी थी | 

पतंजलि के महामाप्य में, मिनैन्डर नामक यवन 
राजपुत्र ने “साक्रेत ( अयोध्या) एवं ' मध्यमिका ? 
नगरी को युद्ध में घिरा लेने का निर्देश प्राप्त है 
(महा, २.११९ )। भागे चल कर झुंगराजा पुष्यमित्र 
एवं वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया | आंध्र राजा 
गौतमीपुत्र शातकर्णी ने इनका संपूर्ण नाश किया | 

महाभारत में--महाभारत के अनुसार, यवन लोग 
ययातिपुत्र दुर्वसु के वंशज थे (म. आ. ८०.२६ )। 
ये लोग पहले क्षत्रिय थे; किंतु ब्राह्मणों से द्वेप रखने के 
कारण, बाद में शूद्र वन गये थे (म. अनु, ३५.१८) | 
उसी ग्रंथ में अन्यत्र इन्हे नंदिनी के योनि (मूत्र ) प्रदेश 
से उत्पन्न कहा गया है (म. आ, १६५.३५ )1 

सहदेव ने अपनी दक्षिणदिग्विजय में इनके नगरों को 
जीता था (म. स, २८.४९ ) | नकुल ने भी अपनी पश्चिम 
दिग्विजय में इन्हे परास्त किया था (म. स, २९.१५ 
पाठ.)। कणे ने अपनी पश्चिम दिग्विजय में इन्हे जीता था 
(म. व. परि. १.२४.६६ ) | 

भारतीय युद्ध मे, ये लोग कोरवों के पक्ष म शामिल थे | 
कांबोजराज सुदक्षिण यवनों के साथ एक अक्षोहिणी सेना छे 
कर भारतीय युद्ध में उपस्थित हुआ था ( म. उ. १९.२१- 
२२ )। भारतीय युद्ध में यवनों के साथ अर्जुन का (म. 
द्रो. ६८.४१;९६.१), एबं सात्यकि का (म- द्रो. 
६५४५-४६ ) घनघोर युद्ध हुआ था | 


क 


>>> उ 

यवस--सावर्णि मनु के पुत्रों में से एक । पद्म में इसे 
“ यवसु कहा गया है (पद्म. स्‌. ७) | 

« इध्मजिह्न राजा के सात पुत्रों में से एक | 

याबिष्ठ-स्वायंभुव मन्वन्तर के जिदाजित्‌ देवों में से 
एक्‌। 

२. अभि का एक नामान्तर | 

याविनर--(सो. द्विमीट.)टरह्मकुलोत्पन्न एक सुविख्यात 
राजा, जो मत्स्य के अनुसार अजमीट राजा का, एबं 
भागवत, विष्णु एवं बायु के अनुसार द्विमीढ राजा का 
पुत्र था । इसके पुन्न का नाम ध्वतिमंत ( कृतिमत्‌ ) था। 

२. (सो. नीळ. ) उत्तर पंचाल देश का एक राजा, 
जो भागवत के अनुसार भर्म्यश्व राजा का पुत्र था। इसे 
मुदल, संजय, वृहदिद्ञ, एवं कांपिल्य नामक चार भाई 
थे। भर्भ्यश्च राजा के ये पाँच पुत्र ' पंचाल? नाम से 
सुविख्यात थे | 

यावियस्‌--( सो. नील. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार त्रश्ष राजा का पुत्र था | 

२. एक आचार्य, जो वायु के एवं ब्रह्मांड के अनुसार, 
व्यास की सामरिष्यपरंपरा में से हिरण्यनाभ ऋषि का 
शिष्य था। 

यश--पुतभ देवों मे से एक। 

२. विकुंठ देवों में से एक | 

यशस्कर--शिवदेवों म॑ से एक। 

यशस्विन्‌-प्रतर्दन देवों में से एक। 

यशस्विन्‌ जयन्त्य छोहित्य--एक आचार्य, जो 
कृप्णरात त्रिवेद छोहित्य नामक आचार्य का शिष्य था 
(बं. ब्रा. ३; जे. उ. ब्रा. ३.४२.१ )। लोहित का बंज 
होने से इसे ' लोहित्य ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 

यशस्विनी--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. 
४५.१० ) ] 

यशोदा--हविष्मत्‌ नामक पितरों की मानसकन्या 
(ह. बं. १.१८.६१ )। कई ग्रंथों में इसे ' सुस्वधा ? 
(उपहूत ) पितरों की कन्या कहा गया है | इसका विवाह 
इक्ष्वाकुवंशीय विश्वमहत्‌ ( विश्वसह ) राजा से हुआ था, 
जिससे इसे दिलीप खट्वांग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ-था 
(ब्रह्मांड. ३,१०.९० )| 

मत्स्य में इसे इक्ष्वाकुवेशीय अंशुमत्‌ राजा की पत्नी 
कहा गया हे (मत्स्य. १५.१८ )। किन्तु यह अयोग्य 
प्रतीत होता है। अंशमत्‌ राजा के पुत्र का नाम भी 
दिलीप (प्रथम) ही था। संभव है, इसी नामसाद्दय से 
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यशोदा 


मत्स्य में, इसे अंशुमत्‌ की पत्नी होने का अयोग्य निर्देश 
किया गया होगा । 

२. नंद गोप की पत्नी, जिसने श्रीकृष्ण को पालपोस 
कर बडा किया था ( भा. १०.२.९ ) | यह देवक नामक 
गोप की कन्या थी । भागवत में, इसे द्रोण नामक वसु 
की पत्नी धरा का अवतार कहा गया हे ( भा. १०.८. 
५०; रापण देखिये ) । 


यशोदेवी--भनुवंशीय सम्राट वृहन्मनस्‌ की पत्नी | | 


यशोध्रन--पाण्डवपक्षीय दुमुख पांचाळ नामक राजा 
का पुत्र | इसे ' दोर्मुखी ? पैतृक नाम भी प्राप्त था 
(म. द्रो. १५९. ४) | पाठभेद ( भाँडारकर संहिता )-- 
“ यशोधर ° । 

यशोधर श्रीकृष्ण एवं रुक्मिणी का एक पुत्र 
(म. अनु, १४.३३ ) | 

यशोधरा--विरोचन दैत्य की कन्या, जो त्वष्ट्र की 
पत्नी थी । इसे ' वेरोचनी यशोधरा ? एवं | रचना ? 
नामान्तर भी प्राप्त थे । इसे त्वष्ट्र से निम्नलिखित दो 
पुत्र उत्पन्न हुये थेः-त्रिशिरस्‌ विश्वरूप, एवं विश्वकर्मन्‌ 
( संनिवेश ) (ब्रह्मांड, ३.१.८६-८७ ) । 

२. त्रिगर्तराज की कन्या, जो पूरुवेशीय सम्राट हस्तिन्‌ 
की पत्नी थी । इसके पुत्र का नाम विकुंठन था। 
पाठमेद-- ' यशोदा ? | 

यशोभद्ग--एक राजा, जो मनोभद्र राजा का पुत्र 
था । इसके भाई का नाम वीरभद्र था । पूर्वजन्म में 
गंगास्नान का पुण्य करने के कारण, इसे राजकुल में जन्म 
प्राप्त हुआ था ( पद्म, क्रि. ३) | 

यशोमेशस्‌- सुमेधस्‌ देवों में से एक । 

यशोवती- हैहय राजा एकवीर की पत्नी | 

यशोवसु-( सो. अमा, ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार कुश राजा का पुत्र था। विष्णु में इसे 
“अमावसु ? एवं भागवत में ` वसु? कहा गया है। 

यस्क -एक व्यक्ति, जो गिरिक्षित का वंशज था 
(का. सं. १३.१२ ) | इसी कारण इसे ' गेरिक्षित ? कहा 
गया है । 

२, भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार, जिसके नाम के लिए 
( यस्कावर ? पाठभेद प्राप्त है। पाणिनि ने यस्क नामक 
एक आचार्य का निर्देश किया है ( पा. सू. २.४.६३; ४. 
१.११२) । आश्वलायन श्रौतसूत्र के गोत्रप्रवरों की 
तालिका में ' यस्क ? का निदेश प्राप्त है ( आ. श्रो. ६. 
१०.१० ) | संभवतः ये सारे व्यक्ति एक ही होगे। 


प्राचीन चरित्रकोश 


याज्ञवल्क्य 


याज--कश्यपकुलोत्मन्न एक ऋषि, जो यमुना नदी के 
तट पर निवास करता था | द्रोण का विनाश करनेवाला 
पुत्र उत्पन्न करने के लिए द्रुपद्‌ राजा ने इससे, एवं इसके 
भाई उपयाज से एक यज्ञ कराया था । 

यह वेदाभ्यासक एवं सूर्यभक्त ऋषि था । किन्तु प्रारंभ 
से ही, यह अत्यंत हीन मनोवृत्ति का एवं लोभी था 
(मः आ. १५५.१४-२१)। पंचाळ देश का द्रुपद राजा 
एक ऐसे पुत्र की कामना मन में रखता था,जो उसके शत्रु 
ट्रोणाचायं का वध करे | इसने एवं इसके भाई उपयाज 
ने एक अबुद घेनुओं के बदले मे, द्रुपद राजा के पुत्रकामेष्टी 
यज्ञ का काम स्वीकार लियाः( म. आ. १६७.२१ ) | यज्ञ 
समाप्त होने पर, यज्ञ में सिद्ध किया गया ' चरु * भक्षण 
करने के लिए, इसने ट्रुपदपत्नी सौन्रामणि को घुलाया। 
उसे आने में विलंब होते ही, इस तामसी ऋषि ने वह 
चरु अग्नि मै झोंक दिया, जिससे ट्रुपदपुत्र ध्ृष्युम्न उसन्न 
हुआ (द्रुपद देखिये )। 


पंचाल देश मं राज्य करनेवाला पुरुयशस राजा भी 
याज एबं उपयाज ऋषियों का ही शिष्य था ( स्कंद, २.७. 
१५-१६; पुरुयशस्‌ देखिये ) । 

याज्ञ--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

याज्ञतुर--ऋपभ नामक अश्वमेध करनेवाले राना का 
पैतृक नाम ( श. ब्रा, १२.८.३.७; सां. श्रो. १६.९.८. 
१०) । ` यज्ञुर ? का वंशज होने से, इसे यह पेतृक नाम 
प्राप्त हुआ होगा | 


याज्ञदत्त--वसिष्ठकुलोत्पन्न याज्ञवल्क्य नामक गोत्रकार 
का नामान्तर ( याशवल्क्य २. देखिये )। 

याज्ञवल्क्य--विश्चामित्रकुलोसन्न एक गोत्रकार । 

२, बसिष्ठकुलोसन्न एक गोत्रकार। इसे याशदत्त नामान्तर 
भी प्राप्त धा (मत्स्य. २००.६ ) | 

३. एक आचाय, जो व्यास की ऋकूशिष्यपरंपरा में से 
बाष्कल नामक ऋषि का शिष्य था । इसीके नाम से व्यास 
की उस इक शिष्यपरंपरा को याशवल्क्य नाम प्राप्त हुआ 
(वायु, ६०.१२-१५ )। 

४. एक आचार्य, जिसके आश्रय में विष्णुयशस्‌ नामक 
ब्राह्मण के घर, कर्कि नामक विष्णु का ग्यारहवाँ अवतार 
उत्पन्न होनेबाला है ( भा. १. २. ३५)। वास्तव में, कल्कि 
अवतार इसके पहले ही हो चुका है । किन्तु उस अवतार 
के जीवन-चरित्र में किसी याज्ञवल्क्य नामक आचार्य का 
निर्देश अप्राप्य है। 
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याज्ञवल्क्य 


प्राचीन चरित्रकोदा 


वा रि 0 5 विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों मे से एक ( म. 
४. ५१) | 

याज्ञवल्क्य वाजसनेय-एक सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌, वाद- 
पटु,एव आत्म ऋषि, जो 'शक्कयजुवैद संहिता? का प्रणयिता 
माना जाता है। यह उद्दालक आरुणि नामक आचार्य 
का शिष्य था (ब्‌. उ. ६. ४. ३. माध्यं. )। यह सांस्का- 
रिक एवं दार्शनिक समस्या का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी विद्वान्‌ 
था, जिसके निर्देश शतपथ ब्राह्मण, एवं बृहदारण्यक उप- 
निप्रद में अनेक वार प्राप्त हैं ( श. ब्रा. १. १. १. ९; २. 
३. १. २१; ४. २. १.७; वृ. उ. ३, १. २ माध्यं. )। 

ओल्डेनबरग के अनुसार, यह विदेह देश में रहनेवाला 
था | जनक राजा के द्वारा इसे संरक्षण मिलने की जो 
कथा बृहदारण्यक उपनिपद्‌ में प्राप्त है, उससे भी यही 
प्रस्थापित होता है | किन्तु इसका गुरु उद्दालक आरुणि 
कुरुपंचाल देश में रहनेवाला था, जिस कारण इसको भी 
उसी देश के निवासी होने की संभावना है । 

नास-- यशवत्क्य का वंशज होने के कारण, इसे 
“ याञ्चवल्क्य ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । बृहदारण्यक 
उपनिपद में इसे “ वाजसनेय ? कहा गया है (वृ. उ. ६. 
३. ७-८, ६.५.३; श, ब्रा. १४.९.४.३३ ) | महीधर के 
अनुसार, वाजसनि का पुत्र होने के कारण, इसे 
वाजसनेय नाम प्राप्त हुआ होगा | इसके “ मध्यंदिन ? 
नामक शिष्य के द्वारा इसके शुळुयजुबेंद संहिता का 
प्रचार होने के कारण, इसे “ माध्यंदिन ? भी कहते हे । 

विष्णु में इसे ब्रह्मरात का पुत्र, एवं वेशंपायन का 
शिष्य कहा गया है ( विष्णु, ३.५.२ ) | वायु, भागवत, 
एवं ब्रह्मांड में इसके पिता का नाम क्रमशः “ ब्रह्मवाह ?, 
दिजरात' एवं श्रह्माराति? प्राप्त है ( वायु. ६०.४१ ; भा. 
२-६,६४ ब्रह्मांड. २.३५.२४) । ब्रह्मा के शरीर से 
उत्पन्न होने के कारण, इसे ' ब्रह्मवाह ? नाम प्राप्त हुआ 
था ( वायु.६०.४२ ) | महाभारत में इसे वैद्दांपायन ऋषि 
का भतिजा एवं शिष्य कहा गया है (म. शां. ३०६. 
७७६४ ) | उद्दालकशिष्य याज्ञवल्कय एवं वेशंपायन शिष्य 
याञ्चवल्क्य दोनों संभवतः एक ही होंगे | उनमें से उद्दालक 
इसका दानिक शास्त्रों का, एवं वैशंपायन वैदिक 
सांसारिक शास्त्रा का गुरु था | 

इनके अतिरिक्त, हिरण्यनाभ कौशल्य नामक इसका 
और एक गुरु था, जिससे इसने योगशास्त्र की शिक्षा प्राप्त 
की थी ( ब्रह्मांड, २३.६२.२०८; वायु ८८,२०७; विष्णु, ४. 
४,४७; मा. ९.१२.४) | 


~ 


योग्यता-याज्ञवकल्य के दो प्रमुख पहल माने ज्ञ 
यह वैदिक संस्कारों का एक श्रेष्ठ ऋषि था, हा 
युद ? एवं ` शतपथ ब्राह्मण ? के प्रणय; का श्रेय दिया 
जाता है । इसके साथ ही साथ यह दाशनिक समस्याओं 
का सर्वश्रेष्ठ आचार्य भी था, जिसका विवरण बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ * में विस्तारशः प्राप्त हे । वहाँ इसने अत्यंत 
प्रगतिशील दार्शनिक विचार सरलतम भाषा मे व्यक्त करिये है 
जो विश्व के दार्शनिक साहित्य में अद्वितीय माने जाते ह 


हे] । 


है यजु:क्षिप्यपरंप्रा--या शवत्व्य यजुःशिष्यपरेपरा भै 
से वेशपायन ऋषि का शिष्य था। बैशपायन ऋ 
के कुळ ८६ शिष्य थे, जिनमें व्यामायनि, आसुर 
आलेवि, एं यासवल्क्य प्रमुख थे ( वेशपायन देखिये ) | 
बंशंपायन ने £ झष्णयजुबेद ? की कुल ८६ संहिताएँ 
वना कर, याञ्चवस्क्य के अतिरिक्त अपने वाकी सारे 
शिष्यों को प्रदान की थीं । वैशंपायन के शिष्यो में से केबल 
याञ्चवल्क्य को ' कृष्णयजुर्वेद संहिता ? प्राप्त न हुयी, 
जिस कारण इतने  छूळयजुर्वेद ? नामक स्वतंत्र संहिता- 
ग्रेथ का प्रणयन किया । | 

कृष्णयञुर्वेद का शुद्घीकरण--याञ्चवल्क्य ने “ कृष्ण ॥ 
यजुर्वेद ? के शुद्धीकरण का महान्‌ कार्य सम्पन्न किया, एवं 
उसी वेद के संहिता में से चालीस अध्यायों से युक्त नये 
यक्रयजुबेद का निर्माण किया ( श. ब्रा, १४.९.४.३३ )। 
याशवल्क्य के पूर्व, कृप्णयजुबैद संहिता में यज्ञविषयक 
मंत्र, एवं यज्ञप्रक्रियाओं की सूचनायें, उलझी हुई सन्निहित 
थीं। उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय संहिता में ' इधेत्वेति 
छिनत्ति मंत्र प्राप्त है | यहाँ * इपेत्वेति ! ( इषे त्वा) 
वैदिक मंत्र है, जिसके पठन के साथ “छिनत्ति ? ( लकड़ी 
तोडता ) की प्रक्रिया बताई गयी है । 

याशवल्क्य की महानता यह है कि, इसने 'इपे त्या'की 
माति वेदिक मंत्रभागों को अलग कर उन्हें * शुक्ल यनुद? 
संहिता में बाँध दिया, एवं * इति छिनत्ति ? जैसे याशिक | 
मक्रियात्मक भागों को अलग कर, ब्राह्मण ग्रन्थो में एकत्र 
किया | 

कृष्णयजुर्वेद के इस शुद्धीकरण के विषय में, यार- , 
वढ्क्य को अपने समकालीन आचायों से ही नहीं, बह्कि, 
अपने गुरु वेशंपायन से भी झगड़ा करना पड़ा | आगे चल 
कर संहिताविषयक धर्मग्रंथसम्बन्धी यह वादविवाद, एक 
देशब्यापी आन्दोलन के रूप में उठ खड़ा हुआ | अन्त में 
यह विवाद हस्तिनापुर के सम्राट जनमेजय ( तृतीय ) के | 
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याज्ञवल्क्य 


प्राचीन चरित्रकोश 


याज्ञवल्क्य 


पास तक जा पहुँचा, और उसने याझहवल्क्य की विच।र- 
धारा को सही कह कर उसका अनुमोदन किया | 

जनमेजय की राजसभा में--जनभेजय का राजपुरोहित 
उस समय वैदोपायन था, जिसे छोड कर यज्ञा के अध्वर्यु- 
कर्म के लिए उसने याज्ञवल्क्य को अपनाया | किन्तु इसके 
परिणामस्वरूप, जनमेजय के विरुद्ध उसकी प्रजा में 
अत्यधिक क्षोभ का भावना फैलने लगी, जिस कारण उसे 
राजसिंहासन को परित्याग कर वनवास की शरण लेनी 
पड़ी | इतना हो जाने पर भी, जनमेजय ने अपनी जिद्द 
न छोडी, और याजवस्कय के द्वारा ही अश्वमेधादि यज्ञ 
करा कर, '“महावाजसनेय ? उपाधि उसने प्राप्त की | इसके 
परिणाम स्वरूप वैशपायन और उसके अनुयायियों को 
मध्यदेशा छोड़ कर पश्चिम में समुद्रतट, एबं उत्तर में हिमालय 
की शरण लेनी पड़ी | 

इस प्रकार, धार्मिक आधार पर खड़ी हुई याज्ञ- 
वदक्य और वेशंपायन के वीच के विवाद ने राज- 
नेतिक जीवन के आदश का आमूल परिवर्तन किया 
जो भारतीय इतिहास में एक अनूठी घटना सावित हुयी । 
इस प्रकार सर्वसाधारण से लेकर राजाओं तक को भी अपने 
प्रभाव से बदल देनेवाला याज्ञवल्कय एक युगप्रवर्तक आचार्य 
बन गया | 

झुक्ळ यजुवेंद का प्रणयन--अन्य वेदिक आचायों 
के समान याशवल्क्य भी कर्म एवं ज्ञान के सम्मिलन को 

ह्व प्रदान करता था। इसी कारण, ' युक्लयजुर्बेद ? 

का प्रणयन करते समय, इसंने उस ग्रंथ के अन्त में ईश 
उपनिषद ? का भी साम्मिलन किया है | शुक्लयजुर्वेद वेदिक 
कर्मकाण्ड का ग्रंथ हें । उसे ज्ञानविषयक “ ईश उपनिषद? 
के अठारह मत्र जोड़ने के कारण, उस ग्रंथ की महत्ता 
कतिपय बढ़ गयी हे | वेदिक कर्मकाण्ड का अंतिम साध्य 
आत्मज्ञान की प्राप्ति है । इसी तत्त्व का साक्षात्कार ' ईश 
उपनिपद र से होता हे। 

अपने समय के सर्वश्रेष्ठ उपनिप्रदकार माने गये 
याज्ञवल्क्य ने कर्म एवं ज्ञान का सम्मिलन- करने- 
वाले ' शुक्लयजुर्वेद ! की रचना की, इस घटना को 
वैदिक साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिया 
जाता हे। वेदिक परंपरा मंत्रों के अर्थ से संगठित है | वह 
अध मूळस्वरूप मे रखने के लिए, प्रसंगबश मंत्रों के 
शब्दों में बदला किया जा सकता है, इसी क्रांतिकारी 
विचारधारा का प्रणयन याशवल्क्य ने किया, एवं यह 
वेदिक सूक््तकारों में एक श्रेष्ठ आचार्य बन गया । 


ईश उपनिषद--शुक्लयजुर्बेद संहिता का चालीसवाँ 
अंतिम अध्याय ' इंश उपनिषद ” अथवा | ईशावास्य 
उपनिषद्‌ ? से वना हुआ है। इस उपनिषद में केवल 
अठारह मंत्र है, फिर भी, वह प्रमुख दस उपनिषदों में से 
एक मानां जाता है । शंकराचार्य से ले कर विनोव्राजी तक 
के सारे प्राचीन एवं आधुनिक आचार्य, उसे अपना नित्य- 
पाठन का ग्रंथ मानते है | इस उपनिपद मे, “ सारा संसार 
ईश्वर से भरा हुआ है? (इंशावास्यमिंदे सर्वम्‌), यह 
सिद्धान्त बहुत ही सुंदर तरीके से कथन किया गया है। 
इसी उपनिषद के अन्य एक मंत्र में, धनलोभ का निषेध 
किया गया है। 

शतपथ ब्राहण-शुक्लयजुबेद का ब्राह्मण ग्रथ “शतपथ 
ब्रह्माण है | इस ग्रंथ में चौदह काण्ड, एवं सौ अध्याय हैं | 
उनमे से १-४ एवं १०-१४ काण्डों में याज्ञवल्क्य के 

यज्ञप्रक्रिया ' “ देवताविज्ञान ” आदि विषयक सिद्धान्त 
थित किये गयें हैं | इस ग्रंथ के ५-९. काण्डों म तुर 

कावपेय एवं शांडिल्य के सिद्धान्तो का संग्रह याज्ञवल्क्य 
के द्वारा किया गया है । इस ग्रेथ का प्रचंड विस्तार, एवं 
उसमें प्रकट किये गये प्रगतिशील विचारों के कारण, 
: शतपथत्राहण ? वैदिक सास्करिक सिद्धान्तों का एक 
अद्वितीय ग्रंथ माना जाता हे । 

इसी ग्रंथ के अंतिम भाग म॑ “ बृहदारण्यक उपनिषद ? 
का समावेश किया गया हैं । ब्रह्मज्ञान एवं आत्मज्ञान के 
विपय मै याज्ञवल्क्य का तत्वज्ञान इस उपनिषद्‌ मे समाविष्ट 
किया गया है। 

कात्यायन के वार्तिक मै “ शतपथ ब्राह्मण ? को पुराण- 
कल्प में विरचित अन्य ब्राह्मण ग्रेथों से उत्तरकालीन कहा 
गया है ( पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ) ( पा. सू. ३.३. 
१०५ ) | 

वेशपायन से विरोध--अपने गुरु वैशंपायन से 
याञ्चवद्क्य का बिरोध किस कारण से हुआ, इसके संबंध 
मं अनेकानेक कथाएँ पुराणों मै प्राप्त है, जिनमें एतिहा सिकता 
के बदले काल्पनिकता अधिक प्रतीत होती है । 

एक बार सब ऋषियों ने नियत समय पर मेरु पर्वत पर 
एकत्र होने का निश्चय किया । उस समय यह भी तय 
हुआ कि, जो भी ऋषि समय पर न आयेगा, उसे ब्रह्महत्या 
का पाप लगेगा । देवयोग से, वेशेपायन समय पर न पहुँच 
सका, तथा उस ब्रह्महत्या का पाप सहना पड़ा | तब उसने 
त्रहाहत्या के अपने पाप को समाप्त करने के लिए, अपने 
सभी" रिप्यों से प्रायश्चित लेने क लिए कहा । उस समय, 
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याज्ञवल्क्य 
याजवल्क्य ने भक्रप्रशसा से बशीभूत हो कर कहा, 
“सब शिप्यों की वथा आवश्यकता है! म अकेला ही 
काफी हैँ २] इसकी ऐसी गर्यीनित सुन पर सैशपायन 
क्रोधित हो उठा, तथा उसने इससे कहा, “तुमने मुझसे 
जो वेद सीख लिये हैं, वे मुझे वापस करो ?। 

गुरु के शाप के कारण, सीखे हुये सारे वेद इसे निगळने 
पडे, जिसे वैशंपायन क बाकी शिष्यों ने उठा लिये | वेदः 
विहीन होने क कारण, यह विद्याहीन, स्मृतिहीन एवं 

कुष्ररोगी बन गया । किन्तु पश्चात्‌ , सरस्वती की कृपा से 
इसने नया बेद प्राप्त कर लिया, एव यह पूर्व की भाति 
तेजस्वी बन गया (म-शां, २०६; वायु, ६१.१८-२२) | 

सूर्य से वेदप्राप्ति--सूर्य से वेद स्वीकार करते समय, 
याज्ञवल्क्य ने भश्च का रूप धारण किया था, जिस कारण 
इसके वेदों तथा शिष्यों को ' वाजिन्‌? नाम प्राप्त हुआ 
(वायु. ६१.२२ ) | अन्य पुराणों के अनुसार, वेद लेते 
समय इसने नहीं, वल्कि सूर्य ने अश्व का रूप धारण किया 
था (भा. १२.६.७३; ब्रह्मांड, २.३०.२६-७४ ) | 


में इसके गुरु का नाम वेशंपायन न देकर, शाकल्य 
दिया हे एवं अपने आथर्वण मंत्र के बल से शाकल्य ने 
इसकी समस्त वेदविद्या वापस लेने की कथा वहाँ वतायी 
है ( संद. ६,१२९ )। 
क्रालनिणय--सुर्य से वेदविद्या सीखने के बाद, इसने 
विद्या जनक, कात्यायन, शतानीक, जनमेजय (तृतीय) 
आदि राजाओं को सिखायी थी (विष्णु, ४.२१.२ ) | 
इसस याज्ञवल्क्य ऋषि शतानीक एवे जनमेजय (तृतीय) 
राजाओं का समकालीन प्रतीत होता है। 


महाभारत में, याज्ञवल्क्य के द्वारा देवराति जनक के 
सभा में वाद-विवाद करने का निर्देश प्राप्त है | किन्त 
उस समय देवराति जनक का होना असंभव प्रतीत होता 
। उस समय जो जनक था, उसका स्पष्ट उल्लेख यद्यपि 
अप्राप्य है, तथापि रातानीक, जनमेजय इत्यादि याज्ञवल्क्य 
के समकालीन राजाओं से प्रतीत होता हे कि, उस समय 
का जनक उग्रसेन होगा ( पुष्करमालिन्‌ देखिये )। एक 
तक यह भी दिया गया है कि, * देवराति ? जनक का 
विशषण न होकर, याञ्चवल्क्य का विशेषण हे (पं 
भंगवतदत्त- वेदिक वाङ्मय का इतिहास, पर. २६४ )। 
महाभारत मं, जनक एवं विश्वावसु गंधर्व के साथ 
याञ्चवल्क्य के द्वारा किये तस्वज्ञानविषयक संवाद का निदे 
प्राप्त ह (म. शां २९८-२०६) | वहाँ इसने विश्वावतू के 


छीन चरित्रकोद 


चौबीस प्रश्नों के चे 
८०)। 

दार्शनिक समसयाक्षों का आचार्य- बृहदारण्यक 
निपद ? क्र दर, तीसरे श्र 


व्रझवादिनी पत्नी मैत्रेयी 
तीसर अध्याय मै विदेट्ट देश 
में इसके द्वारा अनेका 
की जानकारी दी गयी 
जनक राजा से ट्रुए इस 
इन्‌ सारे संबादाँ से 
एवं दाद्ग॑निक तत्वज्ञान पर काफी प्रकाश 


मंडप में कुन्पेचाल देश क्ष अनेका 
हुये थ | याजवल्क्य ने उन सारे त 
में परास्त किया | बृहदारण्यक उपनिपद 
याज्ञवल्क्य ने जिन आचाया के 
थे, उन के नाम, एवं वाद 
प्रकार हँ;-- 

१. अश्वल- - मृत्यु से मुक्ति केसे प्राप्त 
है? (ब्‌. उ. ३.१ )। 

२. जारत्कारव आतेभाग-- आठ ग्रह एवं आठ 
उपग्रह कानसे हूँ (वृ. उ. ३.२) 

३. सुज्यु लाह्यायनि--' मृत्यु के उपरांत परलोक में 
क्या होता है; यज्ञ करनेवाले परिक्षित्‌ राजा को कौन सी 
गति मिली (वृ. उ. ३.३ )। 

४. उपस्त चाक्रायण-' सर्वअन्तर्यामी आत्मा? (वृ. 
उ. २.४) | 

५, कहोळ कौषीतकेय -- “सर्व अन्तर्यामी आत्मा '( बृ. 
उ. ३.५) 

६. गार्गी वाचक्तवी--' जगत का मूल कारण क्या है? 
(वृ. उ. ३.६ )। 

७. चाचक्कवी--'ब्रह्म ? ( बृ. उ. ३.८) | 

८, उद्दालक ञारुणि--' अन्तर्यामी आत्मा ¦; 'परलोक' 
(वृ. उ. ३.७) | 

९. विदग्ध शाकल्य-- ` देव कितने है? (बृ 
३.९) | 

उपरिनिर्दिष्ट आचायों के सिवा, याज्ञवल्क्य ने निग्न 
लिखित आचायों से भी तत्वज्ञानसंबंधी वाद-विवाद किये 


हो सकती 
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थे, जिनका निर्देश बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे 
में प्राप्त हैं :-- 

१. उदेक ज्ञौल्वायन-' प्राणब्रह्म ? (बृ.उ. ४.१.२.३) 

२. बर्क्‌ वाष्णे--' चक्षुत्रह्म ? ( वु. उ. ४.१.४) | 

३. गदैभीविपीद भारद्वाज--' श्रोत्रत्रह्म ? (बृ. उ. 
४.५) | 

४. सत्यकाम जावार--* मनोत्रहा ? (बु. उ. ४,१.६)। 

५. विदग्ध शाकल्य-- हृदयत्रहा ? (बृ, उ. ४.१.७ )| 

वादविवाद के विषय--जनक के दरबार में हुये 
वाद-विवाद में, अश्वल एवं विदग्ध शाकल्य ने याज्ञवल्क्य 
से ईश्वर एवं कर्मकाण्ड के बिषय में प्रश्न पूछे थे, जो 
विशेष कठिन नहीं थे | शाकल्य ने इससे पूछा, “देव 
कितने है ? ( कति देवाः )। इस पर याशवव्क्य ने देवों 
की संख्या तीन हजार तेतीस, तेतीस, तीन, ऐसी विभिन्न 
प्रकार से बताकर, अंत में ये सारे एक ही परमेश्वर के 
विविध रूप है, एसा कह कर बहुत ही सुंदर जत्रात्र दिया 
था (वृ. उ. ३.९.१-३)। 

अपने इस अत्रात्र से याज्ञवल्क्य ने शाकल्य को मौन 
कर दिया | यही नहीं, वादविवाद के शर्त के अनुसार, 
शाकल्य को मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी, एवं उसकी अखियौँ 
भी उसके शिष्यो को प्राप्त न हुई ( बृ. उ, २.९.४-२६ ) 

शाकल्य की तुलना में, याज्ञवल्क्य से वाद विवाद करने- 
वाले जनकसभा के अन्य ऋषिगण अधिकतर अधिकारी 
व्यक्ति थे, एवं उनके द्वारा पूछे गये प्रश्न भी अधिक कठिन 
थे। मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा की क्या गति होती है, यह 
पूछनेवाळा जारत्कारव; अंतिम सत्य का स्वरूप कया होता है, 
यह पूछनेवाला उपस्त; आत्मानुभव किस मार्ग से मिलता 
है, यह पूछनेवाला कहोल; एवं परमात्मा सर्वोतर्गत हो कर 
भी अचेतन अथवा चेतनायुक्त कैसे रह सकता है, यह 
पूछनेबाले उद्दालक एवं गार्गी, ये उस समय के सर्वश्रेष्ठ 
तत्त्वर थे । उनके प्रश्नों को तर्कशुद्ध जबात्र दे कर, याज्ञवल्क्य 
ने बिद्रत्सभा में अपना श्रेष्ठत्व प्रस्थापित किया | 

निप्प्रपंच लिद्वान्त--इसी वाद-विवाद में याज्ञवल्क्य 
ने आत्मा के विषयक अपने  निष्पपंच सिद्धान्त ” का 
पुनरुच्चार किया | इसने कहा, “ आत्मा बड़ा नहीं, उसी- 
तरह छोटा भी नहीं । बहा ऊँचा नहीं, उसी तरह नीचा 
भी नहीं | वह रुचि, दृष्टि एवं गंध के विरहित है (बृ. उ. 
३.८.८ ) | वह सृष्टि के समस्त वत्तुमात्रो का अंतर्निया- 
मक है, जिसके कारण सारी सृष्टि कठपुतलियो के जैसी 
नाचती है ? | 


पुराणों में--देवमित्र शाकल्य के साथ याज्ञवल्क्य ने 
किये वादविवाद की कथा, पुराणों एवं महाभारत में मी 
विस्तृत रूप से दी गयी है | 

विदेह देश के देवराति ( दैवराति ) जनक ने अश्वमेध 
यज्ञ प्रारंभ किया, तथा उस सब्बन्ध में सैकड़ो ऋषियों को 
निमंत्रित भी किया (म. शां. २०६ )। उस यज्ञ में, हज़ार 
गायों के अतिरिक्त न जाने कितने स्वर्ण, रत्नादि सामने 
रक्ख कर उसने कहा, “यह सारी सुखसामग्री,तथा ग्रामादि 
और सेवक आदि सारी संपत्ति वह ऋषि ले सकता है, जो 
उपस्थित समा में सर्वश्रेष्ठ हो? | यह सुन कर कोई न उठा । 
तब याज्ञवल्क्य सामने भाया, तथा अपने शिष्य साम- 
श्रवस्‌ से इसने कहा, ' मेरे समान वेदवत्ता यहाँ कोई 
नहीं है। इसलिए यह समस्त संपत्ती हमारी है | उसे तुम 
उठा छो ? | 

इतना कह कर फिर समस्त उपस्थितजनों को सम्बोधित 
कर याशवल्क्य ने कहा,'यदि कोई भी व्यक्ति मुझे सर्वश्रेष्ठ 
नहीं समझता, तो उसे मेरी ओर से चुनौती है किं, वह 
मेरे सामने आये ?। इतना सुनते ही सारी सभा में 
खलभली मच गई, और कई ब्राह्मण इससे वादविवाद 
करने आये | लेकिन सभी इससे परास्त हुए । 

उपस्थित पंडितों से इसका कई विषयों पर वादविवाद 
हुआ । सत्र को जीतने के बाद, इसने देवमित्र शाकल्य 
को ललकारते हुए कहा, “ भरी हुई धौंकनी के समान चुप 
क्यों बैठे हो कुछ बोलो तो'। इस प्रकार इसकी वाणी सुन 
कर झाकल्य ने अकेले ही समस्त धन ले जाने के संबंध में 
इससे शिकायत की | तत्र याज्ञवल्क्य ने कहा, ' ब्राह्मण का 
बल है विद्या, एवं तत्त्वज्ञान में निपुणता । क्यों कि,में किसी 
प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने को समर्थ 
समझता हूँ, इसलिए इस समस्त घन पर मेरा अपना 
अधिकार है?। 

याशवल्क्य की ऐसी वाणी सुन कर देवमित्र शाकल्य 
क्रोध से पागल हो गया, और उसने इससे एक हज़ार 
प्रश्न पूछे, जिनके सभी उत्तर इसने बड़ी निपुणता एवं 
विद्वत्ता के साथ दिये। फिर याशवल्क्य की प्रश्न पूछने 
की बारी आई । याञ्चवत्क्य ने एक ही प्रश्न उससे किया | 
किन्तु शाकल्य उसका भी उत्तर न दे सका, जिसके 
परिणामस्वरूप उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 

देवमित्र शाकस्य की मृत्यु से सत्र ब्राह्मणों को ब्रहमहत्या का 
को पापलगा । इसलिए सभी उपस्थित जनों ने पबनपुर में 
जाकर द्वादशार्क, वाळकेश्वर, एकादश रुद्र इत्यादि के दर्शन 
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किये, और चारों न मं स्नान किया। उसके उपरांत 
इन्होंने उत्तरेश्वर में जा कर वाडवों का दर्शन किया, जिससे 
सभी व्यक्ति हत्यादोष से मुक्त हुए (वायु. ६०.६९-७१) | 
प्रस्तुत कथा पुरातन इतिहास के रूप में भीष्म के द्वारा 
युधिष्टिर स कही गयी है (म. शां २९८,४३; ३०६.९२ )। 
बंशावलि के अनुसार, देवराति जनक दाशरथि राम से 
काफी पूर्वकालीन माना जाता है |! 
याज्वल्क्य-मैत्रेमी-छंवाद--याज्ञवस्रय ऋषि के द्वारा 
संन्य।स लिये जाने पर, उसने अपनी संपत्ति कात्यायनी 
एवं मैत्रेयी नामक अपनी दो पत्नियों में विभाजित करनी 
चाही | उस समय इसकी ब्रह्मवादिनी पःनी मेत्रेयी ने 
इससे अध्यात्मिक ज्ञान फा हिस्सा माँगा, एवं इसे अमरत्व 
प्राप्त करने का मार्ग पूछा | उस समय इसने मैत्रेयी से कहा, 
“ पति, पत्नी, संतान, संपत्ति ये सारे आत्मा के ही 
अनेकविध रूप है | इस आत्मा का निरीक्षण, अध्ययन एवं 
मनन(निदिध्यास ) करने से ही समस्त वस्तुजातो का ज्ञान 
प्राप्त होता है ? (वु. उ. २. ४.२-५; मैत्रेयी देखिये ) | 
आत्मा का स्वरूप बताते हुये याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से 
कहा, जिस तरह समस्त सरी त्वचा में केंद्रीभूत होते हैं, 
अथवा सारे विचार मन मै समा जाते हैं, उसी प्रकार 
संसार की सारी चीज़े आत्मा में केंद्रीभूत होती हैं ( बृ. उ. 
२.८.११) । इसी कारण, आत्मप्राप्ति ही मानवी प्रयत्नों 
का सब से बडा साध्य है। बाकी सारे ध्येय भुलावे के 
( आर्तम्‌) हैँ ?। 
ध्येयात्मक अद्वेतवाद आत्मा के ज्ञान से ही 
बाह्यसुष्टि का ज्ञान हो सकता है, इस सिद्धान्त का विवरण 
करते समय, याशवल्क्य ने आत्मा एवं मानवी मन का 
ध्येयात्मक अद्वैत प्रतिपादित किया | इस प्रतिपादन के 
समय, इसने आत्मा को हुँदुभी जानेवाला वादक कह 
कर, मानवी मन को, दुंदुभी वाद्य की उपमा दे दी | 
याञ्चवल्क्य ने कहा, ' दुंदु भी बजानेवाले को हाथ में पकड़ 
लेने से, दुंदुभी का आवाज सहजवश हाथ में आता है। 
उसी प्रकार आत्मा की ज्ञान होने से, संसार की सारी 
वस्तुमात्रो का ज्ञान विना किसी कों से प्राप्त हो सकता हे? 
(बृ ,६-९) | 
५. अनरत्व की प्राष्ति--अमरत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती 
हे, इसका विवरण करते हुये याज्ञवल्क्य ने कहा, ' आत्मा 
क श्रवण, मनन एवं चितन कर आस्मतच्च के 
व्यापकत्व का अनुभव हर एक साधक ने करना ,चाहिये 
( आमा वा अरे द्रव्य ) । भाव्मतत्त्व के इसी अनुभव 
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से अमरत्व प्राप्त हाँ सकता है ( एतावद्‌ खल अमृतत्वम्‌) 
आत्मतत्व का यह साक्षात्कार केबल मन से ही हो सकता 
है ( मनसेबानुद्रष्टव्यम्‌ ) ? | 
जनक-याज्ञचल्क्य सवादः 
चोथे अध्याय में आत्मज्ञानसम्बधी “ जनक-याञ्चवल्क्य 
संवाद ' प्राप्त ह। उस संवाद के प्रारम्भ में याज्ञवल्क्य 
ने जनक से पूछा, ' अन्तिम सत्य के बारे में किन किन 
ऋषियों के उपदेश आज तक आपने सुना है ? | उस पर 
जनक ने कहा, “वाणी को परमसत्य कहनेवाले जित्वन्‌ शैलिनि 
का, प्राण को ब्रहम कहनेवाले उदेक जौल्बायन झा चक्षु को 
परमसत्य कहनेबाले बकु वाष्ण का, कर्ण को ब्रह्म कहनेवारे 
गर्दभीविपीत भारद्वाज का, मन को ब्रह्म कहनेवाले सत्यकाम 
जाबाल का, एवं हृदय को अन्तिम सत्य कहनेवाले विदग्ध 
शाकस्य का उपदेश आज तक मैने श्रवण किया है ? | उस 
पर याशवल्क्य ने कहा, “तुम्हारे द्वारा सुने गये ये उपदेश 
अंशतः सत्य है, पूर्णरूपेण नही ? ( बृ. उ, ४.१.२-७ ) | 
अपने इस कथन से याज्ञवल्क्य यह कहना चाहता था कि 
इन्द्रियां अथवा मन से परमसत्य प्राप्त होना असम्भव है। 
वह तों केवळ आत्मज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। 
क्यों कि, आत्मा ही केवल सत्य है, मन एवं इन्द्रियाँ 
केवल साधनमात्र है । 
मृत्यु का वणीन-मृत्यु के समय मानवी देहात्मा की 
स्थिति क्या होती है, उसका अत्यंत सुंदर वर्णन याज्ञवव्क्य 
ने जनक राजा को बताया था । इसने कहा, “मृत्यु के समय 
मनुष्य की प्रज्ञात्मा उसके देहात्मा पर .आरूढ होती है। 
इसी कारण, बोझ से छदे हुए गाडी जैसा आते चित्कार मृत्यु 
की समय मानवी देहात्मा से निकलती है (बृ. उ. ४.३.३५)। 
त्यु के पूर्व आँखो में से प्राणरूपी पुरुष सर्व प्रथम निकल 
जाता ई । पश्चात्‌ हृदय का नोंक प्रकाशित होता है, जिसकी 
सहाय्यता से नेत्र, मस्तक अथवा अन्य कौनसी भी इंद्रिय 
के द्वारा आत्मा निकल जाती है । उस समय, मनुष्य का 
कर्म ही केवळ उसके साथ रहता है, जो आत्मा के अगले 
जन्म का मार्गदर्शक बनता हे ( वरू. उ. ४.४.१-५)। 
तच्वज्ञान- ( + ) सुखैकपुरुपार्थवाद-- नैतिक कल्याण 
मानवीय जीवन का अन्तिम साध्य जरूर है; फिर भी ऐहिक 
सुख का महत्त्व नैतिक कल्याण से कम नहीं है, ' ऐसा 
याज्ञवल्क्य का मत था । राजा जनक के सभा में जग यह 
गया तब उसने इसे उद्दशित कर कहा, ' आप घनल्मी 
तथा गायों को ग्राप्त करने के लिए आयें हैं, अथवा 
विद्वानों के वीच चल रही चर्चा मै भाग ले कर विजय प्राप्त 
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करने आये हैं? उस समय विश्वास के साथ इसने जवाब 
दिया, “दोनों के लिए ( उभयमेव सम्राट्‌); जिनकी 
सींगो में स्वर्ण मुद्रिकाओं की थेलियाँ लगी हुई हैं, ऐसी 
गायों की प्राप्ति में उतनी ही आवश्यक समझता हूँ, 
जितना कि आवश्यक, विद्वानों के बीच अपनी विजय ? | 

अपने द्वारा कही उक्त वात का स्पष्टीकरण करते हुए 
इसने स्वयं कहा है, ' मेरा पिता का कथन था कि, बिना 
धन प्राप्त किये किसी को भी आत्मज्ञान न देना चाहिए ? | 
“ किन्तु आत्मज्ञान का उपदेश किये बगेर किसी से दक्षिणा 
न लेनी चाहिये, ? ऐसा भी इसका अभिमत था (अननुच्य 
हरेत-दक्षिणां न ग्हीयात्‌ )। 

जनक राजा के पुरोहित अश्वल के द्वारा पूछने पर भी 
याञ्चवल्क्य ने स्पष्ट शब्दों मै कहा था, ' मैं ब्रहाज्ञ जरुर हूँ, 
किन्तु मे धन को कांक्षा भी मन मै रखता हूँ (गोकामा 
एव बयं स्मः ) ! । 

इस प्रकार आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक इन दोनों को 
मान्यता देनेवाला याज्ञवत्वय पाश्चात्य “ साफिस्ट ? लोगों 
जैसा प्रतीत होता है। ' साफ़िस्ट ” बह लोग है, जो 
तत्त्वज्ञान के उपलक्ष में धनग्रहण करना कोई खराबी नहीं 
मानते हैं । 

(२) आत्मज्ञान--* जीवन में आत्मज्ञान ग्राप्त करना 
सम्भव है, और वही अन्तिम सत्य है", एसा इसका अभिमत 
था । जनक ने इससे प्रश्न किया था, “ मनुष्य की ज्योति कौन 
है, जो उसे प्रकाश देती हे? ? इस प्रश्न का यथाविध उत्तर 
देते हुए इसने सूर्य, चन्द्र तथा अग्नि को मनुष्य की ज्योति 
बता कर कहा, 'आक्षज्ञान मनुष्य की अन्तिम ज्योति है, 
जो सूर्य, चन्द्र तथा अग्नि की अनुपस्थिति में भी उसे प्रकाश 
देती है” (वृ. उ. ४.३.२-६ )। 

जब कि आत्मा ही केवल ज्ञेय एवं ज्ञाता रहता है, उस 
अवस्था का वर्णन -याज्ञवल्क्य ने उक्त कथन में व्यक्त 
किया हे । अरस्तू ( अंरिस्टॉटल) उस * थिओरिया ? 
अथवा ' उन्मन ? अवस्था कहता है। 

(३) शुद्धाद्वेतवाद अथवा कमैमीमांसा- याज्ञवल्क्य 
शुद्धाद्वैतवाद का पुरस्कती था, जिसके अनुसार आत्मा 
अजर, अमर एवं कालातीत अवस्था मै सर्वत्र उपस्थित 
रहता है| इस कारण, मृत्यु के साथ होनेवाले आत्मा 
के स्थलांतर अथवा जन्मान्तर मे शोक अथवा दुःख करने 
की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह घाँस का नया 
तिनका प्राप्त किये बगैर भंवरा अपना पहला तिनका 
नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार भपने वास्तव्य की नयी 
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व्यवस्था हुये वगैर आत्मा अपनी पुरानी बदन को नही 
छोड़ता है | इस प्रकार, मृत्यु ही स्वयं एक माया होने के 
कारण, उसमें दुःख नहीं मानना चाहिये। जिस प्रकार 
सुवर्णकार पुराने अळँकारों से नया, एवं पहले से भी 
अधिक सुंदर अळंकार बना सकता है, उसी प्रकार आत्मा 
को पहले से भी अधिक सुंदर जन्म प्राप्त होना संभवनीय 
है (बु. उ. ४.४.४) | 

याज्ञवल्क्य के यह विचार सुन कर इसकी पत्नी मैत्रेयी 
भौतिग्रस्त हुयी | इसी कारण अपने मतों का अधिक 
विवरण न करते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा, जो मेने कहा है 
वह संसार के अज्ञ लोगों के लिए काफी है? (बृ. उ. 
२,४.१३) । 

चरित्रचित्रण--याज्ञवल्क्य अपने युग का एक अद्वितीय 
विद्वान्‌, वादपटु, एवं आत्मज्ञानी था | यह बड़ा उग्र 
स्वभाव का था | जनक की विद्रतसभा में विवाद करते 
समय, इसने शाकल्य से आक्रोशपूर्ण शब्दों में कहा था, 
“आगे तुम इस प्रकार के प्रश्न करोगे, तो तुम्हारा सर 
काट कर पृथ्वी पर लोटने लगेगा ? ( मूर्धा ते निपतिष्यति ) | 
यह क्रोधी था, उसी प्रकार परमद्याठ तथा कोमळ 
रृत्तियों का भी था, जो इसके द्वारा अपनी पर्नी मैत्रेयी 
के संवाद से प्रकट हे । 

यह जरुर है कि, वादविवाद के वीच खीजाति हो, 
अथवा कोई भी हो, किसी के प्रति यह कृपाभावना नही 
दिखाता था। गार्गी से चल रही चर्चा के बीच, इसने 
उसे “तुम बहुत प्रश्न कर रही हो ( अतिप्रश्न पृच्छसि ) 
कह कर, उद्दाप्रता न दिखाने के लिए डाँटा था। 

यह बडा होशियार भी.था। जत्र जनक की सभा में 
जारत्कारव ने ज्ञान एवं कर्म के संबंध में कुछ ऐसे प्रश्न किये 
थे, जो केवल अधिकारी व्यक्तियों ही जान सकते है | उसके 
जवाब इसने उसे सभा से अलग ले जा कर, एकान्त में 
बताये थे | 

यह अपने समय का सत्र से बड़ा वादपटु था । अश्वल 
ने इससे ' आचार्य-सम्प्रदाय ” के सम्बन्ध में बहुत 
कठिन प्रश्न पूछे, जिनके तत्काल उचित उत्तर दे कर इसने 
उसे निरुत्तर किया। 

आत्मगत भाषण--अघिकारी विद्वान्‌ के द्वारा तःवशान- 
सम्बन्धी प्रश्न पूछे जाने पर ही, उसका जवाब देने की 
इसकी पद्धति थी | किंतु कभी कभी ऐसा भी होता था 
कि, भावतिरेक में यह प्रश्न की परिघ से अलग बातों 
विषयों की विवेचना कर, उनका भी कथन करने लगता 
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था । उदाहरणार्थ, जनक की सभा में उद्दालक के प्रश्न का 
उत्तर देते समय यह एकाएक ध्यानमम् हुआ, तथा ईश्वर 
की व्यापकता बताते हुए इसने कहा, ' ईश्वर तो जगत्व्यापी 
है” | याशवल्क्य के उक्त विचार ' अर्न्तयामी ब्राह्मण ? 
नामक ग्रन्थ मै सम्मिलित है (वृ. उ. २.७.१) | 

जनक राजा के साथ हुए संवाद मे, आत्मा के ' अव्यय 
रूप ? के सम्बन्ध में अपने विचार भी इसने विना पूछे 
ही प्रकट किये थे | इस प्रकार, ज्व यह भावमम् हो कर 
आस्मज्ञानसम्वन्धी विचारों को प्रकट करता था, तो प्रकट 
ही करता जाता था,जैसे कि आकाश के बादल वरसते नहीं, 
तथा जत्र ऋतु पा कर बरसते हैं, तो बरसते ही जाते हैं | 

परिवार--याञ्चवत्क्य को मैत्रेयी एवं कात्यायनी नामक 
दो पलियौँ थी। उनमें से मेत्रेयी आध्यात्मिक ज्ञान की 
पिपाषु थी। इस कारण, इसने उसे आत्मज्ञान कराया, 
एवं संन्यास लेने के पश्चात्‌ भी यह उसे अपने साथ अरण्य 
में ले गया (मैत्रेयी देखिये )। स्कंद में मैत्रेयी के लिए 
“ कल्याणी ' नामान्तर प्रास है ( स्कंद. ६.१३०-१३१ ) | 
वैदिक ग्रेथों में से जात्रालोपनिषद्‌ ? एवं ' शतपथ ब्राह्मण ? 
में भी उसका उल्लेख प्राप है ( श. व्रा. १.४.१०-१४ ) | 

इसकी दूसरी पत्नी कात्यायनी एक सामान्य गृहिणी 
थी, जिससे इसे कात्यायन एवं पिप्पलाद नामक दो पुत्र 
उतन्न हुये थे ( स्कंद, ५,३; ४२.१; पिप्पलाद देखिये ) | 

शिप्यपरंपरा-काण्व एवं माध्येदिन परंपरा में 
इसके निम्नलिखित शिष्यां का निर्देश प्राप्त हे :-- 

१. भासुरि--यह याज्ञवल्कय का प्रमुख शिष्य था, जिससे 
“ आघुरि ? नामक रिष्यशाखा का निर्माण हुआ (झा, ब्रा. 
१४.९,४, २३ )। आसुरि के शिष्य का नाम ' पंचशिख ' 
अथवा “ कापिलेय ? अथवा “कपिल? था ( मत्स्य, ३. 
२९ ) | पंचशिख के शिष्यों में विदेह के राजा ' जनक 
जानदेव ? एवं ' जनक धर्मध्वज > प्रमुख थे । पंचशिख के 
शिष्यों में आसुरायण प्रमुख था, जो यास्क का समकालीन 
था। 

२. मधुक पैंग्य--इसके शिष्यों में चूड भागवित्ति 
प्रमुख था | चूड भागवित्ति से लेकर जानकि आयस्थूण, 
सत्यकाम जात्राळ ऐसी इसकी शिष्यपंरंपरा थी (बृ. उ. 
६.३.७-११)। 

३, सामश्रवस्‌--इसे जनक के विद्वत्सभा में अपनी 
ओर से संपत्ति उठाने के लिए याजञबल्त्रय ने कहा था। 

इनके सिवा महाभारत में इसके सी शिष्य बताये गये 
हूँ (म. शां. २०६.१७; ब्यास देखिये ) । 


शाखाप्रवतेक शिष्य--वायु में याज्ञवल्क्य के निम्नः 
लिखित पंद्रह शाखाप्रवर्तक शिष्य बताये गये है 
२. वेधेय; ३. शालिन्‌; ४. मध्यंदिन; ५, शापेयिन; 
६, विदिग्ध; ७. उद्दल; ८. ताम्रायण; ९. वासस्य; 
१०. गालव; ११. शैषिरिन्‌; १२. आटविन्‌; १३. पणिन्‌; 
१४. वीरणिन्‌ १५. परायण (वायु. ६ १,२४-२५ )| 
इन शिष्यो को “वाजिन्‌? सामुहिक नाम प्राप्त था। 

ब्रह्मांड में ये नाम कई पाठमेदों के साथ प्राप्त हे (रमा, 
२.१५.८-२० ) । अन्य पुराणों में भी इन शाखा-प्रवर्तक 
आचार्यो के नाम अनेकानेक रूप से दिये गये हैं | 

इन शाखाग्रवर्तक आचार्यों में से ' कण्व? एवं 
“माध्यैदिन ” शाखाओं के ग्रंथ आज प्राप्त हैं। बाकी । 
शाखाओं के ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं। | 

ग्रेथ--याञ्चवल्क्य के नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ प्रात | 
है :--१. शुक्ल्यजुर्वेद संहिता ( श. ब्रा. १४.९.४.३३ ); 
२. ईशावास्योपनिपद्‌; ३. सांग शतपथ ब्राह्मण (म. शां. 
३०६.१-२५ ); ४. बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ( याज्ञ, ३, - 
११० ); ५. याञ्चवल्क्यशिक्षा, जिसमें २३२ शोक हैं; 
६. मनःस्वारशिक्षा, जिसमें हस्तस्वर की अपेक्षा भिन्न प्रकार 
के विचारों को प्रतिपादित किया गया है; ७. बृहद्‌- 
याञ्चवल्क्य; ८. वुहद्योगीयाज्वल्क्य; ९. योगशास्त्र! 
इनके सिवा इसके नाम पर  याज्ञवव्क्यस्मृति ? नामक 
एक स्मृतिग्रेथ भी प्रास है | 

झुक्ळयजुरवेद-शुक्ल्यजुर्वेद संहिता के कुल चालीस 
अध्याय हैं, एवं उनमें निम्नलिखित विषयों का विवरण 
प्राप्त है :--अ. १-२, दशपूर्णमासमंत्र एवं पिंडपितृयञ; 
अ. ३, नित्याम्निकर्म, अग्निप्रतिष्ठा, हवन एवं चातुर्मास्य- 
यज्ञ; अ, ४-८, सोमयज्ञ, पशुयज्ञ एवं राजसूययज्ञ के मंत्र | | 
अ. ९-१०,-सोमयज्ञ के मंत्र; अ. ११-१८, अग्निचयन- 1 
विधि एवं मंत्र; अ. १९-२१, सौत्रामणियज्ञ के मंत्र; अ. 
२२-२५, अश्वमेधयज्ञ के मंत्र; अ. २६-३०, पुरुषमेध 
( यज्ञरहस्य ); अ. ३१, पुरुषसूक्त; अ. ३२, तत्त्वज्ञान 
(उपनिषद्‌ ); अ. ३३-३४, शिवसंकल्पोपनिषद्‌; अ. २५, 
अप्येष्टिमत्र, अ. ३६-३९, प्रवग्ये मंत्र; अ. ४०, 
ईशावास्य उपनिषद्‌ । इनमें से अध्याय २६-३५ को ' 
“खिल” ( परिशिष्ट ) कहते है। 

यह संहिता गद्य एवं पद्य भागों से बनी है। उनमें से 
पद्य भाग ऋग्वेद से लिया गया है, एवं गद्य माग नया 
है | उस गद्य भाग को ही ' यजुः ? कहते है, जिस कारण 
इस वेद को यजुर्वेद नाम प्राप्त हुआ है। 


0 कण्व; 
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इस वेद के श्रौतसूत्र की रचना कात्यायन ने की है | 
उसमें ' श्रोत ? एवं ' गद्य ? ये दोनों सूत्र समाविष्ट किये 
गये है, जिसमें से ' गुह्य ? सूत्र “ पारस्कर गह्यसुत्र ? नाम 
से सुविख्यात है । इन सूत्रों का प्रतिशाख्य भी कात्यायन 
के द्वारा ही विरचित है। 

शुक्लयजुर्वेद का झिक्षाग्रंथ ‹ याज्ञवल्क्य शिक्षा ? हे, जो 
इस वेद के उच्चारण की दृष्टी से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है | 
स्वर एवं उच्चारण की दृष्टी से यह वेद अन्य वेदां से काफी 
अलग है । प्रायः इस वेद में ' य? एवं प ? का उच्चारण 
क्रमशः ' ज? एवं ` ख › जैसे किया जाता है | अनुस्वारं 
का उच्चारण भी सानुनासिक किया जाता है। इस वेदों 
के स्वर भी उच्चारण से व्यक्त करने के बदले, हाथों के 
द्वारा अधिकतर व्यक्त किये जाते हैं। 


याज्ञवढ्क्यस्मृति--इस ग्रंथ में एक हजार “शोक हैं, 
जो तीन काण्डो में विभाजित किये गये हैं| यद्यपि इस 
ग्रंथ के आरंभ में इसकी रचना का श्रय ' शतपथ ब्राह्मण ? 
“ योगशाल्न ? आदि ग्रंथों के रचयिता योगीराज याज्ञवल्क्य 
को दिया गया है, फिर भी ' मिताक्षरा ? के अनुसार, इस 
ग्रथ का रचयिता याज्ञवल्क्य न हो कर, इसका कोई शिष्य 
था। फिर भी इस ग्रंथ की विचारधारा झुक्लयजुर्वद 
एवं तत्संत्रंधित अन्य ग्रंथों से काफ़ी साम्य रखती है । 

इस ग्रंथ में प्राप्त व्यवहारविपयक विबरण अग्निपुराण 
मे प्राप्त “ व्यवह।रकाण्ड ? से मिलता जुलता है । इस स्मृति 
म प्राप्त वेदान्तबिपयक विवरण शंकराचार्य के ' ब्रह्मसूत्र ? 
से काफी मिलता जुलता है (याज. ३.६४; ६७; ६९; 
१०९; ११९; १२५; १४०; २०५ ) | 

हर एक सप्ताह में अंतभैत किये गये “ इतवार ?, 
“सोमवार ? आदि वारों का संत्रंध आकाश में स्थित “रवि,” 
“सोम? आदि ग्रहों से है, ऐसा स्पष्ट निर्देश याज्ञवल्क्यस्मृति 
में, प्राप्त है। इस स्मृति में नाणक आदि सिक्कों का, 
एवं ताम्रपट, शिलालेख आदि उत्कीर्ण शिलालेखों का भी 
निर्देश प्राप्त हैं ( याज्ञ, १,२९६; ३१५ ) । इन निदेंशों 
से प्रतीत होता है कि, इस ग्रंथ का रचनाकाल ई. स. पह- 
छी शताब्दी के लगभग होगा । 

याज्ञसेन--शिखंडिन्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम 
( सां, ब्रा. ७-४)। 

याज्ञसेनी--्रपदपुत्र शिखंडिन्‌ का नामान्तर ( म. 
भी. १०८.१९ )। 

याक्षाये - भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 


यातुधान--एक राक्षस, जो कब्यय एवं सुरसा के 
के पुत्रों में से एक था | इसके कुल में उतान्न राक्षषों को 
“ यातुधान › वांशिक नाम प्राप्त था | 

` २. एक राक्षससमूह, जो रक्षस्‌ एवं जतुधना की संतान 
मानी जाती है । इस समूह में निम्नलिखित राक्षस शामिल 
थेः-- हेति, प्रहेति, उग्र, पौरुषेय, वध, विद्युत्‌, स्फू, 
वात, आय, व्याघ्र, सूर्य ( ब्रह्मांड, २.७.९०; रक्षस्‌ 
देखिये )। 

यातुधानी--एक कृत्या, जो राजा त्रपादमि के द्वारा 
किये गये यज्ञ में से उत्पन्न हुयी थी ( म. अनु, ९३. 
५३ ) | वृषादर्भि ने इसे सप्तपियो का वध करने के लिए 
उत्पन्न किया था। “मनसा ? नाम धारण कर यह 
सप्तिर्षियों के पास उनके नाझार्थ गयी | किन्तु वहाँ 
उपस्थित झुनःसखरूपधारी इन्द्र ने इसका वध क्रिया 
( वृषादर्भि देखिये )। 

याद्व--एक लोकसमूह, जो संभवतः यदु लोगों का 
ही नामांतर होगा | यदु राजा के वंशज होने से इन्हे यह 
नाम प्राप्त हुआ होगा । ऋग्वेद मे इनके संपत्ति का एवं 
दानशूरता का उल्लेख प्राप्त है ( ऋ, ७.१९.८)! 
उसी ग्रंथ में अन्यत्र आसंग प्लायोगि नामक आचार्य के 
द्वारा इनके पञ्जुसंपत्ति का निर्देश किया गया हे ( ऋ 
८.१.३१ )। 

पशु राजा एवं उसका पुत्र तिरिंदर से इन लोगों का 
शत्रुत्व था | तिरिंदर ने इन्हे दास बना कर इनका दान 
किया था (क्र. ८.६.४८) | सायणाचार्य के अनुसार, 
इनकी सारी संपत्ति तिरिंदर ने वत्स काण्व नामक आचार्य 
को प्रदान की थी। 

यान-वसिष्ट के पुत्रों में से एक | 

याम--स्वायंभुव मन्वन्तर का एक देवतासमूह ( म. 
भी. ८.१.१८ )। इस समूह में निम्नलिखित बारह देब 
शामिल थेः- यदु, ययाति, विवध, स्त्रासत, मति, विभास, 
क्रतु, प्रयाति, विश्नृत, श्रुति, वायव्य एवं संयम ( ब्रह्मांड, 
२.१३.९३ )। 

यामायन-एक पेतृक नाम, जो निम्नलिखित बैदिक 
सक्तदरष्टाओं के लिए प्रयुक्त हैः ऊर्ध्वकृषन ( ऋ. १०. 
१४४ ); कुमार (ऋ. १०.१३६); देवश्रवस्‌ ( त्र १०. 
१७); मथित ( ऋ. १०.१९); शंख (क्र. १०.१५) 
एवं संकुसुक ( ऋ, १०.१८ ) | 

यामिनी--प्राचेतस दक्ष प्रजापति की कन्या, जो कश्यप 
ऋषि की पत्नियों में से एक थी। इसको संतान झलभ 
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मानी जाती है | इसकी माता का नाम असिक्नी था (भा. 
६.६.२१ )। 
यामी-दक्ष राजा की कन्या, जो धर्मऋषि की पत्नियों 
में से एक थी। इसे ' जामि? नामान्तर भी प्राप्त था । 
इसके पुत्र का नाम स्वग एवं कन्या का नाम नागवीथी था । 
याप्तानि--कश्यपकुछोत्पन्न एक गोत्रकार । पाठभेद-- 
“ सामुकि !। 
यास्य--स्वायंभुव मन्बेन्तर का एक देव। 
यायावर--एक व्यक्ति, जिसका कोई निश्चित आवास 
न था (ते. सं. ५.२.१.७; का. सं. १९.१२ )। 'यायावर? 
का शब्दश : अर्थ “इधर उधर घूमनेवाला ? होता है। 
२. संन्यासियां का एक समूह, जो मुनिवृत्ति से कठोर 
व्रत पाटन करते हुये इधर उधर घूमते रहते थे | जएत्कारु 
नामक सुविख्यात ऋषि इनमें से ही एक था (म. आ. 
१३,१०-१३ ) | इस ऋषि के धार्मिकता का निर्देश महा- 
भारत मै प्राप्त है ( म. अनु. १४२ )। 
हाभारत में अन्यत्र जरत्कार ऋषि के पितृगण का नाम 
“यायावर बताया गया हैं | उन्हें कोई संतान न होने के 
कारण, वे स्वर्ग से च्युत हो गये थे अतएव पुनः स्वगप्राप्ति 
होने के लिए, इन्होंने जरत्कारु ऋषि से, विवाह कर 
पुत्रप्राप्ति करने की प्रार्थना की थी (म. आ.१३. १४-१६; 
४१.१६-१७)। 
यास्क--निरुक्‍्त नामक सुविख्यात ग्रंथ का कर्ता, जो 
 शब्दारथतत्त ” का परमज्ञाता माना जाता है। यस्क 
ऋषि का शिष्य होने से इसे संभवतः “यास्क? नाम प्राप्त 
हुआ होगा | इसने प्रजापति कश्यप के द्वारा लिखित 
निर्षद्ठ नामक ग्रेथ पर विस्तृत भाष्य लिखा था,जो “निरुक्त? 
नाम से प्रसिद्ध है । इसके द्वारा लिखित यह ग्रंथ वेदार्थ 
का प्रतिपादन करनेवाला सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता 
है | महाभारत के अनुसार, दैवी आपत्ति से विनष्ट हुआ 
निरुक्त ग्रेथ इसे विष्णुप्रपाद के कारण पुनः प्राप्त हुआ 
(म. शां. ३३०.८-९ )। इसी कारण इसने अनेक यज्ञं 
में श्रीविष्णु का शिपिविष्ट नाम से गान किया है (म. 
शां, ३३०,६-७ )। 
बृहदारण्यक उपनिषद में यास्क को आसुरायण नामक 
आचार्य का समकालीन, एवं भारद्वाज ऋषि का गुरु 
कहा गया हे ( व्र. उ, २,५.२१; ४,५.२७ माध्य; झा, 
श्रा, १४,५.५.२१ ) | संभवतः निरुक्तकार यास्क एवं 


उसी अंथ में अन्यत्र इसके शिष्य का नाम जातूकर्ण्य दिया 
गया है (बृ. उ. २.६.३; ४.६.३ )। 

निरुक्त के अंत में यास्क को “पारस्कर? कहा गया है 
जिससे प्रतीत होता है कि यह पारस्कर देश में रहने. 
वाला था। 

पाणिनि के व्याकरणग्रंथ में यास्क शब्द की व्युत्पत्ति प्राप्त 
हे, जिससे प्रतीत होता हे कि, यह पाणिनि के पूर्वकालीन 
था (पा, सृ. २.४.६३) । पिंगल के छंदःसूत्र में एवं 
शौनक क्रकप्रातिशाख्य में इसका निर्देश प्राप्त है (छं 
सू. ३.३०; शोनक देखिये )। इसका काल लगभग ह. 
पू. ७७० माना जाता हे | 

निरुकत--वेदों मै प्राप्त मंत्रों का शाब्दव्युत्पत्ति, शब्द- 
रचना आदि के दृष्टी से अध्ययन करनेवाले शास्र को 
` निरुक्त ' कहते है। यद्यपि आग्रायण, औढुँबरायण, 
औपमन्यव, शाकपूणि आदि प्राचीन भापाशाजञ्जों ने 
निरुक्तों की रचना की थी, तथापि उनके ग्रंथ आज 
उपलब्ध नहीं हैं | प्राचीन निरुक्त ग्रंथों में से यास्क का 
निरुक्त ही आज उपलब्ध हे, जिसमें ऋग्वेद के कई मंत्रों 
के अर्थ का स्पष्टीकरण, एवं देवताओं के स्वरूप का निरूपण 
किया गया है। इस ग्रंथ में गार्ग्य, औदुबरायण एवं 
शाकपूणि नामक पूर्वाचायोँ का निर्देश प्राप्त है । 


निरुक्त तथा व्याकरण ये दोनों शास्त्र शब्दज्ञान एवं 
शब्दय्युत्पत्ति से ही संबंधित है । वेदमंत्रों का अर्थ जानने के 
लिए पहले उनकी ' निरुक्ति ” जानना आवश्यक होता 
है। इसी कारण, जो कठिण शब्द व्याकरणश्चाख से नही 
सुलझते थे, उनके भर्थज्ञान के लिए निरुक्त की रचना की 
गयी हे | 

यार के पहले 'निधेदु” नामक एक वेदिक शब्दकोश था, 
जिस पर इसने निरुक्त नामक अपने भाष्य की रचना 
की | वेदों मै प्राप्त विशिष्ट शब्द विशिष्ट अर्थ में वयों रूढ 
है, इसकी निरुक्ति इस ग्रेथ में की गयी है। इसी 
कारण वर्णागम, वर्णबिपर्यय, वर्णविकार, वर्णनाश, आदि 
विषयों का प्रतिपादन निरुक्त में किया गया है। यास्क ने 
वैदिक शब्दों को धातुज मान कर उनकी निरुक्ति की है, 
जिस कारण वह एक असाधारण ग्रंथ बन गया है | इस 
ग्रथ मे वैदिक शब्दों की व्याख्या के साथ व्याकरण, भाषा- 
विज्ञान, साहित्य आदि विषयों की जानकारी मी प्राप्त हैं। 

निरुक्त में नेधेटुक, नेगम एवं दैवत नामक तीन काण्ड 


उपनिषदों मे निर्दिष्ट यास्क दोनो एक ही व्यक्ति होंगे। । है, जो बारह अध्याया में विभक्त किये गये है। 
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यास्क 


Bs प्राचीन चरित्रकोश 


पूर्वाचाय-यास्क ने अपने “निरुक्त ? में इस विषय 
के बारह निम्नलिखित पूर्वाचायोँ का निर्देश किया है: 
ओदुम्बरायण, औपमन्यव, वाष्यायणि, गाग्यं, आग्रहा- 
यण, शाकपूणि, ओर्णवाभ, तैटीकि, गाल्व, स्थीलाष्ठीवि, 
क्रोष्टु एवं कात्थक्य । 

भाषाशाछज्ञ--एक प्राचीन भाषाशास्त्रज्ञ के नाते, 
यार भाषाशास्त्रीय विचारप्रणीलियों का आद्य आचार्य 
माना जाता है । इसका मत था, कि जो शब्द भाषा के 
प्रचलित ( लोकिक ) शब्दों के समान रहते है, वे ही 
अर्थवान्‌ बनते है ( अर्थवन्तः शब्दसाम्यात्‌) (नि, १. 
१६ )। 

अपने ग्रंथ में वैदिक मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण करने- 
वाले व्यक्तियों की यास्क ने कटु आलोचना की है | इसने 
कहा है, स्वर एवं वर्ण से भ्रष्ट हुये मंत्र इंद्रशचु की भाँति 
वागूवञ्र हो कर यजमान को विनष्ट कर देते है | 

वैदिक मंत्रों का प्रथम दर्शन करनेवाले प्रतिभावान्‌ व्यक्ति 
को इसने मंत्रद्रष्ा अथवा ऋषि कहा है ( ऋषिदेशनात्‌ , 
ऋषय: मंत्रद्रष्टारः ) ( नि. २.११) | 

युकत--स्चत मनु के पुत्रों मे से एक। 

२. स्वायंभुव मन्वन्तर के अजित देवों म से एक। 

३. भौत्य मन्वन्तर के सप्तर्षियों मै से एक। 

युकताश्व आंगिरस--एक सामद्रश्ट ऋषि ( पं. ब्रा. 
११.८.८ )। अपनी पूर्वायुष्य में यह वेदवेत्ता ऋषि था। 
किन्तु एक वार इसने दो नवजात शिशुओं का हरण कर 
उनका वध किया । इस पाप के कारण, इसका वेदों का 
सारा ज्ञान नष्ट हुआ। 

वेदों के पुनःप्राप्ति क लिए इसने कठोर तपस्या की, 
जिस कारण इसके प्रतिभा जाणत हो कर इसने एक साम 
की रचना की | आगे चल कर इसे पुनः वेदज्ञान प्राप्त 
हुआ। 

युगदत्त -( सो. पूर.) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार व्रह्मदत्त का, एवं वायु के अनुसार योग राजा का 
पुत्र था ( मत्स्य. ४९.५८; वायु, ९९.१८० )। 

युगंधर--( सो. वृष्णि. ) एक यादव राजा, जो 
भागवत के अनुसार कुणि राजा का, मत्स्य के अनुसार दुम्रि 
का, एवं वायु के अनुसार भूति राजा का पुत्र था । 

२. (सो. दृष्णि. ) एक यादव राजा, जो सात्यकि 
राजा का पुत्र था । भारतीय युद्ध मे यह कौरवों के पक्ष में 
शामिल था | द्रोण से युद्ध करते समय, द्रोण के द्वारा 
इसका बध हुआ (म, द्रो. १५.३१; साल्व देखिये )। 


युधाजित 


युगप--एक देवगंधर्व, जो अर्जुन के जन्मोत्सव में 
उपस्थित था ( म. आ. ११४,४५ ) | 

युगादिदेव--एक राजा, जिसका गया नदी में स्नान 
करने के कारण उद्धार हुआ ( स्कंद. ५,१.५७) | 

युद्धतुष्ट--( सो, कुकुर. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुशार उग्रसेन राजा का पुत्र था | वायु तथा विष्णु में 
इसे ' युद्धमुष्टि ?, एवं भागवत में इसे ¦ सृष्टि! कहा 
गया हे 

युद्धसुटि--युद्धतष्ट नामक यादव राजा का नामान्तर। 

युद्धोन्मत्त--रावण के पक्ष का एक राक्षस ( वा, रा. 
सुं. ६ )। 

युधांश्रौ्टि औग्रसैन्य--एक राजा, जिसे पर्वत एवं 
नारद क्रपि ने एन्द्र ' महाभिषेक ? किया था ( ऐ. ब्रा. 
८. २१.७ )| पौराणिक वाझाय मै निर्दिष्ट ' युद्धमुष्टि ? 
अथवा ' युद्धतुष्ट ” राजा यही है ( युद्धत॒ष्ट देखिये )। 
उग्रसेन राजा का पुत्र होने से इसे “ आँग्रसैन्य ? पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ होगा । 

युधाजित्‌--केक्य देश के अश्वपति राजा का पुत्र, 
जो दशरथ की पत्नी केकेयी का भाई था | एक समय 
अपने भतिजे भरत एबं झत्रुन्न को केकय देश को ले गया 
था, जो अवसर देख कर दशरथ ने राम को योवराज्या- 
मिषेक किया ( वा. रा. बा. ७७; दशरथ देखिये ) । 

२, अबन्ति देश का एक राजा, जो इक्ष्वाकुवंशीय 
सुदर्शन राजा के लीलावती नामक पत्नी का पिता था। 
अपने जामात सुदर्शन से इसका शत्रुत्व था, जिस कारण 
इसने उसे राजगद्दी से निकाल कर उसके भाई शत्रुजित्‌ 
को अयोध्या का राज्य प्रदान किया था (सुदर्शन ९. 
देखिये )। 

३. (सो. क्रोध.) एक यादव राजा, जो क्रोष्ट एवं 
माद्री का पुत्र था (ब्रह्म, १४; ह. वं. १.३८.११ )। 
अन्य पुराणों में इसे वृष्णि का पुत्र कहा गया है (पञ्ज, 
स. १३; वायु, ९६; मत्स्य. ४५; विष्णु, ४.१३; भा. 
९. २४)। इसे शिनि एवं अनमित्र नामक दो पुत्र थे। 
इसीके वंश में उपन्न हुये श्रफल्क एवं चित्ररथ नामक 
राजाओं ने खतंत्र राजवंश की स्थापना की थी ( भा. ९. 
२४; यदु. ३. देखिये )। 

४, भगुकुलोत्पन्न एक मंत्रकार । 

युधाजित--( सो. दृष्णि.) एक यादव राजा, जो 
अममित्र एवं प्रथ्वी का पुत्र था (मत्स्य. ४५.२५; प्च 
स्‌, १३)। 
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प्राचीन ज्ञ 


युधिष्ठिर 


युधामन्यु 


युधामन्यु- पंचाल देश का एक राजकुमार, 
भारतीय युद्ध में पाण्डवो के पक्ष में शामिल था | यह महारथि 
महाधनुधर,तथा गदा एवं धनुष्य के युद्ध में अत्यंत प्रवीण 
था ( म. उ. १६७,५; १९७,३ ) | भारतीय युद्ध में यह 
अजुन का चक्ररक्षक था (म, भी. १६,१९ )। 
इसके रथ के अश्व 'सारंग-? वर्णके थे (म. द्रो. २२ 
६०% ) | इसका निम्नलिखित योद्धाओं के साथ युद्ध 
हुआ था :-कृतवमन एवं कूप ( म. द्रो, ६७.२९); द्रोण 
एवं दुर्योधन (म. द्रो. १०५.८१९% ); कर्ण का भाई 
चित्रसेन (म. क. ८३,३९ )। 
्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने शिविर मै निद्रिस्त पांडव 
योद्धाओं का संहार किया, जिस समय उसके द्वारा यह 
भी मारा गया (म. सो. ८,३४-३५ )। 
याधाष्ठेर-( सो. कुरु. ) पाण्डुराजा की पत्नी कुन्ती 
का ज्येष्ठ पुत्र ( भा. ९.२२.२७; म, आ, ९०.६९) 
तत्वदशों राजा:--एक धीरोंदात्त, ज्ञानी, धर्मनिष्ठ 
एवं तात्विक प्रतृत्तियो का महात्मा मान कर, युधि 
8र का चरित्रचित्रण श्रीव्यास के द्वारा महाभारत 
में किया गया हे | एक महाधनुधर एवं पराक्रमी 
व्यक्ति के नाते से अजुन महाभारत का नायक 
प्रतीत होता है । किन्तु अजुन की एवं समस्त पाण्डवों की 
सर्वोच्च प्रेरकशक्ति एवं अधिष्ठाता पुरुष, वास्तव में युधिष्टिर 
ही है। 
अपने समय का सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय होते हये भी 
सवश्रष्ठ ब्राह्मण के सारे गुण इसम सम्मिलित थे । इस 
तरह इसका व्यक्तिमत्त्व तत्कालीन क्षत्रिय रपों से नही 
वाल्क वदेह देश के तत्त्वचितक एवं तत्वज्ञ राजाओं से 
अधिक मिलता जुलता था। ' विदेह ' जनक से ले कर 
यातम बुद्ध तक के जो तत्त्वदर्शी राजा प्राचीन भारत में 
उत्पन्न हुये, उसी परंपरा का युधिष्ठिर भी एक तत्त्वदर्शी 
राजा था | महाभारत में प्राप्त युधिष्ठिर के अनेक नीति 
वचन एवं विचार गोतमबुद्ध के वचनो से मिलते बुलते 
चेतनशील व्यक्तित्व--युधिष्ठिर पाण्डवों का ज्येष्ठ 
भ्राता था, जिस कारण यह आजन्म उनका नेता रहा | 
फिर भी इसका व्यक्तित्व क्रियाशील क्षत्रिय के बद्ले 
एक तत्वदरशी एवं पूणेतावादी तत्त्वज्ञ होने के कारण, स्वयं 
पराक्रम न करते हुये भी इसे अपने भाईयों को कार्य प्रवण 
करन का माग अधिक पसंद था । इसी कारण अपने पराक्रमी 
भाड्या को कायप्रवण करने का, एवं उनके तृत्व को 
पत्त यात कराने का कार्य यह करता रहा | स्वभाव से 


= __ 
यह पूर्णतावादी था, इसलिए इसे जीवन की नुटियाँ तथा 


पूणता का ज्ञान एवं विवेक अधिक था | इसकी चितनः 
शीलता एवं अन्य पाण्डवों की क्रियाशीलता का जो 
आंतरिक विरोध इसकी आयु में चलता रहा 
का संघ्रप एवं परस्परसोहादं का अधिष्ठान था | 


स्वभाव से अत्यंत चिंतनशील एवं अजातरात्र हो कर 
भी, इसे सारी आयुःकाल" में अपने कौरव भाइयों के 
साथ झगड़ना पडा, एवं उत्तरकालीन आयु में उनके सा 
महायुद्ध भी करना पड़ा | फिर भी धर्म, नीति सत्य 
क्षमा, आत्मांपम्य आदि जिन धारणाओं को इसने जीवन 
का मूलाधार मानने का ब्रत स्वीकृत किया था, उससे यह 
आजन्म अटल रहा | धम का नाय मूल्तत्व उच्चतम 
नीतिमत्ता है, ऐसी इसकी धारणा थी । उसी नीतिमत्ता 
का पालन वैयक्तिक, कौडविक एबं राजनैतिक जीवन में 
होना चाहिये, इस ध्येयपूर्ति के लिए यह आजन्म 
झगड़ता रहा | 

धम का अधिष्ठान अध्यात्म में नही, बल्कि दया, क्षमा 
शांति जैसे आचरण में है, एसी इसकी भावना थी | इसी 
कारण, धमांचरण मोक्षप्राप्ति के लिए नही,- बल्कि अपने 
बांधवा क सुखसमाधान के लिए करना चाहिये, ऐसी 
इसकी विचारधारा थी | 

अपने इन अभिमतों के सिध्यर्थ, इसे आजन्म कष्ट 
सहने पड़े, शत्रुमित्रो की एवं पाण्डव बांधवों की नानाविध 
व्यजना सुननी पड़ी | फिर भी यह अपने तत्वों से अटळ 
रहा । अपनी इसी विचारों के कारण, यह आजन्म एकाकी 

हा, एव एकाकी अवस्था में ही इसकी मृत्यु हुयी । 

जन्म-तूळ राशि में जब सूर्य, तथा ज्येष्ठा नक्षत्र में जत्र 
चन्द्र था, त्र दिन के आठवें अभिजित्‌ मुहुर्त पर आश्विन 
सुदी पंचमी के दिन दूसरे प्रहर में इसका जन्म हआ (म, 
आ. ११४,४; नीलकंठ टीका-१२३.६) | युधिष्ठिर आदि 
सभी पाण्डव इन्द्रांश थे ( मार्क ५.२०-२६ )। इसके 
जन्मकाल म आकाशवाणी हुयी थी-- * पाण्डु का यह 
प्रथम पुत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात होगा, इसकी तीनां 
लोकां मं प्रसिद्धी होगी | यह यरास्वी, तेजस्वी तथा 
सदाचारी होगा | यह श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्माओ में अग्रगण्य, 
पराक्रमी एव सत्यावादी राजा होगा? ( म. आ. ११४. 
७-७ ) | 

स्वरूपचणेन--यह शारीर से कृश तथा स्वर्ण के समान 
गारवण का था | इसकी नाक बड़ी तथा नेत्र आरक्त एवं 
विशाळ थे | यह लम्बे कदःका था, एवं इसका वक्षःस्थल 


वहे पांडवा 
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वि था। इसके स्नायु प्रमाणबद्ध थे (म. | 
३२.६ )। 

ध्वज एवं आयुध--इसके धनुष्य का नाम * माहेन्द्र ? 
एवं शंख का नाम “ अनंतविजय ? था | इसके रथ के 
अश्व हस्तिदंत के समान झुश्न थे, एवं उनकी पूँछ कृष्ण- 
वर्णीय थी | इसके रथ पर नक्षत्रयुक्त चंद्रवाला स्वर्णध्वज 
था। उस पर यंत्र के द्वारा बजनेवाले “नंद? तथा 
“उपनंद्‌ ? नामक दो मृदंग थे ( म. द्रो. २२.१६२. परि, 
१. क्र, ५. पंक्ति ४-७ )। 


| शिक्षा--इसके संस्कारों के विषय में मतभेद है | किसी 

| मति में लिखा है कि सभी संस्कार शतशुंग पर हुए, और 

| किसी में हस्तिनापुर के वारे में उल्लेख मिलता है । कहते है 

। कि, शतइंगनिवासी ऋषियों द्वारा इसका नामसंस्कार हुआ 
(म. भा. ११५.१९-२० ), तथा वसुदेव के पुरोहित 
काश्यप के द्वारा इसके उपनयनादि संस्कार हुए (म,आ 
परि १-६७) 

| शर्यातिपुत्र शुक्र से इसने धनुर्वेद सीखा, तथा 
तोमर चलाने की कला में यह बड़ा पारंगत था 
(म. आ. परि. १.६७.२८-३४)। प्रथम प ने, तथा 
बाद में द्रोणाचार्य ने इसे शस्त्रास्र विद्या सिखायी थी 
(म. आ. १२०.२१;१२२ )। कौरव पाण्डवां की द्रोण 
द्वारा ली गयी परीक्षा में इसने अपना कौशल दिखा कर 
सव को आनंदित किया था (म. आ. १२४-१२५ )। 
गुरुदक्षिणा देने के लिए इसने भीमार्जुन की सहाय्यता 
ली थी (म, आ. परि, ७८. पंक्ति. ४२) 


पाण्डवों के पिता पाण्डु का देहावसान उनके बाल्यकाल 
में ही हुआ था | कौरव बांधवों की दुष्टता के कारण, इसे 
अपने अन्य भाइयों के भाँति नानाविध कष्ट सहने पडे | 
किन्तु इसी कष्टों के कारण इसकी चिंतनशीलता एवं नीति- 
परायणता बढती ही रही। कोरवों की जिस दुष्ठता के 
कारण, अजुन ने ईर्ष्यायुक्त वन कर नवनवीन अस्त्र संपादन 
किये, एवं भीम में अत्यधिक कटुता उतपन्न कर बह कौरवो 
के द्वेष में ही अपनी आयु की सार्थक्यता मानने लगा, 
उन्ही के कारण युधिष्ठिर अधिकाधिक नीतिप्रबण एवं 
चिंतनशील बनता गया। भारतीययुद्ध जैसे संहारक 
काण्ड के समय, भीष्मद्रोणादि नीतिपंडितों की सूक्ता सूक्त- 
विषयक धारणाएँ जड़मूल से नष्ट हो गयी, उस प्रल्य- 
काल में भी युधिष्टिर की नीतिप्रवणता वैसी हि अबाधित 
एवं निष्कलंक रही । 
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योवराज्याभिषेक- यह क्षात्रविद्यासंपन्न होने पर, 
धरतराष्र ने भीष्म की आज्ञा से इसे योवराज्याभियेक 
किया, एवं अजुन इसका सेनापति बनाया गया (म. आ. 
पारे. १, क्र. ७९, पंक्ति, १९१-१९३ ) | इसने अपने 
शील, सदाचार एवं प्रजापालन की प्रवृत्तियो के द्वारा अपने 
पिता पाण्डु राजा की कीर्ति को भी ढक दिया । इसकी 
उदारता एवं न्यायी स्वभाव के कारण, प्रजा इसे ही 
हस्तिनापुर के राज्य को पाने के योग्य बताने लगी | 

पाण्डवों की बढती हुयी शक्ति एवं ऐश्वर्य को देख 
कर दुर्योधन मन ही मन इसके विरुद्ध जलने लगा, एप 
पाण्डवों को विनष्ट करने के पड्यंत्र रचाने लगा, जिनमें 
भृतराष्ट्र की भी संमति थी ( म. आ. परि, १. क्र. ८२. 
पंक्ति, १३१-१३२ )1 

लाक्षाग्रहदाह--धार्तराष्ट्र एवं पाण्डवो के बढते हुऐ 
शतुस्व को देख कर, इन्हे कौरवों से अलग वारणाबत 
नामक नगरी में स्थित राजयह में रहने की आज्ञा धृतराट्र ने 
दी | इसी राजणह को आग लगा कर इन्हे मारने का 
पड़यंत्र दुर्याधन ने रचा। किन्तु विदुर की चेतावनी के 
कारण, पाण्डव इस लाक्षाह-दाह से बच गये | विदुर के 
द्वारा भेजे गये नोका से ये गंगानदी के पार हुये | पश्चात 
सभी पाण्डवों के साथ इसका भी द्रौपदी के साथ विवाइ 
हुआ | 

अधे राज्यप्राप्ति--द्रौपदी-विवाह के पश्चात्‌, धृतराष्ट्र ने 
हस्तिनापुर के अपने राज्य के दो भाग किये, एवं उसमें 
से एक भाग इसे प्रदान किया । अपने राज्य में स्थित 
खाण्डवप्र नामक स्थान में इन्द्रप्रस्थ नामक नयी 
राजधानी वसा कर, यह राज्य करने लगा ( म. आ. 
१९९ )। 

राजसूययज्ञ--इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ में मयासुर 
ने मयसभा का निर्माण किया, जो स्वर्ग में स्थित 
इन्द्रसभा, वरुणसभा, ब्रह्मसभा (के समान वैभवसंपन्न 
थी। एक बार युधिष्ठिर से मिलने आये हुये नारद्‌ ने मय- 
समा को देख कर अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की, एवं कहा, 
“ हरिश्चंद्र राजा ने राजसूय यज्ञ करने के कारण, जो स्थान 
इंद्रसभा में प्रात किया है, वही स्थान तुम्हारे पिता 
पाण्डु प्राप्त करना चाहते है। यदि तुम राजसूय यज्ञ 
करोगे तो तुम्हारे पिता कि यह कामना पूर्ण होगी ? ( म. 
स. ५.१२) | 

नारद की इस सूचना का स्वीकार कर, युधिष्ठिर ने 
श्रीकृष्ण की सहाय्यता से राजसूययज्ञ का आयोजन किया | 
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युधिष्ठिर 


इस यज्ञ के सिध्यर्थे इसने अजुन, भीम, सहदेव एवं 
नकुल इन भाईयों को क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण एवं 
पश्चिम दिशाओं में भेज दिया | इन दिग्विजयां से अपार 
संपत्ति प्राप्त कर, पाण्डवों ने अपने राजसूय-यज्ञ का प्रारभ 
किया (भा. १०.७२.७४ )। 

श्रीकृष्ण की आज्ञा से, इसने स्वयं राजसूय यज्ञ की 
दीक्षा ली थी | इसके यज्ञ के प्रमुख पुरोहितगण निम्नः 
लिखित थे :--ब्रह्मा-द्रैपायन व्यास; सामग-सुसाम 

ध्वर्यु-ब्रह्मिप्ठ याज्ञवल्क्य; होता-बसुपुत्र पेळ एवं धाम्य 
(मः स. ३०.३४-३५ ) | 


इस यज्ञ में कौरव, यादव एबं भारतवर्ष के अन्य सभी 
राजा उपस्थित थे | इस यज्ञ की व्यवस्था युधिषिर के द्वारा 
निम्नलिखित व्यक्तियों पर सौंपी गयी थी :--भोजन- 
शाल्ग-दुःशासन; ब्राह्मणों का स्वागत-अश्वत्थामा, दक्षिणा- 
प्रदान-क्ृपाचार्य; आयव्ययनिरीक्षण-विदुर; ब्राह्मणों का 
चरणक्षाल्न-श्रीकृष्ण; सामान्य प्रशासन-भीष्म एवं द्रोण । 


इस यज्ञ में प्रतिदिन दस हजार ब्राह्मणों को स्वण की 
स्थालियों में भोजन कराया जाता था । एक लाख ब्राह्मणों 
को इस तरह भोजन दिया जाने पर, 'लक्षमोजन? सूचक 
इंखध्वनि की जाती थी (म. स, ४५.२० ) । इस प्रकार 
इसका राजसूय यज्ञ सर्वतोपरि सफल रहा। 


दुर्योधनविद्वेप--युधिष्टिर के द्वारा किये गये इस यज्ञ 
की सफलता को देख कर दुर्योधन ईर्ष्या से जल-भून गया । 
युधिष्ठिर के द्वारा खर्च की गयी अगणित संपत्ति, एवं लोगों 
के द्वारा की गयी युधिष्ठिर की प्रशंसा उसे असह्य प्रतीत 
हुयी (म. स. ३२.२७; भा. १०,७४ ) इसी कारणं इसे 
जड़मूल से उखाड़ फेंकने की योजनाएँ वह बनाने लगा | 
इसे युद्ध में जीतना तो असंभव था | इसी कारण दूत के 
द्वारा इसकी समस्त धन-संपत्ति हरण करने की शकुनि 
मामा की सूचना उपने मान्य की | पश्चात्‌ इसी सूचना 
को स्वीकार कर, धृतराष्ट्र ने विदुर के द्वारा युधिष्टिर 
दूत खेलने का निमंत्रण दिया । 

द्यूत-पराजय--ह्स्तिनापुर म॑ संपन्न हुए द्रृतक्रीडा में, 
दुर्योधन के स्थान पर शकुनि ने बेठ कर युधिष्टिर को पूरी 
तरह से हरा दिया, एवं इसका सबकुछ जीत लिया | यह 
धन, राज्य, भाई तथा द्रोपदी सहित अपने को भी हार 
गया | दूत खेल कर पराजित होने के बाद, इसने बारह 
वष का वनवास एवं वर्ष एक का अज्ञातबास स्वीकार लिया 
एवं यह भी शत मान्य की कि, यदि अज्ञातवास के समय 
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पाण्डव पहचाने गये, तो इन्हे बारह वर्षों का वनवास और 
सहना पडेगा (म. स. ७१)। 

वनवास--कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन यह आपने 
अन्य भाई एवं द्रौपदी के साथ वनवास के लिए निकला | 
यह जब अरण्य की ओर चला, उस समय हस्तिनापुर के 
अनेक नगरवासी इसके साथ जाने के लिए तत्पर हये। 
इसने इन सभी लोगों को लोट जाने के लिए कहा, एवं 
ऋषिजनों म से केवळ इसके उपाध्याय धोम्य इसके साथ 
रहे | वनवास के प्रारंभ में ही इसने सूय की प्रार्थना कर, 
अक्षय्य अन्न-प्रदान करनेवाली एक स्थाली प्राप्त की | इस 
तरह अपनी एवं अपने बांधवों की उपजीविका का प्रश्न 
हळ किया (म. व. १-४ )। 

युधिष्ठिर के द्यत खेलने के समय एबं द्रौपदी वस्त्रहरण 
के समय श्रीकृष्ण हस्तिनापुर मे नही था, क्यों कि, उसी 
समय शाल्व ने द्वारका पर आक्रमण किया था | पाण्डवों 
के वनवास की वार्ता ज्ञात होते ही वह इनसे मिलने 
वन में आया । उस समय धार्तेराष्ट्री पर आक्रमण कर, 
उनका राज्य पाण्डवों को वापस दिलाने का आश्वासन कृष्ण 
ने इसे दिया । किन्तु इसने दृढता से कहा, ' मेने. कोरवों 

दिया हे कि, बारह साल वनवास एबं एक साल 

अज्ञातवास हम भुगत लेंगें। यह मेरी आन हे, एबं उसे 
किसी तरह भी निभाना यह हमारा कर्तव्य है । इसी 
कारण वनवास की समाप्ति के पश्चात्‌ ही हमे राज्य के 
पुनःप्राप्ति का विचार करना चाहिए, ? । 

द्रोपदी-युधिष्ठिर संवाद--पाण्डवों के वनवास के प्रारंभ 
में ही, द्वेत-वन में द्रोपदी ने युधिष्ठिर के पास अत्यधिक 
विलाप किया | उसने कहा, द्रुपद राजा की कन्या, 
पाण्डुराजञा की स्नुषा एवं'तुम्हारी पटरानी, जो में आज 
तुम्हारे कारण वनवासी बन गयी हूँ। भीम जैसे राजकुमार 
एवं अर्जुन जैसे योद्धा आज भूख एवं प्यास से व्याकुल 
होकर इधर उधर घूम रहे है । अपने बांधवों की यह हालत 
देख कर भी तुम चुपचाप क्यों बैठते हो ! । दुर्योधन अत्यंत 
पापी एवं लोमी है, एवं उसका नाश करना ही उचित है! । 

इस पर युधिष्ठिर ने कस्‍्यपगीता का निर्देश करते हुए 
कहा, ' क्षमा पर ही सारा संसार निर्भर है । राज्य के लोभ 
से अपने मन में स्थित क्षमाभावना का त्याग करना उचित 
नही हे। लोभ से बुद्धि मलीन हो जाती है। 

“ केवल पाण्डवों का ही नही, बल्कि सारे भरत बंश का 
नाश होने का समय आज समीप आया है। फिर भी 
मन की शान्ति हमें नहीं छोडनी चाहिये ? । 
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युधिष्ठिर का यह वचन सुन कर द्रौपदी और भी क्रुद्ध 
हुयी | समस्त सृष्टि के संचालक विधातृ की दोष देते हुये 
उसने कहा, ' तुम्हारे आत्यंतिक धर्मभाव से मै तंग आयी 
हूँ । कहते हे कि, धर्म का रक्षण करने पर वह मनुष्यजाति 
का रक्षण करता है। किन्तु धर्माचरण का कुछ भी फायदा 
तुम्हे नही हुआ है | अपनी समस्त आयु में तुमने यज्ञ 
किये, दान दिये, सत्याचरण किया। एक साया जैसे 
वुम धर्म का पीछ करते रहे | फिर भी उसके बदले हमे 
दुःख के सिवा कुछ भी न मिला ?। 


द्रौपदी के इस कटुवचन को सुन कर युधिष्ठिर 
ने अत्यंत शान्ति से कहा, फलों की कामना 
मन में रखकर धर्म का आचरण करना उचित 
नहीं है। जो नीच एवं कमीने होते है, वे ही धर्म 
का सोदा करते है। अपने दुर्भाग्य के लिए देवताओं को 
दोष देना श्रद्धाहदीनता का द्योतक है| धर्म असफल होने 
पर तप, ज्ञान एवं दान निष्फल हो जायेंगे, एवं समस्त 
मनुष्य जाति पञ्च वन जायेंगी । परमात्मा की कतृत्वशक्ति 
अगाध है। उसकी निंदा करने का पापाचरण तुमने न 
करना चाहिये ? | युधिष्ठिर ने आगे कहा, ' दुर्योधन की 
राजसभा में मैंने वनवास की प्रतिज्ञा की हे, जो मुझे 
अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है | हमे सत्य कभी भी 
न छोंडना चाहिये (म, व. २८-३१ )। 

इसी संभाषण के अन्त में इसने अपने भाईयों से कहा 
* कौरवों के साथ दूत खेलते समय मैं हारा गया, इस 
फारण आप मुझे जुऑरी एबं मूरख कह कर दोप देते है, 
यह ठीक नही | जब मै यत के लिए उद्यत हुआ था, उस 
मय आप चुपचाप क्यों बैठे * ? 


इसी समय व्यास ने युधिष्ठिर से कहा, ' बांधवों के 
लिए यही अच्छा है कि, वे सदेव एकत्र न रहे । ऐसे 
रहने से प्रेम बढता नही, बल्कि घटता है ? | इसी कारण, 
व्यास ने इसे एक ही स्थान पर न रहने की सूचना दी 
(म. व. ३७.२७-३२ )। व्यास के इस वचन को प्रमाण 
मान कर इसने अजुन को “ पाद्युपतास्त्र ? प्राप्त करने के 
लिए भेज दिया एवं द्रौपदी का भार भीम पर सौंप कर 
यह निश्चित हुआ | 

इसके पश्चात्‌ यह कुछ काल तक काम्यकवन में रहा, 
जहाँ इसके दुःख का परिहार करने के लिए, वृद्हश्व ऋषि 
ने नल राजा का चरित्र इसे कथन किया ( म. व. ७८. 
१७) | इसी समय उसने इसे “अक्षहृदय? एवं 'अक्षविद्याः 


प्रदान की, जिस कारण यह चूतविद्या में अजिंक्य बन 
गया । 

तीर्थयात्रा--एक वार लोमश ऋषि इसे वनवास में 
मिलने आये, एवं उन्होंने इसे कहा, ' अर्जुन को अपनी 
तपस्या से लौट आने में काफी समय ल्गनेवाला है | 
इसी कारण तुम्हारी मनःशांति के लिए तुम भारतवर्ष 
की यात्रा करोगे, तो अच्छा होगा | इसी समय पुलस्त्य 
एवं घौम्य ऋषि ने भी इसे तीर्थयात्रा करने का महत्त्व 
कथन किया था ( म. व. ८०-८३-८४-८८ ) | 

पश्चात्‌ यह लोमश ऋषि के साथ तीर्थयात्रा के लिए 
निकल पड़ा | लोमश ऋषि ने इसे तीर्थयात्रा करते समय 
अनेकविध तीर्थस्थान, नदियाँ, पर्वत आदि का माहात्म्य 
कथन किया, एवं उस माहात्म्य के आधारभूत प्राचीन 
ऋषि, मुनि एवं राजाओं की कथा इसे सुनाई (म. व. 
८९-१५३ )। महाभारत के जिस 'तीर्थयात्रा पर्व? में 
युधिष्ठिर की इस यात्रा का वर्णन प्रास है, वहाँ पुष्कर- 
तीर्थ एवं कुरुक्षेत्र को भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कहा गया 
है, एवं समुद्रस्नान का माहात्म्य भी बहाँ कथन किया 
गया हे। 

हुपसुक्ति--तीर्थयात्रा समाप्त करने के पश्चात्‌, 

पाण्डव गंधमादन पर्वत पर गये । वहाँ अजुन भी पाझु- 
पतास्त्र संपादन कर स्वर्ग से वापस आया था (म, ब. 
१६२-१७१ )। गंधमादन पर्वत के नीचे पाण्डव जिस 
समय अरण्य में संचार कर रहे थे, उस समय अजगर 
रूपधारी नहुष ने भीम को निगल लिया । नहुष के द्वारा 
पूछे गये धर्मविषयक अनेकानेक प्रश्न के युधिठ्ठिर ने सुयोग्य 
उत्तर दिये, एवे इस तरह भीम को अजगर से मुक्तता की 
(म. व, १७७-१७८; नहुष देखिये ) | तत्पश्चात्‌ नहुष की 
अजगरयोनि से मुक्तता हो कर वह भी स्वर्ग चला गया । 
भीम के शारीरिक बल से युधिष्ठिर का आस्मिक सामर्थ्य 
अधिक श्रेष्ठ था, यह बताने के लिए यह कथा दी गयी है । 

घोषयात्रा--पाण्डव जिस समय द्वैतवन में निवास 
करते थे, उस समय उन्हे अपना वैभव दिखाने के लिये 
दुर्योधन वहाँ ससैन्य उपस्थित हुआ। चित्रसेन गंपैर्व 
ने उसे पकड लिया । तत्पश्चात्‌ दुर्योधन के सेवक युधिष्टिर 
के पास मदद की याचना करने के लिए आ पहुँचे । 
उस समय भीम ने कहा (दुर्योधन हमारा शत्रु है। उसकी 
जितनी वेइ्ज़ती हो, उतना हमारे लिए अच्छा ही है? । 
किन्तु युधिष्ठिर कहा, ' दुर्योधन हमारा कितना ही बड़ा 
शत्रु हो, उसकी किसी दूसरे के द्वारा वेइज्ज़ती होना 
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हमारे कुरुकुल के लिए लांछन है । कौरवों के साथ संघर्ष 
करते समय, सौ कौरव एवं पाँच पाण्डव अलग अलग 
रहेंगे, किन्तु किसी परकीय शन्नु से युद्ध करते समय, 
हम दोनो एक सौ पाँच बन कर उसका प्रतिकार करे, यही 
उचित है-- 


परस्पराणां संघर्ष, वयं पञ्च च ते शतम्‌। 
अन्यैः सह विरोधे तु, वयं पञ्चाधिकं शतम्‌ | 


जयद्रथ की सुक्तता--इसीके ही पश्चात्‌ थोडे दिन 
मै जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण करने का प्रयत्न किया 
( म. वः २५५.४३ )। उसी समय भी इसने जयद्रथ 
धृतराष्ट्र की कन्या दुःशीला का पति है,यह जान कर उसकी 
मुक्तता की ( म. व. २५६.२१-२३)। 

जयद्रथ के द्वारा किये गये द्रौपदीहरण से खिन्न हुये 
युधिष्टिर को, मार्केडेय ऋषि ने रावण के द्वारा किये गये 
सीताहरण की, एवं अश्वपति राजा की कन्या सावित्री की 
कथा सुनाई, एवं मनःशांति प्राप्त करा दी। 

यक्षप्रश्ष--कालान्तर में यह काग्यकवन छोड़ कर फिर 
द्वैतवन में रहने लगा | एक बार सभी लोग प्यासे थे । 
इसने नकुल से पानी लाने के लिए कहा किन्तु नकुल वापस 
न छोटा । तब इसने बारी वारी से सहदेव, अर्जुन तथा 
भीम को भेजा | किन्तु कोई वापस न लोटा | हार कर यह 
जलाशय के तट पर आया तब अपने सभी भाइयों को 
मूर्छित देखकर अत्यधिक क्षुव्ध हुआ, एवं दुःख से पीडित 
हो कर विलाप करने लगा | तत्काळ, इसे शंका हुयी कि 
दुर्योधन ने इस जलाशय में विप घुलवा दिया हो । इतने 
में एक ध्वनि आयी, ' तुम मेरे प्रश्नां का उत्तर दो, फिर 
पानी ले सकते हो । यदि मेरी बात न मानोंगे, तो तुम्हारी 
भी यही हालत होगी, जो तुम्हारे भाइयों की हुयी है । 

तब बक रूप धारण कर, उस यक्ष ने इसे अस्सी प्रश्न 
किये, जो साधारण बुद्धि, तत्वज्ञान, दर्शन, धर्म तथा 
राजनीति सम्बन्धी थे | इसने उन सभी का उत्तर संतोष- 
जनक दिया । उनमें से प्रमुख प्रश्न तथा उनके उत्तर निम्न- 
लिखित थे (यक्ष प्रश्न की तालिका देखिये )। 

इस प्रकार अपने सभी प्रश्नों का तर्कपूर्ण उत्तर पा कर, 
वकरूपधारी यक्ष ने सन्तुष्ट होकर युधिष्टिर से कहा, ' तुम 
अपने भाइयों म॑ किसी एक को पुनः प्राप्त कर सकते हो? | 
तब इसने माद्रीपुत्र नकुल का जीवनदान मागा । तव इसके 
पक्षपातरहित समत्वघुद्धि को देख कर यक्ष प्रसन्नः हो 
उटा । उसने इसके सभी भाइयों को जीवित कर दिया, 
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तथा वर दिया, “अज्ञातवास के समय तुम्हे कोई पहचान 
न सकेगा ? | वह यक्ष कोई दूसरा न था, बल्कि साक्षात 
यमधर्म ही था। उसने इसे विराटनगरी में रहने के लिए 
कहा, तथा ब्राहाण की अरणी देते हुए वर प्रदान किया, 
' लोभ, कोध तथा मोह को जीत कर दान, तप तथा सत्य 
में तुम्हारी आसक्ति हो (म. व. २९५-२९८ ) । 
भज्ञातवास-पाण्डवों के अज्ञातवास में इसने गुप्त 
रूप से जय, तथा प्रकट रूप से कंक नामक ब्राह्मण का रूप 
धारण किया था ( म. वि. १.२०; ५. ३०) । अज्ञात 
वास शुरु होने के पूर्व धोम्य ऋषि ने इसे अज्ञात वात म॑ 
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किंस तरह आचरण करना चाहिये, इस विषय में 
किया था | पश्चात्‌ अपने बन्धु एवं द्रौपदी के साथ, 
मत्स्यराज विराट के यहाँ इसने अज्ञातवास का एक वर्ष 
बिताया ( म. वि. ६. ११ )। 

यह द्ूतक्रीडा का बड़ा शौकिन एवं व्रडा प्रवीण 
खिलाडी था | यहद झूत में विराट के धन को जीतता था, 
एवं युत्त रूप से वह अपने भाईयों से देता था ( म, वि. 
१२.५ )। एक बार द्यत खेलते समय इसने बृहन्नला 
(अजुन ) की काफी तारीफ की, जिस कारण क्रुद्ध होकर 
विराट ने इसकी नाक पर एक पाँसा फेंक कर मारा । 
उंससे इसकी नाक से खून बहने लगा, जिसे द्रौपदी ने 
अपने पल्ले से पोंछ छिया था ( म, वि. ६३ )। 

संधि का प्रयत्न--ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी के दिन पाण्डव 
अपने वनवास एवं अज्ञात वास से प्रकट हुये । तत्पश्चात्‌ 
इसने द्रुपद राजा के पुरोहित को राज्य का आधा हिस्सा 
माँगने के लिए भेज दिया ( म. उ. ६.१८ ) । पुरोहित 
ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का संदेश कह सुनाया, एवं भीष्म 
द्रोणादि ने भी उसका समर्थन किया । धृतराष्ट्र ने युधिषिर 
की माँग का सीधा जवाब नहीं दिया, किन्तु संजय के 
हाथों इतना ही संदेश भेद दिया, मै आप से सख्य 
भाव रखना चाहता हूँ। जो लोग मूढ एवं अधर्मज्ञ 
होते है, वे ही केवल युद्ध की इच्छा रखते है। तुम स्वय 
ज्ञाता हो | इसी कारण अपने बांधवों को युद्ध से परावृत्त 
करो, यही उचित है ? | 

इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ' वनवास के आपत्काल 
में पाण्डवों ने भिक्षा माँग कर अपना गुजारा किया है। 
अभी आपत्काल समास होने पर भिक्षावृत्ति से जीना 
हमारे लिए असंभव है। फिर ,भी शान्तिका आखिरी 
प्रयत्न करने के लिए मैं श्रीकृष्ण को धृतराष्ट्र के दरबार में 
मेज देता हूँ? । 

युधिष्टिर-कृप्ण संवाद--युधिष्टिर पहले से हीं युद्ध 
करने के विरुद्ध था | इसी कारण,इसने कृष्ण से हर प्रयत्न 
से युद्ध टालने की प्रार्थना की । इसने कहा, ' युद्ध में 
सर्वनाश के सिवा कुछ संपन्न नही होता है । जिस तरह 
पानी में मछलिया एक दूसरी के साथ झगडती हैं, एवं 
एक दूसरी को खा जाती है, उसी तरह युद्ध में क्षत्रिय, 
क्षत्रिय के साथ झगड़ते है, एवं एक दूसरे का संहार करते 
हैं | क्षत्रिय लोग युद्ध में पराजय की अपेक्षा मृत्यु को 
अधिक पसंत करते हे | किन्तु जिस युद्ध में अपने सारे 
वान्धवों का संहार होता हैं, उससे सुख की प्राप्ति कैसे हो 
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सकती है? शत्रुत्व युद्ध से घटता नही, बल्कि बहता है। 
इसी कारण शांति में जो सुख हे, वह युद्ध मै कहाँ ? ? 

इसी दोत्यकमं के समय धृतराष्ट्र के राजगह में रहने- 
वाळी अपनी माता कुन्ती से मिलने के लिए, इसने श्रीकृष्ण 
को वार वार प्राथना की थी। इसने कहा, “हमारी 
माता कुन्ती को जीवन में दुख के सिवा अन्य कुछ मी 
नही प्राप्त हुआ। फिर भी बाल्यकाल में उसने दुर्योधन 
से हमारा संरक्षण किया ? | 

कृष्णवौत्य--युधिष्टिर के कहने पर श्रीकृष्ण दुर्योधन 
के दरवार में गया, एवं उसने कहा, * अविस्थल, ब्रृकस्थल 
मार्कदी (आसंदी), वारणावत आदि पाँच गाँव 
पाण्डवां के भरणपोषण के लिए आप युधिष्टिर को दे दे। 
इतना छोटा हिस्सा प्राप्त होने पर भी, युबिछिर धारा 
से संधि करने के लिए तैय्यार हे (म. उ. ७०-७५ )। 

किन्तु दुर्योधन ने सई की नोंक के बराबर भी भूमि 
पाण्डवों को देना अमान्य कर दिया (म. उ. १२६.२६) | 
अन्त में कुरुक्षेत्र मे हिरण्यवती नदी के किनारे खाई खोद 
कर युविष्ठिर ने अपनी सेना एकत्र की (म. उ. १४९,७- 
७४ ) | युद्ध टाटने का अखीर का प्रयत्न करने के लिए, 
इसने फिर एकत्रार उल्ूक राजा को मध्यस्थता के लिए 
दुर्योधन के पास भेज दिया, एवं कहा ' भाईयों का यह 
रिस्ता न टूटे तो अच्छा ?। किन्तु मामला उलझता ही 
गया, सुलझा नही, एवं भारतीय युद्ध का प्रारंभ हुआ 
(म. उ. १५७). 

भारतीय युद्ध-पाण्डवपक्ष के योद्वा--भारतीय युद्ध 
प्राचीन भारतीय इतिहास का पडल, महायुद्ध माना जाता 
है । इस कारण इस युद्ध मै तत्कालीन भारतवर्ष का हर 
एक राजा, कौरव अथवा पाण्डव किसी न किसी पक्ष में 
शामिल था | भारतीय युद्ध में पाण्डवों के पक्ष में निम्न 
लिखित देश शामिल थे :-- 

१. मध्यदेश के देश--वत्स, काशी, चेदि, करूप, 
दशार्ण एवं पांचाल । पार्गिटर के अनुसार, मध्यदेश में से 
मत्स्य, पूर्व कोसल; एवं विंध्य एवं आडावला पर्वत में 
रहनेत्राली बन्य जातिया भी पाण्डवों के पक्ष में शामिल थी | 

२. पूर्व भारत के देश--पूर्व भारत में से केवल पश्चिम 
मगध देश एवं उसका राजा जराप्तंधपुत्र सहदेव पाण्डवों 
के पक्ष में थे। 

३, पश्चिम भारत--गुजरात मे एवं गुजरात के पूर्व 
भाग में रहनेवाले. यादव राजा, जैसे कि, वृष्णि राजा 
युयुधान एवं यादव राजा सात्यकि। 
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४, उत्तरी पड्चिम भाग के देश--अभिसार देश, जो 
काइमीर के दक्षिणी पश्चिम दिशा मै स्थित था । पार्गिटर के 
अनुसार, इसी प्रदेश मे स्थित केकय देश भी पांण्डवों के 
पक्ष मै शामिल था। 

७, दक्षिण भारत के देश--पाण्ड्य देश एवे कर्नाटक 
में रहनेवाली कई द्रविड जातिया । 

उपर्युक्त नामावली से प्रतीत होता है कि, पाण्डवों के 
पक्ष में दक्षिण मध्यदेश. के सारे देश, जैसे कि, मत्स्य, 
चेदि, करुष, काशी एवं पांचाळ; पूर्व भारत के पश्चिम 
मगध आदि देश; गुजराथ के सारे यादव; एवं दक्षिणी 
भारत के पाण्डव राजा शामिल थे। 

पाण्डवों के पक्ष में पांचाल देश का राजा द्रुपद,चेदिराज 
वृष्टकेतु, मगधदेशाधिपति ज्यत्सेन, यमुना-तीर 
निवासी पाण्ड्य एवं याइव राजा सात्यकि प्रमुख थे | 
इनमें से द्रुपद पाण्डवों का, श्वर था एबं सात्यकि श्रीकृष्ण 
का रिइतेदार था । नकुलसहदेव का मामा मद्रराज शल्य 
एक अक्षो हिणी सैन्य ले कर पाण्डवों के सहाय्यार्थ निकला 
था। किन्तु रास्ते में उसका विपुल आदरातिथ्य कर दुर्योधन 
ने उसे आपने पक्ष मं शामिल करा लिया । 

विद्म देश का राजा रुक्मिन्‌ ससैन्य पाण्डवों 
की सहाय्यार्थ आया था । किन्तु उसका कहना 
था, “यदि पाण्डव मेरी सहाय्य की याचना 
करेंगे, तो ही में उनकी सहाय्यता करूंगा | इस 
पर अजुन ने उसे कहा, यह युद्ध एक रणयज्ञ है । जिसकी 

इच्छा हो, उस पक्ष में हर एक राजा शामिल 
हो सकता है। किसी की हम याचना करने के लिए 
तैय्यार नही है? | बलराम पाण्डवों का रिश्तेदार था,किन्तु 
उसकी सारी सहानुभूति दुर्योधन की ओर थी। 
उलझन से झुटकारा पाने के लिए, वह किसी के पक्ष में 
शामिल न हो कर तीर्थयात्रा के लिए चला गया। 
कौरवपक्ष' के देश--भारतीय युद्ध में कौरवों के पक्ष 
में निम्नलिखित देश शामिल थे: 

१, पूर्व भारत के देश--प्राचीन मगध साम्राज्य के 
पश्चिम मगध छोड़ कर बाकी सारे देशा, जैसे कि, पूर्व मगध, 
विदेह, अंग, वंग, कलिंग, जिन सारे देशों पर अंगराज 
कर्ण का स्वामित्व था; प्राग््योतिप ( चीन एबं किरात 
जातियों के साथ )। इस समय प्राग्ज्योतिप का राजा 
भगदत्त था । पार्गिटर के अनुसार, उत्कछ, मेकल, आंध्र 
एवं उन सारे प्रदेशों मं रहनेवाळी वन्य जातिया भी 
कारवां के पक्ष में शामिल थी । 


२. मध्यदेश के देश--कोसळल, वत्स एवं शूरसेन | इस 
समय कोसल देश का राजा बृहद्वल था | 

३. उत्तरीपश्चिम भारत के देश--सिम्धुसौवीर, गांधार 
तिगर्त, केकय, शिवि, मद्र, वाहिक, क्षुद्रक, मालव, अंतर 
एवं कंत्रोज। इनमें से सिन्धुसौवीर, गांधार, त्रिगर्त 
मद्र, अंबष्ठ एवं कंत्रोज देशों:के राजा क्रमशः जयद्र 
शकुनि, सुशमन्‌ , शल्य, श्रुतायु एवं सुदक्षिण थे | पार्गिटर 
के अनुसार, इन देशों मे रहनेवाळी वन्य जातिया भी 
कौरवों के पक्ष शामिल थी | 

४, मध्यभारत के देश--माहिष्मती, भोज-अंधक- 
व्राष्ण, विदर्भ, निपाद, शाल्व एवं अवंती देशों के यादव 
राजा । इन देशों में से माहिष्मती, भोज-अंधकत्रृषिण एवं 
अवंती देशों के राजा क्रमश नीळ, कृतवर्मन्‌ एबं विंद- 
अनुविंद थे । पार्गेटर के अनुसार, आधुनिक बड़ोदा नगर 
के दक्षिण एवे दक्षिणीपूर्व प्रदेश म रहनेवाले सारे यादव 
राजा, दखन प्रदेश मे रहनेवाली बन्य जातियाँ, एवं मध्य 
भारत में स्थित कुन्तळ देश भी कौरवों के पक्ष में शामिल 
था। 

उपर्युक्त नामावलि से प्रतीत होता है कि, कोरबों के 
पक्ष में उत्तर, उत्तरीपश्चिम, मध्य एवं पूर्व भारत के प्रायः 
सारे देश शामिल थे। उन देशों में उत्तर एवं दक्षिणी पूर्व 
भारत के सारे देश; बंगाल एवं पश्चिमी आसाम के सारे 
देश; वंगाळ के दक्षिण में गोदावरी तक का फेला हुआ 
सारा प्रदेश; मध्यदेश के शूरसेन, वत्स एवं कोसळ 
देश; उत्तरी भारत के शाल्व, मालव आदि सारे देश, एवं 
मध्य-भारत के अवन्ति आदि सारे देश समाविष्ट थे। 

कौरवों के पक्ष में शकयवनादि देशों का राजा, माहिष्मती 
का राजा नील, केकयाधिपति केकय, प्राग्ज्योतिषपुर 
का राजा भगदत्त, सौवीर देश का राजा जयद्रथ, त्रिगर्त 
राज सुशर्मन्‌, गांधारराज बृहद, कोख राजा भूरिश्रव 
अंगराज कर्ण आदि राजा प्रमुख थे | इनमें से जयद्रथ, 
सुशर्मन्‌ एवं कर्ण का पाण्डवों से पुरातन शत्रुत्व था, जिस 
कारण वे कौरवों के पक्ष में शामिल हो गये थे 

इस प्रकार, कौरव एवं पाण्डबों के वीच हुआ भारतीय 
युद्ध वास्तव में एक ओर दक्षिण मध्य देश एबं पांचाळ दश) 
एवं दूसरी ओर बाकी सारा भारत देश इनके वीच हुआ 
था। इस तरह सेनावळ के दृष्टि से कौरवों का पर्व 
पाण्डवों से कतिपय बलवान था । 

कडे अभ्यासको ने वांशिक दृष्टि से इस युद्ध को उभय 
पक्षीयों का अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। किन्तु 
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उसमें कुछ तथ्य नहीं प्रतीत होता है, क्यों कि, पाण्डव 
एवं कौरव इन दोनो पक्ष में शामिल हुए राजाओं मे 
कौनसा भी वांशिक साधम्यं नही था। इन दोनों 
पक्षों में शामिल होनेवाले देश प्रायः सर्वत्र अपने 
राजा के कारण विशिष्ट पक्ष में आये थे, एवं बहुत सारे 
स्थानों पर राजा एवं प्रजा अलग अलग वंशों के थे । 

युद्धशिबिर पाण्डवां के पक्ष का युद्धशिविर मत्स्य 
देश की राजधानी. उपप्ल्व्य नगरीं मं था, एवं समस्त मत्स्य 
देश में उनकी सेना एकत्रित की गयी थी । कोरवपक्ष का 

शिविर कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर में था | 
किन्तु उनका संन्यविस्तार इतना प्रचंड था कि, दक्षिण 
पंजाब से ले कर उत्तर कुरुक्षेत्र से होता हुआ वह उत्तर 
पंचाल देश तक अधचंद्राक्ृति वह फेला हुआ था। उस 
शिविर का विस्तार ५ योजन (४० मील ) था | एक प्रचंड 
नगर के समान उसकी शान थी, एवं वहाँ नौकर, शिल्पी, 
सूतमागथ, गणिका आदि सारा परिवार उपस्थित था 
(म. उ. १. १९६-१५ )। 

सांख्यिक बळावळ-भारतीय युद्ध में पाण्डवं की सेना- 
संख्या सात अक्षौहिणी एवं कौरवों की सेनासंख्या ग्यारह 
अक्षौहिणी थी । कौरव पक्ष की ग्यारह अक्षौहिणी सेना 
में से एक एक अक्षौहिणी सेना निम्नलिखित दस राजाओं 
के द्वारा लायी गयी थी--भादत्त, भूरिश्रवस ,क्ृतवर्मन्‌, 
बिंद, जयद्रथ, अनुविद्‌, सुशर्मन, नील, केकय, एवं 
कांत्रोज । 

महाभारत में निर्दिष्ट ' अक्षौहिणी, सेन्यसंख्या दर्शाने- 

वाली एक सामान्य गणनापद्धति न हो कर,वह रथ, हाथी 
अश्व, पेदळ आदि विभिन्न प्रकार के सैनिकों से बना हुआ 
एक “ संनिकी विभाग ? था । इस तरह ,एक अक्षोहिंणी 
सना म १०९३५० पद्ल, ६५६१० अश्वदल, २१८७० 
गदल, एवं २१८७० रथों का समावेश होता था। यह 
सेनाविमाग पत्ती, सेनामुख, गुल्म आदि उपविभागों में 
विभाजित किया जाता था, जिनमें से हर एक की गणसंख्या 
निग्नप्रकार रहती थी (सेनागणना पद्धति की तालिका 
दखिये ) | 

सेनाप्रमुख एवं सेनापति--पाण्डवों की सात अक्षीहिणी 
सेना के निन्मलिखित सात सेनाप्रमुख (अधिपति) चुने गये 
था-दरपद, विराट, 'ृष्टयुन्म, भीम, शिखंडिन्‌, चेकितान 


एव सात्यकि । पाण्डवों का मुख्य सेनापति धृष्टयुम्न था, जो 
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पाण्डवों के सेना में से रथी महारथी आदी बिभिन्न श्रेणि 
योद्धाओं की विस्तृत जानकारी महाभारत में प्राप्त 
( भीष्म देखिये )। 
कौरव पक्ष के ग्यारह अक्षौहिणी सेना के निम्नलिखित 
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RN 
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युद्ध के भठरह दिन सेनापत्य का काम निभाता रहा। | सेनाप्रमुख चुने गये थेः--कृप, द्रोण, शल्य, कांत्रेज, कृत- 
पाण्डव सेना का सर्वश्रेष्ठ मार्गदशैक श्रीकृष्ण ही था। | वमेन्‌, कर्ण, अश्वत्थामन्‌ ,भरिश्रवस्‌ , जयद्रथ, सुदक्षिण एवं 
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न 


शकुनि (म, उ. १५२.१२८-१२९ ) । भारतीय युद्ध के 
अठरह दिनों मे कौरवपक्ष के निम्नलिखित सेनापति हुये थेः- 
पहले १० दिन-भीष्म; ११-१५ दिन-द्रोण; १६-१७ 
दिन-कर्ण; १८ वें दिन का प्रथमार्थ-शल्य; द्वितायार्थ- 
दुर्योधन । 

युद्ध का प्रारंभ--मार्गशीष शुद्ध त्रयोदशी के दिन 
भारतीय युद्ध का प्रारंभ हुआ एवं पौष अमावस्या 
के दिन वह समाप्त हुआ | इस तरह यह युद्ध अठारह 
दिन अविरत चलता रहा । युद्ध के पहले दिन पाण्डवों 
का सैन्य उत्तर की ओर आगे बढ़ा, एवं कुरुक्षेत्र की प्रश्चिम 
में आ कर युद्ध के लिए सिद्ध हुआ । इस पर कोरब सैन्य 
कुरुक्षेत्र की पश्चिम में प्रविष्ट हुआ, एवं उसी मैदान 
मं भारतीय युद्ध शुरू हुआ | 


युद्ध के प्रारंभ मे युधिष्ठिर अपना कवच एबं शास्त्र उतार 
कर पैदल ही कोख सेना की ओर निकला । इसका अनु- 
करण करते हुए इसके चारो भाई भी चल पड़े। अपने 
गुरु भीष्म, द्रोण एवं कृपाचार्य से वंदन कर इसने युद्ध 
करने की अनुज्ञा मागी, एवं कहा, ' इस युद्ध में हमें 
जय प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद आप दे दिजिए? | 
गुरुजनों का आशीर्वाद मिलने के बाद, इसने अपने सेनापति 
को युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा दी (म. भी. ४१.३२- 
३४)। 


प्रारंभ सें-प्रथम दिन के युद्ध में इसका शल्य के 
साथ युद्ध हुआ था। भीष्म के पराक्रम को देखकर इसे 
बड़ी चिन्ता हुई थी, एवं उसके युद्ध से भयभीत हो कर 
इसने धनुष्य वाण तक फेंक दिया था (म. भी. ८१. 
२९ )। इसने भीष्म के साथ युद्ध भी किया, किन्तु पराजित 
रहा। भीष्म का विध्वंसकारी युद्ध देखकर इसने बड़े 
करुणपूर्ण शब्दों में भीष्मवध के लिए पाण्डवां की सलाह 
ली थी, तथा कृष्ण से कहा था, “आप ही भीष्म से 
पूछे कि, उनकी मृत्यु किस प्रकार हो सकती हे (म. मी, 
१०३,७०-८२ ) | 


भीष्म के वाद ट्रोण-दुर्याधन ने भीष्म के बाद द्रोणाचार्य 
को सेनापति बनाया । द्रोण द्वारा बर माँगने के लिए कहा 
जाने पर, दुर्योधन ने उससे यह इच्छा प्रकट की थी 
कि, वह उसके सम्मुख युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ लाये। 
तत्र द्रोण ने कहा था, “अर्जुन की अनुपस्थिति में ही 
यह हो सकता है?। दुर्योधन युधिष्टिर को जीवित 
पकड़कर इस लिए लाना चाहता था कि, उसे फिर द्रूत 


खेलने के लिए मज़बूर करे, और समस्त पाण्डवो को पिर 
वनवास भेज कर चेन की बन्सी बजाओं | 

युधिष्ठिर ने जब द्रोण की प्रतिज्ञा सुनी, इसने तब अजुन 
को अपने पास ही रहने के लिए कहा (म. द्रो १३. 
७४२) । द्रोणाचार्य द्वारा निर्मित ¦ गरुडव्यूह ? को देख 
कर यह अत्यधिक भयभीत हुआ था (म. द्रो १९.२१- 
२४ ) । अभिमन्यु के मृत्यु के वाद इसने बहुत करुण विलाप 
किया था, तथा व्यासजी से मृत्यु की उत्पत्ति आदि के 
विषय में प्रश्न किया था | व्यास के द्वारा अत्यधिक समझाये 
जाने पर यह शोकरहित हुआ था ( म. द्रो. परि. १.८) 

इसने युद्ध मै दुर्योधन एवं द्रोणाचार्यं को मूर्च्छित कर 
परास्त किया था (म. द्रो, १३७,४२ )। किन्तु इसी युद्ध 
मै कृतवर्मन्‌ ने इसे परास्त किया था, एबं कर्ण से यह 
घबरा उठा था। अभिमन्यु की भाँति भीमपुत्र घटोत्कच 
की मृत्यु से भी यह अत्यधिक शोकविव्हल हो उठा था। 

पश्चात्‌ द्रोण ने अपने अत्यधिक पराक्रम के बल से 
इसे विरथ कर दिया, एबं डर कर यह युंद्धभूमि से भाग 
गया (म, द्रो. ८२.४६ ) | अन्त मै 


: अश्वत्थामा हतो घ्रह्मन्निवतेस्वाहवादिति ! 


कह कर यह द्रोण की मृत्यु का कारण वन गया ( द्रोण 
देखिये; म. द्रो. १६४.१०२-१०६ ) | द्रोणवध के समय 
इसने “नरो वा कुञ्जरो वा? कह कर द्रोणाचार्य से मिथ्या 
भाषण किया, जिस कारण पुथ्वी पर निराधार अवस्था में 
चलनेवाला इसका रथ भूमि पर चलने लगा (म. द्रो 
१६४,१०७ )। 


द्रोणाचार्य के सैनापत्य के काल में कोरव एबं पाण्डवों 
के सैन्य का अत्यधिक संहार हुआ, जिस कारण उन दोनों 
का केवल दो दो अक्षौहिणी सैन्य वाकी रहा। 

कर्णबध--द्रोण के उपरांत कर्ण सेनापति बना, जिसने 
इसका पराभव कर इसकी काफी निर्भर्त्सना की ( म, क. 
४९, ३४-४० )। पराजित अवस्था में, इसका वध न कर 
कर्ण ने इसे जीवित छोड़ दिया । इस अपमानित एवं 
घायल अवस्था म॑ लज्जित हो कर यह शिबिर में लोट 
आया । इतने मै इसे ढूँढने के लिए गये कृष्ण एवं अजुन 
भी वापस आये | उन्हे देख कर यह समझा कि, वे क्ण 
का वध कर के लोट आ रहे है। अतएव इसने उनकी 
बड़ा स्वागत किया, किन्तु अर्जुन के द्वारा सत्यस्थिति 


~ 


जानने पर, यह अत्यंत शांत प्रकृति का धर्मात्मा क्रोध से 
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युधिष्ठिर 


पागल हो उठा, एवं इसने अजुन की अत्यंत कट आलोचना 
की। 

युविष्ठिए-भर्जुन-संवाद--इस समय युधिष्ठिर एवं अजुन 
के द्रम्यान जो संवाद हुआ, वह उन दोनों के व्यक्तित्व 
पर काफी प्रकाश डालता हे । 

इसने अजुन से कहा, “ बारह साल से कर्ण मेरे जीवन 
कां एक कॉटा बन कर रह गया है | एक पिशाच के 
समान वह दिनरात मेरा पीछा करता है | उसका वध करने 
की प्रतिज्ञा तुमने द्वेतवन में भी की थी, किन्तु वह अधुरी 
ही रही | तुम कर्ण का वध करने में यद्रपि असमर्थ हो, 
तो यहीं अच्छा है कि, तुम्हारा गांडीव धनुष, बाण, एवं रथ 
यहीं उतार दो *.। छै 

अजुन ने प्रतिज्ञा की थी कि, जो उसे गांडीव धनुष 
उतार देने को कहेगा, उसका वह वध करेगा । इसी कारण 
उसने युधिष्ठिर से कहा, ' युद्ध से एक योजन तक दूर 
भागनेवाले तुम्हे पराक्रम की बातें छेड़ने का अधिकार 
नहीं है। यज्ञकर्म एवं स्वाध्याय जैसे ब्राह्मणवर्म में तुम 
प्रवीण हो । ब्राह्मण का सारा सामर्थ्य मुँह में रहता हैं। 
ठीक यही तुम्हारी ही स्थिति है | तुम स्वयं पापी हो। 
तुम्हारे द्रूत खेलने के कारण ही हमारा राज्य चला गया, 


` एवं हम संकट में आ गये। ऐसी स्थिति में मुझे 


गांडीव धनुष उतार देने को कहनेवाले तुम्हारा में यही 
शिरच्छेद करता हूँ ?। 

अजुन जैसे अपने प्रिय बन्धु से ऐसा अपमानजनक 
( प्राकृत ) भाषण सुन कर, पश्चाताप भरे स्वर में इसने 
उसे कहा, तुम ठीक कह रहें हो। मेरी मूटता, 
कायरता, पाप एबं व्यसनासक्तता के कारण ही सारे 
पाण्डव आज संकट में आ गये है। तुम्हारे कटु वचन 
मुझसे अभी नहीं सहे जाते हैं। इसी कारण तुम मेरा 
शिरच्छेद करो, यही अच्छा है । नही तो, में इसी समय 
वन में चला जाता हूँ? । 

युधिष्ठिर की यह विकल मनस्थिति देख कर सारे पाण्डव 
भयभीत हो गये। अजुन भी आत्महत्त्या करने के लिए 
प्रवृत्त हुआ | अन्त में श्रीकृष्ण ने युधिष्टिर से आश्वासन दिया, 
“आज ही कर्ण का वध किया जाएगा ? | इस आश्वासन 
के अनुसार, अर्जुन ने कणे का वध किया ( म. क. परि. 
१. क्र. १८,पंक्ति ४५-५० ) । 

जिस कर्ण के बधके लिए यह तरस रहा था, वह पाण्डवां 
का ही एक भाई एवं कुंती का एक पुत्र है, यह कर्ण-वध 
के पश्चात्‌ ज्ञात होने पर, युधिष्ठिर आत्मग्लानि से तिलमिला 
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उठा | कर्ण एवं कुंती के चेहरे म साम्य है, यह पहले से 
ही यह जानता था | इस साम्य का रहस्यभेद न करने से 
बन्धुवध का पातक अपने सर पर आ गया इस विचार से 
यह अत्यधिक खिन्न हुआ | यही नही, कर्णजन्म का 
रहस्य छिपानेवाळी अपनी प्रिय माता कुन्ती को इसने झाप 
दिया | 

कर्थवध के पश्चात्‌ , शिबिर म॑ सोये हुए पाण्डवपरिवार 
का अश्वत्थामन्‌ नें अत्यंत क्रूरता के साथ वध किया, 
जिसमें सभी पाण्डवपुत्र मर गये। | इस समाचार 
को सुन कर यह अत्यंत दुःखी हुआ था। 


बाद में द्रौपदी ने विलाप करते हुए इससे अश्वत्थामा 
तथा उसके सहकारियों के वध करने की प्रार्थना की। 
युधिष्ठिर ने कहा कि, वह अरण्य चला गया है। बाद 
को द्रौपदी द्वारा यह प्रतिज्ञा की गयी कि, अश्वत्थामा 
के मस्तक की मणि युधिष्टिर के मस्तक पर बह देखेगी, तभी 
जीवित रह सकती है। तब, भीम, कृष्ण अजुन तथा 
युधिष्ठिर के द्वारा द्रौपदी का प्रण पूरा किया गया ( म. सो. 
९. १६ )। 


दुर्योधनवध--दुयोधन एवं भीम के दरम्यान हुये 
दवेद्दयुद्ध में भीम ने दुर्योधन की बायी जाँघ फाड़ कर उसे 
नीचे गिरा दिया, एवं उसी घायल अवस्था में लत्ताप्रहार 
भी किया | उस समय युधिष्ठिर ने भीम की अत्यंत कटु 
आलोचना की | इसने कहा, “ यह तुम क्या कर रहें हो? 
दुर्योधन हमारा रिश्तेदार ही नही, वल्कि एक राजा भी है। 
उसे घायल अवस्था में ठत्ताप्रहार करना अधर्म है? | 
पश्चात्‌ इसने दुर्योधन के समीप जा कर कहा, ' तुम दुःख 
मत करना । रणभूमि में मृत्यु आने के कारण, तुम धन्य 
हो । सारे रिह्तेदार एवं त्रांधव मृत होने के कारण, हमारा 
जीवन हीनदीन हो गया है। तुम्हे स्वर्गगति तो जरुर 
प्राप्त होंगी । किन्तु बांधवा के विरह की नरकयातना सहते 
सहते हमें यहाँ ही जीना पडेगा ?। 

बचे हुए वीर--दुर्योधनवध के पश्चात्‌ भारतीय युद्ध 
की समाप्ति हुयी। कौरवं एवं पाण्डवों के अठारह 
अक्षोहिणी सैन्य मै से केवल दस लोग त्रच सके। उनमें 
पाण्डवपक्ष मे से पाँच पाण्डव, कृष्ण एवं सात्यकि, तथा 
कौरवपक्ष में से कृप, कृत एवं अश्वस्थामन्‌ थे (म. सो. 
९.४७४८ ) | युद्धभ्नमि से बचें हुए इन लोगो मे धृतराष्ट्र 
पुत्र युयुत्सु का निर्देश भी प्राप्त है, जो युद्ध के प्रारंभ में 
ही पाण्डवपक्ष में मिला था । 
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भारतीययुद्ध के मृतकों की संख्या युधिष्टिर ने धृतराट्र 
को तीन करोड़ बतायी थी, जो सैनिक एवं उनके अन्य 
हाय्यक मिला कर बतायी होगी | युद्धभूमि में लड़नेवाले 
एक सैनिक के लिए दस सहाय्यक रहते थे (म. ली. 
२६.९-१०)। 
विरक्ति युद्ध मै मृत हुए अपने वांधवों का अशौच 
तीस दिनों तक मानने के वाद युधिष्टिर हस्तिनापुर में लौट 
आया (म. शां. १.२) । युद्ध की विभीपिका को देख कर 
यह इतना दुःखी था कि, किसी से कुछ भी न कह पाता 
था, तथा मन ही मन आन्तरिक पीड़ा में सुलग रहा था | 
अपने मन की पीड़ा को अग्रजों सें ही कह कर यह कुछ 
शान्ति का अनुभव कर सकता था, किन्तु कहे तो किससे ? 
कृष्ण ने इसे युद्ध के लिए प्रेरित ही किया था, तथा उसका 
ढाँचा भी उसीके द्वारा बनाया गया था । धृतराष्ट्र स्वयं 
अपने सौ पुत्रों एवं साथियों की पीड़ा से पीड़ित था । 
व्यास भी दुखी था, कारण उसका मी तो कुल नाश हुआ 
था | इस प्रकार इसके मन में राज्यग्रहण के संबंध में 
विरक्ति की भावना उठी, एवं इसने राज्य छोड़ कर वान- 
प्रस्थाश्रम स्त्रीकारने का निश्चय किया । इस समय, अजुन, 
भीम, नकुल, सहदेव, द्रोपदी आदि ने इसे गहस्थाश्रम 
एवं राज्यसंचालन का महत्त्व समझाते हुए इसकी कटु 
आलोचना की। 
युधिष्टिर-अजुंन-संवाद--इस समय हुआ युविश्ठिर- 
अजुनसंवाद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अजुन ने इसे क्रुंद् 
हो कर कहा, "राज्य प्राप्त करने के पश्चात्‌, तुम भिक्षापात्र 
लेकर वानप्रस्थाश्रम का स्वीकार करोगे तो लोग तुम्हे 
हॅसेंगे । तम युद्ध की सारी बाते भूळ कर आनेवाले राज्य- 
वैभव का विचार करो, जिससे तुम जीवन के सारे दुःखों 
को भ्ल जाओगि । किन्तु में जानता हूँ कि, तुम्हारे लिए यह 
असंभव हे, क्यों कि, सुख के समय भी, जीवन की 
दुःखी यादगार तुम्हें आती ही रहती हैं? | 
इस पर युधिटिर ने कहा, ' जिसे तुम सुख तथा दुःख 
कहते हो वह सापेक्ष है। विदेह देश का जनक राजा 
अपनी राजधानी मिथिला जलने पर भी शान्त रहा, क्यों 
क, उसकी आध्यात्मिक संपत्ति अपार थी ? | इस पर अईन 
नें कहा, ' अपना राज्य जला कर वानप्रस्थाश्रम लेनेवाले 
जनक जैसे मूढ राजा का दृष्टान्त देना यहाँ उचित नही 
है) प्रजापालन एवं देवता, अतिथि एवं पंचमहाभूतों का 
पूजन यही राजा का प्रथम कर्तव्य है? | इस पर युधिष्टिर 
ने कहा ' तुम केवल अस्त्रविद्या ही जानते हो, धर्म एवं 


न 
शास्त्रों का उचित अर्थ तुम्हे समझना असंभव है। मे. 
वेद, धम एवं शास्रं का अध्ययन किया है | इसी क 
धम का सूक्ष्म स्वरूप केवळ मै ही जानता हूँ। धन ए 
राज्य से तप अधिक श्रेष्ठ है, जिससे मनुष्यपाणि को 
सद्गति प्राप्त होती है ! | 
अंत मे युविडिर एवं अजुन के वीच श्रीव्यास ने 
मध्यस्थता की । उसने कहा, “राज्य से सुख प्राप्त 
होता होया न हो, उसका स्वीकार करना ही उचित है। 
आप्तञजनों के सहवास की परिणति वियोग म ही हती 
है | इस कारण उनकी मृत्यु का दुःख'करना व्यर्थ है | रही 
वात धन की, यज्ञ करने में ही धन की सार्थकता है। 
राज्याभिपेक--प्रतराष्ट्र के सो पुत्रों की मृत्यु से हत्तिना. 
पुर के कुरुवंश का राज्य न्ट हुआ । वाद में कृष्ण ने इसका . 
राज्याभिषेक किया, एवं माकडेय ऋषि के कथनानुसार इससे 
प्रयागयात्रा करवायी (पड़ा, स्व. ४०,४९) | तस्पः श्वात्‌ व्यास 
की आज्ञानुसार इसने तीन अश्वमेध यज्ञों का आयोजन 
किया (म, आश्व. ९०.१५; भा. १.१२.३४ )। 

इस यज्ञ में ब्यास प्रमुख ऋत्विज था, एवं वक दाह्य, 
पैल, ब्रह्मा, वामदेव आदि सोलह ऋत्विज थे ( म. आश्र, 
७१,३)। जैमिनि अश्वमेध में इन सोलह ऋत्रिजों के 
नाम दिये हैं (जे. अ. ६३ ) | इस यज्ञ के लिए द्रब्य न ` 
होने के कारण, इसने वह हिमवत्‌ पर्वत से मरुत्तं से 
लाया (म. आश्व, ९.१९-२० )। इस यज्ञ की व्यवस्था 
इसने अपने भाईयों पर निम्न प्रकार से सौंपी थीः-- 
अश्वरक्षण-अ्ुन, राज्यपालन- भीम एवे नकुल; कौटुंबिक 
व्यवस्था-सहदेव ( म. आश्च. ७१,१४-२० )। 

इस यज्ञ के समय, इसने पृथ्वी का अपना सारा राज्य 
व्यास को दान में दिया, जो व्यास ने इसे लौटा कर उसके 
मूल्य का धन ब्राह्मणों को दान में देने के लिए कहा 
(म. आश्व. ९१.७-१८१ ) | | 
गर्वहरण-_अश्वमेथ यज्ञ में एक नेवला के द्वारा किये 
गये युधिषिर के गर्वहरण की चमत्कृतिपूर्ण कथा महाः 
भारत में दी गयी है। अश्वमेध यज्ञ के पश्चात्‌ , एक विचित्र 
नेवळा इसके पास आया, जिसका आधा शरीर किसी 
ब्राह्मण द्वारा अन्नदान किया जाने पर छोडे गये पानी में 
लोट लगाने के कारण, स्वर्णमय हो गया था । डसने आ कर 
युविष्ठिर से कहा, ' आपके अश्वमेध यज्ञ की प्रशंसा सुन 
कर अपने आधे बचे अंग को स्वर्णमय बनाने आया 
था | किन्तु, यहाँ यह शरीर स्वर्णमय न हो सका ?। इससे 
यञ्चकर्ता युधिष्टिर के मन में उत्पन्न हुआ अभिमान नष्ट 
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प्राचीन चरित्रकोश 


युधिष्ठिर 


हो गया, तथा नेवले का अधीग भी स्वर्णमय हो गया 
(म. आश्व. ९२-९५; जे. अ. ६६; उचछतत्ति देखिये )। 

'तराष्ट्र का वनगमन--अश्वमे यज्ञ के पश्चात्‌ ध्ृतराष्ट्र 
की अनुमति से युविष्टिर ने राज्यसंचाळन आरंभ किया। 
पश्चात्‌ धृतराष्ट्र ने अन्न-सत्याग्रह कर के, बन में जाने 
के लिए इससे अनुमति माँगी। यह अत्यधिक दुःखी 
हुआ, एवं उसे ही राज्य अर्पित कर इसने स्वयं वन में 
जाने की इच्छा प्रकट की (म. आश्र, ६.७-९ ) | पश्चात्‌ 
ब्यास के समझाने पर युधिष्ठिर ने ध्रृतराष्ट्र को बन जाने 
की अनुमति दे दी (म. आश्र. ८.१)। चलते समय 
धृतराष्ट्र ने इसे राजनीति का उपदेश दिया (म. आश्र. 
९-१२) | 

बन में जाते समय धृतराट्र ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध 
करने के लिए हस्तिनापुर राज्य के कोशाध्यक्ष भीम के 
पास कुछ द्रव्य की याचना की । किन्तु भीम ने उसे देने 
से साफ इन्कार कर दिया | फिर युधिष्टिर एवं अर्जुन ने 
अपने खानगी द्रब्य दे कर उसे विदा किया (म, आश्र. 
१७ ) | बाद को यह धृतराष्ट्र से मिलने के लिए ' दात- 
यूपाश्रम ? में भी गया था (म. आश्र, ३१-३२ )। 

विदुर का निर्याण हिमालय मे हुआ, जिस समय यह 
उसके पास था। विदुर की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी 
प्राणज्योति युधिष्ठिर के शरीर में प्रविष्ट हुयी, जिस कारण 
यह अधिक सतेज बना (म, आश्र. ३३.२६ ) । 

महाप्रस्थान--द्वारका मै वृष्णि एवं यादव लोग आपस 
मै झगड़ा कर के विनष्ट हुये। तत्पश्चात्‌ हुए कृष्ण- 
निर्याण की वार्ता सुन कर यह अत्यधिक खिन्न हुआ। 
अभिमन्यु के ३६ साल के पुत्र परिक्षित्‌ को राज्याभिषेक 
कर, एवं धृतराष्ट्र को वैश्य स्त्री से उत्पन्न मृयुत्सु नामक 
पुत्र को प्रधानमंत्री बना कर, यह महाप्रस्थान के लिए 
निकल पड़ा | इस समय इसके पाण्डव बन्धु एवं द्रोपदी 
भी राज्य छोड़ कर इसके साथ निकल पड़े ( भा. १.१५, 
३७-४० )। 

महाभारत के अनुसार, परिक्षित्‌ का भार उसके गुरु 

कृपाचार्य पर सौंप कर युधिष्ठिर ने महाप्रस्थान की तैयारी 
की | परिक्षित्‌ राजा की ग्रहव्यवस्था इसने उसकी दादी 
सुभद्रा के उपर सौंप दी, एवं इंद्रप्रस्थ का राज्य श्रीकृष्ण 
का प्रपोत्र वज्ज को दिया, जो यादवसंहार के कारण 
निराश्रित बन गया था। इसके पूर्व,इसने राजवैभव छोड़ कर 
वस्कल धारण किये एवं अग्निहोत्र का विसर्जन किया । इस 
तरह पाँच पांडव, द्रौपदी एवं इसके साथ सहजवश आया 


हुआ एक कुत्ता भारत प्रदक्षिणा के लिए निकले, एवं पूरत्र 
की ओर चल पडे | 

“ ठौहित्य ? नामक सलिलाणव म अपने धनुष्य बाण 
विसर्जित कर ये निःशस्त्र हरये । पश्चात्‌ दक्षिणीपश्चिम 
दिशा मै मुड़ कर ये द्वारका नगरी के पास आयें | अन्त में 
पुनः उत्तर की ओर मुड़ कर हिमालय में प्रविष्ट हुये । वहाँ 
इन्होंने वाढकार्णव एवं मेरुपर्वत के दर्शन लिये । पश्चात्‌ 
इन्होंने स्वर्गारोहण प्रारंभ किया ( म. महा. १-२) | 

स्वर्गारोहण--स्वर्गारोहण के समय, माग में द्रौपदी, 
सहदेव, नकुल, अर्जुन एवं भीमसेन ये एक एक कर क्रमशः 
गिर पड़े | अन्त में युधिष्ठिर एवं श्वानरूपधारी यमधर्म 
ही वाकी रहे। ये दोनों स्वगंद्रार पहुँचते ही, स्वयं इंद्र 
रथ ले कर इसे सदेह स्वर्ग म.ले जाने के लिए उपस्थित 
हुआ । यह रथ में वैठ्नेवाला ही था कि, कुत्ते ने भी इसके 
साथ रथ में त्रैठना चाहा, जिसे इंद्र ने इन्कार कर दिया] 
इसने कुत्ते के सिवा स्वर्ग में प्रवेश करना अमान्य कर 
दिया | फिर यमधर्म अपने सही रूप में प्रकट हुआ, एवं 
इन्द्र इन दोंनों को सदेह अवस्था में स्वरे ले गया। 

मत्यु--महाभारत के भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि 
व्यक्तियों की मृत्यु में जो नाख्य प्रतीत होता हैं, वह 
युधिष्ठिर की मृत्यु में नहीं हे । इसकी मृत्यु में उदात्तता 
जरुर है, किन्तु आजन्म सत्य एवं नीतितत्त्व के पालन में 
एकाकी अस्तित्व बितानेवाला युधिष्ठिर अपनी मृत्यु में भी 
एकाकी रहा । सारे ठत््वर्दर्शी एवं ध्येयवादी व्यक्ति अपनी 
आयु में तथा मृत्यु में एकाकी रहे, यही विधिब्रटना 
युधिष्टिर की मृत्यु में पुनः एकत्रार प्रतीत होती है। 

स्वर्गप्रचेश--स्वर्ग में पहुँचते ही नारद ने इसकी स्तुति 
की, एवं इन्द्र ने इसकी उत्तम लोक में रहने की व्यवस्था 
की | किन्तु इसने स्वर्ग में प्रवेश करते ही अपने भाइयों 
के संत्रेध में पूछा । फिर यमधर्म ने इसकी सत्वपरीक्षा लेने 
के लिए, इसके सारे पाण्डव बांधव नर्कलोक में वास कर 
रहे हैं, एसा मायावी दृश्य दिखाया । यह हृद्य देख कर 
इसने यमधर्म से कहा, ' मै अकेला स्वर्गपुख का उपभोग 
लेना नहीं चाहता हूँ। मेरे समस्त बांधव जिस नर्कलोक में 
वास कर रहे हैं, वही में उनके साथ रहना चाहता हूँ 
(म. स्व. २. १४) | 

यमधर्मे से भेट-- इस पर यमधम ने अपने अंशावतार 
से उत्पन्न युधिष्ठिर को साक्षात्‌ दर्शन दिया एवं कहा, 


| “आज तक तीन बार मैंने तुम्हारी सत्त्वपरीक्षा लेनी चाही । 


किन्तु उन तीनो समय तुमने खुद को एक स्वनिष्ठ क्षत्रिय 
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युधिष्ठिर 


साबित किया है । इसी कारण में तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ? 
(म. स्व. ५.१९ )। 

यमधमं के द्वारा निर्दिष्ट युधिष्टिर की सत्वपरीक्षा के 
तीन प्रसंग निम्न है :--(१) यक्षप्रश्न, जिस समय यम- 
धर्म ने यक्ष का रूप ले कर युधिष्टिर के पाण्डव बांधवों में 
से किसी एक को जीवित करने का आश्वासन दिया था । 
इस समय युधिष्टिर ने माद्री से उत्पन्न अपना सौतेला भाई 
सहदेव को जीवित करने को कहा था। 

(२) स्वगरोहण के समय, यमधर्म ने कुत्ते का रूप 
धारण कर युधि।ष्टर की परीक्षा लेनी चाहीँ । उस अवसर 
पर कुत्ते को साथ ले कर ही स्वर्ग में प्रवेश करने का निर्धार 
युधिषिर ने प्रकट किया, एबं कुत्ते के बगेर स्वर्ग में प्रवेश 
करने से इन्कार कर दिया । 

(३) स्वर्ग में प्रवेश करने के पश्चात्‌, इसने अपने 
भाईयों के साथ नर्क में रहना पसंद किया । 

पश्चात्‌ युचिष्टिर ने स्वग मै स्थित मन्दाकिनी नदी में 
स्नान कर अपने मानवी शरीर का त्याग किया, एवं यह 
दिव्य लोक में गया (म. स्व. ३.१९)। वहाँ इसकी 
श्रीकृष्ण, अजुन आदि की भेट हुयी | अन्त में यह यमधर्म 
के स्वरूप में विलीन हुआ ( म. स्व. ३.१९ )। 

परिवार--युधिट्टिर को द्रौपदी एबं पोरवी नामक दो 
पत्नियों थी। उन में से द्रौपदी से इसे प्रतिबिंध्य 
एवं पौरवी से देवक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (भा. ९.२२. 
२७-३० ) | महाभारत में इसकी दूसरी पत्नी का नाम 
देविका, एवं उससे उत्पन्न इसके पुत्र का नाम यौधेय दिया 
गया है (म. आ. ९०.८३ )। 

भारतीय युद्ध मं इसके दोनों पुत्र मारे गये, जिस कारण 
इसके पश्चात्‌ अभिमन्यु का उत्तरा से उत्पन्न पुत्र परिक्षित्‌ 
हस्तिनापुर का राजा वन गया (भा. १,१५-३२ ) | 

परिक्षित्‌ राजा के राज्यारोहण से द्वापर युग समाप्त हो 
कर, कलियुग प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है । पुराणों में 
परास प्राचीनकाळीन राजवंश का इतिहास भी इसी घटना के 
साथ समाप्त होता हे | परिक्षित्‌ राजा के उत्तरकालीन 
राजवंशों की पुराणों में पराप्त जानकारी वहाँ भविष्यकालीन 
कह कर बतायी गयी है ( परिक्षित देखिये ) | 

भायु--युधिट्रिर की आयु के संत्रंध मै सविस्तृत जानकारी 
महाभारत कुमकोणम्‌ संस्करण में प्राप्त है । किन्तु भांडार- 
कर संहिता म उस जानकारी को प्रक्षिप्त माना गेया हे 
(म. भा. परि. १. क्र. ६७. पंक्ति ४५-६५ )। F 


प्राचीन ह 


~ यै 

युधिष्टिर 
इस जानकारी के अनुसार, सोलहवें वर्ष मै यह सवैः 
प्रथम हस्तिनापुर आया । वहाँ तेरह वर्ष विताने के 
महीने तक जतुण्ह मे, छः महीने 
वर्ष द्रुपद के घर में, पाँच वर्ष दुयोधनादि के 


बाद छ; 
एकचन्रा मे, एक्‌ 


a या ड साथ तथा 
तेइस वर्ष इन्द्रप्स्थ में वितायें। वाद में कोरो द्वारा 
क्रीड़ा में हार जाने के कारण वारह वर्ष वनवात 


तथा एक वर्ष अज्ञातवास मै रहा। अज्ञातवास के 
उपरांत युद्ध हुआ, तथा युद्ध के बाद इसने छत्तीस व 
तक राज्य किया | इस प्रकार इसने अपने जीवन के एक 
सो आठ वर्ष वितायें | इसके छोटे भाई इससे क्रमशः एक 
एक वर्ष से छोटे थे । कई ग्रंथों के अनुसार इसने नौ बरो 
तक राज्य किया था ( गर्ग, सं. १०.६०.९ ) | किन्तु 
यह जानकारी गलत प्रतीत होती है। 

काङनिणेय--पुराणों में प्राप्त परंपरा के अनुसार, 
भारतीय युद्ध का काळ इ. पू. ३१०२ माना गया है। 
युधिष्ठिर के नाम से “ युधिष्ठिर शक ? अथवा * कलि अन्द्‌? 
नामक एक शक भी अस्तित्व में था, जिसका प्रारंभकाल 
पुराणों में ई. पू. ३१०२ बताया गया है। किन्नु 
शिलालेख ताम्रपटादि कौनसे भी ऐतिहासिक साहित में 
“ युधिष्ठिर शक” का निर्देश ग्राप्त नहीं है । इस कारण 
आधुनिक योरिपियन विद्वान्‌ “ युधिष्ठिर शक ? की धारणा 
निर्मूल एबं निराधार बताते हैं। 

आधुनिक विद्वानों के अनुसार भारतीय युद्ध का काल 
इ, पू. १४०० माना जाता है ( हिस्ट्री अन्ड कल्चर ऑफ 
इंडियन पीपल १, ३०४) | यद्यपि वेद एवं ब्राह्मण 
रथों में भारतीय युद्ध का निर्देश प्राप्त नही है, फिर भी 
सूत्र ग्रंथों में इस युद्ध का निदेश प्राप्त है ( आश्व. ग्र. ३. 
४-४; सां. श्रो, १५.१६ ) । पाणिनि के काळ में भारतीय 
युद्ध में भाग लेनेवाले कृष्ण-अजुनादि व्यक्तियों की 
देवता मान कर पूजा होने लगी थी । 

तिथिनिणय--महाभारत मै ग्राप्त तिथिवर्णनों से प्रतीत 
होता है,कि, उस समय चान्द्रमास का उपयोग किया जाता 
था | पाण्डवों ने अपना वनवास भी चान्द्रवर्ष के अनुसार 
ही ब्रिताया था (म. वि. ४२.३-६; ४७)। . ४ 

युधिष्ठिर के जीवन में से कई घटनाओं का तिथिवणन 

महाभारत मे प्राप्त हे, जो निम्न प्रकार है :- 

युविष्टिर का जन्म--अश्विन गुक्क ५। 

कौरवों से घ्ृत--अश्विन कृष्ण ८। 

वनवास का प्रारंभ- कार्तिक झुक्रु ५ । 

कौरवों की घोपयात्रा--ख्येष्ठ कृष्ण ८ । 
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ढ़ 
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युवनाश्व 


अज्ञातवास की समाति--ज्येए कृष्ण ८ | 

अभिमन्यु एवं उत्तरा का विवाह--ज्येष्ठ कृष्ण ११ । 

भारतीय युद्ध का पारेम--मागशीष शुक्ल १३ | 

अभिमन्यु की मृत्यु--पौष कृष्ण ११ | 

भारतीय युद्ध की समाप्ति--पोष अमावस्या । 

युधिष्ठिर का हस्तिनापुर प्रवेश--मात्र शुक्ल १। 

अश्वमेध यज्ञ का प्रारंम--चेत्र शुक्र १५। 

युध्यामाधि--एक राजा, जो दाशराज्ञ युद्ध में सुदास 
के द्वारा मारा गया था (क्र. ७.१८.२० )। 

युय॒त्सु--( सो. कुरु.) धृतराट्र का वैश्य. स्त्री से 
उत्पन्न पुत्र (म. आ. ५७.९९. ५२८ # पंक्ति, ४; १७७. 
२) | क्षत्रिय पिता को वैश्य स्त्री से उत्पन्न होने के कारण 
इसे “ करण ? भी कहते थे। महाभारत में ' करण? एक 
मिश्र जाति का नाम बताया गया है। 

धृतराष्ट्र का पुत्र हो कर भी, कौरवों का पाण्डवों के 
साथं का दुर्व्यवहार इसे पसंद न था, जिस कारण इसकी 
सदभावना हमेशा पाण्डवों के ओर ही थी। दुयोधन की 
प्रेरणा से भीमसेन को विषयुक्त अन्न खिलाया जाने की 
सूचना, इसने पहले ही उसे दी थी (म. आ. ११९. ४०) | 

भारतीय युद्ध में यह प्रथम कोरवों के पक्ष म शामिल हुआ 


था (म. भी. ४१. ९५) | किन्तु बाद मै यह पाण्डवां 


के पक्ष म शामिल हुआ (म. द्रो. २२.२७)। यह 
योद्धाओं मै श्रेष्ठ, उत्तम धनुर्धर, शूर एवं बलवान्‌ था | 
इसके रथ के अश्व शक्तिशाली एवं प्रथु थे (म. द्रो. 
२२.२७ ) । भारतीय युद्ध म इसका निम्नलिखित योद्धा- 
ओं से युद्ध हुआ था :-सुबाहु ( म. द्रो. २४.१४), भगदत्त 
(म. द्रो, २५.४८-५१ ), उलूक (म. क. १८.१-१० ); 

भारतीय युद्ध से बचे हुये लोगों में से यह एक 
था । युद्ध के पश्चात्‌ , युधिष्ठिर के द्वारा धरृतराष्ट्र की सेवा 
मं इसे नियुक्त किया गया था (म. शां. १४१.१६ )। 
अश्वमेध यज्ञ के पूर्व पाण्डव जब धृतराष्ट्र स मिलने वन 
गये थे, एवं मरुत्त का धन लाने हिमाल्य गये थे, उन 
दोनों समय हस्तिनापुर की रक्षा का भार इसी पर सौंपा 
गया था (म. आश्र. ३०.१५; आश्व. ६२.२३ )। 

पाण्डवों के महाप्रस्थान के समय, परिक्षित्‌ राजा की 
एवं कुरु राज्य की रक्षा का भार भी युधिषिर ने इसी पर 
निर्भर किया था( म. महा १.६-७ ) । इससे प्रतीत होता 
है कि, धृतराष्ट्र का पुत्र हो कर भी युधिष्ठिर इससे काफी प्रम 
एवं विश्वास करता था। 

२. धृतराष्ट्र के शतपुत्रों म स एक | 


युयुध--(स्‌. निमि. ) विदेह देश का एक राजा, जो 
वस्वनन्त राजा का पुत्र था (भा. ९.१३.२५ ) | 

युयुधान-( सो. वृष्णि.) सुविख्यात यादव राजा 
“ सात्यकि ? का नामान्तर (सात्यकि देखिये) । 

युवन्‌ कोशिक--एक आचार्य, जिसके ' शांत्युदक ? 
यज्ञ के संबंधित मतों के उद्धरण प्राप्त है (को. स्‌. ९.११)। 

युवनस्‌-लेख देवों मं से एक। 

युचनाश्व--( स्‌; इ. ) एक इश्वाकुबंशीय राजा, जो 
युवनाश्व ( प्रथम ) नाम से सुविख्यात है । भागवत के 
अनुसार यह चंद्रराजा का, विष्णु के अनुसार आद्र का, 
मत्स्य के अनुसार इन्दु का, एवं वायु के अनुसार, आंत्र 
राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम श्रावस्त था । 

२ (सू. इ.) इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न एक सुविख्यात नरेश, 
जो युवनाश्व ( द्वितीय ) नाम से सुविख्यात हैं | महाभारत 
में इसे सुद्लम्न राजा का पुत्र कहा गया है, जिस कारण 
इसे सौद्युम्नि नामान्तर भी प्राप्त था। विष्णु एवं बायु 
के अनुसार यह प्रसेनजित्‌ राजा का, मत्स्य के अनुसार 
रणाश्च का एवे भागवत के अनुसार सेनजित्‌ दा पुत्र था। 

इसकी सौ पलियॉ थी, जिनमें से गोरी इसकी पटरानी 
थी । बहुत वर्षौं तक इसे पुत्र न था | इसलिए. पुत्रप्राप्ति 
के लिए मुगु ऋषि को अध्वर्यु बना कर इसने एक यज्ञ 
का आयोजन किया । यज्ञ समारोह की रात्रि में अत्यधिक 
प्यासा होने के कारण, इसने भ्रगुकषि के द्वारा इसकी 
पत्तियों के लिए सिद्ध किया गया जल गळती से प्राशन 
किया । इसी जल के कारण, इसमें गर्भस्थापना हो कर 
इसकी बायी कुक्षी से 'मांधावृ' नामक सुविख्यात पुत्र का 
जन्म हुआ (म. व. १९३.३; भा. ९,६.२५-३२; 
मांधातृ देखिये ) । 

इसकी गोरी नामक पत्नी पोरबराजा मतिनार की 
कन्या थी । वायु में इसके द्वारा गोरी को शाप दिये आने 
की एक कथा प्राप्त है, जिस कारण वह बाहुदा नामक 
नदी बन गयी ( वायु, ८८.६६; ब्रह्मांड, ३.६२.६७; ब्र, 
७. ९१; ह्‌ वं १. १२. ५ ) । 

इसकी एक कन्या का नाम कावेरी था, जो गंगा नदी 
का ही मानवी रूप थी ( ह. वं. १.२७.९ )। अपनी इस 
कन्या को इसने नदी बनने का झाप दिया, जो आज ही 
नर्मदा नदी की सहाय्यक नदी के नातें विद्यमान है 
( मत्स्य. १८९. २-६ )। ` 

आपने पूर्ववर्ती रेवत नामक राजा से इसे एक दिव्य 
खड्ग की प्राप्ति हयी थी, जो इसने अपने बंशज रघु 


७०९ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


क ध्व 


राजा को प्रदान किया था ( म. शां. १६०.७६ ) | यह 
एक सुविख्यात दानी राजा था, जिसने अपनी सारी 
पत्नियां एवं राज्य ब्राह्मणों को दान में दिया था ( म. झां; 
२१६. २५) | 
३. (सू. इ. ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो युवनाश्व 
( तृतीय ) नाम से सुविख्यात था । यह मांधातृपुत्र अंबरीष 
राजा का पुत्र था । मांधातृ एवं इसके वंशज क्षत्रिय ब्राह्मण 
कहलाते थे, जिस कारण इसे भी यही उपाधि प्राप्त थी। 
यह एवं इसका पुत्र हरित, अंगिरस ब्राह्मण कुल में प्रविष्ट 
हुये थे। एक वैदिक सूत्द्रष्टा के नाते से इसका उल्लेख 
प्राप्त हे (त्र. १०.१३४ ) | इसे अंगिरस कुल का एक 
मंत्रकार भी कहा गया हे । इसके पितामह मांधातू ने एक 
प्रवर के नाते इसका स्वीकार किया था (भा. ९.७.१) । 
४, (स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
प्रथु राजा का पुत्र था। 
८. झूलिन्‌ नामक शिवावतार का एक शिष्य । 
यूथग--चाक्चुष मन्वन्तर का देवगण | 
यूथप-धूम्रपरादारकुलोत्पन्न एक ऋषि | 
यूपकेतु-इक्ष्वाकुबंशीय झात्रुघातिन्‌ राजा का 
नामान्तर ( ात्रुघातिन्‌ देखिये )। 
२. कुरुबेशीय भूरिश्रवस्‌ राजा का नामाम्तर (म, द्रो, 
२४.५३ )। - 
यूपध्वज--भूरिश्रवस्‌ राजा का नामान्तर (म. स्त्री. 
२४.५ ) 
यूपाक्ष--रावण का एक सेनापति, जो हनुमत्‌ के 
द्वारा मारा गया था (वा, रा. सु, ४६.३२) | 
एक राक्षस, जो रामरावण युद्ध में मंद नामक 
वानर के द्वारा मारा गया ( वा. रा, यु, ७६.३४ ) 
योग-एक ऋषि, जो धर्म एवं क्रिया के पुत्रों मे से 
एक था (भा. ४-१.५१ )। यह तपस्वी, जितेंद्रिय एवं 
*ैटाक्य म सुविख्यात था (म. अनु. १६०.४५ ) | 
योगदायन- कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
गवती--मेंना की तृतीय कन्या, जो जैगीपव्य ऋषि 
की पत्नी थी (पद्न. खु, ९ )। 
योगसू नु--( सो. पूर. ) पूरुवंशीय युगदत्त राजा का 
नामान्तर ( युगदत्त देखिये | 
योगीश--जैगीपव्य नामक शिवाबतार का एक शिष्य । 
गिश्वर--रिव का प्रथम अवतार, जो वैवस्वत मनु 
के रूप म इस प्रथ्वी पर अवतीण हुआ 
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कल्पान्तर्गत वैवस्वत मन्वन्तर मै, 
पहले अवतीण हुआ था । 

२. विष्णु का एक अवतार, जो देवसावार्णि मन्वन्तर में 
बृहतीपुत्र देवहोत्र के रूप में अवतीण हुआ था (मा. ८. 
१३.३२ )। 

३. रौच्य मन्वन्तर का एक देवावतार । 

४. एक देवता का समूह,जो कलियुग के श्वतकली नामक 
प्रथम खण्ड में उत्पन्न हुआ था | इसमें निम्नलिखित देवता 

सा+मालित थे :--१. सुद्र, २. सुतार, २. तारण, ४. सुहोत्र 
- फैकण, ६. लोक, ७, जेगीपव्य, ८, दषिवाहन, ९, ऋषम 
१०, उग्र, ११. अत्र) १२. गोतम, १३, वेदशीर्ण 
१४. गोकर्ण आदि ( स्कंद. १,२.४० )। 
एक सुविख्यात योगीसमूह, जो भागवत धर्म के 
सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता माने जाते हैं ये ऋषभ ऋषि के पुत्र थे 
एवं नम अवस्था में सर्वत्र घूमते थे । इर समूह मै निम्न- 
लिखित योगी शामिल थे ;- कवि. अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, 
पिप्पलायन, अविहोत्र, टुमिछ; चमस एवं करभाजन | 
इस योगीसमूह नें मिथिलानरेश निमि के यज्ञ में 
भाग ले कर, उसे भागवतधर्म का उपदेश किया था 
( भा, ११.२-५ )। 
योजनगंधा--व्यासमाता सत्यवती का 
(सत्यवती देखिये ) | 

योगंधरि--साल्व लोगों का एक नामान्तर ( मंत्रपाठ 
२.११-१२) | युगंधर के वंशज होने से इन्हे यह नाम 
प्राप्त हुआ होगा । 

याधयान--कश्यपकुलोलन्न एक गोत्रकार | 

योधेय--( सो. कुरु. ) युधिष्ठिर का एक पुत्र, जो 
उसे शेब्य गोवासन राजा की कन्या देविका से उत्पन्न हुआ 
था(म.आ रै ) | 

२. (सो, कुरु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
प्रतिविध्य राजा का पुत्र था । 

२. एक जातिविशेष, जो युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में 
भट छे कर उपस्थित हुयी थी (म. स. ५२. १४) | 

योन--यवन जाति का नामान्तर ( यवन देखिये ) | 

यायुधान अथवा यायुधानि--यादव राजा सात्यकि 
का एक पुत्र, जो यादवों के हत्त्याकांड से बचे हुये वीरों 
म से एक था | युधिष्टिर ने इसे सरस्वती नदी के तट पर 
स्थित इन्द्रप्रस्थ का राज्य प्रदान किया था ( म. मी. ८. 
६९ )। महाभारत के कई संस्करणों म इसकी माता का 


द्वापर युग शुरू होनें के 


नामान्तर 


था | यह वराह । नाम सरस्वती बताया गया है,जो अयोग्य प्रतीत होता है । 
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क 
याचनाश्व 


नाम (मांधातृ देखिये )। 


( श्वतपर्ण योवनाश्व देखिये ) । 


२. भद्रावती नगरी के श्वेतपण राजा का पैतृक नाम 


प्राचीन चरित्रकोश 
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यावनाश्व--युवनाश्व राजा क पुत्र माँघातृ का पतृक 


रक्षस्‌ 


इश्ष्वाकुवंशीय युवनाश्व (तृतीय ) राजा का 
नामान्तर ( युवनाश्व ३. देखिये ) । 
योवनाश्वि--माँधात राजा का नामान्तर । 


रक्त--एक अपुर, जो महिपासुर का पुत्र था। यह | 


स्वायंभुव मन्वन्तर का सुविख्यात असुर हिरण्याक्ष के समान 
पराक्रमी था | इसे बल एवं अतितळ नामक दो पुत्र थे। 
इसकी सेना अत्यंत प्रचंड थी, जिसके वळ से इसने 
इन्द्र को भी परास्त किया था। इसके धम्राक्ष आदि 
तैतीस सेनापति थे, जो प्रत्येकी एक हजार अक्षोहिणी सेना 

के अधित्रति थे ( स्कंद, ७,१,११९ )। 
| रक्तकर्णी--एक राक्षसी, जो रक्षस्‌ एवं व्रह्मवना की 

| कन्या थी । 

रक्तवीज़--एक असुर, जो शुंभ एवं निशुंम के पक्ष मे 
शामिल था | इसे रुद्र का वरदान था कि, जब भी यह 
घायल हो कर इसके खून की बूँदें भूमि पर गिरेंगी, 


उनसे इसके साहश उतने ही राक्षस निर्माण होंगे। रुद्र | 


के इस वर के कारण, यह अत्यंत उन्मत्त वन गया था | 


एक बार यह शुंम-निइुभ के पक्ष में चामुंडा देवी से | 


द्ध करने गया । इस युद्ध में मध्यस्थता करते समय, 

इसने बड़ी उहण्डता से देवी सें कह 
की पत्नी हो जाओ, नही तो इस युद्ध में तुम्हारा पराजय 
अटल है ? | फिर देवी ने अत्यंत भयंकर रूप धारण कर 
इसक। सारा खून भूमि पर एक ही दूँद छिड़कने का मौका 
न देते हुये प्राशन किया | इस तरह देवी ने इसका एवं 
इससे उत्पन्न राक्षसों का संपूर्ण विनाश किया ( दे. भा. 
| ५.२७-२९; मार्क, ८५; शिव. उमा. ४७; देवी-चामुडा 
देखिये ) । 

रक्तांग—्रतराष््रकुलोसन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सपंसत्र में दग्ध हुआ था (म, आ. ५२.१६ )। 

र्ष --एक व्यास (व्यास देखिये ) | 

रक्षस- एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा का पुत्र 
था। इसका जन्म प्रातःकाल के समय हुआ था। इसकी 


पत्नी का नाम ब्रह्मधना था, जिससे इसे नौ पुत्र एबं चार 
कन्याएँ उत्पन्न हुयीं थी (ब्रह्मधना देखिये ) । 

इसका सविस्तृत स्वरूपवर्णन ब्रह्मांड में निम्न प्रकार प्राप्त 
है :-यह तीन पैरोंबाला, तीन हाथोंबाला, तीन सिरवाला, 
काली आँखेवाला, खड़े वालबाला, एवं पीली मूँछेबाला 
था। इसका शरीर शक्तिशाली किंतु कर में छोटा था | 
इसके स्कंध विशाल थे, किन्तु उदर अत्यंत कृश था। यह 
प्रत्राहु, जिह्यात्य, शेकुक्ण, पिंगलोद्वृत्तनयन, जटिल, 
महोरस्क, प्रथुत्रोण, अस्थूल एवं लंत्रमेद्राण्डपिंडक था | यह 
अत्यंत बिरूप था, जिसका मुँह कानों तक फटा हुआ था, 
एवं नाक फैली हुयी थी। इसे केवल आठ ही दाँत थे। 
कौनसी भी शीला का यह मुष्टिप्रहार से चकनाचूर कर 
देता था, जिस कारण इसे ' शीलासंहनन ? उपाधि प्रात 
हुयी थी (ब्रह्मांड, ३.७.४७) । 

२. एक मानब जातिविरोष, जो वैदिक साहित्य में प्रायः 


सर्वत्र मनुष्यजाति के शत्र॒ओं, पार्थिव देत्यों, एवं राक्षसां 


“ तुम झंम-निशुभ | 


के लिए प्रयुक्त किया गया हे । 
वेदिक साहित्य में असुरो, राक्षसं एवं पिझाचों को 


| क्रमशः देवों, मनुष्यों एवं पितरों का विरोधी कहा गया है 


(तै. सं. २.४.१) | इस कारण, जहाँ वृत्र, पिपर, शंबर 
आदि इंद्र के शत्रुओं को असुर कहा गया है, वहाँ मनुष्य- 
जाति के यज्ञां का विनाश करनेवाले यादु एबं यातुधान 
राक्षसों को रक्षस्‌ कहा गया है । वैदिक साहित्य में दैत्य, 
दानव एवं असुर शब्द समानार्थी रूप में प्रयुक्त किये 
गये हे । 

पाणिनि के अश्टाध्यायी मं असुर, रक्षस्‌ एवं पिशाच 
तीन स्वतंत्र मानव जातिया मानी २ 
जीवीसंघों ? का निर्देश वहाँ स्वतंत्र रूप से किया गया है । 
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प्राचीन चरित्रकोश 


पौराणिक साहित्य एवं महाभारत, रामायण में रक्षस्‌, 
असुर, देत्य दानव ये सारे शब्द समानार्थी मान कर 
प्रयुक्त किये गये है; जिससे प्रतीत होता है कि, उस समय 
मनुष्य एवं देवों के शत्रुओं के लिए ये सारे नाम उलझ 
हुए रूप मे प्रयुक्त हो जाने लगे थे। उपनिषदों में भी 
मानवी देह को आत्मा माननेवाले दुष्टात्माओं को असुर 
अथवा रक्षस्‌ कहा गया है। 
फगवेद में पचास से अधिक बार रक्षसों का निर्देश 
प्राप्त है, जहाँ प्रायः सर्वत्र किसी देवता को इनका विनाश 
करने के लिए आवाहन किया गया है, अथवा रक्षसों 
के संहारक के रूप में देवताओं की स्तुति की गयी है। 
रक्षसां का वर्णन करनेवाले ऋग्वेद के दो सूक्तो में, 
इन्हें यातु ( एन्द्रजालिक ) नामान्तर प्रदान किया गया 
है | (ऋ, ७.१०४,१०;८७ ) | यजुर्वेद मै “यतः? शब्द का 
प्रयोग एक दुष्ट जाति के रूप मे किया गया है, एवं इन्हें 
रक्षसों की उपजाति कहा गया है। 
स्वरूपवर्णन--अथर्ववेद में रक्षसों का अत्यंत विस्तृत 
स्वरूपवर्णन प्राप्त है, जहाँ उन्हे प्रायः मानवीय रूप हो कर 
भी, उनमें कोई न कोई दानवी विरूपता होने का वर्णन 
प्राप्त हे । इन्हें तीन सर, दो मुख, रोछों जैसी ग्रीवा, चार 
नेत्र, पाँच पेर रहते थे, इनके पैर पीछे की ओर मुडे 
हुये एवं उँगलीविहीन रहते थे | इनके हाथों पर सिंग रहते 
थे (अ. वे. ८.६ )। इनका वर्ण नीला, पीला अथवा हरा 
हता था (अ. वे. १९.२२ )। इन्हें मनुष्यों जैसी पलि, 
पुत्र आदि परिवार भी रहता था (अ. वे. ५.२२) | 
नानाविध रूप--ये लोग कुत्ता, श्र, उळूक, बंदर 
आदि पशुपक्षियों के वेशान्तर में ( ऐंद्रजालिक विद्या में ) 
अत्यंत प्रवीण थे ( अ. वे.७.१०४ ) | भाई, पति अथवा 
प्रेमी का वेश ले कर ये लोग ख्रियो'के पास जाते थे, एवं 
उनकी संतानों को नष्ट कर देते थे (अ, वे. १०.१६२ )। 
आाहार--ये लोग मनुष्यों एवं अश्वां का माँस भक्षण 
करते थे एवं गायों का दूध पिते थे (ऋ. १०,८७)। 
मॉस एवं रक्त की अपनी क्षुधा तृप्त करने के लिए, ये 
लोग प्रायः मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उन पर आक्रमण 
करते थे | मनुष्यों के शरीर में इनका प्रवेश (आ विश ) 
रॉकने के लिए ऋग्वेद में अभि का आवाहन . किया गया 
है| 
मनुष्यों को पीड़ा--ये छोग प्रायः भोजन के समय 
मुख से मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करते थे, एवं तत्पश्चात्‌ 
उनके मॉस को विदीण कर उन्हे व्याधी-ग्रस्त कर देते थे। 


(अ. वे. नी २९ ) | ये मनुष्यों की वाचाशक्ति नष्ट क्र 
देते थे, एवं उनमें अनेक विक्तियाँ निर्माण कर देते थे । 

विचरण-संध्यासमय अथवा रात्रि के समय ये लोग 
विचरण करते थे | उस समय, ये लोग नर्तन क्रते हुए, 
गद्धो की भाँति चिल्लाते हुए, अथवा खोपड़ी की अस्थि से 
जलपान करते हुए नज़र आते थे ( अ. वे. ८.६ ) | इनके 
विचरण का समय अमावास्या की रात्रि में रहता था | 
पूर्वे दिशा में प्रकाशित होनेवाले सूर्य से ये डरते थे 
(अ. वे. १.१६; २.६ )। 

ये लोग दिव्य यज्ञों में विश्न उत्पन्न कर देते थे, एवं हवि 
को इधर उधर फेंक देते थे (त्र. ७.१०४)। ये पूर्वजों 
की आत्माओं का रूप धारण कर पितृयज्ञ में भी बाधा 
उत्पन्न करते थे (अ, वे. १८.२ )। : 

अभि से विरोध--अंधःकार को भगानेवाला एवं यज्ञ 
का अधिपति अभि रक्षसों का सर्वश्रेष्ठ संहारक माना गया 
है। वह इन्हें भस्म करने का, भगाने का एवं नष्ट करने का 
काम करता हे (त. १०.८७ )। इसी कारण अग्नि को 
“रक्षोहन्‌ ( रक्षसों का नाश करनेवाला ) कहा गया है | 

ये केवल अपनी इच्छा से नही, किन्तु अभिचारियों के 
दरार बहकाने से मनुष्यजाति को दुःख पहुँचाते है । इसी 
कारण रक्षसों को बहकानेवाले अभिचारियों को ऋग्वेद में 
“ रक्षोयुज्‌ ? (रक्षसों को कार्यप्रवण करनेवाला ) कहा गया 
है ( ऋ ६,६२ )। अथर्ववेद मै अन्यत्र रक्षसों की प्रार्थना 
की गयी है कि, वे उन्हीं को भक्षण करे जिन्हो ने इन्दे 
भेजा है (अ. वे. २.२४) | 

व्युत्पत्ति भाषाशास्त्रीय दृष्टि से रक्षस्‌ शब्द “कष्‌? 
(क्षति पहुँचाना ) धातु से उत्पन्न माना जाता है। किन्तु 

कई अभ्यासकों के अनुसार, यहाँ रक्ष धातु का अर्थ रक्षित 

करना लेना चाहिये, एबं “रक्षस्‌ ? शब्द की व्युत्पत्ति ' वह, 
जिससे रक्षा करना चाहिये ? माननी चाहिये। बर्गन के 
अनुसार, ये लोग किसी दिव्य संपत्ति के ' रक्षक ? (लोभी) 
थे, जिस कारण इन्हे रक्षस्‌ नाम प्रास हुआ था। 

रक्षस्‌ कल्पना का विकास--दैनिक जीवन में मनुष्य- 
जाति-पर उपकार करनेवाले आधिभोतिक शक्ति को प्राचीन 
साहित्य में देव नाम दिया गया | उसी तरह मनुष्यजाति 
को विरा कर उन्हें क्षति पहूँचानेवाले दुशत्माओं की 
कल्पना विकसित हो गयी, जिसका ही विभिन्न रूप असुर, 
रक्षस्‌, पिशाच आदि में प्रतीत होता है। इस तरह इन 
सारी जातियों को मनुष्यों को त्रस्त करनेवाले दुशत्माओं 
का वैयक्तीकृत रूप कहा जा सकता है | 
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इस कल्पना का प्रारंभिक रूप इंद्र एवं बृत्रासुर के 
युद्ध म प्रतीत होता है। बाद में बही कल्पना क्रमशः 
देवों एवं अछुरों के दो परस्परविरोधी एवं संघर्षरत 
दलों के रूप में विकसित हुयी | 

असुरों का वेयक्तीकरण--वैदिक साहित्य में रक्षस्‌ एवं 
पिशाचो की अपेक्षा, अधुरो का बैयक्तीकरण अधिक प्रभाव- 
शाली रूप में आविष्कृत किया गया हे, जहाँ देवों से 
विरोध करने वाले निम्नलिखित असुरों का निर्देश स्पष्ट 
रूप से प्राप्त हैः--अनहनि ( ऋ ८.३२); अरुंद ( ऋ 
१०,६७); इलीबिश (त्र, १, १,३३ ); उरण (ऋ. २. 
१४) चुमुरि (त्र, ६.२६); त्वष्ट ( ऋ. १०.७६ ); 
दमीक (त्र२.१४ ); धुनि (२.१५); नमुचि (ऋ. २, 
१४,५ ); पिग्नु (ऋ, १०,१३८ ); रुविक्रा ( ऋ. २.१४,५ ); 
वल (क्र, १०.६७); वचिन्‌ (त्र, ७.९९); विश्वरूप 
(ऋ. १०.८); उत्र (ऋ ८.७८ ); शुष्ण ( क्र. ४.१६ ); 
श्रिंद ( ऋ. ८.२२); स्वर्भानु ( ऋ. ५.४० ) | मैत्रायणि 
संहिता मै कुसितायी नामक एक राक्षसी का निर्देश प्राप्त 
है, जिसे कुसित की पत्नी कहा गया है (मे. सं, ३.२. 
६)! 


ऋग्वेद में--स्वयं देवता हो कर भी, जिनमें मायावी 


अथवा गुह्यदाक्ति हों, ऐसे देवों को भी ऋग्वेद मे ' असुर ? 
कहा गया है | इससे प्रतीत होता है कि, असुरों की 
दुएता की कल्पना उत्तर ऋग्वेदकालीन है | ऋग्वेदरचना के 
प्रारंभिक काळ में गुह्य शक्ति धारण करनेवाले सभी देवों 
को ' असुर ? उपाधि प्रदान की जाती थी। जेंद अवेस्ता 
में भी असुरों का निर्देश, “ अहुर ” नाम से क्रिया गया 
हे । ऋग्वेद एवं अवेस्ता मै असुर ( अहुर ) शब्द, कई 
जगह ऐसी सर्वोच्च देवताओं के लिए प्रयुक्त किया गया 
है, जो पए्मप्रतापी माने गये हें । झरतुष्र धर्म का आद्य 
संस्थापक अहुर मझ्द स्वयं एक असुर ही था। 

इरान में असुरपूजा-कई अभ्यासको के अनुसार 
वेदिक आय प्राचीन पंजाव देश में आये, उस समय उन 
में सुर? एवं “असुर? दोनों देवों की पूजा पद्धति शुरु थी । 
काछोपरान्त वेदिक आयां की दो शाखाएँ उत्पन्न हुयी, 
जिनमें से असुर देवों की उपासना करनेवाले वैदिक आर्य 
मध्य एशिया मे स्थित इरान में चले गये। दूसरी शाखा 
भारत में रह गयी, जिसमें सुर देवों की पूजा ज़ारी रही। 
इसी कारण उत्तरकालीन भारतीय वेदिक साहित्य में 
“ असुर › देव निंद्य एवं गर्हणीय माने जाने लगे, एवं उन्हे 
देवताबिरोधी मान कर उनका चरित्रचित्रण उत्तरकालीन 


वेदिक साहित्य में किया गया। भारतीय वैदिक आयों 
में घुर देवों की पूजा प्रस्थापित होने के पूर्वकाल में प्रायः 
सभी वैदिक देवताओं को ' असुर ? कहा गया है, जिनके 
नाम निम्नलिखित हे :--अग्नि (त्र, ३.३.४); इन्द्र 
(ऋ १,१७४.१ ); त्वष्ट (त्र, १,११०.३); प्न्य (ऋ. 
५.८२.६ ); पूषन्‌ ( ऋ. ५.५१.११ ); मस्त्‌ (ऋ. १. 
६४.२ ) | 

उपनिषदों सें--छांदोग्य उपनिषद में विरोचन दैत्य की 
कथा प्राप्त है, जिसमें देव एवं असुरो के जीवन एवं आत्म- 
ज्ञानविषयक तत्त्वज्ञान का विभेद अत्यंत सुंदर टंग से दिया 
गया है। उस कथा के अनुसार, प्रजापति के मिथ्याकथन 
को सही मान कर, विरोचन दैव्य आँखों में, आइने में, एवं 
पानी में दिखनेवाले स्वयं के परछाई को ही आत्मा समझ 
बैठा | इस तरह छांदोग्य उपनिषद के अनुसार, मानवी 
देह का अथवा उसकी परछाई को आत्मा समझनेवाले 
तामस लोग असुर कहलाते हें। आगे चळ कर, इन्ही असुर 
लोगों की परंपरा देहबुद्धि को आत्मा मानने की मल 
करनेवाले चार्वाक आदि तत्वज्ञों ने चलायीं ( छां. उ. ८.७; 
विरोचन देखिये ) । 

अष्टाध्यायी सें-पाणिनि के अष्टाध्यायी में रक्षस्‌, असुर 
आदि लोगों का अलग अलग निर्देश प्राप्त हे । वहाँ निम्न- 
लिखित असुरोंका निर्देश देवों के शत्रु के नाते से किया गया 
है :--दिति, जो दैत्यों की माता थी ( पा. सू. ४.१.८५ ); 
कटू, जो सपों की माता थी (पा. स्‌. ४.१.७१ ) | इनके 
अतिरिक्त निम्नलिखित असुर जातियों का भी निदेश 

ष्राध्यायी में प्राप्त हे: - असुर (पा. सू. ४.४.१२३); 
रक्षस्‌ ( पा. सू. ४.४.१२१ ); यातु (पा. सू. ४,४,१२१)। 
इसी ग्रेथ में “आसुरी माया? का निदेश भी प्राप्त है, जिसका 
प्रयोग असुर बिद्या के लिए होता था (पा. सू. ४.४, 
१२३)। 

अष्टाध्यायी मे असुर, पिशाच एवं रक्षस्‌इन तीनों 
जातियों का निर्देश ' आयुधजीवी ' संघों म॑ किया गया है, 
जिनकी जानकारी निम्नप्रकार है :-- 

(१) असुर--पशुसंव की भाति असुर लोग भी मध्य 
एशिया में रहते थे, जिनका निवासस्थान आधुनिक 
असिरिया में था। ये लोग वेदिक आयों के पूर्वकाल मे 
भारतवर्ष मे आये.थे, एबं विधु-घाटी मे स्थित सिंधु सभ्यता 
के जनक संभवतः यही थे | बहिस्तून के शिलालेख में 
इनका निर्देश ' अथुरा ' एवं * अस्झुर › नाम से किया 
गया है। अ्टाध्यायी में पशु आदि आयुधजीवी गण मै 
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हिस्स 


इन्हें समाविष्ट किया गया हैं ( पा. सू, ५.३.११७; पश्चा- 
दिगण ) । भांडारकरजी के अनुसार, शतपथ ब्राह्मण में 
असुरो के मगध ( दक्षिण त्रिहार ) मे स्थित उपनिवेशों का 
निर्देश प्राप्त है। - 


(२) रक्षस्‌--उत्तरी वळूचिस्थान के चगाई प्रदेश में 
रहनेवाले आधुनिक रक्षानी लोग संभवतः यही होंगे। 
इन्हे राक्षस भी कहते थे। 


(३) पिशाच-प्राचीन वाड्मय में कच्चा मॉस खानेवाले 
लोगों को “ पिशाच ? सामुहिक नाम प्रदान किया गया है । 
ग्रीअस्सन के अनुसार, उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश मै 
दरदिस्थान एवं चितराल प्रदेश के लोगों में कच्चा मॉस खाने 
का रिवाज था, जिस कारण, इस प्रदेशा के लोग ही प्राचीन 

पिशाच लोग होने की संभावना हे । बर्नेछ के अनुसार, 
आधुनिक लमगान प्रदेश में रहनेवाले पशाई काफि 
लोग ही प्राचीन पिशाच लोग थे ( पिशाच देखिये ) | 


पुराणों में--पुराणों में असुर, दानव, दैत्य एवं राक्षस 
जातियों का स्वतंत्र निर्देश प्राप्त है ( मत्स्य. २५,८; १७ 
३०; २७; २६.१७ ) | किन्तु इन ग्रंथों में इन सारी 
जातियां का स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट हो कर, अनार्य एवं दृष्ट लोगों 
के लिए ये सारे नाम उपाधि की तरह प्रयुक्त किये गये प्रतीत 
होते ह | महाभारत एवं पुराणों में निर्दिष्ट रक्षस्‌ ( राक्षस ) 
असुर, दत्य एवं दानव निग्न हुँ;---१, बृपपर्दन्‌ , जो दैत्य 
एवं दानवा का राजा था, एवं जिसी कन्या शर्मिष्ठा का 
विकह पूरुबंशीय ययाति राजा से हुआ था; २. शाल्वलोग 
जिन्हें दानव एवं दूत्य कहा गया है, एवं जिनका राज्य अबु 

डी के प्रदेश में था; ३, हिडिंब, जो राक्षसों का राजा 
था, एवं जिसकी बहन हिडिंत्रा का विवाह भीमसेन पाण्डव 
के साथ हुआ था; ४. घटोत्कच, जो राक्षसों का राजा था 
एवं जो भारतीय-युद्ध में पाण्डबों के पक्ष में शामिळ था 
५. भगदत्त, जो प्राग्ज्योतिपपुर के म्लेंच्छ लोगो का राजा 
था, एवं जिसके राज्य पर पूर्वकाल में सदियों तक दानव 
दत्य एवं दस्थुओं का राज्य था; ६, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष 
पहाद एवं बलि, जो सर्वश्रेष्ठ असुरसम्राट माने जाते थे 
७. रावण, जो लंका मं स्थित राक्षसों के राज्य का अधिपति 
था; ८. वाण, जो देत्यों का राजा था, एवं जिसकी कन्या 
उपा का विवाह श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से हुआ था | 

पुराणा म प्रात पुलसू्य, पुलह एवं अगस्त्य ऋषि की 
सतान राक्षस कही गयी हैं (वायु. ७०.५१-६५ ) | 
यथात राजा के सुविख्यात आख्यान में, उसके द्वारा 


प्राचीन = 


अपने पुत्र यदु को “यातुधान? नामक राक्षस संतति नि 
करने का शाप देने की कथा प्राप्त है (यदु देखिये ) 

सामान्य उपाधि--आगे चल कर, राक्षस एवं दैत्य 
एक वांशिक उपाधि न रह कर, किसी भी दुष्ट धर्मविहीन 
एवं खलप्रदृत्त राजा को ये उपाधियाँ लगायी जाने लगी 
जिसके उदाहरण निम्नप्रकार हैः--१. यादबराजा मध 
जो वास्तव में पूरबंशीय ययाति एवं यदु राजाओं का 
वंशज था; २. कंस, जो वास्तव में मथुरा देश का यादव 
राजा था; ३. लवण माधव, जो मधु राजा का ही बंश 
था; ४. जरासंध, जो वास्तव में मगध देश का भरतवंशीय 
राजा था । इसी तरह बौद्ध तथा जैन लोगों को, एवं दक्षिण 
भारत के द्रविड लोगों को पुराणों में असुर एवं दैत्य कहा 
गया हे (ब्रह्म, १६०,१३; विष्णु. २.१७.८-९) | 

रक्षा--त्रक्ष ऋषि की बहन, जो प्रजापति की पत्नी 
थी। इसके पुत्र का नाम जांबवतू था ( ब्रह्मांड, २.७.२९९- 
३०० ) | 

रक्षिता--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की 
कन्याओं में से एक थी | 

रक्षोहन्‌ ब्राह्म--एक वैदिक सूक्‍्तद्र्टा (त्र १०, 
१६२ )। 

रघु--(स्‌. इ.) एक सुविख्यात दृक्ष्वाकुवंशीय राजा 
जिसका निर्देश महाभारत में प्राप्त प्राचीन राजाओं की 
नामावलि में प्राप्त है (म. आ. १.१७२) | भागवत, विष्णु 
एवं वायु के अनुसार, यह दीधंत्राहु राजा का पुत्र, एवं 
दिलीप खट्वांग राजा का पोत्र था | मत्स्य एवं पद्म में इसे 
निम्न नामक राजा का पुत्र कहा गया है (पद्म. स्‌. ८) | किन्तु 
निम्न राजा के पुत्र का नाम रघूत्तम था, जो संभवतः इक्ष्वाकु- 
वंशीय होते हुये भी रघु राजा से अलग था (निम्न देखिये )। 

कालिदास के रघुवंश में इसे दिलीप राजा का पुत्र 
कहा गया है, जो उसे नंदिनी नामक थेनु के प्रसाद 
से प्राप्त हुआ था (र. बं. २)। रघुवंश में प्राप्त यह 
कथा पञ्च में भी पुनरुक्त है (पद्म. उ. २०३)॥ ० 

यह इश्ष्याकुबंश का एक श्रेष्ठ राजा होने के कारण इसे 
अयोध्या का पहला राजा कहा गया है ( ह. वं. १.१५. 
२५ )। इसकी महत्ता के कारण, आगे चल कर, इक्ष्वाकुः 
वेश रघुवेश? नाम से सुविख्यात हुआ । 

पराक्रम-- इसके पराक्रम एवं दानद्मूरता की कथा रुः 
वेश एवं स्कंद में प्राप्त हे । एक बार दशदिशा ओं में विजय 
कर, इसने विपुल संपत्ति प्राप्त की, एवं अपने गुरु वसि 
की आज्ञानुसार विश्वजित्‌ यज्ञ किया | उस यज्ञ के कारण, 
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|| 
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क 


इसकी सारी संपत्ति व्यतीत हुयी, एवं यह निप्कांचन बन । 


गया । 

इसी अवस्था में विश्वा मित्र ऋषि का शिष्य कौत्स इसके 
पास द्रव्य की याचना करने आया, जो उसे अपनी गुरु- 
दक्षिणा की पूर्ति करने के लिए आवश्यक था । यह स्वयं 
द्रव्यहीन होने के कारण, कोत्स की माँग पूरी करने के 
लिए इसने कुवेर पर आक्रमण किया, एवं उसे इसके 
राज्य पर स्वर्ण की वर्षा करने के लिए मज़बूर किया | इस 
स्वर्ण में से कोत्स ने चोदह करोड़ सुवर्णमुद्रा दक्षिणा के 
रूप मै स्वीकार ली, एवं उन्हें अपने गुरु विश्वामित्र को 
दक्षिणा के रूप में दी ( स्कंद. २.८.५ ) । रघुवंश मे यही 
कथा प्राप्त है, किन्तु वहाँ कौत्स के गुरु का नाम विश्वा- 
मित्र की जगह वरतंतु बताया गया है (र, वं. ५) । 


महाभारत के अनुसार, इसे अपने पूर्वज युवनाश्व राजा 
के द्वारा दिव्य खडूग की प्राप्ति हुयी थी, जो आगे चल 
कर इससे अपने वंशज हरिणाश्व को प्रदान किया था 
(म. शां. १६०.७६) | 

रघु के पश्चात्‌ इसका पुत्र अज अयोध्या का राजा 
हुआ, जिसका पुत्र दशरथ एवं पोत्र राम दाशरथि इक्ष्वाकु 
वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा सावित हुये । 


रंगदास--एक शुद्र, जो बैंकटाचल पर्वत पर स्थित 


श्रीनिवास का परमभक्त था । इसने वेंकटाचल में अनेक 


मंदिर बँधवाये थे (स्कंद, २.१.९ ) । 

रंगवेणी--सारंग नामक गोप की कन्या, जो पूर्व जन्म 
मै हरिधामन्‌ नामक ऋषि थी ( हरिधामन्‌ देखिये ) । 

रचना--विरोचन दैत्य की यशोधरा नामक कन्या का 
नामान्तर (यशोधरा देखिये ) | 

रज--एक सप्तर्षि, जो वसिष्ठ एवं ऊर्जा के पुत्रों में 
से एक था । 

२. धर नामक बसु के पुत्रों में से एक। 

३. (स्वा. नाभि. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
विरज राजा का पुत्र था । 

४. स्कंद का एक सैनिक (म, श. ४४.६८) । 

रजत--शुक्राचार्यपुत्र के वरत्रिन्‌ के तीन यज्ञविरोधी 
पुत्रों मै से एक ( वरत्रिन्‌ देखिये ) । 

रजतनाभ--एक यक्ष, जो यक्ष एवं क्रतुस्थला के 
पुत्रों में से एक था । इसकी पत्नी का नाम मणिवरा था, 
जो अनुहाद नामक राक्षस की कन्या थी। उससे इसे 
मणिवर एवं मणिभद्र नामक दो पुत्र उत्पन्न हुये थे। 


प्राचीन चरित्रकोइा | राजे 


रजन कोणेय अथवा कोणेय--एक आचार्य, जो 
अंधा था (ते. सं. २.३.८.१; क. सं. २७.२ ) । क्रठजित्‌ 
जानकि नामक आचार्य ने इसके लिए सफलतापूर्वक यज्ञ 
संपन्न कर, इसे पुनः दृष्टि प्रदान की थी (क. सं. ११.१ )। 
इसके पुत्र का नाम उग्रदेव राजनि था (पं. ब्रा, १२.४, 
११)। 

अथर्ववेद में इसे कुरोगी बताया गया है, एवं रजनी 
नामक पोंधे के द्वारा यह पुनः निरोगी होने का निर्देश 
ग्राप्त है ( ब्लूमफिल्ड, अ. वे. २६६.२६७) | 


राजि-( सो. पुरूरवस्‌, ) पुरूरवसवंशीय एक राजा, 
जो प्रतिष्ठान देश के आयु राजा के पाँच पुत्रों में से एक था । 
इसकी माता का नाम प्रभा था, जो दानव राजा स्वर्भानु 
की कन्या थी (म. आ. ७०.२३) | इसके अन्य चार 
भाईयों के नाम क्रमशः नहुप, क्षत्रबृद्ध, ( वृडशर्मेन्‌ ), रंभ, 
एवं अनेनस्‌ ( विपाप्मन्‌ ) थे ! 

यह एवं इसके ' राजेय क्षत्रिय नामक वंशज इन्द्र के 
साथ स्पर्धा करने से विनष्ट होने की कथा कई पुराणों में 
प्राप्त है। यह स्वयं अत्यंत पराक्रमी था, एवं युद्ध में जिस 
पक्ष में रहता था, उसे विजय प्राप्त कराता था । एक बार 
देवासुर संग्राम में इंद्रपद प्राप्ति की शर्त पर यह देवों 
के पक्ष मै शामिल हुआ । उस समय इन्द्र भी स्वये दुबल 
बन गया था, एवे स्वर्ग का राज्य सम्हालने की ताकद उसमें 
नही थी । इस कारण इंद्र ने खुशी से अपना राज्य इसे 
प्रदान किया । इस तरह यह स्वये इंद्र बन गया | 


आगे चळ कर इससे सेकडो पुत्र उत्पन्न हुये, जो ' राजेय 
क्षत्रिय ? सामूहिक नाम से सुविख्यात थे। वे सारे पुत्र 
नादान थे, एवं इंद्रपद सम्हालने की ताकद उनमें से 
किसी एक में भी न थी। इस कारण, इन्द्र ने देवगुरु 
बृहस्पति की सलाह से उन पुत्रों को अ्रश्चुद्धि बना कर 
उनका नाझ किया, एबं उनसे इंद्रपद ले लिया ( भा. ९. 
१७; वायु . ९२. ७६-१०५; ब्रह्म ११; ह. वं. १.२८; 
मत्स्य. २४. २४-४९ )। 


वायु में इसे विष्णु का अबतार बताया गया है, एवं 
इसके द्वारा कोलाहल पर्वत पर दानवों के साथ किये गये 
युद्ध का निर्देश किया गया है। इस युद्ध में देवताओं की 
सहाय्यता से इसने दानवों पर विजय प्राप्त की थी ( वायु. 
९९.८६ ) | 

२. एक दानव राजा, जिसका इंद्र ने पिठीनस्‌ नामक 
राजा के संरक्षण के लिए वध क्रिया था (क्र, ६.२६.६) | 
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रजि 


सायणाचार्य के अनुसार, रजि एक स्त्री का नाम है, जिसे 
इंद्र ने पिठीनस्‌ राजा को प्रदान किया था | 

रजेयु--( सो. पूरु, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
रौद्राश्व राजा का पुत्र था। भागवत एवं विष्णु में इसे 
“ ऋतेयु, ' एवं मत्स्य में इसे ` औचेयु ” कहा गया है। 

रज्जुकठ--एक व्याकरणकार, जिसका उल्लेख 
पाणिनि के अष्टाध्यायी में एक वैदिक शाखाप्रवर्तक ऋषि 
के नाते किया गया हे (पाणिनि देखिये ) | 

रज्जुबाळ--जटायु के पुत्रों में से एक | 


रुज्जुभार--एक व्याकरणकार, जिसका उल्लेख पाणिनि 
के अष्टाध्यायी में एक बैदिक गाखाप्रवर्तक ऋषि के नाते 
किया गया है ( पाणिनि देखिये ) 

रुण--एक राक्षस, जिसका हिरण्याक्ष एवं देवताओं के 
दरम्यान हुए युद्ध में बायु के द्वारा बघ हुआ था ( पद्म. 
स्‌. ७०५ ) | र 

रणक--( सू. इ. भविष्य. ) अयोध्या का एक राजा, 
जो भागवत के अनुसार क्षुद्रक राजा का पुत्र था। इसे 
“कुल्क' नामान्तर भी प्राप्त था | 

रणजय- (सू. इ. भविष्य, ) अयोध्या का एक राजा, 
जो कृतंजय राजा का पौत्र, एवं त्रात राजा का पुत्र था। 
भागवत, विष्णु एवं भविष्य में इसे कृतंजय राजा का ही 
पुत्र कहा गया है। मत्स्य के अनुसार, इसे ' रणेजय ' 
नामान्तर प्राप्त था। 

रणश्चृएट--वैवस्वत मनुपुत्र धृष्ट के तीन पुत्रों में से 
एक ( प्रष्ट देखिये) | 

रणाश्व--( सू. इ. ) अयोध्या का एक राजा, जो 
मत्स्य एवं पद्म के अनुसार संहताश्च राजा का पुत्र था। 

रणेजय--अयोध्या के रणंजय राजा का नामान्तर। 


रणोत्कट--स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४, 
२६४ )। 

रता--दक्षप्रजापति की एक कन्या, जो धर्मत्रपि 
की पत्नी थी | अहन्‌ नामक वसु इसका पुत्र था ( म. 
आ. ६०,१९ )। 


रति--धर्म ऋषि के पुत्र कामदेव की पत्नी (म. आ. 
६०.२२; भा १०. ५५, ७ )। यह दक्षप्रजापति के घर्म- 
ब्रिन्दुओं से उत्पन्न हुयी थी ( कालि.३; शिव, रुद्र. स. 
४) | शिव के तृतीय नेत्र से कामदेव का भस्म होने पर, 

यह अत्यधिक शोक करने लगी, जत्र शिव ने स्वयं प्रकट 
हो कर इसे सांत्वना दी ( पद्म, सु, ४३ )। पश्चात्‌, 
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जी नै 
ठ 0 जि 
यह ब्रह्मा की सभा में रह कर उसकी उपासना करने 
लगी ( म. स. ११.१३२३ ) | 

अगले जन्म में इसे शंबरासुर की पत्नी मायावती का 
जन्म प्राप्त हुआ, जिस समय इसने श्रीकृप्णपुत्र प्रद्नम़ 
के रूप में अपने पति कामदेव को पुनः प्राप्त किया 
( पद्म. पा. ७०; म्न देखिये )। अपने इस जन्म में 
इसकी उम्र अपने पति प्रद्युम्न से अधिक थी ( पञ्च, भू. 
१०३) | 

२. अळ्कापुरी की एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्र के 
स्वागतसमारोह में कुबेर भवन में बत्य किया था (म. 
अनु. १९.४८५ )। 

३. भजनाम वर्ष के राजा ऋ्षमदेव के वंशज विभु 
राजा की पत्नी ( भा, ५. १५. १६ )। इसके पुत्र का 
नाम प्रथुषेण था । 

रातिकला--श्रीकृष्ण की एक प्राणसखी | 

रातिगुण--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं प्राधा के 
पुत्रों में से एक था | 

रातिनार--पुरुवंशीय रंतिभार राजा का नामान्तर | 

रतिविद्ग्धा-हस्तिनापुर की एक वेश्या, जिसे 
राहों को अन्नदान करने के पुण्य के कारण, मृत्यु की 
पश्चात्‌ वैकुंठ की प्राप्ति हुयी ( पञ्च, क्रि, २० )। 

रातेसवेस्वा--श्रीकृषण की एक प्राणसखी (पञ्च, . 
पा. ७४) | 

रत्नकूटा--अत्रि ऋषि की पत्नियों में से एक (ब्रह्मांड, 
३. ७४-८७ ) | 

रत्नग्रीव--कांचन नगरी का एक राजा, जो विष्णु का 
परम भक्त था | नीळ पर्वत पर श्रीविष्णु की उपासना 
करने के कारण, इसे सरूप मुक्ति प्राप्त हो कर, यह 
विष्णुलोकबासी बन गया ( पद्म. पा, १७-२२ ) | 

रत्नचूड--पाताललोक का एक राजा ( रत्नावलि 
देखिये ) | 

रत्ना-यादवराजा अक्रूर की पत्नियों में से एक । 

रत्नाकर--एक वैश्य, जो एक वेळ के द्वारा मारा 
गया था । इसकी मृत्यु के समय धर्मस्व नामक एक ब्राह्मण 
ने इस पर गंगोदक का संमार्जन किया, जिस कारण इसे 
विष्णुलोक की प्राप्ति हो गयी (पद्म, क्रि. ७ )1 

रत्नांगद्‌-पाण्डय देश के बज्रांगद राजा का नामान्तर 
( वज्रांगद देखिये ) | 

रत्नावालि--एक राजकन्या, जिसे रत्नेश्वर नामक 

शिवमंदिर में शिव की बत्योपासना करने के कारण, पाताल 
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रथीतर 


लोक का रत्नचूड नामक राजा पति के रूप में प्राप्त 
हुआ ( स्कंदः ४.२.६७ ) | 

रथकार--एक जातिविशेष, जो वेश्यां से हीन, किन्तु 
दरों से श्रेष्ठ मानी जाती थी (क. सं. १७.१३; झा, ब्रा. 
१२.४,२.१७ ) | याज्ञवल्क्य के अनुसार, “ माहिष्य ? 
(क्षत्रिय पति एवं वैश्य पत्ती का पुत्र), एवं ' करणी ! 
(वेश्य पति एवं शद्ग पत्नी की कन्या) इन दोनों की संतान 
रथकार नाम से कहलायी जाती थी (याज. १.९५ ) | 

किन्तु एतिहासिक दृष्टि से, इन्हे रथ का निर्माण करने 
वाळी एक जातिविशेष मानना ही अधिक सयुक्तिक प्रतीत 
होता है | हिलेव्रान्ट के अनुसार, ये लोग अनु जाति से ही 
उत्पन्न हुये थे। अनु एवं रथकार ये दोनो जातियाँ उन 
ऋभुओं की उपासक थी, जो स्वयं अत्यंत उत्कृष्ट रथ 
बनाती थी (वेदिशे माइथौलोजी, ३.१८२-१५३ )। 

रथङ्त--एक यक्ष, जो धातृ नामक आदित्य के साथ 
चेत्रमाह में भ्रमण करता हे (भा. १२.११.३३ )। 

रथजूति--अधर्ववेद्‌ में निर्दिष्ट एक व्यक्तिनाम 
(अ. वे, १९.४४.३ )। 

रथध्चज--विदेह देश के कुशध्वज जनक राजा का 
पिता । इसकी पौत्री का नाम वेदवती था ( वेदवती 
देखिये ) । 

रथध्यान--वीर नामक अग्नि का नामान्तर ( वीर १०. 
देखिये )। 

रथन्तर--एक अमि, जो पांचजन्य नामक अभि का 
पुत्र था (म. व. २१०,७)। इसे “ तरसाहस ? नामक 
दो भाई थे। यह पांचजन्य के मुख से प्रकट हुआ था। 

२. एक साम, जो मूर्तिमान्‌ स्वरूप मै ब्रह्मा की सभा में 
उपस्थित रहता था (म. स. ११.२१)। इसीके द्वारा 
वसिप्ठ ऋषि ने इन्द्र झा मोह दूर कर उसे प्रबुद्ध बनाया था । 

रथन्तरी अथवा रथन्तयी--पूरुवंशीय दुष्यन्त राजा 
की माता, जो ईलिन (इलिल) राजा की पत्नी थी 
(म. आ. ९०.२९ ) | दुष्यन्त के अतिरिक्त इसे निम्न 
लिखित चार पुत्र थे :--शूर, भीम, प्रवसु एवं वसु 
(म. आ, ८९.१५ )। 

रथप्रभु--वीर नामक अभि का नामान्तर (वीर १०. 
देखिये )। 

स्थप्नोत दाभ्य-मेत्रायणि संहिता में निर्दिष्ट एक 
आचार्य ( मे. सं. २.१.३ ) । कई अभ्यासकों के अनुसार, 

यह एक पुरोहित न हो कर एक राजा था । दर्भ का वंशज 

होने से इसे ' दारभ्य ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 


रथराजी--वसुदेव की पत्नियों में से एक | 

रथवर--( सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो वायु 
के अनुसार भीमरथ राजा का पुत्र था | 

रथवाहन--मस्सनरेश विराट के भाईयों में से एक। 
भारतीय युद्ध में यह पाण्डवो के पक्ष म शामिल था 
(म. द्रो. १३३.३९) | 

रथचीति दाभ्ये--एक ऋषि, जो हिमालय के दूरस्थ 
पर्वतो मै गायों से परिपूर्ण (गोमतीर्‌ अनु ) प्रदेश मै 
रहता था (क्र. ५.६१.१७-१९ ) | एक बार अंधिगु 
इयावाश्व नामक आचार्य ने, तरंत नामक राजा के यज्ञ में 
होमकर्म करने के लिए इसे आमंत्रित किया | उस समय 

यह अपनी कन्या को साथ ले कर यज्ञ करने गया । वहाँ 

इयावाश्व के पिता अर्चनानस्‌ आत्रेय ने अपने वेदवेत्ता पुत्र 
के लिए इसके कन्या की माँग की । किन्तु इसने साफ 
इन्कार कर दिया, एवं इ्यावाश्व को अपने यज्ञ से बाहर 
निकाल दिया । किन्तु अंत मं तरन्त राजा के कहने पर 
इसने अपनी कन्या श्यावाश्व को दे दी ( ऋ, सायणभाप्य 
५.६१ )। 

बृहद्देवता के अनुसार, तरन्त राजा को शशीयसी 
नामक पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसके लिए 
उसने रथवीति के कन्या की माँग की थी ( बृहदे. ५. 
५०-८१) | 

आधुनिक विद्वानों के अनुसार, रथवीति दाभ्यं एक 
आचार्य न हो कर एक राजा था, एवे इ्यावाश्व इसका पुत्र 
था। श्यावाश्व ने अपने पिता एवं मरतां की सहाय्यता से 
अपने लिए एक पत्नी प्राप्त की थी, जिसका निर्देश 
ऋग्वेद के उपर्युक्त सूक्त मे प्राप्त है ( ओल्डेनवर्ग; ऋग्वेद 
नोटेन. १.३२५३-३५४ ) | 

रथसेन--पाण्डव पक्ष का एक योद्धा, जिसके रथ के 
अश्व मटर के फूल के समान रंगवाले थे, एबं उनकी 
रोमराजी श्वेतलोहित वर्ण की थी (म. द्रो, २२.५८ ) । 

रथस्वन--एक यक्ष, जो मित्र नामक सूरये के साथ 
ज्येष्ठ माह मै भ्रमण करता हे (भा. १२.११.३५ ) । 

रथाक्ष--स्कंद एक का सैनिक (म. श. ४४,५८ )। 
पाठभेद-* झपाक्ष ? 

रथाग्रणी--एक योद्धा, जो रामचन्द्र के अश्वमेधीय 
अश्व के संरक्षण के लिए शन्रुध्न के साथ उपस्थित था 
(पञ्ज. पा. ११ )। 

रथीतर--( सू. इ. ) एक राजा, जो मनु वेवस्वत- 
कुलोत्पन्न नाभागवंशीय एषदश्व राजा का पुत्र था | 
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रथीतर 


प्राचीन चरित्रकोश 


सा “न र य सा 


नामाग से ले कर रथीतर तक का वंशक्रम वायु में निम्न- 
प्रकार प्राप्त है:-नामाग--अंत्ररीष--विरूप--पुपदश्व 
--सथीतर ( वायु. ८८,५-७ )। 
रथीतर ब्राह्मण--इसे कुल दो पुत्र थे, जो जन्म से 
क्षत्रिय हो कर भी आंगिरसवंशीय ब्राह्मणों मै शामिल हो 
गयं । इसी कारण रथीतर बंश के लोग रथीतर गोत्र के 
क्षत्रिय ब्राह्मण बन गये ( ब्रह्मांड. २.६३.५-७), एवं 
उनका निर्देश आंगिएस कह कर किये जाने लगा 
(मत्स्य. १९६.३८ )। रथीतर ब्राह्मण कौनसे समय 
आंगिरस बंश में शामिल हुये यह कहना मुष्किल है, 
किन्तु बाद के पौराणिक साहित्य म॑ उनका निर्देश प्रायः 
अप्राप्य हे । रथीतर का निर्देश अंगिरस कुल का गोत्रकार 
एवं प्रवर नाम से किया गया है | 
रथीतरां की ब्रहाक्षत्रिय बनने की यही कथा भागवत 
में विपरीत रूप में दी गयी है, जिसके अनुसार, रथीतर 
राजा को पुत्र न होने के कारण, इसने अंगिरस ऋषि से 
संतति उत्पन्न करायी | रथीतर राजा की यही संतान 
आगे चळ कर रथीतर ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध हुयीं ( भा. 
९.६.३ )। 
२. बोधायन श्रोतयूत्र मै निर्दिष् एक आचार्य (बो. श्रौ 
२२.११; बृहद्दे. १.२६; ३.४० ) | 
रथीतर शाकपूण--एक आचार्य, जो विष्णु के 
अनुसार व्यास की क्रक्शिष्यपरंपरा में से सोमति 
नामक आचार्य का शिष्य था | बायु एबं ब्रह्मांड भं इसे 
सत्यश्री का शिष्य कहा गया हे | विष्णु में इसे 'शाकपूर्ण? 
एवं ब्रह्मांड म॑ 'शाकवैण' कहा गया है । वेवर के अनुसार, 
इन पाठमेदाँ में से ' शाकप्रूणि ' पाठ ही सर्वाधिक स्वीकर- 
णीय है। यह ऋग्वेद के तीन प्रमुख शाखाप्रवर्तक 
आचार्यों में से एक माना जाता हे । ऋग्वेद के अन्य दो 
शाखाप्रवर्तक आचार्यों के नाम देवमित्र शाकल्य एवं 
बाष्कलि भारद्वाज थे। 
इसने ऋग्वेद की तीन संहिताओं की एवं निरुक्त 
की रचना की | इसके निम्नलिखित चार शिष्य थे :-- 
केतन, दालकि, शातवळाक, एवं नेगम । विष्णु के अनुसार, 
निरुक्त ग्रंथ की रचना रथीतर क द्वारा न हो कर इसके 
शिष्य नेगम ने की थी। 
स्थोर्मि--प्रतर्दन देवों म॑ से एक। 
रोति- रन्तिनार राजा का नामान्तर (रन्तिनार देखिये)। 
रंतिदेव सांळृत्य--( सो, पूरु. ) सुविख्यात भरत- 
वंशीय सम्राट, जिसका निर्देश महाभारत में प्राप्त सोलह 


श्रेष्ठ राजाओं की नामावली में प्राप्त है | एक 
राजा के नाते इसका निर्देश महाभारत मै पुनः 
है (म. शां. २९, ११३-१२१)। 

मतय, मागवत एवं विष्णु में इसे संकति राजा 
कहा गया है, जिस कारण इसे “ सांकृत्य ? पैतृक नाम 
प्राप्त हुआ था (म. अनु. १३७.६ ) | वायु के अनुसार 
इसे निवेद नामान्तर माप्त था। इसकी माता का नाम 
सत्कृति था । सुविख्यात पौरव राजा रंतिनार (मतिनार 
रंतिभार ) से यह काफी उत्तरकालीन था| भरत से ले क 
रंतिदेव तक का वंशक्रम इस प्रकार हैः--भरत-वितथ- 
अुबमन्यु-नर-संकृति-रंतिदेव । इस बंशाक्रम से प्रतीत 
होता है कि, हस्तिनापुर का सुविख्यात सम्राट हस्तिन्‌ 
इसका चाचा था। 


श्रेष्ठ दानी 
पुन: प्राप्त 


यज्ञपरायणता--इसका राज्य चर्मण्वती (आधुनिक 
चंबल ) नदी के किनारे था, एवं इसकी राजधानी दपुर 
नगरी में थी (मेव. ४६-४८) | महाभारत में इसकी 
दानशूरता का, एबं इसके द्वारा किये गये यज्ञयागों का 
सविस्तर वर्णन प्राप्त हे । अतिथियों की व्यवस्था के लिए 
अपने राजगृह मं इसने दो लाख पाकशास्त्रियो की नियुक्ति 
की थी। इसके यज्ञ में वलिप्राणि बन स्वर प्राप्ति हों, इस 
उद्देश्य से यज्ञीय पशु स्वयं ही इसके यज्ञ में प्रवेश करते थे। 


एक बार एक गोयज्ञ करने के लिए इसके राज्य 
की गायों ने इसे विवश किया, किन्तु इनमें से एक 
गाय आहुति देने के लिए नाराज्ञ दिखाई देने पर 
इसने अपना गोयज्ञ उसी क्षण बन्द कर दिया। यज्ञ में 
पग्मुओं की आहुति देने के बाद, उनकी बची हुयी चमड़ी 
ह नजीक ही स्थित नदी में फेंक देता था, जिस कारण 
उस नदी को चर्मण्वती (चमड़ी को धारण करनेवाली) 
नाम प्राप्त हुआ था (म. अनु, १२३.१३) | 


दानशूरता-इसने अपनी सारी संपत्ति दान में दी थी 
(म. द्रो. परि, १, क. ८, पंक्ति, ६९५ ) । इसका नियम 
था कि, इसके यहाँ आया हुआ अतिथि विन्मुख न छोटे। 
इसके इस नियम के कारण, इसके परिवार को काफी. कष्ट 
हने पडते थे। एक बार तो ४८ दिनों तक इसके परिवार 
के सदस्यों को भूखा रहना पड़ा। अगले दिन यह अन्नः 
ग्रहण करनेवाला ही था कि, कई झुद्र एवं चाण्डाल अतिथि 
इसके यहाँ आ पहुँचे | फिर उस दिन भी भूखा रह कर 
इसने अपने अपना सारा अन्न उन्हें दे दिया ( भा. ९. 
२१) | अपने गुरु वसिष्ठ को विधिवत्‌ अव्यंदान करने के 
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हि इसे स्वगंप्राप्ति हो गयी (म. झां. २६.१७; 
अनु. २००.६ )। 

सांकृत्य ब्रामण- रंतिदेव राजा के एवं इसके भाई 
गुरुधि के वंशज जन्म से क्षत्रिय हो कर भी ब्राह्मण बन 
गयं 1 इस कारण वे “सांकृत्य ब्राह्मण ? कहलाते थ। 
कालोपरान्त ये आंगिरस कुछ में शामिल हो गये, जिसके 
एक गोत्रकार के नाते उनका निर्देश प्राप्त है ( वायु, 
९९. १६० )। 

रंतिनार--( सो. पूरु. ) सुविख्यात पूरुवंशीय सम्राट, 
जो ऋतैयु नामक राजा का पुत्र था | मत्स्य में इसे अंतिनार, 
भागवत में इसे रंतिभार, एवं वायु म इसे रंति कहा गया 
हे । मत्स्य एवं वायु म॑ इसके पिता का नाम क्रमशः 
औचेयु एबं रजेयु दिया गया है। 

इसकी पत्नी का नाम सरस्वती था ( वायु, ९९, 
१२९), जिक्षका नाम मत्स्य मे मनस्विनी दिया गया है। 
अपनी इस पत्नी से इसे निम्नलिखित चार पुत्र उत्पन्न 
हुये थेः--तंसु, महान्‌, अतिरथ एवं द्रुह्यु | कई पुराणों के 
अनुसार, इसे अप्रतिरथ ( प्रतिरथ) नामक ओर एक 
पुत्र भी था, जिसके पुत्र काण्व ने आंगिरसांतर्गत काण्व 
शाखा का प्रारंभ किया ( पार्गि, २२५ )। 
रभस--रामसेना का एक वानर (वा. रा. यु. ४ 
३६ )। 

२. रावण पक्ष का एक राक्षस ( वा. रा. यु. ९.१) । 
३. ( सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो आयुपुत्र रेम का 
पुत्र था | महाभारत में इसे सोम एवं मनोहरा का पुत्र कहा 
गया है ( म. आ. ६०.२१ )। 

रभेणक--तक्षक कुलोसन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में मारा गया था ( म. आ. ५२.७) । 
रमठ--एक म्लेच्छ जाति, जो मांधातृ के राज्यकाल 
में उसके राज्य मे निवास करती थी (म. शां. ६५.१४) | 
रमण--एक वसु, जो धर नामक बसु के पुत्रों में से 
एक था | 

रमणक--एक राजा, जो प्रियत्रत पुत्र यज्ञत्राहु के 
सात पुत्रां म से तीसरा था । इसका राज्य ( वर्ष ) इसीके 
ही नाम सें प्रसिद्ध था ( भा. ५. २०.९ )। ह 
२. एक राजा, जो प्रियत्रतपुत्र वीतिहोत्र के दो पुत्रों 
से ज्येष्ठ था (भा. ५. २०. ३१ )। 

रंभ--( सो. पूरूखस्‌ . ) एक राजा, जो भागवत एवं 
विष्णु के अनुसार, पुरूरवस्‌ राजा का पोत्र, एवं आयु 
राजा के पुत्रों में से चोथा पुत्र था । स्वभाडु असुर की 


प्राचीन चरित्रकोश रंभा 


कन्या प्रमा इसकी माता थीं | हरिवंश के अनुसार, इसे 
कोई पुत्र न था (ह. वं. १.२९) । किन्तु मागवत में इसका 

वंशक्रम निम्तप्रकार दिया गया हैः--रंम-रभस-गंभीर- 
अक्रिय । रंभ के ये सारे वंशज जन्म से क्षत्रिय हो कर 
मी आगे चल कर ब्राह्मण बन गये ( भा. ९,१७.१० ) | 

२. (सू. दिष्ट, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार, 
विविंशति राजा का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम खनिनेत्र 
था । 

३. रामसेना का एक बानर (बा. रा. यु. २६ ) । 

४. रंभ-करंभ नामक दो दानवों मै से एक । 

रंभ-करंभ--दानवद्रय, जो _फव्यप एवे दनु के 
पुत्र थे | एक बार ये दोनों भाई पानी मै तप कर रहे थे, 

इन्द्र ने मगर का रूप धारण कर इनमें से करंभ का 

वध किया । 

अपने भाई की मृत्यु से रंभ अत्यधिक दुःखी हुआ, 
एवं आत्महत्या करने के लिए उद्यत हुआ । उस समय 
अग्नि ने प्रकट हो कर इसे सान्त्वना दी, एबं वरप्रदान 
किया, ' तुम्हारे वेश की परंपरा आगे चळानेवाझा विजयी 
पुत्र तुम्हे प्राप्त होगा › | अग्नि के इस वर के अनुसार, 
इसे महिषासुर नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ । आगे चळ 
कर एक महिष के द्वारा रंभ का वध हुआ (दे. भा. 
५,२; शिव. उ. ४६ ) | 

रंभा--एक सुविख्यात अप्सरा, जो कश्यप एबं प्राधा 
की कन्याओं में से एक थी (म. आ. ५९.४८ )। यह 
कुवेरसभा में रहती थी। अजुन के जन्मोत्सव में, एवं 
अष्टावक्र के स्वागतसमारोह में इसने नृत्य किया था 
(म. आ. ११४.५१; अनु, १९.४४) । इसने इंद्रसभा 
मं भी अजुन के स्वागतार्थ नृत्य किया था (म. व. ४४ 
२९ )। 

कुबेरपुत्र नलकूवर के साथ यह पत्नी के नाते से 
रहती थी। एक बार रावण ने इस संत्रे में इसकी खिल्ली 
उड़ायी, जिस कारण कुद्ध हो कर नलकूबर ने रावण को 
शाप दिया, ' तुझे न चाहनेवाली किसी स्री से अगर तूं 
बलात्कार करेगा, तो तुझे प्राणां से हाथ धोना पडेगा ?। 
नलकूबर के इसी झाप के कारण राम के द्वारा रावण का 
वध हुआ (म, व. २६४.६८-६९ )। 

विश्वामित्र के तपोभंग के लिए इन्द्र ने इसे उसके पास 
भेजा था। किन्तु विश्वामत्र न इन्द्र 
लिया, एवं क्रुद्ध हो कर इसे शाप दिया, तुम हजारों 
वर्षो तक शिला बन कर रहोगी (प्र. अनु. ३.११ )। 
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र्भा 
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वाल्मीकि रामायण के अनुसार, विश्वामित्र ने इसे | 

के द्वारा उद्धार होने का उ:शाप भी प्रदान किया था | 

स्कंद में श्रतम॒नि के द्वारा इसका उद्धार होने की कथा 
प्राप्त है। एकवार श्रेतसुनि का एक राक्षसी से युद्ध हुआ । 
उस समय श्रेतमुनि के द्वारा छोडे गये वायु अख्तर? के 
कारण वह राक्षसी एवं शिलाखंड बनी हुयी रंभा, दोनों 
भी आँधी में फँसकर ' कपितीर्थ ? में जा गिरी | इस 
कारण रंभा एवं राक्षसी का रुप प्राप्त हुयी वारांगना दोनों 
भी मुक्त हो गयीं ( स्के, ३,१,३९ )। 

महाभारत में अन्यत्र इसे तुंबरु नामक गंधर्व की पत्नी 
कहा गया हे ( म. उ, १०.११.११२३ ) | किन्तु वाल्मीकि 
रामायण में इससे संबंध रखने के कारण, तुंवरु को विराध 
नामक राक्षस का रूप प्राप्त होने की कथा प्राप्त है 
(वा. रा. अर, ४.१६-१९ ) | इससे प्रतीत होता है कि, 
तुंबर इसका वास्तव पति नही था | 

२. मयासुर की पत्नी, जिससे इसे निम्नलिखित छः 
संतान उत्पन्न हुयी थी :--मायाविन्‌ , दुंदुमि, महिष, 
कालिका, अजकणे एवं मंदोदरी ( ब्रह्मांड, ३.६.२८-२९ )। 

रस्यक--( स्वा. प्रिय, ) ' रम्यककर्प़ ? नामक देश का 
राजा, जो भागवत के अनुसार, आग्मीश्र राजा का पुत्र 
था | इसकी माता का नाम  पूर्णवित्ति ? एवं पत्नी का नाम 
“रम्या? था| 

रस्या--मेर की नौ कन्याओं में से पाँचवी कन्या, जो 
रम्यक राजा की पत्नी थी (मा. ५.२.६३ ) 

रय--( सो. पुरूरवस्‌ ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, पुरूरवस्‌ राज्ञा का पुत्र था | 

२. एक प्रजापति, जो स्वायंभुव मन्वन्तर के वसिष्ठ 
ऋषि का पुत्र था। 

* रवि-सोवीर देश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ 
राजा का भाई था | यह जयद्रथ के पीछे हाथ में ध्वजा 
ले कर चलता था ( म. व. २४९.१० ) | जयद्रथ के द्वारा 
दरपदी का हरण किये जाने पर हुये युद्ध में अजुन के द्वारा 
इसका वध हुआ था। 

२. धतराध के शतपुत्रं में से एक, जो भीमसेन के 
दारा मारा गया था (म. श, २५,१२ )। 

 रशाडु--( सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो विष्णु 
एव वायु क अनुधार ' स्वाहि ? राजा का, भागवत के 
अनुसार ' श्वाहि ? राजा का, एवं मत्स्य के अनुसार 
“स्वाद ? राजा का उन था । भागवत में इसे ' रुशेकु, ? 
एने विष्णु तथा मत्स्य में इसे ' रुपदूगु ? कहा गया हे। 


राश्मि--सुतप देवों में का एक | 
के द्वारा मारा गया था (वा, रा.सुँ, ६; 


a RR OO) 
राश्मवत्‌--एक सनातन विश्वेदेव । 


रस--तुषित देवों में से एक | 

रसद्वीचि--अन्रिकुलोःपन्न गोत्रकार हरप्रीति क्ष 
नामांतर | 

रसपासर--एक आचार्य, जो वांयु के अनुसार 
व्यास की सामशिष्य परंपरा में से कुथुमि नामक आचार्य 
का शिष्य था | ब्रह्मांड में इसे पराशर कहा गया है। 

रसमंथरा, रसवह्ठरी, रसालया--श्रीकृष्ण की 
प्राणसखियौँ (पद्म, पा. ७४ ) | 

रासिप--एक़ दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था । 

रहस्युदेव मलिम्छुच--एक व्यक्ति, जिसने ' मुनि- 
मरण ? नामक स्थान पर संततुल्य वैखानसों का वध किया 
(पं, ब्रा, १४.४.७ १ 

रहगण--एक परिवार, जिसमें गोतम राहूगण नामक 
ऋषि का जन्म हुआ था । शतपथ ब्राह्मण में इनका निर्देश 
* राहूगण ? नाम से प्राप्त है । इस पैतृक नाम को धारण 
करनेवाले अनेक आचार्यों का निर्देश वहाँ प्राप्त है 
(शॉ. ब्रा. १.४.१०-१९) | 

ऋग्वेद मे गोतमत्ऋषि का पैतृक नाम *राहूगण? बताया 
गया है । गोतम के द्वारा रचित एक सूक्त में वह कहता 
है, “ हम राहूगण अभि के इन मधुस्तोत्रों की स्वना 
करते हैँ? ( ऋ. १.७८.५; गोतम ३. देखिये )। गोतम 
राहूगण विदेघ देश के माधव राजा का उपाध्याय शा | 

२. सिधुसौत्रीर देश का एक राजा, जिसका भरत (जड) 
नामक तत्वज्ञ के साथ संवाद हुआ था | 

एक बार यह पालकी म॑ बैठकर कपिलाश्रम में ब्रह्मज्ञान 
का उपदेश सुनने जा रहा था | जत्र यह इक्षुमती नदी के 
तट पर जा पहुँचा, उस समय वहाँ के अधिपति ने जडं 
भरत को पालकी उठाने के लिए पकड़ लाया । भरत स्वयं 
एक महान्‌ तत्त्वज्ञ एवं सिद्ध पुरुष है, इसका पता चलते 
ही यह उसकी शरण में गया, एवं उससे शरीर तथा आत्मा 
की भिन्नाता के संत्रच में, इसने ज्ञान संपादन किया 
( भा. ५.१०-१४; भरत जड देखिये )। 

भागवत मै प्राप्त ' भरत-रहूगण संवाद ? में इक्षुमती 
नदी, चक्र नदी, गाल्ग्राम तीर्थ, पुलस्त्य एवं पुलह 
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ऋषियों के आश्रम, कालंजर तीर्थ आदि तीर्थखानो 
निर्देश प्राप्त है ( भा. ५.८.३०; १०.१ )। 

रहगण आंगरस--आंगिरसकुलेत्पन्न एक आचार्य, 
जिसके द्वारा रचित दो सूक््त ऋग्वेद म॑ प्राप्त है Ee 
२७-३८ )। ऋग्वेद मै एक कुलनाम के नाते रहगण का 
निर्देश प्रायः प्राप्त है। किन्तु ' रहगण आंगिरस ? के 
निदेश से प्रतीत होता है कि, रहूगण एक व्यक्तिनाम भी 
था। 

राका--अंगिरस्‌ ऋषि की कन्या, जो भागवत के 
अनुसार, उसे श्रद्धा नामक पत्ती से उत्पन्न हुई थी | 

२. एक वैदिक देवता, जो सर्मा उदारता की 

मानी गयी है (क्र. २,३२; ५.४२) | 

३. एक राक्षसकन्या, जो सुमाली राक्षस एवं केतुमती 
की कन्या थी | कुवेर की आज्ञा के अनुसार, यह विश्रवस 
नपे की परिचया में रहती थी । आगे चल कर, उस ऋषि 
से इसे खर नामक राक्षस एवं झूर्पणखा नामक राक्षसी 
उपन्न हुयी (म. व. २५९.२-८ ) | यह रावण-कुंभकर्ण 
एबं विभीषण की सोतेली माँ थी, जो सारे पुत्र विश्रवस 
ऋषि को पुष्पोत्कटा नामक पत्नी से उत्पन्न हुये थे। 

४, द्वादश आदित्यों में से धाता नामक आदित्य की 
पत्नी | 

रामकार्णि--राहुकर्णि नामक अंगिराकुलोतयन्न गोत्रकार 
का नामान्तर। 

रागा--त्रृहस्पति आंगिरस ऋषि की सात कन्याओं 
में से एक, जिसकी माता का नाम शुभा था। इसपर 
समस्त प्राणिसृष्टि अनुराग करती थी, जिस कारण इसका 
नाम रागा हुआ (म. व. २०८.४) । 

राजक--( प्रद्योत, भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत 
क अनुसार विशाखयूप राजा का पुत्र था। वायु एवं 
ब्रह्मांड में इसे * अजक ?, विष्णु में “ जनक” एबं मत्स्य 
में ' सूर्यक ? कहा गया है । वायु के अनुसार इसने ३१ 
वर्षों तक,एवं मस्त्य तथा ब्रह्म क अनुसार इसने २१ वर्षा 
तक राज्य किया था | इसके पुत्र का नाम नंदिवर्धन था । 

राजकेशिन्‌-अंगिराकुलोत्मन्न एक ऋषि | 

राजधमेन--एक धर्मप्रवृत्त बकराज, जो कश्यपऋषि 
का पुत्र एवं ब्रह्मा का मित्र था (म. शां. १६३. १८-१९) | 
इसे नाडिजंत्र नामान्तर भी प्राप्त था। एक बार गौतम 
नामक एक क्ृतब्न ब्राह्मण इससे मिलने आया, जिसका 
उचित आदर सत्कार कर, इसने अपने विरुपाक्ष नामक 
राक्षस मित्र से उससे विपुल धन दिलाया । आगे चल कर 


गौतम ने कृतप्नता से इसका वध किया । किन्तु राक्षसराज 
विरूपाक्ष ने सुरभि गो के दूध के झाग से इसे जीवित 
किया, एवं गातम का वध किया। जीवित होने के पश्चात्‌ , 
इसने इन्द्र से गोतम को पुनः जीवित करने के लिए 
अनुरोध किया, जिस पर इन्द्र ने अमृत छिड़क कर 
गोतम को प्राणदान दिया। तत्पश्चात्‌ इसने गौतम को 
विपुल धन आदि दे कर बिदा किया (म. झां १६३- 
६७; गौतम ५. देखिये )। 

राजन्‌--सूर्यं के दो द्वारपालों में से एक ( भवि, ब्राह्म, 
७६ )। 

राजनि--उग्रदेव नामक राजा का पैतृक नाम ( पं. ब्रा. 
१४.३.१७; ते. आ. ५.४.१२) रजन’ का वंशज होने से 
उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा 1 

राजन्यर्पि--सिंधुक्षितू राजा के लिए प्रयुक्त एक उपाधि 
(पं, ब्रा. १२.१२.६ )। क्षत्रिय ब्राह्मण राजाओं के लिए 

यह उपाधि प्रयुक्त की जाति होगी । 

राजवरतेप--कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। इसे 
*राजवछम? नामान्तर भी प्राप्त था । 

राजवलुभ--राजवर्तप नामक कस्यपकुलोत्न्न गोत्रकार 
का नामान्तर। 

राजस्तंचायन--यशवचस्‌ नामक आचार्यं का पैतृक 
नाम (झा, ब्रा. १०.४.२.१ ) । राजस्तंत्र का वंशज होने 
से उसे यह पेतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 

राचश्रवस्‌ वेन --देवी भागवत मे निर्दिष्ट एक व्यास | 

राजाज--आशंभु राजा का एक पुत्र ( ब्रह्मांड. ३.५.४० )| 

राजाबिदेच--( सो. विदू. ) एक राजा, जो मत्स्य 
एवं पद्म के अनुसार, विदूरथ राजा पुत्र था। वायु में इसे 
राज्याघिदेव कहा गया है। इसके पुत्र का नाम शोणाश्व? 
था (पञ्च, स्‌. १२) | 

राजाधिदेची-सोमवंशीय सूर राजा की पाँच 
कन्याओंमें से कनिष्ठ कन्या, जिसकी माता का नाम मारिषा 
था। इसका विवाह अवंती देश का राजा जयसेन से हुआ 
था (भा. ९.२४,३१; १०,५८.३१ )। 

राजिक--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार, व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से हिरण्यनाभ 
ऋषि का शिष्य था | 

राज्ञ--सूर्य का द्वारपाल ( भवि. ब्राहा. १२४ )। 

राज्ञी--रेवत मनु की एक कन्या, जो जिवस्वान्‌ 
आदित्य के तीन पत्नियों मे से द्वितीय थी। इसके पुत्र 
का नाम रेवत था। 


प्रा. च. ९१] ७२१ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


रंभा प्राचीन चरित्रकोश 


वाल्मीकि रामायण के अनुसार, विश्वामित्र ने इसे ब्राह्मण 
के द्वारा उद्धार होने का उ:शाप भी प्रदान किया था। 

स्कंद में श्रेतसुनि के द्वारा इसका उद्धार होने की कथा 
प्राप्त हे । एकत्रार श्रेतमुनि का एक राक्षसी से युद्ध हुआ | 
उस समय श्वेतमुनि के द्वारा छोडे गये: वायु अत्र? के 
कारण वह राक्षसी एवं शिलाखड बनी हुयी रमा, दोनों 
भी आँधी में फॅसकर “ कपितीर्थ ? में जा गिरी | इस 
कारण रंभा एवं राक्षसी का रुप प्राप्त हुयी वारांगना दोनों 
भी मुक्त हो गयीं ( स्कंद, २,१,३९ )। 

महाभारत में अन्यत्र इसे तुंबरु नामक गंधर्व की पत्नी 
कहा गया हे ( म. उ, १०.११.११२३ ) | किन्तु वाल्मीकि 
रामायण मै इससे संबंध रखने के कारण, तुंबरु को विराध 
नामक राक्षस का रूप प्राप्त होने की कथा प्राप्त है 
(बा. रा. अर. ४.१६-१९ ) | इससे प्रतीत होता है कि, 
तुंबर इसका वास्तव पति नही था । 

२. मयासुर की पत्नी, जिससे इसे निम्नलिखित छ 
संतान उत्पन्न हुयी थी :--मायाविन्‌, हुँदुभि, महिप 
कालिका, अञकरणे एवं मंदोदरी ( ब्रह्मांड, ३.६.२८-२९ )। 

रस्यक--( स्वा. प्रिय. ) ' रम्यककर्ष ? नामक देश का 
राजा, जो भागवत के अनुसार, आग्नीध्र राजा का पुत्र 
था | इतकी माता का नाम ' पूर्णवित्ति ? एवं पत्नी का नाम 

रम्या? था | 

रम्या--मेर की नी कन्याओं में से पाचवी कन्या, जो 
रम्यक राजा की पत्नी थी (भा, ५.२.६३ ) 

रय--( सो, पुरूरवस्‌) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, पुरुरवस्‌ राज्ञा का पुत्र था | 

एक प्रजापति, जो स्वायंभुव मन्वन्तर के वसिष्ठ 
ऋषि का पुत्र था। 

- रवि--सौवीर देश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ 
राजा का भाई था | यह जयद्रथ के पीछे हाथ में ध्वजा 
ले कर चलता था ( म, ब. २४९.१० ) | जयद्रथ के द्वारा 
द्रपिदी का हरण किये जाने पर हुये युद्ध में अजुन के द्वारा 
इसका वध हुआ था | 


रतराष्ट्र क शतपुत्रो में से एक, जो भीमसेन के. 
द्वारा मारा गया था (म. झा, २५,१२ )। 
रशादु--( सो, क्रोप्ठु, ) एक यादव राजा, जो विष्णु 
एव वायु क अनुसार ' स्वाहि ? राजा का भागवत के 
अनुसार ' श्वाहि ? राजा का, एवं मत्स्य के अनुसार 
स्वाह ” राजा का पुत्र था | भागवत म इसे ' रुशेक, ? 
एव विष्णु तथा मत्स्य में इसे स्पद्गु ' कहा गया हे | 


राश्मि--सुतप देवों में से एक। 


रादिमिकेलु--रावण के पक्ष का एक कै नात 
के द्वारा मारा गया था (वा, रा.सु. ६; यु. ९, ५७ )] 
रश्मिवत्‌--एक सनातन विश्वेदेव । 


रस--ठुपित देवों में से एक। 

रसद्वीचि--अत्रिकुलोत्पन्न गोत्रकार 
नामांतर । 

रसपासर--एक आचार्य, जो वांयु के अनुसार 
व्यास की सामशिष्य परंपरा में से कुथुमि नामक आचार्य 
का शिष्य था | ब्रह्मांड में इसे पराशर कहा गया है। 

रसमथरा, रसवह्लरी, रसाळया--श्रीकृष्ण की 
प्राणसखियाँ ( पद्म, पा. ७४ ) | 

रासेप--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु 
से एक था। 


रहस्युदेव मलिम्ठुच--एक व्यक्ति, जिसने ' मुनि 
मरण ? नामक खान पर संततुल्य वैखानसों का वध किया 
(पं, ब्रा, १४.४.७) | 

रहगण--एक परिवार, जिसमें गोतम राहूगण नामक 
ऋषि का जन्म हुआ था । शतपथ ब्राह्मण में इनका निर्देश 

राहूगण ? नाम से प्राप्त है । इस पैतृक नाम को धारण 

करनेवाले अनेक आचायों का निर्देश वहाँ प्राप्त है 
(झा. त्रा. १.४.१०-१९) | 

ऋग्वेद में गोतमऋषि का पैतृक नाम 'राहूगण? बताया 
गया है । गोतम के द्वारा रचित एक सूक्त में वह कहता 
है, ' हम राहूगण अग्निके इन मधुस्तोत्रों की रचना 
करते ह? (क्र. १.७८.५; गोतम ३. देखिये )। गोतम 
राहूगण विदेध देश के माधव राजा का उपाध्याय श | 

२. सिधुसौवीर देश का एक राजा, जिसका भरत (जड) 
नामक तत्वज्ञ के साथ संवाद हुआ था | 

एक बार यह पालकी मे बैठकर कपिलाश्रम में ब्रह्मज्ञान 
का उपदेश सुनने जा रहा था | जत्र यह इक्षुमती नदी के 
तट पर जा पहूचा, उस समय वहाँ के अधिपति ने जड 
भरत को पालकी उठाने के लिए पकड़ लाया । भरत स्वयं 
एक महान्‌ तत्त्वज्ञ एवं सिद्ध पुरुष हे, इसका पता चलते 
ही यह उसकी शरण में गया, एवं उससे शरीर तथा आत्मा 
की भिन्नाता के संबध में, इसने ज्ञान संपादन किया 
( भा. ५.१०-१४; भरत जड देखिये ) । 

भागवत मै प्राप्त * भरत-रह॒गण संवाद ? में इक्षुमती 
नदी, चक्र नदी, शालग्राम तीर्थ, पुलस्त्य एवं पुलह 


हरप्रीति का 


पुत्रों में 
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रहूगण 
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राज्ञी 


ऋषियों के आश्रम, काळेजर तीर्थ आदि तीर्थस्थानों का 
निर्देश प्राप्त है ( भा, ५५८.३०; १०.१) | 

रहगण आंगिरस--आंगिरसकुलेलन्न एक आचार्य, 
जिसके द्वारा रचित दो सूक्त ऋग्वेद में प्राप्त है (ऋ, ९. 
३७-३८ ) | ऋग्वेद में एक कुछनाम के नाते रहूगण का 
निर्देश प्रायः प्राप्त है। किन्तु ' रहूगण आंगिरस ? के 
निर्देश से प्रतीत होता है कि, रहूगण एक व्यक्तिनाम भी 
था। 

राका--अंगिरस्‌ तऋपि की कन्या, जो भागवत के 
अनुसार, उसे श्रद्धा नामक पत्नी से उत्पन्न हुई थी। 

२. एक वैदिक देवता, जो समृद्धि एवं उदारता की 
देवी मानी गयी है (क्र. २.२२; ५.४२ )। 

३. एक राक्षसकन्या, जो सुमाली राक्षस एवं केतुमती 
की कन्या थी | कुवेर की आज्ञा के अनुसार, यह विश्रवस्‌ 
ऋषि की परिचर्या में रहती थी । आगे चल कर, उस ऋषि 
से इसे खर नामक राक्षस एवं शूर्पणखा नामक राक्षसी 
उपन्न हुयी (म, व. २५९.३-८ ) | यह रावण-कुंभकर्ण 
एवं बिभीषण की सौतेली माँ थी, जो सारे पुत्र विश्रवस 
ऋषि को पुष्पोत्कटा नामक पत्नी से उत्पन्न हुये थे। 

४, द्वादश आदित्याँ में से धाता नामक आदित्य की 
पत्नी | 

रामकर्णि--राहुकर्णि नामक अंगिराकुलोत्पन्न गोत्रकार 
का नामान्तर | 

रागा--बहस्पति आंगिरस ऋषि की सात कन्याओं 
में से एक, जिसकी माता का नाम शुमा था। इसपर 
समस्त प्राणिसृष्टि भनुराग करती थी, जिस कारण इसका 
नाम रागा हुआ (म. व. २०८,४ ) | 

राजक--( प्रद्योत, भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार विशाखयूप राजा का पुत्र था। वायु एवं 
ब्रह्मांड में इसे * अजक ?, विष्णु में जनक” एवं मत्स्य 
में “ सूर्यक ' कहा गया है। बायु के अनुसार इसने ३१ 
वर्षों तक,एवं मस्त्य तथा ब्रह्म के अनुसार इसने २१ वर्षों 
तक राज्य किया था। इसके पुत्र का नाम नंदिवर्धन था । 

राजकेशिन्‌--अंगिराकुलोत्पन्न एक ऋषि । 

राजधमेन्‌--एक धर्मप्रत्र्त बकराज, जो कश्यपऋषि 
का पुत्र एवं ब्रह्मा का मित्र था (म. शां. १६३. १८-१९)। 
इसे नाडिजेत्र नामान्तर भी प्राप्त था। एक बार गौतम 
नामक एक कृतव्न ब्राह्मण इससे मिलने आया, जिसका 
उचित आदर सत्कार कर, इसने अपने विरुपाक्ष नामक 
राक्षस मित्र से उससे विपुल धन दिलाया | आगे चल कर 


गौतम ने कृतन्नता से इसका वध किया | किन्तु राक्षसराज 
विरूपाक्ष ने सुरमि गौ के दूध के झाग से इसे जीवित 
किया, एवं गौतम का वध किया। जीवित होने के पश्चात्‌ , 
इसने इन्द्र से गौतम को पुनः जीवित करने के लिए 
अनुरोध किया, जिस पर इन्द्र ने अमृत छिड़क कर 
गौतम को प्राणदान दिया। तत्पश्चात्‌ इसने गोतम को 
विपुल धन आदि दे कर बिदा किया (म. शां १६३- 
१६७; गौतम ५. देखिये ) । 

राजन्‌- सूर्य के दो द्वारपालों में से एक ( भवि. ब्राह्म, 
७६ )। 

राजनि--उग्रदेव नामक राजा का पैतृक नाम ( पं. ब्रा. 
१४.३.१७; ते. आ. ५.४.१२) । “रजन? का वंशज होने से 
उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 

राजन्यर्षि--सिंधुक्षितू राजा के लिए प्रयुक्त एक उपाधि 
(पं, ब्रा. १२,१२.६ )। क्षत्रिय ब्राह्मण राजाओं के लिए 

यह उपाधि प्रयुक्त की जाति होगी। 

राजवतेप--कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। इसे 
*राजवछभ” नामान्तर भी प्राप्त था । 

राजवछम- राजवर्तप नामक कश्यपकुलोसन्न गोत्रकार 
का नामान्तर । 

राजस्तंवायन--यञज्ञवचस्‌ नामक आचार्य का पैतृक 
नाम (शा, ब्रा. १०.४.२.१ ) । राजस्तंत्र का वंशज होने 
से उसे यह पेतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 

राचश्रवस्‌ वेन --देवी भागवत में निर्दिष्ट एक व्यास । 

राजाज--राभु राजा का एक पुत्र ( ब्रह्मांड. २.५.४० )) 

राजाश्रिदेव--( सो. विदू. ) एक राजा, जो मत्स्य 
एवं पद्म के अनुसार, विदूरथ राजा पुत्र था। वायु में इसे 
राज्याधिदेव कहा गया है। इसके पुत्र का नाम 'शोणाश्व? 
था (पञ्च, स्‌. १३ )। 

राजाधिदेवी-सोमवंशीय शूर राजा की पाँच 
कन्याओं में से कनिष्ठ कन्या, जिसकी माता का नाम मारिषा 
था | इसका बिवाह अवंती देश का राजा जयसेन से हुआ 
था (भा. ९.२४.३१; १०.५८.३१ )। 

राजिक--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार, व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से हिरण्यनाभ 
ऋषि का शिष्य था। 

राज्ञ--सूर्य का द्वारपाल ( भवि. ब्राह्मः १२४ )। 

राज्ञी--रेवत मनु की एक कन्या, जो जिवस्वान्‌ 
आदित्य के तीन पत्नियों मे से द्वितीय थी। इसके पुत्र 
का नाम रेवत था। 
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राज्यवधन--(सू. दिष्ट. ) वैशाली देश का एक राजा, 
जो दम राजा का पुत्र था | दक्षिणनरेश विदृरथ राजा की 
कन्या इसकी पत्नी थी। 
यह बड़ा तपस्वी एवं त्रिकालदर्शी राजा था । अपनी 
मृत्यु निकट आयी है यह बात ज्ञात होने पर, यह वार्ता 
इसने अपनी प्रजा कों सुनायी, एवं तपस्या के लिए यह वन 
चला गया। द्‌ 
पश्चात्‌ इसकी प्रजा एवं अमात्यों ने सूर्यं की आराधना 
की, एवं उससे वर प्राप्त किया, तुम्हारा राज्यवर्धन राजा 
दस हजार वपाँ तक रोगरहित, जितशत्रु, घनधान्यसंपन्न 
एवं स्थिरयौवन अवस्था में जीवित रहेगा | 
तदोपरान्त इसकी प्रजा ने वन में जा कर इसे सूर्य के 
द्वारा प्राप्त वर की सुवार्ता कह सुनाई । किन्तु यह वार्ता 
सुन कर इसे सुख के बदले दुख ही अधिक हुआ । यह कहने 
लगा, 'इतने वर्षों तक जीवित रहने पर, मुझे पुत्र-पौत्रादि 
तथा प्रजा की मृत्यु देखनी पड़ेगी, एवं मेरा सारा जीवित 
दुःखमय हो जाएगा ? | इस दुःख से छुटकारा पाने के लिये 
इसने स्वयं अपनी प्रजा पोत्र एवं भ्र आदि के लिए भी 
दस हजार वर्षा की आयु का वरदान प्राप्त किया ( माके. 
१०६-१०७ ) | 
राज्याधिदेव--विदूरथवंशीय राजाधिदेव राजा का 
नामान्तर | 
राड--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार- 
च्यास की सामशिष्य परंपरा में से कृति नामक ऋषि का 
शिष्य था। 
राडबीय--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार 
व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से हिरण्यनाभ नामक 
आचार्य का शिष्य था | 
राणायनि--एक आचार्य, जो व्यास की सामशिष्य- 
परंपरा में से लोकाक्षि नामक आचार्य का शिष्य था । इसी 
से ही आगे चल कर सामवेदीय ब्राह्मणों की * राणाय- 
नीय ? शाखा का निर्माण हुआ | सामवेदी लोगों के ब्रह्म- 
यज्ञांगतप॑ण में इसका निर्देश प्राप्त है (जे. ण. १.१ ४; 
गोभिल एवं द्राह्मायण देखिये )। 
राणायनीपुत्र--एक आचार्य ( छा. श्रो. ६.९.१६ )| 
रातहव्य आत्रेय--एक वेदिक सृकतद्रश् ( ऋ. ५, 
६५-६६ )। 
रात्रि--रात्रि की एक अधिष्टात्री देवी, जिसका 
निर्देदा ऋग्वेद में “ नक्ता ? नाम से किया गया है | 
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ऋग्वेद में इसे उप्रस्‌ की छोटी बहन कहा गया है 
( ऋ, १. १२४ ) एवं उपस्‌ के साथ इसका अनेक वार 
एक युगल रूप मे निर्देश किया गया है (* उपासानक्ता 
अथवा “ नक्तोषासा ? ) । 

अपनी बहन उषस्‌ की भाँति इसे भी आकाश की 
पुत्री कहा गया है। ऋग्वेद में रात्रि का एक सूक्त प्राप्त 
है, जहाँ तारों से प्रकाशमान रात्रि का बड़ा ही काव्यमय 
वर्णन ग्राप्त है ( ऋ, १०.१२७ )। यह अपने तारकामय 
नेत्रो से प्रकाशित होती है, एवं अपने प्रकाश के द्वारा 
अंधकार को भगाती है | इसके आने पर, अपने घोसलो में 
लोट आनेवाले पक्षियों की भाँति, मनुष्य अपने अपने घर 
लोट आते हैं | चोरों को एवं भेड़ियों को दूर रखने के 
लिए, तथा पथिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के * 
लिये इसकी प्रार्थना की गयी है। 

यह अपने मूर्तिमान्‌ स्वरूप धारण कर स्कंद के अभिषेक 
समारोह में उपस्थित हुईं थी (म. झा. ४४.१३ )। 
शची ने अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इसकी 
आराधना की थी ( म. उ. १३.२१-२३ ) | 

रात्रि भारद्वाजी -एक वैदिक सूक्तद्रष्टी (त्र १०, 
१२७ )। ब 

राथीतर--सत्यवचस्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(ते. उ. १.९.१ )। रथीतर का वंशज होने से उसे यह 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । इसके धर्मविषयक अनेक 
मतों का निर्देश बौधायन श्रौतसूत्र में प्राप्त है ( बो. श्रो. 
७,४) । 

राथातरीपुत्र-एक आचार्य, जो भाळ्किपुत्र नामक 
आचाय का शिष्य था ( वरु. उ. ६.५.१ काण्व, ) | अन्यत्र 
इसे क्राँचिकीपुत्र नामक आचार्य का शिष्य कहा गया है 
(बु. उ, ६.४.३२ माध्यं. )। इसके शिष्य का नाम 
शांडिलीपुत्र थ। | रथीतर के किसी स्त्री वंशज का पुत्र 
होने से, इसे * राथीतरीपुत्र ? नाम प्राप्त हुआ था | 

राधगोतम--वंश ब्राह्मण मै निर्दिष्ट एक आचार्यद्रय 
(बं. ब्रा. २) । ये गातुःनामक आचार्य के पुत्र, एवे गोतम 
नामक आचार्य के शिष्य थे | 

राधा--$ष्ण की सुविख्यात प्राणसखी एवं उपासिका, 
जिसका निर्देश गोपालकृष्ण की बाललिलाओं में पुनः पुनः 
प्राप्त है। गोकुल में रहनेबाले एवं राधा के साथ नानाविध 
क्रीडा करनेवाले ' गोपाल्क्ृष्ण ” का निर्देश पतंजलि के 
व्याकरण महाभाष्य, महाभारत एवं नारायणीय आदि 
रथों में अप्राप्य है। इसके नाम का सर्वप्रथम निर्देश 
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हरिवंश, वायु एवं भागवत मै प्राप्त है, जिनका स्चना- 
काल ई. स. तीसरी शताब्दी माना जाता है| 

सुष्टिउपकारक पाँच विष्णुशक्तियों में से राधा एक 
मानी गयी है (दे. भा. ९.१; नारद. २.८१) । यह 
संपत्ति की अधिष्ठात्री है, तथा इसे कान्ता, अतिदान्ता, 
शान्ता, सुशीला, सर्वमंगला, आदि नाम प्राप्त हैं । 

लक्ष्मी के दो रूप माने गये हैं--एक राधा एबं दूसरा 
लक्ष्मी | इसी प्रकार *ष्ण के भी द्विभुज एवं चतुभज ऐसे दो 
रूप माने गये हे | इनमें से द्विभुज कृष्ण गोलोक मे निवास 
करता है, जहाँ राधा उसकी पत्नी हे | चतभुंज कृष्ण वेकुंठ 


मं निवास करता है, एवं वहाँ उसकी पत्नी लक्ष्मी हे (ब्रहवै. 


२.४९.५६-५७; दे. भा. ९.१; आदि. ११ )। यह गो 
लोक मै नही, बल्कि वैकुंठ में ही रह कर श्रीकृष्ण की सेवा 
करती है, ऐसा निर्देश भी कई पुराणों मै भाप्त हे (दे. भा. 
९.१८) | 

जन्म-यह गोकुल में वेश्य वृषभानु नामक गोप को 
कलावती नामक पत्नी से उत्पन्न हुई थी (ब्रह्मवै. २. 
३५-४२; नारद. २.८१. )। पद्म में इसे वृषभानु राजा 
की कन्या कहा गया है। यह राजा यज्ञ के लिए पृथ्वी 
साफ़ कर रहा था, उस समय, उसे भूमिकन्या के रूप में 
राधा प्राप्त हुई | पश्चात्‌ उसने इसे अपनी कन्या मान 
कर इसका भरणपोषण किया (पद्म. ब्र. ७)। कृष्ण के 
वामाँग से यह उत्पन्न हुई, ऐसी कथा भी कई पुराणों में 
प्राप्त हे (ब्रहाये. २.१२.१६ )। 

पृथ्वी पर अवतार--राधा का अवतार पृथ्वी पर किस 
कारण से हुआ, यह बतानेवाली अनेक कथाएँ पुराणों में 
प्राप्त हँ, जो काफी कल्पनारम्य प्रतीत होती हैं। कृप्णा- 
वतार लेते समय विष्णु ने अपने परिवार के समस्त 
देवताओं को पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए आज्ञा दी। 
इस आज्ञा के अनुसार, विष्णु की प्रियसखी राधा ने पृथ्वी 
पर जाना स्वीकार किया, एवं भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के 
दिन, ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रातःकाल के समय 

जन्म लिया (आदि, ११) | 

नारद के अनुसार, एक बार श्रीविष्णु विरजा नामक गोपी 
को अपने साथ रासमेडल मै ले गये | यह सुनते ही राधा 
क्रुद्ध हुयी एवं विष्णु के पास गयी । किन्तु वहाँ पहुँचने 
के पहले ही वे दोनों लुप्त हो गये । बाद में इसने विरजा 
को पुनः एक बार कृष्ण एवं सुदामा के साथ बैठते हुए 
देखा | इस कारण इसने श्री विष्णु की काफी निंदा की! 
जव सुदामा ने इसे सूत्र डॉटा एवं इसे शाप दिया, ' तुम्हे 


मानवयोनि में जन्म प्राप्त होगा, जिस समय तुम्हे कृष्ण 
से काफ़ी विरह सहना पड़ेगा ? (नारद. २.८१; ब्रहमवै. 
२. ४९ ))॥ 

पश्चात्‌ इसने मी सुदामा को शाप दिया, “ तुमने मुझे 
बूरा भला कहा है, अतः तुम्हे दानव-योनि मै जन्म प्राप्त 
होगा ( दे. भा. ९.१९ )। राधा के इस शाप के कारण, 
सुदामा झखचूड नामक असुर बन गया (ब्रह्मवे, २.४९. 
३४ ) | पश्चात्‌ कृष्ण ने सुदामा को उःशाप दिया,  गो- 
लोक का आधा क्षण अर्थात्‌ एक मन्वन्तर तक ही तुम 
असुर रहोगे। पश्चात्‌ तुम्हे मुक्ति प्राप्त होगी ?। नारद 


में सुदामा की असुर-अवस्था की कालमर्यादा सो साळ दी 


गयी है ( नारद, २. ८१) | 

प्ण से बिवाह--मानव योनि में जन्म लेने के पश्चात्‌ 
राधा का कृष्ण से विवाह, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन 
रोहिणी नक्षत्र पर हुआ था ( आदि. ११ )। किन्तु अन्य 
पुराणों म गोकुलनिवासी राधा को कृष्ण की सखी बताया 
गया है, एवं इसके पति का नाम “ रापाण ? दिया गया 
है ( त्रहावै. २.४९.३७ ) | 

ब्रह्मवैवर्त के काण्व शाखा मै राधा का आख्यान प्राप्त 
है, जहाँ राधा एवं कृष्ण को एक दूसरे का उपाक कहा 
गया है ( ब्रह्मवै. २. ४८.१२-१३ ) | राधा एवं कृष्ण के 
उपासक "राधाकृष्ण? नाम का जाप कर के इनकी उपासन 
करते हैं । ' राधाकृष्ण ? के स्थान पर ' कृष्णराधा ? 
इस क्रम से नामोच्चारण करने परनरक की प्राप्ती होती है, 
ऐसी भक्तों की धारणा है ( ब्रह्मवे, २. ४९-५९ ) | 

राधा के नामस्मरण का माहात्म्य बतानेवाला एक 
मंत्र का पाठ राधाकृप्ण के उपासक प्रतिदिन करते हे, 
जो निम्नप्रकार है :-- 


राशव्दोच्चारणाद्गक्तो राति सुक्तिं सुदुर्लभाम्‌। 
धाइव्दोच्चारणाद्‌ दुर्गे धावत्येव हरेः पदम्‌ ॥ 
रा इत्यादानदचनो धा च निर्वाणवाचकः। 
ततोऽवाप्नोति मुक्ति च येन राधा प्रकीतिता ॥ 

( ब्रह्मवे. २.४८. ४०; ४२ ) 


राधा की उपासना--राधा एवं कृष्ण की उपासना 
का प्राचीनतम ग्रंथ “ज्ञानामृतसार? हे, जो ' नारद 
पंचरात्र ” नामक संहिता मै समाविष्ट है। इस ग्रंथ के 
अनुसार, कृष्ण गोलोक नामक दिव्य लोक मै निवास 
करते हैं, जहाँ राधा भी उनकी प्रियतम सखी बन कर 
रहती है ( ज्ञानामृत. २.३.२४ )। इस ग्रेथ मे राधा को 
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कृष्ण के बराबर ही श्रेष्ठ माना गया है, एवं इन दोनो की 
उपासना करने से भक्त को भी गोलोक की प्राप्ति होती 
है, ऐसा कहा गया है । इस ग्रंथ का सचना काल ई. स. 
४ थी शताब्दी माना गया है। 


(१) निंवाके सांप्रदाय--राधाकृष्ण संप्रदाय का 
अन्य एक उपासक निंब्राक माना जाता है, जो इ. स. 
११ वी शताब्दी में उत्पन्न हुआ था । नित्रार्क स्वयं रामानुज 
संप्रदाय का था | किंतु जहाँ रामानुज नारायण, एवं उसकी 
पत्नी लक्ष्मी (भू अथवा लीला) की उपासना पर जोर देते 
है, वहाँ निंवाक गोपाटकृप्ण एवं राधा के उपासना को 
प्राधान्य देते हैं। निंत्राक का यह तत्त्वज्ञान “सनक 
सांप्रदाय? नाम से सुविख्यात है। निता स्वयं दक्षिण देश में 
रहनेवाला तेलंगी ब्राह्मण था, फिर भी वह स्वयं उत्तर भारत 
में मथुरा एवं बृन्दावन के पास रहता था। इस कारण 
इसके सांप्रदाय के बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश एवं बंगला 
में दिखाई देते हें। ये लोग अपने भाल्प्रदेश पर 
गोपीचंदन का टीका लगाते हैं एवं तुलसीमाला पहनते हैं। 

(२) वल्लभ सांप्रदाय--राधाकृप्ण सांप्रदाय का अन्य 
एक महान्‌ प्रचारक ' बलभ ' माना जाता है, जो १५ बीं 
शताब्दी में उत्पन्न हुआ था | गोकुळ में नानाविध वाल- 
लीछा करनेवाला गोपालक्ृष्ण एवं उसकी प्रियसखी राधा 
' वलम संप्रदाय ” के अधिष्ठात्री देवता हँ । इस संप्रदाय 
के अनुसार, गोलोक, जहाँ कृष्ण एवं राधा निवास करते 
हैं, वह श्रीविष्णु के वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, एवं उस लोक में 
प्रवेश प्राप्त करना यहीं प्रत्येक साधक का अंतीम ध्येय है । 

(३) सखीभाव सांप्रदाय--राधाकृष्ण की उपासना 
का और एक आविष्कार ' सखीभाव ? संप्रदाय. है, जहाँ 
साधक स्वयं स्रीवेष धारण कर राधा-कृष्ण की उपासना 
करते हैं | राधा के समान स्त्रीवेष धारण करने से श्रीकृष्ण 
का साहचर्यं अधिक सुलभता से प्रात हो सकता है, ऐसी 
इन लोगों की धारणा है। उन्हें राधाकृष्ण की उपासना का 

एक काफी विकृत रूप माना जा सकता है ( भांडारकर, 
वैष्णविजम्‌ , प्र. ९२; ११७,१२३; १२६ | 

(४) श्री वि्ठल-उपासना--महाराष्ट् में कृष्ण-उपासन 
का आद्य प्रवर्तक पुडढीक माना जाता है, जिसकी परंपरा 
आगे चल कर नामदेव एवं तुकाराम आदि संतों ने चलायी । 
किन्तु महाराष्ट्र में प्राप्त श्रीविठ्ठल की उपासना में राधा 
का स्थान श्रीकृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के द्वारा लिया गया 
प्रतीत होता हे | रुक्मिणी के कारण श्रीकृष्ण पंढरपुर 
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">> 
( पुंडलीकपुर ) में आया, तथा श्रीविद्ठल नाम से 
हुआ | 2 

२. (सो, अनु.) अधिरथ सृत की पत्नी, जिसे राधिका 
नामांतर भी प्रात था | कुन्ती के द्वारा नदी में छोड़ा'गया 
कर्ण इसे मिला था | इसने उसका नाम वमुपेण: रखा 
था | कर्ण को मिलने के बाद इसे अन्य औरस पुत्र भी 
हुए थे (म. आ. १०४. १४-१५; व. २९३.१२ )॥ 

राधिक--( सो. कुरु. ) एक कुरुवंशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार जयसेन राजा का पुत्र था। विष्णु, 
वायु एवं मत्स्य में इसे क्रमशः ` आराविन्‌ ",“ आराधि? 
एवं ' रुचिर ? कहा गया है। 

राधेय--सांख्यायन आरण्यक में निर्दिष्ट एक आचार्य 
(सां. आ, ७.६ )। राधा का वंशज होने से इसे यह नाम 
प्राप्त हुआ होगा | 

२, अंगराज कर्ण का मातृक नाम | अधिरथ सूत की 
पत्नी राधा ने कर्ण को पाछ-पोस कर बड़ा किया था, जिस 
कारण, उसे यह मातृक नाम प्राप्त हुआ था (कर्ण १, 
देखिये )। 

३. अधिरथ सूत एवं राधा के चार पुत्रों का सामुहिक 
नाम । भारतीय युद्ध में ये चार ही पुत्र कौरवों के पक्ष में 
शामिल थे, जिनमें से एक अभिमन्यु के द्वारा, एवं बाकी 
तीन अजुन के द्वारा मारे गये (म, द्रो. ३१.७ )। 

राम--ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक राजा, जहाँ दुःशीम 
प्रथवान्‌ एवं वेन नामक राजाओं के साथ इसके दानशूरता 
की प्रशंसा की गयी है (ऋ. १०,९३२, १४ ) | लुडविग के 
अनुसार, इसका पैतृक नाम “ मायव ? था ( छडविग, 
ऋग्वेद का अनुवाद. ३.१६६ )। 

२. (सौ, पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
सेनजित्‌ राजा का पुत्र था। अन्य पुराणों में इसका निर्देश 
अप्राप्य है। 

३. सावर्णि मन्वन्तर का एक ऋषि | 

४. श्रीकृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम का नामान्तर। 

५, परशुराम जामदग्न्य का नामान्तर 

राम आपतास्वानि--एक यत्ञवेत्ता आचार्य, जो 
उपतस्विन्‌ का पुत्र एबं याज्ञवल्क्य का समकालीन था। 
“ अंधुग्रह ? नामक यज्ञ के संबंधी इसके मतों का निर्देश 
शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त है (श. ब्रा. ४. ६. १. ७ )। 

राम कातुजातेय वैयाप्रपद्य- -एक आचार्य, जो रंग 
शात्यायनि आत्रेय नामक आचार्य का शिष्य, एव 
शंख दाभ्रन्य नामक आचार्य का गुरु था (जे. उ. ब्रा, २. 
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४०.१; ४.१६.१ ) | ` तुजात ? एवं व्याघ्रपदू ? नामक 
आचायाँ का वंशज होने के कारण, इसे ' क्रातुजातेय ? 
एवं ' वैयाभ्रपद्य ? पैतृक नाम प्राप्त हुए होगे । 

राम जामद्ग्न्य-एक वेदिक सक्तद्रश् ( ऋ, १०. 
११०; कात्यायन सर्वानुक्रमणी ) | पर्शुराम जामदग्न्य एवं 
यह दोनों एक ही व्यक्ति थे ( परञ्जुराम देखिये )। 

राम दाशरथि--अयोध्या का एक सुविख्यात सम्राट, 
जो भारतीयों की प्रातःस्मरणीय विभूति मानी जाती है। 
यह अयोध्या के सुविख्यात राजा दशरथ के चार पुत्रों में 
से ज्येष्ठ पुत्र था । ई. पू, २३५०-१९५० यह काल 
भारतीय इतिहास में अयोध्या के रघुबंशीय राजाओं का 
काल माना जाता है, जिसके वैभव की परमोच्च सीमा राम 
दाशरथि के राज्यकाल में हुई । 

झादशै पुरुपश्रेट--एक आदद पुरुषश्रेष्ठ मान कर, 
वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्रचित्रण किया गया 
है। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार, आददापुत्र, 
आदी पति, आदश राजा इन तीनो आदर्श का अद्वितीय 
संगम राम के जीवनचरित्र में हुआ हे। एकवचन, एक- 
पत्नी, एकवाण इन ब्रतों का निष्ठापूर्वक आचरण करनेवाला 
राम सर्वतोपरी एक आद ब्याक्ति हे, जिसका सारा 
जीवन-चरित्र भादर्श जीवन का एक वस्तुपाठ है ।अहिंसा, 
दया, अध्ययन, सुत्वभाव, इंद्रियदमन एबं मनोनिग्रह इन 
छः गुणों से युक्त एक आदश व्याक्ति का जीवनचरित्र 
लोगों के सम्मुँख रखना, यही वाल्मीकि रामायण का प्रमुख 
हेतु है। 

इस दृष्टि से वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ के ठोक 
दर्शनीय है, जहाँ वाल्मीकि ऋषि नारद से एथ्वी के एक 
आदर्श व्यक्ति का जीवनचरित्र सुनाने की प्रार्थना करते 


है 
श्‌ 


डू. 


को न्वस्मिन्‌ सांप्रत लोके, युणवान्‌ कश्च वीर्यवान्‌ | 
(इस पृथ्वी में जो गुणसंपन्न, पराक्रमी, धर्मज्ञ, सत्यवक्ता, 
दृढब्रत, चारित्र्यवान्‌, ज्ञाता, लोकप्रिय, संयमी, तेजस्वी 
ऐसे व्यक्ति का जीवनचरित्र मै सुनना चहाता हूँ) । 
वैयक्तिक सद्गुणों का भादर्श--इस तरह वैयक्तिक 
सट्गुणों का उच्चतम आदर्श, समाज के सम्मुख रखना 
यह वाल्मीकि-प्रणीत रामकथा का प्रमुख उदेश हे। 
इसकी तुलना महाभारत में वर्णित युधिष्टिर राजा से ही 
केवल हो सकती है। किन्तु युधिष्ठिर का चरित्रचित्रण 
करते समय एक तत्त्वरशी एवे धर्मनिष्ठ राजा को 
कोटुंबिक एवं सामाजिक घटक के नाते कदम कदम पर 
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कौनसी कठिनाईयाँ उठानी पडती है, एवं मनस्ताप सहना 
पड़ता है, इसका चित्रण व्यास-प्रणीत महाभारत में किया 
गया है । वहाँ व्यक्तिधर्म कां गोणत्व दे कर, समाजधर्म 
एवं राष्ट्रघर्म का चित्रण प्रमुख उद्देश्य माना गया है। 
उसके विपरीत, व्यक्तिगत सद्गुण एवं वैयक्तिक धर्माचरण 
का आदश राम दाशरथि को मान कर, उसका चरित्रचित्रण 
वाल्मीकि के द्वारा किया गया हे । इस कारण श्रीकृष्ण 
जैसा राजनीतिज्ञ, अथवा युधिषिर जैसा धर्मज्ञ न होते हुए 
भी, राम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक अद्वितीय पूर्ण- 
पुरुष प्रतीत होता है । 


प्राचीन क्षत्रिय समाज में, जब बहुपत्नीकत्व ख्ट 
था, उस समय एक पत्नीकतव का आदर्श इसने 
प्रस्थापित किया था। परशुराम जामदग्न्य के प्रथ्वी 
निःक्षत्रिय करने की प्रतिज्ञा के कारण, सारा क्षत्रिय समाज 
जत्र हतप्रभ एवं निर्वीय बन गया था, उस समय आदर्श 
क्षत्रिय व्यक्ति एवं राजा का आचरण केसा हो, इसका 
वस्तुपाठ राम ने क्षत्रियों के सम्मुख रख दिया। रावण 
जैसे राक्षसों के आक्रमण के कारण, जब सारा दक्षिण भारत 
ही नहीं, बल्कि गंग। घाटी का प्रदेश ही भयभीत हो चुका 
था, उस समय राम ने अपने पराक्रम के कारण, इस 
सारे प्रदेश को भीतिमुक्त किया, एवं इस तरह केवल 
उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी आर्य 
संस्कृति की पुनःस्थापना की । इस तरह एक व्यक्ति 
एवं एक राजा के नाते राम के द्वारा किया गया कार्य 
अद्वितीय ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। 


नाम--यद्यपि उत्तरकालीन साहित्य में | रामचंद्र ? 
नाम से राम दाशरथि का निर्देश अनेक बार प्राप्त है, 
फिर भी वाल्मीकि रामायण में सर्वत्र इसे राम ही कहा 
गया हे। क्चित एक स्थल में इसे चंद्र की उपमा दी 
गयी है ( वा. रा. यु. १०२. ३२ )। संभव है, चंद्र से इस 
सादृश्य के कारण, इसे उत्तरकालीन साहित्य में रामचंद्र? 
नाम प्राप्त हुआ होगा । 


जन्म--जैसे पहले ही कहा गया हे, ई. पू. २०००- 
१९५० लगभग यह राम दाशरथि का काल माना गया 
है । भारतीय परंपरा के अनुसार, वैवस्वत मन्वन्तर के 
चौबीसवे त्रेतायुग में यह उत्पन्न हुआ था (ह. वं १.४१; 
वायु. ७०.४८; ब्रह्मांड, ३. ८.५४; ब्रह्म, २१२.१२४; 
मत्स्य. ४७.२४७; भा. ९,१०.५२; प्म, पा. ३६ )। 
महाभारत के अनुसार, यह अडाईसवे त्रेतायुग में उत्पन्न 
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हुआ था (म. स, परि, १. क्र. २१, पक्ति ४९४- 
४९५ )| 

द्शरथ राजा को कौसल्या, सुमित्रा एवं केकेयी नामक 
तीन पल्नियाँ होते हुए भी कोई भी पुत्र न था। इसी 
अवस्था में पुत्रप्राप्ति के हेतु उसने ऋष्यञंग ऋषि से एक 
“पुत्रकामेष्टी यज्ञ ? कराया | उस यज्ञ में सिद्ध किये गये 
“चर” का आधा भाग दशरथ की पटरानी कौसल्या ने 
भक्षण किया, जिस कारण यज्ञ के पश्चात्‌ एक साल 
बाद उसके गर्भ से राम दाशरथि का जन्म हुआ | 

राम का जन्म चेत्र शुक्ल नवमी के दिन दोपहर के 
बारह बजे, जव पाँच ग्रह उच्चस्थिति में थे उस समय 
हुआ था | उस समय पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लम एवं ल्म में 
गुरुचेद्र योग था (वा. रा. बा. १८.८-९; अ. रा. १. 
३; पद्म, उ. २४२ )। 


अवतार--पौराणिक साहित्य में इसे श्री विष्णु का 
सातवा अवतार कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में 
इसे भनेक बार श्रीविष्णु के सद्दश पराक्रमी कहा गया 
है (वा. रा. बा. १,३८), किन्तु श्रीविष्णु का अबतार 
कहाँ भी नही कह। गया है। क्रचित्‌ एक स्थान पर जहाँ 
इसे श्रीविष्णु का अवतार कहा गया है (वा. रा, यु. 
१,१७), वह भाग प्रक्षिप्त प्रतीत होता है । 


उत्तरकालीन साहित्य मं रामभक्ति की कल्पना का जां 
जो विकास होने लगा, तत्र उसके साथ साथ राम के 
अवतारवाद की कल्पना भी दृढ़ होती गयी | रामतापनीय 
उपनिषद्‌ से ले कर अध्यात्मरामायण तक के समस्त राम 
भक्तिविषयक रचनाओं में राम को केवल विष्णु का ही 
नहीं, बल्कि साक्षात्‌ परत्रहा का ही अवतार माना गया है 
(अ. रा, बा. १) | इन ग्रंथा के अनुसार, जन्म लेते ही 
अपनी माता कौसल्या को इसने श्रीविष्णु के रूप में दर्शन 
दिया था (अ. रा. बा. १,३.१३-१५; पद्म, उ, २६९. 
८०; आ. रा. १.२,४ )। महाभारत के अनुसार, यह 
मार्कडेय के अंश से, एवं हरीवंश के अनुसार विश्वामित्र 
के अंश से उत्पन्न हुआ था । देवी भागवत में राम एवं 
लक्ष्मण को नरनारायण का अवतार कहा गया है। 

स्वरूपवर्णन-- राम का स्वरूपवर्णन ' वाल्मीकि 
रामायण ? मे प्राप्त है, जिसका पाठन रामभक्त लोग 
आज भी नित्यपाठ के स्तोत्र की भाँति करते है :- 


विषुलांक्षो महावाहुः कम्बुम्रीवो महाहनु : । 
महोएस्को महेप्वासो, गूढजनरुररिंदम : ॥ 


tS FT वा 
प्राचान चारत्रकाश 


आजानुबाहुः सुशिराः, सुललाटः; यी :) 
समः समविभक्ताङ्गः, स्निग्धवर्णः प्रतापवान्‌ ॥ 
पीनवक्षा विशालाक्षो, लक्ष्मीवान्‌ शुभलक्षण : 
धमेज्ञ: सत्यसंधश्च, प्रजानां च हिते रतः॥ 
बिप्णुना सदृशो वीर्थे, सोमवत्‌ प्रियदर्शन: । 
कालाम्िसद्दशः कोधे, क्षमया पृथिवीसमः ॥ 
(वा. रा. बा. १.१०-१८ )। 


नामकरण एवं शिक्षा--राम का नामकरण दशरथ राजा 
के कुलगुरु वसिष्ठ के द्वारा हुआ, जिसने ' रामस्य लोक- 
रामस्य ? कह कर इसका नाम “राम? रख, दिया (वा. रा. 
बा. १८. २९) । नामकरण एवं उपनयन के पश्चात्‌ 
वसिष्ठ से इसे शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा प्राप्त हुई (बा, 
ण. वा. १८,३६-२७ ) | इसे यजुवंद का भी ज्ञान प्राप्त 
था ( वा. रा, सुं.३५,१४ ) 
वसिष्ठ से उपदेशप्राप्ति--शिक्षा समाप्त होने पर 
सोलह बर्षका राम ती यात्रा करने के लिए निकला | इस 
तीर्थयात्रा को समाप्त करने पर, राम के मन में यक्रायक 
विरक्ति की भावना उत्पन्न हुई, एवं धन, राज्य, माता 
आरि का त्याग कर प्राणत्याग करने के विचार इसके 
मन में आने लगे :-- 
किं धनेन किमभ्वाभि : किं राज्येन किमीहया। 
इति निश्चयमा१न्नः प्राणच्यागपरः स्थितः ॥ 
(यो, वा. १.१०,४६ )| 
राम की यह विलक्षण बैराग्यत्रत्ति देख कर वसिष्ठ ने 
उसे ज्ञानकर्मसमुच्चयात्मक उपदेश प्रदान किया, जो 
“योगवासिष्ठः नामक ग्रंथ में समाविष्ट है । 
वसिष्ठ ने राम से कहा, ' आत्मज्ञान एवं मोक्षग्राप्ति के 
लिए अपना देनंदिन व्यवहार एवं कर्तव्य छोड़ने की 
आवश्यकता नही हे । जीवन सफल बनाने के लिए कर्तव्य 
निमाने की उतनी ही ज़रूरत है, जितनी आत्मज्ञान की हैः- 
उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः । 
तयैव ज्ञानकमेभ्यां जायते परमं पदम्‌ ॥ 
केवलात्कमेंणो ज्ञानान्नहि मोक्षोऽभिजायते । 
किन्तूभाभ्यां भवेन्मोक्षः साधने तूभयं विद्ठु : ॥ 
( यो. बा. १.१.७-८) । 
( आकाश में घूमनेवाला पछी जिस तरह अपने दो 
पंखों पर तैरता है, उसी तरह ज्ञान एवं कमों का समुच्चय 
करने से ही मनुष्य को जीवन में परमपद की प्राप्ति हो 
सकती है | केवल ज्ञान अथवा केवल कर्म की उपासना करने 
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सेमोक्ष की प्राप्ति होना असंभव है | इसी कारण इन दोनों 
का समन्वय कर के ही, ज्ञानी लोग मोक्ष की प्राप्ति 
लेते हँ) | 

विश्वामित्रसहवास--राम युवावस्था में प्रविष्ट होने पर 
एक बार विश्वामित्र महर्षि दशरथ राजा से मिलने आयें । 
उन्होंने कहा, “मैंने दण्डकारण्य में आजकल एक यज्ञ 
का प्रारंभ किया है, जिसमें मारीच एवं सुबाह नामक 
राक्षसां की दुष्टता के कारण, काफ़ी रुकावटे पैदा हो रही 
है । ये दोंनो राक्षस यज्ञस्थल में आ कर सडा हआ रक्त 
एवं मॉस की वर्षा करते हैं, एवं यज्ञ म बाधा उत्पन्न करते 
है| उन राक्षसों का वध तुम्हारे नवयुवा पुत्र राम एवं 
लक्ष्मण ही केवळ कर सकते हें | उन्हें मेरी सहाय्यता के 
लिए दण्डकारण्य में भेजने की आप कृपा करे ? | 

वसिष्ठ की सूचना के अनुसार, दशरथ राजा ने विश्वा मित्र 
की यह प्रार्थना मान्य कर दी, एवं राम लक्ष्मण को बिश्वा मित्र 
के साथ जाने की आज्ञा दी | कमर को विजयशाली तलवार 
एवं कंधे पर धनुष्य एबं बाण लगाये हुए राम एवं लक्ष्मण 
विश्वामित्र के साथ दण्डकारण्य की ओर चल पडे । 


दण्डकारण्य जाते समय इन्होंने सर्व प्रथम सरयू नदी 
पार की। उसी नदी के तट पर विश्वामित्र ने रामलक्ष्मण को 
चल?” एवं ' अतिबल ? नामक मंत्रों का ज्ञान कराया 
जिनके कारण भूख एवं प्यास को सहन करने की ताकद 
ड्न्हाम उत्पन्न हुई । तत्पश्चात्‌ अंगदेश में स्थित कामाश्रम 
में ये पहुँचे, जहाँ विश्वामित्र ने इन्हें मदनदाह की कथा 
सुनाई ( वा. रा. वा. ३२-४८ ) | 
तारकावध--तदोपरान्त गंगा नदी पार कर ये दण्ड- 
कारण्य मं आ पहुँचे, जहाँ विश्वामित्र ने इन्हें दण्डकारण्य 
का पूर्व इतिहास बताया, एवं कहा, “आज जहाँ तुम घना 
जंगल देख रहे हो, वहाँ पूर्वकाल में अगस्त्य ऋषे का 
संपन्न देश था । सुद राक्षस की पत्नी ताटका एवं उसका पुत्र 
मारीच के कारण, यहाँ की सारी वस्ती आज उजड़ गयी 
है | ताटका में वीस हाथियों का वळ है, जिसकारण उसे 
समस्त पौरजन डरते है त्र्ेसुनियों को पीड़ा देनेवाली 
उस राक्षसी का वध करने के लिए ही में आज तुम्हें 
यहां लाया हैं ? | 
[टका *त्री होने के कारण, उसके हाथ एवं पेर ही 
तोड़ कर उसे हतत्रल बनाने का पहले इसका विचार था | 
किन्तु ताटका के द्वारा आकाश में से पत्थरों का मारा 
किये जाने पर, इसने अपना एक बाण छोड़ कर उस महाकाय 
एवं विरूप राक्षसी का वध किया, एवं उसके द्वारा विजन 


किये गये मलद एवं करुषक देशों को पुनः आबाद बनाया 
(वा. रा. बा. २४) | 
मारीच एवं सुवाहु से युद्ध--ताटकावध के पश्चात्‌ 
विश्वामित्र रामलक्ष्मणों को साथ ले कर सिद्धाश्रम में गये, 
हौँ उनका यज्ञसमारोह चल रहा था । वहाँ पहुँचने पर 
विश्वामित्र ने इससे कहा, ' यह वहाँ स्थान है, जहाँ बलि 
वैरोचन के वध के लिए भगवान्‌ विष्णु ने वामनाबतार 
धारण किया था | इस स्थान पर मेरा आश्रम वसा हुआ 
हैं, एवं यहाँ मनं यज्ञ समारोह भी प्रारंभ किया है । किन्तु 
मारीच एवं सुवाहु राक्षसों के कारण, यज्ञकायं आज 
असम्भव हो रहा है। इस कारण मेरी यही इच्छा कि, 
तुम उनसे युद्ध कर उन्हें परास्त करो ? | 
विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार, राम एवं लक्ष्मण ने 
छः दिन अहोरात्र यज्ञमंडप में कड़ा पहारा किया | छठे 
दिन प्रातःकाल के समय, मारीच एवं सुवाहु ने यज्ञभूमि 
पर आक्रमण किया | राम ने मानवास का प्रयोग कर 
मारीच को शतयोजन की दूरी पर समुद्र में फेक दिया, एवं 
अग्नि अन्त? से सुत्राह् का वध किया । 
अहेल्योद्वार--इस प्रकार विश्वामित्र का कार्य समाप्त 
कर, राम एवं लक्ष्मण ने अयोध्या नगरी के लिए पुन 
प्रस्थान किया । माग में विश्वामित्र ने इन्हें गंगा नदी को 
कथा सुनाई | कान्यकुव्ज देश, शोण नदी, भागीरथी नदी 
विशाल नगरी आदि तीर्थस्थानों का दर्शन लेते हुए ये 
मिथिला नगरी के समीप ही स्थित गोतमाश्रम में आ 
पहुंचे | वहाँ विश्वामित्र ने राम को अहल्या की कथा 
सुनाई, एवं तत्पश्चात्‌ राम ने अपने पदस्पर्श 'से उस 
शापित खरी का उद्धार किया ( वा, रा. वा. २७ )। 
कई अभ्यासको के अनुसार, राम के द्वारा किये गये 
ताटकावध एवं अहिल्योद्धार, ये दोनो कथाएँ रूपकात्मक 
हैं | दण्डकारण्य प्रदेश प्राचीन काल मे गंगा नदी तक 
फैला हुआ था। उसे राक्षसों की पीड़ा से मुक्त कर वहाँ 
की बजर भूमि को राम ने पुनः सुजला एवं सुफला अना 
दिया, यही इन दोनो कथाओं का वास्तव आर्थ प्रतीत होता 
इं ( अहल्या देखिये ) । 
सीतास्वयंवर--पश्चात्‌ विश्वामित्र की सूचना के 
अनुसार, इशान्य की ओर मुड़ कर राम एवं लक्ष्मण 
सीरध्वज जनक राजा की मिथिला नगरी मै सीतास्वयेवर 
के लिए पधारे । वहाँ राम ने जनक राजा के द्वारा लगायी 
गयी सीतास्वयेवर की शर्त के अनुसार, शिवधनुष 
को लीलया उठा कर उसे बांण लगाया, जिस समय शिव- 
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भी त 


धनुप्र भंग हो कर उसके दो टुकड़े हुयं । पश्चात्‌ जनक 
राजा ने राम को सीता विवाह में दे दी, एवं कहाः-- 


इयं सीता मम सुता, सहधमेचरी तव॥ 

प्रतीच्छ चेनां भद्रं ते, पाणिं णह्णीप्व पाणिना । 

पतिब्रता महाभागा, छायेवानुगता सदा ॥ 
(वा. रा. बा. ७२.२६-२७ ) | 


(मेरी कन्या सीता आज से धर्म मार्ग पर चलते समय 
तुम्हें साथ देगी।.साया के समान वह तुम्हारे साथ 
रहेगी । उसका तुम स्वीकार फरो ) 

उत्तर भारत में विवाहान्तर्गत कन्यादान के समय इन 
-छोकों का आज भी बड़ी श्रद्धा भाव से पठन किया 
जाता हैं। 

राम के बिबाह के समय, जनक राजा नें राम के भाई 
लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न के विवाह क्रमशः ऊर्मिला, 
मांडवी एवं श्रुतकीर्तिं से करायं। उनमें से उमिला स्वयं 
जनक की, एवं माण्डवी एबं श्रृतकीर्ति जनक के छोटे भाई 
कुशध्वज की कन्याएँ थी (वा. रा, वा. ७३ )। 


वाल्मीकि रामायण में अन्यत्र लक्ष्मण अविवाहित होने 
का, एबं भरत का विवाह सीतास्त्रयवर के पहले ही होने 
का निर्देश प्राप्त है (वा. रा. अर. १८.३; बा. ७३.४) 
इन निर्देशों को सही मान कर, कई अभ्यासक राम के साथ 
साथ उसके अन्य भाईयों का विवाह होने का वाल्मीकि 
रामायण में प्राप्त निर्देश प्रक्षिप्त मानते हैं। 

परशुराम से संघर्ष--विवाह के पश्चात्‌ अयोध्या आते 
समय, यकायक परशुराम ने राम के माग का अवरोध 
किया | उसने राम से कहा, ' मेरे गुरु शिव के धनुष का 
भंग कर तुमने उनका अवमान किया है । भै यही चाहता 
हूँ कि, मेरे हाथ में जो विष्णु का धनुष्य है उसका भी भंग 
कर तुम्हारे ताकद की प्रचीति मुझे दो ? | 

इस पर राम ने परशुराम से कहा, ' अपने पिता के 
वध का बदला लेने के लिए प्रथ्वी के समस्त क्षत्रियों की 
नाश करने के लिए आप उद्यत हुए है, किन्तु अन्य 
क्षत्रियां की भाति में आपकी शरण में न आऊँगा? | इतना 

कह कर राम ने परशुराम के विप्णुधनुप का भी भंग 

किया, जिस पर परशुराम इसकी शरण में आया । 

इस तरह बड़ी उद्दण्डता से क्षत्रियसंहार के लिए तुले 
हुए परशुराम को राम ने परास्त किया, एबं प्रथ्वी पर बचे 
हुए, क्षत्रियों का रक्षण किया (वा, रा. बा. ७६-७७ ) | 


2 काक... 


योवराज्याभिषेक--विवाह के समय, राम एवं 
की आयु पंद्रह एवं छः वर्षों की थी। अयोध्या में आने 
के पश्चात्‌ बारह वर्षा तक राम तथा सीता का जीवन 
परस्परों के सहवास म॑ अत्यंत आनंद से व्यतीत हुआ। 
अपने सद्गुण एवं धर्मपरायणता के कारण यह अपने 
पोरजनों में भी काफी लोकप्रिय बना था। 
इसकी आयु सत्ताओस वर्षों की होने पर, दशरथ राजा 
ने इसे यौवराज्यामिषेक करने का निश्चय किया। इस 
समय उसने अपने सभाजनों से कहा, ' राम राजकारण मे 
कुशल हे, एवं शौय में इसकी बरावरी करनेवाला क्षत्रिय 
आज पृथ्वी पर नहीं हे) इसी कारण में अपने सारे पुत्रं 
में से राम को ही योवराज्याभिषेक करना चाहता हुँ? | 
इस तरह राम के यौवराज्यामिपेक का दिन चैत्र माह 
पुष्यनक्षत्र में निश्चित किया गया। योवराज्यामिपेक 
के अगले दिन रात्रि में राम तथा सीता ने उपोषण किया 
एवं दर्भासन पर निद्रा की । तत्पश्चात्‌ होमहवनादि धार्मिक 
विधि भी क्यिं । दूसरे दिन प्रातःकाल म यह योवराज्या- 
भिषेक के लिए निकल ही रहा था, इतने म दशरथ राजा 
की ओर से सुमंत्र की हाथों इसे बुछावा आया। 
कैकेयी से सभापग--उस बुलावे के अनुसार, कैकेयी 
के महल में बैठे हुए अपने पिता से मिलने जाने पर, 
दशरथ ने इससे कोई भी भाषण न किया । फिर केकेयी 
ने राम से कहा, “दशरथ राजा तुमसे कुछ कहना चाहते 
हैं, किन्तु तुम्हारे प्रम के कारण, कह नहीं पातें। इस 
अवस्था म तुम्हारा यही कर्तव्य है, कि उनकी इच्छा का 
तुम पालन करो ?॥ 
इसपर दशरथ राजा की हर एक इच्छा का पाळन करने 
का अपना दृढनिश्चय व्यक्त करते हुए राम ने कहा :-- 
“अहँ हि वचनाद्वाज्ञ;, पतेयमपि पावके ॥ 
भक्षयेयं विषं तीइणं, पतेयमपि चाणेवे । 
नियुक्तो गुरुणा पित्रा, नृपेण च हितेन च ॥ 
तद्ब्रूहि वचनं देवि, राज्ञो यदभिकांक्षितम्‌। 
करिप्ये प्रतिजाने च, रामो द्विनभिभापते ॥ * 
(वा. रा. अयो, १८.२८-३०)। 
(दशरथ के द्वारा आज्ञा किये जाने पर, में अम्निप्रवेदा 
विपमक्षण आदि के लिए भी सिद्ध हूँ | क्यों कि, दशरथ राजा 
मेरा पिता, गुरु, एवं हितदर्शी है । अतः राजा का मनोगत 
बताने की कृपा आप करं | उसका तुरंत ही पालन किया 
जाएगा, यही मेरी आन है। में सत्यम्रतिज्ञ हूँ, एवं 
प्रतिज्ञा का पालन करना अपना घर्म समझता हूँ। ) 
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राम के इस कहने पर कैकेयी ने देवासुरयुद्ध के समय, 
दशरथ राजा के द्वारा दिये गये दो बरों की कथा कह सुनाई, 
एवं कहा, “ये वर मैंने राजा से आज माँग लिये है, 
जिसके अनुसार अयोध्या का राज्य मेरे पुत्र भरत को 
प्राप्त होगा, एवं तुम्हें चोदह वर्षोके लिए वनवास जाना 
पडेगा ? | 

इस पर राम ने जीवनमुक्त सिद्ध की भाँति श्रम छ 
एवं अन्य राजभूपणों का त्याग किया, एवं स्वजन एवं 
पौरजनों से बिदा ले कर वन की ओर प्रस्यान किया 
(वा. रा. अयो. २०.३२-३४)। 

, राम का वनगमन का यह निश्चय सुन कर इसकी माता 
कोसल्या, एवं बन्धु लक्ष्मण ने इसे इस निश्चय से परावृत्त 
करने का काफी प्रयत्न किया! लक्ष्मण ने इसे कहा, 
' बुढ़ापे के कारण, दशरथ राजा की बुद्धि विन हो चुकी 
है | इस कारण, उसकी आज्ञा का पालन करने की कोई भी 
जरुरत नही है ? । 

इन आक्षेपों को उत्तर देते समय, एवं अपनी तात्विक 
भूमिका का विवरण करते हुए राम ने कहा-- 


धर्मोहि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिव्डितम्‌। 
धर्मेसंश्रितमप्येतत्पितुवच नसुत्तमम्‌ ॥ 
(वा. रा. अयो. २१.४१ )। 


(इस संसार में धर्म सर्वश्रेष्ठ हे, एवं धर्म ही सत्य का 
अधिष्ठान है । मेरे पिता ने जो आज्ञा मुझे दी है, वह भी 
इसी धर्म का अनुसरण करनेवाली है )। 

राम ने आगे कहा, ' राजा का यही कर्तव्य है कि वह 
सत्यमार्ग से चले | राजा के द्वारा असत्याचरण किये जाने 
पर, उसकी प्रजा भी असत्यमागे की ओर जाने की संभावना 

है? 

वनवाप्त--राम के साथ इसका भाई लक्ष्मण, एवं इसकी 
पत्नी सीता इसके साथ वनवास में गये। ये तीनों अयोध्या 
छोड़ कर सायेकाल के समय पैदल ही तमसा नदी पर आयें, 
जहाँ अयोध्या के समस्त पौरजन वनवासगमन की इच्छा 
से इनके साथ आये | प्रातः काल के समय वनवासगमन के 
लिए उत्सुक पौरजनो कों भुळावा दे कर राम, सीता तथा 
लक्ष्मण के साथ आगे व्हे । तलाश्चात्‌ वेदश्रति, स्पंदिका, 
गोमती आदि नदियों को पार कर, ये दक्षिण दिशा की ओर 
जाने लग (वा. रा. अयो. ४९ )। 

अयोध्या राज्य के सीमा पर पहुँचते ही इसने अयोध्या 
एवं वहाँ की देवताओं को पुनः एकबार वंदन किया । 

प्रा. च, ९२] 


पश्चात्‌ युगवेरपुर नगरी के समीप भागीरथी नदी को पार 
कर, निषादराज गुह ने इसे दक्षिण की ओर पहुँचा दिया | 
वहाँ पहुँचते ही राम ने पुनः एकत्रार लक्ष्मण को अयोध्या 
लौट जाने के लिए कहा, किन्तु लक्ष्मण अपने निश्चय पर 
अटल रहा (वा. रा, अयो. ५३ )। 

बाद में प्रयाग आ कर राम ने भरद्वाज से मुलाकात 
की, एबं वनवास के चौदह साल गान्तता से कहाँ विताये 
जा सकेंगे, इसके संबंध में उस मुनि की सलाह ली। 
भरद्वाज ने इन्हें चित्रकूट पर्वत पर पर्णकुटी बना कर रहने 
की सलाह दी। इस सलाह के अनुसार, कालिंदी नदी को 
पार कर यह चित्रकूट पर्वत पर पहुँच गया, जहाँ पर्णकुटी 
बना कर रहने लगा | 

तत्पश्चात्‌ भरद्वाज ऋषि को साथ ले कर, भरत इससे 
मिलने चित्रकूट आया । वहाँ दशरथ राजा की मृत्यु की 
वाता उसने इसे सुनाई, एवं अयोध्या नगरी को लोट आने 
की इसकी बार बार प्रार्थना की | इसने उसे कहा, “जो 
कुछ"हुआ है, उसके संबंध में अपने आप को दोष दे 
कर, तुम दुःखी न होना। जो कुछ हुआ है उप्तमें किसी 
मानव का दोष नहीं, वह ईश्वर की इच्छा है । इस कारण 
तुम वृथा शोक मत करो, वांल्क अयोध्या जा कर, राज्य 
का सम्हाल करो । यही तुम्हारा कर्तव्य हे ! | 

दण्डकारण्यप्रवेश--भरत के अयोध्यागमन के पश्चात्‌ 
राम को चित्रकूट पर्वत पर रहने में उदासीनता प्रतीत होने 
लगी। इस कारण, इसने चित्रकूट पर्वत को छोड़ कर दक्षिण 
में स्थित दण्डकारण्य में प्रवेश किया । वहाँ सर्वप्रथम यह 
अत्रि ऋषि के आश्रम में गया, एवं उसका एवं उसकी 
पत्नी अनसूया का दर्शन लिया। 

आगे चल कर घोर अरण्य प्रारंभ हुआ, जहाँ इसने 
विराध नामक राक्षस का वध किया । तत्पश्चात्‌ यह शरभंग 
ऋषि के आश्रम में गया, जहाँ उस ऋषि ने अपनी सारी 
तपस्या का दान कर, इसे पुनः राज्य प्राप्त करा देने 
का आश्वासन दिया । किन्तु इसने अत्यंत नम्रता से उसका 
इन्कार किया, एवं यह सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में गया । 
वहाँ जाते समय इसे राक्षसां के द्वारा मारे गये तपस्बियो 
की हड्डियों का ढेर दिखाई दिया, तत्र इसने वहाँ स्थित 
ऋषियों को आश्वासन दिया, ' में अब इसी वन में रह 
कर राक्षसां की पीड़ा से तुम्हारी रक्षा करूँगा ? (वा. रा. 
अर. ७ ) | 

राक्षस-विरोध--राक्षस संहार की राम की इस प्रतिज्ञा 
को सुन कर सीता ने इसे इस प्रतिज्ञा से परावृत्त करने 


७२९ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


राम 


प्राचीन, चरित्रकोश 


का प्रयत्न किया | उसने कहा, ' राक्षसो का संहार कर, 
- ऋषिकुछों का रक्षण करना चतुरंगसेनाधारी राजा का 
कर्तव्य है; हमारे जैसे एकाकी एवं शस्न-विहीन वन- 
वासियों का नहीं | इसी कारण, स्वसंरक्षण के अतिरिक्त 
अन्य किसी कारण से भी राक्षसों का वध करना हमारे 
वनवासधर्म के लिए योग्य नहीं है? | 
इस पर राम ने कहा, “ब्राह्मणों कों अभयदान देना, 
यह हर एक क्षत्रिय का कर्तेव्य है, चाहे वह राज्य पर 
हो या न हो । मैंने ऋषियों को अभयदान दिया है । अब 
चाहे आकाश भी गिर पड़े; में अपनी प्रतिज्ञा से हरने- 
वाला नहीं हूँ ' । र 
राम के इसी प्रतिज्ञा के कारण, दण्डकारण्यनिवासी 
राक्षसों से. इसका शत्रुत्व उत्पन्न हुआ, एवं सीताहरण, 
रावण से युद्ध आदि अनेकानेक आपत्तियौँ इसके वनवास 
काल में उत्पन्न हुयी । 
इस तरह दण्डकारण्य के, ऋषियों के सहवास में राम 
ने अपने वनवास के दस साल वितायें। कई आश्रम में 
यह तीन महिने रहा, तथा कहींकहीं यह एक साल तक 
भी रहा । जहाँ जहाँ यह गया, वहाँ इसका हिक स्वागत 
ही हुआ | 
इस प्रकार दस साल बडे ही आनंद से त्रिताने के 
बाद, यह अगस्त्य एवं लोपामुद्रा के दर्शन के लिए 
अगल्य आश्रम में गया | वहाँ अगस्त्य ने इसे विश्वकर्मा 
के द्वारा भगवान्‌ विष्णु के लिए बनाया गया दिव्य धनुष्य, 
एवं अक्षय्य तुणीर प्रदान किथें, एवं पंचवटी में रह 
कर वहाँ के राक्षसों का संपूर्ण नाश करने का आदेश इसे 
दिया (वा. रा. अर, १२.२४-३० )। 
पंचवटी सें--तत्पश्चात्‌ राम पंचवटी में पर्णकुटी बाँध 
कर रहने लगा | वहाँ गरुड के भाई अरूण का पुत्र जरायु 
इनसे मिला, एवं उसने रामलक्ष्मण का आश्रम में न होने 
के काळ मं, सीता के संरक्षण का भार स्वीकार लिया 
(वा. रा. अर, १४)। 
झर्पणलावध--पंचवटी में वास करते समय, एक 
बार ल्काधिपति रावण की बहन शूर्पणखा राम से मिलने 
आई | इसे देख कर उसकी कामवासना जाएत हुई, 
एवं उसने इससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की | फिर 
इसकी आज्ञा के अनुसार, * लक्ष्मण ने उस राक्षसी के 
नाक एवं कान काट दियें; तथा उसके भाई खर एवं उसके 
दूषण, त्रिशिरस्‌ आदि चौदह सेनापतियाँ का भी वध 
किया । 
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पंचवटी मे हुयं राक्षससंहार से अकंपन नामक एक 
राक्षस ही केवळ बच सका, जिसने एवं ्पणला ने 
लेकाधिपति रावण को जनस्थान प्रदेश में पंचवरी ग्राम में 
राम के द्वारा किए गये राक्षससंहार की वार्ता कह सुनाई । 

सीताहरण--इस पर रावण ने मारीच नामक अपने 
* कामरूपधर ? (मन चाहे रूप धारण करनेवाले ) मित्र 
से कांचनमृग का रूप धारण करने के लिए कहा, एं 
उसकी सहाय्यता से रामलश्रमण को आश्रम से बाहर 
निकाल कर, ऋषिवेश में सीता का इरण किया । 

उसी समय सीता के द्वारा पुकारे जाने पर जरायु ने 
रावण से युद्ध किया | किंतु रावण ने उसके दोनों पंख 
काट लियिं, जिस कारण वह आहत हो कर मूर्च्छित गिर 
पड़ा | 

बाद में जब रामलक्ष्मण सीता को हूँढने के लिए 
निकले, तव जटायु ने इन्हें रावण के द्वारा सीता के हरण 
किये जाने की, एवं दक्षिण की ओर प्रस्थान करने की 
वार्ता कह सुनाई । इतना कह कर जटायु ने देहत्याग 
किया । जटायु की मृत्यु देख कर राम अत्यधिक विहल 
हुआ, एवं इसने उसे साक्षात्‌ अपना पिता मान कर 
उसका दाहसंस्कार किया (वा, रा, अर. ७२ )। 

कब्रेचवध--जटायु के दाहकर्म के पश्चात, सीता की 
खोज़ करते हुए राम एवं लक्ष्मण अगस्त्याश्रम की ओर 
मुडे | मार्ग में इन्हें कब्रंघ नामक एक राक्षस मिला, 
जिसका राम ने वध किया | मरते समय, कबंध ने सीता 
की मुक्ति के लिए, ऋष्यमूक पर्वत पर पंपा सरोवर के 
किनारे वनवासी अवस्था में रहनेवाले सुग्रीव वानर की 
सहाय्यता लेने की राम को सछाह दी | तदनुसार राम 
ऋष्यमूक पर्वत की ओर मुडा, जहाँ जाते समय, इसने 
मतंगाश्रम में मतंग ऋषि की शिष्या शबरी के आतिथ्य 
का स्वीकार किया | 

वालिवध--त्राद में यह सप्तसागर तीर्थ पर जा कर, 
पंपा सरोवर की ओर चल पड़ा, जहॉसे यह क्रश्‍्यमूक 
पर्वत पर पहुँच गया । अपने भाई वालि के द्वारा 
विजनवासी किया गया सुग्रीव, राम को देख कर ाकित 
हुआ, जिस कारण उसने अपने मंत्री हनुमत्‌ को राम के 
पास भेज़ दिया । 

हनुमत्‌ ने बड़ी कुशाग्र बुद्धि से इसका परिचय पृ, 
एवं अंत में अपनी पीठ पर विठा कर सुग्रीव के पास ठे 
आया | सुग्रीव एवं राम ने आपस में मिल कर बात की, 
एवं पश्चात्‌ अग्नि की सौगेध खा कर, परस्परों को सहाय्यता 
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राम प्राचीन चरित्रकोश 


करने की प्रतिज्ञा की | सीताहरण के समय गिरें हुए आभूषण 
सुग्रीव ने इसे बतायं | इसी समय, राम ने वालि के वध की 
प्रतिज्ञा की | पश्चात्‌ वालि एवं सुग्रीव का घमासान युद्ध 
होते समय, वही सुअवसर मान कर, वृक्ष के पीछे से 
इसने एक त्राण वालि पर छोड़ दिया, एवं उसका वध 
किया (वा. रा. कि. २६.१४) | 

वालि का आक्षेप--राम ने वालिवध करते समय 
जो कपटाचरण किया, वह क्षत्रिययुद्धनीति के विरुद्ध 
माना गया है । इस युद्ध के पूर्व वालि ने अपनी पत्नी 
तारा से राम के संबंध में कहा था-- 


“ घसैज्ञश्च कृतज्ञश्च कथं पापं करिप्यति › 
(वा, रा. क्रि, १६ )। 


(राम धर्मज्ञ एवं कृतज्ञ होने के कारण, उसके हाथों 
कोनसा भी पापकर्म होना असंभव है )। 

इसी कारण, मृत्यु के समय, बालि ने राम को उसके 
कपराचरण के लिए काफी दोष दिया, जिसका कोई भी 
उत्तर राम न दे सका | राम ने उसे इतना ही कहा, 
“अपने भाई के राज्य एवं पत्नी का अपहरण वरनेवाले 
तुम, अत्येत पापी हो, जिस कारण मैंने तुम्हारा वध 
किया है (वा. रा. कि. १७-१८ ) | रे. बुल्के के अनु- 
सार, राम-वालि संवाद के ये दोनों सर्ग प्रक्षित है ( राम- 
कथा प्र. ४७९ ) | 

सीता की खोज वालिवध के पश्चात्‌, राम! ने 
किप्किधा के राज्य पर सुग्रीव को राज्याभिषेक किया । 
अनन्तर वर्षाऋत अर्थात श्रावण से कार्तिक मास तक के 
चार महिने राम ने प्रस्नवणगिरी के एक गुफा में ब्रितायें 
(वा. रा. कि. २७-२८ )। 

वर्षाकाल समाप्त होने पर भी, ज्र सुग्रीव ने सीताशोध 
के संत्रंध में कोई प्रयत्न नहीं शुरु किया, तथ राम ने 
लक्ष्मण के द्वारा उसकी काफी निर्भत्सना की । फिर सुग्रीव 
ने सीता की खोज्न के लिए नाना दिशाओं में अपने 
निम्नलिखित वानर सेनापति भेज दियें: -- उत्तर दिशा में- 
शतत्रली; पूर्व दिशा मे-विनत; “पश्चिम दिशा में- सुषेण; 
दक्षिण दिशा में--हनुमत्‌, तार एबं वालिपुत्र अंगद 
( वा. रा, कि, ४७ ) | हनुमत्‌ के साथ गयें वानर- 
सैन्य में निम्नलिखित वानर भी शामिल थेः-अनंग 
नील, सुहोत्र, शरारि, शरगुल्म, नज, गवाक्ष, गवय, 
वृषभ, सुपेण, मंद, द्विविद, गंधमादन, उल्कामुख, एवं 
जांबवत्‌ (वा. रा, कि, ४१) | 


राम 


उपयुक्त सेनापतियो में से हनुमत्‌ की योग्यता जान 
कर राम ने उसे अभिज्ञान के रूप में 'स्वनामांकोपद्योभित? 
अंगुठी सौंप दी थी (वा. रा. कि. ४४,१२ ) | रे. बुल्के 
के अनुसार, वाल्माकि रामायण मै प्राप्त वानरों के प्रेषण 
की अधिकांश सामग्री प्रक्षिप्त हे ( रामकथा प्र. ४८६ ) | 

हनुमत्‌ एवं उसके साथियों ने विंध्य पर्वत की गुफाओं 
में, एवं ऋक्षत्रिंठ गुफा में, सीता का शोध किया | वह न 
लगने पर, सभी वानर निरुत्साहित हो कर प्रायोपवेशन 
करने लगे | इतने में जटायु के भाई संपाति ने एक सौ 
योजना की दूरी पर समुद्र मै निवास करनेवाले रावण का 
पता वानरों को बताया | फिर हनुमत्‌ ने समुद्र लाँच कर 
सीता का शोध लगाया। इस कालावधी में सारे वानर 
एक पेर पर खड़े हो कर तपस्या करते रहे ( वा. रा. कि. 
६७.३४ )। 

लंका पर आक्रमण--मसीता को टूँद निकालने के 
उपलक्ष्य में राम ने हनुमत्‌ की बड़ी प्रशंसा की, एवं लका 
के वारे मे सारी जानकारी भी प्राप्त की। पश्चात्‌ नील 
को सेनापति अना कर, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के सुमु 
पर इसने लंका की ओर प्रयाण किया | इस तरह यह 
महेन्द्रपर्वत के शिखर पर आ पहुँचा (बा. रा. यु. १-५) 

जत्र हनुमत्‌ सीता से मिल कर वापस आया, तत्र उसके 
पराक्रमके कारण, रावण के मंत्रिमंडळ में काफी कोलाहल 
मच गया। एवण के छोटे भाई विभीषण ने उसे सलाह दी 
कि, सीता को जर्द वापस किया जाए | रावण के द्वारा उसे 
इन्कार किये जाने पर, अपने अनल, पनस, संपाति एवं 
प्रमति नामक चार प्रधानों के साथ, विभीषण राम के पक्ष 
में शामिल होने के लिए उपस्थित हुआ | 


# विभीषण से मित्रता-विभीषण को अपने पक्ष में 


शामिल करने के संबंध में सुग्रीबादि वानर शुरु में अत्यंत 
नाराज़ थे। किन्तु, उस समय राम ने कहा-- 


बद्धाजालपुट दान याचन्त शरणागतम्‌ । 
न हन्यादानृशस्याथमपि शत्रु परतप ॥ 
(वा. रा. यु. १८-२७ ) 


(शरण में आये हुए किसी भी व्यक्ति को, उसके 
सारे प्रमादों की माफी कर उसे अभयदान देना, यह में 
अपना कर्तव्य समझता हँ । ) 

राम ने आगे कहा, ' इस समय, साक्षात्‌ रावण भी 
मेरी शरण में आएगा, तो उसे भी में अभयदान दूँगा ? | 
विभीषण के द्वारा किया गया रावण पक्ष का त्याग, एवे 
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राम 


राम के द्वारा उसे दिया गया अभयदान, ये दोनों प्रसंग 


वैष्णव धर्म की परंपरा में “ भगवद्गीता ' के समान ही 
महत्वपूर्ण एवं पवित्र माने जाते हैं । 

पश्चात्‌ इसने बिभीषण को रावण का वध कर, उसे 
लंका का राजा बनाने का आश्वासन दिया । विभीषण ने भी 
इसे वचन दिया कि, वह रावणवध में इसकी सहाय्यता 
करेगा (वा. रा. यु. १७-१९ ) | 

राम के द्वारा लंका पर आक्रमण होने के पूर्व, 
ने अपने शुक नामक गुप्तचर के द्वारा, सुग्रीव को 
पक्ष में लाने का प्रयत्न किया, किन्तु सुग्रीव ने 
उपेक्षा की । 

सेतुवंध--लंका में पहुँचने के लिए समुद्र पार करना 
आवश्यक था। समुद्र में मार्ग प्राप्त करने के लिए, इसने 
कुशासन पर आधिष्ठित हो कर, एवं तीन दिनों तफ प्रायो- 
पवेशन कर, समुद्र की आराधना की । किन्तु समुद्र ने इसे 
मार्ग न दिया, जिस कारण इसने क्रुद्ध हो कर समुद्र पर 
ब्रह्मास्र का प्रयोग किया (वा. रा. यु. २१) | तपश्चात्‌ 
समुद्र इसकी शरण में आया, एवं विश्वकर्मापुत्र नळ के 
द्वारा समुद्र पर वृक्षों तथा पंत्थरों से एक सेतु बाँधने की 
उसने इसे सलाह दी। 


रावण 
अपने 
उसकी 


नील के द्वारा निर्माण किया गया यह सेतु सौ योजन 
छत्रा था, जो उसने पाँच दिनों में, प्रतिदिन चौदह, वीस, 
इक्कीस, वाइस, तेइस योजन इस क्रम से तैयार किया था | 
इस सेतु के द्वारा, ससैन्य, समुद्र को ढाँघ कर यह लंका 
पहुँच गया (वा. रा. यु. २०,४१-७७ )। वहाँ ' सुवेल 
पर्वत  केसमीप इसने पड़ाव डाले (वा. रा, यु. २३- 
२४) । 


~ 


दिया (वा, रा. यु. २५-२७ ) रे. ब॒ल्के के अनुसार, 
वाल्मीकि रामायण में ग्राप्त गुप्तचरों का यह वृत्तांत, एवं 
तत्पश्चात्‌ दिया गया राम के कटे हुए मायाझीर्ष का वृत्तांत 
र्षित है ( रामकथा प्र. ५५५-५५६ ) | 

युद्ध के पूर्व, राम ने अपनी सेना को सुसंघटित बनाया, 
जिसमें अंगद को लंका के दक्षिण द्वार पर, हनुमत्‌ को 
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पश्चिम द्वार पर, एवं नीछ को पूर्व द्वार पर आक्रमण के 


लिए नियुक्त किया गया । लंका के उत्तर द्वार पर, लक्ष्मण 
की सहाय्यता से राम ने रावण से स्वयं ही सामना देने 
का निश्चय किया (वा. रा. यु. २७) | 

दूतप्रेषण--रावण से युद्ध गुरू करने के पूर्व, राम ने 
सुवेड पर्वत पर चढ़ कर लंका का निरीक्षण किया] उसी 
समय, सुग्रीव सहसा पर्वत पर चढ़ कर लंका का के गोपुर 
पर कूद पड़ा, एवं वहा अकेले ही उसने रावण को दरयद 
में परास्त किया (वा, रा. यु. ४०) | 

तव्पश्चात्‌ विभीषण के परामर्श पर, राम ने अंगद के 
द्वारा रावण को संदेश भेजा, ' यदि तुम सीता को नहीं 
लौटाओे, तो मैं सारे राक्षसों के साथ तुम्हारा संहार 
करूँगा ' | अंगद के मुँह से राम का यह संदेश सुन कर, 
रावण ने उसका वध करने का आदेश दिया | चार राक्षसां 
ने अंगद को पकड़ना चाहा, किंतु अंगद उन चारों को उठा 
कर इतने वेग से एक भवन पर कूद पड़ा कि, वे राक्षस 
निःसहाय्य भूमि पर गिर पड़े | पश्चात्‌ अंगद उस भवन 
दहा कर, सुरक्षितता से राम के पास आ पहुँचा । राम 
ने जव समझ लिया कि, किसी प्रकार मित्रता के साथ युद्ध 
टाळना असंभव हे, तत्र इसने अपने सेनापति नील को 
युद्ध गुरु करने की आज्ञा दे दी (वा. रा. यु, ४१- 
४२)। 

प्रथम दिन--लंका को वानरसेना से अवरुद्ध जान 
कर, रावण ने उसका सामना करने के लिए अपनी सेना 
को भेज़ दिया | इस समय राम एवं इसके सहयोगियों 
के द्वारा निम्नलिखित राक्षस योद्धा मारे गये :--राम के 
द्वारा--अयिकेतु, रश्मिकेतु, मित्रन्न एवं यज्ञकेतु; प्रजं 
के द्वारा—संपाति; सुग्रीव-प्रधस; लक्ष्मण-विरूपाक्ष; मैंद- 
वञ्रमुष्टि; नील-निकुंभ; द्विविद-अश्चनिप्रभ; सुपेण- 
विद्युन्मालिन्‌ ; गजवर-तपन; हनुमत्‌-जवुमालिन्‌; नल- 
प्रतपन ( बा. रा. यु. ४३ ) | 

सायंकाळ के समय, प्रथम दिन का युद्ध समाप्त हुआ, 
किंत॒ राक्षसों के द्वारा पुनः युद्ध प्रारंभ किये जाने पर 
राम ने यज्ञशत्रु, महापार्श्व, महोदर, शुक एवं सारण 
आदि राक्षसों का पराजयं किया । 

नागपाश--तत्पश्चात्‌ अंगद ने रावण के पुत्र इंद्रजित्‌ 
से युद्ध प्रारंभ कर उसे परास्त किया । फिर इंद्रजित्‌ ने 
ब्रह्मा के वरदान से अदृश्य हो कर, राम एवं लक्ष्मण को 
नागमय दारों से आहत किया, जिस कारण ये दोनों 
निश्चेष्ट पड़े रहे । तब इंद्रजित्‌ ने इन दोनों को मृत समझ 
कर वैसी सूचना रावण को दी (वा. रा. यु. ४२-४६ )। 
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त 


राम 


यह सुन कर रावण ने सीता एवं त्रिजटा को पुष्पक 
विमान में बैठ) कर, रणभूमि मे मूर्च्छित पड़े हुए राम- 
लक्ष्मण को दिखलाथा । सीता इन दोनों को मृत समझ 
कर विलाप करने लगी, किन्तु त्रिजटा ने उसको वास्तव 
परिस्थिति का ज्ञान दिला कर सांत्वना दी ( वा. रा. यु. 
४७-४८ ) | 

बाद में राम को जेसे ही होश आया, यह लक्ष्मण 
को मृच्छित देख कर विलाप करने लगा (वा. रा. 
यु. ४९ ) । पश्चात्‌ सुपेण ने राम को कहा कि, ओषधि 
लाने के लिए हनुमत्‌ को द्रोणाचल भेज़ दिया जाये | 
किन्तु इसी समय, गरुड का युद्धभूमि में आगमन हुआ, 
जिसको देखते ही नागपाश के सारे नाग भाग गयें, एवं 
उसके स्पशमात्र से ही राम एवं लक्ष्मण स्वस्थ हो गये 
( वा. रा. यु. ५० )। रे. वुल्के के अनुसार, गरुड़ के 
अ/गमन का यह कथाभाग प्रक्षिप्त है ( रामकथा. ५६२) 

राक्षससेहार- युद्ध के दूसरे दिन हनुमत्‌ ने रावणपक्षीय 
योद्धा धूम्राक्ष का वध किया ( वा. रा. यु. ५१-५२ ) | 
तीसरे दिन अंगद ने बच्रदंद्र आदि राक्षसां का वध किया 
( वा. रा. यु.५२-५४) । चोथे दिन हनुमत्‌ ने अकः 
पनादि राक्षसों का वध किया ( वा. रा. यु. ५५-५६ )। 
पँ।चवे दिन रावण का प्रमुख सेनापति प्रहस्त, अभिपुत्र 
नील वानर के द्वारा मारा गया, एवं उसके सैन्य मे से 
नरान्तक, महानंद, कुंमहनु आदि राक्षसों का भी संहार 
हुआ ( वा. रा. यु. ५७-५८ ) | 

युद्ध के छठवें दिन, रावण खये अपना पुत्र इंद्रजित्‌ 
एवं आतिकाय आदि राक्षसों के साथ स्वये युद्धभूमि में 
प्रविष्ट हुआ। उसने सुग्रीब, गवाक्ष आदि वानरों को 
परास्त किया, एवं “ अम्ि-अस्तर ? के द्वारा नील वानर 
का पराजय किया। 

तत्पश्चात्‌ रावण एवं लक्ष्मण का युद्ध हुआ, जिसमें 
: ब्रह्मास्र ' के द्वारा उसने लक्ष्मण को मूच्छित किया । 
रावण उसे उठा कर ले जाने लगा, किंतु हनुमत्‌ लक्ष्मण 
को रणभूमि से उठा कर राम के पास ले आया | तप्पश्चात्‌ 
राम ने हनुमत्‌ के स्कंध पर आरूढ हो कर, रावण को 
आहत किया, एवं उसके मुकुट को बाण मार कर नीचे 
गिरा दिया। पश्चात्‌ राम ने रावण को रणभूमि से भाग 
जाने पर मज़बूर कर दिया ( वा, रा.यु. ५९ )। 

उसी दिन शाम को राम ने कुंभकर्ण का भी वध किया, 
जिस समय इसने सर्वप्रथम उसकी भुजाएँ, तत्पश्चात्‌ उसके 
पैर, एवं अंत में उसका सिर अपने वाणों से काट दिया। 
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राम 


मृत्यु की पश्चात्‌, कुंमकर्ण का सिर सूर्योदयकालीन चंद्रमा 
के समान आकाश में दिखाई पड़ा, एवं वह स्वयं प्रथ्वी पर 
गिर कर, उसके प्रचंड देह के कारण अनेक भवन गिर पड़े। 

युद्ध के सातवें दिन रामपक्षीय वानरों ने देवान्तक, 
नरांतक, त्रिशिरस्‌ एवं अतिकाय नामक चार रावणपुत्रों 
का वध किया। महोदर एवं महापाश्व नामक रावण के 
भाईयों का भी वध किया गया । उनमें से नरान्तक का 
वध अंगद के द्वारा,देवान्तक एवं त्रिशिरस्‌ का वध हनुमत्‌ 
के द्वारा, महोदर का वध नील के द्वारा, एवं अतिकाय 
का वध लक्ष्मण के द्वारा हुआ (वा. रा. यु. ६९-७१ ) ! 

इंद्रजित्‌ का वध- युद्ध के आठवें दिन रावण का 
पुत्र इंद्रजित्‌ अदृश्य रूप से रणभूमि में आया, एवं उसने 
वानरसेना पर ऐसा ज़ोरदार हमला किया कि, उसमें ६८ 
करोड़ वानर मारे गये । इंद्रजित्‌ के द्वारा छोड़े गये ब्रह्मास्त्र 
के कारण, राम एवं लक्षमण मूच्छित हुयं (वा. रा. यु. 
७३ )। 


पत्री के समय विभीषण एवं हनुमत्‌ मशाल ले कर 
युद्धभूमि मै आये, एवं उन्होंने देखना गुरू किया कि, 
कौन मरा एवं कौन बचा | उस समय उन्हें सर्वप्रथय 
जाँत्रवत्‌ मिला, जिसने हनुमत्‌ से आज्ञा दी; ` इसी 
समय, हिमालय के ऋपभ शिखर पर जा कर, वहाँसे 
संजीवनी, विशल्यक्ररिणी, सुबर्णकरिणी एवं संधानी 
नामक चार ओषधियौँ ले आना ?। हनुमत्‌ के द्वारा 
उपर्युक्त वनस्पतियौं लाने के उपरान्त, जांत्र्त्‌ ने राम 
एवं लक्ष्मण को होश मै लाया, एवे संपूर्ण वानरसेना को 
पुनः जीवित किया (वा. रा. यु. ७४ ) । 

युद्ध के नौवें दिन वानरो ने लेका में घुस कर, उसे 
आग लगा दी, एवं कुंभ, निकुंभ, यूपाक्ष आदि राक्षसों का 
वध किया ( वा. रा. यु. ७५-७७ ) | इसी दिन राम के 
द्वारा मकराक्ष राक्षस मारा गया (बा. रा. यु. ७८-७९) | 

बाद में इंद्रजित ने अपने मायावी युद्ध के कारण, 
वानरसेना में हाहावकार मचा दिया, एवं उन्हे घबराने के 
लिए, उनकी आँखों के सामने सीतावध का मायावी 
दृश्य निर्माण किया। तत्यश्चात्‌ वह निकुंमिला नामक 
खान में जा कर, वानरसंहार के लिए आमुरी-यज्ञ करने 
लगा | विभीषण की सलाह के अनुसार, लक्ष्मण ने बह 
जा कर इंद्रात्न छोड़ कर उसका वध किया । पश्चात्‌ इस 
युद्ध मै मूच्छित एवं मृत हुये बानरों को सुपण ने पुनः 
जीवित किया (वा. रा, यु. ९१ ) । 
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अपने पुत्र इंद्रजित्‌ के वध की वार्ता सुन कर रावण 
अत्यधिक क्रुद्ध हुआ, एवं अपने खड्ग से सीता का वध 
करने के लिए प्रवृत्त हुआ । किन्तु सुपाश्च नामक उसके 
आमात्य ने इस पापकम से उसे रॉक लिया,एवं चेत्र कृष्ण 
१४ का दिन युद्ध की तैयारी में व्यतीत कर, अमावास्या 
के दिन राम पर आखिरी हमला करने की सलाह उसने 
उसे दी (वा. रा. यु. ९२.६२ )। 
रावणवध- चेत्र अमावास्या के दिन रावण ने राक्षसों 
के जय के लिए हवन शुरु किया, किन्तु बानरों ने उसके 
यज्ञकार्य में बाधा उत्पन्न की। फिर क्रोध में तमतमाता 
हुआ रावण, महापाश्वे, महोदर एवे विरुपाक्ष नामक तीन 
सेनापतियों के साथ युद्धभूमि में प्रविष्ट हुआ | राम ने 
उसके साथ घमासान युद्ध किया । उस समय राम 
की सहाय्यार्थ आये हुए विभीषण एवं लक्ष्मण को रावण 
ने मूच्छित किया | सुपेण ने हिमालय से प्राप्त वनस्पतियां 
से उन दोनों को पुनः होश में छाया (वा. रा. यु. १०२) 
तत्पश्चात्‌ राम इंद्र के द्वारा दिये गये दिव्य रथ पर 
आरूढ हुआ, एवं अगस्त्य के द्वारा दिये गये ब्रहम त्र से रावण 
का हृदय विदीर्ण कर इसने उसका वध किया (वा. 
रा. यु. ११०; म. व, २७४.२८ ) | वाल्मीकि रामायण के 
दक्षिणात्य पाठ के अनुसार, अगस्त्य ऋषि ने राम को 
आदित्य हृदय ? नामक स्तोत्र सिखाया था, जिसके 
[ठन से रावण का वध करने में यह यशस्वी हुआ । 


राम-रावण के इस अंतीम युद्ध में रावण के सिर पुनः 
पुनः उत्पन्न होने की कथा काल्मीकि रामायण में प्राप्त 
है | इस कथा के अनुसार, राम ने रावण के कुछ एक सो 
सिर काट दियं ( एकमेव शतं छिन्नं शिरसा तुल्यवर्चस ) 
(वा. रा. यु. १०७.५७) | 

अध्यात्म रामायण के अनुसार, रावण के नामिप्रदेश 
म अमृत रखा था । विभीषण की सलाह के अनुसार, राम 
ने आग्नेय अख्न' छोड़ कर उस अमृत को सुखा दिया, एवं 
रावण का वध किया ( अध्या. रा. युद्ध. ११,५३; आ. 
रा. १. ११,२७८; ) 


महाभारत के अनुसार, रावण ने अंतीम यु 
समय राम एवं लक्ष्मण का रूप धारण करनेवाले बहत से 
मायामय योद्धाआंका निर्माण किया था । किन्तु राम ने 
अपन ब्रह्मास्र से इन सारे योद्धाओं को रावण के साथ 
ही बला दिया, जिस कारण उनकी राख भी शेषन 
रही ( म. व. २७४,८; ३१ )| 


रावणवध से राम-रावण युद्ध समाप्त हुभा | = 
राम के अनुरोध पर, विभीषण ने अपने भाई रावण का 
विधिवत्‌ अग्निसंस्कार क्रिया (वा. रा, यु, १११ ) 
मंदोदरी आदि रानियो को सांत्वना दे कर इसने उन्हें 
लका के लिए रवाना किया । रावण की अंतीम क्रिया होने 
के उपरान्त, राम न लक्ष्मण के द्वारा विभीषण को लका 
का राजा बना कर उसका राज्याभिषेक किया | बा 
राम ने समुद्र में बनाया हुआ सेतु भी तोड़ा, जिससे आगे 
चल कर लंका को परकीय आक्रमण का भय न रहे (पञ्च, 
रः ३८) 

अझि-परीक्षा-तःपश्चात्‌ विभीषण के द्वारा सीता को 
दिविका में बैठा कर राम के पास लाथा गया । इस समय 
राम ने सीता से कहा, | रावण से युद्ध कर मैंने तुझे 
आज विमुक्त किया है । मेने आज तक किया हुआ युद्ध 

रे आसक्ति के कारण नहीं, बह्कि एक क्षत्रिय के 
नाते मेरा कर्तव्य निमाने के लिए किया है। तुझे 
पुनः प्राप्त करने में मुझे आनंद ज़रुर हुआ है; किन्तु इतने 
दिनों तक एक अन्य पुरुष के घर तुम्हारे रहने के कारण 

[रा पुनः स्वीकार करना असंभव है ?। 


राम का यह कथन सुन कर, सीता ने अपने सतीत्व 
की सोगंध सायी; एवं लक्ष्मण के द्वारा चिता तैयार कर 

अभिपरीक्षा के लिए सिद्ध हुई ( बा. रा. यु. ११६ )। 
इतने मं अनेक देवता के सम्मुख अग्नि देवता नें सीता 
के सतीत्व का साक्ष दिया, एवं उसका स्वीकार करने के लिए 
राम से कहा | तत्र राम ने सीता के अमिपरीक्षा के संत्रंध 
मं अपनी भूमिका विशद करते हुए कहा, ' मुझे सीता पर 

ह नहीं है, एवं कभी नहीं था | मैंने यह सत्र कुछ 
इसलिये कहा कि, कोई भी सीता के चरित्र पर आक्षेप 
न करें ( वा, रा. यु. ११८ )। 

दक्षिण की बिजययात्रा-इस तरह रावण से युद्ध 
कर, उसका वध करने के कारण, राम का वनवास पाण्डवों 
के वनवास की भौति केवल एक वनवास ही न रह कर, 
दाक्षण भारत की विजययात्रा में परिणत हआ। 

अपने चादह वर्षो के वनवास में से १२॥ वर्ष इसने 
पंचवटी म॑ वनवासी तपस्वी की भाँति व्यतीत किये | 
वनवास के बाकी बचे हए १॥ वर्ष इसने राक्षतों 
क संग्राम मं व्यतीत किया, जो कार्तिक कृष्ण १० के दिन 
शूपणखा-वध से प्रारंभ हुआ, एवं अगले साल के 
वेशाख शुक् १२ के दिन रावणवध से समाप्त हुआ। 


इस राक्षससंग्राम के कारण, रावण के द्वारा लंका म 
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| 


राम प्राचीन चरित्रकोश 


राम 


स्थापित बलाढ्य राक्षस साम्राज्य विनष्ट हुआ | दक्षिण 
भारत का सारा प्रदेश राक्षसो के भय से विमुक्त हो कर, 
वहाँ दाक्षिणात्य वानरों का राज्य प्रस्थापित हुआ, एवं 
अगस्त्य के द्वारा दक्षिण भारत में प्रस्थापित किये .गये 
आर्य संस्कृति का दृढ रूप से पुनरुत्थान हुआ | 
इस तरह राम का दक्षिण दिग्विजय अनेकानेक दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है | इस दृष्टि से सीता के अन्नि: 
परीक्षा की कथा भी रूपकात्मक प्रतीत होती है, जो 
संभवतः राम के द्वारा शुरु किये गये दक्षिण भारत की 
आबादी एवं पुनर्वसन के कार्य की यशस्विता प्रतीकरूप 
से दशाती है| सीता शब्द का शब्दशः अर्थ भी भूमि ही 
है (सीता देखिये) 

राक्षससंग्राम का तिथिनिणेय--राम एवं रावण का 
युद्ध कुल ८७ दिनों तक चलता रहा, उनमें से पंद्रह दिन 
कोई युद्ध न हुआ था, जिस कारण राम-रावण का प्रयक्ष 
युद्ध ७२ दिनों तक हुआ प्रतीत होता हे । यह युद्ध माघ 
शुद्ध द्वितीया को शुरु हुआ, एवं वैशाख कृष्ण द्वादशी के 
दिन रावण वध से समाप्त हुआ । 

लका का स्थळनिणय--रावणसंग्राम के संत्रंध में 
लेका के स्थलनिर्णय की समस्या महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती 
है | रायचोधरी आदि अभ्यासकों के अनुसार, आधुनिक 
सिलोन ही लंका है, एवं आधुनिक महाराष्ट्र प्रदेश ही 
प्राचीन दण्डकारण्य हे । किवे आदि अन्य अभ्यासक लंका 


का स्थान आधुनिक मध्य हिंदुस्थान में अमरकंटक पर्वत 
के पास मानते हैं । वडेर आदि कई अन्य अभ्यासक 


आधुनिक मालदिव अंतरीप को राक्षमद्वीय मानते हैं। 
अन्य कई अभ्यासको के अनुसार, प्राचीन लंका देश 
आधुनिक आंध्र प्रदेश के उत्तर में बंगाल उपसागर के 
वीच कहीं बसा हुआ था। डेंनिएछ जॉन के अनुसार 
प्राचीन लंका आधुनिक सीलोन के दक्षिण में अथवा 
दाक्षिणीपूव मं कहीं वसी हुई थी ( डॉ. पुसालकर स्टडीज 
इन दि एपिक्स अन्ड पुराणाज प्र. १९१ )। 

वानर कौन थे--किवे एवं हिरालाल के अनुसार, 
अमरकंटक पर्वत के प्रदेश मै रहनेवाले वन्य लोग प्राचीन 
काल में वानर, एवं आधुनिक गोंड लोग राक्षस कहलाते 
थे अन्य कई अभ्यासक राक्षसों को असुरवंशीय मानते 
है | चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुसार, आधुनिक 
द्रविड प्रदेश में रहनेवाले द्रविडवेशीय लोग रामायण 
काळ में वानर कहलाते थे (डॉ. पुसालकर, पु. १९२; 
वानर देखिये )। 


« राजाओं की जानकारी सविस्तृत रूप में प्राप्त है 


उत्तर काण्ड का विश्लेषण--कई अभ्यासकों के अनुसार, 
रावणवध के साथ ही साथ राम का दैवी अवतार समाप्त 
होता हे। अपने इस अवतारकार्य के समाप्ति के पश्चात्‌, 
इक्ष्वाकुवंश का एक राजा यही मर्यादित स्वरूप रामचरित्र 
धारण करता है। इसी कारण, वाल्मीकि रामायण के 
उत्तर काण्ड में चित्रित किया गया राम, पहले काण्डों में 
चित्रित राम से अलग व्यक्ति प्रतीत होता है। रे. बुल्के 
भी संपूर्ण उत्तर काण्ड को प्रक्षिप्त मानते है, जिसकी 
रचना वाल्मीके के द्वारा नही, बल्कि भिन्न भिन्न उत्तरकालीन 
कवियों के द्वारा हुयीं है ( रामकथा, प्र. ६०५-६०६ ) | 
वास्मीकिद्वारा रचित  आदिरामायण एवं अन्य 
प्राचीन ग्रंथों में भी राम के द्वारा रावण की पराजय, एवं 
सीता की पुनःप्राप्ति के साथ ही ' रामकथा ! समाप्त की 
गयी है। 

नयोध्यागमन-- युद्ध के पश्चात्‌ राम, सीता एवं लक्ष्मण 
को साथ ले कर पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की 
ओर चल पड़े | उस समय राक्षससंग्राम में भाग लेनेवाले 
समस्त वानरों ने इच्छा प्रकट की, कि वे अयोध्या में 
रामराज्याभिषेक देखना चाहते हैं | इस कारण, उन्हे एवं 
सुग्रीवादि अपने मित्रों को साथ ले कर यह अयोध्या में 
आया | अयोध्या जाते समय, राम ने सीता को युद्धभूमि, 
नल के द्वारा ब्ाँधा गया सेतु, किष्किधा आदि ऐतिहासिक 
स्थान बताये | 

राम के चौदह वर्षौं के वनवास में से एक दिन बाकी 
था, इसलिए वेशाख शुद्ध पंचमी के दिन, इसने भरद्वाज 
त्रपि के आश्रम में वास किया, एवं हनुमत्‌ के द्वारा अपने 
आने का संदेश भेजा । दूसरे दिन पुष्य नक्षत्र के अवसर 
पर, नंदिग्राम में राम एवं भरत की भेंट हुयी, एवं उसके 
साथ अयोध्या जा कर, अपनी माताओं एबं वसि आदि 
गुरुजनों के इसने दर्शन किये (वा. रा. यु. १२६ ) | 

रामराज्याभिपेक-वेशाख झुक्न सप्तमी के दिन, राम 
एवं भरत ने मंगळ स्नान किये, एवं इसका राज्याभिषेक 
तथा भरत का यौवराज्याभिपेक वसिष्ठ के द्वारा किया 
गया । अनंतर राम ने पहले ब्राह्मणों को तथा बाइ में 
सुग्रीबादि बानरों को विपुल दान दिया । राम ने लक्ष्मण 
को युवराज अनाना चाहा, किन्तु लक्ष्मण के द्वारा उस पद 
को अस्वीकार किये जाने पर, भरत को युवराज बनाया 
गया । 

वाल्मीकि रामायण में रामाभिषेक के लिए आमंत्रित 
जहाँ इस के 
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राम 


सीरध्वजादि आप्त, प्रतर्दनादि मित्र, एवं तीन सौ मांडलिक 
राजाओं के उपस्थिति का निर्देश प्राप्त है (वा. रा. उ. 
३७-४० ) | इस समारोह के समय, सुग्रीव आदि को छः 
महिने तक अतिथि के रूप में रख कर आदरपूर्वक विदा किया 
गया। विभीषण के द्वारा राम को दिया गया पुष्पक 
विमान कुवेर को वापस भेज दिया गया (वा. रा. उ. 
४१ ) | तमश्चात्‌ राम ने अत्यधिक कुशलता के साथ राज्य 
किया, जिस कारण आज भी आदर्श राज्य को लोग 
८ रामराज्य ? कहते है (वा. रा, यु. १२८) | 

सीतात्याग--कुछ समयोपरांत ' सीता गर्भवती हुई, 
तथा उसने अरण्य में घूमने की इच्छा प्रकट की | उसको 
अगले दिन तयोवन में भेज देने का आश्वासन दे कर, 
राम अपने मित्रों के साथ परिहास की कहानियाँ सुनने 
बैठा | उस समय, राम ने भद्र नामक अपने मित्र से 
पूछो, “मेरे, सीता, एवं भरत आदि के विषय में लोग 
क्या कहते हे ?? तव भद्र ने सीता के कारण हो रहे 
लोकापवाद, एवं जनता की आचरण पर पडने वाले उसके 
कुप्रभाव निर्देश करते हुआ कहा- 


अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविप्यति। 
यथा हि कुर्ते राजा प्रजास्तमनुवतेते॥ 
(वा. रा. उ. ४३.१९ ) 


(राम के द्वारा सीता का स्वीकार किये जाने के कारण 
हमको भी अपनी स्त्रियों का वेधा ही आचरण अत्र सहना 
पड़ेगा | क्यों कि, जैसा आचरण राजा करता हे, वेसा ही 
आचरण प्रजा करती हे )। 

लोकापवाद की यह कथा सुन कर, राम अत्यधिक 
व्याकुळ हुआ | दूसरे दिन इसने लक्ष्मण को बुला कर 
सीता को गंगा नदी के उस पार छोड़ आने का आदेश 
दिया | तदनुसार, तपोवन दिखलाने के बहाने लक्ष्मण 
सीता को रथ पर ले गया, एवं उसने सीता को वाल्मीकि 
ऋषि के आश्रम क समीप छोड़ दिया। उस समय, 
लक्ष्मण ने बडे दुःख के सांथ सीता को बताया कि, 
लोकापवाद के कारण राम ने उसका त्याग किया है ( वा. 
रा. उ, ६९ )। k 

कालिदास के रघुवंश में प्राप्त सीतात्याग की कथा में 
भद्र को राम का मित्र नही, किंतु गुप्तचर बताया गया है 
( रघु. १४) । कथासरित्सागर एवं भागवत मं एक धोबी 
का उदाहरण दे घर लोकापवाद की यह कथा प्रस्तुत की 
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गयी है । एक बार गुष्तवेश में घुमते हुए राम ने देखा | 


ट आ 
कि, एक धोबी अपनी स्त्री को अपने घर से निकाल रहा 
है । उस समय घोवी ने अपनी पत्नी से कहा, “मै राम 
की तरह नही हूँ, जिन्होंने दीर्घकाल तक दूसरे के घर मै 
नेवाळी सीता का पुनः स्वीकार किया ? ( कथा. ९.१ 
६६; भागवत )। 

कुश-रूवजन्म-वाह्मीकि के आश्रम में, सीता ने 
दो पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम वाल्मीकि ने कुश 
एवं लव रख दिया (बा. रा. उ )॥वाद में कु 
एवं लव वाल्मीकि के शिष्य बन 7ये, जिसने उन्हे समग्र 
रामायण सिखा दिया | बाद में वे दोनों सभाओं में जा 
कर रामायण का गान करने लगे | किसी दिन राम ने उन 
दोनों को अयोध्या के राजमार्ग में रामायण का गाम करते 
हुए देखा, जत्र उन्हें महल में ले जा कर इसने भरत आदि 
भाईयों के साथ रामायण का गान सुना (वा, रा. बा. 
४)। 

अश्वमेधयञ्च--रावण स्वयं ब्राह्मण था, जिस कारण 
उसका वध करने से राम को ब्रह्महत्या का पाप लग गया | 
उस पाप से वचन के लिए, राम ने अगस्य ऋषि के 
कथनानुसार अश्वमेधयज्ञ का आयोजन किया (पद्म, पा. 
८-१०; शन्रुव्न देखिये ) | इसके पूर्व, राम ने राजसूय 
यज्ञ करने की इच्छा प्रगट की थी | किंतु भरत के द्वारा, 
उस यञ के कारण राजवंश के विनाश का भय व्यक्त 
करने पर, राम ने दस अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय 
किया | लक्ष्मण ने भी उसी सूचना को अनुमोदन दिया 
(वा. रा. उ. ८२-८४) | 

अश्वमेध यज्ञ करते समय पत्नी की उपस्थिति आवश्यक 
रहती हे, अतएव इसने सीता की स्वर्णमूर्ति बनवा कर 
एवं उसे अपने पास रख कर यज्ञानुष्टान किया (वा. 
रा. उ, ९९.७ ) | इसी अश्वमेध यज्ञ के समय, कुशल 
के साथ ले कर वाल्मीकि ऋषि उपस्थित हुए, एवं उन्होंने 
उनके द्वारा रामायणका गान करा, राम से कुशलव का 
परिचय करवाया ( कुश-ल्व देखिये )। 

उपर्युक्त यज्ञ के अतिरिक्त, राम के द्वारा वाजपेय, 
अभिशेम, अतिरात्र आदि यज्ञ करने का निर्देश भी प्रात 
है (वा रा. उ. ९९.९-१० )। 

सीता का भूमिप्रवेश--अश्चमेध यज्ञ के अवसर पर, 
अपने पुत्रों को देख कर, राम ने वाल्मीकि के द्वारा सीता 
को भी बुलावा भेज दिया | इस पर सीता को साथ ले 
कर वाल्मीकि रामसभा में उपस्थित हुए, एवं उसने सीता 
के सतीत्व की साक्ष दी | तदनंतर राम के द्वारा सीता 
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को अपने सतीत्व का प्रमाण देने के लिए अनुरोध 
जाने पर, सीता ने स्वयं को निष्पाप बताते हुए पृथ्वी में 
प्रवेश किया ( वा. रा. उ. ९७; सीता देखिये )1 

देहत्याग--कुछ समय के उपरांत, कौसल्या, सुमित्रा, 
कैकेयी आदि राम के माताओं का क्रमशः देहान्त हुआ 
(वा. रा. उ. ९९ ) | लक्ष्मण भी सरयू नदी के तट पर 
जा कर, एवं कृतांजलि हो कर सशरीर स्वर्ग बळा गया 
(वा. रा. उ. १०३-१०६ )। फिर लक्ष्मण के वियोग 
के कारण दुःखी हो कर, राम ने भरत, शात्रुन्न एवं सुग्रीव 
के साथ सरयू नदी के तट पर देहत्याग किया | पश्चात्‌ 
यह विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुआ, एवं इसके साथ आयें 
हुए बाकी सारे लोग “ संतानक ? लोग में प्रविष्ट हुये 
(वा. रा. उ. १०७-११० )। 

रामकथा का तिथिनिर्णय--जैसे पहले ही कह गया 
है कि, वनवास जाते समय राम एवं सीता की 
आयु क्रमशः सताईस एवं अठारह वर्षों की थी | 
चौदह वर्षों का वनवास भुगतने के पश्चात्‌ राम को 
राज्याभिषेक हुआ, जिस समय राम एवं सीता की 
आयु क्रमशः बयालिस एवं तेतीस वर्षों की थी) रावण 
के बंदिवास में सीता कुल ग्यारह मास एवं चौदह दिनों 
तक थी ( स्कंद. ३,२.३०; पञ्च, पा, ३६ )। 

राम के वनवास के प्रथम दिन से ले कर, राज्याभियेक 
तक की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का तिथिनिर्णय उपर्युक्त 
पुराणों में निम्न प्रकार दिया गया हैः-- 

वैशाख झु १--वनवास का प्रथम दिन । 

बैशाख झुक २--चित्रकूट की ओर गमन | 

वैशाख झु ६--चित्रकूट में भरत से भेंट | 

( बारह वर्ष, छः महिनों तक पंचवटी में निवास ) 

कार्तिक कृष्ण १०--सूर्पणला के नाक एवं कान 
काटना । 

फाल्गुन कृष्ण ८--रावण के द्वारा सीता का हरण। 

( दस महिनों के बाद ) 

मार्गशीर्ष शुक्ल ९--सीताशोध के लिए गये हनुमत्‌ 
की संभाति से भेंट | 

मार्गशीर्ष शङ १५-- महेंद्रपर्वत पर से हनुमत्‌ का 
लंका के लिए उड़ान | 

मर्गेशीर्ष शुक्ल १२--अशोकवन में हनुमत्‌ एवं 
सीता की भेंट | 

मागेशीप शुक्ल १३--हनुमत्‌ के द्वारा अक्ष आदि 
राक्षसो का वध, एवं अशोकवन का विध्वंस । 

प्रा. च, ९३] 
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मार्गशीर्ष झुक १४--रावण के द्वारा हनुमत्‌-बंधन, 
एवं हनुमत्‌ के द्वारा लंकादहन । 

मार्गदीर्ष झुक १५--हनुमत्‌ का महेंद्रपर्वत पर 
पुनरागमन | ) 

पौष कृष्ण १-५--हनुमत्‌ का महेंद्र से किष्किधा 
तक प्रवास । 

पौष कृष्ण ६--हनुमत्‌ की वानरो से भेट, एवं मधुवन 
का विध्वंस | 

पौष कृष्ण ७- हनुमत्‌ की राम से भेट | 

पौष कृष्ण ८--राम के द्वारा रावणवध की प्रतिज्ञा, 
एवं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तथा विजय योग पर, दक्षिण की 
ओर प्रयाण। 

पौष कृष्ण ९-३०--राम का किप्किधा से समुद्र तक 
का प्रबास | 

पौष शुक्ल ३-३--राम का समुद्र तट पर आगमन | 

पौष शुक्ल ४- विभीषण का राम के पास आना । 

पोष शुक्ल ५--राम के द्वारा समुद्र पार करने का 
विचार । 

पोष शुक्ल ६-९--समुद्र के तुष्टे राम का प्रायो- 
पवेशन । 

पोप शुक्ल १०-१३--सेतुजंधन । 

पौष शुक्ल १४--राम का सुवेल पर्वत पर आगमन । 

पौष शुक्ल १५--माघ कृष्ण २-राम सेना का सुवेल 
पर्वत पर आगमन । 

साध कृष्ण ३-१०-रामसेना के द्वारा लेका का 
अवरोध | 

माघ कृष्ण ११--शुक एवं सारण नामक रावण के दूतों 
का राम के पास आगमन । 

माघ कृष्ण १२--राम की सेनागणना | 

माघ कृष्ण १३-३०--रावण की सेनागणना। 

साध शुक्छ १--रावण के पास अंगद का दूत के रूप 
में जाना । 

माघ शुक्ल २-८--युद्धारंभ | 

माध जुक्छ ९--इंद्रजित्‌ के द्वारा रामलक्ष्मण का 
नागपाश में बंधन | 

माघ झुक्छ १०--गरुडमंत्र की सहाय्यता से हनुमत्‌ 
के द्वारा राम-लक्ष्मण की मुक्ति | 

माघ शुक्छ ११-१२--हनुमत्‌ के द्वारा धूम्राक्ष का 
वध। 

माघ शुक्ल १३--हनुमत्‌ के द्वारा अकंपन का वध | 
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माघ शुक्ल १४--फाल्युन कृष्ण १--नील के द्वारा 
प्रहस्त का वध । 

फाल्गुन कृष्ण २-४--राम-रावण का युद्ध एवं रावण 
का युद्धभूमि से पलायन । 

फाल्गुन कृष्ण ५-८--क्ुभकर्ण को जगाना। 

फाल्गुन कृष्ण ९-१४--राम के द्वारा कुंभकण से युद्ध 
एवं वध। 

फाल्गुन कृष्ण ३०- युद्धविराम । 

फाल्युन झुक १-४-राम लक्ष्मणों बा इंद्रजित्‌ से युद्ध | 

फाल्गुन शुक्ल ५-७--ल&मण के द्वारा अतिकाय 
का वध। 

फाल्गुन शुक्ल ८-इंद्रजित्‌ से द्वितीय युद्ध | 

फाल्गुन शुक्ल ९-१२- कुंभ एवं निकुंभ का वध | 

फागुन झुक १३- चैत्र कृष्ण १-मकराक्ष का वध | 

चैत्र कृष्ण २--इद्रजित्‌ से तृतीय युद्ध, एवं लक्ष्मण 
की मूच्छा । 

चैत्र कृष्ण ३-७--युद्धविराम, एवं हनुमत्‌ के द्वारा 
लक्ष्मण के लिए ओषधी लाना । 

चैत्र कृष्ण ८-११--इंद्रजित्‌ से चतुर्थ युद्ध एबं वध। 

चैत्र कृष्ण १४--रावण का आसुरि यज्ञ। 

चैत्र कृण ३०--रावण का युद्धभूमि में प्रवेश । 

चैत्र शुक्ल १-०--राम-रावणयुद्ध, एवं रावण का 
युद्धभूमि से पलायन | 

चेत्र शुक ६-८--महापाश्च आदि राक्षसों का वघ । 

चैत्र शुक्ल ९--राम-रावणयुद्ध एवं रावण का युद्ध 
भूमि से पलायन। 

चैत्र शुक १०--युद्धविराम्‌ । 

चेत्र शुक्ल ११--इंद्र के द्वारा राम के लिए रथका 
प्रेषण । 

चेत्र शुक्ल १२--वैशाख कृष्ण ४--राम- रावणयुद्ध, 
एवं रावण का वध। 

वैशाख कृष्ण १५--युद्धसमाप्ति एवं रावण बा 
अंतिम संस्कार । 
वेशाख शुक्ल २--विभीषण का राज्याभिषेक | 
वैशाख शुक्ल ३--राम एवं सीता की भेट | 
वैशाख शुक्छ ४--राम का विमान में बैठ कर अयोध्या 
लिए प्रस्थान | 
ब्रैशाख शुक्छ ५--राम के चौदह वर्षों के वनवास 
समाप्ति, एवं उसी दिन प्रयाग मे भारद्वाज-आश्रम में 
आगमन | 
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वैशाख शुरू ६-- नंदिग्राम में राम ह भरत की 
पुनर्भेट । 

वेशाख छक ७--राम का राज्याभिषेक | 

सर्वमान्य तिथियौँ--वास्मीकि रामायण के “तिलक 
टीका? में एवं कालिकापुराण में राम के वनवास का तिथि- 
निर्णय कुछ अलग टॅग से प्राप्त हे, जो निम्न प्रकार है;- 
चैत्र शुवळ १०-वनवास का प्रथम दिन; भाद्रपद शुक्ल १- 
युद्धारंभ; भाश्विन शुक्क १- राम-रावणयुद्ध; आश्रिन 
शुक्क ९-रावण वध; कार्तिक कृष्ण ३-राम का अयोध्या 
में आगमन | उत्तर भारत में रामलीला आदि भी इन्हीं 
तिथियों के अनुसार होते है। 

चांद्रमास के अनुसार, अधिक मास छोड़ कर काल 
गणना की जाएँ, तो यह कालगणना वाल्मीकि रामायण 
से भी बिलकुल मिलती जुलती है (वा. रा. यु, १११ 
तिलक टीका; कालिका ६२.२३-२९) | 


ताम्रपटों का निर्देश--जब वनवास के बाद राम 
अयोध्या में आया, तब इसने ताम्रपट पर अपने पराक्रम 
का वर्णन, एवं राज्यशासन के कुछ नियम लिखवाये। 
इसने उन ताम्रपटो की स्थापना श्रीमातास्थान, बकुलार्क, 
एवं धर्मस्थान आदि स्थानों में की, एवं इस समारोह के 
उपलक्ष्य में पचास गाँव ब्राह्मणों को दान में दिये ( स्कंद. 
३.२.२४ ) | 

८ काळनिणेबरामायण ? ग्रन्थ--कई रामायणों में राम 
कथा की प्रधान घटनाओं की तिथियाँ दी हैं, जिनमें निम्न 
रामायणग्रेथ प्रमुख हैः--१, अभिवेश रामायण-१ठोक 
संख्या १०५; २. अव्दरामायग-( कल्याण ' रामायणांक' 
प्र. ३०४) ३, लोमश रामायण-जो पझपुराण के 
पातालखंड में प्राप्त है ( पश्न, पा. ३६ ) | 

इनके अतिरिक्त व्यासक्कत “ रामायणतात्पर्यदीपिका, ' 
श्रीनिवासराघवकृत “रामायण संग्रह? एबं 'रामावतारकाल- 
निर्णय सूचिका? आदि ग्रन्था में भौ रामचरित्र की तिथियों 
का वर्णन प्राप्त हैं । 

चरित्रचित्रण--एक सत्यपराक्रमी क्षत्रिय, आशाधारक 
पुत्र एवं स्वदारनिरत पति के रूप में राम का चरित्र 
वाल्मीकि रामायण में किया गया है । तिब्बती, खोतानी, 
सिंहली एवं मल्य आदि बिदेशी रामकथाओं में भी राम 
प्रायः एक पत्वीत्रती राजा के रूप में चित्रित किया गया 
हे) यह वातमीकीय आदर्श का ही स्वाभाविक विकास 
प्रतीत होता है । 
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सीता के प्रति राम का विशुद्ध एवं निरतिशय प्रेम का 
चित्रण वाल्मीकि रामायण में प्राप्त है ( वा. रा. अर. ३,६० 
-६६; ७५; सुं; २७-२८; ३०; यु. ६६; उ. ५ )। अत्रि 
ऋषि के आश्रम मै सीता ने अत्रिपत्नी अनसूया से 'कहा 
1, “ राम मुझसे इतना ही प्रेम करते है, जितना में 
उनसे करती हैँ | इसी कारण, म अपने आप को अत्यंत 
भाग्यवान्‌ समझती हूँ । 

रामचरित्र के दोप--राम स्वयं एक अत्यंत सच्चरित्र 
एवं क्षत्रियधर्म का पालन करनेवाला आदर्श राजा होते 
हुए भी, इसके चरित्र के कुछ दोप बाल्मीकि रामायण एवं 
उत्तररामचरित में दिखाये गये है, जो निम्न प्रकार हे:- 
१, स्त्री होते हुए भी इसने ताटका का वध किया; २. खर 
से युद्ध करते समय यह तीन पग पीछे हटा (बा. रा. 
अर. ३०.२३); ३. वृक्ष के पीछे छिप कर इसने बालि 
का वध किया ( उत्तरराम. ५ ); ४. लोकापवाद के भय से 
निर्दोष सीता का त्याग किया; ५. अहिरावण के पत्नी के 
महल प्रवेश किया । 

इसमें से अंतिम आक्षेप अनैतिहासिक मान कर छोड़ा 
जा सकता है | ताटका का वध विश्वामित्र के संमति से किये 
जाने के कारण, एवं खर के वध के समय शरसंधान के 
लिए पीछे हटने के कारण, इन दोनों प्रसंग मै राम निर्दर 
प्रतीत होता है। सीतात्याग के संबंध में व्यक्तिधर्म 
एवं राजधर्म का संघर्ष प्रतीत होता है | रही बात वालि- 
वध की, जिस समय राम का आचरण असमर्थनीय 
प्रतीत होता है। 

परिवार--राम को अपनी पत्नी सीता से कुश एवं 
लव नामक दो पुत्र उत्पन्न हुये थे, जिनका जन्म राम के 
द्वारा सीता का त्याग किये जाने पर वाल्मीकि ऋषि के 
आश्रम में हुआ था। राम के पश्चात्‌ कुश दक्षिण कोसछ 
का राजा बन गया । लव को उत्तर कोसल देश का राज्य 
प्राप्त हआ, जिसकी राजधानी श्रावस्ती नगरी में थी। 
राम के पश्चात्‌ अयोध्या नगरी उजड़ गयी, जिस कारण 
कुश ने विंध्य पर्वत के दक्षिण तट पर कुशावती नामक 
नयी राजधानी की स्थापना की । 

राम के छोटे भाई लक्ष्मण को अंगद एवं चंद्रकेतु 
नामक दो पुत्र थे । उन्हें राम ने क्रमशः हिमालय पर्वत 
के समीप स्थित कारुपथ एवं मछ देशों का राज्य प्रदान 
किया | उन प्रदेशों में * अंगदिया ? एबं “ चंद्रचक्रा 
नामक राजधानियाँ बसा कर वे दोनों राज्य करने लगे 
(वा. रा. उ, १०२) | 


राम के तृतीय बन्धु भरत को अपनी माता कैकेयी 
का केकय राज्य प्राप्त हुआ, जिसमें सिन्धु ( आधुनिक 
उत्तर सिंध ) प्रदेश भी शामिल था । भरत के तक्ष एवं 
पुष्कळ नामक दो पुत्र थे, जिन्होंने आगे चल कर गंधर्व 
लोगों से गांधार देश को जीत लिया, एवं वहाँ क्रमशः 
क्षशिला एवं पुष्कलावती नामक राजधा नियों की स्थापना 
की ( वा. रा. उ. १०१ ) | इनमें से तक्षशिला नगरी के 
खण्डहर आधुनिक रावळपिंडी के उत्तरीपश्चिम में २० 
मील पर स्थित भीर में प्राप्त हें, एवं पुष्कलावती के खण्डहर 
आधुनिक पेशावर के उत्तरीपश्चिम में १७ मील पर कुभा 
एवं सुवास्तु नदियों के संगम पर स्थित चारसद्दा ग्राम 
में प्राप्त हें । 
राम के चतुर्थ बन्धु रन्न ने यमुना नदी के पश्चिम में 
सात्वत यादवों को पराजित कर, उनका राजा मधु राक्षस का 
पुत्र माधव लवण का वध किया, एवं मधुपुरी अथवा मधुरा 
(मथुरा ) में अपनी राजधानी स्थापित की । 
शत्रुन्न को सुत्राहु एवं शत्रुघातिन्‌ नामक दो पुत्र थे। 
शत्रुन्न के पश्चात्‌ उनमें से सुवाहु मधुरा नगरी में राज्य 


. करने लगा, एवं अत्रुत्रातिन्‌ को वैदिश नगरी का राज्य प्रास 


हुआ ( वा. रा, उ. १०७-१०८) | 

राम के परिवार के इन लोगों के राज्य काफी दिनों 
तक न रह सकें। गांधार देश में स्थित तक्ष एवं पुष्कल 
को उसी प्रदेश में रहनेवाले हुह्य लोगों ने जीत लिया। 
शत्रुन्नपुत्र, सुवाहु एवं शत्रुघातिन्‌ को यादव राजा भीम 
सात्वतने मधुराराज्य से पदभ्रष्ट किया, जहाँ पुनः एक बार 
यादववंशीयों का राज्य शुरु हुआ | लक्ष्मणपुत्र अंगद एवं 
चंद्रकेत के राज्य भी नष्ट हो गये, एवं लव के उत्तर कोसल 
देश के राज्य की भी वही हालत हुई । आगे चल कर 
अयोध्या का सूर्यवेशीय राज्य भी नष्टप्राय हुआ, एवं 
उत्तरी भारत का सारा राज्य पौरव एवं यादव राजाओं 
के हाथ में चला गया । 

वाल्मीकि रामायण--रामचरित्र का प्राचीनतम विस्तृत 
ग्रन्थ ' वाल्मीकि रामायण ? है, जो आदिकवि वाल्मीकि 
की रचना मानी जाती है । रे. दुल्के के अनुसार, इस ग्रंथ 
का रचनाकाल ई. पू. ३०० माना गया है। इस अन्थ 
की कुल होकसंख्या २४००० हैं, जो बाल, अयोध्या, 

अरण्य, किप्किधा, सुंदर, युद्ध एवं उत्तर आदि सात कोंडों 
में विभाजित है। 

महाभारत में रामकथा-- महाभारत के वनपर्व में 
‹ रामोपाख्यान ? नामक एक उपपर्व है, जिसमें उन्नीस 
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अध्याय है | जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का हरण किये जाने 
पर युधिष्ठिर की मनःशांति के लिए मार्कडेय ऋषि ने उसे 
प्राचीन राम-कथा सुनाई, जो“ रामोपाख्यान ? में समाविष्ट 
की गयी है (म. ब. २५८-२७६ )। 

इसके अतिरिक्त महाभारत वनपर्व में संक्षेप | 
प्राप्त है, जो हनुमत्‌ ने भीमसेन को कथन किया था 
(म. व. १४७. २३-३८ ) | महाभारत में प्राप्त 'पोडश 
राजकीय उपाख्यान? में भी राम दाशरथि का निर्देश 
प्राप्त हे । 

पुराणों में रामकथा--निम्नलिखित पुराण-ग्रन्थों में 
रामकथा प्राप्त हैः-- 

(१) ब्रह्यांडपुराण--राम, विष्णु का अवतार (ब्रह्मांड, 
३.७३ ); सीताजन्म (ब्रह्मांड, २.६४) | 

(२) विष्णुपुराण--संक्षिप्त रामकथा ( विष्णु, ४.४ ) 
सीताजन्म ( विष्णु, ४.५) । 

(३) वायुपुराण--संक्षिप्त रामकथा (वायु. ८८, 
१८३-१९६ ); सीताजन्म ( वायु. ८९.२२ )। 

(४) भागवतपुराण--रामकथा (भा, ९.१०- 
११ )। 

(७ ) कूर्मपराण--राक्षसवंशवर्णन ( कूर्म. पूर्व, १९); 
सूर्यवंश के अंतर्गत रामकथा ( कूर्म. पूर्व. २१); पति- 
ब्रतोपाख्यान में सीताचरित्र ( कूर्म. उत्तर, ३४ )। 

(६ ) वराहपुराण--रामजन्म ( वराह. ४५ )। 

(७) क्षशिपुराण--रामकथा, जो वाल्मीकि रामायण 
के सात खण्डों का संक्षेप है (अग्नि. ५-१ १)। 

(८) छिंगपुराण--संक्षिप्त रामकथा ( लिग. पूर्व, 
६६.२५-२६) | 

(९) नारदपुराण--संक्षित रामकथा (नारद, १. 
७५ )। 

(१०) व्रह्मपुराण--रामचरित्र, जो संपूर्णतः हरि- 
वेश से उद्धृत किया गया है (ब्रह्म, २१ ३); रावणचरित्र 
(ब्रह्म, १७६ ); रामतीर्थ माहात्म्य (ब्रह्म. ७०-१७५) | 

(११ ) गरुडपुराण--रामकथा (गरुड, १४३ )| 

(१२) रकेदपुराण--रावणवध (स्कंद. माहेश्वर-); 
दशरथ का जन्म ( स्कंद २०-२५ ); वाल्मीकि की जन्म- 
कथा (स्कंद, वैष्णव, २०-२५ ); सेतुबंधन की कथा 
( खद. ब्राह्म, २-४७ ); कालनिर्णय रामायण ( संद. 
घमारण्य, ३०-३१ )। 

(१३) पद्मपुराण -राम का अश्वमेध यज्ञ ( पद्म. 
पा, १-६८ ); लोमश रामायण ( पद्म. पा. ३६ ); जांबुवत्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


रामायण ( पद्म, पा. 
२६९-२७१ ) | 

(१४) नलिंहपुराण--जिसमें वाल्मीकि रामायण के 
प्रथम छ; काण्डों की कथा संक्षेप में दी गयी है 
४७-५२) | हि ` (ग्य 

रामभक्ति-सांप्रदाय--भागवतादि पुराण ग्रैथो-मै राम 
एवं कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। किन्त 
फिर भी रामोपासना कृप्णोपासना की अपेक्षा काफी 
उत्तरकाळीन प्रतीत होती है । यद्यपि राम को विष्णु का 
अवतार मानने की कल्पना इसा की पहली शताव्दी भै 
प्रस्थापित हो चुकी थी, फिर भी इस सांप्रदाय की प्रतिष्ठा 
ग्यारहवी शताब्दी के बाद ही प्रस्थापित होती सी प्रतीत 
होती है (डॉ. भांडारकर, वैष्णविजम प्र. ४७ ) | राम- 
पंचायतन की प्रतिमा, जिसमै राम, लक्ष्मण, भरत, सीता 
एवं हनुमत्‌ समाविष्ट किये जाते हैं, वह भी इसी काल में 
उत्पन्न प्रतीत होती है । 

रामभक्तिप्रभाचित उपनिषद ग्रन्थ--निम्नलिखित तीन 
उपनिषद ग्रंथ रामभक्ति सांप्रदाय से प्रभावित माने जाते 
हें: १. रामपूर्वतापनीय; २. रामोत्तरतापनीय; ३. 
रामरहस्य । इन तीनो ग्रेथों में रामयंत्र, राममंत्र एवं 
सीतामंत्र का निर्देश प्रात है, एवं इन ग्रंथों में राम एवं 
सीता को क्रमशः परमपुरुष एवं मूल प्रकृति माना 
गया है। 

निम्नलिखित बैष्णबोपदनिषदों मै भी रामकथा का 
निर्देश ग्राप्त हैः-- १. कलिसंतरण; २, गोपालोत्तर- 
तापनीय; ३. तारसार; ४. त्रिपाद-विभूति-महानारायण; 
५, मुक्तिकर | इनके अतिरिक्त शाक्तोपनिषदों में भी 
“ सीतोपनिपद्‌ ? का निर्देश प्राप्त है । 

रामभक्ति का विकास--रामभक्ति के विकास के साथ 
साथ रामकथा को भक्ति सांप्रद्राय के हाँचें मै विठाने 
की आवश्यकता निर्माण हुई, जिसके फलस्वरूप अनेका- 
नेक सांप्रदायिक रामायणों का निनीण हुआ | इन सांप्र- 
दायिक रामायणों मै अध्यात्म, आनंद एवं अद्भुत ये तीन 
रामायण ग्रेथ प्रमुख माने जाते हैं। 

आधुनिक भारतीय भाषाओं में लिखित रामायण 
ग्रंथों मे तुलसी द्वारा विरचित ' रामचरितमानस ? एक 
अद्वितीय ग्रंथ है, जिसमें रामचरित्र की सवागीण झाँकि 
आदर्शात्मक रूप में प्रस्तुत की गयी है । 

` सांप्रदायिक रामायण अन्थ--इन ग्रंथों मै निम्नलिखित 

ग्रंथ प्रमुख माने जाते हैं:-- 


११२); रामचरित्र (पद्य, उ, 
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(१ ) अध्यात्मरामायणः-अंथकती--अनिश्चित, किन्तु 
कई अभ्यासका के अनुसार रामानंद इस ग्रंथ के 
रचयिता थे; रचनाकाळ--इ. स. १४ वीं अथवा १५ वीं 
शताब्दी; लोकसंख्या--४३९९, जो ७ काण्डों में, एवं ६५ 
रामायणों म॑ सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है । इस 
ग्रंथ में रामानुज के द्वारा प्रतिपादित समुच्चयवाद का स्पष्ट 
शब्दों मे विरोध किया गया है, विशिप्राद्वैत का कहीं 
भी समर्थन नहीं हुआ | आनंद रामायण, . तुटसीदासजी- 
कृत रामचरितमानस एवं एकनाथ के मराठी भावार्थ- 
रामायण पर इसका काफी प्रभाव है। रामभक्ति के विकास 
में इस ग्रंथ का महत्त्व अधिक माना जाता है। 

इस ग्रंथ म राम एवं सीता को क्रमशः परम पुरुष एवं 
माया माना गया है, एवं इसी रूपक के द्वारा शंकराचार्य- 
प्रणीत अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया गया है। सरल 
प्रतिपादन, भक्तिप्राधान्य, अद्वैत तत्त्वज्ञान का प्राधान्य, एवं 
अब्पविस्तार, इन गुणों के कारण यह ग्रंथ भारतीय 
रामभक्तों में विशेष आदरणीय माना जाता है। 

(२ ) आनंदरामायण--रचनाकाळ-१ वीं शताब्दी 
अथात्‌ अध्यात्म रामायण के पश्चात्‌ , एवं एकनाथ के पूर्व 
'होक&ख्या--१२२५२, जो निम्नलिखित ९ काण्डो में 
विभाजित है :--सार,यात्रा, याग, विलास, जन्म, विवाह, 

ज्य, मनोहर एवं पूर्ण | इस ग्रंथ में अध्यात्म रामायण 
के कई उद्धरण प्राप्त हैं। 


( ३) अद्भुतरामायण--रचनाकाल--ई. स. १३००- 
१४००; शोक€ख्या--१३५३, जो २७ सगां में विभाजित 
है; सहत्त्व--इस ग्रंथ की रचना 'वाल्मीकिभारद्वाजसंबाद? 
के रूप में प्राप्त है, एवं उसके अधिकांश सर्ग में (११-१५) 
राम एवं हनुमत्‌ का भक्ति के विषय में एक संवाद प्राप्त है । 


(४) महारामायण ( =योगवा सिष्ठ=्वसिए रामायण ) 
ग्रथकता-वसिए्; रचनाकाल-ई. स. ८ वीं शताब्दी 
( विंटरनित्स ), अथवा ११ वीं शताब्दी ( डॉ. राघवन्‌ ) 
ोकसंख्या--२२ हजार; महत्त्व--यह ग्रंथ वसिष्ठ एवं 
राम के संवाद के रूप में लिखा गया है, जिसमें 
अध्यात्म का विस्तृत एवं प्रासा दिक विवेचन प्राप्त है। 

(७) तच्वसंग्रहरामायण--अथकर्ता--राम ब्रह्मानंद; 
रचनाकाल-ई. स. १७ वी शताब्दी; महत्व-इस ग्रेथ में 
रामकथा के तत्त्व ( अर्थात्‌ राम के परत्रह्मत्व ) पर . प्रकाश 
डाला गया है। 
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(६ ) पुरातनरामायण (जांबवत्‌ रामायण)--जो पद्म- 
पुराण पातालखंड में प्राप्त है | यह प्रायः गद्य में है, एवं 
जात्रवतू के द्वारा राम को कथन किया गया है । 

(७) संक्षेपरामायण--जों महाभारतः्वन पर्व में प्राप्त 

(म. व. १४७.२३-३८ ), एवं हनुमत्‌ क द्वारा भीम 
को कहा गया है। ० 

(८ ) मेत्ररामायण--जिसमें रामायण के वेदमूल्त्व का 
प्रतिपादन किया गया है | इस ग्रंथ में, ग्रेथक्ता नीलकंठ ने 
वेदिक मंत्रों का एक संग्रह प्रस्तुत किया है, जिसका परोक्षार्थ 
रामकथा से संबंध रखता हे | 

(९) सुझुंडीरामायण (= मूलरामायण = आदि- 
रामायण )--जो पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर नामक पा 
में विभाजित है। 

(१०) वेदान्तरामायण--जिसमें वाल्मीकि के द्वारा 
परशुराम का जीवन चरित्र राम को सुनाया गया । 

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित रामायण-ग्रंथों का निर्देश 
श्रीरामृदास गोड के ' हिन्दुत्व ? में ग्राप्त, जिनमें से 
अधिकांश ग्रंथ १७ वीं शताव्दी अथवा उसके वाद की रचनाएँ 
प्रतीत होती हैं :--महारामायण, संत्रत्तराभायण, लोमश- 
रामायण, अगस्त्यरामायण, मंजुलरामायण,सौपद्यरामायण 
सांहाद्रामायण, सौयरामायण, चांद्ररामायण, मैदरामायण. 
सुब्रह्मरामायण, सुवचसरामायण, देवरामायण, श्रवण- 
रामायण, एवं दुरंतरामायण | 


बौद्ध एवं जेन वाडय़य़ में रामकथा--ई. पू. चौथी 
शताब्दी से ई. स. सोलहवी शताब्दी तक के बौद्ध 
एवं जेन साहित्य में, रामकथाविषयक अनेकानेक ग्रंथ प्राप्त 
हें, जिनमें निम्नलिखित ग्रन्थ प्रमुख है:--दशरथजातक 
की गाथाएँ (ई, पू. ४ थी शताब्दी); अनामकजातक 
(ई. १ ली शताब्दी ); पउमचरियम्‌, दशरथकथानकम्‌ 
(३. ४ थी शताब्दी ); पञ्चचरित ( ई. ७ वीं शताब्दी) 
पउमचरिउ (ई. ८ वीं शताब्दी); रामलक्लणचरियम्‌ 
(ई. ९ वीं शताब्दी ); अंजनापवनांजय (ई. १३ वीं 
शताब्दी ); रामदेवपुराण; बल्भद्रपुराण (ई. १५ वीं 
शताब्दी ); सौमसेन विराचित रामचरित (ई. १६बीं 
शताब्दी ) । 

आधुनिक भारतीय भाषाओं सें रामकथा--आधुनिक 
भारतीय भाषाओं में रामकथा पर आधारित अनेकानेक 
अन्था की निर्मिति ११ वी शताब्दी के उत्तरकाल में हो 
चुकी हे, जिनकी संक्षिप्त जानकारी निम्नप्रकार हैः-- 
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(१ ) असमीया--शंकरदेव द्वारा विरचित माधव- 
कंदळीरामायण ( १४ वीं शताब्दी); गीतिरामायण, 
रामविजय, श्रीरामकीर्तन (१६ वीं शताब्दी )) गणक- 
चरित, कथा रामायण ( १७ वीं शताब्दी ) । 

(२) उड़ीया-- ` उष्कलवाहमीकि ” बलरामदासकृत 
जगमोहनरामायण, रामुविभा (१६ वीं शताब्दी); 
रघुनाथविलास, अध्यात्मरामायण ( १७-वीं शताब्दी ) । 

(३) उदै--मुन्शी जगन्नाथ कृत रामायण खुर्तर 
( १९ वीं शताब्दी )। 

(४) कन्नड--पंपरामायण ( ११ वीं शताब्दी); 
नरहरिकृत तोरवेरामायण, एवे मैरावण कालग ( १६ वीं 
शताब्दी ) | 

(५ ) काइमीरी--काइमीरी रामायण, अर्थात्‌ रामा- 
वतारचरित । 

(३) गुजराती--रामलीला ना पदों (१४ वीं 
शताब्दी ); रामविवाह, रामत्रालचरित, सीताहरण 
(१५ वीं शताब्दी ); रावणमंदोदरीसंवाद, सीता- 
हनुमानसंवाद, ल्वकुशाख्यान ( १६ वीं शताब्दी); रण- 
यज्ञ, सीताविरह ( १७ वीं शताब्दी )। 

(७ ) गुरुमुखी पंजाबी--गुरुगोबिंदसिह कृत रामा- 
वतार अर्थात्‌ गोविंद रामायण ( १७ वीं शताब्दी ) । 

(८ ) तमिल--कंत्रामायण (१२ वीं शताब्दी ) | 

(९ ) तेळुगु-- रंगनाथकृत द्विपद्रामायण, निर्व- 
चनोत्तर रामायण, विठठळराजुकृत उत्तररामायण (१३ 
वीं शताब्दी ); भारकररामायण (१४ वीं शताब्दी ); 
मोल्लरामायण (१६ वीं शताब्दी ); कट्वरदक्कृत द्विपद 
रामायण-| 

(१०) बंगाली-कत्तिवासरामायण ( १५ वीं शताब्दी ); 
अन्धुताश्वय रामायण, रामायणगाथा; अद्भुतगमायण, 
अध्यात्मरामायण ( १७ वीं शताब्दी ) | 

(११ ) मराठी--भावार्थ रामायण (१६ वीं शताब्दी); 
श्रीधर द्वारा विरचित रामविजय ( १८ वीं शताब्दी ) | 

(१२) मल्यालम--रामचरितम्‌ (१४ वीं शताब्दी ); 
कपण्णऱहारामायण (१५ वीं शताब्दी) अध्यात्म- 
रामायण ( १६ बाँ शताब्दी ) | 

( १३ ) सिंहळी--रामकथा ( १५ वीं शताब्दी )। 

(१४) हिन्ट्ी--भरतमिलाप, रामचरितमानस 
(१६ वीं शताब्दी ); रामचंद्रिका, अवधविलास, गोविंद- 
रामायण ( १७ वीं शताब्दी )। 
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इनके अतिरिक्त तिव्वती, खोतानी, मलायी 
कांबोदिया, एवं जावा की भाषाओं में भी, राम 
कथा-विषयक साहित्य प्राप्त है, जिसकी रचना नौदीं 
शताब्दी से लेकर सोल्हवीं शताब्दी तक हो चुकी है। 
राम मार्गवेय इयापर्णय--एक आचार्य, जो स्यापणो 
के पुरोहित परिवार में से एक था ( ऐ. त्रा. ७.२७.३ )। 
यह झवु का पुत्र था, जिस कारण इसे मार्गवेय पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ था। 

इसका मत था कि, क्षत्रियों के द्वारा किये गये यज्ञ में 
सोम के स्थानपर ओढुंबर के फूलों का उपयोग करना 
चाहिए, जो मत इसने विश्वंतर राजा को कथन किया 
था | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य एवं शूद्र लोगो के लिये अलग 
अलग वस्तुओं का सोमरस इसके द्वारा बताया गया है, 
जिसके अनुसार इन चार जातियों को क्रमशः सोमवल्ली, 
आँढुँबर ( पीपल एवं पक्ष ), दधि, एवं जल का सोम के 
लिये उपयोग करने को कहा गया हे | 

यह विश्वंतर राजाओं का पुरोहित था । बिच्यापर्ण 
नामक पुरोहितों ने विश्वंतर राजाओं के पुरोहित बनने की 
कोशिश की | किन्तु इसने विश्यापर्णों कों दूर हटा कर, 
अपना पौरोहित्य पुनः प्राप्त किया । 
रामकायन--वस्त नामक आचार्य का पैतृक नाम। 
रामकृष्ण-- एक व्याकरणाचार्य, जिसके द्वारा रचित 
पोडश-छोकी शिक्षाग्रेथ प्राप्त है। उस ग्रंथ में वर्णोच्चार 
का ही केवल विचार किया गया है | स्वयं शंकर के मुख 
से इस शिक्षाग्रंथ का प्रणयन हुआ ऐसा निर्देश उक्त ग्रंथ 
के प्रारंभ में हे । 

२. एक मुनि, जिसके तप के कारण वेंकटाचल पर 
“ रामकृष्णती्थ ? का निर्माण हुआ ( स्कंद. २.१.१५) | 
रामचंद्र--( पोर. भविष्य. ) एक राजा, जो पुरंजय 
राजा का पुत्र था। 

रासठ--एक म्लेंछ जाति, जिसे नकुल ने अपने पश्चिम 
दिग्विजय के समय जीता था युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के 
समय ये लोग उपस्थित थे | पाठभेद- ' रमठ ? | 
रामेश्वर ज्योतिर्लि--शंकर का एक अवतार, जो 
रामेश्वर में प्रगट हुआ था। शिव का यह अवतार 
रामचंद्र के लिए. लिया गया था ( शिव. शत. ४२. ) | 
इसके उपलिंग का नाम गुप्तेश्वर था ( शिब, कोटि १. )! 
रामोद - यृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

रायाण- गोकुल का एक ग्वाला, जो कृष्ण की माता 
यशोदा का भाई था ( ब्रहाबै, २,४९.३७-३९)। 
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रायाण प्राचीन चरित्रकोश रावण 


इसकी पत्नी का नाम राधा था | इसे “ रापाण ? नामान्तर 
भी प्राप्त था ( ब्रह्मवे. ४-३ ) 

रायोवाज--एक सामद्रष्टा आचार्य ( पं. ब्रा. ८.१.४; 
१४.४.१७ ) | यह यति लोगों मं से एक था, एवं इन्द्र 
ने इसे वेश्यविद्या प्रदान की थी (यति १. देखिये ) | 

रावण  द्शग्रीव '--लंका का सुविख्यात राक्षस 
सम्राट, जो पुलस्त्यपुत्र विश्रवस्‌ नामक राक्षस का पुत्र 
था । राम दाशरथि की पत्नी सीता का हरण करने के 
कारण, रावण प्राचीन भारतीय इतिहास में पाशवी वासना 
एवं दुष्टता का प्रतीक बन गया है । 

नाम--इसे रावण नाम क्यों प्राप्त हुआ, इस संबंधी 
कथा वाल्मीकि रामायण में प्राप्त है | शिव के द्वारा 
इसकी भुजाएँ कैलास पर्वत के नीचे दवायी गयीं । उस 
समय, इसने क्रोध एबं पीड़ा से भीषण चीत्कार 
( रावः सुदारुणः ) किया, जिस कारण इसे रावण नाम 
प्राप्त हुआ (वा. रा. ३.१६.२९ )। इसी ग्रंथ मै अन्यत्र 
* शत्रु को भीषण चीत्कार करने पर विवश करनेवाला ? 
इस अर्थ से इसे ' शत्रु रावण ' कहा गया है (वा. रा. 
सुं. २३.८ ) | 

हनुमत्‌ की तुरह रावण का नाम भी एक अनार्य 
नाम का संस्कृत रुपान्तर प्रतीत होता हे । पार्गिटर 
के अनुसार, रावण शब्द तामिल ५ इरेवण ? ( =राजा ) 
का संस्कृत रूप हे (पार्गि, २७७ )। रायपुर जिले म रहने- 
वाले गोंड लोग अपने को आज सी रावण के वंशज मानते हे। 
राँची जिले के कटकर्यों गाँव सें “ रावना ? नामक परिवार 
आज भी विद्यमान है । इससे स्पष्ट हे कि, रामकथा में 
निर्दिष्ट लेकाधिपति रावण एवं उसकी राक्षस प्रजा विंध्य 
प्रदेश एवं मध्य भारत में निवास करनेवाली अनार्य 
जातियों से कुछ ना कुछ संबंध जरूर रखती थी। इस 
तरह रावण एवं राक्षस वास्तव में यही नाम धारण करने- 
वाले इसी प्रदेश के आदिवासी थे ( बुल्के, रामकथा पू. 
१२३) | 

रावण का उपनाम “ दशग्रीव ? ( च्दशशी्ष, दशानन ) 
था, जिस कारण इसे दस सिर एबं वीस हाथ थे, ऐसा 
कल्पनारम्य वर्णन अनेकानेक रामायण ग्रंथों में.एबं पुराणों 
भै किया गया है । किंन्तु संभव हे, दशग्रीव? नाम पहले 
इसे रूपक के रुप में प्रयुक्त किया होगा (दशग्रीव, अर्थात्‌ 
जिसकी ग्रीवा दश अन्य साधारण ग्रीबों के समान बलवान्‌ 
हो), एवं बाद मै यह रूपकात्मक अर्थ नष्ट हो कर इसे 
दस मुख होने की कल्पना प्रसत हो गयी हो। पार्गिटर 


के अनुसार, दशग्रीब शब्द किसी द्राविड़ नाम का संस्कृत 
रूप होगा | वाल्मीकि रामायण मै कई जगह, इसे एक 
मुख, एवं दो हाथ होने का स्पष्ट निर्देश प्राप्त है (वा. 
रा. सु. २२.२८; यु. ४०.१३;९५.४६; १०७.५४५७; 
१०९.३; ११०. ९-१०; १११.३४-३७)। 

अथर्ववेद में एक दशास्य'वाले (दशमुख) ब्राह्मण का 
निदेश प्राप्त है ( अ. वे. ४.६.१) | इस निर्देश का प्रभाव 
भी रावण के स्वरूप की कल्पना पर पड़ा होगा । 

स्वरूएवणेन---राधण का शरीर प्रचंड, बलिष्ठ एवं 
* नीलांजनचयोपम ? अर्थात्‌ कृष्णवर्णीय था । इसकी आँखे 
क्र, विकृत एवं कृष्णधिंगल वर्ण की थीं ( वा. रा. तु. 
२२.१८ )। इसकी दोनों भुजा इंद्रध्यज के समान बलिष्ठ 
थी, एवं उन पर स्वर्ण के वाहुभषण रहते थे | इसके स्कंध 
अत्यंत विशाल थे, जिन पर इंद्रवज् के आघात से उत्पन्न 
हुये अनेक घाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते थं । क्रोधित 
होने पर इसकी आँखे लाळ, महाभयेकर एवं देदीप्यमान 
बनती थी (वा. रा. सुं. १०.१५-२० )। 

इसे केबल दों ही हाथ थे, किन्तु युद्ध के समय अपनी 
इच्छा के अनुसार, दश ( अथवा बिंश ) हस्तधारी बनने 
की शक्ति इसमें थी । 

वाल्मीकि रामायण में कचित्‌ इसे वाघ, उँट, हाथी 
अश्व आदि की नानाविध शीप धारण करनेवाना, फैली 
हुयीं ( विश्वत्त ) आँखोबाला, एवं ्तगणों से परिवेष्टित 
कहा गया है ( वा. रा. यु. ५९.२३ )। किन्तु इस प्रकार 
का वर्णन वाल्मीकि रामायण में बहुत ही कम है | 

जन्म--पुलस्त्य ऋषि का पुत्र विश्रवस्‌ रावण का पिता 
था | उसकी माता का नाम केशिनी था, जो सुमालि राक्षस 
की कन्या थी। 

बाल्मीकि रामायण में इसकी अन्मकथा निम्न प्रकार 
दी गयी है :-्रह्मा ने जल्सृष्टि का निर्माण करने के 
पश्चात्‌, प्राणिसृष्टि का निर्माण किया, जिनमें से यक्ष एवं 
राक्षस उत्पन्न हुये | इन राक्षसों का एक प्रमुख नेता हेति 
था, जिसके पुत्र का नाम विद्युत्‌केश एवं पौत्र का नाम 
सुकेश था । सुकेश को माल्यवान्‌, सुमालि एवं मालि 
नामक तीन पुत्र थे, जिन्होंने ब्रह्मा से अमरस्व का वरदान 
प्राप्त किया था । उन राक्षसों के लिए विश्वकर्मा ने त्रिकूट 
पर्वत पर लंका का निर्माण किया । ये तीनों भाई देवताओं 
तथा तपस्थियो को त्रस्त करने लगे, जिस कारण विष्णु 
ने मालि का वध किया, एवं सुमालि को लेका छोड़ कर, 
रसाताल जाने पर विवश किया । 
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विश्रवस्‌ ऋषि को अपनी देववार्णनी नामक पत्नी से 
कुबेर ( वैश्रवण ) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। एक बार 
सुमालि ने कुवेर कों पुष्पक विमान पर विराजमान हो कर 
बड़े ही वैभव से भ्रमण करते हुए देखा, जिस कारण 
उसने अपनी कन्या कैकसी विश्रवस्‌ ऋषि को विवाह में 
देने का निश्चय किया । विश्रवस्‌ ऋषि ने केकसी का 
स्वीकार करते हुए कहा, ' तुम इस दारुण समय पर आई 
हो, इस कारण ठम्हारे पुत्र क्रूरकर्मा राक्षस होंगे; किन्तु 
अंतीम पुत्र धर्मात्मा होगा ?। इसी झाप के अनुसार, 
कैकसी को रावण, कुंभकर्ण, एवं झूर्पणखा नामक लोकोद्वेग- 
करी संतान, एवं विभीषण नामक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न 
हुआ। 
महाभारत में रावण को विश्रवस्‌ एवं पुष्पोत्कटा का 
पुत्र कहा गया है | विश्रवस्‌ का अन्य पुत्र कुवेर था, जिसने 
अपने पिता की सेवा के लिए पुष्पोत्कटा, राका एवं 
मालिनी नामक तीन सुंदर राक्षसकन्याएँ. नियुक्त की | इन 
राक्षसकन्याओं में से पुष्पोत्कटा से रावण एवं कुंभकर्ण 
का, राका से खर एबं झूर्पनला का, एबं मालिनी सें 
बिभीषण का जन्म हुआ (म. व, २५९.७ )। 
वाल्मीकि रामायण एवं महामारत में प्राप्त उपर्युक्त 
कथाओं में रावण को ब्रह्मा का वंशज एवं कुवेर का भाई 
कहा गया है, जो कल्पनारम्य प्रतीत होता है। रावण का 
स्वतंत्र निर्देश प्राचीन साहित्य में रामकथा के अतिरिक्त 
अन्य कहाँ भी प्राप्त नहीं है, जैसा कि ब्रह्मा अथवा 
कुवेर का प्राप्त है । इससे प्रतीत होता है कि, प्राचीन ऐति 
हासिक राक्षस कुल से रावण का कोई भी संत्रंध वास्तव 
मं नहीं था | किन्तु रामकथा के विकास के साथ साथ रावण 
का भी महत्त्व बढ़ने पर, राक्षस वंदा के साथ इसका संबंध 
प्रस्थापित किया गया । | 
भागवत में इसका संबंध हिरण्याकशिपु एवं हिरण्याक्ष 
के साथ प्रस्थापित किया गया है, जहाँ विष्णु के 
द्वारपाल जय एवं विजय शापवश अपने अगले तीन 
जन्मों में, क्रमशः हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष, रावण एवं 
कुंभकण, शिशुपाल एवं दंतवक्र के रूप में पृथ्वी पर प्रगट 
होने का निर्देश प्राप्त हैं (भा. ७,१,३५-३६ ) | 
तपश्चया--रावण के सीतेला भाई वैश्रवण कुवेर ने 
तपस्या कर के चतुर्थ लोकपाल ( धनेश) का पद एबं 
पुण्यक विमान प्राप्द किया । विश्रवस्‌ ने भी अपने पुत्र 
कुवेर को लका का राज्य प्रदान किया था, जो राक्षसों के 
द्वारा विष्णु के भय से छोड़ा गया था (बा, रा. उ. ३) | 


एक बार, कुवेर पुष्पक विमान में बैठ कर अपने पिता 
विश्ववस्‌ त्रपि से मिलने आया | रावण की मा 
ने इसका ध्यान कुवेर की ओर आकर्षित कर के 

तुम भी अपने भाई के समान वैभवसंपन्न बन जाओ 
अतः यह अपने भाईयों के साथ गोकर्ण में तपस्या करने 
लगा (वा. रा. उ. ९.४०-४८.) | 


इस तरह यह दस हजार वर्षों तक तपस्या करता 
रहा, जिसमें ग्रति सहस्त्र वर्ष के अंत में, यह अपना एक सिर 
अमि में हवन करता था। दस हजार वर्षों के अन्त में यह 
अपना दसौँ सिर भी हवन करनेवाला ही था कि 
इतने में प्रसन्न हो कर ब्रह्माने इसे कर दिया, ' तुम 
सुप“, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के 
लिए अवध्य रहोगे ?। पश्चात्‌ ब्रह्मा ने इसके नौ सिर 
लोटा कर, इसे इच्छारूपी बनने का भी वर प्रदान किया 
(वा. रा. उ. १०-१८-२६; पद्म. पा. ६; म. व. २६९, 
२६ )। 

ब्रह्मा से वर प्राप्त करने के पश्चात्‌ , रावण ने अपने 
पिंतामह सुमालि के अनुरोध पर अपने मंत्री प्रहस्त को 
कुबेर के पास भेज़ दिया, एवं लेका का राज्य राक्षसवंश 
के लिए माँग छिया । तत्पश्चात्‌ अपने पिता विश्रवस्‌ ऋषि 
की आज्ञा मान कर कुवेर केलास चला गया, एवं रावण 
ने अपने राक्षतबांधवों के साथ लंका को अपने अधिकार 
में ले लिया (वा. रा १,३२ )। 

क्षत्त्याचार--त्रह्मा से वर प्राप्त करने के पश्चात्‌ , लंका- 
धिपति रावण पृथ्वी पर अनेकानेक अत्याचार करने 
लगा । इसने अनेक देव, ऋषि, यक्ष, गंधर्वो का बध किया 
एवं उनके उद्यानों को नष्ट किया | यह देख कर इसके सौतेले 
भाई कुबेर ने दूत भेजकर इसे सावधान करना चाहा। 
किन्तु रावण ने अपनी तलवार से उस दूत का वध किया, 
एवं अपने मंत्रियों के साथ कैलासपर्वत पर रहनेवाले 
कुबर पर आक्रमण किया। वहाँ इसने यक्ष सेना को 
पराजित किया, एवं कुबेर को दवद युद्ध में परास्त कर उसका 
पुष्पक विमान छीन लिया (वा. रा. ) 

गर्वेहरण--कुवेर को पराजित करने के बाद, पुष्पक 
विमान में बैठकर यह कैलासपर्वेत के उपर से जा रहा 
था, तत्र पुष्पक अचानक रुक गया | फिर रावण पुष्पक से 
४थ्वी पर उतरा, एवं शिवपार्पद नंदी का वानरमुख देख 
कर इसने उसका उपहास किया | इस कारण नंदी ने इसे 
शाप दिया, 'मेरे जैसे वानरो के द्वारा तुम पराजित होंगे? 
(वा. रा. उ. १६ )। 
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रावण 


पश्चात्‌ यह केलास पर्वत को जड़मूल से उखाड़ 
की चेष्टा करने लगा | केलास पर्वत को उठा कर यह लंका 
म ले जाना चाहता था | रावण के बल से पर्वत हिलने 
लगा, किन्तु शिव ने अपने पादांगु से केलास पर्वत को 
नीचे दवाया, जिससे रावण की भुजाएँ उस पर्वत के नीचे 
जकड़ गयीं | 
फिर रावण विविध स्तोत्रो के द्वारा शिव का गुणगान 
करने लगा, एवं एक सहस्त्र वषी तक विलाप करता रहा । 
तत्पश्चात्‌ शिव इस पर प्रसन्न हुये, एवं उन्होंने रावण की 
भुजाएँ मुक्त कर उसे चंद्रहास नामक खड्ग प्रदान किया 
एवं अपने भक्तों मं शामिल करा दिया । तदोपरान्त रावण 
परमशिवभक्त बन गया, एवं एक सुवर्णलिंग सदा ही साथ 
रखने लगा (वा. रा. उ. ३१ )। रावण की शिवभक्ति की 
थाए आनंद रामायण, एवं स्कंद तथा पद्म पुराणों में भी 
प्रास है ( आ. रा. १.१३.२६-४४; पद्म, उ. २४२ )। 
विवाह--एक बार रावण ने मृगया के समय दिति के 
पुत्र मय को देखा, जो अपनी पुत्री मंदोदरी के साथ वन 
में टहल रहा था | रावण का परिचय प्राप्त करने के पश्चात्‌, 
मय ने मंदोदरी का विवाह इससे करना चाहा | रावण 
ने इस प्रस्ताव को स्वीकार लिया। विवाह के समय 
मय ने रावण को एक अमोघ शक्ति प्रदान की, जिससे 
राम-रावण युद्ध में इसने लक्ष्मण को आहत किया था 
(वा. रा. उ. १२) | 
वेदवती से शाप--एक वार कुशध्वज ऋषि की कन्या 
वेद्वती, नारायण को पतिरूप में प्राप्त करने के लिए, 
तप करती थी। इस समय रावण उसके रूपयौवन पर 
मोहित हो कर, उस पर अत्त्याचार करने पर प्रत्रृत्त हुआ | 
इस पर वेदवती ने इसे शाप दिया, भै तुम्हारे नाश के 
लिए अयोनिजा सीता के रूप में पुनः जन्म ग्रहण करूंगी? 
(वा, रा. उ. १७)। 
चिजययात्रा--रावण की विजययात्रा का सविस्तृत 
वर्णन वाल्मीकि रामायण में प्राप्त है, जिसके अनुसार 
इसने निम्नलिखित राजाओं का पराभव किया :--मरुत्त, 
दुष्यन्त, सुरथ, गाधि, मय, पुरूरवस्‌ एवं अनरण्य । 
तत्पश्चात्‌ रावण ने नारद्‌ की सलाह से यमलोक पर 
आक्रमण किया, जिसमें इसने यम की सेवकों परास्त 
किया । अनंतर इसने वरुणालय में नागों का राजा 
वासुक्रि को परास्त किया, अक्षनगर में अपने बहनोई 
विद्युज्जिह का वध किया, एवं बरुणसेना को परास्त कर 
बह वापस आया (वा. रा. उ, १८-२३ )। 
प्रा. च. ९४] 


अपनी विजययात्रा के उपलक्ष्य .में रावण जव लंका 
में अनुपस्थित था, तब मधु नामक दैत्य ने इसकी बहन 
कुंभीनसी का हरण किया | यह सुन कर, रावण ने अपने 
अन्य क साथ, मधुपुर पर आक्रमण किया । किन्तु अपनी 
वहन के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, इसने मधु दैत्य को 
अभय दिया (वा. रा. उ. २५,४६ ) | 

मधुदैत्य के यहाँ से यह केलासपर्वत की ओर गया. 
जहाँ इतने अपने भाई कुवेर की स्नुषा रंभा पर अत्या- 
चार करना चाहा। रंभा ने इसे खूब समझाया कि, बह 
इसकी पुत्रवधू, अर्थात्‌ कुवेरपुत्र नलकूबर की पत्नी है | 
किंतु इसने उत्तर दिया, “ अप्सराओं को कोई पति होता 
ही नहीं ? ( पतिरप्सरसां नास्ति ), एवं इसने रंभा के साथ 
बलात्कार किया । पश्चात्‌ यह वार्ता सुन कर नल्कूबर ने 
इसे शाप दिया, “ न चाहनेवाली किसी खत्री की इच्छा 
करने से तुम्हारे मस्तक के सात टुकडे हो जाएँगे (वा. 
रा. उ. २६.५५ )। 

तदोपरांत रावण ने केलास पर्वत पार कर इंद्रलोक पर 
आक्रमण किया, जहाँ हुए युद्ध में इसके पितामह सुमालि 
का वध हुआ । पश्चात्‌ इसके पुत्र मेघनाद ने इंद्र को 
परास्त किया, एवं उसे लंका में ले आया, जिस कारण 
उसे इंद्रजित्‌ नाम प्राप्त हुआ ( वा. रा. उ. ३० )। 

पराजय--इसकी विजययात्राओं के साथ इसके कई 
पराजयों का निर्देश भी वाल्मीकिरामायण में प्राप्त है। 
एक बार यह माहिष्मती नगरी के समीप नर्मदा नदी 
में स्नान कर शिवपूजा करने के लिए गया। वहाँ 
माहिष्मती का हैहय राजा कार्तवीर्य अजुन अपनी पत्नियों 
के साथ आया था। उसने अपनी सहस्त्र भुजाओं से 
नमेदा की धारा रोक दी, जिस कारण नदी विपरीत 
दिशा से बहने लगी, एवं रावण के द्वारा चढ़ाई गयी 
शिवपूजा के फूल ले गयी | इस पर रावण अर्जुन से दवंदयुद्ध 
करने गया । किंतु इस युद्ध में कार्तवीर्यं ने इसे परास्त 
कर माहिष्मती के कारावास में रख दिया । बाद में पुरस्य 
ऋषि ने मध्यस्तता कर रावण की मुक्तता की, एवं कार्त- 
बीर्य के साथ मित्रता प्रस्थापित की वा. रा. ३. ३१- 
३३)। 

पार्गिटर के अनुसार, कार्तवीर्य अर्जुन पुलस्त्य से काफी 
पूर्वकालीन था, जिससे प्रतीत होता है कि, इस कथा में 
निर्दिष्ट रावण किसी अन्य द्रविड राजा था (पार्गि. २४२) 

कार्तवीर्य के काराग्ह से मुक्त होने के पश्चात्‌ , रावण 
फिर योग्य प्रतिदवंद्वियों का शोध करने लगा । पश्चात्‌ यह 
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किष्किंधा में वालि के पास युद्ध करने के लिए गया, जब 
वालि ने इसे बगल में दबा कर क्रमशः पश्चिम, उत्तर 
खं पूर्व सागरो में घुमाया । तब यह वालि के सामर्थ्य को 
देख कर अत्यधिक आश्चयचकित हुआ, एवं अभि के 
साक्षी में यह उसका मित्र बना (वा. रा. उ. २४) | 
पराजय की अन्य कथाएँ--यह पाताठलोक में बलि 
राजा को भी जीतने गया था। किन्तु वहाँ भी इसे नीचे 
देखना पड़ा (वा. रा. उ. प्रक्षिप्त १-५; बलि वैरोचन 
देखिये )॥ 
एक बार नारद के कथनानुसार, यह श्चेतद्दीप में युद्ध 
करने गया | तब वहाँ की स्त्रियों ने इसे लीलापूर्वक एक 
दूसरी की ओर फेंक दिया । इस कारण अत्यंत भयभीत 
हो कर, यह समुद्र के मध्य में जा गिरा (बा. रा. उ. प्र. 
३७ )। 
यह सीता-स्वयंवर के लिए जनक राजा की मिथिला 
नगरी में गया था । जनक राजा के प्रण के अनुसार, इसने 
शिवधनुष्य उठाने की कोशिश की। किन्तु उसे सम्हाल न सकने 
के कारण वह इसकी छाती पर गिरा; तब राम ने इसकी 
मुक्तता की ( आ. रा. ७,३)। यह कथा वाह्मीकि रामायण 
में अप्राप्य है। 
सीताहरण--एक बार राम के द्वारा विरूपित की गई 
रावण की बहन सूर्पणखा इसके पास आयी, एवं उसने 
खरवध का समाचार, एवं सीता के सौंदर्य की प्रशंसा इसे 
सुनाई | फिर इसने सीता का हरण करने का मन में 
निश्चय किया। इस कार्य में सहाय्यता प्राप्त करने के लिए 
यह मारीच नामक इच्छारूपधारी राक्षस के पास गया 
एवं कांचनमृग का रूप धारण कर सीताहरण में सहाय्यक- 
बनने की इसने उसे प्रार्थना की । मारीच ने इस प्रार्थना 
का इन्कार कर दिया, एवं स्पष्ट शब्दो मै कहा, 'यदि तुम 
सीताहरण की जिद चलाओगे तो लंका का सत्यानाश 
होगा ? | 
किन्तु रावण ने मारीच की यह सलाह न मानी, एवं 
उसे इस कार्य में सहाय्यता करने के पुरस्कारस्वरूप 
आधा राज्य प्रदान करने का आश्वासन दिया । रावण ने 
उसे यह भी कहा, “ यदि यह प्रस्ताव तुम स्वीकार नहीं 
करांगे, तो म॑ तुम्हारा वध करूँगा ? | 
मारीच की संमति प्राप्त करने के बाद, रावण ने उसे 
अपने रथ मै बिठा कर, जनस्थान की ओर प्रस्थान किया । 
वहाँ राम कांचनमृगरूपधारी मारीच के पीछे चले आने 
पर, एवं छक्ष्मण उसकी खोज के लिए जाने पर, एक 


परिव्राजक के रूप में रावण ने सीता की पणेकुटी में प्रवेश 
किया । उससे आतिथ्यसत्कार ग्रहण करने के पश्चात्‌ 
इसने अपना परिचय देते हुए कहा-- 


भ्राता वेश्रवणस्याऽहं सापत्नो वरवर्णिनि। 
रावणो नाम भद्रे ते दशग्रीवः प्रतापवान्‌ ॥ 
(वा, रा, अर. ४८.२) | 


(मेरा नाम रावण हे, एवं में कुवेर का सापत्न भाई 

हूँ । सुविख्यात पराक्रमी राजा दशग्रीव तो भै ही हूँ) | 
पश्चात्‌ इसने सीता को अपने साथ आ कर लका की 
महारानी बनने की प्रार्थना की । इसने उसके सामने राक्षस- 


झळ॑ घ्रीडेन वेदेहि धमेलोपक्नतेन ते। 


आर्षोऽये देवि निष्पन्दो यस्त्वासभिभविष्यति || 
(वा. गा. अर. ५५,३४-३५ )। 


५१०१ 


(अपने पति का त्याग करने के कारण, धर्मविरुद्ध 
आचरण करने का भय तुम मन में नहीं रखना, क्यों कि, 
जिस विवाह का में प्रस्ताव रखता हूँ, वह वेदप्रति- 
पादित ही है )। 

रावण के इस प्रस्ताव का सीता के द्वारा अस्वीकार 
किये जाने पर, इसने अपना प्रचंड राक्षस-रूप धारण 
किया, एवं सीता को ज़त्ररदस्ती से रथ में विठा कर यह 
लंका की ओर चला गया। मार्ग में बाधा डाल्नेवाले 
जटायु के पंख तोड़ कर इसने उसका वध किया । पश्चात्‌ 
इसने सीता कों लंका में स्थित अशोकवन में रख दिया 
(वा. रा. अर. ४३-५४; पद्म, उ. २४२; भा. ९.१०. 
३०; म. व. २६३ )। 

श्री, चि. वि. वैद्य के अनुसार, बाल्मीकि रामायण के 
सीताहरण के वृत्तांत में प्राप्त कांचनमृग का आख्यान 
प्रक्षिप्त है, एवं अद्भत रस की उत्पत्ति के लिए यह आख्यान 
वाद में रामायण मै रखा गया है ( वैद्य, दि रिडळ ऑफ दि 
रामायण प्र. १४४) | 

रावण-सीता संवाद--हनुमत्‌ ने अशोकबन में प्रवेश 
पा कर सीता की भेट ले ली। उसी रात्री के अन्त म 
रावण अपनी पत्नियों केसाथ सीता का दशन करने आया, 
एवं इसने दीनतापूर्वक सीता से प्रार्थना की, ' पति 
के रूप में तुम मेरा स्वीकार करो ? | सीता के द्वारा इस 
प्राथना का इन्कार किये जाने पर, इसने कुद हो 
कर कहा- 
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द्वाभ्यामूध्व ठु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीम्‌। 
मम खां प्रातराशाथ सूदाउछेस्स्पन्ति खण्डशः ॥ 
(वा. रा. सु. २२.९) 

(दो महिने में अगर तुम स्वेच्छा से मेरी पत्नी 
बनोगी, तो रसोयें तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर, मेरे 
प्रातःकाल के भोजन के लिए पकायेंगे | ) 

इतना कह कर रावण ने पहारा देनेवाली राक्षसियों को 
भादेश दिया कि, वे सीता को इसके वश में लाने का 
प्रयत्न करती रहें | किन्तु सीता को वदा में लाने के उनके 
हर प्रयत्न असफल रहे, एवं सीता अपने वचनीं पर दृढ 
रही (वा. रा. यु, ३१-३२; म. व. २८१ )1 

रावण-विभीषण संवाद--रावण के छोटे भाई वि भीषण 
ने, धर्म एवं नीति का अनुसरण कर, सीता को राम के 
पास लोटाने के लिए, इससे पुनः अनुरोध किया, एवं ऐसे 
न करने पर इसका एवं इसके लंका के राज्य का नाश 
होने की आशंका भी व्यक्त की | 


इसने विभीषण की एक न सुनी, एवं कहा -- 
घोराः स्त्राथप्रयुक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहा: 
(वा. रा. यु. १६.७)। 

(अप्रामाणिक, संशयात्मा एवं स्वयं की जब्राबदारी 
टालनेवाले स्वजातीय लोग ही राज्य के सत्रसे बड़े शत्रु 
होते है। ) 

आगे चळ कर विभीषण को राक्षसकुल का कलंक 
( कुलपांसन ) वता कर इसने कहा, ' वीर पुरुष के सबसे 
बड़े शत्रु उसके भाई ही होते है, जैसे कि रानहाथी का 
सबसे बड़ा शत्रु व्याध के पक्ष में मिलनेवाला उसका भाई 
ही होता हे ?। इस कठोर निर्भत्सना से घवरा कर बिभीषण 
ने चार राक्षसों के साथ लंका छोड़ दी, एवं वह राम के 
पक्ष में जा मिला | रावण के मातामह माल्यूवत्‌ ने मी 
इसे बहुत समझाया | किन्तु उसके उपदेशों का इसके 
उपर कुछ प्रभाव न पड़ा (वा. रा. यु. ३५ )। 

युद्धारंभ--राम से युद्ध शुरू होने के पूर्व रावण ने झुक 
को रामसेना की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेज़ा था, 
एवं सुग्रीव के पास संदेश भी भेजा था कि, वह युद्ध में 
राम की सहाय्यता न करे (वा. रा. यु. २० )। किन्तु 
उसका कुछ भी परिणाम न हुआ, एवं शान्ति के सारे 
मयत्न अयशस्त्री हो कर इसका राम के साथ युद्ध शुरू 
हुआ । 


रावण 


सेनावर्णन--रावण की सेना बहुत बड़ी थी, जिसके 
छः सेनापति प्रमुख थे :--महोदर, प्रहस्त, मारीच, झुक, 
सारण एवं धूम्राक्ष ( वा. रा. उ, १४.१ ) । युद्ध के प्रारंभ 
में इसने प्रहस्त, महापाश्च, महोदर एवं अपने पुत्र इंद्रजित 
को लंका के चारों द्वार के संरक्षण के लिए नियुक्त किया 
था | लंका के मध्यभाग के संरक्षण का मार विरुपाक्ष पर 
सौंपा गया था, एवं यह स्वयं झुक, सारण एवं अन्य सेना 
के साथ उत्तरद्वार पर खड़ा हुआ था (बा. रा. यु. ३६) । 

युद्ध के प्रारंभ में, राम एबं लक्ष्मण को नागपाश में 
बेधा जाने का प्रसंग इसने सीता त्रिजटा से विदित कराया, 
एवं सीता को वश में लाने का आखिरी प्रयत्न किया । 
किन्तु उस प्रयत्न में यह असफल रहा | 

वाद मे राम के साथ किये गये युद्ध में एक एक कर के 
महस्त, घुम्राक्ष, वरदं, अकंपन आदि इसके सारे सेनापति, 
एवं इसका भाई कुंभकर्ण एबं पुत्र इंद्रजित्‌ मारे गये | 
तत्पश्चात्‌ क्रोध मै आकर यह सीता के बध के लिए उद्यत 
हुआ। किन्त सुपाश्च नामक इसके अमात्य ने ख्रीवध से 
इसे रोक दिया ( वा. रा. यु. ९२,५८ ))॥॥ 

रामरावणयुद्ध---राम एवं रावण का युद्ध कुळ दो बार 
हुआ था। इसमें से पहले युद्ध में विभीषण ने इसके रथ 
के घोड़ों का वध किया था| तत्पश्चात्‌ इसने रथ से उतर 
कर, शक्ति नामक एक वरछी विभीषण की ओर फेंक दी, 
किन्तु लक्षमण ने उस शक्ति को छिन्नमिन्न कर फेंक 
दिया । पश्चात्‌ मय के द्वारा दी गयी “ अपोघा ' शक्ति 
लक्ष्मण पर छोड़ कर इसने उसे मूच्छित किया | तत्पश्चात्‌ 
राम ने लक्ष्मण को हनुमान आदि वानरों की रक्षा में छोड्‌ 
कर, रावण पर ऐसा हमला किया कि, यह रणभूमि छोड़ 
कर भाग गया (बा. रा, यु. ९९-१००) | 

इंद्रजित्‌ के वध के पश्चात्‌ यह ` जयप्रापक ? नामक 
मंत्र का जाप करने वेठा । इस वार्ता को सुन कर, विभीषण 
ने राम से किसी तरह मी इस जाप में बाधा डालने की 
सूचना दी, क्यों कि, इस जाप का पूरा होते ही यह -शित्र 
की प्रसाद से अजेय होने की संभावना थी। 

विभीषण की सूचना के अनुसार, अंगद मंदोदरी के 
केशों को खींच कर रावण के पास ले आया, जिस कारण 
क्रुद्ध हो कर रावण ने अपना जाप यज्ञ अधुरा ही छोड़ 
दिया, एवं यह युद्धभूमि में आ डरा (बा, रा. यु. ८२ 
प. उ. पाठ ) | 

वध--इसके उपरान्त राम-राबण का विकराल युद्ध 
हुआ। इस युद्ध के समय इन्द्र ने अपना रथ, एवं मातलि 
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नामक सारथी राम के सहाय्यार्थ भेजा । अगस्त्य ने भी 
राम को आदित्य नामक स्तोत्र प्रदान किया । राम-रावण 
का यह युद्ध सात दिनों तक चलता रहा। इस युद्ध म 
रावण एक बार मूच्छित हुआ, एवं अपने सारथि के द्वारा 
युद्धभूमि से दूर छाया गया (वा. रा. यु. १०२- 
१०३ )। 

होश में आते ही रावण पुनः एक बार युद्धभूमि में 


आ उतरा। अंत में अगस्त्य के द्वारा दिये गये ब्रह्मास्त्र 


इसकी छाती पर मार कर, राम ने इसका वध किया । 
(वा. रा. यु. १०८; म. स, परि. १. क्र, २१ पंक्ति, ५३६; 
व. २९१.२९; द्रो. परि. १, क्र. ८. पंक्ति, ४४७) । 
राम-रावण के इस अंतीम युद्ध में रावण के सिर पुनः 
पुनः उत्पन्न होते थे, यहाँ तक कि, राम ने रावण के 
एकसी सिर काट दिये (वा. रा, यु. १०७.५७ ) । 

परिवार--मंदोदरी के अतिरिक्त रावण के धान्य- 
मालिनी नामक अन्य एक पत्नी का निर्देश प्राप्त है, जो 
अतिकाय की माता थी (वा. रा. सु. २२.३९; यु. ७१. 
३० )। 

इन दो पत्नियों के अतिरिक्त रावण को हज़ार पलिया 
थी, जिनमें देव, गंधर्व, नाग आदि स्त्रियो का समावेश 
था (वा. रा. अयो. १२३.१४; सु. १०-११; १८; २२; 
यु, ११०; उ. २२)। 

रावण के पुत्रों में इंद्रजित्‌ सर्वाधिक प्रसिद्ध है । उसके 
अतिरिक्त इसे निम्नलिखित अन्य पुत्र भी थेः-- अक्ष, 
(वा. रा. सुं. ४७); अतिकाय (वा. रा, यु. ७१. 
३०); त्रिशीर्षं ( वा. रा. युः ७० ); नरान्तक ( वा. रा. 
यु. ६९); देवान्तक ( बा. रा, यु. ७० )। 

रावण को कुंभकर्ण एवं विभीषण नामक दो भाई, 
एवं शूर्पणखा नामक वहन थी । उनके अतिरिक्त मत्त एवं 
युद्धोमत्त नामक इसके अन्य दो भाईयों का, एवं 
नामक एक बहन का भी निर्देश प्राप्त है (वा. रा, यु, 
७१.२ )। 

चरित्रचित्रण--राम जैसे परमवीर राजा को युद्ध में 
ललकारने की हिंमत करनेवाला रावण, स्वयं एक 
परमऐेश्वथुक्त, शोभासंपन्न एवं पराक्रमी राजा था | रावण 
स्वयं एक साधारण सम्राट न था, किन्तु समस्त पृथ्वी को 
जीतनेबाला एक लोकव्यापी आतंक भी था। स्वर्णा- 
सन पर घेठ कर अग्नि जैसे तेजस्वी दिखनेवाले रावण को 
देख कर, स्वयं राम भी प्रभावित हो चुका था ( वा. रा. 
अर. ३२.५; यु. ५९.२६) इस उग्र तथा पाप करनेवाले 
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राजा को देख कर, (थ्वी के चर प्राणी ही क्या, वायु 
वृक्ष, आदि अचर वस्तु भी कंपित होती थी (वा. रा. 
अर, ४६.६-८)! 

यह कुशळ राजनीतिज्ञ एवं दिग्विजयी सम्राट्‌ था| 
इसकी प्रजा ऐश्चयसंपन्न एवं धनघान्य से पूरित थी 
(वा. रा. सुं, ४२१-२७; ९.२-१७ ) | इसके राज्य 
मं अनेकानेक वस्तुओं निमाण करने की कला चरम सीमा 
पर थी (वा. रा. सुं. ६)। 

यह अपने मंत्रिगणों में अत्यधिक आदरणीय था, एवं 
यह स्वयं मंत्रियों के विचारविमश पूछ कर ही राज्य का 
कारोबार चलाता था (वा. रा, अर, ३८.२३-३३) | 

परमपराक्रमी होने के साथ, यह उच्चश्रेणी का रसिक 
एवं संगीतज्ञ भी था ( वा, रा. सुँ, ४४. ३२ )। अपने 
परिवार के लोगों के प्रति यह अत्यन्त स्नेहशील था | 
अपनी बहन शूर्पणखा विधवा होने पर, यह बड़ा दुःखी 
हुआ था (वा, रा. उ. २४)। 

महापंडित रावण--रावण वेदों का महापंडित, एवं 
समस्त शास्त्रों का माना हुआ विद्वान्‌ था । वाल्मीकि 
रामायण में इसे ' वेदविद्या निष्णात ? (वेदविद्यात्रतस्नातः ) 
एवं ' आचारसंपन्न ? ( स्वकर्मनिरतः ) कहा गया है (बा. 
रा. यु,९२.६० ) । शाखाओं के क्रम के अनुसार वेदों 
का विभाजन करने का काम इसके द्वारा किया गया था। 
इसके नाम पर ऋग्वेद का एक भाष्य एवं वेदों का एक पद- 
पाठ भी प्राप्त है। बलराम रामायण के अनुसार, इसने 
वैदिक मंत्रों का संपादन कर, वेदों की एक नयी शाखा 
का निर्माण भी किया था | 

रावण के नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ भी प्राप्त हैः-- 
अर्कप्रकाश, कुमारतंत्र, इंद्र जाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत- 
लंकेश्वर, ऋग्वेदभाष्य, रावणभेट आदि । 

कई अभ्यासको के अनुसार, उपर्युक्त ग्रंथ लिखनेवाला 
रावण, लंकाधिपति रावण से कोई अलग व्यक्ति था। 

४ तुलसी रामायण ? में--' मानस ' में चित्रित किया 
गया रावण इंद्रियलोलप, कुटिल राजनीति, क्रोधी 
एवं परम शक्तिशाली खलपुरुष है। यह एक वस्तुवादी, 
अधार्मिक, अभिमानी एवं हठी ब्यक्ती है, जो मारीच, 
विभीषण, माल्यवत्‌, प्रहस्त, कुंभकर्ण एबं मंदोदरी के द्वारा 
किये गये सदुपदेश पर किंचित भी ध्यान नहीं देता है | 

मानस ? में रावण के अनाचारों, अत्याचारा एत 
निरंकुशता की ओर विशेष संकेत किया गया i णब 
इसे नीच, खळ, अधम आदि विशेषणों से भूषित गि 
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गया हैं (मानस. ३.२३.८; ३.२८.८ )। इससे प्रतीत 
होता है कि, राम के चरित्रचित्रण में तुलसी का मन जितना 
रमा है, उतना उसक्रे प्रतिपक्षी रावण के चित्रण में नही | 

रावण शतम्ुख--मायापुरी का राक्षस नप, जो 
कुभकर्ण का पोत्र पौड़क राजा का मित्र था | विभीषण के 
विरोधी पक्ष में होने के कारण राम ने इसका वध किया 
(आ. रा. राज्य. ५)। 

रावण सहस्त्रसुख--पुप्करद्दीप का एक सहखमुखी 
राक्षत, जिसका सीता के द्वारा वध हुआ था ( अद्भुत 
रा.१७) | 

राष्ट्र-( सो. क्षत्र) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
काशि राजा का पुत्र था । 

राष्ट्रपाल--( सो. ब्रण्णि. ) एक यादव राजकुमार, जो 
कंस राजा का भाई, एवं उग्रसेन के नौ पुत्रों में से एक था। 

राष्ट्रपाला अथवा राष्ट्रपालिका--मथुरा के उग्रसेन 
राजा की कन्या, जो वसुदेव के भाई संजय राजा की पत्नी 
थी । इसे तरक एवं दुर्मपण नामक दो पुत्र थे (भा. ९. 
२४-२५; ४२) | 

राष्ट्रपिंड-अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

राप्रभ्वत--अथर्ववेद म॑ निर्दिष्ट तीन अप्सराओं में 
से एक (अ. वे. १६.११८; वा. सं, १५.१५-१९ ) | 
अन्य दो अप्सराओं के नाम उग्रजित एवं उग्रपद्या थे | 

२. (स्वा. प्रिय, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
भरत एबं पंचजनी के पुत्रों में से एक था | 

राष्ट्रचधेन--दशरथ राजा के अप्टप्रधानो में से एक 
(वा. रा. वा. ७.३) | 

२. राज्यवर्धन राजा का नामान्तर (राज्यवर्धन देखिये) 

राहु--एक दानव, जो अपएग्रहो मे 'से एक पापग्रह 
माना जाता है । सूर्य को ग्रसित करनेवाले दानव के रूप 
में इसका निर्देश अथर्ववेद में प्राप्त है ( अ. वे. १९.९- 
१०)। 

पुराणों में इसे कश्यप एवं दनु का पुत्र बताया गया है। 
अन्य ग्रंथों मै से इसे कश्यप एवं सिंहिका का पुत्र कहा 
गया है (म. आ. ५९.३०; विष्णुध्म. १.१०६; पद्म. सु. 
४० ) । भागवत एबं ब्रह्मांड में इसे विप्रचित्ति एवं 
सिंहिका का पुत्र कहा गया है ( भा. ६.६.३७; १८.१३; 
ब्रह्मांड. २.६.१८-२० ) | 

स्वर्भानु नामक एक आसुर प्राणि का निर्देश ऋग्वेद में 
प्राप्त है, जिसे सूर्य के प्रकाश को रोंकनेवाला माना गया 
है ( ऋ, ५.४०; स्वर्मानु देखिये) । वैदिक साहित्य मै 


निर्दिष्ट स्वर्मानु का खान ही वैदिकोत्तर पुराकथाशास्त्र 
म॑ राहु के द्वारा लिया गया है, जिस कारण इसे “ चंद्रार्क- 
प्रमर्दन ? (चंद्र एवं सूये को जीतनेवाला ) कहा गया है 
(भा. ५.२३.७) । कई पुराणों में इसका नामान्तर 
स्वर्भानु बताया गया है ( ब्रह्मां २,६.२३ ) | शिश्रुमार 
चक्र के गले में इसका निवासस्थान था । 

शिरच्छेद--समुद्रमंथन के उपरान्त देव-गण अमृत- 
पान करने लगा, जत्र यह दानव भी प्रच्छन्न रूप धारण 
कर अमृतपान मै शामिल हुआ | अमृत इसके गले तक ही 
पहुँच पाया था कि, सूर्यचंद्र ने यह देत्य होने की सूचना 
विष्णु को दी | विष्णु ने तत्काल इसका शिरच्छेद क्रिया 
जिससे इसका सिर बदन से अलग हो कर धरती पर जा 
गिरा (म. आ. १७.४.६ ) | 

पश्चात्‌ इसके सिर से केतु का निर्माण हुआ, एवं यह 
सिरविरहित अबस्था में घूमने लगा | तदोपरान्त विष्णु 
की डर से ये दोनों भाग गयं । किन्तु सूर्य एवं चंद्रमा के 
प्रति राहु-केतुका द्वेष कम न हुआ | इसी कारण, ये 
आज भी उन्हे ग्रासते रहते हैं, जिसे क्रमशः सूर्यग्रहण एवं 
चंद्रग्रहण कहते हैं ( पद्म. ब्र. १० ) | 

राहु ग्रह का आकार वृत्ताकार माना जाता है। इसका 
व्यास बारह हज़ार योजन, तथा दायरा बयालिस हज़ार 
योजन है । 

जिस समय शंकर एवं जालंधर का युद्ध हुआ था, उस 
समय यह जालंधर की ओर से राजदूत बन कर शंकर 
के पास गया था ( पड़, उ. १० )। किन्तु वहाँ शंकर की 
क्रोधा से डर कर यह भाग गया (पञ्च, उ, १९) | 
इस पापग्रह के प्रभाव की जानकारी संजय ने धृतराट्र को 
बताई थी (म. स. १३,३९-४१ )। ब्रह्मा की समा में 
उपस्थित ग्रहों में भी इसका नाम प्राप्त है। 

इसकी कन्या का नाम सुप्रभा था ( पद्म. स्‌. ६ ), जिसे 
भागवत में स्वर्मानुपुत्री कहा गया है । कई अन्य पुराणों में 
इसकी कन्या का नाम प्रभा दिया गया है (ब्रह्मांड. २.६. 
२३; विष्णु, १,२१ )। 

राहुकर्णि--अंगिराकुलोत्प्न एक गोत्रकार । पाठमेद- 
(रागकर्णि | 

राहुल--( सृ. इ. भविष्य. ) शुद्धोदन राजा के पुत्र 
पुष्कल राजा का नामान्तर (पुष्कल. २. देखिये) | 

राहूगण--गोतम नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(ज. ब्रा. १.४,१.१० )। रहुगण का वंशज होने से, इसे 
यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा ( रहूगण देखिये ) । 
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रक्षि 


रिक्ष--( सो. नील. ) नीलवंशीय चक्षु राजा का 
नामान्तर ( चक्षु २. देखिये ) । अ: 

रिपु--(सो. ट्रह्यु. ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
बभ्रु राजा का पुत्र था। 

२. (सो. पुरूरवस्‌ ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
यदु राजा का पुत्र था। 

रिपुंजय--( सो. द्विमीढ. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार सुवीर राजा का पुत्र था । इसे नर्पजय 
नामान्तर भी प्राप्त था। 

२, (स्वा. उत्तान.) एक राजा, जो ध्रुबपुत्र शिष्ट 
राजा के चार पुत्रों में से एक था | इसकी माता का नाम 
सुच्छाया था। 

३, (सो. मगध. भविष्य. ) मगधवंशीय महाबाहु राजा 
का नामान्तर । ब्रह्मांड में इसे श्रतंजय का पुत्र कहा गया 
है (महाबाहु ३. देखिये )। 

४, (सो. मगध, भविष्य.) मगधदेश का एक राजा, 
जो विष्णु के अनुसार विश्वजित का, एवं मत्स्य के 
अनुसार अचल राजा का पुत्र था। वायु एवं ब्रह्मांड में 
इसे अरिजय, तथा भागवत में इसे पुरंजय कहा गया 
है | इसने पचास वर्षों तक राज्य किया। इसके शुनक 
नामक प्रधान ने इसका वध कर, अपने प्रद्योत नामक 
स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की । 

५. एक ब्राह्मण, जो उदारधी एवं भद्रा के दो पुत्रों में 
से एक था। 

६, कुण्डल नगरी के सुरथ राजा का पुत्र । पुरथ ने 
राम का अश्वमेधीय अश्व पकड़ लिया था। उत समय 
शत्रुष्न के साथ हुए युद्ध में, यह सुरथ के साथ युद्धभमि 
मं प्रविष्ट हुआ था (पद्म, पा. ४९ )। 

७. एक ब्राह्मण, जो अपने अगले जन्म म॑ काशी देश 
के दिवोदास नामक राजा बना । एक बार काशीदेश में से 
अग्नि छत हुआ, जिस समय इसने स्वयं अभि का काम 
निभाया (स्कंद, ४.२,३९-५८ )। 

रिपुताप--एक शूर योद्धा, जो शत्रुघ के साथ राम 
के अश्वमेधीय अश्व के संरक्षण के लिए उपस्थित था 
(पञ्च. पा. १९) | 

रिपुवार--वीरमणि राजा का सेनापति | वीरमणि के 
द्वारा राम का अश्वमेधीय अश्व पकड़ लिये जाने पर, इसने 
शत्रुन्न के साथ युद्ध किया था | 

रिपा--कद्यप एवं कधा की एक कन्या, जो धर्म 
ऋषि की पत्नी थी। 


प्राचीन चरित्रकार 


टा र 
रिष्ट-दैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक | 

२, यम सभा में उपस्थित एक राजा 
१४ )। 

रुफ़्म--( सो. कोष्ट. ) एक यादवराजा, जो भागवत 
के अनुसार रुचक राजा का पुत्र था। इसके भाई का 
नाम (थु था, जिस कारण इन दोनों का एकत्र निर्देश 
अनेक ग्रंथों में प्राप्त है । 

रुक्मकवच--एक यादवराजा, जो मत्स्य एवं वायु 
के अनुसार कंब्रलवर्हिष राजा का पुत्र था | विष्णु एवं 
पद्म में इसे शिनेयु राजा का, एवं भागवत में इसे सुच 
राजा का पुत्र कहा गया हे । 

रुक्मकेश--एक राजकुमार, जो विदर्भदेशाधिपति 
भीष्मक राजा के पाँच पुत्रों में से चौथा पुत्र था (भा. 
१०.५२.२२ ) | 

रुक्मवाहु--एक राजकुमार, जो विदर्भदेशाधिपति 
भीष्मक राजा के पाँच पुत्रों में से तीसरा पुत्र था (भा. 
१०.५२.२२) | 

रुक््मभूषण--विदिशा नगरी का एक राजा, जो ऋतु _ 
ध्वज राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम धर्मीगद 
था ( धर्मीगद देखिये ) । 

रूक्ममालिन्‌--एक राजकुमार, जो विदर्भदेशाधिपति 
भीष्मक राजा के पाँच पुत्रों में से पाँचवा पुत्र था 
(भा, १०,६५२.२२) | 

रुकमरथ--एक राजकुमार, जो विदर्भदेशाधिपति 
भीष्मक राजा के पाच पुत्रों में से दूसरा पुत्र था (भा. 
१०,५२,२२ ) | द्रौपदी स्वयंवर के समय यह उपस्थित 
था (म. आ. १७७,१३ )। 

२. मद्रदेशाधिपति शल्य राजा का ज्येष्ठ पुत्र, जो 
अपने पिता एवं भाई रुक्मांगद के साथ द्रोपदीस्वयंवर 
में उपस्थित था (म. आ. १७७,१३ ) | 

भारतीययुद्ध में यह कौरवों के पक्ष में शामिल था | युद्ध के 
प्रारंभ मे इसका श्वत से युद्ध हुआ था, जिसके बाणों से यह 
आहत हुआ था (म. भी. परि. १. क्र. ४. पंक्ति. १०)। 

इसका अभिमन्यु से युद्ध हुआ था, जिसमें यह एवं 
इसके अन्य भाई मारे जाने का निर्देश प्राप्त है ( म. द्रो. 
४४.१३ ) | किन्तु सहदेव के द्वारा इसका वध होने का 
निर्देश भी महाभारत मै अन्यत्र ग्राप्त है (म. क. ४.२७) | 
इनमें से अभिमन्यु के द्वारा इसका वध होने की 
संभावना अधिक प्रतीत होती है । सहदेव के द्वारा मारा 


( म. स. ८, . 
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रुफ्मरथ 


गया योद्धा शब्यपुत्र रुक्मरथ न हो कर, शल्य का अन्य 
पुत्र रुक्मांगद्‌ होगा | 

३. (सो. द्विमीट. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
महापौरव राजा का पुत्र था । 

४. द्रोणाचार्य का नामांतर, जो उसे उसके सुवर्णरथ 
के कारण प्राप्त हुआ था (म. द्रो. १२.२२) | 

५. त्रिगतं देशीय राजकुमारों के एक दछ का सामूहिक 
नाम । इसने कर्ण की आज्ञा से अजुन पर आक्रमण किया 
था (म, द्रो, ८७.१९-२५ )। 
` रुक्मवती-विदभेदेशाधिपति भीष्मक राजा की 
पौत्री, एवं रविम की कन्या | अपनी बहन रुक्मिणी के 
कहने पर रुक्मि ने अपनी इस कन्या का विवाह रुक्मिणी 
का पुत्र प्रद्युम्न के साथ किया था (भा. १०.६१.२३ )। 

रुफ्मांगद्‌-मद्रराज शल्य का द्वितीय पुत्र, जो 
अपने पिता एवं ज्येष्ठ बंधू रुक्मरथ के साथ द्रीपदी- 
स्वयेबर में उपस्थित था ( म. आ. १७७.१३)। भारतीय- 
युद्ध में यह सहदेव के द्वारा मारा गया ( रुक्मरथ २. 
देखिये ) । 

२. ( सू. इ, ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो ऋतुध्वज 
राजा का पुत्र था ( नारद. २,१२.२० ) । इसकी पत्नी का 
नाम विध्यावली, एवं पुत्र का नाम धर्मागद था । 

रुक्मांगद राजा की एकादशीब्रत पर विशेष श्रद्धा थी | 
ब्रह्म के मन में इसे उस ब्रत से भ्रष्ट करने की इच्छा 
उत्पन्न हुई, जिस काम के लिए उसने मोहिनी नामक 
अप्सरा की नियुक्ति की । एक वार यह मंद्र पर्वत पर 
शिकार करने गया था, जहाँ मोहिनी भी उपस्थित हुई | 
मोहिनी ने अपने दृत्यगायन से इसका मन आकर्षित 
किया, एवं इसने उससे विवाह की माँग की । 

एक बार मोहिनी ने इसे अपने प्रम की आन दे 
कर, एकादशीब्रत से इसे परावृत्त करने का प्रयत्न किया | 
किन्तु इसने मोहिनी की माँग अमान्य कर दी। फिर 
उसने इसे अपने पुत्र धर्मागद का सिर तलवार से 
काटने को कहा । मोहिनी की इस माँग को यह पूरी करने- 
वाला ही था कि, इतने में श्रीविष्णु ने साक्षात प्रकट हो 
कर, इस कृत्य से इसे परावृत्त किया, एवं प्रसन्न हो कर 
इसे अनेकानेक वर प्रदान किये ( नारद, २.३६ )। 

३. वीरमणि राजा का पुत्र, जिसने राम का अश्च- 
मेधीय अश्च पकड़ लिया था। तत्पश्चात हुए युद्ध में 
शत्नु्षपुत्र पुष्कल ने इसे परास्त कर आहत कर दिया 
( पद्म, पा. ३९-४१ )। 
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४. एक कुष्ठरोगी राजा, जो कोंडिन्यपूर के भीम राजा 
का पुत्र था | इसकी माता का नाम चारुहासिनी था। 
श्रीगणेश के चिंतामणि-क्षेत्र मं स्नान करने के कारण, 

यह कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ ( गणेश १.२७-३५ )। 

राक्मिणी-विदर्भाधिपति भीष्मक ( हिरण्यरोमन्‌ ) 
राजा की लक्ष्मी के अंश से उसन्न कन्या, जो श्रीकृष्ण की 
पटरानी थी ( ह. बं. २.५९.१६ )। भीष्मक राजा की 
कन्या होने के कारण इसे ' भेष्मी, ? एवं विदर्भराजकन्या 
होने के कारण इसे “वेदर्भी? नामान्तर भी प्राप्त थे 
(भा. १०.५३.२१; ६०.१)। इसके पिता भीष्मक को 
हिरण्यरोमन्‌ नामान्तर होने के कारण, इसे एवं इसके 
पाँच बन्धुओं को ' रुबिम ? (सुवर्ण ) उपपद से झुरु होने- 
वाले नाम प्राप्त हुये थे ( भीष्मक देखिये ) | 

श्रीकृष्ण से प्रेम--विवाहयोग्य होने के उपरांत, एक 
बार, नारद के द्वारा कृष्ण के गुण, रूप तथा साम्य 
का वर्णन इसने सुना, जिस कारण कृष्ण के ही साथ 
विवाह करने का निश्चय इसने किया (भा. १०.५२.३९) । 

इसके रूप एवं गुणों को सुन कर कृष्ण के मन में भी 
इसके प्रति प्रम की भावना उत्पन्न हुई, तथा उन्होंने इसके 
साथ विवाह करने की अपनी इच्छा इसके पिता भीष्मक से 
प्रकट की | परन्तु इसका ज्येष्ठ भ्राता रुक्मि जरासंध का 
अनुयायी था, एवं कंसबध के समय से कृष्ण से क्रोधित 
था। अतएव उसने भीप्मक से कहा, ' रुक्मिणी की शादी 
कृष्ण से न कर के शिशुपाल के साथ कर दो, जो कन्या 
के लिए अधिक योग्य वर है?। भीष्मक ने अपने पुत्र की 
इस सूचना का स्वीकार किया,एवं इसका विवाह शिशुपाल 
से निश्चित किया । 

यह वार्ता सुन कर यह अत्यधिक दुःखित हुई, एवं 
इसने मौका देख कर श्रीकृष्ण को एक पत्र लिखा, जो 
सुशील नामक एक ब्राह्मण के द्वारा इसने द्वारका भेज 
दिया । इस पत्र में इसने श्रीकृष्ण के प्रति अपनी प्रणय- 
भावना स्पष्ट रूप से प्रगट कर, आगे लिला था, ' हमारे 
घर ऐसी प्रथा हे कि, बिवाह के एक दिन पूर्व कन्या नगर 
के बाहर स्थित अंबिका के दर्शन के लिए जाती है। उस 
समय गुप्त रूप में आ कर, आप मेरा हरण करें?! 

श्रीकृष्ण का भागमन- रुक्मिणी का यह पत्र मिलते 
ही, कृष्ण सुशील ब्राह्मण के सहित रथ में बैठ कर एक 
रात्रि में आनते देश से कुंडिनपुर पहुँच गये। यह 
देख कर, एवं परिस्थिति गंभीर जान कर, बलराम भी 
यादवसेना को ले कर कृष्ण के पीछे निकल पड़ा । बलराम 
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एवं कृष्ण विदर्भ देश से क्रथ तथा कौशिक देश में गय, 
जहाँ के राजाओं ने उनका काफी सत्कार किया (ह. वे. 
२.५९) । 

भागवत एवं विष्णु के अनुसार, कृष्ण एवं बलराम 
शिश्युपाल एबं रुक्मिणी के विवाहसमारोह मै शामिल 
होने के बहाने कुंडिनपुर आयें थे ( भा. १०.५३; विष्णु 
,.२६ ) । 

चेदिराज शिशुपाल एवं रुक्मिणी का विवाह भली 
प्रकार निर्विप्न सम्पन्न हो, इसके लिए निम्नलिखित राजा 
अपनी सेनाओं सहित विद्यमान थे--दंतवकत्रपुत्र सुवक्त्र, 
पौँड्डाधिपति वासुदेव, वासुदेवपुत्र सुदेव, एकलव्यपुत्र, पांड्य- 
राजपुत्र, कलिंगराज, वेणुदारि, अंशुमान्‌, क्राथ, श्रुतधमा 
कालिंग, गांघाराधिपति, कीशांबीराज आदि । इसके 
अतिरिक्त भगदत्त, दाळ, शाल्व, भूरिश्रवा तथा कुंतिवीय 
आदि राजा भी आये हुए थे । 

रुक्सिणीहरण विवाह के एक दिन पूर्व, कुछपरंपरा 
के अनुसार रुक्मिणी शहर के बाहर भवानी के दर्शन 
करने के लिए गई, तथा वहाँ जाकर कृष्ण को ही पति 
के रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना इसने की। हरिवंश 
के अनुसार, यह इन्द्र एवं इन्द्राणी के दर्शन के लिए. 
गई थी । 


दर्शन करने के उपरांत, रुक्मिणी बाहर आकर कृष्ण 
को इधर उधर देखने लगी | तब शत्रुओं को देखते देखते 
कष्ण ने इसे अपने रथ मै बैठा दिया, एबं शत्रुओं की 
सेना को पराजित करने का भार अपनी यादवसेना को 
संप कर कृष्ण ने इसका हरण किया | तव बलराम तथा 
अन्य यादवों ने बिपक्षियों को पराजित किया | 

रुक्मी का पराजय--वाद में रुक्मिणी के ज्येष्ठ भ्राता 
रुक्मी, कृष्ण को भली प्रकार दण्डित करने के लिए, नर्मदा 
तट से पीछा करता हुआ कृष्ण के पास आ पहुँचा | 
जैसे ही उसने रुक्मिणी तथा कृष्ण को एक दूसरे से निकट 
बैठा हुआ देखा, वह कध से पागल हो उठा, एवं उसने 
कृष्ण से युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया । भीषण संग्राम के 
उपरांत कृष्ण ने रुक्मी को पराजित किया | कृष्ण उसका 
वध करनेवाला ही था, कि इसने अपने भाई का जीवन- 
दान उससे माँगा । तत्र कृष्ण ने सक्मी को विद्रूप कर 
क छोड़ दिया । भाई को विद्रूप देखकर यह रोने लगी, 
तत्र बलराम ने इसे सान्त्वना दी, एवं कृष्ण को उसके 
इस कृत्य क लिए काफी डाटा | 
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अन्त में बड़ी धूमधाम के साथ इसका एवं कृष्ण का 
विवाह द्वारका में संपन्न हुआ (भा. १०,५४; ८३ 
व. २६०; ।वष्णु, १२६; पद्म, उ २४७-२४९ ) | 

प्रासादव्णीन--विश्व्ेमा ने इन्द्र की प्रेरणा से कृष्ण 
एवं रुक्मिणी के लिए एक मनोहर प्रासाद का निर्माण 
किया था, जिसका विस्तार एक योजन था | उसके शिखर 
पर सुवर्ण चढाया था, जिस कारण वह मेरु पर्वत के 
उत्तुगढंग की शोभा धारण करता था (म. स. परि, १, 
२१, १२४० ) 

भाग्यश्री किस तरह प्राप्त हो सकती है, इस संबंध में 
इसका स्वयं भाग्यश्री देवी से संवाद हुआ था, जिस 
समय श्रीकृष्ण भी उपस्थित था (म. अनु, ३२) 
अपने स्वयंवर की कहानी इसने द्रौपदी को सुनाई थी 
(भा १०,८३ )। 

भागवत में इसके द्वारा श्रीकृष्ण से किये गये प्रणय- 

लह का सुंदर वर्णन प्राप्त है (मा. १०.६०) । 

पुत्रप्राप्ति--विवाह के पश्चात्‌ इसे प्रद्युम्न नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । उसके बचपन में ही शंत्ररासुर ने उसका 
हरण किया, जिस कारण इसने अत्यधिक शोक किया 
था । प्रद्युम्न साक्षात्‌ मदन का ही अवतार था, जिसे इसके 
भाई रुक्मिन्‌ ने अपनी कन्या रुक्मवती विवाह में प्रदान 
की थी । 

अझनिप्रवेश--श्रीक्ृष्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ इसने एवं 
श्रीकृष्ण की अन्य चार पत्निओ ने चितारोहण किया | 
ब्रह्म के अनुसार, श्रीकृष्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी 
आठ पत्नीयो ने अगनिप्रवेश किया, जिसमें यह प्रमुख थी। 

महाभारत में रुक्मिणी के एक आश्रम का निर्देश प्राप्त 
है, जो उज्जानक प्रदेश की सीमा में स्थित था । इस खान 
पर इसने क्रोध पर विजय पाने के लिए घोर तपस्या की 
थी (म. व, १३०.१५) | 

परिवार--रुविमणी को श्रीकृष्ण से चारुमती नामक 
एक कन्या, एबं निम्नलिखित दस पुत्र उत्पन्न हुये थेः-- 
प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, 
भद्रचारु, चारुचेद्र, विचारु, एवं चारु (भा. १०.६१; 
ह. वं. २. ६०) । 

महाभारत में इसके पुत्रों के नाम निम्न प्रकार प्राप्त 
हैं:--चारुदेष्ण, सुचारु, चारुवेश, यशोधर, चासश्रवस्‌, 
चाख्यशस्‌ , प्र्न एवं शंभु ( म. अनु. १४.३३-२४) 

रूक्मिन्‌--बिदभैदेश का एक श्रेष्ठ राजा, जो विदर्भाषि- 
पति भीष्मक ( हिरण्यरोमन्‌ ) के पाच पुत्रों मै से ज्येष्ठ 
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पुत्र था । यह एवं इसके पिता यादववंशीय विदर्भ राजा 
के वंश में उत्पन्न हुये थे, एवं स्वयं को भोजवंशीय कहलाते 
थे | महाभारत में इसे दन्तवक्र एवं क्रोधवश नामक 
भसुरों के वंश से उत्पन्न हुआ कहा गया है (म. आ. 
६१.५७) । 

यह अत्यंत पराक्रमी था। इसने गंधमादननिवासी 
रुम ऋषि का शिष्य हो कर, चारों पादों से युक्त संपूर्ण 
धनुर्वेद की विद्या प्राप्त की थी | द्रुम ऋषि ने इसे इंद्र का 
विजय नामक एक धनुष भी प्रदान किया था, जो गांडीव, 
शार्ड्ग आदि धनुष्यों के समान तेजस्वी था ( म. उ. १५५. 
३-१० ) | परशुराम ने इसे ब्रह्मास्त्र प्रदान किया था। 

श्रीकृष्ण से पराजय--इसके मन के विरुद्ध, इसकी 
बहन रुक्मिणी का श्रीकृष्ण ने हरण किया | उस समय, 
क्रुद्ध हो कर अपने पिता के सामने इसने प्रतिज्ञा की, ' में 
कृष्ण का वध कर रुक्मिणी को वापस लाऊंगा, अन्यथा 
लौट कर कुण्डिनपुर कभी न आउँगा ?। 

तत्पश्चात्‌ अपनी एक अक्षीहिणी सेना के साथ, इसने 
श्रीकृष्ण पर हमला किया । इस युद्ध में श्रीकृष्ण ने इसे 
परास्त कर इसे विरूप कर दिया (भा, १०.५२-५४; 
रुक्मिणी देखिये ) | तत्पश्चात्‌ अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, 
यह कुण्डिनपुर वापस न गया, एवं जिस स्थान पर कृष्ण 
ने इसे परास्त किया था, वहीं भोजकट नामक नई नगरी 
बसा कर यह रहने लगा । इसी कारण उत्तरकालीन साहित्य 
में इसे भोजकट नगर का राजा कहा गया है (म. उ. 
१५५.२; व. २५५.११ )। 

सहदेव के दक्षिणदिग्विजय के समय, इसने एवं 
इसके पिता भीष्मक ने उसके साथ दो दिनों तक युद्ध 
किया था, एवं तत्पश्चात्‌ उसके साथ संधि किया था (म, 
स. २८.४०४१ )। दुर्योधन की ओर से दक्षिणदिग्विजय 
के लिए निकले हुए कर्ण के युद्धकोशल्य से प्रसन्न 
हो कर, इसने उसे भेट एवं कर प्रदान किये थे (म, व. 
परि, १. क्र. २४, पंक्ति, ५१-५४ )। 

भारतीय युद्ध में--भारतीय युद्ध के प्रारंभ में, बड़े 
अभिमान से एक अक्षोहिणी सेना ले कर यह भोजकट से 
निकला, एवं कृष्ण कों प्रसन्न करने के हेतु से पाण्डवो के 
पास गया । वहाँ इसने अजुन से बड़ी उद्दण्डता से कह 

यदि पाण्डव मेरो सहाय्यता की याचना करेंगे, तो में 

उनकी सहाय्यता करने के लिए तैयार हूँ ?। अजुन के 
द्वारा इन्कार किये जाने पर, यह दुर्योधन के पास गया, 
जहाँ इसने अपना उपर्युक्त कहना दोहराया ( युधिष्टिर 

प्रा. च. ९५] 


देखिये ) | किन्तु अभिमानी दुर्योधन ने भी इसकी 
सहाय्यता टुक्रा दी | तव अपमानित हो कर यह अपने 
नगर में लोट आया (म. ब. ११५ )। 

परिवार--इसे रुक्मवती अथवा शुभांगी नामक एक 
कन्या थी, जिसका विवाह रुक्मिणीपुत्र प्र्न से हुआ 
था | इसकी रोचना नामक पात्री का विवाह कृष्ण के पौत्र 
अनिरुद्ध से हुआ था। रोचना के विवाह के समय इसने 
बलराम के साथ कपटता के साथ ग्रत खेला था, एवं उसकी 
निंदा की थी, तब क्रोधित हो कर बलराम ने स्वर्ण के 
पाँतों से इसका वध किया (ह. बं. २,६१.५५ २७-४६; 
भा. १०,६१ )। 


रुकमेषु--( सो. क्रोष्टु.) एक यादव राजा, जो मत्स्य 
एवं वायु के अनुसार ख्क्मक्वच राजा का पुत्र था। 
भागवत में इसे रुचक राजा का, तथा विष्णु एवं पद्म में 
इसे परात्रत्‌ राजा का पुत्र कहा गया है। 

अपने भाई प्रथुरुक्म की सहाय्यता से, इसने यादव 
राजा ज्यामध को अपने राज्य से भगा दिया । तसश्चात्‌ 
ज्यामघ ने शुक्तिमती नामक नगरी में नया राज्य स्थापित 
किया (ब्रह्म. १४.१०-१६; ज्यामघ देखिये )। 


रुक्ष--पूरुवंशीय उसक्षय राजा का नामान्तर | 

रूच--( सो. कुरु. भविष्य, ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार सुनीथ राजा का पुत्र था। इसे ऋच नामान्तर 
भी प्राप्त था । इसके पुत्र का नाम नृचक्ष ( त्रिचक्कु ) था । 

रुचक--( सो. क्रोप्ट, ) एक यादव राजा, जो भागवत 
के अनुसार उशनस्‌ राजा का पुत्र था। 


२. ( सू, इ. ) इक्ष्बाकुवेशीय भरुक राजा का नामान्तर । 

३. एक यक्ष, जाँ मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों में से 
एक था । 

रुचि--एक प्रजापति, जो ब्रह्म के मन से उत्पन्न 
हुआ था । इसकी पत्नी का नाम आकूति था, ओ स्वायंभुव 
मनु की कन्या थी | आकूति से इसे यज्ञ एवं दक्षिणा 
नामक जुड़वे संतान ( मिथुन ) उत्पन्न हुये । पुत्रिकाधर्म 
की शर्त के अनुसार, इसने उन दोनों पुत्रों को मनु को 
वापस दे दिया ( भा. ३.१२.५६; ४.१.२; पञ्च, स्‌. ३; 
ब्रह्मांड, १. १. ५८)। 

एक प्रजापति | यह पहले ब्रह्मचारी था, किन्तु 

पितरों के कहने पर इसने मालिनी नामक अप्सरा से विवाह 
किया, जो वरुणपुत्र पुष्कर एवं प्रम्लोचा नामक अप्सरा की 
कन्या थी (गरुड, १८९-९५; माके. ९२) | 
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३. एक अप्सरा, जिसने अल्कापुरी में अष्टावक्र के 
स्वागतसमारोह में जत्य किया था (म. अनु. १९.४४ ) | 
४. देवशर्मन्‌ नामक ऋषि की पत्नी, जिस पर इन्द्र 
मोहित हुआ था (म. अनु. ४०,१७-१८ ) | एक बार 
इसकी रक्षा का भार अपने शिष्य विपुळ पर सौंप कर, 
देवशर्मन्‌ यज्ञ के लिए बाहर गया। तत्पश्चात्‌ कामासक्त 
इंद्र इसके पास आया, एवं भोग की याचना करने लगा । 
फिर विपुल न इन्द्र का प्रतिकार किया एवं इसके सतीत्व 
की रक्षा की | 
इसकी बहन का नाम प्रभावती था, जो अंगराज चित्ररथ 
की पत्नी थी। प्रभावती क द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, 
इसने उसे एक दिव्य पुष्प प्रदान किया था (म, अनु. 
४२; प्रभावती ४. देखिये ) | अंत में अपने पति के साथ 
यह रवगलोक गयी (म, अनु. ४२.१७ )। 
५. नहुष राजा की कन्या, जो आप्नवान्‌ ऋषि की पत्नी 
थी। 
रुखिपवेन्‌--दुर्योधनपक्षीय एक राजा, जो कृति राजा 
का पुत्र था । भारतीय युद्ध में सुपर्वन राजा ने इसका वध 
किया (म. द्रो. २५.४५ )। 
रूचिप्रभ--एक राक्षस, जो प्राचीन काल में पृथ्वी का 
शासक था (म. झां, २२०.५२ )। पाठभेद- ' रुचि- 
प्रभु?) 
रूचिर--( सो, कुरु. ) कुरुवंशीय राधिक राजा का 
नामान्तर । मत्स्य में इसे जयत्सेन राजा का पुत्र कहा 
गया है । 
रुचिरधि--पुरूखसवंशीय गुरु राजा का नामान्तर 
( गुरु. २. देखिये ) | विष्णु में इसे संकृति राजा का पुत्र 
कहा गया है । 
राचिराश्व--( सो, अज. ) एक राजा, जो सेनजित्‌ 
राजा का पुत्र था। 
रूचिरोमा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
४५.७ ) । पाठभेद-' कद्रुला ? | 
र रूचीक--गुहबासिन्‌ नामक शिवावतार का एक 
शिष्य | 
रुतिमत्‌--(सो. कुरुं. भविष्य.) कुरुवंशीय दृष्णिमत्‌ 
राजा का नामान्तर | वायु में इसे शुचिद्रथ राजा का पुत्र 
कहा गया है। 
रुद्र--वैबस्वत मन्वंतर का एक देवगण | 
रुद्र-शिव--एक देवता, जो सश्सिंहार का मूर्तिमान्‌ 
प्रतीक माना जाता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में 


निर्देशित त्रिमूर्ति की कल्पना के अनुसार, ब्रह्मा को स्ट 
उत्पत्ति का, विष्णु को सृष्टिसंचालन ( स्थिति) का ण्वं 
शिव को सश्सिंहार का देवता माना गया है। | 
भयभीत करनेवाले अनेक नैसर्गिक प्रकोप एवं रोग- 
व्याधि आदि के साथ मनुष्यजाति को दैनंदिन जीवन में 
सामना करना पड़ता है। वृक्षों को उखाड़ देनेवाले झंझा- 
वात, मनुष्यों एवं पञ्॒ओं को विद्युत्‌ एवं उल्कापात से नष्ट 
कर देनेवाले निसर्गप्रकोप, एवं समस्त पृथ्वी में संहारसत्र 
शुरू करनेवाले रोग एवं व्याधियाँ आदि की, मनुष्यजाति 
प्रागैतिहासिक काल से ही शिकार बन चुकी है। इसी 
नेसार्गिक एवं व्याधिजनित प्रकोषों का प्रतीकरूप मान कर 
स्द्रदेवता की उत्पत्ति वैदिक आयों के मन में हुई, जिस 
तरह उन्हें प्रातःकाल में “उषस्‌? देवता का, एवं उदित 
होनेवाले सूर्य में “मित्र? देवता का साक्षात्कार हुआ था | 


वैदिक साहित्य में नैसर्गिक एवं व्याधिजनित उत्पात 
निर्माण करनेवाले देवता को रुद्र कहा गया हे, एवं उसी 
उत्पातो का दामन करनेवाले देवता को शिव कहा गया 
है । इस प्रकार रुद्र एवं शिव एक ही देवता के रोद्र एवं 
शांत रूप है। 

सृष्टि का प्रचंड विस्तार एबं सुविधाएँ. निर्माण करनेवाले 
परमेश्वर के प्रति मनुष्यजाति को जो आदर, कृतज्ञता एवं 
प्रेम प्रतीत हुआ, उसीका ही मूर्तिमान्‌ रूप भगवान्‌ 
विष्णु है, एवं उसी सृष्टि का विनाश करनेवाले प्रलयेकारी 
देवता के प्रति जो भीति प्रतीत होती है, उसीका मूर्तिमान्‌ 
रूप रुद्र है । पाश्चात्य देवताविज्ञान में सृष्टिसंचाढक 
एवं सुष्टिसंहारक देवता प्रायः एक ही मान कर, 
इन द्विविध रूपों में उसकी पूजा की जाती है । किन्तु 
भारतीय देवताविज्ञान में सृष्टि की इन दो आदि- 
शक्तियों को विभिन्न माना गया है, जिसमें से सृष्टि 
संचालक शक्ति को विष्णु-नारायण-वासुदेव-कृप्ण कहा 
गया है, एवं सश्सिंहारक शक्ति को स्ट्र कहा गया है । 


इस तरह ऋग्वेद से ले कर गह्यसूत्रो तक के ग्रंथों में 
रुद्रदेवताविपयक कल्पनाओं की उत्लांति जत्र हम 
देखते है, तत्र ऐसा प्रतीत होता है कि, ऋग्वेद आदि 
ग्रन्थों में सुद्र निशर्गप्रकोप का एक सामान्य देवता था । वही 
स्द्र उत्तरकालीन ग्रंथों में पशु, जंगल, पर्वत, नदी, स्मशान 
आदि सारी सृष्टि को व्यापनेवाला एक महावछगाठी 
देवता मानने जाने लगा, एवं यह विष्णु , के समान ही 
सृष्टि का एक श्रेष्ठ देवता बन गया । 
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स्वरूप-वर्णन--त्रग्वेद में इसका स्वरूप वर्णन 
है, जहाँ इसका वर्ण भरा (वभु ), एवं रूप अतितेजस्वी 
बताया गया है (ऋ, २.३३ ) | यह सूर्य के समान 
जाज्वल्य, एवं सुवर्ण की भाति प्रदीप्त है (त्र, १,४३ )। 
पूषन्‌ देवता की भॉति यह जरावारी है। बाद की संहिताओं 
में इसे सहस्नेत्र, एवं नीलवर्णीय ग्रीवा एवं केशवाला 
बताया गया है ( वा. सं. १६.७; अ. वे. २.२७)] 
इसका पेट कृष्णवर्णीय एवं पीठ रक्‍तवर्णीय है (अ, वे. 
१५.१) | यह चर्मधारी है (वा. सं. १६.२-४; 
५१) । 

महाभारत एवं पुराणो में प्राप्त सुद्र का स्वरूपवर्णन 
कल्पनारम्य प्रतीत होता हे । इस वर्णन के अनुसार, 
इसके कुल पाँच मुख थे, जिनमें से पूर्व, उत्तर, पश्चिम 
एवं उर्ध्व दिशाओं की ओर देखनेवाले मुख सौम्य, एवं 
केवल दक्षिण दिशा की ओर देखनेबाला मुख रोद्र था 
(म. अनु. १४०,४६ ) | इन्द्र के वज्र का प्रहार इसकी 
ग्रीवा पर होने के कारण, इसका कंठ नीछा हो गया था 
(म. अनु, १४१.८ ) । महाभारत में अन्यत्र, समुद्र- 
मंथन से निकला हुआ हलाहल विष प्राशन करने के 
कारण, इसके नीलकंठ बनने का निर्देश प्राप्त है, जहां इसे 
“श्रीकंठ' भी कहा गया है (म. शां. २४२,१३) | 

पुराणों मै भी इसका स्वरूपवर्णन प्राप्त है, जहाँ इसे 
चठुमुंल ( विष्णुधर्म, ३.४४-४८; ५५.१); अर्धनारी- 
नटेश्वर (मत्स्य. २६० ); एवं तीन नेत्रोंवाल्ा कहा गया 
हे। 

निवासस्थान--वैदिक ग्रंथों में इसे पर्वतों में एवं 
मूजवत्‌ नामक पर्वत में रहनेवाला बताया गया है (वा. 
सं, १६.२-४; ३.६१ )। 

इसका आद्य निवासस्थान मेरूपर्वत था, जिस कारण 
इसे “ मेरुधामा * नामान्तर प्राप्त था (म. अनु. १७, 
९१ )। विष्णु के अनुसार, हिमालय पर्वत एवं मेरु एक 
ही हैं ( विष्णु, २.२) | कृष्ण द्वैपायन व्यास ने एवं कुवेर 
ने मेरुपर्वत पर ही इस की उपासना की थी | 

महाभारत में अन्यत्र, इसका निवासस्थान मुंजवान्‌ 

अथवा मूजवत्‌ पर्वत बताया गया है, जौ कैलास के उस- 
पार था (म. आश्व. ८.१; सो. १७.२६, वायु. ४७, 
१९) | केलास एवं हिमालय पर्वत भी इसका निवासस्थान 
नताया गया हे (म. भी. ७.३१; ब्रह्म. २९.२२) | 

इसका अत्यंत प्रिय निवासस्थान काशी में स्थित 
सशान था (म. अनु, १४१,१७-१९, नीलकंठ टीका ) 
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इसी कारण शिव के भक्तों में काशी अत्यंत पवित्र एवं 
मुमुक्ुओं का वसतिस्थान माना गया है (मैत्रेय देखिये) 
संवर्त को शवरूप में शिवदर्शन का लाम काशीक्षेत्र में ही 
हुआ था। 

तपस्यास्थान--हिमवत्‌ पर्वत के मुँजवत्‌ शिखर पर 
शिव का तपस्यास्थान है। वहां बृश्षों के नीचे, पर्वतों के 
शिखरों पर, एवं गुफाओं मै यह अद्श्यरूप से उमा के 
साथ तपस्या करता हे | इसकी उपासना करनेवाले, देव- 
गंधर्व, अप्सरा, देवर्षि, यातुधान, राक्षस एवं कुवेरादि 
अनुचर विकृत रूप में वहीं रहते हैं, जो रुद्रगण नाम से 
प्रसिद्ध हैं | शिव एवं इसके उपासक अदृश्य रूप में रहते 
हैं, जिस कारण वे चर्मचक्षु से दिखाई नहीं देते (म. 
आश्व. ८.१-१२)। 

वाहेन एवे ध्वज--दक्षप्रजापति ने शिव को नंदिकेश्चर 
नामक दृषभ प्रदान किया, जिसे इसने अपना ध्वज एवं 
वाहन बनाया । इसी कारण शिव को ' वृष्भध्वज ? नाम 
प्रात हुआ ( म. अनु. ७७,२७-२८; शेलाद देखिये )। 

आयुध--इसका प्रमुख असतन विद्युत्‌-शर ( विद्वत्‌) 
है, जो इसके द्वारा आकाश से फेंके जाने पर, थ्वी को 
विदीण करता है (ऋ. ७.४६ ) | इसके धनुषत्राण एवं 
वत्र आदि शन्नों का भी निर्देश प्राप्त है (ऋ. २.३३.३; 
१०; ५,४२.११; १०.१२६.६ )। 

ऋग्वेद में प्राप्त सुद्र के इस स्वरूप एवं अन्रवर्णन मे 
आकाश से एश्वी पर आनेवाली प्रल्येकर विद्युत्‌ अभिप्रेत 
होती है। 

पराक्रम--ऋग्वेद में इसे भयंकर एवं हिंसक पञ्च की 
भाँति विनाशक कहा गया है ( ऋ, २,३३ )। अपने 
प्रभावी श्रां से यह गायों एवं मनुष्यों का वध करता है 
(ऋ, १,११४.१० ) | यह अत्यंत क्रोधी है, एवं कुद 
होने पर समस्त मानवजाति को विनष्ट कर देता हे । इसी 
कारण, इसकी प्रार्थना की गयी है कि, यह क्रोध में आ 
कर अपने स्तोताओं एवं उनके पितरों, संतानों, संबंधियो, 
एवं अश्चों का वध न करे ( ऋ, १.११४ )। 

अपने पुत्र एवं परिवार के लोगों को रोगविमुक्त 
करने के लिए भी इसकी प्रार्थना की गयी है (क्र. ७. 
४६.२ ) । ऋग्वेद मे अन्यत्र इसे जलाष' ( व्याधियो का 
उपशमन करनेवाला) एवं “जलाषभेषज? ( उपशामक 
औषधियों से युक्त ) कहा गया हे (ऋ. १.४,३-४ )। 
यह चिकित्सकों मै भी श्रेष्ठ चिकित्सक है ( ऋ. २.३३ 
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४ ), एवं इसके पास हज़ारों औषधियाँ है ( त्र, ७.४६. 
३)। 


यह दानवाँ की भांति केवल क्ररकर्मा ही नही, बल्कि 
असन्न होने पर मानवजाति का कल्याण करनेवाला, एवं 
पशुआं का रक्षण करनेवाला होता हे | इसी कारण 
ऋग्वेद में इसे शिव (क्र. १०,९२.९ ), एवं पशुप ( ऋ. 
१.११४,९ )। कहा गया है। 


तैत्तिरीय संहिता में--यजुर्वेद के शतरुद्रीय नामक 

ध्याय म रुद्र का स्वभावचित्रण अधिक स्पष्ट रूप से 
प्रात्त है (ते. सं. ४.५.१; वा. सं. १६ )। वहाँ इसका 
सद्ध स्वरूप? ( स्द्रतनु: ), एवं “दिव स्वरूप? ( शिवतनुः ) 
का विभेद स्पष्ट रूप से बताते हुए कहा गया है :-- 


याते रुद्र रिवा तनू शिवा विश्वस्य भेपजी | 
शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मड जीवसे || 
(तं. सं. रुद्राध्याय २)। 


( रुद्र के घोरा एवं शिव नामक दो रूप हैं, जिनमें से 
पहला रूप दुःखनिद्वत्ति एवं मृत्युपरिहार करनेवाला 
एव धन, पुत्र, स्वग आदि प्रदान करनेवाला है; एवं दसरा 
जप आत्मज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है )। 


यजुर्वेद संहिता में मेघ से समीकृत कर के रुद्र का 
वणन किया गया हे | इसे गिरीश एवं गिरित्र ( पर्वतो में 
रहनेवाला ) कहा गया है, एवं इसे जंगलों का, एवं वहाँ 
रहनेवाले पश्युओं, चोर, डाकू एवं अन्यजों का अभि- 
नियन्ता कहा गया हे । यजुर्वेद में अग्नि को रुद्र कहा हा गया 
हैं, एवं उस मखन्न विशेषण भी प्रयुक्त किया गया (तै 
सं. ३.२.४; ते, ब्रा. ३.२.८.३ ) | रुद्र के द्वारा दक्षयज्ञ 
के विध्वंस की जो कथा पुराणों में प्राप्त हे, उसीका संकेत 
यहाँ किया होगा। 


यजुवद्‌ म इसे कपदिन्‌ (जटा धारण करनेवाला ), शर्व 

( धनुषत्राण धारण करनेवाला ), मब (चर एबं अचर 
साट को व्यापनेवाला ), शंभु ( सष्टिक्ल्याण करनेवाला ) 

शिव ( पवित्र), एवं कृत्तिवसनः ( पशुचर्म धारण करने- 

वाला) कहा गया है (बा, सं, ३.६१ ; १६.५१ )। 

इसक द्वारा अझुरां के तीन नगरों के विनाश का 
निर्देश भी प्राप्त है (ते, ६.४.३) | 

यच्चुवद्‌ म स्द्र-गणों का निर्देश प्राप्त है, एवं इस गण 

क लाग जाल मे रहनेवाले निपाद आदि वन्य जमातियां 

के गणपति ° होने का निर्देश भी प्राप्त हैं | रुद्र वन्य 
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जमातियां का राजा अथवा प्रमख होने का निर्देश 
सर्वप्रथम यजुर्वद संहिता में ही प्राप्त होता 

इस तरह जंगला का देवता माना गया रुद्र, जंगलों मै 
रहनेवाले छोगों का भी देव बन गया, जो संभवत वेदिक 
रुद्र देवता का एवं अनाय लोगों के रुद्रसह्श देवता 
सम्मीलन की ओर संकेत करता है । 


थववद्‌ सं इस वेद मं रुद्र के कुळ सात नाम प्राप्त 
ह, किन्तु उन्हं एक नहीं, बल्कि सात स्वतंत्र देवता गाना 
गया हे। जित तरह सूय के सवितृ, सूर्य, मित्र, पून 
आदि नामान्तर प्रात है, उसी प्रकार अथर्ववेद मे प्रात 
्द्रसदृश देवता, एक ही रुद्र के विविध रुप प्रतीत होते 
है, जिनके नाम निम्न प्रकार हैः-- 

१. इंशान,--जो समस्त मध्यमलोक का सर्वश्रेष्ठ 
अधिपति हे । 

२. भव,--जो मध्यमलोक के पूर्वविभाग का राजा 
तात्य छागां का संरक्षक एवं उत्तम धनुर्धर है। यह एवं 
शव पृथ्वी के दृष्ट लोगों पर विद्युत्रूपी बाण छोड़ते 
हैं | इसे सहस्र नेत्र हं, जिनकी सहायता से यह प्रत्र 
की हरेक वस्तु देख सकता है (अ. वे. ११ )1 

आकाश, एथ्वी एवं अंतरिक्ष का स्वामी है (अ. वे, 
११.२.२७) | भव, शर्व एवं रुद्र के बाण कल्याणप्रद 
(सदाशिव ) होने के लिए, इनकी प्रार्थना की गयी 
(भ. वे. ११.६.९ )। 

३, शर्व,-जो उत्तम धनुर्धर एवं मध्यमलोक के 
दिण विभाग का अधिपति है । इसे एवं भब को “भूतपति? 
एव पशुपति” कहा गया है ( अ. वे. ११.२.१ )। 

४, पशुपात,--जो मध्यमलोक के पश्चिम विभाग का 
अधिपति है । इसे अश्व, मनुष्य, बकरी, मेंटक एवं गायों 
का स्वामी कहा गया हे (अ. वे. ११.२.९ )। 

५, उग्र,-यह एक भत्यंत भयंकर देवता हे, जो 

ध्यमछोक क उत्तर विभाग का अधिपति कहा गया 
हैँ | यह आकाश, प्रथ्वी एवं अंतरिक्ष के सारे जीवित 
लोगों का स्वामी है ( अ. वे. ११.२.१० )1 

६. रुद्र,--जो कनिष्ठ लोक का स्वामी है; एवं रोग- 
व्याधि, विषप्रयोग एवं आग फैलाने की अप्रतिहत 
शाक्त इसम ह । अग्नि, जल, एवं वनस्पतियों में इसका 
वास हैं, एवं प्रथ्वी के साथ चंद्र एवं ग्रहमंडल का 
नियमन भी यह करता है (अ. वे. १३.४.२८ ) | इसी 
कारण, इसे “ईशान ' ( राजा) कहा गया है । 

७. महादेव,--जो उच्चलोक का अधिपति है । 
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ब्राह्मण ग्रैथों मै--इन ग्रंथों में रुद्र को उषस्‌ का 
कहा गया है, एवं जन्म के पश्चात्‌ इसे प्रजापति के द्वारा 
आठ विभिन्न नाम प्रात होने का निर्देश प्राप्त है (झा. 
ब्रा. ६.१.३.७; को. ब्रा. ६.१.९ ) | इनमें से सात नाम 
यजुर्वेद की नामावलि से मिलते जुलते है, एवं आउबाँ 
नाम “अशनि? ( उल्कापात ) बताया गया है | किन्तु इन 
ग्रेथो में ये आठ ही नाम एक रुद्र देवता के ही विभिन्न 
रूप दिये गये हैं | इनमें से, स्द्र, शर्व, उग्र एवं अशनि 
रुद्र के जगत्संहारक रूप के प्रतीक हैं, एवं भव, पशुपति, 
महादेव एवं ईशान आदि बाकी चार नाम इसके शान्त 
एवं जगत्प्रतिपालक रूप के द्योतक हैं | इस तरह ऋग्वेद 
काल में पृथ्वी को भयभीत करनेवाले जगत्संहारक- 
रुद्रदेवता को, ब्राह्मण ग्रंथों के काल में जगत्संहारक एवं 
जगत्‌प्रतिपालक ऐसे द्विविध रूप प्राप्त हुये | 

ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र के उत्पत्ति की एक कथा भी दी गई 
है। प्रजापति के द्वारा दुहितृगमन किये जाने पर उसे सजा 
देने के लिए रुद्र की उत्पत्ति हुई | पश्चात्‌ रुद्र ने पञुपति 
का रूप धारण कर मृगरूप से मागनेवाले प्रजापति का 
वध किया । प्रजापति एवं उसका वध करनेवाला रुद्र 
आज भी आकाश में मृग एवं मृगव्याध नक्षत्र के रूप 
में दिखाई देते हैं ( ऐ, ब्रा. ३.३३; श. ब्रा. १.७.४.१- 
३; व्रह्म. १०२) | 

उपनिषदों सें--रुद्र-शिव से संबैधित सर्वाधिक महत्त्व- 
पूर्ण उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद? है, जिसमें स्द्र-शिव 
को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ देवता कहा गया है। 

अनादि अनंत परमेश्वर का स्वरूप क्या है, एवं आत्म- 
ज्ञान से उसकी प्रात्ति केसे हो सकती है, इसकी चर्चा अन्य 
उपनिषदों के भाँति इस उपनिषद में भी की गयी है। किन्तु 

यहाँ प्रथम ही जगत्संचालक ब्रह्मन्‌ का स्थान जीवित व्यक्ति 

का रंग एवं रूप धारण करनेवाले रुद्र-शिव के द्वारा लिया 
गया है। इस उपनिषद में रुद्र, शिव, ईशान एवं महेश्वर 
को सृष्टिका अधिष्ठात्री देवता ( देव) कहा गया है, एवं 
इसकी उपासना से एवं ज्ञान से ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता हें, 
ऐसा कहा गया है। इस उपनिषद्‌ के अनुसार, सृष्टि का 
नियामक एवं संहारक देवता केवल रुद्र ही है (श्वे. उ 
३.२), जो गूढ, सर्वव्यापी एवं सर्वशासक है (श्च 
उ. ५.३ ), एवं केवल उसीके ज्ञान से ही मोक्षप्राव्ति हो 
सकती है ( श्व. उ. ४.१६ ) । इस ग्रंथ में विश्वमाया का 
नाम प्रकृति दिया गया है, एवं उस माया का शास्ता रुद्र 
बैताया गया है (श्रे. उ. ४.१७ )। 


श्वेताश्वतर उपनिपद शैवपंथीय नहीं, बल्कि आत्मज्ञान 
का एवं ईश्वरप्राप्ति का पंथनिरपेक्ष मार्ग वतानेवाला एक 
सर्वश्रेष्ठ प्राचीन उपनिषद माना जाता हे, एवं इसी कारण 
शंकराचार्य, रामानुज आदि विभिन्न पंथ के आचार्यों ने 
इसके उद्धरण लिये हें | 

यह उपनिषद ग्रंथ भक्तिसांप्रदाय एवं ख्द्र-शिव 
की उपासना का आद्य ग्रंथ माना जाता हे, एवं इसका 
काळ भगवद्गीता के पूर्वकालीन है, जिसे वासुदेव 
कृष्ण की उपासना का आद्य ग्रंथ माना जाता हे । 
इससे प्रतीत होता है कि, भगवद्रीता तक के काळ में 
भारतवर्ष में स्ट्र-शिव ही एकमेव उपास्य देवता थी, 
जिसके स्थान पर भवद्गीता के पश्चात्‌, रुद्र एवं वासुदेव 
कृष्ण इन दोनों देवताओं की उपासना प्रारंभ हुयीं | 


केन उपनिषद में--रुद्र-शिव की पत्नी उमा (हेमवती) 
का सर्वप्रथम निर्देश इस उपनिषद मै प्राप्त है, जहाँ 
उसे स्पष्ट रूप से शिव की पत्नी नही, बल्कि साथी कहा 
गया है। इंद्र, वायु, अग्नि आदि वैदिक देवताओं की 
शक्ति, जिस समय काफी कम हो चुकी थी एवं रू-शिव 
ही एक देवता पृथ्वी पर रहा था, उस समय की एक 
कथा इस उपनिषद मे दी गयी है:--एक बार 
देवों के सारे शत्रु को ब्रह्मन्‌ ने पराजित किया, किन्तु 
इस विजयप्राप्ति का सारा श्रेय इंद्र, अभि आदि देवता 
लेने लगे | उस समय रूद्-शिव देवों के पास आया] 
देदों का गर्वपरिहार करने के लिए इसने अभि, वायु एवं 
इंद्र के सम्मुख एक घाँस का तिनका रखा, एवं उन्हे क्रमशः 
उसे जलाने, भगाने एवं उठाने के लिए कहा | इस कायं 
में तीनों वैदिक देव असफल होने के पश्चात्‌, हेमवती उमा 
ने ब्रह्मस्वरूप रुद्र-शिव का माहात्म्य उन्हें समझाया | 

“शिव अथर्वशिरस्‌ उपनिषद? में भी रुद्र की महत्ता का 
वर्णन प्राप्त हे । किन्तु वहाँ रुद्र-शिव के संबंधी तास्विक 
जानकारी कम है, एवं शिवोपासना के संत्रंधी जानकारी 
अधिक है, जिस कारण यह उपनिषद्‌ काफ़ी उरत्तकालीन 
प्रतीत होता हे | 


ग्ह्मसूत्रों मे--इन ग्रंथों मे गायों का रोग टालने के 
लिए झूलगव नामक यज्ञ की जानकारी दी गयी है, जहाँ 
बैल के “ वपो ? की आहुति रुद्र के निम्नलिखित बारह 
नामों का उच्चारण के साथ करने को कहा गया हैः-- 
स्र; शर्व; उग्र; भव; पशुपति; महादेव; ईशान; हर; 
मृड; शिव; भीम एवं शकर | इनमें से पहले तीन 
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जगत्संहारक रुद्र के, दूसरे चार नाम जगत्प्रतिपालक रुद्र के, 
एवं अंतिम पाँच नाम नये प्रतीत होते हँ । 


पारस्कर गह्य एवं हिरण्यकेशी ग्ह्मसूत्रों मै झूलगव यज्ञ 
की प्रक्रिया दी गयी है। किन्तु वहाँ रुद्र के बदले इंद्राणी, 
स्द्राणी, शर्वाणी, भवानी आदि रुद्रपत्नियों के लिए 
आहुति देने को कहा है, एवं “ भवस्य देवस्य पल्यै 
स्वाहा › इस तरह के मंत्र भी दिये गये हैं (पा. ग. ३. 
८; हि. ग्र. २.३.८) | 


इन्हीं ग्रंथों म॑ पर्वत, नदी, जंगल, स्मशान आदि से 
प्रवास करते समय, रुद्र की उपासना किस तरह करनी 
चाहिये, इसका भी दिग्दशन किया गया है (पा. ग्र. १५, 
हि. ग. ५.१६ ) | 


महाभारत में--इस ग्रंथ में रुद्र का निर्देश शिव एवं 
महादेव नाम से किया गया हे । वहाँ इसकी पत्नी 
के नाम उमा, पार्वती, दुर्गा, काली, कराळी आदि बताये 
गये हॅ, एवं इसके पार्षदों को “शिवगण? कहा गया है | 

मुजवत्‌ पर्वत पर तपस्या करनेवाले शिव को योगी 
अवस्था कैसी प्राप्त हुई इसकी कथा महाभारत में प्राप्त है। 
सृष्टि के प्रारंभ के काल में, ब्रह्माकी आज्ञा से शिव प्रज्ञा- 
उत्पत्ति का कार्य करता था । आगे चल कर, बरह्मा के द्वारा 
इस कार्य समाप्त करने की आज्ञा प्राप्त होने पर, शिव पानी 
में जा कर छिप गया | पश्चात्‌ ब्रह्मा ने दूसरे एक प्रजापति 
का निर्माण किया, जो सृष्टि उत्पत्ति का कार्य आगे चलाता 
रहा । कालोपरान्त शिव पानी से बाहर आया, एवं अपने 
अनुपस्थिति में भी प्रजा-उत्तत्ति का कार्य अच्छी तरह 
से चल रहा है, यह देख कर इसने अपना लिंग काट 
दिया, एवं यह स्वयं मुजबत्‌ पर्वत पर तपस्या करने के 
लिये चला गया | 


था वायुपुराण में भी प्राप्त है । ब्रह्मन्‌ 
हेत ( महादेव ) को प्रजाउत्पत्ति की 
आशा दिये जाने पर, उसने मन ही मन अपनी पत्नी 
सती का स्मरण किया, एवं हज़ारों विरूप एवं भयानक 
प्राणियों (स्द्रसुष्टि) का निर्माण किया, जो रंगरूप में 
इसी के ही समान थें | इस कारण ब्रह्मा ने इसे इस कार्य 
से रॉक दिया | तदोपरान्त यह प्रजा-उत्पत्ति का कार्य 
समाप्त कर  पाश्ुपत योग ' का आचरण करता हुआ 
मुंज पर्वत पर रहने लगा ( वायु. १०; विष्णु, १,७-८; 
ब्रह्मांड, २,९.७९ ) | 
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उपाप्तक-गण--महाभारत में निन्मलिखित लोगों के 
द्वारा शिव की उपासना करने का निदेश प्राप्त है :__ 
१. अजुन, जिसने पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए शिव की 
दोत्रार उपासना की थी ( म. भी ३८-४०; द्रो. ८०- 
८१ ) २. अश्वत्थामन्‌, जिसके शरीर में प्रविष्ट हो कर शिव 
ने पाण्डवो के रात्रिसंहार में मदद की थी ( म. सौ, ७ ); 
३. श्रीकृष्ण, जिसने अपनी पत्नी जांब्रवती को तेजस्वी 
पुत्र प्राप्त होने के लिए तपस्या की थी, एवं जिसे शिव 
एबं उमा ने कुल चौबीस वर प्रदान क्रिये थें ( म. अनु, 
१४) ४. उपमन्यु, जिसने कड़ी तपस्या कर शिव से 
इच्छित वर प्राप्त कियें थे; ५. शाकल्य, जिसने शिव- 
प्रसाद से ऋगवेद संहिता एवं पदपाठ की रचना में हिस्सा 
लिया था (म. अनु, १४)। 


इनके अतिरिक्त, शिव के उपासकों में अनेकानेक 
ऋषि, राजा, दैत्य, अप्सरा, राजकन्या, सर्प आदि शामिल 
थे, जिनकी नामावलि निग्नप्रकार है;- १, ऋषि-- 
दुर्वासस्‌, परशुराम, मेकणक; २. राजा--राम दाशरथि, 
जयद्रथ, द्रुपद, मणिपुरनरेश प्रमेजन, अश्रेतकि; 
३. दैत्य--अंधक, अंधकपुत्र आडि, जालंधर, त्रिपुर, 
बाण, भस्मासुर, रावण, रक्तवीज, वृक, हिरण्याक्ष; 
४. अप्परा--तिलोत्तमा; ५. राजकन्या--अंब्रा, गांधारी; 
६. सर्प--मणि | 


इनमें से दैत्य एवं असुरो के द्वारा शिव की उदारता ' 


एवं भोलापन का अनेकवार गैर फायदा लिया गया, जो 
त्रिपुर, भस्मासुर, रक्तबीज, रावण आदि के चरित्र से 
विदित है | 


अप्ट-रुद्र--पुराणों मै अप्टस्द्रो की नामावलि दी गयी 
है, जो शतपथ ब्राह्मण की नामावलि से मिलती जुळती 
है | इन ग्रंथों के अनुसार, ब्रह्म से जन्म प्राप्त होने पर 
यह रोदन करते हुए इधर उधर भटकने लगा । पश्चात्‌ 
इसके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, ब्रह्मा ने इसे आठ 
विभिन्न नाम, पत्निया एबं निवासस्थान आदि प्रदान 
किये। 

प्रमुख पुराणों मै से, विष्णु, मार्केडेय, वायु एवं संद 
में अष्टमूर्ति महादेव की नामावलि प्राप्त है ( विष्णु. १. 
८; मार्क. ४९; पद्म, स. ३; वायु, २७; स्कंद, ७-१. 
८७ ) | इन पुराणों मै प्राप्त रुद्र की पत्नियों, संतान, 
निवासस्थान आदि की तालिका निम्नप्रकार है :- 
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रुद्र 


स्द्र 
वन गये हैं, जिनमें से दस वायु के नाम निम्न हैं :-- 
रुद्र का नाम पत्ती | संतान [| निवासस्थान माण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, ककल, 
| द्‌ देवदत्त एबं धनंजय | 
| नरी | ३. भागवत मै--इस ग्रंथ में ग्यारह रुद्रो के नाम, 
सद्र | अथवा सती | शनैश्चर | सय उनकी पत्नियां, एवं निवासस्थान दिये-ग्े हैं, जो निम्न 
का "पी प्रकार हे :-- 
भव उमा(उपा) | अक | जल To 
कलर त | स्ट्रका नाम | पत्नी । निवास्थान 
शर्व (शिव) | विकेशी | मंगल | मही | 
5 |; >. क SN क क 
कट | | | 
पहुर्पा | शिवा | मनोजव FR मं 4 चड 
नळ | न मनु | वृत्ति इंद्रिय 
सीस | हा धा केद ग्नि लय ~ र्‌ Ln 
सीम | सवाहा (स्वधा) | स्कंद । डा महिनस्‌ (सोम) | उशना असु 
re ळक ह| SE महल , “ ता: व्योम 
ईशान | दिशा सग | आकाश | शिव नियुता वायु 
ह | दा | जार ऋत्तध्वज | सर्पि अग्नि 
उग्र | दीक्षा | संतान | यज्ञीय ब्राह्मण | उग्ररेतस्‌ ला लि 
= र. का 5 | | अंविका मही 
महादेव | रोहिणी | बुध | चेद्र काल । इरावती सूर्य 
TR वामदेव | सुधा चेंद्र 
कालिदास के शाकुन्तल की नांदी में, अष्टमूर्ति | रतध्वज ks SST आम 
शिव का निर्देश है, जहाँ उपर्युक्त तालिका में दिये गें ण्ग्ग्न्नन्ज 


रूद्र के निवासस्थानों को ही अष्टमूर्ति कहा गया हैं :-- 
जल, वहि, सूर्य, चंद्र, आकाश, वायु, प्रथ्वी ( अवनी ) 
एवं यज्ञकर्ता (शा. १.१ ) | 

एकादश रुद्र-महाभारत एवं पुराणों मै प्रायः सर्वत्र 
दरों की संख्या एकादश बतायी गयी हैं, एवं उनकी 
उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न एक ही आद्य रुद्र से 
होने की कथा बताई गयी है। किन्तु इन ग्रंथों में प्राप्त 
एकादश रुद्रों की नामावलि एक दूसरी से मेल नहीं 
खाती हे । इनमें से प्रमुख ग्रंथों में प्रास नामावलियों निम्न 
प्रकार है :-- 

3. महाभारत--मृगव्याध, शर्व, निर्कति, अजैकपात्‌ , 
अहिवुधून्य, पिनाकिन्‌ , दहन, ईश्वर, कपालिन्‌, स्थाणु, 
एवं भव ( म. आ. ५०.१ ङस) | 

२. स्कन्द पुराण में--भूतेश, नीलस्द्र, कपालिन्‌ , 
रपवाहन, ज्यंचक, महाकाल, भैरव, मृत्युंजय, कामेश, 
एं योगेश ( सद. ७.१.८७ 2 | इस पुराण के अनुसार, 
अतयुग मं अष्ट रुदर उतपनन हुये, एवं कलियुग में ग्यारड्‌ 
"दर का अवतार हुआ, जिनकी नामावलि यहाँ दी गयी 
हैं | ये ग्यारह रुद्र, दस वायु एवं एक आत्मा सिल कर 


पनन आज आयल जज 
( भा. २.१२.७-१८ ) | 


विभिन्न पुराणों सै--उपर्युक्त ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य 
पुराणों मै प्राप्त एकादश रुद्र के नाम एवं उनके संभव- 
नीय पाठभेद निम्न प्रकार है :-- १, अजैकपात्‌ ( अज, 
एकपात्‌, अपात्‌ ); २. अहितधन्य; ३. ईश्वर ( सुरेश्वर, 
विश्वेश्वर, अपराजित, शास्तृ, त्वष्ड ); ४. कपालिन्‌; 
५. कपर्दिन्‌ ; ६. ज्यंब्रक ( दहन, दमन, उग्र, चण्ड, महा- 
तेजस्‌ , विलोहित, हवन ) , ७, बहुरूप ( निदित, नि्ऋति 
महेश्वर ), ८. पिनाकिन्‌ ( भीम ); ९. मृगव्याध ( रेवत, 
परंतप ); १०. वृषाकपि ( विरुपाक्ष, भग); ११, स्थाणु 
( शभु, रुद्र, जयंत, महत्‌ , अयोनिज, हर, भव, शर्व, 
ऋत, सर्वसंज्ञ, संध्य एवं सर्प ) | 


जन्म की कथाएँ--रुद्र के जन्म के संबंधी विभिन्न 
कथाएँ पुराणों मै प्राप्त हे । सृष्टि के विस्तार का कार्य 
ब्रह्मा के सनंदन आदि प्रजापतिपुत्रों पर सौंपा गया 
था। किंतु वह काम उनके द्वारा यथावत्‌ न किये जाने 
पर ब्रह्मा क्रुद्ध हुआ, एवं अपनी श्रुकुरि उसने वक्र की । 
ब्रह्मा के उस वक्र किये श्कुटि से ही रुद्र का जन्म हुआ 
( विष्णु. १,७.१०-११ )। पञ्ज एवं भागवत मे भी झ्से 
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ब्रह्म के क्रोध से उत्पन्न कहा गया है (पद्म. स्‌. 
भा. ३.१२.१० ) । अन्य पुराणों में, इसे ब्रह्मा के 
अभिमान से (ब्रह्मांड. २.९.४७); ललाट से (भवि. 
ब्राह्म ५७ ); मन से ( मत्स्य. ४.२७ ); मस्तक से (स्कंद. 
५.१.२) उत्पन्न कहा गया है। . 

विष्णु के अनुसार, प्रजोसादनाथ चितम करने के 
लिए बैठे हुए ब्रह्मा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शुरु में 
रक्तवर्णीय था, किन्तु पश्चात्‌ नीलवर्णीय बन गया | ब्रह्मा 
का यही पुत्र रुद्र है । स्कंद में शंकर के आशीर्वाद से ही 
ब्रह्मा के रुद्र नामक पुत्र होने की कथा प्राप्त है। 

अन्य पुराणों मै रुद्रगणां कां कश्यप एवं सुरभि के 
( ह. वं. १.३; व्रहा ३.४७४८; शिव. सद्र, १७); 
भूतकन्या सुरूपा के ( भा. ६.६. १७); तथा प्रभास एवं 
बृहस्पतिभगिनी के ( विष्णु १. १५. २३ ) पुत्र कहा 
गया है । महाभारत में कई स्थानों पर, रुद्र देवता के 


स्थान पर एकादश रुद्रों का निर्देश किया गया हे (म. 


आ, ६०.३; ११४. ५७-५८; शां. २०१,५४८ %; अनु 
२५५.१३; स्कंद. ६,२७७; पद्म स्‌. ४०) | 

पराक्रम इसके पराक्रम की विभिन्न कथाएँ पुराणों मे 
प्राप्त हैं | गंधमादन पर्वत पर अवती होनेवाली गंगा 
इसने अपने जटाओं में धारण की (पश्न, स्व. ३) | अपने 
श्वसुर दक्ष के द्वारा अपमान किये जाने पर, इसने उसके 
यज्ञ का विध्वंस अपने वीरभद्र नामक पार्षद के द्वारा 
कराया । ब्रह्मा के द्वारा अपमान होने पर, इसने उसका 
पाचवा सिर अपने दाहिने पॉव के अंगूठे के नाखुन से 
काट डाला | ब्रह्मा का सिर कारने से इसे ब्रह्महत्त्या 
का पातक लगा, जो इसने काशी क्षेत्र में निवास कर 
नष्ट किया ( पञ्च, स्‌. १४)। कई अन्य पुराणों में 
ब्रह्मा का पांचवा सिर इसने अपने भैरव नामक पार्षद 
क द्वारा कटवाने का निर्देश प्राप्त है ( शिव. विद्या 
०८) | 

ब्रह्म के यज्ञ म यह हाथ मै कपाळ धारण कर गया 
जिस कारण इसे य॒ज्ञ के प्रवेशद्वार के पास ही रोका 
दिया गया | किन्तु आगे चलकर इसके तपःप्रभाव के 
कारण, इसे यज्ञ में प्रवेश प्राप्त हुआ, एवं ब्रह्मा के उत्तर 
दिशा में बहुमान की जगह इसे प्रदान की गई ( पद्म. 
स्‌. १७)। 

समुद्रमथन से निकला हलाहल-विष इसने 
माशन किया जिस कारण, इसकी ग्रीवा नीली हो 
गइ, एवं इसके शरीर का अत्यधिक दाह होने लगा | उस 


RM OR 
दाह का उपशम करने के लिए, इसने अपने जरासंभार में 
उसी समुद्रमंथन से निकला हुआ चंद्र धारण किया, जिस 
कारण इसे ' नीलकंठ, ” एवं “ चद्रशेखर ? नाम प्राप्त 
ह्यं । 


ब्राह्मणों का नाश करने के हेतु, एक दैत्य हाथी का रूप 
धारण कर काशीनगरीं में प्रविष्ट हुआ था, जिसका इसने 
बध किया, एवं उसका चमे का वस्त्र बनाया | इसी कारण 
इसे कृत्तिवासस्‌ › (हाथी का चर्म धारण करनेवाला ) नाम 
प्राप्त हुआ ( पद्म, स्व, ३४) | 


देव असुरों के युद्ध में यह प्रायः देवों के पक्ष में ही 
शामिल रहता था, एवं देवसेना के सेनापति के नाते 
इसने अपने पुत्र कार्तिकेय को अभिषेक भी किया था 
(विष्णुधर्म. १.२३३)। फिर भी अपना श्रेष्ठत्व 
प्रस्थापित करने के लिए इसने देवों से तीन बार, एवं 
नारायण तथा कृष्ण से एक एक बार युद्ध किया था 
(म. शां, ३३० ) | नारायण के साथ कियें युद्ध में, इसने 
उसके छाति पर शूळ से प्रहार किया था, जो व्रण 
श्रीवत्स-चिह्न ? नाम से प्रसिद्ध है (म. झां ३३०, 
६५ )। 
महाभारत में वर्णन किये गये शिव के पराक्रम में 
दक्षयज्ञ का विध्वंस, एबं त्रिपुरासुर का वध (म. क. २४) 
इन दोनों को प्राधान्य दिया गया है (दक्ष प्रजापति एवं 
त्रिपुर देखिये ) | त्रिपुरासुर के वध के पहले इसने उसके 
आकाश में तैरनेवाले त्रिपुर नामक तीन नगरों को जला 
दिया | शिव के द्वारा किये गये त्रिपुरदाह का तात्विक 
अर्थ महाभारत में दिया गया है, जिसके अनुसार स्थूल, 
सूक्ष्म, एवं कारण नामक तीन देहरूप नगरों का शिव के 
द्वारा दाह किया गया | हर एक साधक को चाहिए की, 
वह भी शिव के समान इन तीन नगरों का नाश करे, जो 
दुष्कर कार्य शिव की उपासना करने से ही सफल हो 
सकता है। 


तामस-रूप-यह भूत पिशाचों का अधिपति था, एवं 
अमंगळ वस्तु धारण कर इसने कंकाल, शैव, पाषंड 
महादेव आदि अनेक तामस पंथों का निर्माण किया था | 
विष्णु की आज्ञानुसार, इसने निम्नलिखित ऋषियों को 
तामसी बनाया था :--कणाद, गौतम, शक्ति, उपमन्यु, 
जेमिनि, कपिल, दुर्वास, मृकंडु, बृहस्पति, भार्गव एवं 
जामदग्न्य । देवों के यज्ञ में हविर्माग प्राप्त होने के 
कारण, इसने क्रुद्ध हो कर भग एवं पूपन्‌ को क्रमश 


७६० 
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७ ७ 
एकाक्ष एवं दंतविहीन बनाया था, एवं यज्ञ देवता 


मृग का रूप ले कर भागने पर विवश किया था । ॥ 

गूतपिशाचों के गणों के वीरभद्र आदि अधिपति इसके 
ही पुत्र माने जाते हैं। इसी कारण इसको एवं इसकी 
पली को क्रमशः “महाकाल ? एवं “काली ? कहा गया है । 
खंद में इसे सात सिरोंबाला कहा गया है, जिनमें से हर 
एक सिर अज, अश्व, बैल आदि विभिन्न प्राणियों से बना 
हुआ था। इन सिरों में से अपना अज एवं अश्वका सिर, 
इसने क्रमशः ब्रह्मा एवं विष्णु को प्रदान किया था | 

वामन आदि पुराणां मं रुद्र के तामस स्वरूप का 
अधिकांश वर्णन प्राप्त है । झूतपतित्व, शीधकोपित्व, एवं 
आहारादि में मद्यमांस की आधिक्यता, ये रुद्र के तामस 
स्वरूप की तीन प्रमुख विशेषताएँ है । 

शिवदेवता की उत्क्रांति--इस तरह हम देखते है 
कि, रुद्र-शिव के उपासकों के मन में इस देवता 
की दो प्र॒तिमाएँ प्रस्तुत की गयी हैं। इन ग्रंथों में 
निर्दिष्ट तामस रुद्र का वर्णन ज्ञानग्रधान एवं योग- 
साधना में म्न हुए शिव से अलग है। वेदों के पूर्व- 
कालीन अनार्य रुद्र का उत्क्रान्त आध्यात्मिक रूप शिव 
माना जाता है | ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में जो रुद्र 
था, वहीं आगे चळ कर, उपनिषद ग्रन्थों में शिव बन 
गया, एबं उसे परमञुद्ध आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो गया | 
उसकी पूजा मद्यमांस से नहीं, बल्कि फलपुष्पादि पदार्थों 
से की जाने लगी । कोई न कोई कामना मन में रख कर, 
परमेश्वर की उपासना करनेवाले सामान्य जनों के अति- 
रिक्त, पख्रहाप्राप्ति की आध्यात्मिक इच्छा मन मे 
रखनेवाले तत्त्वत भी उसे ' महादेव ? मानने लगे । 

किंतु सामान्य भक्तों में उनके आध्यात्मिक अधिकार 
के अनुसार, शिव के तामस रूप की पूजा चलती ही रही, 
जिसका आविष्कार रुद्र के भैरव, कालमैरब आदि अवतारो 
की उपासना में आज भी प्रतीत होता है 

स्द्र-शिव के इसी दो रूपों का विदादीकरण महा- 
भारत में प्राप्त है, जहाँ रुद्र की 'शिवा? एवं 'धोरा? नामक 
दो मूर्तियों वतायी गयीं है: 


परिवार- स्द्र-शिव को निम्नलिखित दो पलियाँ थीः- 
१. दक्षकन्या सती; २. हिमाद्रिकन्या पार्वती (उमा ) 
( दक्ष, सती एवं पार्वती देखिये ) | 

रुद्र को सती से कोई भी पुत्र नही था। पार्वती से 
इसे निम्नलिखित दो पुत्र उत्पन्न हुये थेः--१, गजानन 
(गणपति ), जो पार्वती के शरीर के मल से उत्पन्न हुआ 
था; २. कार्तिकेय स्कंद, जो शिव का सेनापति था (गणपति 
एवं स्कंद देखिये ) | 

उपर्युक्त पुत्रों के अतिरिक्त, पार्वती ने भतपिशाचाधि- 
पति वीरभद्र को, एवं बाणाधुर को अपने पुत्र मान लिया 
था, जिस कारण यें दोनों भी शिव के पुत्र ही कहलाते हैं 
( वीरभद्र एवं बाण देखिये )। इसने शैलादपुत्र नंदिन्‌ 
को भी अपना पुत्र माना था ( नंदिन्‌ देखिये )। 

रुद्रोपासना--रुद्र शिव की उपासना प्राचीन भारतीय 
इतिहास में अन्य कौनसे भी देवता की अपेक्षा प्राचीन 
है | ऐतिहासिक दृष्टि से रुद्र-शिव की इस उपासना के 
दो कालखंड माने जाते हैं:- १. जिस काल में शिव की 
प्रतिक्कति की उपासना की जाती थी; २. जिस काल में 
शिव की प्रतिकृति के उपासना का लोप हो कर, उसका 
स्थान रिवलिंगोपासना ने ले लिया । 

यद्यपि ऋग्वेद में शिक्ष देवता की उपासना करनेवाले 
अनार्य लोगों का निर्देश दो बार प्राप्त है (त्र, ७, २१. 
५;१०.९९,२ ), फिर भी रुद्र की उपासना में लिंगो- 
पासना का निर्देश प्राचीन वैदिक बाझाय में कहीं भी 
प्राप्त नहीं होता है | यही नही, पतंजलि के व्याकरण 
महाभाष्य में शिव, स्कंद एवं विशाख की स्वर्ण आदि 
मोल्यवान्‌ धातु के प्रतिक्रतियों की पूजा करने का स्पष्ट 
निर्देश प्राप्त है (महा. ३.९९ )। वेम कद्फिसस्‌ के 
सिक्कों पर भी शिव की त्रिशूलधारी मूर्ति पाई जाती 
है, एवं वहाँ शिव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग नहीं, 
बल्कि नन्दिन्‌ दिखाया गया है। 

शिवलिंगोपासना का सर्वप्रथम निर्देश श्वेताश्वतर उप- 
निषद में पाया जाता है, जहाँ ईशान रुद्र? को सृष्टि के 
समस्त योनियों अधिपति कहा गया है (श्वे. उ. ४.११; 
५.२ )। किन्तु यहाँ भी शिवलिंग शिव का प्रतीक होने १ 
का स्पष्ट निर्देश अप्राप्य है, एवं सृष्टि के समस्त प्राणि 
जातियों का सुजन रुद्र के द्वारा किये जाने का तात्त्विक 
अर्थ अभिप्रेत है । महाभारत में दिये गये उपमन्यु के 
आख्यान में शिवलिंगोपासना का स्पष्ट रूप से निर्देश 
प्रथम ही पाया जाता है। 


रे तनू तस्य देवस्य वेदज्ञा ब्राह्मणा विदुः | 
धारामन्यां शिवामन्यां ते तनू बहुधा पुनः ॥ 
ह (म. अनु. १६१.३) 
_ (शिव की घोरा एवं शिवा नामक दो मूतियाँ है, जिनमें 
से घोरा अभिरूप, एवं शिवा परमगुझ अध्यात्मस्वरूप 
महेश्वर है) । ; 
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डॉ. मांडारकरजी के अनुसार, सुद्र-शिव 
वैदिक देवता था, किन्तु आगे चल कर, वह व्रात्य, 
निषाद आदि वन्य एवं अनार्य लोगों का भी देवता बन 
गया । उन लोगों के कारण रुद्र-शिव के संबंधी 
प्राचीन वैदिक आयो के द्वारा प्रस्थापित की गयी 
कल्पनाओं में पर्याप्त फुर्क किये गये, एवं भूतपति, सर्प- 
धारण करनेवाला, स्मशान में रहनेवाला एक नया देवता 
का निर्माण हुआ । रुद्र के इस नये रूपान्तर के साथ 
ही साथ उसके प्रतिकृति की उपासना करने की पुरातन 
परंपरा नष्ट हो गयी, एवं उसका स्थान शिवलिंग की 
उपासना करनेवाली नयी परंपरा ने ले लिया। 


अन्य कई अभ्यासको के अनुसार, अनार्य लोगों से 
पूजित स्ट्रदेबता, वैदिक रुद्र देवता से काफी पूर्व- 
कालीन है, एवं इन्हीं रुद्रपूजक लोगों का निर्देश ऋग्वेद में 
यज्ञविरोधी, शिक्षपूजक अनाय लोगों के रूप मै किया गया 
है । अनार्य छोगों के इस मद्यमांसमक्षक, भूतों से 
वेष्टित, एवं अत्यंत क्रूरकर्मा तामस देवता को वैदिक रुदर 
देवता से सम्मीलित कर, उसके उदात्तीकरण का एक महान्‌ 
प्रयोग वैदिक आयौं के द्वारा किया गया । इस प्रयोग 
के कारण, रुद्र देवता अपने नये रूप में जनमानस की 
एक अत्यंत लोकप्रिय देवता बन गई, एवं उसके अनार्य 
वन्य एबं अंत्यज भक्तों के भक्ति का भी एक नया उदात्ती- 
करण हो गया। अनार्यो के इस देवता के तामस स्वरूप 
को उदारता का, शक्ति का एवं तपश्चरण का एक नया 
पहल वैदिक आयौं के द्वारा प्रदान किया गया । श्वेताश्वतर 
जैसे उपनिषदों ने तो रुद्र-शिव को समस्त सृष्टि का नियंता 
एवं परब्रह्म प्राप्ति करानेवाला परमेश्वर बना दिया। यह 
उदात्तीकरण का कार्य करते समय, अनार्य रुद्र देवता के कुछ 
तामस पहल बैदिक रुद्र देवता में आ ही गयें, जिनमें से 
शिवल्गिगोपासना एवं लिंगपूजा एक है | 
 मुहँजोदडो सें-शिव की अत्यधिक प्राचीन प्रतिकृति 
मुँहैजोदडो एवं हडप्पा के उत्खनन में प्राप्त हुए सिन्धु 
सभ्यता के खंडहरो में दिखाई देती हैं | इस उत्खनन में 
शिवस्वरूप से मिलते जुलतें देवता के कई सिक्के 
, प्राप्त है, जहाँ तीन मुखवाले एक - देवता की प्रतिमा 
चित्रांकित की गई है | यह देवता योगासन में बैठी है, एवं 
उसके शरीर के निचला भाग विवस्त्र है। मुँहेजोदडो के 
द देवता का स्वरूप महाभारत में वर्णित किये गए शिव 
a PR * ( चतुर्मुख ), “विवस्त्र? ( दिग्वासस्‌ ), 
ऊध्यडिंग ? ( ऊर्ध्वरेतस्‌ ), ' योगाध्यक्ष ? ( योगेश्वर ), 


वि. ~ 
- 
छै 0 


क _ ` 


स्वरूप से मिलता जुलता है (म. अनु, १४.१६२; 
१६५; ३२८; १७,४६; ७७; ९९) इन सिक्कों के 
आधार पर, सर जॉन मारल के द्वारा यह अनुमान व्यक्त 
किया गया है कि, ई. पू. ३००० कालीन सिन्धुघारी 
सभ्यता में शिव के सदृश कई देवताओं की पूजा अस्तित्व 
में थी। 

मुहेंजोदड़ो में प्रास देवता के बये बाजू में ब्यात्र ए 
हाथी है, एवं दाये वाजू में बैल एवं गण्डक हैं | यह चित्र 
महाभारत में प्राप्त शिव के वर्णन से मिळता जुल्ता है, 
जहाँ इसे ` पशुपति?) “शादूंलरूप ?, ` व्यालरूः› 
“ मृगवाणरूप , ' नागचमोत्तरच्छद ?, ' व्याघाजीन 
६ महिषप्न 9 ६ गजहा ? एं ¢ मण्डलिन्‌ तथा इसकी 
पत्नीं दुर्गा को “ गण्डिनी ? कहा गया है ( म. अनु. १४, 
३१३; १७,४८; ६१; ८५; ९१) | 

पश्चिम एशिया में--इस प्रकार महाभारत में प्राप्त 
शिववर्णन में एवं मुँहेंजोदडो में प्राप्त त्रिशिर. देवता में 
काफ़ी साम्य दिखाई देता है। किन्तु शिव का प्रमुख 
विशिष्टता जो वृषभ, वह मुँहेजोदडो में प्राप्त सिक्कों में 
नही दिखाई देता है | महाभारत में शिव को सर्वत्र 'वृषभ- 
वाह? एवं 'बृषभवाहन? कहा गया हैं (म. अनु. १४,२९९ 
३९० ) | इस विशिष्ट दृष्टि से ई, पू. २००० में 
पश्चिम एशिया में हिटाइट लोगों के द्वारा पूजित तेशब 
देवता से शिव का काफी साम्य दिखाई देता है । बाबि- 
लोनिया में प्राप्त अनेक शिव्यो में एवं अवशेषों में तेशब 
देवता की प्रतिमा दिखाई देती है, जहाँ उसे वृषभवाहन 
एवं त्रिशुलघारी बताया गया है | उसकी पत्नी का नाम माँ 
था, जिसकी जगन्माता मान कर पूजा की जाती थी । 

वेदिक एवं पौराणिक वाळाय में निर्दिष्ट रुद्र में एवं 
तेशब देवता में काफी साम्य है। तेशव से समान ख्द्र- 
शिव हाथ में विद्युत्‌, धनुष ( धन्वी, पिनाकिन्‌_), त्रिशूल 
(शूल ), दण्ड, परशु, पट्टी आदि अस्तर धारण करता है 
(ऋ. २.३३.३; म. अनु. १४.२८८; २८९; १७,४३; 
४४; ९९ )। तेशब के समान रुद्रशिव भी अंबिका का 
पति है, जिसे पार्वती, देवी एबं उमा कहा गया है ( म. 
व. ७८.५७; अनु. १४,३८४; ४२७ ) | तेशत्र देवता की 
पत्नी सिंहारूढ वर्णित है, जो सिंहवाहिनी देवी दुर्गा से 
साम्य रखती है ( मार्क. ४.२) | सुसा में प्राप्त तेशब 
देवता के पत्नी का चित्रण-प्रायः मधुमक्षिका के साथ क्या 
गया है, जो मार्केडेय मै निर्दिष्ट ' ्रामरीदेवी? से 
साम्य रखता है ( मार्क, ८८.५०; दे. भा. १०,१३)। 
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मार्केडेय के अनुसार, भ्रामरीदेवी ने अरुण नामक 
का वध किया था, जिससे प्रायः असीरिया एबं इराण 
में रहनेवाळे कई विपक्षीय जाति का बोध होता है । 

सुमेर मै--शक्कयजुर्वद मे प्राप्त 'शब्ुजय-यूक्त? रुद्र-शिव 
को उद्देश्य कर लिखा गया है, जिसकी सारी विचारधारा 
सुमेरियन देवता नेर्यल को उद्देश्य कर लिखे गये सूक्त से 
काफी मिळतीजुळती है । 

इन सारे निर्देशों से प्रतीत होता है की, अनातोलिया, 
मेसोपोर्टेमिया एबं सिन्धुघाटी सभ्यता में प्राप्त नानाविध 
देवताओं से भारतीय रुद्रशिव कोई ना कोई साम्य जरूर 
रखता है ( रॉय चोधरी--स्टडीज इन इंडियन अँन्टि- 
किटीज, पृष्ठ २००-२०४ )। 

शिव के अवतार--अपने भक्तो के रक्षण के लिए एवं 
शत्रु के संहार के लिए शिव ने नानाविध अवतार 
नानाविध कहपो मै ल्यि, जिनकी जानकारी विभिन्न पुराणों 
में प्राप्त है इन अवतारों की संख्या विभिन्न पुराणों 
में पाँच, दस, अद्ाईस एवं शत बताई गई है | शिव 
के इन सारे अवतारों में निम्नलिखित अवतार अधिक 
प्रसिद्ध हैः-- 

( १ ) चार नवतार--१, शरभ, जो अबतार इसने 
बृसिंह का पराजय करने के लिए धारण किया था, 
२, मल्लारि, जो अवतार इसने मणिमल का वध करने के 
लिए धारण किया था, ३, दुर्वासस्‌, जो भवतार त्रिमूर्ति 
में स्थित माना जाता है; ४. पंचशिख, जो अवतार त्रिपुर- 
दाह के पश्चात्‌ अवतीर्ण हुआ था | 

(२) पंच अवतार--शिव पुराण में शिव के निग्न- 
लिखित पाच अवतार दिये गये हँ:-सद्योजात, अघोर, 
तत्पुरुष, ईशान, वामदेव ( शिव. शत. १)। 

(३) दश भवतार--विष्णु के समान शिव के द्वारा 
भी दश अवतार लियें गयें थें, जो निम्मप्रकार हैंः- 
महाकाल, तार, भुवनेश, श्रीविद्येश, भैरव, छिन्नमस्तक, 
अमवत्‌ , बगलामुख, मातंग, कमल (शिव झातरुद्र. १७) | 

(४) अठ्ठाइस अवतार--वाराह कल्प के वर्तमान 
कल्प में शिव के द्वारा कुल अछाईस अवतार लिये गये थे, 
जो तत्कालीन द्वापर युग के व्यास को सहाय्यता करने के 
लिए. उत्पन्न हुयें थे | पुराणों मे प्राप्त अबतारों की इस 
नामाबूलि में हर एक अवतार के चार चार शिष्य बतायें 
गये हैं, एवं कहीं कहीं इन अबतारों का अवतीर्ण होने का 
खान भी बताया गया है। वायु में इन्हीं अवतारों 
को “ माहेश्वरावतार ! कहा गया.है । शिव के अट्टाईस 
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अवतार, उनका अवतीर्ण होने का स्थान, एवं शिष्यों के 
नाम निम्न प्रकार हैः- 

(१) श्रेत--( छागल पर्वत )-श्वेत, श्रेतशिख, 
श्वेताश्च, श्वेतलो हित | 

(२ ) सुतार--दुंदुभि, शतरूप, हृषीक, केतुमत्‌ । 

( ३ ) दमन-विशोक, विशेष, विपाप, पापनाशन। 

(२ ) सुहोत्र--सुमुख, दुर्मुख, दुदर्भ, दुरतिक्रम | 

(५ ) कंक--सनक, सनव्कुमार, सनंदन, सनातन । 

(६) रोकाक्षि-सुधामन्‌, विरजस्‌ , संजय, अंडज | 

(७) जैगीषव्य--( काशी )--सारस्वत, योगीश, 
मेघवाह, सुवाहन। | 

(८) दधिवाहन- कपिल, 
शास्वल | 

(९) ऋषभ--पराशार, गर्ग, भार्गव, गिरीश । 
(१०) भ्गु--( आगुठुंग ) मुंग, बलु, नरामित्र, 
केतुठुंग । 

(११ ) तप- ( गंगाद्वार )- लंग्रदर, छेत्राक्ष, केशलंब, 
प्रलंब्रक | 

(५२) अत्रि--( हेमकंचुक )-- सर्वज्ञ, समबुद्धि, 
साध्य, शर्व | 

(१३ ) वलि -- ( वालखिल्याश्रम ) -- सुधामन्‌, 
काश्यप, वसिष्ठ, विरजस्‌ | 

(१४) गौतम--अत्रि, उग्रतपस्‌, श्रावण, श्रविष्ट | 

( १५ ) वेदशिरसू--( सरस्वती के तट पर )--कुणि, 
कुणिब्राहु, कुशरीर, कुनेत्रक | 

(१६) गोकर्ण--( गोकर्णवन )--काश्यप, उशनस्‌ , 
च्यवन, बृहस्पति । 

(१७) युहावासिन्‌-( हिमालय )--उतथ्य, वामदेव, 
महायोग, महाबल | 

(१८ ) शिखंडिनू--( सिद्धक्षेत्र या शिखंडिवन )-- 
वाचःश्रवस्‌ , रुचीक, स्यवास्य, यतीश्‍वर | 

(१९ ) जटामालिन--हिरण्यनामन्‌ , कोशल्य, लोका- 
क्षिन्‌ , प्रधिमि । 

(२०) अट्टहास--( अट्टहासगिरि )--सुमंवु, वर्व रि, 
कबंध, कुशिकंधर | 

(२१) दारुक--( दारुवन )--पएक्ष, 
केतुमत्‌, गोतम । 

(२२) लांगली भीम-- (वाराणसी )-- भविन्‌, 
मधु, पिंग, शवेतकेतु । 


आसुरि, पंचशिख, 


दार्भायणि, 
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[` २३ ) शवेत--( कालंजर ) -- उशिक, 
देवल, कवि | 

(२४) शलिन्‌--( नैमिषारण्य )--शालिहोत्र, 
वेश, युवनाइव, शरद्रसु | 

(२५) दंडीसुंडीसबर--छगल, कुंडकर्ण, कुभांड, 
प्रवाहक। 

(२६) सहिप्णु-- (स्द्रैवट )-उलक, 
शबुक, आश्बलायन । 

(२७) सो म--( प्रभासतीर्थ )-अक्षपाद, कुमार, 
उदक, वत्स | 

(२८) लकुलिनू--कुशिक, गर्ग, मित्र, तौरुष्य ( वायु, 
२३; शिव, शत. ४-५; शिव. वायु. ८-९; लिंग. ७) | 

(४) शत-भवतार--मिन्न कल्मों में उत्पन्न हुय शिव के 
शत अवतारों की नामावलि भी शिवपुराण में प्राप्त है, 
जहाँ इन अवतारों के वस्रो के विभिन्न रंग, एवं पुत्रों के 
विभिन्न नाम विस्तृत रूप से प्राप्त हैं (शिव. शत, ५)। 

शिव-उपासना के साँप्रदाय--स्द्र शिव की उपासाना 
भारतवर्ष के सारे विभागों में पाचीन काळ से ही अत्यंत 
श्रद्धा से की जाती थी। रुद्र के इन उपासको के दो 
विभाग दिखाई देते हैं :--१. एक सामान्य उपासक, जो 
शिव-उपासना के कौनसे भी सांप्रदाय में शामिल न होते 
हुए भी शिव की उपासना करते हैं; २. शिव के अन्य 
उप्रासक, जो शिव-उपासना के किसी न किसी सांप्रदाय 
में शामिल हो कर इसकी उपासना करते है। 


कालिदास, सुबंधु, बाण, श्रीहर्ष, भट्टनारायण, भव- 
भूति आदि अनेक प्राचीन साहिलिकों के ग्रंथ में 
श्रीविष्णु के साथ रुद्र-शिव का भी नमन किया गया 
है | प्राचीन चालक्य एवं राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा शिव 
के अनेकानेक मंदिर बनायें गये है, जिनमें वेरूळ में स्थित 
कैलास मेदिर विशेष उल्लेखनीय है | ये सारी कृतियाँ 
सामान्य शिवपक्तों के द्वारा किये गये सांप्रदाय निरपेक्ष 
शिबोपासना के उदाहरण माने जा सकते हैं | 


बृहदश्व, 


विद्युत्‌, 


Kc) 


शिव-उपासना का आद्य सांप्रदाय--ई. स, श्ली 
शताब्दी में श्रीविष्णु-उपासना के “पांचरात्रः नामक सांप्रदाय 
की उत्पत्ति हुई । उसका अनुसरण कर ई. स,२ री 
शताब्दी में लकुलिन्‌ नामक आचार्य ने “पाशुपत? नामक 
शिव-उपासना के आद्य साँप्रदाय की स्थापना की, एवं इस 
हेतु “ पचार्थ' नामक एक ग्रंथ भी लिखा | आगे चळ कर 
इसी पाशुपत सांप्रदाय से शिव-उपासना के निम्नलिखित 


स्‌ 
तीन प्रमुख सांप्रदायों का निर्माण हुआ :--१. कापालिक; 
२. पाशुपत; ३. शेव । 
(५) कापालिक सांप्रदाय--रामानुज के अनुसार, शरीर 
के छः मुद्रिका का ज्ञान पा कर, एवं स्री के जननेंद्रिय म 
स्थित आत्मा का मनन कर, जो लोग शिव की उपासना करते 
है, उन्हें कापाल सांप्रदायी कहते है (रामानुज. २-२. 
२५ ) | अपने इस हेतु के सिध्यर्थ्य इस संप्रदाय के लोग 
निम्नलिखित आचारों को प्राधान्य देते हः 8. 
खोपडी में भोजन लेना; २, चिताभस्म सारे शरीर को 
लगाना; ३. चिताभस्म भक्षण करना; ४. हाथ में डण्डा 
धारण करना; ५, मद्य का चप्रक साथ मै रखना; ६, 
मद्य मै स्थित रुद्र देवता की उपासना करना | 
ये लोंग गले में रुद्राक्ष की माला पहनते है, एवं जटा 
धारण करते हैं | गले में मुंडमाछा धारण करनेवाले भैरब 
एवं चण्डिका की ये लोग उपासना करते हे, जिन्हें ये लोग 
शिव एबं पार्वती का अवतार मानते है। 


इसी सांप्रदाय की एक शाखा को ' कालामुख ? अथवा - 


* महात्रतधर ? कहते है, जो अन्य सांप्रदायिकों से अधिक 
कर्मठ मानी जाती है। 

(२) पाझुपत सांप्रदाय -इस सांप्रदाय के लोग सारे 
शरीर को चिताभस्म लगाते है, एबं चिताभस्म में ही सोते 
है | भीषण हास्य, रत्य, गायन, हुडुक्कार एबं अस्पष्ट 
शब्दों मै ७० कार का जाप, आदि छः मार्गों से ये शिव 
की उपासना करते हैं | 

इस सांप्रदाय की सारी उपासनापद्धति, अनार्य लोगों 
के उपासनापद्धति से आयी हुई प्रतीत होती है। 

(३) शैव सांप्रदाय--यह्‌ सांप्रदाय कापालिक एवं पाशु- 
पत जैसे ' अतिमार्गिक ? सांप्रदायोंसे तुलना में अधिक 
युद्धिबादी है, जिस कारण इन्हें ' सिद्धान्तवादी ? कहा 
जाता है । इस सांप्रदाय म मानवी आत्मा को पशु कहा गया 
है, जो इंद्रियपा्श से बँधा हुआ हे | पञ्॒पति अथवा शिव 
की मंत्रोपासना से आत्मा इन पाशों से मुक्त होता है, ऐसी 
इस सांप्रदाय के लोगों की कल्पना है। 

काइमीर शैव-सांप्रदाय--इस सांप्रदाय की निम्नलिखित 
दो प्रमुख शाखाएँ मानी जाती हैं :--१. स्पंदशास्त्र, जितका 
जनक बसुगुप्त एवं उसका शिष्य कल्लाट माने जाते हैं | 
इस सांप्रदाय के दो प्रमुख ग्रंथ ' शिवसून्रम्‌ ? एव. स्पंद- 
कारिका ? हैं, एवं इसका प्रारंभ काळ ई. स, ९ वीं शताब्दी 
माना जाता है; २. प्रत्यमिज्ञानशास्त्र, जिसका जनक 
सोमानंद एवं उसका सिष्य उदयाकर माने जाते हैं । 
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रुद्र 


प्राचीन चरित्रकोश “रुद्र 


इस सांप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ ' शिवद्ृष्टि ” है, जिसकी 
विस्तृत टीका अभिनवगुप्त के द्वारा लिखी गयी है। 
इस सांप्रदाय का उद्यकाल ई. स. १० वीं शताब्दी का 
प्रारंभ माना जाता है । 

इन दोनों सांप्रदायों में कापालिक एवं पाशुपत जैसे 
प्राणायाम एवं अघोरी आचरण पर जोर नहीं दिया 
गया है, बहिक चित्तशुद्धि के द्वारा  आनव, ' “मायिय? 
एवं “काय ? आदि मलों (मालिन्य ) को दूर करने को 
कहा गया है । इस प्रकार ये दोनों सिद्धान्त अघोरी रुद्र 
उपासकों से कतिपय श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं । 

राजतरंगिणी के अनुसार, काइमीर का शैव सांप्रदाय 
अत्यधिक प्राचीन है, एवं सम्राट अशोक के द्वारा काइमीर 
में शिव के दो देवालय बनवायें गयें थे । काश्मीर का 
सुविख्यात राजा दामोदर (द्वितीय) शिव का अनन्य 
उपासक था । इस प्रकार प्राचीन काल से प्रचलित रहे 
शिव-उपासना के पुनरुत्थान का महत्वपूर्ण कार्य “ स्पंद 
शास्त्र) एवं ' प्रत्यभिज्ञान शास्त्र ' वादी आचार्यो के द्वारा 
इ. स. १० वीं शताब्दी में किया गया | 

वीरशैव ( लिंगायत.) सांप्रदाय--इस सांप्रदाय 
का आद्य प्रसारक आचार्य ' बसव ? भाना जाता है, 
जिसकी जीवनगाथा ' बसवपुराण ? में दी गयी हे । इस 
सांप्रदाय के मत शैवदर्शन अथवा सिद्धान्तदर्शन से 
काफी मिलते जुलते हे । इस पुराण से प्रतीत होता है की, 
प्राचीन काल में विश्वेश्वराध्य, पण्डिताराध्य, एकोराम 
आदि आचार्यो के द्वारा प्रसृत किये गये सांप्रदाय को 
बसव ने ई. स. १२ वीं शताब्दी में आगे चलाया। 

इस सांप्रदाय के अनुसार, ब्रह्मन्‌ का स्वरूप “सत्‌,” 
“चित्‌? एवं 'भानंद' मय है, एवं वही शिवतत्त्व है । इस 
आद्य शिवतत्त्व के लिंग ( शिवलिंग), एवं अंग ( मानवी 
आत्मा ) ऐसे दो प्रकार माने गये हैं, एवं इन दोनों का 
संयोग शिव की भक्ति से ही होता है ऐसा कहा गया है । 


इस तत्त्वज्ञान में लिंग के महालिंग, प्रसादलिंग, 


चरलिंग, शिवलिंग, गुरुलिंग एवं आचारलिंग ऐसे प्रकार 
कहे गये हैं, जो शिव के ही विभिन्न रूप हैं। इसी 
प्रकार अंग की भी 'योगांग, भोगांग' एवं 'त्यागांग' 
ऐसी तीन अवस्थाएँ बतायी गयी है, जो शिव की भक्ति 
की तीन अवस्थाएँ मानी गयी हैं | 

लिंगायतों के आचार्य स्वयं को लिंगी ब्राह्मण ( पंचम ) 
कहलाते है, एवं इस सांप्रदाय के उपासक गले में शिवलिंग 
की प्रतिमा धारण करते हैं । 


द्रविड देश में शिवपूजा--ई. स. ७ वीं शताब्दी 
से द्रविड देश में शिवपूजा प्रचलित थी | इस प्रदेश के 
शैवसांप्रदाय का आद्य प्रचारक तिरुनानसंवंध था, जिसके 
द्वारा लिखित ३८४ पदिगम्‌ ( स्तोत्र ) द्रविड देश में 
वेदों जैसे पवित्र माने जाते हैं। तंजोर के राजराजेश्वर 
मंदिर मै प्राप्त राजराजदेव के ई. स. १० वीं शताब्दी 
कें शिलालेख में तिरुनानसंबंध का अत्यंत आदर से 
उल्लेख किया गया है । कांची के शिव मंदिर मै, एबं पलव 
राजा राजसिंह के द्वारा ई. स. ६ वीं शताब्दी बनवायें 
गये राजसिंहेश्वर मंदिर मै शिवपूजा का अत्यंत श्रद्धाभाव 
से निर्देश प्राप्त हे । पेरियापुराण नामक तमिल ग्रंथ 
में इस प्रदेश में हुये ६३ शिवभक्तों के जीवनचरित्र 
दिये गये हैं | 

शक्तिपूजा--शिवपूजा का एका उपविभाग शक्ति 
अथवा देवी की उपासना हे, जहाँ देवी की त्रिपुरसुदरी 
नाम से पूजा की जाती है ( देवी देखिये ) | 

शिवपूजा के अन्य कई प्रकार गणपति ( विनायक ) एवं 
स्कंद की उपासना हैं ( विनायक एवं स्कंद देखिये ) । 

शिवरात्रि--हर एक माह के कृष्ण एवं शुक्ल चतुर्दशी 
को शिवरात्रि कहते है, एवं फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को 
महाशिवरात्रि कहते है। ये दिन शिव-उपासना की दृष्टि से 
विशेष महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं । 

शिव-उपासना के ग्रन्थ--इस संबंध में अनेक स्वतंत्र 
ग्रंथ, एवं आख्यान एवं उपाख्यान महाभारत एवं पुराणों 
में प्राप्त है, जो निम्नप्रकार हैः- 

( १ ) शिवसहस्रनाम, जो महाभारत मै प्राप्त है। 

यह तण्डि ने उपमन्यु को, एवं उपमन्यु नें कृष्ण को कथन 
किया था ( म. अनु. १७.३१-१५३ )। इसके 
अतिरिक्त दक्षवर्णित शिवसहखनाम महाभारत में प्राप्त 
है ( म. झां. परि. १,२८ )। 

शिवसहस्रनाम की स्वतंत्र रचनाएँ भी लिगपुराण 
( लिंग. ६५.९८), एवं शिवपुराण ( शिव. कोटि. ३५ ) 
मं प्राप्त है । 

( २) शिवपुराण--शेवसांप्रदाय के निम्नलिखित पुराण 
ग्रंथ प्राप्त हैः--कूर्म, ब्रह्मांड, भविष्य, मत्स्य, मार्केडेय, 
लिंग, वराह, बामन, शिव एवं स्कंद ( स्कंद, शिवरहस्य 
खंड, संभवकांड २.३०-३३; व्यास देखिये ) । 

(३) शिवगीता, जो पञ्च पुराण के गोडीय संस्करण मै 
प्राप्त हैं, किन्तु आनंदाश्रम संस्करण मै अप्राप्य है। 
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स्द्रं 


(४) शिवस्तुति, महाभारत में शिवस्तुति के | 
आख्यान प्रात हैँ :--१. अश्वत्थामन्‌ कृत (म. मो.७) 
२. कृप्णकृत (म. अनु, १४; ह. वं. २.७४.२२-३४); 
३, कृप्णालुनकृत (म. द्रो. ५७); ४. तण्डिनकत 
(म. अनु, ४७); ५, दक्षकृत (म. शां. परि, १.२८); 
मरुत्तकत ( म, आश्व. ८,१४.)। 

(५) शिवमहिमा, जो महाभारत के एक स्वतंत्र 
आख्यान में वर्णित है। 

(६) लिंगाचन महिमा, जो महाभारत के एक स्वतंत्र 
आख्यान में ग्राप्त है ( म. अनु, २४७ ) | 

(७) शिवनिंदा, दक्ष के द्वारा की गई शिवनिंदा भागवत 
में प्राप्त हे (भा. ४.२.९-१६) | 

स्ट्र-शिव के तीर्थस्थान--रुद्र-शिव के नाम से, एवं 
इनके प्रासादिक विभूतिमच्व से प्रभाबित हुए अनेक तीर्थः 
स्थानों का निर्देश महाभारत एवं पुराणों म प्राप्त है, जिन 
में निम्नलिखित तीर्थस्थान प्रमुख हैं: 

(३) ज्योतिंलिंग--जिनकी संख्या कुल बारह बतायी 
गयी हे ( ज्योर्तिलिंग देखिये ) । 

(२) सुजएष्ट--एक रुद्रसेवित स्थान, जो हिमालय 
के शिखर पर स्थित था (म, शां, १२२.२-४ )1 

(३) सुजवर--गंगा के तट पर स्थित एक तीर्थस्थान, 
जहाँ शिव की परिक्रमा करने से गणपति पद की प्राप्ति 

होती है (म. व. ८३.४४६४ ) | 

(२) सुजवत्‌--हिमाल्य मै स्थित एक पर्वत, जहाँ 

भगवान्‌ दाकर तपस्या करते है | 

(५) सुद्रकोरि-एक तीर्थस्थान, जहाँ शिवदशन 

की अभिलापा से करोड़ो मुनि एकत्रित हुये थे, एवं उन 
पर प्रसन्न हो कर शिव ने करोड़ो शिवलिंगों के रूप मे 
उन्हें दर्शन दिया था (म, व. ८०.१२४-१२९ )। 

_ (६) रूपद--एक तीर्थ, जहाँ शिव की पूजा करने 
से अश्वमध यज्ञ का फल प्राप्त होता हे (म, व. ८०, 
१०८; पाठभेद-' वस्त्रापथ ? | ) 

(७) हिमवतू--एक पवित्र पर्वत, जो त्रिपुरदाह के 
समय भगवान्‌ रुद्र के रथ में आधारकाए बना था | इस 
पर्वत मै स्थित आदित्यगरि नामक स्थान में शिव का 
आश्रम स्थित था (म. झां. ३१९-३२० )1 

रुद्रकेतु -एक अघुर | इसकी पत्नी का नाम शारदा 
था, जिससे इसे देवान्तक एवं नरान्तक नामक पुत्र उत्पन्न 
हुए थे । इसके पुत्रों के पराक्रम से संतुष्ट हो कर नारद 


ने इसे ' पंचाक्षरी महाविद्या) का उपदेश दिया था। 


प्राचीन चरित्रकोश 


मण 


आगे चल कर इसके पुत्र देवान्तक एवं नरान्तक का 
भगवान्‌ विनायक ने वध किया ( गणेश. क्री २)। 

रुद्रभूति द्राह्यायण--एक आचार्य, जो त्रात एकमत 
नामक आचाय का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम 
शर्वदत्त गार्ग्य था (वं. ब्रा, १,) | 


रुद्रश्रेण्य--( सो. सह.) एक राजा, 
अनुसार महिष्मत राजा का पुत्र था। 

रुद्र सावार्णि--त्रारदवे मन्वन्तर का अधिपति मनु, 
जो भब राजा का पुत्र था । इसकी माता का नाम सुव्रता 
था, जो प्राचेतस्‌ दक्ष की कन्या थी ( मार्क, ९१ ; विष्णु, 
३.२.३२ )। 

देवी भागवत में इसे तेरहवें मन्वन्तर का अधिपति 
कहा गया है, एवं वैवस्वत मनु के पुत्र शर्याति को बारहवें 
मन्वन्तर का अधिपति कहा गया है (दे, भा, १०.१३ ) 
वायु के अनुसार, यह चाक्षुष मन्बन्तर में हुआ था 
( वायु. १००.५८ ) | कई ग्रंथों में इसे चतुर्थ मेरुसावार्णि 
भी कहा गया है । 

रुद्रसेन--एक राजा, जो भारतीययुद्ध में पाण्डवों के 
पक्ष मे शामिल था (म. द्रो. १३३.३७ )। पाठभेद्‌-- 
“ भद्रसेन ? । 

रुधिक्रा--एक अपुर, जिसका पियु नामक असुर के 
साथ निर्देश प्राप्त है । इन्द्र ने इन दोनों का वध किया 
(त्र. २.१४, ५ ) | 

रुधिराक्ष--एक असुर, जो लवणासुर का मामा था। 

रुधिराशन--एक राक्षस, जो खर राक्षस के बारह 
अमात्यो में से एक था (वा. रा. अर २३.३२ | 

रुन्द्‌--एक राजा, जो पहले क्षत्रिय था, किन्तु पश्चात्‌ 
ब्राह्मण हुआ (वायु. ९३.११४ )1 

रुम-एक वैदिक जातिसमूह । रुशम, श्यावक, कृप 
राजाओं के साथ रुम लोगों के राजा का निर्देश भी इंद्र के 
कपापात्र लोगों के नाते प्राप्त हैं ( ऋ. ८.४.२ )। 

रुमण--राम की सेना का एक सुविख्यात वानर | 

रुमण्वतू--परशुराम का भ्राता, जो जमदग्नि एवं रेणुका 
के पाँच पुत्रों मै से ज्येष्ठ था। इसके अन्य भाइयों के 
नाम सुपेण, वसु, विश्वावसु एवं परशुराम थें । 

इसे इसकी माता रेणुका का वध करने की आज्ञा 
जमदमि ने दी। किन्तु इसने उसका पालन नहीं किया, 
जिससे कुपित हो कर जमदमि ने इसे मृगपक्षियों की माति 
जडबुद्धि होने का झाप दिया (म, ब. ११६.१०) 


जो मत्स्य के 
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रुमण्वत्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


रुशमा 


पश्चात्‌ परशुराम ने पिता को प्रसन्न कर के इसे शापमुक्त 
कराया । 

रूमा--सुग्रीव की पत्नी, जो पनस वानर की कन्या थी 
(ब्रह्मांड. २"७-२२१ )। 

सुग्रीव को विजनवासी वना कर उसके भाई बालि ने 
झुमा का हरण किया | वालिवध के पश्चात्‌ रुमा पुनः एक 
वार सुग्रीव के पास आ गई, एवं वालि की पत्नी तारा भी 
सुग्रीव की पत्नी बन गई ( वा. रा. कि. २०-२१; पद्म. 
४.११२.१६१ )। 

इससे प्रतीत होता है कि, राज्य के साथ अपने बान्धदों 
की पलियौँ भी अपनाने की रुढि वानरों में थी। फिर भी 
वाल्मीकि रामायण में वालि को भार्यापहार का दोष लगाया 
गया है। 

बिभीषण से मिलने के लिए जाते समय राम किष्किधा 

ठहरा था | उस समय अन्य राजस्त्रियो के साथ राम 
के दर्शनार्थं यह उपस्थित हुई थी (पड, स्‌. ३८) | 

रुरु--एक ऋषिकुमार, जो च्यवन ऋषि का पौत्र एवं 
प्रमति ऋषि काःपुत्र था | घृताची नामक अप्सरा इसकी माता 
थी (म. अनु. २०.६४ )। इसके पुत्र का नाम शुनक था । 

इसकी पत्नी का नाम प्रमद्ररा था, जो सर्पदंश के कारण 
मृत होने पर इसने अत्यधिक विलाप किया था | पश्चात्‌ 
अपनी आधी आयु दे कर, इंसने उसे पुनः जीवित किया | 

इस प्रसंग के कारण, इसके मन में सर्पजाति के प्रति 
विद्वेष उन्न हुआ, एबं सर्प को देखते ही उसे मारने का 
इसने प्रारंभ किया | एक बार यह डुण्डुभ नामक साप को 
मारनेवाला ही था, कि उस सर्प ने इसे कहा, ' सॉप को 
मारने के पहले बह विपैला है या नहीं, यह सोंच कर तुम 
उसे मारा करो ? | पश्चात्‌ डुण्डुभ ने इसे अहिंसा एवं 
वर्णधर्म का उपदेश प्रदान किया । 

डुण्डुभ पूर्वजन्म मे सहस्रपात नामक एक ऋषि था 
जिसे शाप के कारण सर्पयोनि प्राप्त हुई थी । रुरु ऋषि के 
दशन से उसे भी मुक्ति प्राप्त हुई (म. आ. ८-१२ 
दे. भा. २.९) | 

२. एक भैरव, जो अएमैरवो मै से द्वितीय माना जाता 
है। 

३. एक असुर, जो हिरण्याक्ष के वंश में वैदा 
इसके पुत्र का नाम दुर्गमासुर था | 

४. एक दैत्य, जो ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त वर से अत्येत 
उन्मत्त हुआ था । इसी उन्मत्तता के कारण, इसने 
देवताओं पर हमला किया | इस पर सारा देवगण भाग 


हुआ था। 


गया, एवं वे आत्मरक्षा के लिए शंकर के जटा से निकली 
हुई एक शक्ति की शरण में आये, जो नील्पर्वत पर 

तपस्या कर रही थी। 

इतने में देवताओं का पीछा करता हुआ रुरु दैत्य 
भी ससैन्य वहाँ आ पहुँचा | इस पर शक्ति देवी ने 
विकट हास्य किया, जिससे डाकिंनी की एक सेना उत्पन्न 
हुई । उस सेना ने इसके सैन्य के सारे देत्यों का नाझ 
किया। देवी ने अपने पाँव के अंगूठे के नाखून से 
वध किया। पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव ने स्वये प्रकट 
हो कर, डाकिनियों को अनेक वर प्रदान करते हए 
कहा, “आज से लोग तुम्हे जगन्माता मानेंगे? (पद्म 
स्र. ८00 ))|] 

स्कंद मं इसे रथेतर कल्प में उत्पन्न हुआ देत्य कहा गया 
है, एवं एक ऋषि के द्वारा उत्पन्न की गयीं कमारिकाओं 
से इसका वध होने की कथा वहाँ प्रास है ( स्कंद. ७. १ 
२४२-२४७ )। 

५. चाक्षुष मनु के पुत्रों में से एक] 

६. कश्यपकुलेतन्न एक ऋषि, जो सावर्णि भन्बन्तर 
में उत्मन्न हुआ था। 

७. (सू. इ.) एक राजा; जो विष्णु के अनुसार 
अहीनगु राजा का पुत्र था। 

रुरुक--(सू. इ.) एक इक्ष्वाकुवेशीय राजा, जो विष्ण 
एवं बायु क अनुसार बिजय राजा का पुत्र था। यह 

नीति एवं अर्थशास्र में अत्यंत प्रवीण था (ह. वं 
१.१३.२९ )। 

रुशती--एक कन्या, जिसका बिवाह अश्चियो के द्वारा 
श्याव राजा से संपन्न कराया था (क्र, ११ ७.८) | रुशती 
का शब्दशः अर्थ श्वेतवर्णीय' होता है 

रुशद्श्व--इश्ष्वाकुवंशीय वसुमनस्‌ राजा का पिता | 

रूशद्रथ--( सो. अनु. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार तितिक्षु राजा का पुत्र था। मत्स्य में इसे वृषद्रथ, 
एबं विष्णु एवं वायु में उपद्रथ कहा गया हैं | 

रुशम--एक वेदिक ज्ञातिसमूह, जो इन्द्र का आश्रित 
था (क्र. ८.३.१३; ४.२; ५१.९) | इनके राजा का नाम 

रुणंचय ? था (ऋ. ५.२०.१२-१५ )।' अथर्ववेद में 
इनके राजा का नाम कौरम' दिया गया है (अ. वे. 
२०.१२७.१ )। 

रूशमा-एक ब्रह्मवेत्ता आचार्य, जिसकी कथा पंचविश 
ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र का माहात्म्य कथन करने के लिए दी 


गई हे। 
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रुशमा 


जा सामा इंद्र एवं रुशमा मै प्रथ्वी प्रदक्षिणा के 
शर्त लगी । तदोपरान्त इंद्र ने प्रथ्वीप्रदक्षिणा की, एवं 
रुशमा ने कुरुक्षेत्र की प्रदक्षिणा की | बाद मै विजय 
किसका हुआ इस संबंध में निर्णय देते हुए देवों ने कहा, 
* कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की वेदि हे, जिस कारण समस्त पृथ्वी 
उसमें समाविष्ट होती है । अतः विजय दोनों की ही हुई 
है? (पं. ब्रा. २५.१३.३ ) | 

कई अभ्यासको के अनुसार, इस कथा का संकेत 
रुशम ज्ञाति के लोगों की ओर है, एवं उनका कुरुओं के 
साथ संत्रेध होने का संकेत इस कथा मै प्राप्त है । 

रुशेकु--( सो. क्रोष्ठु, ) यादववंशीय रादु राजा का 
नामान्तर । 

रुशंगु--उशंगु ऋषि का नामान्तर ( उशंगु देखिये )। 

रुषद्गु--( सो. क्रोष्ठु.) यादवर्वशीय रशादु राजा 
का नामान्तर | 

रुशद्ु--यमसभा मै उपस्थित एक राजा (म. स. 
८.९२) | 

रुपर्दिक--सुराष्ट्रवंशीय एक कुलांगार राजा, जिसने 
अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने स्वजन एवं ज्ञाति- 
वांधवों का नाश किया (म. उ. ७२.११ ) । पाठभेद 
( भांडारकर संहिता )- ' कुशर्डिक ? । 

रुपाभानु--हिरण्याक्ष असुर की पत्नी (भा. ७. 
२.१९ ) | 

रूपक--एक शिवभक्त राक्षस, जिसके पुत्र का नाम 
संपति था | ये दोनों अन्याय्य मार्ग से संपत्ति प्राप्त क्र, 
वह शिव-उपासना के लिए व्यतीत करते थे | इस 
कारण मृत्यु की पश्चात्‌, शिव के मानसपुत्र वीरभद्र 
ने इन्हें कहा, ' अगले जन्म मै तुम चोर बनोगे, किन्तु 
शिवभक्ति के कारण तुम्हारा उद्धार होगा ? (पद्म, पा. 
११५) | 

रूपवती--त्रेतायुग की एक वेश्या, जो देवदास 
नामक एक स्वर्णकार से प्रेम करती थी। वैशाखस्नान 
के कारण, इन दोनों को मुक्ति मिल गयी ( पद्म, पा. 
९७) | 

रूपि-गुकुलोत्पन एक गोत्रकार | 

रूपिन---अजमीढ नामक सोमवंशीय राजा का पुत्र, 
जिसकी माता का नाम केशिनी था | इसके जह्न एवं जन 
नामक दो भाई थे (म, आ. ८९.२८)। ` 

रेण--एक आचार्य, जो विश्वामित्र ऋषि का पुत्र था 
( ऐ. त्रा, ७,१७,७; सां, श्री, १५,२६.१ ) | ऋग्वेद के 
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एक सूक्त का प्रणयन [इसने किया हे (ऋ. ९. ७, )| 
इसे कुशिकगोत्र का मेत्रकार भी कहा गया है। 

२. (सू. इ.) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जिसे प्रसेनजित , 
प्रसेन, एवं सुवेणु नामान्तर प्राप्त थे | इसकी कन्या का नाम 
रेणुका था, जो जमदमि ऋषि की पत्नी एवं परशुराम की 
माता थी (भा. ९.१५.१२; म. ब. १ १६.२) | 

रेणुक--एक सत्वगुणसंपन्न नाग, जो रसातल भै 

हता था | इसने देवताओं के कहने पर दिग्गज के पास 
जा कर धर्म के संत्रैधी पश्न पूछे थे (म. अनु. १३२ .२६) 
रेणका- इक्ष्वाकुवंशीय रेणु ( प्रसेनजित्‌ ) राजा की 
कन्या, जो जमदभि महार्षि की पत्नी थी (भा. ९.१५.२; 
ह. वं. १,२७.२८; म. व. ११६.२) | कई अन्य ग्रंथों भै 
इसे अनावसु की, एबं विकल्प में सुवेणु की कन्या कहा 
गया है (रेणु. ५ )। कालिका पुराण में इसे विदर्भ राजा 
की कन्यां कहा गया है (कालि. ८६) | इसे कामली 
नामान्तर भी प्राप्त था । 

जन्म--महाभारत के अनुसार, इसकी उत्पत्ति कमल 
म हुई थी, एवं इसके पिता एवं भ्राता का नाम 
क्रमशः सोमप एवं रेणु था (म. अनु, ५३.२७) | सोमप 


राजा के द्वारा इसका पालन होने कारण, संभवतः उसे 
इसका पिता कहा होगा । रेणुकापुराण के अनुसार, रेणु 


न 


राजा ने कन्याकामेष्टियज्ञ किया | उस यज्ञकुण्ड से 
इसकी उत्पत्ति हुई (रेणु. ३) | 

अपने पूर्वजन्म में यह अदिति थी। इसका स्वयंवर 
भागीरथी क्षेत्र में हुआ, जिस समय इसने स्वयंवर मै 
जमदम का वरण किया (रेणु. ११) | इसके स्वयंवर के 
समय इंद्र ने इसे कामधेनु, कल्पतरु, चिंतामणि एवं पारस 
आदि विभिन्न मोल्यवान्‌ चीजे भेट में दे दी (रेणु. १२)। 

एक वार जमदमि ऋषि बाणक्षेपण का खेल खेल रहे 
थे, जिस समय त्राण वापस लाने का काम इस पर संपा 
गया था। एकवार बाण लाने में इसे कुछ देरी हो गयी, 
जिस कारण करुद्ध हो कर जमदम ने अपने पुत्र परशुराम 
से इसका शिरच्छेद करने के लिए कहा (म. अनु. ९५. 
७-१७ ) | अपने पिता की आजञानुसार, परशुराम ने 
इसका वध किया, एवं पश्चात्‌ जमदमि से अनुरोध कर 
इसे पुनर्जीवित कराया (म. व. ११६,५-१८ )। 

परिवार--इसे निम्नलिखित पाँच पुत्र थेः-रुमण्वत्‌ , 
सुषेण, बसु, विश्वावसु एवं परशुराम (म. व. ११६. 
१०-११ )। रेणुकापुराण में ' रुमण्बत्‌ ' एवं ' सुपेण ? 
के बदले पुत्रों के नाम ' बृहत्मानु ' एवं ' बृहत्कर्मन्‌ ' 
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रैक्व 


दिये गये हैं ( रेणू. १३ ) | कलिका पुराण में * रुमण्वत्‌ 
के बदले ' मरुत्वत्‌ ? नाम प्राप्त है (कालि, ८६ ) | 

रेणुमती--नकुलपत्नी करेणुमती का नामान्तर । 

रेपलेद्र-एक राक्षस, जिसका घटोत्कचपुत्र बर्वरिक 
के द्वारा वध हुआ था | 

रभ--एक वेदिक सूक़तद्रश, जो अवत्सार काश्यप 
नामक आचार्य के पुत्रों में से एक था ( ऋ. ८.९७ ) | 

यह आश्रियों के कपापात्र व्यक्तियों में से एक था) 
एक वार असुरों के इसे बाँध कर कुए में डाळ दिया, जहाँ 
इसे नौ दिन एबं दस रात्रियों तक भूखा एवं प्यासा रहना 
पड़ा (ऋ. १.११२.५ )। तदोपरान्त अश्रियों ने इसकी 
मुक्तता की (क्र. १,११६.२४; ११७.४ ) | 

एक गुफा की बंदिशाला में एकवार यह रखा गया था, 
जिस समय भी अश्रियों ने इसकी मुक्तता की (त्र १०. 
३९.९) | 

रेव--( सू. शर्याति. ) एक शर्यातिरवंशीय राजा, जो 
हरिवंश, भागवत विष्णु एवं वायु के अनुसार आनर्त 
राजा का पुत्र था | पद्म में इसे आनर्त का पौत्र, एवं 
रोचमान राजा का पुत्र कहा गया हैं। भागवत एवं विष्णु 
के अनुसार, इसे ' रेवत ? नामान्तर प्राप्त था | ब्रह्म में 
इसे रेव कहा गया है। 

इसने पश्चिम समुद्र में कुदास्थली नामक नगरी की 
स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाई (साः $४३. 
२८) । आगे चळ कर यही नगरी द्वारका नाम से प्रसिद्ध 
हुई (मत्स्य. ६९.९ ) | 

द्वारका नगरी पर र्याति राजवंशीय लोगों का राज्य 
अधिककाल न रहा सका, जिसे पुण्यजन राक्षसो ने नष्ट 
किया, एवं यह राजवंश हैहय वंश में बिलीन हुआ। 

इसे रेवत ककुश्चिन्‌ आदि सौ पुत्र थे । शर्याति राजा से 
ले कर रेवत तक का वंशक्रम इसप्रकार हैः--शर्याति-- 
आनते--रोचमान- -रेव--रैवत ककुझ्िन्‌ | 

रेवत--( सो, कुकुर.) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार कपोतरोमन्‌ राजा का पुत्र था | 

२. शर्यातिवंशीय रेव राजा का नामांतर | 

२. एकादश रुद्रों में से एक | 

रेचती- शर्यातिबंशीय रैवत ककुश्चिन्‌ राजा की कन्या, 

अल्राम को पत्नी थी। यह उम्र में बलराम से बड़ी थी 
( बे. भू, १०३ )। बलराम की मृत्यु होने पर, इसने 
उसके चिता में अमिप्रवेश किया (ब्रह्म, २१२.३ )। 


२. भरद्वाज ऋषि की बहन, जो उसने अपने कठ नामक 
शिष्य को विवाह में दी थी (ब्रह्म, १२१ )। 
३. मित्र नामक आदित्य की पत्नी (भा. ६.१८. 
६)। न्‍ १ 

४. रेवत नामक पाँचवे मन्वन्तर के अधिपति रैवत 
राजा की माता | इसकी जन्मकथा मार्केडेय पुराण मै प्राप्त 
है, जो निम्नप्रकार हैः-- 

ऋतवाच्‌ नामक एक सच्छील मुनि था, जिसे रेवती 
नक्षत्र के अवसर पर एक दुःशील पुत्र उत्पन्न हुआ | यह 
दुर्घटना रेवती नक्षत्र के प्रभाव से हो हुई है, यह गर्ग ऋषि 
से ज्ञान होते ही, ऋतवाच्‌ ऋषि ने रेवती नक्षत्र को शाप 
दिया, एवं उसे नीचे गिरा दिया | 

रेवती नक्षत्र के पतन के स्थान पर एक सरोवर निर्माण 
हुआ, जिस में से कालोपरांत एक कन्या उत्पन्न हुई | वही 
रेवती है | 

इस कन्या को प्रमुच मुनि ने पाल-पोस कर बड़ा किया, 
एवं विक्रमशील राजा के पुत्र दुर्गम से इसका विवाह कर 
दिया । 

इसके द्वारा प्रार्थना की जाने पर, प्रमुच ऋषि ने 
इसका विवाह रेवती नक्षत्र के मुहूर्त पर ही किया, एवं 
इसे मन्वन्तराधिप पुत्र होने का आशीर्वाद भी दिया | 
इस आशीर्वाद के अनुसार, रेवत नामक पराक्रमी पुत्र 
उत्पन्न हुआ (मार्क, ७२) | 

५. सत्ताईस नक्षत्रों में से एक (म. भी. १२.१६ )। 

स्ेवन्त--एक सूर्यपुत्र, जो अश्च के रूप मै उत्पन्न हुआ 
था | इसकी माता का नाम संज्ञा था | बड़ा होने पर इसे 
गुह्यका का आधिपत्य दिया गया (मारके. १०३) | भविष्य 
के अनुसार, इसे अश्चों का अधिपत्य दिया गया था 
(भवि, ब्राह्म, ८९.१२४ )। 

रेवाञ्नि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रक्ार | 

रेवोत्तरस्‌--पाटव चाक्र स्थपती नामक आचार्य का 
उपनाम (श. ब्रा. १२.९.३.१; चाक्र देखिये ) । 

रैक्व 'सयुग्वाः--एक तत्त्वज्ञानी आचार्य, जिसका 
जीवनचरित्र एवं तत्वज्ञान छांदोग्योपनिषद में प्राप्त हैं। 
यह सदेव बैलों के गाडी के नीचे ही निवास करता था, 
जिस कारण इसे ' सयुग्वा ? ( गाड़ी के नीचे रहनेवाला ) 
उपाधि प्राप्त हुई थी | 

जानश्नुति राजा से भेट--एक बार जानश्रुति नामक 
राजा जंगल में शिकार के लिये घूमता धा, जिस समय 
उसने दो हँसी के बीच हुआ संवाद सहजवश सुन लिया \ 
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इस संवाद मै एक हंस दूसरे से कहता था, “ जिस प्रकार 
पासो का अंतिम डाव जीतनेवाले को उस खेल के सारे 
दान प्राप्त होते है, उसी प्रकार सृष्टि के हरएक पुण्य- 
वान्‌ व्यक्ति के दारा किया गया पुण्यसंचय, गाडी के नीचे 
निवास करनेवाले रैक्व ऋषि तक पहुँचता है ?। 
हँसों का यह संवाद सुन कर, जानश्रुति को अत्यंत 
आश्वय हुआ, एवं वह इसे हूँढते हूँठते वहाँ तक पहुँच 
गया, जहाँ खुजली को खुजलाते यह गाड़ी के नीचे बैठा 
था, राजा ने इसे अनेक गायें, सुवण का रत्नहार, आदि 
भनेक उपहार देना चाहा, किंतु इसने उनका स्वीकार न 
कर, अपनी गाडी ही राजा को दान में दे दी। 
पश्चात्‌ जानश्रति ने अपनी कन्या इसे विवाह में दे 
दी, एवं इसको प्रसन्न कर इससे तत्त्वज्ञान की शिक्षा 
पा ली | जानश्रुति ने इसे एक गाँव भी प्रदान किया था, 
जो महाबृष देश में रेक्वपर्ण नाम से सुविख्यात हुआ 
(छां. उ. ४.३.१--२; स्कंद, २.१.२६ ) । 
तत्त्वज्ञान- रव्य का कहना था कि, इंद्रद्ुम्म के 
समान समस्त सृष्टि का आदिकारण एबं अदिदेवत वायु 
ही है, जिसमें सृष्टि की सारी वस्तुएँ विलीन होती है। 
इस प्रकार, अग्नि को बुझाने पर बह वायु में विलीन होता 
है; स्यं एवं चंद्र अस्तंगत होने पर वे भी वायु में अंतर्धान 
होते हैं । 
रैक्व का यह तत्त्वजान ग्रीक तत्त्वज्ञ अनोक्झेमिनीज्‌ 
के तत्त्वज्ञान से काफी मिलता जुलता है, जिसके 
अनुसार वायु को समस्त सृष्टि का आदि एवं अन्त माना 
गया है । वायु के कारण सृष्टि की सारी वस्तुएँ विनष्ट 
केसी हो जाती है, इसका स्पष्टीकरण रैक्व के द्वारा नहीं 
दिया गगा है। किन्तु जिस प्राचीन काल में, अप एवं 
अग्नि को सृष्टि का आदि कारण माना जाता था, उस 
समय स के अन्य वस्तुओं के समान, अप एबं अग्नि 
स्वयं वायु में ही विलीन होते हैं, यह क्रान्तिदर्शी तत्त्वज्ञान 
रक्व के द्वारा प्रस्थापित किया गया | 
पद्म में भी रैक्व का निर्देश प्राप्त है, जहाँ इसने 
जानश्रति को गीता के छठवे अध्याय के पठन से 
मनःशान्ति प्राप्त करने का उपदेश प्रदान करने की 
कथा प्राप्त हे ( प्म, उ. १७६ )। 
रेभ्य-एक आचार्य, जो पौतिमाष्यायण एवं कौण्डि- 
न्यायन नामक आचायों का शिष्य था (वृ. उ. २.५. 
२०; ४.५.२६ ) । रेम का वंशज होने से इसे यह नाम 
प्राप्त हुआ होगा | 
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का 2. 

२. एक ऋषि, जो विश्वामित्र ऋषि का पुत्र, एवं 
भरद्वाज मुनि का मित्र था (म. शां. ४९.४९ ) । महा- 
भारत में अन्यत्र इसे अंगिरसू ऋषि का पुत्र कहा गया है। 

इसे अर्वावसु एवं परावपु नामक दो पुत्र थे (म. व, 
१२०.१२-१३) । भरद्वाज ऋषि के पुत्र यवक्रीत के दरा. 
चरण से क्रुद्ध हो कर इसने उसका वध किया, जिस पर 
भरद्वाज ऋषि ने इसे अपने ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा वध होने 
का शाप दिया । 

पश्चात्‌ अपने पुत्र परावसु के द्वारा हिल पशु के धोखे 
में इसका वध हुआ | किन्तु इसके द्वितीय पुत्र अर्वावस 
ने अध्ययन से प्राप्त वेदमंत्रो से इसे पुनः जीवित किया 
(म. व. १३९.५-२३; स्कंद ३.१.३३; यवक्रीत देखिये )। 

३. (सो. पुरूरवस्‌.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, सुमति राजा का पुत्र था | 

४. ब्रह्मा के पुत्रों में से एक । एक बार यह बसु एवं 
अंगिरस्‌ ऋषियों के साथ बृहस्पति के पास गया, एवं 
इसने मोक्षप्राप्ति के बारे मै अनेकानेक प्रश्न किये । मोक्ष 
कर्म से नहीं, बल्कि ज्ञान से प्राप्त होता है, यह ज्ञान प्राप्त 
होने पर यह गया में तपश्चर्या करने लगा, जहाँ सन- 
त्कुमारों से इसकी भेट हुई थी ( बराह. ७)। 

एक बार इसकी तपस्या में बाधा डालने के लिये उर्वशी 
उपस्थित हुई, जिसे इसने विरूप होने का झाप दिया । 
पश्चात्‌ उर्वशी के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, इसने उसे 
योगिनी-कुंड में स्नान कर पूर्ववत्‌ बनने का उःशाप दिया, 
जत्र से योगिनी-कुंड को “ उर्वशीकुंड ? नाम प्राप्त हुआ 
( स्कंद २,८.७ ) | 

५, एक मुनि, जो वीरण ऋषि का शिष्य था। वीरण 
से इसे सात्वत धर्म का उपदेश प्राप्त हुआ था, जो इसने 
अपने दिक्पाल कुक्षि नामक पुत्र को प्रदान किया था 
(म. शां, २३६.१७ ) | पाठभेद-' रोच्य ' | 

६. रैवत मन्वन्तर के भूतरजस्‌ देवगणों में से एक। 

रेवत--एक राजा, जो पंचम मन्वंतराधिप मनु माना 
जाता है। भागवत के अनुसार, यह प्रियत्रत राजा का 
पुत्र, एवं तामस राजा का भाई था । विष्णु में इसे प्रियव्रत 
राजा का वंशज कह कर, इसके माता एवं पिता के नाम 
क्रमश; रेवती एवं प्रमुच दिये गये हैं ( विष्णु ३.१.२४; 
रेवती ४. देखिये )। 

यह श्रेष्ठ धर्मवेत्ता था, एवं इसने बीजमंत्र का जप कर 
प्रजा की वर्णाश्रमधर्म के अनुसार पुनस्चना की थी। 
मृत्यु के पश्चात्‌ यह इंद्रलोक गया ( दे, भा, १०-८) 
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रैवत 


प्राचीन चरित्रकोश 


रोमां 


२. एकादश रुद्रों में से एक ( म. झां. २०१.१८-१९) 
रवत ककुङ्लिन- ( सू. शर्यातिः ) एक राजा, जो 
. शर्यातिवंशीय रेव राजा का पुत्र था ( रेव देखिये )। 

२. (सू. इ.) एक सुविख्यात धर्मपरवृत्त इक्ष्वाकुबंशीय 
राजा । एक बार दक्षिण दिशा में स्थित मंदराचल में इसने 
गंधवों से सामगान सुना, जिस कारण इसके मन में विरक्ति 
उत्पन्न हो कर, यह राज्य छोड़ कर वन में चला गया 
(म. उ. १०७.९-१० )। अपने पूर्ववर्ती मरुत्त राजा से 
इसे दिव्य खड्ग की प्राप्ति हुई थी, जो इसने अपने दंशज 
युवनाश्व राजा को प्रदान किया था (म. झां. १६०.७६) | 

शेवस- 7] कुलोत्पन्न एक प्रवर | 

रोचन--्वारोचिष मन्वंतर का इंद्र, जो भागवत के 
भनुसार यज्ञ एबं दक्षिणा का पुत्र था। 

२. तुषित देवों में से एक । 

रोचना--वसुदेव की एक पत्नी, जो देवक राजा की 
कन्या थी | इसके हेम एवं हेमांगद नामक दो पुत्र थे 
(भा. ९.२४.४५ ) । 

२. विदर्भराज रुविमन्‌ की पोत्री, जो कृष्ण के पौत्र 
अनिरुद्ध की पत्नी थी। इसका विवाह भोजकटपुर में 
संपन्न हुआ था ( भा. १०.६५ )। 

रोचनामुख--एक दैत्य, जो गरुड़ के द्वारा मारा 
गया था (म. उ, १०३.१२ )। 

रोचमान--एक राजा, जो अश्वग्रीव नामक असुर के 
अंश से उत्पन्न हुआ था (म, आ. ६१.१८ )। महा- 

' भारत में प्राप्त निर्देशों से यह पांचालदेशीय, अथवा 
चेदिदेशीय प्रतीत होता है। इसके पुत्र का नाम हेमवर्ण 
था (म. द्रो, २२.५७ )। 

यह द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था (म. आ. 

१७७.१० ) | युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ के समय, भीम ने 
अपने पश्चिम दिग्विजय में इसे जीता था (म. स. २६. 
८)। 

भारतीय युद्ध में यह पांडवों के पक्ष में शामिल था 

(म. उ. १६९)। इसके अश्व तारकाओं से अंकित 

अंतरिक्ष के समान चितकत्ररे वर्ण के थे (म. द्रो, २२. 
४० ) | यह अत्यंत पराक्रमी महारथी था, जिसका कर्ण 
के द्वारा वघ हुआ था (म. क. ४०.५१) | 

२. उरगा देश का एक राजा, जिसे अर्जुन ने अपने 
उत्तरदिग्विजय में जीता था ( म. स, २४,१८ )। 


३. ( सो. वसु. ) एक राजा, जों मत्स्यं के अनुसारं 
वसुदेव एवं उपदेवी का पुत्र था। 

४. (सू. शर्याति.) एक शर्यातिवंशीय राजा, जो आवर्तं 
राजा का पुत्र था। 

५. एक राजद्वय, जो भारतीय युद्ध में द्रोण के द्वारा 
मारा गया (म. द्रो. ४.७१ ) | 

६. विश्वेदेवा में से एक । 

रोचमाना--संद की अनुचरी एक मातृका (म. झा. 
४५.२८ ) | - 

रोचिष्मत्‌--स्वारोचिष मनु के पुत्रों में से एक । 

रोधक-पिशाचयोनि में प्रविष्ट हुये पापी लोगों बा एक 
समूह, जिसमें निम्नलिखित लोग शामिल थे :--पर्युषित, 
सूचक ( सूचिमुख ), शीघ्रग, ( शीघ्रक ), रोधक ( रोहक ), 
वाग्दुष्ट, विदेवत, एवं नित्यवाचक | 

इनमें से प्रथम पाँच लोगों का प्रथु नामक वेदवेत्ता 
ब्राह्मण के नीतिपर उपदेश से उद्धार हुआ (पद्म. सू. ३२)। 
पद्म में अन्यत्र मुनिशर्मा नामक ब्राह्मण के द्वारा वैशाख 
स्नान का उपदेश दिये जाने से, इन लोगों का उद्धार होने 
की कथा प्राप्त है ( पञ्च, पा. ९४ )। 

रोमक--एक लोकसमूह, जो युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ में उपहार ले कर उपस्थित हुआ था ( म. स. ४७. 
१५ पाठ, ) । 

रोमपाद--( सो. अनु. ) अंगदेश का एक सुविख्यात 
राजा, जो धर्मरथ (ब्रहद्रथ) राजा का पुत्र था। इसे 
लोमपाद्‌, चित्ररथ, एवं दशरथ आदि नामांतर प्राप्त थे 
(ह. वे. १.३१.४६ )। 

यह अयोध्या के दशरथ राजा का परम स्नेही था (म. 
११३.१७) | इसे चतुरंग नामक पुत्र था । इसकी शान्ता 
नामक कन्या का विवाह ऋश्यञग ऋषि से इसने कराया 
था (म.व. ११३, ११; शां. २२६.३५; अनु, १३८. 
२५ )। 

२, (सो. क्रोष्टु, ) एक राजा, जो विदर्भराज के तीन 
पुत्रों में से-कनिष्ठ था । 

रोमशा--एक वैदिक सुक्तद्र्टी, जो भावयव्य राजा की 
पत्नी थी (ऋ. १.१२६.७; बहदे, २.१५६ )। ऋम्बेद 
के इसी सूक्त में ' रोमशा-भावयब्य संवाद * प्राप्त है, 
जिससे प्रतीत होता है कि, रोमशा इसका वास्तव नाम न 
हो कर, केवल “बालबाली? इस अर्थ से विशेषण के रूप मै 
इसके लिये प्रयुक्त किया गया है। 
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रोमहषण प्राचीन चरित्रकोश रोमहषण 
रोमहषेण “ सूत ?-एक सूतकुलोत्पन्न सुनि, जो-| काम प्रारंभ किया (भा. १.४.२२; विष्णु. ३.४.१०; 


समस्त पुराणग्रंथो का आद्य कथनकर्ता माना जाता है। 
पुराणों मे प्राप्त परंपरा के अनुसार, यह कृष्ण द्वैपायन 
व्यास के पाँच शिष्या में से एक था। समस्त वेदों की 
चार शाखाओं में पुनरंचना करने के पश्चात्‌, व्यास ने 
तत्कालीन समाज में प्राप्त, कथा, आख्यायिका, एबं गीत 
(गाथा ) एकत्रित कर, आद्य पुराणग्रेथों की रचना की, 
जो उसने सूतकुल मै उत्पन्न हुए रोमहषण को सिखाई। 
रोमहपंण ने इसी पुराणग्रन्थ के आधार पर आद्य पुराण- 
संहिता की रचना की, एवं यह पुराणों का आद्य कथन- 
कर्ता बन गया | भांडरकर संहिता में इसके नाम के लिए 
“ लोमहर्षण ? पाठभेद प्राप्त हे (म. आ, १,१ )। 
पुराण ग्रन्थों में इसका निर्देश कई बार केवल | सृत? 
नाम से ही ग्राप्त है, जो वास्तव में इसका व्यक्तिगत नाम न 
हो कर, जातिवाचक नाम था | 
कुलवृत्तान्त--पुराणो में प्राप्त जानकारी के अनुसार, 
सूतकुल में उत्पन्न लोग प्राचीनकाल से ही देव, ऋषि, 
राजा आदि के चरित्र एवं बंशाबलि का कथन एवं गायन 
का काम करते थे, जो कथा, आख्यायिका, गीत आदि में 
समाविष्ट थी | इसी प्राचीन लोकसाहित्य को एकत्रित कर, 
व्यास ने अपने आद्य पुराण ग्रंथ की रचना की | 
रोमहर्षण स्वये सूतकुल मै ही उत्पन्न हुआ था, एवं 
इसका पिता क्षत्रिय तथा माता ब्राह्मणकन्या थी। इसे 
रोमहर्षण अथवा लोमहर्षण नाम प्राप्त होने का कारण भी 
इसक्री अमोघ वक्तृत्वदाक्ति ही थी-- 
लोमानि हर्षयांचक्रे, श्रोतृणां यत्‌ सुभाषितेः । 
कमणा प्रथितस्तेन लोकेऽस्मिन्‌ लो महर्षण; ॥ 
(बायु. १,१६ )। 
( अपने अमोघ वक्‍्तृत्वशेली क बळ पर, यह लोगों को 
इतना मंत्रमुग्ध कर लेता था कि, लोग रोमांचित हो उठते 
थे, इसीलिए इसे लोमहर्षण बा रोमहर्षण नाम प्राप्त 
हुआ ) 
पुराणों की निर्मिती--व्यास के द्वारा संपूर्ण 
एवं पुराणों का ज्ञान इसे प्राप्त हुआ, एवं यह समाज 
म "पुराणिक? (म. आ. १.१); ' पौशणिकोत्तम 
(वायु, १,१५; टिंग, ); “पुराणज्ञ” आदि 
उपाधियाँ से विभूप्रेत किया गया था । व्यास के द्वारा 
प्रात हुआ पुराणों का ज्ञान इसने अच्छी प्रकार संवर्धित 
किया, एवं इन्ही ग्रन्थों का प्रसार समाज में करने का 


वायु, ६०.१६; प 
३४; कूम. १.५२) | 
शिष्यपरंपरा--व्यास के द्वारा प्राप्त आद्य पुराण 
ग्रंथो की इसने छः पुराणसंहिताएँ. बनायीं, एवं उन्हें अपने 
निम्नलिखित शिष्यों मै बॉट दीः-१, आत्रेय सुमतिः 
२. काश्यप अक्कतवण; भारद्वाज अभिवर्चस्‌ ४, वासिष्ठ 
मित्रयु; ५. सावर्णि सोमदत्ति; ६, शांशापायन स 
(ब्रह्मांड, २.३५.६३-७०; वायु. ६१.५५-६ )। इनमें 
से काश्यप, सावाण एवं शांशापायन ने आद्य पुराणसंहिता 
से तीन स्वतंत्र संहिता. बनायी जो, उन्हींके नाम से 
प्रसिद्ध हुयी । इस प्रकार रोमहर्षण की, स्वये की एक 
संहिता, एवं इसके उपयुक्त तीन शिप्यो की तीन संहिताएँ 
इन चार संहिताओं को  मूलसो सामूहिक नाम 
प्त हुआ। इन संहिताओं में से प्रत्येक संहिता निम्न 
लिखित चार पादां ( भागों ) में विभाजित थीः-परक्रिया 
अनुषंग, उपोद्घात एवं उपसंहार | इन सारी संहिताओं 
का पाठ एक ही था, जिनमें विभेद केवल उच्चारों का ही 
था। शांशापायन की संहिता के अतिरिक्त बाकी सारे 
संहिताओं की छोकसंख्या प्रत्येकी चार हजार थी । 


पुराणों का निर्माण-इन संहिताओं का मूल संस्करण आज 
उपलब्ध नही है | फिर भी आज उपलब्ध वायु, ब्रह्मांड 
जैसे प्राचीन पुराणों में रोमहर्षण, सावर्णि, काश्यपेय 
शंशापायन आदि का निर्देश इन पुराणों के निवेदक के 
नाते प्राप्त हे) इन आचायोँ का निर्देश पुराणों में जहाँ 
आता हे, वह भाग आद्य पुराणसंहिताओं के उपलब्ध 
अवशेष कहे जा सकते हें । 

उपलब्ध पुराणों में से चार पादों में विभाजित ब्रह्मांड एवं 
वायु ये दो ही पुराण आज उपलब्ध हैं। -उद्राहरणार्थ 
वायु पुराण का विभाजन इस प्रकार हैः-प्रथम पाद,-भ- १ 
-$; द्वितीय पाद,-अ, ७-६४; तृतीय पाद,-भ. ६५- 
९९; चतुथ पाद,-अ, १००-११२। अन्य पुराणों में 
आद्य पुराण संहिता का यह विभाजन अप्राप्य है। 


रोमहर्षण के छः शिष्यों में से पाँच आचार्य ब्राह्मण 
थे, जिस कारण पुराणकथन की सूतजाति में चलती 
आयी परंपरा नष्ट हो गई, एवं यह सारी विद्या ब्राह्मणा 
के हाथों में चढी गई। इसी कारण उत्तरकालीन इतिहास 
मै उसन्न हुए बहुत सारे पुराणज्ञ एवं पौराणिक ब्राह्मण 
जाति के प्रतीत होते हैं। इस प्रकार वैदिक साहित्य 
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ब्राह्मण, एवं पुराणज्ञ ब्राह्मण ऐसी दो झाखाएँ ब्राह्मणों मै 
निर्माण हुयीं गयीं । 

इसके पुत्र का नाम उग्रश्रवस्‌ था, जिसे इसने व्यास 
के द्वारा विरचित आदि पुराण? की शिक्षा प्रदान की थी 
(व्यास, एवं सौति देखिये)। कई अभ्यासको के 
अनुसार, आदि पुराण का केवल आरंभ ही व्यास के 


द्वारा किया गया था, जो ग्रंथ बाद में रोमहषण तथा. 


इसके शिष्यों के द्वारा पूरा किया गया | 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, यह अपने पुत्र 
उग्रश्रवस्‌ के साथ उपस्थित था, एर्व इसने उसे पुराणों का 
कथन किया था ( म. स. ४.१० )। 
उत्तरकालीन पुराण ग्रेथों में इसका एवं इसके पुत्र उग्र- 
श्रवस्‌ का नामनिर्देश क्रमशः “ महामुनि ? एवं जगद्गुरु 
नाम से प्राप्त है ( विष्णु. ३.४.१०; पद्य. उ. २१९,१४- 
२१)। F 
पुराण-कथन--एक बार नैमिषारण्य मे दपद्रती नदी 
के तट पर एक द्वादशवर्षीय सत्र का आयोजन किया गया। 
शौनक आदि ऋषि इस सत्र क नियंता थे, एवं 
नैमिषारण्य के साठ हज़ार ऋषि इस सत्र में उपस्थित थे | 
एवं शौनक आदि ऋपियों ने व्यास के प्रमुख शिष्य 
के नाते रोमहर्षण को इस सत्र के लिए अलंत आदर से 
निमंत्रण दिया, एवं इसका काफी गौरव किया ( बायु. 
८,२. ब्रह्मांड १,३३. नारद. १.१) | 
इस सत्र में शौनक आदि ऋषियों के द्वारा प्रार्थना 
किये जाने पर रोमहर्षण ने साठ हज़ार ऋषियों के 
उपस्थिति मै निम्नलिखित पुराणों का कथन कियाः--१. 
ब्रह्मपुराण ( ब्रह्म, १); २, वायुपुराण ( वायु. १, १५) 
व्रह्मांडपुराण ( ब्रह्मांड, १.१.१७); ४. ब्रहमवैवर्त- 
पुराण ( ब्रह्मवे. १,१.३८ ); ५. गरुडपुराण ( गरुड. 
१.१); ६. नारदपुराण (नारद, १. १-२); ७, 
भागवतपुराण ( भा. १.३-११) इत्यादि | 
खृत्यु--इस प्रकार दस पुराणों का कथन समाप्त कर 
यह ग्यारहवे पुराण का कथन कर ही रहा था कि, इतने 
म सत्रमडप मे बलराम का आगमन हुआ । उसे आता 
हुआ देख कर, सत्र में भाग लेने बाकी सारे ऋषियों ने 
उस उत्थापन दिया । किन्तु ब्रतस्थ होने के कारण, यह 
उत्थापन न दे सका। फिर क्रोध में आ कर बलराम ने 
इसका बध किया ( बलराम देखिये ) । इसकी मृत्यु के 
` पश्चात्‌, पुराणकथन का इसका कार्य इसके पुत्र उग्रश्रबस्‌ 
न आग चलाया। अपने मृत्यु के पूर्व, इसने साठेदस 


पुराणों का कथन किया था, वाकी बचे हुए साडेसात 


- पुराणों के कथन का कार्य इसके पुत्र उग्रश्रवस्‌ ने पूरा 


किया । 

सत्युतिथि-- पद्म में इसका वध किये जाने की तिथि 
आषाढ शुक्र १२ बताई गई है ( पञ, उ, १९८ ) | इस 
दिन क इसी दुःखद स्मृति के कारण, हरएक द्वादशी 
के दिन आज भी पुराणकथन का कार्यक्रम बंद रक्खा 
जाता है। 


महाभारत में प्राप्त काळनिदेश से बलराम भारतीय 
युद्ध के समय तीर्थयात्रा करने निकूल पड़ा था, उसी 
समय सूत का द्वाद्रशवर्पीय सत्र चल रहा था | इससे प्रतीत 
होता है कि, भारतीय युद्ध, नैमिषारण्य का द्रादशवर्षीय 
सत्र, एवं रोमहर्षण का पुराणकथन एक ही वर्ष में संपन्न 
हुये थे | यह जानकारी विभिन्न पुराणों मै प्राप्त उनके 
रचनाकाल से काफी विभिन्न प्रतीत होती है। पुराणों में 
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रबुख पुराणों की रचना 
निम्नलिखित राजाओं के राज्यकाल में हुयी थीः-१. 
वायुपुराण-पूर्राजा असीमङ्ष्ण; २. ब्रह्मांड पुराण- 
इक्ष्वाकुवंशीय राजा दिवाकर; ३. मस्स्यपुराण-मगधदेश 
का राजा सेनजित्‌ ( व्यास देखिये )। 


अंथ--इसके नाम पर निम्नांलखित ग्रंथ उपलब्ध हैं:- 

१. सूतसंहिता--रोमहर्षण के द्वाए लिखित सूत 
संहिता स्कंद पुराण का ही एक भाग मानी जाती हें । स्कंद 
पुराण की कुछ छः संहिताओं की रचना की गई थी, 
जिनके नाम निम्न थेः-१, सनत्कुमार; २. सृत; ३. शांकरी 
४. वेष्णवी; ५. ब्राह्मी; ६. सोरी । इन छ; संहिताओं में 
मिल कर कुछ पचास खण्ड थे। 


इनमें से सूत के द्वारा लिखित ' सूतसंहिता ?, आनंदा- 
श्रम पूना के द्वारा प्रकाशित हो चुकी है, जो निम्न- 
लिखित खण्डों मै बिभाजित हैः --१. शिवमाहात्म्यखण्ड; 
२. ज्ञानयोगखण्ड; ३. मुक्तिखण्ड; ४. यज्ञवैभवखण्ड; 
(अधोभाग एवं उपरिभाग ) । 
इस ग्रंथ में शैबसांप्रदायान्तगत अद्वैत तत्वज्ञान का 
प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रंथ पर माधवाचार्य के 
द्वारा लिखित एक टीका प्राप्त है | सूत के द्वारा लिखित 
ह्मगीता ` एवं “ सूतगीता ' नामक दो ग्रेथ भी सूत 
संहिता ^ समाविष्ट हैं । ५ 
२, ब्रह्मगीता--उपनिषदों के अर्थ का विवरण करनेवाला 
यह ग्रंथ सूतसंहिता के यशवैभवकाण्ड में समाविष्ट है। इस 
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ग्रंथ के कुल बारह अध्याय है, एवं उसमें शेवसांप्रदाय के 
तत्त्वों का प्रतिपादन किया गया है। 
३. सूतगीता--सूत-व्याससंवादात्मक यह ग्रंथ सूत 


संहिता के यजबेभवकाण्ड मं अंतभूत - हे। इस ग्रंथ के 


कुल आठ अध्याय हैं, एवं उसमें रैवसांप्रदाय के मतों का 
प्रतिपादन किया गया है| इस ग्रंथ पर भी माधवाचाये 
की टीका उपलब्ध है। 

सूतजाति की उत्पत्ति- जैसे पहले ही कहा गया है, 
रोमहर्षण का निर्देश भनेकानेक प्राचीन ग्रेथों में 
“सूत ? नाम से ग्राप्त है, जो वास्तव मं इसके जाति 
का नाम था | इस जाति के उतत्ति के संत्रेध में एक कथा 
वाथु मै प्राप्त है | प्रथु वैन्य राजा के द्वारा किये गये 
यज्ञ में, यज्ञीय ऋतविजों के हाथों एक दोषाह कृति हो गई । 
सोम निकालने के लिए नियुक्त किये गये दिन (सुत्या), 
ऐन्द्र हविभाव में बृहस्पति का हबिभीग गलती से एकत्र 
किया गया, एवं उसे इंद्र को अर्पण किया गया । इस 
प्रकार, शिष्य इंद्र के हविभांग मै गुरु बृहस्पति का हविर्भाग 
संमिश्र करने के दोषाह कर्म के कारण, मिश्रजाति के सूत 
लोगों की उत्पत्ति हो गई । 

क्षत्रिय पिता एवं ब्राह्मण माता से उत्पन्न संतान को 
प्रायः ' सूत ? कहते थे । किंन्तु कौटिलीय अर्थशास्त्र में 
मिश्रजाति के सूत लोग सूतबंशीय लोगों से अलग बताये 
गये हैं | पुराणों में इन लोगों के कर्तव्य निम्नप्रकार 
बतायें गयं है-- 


स्ववमे एवं सूतस्य सद्िटष्टः पुरातनैः | 
देवतानामपीणां च राज्ञां चामिततेजसाम्‌ ॥ 
वंशानां धारण कार्य श्रुतानां च महात्मनाम्‌। 
इतिहासपुराणेपु दिष्टा ये ब्रह्मवादिभिः ॥ 
(वायु, १.२६-२८; पद्म, स्‌. २८) | 
( देवता, ऋषि एवं राजाओं मै से श्रेष्ठ व्यक्तियों के 
वं्यावळि को इतिहास, एवं पुराण में ग्रथित एवं संरक्षित 
करना, यह सूत लोगों का प्रमुख कर्तव्य है )। 
किन्तु सूतों का यह कर्तव्य उच्च श्रेणि के सूतों के लिए 
ही कहा गया है ! इनमें से मध्यम श्रेणि के लोग क्षात्रकर्म 
करते थे, एवं नीच श्रेणि के लोग रथ, हाथी एवं अश्च का 
सारथ्यक्रम करते थे | इसी कारण इन लोगों को रथकार 
नामान्तर भी प्राप्त था | 
इन तीनो श्रणियों के सूतवंशीय लोग प्राचीन इतिहास 
में दिखाई देते है। उनमें से रोमहर्पण एवं इसका पुत्र 
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उग्रश्रवत्‌ उच्चश्रणि के सूत प्रतीत होते हैं । कीचक, कणे 
आदि राजाओं को भी महाभारत में सूतपुत्र कहा गया 
है । किन्तु वहाँ उनके सूत जाति पर नहीं, बल्कि उनके 
हीन जन्म की ओर संकेत प्रतीत होता है। 

वैदिक साहित्य में राजकर्मचारी के नाते सूतों (रथपालो) 
का निर्देश प्राप्त हे (पे; ब्रा. १९,१.४; का. सं. १ ५.४) 
भाष्यकार इसमें राजा के सारथि एवं अश्वपालक का आशय 
देखते हैं । एग्लिंग के अनुसार, ये लोग चारण एवं राजकवि 
थे। महाभारत में भी सूताँ का निर्देश राजकीय अग्रदूत 
एवं चारण के रूप में आता हे । 

यजुर्वेद संहिता में इनके लिए ' अहन्ति ? (बा, सं. 
१६.१८); अथवा “अहन्त्य? (तै. सं, ४.५.२.१) 
शब्द प्रयुक्त किया गया है, जो एक साथ ही चारण एवं 
अग्रदूत के इनके कर्तव्य की ओर संकेत करता है। 
राज्सेवकों में इनकी अणि महिपी एवं ग्रामणी इन 
दोने के बीच मानी जाती थी ( श. त्रा. ५.३.१.५ )। 

जैमिनि अश्वमेध में सूत जाति का निर्देश सेवक जातियों 
में किया गया है, एवं सूत, मागध एवं बन्दिन्‌ लोग 
क्रमशः प्राचीन, मृत, एवं वर्तमान राजाओं के इतिहास 
एवं वंशावलि सम्हालने का काम करते थे, ऐसा निर्देश 
प्राप्त है (जे, अ, ५५,४४.१ )। 

इससे प्रतीत होता है कि, मुगल वादशहाओं 
के वखरनवीस जिस प्रकार का काम करते थे, 
वही काम प्राचीन काल में सूत लोगों एर निर्भर 
था। इनके समवर्ती मागध एवं बन्दिन्‌ लोग राज्ञा के 
स्तुतिपाठक का काम ही केवल करते थे, जिस कारण वे 
सूत लागों से काफी कनिष्ठ माने जाते थे | सूत एवं मागध 
लोगों का देश पुराणों मै क्रमशः अनूप एबं मगध बताया 
गया है । पद्म मै प्रथु वैन्य राजा के द्वारा सूत, मागध, 
बन्दिन्‌ एवं चारण लोगों को कलिंग देश दान मे देने का 
निर्देश प्राप्त है( पद्म. भू. २९, ) | 

पद्म के अनुसार,सूत लोगों को वेदों का अधिकार प्राप्त 
था, एबं इनके आचारविचार भी व्राह्मण जाति जैसे थें । 
मागध लोगों को वेदों का अधिकार ग्राप्त न था, जो उनकी 
कनिष्ता दर्शाता है । 

परिवार--इसके पुत्र का नाम उग्रश्रवस्‌ था, जिसे 
रोमहर्षणपुत्र, रोमरहर्षणि, एवं सौति आदि नामांतर भी 
प्राप्त थे (म. आ. १.१-५; सौति देखिये ) । 

रोहक--रोधक नामक पिशाचयोनि' समूह में रहने- 
वाळा एक पिशाच ( रोधक देखिये ) | 
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som 
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रोहिणी प्राचीन चरित्रकोश 
NN NP या: 


रोहिणी--चन्द्रमा की पत्नी, जो दक्ष प्रजापति 
सत्ताई् कन्याओं में से एक थी | यह रूपयौवन में अपनी 
अन्य बहनों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ थी, जिस कारण 
यह अपने पति की हृदयवक्ठभा थी । इस कारण, 
इसकी बहने इससे नाराज हुयी, एवं इसके पिता दक्ष ने 
भी चन्द्रमा को क्षयरोगी बनने का शाप दिया (म. श. 
३,४.५५ ) । इसी प्रकार की कथा शिवपुराण में भी 
प्राप्त है ( शिव, कोटि, १४) | 

एक नक्षत्र के रूप में इसे आकाश में अक्षय्यस्थान 
प्रात हुआ था, जो इसके द्वारा किये गये गौरीव्रत का फल 
था (भवि. ब्राह्म, २१ )। 

परिवार--इसे बुध नामक एक पुत्र, एवं सुरूपा, हंस- 
काली, भद्रा एवं कामदुधा नामक चार कन्याएँ थीं | 

२, वसुदेव की एक पत्नी, जो बलराम की माता थी 
(मः मो. ८.१८; मा. २४.४५; पद्म, सू. १३ )। बलराम 
का गर्भ पहले देवकी के उदर में था, जो योगमाया के 
कारण इसके उद्र में प्रविष्ट हुआ | उस समय यह गोकुल 
में रहती थी (भा. १०.५-७; वसुदेव देखिये )1 

कृष्णनिर्याण के पश्चात्‌ इसने अम्निप्रवेश कर देहःयाग 
किया (ब्रह्म २१२.४) | बलराम के अतिरिक्त,. इसे 
एकानंगा नामक एक कन्या एवं रोहिताश्च नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए थे | 

३. कृष्ण की पत्नियों में से एक] 

४. एल गाय जो कश्यप एवं सुरभि की कन्याओं में 
से एक थी | इसकी विमला एवं अनला नामक दो कन्याएँ 
थी, जिनसे आगे चल कर सृष्टि के गाय एवं वृषभों का 
वंश उत्पन्न हुआ ( म. आ. ६०.६५ १ 

५. हिरण्यकशिपु की पत्नी, जो भानु नामक अन्नि की 
कन्या थी | इसकी माता का नाम निशा था, जो भानु 
अग्नि की तृतीय पत्नी थी | यह “ स्विष्टक्ृत * मानी गयी 
है, जिस अग्जुम कर्म के कारण यह हिरण्यकशिपु की 
पत्नी हो गई | 

रोहित---(स्‌.इ.) एक सुविख्यात इक्ष्वाकुवंशीय राजा, 
जो हरिश्चन्द्र राजा का पुत्र था | विष्णु एवं मार्कडेय 
मै इसे रोहिताश्च, एवं रोहितास्य कहा गया है (मार्क 
२.७-९ ) | इसकी माता का नाम तारामती था। 

` शनःशेपाख्यान--ऐतरेय ब्राह्मण में प्रात शुनःशेप संबंधी 
उवख्यात कथा में इसका निर्देश प्राप्त है (ऐ. ब्रा.७. १४; 
सा. श्रो, १५.१८.८) | हरिश्चन्द्र का यह पुत्र वरुण देवता 
गङ्पा से उत्पन्न हुआ था | इस कृपा का बदला चुकाने के 


रोहीतक 


लिए, इस बलि के रूप में प्रदान करने का आश्वासन 
हरिश्रन्ध ने वरुण देवता को . दिया था। अपञवात्सल्य 
के कारण, हरिश्चन्द्र अपना यह आश्वासन बाईस वर्षो तक 
पूरा न कर सका | 

अपने पिता के आश्वासन का रहस्य ज्ञान होते ही, 
उससे छुटकारा पाने के लिये यह अरण्य में भाग गया। 
किन्तु वरुण को यह ज्ञात होते ही, उसने इसके पिता 
हरिश्चन्द्र के उद्र में रोग उत्पन्न किया, जिसकी बार्ता 
सुनते ही यह अयोध्या लौट आया | किन्तु इसके पुरोहित 
देवराज वसिष्ठ ने इसे पुनः एकत्रार विजनवासी होने की 
सलाह दी | 

इस प्रकार बाईस वर्ष वीत जाने के बाद, इसे भार्गव 
वंश के अजीगर्त ऋषि का मँझला पुत्र झुनःशेप आ मिला, 
जो सौ गायों के मोल में इसके वदले वरुण को बलि जाने 
लिये तैयार हुआ | तत्पश्चात्‌ हुए यज्ञ में विश्वामित्र ने 
झुनःशेप की यज्ञस्तम से मुक्तता की, एवं उसे अपना पुत्र 
मान ल्या (ययुनःशेप देखिये; भा. ९.७.७-२ ८; ब्रह्म 
१०४) | 

विश्वामित्र की दक्षिणा की पूर्ति करने के लिए, हरिश्चन्द्र 
ने इसे काशी नगरी के वृद्ध ब्राह्मण को वेचा था । विश्वामित्र 
के द्वारा ली गई सत्वपरीक्षा में, इसे सर्पदंश हो कर यह 
मृत भी हुआ था, किन्तु पश्चात्‌ देदताओं की कृपा से यह 
पुनः जीवित हुआ । 

हरिश्चन्द्र के पश्चात्‌ यह अयोध्या का राजा हुआ, 
जहाँ इसने रोहितपुर नामक दुर्गयुक्‍्त नगरी की स्थापना 
की | वहाँ इसने काफी वर्षौ तक राज्य किया | अंत मै 
विरक्ति प्राप्त होने पर इसने रोहितपुर नगरी एक ब्राह्मण 
को दान में दी, एव यह स्वर्लोक चला गया | 

परिवार--इसकी पत्नी का नाम चंद्रवती था, जिससे 
इसे हरित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (ह. बं. १.१२) 

२. लोंहित ऋषि का नामांतर (विश्वामित्र देखिये )1 

रोहितक--लोहितक देश का यवन राजा, जिसे कर्ण 
ने अपने दक्षिण दिग्विजय में जीता था (म. व. परि. १. 
क्र. २४. पंक्ति ६७) 

रोहिताश्व--( सो. बसु. ) वसुदेव का रोहिणी से 
उत्पन्न पुत्र । 

२. हरिश्चद्धपुत्र रोहित राजा का नामान्तर । 

रोहितास्य--हरिश्रन्द् पुत्र रोहित राजा का नामान्तर ॥ 

रोहीतक- एक लोकसमूह, जिसे नकुल ने अपने 
राजसूययज्ञीय पश्चिम दिग्विजय के समय जीता था (म. 


७७५ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


राहातक 
स. २९.४) | इसको आजकल | रोहतक” ( पंजाब) 
कहते है। 
रौक्मायण (णि )--एक ब्रह्मर्षि, जो भगुकुल को 
गोत्रकार था ( भगु. २. देखिये )। 
रोक्मिणेय--एक राजा, जो द्रौपदी के स्वयंवर मै 
उपस्थित था (म. आ. १७७.१६ ) । 
रौक्षक--विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक ऋषि । 
रोच्य--एक राजा, जो रौच्य नामक मन्वंतर का 
अघिपति था । यह रुचि राजा का पुत्र था, एवं इसकी 
माता का नाम मालिनी था ( मार्क. ९५.७ ) इसे देवसा- 
वर्णि नामांतर भी प्राप्त था ( ब्रह्मवै. २.५४. ६४; भा. 
<८,१३ )। 
रोद्र-शक्राचार्य के चार पुत्रों म से एक 
२. केलास एवं मंद्र पर रहनेवाला एक राक्षससमूह । 


उत्तरखंड की यात्रा के समय, इससे सावधान रहने के | 


लिए. लोमश ऋषि ने युधिष्टिर को कहा था । 

रौद्रकमेन्‌--( सो. कुरु.) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से 
एक। भीम ने इसका वध किया था (म. द्रो, १०२.९६) 

रोद्रकेतु--अंगदेशा का एक ब्राह्मण, जिसकी पत्नी 
का नाम शारदा, एवं पुत्रों का नाम नरांतक एवं देवांतक 
थे] 

रोद्राश्व--( सो. पुरुरवस्‌.) एक राजा, जो पूर 
राजा का पुत्र था । इसकी माता का नाम पोष्टी था | इसके 
प्रवीर एवं ईश्वर नामक दो भाई थे । 

इसे मिश्नकेशी नामक अप्सरा से ऋचेयु, अन्वग्मानु, 
भादि दस महाधनुधर पुत्र उत्पन्न हुए थे (म, आ. 
८९.९-१०; ८७३)। वायु आदि पुराणों मे घृताची नामक 
अप्सरा इसकी पत्नी बताई गयी है (वायु ९९,११९; 
ह. वे, १.२१; मत्स्य ४९.४; भा, ९,२०५) | 


२ 


ल 


प्राचीन चरित्रकोश 


२. ( सो. पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
संजाति राजा का, एवं भागवत एवं विष्णु के अनुसार 
अहंयाति राजा का पुत्र था। डु 

३. एक ऋषि, जो कात्यायन ऋषि का शिष्य था | एक 
सुंदर स्री का रूप धारण कर, महिषासुर इसके तप मै बाघा 
डालने के लिये उपस्थित हुआ, जत्र इसने उसे नारी के 
ही द्वारा ही बध होनेका शाप दिया (कालि, ६२) | , 

रोपलेवकि--कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

रोस्य--शिवगणों का एक दळ, जिसे शिव के मान- 
प्रपुत्र वीरभद्र ने अपने रोमकूपों से उत्पन्न किया था 
(म. शां, परि. १.२८,८१-८२ )। 

रौरालय--शैलाल्य नामक वसिष्ठकुलोत्पन्न गोत्रकार 
का नामांतर । 

रौरुकि--एक आचार्य, जो ' रौरुकि ब्राह्मण नामक 
ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। 

रोहिम--विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक ऋषि | 

२. एक दानव, जो इंद्र का शत्रु था ( क्र. १.१०३.२; 
२,१२.१२; अ. वे. २०.१२८.१३ )। | 

रौहिण वासिष्ट--एक ऋषि, जो वसिष्ठ का वंशज 
था ( तै. आ. १.१२.५ )। रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न होने 
के कारण, इसे ' रौहिण ' उपाधि प्राप्त हुई होगी | 

रोहिणायन --एक आचार्य, जो शौनक ऋषि का 
शिष्य था ( शा. ब्रा. १४.७.३.२६ ) | 

२. प्रियत्रत नामक आचार्य का पैतृक नाम ( झा. ब्रा. 
१०.३,५.१४ ) |“ रोहिण ” का वंशज होने से, उसे यह 
पैतृकनाम प्राप्त हुआ होगा । 

रौदिण्यायनि--अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार । 

रोहित्यायानि--भृगुकृलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
रोहिद्‌श्व--बसुमनस्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम । 


_ खकुलिन्‌-एक शिवावतार, जो वाराहकल्प के | था (वायु २३. )। यह अवतार हाथ में डंडा ( लुट, 
वैवश्वत मन्वंतर के अद्टाइस वें युगचक्र में उत्पन्न हुआ | लगुड, अथवा लकुल ) धारण कर अवतीण हुआ, जिस 
था। वायु क अनुशार शिव (महेदवर) का यह अबतार, | कारण इसे लकुलिन्‌ नाम प्राप्त हुआ | 


कृष्ण पायन व्यास, एवं वासुदेव कृष्ण का समकालीन 
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लकुलिन्‌ 


से प्रविष्ट हो कर, यह कायावतार अथवा | 
नामक तीर्थ में अवतीर्ण हुआ। इसके कुशिक, गर्ग, 
मित्र, एवं कोरुष्य नामक चार शिष्य थे, जो जाति से 
ब्राह्मण, वेदवेत्ता, एवं ऊर्ध्वरेतस्‌ थे ( शिव, शत. ५ )1 
इसके इन शिष्यों ने पाशुपत नामक शिबोपासना की 
प्रतिष्ठापना की । 

उदयपुर क उत्तर में १४ मेल पर स्थित नाथ-द्वार मंदीर 
मै ई. स. ९७१ एक शिलालेख प्राप्त है, जहाँ भगु ऋषि के 
द्वारा प्रार्थना किये जाने पर कुलिन्‌ नामक शिवावतार 
भृगुकच्छ गांव में अवतीर्ण होने का निर्देश प्राप्त है। ई. 
स. १२९६ के ' चिंत्रप्रशस्ति? नामक शिलालेख मैं 
“भट्टारक श्रीलकुलीश ? नामक शिवावतार लाट देश में 
कारोहण नामक ग्राम में निवास करने का निर्देश प्राप्त 
है। मैतर राज्य में देमावती ग्राम में पराप्त ई. स, ९४३ 
के अन्य एक शिलालेख मै लकुलिन्‌ के द्वारा मुनिनाथ 
चिल्डक नाम से पुनः अवतार लेने का निर्देश प्राप्त हे 
(डॉ. भांडारकर, वैष्णविजम, प्र, १६६ )। 

डॉ. भांडारकरजी के अनुसार, छकुलिन्‌ एक जीवित 
व्यक्ति था, जिसने पाशुपत नामक आद्य शैव सांप्रेदाय 
की स्थापना की | इसके वासुदेव कृष्ण का समकालीन 
होने के पुराणों में प्राप्त निर्देशों से प्रतीत होता है कि, 
पाशुपत सांप्रदाय स्थापन करने की प्रेरणा इसे पांचरात्र 
नामक वेष्णब संप्रदाय से प्राप्त हुई थी। इसी कारण, 
इसका काल ई. पू. २ री शताव्दी माना जाता है ( रुद्र- 
शिव देखिये )। 

लक्षणा--लक्ष्मणा नामक अप्सरा का नामान्तर | 

२. दुष्यन्त राजा की पत्नी लक्ष्मणा का नामान्तर 
(म. आ. ८९.८७७ »; लक्ष्मणा देखिये )1 

२. कष्ण की पत्नी लक्ष्मणा का नामान्तर ( लक्ष्मणा 
माद्री देखिये )। 

लक्ष्मण--( सो. कुरु. ) दुर्योधन का एक पुत्र (म. 
उ. १६ ३.१४ )। यह महारथि था, एवं कौरवसेना में 
इसकी श्रेणी ' रथसत्तम ? थी] 

भारतीय युद्ध में अभिमन्यु के साथ हुए युद्ध में यह 
परास्त हुआ था ( म. भी. ५१.८-१ १; ६९.३०-३६ )। 
अन्त में अभिमन्यु के द्वारा ही इसका वध हुआ था ( म. 
रो. ४५, १७ )। वध के पूर्व, निम्नलिखित योद्धाओं 
साथ युद्ध कर इसने काफी पराक्रम दिखाया थाः-- 
रब ( म. दो. १३.४४); अंबष्ट (म. क. ४,२६०); 
शिखेडिपु त्रक्षत्रदेव (म. क. ४,७७ )| 

मा. च, ९८ ] 
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२. अंगिरसूकुलोसन्न एक मंत्रकार | 
लक्ष्मण दारारथि--राम दाशरथि राजा का कनिष्ठ 
वन्धु, जो अयोध्या के दशरथ राजा को सुमित्रा से उत्पन्न 
दो पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र था इसके कनिष्ठ बन्धु का नाम 
शञ्जुध्न था। किन्तु इसकी विशेष आत्मीयता अपने ज्येष्ठ 
सापत्न बन्धु राम दाशरथि की ओर ही थी, जैसे इसके 
छोटे बन्धु शत्रुव्न की सारी आत्मीयता भरत की ओर 
थी । इसी कारण राम एवं लमण, तथा भरत एवं शत्रुन्न 
का स्नेहभाव प्राचीन भारतीय इतिहास में बन्धुप्रम एवं 
बन्धुनिष्ठा का एक उच्चतम प्रतीक वन गया हे 
अपने ज्येष्ठ भाई राम के सुख एवं रक्षा के लिए 
तत्पर रहनेवाले एक आदर कनिष्ठ बन्धु के रूप में, लक्ष्मण 
का चरित्रचित्रण वाल्मीकिरामायण में किया गया है। 
इस ग्रंथ में वार्णित लक्ष्मण बृद्धों की सेवा करनेवाला, 
समर्थ, एवं मितभाषी हे । अपने सौम्य स्वभाव, पवित्र 
आचरण, एवं सक्घार्यदक्षता के कारण, यह राम को 
अत्यंत प्रिय था (बा. रा. सु. ३८.५९-६१ ) 1 
नाम--इसके लक्ष्मण नाम की निरुक्ति वाल्मीकि 
रामायण में प्राप्त है। यह लक्ष्मी का वर्धन करनेवाला 
( लक्ष्मीवर्धन ), अथवा लक्ष्मी से युक्त ( रक्ष्मीसंपन्न ) 
होने के कारण, वसिष्ठ के द्वारा इसका नाम लक्ष्मण 
रक्खा गया (वा.रा.बा. १८.२८; ३० )। यह झुभलक्षणी 
होने के कारण, इसे लक्ष्मण नाम प्राप्त होने की कथा 
भी कई पुराणों में ग्राप्त है (पञ्च, उ. २६९ ) । किन्तु 
इसके नाम की ये सारी निरुक्तियाँ कल्पनारम्य प्रतीत 
होती है। 
बाल्यकाल--दशरथ राजा के पुत्रकामेशि यज्ञ से जो 
पायस कोसल्मा को प्राप्त हुआ था, उसी पायस के अंश 
से लक्ष्मण का जन्म हुआ था ( अ. रा. बा. ३.४२ )। इस 
कारण, लक्ष्मण बाल्यकाल से ही राम पर अत्यधिक प्रेम 
-करता था । बाल्यकाल में राम जत्र मृगया खेलने जाता था, 
तत्र लक्ष्मण धनुष ले कर इसके साथ जाता था, एवं 
उसकी रक्षा करता था। सुत्राहु एवं मारीच राक्षसों को 
परास्त कर, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए 
यह भी राम के साथ गया था। इस कार्य मे यशस्विता 
प्राप्त करने के पश्चात्‌, यह भी राम के साथ मिथिला 
नगरी में सीता स्वयंवर के लिये उपस्थित हुआ था। 
वहाँ राम एवं सीता के विवाहमंडप में, इसका विवाह 
सीरध्वज जनक की कन्या उर्मिला से संपन्न हुआ (बा. 
रा. बा. ६७-७३; राम दाशरथि देखिये ) । 
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वनगमन के पूर्व-- अपने पिता की वचनपूर्ति के 
लिए राम ने चौदह वर्षो का वनवास स्वीकार लिया। 
अपने पिता के द्वारा ही राम को वनगमन का आदेश 
दिया गया है, यह सुन कर लक्ष्मण दशरथ से अत्यंत 
क्रुद्ध हुआ, एवं इसने उसकी अत्यंत कट्टु आलोचना 
की | यहीं नहीं, राम को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाने 
के लिए, यह अपने पिता, भाई आदि लोगों का वध 
करने के लिए भी सिद्ध हुआ। 
किंतु राम वनवास जाने के अपने निश्चय पर अटल 
रहा | फिर राम के साथ वनवास जाने का अपना 
निश्चय प्रकट करते हुए, इसने अपनी माता सुमित्रा से 
कहा- 


अनुरक्तोऽस्मि भावेन श्रातरं देवि तत्त्वत: । ` 
सत्येन धनुषा चैव दत्तेनेटेन ते शपे | 
दोप्तमभिमरण्ये वा यदि राम प्रवेक्ष्यति । 
प्रविष्ट तत्र मां देवि त्वं पूर्वमवधारय || 
(वा. रा. अयो. २१.१६-१७ )। 


(राम में मेरी भक्तिपूर्ण सच्ची प्रीति है । सत्य से 
धष से, दान से, तथा इष्ट से तेरी शपथ खाता हूँ कि 

ती हुईं अभि में वा वन में यदि राम जायेंगे, तो तुम 
मुझे उनके पहले गया समझना ) । 

राम को प्रिता की आज्ञा में तत्पर देख, लक्ष्मण ने 
राम के साथ वनवास में जाना अपना कर्तव्य मान लिया, 
एवं यह वनगमन के लिए सिद्ध हुआ । राम के साथ वन 
जाने का हट करते हुए इसने कहा-- 


धनुरादाय सशरं खनित्रपिटकाधरः । 
अग्रतस्ते गमिप्यामि पन्थानमनुदरीयन्‌॥ 
(वा. रा. अयो. ३१.२५ )। 


( धनुष धारण कर, एवं हाथ में कुदाली तथा फावडा 
लिए, में आप छोगों का मार्ग प्रशास्त करने के लिए आगे 
रहूँगा ) | 

इसने राम से आगे कहा, “ बन में, तुम्हारे लिए 
मूल, फल, एवं तपस्वियाँ को देने के लिए होम के आवश्यक 
पदाथ म तुम्हे ला कर दूंगा | जाएत तथा निद्रित अवस्था 
म॑ म सदव तुम्हारी ही सेवा करता रहूँगा ? (बा, रा 
अयो. ३१.२६-२७ ) | 

बनवास--वनवास के पहले दिन के अन्त में, राम ने 
इस पुनः एकबार वनवास न आने की प्रार्थना की | किन 
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त्त्त्त्च्त्त्ज्क्त्त्त्त्तक्त्ज्फ़क्ज्त्तत्क्तक्त (hhh -- 
इसने कहा, “ तुम्हारे वियोग में मुझे एक दिन भी रहना 
असंभव है; पानी के बिना मछली एक पल भर भी नहीं 
रह सकती है, वैसी ही मेरी अवस्था होगी (वा. रा. अयो 
५३.३१)। 
वन में विचरते समय, सीता के आगे राम, एवं पीछे 
लक्ष्मण इस क्रम से ये चलते थे ( वा. रा. अयो, ५२ 
४-९६ ) | यह हर प्रकार राम की सेवा करता था। 
यह नदियों पर लरुडी के सेतु बाँध कर दूर स्थित नदी 
से पानी लाता था। राम की चित्रकूट एवं पंचवटी में 
स्थित पणशाला इसने ही बाँधी थी। ( वा. रा. अयो. 
९९. १०) | राम जत्र बाहर जाता था, तत्र यह सीता- 
संरक्षण के लिए उसके साथ रहता था। 
सीताहरण-जनस्थान में स्थित पंचवटी प्रदेश में राक्षसों 
का प्रावल्य देख कर, इसने राक्षससंग्राम करने से राम को 
पुनः पुनः मना किया था। आगे चल कर, राम की 
आज्ञा से इसने शूर्पणखा राक्षसी के नाक काट कर उसे 
विरूप कर दिया ( वा. रा. अर. १८ )। इसी कारण, 
हो कर, रावण ने मायामग की सहाय्यता से सीता 
हरण करने के लिए जनस्थान में प्रवेश किया | मायामग 
के संबंध में लक्ष्मण ने राम को पुनः पुनः चेतावनी दी. 
किन्तु राम ने इसकी एक न सुनी | 
मायामृग के पीछे राम के चले जाने पर, यह सीता के 
संरक्षण के लिए पर्णकुटी में ही बैठा रहा । किन्तु सीता 
ने इसे राम के पीछे न जाने के कारण, इसकी कटु 
आलोचना की, जिस कारण विवश हो. कर सीता को 
छोड़ कर इसे राम के पीछे जाना पड़ा। यही अवसर 
पा कर रावण ने सीता का हरण किया ( राम दाशरथि 
देखिये) । 
राम से सांत्वना--सीताहरण का वृत्त सुन कर, राम 
कुद्ध हो कर त्रैलोक्य को दग्ध करने के लिए तैयार 
हुआ । उस समय इसने राम को सांत्वना दी एवं कहा- 


सुमहान्त्यपि भूतानि देवाश्च पुरुषर्षभ । 

न दैवस्य प्रमुञ्चन्ति सर्वभूतानि देहिनः ॥ 
( वा. रा. अर, ६६. ११) | 
(इस सृष्टि के सारे श्रेष्ठ लोग एवं साक्षात्‌ देव भी 
देवजात दुःखों से छुटकारा नहीं पा सकते | इसी कारण 

इन दुःखों से कष्टी नहीं होना चाहिए ) । 

सीता की खोज--सीता की खोज में क्रमशः जटायु, 
अयोमुखी, कबंध एवं शबरी आदि से मिल कर यह, राम 
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के साथ पंपासरोवर के किनारे पहुँच गया । वहाँ पहुँचते 
ही सीता के विरह में शोक करनेवाले राम को इसने अति 
स्नेह के दुष्परिणाम समझाते हुए कहा, “इस सृष्टि में 
प्रिय व्यक्तियों का विरह अटल है, यह जान कर तुम्हें 
अपने मन को काबू में रखना आवश्यक है ( वा. रा. 
१.१६ )। 
ऋष्यमूक पर्वत पर रहनेवाले सुग्रीव आदि वानरों ने 
सीता के द्वारा अपने उत्तरीय में बाँध कर फेंके गये 
अलंकार इन्हें दिखायं। इस समय इसने सीता के समस्त 
अलंकारा से केवल उसके नूपुर ही पहचान लिये, एबं 
कहा-- 
नाहं जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुण्डले 
नपुरे व्वभिज्ञानामि, नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ 
(वा. रा. कि. ६,२२ ) 


(में सीता के बाहुभषण या कुण्डल नहीं पहचान 
सकता । किन्छु उसके नित्यपादवंदन के कारण,उसके केवल 
नूपुर ही पहचान सकता हूँ । ) 

राम-रावण-युद्ध--राम-रावण युद्ध में राम का युद्ध- 
निपुण सलाहगार एवं मंत्री का कार्य यह निभाता रहा। 
युद्ध के शुरू में ही रावणपुत्र इंद्रजित्‌ ने राम एवं 
लक्ष्मण को नागपाश में बाँध लिया, एवं इन्हें मूच्छित 
अवस्था मे युद्धभमि में छोड़ कर वह चला गया ( वा.रा. 
यु, ४२-४६ )। वाद में होश में आने पर, राम ने 
लक्ष्मण को मूच्छित देख कर, एबं इसे मृत समझ कर 
अत्यधिक विलाप करते हुए कहा, 


शक्या सीतासमा नारी मत्येलोके विचिन्वता । 

न लक्ष्मणसमो भ्राता सचिवः सांपरायिकः ॥ 
(वा. रा. यु. ४९.६) 
(इस मृत्युलोक में सीता के समान स्त्री दैववशात्‌ 
मिलना संभव है | किन्तु मंत्री के समान कार्य करनेवाला, 
एवं युद्ध में निपुण लक्ष्मण जैसा भाई मिलना असंभव है) | 
पश्चात्‌ गरुड के आने पर राम एवं लक्ष्मण नागपाश 

से विमुक्त हो कर, युद्ध के लिए पुनः सिद्ध हुये । 
इंद्रजितवध--रावण के पुत्र इंद्रजित्‌ के साथ राम 
एवं लक्ष्मण ने छः वार युद्ध किया | इनमें से पहले तीन 
वार इंद्रजित्‌ के द्वारा अदृश्य युद्ध किये गये । चोथे युद्ध 
क पूव इद्रजित्‌ ने इस युद्ध में अजेय बनने के लिए 
यज्ञ प्रारंभ किया | किन्तु उस य॒ज्ञ में बाधा डालने के 
लिए लक्ष्मण ने हनुमत्‌, अंगद आदि वानरों को साथ रें 


कर इंद्रजित्‌ के सेना का संहार किया | उस समय अपना 
यज्ञ अधुरा छोड़ कर, वह लक्ष्मण के साथ दंद्रयुद्ध करने 
के लिए युद्धभमि में प्रविष्ट हुआ । जित्‌ के इस पंचम 
युद्ध में, लक्ष्मण ने उसके सारथि का वध किया, एवं उसे 
पंदळ ही लंका को भाग जाने पर विवश किया । 

इन्द्रजित्‌ के साथ हुए अंतिम छठे युद्ध में, लक्ष्मण ने 
एक वस्वृक्ष के नीचे एद्र अस्त्र से उस का वध किया 
जिस समय वह निकुंभिला के मंदिर से होम समाप्त 
कर बाहर निकल रहा था ( वा. रा. यु. ८५-८७; म. व. 
२७३.१६-२६ ) | इंद्रजित्‌ का वध करना अत्यधिक कठिन 
था | किन्तु विभीषण की सहायता से, इंद्रजित्का अनु- 
छान पूर्ण होने के पूर्व ही उसका वध करने में यह यशस्वी 
हुआ | इंद्रजित्‌ की मृत्यु से राम-रावण युद्ध का सारा रंग 
ही बदल गया | 


्रजित्‌ को ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि, वह 
उसी व्यक्ति के द्वारा ही मर सकता है, जो बारह वर्ष तक 
आहार निद्रा लिये बगेर रहा हो। अयोथ्यात्याग के 
उपरान्त वनवास के बारह वर्षों में, लक्ष्मण आहार- 
निद्रारहित अवस्था में रहा था, जिस कारण यह 
इंद्रजित्‌ का वध कर सका ( आ. रा. सार. ११)। 
इंद्रजित्‌ के बध के पश्चात्‌, लक्ष्मण ने उसका 
दाहिना हाथ काट कर उसके घर की ओर फेंक 
दिया, एवं बाया हाथ रावण की ओर फेंक दिया | पश्चात्‌ 
इसके द्वारा काटा गया इंद्रजित्‌ का सर इसने राम को 
दिखाया ( आ, रा. १.११.१९०-१९८ ) | 

राक्षससंहार--ई: 
लिखित राक्षसो का भी वध किया था :--विरूपाक्ष 
(बा. रा. यु. ४३ ); अतिकाय (वा. रा. यु. ६९-७१) 
महाभारत के अनुसार कुंभकण का वध भी लक्ष्मण के 
द्वारा हुआ था (म. व. २७१.१७; स्कंद, सेतुमहाल्य. 
४४ ) | किन्तु काल्मीकिरामायण के अनुसार, कुंभकर्ण का 
वर्ष राम के द्वारा ही हुआ था । 

रावण से युद्ध--इंद्रजित्‌ के पश्चात्‌, रावण स्वये युद्धभूमि 
में उतरा, जिस समय लक्ष्मण ने विभीषण के साथ उसका 
सामना किया | इस युद्ध में रावण ने विभीषण की ओर 
एक शक्ति फेंकी, जिसे लक्ष्मण ने छिन्नविच्छिन्न कर दिया | 
पश्चात्‌ रावण के द्वारा फेंकी गयी अमोघा शक्ति इसके 
छाती में लगी, जिससे यह मूच्छित हुआ | राम ने लक्ष्मण 
के छाती में घुसी हुई उस शक्ति को निकाल दिया, एवे 


द्रजित्‌ के अतिरिक्त लक्ष्मण ने निम्न- 
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सुषेण तथा हनुमत्‌ के साहाय्य से यह पुनः स्वस्थ 
(वा. रा. यु, १०२ )। 
सीतात्याग--राम को अयोध्या का राज्य पुनः प्राप्त 
होने पर, उसने लोकनिंदा के कारण, सीता का त्याग 
करने का निश्चय किया | उस समय, राजा के नाते उसका 
कतव्य बताते समय लक्ष्मण ने कहा, सृष्टि का यही नियम 
है कि, यहाँ संयोग का अन्त वियोग में, एवं जीवन 
का अन्त मृत्यु में होता है। पत्नी, पुत्र, मित्र एवं 
संपत्ति में अधिक आसक्ति रखने से दुःख ही दुःख उत्पन्न 
होता हे । इसी कारण वियोग से उत्पन्न होनेवाले दुःख 
से भी कर्तव्य अधिक श्रेष्ठ है । 
खत्यु--लक्ष्मण के देहत्याग के संबंध मै अनेक कथा 
वाल्मीकि रामायण में प्राप्त हें | एक बार कालपुरुप 
एक तपस्वी के रूप में राम के पास आया, एवं उसने 
राम से यह प्रतिज्ञा करा छी कि, वह उससे एकान्त में 
बात-चित करेगा, जहाँ अन्य कोई व्यक्ति न हो। तत्र 
राम ने लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा किया, एवं आज्ञा दी 
कि जो व्यक्ति अंदर आयेगा उसका वध किया जायेगा 
(वा. रा. उ, १०३.१३ )। 
एकान्त में काल्पुरुष ने राम को ब्रह्मा का संदेश 
विदित किया कि, रामावतार की समाप्ति समीप आ रही 
है | इतने में दुर्वासस्‌ ऋषि लक्ष्मण के पास आये | 
उन्होंने राम से उसी समय मिलने की इच्छा की, एवं 
कहा, ' अगर मेरी यह इच्छा पूर्ण न “होगी, तो राम, 
उसके तीन बन्धु एवं उनकी संतति को में शाप से नष्ट 
कर दूँगा ? । लक्ष्मण ने वंशनाश की अपेक्षा अपना ही 
नाग स्वीकरणीय समझा, एवं दुबीसस्‌ को राम के पास 
जाने के लिए अनुज्ञा दी । पश्चात्‌ राम ने अपनी प्रतिज्ञा 
के अनुसार, लक्ष्मण को देहत्याग करने की आज्ञा दी 
(वा. रा. उ. १०६,१३ )। 
इस पर लक्ष्मण ने सरयू नदी के तट पर जा कर, एवं 
योगमार्ग से श्वास का निरोध कर देहत्याग किया (वा. 
रा. उ. १०६) । इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ स्वये इंद्र ने 
इसका गरीर स्वर्ग में ले लिया, एवं वहाँ उपस्थित देवता- 
ओं ने इसे विष्णु का चतुथौद मान कर इसकी पूजा की 
(बा. रा. उ. १०३-१०६ )। इसने जहाँ देहत्याग 
किया, वहे! “ सहस्रधारा ? नामक तीर्थ का निर्माण हुआ 
(स्कंद. २.८,२ )। 
हिमालय की तराई में हृपिकेश नामक स्थान में एक 
मंदिर है, जहाँ लक्ष्मण-झला नामक एक पूल है। इस स्थान 


कमा ---. 


के संबंध में एक कल्पनारम्य कथा प्राप्त है| लक्षमण स्वयं 
राषनाग का अवतार था, एवं रावणपुत्र इंद्रजित्‌ की पत्नी 
सुलोचना शेषनाग की ही कन्या थी । इस कारण, एक 
दृष्टि से इंद्रजित्‌ इसका दामात होता था। राम- 
रावण युद्ध में अपने दामात इंद्रजित का वध करने का 
जो पाप इसे लगा, उसके निष्कृति के लिए इसने हृषिकेश 
में एक हज़ार वर्षो तक वायुभक्षण कर के तप किया। 
लक्ष्मण के इस तपश्चया के स्थान मै ही इसका यह मंदिर 
बनवाए जाने की लोकश्रुति प्राप्त हे | 

परिवार--अपनी उर्मिला नामक पत्नी से इसे अंगद 
एवं चंद्रकेठ नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए ( वा. रा. उ, 
१०२; राम दाशरथि देखिये ) | 

चरित्र-चित्रण-- लक्ष्मण परमक्रोधी, शूरवीर था, एबं 
राम के प्रति अट्ट भक्तिभावना रखता था | इसका क्रोधी 
स्वभाव दर्शानेवाले अनेक प्रसंग बाल्मीकिरामायण मै 
प्राप्त हैं, जिनमें निम्नलिखित तीन प्रमुख हैं:-- 

(१) दशरथ की आलोचना--राम के वनगमन के 
संत्रंध में अपने पिता दशरथ की आज्ञा सुन कर इसने 
दशरथ राजा की अत्यंत कटु आलोचना की । 

(२) भरत से भेट--राम के वनवासकाल में, भरत 
जब उकसे मिलने आया, तत्र उसे शत्रु समझकर, यह 
उससे युद्ध करने के लिए. प्रदत्त हुआ । 

(३ ) सुग्रीव की भालोचना--वालिविध के पश्चात्‌, 
राम को दी गयी अपनी आन भूल कर सुग्रीव विलास 
आदि म निमग्न हुआ। उस समय लक्ष्मण ने राम 
का संदेश सुना कर उसकी अत्यन्त कटु आलोचना 
की, एवं यह सुग्रीव का वध करने के लिए प्रवृत्त हुआ। 
किन्तु सुग्रीवपत्नी तारा ने इसका राग शान्त किया । इन 
सारे प्रसंगों से लक्ष्मण के क्रोधीस्वभाव पर काफी प्रकाश 
पड़ता है । किन्तु इसकी क्रोधमावना अन्याय के 
प्रतिकार के लिए अथवा राम की रक्षा के लिए ही प्रकट 
होती थी | 

मानस.में--तुलसी के 'रामचरित मानस” में लक्ष्मण 
राम का अभिन्न संगी है | इस कारण लक्ष्मण का चरित्र 
राम से किसी प्रकार भिन्न नही है | इसके हृदय में भक्ति, 
ज्ञान एवं कर्मयोग की त्रिवेणी प्रवाहित होती हुई प्रतीत 
होती है-- 


बंदर्ड छछिमन पद जल जाता, सीतल सुभग सुखद्राता। 
रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस राका। 
(मानस. बा. १६,५-६ ) | 
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वुलसीद्वारा चित्रित लक्ष्मण एक तेज:पुंज वीर है | वह 
स्वभाव से उग्र एवं असहिष्णु ज़रूर है, किन्तु इसका क्रोध 
राम के प्रति इसके अनन्य सेवाब्रत एवं उत्कट अनुराग 
से प्रेरित है । इसी कारण इसका असहिष्णु स्वभाव मोहक 
लगता है । : 

लक्ष्मणा--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं मुनि की 
कन्या थी | अर्जुन के जन्मोत्सव में इसने नृत्य किया 
था (म. आ. ११४.५१ ) | पाठभेद-' लक्षणा ? | 

२. दुर्योधन की एक कन्या, जिसके स्वयंवर में श्रीकृष्ण 
पुत्र सांब ने इसका हरण किया था (भा, १०.६८.१; 
बलराम एवं सां देखिये ) । 

३. दुष्यन्त राजा की प्रथम पत्नी (म. आ, ८९, 
८७७% ) | इसे लाक्षी नामान्तर भी प्राप्त था | इसके 
पुत्र का नाम जनमेजय था bord 

छक्ष्मणा-माद्री--मद्र देश के वृहत्सेन राजा 
कन्या, जो कृष्ण के पटरानियों में से एक थी (पद्म. स्‌. 
१३) । इसे लक्षणा नामान्तर मी प्राप्त था (म. स 
परि. १, ऋ. २१, पंक्ति, १२५५-१२५६ )1 

स्वयंवर--द्रौपदीस्वयंवर के भाँति इसके स्वयंवर की 
भी रचना की गई थी । इसके स्वयंवर की शर्त थी कि. 
उपर टँगी मछली की छाया नीचे रखे जल्पात्र में देख 
कर जो शरसंधान करेगा, उसीके साथ इसका विवाह 
होगा । 

लक्ष्मणा के स्वयंवर में श्रीकृष्ण के अतिरिक्त जरासंध, 
अंतर, शिशुपाल, भीम, दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन आदि 
महाधनुर्धर उपस्थित थे । किन्तु उनमें से कोई भी वीर 
मत्स्यभेद में सफल न हुए | अर्जुन का बाण भी मत्स्य- 
संधान न कर सका, एवं मत्स्य को स्पर्श करता हुआ उपर 
से निकल गया । अन्त में मल्य का भेद कर, कृष्ण ने 
इसका हरण किया, एबं इसे अपनी आठ पटरानियों में 
एक स्थान दिया | 

परिवार--इसे निम्नलिखित दस पुत्र थे :- प्रधोष, 
गात्रवत्‌ , सिंह, वल, सवल, ऊर्थ्वंग, महाशक्ति, सह, 
ओज एवं अपराजित ( भा. १ ०.५८.५७; ६१.१५ )| 

छक्ष्मण्य--ध्वन्य नामक आचार्य का पेतृक नाम 
(ऋ. ५.३३.१० ) | 
_ लक्ष्मी--समुद्र से प्रकट हुई एक देवी, जो भगवान्‌ 
विष्णु की पत्नी मानी जाती है। 

_ ऐश्वर्य का प्रतीकरूप देवता मान कर, ऋग्वेदिक श्रीसूक्त 
में इसका वर्णन किया गया है | समृद्धि,संपत्ति,आयुरारोग्य 


पुत्रपोत्रादि परिवार, धनधान्यविपुता आदि की प्राति 
के लिए लक्ष्मी एवं श्री की उपासना की जाती है। इसी 
कारण श्रीसूक्त में प्रार्थना की गयी है-- 


यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्च पुरुषानहम्‌ ॥ २ ॥ 


(सुवर्ण, गाये, अश्व एवं चाकरनोकर आदि परिवार 
से युक्त लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो )1 

धनधान्यादि भौतिक संपत्ति ( घनलद्ष्मी ) ही नही, 
वल्कि सैन्यसंपत्ति (सैन्यलक्ष्मी ) का भी लक्ष्मी में ही 
समावेश किया जाता था-- 


अश्चपूर्वा रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीस्‌ । 
श्रियं देवीसुपह्ये श्रीर्मा देवी जुषताम्‌ ॥ ३ ॥ 


( अश्व, रथ, हाथी आदि से सुसज्जित सैन्य का रूप 
धारण करनेवाली लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो, एवं उसका निवास 
चिरंतन मेरे घर में ही हो )। 


ल&मीदेवता की उत्कांति--ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले 
“लक्ष्मी ? देवता की कल्पना अथर्ववेदकालीन है। उस 
ग्रेथ में अनेक “ भावानात्मक ? देवताओं का निर्देश प्राप्त 
है, जिनकी उपासना से भ्रम, विद्या, बुद्धि, वाकूचातुय 
आदि इच्छित सिद्धिओं का लाम प्राप्त होता है । अथर्व 
वेद में निर्दिष्ट ऐसी देवताओं म॑ काम (प्रेमदेवता), सरस्व 
( विद्या ), मेधा ( बुद्धि), वाक्‌ (वाणी) आदि देवता 
प्रमुख हैं, जिनमें ऐश्वय प्रदान करनेवाली लक्ष्मी देवता का 
प्रमुखता से निर्देश किया गया है | 


स्वरूपवर्णन--श्रीसृक्त में लक्ष्मी का स्वरूपवर्णन प्राप्त 
है, जहाँ इसे हिरण्यवर्णा, पद्मस्थिता, पद्मवणो, पञ्ज- 
मालिनी, पुष्करेणी, आदि स्वरूपवर्णनात्मक विशेषण 
प्रयुक्त किये गये हैं। वाल्मीकि रामायण मै प्राप्त इसके 
स्वरूपवर्णन में, इसे गुभ्रवस्त्रधारिणी, तरुणी, सकुट था रिणी, 
कुंचितकेशा, चतुर्हस्ता, सुवर्णकान्ति, मणिमुक्तादिभूषिता 
हा गया है (वा, रा. वा. ४५) | पुराणों में वर्णित लक्ष्मी 
कमलासना, कमल्हस्ता, एवं कमलमालाधरिणी है। ऐरावतों 
के द्वारा सुवर्णपात्र में लाये हुए तीर्थजल से यह स्नान 
( सुस्नात ) करती है, एवं सदैव विष्णु के वक्षःस्थल में 
रहती है ( विष्णु, १.९.९८-१०५ )। 
निवासस्थान--लक्ष्मी क्षीरसागर में अपने पति 
श्रीविष्णु के साथ रहती है, एवं अपने अन्य एक 
अवतार राधा के रूप मै कृष्ण के साथ गोलोक में रहती 
है ( राधा देखिये )। 
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लक्ष्मी 


प्राचीन चरित्रकोश 


लक्ष्मी 


महाभारत मे लक्ष्मी के 'विष्णुपत्नी लक्ष्मी” एवं 'राज्य- 


लक्ष्मी? ऐसे दो प्रकार बताये गये हैं। इनमें से लक्ष्मी 
हमेशा विष्णु के पास रहती है, एख राज्यलक्ष्मी राजा 
एं पराक्रमी लोगों के साथ घूमती है, ऐसा निर्देश प्राप्त 
है। 

लक्ष्मी का निवासस्थान कहाँ रहता है, इसका रूप- 
कात्मक दिग्ददान करनेवाली अनेकानेक कथाएँ महा- 
भारत एवं पुराणों मै प्राप्त है, जिनमें निम्नलिखित कथाएँ, 
प्रमुख हैं: 

(१) छक्ष्मी-प्रल्हादसंवाद--असुरराज प्रल्हाद ने 
एक ब्राह्मण को अपना शीळ प्रदान किया, जिस कारण 
क्रमानुसार उसका तेज, थम सत्य, वृत्त, बल एवं अंत 
मे उसकी लक्ष्मी उसे छोड़ कर चले गये | तत्पश्चात्‌ लक्ष्मी 

प्रल्हाद को साक्षात्‌ दर्शन दे कर उपदेश दिया, ' तेज़, 
धर्म, सत्य, वृत्त, बल एवं शील आदि मानवी गुणों मे 
मेरा निवास रहता है, जिन में से शील अथवा चारित्र्य 
मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसी कारण सच्छील आदमी 
के यहाँ रहना में सबसे अधिक पसंद करती हूँ। ' शीळ 
परं भूपणम्‌, इस उक्ति का भी यही अर्थ हे? (म. शां. 
१२४,४५-६०)। ` 

(२) लद्ष्मी-इंद्रसंवाद--असुरराज प्रहाद के समान, 
उसका पोत्र त्रलि का भी लक्ष्मी ने त्याग किया | वलि का 
त्याग करने की कारणपरंपरा इंद्र से बताते समय लक्ष्मी 
ने कहा, “परथ्वी केसारे निवासस्थाने मै से भूमि, ( वित्त ) 
जल ( तीर्थादि ), अग्नि ( यज्ञादि ) एवं विद्या ( ज्ञान) 
ये चार स्थान मुझे अत्यधिक प्रिय हँ । सत्य, दान, त्रत, 

तपस्या, पराक्रम, एवं धर्म जहाँ वास करते हें, वहाँ 
मेरा भी निवास रहता है | देवव्राह्मणों से नम्रता क साथ 
व्यवहार करनेवाला मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है?। 
लक्ष्मी ने आगे कहा, “चोरी, वासना, अपवित्रता, 
एबं अश्चांति से मै अत्यधिक घृणा करती हूँ, जिनके 
आधिक्य के कारण क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, एवं विद्या 
में स्थित मेरे प्रिय निवासस्थानों का में त्याग कर देती हुँ | 
बलि दैत्य ने उच्छिष्टमक्षण किया, एवं देवत्राह्मणां 
का विरोध किया, जिस कारण बह मेरा अत्यंत प्रिय 
व्यक्ति हो कर भी, आज मै उसका त्याग कर रही हूँ? 

म. शां, २१)। 

(३) लक्ष्मी-रु “मी के निवासस्थान 
से संबंधित एक प्रश्न युधिष्टिर ने भीष्म से पूछा था 
जिसका जवाब देते समय भीष्म ने लक्ष्मी एवं रुक्मिणी 


के दरम्यान हुए एक संवाद की जानकारी युधिष्टिर को दी 
(म. अनु. ११)। 
इस जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी ने रुक्मिणी से कहा 
सृष्टि के सारे लोगों में प्रगल्भ, भाषणकुदाल, दक्ष 
निरलस, आस्तिक, अक्रोधन, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, वृद्धजनों 
की सेबा करनेवाले ( वृद्धसेवक ), सत्यनिष्ठ, शांत 
स्वभाववाले (शांत ), एवं सदाचारी लोग मुझे सत्र से 
अधिक प्रिय हैं, जिनके यहाँ रहना में विशेष पसंद करती 
हूँ [| 
निळञ्ज, कलहप्रिय, निंद्राप्रिय, मलीन, भशांत, एवं 
असमाधानी लोगों का में अतीव तिरस्कार करती 
जिस कारण ऐसे लोगों का में त्याग करती हूँ ? 
महामारत में अन्यत्र प्राप्त जानकारी के अनुसार, 
गाये एवं गोत्र मै भी लक्ष्मी का निवास रहता हे ( म. 
अनु, ८२) | 
जन्म--देवासुरो के द्वारा किये गये समुद्रमंथन से, 
चंद्र के पश्चात्‌ लक्ष्मी का अवतार हुआ (म.आ. १६.३४; 
विष्णु, १.८.५; भा. ८.८.८; पद्म, स्‌. ४)। इस 
अयोनिज ? देवता को ब्रह्मा ने श्रीविष्णु को प्रदान 
किया, एवं विष्णु ने इसे पत्नी के रूप में स्वीकार 
किया । पश्चात्‌ यह उसके सन्निध क्षीरसागर में निवास 
करने लगी । 
ब्रह्मन्‌ के पुत्र भगु ऋषि की कन्या के रूप में लक्ष्मी 
प्रथ्वीलोक में पुनः अवतीर्ण हुई । इस समय, दक्षकन्या 
ख्याति इसकी माता थी ( विष्णु. १.८) । कालोपरान्त 
इसका विवाह विष्णु के एक अवतार नारायण से हुआ, 
जिससे इसे बल एवं उन्माद नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए | 
ब्रह्मवैवर्तं के अनुसार, विष्णु के दक्षिणांग से लक्ष्मी 
का, एवं वामांग से लक्ष्मी के ही अन्य एक अवतार राधा 
का जन्म हुआ ( ब्रह्मवे. २.४७.४४ ) | 
भ्गगु से वरदान--विष्णु के वक्षस्थल में लक्ष्मी का 
निवासस्थान कैसे हुआ, इस संबंध में एक रूपकात्मक 
कथा पुराणों मै ग्राप्त है । 

. स्वायंभुव मनु के यज्ञ के समय, ब्रह्मा, विष्णु, मदेश 
इन तीन देवों मै से श्रेष्ठ कौन, इसका निर्णय करने का 
कार्य भृगु ऋषि पर सौंपा गया। इस संब्रंध मै जाँच 
लेने के लिए तीनों देवों के पास भुगु स्वयं गया | उस 
समय, ब्रह्मा एवं शिव ने भृगु का बूरी प्रकार से अपमान 
किया । केवल विष्णु ने ही झ्रगु का उचित आदरसत्कार 
किया, एवं गु के द्वारा छाती पर किया गया छत्ताप्रहार 
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भी शांति से स्वीकार कर, उसे ' श्रीबत्सलांछन ' के 
रूप में अपने वक्षःस्थल पर धारण किया (भा. १०,८९, 
१-१२) | इस कारण, भगु अत्यधिक प्रसन्न हुआ, एवं 
उसके द्वारा दिये गये ' श्रीवससलांछन ? के रूप में लक्ष्मी 
हमेशा के लिए. श्रीविष्णु के वक्षःस्थल पर निवास करने 
लगी | 

ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देवों से भी शगु जैसे ब्राह्मण 
अधिक श्रेष्ठ हैं, एवं प्रथ्वी के लक्ष्मी के जनक भी वे ही है, 
ऐसा उपर्युक्त रूपकात्मक कथा का अर्थ प्रतीत होता है। 
साक्षात्‌ श्रीविष्णु को लक्ष्मी प्रदान करनेवाले भगु ऋषि की 


इस कथा से ही, ब्राह्मणों की सेवा पूजन आदि से लक्ष्मी | 


प्राप्त होती हे, यह जनश्रुति का जन्म हुआ होगा | 

भगु का शाप--एक वार लक्ष्मी ने लक्ष्मीनगर | 
नगर का निर्माण कर, जो इसने अपने पिता भ्गगु ऋषि को 
मदान किया। कालोपरांत इसने भगु से बह नगर लौट 
लेना चाहा, किंतु उसने एक बार प्राप्त हुआ नगर लौट 
देने से इन्कार कर दिया । इसी संबंध में मध्यस्थता करने 
के लिए आये हुए श्रीविष्णु की भी झगु ने एक न सुनी, 
एवं क्रुद्ध हो कर उसे शाप दिया, “पृथ्वी पर द्स 
मानवी अवतार लेने पर तुम विवश होंगे! ( पद्म.सू. ४ ) 

भृणु ऋषि के उपर्युक्त शाप के अनुसार, विष्णु ने 
पृथ्वी पर दस अवतार लियें, बिन समय लक्ष्मी ने पत्नी- 
धर्म के अनुसार दस अवतार ले कर श्रीविष्णु को साथे 
दिया। 


लक्ष्मी के अवतार--लक्ष्मी के इन दस अवतारों मै 
निम्नलिखित अवतार प्रमुख हैः--१. कमलोद्भव लक्ष्मी 
( वामनावतार ); २. भूमि ( परञ्॒रामवातार ); सीता 
(रामावतार ); ४. रुक्मिणी ( कृष्णाबतार ) ( विष्णु, १, ९. 
१४०-१४१; भा. ५,१८.१५; ८.८.८ )1 

ब्रह्मवैवर्त मै लक्ष्मी के अवतार विभिन्न प्रकार से दिये 
गयें हैं | वहाँ निर्दिष्ट लक्ष्मी के अवतार, एवं उनके प्रकट 
होने के स्थान निम्नप्रकार हैं :--१, महालक्ष्मी ( वैकुंठ ) 
२. स्वगलक्ष्मी ( स्वर्ग ); ३. राधा ( गोलोक ); ४. राजलक्ष्मी 
(पाताल, भलोक ); ५. ग्रहलक्ष्मी (ग्रह); ६. सुरभि 
( गोलोक ); ७. दक्षिणा ( यज्ञ ); ८. शोमा ( वस्तुमात्र ) 
(दावे, २. ३५) | महालक्ष्मी के अवतार में, भगुऋषि के 
शाप के कारण, इसे हाथी का शीर्ष प्राप्त हुआ था, जिसे 
काट कर ब्रह्मा ने इसे महालक्ष्मी नाम प्रदान किया था 
( स्कंद. ६.८५ ) | 
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लक्ष्मी 


पद्म में गोकुल की भानु खाले की कन्या राधा को भी 
लक्ष्मी का ही अवतार कहा गया है। राधा जन्म से ही 
अंधी, गुंगी एवं ळूली थी, किंतु उसे लक्ष्मी का अवतार 
जान कर, नारद ने उसका दर्शन लिया था ( पद्म. पा. 
७१)] 

लक्ष्मी के दोष--ब्रह्म में लक्ष्मी एवं दारिद्रता (अल्क्ष्मी) 
के दरम्यान हुआ एक कल्पनारम्य संवाद प्राप्त है, जो 
गोदावरी नदी के तट पर स्थित लक्ष्मीतीर्थ का माहात्म्य 
बताने के लिए दिया गया है (ब्रह्म, १३७ ) | इस संवाद 
मे लक्ष्मी की अत्यंत कठोर शब्दों में निर्म्सना की गई है। 

एक वार लक्ष्मी एवं अलक्ष्मी के दरम्यान श्रेष्ठ कौन 
इस संबध में संवाद हुआ था | इस समय लक्ष्मी ने अपना 
भ्र्ठत्व बताते हुए कहा, ' में जिसके साथ रहूँ, उसका 
इस संसार में सर्वत्र सत्कार होता है, एवं मेरे अनुपस्थिति 
में निर्धन एवं याचक लोगों की सर्वत्र अवहेलना होती हे । 
इस दुर्गति से शिव जैसा देवाधिदेव भी न बच सका, 
जिस कारण उसकी सर्वत्र उपेक्षा एवं अवहेलना हुई ? | 

इस पर लक्ष्मी के दोष बताते हुए अलक्ष्मी ने क्हा, 
“तुम सदैव पापी, विश्वासघाती, एवं दुराचारी लोगो 
में रहती हो, तथा मद्य से भी अधिक अनर्थ पैदा करती 
हो । राजाश्रित, पापी, खल, निष्ठुर, लोभी एवं कायर 
लोगों के घर तुम्हारा निवास रहता है, एवे अनार्य, 
कृतश, धर्मघ्रातकी, मित्रद्रोही एवं अविचारी लोगों से 
तुम्हारी उपासना की जाती है? | 

अलक्ष्मी ने आगे कहा, “मेरा निवास धर्मशील, 
पापभीरू, कृतज्ञ, विद्वान्‌ एवं साधु लोगो में रहता है, एवं 
पवित्र ब्राह्मण, संन्यासी एवं ध्येयनिष्ठ लोगों से मेरी 
उपासना की जाती है। इसी कारण काम, क्रोध, औद्धत्य 
आदि तामसी विकारों को मैं दूर रखती हूँ, एवं अपने 
भक्तों को मुक्ति प्रदान करती हूँ * ( ब्रह्म. १३७ )i 

भतृहरि के अनुसार, उपर्युक्त संवाद में लक्ष्मी एवे 
अलक्ष्मी का संकेत संपन्नता एवं दरिद्रता से नही, किन्तु 
लक्ष्मी की तामस उपासना करनेवाले बुभुक्षित लोग एवं 
दरिद्रता में ही तृप्त रहनेवाले सात्विक लोगों की ओर 
अभिप्रेत हे । 

परिवार- विष्णु से इसे बल एवं उन्माद नामक दो 
पुत्र उत्पन्न हुए थे । श्रीसूक्त में इसके निम्नलिखित पुत्रों 
का निर्देश प्राप्त हैः- आनंद, कर्दम, श्रीद और चिक्कित। 

इसके धातृ एवं विधातृ नामक दो माई भी थे, जो 
इसीके तरह भगु ऋषि एवं ख्याति के पुत्र थे | 
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लक्ष्मीप्रद सूक्त--इन सूक्तो में निम्नलिखित दो ग्रंथ 
प्रमुख माने जाते हैः- १. श्रीसूक्त (ऋ परि, ११)। 
२. इंद्रकत लक्ष्मीस्तोत्र, जो विष्णु पुराण में प्राप्त है 
(विष्णु, १.९.११५-१२७) । 
२. दक्ष प्रजापति की एक कन्या, जो धर्मप्रजापति की 
पत्नी थी (म. आ. ६०-१३ ) | 
३, वीर नामक ब्राह्मण की पत्नी, जो अपने पूर्वजन्म में 
तोण्डमान नामक राजा की पद्मा नामक पत्नी थी ( मीम- 
२४. देखिये) | 
लक्ष्मीनिघि--सीता का वंधु ( पञ्च, पा. ११ )। 
लगध--एक ग्रंथकार, जो ' ऋग्वेदी वेदांग ज्योतिष ? 
का कता माना जाता है | इसके नाम के लिए कई ग्रंथों 
में "माड? पाठभेद भी प्राप्त हें । किन्तु के. शं. बा दिक्षित 
के अनुसार, 'लगध? पाठभेद ही स्वीकरणीय है ( दिक्षित, 
भारतीय ज्योतिष प्र. ७२ )। 
वेदांग ज्योतिप- वेदांगज्योतिष का समावेश छः वेदांगों 
में .सर्वतोपरि माना जाता है, जिस प्रकार मयुरों की 
शिखाएँ एवं नागों की मणियाँ सर्वोपरि रहती हे-- 
यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तदवद्विदांगशाखाणां ज्योतिषं मूधनि स्थितम्‌ ॥ 
(वे. ज्यो. शोक ४) 
भारतीय ज्योतिषशास्त्र का मूल ग्रंथ वेदांगज्योतिष? 
माना जाता है, जिससे आगे चल कर, ज्योतिषशास्त्र ने 
संहिता, गणित एवं जातक इन तीन भागों में अपना विकास 
किया | आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुत एवं भास्कराचार्य 
जैसे ज्योतिर्विदों ने इस शास्त्र को अभिनव रूप प्रदान 
किया | 
ऐसे महान्‌ शास्त्रो को जन्म देनेवाले ' ऋग्वेदी वेदांग- 
ज्योतिष ? ग्रन्थ म॑ केवल ३६ छोक हैं| इसी ग्रंथ का 
“यजुर्वेद वेदांगज्योतिष? नामक एक अन्य संस्करण प्राप्त है, 
जिसमें ४३ “शोक प्राप्त हें । उनमें से ३६ छोक क्रग्वेद- 
वेदांगज्योतिप के, एवं ७ शलोक नयें है । मॅक्स म्यूलर के 
अनुसार, इस छोटे ग्रन्थ का उद्देश्य ज्योतिष की शिक्षा 
देना नहीं है, बल्कि आकाशीय ग्रह आदि के बारे में 
वह ज्ञान प्रदान करना है, जो वैदिक यज्ञों के दिन खं 
मुहूतं के निश्रयार्थ आवश्यक है | 
जन्मस्थान--वेदांगज्योतिपशासत्र का प्रणयन करनेवाला 
लगध एक भारतीय व्यक्ति था, या विदेशी, इसके बारे 
में निश्चित जानकारी अप्राप्य हे | इस ग्रन्थ में लगघ का 
जन्मस्थान ३४।४६ अथवा. ३४ | ५५ अक्षांश पर 


निर्देशित है, जिससे प्रतीत होता है कि, यह उत्तर 
काइमीर अथवा अफगाणिस्थान का निवासी था । 

कालनिणेय--इस ग्रन्थ मे बतायी गईं विषुबस्थिति के 
आधार पर के. शा. बा. दिक्षित ने इस ग्रन्थ का काल 
पाणिनि एबं यास्क के पूर्व अर्थात्‌ ई. पू. १४०० निश्चित 
किया है (दिक्षित, भारतीय ज्योतिष प्रर ८८; पाणिनि 
देखिये ) । किन्तु कई अन्य अभ्यासकों के अनुसार, 
तारों के सापेक्ष सूये की स्थिति के आधार पर इस ग्रन्थ 
का र्‌चनाकाल का अनुमान लगाना योग्य नहीं है। इसी 
कारण, कई अन्य अभ्यासकों ने इसका कालनिर्णय निम्न 
प्रकार दिया है :--१. मेंक्सम्यूलर- ई. पू. ३ रीं शताब्दी; 
२. वेबर-ई. पू. ५ वीं शताब्दी; ३. लोकमान्य तिलक 
ई. पू. १२६९-११८१ ( ओरायन. पृ. ३७-३८); ४. 
विल्यम जोन्स--ई, पू. ११८१; ५, कोल्त्रुक-- ई, पू, 
१३८१; ६. चिं. वि. वेद्य--ई. पू. १२००। 

ऋग्वेद वेदांगज्योतिष का अंग्रेजी अनुवाद प्रो. थित्रो 
के द्वारा ई. स. १८८९ मे प्रकाशित किया गया है | ऋग्वेद 
एवं यजुर्वेद वेदांगज्योतिष का मराठी अनुवाद ई, स. 
१८८५ मे प्रसिद्ध हो चुका है, जो कै, ज. बा. मोडक के 
द्वारा किया गया है। 

लघु-(सो, यदु ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
यढु राजा का पुत्र था । 
` ळच्विन्‌--अंगिराङुलोत्मन्न एक गोत्रकार । 

लज्जा--दक्षप्रजापति की एक कन्या, जो धर्मप्रजापति 
की पत्नी थी । ( म, आ. ६०.१४) | 

लता--एक अप्सरा, जो वगो नामक अप्सरा की सखी 
थी | ब्रह्मा के शाप के कारण, इसे ग्राहयोनि मै जन्म 
प्राप्त हुआ था | किन्तु अजुन ने इसे ग्राहयोनि से 
विमुक्त कराया (म, आ. २०८.१९ ) | 

२, मेरु की एक कन्या, जो आग्ीध्रपुत्र इलावृत्त राजा 
की पत्नी थी (भा. ५.२.२३ )। 

लपिता -एक शार्ङ्गी, जो मंदपाल ऋषि की द्वितीय 
पत्नी थी इसकी सोत का नाम जरितू था (म. आ. 
२२०.१७; मंदपाल देखिये ) | 

छव एऐंद्र--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. १०,१२१ )। 

ळंपाक-एक लोकसमूह, जो भारतीय युद्ध में कौरवों 
के पक्ष में शामिल था | इन्होंने यादब राजा सात्यकि पर 
आक्रमण किया, जिसने इन्हे परास्त किया ( म. द्रो. ९७. 
४८; पाठ-अम्बष्ठ ) । 
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लंब - प्राचीन चरित्रकोश 


लांगाळि 


ळंब--एक असुर, जो खर नामक दैत्य का भाई 
(मत्स्य. १७३.२२ )। 
लंघन--एक राजा, जो ज्योतिष्मत्‌ राजा के सात 
पुत्रों में से एक था । इसका राज्य “ ल॑त्रनवर्ष ? पर था 
जो कुशद्वीप का उपविभाग माना जाता था (मार्क. ५०) 
लंबपयोधरा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका 
(म, श. ४५.१७ ) | पाठमेद-' लंबा ? | 
ळंचा-प्राचेतस दक्ष की एक कन्या, जो धर्म ऋषि की 
पत्नी थी | इसके विद्योत एवं घोष नामक दो पुत्र थे 
(भा. ६.३.४) | 
२. ल्त्रपयोधरा का नामांतर । 
लंबनी--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. झा. 
४५.१७) | 
ल॑वाक्ष--तप नामक शिवावतार का शिष्य | 
लंवायन-वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
लंबोदर--( आंत्र. भविष्य. ) एक आंग्रवेशीय राजा 
ज्ञो मागवत के अनुसार पोर्णिमास राजा का, एवं विष्णु 
एवं मत्स्य के अनुसार शातकर्णि राजा का पुत्र था | 
२. तप नामक शिवावतार का शिष्य | 
लय--यमसभा में उपस्थित एक प्राचीन नरेश (म. 
स, ८.१९ पाठ, )। 
ललाटाक्ष--एक लोकसमूह, जो युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ के समय भेट ले कर उपस्थित हुआ था (म. स. 
४७.२) | 
ललाटाक्षी--एक राक्षसी, जो अशोकवन में सीता 
के संरक्षण के लिए नियुक्त की गयी थी । 
ललाटि-लालाटि नामक भगुकुलोलन्न गोत्रकार का 
नामांतर । 
ललित--एक गंधर्व, जो शाप के कारण राक्षस हुआ 
था। ' कामदा एकादशी ? का त्रत करने के कारण यह 
शापमुक्त हो गया (पञ्च, उ. ४७) | 
छलिता--दक्षकन्या सती का एक नामांतर ( पञ्च. सू. 
२९ )। 
२. कृष्ण की पत्नियों में से एक (पद्म, पा. ७४) | 
ललित्थ--( सो. अज.) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार इंद्रसख अथवा विद्योपरिचरबसु राजा का पुत्र 
था। 
२. एक राजा, जो भारतीय युद्ध में कौरवों के पक्ष में 
शामिल था (म. द्रो. ३३.२५ )। इसने अभिमन्यु पर 
[णा की वषा की थी (म. द्रो, २६.२५ ) ] 


३. एक लोकसमूह, जो भारतीय युद्ध में त्रिगर्तराज 
सुशमन्‌ क साथ उपस्थित था, एवं कोरवों के पक्ष में शामिल 
था । इन्होंने अर्जुन का वध करने की प्रतिज्ञा की थी ( म. 
द्रो. १६.२० ) | किंतु अंत में अर्जुन ने इनका संहार 
किया ( म. क. ४.४६ )। 

अपने उत्तरदिख्िजय के समय, कर्ण ने इन्हें जीता 
था (म. द्रो ६६.३८ ) | 

ठव - राम दाशरथि राजा के दो पुत्रों में से कनिष्ठ 
पुत्र ( कुशल्व, एवं राम दाशरथि देखिये ) । 

लवंगा--एक गोपी, जो पूर्वजन्म में पुण्यश्रवस्‌ नामक 
कृष्णभक्त ऋषि थी | 

लूवण--मधुवननिवासी एक राक्षस, जो मधु नामक 

क्षस का पुत्र था | इसकी माता का नाम कुंमीनसी था। 
रुद्र की कृपा से इसे एक झूल प्राप्त हुआ था, जो 
दाथ म॑ रहते यह अमर एवं युद्ध में अजेय रहता था । 
इसी झूल से इसने मांघातृ राजा का उसके सैन्य के 
सहित संहार किया था (वा. रा. उ. ६७.२१; म. अनु. 
१४.२६७-२६८ )। 

राम दाशरथि की आज्ञा से शत्रुघ्न ने इसपर आक्रमण 
किया, एवे इसे झूलरहित स्थिति में पकड़ कर इसका बध 
किया ( शत्नुव्न देखिये ) । 

२. रामणीयक द्वीप में रहनेवाला एक असुर, जिसे 
नागों ने इस द्वीप में प्रवेश करते समय देखा था (म. 
आ. २३.३०७३ ) | 

३. (सू. इ. ) हरिश्चंद्र के वेश का एक राजा | इसने 
कई राजसूय यज्ञ किये थे, जिनके करने के अभिमान के 
कारण इसका नाझ हुआ (यो. वा. ३.१०४-११५ )। 

लवणाश्व--एक ऋषि, जो पाण्डबों के साथ बन में 
रहता था (म. व. २७.२३ )। 

लह्य--एक ऋषि, जो भुज्यु ऋषि का पिता था। 

खाक्षी-क्कष्णपत्नी लक्ष्मणा माद्री का नामान्तर। 

लांगलायन सोदल्य--त्रह्मन्‌ मोद्ठल्य नामक आचार्य 
का पैतृक नाम ( ऐ. ब्रा. ५.३ ) । लांगल का वंशज होने 
के कारण, उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 

लांगालि--एक शतशाखाध्यायी आचार्य, जो विष्णु, 
वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की सामशिष्यपरेपरा 
में से पोष्येजि नामक आचार्य का शिष्य था। भागवत में 
इसे “ मांगलि ? कहा गया है। इसे ' शालिहोत्र ? एवं 
` सामवेदी श्रुतपि › आदि उपाचियाँ भी प्राप्त थी । 
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लांगालिन्‌ 


लांगालिन--इद्वाकुवंशीय पुष्कल राजा का नामान्तर। 
भागवत में इसे शुद्धोद राजा का पुत्र कहा गया है ( पुष्कल 
२. देखिये )। 
लांगलिन्‌ भाम--एक शिवावतार, जो वाराह 
कल्पान्तर्गत वैवस्वत मन्वन्तर के बाईसवें युगचक्र में उत्पन्न 
हुआ था। कई पुराणों में इसका नाम ' लांगुलिन्‌ ? प्राप्त 
है, किन्तु अद्टाइसवैं युगचक्र में उत्पन्न हुए लक्कुलिन्‌ 
नामक शिवादतार से यह विभिन्न है| 
. यह शिवावतार हाथ में हळ ले कर उत्पन्न हुआ था, 
एवं इसके भल्लबिन्‌, मधु, पिंग एवं श्रेतकेत नामक चार 
शिष्य थे ( शिव. शत. ५) | 
लाट--एक क्षत्रिय जाति, जो ब्राह्मणों के साथ इंप्या 
रखने से नीच वन गई | 
अशोक के शिलालेखो में इन लोगों का निर्देश 'छाटिक' 
नाम से प्रास है। ये लोग पश्चिम भारत में सुराष्ट्र के दक्षिण 
में रहते थे। 


लाख्यायन--एक आचार्य, जो सामवेद के पंचविंश 
ब्राह्मण पर आधारित 'लाट्यायन श्रोतसृत्र? नामक ग्रंथ का 
कर्ता माना बाता है । यह ग्रंथ सामवेदान्तर्गत कौथुमीय 
शाखा का श्रौतसूत्र माना जाता है । वेवर के अनुसार, 
लाट्यायन, झाट्य।यन एवं शाळेकायन ये सारे आचार्य 
पश्चिम भारत के निवासी थे ( वेत्रर, हिस्टरी औफ इंडियन 
लिटरेचर, प्र. ७७) | 

लाट्यायन श्रौतसूत्र--इस ग्रंथ के कुछ दस प्रपाठक 
(अध्याय ) हैं | उनमें से पहले सात प्रपाठकों में 
सोम्यज्ञों की; आठवे एवं नववे प्रपाठक के पूर्वाध में 
विभिन्न “ एकाह ? यज्ञों की; नववे प्रपाठक के उत्तरार्थ 
में ` अहीन ' यज्ञों कीं; एवं दसवें प्रपाठक में ' सत्र? 
यज्ञों की जानकारी प्राप्त हैं | वेवर के अनुसार, इस ग्रंथ 
का रचनाकाल अन्य वेदों के श्रौतसृत्रों से काफी पूर्व- 
कालीन था | इस ग्रथ पर उपलब्ध भाष्यो मे अग्निस्वामिन्‌ 
का भाष्य विशेष सुविख्यात है। 

पूवौचार्य--“ लाट्यायन श्रौतसूत्र ? में निम्नलिखित 
ूवांचायों का निर्देश प्राप्त हैं: स्थविर गौतम, 
शोचित्रक्षे, क्षेरकठेमि, कौत्स, वार्पगण्य, भाण्डिता- 
यन, लामकायन, राणायनीपुत्र, तथा शास्थायनि एवं 
यालंकायनि परंपरा के विविध आचार्य । इनमें से 
शोचिब्रश्षि आचार्य का निर्देश पाणिनि के अष्टाध्यायी में 
भी प्राप्त है (पा. सृ. ४,१.८१ )] 
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न्न वी 


त म iO 7 भ र” नाम जय 

छातव्य--कुशांव स्वायव नामक आचार्य का पैतृक 

नाम (पं. ब्रा. ८.६.८ ) । लतु का वंशज होने से उसे 
यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 

२. एक गोत्रनाम । इंद्र के द्वारा ओंकार के संबंधी 
जानकारी पूछी जाने पर, प्रजापति ने ओंकार का गोत्र 
“ लातव्य ? बताया था (गो. ब्रा. १.१.३५ ) | 

लामकायन-एक आचार्य, जो यज्ञकर्म से संवंधित 
समस्याओं का ज्येष्ठ अधिकारी व्यक्ति माना जाता था 
(ला. श्री. ४.९.२२; द्रा, श्री, ४.३८.४; नि, सू. 
३.१२.१३ ) | वेश ब्राह्मण में संवर्गजित्‌ नामक आचार्य 
का पैतृक नाम “लामकायन? बताया गया है (वं. ब्रा. २; 
संवंगंजित्‌ देखिये ) | लमक का वंशज होने से इसे यह 
नाम प्राप्त हुआ होगा | 

लालघि--एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा का एक 
पुत्र था। 

लालाटि--भगुकुछोसन्न एक गोत्रकार | 

लालाबि-एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा का 
पुत्र था | 

लावाक्ि-विश्रामित्रकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 

लावकृत--अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 

लावण्यवती--रथन्तर कल्प के पुष्पवाहन राजा की 
कन्या ( पद्म, स्‌. २० ) | 

लाद्यायन अथवा लाह्यायनि--भुज्यु नामक आचार्य 
का पैतृक नाम ( वरू. उ. ३.३.१.२. )। लह्य का वंशज 
होने से उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा | 

लिखित-एक मुनि, जो जेगीष्यव्य के दो पुत्रों में 
से एक था। इसकी माता का नाम एकपर्णा, एवं भाई का 
नाम शेख था ( ब्रह्मांड. ३.१०.२१ ) | 

यह बाहुदा नदी के तट पर आश्रम वना कर रहता 
था, जहाँ निकट ही इसके भाई शंख का भी आश्रम था | 
एक वार शाख के अनुपस्थिति में यह उसके आश्रम में 
गया, एवं विना पूछे ही आश्रम में से कुछ फल खाने 
लगा । इतने में शंख वहाँ उपस्थित हुआ, एबं इस प्र 
चोरी का आरोप लगा कर, उसने इसे राजा के पास से 
इस अपराध की सज़ा लेने के लिए कहा । | 

तदोपरांत, यह सुद्र राजा के पास गया, एवं 
अपना अपराध उसे बता कर उसकी सजा पूछने लगा । 
फिर राजा ने इससे कहा, ' तुमने स्वयं अपना अपराध 
कवूळ किया है। इसलिए, तुम्हे सज़ा देने की कोई 


cs 
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लिखित 


इस प्रकार राजा के द्वारा वेगुनाह साबित होने 
भी, इसने आत्मग्लानि को वशीभूत हो कर, खुद के दोनों 
हाथ कटवाये । पश्चात्‌ यह नदी पर स्नान करने के लिए 
गया, जहाँ शंख ऋषि के तपोबळ से इसके दोनों हाथ इसे 
पुनः प्राप्त हुए ( म. शां. २४; अनु. १२७.१९ ) | 

यह एवं इसके भाई शंख के द्वारा लिखित | शंख 
स्मृति? नामक एक स्मृतिग्रेथ उपलब्ध है (शंख ६. 
देखिये ) । 

२. चंपकापुरी के हंसध्वज राजा का एक दुष्टकर्मा 
पुरोहित | इसे शंख नामक एक भाई था, जो इसीके ही 
समान हँसध्वज राजा का पुरोहित था, एवं इसीके ही 
समान दुश्बुद्धि था। 

पाण्डवों का अश्वमेघीय अश्व हंसध्वज राजा के द्वारा 
रॉक गया, जिस कारण उसका अर्जुन के साथ युद्ध हुआ । 
उस समय हंसध्वज राजा ने अपने सैन्य को एसी आज्ञा 
दी कि, हरएक सेनिक सूर्योदय पूर्व सेम्यसंचलन के लिए 
उपस्थित हो, एवं जो इस आज्ञा का भंग करेगा उसे उत्रटते 
तेल में डाला दिया जाए। 

दूसरे दिन हँसध्वज राजा ' के पुत्र सुधन्वन्‌ को ही 
संचलन के लिए आने में देर हुई, एवं राजा के आज्ञा- 
नुसार सजा भुगतने की आपत्ति आई। अपने पुत्र को 
इतनी कड़ी सजा देने में राजा का मन हिचकिचाने लगा | 
किन्तु इस दुष्टवुद्धि पुरोहित ने राजा को इस कार्य करने 
पर विवश किया। 

फिर राजा की आज्ञानुसार, सुधन्बन्‌ को उबलते तेळ में 
डाला गया, किन्तु वह सुरक्षित ही रहा । फिर तेल बरावर 

उत्रला नहीं है, इस आशंका से इसने एक नारियल तेल 

में छोड़ दिया | तत्काल उस नारियल के दो टुकडे हो कर, 
उनके द्वारा यह एवं उसके भाई शंख का कपालमोक्ष 
हुआ (जे. अ. १७) 

लिवुकि--नाकुलि नामक अगुकुलोपन्न गोत्रकार का 
नामान्तर | 

लौक--सारस्वत नगरी के वीरवर्मन्‌ राजा का पुत्र । 

ळीला--पझ्मराज की पत्नी, जिसने अपने पति की 
मृत्यु के पश्चात्‌ सरस्वती की कृपा से उसे पुनः प्राप्त किया 
(यो. वा. ३.१५-४९ ) | 

लीलाल्य--विश्वासित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से 
एक (म. अनु. ४.५३) | 

pl तन देश के श्रुवसंवि राजा के दो 
पत्नियों में से एक | इसके पुत्र का नाम शत्रुजित्‌ था । 
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लुशाकपि 


२. रत्न नगरी के मयूरष्वज राजा की पत्नी । इसे 
कुमुद्रती नामांतर भी प्राप्त था | इसके पुत्र का नाम 
ताम्रध्वज था । 

३. साधु वैद्य की पत्नी, जिसका जीवनचरित्र ' सत्य- 
नारायण माहात्म्य ? की कथा मै प्राप्त है ( सत्यनारायण 
३ )। सत्यनारायण त्रत की पूर्ति न करने के कारण, 
इसे अनेकानेक कष्ट सहने पड़े | 

४. वीर राजा की कन्या, जिसका अविक्षित्‌ राजा ने 
हरण किया था (मार्क. ११९.१७ )। 

५. एक वेश्या, जिसका राधाष्टमी का ब्रत करने के 
कारण उद्धार हुआ था (पद्म, ब्र. ७) | 

६. एक वेश्या, जिसने पुष्करक्षेत्र में चतुर्दशी के दिन 
लबणाचळ एवं सुवर्णजक्ष की पूजा कर, उन्हें ब्राह्मणों को 
दान में दिया था । इस पुण्यकर्म के कारण, मृत्यु की पश्चात्‌ 
इसे शिवलोक की प्राप्ति हुई (पञ्च. सू. २१ )1 

छुब्ध--मगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

ल्पक--चेपावती नगरी के माहिष्मत राजा के पाँच 
पुत्रों मे से एक | ` सफला एकादशी ? का ब्रत करने के 
कारण इसे मुक्ति प्राप्त हुई ( पद्म, उ. ४० )1 

छुश घानाक--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ, १०.३५- 
२६; ३८ )। इंद्र की कृपा प्राप्त करने में इसका एवं 
कुत्स ऋषि का हमेशा द्वंद्व चलता था, जिसके अनेकानेक 
निर्देश ऋग्वेद एवं ब्राह्मण अंथों मै प्राप्त है। 

एक बार इसने एवं कुत्स ने एक ही समय पर इद्र 
को निमंत्रण दिया । पूर्वस्नेह के कारण, इंद्र कुत्स के 
पास गया । उस समय अपना आदरातिथ्य छोड़ कर, 
इंद्र छश के पास जाएगा इस आशंका से कुत्स ने उसे 
चमडी के सो रस्सियों से बाँध रखा । किन्तु उसी अवस्था 
में अपने पास आजे के लिए टुश के द्वारा इंद्र की प्रार्थना 
की गई । ( ऋ. १०.३८.५. मं. ब्रा. ९.२.२२; जै. ब्रा. 
१.१२८ )। 

लुशाकपि खागेलि--एक आचार्य, जो केशिन्‌ दारभ्य 
नामक आचार्य का समकालीन था (क. सं. ३०.२)। 
खुगल का वंशज होने के कारण, इसे “खार्गलि" पैतृक नाम 
प्राप्त हुआ था | 

कुषीतक सामश्रवस नामक आचार्य ने शमनीचमेदू 
नामक व्रात्य लोगों का आचार्य का स्वीकार किया, जिस 
कारण इसने उसे एवं उसके कोषीतकी नामक अनुः 
गामियों को भ्रष्ट होने का शाप दिया (पं. ब्रा, १७.४.३ 
कुपीतक सामश्रवस देखिये ) | 


५ 
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लेख 


लेख--रैवत मन्वन्तर का एक देवगण, जिसमें निम्न- 
लिखित आठ देव शामिल थेः-्रुव, ध्रुवक्षिति, प्रधास, 
प्रचेतस्‌ , बृहस्पति, मनोजव, महायशस्‌ एवं युवनस्‌ (ब्रह्मांड. 
२.३६.७६ ) | 

२. चाक्षुष मन्वन्तर का एक देवगण । 

लेखक--सूर्य का एक प्रिय अनुचर (भवि, ब्राह्म. 
५६ )। 

लेश--( सो. क्षत्र. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
सुनहोत्र राजा का पुत्र था | वायु में इसे “गल” कहा 
गया हे । 

लेद्राणि--अनिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
लेंद्राणि--अंगिरसकुल्लेत्पन्न एक गोत्रकार | 

लोकाक्षि--एक शिवावतार, जो वाराहकत्पान्तर्गत 
वैवस्वत मन्वन्तर में लोकाक्षि नामक वेदविभाग निर्माण 
करनेवाले मृत्यु नामक व्यास के साहय्यार्थ अवतीर्ण 
हुआ था। यह स्वयं निवृत्तिमार्गी था। इसके निम्न- 
लिखित चार शिष्य थेः- सुधामन, विरजस्‌, संजय, एवं 
अंडज ( शिव. शत. ४-५) । 

२, व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से लोगाक्षि नामक 
आचार्य का नामान्तर । 

३. जटामालिन्‌ नामक शिवावतार का एक शिष्य। 


लोपामुद्रा--भगस्त्य ऋषि की पत्नी, जो विदर्भ राजा 
की कन्या थी । 

एक वैदिक मंत्रद्रष्टी के नाते लोपामुद्रा का निर्देश 
ऋग्वेद में प्राप्त हे (ऋ १.१७९.१-२ ) । उसी ग्रंथ में 
अन्यत्र अगस्त्य ऋषि की पत्नी के नाते इसका निर्देश 
प्राप्त है, जहाँ यह उसके आछिंगन की इच्छा प्रकट करती 
हे (ऋ. १,१७९.४; वृहदे. ४.५७) | 

जन्म--महाभारत में इसे वेदर्भ राजा की कन्या कहा 
गया है, एवं दो स्थान पर इसके पिता का नाम विदर्म- 
राज निमि दिया गया है। पार्गिटर के अनुसार, 
बिद्रमराजवेश में निमि नामक कोई भी राजा न था, 
एबं लोपामुद्रा के पिता का नाम निमि न हो कर भीम 
था, जो विदर्भदेश के क्रथ राजा का पुत्र था (पामि. 
१६८ ) | विदर्भराज की कन्या होने के कारण, इसे 
वेदमी नामान्तर प्राप्त था | 

इसके जन्म के संत्रे में एक कल्पनारम्य कथा महा- 
मरत मे प्राप्त है | अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करने के 
लिए, अगस्त्य ऋषि के मन में एक बार विवाह करने की 


प्राचीन चरित्रकोश 


छाँपामुद्रा 


छा उत्पन्न हुई । किन्तु उसके योग्यता की कोई भी कन्या 


श्र 


उसे इस संसार में नज़र न आई । फिर अपनी पत्नी बनाने 
के 


के लिए, उसने अपने तपोब्र७ से एक सुंदर कन्या का 
निमाण किया, एवं पुत्र के लिए तपस्या करनेवाले बिदर 
के हाथ में उसे दे दिया । यहीं कन्या लोपामुद्रा नाम से 
हद पर 

अगस्त्य से विवाह--धीरे धीरे यह युवावस्था में 
प्रविष्ट हुई | सो दातियाँ एवं सौ कन्याएँ इसकी सेवा में 
रहने लगी | अपने शील एवं सदाचार से यह अपने पिता 
एवं स्वजनों को संतुष्ट रखती थी । 


/ 51) 


एक दिन महर्षि अगस्त्य विदर्भराज के पास आये, 
एवं उसने लोपामुद्रा से विवाह करने का अपना निश्चय 
प्रकट किया | राजा इसका विवाह अगस्त्य जैसे तपस्वी के 
साथ नहीं करना चाहता था, किंतु महर्षि के शाप के 
डर से वह उसे इन्कार भी नहीं कर सकता था। अपने 
माता पिता को संकट में पड़ा देख, लोपामुद्रा ने अपने 
पिता से कहा, ' आप मुझे महर्षि के सेवा में दे कर 
अपनी रक्षा करे * | तत्र इसके पिता ने इसका विवाह 
अगस्त्य ऋषि के साथ करा दिया । 


विवाह के पश्चात्‌ इसने अगस्त्य ऋषि की आज्ञा से 
अपने राजवस्त्र एवं आभूषण उतार दियें, एवं बल्कल एवं 
मृगचर्म धारण कियें । पश्चात्‌ अगस्त्य इसे छे कर गंगा- 
द्वार गया, एवं घोर तपस्या में संलग्न हुआ । यह पति 
के समान ही व्रत एवं आचार का पालन करने लगी, 
एवं तप करनेवाले अगस्त्य की सेवा कर इसने उसे प्रसन्न 
किया | 

पुत्रप्राप्ति--पश्चात्‌ इसका रूपयौवन,पवित्रता एवं इंद्रिय- 
निग्रह से प्रसन्न हो कर, अगत्स्य ऋषि ने इससे संभोग करने 
की इच्छा प्रकट की | तत्र इसने अगत्स्य से कहा, “इस 
तापसी वेष में एवं तपस्वी के पर्णशाला में नहीं, बस्कि मेरे 
पिता जैसे राजमहल में में आपसे समागम करना चाहती 
हूं? । फिर अगत्स्य ने अपने तपःसामथ्य से इल्वल से 
विपुल संपत्ति छा कर इसे प्रदान की, एवं इसकी इच्छा के 
अनुपार, हजारों को जीतनेवाला एक महान्‌ पराक्रमी 
पुत्र इसे प्रदान किया । 

इस पुत्र का गर्म सात वर्षों तक इसके पेट में पळता 
हा, एवं सात वर्ष विताने पर वह अपनी माता के उदर 
से वाहर निकछा। अगत्स्य सें उत्पन्न इसके पुत्र का 
नाम दृढस्यु अथवा इध्मवाह था (म. व. ९४-९७ ) | 
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लोपामुद्रा 


प्राचीन चरित्रकोश 


लोमश 


काशी के सुविख्यात राजा प्रतर्दन का पौत्र अलर्क 
को लोपामुद्रा के द्वारा विपुल धनसंपत्ति एवं राज्यश्री 
प्राप्त होने की कथा पुराणों में प्राप्त है ( वायु 
९२.६७; ब्रह्म, ११.५३ ) | आनंद रामायण के अनुसार 
इसके पास एक “ अक्षय खाली ? थी, जिससे अपरिमित 
अन्न की प्राप्ति होती थी ( आ. रा. विवाह. ५) । 

दक्षिण भारत में--आगस्त्य ऋषि का सर्वाधिक संबंध 
दक्षिण भारत से था, जिसको पुष्टि देनेवाली लोपामुद्रा की एक 
जन्मकथा भागवत में प्राप्त हे । इस कथा में इसका निर्देश 
कृष्णेक्षणा नाम से किया गया हे, एवं इसे मल्यध्वज 
नामक पाण्ड्य राजा की कन्या कहा गया है। यहाँ इसकी 


माता का नाम वेदर्भी दिया गया है, एवं इसके सात. 


भाइयों को द्रविड देश के राजा कहा गया है। अगस्त्य 
ऋषि से इसे दढच्युत नामक पुत्र उसन्न हुआ, जिसके पुत्र 
का नाम इध्मवाहन था (भा. ४.२८) | 

लोभ--त्रह्मा का एक मानस पुत्र, जो उसके अधरोष्ठ 
से उत्पन्न हुआ था (मत्स्य, ३.१० ) | भागवत में इसे 
अधमपुत्र दंभ एवं माया का पुत्र कहा गया हे | 

लॉभाळोभ--एक ऋग्वेदी ब्रह्मचारी । 

छामगायांने अथवा लोमगायिन--एक आचार्य 
जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की सामशिष्य 
परंपरा म॑ से लांगलि नामक आचार्य का शिष्य था | 

लोमपाद्‌--अंगदेदा के रोमपाद राजा का नामान्तर 
(रोमपाद १. देखिये ) | 

छामश--एक दीबजीवी महर्षि, जिसका हृदय धर्म- 
पाल्न से विद्ध हो चुका था ( म. व. ३२.११ ) | इसके 
शरीर पर अत्यधिक लोम ( केश ) थे, जिस कारण इसे 
छोमञ् नाम प्राप्त हुआ था | इसकी आयु इतनी अधिक 
थी कि, प्रत्येक कल्पान्त के समय इसका केवळ एक ही 
वाळ झडता था | एक बार इसने सौ वर्षों तक कमल के फलों 
स शिव की उपासना की थी, जिस कारण इसे प्रत्येक 
कल्प क अन्त में एक एक बाल झडने का, एवं प्रलयकाल 
के समय मुक्ति प्राप्त होने का आशीर्वाद प्रात आ था 
(स्कंद १.२.१३ )। 

स भट--एकवार घूमते घूमते ५ह इंद्र के पास 
पहुँचा | इंद्र के पास अस्त्रविद्या के प्रष्ति के लिए 
लोक में आया हुआ अर्जुन इसे दिखाई पड़ा, जो इंद्र 
क अधासन पर विराजमान हुआ था। इंद्र ने छोमश से 
कहा, ` अञुन साक्षात नरनारायण का ही अवतार है, जो 
कौरवों पर विजय पानेवाले अस्त्रों की प्राष्ति करने के लिए 


यहाँ आया है । काम्यकवन में रहनेवाला युविष्टिर अर्जुन के 
कारण चिंताग्रस्त हो चुका हे; में यही चाहता हैँ कि, तुम . 
युधिडिर के पास जा कर अजुन का कुशळ वृत्तांत उसे 
अता देना, एवं उसके मनवहलाव के लिए भारत के 
अन्यान्य तीर्थो का दशेन उसे कराना ? ( म. व. ४५.२९- 
३३ ) | 

ताथयात्रा-इंद्र की आज्ञानुसार, यह काम्यकवन में 

थि । इसने अजुन का कुशल्त्रत्त युविश्ठिर को सुनाया 
एवं तीर्थयात्रा प्रस्ताव उसके सम्मुख रखा | पश्चात्‌ यह 
पुर के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए निकला | 
हल ये महेंद्र पवत पर गये, एवं चतुर्दशी के दिन 
परराम का दशन कर प्रभासक्षेत्र में गयें। बहाँसे 
यमुना नदी के किनारे ये केलास पर्वत के पास आ पहुँचे 
(म. व. ८९-१४०) | 

पश्चात्‌ गंधमादन पर्वत की तराई में तुत्राह नामक 
किराताविपति का सत्कार स्वीकार कर, इन्होंने गंधमादन 
पवत का आरोहण करना प्रारंभ किया । किन्तु ये दोनों थकने 
के कारण, भीम ने घटोत्कच की सहाय्यता से इन्हे गंध- 
मादन पवत पर स्थित ` नरनारायण ? आश्रम सें पहुँचा 
दिया ( म. व. १४१-१४६ )। 

बाद म सत्रह दिनों तक प्रवास कर ये वृषपर्वन्‌ 

म म पहुँच ग्य, एवं चार दिनों के उपरान्त आर्िषेण 

जहाम क आश्रम म आयं (म. व. १५५ )। वहाँ धौम्य 
ऋषि ने युधिष्टिर को सूर्य चंद्र की गति के संबंध में 
जानकारी वतायीं ( म. व. १६० )। 

इतने म इंद्र की सहाव्यता से अजुन गंधमादन पर्वत 
पर आ पहुँचा (म. व. १६१.१९ )। पश्चात्‌ यह 
युधिष्ठिर एवं भजुन के साथ चार वर्षों तक गंधमादन 
पवत पर ही रहा ( म, व. १७३.८ )। पाण्डवों के वनवास 
के दस साल पूर्ण होने के पश्चात्‌ , लोमश उन्हें पुनः एक 
बार नरनारायण आश्रम में रे आया | किराताधिपति 
स॒त्राहु के घर एक महिने तक रहने के पश्चात्‌, ये यामुन- 
गिरि-पर स्थित विशाखपूप में गये, एवं वहाँसे द्वैतवन में 
गयं । वहा सरस्वती नदी के किनारे बरसात के चार महिने 
व्यतीत करने के पश्चात्‌, पोर्णिमा होते ही, इसने पाण्डवां 
को काम्यकबन में पहुँचाया, एवे यह स्वये तपस्या के 
लिए चला गया (म. ब. १७८-१७९ ) | 

आख्यानकथन--तीर्थयात्रा के समय, लोमश ऋषि ने 
युधिष्टिर को अनेक देवता एवं धर्मात्मा राजाओं के 
आख्यान सुनायं, जिनमं निम्न आख्यान प्रमुख थेः- 


_ 
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अगस्त्यचरित्र (म. व. ९६-९९); भगीरथचरित्र 
( म. व. १०६-१०९ ); ऋष्यशुंगचरित्र (म. व. ११० 
-११३ ); च्यवनकन्या सुकन्या का चरित्र (म. व. 
१२१-१२५); मांधातृचरित्र ( म. व. १२६-१२७ ) | 

वरप्रदान--लोमश ने दुर्दम राजा को देवी भागवत 
का पाठ पाँच बार पढ़ कर सुनाया था, जिस कारण उसें 
पॉचवे मन्बन्तर के अधिपति रैवत नामक पुत्र की प्राप्ति 
हुई थी (दे. मा. महात्म्य. ५ )। पिशाचयोनि में प्रविष्ट 
हुए सुदाला, सुस्वरा, सुतारा एवं चंद्रिका आदि गंधव 
कन्याओं का, एवं वेदनिधि नामक ऋपिपुत्र का इसने 
नमैदास्नान का उपदेश कर उद्धार किया था (पद्म. स्‌. 
३)। 

म्रथ--इसके नाम पर “ लोमशसंहिता ? एबं "लोमशः 
शिक्षा” नामक दो ग्रंथ उपलब्ध है ( 0. €. )। उनमें से 


लोमशशिक्षा सामवेद का शिक्षा ग्रंथ है, जो आठ एण्डों . 


म विभाजित है | इस ग्रेथ के पहले ही शोक में इसका 
गर्गाचार्य के साथ निर्देश प्रास है, जिसका संदर्भ ठीक 
प्रकार से ध्यान मै नहीं आता है। 

कश्यप्तहिता में प्राप्त ज्योतिपशासतर के प्रवर्तक 


अठारह महर्पियो मे, लोमश ऋषि का निर्देश प्राप्त है। | 


उन आचायों के द्वारा सिद्धान्त, होरा एबं संहिता इन 
तीन स्कंदों में विभाजित ज्योतिषशास्त्र की रचना किये 
जाने का निर्देश वहाँ प्राप्त है । 

रोमशकथित रामकथा--पद्म मे प्राप्त रामकथा का 
वक्ता लोमा ऋपि बताया गया हे (पड्म, पा, ३६ )। 

महाभारत में प्राप्त परशुराम के तेजोभंग के आख्यान 

का वक्ता लोमश ही हे (म. अनु, ३०१ )। 

लोमश के नाम पर ' छोमशरामायण ? नामक एक ग्रंथ 
भी उपलब्ध है, जिसमें बैतीस हज़ार शोक हैं । उस ग्रंथ 
में राजा कुमुद एबं वीरमती के द्वारा दशरथ एवं कौसल्या 
के रूप में जन्म लेने की कथा प्राप्त है, एवं जालंधर के 
शाप के कारण रामाबतार होने का आख्यान भी वहाँ 
दिया गया है। 

तुळसी के द्वारा विरचित ' रामचरितमानस? में भी 
भशुण्डि ऋषि को लोमश के द्वारा रामकथा प्राप्त होने का 
निर्देश है (मानस. उ, ११३ )। रसिक सांप्रदाय में भी 
एक 'लोमशसंहिता? प्रचलित है, जिसमें इसका एवं पिप्प- 
लाद ऋषि का एक संवाद प्राप्त है | 

आश्रम--लोमश ऋषि के आश्रम निम्नलिखित दो स्थानों 
में दिखायें जाते हँ;-- १. राजस्थान में बुंदी शहर के 
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उत्तर में सत्रह मील पर स्थित तिमाणाग्राम मै उपर्या नामक 
शिवमंदिर एवं लोमशा ऋपि का आश्रम प्राप्त है; २. पंजाब 
में स्थित ज्वालामुखी ग्राम से पचपन मील पर स्थित 
रिवालसर ( रेवासर ) ग्राम में छोमश आश्रम सुविख्यात है । 
इसके अतिरिक्त गया जिले मै स्थित बराबर पहाडी 
भै दशरथ राजा के द्वारा खोदी गई एक गुफा “लोमश 
गुफा ? माम से प्रसिद्ध है । 
२. रावणपक्षीय एक राक्षस (वा. रा. से. ६ )। 
लोमहर्षण--पुराणों का आद्य कथनकर्ता रोमहर्षण 
* सूत ? का नामांतर ( रोमहर्षण देखिये )। 
लोमायन--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। ब्रह्मांड 


मै निर्दिष्ट ब्यास के झिष्यपरंपरा में इसका निर्देश प्राप्त हे । 


लोळ--सिद्ववीर्य ऋषि कां पुत्र | अपने अगले जम्म 
में, इसने उत्पलावती नामक रानी के उदर में तामस मनु 
के रूप में जन्म लिया ( मार्क. ७१; तामस देखिये ) | 

लोलजि--एक राक्षस, जो धर्मारण्य जलाने के लिए 
प्रवृत्त हुआ था । इस कारण विष्णु ने इसका वध किया 
(स्कंद ३,२.११ ) । 

लोला--मधु नामक राक्षस की माता (वा. रा. उ. 
६१.३) । 

लोलाक्षि--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

लोह--एक असुर, जिसके नाम से लोहतीर्थ नामक 
एक तीर्थ प्रचलित हुआ ( स्कंद. ३.२.९९ ) | 

२. एक असुर । अज्ञातवास के समय पाण्डवों ने अपने 
शस्त्र नीचे रख दिये । यही सुअवसर पा कर इसने उन 
पर आक्रमण किया, किन्तु देवताओं ने इसे अंधा बन 
कर पाण्डवों की रक्षा की । उस स्थान को लोहणपुर कहते 
है। ( स्कंद. १.२.६५ )। 

३, एक लोकसमूह, जिसे अर्जुन ने उत्तर दिग्विजय 
के समय जीता था (म. स. २४.२४ )। 

लोहमंध--गा्ग्यकुलोत्पन्न एक ऋषि, जिसका जनमे- 
जय पारिक्षित ( प्रथम ) राजा ने वध क्रिया था। इस 
ब्रह्महत्या के कारण, लोगों ने जनमेजय पारिक्षित को 
राज्यश्चष्ट कर, उसे हद्दपार किया (वायु. ९३.२० 
२६ ) | इल पाप से छुटकारा पाने के लिए जनमेय राजा 
ने ' इंद्रोत शौनक ? नामक आचार्य के द्वारा एक अश्वमेध 
यज्ञ किया ( जनमेजय पारिक्षित १. देखिये ) | 

कई अभ्यासको के अनुसार, ' गार्ग्य ? लोहगेध की 
उपाधि न हो कर जनमेजय (प्रथम) की उपाधि 
थी, जो उसके शरीर से आनेवाली दुर्गंधी के कारण उसे 
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प्राप्त हुई थी | जनमेजय को व्रहाहत्त्या के पातक से | 
करानेवाले इंद्रोत शौनक ने उसके शरीर की यह दुगेधी 
मी दूर करायी ( ब्रह्मांड, २.६८.२३-२६; ह. वं. १.३० 
१०-१४; म. झां १४१.११ )। 
लोहलय--वसिष्ठकुल्लेत्पन्न एक गोत्रकार । 
लोहबैरि- वसिप्रकुछोलन्न एक गोत्रकार | 
लोडिशवकत्र-स्कंद का एक सैनिक (म. श ४४.७०) | 
लोहित--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से 
एक | ५ 
२. रुद्रसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण | 
३. एक स्मृतिकार (€. ८.)। 

४. एक राजा, जिसे अजुन ने उत्तरदिग्विजय के समय 
जीता था (म. स. २४,१७ ) | पु 
५. वरुणसभा का एक नाग ( म. स. ९,८; ११)। 

लोहिताक्ष--एक ऋषि, जो जनमेजय के सर्पसत्र में 
स्थपति ( वास्तुविद्याविशारद ) नामक ऋत्विज था | यज्ञ 
के लिए भूमि शुद्धि करते समय ही इसने भविष्यवाणी की 
थी, यह सत्र एक ब्राहाण के द्वारा जल्द ही बन्द हो 
जायेगा ( म. आ. ४७.१५; ५१.६; ५३.१२) | 

२. ब्रह्मा को द्वारा स्कंद को दिये गयें चार पार्षदों में 
से एक | अम्य तीन पार्षदों के नाम नन्दरिपेण, घण्टाकर्ण, 
एवं कुमुदमलिन्‌ थे (म. श, ४४.२१-२२)| 

ठोहितायानि--स्कंद की धाय, जो लालसागर की 
कन्या थी । इसकी कद के वृक्षों पर पूजा होती हे (म. 
व. २१९.३९) | 

लोहितारण--( स्वा, प्रिय. ) एक राजा, जो घृतप्रृष्ठ 
राजा के सात पुत्रों मे से एक था। इसका वर्ष इसीके 
ही नाम से प्रसिद्ध था । 

लोहिताश्व--वधुदेवपुत्र रोहिताश्व का नामान्तर । 

लाक्य--त्रहस्पति का नामात्तर। “लोकपुत्र ? होने 
के कारण वृहस्पति को यह नाम प्राप्त हुआ था ( वृहस्पति 
१. देखिये ) | 

लोक्षि--अंगिराकुलोतपन्न एक गोत्रकार | 

सौक्षिण्य--अगुकुलोतपन्न एक गोत्रकार | पाठसेद-- 
` लौगाक्षि ? | 


~ मवेदी त 
लागाक्ष--एक शतशाखाध्यायी सामने आचाय, 


| 
| 
| 
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जो व्यास की सामशिप्य परंपरा में से पौष्यंनि नामक 
आचार्य का शिष्य था | 

एक स्मृतिकार के नाते से इसका निर्देश मिताक्षरा में 
प्राप्त है, जहाँ इसके अशोच एवं प्रायश्चित के संबंधी छोक 
उद्धृत किये गये हे ( याज्ञ. ३.१.२; २६०; २८९ )। 
अपराक के द्वारा भी इसके निम्नलिखित विषयों के संबंधी 
गद्यापद्यात्मक उद्धरण दिये गयं हें :--संस्कार, वैश्वदेव, 
चातुर्मास्य, द्रव्यशुद्धि, राद्ध, अशौच एवं प्रायश्चित | 

योग एवं क्षेम शब्दों की-व्याख्या करनेवाला, एवं उन 
दोनों का अभिन्नत्व प्रस्थापित करनेवाला लोगाक्षि का एक 
शोक प्रसिदध है, जो मिताक्षरा आदि धर्मशास्त्र बथा में 
ग्राप्त है। 

अंथ--१, आर्षाध्याय; २. उपनयनतंत्र; ३, काठक 
गह्मसूत्र; ४, प्रबराध्याय; ५. छोकदर्पण | 

२. लोक्षिण्य नामक भगुकुलोसन्न गोत्रकार का नामान्तर | 

लोपायन--एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित आजा यों 
के लिए व्यवहृत है :--बन्धु ( ऋ. ५.२४.१ ); विप्रबन्धु 
(त्र. ५.२४.४ ); श्रुतबन्धु ( ऋ. ५.२४.३ ); सुन्रन्धु 
(ऋ. ५.२४.२ ) | इस पैतृक नाम का “गोपायन? पाठभेद 
भी प्राप्त हे । 

लौमहषेणि--रोमहर्षण सूत के सोति नामक पुत्र का 
नामान्तर ( सौति देखिये ) | 

लौहवेरिण--गुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

छोहि--अप्टक ऋषि का पुत्र, जो विश्वामित्र ऋषि का 
पोत्र था | 

२. ( शि, भविष्य.) एक राजा, जो अजातशत्रु राजा 
का पुत्र था | 

लौहित्य--एक पैतृक नाम, जो जैमिनीय उपनिषद 
ब्राह्मण मे निम्नलिखित गुरु के लिए प्रयुक्त किया गया हेः- 
कृष्णदत्त, कृष्णात, जयक, त्रिवेद कृष्णरात, दक्ष जयन्त, 
पलिगुप्त, मित्रभूति, यशस्विन्‌ जयन्त, विपश्चित्‌ हृढ- 
जयन्त, वेपश्चित्‌ दार्टजयन्ति, वैपश्चित दाईजयन्ति, हट- 
जयन्त, स्यामजयन्त, श्यामसुजयन्त, सत्यश्रवस्‌ ( जे, उ. 
त्रा. ३.४२.१ )। 

लोहित का वेशज होने से इन आचायों को यह पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ होगा। 

२. एक आचार्य (सां. आ. ७.२२ )। 
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वंदाक--इक्ववाकुवंशीय वत्सक राजा का नामान्तर । 
वेशा--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की 
कन्याओं में से एक । 

वक दाह्भ्य--ख्रक दाल्म्य नामक आचार्य का नामान्तर 

(बक दाहभ्य देखिये )। कई अभ्यासको के अनुसार, 
ज्ञेमिनीय उपनिषद ब्राह्मण मै निर्दिष्ट “ वक दाल्म्य ? एवं 
छांदोग्य उपनिषद एवं काठकसंहिता में निर्दिष्ट “वक दात्भ्य' 
दो अलग व्यक्ति थे | किंतु इस संबंध में निश्चित रूप से 
कहना कठिन है। 

वकनख-- विश्वामित्र के बकनंख नामक पुत्र का 
नामान्तर ( म. अनु. ४.५८ ) । 

बक्र--करुप राजकुमार वक्रदंत ( देतवक्र ) का नामे- 
तर | यह द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था (म. आ. 
१८,२४% ) | 

चक्रदन्‍्त--करुप राज़कुमार देतवक्र का नामान्तर 
(देतवक्र देखिये ) | 

वक्राक्ष--एक राक्षस, जो कश्यप एबं खशा के पुत्रों 
में से एक था । 

वक्षेयु--( सो. पूर.) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
रोद्राश्व राजा का पुत्र था। 

वक्षोग्रीच- विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों मै से एक 
(म. अनु. ४.५२) ) 

वंग--( सो. अनु. ) वंश देश का एक राजा, जो वळि 
आनव राजा के पाँच पुत्रों मे से एक था | इसीके ही 
कारण इसके देश को “बंग? नाम प्राप्त हुआ ( वलि 
आनव देखिये )। 

२. एक लोकसमूह, जिसका निर्देश मगध एवं मत्स्य 
लोगों के साथ अथर्ववेद परिशिष्ट में प्राप्त हे (अ. वे. 
परि. १.७.७ ) वंग एवं मगध लोगों का संयुक्त निर्देश 
ऐतरेय आरण्यक में भी प्राप्त है ( ऐ. आ. २.१.१)। 
आधुनिक बंगाल देश में स्थित लोगों के लिए वेग' शब्द 
का निर्देश सर्वप्रथम वौवायन धर्मसूत्र मै प्राप्त हे (बो. 
ध. १०१.१४ )। 

पूर्वी भारत के एक लोकसमूह के नाते वंग का 
निर्देश महाभारत मै प्राप्त हैं | महाभारतकाल मै इस देश | 
भ म्लेंच्छ लोग रहते थे, जिन्हें राजसूययज्ञ क समय 
भीमसेन ने, एवं अश्वमेधयज्ञ के समय अजुन ने जीता 


था (म. स. २७.२१; आश्व. ८३.२९ ) | परशुराम ने 
इस देश के क्षत्रियों का संहार किया था। * 

वंगिरी--( किलकिला. भविष्य. ) एक राजा, जिसका 
निर्देश भागवत में प्राप्त हे । 

वंगृद--एक दानव, जो अतिथिग्व ( दिवोदास ) राजा 
का शत्रु था । इंद्र ने अतिथिग्व के संरक्षण के लिए इसका 
शिस्च्छेद किया था (त्र. १.५३.८ )। 

वचक्नु--एक ऋषि, जो गार्गी वाचक्रवी नामक 
विदुषी का पिता था । 

वञ्ज-विश्वामित्र के वज्रनाभ नामक पुत्र का 
नामान्तर । 

२. श्रीकृष्ण के पौत्र भनिरुद्ध का पुत्र, जो वज्र यादव 
नाम से सुविख्यात था | इसकी माता का नाम रोचना था। 

मौसल युद्ध म॑ यादवों का संहार होने पर, अर्जुन इसे 
इंद्रप्रस्थ ले गया, एवं उसने इसे यादवी युद्ध से बचे हुए 
यादवों का राजा बनाया। इसके पुत्र का नाम प्रतिवाहु 
था (म. मौ. ८.७०; मा. १.१५.२९ )। महाप्रस्थान के 
समय, युधिष्ठिर ने सुभद्रा से इसकी रक्षा के लिए कहा 
था (म. महा. १.८-९ )। 

वज्जकाय- लेका का एक राक्षस (वा. रा. सुँ, ६) । 

वज्नज्वाला- कुँभकर्ण की पत्नी, जो विरोचन दैत्य 
की प्रपौत्री थी (बा. रा. उ. १२.२४ )। 

वञ्दष््र- त्रिपुरासुर का सेनापति । इसने पाताललोक 
जीत लिया, जिस कारण त्रिपुर ने गाँव, वस्न आदि दे 
कर इसका सन्मान किया ( गणेश, १.४ )। 

२. रावणपक्ष का एक राक्षस, जो अंधक के द्वारा मारा 
गया (वा. रा. यु. ९.३; ५२-५४) | 

वञ्जदत्त--प्राणज्योतिपपुर का एक राजा, जो भगदत्त 
राजा का पुत्र था । इसे यजद्रत्त नामान्तर भी प्राप्त था। 

पाण्डवों के द्वारा छोड़ा गया अश्रमेधीय अश्व इसने 
पकड़ लिया, एवं तीन दिनों तक आजुन के साथ अत्यंत 
शूरता से लड़ता रहा। अंत में अर्जुन ने इसका पराजय 
किया (म. आश्व. ७४.७५ ) । 

वञ्जनाभ--(स्‌. इ. ) अयोध्या देश का एक राजा, 
जो भागवत के अनुसार स्थळ का, विष्णु के अनुसार 


| डक्थ का, एवं वायु के अनुसार औक राजा का पुत्र था । 
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वज्ननाभ 


२. एक राक्षस, जो निकुंभ राक्षस का भाई, एवं वञ्रपुर 
नगरी का राजा था | कृष्णपुत्र प्रद्युम्न ने इसका वध किया, 
एवं नाटक का खेल ले कर वह इसके नगरी में पहुँच 
गया । वहाँ उसने इसकी प्रभावती नामक कन्या से बलात्कार 
किया। इस कारण, निकुंभ ने द्वारका नगरी पर हमला 
क्रिया, जहाँ हुए युद्ध में कृष्ण ने निकुंभ का बध किया 
( ह. वं. २.९० ) | 

३. एक दुष्ट राक्षस, जो ब्रह्मदेव के हाथ में स्थित 
कमल के प्रहार के द्वारा मारा गया। 

४. मथुरा नगरी का एक राजा, जो परीक्षित राजा का 
मित्र था | शांडिल्य ऋषि की आज्ञा के अनुसार, उद्धव ने 
इसे भागवत महात्म्य सुनाया था (स्कं. २.६.१-६ )। 
इसे वज्र नामान्तर भी प्राप्त था| 

५. स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४.५८ )। 

वञ्जबाहु-रामसेना का एक वानर, जिसका कुंभकर्ण 
ने भक्षण किया (म. व. २७१.४ )। 

वञ्रमित्र-( झग. भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत 
एवं ब्रह्मांड के अनुसार घोष का, विष्णु के अनुसार 
घोषवसु का, एवं मत्स्य के अनुसार पुलिंद राजा का पुत्र 
था | वायु में इसे “ विक्रमित्र ? कहा गया है। 

वञ्रसुष्टि--एक राक्षस, जो मैंद बानर के द्वारा मारा 
गया (वा. रा. यु. ४३.२८ ) | 

चञ्राविष्कंभ--गरुड की प्रमुख संतानों में से एक 
(म. उ. ९९.१०) | 

वज्रवेग--एक राक्षस, जो दूषण का छोटा भाई, एवं 
कुंमकणे का अनुगामी था। इसके भाई का नाम प्रमाथी 
था | हनुमत्‌ के द्वारा यह मारा गया ( म. व. २७१.१९- 
२४)। 

वज्नशीष--भगु प्रजापति के सात पुत्रों में से एक, 
जिसे निम्नलिखित छः भाई थे च्यवन, शुचि, ओर्व, 
शुक्र, वरेण्य एवं सबन (म. अनु. ८५.१२७-१२९ ) | 

वञ्राक्ष--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु का पुत्र था | 

वञ्रांग-एक दैत्य, जो कश्यप एवं दिति के पुत्रों में 
से एक था | एक बार इसकी माता दिति ने इसे इंद्र पर 
आक्रमण करने के लिए कहा । किंतु ब्रह्मा के विरोध के 
कारण, इस आक्रमण में यह यझस्विता प्राप्त न कर 
सका। फिर इसकी पत्नी वरांगी ने इससे इंद्र का 
पराजय करनेवाला महापराक्रमी पुत्र माँग लिया, जो 
तारकासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ ( मत्स्य. १४५-१४६; 
अ. स. ४२; शिव, रुद्र. पार्वती. १४) | 
प्रा. च. १०० ] 


; प्राचीन चरित्रकोश 
Cie विद नकद दमकल 


वत्से 


वञ्रांगद्‌-पांड्य देश का एक राजा, जिसे “ अरुणा- 
चलेश्वर ? की पूजा करने के कारण सद्गति प्राप्त हुई 
( स्कंद. १.३.२-२४ ) | पाठमेद-' रल्नांगद ? | 

वञ्चिन्‌--एक सनातन विश्रेदेव (म. अनु, ९१. 
१३)। 

वंचुलि--विश्वामित्रकुलोसन्न एक गोत्रकार। 

वंजुळ--एक वेश्य, जिसका कालिंजर पर्वत पर स्थित 
* वाराणसी तीर्थ ' में सोमवती अमावस्या के दिन स्नान 
करने के कारण उद्धार हुआ (पञ्च. भू. ९१-९२ ) | 

वंजुलि- विश्वामित्रकुलोसन्न एक गोत्रकार | 

वट--छकंद का एक पार्षद, जो अंश के द्वारा दियं 
गये पाँच पार्षदों में से एक था। अन्य चार पार्षदों के नाम 
परिघ, भीम, दहति एवे दहन थे (म. श. ४४.३१ )। 

वटिका-व्यास की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम झुक 
था (व्यास देखिये) । 

वडवा--सूर्य की पत्नी संज्ञा का नामांतर, जो उसे 
अश्विनी ( वडवा ) का रूप धारण करने के कारण प्राप्त 
हुआ था। सूर्य ने अश्च का रूप धारण कर इससे संभोग 
किया, जिससे इसे अश्विनीकुमार नामक जुड़वे पुत्र उत्पन्न 
हुए (भा. ६.६.४०) । 

२. एक अमि, जो समुद्र के भीतर वास्तव्य करती 
है। ओर्व नामक अग्नि जन्म लेते ही समस्त प्रथ्वी को 
जलाने लगी | तत्र उसके पितरों ने आ कर उसे समझाया, 
एवं उसे अपनी क्रोधाम्नि को समुद्र मे डाल देने के लिए 
कहा । पितरों के आदेश से, ओर्व ने अपने क्रोधामि को 
समुद्र में डाल दिया । 

वहाँ आज भी अश्व की मुख जेसी आकृति बना कर, 
यह समुद्र का जल पीती रहती हे (म. आ. १७१.२१- 
२२) । वायु के अनुसार, यह एवं ओर्व अग्नि दोनों एक 
ही है ( वायु. १.४७;.और्व २. देखिये ) | 

वडवा प्रातिथेयी --एक ब्रह्मवादिनी, जो ब्रह्मचर्य- 
ब्रत से रहती थी । कई अभ्यासको के अनुसार, लोपामुदा 
की बहन गभस्तिनी एवं यह दोनों एक ही हैं ( गभस्तिनी 
देखिये )। ब्रह्मयज्ञांगतर्पण में इसका निदेश प्राप्त हे 
(आश्व. र. ३.३. ) | 

वत्स--( सो. पूरु. ) एक राजा, जो सेनाजित राजा 
का पुत्र था। | 

२. (स्वा, उत्तान.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार चक्षु राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम 
नइबला था । 
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३. (सो, क्षत्र.) काशी देश का एक राजा, जो वायु 
के अनुसार प्रतर्दन राजा का पुत्र था । परशुराम के भय 
से, यह गोशाला में गायों के बछड़ो (वत्सों) के बीच 
पालपोस कर बड़ा हुआ, जिस कारण इसे ' वत्स? नाम 
प्राप्त हुआ (म. शां. ४९.७१ )। 

४, (सू. इ. भविष्य.) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार गुरुक्षेप राजा का पुत्र था | इसे ' वत्सद्रोह ', 

वत्सवृद्ध ?, एवं ' वत्सव्यूह' आदि नामांतर प्राप्त थे। 

कोसल देश का एक राजा, जो द्रोयदीस्वयंवर में 
उपस्थित था ( म. आ. १७७.२० )। 


६. सोम नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

७, कंस के पक्ष का एक दैत्य, जो ' गोवत्स? का रूप 
धारण कर कृष्ण का नाश करने गोकुल में उपस्थित हुआ 
था । इसे “ वत्सक ? नामांतर मी प्राप्त था (भा, १०. 
४३.३० ) | कपित्थ के वृक्ष पर पटक कर, कृष्ण ने इसका 
व॒ध क्रिया (भा. १०.११.४२ )। 

८. एक वैदय, जो मंत्रविद्या में प्रवीण था (ब्रह्मांड, 
२,३२.१२१ ) | 

९, एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
यजुःशिष्यपरंपरा मं सें याञवस्क्य का वाजसनेय शिष्य 
था (व्यास देखिये ) । 

१०. एक आचार्य, जो व्यास की ऋषशिष्यपरंपरा में 
से देवमित्र नामक आचार्य का शिष्य था | पाठमेद- 
“ वास्य ? | 

११, पूर्व भारत में रहनेवाला एक लोकसमूह, जो 
भारतीय युद्ध में पांडवों के पक्ष में शामिल था (म 
उ. ५२.२) । इस देश के योद्धा शरट्टद् के द्वारा निर्मित 
क्राचव्यूह के वाम पक्ष में खडे थे (म. भी. ४६.५१) | 
कारिराज की कन्या अंत्रा इन्ही लोगों के देश में तपश्चर्या 
करने आयी थी (म. उ. १८७.२३)। | 

वत्स आग्नेय--एक वेदिक सूक्तद्रशा (ऋ, १०. 
१८७) | यह एबं अन्य एक सूक्तद्रशा कुमार आग्नेय, 
एक ही बंश में उत्पन्न हुए होंग। 

वत्स काण्व--एक वेदिक सूबतद्र॒ष्टा, एवं ' चरका- 
ध्वयु सूत्र का रचयिता ( ऋ. ८.६,११ ) | कण्व ऋषि का 
पुत्र होने से, इसे ' काण्व ? पैतृक नाम ग्राप्त हुआ था 
(क्र. ८,८.८) | 

तिरिंदर पारराब्य राजा से इसे बिपुळ धन प्राप्त हुआ 
था (ऋ. ८.६.४६; सां, श्री, १६.११.२० ) | मेधातिथि 
नामक इसके प्रतिद्वंद्वी ने इसे शूद्रपुत्र कहा, किंतु अग्निदिव्य 


प्राचीन चरित्रकीश 


वत्साप्रे 


सने अपनी जातिविपयक शुद्धता प्रस्थापित की 
(पं. त्रा. ८.६.१) । हेमाद्रि के परिशेष खंड ? में इसका 
निदेश प्राप्त हे । 

वत्सक--( सृ. इ.) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो 
मत्स्य के अनुसार श्रावस्त राजा का पुत्र, एवं बृहदश्च 
राजा का भाई था । पुराणों में इसे  वंशक ' कहा गया है। 

२. ( सो. क्रोष्टु.) एक यादबवंशीय राजा, जो वसुदेव 
का भाई, एवं झूर राजा के दस पुत्रों में से एक था। 
इसकी माता क्रा नाम मारिपा था। मिश्रकेशी नामक 
अप्सरा से इसे वृक आदि पुत्र उत्पन्न हुए ( भा. ९.२४, 
२९-४३ ) | 

३, वत्स नाम कंसपक्षीय राक्षस का नामांतर (वत्स, 
७, देखिये ) | 

वत्सद्रोह--( सू. इ. भविष्य, ) इक्ष्वाकुवंशीय वत्स 
राजा का नामान्तर (वत्स. ४, देखिये )। मत्स्य में इसे 
उस्क्षय राजा का पुत्र कहा गया हे । 

वत्सनपात्‌ वाश्व्य--एक आचार्य, जो पथिन्‌ 
सौभर नामक आचार्य का शिष्य था (ब्‌. उ. १.५.२२; 
४.५,२८. माध्ये.)। त्रश्रुका वंशज होने से इसे 'वाभ्रन्य? 
पेतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 

वत्सनाभ --एक महर्षि | एक बार यह वर्षा में फँस 
गया, जत्र इंद्र ने भैंस का रूप धारण कर इसकी रक्षा की । 
आगे चल कर, इसने कृतप्नता से उसी भैस को मक्षण 
करने चाहा, किंतु योग्य समय पर इसे अपने विचारों से 
लज्जा उत्पन्न हुई, एवं यह प्राणत्याग करने निकला 
(म. अनु. १२) | किंतु धर्म ऋषि ने इसे रोक लिया 
एवं मनःशांति के लिए “शंखतीर्थ ? म इसे स्नान करने 
के लिए कहा ( स्कंद. ३. )1 

वतच्सपाल--(सृ; इ. भविष्य.) एक राजा, जो भविष्य 
के अनुसार उसक्षेप राजा का पुत्र था। 

वत्सप्रि सालंदून--एक वेदिक सक्तद्रष्टा, जो वात्सप्र 
सामन्‌? नामक साम का द्रष्टा था (त्र. ९.६८; १० 
४५-४६; ते. सं. ५.२.१.६; क. सं. १९.१२; मै. सं. २ 
२.२; पे. ब्रा. १२.११.२५; शा. त्रा. ६.५.४.९) | 
प्रजा के दीर्घायुप्य के लिए, इस साम का पठन किया 
जाता है। 

(स: दिष्ट.) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार भळूदन 
राजा का पुत्र था। भागवत में इसे “ बससप्रीति' कहां 
गया हे, एवं इसके पुत्र का नाम प्रां बताया गया है। 
इसने कुञ्जम राक्षस का वध कर, विदूरथ राजा की कन्या 
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सौनंदा अथवा मुदावती से विवाह किया था (मार्क 
११३) | र 

बत्सप्रीति--दिश्वंशीय वस्सप्रि राजा का नामांतर 
(वत्सप्रि मालंदन २ देखिये) । 

वत्समित्र गोभिल--एक आचार्य, जो गोल्गुळवी 

त्र गोमिळ नामक आचाय का शिष्य था। इसके शिष्य 

का नाम मूलमित्र गोभिल था ( बं. ब्रा. ३)। 

वत्सर--( खा. 
दो पुत्रों में से कनिष्ठ था। इसकी माता का नाम भ्रमी था | 
इसका ज्येष्ट भाई उत्कल प्रारंभ से ही विरक्त था, जिस 
कारण कनिष्ठ होते हुए सी यह राजगद्दी पर बैठा | 

इसकी पत्नी का नाम स्वर्वीथी था, जिससे इसे निग्न- 
लिखित छः पुत्र उत्पन्न हुए. थे:--पुष्पाण, तिग्मकेतु, 
ईश, ऊर्जे; वसु एवं जय (भा. ४.१०.१; १३.११ )। 

२. कश्यपकुलोत्यन्न एक प्रवर | 

वत्सराज--कोसल नरेश वत्स राजा का नामान्तर 
(वत्स ५, देखिये) । 

वत्लळ--वसन नामक स्कंद के एक सैनिक का 
नामान्तर | 

वत्सछा--अभिमन्यु की पत्नी, जिसकी जीवनकथा 
मराठी 'वत्सलाहरण? नामक लोकप्रिय काव्य मे प्राप्त है। 

२. श्रीकृष्ण की एक गोपी (पद्म, भू. ७७ ) | 

वत्सवाळक--( सो. ष्टु. ) एक यादव राजा, जो 
विष्णु के अनुसार द्यूर राजा का पुत्र था। 

वत्सवृद्धं--( सू. इ. भविष्य. ) इश्वाकुवंशीय वत्स 
राजा का नामान्तर ( बत्स, ४. देखिये )। भागवत में इसे 
उरुक्रिय राजा का पुत्र कहा गया है । 

वत्सव्यूह--( सू. इ. भविष्य, ) इक्ष्वाकुवंशीय वत्स 
राजा का नामान्तर ( वत्स ४. देखिये )। वायु मै इसे क्षय 
राजा का पुत्र कहा गया है | 

वत्लार--कश्यप ऋषि के अवत्सार काश्यप नामक 


पुत्र का नामान्तर ( अवत्सार काश्यप देखिये ) | काश्यप ' 


कुलोत्पन्न एक मंत्रकार के नाते इसका निर्देश प्राप्त हे, 
किन्तु ऋग्वेद में इसके नाम पर एक भी मंत्र उपलब्ध 

- नहीं हे | इसे निश्रव एवं रेभ्य नामक दो पुत्र थे । 
वत्स्य--वात्स्य नामक अगुकुलोत्पन्न गोत्रकार का 

नामान्तर ( वातस्य ७. देखिये) । 

बदान्य--एक ऋषि, जिसकी कन्या का नाम सुप्रभा 
था | अष्टावक्र राजा ने सुप्रभा से विवाह करने की इच्छा 
प्रकट की, जिस पर इसने उसे उत्तरदिशा की यात्रा 


चष्य्यश्व 


उत्तान. ) एक राजा, जो श्रुव राजा के 


करने के लिए कहा | वह यात्रा पूरी होने पर इसने सुप्रमा 
का विवाह 'अष्टावक्र से कराया (म. अनु. ५०.११ 
अष्टावक्र देखिये )। 

वध--एक राक्षस, जो यातुधान नामक राक्षस का 
पुत्र था | इसके पुत्रों के नाम विश्व एवं रामन थे ( ब्रह्मांड. 
३.७.९४ ) 

वाधिमती-पुरंधि नामक स्त्री का नामान्तर (ऋ 

१६.१२ )। अश्रियो की कृपा से इसके पति को पुन 
पुरुषत्व प्राप्त हुआ था । आगे चल कर इसे हिरण्यहस्त 
नामक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था (क्र.१. ११६.१३; ११७. 
२४; ६.६२.७; १०.३९,७; ६५.१२) | 

लो. तिलक के द्वारा वध्रिमती के इस कथा का अन्वयार्थ 
अन्य प्रकार से लगाया गया है, जिसमें उन्होंने आयो 
का मूलस्थान उत्तरधुव में होने के अपने सिद्धान्त का 
संकेत पाया है ( आयौं का मूलस्थान, प्र. २२८ ) । 

वध्य्यश्व--( सो. नील. ) एक राजा, जो मुद्र राजा 
का पुत्र था। 

ऋग्वेद में अभिपूजा के समर्थक राजा के रूप में इसका 
निर्देश प्राप्त है, एवं सरस्वती के द्वारा इसे दिवोदास 
नामक पुत्र प्रदान किये जाने का विद्देश प्राप्त है ( ऋ ६ 
३१,१; १०.६९.१; अ. वे. २.२९,४ )। इसका पुत्र 
दिवोदास भी इसीके तरह श्रेष्ठ यज्ञकर्ता था | वष्न्यश्व का 
शब्द्शः अर्थ बचिया अश्रोंवाला” होता हे । कई अभ्यासको 
के अनुसार, इसे सुमित्र नामान्तर भी प्राप्त था । 

पुराणों मे इसके “ ध्यश्च, ? ` बभ्रश्च, ” वध्य्याश्र ? 
एवं ' बिंध्याश्व ? नामान्तर प्राप्त हैं। मत्स्य मे इसे 

सेन राजा का, एवं वायु में ब्रहिष्ठ ' राजा का पुत्र 
कहा गया है। मत्स्य में इसका बंशक्रम ब्रह्षिष्ठ-इंद्रसेन- 
विन्ध्याश्च-दिवोदास इस क्रम से दिया गया है। कई 
अभ्यासकों के अनुसार, यह ब्रह्मिष्ठ एवं इंद्रसेना का पुत्र 
था। किन्तु मत्स्य मै इंद्रसेन? के बदले 'इद्रसेन! पाठका 
स्वीकार कर, इसे इंद्रसेन राजा का पुत्र कहा गया है, जो 
गलत प्रतीत होता है। 

. इसकी पत्नी का नाम मेनका था, जिससे इसे दिवोदास 
एवं अहल्या नामक संतान उत्पन्न हुई ( मत्स्य. ५०.७; 
वायु. ९९.१९५; ह. वे. १,३२.७७ )। 

२. भृगुकुलोसन्न एक गोत्रकार। 

वध्य्यश्व अनूप--एक सामद्रश आचाये (पं. ब्रा. 
१३.३.१७) । अनूप का वंशज होने के कारण, इसे 
“अनूप पैतृक नाम प्राप्त हुआ था। 


2. 
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वन--(सो. भनु.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार उशीनर राजा का पुत्र था | इसे ' नववत्‌ ? एवं 
“नर ? नामान्तर प्राप्त थे! 

वनजात- (सो. त्रिदू.) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार हृदीक राजा का पुत्र था । 
` वनस्पाते--त्रतपृष्ट राजा के सात पुत्रों में से एक 
(भा. ५.२०.२१ )। 

वनायु--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के दस 
प्रधान पुत्रों मे से एक था। - 

२. पुरूरवस्‌ राजा को उर्वशी से उत्पन्न छः पुत्रों में 
से एक पुत्र । अन्य पाँच पुत्रों के नाम निम्नप्रकार थेः- 
आयु, धीमत्‌, भमात्रसु, दृढायु एवं शतायु (म. आ. 
७०,२२ )। 

वनाहे--एक यादव राजा, जो वायु के अनुसार हृदीक 
राजा का पुत्र था। 

चनेन--प्रसृत देवों में से एक | 

वनेयु--( सो. पुरूरवस्‌) एक राजा, जो भागवत 
वायु एवं विष्णु के अनुसार रौद्राश्च राजा का पुत्र था। 
इसकी माता का नाम मिश्रकेशी था। मत्स्य में इसे 
विनेयु कहा गया है। 

इसके निम्नलिखित नो भाई थेः- ऋचेयु, कक्षेयु 
कृकणेयु, स्थण्डिलेयु, वनेयु, तेजेयु, स्थलेयु, धर्मयु एवं 
संतनेयु (म. आ. ८९,९-१० )। 

द्न--एक ऋषि, जिस पर अश्वियों की कृपा थी। 
यह जब्र कुएँ में गिरा था, तत्र अश्रियों ने इसे बाहर 
निकाला (त्र. १.११६ १७.५; १०.३९.८)। पुराना 
रथ जिस प्रकार नया बनाया जाता हे, उसी प्रकार अ्रियों 
ने इसे तरुण बनाया (ऋ.१. ११९.७); इसकी आयु 
बढाई; एवं इसका उद्धार किया (रु, १.१ )। सायण 
के अनुसार, कुएँ में गिरने के कारण इसे अपने पत्नी 
का विरह हुआ था, जिसे भी अश्रियों ने दुर किया | 

चदेन्‌--वेदिन्‌ नामक पैडित का नामान्तर ( 

देखिये )। 

चपु-एक अप्सरा, जिसने दुर्वासस्‌ के तपोभंग का 
असफल प्रयत्न किया था । दुर्वासस्‌ ने इसे शाप दिया 
जिस कारण अगले जन्म में यह कंधर खं मेनका की ताक्षी 
नामक कन्या बन गई ( मार्क, १,४९-५६; २.४१) | 

पुप्रमा-काशिराज सुवर्णवर्मन्‌ की कन्या, जो 
जनमेजय पारिक्षित राजा की पत्नी थी | इसके झातानीक 
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एवं शंकुकर्ण नामक दो पुत्र थे (म, आ. ४०.८; ९७ 
९४) | 

पुष्मत्‌--स्वायंभुव मनु के पुत्रों म से एक | 

२. धमसावाण मन्वन्तर के सप्तर्पियों म से एक । 

१. एक राजा, जो विद्भराज संक्रंदन राजाका पुत्र था | 
सुविख्यात दिश्वंशीय राजा दम के साथ इसका शात्रत्ब 
था | दशार्णे देश के राजा चारुवर्मन्‌ की कन्या सुमना का 
दम ने हरण किया, जिस कारण दप से इसका शात्रत्व 
वदता ही गया । 

कालोपरान्त दम से बदला लेने के लिए, इसने उसके 
पिता नरिष्यन्त का वध किया | पश्चात्‌ दम की माता 
इंद्रसेना ने अपने पति नरिष्यन्त के मृत्यु की वात उसे 
कह दी, एवं स्वयं पति के साथ सती हो गई । 

मॉ एवं पिता की मृत्यु की बात सुन कर दम अत्यधिक 
कुद्ध हुआ, एवं उसने इस पर आक्रमण कर के इसका वध 
किया | पश्चात्‌ उसने इसके रक्त से पितृतर्पण किया, एबं 
इसके ही मांस से पिंडदान कर, राक्षसकुलोसपन्न ब्राह्मणों 
को खाने के लिए दिया ( मार्क, १३३; सुमना देखिये ) 

वपुष्मती--सिंधुराज की कन्या, जो मरुत्त राजा की 
पत्नी थी (मार्क, १२०.४७ )। 

२. स्कंद की अनुचरी एक मातृका । 

वाप्रेन्‌--द्वापरयुगों में उत्पन्न अद्टाईस व्यासों में से 
एक (व्यास देखिये ) । 

वमक--तामस मन्वन्तर के सप्तर्षियों मै से एक । 

वम्न--सोमयज्ञ करनेवाला एक ऋषि, जिस पर अश्रियों 
की कृपा थी (त्र. १.५१.९; ११२.१५; १०,९९ ) 1 

वम्र वखानस--एक वेदिक सूक्र्तद्रषा (ऋ, १०.९९ 
१२ ) । ऋग्वेद के इसी सूक्त में अन्यत्र इसका निर्देश वम्र 
एवं बम्रक नाम से किया है, एवं इसे इंद्र की उपासना 
करनेवाला धनाळ्य ऋषि कहा गया है (क्र. १०.९९. 
५-१२) 

वम्रक--वम्र वेखानस नामक आचार्य का नामान्तर | 

चम्री-एक व्यक्ति (त्र. ४.११.९) । वम्र का 
शब्दशः अर्थ 'चींटी होता है | पिश्रेल के अनुसार, यह 
एक ऐसा व्यक्ति था कि, जो अविवाहित माता से उत्पन्न 
होने के कारण बन में छोड़ा गया था । वहाँ यह चींटियों 


के द्वारा भक्षण किये जानेवाला था जितन म इसका मुक्तता 
की गइ । 


चय-वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
वयस्य--पयस्य नामक अंगिरसुपुत्र का नामान्तर । 


टू 


द्‌ 
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वयुन 


पाचीन चरित्रकोश 


वररुचि 


._ 

चयुन--एक ऋषि, जो कृशाश्व ऋषि का पुत्र था। 
इसकी माता का नाम विषणा था (भा. ६,६.२० ) | 

वयुना--एक पितृक्न्या, जो भागवत के अनुसार 
पितर एवं स्वधा की कन्या थी। 

वय्य--एक राजा, जिसका निर्देश ऋग्वेद में प्रायः सर्वत्र 
तुर्वीति राजा के साथ प्राप्त है (त, १.५४.६; २.१३ 
१२; ४.१९.६ ) |'अश्वियों ने इसका रक्षण किया था 
(क्र. १.११२.६ ) | 

सायण के अनुसार, तुर्वीति राजा का पैतृक नाम वस्य 
था, किन्तु रोथ इसे तुर्वीति राजा का एक मित्र मानते है । 

वर--पितरो में से एक | 


वरंवरा--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं मुनि की 
कन्याओं में से एक थी। 
वरतंतु--एक व्याकरणाचार्य, जिसका निर्देश एक 


शाखाप्रंवर्तक आचार्य के नाते पाणिनि के अशध्यायी में 
प्राप्त है ( पाणिनि देखिये )। 

वरत्रिन्‌--शुक्र के चार पुत्रों में से एक। इसके 
पृथुरश्मि, बृहदांगिरस एवं रजत नामक तीन पुत्र थे, जो 
यज्ञकर्मविरोधी होने के कारण इंद्र के द्वारा मारे गये । 

कालोपरान्त उनके कटे हुए सर से खजूर के पेड़ निर्माण 

हुए ( ब्रह्मांड. ३१.८३-८४ ) | 

पंचर्विश ब्राह्मण मै प्रथुरश्मि के संत्रंध भे विभिन्न कथा 
दी गयीं हैं, जहाँ उसे यज्ञविरोधी कहते हुए भी, वह इंद्र 
के द्वारा बचाया जाने का- निर्देश प्राप्त है (प्रथरश्मि 

देखिये )। 

वरद्‌-पितरों में से एक। 

२, स्कंद का एक सैनिक (म. स ४४. ५९ )। 

वरप्र--महौजस वंश का एक कुलांगार राजा, जिसने 
दुर्व्यवहार के कारण अपने ज्ञातिवांधवो का एवं स्वजनों 
का नाश किया ( म. उ. ७२.१५ ) | पाठभेद-' वर्यु ? । 

वररुचि--एक सुविख्यात प्राकृत व्याकरणकार, जिसके 
द्वारा रचित  प्राकृतप्रकाश ? नामक ग्रंथ प्राकृत व्याकरण 
का आद्य ग्रेथ माना जाता हे । 

यह पाणिनीय व्याकरण के सुविख्यात वार्तिककार 
कात्यायन वररुचि से भिन्न, एवं उससे काफी उत्तरकालीन 
था | विक्रम संवत्‌ के प्रवर्तक सम्राट्‌ विक्रमादित्य के 
विद्वत्तमा का यह एक सभासद, एवं उसका धर्माधिकारी 
था ( वाररूच निरुक्त सम्मुच्चय प्र. ४२ )1 

वार्तिककार वररुचि के समान इसका गोत्र भी कात्यायन 
ही था, एवं इसे श्रुतिधर नामान्तर भी प्राप्त था 


( सदुक्तिकरणामृत प्र. २९७)। इसने पाणिनि के 

शथ्यायी पर एक वृत्ति लिखी थी, जिसका निर्देश- 
हस्तलेखों के सूचि म॑ प्राप्त है ( €. ८. ) | 

कातत्र व्याकरण के त्रृत्तिकार दुगसिंह के अनुसार, उस 
व्याकरण का कृदृंत नामक उत्तराध इसके द्वारा विरचित 
था। 

वररुचि के द्वारा यास्क के निरुक्त पर “ निरुक्त 
समुच्चय * नामक टीका का निर्माण किया गया था | स्कंद- 
स्वामिन्‌ के द्वारा विरचित निरुक्त टीका में “ वाररुच 
निरुक्त समुच्चय? की पर्याप्त सहाय्यता ली गयी हैं, एवं 
इसके अनेकानेक उद्धरण भी लिये गये हैं | 

प्रंकृतप्रकाह--वररुचि का ' प्राक्रतप्रकाश ' उपलब्ध 
प्राकृत व्याकरणों मे सब से अधिक प्राचीन माना जाता है 
इस ग्रंथ में बारह परिच्छेद हैं, जिनमें से पहले नौ परिच्छेद 
में “ महाराष्ट्री? प्राकृत के नक्षणों का वर्णन है। दसवें 
परिच्छेद मं ' पेश्याची ?, एवं ग्यारहवें परिच्छेद ; 

गधी ? के लक्षण बतायें गये हैं । वारहवें परिच्छेद मै 
“ शरसेनी ? का विवेचन प्राप्त है | 

इस ग्रंथ में से आखिरी तीन परिच्छेद उत्तरकालीन 
माने जातं हैं, जो स्वयं वररुचि के द्वारा नहीं, बल्कि भामह 
अथवा अन्य कोई टीकाकार के द्वारा लिखे गये होंगे । 

इस ग्रंथ की प्राचीनतम टीका कात्यायन द्वारा विरचित 
“प्राकृतमंजरी? है, जिसका रचनाकाल लगभग ई, स, ६ वी- 
७ वीं शतात्र्दी माना जाता हे । इस ग्रंथ की अन्य सुविख्यात 
टीकाएँ. निम्न है :--मामहक्गत “ मनोरमा '; वसंतराजकृत 
४ प्राकृत संजीवनी ? तथा सदानंद कृत “ सदानंदा ? | 

प्राकृत व्याकरण का सर्वमान्य संस्करण कोवेळ द्वारा 
संपादित, एवं ई. स, १८६८ में लंदन में प्रकाशित किया 
गया है, जिसमें भामह की टीका के साथ अंग्रेजी 
अनुवाद एवं टिप्पणियाँ मी प्राप्त है :-- 

ग्रेथ--वररुचि क नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त 
है -१. तैत्तिरीयप्रातिशाख्यव्याख्या ` ( त्रिभाष्यरत्न: 
१.१८.२.१४ ); २. निरुक्तसमुच्चय; ३. लिगविरोषविधि 
( लिंगानुशासन ); ४. प्रयोगविधि; ५, कातेत्रउत्तराध; 
३ 
९ 


प्राकृतप्रकाश; ७. उए्सगसूड; ८. पत्रकीमुदी; 

विद्यासुदर काव्य; १०. येत्रकामुदी | 

२. एक सुविख्यात व्याकरणकार, जो पाणिनीय व्याकरण 
के वातिकों का कर्ता माना जाता हे । इसका संपूर्ण नाम 
कात्यायन वररुचिं था ( कात्यायन देखिये ) | 
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सकी, 


३. एक सुविख्यात नास्यशाछप्रणेता (मत्स्य. १०. 
२५)। ॥ 

वरशिख- एफ ज्ञातिप्रमुख, जिसके ज्ञाति का अभ्या- 
बर्तिन्‌ चायमान एवं वृचिवत्‌ राजाओं ने पराजय किया था | 
(त्र. ६.२७.४-५ ) | झिमर के अनुसार, वरशिख तुर्वदा 
एवं रुचीवन्त छोंगों का नेता था ( अब्टिन्डिशे लेवेन. 
१३३ ) | किन्तु यह विधान केवल अनुमानात्मक ही प्रतीत 
होता है । ऋग्वेद के इसी सूक्त म अभ्यावर्तिन्‌ चायमान 
के भय से इसका पुत्र मृत होने का निर्देश प्राप्त है। 

बृहद्देवता म॑ वारशिख लोगों का विदेश प्राप्त है, जो 
संभवतः इसके ही वंशज होंगे ( बृहद्दे, ५. १२४) । 

वरखी--बरहस्पति की एक बहन, जो प्रभास नामक 
वसु की पत्नी थी (म. आ. ६०.२६; वायु. ८४.१५ )। 
यह ब्रह्मवादिनी थी, एवं योगसामध्य के कारण समस्त. 
सृष्टि म॑ संचार करती थी। 

वरा-हेमधर्म राजा की कन्या, जिसने अविश्वित्‌ 

राजा का स्वयंवर में वरण किया-था (माके. ११९. 
१६ )। 

वरांग--( पौर, भविष्य. ) एंक राजा, जो विष्णु के 

अनुसार धर्म राजा का पुत्र था । 

वरांगना--मथुरा के उग्रसेन राजा की कन्या । 

वरांगिन--दिवैजय राजा का एक पुत्र (ब्रह्मांड, २. 

६.१०१) । 
वरांगी-वज्रांग नामक असुर की पत्नी (मत्स्य. 
१४५ ) | ब्रह्मा ने इसे वज्रांग दैत्य की पत्नी बनने के 
लिए ही उत्पन्न किया था ( पद्म. स्‌. ४२) | वज्रांग से 
इसे तारकासुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (वज्नांग 
देखिये ) | इसे वरांगा नामान्तर भी प्राप्त था। 

२. सोमवंशीय संयाति राजा की पत्नी, जो दशद्रत्‌ 
राजा की कन्या थी । इसके पुत्र का नाम अहंयाति था 
(म. आ. ९०.१४ )। 

वराह--विष्णु का तृतीय अवतार, जो हिरण्याक्ष 
नामक असुर के वध के लिए उत्पन्न हुआ था । इसे “यज्ञ- 
वराह ? नामांतर भी प्राप्त था (म. स. परि, १ क्र. २१ 
पंक्ति, १४० )। 5 

वेदिक साहित्य में--वराह अवतार का अस्पष्ट निर्देश 
बैदिक साहित्य म॑ प्राप्त है । किन्तु वहाँ कौनसी भी जगह 
बराह-अवतार को विष्णु का अवतार नहीं बताया गया 


ह्‌ा 


> 


प्राचीन चरित्रकोश 


वराह 


MRS त 0 हक य 

ऋग्वेद में द्वारा वराह 'का वध होने की कथा 
दी गई है ( -९९.६ ) | प्रजापति के द्वारा वराह 
का रूप लेने की कथा तैत्तिरीय-संहिता में प्राप्त है। प्रथ्वी 
के उत्पत्ति के पूर्वकाल में प्रजापति वायु का रूप धारण कर 
अंतरिक्ष मे घूम रहा था | उस समय समुद्र के पानी पे 
ड्रबी हुई प्रथ्वी उसने सहजवश देखी । फिर प्रजापति ने 
वराह का रूप धारण कर पानी में प्रवेश किया, एवं पानी 
म ड्र्वी हुई प्रथ्वी को उपर उठाया। तत्पश्चात्‌ उसने 
पृथ्वी को पोंछ कर स्वच्छ किया, एवं वहाँ देव, मनुष्य 
आदि का निर्माण किया (ते. सं. ७.१.५.१ )। 

तैत्तिरीय ब्राह्मण में यही कथा कुछ अल्गटँग से दी 
गई है, जिसके अनुसार ब्रह्मा के नाभिकमल के निचले 
भाग में स्थित कीचड़ प्रजापति ने वराह का रूप धारण कर 
क्षीरसागर से उपर लाया, एवं उसे ब्रह्म के नाभिकमल के 
पन्नों पर फेला दिया | आगे चल कर उसी कीचड़ ने प्रथ्वी 
का रूप धारण किया (ते, त्रा. १.१.२) ] 

पुराणों में--इन ग्रंथों में निर्दिष्ट विष्णु के अवतार 
प्रायः ' वराहअवतार* से ही प्रारंभ होता ६ 
हिराण्याक्ष नामक असुर पृथ्वी का हरण कर उसे पाताल 
में ले गया | उस समय विष्णु ने वराह.का रूप धारण 
कर, अपने एक ही दौत से पृथ्वी को उपर उठा कर समुद्र 
के बाहर छाया, एवं उसकी स्थापना शेष नाग के मस्तक 
पर की | तत्पश्चात्‌ उसने हिराण्याक्ष का भी वध किया 
(म, ब. परि. १. क्र. १६. पंक्ति, ५६-५८; क्र. २७, 
पंक्ति. ४७-५०; शां. २६०; मत्स्य, ४७.४७.२४७- 
२४८; मा. १.३.७; २.७.१; ३.१३.३१; लिंग. १.९४; 
वायु. ९७.७; ह. वं. १.४१; पद्म, उ. १६९; २३७) | 

विष्णु का यह अवतार वाराह-कल्प के प्रारंभ में 
हुआ (वायु. २३.१००-१०९ ) | कई एराणों में इसका 
स्वरूपवर्णन प्राप्त है, जहाँ इसे चतुर्नाहु, चतुष्पाद, 
चतुर्नत्र एवं चतुर्मुख कहा गया है । हिरण्याक्ष के वध के 
पश्चात्‌ इसने यथाविधि श्राद्ध किया था (म. शां. ३३३. 
१२-१७ )| 

वराहस्थान--जिस स्थानपर इसने पृथ्वी का उद्धार 
किया, उस स्थान को ' वराहतीर्थ ? कहते ई (म. व 
८१.१५; पद्म. उ. १६९ )। वराह पुराण के अनुसार, 
यह  वराहक्षेत्र ' अथवा “ कोकामुखक्षेत्र ” बंगाल मे 
त्रिवेणी नदी के तट पर नाथपूर ग्राम के पास स्थित है 
(वराह. १४०. ) । गंगानदी के तट पर सोऐन ग्राम म 
वराह-लक्ष्मी का मंदीर हे ( वराह. १३७) । 


७९८ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


~ 


|| 
1 
| 


वराह 


वराह-अवतार का अन्वयार्थ--विष्णु के द्स अवतारों में 
से मत्स्य, कूर्म एवं बराह ये दिव्य,” अर्थात मनुष्यजाति 
के उत्पत्ति के पूर्व के अवतार माने जाते हैं। विष्णु 
क मानुषी अवतार अधमनुप्याक्ृति नृसिंह से, एवं 
बामन अवतार से प्रारंभ होते है। इससे प्रतीत 
होता हे कि, मत्स्य, वराह एवं कूर्म अवतार प्रथ्वी के उस 
अवस्था में उत्पन्न हुए थे, जिस समय पृथ्वी पर कोई भी 
मनुष्य प्राणि का अस्तित्व नहीं था। प्राणिजाति की 
उत्क्रान्ति के दृष्टि से भी मत्स्य, कम, वराह यह क्रम 
सुयोग्य प्रतीत होता है। क्यों कि, प्राणिशास्त्र के अनुसार 
सृष्टि में सर्वप्रथम जलचर प्राणि (मत्स्य) उत्पन्न हुए, 
एवं तत्पश्चात्‌ क्रमश; जमीन पर घसीट कर चलनेवाले 
(कूर्म ), स्तनोंवाले ( वराह ), एवं अन्त में मनुष्यजाति 
का निर्माण हुआ | इस प्रकार पुराणों भे निर्दिष्ट बिष्णु के 
दैवी अवतार प्राणिजाति के उत्क्रान्ति के क्रमश; विकसित 
होनेवाले रूप प्रतीत होते हैं। 


प्राणिशास्त्र की दृष्टि से, प्राणीजाति के 
समस्त सृष्टि जलमय शी, जहाँ के कीचड़ मै सर्वप्रथम 
माणिजाति की उत्पत्ति हुई । इस दृष्टि से देखा जाये तो, 
प्रजापति ने वराह का रूप धारण कर समुद्र का सारा 
कीचड़ पानी के बाहर लाया, एवं उसी कीचड़ से सर्व- 
प्रथम पृथ्वी का, एवं तत्पश्चात्‌ प्रथ्वी क प्राणिसृष्टि का 
निर्माण किया, यह तेत्तिरीय ब्राह्मण मै निर्दिष्ट कल्पना 
उल्लान्तिवाद्‌ की दृष्टि से सुयोग्य प्रतीत होती हे । 

बैदिक वाझाय मे सर्वत्र ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण 
करनेवग्ला देवता माना गया है, जिसका स्थान ब्राह्मण 
एवं पाराणिक ग्रंथों में क्रमशः प्रजापति एवं विष्णु के द्वारा 
लिया गया हे ( व्रह्मन्‌, विष्णु एवं प्रजापति देखिये )। 
ही कारण है कि, ब्राह्मण एवं पौराणिक ग्रंथों में बराह 
को क्रमशः प्रजापति एवं विष्णु का अवतार कहा गया है। 

२. टि की सभा का एक ऋषि (म. स. 
४.१५) | 

वराहक--्ृतराष्ट्रकुलोसन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सपसत्र म उग्ध हुआ था (म. आ. ५२. १८ )। 

वराहक--कुवेरसभा मे उपस्थित एक यंक्ष (म, स, 
१०.१६ )। 

वराहाश्व- एक दानव (म. शां. २२०,५२ ) । 

वरिष्ट--चाक्षुप मनु के पुत्रों में से एक (म. अनु. 
१८.२० ) | इसने रत्समद्‌ ऋषि को साम के अशुद्ध पाठन 


सत्ति के पूर्व 
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वरुण 
क कारण शाप दिया था (न. अनु. १८.२३- 
गृत्समद १. देखिये ) । 
वारन-एक सनातन विश्वदेव (म. भनु, ९१. 
३ रै ) || 
वराताक्ष--एक असुर, जो पूर्वकाल में प्रथ्वी का 
शासक था (म. शां. २२०.५६ ) | पाठभेद-'वीरताम्र? | 
वरीयस्ट्‌--( खा. ) एक राजा, जो भागवत के अनु- 
सार पुल्ह राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम 
गति था। 
२. सावार्ण मनु के पुत्रों म से एक | 
वरू--एक व्यक्तिनाम (ऋ, ८.२३.२८; २४.२८; 
२६.२ )। इसका निर्देश प्रायः सर्वत्र सुषामन्‌ के साथ 
प्राप्त है ( सुपामन्‌ देखिये) । 
वरु आगरस--एक वेदिक यूक्तद्रश . ( ऋ, १० 
६)। 
चरूण--एक सर्वश्रेष्ठ वैदिक देवता, जो वेदिक साहित्य 
म आकाश का, एवं वेदिकोत्तर साहित्य म॑ समुद्र का प्रतीक 
माना गया हे | 
वेदिक साहित्य में-- इंद्र के साथ वरुण भी 
एक महत्तम देवता माना गया है। नियमित रूप से 
प्रकाशित होनेवाले मित्र (सूर्य) देवता से संबंधित 
होने के कारण, वेदिक साहित्य में वर्ण सृष्टि के नैतिक 
एदे भौतिक नियमों का सर्वोच्च प्रतिपालक माना गया है । 
वेदिकोत्तर साहित्य में, सृष्टि क सर्वोच्च देवता के रूप में 
प्रजापति का विकास होने पर, वरुण का श्रष्टच्व धीरे धीरे 
कम होता गया, एवं इसके भूतपूर्व अधिराज्य मै से केवळ 
जल पर ही इसका प्रभुत्व रह गया | इसी कारण उत्तर- 
कालीन साहित्य में यह केवल समुद्र की देवता बन 
गया । 
स्वरूपवणन--वरुण का मुख ( अनीकम्‌) अभि के 
समान तेजस्वी हे, एवं सूय के सहस नेत्रों से यह मानव- 
जाति का अवलोकन करता हे ( ऋ. ७.३४; ८८ ) | इसी 
कारण इसे मूयनेत्री ” कहा गया हे ( ऋ, ७.६६ ) । मित्र 
एवं त्वष्ट्र क भाँति यह सुद्र हाथोंवाला ( सुपाणि ) है, 
एवे एक स्वर्णद्रापि एवं द्युतिमत्‌ वस्न यह परिधान करता 
हे ( ऋ, १०.२५ )। इसका रथ सूर्य के समान्‌ यतिमान्‌ 
है, जिसमें स्तंमों के स्थान पर नघ्रियाँ लगी है (ऋ, १. 
१२२ )। 
शतपथ ब्राह्मण में इसे श्वतवर्ण, गंजा एवे पीले नेत्रोंवाला 
वृद्ध पुरुष कटरा गया है ( झा. ब्रा. १३.३.६ )। 


७९९ 
८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


वरुण 


प्राचीन चरित्रकोश 


वरुण 


निवासस्थान--मित्र एवं वरुण का ग्रह स्वणनिर्मित है, 
एवं वह द्युलोक में स्थित है ( ऋ. ५.६७ ) | इसके गह में 
सहस्रद्वार है, जहाँ यह सहस्त्र स्तंभोंवाळे आसन ( सदस) 
पर बैठता है (क्र. .५.६८ ) | अपने इस भवन में 
(परत्यासु ) वैठ कर यह समस्त सृष्टि को अवलोकन 
करता है (क्र. १,२५ ) । 

सर्वदर्शी सूर्य अपने ग्रह से उदित हो कर, मनुष्यों के 
कृत्यों की सूचना मित्र एवं वरुणों को देता हे ( ऋ. ७. 
६० )। 

गुसचर--वरुण के गुप्तचर ( सश; ) द्युलोक से उतर 
कर संसार में भ्रमण करते हैं, एवं सहस्त्र नेत्रों से युक्‍त 
होने के कारण, संपूर्ण संसार का निरीक्षण करते है (अ. 
वे. ४.१६ ) | संभवतः आकाश में स्थित तारों को ही 
वरुण के दूत कहा गया है । ऋग्वेद में सूर्य को ही वरुण 
का खण पंखांवाळा दुत कहा गया है ( ऋ, १०.१२३ )। 
इरान के “मिश्र ? देवता के गुप्तचर भी सू” नाम से 
प्रसिद्ध हे, जो वैदिक साहित्य में निर्दिष्ट मित्र एवं वरुणों 
के गुप्तचरां से काफी मिलते जुलते हैं । 

सृष्टि का राजा--अकेले एवं मित्र के साथ वरुण को 
देवों का, मनुप्यों का तथा समस्त संसार का राजा 
(सम्राट्‌) कहा गया है (न, १.१३२; ५.८५) | ऋग्वेद में 
यह उपाधि प्रायः इंद्र को प्रदान की जाती है, किन्तु वह 
वरुण को इंद्र से भी अधिक बार प्रदान की गयी है। 
ऋग्वेद म अन्यत्र इसके सार्वभौम सत्ता (क्षत्र) का, एवं 
एक शासक के नाते (क्षत्रिय ) इसका अनेक बार निर्देश 
प्राप्त है । 

वरूण को प्रकृति के नियमों का मद्दान्‌ अधिपति कहा 
गया है । इसने द्युलोक एवं पृथ्वी की स्थापना की, एवं 
इसके विधान के कारण ही द्युलोक एवं पृथ्वी अलग अलग 
हैं (क्र. ६.७०; ८.४२) | इसने ही अभि की जल में, 
सूर्य की आकाश में, एवं सोम की पर्वतों पर स्थापना की 
(ऋ, ५.2५ ) | वायुपेडछ में भ्रमण करनेवाला वायु 
वरुण का ही श्वास हे (त्र. ७,८७ ) | 

प्रथ्वी पर रात्रि एवं दिनों की स्थापना वरुण के द्वारा 
ही की गई हे, एवं उनका नियमन भी यही करता है। 
रात्रि म दिखाई देनेवाले चंद्र एवं तारका इसके कारण ही 
प्रकाशित होते है (त्र, १.२४) । इस प्रकार जहाँ मित्र 
केवळ दिन क दिव्य प्रकाश का अधिपति है, वहाँ वरुण 

ही प्रकाश का अधिपति माना 


को रात एवं दिन दोनों के ही 
गया है। 


असुर वरुण--ऋग्वेद में मित्र एवं वरुण को अनेक 
बार असुर (रहस्यमय व्यक्ति) कहा गया है (क. १ 
३५.७; २.७.१०; ७.६५.२; ८.४२.१ )। इसे एवं मित्र 
को रहस्यमय एवं उदात्त ( असुरा आर्या) भी कहा गया 
है (ऋ. ७.६५ ) । ऋग्वेद में अन्यत्र इसके माया ( गुह्य- 
शक्ति ) का निदेश प्राप्त हे, एवं अपनी इत माया के 
द्वारा सूयरूपी परिमापनयंत्र के द्वारा यह पृथ्वी को 
नापता है, ऐसा भी कहा गया है (त्र. ५.८५)। यहाँ 
“ अधुर ? एवं ' गुह्यशक्ति › ये दोनों शब्द गौरव के आशय 
म॑ प्रयुक्त किये गये हँ । 

वरुण-देवता का अन्वयार्थ--डॉ. रा, ना. दांडेकरजी 
के अनुसार, समस्त सृष्टि का संचालन करने की 
“याच्चामक ” अथवा आसुरी शक्ति वरुण के पापत थी, 
जिस कारण इसे वैदिक साहित्य में “असुर” ( असु नामक 
शक्ति से युक्त ) कह गया है | इसी आसुरी माया के 
कारण, वरुण निसर्ग, देव एव मनुष्यों का सम्राट बन गया 
था, एवं इसी अपूर्व शक्ति के कारण, वैदिक साहित्य में 
वरुण को यक्षिन्‌ ( जादुगर ) कहा गया हे (त्र. ७. 
८८. ६ )। 


वरुण की इस आसुरी शक्ति का उदगम निम्नप्रकार बता- 
या जा सकता हे । वेदिक आयौँ ने जत्र देखा कि, इस सृष्टि 
का जीवनक्रम प्रचड हो कर भी अत्यंत नियमबद्ध एवे 
व्यवस्थापूर्ण है, तव इस नियमत्रद्ध सृष्टि का संचालन 
करनेवाले देवता की कल्पना उनके मन में उत्स्फूर्त 
हो गयी। टु 


आकारा मे प्रतिदिन प्रकाशित हो कर अस्तंगत 
होनवाले सूर्य चंद्र एवं तारका; अपने नियत मार्ग से बहने 
वाढी नदियाँ; एवं अपने नियत क्रम से वदलनेवाली 
ऋतु को देख कर, इस सारे विश्वचक्र का संचालन करने- 
वाली कोई न कोई अहस्य देवता होनी ही चाहिए, ऐसी 
धारणा उनके मन में उत्पन्न हुई | इसी अदृद्य शक्ति 

थवा देवता को वैदिक आयौँ के द्वारा वरुण कहा गया 
एवं यह अपने देवी शक्ति (माया ) के द्वारा सृष्टि का 
संचालन करता है, यह कल्पना प्रसृत हो गई। 

वैदिक साहित्य के अनुसार, वरुण अपने स॒श्टिसंचालन 
का यह कार्य सृष्टि के सारे चर एवं अचर वस्तुमात्र 
को बंधन में रख कर करता है। अपनी “माया! क 
कारण वरुण ने अनेक पाश निर्माण किये हैं, जिनकी 
सहाय्यता से पृथ्वी के समस्त नैसर्गिक शक्तियों को यह 
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बाँध देता है, एवं इसी. प्रकार सारे सृष्टि का नियमन 
करता है। 

इतना ही नहीं, यह थेयशाली (बृतवत्‌ ) देवता अपने 
नियमनों के द्वारा वेश्विक धर्म ( ऋत ) का संरक्षण करने के 
लिए पापी लोगों का शासद भी करता है।इस तरह 


ब्वेदिक साहित्य में वरुण देवता के दो रूप दिखाई देते 


हैं:- १. वंधक वरुण, जो सृष्टि के सारे नैसर्गिक 
शक्तियों को बाँध कर योजनावद्ध बनाता हे, २. शासक 
वरुण, जो अपने पाशों के द्वारा आज्ञा पालन न करने- 
वाले लोगों को शासन करता हे । 

आगे चल कर वेदिक आर्या को अनेकानेक मानबी 
शत्रुओं के साथ सामना करना पड़ा, जिस कारण युद्ध 
में शत्रु पर विजय प्राप्त करनेवाले विजिगिपु एज जेत 
स्वरूपी नये देवता की आवश्यकता उन्हे प्राप्त होने लगी । 
इसीसे ही इंद्र नामक नये देवता का निर्माण वैदिक 
साहित्य मै निर्माण हुआ, एवं आर्या के द्वारा अपने नये 
युयुत्सु ध्येय-धारणा के अनुसार, उसे राष्ट्रीय देवता के 

प मै स्वीकार किया गया। इंद्र के प्रतिष्ठापना के 
पश्चात्‌, वरुणदेवता की ` विश्वव्यापी सम्राट्‌? उपाधि 
धीरे धीरे विलीन हो गई, एवं सृष्टि के अनेक विभागोंमें 
से, केवल समुद्र के ही स्वामी के रूप में उसका महत्व 
मर्यादित किया गया । 

जळ का स्वामी--अथर्ववेद में वरुण एक सार्वभौम 
शासक नही, बल्कि केवल जल का नियेत्रक बताया गया 

( अ. वे. ३.३ ) । ब्राह्मण ग्रंथों में भी मित्र एवं वरुण 
को बर्षा के देवता माने गयें. हैं। जलोदर से पीडित 
व्यक्ति का निर्देश वेदिक साहित्य में “ वरुणग्रहीत ? नाम 
से किया गया है (ते. सं. २.१ दा. व्रा. ४,४. 
५.११, ए. त्रा. ७. १५) । 


थववेद मे निर्दिष्ट यह कल्पना ऋग्वेद में निर्दिष्ट 
वरुणविपयक कल्पना से सर्वथा भिन्न है | ऋग्वेद में वरुण 
को नदियों का अधिपति एवं जल का नियामक जरूर 
बताया गया हे । किन्तु वहाँ इसे सर्वत्र सामान्य जळ से 
नहीं, बल्कि अंतरिक्षीय जल से संत्रधित किया गया है । यह 
सेघमंडळ के जल मै विचरण करता है, एवं वर्षा कराता है । 
नइग्वेद का एक संपूर्ण सूक्त इसकी वर्षा करने की शक्ति को 
अपित किया गया है ( ऋ, ५.६३ ) । किन्तु वहाँ सर्वत्र 
वरुण का निर्देश नैसर्गिक शक्तियों का संचालन करनेवाले 
देवता के रूप मै है, जहाँ जल का महत्व प्रासंगिक हैं। 

पा. च. १०१ ] 


चरण 


वैदिकोत्तर साहित्य में बरुण का सारा सामर्थ्य लुप्त हो 
कर, यह केवल समुद्र के जळ का अधिपति बन गया | 

्युस्पत्ति--वरुण शब्द संभवतः वर ( ट॒कना ) धातु 
से उत्पन्न हुआ है, एवं इस प्रकार इसका अर्थ “ परित्रत 
करनेवाला? माना जा सकता है। सायण के अनुसार, 
“वर्ण” की व्युत्पत्ति ' पापियों को बंधनो से परिवेष्टित 
करनेवाला ? (ऋ. १.८९) अथवा “ पापियों को अंधकार 
की भाँति अच्छादित करनेवाला ? (तै. सं. २.१.७) 
वतायी गयी है | किंतु डॉ, दांडेकरजी के अनुसार, वेदिक 
साहित्य में वरुण शब्द का अर्थ “बन्धन में रखना ? 
अभिप्रेत है, एवं इस शब्द का मूल किसी युरोभारतीय 
भाषा मै हँढना चाहिए 

सेमेटिक साहित्य सें--ओल्डेनवर्ग के अनुसार, वैदिक 
साहित्य में निर्दिष्ट मित्र एबं वरुण भारोपीय देवता नहीं 
है, वल्कि इनका उद्गम ज्योतिषशास्त्र मै प्रवीण सेमेटिक 
लोगों में हुआ था, जहाँसे वैदिक आयो ने इनका स्वीकार 
किया | इस प्रकार वरुण एबं मित्र क्रमशः चंद्र एवं सूर्य 
थे,'तथा लघु आदित्यगण पाँच ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते 
थे ( ओल्डेनवर्ग, वैदिक रिलिजन २८५.९८ )। 

महाभारत में--इस ग्रंथ मे इसे चौथा लोकपाल, आदिति 

का पुत्र, जळ का स्वामी एवं जल में ही निवास करनेवाला 


देवता बताया गया है । कश्यप के द्वारा अदिति से उत्पन्न 


द्वादश आदित्यां मे से यह एक था (म. आ. ५९.१५ )। 
१५ ) | इसे पश्चिम दिशा का, जळ का एवं नागलोक का 
का अधिपति कहा गया है (म. स. ९.७; उ. ८६. 
२० ) | 
इसने अन्य देवताओं के साथ ' विशाखयूप ' मै 
तपस्या की थी, जिस कारण वह स्थान पवित्र माना गया 
(म. व. ८८.१२ )। इसे देवताओं के द्वारा 'जलेश्वर- 
पद? पर अभिषेक किया गया था ( म. श. ४६.११ )। 
सोम की कन्या भद्रा से इसका विवाह होनेवाला था । 
किंतु उसका विवाह सोम ने उचथ्य ऋषि से करा दिया । 
तस्पश्चात्‌ क्रुद्ध हो कर इसने भद्रा का हरण किया, किन्तु 
उचर्थ्य के द्वारा सारा जल पिये जाने पर इसने उसकी 
पत्नी लोटा दी (म. अनु. १५४-१३-२८ )। 
वरप्रदान--अमि ने इसकी उपासना करने पर, 
इसने उसे दिव्य धनुष, अक्षय तरकस एवे कपिभ्वज-रथ 
प्रदान किये थे (म. आ. २१६.१-२७) । इसने अर्जुन 
को पाश नामक अस्र प्रदान किया था (म. व. ४२. 
२७ )। ऋचीक मुनि को इसने एक हज़ार स्यामकणे अश्च 
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प्रदान किये थे (म. व. ११५,१५-१६ ) | इसने खंद 
को यम एवं अतियम नामक दो पार्षद प्रदान किये थे 
(म. श. ४४.४१ पाठ. )। इसने अपने पुत्र श्रतायुध 
को एक गदा प्रदान की थी, एवं उसके प्रयोग के नियम 
उसे बताये थे ( म. द्रो, ६७.४९ ) | रावण के त्रैदिशाला से 
सीता की मुक्ति होने के पश्चात्‌, वह निष्कलंक होने के 
संबंध में इसने राम को विश्वास दिलाया था (म. व. 
२७५.२८ ) | 

परिवार इसकी ज्येष्ठ पत्नी का नाम देवी (ज्येष्ठा) 
था, जो शुक्राचाय की कन्या थी । उससे इसे बल, अधम एवं 
पुष्कर नामक एक पुत्र, एवं सुरा नामक एक कन्या उत्पन्न 
हुई थी (म. आ. ६० २; उ. ९६.१२) | 

इसकी अन्य पत्नी का नाम वारुणी अर्थात्‌ गौरी था; 
जिससे इसे गो नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (म. स. ९, 
६.९७४; ९.१०८ ) ) 

इसकी तृतीय पत्नी का नाम शीततोया था, जिससे इसे 
श्रुतायुध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था ( श्रृतायुध देखिये )। 

इनके अतिरिक्त, जनक की सभा का सुविख्यात ऋषि 
बन्दिन्‌ इसीका ही पुत्र था (म. व. १३४.२४ )। 
रुद्र के यज्ञ से उत्पन्न हुए भृगु) अंगिरस एवं कवि नामक 
तीन पुत्रों में से, इसने भृगु का पुत्र के रूप में स्वीकार 
किय। था । इसके कारण यही पुत्र भृगु वारुणि? नाम से 
सुविख्यात हुआ (म, अनु. १२२,३६; गु वारुणि 
देखिये ) । अगस्त्य एवं वसिष्ठ ऋषियों को भी मित्रावरुणों 
के पुत्र कहा गया है ( विवस्वत्‌ देखिये ) । 

२, एक आदित्य, जो बारह आदित्यों में से नोव 
आदित्य माना जाता है । यह श्रावण माह में प्रकाशित 
होता है ( भवि, ब्रा, ७८ ) । भागवत के अनुसार, यह 
शुचि ( आपाढ ) माह में प्रकाशित होता है, एवं इसकी 
चौदह सौ किरणें रहती हैं (भा, १२.११ ) | इसकी पत्नी 
का नाम चपणी था, जिससे इसे अगु नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था ( भा. ६.१८.४ )। 

एक मरुत्‌ , जो मरुतों के तीसरे गण में शामिल था | 

४. एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं मुनि के पत्रों में से 
एक था (म. आ. ५९.४१ )। 

वरुणमित्र गोभिळ-एक आचार्य 
नामक आचाय का शिष्य था (पं, ब्रा. ३)। 


वरुत्रनू--युक्राचाय के पुत्र वरत्रिन का नामान्तर | 
वायु म इसके ब्रह्मिष्ठ एवं सुरयाजक पुत्रां के नाम निम्न- 


जो मूळमित्र 


~ 
प्रकार दिये गये हँ;-- रंजन, प्रथुररिम, विद्वस एवं वृह- 
द्विरस्‌ ( वायु. ६५.७८; वरत्रिन्‌ देखिये ) | 
चरुथ--एक गंधर्व, जो कश्यप एवं अरिष्ट के पुत्रों 
में से एक था। 

२. एक ब्राह्मण, जिसने अपनी कदंवा नामक कन्या 
दुर्गम नामक असर को विवाह में दी थी (मार्क ७२ 
४२ ) | 

चरुथप--एक ग्वाला, जो कृष्ण का समवर्ती था 
(भा. १०.२२.३१ ) 

वर्सथिनी--एक अप्सरा, जो अजुन के स्वागत- 
समारोह में उपस्थित थी (म. व. ४४.२९ )। 

वरेण्य--भगु वारुणि के सात पुत्रों में से एक, जिसे 
विभु नामान्तर प्राप्त था | इसके अन्य छः भाइयों 
के नाम निम्न थे :--च्यवन, शुचि, ओर्व, शुक्र, वज्रशीर्ष 
एवं सवन ( म. अनु. ८५.१२६-१२९ ) | 

२. पितरों में से एक । 

३. एक देवगँधर्व, जो कश्यप एवं अरिश के पुत्रों मे 
से एक था। 

४. माहिष्मति देश का एक राजा ( गणेश. 
१४८ )। 

वर्क वाष्णि--एक राजा, जो व्ृष्णि राजा का पुत्र 
था। इसे “ वार्ष्णि ? पैतृक नाम प्राप्त था | 

वगो--एक अप्सरा, जो कुवेर की प्रेयसी थी । इसकी 
सौरमैयी, समीची, बुदबुदा एवं लता नामक चारसखियाँ 
थी। 

किसी ब्राह्मण के शाप के कारण, यह एवं इसकी 
चार ही सखियॉ ग्राह वन गयी थी ( म. आ. २०८. 
१९ )। अर्जुन ने इनका ग्राहयोनि से उद्धार किया, जहाँ 

पंचाप्सरतीर्थ ? नामक तीर्थ का निर्माण हुआ | 

वचस्‌--खोम नामक वसु का पुत्र, जो अगले जन्म 
मं अभिमन्यु वन गया (म. आ. ६०.२१ )। 

२, एक राक्षस (भा. १२. ११.४० )। 

३. सुचेतस्‌ ऋषि का एक पुत्र, जिसके पुत्र का नाम 
विहृव्य था (म. अनु. ३०.६१ ) | 

वार्चिन्‌--एक असुर, जो डाबर नामक दस्यु (असुर) का 
सहकारी था । इंद्र के द्वारा इसक। वध हुआ (क्र. ७. 
९९,५ ) | ऋग्वेद में अन्यत्र इसे दास भी कहा गया है, 
एवं इसे व्रचीवन्त लोगो से संबंधित किया गया है (ऋ 
४.३०.१५; ६.२७.५-७ ) | 

वर्चाधामन्‌--सत्यदेवों में से एक । 


२.१२१- 
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वर्णिका प्राचीन चरित्रकोश 


वसाति 


वार्णिका--अधर्मकन्या माया के सात रूपों में से 
एक (माया देखिये )। 

चर्तिवर्धन--( प्रद्योत. भविष्य. ) प्रद्योत बंश 
उत्पन्न हुआ एक राजा (प्रद्योत २. देखिये ) | वायु 
इसे अजक राजा का पुत्र कहा गया है । 

वर्धन--क्ृष्ण एवं मित्रविंदा के पुत्रों मं से एक 
(भा. १०.६१.१६ )। 

२. एक स्कंदपार्षद, जो अश्रियों के द्वारा स्कंद को 
प्रदान किये गये दो पार्षदों में से एक था। दूसरे पार्षद 
का नाम नंदन था ( म. स. ४४.३४ ) | 

वश्चेमान--( सो, वसु.) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार वसुदेव एवं उपदेवी का पुत्र था | 

वर्मक--पूर्व भारत में स्थित एक लोकसमूह, जिसका 
भीमसेन ने अपने पूर्वदिग्विजय के समय पराजय किया 
था। इस देश के राजा का नाम भी वर्मक ही था (म, 
स. २७.१२) । 

वर्वेरि--अट्ट्हास नामक शिवावतार का एक शिष्य । 

वर्षे-वसुदेव एवं उपदेवी के पुत्रों में से एक | 

२. (सो. सह. ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
सहस्त्राजुन राआ का पुत्र था | 

३. एक व्याकरणाचार्य, जो पाणिनि का गुरु था | 

वल--एक असुर, जिसका इंद्र ने अंगिरस्‌ की 
आजा के भनुसार वर्ष के अन्त में ( परिववत्सरे) वध 
किया था (ऋ, १०.६२.२) | पुराणों में भी इसका 
निर्देश प्राप्त है ( पद्म, भू. २२-२३ ) | 

चलया-- मगधनिवासी देवदास नामक ब्राह्मण की 
कन्या (पद्म,उ .२१२ )। 

वलल--मीमसेन का गुक्षनाम, जो उसने अज्ञातवास 
के समय धारण किया था ( म. वि. २.२ )। महाभारत 
के कई अन्य संस्करणों में, भीमसेन का अज्ञातबासकाल 
का नाम “ पोरोगव बछव ? दिया गया है ( भीमसेन पांडव 
देखिये ) | 

वलीमुख--रामसेना का एक प्रमुख वानर ( वा. रा. 
युः ४.३६ ) | 

चल्णुजघ--विश्वामित्र ऋषि 
एक (म. अनु. ४.५२ )। 

चल्गूतक-अत्रिकुलोत्पन्न एक मंत्रकार। इसे 
“ वबल्गु, ? ' बलास्क?, एवं “ बल्गुतक ? नामांतर भी ग्राप्त 
थे। 


० 2०01 


के ब्रह्मवादी पुत्रों में से 


वल्लम--कांचनपुर का एक ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का 
नाम हेमप्रभा था ( हेमप्रभा देखिये ) । 

२. बलाकाश्च नामक राजा का पुत्र, जो साक्षात्‌ धर्म के 
समान था। इसके पुत्र का नाम कुशिक था (म. अनु- 
४.४-५ ) | 

चाल्लिक--एक राक्षस, जो देवापुरसंग्राम में अग्नि 

द्वारा दग्ध किया गया था (पञ्च, स्‌. ७५ ) | 
ववल्गु--वल्गूतक नामक आत्रिकुलोतन्न गोत्रकार का 
नामान्तर | र 

वत्रि आत्रेय--एक वैदिक सूक्‍तद्रष्टा (ऋ. ५.१९) | 

चश-मध्यदेश में रहनेवाला एक जातिसमूह, 
जिसका निर्देश एतरेय ब्राह्मण में कुरुपांचाल एवं उशीनर 
लोगों के साथ प्राप्त है ( ऐ. ब्रा. ८.१४-३ )। कोपीतकि 
उपनिपद में इन लोगो का निर्देश मत्स्य लोगों के साथ प्राप्त 
है (को. उ. ४.१ ) | अन्य कई ग्रंथों में इनका निर्देश 
केवल उशीनर लोगों के साथ प्राप्त है (गो. ब्रा. १.२.९) । 
ओल्डेनवर्ग के अनुसार, वश एवं उशीनर ये दोनों 
द्‌ व्यू ? धातु से व्यवहृत हुए थे, जिस कारण इन 
| का काफी घनिष्ट संबंध प्रतीत होता है ( ओल्डेनबर्ग, 

\ २३ ) । 

चश अश्वच्य--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा, जो अथियों 
का आश्रित था (क्र. ८.४६ )। इसे हज़ारों प्रकारों 
से धनप्राप्ति कराने की व्यवस्था अश्वियों ने की थी 
(त्र, १.११६.२१ ) । प्रथुश्रवस्‌ कानीत नामऊराजा ने भी 
इसे काफी धन दान में दिया था ( ऋ, ८.४६ ) । सायण 
के अनुसार, यह एक ऋषि न हो कर वश नामक लोगों 
का राजा था (क्र. १०.४०.७; सां. श्री, १६.११.१३ )। 

वशवर्तिन्‌--उत्तम मन्वन्तर का एक देवगण, जिस 
में निम्नलिखित दस देव शामिल थेः--ज्योति, बृहद्वसु, 
मानस, विभास, विरजस्‌ , विश्वकर्मन्‌, विश्वथा, विश्वायु, 
समितार, सहखधार ( ब्रह्मांड, २.३६. २९-२० )। 

वझ्यायु--पुरूरवस्‌ का उर्वशी से उत्पन्न एक पुत्र 
(पञ्च, स्‌. १२.) 

वश्याश्व---एक ऋषिक (ब्रह्मांड, २.२२.१०१-१०२) 

वसन--स्कंद का एक सैनिक ( म. श. ४४.६७ ) | 
पाठभेद-' वत्सल ? । 

वसाति- दुर्योधन के पक्ष का एक राजा | अभिमन्यु 
के द्वारा चक्रव्यूह में प्रवेश करने पर इसने प्रतिज्ञा की 
थी कि, यह अभिमन्यु का वध करेगा, अथवा प्राणत्याग 
करेगा । जब यह अभिमन्यु का वध करने के लिए आगे 
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बढ़ा, तब अभिमन्यु ने इसका वध किया (म. द्रो, ४३. 
८-१० )। * 

२. (सो, कुरु, ) एक राजा, जो जनमेजय पारीक्षित 
का आठवा पुत्र था (म. आ. ८९.५० )। 

३. एक लोकसमूह, जो भारतीय युद्ध में भीष्म की 
रक्षा करता था ( म. भी. ४७,१४ ) | अर्जुन ने इन लोगों 
का संहार किया | 

वसातीय-अभिमन्यु के द्वारा मारे गये वसाति? 
राजा का नामान्तर (म. द्रो, ४३.८ )। इसे “वसात्य? 
नामान्तर भी प्राप्त था (म. द्रो. ४३.११; वसाति १. 
देखिये) । 

वासेत--दक्षसावर्णि मन्वन्तर का एक ऋपि । 

वसिष्ट--एक ऋषि, जो स्वायंभुव मन्वंतर में उत्पन्न 
हुए ब्रह्मा के दस मानसपुत्रो म से -एक माना जाता है। 
वसिष्ठ नामक सुविख्यात ब्राह्मणवंश का मूलपुरुष भी 
यही कहलाता है। यह ब्राह्मणबंश सदियों तक अयोध्या 
के इक्ष्वाकु राजवंश का पौरादित्य करता रहा | 

जन्म--यह ब्रह्मा के प्राणवायु (समान ) से उत्पन्न 
हुआ था (भा. ३.१२.२३) | दक्ष प्रजापति की कन्या ऊर्जा 
इसकी पत्नी थी । इस प्रकार यह दक्ष प्रजापति का जमाई 
एवं शिव का साढू था | दक्षयज्ञ के समय दक्ष के द्वारा 
शिव का अपमान हुआ, जिस कारण'क्रुद्ध हो कर शिव ने 
दक्ष के साथ इसका भी वध किया ! 

विश्वामित्र से शत्रुत्व--वसिष्ठवंश के सारे इतिहास 
में एक उल्लेखनीय घटना के नाते, इन लोगो का विश्वामित्र 
वंश के लोगों के साथ निर्माण हुए शत्रुत्व की अखंड परंपरा 
का निर्देश किया जा सकता है | देवराज वसिष्ट से ले कर 
मत्राबरुण बसिष्ट के काळ तक, प्राचीन भारत के इन दो 
श्रेष्ठ ब्राह्मण वंद्यो में बेर एवं प्रतिशोध का अम्नि सदियों तक 
सुळगता रहा | प्राचीन भारतीय राजधंशों म भार्गव वंश 
(परशुराम जामदस्य) एवं हेहयों का, तथा द्रुपद एवं द्रोण 


का शत्रुत्व इतिहासप्रसिद्ध माना जाता है। उन्हीके समान . 


पिढीयों तक चल्नेवाला ज्वळत वैर, वसिष्ठ एवं विश्वामित्र 
इन दो ब्राह्मणवंशों में प्रतीत होता है । 

_ परिवार--इसकी कुछ दो पत्नियोँ थी :--१. ऊजा, 
जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी; २, अस्न्धती,जो कर्दम 
प्रजापति के नो कन्याओं में से आठवीं कन्या थी। इनके 
अतिरिक्त इसकी शतरूपा नामक अन्य एक पत्नी भी 
थी, जो स्वये इसकी ही “अयो निसंभवा ? कन्या थी ] 


< 

(३) ऊर्जा की संतति--ऊर्जा से इसे पुडरिका नामक 
एक कन्या, एवं | सप्तपिं ° संज्ञक निम्नलिखित सात पुत्र 
उत्पन्न हुए थे :--दक्ष ( रत्न ), गर्त, ऊर्ध्ववाहु, सवन, 
पवन, सुतपस्‌ , एवं शकु | भागवत में ऊर्जा के पुत्रों के 
नाम चित्रकेतु आदि बताये गये हैं ( भा. ४.१.४१ )। 

इसकी कन्या पुंडरिका का विवाह प्राण से हुआ था, 
जिसकी वह पटरानी थी। प्राण से उसे दुतिमत्‌ नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ था | 

इसके पुत्र “ रत्न ! का विवाह मार्केडेयी से हुआ था, 
जिससे उसे पश्चिम दिशा का अधिपति केतुमत्‌ “प्रजापति? 
नामक पुत्र उसन्न हुआ था (ब्रह्मांड, २.१२.३९-४३) | 

इनके अतिरिक्त इसे हवींद्र आदि सात पुत्र उतपन्न 
हुए थे। सुकात आदि पितर भी इसीके ही पुत्र कह- 
लाते हैं। 

(२) शतरूपा की संतति--इसकी ' अयोनिसंभवा ' 
कन्या शतरूपा से इसे वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था | 
वीर का विवाह कर्दम प्रजापति की कन्या काम्या से हुआ 
था, जिससे उसे प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए थे | इनमें से प्रियत्रत को अपनी माता काम्या 
से ही सम्राट, कुक्षि, विराट एवं प्रभु नामक चार पुत्र 
उत्पन्न हुए । उत्तानपाद को अत्रि ऋषि ने गोद में लिया 
थ। ( ह. वं. १,२)। 

वसिष्ठकुळ में उत्पन्न प्रमुख ब्यक्ति--पार्गिटर के 
अनुसार, कालानुक्रम से देखा जाये तो, वसिष्ट के वंश मै. 
उत्पन्न निम्नलिखित व्यक्ति प्राचीन भारतीय इतिहास में 
विशेष महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते हैं:-- । 

( १ ) वसिष्ट देवराज, जी अयोध्या के त्रय्यरुण, 
त्रिशंकु एवं हरिश्रंद्र राजाओं का समकालीन था ( वसिष्ठ 
देवराज देखिये ) | 

(२ ) वसिष्ट आपव, जो हैहय राजा कार्तवीर्य अजुन 
का समकालीन था ( वसिष्ठ आपव देखिये )। 

(३) वसिष्ट अथवेनिधि ( प्रथम), जो अयोध्या 
के वाहु राजा का समकालीन था ( वसिष्ठ अथर्वनिधि 
१, देखिये ) | 

(४) वसिष्ट श्रेष्ठभाज, जो अयोध्या के मित्रसह 
कल्मापपाद सौदास राजा का समकालीन था (वरिष्ठ श्रेष्टभाज 
देखिये ) । 

(७) वसिष्ट अथर्वनिधि ( द्वितीय), जो अयोध्या 
के दिलीप खट्वांग राजा का समकालीन था (वसिष्ठ 
अथर्वनिधि २. देखिये) | 
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वसिष्ठ 


(६) वसिष्ट, जो अयोध्या के दथरथ एवं राम 
दाशरथि राजाओं का समकालीन था (वसिष्ठ २ देखिये) 
( ७) वसिष्ठ मैत्रावरुण, जो उत्तर पांचाळ देश के 
वैजवन सुदास राजा का समकालीन था, एवं जिसका निदंश 
ऋग्वेद आदि वैदिक ग्रंथों में प्राप्त हे ( वसिष्ठ मेत्रावरुण 
देखिये ) | 
८ ) वशिष्ठ शक्ति, जो वसिष्ठ मैत्रावरुण का पुत्र 
था ( वसिष्ठ शक्ति देखिये ) । ह 

( ९) वसिष्ठ सुवचंस्‌, जो हस्तिनापुर के संवरण 
राजा का समकालीन था ( वसिष्ठ सुवचेस्‌ देखिये )। 

(१०) वसिष्ट, जो अयोध्या के मुचकुंद राजा का 
समकालीन था ( वसिष्ठ ३. देखिये) | 

(११) वसिष्ट, जो हस्तिनापुर के इस्तिन्‌ राजा फा 
समकालीन था ( वसिष्ठ ४. देखिये )। 

(१२) वसिष्ट ' धमेशाखकार, ' जो ' वसिप्रस्मृति ' 
नामक धर्मशास्त्रविषयक ग्रंथ का कर्ता माना जाता हैं 
( बसि धमशालकार देखिये) । 

बसिष्ट की वंद्यावलि--महाभारत एवं पुराणों में वसिष् 
ऋषि की तीन विभिन्न वेशावलियौँ प्राप्त हैः --१,अरुंघती - 
शाखा; २. घ्रताचीशाखा; ३. व्यात्रीशाखा । इनमें से 
अरुंधती एवं घताची क्रमशः ब्रह्ममानसपुत्र वसिष्ठ एवं वसिष्ठ 
पैत्रावरण ऋषियों की पल्नियाँ थी । व्याघ्री कौनसे वसिष्ठ 
की पत्नी थी, यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता । 

(१) अरुंबतीश।|खा--वसिष्ठ ( अरुंधती )-- शक्ति 
( खागज अथवा सागर )--पराशर ( काली )--कृष्ण- 
दवैपायन ( अरणी )--ययुक़ ( पीवरी )--भूरिश्रवस्‌, प्रभु, 
दांभु, कृष्ण, गौर, एवं कीर्तिमती ( व्रह्मदत्त की पत्नी )। 

(२) घृताची शाखा--वसिष्ठ मेत्रावरुण ( घृताची )- 
इंद्रप्रमति अथवा कुणीति अथवा कुशीति-वसु (परथुसुता)- 
उपमन्यु (ब्रह्मांड, ३,८०.९०-१००; वायु. ७१.८३- 
९०; लिंग. १.६३.७८-९२३ कूम, १.१९; मत्स्य. 
२००) | हि 

(३) व्याघ्री शाखा--वसिष्ठ को व्याघ्री से व्याघ्रपाद 
मन्ध, बादलोम, जाबालि, मन्यु, उपमन्यु, सेतुकण आदि 
कुल १९ गोत्रकार पुत्र उत्पन्न हुए (म. अनु. ५३. 

-३२ कुं. )। 

वसिष्टकु के गोत्रकार--वसिप्ठकुलोसन्न गोत्रकारों 
में एक प्रवरात्मक '( एक प्रवरवाळे:), एवं त्रिप्रवरात्मक 
(तीन प्रवरोंवाले ) ऐसे दों प्रमुख प्रकार हैं । 


(१) एकप्रवरात्मक गोत्रकार--वसिष्ठकुछ के निम्न 
लिखित गोत्र एकप्रवरात्मक हैं, जिनका वसिष्ठ यह एक 
ही प्रवर होता हैः--अलब्ध, आपस्थूण (ग), उपात्रदधि, 
आपगव ( अपगवन, ग), औपलोम ( अपष्टोम, ग), 
कठ (ग), कपिष्ठल (ग), गोपायन (गोपायन, ग) 
गोडिनि ( जोडिलि ), चोलि, दाकव्य (ग), पाल्शिय 
(ग), पौडव ( खांडव ), पौलि, बालिशय (ग), वाहुरि 
(ग), वोधप (ग), ब्रहमत्रल, त्राह्मपुरेयक (अद्यकृतेजन, ग ), 
याज्ञवल्क्य (यज्ञदत्त), लोमायन (ग), वाग्रंधि, 
वाडोहलि, वाह्यक (ग), वैक्कक (ग), वोलि, व्यात्रपाद 
(ग), शठ (ग) (पटाकुर, शठकठ), शांडिलि, 
शाइलायन (ग), झीतत्रत्त ( ग), श्रवस्‌ ( श्रवण ), 
सुमन्‌ (ग), स्तस्तिकर (ग) । 


(२) त्रिप्रवरात्मक गोब्रकार--वसिष्ठकुल के निम्न- 
लिखित गोत्रकार त्रिप्रबरात्मक हैं, जिनके इंद्रप्रमदि 


( चद्रसंमति ), भगीबसु ( भगिर्वधु ) एवं वसिष्ठ ये तीन 
प्रवर होते हैं:-उद्वाह (उद्घाट, ग), उपलप (ग), 
(य), ओषमन्यब, कर्पिजल (ग), काण्व ( ग), कालशिख 
कोरक्कपा ( कोरकृष्ण, ग), कौरव्य, कौळायन ( कौमान- 
रायण), क्रोडोदरायण, ऋधिन, गोरथ (ग), तपय, 
डाकायन, पन्नागारि (पर्णागारि ), पालंकायन, ( पादः 
पायन ), प्रलेत्रायन (ग), अलेक्षु ( द्लेपु, ग ), बाल्वय) 
ब्रहामालिन्‌ (ग ), भागवित्तायन (ग) (भागवित्रासन), 
मृहाकणे, मातेय (ग), मापशरावय (ग), लंत्रायन 
(ग), वाकय (ग), वाळखिल्य ( ग ), वेंदरोरक (ग), 
शाकविय, शाकायन (ग), शाकाहार्य (ग), शेलालय 
( रोराल्य, शेवलेय ), श्यामवय, सांख्यायन, -सुरायण | 
वसिष्टकुल के निम्नलिखित गोत्रकार भी त्रिप्रवरात्मक 
ही हैं, किंन्तु उनके कुंडिन, मित्रावर्ण एवं वसिष्ठ ये तीन 
प्रवर होते हैं:-औपस्थल (जपस्वश्थ, ग),कुंडिब, तैशंगायण 
( जैशंग, ग), पेप्पलादि, बाल ( घत्र), माक्षति (ग), 
माथ्यंदिन, लोहल्य ( हाल-हल का पाठभेद ), विचक्षुष 
( विवर्धक ), सैत्रस्क ( सर्वसैलात्र ), स्वस्थलि (ग )। 
वसिप्ठकुल के निम्नलिखित गोत्रकार अत्रि, जातुक्ण : 
एवं वसिष्ठ इन तीन प्रबरों के होते हें :--आलेब (ग) 
क्रोडोदय, दानकाय (ग), नागेय (ग), परम (ग) 
पादप, महावीर्य (ग), बय, वायन, शिवकणे (शवकर्ण) । 
जातुकर्ण्य छोग--वसिष्ठगोत्रीय लोगो से ` जातुकण्य 
पैतृक नाम धारण करनेवाले लोग प्रमुख थे इसी नाम 
के एक ऋषि ने व्यास को वेद एवं पुराणों की शिक्षा प्रदान 
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की थी | इसी कारण जातुकण्य को अद्घाईस द्वापारों में से 
एक युग का व्यास कहा गया है (वायु. २३.११५- 
२१९ )। 

चसिष्टकुल के सेत्रकार--ब सिष्ठकुल के भंत्रकारों की 
नामावलि वायु, मत्स्य एवं ब्रह्मांड पुराणों में प्राप्त है 
(वायु. ५९.१०५-१०६ » मत्स्य, १४५.१०९-११०; 
ब्रह्मांड, २.२२.११५-११६ )। 

इनमें से वायु में प्राप्त नामावलि, मत्स्य एवं ब्रह्मांड 
में प्राप्त पाठान्तरों के सहित नीचे दी गयी है :--इंद्र्रमंति 
(इंद्रप्तिम, ), कुंडिन, पराशर, बृहस्पति, भरद्वसु, 
भरद्वाज, मैत्रावरुण (मेत्राबसणि),बसिष्ठ, शक्ति, सुद्युग्न । 

२. एक आचार्य, जो अयोध्या के दशरथ एवं राम 
दाशरथि राजाओं का पुरोहित था | एक नीतिविशारद 
प्रमुख मंत्री, एवं पुरोधा के रूप में इसका चरित्रचित्रण 
वाल्मीकि रामायण मै प्राप्त है। 

यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी, एवं तपस्वियो में भ्रष्ठ था 
(बा, रा. बा. ५२.१; २० )। अपनी तपस्या के बरळ 
पर इसने ब्रहापियद प्राप्त किया था | यह अत्यधिक शांति- 
संपन्न, क्षमाशील एवं सहिष्णु था (वा. रा. बा. ५५- 
५६ ) | 

दशरथ राजा के पुरोहित के नाते, उसके पुत्र- 
कामेष्टि यज्ञ मै यह प्रमुख ऋत्विज बना था। राम एवं 
लमण का नामकरण भी इसने ही किया था। राम 
दाशरथि को योवराज्याभिपेक की दीक्षा भी इसीके ही 
हाथों प्रदान की गयी थी (राम दाशरथि देखिये )। 

२. एक ऋषि, जो अयोध्या के मांधातृ राजा के पुत्र 
उचळुद राजा का पुरोहित था (म. झां, ७५.७) | 

४. एक ऋषि, जो भरतवंशीय सम्राट रंतिदेव सांकृत्य 
का पुरोहित था | रंतिदेव राजा हस्तिनापुर के हस्तिन्‌ 
राजा का समकालीन था | उसने इसे त्रहार्षि मान कर 
अर्ध्यप्रदान किया था (म. यां. २६.१ ७; अनु, २००. 
६)। 

५, रेवत मन्धेतर का एक ऋषि | 

६. सावाणि मन्वंतर का एक कपि | 

७. ब्रह्मसावर्णि मन्वंतर का एक ऋषि | 

८. धर्मनारायण नामक शिवावतार का एक शिष्य । 

९ एक ऋषि, जो श्राद्धदेव का पुरोहित था | श्राद्धदेव 
को कोई भी पुत्र न था, जिस कारण इसने मित्रवरुणों को 
उद्देश्य कर एक यज्ञ का आयोजन किया | 


श्राद्धदेव की पत्नी श्रद्धा की इच्छा थी कि, उसे 
कन्यारत्न की प्राप्ती हो | इप इच्छा के अनुसार, इसके 
यज्ञ से उसे इला नामक कन्या प्राप्त हुई । किन्तु 
श्राद्धदेव पुत्र का कांक्षी था, जिस कारण इसने उस कन्या 
का सुद्नुम्न नामक पुत्र मे रूपांतर किया ( भा. ९, १.१३ 
२२ )। अंत्ररीष राजा के अश्वमेध यज्ञ में भी यह उपस्थित 
था ( मत्स्य, २४५. ८६ ) | 

१०. आठवा वेदव्यास, जिसे इंद ने ब्रह्मांड पुराण 
सिखाया था | आगे चल कर, यही पुराण इसने सारस्वत 
ऋषि को सिखाया (ब्रह्मांड, २.३५.११८ )। इसका 
आश्रम उ््जेन्त पर्वत पर था ( ब्रह्मांड, ३.१ ३.५३ )। 

११. एक ऋषि, जो वारुणि यज्ञ के ' वसुमध्य ? से 
उत्पन्न हुआ था | इसी कारण इसे “ बतुमत्‌ ? कहते थे। 
आगे चळ कर, इसीसे ही सुरात नामक पितर उत्पन्न हुए 
( ब्रह्मांड. ३.१.२१; मत्स्य, १९५. १९) | 

१२. वृहक्तत्प के धर्ममूर्ति राजा का पुरोहित ( मत्स्य. 
९२.२१ )। इसने त्रिपुरदहन के हेतु शिव की स्तुतिकी 
थी ( मत्स्य, १३३. ६७ )। - 

१३. एक रित्पशास्त्रज्ञ ( मत्स्य, २५२.२ ) | 

१४. एक ऋषि, जो गरशय्या पर पड़े हुए भीष्म से 
मिलने के ठिए उपस्थित हुआ था (भा. १.९.७ ) | 
युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ के समय भी यह उपस्थित था 
( भा. १०,७४.७)| 

१५. अगस्त्य ऋषि का छोटा भाई, जो बि 
निमि राजा का पुरोहित था ( वसिष्ठ मैत्रादरुणि 
मत्त्य. ६१.१९ ) | 

महाभारत के अनुसार, यह ब्रह्माजी के मानसपुत्रो में 
से एक था । भागवान्‌ शंकर के शाप से ब्रह्माजी के सारे 
पुत्र दग्ध हो कर नष्ट हो गये । वर्तमान मन्वन्तर के प्रारंभ 
में ब्रह्माजी ने उन्हें पुनः उत्पन्न किया | उनमें से वसिष्ठ 
एक था। यह अभि के मध्यम-भाग से उत्पन्न हुआ था। 
इसकी पत्नी का नाम अक्षमाला था (म. उ. ११५. 
११)। 

एक बांर निमि राजा से इसका झगड़ा हो गया, 
जिसमें दोनों ने एक दूसरे को विदेह (देहरहित ) बनने 
का थाप दिया | उन शापों के कारण इन दोनों की मृत्यु 
हुयी ( निमि देखिये )। 

वसिष्ट अथर्वेनिधि--एक ऋषि, जो अयोध्या के 
हरिश्रंद्र राजा के आठवें पिढी में उसन्न हुए वाहु राजा 


का राजपुरोहित था । हेहय तालजंघ राजाओं ने 
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काँबोज, यवन, पारद, पहव आदि उत्तरीपश्चिम प्रदेश 
रहनेवाले लोगों की सहाय्यता से वाहु राजा को राज्य भ्रष्ट 
किया | आगे चल कर बाहु राजा के पुत्र सगर ने इन 
सारे शत्रुओं का पराजय कर पुनः राज्य प्राप्त किया | 
सगर राजा इन सारे लोगों का संहार ही करनेवाला था 
किन्तु वसिष्ठ ने इसे इस पापकर्म से रोक दिया | 

इसने सगर को परञुराम की कथा कथन की थी। 
इसने सगर के पुत्र अंछुमत्‌ को योवराज्याभियेक किया 
(ब्रह्म. २.३१.१; ४७,९९ ) | 
, ब्रह्मांड एवं बृहन्नारदीय पुराणों में इसे क्रमशः 
आपव एवं अथर्वनिधि कहा गया है (ब्रह्मांड, ३.४९, 
४३; वृहन्नारदीय, ८.६३) | महाभारत में, इसके नंदिनी 
नामक गाय के द्वारा शक, कांत्रोज, पारद आदि म्लेंच्छ 
जाति के निर्माण होने का, एवं उनकी सहाय्यता से इसके 
के द्वारा विश्वामित्र का पराजय होने का निर्देश प्राप्त है 
(म. आ. १६५; वा. रा. बा, ५४.१ ८-५५) । किन्तु वहाँ 
वसिष्ठ अथर्वनिधि को वसिष्ठ देवरात समझने की भूल 
की गई सी प्रतीत होती है, क्यों कि, विश्वामित्र ऋषि का 
समकालीन वसिष्ठ देवरात था, वसिष्ट अथर्वनिधि उससे 
काफी पूर्वकालीन था | 

२. एक ऋषि, जो अयोध्या के दिलीप खट्वांग राजा 
का पुरोहित था | इसीके ही सलाह से दिलीप राजा ने 
नंदिनी नामक कामधेनु की उपासना की, जिसकी कृपा 
से उसे रघु नामक सुविख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ (रघु. 
१-३; पञ्च उ. २०२-२०३; दिलीप खट्वांग देखिये )। 


वासिष्ठ आपव-- एक ऋषि, जिसका आश्रम हिमालय. 


पर्वत में था | हैहय राजा कार्तवीर्य अजुन ने इसका आश्रम 
जला दिया, जिस कारण इसने उसे गाए दिया ( वायु. 
९४.२९-४७; ह. वं. ३३.१८८४ ) | ब्रह्मांड पुराण में 
इसके “ मध्यमा भक्ति? का निर्देश प्राप्त है ब्रह्मांड. 
२.२०.७०; ३४. ४०-४१) | मत्स्य में इसे ब्रह्मवादिन्‌ 
कहा गया हे (मत्स्य, १४५, ९० )। 
वायु में इसे वारुणि कहा गया है ( वायु, ९४. 
४२-४३ ) | इसका पैतृक नाम आपव था, जिससे यह 
अप्‌ (जल) का पुत्र होने का संकेत मिलता है । इस प्रकार 
इसके वारुणि एवं आपव ये दोनों पैतृक नाम समानार्थी 
प्रतीत होते हे । 
वसिष्ट चेकितानेय--एक आचार्य, जो स्थिरक 
गार्ग्यं नामक आचार्य का शिष्य था ( वे, ब्रा, २)। 
गौतमी आरुणि नामक आचार्य से वादसंवाद करनेवाला 


विट 


> 


चैकितानेय वासिष्ठ एवं यह दोनों संभवतः एक ही होगे 
(जै. उ. त्रा. १.४.२.१) | 

'चासेष्ट देवराज--एक ऋषि, जो अयोध्या के 
नच्यारुण, सत्यत्रत त्रिशंकु एवं हरिश्रंद्र राजाओं का पुरोहित 
था । हरिश्चंद्र के यज्ञ में यह ब्रह्मा था (ट. ब्रा, ७.१६; 
सां.श्री, १५.२२.४; श, ब्रा, १२.६.१. ४१ ; ४.६.६.५ )। 
इसका त्रिशंकु राजा से हुआ विरोध एवं उसीके ही कारण 
इसका विश्वामित्र ऋषि से हुआ भयानक संघर्ष, प्राचीन 
भारतीय इतिहास में सुविख्यात है ( त्रिशंकु देखिये )। 

सत्यव्रत त्रिशंकु के राज्यकाल में शुरू हुआ इसका 
एवं विश्वामित्र ऋषि का संघर्ष सत्यत्रत के पुत्र हरिश्रंद्र, 
एब पौत्र रोहित के राज्यकाल में चालू ही रहा | 
सत्यत्रत के सदेह स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ उसके पुत्र 
हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को अपना पुरोहितः नियुक्त किया । 
किंतु उसके राजसूय-यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर, वसिष्ठ ने 
अपना पोरोहित्यपद पुनः प्राप्त किया ( हरिश्रंद्र देखिये) 

हरिश्रंद्र के ही राज्यकाल मे, उसके पुत्र रोहित के बदले 
विश्वामित्र के रि्तेदार झुनःशेप को यज्ञ में वलि देने का 
पड्यंत्र देवराज वसिष्ठ के द्वारा रचाया गया, किंतु विश्वामित्र 
ने झुनःशेप कीं रक्षा कर, उसे अपना पुत्र मान लिया 
( रोहित देखिये )। 

वासिष्ट ' धमेशास्त्रकार ?--एक स्मृतिकार, जिसका 
तीस अध्यायों का ' वसिप्ठस्मृति ? नामक स्पृतिग्रंथ आनंद- 
श्रम के स्मृतिसमुच्चय ? में प्राप्त है । उसमें आचार, 
प्रायश्चित्त, संस्कार, रजस्वला, संन्यासी, आततायि आदि 
के लिए नियम दिये हे । उसी प्रकार दत्तकप्रकरण, 
साक्षिप्रकरण, प्रायश्चित्त आदि विषयों का भी विवेचन 
किया हे । व्यंकटेश्वर प्रेस के सस्करण में भी उपयुक्त विषयों 
का विवेचन करनेवाली इसकी स्मृति उपलब्ध है, परन्तु 
वह केवळ २१ अध्यायों की है। वह तथा जीवानन्द्‌ 
संग्रह की प्रति एक ही है । दोनों प्रतियो में प्रायः एक सौ 
ही छोक हैं। 

इसकी ९-१० अध्यायोंवाली भी एक स्मृति है, 
जिसमें बेण्णवों के दैनिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया 
हे (०. ८.) । ` वसिष्ठपर्मसूत्र * गौतमधर्मेसूत्र के सूत्रों 
से बहुत से विषयों में मिलते जुलते हैं। उसी तरह 
वोधायनधर्मसूत्रों के' बहुत से सत्रों से वसिएधर्ग-- 
सूत्र के सूत्रों का साम्य हे । वसिधर्मसत्ञ ऋग्वेद का 
है । तन्त्रवातिक में भी पुरातन ग्ह्मसत्रकार के रूप में 
वसिष्ठ का उस्लेख है (१.२.२४) | 
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मिताक्षरादि अन्थों में वसिष्ठ के धर्मशासतर से उद्धरण 
लिये गये हैं | उसी तरह तृहदारण्यकोपनिपद के शकरा- 
चार्यभाष्य में भी वसिष्ठ के धर्मसत्र के बहुत से सूत्र 
लिये गये हैं । वसिष्ठ ने अपने ग्रन्थों में वेद तथा संहिता 
से उद्धरण लिए हैं | निदानसून्नों की भाळविन द्वारा- 
विरचित एक गाथा भी वसिष्ठ ने अपने स्मृति में दी है । 
इसके अतिरिक्त मनु, हरीत, यम एवं गौतम आदि 
धर्मशास्त्रप्रकारों के मत भी कई वार दिये गये हैं। 
मनुस्मृति तथा याज्ञवव्क्यस्मृति में वसिष्ठस्मृति का 
उल्लेख प्राप्त है । 


* वृद्धवसिष्ठ ? नामक अन्य एक ग्रंथ की रचना इसने 
की थी, जिसका निर्देश विश्वरूप ( १,१९, ) एवं मिताक्षरा 
(२.९१) में प्राप्त. हैं। इसके ' ज्योतिर्वसिष्ठ ” नामक 
अंथ के कुछ उद्धरण ' स्मृतिचंद्रिका में लिये गये हैं। 

अन्थ--उपर्निर्दिष्ट ग्रंथों के अतिरिक्त, इसके नाम पर 
निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त हैः--१, वसिष्ठ-कल्प; २.वस्तिष्ठ- 
तंत्र, ३. वसिष्ठपुराण, ४. वसिष्ठ लिंगपुराण, ५. बसिष्ठ- 
शिक्षा, ६, वसिष्टश्राद्वकल्प, ७. वसिप्रसंहिता, ८, बसिष्ठ- 
होमप्रकार (0. ०, ) 


वसिष्ट मेत्रावरुणि--एक ऋषि, जो उत्तरपांचाळ के 
सुविख्यात सम्राट्‌ पैजवन सुदास राजा का पुरोहित था । 

वैदिक परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरोहित में से यह 
एक माना जाता हे । ऋग्वेद के सातवे मंडल के प्रणयन 
का श्रेय इसे दिया गया है (त्र. ७.१८.३३ )। 

ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी में, ऋगेद के नवम मेडलागत 
सत्तानवे सूक्त के प्रणयन का श्रेय भी वसिष्ट एवं उसके 
वेशजों को दिया गया है | इस ग्रंथ के अनुसार, इस सूक्त 
की पहली तीन ऋचाओं. का प्रणयन खयं बसि ने किया, 
एवं इस सूक्त के चार से तीस तक की ऋचाओं का 
प्रणयन, वसिष्ठ ऋषि के कुल मै उत्पन्न निम्नलिखित नौ 
वसिष्ठों के द्वारा किया गया थाः-इंद्रप्रमति--ऋचा ४-६; 
उपगण-ऋचा ७-९; मन्यु-त्रज्वा १०-१२; उपमन्यु- 
नश्चा १२-१५; व्याभ्रपाद--त्रश्चा १६-१८; शक्ति-- 
ऋचा १९-२१; कर्णश्रृत-त्र्चा २२-२३; मृलीक-- 
नचा ९५-२७; वसुक्र--त्रश्चा २८-३० | 

इस सूक्त में से २१-४४ कऋचाओं की रचना 
पराशर याय ( शक्ति पुत्र) के द्वारा की गई थी, जो 
सर्य वसिप्रुपुत्र शक्ति का ही पुत्र था । किन्तु पार्गिटर के 
अनुशार, इन अंतिम ऋचाओं की रचना वसिष्ठकुलोत्पन्न 


प्राचीन चरित्रकोश 


वसिष्ठ 


पराशरःके द्वारा नहीं, बल्कि शंतनु राजा के समकालीन 
किसी अन्यं पराशर के द्वारा हुई होगी (वागि. प्र. २१ ३) | 
जन्म--ऋग्वेद में वसिष्ठ ऋषि को बरुण एवं उर्वशी 
अप्सरा का पुत्र कहा गया है (ऋ, ७,३३.११)। ऋग्वेद के 
इसी सूक्त में इसे मित्र एवं बरुण के पुत्र अर्थ से ८ मैत्रा- 
वरुण? अथवा “मैत्रावरुणि ? कहा गया है। एक बार मित्र 
एवं वरुण ने उर्वशी अप्सरा को देखा, जिसे देखते ही 
उनका रेत स्खलित हुआ । उन्होंने उसे एक कुंभ में रख 
दिया, जिससे आगे चल कर वसिष्ट एवं अगस्य ऋषिओं 
का जन्म हुआ (क. ७.२३.१३) | इसी कारण, इन दोनों 
को, “ कुंभयोनि? उपाधि प्राप्त हुई, एवं उनके वेराजो को 
` कुण्डिन्‌ ?, ' कुण्डिनेय ? एवं ` कौण्डिन्य ? नाम प्राप्त 
हुए ( ऋ. सर्वानुक्रमणी. १,१६६; नि. ५.१३ )। ऋग्वेद 
में अन्यत्र वसिष्ट का जन्म कुंभ में नहीं, वरि उर्वशी के 
गर्भ से होने का निर्देश प्राप्त हे (क्र. ७.३३, १२ )। 
पार्गिटर के अनुसार, भैत्राबरुण? वसिष्ठ का पैतृक नाम 
न हो कर, उसका व्यक्तिनाम था, जो मित्रावरुण का ही 
अपभ्रष्ट रूप था (पार्गि, ए, २१६; बृहद, ४.८२) | इसी 
कारण, वसि के 'मेत्रावरुण'पैतृक नाम का स्पष्टीकरण देने के 
लिए, इसकी जो जन्मकथा ऋग्वेद में प्राप्त है, वह कल्पना- 
रम्य प्रतीत होती है। वसिष्ट मित्रावरुण का पुत्र कैसे हुआ 
इसके संत्रैध में, अपनी पूर्वजन्म में इसने विदेह के निमि 
राजा के साथ किये संघर्ष की जो कथा बृहद्देवता एवं 
पुराणों मे प्राप्त हे,वह भी कल्पनारम्य है (व्ृहदे. ५,१५६; 
मत्स्य. २०१.१७-२२; निमि विदेह देखिये ) । 
विश्वामित्र से विरोध--वसिष्ठ ऋषि का विश्वामित्र के 
प्रति विरोध का स्पष्ट निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त हे । बसिष्ट 
ऋषि के पूर्व सुदास का पुरोहित विश्वामित्र था (क्र. ३. 
३३.५२) | किन्तु उसके इस पद्‌ से भ्रष्ट होने के पश्चात्‌, 
वसिष्ठ भरत राजवंश का एवं सुदास राजा का पुरोहित वन 
गया । तदोपरान्त विश्वामित्र ऋषि सुदास के शत्रुपक्ष में 
शामिळ हुआ, एवं उसने सुदास के विरुद्ध दाशराज्ञ युद्ध 
में भाग लिया था। 
गेल्डमर के अनुसार, ऋग्वेद में वसिष् एवे विश्वामित्र 
के शन्रुस्व का नहीं, बल्कि वसिष्ठपुत्र शक्ति के साथ हुए 
विश्वामित्र के संघर्ष का निर्देश प्राप्त है । ऋग्वेद के तृतीय 
मंडल में “ वसिष्ठ द्वेपिण्यः ? नामक बसिष्ठविरोधी मंत्र 
प्राप्त है, जो वसिष्ठपुत्र शक्ति को ही संकेत कर रचायें 
गये थे (क्र. ३.५२.२१-२४ )। कालोपरांत शक्ति से 


~ 


प्रतिशोध लेने के लिए, विश्वामित्र ने सुदास राजा कें 
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प्राचीन चरित्रकाइ 


वसिष्ठ 


सेवकों के द्वारा उसका बध किया (ते. सं. ७.४.७.१; 
पं. ब्रा. ४.७.३; ऋ. सर्वानुक्रमणी ७.३२ )। 

किंतु उपर्युक्त सारी कथाओं में, वसि का सुटास राजा 
के साथ विरोध होने का निर्देश सहाँ भी प्राप्त नही 
है | ऐतरेय व्राह्मण में, वसिष्ट को नुदास राजा का | 
पुरोहित एवं अभिषेककर्ता कहा गया हे (४. त्रा. 
३४.९ )। 

फिर भी सुदास राजा की मृत्यु के 
पुनः एक वार सुदास के वेशजों ( सोद 
बन गया (नि. २.२४; सां, श्रो 
तत्पश्चात्‌ अपने पुत्र के वध का प्रतिशोध लेने के 
वसिष्ठ ने सौदासों को परास्त कर पुनः एक वार अपना / 
श्रेष्ठत्व स्थापित किया | 

किंतु सौदासों के साथ वसिष्ठ का यह चात्रुत्व स्थायी | 
स्वरूप में न रहा । भरत राजकुल एवं राज्य का कुळपरंपरा- | 
गत पुरोहित पद वसिष्ठवंश में ही रहा, जिसके अनेकानेक 
निर्देश ब्राह्मणग्रेथों में प्राप्त हैं (पं. ब्रा. १५.४.२४; 
सं. ३.५.२.१ )। 

यज्ञकर्ता आचार्य--शतपथ ब्राह्मण में एक यज्ञकता 
आचार्य के नाते वसिष्ठ का निर्देश अनेकवार प्राप्त 
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यज्ञ के समय, यज्ञकर्ता पुरोहित ने “ब्रह्मन्‌ के रूप | 
में कार्य करना चाहिए,” यह सिद्धान्त वसिष्ट के | 


द्वारा ही सर्वप्रथम प्रस्थापित किया गया। 
के यज्ञ मे वसिष्ठ व्रह्मन्‌ वना था ( ऐ. ब्रा. ७ 
श्री. १५.२१.४) | एक समय रि 


द्‌ 


राजा को सोम दे 
विशेष सांप्रदाय की दीक्षा दी, जिस कारण मुदास के 
चौथे दिन | 


ए, इसने वरुण 


| भी वसि को दिया गया 


' नामक अन्य एक आश्रम मी था, 


| श्वा क समस्त ठोगां का पुरोहित 
| १.२.१३ )1 


| उत्पन्न हुआ ( 


मित्रावरुणा से उरःनन होने के कारण, इसे स्वयं का गोत्र 
नहीं था | इस कारण इसने पेजवन सुदास राजा के 'तृत्सु 
गोत्र को ही अपना लिया ! इसी कारण, ऋग्वेद में इसे 
अनक्रवार 'तृत्सु' कहा हे ( ऋ ७,६३.८) | यह एवं 
इसके वंश के लोग दाहिनी ओर शिखा रखते थ | 

ऋग्वेद में राक्षोश्च' उक्त नामक युक्त के प्रणयन का श्रेय 
(क्र. ७.१०४) | इस सूक्त 
मं वसि अपने पर गंदे आक्षेप करनेवाले लोगों को गाली- 
गळीज दे रहा हे, एसी इस सूक्त की कत्यना है। वृह- 

वता के अनुसार, इस सूक्त का संदभ वसिष्-विश्वामित्र 

के विरोध से जोड़ा गया है ( बृहद्र. ६.२८-३४ ) | 

तत्तिरीय संहिता में प्राप्त * एकोनपंचाइद्रात्रयाग ? 
का जनक वसिष्ट माना गया है (ते, सं. ७.४.७, )। 
उसी संहिता में प्रात “ स्तोमभाग ? नामक मंत्रों का भी 
हे ( ते. सं. ३.५.२ )। 


प्रवर्तक यही हे 


आाश्रम--विषाश नदी के किनारे वसिष्ठ का ' वसिष्ट- 
झिला ? नामक आश्रम था। इसका ' कृष्णगिळा ? . 


हौँ इसने तपस्या की 
थी ( गो. त्रा. १.२,८. ) | इसी तपस्या के कारण, यह 
न गया ( गो. 


वेंदिकोत्तर साहित्य सें--वसिष्ठ एवं विश्वामित्र के 
विरोध की कथा वेदिकोत्तर साहित्य में भी प्राप्त हे । 
बृहद्वता क अनुसार, वसिष्ठ वारुणि के सा पुत्रों का 
सौदासस्‌ ( सुदास ) राजा ने वध किया, जिस कारण 

टो कर, इसने उसे राक्षस बनने का शाप दिया 
(०२८; ३३-३४ ) | लिंग के अनुसार 
द्वारा निमाण किये गये राक्षसों ने कल्माप- 


श्वात्‌ उसका पत्नी अदृद्यन्ती को पराशर नामक पुत्र 
६३.८३) । किंतु पार्गिटर के 
पपाद सोदास के द्वारा मारे 
वसिष्ठ मैत्रावरुणि न हो कर 
“्ठमाज नामक वसिष्ठ- 


अयोध्या दे 


| गणां में--इन ग्रेथों के अनुसार, निमि राजा के द्वारा 
हृ (क्र. ७.५९.१२ )। | झाप दिया जाने पर वायुरूप मे वसिष्ठ ब्रह्मा के पास गया 
प्रा. च, १०२ ] ८४०९, 
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चसिष्ठ 


तथा ब्रह्मा की इच्छा से, उर्वशी को देख कर स्खलित हुए 
मित्राबरुणों के. वीर्ये से यह कुंभ में उत्पन्न हुआ (बा. रा. 
उ. ५७; मत्स्य, ६० २०-४०; २०० ) | 


विश्वामित्र से शत्रुख--एक वार विश्वामित्र ऋषि इसके 
आश्रम में इसे मिलने आया । कामधेनु की सहायता से 
विश्वामित्र का उत्कृष्ट आतिथ्य वसिष्ठ ने किया | तत्र 
उसने कामधेनु माँगी किन्तु इसने अनाकानी की, तव 
उसने कामधेनु को जबरदस्ती ले जाने का प्रयत्न किया। 
परंतु धेनु के शरीर से शक, पलव इत्यादि म्लेच्छ उत्पन्न 
हुए, जिन्होंने विश्वामित्र कों पराजित किया | पराजित 
हो जाने के उपरांत, विश्वामित्र ने यह अनुभव किया कि, 
क्षत्रियवळ की अपेक्षा ब्राह्मणबल श्रष्ठ है, तथा तपश्चर्या 
करना आरंभ किया | विश्वामित्र ने वसिष्ठ से ब्रह्मि 
कहलाने का काफी प्रयत्न किया था | उक्त कथा संभवत 
वसिष्ठ देवराज की होगी । 
द्‌ म॑ क्रोध से विश्वामित्र ने वसिष्ट के सौ पुत्र 
राक्षसं के द्वारा भक्षण करवाये | इससे यह जीवन 
से विरक्त हो कर नदी में प्राण देने गया, किन्तु बच 
गया । इसीलिए उस नदी को विपाशा नाम दिया 
गया (म. वः ०.८-९ )। क्यों कि, उस नदी ने 
बसिष्ठ को पाशमुक्त कर के उसे बचाया था, उसे तद्र 
नाम प्राप्त हुआ। उसे यह नाम क्यों प्राप्त हआ 
उसका कारण यही है कि, जत्र यह झतद्र ( आधुनिक 
सतलज नदी ) मं व्याकुल होकर कूद पड़ा, तव बह नदी 
इसे अयि के समान तेजस्वी समझ कर सेकडों धाराओं 
म॑ फूट कर इधर उधर भाग चली | शतधा विद्रुत होने से 
उसका नाम ' शत्र हुआ (म. आ. १६७ )। 
वसिष्ठ ने जव विश्वामित्र पर सो पुत्रों के समाप्त करने 
का आरोप लगाया, तत्र पेजवन के समक्ष शपथपूर्वक 
उसने यह बात अमान्य की (मनु. ८.१०)। किन्तु 
कालद्दष्ट स यह कथा असंगत प्रतीत होती है (शक्ति 
देखिये )। 
ब्रतवेकल्य--कक्षसेन ने इसे अपनी संपत्ति दी थी 
(म, अनु. २००.१५. के ) । इसने पक्षचर्चिनी एकादशी 
का ब्रत किया था (पन्च ) । इसने बकुछा-संगम 
पर परमश्चर की सेवा की थी (पद्म, उ. १३९ ) | इन्द्र- 
प्रस्थ के सप्ततीर्थ के प्रभाव से इसे महापवित्र पुत्र हुए 
थ ( पद्म, उ. २२२) | ब्रह्मदेव के पुष्करक्षेत्र के यज्ञ मे 
है हातृगणा का ऋत्विज था (पद्म, स्‌. ३४ ) । इसने 


प्राचीन चरित्रकोश वसिष्ठ 
भीप्मपंचक त्रत किया था (पद्म, उ. १२४) | यह एक 


व्यास भी था ( व्यास देखिये) | 

परिवार--ऋग्वेद के अनुसार, इसे शक्ति नामक 
एक पुत्र था (क्र, ३.५३,१५-१६ ) | उसी ग्रंथ मे 
अन्यत्र शतयाठ एवं पराशर को क्रमशः इसका पुत्र एबं 
पोत्र कहा गया है (त, ७,१८. २१) | 

पुराणां म प्रात जानकारी के अनुसार, वसिष्ठ के पुत्र 
का नाम शक्ति, एवं पात्र का नाम पराशर शाक्त्य था 
जो कृष्ण द्रेपायन व्यास का पिता था । नद 


न्ही ग्रथा में वसिप्रकी पत्नी का नाम कपिजढी 
प्रताची दिया ग जिससे इसे इंद्रप्रमति ( कुणि 
अथवा कुणीति ) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था | इंद्रप्रमति 
को प्रथु राजा की कन्या से वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, 
जसके पुत्र का नाम उपमन्यु था । इस प्रकार वसिप्र 
शक्ति, वपु, उपमन्यु एवं अन्य छः वसिष्ठ के बंशजों से 
वसिष्ठवंश? का प्रारंभ हुआ । 
चसिष्ट वेडव--एक आचार्य, जिसने ' वासिष्ठ साम ? 
नामक साम की रचना कर, सुखसमृद्धि एवं ऐश्वर्य प्राप्त 
किया (पं. ब्रा. ११,८,१४) | वीड का पुत्र होने के 
कारण, इसे ' वैडव ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ था। 
वसि श्रेष्ठभाज्‌-एक ऋषि, जो अयोध्या के 
मित्रसह कल्माषपाद राजा का पुरोहित था (म. आ. १६७. 
१५;१६८.१० ) । महाभारत में अन्यत्र इसे ' ब्रह्मकोश ? 
उपाधि प्रदान की गई है । 
कल्माषपाद राजा ने एक दुष्बुद्धि राक्षस के वशीभूत 
हो कर इसे नरमांसयुक्त भोजन खिलाया, जिस कारण 
इसने उसे नरपांसभक्षक होने का शाप दिया । बारह 
वर्षा के पश्चात्‌ कल्मापपाद राजा शापयुक्त हुआ । तसश्चात्‌ 
इसने उसकी पत्नी मदयन्ती को अश्मक नामक पुत्र 
उत्पन्न होने का वर दिया ( ब्रह्मांड, ३,६२३,१५३; वा. रा, 
सुं. २४.१२ ) | 
वासिष्ठ सुवचेस--एक ऋषि, जो हस्तिनापुर के 
संवरण राजा का पुरोहित था ( म. आ. ८९.३६-४०) | 
ह सुदास राजा के पुरोहित वसिष्ठ ऋषि का पुत्र था, 
एवं इसके भाई का नाम शक्ति था। 
पांचाल देश के राजा सुदास ने संवरण राजा को राज्य- 
भ्रष्ट किया | तदुपरान्त वसिष्ठ की सहाय्यता से कक्षपुत्र 
संबरण ने पुनः राज्य प्राप्त किया, एवं इसीकी सहाय्यता 
से विवस्वत्‌ की कन्या तपती से उसका विवाह हुआ (म. 
आ. १८० ) | काळोपरान्त संवरण के राज्य में अकाल 


_ 
जे 
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वसिष्ठ 


प्राचीन चरित्रको > 


चड 


छा गया, जिस समय उसके न होते हुए भी इसने बारह 
वर्षा तक हस्तिनापुर के राज्य का कारोबार योग्य प्रकार 
से चलाया (म, आ. १६४) | तारकामय 
युद्ध के बाद, सृष्टि में महान अकाल आ गया, जिस समय 
` इसने फल-मूळ-ओप्रधि आदि का निर्माण कर देव, 
मनुष्य एवं पशुओं के प्राणों की रक्षा की ( ब्रह्मांड. २.८ 

९०; म. झां. २२६.२७; अनु. १३७.१३ )। 

बालेष्ट हिरण्यनाभ कौशल्य--एक आचार्य, जो 
जैमिनि नामक आचार्य का शिष्य था | जैमिनि ने इसे 
वेदों की पाँच सौ संहिताएँ सिखायी थी, जो आगे चल 
कर इसने अपने याज्ञवल्क्य नामक शिष्य को प्रदान की 
( वायु. ८८.२०७ ) | 

वसिप्रपुत्र--वसिप्ठ ऋषि के ऊज नामक पुत्र का 
नामान्तर, जो सप्तार्पेयों में से एक था ( वायु. ६२.१६ )। 

चसु--प्राचेतस दक्ष की कन्या, जो धर्म ऋपि की पत्नी 
थी । विभिन्न कल्पी में इसने अनेकानेक अबतार लिये, 
जिस कारण इसे विभिन्न नाम प्रात हुए । महाभारत में 
प्राप्त इसके विभिन्न नाम निम्नप्रकार हेः-१. शांडिल्या; 
२, श्वासा; ३. रता; ४, धूम्रा; ५. प्रभाता; ६. मनस्विनी । 
इन वसुओं को अनेकानेक पुत्र उत्पन्न हुए, जो वसु नामक 
देवतासमूह कहलाते है (मा. ६.६.४; ब्रह्मांड. २ 
वसु. २. देखिये )। 

२. एक देवतासमूह, जिसकी संख्या आठ होने के 
कारण ये ' अष्टवसु ? नाम से प्रसिद्ध हैं (ए. ब्रा, २.१८; 
श. ब्रा. ४.५,७ ) | 

तेत्तिरीय संहिता में इनकी संख्या ३३३ दी गयी 
(तै. सं. ६.५.२) । ऋग्वेद में देवताओं का त्रिपदीय 
विभाजन निर्देशित है, जहाँ वसु, रूद्र एवं आदित्यों 
को क्रमशः पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं स्वर्ग में निवास 
करनेवाले देव कहा गया है ( ऋ ७.३६.१४ )| 
ब्राह्मणग्रेथों में बसु, रुद्र एवं आदित्यों की संख्या क्रमश 
आठ, ग्यारह एवं बारह बतायी गयी है। इन्हीं देवों में 
चोः एवं पृथ्वी मिला कर देवां की कुछ संख्या तेतीस 
वतायी गयी हे । 

पौराणिक साहित्य मे--इन ग्रंथों मे बस॒ओं को धर्म 
एवं वसु के पुत्र माने गये हे । किन्त॒ वहाँ वसु एक 
सत्रों न हो कर, कल्पभेदानुसार अनेकानेक स्रियाँ मानी गयी 
हूँ ( भा १०; ब्रह्मांड, २.२८.२; वसु १. देखिये )। 

एश्वयप्राति के लिए वसुओं की उपासना की जाती है 
(भा. २.३.३ )। ये वासुदेव के अंश माने जाते हैं, एवं 


१६०- 


९ ७ 
५० ५०-१९ 


वैवस्वत मन्बन्तर के सात देवतासमूह में इनका निर्देश 
प्राप्त है ( मत्स्य, ५. २०-२१; ९.२९ ) | 

वैदिक ग्रंथों म तथा पुराणों म, अभि को वसुओं का 
नायक वताया गया है ( ब्रह्मांड, २. २७, २४; मत्स्य 
-४ ) | देवासुर संग्राम में इन्होंने कालेय नामक देत्यों 
से युद्ध किया था ( भा. ८.१०.३४ ) | इन्हें साध्य देवों 
के बन्धु कहा गया हैं, एवं वसिष्ठ ऋषि से इन्हें लैंगिक 
समागम से पुनः जन्म प्राप्त होने का झाप प्राप्त हुआ था । 

अष्टवसु-पुराणों में अष्टवसु नाम निम्नप्रकार दिये 
गये हैं :--१. अनल; २. अनिल; ३. अप्‌ ; ४. घर; ५. 
ध्रव; ६; प्रत्यूष; प्रभास; ८. सोम । 


परिवार--अष्टवसुओं की माता, पिया एवं पुत्र 


,आदि के बारे में बिस्तृत जानकारी महाभारत एवं पुराणों 


में प्राप्त है (प. ८१२ पर दी गयी “अष्टबसुओं का 
परिवार ' की तालिका देखिये )। 

भागवत में--इस ग्रेथ में अष्टवघुओं के नाम एवं 
परिवार के संत्रै में अन्य सारे पुराण एवं महाभारत से 
विभिन्न जानकारी प्राप्त है, जो निम्नप्रकार हैः-- 


| 


वसु | पत्नी | पुत्र 
(१) द्रोण | भमिमति हर्ष, शोक, भय । 
(२) प्राय | ऊजस्वती | सह, आयु, पुरोजव | 
(२)प्रु्व | धरणि | पुरस्थ देवता | 
(४) अक | वासना | तर्ष | 
(५) अग्नि | वसोर्धारा  द्रविणक, स्कंद, 
| कृत्तिका विशाख | - 
(६) दोष | शर्वरी | शियमार 
(७) वसु आंगिरसी | विश्वकर्मन्‌ 
(८) विभावसु | उपा | व्युष्ट, रोचिष, आतप, 
| पंचयाम | 


३. वैवस्वत मन्वन्तर का देवगण । 

४. प्रतदेन देवों मे से एक। 

५. आय देवों में से एक] 

६. दस विश्वेदेवों में से तीसरा देव | यह गु ऋषि 
का पुत्र था (मत्स्य. १९५.१३ )। 

७. ब्रह्मज्योति अभि का नामान्तर | पाठभेद-' बसुधाम ? 
( ब्रह्मांड, २.१२.४३ )। 
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वसु ७ प्राचीन चरित्रकोश 
अएवसुओ का पारिवार 
ऑर्शर्शर्शरधि्िशिशिशशार्शिशिशिशिणिणणाणणाण 0. 
| 
वसु का नाम माता | पत्नी पुत्र 
(१) अनल शांडिल्या . स्कंद, शाख, विशाख, नेगमेय | 
(२) अनिल श्वासा शिवा (कृत्तिका ) मनोजव, जीव, अविज्ञातगति । 
कल्याणिनी रमण, शिशिर । 
(३) अपू र्ता वेतण्ड्य ( दंड ); श्रम ( शांब, शम ) 
(अह) श्रांत ( शांत ); मुनि ( ध्वनि, मणिवक्र )), 
ज्योति। 
(४) घर धूम्रा मनोहरा शिशिर, रमण ( द्रविण ), प्राण, 
हब्यवाह्‌ । 
(५ ) ध्रुब धूम्रा काल | 
(६ ) प्रत्यूष प्रभाता देवल | 
(७) प्रमास प्रभाता वरस्त्री आंगिरसी विश्वकर्मन्‌ । 
( वृहस्पतिभगिनी ) 
(८) षोम मनस्विनी | वच्चस्‌, बुध, धर ( धार ), ऊर्मि 
(चंद्र) । कालिल | 


हिं. _।ूा.ज].3ऑ.ँ..आ मै तन» 


र नहि 


(ब्रह्मांड, २,२.२१-२९; वायु. ६६.२०-२८; विष्णु. १.१५.११ १-१२०; मत्स्य, ५.१७-२७ 


ब्रह्म, २.३६-४४; ह, वं. १.२; म, आ. ६०. 


८. सोम की अनुचरी देवताओं मं से एक | 

९. दक्षसावार्णि मन्वन्तर का एक ऋषि | 

१०. सावणि मनु का एक पुत्र ( मत्स्य. ९.३३; मनु 
आादिपुरुष देखिये) | 

११. स्वायंभुव मनु का एक पुत्र ( मत्स्य. ९.०; मनु 
आदिपुरुप देखिये ) | 

१२. एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार पुरूरवस्‌ एबं 
उर्वशी का पुत्र था (मत्स्य. २४.२३) | पाठभेद- 
* अमाबतु ? 

१३. ( स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुततार वत्सर राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम 
स्वर्वीथि था । 

१४. (सो, अमा. ) एक राजा, जो भागवत के 
इसार छुश राजा के चार पुत्रों में से एक था | विष्णु 
एव वायु म इस क्रमश; ' अमावसु * एवं | यक्योवस ? | 

कहा गया हे | इसने गिरित्रज नामक नगरी की स्थापना / 
की, जा रामायणकाल मं '“ वसुमती ? नाम से सुविख्यात 
थी (वा. रा. बा, २२.७) | | 

१५. (सो. ऋक्ष, ) चेदि देश के उपरिचर वसु राजा 
का नामांतर ( उपरिचर देखिये )। भागवत एवं विष्णामे | 


न ठा 


इसे क्रमशः “कृति ? एबं ' 
गया है । 

१६. ( स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो उत्तानपाद राजा 
का पुत्र था | इसकी माता का नाम सुद्तता था । एक बार 
पद्मयज्ञ के संत्रेध में वादविवाद का निर्णय देने के लिए 
कई ऋषि इसके पास आये। उस समय इसने पञुयज्ञ 
हिंसक, अतएव त्याज्य होने का अपना मत प्रकट किया 
जिस कारण ऋषियों ने इसे रसातळ में जाने का झाप 
दिया। आगे चळ कर तपस्या के कारण, इसे स्वर्गलोक 
की प्राप्ति हो गयी ( मत्स्य. १४३.१८२५ )| 

इसकी कन्या का नाम अच्छोदा-मत्स्यगधा-सत्यवती था 
जिसे पराशर ऋणपि से व्यास नामक पेत्र 
( मत्स्य. १४.१४ ) | स्कंद के अनुसार, इसके वीर्य से 
एक मत्स्यी के गर्भ से सत्यवती अथवा मत्स्यगंधा नामक 
कन्या का जन्म हुआ था (स्कंद ५.३.९७) | 

१७. (सू. इ. ) एक राजा, जो नृग राजा का पुत्र था| 

१८. (सू. नग.) एक राजा, जो सुमति राजा का पुत्र था । 

८९. ( सो. वसु. ) एक राजा, जो वसुदेव एवं देव- 
राक्षिता के पुत्रों में से एक था । कंस ने इसका वध किया । 


कृतक ' राजा का पुत्र कहा 


~ 
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त्पन्न हुआ. 


चसु ५ प्राचीन चरित्रकोश 


वछुक्र एंद्र 


TO S.C Ooo RED OS NNN MIEN 


२०, (सो. वसु. ) एक राजा, जो कृष्ण एवं सत्या के 
पुत्रों में से एक था। भागवत में इसकी माता का नाम 
नामजिति दिया गया है (भा. १०.६१.१३ ) । 

२१. (सो. ) एक राजा, जो ईलिन एवं रथंतरी के 
पाँच पुत्रों में से एक था | इसके अन्य चार भाईयों के 
नाम दुष्यंत, यूर, भीम एबं प्रवसु थे (म. आ. ८९.१५)। 


२२. कृमिकुल का एक कुलांगार राजा, जिसने दुर्व्य- | 


वहार के कारण अपने ज्ञातित्रांधव एवं स्वजनों का नाश 
किया (म. उ. ७२.१२ )| पुराणों में इसे चेदि देश का 
राजा एवं प्रथु राजा का प्रमोत्र कहा गया है | इसके पुत्र 
का नाम उपमन्यु था, जिससे ओपमन्यव कुल का 
निर्माण हुआ ( मत्स्य. ५०.२५-२६ ) | 

२३. एक राजा, जो भूतज्योति नामक राजा का पुत्र 
था | इसके पुत्र का नाम प्रतीक था (भा, ९.२,१७- 
१८ )। 

२४. एक ऋषि, जो इंद्रप्रभति वसिष्ठ नामक त्रपि का 
पौत्र, एवं भद्र नामक ऋषि का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम 
उपमन्यु था । 

२५. एक ऋपि, जो जगदम्नि एवे रेणुका के पाँच पुत्रों 
में से एक था । इसके अन्य भाईयों के नाम रुमण्वत्‌, 
सुषेण, दिश्वावघु एवं परशुराम थे। पिता की मातृवध 
संबंधी आज्ञा न मानने के कारण, इसे पिता क द्वारा झापं 
प्रात हुआ था । परशुराम के द्वारा उस झाप से इसका 
उद्धार हुआ । १ 

२६. एक आंगिरसवैशीय ऋषि, जो पेल ऋषि का 
पिता था (म. स. ३०.३५ ) | युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ 
में यह “होता? था। 

२७, (स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो कुशद्वीप के 
हिरण्यरेतस्‌ राजा के सात पुत्रों म से एक था (भा, ५. 
२०.१४; हिरण्यरेतस्‌ देखिये) । कुशाद्रीप का इसका 
राज्यविभाग इसीके ही नाम से सुविख्यात हुआ। 

२८. एक यक्ष, मणिभद्र एबं पुण्यजनी के पुत्रों में से 
एक था (ब्रह्मांड, ३.७.१२३ ) | 

२९, एक दैत्य, जो मुर दैत्य के पुत्रों म से एक था। 
कृष्ण ने इसका बध किया (भा. १०.५९.१२।। 

३०. एक वसु, जिसकी पत्नी का नाम आंगिरसी, एवं 
पुत्र नाम विश्वकर्मन्‌ था (भाः ६.६.११; वसु २. 
देखिये )। 


३१, कदम तष के दस पुत्रों म से एक (ब्रह्मांड. २. 


३२, मारीच कश्यप नामक ऋषि की पत्नी, जिसने 
सोम के लिए अपने पति का त्याग किया ( मत्स्य. २३. 
२५)॥ 

३३. एक ऋषि, जो भृगु वारुणि एवं पौलोमी के सात 
ऋषिपुत्रों में से एक था | 

४. एक ऋषि, जो कुणीति एवं प्रथुकन्या के पुत्रों में 
से एक था | इसके पुत्र का नांम उपमन्यु था | 
३५. काइमीर देश का एक राजा, जिसने पुष्करतीर्थ 
पर तपस्या की थी । इसने पुंडरिकाक्ष के स्तोत्र का पठन 
किया, जित कारण इसे मोक्ष की प्राप्ति हुई (बराह. ५-६) । 

अपने पूर्वजन्म में, चाक्षुप मनु के राज्यकाल में यह 
ब्रह्मा का पुत्र था | एक वार इसने रेभ्य ऋषि कें द्वारा 
वृहस्पति को प्रश्न किया, “कर्म से मोक्ष प्राप्त होता है, 
या ज्ञान से? ' उस समय वृहस्पति ने इसे जवाव दिया, 
“ज्ञानपूर्वक किये कर्म से मनुष्य को मोक्षप्राति होती है ?। 
उस जन्म में इसके पुत्र का नाम विवस्वत्‌ था। 

अपने इस पूर्वजन्म का स्मरण एक व्याध के 
द्वारा इसे हुआ, जित कारण इसने. उस व्याध को अगले 
जन्म में “ धर्मव्याध ? होने का वर प्रदान किया । 

३६. केएल देश मै रहनेवाला एक ब्राह्मण (पद्म, उ. 
११९ ) | पापकर्म के कारण इसे पिशाचयोनि प्राप्त हो 
गयी । पश्चात्‌ गंगोदक से यह मुक्त हुआ | 

३७. वेंकटाचळ पर रहनेवाला एक निषाद । इसकी 
पत्नी का नाम चित्रवती था, जिससे इसे वीर नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था । विष्णु की उपासना करने से यह मुक्त 
हुआ | 

वसु काइयप--रोहित मन्वन्तर का एक ऋषि (ब्रह्मांड 
४.१.६२) | 

वसु भारद्वाज--एक वैदिक सूकतद्रटा ( ऋ. ९,८०- 
८२)। 

वसुकणे वासुक-एक बैदिक सुक्तद्रशा ( ऋ. १०. 
६५.६६ )। 

वसुक्कत्‌ वासुक्त-- एक वेदिक सूक्तदृष्टा (ऋ. १०. 
२०-२६) | 

वसुक्र ऐंद्र--एक वैदिक सक्ष्तद्रशा ( नब. १०.२७- 
२९) । किन्तु ऐतरेय अरण्यक में इन सूक्तों के प्रणयन 
का श्रय इसे नहीं, वल्कि इसकी पत्नी को दिया गया है 
(ए. आ. १.२.२; सां. आ. १.३)। 

एक बार इसके द्वारा किये गये यज्ञ में, इंद्र गुप्तरूप 
में उपस्थित हुआ | किन्तु इसकी पत्नी के द्वारा अनुरोध 
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वसुक्र ऐद्र 


किये जाने पर, अपने वास्तव रूप में इंद्र ने इसे 
दिया । उस समय इंद्र ने इसके साथ किया हुआ संवाद 
ऋग्वेद में प्राप्त हे (ऋ. १०.२८ )। 

वखुक्र वासिष्ठ--एक बैदिक सूततद्रष्ठा (त्र, ९.९७. 
२८-३० ) | , 

चसुक्रपत्नी--एक वैदिक सक्तद्रष्ट 
१)। 

वसुचंद्र--एक राजा, जो भारतीय युद्ध में पांडवो के 
पक्ष में शामिल था (म. द्रो. १३३.३७ )। 

वसुज्येष्ट--( शुंग, भविष्य. ) एक राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार पुष्यमित्र राजा का पुत्र था (मत्स्य. २७२. 
२८)। भागवत, विष्णु एवं ब्रह्मांड में इसे : सुज्येष्ठ' 
कहा गया है | इसने सात वर्षों तक राज्य किया | 

वसुद्‌--एक देव, जो भृगु एवं पौलोमी के पुत्रों में 
से एक था ( ब्रह्मांड. ३.१.२९ )। 

२. (सू. इ. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
रुकुत्स एवं नमेदा के पुत्रों में से एक था ( मत्स्य. १२. 
६ ) | इसे 'नसदस्यु' नामांतर भी प्राप्त था। 

चखुदत्त--एक राजा, जो अपने पूर्वजन्म में सुब्रत 
नामक राजा था | विष्णु के आशीर्वाद से इसे इंद्रपद की 
प्राप्ति हुई ( प्म, स. २२; भू. ५ ) | 

वसदा--मालि नामक राक्षस की पत्नी | 
२, अंगिरस ऋषि के सुभा नामक पत्नी का नामान्तर 
(म. व. २०८.१; शिवा देखिये ) । 

वसुदान--शिवदेवों में से एक (ब्रह्मांड, २.३६. 
२)॥ 

२. एक राजा, जो कुशाद्वीप के हिरण्यरेतस्‌ राजा के 
पुत्रों में से एक था (भा, ५,२०.१४ )1 

३. पांशराष्ट्र का अतिरथि सम्राट्‌ , जो भारतीय युद्ध में 
पाण्डवों के पक्ष में शामिल था ( म. उ. १ ६८,२५ )| इसे 

“ वतुमत्‌ ° नामान्तर भी प्राप्त था (म. स. ४.५१३४ ) | 

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, इसने २६ हाथी, 

२००० घोडे आदि भेटवस्तु. उसे अर्पित की थी (म. स. 

४८.२६-२७)। 

भारतीय युद्ध में, इसने युधिष्ठिर के साथ युद्धभूमि में 
प्रवेश किया था (म. उ. १४९.५८ ), जहाँ इसने 
काफ़ी पराक्रम दिखाया ( म. क. ४.८६ ) | इस युद्ध में 
यह एवं इसका पुत्र क्रमश; द्रोण एवं कर्ण के द्वारा मरे गये 

(म. प्रो. १६४,८४; क. ४.७४ )। 
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४. पाण्डवों के पक्ष का अन्य एक राजा, जो द्रोण के 
ही द्वारा मारा गया (म. द्रो, २०.४३ 91 

५, ( सो. कुरु. भविष्य, ) एक राजा, जो विष्णु के 
असार बृहद्रथ राजा का पुत्र था। मत्स्य. एवं भागवत 
में इसे क्रमशः ` बसुदामन्‌ ? एवं ' सुदास ? कहा गया है 
(मत्स्य. ५०.८५ ) | १ 

वसुदानपुत्र--कौरवपक्ष का एक राजा, जिसने 
भारतीय युद्ध में काशिराज का पुत्र अभिभू का वध किया 
था (म. क ४,७४ )| 

वछुदामन्‌--्ृहद्र थपुत्र वसुदान राजा का नामान्तर | 

चछुदामा-श्केद की अनुचरी एक मातृका (म. झा, 
४५.५ ) | 

वसुदेव --(सो. वृष्णि.) एक यादव राजा, जो श्रीकृष्ण 
का पिता था। यह मथुरा के उग्रसेन राजा का मंत्री, एबं. 
(पांडुपत्नी) कुंती का बन्धु था | इसके पिता का नाम झूर 
( देवमीढ ) एवं माता का नाम मारिषा था | इसके जन्म 
के समय देवताओं ने आनक एवं दुंदुभियों का घोष किया, 
जिस कारण इसे  आनकढुदुमि' नामान्तर भी प्राप्त 
था (भा. ९.२४.२८; वायु. ९६.१ ४४; ब्रह्म, १४) | 

कृप्णजन्म--उग्रसेन के भाई देवक के सात कन्याओं 
के साथ इसका विवाह हुआ था, जिसमें देवकी प्रमुख 
थी | इस विवाह के समय, देवकी का चचेरा माई एवं 
उग्रसेन राजा का पुत्र कंत, स्वयं रथ का सारथ्य करने बैठा 
था | बारात के समय, देवकी के आठवें पुत्र के द्वारा 
कंस का वध होने की आकाशवाणी उसने सुनी, जिस 
कारण कंस ने इसे एवं देवकी को कारागह में रख दिया | 
किन्तु इसके आठवें पुत्र श्रीकृष्ण का जन्म होते ही, यह 
रात्री मे ही बज में नंद गोप के घर गया, एवं वहाँ श्रीकृष्ण 
को छोड़ कर उसके बदले नंद गोप एवं यशोदा की नवजात 
कन्या छे आया | यशोदा एवं देवकी सहेलियाँ थी, 
जिन्हींने यह संकेत पहले से ही निश्चित किया था (दे 
भा. ४.२३) | 

पश्चात्‌ कंस ने इसे मुक्त किया, एवं इसने गर्ग ऋषि 
के द्वारा नंद गोप के घर में रहनेवाले अपने बलराम एवं 


कृष्ण इन दो पुत्रों के जातकर्मादि संस्कार किये (भा. ˆ 


१०.५.२०-२१ )। भागवत के अनुसार, स्वयं श्रीकृष्ण 
ने इसकी कंस के कारागह से मुक्तता की थी (भा. १०, 
३६.१७-२४) | 

पराक्रम--पोण्डक वासुदेव राजा के साथ यादवी का 
बुद्ध हुआ था, जिस समय यह भी उपस्थित था | नारद 
ने इसे भागवतधर्म का उपदेश किया था, जिसमें उसने 
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इसे निमि जनक एबं ना योगेश्वरों के वीच हुआ तच्वज्ञान- 
पर उपदेश कथन किया था (भा. ११.२५ )। 

अश्वमेधयज्ञ--इसने स्यमन्तपंचकक्षेत्र मे अश्वमेध 
यज्ञ किया था, जिस समय इसके अश्वमेधीय अश्च का 
जरासंध ने हरण किया था (म, स. ४२.९ )। किन्तु 
श्रीकृष्ण ने वह अश्च लोट लाया, एवं इसका यज्ञ भढीमाँति 
समाप्त हुआ | इस यज्ञ के समय इसने नंद गोप का विपुल 
भेटवस्तु दे कर सत्कार किया था (भा. १०.६६ )। 

मृत्यु--कृष्ण की मृत्यु की वार्ता सुन कर, यह अत्यंत 
उद्विय हुआ (म. मो. ५ )। इसने अमने पुत्रो में से 
सौमी एवं कौशिक को अपने भाई वरक के गोद में दिया, 
एवं प्रभासक्षेत्र में देहत्याग किया | पश्चात्‌ अजुन की 
नेतृत्व में, एक अत्यंत मोल्यवान्‌ मनुष्यवाहक यान से 
इसका शव स्मशान में ले जाया गया | इसकी स्मशान- 
यात्रा के अग्रभाग में इसका आश्वमेधिक छत्र था, एव पीछे 
इसके स्त्रियों का परिवार था । इसके अत्येत प्रिय स्थान 
पर इसका दाहकर्म किया गया (म. मो. ८.१९-२३)। 
इसकी पत्नियों में से देवकी, भद्रा, रोहिणी एबं मदिरा 
आदि स्त्रिया इसके शव के साथ सती हो गयीं । 

परिवार--इसकी पत्नियों एवं परिवार की जानकारी 
विभिन्न पुराणों में प्राप्त हे, किंतु बह एक दूसरे से मेल 
नही खाती | 

पत्नियाँ--इसकी पत्नियों की संख्या वायु एवं हरिवंश 
म क्रमशः १३ एवं १४ दी गयी हैं ( वायु. ९६.१५० 
१६१; ह. वं. १.३५.१ ) । मत्स्य एवं भागवत में पत्नियों 
की कुल संख्या अप्राप्य हैं, किंतु भागवत में इसके 
१३ पत्नियों का अपत्यपरिवार दिया गया हैं। 

इसकी पत्नियों में निम्नलिखित स्त्रिया प्रमुख थीः- 

(१) देवकक्रन्याएँ--१. देवकी; 
शांतिदेवा, जिसे वायु एवं मत्स्य मै क्रमशः ' शाङ्ग देवा * 
एवं ` भ्राद्धदेवा ? कहा गया है; ४. श्रीदेवा; ५. देव- 
रक्षिता; ६. व्रकदेवा ( धृतदेवा ); ७. उपदेवा । 

(२) पूरकुलोत्पन्न स्थ्रियों--१. रोहिणी, जिसे 
हरिवंश एवं ब्रह्मांड मे वाह्लीक राजा की, एवं वायु में 


वाल्मीक राजा की कन्या कहा गया है; २. मदिरा (इंदिरा- | 


ह. वं. ); ३. भद्रा; ४. वेशाखी (वैशाली-विष्णु, ); 
५. सुनाम्नी । 


उपयुक्त पत्नियों मे से वेशाखी एबं सुनाम्नी का निर्देश | 


भागवत म अप्राप्य ह, जहाँ उनके स्थान पर रोचना ? 


एवं ` इला ? नाम प्राप्त हैं । 
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(३ ) भोगांगना---१. सुगंधा ( सुतनु-ह. वे. ); 
वनराजी ( रथराजी-मः्स्प.; वडवा-ह. वं, ) । भागवत 
एवं विष्णु में इनके निर्देश अप्राप्य हैं | 

(४) अन्य पत्नियाँ--१. वेद्या; २. कौसल्या | 

पुत्र-( १ ) रोहिणीपुत्र--१.. राम; २. सारण; ३. 
दुर्दम ( दुर्मद ); ४. शठ ( गद-भा. , निशव-वायु- ); 
५. दमन ( विपुल-मा., मद्राश्र-विष्णु ); ६, झुश्र ( सुभु- 
मत्स्य., श्वश्न-ह. बं., कृत-भा., म्द्रवाहु-विष्णु- ); ७. 
पिंडारक ( कृत-भा., दुगममूत-बिष्णु, ); ८, कुशीतक 
( उशीगर-ह. वं., महाहनू-मत्स्य., सुभद्र-भा. )। 

सारे पुराणों मे रोहिणी की पुत्रसंख्या आठ वतायी 
गयी हैं | केवळ भागवत में उसके बारह पुत्र दिये गये है, 
जिनमें से उर्वरीत चार निम्नप्रकार हँ;-- १. भद्रवाह; 
२. दुर्मद, ३. मद्र, ४. भूत । 


इनके अतिरिक्त रोहिणी को दो निम्नलिखित कन्याएँ 
भी थी, जिनका उल्लेख हरिवंश में प्राप्त हँ;- १. चित्रा 


( चित्राक्षी-मत्स्य. ), २. सुभद्रा ( चित्राक्षी- मत्स्य, ) । 

(२) मदिरापुत्र--१. नंद, २. उपनंद; ३. कृतक 
( स्थित-वायु. ); ४. कुक्षिमित्र; ५. मित्र; ६. पुष्टि; ७ 
चित्र; ८. उपचित्र; ९. वेल; १०, तुष्टि | 

इनमें से पहले तीन पुत्रों का निर्देश हरिवंश एवं 
मत्स्य के अतिरिक्त बाकी सारे पुराणों में प्राप्त हैं। ४- 
८ पुत्रों के नाम केवल वायु एवं विष्णु मे प्राप्त है। ९- 
१० पुत्रों के नाम केवल विष्णु में प्राप्त हे । वायु मे इन 
दो पुत्रों के स्थान पर चित्रा एवं 'उपचित्रा' नामक दो 
हैं | भागवत में ४-१० पुत्रों 
के नाम अप्राप्य हैं, किंतु वहाँ "यूर? आदि बिल्कुल नये 
नाम दिये गये हें । 

(३) भद्रापुत्र--(अ) वायु एवं ब्रह्मांड से--१. 
; ४. महौजस्‌ । (अर) विष्णु 
मे--१ उपनिधि; २. गद | 

(४) वेशाखी (बेश्या ) पुत्र--कौशिक, जिसे 
भागवत में कौसल्यापुत्र कहा गया है । 

(५) सुनाज्ञीपुत्र--१. इक; २. गद (ह. वं. ) । 

(६) सहदेवापुत्र--( अ ) ब्रह्मांड मे--१. पूर्व | 
(ब) भागवत मे--१. पुरु; २. विश्रत आदि ( क) वायु 
स--१. भयासख । 

(७) शांतिदेवापुत्र ( ज्ञ) ब्रह्मांड में- १. जनस्तेभ । 
(ब) भागवत में -१. श्रम; २. प्रतिश्रुत आदि । (क) 
हरिवंश में--१. भोज; २. विजय । 
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( ८) श्रीदेवापुत्र--( क्ष ) भागवत मे--१. वसु; २. 
हंस; ३. सुवेश। ( च )व्रह्मांड म--१. मंदक । 

(९) देवरक्षितापुत्र--(अ) भागवत में--१. उपा- 
संग; २. वसु | इन दोनों पुत्रों का कंस ने वध किया (व) 
हरिवंश मे--१. उपासंगधर | (क) भागवत झं--१, 
गद्‌ | (ड ) मत्स्य मे--एक कन्या, जिसका कंस ने वधं 
किया । 

(१०) बृकदेवापुत्र-( अ ) हरिवंश एवे ब्रह्मांड में-१. 
अगावह । ( ब ) वायु में-१. स्वगाहप; २. अगाहिन्‌। 
(क) मत्स्य म--१. अवागह; २. नंदक | ( ड )भागवत 
म--विपुष्ठ | 

(११) उपदेव्रापुत्र--(अ) वायु एवं मत्स्य में-- 
१. विजय ; २. रोचन ( रोचमत ) धमत; ४ 
देवळ । (ब) भागवत से--१, कल्प; २. वृक्ष | 

(६२) देवकीपुत्र ( अ ) मत्स्य भ--१. सुपेण; २ 
कीर्तिमत्‌; ३. भद्रसेन; ४. भद्रविदेह ( भद्र देव-त्रह्मांड; 
भद्रविदेक - वायु; भद्र-मागवत, ); ५. ऋषिदास (ऋजुकाय 
-ब्रह्मांड.; यजुदाय-वायु; ऋजु-भागवत ); ६. दमन 
(उद्पिनत्रह्माँड.; तदय-वायु; संमर्दन-भागवत. ); ७. 
गवेप्रण । ये सारे पुत्र कंस क द्वारा मारे गये । 

इनके अतिरिक्त देवकी के कृष्ण एवं सुभद्रा नामक 
संतानों का निर्देश वायु एवं मत्स्य मे, तथा संकषण नामक 
पुत्र का निर्देश भागवत एवं विष्ण में पराप्त है। 

१३ ) ताम्रापुत्र--पहदेव | ` 

(१४) सुगंवपुत्रन--?. पुड, जो राजा बन गया; २ 
कपिल, जों वन में गया | 

( ५७) वनराजीपुत्र--१. जरस्‌, जो धजुर्विद्याप्रवीण 
था, किन्तु काछोयरांत निपाद बन गया ( ब्रह्मांड, ३.७१; 
बायु. ९६.१५९-२१४; मत्स्य, ४६; भा. ९.२४.२७- 

२८; विष्णु, ४,१०५; ह. वे. १.३५.१-१०)| 

२, (सू. इ. ) एक इ्ष्वाकुवेशीय राजा, जो विष्णु 
के अनुसार चंचु राजा का पुत्र था। वायु एवं भागवत में 
इसे सुदेव ? कहा गया है। 

३. एक दुराचारी ब्राह्मण, जो अपने ईश्वरभक्ति के 
कारण, अगले जन्म में असुरराज प्रल्हाद बना ( पद्म. उ 
१७४) | 

वसुदेव काण्व- ( कण्व. भविष्य) काण्वायन 
राजवंश का आद्य राजा, जो डांग राजा देवभूति 

(देवभूमि) का अमात्य था। देवभूति का वध कर 


यह शुंगराज्य का अधिपति बना | इसने पाँच वर्षा तक । 


राज्य किया । इसके पुत्र का नाम भूमित्र था (मा. १२ 
१,१९-२०; मत्स्य. २७२,३२; ब्रह्मांड. २.७४.१७ )। 
चसुदेवा--गंदिनी की कन्या (वायु. ९६.१११ )। 
वसंधर--शात्मलिद्रीप मं रहनेवाला एक लोकसमूह 
(भा. ५.२०.११ )। 

बछुप्रभ--स्कंद का एक सैनिक (म. श, ४४.५८ ) | 

वसुभुद्यान--( स्वा. ) स्वायंभुव मन्वन्तर के वसिष्ठ 
ऋषि के सात पुत्रां मं से एक | इसकी माता का नाम 
ऊजा था ( भा. ४.१.४१ )। कई अभ्यांसकों के अनुसार. 

वसुभद्यान ? एक व्यक्ति न हो कर, यहाँ “ वसुझत्‌ ? एबं 
यान ? ऐसे दो व्यक्तियों के नाम की ओर संकेत किया 
गया हे | 

वछुमत्‌--वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक | 

२, (सो. पुरूरवस्‌.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार श्रतायु राजा का पुत्र था | 

३, जमदग्नि एवं रेणुका के वसु नामक पुत्र का नामान्तर 
(वसु २५, देखिये ) 

४. कृष्ण एवं जांबवती के पुत्रों में से एक । 

५. युधिष्ठिर की सभा का एक राजा (म, स. ४.३८) | 
भारतीय युद्ध में यह पाण्डवों के पक्ष में शामिल था 
(म. उ. ४.१८ )। 

६- (सू, निमि. ) एक जनकवंशीय राजकुमार, जिते 
एक ऋपि के द्वारा बमज्ञान प्राप्त हुआ था ( म. चां, २९ 
२)। 

७. (सू. इ. ) इक्ष्वाकुवंशीय वसुमनस्‌ कौसल्य राजा 
का नामान्तर । 

वघुमती--वालेय गंधवी की एक कन्या, जिससे आगे 
चल कर * वसुमती सूतगण ? की उत्पत्ति हुई ( वायु, ६९. 

१-२३) | | 
- पृथ्वी का नामान्तर (वायु. ९७,१६ )। * 
वखुमनस्‌--वेवस्वत मनु के वसुमत्‌ नामक पुत्र का 
नामान्तर ( भा. ८.१३.३ )। 

२, जमदमि के वसु नामक पुत्र का नामान्तर ( भा. ९. 
१०.१३ )। 

३. श्रीकृष्ण पुत्र वसुमत्‌ का नामांतर(भा. १०.६१.१२)। 

४. एक सप्तर्षि, जो वेवस्वत्‌ मन्वन्तर में उत्पन्न वसिष्ठ 
के सात पुत्रों में से एक था (ब्रह्मांड, २.३८.२९ )। 
भागवत में इसे वसुमत्‌ कहा गया हे । 

५. (सो. पुरूरवस्‌. ) श्रतायु राजा के बसुमत्‌ नामक 
पुत्र का नामान्तर। ६ 
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६. युधिष्टिर की सभा का एक राजा, जो भारतीय युद्ध 
में पाण्डवों के पक्ष में शामिछ था (म. स. ४.५१%, 
उ. ४.२१ )। 
> _ 
वसुमनस्‌ कासल्य- (स्‌; इ. ) कोसल देश का 
एक इश्ष्वाकुवंशीय राजा, जो वायु के अनुसार हर्यश्र राजा 
का पुत्र था। ययाति राजा की कन्या माधवी इसकी माता 


थी | वायु में इसे वसुमत्‌ कहा गया है (वायु, ८८. | 


७६ )। इसके भाइयों के नाम अष्टक वैश्वामित्रि, प्रतर्दन, 
एवं शिंत्रि औशीनर थे ( म. व. परि. १. क्र. २१, पंक्ति 
६ )। 

ययाति को पुण्यदान--एक वार यह अपने भाइयों 
के साथ यज्ञकर रहा था, जहाँ स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ 
इसका मातामह ययाति आ गिरा | पश्चात्‌ अपनी माता 
माधवी की आज्ञा से, इन्होंने अपना पुण्य ययाति को 
प्रदान किया, जिस कारण उसे पुनः एक बार स्वर्ग की 
प्राप्ति हुई ( मत्स्य. ३५.५; माधवी देखिये)। ययाति 
राजा को पुण्यफल प्रदान करने के कारण, यह ' दानपति * 
नाम से सुविख्यात हुआ | 


संवाद--इसने वृहस्पति ऋषि से राजधर्म का ज्ञान 
प्राप्त किया था (म. झां. ६८) | वामदेव ऋषि ने इसे 
राजनीति कथन की थी (म. शां. ९२-९४) | तीर्थयात्रा 
एवं विद्वत्सहवास के कारण, इसने काफी पुण्यसंचय किया 
था, जिस कारण इसे स्वगंप्राप्ति हुई ( मत्स्य. ४२.१४) | 

यह यमसभा का सभासद था (म. स. ८.१३)। 
घोषयात्रा युद्ध में अजुन एवं कृप का संग्राम देखने के 
लिए, यह इंद्र के रथ पर आरूढ हो कर उपस्थित हुआ 
था (म. वि. ५१.९-१० )। 

वसुमनस्‌ रोहिद्श्व--एक वैदिक मंत्रा ( ऋ. १०. 
१७९.३) | १ 

वछुमित्र--एक क्षत्रिय राजा, जो दनायुपुत्र विक्षर 
नामक असुर के अंश से उत्पन्न हुआ था । भारतीय- 
युद्ध में यह कौरवों के पक्ष में शामिल था (म. आ. 
६८.४१ )। 

२. (शुग, भविष्य.) एक झुगवंशीय राजा, जो भागवत र 
विष्णु एवं ब्रह्मांड के अनुसार सुज्येष्ठ राजा का, वायु के 
अनुसार पुप्पमित्र का, एवं मत्स्य के अनुसार वसुञ्येषठ 
राजा का पुत्र था | इसने दस वर्षो तक राज्य किया | इसके 
अन्न का नाम भद्रक ( उदंक) था (भा, १२.१.१७ )। 

वजुरुच्‌-एक आचार्य (त. ९.११०.६ ) | 


वसुरुचि--एक यक्ष, जो कश्यप एवं अरिश के 
पुत्रों में से एक था । इसीके ही वेप में यक्ष ने क्रतुस्थला 
उपभोग लिया था (वायु. ६९.१४० )। 

२. एक अप्सरा (ब्रह्मांड. २.७.११ ) | 

वछरोचिस्‌ आंगेरस--एक वैदिक मंत्रद्रश ( ऋ.८. 
३४.१६ ) | छुडविग इन्हें हज़ार गायकों का एक परिवार 
मानते है, जिन्होंने इंद्र से विपुल संपत्ति प्राप्त की थी 
( डडविग, ऋग्वेद अनुवादं. ३.१६२ ) | किन्तु प्रिफिथ 
इस शब्द का एकवचनी रूप ग्राह्य मानते है, एवं इसे एक 
राजा समझते है ( ग्रिफिथ, ऋग्वेद के सूक्त. २. १७५ )। 

वखुश्री--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. य. 
४५.१२ ) | पाठभेद-' केतकी ? | 

वखुश्चुत आत्रेय--एऊ वैदिक सूवतद्रष्टा ( ऋ, ५, 
३-६ )। 

वश्ुषेण--अंगराज कर्ण का मूल नाम, जो अधिरथ 
सूत एवं राधा के द्वारा उसकी बाल्यावस्था में रखा 
गया था। रे 

चछुहोम--अंगदेश का एक प्राचीन राजा, जिसे 
“ वसुहुम ` नामान्तर प्राप्त था। मुंजप्र्ठ पर्वत पर तप 
करते समय, मांधातू राजा ने इसे दण्डनीति के संबंध में 
उपदेश प्रदान किया था ( म. शां. १२२ )1 

वस्ूयव आत्रेय-एक वैदिक सक्तद्रश ( ऋ, ५. 
२५-२६)] 

वसोर्धारा-अमि नामक वसु की पत्नी (मा.६.६.१ ३)। 

वस्तु--( सो. कोष्डु, ) यादव राजा अश्रु का नामांतर 
(अश्रु २. देखिये ) | वायु में इसे लोमपाद राजा का पुत्र 
कहा गंया है ( वायु. ९५.३७ )। 
` चस्वनंत-- ( स्‌. निमि.) विदेह देश का एक 
राजा; जो भागवत के अनुसार उपगुप्त राजा का पुत्र था | 
इसके पुत्र का नाम युयुध था ( भा. ९.१३. २५)॥ 

वहीनर--( सो. कुरु. भविष्य, ) एक राजा, जो 
भागवत के अनुसार दुर्दमन राजा का, एवं मत्स्य के 
अनुसार उद्यन राजा का पुत्र था | विष्णु मै इसे अहीन 
कहा गया है । इसके पुत्र का नाम दंडपाणि था (भा. 
९.२२.४३ )। 

२. यमसभा का एक क्षत्रिय (म. स. ८. १६)। 
पाठभेद-* इषीरथ ? | यह वह+नर'(= नरवाहन ) शब्द 
का फारसी रूपान्तर होगा | 

वाहि--शिवदेवो में से एक | 
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२. (सो, तुवेसु, ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु एवं 
` वायु के अनुसार तुर्वेसु राजा का पुत्र था। इसके पुत्र 
का नाम भग (गोभानु) था (भा. ९.२३.२६; ब्रह्मांड. 
३.७४.१ ) | 
३. (सो. कुकुर. ) एक राजा, जो कुकुर राजा का पुत्र 
था । इसके पुत्र का नाम विलोमन्‌ था । विष्णु मै इसे शष्ट 
कहा गया हे (पृष्ट ५. देखिये ) । 
४, कृष्ण एवं सित्राविंदा के पुत्रों मं से एक (मा. 
१०.६१.१६ )। 
५. रामसेना एक वानर | 
६. अग्नि का नामांतर ( अग्नि ५, देखिये )। 
वाकय--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
वाका--माल्यवत्‌ राक्षस की कन्या, जो विश्रवस्‌ 
ऋषि की चार पत्नियों में से एक थी । महाभारत में 
विश्रवस्‌ ऋषि के पत्नियों के पुष्पोत्कटा, राका एवं मालिनी 
ये तीन ही नाम प्राप्त है। किन्तु ब्रह्मांड एबं वायु में 
विश्रवस्‌ ऋषि की चतुर्थ पत्नी वाका बतायी गयी है 
(ब्रह्मांड, ३.८.३९-५६; वायु. ७०.३४-५० ) | इसके 
त्रिशिरस्‌ ,दूपण एवं विद्युत्‌जिह्व नामक तीन पुत्र, एवं अनु- 
पालिका नामक कन्या थी । 
वाक्‌पाति--सत्यदेवो में से एक (ब्रह्मांड. २.३६.३४) | 
वागायनि--भरुकुलोसन्न एक गोत्रकार । 
वागिद्र--एक ऋषि, जो णत्समदवेशीय प्रकाश ऋषि 
का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम प्रमति था। यह वीत- 
हव्य नामक ब्रह्मक्षत्रिय के बंश में उत्पन्न हुआ था (म. 
अनु. ३०.६३; वीतहव्य देखिये ) | 
वाग्ग्रंथि--वसिष्ठकुलोत्पक्न एक गोत्रकार । पा 
--बाहुरि ? । 
वाग्दुप्ट--कोरिक ऋषि के “ सात पुत्रां में से एक 
(मत्स्य. २०.३) | इसके कनिष्ठ माई का नाम पितुवर्तिन्‌ 
था ( पितृवर्तिन्‌ देखिये ) । 
वा्मिन्‌--( सो. पूरु.) एक राजा, जो पृरुराजा के 
पात्र मनस्यु के तीन पुत्रों मे से एक था। इसकी माता 
'का नाम सोवीरी था | इसके अन्य दो भाइयों के नाम 
-सुभ्रू एवं संहनन थे (म. आ. ८९.७ )। 
चाच््‌--सावर्णि मनु के नौ पुत्रों मै से एक (वायु, 
१००.२२) | 
वाचू आम्भृणी--एक वैदिक सूक्‍तद्रट्री (त्र. १० 
१२५ ) | इसके द्वारा रचित ऋग्वेद का सूक्त तेजस्वी 
विचार से ओतप्रोत भरा हुआ हे, जहाँ इसने वाणी 


देव एवं मानवों के लिए अप्राप्य है, 


0. (र ७७00002012 
का सामर्थ्य निम्नलिखित शब्दों मे बताया है, “जो ज्ञान 


वह मै बता 
सकती हूँ | इस ज्ञान के कारण, किसी भी व्यक्ति को मै 
श्रेष्ठ बना सकती हूँ, ब्राह्मण बना सकती हूँ , ऋषि बना 
सकती हूं, बुद्धिमान्‌ बना सकती हूँ। मेरे पास रुट 
का धनुष सदेव सज्ज हे, जिसकी सहाय्यता से झैं 
समस्त ब्रह्मद्रश शत्रुओं का नाश कर सकती हूँ? ( त्र, १० 
२२५.५-७ ) | 

वाचःश्रचस्‌--शिस्ंंडिन्‌ नामक शिवावतार का 
शिष्य, जो अठारहवें द्वापारयुग में उत्पन्न हुआ था 
(वायु. २३. १८३) । 

वाचक्नवी - गार्गी नामक ब्रह्मवादिनी स्त्री का पेतृक 
नाम (वृ ६.१; ८.१ ) । “वचकनु’ का वंशज होने 
से इसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा | 

वाचस्पत--अलीकयु नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(सां, ब्रा. २६.५; २८.४ ) | 

वाचावृद्ध--भोत्य मन्वन्तर का एक देवगण (ब्रह्मांड, 
४.१.१०७ )| 

चाच्य--प्रजापति नामक वैदिक सूक्तद्रष्टा 'का पैतृक 
नाम । ( 

वाच अथवा वाजिन--सावर्णि मनु के नौ पुत्रों में से 
एक । 

चाजंभर--सति नामक वैदिक सूक्तद्र्टा का पैतृक 
नाम । 

वाजरत्नायन--सोमथ॒ष्मन्‌ नामक आचार्य का पैतृक 
नाम (ऐ. ब्रा. ८,२१.५ ) | 

वाजश्रव-अंगिरस्‌ कुल में उत्पन्न हुआ एक ऋषि। 
इसे वायुपुराण की संहिता निर्यन्तर नामक आचार्य से 
प्राप्त हुई, जो आगे चळ कर इसने सोमशुष्म नामक शिष्य 
को प्रदान की (ब्रह्मांड, २.३५.१२२; यु. १०३.६४) | 
इसके नाम के लिए ' वाजिश्रव ? पाठभेद भी प्राप्त है । 

वाजश्रवस्‌-- एक आचार्य, जो जिह्वावत्‌ वाध्योग 
नामक आचार्य का शिष्य था (वर. उ. ६.४.३३ माध्यं, ) 
इसके शिष्य का नाम कुश्रि था | नचिकेतस्‌ इसका 
पुत्र था। पुराणों में इसे ऋषिक एवं चोवीसवाँ वेद व्यास 
कहा गया है। 

२, एक व्यास, जो त्राईसवें 
हुआ था | 

वाजश्रवस--कुश्रि नामक 
नाम ( श. ब्रा. १०.५.५.१)| 


द्वापारयुग में उत्पन्न 


आचार्य का पैतृक 
१७ ~ क्र 
नचिकेतस्‌ का पत: 
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~ > 


नाम भी यही बताया गया है (तें. ब्रा. ३.११.८.१) | 
वाजश्रवस्‌ के वंशज होने से उन्हे वाजश्रवस पेतृक नाम 
प्राप्त हुआ होगा। 
एक ऋषिकुछ, जो गोतम कुल में उत्पन्न हुआ था 

(ते. त्रा. ३.११.८ )। इस: कुछ के लोग अत्यंत पूज्य 
माने जाते थे (ते. ब्रा.१.३.१०३ ) | 

वाजसनेयि अथवा वाजखनेय- याज्ञवल्क्य नामक 
सुविख्यात आचार्य का पैतृक नाम (वृ. उ. ६.३.७; ५. 
३ काण्व; जै. ब्रा. २.७६) । इसकी शिष्यपंरपरा 
वाजसनेयिन ? नाम से सुविख्यात है ( अनुपद. सूत्र. 
७.१२.८,१ ), जिसमें याज्ञवल्क्य के पंद्रह शिष्य प्रमुख 
थे। एक शाखाप्रवर्तक आचाये के नाते, याज्ञवल्क्य का 
निर्देश पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्राप्त है (पाणिनि 
देखिये ) | 

२. एक आचार्यसमूह, जो ब्यास की यजुःदिष्य 
परंपरा-में से याशवल्क्य नामक आचार्य के पंद्रह झिष्यों 
से बना हुआ था। 

याञ्चवल्क्य ने सूर्य से यजुःसंहिता को प्राप्त किया था। 
आगे चल कर उसने उस संहिता के पंद्रह भाग किये, 
एवं वे अपने काण्व, माध्यंदिन आदि शिष्यो में बॉट 
दिये । इसी कारण याज्ञवल्क्य के ये पंद्रह शिष्य * वाज- 
सनेय” नाम से सुविख्यात हुए | याज्ञवल्क्य के ही कारण, 
गुक्कयजुवंदसंहिता ' वाजसनेयि संहिता ? नाम से प्रसिद्ध 
हुई है। 

वाजिजि-मरीचिग 

८)। 

वाजिन्‌-सावर्णि मनु के वाज नामक पुत्र का नामांतर । 

२. याज्ञवल्क्य के पंद्रह शिष्यों का सामूहिक नाम 
( वायु. ६१.२४-२६; वाजसनेयि २. देखिये । 

वाजिश्रवस्‌-अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

चाज्य--केठु नामक आचार्य का पैतृक नाम (वं. ब्रा. 
१)। 

वाटश्वान--एक राजा, जो क्रोधवशा नामक दैत्य के 
अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.५८ )। इसका 
राज्य उत्तर भारत में वसा था, एवे भारतीययुद्ध के 
समय वह कौरवों की सेना से घिरा गया था (म. उ. 
१९.३० )। भारतीय युद्ध में यह कोरों के पक्ष में 
शामिल था । 

२. एक लोकसमूह, जिसे नकुछ ने अपने पश्चिम- 
दिग्विजय के समय जीता था (ब्रह्मांड २.१६.४६; म. स. 


में से एक ( ब्रह्मांड. ४.१ 


२९.७ )। भारतीययुद्ध में, ये लोग कोरवों के पक्ष में 
शामिल थे, एवं भीष्म के द्वारा निर्मित गरुड़-ब्यूह के 
शिरोभाग में खड़े हुए थे (म. भी. ५२.४ )। अर्जुन 
ने इन लोगों का संहार किया था (म. क. ८१.१६ ) | 

वाटिक--पराशरकुलोत्मन्न एक गोत्रकार | 

वाडव--एक व्याकरणकार, जो पतंजलि के व्याकरण 
महाभाष्य में निर्दिष्ट सात वार्तिककारों मं से एक था 
(महा. ८.२.१०६) | उस ग्रंथ में अन्यत्र इसका निर्देश दो 
बार किया गया [ इसे सोयनगर का रहिवासी कहा 
गया है ( महा. ३.२.१४; ७.२.१ ) | केयट के अनुसार 
सांय एक नगर का ही नाम था। 

वाडोहधि--वसिष्ठकुलेत्पन्न एक गोत्रकार | 

वात--( सो. क्रोष्टु ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
शूर राजा का पुत्र था | 

२. एक क्रूरकर्मा राक्षस,जो यातुधान राक्षस का पुत्र था। 
इसके पुत्र का नाम विरोध था ( ब्रह्मांड ३.७,९६ ) । 

३. स्वारोचिष मन्वंतर के सप्तषियों में से एक] 

चातप्न-विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रो में से एक । 

वातजूति ( वातरशन )--एक वेदिक मंत्रद्रश ( ऋ 
१०,१३६.२ )। 

वातपाति--द्रीपदीस्वयंवर में उपस्थित एक राजा 
(म. आ. २०१.२० ) | 

वातरशन- नग्न मुनियों का एक समुदाय (तरह 
१०.१३६.१०२; ते. आ. १.२३.२; २४.४; २. 
७.१)। इससे प्रतीत होता है कि, भारत मे आज 
दिखाई देनेवाले नम गोसाइयों की परंपरा काफी 
पुरातन है । 

ऋग्वेद म निम्नलिखित ऋषियों को “वातरशन? उपाधि 
प्रदान की गई हैः-ऋष्यशुंग, एतश, करिक्रत, डति, 
वातजूति, विप्रजूति ( ऋ. १०. १३६ )। 

वातवत्‌--एक ऋषि, जो इति नामक आचार्य का 
मित्र था ( पं. ब्रा. २५.३.६ )। एक बार इसने एवं 
दृति ने एक यज्ञ का आयोजन किया । किन्तु इसने उस 
यज्ञ का कार्य वीच मे ही छोड़ दिया | इस कारण, इसे 
अनेकानेक कष्टों का सामना करना पड़ा, एवं इसके 
वंशज “वातवत्‌-गणः दृति के वंशजों ( दार्तयों ) की अपेक्षा 
कम संपन्न हो सक्त । 

वातवेग--( सो. कुरू. ) धृतराष्ट्र के शतपुों में से 
एक । सीम ने इसका वध किया । 
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१० )| 
वातस्कंध--पुराणों मै निर्दिष्ट एक देवतासमूह,, 
में सात मरुत्‌ गणों के देवता समविष्ट हैं ( ब्रह्मांड, २.५. 
७८-८०, मरुत्‌ देखिये ) । 
२. इन्द्रसमा का एक महर्षि (म. स. ७.१२) | 
वातापि--एक असुर, जो हाद नामक असुर का पुत्र, 
एवं इल्वल नामक असुर का छोटा भाई था | अगस्त्य 
ऋषि के द्वारा, इसका एवं इल्वल का गर्वहरण होने की 
कथा महाभारत में प्राप्त हे (म. व. ९७,४९३३ ) 
पुराणों में इसे विप्रचित्ति राक्षप्त का पुत्र कहा गया है 
(मत्स्य. ६.२६; विष्णु. १.२१.११) | 
ब्रह्मांड मे इसे तेरह सैहिकेय असुरो में से एक कहा 
गया है, एवं परशुराम के द्वारा इसका वध होने, की कथा 
वहाँ प्राप्त है ( ब्रह्मांड, ३.६. १८-२२ ) | 
२. एक राक्षस, जो विप्रचित्ति एवं सिंहिका के पुत्रों में 
से एक था । परशुराम ने इसका वध किया (ब्रह्मांड, ३. 
६.१८-२२ )। 
३. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से 
एक था | 
वातायन- उल नामक वैदिक सूक्तद्रष्टा का पैतृक 
नाम । 
चातावत-तृपशाष्मन्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम | 
चात्सतरायण-अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
चात्सथ-- एक व्याकरणकार, जिसके “य? कार 
एवं व? कार के सूक्ष्म उच्चारण के संत्रंधित मतों का 
निर्देश ' तेत्तिरीय-प्रातिशार्य ? भ प्राप्त है (तै. प्रा. 
१०.२३ ) 
वातिक--एक लोकसमूह, जो भारतीय युद्ध के काळ 
में उत्तनिवेदन एवं वृत्प्रसारण का काम करता था। 
दुर्योधन एवं युविठ्ठिर ने क्रमशः ' वेष्णवयज्ञ * एवं 
राजय यज्ञ किये | इन दोनों यज्ञसमारोह में वातिक 
लोग उपस्थित थे, जिन्होंने सारे कुरुराज्य में बृत्त फैलाया 
कि, युधिटिर के राजसूय यज्ञ के हिसाव में दुर्योधन का 
वैष्णव यज्ञ विलकुल फीका, अतएव अयशस्त्री था (म. 
व. २४३,२-४ ) | 
भारतीयं युद्ध के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रसंगो म॑ भी 
वातिकं के उपस्थित होने का निर्देश प्राप्त हैः- १, जयद्रथः 
वध के समय हुआ संकुल्युद्ध (मः द्रो, 
३. अश्वत्थामा -दरुपदयुद्ध (म. द्रो. १३५. ३९ १) है. 


प्राचीन चरित्रकोश - अ 


च्या ` 
२. गरुड़ की प्रमुख संतानो मै से एक (म. उ. ९९. दुर्याधन-मीम ढंद्रयुद्ध (म. 


दा. ५४ ); ४. दुर्योधन की 
मृत्यु ( मः श. ५७, ५९ )। 

आगे चल कर वातिको के द्वारा ही, दुर्योधनवध की वार्ता 
अश्वत्थामन्‌ , कृप एवं कृतवर्मन्‌ को प्राप्त हुई (म.श. 
६४.१ ) | संभव है, संजय भी वातिकों मै से एक था। 

२. सद का एक सैनिक (म, श. ४४.६२ ) | 

वात्लि--सपि नामक आचार्य का पैतृक नाम | वत्स 
का वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा (ऐ. ब्रा, 
६.२४.१६ )। 

वात्सापुत्र--एक आचार्य, जो पाराशरीपुत्र नामक 
आचार्य का शिष्य था (व. उ. ६.५.२ काण्व, )। अन्यत्र 
इसे भारद्राजीपुत्र का शिष्य कहा गया है (वृ. उ. ६.४. 
३१ माध्यं. ) | इसके शिष्य का नाम पाराशरीपुत्र ही 
था। वत्स के किसी स्त्री वंशज का पुत्र होने के कारण, 
इसे ' बात्सीपुत्र ? नाम प्राप्त हुआ होगा । 

वात्खीमांडबीपुत्र--एक आचार्य, जो पाराशरी- 
पुत्र नामक आचार्य का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम 
भारद्वाजीपुत्र था (बृ, उ. ६.४.३० माध्यं, )। 

चात्स्य--एक आचार्य (सां. आ. ८.३; बाध्व देखिये) | 
ऐतरेय आरण्यक मै इसे बाध्व कहा गया है। 

२. एक आचार्य, जो कुश्रि नामक आचार्य का शिष्य 
था। इसके दिष्य का नाम शांडिल्य था (वृ. उ. ६.५. 
४ काण्व. ) | 

३. एक आचार्य, जो शांडिल्य नामक आचार्य का 
शिष्य था | इसके शिष्य का नाम गौतम था (व्र. उ. २. 
६.२, ४,६ काण्व. ) | झातपथत्राहाण में भी इसका 
निर्देश प्राप्त है ( श. ब्रा. ९.५.१.६२; १ ०.६.५.९ )। 

४. एक ऋषि, जो वत्स्य नामक ऋषि का शिष्य था । 

यह जनमेजयसर्पसत्र के समय उपस्थित था (म. आ, 
४८-९ ) | शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म से भी यह मिलने 
आया था | इसके नाम पर कई ज्योतिपशास्रविषयक 
ग्रंथ उपलब्ध हैं ( €.€. ) | 

५. एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास की 
यजुःशिष्यपरंपरा में से याजकल्क्य का वाजसनेय शिष्य था | 

६. एक आचार्य, जो भागवत के अनुसार व्यास कीं 
तरई्कूिष्यपरंपरा में शाकल्य नामक आचार्य का शिष्य 
था ( व्यास देखिये )। 

७. भणुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। पाठभेद-' वत्स ? | 

वात्स्यायन--एक आचार्य, जो “वात्स्यायन कामसूत्र” 
नामक पुविख्यात कामशास्त्रविषयक ग्रेथ का रचयिता था । 


८२० 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 


वात्स्यायन 


प्राचीन चरित्रकोश 


वात्स्यायन 


बिष्णुश्रमनकृत पंचतंत्र में वात्स्यायन एवं अश्वशास्त्रज्ञकार 
शालिहोत्र को वैद्यकशास्त्रज्ञ कहा गया हें । मधुसुदन 
सरस्वतीकृत ' प्रस्थानभद ? मै मी वात्स्यायनर्पणीत 
कामसूत्र को आयुर्वेद्रशाखान्तगत ग्रंथ कहा गया हैं। 


व्यक्तिपरिचय--वात्स्यायन यह इसका व्यक्तिनाम 
न हो कर गोत्रनाम था | सुबन्धु के अनुसार, इसका सही 
नाम मछनाग था । यशोधर के द्वारा लिखित ' काम- 
सूत्र के टीका में भी इसे आचार्य मब्लनाग कहा गया 
है | वात्स्यायन स्वयं ब्रह्मचारी एवं योगी था, ऐसा काम- 
सूत्र के अंतिम छोक से प्रतीत होता हे । कामसूत्र 
अवंति, मालव, अपरान्त, सोराष्ट्र, महाराष्ट्र एवं आंत्र 
आदि देशों के आचारविचारों के काफी निर्देश प्राप्त 
हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि, यह पश्चिम या दक्षिण 
भारत में रहनेवाला था। 

कामसूत्र के ' नागरक वृत्त? नामक अध्याय में नागर 
नामक एक नगर का निर्देश प्राप्त है । यशोधर के अनुसार, 
कामसूत्र में निर्दिष्ट ' नागर ? पाटलिपुत्र है । अन्य कई 
अभ्यासक उसे जयपूर संस्थान मै स्थित नागर ग्राम 
मानते हैं । 

काळनिणेय--वात्स्यायन का काल ३०० ईं. स, माना 
जाता है । वेवर के अनुसार, इसवा ' वात्स्यायन ? नाम 
लाख्चायन, बौधायन जैसे सूत्रकालीन आचायौँ से मिळता 
जुळता प्रतीत होता है (वेवर प्र. १६४ ) | कौटिल्य अर्थ- 
शास्त्र एवं कामसूत्र की निवेदनपद्धति में काफी साम्य 
है। कामसूत्र में प्राप्त “ ईश्वरकामितम्‌? (राजाओं की 
भोगत्रष्णा ) नामक अध्याय में प्रायः आंध्र राजाओं का 
ही वर्णन किया गया है । आयुर्वेदीय: ' बाग्भट ग्रंथ में 
कामसूत्र के ' वाजीकरण ? संबंधी उपचार उद्धृत किये 
गये हं । इन सारे निर्देशों से कामसूत्र का रचनाकाल ई. 
स. ३ री शताब्दी निश्चित होता है 

पूर्वाचार्य--कामसूत्र में प्राप्त निर्देश के अनुसार, इस 
शास्त्र की निमिति शिवानुचर नंदी के द्वारा ह 
जिसने सहस्त्र अध्यायों के 'क्रामशास्त्र' की रचना की | 
नंदा कं इस ववस्तृत ग्रथ का संक्षेप आंद्यालकि श्रेत केतु 
नामक आचाय ने किया, जिसका पुनःसंक्षेप भागे चल 
कर बाभ्रव्य पांचाळ ने किया | व्राभ्रव्य का कामशास्र- 
विपयक ग्रंथ सात “ अधिकरणों ? में बिभाजित था। 
बाभ्रव्य के इसी ग्रंथ का संक्षेप कर वात्स्यायन ने अपने 
कामसूत्र की रचना की । 


<२१ 


उपयुक्त ग्रैथकाराँ के अतिरिक्त, वात्त्यायन के कामसूत्र 
मं निम्नलिखित पूर्वाचायाँ का, एवं उनके विभिन्न ग्रंथों का 
निर्देश प्राप्त दत्तकाचाय -वैशिक; चारायणाचार्य 
“साधारण अधिकरण; सुवर्णनाम-सांप्रयोगिक; घोटकमुख 
-केन्यासंप्रयुक्त; गोनर्दीय-भार्याविकारिक; गोणिकापुत्र 
-पारदारिक; कुचुमार-औपनिधदिक 

इस ग्रंथ की निम्नलिखित टीकाएँ. विशेष सुविख्यात 
हेः--२. वीरभद्रकृत ` केदर्पचूडामणि, ? २. भास्कर नसि 
हकत 'कामसूत्रटीका,? ३. यश्योघरकृत केरपेचूडामणि ?| 
वेवर क अनुसार, सुत्रं एवं शंकराचाय के द्वारा भी 
कामसूत्र ? पर भाष्य लिखे गये थ| 

कामसूत्र--वात्स्यायन का ' कामसूत्र ' सात ' अघिङ- 
रणां * ( विभागों ) में विभाजित हे, एवं-उसमें कामशास्त्र 
से संवंधित तीन मुप्रख उपांगों का विचार किया गया 
है:--१. कामइुरुषार्थ का आचारशाख, जिसमें धर्म, 
अर्थ एवं मोक्ष इन तीन पुरुषा्थों से अविरोध करते हए 
भी कामपुरुषार्थ का आचार एवं उपभोग किस प्रकार 
क्या जा सकता हे, इसका दिग्दर्शन किया गया है; 
१. यूगाररसशाछ, जिसमं स््रीपुरुषों कों उत्तम रतिसुख 
किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है इसका वर्णन प्राप्त 
हैं; ३. तत्कालीन भारत में प्राप्त कामशाख्रविषयक 
आचारविचारों का वर्णन, जिसमें विभिन्न देशाचार 
वेशिक' ( वेश्याव्यवसाय ) एवं पारदारिकः ( स्त्री पुरुषों 
के विवाहब्रह्मसंत्रंध ) आदि विषयों की चर्चा की गयी है। 

कामसूत्र का तखज्ञान--प्राचीन भारतीय तत्वज्ञान 
के अनुसार, धम एबं अर्थ के समान ' काम? भी एक 
पुरुपाथ माना गया है, जिसकी परिणति वैवाहिक सुखप्राप्ति 

होती है। काम मनुष्य की सहजप्रवृत्ति है, जो 
मानवी शरीर की स्थिति एवं धारणा के लिए अत्यंत 

वश्यक है। इसी कारण धर्म, अर्थ एवं काम पुरुषार्थ 
का रक्षण कर मनुष्य को जितेंद्रिय बनाना, यह वात्स्यायन 
कामपूत्र का प्रमुख उद्देश्य है-- 

रक्षन्‌ धमाथकामानां स्थिति स्वा लोकवर्तिनीम्‌ | 

अस्य शास्रस्य तच्वज्ञ: भवत्येव जितेंद्रियः ॥ 

(का. सू. ७.२.५६ ) | 


वात्स्यायन कामसूत्र में कामसेवन की तुलना मानवी 
आहार से की गयी है । उस ग्रेथ में कहा गया है 
आहार एवं काम का योग्य सेबन करने से मनुष्य 
आरोग्यप्राति होती है | किन्तु उसीका ही आधिक्य होने 
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से हानी पहुँचती है । इसी कारण मनुप्यजाति को काम 
का सुयोग्य एवं प्रमाणित सेवन करने को सिखाना, यह 
कामशास्त्र का प्रधान हेतु है | जनावरां के भय से कोई 
खेती करना नहीं छोड़ते है, उसी प्रकार कामविकार के 
डर से कामसेवन का त्याग करना उचित नहीं है (का. 
स. १.२.२८) र 

श्रेण्ठत्व--स्त्री-पुरुषों का रतिसुख मानवी-जीवन का 
साध्य नहीं, वल्कि यशस्त्री विवाह का केवळ साधनमात्र 
ही है, यह तत्वज्ञान आचाय वात्स्यायन ने सवप्रथम 
प्रस्थापित किया । स्त्री. पुरुषों के रतिसुख पर हा कबल 
जोर देनेवाले पाश्चात्य कामां की तुलना म, वात्स्या- 
यन का यह वरवज्ञान कतिपय श्रष्ठ प्रतात होता है| 


किन्तु अपना यह तत्वज्ञान प्रसूत करते समय, विवाह 
के यदास्वितता के लिए, स्री पुरुषा का रतिसुख अत्याधिक 
आवश्यक है, यह तत्त्व वात्स्यायन के द्वारा दोहराया गया 
जो आधुनिक झारीरशासत्र की दृष्टि से सुयोग्य प्रतीत 
होता है। इसी कारण, वात्स्यायन कामसूत्र के अतगत 
रतिशास्त्रविपयक चरा भी क्रांतिदर्शी मानी जाती हे । 


एक न्यायददीनकार, जो अक्षपाद गोतम नामक 
आचार्य के द्वारा लिखित ' न्यायसत्र ” का प्राचीनतम 
भाष्यकार माना जाता है । इसके ग्रथ पर उद्योतकर ने 
न्यायवार्तिक ? नामक सुविख्यात भाष्यग्रेथ की रचना 
की है। 

दक्षिण भारत के सुविख्यात विद्याकेंद्र कांची में यह 
निवास करता था। इसका काल ३, सं. ४७० लगभग 
माना जाता है। 

३. पंचपर्ण नामक आचार्य का पैतृक नाम ( ते. आ. 
१.७.२) । ` वात्स्य ? का वंशज होने से उसे यह पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ होगा। 

४. एक ज्योतिप्रशाख्रज्न (०. €, )। 
अंगिराकुलोत्यन्न एक गोत्रकार | 
बाद--अमितामदेवों में से एक (ब्रह्मांड. २.२६ 
IN ) । १ 

बादुलि--विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों मं से एक 

चाधूल--एक कृप्णयजुवेदी आचार्य, जो श्रोतसंत्र 
आदि अनेकानेक ग्रंथा का रचयिता था। कल्पसूत्रां 
सुविख्यात भाष्यकार महादेव ने यजुर्वदीय कव्पसत्रों 
के भाबायों में, इसका निर्देश बौधायन, हिरण्यकेशी 
वैखानस आदि ग्रन्थकारों के साथ किया हे। इसके नाम 
पर निम्नलिखित ग्रन्थ प्राप्त हैं :--१. वाधूलश्रोतसूत्र; 
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२. वाधूलबृत्तिरहस्य; २. 
४. वाधूलस्मृति । 

वाध्य्यश्व--सुमित्र नामक वैदिक संक्तद्रश का 
नामान्तर ( ऋ. १०.६९.१ ) । वध्य्यश्व का पुत्र होने से 
उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 

२. अग्नि की एक उपाधि (त्र. १०. ६९.५ )। 

३. यमसभा का एक राजा (म. स. ८.१२)। 

वानर- दक्षिण भारत में निवास करनेवाला एक 
प्राचीन मानवजातिसमूह, जिसका अत्यंत गारवपूण उल्लेख 
वाल्मीकि-रामायण में प्राप्त हे । 

इन लोगों का राज्य किष्किया में था एवं बालिन्‌, 
सुग्रीव एवं अंगद उनके राजा थे। वानरराज सुग्रीव का 
प्रमुख अमात्य हनुमत्‌ था, जो आगे चल कर भारतीयों 
की प्रमुख देवता वन गया । सुग्रीव, हनुमत्‌ आदि वानरो 
की सहाय्यता से ही राम दाशरथि ने लंका के बलाढय 
राक्षस राजा रावण कों परास्त किया ( राम दाशरथि 
देखिये )। 

राज्य एवं समाजव्यवस्था--रामायण में निर्दिष्ट 
वानर, मनुष्यों की तरह बुद्धिसंपन्न हैं, मानवभापा 
बोल्ते हैं, कपड़े पहनते हैं, घरों में निवास करते है 
विवाह संस्कार को मान्यता देते हं, एवं राजा के शासन 
के अधीन रहते हे | इससे स्पष्ट हे कि, रामायणकाल 
में ये लोग आज की तरह गिरे हुए जानवर नहीं, बत्कि 
वास्तव में एक मानवजाति के लोग थे। 

पुराणों मे--इन ग्रेथों में वानरों को हरि नामांतर 
दिया गया है, एवं उन्हे पुलह एवं हरिमद्रा की संतान 
बताया गया हैं। - कु 

ब्रह्मांड के अनुसार, पुल 


वाधूलगह्यागमउत्तिरहस्य; 


रह ऋषि की कुल बारह पलियौँ 
थी, जो क्रोधा की कन्याएँ, थी । उनके नाम निम्न थेः-- 
१, हरिभद्रा; २. मृगी; २. मृगमंदा; ४« इरावती; 
५. भूता; ६. कपिशा; ७. दंट्रा; ८. तरा, ९. तिया; 
१०. श्वेता; ११. सरमा; १२. सुरसा ( ब्रह्मांड. ३.७. 
१७१-१७२) | 

अपनी उपर्युक्त पत्नियों से पुलह को अनेकानेक 
प्राणि पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, जिनमे से हारमद्रा की 
संतति निम्नप्रकार थीः--वानर, गोलांगुल, नील, द्वीपिन १ 
नील, मार्जार, तरक्षु, किन्नर । हरिभद्रा नामक माता में 
उत्पन्न होने के कारण, वानरों को ' हरि” नामांतर 
प्राप्त हुआ। 
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वानरसमूह--त्रह्मांड म वानरों के ग्यारह प्रमुख 
दिये हें, जिनके नाम निम्नप्रकार हँ;-द्वीपिन्‌, शरभ, 
सिंह, व्यात्र, नील, दाल्यक, ऋक्ष, मार्जार, लोहास, 
वानर, मायाव। ये सारे वानर किष्किंधा में रहते थे, 
एवं उनका राजा वालिन्‌ था (ब्रह्मांड, ३.७.१७६; 
३२०) | 

वानरवंश--त्रहमांड में ऋक्ष, सुग्रीव, केसरी एवं आग्नि 
इन चार प्रमुख वानरों के वंश निम्नप्रकार दिये गये हैं :- 

( १) ऋक्षशाखा:--ऋ्रक्ष ( पत्नी विरजाकन्या चारु- 
हासिनी )-महेद्र-सुग्रीव एबं वालिन्‌ (पत्नी सुपेणकन्या 
तारा )-अंगद ( मेदकन्या )-श्रुव (ब्रह्मांड, ३.७.२४६- 
२७५ )। 

(२) सुग्रीवशाखा:--क्रश्ष-सुग्रीव ( पत्नी पनसकन्या 
सुमा )-तीन पुत्र । 

(३) केपरीशाखा:-- केसरिन्‌ (पत्ती कुंजरकन्या 
अंजना )-हनुमत्‌ , श्रुतिमत्‌ , केतुमत्‌ , मतिमत्‌, श्रृति- 
मत्‌। 

(४) नझिशाखाः--अम्नि-नल-तार, कुसुम, पनस, 
गंधमादन, रुपश्री, विभव, गवय,, विकट, सर, सुषेण, 
सधनु, सुत्रंधु, शतढुंदुभि आदि ( ब्रह्मांड, ३.७.२४५ | 

जैन ग्रन्थों सें-- इन ग्रंथों में राक्षस एवं वानर इन 
दोनों को एक ही विद्याधरबंश की बिभिन्न शाखाएँ मानी 
गयी हैं । ये दोनों जातियाँ मानववंशीय ही थी, किंतु 
उन्हे आकाशागमिच्च, कामरूपिच्च आदि ऐंद्रजालिक 
विद्याएँ अवगत थी । वानरबंशीय विद्याधरों की भ्वजाओं 

था महलां तथा के शिखरा पर वानर की प्रतिमा रहती 
थी। 

वानर कौन थे--चि. वि. वैद्य के अनुसार, ये सच- 
मुच ही वानर के समान दिखते थे, अतः इन्हे वानर 
नाम प्राप्त हुआ था । कई अन्य अभ्यासकों के अनुसार 
आजकल के आदिवासियों के समान ये लोग वानर, रक्ष 
गीध आदि की पूजा करते थे | इसी कारण इन बिभिन्न 
प्राणियों की पूजा करनेवाले आदिवज्यों को क्रमशः 
वानर, ऋक्ष ( जोबवत्‌ ), एवं गीध (जटायु, संपाति ) 
नाम प्राप्त हुए । - 

रे. बुस्के क अनुसार, रामकथा में निर्दिष्ट वानर 
विध्यप्रदेश एवे मध्यभारत में रहनेवाली अनार्य जातियाँ 
थी। छोटा नागपूर में रहनेवाली उराओं तथा मुण्डा 
जातियां स, आज भी तिग्गा, हलमान, बजरंग, गडी 
नामक गोत्र प्राप्त हे, जिन सब का अर्थ “बंदर ? ही है। 


सिंधभूम की सुईयाँ जाति के लोक अपना बंश * पवन ? 
अथवा ' हनुमत्‌ ? बताते हैं ( बुल्के, रामकथा प्रर १२१- 
१२२)। 
वानृहृप्र-प्र्थुक देवों में से एक | 
चान्द ढुवस्यु--एक वेदिक सुक्तद्रटा ( ऋ, १०. 
१०० ) | 
वाम--श्रीकृष्ण एवे भद्रा के पुत्रों में से एक (भा 
६१.१७) | 
एकादश रुद्रां मं से एक, जो मृत एवं सरूपा का 
पुत्र था ( भा. ६.६.१७ )। 
वामकक्षायण--एक आचार्य, जो वात्स्य एवं शांडिल्य 
का शिष्य था (झा. ब्रा. १०.५.६.९; ब्रू. उ. ६.५.४. 
ण्व. ) । 
चामदेव--एक सुविख्यात वे.देक सुक्तद्रशा ( वामदेव 
गोतम देखिये ) | 
एक त्रपि, जो अंगिरस्‌ एवं सुरूमा के पुत्रों मे से एक 
था (ब्रह्मांड, ३.१ ) । मत्स्य मे इसकी माता का नाम 
स्वराज दिया गया है | 
यह अंगिराकुछ का गोत्रकार, मेत्रकार एवं ऋषि था | 
यावर क राजसूय यज्ञ मं यह उपास्थत था । स्पमंतपंचक 
क्षेत्र म यह श्रीकृष्ण से मिलने आया था (भा. १०.८४ 
५ ) । इसके द्वारा दिये गये भस्म से एक ब्रह्मराक्षस का 
उद्धार हुआ था (स्कंद. ३,३.१५-१६ )। रथन्तरकल्प 
म, मेरु पवत के कुमारशिखर पर इसका स्कंद से संवाद 
हुआ था ( शिव. के, २२) | 
इसने वकुलासंगमतीर्थ पर तपस्या की थी (पञ्च, उ. 
१३८ ) । मनुस्मृति मे इसकी एक कथा प्राप्त है , जिसके 
अनुसार एक बार इसने न्षुधाते होने के कारण, कुत्ते का 
मॉस खाने की इच्छा प्रकट की थी । किन्तु यह पापकर्म 
आपड्धम मं किये जाने + कारण, इसे कुछ दोष न लगा 
(मनु. १०.१०६ )। 
२. एक ऋषि, जो अथर्वन्‌ अंगिरस्‌ का पुत्र था। 
इसके पुत्रा क नाम असिज एबं बृहदुक्थ थे (६ वायु 
१०० ) । यह तपस्यामग्ज परशुराम से मिलने गया था 
(ब्रह्मांड, ३.१.१०० ) | 
(स्वा. प्रियः) एक राजा, जो कुशद्वीप के 
हिरण्यरेतस्‌ राजा का पुत्र था (भा. ५.२०.१४ ) | 
५. मोदापूर देश का एक राजा, जिसे अईन ने 
अपने उत्तरांदेग्विजय के समय जीता था ( म. स. २४ 
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१०) | इसका शल राजा से झगड़ा हुआ था ( शल. 
३. देखिये) । 

६, एकादश रुद्रों मे से एक । 

७. गुवाहासिन्‌ नामक शिवावतार का एक शिष्य । 

८. एक त्रिशूलधारी शिवावतार, जो मनु एबं शतरूपा 
के सात पुत्रों म से एक था | इसके सुख, हाथ, जेघा 
एवं पावों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं यद्रो की 
उत्पत्ति हुई ( मत्स्य. ४.२७.३०) । आगे चल कर 
इसका सृष्टि के उत्पत्ति का काये ब्रह्मा के द्वारा स्थगित 
किया गया, जिस कारण इसे ' स्थाणु ' नाम मात हुआ 
( मत्स्य. ४.३१ ) | 

शिव के इस अवतार को पाँच मुख थे | बृहस्पति-पत्नी 
तारा का हरण सोम के द्वारा किये जाने पर, इसने सोम 
से युद्ध किया था (मत्स्य २३.३६ )। इसने पार्वती को 
५ शिवसहस्त्र ' नाम का पाठ सिखाया था (पद्म. भू. 
२५४ )। 

९, राम दाशरथि के सभा का एक ऋपि। 

वामदेव गोतम--एक आचार्य एवं वैदिक सूक्तद्रष्टा, 
जिसे अपनी माता के गर्भ में ही आत्मानुभूति प्राप्त 
हुई थी। ऋग्वेद के प्रायः समग्र चौथे मंडल का यह 
प्रणयिता कहा जाता है| इस मेडल के केवळ ४२-४४ 
सकता का प्रणयन त्रसदस्यु, पुरुमीहूळ एवे अजमीहळ के 
द्वारा क्रिया गया है; वाकी सारे सूक्त वामदेव के द्वारा 
प्रणीत ही है । किंन्तु इस मण्डल मं केवल एक ही स्थान पर 
इसका प्रत्यक्ष निर्देश प्राप्त है (ऋ, ८.१६.१८) | अन्य 
चैंदिक ग्रंथों में भी इसे ऋग्वेद के चतुर्थ मेंडल का प्रणयिता 
कहा गया है (का. सं. १०.५; मै सं. २.१.१३; ऐ. आ. 
२.२.१ )। 

जन्म- बैदिक ग्रंथ मै इसे सर्वत्र गोतम ऋषि का पुत्र 

कहा गया है (ऋ ४.४.११ )। इसी कारण यह स्वयं 

को “ गोतम ” कहलाता था। 

इसके जन्म के संत्रेची अस्पष्ट विवरण बैदिक साहित्य 
में प्राप्त है ( ऋ. ४,१८; २६.१; ए. आ. २.५ ) | अपने 
जन्म के संत्रेधी ज्ञान इसे माता के गर्भ में ही प्राप्त हुआ 
था। तत्र इसने सोचा कि, अन्य लोगों के समान मेरा जन्म 
न हो | इसी कारण इसने अपनी माता का उदर विदीर्ण 
कर बाहर आने का निश्चय किया | इसकी माता को यह 
बात ज्ञात होते ही, उसने अदिति का ध्यान किया | उस 
समय इंद्र के साथ अदिति वहाँ उपस्थित हुई, जहाँ गर्भ 
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से ही इसने इंद्र के साथ तत्त्वज्ञान के संबंधी चर्चा की 
(त्र. ४.१८; वेदार्थदीपिका ) । 

ऋग्वेद मै अन्यत्र वर्णन है कि, योगसामर्थ्य से. स्येन 
पक्षी का रूप घारण कर, यह अपनी माता के उदर से 
बाहर आयां ( ऋ. ४.२७.१ )। ऐतरेय उपनिपद के 
अनुसार,इसके जन्म के पूर्व इसे अनेकानेक लोह के कारा- 
गार में बंद करने का प्रयत्न किया गया, जिन्हे तोड़ कर 
यह श्येन पक्षी की भौति प्रथ्वी पर अबतीणे हुआ (ऐ 
उ. ४.५ )। वामदेव के जन्म के संबंधी सारी कथाएँ 
रूपकात्मक प्रतीत होती है, ` जहाँ गर्भवास को काराणह 
कहा गया है | 

संबंधित व्यक्ति--ऋषग्वेद के चतुर्थ मेडल के अधिकांश 
सूक्तो में सुधास, दिवोदास, संजय, अतिथिग्व, कुत्स आदि 
राजाओं काँ निर्देश प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, 
इसका इन राजाओं से घनिष्ठ संत्रंथ था | 

बृहद्देवता में इंद्र एबं वामदेव के संबंध में कई 
असंगत कथ्राओं का निर्देश प्राप्त हँ, जिनका सही अर्थ 
समझ में नहीं आता है। एक वार अत्र यह कुत्ते की 
अतडियौँ पका रहा था, तो इंद्र एक स्येनपक्षी के रूप में 
इसके सम्मुख प्रकट हुआ था ( बृहद, ४.५ २६ ) | इसी 
ग्रंथ में प्राप्त अन्य कथा के अनुतार, इसने इंद्र को 
परास्त क्रर अन्य ऋषियों को उसका विक्रय किया था 
(वृहदे. ४१३१ ) | सीग ने बृहद्देवता में प्राप्त इन 
कथाओं को ऋग्वेद में प्राप्त इसकी जन्मकथाओं से मिलाने 
का प्रयत्न किया है ( सीग, सा. क्र. ७६ ) | 


तखज्ञान--पुनजन्म के संत्रंध में विचार करनेवाले 
तत्वज्ञें में वामदेव सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मनु एवं सूर्य 
नामक अपने दो पूर्वजन्म इसे ज्ञात हुए थे, एवं माता के गर्भ 
में स्थित अवस्था में ही इसे सारे देवों के भी पूर्वजन्म 
ज्ञात हुए थे । 


पुनर्जन्म के संत्रंधी वामदेव का तत्वज्ञन “ जन्मत्रयी ? 
नाम से सुविख्यात है, जिसके अनुसार हर एक मनुष्य 
के तीन जन्म होते हैः--पहला जन्म, जत्र पिता के शुक्र 
जंतु का माता के शोणित द्रव्य से संगम होता है; दूसरा 
जन्म, जत्र माता की योनि से बालक का जन्म होता है 
तीसरा जन्म जब मृत्यु के बाद मनुष्य को नया जन्म प्राप्त 
होता है। अमरत्व प्राप्त .करने की इच्छा करनेवाले 
साधक कों के लिए, बामदेव का यह तच्वज्ञान प्रमाणभूत 
माना जाता है। 
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वामदेव 


प्राचीन चरित्रकोंश 


वामन 


SA TT oo oo io य ला NN 


आत्माबुभूति--आत्मानुभूति प्राप्त होने पर इसने 
कहा था, ' मने ही सूर्य को प्रकाश प्रदान किया था, मन 
मेरा ही रूप था ? ( अहं मनुरभवं स॒यंश्वाहम ) (ऋ 

वृ. उ. १.४.१० ) | वामदेव का यह आत्मकथन 

मराठी संत तुकाराम के आत्मकथन से मिळता-जुलता 
प्रतीत होता है, जहाँ उन्होंने अपना पूर्वजन्म झुक्मुनि 
के रूप म वताया था (डॉ. रानडे, उपनिषद्रहः 
पृ. २१२) | 

चामदेवी--ऋति ऋषि की पत्नी (म. भा. ९० 
२३ ) | पाठमेद-' सुदेवी ? | 

चामद्व्य--ऋग्वेद सं प्राप्त एक पेतृक नाम,जो निग्न- 
लिखित वेदिक सूक्तद्र्ाओं के, लिए प्रयुक्त किया गया 
होमुच (क्र. १०.१२७ ); बृहदुक्थ ( ऋ. सर्वानु- 
क्मणी; श. व्रा. ८.२.२.१४); मूर्धन्वत्‌ (त्र, १०. 
८८)। 

वामन--श्री बिष्णु का पाँचौँ अवतार, जो इंद्र के 
संरक्षण के लिए, एवं बलि वैरोचन नामक दैत्य के ' बंधन ? 
के लिए अवतीर्ण हुआ था। भागवत में इसे विष्णु का 
पद्रहवा अवतार कहा गया है (भा. १.३.१९ )। 

चादेक साहित्य सें--वामन अवतार के कल्पना का 
अस्प उद्गम ऋग्वेद में पाया जाता है, जहाँ श्रीविष्णु के 
द्वारा तीन पगो में समस्त प्रथ्वी, ग्रलोक एवं अंतरिक्ष का 
व्यान होने का निर्देश प्राप्त है 


इद्‌ं विष्णुर्विदक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌। 


समळहमस्य पांसुरे ॥ ( ऋ. १,२२.१७-१८ )। 


(श्रीविष्णु ने तीन पगो में समस्त सृष्टि का व्यापन 
किया ) । 

ऋग्वेद मै श्रीविष्णु का स्वतंत्रदेवता के रूप में निर्देश 
नहीं है, बल्कि उसे सूर्यदेवता का ही एक रूप माना गया 
हैं | इसी विष्णुरूपी सूर्यदेवता का वर्णन करते समय 
उसके द्वारा तीन पगां.मे पृथ्वी का व्यापन करने का निर्देश 
ऋग्वेद म॑ किया गया है । 

निरुक्त में विष्णु के तीन पगों की निरुक्ति प्राप्त हे, 

1 शाकपूणि एबं ओर्णवाभं नामक दो आचार्यो के 
अभिमत उद्धृत किये गये हैं (नि. १२.१९ )। शाक 
पूण के अनुसार, प्रथ्वी, अंतरिक्ष एवं आकाश को; तथा 
आणावाभ क अनुसार, समारोहण ( उदयगिरि ), बिष्णु 
पद (खस्वस्तिक) एवं गयाशिरस्‌ (अस्तगिरि) को 
श्रीविष्णु ने अपने पगो के द्वारा व्याप लिया । 


प्रा. च, १०४ ] 


| उसे पुनः प्राप्त कराने 


तैत्तिरीय संहिता में विष्णु एवं सूर्य की एकात्मता स्पष्ट 
रूप से निर्दिष्ट हे, एवं अपने मित्र इंद्र का बिगत राज्य 
लिए श्रीविष्णु ने पृथ्वी पर 
अवतार लेने की कथा वहाँ प्राप्त है (ते. सं. २.४. 
२)। 

वामन-अवतार की उत्क्रानित--वेदिक साहित्य में 
प्त इन निर्देशों से प्रतीत होता है कि, वामन अवतार 
की कल्पना का उद्गम प्रथम सूर्य देवता के आकाश संचरण 
के रूप में हुआ, एवं श्रीविष्णु सूर्य का ही एक प्रतिरूप होने 


के कारण,आकाझ संचरण का यह पराक्रम श्रीविष्णु का ही 


मानने जाने ळगा। आगे चल कर, श्रीविष्णु के द्शाबतार 
की कल्पना जव प्रसृत हुई, तब तीन पगों में समस्त प्रथ्वी 
का व्यापन करनेवाले श्रीविष्णु का वेदिक रूप, उत्तरकालीन 
वेदिक ग्रन्थों में एवं पुराणों मै वामनावतार के रूप में 
निधीरित हुआ | 

वामन-अवतार का सर्वप्रथम निर्देश तैत्तिरीय संहिता 
में अस्पष्ट रूप में प्राप्त है। एक वार तीनों लोगों के 
स्वामित्व के लिए देव एवं असुरों में संग्राम हुआ | उस 
समय श्रीविष्णु ने अपने 'वामन-स्वरूप' की आहति दे 
कर तीनों लोगों को जीत लिया ( तै. सं. २.१.३ )। 

शतपथ ब्रह्मण स-इस ग्रंथ सश्रीविष्णु के वामन 
अवतार की कथा प्राप्त है, जो पुराणों में निर्दिष्ट कथा से 
सर्वथैव विभिन्न है | एक वार देवासुरों के संग्राम में, देवों 
का पराजय हो कर वे भाग गये । तदुपर।न्त असुर समस्त 
पृथ्वी का बटवारा करने के लिए त्रेठे। उस समय 
विष्णु के नेतृत्व में देवगण असुरों के पास गये, एवं पृथ्वी 
का कुछ हिस्सा प्राप्त होने के लिए असुरों की प्रार्थना 
करने लग। उस समय असुर विष्णु के तीन पगों 
इतनी ही छोटी भूमि देवों को देने के लिए तैयार हुए। 
फिर बामनरूपधारी विष्णु ने विराट रूप धारण कर 
समस्त तीनों लोगों का व्यापन किया, एवं इस तरह 
देवताओं को त॑लोक्य का राज्य प्राप्त हुआ ( श. त्रा. १ 

१-५)। 

पुराणों में-इन ग्रेथों में इसे कश्यप एव अदिति का 
पुत्र कहा गया है । इसकी पत्नी का नाम कीर्ति एवं पुत्र 
का नाम बृहत्‌छोक था | 

इसका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र 
में एवं अभिजित्‌ मुहूर्त में हुआ था (भा. ८.१८. 
५-६ ) । अपना विष्णुरूपी वास्तवदशन ब्रह्मा एवं 
अदिति को प्रकट करने के बाद, इसने ब्राह्मण ब्रहाचारिन्‌ 
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` प्राचीन चरित्रकोदा 


वायु 


का रूप धारण किया । महाभारत में इसका विस्तृत स्वरूप- 
वर्णन प्राप्त हे, जहाँ इसे मुण्डी, यज्ञोपवीती, कृष्णजिन- 
धारी, शिखी, पलाशदण्डघारी कहा गया हे । इसी 
ब्राह्मण बटु के रूप में यह वलि वैरोचन के यज्ञमण्डप में 
प्रविष्ट हुआ | 

वामन ने बलि वैरोचन से त्रिपाद भूमि की याचना 
की, जिसे बलि ने ' तथास्तु * कहा । तपश्चात्‌ वामन ने 
विराट रूप धारण कर पहले दो पगां में प्रथ्वी एवं स्वग 
का व्यापन किया, एवं तीसरा पग बलि के मस्तक पर 
रखने के लिए उद्यत हुआ (भा. ८.१८.२१) । उस 
समय वीरभद्रादि असुर युद्ध करने के लिए उद्यत 
हुए, जिन्हें बामन ने परास्त किया | उस समय बलि, 
प्रहद एवं बलिपत्नी विंध्यावालि ने वामन की स्तुति 
की । फिर वामन ने प्रसन्न हो कर वलि को नमुचि, दावर, 
प्रह्माद आदि असुरों के साथ ' सुतलळ ? नामक पाताल 
लोक में स्थापित किया, एवं इंद्र को त्रिभुवन का राज्य 
समर्पित किया (म. स. परि. १. क्र. २१. पंक्ति २११- 
३७४; वामन, ३१; स्वेद, १.१.१८-१९; मत्स्य. २४४- 
२४६ ) | 

वामन-अवतार का अन्वयाश्र-प्राचीन भारत के 
बिहार प्रदेश में बामन का अवतार हुआ, ऐसा माना 
जाता है । बलि वेरोचन का बंधन कर वामन ने उसे 
उसके परिवार के साथ समुद्र में टकेल दिया। 
बंगाल की खाड़ी में 'ब्रलिद्वीप? नामक प्रदेश आज भी 
दिखाई देता है, जो आधुनिक काल में आग्नेय एशिया में 
स्थित आली? देश नाम से प्रसिद्ध है । इन सारे निर्देशों से 
प्रतीत होता है कि, प्रागैतिहासिक फाळ में पूर्व-भारत 
में लंबे कद एवं मोटे शरीर के कई लोग रहते थे, 
जिन्हे उत्तरीपूर्वदिशा से भारत में प्रवेश करनेवाले 
छोटे कद के कई कृश लोगों ने परास्त किया ।. यही 
कारण है कि, पूर्व भारत में आज भी मंगोल्वेशीय लोग 
अधिक रुप में पाये जाते हैं। 

उपाप्तना--कुरुक्षेत्र में वामन का एक मंदिर बनवाया 
गया था, जो आज भी विद्यमान है (मस्त्य. २४४. 
२-३ ) | भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के जिस दिन वामन 
अवतीर्ण हुआ, वह दिन आज भी “वामन द्वादशी', नाम 
से सुविख ।त हे। 

बिहार प्रदेश मं शहाब्राद जिले मं बकसार ग्राम में 
वामन का आश्रम दिखाया जाता हे, जो सिद्धाश्रम नाम 
से प्रसिद्ध हे । इस स्थान पर सर्वप्रथम वामन का आश्रम 


था, जहाँ आगे चळ कर विश्वामित्र ने अपना आश्रम 
प्रस्थापित किया । 

बामन पुराण में बामन के एक सौ इकतीस वामनस्थानों 
का निर्देश प्राप्त है, जहाँ विभिन्न नामों से वामन की पूजा 
की जाती थी (वामन. ९० )। इससे प्रतीत होता हे कि 
एक समय भारत के सारे प्रदेशों में वामन को देवता 
मान कर उसकी पूजा की जाती थी । 

२. एक नाग, जो कश्यप एवं कद्रू 
एक था। 

३. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु 
एक था। 

४. एक पक्षिराज, जो गरुड के पुत्रों म से एक था | 

५, एक दिग्गज, जो इरावती के चार पुत्रों में से एक 
था | इसके अन्य तीन भाईयों के नाम ऐरावत, सुप्रतीक 
एवं अंजन थे (ब्रह्मांड, २.७.२९२) । घटोत्कच के 
सैन्य में से एक राक्षत का यह वाहन था (म, भी. 
६०.५१ )। 

वामानिका--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
४५.२३) । 

चामरश्य--अत्रिबंश का एक गोत्रकार एवं प्रवर | 

चामा-स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म.श,४५. 
१२ ) | पाठभेद -' श्रमा ? । 

वायत--पाद्युग्न नामक आचार्य का पैतृक नाम (ऋ. २. 
३३, २ )। बयत्‌ का वंशज होने से उसे यह पैतृक नाम 
प्रात हुआ होगा | 

वाख्रेय-- बृहदुक्थ वामदेव नामक आचार्य का 
नामान्तर ( बृहदुक्थ वामदेव देखिये )। 

वायु--एक वेदिक अंतरिक्षदेवता, जिसका एक 
संपूर्ण सूक्त ऋग्वेद में प्राप्त है (ऋ. ४.४६) | एक देवता 
के रूप में इसका निर्देश प्रायः सर्वत्र इंद्र के साथ प्राप्त हैं, 
तथा इंद्र एवं वायु में से कौनसा भी एक देव वैदिक अंत- 
रिक्ष-देवताओं कां प्रतिनिधित्व कर सकता है, ऐसा निर्देश 
निरुक्त में प्राप्त हे ( नि. ७.५ ) ! 

जन्म एवं स्वरूपवणेन--विश्वपुरुष की श्वास से इसका 
उपत्ति हुई (क्र. १०.९० )। त्वष्ट्र इसका जामात था 
एवं इसने आकाश के गर्भ मै से मरुतों को उत्पन्न किया 
था ( ऋ. ८.२६; १,१३४ )। 

सुंदर, मनोजव एवं सहस्तरनेत्रोंबाळा बताया गया 

हे (ऋ. १.२३ )। इसके पास एक प्रकाशमान रथ था, 
जिसे हज़ार अश्रं का एक दल खींचता था (क्र. १, 


के पुत्रों में से 


के पुत्रों में से 
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२३ )। इसी कारण, इसे “ नियुत्वत्‌ ? ( एक दल के द्वारा ३. एक राजा, जो क्रोधवश नामक दैत्य के अंश से 
खाँचा जानेवाला ) कहा गया है। उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.५८ )। भारतीयथुद्ध में 
अन्य देवों की भाँति यह भी सोमप्रेमी था, एवं सभी | यह पाण्डवों के पक्ष मै शामिल था | 
देवों में “क्षिप्र? होने के कारण, यह सर्वप्रथम अपना वायुहन--मंक्रणक ऋषि का एक पुत्र | 
पेयभाग प्राप्त करता था (शा. ब्रा, १३.१.२ )। वाय्य सत्यश्रवस्‌--एक बैदिक आचार्य (ऋ, ५. 
एक बार सोम प्राप्त कराने के लिए देवताओं में होड़ | ७९.१०२ ) | ब्य का वंशज होने से इसे ' वायव्य ' 
लगी, जिस समय यह एबं इंद्र क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय | पैतृक नाम प्राप्त था। 
पहुँच गये ( ऐ. ब्रा. २-२५ ) | इस पर अनुग्रह करने के लिए, आत्रेय सत्यश्रवस 
इसकी उपासना करने से यश,संतान एवं संपत्ति प्राप्त | नामक ऋषि के द्वारा उपस्‌ की प्रार्थना की गयी थी । 
होती है (क. ७.९० )। यह शत्रुओं को भगाता है एवं | चारकि- कंस नामक आचार्य का पैतृक नाम (जै. 
ित्रलों की रक्षा करता है ( ऋ. १,१३४ )। उ. त्रा. २.४१.१ ) | र 
इराणों में--इन ग्रन्थों मे इसे वायुतत्व की देवता वारक्य- जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में निर्देश एक 
कहा गया है, एवं इसका जन्म आकाश से होने का निर्देश | पैतृक नाम, जो निम्नलिखित आचायों के लिए प्रयुक्त 
प्राप्त है । यह मूवर्लोक का अधिपति था, इस कारण इसे | हैः कंस, कुवेर, जनश्रुत, जयंत एवं ओरोष्षद (जै. उ. 
उेवस्यात एवं मातारश्वन्‌ नामान्तर प्राप्त थे। शाकद्रीप | ब्रा. ३. ४१.१) | ` वरक? का वंशज होने के कारण, 
म॑ प्राणायाम के द्वारा इसकी उपासना की जाती थी | इन आचार्य को यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 
| (भा. ५.१५.१५ ) | मत्स्य में ुष्णमृग पर सवार हुए 
इसकी प्रतिमा के ' पूजन का निर्देश प्राप्त है (मत्स्य, 
२६१.१९ )। 
परिवार--पुराणों में इसके अंश से उत्पन्न हुए निम्न 
लिखित संतानों का निर्देश प्राप्त हे :--१. इला (मा. 
४.१०.२); २. मुदा नामक अप्सरासमूह्‌; ३. भीमसेन 
पाण्डव; ४. “ मनोजव ? हनुमत्‌ ( विष्णु. १,८.११) । 
२. एक आचार्य, जो मृत्यु नामक आचार्य का शिष्य 
था । इसके शिष्य का नाम इंद्र था (दे. ब्रा. २ )। 
३. एक राक्षस, जो वायु के अनुसार अनुह्वाद नामक 
राक्षस का पुत्र था ( वायु, ६३.१२ ) । 
वायुबक्र-मंकणक ऋषि के सात पुत्रों मे से एक 
( मेकणक देखिये ) | 
२. युविष्ठिर की सभा का एक ऋषि ( म. स. ४.११ )। ` 
वायुज्वाल एवं वायुवल--मंकणक ऋषि के प्त्र। वारिसार--( मौर्य. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत 
वायुभक्ष--एक ब्रह्मापि, जो युधिष्ठिर की सभा में | के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य राजा का पुत्र, एवं अशोकबर्धन 
उपस्थित था (म. स, ४.११; झां. ४७,६६३ )। हस्तिः | राजा का पिता था (भा. १२.१.१३) । 
नापुर जानेवाले श्रीकृष्ण से इसकी भेर हुई थी (म. उ. वारुणि--धर्मेसावाणि मन्वन्तर का एकऋषि। 
३८८.८३) | २. एक पक्षिराज, जो कश्यप एवं विनता के पुत्रों सें 


वारण--(सो, अनु. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार चंप राजा का, एवं वायु के अनुसार चित्ररथ 
राजा का पुत्र था | 

चाराह--श्रीविष्णु के वराह नामक तृतीय अवतार 
का नामान्तर ( भा. ११.४.१८; वराह देखिये )। 

२. एक असुर ( मत्स्य. १७२) 

वाराहि—अंगि शकुलोसन्न गोत्रकारद्वय । 

वाराही--सात मातृकाओं में से एक, जिसका वाहन 
बैल था (ब्रह्मांड. ४.१९.७) | 

वारिप्लव--रॅवत मन्वन्तर के ' पारिप्लव? नामक 
देवगण का नामान्तर । 

वारिषेण--यमसभा में उपस्थित एक राजा (म. स. 
८.१८) । पाठभेद-' वारिसेन ? | 


वायुमंडल एवं वायुरेतस्‌--मंकणक ऋषि के पुत्र ॥ | से एक था । 

वायुवेग--मंकणक ऋषि के सात पुत्रों में से एक। ३. एक पैतृक नाम, जो अगस्त्य, आगु एवं बसिष्ठ आदि 
इसके नाम के लिए “ वातवेग ? पाठमेद भी प्राप्त है। | ऋषियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है (ऐ. ब्रा. ३.३४. 

२. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र क शतपुत्रो में से एक, जो | १; झा. ब्रा. ११.६. १.१ ) | ब्रह्मा के यज्ञ में से- ये सारे 


~ >) ~ _ 


्रीपदीस्वयंबर मे उपस्थित था (म. आ. १७७.२ )। ऋषि उत्पन्न होने पर, वरुण ने इनका पुत्र के रूप मै 
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स्वीकार किया, जिस कारण इन्हें ' वारुणि ? पैतृक नाम 
प्राप्त हुआ। 
४. वानरों का एक राजा ( ब्रह्मांड. २.७.२३४ )। 
चारुणी--स्वायंभुव मन्वन्तर के वहण की पत्नी । 
२. अरण्य प्रजापति की कन्या, जो चक्षुष राजा की 
पत्नी, एबं चक्षु मतु की-माता थी (ब्रह्मांड, २३६. 
१०२-१०४ )। 
वाकेलि अथवा वाकलिन्‌--एक आचार्य (शा. त्रा 
१२.३.२.६ ) | व्रला का वंशज होने से इसे यह मातृक 
नाम प्राप्त हुआ था । ऐतरेय आरण्यक मे इसे वाकलिन्‌' 
कहा गया हे, किन्तु वह अशुद्ध रूप प्रतीत होता है ( ऐ, 
आ. ३. २.२) 1 
चाक्रारुणीपुत्र--एक आचार्य, जो आतंमागीपुत्र 
नामक आचार्य का शिष्य था। इसके दिष्य का नाम 
वार्कारुणी पुत्र (द्वितीय ) था (बृ. उ. ६.४.३१ माध्य. )। 
वाकारुणीपुत्र (द्वितीय )--एक आचाय जो 
[कोरुगीपुत्र ( प्रथम ) का शिष्य था। इसके शिष्य का. 
नाम पाराशरीपुत्र था (वृ. उ. ६.५.२ काण्व, ) | . 
वाक्षी--प्रचेतस्‌ पत्नी मारिषा का पैतृक नाम | 
वार्जिनीवत--श्वाहि नामक यादव राजा का पैतृक 
नाम | त्रजिनवत्‌ नामक राजा का पुत्र होने से उसे यह 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ था। 
वाधक्षात्रि--सोत्रीर देश के जयद्रथ राजा का नामांतर 
( म. व. २४८.६ )। 
वार्धक्षेमि--पांचाल देश के सुशर्मन्‌ राजा का पैतृक 
नाम ( सुशर्मन्‌ २. देखिये ) । वृद्धक्षेम राजा का पुत्र 
के कारण, उसे यह पेतृक नाम प्राप्त हुआ था | 
२. त्रिगर्तं देश के सुशर्मन्‌ राजा का पैतृक नाम ( म. 
उ. १६८.१६; सुशर्मन्‌ १. देखिये ) | 
वाषेगण--असित नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(व. उ. ६.४.३३ माध्यः) । वृषगण का वंशज होने के 
कारण, उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा | 
वाषगणीपुत्र--एक आचार्य, जो -गोतमीपुत्र नानक 
आचार्य का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम गालंका- 
यनीपुत्र था | वृषगण के किसी स्रीवेशज का पुत्र होने से, 
इमे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । 
वापंगण्य--एक आचार्य, जिसका एक सांख्ययोगाचार्य 
के नाते निर्देश प्राप्त है ( व्यासकृत योगशास्त्रभाप्य ४. 
५३ ) | जेमिनिकृत उपकमागतर्पण मै इसका निर्देश 
प्राप्त है (जे. ग्र. १,१४) | 


<२ 


२. सुश्रवस्‌ नामक राजा का पतृक नाम ( सुश्रवस 
वार्षगण्य देखिये ) । 
वाषांगिर--एक ऐतृक नाम, जो ऋग्वेद में निम्नलिखित 
राजाओं के लिए प्रयुक्त किया गया है :--अंत्ररीष 
ऋज़ाश्र, भयमान, सहदेव एवं सुराधस्‌ ( ऋ. १.१०० 
१७) । वृषागिर के वंशज होने के कारण, उन्हें यह पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ होगा । 
चार्शिहब्य--उपस्तुत नामक वैदिक सूक्‍तद्र्टा का पैतृक 
(त्र. १०-११५ )। 
चाष्णे--एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित आचार्या के 
लिए प्रयुक्त किया गया है :--१. गोवळ (ते. ब्रा. ३. 


११.९.३; जै. उ. त्रा. १,६.१ ); २. वर्कु ( झा. बा. १. १.१ 
१०; वृ माध्यं. ); ३. ऐक्ष्वाक ( जै. उ. ब्रा. 
१.५.४) | ` वृपन्‌ प्णि ! अथवा ' वृष्ण ? के बंशज 


होने से, उन्हे यह पेतृकनाम प्राप्त हुआ होगा। 

वार्ष्णायन--धूम्रपराशरकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

वाष्णिवृद्ध--उळ नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(को, त्रा. ७.४) | वृष्णिव्रद्ध का पुत्र होने से, इसे यह 
नाम प्राप्त हुआ होगा । 

वाष्णेय--य्रूष नामक आचार्य का पैतृक नाम (तै, 
ब्रा. ३.१०) । वृष्णि का वंशज होने से, उसे यह पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ होगा । 

२. निपधराज नल राजा का सारथी | नळ के वनवास 
के समय, यह ऋतुपण राजा का सारथी बना था। 

वाष्ण्ये--एक आचार्य, जिसका याशवत्वय के साथ 
६ देवयजन ' के संत्रंध में संवाद हुआ था (शा, ब्रा, ३.१, 
१.४ ) इसे 'वाष्ण? नामान्तर भी प्राप्त था । 

वाप्ण्यीयाणि--एक वैय्याकरण, जिसका निर्देश एक 
पूर्वाचार्य के नात यास्क के ' निरुक्त? में प्राप्त है ( नि. 
१.२ )। 

चालाखित्य--एक ऋषिसमुदाय, जो अंगुष्ठ के 
आकार के साठ हज़ार ऋषियों से बना हुआ था । प्रजा 
उत्पन्न करने के लिए तपस्या करनेवाले प्रजापति के 
केशों से ये उत्पन्न हुए थे (ते. आ. १,२३.३ )। 

वैदिक साहित्य में--ऋग्वेद में वालखिल्य नामक 
ग्यारह सूक्त हें ( ऋ. ८. ४९--५९ ), जिनका निर्देश 
ब्राह्मण ग्रंथों में ऋग्वेद के परिशिष्टात्मक सूक्तों के नाते से 
किया गया हे (ऐ. ब्रा. ५.१५.१; ३; को. ब्रा. २००४.८ 
पं. ब्रा. १३.११.३३. ऐ. आ. ५.२.४ )। तैत्तिरीय 


आरण्यक में इन सूक्ता के प्रणयन का श्रय इन्हीं त्रपया 
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को दिया गया है आ. १.२३) | एक ब्रह्मचारी 
ऋषिगण के नाते इनका निर्देश मेत्र्युपनिषद मै प्राप्त 
( मेत्र्यु. २.३) । 

पौराणिक साहित्य में--इन प्रेथों म इन्हे ब्रह्मापृत्र 
क्रतु के पुत्र कहा गया है, एवं इनकी माता का नाम 
सन्नति अथवा .क्रिया बताया गया हे ( विष्णु. १,१०; भा. 

,१.९ ) | वायु के अनुसार, इनका जन्म करुदादभा से 
हुआ था, एवे वारुणियज्ञ के कारण इन्हें अप्रतिहत 
तपःसामर्थ्य प्राप्त हुआ था ( वायु. ६५.५५; १०१ 
२१३ )। इसी कारण, इन्हें “ मनोजव, * सर्वगत ? एवं 
“ सार्वभोम ' कहा ग्या है | 

स्वरूपवणेन-- इस समुदाय मै से हरएक ऋपि कद से 
बहुत ही छोटा, याने कि अंगुष्ठ के मध्यभाग के बरात्रर 
शरीरवाला था। सूर्य क अनन्य भक्त होने के कारण, ये 
सूर्यलोक मै रहते थे, एवं वहाँ पक्षियों की भाति एक एक 
दाना वीन कर उसीसे ही अपना जीवननिवांह करते थे। 
सूर्यकिरणों का पान करते हुए, ये तपस्या में व्यग्र रहते थे 
(म. स. ११. १२२ ) | ब्रह्मांड के अनुसार, ये ब्रह्मलोक 

रहते थे, एवं केवल वायु भक्षण करतें थे ( ब्रह्मांड, 
२.२५.४) 

अपने पिता ऋतु के समान ये भी पवित्र, सत्यवादी एवं 
ब्रतपरायण थे ( म. आ. ६०.८ )। प्रातःकाल से सायंकाळ 
तक ये सूर्य के “ गोरवस्तोत्र ? गाते गाते उसीके ही सम्मुख 
चलते थे। मृगछाला, चीर एवं वत्कल ये इनके वस्न रहते 
थे | ये वटवृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर तपस्या 
करते थे । 


इन्द्र का निर्माण--एक बार कश्यप ऋषि ने पुत्र- 


प्राप्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया | उस समय 
यज्ञ में सहाय्यता करने के लिए एक छोटी सी पलाश की 
टहनी पर लटक कर ये उपस्थित हुए | इनकी अंगुष्ठमात्र 
झारीरयष्टि देख कर बलाढ्य इंद्र ने इनका उपहास 
किया । तदुपरान्त अत्यधिक क्रुद्ध हो कर इन्होंने एक 
नया इंद्र निमोण करने का निश्चय किया, एवं इस हेतु 
एक यज्ञ का आयोजन किया । उस समय कश्यप ऋषि ने 
इन्हें बार बार समझाया एवं कंहा, ( देवराज इंद्र के 
स्थान पर अन्य इन्द्र को उत्पन्न करना उचित नहीं है। 


"अतएव यही अच्छा हे कि, आप देवों के नहीं, बल्कि 


पक्षियों के इन्द्र का निर्माण करे ? । इसी समय, इंद्र भी 
इनकी शरण मं आया । 


फिर क्यप ऋषि के अनुरोध पर, देवेंद्र का निर्माण 
करने का अपना निश्चय इन्होंने छोड़ दिया, एवं अपने यज्ञ 
का फल कथ्यप को प्रदान किया | वही फल आगे चळ 
कर कडय़य नेःविनता को दिया, जिसमे खगेन्द्र गरुड का 
निमाण हुआ (म. आ. २६-२७; गरुड देखिये ) | 

तपःसामध्य--अपनी तपस्या के बल पर ये सिद्धमुनि 
एवं ऋषि वन गये थें ( मस्य, १२६.४५ ) | ये सर्व धर्मा 
के ज्ञाता थे, एवं अपनी तपस्या ट्रे के समस्त पापों 
को दुग्ध कर, अपने तेज़ से समस्त दिशाओं को प्रकाशित 


। करले थे | इनके तपोत्रछ पर ही सारा जग निर्भर था, एवं 


इन्ही की तपस्या, सत्य, एवं क्षमा के प्रभाव से संपूर्ण 
भूतो की स्थिति बनी रहती थी (म. अनु. १४१-१४२) | 

इन्होंने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ किया था (म. 
व. ८८.९ ) । ये पृथु राजा के मंत्री बने थे (म. शां. 
५९.११७) | दिवाली के समय, प्रकाशित किये जाने 
वाले आकाशदीप का महत्त्व सर्वप्रथम इन्होंने ही कथन 
किया था ( स्कंद. २.४.७) । इन्होंने चित्ररथ को 
कौशिक ऋषि की अस्थियाँ सरस्वती नदी में विसर्जित कर 
मुक्ति प्राप्त कराने की सलाह दी थी (मा. ६.८. 
४०) | 

परिवार--इनकी पुण्या एवं आत्म सुमति नामक दो 
कनिष्ठ बहनों का निर्देश वायु में प्राप्त है (बायु. २८.३३) | 

वाळायानि-त्राष्कलि नामक अंगिराकुलोत्मन्न ऋषि 
के तीन शिष्यो में से एक | त्राष्कलि ने “ वालखिल्य 
संहिता ? का प्रणयन कर, उसे दो अन्य शिष्यां के साथ 
इसे सिखायी थी ( वाध्कलि ३, देखिये ) । 

वालिन--किष्किधा देश का सुविख्यात वानरराजा, 
जो महेंद्र एवं ऋक्षकन्या विरजा का पुत्र था (ब्रह्मांड. ३. 
७.२१४-२४८; भा. ९.१०.१२) | वाल्मौकि रामायण 
के प्रक्षिप्त काण्ड में इसे ऋक्षरजस्‌ नामक वानर का पुत्र 
कहा गया है ( वा. रा. उ. प्रक्षिप्त, ६)। 

इसके छोटे भाई का नाम सुग्रीव था, जिसे इसने 
योवराज्याभिपेक किया था (बा. रा, उ. ३४ )। इसकी 
पत्नी का नाम तारा था, जो इसके तार नामक अमात्य 
की कन्या थी (वा. रा. उ. ३४; म. व. २६४.१६ )। 
वाल्मीकि रामायण मे अन्यत्र तारा को सुषेण बानर की 
कन्या कहा गया हे ( वा. रा. कि. २२; ब्रह्मांड. ३.७. 

८ )। वालिन्‌ स्वयं अस्यत पराक्रमी वानरराज था, 
जो राम दादारथि के द्वारा किये गये इसके बध के कारण 
रामकथा में अमर हुआ है। 
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| वालिन्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश - 


हा 


जन्म--वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ मै, 
वालिन्‌ एवं सुग्रीव को ब्रह्म के अश्रबिदुओं से उत्पन्न हुए 
प्रक्तरजस्‌ वानर के पुत्र कहा गया हे | एक वार ब्रह्मा के 
तपस्या में मम हुआ त्रक्षरजस्‌ पानी में कूद पड़ा। पानी 
के बाहर निकलते ही उसे एक लावण्यवती नारी का रूप 
प्राप्त हुआ, जिसे देख कर इंद्र एबं सूये कामासक्त 
हुए। उनका वीर्य क्रमशः स्त्रीरूपधारिणी क्रक्षरजा के 
बाल एवं ग्रीवा पर पड़ गया । इस प्रकार इंद्र एवं सूय के 
अंश से क्रमशः वालिन्‌ एवं सुग्रीव का जन्म हुआ ( वा. 
रा, कि, १६.२७-३९ ) | s 
जन्म होने के पश्चात्‌ , इंद्र ने अपने पुत्र वालिन्‌ को 
एक अक्षय्य सुवर्णमाला दे दी, एबं सूर्य ने अपने पुत्र 
सुग्रीव को हनुमत्‌ नामक वानर सेवा में दे दिया । पश्चात्‌ 
ऋक्षरजस्‌ को ब्रह्मा की कृपा से पुनः पुरुषदेह प्राप्त 
हुआ, एवं वह किष्किया का राजा बन गया (वा. रा. 
बा. दाक्षिणात्य. १७.१०; ऋक्षरजस्‌ देखिये ) | 
पराक्रम--वालिन्‌ के पराक्रम की अनेकानेक कथाएँ 
वाल्मीकि रामायण एवं पुराणां मै प्राप्त हें। एक बार 
लेकाघिपति रावण अपना बलपोरुप का प्रदर्शन करने 
इससे युद्ध करने आया, किंतु इसने उसे पुप्करक्षेत्र 
में परास्त किया था (वा. रा. उ. ३४; रावण देखिये) | 
गोलम नामक गंधर्व के साथ भी इसने लगातार पंद्रह वर्षो 
तक युद्ध किया, एवं ,अंत मै उसका वध किया था 
(वा, रा. कि, २२,२९ ) | इसके बाणों मे इतना सामर्थ्य 
था कि, एक ही बाण से यह सात साल वृक्षों को पर्णरहीत 
करता था (वा. रा. कि. ११.६७ ) । पंचमेटू नामक 
राक्षस से भी इसने युद्ध किया था, जिस समय उस राक्षस 
ने इसे निगल लिया था | तदुपरांत शिवपार्षद वीरभद्र ने 
उस राक्षस को खड़ा चीर कर, इसकी मुक्तता की थी 
(पञ्च, पा. १०७ )। 
दुंदुभिवध-- दुंदुभि नामक महाबलाढ्य राक्षस का 
भी बालि ने वध किया था । उस राक्षस के द्वारा समुद्र एवं 
हिमालय को युद्ध के लिए लल्कारने पर, उन्होंने उसे 
बालि से युद्ध करने के लिए कहा। अतः दुदुमि ने 
महिष का रूप धारण कर इसे युद्ध के लिए ललकारा । 
इसने अपने पिता इंद्र के द्वारा प्राप्त सुवर्णमाला पहन 
कर दुंदुभि को दवेद्युद्ध म मार डाला, एवं उसकी लाश 
एक योजन दूरी पर फेंक दी | उस समय दुंदुभि के कुछ 
रक्तकण ऋष्यमूक पर्वत पर स्थित मातंग ऋषि के आश्रम 
में गिर पड़े । इससे क्रुद्ध हो कर मातंग ऋषि ने वालि को 


- में तुम आओंगे, तो तुम मृत्यु की शिकार बनोंगे ? 
| रा. कि. ११) । यही कारण हे 


झाप दिया, “ मेरे आश्रम के निकट एक योजन की कक्षा 


(वा 
कि. ११ कि, ऋष्यमूक पर्वत 
वालि के लिए अगम्य था । 

सुग्रीव से शत्र॒त्व--हुंद॒मि के वध के पश्चात्‌ , उसका पुत्र 
मायाविन ने वालि से युद्ध शुरु किया, जिसके ही कारण 

आगे चल कर, यह एवं इसका भाई सुग्रीव में प्राणांतिक 
शत्रुता उसन्न हुई | एक बार वालि एवं सुग्रीव मायाविन्‌ 
का वध करने निकल पड़े | इन्हें आते देख कर माया- 
विन्‌ ने एक बिल में प्रवेश किया | तदुपरांत इसने सुग्रीव 
को विल के द्वार पर खड़ा किया, एवं यह स्वयं मायाविन्‌ 
का पीछा करता व्रिल के अंदर चला गया। 


इसी अवस्था में एक वर्ष वीत जाने पर, एक । 
सुग्रीव ने बिल में से फेन के साथ रक्त निकलते देखा 
एवं उसी समय असुर का गर्जन भी सुना । इन दुश्चिर 
से सुग्रीव ने समझ लिया कि, वालि मारा गया है। 
अतः उसने पत्थर से बिल का द्वार वंद किया, एबं वह 
अपने भाई की उदकक्रिया कर के किष्किधा नगरी लोटा । 
वालिवध की वार्ता सुन कर, मंत्रियों ने सुग्रीव की इच्छा 
के विरुद्ध उसका राज्याभिषेक किया | अपनी पत्नी रुमा 
एवं वालि की पत्नी तारा को साथ ले कर, सुग्रीव राज्य 
करने लगा । 

तदुपरांत मायाविन्‌ का वध कर बालि किम्किधा 
लौटा । वहाँ सुग्रीव को राजसिंहासन पर देख कर यह 
अत्यधिक क्रुद्ध हुआ, एवं इसने उसकी अत्यंत कटु 
आलोचना की । सुग्रीव ने इसे समझाने का काफी प्रयत्न 
किया, किंतु यह यही समझ येठा कि, सुग्रीव ने यह 
सारा पड्यंत्र राज्यलिप्सा के कारण ही किया है। 
अतएव इसने उसे भगा दिया, एव उसकी रुमा नामक 
पत्नी का भी हरण किया । सुग्रीव सारी पृथ्वी पर भटक 
कर, अंत में वालि के लिए अगम्य ऋष्यमूक पर्वत पर 
रहने लगा (वा. रा. कि, ९-१० )। 

राम-सुग्रीव की मित्रता--ऋष्यमूक पर्वत पर राम एवं 
सुग्रीव की मित्रता प्रस्थापित होने पर, राम ने अपना 
बल्पौरुष दिखाने के लिए अपने एक ही “वाण से वहाँ 
स्थित सात ताड़ तरुओं का भेदन किया । आनंद रामायण 
में, इन सात ताड़ वृक्षों के संदर्भ में एक कथा प्राप्त है । 
एक बार ताड़ के सात फल वालि ने ऋष्यमूक पर्वत की 
गुफा में रक्खे थे | पश्चात्‌ एक सर्प उस गुफा में आया, 
एवं सहजवश उन ताड़फलों पर बैठ गया । वालि ने 
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वालिन्‌ - प्राचीन चरित्रकोहा 


वाल्मीकि 


क्रुद्ध हो कर सर्प से शाप दिया, ' इन फलों से तुम्हारे 
शरीर पर ताड़ के सात वृक्ष उगेंगे? | तत्र साप ने भी 
वालि से शाप दिया, ' इन सातों ताड के वृक्ष जो अपने 
ण से तोड़ेगा, उसीक्रे द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी ? । 
राम के द्वारा इन वृक्षों का भेदन होने के कारण, उसीके 
हाथों वालिवध हुआ (आ. रा. ८) | 
वालिवघ--राम के कहने पर सुग्रीव ने वालि को 
युद्ध के लिए ललकारा (बा. रा. कि. १४) । पहले 
दिन हुए वालि एबं सुग्रीव के दंद्रयुद्ध के समय, ये दोनों 
भाई एक सरीखे ही दिखने के कारण, राम अपने मित्र 
सुग्रीव को कोई सहायता न कर सका । इस कारण सुग्रीव 
को पराजित हो कर ऋष्यमूक पर्वत पर लौटना पड़ा | 
दप्तरे दिन राम ने ' अभिज्ञान) के लिए सुग्रीव के 
गले में एक गजपुष्प की माला पहनायी, एवं उसे पुन 
एक वार बालि से द्रुद्ध करने भेज्ञ दिया । सुग्रीत का 
आह्वान सुन कर, यह अपनी पत्नी तारा का अनुरोध 
टुकरा कर पुनः अपने महल से निकला | इंद्र के द्वारा 
दी गयी सुवर्णमाला पहन कर, यह युद्ध के लिए चल 
पड़ा | आनंद रामायण के अनुसार, गले में सुवर्णमाला 
धारण करनेवाला वालि युद्ध में अजेय था, जिस कारण 
द्ध के पूर्व, राम ने एक सर्प के द्वारा इसकी माला को 
चुरा लिया था (आ. रा. ८ )1 ततश्चात्‌ हुए दइंद्रयुद्ध 
के समय, राम ने वृक्ष के पीछे से शाण छोड़ कर इसका 
वध किया (वा. रा. कि. १६३.१६ ) | 
राम की आखोचना--मृत्यु के पूर्व, इसने वृक्ष के 
पीछे से वाण छोड़ कर अपना वध करनेवाले राम का 
क्षत्रिय वर्तन बताते समय, राम की अत्यंत कटु 
आलोचना की-- 
अयुक्तं यदधर्मेण त्वयाऽहं निहतो रणे | 
(वा. रा. कि. १७.५२ )। 
इसने राम से कहा, “मैने तुम्हारे साथ कोई अन्याय 
नहीं किया था। फिर भी जब में सुग्रीव के साथ युद्ध करने 
में व्यस्त था, उस समय तुमने वृक्ष के पीछे से बाण छोड़ कर 
मुझे आहत किया । तुम्हारा यह वर्तन संपूर्णत: अक्षत्रिय है। 
तुम क्षत्रिय नहीं, बल्कि खुनी हो | तुम्हें मुझसे युद्ध ही करना 
था, तो क्षत्रिय की भाति चुनौति दे कर युद्वभूमि में 
चले आते। में तुम्हारा आवश्य ही पराजय कर लेता ?। 
वालिने आगे कहा, ' ये सब पापकर्म ठुमने सीता की 
मुक्ति के लिए ही किये | अगर यह त्रात तुम मुझसे कहते, 


तो एक ही दिन में मे सीता की मुक्ति कर देता | दशमुखी 
रावण का वध कर, उसकी लाश की गले में रस्सी बाध 
कर एक ही दिन में मे तुम्हारे चरणों में रख देता । म॑ 
मृत्यु से नहीं डरता हूँ । किन्तु तुम जैसे स्वयं को क्षत्रिय 
कृहळानेवाले एक पापी पुरुष ने विश्वासघात से मरा 
वध किया है, यह झाल्य में कसी भी भूल नहीं सकता ' । 

अंत्यतिधि--व।लि के इस आक्षेप का राम ठीक प्रकार . 
से जवाब न दे सका ( राम दाशरथि देखिये ) । मृत्यु के 
पूर्व वाळि ने अगनी पत्नी तारा एवं पुत्र अंगद को सुग्रीव 
के हाथों सेप दिया । 

स्वभावचित्रण - राम का शत्रु होने के कारण, उत्तर- 
कालीन बहुत सारे रामायण ग्रन्थों में एक क्ररकर्मन्‌ राजा 
के रुप में बालि का चरित्रचित्रण किया गया हे। राम के 
द्वारा किये गये इसके वध का समर्थन देने का प्रयत्न भी 
अनेक प्रकार से किया गया है। 

किन्तु ये सारे वर्णन अयोग्य प्रतीत होते हैं। वालि स्वयं 
एक अत्यंत पराक्रमी एवं धर्मनिष्ठ राजा था | इसने चार 
ही वेदों का अध्ययन किया था, एवं अनेकानेक यज्ञ किये 
थे | इसकी धर्मररायणता के कारण स्वयं नारद ने भी 
इसकी स्तुति की थी (ब्रह्मांड. ३.७.२१४-२४८)। 
मृत्यु के पूर्व राम के साथ इसने किया हुआ संवाद भी 
इसकी शूरता, तार्किकता एबं धर्म निष्ठता पर काफी प्रकाश 
डालता हे । 

२, वरुणलोक का एक असुर ( म. स. ९.१४ )। 

वालिशय--वसिप्ठकुलोसन्न एक गोत्रकार । 

वालिशिख--एक नाग, जो कश्यप एवं कटू के पुत्रों 
में से एक था। 

वालिशिखायनि- एक आचार्य (सां. आ. ७.२१)। 

वाल्मीकि--एक व्याकरणकार, जिसके विकर्गसंधी के 
संत्रधित अभिमतों का निदेश तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में प्राप्त 

(ते. प्रा. ५-३६; ९-४;१८-६ )। 

२. एक पक्षिराज, जो गरुडबंशीय सुपर्णपक्षियों के बेश 
में उत्पन्न हुआ था। दास के अनुसार, ये पक्षी न हो कर, 
सक्तसिंधु की यायावर आर्य जाति थी (ऋग्वेदिक 
इंडिया, ए. ६५, १४८ )। ये कर्म से क्षत्रिय थे, एवं 
बड़े'ही विष्णुभक्त थे (म, उ. ९९.६; ८ )। 

३. एक व्यास (व्यास देखिये ) । 

४. एक शिवभक्त, जिसने शिवभक्ति के संबंध में 
अपना अनुभव युधिष्ठिर को कथन किया था (म. अनु. 
१८.८-१०)। 
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वाल्मीकि 


Cl 


वाल्मीकि आदिकवि ”--एक सुविख्यात महर्षि, ह, | मदान करता था इसे रत होता 


जो ' वाल्मीकि रामायण ? नामक संस्कृत भाषा के आद्य 
आपं महाकाव्य का रचयिता माना जाता है। 
नाम--वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड के फलश्रुति- 
अध्याय में आदिकवि बाल्मीकि का निर्देश प्राप्त हे 
(बा. रा. यु. १२८.१०५ )। वहाँ वाल्मीकि के द्वारां 
` प्राचीन काळ में विरचित “रामायण” नामक आदिकाव्य के 
पठन से पाठकों को धर्म, यशा एवं आयुष्य प्राप्त होने की 
फलश्रृति दी गयी हे । समस्त प्राचीन बाझाय मै आदि 
कवि वाल्मीकि के संत्रंध में यह एकमेव निर्देश माना 
जाता है। 
रामायण के वाळ एवं उत्तर काण्डों म--आधुनिक 
अभ्यासको के अनुसार, वाल्मीकि-रामायण के दो से छ 
तक काण्डं की रचना करनेवाला आदिकवि वाल्मीकि, एवं 
वाल्मीकि-रामायण के बाल एबं उत्तर काण्डों मै निर्दिष्ट 
राम दशरथि राजा के समकालीन वाल्मीकि दो बिभिन्न 
व्यक्ति थे | किन्तु ई. पू. १ ली शताब्दी में, इस ग्रंथ के 
बाल एव उत्तर काण्ड की रचना जब समाप्त हो चुकी 
थी, उस समय आदिकवि वाल्मीकि एवं महर्षि वाल्मीकि ये 
दोनों एक ही मानने जाने की परंपरा प्रस्थापित हुई थी | 
वाल्मीकि-रामायण के उत्तर-काण्ड में निर्देशित महर्षि 
वाल्मीकि प्रचेतस्‌ ऋषि का दसवोँ पुत्र था, एवं यह जाति 
से ब्राह्मण तथा अयोध्या के दशरथ राजा का मित्र था 
(वा. रा, उ. ९६.१८; ४७,१६ ) | 
___ आश्रम--वाल्मीकि-रामायण के वाल्काण्ड मै इसे 
तपस्वी, महर्षि एवं मुनि कहा गया है (वा. रा. बा. 
१.१; २.४; ४.४ ) | इसका आश्रम तमसा एवं गंगा के 
समीप ही था (वा. रा. बा. २.३ )। यह आश्रम गंगा 
नदी के दक्षिण में ही था, क्यों कि, सीता त्याग के समय, 
लक्ष्मण एवं सीता अयोध्या से निकलने के पश्चात्‌ गंगा 
नदी पार कर इस आश्रम में पहुँचे ( वा. रा. उ. ४७) | 
बाद में प्रस्थापित हुए एक अन्य परंपरा के अनुसार, 
वाल्मीकि का आश्रम गंगा के उत्तर में यमुनानदी के किनारे, 
चित्रकूट के पास मानने जाने लगा ( वा. रा. अयो. 
५६.१६ दाक्षिणात्य; भ, रा. २.६. रामचरित. २. 
१२४ ) | आजकल भी बह बाँदा जिले म॑ स्थित है | 
वाह्मीकि-रामायण मै इसे अपने आश्रम का कुलपति 


ग्राचीन चरित्रकोश 


° ड 
= 
कि, वाल्मीकि 


प्रदान करता था । इससे प्रतीत होता है 
| का आश्रम काफी बड़ा था | 
_आख्यायिकाएँ--वास्मीकि के पूर्वायुष्य से संबंधित 
अनेकानेक अख्यायिकाएँ महाभारत एवं पुराणों में प्राप्त 
हैं| किंतु वे काफ़ी उत्तरकालीन होने के कारण अविश्व- 
सनीय प्रतीत होती हैं। 
महाभारत एवं पुराणों में वाल्मीकि को 'भार्गव 


2 ह '(भगुवंश 
में उत्पन्न ) कहा गया है। 


महाभारत के ' राभो- 


पाख्यान ? का रचयिता भी भार्गव बताया गया हे (म. 
यां. ५७.४० ) | भार्गव च्यवन नामक ऋषि के संबंध में 


यह कथा प्रसिद्ध हे कि, बह -तपस्या करता हुआ इतने 
समय तक निश्चल रहा की, उसका शरीर ' वस्मीक ? से 
आच्छादित हुआ ( भा.९.३; च्यवन भार्गव देखिये)। 
यह कथा ' वाल्मीकि? ( जिसका शरीर वल्मीक से 
आच्छादित हो ): नाम से मिलती-जुलती होने के कारण, 
वाल्मीकि एवं च्यवन इन दोनों के कथाओं में संमिश्रण 
किया गया, एच इस कारण वाल्मीकि को भार्गव उपाधि 
प्रदान की गयी | 

अध्यात्म रामायण सें--वाल्मीकि के द्वारा वल्मीक से 
आच्छादित होने का इसी कथा का विकास, उत्तरकालीन 
साहित्य मै वाल्मीकि को दस्यु, ब्रह्मन्न एवं डाकू मानने में 
हो गया, जिसका सविस्तृत वर्णन त्कंद पुराण (स्कंद, वे. 
२१), एवं अध्यात्म रामायण में प्राप्त है॥ 

इत कथा के अनुसार, यह जन्म से तो ब्राह्मण था, 
किंतु निरंतर किरातों के साथ रहने से, एवं चोरी करने 
स इसका ब्राह्मणच्च नष्ट हुआ | एक झूद्रा के गर्भ से इसे 
अनेक यूद्रपुत्र भी उत्पन्न हुए । द 

एक बार इसने सात मुनियों को देखा, जिनका वस्त्रादि 
छीनने के उद्देश्य से इसने उन्हें रॉक लिया | फिर उन 
ऋषियों ने इससे कहा, ' जिन कुटुवियों के लिए तुम 
नित्य पापसंचय करते हो, उनसे जा कर पूछ लो की, 
वे तुम्हारे इस पाप के सहभागी बनने के लिए तैयार हैं, 
या नहीं” । इसके द्वारा कुटुंबियो को पूछने पर उन्होंने 
इसे कोरा जवाब दिया, ' तुम्हारा पाप तुम सम्हाल लो, 
हम तो केवल धन के ही भोगनेबाळे हैं ? । 

यह सुन कर इसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, एवं इसने उन 
ऋषियों की सलाह की अनुसार, निरंतर “ मरा ? (' राम! 


3 
३ 
१ 


कहा गया हे | प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार, 
“ कुलपति ? उस ऋषि को कहते थे, जो दस हज़ार 


हैं शिक्षा 


विद्यार्थियों का पाटनपोषण करता हुआ उन्हे 
< 


शब्द का उल्टा रूप ) शब्द का जप करना प्रारंभ किया । 
एक सहस्त्र वर्षा तक निश्चल रहने के फलस्वरूप, इसके 
शरीर पर “ वल्मीक ? वन गया । 

र 
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प्राचीन चरित्रकोश 


वाल्मीकि 


कालोपरांत ऋषियों ने इसे बाहर निकलने का आदेश 
दिया, एवं कहा, वल्मीक में तपस्या करने कारण तुम्हारा 
दूसरा जन्म हुआ हं । अतएव आज से तुम वाल्मीकि 
नाम से ही सुविख्यात होंगे? (अ. रा. अयो. ६. 
४२-८८ ) | 

स्कंद पुराण में भी यही कथा प्राप्त हे, किंतु वहाँ ऋषि 
बनने के पूर्व का इसका नाम अभिरामन्‌ दिया गया है | 

आख्यायिकाओं का अन्वयार्थ--कई अभ्यासको के 
अनुसार, पुराणों में प्राप्त इन सारे कथाओं में वाल्मीकि 
की नीच जाति प्रतिध्वनित होती है | किंतु इस संत्रंध 
में निश्चित रूप से कहना कठिन हैं। जो कुछ मी हो, 
इन कथाओं के मूल रूप में “ रामनाम ? का .निर्देश 
अप्राप्य है । इससे प्रतीत होता हे की, रामभक्तिसांप्रदाय 
का विकास होने के पश्चात्‌, यह सारा वृत्तांत रामनाम के 
गुणगान में परिणत कर दिया गया है (बुल्के, रामकथा 
पृ. ४७ ) | पुराणां म॑ इसे छव्वीसर्वो वेदव्यास एवं 
श्रीविष्णु का अवतार कहा गया है ( विष्णु. ३.३.१८-)। 
यह निर्देश भी इसका महात्म्य बढाने के लिए ही किया 
गया होगा । | 


क्रींचचध--इस की शिष्य शाखा काफी बडी थी, किन्तु 
उसमें भरद्वाज ऋषि प्रमुख था | एक बार यह भरद्वाज 
के साथ नदी से स्नान कर के वापस आ रहा था। 
मार्ग में इसने एक व्याध मैथुनासक्त क्रौंच पक्षियों मे 
एक पर शरसंधान करते हुए देखा | उस समय उस 
पक्षी के प्रति इसके मन में दया उत्पन्न हुई, एवं इसके मुख 
से छंदोबद्ध आर्तवाणी निःसृत हुईः - 


मा निषाद प्रतिष्टां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यक्क्रौँचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
(वा. रा. वा. २.१५ )। 


अकस्मात्‌ मुख से निकले हुए शब्दों को एक वृत्तत्रद 
अनुष्डुस्‌ छोक का रूप प्राप्त होने का चमत्कार देख कर, 
इसे मन ही मन अत्यंत आश्चर्य हुआ | इसके साथ 
ही साथ, क्रोध में एक निषाद को इतना कड़ा शाप देने 
के कारण, इसे अत्यंत दुःख भी हुआ । 

इसी दुःखित अवस्था में यह बैठा था कि, ब्रह्मा वहां 
प्रकट हुए एवं उन्होंने कहा, “ पछताने का कोई कारण 
नहीं है । यह छोक तुम्हारी कीर्ति का कारण बनेगा । इसी 
छद से तुम राम के चरित्र की रचना करो? | 

प्रा. च, १०५ ] 


त्रा के इस आदेशानुसार, इसने चीवीसस हस्त 
शछोकों से युक्त रामायण ग्रन्थ की रचना की (वा. रा, 
चा. २)। 

रामायण की जन्मकथा--रामकथा की रचना करने 
की प्रेरणा वाल्मीकि को केसी प्राप्त हुई, इस संबंध में 
इसने नारद के साथ किये एक संवाद का निर्देश वाल्मीकि 
रामायण मै प्राप्त है । एक वार तप एवं स्वाध्याय में मञ्च, 
एवं भाषणकुशल नारद से इसने प्रश्न किया, * इस संसार 

ऐसा कौन महापुरुष है, जो आचार विचार, एवं 
पराक्रम मं आदश माना जा सकता है? | उस समय नारद 
ने इसे रामकथा का सार सुनाया, जिसे ही “छोकत्रद्ध 
इसने अपने * रामायण ° महाकाव्य की रचना की (वा. 
रा. बरा.-१ )। है 

इस आख्यायिक्रा से प्रतीत होता है कि, तत्कालीन 
समाज में रामकथा से संबंधित जो कथाएँ लोककथा के 
रूप में वर्तमान थी, उन्हींको वाल्मीकि ने छंदोबद्ध रूप दे 
कर रामायण की रचना की। | 

सीता संरक्षण--राम के द्व।रा सीता का त्याग होने पर 
इसीने उसे सँभाला, एवं उसकी रक्षा की | उस समय सीता 
गर्भवती थी। बाद में यथावकाश उसे दो जुड़वे पुत्र 
उत्पन्न हुए | उनका एवं * लव ? नामकरण इसी 
ने ही किया, एवं उन्हें पालपोस कर विद्यादानं भी किया। 

कुमार बड़े होने पर, इसने उन्हे स्वयं के द्वारा विर- 
चित रामायण काव्य सिखाया | पश्चात्‌ कुश ल्व ने 
वाल्मीकि के द्वार विरचित रामायण का गायन सर्वत्र 
करना शुरू किया । इस प्रकार वे अयोध्या नगरी में भी 
पहुँच गये, जहाँ राम दाशरथि के अश्वमेध यज्ञ के स्थान 
पर उन्होंने रामायण का गान किया (वा. रा. उ. ९३- 
९% ) | 

रामसभा मं--कुशट्व के द्वारा किये गये रामायण 
के साभिनय गायन से राम मंत्रमुग्ध हुआ, एवं जब उसे 
पता चला कि, ये ऋषिकुमार सामान्य भाट नही, बल्कि 
उसीके ही पुत्र हे, तत्र वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने 
सीता को अपने पास बुळवा लिया | उस समय वाल्मीकि 
स्वयं सीता के साथ रामसभा में उपस्थित हुआ, एवं 
इसने सीता के सतीत्व की साक्ष दी। उस समय इसने 
अपने सहस्त्र वर्षा के तप का, एवं सल्मप्रतिज्ञता का निर्देश 
कर सीता का स्वीकार करने की प्रार्थना राम से की ( वा. 
रा. उ. ९६.२० ) | पश्चात्‌ इसीके कहने पर सीता ने 
पातित्रत्य की कसम खा कर भूमि में प्रवेश किया। 
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पौराणिक वाझाय की प्रस्थानत्रयी--पौराणिक साहित्य 


७ 


प्राचीन चरित्रकोश द न के... ४ 


mh is RAMEE, ककी 
इस प्रकार, जहाँ महाभारत में वर्णित व्याक्तितच्वज्ञान- 


में रामायण, महाभारत एवं भागवत ये तीन प्रमुख | विषयक चचीओं के विषय अन चुकी है, वहाँ वाब्मीकि- 


ग्रंथ माने जाते है, एवं इस साहित्य में प्राप्त तत्त्वज्ञान 
की प्रस्थानत्रयी? भी इन्हीं ग्रेथो से बनी हुई मानी जाती 
है । वेदात ग्रेथों की प्रस्थानत्रयी में अंतभूत किये जानेवाले 
भगवद्गीता, उपनिपद्‌ एवं ब्रह्मसूत्र की तरह, पौराणिक 
साहित्य बी प्रस्थानत्रयी बनानेवाले ये तीन ग्रंथ भी 
भारतीय तत्त्वज्ञान का विकास एवं प्रसार की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण माने जाते हे । 
उपर्युक्त ग्रंथों में से रामायण एवं भागवत क्रमशः 
कर्मयोग, और भक्तितत्त्वज्ञान के प्रतिपादक ग्रंथ हैं | इसी 
कारण दैनंदिन व्यवहार की दृष्टि से, रामायण ग्रंथ भागवत 
से अधिक हृदयस्पर्शी एवं आदर्शभूत प्रतीत होता 
है । इस ग्रंथ म आदर्श पुत्र, भ्राता, पिता, माता आदि 
के जो कर्तव्य बताये गये हँ, वे एक आदर्श बन कर 
व्यक्तिमात्र को आदद जीवन की स्फूर्ति प्रदान 
करते हैं । 
व्यक्तिगुणों का आदशी-इस प्रकार रामायण में भारतीय 
दृष्टिकोन से आदर्श जीबन का चित्रण प्राप्त है, किन्तु उस 
जीबन के संत्रंधित तत्त्वज्ञान वहाँ ग्रथित नहीं हे, जों महाभारत 
मै प्राप्त हे । महाभारत मुख्यतः एक तत्त्वज्ञानविषयक 
ग्रंथ हे, जिसमें आदद्यात्मक व्यक्तिचित्रण के साथ साथ, 
भादर्श-जीवन के संत्रंधित भारतीय तत्वज्ञान भी ग्रथित 
किया गया है । व्यक्तिविषयक आदशों को शास्त्रप्रामाण्य 
एवं तत्त्वज्ञान की चोखट में बिटाने के कारण, महाभारत 
सारे पुराण ग्रंथों में एक श्रेष्ठ अणि का तत्वज्ञान-ग्रेथ बन 
गया है। 
किन्तु इसी तच्वप्रधानता के कारण, महाभारत में 
वर्णित व्यक्तिगुणों के आदर्श धुधले से हो गये हैं, जिनका 
सर्वोच्च श्रेणि का सरल चित्रण रामायण में पाया जाता है। 
इस प्रकार जहाँ महाभारत की सारी कथावस्तु परस्पर- 
स्पर्धा, मत्सर, कुटिलता एवं विजिगिपु वृत्ति जैसे राजस 
एवं तामस वृत्तियों से ओतप्रोत भरी हुई हे, वहा रामायण 
की कथावस्तु में स्वार्थत्याग, पितृपरायणता, वंधुप्रेम जेसे 
सात्विक गुण ही प्रकर्ष से चित्रित किये गये है । 
यही कारण है कि, वास्मीकि-रामायण' महाभारत से 
कतिपय अधिक लोकप्रिय है, एवं उससे स्फूर्ति पा कर 
भारत एवं दक्षिणीपूर्व एशिया की सभी भाषाओं में की 
गयी रामकथाविप्रयक समस्त रचनाएँ, सदियों से जनता के 
नित्यपाठ के ग्रंथ ब्रन चुकी हें ( राम दाशरथि देखिये )। 


रामायण मै वर्णित राम, लक्ष्मण एवं सीता देवतास्वरूप 
पा कर सारे भरतखंड मै उनकी पूजा की जा रही है | 

महाभारत से तुलना- संस्कृत साहित्य के इतिहास 
में रामायण एवं महाभारत इन दोनों ग्रंथों को महाकाव्य 
कहा जाता है | किंतु प्रतिपाद्य विषय एवं निवेदनशैली 
इन दोनों दृष्टि से वे एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न हैं । 
जहाँ महाभारत एक इतिहासप्रधान काव्य है, वहाँ 
रामायण एक काव्यप्रधान चरित्र है । महाभारत के 
अनुक्रमणीपर्व में उस ग्रंथ को सर्वत्र भारत का इतिहास? 
( भारतस्येतिहास ), भारत की ऐतिहासिक कथाएँ 
(भारतसंज्ञिताः कथाः ) कहा गया है ( म. आ. २.१४, 
१७ ) | इसके विरुद्ध रामायण में, “राम एवं सीता के 
चरित्र का, एवं रावणवध का काब्य मै कथन करता हूँ? 
ऐसे वाल्मीकि के द्वारा कथन किया गया हे-- 


काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितम्‌ महत्‌ 
पोलस्व्यवधमित्येव चकार चरितब्रतः || 


(वा. रा. बा. ४.७, ) | 


इस प्रकार महाभारत की कथावस्तु अनेकानेक ऐति- 
हासिक कथाउपकथाओं को एकत्रित कर रचायी गयी है । 
किन्तु वाल्मीकि-रामायण की सारी कथावस्तु राम एवं 
उसके परिवार के चरित्र से मर्यादित है । राम, लक्ष्मण, 
सीता, दशरथ आदि का “ हसित, ? “ भाषित ? एवं 
चेष्टित? (पराक्रम) का वर्णन करना, यही उसका प्रधान 
हेतु है ( वा. रा. वा. ३.४ )। 

इन दोनों ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय इस तरह सर्वतोपरि 
भिन्न होने के कारण, उनकी निवेदनशैली भी एक दूसरे 
से विभिन्न है। रामायण की निवेदनशैली वर्णनात्मक, 
विशेषणात्मक एवं अधिक तर काव्यमय है। उसमे 
प्रसाद होते हुए भी गतिमानता कम है । इसके विरुद्ध 
महाभारत की निवेदनडेली साफसुथरी, नाट्यपूर्ण एबं 
गतिमान्‌ है । 

रामायण की श्रेष्ठता--इ्सी कारण हिन्दुधर्मग्रेथों ,में 
रामायण की श्रेष्ठता के संत्रंध में डॉ. विंटरनिट्झ से ले 
कर विनोत्राजी भावे तक सभी विद्वानों की एकवाक्यता 
है। श्री. विनोवाजी ने लिखा है, ' चित्तगुद्धि प्रदान 
करनेवाले समस्त हिन्दुधर्म ग्रंथों मे वाल्मीकिरामायण 
भगवद्गीता से भी अधिक श्रेष्ठ है । जहाँ भगवद्गीता नवनीत 
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वाल्मीकि 


है, वर्दी रामायण माता के दूध के समान है। नवनीत 
का उपयोग मर्यादित लोग ही कर सकते हे, किन्तु माता 
का दूध तो समीं के लिए लाभदायक रहता है ! । 


इसीलिए वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ब्रह्मा ने 
रामायण के संबंधित जो आशीर्वचन वाल्मीकि को प्रदान 
किया है, वह सही प्रतीत होता हैः- 


यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले 
तावद्रामायणकथा लोक्रेपु प्रचरिप्यति॥ 
(वा. रा. वा. २.३६ ) | 


(इस सृष्टि में जब तक पर्वत खड़े है, एवं नदियाँ ब 
हे, तत्र तक रामकथा का गान लोग करते ही रहेंगे )। 

रामायण की ऐतिहासिकता--डॉ. याकोवी के अनुसार, 
वर्ण्य विषय की दृष्टि से ' वाल्मीकि-रामायण ? दो भागों 
में बिभाजित किया जा सकता हैः-१. वाळ एवं अयोध्या 
कांड में वर्णित अयोध्य की घटनाएँ, जिनका केंद्रब्रिदु 
इक्ष्वाकुराजा दशरथ है; २. दंडकारण्य एवं रावणवध से 
संबंधित घटनाएँ, जिनका केंद्रत्रिंदु रावण दशग्रीव हे । 
इनमें से अयोध्या की घटनाएँ. ऐतिहासिक प्रतीत होती 

जिनका आधार किसी निवीसित इक्ष्वाङुवंशीय राज- 
कुमार से है | रावणवध से संत्रधित घटनाओं का मूल- 
उद्गम वेदों में वर्णित देवताओं की कथाओं मै देखा 
जा सकता है (याकोवी, रामायण प्र. ८६; १२७) | 

रामकथा से संबंधित इन सारे आख्यान-काव्यों की 
रचना इक्ष्वाकुवंश के स॒तो ने सर्वप्रथम की, जिनमें रावण 
एवं हनुमत्‌ से संत्रंचित प्रचलित आख्यानों को मिला कर 
वाल्मीकि ने रामायण की रचना की | 

जिठ प्रकार वाल्मीकि के पूर्व रामकथा मौखिक रूप में 
वर्तमान थी, उसी प्रकार वि 
रामायण ? भी मौखिक रूप में 
काव्य की रचना के पश्चात्‌, 
किया, एवं वर्षो तक वे उसे गात 
इस काव्य का (ल र्‌न 
ने हा किया, जो वाल्मीकि रामायण 


वतमान हे । 


तमान हे 


इसीसे ही स्फूर्ति पा कर भारत की सभी भाषाओं में 
रामकथा पर आधारित अनेकानेक ग्रन्थों की रचना 


जिनके कारण वाल्मीकि एक प्रातःस्मरणीय विभुति बन 
गयाः 


£ 


मधुममय-भणतीनां मागेदर्श महर्षि: । 


आदिकवि वाल्मीकि वाल्मीकिप्रणीत रामायण संस्कृत 
भाषा का आदिकाव्य माना जाता है, जिसकी रचना 
अनुष्टुभ्‌ छेद में की गयी है । 

वाल्मीकि रामायण के पूर्वकाल में रचित कई बैदिक 
कऋचाएँ अनुष्टम्‌ छेद म मी थी । किंठु वे लघु गुरु-अक्षरों 
के नियंत्रणरहित होने के कारण, गाने के लिए योग्य 
(गय) नहीं थी | इथ कारण ब्राह्मण, आरण्यक जेसे 
वैदिकोत्तर साहित्य मै अनुप्रुभ छद का लोप हो कर, इन 
सारे ग्रन्थों की रचना गद्य में ही की जाने लगी | 

इस अवस्था में, वेदों में प्राप्त अनुष्ठम छेद को लघु- 
गुरु अक्षरों के नियंत्रण में विठा कर वाल्मीकि ने सर्व- 
प्रथम अपने “मा निपाद? शोक की, एवं तत्पश्चात्‌ समग्र 
रामायण की रचना की | छंदःशास्त्रीय दृष्टि से वाल्मीकि 


के द्वारा प्रस्थापित नये अनष्टभ छंद की विशेषता निग्न- 


प्रकार थी :--- 


शोके पष्ट गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पेचमम्‌ । 
द्विचतुःपादायोहस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो; ॥ 


(वाल्मीकि के द्वारा प्रस्थापित अनुपम छेद में, शोक क 
हर एक पाद का पाँचौँ अक्षर लघु, एवं छठवां अक्षर गुरु 
था | इसी प्रकार समपादों में से सातवा अक्षर हस्व, एव 
विषमपाद में सातवा अक्षर दीर्घ था )। 

इसी अनट्टभ छेद के रचना के कारण बाल्मीकि संस्कृत 
का लाया गया। इतना ही न 
“ विश्व? संस्कृत भाषा क दाब्दकोदा में “कबि 
शब्द का अर्थ भी वाल्मीकि ही दिया गया हे | 

गेय महाकाव्य- वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना 

पाठ्य काव्य के नाते नहीं, बल्कि एक गेय काब्य 
के नाते की गयी थी। रामायण की रचना समाप्त होने 
के पश्चात्‌, इस काव्य को नाव्यल्प में गानेवाले गायको कि 
खोज वाल्मीकि ने की थीः- 


चिन्तयामास को न्वेतत्‌ प्रयुञ्जादिति प्रभु : || 

पाट्ये गेये च मुरं प्रमाणेखिभिरन्वितम | 

जातिमिः सम्चभियुक्तं तंत्रीलय-समन्वितम्‌॥ 
(वा. रा. बा. ४.३; ८ )। 


( रामायण की रचना करने के पश्चात्‌, इस महाकाव्य 
के साभिनय गायन का प्रयोग त्रिताळ एवं सप्तजाति भे 
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वाल्मीकि 


तथा वीणा के स्वरों मे कौन गायक कर सकेगा, इस संबंध 
में वाल्मीकि खोज करने लगा | ) 
वाल्मीकि के काल मै रामायण का केवल गायन ही 
नही, बस्कि अभिनय भी किया जाता था, ऐसा स्पष्ट 
निर्देश वाल्मीकि रामायण मै प्राप्त है। वहाँ रामायण का 
गायन करनेवाले कुशलव को ' स्थानकोविद ?, ( कोमल, 
मध्य एवं उच्च स्वरोच्चारों म प्रवीण ), ' मार्गगानतज्ज्ञ ? 
(मार्ग नामक गायनप्रकार मै कुशल) हीं नहीं, बल्कि 
* गांधर्वतत्वज्ञ ? ( नाट्यशास्त्रज्ञ ), एवं ` रूपलक्षणतंपन्न ? 
( अभिनयसंपन्न ) कहा गया है (वा. रा. त्रा. ४.१०, 
११; कुशीलव देखिये )। 
वाल्मीकिप्रणीत रामकथा को आधुनिक काव्य के गेय 
छंदों मे बाँध कर गीतों के रूप मे प्रस्तुत करने का सफल 
प्रयत्न, मएठी के सुविख्यात कवि ग. दि. माडगूलकर के 
द्वारा “गीतरामायण ? में किया गया हे। गेय रूप में 
रामायणकाव्य अधिक मधुर प्रतीत होता हे, इसका 
अनुभव ' गीतरामायण ' के श्रवण से आता है । 
आपे महाकाव्य--जिस प्रकार वाल्मीकि संस्कृत भाषा 
का आदिकवि है, उसी प्रकार इसके द्वारा विरचित 
रामायण संस्कृत भाषा का पहला “आप महाकाव्य ? 
माना जाता है। “ आप महाकाज्य ? के गुणबैशिष्टय 
महाभारत में निम्नप्रकार दिये गये है-- 
इतिहासप्रवानाथ॑ शीलचारिध्यवर्धनम्‌ | 
धीरोदात्त च गहने श्रव्येवृत्तेरलंकूतम्‌ || 
रोकयात्राक्रमश्चापि पावनः प्रतिपाद्यते। 
विचित्रार्थपदाख्यानं सृष्ष्माथन्यायत्रृहितम्‌ ॥ 


(इतिहास पर आधारित, एवं सदाचारसंपन्न आदशों 
का प्रतिपादन करनेवाले काव्य को आर्ष महाकाऱ्य कहते हैं | 
वह सद्गुण एवं सदाचार को पोषक, धीरोदात्त एवं गहन 
आशय से परिपूर्ण, श्रवणीय छंदों से युक्त रहता है )। 

वाल्मीकि रामायण में प्राप्त भूगोळवणन--इस ग्रेथ 
में उत्तर भारत, पंजाब एवं दक्षिण भारत के अनेकानेक 
भौगोलिक स्थलां का निर्देश एवं जानकारी प्राप्त है । कोसळ 
देश एवं गंगा नदी के पडोस के श्लों का भौगोलिक स्थान, 
एवं स्थळवर्णन उस ग्रंथ मे जितने स्पष्ट रूप से प्राप्त है, उतनी 
स्पष्टता से दक्षिण भारत के स्थलों का वर्णन नही मिळता | 
इससे प्रतीत होता है कि, वाल्मीकि को उत्तर भारत एवं 
पंजाब प्रदेश की जितनी सूक्ष्म जानकारी थी, उतनी दक्षिण 
भारत एर्व मध्यभारत की नहीं थी। कई अभ्यासकों के 


प्राचीन चरित्रकोश 


अनुसार, वाल्मीकि स्वयं उत्तर भारत का निवासी अ. 
एवं गंगा नदी को मिलने बाळी तमसा नदी के किनारे 
अयोध्या नगरी के समीप इसका आश्रम था । वाल्मीकि 
रामायण में निर्दिष्ट प्रमुख भौगोलिक स्थल निम्न 
प्रकार हैः-- 

(१ ) उत्तर भारत के स्थल:--१. अयोध्या (वा. रा. 
वा. ६.१ ); २. सरयू नदी ( वा. रा. वा. २४.१० ); ३. 
तमसा नदी (वा. रा. वा. २.४); ४. कोसल देश (वा. 
रा. अयो. ५०.१० ); ५. टुंगवेरपुर (वा. रा. अयो, 
५०.२६); ६. नंदिग्राम (वा. रा. अयो. ११५.१२); 
७. मिथिला, सिद्धाश्रम, गोतमाश्रम, एवं विशाला नगरी 
(वा. रा. वा. ३१.६८ ); ८. गिरित्रज अथवा राजगृह 
(वा. रा. अयो. ६८.२१ ); ९. भरद्वाजाश्रम (वा, रा. 
अयो. ५४.९ ); १०, बाह्लीक (वा. रा. अयो. ६८.१८ ); 
११. भरत का अयोध्या-केकय-गि रित्रज प्रवास (बा. रा. 
अयो. ६८. १२-२१;७१,१-१८ )। 


(२) दक्षिण भारत के स्थल--१. पंचवटी (वा, रा, 
अर. १३.१२ ); २, पंपा नदी, (वा. रा. अर. ६.१७); 
३. दण्डकारण्य (वा. रा. बा. १०.२५ ); ४. अगस्त्या श्रम 
(वा. रा. भर. ११, ८३ ); ५. जनस्थान (वा, रा. उ. 
८१.२०); ६. किण्किधा (वा, रा. कि. १२.१४) ७. 
लंका (वा. रा. कि, ५८.१९-२० ); ८. विध्याद्रि (वा, 
रा, कि. ६०.७) | 


रामायण का रचनाकाळ--रामायण के सात कांडों में 
से, दूसरे से ले कर छटवे तक के कांडों (अर्थात्‌ अयोध्या, 
भरण्य, किष्किंधा, सुंदर एवं युद्ध) की रचना खयं 
वाल्मीकि के द्वारा की गयी थी । वाकी बचे हुए दों कांड 
(अर्थात्‌ पहला बालकांड एवं सातवा उत्तरकांड) वाल्मीकि 
के द्वारा विरचित्‌ “आदि रामायण? में अंतत नही थे | 
उनकी रचना वाल्मीकि के उत्तरकालीन मानी जाती है! 
इन दोनों कांडों में वाल्मीकि का एक पौराणिक व्यक्ति के 
रूप में निदेश प्राप्त है । 

आधुनिक अभ्यासको के अनुसार, वाल्मीकि के 
“आदिकाब्य ? का स्वनाकाळ महाभारत के पूर्व में, 
अथात्‌ ३०० ई. पू. माना जाता हे; एवं वाल्मीकि के 
प्रचलित रामायण का स्चनाकाल दूसरि शताब्दी इ. पू. 
माना जाता हे । 

वाल्मीकि के ' आदिकाव्य ? के रचनाकाल के संबंध 
में विभिन्न संशोधकों के अनुमान निम्नप्रकार हैं;--- १० 
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f 


वी शतान्दा 
ई. पू.; ३. डा. मोनियर बिल्यम्स-५ वी 
श्री. चि. वि. वेच्-५ वी शताब्दी 
कीथ-४ शताब्दी ई. पूः; ६. डॉ. 
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र क व 
इ. पू; २. डॉ. मेंक्डोनेल | 


वासिष्ठ 


(३) उदिच्य पाठ, जो निर्णयसागर प्रेत एवं 
युजराती प्रिन्टिग प्रेस, उंबई के द्वारा प्रकाशित है | इस 


पर नागोजीमट्ट के द्वारा तिलक टीका ? प्रास है, जो 


। रामायण का सब से विस्तृत एवं उत्कृष्ठ टीका मानी 


उपयुक्त विद्वानों मं से, डॉ. याकोवी, डॉ. विल्यम्स, : 


श्री. वद्य, एवं डॉ. मंक्डोनेल वाल्मीकि के  आदिकाव्य ? 
को रचना वोद्ध साहित्य के पूर्वकालीन मानते हे | किंतु 
द्व साहित्य में जहा रामकथा संत्रंधी सुट आख्यान 
आदि का निर्देश प्राप्त है, वहाँ वाल्मीकि रामायण का 
।नद्दा अप्राप्य ह| इससे उस ग्रन्थ की रचना Eis 
साहित्य के उत्तरकालीन ही प्रतीत होतो है। 

पाणिनि के “ अष्टाध्यायी 
वास्माक रामायण का निर्देश अप्राप्य है। किंठु उस 
ग्रंथ म केकेयी, कोसल्या, झूर्पणला आदि 
संवंधित व्यक्तियों का निर्देश मिलता है ( पां. सू. ७.३.२; 
४१.१५५३ ६. २.१२२ )। इससे प्रतीत होता हे कि 
पाणान क काळ मे यचापि रामकथा प्रचलित थी, फिर 
वाल्मीकि रामायण की रचना उस समय नही हई थी। 

महाभारत स प्राप्त रामायण के 
एवं. वाल्मीकि रामायण? में से रामायण ही महाभारत से 
पूवकाळीन प्रतीत होता हे। कारण कि, महाभारत में 
वाल्मीकि के कई उद्धरण प्रास हैं, पर रामायण में महा 
भारत का निर्देश तक नही आता । 

सात्यके ने भूरिश्रवस्‌ राजा का प्रायोपविष्ट अवस्था 
में शिरच्छेद किया अपने इस कृत्य का समर्थन देते 
हुए, सात्याके वाल्मीकि का एक -छोकार्ध ( हनुमत्‌- 
इंद्रजित्‌ संवाद, वा. रा. यु. ८१.२८ ) उद्धृत करते 
हुए कहता हैँ :-- 


पि चाये पुरा गीतः :छोको वाल्मीकिना सुवि | 

न हन्तव्या स्त्रियश्वेति यद्रवीपि वगम ॥ 

सवकाळ सनुष्येण व्यवसायवता सदा || 

पीडाकरममित्राणा यसत्स्यात्कर्वव्यमेव तत्‌ ॥ 
(म. द्रो, ११८,४८.९७५--९७६३ )। 


महाभारत में अन्यत्र रामायण को प्राचीनकाल में सवा 

गया काव्य ( पुरागीतः ) कहा गया है (म. व.२७३ ६)। 

वाल्मीकि रामायण के संस्करण--इस ग्रथ के संप्राति 

चार प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध हें, - जिनमें १०-१५ 
सगा स वढ़ कर अधिक विभिन्नता नही हें: 


टॅ 


म भी वाल्मीकि अथवा | 


उद्धरण-महाभारत ! 


५०५० 


रामकथा से | 


जाती है। 

(२ ) दाक्षिणात्य पाठ, जो मध्वतिलास बुक डेपो, 
कुभकोणम के द्वारा प्रकाशित हे । इस संस्करण पर 
श्रीमध्वाचाय के तत्वज्ञान का काफी प्रभाव प्रतीत होता 
हैं । फिर भी, यह संस्करण “ उदिच्य पाठ? से मिल्ता- 
जुल्ता हैं | 
` (३) गौडीय पाठ, जो डॉ. जी, गोरेसियो के द्वारा 
संगादित, एवं कलकत्ता संस्कृत सिरीज में १८७ २-१८६७ 
के मीच प्रकाशित हो चका हे । 


(४) पश्चिमोत्तरीय ( काइमीरी ) पाठ, जो लाहोर 
के डी. ए. व्ही. कॉलेज के द्वारा १९ २ इ. में प्रकाशित 
किया गया हे । 
अन्ध--' वाल्मीकि रामायण ? 
नाम पर निम्नलिखित ग्रेथ प्राप्त हे 
२. ` वास्मीकि शिक्षा; 
(C.C.)1 
चाल्माक आगवच--एक ऋषि, जो वरुण एवं चर्षणी 
के दा पुत्रा म से एक था (भा. ६.१८.४ ) | इसके भा 
का नाम आणु था | केवळ भार्गव नाम से ही इसका निर्देश 
अन्यत्र प्राप्त है ( म. शां. ५७.४० )। 
महाभारत म इरे एवं च्यवन भारीब पि को एक ही 
माना गया ह, एवं इसीके द्वारा “ रामायण ? को रचना 
किये जाने का निदेश वहाँ प्राप्त है । किंत वह सही नही 
प्रतीत होता हे ( वाल्मीकि आदिकवि देखिये )1 
वासना --अक नामक वसु की पत्नी (भा. ६.६.१ ३)। 
वारूव--इंद का नामान्तर ( ब्रह्मांड, २.१८,४४ )। 
वासवी--सत्यवती (मत्स्यगंधा ) का पैतृक नाम 
(स्‌. आ. ५७.५७ ) । यह उपरिचर वसु की कन्या थी. 
जिस कारण इसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ । इसकी 
माता का नाम अद्रिका था, जो स्वयं एक मत्स्यी थी। 
इसका विवाह पराशर ऋषि से हुआ था, जिससे इसे 
व्यास नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (वायु, १.४० )। 
वासाश्व--एक मंत्रद्रष्भ ऋषि, जो वैश्य जाति में 
उत्पन्न हुआ था ( मत्स्य. १४५.११६ ) | 
चासछ्ठ-एक पेतृक नाम, जो ऋग्वेद में एवं उत्तर 
कालीन बैदिक संहिताओं में निम्नलिखित आचायों के 


के अतिरिक्त इसके 
¬. वाल्मीकिसूत्र; 
२. वाल्मीकिहदय; ४. गंगाष्टक 
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वासिष्ठ 


प्राचीन चरित्रकोदा 


वाहीक 


लिए प्रयुक्त किया गया है+-. इंद्रप्रमति, उपमन्यु, 
कर्णश्रुत, चित्रमहस्‌, चेकितानेय, द्युम्नीक, प्रथ, मन्यु, 
मृढीक, रोहिण, वसुक्र, वृषगण, व्याघ्रपाद, शक्ति, एवं - 
सात्यहव्य .( ऋ ९. ९७; ते. सं. ६.६.२.१; का. सं 
३४.१७; ते. आ. १.१२.७ )। 
२. एक आचार्यसमृह ( जै. उ. ब्रा. ३.१५.२ ) | 
३. बसिष्ठपुत्र शक्ति का नामान्तर ( शक्ति देखिये )। 
वासिष्ट मित्रयु--एक आचार्य, जो व्यास के छः 
` पुराणप्रवक्‍ता शिष्यों में से एक था. ( वायु. ६१.५६; 
ब्रह्मांड, २.२५.६५ ) । 
वासुकि--नागों का एक राजा, जो कश्यप एवं कटू 
के पुत्रों में से एक था। इसकी पत्नी का नाम शतशीपा 
था (म. उ. ११५.४६०% ) | जरत्कारु ऋषि की पत्नी 
जरत्कारु इसकी बहन थी (म. आ. ३५.३८९३ ) | 
देवासुरों के समुद्रमंथन के समय, यह मंथनदण्ड की 
रस्सी बन गया था (म. आ. १६-१२ )। इसका 
निवासस्थान ' नागधन्वातीर्थ ? में था, जहाँ देवताओं ने 
नागराज के पद पर इसका अभिषेक किया था। धृतराष्ट्र 
नामक नाग ने इसे विष्णुपुराण कथन किया था, जो 
भागे चल कर इसने वत्स को कथन किया (विष्णु. ६, 
८.४६) | 
यह शिव का अनन्य भक्त था, एवं शिव के ही शरीर 
पर निवास करता था | त्रिपुरदाह के समय, यह शिव 
के धनुष की प्रत्यंचा, एबं उसके रथ का कूवर बन गया 
था (म. द्रो, परि. १.२५.१२; क. २४.२५८ )। 
सर्पप्तत्र--जनमेजय के सर्पसत्र में इसके निम्नलिखित 
पंद्रह कुल जळ कर भस्म हुएः-१. कोटिश; २. मानस; 
३. पूर्ण; ४. शल; ५. पाल; ६. हलीमक; ७. पिच्छल 
८. कणप; ९. चक्र कालवेग; ११. प्रकालन; १२. 
हिरण्यवाहु; १३. दारण; १४. कक्षक एवं १५. काल- 
दन्तक ( म. आ. ५२.५-६ )। 
आस्तीक नामक ऋषि इसका भतिजा था, जिसने इसके 
बाकी कुलां को संहार से बचा लिया | 
वासुक्र -एक पेतृक नाम, जो निग्नलिखित आचायों 
के लिए प्रयुक्त किया गया है:--वसुकरण (ऋ. १०.६५); 
वसुक्रत्‌ ( ऋ. १०.२० ) | ) 
वासुदेव-स्रीबिण्णु के श्रीकृष्ण नामक आठवें अव- 
तार का नामान्तर ( कृष्ण देखिये) ।मगवान्‌ विष्णु के 
उपासक वासुदेव कृष्ण के रूप में ही प्रायः उसकी 
उपासना करते है ( विष्णु देखिये) । 


८३८ 


के कारण, 


२. एक वास्तुशास्त्रज्ञ, जिसका वास्तुशास्त्रविषयक ग्रन्थ 
उपलब्ध है ( मत्स्य. २५२-३ )। 

३. पुड देश के वासुदेव नामक राजा का नामान्तर 
( पोण्डूक बासुदेव देखिये )। 

वास्तु विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 

वास्तुपश्य-एक ब्राह्मण (जे. ब्रा 
पाठभेद--' वास्तुपस्य ' । 

चास्य--एक आचार्य, जो विष्णु के अनुसार व्यास 
की ऋकशिप्यपरंपरा मं से वेदमित्र नामक आचाय 
का शिष्य था । इसे वत्स, वातस्य, एवं मत्स्य नामान्तर 
प्राप्त थे ( व्यास देखिये )। 

वाहन--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास 
की सामशिष्य परंपरा में से हिरण्यनाभ नामक आचाय 
का शिष्य था । ब्रह्मांड म इसे कृत का शिष्य कहा गया है 
(ब्रह्मांड, २.३५.५१) | 

वाहनप-गौरपरादारकुछोत्पन्न एक गोत्रकार। इसे 
“ वाहयोज ? नामान्तर भी प्राप्त था। 

चाहिक--एक वेदवेत्ता व्राद्दाण, जो दुःस्थिति के कारण 
नमक बेच कर अपनी जीविका चलाता था। इसने जीवन 
भै अनेकानेक पापकर्म किये | अंत में यह एक शेर के 
द्वारा मारा गया | किंतु इसका मांस गंगा नदी में गिरने के 
कारण, इसका उद्धार हुआ (स्कन्द. २,४.१-२८ ) | 

चाहिनी--सोमवंशीय कुरु राजा की पत्नी, जिसे 
अभिष्वत आदि पाँच पुत्र उत्पन्न हुए थे ( म. आ. ८९. 
४० )। 

वाहिनीपाति--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

वाहीक--एक लोकसमूह, जो पंजाब प्रदेश में. विपाशा 
नदी के तटपर स्थित था (म. क. ४४.२०-२६; भी. 
१०.४५ )। महाभारत में इन्दे, ` माद्र, ? ' जार्तिक › 
६ आर्ट ? एवं ' पंचनद ? आदि नामान्तर दिये गये हैं। 

वाहीक का शब्दशः अर्थ “बाहर के ? होता है। 
उत्तर पंजात प्रदेश में हिमालय की तलटही में दरद लोगों 
के नजदीक रहनेवाले ' वाहलिक ? लोग, सरस्वती नदी 
मध्यदेदा मे रहनेवाले आर्य लोगों से अलग 
हो गये । इसी कारण, इन्हें वाहीक नाम प्राप्त हुआ | 
आगे चल कर पंजाब में रहनेवाले कंत्रोज, यवन, दरद 
आदि सारे लोगों को वाहीक सामूहिक नाम प्राप्त 
हुआ। 

[भारत मै प्राप्त ब्ण-शल्यसंवाद मै इन लोगों 


१२० )। 


|| 
१ ५० 


की कर्ण ने कटु आलोचना की है । शास्य स्वयं मद्र एव 
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हय 


वाहीक 


प्राचीन चरित्रकोश 


विकुंडल 


वाहीक लोगों का राजा था । इन लोगों की उत्पत्ति के 
बारे में एक कल्पनारम्य एवं व्यंजनायुक्त कथा वहाँ 
दी गयी है | विपाशा ( व्यास) नदी के किनारे “वही ? 
एवं हीक ? नामक निशाचर पिशाचों का एक जोड़ा रहता 
था, जितकी संतान आगे चळ कर, वाहीक? माम से 
प्रसिद्ध हुई (म. क, ३०.४४) | 

वाहुरि--वसिष्टकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

वाहूनिक--एक राजकुछ, जिसमें तीन राजा समाविष्ट 
थे ( वायु. ९९. ३७३) | 

वाह्यक--वसिष्ठकुलोस्पन्न एक गोत्रकार | 

वाह्यका--एक एजकऱ्याद्रय, जो मत्स्य के अनुसार 
संजय राजा की कन्याएँ, एवं यादव राजा सात्वत भजमान 
राजा की पत्नियाँ थी | इनके पुत्रों के नाम निमि, कृमिल 
एवं वृष्णि थे ( मत्स्य. ४४.४९-५० ) | 

वाह्यमय--नीळरराशरकुलोसन्न एक गोत्रकार । 

वाह्ययन--अयुकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | पाठभेद- 

महाभाग | 

बिश--( सू. दिष्ट. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु 
के अनुसार क्षुम राजा का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम 
कल्याण था ( वायु. ८६.६ )। 

( सू; इ. ) इक्ष्वाकु राजा का पुत्र, जितके पुत्र का 

नाम विविंश था (म. आश्व. ४.५) | 

विकचा--विरूपक नामक नेऋत्त राक्षस की पत्नी 
जिसे भूमिराक्षत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (ब्रह्मांड, ३. 
७,२३२) | 

विकट- धृतराष्ट्र के सो पुत्रों म से एक । यह द्रौपदी 
स्वयेवर म उपस्थित था (म. आ. १७७.३ )। भीमसेन 
को घायल करनेवाले धृतराष्ट्र के चौदह पुत्रों में से यह 
एक था। अन्त मे भीमसेन ने इसका वध किया (म. 
क. ३५,१४ ) । 

२. रावणपक्षीय एक राक्षस, जो अंगद के द्वारा मारा 
गया (वा. रा. यु. १२५ )। 

३. रुद्रगणों में से एक | 

४. एक राक्षस, जिसे गंगाजल पिने के कारण मुक्ति 
प्राप्त हुई ( प्म, उ, २०४-२०५ ) | 

।चिकटा--एक राक्षसी, जो अशोकवन में सीता पर 

हरा देनेवाली राक्षसियों मै से एक थी (वा. रा. सुं 
२३.१४ ) । 

विकटानन--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्रपुत्र विकट का 
नामान्तर । 


विकंपन--रावण के पक्ष का एक राक्षस, जो राम- 
रावण युद्ध म मारा गया (मा. ९,१०.१८ )। 

२. रुद्रगणाँ म से एक | 

विक्रणे--श्वृतराष्ट्र का एक महारथि पुत्र. जो कौरव 
पक्ष क ग्यारह महारथियों म॑ से एक था | द्रौपदी स्वयंवर 
में यह उपस्थित था | 

यह बड़ा न्यायी था, एवं द्रोयदीवस्त्रहरण के समय 
विदुर की तरह इसने भी इस पापकर्म की ओर प्रणा 
प्रकट की थी (म. स. ६१.१२-२४) | भारतीय युद्ध 
में इसका निम्नलिखित योद्धाओं के साथ युद्ध हुआ थाः- 
सुतनोम (म. मी. ४३५६); सहदेव (म, मी. ६७ 
२० ); घटोत्कच (म. भी. ८८.३२ ); नकुल (म. द्रो 
८२.३० ) | अंत मै भीमसेन ने इसका वध किया, जिस 
समय, इसके लिए उसने काफी दुःख प्रकट किया था 
(म. द्रो. ११२.३०) | 

विकतेन--कोढ़ से पीडित एक सूर्यवंशीय राजा 
जो साभ्रमती नामक नदी मै स्नान करने के कारण मुक्त 


हुआ । उस स्थान को 'राजखड़? क हे (पद्म. उ. 
१३५ )। 

विकुक्षि--इश््वाकु राजा के शशाद नामक पुत्र का 
नामांतर ( शशाद देखिये ) । 


पे 


विकुंज--एक लोकसमूह, जो भारतीय युद्ध में कौरव- 
पक्ष में शामिल था (म. भी. ५२.९ )। 

विकुजन अथवा विकुठन--( सो. पूरु. ) एक राजा 
जो सोमवंशीय हस्तिन्‌ राजा का पुत्र था । त्रिगर्वराज की 
कन्या यशोधरा इसकी माता थी | दशार्ण राजकन्या सुदेवा 
इसकी पत्नी थी, जिससे इसे अजमीढ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था (म. आ. ९०.३८ )। 

विकुंठ अथवा वेकुंठ--रेवत मन्वन्तर का एक देव- 
तासमूह, जिसमें निम्नलिखित चौदह देव शामिल थे :-- 

जेय, कृरा, गोर, जय, भीम, दम, श्रुव, नाथ, यश 
विद््स्‌ , बृष, शुचि, भेतृ, एवं दांत (ब्रह्मांड. २.२६.५७)| 

विर्कुठा--एक देवी, जो रेवत मन्वन्तर में उत्पन्न 
विकुंठ नामक देवताओं की माता मानी जाती है | चाञ्जुष 
मन्वन्तर मे उत्पन्न वेकुंठ नामक देवतावतार भी इसीका 
ही पुत्र था (ब्रह्मांड, २३.४.३१; विष्णु. ३.१.४१) | 
इसके पति का नाम शुभ्र था | 

विकुडल--निषध नगर का एक पापी पुरुष, जिसे 
यमुना नदी में स्नान करने के कारण मुक्ती प्राप्त हई 
(पञ्चः स्व. ३०) । 
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विकुभ--एक दानव, जो कृष्यप एवं दनु के पुत्रों म 
से एक था। 

विछृत-ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ कामदेव, 
जिसने इसी वेश में इश््वाकु राजा के साथ संवाद किया 
था (म. झां. १९३.८३-११६ )। 

विकृति--( सो.क्रोष्ट)) एक यादब राजा, जो भागवत, 
विष्णु एबं वायु के अनुसार जीमूत राजाका पुत्र था। 
इसके पुत्र का नाम भीमरथ था । मत्स्य में इसे ' विमल? 
कहा गया है | 

२. रुद्रगणों में से एक | 

विक्रम- धृतराष्ट्रपुत्र बलवरधन का नामांतर | 

विक्रमशील--एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम 
कालिंदी, एवं पुत्र का नाम दुर्गम था ( मार्क. ७२ )। 

विक्रमित्र--छुंगवशीय वज्रमित्र राजा का नामांतर 
( वायु. ९९.२४१ ) | 


विक्रांत--( स्‌. दिष्ट. ) एक प्रजाहितदक्ष राजा, जो 
` दम राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम सुधृतिथा 
( बायु. ८६.१३ )। 
२, एक प्रजापति, जो वालेय गंघवाँ का जनक माना 
जाता: है ( वायु. ६०.०३; ६९.१८ ) | 
विक्षम--कश्यपकुलोत्पन्न गोत्रकार । 


'विक्षर--एक असुर, जो कश्यप एवं दनायु के चार 
पुत्रों म॑ से एक था । इसके अन्य तीन भाइयों के नाम 
बल, वीर एवं वृत्र थे ( म. आ. ५९.३२ ) | आगे चल 
कर, यही पृथ्वी पर वसुमित्र राजा के रूप मे. अवतीर्ण 
हुआ (म, आ. ६१.२९ ) | 

विक्षोषण--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों 
में से एक था। 

विखनस--एक कृष्णयजुर्वेदी आचार्य, जिसका निर्देश 
: व्वैखानसधर्मप्रश्न ' नामक ग्रंथ में एक पूर्वाचार्य के 
नाते किया गया है (वै. ध. २.५.९; ३.१५.१४ )। 
बसिष्टधरमसूत्र में मी इसके सूत्र का निर्देश प्राप्त है 
(ब. घ, ९.१० ), जहाँ इसने वानप्रस्थाश्रम लेने के 
अनेकानेक विधि बताये हें। अनुलोम एवं प्रतिलोम 
विवाह की संतति के लिए कौनसे व्यवसाय सुयोग्य है, 
इस संबंध म भी इसके उद्धरण प्राप्त हैं । 

विख्यात-एक राक्षस, जो तेरह संहिकेयों में से 
एक माना जाता है । 


विचित्र हे 
. विगाहन--मुकुटवंश में उत्पन्न एक कुलांगार राजा, 
जिसने अपने दुर्व्युमहार के कारण अपने जातिबांधवों 
का एबं स्वजनों का नाश किया (म. उ. ७२.१६ )। 

विग्रह--एक स्केदपार्षद, जो समुद्र के द्वारा स्कंर 
को दिये गये दो पार्षदों में से एक था। दूसरे पार्षद का 
नाम संग्रह था (म. श. ४४.४६ )। 

विघन--रावणपक्ष का एक राक्षस (वा. रा. सुं. ६ )। 

विघ- खघ नामक राक्षस का पुत्र ( वायु. ६९.१३० )। 

२, नरमांसभक्षक एक राक्षस, जो कालि एवं अयोमुखी 
नामक राक्षस का पुत्र था (ब्रह्मांड, ३.५९.१० ) | 

विप्नेश--श्रीगणेश नामक देवता का नामांतर | ब्रह्मांड 
में इसके इक्कावन नामान्तर दिये गये हें ( ब्रह्मांड. ४. 
४४.६३-६६ ) | 

विचकाक्ष--एक राजा, जिसने मांसभक्षण का त्याग 
किया.था (म. अनु, १७७.७१ )। 

विचक्षण ताण्ड्य--एक आचार्य, जो गर्दभीमुख 
शांडिल्यायन नामक आचार्य का शिष्य था | इसके शिष्य ' 
का नाम शाकदास भाडितायन था (वं. ब्रा. १. ) । 

विचश्चुष--वसिष्ठकुलोसन्न एक गोत्रकार । पाठभेद- 
“ विवर्धक ? | 

विचख्नु--एक राजा, जो “ यज्ञकर्म मै आहिंसात्रत 
का पालन करना चहिए ? इस तत्व का प्रतिपादक था। 
अपने इस मत के प्रतिपादन के लिए इसने ' विचख्नु 
गीता? की रचना की थी, जो भीष्म ने युघिप्रिर को 
निवेदित की थी । पाठमेद- ' विचख्यु' (म. शां. 
२५७.१ )। 

विचारिन्‌ काचन्धि--एक आचार्य, जो मांधाठू 
राजा के यज्ञ में उपस्थित था (गो. ब्रा. १.२.९; १८)। 
कन्ध का वंशज होने से इसे ' कार्बान्ध ? पैतृक नाम 
प्राप्त हुआ होगा । 

विचारू--कृष्ण एवं रुविमणी के पुत्रों में से एक 
(मा. १०.६१.९ )। 

बिचित्र--रौच्य मनु के पुत्रों में से एक (वायु, 


१००.१०८ ) | 
२. देवसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक (मा. ८. 
१३.३० )। : 


३, एक राजा, जो क्रोधवश नामक दैत्य के अंश से 
उत्पन्न हुआ था (म. आ. ५१.५६ )। भारतीय युद्ध म 
ह कौरवों के पक्ष में शामिळ था | पाठभेद- विचित्य' । 

४. यम का एक लेखक (स्कंद ७.१-१४२ )। 


८४० 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


विचित्रवीय 


प्राचीन चरित्रकोश विजय 


विचित्रवीय--( सो. पूरु. ) एक राजा, जो संतनु 
एवं सत्यवती से उत्पन्न दो पुत्रों में कनिष्ठ पुत्र था | इसके 
ज्येष्ठ माई का नाम चित्रांगद था | 

गंधर्व युद्ध में इसके ज्येष्ठ वन्थु चित्रांगद की मृत्यु हो 
गयी, जिस कारण कनिष्ठ होते हुए मी भीष्म ने इसे 
राजगद्दी पर बैठाया (म. आ. ९५.१३ )। यह भीष्म 
की आज्ञा से ही राज्यशासन करता था। 

विवाह एवं खत्यु---भीष्म ने काशिराज की कन्याएँ 
अंबा, अंबिका एवं अंवालिका को स्वयंवर में जीत लिया, 
एवं उनका विवाह इससे करना चाहा । किन्तु उनमें से 
अंग्रा ने इससे विवाह करने से इन्कार कर दिया। इसी 
कारण, भीष्म ने बिका एवं अंबालिका से इसका विवाह करा 
दिया | असंयमपूर्ण जीवन के कारण, यह राजयक्ष्मा का 
शिकार बन गया, एवं अल्पवय में ही अनपत्य अवस्था में 
इसकी मृत्यु हुई (म. आ. ९६.५७-५८ )। त, 

इसकी मृत्यु क पश्चात्‌, भीष्म ने इसकी पलियाँ 
अंविका एवं अंब्रालिका को नियोग-पद्धति से संतति 
उत्पन्न करने की आज्ञा दी । तदनुसार, कृप्णद्वैपायन व्यास 
से अंबिका एवं अंवालिका को क्रमशः धृतराष्ट्र एवं पाण्डु 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए । अंबिका की दासी से विदुर उत्पन्न 
हुआ (म. आ. ९०.६० )। हर 

२. एक शिवभक्त, जो शिव की उपासना के कारण 
जीवन्मुक्त हुआ था ( स्कंद. १.३३ )। 

विचेतस्‌- भव्य देवों में से एक। 

विजय--( सो. अनु.) एक राजा, जो बृहन्मनस्‌ 
राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम सत्या था। 

२. (सू. निमि. ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु एवं 
वायु के अनुसार जय राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का 
नाम ऋत (क्रतु) था ( भा. ९.१३.२५ )। 

३. (सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो भागवत एवं विष्णु 
के अनुसार संजय राजा का पुत्र था | वायु में इसे संजय 
राजा का पोत्र, एवं जय राजा का पुत्र कहा गया है । 

४. (सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार पुरूरवस्‌ एवं उर्वशी का पुत्र था। इसके पुत्र 
का नाम भीम था (भा. ९.१५.१-३ )। अन्यत्र इसे 
“ अमावसु ? कहा गया हे । 

५. ( सो. वसु. ) एक यादव राजा, जो वसुदेव एवे 
उपदेवी का पुत्र था (मत्स्य. ४६.१७ )। 

६. ( सो. अनु. ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु, वायु 
एवं मत्स्य के अनुसार जयद्रथ राजा का पुत्र था। इसके 

का नाम श्रृति था। 


७, (सू. इ. ) एक क्षत्रियविजेता सम्राट्‌, जो मागवत 
के अनुसार चप राजा का, एबं वायु, विष्णु एवं भविष्य 
के अनुसार चंचु राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम 
रुरक था | 

८. विष्णु के जय-विजय नामक दो द्वारपालो में से 
एक ( जय-विजय देखिये )। 

९. कृष्ण एवं जांत्रवती के पुत्रां में से एक | 

१०. विष्णु का एक पार्षद ( भा. ८.२१.१६ ) | 

११, ( आंध्र. भविष्य. ) एक आंध्रवशीय राजा, जो 
यज्ञश्री (यज्ञ ) राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम 
चंद्रविज्ञ था | इसने छः वर्षों तक राज्य किया था ( भा. 
१२.१.२७) | 

१२. राम दाशरथि राजा के अष्टप्रधानों में से एक। 

१३. राम दाशरथि राजा की सभा का एक विदूषक] 

१४, भव्य देवों में से एक । 

१५. प्रथुक देवों में से एक। 

१६. एक यक्ष, जो मणिवर एबं देवजनी के पुत्रों में 
से एक था (ब्रह्मांड, ३.७.१३० ) | 

१७, अज्ञातवास के समय अर्जुन के द्वारा धारण 
किया गया एक गुप्त सांकेतिक नाम (म. वि. ५.३० )। 

अजुन के सुविख्यात नामांतरों में से विजय? एक था, 
एवं इसी नाम से उसने कालकेयों को परास्त किया था 
(मा. १.९.३३ )। 

१८. धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक । भारतीय युद्ध 
में, इसने जय एवं दुजय नामक अपने भाइयों को साथ ले 
कर, नील, काश्य एवं जयत्सेन राजाओं से युद्ध किया था 
(म. द्रो. २४.४३ ) | इसने सात्यकि एवं अजुन से भी 
युद्ध किया था (म. द्रो. ९२.८) । 

१९, (सू, इ. ) एक राजा, जो सुदेव राजा का पुत्र, 
एवे भरुक राजा का पिता था (भा. ९.८.१ )। 

२०. मगधदेश का एक ब्राह्मण, जिसने घरोत्कचपुत्र 
वर्बेरिक को देवी की कृपा प्राप्त करानें में सहाय्यता दी थी 
( संद. १. २.६०-६६ )। 

२१. लोकाक्षि नामक शिवावतार का एक शिष्य । 

२२, भैरववंश में उत्पन्न वाराणसी नगरी का एक राजा, 
जिसने खाण्डवी नगरी नष्ट कर, वहाँ खाण्डववन का निर्माण 
किया था । पश्चात्‌ बह वन इसने इंद्र को क्रीडा करने के 
लिए दिया । इसके कुल तेरह पुत्र थे, जिनमें उपरिचर 
सर्वाधिक बलवान्‌ एवं धार्मिक था (कालि, ९२) | 
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विजया--शल्य राजा की कन्या, जो सहदेव पाण्डव 
की पत्नी थी । इसके पुत्र का नाम सुहोत्र था (म. आ. 
९०.८७) | महाभारत के कई संस्कारणो में इसे मद्र देश 
के द्युतिमत्‌ राजा की कन्या कहा गया हे । भागवत में 
इसे पर्वत राजा की कन्या कहा गया हे ( भा. ९.२२. 
३१ )। 
२. श्रीकृष्ण की पत्नियों में से एक (मत्स्य. ४७.१४)। 
३. एक योगमाया, जो पार्वती की सखी थी (भा. १०. 
२.११ ) | पार्वती का मानसपुत्र वीरक को लाने के लिए 
इसे भेजा गया था ( मत्स्य. १५४.५४९ )। इसने पार्वती 
के साथ तप किया था | 
४. दशाह राजा की कन्या, जो सम्राट्‌ भुमन्यु की पत्नी 
थी । इसके पुत्र का नाम सुहोत्र था( म. आ. ९०.२५ )। 
पाठभइ--' जया ° । 
विजर अथवा विज्वर--एक राक्षस, जो अनायुपा 
नामक राक्षसी का पुत्र था | इसे खर एवं कालक नामक दो 
पुत्र उत्पन्न हुए थे | 


विजिताश्व ` अंतधोन ?--एक राजा, जो प्रथु वैन्य 
राजा के पाँच पुत्रों में से एक था | इसकी माता का नाम 
अचि था। 


सौ अश्रमेध का निश्चय कर, इसने निन्यानवें अश्वमेध 
यज्ञ पूर्ण किये | इस पर इंद्र को डर उत्पन्न हुआ कि, यह 
शायद इंद्रपद्‌ ले लेगा | अतएव उतने इसका अश्वमेधीय 
अश्च चुरा लिया । 

उस समय इंद्र से किये युद्ध में इसने काफी 
पराक्रम दर्शा कर, अपना अश्व पुनः प्राप्त किया, जिस 
कारण इसे “विजिताश्व? नाम प्राप्त हुआ। इसी 
समय इंद्र ने प्रसन्न हो कर इसे अंतर्धान होने की विद्या 
सिखायी, इस लिये इसे ' अंतर्धान ? नाम प्राप्त हुआ । 
यञ्ञक्रमे में किये जानेवाले पशुहवन का यह पुरस्कर्ता 
था, जिक्ष कारण इसने अपने आयुष्य में अनेकानेक यज्ञ 
किये । 

परिवार--इसे शिखण्डिनी एवं नभस्वती नामक दो 
पत्नियों थी । उनमें से शिखब्डिनी से इसे पावक, पवमान 
एवं शुचि नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए | नभ्वती से इसे 
हविर्धान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (भा. ४.१८-१९ )। 

विद्वछ्ू--विष्णु की एक सुविख्यात प्रतिकृति, जिसकी 
उपासना मुख्यतः आंत्र कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में की जाती 
है (पद्म, उ. १७६,५७ )। विद्ठळ की उपासना के संबंध 
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में, वै. गोपाल अण्णा कऱ्हाडकर कृत * विद्ठळभूपण ? अथ 
सुविख्यात है ( विष्णु देखिये ) । 


विड्वरथ--( सो. पूर.) एक पूरुवंशीय सम्राट | 
परशुराम जत्र पृथ्वी निःक्षत्रिय कर रहा था, तत्र इसकी 
माता ने इसे ऋष्यवत्‌ पर्वत पर एक ऋषि के आश्रम में 
छिपा कर रखा था | वहाँ एक रीछ ने इसकी रक्षा की | 

अपना क्षत्रियसंहार समाप्त कर परशुराम जब शूपारक 
क्षेत्र म॑ चला गया, तत्र यह क्रष्यवत्‌ पर्वत से नीचे 
उतरा, एवं पुनः राज्य करने छगा (म. शां, ४९.६७ )। 
पाटभेद-' विदूरथ ? | 

२. (सो. कुरु. ) एक राजा, जो कुरु राजा एवं दाशाही 
झभांगी का पुत्र था | मधुकुल में उत्पन्न संप्रिया इसकी 
पत्नी थी, जिससे इसे अनश्वन्‌ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था ( म. आ. ९०,४१-४२ ) । पाठभेद-' विदूर ?। 

वितत्य--एक ऋषि, जो गृत्समदवशीय विहव्य ऋषि 
का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम सत्य था (म, भनु, 
३०.६२ )। 

वितथ--( सो. पूरु, ) एक राजा, जो दुष्यन्तपुत्र 
भरत राजा का पुत्र था | भरत राजा ने भरद्वाज ऋषि को 
गोद में लिया, एवं उसका नाम “वितथ? रखा गया | इसी 
कारण, इसे * वितथ भरद्वाज ? भी कहते थे। 

यह बृहस्पति के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। इस 
कारण यह जन्म से ब्राह्मण था, किन्तु आगे चल कर 
क्षत्रिय वन गया। इसी लिये इसे “ब्रह्मक्षत्रिय ” भी 
कहते थे । 

कई पुराणों के अनुसार, भरत राजा ने भरद्वाज ऋषि 
को नहीं, बल्कि उसके पुत्र को गोद में लिया था, जिसका 
नाम वितथ था । इसे भरत राजा के गोद में दे कर 
भरद्वाज स्वयं वन में चला गया (व्रह्म, १३.५९-६१; 
ह. वे. १.३२.१६-१८ ) | 

वितदु--एक यादव, जिसकी गणना यादवों के सात 
प्रधान मंत्रियों में की जाती थी (म. स. १३. १५९ )। 

वितर्क--एक राजा, जो कुरु राजा के वंशज धृतराष्ट्र 
का पुत्र था (म. आ. ८९.५१३४ )। 

वितदेन--रावणपक्षीय एक राक्षस (वा. रा. यु. 
६४.२२) । 

विताना--भोत्य मन्वन्तर के बृहद्भानु नामक अबतार 
की माता (भा. ८,१३.३५ )। 

विति--तुप्रित अथवा साध्य देवों में से एक | 
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बित्त 


वित्त--एक आचार्य, जो कुशुमि नामक आचार्यका 
शिष्य था (ब्रह्मांड. २.३५.४३ ) | 

२. प्रतर्दन देवों में से एक | 

३. सुख देवों में से एक । 

बित्तदा- रद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
४५.२७ ) | 

विद्ग्ध शाकल्य--एक आचार्य, जिसने विदेह जनक 
के राजसभा में याजवल्क्य के साथ वाद-विवाद किया 
था | वाद-विवाद में पराजित होने के कारण, इसे पूर्व- 
नियोजित शर्त के अनुसार, मृत्यु की स्वीकार करनी पड़ी 
(वृ. उ. ३.९.१; ४.१,७ माध्यं; जे. उ. ब्रा. २.७६; 
दा. ब्रा. ११.६.३.३)। पौराणिक साहित्य में इसका 
निर्देश देवमित्र शाकल्य? नाम से किया गया है ( देवमित्र 
शाकल्य देखिये )। 

२. एक आचार्य, जो वायु के अनुसार, व्यास की 
यजुःशिष्यपरंपरा में से याज्ञवल्क्य का वाजसनेय शिष्य 
था (व्यास देखिये) । 

विद्ण्ड--एक राजा, जो अपने पुत्र दण्ड के साथ 
द्रौपदीस्वयेवर में उपस्थित था (म. आ. १७७.१ )। 
पाठभेद (भांडारकर संहिता)-' सुद ण्ड ? । 

विद्थिन्‌ वाहेस्पत्य--भरद्वाज ऋषि के पुत्र वितथ 
का नामान्तर | 

विद्न्वत्‌ भागव--एक सामद्रश आचार्य (पं. ब्रा, 
१३.११.१०; जै. उ. व्रा, ३.१ ) | अणु का वंशज होने से 
इसे ' भार्गव ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा | 

विद्दृश्व--एक राजा, तो तरंत एवं पुरुमीढ नामक 
राजाओं का पिता था ( वृहद्दे. ५.५०.८१; क्र. ५.६१ )। 

विद्मै--( खा. प्रिय.) एक राजा, जो क्रप्रम- 
देब राजा के नवखंडाधिपति नो पुत्रों में से एक था। 
ऋषभदेव के नौ खंडों में से एक खंड का राज्य इसे प्राप्त 
हुआ, जो आगे चल कर “ विदर्भखंड ? नाम से सुवि- 
ख्यात हुआ। अगस्त्यपत्नी लोयामुद्रा संभवतः इसीकी 
ही कन्या होगी (भा. ५,४.१० )। 

२. (सो. क्रोष्ट्‌. ) एक राजा, जो ज्यामघ राजा का 
पुत्र था। 

नारदपुराण में इसका पैतृक नाम काश्यप” बताया गया 
है ( नारद. १.८.६३ ) । इसकी माता का नाम “झेव्या? 
अथवा ' चैत्रा? औशिनरी था | इसका विवाह भोज- 
राजकन्या उपदानवी से हुआ था, जो इसके जन्म के पूर्व 
ही, इसके पिता ज्यामध के द्वारा युद्ध में जीत कर लायी 
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विदुर 


गयी थी (ज्याम देखिये)। उससे इसे रोमपाद 
( लोमपाद ), क्रथ एवं कौशिक नामक तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए, जिनमें से रोमपाद अत्यंत सुविख्यात था ( ह, वं. 
१,३६,१८-२०) | इसके केशिनी एवं सुमति नामक दो 
कन्याओं का निर्देश भी प्राप्त हे, जो सगर राजाको दी 
गयी थीं ! 

३. एक क्षत्रिय राजा, जो कार्तवीर्य अजुन का मित्र 
था। परशुराम ने इसका वध किया ( ब्रह्मांड, ३. 
३९.२) | 

४. एक लोकसमूह, जिसे सहदेव ने अपने दक्षिण- 
दिग्विजय के समय जीता था (म. स. २८.४१ ) | इस 
लोकसमूह में उत्पन्न निम्नलिखित व्याक्तियों का निर्देश 
महाभारत में प्राप्त हैः-- भीष्मक, दमयंती ( म. व. 
५०-२१ ); भीम, जो दमयन्ती का पिता था; रुक्मणी, 
जो भीष्मक राजा की कन्या थी; रुक्मिन्‌, जो भीव्मक 
राजा का पुत्र था । 

विद्सिन कोंडिस्य--एक आचार्य, जो वत्सनपात्‌ 
बाभ्रव्य का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम गालव था 
(वृ. उ. २.५.२२; ४.५.२८ माध्यं. ) । 

विद्ल--एक राक्षस, जो.पार्वती के द्वारा अपने साथी 
उत्पल के साथ काशी नगर में गेंद के प्रहार से मारा 
गया | इसी कारण, काशी में स्थित शिवलिंग को  कंदुके- 
श्वर ? कहते हैं ( शिव. रुद्र. युः ६९ )। 

२. सूर्यवेशीय श्रुवसंचि राजा का प्रधान | 

विदारण--सिंधुनरेश जयद्रथ राजा के भाइयों में से 
एक ( म. व. २५०-१२ )। 

विदारुण-चंपकनगरी का एक दुष्ट राजा । ब्राह्मणों एवं 
वेदों की निंदा करने के कारण इसके शरीर में कोट 
उत्पन्न हुआ, जो वेत्रवती नदी में स्नान करने के कारण 
नष्ट हुआ ( पद्य, उ. १३५ )। 

विदुर--एक नीतिवेत्ता धर्मेपुरुष, जो व्यास 
ऋषि का दासीपुत्र एवं कोरों का मुख्यमंत्री था (म. 
स. ५१.२० )। व्यास ऋषि के द्वारा, विचित्रवीर्य 
राजा की पत्नी अंबिका की दासी के गर्म से यह उत्पन्न 
हुआ था (ब्रह्म. १५४; भा. ९.२२) । 

महाभारत में वर्णित जीवन-चरित्रं में से बिदुर एवे कणे 
ये दोनों शापित प्रतीत होते है, जिनका सारा पराक्रम 
एवं बुद्धिमत्ता केवल हीन जम्म के दाग के कारण चूर मूर 
हो गया। इसी दाग के कारण, इन्हें सारा जीवन अबमानित 
अवस्था में जीना पड़ा, एवं अनेकानेक प्रकार के कष्ट उठाने 
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पड़े | इसी ह दी पनन सालका देवायत्त ' शाप की ऋष्णछाया कण के समान 
बिदुर के ही सारे जीवन को ग्रस्त करती हुई प्रतीत होती 
हैं। 


महाभारत में वर्णित व्यक्तियों में से कृष्ण, युधिष्ठिर, 


भीष्म एवं विदुर ये चार ही व्यक्ति, सत्य के मार्ग से चल 


कर अपने अपने पद्धति से जीवन का सही अर्थ खोजने 
का प्रयत्न करते हैं। इनमें से अध्यात्म का एकं ब्रह्मज्ञान 
का अधिक बडिवार न करते हुए भी, सदाचरण, नीति 
एवं मानवता के परंपरागत पद्धति से, सत्य की खोज करने- 
वाना विदुर सचमुच ही एक धर्मात्मा प्रतीत होता है। 
बिदुर केवल तत्त्वत ही नहीं, बल्कि श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ 
राजपुरुष भी था । प्रृतराष्ट्र, दुर्योधन, युधिष्ठिर आदि भिन्न 
भिन्न लोगों को सलाह देने का कार्य इसने आजन्म किया, 
परन्तु कभी भी अपने श्रेष्ठ तत्त्वो से एवं सत्यमार्ग से यह 
च्युत नही हुआ । धृतराष्ट्र के प्रमुख सलाहगार के नाते, 
यह उसे सत्य एवं शांति का मार्ग दिखाता रहा, परन्तु 
ह कार्य इसने इतनी सौम्यता से किया कि, इसके द्वारा 
कहे गये अप्रिय भाषण सुन कर भी धृतराष्ट्र आजन्म 
इसका मित्र ही रहा । 
विदुर का हीनकुछीनत्व-एक समस्या--महाभारत में 
समस्त पात्रों में से केवल विदुर एवं कर्ण ही हीनयोनि 
के क्यों माने जाते है, यह एक अनाकलनीय समस्या है। 
विदुर के पाण्डु एवं धृतराष्ट्र ये दोनों भाई ' नियोगज * 
संतान थे, एवं अपने पिता विचित्रवीर्य की मृत्यु के 
पश्चात्‌, अंत्रालिका एबं अंबिका को व्यास के द्वारा 
उत्पन्न हुए थे । पांडबों का जन्म भी अपने पिता पांडु के 
दारा नहीं, बल्कि विभिन्न देवताओं के द्वारा हुआ 
था । ऐसी स्थिति मे इन सारे लोगों को हीन जन्म का 
दोप न लगा कर, केवल बिदुर एवं कर्ण ही इस दोष के 
शिकार क्यों बने है, यह निश्चित रूप से कहना मुप्किल है | 
इस विरोधाभास के केवळ दो ही कारण प्रतीत 
होते है। एक तो क्षत्रिय ख्रियो के द्वारा की गयी 
नियोग की विवाहबाह्य संतति महाभारत काल में धर्म्य 
मानी जाती थी, एवं दूसरा यह कि, व्यक्ति का कुल 
उसके पिता के कुल से नहीं, वल्कि माता के कुल से 
मूल्यांकित किया जाता था | संभवतः इसी मातृप्रधान 
समाजव्यवस्था क कारण, अंबिका, अंबालिका एवं-कुंती 
आदि के पुत्र उच्चकुलीन क्षत्रिय राजपुत्र कहलाये, एवं 
विदुर एवं कणे जैसे दासीपुत्र एवं सूतपुत्र हीनकुलीन 
माने गये । 
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जन्म-कुरु राजा विचित्रवीर्य की निःसंतान अवस्था 
में मृत्यु होने के पश्चात्‌, उसकी माता सत्यवती ने अपनी 
स्नुपा अंबिका को व्यास से पुत्रप्राप्ति कराने की आज्ञा 
दी | अंबिका को व्यास से धृतराष्ट्र नामक अंधा पुत्र 
उत्पन्न हुआ | अतएव सत्यवती ने अंविका को पुनः एक 
बार व्यास के पास जाने के लिए कहा । किन्तु उस समय 
अंविका ने स्वयं न जा कर, अपनी दासी को व्यास के 
पास भेज दिया | तदुपरान्त उस दासी को व्यास से एक 
तेजस्वी एवं बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम 
विदुर रखा गया ( म. भा. १००,२६-२७ )। दासी से 
उसन्न होने के कारण, इसे “क्षत्ता भी कहते थे। शूद्रा 
के गर्भ से ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न होने के कारण, इसको 
राज्य की प्राप्ति न हुई थी। 

पूर्वजन्म--महाभारत मै इसके पूर्वजन्म की कथा 
प्राप्त है। एक वार अणिमांडव्य ऋषि का यमधर्म से 
झगड़ा हुआ, जिसमे उसने यमधर्म को श्रूद्रयोनि मै 
जन्म लेने का शाप दिया । उसी शाप के कारण, यमधर्म 
ने विदुर के रूप में जन्म लिया था (म. आ. १०१, 
२५-२७; माण्डव्य देखिये) | 

पाण्डवो की सहाय्यता--विदुर की प्रवृत्ति बाल्यकाल 
से ही धर्म तथा सत्य की ओर थी | भीष्म ने धृतराष्ट्र 
एवं पाण्डु के साथ इसका भी पालन-पोषण किग्रा था | 
इसका पाण्डवों पर असीम स्नेह था,तथा यह उन्हें प्राणो से 
भी अधिक मानता था । इसने समय समय पर पाण्डवों 
का साथ दिया, उन्हें सांत्वना दी, तथा मृत्यु से बचाया | 
भीमसेन जब नागलोग में चछा गया था, तब इसने कुंती 
का धीर बघाया था | 

ढुयौधन के द्वारा पाण्डवों को छाक्षायह में जलवा देने 
की योजना, इसी के ही कारण असफल हुई। इसने 
कौरवों के पड्यंत्र से बचने के लिए, सांकेतिक भाषा में 
युधिष्टिर को सारे वस्तुस्थिति का ज्ञान कराया । लाक्षाग्रह 
में सुरंग बनाने के लिए इसने खनक नामक अपने दूत 
को पाण्डवों के पास भेजा था। लाक्षाग्रह से मुक्तता होने 
के पश्चात्‌, एक माँझी की सहाय्यता से इसने उन्हे गंगा 
नदी के पार पहुचाने के लिए सहाय्यता की थी। 
लाक्षाग्हदाह की वार्ता सुन कर दुःखित हुए भीष्म को, 
वस्तस्थिति का ज्ञान इसने ही कराया था (म. आ. १३५- 
१३७ ) | 

धृतराष्ट्र का सलाहगार-- यह अत्यंत निःस्पृह 
राजनीतिशास्त्रज्ञ था, जिस कारण अंधे धृतराष्ट्र राजा ने 
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इसे अपना मुख्य मंत्री नियुक्त किया था, एवं यद्यपि यह 
उससें उम्र में छोटा था, फिर भी वह इसीके ही सलाह 
से राज्य का कारोबार चलाता था | 

दुर्योधन एवं शकुनि के द्वारा द्यूतक्रीडा का षड्यंत्र 
जब रचाया गया, तब इसने संभाव्य दुष्परिणामों की 
चेतावनी धृतराष्ट्र को दी थी। इसने दझत-क्रीडा का तीव्र 
विरोध किया था, तथा जुएँ के अवतर पर दुर्योधन की 
कटु आलोचना की थी। 

जिस समय दुर्योधन ने द्रौपदी को पकड़ कर समा- 
भवन में छाने का आदेश दिया, उस समय इसने पुनः 
एक वार दुर्योधन को चेतावनी दी । सभाग्रह में द्रौपदी ने 
भीष्म से अपनी रक्षा करने के लिए कई तात्विक प्रश्न 
पूछे, तब इसने प्रह्वाद-सुधन्वन्‌ के आख्यान का स्मरण 
भीष्म को दे कर, द्रौपदी के प्रश्नों का विचारपूर्वक जवाब 
देने के लिए उससे प्रार्थना की थी ( म. स. ५२-८०)! 
किन्तु इसके सारे प्रयत्न दुर्योधन की जिद्द एवं धृतराष्ट्र 
की दुर्बलता के कारण सदैव असफल ही रहे । 

पाण्डवों के वनवाससमाप्ति के पश्चात्‌, इसने उनका 
राज्य वापस देने के लिए वृतराष्र को काफी उपदेश 
दिया । इस समय इसने अतीव राज्यतृष्णा एवं कोटुंविक 
कलह के कारण, राजकुले विनाश की गर्ता म॑ किस तरह 
जाते हैं, इसका भी विदारक चित्र ध्रतराष्ट्र को कथन किया 
था | श्रीकृष्णदोत्य के समय, श्रीकृष्ण को धोखे से केद 


कर लेने की योजना दुर्योधन आदि ने बनायी | उस | 


समय भी इसने उसे चेतावनी दी थी, “इस प्रकार का 
दुभसाहस तुमको मिटा देगा (म. उ. ९०) | 

विदुरनीति--कृष्णदीत्य के पूर्वरात्रि में, आनेवाले 
युद्ध की आशंका से धृतराष्ट्र अत्यधिक व्याकुल हुआ, एवं 
उसने सारी रात बिदुर के साथ सलाह लेने में व्यतीत की | 
उस समय विदुर से धृतराष्ट्र के द्वारा दिया गया उपदेश 
महाभारत के ' प्रजागर पर्व ? मै प्राप्त है, जो ' विदुर- 
नीति ? नाम से सुविख्यात है। विदुर-नीति का प्रमुख 

देश्य, संभ्रमित हुए धृतराष्ट्र को सुयोग्य मार्ग दिखलाना 
हैं, जो श्रीकृष्ण के द्वारा अर्जुन को कथन किये गये 
भगवद्गीता से साम्य रखता है । किन्तु जहाँ भगवद्गीता का 
सारा उद्देश्य अजुन को युद्धप्रवण करना है, वहाँ ' विदुर- 
नीति? म॑ सार्वकालिन शांतिमय जीवन का एवं युद्धविरोध का 
उपदेश किया गया हे। 

अपने द्वारा की गयी गलतियों के परिणाम मनुष्य ने 
भुगतना चाहिये, एवं इस प्रकार किया गया पश्चात्ताप- 


विधि.एक तरह की तपस्या ही मानी जा सकती हे, यह 
* विदुर-नीति ? का प्रमुख सूत्रवाक्य है | अपना यह तत्त्व- 
ज्ञान विदुर के द्वारा अनेकानेक नीतितत्त्व एवं सुभाषितों की 
सहायता से कथन किया गया है । जिस प्रकार उपनिपदों 
के बहुसंख्य विचार श्रीकृष्ण ने मगवद्गीता में अंतर्भूत किये 
है, उसी प्रकार तत्कालीन राजनीतिशारूशों के बहुत सारे 
विचार बिदुर के द्वारा ' विदुर-नीति ? में प्रथित किये हैं । 
इन विचारों के कारण, महाभारत भारतीययुद्ध का 
इतिहास कथन करनेवाला एक सामान्य, इतिहास ग्रंथ न 
हो कर, राजनीतिशास्त्र का एक श्रेष्ठ ग्रंथ बन गया है। 

विदुर के द्वारा किये गये इस उपदेश से धृतराष्ट्र 
अत्यधिक संतुष्ट हुआ । किन्तु दुर्योधन के संबंध में अपनी 
असहाय्यता प्रकट करते हुए उसने कहा, ' तुम्हारे 
द्वारा कथन की गयी नीति मुझे योग्य प्रतीत होती है। 
फिर भी दुर्योधन के सामने इन सारे उच्च तत्त्वो को में 
भूल बैठता हूँ? । 

तत्पश्चात्‌ मनःशान्ती रे लिए कुछ धर्मोरदेश प्रदान 
करने की प्रार्थना धृतराष्ट्र ने विदुर से की | इस पर विदुर ने 
कहा, “ म शूद्र हूँ, इसी कारण तुम्हे धर्मविषयक उप 
प्रदान करना मेरे लिए अयोग्य हे ' | तसश्चात्‌ बिदुर के 
कहने पर, धृतराष्ट्र ने सनत्सुजात से अध्यात्मविद्याविपयक 
उपदेश सुना ( म. उ. ३३-४१; सनत्सुजात देखिये ) | 

विदुर-तीथयात्रा--इस प्रकार भारतीय- युद्ध रोक्ने में 
असफलता प्राप्त होने के कारण, यह अत्यधिक उद्विझ 


| हुआ, एवं युद्ध मे भाग न ले कर तीर्थयात्रा के लिए 


चला गया | बिदुर के द्वारा किये गये इस तीथ-यात्रा 
क निर्देश केवल भागवत मै ही प्राप्त है। 

भारतीय-युद्ध के समाप्ति की वाती इसे प्रभास क्षेत्र में 
ज्ञात हुयी । वहाँ से यमुना नदी के तट पर जाते ही, इसे 

व से श्रीकृष्ण के महा निर्याण की वार्ता विदित हुई | 
मृत्यु के पूर्व श्रीकृष्ण ने कथन की ' उद्धव-गीता ? इसने 
गेगाद्वार मै मैत्रेय से पुनः सुन ली। यह मेत्रेय-बिडः 
संवाद तत्वज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता 
है, जिसमें देवहूति-कपिलसंवाद, मनुबंशवर्णनः दक्षयज्ञ, 
धुवकथा, प्रथुकथा, पुरेजनकथा आदि विषय शामिल 
हें (भा. ३-४) | 

युधिष्टिर के राज्यकाळ सें--हस्तिनापुर के राजगद्दी पर 
बैठने के उपरांत, युधिष्ठिर ने अपने मंत्रिमंडल की रचना 
की, जिस समय राज्यव्यवस्था की मंत्रणा एवं निर्णय के 
मंत्री नाते विदुर की नियुक्ति की गयी थी। युधिष्ठिर के 
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मंत्रिमडल के अन्य मंत्री निम्न प्रकार थे :-भीम-युवराज; 
संजय-अर्थमंत्री; नकुल-सैन्यमंत्री; अजुन-पर्चक्रनिवा- 
रण मंत्री ( म. शां. ४१.८-१४ )। 
युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के लिए घनप्राप्ति के हेतु 
अजुनादि पाग्डब्र हिमालय म॑ घन लाने गये थे। वें 
हस्तिनापु( क समीप आने पर, विदुर ने पुष्पमाला, चित्र- 
विचित्र पताका, ध्वज आदि से हस्तिनापुर सुशोमित 
किया, एवं देवमेदिरो में विविध प्रकारा से पूजा करने की 
आज्ञा दी (म. आश्व. ६९ ) | धृतराष्ट्र एवं गांधारी से 
मिळते के पश्चात्‌, पाण्डव विदुर से मिळने आये थे (म. 
आश्व. ७०.७ ) | 
अंतिम समय- विदुर के कहने पर धृतराष्ट्र भागीरथी 
के पावन तट पर तपस्या करने लगा | इस प्रकार जित नीति 
एवं मनःशान्ति का उपदेश इसने धृतराष्ट्र को आजन्म किया, 
वह उसे प्राप्त हुई । अपने जीवित की यह सफल फलश्रुति 
देख कर विदुर को अत्यधिक समाधान हुआ, एवं वल्कल 
रिधान कर यह शतयूपाश्रम एवं व्यासाश्रम में आ कर, 
वृतराष्ट्र एवं गांधारी की सेवा करने लगा | 
कलोपरान्त मन वश में कर के इसने घोर तपस्या 
करना प्रारंभ किया (म. आश्र, २५)। विदुर के 
यक्रायक अंतधीन होने के कारण, युधिष्ठिर अत्यधिक 
व्याकुळ हुआ । उसने धृतराष्ट्र से विदुर का पता पूछते 
हुए कहा, मेरे गुरु, माता, पिता, पालक एवं सखा सभी 
एक विदुर ही है । उसे में मिलना चाहता हूं? | 
इस पर धृतराष्ट्र ने अरण्य में घोर तपस्या में संलग्न 
हुए विदुर का पता युधिष्टिर को बताया । वही जा कर 
युधिष्ठिर ने देखा, तो मुख मै पत्थर का टुकडा लिये जटा- 
धारी, कृशकाय बिदुर उसे दिखाई पड। | यह दिगंबर 
अवद्या म था, एवं वन में उड़ती हुई धूळ से इसका शरीर 
आविष्टित था ( म. आश्र ३३, १५-२० )। 
मत्यु--शुरु से ही विदुर की यही इच्छा थी कि, 
मृत्यु के पश्चात्‌ इसके अस्तित्व की कोई भी निशानी बाकी 
न रहे | इसने कहा था, ' जिस प्रकार प्रज्ञावान्‌ मुनियों 
के कोई भी पदचिह्न भमि पर नही उठते है, ठीक उसी 
प्रकार के मृत्यु की कामना में मन में रखता हूँ ? 
मृत्यु के संत्रैध मे विदुर की यह कामना पूरी हो गयी, 
एवं विदुर को महाभारत के सभी व्यक्तियों से अधिक 
सुंदर मृत्यु प्राप्त हुई । 
जत्र युधिष्टिर विदुर के पीछे वन में गया, तब किसी 
वृक्ष का सहारा ले कर यह खड़ा हो गया । पश्चात्‌ 


ooo नास. 
युधिष्ठिर इसके आगे खड़े होने पर, यह उसकी ओर एक- 
टक देखने लगा, एवं उसकी दृष्टि मं अपनी दृष्टि डाळ कर 
एकाग्र हो गया । अपने प्राणों को उसके प्राणां में, तथा 
अपनी इंद्रियों को उसकी इंद्रियो म स्थापित कर, यह 
उसके भीतर समा गया | इस प्रकार योगवळ का आश्रय 
लेकर यह युधिषिर के शरीर में विलीन हो गया (म. आश्र, 
२३.२५) । 

पद्म के अनुसार, माण्डव्य ऋपे के द्रारा दिये गये 
शाप की अवधि समाप्त होते ही, यह साभ्रमती एवं 
घर्ममती नदियों के संगम पर गया । वहाँ स्नान करते ही 
शूद्रयोनि से मुक्ति पा कर, यह स्वर्गलोक चला गया 
( पद्म. उ. १४१ )। भागवत के अनुसार, इसने प्रभास- 
क्षेत्र म देहत्याग किया था (भा. १.१५.४९ ) | 

अन्त्यसंस्कार--मृत्यु की पश्चात्‌ विदुर का शरीर 
वक्ष के सहारे खड़ा था। आँखे अत्र भी उसी तरह 
'नि्निमिष थी, किन्तु अब वे चेतनारहित बन गयी थी । 
युधिष्टिर ने विदुर के शरीर का दाहसंस्कार करने का 
विचार किया, किन्तु उसी समय आकाशवाणी हुयी :-- 


ज्ञानदग्वस्थ देहस्य पुनदीहों न विद्यते। 
(म. आश्र. ३५.३७% ) | 


(ज्ञान से दग्ध हुए शरीर को अंतिम दाहकर्म की 
जरूरी नही होती है )। 

इससे प्रतीत होता है कि, महाभारतकाल मै संन्या- 
सियो का. दाहकर्म धर्मविरुद्ध माना जाता था। जहाँ . 
भीष्म जैसे सेनानी की छाश रेशमी वस्त्र एवं मालाएँ 

हना कर चंदनादि सुगंधी काष्ठों से जलायी गयी, वहाँ 

विदुर जैसे यति का मृतदेह बिना दाहसंस्कार के ही 
बन में छोड़ा गया (म. अनु. १६८.१२-१८)। 

परिवार--देवक राजा की “पारशवी' कन्या सं 
बिदुर का विवाह हुआ था। अपनी इस पत्नी से 
वेदुर को कई पुत्र भी उलन्न हुए थे, किन्तु विदुर के 
पत्नी एवं पुत्रों क नाम महाभारत मै अप्राप्य है (म. 
आ. १०६.१२-१४ )। 

२. एक वेद्यागामी ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम 
बहुला था | अपनी पत्नी के द्वारा किये गये पुण्यां के 
कारण, इसे मुक्ति प्राप्त हुई ( बहुछा देखिये )। 

३. पांचाल देश का एक क्षत्रिय, जो सोमवती अमावस्या 
के दिन प्रयाग के गंगासंगम में स्नान करने के कारण, 
ब्रह्महत्या के पातक से मुक्त हुआ (पद्म. उ. ९१-९२) | 
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बिदुर ग्राचीन चरित्रकोश विदूरथ 


पद्म मै निर्दिष्ट इस कथा का संकेत सभवतः महाभारत में 
निर्दिष्ट धर्मात्मा विदुर से ही होगा, जिसे पूर्वजन्म में 
अणीमाण्डव्य ऋषि से शाय प्राप्त हुआ था (विदुर १, 
देखिये )। 

विडुळा--एक प्राचीन क्षत्रिय त्री, जो महाभारत में 
निर्देशित विदुला-पुत्र संवाद? के कारण अमर हो गयी हे । 

यह सोवीर देश के राजा की पत्नी थी, जिसके पुत्र 
का नाम सँजय श्रा । इसका पुत्र जत्र छोटा था, उत समय 
इसका पति मृत हुआ | यही सुअवक्षर पा कर, सोवीर 
देश के पास ही बसे हुए सिन्धुनरेश ने संजय पर आक्रमण 
क्रिया, एवे उसे रणभूमि से भगा कर उसका राज्य छीन 
लिया | रणभूमि से भाग कर आये हुए अपने पुत्र 
की इसने कटु आलोचना की, जिसका पुनर्निवेदन कुंती 
ने युधिष्टिर को युद्धप्रत्रत्त बनाने के लिए किया था । महा 
भारत मै यही संवाद ' विदुला-पुत्र संवाद ? नाम से प्रसिद्ध 
है (म. उ, १३१-१३४ ) | इसके नाम के लिए “विदुरा 
पाठभेद भी प्राप्त है 

विढुला-पुत्र संवाद--महाभारत में राजनेतिक दृष्टि से 
उपदेश देनेवाले जां भी कुछ संवाद प्राप्त है, उनमें यह 
संवाद श्रेष्ठ माना जाता है । इश्च संवाद में महाभारत के 
नाम से प्रसिद्ध हुए बहुत सारे सुभाषित ग्रथित किये गये 
है । इसने अपने पुत्र से कहा था, “ पराक्रमी पुरुप के लिए 
यही योग्य है कि, पौरुपहीन जीवन दीर्घकाल तक जीने की 
अपेक्षा, वह अल्पकाल तक ही जी कर सारे संसार को अपने 
पराक्रम से स्तिमित करे ( मुहूर्त ज्वलित श्रेय: न तु धूमायितं 
चिरम्‌)। आत्मपंतुष्टता के कारण ऐश्रये विनष्ट होता 
( संतोषो वे श्रियं हन्ति )। इसी कारण पराक्रमी पुरुप ने 
सदेव कायरत रहना चाहिए, एवं इसी धारणा से काम 
करना चाहिए कि, जान जायें, मगर मस्तक नीचा न हो 
जायें ( उद्चच्छेदेव न नमेदुद्यमो ह्येव पौरुषम्‌ ) ( म. उ. 
१३१.१३; ३१; १३२.३८ ) । 

इसने आगे कहा था, उद्योगी पुरुष को यही चाहिये 
कि 

उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूतिकर्मसु । 
भविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततमब्ययेः ॥ 
(म. उ. १३३.२७ )। 

(सदेव विजिगिषु एवं जाणत रह कर ऐश्वर्य संपादन करें । 

जो कार्य अंगीकृत कियाहै , वह यशस्वी होनेवाला ही है, 


एसी धारणा मन मे रख कर सतत प्रयत्न करते रहें) । 


विदुला के इसी संवाद का निर्देश युधिष्टिर ने कुंती के 
पास पुनः एक वार किया था ( म. आश्र. २२. २० )। 
जय? नामक महाभारत की रचना भी, इसी संवाद को 
आधारभूत मान कर की गयी है | 
विदुष ( सो. द्रुद्यु, ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार घृत राजा का पुत्र था । 
विदूर-पूरु राजा विड्टरथ का नामान्तर ( विड्ररथ 
देखिये ) । 
विदृरथ--( सो. यदु. करो. ) एक यादव राजा, जो 
भजमान राजा का पुत्र था ( ब्रह्मांड. ३.७१.१३६ ) | 
२. (सो. यदु, व्रृष्णि. ) एक यादव राजा, जो 
चित्ररथ राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम झूर था 
( मा. ९,२४.१८) | 
३. ( सो. यदु, वृष्णि. ) एक ब्रृष्णिवंशीय क्षत्रिय, जो 
वृद्धशर्मन्‌ एवं यसुदेवभगिनी श्रुतदेवा का पुत्र था। 
इसके भाई का नाम दन्तवक्र था। यह रुक्मिणी तथा 
रीपदी के स्वयंवर में उपस्थित था ( म. आ. १८६ )। 
यह शिशुपाल, शाल्व, जरासंध आदि का मित्र था, एवं 
जरासंध ने मथुरा नगरी के पूर्वद्वार का संरक्षण करने के 
लिए इसकी नियुक्ति की थी | इसका भाई दन्तवक्र तथा 
शाल्व, शिशुपाल आदि का श्रीकृष्ण के द्वारा बध होने 
के पश्चात्‌, उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए इसने 
कृष्ण पर आक्रमण किया । किन्तु उसने इसका मस्तक 
काट कर इसका वध किया ( भा. १०,७८.११-१२)। 
४. ( सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो लोमपाद- 
वंशीय विशति राजा का पुत्र था। इसे ' उदर्क ? एवं 
` दाशाई * नामान्तर प्राप्त थे ( अग्नि. २७५.१९-२०)। 
पद्म, एवं मस्त्य में इसे निर्वृति राजा का पुत्र कहा गया 
है, एवं दशाई राजा का पिता कहा गया है (पञ्ज, स्‌. 
१३; मत्स्य. ४४.४०) | 
५. सावर्णि मनु के पुत्रों में से एक (ब्रह्मांड. ४. १.९४) 
(सो. पूरु.) एक राजा, जो सुरथ राजा का पुत्र 
एवं सार्वभौम रांजा का पिता था (भा. ९.२२.१० )। 
७. चंपक नगरी के हंसध्वज राजा का भाई। 
८. दक्षिण भारत का एक राजा, जिसने अपनी कन्या 
दिश्वंशीय राज्यवर्धन राजा को विवाह में प्रदान की थी । 
९, एक राजा, जो भलंदन ऋषि का मित्र था| इसके 
सुनीति एवं सुमति नामक दो पुत्र, एवे मुदाबती नामक एक 
कन्या थी। 
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कुञ्जभ से युद्ध--एक बार यह जंगल में मृगया के हेतु 
गया था, जहाँ इसने बहुत बडी दरार देखी, जो कुञ्जेम 
राक्षस की जमुहाई से भूमि पर पडी हुई दरारों में से एक 
थी। वहाँ पास ही बैठे हुए सुव्रत मुनि ने इसे बताया, 
६ कुजुभ राक्षस के पास एक देवी मूसल हे, जिसके कारण 
वह अजेय वन कर पृथ्वी के सारे लोगो त्रस्त कर रहा है। 

आगे चल कर कुंभ ने इसकी कन्या मुदावती का 
हरण किया, एवं उसका वध करने गये सुनीति एवं सुमति 
नामक इसके दोनो पुत्रों को केद किया। फिर इसके 
मित्र भलूदन ऋषि के पुत्र वत्सप्रि ने कुजंभ का वध 
किया, एवं मुदावती की मुक्तता कर उससे विवाह किया 
( मार्क. ११३ )। 


विदेघ माथव-एक राजा, जो विदेघ लोगों का प्रमुख 
था (दा. ब्रा. १.४.१.१० ) | ये ' विदेघ ” लोग ही आगे 
चल कर | विदेह ? नाम से सुविख्यात हुए। मथु का 
वंशज होने से, इसे 'माथव' पैतृक नाम हुआ होगा । 


शतपथ ब्राह्मण में--इस राजा के संत्रंध में एक 
चमत्क्रतिपूर्ण कथा शतपथ ब्राह्मण में ग्राप्त हे, जिसके 
अनुसार इसने अपने सुख में अग्नि को बघ कर रखा 
था । मुँह खोलने से अभि बाहर आयेगा, इस आशंका 
से यह किसी से भी बात न करता था। इसके पुरोहित 
का नाम रहूगण गौतम था, जिसने इसके मुख में बँध रखे 
हुए अग्नि को बाहर लाने के लिए अनेकानेक प्रयत्न किये | 
उसने अग्नि की बिविध प्रकार से स्तुति भी की, किन्तु 
उसका कुछ असर न हुआ । 

एक बार गोतम ने सहजबश “ घृत ? शब्द का उच्चारण 
किया, जिससे इसके मुख में बंद किया गया अग्नि अपनी 

सहस्त्र जिद्वाएँ फेला कर वाहर आया । वह अभि सारे 
संसार को जलाने लगा, एवं विदेध एवं गौतम को दग्ध 
करने लगा। उसने सृष्टि की नदियाँ भी सुखाना 
प्रारंभ किया | 

अग्नि के इस दाह को यांत कराने के लिए, विदेघ 
राजा ने अपने राज्य की सीमा पर बहनेवाली ' सदानीरा? 
नदी में स्वये को झोक दिया, जहाँ अग्नि आखिर शान्त 
हुआ । फिर मी सदानीरा नदी का पानी अविरत बहता 
ही रहा | इसी कारण, वह नदी सदानीरा नाम से सुविख्यात 
हुई (दा. त्रा. १.४.१.१०-१७)। 

सायणाचार्य के अनुसार, आज भी उपर्युक्त नदी 
कोसळ एवं विदेह देश के सीमा पर ही बहती है। 


दूर प्राचीन चरित्रकोश 


विदेह--विदेह देश के सीरध्वज जनक राजा ः 
नामान्तर ( भा, ११.२.१४; जनक देखिये ) | 

२. विदेह देश के निमि राजा का नामान्तर ( निमि 
देखिये ) । 

३. एक लोकसमूह, जिस पर विदेहवंशीय राजा 
राज्य करते थे (चौ, श्रौ. २.५; २१.१३ )। इसकी ` 
राजधानी मिथिला नगरी में थी । पाण्डुराजा ने अपने 
दिग्विजय के समय मिथिला पर आक्रमण किया था, 
एवं विदेहवंशीय क्षत्रिय राजाओं को परास्त किया था (म. 
आ. १०५-११ )। इसी बंश मै हयग्रीव नामक कुलांगार 
राजा उत्पन्न हुआ था । 

वैदिक साहित्य में--इन लोगों का सर्वप्रथम निर्देश 
शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त विदेध माथव की कथा में आता 
है, जहाँ इस देश के पश्चिम में स्थित कोशल देश की 
संस्कृति विदेह से श्रेष्ठतर बतायी गयी है। 

आगे चल कर इस देश के जनक राजा ने विदेह देश 
को नयी प्रतिष्ठा प्रदान की । बृहदारण्यक उपनिपद्‌ के काल 
में सांस्कृतिक दृष्टि से यह एक श्रेष्ठ देश मानने जाने लगा 
(३. उ, ३.८.२ )। 

कौषीतकि उपनिपद्‌ में विदेह लोगों का निर्देश काशि 
एवं कोसल लोगों के साथ किया गया है, एवं इन तीनों को 
“ प्राच्य › सामूहिक नाम प्रदान किया गया हे ( कौ. उ. 
४-१ )। इन तीनों देशों का जल जातूकण्य' नामक एक ही 
पुरोहित होने का निर्देश प्राप्त है ( सां. श्रो. १६.२९.५ )। 
~ इस देश का पर आटणार नामक राजा कोसल देश के 
हिरण्यनाभ राजा का रिश्तेदार ही था ( सां. श्रो. १६. 
२९.५ ) । शतपथ ब्राह्मण मै पर आट्णार को हिरण्यनाभ 
का वंशज, एवं कोसल देश का राजा कहा गया है । 
पंचबिंद ब्राह्मण मै नमी साप्य नामक विदेह देश के अन्य 
एक राजा का निर्देश प्राप्त है ( पं. व्रा. २५.१०.१७ ) | 

कोसळ एव विदेह देशां की सीमा सदानीरा ( आधुनिक 
गण्डक ) नदी से बँध गयी थी । यह नदी नेपाल से निकल 
कर पटना के पास गंगा नदी को मिलती है । 

महाभारत में--पूर्वोत्तर भारत का एक जनपद के नाते 
विदेह देश का निर्देश महाभारत मै प्राप्त है, जिसे 
परशुराम, कर्ण एवं भीम आदि वीरों ने जीता था (म. द्रो. 
परि, १.८.८४६; क. ५.१९; स. २६.४ )। इस देश का 
सबसे से सुविख्यात राजा सीरध्वज जनक था, जिसकी कन्या 
सीता का विवाह राम दाइारथि से हुआ था । 
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विद्युदक्ष 


ना NMS SNE SEN 


ब्रह्मांड के अनुसार, जरासंध के भय से मथुरा से 
विजनवासी हुए, यादव लोग विदेह देश म रहने के लिए 
आये थे ( ब्रह्मांड, २,१६.५४ ) | 

४. ( सो. वसु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
वसुदेव एवं देवकी के पुत्रों में से एक था | 

विदैवत--एक पिशाच, जो पूर्वजन्म म॑ हरिवीर 
नामक क्षत्रिय था । नास्तिकता के कारण, इसे पिझ।च- 
योनि प्रप्त हुई ( पञ्च, पा. ९५; ९८) | 

विद्य--विश्वामित्रकुलोत्यन्न एक गोत्रकार एवं प्रवर | 
पाठ- क्षितिमुखाविद्ध ? | 

विद्या--एक देवता, जो वैदिक साहित्य में मुख्यत 
तीन वेदों के ज्ञान ( त्रयी विद्या) की देवता मानी गयी 

। सायणाचार्य के ऋग्वेद भाष्य की प्रस्तावना मै इस 
देवता के संत्रंधी एक कथा दी गयी है | एक वार यह 
एक ब्राह्मण के पास गयी, एवं इसने उसे कहा 
अमानत ( शेवधि ) हूँ। ठुम्हारा यही कर्तव्य 

रे शिष्यो में से जो पवित्र, ब्रह्मचारी, 
निविरक्षक एवं अनवधानशन्य होंगे, 


यमनिष्ठ, 


घृणा करती हूँ, इसी कारण तुम सुझे उन्हें प्रदान नहीं 
करना ( सायणाचार्य, ऋग्वेद प्रस्तावना ) | 

विद्याचंड--कांपिल्य नगरी के सुदरिद्र नामक ब्राह्मण. 
के चार पुत्रों में से एक ( पितृबर्तिन्‌ देखिये )। 


राजाओं का नाम चित्रकेतु, चित्ररथ अथवा सुददीन 
. दिया गया है ( भा. ६.१७.१; ११. १६. २९)। वायु 
में पुलोमन्‌ को विद्याधरपति' कहा गया है ( वायु, ३८ 
१६ )। इन लोगों की स्त्रियाँ ' विद्याधरी ? कहलाती थी 
(ब्रह्मांड, ३.५०.४० ) | 

इन देवताओं के शेवेय, विक्रान्त एबं सौमनस नामक 


तीन प्रमुख गण थे ( वायु. ३०.८८ ) । इन देवताओं का | 


विद्याधरपुर नामक नगर ताम्रवर्ण सरोवर एवं पतंग 
पहाडियां के बीच बसा हुआ था ( मत्स्य. ६६.१८ )। 
विद्याधीश--सुराष्ट्र देश के सोमकांत राजा का प्रधान | 
।वद्यापाते--उज्जेनि के इंद्रद्युम्ज राजा का उपाध्याय 
( संद. २.२.८) | 
वद्युच्छत्रु--एक राक्षस, जो मार्गशीर्ष माह में सूर्य 
के साथ भ्रमण करता है ( भा. १२.११.३१ )। 
विद्योज्ञद्ड--एक राक्षस, जो खशा राक्षसी का पुत्र 
एव झूपणखा का पति था । पूर्वजन्म में यह कालकेंद्र 


प्रा. च. १०७] ८ 


मतुम्हारा | 


उन्हीको तुम मुझे | 
प्रदान करना । असूया करनेवाले शिष्यों से भें अत्यधिक | 


नामक दानव था ( वा. रा. उ. १२.२ ) | राम ने इसका 
वध किया था | 

२. रावण का एक प्रधान, जिसने माया-जाल से राम 
का हटा हुआ मस्तक, एवं धनुष्य सीता को दिखाया था | 
इसने सीता को रावण के वश में जाने के लिए पुनः पुन 
अनुरोध किया, किन्तु सीता अपने सतीख पर अटल रही । 

३, एक राक्षस, जो विश्रवस्‌ एवं वाका के पुत्रों में से 
एक था। यह महातल नामक पाताळलोक में स्थित 
अर्वाकूतलम्‌ नामक नगर में रहता था (बायु. ५०.३ ५) 

४. घटोत्कच का साथी एक राक्षव, जिसका दुर्योधन 
के द्वारा वध हुआ (म. भी. ८७.२० )। 

५. अमृत की रक्षा करनेवाले दो सर्प (म. आ. २९. 


| ५-६ )। विद्युत्‌ के समान जिह्वा होने के कारण, इन्हें यह 


नाम ग्राप्त हुआ होगा । 
विद्युज्जिद्वा--स्केद्‌ की अनुचरी एक मातृका (म. 


| श. ४५.८) 


बिद्युत्‌--एक राक्षस, जो यातुधान नामक राक्षस का 
पुत्र, एवं रसन नामक राक्षस का पिता था ( ब्रह्मांड. ३.७. 
९८) 

२. सहिष्णु नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

विद्युता--कुवेरसभा की एक अप्सरा, जिसने अष्टा- 
वक्र से स्वागतसमारोह मे नख किया था (म. अनु. 


| ५०,४८)। 
विद्याधर--एक देवयोनिविशेष | पुराणों म इनके | 


विद्युत्केश--एक राक्षस, जो देति राक्षस का पुत्र था 
मयासुर की कन्या इसकी माता थी। संध्या की कन्या 
साल्कटंकटा से इसका विवाह हुआ था । कालोपरांत 
उसने इससे उत्पन्न हुआ गभ मंदर-पर्वत पर छोड़ दिया, 
जिसका भरण-पोपण शिव ने किया । 

विद्युत्पणी--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की 
कन्या थी ( म. आ. ५९.४८ )। 

विद्युत्पस--एक ऋषि, जिसकी इंद्र से ' पापमोचन * 
एवं ' सूक्ष्म-घमे ? के संत्रेध मै चर्चा हुई थी (म. अनु, 
१२५.४५-५७ ) | 

एक दानव, जिसे रुद्रदेव की कृपा से एक लाख वर्षो 

तक तीनों लोगां का आधिपत्य, शिव का नित्यपार्षदपद एवं 
कुशद्रीम का राज्य, वरो के रूप में प्राप्त हुए थे (म. 
अनु, १४८२-८४) | 

विद्युत्प्रभा--उत्तर दिशा में रहनेवाली दस अप्सराएँ 
(म. उ. १०९.१८ )। 

विद्युदक्ष--स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४.५७) | 
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विद्यद्द्र--रामसेना का एक वानर। 

विद्यदूप--लंका दा एक राक्षस | 

२. एक यक्ष, जो कुवेर का सेवक था। इसकी पत्नी 
का नाम मइनिका था, जो मेनका की कन्या थी । एकबार 
यह केलासपर्वत पर अपनी पत्नी के साथ मद्यपान करते 
हुए बैठा था, जहाँ कंक नामक गरुड-वंश का एक पक्षी 
आया । इसका कंक से झगडा हुआ, एबं इसने खड्ग- 
प्रहार कर उसका वध किया । 

यह वार्ता सुन कर, केक का भाई कंदर इससे युद्ध करने 
आया, एवं उसने इसंका वध किया | तपपश्चात्‌ मरैनिका 
ने कंदर से विवाह कर लिया (मार्क. २.४-२८ )। 

विद्युद्चस्‌--एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. 
९१.६३ )। 

विद्यन्मालिन्‌-एक राक्षस, जो तारकासुर के तीन पुत्रों 
में से एक था ।त्रिपुरों मं से लोहमयपुर का यह अधिपति 
था | इसके अन्य दो भाइयों के नाम ताराक्षं एवं कमलाक्ष 
श्रे। शिव के अस्त्र के द्वारा अपने लोहमयपुर के साथ 
यह भी दग्ध हुआ। 

२, एक असुर, जो तारकामय युद्ध में मयासुर के 
पक्ष में शामिल था। शिव के पार्षद नन्दिन्‌ के द्वारा 
इसका वध हुआ ( मत्स्य. १२९.५;१३६.१६ ) | 

३, एक महापराक्रमी राक्षस, जो रावण का मित्र था, 
एवं पाताळ में रहता था । रावण के वध का बदला लेने 
के लिए, इसने राम का अश्वमेधीय अश्व चुरा लिया | 
आगे चल कर गत्रुघ्न ने इसका वंध कर, अश्वमेचीय अश्व 
पुनः प्राप्त किया (पद्म. पा, २४) 

४, रावण के पक्ष का एक राक्षस; जो सुपेण वानर के 
द्वारा मारा गया ( वा. रा. सुं. ६; यु. ४२ ) | 

विद्योत--एक ऋषि, जो धर्मऋषि एवे दक्षकन्या 
लंबा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम स्तनयिल्नु था 
(भा. ६.६० )। 

बिद्योता--कुवेरसभा की एक अप्सरा (म. अनुः 
१९.४५ )। 

विद्योपर्चिर--ङ्गत नामक वसु का पुत्र ( वायु. 


बिद्रावण--एक दानव, जो कश्यप एबं दनु के 
में से एक था (मत्स्य. ६.१८) | 

विधातृ--त्रह्मा का एक मानसपुत्र, जो रगु ऋषि एवं 
ख्याति का पुत्र कहलाता है । इसके धातृ एवं श्री नामक 


दो भाई थे | अपने इन भाइयों के साथ, यह दिश्चुमार 


> 


पुत्रां 


|! 


पर्वत पर रहता. था | कमलो म निवास करनेवाकी ल 
इसकी बहन थी । 

मेरुकन्या नियति इसकी पत्नी थी, जिससे इसे प्राण 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था ( भा. ४,१.४३-४४ ) | 
जो आषाढ 


२. एक आदिय, अथवा ' सहस्‌ › 
(मार्गशीष ) माह मै प्रकाशित होता है (भवि, ब्राह्म 
७८ )। इसकी पत्नी का नाम क्रिया था, जिससे इसे 


पंचचित नामक अभि पुत्ररूप में 
( विवस्वत्‌ देखिये ) । 

३. ब्रह्मन्‌ का नामान्तर | 

विश्वान- सुख देवों में से एक। 

विधिसार- ( शिशु, भविष्य, ) एक राजा, जो 
भागवत क अनुसार क्षेत्रज्ञ राजा का, एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार क्षत्रांजस्‌ राजा का पुत्र था | इसे ' बिंदुसार, ? ' 
बिंध्यसेन ? एअं ' त्रिंबि्ार ” आदि नामांतर भी प्राप्त 
थे | इसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था । इसने ३८ वर्षा 
तक राज्य किया था । 

विधुम - अष्वसुओं में से एक, जिसकी पत्नी का 
नाम अलंबुसा था ( अलंबुसा देखिये )। 

विध्वत--एक दुष्ट राजा, जो जीवन भर ' प्रहर ? 
(वध करों ) शब्द का उच्चारण करता रहा। इस प्रकार 
“ हर ? शब्द का सहजवश उच्चारण होने से, इसे मुक्ति 
प्रात्त हुई ( पद्म, पा. ११ )। 

विध्वति--( सू. इ.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार खगण राजा का पुत्र, एवं हिरण्यनाभ राजा का 
पिता था ( भा, ९.१२.३ ) । 

२. तामस मन्वंतर के 
की माता ( भा. ८.१,२९ ) | 

३. अभूतरजस्‌ देवों में से एक ( ब्रह्मांड, २.२६.५५) 
. विनत--रामसेना का एक वानर-सेनापति, जो 
श्रेत नामक वानर का पुत्र था | इसकी सेना में साठ लक्ष 
वानर थे ( वा. रा. यु. २६ )। 

२. बैवस्वत मनुपुत्र इल ( सुद्युम्र ) का पुत्र, जो उसके 
पश्चिम साम्राज्य का अधिपति बन गया (ब्रह्मांड, २. 
६०,१८ ) | 

३. एक दिग्गज, जो पुलह एवं श्वेता 
एक था। 

विनता--प्राचेतस दक्ष प्रजापति की 


उत्पन्न हुआ था 


घृति ” नामक देवतासमूह 


के पुत्रों में से 


एक कन्या, 'जो 


| अरिष्टनेमि कश्यप की भाया थी । ताक्ष्य ऋषि के पत्नियां 
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में इसका निर्देश प्राप्त है ( भा. ६.६.२१ )। इसकी 
माता का नाम असिक्री था | 

एक बार इसके पति कश्यप ने इसे वरःमाँगने के लिए 
बहा | उक समय इसने अपनी सोत कटू के पुत्रों से भी 
अधिक बलशाली दो पुत्रों की याचना की | तदनुसार, कदू 
के नागपुत्रों से भी अधिक बल्शाली गरुड एवं अरुण नामक 
दो पुत्र कश्यप ने इसे प्रदान किये | इसके ये दोनों पुत्र 
अण्डे से उत्पन्न हुए थे | उनमें से एक अण्डा इसके द्वारा 
फोड्जाने के कारण, उससे उत्पन्न हुआ अरुण अधूरे 
शरीर से उत्पन्न हुआ था | 

अपनी इस दुर्गति के कारण, अरुण ने इसे पाँच सौ 
वर्षो तक अपनी सोत कद्रू की दासी होने का शाप दिया । 
इस शापित अवस्था में कद्दू ने इसका अनेकानेक प्रकार से 
छल किया | अन्त में इसके पुत्र गरुड ने स्वर्ग से अमृत 
ला कर, इसकी शाप से मुक्तता की ( म. आ. ३०; 
गरुड देखिये )। 

परिवार--गरुड एवं भरुण के अतिरिक्त इसके 
अरिश्नेमि ताक्ष्य एवं आकर्णि नामक दो पुत्र थे ( भवि, 
ब्राह्म. १५९ )। वायु के अनुसार इसके दो पुत्र, एवं 
३६ कन्याएँ थी, जिनमें गायत्री आदि छंद, एवं सुपर्णा 
आदि .पक्षिणियाँ प्रमुख थी (वायु. ६९. ६६-६७) | 

यह स्वयं हवा में तेरने की कला में प्रवीण थी, एवं इतकी 

बहुत सारी संतान भी पक्षी ही थे | इससे प्रतीत होता 
है होता है कि, यह स्वयं मी एक पाक्षिणी थी । 

विनताश्व--एक राजा, जो वैवस्वत मनुपुत्र इल 
( सुद्युम्न ) का पुत्र था। इल के पश्चात्‌, उसके पश्चिम 
साम्राज्य यह का अधिपति बन गया (वायु. ८५.१९)। 

वचिनायक--विक्नेश्वर (गणपति) नामक देवता का 
नामान्तर ( गणपति देखिये ) | रुद्रगणों के एक अधिपति 
के नाते भी इसका निर्देश प्राप्त है ( भूत देखिये ) | 

२. शिवगणों का एक समुदाय, जिसमें कुष्मांड, 
गजतुंड, जयत आदि रुद्रगण समाविष्ट थे | इस समूह के 
शिवगणों के मुख सिंह, शेर आदि के समान वे ( मत्स्य. 
१८३.६ ३-६४ ) | 

विनाशन --एक दानव, जो कव्यप एवं काला के 
पुत्रों में से एक था | अपने अन्य भाईयों के समान यह 
अस्रविद्या में कुशल, एवे साक्षात्‌ यम धर्म के समान 
भयेकर था । 

विनीत--उत्तम मनु के पुत्रों में से एक ( ब्रह्मांड. 
२.३६,४० )। 
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२. पुलस्त्य एवं प्रीति के तीन पुत्रों में से एक ( वायु. 
२८.२२) | 

विंद--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के सो पुत्रों में से एक | 
भीम ने इसका वध किया (म. द्रो. १०२.९८ )। 

२. एक केकय-राजकुमार, जो भारतीय युद्ध में कौरव- 
पक्ष में शामिल था | सात्यकि ने इसका वध किया (म. 
क. ९.६ )। 

३. अवंती देश का राजकुमार, जो जयसेन एवं वसुदेव- 
भगिनी राजाधिदेवी के दो पुत्रों में से एक था। इसे 
अनुविंद नामक कनिष्ठ भाई, एवं मित्रविंदा नामक 
एक वहन थी | 

आरंभ से ही यह दुर्योधन एवं जरासंध का पक्षपाती 
एवं मित्र था | अपनी बहन मित्रविदा का विवाह भी यह 
दुर्योधन से ही करना चाहता था, किंतु उसने श्रीकृष्ण 
से प्रीतिविवाह कर लिया (भा. १०.५८,३०-३१ )। 
अपने दक्षिणदिग्विजय के समय, सहदेव ने इसे जीता 
था (म. स. २८.१० )। i 

भारतीय युद्ध के समय, यह एक अक्षौहिणी सेना 
के साथ कोरवपक्ष में शामिल हुआ था (म. उ. १९. 
२४)। कौरबसेना में इसकी श्रेणी ' रथी? थी, एबं 
सेना के दस प्रधान अधिनायकों में से यह एक था (म. 
भी. १६.३३-३५ )। 

भारतीय युद्ध मै पाण्डव पक्ष के निम्नलिखित योद्धाओं 
के साथ इसका युद्ध हुआ थाः--१. कुंतिभोज ( म. भी. 
४२.६९ ); २. इरावत्‌ (म. भी. ७९.१२-२०), ३. 
धृष्टयुम्न ( म. भी. ८२.३२-३६ ); ४. विराट ( म, द्रो. 
२४.२०-२१ )। अंत में यह अजुन के द्वारा मारा गया 
(म. द्रो. ७४.२० )। 

विडु आंगिरस- -एक वेदिक सुक्तद्रश्टा ( ऋ. ८.९४; 
९.३० )। 

विध्य--रेवत मनु के पुत्रों में से एक ( भा. ८.५.२ )। 

विध्यशाक्ति--( पोर. भविष्य, ) एक राजा, जो किलः 
किल नामक राजा का पुत्र, एवं पुरंजय राजा का पिता था 
(ब्रह्मांड, ३.७४.१७८ )। 

बिध्यसेन--( शिशु. भविष्य, ) एक राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार क्षेमजित्‌ राजा का पुत्र था (मत्स्य. २७२. 
८)॥ 

चिध्याचा@ि-त्रलि दैत्य की पत्नी (बलि वैरोचन 
देखिये ) । इसे बाण नामक पुत्र एवं कुंभीनसी नामक 
एक कन्या थी ( मत्स्य, १८७,४० )। वामन के द्वारा 
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बलि का बंधन किये जाने पर इसने वामन की स्तुति की 

एवं बलि के लिए अभयदान मोगा (भा. ८.२०.१७ )। 
विध्याश्व --( सो. अज. ) एक राजा, जो इंद्रसेन 


राजा का पुत्र था। मेनका नामक अप्सरा से इसे जुड़वी ' 


संतान उत्पन्न हुई थी । 

विपक्व--मरीचिगर्म देवों में से एक | 

विपश्चित्‌--स्वारोचिष मन्वन्तर का इंद्र । 

२. एक राजा, जो विदर्भराजकन्या पीवरी का पति 
था । अपनी पत्नी से किये पापकर्म के कारण, इसे नरक 
की प्राप्ति हुई ( माके. १३.१३-१५ )। 

विपश्चित्‌ रढजयंत लौहित्य --एक आचार्य, जो 
दक्षजयन्त लौहित्य नामक आचार्य का शिष्य था ( जे. उ. 
व्रा, ३.४२.१)। लोहित का वंशज होने से, इसे 
६ लोहित्य ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 

विपश्चित्‌ शकानिमित्र पाराशये--एक आचार्य, 
जो आपा उत्तर पाराशर्य नामक आचार्य का शिष्य था। 
परादार का वंशज होने से, इसे ' पाराशर्य ? पैतृक नाम 
प्राप्त हुआ होगा.। 

विपाट- कर्ण का एक भाई, जो अजुन के द्वारा मारा 
गया ( म, द्रो. २१.५९) | 

बिपाठा--दुर्गम राजा की पत्नियों में से एक ( माके 
७२. ४६; रेवती १. देखिये )। 

विपाद्‌-एक दानव, जो कश्यप एबं दनु के पुत्रों में 
से एक था । 

२. एक पिशाचगण ( ब्रह्मांड, २. ७. २७७ )। 

विपाप--दमन नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

विपाप्मन्‌-निश्चवन नामक अभि का पुत्र, जो वास्तुकार्य 
मं अधिष्ठाता देवता माना जाता है । 

२. (सो. पुरूरवस्‌.) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
आयु राजा का पुत्र था । 

बिपुछ--( सो. वसु.) एक राजा, जो वसुदेव एबं 
रोहिणी के पुत्रों में से एक था ( भा, ९.२४,४६ ) | 

२. एक भगुवंशीय ऋषि, जो देवशर्मन्‌ नामक ऋषि 
का शिष्य था | इसकी गुरुपत्नी “ रुचि ? पर इंद्र आसक्त 
हुआ | उस समय इसने इंद्र से उसका संरक्षण क्रिया । 
इसके इस गुरुनिष्ठा से प्रसन्न हो कर,देवशर्मन्‌ ऋषि ने इसे 
अनेकानेक वर प्रदान किये ( म, अनु. ४०-४५ )। 

३. सौर देश का एक यवन राजा, जिसे ' वित्तल 
* सुमित्र, एक दत्तमित्र'! आदि नामान्तर भी प्राप्त थे। 
पाण्डु राजा ने इसे जीतने का प्रयत्न किया था, किन्तु वह 
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यशस्त्री न हो सका । अन्त में अजुन ने इसका वध किया 
(म. आ. परि १. ८०. ४०-४६) | 


"> 


विपुलस्वानू--एक काप, जिसके सुक्रप एवं तुंबुरु 
नामक दो पुत्र थे ( मार्क. ३. १५) | 

विपूजन शोराकि ( सोराकि )--कृष्ण यजुबेर 
संहिताओं में निर्दिष्ट एक आचार्य (मे. सं ३.१.३; क. 
सं. २.७.५ ) | 

विप्रथु--( सो. दृष्णि, ) एक यादव राजा, जो बिष्णु 
एवं वायु के अनुसार चित्रक राजा का पुत्र था (वायु 
९६, ११३ )। जरासंध के संग्राम मं, श्रीकृष्ण ने इसे 
मथुरानगरी के उत्तरद्वार का रक्षण करने के लिए नियुक्त 
किया था । यह द्रोपदीस्वयेवर में उपस्थित था । सुभद्रा- 
हरण के समय, बलराम की ओर से इसने आजुन से युद्ध 
क्रिया था (म. आ. १७७.१७; २११.१०; स. ४.२६) 
प्रभासक्षेत्र में हुए “यादवी युद्ध? में यह मारा गया 
(विष्णु, ५.३७.४६ ) | 

बिग्रष्ठ--( सो. वसु.) एक राजा, जो वसुदेव एबं 
बृकदेवा के पुत्रों मं सें एक था। 


बिप्र--( सो. मगध, भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार स॒तंजय राजा का, एवं विष्णु के अनुसार 
श्रुतंजय राजा का पुत्र था | वायु मै इसे ' महात्राहु ' कहा 
गया है ( महात्राहु ३. देखिये ) । इसके पुत्र का नाम 
शुचि था। 

विप्रचित्ति अथवा विप्रजित्ति-एक आचार्य, जो 
व्यष्टि नामक आचार्य का शिष्य था (ब्रू. उ. २.६.२ 
काण्व.; २.५.२२ माध्यं, ) | 

२. एक दानव राजा, जो कश्यप एवं दनु के सौ पुत्रों 
मे से प्रमुख पुत्र था (भा. ६.६.३१) । महाभारत में 
दनु के पुत्रों की संख्या चेंतीस दी गयी है, जिनमें इसे 
प्रमुख कहा गया हे (म. आ. ५९.२१) । इसके भाइयों 
में ध्वज नामक असुर प्रमुख था ( वायु. ६७.६० ) | 

पराक्रम--त्रत्रासुर एवं हिरण्यकशिपु के द्वारा इंद्र से 
किये गये युद्ध मे, यह असुर पक्ष में शामिल था ( म, स. 
५१,७; भा. ६.७० )। बलि वैरोचन एवं इंद्र के युद्ध में 
भी यह सहभागी थी । वामन के द्वारा किये गये ' बलिः 
बंधन ? के समय, यह वामन से युद्ध करने के लिए उद्यत 
हुआ था (म. स, परि, २१.३३७ )। देवासुरो के द्वारा 
किये गये ' अमृतमंथन ? के समय भी, यह उपस्थित था 
(मत्स्य. २४५.३१ ) | 
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परिवार--अपनी सिंहिका नामक पत्नी से इसे एक सौ 
एक पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो ' सैंहिकेय ? सामूहिक नाम से 
सुविख्यात थे । एक राहु एवं सो केतु मिल कर, ये १०१ 
सैंहिकेय राक्षस बने थे ( भा. ६.६.३७ ) | 

भागवत के अतिरिक्त, ब्रह्म, मत्स्य आदि बाकी सारे 
पुराणों में इसके पुत्रों की संख्या तेरह दी गयी हैं। 
हरिवंश, विष्णु एवं ब्रह्मांड में वह बारह बतायी गयी हे । 

विप्रचित्ति के पुत्रों की हरिवंश में प्राप्त नामावलि, 
अन्य पुराणों में प्राप्त पाठभेदों के साथ नीचे दी गयी 
हे :-- १. अंजिक ( अजन, अंजक, सुपुजिक ) २. 
इल्वल; ३. कालनाभ; ४, खस्त्रुम ({शलम, श्वसुप); ५. 
नभ ( नल, भौम ); ६. नमुचि; ७. नरक (कनक ) ८. 
हु (पोतरण, सरमाण, स्वभानु ); ९. वञ्रनाभ ( काल- 
वीर्य, चक्रयोधिन्‌, वळ ); १०. वातापि; ११, व्यंश 
( वंद्य, व्येस, सव्यसिः्य ); १२. छुक ( विख्यात, केतु, 
शंभु ) (ह. वे. १.३; मत्स्य. ६; विष्णु. १.२१; ब्रह्म. 
३; ब्रह्मांड, ६.१८,२२ ) । 

२, एक असुर, जो हिरण्यकशिपु का सेवक था (विष्णु, 
१.१९.५२ )। 

विप्रजूति वातरशन--एक वैदिक मंत्रद्रश ( क्र. 
१०,१३६.३ )। 

विप्रवंछु गोपायन (लोपायन)--एक वैदिक सूक्त- 
द्रष्टा ( ऋ, ५.२४.४; १०,५७,६० )। 

विवुध--( सू; निमि.) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार कृति राजा का, एवं वायु के अनुसार देवमीट 
राजा का पुत्र था | भा :वत में इसे * विसृत ?, एबं अन्य 
पुराणों मे “ विश्रुत ' कह। गया है । 

विभा--दुरगम राजा की पत्नियों मे से एक | इसकी 
माता का नाम कावेरी था। 

विसांड--एक ऋषि, जो शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म 
से मिलने आया था। 

विभांडक--कश्यपकुल मै उत्पन्न एक ऋषि, जो क्रश्‍्य- 
इंग ऋषि का पिता था । इसके पुत्र ऋद्यशंग ऋषि. के 
जन्म की, एबं अंग देश के चित्ररथ राजा के शान्ता 
नामक कन्या से उसके विवाह की अनेकानेक चमत्कृति- 
पूर्ण कथाएँ महाभारत मै प्राप्त है (म. व. ११०.११; 
ऋश्यशंग देखिये ) । 

इसके नेत्र हरे-पिले रंग के थे,एवं सर से ले कर पैरों 
के नाखूनों तक इसके शरीर के सारे भागों पर केश ही 
केश थे (म. व. १११.१९ )। इसका आश्रम कौशिकी 
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विभिडु 


od 
डु 


नदी पर था । इसने हिमालय पर्वत पर रहनेवाले सन- 
स्कुमार से ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था (म. झां, परि. 
१.२० )। 

विमांडक काइयप--एक आचार्य, जो ऋश्यडुंग 
ऋषि का पुत्र एवं शिष्य था । इसके शिष्य का नाम मित्रभू 
काइ्यप था (दं. ब्रा. २) । 

विभाव--जिताजित्‌ देवों मं से एक | 


विभावरी-श्रह्या की एक मानसकन्या, जो रात्रि 
का प्रतीकरूप देवता मानी जाती हे | ब्रह्मा की आज्ञा से 


इसने देवी उमा के शरीर में प्रवेश किया, जिस कारण 
वह कृष्णवर्णीय बन गयी (मत्स्य, १५४-०७-९६; 
ब्रह्मन्‌ देखिये )। 

विभावज्छु--प्रतर्दन देवों में से एक । 

२. विवस्वत्‌ के पुत्रों में से एक ( म. आ. १.४० )। 

३. एक दैत्य, जो मुर नामक देय का पुत्र था। कृष्ण 
ने इसका वध किया (सुर २, देखिये ) । 

४. एक ऋषि, जो युधिष्टिर का विशेष आदर करता 
था | पाण्डवों के बनवासकाल में, यह द्वैववन सं उनके 
साथ रहता था (म. व. २७,२४ ) । पाठभेद ( भांडारकर 
संहिता )--' ऋतावघु ?। 

५. एक क्रोधी महर्षि, जो सुप्रतीक नामक ऋषि का 
भाई था | अपने भाई के शाप के कारण, यह एक कछुआ 
बन गया | इसके इसी अवस्था में गरुड ने इसका भक्षण 
किया (म. आ. २५.१२ )। 

६. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों मे 
था । वृत्र-इंद्र युद्ध में यह उत्र-पक्ष में शामिल था (भा. 
६.६.३० )। 

७, एक वसु, जिसकी पत्नी का नाम यति था सोम 
के प्रीति के कारण, यति ने इसका त्याग किया ( मत्स्य. 
२३.२४) । 

८. एक वैश्य, जो अपने पूजापाठ के समय अभद्र 
घेरा का निनाद करता था । इस पापकर्म के कारण, मृत्यु 
के पश्चात्‌ इसे घटा के आकार का मुख प्रात हुआ । इसी 
कारण, इसे घेटामुख ? नाम प्राप्त हुआ । 

बिकास--जित देवों मै से एक। 

२. अमिताभ देवों मै से एक । 

३, वशवर्तिन्‌ देवों मै से एक। 

विसिदु--एक राजा, जिसके दानशुरता की प्रशंसा 
मेधातिथि काण्व नामक आचार्य के द्वारा की गयी है। 
इसने मेधातिथि को ४८ हज़ार गाये दान में दी थौ 


a 
श्र 
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(ऋ. ८.२.४१-४२ ) | पंचविंश ब्राह्मण में भी इस कथा 
का निर्देश प्राप्त है, किन्तु वहाँ इसे ' विभिंदुक ' कहा 
गया है (पं. ब्रा. १५.१०.११ )। 
हॉपकिन्स के अनुसार, विभिंदुक एक स्वतंत्र व्यक्ति 
न हो कर, वह मेधातिथि का ही पैतृक नाम था, एवं 
इस शब्द का सही .पाठ ' वैभिंदुक > था ( हॉपकिन्स, ट्रा. 
सा. १५.६०) | 
विभिदुक--' विमिंदु ? राजा का नामान्तर ( विभिदु 
देखिये ) | इसीके वंश में उत्पन्न हुए ' विमिंदुकीय ? 
पुरोहितों का निर्देश ब्राह्मण ग्रेथो में प्राप्त हे (जै, उ. ब्रा, 
३.२२३३) | 
विभीषण--रावण का कनिष्ठ भाई, जो विश्रवस्‌ ऋषि 
एवं केकसी के तीन पुत्रों में से एक था (वा, रा. उ. 
९.७ ) | भागवत के अनुसार, इसकी माता का नाम 
केशिनी अथवा मालिनी था ( भा. ४.१.३७ )। वाल्मीकि- 
रामायण में वार्णित विभीषण धार्मिक, स्वाध्यायनिरत, 
नियताहार, एवं जितेंद्रिय है (वा. रा. उ. ९.३९) | 
इसी पापभीशता के कारण, अपने भाई रावण का पक्ष 
छोड़ कर यह राम के पक्ष में शामिल हुआ, एवं जन्म से 
असुर होते हुए भी, एक धर्मात्मा के नाते प्राचीन 
साहित्य में अमर हुआ | 
जन्म--कैकसी को विश्रवस्‌ ऋषि से उत्पन्न हुए रावण 
एवं कुंभकर्ण ये दोनों पुत्र दुष्कर्मा राक्षस थे। किंतु 
इसी ऋषि के आशीर्वाद के कारण, केकसी का तृतीय पुत्र 
विभीषण, विश्रवस्‌ के समान ब्राह्मणवंशीय एवं धर्मात्मा 
उत्पन्न हुआ (वा, रा. उ. ९.२७)। भागवत के 
अनुसार, यह स्वयं धर्म का ही अवतार था (मा. 
३७,१४ ) | 
तपस्था--इसने ब्रह्मा की घोर तपस्या की थी, एवं 
उससे वरस्वरूप धर्मबुद्धि की ही माँग की थी (वा, रा. 
उ. १०.३० )। इस वर के अतिरिक्त, ब्रह्मा ने इसे 
अमरत्व एवं ब्रह्मात्र भी प्रदान किया था (वा. रा. उ. 
१०.३१-३५ ) | 


रावण से विरोध - यह लंका में अपने भाई रावण के 
साथ रहता था, किंतु स्त्रभावविरोध के कारण इसका 
उससे त्रित्कुल न जमता था । रावण के द्वारा सीता का 
हरण क्रिये जाने पर, सीता को राम के पास लोटाने के 
लिए इसने उसकी वार बार प्रार्थना की थी | किन्तु रावण 
ने इसके पराम की अवज्ञा कर के, सीता को लोटाना 
अस्वीकार कर दिया (वा. रा. सु. ५,३७ )। 


नी श 


सीता की खोज में आये हुए हनुमत्‌ का वध करने 
को रावण उद्यत हुआ । उस समय भी, इसने रावण 
से प्राथना की, दूत का वध करना अन्याय्य है । अतः 
उसका वध न कर, दण्डस्वरूप उसकी पूँछ ही केवल जला 
दी जाये? | हनुमत्‌ के द्वारा किये गये लंकादहन के 
समय, उसने इसका भवन सुरक्षित रख कर, संपूर्ण लका 
जला दी थी ( वा. रा. सुं. ५४.१६ ) | 

रावण की समा सें--शम-रावण युद्ध के पूर्व, रावण 
ने अपने मंत्रिगणों की एक सभा आयोजित की थी, जिस 
समय विभीषण भी उपस्थित था | उस सभा में इसने 
सीताहरण के कारण सारी लंकानगरी का विनाश होने 
की सूचना स्पष्ट शब्दों में की थी, एवं सीता को लौटाने 
के लिए रावण से पुनः एक वार अनुरोध किया था ( वा. 
रा. यु. ९) । उस समय, रावण ने विभीषण की अत्यंत 
कटु आलोचना की, एवं इसे राक्षसकुल का कलंक बताया 
( रावण दशग्रीव देखिये) । इस घोर भत्सना से घत्ररा- 
कर, अनछ, पनस, संपाति एवं प्रमाति नामक अपने 
चार राक्षस-मित्रों के साथ यह लेकानगरी से भाग गया 
एवं राम के पक्ष में जा मिला । 

शरणागत विभीषण--वानरसेना के शिबिर के पास 
पहुँच कर अपना परिचय राम से देते हुए इसने कहा, 
“ में रावण का अनुज हूँ । उसने मेरे सलाह को ठुकरा 
कर मेरा अपमान किया है । अतः मैं अपना परिवार 
छोड़ कर, तुम्हारी शरण में आ गया हूँ ( त्यक्वा पुत्रांश्र 
दारांश्च राघवं शरणं गतः ) ( वा. रा. यु. १७.१६ )। 

इस अवतर पर विभीषण का वध करने की सलाह 
सुग्रीव ने राम से दी, किन्तु राम ने शरणागत को अवध्य 
बता कर इसे अभयदान दिया (वा. रा, यु. १८.२७; 
राम दाशरथि देखिये ) । 

अनंतर विभीषण ने रावण की सेना एवं युद्धव्यवस्था 
की पूरी जानकारी राम को बता दी, एवं युद्ध म राम की 
सहायता करने की प्रतिज्ञा भी की । तत्र राम ने विभीषण 
को लंकानगरी का राजा उद्घोषित कर, इसे राज्याभिषेक 
किया (वा. रा. यु. १९.१९) | 

राम की सहायता--रामरावण युद्ध में राम का प्रमुख 
परामशदाता विभीषण ही था | इसीके ही परामश प्र, 
राम से समुद्र की शरण ली, एवं वालिपुत्र अंगद को दूत 
के नाते रावण के पास भेज दिया | रामसेना का निरीक्षण 
करने आये हुए शुक, सारण, शार्दूछ आदि रावण के गुप्तचर्रा 
को पहच।न कर पकड़वाने का कार्य भी इसीने ही किया 
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प्राचीन चरित्रकोश 


विभीषण 


1) रावणसेना का समाचार लाने के लिए इसने अपने 
मत्रिगण भेज दिये थे | कुंभकर्ण एवं प्रहस्त का परिचय 
इसीने ही राम को कराया था। मायासीता के वव के 
प्रसंग में भी, रावण की माया के रहस्य का उद्घाटन भी 
इसने ही राम के पास किया था | इद्रजित्‌ एवं रावण के 
द्वारा किये जानेवाले ' आसुरी यज्ञ ? का विध्वंस करने की 
सलाह भी इसने ही राम को दी थी । 

मायावी युद्ध--रामरावण युद्ध में विभीषण ने स्वयं 
भाग भी लिया था, एवं प्रहस्त, धृम्राक्ष आदि राक्षसों का 
वध किया था (वा, रा. यु, ४३; मः व, २७०.४) | 
मायावी युद्ध में प्रवीण होने के कारण, इसने इद्रजित्‌ से 
युद्ध करते समय काफी पराक्रम दर्शाया था, एबं उसके 
सेना में से पर्वण, पूतन, जंभ, खर, क्रोधवल, हरि, प्रसज, 
आसज, प्रवत आदि क्षुद्र राक्षसां का वध किया था 
(वा. रा. यु. ८९.९०३; म. व. २६९.२-३ )। 

इंद्रजित के बहुत सारे सैनिक स्वये: अदृश्य रह कर 
युद्ध करते थे । रामसेना में से केवल विभीषण ही उन 
अद्य सैनिकों को देखने में समर्थ था | अंत में, इसने 
कुबेर से ऐसा दैवी जल प्राप्त किया कि, जो आँखो में 
लगाने से अदृश्य प्राणी दृष्टिगोचर हो सके। इसने उस जल 
से प्रथम सुग्रीव एवं रामलक्ष्मण, तथा अनंतर रामसेना 

के प्रमुख वानरों के आँखे धोयीं, जिस कारण वे सारे 
` इंद्रजित्‌ की अहस्य सेना से युद्ध करने में सफल हो गयें 
(म. व. २७३.९-११ )। 

युद्ध के अंतिम कालखंड में, इसने लक्ष्मण से युद्ध करने- 
वाले रावण के रथ के सारे अश्व मार डाले (वा. रा. 
यु. १०० )। इस प्रकार राम को समय-समय पर उचित 
सलाह एवं सहायता दे कर, इसने उसे युद्ध में विजय 
पाने के लिए मदद की | 

रावण का अंत्यसंस्कार--रावणवध के तश्चात्‌ , इसने 
रावण के दुष्टकर्मो का स्मरण कर, उसका दाहकम करना 
अस्वीकार कर दिया । किन्तु राम ने इसे समझाया, “मृत्यु 
के पश्चात्‌ मनुष्यों के बेर समाप्त होते है। इसी कारण 
उनका स्मरण रखना उचित नही है (मरणान्तानि बेराणि)? 
(वा. रा. यु. १११.१० )। फिर राम की आज्ञा से 
इसने रावण का उचित प्रकार से अन्त्यसंस्कार किया। 
रावण के वध पर विभीषण के द्वारा किये गये विलाप का 
एक सग बाल्मीकिरामायण के कई संस्क(णो में प्राप्त है 
(वा. रा. उ. दाक्षिणात्य. १०९ ) । किन्तु वह सगं प्रक्षिप्त 
प्रतीत होता है 


राज्याभिषेक--अयोध्या पहुँचने के वाट, श्रीराम ने 
विभीपण को राज्याभिषेक करने के लिए लक्ष्मण को 
लंका भेज दिया था (वा. रा. यु. ११२) [वाद में 
अपने परिवार के लोगों के साथ विभीषण अयोध्या 
गया, एवं वहाँ राम के राज्याभिपेकसमारोह में सम्मिलित 
"हुआ (वा. रा. यु. १२१; १२८ ) । राज्या भिषेक के पश्चात 
राम ने विभीषण को राजकर्तव्य का सुयोग्य उपदेश प्रदान 
किया, एवं बड़े दुःख से इसे विदा किया | 

अश्चमेधयज्ञ में--राम के द्वारा क्रिये गये अश्वमेध-यज्ञ 
के समय विभीषण उपस्थित था। उस समय, ऋषियों 
की सेवा करने की जत्रात्रदारी इस पर सौंपी गयी थी 
(पूजां चक्रे ऋपीणाम्‌) ( वा. रा. उ. ९१.२९ ) | 

राम का भाशीर्वाद--अपने देहत्याग के समय, राम 
ने विभीषण को आशीवाद दिया था :-- 


यावच्चन्द्रश्च सूरयश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
यावच्च मक्कथा लोके तावद्राज्यं तवास्त्विह ॥ 
(वा. रा. उ. १०८.२ ) । 


( जिस समय तक आकाश में चंद्र एवं सूर्य रहेंगे, एवं 
पृथ्वी का अस्तित्व होगा, एवे जिस समय तक मेरी कथा 
से लोग परिचित रहेंगे, उस समय तक लंका में तुम्हारा 
राज्य चिरस्थायी रहेगा ) | 

परिवार--दोळूप गंधर्व की कन्या सरमा विभीषण क॑ 
पत्नी थी (वा. रा. उ. १२.२४-२५ ) | पुराणों में 
में इसकी पत्नी का नाम महामूर्ति दिया गया है ( पञ्च, 
पा. ६७ ) | अशोकवन में बंदिस्त किये गये सीता के 
देखभाल की जबादारी सरमा पर सौंपी गयी थी, जो 
सीता के | प्रणयिनी सखी ? के नाते उसने निभायी थी 
( वा, रा. यु. ३३.३ )। 

सरमा से इसे कला नामक कन्या उत्पन्न हुई थी 
( वा. रा. सुं. ३७ )। अन्यत्र इसकी कन्या का नाम नंदा 


दिया गया है ( वा. रा. सुं. गौडीय. ३५.१२) | 
लेकानगरी का एक विभीषणवंशीय राजा, जिसे 
व “पाण्डव ? ने अपने दक्षिण दिग्विजय के 


समय जीता था। यह गमकालीन विभीषण से काफी 
उत्तरकालीन था, एवं इन दोनों में संभत्रतः 
पीढियों का अन्तर था । इस कालविसंगति का स्पष्टीकरण 
पौराणिक साहित्य में राम-कालीन बिभीयण को चिरंजीव 
मान कर किया गया है | किन्तु संभव यही है कि, यह 


३०-३५ 


| बिभीषण के वंश में ही उत्पन्न कोई अन्य राजा था । 
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इसके राजप्रासाद एवं नगरी का सविस्तृत वर्णन 
महाभारत में प्राप्त हे, जिससे प्रतीत होता हे कि, लंका 
का वैभव इसके राज्यकाल में चरमसीमा पर पहुँच 
गया था ( म. स. ३१.)। 

सुग्रीव के दूत के नाते घटोत्कच इसके दरबार में 


आया था । उस समय युधिष्टिर का परिचय सुन कर," 


इसने घटोत्कच का उचित आदर-सत्कार किया, एवं उसे 
युधिष्टिर के पास पहुँचाने के लिए निम्नलिखित “ उपायन? 
वस्तुएँ, प्रदान कीः-हाथी के पीठ पर बिछाने योग्य स्वर्ण 
से बने हुए आसन, बहुमूल्य आभूषण, सुंदर मगे, स्वर्ण 
एबं रत्न से बने हुए अनेकानेक कलश, जलपात्र, चौदह 
सुवर्णमय ताड वृक्ष, मणिजडित शित्रिकाएँ, बहुमूल्य 
मुकुट, चंद्रमा के समान उज्वल शतावर्त शंख, श्रेष्ठचंदन 
से बनी हुयी अनेकानेक वस्तुएँ आदि (म. स. २८. 
५०-५३; परि. १.१५. पंक्ति २२५-२५३) | 

३. एक यक्ष (म. स. १०,१३ )। 

विभीषणा--त्कंद की अनुचरी एक मातृक्रा ( म. 

४.२२ ) ॥ | 

विभु--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों मै से 
एक था | 

२, एक देव, जो यज्ञदेव एबं दक्षिणा के पुत्रां म॑ से एक 
था (भा. ४.१.७-) | 


में से एक था । इसकी पत्नी का नाम रति, एबं पुत्र का 
नाम प्रथुषेण था ( भा. ५.१५.६ ) | 
(सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो सत्यकेतु राजा का पुत्र 


था | इसके पुत्र का नाम सुविभु था ( वायु. ९२. ७१ )। | 


५. सौवीर देश के शकुनि राजा का माई, जो अपने 
चार भाइयों के साथ भीमसेन के रात्रियुद्ध म मारा गया 
(म. द्रो. १३२.२०-२१ )। 

६. एक ऋषि, जो भ्गु वारुणि का पुत्र था । इसे वरेण्य 
नामान्तर प्राप्त था । 

७, साध्य देवों मे से एक (वायु. ६६ 

टॅ. तापत दवा म सं एक। 

९. रवत मन्वन्तर का इंद्र ( विष्णु, ३ 

१०. स्वायेभुव मन्वन्तर मै उत्पन्न 
एक अवतार। | 

११. एक भव देव, जो भग एवं सिद्धि के पुत्रों मै से 
एक था (भा. ६.१८.२) | 

१२. जिताजित्‌ देवों मं से एक। 


१६ )। 


०) ॥ 
श्रीविष्णु का 


प्राचीन चरित्रकोश र 


१३. अमिताभ देवोंमसेएक) : “त्‌ 

१४. ( सो. मगध. ) मगधवंशीय महाबाह राजा का. 
नामान्तर ( मत्स्य. २७१,२४; महात्राहु ३. देखिये ) 

१५. (स्वा, प्रिय. ) एक राजा, जो प्रथु वैन्य एवं 
अचिष्मती के पुत्रों में से एक था। है 

१६. स्वायंभुव मनु के पुत्रों मे से एक ( पद्म. स्‌. ७ )। 

इसे स्वयंभुव मनु का पात्र भी कहा गया 
३१.१७ )। 

विभूति--विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों म से एक 
(म, अनु, ४.५७)। . ५ : 

विभूवस-- एक ऋपि, जो त्रिन ऋषि का पिता था 
(ऋ १०.४६.३) | । 

विभ्वाज-- सो. पूर. ) एक - राजा, जो विष्णु एवं 
वायु के अनुसार सुकृति राजां का, “एव मरस्य के अनुसार 
सुकृत राजा का पुत्र था। कई अभ्यासको कें अनुप्तार 
भागवत में निर्दिष्ट पार राजा एवं यह दोनों एक ही थे 
किन्तु वह अयोग्य प्रतीत होता, है!( पार. २. देखिये ) | 

२. पांचाल देश का एक राजा, जो ब्रह्मदत्त राजा. 'का 
पिता था। इसे अनव'. नामान्तर :भी प्राप्त थां ( मत्स्य, 


(वायु, 


| २१.११-१६)॥ 


वश्चाज साये--एक वेदिक  सूक्तद्रष्टा ( त्र, "१० 


। १७० )। 
३. (स्वा.) एक राजा, जो प्रस्ताव एवं नियुत्सा के पुत्रों | 
' १०. २०:-२६ )। ऋग्वेद के इनं सूक़तों में इसका स्पष्ट 


. विमद ऐंद्र प्राजापत्य--एंक वैदिक सूत्तद्रष्टा ( त्र 


नामोछेल, तथा इसके 'विमल' नामक परिवार का-निर्देश 
प्राप्त हे ( क्र..१०,२०.१०; २३.७) । र 
ह इंद्र एवं आश्चियो के कृपापाच व्यक्तियों में से.एक 
था (क्र. १.११२.१९; ११६,१; ११७.२०;१०. ३९.७. 
१५१२ ) यह इंद्र एवं ' प्रजापति ? का मानसपुत्र था, 
जिस कारण इसे ' ऐंद्र ? एवं 'प्राजापत्य पैतृक नाम प्राप्त 
हुए थे। य्य 
पुरुमित्र की कन्या कमद्यु.इसकी पत्नी थी, जिसने इसका 
स्वयंवर में वरण;किया था | .इस कारण स्वयंवर के लिए 
उपस्थित हुए अन्य राजाओं ने-इससे युद्ध शुरु किया । 
उस समय अभश्रियों ने इसे अपने. शत्रुओं को परास्त करने 
में साहाय्य किया, एवं कमद्यु को रथ में बैठा कर इसके 
पास पहुँचा दिया (.अ. वे... ४.२९.४; ऐ. ब्रा. ५. 
91) 
कई अभ्यासको के. अनुसार, ऋग्वेद का सूक्तद्रष्टा 
विमद, एवं आश्रियों का कृपापात्र विमद्‌दो अलग व्यक्ति 
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थे | छुदविग क अनुसार, वत्स काण्व एवं आश्रियो का 
कुपापात्र विमद दोनों एक ही थे (लुडविग, ऋग्वेद अनुवाद 
३.१०५ ) | ऋग्वेद की एक ऋचा मं विमद एबं वत्स का 
एकत्र निर्देश प्राप्त हे ( क्र. ८.९.१५ )। 
. चिमजुप्या-एक अप्सरा, जो कश्यप एवं मुनि की 
कन्याओं में से एक थी (ब्रह्मांड, ३.७.५ ) । 
विमरद--एक किरात राजा, जिसका शिवपूजा के 
कारण उद्धार हुआ ( सद. ३,३.४ )। 
विमलछ--दक्षिणापथ का एक राजा, जो इल (सुदु) 
राजा का पुत्र था (भा. ९.१.४१ )। 

२. (सो. क्रो.) एक राजा, जो जीमूत राजा का पुत्र, 
एवं भीमरथ राजा पिता था (मत्स्य. ४४.४१) । पाठ, 
“ विकृति ? | 

३. हिमालय की तलहटी में रहनेवाला एक ब्राह्मण, 
जिसे ब्रह्मा की तपस्या के कारण पुत्रप्राप्ति हुई थी ( पद्म. 
उ. २०७ )। 

४. रत्नातट नगरी का एक राजा, जिसने राम के 
अश्वमेध यज्ञ के समय शत्र॒ुब्न को सहाय्यता की थी 
(पञ्च, पा. १७ )। 

५. एक यक्ष, जो मणिवर एवं पुण्यजनी के पुत्रों में से 
एक था । 

विमलपिंडक--एक नाग, जो कश्यप एवं कदू के 
पुत्रों मै से एक था । 

विभळा--एक गाय, जो सुरभिपुत्री रोहिणी के दो 
कन्याओं में से एक थी। दूसरी कन्या का नाम अनला था 
(म. आ. ६०,५५१ ) | 

अनला से पिण्डाकार फल देनेवाले सात वृक्ष निर्माण 
हुए (म. भा. ६०.६६ )। 

विसुख--दक्षिण भारत मै रहनेवाला .एक ऋषि ( वा. 

)1 
सोद्ळ--अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार । 

वियाति--एक राजा, जो भागवत एवं विष्णु के 
अनुसार नहुप राजा का पुत्र था (भा. ९.१८.१; विष्णु. 
४.१०.१) । 

विरज--( स्वा. नाभि, ) एक राजा, जो त्वष्ट एवं 
बिरोचना के.पुत्रों मे से एक था । इसकी पत्नी का नाम 
विशुचि था, जिससे इसे शतजित्‌ आदि सौ पुत्र एवं एक 
कन्या उत्पन्न हुई 

२. चाक्षुप मन्वन्तर का एक ऋषि । 

३. सावार्णे मन्वन्तर का एक्‌ देवगण | 

प्रा. च, १०८ ] 


| 


४. सावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 

५. (स्वा. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार पूर्णिमत 
राजा का पुत्र था। 

६, एक आचाय, जो-व्यास की ऋक्शिष्य परंपरा मै 

जातूकण्य नामक आचाय का शिष्य था (भा. १२.६. 
ष्ट ) | 

विरजस्‌--मगवान्‌ नारायण का एक मानसपुत्र, 
जिसने अपना राज्य छोड़ कर संन्यासत्रत की दीक्षा ठी | 
इसके पुत्र का नाम कीतिमत्‌ था (म. शां. ५९.९४-९६)। 

नारायण नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

३. लोकाक्षि नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

४, चाक्षुष मन्वन्तर का एक ऋषि, जो वसिष्ठ एवं ऊर्जा 
के सात पुत्रों में से एक था ( भा. ४.१.४१ ) | 

५. वशवर्तिन्‌ देवों में से एक। 

६. एक नाग,जो कश्यप एवं कद्र के पुत्रों में से एक था। 

७, ( सो. कुरु, ) धृतराट्र के शतपुत्रों में से एक। 
भीम ने इसका वध किया (म. द्रो. ११३.११३५%, पंक्ति. 
२-५) 

८. एक प्रजापति, जो वारुणि कवि नामक ऋषि के आठ 
पुत्रों मै से एक था । इसके अन्य सात भाईयों के नाम 
निम्न प्रकार थे :--कवि, काव्य, ध्रृष्णु, उशनस्‌, अगु, 
विरजस्‌ एवं काशि । इसकी विरजा एवं नडला नामक दो 
कन्याएँ, एवं सुधन्वन्‌ नानक एक एत्र था । इनमें से विरजा 
का विवाह त्क्ष वानर से, एवं नडइवला का विवाह चाक्षुष 
मनु से हुआ था । वैराज नामक पितर भी इसीके ही 
पुत्र कहलाते हैं ( ब्रह्मांड. ३.७.२१२ ) | 

विरजस्क--सावर्ण मनु के पुत्रों मे से एक । 

विरजा--विरजस्‌ नामक प्रजापति की कन्या, जों 
शुकपुत्र ऋक्ष बानर की पत्नी थी । इसे इंद्र एवं सूर्य से 
क्रमशः वालिन्‌ एवं सुग्रीव नामक पुत्र उत्पन्न हुए ( ब्रह्मांड. 
३. ७. २१२-२१५ ) । वाल्मीकिरामायण के दाक्षिणात्य 
पाठ में, वालि एवं सुग्रीव को ज्जीलपघारी ऋक्षरजम 


| वानर के पुत्र कहा गया है ( वालिन्‌ देखिये )। 


२. सुस्वधा नामक ' आज्यप ? पितरों की कन्या, जो 
नहुष की पत्नी, एवं ययाति की माता थी (मत्स्य.१५.२२) 
३. एक राक्षसी, जिसने आदितिपुत्र महोत्कट का 
वेष धारण किये हुए श्रीगणेश को भक्षण किया। 
महोत्कटरूपी श्रीगणेश इसका उदर बिदीण कर बाहर 
आया । अन्त में उसीके ही स्पश से इसे मुक्ति प्राप्त हुई । 
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४. कृष्ण की एक प्रियपत्नी, जो राधा की सोत थी । 
सवती-मत्सर क कारण राधा ने इसे नदी बनने का शाप 
दिया, जिस कारण, यह विरजा नामक नदी वन गयी । 
क्षार-समुद्रादि अष्टसमुद्र इसीके ही पुत्र माने जाते हैं 
( ब्रह्मवे. ४.२) | 

विरजामित्र- -स्वायथुव मन्वन्तर के 'विरजस? नामक 
वसिष्ठपुत्र का नामान्तर | इस शब्द का शुद्ध पाठ विरजसून- 
मित्र होने की संभावना है । 

विरथ--( सो. द्विमीढ, ) द्विमीढबंशीय बहुरथ 
राजा का नामान्तर | मत्स्य मै इसे नृपंजय राजा का पुत्र 
कहा गया हे । 

विरस--एक कश्यपवंशीय नाग ( म. उ. १०१.१६ ) 

विराजू--( स्वा. नामि.) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार नर राजा का पुत्र था। 

२, स्वायंभुव मनु का नामान्तर (मत्स्य. २.४५; 
ब्रह्मांड, २.९.३९; मनु स्वायंभुव देखिये ) । 

विराज--( सो. कुरु) एक राजा, जो कुरुराजा का 
पौत्र, एवं अविक्षित्‌ राजा का पुत्र था ( म. आ. ८९. 
४५ )। 

२. ( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रो म॑ से एक, जो 
भीम के द्वारा मारा गया ( म. भी. ९९.२६ ) | 

विराट--मत्स्य देश का सुविख्यात राजा, जो मरुद्रणों 
के अंश से उत्पन्न हुआ था ( म. वि. ३०.६; आ. ६१, 
७६ )। मत्स्य देश में स्थित विराट-नगरी मै इसकी 
राजधानी थी। इसी कारण संभवतः इसे विराट नाम प्राप्त 
हुआ था । 

यह अपने समय का एक श्रेष्ट एवं आदरणीय राजा 
था। अपने पुत्र उत्तर एवं शंख के साथ यह द्रौपदी- 
स्वयंवर में उपस्थित था ( म. आ. १७७.८ ) | यह मगध- 
राज जरासंध का मांडलिक राजा था। जरासंध के द्वारा 
उत्तरदिखिजय के लिए नियुक्‍त किये गये मांडलिक 
राजाओं मे से यह एक था (ह. वं, २.३५; जरासंध 
देखिये )। युधिठिर के राजसूययज्ञ के समय, सहदेव के 
द्वारा क्रिये दक्षिणदिग्विजय में, उसने इसे जीता था 
(म. स, २८.२) | उस यज्ञ के समय, इसने युधिष्टिर 
को सुवणमालाओं से विभूषित दो हज़ार हाथी उपहार के 
रूप में दिये थे ( म. स. ४८.२५ )। 

पाण्डवों का अज्ञातवास--वनवास समाप्ति के पश्चात्‌ 
भपन अज्ञातवास का एक वर्ष पाण्डको के द्वारा विराट- 
नगरी म हो व्यतीत किया गया | उस समय अपने समस्त 


— 


ट्र्ण८ 


प्राचीन चरित्रकोश 


"जम 
--+ डा म...» जि 
शख्नसंमार को शमीवृक्ष मै छिपा कर, पाण्डव विराटनगरी 
मे पहुँच गये । युधिष्ठिर के दुर्भाग्य की कहानी सुन कर, यह 
मत्स्यदेश का अपना सारा राज्य उसे देने के लिए उद्यत 
हुआ । किन्तु युधिष्ठिर ने उसका इन्कार कर, स्वयं को एवं 
अपने भाइयों को अज्ञात अवस्था में.एक वर्ष तक रखने के 
लिए इसकी प्राथना की (म, वि. ९) | 

पाण्डवो के अज्ञातवास की जानकारी प्रथम से ही बिराट 
को थी; यह महाभारत मै प्राप्त निर्देश अयोग्य, एबं उसी 
ग्रेथ मै अन्यत्र प्राप्त जानकारी से विसंगत प्रतीत होता है। 

पश्चात्‌ पाँच पाण्डव एवं द्रौपदी बिराट-नगरी में 
निम्नलिखित नाम एवं व्यवसाय धारण कर रहने 
टगे :--१. युधिष्ठिर ( कंक )--विराट का दूतविद्याप्रवीण 
राजसेवक ( म. वि. ६.१६ ); २. अजुन ( बृहन्नला )-- 
विराट क अंतःपुर का सेवक, जो विराटकन्या उत्तरा को 
गीत, वादन, नृत्य भादि सिखाने के लिए नियुक्त किया 
गया था (म. वि, १०,११-१२); ३. भीमसेन (वस्लव)- 
पाकशालाध्यक्ष ( म. व. ७.९-१० ); ४. नकुल ( ग्रेथिक 
अथवा दामग्रेथी )-अश्व्ञालाध्यक्ष (म, त्रि, ११.९-१०); 
५. सहदेव ( तंतिपाल अथवा अरिष्टनेमि )--गोशाला- 
ध्यक्ष (म. वि. ९.१४); ६, द्रौपदी ( सैरंश्री )-- विराट- 
पत्नी सुदेष्णा की सैरंश्री (म. वि. २.१७; ८) | 
कोचकवध--इस प्रकार पाण्डव छम नामों से अपने 
अपने कार्य करते हुए रहने लगे | इतने मै विराट के 
सेनापति कीचक ने द्रौपदी पर पापी नजर ड्राल दी, जिस 
कारण वह भीम के द्वारा मारा गया ( म. वि. ६१.६८; 
परि. १. क्र, १९. पंक्ति १९-२२) । 

सुशर्सन्‌ से युद्ध--सेनापति कीचक की मृत्यु से इसकी 
सेना काफी कमजोर हो गयी । यही सुअवसर पा कर, 
त्रिगर्तराज सुशर्मन्‌ ने मत्स्य-देश पर आक्रमण किया, 
एवं इसकी दक्षिण दिशा में स्थित गोशाला लूट छी। यह 
देख कर अपनी सारी सेना एकत्रित कर, विराट ने 
सुशर्मन्‌ पर हमला बोल दिया। इस सेना में, इसके 
शतानीक एवं मदिराक्ष नामक दो महारथी भाई; 
उत्तर एवं शंख नामक दो पुत्र, एवं अर्जुन को छोड़ 
कर बाकी चार ही पाण्डव शामिल थे (म. वि. २१.५८%) | 
काफी समय तक युद्ध चलने पर, सुशर्मन्‌ ने इसे 
जीवित पकड़ कर बन्दी वना लिया । जैसे ही युधिष्ठिर को 
यह पता चला, उसने भौमसेन को एवं उसके चक्ररक्षक 
के रूप में नकुल-सहंदेव को इसे छुड़ाने के लिए भेज 
दिया | शीघ ही भीम ने सुरामंन्‌ को चारों ओर से विरा 
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कर परास्त-किया, एवं इसकी तथा इसगे गायां की मुक्तता 
की | पश्चात्‌ सुशर्मन्‌ को बाँध कर वह उसे युधिषिर के 
सामने ले आया, किन्तु युधिष्ठिर ने सुशमन्‌ की मुक्तता 
करने के लिए भीम को आज्ञा दी | पश्चात्‌ सुरामन्‌ ने 
विराट की क्षमायाचना की, एवं बह त्रिगत देश चला गया 
(म. वि. २९.३२ ) । इस प्रकार स॒शर्मन्‌ के साथ हुए 
यद्ध में पाण्डवों ने काफी पराक्रम दर्शाने के कारण, विराट 
ने उनका बहुत ही सम्मान किया ( म. वि. ६६ ) | 
दुर्योधन से युद्धू--उपयुक्त युद्ध के समय सुशर्मन्‌ के 
अनुरोध पर दुर्योधन ने मत्स्य देश की गोशाछाओं पर 
आक्रमण किया, एवं इसकी गायों का हरण किया ( म. 
वि. ३३ )। उस समय स्वयं विराट सुशमन्‌ से युद्ध 
करने म व्यस्त था, इस कारण इसके पुत्र उत्तर ने 
बृहन्नला को अपना सारथी बना कर, कौरवों पर आक्रमण 
किया ( म. वि. २५ )। 
सुदामन्‌ को जीत कर विराट अपनी नगरी में लोट 
आते ही इसे सूचना प्राप्त हुई कि, उत्तर मी कोरवो को 
परास्त कर गायों के साथ आ रहा है | तत्काल इसने 
उत्तर के स्वागत के लिए अपनी सेना भेज़ दी, एवं यह 
स्वयं कंक ( युधिषिर ) के साथ द्यत खेलने बैठ गया | 
युधिष्ठिर का अपमान--द्त खेलते समय विराट 
आमने पुत्र उत्तर की वीरता का गान युधिषिर को सुनाना 
प्रारंभ किया । युधिष्ठिर इस बात कोन सह सका, एवं 
सहजवश कह बैठा, वृहन्नला जिसका सारथी हो 
उसे विजय प्राप्त होनी ही चाहिए?) कंक की यह 
बाणी सुन कर विराट क्रुद्ध हुआ, एवं इसने जोश में 
आ कर केक के मुख पर जोर से पाँसा फेंक मारा, जिस 
कारण उसकी नाक से खून बहने लगा । उसी समय उत्तर 
हाँ आ पहुँचा, एवं उसने बृहन्नला के पराक्रम की वाता 
ह सुनायी । पश्चात्‌ उसने इसे युधिषिर की क्षमा मागचे 
के लिए. भी कहा 
उत्तरा-अभिमन्यु-विवाह--पाण्डवों का अज्ञातवास 
समाप्त होने पर, उनकी सही जानकारी जत्र विराट को 
ज्ञात हई, तत्र इसे बड़ा दुःख हुआ । पाण्डवां के उपकारां 
का बदला चुकाने, तथा उनका सत्कार करने की दृष्टि से 
इसने अण्नी कन्या उत्तरा का विवाह अजुन के साथ करना 
चाहा | किन्तु अजुन ने इस प्रस्ताव का इन्कार किया, एवं 
अपने पुत्र अभिमन्यु का उत्तरा के साथ विवाह कराने की 
इच्छा प्रकट की | अर्जुन का यह प्रस्ताब सुन कर विराट 
को अत्यंत आनंद हुआ, एवे इसने अपने उपप्ठव्य नामक 
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नगरी में उत्तरा एवं अभिमन्यु का विवाह संपन्न कराया 
(म. विः ६६-६७ ) । 

भारतीय युद्ध में--इस युद्ध के समय, यह यद्यपि 
अत्यंत वृद्ध हुआ था, फिर भी अपने वन्धु एवं पुत्रों के 
साथ यह पाण्डवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए उपस्थित 
हुआ था | युधिष्ठिर के सात प्रमुख सेनापतियों म से यह 
एक था (म. उ. १५४.१०११ )। इस युद्ध मै इसका 
निम्नलिखित योद्धाओं से युद्ध हुआ था :--१- भगदत्त 
(म. मी. ४३,४८); २. अश्वत्थामन्‌ ( म. भी. १०६. 
११;१०७.२१ ); ३. जयद्रथ (म. भी. २१२.४१-४२) 
४. बिंद एवं अनुबिंद (म. द्रो. २४.२०); ५. शस्य 
(म. द्रो. १४२.३० ) | 

मत्यु--जयद्रथ वध के उपरान्त हुए रात्रियुद्ध मे यह 
द्रोण के द्वारा मारा गया (म. द्रो. १६१. ३४ ) इसकी ' 
मृत्यु पौष कृष्ण एकादशी के दिन प्रातःकाल में हुई थी(भारत- 
सावित्री)। इसकी मृत्यु के उपरान्त युधिष्टिर ने इसका दाह- 
संस्कार किया (म. स्त्री. २६.२३ ), एवं इसका श्राद्ध भी 
किया (म. झां ४२.२ )। मृत्यु के उपरान्त यह स्वर्ग में 
जाकर विश्वेदेवों म सम्मिलित हुआ (म. स्व. ५-१३) । 

परिवार-इसकी कुल दो पल्नियाँ थीः--१. कोसछराज- 
कुमारी सुस्था, जिससे इसे श्वेत एवं शेख नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए थे; २. केकय देश के सूत राजा की कन्या 

देष्णा, जो इसकी पटरानी थी (म. वि. ८.६); एवं 

जिससे इसे उत्तर ( भूमिंजय ), एवं बच्चु नामक दो पुत्र, 
एवं उत्तरा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई थी | 
इसके कुळ ग्यारह भाई थे, जिनके नाम निम्नप्रकार 
:—१, शतानीक; २. मदिराक्ष ( मदिराश्व, विशालाश्च ); 
. श्रुतानीक; ४. श्रतध्वज; ५. बलानीकः ६. जयानीक; 
७. जयाश्व; ८. रथवाहन; ९. चंद्रोदय; १०. समरथ; 
११, सूर्यदत्त (म. द्रो. १३३.३९-:४० ) | इन भाइयों 
में से शतानीक इसका सेनापति था, एवं मदिराक्ष 
` महारथी * था। 

इसके सारे पुत्र एवं सारे भाई भारतीय युद्ध में 
शामिल थे | उनमें से शेख, सूर्यदत्त एवं मदिराक्ष द्रोण के 
दवारा, श्रेत एवं शतानीक भीष्म के द्वारा, एवं उत्तर शल्य 
के द्वारा मारे गये । 

२. सुतप देवों में से एक (वायु 

३. आनंद नामक गालव्यकुलोत्पत्न ब्राह्मण का मारत- 
पुत्र ( आनंद १. देखिये )। 

४. प्रत4न देवों में से एक ( वायु. ६२.२६ )। 


७७ 


४८७ 


७७,१७० )। 
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5. स्वायभुव मनु का नामांतर ( मत्स्य. ३.४५ ) | 

विराडप--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | पाठभेद- 
“ बिडालज ? | 

विराध--वितळ नामक पाताललोक में रहनेवाला 
एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक था 
(वायु, ५०.२८) | 

२. दंडकारण्य में रहनेवाला एक राक्षस, जो जव 
एवं शतद्ददा का पुत्र था। राम ने इसका वध किया, 
एवं लक्ष्मण ने एक गड्ट़ा खोट कर इसे गाड़ दिया | 

पूर्वजन्म में यह तंवुरु नामक गंधर्व था, जिसे रंभा पर 
अत्याचार करने के कारण, राक्षसयोनि प्राप्त हुई थी 
(वा, रा. अर, २.१२; ४.१३-१९; म. स. परि. १, क्र 
२१. पंक्ति ५१९ ) | 

विराव--अमिताम देवों में से एक। 

विराविन्‌ -प्रृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक | 

विरुद्ध-श्रह्मसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण 
(भा. ८.१३.२२ )। 

विरूप--एक अहुर, जो श्रीकृष्ण के द्वारा मारा गया 
था (म, स, ९.१४)। 

२, क्रोध के द्वारा लिया गया मानवी रूप, जिस रूप 
में उसने इध्वाकु राजा के साथ तत्त्वज्ञानपर संवाद किया 
था | महाभारत में ' विरूप-इक्ष्वाकु संवाद ? विस्तृत रूप 
मं दिया गया है। 

महाभारत में अन्यत्र ' विकृत-विरूप संवाद ' भी प्राप्त 
है, जो इसने मानवरूपधारी “काम” से किया था 
(म. शां. १९२, ८८-११६ )। 

३. श्रीकृष्ण के महारथी पुत्रों में से एक (भा. १०, 
९०,३८) | 

४. (सू. नाभाग, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
अंत्ररीप राजा का पुत्र, एवं प्रपळळ्व राजा का पिता था 
(भा. ९.६.१)। 

विरूप आंगिरस-अंगिराकुलोलन्न एक मंत्रकार एवं 
प्रवर, जिसका निर्देश ऋग्वेद में एक वैदिक सूक्तद्रष्टा के 
नाते किया गया है (ऋ; १,४५.३; ८,७५.३ ) | ऋग्वेद- 
अनुक्रमणी में भी एक सूक्तकार के नाते इसका निर्देश 
प्राप्त है ( ऋ ८.४२; ४४.७५) ) । ऋग्वेद में अन्यत्र 

भी इसका निर्देश प्राप्त है ( ऋ, १,४५.३; ८.७५.६ 9] 

हाभारत में इसे अंगिरस्‌ ऋषि के आठ पुत्रों में से 
एक कहा गया है, एवं इसे ' वारुण ? एवं 'अग्रिः पेतृक- 
नाम मदान किये गये हैं। इसके अन्य सात भाइयों के 


प्राचीन चरित्रकोश सर 


नाम निम्रप्रकार थे :--बरहस्पति, उतथ्य, पयस्य, न 
कर) हीर, >. 
घोर, संवत, एवं सुधन्वन्‌ (म. अनु. ८५.१३७..१ ३१)| 


विरूपक--एक राक्षस, जो नैत ( आत्रेय ) राक्षस 
गण का अधिपति था | ये सारे राक्षस शिव के उपासक 


थे, जिस कारण स्वयं को रुद्र-गण कहलाते थे | 
इसकी पत्नी का नाम नीलकन्या विकचा था, जिससे 

इसे दंट्राकरा आदि भूमि-राक्षस उत्पन्न हुए ( ब्रह्मां, 

३.७.१४०-१४३; १५३; वायु. ६९.१७४ )। 

२. एक दानव, जो प्राचीनकाल में पृथ्वी का शासक 
था (म. झां. २२०.५१)| 

विरूपाक्ष- -एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के चें।तीस 
पुत्रों में से एक था | इंद्र-बत्र युद्ध में यह बृत्र के पक्ष में 
शामिल था (वायु. ६८.११) | आगे चल कर यह 
चित्रवर्मा राजा के रूप में एथ्वी पर अवतीर्ण हुआ था 
(म. आ.६१.२३ ) | 

२. रावणपक्षीय एक राक्षस, जो माल्यवत्‌ राक्षस 
का पुत्र था (वा. रा.उ. ५,३२५ ) | यह रावण के सेना- 
पतियों में से एक था, एबं सुग्रीव से इसका युद्ध हुआ था 
(म. व. २६९.८; वा, रा. यु. ९.३; ९६.३४; ९९, १ )1 
हनुमत्‌ ने इसका वध किया ] 

३. एक राक्षस, जो घटोत्कच का सारथी था। कर्ण 
घटोत्कच युद्ध में यह कर्ण के द्वारा मारा गया (म. द्रो. 
१५०.९२ )। 

४. एक राक्षस, जो नरकासुर का सेनापति था | “औदका? 
के अंतर्गत लोहितगंगा नदी के पास श्रीकष-ण ने इसका 
वध किया (म. स. ३५. परि, १. क्र. २१ पंक्ति, १०१ २)। 

५. एक राक्षस, जो महिपासुर का अमात्य था ( दे. भा. 
५८-४७) 

६. एक राक्षस, जो सुमालि राक्षत का अमात्य था | 
सुग्रीव ने इसका वध किया (वा. रा. यु. ९६ ))1] 

७. रुद्र-शिव का नामान्तर ( ब्रह्मांड, २.२५.६४ ) | 

८. एकादश रुद्रों में से एक ( मत्स्य. ५.२९ ) | 

९. भगुकुछोत्पन्न एक गोत्रकार ( मत्स्य. १९५. 
१९) | इसे अंगिरस-कुछ का मंत्रकार भी कहा गया है। 

१०. एक राक्षसराज, जो राजधर्भन्‌ नामक बक का 
मित्र था ( राजधर्मन्‌ देखिये ) । 

विरोचन--एक राक्षससम्राटू, जो प्रहाद के तीन 
पुत्रों में से ज्येष्ट था। सुविख्यात राक्षससम्राटू बलि- 
वेरोचन का यह पिता था ! स्त ातालों में से पाँचवें पाताळ 
में इसका अधिराज्य था । दैत्यो के द्वारा किये गये पृथ्वी- 
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दोहन के समय, यह ' वत्स : ( बछडा ) बना था (म. 
द्रो, परि. १. क्र. ८, पंक्ति, ८०२) | 

प्रल्हाद की न्यायप्रियता--इसक्रे पिता प्रह्लाद के 
न्यायनिष्ट्रता के संबंध में एक कथा महाभारत में प्रात 
है। एक बार केशिनी नामक सुंदर राजकन्या से यह एवं 
अंगिरसू ऋषि का पुत्र सुवन्वन्‌ एकसाथ ही प्रेम करने 
लगे | उस समय केशिनी ने इन दोनों से कहा, ' तुम दोनों 
में से जो अपने को श्रेष्ठ साबित करेगा, उससे में विवाह 
करूँगी ? | 

श्रेष्ठता के संबंध में इसका एवं सुधन्वन्‌ का काफी 
वादविवाद हुआ । अंत में इस वाद का निर्णय करने के 
लिए, ये दोनों विरोचन के पिता असुरराज प्रह्वाद के पास 
गये | इनका यह भीं तय हुआ कि, इनमें से जो श्रेष्ठ 
साबित होगा, उसका दूसरे के प्राणों पर अधिकार होगा । 

असुरराज प्रह्माद इन दोनों की श्रेष्ठता के संबंध में 
कुछ भी निर्णय न दे सका, जिस कारण उसने कश्यप 
ऋषि की सळाह छी। उसीके कहने पर, प्रह्माद ने अपने 
पुत्र की अपेक्षा सुधन्वन्‌ को श्रेष्ठ ठहराया, एवं उसे 
कहा, ' ठुम विरोचन के प्राणों के मालिक हो, उसका 
जीवन तुम्हारी मुद्ठी में है ' | प्रह्लाद की यह अपत्य- 
निरपेक्ष न्यायप्रियता देख कर, सुवन्वन्‌ अत्यधिक प्रसन्न 
हुआ, एवं उसने विरोचन का जीवन उसे वापर दे दिया, 
एवं इसे शतायु बनने का आशीर्वाद दिया ( म. स.६१. 
Cee) 

इंद्र-विरोचनआख्य़ान--छांदोग्य उपनिषद में इंद्र एवं 
विरोचन की आत्मज्ञान के संत्रंध में एक कथा प्राप्त है। 
एकत्रार देव एबं असुरों को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा 
हुई, एवं इस हेतु वे प्रजापति के पास गये। उनके प्रश्न 
का उत्तर देते हुए प्रजापति ने उन्हे कहा, पृथ्वी के 
निष्पाप, अजर, अमर, अकाम एवं संकल्परहित आद्य 
तत्त्व को आत्मा कहते हे ? | तदुपरांत इसी आत्मा के 
सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कराने के हेतु देवों ने इंद्र को, 
एवं असुरों ने विरोचन को प्रजापति के पास शिष्य के 
नाते भेज दिया । 

ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए इंद्र एवं विरोचन बत्तीस 
साल तक प्रजापति के पास रहे। फिर भी प्रजापति ने 
इनको ब्रहाज्ञान न दिया, एवं इनकी परीक्षा लेने के लिए 
इनसे अन्त ( असत्य) वचन कहे, “आंखों में, पानी 
मं, आइने में अपनी जो परछाई .नज़र आती है, वही 
आत्मा है ?। 


प्राचीन चरित्रकोश 


विरोचन 


प्रजापति का यह अद्ृत-कथन सत्य मान कर, विरोचन 
ने उत्तम स्नान किया, एवं उत्कृष्ट वस्त्र एवं अलेकार परि- . 
धान कर, अपनी परछाई का पानी में निरीक्षण क्रिया । 
पश्चात्‌ उसी परछाई को आत्मा मान कर, उसी तत्त्व का 
प्रचार यह अपने अनुगामियों में करने लगा । इसीके 
कारण, देह को ही आत्मा समझने-वाले असुरों का 
“आसुरी सांप्रदाय ? निर्माण हुआ । यह सांप्रदाय देवों से 
संपूर्णतः विभिन्न था, जो शारीरिक एवं मानसिक बंधनों 
से अतीत, शुद्ध एवं स्वसंवेद्य आत्मतच्व को ही आत्मा 
मानते थे (छां, उ. ८.७.२; ९.२;रक्षस्‌ एवं देव देखिये)। 

मृत्यु--देवासुरो के बीच संपन्न हुए 'तारकामय युद्ध? 
में असुरों के एक सेनादल का यह सेनापति था ( म. स. 
परि. १ क्र. २१ पंक्ति. ३६७)| इसी युद्ध में यह इंद्र के 
द्वारा मारा गया (म. शां. ९१९,४८; ब्रह्मांड, २.२०.३५; 
मत्स्य, १०.२१; पद्म. स्‌, १३ )। 

गणेश पुराण मै इसकी मृत्यु की संत्रंध में एक कल्पनारम्य 
कथा दी गयी है। सूर्य के प्रसाद से इसे एक मुकुट प्राप्त 
हुआ था । उसके संत्रंव में शर्त थी कि, यह मुकुट 
किसी दूसरे के हाथों लग जायेगा, तो इसकी मृत्यु होगी | 
कालोपरांत इसके द्वारा देवों को अत्यधिक त्रस्त किये 
जाने पर,श्रीविष्णु ने स्त्रीरूप धारण कर इसे मोहित किया, 
एवं इसका मुकुट हस्तगत कर के इसका विनाश किया 
( गणेश, २.२९ )। 

नारदपुराण के अनुसार, श्रीविष्णु ने ब्राह्मणवेष 
थारण कर, इसकी धर्मनिष्ठ पत्नी विशालाक्षी का बुद्धि भ्रेश 
करवाया, एवं कपट से इसका वध किया ( नारद. २. 
३२ )। 

परिवार--इसकी विशालाक्षी एवं देवी नामक दो 
पलियाँ थी ( नारद. २,३२; भा. ६.१८.१६ ) । इनमें 
से देवी से इसे वलि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( म. आ. 
५९,१९-२०; पद्म, स्‌. ६ )। इसकी कन्या का नाम 
यशोधरा था ( ब्रह्मांड, ३.१.८६; यशोधरा देखिये )। 

इसके निम्नलिखित पाँच भाई धेः कुंभ, निकुंभ, 
आयुष्मत्‌ , शित्रि एवं बाष्कलि | इसकी बहन का नाम 
विरोचना था ( वायु. ८४.१९ ) | 
२. धृतराष्ट्र के शातपुत्रों मे से एक । यह द्रोपदीस्वयेवर मै 
उपस्थित था ( म. आ. १७७.२ ) | भारतीय-युद्ध में 
यह भीमसेन के द्वारा मारा गया । इसे * दुविरोचन ' 
एवं ` दुर्विमोचन ' नामांतर भी प्राप्त थे । 
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विरोचना-असुरराज प्रह्लाद की कन्या, जो विरोचन 
दैत्य की बहन थी | इसका विवाह त्वष्ट्र से हुआ था, 
जिससे इसे विरज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था ( मा. ५. 
१५.१५ )। वायु मे विश्वरूप त्रिशिरस्‌ नामक मुनि को 
भी इसीका ही पुत्र कहा गया है ( वायु. ८४.१९ )। 

२. स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. ४५. 
२८ )। 

विरोध --एक राक्षस, जो बात नामक राक्षस का पुत्र 
था | इसके पुत्र का नाम जनान्तक था ( ब्रह्मांड, ३.७. 
९६ )। 

विरोहण--तक्षक कुल में उत्पन्न एक नाग, जो जन- 
मेजय के सर्वसत्र दग्ध हुआ था | 

विलास--पश्चिमी घाट मै रहनेवाला एक तपस्वी | 
इसके मित्र का नाम भास था। “ विमलज्ञान ? की 
प्राप्ति हो कर ये दोनों मुक्त हुए (यो. वा. ५.६५-६७)। 

चिलोमन्‌--( सो, कुकुर, ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार वहि राजा का, एवं विष्णु के अनुसार कपोत- 
रोमन्‌ राजा का पुत्र था। भागवत मै इसे कपोतरोमन्‌ का 
प्रिता कहा गया है (भा. ९.२४.१९-२० )। 

विलोहित--एक रुद्र, जो कश्यप एवं सुरभि के पुत्रों 
मे से एक था। 

२, एक राक्षस, जो कब्यम एवं खशा के पुत्रों मै 
एक था | इस 7 तीन सिर, तीन पेर एबं तीन हाथ 
( वायु. ६९.७६ ) । 

विवश्वु--( सो, कुरु. भविष्य, ) कु वंशीय निमिचक्र 
राजा का नामान्तर | मत्स्य में इसे अधिसो।मक्ष्ण राजा 
का पुत्र कहा गया है (मत्स्य. ५०,७८; निमिचक्र देखिये) 

विवर्धक -वसिष्टकुलोसन्न गोत्रकार विचक्षुप्‌ का 
नामान्तर। 

विवधेन--युधिष्टिर की सभ] का एक राजा (म. स. 
४.१८ )। 

२. एक यक्ष, जो मणिवर एबं देवजनी के पुत्रों म॑ से 
एक था। 

विवस्वत्‌ -एक देवता, जो संभवतः उदित होनेवाले 
सूये का प्रतिनिधित्व करता है । 

ऋग्वेद म॑ विवस्वत्‌ , आदित्य, पूषन्‌, सूर्य, अर्यमन्‌ , 
मित्र, भग आदि रू से संबैधित ( सोय ) देवताओं को 
विभिन्न देवता माना गया हैं (त्र. ५,८१.४; १०.१३९ 
१ ) | किंतु वे स्वतंत्र देवता न हो कर एक ही सूर्य देवता 
की विभिन्न रूप प्रतीत होते है ( सूर्य देखिये )। 


से 
थे 
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ऋग्वेद मे--इस ग्रंथ में यद्यपि विवस्वत्‌ का स्वतंत्र 
सूक्त अप्राप्य है, फिर भी एक स्वतंत्र देवता के नाते 
इसका निर्देश ऋग्वेद में प्रायः तीस वार आया है। इसे 
अश्रियों का एवं यम का पिता कहा गया हे (क्र. 90. 
१७; १०.१४.१; ५८.१ )। ऋग्वेद म अन्यत्र सभी 
देवताओं को भी विवस्वत्‌ की संतान ( जनिमा ) कहा गया 
है ( ऋ, १०.६३.१ ) | त्वप्टू की कन्या सरण्यू इसकी 
पत्नी थी ( ऋ, १०.१७.१-२) | 

दूत--ऋम्वेद में एक ही बार मातरिश्वन्‌ को विवस्वत्‌ 
का दूत कहा गया है (ऋ. ६.८.४) | अन्यथा सर्वत्र अग्नि 
को इसका दूत कहा गया हे ( ऋ. १.५८.१; ४.७.४; ८, 
३९.३; १०.२१,५)। 

_निवासस्थान--विवस्वत्‌ के सृदन का निर्देश ऋग्वेद प्र 
अनेकत्रार प्राप्त हे । देवगण एवे इंद्र इस सदन में आनंद 
मनाते है ( त्र, ३.५१), एवं इसी सदन मै गायक-गण 
इंद्र एवं जल की महानता का गुणगान करते है ( त्र, १. 
५३; १०.७५ ) 

देवताओं का मित्र--विवस्वत्‌ का सब से बड़ा मित्र इंद्र 
है, जिसकी यह पुनः पुनः स्तुति करता है । इंद्र इसकी 
स्तुति से प्रसन्न होता है (त्र ८. ६ ), एवं अपना 
समस्त धनकोश विवस्वत्‌ के बगल में रख देता है ( क 
२. १३ ) | विवस्वत्‌ की दस उँगलियों के द्वारा इंद्र 
द्युलोः ` ` «च गिराता है (क्र, ८.६१) | 

= एकः ESS अ 7 

विवस्वत्‌ का अन्य एक मित्र प्र है । वह विवस्वत्‌ 
के साथ ही रहता हे ( ऋ, ९.२६.४ ), एवं विवस्वत्‌ 
की कन्याएँ ( उँगलियाँ ) लोम को स्वच्छ करती है ( ऋ. 
९.१४ ) | विवस्वत्‌ की स्तुतियाँ पिशंग नामक सोम को 
प्रवाहित करती हे (क्र, ९.९९ ) | इसका आशीर्वाद 
प्राप्त कर लेने पर, सोम बी घाराएँ बहने ळगती है 
(त्र. ९.१०) | 


अश्विनीकुमार भी इसके साथ रहते हे ( १.४६, 
१३ ) | अश्चियो के रथ जोतने के समय, विवस्वतू 
के उज्वल दिनों कों का प्रारंभ होता हे ( ऋ, १०. ३९; 
श. व्रा. १०.५.१ ) | 

एक उपास्य-देवता के नाते, वरुण एवं अन्य देवताओं 
के साथ विवस्वत्‌ का निर्देश प्राप्त है ( त्र, १०.६५ ) 
अपने उगासकों के द्वारा उपासित विवस्वत एक आक्रमक 
वता है,'जो यम से एवं आदिव्यों से उनकी रक्षा करती 
हे ( अ. वे, १८, ३; ऋ, ८.५६ ) । 
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ब्युत्यत्ति--अग्नि एवं उषस्‌ के संदर्भ में विवस्वत्‌ शब्द 
कई बार देदीप्यमान? अर्थ मे प्रयुक्त किया गया है ( क्र 
१.९६; ७.९ ) | विवस्वत्‌ का शब्दशः अर्थ ` प्रकाशित 
होना? है, जो उपस्‌ (उदय होना) से काफी मिलता जुलता 
है | शतप्रथ ब्राह्मण के अनुसार, यह दिन एवं रात्रि को 
प्रकाशित ( विवस्ते ) करता हे, इसी कांरण इसे विवस्वत्‌ 
नाम प्राप्त हुआ ( श. ब्रा. १०,५.२ )। 

विवस्वत्‌ देवता का अन्व्रयार्थ-दव्युत्पत्तिजन्य अर्थ, 
अग्नि, अश्चिनो एवं सोम क साथ इसका संत्रंध, एवं यज्ञस्थठ 
में इसका निवास, इन सारी सामग्री की ओर संकेत कर, 
कई अभ्यासकों का कहना है कि, उदित होनेवाला सूर्य ही 
वैदिक बिवश्वत्‌ है। अन्य कई अभ्यासक इसे सूर्यदेवता 
ही मानते है ( सूर्य देखिये ) । बर्गन के अनुसार, विवस्वत्‌ 
मुख्यतः एक अग्निदेवता है, जिसका ही एक रूप सूर्य 
है ( बर्गन, १.८८ )। 

एक देवत! के नाते विवस्वत्‌ का महत्त्व बैदिकोत्तर 
साहित्य में कम होता गया, एवं अन्त मे इसका स्वतंत्र 
अस्तित्व विनष्ठ हो कर यह सूर्य एवं आदित्य देवताओं 
में बिलीन हो गया (सूर्य देखिये) । 

२. मानव्रजाति का प्रथम यज्ञकर्ता, जो मत्त एवं यम 
का पिता माना जाता है (ऋ. ८.५२; १०.१४.१७ )। 
मनु इसका पुत्र होने के कारण, उसे  विवस्म्रत्‌ ' एवं 
५ वैवस्वत ' पैतृक नाम से भूषित किया गया है ( आ. वे 
८.१०; शा, ब्रा. १३.४.३ ) | तेत्तिरीय संहिता में मनुष्यों 
को भी बिवस्वत्‌ की संतान कहा गया है ( ते, सं. ६.५. 
६ ) | 

हाभारत में भी यम एवं मनु को विवस्वत्‌ की संतान 
कहा गया हे (म. आ. ७०.१०; ९०.७) | 

इरानी साहित्य मे--इस साहित्य में निर्दिष्ट विवन्हन्त्‌ 
( यिम के पिता ) से विवस्वत्‌ काफी साम्य रखता है। 
जिस प्रकार विवस्वत्‌ पृथ्वी के अग्नि का आद्यजनक माना 
जाता है, उसी प्रकार ' विवन्हन्त्‌ ? को  हओम ? बनाने- 
वाला पहला व्यक्ति कहा गया है। 

एक आदित्य, जो बारह आदित्यों में से एकमाना 

जाता है ( बायु. ३.३; ६६-६६; विष्णु. १.१५.१३१ )। 

यद्यपि ऋग्वेद मे विवस्वत्‌ को अदिति का पुत्र नहीं कहा 

गया हे, फिर भी यजुर्वेद एवं ब्राह्मण ग्रेथों में बिवस्वत्‌ को 
आदित्य कहा गया है (वा. सं. ८.५; मै. सं. १.६ )। 

महाभारत में इसे कश्यप एवं अदिति के बारह 

पुत्रों मे से एक कहा गया है (म. आ. ७०,९ )। 


इसका निर्देश एक स्वतंत्र आदित्य के नाते नहीं, बल्कि 
लोकेश्वर सूय के नाते ही किया गया प्रतीत होता है। 

पुराणों में इसे अदिति का नहीं, बस्कि दाक्षायणी का पुत्र 
कहा गया है | इसे श्रावण माह का आदित्य एवं प्रजापति भी 
कहा गया है (वायु. ६५.५३) | इन ग्रेथों में भी इसे सूर्य 
का ही प्रतिरूप माना गया हे, एवं मनु, श्राद्धदेव, यम एवं 
यमी को इसकी संतान मानी गयी हें ( विष्णु. ४.१.६ )। 

महाभारत में इसकी पत्नी का नाम संज्ञा दिया गया 
है, एवं नासत्य एवं द्र नामक दो अश्विनीकुमार इसके 
पुत्र बताये गये हैं, जो वस्तुतः इसकी नहीं, बल्कि सूय की 
ही संतान हैं | इसने वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर 
के अपने पिता आचार्य कश्यप को दक्षिणा के रूप में एक 
दिशा का दान कर दिया था। इसी कारण, उस दिशाको 
दक्षिण दिशा कहते है । 

४. एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( त्र. १०.१२) | 

५. ज्येष्ठ माह में प्रकाशित होनेवाला सूर्य, जिसकी 
ग्रोदह सो किरणें रहती हे (मत्स्य. १.७८) । भागवत एवं 
ब्रह्मांड के अनुसार, यह नभस्य ( भाद्रपद ) माह 
प्रकाशित होता है। 

६. चाक्षुष मन्वन्तर के समपियों मे से एक ( मत्स्य. ९ 
२३)। 

७. एक असुर, जो गरुड के द्वारा मारा गया था 
(म. उ. १०३.१२')। 

८. एक सनातन विश्वेदेव ( म. अनु. ९१.३१ )। 

विविश--( सू. इ.) एक सूर्यवेशीय राजा, जो 
महाभारत, विष्णु एवं बायु के अनुसार विश राजा का 
पुत्र था (म. आश्व. ४.५; वायु. ८६.६ ) । इसके खनी 
नेत्र आदि पंद्रह पुत्र थे। 

२. एक राजा, जो क्षुप राजा का पुत्र था। विदर्भ 
कन्या नंदिनी इसकी माता थी (मार्क. ११६ )। 

विविशति- (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का एक महारथी 
पुत्र | यह द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित था (म. आ. 
१७७,१ )। दुर्योधन के द्वारा विराट की गोशाला पर 
किये गये आक्रमण में भी यह उपस्थित था (म. सी. 
३३.३) | भारतीय युद्ध में यह भीम के द्वारा मारा गया। 

२. एक राजा, जों चाक्षुष राजा का पुत्र, एवं रेभ राजा 
का पिता था ( मा. ९.२.२४-२५ )। 

विविकत--कुशद्वीप का एक राजा, जो हिरण्यरेतस 
राजा का पुत्र था (भा. ५.२०.२४) 


८६३ 
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विवित्छु 
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दे 


बिशाल 


विवित्छु--( सो. कुरु.) वृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से 
एक । भीम ने इसका वध किया (म. क. ३५.११ )। 
विविद्‌--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था। 
विविध्य--एक दानव, जो शाल्व का अनुयायी था। 
कृष्ण पुत्र चारुदेष्ण ने इसका वध किया (म. व. १७. 
२६ )। 
विविसार--(शिश्यु. भविष्य.) शिग्ुपाल्यंशीय 'विधि- 
सार ' एवं  बिन्दुसार ? राजा का नामान्तर ( विधिसार 
एवं बिन्दुसार देखिये )) 
चिवि काश्यप--एक वेदिक सूकतद्रष्टा (क्र, १०. 
१) | 
विशठ--त्रलूराम एवं रेवती के पुत्रों मे से एक (वायु. 
३१.६ )। 
विशत -त्रित देवों में से एक | 
विशद्‌- (सो. पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार जयद्रथ राजा का पुत्र, एवं सेनजित्‌ राजा का 
था (भा. ९.२१.२३ )। 
विशाख--इद्रसभा का एक ऋषि (म. स. ७.१२) | 
२. (सो. पुरूरवस्‌ , ) एक राजा, जो आयु राजा का 
पुत्र था ( पद्म, स्‌. १२) | 
३. स्कंद के तीन छोटे भाइयों में से एक। इसके अन्य 
दो भाइयों के नाम शाख एवं नैगमेय थे। 
इसके जन्म के संत्र में एक चमत्कृतिपूर्ण कथा महा- 
भारत में प्राप्त हे । एक बार स्कंद अपने पिता शिव से मिलने 
जा रहा था | उस समय शिव, पार्वती, अभि एवं गंगा 
चारों ही एकसाथ मन ही मन सोचने लगे कि, स्कंद उनके 
पास रहने आये तो अच्छा होगा | उनके मनोभाव को 
समझ कर, स्कंद ने योगत्रछ से अपने स्कंद, विशाल, शाख 
एवं नेगमेय नामक चार रूप बना दिये, जो क्रमशः शिव, 
पार्वती, अभि एबं गंगा के पास रहने लगे। स्कंद से उत्पन्न 
होने के कारण, ये परस्पर अभिन्न माने जाते हैं ( म. झा. 
४४.२४) | 
का एक रूपय | एक समय इंद्र ने स्कंद पर 
वज्र का प्रहार किया, जिस कारण उसकी दायी पँसली पर 
गहरी चोट लगी | इस चोट में से स्कंद का एक नया रूप 
प्रकट हुआ, जिसकी युवावस्था थी! उसने सुवर्णमय कवच 
धारण किया था, एवं उसके हाथ म॑ एक शक्ति थी । बज्र 
के घाब से उसकी उत्पत्ति होने के कारण, उसे “विशाख? 
नाम प्राप्त हुआ । 


i ___ 

विशाखयूप--( प्रद्योत. भविष्य. ) एक राजा जो 
पालक राजा का पुत्र, एवं राजक राजा का पिता था | वायु 
एवं ब्रह्मांड के अनुसार इसने पचास वर्षों तक, तथा मत्स्य 
के अनुसार इसने तिरपन वर्षों तक राज्य किया | 

विशाखा--सोम की पत्नियों में से एक | 

विशारू--( सू. दिष्ट.) एक राजा, जो भागवत, त्र ह्यांड 
एवं वायु क अनुसार तृणत्रिदु राजा का पुत्र था । इसने 
वेशाली नामक नगरी की स्थापना की (भा. ९.२.३ ३; 
ब्रह्मांड, ३.६१.१२; विष्णु. ४.१.१६; 


वायु. ८६.१५८- 
२२ )। किन्तु रामायण के अनुसार वैशाली नगरी की 
स्थापना इसके द्वारा नहीं 


वाल्क इध्वाक के पुत्र के द्वारा 
हुई थी (वा. रा. वा ४७.११-१७ )। 


इसके पुत्र का नाम हेमचंद्र था । विशाल एवं हेमचंद्र 
को वैशालराजवंश के संस्थापक माने जाते हैं (भा. ९.२ 
३३-६६ )। 

चाली नगरी-इस नगरी का सविस्तृत वर्णन वाल्मीकि 
रामायण, बौद्धधर्मीय जातक ग्रेथ, एवं ह्य-एन्‌-त्संग आदि 
चिनी प्रबासियों के प्रवासवनों में प्राप्त है, जहे इस 
नगरी के वैभव एवं विस्तार की जानकारी दी गयी है। 
इस नगरी के र आधुनिक विहार राज्य में 

रपुर जिले में बसाड ग्राम में प्राप्त है, जो गण्डकी 
नदी के वायं तट पर बसा हुआ है । इस नगरी मै इक्ष्वाकु 
राजाओं के समान, लिच्छवी गण की एवं बज्जीराज्यसंघ 
की राजधानी भी स्थित थी। जनों का चोवीसवो तीर्थकर 
महावीर, एवं बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध इत नगरी 
मै धर्मप्रचारार्थ आये थे | इसी कारण, बोद्ध एवं जेन ग्रंथों 
में इस नगरी का निर्देश पुनः पुनः प्राप्त है। 

वैशाल राजबंश-- वेशाळ राजवंश की विभिन्न 
जानकारी भागवत एवं वाल्मीकि रामायण में प्राप्त है, जो 
निम्न प्रकार है :-- 

(१) भागवत मभें--इस ग्रंथ में सूर्यवंश के दिष्रशाखा 
के तृणत्रिंदुपुत्र विशाल राजा को ' बेशालराजवंश ” का 
संस्थापक कहा गया हे, एवं उसकी बंशाबलि निम्नप्रकार 
दी गयी है :- विशाळ-हेमचद्र- धूम्राक्ष-संयम-सह देवपुत्र 
कृशाश्व-सोमदत्त- सुमति-जनमेजय ( भा. ९.२.३३- 
३६ )। 

( २) वाल्मीकि रामायण में--इस ग्रंथ म इवा कुपुत्र 
विशाल को बिशालापुरी (बेशाळी), एवं वेशाल्राजवंश 
का संस्थापक कहा गया है, एवं उसका राजवंश निम्नप्रकार 
दिया गया है :--विशाल-हेमचंद्र-सुचेद्र -धूम्राक्ष संजय 
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विश्रवस्‌ 


सहदेव-कुशाश्र-सो मदत्त-का कुत्स्थ-सुमति ( वा. रा. वा. 
४७.११-१७ ) | 

वायु में सोमदत्त से सुमति राजाओं तक का वंगक्रम 
सोमदत्त-जनमेजय-पुमति इस क्रम से दिया गया हैं 
(वायु. ८६.१५-२२ )। विष्णु में सी वेशालक दपा 
का निर्देश प्राप्त है, एवं इस वंश के देमचेद्र, सुचंद्र एवं 
पुष्कराक्ष के साथ परशुराम का युद्ध होने का निर्देश वहाँ 


किया गया है ( विष्णु. ४.१.१६ )। 
२, लंका नगरी का एक राक्षस ( वा. रा. सु. ६.२६ )। 
३. कृष्ण का एक बालमित्र ( भा, १०,२२.३१ )। 


४. एक राजा, जो विश्रवस्‌ राजा एवं अलेघुषा अप्सरा 
का पुत्र था। 
एक राजा । इसकी कन्या का नाम वेशाडिनी था 


विशालक--कुवेर सभा का एक यक्ष (म. स. १०, 
१५ )। 

२. एक राजा, जिसने अपनी भद्रा नामक कन्या वसुदेव 
को विवाह में दी थी। किन्तु शिझ्युपाळ ने उसका हरण 
किया ( म. स. ४२.११ )। 

विशाला--सोमबंशीय अजमीट राजा की पत्नी (म, 
आ. ९०.३९ ) | पाठ- विमला ? | 

२. महावीर्यपुत्र भीम राजा की पत्नी, जिससे इसे 
त्रय्यारुणि, पुप्करिन्‌ एवं कपि नामक तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए ( वायु. २७. १५८ )। मत्स्य मं इसे उस्क्षय राजा 
की पत्नी कहा गया हे | 

३. वरुण की कन्या, जो ययातिपत्नी अश्रुविन्दुमती 
की सखी थी (पद्म, भू; ७७ ) | 

४. कौशिक राजा की.पत्नी ( कौशिक ११. देखिये )। 

बिशाळाक्ष--गरुड की प्रमुख संतानं मे से एक 
(म. उ. ९९.९ )। 

२. ( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र के झातपुत्रां म से एक। 
भीम ने इसका वध किया था ( म. भी. ८४.२५ ) । 

३. विराट राजा का छोटा भाई, जिसे ' मदिराक्ष ' 
नामान्तर मी प्राप्त था। कीचकवध के पश्चात्‌ यह 
बिराट का सेनापति हुआ ( म. वि, ३१,१५३ मदिराश्व 
१. देखिये) | 

४, मिथिला देश का एक राजा, जो युधिष्ठिर 

ज्ञ मै उपस्थित था (भा. १०.८२.२६ )। 

५, एक वास्तुशास्त्रकार, जो वास्तुशास्त्रविययक अठारह 
प्रमुख ग्रंथकारों में से एक माना जाता हे । 

प्रा. च. १०९ ] 


राजसूय 


जो परिक्षित्‌ राजा की पत्नी थी ( वेशालिनी देखिये YI] 


विशालाक्षी -व्कद की अनुचरी एक मातृका (म. 
शा, ४५.३) | 

बिशिख--एक पक्षिराज, जो गरुड एवं छुक्री के 
पुत्रों म से. एक था (ब्रह्मांड, ३.७.४५७ )। 

विशिरा--स्कंद की अतुचरी एक मातृका (म. श. 
४५.२८) । 

विशिशिप्र--एक आचार्य, जिसका निर्देश सदाप्रण 
नामक ऋषि के सूक्त में प्राप्त हे । वहाँ मनु ने इसे वाद- 
विवाद में जीतने का निर्देश प्राप्त हे (त्र ५०४५.६ ) । 

विशेष--दमन नामक शिवावतार का एक शिष्य । 

विशोक--एक केकय राजकुमार, जो भारतीयः युद्ध 


मं पाण्डवों के पक्ष में शामिल था | कण ने इसका वध 


किया ( म. क. ७.३ ) । 

२. भीमसेन का सारथि (म. स. ३०.३०; मी. ७३ 
समय इसका एवं भीम का 
हुआ था (म. 


२० ) । भारतीय युद्ध के 
बाणों के विविध जातियों के संत्रेध में संवाद 
क. ५४.१४-१५) | 

३. एक यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं त्रिवक्रा के 
पुत्रों में से एक था | यह नारद का शिष्य था, एवं इसने 
६ सात्वत तंत्र ? नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें 
स्त्रियों, शूद्र एवं गुलाम लोगों के लिए विविध प्रकार का 
झा दिया गया है ( भा. १०.९०.२४ )। 
४. दसन नामक शिवावतार का एक शिष्य | पाठ- 
विशेष ? | | 

विज्ञोका--कष्ण की एक पत्नी (म, स. 
२२.१४१२ )। 

२, स्कंर की अनुचरी एक मातृका ( म. श, ४५.५) | 

बिइपळा--खेल नामक राजा की पत्नी | किसी युद्ध 
में इसका पॉव टूट गया | उस समय 
लोहे का ( आयसी ) पेर प्रदान किया, एबं एक रात्रि 
इसे पुनः एक बार युद्ध के लिए योग्य बनाया । पिशेल्ठ के 
अनुसार, विइपला एक छी का नाम न हो कर एक अश्व 
कानाम था(वे ५१-१७३ ) । किन्तु 

तर्क अयोग्य प्रतीत होता हे । 

विश्रबस्‌--( स्वा, ) एः 
पिता था (वायुः ५९.९ 
१०० )। इसके भाई का नाम अग 

जन्म-मागवत में इसे पुलस्त्य एवं । 
कहा गया है (भा. ४.१.३६-३७ ) 


माता का नाम इळविला दिया गया है, जो 


उप 


परि. १ 


२. स्कट 


~ 


रो वेश्रवण कुबेर का 
ड. २.३२.९८- 


तृणनिटु एवं 
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विश्रवस्‌ 


"ता: मारा लकाको ता र 
अल्ंबुपा की कन्या थी ( ब्रह्मांड, २.७-३९-४२) | वायु 
में इसकी माता का नाम द्रविडा दिया गया है ( वायु. 
८६.१६ ) | इलविला एवं द्रविडा इसकी माता का नाम 
था, या पत्नी का, इस संत्रंथ में पुराण में एकवाक्यता 
नहीं है । 

परिवार--इसकी निम्नलिखित पत्नियाँ थी :--१. 
इडविडा ( इलविला, इडविला ); २. केशिनी ( कैकसी ); 
३. पुष्पोत्कटा; ४. राका (वाका); ५. वल।का; ६. चेडविडा; 
७. देववर्णिनी; ८. मंदाकिनी ( पद्म, पा. ६ ); ९. मालिनी 
(म. व. २०९,६० ) | 

अपनी उपयुक्त पत्नियों से इसे निम्नलिखित पुत्र 
उत्पन्न हुए :-- 

( १) इडविडापुत्र--कुवेर वेश्रवण | 

(२) केशिनीपुत्र--रावण, कुंमकणे, विभीषण नामक 
पुत्र एवे झूर्पणखा नामक कन्या । 

(३) पुप्पोत्कटापुत्र--महोदर, प्रहस्त, महापांश एवं 
खर नामक पुत्र, एवं कुंभीनसी नामक कन्या । 

(४) राकापुत्र--त्रिशिरस्‌ , दूपण, विद्युज्जिह् नामक 
पुत्र, एवं असलिका नामक कन्या (वायु. ७०,३२-३५; 
४९१; ४९-५० ) | 

हामाएत के अनुसार, इसकी पत्नियों में से पुष्पो- 
त्कटा, राका एवं मालिनी ये तीनों राक्षसकन्याएँ थी, जो 
कुबेर ने अपने पिता की सेवा के लिए नियुक्त की थी । 

महाभारत में विभीषण को मालिनी का, कुंभकर्ण एवं 
रावण को पुष्पोक्कटा का, एवं खर एवं दर्पणा को राका 
की संतान बतायी गयी है ( म. व. २५९.७-८) | 

क्षाभ्रम--विश्रवस्‌ ऋषि का आश्रम आनर्त देश की 
सीमा में स्थित था । इसी आश्रम में कुबेर का जन्म हुआ 
था। 

२. (सू: दिष्ट.) एक राजा, जो तृणविन्दु का पुत्र था। 

३, एक राजा, जो द्रविड राजा का पौत्र, एवं विशाळ 
राजा का पुत्र था (वायु. ८६,१६ )। 

विश्रुत-एक यादव राजकुमार, जो भागवत के 
अनुसार वसुदेव एवं सहदेवी के पुत्रों मं से एक था | 

२. अमिताभ देवों म॑ से एक। 

२, पारावत देवों म से एक। 
विश्रुतवत्‌-एक राजा, जो वायु के अनुसार सरस्वत्‌ 
राजा का पुत्र, एवं बृहृद्वल राजा का पिता था (वायु. 
८८,२१२) । 


प्राचीन चरित्रकोश 


चिश्व--एक राजा, जो मयूर नाम 
से उत्पन्न हुआ था | भारतीय युद्ध मे, 
में शामिल था ( म. आ. ६१.३३ )। 

२, एक गंधर्व, जो ` तपस्य ! (फाल्गुन) मा 
के साथ भ्रमण करता है (भा. १२.११.४० )। 

३. सत्य देवों में से एक | 

विश्वक कार्ष्णि ( कृष्णिय )--एक बैदिक सक्तद्रश 
(ऋ, ८.२६ ) | यह अश्विनों के कृपापात्र व्यक्तियों में से 
एक था, जिन्होने विष्णापु नामक इसका खोया हुआ पुत्र 
इसे पुनः प्रदान किया था (ऋ. १,११६.२ २; ११७.७; 
८.८६.१; १०.६५.१२ ) | कृष्ण आंगिरस नामक वैदिक 
सूक्तद्रशा का पुत्र होने के कारण, इसे ' काष्णि! अथवा 
* कृष्णिय ? पेतृक नाम प्राप्त हुआ होगा (कृष्ण ३ 


२ 
१५ 


क असुर के जती 
यह कारचा के पक्ष 


ह के सूर्य 


~ 


- देखिये ) | 


विश्वकर्मन-एंक शिव्पशार्ज्ञ,जो स्वायेभुव मन्वन्तर 


का “ शिल्मप्रजापति ? माना जाता हे । महाभारत एबं 
पुराणों में निर्दिष्ट देवों का सुविख्यात शिल्पी त्वष्ट्र इसी- 
का ही प्रतिरूप माना जाता है (त्वप्ड देखिये ) । 


< 

स्वरूपवर्णन-- यह सर्वद्रष्टा हे, एवं इसके शरीर के 
चार ही ओर नेत्र, मुख, भुजा एवं पेर हैं। इसे पंख भी 
हें । विश्वकर्मन्‌ का यह स्वरूपवर्णन पौराणिक साहित्य 
मे निर्दिष्ट चतुर्मुख व्रह्मा से काफ़ी मिलता जुळता है। 

गुणवर्णन प्रारंभ म विश्वकर्मन्‌ शब्द “सौर देवता' की 
उपाधि के रूप में प्रयुक्त किया जाया जाता था | किन्तु 
चाद में यह समस्त प्राणिसृष्टि का जनक माना जाने 
लगा । ब्राह्मण ग्रंथ में विश्वकर्मन को * विधातृ ' प्रजापति 
के साथ स्पष्टरूप से समीकृत किया गया है (दा. त्रा. 
८.२.१.३), एव वेदिकोत्तर साहित्य में इसे देवों का शिल्पी 
कहा गया है । 

ऋग्वेद म॑ इसे द्रष्टा, पुरोहित एवं समस्त प्रागिसृष्टि का 
पिता कहा है| यह * घात ' एवं ' विधातृ › है। इसने 
पृथ्वी को उत्पन्न किया, एवं आकाश को अनावरण किया) 
इसीने ही सत्र देवों का नामकरण किया (त्र. १०.८२. 
३ )। इसी कारण, एक देवता मान कर इसकी पूजा की 
जाने लगी (त्र. १०.८२.४) | 
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विश्वकर्मन्‌ 


विश्वकर्मन, 


प्राचीन चरित्रकोशा 


विश्वकर्मन 


` महाभारत एवं पुराणों में--महाभारत सं इसे 'रिल्य- 
प्रजापति ? एवं ` कृतीपति ? कहा गया है (भा. ६.६. 
१५ ) | ब्रह्मांड में इसे त्वष्ठ का पुत्र एवं मय का पिता कहा 
गया है (ब्रह्मांड, १.२.१९ )। किन्तु यह वंशक्रम कल्यना- 
रग्य प्रतीत होता है ( मय देखिये )। यह प्रभास बसु एवं 
बृहस्पति भगिनी योगसिद्धा का पुत्र था| भागवत म इसे 
वास्तु एवं आंगिरसी का पुत्र कहा गया है । बरह्मा के दक्षिण 
वक्षमाग से यह उत्पन्न होने की कथा भी महाभारत मं 
प्राप्त है (म, आ. ६०.२६-३२ )। 
शिल्पशाखज्ञ--यह देवों के शिव्पसहस्त्रों का निर्माता 
एतं ' वर्धके ' बढ़ई था । देवों के सारे अस्त्र-रास्त्र, 
आभूषण एवं विमान इसीके द्वारा ही निर्माण किये गये 
थे | इसी कारण, यह देवों के लिए अत्यंत पूज्य बना था। 
इसके द्वारा निम्नलिखित नगरियों का निर्माण किया 
गया था: १ इंद्रप्रस्थ ( धृतराष्ट्र के लिए) ( म. आ. 
१९९,१९२७%- पंक्ति, २-४); २. द्वारका ( श्रीकृष्ण के 
लिए ) (भा. १०.५०; ह. ब॑ १८ ); ३. वृन्दावन 
(श्रीकृष्ण के लिए.) (ब्रह्मवे, ४.१७); ४. लेका (सुकेश- 
पुत्र राक्षताँ के लिए) (वा. रा, उ. ६:२२-२७); ५. 
इन्द्रलोक ( इंद्र के लिए ) ( भा. ६.९.५४ ); ६. सुतल 
नामक पाताहछोक--( भा. ७.४.८); ७. हस्तिनापुर 
(पाण्डबो के लिए) (भा, १०.९८.२४); ८, गरुड का 
भवन (मत्स्य. १६३.६८ ) । 
अस्त्रों का निमोण--श्रीविष्णु का सुददीन, शिव का 
त्रिशूल एबं रथ,तथा इंद्र का वज्र एबं विजय नामक धनुष्य 
आदि अस्त्रां का निर्माण भी विश्वकर्मन्‌ के ही द्वारा 
किया गया था'। इनमें से शित्र का रथ इसने निपुरदाह 
के उपलक्ष्य में, एवं इंद्र का वज्र इसने दधीचि त्रपि की 
अस्थियाँ से बनाया था (म. क. २४,६६; भा. ६,१० )। 
इन अस्त्रो के निर्माण के संत्रेध में एक चमत्कृतिपूर्ण 
कृथा पद्म में प्राप्त हे । इसकी संज्ञा नामक कन्या का 
विवाह विवस्वत्‌ ( सूर्य ) से हुआ था। विवस्वत्‌ का तेज 
ह न सह सकी, जिस कारण वह अपने पिता के पास 
वापस आयी | अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए 
विवस्वत्‌ भी वहाँ आ पहुंचा । पश्चात्‌ विवस्वत्‌ का थोड़ा 
ही तेज बाकी रख कर, उसका उर्वरित सारा तेज्ञ इसने 
निकाल लिया, एवं उसी तेज़ से देवताओं के अनेकानेक 
अख्त्रों का निर्माण किया | 
परिवार--इसकी कृति ( आकृति ) नामक भायां का 
निर्देश भागवत मै प्राप्त हे । उसके अतिरिक्त इसकी रति 


| प्राप्ति एवं नेदी नामक अन्य तीन पत्नियाँ भी थी (म. 
आ. ६०.२६-३२ )। 

( 1) पुत्र--इसके निम्नलिखित पुत्र थेः-- १. मनु 
चाक्षुष; २. शम, काम एवं हर्ष, जो क्रमशः रति, प्राप्ति 
एवं नंदी के पुत्र थे; ३. नल वानर (म. व. २६७.४१); 

४, विश्व हप, जो इसने इंद्र के प्रति द्रोहेबुद्धि होने से 

* उत्पन्न किया था; ५. द्वत्रासुर, जो इसने विश्वरूप के 
| मारे जाने पर इंद्र से बदला लेने के लिए उत्पन्न किया 
था (म. उ. ९.४२.४९ ) | 

(२) कन्याएँ--इसकी निम्नलिखित कन्याएँ थीः- 
१, वर्हिष्मती, जो प्रियत्रत राजा की पत्नी थी;२, संज्ञा एवं 


| छाया जो विवस्वत्‌ की पत्नियाँ थी; २. तिलोत्तमा, जिसे 
| इसने ब्रह्मा की आज्ञा से निर्माण किया था ( म. आ. 


२०३.१४-१७ ) 

अंथ--इसके नाम पर शिव्पशास्त्रविषयक एक ग्रेथ भी 
उपलब्ध हे ( मत्स्य. २५२. २१; ब्रह्मांड, ४,३१.६-७ ) | 

२. विश्वकर्मन्‌ का एक ब्राह्मण अवतार | अपने 
पूर्वजन्म में इसने क्रोध में आ कर घुताची नामक 
प्रिय अप्सरा को झृद्गकुछ में जन्म लेने का झाप 
दिया, जिसके अनुसार वह एक ग्वाले की कन्या बन 
गयी | व्रह्मा की कृपा से इसे भी व्राह्मणबंशा में जन्म 
प्राप्त हुआ | इस प्रकार ब्र।ह्मण पिता एवे ग्वाले की कन्या 
के संयोग से दर्जी, कुम्हार, स्व्णकार, बढ़ई आदि 
तेत्रविद्याप्रवीण जातियों का निर्माण हुआ | इसी कारण, 
ये सारी जातियाँ स्वयं को विश्वकर्मन्‌ के वंशज कहलाते 

( ब्रह्मवे. १. १० )। 

३. वशवतिन्‌ देवां में से एक। यह प्रभात बसु एवं 
भुवना के पुत्रों में से एक था ( ब्रह्मांड. २.३६.२९ ) | 

विश्वकमेन्‌ भैवन--एक सुविख्यात वैदिक राजा । 
ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, इसे कश्यप ने एंद्र अभिषेक 
किया था, जिस समय इसने कश्यप को दक्षिणा के रूप 
में प्रथ्वी का दान दिया था (ऐ. ब्रा. ८. २१, ८ )। 
शतपथ ब्राह्मणमें इसके द्वारा सर्वमेषयश् मे कश्यप को 
समस्त एथ्वी का दान देने का निर्देश प्राप्त है ( श. ब्रा. 
१३.७.१.१५)। 

किन्तु इन दोनों ही अवसरों पर, प्रथ्वी ने अपना 
प्रकार दान दिया जाना अस्वीकृत कर दिया। इस 
कारण, क्रुद्ध हो कर इसने समस्त प्राणिसृष्टि की, एवं 
अंत में स्वये की यज्ञ में आहुति दे दी ( ऋ. १०.८१.१; 

ब्रा. ८. १०; नि, १०.२६ ) | 


इस 
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_विज्वकमन्‌ 
यज्ञसंस्था के प्रारंभिक काल में भूमिदान घणास्पद माना 

जाता था, जिसका ही संकेत विश्वकर्मन की उपर्युक्त कथा 

में किया हुआ प्रतीत होता हे। 

हिरण्यकशिपु की सभा का एक राक्षस 

( पञ्च, स. ४५ )। 

[वेश्वकत्‌--एक सनातन विश्वेदेव ( म, अनु, ९१ 
३६ )। 

विश्वग--( स्वा.) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
पूर्णिमत्‌ राजा का पुत्र था | 

विश्वगश्च--( स्‌; इ. ) एक राजा, जो विष्णु एवं 
मत्स्य के अनुसार, प्रथु वन्य राजा के पाँच पुत्रों में से 
एक था | इसे “ विश्वरंधि, ? ' वृषदश्व, ? “ विष्ठराग, ? 
एवं विश्वग' नामान्तर भी प्राप्त थे | 

विश्वचषाणि--एक पैतृक नाम, जो दुम्न विश्वचर्पणि 
आत्रेय नामक आचार्य के लिए प्रयुक्त किया गया है 
(क्र. ५.२२ )। 

विश्वचित्ति-हिरण्यकशिपु के दरबार का एक राक्षस 
(पद्म. स्‌. ४५) | 
विश्वाजितु--( सो, पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो वायु 
के अनुसार बृहद्रथ राजा का, एवं विष्णु के अनुसार 
जयद्रथ राजा का पुत्र था (वायु. ९९.१७२) | मत्स्य में 
इसे अश्वजित्‌” कहा गया है | इसके पुत्र का नाम 
सेनजित्‌ था | 

२, एक आग्नि, जो बृहस्पति के पुत्रों में से एक : 
(म. व. २०९.१६ )। यह समस्त विश्व की बुद्धि क 
अपने वश मं रखता हे। इसलिए अध्यात्शासत्र के 
विद्वानों के द्वारा इसे विश्वजित्‌? नाम दिया गया है | 

३. (सो. मगध. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत, 
विष्णु एवं ब्रह्मांड के अनुसार सत्यजित्‌ राजा का पुत्र था। 
वायु में इस-वीरजित्‌ कहा गया है। 

४, एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक 
था। एक समय यह समस्त प्रृथ्वी का शासक था ( म. शां. 
२२७.५३; वायु, ६८.६ ) | 

चिश्वद्प्र-एक देत्य, जो पूवकाल मं प्रथ्वी का शासक 
था (म. झां २२७.५३) | 

विश्वद्त्त--सोमबेदा का एक राजा, जो बकुलसंगम 
पर्‌ श्रीगणेशा की उपासना करने के कारण, उस देवता 
के गणो का आघिपति बन गया | 

विश्वदेच--जिताजित्‌ देवों में से एक । 

२. पारावत देवों में से एक (ब्रह्मांड. २.१३.९५ ) | 


ड) 


2!) 
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न ळे 
३. विश्वेदेव नामक देवता समूह का नामान्तर ( वायु 
-२२; विश्वेदेव देखिये ) । यु 
विश्वधा-वशवरतिन्‌ देवों में से एक | 

विश्वन्तर सोषझन--एक राजा, जिसके पुरोहित 
श्यापण थे | अपने उन पुरोहितों का त्याग कर इसने कई 
अन्य पुरोहितों के द्वारा यज्ञ का आयोजन किया । आगे 
चल कर, स्थापण पुरोहितगणों में से राम मार्गवेय नामक 
आचाय ने इसे समझा कर, पुनः एक वार प्यापणी की 
राजपुरोहित के नाते नियुक्ति करवायी, एवं एक सहस्र 
गाय उन्हे दिल्वायीं ( ऐ. ब्रा, ७,२७.३.४; ३४.७.८ ) 


~~ = 


सुपञ्न्‌ का वंशज, होने से 

प्राप्त हुआ होगा | 
विश्वपात --मनु नामक अभि का द्वितीय पुत्र | यह 

वदां क संपूण विश्व का पति था, जिस कारण इसे बिश्व- 

पात नाम ग्राप्त हुआ था (म. व. २११.१७ )| 
विश्वपातृ--पितरों में से एक । 


पिद्नमन ? पेतृक नाम 


[oS 


विश्वपाछू-- एक राजा, जो व्युत्थिताश्च ( ध्युपिताश्व ) 
राजा का पुत्र, एवं हिरण्यनाभ कोसल्य राजा का पिता 
था | विष्णु एवं वायु में इसे 'विश्वसह? कहा गया है | 

विश्वमुज-- पाकयज्ञ का एक अमिदेवता) जो 
बृहस्पति के चार पुत्रों में से चतुथ पुत्र था। यह समस्त 
प्राणियों के उदर मै रह कर उनके द्वारा खाये हुए पदाथ 
को पचाता हं। गोमती नदी इतकी पत्नी मानी जाती 
हे (म. व. २०९.१७) | 


२. पाण्डवों के रूप में प्रकट होनेवाले पाँच इंद्रों में से 
एक | अन्य चार इंद्रों के नाम मृतधामन्‌, शिवि, शांति 
एवं तेजस्विन्‌ थं (म. आ.१८९,१९१६% ) | 

३. पितरों में से एक | 

विश्वमनस्‌ वैयश्व--एक ऋषि, जो इंद्र का मित्र था 
( ऋ. ८.२३.२; २४,७; पं. व्रा, १५.५.२०)॥ ` वरोसु- 
पामन्‌ ? को धनप्राप्त कराने के लिए एक सूक्त के द्वारा 
इसने प्रार्थना की है (ऋ, ८.२३.२८ )। सायणाचार्य के 
अनुसार, यहाँ “ वरोसुषामन्‌ ? किसी व्यक्ति का नाम 
नहीं था | 

यह “व्यश्च? का वंशज था, जिस कारण इसे 
"वयश? पेतृक नाम प्राप्त हुआ था | ऋग्वेद के कई सूक़तों 
के प्रणयन का अय भी इसे दिया गया है (क्र. ८, 
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विशवमहत्‌ 
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विश्वमहत--( स्‌. इ. ) एक राजा, जो वायु के अनु- 
सार कृतशर्मन्‌ राजा का पुत्र था | विष्णु एबं भागवत में इसे 
“विश्वसह ? कहा गया हे । | 

विश्वभर--विराटनंगर का एक व्यापारी, जिसे 
लोमश ऋषि ने तीर्थो का माहात्म्य कथनं किया था ( गरुड. 
२.६ )। 

विश्वमानुष--एक व्यक्ति (ऋ. ८. ४५.२२ ).। 
ह अभ्यासको के अनुसार, यह व्यक्तिनाम न हो कर 
इससे अखिल .मानवजाति की ओर संकेत किया गया है । 


विश्वरथ--विश्वामित्र ऋषि का नामान्तर ( ब्रह्म, 

विश्वरेधि--( स्‌. इ. ) इश्ष्वाकुवंशीय विश्वगश्च राजा 
का नामान्तर ( विश्वगश्व देखिये ) | 

विश्वरूप--वरुणसभा का एक 
९,१४) । 

विश्वरूप त्रिशिरस्‌ त्वाप्र--एक आचार्य, जो देवों 
का पुरोहित था | किन्तु प्रारंभ से ही यह देवों से भी 
अधिक असुरों पर प्रेम करता था, जिससे प्रतीत होता है 
कि, यह स्वये देव न हो कर असुर ही था। 


राक्षस (म. स. 


वैदिक साहित्य म--इस साहित्य में इसे त्रिशिरस 


(तीन सिरोंवाला ) दैत्य कहा गया है (क्र. १०. ८)। 

त्वष्ट का पुत्र था, जिस कारण इसे 'त्वाष्ट' कहा गया 
है (ऋ. १०.७६ )। यद्यपि यह अपुरो से संत्रंचित था, 
फिर भी इसे देवों का पुरोहित कहा गया, है (ते. सं. 
२.५,१)। 
द्र के द्वारा किये गये इसके वध की कथा तैत्तिरीय- 
संहिता में प्राप्त हे । यद्यपि यह देवों का पुरोहित था, 
फिर भी यज्ञ का अधिकतर हविभांग यह अधुरो को देता 
था | इस कारण इंद्र ने अपने बज्र से इसके तीनों सिर 
काट कर इसका वध किया। 

इसका वध करने के कारण, इंद्र को ब्रह्महत्या का 
पातक लग गया । अपने इस पातक के इंद्र ने तीन भाग 
किये, एबं वे प्रथ्वी, वक्ष एवं स्त्रियों मे बट दिये । इस 
कारण, पृथ्वी म सड़ने का, वृक्षों मे टूटने का, एवं स्त्रियों 
में रजस्त्राव होने का दोष निर्माण हुआ। इसी कारण 
रजस्वला स्त्री से संभोग करना त्याज्य माना गया एवं ऐसे 
संभोग से दोषयुक्त संतति उत्पन्न होने लगी (ते. सं. 
२.५.१) | 

आगे चळ कर, त्रित ने इसका वध किया, एवं इंद्र की 
ब्रह्मह॒त्या के पातक से मुक्तता की (झा, बा. १.२.३.२)। 


महाभारत एवं घुराणों मॅ--इन ग्रंथों में इसे 
प्रजापति त्वष्ट्ट का द्वितीय पुत्र माना गथा हें, एवं इसे 
वृत्र से समीकृत किया गया है (मा. ६.५; म. उ. ९. 
४; शा. २०१.१८ )। इसकी माता का नाम विरोचना 
( वैरोचनी, रचना अथवा यशोधरा) था, जो असुरराज 
प्रहाद की कन्या, एवं विरोचन दैत्य की छोटी बहन 
थी (भा. ६.६.४४; वायु. ८४.१९; ब्रह्मांड, २.१,८१; 
गणेश, १.६६.१२ )। 

स्वरूपवर्णन--इसे तीन सिर थे, जिनमें से एक मुख 

यह अन्न मक्षण करता था ( अन्नाद ), दूसरे से यह 
सोमपान करता था ( सोमपीथ ), एवं तीसरे से यह सुरापान 
करता था ( सुरापीथ ) । महाभारत के अनुसार, अपने 
तीन मुखों में से, एक से यह वेद पढ़ता था, दूसरे से 
सुरापान करता था, एवं तीसरे से दुनिया देखा करता था 
(म. झां. ३२९.२३ )। 

देवों का पुरोहित--एक वार इंद्र ने देवगुरु 
का अपमान किया, जिस कारण वह देव 
चला गया । इस कारण इंद्र ने विश्वरूप 
बनाया । 


वृहस्पति 
क्ष का त्याग कर 
देवों का पुरोहित 


वध -- झुरु से ही यह असुर पक्ष को देव पक्ष से अधिक 
चाहता था (म. झां. ३२९.१७ ) | यह ज्ञात होते ही, इंद्र 
ने इसके पास अनेकानेक अप्सराएँ भेज कर इसे देवगुरु- 
पद से भ्रष्ट करना चाहा । किन्तु इसने इंद्र का षड्यंत्र 
पहचान लिया, एवं यह इंद्रवध के लिए तपस्या करने 
लगा (म. शां. ३२९.३४ )। 

इसका वध करने मै इंद्र का वज्र भी विफल हुआ। 
फिर इंद्र ने तक्षन्‌ के द्वारा कुठार से इसके तीनों 
मस्तक तोड़ डाले (म. उ. १.३४ )। महाभारत में 
अन्यत्र, दधीचि ऋषि के अस्थियो से बने हुए अस्त्रों से 
इंद्र के द्वारा इसका वध होने का निर्देश भी प्राप्त है ( म. 
शां. २२९.२७) | 

इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ इसके ` सोमपीथ ?, 'सुरापीथ' 
“ अन्नाद ? मस्तको से क्रमशः कर्पिजल, कलविंक एवं तित्तिर 
पक्षियों का निर्माण हुआ | 

अपने पुत्र के वध से त्वष्ट्र अत्यधिक क्रुद्ध हुआ, एवं 
उसने इंद्रवध करने के लिए अपने तपःप्रभाव से वृत्र 
नामक असुर निर्माण किया। पश्चात्‌ देवों ने 
द्वारा इत्र का वध किया (म, उ. ९.४-३४; भा. ६. 
६-९ )। 


८६९ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


'विइवरूप 


परिवार--सूर्यकन्या विटि इसकी पत्नी थी, जिससे इसे 
निम्नलिखित भयानक पुत्र उत्पन्न हुए थेः-- गण्ड, 
रक्ताक्ष, क्रोधन, व्यय, दुर्रुख एवं हण | 

२. ( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो वृषमदेव पुत्र भरत 
राजा के पंचजनी नामक पुःनी का पिता था | 

३. अजित देवो में से एक | 

विश्वरूपा--धमे ऋषि की पत्नी, जिसकी कन्या का 
नाम धर्मत्रता था ( वायु. १०७.२ )। 

विश्वचार--एक वैदिक यज्ञकर्ता | यज्ञ एवं मायिन्‌ 
नामक “होताओं! के साथ इसका निर्देश प्राप्त है 
( ऋ. ५. ४४, १ ) । 

विश्ववारा आत्रेयी--एक वेदिक सूङ्तद्रष््री ( त, ५. 
२८) | 

विश्ववेदिञ्‌-एक राजनीतिज्ञ, जो शोरि राजा का 
मंत्री था | शौरि एवं उसके चार भाई खनित्र, उद्रावसु, 
सुनय एवं महारथ ये प्रजापति के पुत्र थे । इन भाइयों में 
से खनित्र मुख्य अधिपति था, एवं शौरि, उदावसु, सुनय 


एड महारथ क्रमशः उसके राज्य के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम 
एवं उत्तर भागों का कारोवार देखते थे | इन चार 


राजाओं के चार पुरोहित थे, जिनके नाम निम्न प्रकार थेः- 
अत्रिकुलोपन्न सुहोत्र, गोतमङुलोसन्न कुशावर्त, कश्यप- 
कुलोत्पन्न प्रमति, एवं वसिष्ठ | 

इसने उपर्युक्त चार ही पुरोहिता को खनित्र के विरुद्ध 
जारणमारणादि उप|य काने की प्रार्थना की । तदनुसार 
इन चार पुरोहिता ने चार कृत्याओं का निर्माण किया 
जिन्होंने आगे चल कर खनित्र पर आक्रमण किया । 
किन्तु खनित्र के शुद्धाचरण के कारण, चार ही कृत्या 
परास्त हो कर आयी, एवं उन्होंने अपने निर्माण 
कता चार पुरोहितां के साथ इसका भी भक्षण किया 
(मार्क. ११४)। . हे 

विश्वसंह-एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
ऐडविड राजा का, एवं विष्णु के अनुसार इलवील राजा 
का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम खट्वांग था ( भा. ९.९. 
४१; विष्णु. ४.४.७५ ) | 

२, ( स्‌ः इ, ) इक्ष्वाकुवेशीय विश्रपाळ राजा का 
नामांतर | विष्णु म इसे व्युपिताश्व राजा का, एवं वायु मे 
ध्युपताश्व राजा का पुत्र कहा गया है| 

३. (सो. क्रोष्टु. ) छोमपादवंशीय एक राजा, जो श्रेत 
राजा का पुत्र था। 


प्राचीन चरित्रकोश 


न] “1 
विद्वामं 
“= oo 
विश्वसामन्‌ आत्रय--एक वेदिक सूकतद्रष्टा ( 
(-२२ ) | इसके सूक्त मै अधि के उपासना की प्रेरणा दी 
गयी है। 
विउवसाद्--( सू. इ. ) एक इश््वाकुबंशीय राजा 
जो महत्वत्‌ राजा का पुत्र, एवं प्रसेनजित्‌ राजा का पिता 
था (भा. ९.१२.७) | 
विश्वस्रज--एक आचार्यसमूह, जिन्होंने सहस्र 
संवत्सरां तक चलनेवाले एक यज्ञसंत्र का आयोजन किया 
था | आगे चल कर उसी सत्र से सृष्टि का निर्माण हा 
(पं. ब्रा, २५. १८ )। भाष्य के अनुसार, यहाँ संवत्सर 
व्द का अर्थ दिन ' ही लेना चाहिए ! 
२. ब्रह्मसावाण मन्वन्तर के एक अवतार का पिता | 
विश्वफाणे अथवा विश्वस्फूति-( मगध,मविप्य.) 
मगध देश का एक सार्वभौम राजा, जिसे पुरंजय नामांतर 
भी प्राप्त था (पुरंजय ६. देखिये) | इसने अपने राज्य के 
ज्ञातियों की पुनरंचना की थी | इसने क्षत्रियों का वर्चस्व 
विनष्ट कर, उनका स्थान कंबर्त, मद्रक, पुलिंद, ब्राह्माण 
पंचक आदि नवनिर्मित जातियों को दे दिया । इसकी मृत्यु 
गंगातीर पर हुई (ब्रह्मांड, २.७४.१९०-१९३; वायु, 
९९,३७०-३८२ ) | 
विद्वा--प्राचेतस्‌ दक्ष एवं असिक्नी से उत्पन्न 
एक कन्याद्र्य, जिनका विवाह क्रमशः धर्म एवं कश्यप 
से हुआ था | इनसे क्रमशः विद्वेदेव,तथा यक्ष एवं राक्षस 
उत्पन्न हुए | 
विद्वाची-- प्राधा अप्सरा की कन्या (म. स. १०. 
११ )। यह ययाति राजा के साथ रत हुई थी (म. आ. 
८०.८३८. पंक्ति. १-२ ) | 
विश्वाघार--मेधातिथि का पुत्र । 
विश्वानर--एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम शुचि- 
दमती था | शिव की क्या से इसे गृहपति नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ, जिसने तीन वर्षों के अब्पावधि में सांगवेदों 
का अध्ययन कर, शिव से दीर्घायुष्य प्राप्त किया ( स्कंद, 
४212) 
विश्वामित्र --( सो. अमा. ) एक सुविख्यात ऋषि 
जो अपने युयुन्सु, विजिगिपु एवं युगप्रवर्तक व्यक्तित्व के 
कारण, वैदिक एवं पौराणिक साहित्य भे अमर हो चुका 
हे। कान्यकुब्ज देश के कुशिक नामक सुविख्यात क्षत्रियः 
कुल में उत्तन्न हुआ विश्वामित्र,ज्ञानोपासना एवं तपःसामश्य 
के कारण, एक श्रष्ठतम ऋषि एवं वेदिक सूक्तद्र्टा आचार्य 
बन गया | इस कार्य में देवराज वसिष्ठ जेसे परंपरागत 
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विश्वामित्र 


ब्राह्मण आचार्यों से इसे आमरण संघर्ष करना पड़ा। 
अंत में इस संघर्ष में पूरी तरह से यशस्वी हो कर, यह 
एवं इसके वंश के लोग सर्वश्रष्ठ ब्राह्मण मानने जाने लगे,जो 
इसके जीवन की सत्र से वडी फलश्र॒ुति कही जा सकती है | 

च्युत्वक्ति--इसके विश्वामित्र नाम की य्युप्पत्ति 
आरण्यक ग्रंथों मे “ विश्व का मित्र ? दाब्दो में दी गयी है 
(ऐ. आ. १.२.२ ) | व्याकरणयास्तरीय दृष्टि से विश्वामित्र? 
एक अनियमित रूप हे। पाणिनि के अनुसार, ' मित्र ? 
शब्द के पहले जब ' बिश्व ? शब्द का उपयोग होता है, एवं 
उस शब्द का अर्थ ऋषि होता हे,तत्र उक्त शब्द 'विश्वमित्र' 
नही) बहि ' विश्वामित्र ? बनता है (पा. सू, ६.३.१३०) | 

जन्म--विश्वामित्र का जन्म कान्यकुव्ज देश के सुविख्यात 
अमावसु वेश मे हुआ था, एवं यह कुशिक राजा का पौत्र 


एव गा।थन्‌ गाधि) राजा का पुत्र था । इसका जन्मनाम | 


वेश्वरथ था | विश्वामित्र यह नाम इसे ब्राह्मण होने के 
पश्चात्‌ प्राप्त हुआ । 


वेदार्थ दीपिका म॑ विश्वामित्र क जन्म के संत्रंध म निम्न | 


कथा प्राप्त हं। इसका पितामह कुशिक स्वयं एक अत्यंत 
बलाढ्य राजा था, एवं अपने पिता इपीरथ के समान 
प्रजाहितदक्ष था | इंद्र के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने 
के लिए कुशिक ने तपस्या की । उस समय स्वयं इंद्र 

ही गाथिन नाम धारण कर, कुशिक-पुत्र के रूप में 
जन्म ठिंया, एवं इसी गाथिनरूपधारी इंद्र से विश्वामित्र 
का जन्म हुआ | इस प्रकार विश्वामित्र का बंशक्रम निम्न- 
प्रकार कहा जा सकता हे :--इपीरथ--कुझिक--गाथिन्‌ 
(इंद्र )--विश्वामित्र ( वेदार्थ, ३.१) | 

वाल्मीकि रामायण मे विश्वामित्र का वंशक्रम निम्न- 
प्रकार दिया गया हे ;--प्रजापति--कुश--कुशनाभ-- 
गाधित--विश्वाप्रित्र (वा. रा. चा. ५१) | 

समव! छाग--विश्वा मित्र के पितामह कुशिक की 
पत्नी का नाम पोरुकुत्सी था, जो अयोध्या के पुरुकुत्स 
राजा की कन्या थी | इसकी बहन का नाम सत्यवती था 
जिसका विवाह ऋचीक भागव ऋष से हुआ था । सत्यवती 
क पुत्र का नाम जमदम्ि था | इस प्रकार जमदञ्चि ऋषि 
एव उसका पुत्र परशुराम जामदग्न्य ये दोनों विश्वामित्र के 
समवर्ती एवं निकट के रिश्तेदार थे | 

राज्यप्राप्ति-अपने पिता के ति विश्वामित्र 
कान्यकुव्ज देश का राजा बन गया। पुराणों में इसका 
निःश कुशिक एवं गाथिन्‌ राजाओं का ' दायाद ? ( उत्तर 
कालीन राजा ) नाम से किया गया है। 


प्राचीन चरित्रकोश 


| ब्रहात्रल प्राप्त करने के 


विइवामित्र 


आगे चल कर, इसने क्षत्रियधर्म का त्याग कर 
ब्राह्मण बनने का निश्चय किया, एवं यह सरस्वती नदी के 
किनारे | रूपंगु-तीर्थ ° पर तपस्या करने चला गया 


| (म. श. ३८.२२-३४; ४१.२३०७; वा. रा. वा. ५१ 


-५६)। वायु के अनुसार, इसने ' सागरानृप प्रदेश * 
म तपस्या की थी ( वायु,९१.९२-९३ ) | इन निर्देशों से 
प्रतीत होता है कि, विश्वामित्र का तपस्याखान आधुनिक 
राजपुताना के रेगिस्तान में कहीं था, जो प्रदेश प्राचीन- 
काल में पश्चिम समुद्र का तटवतीं प्रदेश माना जाता था | 


धोर तपस्या के द्वारा विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व प्राप्त 
होने का निर्देश अनेकानेक वेदिक संहिता एवं ब्राह्मण ग्रंथों 
म प्रात है (का. सं. १६.१९; में. सं, २.७.१ ९; ते. सं. 
०२७१९. EI 
२.३.१३; ऐ, आ. २.२.३; बृ. उ. २.२.४) । इससे 
प्रतीत होता है कि, विश्वामित्र का यह दणीतर प्राचीन काळ 
में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना मानी गयी थी । 


वसिष्ट से विरोध--विश्वामित्र को क्षत्रियधर्म छोड 
कर ब्राह्मण बनने की इच्छा क्यों हुई, इस संबंध में एक 
कल्पनारम्य कथा महाभारत एवं बाल्मीकि रामायण में प्राप्त 
ह | एक चार यह वसिष्ठ ऋषि [श्रम मं अतिथि के 
नाति गया, जहा वसिष्ठ ने अपनी नंदिनी नामक काममेन 
की सहाय्यता से इसका उत्तम आदरातिथ्य किया | 
अनकानक दवी गुणां से युक्त नंदिनी कामधेनु को देख कर 
यह अत्यधिक प्रसन्न हुआ, एवं इसने उस घेनु की माँग 
वसिष्ठ से की | वसिष्ठ ने उसका इन्कार करने पर यह उस धेनु 
का प्राप्त क लिए अपना सारा राज्य देने के लिए सिद्ध 
हुआ | फिर भी वसिष्ट ने इसे नंदिनी न दी। 


पश्चात्‌ इसने अपने सेन्यत्रल से नंदिनी का हरण करना 

1 । किंतु उस घेनु से उत्पन्न हुए शक, यवन, प! 
वमर, कित आदि लोगों ने विश्वामित्र की सेना को परास्त 
किया, एवं इस प्रकार नंदिनी का हरण करने का इसका 
प्रयत्न असफल ही रहा | 

तडुपरांत वसिष्ठ का पराज्य करने के हि 
अनेकानेक प्रकार के अत्न संपादन करने का निश्चय 
एवं उस हेतु अत्यंत कठोर तपस्या भी की ! कित 
अस्नप्राप्ति के पश्चात्‌ भी वसिष्ठ अजेय ही रहा 
इसे जीवन में सर्वप्रथम ही साक्षाः कार हुआ कि, क्षत्र 
से ब्रह्मल अधिक भ्रष्ट है। पश्चात्‌ वसिष्ठ के समान 
इसने स्वयंत्राह्मण बनने का 
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चिइवामित्र 


प्राचीन चरित्रकोश 


विश्वामित्र : । 


निश्चय किया, एवं तत्पीत्यथ कौशिकी नदी ओर  रुषंगु 
तीर्थ पर घोरतपस्या करके यह ब्राह्मण वन गया 
(म. व. ८५.९;१२; वा, रा. वा. ५१-५६ )। 
महाभारत में प्राप्त उपयुक्त कथा कालदृष्टि से विसंगत 
प्रतीत होती हे । नंदिनी गाय का पालनकर्ता वसिष्ठ ऋषि 
वसिष्ठ देवराज? न हो कर ' वसिष्ठ अथर्वनिधि ? था, जो 
विश्वामित्र से काफी पूर्वकालीन था (वसिष्ठ अर्थवनिषि 
दखिये )। फिर भी महाभारत में विश्वामित्र ऋषि के 
समकालीन देवराज वसिष्ठ को नंदिनी का पालनकता 
चित्रित किया गया हे । अतएव विश्वामित्र-वसिप्ठ संघष 
की कारणपरंपरा बतानेवाली महाभारत में प्राप्त उपर्युक्त 
सारी कथा अनैतिहासिक प्रतीत होती है । 
आापत्मसंग-त्राह्मणपद ' प्राप्त होने के पश्चात्‌, 
विश्वामित्र ने अपनी पत्नी एवं पुत्र कोसळ देश म॑ स्थित एक 
आश्रम मे रख दीं, एवं यह स्वयं पुनः एक वार सागरानूप 
तीर्थ पर तपश्चर्या करने चला गया। इसकी अनुपस्थिति मे 
कोसल देश में बड़ा भारी अवर्षण आया, एवं विश्वामित्र 
की पत्नी एवं पुत्र भूख के कारण तड़पने लग । अन्न प्राप्त 
कराने के लिए, अपने एक पुत्र के गले में रस्सी त्राँ कर, 
उसे खुले बाजार में वेचने का आपखसंग विश्वामित्र ऋषि 
की पत्नी पर आया, जिस कारण उप पुत्र को ' गालव ? 
नाम प्राप्त हुआ । 
त्रिशंकु की सहाय्यता--उस समय कोसल देशके 
्रैग्यारूण राजा के पुत्र सत्यव्रत (त्रिशंकु) विश्वा मित्रपत्नी 
की सहाय्यता की, तथा उसकी एवं विश्वामित्र पुत्रों की 
जान व्रचायी | त्रिशंकु स्वयं जंगल से शिकार कर के लाता 
था, एवं वह मॉत विश्वामित्र के परिवार को खिलाया करता 
था। इन्हीं दिनों मं एक वार त्रिशंकु राजा ने वसिष्ठ ऋषि 
के नंदिनी नामक गाय का वध कर, उसका मांस विश्वामित्र 
परिवार को खिलाने की कथा पुराणों में प्राप्त हे । किन्तु 
जैसे पहले ही कहा गया है, नंदिनी का पालनकर्ता वसिष्ठ 
विश्वामित्र के समकालीन नहीं था | इसी कारण, यह कथा 
कल्पनारम्य एवं विश्वामित्र वसिष्ठ का चत्रस्व बढ़ाने के 
लिए वर्णित की गयी प्रतीत होती है। 
बारह वर्षा के पश्चात्‌ अपनी तपस्या समाप्त कर 
विश्वामित्र कोसळ देश को लौट आय वहाँ अपने न 
होने के काळ में त्रिशंकु ने अपने परिवार के लोगों की 
अच्छी तरह से देखभाल की, यह वात जान कर इसे त्रिशंकु 
के प्रति काफी कृतज्ञता प्रतीत हुई । देवराज वसिष्ठ के 
द्वारा अयोध्या के राजगद्दी से पदभ्र्ट किये गये उस 


"> वाच्य 
राजकुमार को पुनः राजगद्दी पर विठाने का आउवासन 
इपने दे दिया | 
. त्रिशंकु का राजपुरोहित--आगे चल कर विश्वामित्र ने 
अयोध्या के राजपुरोहित देवराज वसिष्ठ को परास्त वर, 
त्रिशयकु को अयोध्या के राजगद्दी पर विठाया । त्रिशंकु ने 
भी अपने राजपुरोहित देवराज वसि को हटा कर उसके 
स्थान पर विश्वामित्र की नियुक्ति की, एवं इस प्रकार ब्राह्मण 
बन कर वसिप्रतुल्य राजपुरोहित बनने की विश्वामित्र की 
आकांक्षा पूर्ण हो गयी | 

त्रिशंकु का रोहण-- आगे चल कर 
विश्वामित्र ने त्रिशकु के अनेकानेक यज्ञों का आयोजन 
किया | यही नहीं, सदेह स्वगारोहण करने की उस राजा 
की इच्छा भी अपने तपःसामर्थ्य से पूरी की | इस संबध 
में अपने पुराने रात्र देवराज वसिष्ठ से इसे अत्यंत कठोर 
संघर्ष करना पड़ा | देवराज इंद्र के द्वारा त्रिशंकु के 


सदह र 


खर्गारोहण के लिए विरोध किये जाने पर, इसे उससे 
भी घोर संग्राम करना पड़ा | किन्तु अन्त में यह अपने 


कार्य में यशस्वी हो कर ही रहा ( त्रिशंकु देखिये )। 

पार्गिटर के अनुसार, त्रिशंकु के स्वर्गारोहण की | 
पुराणों में प्राप्त सारी कथा कल्पनारम्य प्रतीत होती है। 
आक्राश में स्थित ग्रहों में से एक ग्रहसमूह को विश्वामित्र 
ने त्रिशकु का नाम दिलवाया, यही इस कथा का ताइृशा 
अर्थ है | वाल्मीकि रामायण में भी, त्रिशंकु का वणन 
चेद्रमार्ग पर स्थित एक ग्रह के नाते गुरू, बुध, मंगळ 
आदि अन्य ग्रहों के साथ किया गया है ( वा. रा. अयो. 
४१.१०) | 


उपर्युक्त कथा में वर्णित इंद्र-विश्चानित्र संवर्ष भी 
कल्पनारम्य प्रतीत होता हे, एबं देवराज वसिष्ठ से 
विश्वामित्र के द्वारा किये गये संघर्ष का वर्णन 
देवराज इंद्र के संघर्ष मे परिवर्धित किया गया हे । 
विश्वासित्र के विश्वामित्र के द्वारा 
त्रिशंकु को पुनः राऽ की घटना, अयोध्या 


बहा 


मै का सहे 

प्राप्त होने 
क्ष्वाकु राजवंश के इतिहास में महत््वपृण घटना 
मानी जाती दै । अयोध्या के पुरातन इक्ष्वाकु राजवंश को 
दुर हटा कर वहाँ अपना स्वयं का राज्य स्थापन करने 
का प्रयत्न देवराज वसिष्ठ कर रहा था। उसे असफल 
बना कर, इक्ष्वाकु राजवंश का अधिराज्य अवाधित रखने 
का कार्य विश्वामित्र ने किया | इस प्रकार बसिए्- 
विश्वामित्र, आख्यान का वास्तव नायक इश्ष्वाकुराज त्रिशंकु 


| ही है। उसे गौण स्थान प्रदान कर, विश्वामित्र एवं बसि 
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प्राचीन चरित्रकोश 


विद्यवामित्र 


का जो संघर्ष रामायण महाभारतादि ग्रन्थों में सविस्तृत 
रूप में वर्णित किया गया है, 'वह अनेतिहासिक प्रतीत 
होता है। 

हरिश्चंद्र के राज्यकाल में--सत्यत्रत त्रिशंकु के राज्य 


| पश्चात्‌ , 


| 


काल में शुरू हुआ इसका एवं देवराज वसिष्ठ का संद्र्ष | 


सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र, एबं पोत्र रोहित के राज्यकाळ में 


चाळ ही रहा | सलत्रत के सदेह स्वर्गारोहण के पश्चात्‌, | 
विश्वामित्र को अपना पुरोहित । 


. उसके पुत्र हरिश्चंद्र ने 


नियुक्त किया । किन्तु उसे राजसूय यज्ञ म बाधा उत्तन्न | 


कर, वसिष्ठ ने अपना पोरोहित्यपद पुनः प्राप्त किया । 
सत्यव्रत के विजनवास में, उसका पुत्र हरिश्चंद्र वसिष्ठ के 

ही मार्गदर्शन में पालयोस कर बड़ा हुआ था । अयोध्या के 

ब्राह्मण लोग भी पहले से ही विश्वामित्र के विग्ड थे | इन 


दोनों प्रटनाओं की परिणति हरिश्चंद्र के राजसूय यज्ञ के | 


समय हुई, जहाँ हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दक्षिणा देने से 


इन्कार कर दिया | इस अपमान के कारण रुष्ट हो कर | 


इसने अयोध्या का पुरोहितपद छोड़ दिया, एवं यह 
पुप्करतीर्थ में तपस्या करने के लिए चला गया | 


मार्केडेय पुराण में--इस संदर्भ में मार्केडेय-पुराण में | र ॥ र र 
| भी इसने अपनी मनःशांति नही छोडी, जिस कारण धर्म 


वसिष्ठ एवं विश्वामित्र के संघर्ष की, अनेकानेक कल्पनारम्य 
कथाएँ प्राप्त हे, जहाँ विश्वामित्र के द्वारा हरिश्चंद्र राजा 


को दक्षिणा प्राप्ति के लिए त्रस्त करने का, इसने | 


एक पक्षी वन कर वसिष्ठ पर आक्रमण करने का, एवं 
वसिष्ठ के सौ पुत्रों का बघ करने का निर्देश प्राप्त है (मार्क, 


८-९ ) | इन तीनों कथाओं में से पहली दो कथाएँ | 
संपूर्णतः बल्मनारम्य हैं, एवं तीसरी हरिश्रंद्रकालीन | 
विश्वामित्र की न हो कर, सुदासकाठीन विश्वामित्र की | 


प्रतीत होती है (विश्वामित्र ४. देखिये) । 


हरिश्चंद्र के ही राज्यकाल में उसके पुत्र रोहित को यज्ञ | 


वलि देने का, एवं इक्ष्वाकु राजवंश को निर्वेश करने का 
इयंत्र बसिष्ठ के द्वारा रचाया गया था | किन्तु विश्वामित्र 
रोहित की, एवं तत्पश्चात्‌ उसके रथान पर बलि जानेवाले 
पने भतीजे शुनःशेप की रक्षा कर, इक्ष्वाकु राजवंश का 
नः एक भार रक्षण किया । तदुपरांत विश्वामित्र ने घुनः- 
शेप को अपना पुत्र मान कर, उसका नाम देवरात रख 
दिया (ए. ब्रा. ७.१६; सां. श्रो. १५.१७; झुनःशेप 
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कैसे प्राप्त हुआ, इसकी कथाएँ वाल्मीकि रामायण एवे 
पुराणों में प्राप्त है। रुपगु-तीर्थ पर तपस्या करने के कारण 


प्रा. न. ११० | 


यह ब्राह्मण वना गया | युनःरोप का संरक्षण करने के 
काशिकी नदी के तट पर तपस्या करने के 
कारण, इसे त्रहापिपद प्राप्त हुआ | इतना होते हुए भी, 
यह क्रोध, मोह आदि विकार काबू में न रख सकता था । 
इसी कारण अपने तपस्या का भंग करने के लिए आयी 
रंभा को इसने शिला बनाया था। पश्चात्‌ काम क्रोध 
पर विजय पाने के लिए इसने पुनः एक वार तपत्या की, 
जिस कारण इसे जितेंद्रियत्व एवं ब्रह्मपिपद प्राप्त हुआ 
(वा. रा. बा. ६२-२६; स्के. ६.१.१६७-१६८ ) | 


| ब्रह्मरषिपद प्राप्त होने के पश्चात्‌, इसे इंद्र के साथ सोमपान 
| करने का सम्मान प्राप्त हुआ (म. आ. ६९.५० ) | इंद्र 
। के कृपापात्र व्यक्ति के रूप में आरण्यक ग्रंथों में इसका 
। निर्देश प्राप्त है ( ऐ. आ. २.२.३; सां. आ. १.५ ) | 


सत्त्वपरीक्षा-विश्रामित्र को त्रहार्पिपद कैसे प्राप्त हुआ, 
इस संत्रंध म॑ एक कथा महाभारत में प्राप्त हे । एक बार 
धर्म ऋषि इस के पास आया एवं इसके पास भोजन माँगने 
लगा | धर्म के लिए यह चावल पकाने लगा, जितने में 
वह चला गया । पश्चात्‌ यह सो वर्षा तक घर्मऋष की राह 
देखते वैसा ही खड़ा रहा । इतने दीर्घकाळ तक खडे रह कर 


ने इसकी अत्यधिक प्रशसा की, एवे इसे ब्रह्मर्षि-पद प्रदान 
किया ( म. उ. १०४.७-१८ )। महाभारत में अन्यत्र 
त्रिशंकु-आख्यान, रंभा को शाप, विश्वामित्र के द्वारा 
कुत्ते का मॉसभक्षण आदि इसके जीवन से संबंधित कथाएँ 
एकत्र रूप दी गयी हैं | 

भविष्यपुराण के अनुसार, ब्रह्म को अत्येत प्रिय 
'प्रतिपद।? का त्रत करने के कारण, इसे देहान्तर न करते 
हुए भी ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो गयी (भवि, ब्राह्म. 
१६ ) | मृत्यु के पश्चात्‌ यह शिवलोक गया, जो फळ 
इसे हिरण्या नदी के संगम पर स्नान करने के कारण प्राप्त 
हुआ था-( पञ्च, उ. १४० ) | 

आधश्रम--विश्वामित्र का आश्रम कुरुक्षेत्र मे सरस्वती 
तीर नदी के पश्चिम तट पर स्थाणु-तीर्थ के सम्मुख था 
(म. दा, ४१.४-३७ ) | इस आश्रम के समीप, सरस्वती 
नदी पर स्थित रुपंगु-आश्रम में विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व 
प्राप्त किया था ( म. श. २८.२२-३२ )। 

विश्वामित्र का अन्य एक आश्रम आधुनिक चक्सार 
मे “ताटका-वन? के समीप था। महाभारत के 
अनुसार, इसका आश्रम कौहिकी नदी ( उत्तर ब्रिहार 
की आधुनिक कोशी नदी) क तट पर स्थित था 
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एवं उस नदी का 
“कौशिक” पैतृक नाम से प्राप्त हुआ था (म. आ. 
६५३०) | यह वही पुण्य स्थान याः 

| पूर्वकाळ में बामन ने वलि वेरोचन से त्रिपाद भूमि | 
की माग की थी । यही स्थानमाहास्म्य जान कर इसने 
* सिद्धाश्रम * मै अपना आश्रम बनाया था (बा. रा. 
बा. २७-२९ ) | संभवतः यह आश्रम आद्य विश्वामित्र 
ऋषि का न हो कर, रामायणकालीन विश्वामित्र महर्षि 
का होगा । 


इनके अतिरिक्त इसके देवकुण्ड ( वेदगर्मपुरी ), 
एवं बिदवामित्री नदी के तट पर स्थित अन्य दो आश्रमां 
का निर्देश मी प्राप्त है। 

परिवार--विश्वामित्र के कुल एक सो एक पुत्र थे 


जिनमें से मंझले (इक्कावनवे) पुत्र का नाम मधुच्छन्दस था । 
अपने भतिजे शुनःशेप को पुत्र मान लेने पर, विश्वामित्र 
ने उसे * देवरात ? नाम प्रदान कर, अपना ज्येष्ठ पुत्र 
नियुक्त किया, एवं अपने वाकी सारे पुत्रों को उसका 
“ ज्येष्ठयद ? मानने की आज्ञा दी । विश्वामित्रपुत्रों में से 
पहले पचास पुत्रों ने विश्वामित्र की यह आज्ञा अमान्य 
कर दी, जिस कारण इसने उन्हे म्लेंच्छ बनने का शाप 
दिया । ऐतरेय त्राह्मग के अनुसार, अपने इन पुत्रों को 
इसने अन्त्र, पुण्ड, रावर, पुलिंद, मृतित्र आदि अन्त्य 
जाति के लोग बनने का शाप दिया (ऐ. ब्रा, ७,१८ 
रभ्य एवे ऋषम याज्ञतुर देखिये ) | मधच्छंदस्‌ एवं अन्य 
पचास कनिष्ठ पुत्रों ने विश्वामित्र की आज्ञा मान ळी 
जिस कारण इसने उन्हें अनेकानेक आशीर्वाद प्रदान 
किये] 
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विश्वामत्र क उपयुक्त शाप के कारण, इसके पत्नों 
का एवं वशार्जा की निम्नलिखित दो शाखाएँ बन गयी; 


१. कुशिक शाखा,--जो विश्वामित्र के क्रपापात्र पुत्रां 
से उत्पन्न हुयी, जिनमें देवरात प्रवर आता हे (भः. ९. 


१६.२८-३७ ); 


२. विश्वामित्र दाखा,--जो विश्वामित्र के शाप के 
कारण हीनकुलीन बन गये | 


पत्नियॉ--विश्वामित्र की पत्नियाँ, एवं उनसे उत्पन्न 
इसक पुत्रां की जानकारी ब्रह्म हरिवंश, वायु, ब्रह्मांड 


आदि पुराणां म॑ प्रास हे, जो संक्षेपरूप में नीचे दी 
गयी है: 
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“कोशिकी ? नाम भी इसीके 


गी 


विश्वामित्र 
२210 ° 
पुत्रों के नाम 


पत्नी का नाम 


१. रेणु रेणु, सांकृति, गालव, मवुच्छदत, = 
जय, देवल, कच्छप, हरित 
अष्टक | 

२. शालावती हिरण्याक्ष दवश्रवस्‌ , कति | 

३. सांकृति मौद्गल्य, गाल्व | 

४. माधवी क्‌ । 

५, पद्दती कुत, श्रव, पूरण | 


वायु मे हपद्वती का पुत्र केवल 
अष्टक ही बताया गया हे | 


——— 
१९-१०३ )| 

पुत्र--विश्वामित्र के पुत्रों की नामावली महाभारत, 
वाल्मीकि रामायण एवं विभिन्न पुराणां में प्राप्त है, जो 
निम्न दी गयी हैः-- 

महाभारत सें---अक्षीण, अंमोरुद, अरालि, आंत्रिक, 
आश्वलायन, आहुरायण, उज्जयन, उदापेक्षिन्‌, उपगहन, 
उलूक, ऊजयोति, कपिल, कारीप, कालपथ, कूचोमुख 
गाग्य, गादमि, गालव, चक्रक, चांपेय, चारुमस्स्य, जंगारि 
जावाल, तठु, ताडकायन, देवरात ( शुनःशेप ), नवतंतु, 
नाचिक, नारद, नारदिन, नेकहश, पर, पणी 
( वल्गुजेघ ), पौरव, वकनख, वश्च, वाश्रवायणि, भूति, 
मधुच्छंदस्‌, मारुतंतज्य, मार्दम, मुसल, यति, यमदूत, 
याज्ञवल्क्य, लीलाळ्य, वक्षोग्रीव, वज्र, वातम्न, वादुलि, 
विभूति, शकुन्त, शिरी शिन्‌ ,शिल्ययूप, युचि, श्यामायन, 
संश्र॒त्य, साल्कायन, सित, घुरक्रत्‌, सुश्रत, सूत, सेयन, 
घवायन, स्थूण, हिरण्याक्ष ( म, अनु. ४.४९-०९ )। 
इन पुत्रों मं से हिरण्याक्ष को छः पुत्र उत्पन्न हुए थे। 


( ह..वं. १.३२; ब्रह्म, १०; वायु. ९१. 


(२) रामायण में--ह दनेत्र, मधुष्पंद, महारथि एवं 
हविष्पंद ( वा. रा. वा, ५७ )। विश्वामित्र के ये सारे पुत्र 
व्राह्मणदंशविवर्धक एव गोत्रकार माने जाते हैं । 

(३) हरिवंश एवं पद्म में--कवि, क्रोधन, खरम 
( खसप ), पितृवति (पितृवर्तिन्‌ ), पिशुन, वाग्दुष्ट, 
हित्र (ह. वे. १.२१.५; पद्म, सू. १० )। 

(४ ) अन्य ग्रंथो मे--हिरण्याक्ष, देवश्रवस्‌ ( देवरात, 
शनःशेप ), कति, रेणु ( रेणुक, रेणुमत्‌ ), सांकृति 
गालव, मधुच्छन्द्स्‌ , जय (नय), देवल ( देव ), कच्छप, 
हरित ( हारित ), अष्टक, कृत, ध्रुव, पूरण । इनमें से 
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काति एवं अष्टक को क्रमशः कात्यायन एवं लोहि नामक 
पुत्र उत्पन्न हुए थे | 

(५) वायु एवं ब्रह्मांड मै-मधुच्छन्द्स्‌ , नय एवं 
देव ( वायु. ९१.९६; ब्रह्मांड, ३. ६६ ) | 

(६ ) ब्रह्म मे--मौद्वव्य, गालव, कात्यायन ( ब्रह्म. 
( १०,१३ )। 

विश्वामित्रकुलोःपन्न गोत्रनाम--विश्वा मित्रकुल मे उत्पन्न 
निम्नलिखित गोत्रों की नामावलि महाभारत एवं पुराणों में 
दी गयी हैः---१. उदुंबर, २. कारूपक ( करीप्रय, कारीपव, 
कारीपि); ३. कौशिक ( कुशिक ); ४. गालव; ५, चांद्रव 
(यममुचत); ६, जाबाल; ७. तालकायन (तारक; 
तारकायन ); ८. देवरात; ९. देवळ, १०. ध्यानजाप्य; 
११. पणिन ( पाणिन्‌, पाणिनि ); १२, पार्थिव; १३. च्च; 
१४. बादर; १५. बाष्कल ( वास्कल ); १६. मधुच्छेदस्‌ ; 
१७, यमदूत (यामदूत, यामभूत ); १८. याजवल्क्य; 
१९, रेणव;. २०. लालाक्य (ददाति); २१, लोहित 
(लोहित, लोहिण्य); २२. वाताड्य ( उदुम्लान ); 
२३. शाल्कायन; २४. श्यामायन (शालावत्य); 
२५. समर्पण; २६, सांकृत ( स्येक्कत ); २७, सेंधवायन; 
२८. सौश्रव ( सोश्रत, सोश्रम ); २९. हिरण्याक्ष ( म. अनु. 
४.५०-६०; वायुः ९१.९७-१०२; ब्रह्मांड. ३.६६.६९ 
७४; ह. वे. २७.१४६३-१४६१९; ब्रह्म, 
१३) 

उपयुक्त नामावलि में से १०-२६ नाम ब्रह्म के तेरहवें 
अध्याय में, एबं १२-२६ नाम व्रह्म के दसवें अध्याय में 
अप्राप्य हैं। 

विश्वामित्रकुळोत्यक्न गोत्रकार-इन 
त्रिप्रवरान्वित ( तीन प्रबरोंबाले ) एवं द्विप्रवरान्वित (दो 
प्रवरांबाले ) ऐसे दो प्रमुख प्रकार है :-- 


बहुसंख्य योत्रकार “तीन प्रबरोंवाले ? ही हैं, किंतु प्रबर- 
भेद के अनुसार उनके अनेक उपविभाग हैं, जिनकी 
जानकारी नीचे दी गयी हैं :-- 

(अ) उद्दळ, देवरात एवं विश्वामित्र प्रवरों के 
गोत्रकार अभय, आयतायन, उळूप (ग, उल्लप hs 
ओपहाब (ग), करीष (ग), खरवाच, जनयादप (ग), 


ज्ञात्राल (ग), देवरात, पयोद (ग), वाभ्रव्य(ग), | 


याज्ञवल्क्य (ग), वतंड,वास्तुकोशिक (ग), विश्वामित्र, 
वैक्नतिगाल्व (बैकलिन।यन ), झलक, इयामायन (ग), 
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१०.६१-६३; | 


गोत्रकारों . के | 


विश्वामित्र 
संश्रत (ग), संश्रुत्य (ग), सावित (ग), सँघबायन 
(ग), हल्यम (ग)। 

(व) वेश्वामित्र, दवश्रवस, दैवरात प्रवरों के गोत्रकार- 
कारुकायण ( कामुकायन, ग), कुशिक, देवश्रवस्‌, वैदेह 
रात, वैदेहजात, वेदेहनात, वैदेवराज (ग), सुजातेय, 
सोमुक ( तोसुक ) | 

(क ) वैश्वामित्र, माधुच्छेरस, आज ( आद्य ) प्रवरो . 
के गोव्रकार--कपदेय, धनं जय, परिकूट, पाणिनि । 

(ड) अघमर्षण, मधुच्छेइस॒ एवं विश्वामित्र प्रवरों के 
गोत्रकार आद्य, माघुच्छेद्स, विश्वामित्र | 

(इ) आइमरध्य, बंजुलि एवं वेश्वामिन्र प्रवरों के 
गोत्रकार--अर्मरथ्य ( ग), कामलायनिज, वंजुलि | 

(इ) ऋणवत्‌ , गतिन्‌ एवं विश्वामित्र प्रवरो के 
गोत्रकार--उदरेणु, विश्वामि, उदाहि, क्रथक | 

(ड ) खिलिखिलि, आज ( विद्य ) एव वैश्च।मित्र प्रदरों 
के गोत्रकार--उढुँबर, करीराशिन्‌, त्राक्षायणि, मेजायनि 
(कोव्जायनि), लाबकि; शाव्यायनि (कात्यायनि ), 
झाळंकायनि, सेपिरिटि। इन योत्रकारों के लिए खिलि, 
क्षितिमुखाविद्ध, एवं विश्वामित्र ये प्रव भी कई पुराणों 
मै प्राप्त हैं । 

(२) द्विप्रवरास्वितत गोत्रकार--विश्व।मित्र, एवं पूरण 
दो प्रवरो के गोत्रकार-अ£क,पूरण,रो हित(मत्स्य. १९ ८)। 

२. एक ऋषि, जिसे ऊर्वशी अप्सरा से शकुंतला 
नामक कन्या उत्पन्न हुई थी (भ।, ९.१६.२८-३७)। 
यह ऋषि पूरुवंशीय दुष्येत एवं भरत राजाओं का सम- 
कालीन था। इस प्रकार, अयोध्या के त्रिशंकु, हरिश्चंद्र 
आदि राजाओं से यह काफी उत्तरकालीन था। 

३. एक ऋषि, जिसने अयोध्या के राम दाशरधि के 


| दारा ताटका राक्षसी, एवं मारीच, सुवाहु आदि राक्षसों का 
(१) त्रिप्रवरान्वित गोत्रकारविश्वामित्रकुल के | 


वध करवाया था (वा, रा. त्रा. २४-२७; राम दाशरथि 
देखिये )। यह साक्षात्‌ धर्म का अवतार था, एवं इसके 
समान पराक्रमी एवं विद्यावान्‌ सारे संसार में दूसरा कोई 


| न था (बा. रा. बा. २१)। 


४. एक ऋषि, जो उत्तर पंचाल देश के पैजवन सुदास 
राजा का पुरोहित था ( ऋ. ३,५२; ७.१२ ) | ऋग्वेद के 
तृतीय मेडल के प्रणयन का श्रेय इसे एवं इसके वंश 
में उत्पन्न ऋषियों को दिया गया हे | 

ऋग्वेद मे इसने स्वये को 'कुशिक' का वंशज कहलाया 
है (ऋ, २.५३.५) । इसी कारण इसका निर्देश 
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“ कुशिक ° नाम से भी प्राप्त है ( त्र. २.२३.५ )। इसके 
परिवार के लोगों को भी “कुशिकाः? कहा गया हे । इसके 
परिबार के लोगों को “विश्वामित्र? उपाधि भी प्राप्त है (ऋ, 
३.५३.१३; १०.८९.१७ )। 
गाथिन्‌ का चेशज--विश्वामित्र ` गाथिन्‌? राज का 
वंशज था, जिस कारण इसे * गाथिन ' पैतृक नाम प्राप्त 
हे । विश्वामित्र गाथिन के द्वारा विरचित अनेक सूक्त 
ऋग्वेद में प्राप्त हे [ क्र 
); २७-२२; ३३ ( 
१ I NOES 
१०.१२७.५ ७ ]। पुराणों 
शिककुलोःपन्न कहा गया है (वायु 


im 2 


५३ 


>>> 220 
टं 


नडासूकत--इसक द्वारा रचित एक सूक्त मे विपाश्न 
वे शुतुद्री ( आधुनिक त्रिप्रास एवं सतलज नदियाँ) 
नदियों की संगम एर राह देने के लिए प्रार्थना की गयी 
(त्र. २.२३) । अभ्यासकों का कहना है कि, इस सूक्त 
के प्रणयन के समय विश्वामित्र पेजवन सुदास राजा का 
पुरोहित था, एवं पंजात्र के संवरण राजा पर आक्रमण 
करनेवाली सुदास की विजयी सेना को मार्ग प्राप्त कराने ३ 
लिए इसने इस ' नदीसकत ' की रचना की थी ( गेल्डनर 
वेदिश स्टूडियन, ३.१५२ )| 
सायण क अनुसार, सुदास राजा से विपुल धनसंपत्ति 
प्राप्त करने के पश्चात्‌, विश्वामित्र के कई विपक्चियो ने 
इसका पीछा करना गुरु किया | उस समय भागते हुए 
विश्वामित्र ने इस नटोग्रक्त की रचना थी ( ऋ. ३ 
सायणभाष्य )। किन्तु सायण का यह मत अयोग्य प्रतीत 
ता दे | स्वर्यं याक भी सायण के इस मत से असहमत 
है (नि. २.२४) | 
वसिष्ट से विरोध--ऋग्वेद में प्राक्त निर्देशों से प्रतीत 
होता हे कि, यह झुरु में सुदास राजा का पुरोहित था 
(क्र. ३.५३) | किन्तु इसके इस पदसे भ्रष्ट होने के 
श्रातू, वसिष्ठ सुदाप्त का पुरोहित ब्रन गया | तद॒परांत यह 
सुदास क शत्रुपक्ष में शामिल हुआ, एवं इसने सुदास 
विरुद्ध दाशराश-युद्ध म भाग लिया ( बसि देखिये )। 
इसी संदभ म इसन “ वसिष्ठ-द्वेषिण्य: ? नामक कई 
वचां का रचना की, जो शौनक के काल से सुविख्यात 
हैं | वसिष्टगोत्र में उत्पन्न लोग आज भी इन ऋताओं का 
न॑ नहा करत | ऋग्वद का एक भाष्यकार दुर्गानाम ने 
स्वय वसिष्ठगोत्रीय होने के कारण, इन ऋचाओं पर 


५७ 


शक 


का श्रय भी विश्वामित्र को दिया गया हे :--१, 


साप्य नही लिखा हे ( ऋ 
४)। 
शक्ति का बध--वसिष्ठ ऋषि के पुत्र शक्ति से विश्वामित्र 
के द्वारा किये गये संत्रप का निर्देश भी ऋग्वेद म प्राप्त | 
सुदास राजा के यज्ञ के समय हुए वादविवाद मै शक्ति ने 
इस परास्त किया। फिर विश्वामित्र ने जमदग्नि ऋषि से 
ससपरी ' विद्या प्राप्त कर, शक्ति को परास्त किया 
( ऋ. ३,५३.१५-१६, वेदार्थदीपिका ) | आगे चळ कर 
इसने सुदास के सेवकों के द्वारा शक्ति का वध करवाया 
(ते. ४,७.९; ऋ. सवानुक्रमणी ७.३२) | 


शक्ति ऋषि से हुए वादविवाद में इसने कथन की हई 
व्रश्वाऐ मोनी विश्वामित्र? की ऋचाएँ नाम से थ्रसिद्ध हैं 
जिनमें इसने कहा है, “ आप लोग इस ' अन्तक ? 
( विश्वामित्र ) के पराक्रम को नहीं जानते. | इसी कारण मुझे 

दाववाद म स्तब्ध देख कर आप हँस रहे हैं | किंतु आप 
नहीं जानत, ।क विश्वामित्र अपने शत्रु से लड़ना ही जानता 
हैं | शत्रु से शरणागति उसे मंजुर नहीं हे (क्र. ३.५३. 
२३-२४ )| 


ब्राह्मण ग्रंथों म॑ निम्नलिखित वैदिक मंत्रों के प्रणयन 


संपात 
ऋचाएँ--जिनका प्रणयन एवं प्रचार क्रमशः विश्वामित्र 
एव वामदेव ऋषियां ने किया ( ऐ, ब्रा, ६.१८ ); २. रोहित- 


कूलोब्र-साममंत्र-- जिनका प्रणयन सोद*त छोगों से मिलने 
के लिए जानेवाले विश्वामित्र ने नदी को लॉँबते समय 
किया था (पे. ब्रा. १४.२.१३) | 

५. एक धर्मशास्त्रकार, जिसका निर्देश ' वद्ध याजवल्क्य 
स्मृति? में प्राप्त हे। “अपरार्क ', 'स्प्रतिचेद्रिका ?, 
जीमूतवाहनक्कत “कालविवेक ! आदि घर्मशास्रपिपयक 
ग्रंथो मे विश्वामित्र के निम्नलिखित विषयों से संबंधित 
अभिमत उद्धृत किये हे :--ब्यवहार, पंचमहापातक 
श्राद्ध, प्रायश्चित्त आदि | 

इसके द्वारा विरचित नौ अध्यायों की ' विश्वामित्र- 
स्मृति? मद्रास राज्य के द्वारा प्रकाशित की गयी है 
( मद्रास राज्य कृत पाण्डुलिपियों की सूचि प्र. १९८५, 
क्रमांक २७१७ ) | 

६. एक ऋपि, जो रेभ्य नामक ऋषि का पिता, एवं 
अवावसु एवं परावस्तु ऋषियों का पितामह था । यह चेदि 
रशा का राजा वसु एवं व्रृहय्यम्न राजाओं का समकालीन , 
था ( यवक्रीत एवं भरद्वाज देखिये )। 
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विश्वामित्र 


प्राचीन चरित्रकोश वि 


~ 


श्वेदेव 


ब्रि, जो युधिष्टिर के 
१०.७४. 


७. वेवस्वत मन्वन्तर का एक 
राजसूय यज्ञ में उपस्थित था ( भा. ८.१३.५; 
८ )। यह स्यमंतपंचक क्षेत्र में श्रोकृप्ण से मिलने आया 
था, एवं कृष्ण के द्वारा किये गये यज्ञ का यह पुरोहित था 
(भा, १०.८४.३; ११.१.१२ )। 

८. एक ऋषि, जो फाल्गुन माह के सूये के साथ घूमता 
हे (विष्णु, २,१०.१८ ) | 

९, ब्रहमराक्षसों का एक समूह, जो ' रात्रिराक्षतों ? के 
चार समूहों म॑ से एक माना जाता है ( ब्रह्मांड. ३.८.५९- 
६१ )। इन्हें ' कौशिक ? नामान्तर भी प्राप्त था । 

विश्वायु--( सो, पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो विष्णु एवं 
वायु के अनुसार पुरूरवस्‌ राजा के छः पुत्रों मे से एक था 
(वायु, ९१.५२) । 

२. वशर्वातन्‌ देवां म से एक ( ब्रह्मां ३६.२९ ) 
३. एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९१.३४ )। 
विश्वाचछु-एक वेदिक सूक्तद्ररा (क्र, १० 
९ )। तैत्तितिय सहिता मै इसे एक गेधर्व कहा गया 
(ते. सं, १ 2 | गायत्री के द्वारा लाये गये 
।म की इसने चोरी की थी ( शा. ब्रा. ३.२.२.२ )। 

२. एक देवगंधर्व, जो कश्यप एबं प्राधा के पुत्रों में 
से एक था | इसन सोम से चाक्षुपी विद्या सीखी थी, 
जो आगे चल कर इसने चित्ररथ गंधर्व को" प्रदान की 
थी (म. आ. १५८.४०-४२ )। 

गंधर्व एवं अप्सराओं के द्वारा, गंधर्वमधु प्राप्त करने 
के लिए किये गये प्रथ्वीदोहन भै इसे वत्स बनाया गया 
था (भा, ४.१८.१७ ) | इंद्र-नमुचि युद्ध में यह इंद्रपक्ष 
में शामिळ था (भा. ८,११.४१ ) | याज्ञवल्क्य ऋषि के 
साथ इसने अध्यात्मविषयक चर्चा की थी, जि समय 
इसने उसे चोवीस प्रश्न पूछे थे (म, झां, ३०६. 
२६-८० ) | 

मेनका अप्सरा से इसे प्रमद्ररा नामक कन्या उलन्न 

र थी (म. आ. ८.६ )। इसका चित्रसेन नामक एक 

य पुत्र भी था | कदम प्रजापति की पत्नी देवहति 
से इसका प्रथमदशन में ही प्रेम हुआ था (भा. 
२०.३९ )। . 

ब्राह्मणों के शाप के कारण, इसे प्र्वीलोक में कध 
राक्षस के रूप में जन्म प्राप्त हुआ था । आगे चल कर, 
राम दाशरथि के द्वारा यह मारा गया, एवं इसे मक्ति 

प्त हुईं (म. व. २६३.३३-३८ ) | 


१ 
ह्‌ 
से 


२, एक गंधर्व, जो श्रावण माह के सूर्य के साथ भ्रमण 
करता हे (भा, १२.११.३७ ) | 

४. एक ऋपि, जो जप्दम्नि ऋषि के पाँच पुत्रों में से 
एक था। जम्दम्मि के शाप क कारण, अपने अन्य 
भाइयों के साथ यह पाप्राण बना था । किंतु आगे चल 
कर, इसके भाई परशुराम ने इसे शापमुक्त कराया ( म. 
व. ११६.१७; परशुराम देखिये ) । 

५, एक राक्षस, जो मधु राक्षस की पत्नी कुंभीनसी 
का पिता था | इसकी पत्नी का नाम अनला था, जो 
माब्यवत्‌ राक्षस की कन्या थी (वा. रा. उ. ६१ )। 

६. एक गंधर्व, जो पुरूरवस्‌ एवं उर्वशी के पुत्रों मे से 
एक था (ब्रह्मां. ३.६६.२३ ) | इसने ही उर्वशी को 
पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक वापस छाया था | 

७, एक वसु, जो धर्म एवं सुदेवी के पुत्रो मे से एक था 
(मत्स्य, १७१,४६ )। 

विश्वेदेव--एक यज्ञीय देवतासमूह, जिसे ऋग्वेद के 
चालीस से भी अधिक सूक्त समर्पित किये गये हैं। 

वेदेक साहित्य मं--विश्वेदेव का शब्दशः अर्थ अनेक 
देवता है।यह एक काल्पनिक यज्ञीय देवतासमूह हे, 
जिसका मुख्य कार्य सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करना 
है, क्यों कि, यज्ञ में की गई स्तुति से कोई देवता छूट न 
जाय | वेदों के जिन मंत्रों में अनेक देवताओं का संबंध 
आता हैं, एवं किसी भी एक देवता का निश्चित रूप 
से उल्लेख नही होता है, वहाँ ' विश्वेदेव? का प्रयोग 


किया जाता है । भाषाशास्त्रीय दृष्टि से यह सामासिक 
शब्द नही है, बल्कि “ विश्वे + देवाः ? ये दो शब्द मिल 


कर वना हुआ संयुक्त शब्द है । इसी कारण इसे “सर्वदेव? 
नामांतर भी प्राप्त है। 

विश्वेदेवों से संबंधित यूक्तों में सभी श्रेष्ठ देवता एवं 
कनिष्ठ देवताओं की क्रमानुसार प्रशस्ति प्राप्त है। यज्ञ 
करानेवाले पुरोहितों को जिस समय समस्त देवतासमाज 
को आवाहन करना हो, उस समय वह आवाहन विश्वेदेवों 
के उद्देश्य कर किया गया प्रतीत होती है। 

नामावलि--कई अभ्यासको के अनुसार, ऋग्वेद में 
प्राप्त आप्री सूक्त ? विश्वेदेवों को उद्देश्य कर ही लिखा 
गया है, जहाँ बारह निम्नलिखित देवताओं को आवाहन 
किया गया है :-- ९. सुसमिद्ध, २. तनुनपात्‌ , ३. नरा- 
शंस, ४. इला, ५. बरहि, ६. द्वार, ७. उषस्‌ एवे रात्रि 
८. होतृ नामक दो अग्नि, ९. सरस्वती, इला, एवं भारती 
(मही ) आदि देवियाँ, १०. त्वष्ट्र, ११. वनस्पति 
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चिश्वेदेच 


१२. स्वाहा (ऋ. १.१३) । इस सूक्त में निर्दिष्ट ये 
बारह देवता एक ही भग्नि के विभिन्न रूप हैं | 

ऋग्वेद मे प्राप्त विश्वदेवों के अन्य सूक्तो मे इस देवता- 
समूह म॑ त्वष्ट्‌, ऋभु, अभि, पजन्य, पूपन्‌, एवं वायु 
आदि देवता; बृहृद्विवा आदि देविया, एवं अहिलुध्न्य 
आदि सर्प समाविष्ट किये गये हैं । 

ऋगेंद मै निर्दिष्ट “ मरुद्गण ? ऋसुगण ? आदि 
देवगणा जेसा “विश्वेदेव एक देवगण प्रतीत नहीं होता है। 
फिर भी कभी-कभी इन्हें एक संकीर्ण समूह भी माना 
गया प्रतीत होता है, क्‍यों कि, ' बसु? एबं ' आदित्यों ? 
जैसे दे<गणों के साथ इन्हें भी आवाहन किया गया है 
(त्र, २.३.४ ) | 


०.७ 


ऐतरेय ब्राह्मण भ--इस ग्रंथ म विश्वेदेवों का एक 


देवतातमूह के नाते निर्देश प्राप्त है, जहाँ आविक्षित 


कामप्रि राजा के यज्ञ में इनके द्वारा यज्ञीय सभासद के | 


नाते कार्य करने का निर्देश प्राप्त हैः-- 


मरुतः परिवेटार: मरुत्त यावरून्गृहे । 
आविक्षितस्य क'मप्रे; विर्वेदृवा: सभासद इति || 
(एऐ, ब्रा. ३९.८.२१ )। 


पुराणों में--विश्वेदेवों का उत्क्रांत रूप पौराणिक 
` भाहित्य में पाया जाता है, जहाँ इनहैं सपष्टरूप से देवता- 
समूह कहा गया है। वायु में इन्हें दक्षकन्या त्रिश्वा एवं 
धर्म ऋपि के पुत्र कहा गया हैं, एवं इनकी संख्या दस 
बतायी गयी हैं । शज्यप्राष्ति के लिये इनकी उपासना की 
जाती है। 
नामावलि--पुराणों मै प्राप्त इनकी नामावलि निम्न 
प्रकार है :--१. क्रत, २.. श्र, ४. सय, 
५. काल, ६. काम, ७. मुनि, ८. पुरूरवस्‌, ९. आर्दवास 
( आद्रंब ), १०. रोचमान ( ब्रह्मांड, ३.१२;४.२.२८ )। 
कई अन्य पुराणों में, इनके वशु, कुर, मनुज, वीज, 
धुरि, लोचन, आदि नामांतर मी प्राप्त है (भा. ६.६. 
६०; मत्स्य. २०२; सांब. १८ )। महाभारत में भी इनकी 
विस्तृत नामावलि दी गयी हे, जहाँ इनका निवासस्थान 
£ भुवर्लोक ? बताया गया है (म. अनु, ९१.२८ )। 
ये स्वयं अप्रज ( संततिहीन ) थे, एवं इन्द्र की उपासना 
करते इन्द्रसभा में उपस्थित थे ( भा. ६.६,६० ) । देवासुर 
संग्राम में देवपश्च में शामिल होकर, इन्होंने पौलोमो के 
साथ युद्ध किया था (भा. ८.१०.३४) | सोम के द्वारा 
किये गये राजसूय यज्ञ में इन्होंने चमसाध्वर्यु के नाते काम 


दक्ष, ३. 
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| 


किया था (मत्स्य. १७.१४) | मरुत्त के यज्ञ मे 
सभासद्‌ थे (भा. ९.२.२८)। इन्हींके ही र से 
ज्यामघ को पुत्रपराप्ति हुई थी ( भा, ९.२. र 
ब्रह्मा की उपासना- इन्होने हिमाल्य पर्वत पर 
पितरों की एवं ब्रह्मा की, उपासना की थी, जि कारण 
SRS दा हा I इ्न्ह आशीवाद दिया, “ आज से 
मचुप्या क द्वारा, किये गये श्राद्धविधियों मै तुम्हें अग्रमान 
प्राप्त होगा । देवों से भी पहले तुम्हारी पूजा की ज्ञायेगी | 
तुम्हारी पूजा करने से श्राद्ध का संरक्षण होगा, एवं पितर 
सवाधिक तृप्त होगे ? ( वायु. 
१६) | 
कोन-के!न से श्राद्धविधियों में कौनसे विश्वदेवों को 
याधान्य दिया जाता हे, इसकी जानकारी 'निर्णयसिंधु? मै 
प्राप्त है, जो निम्नप्रकार हैः). पार्वणश्राद्व--पुरूरव, 
, आद्रेव; २. महालय श्राद्ध-धूरि, लोचन; ३, नान्दी श्राद्ध 
सत्य, वसु; ४. जिवत्पितृक श्राद्वध-क्रतु, दक्ष ( निर्णय- 
सिंधु प्र. २७९ )। 
भागवत में इन्हें वर्तमानकालीन वेवस्वत मन्बन्तर के 
देवता कहा गया है ( भा. ९.१०.३४) विश्वामित्र के शाप 
के कारण; इन्हें द्रोपदी के पाँच पुत्रों के रूप में जन्म प्राप्त 
हुआ था | आगे चल कर ये पाँच हि पुत्र अश्वत्थामन्‌ के 
द्वारा मारे गये ( माके. ६२-६९ ) | 
विश्वेश्वर-शिव का एक अवतार,जो काशी में अव- 
तीर्ण हुआ था ( शिव, शत. ४२ )। इसे अविमुक्तेश्वर 
नामान्तर भी प्राप्त हे (शिव. कोटि. १ )। 
२. एकादश रुद्रों में से एक। 
विष--शिव देवो मे से एक । 
२. एक असुर, जो नकुलि देवी के द्वारा मारा गया था 
(ब्रह्मांड ४. २८.३९ ) | 
३.. एक असुर, जो दनायुष नामक असुर का पुत्र था 
(वायु, ६८.३० )। 
विषया - चन्दनावती नगरी के दुष्टबुद्धि प्रधान की 
कन्या ( चन्द्रहास देखिये )। 
विषाणिन्‌--एक ज्ञातिसमृह, जो दादाराज्ञ युद्ध में 
सुदास राजा के पक्ष में शामिल था (ऋ, ७.१८.७ )। 
रोथ इन्हें सुदास राजा के विपक्षी मानते है, किंतु वह 
अयोग्य प्रतीत होता है। 
अलिन, भलानस, शिव, एवं पक्थ लोगों के साथ 


भी ये 


११६ 


७६,१-१५; ब्रह्मांड, ३.३. 


इनका निर्देश प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, 
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विष्णु 


ये उन्हीके समान उत्तरीपश्चिम भारत में रहनेवाले लोग 
होंगे । धक 
“ विपाणिन्‌ ' का शब्दशः अर्थ ` सींगयुक्त › है । ये 
लोग संभवतः सींग के आकार का अथवा सांगों से अलंकृत 
शिरस्त्राण धारण करते होंगे, जिस कारण इन्हें विषाणिन्‌? 
नाम प्राप्त हुआ था | 
विपूची--विरज नामक राक्षसराज की पत्नी, जिससे 
इसे सौ पुत्र, एवं एक कन्या उत्पन्न हुई थी (भा. ५. 
५.१५ ) | इसे विष्वक्सेन की माता भी कहा गया 
हे (भा. ८.१३.२३ )। 
२. ब्रह्मलावर्णि मन्वंतर के श्रीविष्णु की माता । 
चिष्कर--एक् राक्षस, जो पूर्वकाळ मे प्रथ्त्री का शासक 
था (म. यां २२०,५२) 
विष्टराश्व--इक्ष्वाकुबंशीय विश्वगश्व राजा का 
नामान्तर ( विश्वश्च देखिये )। विष्णु के अनुसार इसके 
पुत्र का नाम चंद्राश्व था । 
विष्टि--धर्मसावर्गि मन्वंतर का एक ऋषि। 


२. विवस्व॒त्‌ एवं छाया की एक कन्या, जो दिखने में 


अत्येत भयंकर थी | इसी कारण त्वप्रुपुत्र विश्वरूप राक्षस 
से इसका बिवाह हुआ । 
विष्णापु--एक ऋषिकुमार, जो विश्वक्र “ कृष्णिय ? 
नामक अश्रियों के क्ृपापात्र ऋषि का पुत्र था | एकवार यह 
खो गया था, जिस समय अश्रियों ने इसे इसके पिता के 
पास पहुँचा दिया था (ऋ. १,११६.२३; ११७.७; 
८६.२३; १०.६५.१२ )। 
विष्णु --जगःसंचाल्क एक आद्य देवता, जिसकी 
जा जगःप्तेहार का आद्य देवता माने गये रुद्र-शिव के 
साथ सारे भरतंखेड में भक्तिभाव से की जाती है | वेदिक 
` देवताविज्ञान गें निर्दिष्ट देवताओं मे से विष्णु एवं रुद्रशिव 
ये दो देवता ही ऐसे हैं कि, जिनके प्रति भारतीयों की 
श्रद्धा एवं भक्ति स्थलकालादि सारे बंधन लॉघ कर सदियों 
से अवाधित रही है | यही कारण है कि,ये देवता भारतीय 
जनता के केबल दैवत ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति 
का एक अविभा-य भग वन गये हैं। न 
मानवाङृति उवतोपासना का आद्य प्रतीक--भारतीय 
देवतशास्त्र के इतिहास में, विष्णु एवं रुद्र-शिव मानवा- 
कृति देवतोपासना के आद्य प्रतीक माने जाते है। इन 
देवताओं का मानवीकरण उत्तर वैदिककाल में हुआ 
जब वेदों के द्वारा प्रणीत यज्ञयागात्मक उपासना-पद्धति 
आचिका चिक तंत्रत्र 


2270, 
Cr 


| 


एवं नित्याचरण के लिए कठिन | लोग आनंद से रहते 


होती जा रही थी | इस अवस्था में, जिस प्रकार वेदों में 
निर्दिष्ट रुद्र-शिब का परिवार्धित मानवी स्वरूप देव उपासना 
पद्धति क द्वारा साकार हुआ, उसी प्रकार वेदों मं निर्दिष्ट 
विष्णु देवता का परिवर्धित मानवी रूप वैष्णव-उपासना 
सांप्रदायों के द्वारा आविष्कृत हुआ | 

विष्णु देवता के इस नये परिवर्धित स्वल्प में, वैदिक 
साहित्य में निर्दिष्ट विष्णु को, साच्चत लोगों के द्वारा पूजित 
वासुदेव से, एवं व्राह्मणादि अश्रा म॑ निर्दिष्ट जगत्संचालन 
के नारायण देवता से समि लित करने का यरास्त्री प्रयत्न 
किया गया | आगे चळ कर पोराणिक साहित्य में विष्णु 
के अनेकानेक अवतारों की कल्पना प्रसत हुई, जिसके 
अनुसार कृष्ण, राम दादारथि आदि देवतातुल्य पुरुषों को 
विष्णु के ही अवतार मान कर, वेष्णब उपासना की कक्षा 
और भी संवर्धित की गयी । इस प्रकार में चतुर्थ 
श्रेणि का देवता माना गया विष्णु पौराणिक काल में एक 
सर्वश्रेष्ठ देवता बन गया । - 

वैदिक साहित्य में--इस साहित्य में निर्दिष्ट इन द्र, 
वरुण, अग्नि आदि देवताओं की तुलना में विष्णु का स्थान 
काफी कनिष्ठ प्रतीत होता हे । ऋग्वेद के केवल पाँच हि 
सूक्त विष्णु को उद्देश्य कर रचे गये हे । इन सूक्तों में 
इसे स्वतंत्र अस्तित्व अथवा पराक्रम प्रदान दहीं किये गये 

बल्कि सूयदेवता का ही एक प्रतिरूप इसे माना गया है, 
एवं इन्द्र के सहायक के नाते इसका वर्णन किया गया है । 

स्वरूपवणन--एक वृहदाकार शरोरवाले नवयुवक के 
रूप म॑ नग्वेर में इतका स्वरूपवर्णन प्राप्त है | इसे “उरुगाय 
( विस्तृत पादप्रक्षे करनेवाला ) एवं उच्क्रम ? 
( चौड़े पग रखनेवाला ) कहा गया है, एवं अपने इन पगों 
से यह सारे विश्व को नापता है, ऐसा निर्देश भी वहाँ 
किया गया है। 

निवासस्थान--अपने तीन परयो के द्वारा 
अथवा पार्थिव स्थानों को नाप लिया था 
ऋग्वेद में प्राप्त हैं। इनमें से दो पग अथवा स्थान मनुः 
को दिखाई देते है, किन्तु इसका तीसरा अथवा उच्चतम 
पग मनुष्योके द्रककक्षा के बाहर है। यही नहीं, पक्षियों के 

नि के भी बाहर है (ऋ १,१५५.५ 
उच्चतम स्थान ( परमे पदम्‌) अथि, के उच्चतम स्था 
के समान माना गया हे ! वहाँ अमि, बिष्णु के रहस्यात्मक 
गायों (मेघ) की रक्षा हे (न. ५.२३) | 

इस स्थान पर विप्ण का निवास रहता हे, एवं पुण्यात्मा 
॥बहा मधु का एक कप है हा 


ऋग्वेद 


करता 
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विष्णु 
देवतागण सुखपूर्वक रहते हैं ( ऋ, १,१५४.५५८,२९ ) | 
इसी तेजस्वी निवासस्थान में इन्द्र एवं विष्ण का निवास 
रहता हे, एवं वहाँ पहुँचने की कोमना प्रत्येक साधक 
करता है | ऋग्वेद में अन्यत्र इसे तीन निवासस्थानोंवाला 
( त्रिप्रधस्थ ) कहा गया है (ऋ. १,१५६.५ ) | 
ऋग्वेद में अन्यत्र बिष्णु को पर्वत पर | 
( गिरिक्षित्‌ ), एवं पर्वतादकूल ( गिरिष्ठा) कहा गया है 
(क्र. १.१५४ )। 
पराक्रम-विष्णु के 
ऋग्वेद मे प्राप्त है । इसे 


पराक्रम की अनेकानेक कथाएँ 
साथ लेकर इंद्र ने बृत्र का वध 
किया था (ऋ. ६.२० ) | इन दोनों ने मिल कर दासों को 
पराजित किया, रोबर के ९९ दुगो को ध्वस्त किया, एवं 
वचिन्‌ के दल पर विजय प्राप्त किया ( ऋ. ७,९८ )। 
दिष्णु के तीन पग--विष्णु का सव से बड़ा पराक्रम 
(विक्रम ) इसके ' त्रिपदों ? का हे, जहाँ इसने तीन पगों 
में समस्त पृथ्वी, होक एवं अंतरिक्ष का व्यापन किया 
था (त्र. १,२२, (७-१८ ) | अधिकांश युरोपीय वि वान्‌ 
एवं यारक के पूवाचाय ओर्णवाभ, विष्णु के इन त्रिपदों का 
अथ स्य का उदय, मध्याह्न, एवं सुर्यास्त मानते हैं | 


किन्तु तरेन, मॅक्डोनेल आदि युरोपीय विद्वान एबं 
शाकपूणि आदि भारतीय आचार्य, उपर्युक्त प्रकृत्यात्मक 
व्याख्या का इस कारण अयोग्य मानते है कि, उसमें विष्णु 
क अत्युच्च तृतीय पग ( परम पदे ) का स्पष्टीकरण प्राप्त 
नहीं होता । विष्णु के इस तृतीय पंग को सर्यात्त मानना 
अवास्तव प्रतीत होता हे । इसी कारण इन अभ्यासको के 
अनुसार, यद्यपि विष्णु एक सोर देवता है, फिर भी उसके 
तीन पगों का अर्थ, सुर्योदय, मध्याह, सूर्यास्त आदि ने 
हा कर, पृथ्वी, अंतरिक्ष, एवं आकाश इन तीन लोगों का 
विष्णु क द्वारा किया गया व्यापन मानना ही अधिक 

ग्थि होगा | एस माने से विष्णु क। ' परम पद ' स्वर्लोक 
स समोकृत किया जा सकता हे, जो समीकरण “परम पद? 
के अन्य वणनों से मिलता जुल्ता हे | 


नियमकद्ध गतिमानता--पराक्रमी होने के साथ साथ 
विष्णु अत्यंत गतिमान, द्रतगामी एवं तेजस्वी भी हे) 
यह अभ, सोन, सुय, उपस्‌ की भाँति विश्व के विधि 
नियमों का पालन करनेवाला, ए; न नियमों का प्रेरक 
भी है | इसी कारण, इसे “क्षिप्र? ' एप", ` एवया ? 
र विभूतयुम्न * ' एवयावन्‌? कहा गया है (ऋ 


१)। 
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एक सारदवता--ऋग्वद में प्राप्त उपयुक्त निर्दे 
प्रतीत होता है कि, अपने विस्तृत पगो के द्वारा समस्त 
विश्व को नियमित रूप से पार करनेवाले सूर्य के रूप 
में ही विष्णुदेवता की धारणा वैदिक साहित्य में विकसित 
हुई थी । प्रत्येकी चार नाम (ऋतु ) धारण करनेवाले 
अपने नव्यं अश्वाँ ( दिनों ) को विष्णु एक घूमते पहिये 
के भीति गतिमान बनाता है, ऐसा एक रूपकात्मक वर्णन 
कवर म ग्राप्त हैं (क. १,१५५.६ ) | यहाँ साल के 
२६० दिनों का प्रयातत करनेवाले सूर्यदेवता का रूपक 
स्पष्टरूप से प्रतीत होता हे । 


से 


ब्राह्मण ग्रंथा म विष्णु का करा हुआ मस्तक ही सूर्य 
बनने का निर्देश प्राप्त हे (शा. ब्रा, १४.१. १.१ ०)। 
हाथ म प्रवातत होनेवाला चक्र है, जो सूर्य के सदृश ही 
प्रतीत हाता हे (त्र. ५. ६३ )। विष्णु का वाहन 
रड हैं जिस गरुत्मत्‌ * एवं ' सुपर्ण ° ये ' सूर्यपक्षी ? 
अथ की उपाधियाँ प्रदान की गयी है ( ऋ, १०.१४४ 
४ ) | विष्णु के द्वारा अपने वक्षःस्थल पर धारण किया 
गया कास्ठुम माणे, इसके हाथ में स्थित पद्म, इसका 
पातावर एवं इसके 'केशव? एवं हषीकेश” नामान्तर ये 
सार इसके सोरस्वरूप की ओर संक्रेत करते हैं । 


कई अन्यासकाँ के अनुसार, विष्णुदेवता की आविष्कृति 
वप्रथम | सूयपक्षी ? के रूप में हुई थी, एवे ऋग्वेद में 
निदिष्ट. सुपण ' ( गरुड पक्षी ) यही विष्णु का आद्य 
स्वरूप था ( ऋ, १०.१४९.३ ) | विष्णु के ` श्रीवस्स * 
कोस्तुम ? ` चतुभुजच्व ? नाभिकमछ? आदि सारे गुण- 
विशेष एवं उपाधियाँ, इसके इस पक्षीस्वरूप के ही द्योतक 
प्रतीत होते हं | 


भक्तवव्सलता--विष्णु के भक्तवत्सटता का निर्देश 
ऋग्वेद में अनेक वार प्राप्त है। अपने सारे पराक्रम 
इसने त्रस्त मनुप्यों को आवास्‌ प्रदान करने के लिए एवं 
लोकरक्षा के लिए किये थे ( ऋ. ६:४९.१३; ७,१००; 
१.१५५ ) | विष्णु की इसी भक्तबत्सलता का विकास 
आगे चल कर विष्णु के अनेकानेक अवतारों की कल्पना 
में आविष्कृत हुआ, जहाँ. नानाविध स्वरूप धारण करने 
की श्रीविष्णु की अद्भुत शक्ति का भी सुयोग्य उपयोग 
किया गया (१६. ७.१००.१ ) | 

विष्णु के अवतारों का सुस्व्ट निर्देश यद्यपि ऋग्वेद 
में अप्रप्य़ है, फिर भी वामन एवं वराह अबतारों का 
घुंधलासा संकेत बहाँ पाया जाता हे (त्र. '१.६१.७); 


cco 
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८.७७.१० ) | इन्हीं अवतार-कल्पनाओं का विकास आगे 
चल कर ब्राह्मण ग्रंथों में किया हुआ प्रतीत होता है | 


अवंध्यता का देवता--डॉ. दांडेकरजी के अनुसार 
ऋग्वेद में निर्दिष्ट विष्णु अवंध्यता (फर्टिलिटी ) का 
एक देवता है, एवं “ इंद्र-त्रपाकपि-सूक्त ? में निर्दिष्ट 
* वृषाकपि ? स्वयं विष्णु ही हे (त्र. १०.८६ )। ऋग्वेद 
में अन्यत्र विष्णु को 'शिप्रिविष्ट ” (गूढरूप धारण 
करनेवाला ) कहा गया है, एवं इसकी प्रार्थना की गयी है 
“अपने इस रुप को हमसे गुप्त न रक्घो' (क्र. ७ 
१००,६ )। यह श्रुणों बा रक्षक है, एबं गर्माधान के 
लिए अन्य देवताओं के साथ इसका भी आवाहन किया 
गया है ( त्र. ७.३६ ) । एक अत्यंत सुंदर बालक गर्भस्थ 
करने के लिए भी इसकी प्रार्थना की गयी है ( क्र. १०. 
१८४.१ ) | 


बिष्णु शब्द का मूल रूप “विष? (सतत 
क्रियाशील रहना) माना जाता हे | मँक्डोनेल, श्रेड 
आदि अभ्यासका ने इसी मत का स्वीकार किया 
है, एबं उनके अनुसार सतत क्रियाशील रहनेवाले सौर 
स्वरूपी विष्णु को यह उपाधि सुयोग्य है। अन्य कई 
अभ्यासक विष्णु शब्द का मूल रूप ' बिश? (व्यापन 
करना) मानते हे, एबं विश्व की उत्पत्ति करने के बाद 
विष्णु ने उसका व्यापन किया, यह अर्थ वे “विष्णु ? 
शब्द से ग्रहण करते है | पौराणिक साहित्य में भी इसी 
व्युत्पत्ति का स्त्रीकार किया गया है, जैसा कि विष्णुसहस्न- 
नाम की टीका में कहा गया हैः- 
चराचरेषु भूतेषु वेशनात्‌ विष्णु रुच्यते | 
डॉ. दांडेकरजी के अनुसार, विष्णु का मूल रूप 
“ वि+स्नु'था, एवं उससे हवा में तेरनेवाले पक्षी की ओर 
संकेत पाया जाता है ( डॉ. दांडेकर, ए. १३५ )। 
ब्राह्मण ग्रन्थों मे---ऋग्वेद में कनिष्ठ श्रणी का देवता 
माना गया विष्णु ब्राह्मण ग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ देवता माना 
गया प्रतीत होता है ( शा. ब्रा, १४.१.१.५ )। 
यज्ञविधि में सर्वश्रेष्ठ देवता विष्णु है, एवं सर्वाधिक 
कनिष्ठ देवता अग्नि है, ऐसा स्पष्ट निर्देश ऐतरेय ब्राह्मण में 
प्राप्त हैः-- 
असिर्वे देवानामवमो, विष्णुः परमः | 
तदन्तरेण सवी; अन्याः देवताः || 
(ऐ. ब्रा. १.१ )। 
प्रा. च. १११ ] 
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अथर्ववेद में यज्ञ को उष्णता प्रदान करने के लिए 
विष्णु का स्तवन किया गया है । ब्राह्मणों में विष्णु के तीन 
पयां का प्रारंभ पृथ्वी से होकर वे द्यलोक में समाप्त होते 
हे, एसा माना गया हे | विष्णु के परमपद को वहाँ मनुष्यों 
का चरम अभीष्ट, सुरक्षित दारणस्थळ माना गया है 
(ज, ब्रा, १,९.३)। 

विष्णु का श्रेष्टव्व- व्राह्मण ग्रन्थों में प्राप्त बिष्णु देवता 
के वणन से प्रतीत होता हे कि, उस समय विष्णु एक 
सर्वश्रेष्ठ देवता मानना जाने लगा थी। उसी श्रष्ठता का 
साक्षात्कार कराने के लिए अनेकानेक कथाएँ उन ग्रन्थों में 
रचायी गयी है, जिनमें से निम्न दो कथाएँ प्रमुख हैं | 

एक वार देवों ने ऐश्वर्यप्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया, 
जिस समय यह तय हुआ कि, जो यज्ञ के अंत तक सर्व- 
प्रथम पहुँचेगा वह देव सर्वश्रष्ठ माना जायेगा | उस समय 
यञ्ञस्वरूपी विष्णु अन्य सारे देवों से सर्वप्रथम यज्ञ के 
अंत तक पहुँच-गया,जिस कारण यह सर्वश्रेष्ठ देव साबित 
हुआ । आगे चल कर इसका धनुष टूट जाने के कारण, 
इसका सिर भी टूट गया, जिसने सूर्यत्रित्र का आकार धारण 
किया (झा. ब्रा. १४.१.१ )। उसी सिर को अश्रिनों के 
द्वारा पुनः जोड़ कर, यह युलोक का स्वामी वन गया (तै. 
आ. ५.१.१-७)। 

एक बार देवासुर-संग्राम में देवों की पराजय हुई 
एबं विजयी अह॒रों ने प्रथ्वी का विभाजन करना प्रारंभ 
किया | वामनाकृति विष्णु के नेतृत्त्व में देवगण असुरों 


| के पास गया, एवं प्रथ्वी का कुछ हिस्सा माँगने लगा | 


फिर विष्णु की तीन पगों इतनी ही भूमि देवों को देने के 
लिए असुर तैयार हुएँ। तत्काल विष्णु ने विराट रूप 
धारण किया, एवं अपने तीन पगों में तीनों लोक, वेद, एवं 
वाच्‌ को नाप लिया (झा. ब्रा. १.२.५; ऐ. ब्रा. ६.१५ )। 

अवतारा का निद्‌श ~ उपयुक्त वामनावतार का कथा 
के अतिरिक्त, विष्णु के वाराह अवतार का भी निर्देश 
ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त है, जहाँ वाराहरूपधारी विष्णु 
पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल से बाहर आरे 
की कथा दी गयी है (श. ब्रा. १४.१.२)। वहाँ इस 
वाराह का नाम | एमूष ? बताया गया हे। 

विष्णु के दो अन्य अवतारों के लोत भी ब्राह्मण ग्रेथों 
में प्राप्त है, किन्तु उन्हें स्पष्ट रूप से विष्णु के अवतार 
नही कहा गया है । प्रलयजल से मनु को क्‍चानेवाला 
मत्स्य, एवं आद्यजल में भ्रमण करनेवाला कश्यप ये 


| शतपथब्राह्मण में निर्दि दो अबतार पौराणिक साहित्य 
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में विष्णु के अबतार के नाते सुविख्यात हुए (शा. ब्रा. 
१,८.१; ७.५१ )। 

उपनिषदों मै-- मैत्री उपनिषद्‌ में, समस्त सृष्टि 
धारण करनेवाले अन्नपरत्रह्म को भगवान्‌ विष्णु कहा गया 
है। कठोपनिप्रद्‌ में साधक के आध्यात्मिक साधना का 
अंतिम | श्रयस्‌ ° विष्णु का परम पद बताया गया है। 
इन निर्देशों से प्रतीत होता है कि, उपनिपद्‌ काल में, 
विष्णु इतत सृष्टि का सर्वश्रेष्ट देवता माना जाने लगा था | 
डॉ. भांडारकरजी के अनुसार, उपनिषदों में वर्णित 
६ परब्रह्म ? की कल्पना वैदिक साहित्य में निर्दिष्ट विष्णु 
के  परमपद ? की कसना से काफी मिलतीजुलती हे | 
इसी कल्पनासाधर्म्य के कारण, वैदिकोत्तर काल में विष्णु 
तत्त्वज्ञां के द्वारा पूजित एक सर्वमान्य देवता वन गया । 

गृह्यसूत्रो स--आगे चल कर, विष्णु भारतीयों के 
नित्यपूजन का देवता बन गया | आपस्तेत्र, हिरण्य केशिन्‌, 
पारस्कर आदि आचार्यो के द्वारा प्रणीत विवाहविधि में, 
सप्तपदी-समारोह के समय निम्नलिखित मंत्र बैदिक मंत्रो 
के साथ अत्यंत श्रद्धाभाव से पठन किया जाता हैः-- 


विष्णुस्स्वां नानयतु | 
(पा. ग्र. १७.१) | 


. (इस जीवन में विष्णु सदैव तुम्हारा मार्गदशन करता 
रहे) । 

महाभारत भ--इस प्रकार विष्णु देवता का माहात्म्य 
बढ़ते बढ़ते, महाभारतकाल में यह समस्त सृष्टि का नियन्ता 
एवं शास्ता देवता माना जाने लगा | महाभारत में प्राप्त 
ब्रह्मदेव परमेश्वर संवाद में, ब्रह्मा के द्वारा ' परमेश्वर? 
को नारायण, विष्णु एवं वासुदेव आदि नामों से संबोधित 
किया गया है । इससे प्रतीत होता है कि, महाभारतकाल 
में ये तीनों देवता एकरूप हो कर, सम्मिलित स्वरूप में 
इन तीनों की उपासना प्रारंभ हुई थी (म. भी.६१.६ २)। 

महाभारत में प्राप्त “अनुगीता” में वासुदेव कृष्ण एवं 
श्रीविष्णु का साधम्य सपष्टरूप से प्रतीत होता हे । मगवद- 
गीता तक के समस्त वैप्णव साहित्य में एक ही एक “वासुदेव 
कृष्ण की उपासना प्रतिपादन की गयी है, एवं वहाँ कहीं 
भी विष्णु का निर्देश प्राप्त नहीं है, जो सर्वप्रथम ही अनुगीता 
मं पाया जाता हे । 

भारतीय-युद्ध के पश्चात्‌ , द्वारका आते हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की भेट भगुवंशीय उत्त ऋषि से हुई | भारतीय 
युद्ध के संहारसत्र की वार्ता सुन कर उत्तेक ऋषि अत्यंत 
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कुद्ध हुआ, एवं श्रीकृष्ण को शाप देने के लिए प्रत्त जु |. 


इस समय कृष्ण ने उसे 'अनुगीता ? के रूप मे अध्यात्म- 
तत्त्वज्ञान कथन किया, एवं उत्तेक को अपना वहीं बिराट 
स्वरूप दिखाया, जो भगवदूगीता-कथन के समय उसने 
अजुन को दिखाया था | किन्तु उस विराट स्वरूप को अन 
गीता में विष्णु का सही स्वरूप” (वैष्णव रूप) कहा गया 
है, जिसे भगवद्गीता मै “ वासुदेव का सही स्वरूप! कहा 
गया था (म. आश्व, ५३-५५ )। 


हाभारत में अन्यत्र युविष्टिर के द्वारा किये गये कृप्ण- 
स्तवन में कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा गया है (म. 
शां. ४३) | महाभारत में बहुधा सर्वत्र बिष्णु को 
“ परमात्मा " माना गया है, फिर भी विष्णुस्वरूपो में 
से नारायण एवं वासुदेव-क्ृष्ण के निर्देश वहाँ अधिकरूप 
में पाये जाते हैं । 
विप्णु-उपासना के तीन स्त्रोद--जैसे पहले ही कहा 
गया हे, महाभारत में एवं उस ग्रंथ के उत्तरकाल में 
प्रचलित विष्णु-उपासना में, वैदिक विष्णु में वासुदेव 
कृष्ण एवं नारायण ये दाँ देवता सम्मीलित किये गये 
है । विष्णु-उपासना में प्राप्त, वैदिक विष्णु के अतिरिक्त 
अन्य दो स्त्रोतों की संक्षिप्त जानकारी निम्न दी गयी हैः- 


(१) वासुदेव-कृप्ण उपासना-वासुदेव उपासना का 
सर्वाधिक प्राचीन निर्देश पतंजलि के व्याकरणमहा- 
भाष्य में प्राप्त है, जहाँ वासुदेव को एक उपासनीय 
देवता कहा गया है (महा. ४.३.९८ ) | इससे प्रतीत 
होता है की, पाणिनि के काल में बासुदेव की उपासना 
की जाती थी। 

राजपुताना में स्थित बोसुंडि ग्राम में प्राप्त २०० ई. 
पू. के रिळाळेख में वासुदेव एवं संकर्षण की उपासना का 
निर्देश प्राप्त है | वेसनगर ग्राम मै प्राप्त हेलिओदोरस 
के २०० इ. पू. के शिलालेख मं भी वासुदेव की उपासना 
प्रीत्यर्थ एक गरुडध्वज की स्थापना करने का निर्देश प्राप्त 
है, जहाँ उसने स्वयं को भागवत कहा है । इससे प्रतीत 
होता है कि, पूर्व माळव देश मै २०० ई. पू. मै वासुदेव 
की देवता मान कर पूजा की जाती थी, एवं उसके 
उपासको को भागवत कहा जाता था। हेलिओदोरस 
स्वयं तक्षशिला का युनानो राजदूत “था, जिससे प्रतीत 
होता है कि, भागवतधर्म का प्रचार उत्तरी-पश्चिम 
प्रदेश मै रहनेवाले युनानी लोगों में भी प्रचलित था । 
इसी प्रकार नानाघाट मे प्राप्त द. स. १ ली शताब्दी 
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के शिलालेख में भी वासुदेव एवं संकर्षण देवताओं का 
निर्देश प्राप्त है । 

पतंजलि के महाभाष्य मं वासुदेव-देवता का स्पष्टी 
करण देते समय, यह द्रष्णि-वंद्य में उत्पन्न क्षत्रिय राजा 
न हो कर, एक स्वतंत्र देवी देवता हैं, ऐसा स्पष्टीकरण 
प्राप्त है। किन्तु फिर भी भागवत-सांप्रदाय में सर्वत्र 
वासुदेव-कृप्ण को ब्रृष्णि राजकुमार ही माना जाता है, 
जिस परंपरा का निर्देश पतंजालि के उपर्युक्त स्पष्टीकरण 
में प्राप्त है । 

डॉ. भांडारकरजी के 


अनुसार, वासुदेव, संकर्षण एवं 
अनिरुद्ध ये तीनों वृष्णि अथवा सात्वत राजकुमार थे, 
जिनमें से वासुदेव की पूजा एक परमात्मन्‌ के नाते 
पतंजलि-काल से सात्वत लोगों में की जाती थी । वासुदेव- 
कृष्ण क्री इसी पूजा का निर्देश मेर्गेस्थिनीस के प्रवास- 
वर्णनों में प्राप्त हे, जहाँ यमुना नदी के तट पर स्थित 
शूरसेन देश में इस देवता की उपासना प्रचलित होने का 
उल्लेख हे | किन्तु इस प्राचीनकाल में केवल वासुदेव 
की ही पूजा की जाती थी। 

२. नारायण उपासना--महाभारत के शांतिपर्व में 
“नारायणीय? नामक उपाख्यान में नारायण की उपासना 
की सविस्तार जानकारी प्राप्त है । इस जानकारी केअ नु 
सार इस सृष्टि का परमात्मन नारायण है, जिसने अपने 
एकांतिक धर्म का कथन सर्वप्रथम नारद को किया था, 
जो आगे चल कर उसने हरिगीता? के द्वारा जनमेजय को 
कथन किया था। यही उपदेश कृष्णख्पधारी नारायण 
ने भारतीय युद्ध के प्रारंभ में अजुन को किया था। इस 
सात्वत धर्म का कथन स्वये नारायण हर एक मम्बन्तर 
के प्रारंभ में करते हे, एवं मन्वन्तर के अन्त में वह नष्ट 
हो जाता है| इस मन्बन्तर के प्रारंभ मं भी नारायण ने 
अपने इस धर्म का निवेदन दक्ष, विवस्वत्‌, मनु एबं 
इक्ष्वाकु राजाओं को किया था | 

इस धर्म में, यज्ञ में की जानेवाली पशुदिंसा एवं ऋषियों 
के द्वारा अरण्य में की जानेवाली तपस्या त्याज्य मानी 

गयी है, एवं इन दोनों उपासनाओं के बदले मे नारायण 
की निष्ठापूर्वक भक्ति प्रतिपादन की गयी है | इसी संदर्भ में 
बृहस्पति के द्वारा की गयी यज्ञसाधना, एवं एकत, द्वित 
एवं त्रित आदि के द्वारा हज़ारों वर्षां तक की गयी तपः- 
साधना निष्फल बतायी गयी है, एवं इन दोनों उपासना- 
पद्धति को त्याग कर हरि की भक्ति करनेवाला उपरि- 
चर बसु राजा श्रेष्ठ बताया गया है | 


इससे प्रतीत होता है कि, यज्ञमाग एवं तपत्यामार्ग 
छोड़ कर आरण्यकों में निर्दिष्ट मार्गों से नि्लेप भक्ति सिखाने 
वाला "नारायण सांप्रदाय? एक श्र श्रणि का भक्तिसांप्रदाय 
है बौद्ध एवं जैन धमां को प्रतिक्रिया स्वरूप में इस 
सांप्रदाय का प्रथम जन्म हुआ, एवं इसीसे आगे चल कर 
वैष्णव सांप्रदाय का विकास हुआ | 
इस सांप्रदाय में केसवध के लिए मथुरा मै उत्पन्न हुए 
कृष्ण को “नारायण? अथवा “वासुदेव? का अबतार कहा 
गया हे । नारायण के इसी अवतार के द्वारा प्रणयन किये 
गये “ भगवद्गीता ? के द्वारा वेष्णवधर्म का पुनरुध्थान 
हुआ, एवं एक देशव्यापी धार्मिक आंदोलन के रूप मै यह 
सांप्रदाय पुनराविष्क्ेत हुआ | 
विष्णु देवता की उत्क्रान्ति--वैदिक साहित्य में एक 
सोर देवता के नाते वर्णन किया गया विष्णु, ब्राह्मण ग्रंथों 
में यज्ञदेवता बन गया | आगे चल कर यज्ञयागादि कर्म- 
काण्डों की लोकप्रियता अत्र कम होने लगी, तत्र इन कर्भकाण्डों 
से ग्राप्त होनेबाला पुण्य केवल विष्णु की उपासना से ही 
प्राप्त होता है, ऐसी धारणा समाज मे दुदमूल हुई ( मै. उ. 
६.१६ )। इसी काल में ब्रह्मा, बिष्णु एवं महेश इस 
त्रिमूर्ति की कल्पना प्रचलित हुई, एवं इन तीन देवता 
क्रमशः सृष्टि के उत्तत्ति, स्थिति एबं ल्य की अधिष्ठात्री 
देवता वन गये ( भे. उ, शिखा. २)। इसी समय 
विष्णु को ७० कार उपासना में स्थान प्राप्त हुआ, एवं 
३ कार मे से उ' कार के साथ श्रीविष्णु को समीक 
किया जाने लगा (नसिंहोत्तर तापिनी. ३ )। उपनिषदों में 
अन्यत्र विष्णु के नाम से एक गायत्रीमंत्र दिया गया है, 
एवं गोपीचंदन को “विष्णुचंदन? कहा गया है ( वासु. उ. 
२,१ )। 
पौराणिक साहित्य में--इस साहित्य में इसे सत्त्वगुण 
प्रधान देवता माना गया है, एवं जगत्संचालन एवं पालन 
| का कार्य इसीके ही अधीन माना गया है। इसी कारण 
विभिन्न युगो मे, यह नानाविध अवतार धारण कर पृथ्वी 
पर अवतीर्ण होता हे, तथा दुष्टों के संहार का एवं पृथ्वी 
के पालन का कार्य निभाता है। 
स्वरूपवर्णन-विष्णु का विस्तृत स्वरूपवर्णन पुराणों मै 
| प्राप्त है, जहाँ इसे चठ॒हंस्त, एवं रोख, चक्र पद्म, गदाधारी 
| बताया गया ह। इसके आयुतां म शाङ्ग धनुष एवं नंदन 
खड्ग प्रमुख थे । इसके आमूपणों में पितांत्रर, वनमाला, 
| किरीटकुंडल एवं श्रीवत्स प्रमुख थे | इसकी पत्नी का नाम 
| लक्ष्मी है, जिसके साथ यह वेकुंठलोक मै निवास करता 


| 
| 
| 
| 
| 
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है। कभी-कभी यह क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन करता 
है। विष्णु के इन्हीं गुणवेरिष्ट्यां को अंतभूत कर इसके 
सहस्थ नाम बताये गये हैं, जो ' विष्णुसहस्तनाम ? में 
उपलब्ध हैं । 


विष्णुदेवता का निम्नलिखित वर्णन भागवत मै प्राप्त है :- 


क्षीरोदं मे प्रियं धाम, श्वेतद्वीपं च भास्वरम्‌ ॥ 

श्रीवत्स कौस्तुभं मारां, गदां कौमोदकी मम। 

दर्शन पाञ्चजन्यं सुपर्ण पतगेश्वरम्‌ 

शेष मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्रयाम्‌ । 
(भा. ८.४.१८-२० ) | 


विष्णु की उपासना - स्कंद मै विष्णु की उपासना 
सविस्तृत रूप में बतायी गयी है, जहाँ हर एक माह में 
उपासनायोग्य विष्णु के नाम, एवं उसके प्रिय फूल, एवं 
फल बताये गये हँ;-- 


विष्णु का नाम फूरु | फल 
विष्णु अशोक | अनार 
मधुसूदन मोगरा । नारियल 
त्रिविक्रम पाटली । आम 
श्रीधर कलंत्र | कटहल 
हृपीकेदा करवीर । खजूर 
पद्मनाभ जाई ताड़फल 
दामोदर माल्ती | रायआंबला 
केशव सूर्यकमल | वेलफल 
नारायण चेद्रविकासी कमळ, नारंगी 
माधव जुद्दी | पुगीफल 
गोविंद उंडली | करोंदा 
[Se | जायफळ 


(स्कंद २,४४ )। 


विष्णु के अवतार--वेदिक साहित्य में केवल प्रजापति 

के ही अवतार दिये गये है । किन्तु पुगरणो मै विष्णु, सुदर, 

गणपति, आदि सारे देवताओं के अवतार दिये गये हैं। 

पुराणां में निर्दिष्ट इन अवतारों के अतिरिक्त, द्वादश 

देवासुर संग्रामा म॑ विष्णु एवं रुद्र ने स्वतंत्र अवतार लिये 
थे ( देव देखिये ) | 

हाभारत म प्राप्त नारायणीय मै विष्णु के अवतारों 

। जानकारी दी गयी हे, जहाँ विष्णु के द्वारा दुष्टों के 
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६४) | 


विष्णु 


संहाराथे, एवं सज्जनों के रक्षणार्थ लिये ग 


र, र ये * पार्थिव ) 
रूपों को ही केवल अवतार कहा गया 


T विष्णु के 
निम्नलिखित दस अवतार बताये गये हेः-- वाराह 
नारसिंह, वामन, परशुराम, राम दाशरथि वासुदेव 


कृष्ण ( सात्वत ), 
३२६.८३५ ) | 
वायु मै विप्णु के अवतार दस बताये गये हैं, किन्तु 
वहाँ हंस, कूर्म एवं मत्स्य के स्थान पर दत्तात्रेय वेदव्यास 
एवं.एक अनामिक अवतार बताया गया हे ( वायु. ९८.. 
२११; वराह. ११३ )। उसी पुराण में अन्यत्र ड्न 
अवतारा की संख्या ७७ बतायी गयी हैं ( वायु. ९७ 


स, कूर्म, मस्स्य, एवं कस्कि (म. शा, 


भागवत म विष्णु के वाईस अवतार बताये गए है, जहाँ 
कपिल, दत्तत्रेय, ऋपरम, एवं धन्वंतरि को विष्णु के अवतार 
कहा गया हे । इनमें से ऋपभ जैनो का प्रथम तीर्थकर 
माना जाता है । मत्स्य मे प्राप्त दशावतारो म नारायण 
मानुप-सप्त, वेदव्यास एबं गोतम बुद्ध ये नये अबतार 
बताये गये हं ( मत्स्य. ४७.२३७-२५२ )। बराह एवं 
नृसिंह में भी दशावतारो की जानकारी प्राप्त हे (वराह 
११३; नृसिंह ५४.६ )। 

हरिवशादि पुराणों में विष्णु के अवतारो की संख्या 
अनन्त वातायी गयी है-- 


्रादुर्भावसहल्राणि अतीतानि न संशय; । 
~ व् 203 ति 

भूयरचेब भविष्यन्तीत्येवमाह प्रजापति: || 
(ह. वं. १.४१.११; ब्रह्म, २१३.१७)| 


(विष्णु के अनन्त अबतार पूर्वकाल में हुए ह, एवं 
उतने ही अवतार भविष्यकाल सें होनेवाले हे )। 

नामावलि--महाभारत एवं विभिन्न पुराणों में प्राप्त 
विष्णु के अवतारों की नामावलि निम्नप्रकार हैं :-- 

(१) अजित (विभु )-चाक्षुप एवं. स्वारोचिष 
मन्वंतरां म॑ तुषित के पुत्र के रूप में उत्पन्न (भा. 

)। 

(२) अनिरुद्ध--( चतुर्व्यूह देखिये) । 

( ३ ) अपान्तरतम सारस्वत व्यास--कृष्ण द्वैपायन 
व्यास का पूर्वजन्म (म. झां. ३३७.३८-४० )। 

(४ ) इंद्र--इसने अंधक, प्रह्माद, विरोचन, बृत्र 
आदि अधुरा का पराजय किया (पद्म. स्‌. १३)। 

(५) उस्क्रम--यह नाभि एवं मेरुदेवी का पुत्र था 
(मा. १.३.१३ )। 
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४. 


(६ ) ऋषभ--दक्षसावर्णि मन्वंतर म॑ उत्पन्न एक अव- 
तारं, जो नाभि एवं सुदेवी का पुत्र था (भा. २.७.९; ५.३; 
स्कंद. वैष्णव. १८ )। 

(७) कच--वृहस्पतिपुत्र ( ह. वं, २-२२.३९ )। 

(८) कपिळ--सांख्यशास्त्रप्रवतक एक आचार्य, 
जो स्वायंभुव मन्वतर में उत्पन्न हुआ था। इसके शिष्य 
का नाम आसुरि था (भा. १.३.१०; २,७,३; ३.२४ 
८.१.६; म, शां. ३२६.६४; स्कंद. वैष्णव. १८). 


(९) कल्कि विष्णुयशस्‌--यह अवतार गंगा-यमुना | 
` नदियों के वीच में स्थित संभलप्राम में संपन्न होगा ( म. 


झां, २२६. ७२; अग्नि, १६.८-१०; व्रहां, २१३.१६४; 
ब्रह्मवे, प्रकृति. ७,५८; पद्म उ. २५२; भा. २५; २.७ 
३८; ११, ४.२२; मत्स्य, ४७; वायु. ९८.१०४-११५; 
ह. वे. १. ४१,१६२-१६६; ब्रह्मांड, ३. ७३.१०४ ) | 

(१०) कूम म. शां. ३२६. ७२; भा. १. ३. 
१६; २.७.१३; ११.४.१८; ह, वं, २.२२.४२; विष्णु 
१.४.८; अग्नि, २) । 

(११ ) कृष्ण--( अभि. १२; पद्म, उ,२४५-२५२; 
ब्रह, २१३.१५९-१६२; भा. १.३.२८; २.७.२६-३५; 
१०; ११.४.२२; ह, व. १.४१.१५६-१६०; २,२२. 
४८; वायु. ९८.९४-१० ३; ब्रह्मांड, २.७२.९२-९४ ) | 

इसका वर्ण कृत, त्रेता, द्वापर, एवं कलियुगों में 
क्रमशः श्वेत, रक, पीत, एवं कृष्ण रहता है (म. व. 
१४८.१६-३३; शां. ३२६.८२-९३ )। 

(१२) चतुर्ब्यूद--चार अवतारों का एक देवतासमूह, 
जिपमें निम्नलिखित अवतार शामिल थेः-- 


| 
नाम | गुणवै शिष्टय कार्य 
| 

वासुदेव ज्ञान, ऐश्वर्यादि से युक्त | सुक्तिप्राप्ति 

संकर्षण | ज्ञान-बल्युक्त | शास्त्रप्रवर्तन, संहार 
प्रदुन्न |एश्चर्य-वीयेयुक्त | धर्मनेयन, सृष्टि 

निर्माण 
अनिरुद्ध सक्ति तेजोयुक्त ' तच्वगमन एवं 


| | सश्रिक्षण 

(म. शां. ३२६.३५-४३; ६८-६९; ब्रहा, १८०; 
कूर्म. पूर्व, ५१.३७-५०; स्कंद. वैष्णव. वासुदेव, १८; 
रामानुजदरान प्र. ११५ )। 

इनके नाम नर, नारायण, हरि तथा कृष्ण भी प्राप्त है 
(म. शां. २२१.८-१८) | 


( १३ ) जामदग्न्य राम- -( परुराम देखिये ) | 

( १४ ) दत्तत्रेय--(व्रहा. २१३.१०६; भा. १.३.११; 
मत्स्य. ४७; वायु. ९८.८९; ब्रह्मांड, ३.७३.८८; ह. वं. 
१.४१.१०४-११०; २.४८.१९-२०)| 

(१५) धन्वंतरि--( भा. १.२.१७; २.७.२१ )1 

(१६) धर्मसेतु--धर्मसावर्णि मन्वंतर में उत्पन्न एक 
अवतार | 

(१७) नरनारायण--धर्म एवं मूर्ति “के पुत्र । हरि 
एवं कृष्ण इन्हींकी ही मूर्तियाँ हैं (भा. १.३.९ 
११.४.६-१६; म. शां. ३२६.११; ९९) | 

( १८ ) नरलिंह--( नृसिंह देखिये ) । 

_ (१९) नारद--सात्वतधर्सेपदेशक (मा. १.३.८; 
२.७.१९ )। 

(२०) नारायण--हिरण्यकशिपु का वधकती ( मत्स्य. 
४७; ह. वे, २,७१.२४; वायु. ९८.७१-७३; ब्रह्मांड, ३. 
७३.७२) | 

(२१) नृसिंह--(म. स. ३५. परि. १.२१.३१ 
शां. ३२६.७३; ३३७.३६; अग्नि, ४,३ ब्र 
२१३.४२-१०४; विष्णु, १.२०; भा. १.३.१८; २.७. 
१४; ७.८; ११,४.१९; ह. वे. १.४१.३९-७९; २.२२ 
३७; ४८.१७; ७१.२३; ब्रह्मांड, २.७२.७३; ७३.७४; 
वायु, ९८,७३; मत्स्य, ४७; पञ्च, उ. २३८ )। 

(२२) पद्मनाभ--( ह. वे. २.७१.२९ ) | 

(२३ ) परशुराम जामदग्न्य-(म. झां. २२६.७७; अम्नि 
४.९२-१९; पञ्चः उ, २४१; ब्रह्म, २१३.११३-१२३; 
ह. वं. १.१४१.१११-१२१; २.८.२०; भा. १.३.२०; 
२.७,२२; मत्स्य. ४७; ब्रह्मांड, ३.७३.९०-९१; वायु, 
९८,९१ )। 

(२४) पोप्करक--( ब्रह. २१३.३१; भा. १.३.१- 
२; ह. वं. १.४१.२७; म. स. परि, १,२१.१४०; शां. 
३२६.६९ )। 

( २५) बलराम--( भा. १.३ )। 

(२६) बालमुकुद--( म. व. १८६.११४-१२२; 
१८७.१-४७ ) । ७ 

(२७) बुद--( म. शां. ३२६.७२; रसिंह. ३६.९; 
अशनि. १६.१-८; पञ्च, उ. २५२; मत्स्य. ४७ )। 

(२८) बृहद्‌भानु -मोत्य मन्वंतर का एक अवतार । 

(२९) मत्स्य--( म. शां. २२६.७२; अभि. २; 
भा. १.३; २.७.१२; ११.४.१८; विष्णु १.४.८ )। 
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(३०) मांघातृ चक्रवर्तिन्‌--( मत्स्य. ४७.१५; वायु. 
९८.९०; ब्रह्मांड, ३.७३.९०) | - 

(३१) मोहिनी--( म. भा. १६.२९; भा. १.३.१७; 
८.८; ह. वे, २.२२.४१; विष्णु. १,९.१०६-१०९ ) | 

(३२) यज्ञपञ्चनाभ का नामांतर (ह. वं. २,७१. 
३०; भा. १.३.१२; ८.१.६ )। 

(३३ ) राम दाशरथि--( असि. ५-११; वायु. ९८. 
९२; म. व. २५७-२७६; झां. ३२६,७८-८ १; व. १४६. 
१५७; भा. २.७.२५; ११.४.२१; ह. वे. १४१.१२१- 
१००; २,२२,४४; ४८.२२; ७१.३८; मत्स्य, ४७.२४; 
ब्रह्मांड, २,७३,९१ विष्णु, ४.४.४०; व्रहा. २१३. 
१२४-१५८; पञ्च, उ. २४२-२४४ )। 

(३४) रासकृष्ण--( भा. १.३.२३ )। 

(३७) रुद्र--त्रिपुरदहन ( पञ्च, स्‌. १९१) | 

(३६) वराह--( म. स. ३५; परि. 


६९; शां. २०२.१५-२८; ३२६.७२; 


20) 


१,३.७; २.७.१ 


३,१३-१९ 


४०; ४१.२८.३९; २.२२.४०; ४८.१२-१३; ७ 


विष्णु. १.४.८; अभि. ४.१-२; ब्रह्म, २१३.३२-७ 
ब्रह्मांड, ३.७२.७२; प्म, स्‌. १२.१९४; उ, २३७ ) | 


(३७) वामन--(म, स, £ 
६ ; ब्रह्मांड ७७; ३३७.३६; भा. १. 
; हु. वे. १.४१,७९-१०६; 
४८.१८; ७१,२४; मत्स्य, 
१२.१०५; वायु, ९८.७४-७७. ब्रह्मांड, २.७२,७३ 
पद्म, स्‌. २३९-२४०; अग्नि, ४,७-११ )। 

(३८) विप्त्रक्सेन—त्रह्मसावणि मन्वन्तर का एक 
अवतार । 

(३९) वेकुण्ठ--रेवत एं चाक्षुष मन्वन्तर का एक 
अवतार । 
(४०) ब्यात- भा. ३.१.२१; 
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१; २.७.२६; मत्स्या 
४७; ह्‌. वं, १,४१.१६१-१६२; वायु. ९८.९३; ब्रह्मांड 
३.७३.१२-९२; कूम. पूर्व, ५१.१-११; .म. शां. ३३४ 


(४१) शिव (सब्र ) (ह. वं. २.२२.३९ ) | 

(२२) संकर्षण--( भा, ५,२५.१) । 

(४३ ) सत्य ( सत्यसेन )-उत्तम मन्वन्तर का एक 
अवतार । 

(४४) सनक; ( ४५ ) सनव्कुमार; ( ४६ ) सनेदन 
(४७) सनातन--( भा. २.७.५; ३,१२.४; ४.८.१) 


"----< 


(४८ ) सार्वभौम--सावर्णि मन्वन्तर का एक अवतार | 
(४९ ) सुयज्ञ--रुचि एव आकृति का पुत्र (भा. २ 
७.२ )। ३ 

(५० ) स्ववामन--स्द्रसावर्णि मन्वन्तर का एक 
अवतार । 

(७१) हंस--(म. शां. ३२६ 

(५३) हयग्रीव--( म. शां. ३ 
भा. २.७.११; ११.४.१७ )। 

) हरि--१. गजेन्द्रमोक्ष (भ 

२. चतुव्यूह अवतारां म से एक (म. शां, ६२१.८-१७ 
नरनारायण देखिये ) । 

विष्णु सांप्रदाय के ग्रथ--इस सांप्रदाय के निम्न- 
लिखित ग्रन्थ प्रमुख हँ जो, ' पंचरत्न ! सामुहिक नाम से 
प्रसिद्ध हैं। ' एंचरतन? में समाविष्ट पाँच आख्यान 
महाभारत एवं भागवत में समाविष्ट हे, एवं बिणके 
उपासक उसका नित्य पठन करते हे :--- र 

(३) भगवदूगीता-भगवान्‌ कृष्ण ने यह अर्जुन को 
कथन की थी। यह वैष्णव सांप्रदायांतर्गत ' एकान्तिक 
धर्म ? का आद्य ग्रन्थ माना जाता है| 

(२) विप्णुसह्रनाम-महाभारत क अनुशासन 
पर्व में बिष्णुसह्ननाम प्राप्त है, जिसमें १०७ «छोकों मै 
विष्णु के 


५५-९६ 9८ १३)| 
२६.५६; ९४; रे 


; सहत्यनाम दिये गये है । इस ग्रंथ पर आद्य दांकग- 
चार्य के द्वारा लिखित माप्य उपलब्ध हे। इसके अंतर्गत 
विष्णु के बहुत सारे नाम वैदिकं साहित्य में से ( ऋषिभिः 
परिगीतानि ) उद्धृत किये गये हैं । इन्हीं नामों का कथन 
भीष्म के द्वारा युधिष्टिर को एक सर्वश्रेष्ठ जपसाधन के 
रूप में किया गया था (म. अनु, १४९,१४-१२० )। 

(३) अचुगीठः--यह कृष्ण के द्वारा उत्तंक को कथन 
की गयी थी (म, आश्व. ५३-५५ ) | 

४ ) भीव्मस्तवराज--इशमं भीष्म क द्वारा की गयी 

विष्णु की स्तुति संग्रहित की गयी हे । 

(५) गर्जेंद्रमोक्ष-यह आख्यान शुक के द्वारा परिक्षित्‌ 
राजा को सुनाया गया था, जहाँ उत्तम मन्धन्तर में हुए 
गजेद्रमो्च ? की कथा सुनायी गयी है ( भा. ८.२-४ ) 

उपर्युक्त आख्यानों के अतिरिक्त निम्नलिखित पुराण- 
ग्रन्थ भी विष्णु से संग्रेधित, अतएव ' वेष्णव " कहलाते 
र ;--१, गरुडपुराण; २. नारदपुराण; ३. भागवतः 
पुराण; ४. विष्णुपुराण, जिसमें बिष्णुधर्मोत्तिर पुराण भी 
समाविष्ट है ( स्कंद. शिवरहर्यखंड. संभवकाण्ड. २, रे ४) 
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000 


विष्णु के तीर्थत्थान--महाभारत एवं पुराणों में विष्णु 
के निम्नलिखित तीर्थस्थानो का निर्देश प्राप्त हैः- 

(१) विष्णुपदतीर्थ--यह कुरुक्षेत्र में था। यही 
नाम के अन्य तीर्थ भी भारतवर्ष में अनेक थे इस तीर्थ मे 
स्नान कर के वामन की पूजा करनेवाला मनुष्य विष्णु 
लोक में जाता है (म. व. ८१.८७) । 

(२ ) विष्णुपद-- गया में स्थित एक पवित्र पर्वत, 
जहाँ धर्मरथ ने यज्ञ किया था (मःस्य, ४८.९३) | 
ब्रह्मांड मे निषद पर्वतों म स्थित एक सरोवर का नाम भी 
'बिष्णुपद? दिया गया है (ब्रह्मांड, २.१८.६७) | इसी ग्रन्थ 
में अन्यत्र गंगानदी के उगमस्थान को "विष्णुपद? कहा गयो 
है, एवं ध्रुव का तपस्यास्थान भी बही बताया गया है 
(ब्रह्मांड, २.२१.१७६ )। ण 

कई प्रमुख वेष्णव सांप्रदाय--- श्रीविष्णु एवं वासुदेव- 
कृष्ण की उपासना क अनेकानेक सांप्रदाय एतिहासिक 
काल में उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने विप्णु-उपासना का 
स्त्रोत सदियों तक जाग्रत रखने वा महनीय कार्य किया | 

विष्णु उपासना के निम्नलिखित सांप्रदाय प्रमुख माने 
जाते है :--१. रामानुज-सांप्रदाय ( ११ वीं शताब्दी ); 
२. माध्व अथवा आनंदती्थ सांप्रदाय (११ वीं शताब्दी); 
३. नित्रार्क-सांप्रदाय ( १२ वीं. शताब्दी ); ४. नामदेव 


एवं तुकाराम-सांप्रदाय ( १३ वीं शताब्दी ); ५. कवीर- 


सांप्रदाय ( १५ वीं शताब्दी ); ६. वल्लभ-सांप्रदाय ( १५ 
वी शताब्दी ); ७. चेतन्य-सांप्रदाय ( १५ वीं शताब्दी); 
८. तुल्सीदास-सांप्रदाय ( १६ वीं शताव्दी ) | 

२. एक धर्मशास्त्रकार, जिसके द्वारा रचित स्मृतिग्रेथ 
में संस्कार एवं आश्रमधर्म का प्रतिपादन किया गया है। 
यह स्मृति त्रेतायुग में कलापनगरी में कथन की गयी थी। 
इस रमृति के पाँच अध्याय हैं, एवं व्येकटेश्वर प्रेस के 
द्वारा मुद्रित 'अशदशस्मृतिसमुच्चय? में यह उपलब्ध है । 

इसके  वृद्धविष्णुस्मृति ” का निर्देश संस्कारकौस्तुम 
ग्रंथ में, एवं विज्ञानेश्वर के द्वारा किया गया है-। 

३. एक अग्नि, जो भानु ( मनु ) नामक अम्नि का तुर. 4 
पुत्र था। यह अंगिरसूगोत्रीय था, एवं इसे वृतिमत्‌ नामा- 
न्तर भी प्राप्त था । दर्शपोर्णमास नामक यज्ञ में इसे हविष्य 
समर्पण किया जाता है (म. ब. २११.१२) | 

४. आमूतरजस्‌ देवों में से एक | 

५. एक सूर्य, जो कार्तिक माह में अश्वतर नाग, रंभा 
अप्सरा, गंधर्व एवं यक्षों के साथ घूमता हे । इसे उरुक्रम 
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नामान्तर भी प्राप्त था (भा. १२.११.४४; उस्क्रम 
देखिये ) । 

६. भगुकुलोत्पन्न एक योत्रकार (मत्स्य. १९५.२० )। 

७. पाण्डवों के पक्ष का एक राजा, जो कण के द्वारा 
मारा गया था | 

८. सावाण मनु के पुत्रां म॑ से एक। 

९. धर्मसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक | 

१०. भोत्य मनु के पुत्रों में से एक। 

विष्णु प्रजापति- एक प्रजापति, जिसके मानसपुत्र 
का नाम बिरजस्‌ था | महाभारत में विरजस्‌ राजा का बंदा 
निम्नप्रकार दिया गया है :--विरजस-- कीर्तिमत्‌- 
कर्दम--अनंग--अतिवल ( पत्नी-सुनीथा )--वेन-- 
पृथु वैन्य (म, झां. ५९.९३-९९ ) | 

विष्णु प्राजापत्य--एक वेदिक सक्तद्रश (ऋ, १०. 
१८४) | 

विष्णुगुत्त चाणक्य--एक आचार्य, जो कौटिलीय 
वपर्थशास्न'नामक सुविख्यात राजनेतिक ग्रंथ का कर्ता माना 
जाता है | 

यह एक ऐसा अद्भुत राजनीतिज्ञ था कि, एक 
ओर इसने मगध देश के नंद राजाओं के द्वारा शासित 
राजसत्ता को विनष्ट कर, उसके स्थान पर मौय साम्राज्य की 
प्रतिष्ठापना की, एवं दूसरी ओर 'कोटिलीय अर्थशास्त्र! जैसे 
राजनीतिशा्त्रविपयक अपूर्व ग्रंथ की रचना कर, संस्कृत 
साहित्य के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया! 
(विष्णु. ४.२४.६-७; भा.१२.१.१२-१३ )। 

इसी कारण कौटिलीय अर्थशास्त्र के अन्त में इसने स्वयं 
के संबंध में जो कथन किया है वह योग्य प्रतीत होता हैः- 


येन शास्त्र च शस्त्रे च नेदराजगता च भूः । 
अमपेणोद्‌टतान्याझु तेन शारूमिदं कृतम्‌ ॥ 
(को. अ. १५.१.१८० )। 


( नंदराजाओं जेसे दुष्ट राजवंश के हाथ में गये पृथ्वी, 
शास्त्र एवं शास्त्रों को जिसने विमुक्त किया, उसी आचार्य 
के द्वारा इस ग्रेथ की रचना की गयी हे )। 

राजनी तिशास्न जैसे अनूठे विषय की चर्चा करने के 
कारण ही केवल नही, बल्कि चेद्रगुसत मोरयकालीन भारतीय 
शासनव्यवस्था की प्रामाणिक सामग्री प्रदान करने के 
कारण, ' कौटिलोय अर्थशास्र ' एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
ग्रंथ माना जाता ड्रे। उसकी तुलना. मेगेस्थिनिस के द्वारा 
लिखित ' इंडिका ? से ही केवल हो सकती है, जो ग्रंथ 
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अपने संपूर्ण स्वरूप में नही, बल्कि ट्टेफूढे एवं पुनरुद्धृत 


रूप में आज उपलब्ध है। 

नाम--यद्यपि इसे चाणक्य, कोटिल्य आदि नामान्तर 
प्राप्त थे, फिर भी इसका पितृप्रदत्त नाम विष्णुयुप्त था। 
इ. स. ४०० में रचित ' कामंदकीय नीति-सार ? में इसका 
निर्देश विष्णुणुप्त नाम से ही किया गया है: 


नीतिशाख्रामृतं धीमानर्थशा्रमहोद धेः | 
समुद्दध्रे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे || 


( अर्थशास्त्रल्पी समुद्र से जिसने नीतिशास्त्ररूपी 
नवनीत का दोहन किया, उस विष्णुरुत आचार्य को में 
प्रणाम करता हूँ )। 

चणक नामक किसी आचार्य का पुत्र होने के कारण, 
इसे संभवतः ` चाणक्य ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 
कौटिलीय अर्थशास्त्र में इसने स्वये का निर्देश अनेक बार 
"कौटिल्य? नाम से किया हे, जो संभवतः इसका गोत्रज 
नाम था । कई अभ्यासको के अनुसार, यह राजनीति- 
शास्त्र में कुटिल नीति का पुरस्कर्ता था, जिस कारण इसे 
“कोटिल्य? नाम प्राप्त हुआ था | म. म. गणपतिशास्त्री के 
अनुसार, इसके नाम का सही पाठ 'कोटल्य? था, जो 
इसके 'कुटल' नामक गोत्रनाम से व्युत्पन्न हुआ था । 


नामांतर--हेमचंद्र के ' अमिधानचितामणि ? में 
इसके निम्नलिखित नामांतर प्राप्त हैंः--वात्स्यायन, 


मछ्लनाग, कुटिल, चणकात्मज, द्रामिळ, पक्षिलस्वामिन्‌, 
विष्णुगुप्त, अंगुल ( अभिधान, ८५३-८५४ )। 
जीवनवृत्तांत--इसके जीवन के संबंध में प्रामाणिक 
सामग्री अनुपलब्ध है, एवं जो भी सामग्री उपलब्ध है वह 
प्रायः सारी आख्यायिकात्मक है । उनमें से बहुतसारी 
सामग्री विशाखदत्त कृत ' मुद्राराक्षस ? नाटक में प्राप्त 
है, जहाँ यह “ब्राह्मण ? चित्रित किया गया है, एवं 
« महापद्म नंद राजा के द्वारा किये अपमान का बदला लेने 
के लिए, इसने चंद्रगु मोये को मगध देश के राजगद्दी 
पर प्रतिष्ठापित करने की कथा वहाँ प्राप्त है। 
कौटिलीय अर्थशाख -यह एक राजनी तिास्त्रबिपयक 
ग्रथ हे, जिसमें राज्यसंपादन एवं संचालन के शास्त्र 
को “अर्थशास्त्र' कहा गया हे | इस ग्रंथ में पंद्रह अधि 
करण, एक सो पचास अध्याय, एक सौ अस्सी प्रकरण 
एं 
जिस कारण इसकी शछोकसंख्या अक्षरा की गणना से दी 
गयी है । 


छः हजार “झोक है | यह ग्रंथ प्रायः गद्यमय है, | 
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| राष्ट्रीय राजकारण ); ८. व्यसनाधिकारिक ( प्रकृतियों के 


| ११. संघवृत्त ( राज्य के नानाविध संघटनाओं के साथ 


| ( अर्थशास्त्र की युक्तियाँ ) । 
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oo 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्यशासन से संबंधित 
समस्त अंगोपांगो का सविस्तृत पशम्र्ष लिया गया है। 
इस ग्रंथ में चचित प्रमुख विप्रय निम्नप्रकार हैं, जो 
उसमें प्राप्त अधिकरणों के क्रमानुसार दिये गये हे; 
१. विनयाधिकारिक ( राजा के लिए सुयोग्य आचरण ); 
२, अध्यक्षप्रचार ( सरकारी अधिकारियों के कर्तब्य ); 
३. घर्मेखीय ( न्यायविधि ); ४. केटकशोधन ( राज्य 
की अंतर्गत शांति एवं सुव्यवस्था ); ५. योगबृत्त ( फितुर 
लोगों का बंदोत्रस्त ); ६. मंडल्योनि ( राजा, अमात्य 
आदि 'प्रकृतियों' के गुणवैशिष्ट्य ); ७. पाड्गुण्य ( पर- 


व्यसन एवं उनका प्रतिकार ); ९, अभियास्यत्कर्म 
(युद्ध की तैयारी ); १०. सांग्रमिक ( युद्धशास्त्र ); 


व्यबहार ); १२. आबलीयस (बलाढ्य शत्रु से व्यवहार); 
१३. दुर्गलभोपाय ( दुर्गो पर विज्ञय प्राप्त करना ); 
१४. ओऔपनिपदिक ( गुप्तचरविद्या ); १५. तंत्रयुकति 


इस प्रकार इस ग्रॅथ में, राज्यशासन के अंतर्गत पर- 
राष्ट्रीय, युद्धासतरीय, आर्थिक, वैधानिक, वाणिज्य आदि 
समस्त अंगों का सविस्तृत परामर्ष लिया गया है, यहाँ 
तक की, राज्य में उपयोग करने योग्य वजन, नाप एबं 
काल-मापन के परिमाण भी वहाँ दिये गये हैं । 

भाषादैली--इस ग्रंथ की भाषाशैली आपस्तंतर, बी वायन 
आदि सूत्रकारों से मिलती जुळती है । इस ग्रंथ में उपयोग 
किये गये अनेक शब्द पाणिनीय व्याकरण, एवं प्रचलित 
संस्कृत भाषा में अप्राप्य हे । उदाहरणार्थ, इस ग्रंथ में 
प्रयुक्त “प्रकृति? (सम्राट्‌); “युक्त (सरकारी अधिकारी); 
“तत्पुरुषः (नोकर); “अयुक्तः (बिनसरकारी नोकर) ये शब्द 
संस्कृत भाषा में अप्राप्य, एवं केवल अशोक शिलालेख 
में ही निर्दिष्ट हैं । 

ूर्वाचाये--अपने ग्रंथ मे इसने अर्थशास्त्रसंत्रंथी ग्रंथ- 
रचना करनेवाले अनेकानेक पूर्वाचायों का निर्देश किया 
है, एवं लिखा हे, “प्रथिवी की प्राप्ति एबं उसकी रक्षा के 
लिए पुरातन आचायोँ ने जितने भी अर्थशास्त्रविषयक 
ग्रेथों का निर्माण किया है, उन सब का सार-संकलन कर 
प्रस्तुत अर्थशास्त्र की रचना की गयी है? ( को. अ. 
१.१.११ )। 

इसके द्वारा निर्देशित पूर्वाचायो में मनु, बृहस्पति, 
द्रोण-भरद्वाज, उशनस्‌ , किंचलक, कात्यायन, घोटकमुख) 
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विष्णुगुप्त चाणक्य” 


प्राचीन चरित्रकोश 


विः्णुयशस कल्कि 


बहुदेतीपुत्र, वातव्याधि, विशालाक्ष, पाराशर, पिशुन 
( नारद ), छुक्राचार्य, कोणपदन्त प्रमुख हैं । महाभारत के 
अनुसार, प्रारंभ मं धर्म, अर्थ एवं काम इन तीन शास्त्रा 
का एकत्र विचार ' त्रिवगझास्त्र? नाम से किया जाता 
था | इस त्रिवर्गशासत्र का आद्य निर्माता ब्रह्मा था, 
जिसका संक्षेप सर्वप्रथम शिव ने 'वेशालाक्ष' नामक ग्रंथ में 
किया, एवं उसी ग्रंथ का पुनःसंक्षेप इंद्र ने 'बाहुदंतक' नामक 
ग्रंथ में किया | आगे चल कर बृहस्पति ने इसी ग्रंथ का 
पुनः एक वार संक्षेप किया, जिसमें अर्थवग को प्रधानता 
दी गयी थी | 


ये सारे ग्रंथ 'कॉटिलीय अर्थशास्त्र” के रचनाकाल में 
यद्यपि अनुपलब्ध थे, फिर भी उशनस्‌ का * औशनस 
अर्थशास्त्र,” पिशुन का अर्थशास्त्र! एवं द्रोण भारद्वाज का 
“अर्थशास्त्र' उस समय उपलब्ध था, जिनके अनेक उद्धरण 
“कौटिलीय अर्थशास्त्र में प्राप्त है (को. अ. १,७; १५- 
१६; ५.६; ८.३ )। 


कौटिलीय अर्थशास्त्र का प्रभाव--प्राचीन भारतीय 
साहित्य में से वात्स्यायन, विशाखदत्त, दण्डिन्‌, वाण, 
विष्णुशर्मन्‌ आदि. अनेकानेक ग्रंथकार एवं मल्लिनाथ, 
मेधातिथिन्‌ आदि टीकाकार 'कोटिलीय अर्थशास्र? से 
प्रभावित प्रतीत होते है, जो उनके ग्रेथो मै प्राप्त उद्धरणों 
से स्पष्ट हे) दण्डिन्‌ के ' दशकुमारचरित? में प्राप्त 
निर्देशों से प्रतीत होता है कि, राजकुल मै उत्पन्न राज- 
कुमारों के अध्ययनग्रंथों म भी इस ग्रंथ का समावेश 
होता था (दशकुमार, ८) | 


आगे चल कर 'कोटिलीय अर्थशास्त्र” में प्रतिपादित 
व्यापक राजनीतिशास्त्रविषयक सिद्धान्ता को लोग भूल 
बैठे, एवं इस ग्रंथ मै प्राप्त विषप्रयोगादि कुटिल उपचारों 
के लिए ही इस ग्रंथ का पठनपाठन होने लगा । इस 
कारण, इस ग्रंथ को कुख्याति प्राप्त हुई, एवं समाज मे 
इसकी प्रतिष्ठा कम होने लगी | इसी कारण, वाणभट्ट ने 
अपनी ' कादम्वरी ? में इस ग्रेथ को अतिनशंस कार्य को 
उचित माननेवाला एक हीन श्रेणी का ग्रेथ कहा है । 

यही कारण हे कि, मेधातिथिन्‌ के उत्तरकालीन ग्रंथों 
में 'कोटिलीय अर्थशास्र? के कोई भी उद्धरण प्राप्त नहीं 
होते है, जो इस ग्रंथ के लोप का प्रत्यंतर माना जा 
सकता है | 

कोटिलीय अर्थशास्त्र” के आधुनिक कालीन पुनरुद्धार 
का श्रय सुबिख्यात दाक्षिणात्य पण्डित डॉ, श्यामशास्त्री को 


प्रा. च. ११२ 


दिया जाता है, जिन्होंने इस ग्रंथ की प्रामाणिक आवृत्ति 
सानुवाद रूप में ई. स, १९०९ में प्रथम प्रकाशित की थी। 

मेगॅस्थिनिस के इंडिका? से ुळना-कौटिलीय अर्थशास्र 
एवं मेगॅस्थिनिस के इंडिका? में अनेक साम्यस्थल प्रतीत 
होते है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं:--१. इन दोनों 
रथों में गुलाम लोगों का निर्देश प्राप्त हैं; २. राज्य की सारी 
जमीन का मालिक स्वयं राजा है, जो उसे अपने प्रजाजनां 
को उपयोग करने के लिए देता है; ३. इन दोनो ग्रंथों में 
निर्दिष्ट मजदूर एवं व्यापार विषयक विधि-नियम एक 
सरीखे ही है। 

इन साम्यस्थलों से प्रतीत होता है कि, उपर्युक्त दोनों 
ग्रंथो का स्चनाकाल एक ही था, जो मनु, नारद, याज्ञल्क्य 
आदि स्मृतियो से काफी पूर्वकालीन था | इस प्रकार इस 
अंथ का स्वनाकाछ ३०० ई, पू. माना जाता हे । 

विष्णुदास--एक ब्राह्मण, जो विष्णु का परमभक्त था 
(चोळ. २. देखिमे ) | 

विष्णुघमन्‌--गरुड की प्रमुख संतानों में से एक | 

विष्णुयदास्‌ कल्कि--विष्णु का दसा अबतार, जो 
वर्तमान युग के अंत के समय सम्भल नामक आम में 
अवतीर्णे होनेवाला है (भा. १.३.२५; १२.२.१८ )। 
विष्णु का यह अवतार अश्वारूट एवं खड्गधारी होया । 

विष्णु का यह अवतार याञ्चवत्क्य के पुरस्कार से उत्पन्न 
होनेवाला हे । यह अत्यते पराक्रमी, महात्मा, सदाचारी 
एवं प्रजाहितदक्ष होगा । इच्छा करते ही नाना प्रकार के 
अस्त्र, वाहन, कवच इसे प्राप्त होंगे । 

अवतार-हेतु--कलियुग का अंत करने के लिए इसका 
प्रादुर्भाव होगा। यह म्लेच्छों का एबं बद्धामियों का 
संहार करेगा, एबं इस प्रकार नये सत्ययुग का प्रवर्तन 
करेगा ( म. व, १८८.८९-९३) । 

इसके अश्च का नाम देवदत्त होगा। इस अश्व की 

हायता से यह अश्वमेध करेगा, एवं सारी पृथ्वी बिधि- 

पूर्वक, ब्राह्मणों को दे देगा | यह सदेव दस्युवध में तत्पर 
रह कर, समस्त पृथ्वी पर फिरता रहेगा । अपने द्वारा 
जीते हुए देशों में यह कृष्ण, मृश्चम, शक्ति, त्रिशूल 
आदि अस्नशस््रों की स्थापना करेंगा । 

इसके द्वारा दस्युओं का नाश होने पर अधर्म का भी 
नाश हो जायेगा, एवं धर्म की वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार 
सत्ययुग का प्रारंभ होगा, एवं प्रथ्वी के सभी मनुष्य 
सत्यधर्मपरायण होगे । सत्ययुग के इस प्रारेभकाल में, 
चंद्र, सूर्य, गुरु एवे शुक्र ये चारों ग्रह एक राशि मै आये- 
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विष्णुयशस्‌ कल्कि 


गे। इस प्रकार सत्ययुग की स्थापना करनेवाला विष्णुयशस्‌ 
चक्रवर्ती एवं युगप्रवर्तक सम्राट माना जाएगा | 


इस प्रकोर अपना अवतारकार्य समाप्त करनेपर यह- 


वन में तपस्या के लिए चला जायेगा। किन्तु इस जगत्‌ 
के निवासी इसके शील स्वभाव का अनुकरण करते ही 
रहेंगे ( कुम. १.२१.१२; वायु. ९८.१०४-११५ ब्रह्मांड. 
३:७३. १०४-११०; ह. वे. १.४१.६४-६७) | 

विष्णुरात--परिक्षित्‌ राजा का नामान्तर (भा. १. 
१२.१६ )। * 

विष्णुवृद्ध--( स्‌. इ. ) एक राजा, जो त्रसदस्यु राजा 
का पुत्र था| यह पहले क्षत्रिय था, किन्तु आगे चल कर 
तपस्या के कारण ब्राह्मण हुआ (ब्रह्मांड. ३.६६.८८; 
वायु. ९१.११४ )। इसके वंशज अंगिरस्‌ कुलोत्पन्न 
क्षत्रिय ब्राह्मण बन गये ( वायु. ६५१०७ ) | 

विष्णुरार्मन्‌--एक राजा, जो शिवशर्मन्‌ राजा का 
पुत्र था । इसने इंद्र को अपनी शरण में छाया था ( पद्म, 
भू. ३) ` निगमोद्वोधक तीर्थ ' में स्नान करने के कारण 
इसे मुक्ति प्राप्त हुई (पद्म, उ. २००-२०५ )। 

विष्णुसावार्णि--भोत्य मनु का नामान्तर | 

विष्णुसिद्धि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । पाठ- 
भेद-- विष्णुवृद्ध ? | 

विप्णुहरि--एक विष्णुभवत ( स्कंद. २.८.१ )। 

विष्वक्सेन--एक आचार्य, जो नारद का शिष्य था। 

२. इंद्रसभा का एक ऋषि (म. स. ७.१३ )। 

३. विष्णु का एक पाषंद (भा. ८.२१,२६ ) | 

४. (सो. पूरु.) एक राजा, जो ब्रह्मदत्त राजा 
का पुत्र था। इसकी माता का नाम गो था। मत्स्य 
मै इसे योगसूनु राजा का पुत्र कहा गया है। इसने 


जैगीपव्य ऋषि के मार्गदर्शन मै “ योगतंत्र ? नामक अंथ | 


की रचना की थी। 
इसके पुत्र का नाम उदकस्वन था ( भा. ९.२१.२५ )। 
ब्रह्मदत्त राजा ने इसे अपना राज्य प्रदान किया, एवं वह 
बन में चला गया | 
५. ब्रह्मसावर्णि 
अवतार | 


मन्वन्तर में उत्पन्न होनेवाला एक 


६, एवं चौदहवाँ मनु, जो भविष्यकाल मं होनेवाला | 


हे ( मत्स्य. ९; पद्म. स्‌. ५) | 

विश्वगश्व--( सू. इ. ) एक राजा, जो प्रथु राजा का 
पुत्र था | इसके पुत्र का नाम अद्रि था (म. आ १९३. 
२-३ )| 


प्राचीन चरित्रकोश 


विश्वगश्व गोरव--एक पूरुवंशीय सम्राट, जिसे 

अजुन ने उत्तरदिग्विञय के समय जीता था (म. स. 
४.१३ )। 

विश्रुत--( सृ. निमि. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार देवमीढ राजा का पुत्र | विष्णु एवं वायु में इसे 
विबुध कहा गया हे । इसके पुत्र का नाम महाधृति था 
(भा. ९.१३.१६ ) । 

विसजेन--एक यढु-जाति, जिसका यादवी युद्ध में 
संहार हुआ (भा. ११.३०.१८ )। 

विस्फूजेन--एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा के 
पुत्रों म से एक था । 

विहंग-- ऐरावतकुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमे- 
जय के सर्पसत्र मै दग्ध हुआ था (म. आ ५२.१० )। 

विहँगम--धर्मसावार्णि मन्वन्तर का एक देवगण | 

२. खर राक्षस का एक अमात्य (वा. रा. अर. २३. 
३१)। 

विहब्य --एक ऋषि, जो शत्समदवंशीय वर्चस्‌ ऋषि 
का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम वितथ्य था (म. अनु. 
३०.६२ )। 


विह॒व्य आंगिरख--एक वेदिक सूकतद्रश ( ऋ. १०. 


विहुंड -एक राक्षस, जो हुंड राक्षस का पुत्र था। 
इसके पिता हुंड का नहुष के द्वारा वघ हुआ था | इस 
कारण यह अत्यंत क्रोधित हुआ, एवं नहुपवध. के हेतु 
शिव की तपस्या करने लगा । किन्तु विष्णु ने सुंदर खरी 
का रूप धारण कर, इसकी तपस्या में वाधा उत्पन्न की । 
अन्त में पार्वती के द्वारा इसका वध हुआ (पद्म. भू. 
११८-१२१) | 

वीतहव्य--( स्‌. निमि, ) एक राजा, जो विष्णु एवं 


| वायु के अनुसार सुनय राजा का पुत्र था | भागवत में इसे 


शुनक राजा का पुत्र कहा गया हे। 
( सो. सह. ) एक राजा, जो हैहयवंशीय तालजध 

राजा का पुत्र था । यह सुविख्यात हैहय सम्राट कातवाय 

जुन का प्रपोत्र, एबं जयध्वज राजा का पात्र था। इस 
कुळ सौ भाई ये । 

परशुराम के द्वारा किये गये क्षत्रियसंहार के समय यह 
अपना राज्य छोड़ कर भाग गया | रास्ते में इसने अपने 
पिता तालंजघ को देखा, जो परशुराम क त्राणा संआा' 
हुआ था | उसे रथ पर विठा कर यह हिमालय प्रदेश म 


¦ में गया, एवं वहीं एक दरें मे छिप गया । 
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वीतहव्ध 


चरित्रकोश 1.१ 
प्राचीन चरित्रकोश वीर 


आगे चल कर क्षत्रियसंहार से परशुराम के निवृत्त होने 
पर, यह हिमालय से लोट आया, एवं इसने माहिष्मती 
नामक नगरी की स्थापना की | पश्चात्‌ इसने अयोध्या 
पर आक्रमण किया, एवं वहाँके इक्ष्वाकुवंशीय फल्गुतंत्र 
राजाको पराजित किया । आगे चल कर, इसने काहि देश 
पर आक्रमण किया , किन्तु यह उस देश पर विजय न 
पा सका, एबं इसका एवं काशिराजाओं का युद्ध पीढ़ियों 
तक चलता रहा । 

महाभारत में--इस ग्रंथ मै इसे हेहय कहा गया है, 
एवं इसकी दस पत्नियों का निर्देश वहाँ प्राप्त हे। अपनी 
इन पत्नियों से इसे प्रत्येक से दस पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने 
कारि देश के हयश्व, सुदेव एवं दिवोदास राजाओं को 
पराजित किया। 

गे चल कर, कारि के दिवोदास राजा को भरद्वाज 

मुनि के कृपाप्रसाद से प्रतर्दन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
प्रतदन ने इसके सारे पुत्रों का बध किया, एवं इस पर 
भी इतना जोरदार आक्रमण किया कि, यह भगु ऋषि के 
भाश्रम में जा कर छिप गया | 

इसका पीछा करते हुए प्रतर्दन भगुक्रपि के आश्रम 
में पहुँच गया, एवं इसे टूँटने लगा | इस पर भगुऋचषि ने 
प्रतद्न से कहा कि, उसके आश्रम मै रहनेवाले सारे 
लोग ब्राह्मण ही है, एवं वहाँ क्षत्रिय कोई भी नहीं है। 
पश्चात्‌ भगुक्रषि के कहने पर इसने अपने क्षत्रियधर्म 

छोड़ दिया, एवं यह ब्राह्मण बन गया । 

तपस्वी-आगे चल कर भ्रयुकऋषि के कृपाप्रसाद से 
यह ब्रहार्षि वन गया, एवं इसें गृत्समद नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ ( म. अनु, ३०,५७-५८ )। इसका गोत्र भार्गव 
था एवं यह उस गोत्र का मेत्रकार भी था | वीतहव्य 
नामक एक जीवन्मुक्त ऋषि की कथा वसिष्ठ ने राम से 
कथन की थी, जो संभवतः इसीकी ही होगी । कई 
अभ्यासक, वैदिक साहित्य में निर्दिष्ट वीतहव्य आंगिरस 
नामक ऋषि एवं यह दोनों एक ही मानते हे । 

वीतहव्य आंगेरस--एक राजा, जो ऋग्वेद के 
कई सूक्तों का प्रणयिता माना जाता है ( ऋ. ६.१५ )। 
ऋग्वेद में सुदास राजा के समकालीन के रूप में, एवं 
भरद्वाज ऋषि के साथ साथ इसका निर्देश प्राप्त है (क 
६.१५.२-३; ७.१९.१३ )। 

अथववंद म, एक गाय (अथवा ब्राह्मण स्त्री) का हरण 
करने के कारण, इसका एवं इसके 'वैतहव्य नामक अनु- 
गामियां का पराजय होने की एक संदिग्ध कथा प्राप्त है ।- 


वहाँ उस गाथ का संबंध जमदग्नि एवं असित ऋषियों के 
साथ निर्दिष्ट है ( अ. वे. ५.१७.६-७; १८,१०-१२ )। 
किन्तु इस कथा का सही अर्थ अस्पष्ट हे | 

अथर्ववेद में अन्यत्र इसे संजयो का राजा बताया 
गया ह, एवं इसीके द्वारा भगुक्रपि का वध होने का 
निर्देश वहाँ प्राप्त है ( अ. वे. ५.१९.१ )। संभवतः 
इस कथा का संकेत परशुराम के पिता जमदग्नि भार्गव की 
मृत्यु से होगा, एवं इस, कथा में निर्दिष्ट वीतहव्य हैहय 
वंशीय होगा । यदि यह सच हो, तो हैहयवंशीय वीतहन्य 
एवं यह दोनों एक ही होंगे ( वीतहव्य २. देखिये ) । 

वीतहव्य श्रायस--एक राजा (ते. सं. ५.६; ५.३; 
का. सं. २२.३; पं. ब्रा. २५,१६.३ )। यह संभवतः वीत- 
हव्य आंगिरस के वंश में ही उत्पन्न हुआ होगा । पंचविंश 
ब्राह्मण में इसे “ निर्वासित जीवन व्यतीत करनेवाला ? 
(निरुद्ध ) राजा बताया गया है (पं, त्रा, ९.१.९) । 
किन्तु भाष्यकार इसे एक राजा नहीं, वर्कि एक ऋषि 
मानते है। 

संतति प्रदान करनेवाले यज्ञ की प्रशंसा करते समय, . 
इसका निर्देश उदाहरण के रूप में प्राप्त है, जहाँ ऐसा 
ही एक यज्ञ करने के कारण इसे १००० पुत्र उत्पन्न होने 
की जानकारी दी गयी है । 

चीति--भगुकुलोधन्न एक गोत्रकार । 

२. एक अग्निविशेष । 

वीतिमत्‌ -एक राजा, जो रेवत मनु का पुत्र था 
(पद्म, स्‌. ७) । 

वीतिहोत्र--हैहयबंशीय वीतहव्य राजा का नामान्तर. 
(वीतहव्य २. देखिये )। 

(स्वा. प्रिय, ) एक राजा, जो भागवत फे अनुसार 
प्रियत्रत एवं बर्हिष्मती के पुत्रों में से एक था । इसके पुत्रों 
के नाम रमणक एवं घातकि थे (भा. ५.१,२५;२०.३१) | 

३, (सु. नरि.) एक राजा, जो इंद्रसेन राजा का पुत्र. 
एवं सत्यश्रवस्‌ राजा का पिता ( भा, ९.२.२० )। 

४. ( सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो सुकुमार राजा का 
पुत्र, एवं भर्ग राजा का पिता था (भा, ९.१७.९)। बिष्णु 
एवं वायु में इसे क्रमशः वैनहोत्र ' एवं ` वेणुहोन्र ? 
कहा गया है। 

९. एक ऋषि,जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित था | 

वीर-एक असुर, जो कश्यप एवं दनायु के पुत्रों में 
से एक था (म. आ. ५९.३२ )। 

२, (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक | 
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३, एक अग्नि, जो भरद्वाज एवं वीरा के पुत्रों में से 
एक था (म. व. २०९.९-१०)। इसे  रथप्रमु” 
* रथध्वत्‌ ' एवं 'कुंभरेतस? नामान्तर भी प्राप्त थे । इसकी 
पत्नी का नाम सरयु था, जिससे इसे सिद्धि नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था ( म. व. २०९.११ ) | सोमदेवता के साथ 
द्वितीय 'आज्यभाग' इसी को ही प्राप्त होता है। 

४. एक अग्नि, जो पांचजन्य आग्नि का पुत्र था 
(म. व. २१०.९ ) | 

,. एक राजा, जो कलिंगराज चित्रांगद की कन्या के 
स्वयंवर में उपस्थित था ( म. शां. ४.७ )। 

६, (सो. अनु ) अनुवंशीय पुरंजय राजा का नामान्तर | 

७, तामस मन्वन्तर का एक देव । 

८, एक यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं सत्या के पुत्रों 
में से एक था । 

९. एक यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं कालिंदी के 
पुत्रों म से एक था । 

१०. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से 
एक था । 

११, एक राजा, जो अविक्षितूपत्नी लीलावती का 
पिता था ( लीलावती ४. देखिये ) । 

१२. सोमवंश में उत्पन्न एक राजा, जिसके पुत्र का 
नाम तोण्डमान था | 

वीरक--चाक्षुप मन्वन्तर का ऋषि ( भा. ८.५.८ )। 

२. शिव के वीरमद्र नामक पार्षद का नामान्तर 
( वीरभद्र देखिये )। 

वीरकेतु--पांचालराज द्रुपद के पुत्रों म॑ से एक-। 
भारतीय युद्ध में यह द्रोण के द्वारा मारा गया था ( म. 
द्रो. ९८,३५ ) | 

२. हंसध्वज राजा के सुमति नामक प्रधान का पुत्र । 

वीरजित्‌--( सो. मगध. भविष्य ) मगधवंशीय 
विश्वजित्‌ राजा का नामान्तर ( विश्वजित्‌ ३. देखिये )। 
वायु में इसे सत्यजित्‌ राजा का पुत्र कहा गया हे | 

वीरण--चाक्षुप मन्धन्तर का एक प्रजापति, जिसे 
सनत्कुमार के द्वारा सात्वत धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ 
था । यही ज्ञान इसने आगे चल कर रैभ्यऋषि को प्रदान 
किया था (म. झां. ३३६.३७ ) | 

इसकी कन्या का नाम असिक्नी ( वीरिणी ) था, जो 
दक्ष की पत्नी थी। 

चीरणक--धृतराष््रकुल में उत्पन्न एक नाग, जो जन- 
मेजय के सर्पसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१७पाठ.)। 
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वीरणि-एक आचार्य, जो वायु के अनुसार, ब्यास 
की यजुःशिष्य परंपरा में से याञ्चवल्क्य का वाजसनेय शिष्य 
था। 

वीरद्यम्न--एक राजा, जिंसका तनुविप्र नामक ऋषि 
के साथ आशा-निराझा के संबंध में तत्त्वज्ञान पर संवाद 
हुआ था (म. शां. १२६.१४) | इसका भूरिद्युम्न नामक 
पुत्र वन में खो गया था, जिसके संत्रंध में यह संवाद हुआ 
था (कृशतनु देखिये )। 

वीरध्न्वन्‌--त्रिगर्त देश का एक राजा, जो भारतीय 
युद्ध में दुर्योधन के पक्ष में शामिल था । घुप्टकेतु के द्वारा 
इसका वघ हुआ (म. द्रो. ८२.१६-१७ )। 

वीरधमन्‌--एक राजा, जो भारतीय युद्ध में पाण्डवां 
के पक्ष में शामिल था | 

वीरवाहु--श्ृतराट्र के सौ पुत्रों में से एक। भारतीय 
युद्ध में यह भीम के द्वारा मारा गया । पाठभेद ( भांडारकर 
संहिता )--* भीमत्राहु ? । 

२. चेदि देश का एक राजा, जिसका विबाह दशाग- 
राज सुदामन्‌ की कन्या के साथ हुआ था | दमयंती को 
वन में अकेली छोड़ कर, नल जत्र चला गया, उप 
समय, इसने ही दमयन्ती को आश्रय दिया था (म, 
व, ६६.१३ )। 

इसके पुत्र का नाम सुत्राहु एबं कन्या का नाम सुनंदा 
था | किन्तु महाभारत के कुंभकोणम्‌ संस्करण में इसे ही 
सुत्राहु कहा गया है । 

३, सुग्रीवसेना का एक वानर ( वा, रा. किं. ३३.१० )। 

४. एक गंधर्व, जिसने तक्षक के साथ युद्ध किया था 
( विष्णुधर्म. १,२६१.७ )। 

५, कांपिल्य नगरी का एक राजा ( स्कंद. २,५५४ )। 

बीरभद्र-एक शिवपार्षद, जो शिव के क्रोध से 
उत्पन्न हुआ था । 

जन्म--स्वायंभुव मन्वंतर में दक्ष प्रजापति के द्वारा 
किये गये यज्ञ मे शिव का अपमान हुआ । इस अपमान 
के कारण क्रद्ध हुए शिव ने अपनी जटाओं को झटक कर 
इसका निमाण किया (भा. ४.५; स्कंद. १.१- ३; शिवः 

३२) । 

इसके जन्म के संबंध में विभिन्न कथाएँ पद्म एव 

महाभारत म प्राप्त हैं क्रुद्ध हुए शिव के मस्तक से 
पसीने का जो बूँद भूमि पर गिरा, उसीसे ही यह निमाण 
त्रम (पद्म. स्‌. २४) | यह शिव के मुह से उत्पन्न 
हुआ था (म. झां. २७४. परि, १, क्र, २८, पँर्वित 
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७०-८०; वायु, ३०. १२२ ) । भविष्य म स्वयं शिव 
ही वीरभद्र बनने की कथा प्राप्त है (भवि, प्रति. 
४.१० )। } 

दक्षयज्ञविध्वेस--उत्पन्न होते ही इसने शिव से 
प्राथना की, ' मेरे लायक कोई मेवा आप बताइये ? | इस 
पर शिव ने इसे दक्षयज्ञ का विध्वंस करने की आज्ञा 
दी | इस आज्ञा के अनुसार, यह कालिका एवं अन्य 
रुद्रगणों को साथ ले कर दक्षयज्ञ के स्थान पर पहुँच 
गया, एवं इसने दक्षपक्षीय देवतागणों से घमासान युद्ध 
प्रारंभ किया । 2 

रुद्र के वरप्रसाद से इसने समस्त देवपक्ष के योद्धाओं 
को परास्त किया | तदुपरांत इसने यज्ञ में उपस्थित 
ऋषियों में से, भगु ऋषि की दाढी एवं मूँछे उखाड़ दी, 
भग की आँखें निकाल ली, पूषन्‌ के दौत तोड़ दिये । 
पश्चात्‌ इसने दक्ष प्रजापति का सिर खङ्ग से तोड़ना 
चाहा । किंतु वह न टूटने पर, इसने धूँसे मार कर उसे 
कटवा दिया, एवं वह उसीके ही यज्ञकुंड मे झोंक दिया । 
तप्पश्चात्‌ यह केलासपर्वंत पर शिव से मिलने चला गया 
(भा. ४.५; म. शां, परि, १, क्र. २८; पद्म, स्‌. २४; 
स्कंद, १,१,३-५; कालि. १७; शिव, सद्र. स. 
३२.२७) | 

भविष्य के अनुसार, दक्षयज्ञविध्वंस के समय दक्ष एवं 
यज्ञ मृग ,का रूप धारण कर भाग रहे थे । उस सप्रय 
वीरभद्र ने व्याध का रूप धारण कर उनका वध किया, एवं 
एक ठोकर मार कर दक्ष का सिर अभिकुंड में झोक दिया 
(भवि, प्रति, ४.१०; लिंग. १.९६; वायु, ३० )। इसने 
अपने रोमकुपों से ' रौम्य ? नामक गणेश्वर निर्माण किये 
थे (म. शां, परि. १.२८) | 


वरप्राति-वक्षयज्ञविध्वंस के पश्चात्‌, यह समस्त 
सृष्टि का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ, किन्तु शिव 
ने इसे शान्त किया । तदुपरान्त शिव ने आकाश में स्थित 
अहमालिका में 'अंगारक' अथवा “मंगल? नामक ग्रह बनने 
का इसे आशीर्वाद दिया, एवं वरंप्रदान किया, 'तुम समस्त 
ग्रहमंडल में श्रेष्ठ ग्रह कहलाओगे | सकल मानबजाति द्वारा 
तुम्हारी पूजा की जायेगी, एवं जो भी भनुष्य तुम्हारी पूजा 
करेगा, उसे आयुष्य भर आरोग्य, एवं ऐश्वये प्राप्त होगा? 
(भा. ७.१७; वायु. १०१.२९९; पद्म, स्‌. २४) | 
दक्षयज्ञविध्वंस के पश्चात्‌ , शिव की आज्ञा से इसने 
अपने तेज का कुछ अंश अलग किया, जिससे आगे चल 


कर आद्य शंकराचार्य का निर्माण हुआ ( भवि. प्रति, 
४.१० )। 

पराक्रम--यह शिव का प्रमुख पार्षद ही नहीं, वल्कि 
उसका प्रमुख सेनापति भी था । शिव एवं झत्रुन्न के युद्ध 
में, इसने पुप्कल से पाँच दिनों तक युद्ध किया था, एवं 
अंत में इसने उसका मस्तक विदीर्ण किया था । त्रिपुरदाह 
के युद्ध में भी, इसने त्रिपुर का सारा सैन्य निमिपाध में 
विनष्ट किया था (पञ्च. पा. ४३ )। शिव एवं जालेधर के 
युद्ध में सी इसने रोद्र पराक्रम दशीया था (पद्म. उ. १७) 

देवों का संरक्षणकता--यह असुरों का आतंक, एवं 


_ देवों का संरक्षणकर्ता था | एक बार शौकट. पर्वत पर 


कश्यपादि सारे ऋषि, एवं समस्त देवगण दावाग्नि में विर 
कर भस्म हुए | तदुपरांत इसने समस्त दावाग्नि का प्राशन 
किया, एवं मंत्रों के साथ सिद्ध किये गये भस्म से 
सारे ऋषियों को, एवं देवताओं को पुनः जीवित किया | 

इसी प्रकार एक सर्प के द्वारा निगले गये देवताओं की 
भी, उस सर्प के दो टुकड़े कर इसने मुक्तता की थी । 


एक बार पंचमेटू नामक राक्षस ने समस्त देवता, ऋषि 
एवं वालिसुग्रीबां को निगल लिया था | उस समय भी 
इसने पंचमेटू से दो वर्षों तक खङ्ग एबं गदायुद्ध कर, 
उसका वध किया | 

इस प्रकार देवता एवं ऋषिओं के तीन बार पुनः जीवित 
करने के इसके पराक्रम के कारण, शिव इससे अग्यधिक 
प्रसन्न हुए, एवं उसने इसे अनेकानेक बर प्रदान किये। 
जिस भश्म की सहायता से इसने देवताओं को पुनः 
जीवित किया था, उसे ' त्रायुप? नाम प्राप्त हुआ (पञ्च. 
पा. १०७) । आगि चल कर, देवताओं ने भी इसकी 
स्तुति की थी ( लिंग, १.९६ ) | 


वीरक-आख्यान--पद्म में प्राप्त पार्वती-आख्यान? में 
इसे ' बीरक ” कहा गया है, एवं इसे पार्वती का प्रिय पार्षद 
कहा गया है | गोरवर्ण प्राप्त करने के हेतु. पार्वती जब 
तपस्या करने गयी थी, उस समय उसने इसे शिव की सेवा 
करने के लिए नियुक्त किया था ( पञ्च, स्‌. ४२-४४) | 

नृस्िहदमन--लिग में वीरभद्र को शिव का ' भेरव- 
स्वरूप ? कहा गया है, एवं इसके द्वारा किये गये नसिंह- 
दमन की कथा भी वहाँ प्राप्त हे । विष्णु का दसिहअव- 
तार हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात्‌, जब विश्वसंहार के 
लिए उद्यत हुआ, तत्र शिव ने वीरभद्र को उसका दमन 
करने की आज्ञा दी। 
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४१०० क ह 


वीरभद्र 


सर्वप्रथम इसने नृसिंह की स्तुति कर उसे शांत करने 
का प्रयत्न किया । किंतु न मानने पर, इसने उसका 
दमन किया, एवं उसे अदृश्य होने पर विवश किया 
(लिंग. १.९६ ) | रं 

उपासना--महाराष्ट्र में स्थित घारापुरी एवं वेरूल 
के गुफाशिल्पों मे, शिव के पाषंद के नाते वीरभद्र की 
प्रतिमाएँ पायी जाती हे, जहाँ यह अष्टमुजायुक्त एवं 


अत्यंत रोद्रस्वरूपी चित्रांकित किया गया हे । महाराष्ट्र में, 


होली के दिनों में, वीरों की पूजा की जाती है, एवं उनका 
जुलूस भी निकाला जातां है । 
ग्रेध--इसके नाम पर ' वीरभट्रकालिका-कवच ? एवं 
६ वरीरभद्रतंत्र ' नामक दो ग्रेथ उपलब्ध हैं | 

२. सोमवंशीय मनोभद्र राजा के दो पुत्रों में से एक] 
एक ग्श्रराज के द्वारा इसे पूर्वजन्म का ज्ञान प्रात हुआ 
था ( पद्म. क्रि. २; गर देखिये ) | 

३. एक राजा, जो भविक्षित्‌ राजा की निभा नामक 
पत्नी का पिता था (मार्क. ११९.१७ )। 

४. य॒शोभद्र राजा का माई ( यशोमद्र देखिये )। 

चीरभद्रक्र--गोड देश का एक राजा, जिसकी पत्नी 
का नाम चेपकमंजरी था । अपने बुद्धिसागर नामक प्रधान 
के कथनानुसार इसने एक बड़ा तालाव बॅधवाया था 
( नारद, १.१२) | 

चीरमणि--एक शिवमक्त राजा, जिसकी पत्नी का 
नाम श्रुतवती था ( पद्म. पा. ६७ ) । इसके द्वारा प्रार्थना 
किये जाने पर, स्वयं शिव ने योगिनियों से युद्ध किया 
था । किंतु अंत में योगिनियों ने इसे परास्त किया ( पद्म. 
पा. ३९-४६ )। 

२. एक राजा, जिसने अपने पुत्र रुक्मांगद की 
सहायता से राम का अश्चमेधीय अश्व रोकने की कोशिश 
की थी। किंतु इस प्रयत्न में यह असफल रहा ( रुक्मांगद 
३. देखिये )। 

चीररथ- (सो. द्विमीठ. ) द्विमीढबंशीय बहुरथ 
राजा का नामांतर । वायु मं इसे नपंजय राजा का पुत्र 
कहा गया है ( बहुरथ देखिये )। 

चीरबत--सावर्णि मनु के पुत्रों में से एक। 

२. व्रह्मसावार्णि मनु के पुत्रां मं से एक। 

३. साध्य देवों मं से एक | 

वीरवर--तालब्वज नगरी के माधव राजा की पत्नी 
सुलोचना के द्वारा पुरुषवेष म धारण किया गया नाम 
(माधव ५, देखिये) । 


श्राचीन चरित्रकोश 


वीरवमंन्‌--सारस्वत नगरी का एक राजा, जो यम- 
कन्या मालिनी का पति था | पाण्डवों का अश्वमेधीय अश्च 
इसने रॉक दिया था, एवं अपने श्वशुर यम की सहायता 
से कृष्णाजुनों के साथ धोर संग्राम किया था | आगे चल 
कर कृष्ण ने इससे संधि किया, एवं अश्वमेधीय अश्च 
छुड़वा दिया | 

इसके सुभाल, सुलभ, लोल, कुवल एवं सरस नामक 
पाँच पुत्र थे ( जे. अ. ४७-४९ )। 

२. द्रविड देश का एक राजा, जिककी पत्नी हेमांगी 
अपने पूर्वजन्म मै मोहिनी नामक अप्सरा थी ( पद्म. ड 
२२०) | 

चीरवाहन--एक राजा, जो ब्रह्महत्या के कारण 
अत्यंत दुःखी हुआ था ( मुनिशर्मेन्‌ देखिये ) | 

२. विराधनगरी का एक राजा, जिसने वसिष्ठ ऋषि के 
साथ धर्मसंवंधी चर्चा की थी (गरुड, २,६ )। 

वीरविक्रम--एक शूद्र, जिसने वचनपूर्ति के लिए 
अपनी कन्या का विवाह एक चांडाळ से कर दिया | भागे 
चळ कर, कृष्ण ने उन दोनों का उद्धार कर दिया (पद्म. 
ब्र. २६ )। 

वीरघत--( स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार मधु राजा एवं सुमनस्‌ का पुत्र था । इसकी पत्नी 
का नाम भोजा था, जिससे इसे मंथु एवं प्रमंथु नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए थे (भा. ५,१५.१५ ) । 

चीरसिंह-- एक राजा, जो वीरमणि राजा का पुत्र 
एवं रुक्मांगदका बन्धु था। राम के अश्वमेध यज्ञ के 
समय, इसने दात्रुन्न से युद्ध किया था (पद्म, पा. ४० )। 

वीरसेन--निप्रध देश का एक राजा, जो नल राजा 
का पिता था | यह स्वये धर्मज्ञ एबं तपस्वी था (नल १. 
देखिये ) | इसने जीवन में मांसभक्षण नहीं किया था 
(म, अनु. ११५.७४ )। 

२. एक ऋषि, जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित 
था (भा. १०,७४.९ )। 

३. एक राजा, जो ऋतुपर्ण राजा का पुत्र, एवं सुदास 
राजा का पिता था (ब्रह्मांड, ३.६३२.१७४ ) | 

४, अवंति नगरी का एक राजा, जिसने तीन राजसूय 
एवं सोलह अश्वमेध यज्ञ किये थे ( पश्न, उ. १२८) | 

५. दक्ष राजा का श्वसुर, जिसे स्वप्न में दक्ष को कन्या 
देने के लिए. दृष्टान्त हुआ था ( गणेश, १.२६-२७)। 

वीरहोत्र--(सो. सह.) एक सुविख्यात हैहय सम्राट, 
जो हेहय-राजवंश का आद्यपुरुष माना जाता है। इसे 
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वीरहोत्र 
(5. स्स Ne Wea InN 


वीतहव्य नामान्तर मी प्राप्त था ( वीतहव्य २. देखिये ) 
वायु में इसे तालजंघ का पुत्र कहा गया है ( वायु. ९४. 
५२ ) | 

बीरा--एक राजस्त्री, जो वीर्यचंद्र राजा की कन्या, 
करंधम राजा की पत्नी, एवं अविक्षित्‌ राजा की माता थी 
(मार्क, ११९.२ )। एक बार सपों ने समस्त सृष्टि को अत्यत 
त्रस्त क्रिया था, जिस कारण इसने अपने पौत्र मरुत्त के 
द्वारा सपंसंहार प्रारंभ किया । एश्चात्‌ सारे सर्प इसकी 
स्नुषा अविक्षितूपत्नी वैद्यालित्नी की शरण में गये, जिसने 
अपने पति अविक्षित्‌ के द्वारा सर्पसत्र बन्द करवाया 
(मार्क, १२६ ) । 

२. शंयुपुत्र भरद्वाज नामक अभि की पत्नी । इसके 
पुत्र का नाम वीर था (म. व, २०९.१० ) | 

वीरिणी--वीरण प्रजापति की कत्या, जो दक्ष प्राचेतस 
की पत्नी थी | यह ब्रह्मा के बाये पैर के अंगूठे से उत्पन्न 
हुई थी (म. आ. ७०.५ )। - 

इसे कुछ एक हज़ार पुत्र, एवं पचास कन्याएँ उत्पन्न 

ई थी । इसके पुत्रों में सुव्रत प्रमुख था | 

२, शुकपत्नी पीवरी का नामान्तर | 

३. वीरसेन राजा की कन्या, जो ब्रह्मा की पोत्री, एवं 
चाक्षुप राजा की पत्नी थी (मत्स्य. ४.२९) | 

वीरुधा --एक नागकन्या, जो नागमाता सुरसा के तीन 
कन्याओं में से एक थी। इसकी अन्य दो बहनों का नाम 
अनला एवं रुहा था | इसकी संतानों में लता, युत्म, वल्ली 
आदि वनस्प तिविरोष प्रमुख थे (म, आ. ६०.५५२४)। 

वा्येबंद्र--करंधम-पत्नी वीरा का पिता (वीरा १ 
देखिये )। 

चीयेत्रत्‌-एक द।नव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था। 

२. एक सनातन विश्वेदेव ( म. अनु. ९१.३१ )। 

चुक--एक राजा, जो द्रोपदी-स्वयंवर में उपस्थित था 


(म. आ. १७७.९ ) | भारतीय-युद्ध में यह कौरवों के | 


पक्ष मं शामिल था | नकुल के पराजय के पश्चात्‌ , ग्यारह 
पाण्डव वीरों के साथ हुए यु शामिल था ( म. क. 
६२,४८ ) | अन्त में किसी पर्वतीय नरेश के द्वारा यह 
मारा गया । 

२. पाण्डवों के पक्ष क। एक राजा । भारतीय युद्ध मै 
यह अपने अश्व एवं सारथि के साथ द्रोण के द्वारा मारा 
गया (म. द्रो. २०.१६ )। 


“= 
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चुकद्दरस्‌ 


र, एक सदाचारी राजा, जिसने अपने जीवन में मांस- 
भक्षण वज्य किया था (म. अनु. ११५,७२ ) | 

४. एक राजा, जो प्रथु वेन्य एव अचिष्मती के पुत्रों में 
से एक था अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌, यह उसके 
पश्चिम साम्राज्य का अधिपति अन गया (भा. ४.२२. १४)। 

५. एक असुर, जो हिरण्यकशिपु का अनुयायी था 
(मा, ७.२.१८ ) | यह शकुनि नामक राक्षस का पुत्र 
था | इसकी जीवनकथा भस्मासुर के जीवन से काफी साम्य 
रखती है | 

इसे शिव से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि, जिसके 
मस्तक पर यह हाथ रखेगा वह -जल वर भस्म हो जायेगा । 
फिर यह उन्मत्त हो कर स्वये शिव को ही दग्ध करने के 
लिए प्रत्रत्त हुआ । पश्चात्‌ विष्णु . ने ब्रह्मचारिन्‌ का रूप 
धारण कर, इसे स्वयं के ही मस्तक पर हाथ रखने के लिए 
प्रदत्त किया, जिस कारण यह भस्म हुआ (भा, १०.८८ 
१३-१६ ) | 

६. (सू. इ.) एक राजा, जो भरुक राजा का पुत्र, एवं 
बाहुक राजा का पिता था (भा. ९.८,२ )। 

७. एक राजा, जो शूर एवं मारिषा के पुत्रों में से एक 
था। इसकी पत्नी का नाम दुर्वाक्षी था, जिससे इसे तक्ष 
एवं पुप्कर नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे ( मा. ९.२४.२९; 
४२) | 

८. एक यादव- राजकुमार, जो कृष्ण एवं मित्रविंदा 
के पुत्रों में से एक था ( भा, १०.६१.१६) | 

९. एक यादव राजकुमार, जो वत्सक यादव एवं मिश्र- 
केशी भामक अप्सरा के पुत्रों में से एक था ( भा. ९.२४ 
४३)। 

१०. (स्वा. उत्तान.) एक राजा, जो शिष्ट एवं 
सुच्छाया के पुत्रों में से एक था (मत्स्य. ४.३९ )। 

११, ( स्‌. इ. ) एक राजा, जो रोहित राजा का पुत्र 
था (मत्स्य. १२.३८ )। 

१२. पुष्टि (सृष्टि) एवं छाया के पुत्रों में से एक 
(वायु. ६२.८३ )। पाठ- रकल’ | 

१३. एकः यादव-राजकुमार, जो कृष्ण एवं सत्या 
(माद्री ) के पुत्रों में से एक था (भा. १०.९०.३३ )। 

१४. हरित राजा का नामाम्तर। 

वुकद्वरस्‌--शण्डिल लोगों का एक राजा,. जिसके 
विरुद्ध किये गये एक युद्ध का निदेश ऋग्वेद में प्राप्त है 


। (ऋ २.३०.४) रोथ एवं ओोल्डेनवर्ग के अनुसार, 
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चुकद्धरस्‌ कु 


इसका सही पाठ ' वृकध्वरस्‌ > था । हिलेब्रांट के अनुसार, 
यह इरान से संत्रंधित किसी राजा का नाम था। 

चुकदेवा अथवा दुकदेवी--देवक राजा की सात 
कन्याओ में से एक, जो वसुदेव की पत्नी थी। इसे 
अवगाहक एवं नंदक नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे ( वायु, 
९६.१३० ) | 

वृकल--ब्रक राजा का नामान्तर (बुक १२. देखिये) | 

१, अक्रूर के पुत्रों मे से एक ( मत्स्य. ४५.२९ ) । 

बृकोद्र--भीमसेन पाण्डव का नामान्तर (मा. १. 
७.१३ )। 

चुकोदरी--पूतना राक्षसी की बहन ( आदि, 
१०१ )। 

बुक्षावासिन--कुवेरसमा का एक यक्ष | 

वृचया--कलक्षीवत्‌ नामक ऋषि की पत्नी, जो उसे 
अश्विनों के द्वारा प्रदान की गयी थी (त्र. १.५१.३; 
कक्षीवत्‌ देखिये )। 

बृचीवत्‌--एक ज्ञातिसमूह, जिसे संजयराज देववात 
ने जीत लिया था (क्र. ६.२७.५ ) । ऋग्वेद में इनका 
निर्देश तुर्वश लोगों के साथ प्राप्त है | ऋग्वेद के इसी 
सूक्त में अभ्यावर्तिन्‌ चायमन के द्वारा इन लोगों का 
हरियूपीया नदी के तट पर पराजित होने का निर्देश 
प्राप्त है । ओल्डेनबर्ग के अनुसार, ये लोग एवं तुर्वरालोग 
सुंजयों के विपक्ष में थे ( ओल्डेनवर्ग, बुद्ध, ४०४) | 
त्सीमर के अनुसार, ये एवं तुर्वश लोग दोनों एक ही थे 
( त्सीमर, अल्टिविडशे लेवेन. १२४ ) | किन्तु यह तर्क 
अयोग्य प्रतीत होता है। 

पंचविंश ब्राह्मण के अनुसार, ये एवं जह्न लोगों में 
राज्सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ था, जिसमें 
जह्द लोगों का राजा विश्वामित्र ने इन्हें परास्त किया था 
(तां. ब्रा. २१.१२.२ ) । 

बुजिन्चत्‌--( सो. कोद. ) एक राजा, जो क्रोधु राजा 
का पुत्र एवं स्वाही राजा का पिता था (भा, ९.२३. 


१८, 


३१ ) ! महाभारत में इसके पुत्र का नाम उपङ्गु दिया | 


गया है ( म. अनु, १४७.२८-२९ )। 
वरत्त--एक सप, जो कश्यप एवं क्ट्र के पुत्रों में से 
एक था | 


२. (स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो शिष्ट एवं सुच्छाया 
के पुत्रों मं से एक था । 
ब्र्ति--मनुः नामक रुद्र की पत्नी (भा. ३. 
१२.१३) 
८ 
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२. अमिताभ देवों में से एक | 
चुत्र--एक अंतरिक्षीय देत्य, जो इंद्र के प्रमुख शत्र 
था। यार ने इसे ' मेघ देत्य ? माना है, जो आकाशस्थ 
का अवरोध करता है। भेजना के स्वामी इंद्र ने 
अपने वज्र ( विद्युत्‌) से इस असुर का बिच्छेद किया 
एवं प्रथ्वी पर जल वषा की | इसीका वध करने के हि ए 
ने जन्म लिया था, जिस कारण उसे ऋग्वेद मे 
वृत्रहन्‌? उपाधि दी गयी हे (ऋ, ८,७८ ) | वृत्र 
साथ इंद्र ने किये संघष को ऋग्वेद में * वृत्रहत्त्या 
वृत्रतूर्य ' कहा गया हे । 


जन्म--त्रत्र की माता का नाम दानु था,जो शब्द ऋग्ेद 
में जळधारा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है (क्र. १, 
३२ )। इसी शब्द का पुल्लिंगी रूप “ दानव ? एक मातृक 
नाम के नाते बृत्र अथवा सर्प के लिए, और्णवाम नामक 
देय के लिए, एबं इंद्रद्वारा वधित सात दे'यों के लिए 
प्रयुक्त किया गया है (त्र. २,११; १२; १०,१२०.६) | 


स्वरूपवणीन--्रत्र का रूप सर्पवत्‌ माना गया है 
अतः इसके हाथ एवं पर नहीं है (क्र. ३.३०.८ )। 
किंतु इसके सर का एवं जबड़ों का निर्देश ऋग्वेद मे 
प्रात है (ऋ, १.५२.१०; ८.६.६; ७३.२ )। सर्प की 

(क्र. ८,८५); एवं गर्जन्‌, 


के 
एव 


भाँति यह फुँफकारता 
विद्युत्‌ एवं झंझावात इसके आधीन हे ( क्र. १.८० )। 


निवाप्तस्थान--बृत्र का एक गुप्त ( निणय ) निवासस्थान. 
था, जो एक शिखर (सानु ) पर स्थित था ९ ऋ. १.३२; 
८० )। इसी निवासस्थान में इंद्र ने जल्थाराएँ छोड़ कर 
वृत्र का वध किया था, एवं बहुत उँचाई से इसे नीचे 
गिराया था (क्र. ८.३ ) | इसके निन्यानव्वे दुर्ग थे, जो 
इन्द्र ने इसकी मृत्यु के समय ध्वस्त किये थे ( त्र, ७.१९; 
१०.८९ )। ) 

पराक्रम--बृत्र के निम्नलिखित पराक्रमों का निर्देश 
ऋग्वेद में प्राप्त हे :--१. जलधाराओं को रोकना (क्र २ 
१५.६ ); २. गायों का हरण करना (क्र, २.१९.३) 
३. सूर्य को ढँकना (त्र, २.१९.३ ); ४. सूर्योदय (उपस्‌) 
को रोकना ( ऋ. ४.१९,८ ) । ऋग्वेद मे अन्यत्र इत्र के 
द्वारा मेघो को अपने उद्र में छिपाने का निर्देश भी प्रात 
है (ऋ. १.५७ ) । शबर, वल, अहि आदि दानवों के 
लिए, भी ऋग्वेद में यही पराक्रम वर्णित है । 

चघ--इसका वध करने के लिए, देवों ने इंद्र का वध 
किया (ऋ. ३,४९.१; ४.१९, १ )। इंद्र एवं वृत्र का य 
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चच 
त्रिककुद्‌ पर्वत पर हुआ | इंद्र ने इसका वध किया, एवं 
इसके द्वारा वद्ध किये गये मेत्रों को मुक्त कर (अपत्र ) 
उसी जल से इसे डुबो दिया ( बृत्र अव्ृणोत; ऋ. ३.४३ )| 
इसकी यु की वार्ता वायु क द्वारा सर्व विश्व को ज्ञात 
युद्ध की तिथिनिर्णय लो. तिलकजी के द्वारा 
किया गया है, जो उनके द्वार! १० अक्तूबर के दिन निश्चित 
किया गया है ( लो. तिलक, आर्या का मूलस्थान प्र. २०८) | 
व्युत्पत्ति--' वृत्र ? शब्द्‌ “दृः ( आवृत्त करना, टॅकना ) 
घातु से व्युत्पन्न हुआ माना जाता है। इसने जलों को 
आवृत कर दिया था ( अप वारिवांसम्‌ ) | इस कारणे इसे 
रत्र ? नाम प्राप्त हुआ था (क्र. २,१४) । यास्क के 
अनुसार, इसे ' मेघ दैत्य ? कहा गया है, एवं त्वष्ट असुर 
के पुत्र ( त्वा असुर ) मानने के ऐतिहासिक परंपरा को 
अयोग्य बताया गया है ( नि. २.१६ )। हु 
सामूहिक नाभ--क्रग्वेद में “वृत्र ? शब्द का बहु- 
वचनी रूप ' वृत्राणि ? अनेक स्थान पर प्राप्त है, जिससे 
प्रतीत होता है कि, एक सामूहिक नाम के नाते. वृत्र के 
अतिरिक्त कई अन्य असुरों के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त 
किया जाता था । ऐसे कई विभिन्न असुरो के नामों का ऋग्वेद 
भै उल्लेख प्राप्त हे ( ऋ.७.१९ )। दधीचि ऋषि के अस्थियों 
से बने हुए अस्त्रा की सहायता से, इंद्र ने निन्यानव्वे 
वृत्तो का वध किया था (क्र. १,८४ )। ऋग्वेद में जहाँ 
सामान्य विरोधक अथवा शत्रु को दास” अथवा “दस्यु' 
कहा गया है, वहाँ दैत्य शत्रुओं को ' बृत्र ? कहा गया है | 
इस प्रकार सामूहिक रूप में “त्र? शब्द (दानवी अवरो 
धक ' अर्थ में ही प्रयुक्त किया गया प्रतीत होता है। 
अवेस्ता में ' वेरथ ” शब्द विजय › अर्थ मै प्रयुक्त 
किया गया है, जो अवरोध का ही विकसित रूप प्रतीत 
होता है। 
तैतिरीय संहिता में-इस ग्रंथ में वृत्र को त्वष्ट॒ का पुत्र 
कहा गया है, एवं इसकी जन्मकथा निम्नप्रकार दी गयी 
है। एक वार त्वष्ट ने यज्ञ किया, जहाँ यज्ञ मै सिद्ध किया 
गया सोम उसने समस्त देवताओं को दिया, किन्तु अपने 
पुत्र विश्वरूप का बध करनेवाले इंद्र को नही दिया । इंद्र 
के हिस्से का सोम' उसने अग्नि में डाळ दिया, जिससे आगे 
चल कर बृत्र का जन्म हुआ । 
बड़ा होने पर, इसने समस्त सृष्टि को 
प्रारंभ किया । इसके भय से विष्णु ने स्वयं के तीन भाग 
किये, एवं उन्हें तीनां लोकों मे छिपा दिये । इंद्र ने विष्णु की 
हायता से इसे ज्यादा बढ्ने न दिया, एबं अपने पेट मै 
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-जिस कारण क्रुद्ध हो कर दिति ने इन्द्र 


स्त करना 


दन 


समा लिया | किन्तु वहाँ भी इसने भूख का रूप धारण 
कर सारी सृष्टि को त्रस्त करना पुनः प्रारंभ किया (ते. 
सं. २.४०१२ ) | 

इंद्र के द्वारा इसके वध के संत्रंधी एक कथा तैत्तिरीय 
संहिता में प्राप्त है । वत्र के द्वारा विदेह देश की गायों का 
निमाण हुआ, जिनमें कृष्ण ग्रीवायुक्त एक वेल भी था | 
इंद्र ने उस वेळ का अभि में हवन किया, जिससे प्रसन्न 
हो कर आम ने इंद्र को वृत्र का बध करने के लिए समर्थ 
किया (ते. सं. २.१.४) | 

ब्राह्मण ग्रन्थों में-इन ग्रेथों में इत्र एबं इंद्र को क्रमशः 
चंद्र एवं सूर्य की उपमा दी गई है| जिस प्रकार अमा- 
वास्या के दिन सूर्य चंद्र को निगल लेता है, उसी प्रकार 
इंद्र ने बृत्र को डुब्रो देने का निर्देश वहाँ प्राप्त है। एक 
बार असुरों ने वेद एवं वेदविद्या हस्तगत की, जिस 
कारण सारा देव पक्ष हतत्रल हुआ । आगे चल 

, इंद्र ने विश्वक्मन्‌ पुत्र वृत्र नामक ब्राह्मण से तीनां 
वेद्‌ ( ऋक, यजुः | साम ) जीत लिये, एव वृत्र का वध 
किया (श. ब्रा १.१.२.४; ३.१.३.१२; ४.१.३.१; 
५.५.५.१ )। 


महाभारत एवं पुराणों मे--महाभारत में इसे कृतयुग 
का एक असुर कहा गया हे, एवं इसके पिता एवे माता 


के नाम क्रमशः कश्यप एवं दिति ( दनायु) दिये गये 


हें । दिति के बल नामक पुत्र का इंद्र ने वध किया, 
का वध करने- 
वाळा पुत्र निर्माण करने की प्रार्थना कश्यपू से की | इस पर 
कश्यप ने अपनी जटा झटक कर अभि मै हवन की | इसी 
अग्नि से अजस्त्रकाय इत्र का निर्माण हुआ ( पञ्च. 
उ. ९)। 


भागवत मै इसे स्बष्ट का पुत्र कहा गया है, जो उसने 
अपने पुत्र विश्वरूप का बघ करनेवाले इंद्र का बदला लेने 
के लिए, निर्माण किया था ( भा. ६.९-१२ ) । ब्रह्मांड में 
इसकी माता का नाम अनायुपा दिया गया है ( ब्रह्मांड, 
३.६.३५ )। 


तपस्या--अपने पिता की आज्ञा से इसने ब्रह्मा की 
अत्यंत कठोर तपस्या का, जिस कारण ब्रह्मा ने प्रसन्न हो 
कर इसे वर प्रदान किया, ' आज से तुम अमर होगे, 
तथा लोह एवं काष्ठ, आद्रे एवे शुष्क आदि कौनसे भी 
अस्र से दिन में या रात में तुम्हें मृत्यु न आयेगी (दे. भा 
६.१.७ )। आगे चल कर इसी वर के प्रभाव से, इसने 
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इंद्र को परास्त कर इंद्रपद प्राप्त किया (वा. रा. उ. 
८४-८६ )। 
भागवत मे इसे व्राह्मण एवं श्रीविष्णु का परमभक्त कहा 
गया है ( भा. ६.९३ पद्म, भू. २५ )। इस कारण इंद्र- 
युत्र युद्ध में श्रीविष्णु न गुप्त रूप से ही इंद्र की सहायता 
की थी | यह ब्राह्मण होने के कारण, इसका वध करने से 
इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लग गया था | 
इंद्र से युद्ध--इंद्र-वत्र युद्ध की अनेकानेक कथाएँ 
पुराणों मे प्राप्त दै, जहाँ युद्धसामध्य से नहीं बल्कि छल 
कपट से इंद्र के द्वारा इसका वध होने के निर्देश प्राप्त हैं | 
इंद्र ने रंभा अप्सरा के द्वारा इसे शराब पिलवायी, एवं 
शराब की उसी नशीली एबं व्रहीन अवस्था में जत्र यह 
मद्र किनारे सोया था, उसी समय इससे संघि कर, आधा 
यद पुनः प्राप्त किया (पञ्च, भू. २५; वा. रा. उ. ८४- 
८६; स्कंद. १.१.१६ ) | 
वध--आगे चल कर जत्र यह असावधान अवस्था में 
था, तब इंद्र ने इस पर हमला किया, एबं दधीचि ऋषि 
की अस्थियो से बने हुए वज्र पर समुद्र का झांग लपेट 
कर उससे इसंका वध किया ( दे. भा. ६.१.६; पद्म. भू. 
२४; भा. ६.९; म.व. १००; उ, १० ) | इंद्र ने इसका 
वध संध्यासमय किया, एबं इस प्रकार व्रह्मा के द्वारा इसे 
प्राप्त हुए वर के शर्तों की पूर्ति करते हुए ही, इंद्र ने 
इसका वध किया | 
भागवत के अनुसार, उृत्रवध के समय इंद्र ने सर्व प्रथम 
इसका एक हाथ काट दिया । इतने में इंद्र का वज्र नीचे 
गिर गया | इसने इंद्र को अपना बज्र उठाने के लिए कहा 
जब्र उसने इसका दूसरा हाथ काट (दिया । पश्चात्‌ यह इंद्र 
के उदर मे प्रविष्र हुआ, जहाँ से बाहर आने पर इंद्र 
इसका शिरच्छेद किया (भा. ६.१२ )। 
वृत्रयुद्ध म निम्नलिखित आसुर इसके पक्ष में शामिल 
थे :--अनर्वन्‌ अंत्रर, अयोमुख, उत्कल, ऋषभ, नमुचि 
पुछोमत्‌, प्रदेति, विप्रचित्ति, व्रपपर्वन्‌ , शंकुशिरस्‌ , देवर, 
हयग्रीव, देति एवं पाताल में रहनेवाले कालेय अथवा 
कालकेय राक्षस (भा. ६.१०; स्कंद. १.१.१६ पदः 
पा. १९) | 
तच्वज्ञ-पूर्वजन्म में यह चित्रेकठ नामक विष्णभत्रत 
राजा था (भा. ६.१४ )। मृत्यु क पूर्व इसने इंद्र 
को भागवधम का उपदेश प्रदान किया था। सनत्कमारो से 
इसे यागज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण इसे मृत्यु 
के पश्चात्‌ सद्गति प्राप्त हुई (म. झां, २८१) | महा- 


भारत में उशनस्‌ ऋषि के साथ इसका किया पतर 
संवाद प्राप्त है, जहाँ ज्ञान से मोक्षप्राप्ति किस तरह 
सकती हे, इसकी चर्चा प्राप्त है। उसी ग्रंथ में पत्र गीता? 
का निर्देश भी मिलता हे । 

र सत का नम मडुर था (नारा 

४.१० ) | ब्रह्मांड में इसे अनायुपा का पुत्र कहा गया 

एवं इसका वंश विस्तृत रूप में दिया गया है | अना- 
युपा के कुछ पाँच पुत्र थे; अररु; २. बल; ३ 
दत्र; ४, विज्वर; ५. वृष | ये पाँच ही भाइयों को महेद्रा: 
नुचर एवं ब्रह्मवेत्ता पुत्र उत्पन्न हुए, जो निम्न प्रकार थे; 
१. वृत्रपुत्र-वक आदि सहस्त्र पुत्र; २. बलपुत्र-निकुंभ एवं 
चक्रवमन्‌ ; ३. विज्वरपुत्र-कालक एवं खर; ४. वृषपुत्र- 
श्राद्धाह, यशह ब्रह्म एवं प्युह; ५. भररुपुत्र- धंध जो 
कुवलाश्व ऐश्व्वाक के द्वारा मारा गया ( ब्रह्मांड. ३.६,३८ 
३७) | 

२. एक असुर, जो हिरण्याक्ष का सेनापति था । ईद 
हिरण्याक्ष युद्ध में, इंद्र ने इसकी शिखा पकड़ कर खङ्ग से 
इसका वध किया था ( पद्म, भू. ७३) | 

वृच्घ--एक राजा, जिसने यमुना एवं गंगा नदियों 
के तट पर अश्रों को बाचा था (ऐ, ब्रा, ८,२३.५ )। रीथ 
के अनुसार, यहाँ बृत्रन्न इंद्र की ओर संकेत किया 
गया है। 

बत्रघातक--विण्णु के बारह अवतारों में से नोवॉ 
अवतार (मत्स्य. ४७,४४ ) | 

वृद्धकन्या--एक वाल्ब्रह्मचा रिणी, जो कुणि गर्ग महर्षि 
की कन्या थी। इतके पिता ने इसका विवाह करना चाहा, 
किन्तु यह जन्म से ही अत्यंत विरक्त होने के कारण, 
इसने विवाह करने से इन्कार कर दिया। 

तपस्या--आगे चल कर इसने घोर तपस्या प्रारंभ की । 
किन्तु नारद इसे आ मिला, एवं उसने इसे कहा कि,विवाह- 
संस्कार किये बगैर स्त्री के लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति 
असंभव हे । 

नारद के कथनानुसार, इसने विवाह करने का निश्चय 
किया, एवं अपना आधा पुण्य प्रदान करने की शर्त पर 
गालव ऋषि के शिष्य गांगवत्‌ ऋषि से विवाह किया । 
विवाह करते समय इंगवत्‌ ने इसे कहा था कि, केवल 
एक रात के लिए ही बहे इसके साथ रहेगा । अपने पति 
के इस शर्त क अनुसार, इसने एक रात के लिए वैवाहिक 
जीवन व्यतीत किया, एवं तत्पश्चात्‌ अपनी तस्या के बल 
से यह स्वर्गलोक गयी ( म, द. ५१ )। 
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बंदा 


व॒द्धकन्यातीर्थ--अपने कुरुक्षेत्र म स्थित जिस आश्रम 
में इसने तपस्या की थी, वहाँ आगे चळ कर ' वृद्धकन्या- 
तीर्थ ? नामक तीर्थस्थान का निर्माण हुआ। भारत के 
तीर्थस्थानों का यात्रा करता हुआ बलराम इस तीर्थस्थान 
में आया था, जहाँ उसे शल्यवध की वातां ज्ञात हुई थी । 

वृद्धगोतम--एक वैश्य, जो मणिकुंडल नामक वैश्य का 

मित्र था ( सगिकुंडल देखिये )। 

` बुद्धक्षत्र--एक राजा, जो सिंधुनरेश जयद्रथ का पिता 
था। इसने जयद्रथ को वर प्रदान किया था, “जो भी 
तुम्हारे सिर को पृथ्वी पर गिरायेगा, उसके मस्तक के 
सैकड़ों टुकड़े हो जायेंगे ? | 

भारतीय युद्ध म॑ अजुन ने अपने वाणों से जयद्रथ का 
शिरच्छेद किया, एवं उसका सिर वृद्धक्षत्र के ही गोद में 
गिरा दिया, जिस कारण इसकी मृत्यु हुई (म. द्रो. १२१) 

चृद्धक्षत्र पोरव--एक पूरुवंशीय राजा, जो भारतीय 


युद्ध म पांडवा कपक्ष म शामल था। यह अश्वत्थामन्‌ 


के द्वारा मारा गया (म. द्रो. १७१.५ 

वृद्धक्षेम- एक राजा, जो त्रिगर्तेराज सुशर्मन्‌ का पिता 
था | इसी कारण सुदामन्‌ को ' वार्धक्षेमि ? पैतृक नाम प्राप्त 
था (म. आ. १७७.८; वार्धक्षेमि १. देखिये )। 

२. एक वृष्णिवंशीय राजा, जो भारतीय युद्ध म॑ पाण्डवों 
के पक्ष में शामिल था (म, उ. १६८.१६ )। इ 
“ वार्धक्षेमि ? नामान्तर प्राप्त था । 

भारतीय युद्ध में इसका कृप के साथ युद्ध हुआ : 
(म. द्रो. २४.४९ ) | अन्त में बाल्हिक ने इसका 
किया ( म. क. ४.७९ )। 

वृद्धगगे--एक आचार्य, जिसने राज्य मै उत्पन्न होने- 
बाले दुश्चिन्ह के बारे में अत्रि ऋषि को ज्ञान प्रदान 
क्या था (मत्स्य. २२९.३८ ) | 

बुद्धागाग्य--एक आचार्य, जिसने पितरों की तृप्ति किस 
प्रकार होती है इस संत्रंध में अर्षने परितरों के साथ संवाद 
किया था | उत्त समय पितरों ने इसे वर्षा ऋतु में दीपदान 
करने का, एवं अमावास्या के दिन तर्पण करने का माहात्म्य 

थन किया था (म. अनु. १२५.७७-८३ ) | 

२. एक ऋषि, जो मुचुकुंद राजा का समकालीन था 
( विष्णु. ५,२३.२५८ )| 

चृद्धगणातम--एक ऋषि, जो पूर्वकाल में जड़बुद्धि था । 
किन्तु वृद्धा नामक स्त्री के तप के कारण यह बुद्धिमान्‌ बन 
गया ( ब्रह्म, १०७) | 


४) 


व॒ुद्धयुस्न आभिप्रतारिण--एक कुरुवंशीय राजा 
(राजश), जिसके पुरोहित का नाम गुचित्रक्ष गौपालायन था 
(ऐ. ब्रा. २.४८.९ ) | अपने इस पुरोहित की सहायता 
स इस विपुल धनलक्ष्मी प्राप्त हुई । 

एक बार इसने ' तृशेम-क्षत्रचृति ” नामक यज्ञ किया 
था। उस समय यज्ञकर्म में इसके द्वारा एक त्रुटि हो गयी. 
जिस कारण पुरोहित ने इसे शाप दिया, “जल्द ही कुरु- 
राजवंश का-कुरुक्षेत्र से लोप होगा' | आगे चल कर पुरोहित 
की यह शापवाणी सच्च सावित हुई ( सां. श्री. १५.१६. 
१०-१३ )। 

अभिप्रतारिन्‌ का वंशज होने से इसे 'आमिप्रतारिण! 

पंतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । संभवतः यह अभि 
प्रतारिन्‌ काक्षसेन राजा के वंश में उत्तन्न हुआ होगा। 

वृद्धशामन--( सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो आयु 
राजा एवं स्वर्भानु का पुत्र था। इसके अन्य चार भाइयों 
के नाम नहुष, रजि, रम्म एवं अनेनस्‌ थे( म. आ. ७०. 
२३ ) | इसे क्षत्रधर्सन्‌ नामान्तर भी प्राप्त था। 

२. करुप-देशीय एक राजा, जो वसुदेव-भगिनी 
श्रुतदेवा का पति था । इसके पुत्र का नाम दन्तवक्र था 
(भा. ९.२४.३७ ) | 

वृद्धसेना--एक राजस्त्री, जो सुमति राजा की पत्नी 
एवं देवताजित्‌ राजा की माता थी ( मा. ५.१५.१-२ )। 

बृद्धा--एक राजकन्या, जो आएिपिणपुत्र ऋतध्वज 
राजा एवं सुश्यामा की कन्या थी । इसका विवाह वृद्ध- 
गौतम ऋषि से हुआ था ( ब्रह्म, ११७ )। 

ब्रु तक्षम्‌--एक हीनकुलीन अंत्यज, जिसने 
भरद्वाज ऋषि को गोदान क्रिया था। यह हीन जाति का 
होने के कारण, इससे दान लेना अधर्म्य था । किन्तु भरद्वाज 
ऋषि क्षुधार्त एवं आपद्ग्रस्त थे, जिस कारण उन्हें कोई 
दोष न लगा (मनु. १०.१०७) | 

ऋग्वेद मै निर्दिष्ट ' बृबु तक्षन्‌? नामक दास संभवतः 
यही होगा। 

ब्रंदा--एक देत्यकुलोत्पन्न स्री, जो कालनेमि एवं 
सवर्णा की कन्या, एवं जालेधर दैत्य की पत्नी थी (पड्म. 
उ. ४; शिव, रुद्र. यु, १४)। 

जालंधर दैत्य की मृत्यु के पश्चात इसने अभिप्रवेश 
किया था | इसकी पतिभक्ति से विष्णु प्रसन्न हुए, एवं 
उन्होंने इसके अग्निप्रवेश के स्थान पर गौरी, लक्ष्मी एवं 
स्वरा के अंश से क्रमशः आमला, तुलसी एवं मालती 
| पेड़ों का निर्माण किया ( पञ्च, उ.१०५; जालंधर देखिये )। 
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उेषगण . 


उसी देन से ये तीनो पेड़ पवित्र नाने जाने लगे, एवं 
यह स्वयं 'तुलसीत्रेदा' नाम से प्रसिद्ध हुई । 

वुंदारक--कोरवपक्ष का एक योद्धा, जो अभिमन्यु 
के द्वारा मारा गया था (म. द्रो. ४६.१२ )। 

२. (सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक। 
भारतीय युद्ध में यह भीम के द्वारा मारा गया था (म. 
द्रो, १०२.९५ )। 

बुश जान अथवा चेजान--एक आचार्य, जो व्यरुण 
राजा का पुरोहित था | “जन? का वंशज होने से इसे जान 
अथवा “बेजान ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 

एक बार यह एबं ज्यरुण राजा रथ में बैठ कर जा रहे 
थे, जब एक बालक की इनके रथ के नीचे मृत्यु हो गयी । 
उस समय, रथ का लगाम इसीके हाथ में होने के कारण 
इसे मृत्यु का पातक लगा । पश्चात्‌ ' वाश ? साम का पठन 
क! इसने मृत वालक को पुनः जीवित किया (पं. ब्रा.१३. 
३.१२ ) | सांख्यायन, तांडव एवं भाछवि ब्राह्मण, तथा 
बृहद्देवता म भी इस कथा का संक्षिप्त निर्देश प्राप्त है । 

सीग के अनुसार ऋग्वेद म भी इस कथा का निर्देश 
प्राप्त है (त्र. ५.२) । किंतु वह तर्क अयोग्य प्रतीत 
होता हे | 

बूष--शिव का एक अवतार, जो वृषभ रूप में उत्पन्न 
हुआ था*। समुद्र-मंथन के पश्चात्‌ , उस मंथन से उत्पन्न 
हुए सुंदर स्त्रियों से विष्णु कामासक्त हुआ, एवं उसे उन 
स्त्रियों से सँकड़ो पुत्र उत्पन्न हुए | पाताळ में उत्पन्न हुए 
विष्णु के इन पुत्रों ने समस्त प्रथ्वी कंपित करना प्रारंभ 
किया, जिनका परामपं लेने के लिए शिव ने त्रप का 
अवतार धारण किया । 


' विष्णुपुत्रो से श़ाप--उत्पन्न होते ही इसने विष्णु की 
पराजय कए, उसका सुदशन-चक्र हरण किया, एबं उसे 
स्वर्लोक में भाग जाने पर भी विवश किया । जाते समय 
बिष्णु ने अपने पुत्रों को पाताल में भाग जाने की सलाह 
दी, जिस पर इसने उन्हं शाप दिया,  शांत-बृत्ति के ऋषि 
एवं मेरे अंश से उत्पन्न दानवों के अतिरिक्त, जो भी 
मनुष्य पाताळ में ज येगा, उसे मृत्यु प्राप्त होगी ? | उस 
समय से पाताळ लोक मनुष्यप्राणियों के लिए निपिद्व बन 
गया ( शिव. दात. २२-२३ )। 

२, स्कंद का एक सेनिक । 
३. एक देय, जो पूर्वकाल में प्रथ्वी का शासक था | 
४. विकुंठ देवों में से एक | 


_ ५. एक देत्य, जो अनायुधा के पुत्रों म॑ से एक था। 
इसे श्रद्धाद, यज्ञहन्‌, ब्रह्महन्‌ , एवं पशुहन्‌ नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए थे (ब्रह्मांड, ३.६.३१ ) | 

६. ( सो. अनु. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
शित्रि राजा का पुत्र था । इसे« इप्रादभि ? नामान्तर भी 
प्राप्त था (-वृषादर्मि देखिये ) | 

७, (सो. सह. ) एक राजा, जो भरत राजा का पुत्र, 
एवं मधु राजा का पिता था ( विष्णु, ४.११,२५-२६ )]. 

८. एक राजा, जो सुंजय एवं राष्ट्रपाली 'का पुत्र था 
(भा. ९.२४.४२ )। 

९, एक यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं सत्या के पुत्र 
मं से एक था (भा. १०.६१.१३ )। 

१०. एक यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं कालिंदी के 
पुत्रों में से एक था (भा. १०.६१.१४ )। 

११, एक हेहयवंशीय राजकुमार, जो कार्तवीर्य अजुन 
के पुत्रों में से एक था। यह परशुराम के क्षत्रियसंहार से 
बच गया था (ब्रह्मांड. ३.४१.१२) | 

१२. अंगराज कर्ण का नामान्तर ( म. ब.२९३.१३)। 

१३. धर्मतावर्णि मन्बन्तर का इंद्र । 

ब्रषक-एक राजकुमार, जो गांधारराज सुत्रल का 
पुत्र था । यह द्रोपदीस्वयेवर में, एवं युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ में उपस्थित था (म. आ. १७७.५; म, स. ३१.७) 
भारतीय युद्ध में यह कोरवपक्ष में शामिल था, जहाँ 
इसकी श्रणि ' रथी? थी (म. उ. १६५,१ ) । अजुनपुत्र 
इरावत्‌ का इसने पराजय किया था (म. भी, ८६.२४- 
४३ )। अंत मै अजुन ने इसका वध किया (म. द्रो. 
२८-११-१२; क. ४.२९ ) | 

भारतीय-युद्ध के पश्चात्‌ , व्यास के द्वारा आवाहन 
करने पर, यह गंगाजल से प्रकट हुआ था (म. आश्र 
४०.१२) | 

वपकंड--कश्यपक्ुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

वृषक्राथ--कोरवपक्ष' का एक योद्धा, जो द्रोण 
निर्मित गरुडव्यूह के हृदयस्थान में खड़ा था (म. रो. 
१९.३१ ) | 

वृषकेतु--अंगराज कर्ण के पुत्रों में से एक । युधिषिर 
के अश्वमेथीय अश्च की रक्षा के लिए. यह गया था। 
यही काम करते रमय, यह त्रश्रवाहन के द्वारा मारा 
गया ( जै. अ. ३०)। 

चुषगण वासिट्र--एक वेदिक सूक्‍तद्रष्टा (त्र ९.६७. 
७-९ ) | - 
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वृषजार--एक वैदिक सूक्‍तद्रष्टा (त्र. ५.२ )। 
बृषण- (सो. सह. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
सहखार्जुन राजा का पुत्र था। भागवत एवं वायु के 
अनुसार, इसे क्रमशः ' वृषभ ? एवं ' वर्ष ? नामांतर भी 
प्राप्त थे । 
चृषणश्व--एक मनुष्य, जिसकी पत्नी का नाम मेना 
था । मेना का रूप धारण कर स्वयं इंद्र इसकी पत्नी बना 
था (ऋ १.५१.१३ )। व्राहाण ग्रंथों में भी इसका 
निर्देश प्राप्त है (जै. ब्रा, २.७९; श. ब्रा, ३.३. 
४.१८; प. ब्रा. १.१.१६; ते. आ. १.१२.१३ ) | 


वृषदभे--एक राजा, जिसने अपने राज्यकाल में एक | 


गुप्त नियम बनाया था, ' ब्राह्मणों को सुवर्ण एवं चांदी ही 
दान दिया जाय '। 

एक बार इसके मित्र सेन्दुक के पास एक ब्राह्मण आया, 
एवं उससे १००० अश्वो का दान माँगने लगा। यह 


को इसके पास भेज दिया। 
इसने अपने गुप्त नियम के अनुसार, ब्राह्मण के द्वारा 


अश्वो का दान मागते ही उसे कोड़ों से फटकारा । ब्राह्मण | 


के द्वारा इस अन्याय का रहस्य पूछने पर, इसने उसे अपना 


गुप्तदान ( उपाशु ) का संकल्प निवेदित किया, एबं उसकी | 
माफी मागी | पश्चात्‌ इसने उसे अपने राज्य की एक | 


दिन की आय दान के रूप में प्रदान की (म. व. परि 
१, क्र. २१. पंत्रित ४, ) | भांडारकर संहिता में यह कथा 
अप्राप्य हे । इसे ' बृषादार्भ ? नामान्तर भी प्राप्त था । 

२. उशीनर देश के शिविराजाका पुत्र। इसी के नाम 
से इसके राज्य को 'ब्रपादर्भ' जनपद नाम प्राप्त हुआ 
(ब्रह्मांड २.७४.२३) | 

वृषद्श्व--(सू. इ.) एक राजा, जो वायु के 
प्रथरोमन्‌ अथवा अनेनस्‌ राजा का पुत्र था | 

ब्रपध्वज-एक जनकवंशीय राजा, जिसके पुत्र का 
नाम रथध्वज था । यह सीरध्वज जनक राजा के पूर्वकाल 
में उत्पन्न हुआ था। किन्तु बेशावलि में इसका नाम 
अप्राप्य हे। 

२. एक असुर, जिसने बृत्र-इंद्र युद्ध में वृत्र के पक्ष 
में भाग लिया था (भा. ६.१० )। 

३. कर्णपुन्न वृषकेतु का नामान्तर । 

४. प्रवीर वंश सं उत्पन्न एक कुलांगार राजा, जिसने 
अपने दुर्वर्तन के कारण अपने स्वजनों का नाश किया 
(म. उ. ७२. १६ पाठ, )। पाठभेद-' बृहुद्वल | 


अनुसार 


बृषन्‌ पाथ्य-अम्नि का एक उपासक ( ऋ १.३६. 
१० ) | ऋग्वेद में अन्यत्र इसका पेतृक नाम “ पाथ्य ? 
दिया गया है ( ऋ, ६.१६.१५ ) । 

ब्रषपवेन--एक दानवराज, जो कश्यप एवं दनु के 
पुत्रों में से एक था (म. आ. ५९.२४)। यह दीर्वप्रज्ञ 
राजा के रूप में प्रथ्वी पर अवतीर्णे हुआ था (म. आ. 
६१.१६ )। उदानस्‌ शुक्राचायं इसीका ही राजपुरोहित 
था, जिसने “संजीवनी-विद्या? के कारण इसकी राज्य की 
एवं असुरों की ताकद काफी बढायी थी । 

इंद्रवृत्र युद्ध में इसने इंद्र से युद्ध किया था । देवासुर- | 
युद्ध में इसने अश्चिनों से युद्ध किया था (भा. ६.६. 
३१-३२; १०,२० )। 

इसकी कन्या शर्भिष्ठा ने शुक्रकन्या देवयानी का 
अपमान किया, जिस कारण शुक्र इसका राज्य छोड़ 


CR हल ६५४४? | जाने के लिए सिद्ध हुआ | इसपर अपने राज्य में एहने 
दान देने में सेन्दुक ने असमर्थता प्रकर की, एवं उस ब्राह्मण | 


के लिए इसने शुक्र से प्रार्थना की, एवं तत्पीत्यथ अपनी 
कन्या शर्मिष्ठा को देवयानी की आजन्म दासी बनाने की 
उसकी शर्त भी मान्य की (भा. ९.१८.४ ) | शर्मिप्ठा ने 
भी असुरवंद के कल्याण के लिए, देवयानी की दासी 
बनने के प्रस्ताव को मान्यता दी (म, आ. ७५ )। 

परिवार-दामिष्टा के अतिरिक्त, इसकी मुदरी एवं 
चंद्रा नामक अन्य दो कन्याएँ भी थी । 

२. एक ऋपि, जिसका आश्रम हिमालय प्रदेश सें | 
गंधमादन पर्वत के समीप स्थित था | वनवासकाल में 
तीर्थयात्रा करते समय युषिठिरादि पांडव इसके आश्रम 
में आये थे। इसने पांडवा को उचित उपदेश कथन 
किया, एवं आगे बद्री-केदार जाने का मार्ग भी 
बताया (म. व. १५५.१६-२५ )। वदरी-केदार से लोट 
आते समय भी, पुनः एक बार पांडव इसके आश्रम में 
आये थे (म. व, १७४,६-८ )। 

३. एक असुर, जो वृत्र का अनुयायी था (मा. ६ 
१०.१९ )। 

४, अंगिराकुलोखन्न एक गोत्रकार । 

वृषभ--( सो. सह.) एक हैहयवंशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार कार्तवीर्य सहखाजुन राज्ञा का पुत्र 
था (मा. ९.२३.२७) । 

२. (सो. अज. ) एक राजा, ओ मत्स्य के अनुसार 
कुशाग्र राजा का पुत्र, एवं पुण्यवत्‌ राजा का पिता था 
(मत्स्य. ५०.२९ )। 
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३. एक राजकुमार, जो कलिंग देश के राजा का भाई 
था। यह भीम के द्वारा मारा गया (म. क. ४-१६ )। 

४. गांधारणज सुवल का पुत्र, जो शकुनि का छोटा भाई 
था | इसने अपने अन्य पाँच भाइयों के साथ इरावत्‌ पर 
हमला किया था, जिसमें इसके अतिरिक्त इसके पाचों 
भाई मारे गये ( म. भी. ८६.२४ पाठ- )। 

८. (सो. बृष्णि. ) एक यादव राजा, जो अनमित्र राजा 
का पुत्र था। इसकी पत्नी का नाम जयन्ती था, जो 
काशिराज की कन्या थी ( मत्स्य. ४५-२५-२६ )। 


>. एक राजञा, जो सृष्टि एवं छाया का पुत्र था (ब्रह्मांड: 


२.३६,९८)। 
७. एक गोम, जो कृष्ण का मित्र था (मा. १०.१८. 


८. रामसेना का एक वानर (वा. रा. कि. १४१ )। 

९, एक असुर, जो कृष्ण के द्वारा मारा गया था 
(ब्रह्मांड, ३.३६.३७ ) । 

१०, ब्रह्मसावर्णि मनु के पुत्रों मं से एक । 

चुषभाजु--एक राजा । एक वार यह यज्ञ के लिए 
भूमि शुद्ध कर रहा था, जि समय इसे राधा नामक कन्या 
प्राप्त हई । अपनी कन्या मान कर, इसने उसे पालपोस 
कर बड़ा किया (पद्म. त्र. ७. ) ब्रह्मवैवर्तं में इसे राधा का 
पिता कहा गया है (त्रहावै, २.४९.३२-४२ )। 

वृषभेक्षण--श्रीक्रप्ण क! एक नामांतर (म 

वृपवाहन--एकादरा रुद्रों मं से एक। 

चृषशुष्म वातावत जातुकण्य--एक आचाय, जो 
निकोथक भायजात्य नामक आचाय का शिष्य था । इसके 
शिष्य का नाम इन्द्रोत शोनक था ( वं. ब्रा. २; को. व्रा. 
२.९ )। ' बातवत्‌ का वंशज होने के कारण, इसे 
“ वातावत ? पेतृकनाम प्राप्त हुआ होगा । 

“उदित होम › पक्ष का यह पुरस्कर्ता था, जिस पक्ष 
का इसने अच्छा समर्थन किया था (सां. ब्रा. २.९; 
ऐ. ब्रा. ५.२९; ते. ब्रा. ५२९.१ )। 

वृषसेन--अंगराज कर्ण का पुत्र, जिसकी पत्नी का नाम 
भद्रावती था | 

भारतीय युद्ध मं यह कौरवों के पक्ष में शामिल था, 
एवं इसकी श्रणि ' रथी? थी (मः उ. १६४.२३) | 
इसका निम्नलिखित योद्धाओं के साथ युद्ध हुआ था :-- 
१, दातानीक आदि द्रौपदीपुत्र (म. द्रो. १५.१.१०); 
२. सुपेण ( म. द्रो. ५३.९-११ ); ३. पाण्ड्य (म. द्रो, 
२४.६८३%पाट.); ४. अभिमन्यु (म. ट्रो,४३.५-७); ५. 


८.७) | 


अजुन (म. द्रो. १२०.४०); ६. द्रुपद ( म. द्रो. १४०. 
१३; १४२.१९ ) ७. नकुल (म. क. ६२.३२ )। 

अंत में अजुन के द्वारा इसका वध हुआ (म. क 

६१ ) | इसकी मृत्यु पोष कृष्ण त्रयोदशी के दिन हई 
(मारतसावित्री )। इसकी मृत्यु से अंग राजंश समाप्त 
हुआ (भा. ९. २३.१४) | 

* भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ , श्रीव्यास के द्वारा आवाहन 
किये जाने पर, इसने उसे दशन दिये थे (म. आश्र. 
४०.१० )। 

२. एक राजा, जो यमसमा में उपस्थित था ( प्र. स. 
८.१२) | 

३. ब्रह्मतावाण मनु के पुत्रां म से एक | 

४. एक हैहय राजा, जो कातवीर्य अजुन के पुत्रों में से 
एक था (विष्णु, ४.११.२१ ) | 

व्रषाकपि--मगवान्‌ विष्णु का एक नाम (म. शां. 
३४२.८९ )। 

२, ग्यारह रुद्रों मै से एक (म. अनु, १५०.१२- 
१३)। यह भूत एवं सरूपा का पुत्र था, एवं इसने देवा- 
सुर युद्ध में जम्म से युद्ध किया था (भा. ६.६.१७ ) | 

३. एक ऋषि, जो अन्य ऋषियों के साथ देवताओं के . 
यज्ञ में उपस्थित हुआ था (म, अनु. ६६.२३ )। 

वृषाकपि ऐन्द्र--एक वैदिक मेत्रद्रधश ( ऋ, ७.१२ 
२३; १०.८६.१३) । इंद्र एवं इंद्राणी के साथ इसके 
द्वारा किये गये संवाद का निर्देश ऋग्वेद में ग्राप्त हे 
(त्र. १०.८६.५ )। 

लो. तिलक के अनुसार, दक्षिणायन बिंदु के समीप स्थित 
सूर्य को ही ऋग्वेद में 'वृषाकपि? कहा गया है । दक्षिणी ध्रुव 

देश में छः महीने की अंधेरी रात शुरू होने के पूर्व 

अन्तरिक्ष में दिखाई देनेवाले सूर्य को ही वैदिक आर्या 
के द्वारा ' वृषाकपि ? कहा गया होगा ( लो, तिलक, आया 
का मूलस्थान प्र. २५१ )। 

चुषाणक वातरशन--रक वेदिक मंत्रद्रष्टा (क्र. 
१०.१३६.४ )। 

वृषाद्‌भे--(सो. अनु. ) अनुर्वंशीय वृपाइमि राजा 
का नामान्तर । भागवत में इसे शिवि राजा का पुत्र कहा 
गया है ( भा. ९.२३.३; वृषादर्भि देखिये )। 

२. अंगिराङ्ुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

चपादर्भि शेब्य--(सो. अनु.) शिवि (वृषदभ ) 
राजा का पुत्र, जिसे महाभारत म॑ काशि देश का राजा 

कहा गया हे (म. अनु. ९३-२७-२९; १३७. १० )। 
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भागवत, मत्स्य एवं वायु में इसे क्रमशः “ वृपादर्भ 
“ पृथुदम ? एवं वृषदर्भः कहा गया है। विष्णु में इसके नाम 
की निषक्ति वृष + दर्भ दी गयी है | महाभारत में इसके 

वुपदभ ? ( म. अनु. ३२.४), एवं व॒षादर्वि (म. याँ. 
२२६.२५ ) नामान्तर प्राप्त है | भांडारकरसंहिता में 

बुषादर्भ ? पाठ स्वीकृत किया गया है 

सप्तर्षियों से संघप--इसने सक्षपियों से क्रिये संत्र 

की कथा महाभारत में प्राप्त हे । एक वार सप्तपि पृथ्वी को 
प्रदक्षिणा कर रहे थे, जिस समय इसने एक यज्ञ कर 
अपना पुत्र उन्हें दक्षिणा के रूप में प्रदान किया | | 
चल कर, अल्पायुत्व के कारण इसका पुत्र मृत हुआ 
जिसे अकाल के कारण भूखे हुए सप्तर्पियों ने भक्षण करना 
चाहा । इसने सप्तार्षियों को इस पाशवी कृत्य से रोकना 
चाहा, किन्तु सतपियों ने इसकी एक न सुनी । अपने पुत्र 
के मृत देह की पुनःप्राप्ति के लिए, इसने सप्दर्षियों को 
अनेकानेक प्रकार के दान देने का आश्वासन दिया, किन्तु 
- कुछ फायदा न.हुआ | 


अन्त म अत्यधिक क्रुद्ध हो कर इसने सम्ताप्रियों का वध 

करने के लिए एक कृत्या का निर्माण किया | उस कृत्या 
का सही नाम यद्यपि यातुधानी? था, फिर भी इसने उसे 
मनसा नाम धारण कर सम्तपिंयों पर आक्रमण करने 

क छए कहा | इसकी आज्ञा से उस कृत्या ने सप्तर्षियों 
पर आक्रमण किया, किन्तु सप्तर्षियों के साथ रहने वाले 
शुनःसख ( इंद्र ) ने उसका वध किया (म. अनु. २ )1 


दानझूरता--इसकी दानझूरता की विभिन्न कथाएँ 

[भारत म ग्राप्त है । इसने ब्राह्मणों को अनेकानेक रत्न 
एव गह दान म प्रदान किये थे (म. झां. २१६,२५ 
अनु. १३७.१० )। अपने पिता शिवि राजा के समान 
इसने भी एक कपोत पक्षी का रक्षण करने के लिए अपने 
शरीर क मांसखंड इयेनपक्षी को खिलाये थे. (म. अनु 
३२.३९ ) | 

वृषामित्र--एक ऋषि, जो पाण्डवों के वनवासकाल में 
उनके साथ रहता था (म, व, २७.२४ )। 

चुघु--(सो, पुरूरवस्‌ ) पुरूरवसवंशीय प्रथु राजा 
का नामान्तर ( पृथु. ८. देखिये ) | 

बृष्टि--(सो. कुकुर. ) कुकुरवंशीय शष्ट राजा का 
नामांतर | वायु में इसे कुकुर राजा का पुत्र कहा गया है 
( शष्ट ५. देखिये )। 

९. सावर्णि मनु के पुत्रों में से एक । 
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बृष्टिनेमि--अक्रूर एवं अश्विनी के पुत्रों में से एक 
(मत्स्य. ४५.३३ )] 

[प्रमत्‌--( सो, कुरु. भविष्य. ) एक राजा, जो 
भागवत के अनुसार कविरथ राजा का पुत्र, एवं सुपेण राजा 
का पिता था | 

च्ाशहव्य--एक आचार्य, जो उपस्तुत वाह्य 
नामक आचाय का पिता था | 
दृष्ट्याद्य--( सो. सह. ) एक हेहयवंशीय राजा, जो 
कातनाय एव महारथा के पुत्रों में से एक था ( वायु. ९४. 
४९) 
ब्राण्णि--( सो. ष्टु. ) कुंति राजा के पुत्र धृष्ट राजा 
का नामान्तर (प्रृष्ट ४, देखिये ) | 
२. ( सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो सात्वत भजमान 
राजा का पुत्र था। इसे क्रोष्ट नामान्तर मी प्राक्त था 
(ह. वं. १,३४; ब्रह्म, १४.१; १५.३१ ) | 
कृष्ण के साथ इसका स्यमंतक मणि के संबंध में संघर्ष 
हुआ था, जिस समय उस मणि की चोरी कृष्ण के द्वारा 
किये जाने का शक -इसके मन में पैदा हुआ था । किन्तु 
श्रीकृष्ण ने अपने को निर्दोष सावित किया (ब्रह्मांड, ३ 
१.१) । 
कष्ट बंदा का सुविख्यात राजा था, एबं सुविख्यात 
वृष्णि वंश इसी से ही प्रारंभ होता है (वायु. ९५,१ 
म. आ. २११.१-२; ५; ८ ) | 
परिवार--इसकी गांधारी एवं माद्री नामक दो पत्नियाँ 
थी, जिनमें से माद्री से इसे युजाजित्‌ आदि पाँच पुत्र उत्पन्न 
हुए थे ( मत्स्य, ४४.४८ )। 
बृष्णिवंश--वृष्णि राजा से उत्पन्न यादवों को कृष्ण 
वंशीय यादव' कहा जाता है, जो द्वारवती ( द्वारका ) में 
रहते थे। इसी वंश में कृष्ण एवं बलराम उत्पन्न हुए थे 
(भा. १.३.२३; ११.११)। इन लोगो का राजा कृष्ण होते 
हुए भी, उसका ' परमात्मन्‌ स्वरूप ? ये लोग न पहचान 
सके ( भा. १.९.१८ ) | महाभारत में इन लोगों के राजा 
का नाम उग्रसेन दिया गया है (म. आ. २११.८ )। 
इप वंश में उत्पन्न लोग ' व्रात्य ? (हीन जाति के) 
थे, ऐसा निर्देश महाभारत में प्रात है (म. द्रो. ११८. 
१५ ) | प्रभास क्षेत्र में हुए यादवी-युद्ध में इस वेश के 
लोगों का संपूर्ण संहार हुआ । महाभारत में इन लोगों 
का निर्देश ' अंधक ? एवं भोज? राजाओं के साथ मिलता 
है। ये तीनों वंश एक ही यादव वेश की उपशाखाएँ 
थी (म. आ. २११.२; २१२.१४ ) | महाभारत मै इस 
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वंश में उत्पन महारथि, महारथ, रथ एवं मंत्रिपुंगबों की 
सविस्तृत जानकारी प्राप्त है 

( १) महारथ--कतवर्मन्‌ , अनाधृष्टि, समीक, समि 
तिंजय, कहन (कंस्‌), शंकु, निदान्त (म. स. १३. 
७७-०८ ) | 


(२) महारथ- प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, भानु, अक्रूर, 


सारण, निशठ, गद ( म. स. १३.१५९ ) | 

(३) रथ- आहुक, चारुदेष्ण, चक्रदेव, सात्यकि 

कृष्ण, रोहिणेय (बलराम ), सांब, शौरि (म. स. 
,६ ) । 

(३) मंत्रिपुगव--वितद्रु, झल, वश्रु, उद्धव, विद्धर॒थ 

देव एवं उग्रसेन (म. स. १३.१५९७ ) | 

३. (सो. वृष्णि. ) ब्रष्णिवेशीय प्रष्णि राजा का 
नामान्तर ( प्रष्णि ४. देखिये )। 

४. (सो. कुकुर.) कुकुरवंशीय वष्ट राजा का 
नामान्तर (रष, ५. देखिये )। इसके कपोतवर्मन्‌ एवं 
धृति नामक दो पुत्र थे ( मत्स्य. ४४.६२ ) | 

५. (सो. सह. ) एक राजा, जो मधु राजा के सौ 
पत्रों में से एक था । यह एक अत्यंत सुविख्यात | 
था, जिसके कारण इसका वेश सुविख्यात हुआ । 

'व्रष्णिमत्‌--(सो. कुरु, भविष्य. ) एक राजा, जो 
विष्णु के अनुसार शुचिरथ राजा का, एवं मत्स्य के 
अनसार शचिद्रव राजा का पुत्र था। भागवत एवं वायु 
में इसे क्रमशः 'विष्टिमतः एवं  रुतिमत्‌ ? कहा गया ह। 

सके पत्र का नाम सुषेण था ( मत्स्य. ५०.८०; विष्णु 
४.२१.१२) | 

बृहंगिर्स--एक राजा, जो मनु एवं वसरी के पुत्रों 
मं से एक था। र 

वगदर्शिन--रामसेना का एक वानर] राम के 
राज्याभिषेक के समय इसने जल लाया था (वा. रा. 

१२८.५२ )। 

चेगवत्‌ु-( स: दिष्टः) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार धुंधुमत्‌ राजा का, एवं भागवत तथा वायु के 
अनुसार बंधुमत राजा का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम 
बंधु था (भा, ९.२.३० )। 

२. एक यादव राजकुमार, जो कृप्ण खं सत्या के 
पत्रा म स एक था | 

३. एक यादव, जो कृष्ण और नामजिती राजा का 
पुत्र था ( मा. १०.६१.१३ )। 
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४. घृतराष्ट्रकुल मे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय | 
सर्पसन्न में मारा गया था (म. आ. ५२.१६ )। 

५. एक सुविख्यात दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों 
में से एक था (म. आ. ५९.२३)। पृथ्वी पर यह केकय 
राजकुमार के रूप में अवतीर्ण हुआ था (म. 
आ. ६१.१० )। 


६. एक दैत्य, जो शाल्व का- अनुयायी था । कृष्ण- 
शाल्व युद्ध में शामिल था, जहाँ ऋष्णपुत्र सांब के द्वारा 
यह मारा गया (म. व. १७.२० )। 

बेगवाहन--तक्षककुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में दग्ध हुआ था ( म. आ. ५२.९ )। 

चेकटेश--एक भारतीय वेष्णव देवता, जो दक्षिण 
भारत में श्रीपर्वत अथवा शेषाचल (= तामील ' तिरुमले?) 
नामक पर्वतीय स्थान पर स्थित है । स्कंद में इस देवता 
का निर्देश ' श्रीनिवास नाम से किया गया है, एबं 
इसकी पत्नी का नाम पद्मिनी दियां गया है ( स्कंद, २.१. 
४-८ )। उत्तर भारत में यही देवता बालाजी नाम से 
सुविख्यात है जो मुख्यतः वैश्य एवं व्यापारी लोगों की 
देवता माना जाता हे! 

दक्षिण भारत में स्थित विठ्ठल एवं वेंकटेश ये विष्णु के 
ही साक्षात्‌ स्वरूप माने जाते है, एवं विष्णु के अन्य 
अवतारों से इनका स्वरूप पूर्णतया विभिन्न हैं । 

वेंकटेश का शब्दशः अर्थ ` पापनाशक ? ( वैंक -पाप 
कटर-नाशक) है । इसी कारण स्वयं वेंकटेश देवता एवं जिस 
पर्वत पर यह स्थित है, वह वेंकटाद्रि अत्यंत पवित्र माने 
जाते हैं 

जिस प्रकार वेंकटेश श्रीविष्णु का रूप माना जाता हैं; 
उसी प्रकार वेंक्रटाद्रि शेषनाग का स्वरूप कहलाता हैं | 
वेंकटाद्रि का तामिळ नाम 'तिरुमले! ( तिरु ८ श्री; मळे 
"पर्वत ) है, एवं वह ' श्री-पर्वत ? एवं * शेपाचल इन 
संस्कृत शब्दों का तामिल रूप प्रतीत होता हे । दक्षिण 
भारत में स्थित वेंकटेश मंदिर सात पर्वतों के एक समूहम 
स्थित है, जहाँ पहुँचने के लिए सात मील चदान 
चढ़नी पड़ती है । 

डपासना--स्कंद मै वेंकटेश महात्म्य विस्तृत खूप 
म॑ प्राप्त है । बलराम-तीर्थयात्रा वर्णन में भी वैंकटश का 
निर्देश प्राप्त हे (भा. ५.१९.१६; १०.७९ १३)। 
वेजयेती कोश में भी विंकटाद्रि का निर्देश प्राप्त है ( वेज 
४१.१० )। 
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दक्षिण भारत में प्रचलित वेंकटेश-उपासना का आद्य 
प्रचारक रापाउजाचार्य माने जाते हैं, जिनके द्वारा प्रणीत 
रामानुज वैष्णव सांप्रदाय की अधिष्ठात्री देवताओं में 
वेंकटेश एक माना जाता हे । 

दक्षिण भारत मै स्थित तिरुपति देवस्थान भारत का 
एक सर्वाधिक संपन्न देवस्थान माना जाता हे, जहाँ 
विश्वविद्यालय, पाठशाला, धर्मशाला, बैंक, बस सर्विस 
आदि सारी सुविधाएँ देवस्थान के द्वारा संचालित है । 
सारे भारतवर्ष में रहनेवाले इस देवता के उपासक 
लक्षावथि रुपियों की भट इसे प्रतिवर्ष स्वयंस्फूर्त से अर्पित 
करते है । 

वेणी एवं वेणीस्कंद्‌--कौरव्यकुलोतन्न एक नाग, जो 
जनमेजय के सर्पसत्र में दग्ध हुआ था | 

चेणु--( सो. सह.) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
शतजित्‌ राजा का पुत्र था | इसके भाई का नाम हय था, 
जिसके साथ इसका निर्देश “वेणुहय ? नाम से अनेक 
बार प्राप्त है (विष्णु ४.११.७)। 

कई अन्य पुराणों में, इसका नाम वेणुहय 
दिया गया है, एवं इसके भाइयों के नाम ' हैहय ? एवं 
: हय? बतायें गये हे (भा. ९.२३.२१; वायु. ९४.४) | 

चेणुजंघ--युविष्टिरतभा में उपस्थित एक ऋषि ( म. 
स, ४,१५) । 

वेणुदारि--एक यादव, जो दक्षिणी भारत में स्थित 
अदमक देश का अधिपति था (ह. बं. २६१,१९ )। 
इसने बभ्रु ( अक्रूर ) की पत्नी का हरण किया था (म 
स. परि, १.२१,१५७२) | कर्ण ने अपने दक्षिण दिग्विजय 
मै इसके पुत्र का पराजय किया था (म, व. परि. १. 
क्र, २४. पंक्ति. ५७-५८) | 

वेणुह्य--वेणु राजा का नामांतर ( वेणु देखिये ) । 

वेणुहोत्र--( सो. क्षत्र.) क्षत्रव्ृद्धवशीय वीतिहोत्र राजा 
का नामांतर ( वीतिहोत्र ४. देखिये )। वायु में इसे 
शृष्टकेतु राजा का पुत्र कहा गया है (वायु. ९२.७२ )। 

वेतसु--एक दानव, जो द्योतन एवं कुत्स नामक 
आचायो का शत्रु था । इंद्र ने अपने इन दोनो मित्रों की 

यता के लिए इसका वध किया ( ऋ ८; २६ 
४ ) । 

२. एक जातिविशेष, जिसके अधिपति का नाम दशद्य 
था । इस जाति के लोगों ने तुग्र लोगों को पराजित किया 
था ( नह. १०.४९.४ )| 

प्रा. च. ११४] 
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वेताल--पिशाचों का एक समूह, जो रुद्रगणों में 
शामिल था | ये लोग युद्धभमि भ उपस्थित रह कर मानवी 
रक्त एवं मांस भक्षण करते थे ( भा. २.१०.३९ ) । देवता 
मान कर इनकी पूजा की जाती थी, जहाँ सर्वत्र इन्हें शिव 
के उपासक ही माना जाता था ( मत्स्य. २५९.२४ ) | 
२, रुद्रशिव का एक पार्षद, जो उसके द्वारपाल का काम 
करता था। एक बार शिव एवं पार्वती क्रीडा कर रहे थे, 
उस समय क्रीडा के उन्मत्त वेश में पार्वती सहजवश द्वार 
पर आयी! उसे देख कर यह काममोहित हआ, एवं 
उनका अनुनय करने लगा । इसका यह धाप देख कर 
पार्वती अव्येत क्रुद्ध हुई, एवं उसने इसे प्रथ्वी पर मनुष्य 
बनने का शाप दिया। 
पार्वती के शाप के कारण, इसने “वेताळ” के रूप में 
पृथ्वी पर जन्म लिया। तदुपरांत अपने पार्षद के प्रति 
भक्तवत्सलता से प्रेरित हो कर, शिव एवं पार्वती भी 
महेश एवं शारदा नाम से एथ्वी पर अवतीर्ण हुए ( शिव 
शत, १४ )। 
कालिका पुराण सें--इस ग्रेथ में इसके भाई का नाम 
भैरव बताया गया है, एवं इन दोनों को चंद्रशेखर राजा 
एवं तारावती के पुत्र कहा गया है। अपने पूर्वजन्म मै 
ये मुंगी एवं महाकाळ नामक शिवदूत थे, जिन्हे पार्वती के 
शाप के कारण प्रथ्वीलोक में जन्म प्राप्त हुआ था। 
इनके पिता चंद्रशेखर ने इन्हें राज्य न दे कर इनके 
अन्य तीन भाइयों को वह प्रदान किया | इस कारण ये 
रण्य में तपस्या करने गये, एवं शिव की उपासना करने 
लगे। आगे चल कर वसिष्ट की कृपा से, इन्हें संध्याचल 
पर्वत पर शिव का दर्शन हुआ, एवं कामाख्या देवी की 
उपासना से इन्हें शिवगणों का आधिपत्य भी प्राप्त हुआ | 
इनके वंश मे उत्पन्न लोगों का वेताल्वेश' भी 
कालिका पुराण में दिया गया है। 
चेतालजननी- स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. 
झा, ४०.१३ )। 
वेद--भगुकुलोतन्न एक मंत्रकार। पाठभेद ( वायु- 
पुराण )- विद्‌ ? | 
२. एक ऋषि, जो धोम्य ऋषि का शिष्य, एबं जनमेजय 
का उपाध्याय था (म. आ. ३.७९-८५ )। इसे “बैद ? 
नामान्तर भी प्राप्त था। 
इसके शिष्य का नाम उत्तंक था | एक बार यह्‌ परदेश 
गया था, जिस समय अपने घर की एवे पत्नी की रक्षा 
करने के लिए इसने उत्तंक को कहा था। यह कार्य उत्तम 
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प्रकार से निभाने के कारण इसने उत्तंक को अनेकानेक 
आशीवांद प्रदान किये | ? 

अपनी शिक्षा समाप्त होने के पश्चात्‌, उत्तंक ने इसकी 
पत्नी को पौष्य राजा की पत्नी के कुण्डल गुरुदक्षिणा के 
रूप में प्रदान किये ( उत्तंक देखिये ) | 

३. एक शिवभक्त राजा, जो सिंधुद्रीप राजा का भाई था | 

वेद्द्शन--देवदश नामक आचार्य का नामान्तर 
(देवद देखिये ) । इसने सुमन्तु से अथर्ववेद संहिता 
सीखी थी, जो आगे चल कर इसने अपने शोक्लायानि 
आदि शिष्यों को प्रदान की ( भा. १२.७.१-२ )। 

वेदनाथ--एक राजा, जो ब्राह्मण के द्रव्य का अप- 
हरण करने के कारण वानर वन गया था। अपने मित्र 
सिंधुद्रीप की सलाह के अनुसार, धनुपरकोटी तीर्थ में ख़ान 
कर, यह वानस्योनि से मुक्त हुआ (स्कंद. १,३,१४)। इसे 
“ वेदश्रृतिपुत्र ? एवं ‹ भाळंकिपुत्र ? नामान्तर भी प्राप्त थे। 

वेद्बादु-कृष्ण के पुत्रों में से एक (मा. १०.९०.३४) | 

२. खत मन्वन्तर का एक ऋषि | 

वेद्मित्र -एक आचार्य, जो विष्णु के अनुसार 
व्यास की ऋकशिष्य परंपरा में से मांडुकेय नामक 
आचार्य का शिष्य था। यह स्वयं शाकलगोत्रीय था, एवं 
व्याकरणशास्त्र के संवीघेत इसके अनेकानेक मतों के 
उद्धरण ऋक्‌प्रातिशाख्य में प्राप्त है (ऋ. प्रा. ५२)। 

इसके कुल पाँच शिष्य थे। इसके नाम के लिए 
“देवमित्र१ पाठभेद प्राप्त है ( व्यास देखिये ) । 

वेद्चती--एऊ राजकन्या, जो कुशध्वज जनक की 
कन्या थी | इसकी माता का नाम मालावती था। इसे 
सीता का पूर्वेजन्मकाळीन अवतार माना जाता हे । जन्म 
होते ही इसने मुख से वेदध्वनि निकाला, जिस कारण 
इसे ' वेदवती ' नाम प्राप्त हुआ। 

इसके पिता की इच्छा थी कि, इसका विवाह विष्णु 
से किया जाय । एक वार दभु नामक राक्षस ने इससे 
विवाह करना चाहा, किन्तु अपने पूर्वयोजना के अनुसार 
कुशध्वज ने उसे ना कह दिया । इस कारण क्रुद्ध हो 
कर, दभु राक्षस ने कुशध्वज जनक का वध किया | 

तपस्या--अपने पिता के मृत्यु की पश्चात्‌, यह 
पुष्करतीथ पर जा कर तपस्या करने लगी, जिस कारण 
अगले जन्म में विष्णु की पत्नी बनने का आशीर्वाद इसे 
प्राप्त हुआ । इसी आशीर्वाद के अनुसार, अपने अगले 


जन्म में यह श्रीविष्णुस्वरूपी राम दाशरथि राजा की 
पत्नी बनी | 
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अग्निप्रवेश--एक बार रावण ने इस पर बलात्कार 
करना चाहा, किंतु उससे अपनी मुक्तता कर इसने अग्निः 
प्रवेश कर अपनी इज्जत बचायी । मृत्यु के पूर्व इसने 
रावण को शाप दिया था। राम दाशरथि के द्वारा रावण 
का वध होने की विधिघटना का यही प्रारंभ हुआ, जिसका 
स्मरण रावण को अपनी मृत्यु के समय हुआ था ( त्रह्मवे, 
२.१४.५२; वा, रा. उ. १७) 

वेदवृध्द्‌--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार, व्यास की सामशिष्यपरंपरा मे से कोथुम पाराशर्य- 
नामक आचार्य का शिष्य था ( व्यास देखिये )। 

वेद॒व्यास--एक सुविख्यात क्रप्रिसमुदाय । वैवस्वत 
मन्वन्तर के अट्टाईस द्वापारों म उत्पन्न होने वाले अद्टाईस 
वेद व्यासों की नामावलि पुराणों मै प्राप्त हे । ये सभी ऋषि 
वेदव्यास नाम से ही अधिक सुविख्यात हे ( ब्रह्मांड, 
२.३३.३३; २५.११७-१२५; व्यास देखिये ) | 

२. कृष्ण द्वैपायन व्यास का नामान्तर (ब्यास पाराशर्य 
देखिये ) । 

वेद्शमेन--( सो, विदू. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार शोणाश्व राजां का पुत्र था | 


२. विदुर का एक मित्र, जो उसके साथ कालिंजर 
पर्वत पर गया था । वहाँ सिद्धों के द्वारा प्राप्त उपदेश 
के अनुसार, इसने सोमवती अमावास्या के दिन  अघ्र- 
तीर्थ” पर स्नान किया, जिस कारण इसे मुक्ति प्राप्त हुई 
(पद्म. भू, ९१-९२ )। 

३, पिशाचयोनि में प्रविष्ट हुआ एक ब्राह्मण, जो 
मुनिशर्मन्‌ नामक विण्णुभक्त ब्राह्मण के द्वारा सुक्त हुआ 
( पञ्च, पा, ९४) | 

४. शिवशार्मन्‌ नामक विष्णुभक्त ब्राह्मण. का पुत्र । 

वेद्शिरस्‌--एक शिवावतार, जो वाराहकल्पान्तर्गत 
वैवस्वत मन्वन्तर मै से पंद्रहवें युगचक्र में उत्पन्न हुआ 
था । सरस्वती नदी के उत्तरीतट पर हिमालय पर्वत के 
अंतर्भाग में स्थित वेदशीर्ष नामक स्थान में यह अवतीण 
हुआ | इसका प्रमुख असत महावीर्य था, एवं इसके शिष्या 
म॑ निम्नलिखित चार शिष्य प्रमुख थेः-- १. कुणि; २. 
कुणिबाहु; ३. कुशरीर; ४. कुनेत्रक ( शिव. दात. ५; 
वायु, २३.१६६-१६८)। 

२. एक भगुवंशीय ऋषि, जो मार्कडेय ऋषि का पुत्र 
था | इसकी माता का नाम मूर्धन्या ( धूम्रा ) था। इसकी 
पत्नी का नाम पीवरी था, जिससे इसे  मार्केडेय ” 
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सामूहिक नाम धारण करनेवाले अनेकानेक पुत्र उत्पन्न 
हुए ( ब्रह्मांड, २,११.७; वायु, २८.६ )। 

'एक वार इसके तप में वाधा डालने के लिए झुचि 
नाम एक अप्सरा इसके पास आयी, जिससे इसे एक 
कन्या उत्पन्न हुईँ। इस कन्या का हरण यमधमे ने 
करना चाहा, जिस. कारण इसने उसे नदी बनने का शाप 
दिया । काशी में स्थित “धर्म? नद वही है (स्कंद ४.२.५९) | 

३, (स्वा. ) एक राजा, जो प्राण राजा का पुत्र था 
(भा. ४.१.४५ )। 

« ४. स्वारोचिप मन्वन्तर के विभु नामक इंद्र का पिता। 

५; रेवत मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक | 

६. एक ऋषि, जो कृशाश्व ऋषि एवं घिषणा का पुत्र 
था | इसे पाताळ म॑ स्थित नागों से “विष्णु-पुराण? का ज्ञान 
प्राप्त हुआ था, जो इसने आगे चल कर प्रमति नामक 
अपने शिष्य को प्रदान किया ( विष्णु. ६,८.४७ ) । 

वेदरेरक--वसिष्टकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि-गण | 

वेदश्री--रेवत मन्वन्तर का एक ऋषि (ब्रह्मांड. २. 
३६.६२ )। 

वेदश्रुत--उत्तम मन्वन्तर का एक देव (भा. ८.१. 
२४) | | 
. वेद्रुपशे--देवदर्श नामक आचार्य का नामान्तर | वायु 
में इसे कत्रंध ऋषि का शिष्य कहा गया हे, एवं इसने 
अथर्ववेद के चार भाग कर उसे अपने चार शिष्यों मै 
बॉट देने का निर्देश वहाँ प्राप्त है (वायु. ६१.५० ) । 

वेधस्‌--त्र्मा का नामान्तर ( भा, ८.५.२४ )। 


२. अंगिराकुलोत्पन्न एक मंत्रकार ( मत्स्य. १४५- 


९९) | 
वेन--( स्वा. उत्तान. ) अंग देश का एक दुष्टकर्मा 
राजा, जो अंग एवं मृत्यु की मानसक्न्या सुनीथा का पुत्र 
था । भागवत में इसे तेईसबॉ वेदव्यास कहा गया है। 
महाभारत मै कर्दमपुत्र अनंग को इसका पिता कहा गया 
हे (म. शा, ५९.९६-९९) | 
अनाचार--यह शुरू से ही दुर्वत्त था। यह अपने 
मादामह मृत्यु (अधर्म ) के घर मै पालपोस कर बड़ा 
हुआ था इसके दुष्ट कर्मा के कारण, त्रस्त हो कर इसका 
पिता अंगदेश छोड़ कर चला गया । राज्यपद प्राप्त होते 
ही इसने यज्ञयागादि सारे कर्म बंद करवाये। यह स्वयं 
को ईश्वर का अवतार कहलाता था। इसके दुश्वरित्र के 
कारण, ऋषियों ने इसका वध किया ( म. झां. ५९.१०० ) | 
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मृत-देह का मथन--इसकी मृत्यु के पश्चात्‌, अंगवंश 
निर्वेश न हो इस हेतु इसकी माता सुनीथा ने इसके मृत- 
शरीर का दोहन करवाया। इसके दाहिनी जाँ की 
मंथन से निषाद नामक एक कृष्णवर्णीय नाटा पुरुष 
उत्पन्न हुआ, जिससे आगे चल कर निषाद जाति-समूह 
के लोग उत्सन्न हुए | आगे चल कर ऋषियोंने इसके दा हिने 
हाथ का मंथन किया, जिससे एथु वैन्य नामक चक्रवति 
राजा उत्पन्न हुआ, जो साक्षात्‌ विष्णु का अवतार था 
(म. झां, ५९.१०६ )। 

ऋषियों के द्वारा वेन का वध होने की, एवं इसके . 
दाहिने हाथ के मंथन से प्रथु वेन्य का जन्म होने की कथा 
सभी पुराणों मै प्राप्त है (ह. वं. १.५-३-१६; वायु. 
६२.१०७-१२५; भा. ४.१४; विष्णुधम, १,१०८; 
१.१३; ७.२९; ब्रह्म. ४; मत्स्य. १०.१-१० ) | 

महाभारत के अनुसार, इसकी दाहिनी जाँघ की मंथन 
से निषाद, एवं विध्यगिरिवासी म्लेच्छों का निर्माण हुआ 
था (म. झां. ५९.१०१-१०३ )। पद्म के अनुसार, यह 
ऋषियों के द्वारा मृत नही हुआ, बल्कि एक वल्मीक में 
छिप गया था (पद्म. भू. २६-३८ ) | 

वायु में--इस ग्रंथ में वेन के शरीर के दोहन की कथा 
कुछ अलग प्रकार से प्राप्त हे | दुष्टप्रकृति वेन ने मरीचि 
आदि ऋषियों का अपमान किया, जिस कारण ऋषियों ने 
इसके हाथ एवं पाव पकड़ कर इसे नीचे गिराया | पश्चात्‌ 
उन्होंने इसके हाथ एबं पाव खूब घुमाये, जिस कारण इसके 
दाहिने एबं बाये हाथ से क्रमशः थु बेन्य एवं निषाद का 
निर्माण हुआ । इनमें से निषाद का जन्म होते ही ऋषियों 
ने “ निपीद्‌ ? कह कर अपना निषेध व्यक्त किया, जिस 
कारण इस कृष्णवर्णीय पुत्र को निपाद नाम प्राप्त हुआ | 
इस मंथन के बाद वेन मृत हुआ (वायु. ६१.१०८-१९३)। 

इसके दो पुत्रों मै से, प्रथु इसके पिता अनंग के अंश 
से उत्पन्न हुआ था, एवं निषाद की उसत्ति इसके स्वयं के 
पापों से हुई थी। निषाद के रूप में इसका पाप इसके 
शरीर से निकल जाते ही यह पापरहित हुआ। पश्चात्‌ 
तृणत्रिंदु ऋषि के आश्रम में इसने विष्णु की उपासना की, 
जिस कारण इसे स्वर्लोक की प्राप्ति हुई ( पञ्च, भू. ३९- 
४०; १२३-१२५ )। महाभारत के अनुसार, अपनी मृत्यु 
के पश्चात्‌ यह यमसभा में सूर्यपुत्र यम की उपासना करने 
लगा (म. स. ८.१८ )। i 

२. एक राजा, जो वैवस्वत मनु के दस पुत्रों मे से एक 
था (म. आ. ७०.१३ )। 
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वेन पाथ--एक राजा, जिसके औदार्य की प्रशंसा तान्व 
प्रथुपुच नामक आचाय के द्वारा की गयी है ( ऋ. १०.९३. 
१४)। ' पृथा ? का वंशज होने से इसे “ पार्थ ? मातृक 
नाम प्राप्त हुआ होगा (ऋ. १०.९३.१५ )। 

लो. तिल्कजी के अनुसार, वेन एक व्यक्ति का नाम 
न हो कर, आकारास्थ ग्रह का नाम था (क्र. १०.१२३) | 
किन्तु इस संबंध मै निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है । 

वेन भागव -एक वेदिक सूक्तद्रष्ठा ( ऋ ९.८५; १०. 


चेन वाजश्रवस --एक ऋषि, जो बाईसवाँ व्यास था 
- (व्यास देखिये) । 
वेश--एक दानव, जिसे इंद्र ने आयु राजा की रक्षा 
के लिए पराजित किया था (ऋ. ७.१८,११ ) | संभ- 
वतः दास वेश’ एवं यह दोनों एक ही व्यक्ति होंगे (क. 
२.१३.८)। 
वेकणे--एक राज्य, जिनके इक्कीस जातियों 
( जनान्‌ ) का सुदास ने दाइाराज्ञ-युद्ध मे उन्मूलन किया 
था (ऋ, ७.१८.२१ )। त्सीमर के अनुसार, वैकण दो 
राजाओं का नाम न हो कर, कुरु एवं क्रिवि जातियों का 
सामूहिक नाम था (त्सीमर, अल्टिण्डिशे ठेवेन १०३) | 
एक जाति के रूप में विकर्ण लोगों का निर्देश महा- 
भारत में ग्राप्त हे ( म. भी. ४७,१५), जो काइमीर 
प्रदेश में बसे हुए थे | इससे प्रतीत होता है कि, ऋग्वेद 
में निर्दिष्ट वेकर्ण लोग इसी प्रदेश के रहनेवाले थे। 
वेकरणिक-वेकणेय नामक कस्यतकुलोत्पन्न गोत्रकार- 
गण का नामान्तर । 
वैकर्णिनि- भगुकुलछोत्पन्न एक गोत्रकार | 
चेकर्णय-कस्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण । 
पाठभेद- ' वैकर्णिक ? | 
वेकालिनायन--वैक्ृति गालव नामक विश्वामित्र 
कुलोत्पन्न गोत्रकार का नामान्तर | 
चेकुंठ--चाक्षुप एवं रेवत मन्वन्तरो में उत्पन अवतार | 
२. रेवत मन्वन्तर का एक देवगण | 
३. इंद्र का अवतार (इंद्र देखिये )। 
४. एक ब्राह्मण, जिसकी कथा दीप-महात्म्य' बताने के 
लिए, पद्म में कथन की गयी है ( पद्म. त्र, ३)। 
वञ्चाति गालब--विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
पाठमद- वेकालिनायन ? | 
बेऊुव--वसिष्ठकुळोत्पन्न एक गोत्रकर । 
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चेखानस--एक्र ऋषिविशेष, जो ' व्यपो हिनी ' नामक 
यजञसंस्कार की दीक्षा छे कर उत्पन्न हुए थे। पुराणां में 
निम्नलिखित ऋषियों का निर्देश ' बैखानस संप्रदायी ? 
ऋषि के नाते प्राप्त है :-- १. नहुपुत्र प्रथु ( मत्स्य, 
२४.५१), २. अगस्त्य, ( मत्स्य. ६१.३७ ); ३, ययाति- 
भ्राता यति ( ब्रह्मांड, २.६८.१४; ब्रह्म, १२,३; ह, व॑, 
१.३०.३; मत्स्यः २४.५१)। 7” 

२. एक वेदिक ऋपिसंमुदाय, जिसमें सौ ऋषि 
समाविष्ट थे ( ऋ. ९.६६ ) । ये व्रह्मा के नाखून से उत्पन्न 
हुए थे (ते, आं. १.२३ )। पंचबिंश ब्राह्मण के अनुसार 
रहस्य देवमलिम्छच ने मुनिमरण नामक स्थान में इनका 
वध किया था (पं, ब्रा. १४.४.७; ते. आ १.२३. 
३) | इत ऋषिश्मूह में पुरूहन्मन्‌ नामक ऋषि समाविष्ट 
था (ते, आ, १४.९.२९ ) | 

३, एक धमशास्रफार, जिसका धर्मशास्त्रविषयक ग्रंथ 
'वैखानस धर्मप्रश्न! नाम से सुविख्यात है । यह अथ कृष्ण- 
यजुवेदान्तर्गत धर्मसूत्र ग्रंथ माना जाता है, एवं अनंत- 
शयनग्रंथाबलि मे मुद्रित किया गया है ( क्र, २८; इ. स. 
१९१३)। 

वैखानल धर्मप्रश्ष--इस ग्रेथ में वानप्रस्थाश्रम ग्रहण 
करने का धार्मिक विधि विस्तारपूर्वक दिया गया है, 
एवं वानप्रस्थियों के लिए सुयोग्य आचार भी बताये 
गये है | 

इस ग्रथ में अनुडोम एवं प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न 
संतानों के लिए सुयोग्य व्यवसाय भी बताये गये हे । 


. इसके साथ ही साथ निम्नलिखित विषयों की चर्चा भी 


इस ग्रेथ मे प्राप्त हैः- चार वर्ण एवं चार आश्रम के 
लोगों के कर्तव्य; संध्या, वैश्वदेव, स्नान, आचमन आदि 
के धार्मिक विधि, चार वर्णों के छोगों के लिए सुयोग्य 
व्यवसाय, आदि | 
“ वैलानस धर्मप्रश्न के अनेक उद्धरण मनुस्मृति में 
प्राप्त हैं (मनु, ६.२१ ) । इसके अतिरिक्त इसके नाम 
पर ' वैखानस श्रौतसूत्र ' नामक ग्रंथ भी उपलब्ध है 
४. चंपक नगरी एक राजा, जिसने मार्गशीष शुक्र 
एकादशी के त्रत का पुण्य अपने पितरों को दे कर उनका, 
उद्धार किया ( पद्म, ड, ३९ ) | 
वेगायन--भगुकुलोत्यन्न एक गोत्रकार | 
वेजभृत--भगुकुलोसन्न एक गोत्रकार । 
वजवापायन-वैजवापायन नामक आचार्य का 
नामान्तर ! 


प्राचीन चरित्रकोश 


वद्ह 


घेजान--त्रश नामक आचार्य का पैठक नाम ( पं. ब्रा. 
१३.३.१२ ) | विजान का वंशज होने के कारण, उसे यह 
वैठक नाम प्रात हुआ होगा | वेबर के अनुसार, इस पैतक 
नाम का सही पाठ £ बै+जानः ' था ( वेबर, इन्डिरा 
स्ट्र्डियेन, १०.३२ ) | न 

वेभतीपु-एक आचाय, जो काशकेयीपुत्र नामक 
आचार्य का शिष्य था (वृ. उ. ६,५५२, काण्व ) | पाट- 
gC A 

बेडव- वसिए ऋषि का पैतृक नाम (पं. ब्रा. ११८, 
१४ )। “वीडु? का वंशज होने से इसे यह पैतृक नाम प्रात 
हआ होगा । किन्तु सायण माप्य में वसिष्ठ को वीड का पुत्र 
कहा गया है (तां. ब्रा. ११.८.१४ )। 

घेणव--विश्वामित्रकुळोत्पन्न एक गोत्रकार । 

चैतंड्य---( लो. आयु, ) एक राजा, जो आयु (आप) 
राजा का पुत्र था ( ब्रह्मांड, ३.३.२४, वायु. ६६.२३ ) । 

चैतरण--ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक पैतृक नाम (ऋ. १०. 
६१.१७) | भरत एवं बध्त्यश्च के भति, वेतरण के अभि 
का निर्देश भी ऋग्वेद मे प्राप्त है। 

चैतहब्य--एक परिवार का सामूहिक नाम। एक 
ब्राह्मण की गाय भक्षण करने के कारण, इस परिवार 
लोगों के पतन होने का निर्देश अथर्ववेद में प्राप्त है 
(अ. वे. ५.१८.१०-११; १९,१ )। इन्हे संजय कहा 
गया है, किन्तु त्सीमर के अनुसार, वैतहव्य कोड स्वतंत्र 
लोग न हो कर, बह संजय लोगों की केवल उपाधि मात्र ही 
थी | अन्य अभ्यासक लोग इन्हें स्वतंत्र परिवार मानते 
हैं, एवं ` वीतहध्य का वंशज? इस अर्थ से वैतहव्य की 
निरुक्ति बताते हैं । 

बैदिक साहित्य में निम्नलिखित आचायौँ का पैतृक 
नाम 'वैतहव्य? दिया गया हैः-१, अरुण (क्र. १०.९१); 
२, वीतहव्य आंगिरस (ऋ, ६.९५); संजय ( अ. वे. 
५.१९.१) । 

चैतान--एक आचार्य, जो कष्णयजुवेदान्तगत वैतान 
श्रौतसूत्र? नामक ग्रेथ का रचियता माना जाता हं। 

वेताळ--एक आचार्य, जो भागवत के अनुसार, व्यास 
की ऋकशिष्यपरंपरा में से जातुकर्ण्य नामक आचाय का 
शिष्य था । पाठमेद-* बेतालिक ? । 

वैतालिक--एक आचार्य, जो विष्णु के अनुसार 
व्यास की 'त्रक्रिष्यपरंपरा में से शाकपूणि नामक 
आचार्य का शिष्य था। भागवत में इसे. “बैताळ ? कहा 
गया है। 


Se वमा व CC का एक सैनिक ( म. दा. ४४.६२ )। 

चेद्‌--हिरण्यदत नामक आचार्य का पैतृक नाम (ऐ 
ब्रा. २.६.४; ऐ. आ. १०.९) । विद का वंशज होने 
से इसे यह पेतृक्र नाम प्राप्त हुआ होगा । पाठमेद-- 
“वेद? । 

वेदथिन--ऋजिश्वन्‌ नामक आचार्य का पेतृक नाम 
( ऋ. ४.१६.१३; ५.२९.११ ) | विदथिन्‌ का वंशज होने 
से उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 

बैददश्वि--एक पैतृक नाम, जो वैदिक साहित्य में 
निम्नलिखित आचायौँ के लिए प्रयुक्त किया गया है :- 
१. तरंत (ऋ. ५.६१.१०); २. पुरुमीळूह (पं. व्रा. १३. 
७.१२; जे. ब्रा. १.५१; ३,१३९ ) | 

चेदभतीपुत्र--एक आचार्य, जो काइकेयीपुत्र 
नामक आचार्य का शिष्य, एवं क्रॉचिकीपुत्र नामक 
आचार्यद्वय का गुरु था ( वरू. उ. ६.४.३२ माध्य. ) । 
बृहदारण्यक उप निषद्‌ के काण्व संस्करण में इसे वेदभती- 
पुत्र कहा गया है (ब्र. उ. ६.५.२ काण्व.) | शतपथ ब्राह्मण 
में इसे भाळ्कीपुत्र नामक आचार्य का शिष्य कहा गया 
है (झा. ब्रा. १४.९.४,३२ ) | 

चैद्म--भीम नामक राजापि का ' देशीय ' नाम (टे. 
ब्रा. ७,३४.९ ) । विदर्भ देश का राजा होने के कारण, 
उसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । 

वेदामि--एक राजा, जिसने अपनी लोपामुद्रा नामक 
कन्या अगस्त्यं को विवाह में दी थी ( म. अनु, १३७. 
११)। 

२. भांगव नामक आचार्य का पैतृक नाम (प्र. उ. १. 
१) | विदर्भं का बंशज होने के कारण उसे यह पैतृक नाम 
प्राप्त हुआ होगा | 


वेदर्भी--एक देशीय नाम, जो निम्नलिखित विदर्भ 
राजकन्याओं के लिए प्रयुक्त किया गया हैः १. 
दमयन्ती; २. रुक्मिणी; ३. लोपामुद्रा; ४. सगरपत्नी 
कोशिनी; ५. मलय्वजपत्नी । 
चेदेह--( स्‌. निमि,) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार निमि राजा का पुत्र था | निमि राजा के बंशजों 
के लिए भी यह नाम प्रयुक्त है ( भा. ९.१३.३ )। 

२. एक देशीय नाम, जो विदेह देश के निम्नलिखित 
राजाओं के लिए प्रयुक्त किया गया हैः-- १. जनक 
(ते. ब्रा. ३.१०.९.२१); २. नमी साप्य ( पं. ब्रा. २५. 
१०,१७ )। 
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चैदेहरात 


चेदेंहरात--विश्रामित्र कुलेत्यनन एक ऋषिगण । 
पाठमेद्‌- देवराज ? | 

वैदेही--जनमेजयपुत्र शतानीक की पत्नी | 

चद्य--वरुण एवं सुनादेवी के पुत्रों में से एक | इसके 
पुत्रों के नाम घृणि एवं मुनि थे, जो आपस में लड़ कर 
मर गये ( वायु. ८४.६-८) | 

२. सुखदेवों में से एक | 

चैद्यग--अंगिर सकुलोत्पन्न एक मेत्रकार | 

भद्यनाथ--शिव का एक अवतार, जो रावण की 
प्रार्थना से चिताथूमि में प्रकट हुआ था (शिव. शत, 
४२ )। कई विद्वानों के अनुसार, महाराष्ट्र में स्थित 'परली 
वेजनाथ? का शिवस्थान यही है ( ज्योतिलिंग देखिये ) | 

वेधस--हरिश्रेद्र नामक आचार्य का पेतृक नाम ( ऐ. 
बरा. ७.१२.१; सां. श्री, १५.१७. १ ) | वेधस्‌ का वंशज 
होने से उसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । 


~ त 


वश्वत--धमसावर्णि मन्बन्तर का इंद्र (भा. ८. 
वेध्याति--विधृति के पुत्रों का सामूहिक नाम, जिन्होंने 
सारे वेद अपने मन में एकत्रित कर रखे थे (भा. 
१,२९) | 

२. तामस मन्बन्तर का देवगण | 

३, धर्मसावर्णि मन्वन्तर के धर्मसेतु नामक अवतार 
की माता | 

४. धर्मसावार्णि मन्वन्तर का इंद्र | 

८. तामस मन्वन्तर के देवों की माता | 


NS (च ति 0 
वधय--एक आचाय, जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुधार, : 


व्यास की यजु:शिष्यपरंपरा में से याञ्चवल्क्य का वाजसनेय 
शिष्य था। 

वेन--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
सामशिष्यपरंपरा में से दुंगीपुत्र नामक आचार्य का 
शिष्य था | ॥ 

वैनतेय--गरुड की प्रमुख 
(म. उ.९९.१० )| 

२. गरुड का नामान्तर ( मत्स्य. १ ५०.२१४ )। 

वेनहोत्र--( सो. क्षत्र.) क्षत्रवृद्धवंशीय वीतिहोत्र राजा 
का नामान्तर | विष्णु में इसे ध्रृष्ठ केतु राजा का पुत्र कहा 
गया है । 

वैन्य-भगुकुलोत्पन्न एक मेत्रकार | 

२. एक पेतृक नाम, जो निम्नलिखित राजयो के,लिए 
प्रयुक्त किया गया है ;--१. अत्रि; २. प्रथि; ३. प्रथु; 


संतानों में से एक 


£ 
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४. एथी (ऋः ८.९.१०; पं. ब्रा, १३.५.२०, द 
८२.५८) | 
वेपाश्चित--ताक्य नामक आचार्य का 
(श. त्रा, १३.४,३,१३ )। 
वेपश्चित दाढेजयन्ति गुप्त लोहित्य- -एक आचार्य 
जो वेपश्चित दार्टजयन्ति दढजयन्त छोहित्य नामक आचार्य 
का शिष्य था (जे. उ. त्रा. ३.४२.१ )। विपश्चित्‌ , हढ- 
जयन्त, एवं लोहित का वंशज होने के कारण इसे बैपश्चित' 
दार्टजयन्ति! एवं “लोहित्य' ये पैतृक नाम प्राप्त हुए होंगे { 
वैपश्चित दाढेजयान्ति रढजयन्त लोहित्य--एक 
आचार्य, जो विपश्चित टढजयन्त लो हित्य नामक आचार्य 
का शिष्य था (जे. उ. ब्रा. ३,४२.१ ) | 
वेभांडक अथवा चेभ डिकि--पूर्णमद्र नामक आचार्य ˆ 
का पैतृक नाम ( पूर्णभद्र देखिये ) | 
वेभूवस-त्रित नामक आचार्य का 
(ऋ. १०,४६.३ )। 
वैभीषणि--विभीपण का पुत्र, जिसने मणिकुंडल 
नामक वेश्य को शापमुक्त किया था (मणिकुंडल देखिये)। 
वैम्नग--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से 
एक था ( ब्रह्मांड, २,६.११ ) | 
वेयश्व--विश्वमनस्‌ नामक आचार्यं का पैतृक नाम 
(क. ८. २३.२५; २४.३३ ) | व्यश्च का वंशज होने से 
उसे यह नाम प्रात हुआ होगा। 
चैयाघ्रपदीपुत्र--एक आचार्य, जो काप्वीपुत्र एवं 
कापिपुत्र नामक आचार्य का शिष्य था (वृ. उ. ६.५.१ 
काण्व, ) | इसके शिष्य का नाम को शिकिपुत्र था | ब्याघ्र- 
पद्य के किसी स्त्री वंशा का पुत्र होने. से, इसे यह मातृक 
नाम पराप्त हुआ होगा । 
वैयाघ्रपद्य--एक पैतृक नाम, जो वेदिक साहित्य में 
निम्नलिखित आचार्यों के लिए प्रयुक्त किया गया है :- 
१. उद्रयुम्न भाल्लवेय (श. ब्रा. १०.६.१.८; छां. उ. ५. 
१४.१ ) २. बुडिल आश्चतराश्चि (छां. उ. ५.१६.१ ॥) 
३. गोश्रति (छां. उ. ५.२.३ ; सा. भा. ९.७); ४. 
राम क्रातुजातेय (जे. उ, ब्रा. २.४०. १; ४.१६.१ ) ९७ 
उपमन्यु वासिष्ठ ( ऋ. ९.९७.१३-१५ )1 
२. एक आचार्य ( ला. श्री, ४.९.१७) | 
३. युविष्ठिर के द्वारा अज्ञातवास में धारणी किया गया 
नाम (म. वि. ३२.४४ ) | 
वैयासाके--यक का पैतृक नाम | 


Ee 
पटक नाम 


पैतृक नाम 
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वयास्क्र 


वैशंपायन 


चैयास्क--ठेट्शास्त्र का एक आचार्य (ऋ. प्रा. १७ 
२५) रोथ के अनुसार, यह ; RR यार की 
ओर संकेत किया गया है, एवं वया का सही रूप 
बै + यार है । 

धैरपरायण-- अंगिराङुलोखन्न एक गोत्रकार। 

बेराज- महाभारत में निर्दिष्ट सात प्रमुख पितरो में 
एक (पितर देखिये ) | बाकी छः पितरों के नाम निम्न 
ग्रः १, अम्निष्वात्त; २. सोमप; ३. गाहपटा; ४. एकः 
शुंग; ५. चढबैंद एवं ६. कल (म. स. ११.१३३ इ) | 

ब्रह्मांड में इन्हें विरजस्‌ नामक प्रजापति के पुत्र कहा 
गया है (ब्रह्मांड, २.७-२१२) | मत्स्य में इन्हे अमूर्त 
पितरों में से एक कहा गया है | प्रारंभ में ये योगी रे) 
बहु से योगभ्रष्ट होने पर, इन्हें सनातन ब्रह्मढाक म. पुनः 
जन्म प्राप्त हुआ । वही ब्रह्मा के एक दिन तक उसके साथ 
रहने पर, अगले कल्पारंभ में इन्हें व्रहावादिन्‌ के रूप 
में पुनः जन्म प्राप्त हुआ | इस जन्म में इन्हें अपने 
पूर्वजन्म का स्मरण हुआ, एवं ये पुनः एक वार योगाभ्यास 
में मग्न हुए) 

आगे चल कर इसी योगसाधना से इन्हें सुबित प्रात 


हुई । इनकी मानसकन्या का नाम मेना था, जो हिमवत्‌ 


की पत्नी थी | ये पितर अत्यंत परोपकारी रहते है, एवे 
योगाभ्यास करनेवाले हर एक व्यक्ति को सहायता 
पहुँचाते है ( मत्स्य. १३.३-६ ) | 

चैरूप--एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित आचायों 
के लिए प्रयुक्त किया गया हैः-- १. अशर्दंट्र (पं. ब्रा. 
८.९.२१ ); २. नमःप्रभेदन (ऋ १०.११२ ); ३. शत- 
प्रभेदन ( ऋ, १०.११३); ४. सत्रि ( ऋ. १०,११४ )। 

चेरोचन--असुरराज बलि का पैतृक नाम, जो उसे 
विरोचन का पुत्र होने के कारण प्राप्त हुआ था । 

बैरोचनी --त्वष्ट्पत्नी यशोधरा का पैतृक नाम, जो उसे 
विरोचन असुर की कन्या होने के कारण प्राप्त हुआ था । 

वैवशप ~कस्यपकुशोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगण | 

वैवस--मगुकुरोसपन्न एक प्रवर । 

वेबस्वत--एक पैतृक नाम, जो वेदों में निम्नलिखित 
व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया गया हैः १. यम 
(त्र, ९,११३.८); २. मनु (ऋ, १०.४७.१७; अ- 
वे, ८.१०) | 

वैवस्बत मनु - वेवस्वत नामक सातवे मन्वन्तर का 
अधिपति मनु, जिसे पुराणों में विवस्वत एवं संज्ञा का 
पुत्र कहा गया हे ( मनु वैवस्वत देखिये ) । 


चेदीपायन--एक महर्षि, जो महर्षि व्यास के चार 
वेदप्रवर्तक शिष्यां में से एक, एवं कृष्ण यजुर्वेदीय 
“तैत्तिरीय संहिता' का आद्य जनक था | 'विशंप' का वंशज 
होने के कारण, इसे ` वेशंपायन ? नाम प्राप्त हुआ होगा । 

वेदिक साहित्य में--इस साहित्य में से कवल तेत्तिरीय 
आरण्यक एवं गह्यसूत्रों में वेशंयायन का निर्देश मिलता 
है। ऋग्वेद के कई मंत्रों का नया अर्थ लगाने का युग- 
प्रवर्तक कार्य बैशंपायन ने किया। ऋग्वेद म॑ * सप्त दिशो 
नाना सूयाः ' नामक एक मंत्र है (त्र. ९.११४-३ ), 
जिसका अर्थ “प्रृथ्वी के सात दिशाओं में सात सूर्य हैं, 
एवं श्रौतकर्म में सात ` दिशाओं में अधिष्ठित हुए सात 
ऋत्विज ( होता ) ही सूर्यरूप हे, ? ऐसा अर्थ वैशपायन 
के काल तक किया जाता था । किंतु वेशंयायन ने ऋग्वेद में 
अन्यत्र प्राप्त ' यज्ञाव इद्र सहस्त्र सूयी अनु? ( ऋ, ८, 
७०.५), के आधार से सिद्ध किया कि, ऋग्वेद में 
निर्दिष्ट सूयां की संख्या सात नही, बल्कि एक सहस्र है 
(ते. आ. १७) | 


पाणिनीय व्याकरण मै--एक वेदिक गुरु के नाते, 
वैशंपायन का निर्देश पाणिनि के “ अष्टाध्यायी ? में प्राप्त 
हे (पा. सू. ४.३.१०४ ) | पतंजलि के ` व्याकरण महा- 
भाष्य ' में इसे कठ एवं कलापिन्‌ नामक आचायों का 
गुरु कहा गया हे । 


कृप्णयजुरवेद्‌+ का प्रव्तन--वेशंपायन ऋषि “ निगद्‌ ? 
(कृष्णयजुर्वेद) का प्रवर्तक, एबं वेदव्यास के चार प्रमुख 
वेदप्रवर्तक शिष्यों में से एक था। वेद व्यास के पेल, 
वैशंपायन, जैमिनि एवे सुमंतु नामक चार प्रमुख शिष्य 
थे, जिन्हें उसने क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एबं 
अथर्ववेद का ज्ञान प्रदान किया था ( बृ. उ. २.६.३; 
ब्रह्मांड, १.१.११ )। वेशंपायन को संपूर्ण यजुर्वेद का ज्ञान 
प्राप्त होने का गोरदपूणे उल्लेख महाभारत एवं पुराणों में 
भी प्रातत है ( म. भा. १,६१-३३४; ५७.७४; शां. 
३२७. १६-१८; ३२९;२३७.१०-१२; वायु. ६०.१२- 
१८; ब्रह्मांड, २.३४,१२-१५ विष्णु, ३.४.७-९; लिंग. 
१. ३९. ५७-६०; कूम. १.७२.११-१३ )। 


शिप्यशाखा--वेदव्यास से प्राप्त ' क्ृष्णयजुबेंद ? की 
वैशंयायन ने ८६ संहिताएँ बनायी, एवे उसे याज्ञवल्क्य 
के सहि त, ८६ शिष्यों मे बॉँट दी | विष्णु के अनुसार, 
इसने २७ संहिताएँ बनायी, जो अपने २७ शिष्यों बॉट 
दी ( विष्णु, ३.५-५-१३ )। 
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याज्ञवल्क्य का तिरस्कार--विष्णु में वैशंपायन एवं 
इसके शिष्य याज्ञवल्क्य के बीच हुए संघर्ष का 
प्राप्त हे ( याज्ञवल्क्य देखिये ) | अपने अन्य शिष्यों के 
समान, वेशंपायन ने याजबल्क्य को भी कृष्णयजुवेंद 
रहिता सिखायी थी | किन्तु संघर्ष के कारण यह याज्ञ- 
वल्क्य से अत्यंत क्रुद्ध हुआ, एवं इसने उसे कटरा, ' में- 
ने तुम्हे जो वेद सिखाये है, उन्हें तुम वापस कर दो? | अपने 
गुरु की आज्ञानुसार, याज्ञवल्क्य ने वैशंपायन से प्राप्त 
वेदविद्या का वमन किया, जिसे वैद्पायन के अन्य 
शिष्यों ने तित्तिर पक्षी बन कर पुनः उठा लिया। इसी 
कारण कुप्णयजुर्वेद को ५ तेत्तिरीय ? नाम प्राप्त हुआ 
(म. शां. ३०६ )। 

कृष्णयजुवंद का प्रसार--याज्ञवल्क्य के अतिरिक्त 
इसके वाकी ८५ शिष्यों ने आगे चल करः कृष्ण यजुवेंद 
के प्रसारण का कार्य किया | भौगोलिक विभेदानुसार 
शिष्यपरंपरा के उत्तर भारतीय, मध्य भारतीय एवं पूर्व 
भारतीय ऐसे तीन विभाग हुए, जिनका नेतृत्व क्रमशः 
श्यामायनि, आसुरि एवं आलंबि नामक शिष्य करने लगे 
(ब्रह्मांड, २.२१.८-२०; वायु. ६१. ५-३० )। आगे 
चल कर कृष्ण यजुनद को 
जिस कारण वैशपायन के यह शिष्य ' चरकाः 

थवा तत्तिरीय ° नाम से सुविख्यात हए | 

वैशपायन के द्वारा प्रणीत कृष्णयजुर्वेद की ८५ शाखाओं 
मं से तत्तिरीय, मेत्रायणी, कठ एवं कपिष्ठल गाखाएँ 
केवळ आज विद्यमान हैं, वाकी विनष्ट हो चुकी 

महाभारत का कथन--वांपायन श्रीव्यास के केबल 
कष्णयजुवंद-परंपरा का ही नहीं, बल्कि महाभारत-परंपरा 
का ही महत्त्वपूर्ण शिष्य था | इसी कारण महाभारत: 
परंपरा में भी वेशंपायन एक अत्यंत म च्वपूर्ण भाचार्य 
माना जाता है। 

महाभारत से प्रतीत होता है श्रीव्यास ने महा- 
भारत का स्वयं के द्वारा विरचित जय” नामक आय ग्रंथ 
वशपायन का ही सवप्रथम सुचाया था। व्यास के रा 
विरचित यह ग्रथ कवल आठ हज़ार आठ सो काका 

छाटा ग्रथ था, एवं उस के कथा का प्रतिपाद्य विप्रय 
पाण्डवा का विजय होने क कारण, उस ' जय नाम 
प्रदान किया गया था | 

व्यास के द्वारा जय' ग्रंथ उत्तम-इतिहास, अर्थशास्त्र 
एव माक्षदास्त्र का रथ था, एवं पारध निर्माण का सभी 
शिक्षा, उसमे अंतभूत थी । महाभारत में “जय? ग्रंथ का 


चरक नाम प्राप्त हुआ, . 


निर्देश अनेक वार प्राप्त है, एबं महाभा 
उसका निर्देश निम्न शब्दों मे किया गया 


नारायणे नमस्कृत्य नरं चेव ज्यो । 
देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ | 


“भारत? अन्थ का निमोण--अपने गुरु व्यास के द्वारा 
कथन किये गये जय ' ग्रन्थ के आधार पर वैशंपायन 
ने मारत नामक अपने सुविख्यात अंथ की रचना की 
जिसमें कुल चोवीस हज़ार शलोक थे | इस प्रकार यह ग्रंथ 
व्यास के आद्य ग्रन्थ की अपेक्षा काफी विस्तृत था, कि: 
फिर मी महाभारत के प्रचलित संस्करण में उपलब्ध 
विविध आख्यान एबं उपाख्यान उसमें नहीं थे :-.. 


चलुवेशात-साहस्रीं चक्रे भारतसाहताम्‌ | 
उपाख्यानावना तावत्‌ भारत प्रोच्यते बुध ॥ 


(मः आ. ६१)। 


भारत ग्रन्थ का कथन--स्थयं के द्वारा विरचित भारत 

थ का कथन, इसने सर्वप्रथम जनमेजय राजा के द्वारा 

सर्पा की राजधानी तक्षशिला नगरी में किये गये सर्पसत्र 
के समय किया । 

स्वय जनमज्य राजा का राजपुरोहित था, इसी 

कारण जनमेजय के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर इसने 

भारत ? ग्रथ का कथन किया । अपने इस ग्रेथ का वर्णन 

करते समय इसने कहा, “ यह ग्रंथ हिमवत्‌ पर्वत एवं 

सागर जैसा विशाळ, एवं अनेक रत्नों से युक्त है | इसी 

कारण-- 


धर्मे चार्धे च कामे च, मोक्षे च भरतपंभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत्‌ क्कचित्‌ । 
(म. आ. ५६.३३, स्व. ५.३८ )। 


(इस संसार में धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष पुरुपाथोँ के 
संबंध में जो भी ज्ञान उपलब्ध है, वह इस ग्रंथ में समाविष्ट 
किया गया हे | इसी कारण यह कहना ठीक होगा कि, 
जो कुछ भी जञानधन संसार में है, वह यहाँ उपस्थित है, 
किंतु इस ग्रंथ में जो नहीं है, वह संसार में अन्यत्र प्राप्त 
होना असंभव है )। 

चेशपायन कृत आस्तीक-पर्ब--वेशंपायन के द्वारा 
विरचित “भारत! ग्रंथ में * आस्तीक-पर्व ? महत्त्वपूर्ण माना 
जाता है, जहाँ अपनी ग्रंथरचना की पाश्चेभूमि वेशंपायन 
के द्वारा निवेदित की गयी है। यहाँ जनमेजय के सपसत्र 
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की सारी चचा विस्तृत रूप में दी गयी है, एवं इसी सत्र 
में भारत ग्रंथ सर्वप्रथम कथन किये जाने का निर्देश 
वहाँ स्पष्ट रूप से प्राप्त है (म. आ. ५३ )। 


“भारत? ग्रन्थ का प्रचार--वैशंपायन के “भारत? ग्रंथ को 
को सोति ने काफी परिवधित किया, एवं एक लक्ष >छोकों 
का यह महाभारत ग्रंथ, शौनकादि ऋषियों के द्वारा नैमि- 
घारण्य में आयोजित द्वादरावर्षीय सत्र म सर्वप्रथम 
कथन किया | अनेक आख्यान एवं उपाख्यान सम्मिलित 
किये जाने के कारण, सौति के इस महाभारत ग्रन्थ को 
बिस्तार काफी वढ़ गया थो। उसी परिवर्धित रूप मै 
महाभारत ग्रेथ आज उपलब्ध है। 


व्यास, वैशंपायन एवं सौति के द्वारा विरचित “जय? 
“भारत ?, एवं महाभारत” ग्रंथों का रचनाकाल क्रमशः 
३१०० ई, पू, २५०० ई. पू. एवं २००० ई पृ, लगभग 
माना जाता है। 


भविष्य के अनुसार, व्यास के द्वारा प्राप्त 'जय? ग्रंथ 
इसने सुमन्तु को कथन किया, जो आगे चल कर सुमन्तु 
ने जनमेजय पुत्रे शतानीक राजा को कथन किया ( भावि. 
ब्राह्म, १,२०-३८)। 


याज्ञवल्क्य से विरोध--वैशंपायन के उत्तरकालीन 
आयुष्य में, याज्ञवल्क्य से इसका ' यजुबेंद संहिता * से 
संधित विवाद बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि, स्वयं 
जननेजय राजाने भी बेशंपायन के ' कृष्णयजुबेंद ? का 
त्याग कर याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रणीत ' शुक्लयजुर्वेद ? कों 
स्वीकार किया ! स्यं के द्वारा किये गये अश्वमेध यज्ञ में 
उसने इसे टाल कर, याज्ञवल्क्य को अपने यज्ञ का ब्रह्मा 
बनाया | 


आग चल कर वशपायन एवं याज्ञवल्क्य का यह वाद 
विवाद इतना वढ गया कि, उस कारण जनमेजय को 
राज्यत्याग करना पड़ा (मत्स्य. ५०,५७-६४; वायु. 
33, ३५०-३५५; याज्ञवल्क्य वाजसनेय, एवं जनमेजय 
८, देखिये ) | 


आश्वटायन श्रोतसूत्र एवं हिरण्यकेशिन्‌ लोगों के पित- 
तर्पण में बेशंपायन का निर्देश प्राप्त हे (आ. श्री. ३.३; 
=^. ग. २०.८-२० )। इसके नाम पर ` नीतिप्रकाशिका ? 
नामक अन्य एक ग्रंथ भी उपलब्ध है, जिसका अंग्रेजी 

ओपट के द्वारा किया गया है | इस ग्रंथ 


है ` र्गः डा, 
स्य क साथ बंदूक के वारुद का उल्लेख भी प्राप्त हे । 


म्रा. 


अंथ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैः- 
१. वैशंपायन-संहिता; २. वैशंपायन-नीतिसंग्रह; ३. वैश- 
पायन-स्मृति; ४. वेशंपायन नीतिप्रकाशिका ( 0. ०)। 

२. भ्गुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

३. युघिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित एक ऋषि 
(भा. १०.७४.८ ) | 

४. एक ऋषि, जिसका शौनक ऋषि के साथ तत्त्वज्ञान 
पर संवाद हुआ था (वायु. ९९,२५१ )। 

चैशाख्य-एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार, व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से कौथुम 
पाराशर्य नामक ऋषि का शिष्य था। 

बैशाल--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार ,व्यास की सामरिष्यपरंपरा में से हिरण्यनाभ 
नामक आचाय का शिष्य था । पाठभेद (ब्रह्मांड पुराण)- 
वेशालिन ? | 

वेशांलि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

शालिनी--अविक्षित्‌ राजा की पत्नी, जो मरुत्त 

आविक्षित राजा की माता थी | इसके पिता का नाम 
विशाल था | इसके स्वयंवर के समय अविक्षित्‌ राजा ने 
इससे विवाह करना चाहा। किन्तु अन्य राजाओं ने उसे 
पराजित कर, इसका पुनः स्वयंवर करने की आज्ञा विशाल 
राजा को दी | किन्तु इसी समय, अविक्षित्‌ राजा के पिता 
करंधम ने उपस्थित राजाओं को परास्त कर इसका हरण 
किया, एवं अपने पुत्र अविक्षित्‌ से इसका विवाह 
कराया | 

अविक्षित्‌ राजा से इसे मरुत्त आविक्षित नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था, जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ सम्राट 
था । इसके पति अविक्षित्‌ के द्वारा सर्पयज्ञ किये जाने 
पर, इसने अपने पुत्र मरुत्त के द्वारा सपों को अभय दिया 
था (मार्क. ११९-१२६ ) । 

इसके अतिरिक्त अविक्षित्‌ राजा की निम्नलिखित 
पत्नियाँ थी, जो सभी उसे स्वयंवर मै प्राप्त हुई थीः-- 
१. हेमधर्मकन्या वरा; २. सुदेवङ्गन्या गोरी; ३. बलिकिन्या 
सुभद्रा; ४. वीरकन्या लीलावती वीरभद्रकन्या विभा; 
६. भीमकन्या मान्यवती, एवं ७, देभकन्या कुमुद्वती 
(माके. ११९.१६-१७ )। 

वेशालेय--तक्षक नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(अ. वे. ८.१०.१९ ) | विशाल का वंशज होने से, इसे 
यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 
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वैशीपुत्र-एक व्यक्ति ( तै. ब्रा. ३.९.७.३; झा. 
ब्रा. १३.२ )। एक वेस्यपत्नी का पुत्र होने के कारण, इसे 
यह नाम प्राप्त हुआ होगा। 

वैदयेश्वर--एक शिव-अवतार, जो महानंदा के 
उद्धार के लिए अवतीण हुआ था ( महानंदा देखिये ) 

वेश्रवण--कुबेर का पैतृक नाम, जो उसे विश्रवस 
ऋषि का पुत्र होने के कारण प्राप्त हुआ था । प्राचीन 
साहित्य में सर्वत्र इसे ' ग्रक्षराज ? कहा गया है, केवल 
ब्रह्मांड में इसका स्वरूप राक्षसां जेसा बताया गया हे 1 
यह महाहनु, शंकुकणे एवं हृसवत्राहु था । इसका 
शरीर बड़ा था, एवं सिर मोटा था | इसके केस भूरे थे 
एवं इसके शरीर का वर्ण पिंगा था | इस प्रकार इसका 
शरीर जन्म से ही अत्यंत विरूप होने के कारण, इसे 
कुवर नामान्तर प्राप्त हुआ था ( ब्रह्मांड. ३.८.४०-४४; 
कुबेर देखिये ) | 

महाभारत में मुचकुंद राजा से हुआ इसका संवाद 
प्राप्त है, जो ' मुचकुंद-वेश्रवण संवाद ? नाम से प्रसिद्ध 
है ( म. उ. १३०. ८-१०; मुचकुंद देखिये ) । 

वश्वानर--इंद्रसमा का एक ऋषि | 

१, एक अग्नि, जो भानु ( मनु) नामक अग्नि का 
प्रथम पुत्र था | इसकी उपासना के लिए पाँच वेश्वदेव- 
विधि बताये गये है ( भा. २२.२४) । 

३. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक 
था । इसकी उपदानवी, हयशीरा, पुलोमा एवं कालका नाम 
चार कन्याएं थी, जिनमें से अंतिम दो कन्याओं का 
विवाह कश्यप प्रजापति से हुआ था ( भा. ६.६.६ ) | 

वेश्वानरि--भगुकुलोस्पन्न एक गोत्रकार | 

चेश्वा।मेक -- एक पैतृक नाम, जो विश्वामित्र के पुत्र 
एव वशजा क लए प्रयुक्त किया जाता हे। ऋग्वेद मं 
निम्नलिखित सूकद्रराओों के लिए, ' वैश्वामित्र ? पैतृक नाम 
सयुक्त किया गया हेः--१. अष्टक (ऋ १०.१०४); 
२. कत ` (त्र. ३.१७ ); ३. पूरण ( ऋ. १०.१६० ); 
प्रजापति ( त्र. ३.३८.४ ); ५. मधुच्छेदस्‌ ( त्र, १.१- 
१० ) ८. रण ( चरर. ९,७० ) | 

एतरय ब्राह्मण म, देवरात के लिए भी इस पैतृक नाम 
की सयोग किया गया हे ( ऐ, त्रा. ७.१७ ) | 

वष्टपुरय--एक आचार्य, जो रोहिणायन एवं 
शांडिल्य नामक आचार्यो का शिष्य था (वृ 


२०; ४. 


|, २.७ 


५ माध्यं, )। विष्ठपुर का वंशज होने से 
इस यह नाम प्राप्त हुआ होगा | 


वैसप--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रं मं से 
एक था । 

वेहीनरी -झणुकुलो'यन्न एक गोत्रकार | 

वोदु-एक आचार्य, जिसका निर्देश शुक्रयजुवेदीय लोगों 
के ब्रह्मयज्ञांगतपण में प्राप्त हे ( पा. ग्‌. परिदिष्ट; मत्स्य, 
१०८;१०२.१८ ) अन्य पुराणों में भी इसे एक सिद्धिप्राप् 
ब्रह्र्षि कहा गया है (वायु. १०१.३३८; ब्रह्मांड, ४.२, 
२७३; कूम. १.५३.१५ )। 

वोहलि--एक आचार्य, जिसका निर्देश ब्रहायत्ञांगतर्पण 
में प्राप्त है ( दे.भा. ११.२०) [| 

वोलि--वसिष्टकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

वौइाडि--अंगिराङुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

व्यंस-एक दानव, जो इंद्र का शत्रु था (ऋ, २ 
सायणाचार्य इसे व्यक्तिवाचक नाम नहीं मानते | 

व्यश्चव--एक ऋषि, जो अश्विनों की कृपापात्र व्यक्तियों 
में से एक था (ऋ. १.११२.१६५ ) | ऋग्वेद के आठवें 
मंडल के अनेक. सू3तों मं इसका निर्देश प्राप्त है, जिनकी 


१४,५)। 


रचना संभवतः इसके विश्वमनस्‌ वैयश्व नामक 
शिष्य के द्वारा की गयी थी (ऋ. ८.२३.१६; २३; 


२४.२२; २६.९)। ऋग्वेद में अन्यत्र एक प्राचीन ऋषि के 
नाते इसका निर्देश प्राप्त है ( ऋ, ८.९.१०; ९,६५.७ ) | 

२. एक जातिविशेष, जिसमें वश अव्य नामक आचार्य 
उत्पन्न हुआ था (क्र. ८.२४,२८ ) | 

व्यश्व आंगिरस--एक साम एवं हूत्रतद्रष्टा ऋषि 
(त्र. ८. २६; पं, ब्रा. १४.१०.९ ) | 

व्याष्टि-एक आचार्य, जो सनारु नामक आचार्य का 
शिष्य था। इसके शिष्य का नाम विप्रचित्ति था (वृ. उ. 
४,५.२२; ४,५.२८ माध्यं. ) । 

व्याप्र-एक राक्षस, जो यातुधान नामक राक्षस का पुत्र 
था | इसके पुत्र का नाम निरानंद था (ब्रह्मांड, ३.७.७९)। 

२. एक यक्ष, जो भाद्रपद माह के सूर्य के साथ भ्रमण 
करता है । 

व्यात्रकेतु--पाण्डव पक्ष काएक पांचाल योद्धा, 
जो भारतीय युद्ध में कर्ण के द्वारा मारा गया (म. क. 
४०.४६-४८ ) | 

व्याग्रद्त्त-मगध देश का एक राजकुमार, जो 
भारतीय युद्ध में कौरवों के पक्ष में शामिल था । सात्यकि 
ने इसका वध किया (म. द्रो. ८२.३२ )। 

२. पाण्डवों के पक्ष का एक पांचाल योद्धा, जो भार” 
तीय युद्ध मे द्रोण के द्वारा मारा गया । इसके अश्व 
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कृष्ण-रक्त ऐसे संमिश्र रंग के थे (म, द्रो. २२.१६६% 
पंक्ति, १-२ ) | 

'३. एक पाण्डवपक्षीय राजा, जो अश्वत्थामन्‌ के द्वारा 
मारा.गया (म. क. ४.३७% )। 

व्याघ्रपद-वसिष्ठ ऋषि का एक पुत्र | यह व्याध्रयोनि 


भे उत्पन्न होने के कारण इसे व्यात्रपद' नाम प्राप्त हुआ | 


था (म. अनु. ५३.३० ) । इसके उपमन्यु एवं धौम्य 
नामक दो पुत्र थे, जिसमें से उपमन्यु को ' वैयाग्रपद्‌ ? 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ था (म. अनु, १४.४५) | 

२. वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 

व्याघ्रपाद्‌ वासिष्ट-- एक वैदिक सूक्‍तद्रष्टा ( ऋ. ९, 
९७,१६-१८ ) | 

२. एक स्मृतिकार जिसके नाम पर एक स्मृतिग्रंथ 
उपलब्ध है (८, ०, )। 

ब्याघ्रहन: क्षस, जो उ्वष्टी नामक राक्षस का 
पुत्र था | इसके पुत्र का नाम शरभ था (त्रह्मांड, ३.७, 
२०७ )। 

व्याघ्राक्ष--स्कंद का एक सैनिक (म. श, ४४.५४) | 

व्याज--एक देव, जो भगु ऋषि का पुत्र था( ब्रह्मांड. 
३,१.७९ ) | 

२, तुप्रित देवों मै से एक। 

व्यात्री--वसिष्ठ ऋषि की पत्नी | इसके कुल १९ 
गोत्रकार पुत्र थे, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थे :--१. 
व्याप्रपाद २. मन्ध; ३. वादलोम; ४. जाबालि; ५. मन्यु; 
६, उपमन्यु; ७. सेतुकण आदि (म. अनु, ५३.३०-३२ 
कुं, )। 

व्याडि दाक्षायण--एक सुविख्यात व्याकरणक्रार 
जो संग्रह” नामक वैदिक व्याकरणविषयक ग्रन्थ का 
कर्ता माना जाता हे | इसका यही ग्रन्थ लस होने पर, 
पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की 
थी | अमरकोश के अनेकानेक भाष्यग्रन्थो मे, व्याडि एवं 
वररुचि को व्याकरणशास्त्र के अंतर्गत लिंगमेदादि के 
शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ आचार्य कहा गया है । 

व्याकरण महाभाष्य में एवं काशिका में इसका निर्देश 
क्रमशः ' दाक्षायण? एवं 'दाक्षि? नाम से प्राप्त है 
(महा. २.३.६६; काशिका, ६.२.६९ ) । काशिका के 
अनुसार, दाक्षि एवं दाक्षायण समानार्थि शब्द माने जाते 
थे (काशिका. ४.१,१७, तत्रभवान्‌ दाक्षायणः दाक्षिवाँ ) । 

चंश--आचार्य पाणिनि दाक्षीपुत्र नाम से सुविख्यात 
था | इसी कारण “दाक्षायण ' व्याडि एवं ' दाक्षीपुत्र ? 


| पाणिनि अपने मातृवंश की ओर से रिठतेदार थे, ऐसा 
माना जाता 
व्याडि की वहन का नाम व्याड्या था (पा. सू. ४. 
१.८० ), एवं पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था | कई 
अभ्यासकों के अनुसार, व्याड्या एवं दाक्षी दोनों एक 
ही थे, एवं इस प्रकार व्याडि आचार्य पाणिनि के मामा 
थे । किंतु वेवर के अनुसार, इन दो व्याकरणकारों में दो 
पीढ़ीयों का अंतर था, एबं ऋक्प्रातिशाख्य” म॑ निर्दिष्ट 
व्याडि पाणिनि से उत्तरकालीन था | 
संभवतः इसके पिता का नाम व्यड था, जिस कारण 
इसे “व्याडि? पैतृक नाम हुआ होगा | इसके ' दाक्षायण ? 
नाम से इसके वेश के मूळ पुरुष का नाम दक्ष विदित 
| होता हे | किंतु अन्य कई अभ्यासक, ' दाक्षायण ? इसका 
पैतृक नहीं, बल्कि ' दैशिक ? नाम मानते है, एवं इसे 
दाक्षायण देश का रहनेवाला बताते है | मत्स्य में दाक्षि 
को अंगिराकुलोत्पन्न ब्राह्मण कहा गया हे (मत्स्य 
१९५.२५ ) | 
ऋकभ्रातिशाश्षय में--शोनक के ' त्रशवप्रातिशाख्य ? में 
वैदिक व्याकरण के एक श्रेष्ठ आचार्य के नाते व्याडि का 
निरंश अनेक बार मिलता हे, जिससे प्रतीत होता है कि 
यह शौनक के झिष्यों में से एक था । अपने ' विकृतवली ? 
ग्रथ के आरंभ में इसने आचार्य शोनक को नमन 
किया है। 
पाणिनीय व्याकरण का व्याख्याता--व्यांडि वेदिक 
व्याकरण का ही नहीं, बल्कि पाणिनीय व्याकरण का भी 
श्रेष्ठ भाष्यकार था— 
रसाचार्य: कदि्याडिः शाज्दुन्रह्लैकवाङ्मुनि; | 
दाक्षीपुन्रव चोच्याख्यापटुमींमांसा्रणिः । 
( समुद्रगुप्तकत 'कृप्णचरित' १६ ) । 


[ संग्रहकार व्याडि पाणिनि के अष्टाध्यायी का ( 'दाक्षी- 
पुत्रवचन? ) का श्रेष्ठ व्याख्याता, रसाचार्य, एवं मीमांसक 
था। ] 

इसके | मीमांसाग्रणि ? उपाधि से प्रतीत होता है 
कि, इसने मीमांसाशास्त्र पर भी कोई ग्रंथ लिखा होगा। 
पतंजलि के व्याकरण-महाभाष्य में इसे द्र्व्यपदार्थवादी' 
कहा गया है (महा. १.२.६४ ) | अष्टाध्यायी में भी 

व्याडिशाला ? शब्द का निर्देश प्राप्त है, जिसका संकेत 
संभवतः इसीके ही विस्तृत शिष्यशाखा की ओर किया 
गया होगा ( पा. सू. ६.२.८६ )। 
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संम्रह- व्याडि के द्वारा रचित ग्रन्थों मै “संग्रह” 
श्रेष्ठ ग्रन्थ माना जाता है, किन्तु वह वर्तमानकाल में 
अप्राप्य है । इस ग्रंथ के जो उद्धरण उत्तरकालीन ग्रंथों 
मै लिये गये है, उन्हींसे ही उसकी जानकारी आज प्राप्त 
हो सकती हे । पतंजलि के व्याकरण-महाभाष्य के अनु- 
सार, यह व्याकरण का एक श्रष्ठ दाशनिक ग्रंथ था, जिसकी 
रचनापद्धति पाणिनीय अष्टाध्यायी के समान सूत्रात्मक 
थी (महा. ४.२.६०) । इस ग्रंथ में चौदह सहसत शब्द 
रूपों की जानकारी दी गया थी (महा. १.१.१ )। चांद्र 
व्याकरण में प्राप्त परंपरा के अनुसार, इस ग्रंथ के कुछ 
पाँच अध्याय थे, एवं उनमें १ छक्ष छोक थे ( चांद्र- 
व्याकरणवरांत्त. ४.१६१ )। 
कालनिणय-- आधुनिक अभ्यासकों के अनुसार, 
यास्क, शौनक, पाणिनि, पिंगल, व्याडि, एवं कोत्स ये 
व्याकरणाचार्य प्रायः समकालीन ही थे | इनमें से 
शौनक के द्वारा विरचित “ऋक्प्रातिशाख्य? का रचनाकांछ 
२८०० इ. पू. माना जाता है । व्याडि का काल संभवतः 
यही होगा ( युधिष्ठिर मीमांसक, प्र. १३९ )। 
ग्रेथ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त हँ;-- 
१. संग्रह. २. विकृतवली. ३. व्याडिव्याकरण, ४. बल- 
रामचरित ५, व्याडि-परिम।पा. ६. व्याडिशिक्षा (0.0.) 
गरुडपुराण के अनुसार, इसने रलविद्या के संबंध में 
भी एक ग्रंथ की रचना की थी (गरुड. १.६९.३७ )। 
व्याधाज्य - भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 
व्यास ' धमेशास्त्रकार !--एक धर्मशा्रकार, जिसके 
द्वारा रचित एक स्मृति आनंदाश्रम, पूना, व्यंकटेश्वर प्रस, 
वैत्र एवं जीवानंद स्मृतिसंग्रह मै प्रकाशित की गयी है । 
इस “स्मृति ? के चार अध्याय, एवं २५० शछोक हैं | 
च्यासस्मृति--' व्यासस्मृति? मं वर्णाश्रमधर्म, नित्यकर्म, 
स्नानभोजन, दानधर्म आदि व्यवहारविषयक धर्मशास्त्रीय 
बिप्रयो की चर्चा की गयी है । ' अपरार्क,' ' स्मृतिचेद्रिका ? 
आदि ग्रंथों में इसके व्यवहारविषयक उद्धरण प्राप्त है । 
अन्य ग्रेंथ--' व्यासस्मृति ” के अतिरिक्त इसके निम्न- 
लिखित ग्रेथों का निर्देश भी निम्नलिखित स्मृतिग्रेथो में प्राप्त 
हैं;--१. गद्यव्यास-स्मृतिचेद्रिका; २. वृद्धव्यास-अपरार्क; 
३. बृहद्व्यास-मिताक्षरा; ४. ल्युव्यास, महाव्यास, दान- 
व्यास-दानसागर । 
पुराण म यह एवं कृष्ण द्वैपायन ब्यास एक ही 
व्यक्ति होने का निर्देश प्राप्त है (भवि, ब्राह्म, १ )| 
किंतु इस संबंध में निश्चित रूप से कहना कठिन है । 


आदि शास्त्रा का ज्ञाता एबं दिव्यदृष्टि था (म. स्व. ५ 


< 


व्यास पाराशय- एक सुविख्यात आचाय, जो वेदिक. 
संहिताओं का प्रथक्करणकर्ता, वैदिक शाखाप्रवर्तकों का आद्र 
आचाय, ब्रह्मसूचो का प्रणयिता, महाभारत पुराणादि ग्रथ 
का रचयिता, एवं वेदिक संस्कृति का पुनरुज्जीवक तरबज्ञ 
माना जाता है । यह सर्वर, सत्यवादी, सांख्य, योग, धर्म 
३१-३३ ) | वेदिक, पौराणिक एवं तत्त्वज्ञान संत्रंधी विभिन्न 
क्षेत्रों में व्यास के द्वारा किये गये अपूर्व कतृत्व के कारण 
यह सर्व दृष्टि से श्रेष्ठ ऋषि प्रतीत होता है । 

प्राचीन ऋपिविप्रयक व्याख्या में, असामान्य प्रतिभा 
क्रांतिदर्शी द्रष्टापन, जीवनविषयक विरागी दृष्टिकोण 
अगाध विद्वत्ता, एवं अप्रतीम संगठन-कौशल्य इन सारे 
गुणों बा सम्मिलन आवश्यक माना जाता था । इन सारे 
गुणों की ब्यास जेसी मूर्तिमंत साकार प्रतिमा प्राचीन 
भारतीय इतिहास में कचित्‌ ही पायी जाती है। इसी 
कारण, पौराणिक साहित्य में इसे केवल ऋषि ही नहीं, 
किन्तु साक्षात्‌ देवतास्वरूप मान। गया है । इस साहित्य में 
इसे विष्णु का ( वायु. १,४२-४३; कूर्म. १.३०.६६; 
गरुड. १.८७.५९ ); शिव का ( कूर्म. २.११.१३६ ); 
ब्रह्मा का ( वायु. ७७.७४-७५; ब्रह्मांड, ३.१३.७६ ); 
एवं ब्रह्मा के पुत्र का ( लिंग, २.४९,१७ ) अवतार कहा 
गया है । 

सनातन हिंदुधर्म का रचयिता--श्रुतिस्मृतिपुराणो क्त 
सनातन हिंदु धर्म का व्यास एक प्रधान व्याख्याता कहा जाता 
है| व्यास महाभारत का केवल रचयिता ही नहीं, बल्कि 
भारतीय सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन का एक ऐसा आचार्य था 
कि, जिसने वेदिक हिंदुधर्म में निर्दिष्ट समस्त धर्मतत्त्वो को 
बदलते हुए देश काल-परिस्थिति के अनुसार, एक बिल्कुल 
नया स्वरूप दिया । भगवद्गीता जैसा अनुपम रत्न भी इसकी 

पा से ही संसार को प्राप्त हो सका, जहाँ इसने श्रीकृष्ण 

के अमर संदेश को संसार के लिए सुलभ बनाया | 

इसी कारण युधिष्ठिर के द्वारा महाभारत में इसे “भगवान्‌? 
उपाधि प्रदान की गयी है-- 


भगवानेव नो मान्यो भगधानेब नो गुरुः | 
भगवानस्य राज्यस्य कुरस्य च परायणम्‌ || 
(म. आश्र, ८.७) । 


(भगवान्‌ व्यास हमारे लिये अत्यंत पूज्य, एवं हमारे 
गुर्‌ मारे राज्य एवं कुल के वे सर्वश्रेष्ठ आचाय 


हें )। 
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व्यास 1 - प्राचीन चरित्रकोश व्यास 


वैदिक साहित्य में--वैदिक-संहिता साहित्य में व्यास 
का निर्देश अप्राप्य है ।  सामविधान ब्राह्मण ? में इसे 
* पाराशर्य ? पैतृक नाम प्रदान किया गया है, एवं इसे 
विष्वक्सेन नामक आचार्य का शिष्य कहा गया है ( 
ब्रा, १.४.३७७ ) | तेत्तिरीय आरण्यक में भी महाभारत 
के रचयिता के नाते व्यास एवं वेशंपायन ऋषियों का 
निर्देश प्राप्त है (ते. आ. १.९.२ )। वेत्रर के अनुसार, 
शुक्ल-यजुर्वेद की आचार्यपरंपरा में पराशर एवं उसके 
वंशजों का काफी प्रभुत्व शुरू से ही प्रतीत होता है । 

बौद्धसाहित्य में बुद्ध के पूर्व जन्मों में से एक जन्म का 
नाम ' कण्ह दीपायन ? (क्ष्ण द्वैपायन ) दिया गया है 
( वेवर. प्र. १८४)। इससे प्रतीत होता है कि, बौद्ध 
साहित्य की रचनाकाल में ब्यास का कृष्ण द्वेपायन नाम 
काफी प्रसिद्ध हो चुका था | 

पाणिनीय व्याकरण मे--पाणिनि के अष्टाध्यायी मे 
व्यास का निर्देश अप्राप्य है, एवं महाभारत शब्द का 
निर्देश भी वहाँ एक ग्रेथ के नाते नहीँ, बल्कि भरतबंश में 
उत्पन्न युधिष्ठिर, आदि श्रेष्ठ व्यक्तियों को उद्विस्य कर 
प्रयुक्त किया गया है ( पा. सू. ६,२.३८ )। 


पतंजलि के व्याकरण-महाभाष्य में महाभारत कथा 
का निर्देश अनेकबार प्राप्त हे, इतना ही नेही, झुक 
वेयासकि नामक एक आचाय का निर्देश भी वहाँ प्राप्त 
है, जिसे व्यास का पुत्र होने के कारण ' वैयासकि? पैतृक 
नाम प्रास हुआ था ( महा. २,२५३ )। 

इससे प्रतीत होता है कि, महाभारत का निर्माण 
पाणिनि के उत्तर काळ में, एवं पतंजलि के पूर्वकाल में 
उत्पन्न हुआ होगा । 

महाभारत एवं पुराणों मे--इन ग्रंथां में इसे महर्षि 
पराशर का पुत्र कहा गया हे, एवं इसकी माता का नाम 
सत्यवती (काली) बताया गया हे, जो केवर्वराज 
(धीवर) की कन्या थी। इसका अन्म यमुनाद्वीप में 
हुआ था, जिस कारण इसे 'द्वेपायन? नाम प्राप्त हुआ था 
(म. आ. ५४.२) | इसकी माता का नाम 'काली? होने 
के कारण, इसे ' कृष्ण ? अर्थात कृष्ण द्वैपायन नाम 
माप्त हुआ था | भागवत के अनुसार, यह स्वये कृष्ण 
वर्णीय था, जिस कारण इसे ' कृष्ण ? द्वैपायन नाम प्राप्त 
हुआ था। 

जन्मतिथि--वेशाख पूर्णिमा यह दिन व्यास की 
न्मतिथि मानी जाती है। उसी दिन इसका जन्मोत्सव 


भी मनाया जाता है। आ।पाढ पोर्णिमा को इसीके ही 
नाम से “ब्यास पोर्णिमा? कहा जाता है। 
विभिन्न नामान्तर--इसने समस्त वेदों की पुनरंचना 
की थी, जिस कारण इसे ब्यास नाम प्राप्त हुआ थाः-- 
विव्यास वेदान्‌ यस्मात्स तस्माद्‌ व्यास इति स्मतः | 
(म, आ. ५७.७३ ) | 
महाभारत में इसके पराशरात्मज, पाराशर्य, सत्यवती 
सुत नामान्तर वताये गये है | वायु में इसे 'पुराणप्रवक्ता” 
कहा गया है, जो नाम इसे आख्यान, उपाख्यान, गाथा 
कुल, कर्म आदि से संयुक्त पुराणों की रचना करने के कारण 
प्राप्त हुआ था (वायु. ६०,११-२१; विष्णुधर्म, १.७४) | 
तपस्या--अत्यंत कठोर तपस्या कर के इसने अनेका- 
नेक सिद्धियाँ प्राप्त की थी । यह दूरश्रवण, दूर-दशन आदि 
अनेक विद्याओं में प्रवीण था ( म. आश्र, ३७.१६ )। 
अपनी तपस्या के वारे में यह कहता है--- 


पञ्यन्तु तपसो वीर्यमद्य मे चिरसंभृतस्‌ | 
तदुच्यतां महावाहो के कामं प्रदिशामि ते || 
प्रवणोऽस्मि वरं दातुं पश्य मे तपसो बलम्‌ | 

(म. आश्र. ३६.२०-२१)। 


कौरवपाण्डवों का पितामह--यह कौरवपाण्डवों का 
पितामह था, इसी कारण यह सदेव उनके हित के लिए 
तत्पर रहता था। इसके द्वारा विरचित महाभारत ग्रंथ 
में यह केवळ निवेदक के नाते नहीं, बल्कि पांडवों के 
हितचितक के नाते कार्य करता हुआ प्रतीत होता हे । 

जनमेजय के यज्ञमण्डप में-महाभारत के अनुसार 
यह जनमेजय के सर्पसत्र में उपस्थित था। इसे आता 
हुआ देख कर जनमेजय ने इसका यथोचित स्वागत किया 
एवं सुवर्ण सिंहासन पर बैठ कर इसका पूजन किया था। 
पश्चात्‌ जनमेजय ने ` महाभारत? का वृत्तांत पूछ 
तत्र इसने अपने पास बैठे हुए वेशंपायन नामक शिष्य को 
स्वरचित 'महाभारत? कथा सुनाने की आज्ञा दी (म. 
आ. ५४ ) | 

उस समय व्यास को नमस्कार कर वेशंपायन ने 'काष्ण- 
वेद? नाम से, सुविख्यात महाभारत की कथा कह सुनाई | 

पाण्डवों का हितचिंतक--इसने पाण्डवां को द्रौपदी- 
स्वयंवर की वार्ता सुनाई थी | इसने युविठ्ठिर के राजसूय 
यज्ञ के समय अजुन, भीम, सहदेव एवं नकुल को क्रमशः 
उत्तर, पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम दिशाओं की ओर जाने 
के लिए उपदेश दिया था। 
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व्यास 
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जी 


युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, यह ब्रह्मा बना 
था| उसी यज्ञ में, आनेवाले क्षत्रियसंहार का भविष्य इसने 
युधिष्ठिर को सुनाया था ।. 

प्रतिस्ट्तिचिद्या का उपदेशा--पांडवों के बनवासकाल 
में भी, समय समय उनका धीरज बँधाने का कार्य 
यह करता रहा। वनवास के प्रारंभकाल में युधिष्टिर जव 
अत्यंत निराश हुआ था, तत्र इसने उसे ' प्रतिस्मृतिविद्या ? 
प्रदान की थी । इसी विद्या के कारण, अजुन रुद्र एवं इंद्र 
से अनेकानेक प्रकार के अस्त्र प्रात कर सका (म. व. 
२७.२७-३० ) | 


पश्चात्‌ यह कुरुक्षेत्र में गया, एबं वहाँ स्थित सभी 
तीथा का इसने एकत्रीकरण किया । वहाँ स्थित ' व्यासवन? 
एवं ' व्यासस्थली › मं इसने तपस्या की | 

भारतीय युद्ध में--भारतीय युद्ध के समय, इसने 
धृतराष्ट्र को दृष्टि प्रदान कर, उसे युद्ध देखने के लिए 
समर्थ बनाना चाहा । किंतु धृतराष्ट्र के द्वारा युद्ध का रोद्र 
स्वरूप देखने के लिए इन्कार किये जाने पर, इसने संजय 
को दिव्यदृष्टि प्रदान की, एवं युद्धवार्ता धृतराट्र तक 
पहुँचाने की व्यवस्था की थी (म, भी. २.९ )। 


भारतीय युद्ध में, सात्यकि ने संजय को पकड़ने का 
(मः श. २४.५१), एवं मार डालने का (म, श. २८, 
३५-३८ ) प्रयत्न किया | किंतु इन दोनों प्रसंग में 
व्यास ने संजय की रक्षा की | युद्ध के पश्चात्‌, ब्यासक्कपा 
से संजय को प्राप्त हुई दिव्यदृटि नष्ट हो गयी (म. सो. 
९.५८ )] 

पुत्रवध के दुख से गांधारी पांडवा को शाप देने के 
लिए, उद्यत हुई, किंतु अंतज्ञांन से यह जान कर, व्यास 
ने उसे परावृत्त किया (म. स्त्री. १३.३-५ ) । धृतराष्ट्र 
एवं गांधारी को दिव्यचक्षु प्रदान कर, इसने उन्हें गंगा 
नदी के प्रवाह में उनके मूत पुत्रों का दीन कराया था 
(म, आश्र. ४०) | 


भारतीय युद्ध के पश्चात्‌--युद्ध के पश्चात्‌ इसने युधिष्ठिर 
को शंख, लिखित, सुद्यम्न, हयग्रीव, सेनाजित्‌ आदि 
राजाओं के चरित्र सुना कर राजधर्म एवं राजदंड का उप- 
देश किया | इसने युधिष्ठिर को सेनाजित राजा का उदा- 
हरण दे कर निराशावादी न बनने का, एवं जनक की 
कथा सुना कर प्रारूध की प्रत्रढत। का उपदेश निवेदित 
किया । पश्चात्‌ इसने उसे मनःशांति के लिए, प्राय श्रित्त- 
विधि भी कथन किया | 


ज a --: 

शुकदेव को उपदेश--इसने अपने पुत्र शुकदेव को 
निम्नलिखित बिषया पर आधारित तत्त्वज्ञानपर उपदेश 
कथन किया था ;--खश्क्रम एवं युगधर्म; ब्राह्पलय एव 
महाप्रल्य, मोक्षधर्म एवं क्रियाफल आदि | 

उपदेशक व्यास-- नारद के मुख से इसे साच्चतधर्म 
का जान हुआ था, जो इसने आगे चल कर युविठ्रिर को 
कथन किया था। इसके अतिरिक्त इसने भीष्म (म. 
अनु, २४.५-१२ ); मैत्रेय (म. अनु, १२०-१२२ ऐप 
शुक आदि को भी उपदेश प्रदान किया था। 

अश्वमेध यज्ञ मै--इसने युधिषिर को मनःशांति के 
लिए अश्वमेध यज्ञ करने का आदेश दिया था | इस यज्ञ 
में अजुन, भीम, नकुल एवं सहदेव को क्रमशः अश्वरक्षा, 
राज्यरक्षा, कुटत्यवस्था का काय इसी के द्वारा ही सौंपा 
गया था। 

यज्ञ के पश्चात्‌, युधिष्टिर ने अपना सारा राज्य इसे 
दान में दिया | इसने उसे स्वीकार कर के उसे पुनः 
एक वार युधिछिर को लोटा दिया, एवं आज्ञा दी कि, वह 
समस्त धनलक्ष्मी ब्राह्मणों को दान में दे | 

परिवार-वृताची अप्सरा ( अरणी) से इसे झुक 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (म, आ. ५७.७४ ) | स्कंद 
में क्र को जाव्रालि ऋषि की कन्या वटिका से उत्पन्न पुत्र 
कहा गया है ( स्कंद. ६८.१४७-१४८ ) | 

शुक के अतिरिक्त, इसे विचित्रवीर्य राजाओं की 
अंबिका एवं अंत्रालिका नामक पत्नियों से क्रमशः धृतराष्ट्र 
एवं पाण्डु नामक नियोगज पुत्र उत्पन्न हुए थे | बिदुर भी 
इसीका ही पुत्र था, जो अंबालिका के शूद्रनातीय दासी 
से इसे उत्पन्न हुआ था। 

व्यास-बंश--इसके पुत्र शुक ने इसका वंश आगे 
चलाया | शुक का विवाह पीवरी से हुआ था, जिससे 
उसे भूरिश्रवस्‌ , प्रभु, दभु, कृष्ण एवं गौर नामक पाँच 
पुत्र, एवं कीर्तिमती नामक एक कन्या उत्पन्न हुई थी, 
जिसका विवाह अणुह राजा से हुआ था । कीर्तिमती के 
पुत्र का नाम ब्रह्मदत्त था ( वायु, ०.८४-८६ ) | 

चिरंजीविस्व--कुरुवंशीय राजाओं में से रतनु, 
विचित्रवीर्य, शरृतराष््र, कोरवपांडब, अभिमन्यु, परिक्षित्‌ , 
जनमेजय, शतानीक आठ पीदीयों के राजाओं से व्यास 
का जीवनचरित्र संत्रंधित प्रतीत होता दै । ये सारे 
निर्देश इसके दीर्घायुष्य की ओर संकेत करते है। 
प्राचीन साहित्य में इसे केवल दीर्घायुपी ही नहीं, बल्कि 
चिरंजीध कहा गया है। 
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व्यास 


व्यास-स्थल--ब्यास के जीवन से संत्रंधित निम्नलिखित 
स्थलों का निर्देश महाभारत एवं पुराणों में प्राप्त है: 

( १ ) व्यासवन--यह कुरुक्षेत्र में है (म. व. ८१. 
७८; नारद, ३.६५.५; ८२; वामन. ३५.५; २६.५६ ) | 

(२) व्यासस्थली--यह कुरुक्षेत्र में हें | यहाँ पुत्रशोक 
के कारण, व्यास देहत्याग के लिए प्रत्रत्त हुआ था 
(म. व. ८१.८१; नारद. उ. ६५.८५; वामन. ३६.६० ) | 

(३ ) व्यासाश्रम--यह हिमालय पर्वत में बदरिका श्रम 
के पास अलकनंदा-सरत्वती नदियों के संगम पर शाम्या- 
प्रासतीर्थ के समीप बसा हुआ था | 

इसी आश्रम 'में व्यास के द्वारा सुमंतु, वेशपायन, 
जैमिनि एवं पैल आदि आचाथों को वेदों की शिक्षा दी 
गयी थी | व्यास का वेदप्रसार का काये इसी आश्रम में 
प्रारंभ हुआ था, 
नियम आदि 
किये गये थे (म. शां. ३१४ ) | 

(४) व्यासकाशी-यह वाराणसी में रामनगर के 
समीप बसी हुईं थी। 

अट्टाईस व्यःस - यद्यपि महाभारत की रचना करनेवाले 
व्यास महर्पि एक ही थे, फिर भी पुराणों में अद्वाईस 
व्यासों की एक नामात्रलि दी गयी है, जिसके अनुसार 
वेवस्वत मन्वन्तर के हर एक द्वापर में उत्पन्न हुआ व्यास 

लग व्यक्ति बताया गया हे । वर्तमान वेवस्वत मन्वन्तर 
के अद्वाईस द्वापर आज तक एरे हो चुके है, इसी कारण 
पुराणों में ब्यासो की संख्या अद्टाईस बतायी गयी है, जहाँ 
कृष्ण द्वैपायन व्यास को अद्वाइसबाँ व्यास कहा गया है। 

पुराणों में दी गयी अद्वाईस व्यासों की नामावलि कहपना- 
रम्य, अनेतिहासिक एवं आद्य व्यास महर्षि की महत्ता 
बढ़ाने के लिए तैयार की गयी प्रतीत होती है। विभिन्न 
पुराणों मै प्राप्त अद्वाईस व्यासों के नाम एक दसरे से मेळ 
नहीं खाते हँ । इन व्यासों का निदेश एवं जानकारी प्राचीन 
साहित्य में अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं है । 

विष्णु पुराण में प्राप्त अद्टाईस व्यासो की नामावलि 
नीचे दी गयी है, एवं अन्य पुराणों में प्राप्त पाठमेद 
कोष्टक में दिये गये हँ:-- १. स्वयंझु ( प्रभु, ऋभु, कतु ) 
२. प्रजापति ( सत्य ); ३. उशनस्‌ ( भार्गव ); ४, वृहस्पति 
( अंगिएस्‌); ५. सवितृ; ६, मृत्यु; ७. इंद्र; ८. वसिष्ट 
९ सारस्वत; १०. त्रिघामन्‌ ११. त्रिवृपन ( निवृत्त ); 
१२. भरद्वाज ( शततेजस्‌ ) १३. अन्तरिक्ष ( धर्म- 
नारायण ): १५ वप्निन्‌ ( धर्म, रक्ष, स्वरक्षस्‌, सुरक्षण ); 


एवं चारों वर्णी में वेदगप्रसार करने के | 
इसी आश्रम में व्यास के द्वारा निश्चित | 
| प्रारंभ में उपन्न हो कर द्वापर युग के व्यासों का कार्य 
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| दे, भा. १.३; 


व्यास 


१५, त्रय्यारुण ( आरुणि ); १६, धनंजय ( देव, कृतंजय, 
संजय, क्रतंजय ); १७. कृतेजय - ( मेधातिथि ); 
१८, ऋणज्य (व्रतिन्‌); १९, भरद्वाज; २०. गौतम; 
२१, उत्तम (द्रर्यामन्‌); २२, वेन ( राजःलवस्‌ , 
वाजश्रवस्‌ ,वाजश्रवस, वाचःश्रवस्‌ ); २३. श्ुप्मायण सोम 
( तृणबिंदृ, सोम आमुष्यायण ); २४. वाल्मीकि (ऋश्ष 
भार्गव ); २५. शक्ति (शक्ति वासिष्ठ, भार्गव, यक्ष, 
कृप्ण) पराशर (शाक्तेय ); २७. जातूकण: 
- कृष्ण द्वपायन ( प्रस्तुत ) (विष्णु, ३.३.११-२० 

लिंग, १.२४. शिव. शत. ५; शिव. वायु, 
सं. ८; वायु. २३; संद. १.२.४०; कूर्म, पूर्व, ५१.१- 
११ )। ; 
व्याससहायक शिवावतार--पुराणों में निर्दिष्ट उपयुक्त 
अद्टाईस व्यासों के अतिरिक्त कई पुराणों में व्यास, 
हायक शिंवावतार भी दिये गये हें, जो कलियुग के 


आगे चलाते है। व्याससहायक शित्रावतार के, एवं 
उसके चार झिष्यों के नाम विभिन्न पुराणों में दिये गवे है 
( शिव. शत, ४-५; शिव. वायु, ८.९; वायु. २३; 
लिंग. ७) | 

कतुस्व--व्यास के कतुंत्त्व के तीन प्रमुख पहलू माने 
जाते हेः-- १. वेदरक्षणार्थ वेदविभाजन; २. पौराणिक 
साहित्य का निर्माण; ३. महाभारत का निर्माण । 

व्यास के इन तीनों कार्यों की संक्षिप्त जानकारी नीचे 
दी गयी हे । 

वेइसंरक्षणार्थ वेदविभाग -द्वापर युग के अन्त में वेदों 
का संरक्षण करने वाले द्विज लोग दुबल होने लगे, एबं 
समस्त वेदिक वाझय नष्ट होने की संभावना उत्पन्न हो 
गयी । वेदों का नाश होने से समस्त भारतीय संस्कृति 
का नाश होगा, यह जान कर व्यास ने समस्त वैदिक 
वाङाय की पुनरंचना की | इस वाङ्यय का ऋम्वेद, यजुबेंद, 
सामवेद एवे अथर्ववेद इन चार स्वतंत्र संहिताओं में 
विभाजन कर, इन चार वेदों की विभिन्न शाखाएँ निर्माण 
की | आगे चल कर, इन वैदिक संहिताओं के संरक्षण 
एवं प्रचार के लिए इसने बिभिन्न शिष्यपरंपराओं का 
निर्माण किया (बायु. ६०,१-१६ )। व्यास के द्वारा 
किये गये वेदिक संहिताओं की पुनरनना झा यह 
क्रान्तिदर्शी काय इतना सफल सावित हुआ कि, आज 
हज़ारों वर्षों के बाद भी वेदिक संहिता ग्रंथ अपने मूल 
स्वरूप में ही आज उपलब्ध हें | 
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वेदों का विभाजन--पुराणों के अनुसार, व्यास के 
द्वारा चतुष्पाद बैदिक संहिता ग्रंथ का विभाजन कर, इनकी 
चार स्वतंत्र संहिताएँ बतायी गयी: 


दत; स ऋच उद्ध्त्य ऋग्वेदसमकल्पयत्‌ | 
( वायु. ६०.१९; ब्रह्मांड. ३.३४.१९ )। 


(व्यास ने ऋग्वेद की ऋचाएँ अलग कर, उन्हे 
* ऋग्वेद संहिता › के रूप में एकत्र कर दिया )। 

व्यास के पूर्वकाल में ऋक, यजु, साम, एवं अथर्व 
मंत्र यद्यपि अस्तित्व में थे, फिर भी वें सारे एक ही 
वैदिक संहिता में मिलेजुले रूप में अस्तित्व में 
थे.। इसी एकात्मक वैद्रिक संहिता को चार स्वतंत्र 
संहिताओं में विभाजित करने का अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य 
व्यास ने किया । इस प्रकार विद्यमानकालीन वेदिक 
संहिताओं का चतुर्विध विभाजन, एवं उनका रचनात्मक 
आविष्कार ये दोनों वेदिक साहित्य को व्यास की देन है, 
जो इस साहित्य के इतिहास में एक सर्वश्रेष्ठ कार्य माना 
जा सकता है । 

ब्यास के द्वारा रचित वैदिक संहिताओं को तत्कालीन 
भारतीय ज्ञाताओ ने विना हिचकिचाहट स्वीकार 
किया, यह एक ही घटना व्यास के कार्य का निर्दोषत्व 
एवं तत्कालीन समाज में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान प्रस्थापित 
कर देती है ( पागि. ३१८) | 

व्याप्त की वैदिक शिष्यपरंपरा--व्यास की वैदिक 


शिष्यपरंपरा की विस्तृत जानकारी पुराणों में दी गयी है।, 


इनमें से सवाधिक प्रामाणिक एवं विस्तृत जानकारी वायु 
एवं ब्रह्मांड म प्राप्त हे, जिसकी तुलना मै विष्णु एवं 
भागवत में दी गयी जानकारी त्रुटिपूर्ण एवं संक्षेपित प्रतीत 
होती है । 

इस जानकारी के अनुसार, व्याप्त की वैदिक शिष्य- 
परंपरा के ऋफ, यजु, साम एवं अथर्व ऐसे चार प्रमुख 
विभाग थे । 

व्यास की उपयुक्त शिष्यपरंपरा में से 'मोखिक' सांप्र- 
दाय के प्रमुख आचार्यों की नामावलि ' वैदिक शिष्य- 
परंपरा ? के तालिका में दी गयी हे । ग्रेथिक ? सांप्रदाय 
के भाचार्यो की नामावलि “वैदिक धर्मग्रन्थ” की 
तालिका म दी गयी हे । 

(१) व्यास की ऋकशिप्यपरंपरा--व्यास की 
क्क्शिष्यपरंपरा का प्रमुख शिष्य पेल था | व्यास से प्राप्त 
ऋकसंहिता की दो संहिताएँ बना कर पेल ने उन्हें अपने 


या = न्यात व्यास 


~ 


इंद्रप्रमति एवं वाष्कल ( बाष्कलि ) नामक दो शिष्यों को 
प्रदान किया | 
( अ) बाप्कर-शाखा--यही संहिता आगे चल कर 
बाष्कल ने अपने निम्नलिखित शिष्यो को सिखायी :-.._ 
१. बोध्य ( बोध, बीध्य ); २.. अभिमाठर ( अमिमित्र 
अभिमातर ); २. पराशर; ४. याज्ञवल्क्य; ५. कालायनि 
(वालायनि ); ६. गार्य ( भज्य ); ७. कथाजव (कासार) | 
इनमें से पहले चार शिष्यो के नाम सभी पुराणों मे 
प्राप्त हें, अंतिम नाम केवल भागवत एवं विष्णु में 
ही प्राप्त हैं । 
(आ ) इंद्रगमति-शाखा--इंद्रप्रमति का प्रमुख शिष्य 
माण्डुकेय ( मार्केडेय ) था | आगे चल कर माण्डुकेय ने 
ह संहिता अपने पुत्र सत्यश्रबस्‌ को सिखायी। सत्य- 
श्रवस्‌ ने उसे अपने शिष्य सत्यहित को, एवं उसने अपने 
पुत्र सत्यश्री को सिखायी | 


विष्णु में इंद्रप्रमति के द्वितीय शिष्य का नाम झाकपूणि 
( शाकवेण ) रथीतर दिया गया है, किन्तु वायु एबं ब्रह्मांड 
में सत्यश्री शाकपूणि को सत्यश्री का पुत्र बताया गया है। 

(इ) सत्यश्री-शाखा--सत्यश्री के निम्नलिखित तीनं 
सुविख्यात शिष्य थे;--१, देवमित्र झाकल्य, जिसे 
भागवत में सत्यश्री का नहीं, बल्कि माण्डुकेय का शिष्य 
कहा गया है। २. शाकवैण रथीतर (रथेतर, रथान्तर ); 
३. वाष्कलि भारद्वाज, जिसे भागवत में जातूकण्यं कहा 
गया है । 
(ई) देवमित्र शाकल्य-शाखा--देवमित्र के निम्न- 
लिखित दिष्य प्रमुख थे :--१. मुद्गल; २. गोखल (गोखल्य, 
गोलख ); २. शालीय ( खालीय, खलियेस्‌ ); ४, वत्स 
(मत्स्य, वात्स्य, वास्य); ५. शैशिरेय ( शिशिर ); 
६. जातूकर्ण, जिसका निर्देश केवळ भागवत में ही प्राप्त है 

(उ) शाकवैण रथीतर-शाखा--इसके निम्नलिखित 
चार शिष्य प्रमुख थे :--१. केतव ( क्रौंच, पैज, पेल); 
२. दाळकि ( वैतालिक्र, वैताल, इक्षलक ); ३. शतत्रलाक 
( बलाक, धर्मशर्मन्‌); ४. नेगम (निरुक्तकृत्‌, विरज 
गज, देवशर्मन्‌) | 


(ऊ) वाप्कलि भारद्वाज-शाखा--इसके निम्नलिखित 
तीन शिष्य अमुख थे :-- १. नंदायनीय ( अपनाप ); 
२. पन्नगारिः २. अजव ( अयव ) ( विष्णु, २.४.१६7 
२६; मा. १२.६.५४-५९; वायु. ६०.२४-६६; ब्रह्मांड. 
२.३४-३५ ) | 
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व्यास प्राचीन चरित्रकोश व्यास 
NN ८ ७. 
व्यास का वादक ॥शष्यपरपरा 

ऋग्वेद | यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद 

= ~ 

पछ वेशपायन जेमिनि सुमन्त 

हि क हि Reem 3... 
इंद्रप्रमति, वाष्कल — सुमन्ठु-जेमिनि | कृतं 


बोध्य, याज्ञवल्क्य, 


पराशर, माण्डुकेय ' याञ्चवल्क्य-प्रहाराति 


सुत्वन-जैमि नि पथ्य, देवादर्श 


J त त. 


सत्यश्रवस्‌ | तित्तिरी सुकर्मन्‌-जैमिनि | पिप्पलाद 
| % 
| 
सत्यहित | द पोष्पिण्ड्य | जाजलि-शौनक 
RSE निक EN I कत... 
सत्यश्री मा््यंदिन, काण्याचा सैन्धवायन, वशु 
| 


शाकल्य, वाष्कलि, शाकपूर्ण याञ्चचल्क्य 


पन्नगारि, शैशिरेय, 


वत्स, गतबलाक श्यामायान, भाहार अलाम्त्र | 


हसी 


कुशितिन्‌, लांगलि 


राणायनीय, तण्डि- 
पुत्र, परादार, 
भागवित्ति 


मुंजकेश 


लोमगायनि, पाराशर्य, | 
प्राचीनयोग 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


ऋग्वेद की प्रमुख-शाखाएँ--व्यास के प्रमुख शिष्य- 
प्रशिष्यों को “ झाखाग्रवर्तक आचार्य ' कहा जाता है, एवं 


उन्हींके द्वारा प्रणीत संहितापरंपरा को “शाखा! 


संहिता यद्यपि एक ही थी, फिर भी विभिन्न ' दृष्टि- 
विश्रम ? एबं | स्वरवर्ण ” ( उच्चारपद्धति) के कारण 
हरएक शाखा की संहिता विभिन्न बन जाती थी । 
पौराणिक साहित्य में ऋग्वेद के विभिन्न शाखाओं का 
यद्यपि निर्देश हे, फिर भी इनमें से बहुत ही थोड़ी 
प्रा. च, ११६ ] 


कहा | 
जाता हे | इन विभिन्न शाखाओं द्वारा पुरस्कृत वैदिक । 


आसुरायण, पतंजलि 


शाखाएँ व्यासशिष्य परंपरा में निर्रिष्ठ आचायों के नामों 
से मिलती जुळती दिखाई देती 

पतंजलि महाभाष्य एवं महाभारत में ऋग्वेद की 
इक्कीस शाखाओं का निर्देश प्राप्त है ) किंतु उनकी नामा- 
वलि वहाँ अप्राप्य है (महा. १; म. शां. ३३०.३२; 
| कमे, पूर्व, ५२.५९ ) | 
| _  चरणव्यूह में ऋगेद की निम्नलिखित पच 
| शाखाओं का निर्देश प्राप्त हैः--१. शाकल ( शैशिरीय ); 
। २. बाष्कल; ३. आश्वलायन; ४. शांखायन; 5. मण्डूका- 
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प्राचीन चरित्रकोश 


व्यास 


यन । इनमें से शाकल, बाष्कल एवं माण्ड्रकायन इन 
शाखा प्रवर्तकं का निर्देश व्यास की वैदिक रिष्य- 
परंपरा में ग्राप्त है | किन्तु आश्वलायन एवं शांखायन 
शाखाओं के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, यह कहना मुप्किल 
हे | इन दोनों शाखाओं का निर्देश आग्नि में प्राप्त है 
(अभि. २७१.२) । 

उपयुक्त शाखाओं में से शांखायन के अतिरिक्त बाकी 
सारी शाखाएँ शाकल्य के शिष्यो के द्वारा शुरू की गयी 
थीं, जिस कारण वे “ शाकल ? सामूहिक नाम से प्रसिद्ध 
हें ( वेदार्थदीपिका प्रस्तावना ) । 

वर्तमानकाळ में उपलब्ध सायण भाष्य से सहित 
ऋक्संहिता आश्वलायन शाखान्तगत मानी जाती हैं। 

चरणव्यूह ? ग्रंथ के महिधर-माष्य से यही सिद्ध होता 
हे। सत्यव्रत सामाश्रमी के ऐतरेयालोचन में भी यही 
सिद्धान्त प्रस्थापित किया गया है । 

(२) व्यास की यञ्चःशिप्यपरंपरा--व्यास की यजुः- 
शिप्यपरंपरा का प्रमुख शिष्य बेदपायन था । वेझपायन 
के कुछ ८६ शिष्य थे, जिनमें याज्ञवल्क्य वाजसनेय प्रमुख 
था । आगे चल कर, याज्ञवल्क्य ने अपनी स्वतंत्र यजुवद 
शाखा प्रस्थापित की, एवं वेशंपायन की ८५ शिष्य वाकी 
रहे | ये सारे शिष्य तैत्तिरीय ' अथवा ' नरकाध्वर्य ? 
सामूहिक से सुविख्यात हें | 


(अ) वैशंपायन शाखा--इस शाखा में उदिच्य ? 
ध्यदेश एवं प्राच्य ऐसी तीन उपश्ाखाएँ प्रमुख थीं 
जिनके प्रमुख आचार्य क्रमशः श्यामायनि, आसुरी एवं 
आलमभ्वि थे | 

(आ) याज्ञयल्क्य शाखा--इस शाला में अंतर्गत 
याज्ञवल्क्य के शिष्य “ वाजिन ? अथवा ' वाजसनेय ' 
सामूहिक नाम से सुविख्यात थे। याइवल्क्य के पं 
शाखाप्रवर्तक शिष्यों का निर्देश बायु एवं ब्रह्मांड में प्राप्त 
है, जिनमें से ब्रह्मांड मे प्राप्त नामाबली नीचे दी गयी 
हैंः--१. कण्व; २. बोधेय; ३. मध्यदिन; ४. सापत्य; 
५. वेवेय; ६. आद; ७. चौद्धक; ८, तापनीय; ९. वास; 
१०. जात्राल; ११, केवल; १२. .आवटिन्‌; १३ 
१४. वेण; १५. पराशर ( ब्रह्मांड, २.३५.८-३० ;याज्ञ 
वल्क्य वाजसनेय देखिये ) 


(३) व्यास की सामशिप्यपरंपरा--व्यास की साम- 


परंपरा का विद्यावंश निम्नप्रकार थाः--जैमिनि-सुमंठु- 
सुत्वत्‌ ( सुन्वत्‌ )--सुकर्मन्‌ । 
(अ ) सुकमेन्‌-शाखा--सुकर्मन्‌ ने ' सामवेदसंहिता ? 
के एक हजार संस्करण बनायें, एवं उनमें से पाँचसौ 
हिता पोष्यंजि नामक आचार्य को, एबं उर्वरीत पॉचसो 
हिरण्यनाभ कौशल्य ( कोशिक्य ) राजा को प्रदान की । 
उनमें से पोष्यंजि एवं हिरण्यनाभ के शिष्य क्रमशः 
उदीच्य सामग ? एवं ' प्राच्य सामग ? नाम से सुविख्यात 
हुए । विष्णु में इन दोनों सामशिष्यों की संख्या प्रत्येक की 
द्रह बतायी गयी है | 
हिरण्यनाम के शिष्यो म कृत ( कृति ) प्रमुख था, जो 
एक प्रमुख शाखाप्रवर्तक आचार्य माना जाता है 
(आ) कृत-शाखा--कृत के कुल चौबीस शिष्य थे 
जिनकी नामावलि वायु एवं ब्रह्मांड में निम्नप्रकार दी गयी 
राडि (राड): २. राडवीय ( महावीय ) 
२. पंचम; ४. वाहन; ५. तलक (तालक); ६. मांडुक 
(पांडक); ७. कालिक, ८. राजिक, ९. गौतम; 
१०. अजबस्ति, ११. सोमराजायन ( सोमराज); 
पुष्टि ( ए्ठव्न ) १३. परिकृष्ट; १४. उलूखलक; 

१५. यावयस; १६. झालि ( वेशाल ); १७, अंगुलीय; 
१८. कोशिक; १९. झालिमंजरिपाक (सालिजीमेजरिसत्य) 
२०. शधीय (कापीय); २१. कानिनि (कानिक ) 
२२. पाराशय ( पराशर); २३. धर्मात्मन्‌; २४. बाँ नाम 
प्राम नहा हे | 


हेः- 


५० 


~ 


(इ) पौष्येजि-शाखा-पौष्यंजि के निम्नलिखित शिष्य 
प्रमुख थेः-- १. छोगाक्षि ( लोकाक्षि, लौकाक्षिन्‌ ); २. 
कुद्युमि; २. कुशीदि (कुसीद, कुसीदि ); ४. लांगलि 
( मांगलि ), जिसे ब्रह्मांड एवं वायु में शालिहोत्र? उपाधि 
प्रदान की गयी है; ५. कुल्य; एवं ६. कुक्ष । 


न्न क प 


(इ) लांगलि-श;खा-लांगलि के निम्नलिखित छः 
शिष्य थ, जो छांगल? अथवा 'लांगलि? सामूहिक नाम से 
प्रसिद्ध थेः--१. हालिनी (भाडकि ); २. ज्यामहानि 
(कामहानि ); ३. जेमिनि; ४. लोमगायनि ( लोमगायिन्‌ ) 
५. कण्डु ( कण्ड ); ६. कोहर (कोल्ह )। 

(ड ) छोगाक्षि-शाखा-लौगाक्षि के निम्नलिखित छः 
शिष्य थेः--१. राणायनीय ( दाडायनीय ); २. सहतंडि- 
पुत्र ( सहितडिपुत्र ); ३. वेन ( मूल्चारिन्‌ ); ४. सकोति- 


शिष्यपरवरा का प्रमुख शिष्य जैमिनि था, जिसके पुत्रपात्रों पुत्र ( सकतिपुत्र ) सुसहस्‌ ( सहसात्यपुत्र ); ६ 
ने सामशिष्यपरंपरा आगे चलायी | जैमिनि के सामशिष्य- | सुनामन्‌ । 
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इनमें से राणायनीय के निम्नलिखित दो शिष्य थेः-- 
१. शोरिद्यु ( शोरियु ) २. शंगीपुत्र । इनमें से शंगीपुत्र 
के वैन (चेल); प्राचीनयोग एवं सुबाल नामक तीन 
शिष्य थे। 

(ऊ ) कुथुमि अथवा कुशुमिशाला--कुथ॒मि के निग्न- 
लिखित तीन शिष्य थेः--१. औरस (पाराशर्य कोथुम) 
र. नाभिवित्ति ( भागवित्ति); ३. पाराशरगोत्री ( रस- 
पासर )। 

इनमें से ओरस ( पाराशर्य कोथुम ) के निम्नलिखित 
छः शिष्य थेः-- १, आसुरायण; २. वैज्याख्य; ३. वेद- 
वृद्ध; ४. पारायण; ५. प्राचीनयोगपुत्र; ६. पतंजलि | 
इन शिष्यों में से पोष्यंजि एवं कृत ये दो शिष्य प्रमुख होने 
के कारण, उन्हें सामसंहिताविक्त्पक' कहा गया है (ब्रह्मांड. 
२.२५.२१-५४; वायु ६१.२७-४८ )। 

(४ ) व्यास की अथर्बिप्यपरंपरा--व्यास की अथर्व 
शिष्यपरंपरा का प्रमुख शिष्य सुमन्तु था | सुमन्तु के शिष्य 
का नाम कमध था, जिसके निम्नलिखित दो शिष्य थेः-- 
१. देवदशन ( वेद्दश, वेदस्पश ); २. पथ्य | 

(अ) देवदश-शाखा-देवददी के निम्नलिखित पाँच 
शिष्य थ:-- १, शीस्कायनि ( शोक्रायनि ); २, पिप्पलाद 
( पिप्पलायनि ); ३. 
( मोदोष, मोद्ग ); ५. तपन ( तपसिरिधत )। 

( भा ) पथ्य-शाला-पथ्य के निम्नलिखित तीन शिप्य 


थे :--१. जाजलि; २. कुमुदादि ( कुमुद ) ३. शौनक | 


( छनक )। 
(इ) शौनक-शाखा-शौनक के निम्नलिखित दो शिष्य 
:--%- वश्च, जिसे ब्रह्मांड एवे वायु मे 'मेजके इय, एवं 


जडे च? 


«7 


उपाावया प्रदान की गयी हूं | 


प्रत्येकी दो दो संहिताओं की रचना की थी। 
अथववदसाह ता के प।च कटप--इस साह्ता क 'नग्न- 
॥ठाखित पांच कल्प माने गये हेंः-१, नक्षत्रकत्प, २ 
वेदकल्प ( वैतान ) ३. संहिताकल्प; ४. आंगिरसक्प 
न्तिक्त्म ( विष्णु "१४; भा. १२ 
४; ब्रह्मांड २.५.५५-६२)| 
व्याहाततर चंदक वाड्यय़ का विकास--व्यास के द्वारा 
किये गय वादक संहिताओं के विभाजन को आदद मान 
कर, आग चल कर संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ 
तथा श्रोत, गद्य, वम, शुल्वयत्र आदि वेदिक साहित्य का 
विस्तार हुआ । 


३ 


ब्रह्मयछ ( ब्रह्मत्रलि); ४. मोद | 


इ ) सैंववायन-शाखा--संधवायन के दोनों शिप्यो ने 
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| के अनुसार, उदात्त 


शिळे. . 


व्यास के शिष्यपरंपरा में से अनेकानेक आचायौँ का 
निर्देश यद्यपि पुराणों मे प्राप्त है, फिर भी, इन आचायों 
के द्वारा निर्माण की गयी बहुत सारी ग्रेथसंपत्ति झा 
अप्राप्य, अतएव अज्ञात है | 

इसका कारण संभवतः यही है कि, व्यास की उपर्युक्त 
सारी शिष्यपरंपरा ' ग्रांथिक ” न हो कर “मौखिक थी 
जिनका प्रमुख काय ग्रेथनिष्पत्ति नहीं, वल्कि वैदिक संहिता- 
साहित्य की. मौखिक परंपरा अटूट रखना था । 

व्यास के कई अन्य शिष्यों के द्वारा रचित वैदिक 
ग्रंथसंपात्त में से जो भी कुछ साहित्य उपलब्ध हे, उसकी 
जानकारी 9४ ९२२ पर दी गयी ' वेदिक साहित्य के धर्म- 
ग्रेथों की तालिका ' में दी गयी है| 

वैदिक संहिताओं का विशुद्ध रूप-- व्यास के द्वारा 
विभाजन की गयी वेदिक संहिताएँ विशुद्ध रूप में 
कायम रखने के लिये व्याकरणशास्त्र, उच्चारणशास्त्र 


वेदिक स्बरों का लेखनशासत्र आदि अनेकानेक विभिन्न 
शास्त्रों का निमोण 
दी गयी है । 
वैदिक व्याकरणविषयक ग्रंथों में शौनककृत ऋचूप्राति 
शाख्य, तंत्तिरीय प्रातिशाख्य,' कात्यायनकृत 'शक्लयजर्वेंद 
पंचप्टलिका ग्रंथ ?, एवं 


आ, जिनकी संक्षिप्त जानकारी नीचे 


प्रॉंतेशाख्य,” अथर्ववेद का 
सामवेद का "पुष्पसूत्र? आदि ग्रथ उल्लेखनीय हें | 
दक मत्रां के उच्चारणशास्त्र के संबंध म अनेकानेक 

शिक्षाग्रंथ प्राप्त हैं, जिनमें वेदों के उच्चारण की संपूर्ण 
जानकारी दी गयी हे । इन शिक्षा-ग्रंथो में अनुस्वार एवं 
विसर्गा के नानाविध प्रकार एवं डनके कारण उत्पन्न 
हांचंवाळ उच्चारणभेदां की जानकारी भी दी गयी 

वेदिक साहित्य की परंपरा शरू म“ माखिक्ग ” पद्धति 
से चळ रही थी | आगे चल कर, इन मंत्रों का लेखन 
जव शुरु हुआ, तब उच्चारानुसारी लेखन का एक नया 
शास्त्र वेदिक आचार्यों के द्वारा निर्माण हुआ । इस शास्त्र 
अनुदात्त, स्वरित आदि स्वरों के 
लखन क लिए, अनेकानेक प्रकार के रेखाचिन्ह वेदिक 
मत्रा के अक्षरां क ऊपर एवं नीचे देने का क्रम शुरू 
किया गया | यजुर्वेद संहिता में तो वेदिक मंत्रों के अक्षरों 
$ मध्य में भी स्वरचिह्नों का उपयोग किया जाता है । 

विनष्ट हुए “ब्राह्मण ग्रन्थ ? ग्रेथो में से जिन 
अन्थां क उद्धरण वेदिक साहित्य में मिळते हे, किंतु जिसके 
मूल ग्रंथ आज अप्राप्य है, ऐसे ग्रन्थों की नामाबलि निग्न- 
प्रकार है :-- 
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(१) ऋग्वेदीय त्राह्मण-ग्रन्थ-- १. शैलालि। 
(२) कृष्णयजुवेदीय आह्मण-अन्थ-१. | 
२. केकटिन्‌; ३. चरक; ४. छागलेय ( तेत्तिरीय); ५ 
पँग्यायनि; ६. मेत्रायणी; ७. श्वताश्वतर ( चरक, चारा- 
यणीय ); ८. हारिद्राविक ( चरक, चारायणीय )। 
(३ ) छछ्यजुर्वेदीय ब्राह्मग-ग्रन्थ---१. जावालि | 
(४) सामवेदीय ब्राह्मण-प्न्थ--१, जैमिनीय २. 
तल्वकार ( राणायनीय ); ३. कालवविन्‌; ४. भाछविन्‌ ; 
१ रोरुकि; ६. शास्यायन ( रामायनीय ); ७. मापशरा 
बिन्‌ ( वटकृप्ण घोष, कलेक्शन ऑफ दि फ्रॅग्मेन्ट्स ऑफ 
लास्ट त्रीह्मणाज ) । 
पुराण ग्रंथों का प्रणयन--वेदिक ग्रंथों की पुनर्रचना 
के साथ साथ, व्यास ने तत्कालीन समाज में प्राप्त कथा 
आख्यायिका एवं गीत (गाथा) एकत्रित कर आद्य 'पुराण- 
थो? की रचना की, एवं इस प्रकार यह प्राचीन पौराणिक 
साहित्य का भी आद्य जनक वन गया | 
प्राचीन भारत में उत्पन्न हुए राजवंश एवं मन्बन्तरो की 
परंपरागत जानकारी एकत्रित करना यह पुराणों का आद्य 
। किन्तु उनका मूल अधिष्ठान नीतिप्रचण धर्म- 
थां का ह, जहाँ धम एवं नीति की शिक्षा सामान्य मनुप्य- 
मात्र की बाद्धिक धारणा ध्यान में रखकर दी गयी 
पंचमहाभूत, प्राणिसृष्टि एवं मनुप्यसृष्टि की ओर भूतदया- 
वाद का आदश पुराणग्रेथों में रखा गया हे, जहाँ ब्रत 
उपासना एवं तपस्या को' अधिकाधिक प्राधान्य दिया 
गया हे। 
कुट॒ग्ब, राज्य, राष्ट्र, शासन आदि की ओर एः 
दश नागरिक के नाते हर एक व्यक्ति के क्या कर्तव्य 
६, इनका उच्चतम आढडा सामान्य जनों के सम्मुख पुराण 
अथ रखते है| इस प्रकार जहाँ राज्यशासन के विधि 
नियम अयशस्वी होते हें, वहाँ पुराणग्रेथों का शासन 
सामान्य जनमानस पर दिखाई देता है। 
उुराणा क ग्रकार--पॉराणिक साहित्य के 'महापुराण,? 
उपपुराण” एवं उपोपपुराण' नामक तीन प्रमुख प्रकार 
मान जाते ह। जिन पुराणों मै वंश, वंशानुचरित 
मन्वन्तर, सग एवं प्रतिसर्गं आदि सारे विषयों का समावेश 
किया जाता है, उन पुराणों को महापुराण कहते हैं-- 
आसख्यानश्चाप्युपाख्यानेगांथाभिः कल्पङुद्धिञ्चिः | 
पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः ॥ 
(विष्णु, २.६.१६-१६ )। 


उपयुक्त विषयों में से एक ही उपांग पर जो पुराणग्रंथ 
आधरित रहता हे, उसे “ उपपुराण ? कहते हैं| उपोप- 
पुराण स्वतंत्र ग्रंथ न हो कर, महापुराण का ही एक भाग 
रहता है। 

पुराणों में चर्चित विषय--पौराणिक साहित्य में चर्चित 
विषयों की जानकारी वायु में प्राप्त है, जिसके अनुसार 
त्रहाचारिन्‌ , ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी, -रागी, विरागी 
स्री, शूद्र एवं संकर जातियों के लिए सुयोग्य धर्माचरण 
क्या हो सकता है, इसकी जानकारी पुराणों मै प्राप्त होती 

| इन थां में यज्ञ, ब्रत, तप, दान, यम; नियम, योग, 
सांख्य, भागवत, भक्ति, ज्ञान, उपासनाविधि आदि बिभिन्न 
धार्मिक विषयों की जानकारी प्राप्त हे | 

पुराणों म समस्त देवताओं का अविरोध से समावेश 
करने का प्रयत्न किया गया हे, एवं ब्राह्म, शैव, वैष्णव, सौर 
शाक्त, सिद्ध आदि सांप्रदायो के द्वारा प्रणीत उपासना 


वहा आत्मांपम्य बुद्धि से दी गयी है। देवताओं का 
[स्य बढ़ाना, एवं उनके उपसनादि का प्रचार करना, 
यह पुराणग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य है। 


पुराणों के विभिन्न प्रकार--मत्स्य मे पुराणों के सात्विक 
राजस एवं तामस तीन प्रकार बताये गये हैं। मत्स्य में 
सातेपारन किया गया पुराणों का यह विभाजन देवता- 
यडखेत्व क तत्त्व पर आधारित है, एवे विष्णु, ब्रह्मा एवं 
अभि-शिव की उपासना प्रतिपादन करनेवाले पुराणों को 
वहा क्रमश: सात्विक, राजस? एवं 'तामस? कहा गया ह्‌। 
सरस्वती एवं पितरों का माहात्म्य कथन करनेवाले पुराणां 
को वहा संकीण? कहा गया हे (मत्स्य. ५३ ६८-६९) | 

पञ्च एव भविष्य म॑ सी पुराणों के सात्विक आदिः प्रकार 
दिये गये हे, किम्तु वहाँ इन पुराणों का विभाजन विभिन्न 
मकार सा किया गया हे (पञ्च, उ. २६३.८१८५ 
आनदाश्रम संस्करण; भविष्य. प्रति. ३.२८.१०-१५ )1 

हाकसख्या--विभिन्न पुराणों की “छोकसंख्या वहत 
सार पुराणां मे दी गयी हे, जिसमें प्रायः एकवाक्यता ह्‌ा 
पुराणों के इसी" -छोकसंख्या से विशिष्ट पुराण पूर्ण 
अपूण।वस्था म उपलब्ध हे, इसका पता चलता है। 

उराणा के वकता--पुराणों का कथन करनेवाले आचायों 
की वक्ता कहा जाता है, जिनकी सविस्तृत नामावलि 
भविष्य पुराण (भवि. प्रति. ३.२८.१० - १५) 

महाउराण--महापुराणों की संख्या अठारह बतायी 
गया हैं, जिनके नामों के संबंध में प्रायः सर्वत्र एक- 
वाक्यता हे । 
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इन पुराणों के नाम, उनके अधिष्ठात्री देवता, शोक | उपघुराणों की नामावलि--उपपुराणों की संख्या भी 
संख्या एवं निवेदनस्थल आदि की जानकारी “ महापुराणं | अठारह बतायी गयी है, किन्तु विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में से 
की तालिका” में दी गयी हैं | इस तालिका में जिन पुराणों के | कोन-कोन से ग्रंथों का “अठारह उपपुराणो की नामावलि 
नाम के आगे "३ 
होने के संबंध म एकवाक्यता नहीं है। विभिन्न पुराणों में प्राप्त उपपुराणों के नाम नीचे दिये 


ANNAN ANAS AS AAA 


महापुराणा का तारका 


। । किक? 
हा | देवता | गुण शोक माया प्रसंग एघ २: 
महापुराण .| वक्ता देवता गुण तहा जी | संग एवं स्थल 


१. अन्नि (सर्व-| अंगिरस्‌ ( अग्नि-| अन्नि |तामप्त ४०० | अपूर्ण नेमिषारण्य 


विद्यायुक्त) | वसिष्ठ संवाद) | 


२, कृमे | व्यास ।शिव सात्विक [१७,००० अपूर्ण निमिषारण्य सत्र 
३. गरुड हरि विष्णु |सास्विक | १९,००० अपूर्ण (नैमिषारण्य 
४. नारद | नारद विष्णु |साखिक | २५,००० |अपूण [|नेमिषारण्य, सिद्धाश्रम 
५, पद्म | ब्रह्मन्‌ (रोम- ब्रह्मन सात्विक ५५,००० |अपूर्ण ननैमिषारण्य, 
| हषेण पुत्र प्रोक्त )| | (प्रक्षेययुक्त) | 
६. ब्रह्म | ब्रह्मन-मरीधि ब्रह्मन्‌ |राजस १०,००० [पूर्ण |नेमिषारण्य, द्वादशवार्षिकसत्र 
। संवाद | 
७, त्रह्मवैवत | सावर्णि-नारद्‌ | सूर्य राजस १८,००० [पूर्ण | नैमिप्ारण्य 
। संवाद | 
८. नृसिह ब्यास । विष्णु | सूत-भारद्राज संवाद, प्रयाग ˆ 
९, ब्रह्मांड | तंडिन्‌ शिव |राजस ११,००० [पूर्ण | नेमिषारण्य, सहखवार्षिकसत्र 
१०, भविष्य | सुमन्तु शतानीक | शिव |राजस | १४,५०० अपूर्ण |शतानीकऱृपसभा 
११. भागवत | शुक | ॥ | 
(छ) विष्णु & [विष्णु सात्विक १८,००० पूर्ण |सहस्वार्पिकसत्र 
(ब) देवी १ | देबी | | 
१२ मत्स्य व्यास दिव |तामस १४,००० अपूर्ण निमिपारण्य, दीर्घसत्र 
१३. माकडेय ' माकेडेय शिव ।राजस | ९,००० अपूर्ण | 
१४. लिंग | तेडिन्‌ शिव राजस ११,००० पूर्ण | नेमिपारण्य 
१५. वराह | मार्कडेय शिव सात्विक | २४,००० अपूर्ण |प्रथ्वी-वराह संवाद 
१६. वामन व्यास शिव राजस । १०,००० अपूर्ण । 
१७, वायु # व्यास शिव | २४,००० |पूण | 
१८, विष्णु पराशर बिष्णु ।सात्विक |७०००वि, [पूर्ण | हृषद्वतीतीर दीधरसत्र 
१८-अ विष्णुः १६००० हिमालय राक्षससत्र 
धर्मा त्तर विष्णुध. मु 
पे | | २३० 5० 
१९. शिव ५ | व्यास शिव तामस २४,००० [पूर्ण | प्रयाग महासत्र 
२०, स्कंद शिव (शिव ` तामस (८१,००० |अपूणं (नैमिषारण्य, दीर्घसत्र 
1 _ कुल “छोकसंख्या ४,१५६,००० | ३ 
(अम्नि. २७२; ३८३; कूम. पूर्व. १.१३-१५; नारद अनुक्रमणिका; ब्रहवे. कृष्ण, २.१३३.११-२१ 


फर 
> 
ट्र ~ 
pT 


भा, १३.९३.४०८ संख्यायुक्त; मत्स्य, ५३.११-५६३ वराह. ११२; वायु, १०४,२-१०; विष्णु. ३ 
स्कंद, प्रभास, २; रोमहषण देखिये ) । 
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लगाया गया है, उनके महापुराण । मै समाविष्ट करना चाहिये, इस संबंध में मतैक्य नहीं हैं| 


व्यास 


प्राचीन चरित्रकोश 


व्यास 


गये है;--आखेटक, आंगिरस, आण्ड, आद्य, | 
उशनस्‌, एकपाद, एकाम्र, कपिल, कालिका, काली, कमार, 
कौम, क्रियायोगसार, गणेश, गरुड, दुर्वास, देवी, देव, 
धर्म, नंदी, नारद, वसिंह, पराशर, प्रभासक, दार्हस्पत्य, 
वृहद्धर्म, वृहन्नंदी, बृहन्नारद, वृहन्नारसिंह, बृहद्वे'णव, 
ब्रह्मांड, भागवत ( देवी अथवा विष्णु), भार्गव, भास्कर, 
मानव, मारीच, माह्रेश, वसिष्ट, मृत्युंजय, लीलावती, 
वामन, वायु, वारुण, विप्णुधम) लघुभागवत, शिवधर्म, 
शौकेय, सनत्कुमार, सांत्र, सौर (ब्रह्म ) ( एकाम्र. १.२०- 


२३; कूर्म. पूर्व, १.१७-२०; गरुड, १.२२३; १७-२०; 
दे, भा. १.३.१३-१६; स्कंद, प्रभास. २.११-१५; सूत- 
संहिता १.१३-१८; पद्म. पा. ११५; उ. ९४-९८; 


ब्रह्मांड, १,२५.२३-२६; पराशर, १.२८-३१; वारुण. १; 
मत्स्य, ५३.६०-६१ )। 


पुराणा का देवतानुसार पृथक्करण-- पुराणा क शव 
वैष्णव, ब्राह्म, अनि आदि विभिन्न प्रकार है, जो उनके 
द्वारा प्रतिपादित उपासना-सांप्रदायो के अनुसार किये 
गये हैं | उपास्य देवतों के अनुसार, पुराणों का विभाजन 
निग्न प्रकार किया जाता है :-- 

( १ ) शिव-उपासना के पुराण--१. कूर्म; २. बरह्मा 
३. भविष्य; ४. मत्स्य; ५. मार्केडेय; ६. लिंग; ७. वराह; 
८, बामन; ९. शिव; १०. स्कंद | 

(२) विप्णु-उपासना के पुराण-- १, गरुड; २, नारद; 
३. भागवत; ४. विष्णु | 

(३) बह्मा-उपासना के पुराण--१. पद्म; २, वरह | 

(४) अझ्नि-उपासना के पुराण--१. आग्नि । 

(५) सवितृ-उपासना के पुराण-- १, ब्रह्मवैवर्त 
( स्कंद. शिवरहस्य, संभव. २.३०-३८; पंडित ज्वाला- 
प्रसाद, अष्टादशपुराणदर्पण, प्र, ४६ ) | 

गीताग्रेथ--कूर्मपुराण में निम्नलिखित “गीताग्रेथ' प्राप्त 
है, जो महाभारत में प्राप्त 'भगवद्रीता? के ही समान भ्रष्ट 
श्रांण के तत्त्वशञानग्रंथ माने जाते है:--१. ईश्वरगीता 
(कूम, उत्तर, १-११); २. व्यासगीता (कूर्म. उत्तर, 
१२-२९ ) इत्यादि । 

व्यास की पुराणशिप्यपरंपरा--पुराणग्रंथों के निर्माण 
क पश्चात्‌, व्यास ने ये सारे ग्रंथ अपने पुराण शिष्यपरं- 
परान्तगत प्रमुख शिष्य रोमहर्षण ' सूत ? को सिखाये, जो 
आग चल कर व्यास के पुराणशिष्यपरंपरा का प्रमुख 
आचाय बन गया । 


रोमहर्षण शाखा--रोमहर्पण के झिष्यों में निम्नलिखित 
आचाय प्रमुख थेः-- १, सुमति आत्रेय (त्रैयारुणि ) 
२. अक्रतत्रण कार्‍्यप ( कश्यप ); ३. अग्निवच॑स्‌ भारद्वाज; 
४, मित्रयु वासिष्ठ; ५. सोमदत्ति सावर्णि (ब्रह्मांड, २,३५ 
६२-६६; भा. १२.६ ); ६. सुशर्मन्‌ शांशपायन ( शांत- 
पायन) (वायु. ६१.५५५७; विष्णु. ३.६.१५-१८ ); 
७, वेशयायन; ८. हस्ति; ९. सूत | 
महाभारत का निर्साण--पौरापि,क साहित्य के साथ- 
साथ संस्कृत साहित्य का आद्य एवं सर्वश्रेष्ठ * इतिहास 
पुराण ग्रंथ ? माने गये “महाभारत? का निर्माण भी व्यास 
के द्वारा हुआ । 
शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, एवं छांदोग्य 
उपनिषद में “ इतिहास पुराण * नामक साहित्य प्रकार का 
निर्देश प्राप्त है । किन्तु इन ग्रंथों मै निर्दिष्ट "इतिहास 
पुराण? स्वतंत्र ग्रेथ न हो कर, आख्यान एवे उपाख्यान के 
रूप में ब्राह्मणादि ग्रंथों मे ग्रथित किये गये थे । ये आख्यान 
अत्यत छोट होने के कारण, उनका विभाजन “पर्व ? 
उपपव * आदि उपविभागां मं नहीं किया जाता था, 
जैसा कि उन्हीं ग्रंथों में निर्दिष्ट ' सर्पविद्या, ? ' देवजन- 
विद्या ” आदि पौराणिक कथानकों में किया गया हे । 
।तहास-पुराण ग्रथ--व्यास की श्रइता यह हे कि 
इसन ब्राह्मणादे प्रथा मे निर्दिष्ट ` इतिहास-पुराण ? 
साहित्य जैसा तत्कालीन राजकीय इतिह सपविद्या ? 
जस पाराणिक कथानकों के लिए ही उपयोग किये गये 
पव, उपपवादि से युक्त साहित्यप्रकार मै बाँध लिया। 
इस प्रकार यह एक विल्कुल नये साहित्यप्रकार का आद्य 
जनक वन गया, एवं इसके द्वारा विरचित ' महाभारत ? 
वृहदाकार "इतिहास पुराण? साहित्य का आय ग्रंथ सावित 
हुआ । 
मारतीययुद्ध में विजय प्राप्त करनेवाले पाण्डुपुत्रो की 
विजयगाथा चित्रित करना, यह इसके द्वारा रचित * जय 
नाप्रक अंथ का मुख्य हेतु था | पाण्डुपुतरों के पराक्रम का 
इतिहास वर्णन करते समय, इसने तत्कालीन धार्मिक, राज- 
नेतिक तच्वज्ञानां के समस्त स्रोतों को अपने ग्रे मै अशित 
किया । इतना ही सी राजनीति को धार्मिक, राज- 
नेतिक एवं आध्यात्मिक आधिष्ठान दिलाने का सफल प्रयत्न 
व्यास क इस ग्रथ म केया गया हे। 
अपने इस ग्रंथ मे, आदश राजनैतिक जीवन के उपल्च 
मं प्रात भारतीय तत्त्वज्ञान व्यास के द्वारा ग्रथित किया 
गया ह। इस प्रकार व्यक्तिविषयक आदयो को शार्प्रमाण्य 
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एवं तत्त्वज्ञान की चोखट मे बिठाने के कारण, महाभारत 
सारे पुराणग्रंथां मं एक श्रेष्ठ श्रेणि का तच्चज्ञानग्रेथ बन 
गया हे। 

धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन चतुर्विध पुरुपाथो के 
आचरण मै ही मानवीय जीवन की इतिकर्तव्यता है, एव 
कमे, ज्ञान, उपासना आदि से प्राप्त होनेबाला मोक्ष 
अन्य तीन पुरुषार्था के आचरण के बिना व्यर्थ है, यही 
संदेश व्यास के द्वारा महाभारत में दिया गया है | व्यास 
के द्वारा विरचित महाभारत के इस राजनेतिक एवं 
ताच्विक अधिष्ठान के कारण, यह एक सर्वश्रेष्ठ एवं अमर 
इतिहास-ग्रंथ बना है | इस ग्रंथ की सर्वकप्रता के कारण, 
मानवी जीवन के एवं समस्याओं के सारे पहलू किसी 
न किसी रूप म॑ इस ग्रंथ में समाविष्ट हो चुके हैं, जिस 
कारण “व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌? यह आर्षवाणी सत्य 
प्रतीत होती हे ( बेशपायन एवं वाल्मीकि देखिये ) 

महाभारत की व्याप्ति--इस ग्रंथ की विषयव्याप्ति 
बताते समय स्वयं व्यास ने कहा है, ' हस्तिनापुर के कुरु 
वश का इतिहास कथन कर पाण्डुपुत्रा की कीर्ति संवर्धित 
करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गयी है | इस वंश 
में उत्पन्न गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की बुद्धिमत्ता 
कुंती का धेय, श्रीकृष्ण का माहात्म्य, पाण्डवों की सत्य- 


परायणता एवं धृतराष्ट्रपुत्रं का दुर्व्यवहार चित्रित 
करना, इस ग्रंथ का प्रमुख उद्देश्य है (म. आ. १. 
८९-६० ) | 


महाभारत की शिष्यपरंपरा--ध्यास के द्वारा विरचित 
महाभारत ग्रथ का नाम ' जय “ था, जिसकी छोकसंख्या 
लगभग २५०००थी। अपना यह ग्रंथ इसने वैदापायन नामक 
अपने शिष्य को सिखाया, जिसने आगे चल कर उसी 
ग्रथ का नया परिवर्धित रूप ' भारत? नाम से तैयार 
किया, जिसका नया परिवर्धित संस्करण रोमहर्पण सोति 
के द्वारा ' महाभारत ? नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस प्रकार 
महाभारत का प्रचलित संस्करण सौति के द्वारा तैयार 
क्रिया गया है ( वेशपायन एवं रोमहर्पण सूत देखिये )। 

महाभारत के पर्व--महाभारत का विद्यमान संस्करण 
एक लाख शलोको का हे, जो निम्नलिखित अटारह पर्वा 
म विभाजित हे :--१. आदि; २. सभा; ३. वन- 
( आरण्यक ); ४, विराट; ५. उद्योग; ६. भीष्म; ७, द्रोण; 
८. कणे; ९, दात्य; १०. सोप्तिक; ११. स्त्री; १२. शांति 
१२. अनुशासन; १४. आश्वमेविक; १५, आश्रमवासिक; 
मांसल, १७, महाप्रस्थानिक; १८, स्वर्गारोहण | 


3 
2 
६ 


~ 


2) व्यास 
महाभारत के उपपर्व- उपर्युक्त पर्वो मे.से बह सभी 
पर्वो के अंतर्गत कई छोटे-छोटे आख्यान भी , जिन्हें 


“ उपपर्व ? कहते हँ । महाभारत के पर्वा में प्राप्त पपं 
की संख्या नीचे दी गयी हे वनपर्व ३१ 
२. आदिपर्व--१९ ३. उद्योगपर्व-१०; ४, सभापर्व_ 
-८३ ५. द्रोणपर्व--८; ६. भीप्मपर्व--४; ७,शल्यपर्व- 

१; ८, स्त्रीपर्वे--२; ८. शांतिपर्व--३, ९ आश्वमेधिक 
पब-२; १०. आश्रमवासिकपर्व २; ११. सौप्तिकपर्व-२ 
१२, अनुशासनपव-२। कण, मौसल, महापस्थानिक एवं 
स्वर्गारोहण पवो में उपपर्व नहीं 

हरिवंश--महाभारतांतर्गंत “हरिवंश? महाभारतका ही 
एक भाग माना जाता हे । इसी कारण उसे महाभारत का 

खिल” एवं ` परिशिष्ट ? पर्व कहा जाता है। महा- 
भारत की एक लक्ष छोकसंख्या भी 'हरिवंदा? को समाविष्ट 
करने के पश्चात्‌ ही पूर्ण होती हे 

हरिवंश” के निम्नलिखित तीन पर्व हैं :--१. हरिवंश 
पर्वं (५५ अध्याय ) २. विष्णुपर्व ( १२८ अध्याय ); 
३, भविष्यपर्वं ( १३५ अध्याय )। 

हरिवंश मं यादबवंशा की सविस्तृत जानकारी प्राप्त है 
जो पूरुवंश एवं भारतीय युद्ध का ही केवळ 
वणन करनेवाले “महाभारत? में अप्राप्य है | हरिवंश में 
प्राप्त यादवों के इस इतिहास से, महाभारत में दिये गये 
पूरुबंा के इतिहास की पूर्ति हो जाती है । 

भागवतादि पुराणों में यादववंश की ज़ो जानकारी प्राप्त 
है, उससे कतिपय अधिक जानकारी हरिवंश में प्राप्त है । 
“हरिवंश माहात्म्य के छः अध्याय पद्म में उद्धृत किये 
गये हैं। किन्तु आनंदाश्रम पूना के द्वारा प्रकाशित पद्म 
के संस्करण में वे अध्याय अप्राप्य है | 

भारतसावित्री? नामक सो शलोकों का एक प्रकरण 


पा? 


उपलब्ध है, जिसमें भारतीय युद्ध की तिथिवार जानकारी . 


एवं प्रमुख बीरों की मृत्युतिथियाँ दी गयी हैं। 

व्यास की संशयनिव्रत्ति--व्यास के जीवन से संबंधित 
एक उद्बोधक आख्यायिका वायु में प्राप्त है | पुराणों की 
रचना करने के पश्चात्‌ एक बार इसे संदेह उत्पन्न हुआ कि. 
यज्ञकम,? “चितन? (ज्ञान) एवं 'उपासना' ये परमेश्वरप्राप्ति 
के जो तीन मार्ग इसने पुराणों में प्रतिपादन किये है, वे सच 
हैं या नहीं १ इसके इस संशय की नित्रृत्ति करने के लिए, 
चार ही वेद मानुपीरूप धारण कर इसके पास आये । इन 
वेदपुरुषों के शरीर पर यज्ञकर्म, ज्ञान एबं उपासना ये तीनों 
ही उपासनापद्धति विराजित थीं, जिन्हें देख कर व्यास 
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को अत्यंत आनंद हुआ; एवं अपने द्वारा प्रणीत | 
प्राप्ति के मार्ग सत्य होने का साक्षात्कार इसे प्रात हुआ 
(वायु, १०४.५८-९४ ) | 
व्यास का जीवन-संदेश--चतुर्विधपुरुषा्ों में से केवल 
धर्माचरण से ही अर्थकामादि पुरुषार्थ साध्य हो सकते हें, 
क्यो कि, मानवीय जीवन में एक धर्म ही केवल शाश्वत, 
चिरंतन एवं नित्य है, बाकी सारे सुखोपभोग एवं पुरुषार्थ 
अनित्य हैं, ऐसा च्यास का मानवजाति के लिए प्रमुख 
संदेश था । महाभारत पुराणादि अपने सारे साहित्य में 
इसने यही संदेश पुनः पुनः कथन किया । इतना ही नहीं. 
महाभारत के अंतिम भाग में भी इसने यही संदेश 
दुहराया है, जिसमें एक द्रष्टा के नाते इसकी जीवनव्यथा 
बहुत ही उत्स्फूर्त रूप से प्रकट हुई है-- 
उर्ध्वेबाहुविरोस्येप नच कच्छिच्छुणोति माम्‌। 
धर्मादर्थश्व कामश्च स किमर्थ न सेव्यते 
(म. स्व. ५,४९) | 


(हाथ ऊंचा कर सारे संसार से में कहता आ रहा हैं 
कि, अर्थ एवं काम से भी अधिक धर्म महत्त्वपूर्ण हे । किंतु 
कोई भी मनुष्य मेरे इस कथन की ओर ध्यान नहीं देता 
है। ) 


रायण नामक आचाय का नामांतर ( बादरायण देखिये )। 
भागवत के अनुसार, यह एवं कृष्ण द्वेपायन व्यास दोनों 
एक ही व्यक्ति थे ( भा. ३.५.१९ )। किंतु इस संबंध मे 
निश्चित रूप से कहना कठिन है | 

व्याह्मति--एक कन्यात्रय, जो सवितृ तथा पुरनी की 
संतान थी ( भा. ६.१८.१ )। 

व्यात्थिताश्य--इक्ष्वाकुबंशीय ध्युषिताश्च राजा का 
नामांतर । 


व्युपिताश्व--( सो. पूरु. ) एक राजा, जिसकी पत्नी | 
का नाम काक्षीवती भद्रा था। इसकी पत्नी अत्यधिक ! 


सुंदर थी, जिसके प्रति अत्यधिक कामासक्त होने के कारण, 
इसकी राजयद््मा से असामयिक मृत्यु हो गयी । 

इसकी मृत्यु के पश्चात्‌, इसके शव से भद्रा को सात 
पुत्र उत्पन्न हुए (म. आ. ११२. ७-३३) | इसके इन 
सात पुत्रों में से, तीन पुत्र शाल्व नाम से, एवं बाकी चार 
भद्र नाम से सुविख्यात हुए । 

व्युष्ट--( स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो पुष्याण एवं 
दोपा के पुत्रों में से एक था। इसकी पत्नी का नाम 
पुष्करिणी था, जिससे इसे सर्वतेजस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था (भा. ४.१३.१४ ) | 

२, एक वसु, जो विभावसु एवं उपा के पुत्रों में से एक 
था (भा. ६.६.१६ )। 

व्यूढोरस्‌--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से 
एक, जो भीमसेन के द्वारा मारा गया । 

ब्यूढोरु--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से 
एक, जो भीमसेन के द्वारा मारा गया। 

व्योमन--( सो. क्रोष्टु.) एक राजा, जो भागवत, 
विष्णु, मत्स्य एवं वायु के अनुसार दाह राजा का पुत्र 
था | इसके पुत्र का नाम जीमूत था ( दाशाह देखिये ) । 

व्योमाछुर--एक असुर, जो मयासुर का पुत्र एवं 
कंस का अनुगामी था । कृष्णवध करने के लिए यह गोप- 
वेश धारण कर गोकुल में आया, जहाँ कृष्ण ने इसका 
वध किया ( भा, १०.२७.२८-३२ )। 

बज--ऊरु एवं षडाग्नेयी के पुत्रों मे से एक | 

व्रत--( स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो चाक्षुष मनु के 
पुत्रों म॑ से एक था । इसकी माता का नाम नइबला था 
(भा. ४.१३.१६ ) | ) 

२. अभूतरजस्‌ देवों मै से एक। 

वतिन्‌- वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तर का अठारहवाँ 
व्यास | 

बतेयु--( सो. पुरुरवस्‌.) एक राजा, जो रोद्राश् 
राजा का पुत्र था । 

त्रात--(सू. इ. भविष्य, ) एक राजा, जो वायु 
के अनुसार कृतेजय राजा का पुत्र था (वायु. ९९.२८७) 
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शंयु--एक आचारय, जो एक विशिष्ट प्रकार के यज्ञ- 
पद्धति का ज्ञाता माना जाता था 
वह यज्ञपद्धति नष्ट होने का धोखा निर्माण हुआ। इसी 


] इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ | 


| 
| 
| 
| 


कारण इसके अनुगामियों ने वह ज्ञान पुनः ग्राप्त करने | 


_ का प्रयत्न किया था ( शा. ब्रा. १.९.१.२४ )। 
यजुर्वेद संहिताओं मे इसे अम्नि का ही प्रतिरूप माना 
“गया है (तै. सं. २.६.१०.१; ५,२,६.४; तै. ब्रा. ३.३, 
८.११; तै. आ. १.५.२ )। 
शांयु वाहेस्पत्य--एक बैदिक सूकतद्रश, जो बृहस्पति 
के पुत्रों मै ज्येष्ठ पुत्र था (ऋ. ६,४४-४६; ४८ ) । 


७.२ 
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शतपथ ब्राह्मण में निर्दिष्ट शस्यु बाहस्पत्य एवं यह दोनों | 


एक ही होंगे ( झा. ब्रा. १.९.१.२५ ) | 
पौराणिक साहित्य में इसे एक अग्नि कहा गया है, एवं 


इसकी माता एवं पत्नी का नाम क्रमशः तारा, एवं धर्मकम्या 
सत्या दिया गया हे 


(म. व. २०९.२-५ ) | 
चात॒र्मास्यसंबंधित यज्ञा में एवं अश्वमेध यज्ञ में इसका 
पूजन किया जाता है | 
शंसपि--शंखमत्‌ नामक अंगिराकुलोसन्न गोत्रकार 
का नामांतर ( झखमत्‌ देखिये ) । 
शक-एक विदेशीय जातिसमृह, जो पूर्वकाल में 
व्य एशिया के निवासी थे | आगे चल कर ये लोग 
उत्तर पश्चिम भारत में आ कर रहने लगे। 
य लोग ३, पू. २ री शताब्दी में इरान के पूर्व भाग 
म स्थित प्रदेश म॑ रहते थे, जिस कारण उस प्रदेश को 
“ शकस्तान ? अथवा ' सीस्तान' कहते थे । ई. स पू 
१७४ म हूण लोगों के आक्रमण के कारण, शक लोग 
राकस्तान छोड्ने पर विवश हुए, एवं उत्तर पश्चिम भारत 
म॑ आ कर निवास करने लगे | आगे चळ कर ये सुराष्ट्र 
(काठियवाड ) म रहने टगे | 
उत्तरपश्चिम भारत में निवास--राजशेखर की काव्य- 
मीमाँसा में उत्तरपश्चिम भारत में निवास करनेवाले लोगों 
में शक लोगों का निर्देश हृण, कांबोज एवं वाहिक लोगों 
के साथ प्राप्त पतंजली के व्याकरण महामाप्य में 
नका निदद प्राप्त हे ( पा, सू, ३,७५ भाष्य. )1 


रै | अपनी इस पत्नी से इसे भरत एबं | 
भारद्वाज नामक दो पुत्र, एवं अन्य तीन कन्याएँ उत्पन्न हुई | 


| प्रतीत होता है कि 
| जाते थे । ये लोग पहले क्षत्रिय थे, किन्तु बाद में ये शुद्र 


महाभारत म इनका निर्देश वाहिक लोगों के साथ प्राप्त 
है, एवं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, भीम के द्वारा 
किये गये पूर्व दिग्विजय म इन्हें जीते जाने का निर्देश 

1 प्राप्त है (म. स. २७.२८९ ) | नकुल ने भी अपने 
पश्चिम दिग्विजय में इन्हें जीता था (म, स. २९. १८ 
पाठ. ) । युविष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ये लोग भेंट ले कर 
उपस्थित हुए थे ( म. स. ५१.२६ ) 

मत्स्यपुराण मे इन्हें चक्षु नदी के तट पर निवास 
करनेवाले लोग कहा गया हैं, एवे तुषार, पह़व, पारद 
ऊज, औरस लोगों के साथ इनका निर्देश प्राप्त है (मत्स्य 
१२१.४५-५१ )। मार्कडेय म इन्हे सिधुदेशनिवासी 

1 गया हे ( मार्क, ५७,३९ )। 

अलाहाबाद प्रशस्तिलेख ? से प्रतीत होता है कि, समुद्र 

गुप्त क द्वारा परास्त हुए विजातीय लोगों मे दाक. मुरुंड लोग 
प्रमुख थे | कई नम्यासको के अनुसार, यहाँ मुरुंड शब्द 
का अथ राजा ? अभिप्रेत हे, एवं सुराष्ट्र प्रदेश में रहने- 
वाले शक लोगों के राजाओं की ओर इस शिलालेख में 
संकेत किया गया है। 


४ 


महाभारत मै इन्हें नंदिनी गाय के गोवर से होने का 
निर्देश प्राप्त है (म, आ, १६५.३५ ) | इस निर्देश से 
लोग महामारतकाल मे निंद्य माने 


बने (म. अनु. ३३.३१ )। 


भारतीय युद्ध में--इस युद्ध में, ये लोग कांत्रोजराज 


| सुदक्षिण के साथ दुर्योधन के पक्ष मै शामिल थे (म. उ. 


१९.२१ ) | सात्यकि ने इन लोगों का संहार किया था 


| (म. द्रो. ९५.३८ )। कर्ण ने भी इन्हें परास्त किया था 


(म. क. ५.१८ )। 
भागवत के अनुसार, शक एवं यवन लोंग हैहय राजाओं 

क सहायक थे | इसी कारण परशुराम, सगर एवं भरत 
राजाआं ने इन्हें परास्त किया था, एवं इनकी आर्धस्मश्र 
कर, एवं विरूप कर इन्हें छोड़ दिया था ( भा. ९.८.५ )। 
इन लोगाँ को वेदाधिकार प्राप्त नहीं था, जिस कारण ये 

गे चल कर म्लेच्छ बन गये थे ( भा. ४.३.४८ )। 

२. ( माय. भविष्य, एक राजा, जो बृहद्रथ मौर्य राज 
का पुत्र था ( मत्स्य. २७२.२४ ) । 
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३. अठारह राजाओं का एक समूह, जो शिश्ुनाग 
राजाओं का समकालीन था ( मत्स्य. ५०.७६ ) | 

शकट--एक कंसपक्षीय असुर, जो कृष्ण के द्वारा 
मारा गया (म. स. परि. १. क्र. २१. पंक्ति. ६५२- 
६५५; भा. १०.७.८; ह. वं. २.६; ५.२०; विष्णु. 
६.२; पद्म. त्र. १३; उ. २४५) | 

२. अगस्त्यकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 

शकपूत नार्मध--एक राजा, जिसे ऋग्वेद के एक 
सूक्त के प्रणयन का श्रय दिया गया है ( ऋ, १०.१३२ )। 
अनुक्रमणी में इसे नृमेध राजा का पुत्र कहा गया है! 
इसके द्वारा रचित सूक्त में, इसने वरुण से अपनी रक्षा 
करने के लिए प्रार्थना की है। 

शकुन-प्थुक देवों में से एक ( ब्रह्मांड. २.३६.७३ ) | 

शकुनि--एक असुर, जो बृकासुर का पिता था । इंद्र 
एबं बलि के दरम्यान हुए युद्ध मे, इसने बलि राजा के 
पक्ष में भाग लिया था ( भा, ८,१०.२०)! 

२. इक्ष्वाकु राजा के सो पुत्रो में से एक। दक्षिणापथ 
पर राज्य करनेवाले अपने पचास भाइयों का यह अधिपति 
पक्ष था (वायु. ८८,९ ) | 

३. (स्‌. निमि, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
सुतद्वाज राजा का पुत्र, एवं स्वागत राजा का पिता था 
(वायु. ८९.२० ) | 

४. (सो, क्रो्ु.) एक यादब राजा, जो भागवत एवं 
विष्णु के अनुसार दशरथ राजा का, वायु के अनुसार एका- 
दशरथ राजा का, एवं मत्स्य के अनुसार हटरथ राजा का 
पुत्र था | इसके पुत्र का नाम करंभक था (भा. ९.२४, 
३) 

शकुनि सौवल--गांधार देश के सुवल राजा का पुत्र, 
जो दुर्योधन का मामा था (म. आ. ५५.३९ ) | सुब्रल 
राजा का पुत्र होने के कारण इसे “सौत्रल' पैतृक नाम प्राप्त 
हुआ होगा (म. क. ५५ ) | 


यह झुरू से ही अत्यंत दुष्टपरक्षति था। देवताओं का. 


कोप होने के कारण यह धर्मविरोधी वन गया, एवं 
अनाचारी कार्य करने लगा (म. भा. ५७.९३-९४ )] 
ह द्वापर दैत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. 
६१.७२; आश्व. २९.१०) | 
पाण्डवों का द्वेष--गांधारी के साथं धृतराष्ट्र का विवाह 
इसी के ही मध्यस्थता से हुआ था (म. आ. १०३,१४- 
१५ ) | यह द्रौपदी स्वयंवर मै उपस्थित था (म. आ. 
१७७.५ ) | यह शुरू से ही पाण्डवों का द्वेष करता था, 


दन $ = 


$ शकुनि 


एवं इसने दुपदनगर मै “ही पाण्डवां को जड़मूल से समास 
करने की दुर्योधन को सलाह दी थी (म. आ. परि. १, 
१०३) | युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मी यह दुर्योधन 
के साथ उपस्थित .हुआ था, एवं पाण्डवों के प्रति 
दुर्योधन की द्रेपाम्ि सुलगाने का प्रयत्न इसने किया था 
(म. स. ३१.६; ४२.६० ) | 

चूतक्रीडा--पाण्डब्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए, 
एवं युधिष्ठिर का ऐश्वर्य हड्पने के लिए इसने दुर्योधन को 
चूतक्रीडा का आयोजन करने की सलाह दी | पश्चात्‌ झत 
के लिए युधिष्ठिर को निमंत्रित करवा कर, इसने उसे छुल- 
कपट से चूत में परास्त किया (म, स, ५३-५४ ) | 

इसके साथ श्रत खेल कर कर युधिड्टिर अपना सब कुछ 
खो बैठा। पश्चात्‌ इसका युधिष्टिर के साथ दूत का ओर 
एक दाव हुआ, जिसमें शर्त के अनुसार इसने युधिछिर 
को वन जाने के लिए विवश किया | 

घोषयात्रा--द्वैतवन मै पाण्डव ज्र वनवास भुगत रहे 
थे, तत्र दुर्योधन एवं इसने एसी योजना बनायी कि, उनके 
सम्मुख अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जाये | तदनुसार 
यह दुर्योधन के साथ घोषयात्रा के लिए गया । किन्तु वहाँ 
दुर्योधन चित्रसेन गंधर्व से परास्त हुआ, एवं वह उन्हीं 
पाण्डवों के द्वारा बचाया गया, जिनके सामने अपने 
सामर्थ्य का प्रदर्शन करने वह गया था (म. व. २२७- 
२३० )। 

भारतीय युद्ध में-- भारतीय युद्ध में इसका निग्न- 
लिखित पाण्डव पश्चियो से युद्ध हुआ था, जिनमें बहुत सारे 
युद्धों में यह परास्त हुआ था :--१. प्रतिविंध्य (म. भी. 
४५ ), २. युविष्ठिर, नकुल एवं सहदेव (म, भी. १०१, 
८-२४); ३. अजुन (म. द्रो.१४६.२५-४१); ४, भीमसेन 
(म. क. ५० )। 

भारतीय युद्ध के अंतिम दिन, पाण्डवों के घुड्सवारों 
ने इस पर आक्रमण किया था | उस समय यह युद्धभूमि 
से भाग गया (म. श. २२.३९-८७ ) | अन्त में सहदेव 
के द्वारा इसका वध हुआ (म. श. २७.६२ ) । पौष 
अमावास्या के दिन इसकी मृत्यु हुई । 

परिवार--इसके निम्नलिखित ग्यारह भाई थे :-- 
१. वपक; २. वृहद्दल; ३. अचल; ४. सुभग; ५. विज: 
६. भानुदत्त; ७. गज; ८. गवाक्ष; ९. चर्मवत्‌; १०, आर्जवः 
११, शुक | इन भाइयों में से छः भाई इरावत के द्वारा 
(म. भी. ८६.२४-३७), एवं पाँच भीमसेन के द्वारा 
मारे गये (म. द्रो. १३२,२०-२१ ) | 
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इसके पुत्र का नाम उलूक था । । 

शाकुनिका--स्कृद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
४०. ) | 

शाकुनिमित्र--बिपश्चित पाराशर्य नामक ऋषि का 
नामान्तर ( विपश्चित्‌ शकुनिमित्र पाराशर्य देखिये )। 

शकुन्त--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक 
(म. अनु, ४.५० )। 

शकुन्तला--महरपि कण्व की पोषित कन्या,जो दुष्यन्त 
राजा की धर्मपत्नी एवं भरत राजा की माता थी । यह एवं 
दुष्यन्त राजा कालिदास के “ अभिज्ञानदाकुन्तलम्‌? के 
कारण अमर हो चुके हें। 

वेदिक साहित्य में--शतपथ ब्राह्मण में इसे एक 
अप्सरा कहा गया है, एवं इसके द्वारा नाडपित्‌ ? के तट 
पर भरत को जन्म दिये जाने को निर्देश प्राप्त है (श. 
ब्रा. १३.५.४.१३ ) । इसी कारण इसे 'नाडपिती? अथवा 
“नाडपित? दी जाती थी | १ 


महाभारत मॅ--इस ग्रंथ में इसे विश्वामित्र एवं मेनका 
अप्सरा की कन्या कहा गया हे | विश्वामित्र के तपःकाल 
में, उसका तपोभंग करने के लिए इंद्र के द्वारा मेनका भेजी 
गयी थी । उसी समय हिमालय पर्वत में मालिनी नदी के 
किनारे इसका जन्म हुआ था। इसका जन्म होते ही 
मेनका इसे पृथ्वी पर छोड़ कर चली गयी। तमश्चात्‌ 
इसका लालनपालन शकुन्त पक्षियों ने किया, जिस 
कारण, इसे “शाकुन्तल” नाम प्राप्त हुआ (म. आ. ६६. 
११-१४ )। 


दुप्यन्त से विवाह-तत्पश्चात्‌ कण्व त्रईपि ने इसे अपनी ` 


कन्या मान कर, अपने आश्रम में इसे पाळपोस कर बड़ा 
किया | एक बार मृगया खेलता हुआ हस्तिनापुर का 
राजा दुप्यन्त कण्व ऋषि के दर्शनार्थ आश्रम में आया। 
उस समय कण्व ऋषि आश्रम मे नही थे, जिस कारण 
इसकी एवं दुप्यन्त की भेट ६६, एवं कण्व ऋषि के द्वारा 
ज्ञात हुई अपनी जन्मकथा इसने उसे कह सुनायी | 

दुष्यन्त के द्वारा प्रमदान-मॉगने पर इसने बताया कि, 
अपने पिता की संमति फे बिना यह विवाह करना नहीं 
चाहती । उप्त समय दुष्यन्त ने इसे विवाह के 
आठ भेद बताये, एवं कहा कि, इन विवाहों में से गांधर्व- 
विवाह प्रिता के संमति के विना ही हो सकता हे। उस 
समय यह इस शर्त पर विवाह के लिए तैयार हुई कि, 
इसका पुत्र हास्तिनापुर का सम्राट वने | 


शकुन्तला की यह शर्त दुष्यन्त के द्वारा मान्य किये 
जाने पर, कण्व ऋषि के अनुपस्थिति में इसका दुष्यन्त से 
विवाह हुआ । विवाह के पश्चात्‌ , हस्तिनापुर पहुँचते ही 
इसे दूत के द्वारा बुलाने का भाश्चासन दे कर दुष्यन्त 
चला गया (म. आ, ६७.२० ) | 

भरतजन्म- आश्रम आने पर कण्व ऋषि को सारी 
घटना ज्ञात हुई, एवं उसने प्रसन्न हो कर इसे शुभाशीर्वाद 
दिये | कालांतर में इसे एक परमतेजस्वी बालक उत्पन्न 
हुआ, जिसका नाम ' भरत ? अथवा ' सर्वदमन ? रखा 
गया | 

काफी दिन वीत जाने पर भी, दुष्यंत की ओर से 
कोई बुछावा नहीं आया । इस कारण भरत के जातकर्मादि 
संस्कार हो जाने पर, कण्व ने इसे पातित्रत्यधर्म का उपदेश 
दिया, एवं पतिणह के लिए ब्रिदा किया । 

दुष्यंत की राजसभा सें-- दुष्यंत के राजसभा में पहुँचते 
ही, इसने उसे अपनी सारी शर्तें उसे याद दिलायीं, एवं 
भरत को योवराज्य।भिषेक करने के लिए कहा । किन्तु 
दुष्यंत ने इसका यह प्रस्ताव अमान्य किया, एवं अत्यंत 
रोषपूर्ण शब्दों में इसकी आलोचना की | 

दुष्यंत की यह कठोर वाणी सुन कर इसे बड़ी लज्जा 
प्रतीत हुई, एवं इसने धर्म की श्रेष्ठता, एबं सूर्यादि 
देवताओं को साक्षी बनाकर, अपने प्रति न्याय करने के 
लिए बार बार अनुरोध किया | इसी समय इसने पत्नी 
एवं पुत्र के बारे में पति के कर्तव्य दुहाराये, एवं इन कर्तव्यों 
का पालन करने के लिये उसकी बार बार प्रार्थना की | फिर 
भी दुष्येत ने इसकी एक न सुनी तत्र इसने उसे शाप 
दिया, अगर तुम भरत को युवराज नहीं बनाओगे, तो 
भरत तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर के स्वयं राज्या- 
धिकारी बनेगा! । 

इतने म॑ आकाशवाणी के द्वारा दुष्यंत को ज्ञात हुआ 
कि, शकुंतला उसकी धर्मपत्नी है, एवं भरत उसका पुत्र 
है | इस पर दुष्यंत ने इन दोनों को स्वीकार किया, एवं 
इसे अपनी पटरानी एवं भरत को अपना युवराज बनाया 
(वायु. ९२.१३५; म. आ. ६९.४४ )। पश्चात्‌ 
दुष्यंत ने इसे समझाया कि, लोकापवाद के भय से शुरु 
मं उसने इसको अस्वीकार किया था (म. आ. ६२, 
भा .९.२० )। 

असिजञानशाकुंतलम्‌--कालिदास के द्वारा विरचित 
संस्कृत नाटक ' अभिज्ञानशाकुंतलम्‌? में, दुर्वास ऋषि के 
द्वारा इसे दिया शाप, शक्रावतारतीर्थ में ` अभिज्ञान ? की 
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अंगूठी इसके द्वारा खो जाना, दुष्यंत राजा विस्मरति का 
शिकार बनना, मत्स्यगभ से प्राप्त अभिज्ञान की अँगूठी 
से उसे पुनः स्मृति प्राप्त होना, आदि अनेकानेक उपकथा- 
विभाग दिये गये हैं | किंतु वे सारे कल्पनारम्य प्रतीत होते 
है,क्यों कि, उन्हें प्राचीन साहित्य में कोई भी आधार प्राप्त 
नहीं होता । किंतु पद्मपुराण के बंगला संस्करण में “ अभि- 
ज्ञान झाकुंतलम्‌ ? से मिलती जुळती कथा प्राप्त है। 

शक्त--( सो. पूरु. ) एक पूरुवेशीय एजा, जो पूरु 
राजा का प्रपोत्र, एवं मनुस्यु राजा का पुत्र था। इसकी 
माता का नाम सौवीरी, एवं भाइयों के नाम संहनन एवं 
वाग्मी थे (म. आ. ८९.७ पाठ.) | 

शक्ति-देवी पार्वती का एक अवतार | पौराणिक 
साहित्य में शक्तियों की संख्या इक्कावन वतायी गयी हे, 
जिनके विभिन्न स्थानों को वहाँ शक्तिपीठ” कहा गया है । 

शाक्तिदेवता का विकास-- रुद्र के द्वारा किये गये 
दक्षयज्ञ के विध्वंस की कथा ब्राह्मणग्रंथों में एवं महा- 
भारत में प्राप्त हे किन्तु जिस कल्पना के आधार से 
शक्तिपूजा के पीठो की निर्मिति भारतवर्ष में हुई, उस रुद्र- 
शिव एवं पार्वती के कथा का निर्देश, इन ग्रंथों में कहीं भी 
प्राप्त नहीं हे, जो सर्वप्रथम उत्तरकालीन “ देवीभागवत ? 
एवं 'कालिकापुराण ? में पाया जाता है ( दे. भा. ७.३०; 
कालिका, १८ )। 

इस कथा के अनुसार, दक्षयज्ञ में अपमानित हो कर 
सती ने यज्ञकुंड में अपना शरीर झोंक दिया । तत्पश्चात्‌ 
क्रोध से पागल हुआ रुद्र-शिव सती का प्राणहीन देह 
कन्ये पर ले कर समस्त त्रैलोक्य में नृत्य करता न्मत्त 
अवस्था म घूमने छगा। 

यह देख कर विष्णु ने अपले चक्र से सती के शरीर 
के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें विभिन्न स्थानों पर गिरा दिया । 
सती के शरीर के खंड तथा आभूषण, इक्कावन स्थानों 
पर गिरे, जहाँ एक-एक शक्ति, एवं एक-एक भैरव विभिन्न 
रूप धारण कर अवतीर्ण हुण। आगे चल कर, इन्ह 
स्थानों पर 'शक्तिपीठों' का निर्माण हुआ । 

शक्तिपीठ--उत्तरकालीन पौराणिक साहित्य में, एवं 
शाक्त उपासना. के  शिवविजय ', “ दाक्षायणीतंत्र ?, 
* योगिनीतंत्र ? “तंत्रचूड़ामणि ” आदि तांत्रिक ग्रेथो में 
शक्तिपीठो” की विस्तृत जानकारी प्राप्त हे, जहाँ सर्वत्र इन 
पीठों की संख्या प्रायः सर्वत्र इकावन बतायी गयी है। 
इनमें से “तंत्रचूड़ामणि ? में प्राप्त ५२ “ झाक्तिपीठों ? 
की, वह स्थित * शक्ति ? की, एवं वहाँ गिरे हुए सती 


के अंग या आभूषणों की नामावलि नीचे इसी क्रम से 
दी गयी हेः-- 

१. अट्टहास ( फुछरा, अधरोष्ठ ); २.उजयिनी ( मांगल्य- 
चंडिका, कूपर ); ३. करतोयातट ( अपणा, वामतल्प ) 
४, कन्यकाश्रम ( शर्वाणी, एट ); ५. करवीर (महिषमर्दिनी 
तीनों नेत्र); ६. कणीट (जयदुर्गा, दोनों कर्ण); ७, 
कउमीर (महामाया, कंठ); ८. कांची ( देवगर्भा. 
अस्थि); ९. कालमाधव (काली, वामनितंत्र ); १० 
कामगिरि ( कामाख्या, योनि); ११, कालीपीठ ( कालिका, 
पादांगुलि ); १२, कुरुक्षेत्र ( सावित्री, दक्षिणगुल्फ ); १३ 
गण्डकी ( गण्डकी, दक्षिण गण्ड); १४. किरीट ( विमला, 
किरीट ); १५. गोदावरीतट ( विश्वशी, वामगण्ड); १६. 
चहल (भवानी, दक्षिणवाहु ); १७. जनस्थान ( भ्रामरी, 
चिब्रुक ); १८. जयन्ती ( जयन्ती, वामजंघ्र ); १९, जालंधर 
( त्रिपुरमालिनी, वामस्तन ); २०. ज्वालामुखी ( सिद्धिदा 

जव्हा ); २१, त्रिपुरी ( त्रिपुरसुंदरी, दक्षिणपाद ); २२ 
त्रिलोता ( भ्रामरी, बामपाद ); २३, नरहरी ( कालिका, 

रनलिका ); २४. नन्दिपुर ( नंदिनी, कंठहार ); २५ 
नेपाल ( महामाया, जानु); २६. पंचसागर ( वाराही 
अधोदंतपंक्ति ); २७, प्रभास ( चन्द्रभागा, उदर ) 
प्रयाग ( ललिता, हस्तांगुलि); २९. भेरवपर्वत ( अवन्ती 

गोष्ट ); ३०. मगध ( सवानंदकरी, दक्षिणजंघ ); ३१. 
णिवे.देका ( गायत्री, मणित्रंध ); ३२. मानस ( दाक्षायणी, 
दक्षिणपाणि ); ३३. मिथिला (उमा, वामस्केध ); ३४. 
युगाद्या ( भृतधात्री, दक्षिणपदांगुष्ठ ); ३५. यझोर 
(यशोरेश्वरी, वामपाणि ); ३६. रामगिरि ( शिवानी, 
दक्षिणस्तन ); ३७. रत्नावली ( कुमारी, दक्षिणस्कंध ); 
३८, बहुला ( बहुला, वामत्राहु ); ३९. लंका ( इंद्राक्षी, 
नूपुर); ४०. व्द्रेक्वर (महिषमर्दिनी, झन ); ४१. 
वाराणसी ( विशाहाक्षी, कृणकुंडल ) ४२. वैद्यनाथ 
( जयदुर्गा, हृदय ); ४३. विभाष (कपालिनी, वामगुल्फ 35 
४४. विराट ( अंबिका, वामपदांगुष्ठ ); ४५. विरजाक्षेत्र 
(विमला, नाभि); ४६, शेदावन (उमा, केशकलाप); ४७. 
श्रीपर्वत ( श्रीसुंदरी, दक्षिणतल्प ), ४८. श्रीशैंल (महालक्ष्मी 
ग्रीवा ); ४९. छुचि (नारायणी, ऊ्ध्वदेतपंक्ति); ५०. 
शोण ( शोणाक्षी, दक्षिणनितंत्र); ५१. सुगंधा ( सुनंदा, 
नासिका ); ५२. हिंगुला ( कोटरी, ब्रह्मरंध ) | 

२. एक आचार्य, जिसने अपने शिष्य दम को 
“ सामवेद ? सिखाया था (माके. १३० ) | 

३, ढुंढि नामक शिवावतार का पिता (दुरासद देखिये)। 
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शक्ति वासिष्ठ 


शक्ति वासिष्ट--एक ऋषि, जो बसिष्ठ एवं अरुंधती के 
सौ पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र था (भा. ४.१.४१; म. 
१६६.४ ) | मत्स्य में इसे 'शक्तिवर्धन” कहा गया हे 
(मस्य. १४५.९२-९३) | इसे वर्तमान वैवस्वत 
मन्वंतर का छब्बीसवाँ वेद-व्यास कहा गया है। 

वैदिक साहित्य सें--ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों में 
विश्वामित्र ऋषि से हुए इसके संघर्ष की, एवं इस संघर्ष में 
इसे जला कर भष्म किये जाने की, अनेकानेक कथाएँ 
प्राप्त है। 

ऋग्वेद के कई मंत्रों का यह द्रष्टा है (त्र, ७.३२.२६- 
२७; ९.९७. १९-२१; १०८,३. १४-१६) | इन मंत्रों 
में.से छब्बीसवें ऋत्रा का केवल पहला ही चरण इसके 
द्वारा रचाया गया था। 

ऋग्वेद में प्राप्त एक ऋचा से प्रतीत होता है, कि एक 
बार जव यह विश्वामित्र के उद्यान में गया था, तत्र वहाँ 
के सेवकों ने इसे जला कर भस्म किया था ( ऋ. वेदार्थ- 
दीपिका ७.३२.२६ ) | 

गेल्डनर के अनुसार, ऋग्वेद की अन्य एक ऋचा में 
शक्ति के मृत्यु-संबर्ष का वर्णन प्राप्त है (त्र. ३.५३. 
२२)। किंतु यह व्याला अत्यधिक संदिग्ध प्रतीत होती हे । 

ऋग्वेद के सायणभाष्य में, इसके संबंध में शास्चायन 
ब्राह्मण के अंतर्गत एक आख्यायिका उद्धृत की गयी है | 
एक बार सौदास राजा के घर में एक यज्ञ, हुआ जहाँ इसने 
विश्वामित्र ऋषि को पराजित किया | तदुपरांत, विश्वामित्र 
ने बमदम के घर आश्रय लिया, जिसने उसे ' ससर्परी 
विद्या? सिखायी | इसी विद्या के आधार से विश्वामित्र ने 
इसे बन में भस्म किया, एवं इस प्रकार अपने पराजय 
का प्रतिशोध लिया (ऋग्वेद, सायणभाष्य ३ ३.१५- 
१६; ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी ७.३२ ) | 

जैमिनि ब्राह्मण में, विश्वामित्र ऋष के अनुयायियों के 
द्वारा इसे आग म फेक दिये जाने की कथा अधिक स्पष्ट 
रूप से प्राप्त है (जे. त्रा, २.३९० )। 

महाभारत एवं पौराणिक साहित्य भै--इस साहित्य में 

ह विश्वामित्र क अनुयायियों के द्वारा नहीं, बल्कि राक्षस- 

रूप प्राप्त हुए कल्मापपाद सौदास राजा के द्वारा” भक्षण 
किये जाने का निर्देश प्राप्त है (म. आ. १६६.३६ ) | 
महाभारत मै प्राप्त यह निर्दे अयोग्य प्रतीत होता है, 
क्या कि, यह कल्मापपाद सोदास के द्वारा नहीं, बल्कि 
सुदास राजा के द्वारा मारा गया था। 


ध्राचीन चरित्रकोश 


उ = ज्योति 


राक्षस के द्वारा इसे भक्षण किये जाने की कथा लिंग 
मे भी प्राप्त है ( लिंग. ६४-६५ )। इसकी मृत्यु होने 
पर, इसके पुत्र पराशर ने इसका वध का प्रतिशोध लेने 
के लिए राक्षससत्र प्रारंभ किया | आगे चल कर, उसके 
पितामह वसिष्ठ ने उसे इस पापकर्म से परावृत्त किया 
(पराशर देखिये ) | अपनी मृत्यु की पश्चात्‌, यह 
शिवभक्ति के कारण स्वर्गलोक पहुँच गया (पञ्च, पा. 
११० )। 

वायुपुराण का कथन--इसे दक्ष से ' वायुपुराण ? का 
शान ग्राप्त हुआ था, जिसे इसने गर्भावस्‍था में स्थित 
अपने पराशर नामक पुत्र को निवेदित किया था ( ब्रह्मांड, 
र. २२.९९ )॥ 

परिवार-इसकी पत्नी का नाम अध्य्यन्ती था, 
जिससे इसे पराशर नामक सुविख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ 
था (भा. ४.१.४१ ) | इसका यह पुत्र इसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ बारह वर्षा के उपरांत उत्पन्न हुआ था ( पराशर 
देखिये ) | 

शक्तिवर्धन--बसिष्ठपुत्र शक्ति का नामांतर (मत्स्य, 
१४५.९२; शक्ति वासिष्ठ देखिये) | 

शाक्तेसेन--( सो. वृष्णि, ) एक यादव राजा, जो 
मत्स्य एवं पद्म के अनुसार निम्न राजा का पुत्र था। विष्णु 
एवं भागवत में इसे 'सत्राजित्‌?, एवं वायु में इसे “शक्रजित्‌? 
ऊहा गया है (मत्स्य, ४५.३; वायु, ९६,२०-२९ ) | 

यह परम सूर्यभक्त था, जिसने इसे ' स्यमंतक ? 
नामक दिव्य मणि दिया था | इसी ' स्रमंतक ? मणि के 
कारण, इसका कृष्ण से संघर्ष हुआ | किंतु अंत में इसे 
यह मणि पुनः प्राप्त हुआ | 

इसकी कुल दस पत्नियाँ थी, जिनसे इसे सौ पुत्र 
उत्पन्न हुए थे। इसके पुत्रों में भंगकार, ब्रतपति, एबं 
अपस्वान्त प्रमुख थे ( वायु. ९६.५०-५३ ) | 

२. (सो. विदू. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
झोणाश्च राजा का पुत्र था | 

शाक्तिहस्त-- एक राक्षस, जो जयंत के 
गया ( पञ्च, सू, ७५) | 

शक्र-बारह आदित्यों में से एक (म. आ. ५९- 
१५ ) | यह इंद्र था, एवं इसे शतक्रतु नामांतर प्राप्त था 
(इंद्र १, देखिये )। इसके भाई का नाम उपेंद्र था 
(भा. ६.६.१९ )। 

शक्रज्योति-मस्तो के प्रथम गणों में से एक। 


द्वारा मारा 
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शक्रदेव 


शक्रदेव--कटिंग देश का एक राजकुमार, जो भानुमत्‌ 
राजा का पुत्र था | भारतीय युद्ध में, यह कौरवों के पक्ष 
में शामिल था। भीमसेन के द्वारा इसका वध हुआ 
(म. भी. ५०.२२ )। 

, शक्रमित्र--(सू. इ.) एक राजा, जो मांधातृ राजा का. 

कनिष्ठ पुत्र था | 

शक्रय--कश्यपकुलो त्पन्न गोत्रकार ऋषिगण | 

शक्रहोम- एक राजा, जो भविष्य के अनुसार यज्ञहोत्र 
राजा का पुत्र था | यह इंद्र के कृपापात्र व्यक्तियों में से 
एक था, जिस कारण इसे अयोध्या का राज्यपद .प्राप्त 
हुआ था। आगे चल कर, इंद्र की कृपा से इसे स्वर्गप्राप्ति 
भी हो गयी | मु 

शंकमान--महिष लोगों का एक नागवंशीय राजा, जो 
प्रवीर राजा का पुत्र था (ब्रह्मांड, २.७४.१८७) | 

शेकर--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से 
एक था ( विष्णु. १.२१.४)।. 

२. स्द्रशिव एक नामांतर | इसे “ शंभु ?, “उमापति?, 
* झूलपाणि ?, ` वृषभध्वज ?, “हर आदि नामांतर भी 
प्राप्त थे ( विष्णु, ५.२२.८) | 

इसने ` वेशालाक्ष ? नामक दस हजार अथ्यायों से युक्त 
एक राजनीतिविषयक ग्रंथ की रचना की थी, जो ब्रह्मा के 
द्वारा विरचित एक वृहद्ग्रंथ का संक्षेप कर लिखा गया था 
(म. शां. ५९.८६-८८; रुद्र-शिय देखिये) | 

३. एक चांडाल, जो अपने पत्नी के पुण्यकमों के 
कारण मुक्त हुआ ( पद्म. ब्र, २०) | 

४, उन्मत्त प्रकृति का एक शिवभक्त ऋषि, जो गौतम 
ऋषि का शिष्य था | वृषपर्वन्‌ ने इसका वध किया, किंतु 
आगे चल कर शिव ने इसे पुनः जीवित किया ( पञ्च, पा. 
११४ )। 

` ५, एक पापी पुरुष, जिसकी कथा स्कंद में “ रामनाथ- 

तीर्थ! का माहात्म्य कथन करने के लिए दी गयी है 
( संद. ३.१.४८ ) | > 

६. एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९१.३५ )। 

शंकु (सो. कुकुर. ) एक यादव राजा, जो भागवत 
एवं विष्णु के अनुसार उग्रसेन राजा के नौ पुत्रों म से एक 
था ( भा. ९,२४.२४) । विष्णु एवं वायु मै इसे क्रमशः 
“संकु? एवं ` कद्वशंकु ” कहा गया है । ` मत्स्य के 
अनुसार, यह बलि का अनुगामी था ( मस्त्य. २४५.३१) 

२. कृष्ण एवं सत्या के पुत्रों में से एक (भा. १०. 
६१.१३) | 
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३. एक ऋषि, जो वसिष्ट एवं ऊजां के पुत्रों में से एक 
था (ब्रह्मांड. २.११,४२)। | 

४. एक महारथी यादव राजा, जो द्रोपदीस्वयंवर में 
उपस्थित था (म. स. १४.५९; आ. १७७,१८१८३ )1 
अर्जुन एवं सुभद्रा के विवाहसमारोह में, यह दहेज ले कर 
उपस्थित हुआ था। 

शंकुक्षण-- अतल ? नामक पाताललोक में रहने- 
वाला एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एकं 
था (ब्रह्मांड, २,२०.१६ ) | 

२. दक्ष क अनुचरों का सामूहिक नाम (मरस्य.४.५२)। 

रे. एक राक्षस, जो अशोकवन म॑ सीता के संरक्षणार्थ 
नियुक्त किया गया था (वा. रा, सुं. १८.२८ ) | 

४. ( सो. कुरु, ) एक राजा, जो जनमेजय एवं वपुष्टमा 
के पुत्रों मे से एक था (म. आ. ९०.९४ ) । पाठभेद 
( भा. सं. )-* झाकु ? | 

५. ध्वतराष्ट्रकुलोत्न्न एक नाग, जो जनमेजय के स- 
सत्र मे दग्ध हुआ था (म, आ. ५२.१४ ) 1 

६. एक स्कंदपार्षद, जो उसे पार्वती के द्वारा दिये गये 
दो पार्षदों में से एक था । दूसरे पार्षद का नाम पुष्पदंत 
था (म. झा. ४४,४७ )। 

७. स्कंद का एक सैनिक (म. झा. ४४.५२ ) | 

८. कुवेरसभा मै रहनेवाला एक शिवपार्षद (म. स, 
परि. १.३.२० )। व 

९. एक पापी ब्राह्मण, जो गीता के सातवें अध्याय के 
पठन से मुक्त हुआ था (पञ्च, उ. १८१ )1 

१०, एक ब्राह्मणवेषधारी शिवावतार, जिसने एक 
पिशाच को मुक्ति प्रदान की थी ( पद्म, स्व, ३५ )। 

शंकुरथ--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था ( ब्रह्मांड. ३,६.४ ) | 

शकुरोमन्‌--एक सहस्वशीर्ष नाग, जो कश्यप एवं 
कटू के पुत्रों में से एक था (मत्स्य. ६.४१ )1 

शंकुशिरस्‌--एक पराक्रमी दानव, जो कश्यप एवं 
दनु के पुत्रों में से एक था | इंद्र-ब्त्र युद्ध में यह वृत्र के 
पक्ष में, एवं देवासुर युद्ध में यह बलि की सेना में शामिल 
था (भा. ६.६.३०; १०-१९; विष्णु, १२१.४) | 

शंकुशिरोधर--एक दानव, जो कश्यप एवं दन के 
पुत्रों में से एक था ( मत्स्य. ६.१७) | 

शंख--एक पराक्रमी असुर, जो समुद्र का पुत्र होने 
के कारण, समुद्र में ही निवास करता था (म. स. ९ 
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१३ )। अपने बल एवं पराक्रम से, इसने समस्त देव एवं 
लोकपालों को सुवर्ण-पर्वत की गुफा में भगा दिया था । 

वेदों पर आक्रमण--आगे चल कर, देवपक्ष के देव 
वेदों के बल से पुनः सामथ्यशाली न हो जायें, इस हेतु 
से इसने चारों वेदों कों नष्ट करना चाहा | एक बार विष्णु 
जब गहरी निद्रा में सो रहे थे, तब इसने वेदों पर आक्रमण 
किया | इसके भय से चारों वेद भाग कर समुद्र म छिप 
गये। 

वेदों के लुप्त हो जाने से, पृथ्वी की सारी जनता संत्रस्त 
हुई । पश्चात्‌ ब्रह्मा ने विष्णु के पास जा कर उन्हें जगाया, 
एवं शंख का वध करने की प्रार्थना की | 

वध--तदुपरांत विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण कर 
समुद्र म प्रवेश किया, एवे कार्तिक झुक्क एकादशी के 
दिन इसका वध किया | इसके वध के पश्चात्‌, विष्णु ने 
चारों वेदों को विमुक्त किया | इसी कारण कार्तिक माह, 
एवं विशेषतः कार्तिक शुक्र एकादशी विष्णुभक्तो में अत्यंत 
पवित्र मानी जाती है (पञ्च. सृ. १; उ. १०-९१ )। 

स्कंद के अनुसार, इसका वध कातिक एकादशी के दिन 
नहीं, बल्कि आषाढ थक्क एकादशी के दिन हुआ था (स्कंद. 
४.२.३३ )। 

२. पाताळ में रहनेवाला एक सहखशीर्ष नाग, जो 
कश्यप एवं कट्र के पुत्रों में से एक था (म. आ. ३१.८ 
भा. ५.२४.२१ )। नारद ने इंद्रसारथि मातलि से इसका 
परिचय कराया था (म, उ. १०१,१२) बलराम के 
निर्वाण के समय, यह उनके स्वागतार्थे उपस्थित हुआ था 
(म. मौ, ५.१४) | 

३, उत्तम मन्वंतर के सत्तार्षयों म से एक । 

४. एक मस्स्यदेशीय महारथ राजकुमार (म. उ. 
५६९ # ), जो विराट एवं सुरथा का पुत्र, तथा उत्तर एवं 
उत्तरा का भाई था । भारतीय युद्ध में, यह द्रोण के द्वारा 

. मारा गया (म. भी, ७८. २१)। 

५. एक यक्ष, जो मणिभद्र एबं पुण्यजनी के पुत्रों में 

से एक था (ब्रह्मांड, ३,७,१२३ )। 

एक ऋषि, जो जेगीपव्य एवं एकपर्णा ( एकपाटाला ) 
का पुत्र, एवं लिखित ऋषि का भाई था (ब्रह्मांड, २.३० 
४०; वायु ७२.१९ ) | 

महाभारत सें--इसकी एवं इसके भाई लिखित की 
कथा महाभारत में विस्तृत रूप मे प्राप्त है, जो व्यास के 
दवारा युधिष्ठिर को कथन की गयी थी। भारतीय युद्ध के 
पश्चात , युविष्ठिर विरागी बन कर राज्यत्याग करने के लिए. 
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प्रदत्त हुआ | उस समय, व्यास ने उसे राजधर्म का 


उपदेश करते समय कहा-- 
दण्ड एवं ही राजेंद्र क्षत्रधर्मो न मुण्डनम्‌ | 


(क्षत्रिय का प्रथम कर्तव्य राज्य करना हे, संन्यास 


लेना नहीं है) । 


अपने उपर्युक्त कथन के पुष्ट्यर्थ, व्यास ने शंख एवं 
लिखित नामक ऋषियों में संघर्ष होने पर, सुद्नुम्न राजा ने 
किस प्रकार व्यक्तिनिरपेक्ष न्याय दिया, इस संबंध में 
एक प्राचीन कथा का निवेदन किया (म. शां. २४; 
लिखित देखिये ) | 

धमेशाखकार-- इसके नाम पर निम्नलिखित तीन 
स्मृतिग्रेथ उपलब्ध हेः-- १. लघुशंखस्मृति, जिसमें ७१ 
लोक हैं, एवं जो आनंदाश्रम, पूना के “ स्मृतिसमुच्चय ? 
में प्रकाशित की गयी हे; २. ब्ृहत्‌शंखस्म॒ति, जिसमें 

ठारह अध्याय हैं, एवं जो वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई के 
द्वारा प्रकाशित हो चुकी हे; ३. शेख-लिखितस्म्रति, जो 
इसने अपने भाई लिखित के सहयोग से लिखी थी। 
इस स्मृति में कुछ ३४ छोक हैं, एवं उसमें परान्न- 
भोजन, अतिथिपूजन आदि विप्रयो की चची की गयी है। 
आनंदाश्रम, पूना के द्वारा वंह प्रकाशित की गयी है। 

७. (सो. पूरू, ) एक राजा, जो जनमेजय पारिक्षित 
राजा एवं वपुष्टमा का पुत्र, एवं शतानीक राजा का भाई 
था (म. आ. ९०,९४ ) | 

८, एक ऋषि, जिसे ब्रह्मदत्त राजा ने अपना सारा धन 
दान के रूप में प्रदान किया था (म, झां. २२६. 
२९; अनु. १३७,१७) | 

९, एक केकयराजकुमार, जो भारतीय युद्ध मैं 
पांडवों के पक्ष में शामिल था, एवं जिसकी अणी “ रथी ? 
थी (म. उ. १६८.१४) | 

१०. कुवेरसभा का एक यक्ष (म. स. ९.१३ ) | 

. ११. एक जगन्नाथभक्‍त राजा, जो हेहयवंशीय भूत 
राजा का पुत्र था। जगन्नाथ ने दशन दे कर, इसे मुक्ति 
प्रदान की ( स्कंद. २.१.३८ ) | हेहय राजाओं के वंशा- 
वलि मै इसका नाम अप्राप्य है । 

१२. एक राजा, जिसे सत्पुरुषों क पदधूलि से मुक्ति 
प्राप्त हुई ( पद्म, क्रि. २१) | १ 

१३, एक ब्राह्मण, जिसने स्वयं की चोरी करने आये 
व्याध को ' वेशाख-माहात्म्य ” सुना कर उसका उद्धार 
किया ( स्कंद, २.७.१७-३१) | 
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शंख काष्य--एक आचार्य, जो यज्ञकर्म से 
अनेकानेक नये मतों का प्रवर्तक था | यह जात झाकायन्य 
नामक आचाय का समकालीन था (का. सं. २२.७) | 
शख ब्राश्रव्य--एक आचार्य, जो राम क्रातुजातेय 
वैय्याब्रपद्य नामक आचार्य का शिष्य था (जै. उ. ब्रा. 
३.४१.१; ४.१७.१) |. 
शंख यामायन--एक वैदिक सूक्‍्तद्रष्ट (ऋ, १०.१५) 
शंखचूड--रामसेना का एक बानर । राम के द्वारा 
प्रशस्ति की जाने के कारण, यह सुग्रीव के कृपापात्र वानरों 
में से एक वना था (वा, रा, उ. ४०.७) | 
२. एक विष्णुभक्त राक्षस, जो विप्रचित्ति राक्षस का पौत्र, 
एवं दंभ राक्षस का पुत्र था | इसकी पत्नी का नाम तुलसी 
था, जिससे इसने गांधर्वविवाह किया था । देवी भागवत में 
इसकी पत्नी का नाम पझिनी अथवा विरजा दिया गया है । 
, अपने पूर्वजन्म मे, यह सुदामन्‌ नामक विष्णु-पाषंद था 
(दे. भा, ९,१८ )। 
अनाचार--इसकी पत्नी तुलसी के पातिव्रत्य के 
कारण, एवं विष्णु से प्राप्त किये विष्णुकवच के कारण 
यह समस्त पृथ्वी में अजेय बन गया था | इसी कवच के 
बल से इसने देवों को त्रस्त करना प्रारंभ किया, एवं उनके 
राज्य यह हस्तगत करने लगा । 
वध--इसके दुप्कार्या को देख कर, श्रीविष्णु ने इसका 
वध करने का निश्चय किया । तत्मीःयर्थ उसने इसकी पत्नी 
तुळसी का पातित्रत्यप्रभाव नष्ट किया, एवं तत्पश्चात्‌ 
एक ब्राहमण का रूप धारण 'कर, इससे विष्णुकवच भी 
दान के रूप में प्राप्त किया | 
तदुपरांत शिव ने काळी के समवेत इस पर आक्रमण 
किया, एवं विष्णु के द्वारा दिये गये शूल की सहायता से 
इसका वध किया । इस युद्ध में शिव की ओर से काली, 
एवं इसकी ओर से तमाम राक्षसियों ने भाग लिया था | 
माहात्म्य--इसकी मृत्यु के पश्चात्‌, इसके हड्डियों से 
शंख बने, जिन्हें विष्णुपूजा में अग्रमान प्राप्त हुआ | 
शंकर को छोड़ कर अन्य देवताओं पर डाला गया जळ 
तीर्थजल के समान पवित्र माना जाता है । इसका शब्द भी 
झम माना जाता है, किंतु इसके ऊपर तुलसीदल चढाना 
पिद्ध एवं अशम माना गया है (दे. भा. ९.१७.२५ 
रहम. २.१६-२०; शिव. रुद्र, यु. २७-४०) , 
पाताल में रहनेवाला एक प्रमुख नाग (भः. ५. 
२४.३१) | 


प्रा. च, ११८ ] 


४. एक यक्ष, जो कुवेर का अनुचर था । एक बार इसने 
गोकुल मै रहनेवाली कई गोपियों का हरण किया, जिस 
कारण कृष्ण ने इसका वध किया, एवं इसके सिर का मणि 
बलराम को अर्पण किया ( भा, १०.३४.२५-३२ )। 

शखण एवं शखनाभ -( स्‌. इ.) इक्ष्वाकुवंशीय 
खगण राजा का नामांतर । ब्रह्मांड में इसके पुत्र का नाम 
व्युषिताश्व दिया गया है (ब्रह्मां २.६३.२०५-२०६ ) | 

शखनख--वरुणसमा का एक नाग (म. स, ९.९९३)| 
शखपद्‌--एक राजा, जो स्वारोचिष मनु का पुत्र एवं 
शिष्य था | मनु ने इसे सात्वत धर्म का ज्ञान प्रदान किया 
था, जो आगे चल कर इसने सुधर्मन्‌ दिञापाल नामक 
अपने शिष्य को सिखाया था (म, झां, ३३६.३४-३५ ) | 
क्षिण देश का एक राजा, जो कर्दम प्रजापति, एवं 
शति क पुत्रां म से एक था ( ब्रह्मांड, ३.८.१९ )। अपने 
उत्तर आयुष्य में, यह तपस्वी एवं ऋषिक बन गया 
(मत्स्य. १४५.९६ ) | 

शखपाद्‌--एक राजर्षि, जो लोकाक्षि नामक शिवावतार 
का एक शिष्य था (वायु. २३.१३५ ) 

शखपाद्‌ अथवा शंखपाल--एक सहलशीप नाग 
जो कश्यप एवं कटू के पुत्रों में से एक था। यह भाद्रपद 
माह क सूय के साथ भ्रमण करता है (भा. १२.११.३८)। 

रे।खापड--एक नाग, जो कश्यप एवं कद्र के पुत्रों में 
स एक था। 

शखमत्‌--एक ऋषिक ( वायु 
“ शखपाद्‌ ?, एबं ` शञ्चपा ? | 

शखम्तुख--शंखद्वीप में रहनेवाला नागों का एक राजा 
जो कश्यप एवं करू के पुत्रों मै से एक था (म. आ. ६५ 
११; वायु. ४८.३३ )। 

शखमेखल-एक ब्रह्मर्षि, जो सर्पदंश से मृत हुई प्रमद्वरा 
को देखने के लिए उपस्थित हुआ था ( म. आ. ८.२० )। 

यमसभा का एक सदस्य भी था (म. स. ९.२४) | 

शखरामन्‌--एक नाग, जो कश्यप एवं कटू के पुत्रों 
मंसे एक था। 

शख-लाखेत-एक्क ऋषिद्वय (शंख एवं लिखित 
देखिये )। 

शर्खाशरस्‌--एक नाग, जो कश्यप एवं कद्र के 
चुना म से एक था (म. आ. ३१.१२)। पाठ-- 

शखराष 

शंग--तामत मन्वंतर एक का योगवधन । 

५. उत्तम मन्वंतर का एक ऋपि ( मस्त्य, ९.१४) | 


१९.९४ ) । पाठभेद- 
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दांग 


प्राचीन चरित्रकोश 


शतजित्‌ 


शग शास्त्रायाने आत्रेय--एक आचाये, जो नगरिन्‌ 
जानश्रृतय नामक आचार्य का शिष्य था (जे, उ. त्रा. २. 
४०.१ )। शास्रायन” का वंशज होने के कारण, इसे 
* शाञ्रायनि ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 

शची पौलोमी--एक वैदिक सूक्तद्रष्टी, जो पुलोमन्‌ 
राजा की कन्या थी । इसके द्वारा रचित सूक्त में सोत का 
नाश करने के लिए प्रार्थना की गयी है (त्र. १०. 
१५९ )। : 

पौराणिक साहिग्य म--इस साहित्य में इसे इन्द्र की 
पत्नी एवे जयन्त की माता कहा गया है ( ब्रह्मांड, ३.६. 
२३ ) इन्द्र-नहुष संत्रपं मै इसने महत्त्वपूणे भाग लिया 
था (नहुष २. देखिये) । इसका सूर्य के साथ संवाद हुआ 
था (म. अनु. १४.५-६ कुं .)। 

शठ--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों मं से 
एक था (म. आ, ५९.२८ )। 
` २, (सो. वसु.) एक यादब, जो वसुदेव एवं रोहिणी 
के पुत्रों मै से एक था। कृष्ण के साथ, यह उपप़व्य 
नगरी म पांडवों से मिलने गया था | 

३, एक राक्ष, जिसके घर पर हनुमत्‌ ने लेकादहन के 
समय छलांग मारी थी (वा. रा. सुं. ६.२४ ) | 

४. वसिष्टकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 

शॉड--इाडामर्क नामक ऋषिद्रय मे से एक (शडामर्क 
देखिये ) । 

२. एक कुष्मांड पिशाच, जो कपि नामक पिशाच 
के दो पुत्रों म॑ से एक था। इसके भाई का नाम अज 
था | इसकी जतुधना, एबं त्रहाधामा नामक दो कन्याएँ 
थां, जिनका विवाह क्रमशः यक्ष एवं रक्षस्‌ से हुआ था। 
शड की इन दोनों कन्याओं का बंशविस्तार पुराणों मं प्राप्त 
है (ब्रह्मांड, ३,७.७४-९७ ) | 

शांडामके--एक ऋषपिद्रय+ जो अक्षरों का पुरोहित था 
(ते. सं. ६.४.१०.१; मे, सं. ४.६.३; तै. ब्रा, १.१.१. 
५; झा. त्रा, ४.२. १.४-६ ) | वैदिक साहित्य मै इन दोनों 
का अलग-अळा निर्देश भी प्राप्त है ( वा. सं. ७.२.१२- 
१३; १६.१७) | ` गुक्रामेथिग्रह ? ग्रहण करने की पद्धति 
इन दो पुरोहितो के कारण प्रस्थापित हुई थी ( ते. सं. ६. 
४, १०) | 

असुरों के पुरोहित--व्रृहत्पति जिस प्रकार देवों का 
पुरोहित था, उसी प्रकार शड एवं मर्क अधुरों के पुरोहित 
थ । इन्हींके कारण असुर-पक्ष सदेव अजेय रहता था | 
अंत में इन्हें सोम की लालच दिखा कर, देवों ने इन्हे 


अपनी ओर आकृष्ट किया, एवं इस प्रकार असुरो को 
पराजित किया | 

आगे चल कर, देवों के द्वारा यज्ञ प्रारंभ करते ही 
सोमप्राप्ति की आशा से ये उपस्थित हुए) किंतु देवों ने 
इन्हें सोम देने से साफ इन्कार किया, एवं फजिहत कर 
इन्हें यज्ञस्थान से दूर भगा दिया (तै. सं. ६.४.१०; 
तै. ब्रा. १.१.१ ) । 

पौराणिक साहित्य मे-इस साहित्य में इन्हें शुक्र एवं 
गो के चार पुत्रों मै से दो कहा गया है, एवं इनके अन्य 
दो भाइयों के नाम स्वष्ट एबं बरत्रिन्‌ बताये गये हैं । 

ये शुक्र के प्रमुख शिष्यो मै से दो थे, एवं असुरपक्ष 
को विजय प्राप्त कराने के हेतु शुक्र ने इन्हें असुरों का 
प्रमुख गुरु बनाया था । किंतु अंत“ देवों ने इन्हें सोम 
की लालच दिखा कर अपने पक्ष में दाख कराया, एव 
इस प्रकार असुरों को पराजित करने के कार्य मै देवपक्ष 
सफळ ब्न गया ( वायु. ९८.६२-६७; मत्स्य, ४७.५४; 
२२९.३३; ब्रह्मांड. ३.७२-७३ )। 

प्रल्हाद के गुरु--असुरराज हिरण्यकदिपु ने इन्हे 
अपने पुत्र प्रह्मद का गुरु नियुक्त किया था, किंतु 
यह कार्य भी ये सुयोग्य प्रकार से पूरा न कर सके (भा. 
७.५.१ )| 

इाडिळ--कऱ्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

२. अद्टाइस व्यातों में से एक (व्यास पाराशर 
देखिये) । 

रात--जभासुर के शतंदुदुभि नामक पुत्र का नामांतर 
(वायु, ६७.७८ ) | 

शतकिलाक--जैगीपव्य ऋषि का पिता । 

शातगामि--जटायु के पुत्रों में से एक (मत्स्य. ६. 
३६; पद्म, स्‌. ६) | 

शतगुण--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं क्रोधा के 
पुत्रां मे से एक था (ब्रह्मांड, ३.६.३९ ) | 

शातग्रीव-एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों 
में से एक था (ब्रह्मांड, ३.६.११ ) ] 

शतघंटा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. शा. 
४५.११) | . 

शातचंद्र--कोरब पक्ष का एक योद्धा, जो गांधार- 
राज सुत्रल का पुत्र, एवे शकुनि का माई था। भीमसेन 
ने इसका वध किया (म. द्रो. १३२,२० ) । 

शातजित्‌--( स्वा. प्रिय, ) एक राजा, जो विरज एवं 
विपूची के सौ पुत्रों मं से एक था (भा. ५.५.१५) । 
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शतजित्‌ 


(सो. सह. ) एक राजा, जो सहस्रजित्‌ राजा 
पुत्र था । इसके महाहय, वेणुहय एवं हेहय नामक 
तीन सुविख्यात पुत्र थे ( भा, ९.२३.२१ )। 

३. कृष्ण एवं जांत्रवती का एक पुत्र, जो प्रभासक्षेत्र 
में यादवीयुद्ध में मारा गया था ( मा: ९.६१.११ )। 

४. एक यक्ष, जो आश्विन माह के सूर्य क साथ भ्रमण 
करता है | 

(खा. नाभि. ) एक राजा, जो रजस राजा का 
पुत्र, एवं विश्वग्ज्योति आदि सौ पुत्रों का पिता था 
( ब्रह्मांड, २,१४.७०-७२ ) | इस “शतति ? नामांतर 
भी प्राप्त था। 

रातज्याति--व॑वस्वत मनुपुत्र सुभ्राज्‌ के तीन पुत्रों 
मस एक | इसे एक लक्ष पुत्र उत्पन्न हुए थे (म. आ 
१.४२ ) | 

शततारका--सोम की सत्ताइस पत्नियों म से एक | 

शर्ताते--( स्वा. नाभि.) रजसरूपुत्र शत राजा का 
नामांतर ( शत ५. देखिये ) | 

शततेजस्‌--वारहवौँ व्यास ( व्यास पाराशर देखि ये)। 


शतदंप्र-- एक राक्षस, जो क्यप एवं खशा के पुत्रों 
मं स एक था (ब्रह्मांड, ३.७.१३५ ) | 
शतडुदाभ--जभासुर के पुत्रों मे से एक ( जभ. ९. 


देखिये) | 
शतद्युन्न-- एक राजा, जिस पर मत्स्य' देवता ने 
कृपा की थी (ते. ब्रा, १.५.२.१) | 
(सू. निमि. ) एक दानशूर राजा, जो विष्णु एवं 
भागवत के अनुसार भानुमत्‌ राजा का पुत्र था ( भा. ९, 
१३.२१-२२ ) | वायु में इसे 'प्रदम्न! कहा गया है। 
इसने मांद्गल्य ऋषि को एक सोने का ग्रह प्रदान 
किया था, जिस कारण इसे स्वर्गप्रात्ति हुई (म. शां 
२२६.३२; अनु. १२६.३२ ) | 
२. चाक्षुष मनु एवं नड्वला के पुत्रों में से एक था 
(ब्रह्मांड, २.३६.७९ ) | 
शतडुति--छाया अथवा सवर्णा का नामान्तर | 
शतधचु-( सो. क्रोष्टु.) यादववंशीय शतधन्वन्‌ 
राजा का नामान्तर | 
(मौर्य. भविष्य. ) एक राजा, जो ब्रह्मांड 


के अनु- 


सार देववर्मन्‌ मोर्य राजा का पुत्र था (ब्रह्मांड, ३.७४. 
१४८ ) | विष्णु, भागवत, एवं मत्स्य भे इसे सोम- 
रामनपुत्र गतधन्वन्‌ ? एवं वायु में इसे ` श्रतधर कहा 


गया हे । 
९३ 


प्राचीन चरित्रकोंदा 


रातमायु 


शतधन्वच्‌--( सो. क्रोष्टु. ) मिथिला देश का एक 
दृष्टप्रक्ृति भोजवंशीय यादव राजा, जो हृदीक राजा का 
पुत्र, एव कृतवमन्‌ राजा का भाई था | भागवत एवं 
बिप्णु मं उसे गतघनु कहा गया है । 

कलिंग देश के राजा चित्रांगद की कन्या के स्वयंवर 
में यह उपस्थित था (म. झां. ४.७) | अक्रर एवं. कृत- 
वमन क कथनानुसार, इसने यादवराजा सत्राजित्‌ का 
वध किया, एवं उसका स्यमंतक मणि ले कर यह भाग 
गया (भा. १०.५७.५-२०) | 

पश्चात्‌ कृष्ण ने इस पर आक्रमण किया, एवं यह 
विज्ञातद्ददया नामक घोड़ी पर संवार होकर भागने लगा | 
मिथिला नगरी के समीप श्रीकृष्ण ने इसे पकड़ कर इसका 
शिरच्छेद किया (ह. बं, १. १९ )। किंतु 
स्यमंतक मणि अक्रर के पास रखने के कारण, श्रीकृष्ण 
को वह प्राप्त न हो सका (भा. १०.५८,९; अक्रर एवं 
सत्राजित्‌ देखिये ) | 

२. मोयवंशीय गतधनु राजा का नामान्तर | 

३. एक विष्णुभक्त राजा, जिसके पत्नी का नाम ज्ैब्या 
था | एक पाखंडी व्यक्ति से मिलने के कारण, इसे एवं 
इसकी पत्नी को. अनेकानेक कष्ट सहने पड़े (विष्ण, ३. 
१८.५३-९५ )। 

४. हसध्वज राजा का प्रधान, जिसकी माता का नाम 
सुमति था । 

शतपवा--युक्राचाय की भार्या (म. उ. ११५.१३)। 

रातप्रभदन वरूप--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ.१०. 
११३)। 

शतवळ--रामसेना का एक वानर सेनापति ( वा. रा 
कि. ४३.१ ) 

शतवद्धाक--एक अ!चाय, जो ब्रह्मांड के अनुसार 
व्यास की क्रक्रिष्यपरंपरा में से शाकवैण रथीतर 
नामक आचाय का शिष्य था। 

शतवळाक्ष मोद्गल्य--एक वेयाकरण, जिसके द्वारा 
की गयी ' मृत्यु ? शब्द की निरुक्ति का निर्देश यास्क के 
निरुक्त मे प्राप्त है (नि. ११.६ )। 

शतवाहु--एक असुर, जो हिरण्यकशिपु का अनुगामी 
था। 

शतभेद्न बैरूप--एक बैदिक सुक्तद्रष्टा ( ऋ १०, 
११३ )। 

शतमायु--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों 
म॑ से एक था (वायु. ६८.११) | 
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शतमुख 


प्राचीन चरित्रकोश 


शतमुख--एक शिवभक्त असुर, जिसने सौ साल तक 
अपने मांसखंडों की आहुति दे कर शिव की तपस्या की 
थी, जिस कारण संतुष्ट हो कर शिव ने इसे अनेकानेक वर 
प्रदान किये थे (म. अनु, ४५-६८ ) । 
शतमुखी रावण--मायापुरी का एक राक्षसराज, 
जिसने नि्कुभपुत्र पौंडूक राक्षस के साथ लंकाधिपति 
विभीषण को पदच्युत करने का षड्यंत्र रचा था, किन्तु 
अंत में राम ने इसका वध किया (आ, रा. राज्य. " 
पोंडरक देखिये ) । 
शतयातु--एक ऋषि, जिप्तका निर्देश ऋग्वेद में 
पराशर के पश्चात्‌ एवं वसिष्ठ के पहले किया गया है 
(ऋ. ७. १८.२१ )। गेल्डनर के अनुसार यह वसिष्ठ 
ऋषि के पुत्रों मे से एक था ( गेल्डनर, वेदिशे स्टूडियन 
७,१८.९२१ )। 
शतयूप-केकय देश का एक तपस्वी राजा,जिसने अपना 
राज्य अपने पुत्रों को सोंप कर कुरुक्षेत्र के वन में तपस्या 
प्रारंस की थी । इसके पितामह का नाम सहखचित्य था | 
अपने आयुष्य के उत्तरकाल म॑ श्रृतराट्र इसके - आश्रम में 
आया था जिसे इसने वनवास की विधि बतायी थी ( म. 
आश्र, २५.९) | 
शातरथ--( सू, इ. ) एक राजा, जो मूलक राजा का 
पौत्र, एवं दशरथ राजा का पुत्र था। वायु में इसे मूलक 
राजा का पुत्र कहा गया है ( वायु. ८८,१८० )। 
इसे “ इलबिल ? एवं ` इडविड ? नामांतर भी प्राप्त 
था, जिस कारण इसके पुत्र ' ऐलबिल? अथवा ' ऐडबिड ? 
नाम से सुविख्यात हुए। 
शतरूप--सुतार नामक शिवावतार का एक शिष्य | 
शतरूपा--ब्रह्मा की एक मानसकन्या, जो उसके 
वामाँग से उत्पन्न हुई थी। इसे सरस्वती नामांतर भी 
प्राप्त था (मा. ३.१२.५८२) | 
इसने दीधकाल तक तपस्या कर स्वायंभुव मनु राजा 
को पतिरूप में प्राप्त क्रिया था । स्वायंथुव मनु से इसे 
प्रियत्रत, उत्तानपाद आदि सात पुत्र, एवं देवहति नामक 
तीन कन्याएँ उत्पन्न हुई थी (ब्रह्मांड, २,१,५७ | 
मस्स्य में इसे अपने पिता ब्रह्मा से ही स्वायंभुव मनु, 
मारीच आदि सात पुत्र उत्यन्न होने का निर्देश प्राप्त है । 
आगे चल कर मारीच को वामदेव, सनव्कुमार आदि पुत्र 
उत्पन्न हुए थे ( मत्स्य. ४. २४-३० ) 
शतर्चिन्‌--एक ऋपिसमुदाय, जिसे ऋग्वेद के क 
सक्तो के प्रणयन का श्रय दिया गया है (ऐ. आ, २.२. 


०००५ 


१; आश्व. ग्र. ३३ ) | इस ऋषिसमुदाय में कुछ सो 
ऋषि समाविष्ट थे ( आपानुक्रमणी १,६ )। 

३. एक ऋषि, जो वंग राजकुमार देमकांत के द्वारा मारा 
गया था ( हेमकांत देखिये ) | 

शतलोचन--स्केंद का एक सैनिक (म, श.४४,५ ६ )। 

शतशलाक --जेगीपव्य ऋषि का पिता, जिसकी पत्नी 
का नाम एकपाताला था। पाठभेद (वायु पुराण ) 

शतशिलाक ! ( ब्रह्मांड, ३.१०.२०; वायु, ७२,१८ )] 

शतशाद्‌--एक दानव, जो कश्यप एवं दुनु के पुत्रों मे 
से एक था। 

शातशीर्षा--वाषुक्ि नाग की पत्नी (म. उ, ११५, 
४६०% ) | 

शतहय--तामस मनु के पुत्रों म॑ से एक | 

शतहृदू---एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों 
में से एक था ( मत्स्य, ६.१८ )। 

शतहदा--एक राक्षसी, जो जवासुर की पत्नी एवं 
विराध की माता थी | 

शताजित्‌- (सो, क्रोष्टु.) एक यादव राजा, जो 
भजमान एवं बाहयका के पुत्रों में से एक था । 

शतानंद्‌--एक ऋषि, जो गौतम शरद्वत्‌ तथा ब्रह्म- 
मानसकन्या एवं दिवोदासभगिनी अहल्या का पुत्र था। 
यह विदेह देश के जनक राजा का पुरोहित था, एवं राम 
दाशरथि के विवाह में यह मुख्य पुरोहित था ( वा. रा. 
बा, ५०-५१; भा. ९,२१.३४-३५ )। इसके पुत्र का 
नाम सद्यवृति था | पाठभेद ( मस्त्यपुराण )-' शारद्वत'। 

२. सावर्णि मन्वन्तर के स्तर्पियों में से एक । 

शतानीक--( सो. कुरु.) एक राजकुमार, जो नकुल 
एवं द्रौपदी का पुत्र था (म, आ. ५७.१०२; ९०.८२; 


ल्ह 


भा ९.२२. २९; मत्स्य, ५०.५३ ) । 
भारतीय युद्ध में इसका निम्नलिखित योद्धाओं के साथ 
युद्ध हुआ था :--१. भृतकर्मन्‌ ( म. द्रो. २४ २. 


चित्रसेन ( म. द्रो. १४३.९ ); ३. श्रुतकर्मन्‌ ( म. क, १८. 
१२-१६); ३. अश्वत्थामन्‌ (म. क. ३९,१५ ); ५ 
कुर्णिदपुत्र (म. क. ६२.५२) । इसके रथ फे अश्व शालपुष्प 
के समान रक्तिम पीले वर्ण के थे (म, द्रो. २२.२३ )। 

भारतीय युद्ध के अठाराहवें दिन हुए रात्रियुद्धः में, 

श्वत्थामन्‌ ने इसका वध किया (म. सी. ८.५४ ) | 

२. (सो. कुरु. भविष्य.) एक राजा, जो परिक्षित्‌ पुत्र 
जनमेजय का पुत्र था | इसकी माता का नाम वपुष्टमा 
था, ओ काशिराज की कन्या थी (म, आ. ९०.९४ )। 
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। 


शतानीक 


प्राचीन चरित्रकोठा 


झज्रुन्न 


इसने याज्ञवल्क्य, कृप, एवं शौनक से क्रमशः वेदविद्या, 
अस्त्रविद्या, एवं आत्मविद्या प्राप्त की थी | समंत नामक 
आचार्य ने इसे भारत एवं भविष्यपुराण कथन किया था 
( भवि. ब्राह्मः १.३०-३६) | 

इसकी पत्नी का नाम वेदेही था, जिससे इसे अश्व 
मेघदत्त (सहस्रानीक) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था 
(ना. ९.२२ ३८-३९ ) | शतानीक राजा के जीदन5र 
से महाभारत मै प्राप्त कुरुवंश का ठृत्तान्त समाप्त होता है 
(म. आ. ९०.९४- ९६ ) | किंतु विष्णु में प रिक्षित्‌ राजा 
से ही कुरुवंश का वर्णन प्रमाप्त होता है, एवं उसके आगे 
भविष्य वंश! प्रारंभ होता है ( विष्णु, ४.२१.१-२; भा 

३९)। 

यह अत्यंत विरक्त प्रकृति का राजा था, जिस कारण 
अपनी उत्तर आयुष्य में आत्मज्ञान प्राप्त कर,यह स्वर्गलोक 
प्रविष्ट हुआ | 

३. ( सो. कुरु. भविष्य ) एक कुरुबंशीय राजा, जो 

भारत के अनुसार वसुदान राजा का, मत्स्य के अनु- 
सार वसुदामन्‌ राजा का, एवं भागवत के अनुसार सुदास 
राजा का पुत्र था (मत्स्य ५०.८६ ) | इसके पुत्र का नाम 

दमन (उदयन) था (भा. ९,२२.४३) | इसका सविस्तृत 

वंशक्रम विष्णु मे निम्नप्रकार दिया गया हैः--बसुदामन- 
शतानीक-उदयन-वहीनर-खंडपाणि- निरमित्र- क्षेमक । 
क्षमक राजा के साथ सोमवंश समाप्त होता है (बिष्णु. 
४,२१०, ३ ) | 

४. मत्स्यनरेश बिराट के सोमदत्त नामक छोटे भाई 
का नामान्तर ( म, वि, २०.१३ ) । भारतीय युद्ध में यह 
द्रोण के द्वारा मारा गया (म. वि. ३.१९; म. द्रो. २०. 
क. ४.८३) | 

५. मत्स्यनरेश विराट का भाई एवं सेनापति | बिराट 
के द्वारा किये गये घोषयात्रा युद्ध में, इसने त्रेगतो के साथ 
युद्ध किया था ( म. वि, ३१.१६ )। 

भारतीय युद्ध में यह पांडवों का प्रमुख योद्धा था ( 
द्रो. १४३,२७ ) | इसी य॒द्ध म, शल्य के द्वारा इसका वध 
हुआ (म. द्रो. १४३.२७ )। 

६. त्रह्मसावार्ग मनु के पुत्रों मे से एक (ब्रह्मांड, ४. 
१.७२ ) 

७. एक राजा, जो बृहद्रथ राजा का पुत्र था (विष्णु 
४.२१.१४) | 

शतानीक सात्राजित-एक भरतवंशीय सम्राट 
जिसने काशिनरेश धृतराष्ट्र को पराजित कर, उसके 


यज्ञाश्च का हरण किया था ( या. ब्रा. १२.५.४.९-१२ ) | 

यह सत्राजित राजा का पुत्र था, एवं वाजरलपुत्र 
सोमशुष्म नामक आचार्य ने इसे ' एन्द्र महाभिषेक 
क्रिया था (ऐ. ब्रा. ८,२१ ) । अथर्ववेद के अस्पष्ट अर्थ 
के एक सृक्त में, दाक्षायणों के द्वारा इसे बाँधा जाने का 
निर्देश .याप्त हे ( अ. वे. ६.३५.१; वा. सं. ३४.५२ ) | 

शताय्रु--( सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो विष्णु, 
मत्स्य एवं वायु के अनुसार, पुरूरवस्‌ एवं उर्वशी के 
पुत्रां म से एक था (मत्स्य. २४.३४ )। भागवत में इसे 
* सत्यायु ? कहा गया है । 

रात्रि आझिवेशि--एक उदार राजा, जो अभिवेदा का 
पुत्र था.] तांवरण प्राजापत्य नामक आचाय के 
इसके दातृत्व की प्रशंसा की गयी है ( ऋ, ५.३४ 

शत्रुघातिन्‌--( स्‌. इ. ) ` दात्रुन्न का 
जिसका माता का नाम श्रुतकीतिं था (वा. रा. उ, १०८ 
११) | इसे निम्नलिखित नामांतर भी प्राप्त थेः-- 
यूपकेत; झूरसेन ( वायु. ८८. १८६); श्रुतसेन (मा 

११.१३) | लक्ष्मण के पश्चात्‌, यह वैदिश राज्य के 
राजसिंहासन पर अधिष्ठित हुआ था (वा. रा. उ. 
१०८.११) । 

रिवार--इसकी निम्नलिखित पत्नियाँ थीः-- १. 
मदनसुदरी एवं २. शिवकांति, जो कंबुकंठ राजा की कन्याएँ 
थी, एवं जो इसे स्वयंवर में प्राप्त हुई थी (आ. रा. 
विवाह, ८ ); ३. मालती ( आ. रा. विवाह. ७ )1 

शत्रुष्--(स्‌. इ. ) एक इ्ष्वाकुवंशीय राजा, जो 
दशरथ राजा का पुत्र, एवं राम दाशरथि का कनिष्ठ सापत्न 
बंडु था । इसकी माता का नाम सुमित्रा था, एवं लक्ष्मण 
इसका ज्येष्ठ सगा भाई था। फिर भी अपने सापत्न 
वैधु भरत से ही यह अधिक सहानुभाव रखता था, जिस- 
कारण राम-लक्ष्मण ? के समान ' भरत-ात्रप्न? का 
जोड़ा आतृभाव की ज्वलत प्रतिमा बन कर प्राची 
इतिहास में अमर हो चुका है। 

राम का योंतरराज्याभिपेक-दरारथ के द्वारा राम का 
यांवराज्याभिषेक जब्र निश्चित हुआ, उस समय यह भरत 
के साथ उसके ननिहाल में था। अयोध्या आने पर 
इसे राम को वनवास प्राप्त होने के संत्रंध मै वार्ता ज्ञात 
हुई । पश्चात्‌ इस सारे अनर्थ का कारण मेथरा हे, यह 
ज्ञात होते ही इसने उसे पकड़ कर घसीटा, एवे खत्र 
पीटा | यह उसका वध भी करना चाहता था, किन्तु भरत 
ने इसे इस अविचार से परावृत्त किया | 
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' शत्रुघ्न 


प्राचीन चरित्रकोश 


अपनी सापत्न माता केकेयी के मोह में फॅस कर राम 
जैसे पुण्यपुरुष को वनवास देनेवाले अपने पिता दशरथ 
को भी इसने बुरा-भला कहा, एवं इस दुःखी घटना का 
अवरोध न करनेवाले अपने ज्येष्ठ भाई लक्ष्मण को भी 
काफी दोष दिया (वा. रा, अयो. ७८,२-४ )। ` 
पादुका संरक्षण--राम की पादुका ले कर नन्दिग्राम 
लोट आनेवाले भरत के झारीररक्षक के नाते यह भी 
उपस्थित था । राम के वनवासकाल में शत्रुघ्न कहाँ रहता 
था, इस संबंध में कोई भी जानकारी “वाल्मीकि रामायण? 
मं उपलब्ध नहीं है। राम के वनवाससमाप्ति के पश्चात्‌, 
यह उसका धनुष एवे बाण ले कर उसका स्वागत करने 
गया था। 
लवणवध-वबनवासकाल_ के पश्चात्‌ राम अयोध्या 
का राजा बन गया, तत्र उन्हींके भादेश से इसने लवणा- 
सुर पर आक्रमण किया । 
लवणासुर यमुनातट के निवासी च्यवन भार्रवादि 
ऋषियों को त्रस्त करता था । उसके पिता मधु को शिब से 
` , एक अजेय झल प्राप्त हुआ था, एवं शिव ने उसे आशी- 
बांद दिया था कि, जत्र तक वह झूल लवण के हाथ में 
रहेगा, तत्र तक वह अवध्य होगा (वा. रा. उ. ६१. 
२४ ) इसी झूल के बळ से लवण अत्र समस्त प्रथ्वी पर 
अत्याचार करने के लिए प्रत्रत्त हुआ था । 
च्यवन भागर्वादि ऋषियों ने लवण की शिकायत राम 
से की, जिस पर राम ने शत्रुध्न को इस प्रदेश का राज्या- 
मिप्रेक किया, एवं इसे लवण का वध करने की आज्ञा दी। 
इसने एक विशाल सेना को मधुवन की ओर भेज दिया, 
एवं स्वयं एक रात्रि वाल्मीकि क आश्रम म व्यतीत कर, 
यह मधुवन के लिए रवाना हुआ । अयोध्या से निकल ने 
के पश्चात्‌ चौथे दिन यह मधुपुर पहुँच गया । 
मधुपुर पहुँचते ही इसने देखा कि, शिव के द्वारा 
दिया गया शूळ अपने राजभवन में रख कर, लवण कहीं 
बाहर गया था। इसने वह झूल हस्तगत किया, एवं यह 
उस राक्षस की राह देखते मधुपुर के द्वार में ही खड़ा 
हुआ । पश्चात्‌ इन दोनों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें 
इसने लवण का वध किया | 
मथुरा की स्थापना--लवणवध के पश्चात्‌, इसने 
मधुबन में थ्थित मधुपुरी अथवा मधुरा नगरी में अपनी 
राजधानी स्थापित कर, उसका नाम ' मथुरा? रक्खा 
(ब्रह्मांड. २.६९३.१८६; वायुः ८८.१८५-१८६; भा. ९. 
११.१४८ ) | पश्चात्‌ इसने “मधुवन” राज्य का नाम बदल 


कर उसे ' शूरसन ? नाम प्रदान किया | आगे चल कर 
इसी नाम से यइ प्रदेश सुविख्यात हुआ | 

राम से भंट--इस प्रकार, बारह वर्षा तक मधुपुरी में 
राज्य करने के पश्चात्‌, राम के दर्शन की इच्छा इसके मन 
में उत्पन्न हुई | तदनुसार यह अयोध्या पहुँचा, एवं इसने 
मधुपुरी छोड़ कर राम के पास ही अयोध्या में रहने की 
इच्छा प्रदर्शित की । किंतु राम ने इसे इस निश्चय से परावृत्त 
कर, क्षात्रधर्म के अनुसार मधपुरी में प्रजापालन का कार्य 
करने की आज्ञा दी (प्रजा हि परिपाल्या क्षत्रधर्सेण; वा. 
रा. उ. ७२.१४ ) | पश्चात्‌ सात दिनों तक अयोध्या में 
रह कर, यह मधुपुरी लोट गया | मधुपुरी वापस जाते 
समय, इसे वाल्मीकि के आश्रम में कुशल्वों के द्वारा 
रामायण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ । 

राम का अश्वमेधयज्ञ--राम के अश्रमेध यज्ञ के 
समय, अश्वमेधीय अश्व के संरक्षण का भार इसे सौंपा 
गया था (वा. रा. उ. ९१ ) | अश्वसंरक्षण के हेतु तुन्न 
के द्वारा किये गये पराक्रम का कल्पनारम्य वर्णन पद्म में 
प्राप्त हे, जहाँ इस कार्य के लिए इसने पाताल में दिग्वि- 
जय करने का ( पद्म. पा. ३८ ), एवं शिव से युद्ध करने 
का निर्देश प्राप्त है (पञ्च, पा. ४३) | 

शत्रुघ्न के अश्वमेचीय दिग्विजय में निम्नलिखित वीर 
शामिल थेः--प्रतापाय्र्य, नीलरत्न, लक्ष्मी निधि, “रिपुताप, 
उग्रहय, शस्रवित्‌, महावीर, रथाग्रणी, एवं दंडभृत्‌ 
( पद्म. पा. ११)। 

दिग्विजय-अश्वमेघीय अश्च के साथ इसने निम्नलिखित 
देशों में दिग्विजय कर अपना प्रभुत्व प्रस्थापित किया 
था :--पांचाल, कुरु, उत्तरकुरु, दशाण, श्रीविशाल, 
अहिच्छत्र, पयोष्णी, रत्नातटनगर, नीलपर्वत, चक्रांक- 
नगर, तेजःऐूर, नर्मगतीर, पाताळलोक, विध्यपर्वत में 
स्थित देवपूरनगर, भारतवर्ष की सीमा के बाहर स्थित 
हेमकूटपर्वत, अंग, वंग, कलिंग, कुंडलनगर, गंगातीर 
मं स्थित वाल्मीकि आश्रम ( पक्ष, पा. १-६८ ) | 

मृत्यु--भपना आयुःकाल समाप्त हो गया है, यह 
जान कर राम ने भरत एवं शत्रुध्च को अयोध्या में घुला 


| छिया, एबं ये तीनों भाई सरयू नदी के तट पर “गो- 


प्रतारतीर्थं ? में वैष्णव तेज़ में विलीन हुए (वा, रा. उ. 
११० ) | लक्ष्मण की मृत्यु इसके पहले ही हो चुकी थी 
(राम दाशरथि देखिये) | 

परिवार--इसकी पत्नी का नाम श्रुतकीतिं था, जो 
कुशध्वज जनकराजा की कन्या थी (वा. रा. बा. ७३. 
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३३) | अपनी इस पत्नी से इसे शत्रुवातिन्‌ एबं सुत्राह 
नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे | भागवत एवं बिष्णु में इसके 
पुत्र शत्रुघातिन्‌ का नाम क्रमशः श्रुतसेन’ एवं ' झूरसेन * 
द्विया गया है ( भा. ९.११.१३-१४; विष्णु, १,१२.४ )। 
वायु में भी इसके प्रथम पुत्र का नाम झूरसेन बताया गया 
है ( वायु. ८८.१८६ ) | 

अपनी मृत्यु के पूर्व इसने सबाहु एवं झत्रघातिन्‌ को 
क्रमशः मथुरा एवं शूरसेन देश का राज्य दिया था 
(वा. रा. उ. १०७,१०८ ) । वायु के अनुसार दोनों ही 
पुत्रों को इसने मथुरा का ही राज्य प्रदान किया था | 

२. लका का एक रावणपक्षीय राक्षस (बा. रा. यु. ४३) 

रै. ( सो. क्रोष्ट, ) एक यादव राजकुमार, जो श्रफल्क 
यादव क तेरह पुत्रों मं से एक था (भा. ९.२४.१७ )। 

४, अक्रूर यादव के पुत्रों में से एक (मत्स्य, ४५.२९) 

¦ एक यादव राजकुमार, जो मङ्गकार एवं नरा के 
पुत्रा म से एक था | अक्रूर ने इसका वध किया ( वायु. 
९६.८५ ) | 

शत्रुजित्‌ -( सो. विदू. ), एक राजा, 
राजा का पुत्र था ( मत्स्य. ४४.७९ )। 

१. (सू. इ. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
मांधात राजा का पुत्र था (मत्स्य १२.३५ )। भागवत 
विष्णु, एव बायु मं इसे ' अंत्ररीप ? कहा गया है । 

(सू. इ.) एक राजा, जो ध्रुबसंधि राजा एं 
लीलावती का पुत्र था। 


४ मतद्‌न राजा का नामांतर (विष्णु, ४,८,१२ )। 

(० ऊँवल्याश्व राजा का नामांतर ( भा, ९.१७.६ )। 

शजुजय--प्तराष्ट्र का एक पुत्र | भारतीय युद्ध मं 
इस पर भीष्म के रक्षण का भार सोंग गया था (म. 
भी. ४७.८ ) । -मीममेन ने इसका. वध किया (म. द्रो. 
१६९.३०) | 

२. कॉरवपक्ष का एक योद्धा, जो कर्ण का छोटा 


जो झोणाश्च 


भाई था | अजुन ने इसका वध किया था (म. द्रो. 
३१.५९ ) | 

३ जा का एक पुत्र, जो अश्वत्थामन्‌ के द्वारा 
मारा गया था । 


४. करवपक्ष का एक योद्धा, जो अभिमन्यु के द्वारा 
मारा गया था (म. द्रो. ४७.१५ ) | 

५. सौवीर देश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ के 
माइया म से एक था | जयद्रथ के द्वारा किये गये द्रोपदी- 
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> शनि 
SS MN 
हरण क समय, अजुन के द्वारा यह मारा गया ( म. व. 
२४९.१० ) | 
एक तरंगत योद्धा, जो अजुन के द्वारा मारा गया 
(म. क. १९.१०) | 
७. सौवीर देश के कणिक राजा का नामांतर, जिसे 
भरद्वा त्रप ने राजधर्म एवं कूटनीति का उपदेश किया था 
(म. शां, १३८.४ )। 
राडुजया--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. 
रा, ४५-६.) | 
शाडुतपन -एक दानव, जो कश्यप एवं दजु के पुत्रों 
म से एक था (म. आ. ५९.२८) | 
शचुंतप--दुर्योधन की सेना का एक राजा, जो कर्ण 
का भाइ था | अजुन ने 'उत्तर-गोग्रहण ? के समय, 
इसका वध किया ( म. वि. ४९.१३ )। 
राजमद्न--एक राजा, जो ऋतुथ्वज एवं मदालसा 
का तृतीय पुत्र था ( मार्क, २३.२६ )। 
शचुलह--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो 
भारतीय युद्ध मै कर्ण का शरीरसंरक्षफ था | भीमसेन के 
दारा यह माध गया ( म. द्रो. ११२.४० )| 
थ राजा के सूज नामक मंत्री का पुत्र 
शाधाय--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार 
व्यास के सामशिष्य परंपरा में से ॥ह्रण्यनाभ नामक 
आचाय का शिष्य था। 
शनि--एक पापग्रह, जो नो ग्रहों में से एक प्रमुख 
अह माना जाता हैं ( मत्स्य. ९२.४४) | इसे ` शनैश्वर ? 
नामातर भी प्राप्त था | लोहे से बने हुए रथ से यह 
समस्त अहमंडल का परिभ्रमण तीस माह में पूरा करता है 
( भा. ५.२२.१६ )। 
पाराणक सहित्य सें--इस साहित्य में इसे महा- 
तेजस्वी एवं तीक्ष्ण स्वभाववाला अह कहा गया है। इसे 
छाया एवं विवस्वत्‌ ( मातेड ) का पुत्र कहा गया है 
(भा. ६.६.४१; विष्णु, १.८.११ 2 | इसके भाई का 
नाम सावाण था ( विष्णुधर्म, १.१०६)। आगे चल 
कर अपने पिता सूर्य की आशा से यह ग्रह बन गया | 
कालकापुराण मे भी इसे सूर्यपुत्र कहा गया 
एवं सती की मृत्यु केयपश्चात्‌ शिव के आँखों से जो आंसू 
टपके, उसीके कारण इसके कृष्णवर्णीय बनने की क्था 
| प्रप्त हे (कालि. १८) | आगे चल कर यह मनुष्यों 
को अत्येत त्रस्त करने लगा, जिस कारण शिव ने मेषादि 
राशि इसके अधिकार में दी, एवं पजा करनेवाले लोगों 


~ 
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शवरौ 


को सुख एवं समृद्धि प्रदान करने की आज्ञा इसेदी 
( स्कंद. ५-१,५० )। १ 
पराक्रम--शिश एवं त्रिपुर के युद्ध मे, इसने शिव 
के रथ पर आरूढ हो कर नरकासुर से युद्ध किया था 
(भा. ८.१०.३३) । एक बार अश्वत्थ एवं पिप्पल 
अगस्स्य ऋषि को अत्यधिक तस्त करने लगे, जिस कारण 
इसने उनका वध किया था (ब्रह्म, ११८) | 
दशरथ राजा से युद्ध--ज्योतिषशासत्र की दृष्टि से 
शनि जब्र रोहिणी नक्षत्र को पीडित करता हे ( रोहिणी - 
शक्रट का भेदन ), तत्र पृथ्वी के मनुष्यों के लिए वह एक 
अशुभ योग माना जाता है । रोहिणी नक्षत्र का देवता 
प्रजापति होता है, जिस कारण शनि के द्वारा रोहिणी- 
शाकट का भेद होने पर उसका दुष्परिणाम प्रजापति पर 
हो कर, सारे प्रथ्वी पर लोकक्षय होता है । 
दशरथ राजा के राज्यकाल में एसा ही कुयोग उत्पन्न 
हुआ 'था। उस समय दशरथ राजाने शनि से युद्ध 
कर, इसे रोहिणीशकट के भेदन से परावृत्त किया | उस 
समय दशरथ के द्वारा शनि का गुणगान किये जाने 
पर, इसने उसे आशीर्वाद दिया, जो लोग अपनी प्रिय 
वस्तुओ का दान कर मेरी उपासन! करेंगे, उनकी में रक्षा 
करूंगा ? | = 
शंतनु--कुस्वंशीय ' शांतनु? राजा का नामांतर 
( शांतनु तथा शांतनव देखिये ) | 
झाबर--एक म्लेच्छ जातिविशेष, जो दक्षिणापथ प्रदेश 
. के निवासी थे। वायु में इन्हें ' दक्षिणापथवासिनः? कहा 
गया है, एवं इनका निर्देश आभीर, आवट्य, पुलिद, 
वेद, दण्डक आदि लोगों के साथ प्राप्त है ( वायु. ४५ 
१२६ )। 
ब्राह्मण ग्रंथों मे--ऐतरेय ब्राह्मण में,विश्चामित्र ऋषि के 
ज्येष्ठ पचास पुत्र उसीके ही शाप से आंध्र, पुण्ड , शत्र, 
पुलिंद एवं मृतिव आदि म्लेच्छ बनने का निर्देश प्राप्त है 
(ए. त्रा. ७.१८.२; सां. श्री. १५,२६.६ )। ये लोग 
दक्षिण भारत में पेन्नार नदी के प्रदेश में रहते थे। 
रामायण में ग्राप्त शबरी की कथा भी यही संकेत को 
पुटि प्रदान करती है। किन्तु इन लोगों की अन्य कई 
बस्तिया राजपुताना, हिमाल्य प्रदेश आदि में थी | 
महाभारत के अनुसार, ये लोग पहले क्षत्रिय थे, किंतु 
बाद मं हीन आचारों के कारण म्लेंच्छ बन गये | भारतीय 


युद्ध में ये लोग कोरवों के पक्ष मं शामिल थे, जहाँ सात्यकि | 


ने इनका संहार किया था (म. द्रो. ९५.३८ )। 


२. कीकट देश में रहनेवाला एक शिवभक्त अंत्यज 
जो चिताभस्म की प्राप्ति के लिए स्वयं को दग्ध करने के 
लिए प्रत्रत्त हुआ था ( रद, २.२.१७)] ' 

३. एक विष्णुभक्त अंत्यज, जो तुलसीपत्र के प्रसाद से 
यमदूतों के पंजे से मुक्त हुआ (पद्म. पा. २०) | 

४. अमिताभ देवों भें से एक | 

शवर काक्षीवत--एक वैदिक सृक्तद्रणा ( नऋ. १०. 
१६९ ) | 

शबरी--शत्रर जाति की एक स्त्री, जो पंपासरोबर 
के पश्चिमी तट पर रहनेवाले मातंग ऋषि की परिचारिका 
थी। राम के प्रति अनन्य भक्ति के कारण, इसे ' सिद्धा, ? 
' श्रमणा ? आदि श्रेष्ठ उपाधियाँ प्राप्त हुई, एवं श्रेष्ठ 
भक्ति की साकार प्रतिमा यह माने जाने लगी | 

राम से भट--कत्रैध राक्षस के कथनानुस।र, राम- 
लक्ष्मण सीता का शोध करते मतंगबन आ पहुँचे । वही 
इसने उनका उचित आदरसत्कार किया, एवं कहा, “आपके 
आने से पूर्व ही मातंग ऋषि का स्वर्गवास हुआ। अब 
उन्हीं के आदेश से' में आपत्री प्रतीक्षा कर रही हूँ? । 

राम का स्वागत -इतना कह कर, रबरी ने राम के 
भोजन के लिए वन के विविध कन्दमूल उन्हें अपण 
किये ( वा. रा. अर. ७४,१७ ) | तसश्चात्‌ .मतंगवन में 
स्थित मतंग ऋपि का तपस्या एवं यज्ञ का स्थान, 
“ प्रत्यकस्थली ? नामक यज्ञवेदी, 'सप्तसागर” नामक तीर्थ 
आदि का दर्शन इसने राम को कराया | 

स्वगेप्राप्ति--पश्चात्‌ राम की अनुज्ञा से इसने आग्नि 
प्रदीप्त किया, एवे उसमें स्वयं की आहुति दे कर यह 
स्वर्गलोक बासी प्रष्ट हुई । 

अध्यात्म रामायण में-इस ग्रंथ मे शबरी के हीन 


` जाति पर विशेष जोर दिया है। रामभक्तिसांप्रदाय का 


प्रचार करने के दृष्टि से इसकी जीवनगाथा वहाँ दी गयी 
है, जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि, रामभक्ति भेदभाव से 
ऊपर उठ कर सत्र को मुक्ति प्रदान करती है ( भक्ति- 
सुक्तिविधायनी भगवतः रामचन्द्रस्य) । इसी कारण 
शत्ररी की गुहभक्ति, सेवाभाव, तपस्या एवं अपार रामभक्ति 
का इस कथा मे सविस्तृत वर्णन किया गया है | , 
इस कथा के अनुसार, शबरी ने राम का उचित 
आदरसत्कार कर, उसे प्रश्न किया, “में मूढ़ एवं हीन जाति 
में उत्पन्न होने के कारण, आपके दर्शन एवं उपासना की 
योग्यता नही रखती हूँ ? | इस पर राम ने इसे उत्तर 
दिया, “ परमेश्वरप्राप्ति के लिए जाति की उच्चनीचता, 
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अथवा स्त्रीपुरुष भेदाभेद आदि का कुछ भी महत्त्व 
हं। महत्त्व है केवळ भक्ति का, जिससे कोई भी व्यक्ति 
परमपद माप्त कर सकता है? (अ. रा. अर,१०,१-४४)। 
पाराणिक साहित्य में--प्रश्न आदि उत्तरकालीन पोरा- 
णिक साहित्य म॑ ' अध्यात्मरामायण ? की ही कथा उद्धृत 
की गयी है (पद्म, उ. २६९.२६५-२६८ ), जिस कारण 
यह कथा भारत के सभी प्रांतिक भाषाओं में रामभक्ति 
के अचार का एक सवश्रेष्ठ माध्यम वन गयी। 
शवळ--एक नाग, जो कश्यप एवं कटू के पुत्रों 
एक था (म. आ. ३१,७)। 

२. एक श्वान, जो सरमा का पुत्र, एवं यम वैवस्वत 
का अनुचर था (ब्रह्मांड, २.७.११२ )। 

३. दक्ष एवे असिक्री के एक हज़ार पुत्रों में से एक। 
पाठभद्‌-  शबलाश्च ? (भा. ६,५,२४ ) | 

शवलाश्व--( सू, दिष्ट, ) एक राजा, जो कुरु राजा 
का पात्र, एवं अविक्षित्‌ राजा के सात पुत्रों में से एक था । 
इसक अन्य भाइयों के नाम परिक्षित्‌ , आदिराज, विराज 
शाव्माल, उच्चेःश्रवस्‌ , भङ्गकार एवं जितारि थे ( म. आ. 
८९.४५ ) | 

राम--णएक राजा, जो धर्म प्रजापति के तीन पुत्री में 
से एक था। इसके अन्य दो भाइयों के नाम काम एवं 
ह५, तथा पत्नी का नाम प्राप्ति था (म. आ. ६०.३ १)। 

२. (सो. मगध. भविष्य, ) एक राजा, जो धर्ससूत्र 
नामक राजा का पुत्र, एबं बुमच्सेन राजा का प्रिता था 
(भा. ९.२२.४८ ) । विष्णु एवं ब्रह्मांड में इसे सुश्रम ? 
एवं वायु में इसे ' सुब्रत ' कहा गया है । 

३. एक वसु, जो अहः नामक वसु के चार पुत्रों में से 
एक था। इसक अन्य भाइयों के नाम ज्योति, शांत एबं 
मुनि थे (म. आ, ६०.२२ )। पाठमेद-भांडारकर 
संहिता- श्रम ? | 

४. आयु राजा का पुत्र ( ब्रह्मांड, ३.३.२४) | 

\' सुखदेवो में से एक | 

६. नंदिवेगकुलोत्पन्न एक कुलांगार राजा, जिसने अपने 
दुन्पवहार क कारण, अपने वंश एवं राज्य के लोगों का 
नाश किया (म. उ. ८२,१७ )। 

शमठ--एक ऋषि, जो गयुशीर पर्वत पर ' ब्रह्मसर ? 
सरोवर के पास निवास करता था । इसने वनवासी पांडवों 
को अमूर्तरयस्‌-पुत्र गय राजा की £कथा कथन की थी 
(म. व. ९३.१६ )। 

शमन--सावर्णि मनु के पुत्रों में से एक। 


प्रा. च, ११९] 


शमि--( सो. उशी. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार उशीनर राजा का पुत्र था ( ९.२३.३ ) | 

शमिन्‌--( सो. विदु.) एक राजा, जो मस्य के 
अनुसार शाणाश्र राजा का, एवं ब्रह्मांड के अनुसार झुर 
राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम प्रतिक्षत्र था 
( मत्स्य. ४४.७९-८०; ब्रह्मांड, ३.७१.१३८ १ 

रामीक--अंगिरस्‌ कुलोत्पन्न एक ऋषि, जिसकी पत्नी 
का नाम गो, एवं पुत्र का नाम डेंगी था । यह आजन्म 
मानित्रत का पालन करता था । यह गाओं के रहने के स्थान 
म रहता था, एवं गांआं का दूध पीते समय चछड़ों के 
मुख से जो फेन निकलता था, उसीको खा-पी कर तपस्या 


“करता था | 


परिक्षित्‌ से भेट--एक बार पारक्षित्‌ राजा 
करता हुआ इसके आश्रम में आ पहुँचा । किन्तु इसका 
मानत्रत होने के कारण, इसने उससे कोई भी भाषण 
नहीं किया | यह इसका औद्धत्य समझ कर परिक्षित्‌ इससे 
अव्यत क्रुद्ध हुआ, एवे उसने इसकी अवहेलना करने 
# हेतु, इसके गले म॑ एक मृतसर्प डाल दिया । 

कृश नामक इसके शिष्य ने यह घटना इसके पुत्र 
रगा को बतायी | अपने पिता के अपमान की यह 
कहानी सुन कर, झंगी अत्यंत क्र हआ. एवं उसने 
शापवाणी कह दी, “ सात दिन के अंदर नागराज तक्षक 
क देश से परिक्षित्‌ राजा की मृत्यु हो जायेगी ? | 

परिक्षित्‌ की रुत्यु-- अपने पुत्र के द्वारा परिक्षित्‌ 
राजा को दिये गये शाप का वृत्तांत ज्ञात होते ही, इसने 
अपने पुत्र को अत्यंत कटु आलोचना की । पश्चात्‌ अपने 
गारमुख नामक शिष्य के द्वारा परिक्षित्‌ राजा को शंगी 
के इस शाप का समाचार, भेजा, एवं उसे सावधान रहने 
के छाए कहा | किन्तु अंत मे यह चेतावती विफल हो 
कर, तक्षकदश से परिक्षित्‌ राजा की मृत्यु हो ही गयी 
(म. आ. ३६.३८; भा, १.१८) | 

गरुड़वंशीय पक्षियों की रक्षा--भारतीय युद्ध के समय 
गरुड़वंश में उत्पन्न पिंगाक्ष, वित्रोध, सुपुत्र, एवं सुमुख 
नामक पक्षी सुप्रतीक नामक हाथी के घंटा के नीचे 
छिप कर बच गये | आगे चल कर इसने उन्हें अपने 
आश्रम म ला कर,एवं उनका धीरज बँधा कर, उन्हें सुरक्षित 
स्थल पर पहुचाया ( मार्फ, २.४४; ३.८६ ) | 

(सो. क्रोष्ट, ) एक राजा, जो बायु एवं विष्णु के 

अनुसार थूर राजा का पुत्र था । विष्णु, भागवत एवं 
मत्स्य म, इस सत्यप्रिय' कहा गया है। इसकी माता का 


मृगया 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, 819 Jammu. Digitized by eGangotri 


शमीक 


प्राचीन चरित्रकोश 


शंबुक 


नाम मारिषा, एवं पत्नी का नाम सुदामिनी था, जिससे 
इसे प्रतिक्षत्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (वायु. ९६.१३७; 
विष्णु. ४.१४.२३ ) | ब्रह्मा के द्वारा पुष्कर क्षेत्र में किये 
गये यज्ञ में यह उपस्थित था (पद्म. स्‌. २२) । 

शपाक--हस्तिनापुर म रहनेवाला एक जीवन्मुक्त 
एवं त्यागी ब्राह्मण; जो भीष्म का गुरुतुल्य स्नेही था । 
इसे ` शम्याक ? नामांतर भी प्राप्त था । 

त्याग की महिमा के विषय में इसने भीष्म को उपदेश 
प्रदान किया था (म. झां, १७० ) | यह ' शंपोक गीता ? 
का प्रणयिता माना जाता है । ३ 


डांबर कौलितर--एक असुर, जो इंद्र का शत्रु था, 


(क्र. १.५१.६; ५४.४ )। ' कुलितर ' का पुत्र होने के 
कारण, इसे * कोलितर ? पतृक नाम प्राप्त हुआ था 
(क्र. ४.३०.१४ ) | सायण के अनुसार, आकाश में 
स्थित मेघ को ही वैदिक साहित्य मै 'शंबर ? कहा गया 
है | इस संत्रंध मं यह ' बृत्र ? से साम्य रखता है ( वृत्र 
देखिये ) | 


ऋग्वेद में--इस ग्रंथ मै ग्रुप्ण, पिप्रु, विन्‌ आदि 
असुरों के साथ इसका निर्देश प्राप्त हे (क्र. १.१०१; 
१०३; २.१९,६ ) | यह एक दास था, एवं यह पर्वत पर 
रहता था (त्र. २.१२)। 
त्र कै समान इसके भी आकाश में अनेकानेक दुर्ग 
( शंबराणि ) थे, जिनकी संख्या ऋग्वेद म नब्बे ( त्र, १, 
१३० ); निन्यान्वे ( ऋ. २.१९); अथवा एक सौ (त्रः 
२.१४) वतायी गयी है । 
इंद्र से युद्ध--यह स्वये को देवता समझने लगा, 
जिस कारण इंद्र ने इसे काट कर पर्वत से नीचे गिरा 
दिया, एवं इसके सारे दुर्ग ध्वस्त किये (ऋ. ७.१८; १. 
५४; १३० )। इसका प्रमुख शत्रु दिवोदास अतिथिग्य 
था, जिसके कहने पर इंद्र ने इसका वध किया (क्र, १, 
५१) | इसका वध करने के लिए, मरुतों ने एवं 
अश्विनों ने इंद्र की सहायता की थी (ऋ, ३.४७; १. 
११२,१४) | 
ऋग्वेद म अन्यत्र, बृहृव्पति के द्वारा इसके दुग ध्वस्त 
किये जाने का निर्देश प्राप्त है ( ऋ, २.२४) | 
पौराणिक साहित्य में--इन ग्रन्थों में इसे कश्यप एवं 
दनु का पुत्र कहा गया हे (भा. ६.१०.१९ ) | यह वृत्रा- 
सुर का अनुयायी था, जित कारण इंद्र-बृत्र युद्ध में इंद्र ने 
इसका वध किया (म. सो. ११.२२ )। अपनी मृत्यु के 


पूर्व इंद्र को इसने ब्राहण-माहात्य समझाया था (म. 
अनु, ३६.४-११)। 

धर्म ने अपने समर्थन के लिये, इसके अनेकानेक 
उद्धरणों का उपयोग किया था (म. उ. ७२.२२ )। 
इससे प्रतीत होता है कि, यह स्वये एक राजनीतिज्ञ, 
एवं ग्रन्थकार भी था। योगवासिष्ठ में इसकी कथा 
* ब्राह्मत्वभाव ? के तत्त्व का प्रतिपादन करने के लिए दी 
गयी है (यो. वा. ४.२५ ) | 

२. कंस का अनुयायी एक दानव, जो कश्यप एवं दनु 
का पुत्र था | इसकी पत्नी का नाम मायावती था | कृष्ण- 
पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा अपना वध होने की वाती एक वार 
इसे आकाशवाणी से ज्ञात हुई जिस कारण, इसने उसका 
अभंकावस्था में वध करना चाहा। किंतु इसकी पत्नी 
मायावती ने प्रदुग्न की जान बचायी | आगे चल कर 
प्रदुग्ग ने “महामाया विद्या? की सहायता से इसका, पुत्र 
आमाद्य, एवं सेनापतियों के साथ वध किया (म, अनु, 
१४.२८; विष्णु. २७; भा. १०.३६.३६; :प्रद्युम्न एवं 
मायावती देखिये ) | 

पुराणों में इसके सो पुत्रों का निर्देश प्राप्त है, किंतु 
इसकी पत्नी मायावती संतानरहित होने का भी निर्देश 
प्राप्त हे । इससे प्रतीत होता है कि, इसकी मायावती के 
अतिरिक्त कई अन्य पत्नियाँ भी थीं। 

३. एक दानव राजा, जो हिरण्याक्ष का पुत्र था (भा, ७, 
२.४) | बलि वैरोचन के साथ, वामन ने इसे भी पाताछ- 
लोक मै ढकेल दिया (ब्रह्मांड, ३,४.६ ) | 

४, त्रिपुर नगरी का एक असुर, जिसने इंद्रवलि-युद्ध 
में बलि के पक्ष में भाग लिया था (भा. ८.६.३१ )। 

५, कीकट देश का एक अंत्यज, जो शालिग्राम तीर्थ में 
स्नान करने' के कारण मुक्त हुआ ( पञ्च, पा. २०) | 

शंबसादन--एक राक्षस, जो केसरी वानर के द्वारा 
मारा गया | 

शंबुक अथवा शंवूक--एक शूद्र, जो अपना शूद्ग- 
धर्म छोड़ कर तपस्वी बना था । महाभारत एवं रामायण 
में इसकी कथा प्राप्त है, जहाँ इसे क्रमशः बुक,” एवं 
“ अुंवूक ' कहा गया हे (म. शां, १४९.६२; वा. रा. 
उ, ७६.४) | ० 

अवर्णिकों की सेवा करने का अपना शूद्र धर्म त्याग कर, 
यह जनस्थान में तपस्या करने लगा | इराके इस पापकम 
के कारण, एक सोलह वर्ष के ब्राह्मण पुत्र की असामयिक 
मृत्यु हो गयी । अपने इस. पुत्र की मृत्यु की तकरार ब्राह्माण 
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ने राम के सम्मुख पेश की, एवं एक राजा के नाते उसे | 
इस घटना के लिए दोषी ठहराया। 

इसी समय राम को ज्ञात हुआ कि, शबूक के वर्णातर 
के पाप के कारण, ब्राह्मणपुत्र के अपमृत्यु की घटना घटित 
हुई है। यह ज्ञात होते ही, राम विमान में बैठ कर दक्षिणा- 
पथ में शेवलक के उत्तर में स्थित जनस्थान में गया, एवं 
वहाँ तपस्या करनेवाले इस द्रूद्रजातीय मुनि का उसने वध 
किया | इसका वध होते ही मृत हुआ ब्राह्मणपुत्र पुनः 
जीवित हुआ | 

इसी प्रकार की एक कथा मांधातृ राजा के संबंध में 
भी प्राप्त हे, किंतु बहाँ मांधातृ राजा ने शूद्र मुनि का वध 
न कर, अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणपुत्र को पुनः 
जीवित करने का निर्देश वहाँ प्राप्त हे (पञ्च, उ. ५७)। 

शंबूककथा का अन्वयार्थ--चातुर्वण्य म हर एक 
वर्ण कों अपना नियत कर्तव्य निभाना चाहिये, 
वर्णान्तर नहीं करना चाहिये, क्योंकि, ऐसे बर्णीन्तर से 
समाज की रचना विगड़ जाने की संभावना है, इस तत्त्व 
के प्रतिपादन के लिए. बूक की कथा महाभारत एबं 
रामायण में दी गयी है । 

बौद्ध धर्म जैसे संन्यासधर्म को प्रधानता देनेवाले धर्म 
के प्रचार के पश्चात्‌, समाज के हरएक व्यक्ति का झुकाव 
अपना नियत कर्तव्य छोड़ कर, संन्यासध्स को स्वीकार 
करने की ओर होने लगा ! उस समय समाज की संन्यास 
मवणता कम करने के हेतु उपर्युक्त कथा की रचना की 
गयी होगी, जिसमें तपश्चर्या के समान अनुत्पादक व्यबहार 
की कटु आलोचना की गयी है | 

आगे चल क पौराणिक साहित्य के रचनाकाल में 
भक्तिमार्ग की प्रब्रलता समाज मै पुनः एक वार बढ़ 
गयी, जिस समय इस कथा को बदल कर उसका परिवर्तन 
तपस्पाप्रधान कथा मै किया जाने लगा, जिसका यथार्थ 
रूप मांधात की कथा में पाया जाता हे । 

२. सहिष्णु नामक शिवाबताए का एक शिष्य || 
_ २, एक आदित्य, जो कश्यप एवं दिति के पुत्रों मै 
से एक था। 

४. स्केद का एक सैनिक ( म. श, ४४,७ १)। 

शेभु--कस्यप एवं सुरभि के पुत्रां मे से एक | 

२, (सो. नाभाग.) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
अंबरीष राजा का कनिष्ठ पुत्र था (भा. ९.६.१ )। 

३. एक अभि, जो तप नामक आग्नि का पुत्र था (म. 
व. २११.५ ) | 


४. एक यादव राजकुमार, जो श्रीकृष्ण एवं रुक्मिणी 
के पुत्रों मै से एक था (म. अनु. १४.३३ )। 

८५. एक धर्मप्रवण प्राचीन राजा, जिसने जीवन में 
कभी मांस नहीं खाया था (म. अनु. ११५.६६ )1 

६. ग्यारह रुद्रों में से एक ( मत्स्य, १५३.१९ 91 

७. श्रह्मतावर्णि मन्वन्तर का इंद्र, जो विष्वक्सेन का 
मित्र था ( भा, ८.१३.२२) | 

८. थुक एवं पीवरी का पुत्र ( ब्रह्मांड. ३.८.९३ )1 

९. सत्य देवो में से एक | 

१०, सुख देवों में से एक | 

११. विरोचन दैत्य के छः 
६७,७६-८१ )। 

१२, एक राक्षस, जो संह्वाद राक्षस का पुत्र था। 
इसके पुत्रों के नाम राजाज एवं गोम थे (ब्रह्मांड. ३. 
५.४० )। 

१३. एक ऋषि, जिसने राम को श्राद्ध विधि, भस्म- 
माहात्म्य एवं शिवपूजाविधि आदि वतायी थी ( पद्म. पा. 
१०६ )। 

१४. एक ब्राह्मण, जो पुराणों से ' शलाका प्रश्न ? कथन 
करने के कार्य में प्रवीण था (पञ्च, पा. १०४) | 

शंभुवा--४वतराष्ट्र की एक पत्नी, जो गांधारराज सुत्रल 
राजा की कन्या, एवं गांधारी की बहन थी (म. आ. १०४, 
१११३% पंक्ति. ५ ) | 

शंमदू आंगिरस--एक सामद्रश् ऋषि (पं. ब्रा. 
१ ६-५-१०-११ )। अपने साम के कारण इसे स्वर्ग की 
प्राप्ति हुई 

शस्याक--शेपाक नामक ब्राह्मण का नामांतर | 

शम्यु वाहेस्पत्य--एक आचार्य ( श. ब्रा. १, ON 
२५) 

शयु--एक ऋषि, जो अश्विनों का अश्रित था । अश्विनो 
ने इसके वंध्या गाय को दुग्धा बनाया था (क्र. १.११२. 
१६; ११६.२२; ११७.२० ) | 

शय्याति--शर्यात राजा का नामांतर | 

शर आचेत्क-एक ऋषि, जिसे अश्विनों ने गहरे 
कुएँ से पानी निकाल कर दिया था (ऋ. १.११६.२२)। 
संभवतः ` आचत्क ? उसका पैतृक नाम ( = ऋचत्क का 
पुत्र ) न हो कर, केवल इसकी उपाधि मात्र ही थी | 

शर शोरदेव्य-- एक राजा, जिसने तीन ऋषियों को 
एक ही बछड़ा दान मे दिया था ( ऋ. ८.७०. १३-१५ )। 
ऋगेद में इसकी यह ' दानस्जुति ? व्यंगात्मक प्रतीत 
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होती है ( पिशेल, वेदिरो स्ट्रडियन. १.५-७ ) | शरदेव 
का पुत्र होने के कारण, इसे “ शोरदेव्य ? पैतृक नाम 
प्राप्त हुआ होगा। 

शरगुहम--रामसेना का एक वानर (वा. रा. कि 
४१,३) | 

दरण--वासुकिकुलेत्मन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सपसत्र में दग्ध हुआ था (म, आ. "२.६ )। 

शरद्धत्‌--( सो. द्रह्मु, ) एक राजा, जो मत्स्य क 
अनुसार सेतु राजा का पुत्र था ( मत्त्य, ४८.६ )। इसे 
* अंगार * नामांतर भी प्राप्त था ( अंगार देखिये )। 

२. एक ऋषि, जो प्रायोपवेशन करनेवाले परिक्षित्‌ 
राजा से मिल्ने आया था। 

३. एक ऋषि, जिसे त्रिधामा ऋपि ने ' वायुपुराण " 
कथन किया था, जो इसने आगे चल कर त्रिविष्ट को 
कथन किया था (वायु, १०३.६१ )। 

४. सावर्णि मन्वतर के सप्तापियाँ में से एक। 

५. अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार एवं मंत्रकार, 
अंगिरस्‌ ऋषि का पुत्र था । 

६, गौतमगोत्रीय एक ऋषि, जो उतथ्य ऋषि का शिष्य 
था ( बायु, ६४.२६ )। 

७. गोतम ऋषि का नामान्तर ( गौतम देखिये ) । 

शरद्वत्‌ गोतम--एक महर्षि, जो गौतम ऋषि एवं 
अहल्या का पुत्र था। वायु में इसे 'शारद्रत' कहा गया है 
(वायु. ९९.२०१ )। ; 

तपोभंग--यह शुरू से ही अत्यंत बुद्धिमान्‌ था, तथा 
वेदाध्ययन के साथ-साथ धनुर्वद में भी प्रवीण था | इतकी 
तपस्या से डर कर, इंद्र ने तपोमंग करने के लिए 
जालपदी नामक अप्सरा इसके पास भेज दी | उसे देख 
कर इसके धनुप्र एवं बाण प्रथ्वी पर गिर पड़े, एवं इसका 
वीय दर्भासन पर गिर पड़ा। 

कृप एवं कृपी का जन्म--पश्चात्‌ यह धनुत्रीण, मृग- 
चरम, आश्रम आदि छोड़ कर वहाँ से चला गया। 
दर्भातन पर पड़े हुए, इसके वीर्य के दो भाग हुए, जिनसे 
आग चल कर एक पुत्र एवं एक कन्या उत्पन्न हुई । उन दोनों 
का सुविख्यात कुरुवंशीय राजा शांतनु ने क्रप्रापूर्वक पालन 
क्रिया, जिस कारण उन्हें कप” एवं | कृपी ? नाम प्राप्त 
हुए | इसकी इन संतानों में से को कोरव पांण्डवों का 
आचार्य बन गया, एवं कृपी का विवाह द्रोणाचार्य के साथ 


जो 
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हि... 


प्छ 
उसे चार प्रकार के धनुवंद एवं शस्त्र-श्ासत्रो की शिक्षा 
दान का । 

शरहसु--झल्नि नामक शिवावतार का शिष्य | 

शरभ--एक ऋि, जिसे इंद्र ने विपुल 
किया था (ऋ. ८,१००.६ )। 

२. चेदिराज शरृषकेठु का भाई, जो शिशुपाल के पुत्रों मे 
से एक था । भारतीय युद्ध म॑ यह पांडबों के पक्ष में 
शामिल था (म, उ. ४९.४२ ) | 

युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समय, झुक्तिसा नगरी में 
राज्य करनेवाले शरभ ने सर्वप्रथम आर्जुन से युद्ध 
करना चाहा | किंतु पश्चात्‌ इसने अजुन को करभार 
अर्पण कर, अश्वमेधीय अश्व की विधिपूर्वक पूजा की (म. 
आश्व, ८४.३ )। 


धन प्रदान 


३, गांधारराज सुत्र का पुत्र, जो शकुनि के ग्यारह 
भाइयों मं से एक था। भीमसेन के द्वारा किये गये 
ात्रियुद्ध मं उसने इसका वध किया (म, द्रो,१३२.२१)। 

४. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के प्रमुख चोंतीस 
पुत्रों में से एक था (म. आ. ५९.२६ ) | 

५, तक्षककुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सपत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.९ पाठ. )। 

६. ऐरावतकुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय फे 
सर्पसत्र मं दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१० )। 
यमसभा का एक ऋषि (म. स. ८.१४) | 
यम के पॉ पुत्रों में से एक । 

९. एक रामपक्षीय बानर, जो साल्वेय पर्वत का 
निबासी था (वा. रा. यु. २६.३० ) | 

१०, एक विंध्यपर्वतवासी वानरजाति, जो हरि एवं 
पुलह की संतान थी (ब्रह्मांड. ३.७.१७४ )। 

११. एक वानर, जो जांत्रवत्‌ वानर का पुत्र था | आगे 
चल कर इसीसे ही “शरभ? नामक वानरजाति का 
निर्माण हुआ (ब्रह्मांड, ३.७.३०४ )। 

१२. कृष्ण एबं रुक्मिणी के पुत्रों मै से एक (वायु, 
९६.२३७ ) । 

१३. शिव की क्रोधमूर्ति वीरभद्र का एक अवतार, 
जो उसने नरसिंह को पराजित करने के लिए धारण किया 
था | इसने नृसिंह॒ को परास्त कर, उसका चमड़ा एक 
बसन के नाते अपने शरीर पर ओढ लिया, जिस कारण 


७ 
८, 


हुआ (म. आ. १२० ) | पश्चात्‌ इसने गुप्तरूप से | शिव को ' बसिंह्ृकृत्तिवसन ? उपाधि प्राप्त हुई ( शिव. 
कृपाचाय को उसके गोत्र आदि का परिचय दिया, एवं | शत. १२)। 
९,३८ 
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शरभ 
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शर्मिष्ठा 


१४. एक ऋपि, .. जिसे ' निगमोद्वोधक तीर्थ? में 
स्नान करने के कारण, शिवकर्मन्‌ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था (पद्म. उ. २०१; २०४-२०५ ) | इसीके 
कारण विकट नामक राक्षस का उद्धार हुआ था (विकट 
४. देखिये )। ) 

शरभंग-गोौतम कुलोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि, जो दंडकारण्य 
में तप करता था | दंडकारण्य में गोदावरी नदी के तट 
पर इसका आश्रम था (म. व. ८३.३९; २६१.४० ) | 
वाल्मीकि रामायण में इसका आश्रम मंदाकिनी नदी के 
तट पर स्थित होने का निर्देश प्राप्त है (वा. रा. अर, 
५.३६ ) | किंतु वहाँ ' मंदाकिनी ? का संकेत ' गोदावरी ? 
नदी की ओर ही होना संभव अधिक प्रतीत होता 
है । महाभारत में अन्यत्र इसका आश्रमस्थान उत्तराखंड 
में बताया गया है (म. व. ८८.८ पाठ. ) । 

दपःसामध्ये--विराध राक्षस के कथनानुसार, राम 
दाशरथि अपने बनवासकाल में इससे मिलने के लिए. 
इसके आश्रम में आया “था | उस समय इसके तप:- 
सामर्थ्य से प्रसन्न हो कर, इंद्र स्वयं अपना रथ ले कर इसे 
ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए उपस्थित दुआ था। किंतु 
राम के देन की अभिलाषा मन में रखनेवाले इस ऋषि 
ने इंद्र का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, एवं यह 
राम की प्रतीक्षा करते आश्रम में ही बैठा रहा । 


राम से भेट--राम के इसके आश्रम में आते ही, इसने 
उसका उचित आदर-सत्कार किया, एवं अपने तपः- 
सामर्थ्य की सहायता से प्राप्त होनेवाले स्वर्गलोक एवं ब्रह्म- 
लोक को स्वीकार करने की प्रार्थना राम से इसने की | 
किंतु राम ने इसका यह प्रस्ताव भरवीकार कर दिया, 
एवं स्वयं के ही तपःसाधन से स्वर्गलोक प्राप्त करने का 
अपना निर्धार प्रकट किया। 

तदुपरांत राम ने इससे तपस्या के लिए सुयोग्य स्थान 
दर्शने की प्रार्थना की | मंदाकिनी नदी के तट पर सुतीक्षण 
ऋषि के आश्रम के पास तपस्या करने की सूचना राम को 
इसने प्रदान की | पश्चात्‌ इसने अग्नि में अपना शरीर झोंक 
दिया, एवं इस प्रकार यह स्वर्गलोक चला गया ( वा. रा. 
अर. ५ )। 

शरयु--वीर नामक अभि की पत्नी | 

शरारि--एक वानर, जो हनुमत्‌ के साथ सीताशोध 
के लिए दक्षिण दिशा की ओर गया था (वा. रा: 
कि. ४१ )। 


शरासन--प्वतराष्ट्रपुत्र चित्रशरासन ? का नामांतर 
(म. द्रो. १११.१९)। 

शरीर--एक आचार्य, जो वेदमित्र शाकल्य का शिष्य 
था ( विष्णु. २.४.२२) | 

शरू--एक देवगंधर्व, जो अर्जुन के जन्मोत्सव में 
उपस्थित था ( म. आ. ११४.४७ पाठ. ) | 

शरूथ- (सो. तुब.) एक राजा, जो बायु के 
अनुसार दुष्कृत ( दुष्यंत ) राजा का पुत्र था ( वायु. 
९९.५ )। पाठमेर-(ब्रह्मांड पुराण )-' सरूप्य ? | 

शकेर--शिद्युमार ऋषि का नामांतर ( शिञ्चमार १. 
देखिये ) | 

रामिंन्‌--अग(/स्यकुलोतमन्न एक ब्राह्मण, जो गंगा- 
यमुना नदियों के वीच यामुन पर्वत के तलहारी में स्थित 
पर्णशाला नामक ग्राम में रहता था। * तिलांजलि दान ? 
का माहात्म्य बताने के लिए, इसकी कथा भीष्म ने युचि- 
विर को कथन की थी (म, अनु. ६८ )।. 

पर्णशाला आम में शर्मिन्‌ नाम के ही दो ब्राह्मण रहते 
4 | एक वार यम ने अपने एक दूत को इसे पकड़ कर 
लाने के लिए कहा, किंतु उसने गलती से इसीके नाम के 
अन्य ब्राह्मण को पकड़ कर यम के सम्मुख पेश किया | 
अपने दूत की भूल यम को ज्ञात होते ही, उसने उस 
ब्राह्मण को अन्न, जल, तिल के दान का महच्च कथन 
किया, एवं उसे सम्मानपूर्वक विदा किया | 

पश्चात्‌ यमदूत इसे पकड़ कर ले आये। किंतु इसके 
मृत्युयोग की घटिका वीत जाने के कारण, यम ने इसे भी 
पूर्वोक्त दान का महत्त्व कथन किया, एवे इसे बिदा 
कर दिया | 

शामिष्टा--तरपपर्वन्‌ नामक दैत्य की कन्या, जो ययाति 
राजा की अत्यंत प्रिय द्वितीय पत्नी थी ( देवयानी एवं 
ययाति देखिये ) । 

इसने अपने असुर जाति के कल्याण के लिए देवयानी 
का दास्यत्व स्वीकार लिया था (प्र. आ. ७३-७५; भा. 
१.१८; मत्स्य २७-२९ ) | किंतु आगे चलकर, ययाति 
राजा ने देवयानी के साथ इसे भी अपनी रानी बनाया | 
ययाति से इसे अनु, द्म, एवं पूरु नामक तीन पुत्र 
उसन्न हुए । 

वाल्मीकि रामायण एवं वायु में इसका पूरु नामक 
केवल एक ही पुत्र दिया गया है (वा. रा. उ. ५८.६९; 
वायु. २.७) | 
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शायोतं मानव--एक तुविख्यात यज्ञकता राजा, जो 
अश्विनों का कृपायात्र था (क्र, १,११२.१७ )। एक 
वैदिक सूक्तद्रष्टा के नाते इसका निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त हे 
(ऋ. १०.९२ ), किंतु वहाँ इसे शार्यात' कहा गया है। 
शतपथ ब्राह्मण एवं पुराणों मं इसे क्रमशः ' झायात ', एवं 
* शीति ' कहा गया है (छा. त्रा, ४ ) । मनु का 
वंशज होने के कारण, इसे “ मानव ? पैतृक नाम प्राप्त 
हुआ था (जे, उ. ५)। 

अश्वमंवयज्ञ -यह इंद्र का मित्र था एव इन्द्र इतक 
घर साम पाने क लिए आया करता था (ऋ. १.५१. 
१२; ३.५१.७ ) | भूगुपुत्र च्यवन ऋषि ने इसे राज्याभिषेक 
किया था | आगे चल कर इसने बड़ा साम्राज्य संपादन 
किया, एवं च्यवन ऋषि को ऋत्विज बना कर एक अश्वमेध 
यज्ञ का भी, आयोजन किया | इसे देवों के यज्ञ में 
“ग्रहपतित्व” का महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त हो चका था| 

इसकी कन्या का नाम “ गार्याती तुकन्या ? था, 
विवाह इसने च्यवन ऋषि से कराया था | इस 
विवाह के कारण च्यवन इस पर अत्यत प्रसन्न हुआ था | | 
के समय, च्यवन अत्यत बूटा था, किंतु पश्चात | 
उसे यौवन प्रदान किया था | 


पोराणिक साहित्य में--इन भ्रं में इसे वैवस्वत 


वि 


मनु 


पुत्र कहां गया हे, एवं इसकी पत्नी का नाम स्थविष्ठा | 
कहा गया है | अपनी इस पत्नी से इसे आनर्त एवं | 


सुकन्या नामक 


इरी संतान उत्पन्न हुई थी। पौरा-णिक | 


साहित्य में इसे * गार्यात ? 'शयोति ? “ बव्याति ? आदि | 
अनेक नामांतर दिये गये हें | 

यह अयत शूर, एवं वेदविद्यापारंगत राजा था। 
आगिरस ऋय के द्वारा किये सत्र में, द्वितीय दिन के | 
सारे कर्म एक के नाते इसने निमाये थे | देवी | 
को प्रसन्न करने के लिए मी इसने तपस्या की थी। | 


द्वारा प्रार्थना किये | 


जान पर इसन मृगयागमन स्थगित किया | किन्तु अपनी 


दा अपन नगर्‌ म॑ पट्टचा दी | इसके वध 
सकी दानों ही पत्नयो तत्काळ मृत हुई | 
गामती नदी के तीर पर तपस्या कर 


जै ४1 न 


4 


१ 


~ ९७ 


९०५० 


। एवं अश्विनी का पुत्र था ( मत्स्य 


| समीप ही स्थित 


जा छा 


च्यवन कपि से भेट--एक वार यह अपने सुकन्या 
नामक कन्या के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में गया | 
वहाँ इसकी कन्या ने असावधानी से च्यवन ऋषि 
की दोनों ऑखि फोड़ डाली | आगे चल कर अनुताप- 
दुग्ध हो कर इसने ऋषि से क्षमा मागी, एवं अपनी कन्या 
सुकन्या उसे विवाह दा। अश्विनों की कृया से 
च्यवन कपि की अखि एवं गततारुण्य उसे पुनः प्राप्त 


आ (भा. ९.३ २.३.१०; च्यवन देखिये ) | 

परिवार--इसके उत्तानत्रर्ट, आनर्त एवं भूरिषेण 
नामक तीन पुत्र थे (भा. ९.३ ) । आगे चल कर, इसी 
के ही वंश में हेहय एवं ताळनं्र नामंक दो सुविख्यात 
राजा उत्पन्न हुए थे (म, अनु, ३०,६-७ ) | 

शयाति -( सो, पूरु.) एक पूरुवंशीय राजा, जो 


प्राचीन्वत्‌ राजा का पुत्र, एवं अहंयाति राजा का पिता था 
(म. आ. ९०.१४) | इसके नाम के लिए  अहंपति ? 
“ शव्याति ˆ पाठभेद प्राप्त हैं। इसकी माता का नाम 
अव्मकी था, एवं त्रिशंकु राजा की कन्या इसकी पत्नी थी | 

२. (सो, आयु.) एक राजा, जो मस्य के अनुसार 
हुप राजा का पुत्र था ( मत्स्य, २४.१५ ) | 
« (सो, दृष्णि. ) एक यादव राजकुमार, जो अक्रर 
४० 2 3 4 
४, एक सुविख्यात यज्ञकर्ता राजा 


दावे--दातते 
ग्यारह रुद्रा में से एक (भा. 
शवंदत्त गाग्य--एक आचाव | 
प्रदान किये जाने के कारण, इसे 


(बं. ब्रा. १)। 


० 


शळ- अयोध्या का एक राजा, जो 
परिक्षित्‌ एवं दु्योभना के तीन पुत्रों में से एक था | इसके 


| अन्य दो भाइयों के नाम दल एवं वळू थे | 


वामदेव का शाप-- एक वार यह शिकार करने बन में 
गया | वहाँ इसके रथ के अश्च थक गये, जिस कारण वहाँ 
वानदेव ऋषि के आश्रम में यह गया, 
इसने थोडे समय के लिए माँग लिये । 
वामदेव ने इसे यह यार्त वतायी थी कि, अश्वां का काम 
होते ही वे उसे वापस मिलने चाहिये । 

आगे चळ कर वचनभंग कर, इसने बामदेत्र के 


एवं उसके अश्व 


८ 


| अश्व वापत करने से इन्कार किया। इतना ही नहीं, 
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वे अश्व वामदेव के न हो कर, स्वयं के है, ऐसा मिथ्या 
वचन यह कहने लगा | इस कारण क्रुद्ध हो कर वामदेव 
ने चार राक्षस निर्माण किये, एवं उन्हींके द्वारा इसका 
वध करवाया | इसके वध के पश्चात्‌ इसका भाई दल 
अयोध्या का राजा बन गया ( म. व. १९०.६-९ )1 

२. (सो. कुरु. ) एक राजा, जो कुरूवंशीय सोमदत्त 
राजा का पुत्र, एवं भूरिश्रवस्‌ राजा का भाई था। इसे 
* साँयमनि ? पैतृक नाम प्राप्त था | द्रौपदी के स्वयंवर 
में, एवं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में यह उपस्थित था 
(म. आ. १७७.१४)। 

भारतीय युद्ध में यह कोरवों के पक्ष में शामिल था, 
एवं भीष्म के द्वारा निर्माण किये गये गरुडव्यूह के 
वामभाग मे खड़ा था | इसने निम्नलिखित योंद्धाओं के 
साथ युद्ध किया थाः- १, अभिमन्यु (म. द्रो, ३६.७ ); 
२. द्रोपदी के पुत्र (म. द्रो. ८१.१५) | अंत मै श्रतकमेन्‌ 
के द्वारा इसका वध हुआ (म. द्रो. ८३.१० )। 

३. धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों मै से एक, जो भीम के द्वारा 
मारा गया था (म. क. ६२.५ ) | 

४. वासुकिकुलोत्न्न एक नाग, जो जनमेजय के सर्पसत्र 
में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.५ पाठ, )1 

०, एक असुर, जो विप्रचित्ति एवं सिंहिका के पुत्रों 
में से एक था (ब्रह्मांड, २.६.१९) | परगुराम ने इसका 
वध किया | 

६. कसपक्षीय एक पहलवान, जो कृष्ण के द्वारा मारा 
गया (भा. १.१५.१६) | 

७. एक असुर, जो वरक एवं दुर्वाक्षी के पुत्रों में से 
एक था (भा. ९.२४.४३ )॥ 

८. सुतद्दोत्र राजा का पूत्र (वायु, ९२.३) | 

शलकर--तक्षककुलेत्पन्न एक सर्प (म. आ. 
५२.८) | 

झालेक--विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ( पाणिनि 
देखिये ) | न 

'राळख--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रो 
मे से एक था। 

२, एक राक्षसकमूह, जो यामिनी एवं ताक्ष्य कश्यप 
की संतान मानी जाती हैं। 

३. चेदि देश का एक राजा, जो भारतीय युद्ध में 
पांडवों के पक्ष में शामिल था | कण ने इसका वध किया 
(म. क. ४०.५१ )| 


| अनेक वार प्राप्त हे 


४. एक सहिकेय असुर, जो विप्रचित्ति एबं सिंहिका 
के पुत्रों में से एक । परशुराम ने इसका वध किया | 
शळभा-अत्रि कपि की पत्नी (ब्रह्मांड, ३.८. 
७४-८७ ) | 
शल्य -वाहीक एवं मद्र देश का तुविख्यःत राजा, 
नकुछ-सहदेव की माता माद्री का भाई, एवं पाण्ड्वों 
नाम क्रतायन था (म. 


जो 
का मामा था | इसके पिता का 
भी. ५८.१४ )। 

पाण्डवों का अत्यंत निकट का रिड्नेदार होते हुए भी, 
भारतीय युद्ध में यह कौरवों के पक्ष में शामिल था | 
संभवतः इसी कारण, महाभारत में इसे हिरण्यकश्िपु के 
द्वितीय पुत्र 'संहाद” के आसुरी अंश से उत्पन्न एक दुष्ट 
पुरुष कहा गया हे (म. आ. ६१.६ )। 

महाभारतकाल में मद्र एवं वाहीक देश हीन जाति के 
लोग माने जाते थे, इसका प्रत्यंतर शल्य के चरित्र में 
। यद्यपि शल्य अत्यंत पराक्रमी, 
* बाह्लीकपुंगव, ? एवं पांड्यो का रिक्तेदार था, फिर भी 
मँद्रदेशीय होने के कारण इसे जीवन भर उपहासात्मक 
वचन एवं अपमान सहने पड़े, जिसकी चरम सीमा भारतीय 
युद्ध के समय हुए “कर्ण-शल्य संवाद ' में पायी जाती है। 

माद्री का विवाह--इसकी बहन माद्री अत्यंत स्वरूप- ` 
सुंदर थी। इसी कारण हस्तिनापुर के राजा पांड का विवाह 
उससे करने का प्रत्ताव भीष्म ने इसके सामने रखा। 
उस समय मद्र देश में प्रचलित रिवाज के अनुसार 
कन्यादान के युवक की माँग इसने भीष्म से की । भीष्म 
के इस शर्त को मान्यता देने पर इसने मारी का विवाह 
पांडु से कराया । 


>> 


देपदीस्वयवर में--अपने रुकमांगेद एवं रुक्मरथ 
नामक दो पुत्रों के साथ यह द्रौपदी खयेबर में उपस्थित 
या | उस समय यह सत्स्यभेद के लिए धनुष तक न चढा 
सका था, जित कारण स्वयेजरमेडप में इसे लज्जित होना 
पड़ा (म. आ. १७७.१३)। इसी मंडप में, इसका 
भीमसेन से युद्ध भी हुआ था, जिसमें यह्‌ उससे पराजित 
हुआ (म. आ. १८१.२४ )। 

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में--नकुल के द्वारा किये 
गये पश्चिम दिम्विज्य के समय, इसने शाकलनगरो में 
उसका अत्यंत उत्कृष्ट स्वागत किया, एवं उसे अनेकानेक 
भेट वस्तुएे-प्रदान की । युधिष्ठिर के रा असूय यज्ञ से भी यह 
उपस्थित था, जहाँ शिञ्पालने इसे भ्रीकृप्ण से भी अधिक 
श्रेष्ठ हहराने की कोशिश की थी किट अपने इस प्रयत्न 
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में वह असफल रहा | इस समारोह में इसने युधिष्ठिर को 
एक रत्नजडित तलवार, एवं एक सुवर्णकलश प्रदान किया 
था। युधिष्टिर एबं शकुनि के दरम्यान हुई युतक्रीड़ा में 
भी यह उपस्थित था। 
भारतीय युद्ध में--इस युद्ध के समय, पांडवों ने 
अपनी ओर से इसे रणनिमंत्रण भेजा था । नकुल सहदेवां 
का मामा होने के कारण, इसका पांडवों के पक्ष में शामिल 
होना स्वाभाविक भी था । किंतु पांडव पक्ष में दाखल होने 
के लिए एक अक्षौहिणी सेना के साथ निकले हुए शल्य को 
दुर्योधन ने राह में ही बडी चतुरता से रोका, एवं इसका 
इतना भःय आदरसत्कार किया कि, यह पांडवों का पक्ष 
छोड़ कर कौरवपक्ष में शामिल हुआ । पश्चात्‌ यह युविष्टिर 
के पास गया, एवं इसने कोरव पक्ष में रह कर हीं युद्ध 
करने का अपना निश्चय उसे विदित किया ( म. उ. ८. 
२५-२७ ) | उस समय युधिष्ठिर ने इसे कोरवपक्षीय 
योद्धाओं का, एवं विशेषतः कर्ण का तेजोभंग करने की प्रार्थना 
की । इसने युधिष्टिर की यह प्रार्थना मान्य कर उससे 
६ इद्रविजय ? नामक उपाख्यान भी सुनाया । इसी कारण 
महाभारत सें शल्य को ' उपहित ? ( शत्रु की वंचना करने 
के लिए नियुक्त) कहा गया है । 


भारतीय युद्ध म॑ इसकी श्रणी ' अतिरथी ” थी, एवं 
हर एक युद्ध में यह कृष्ण के साथ स्पर्धा करने में प्रयत्न- 
शील रहता था। 

युद्रप्रसंग--भारतीय युद्ध में इसने निम्नलिखित 
योद्धाओं के साथ युद्ध किया था :--१. विराटपुत्र उत्तर 
(म. भी. ४५.४१ ) २. विरारश्राता झातानीक (म 
द्रो, १४२.२७); ३. युधिष्ठिर (म. भी. ४३.२६ ) । 

इसी युद्ध में यह निम्नलिखित योद्धाओं के हाथों 
पराजित हुआ था :-- ( १) भीमसेन (म, भी. ६० 
२३); (२) सहदेव (म. भी. ७९.५०); (३) 
अभिमन्यु (म. द्रो, ४७.१३ )। 

कणी का सारथ्य-ट्रोण वध के पश्चात्‌ , कर्ण कोरवसेना 
का सेनापति धन गया । उस समय इससे अपना सारथी 
अनने की प्रार्थना कर्ण ने की | इसमें अपना अपमान समझ 
कर इसने इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया । किंतु अंत 
म॑ स्वयै दुर्योधन के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, इसने 
कर्ण का सारथ्य स्वीकार लिया । किंतु यह शर्त रकखी 


कणे-शल्यसंवाद-दूसरे दिन कर्ण एबं अजुन के दरम्यान 
हुए युद्ध में, इसने कर्ण से नाना प्रकार के उपहासपूर्ण 
वचन कह कर, उसका तेजोभंग किया । चित्रसेन गंधर्व के 
युद्ध में कणे के द्वाग किया गया पलायन, विराट- 
पुत्र उत्तर के द्वारा किया गया उसका पराजय आदि कर्ण 
के जीबन के अनेकानेक लांछनासपद प्रसंगों का स्मरण इसने 
उसे दिलाया । अजुन के तुलना में कर्ण एक “काक? के 
समान क्षूद्र एवं नीच है एसा कह कर, ' हंसकाकीय ? 
नामक एक व्येजनात्मक उपाख्यान भी उसे सुनाया (म. 
क. २६.२७-२९ ) | 

इस समय, कण ने भी व्यक्तिशः इसकी एवं बाह्विक 
देश में रहनेवाले लोगों की यथेच्छ निंदा की, एवं इन्हें 
चोर, हीन जाति के, व्यभिचारी आदि अनेकानेक भलेबुरे 
शब्द कहे । पश्चात्‌ दुर्योधन ने मध्यस्थता कर, इन 
दोनों में शांतता प्रस्थापित की (म. क. ३०)। आगे चळ 
कर, कणे एवं भीम के दरम्यान हुए युद्ध में, इसने कणी 
की जान भी बचायी थी (म. क. ६२.८.१४ )। 

सेनापति शल्य--कणीबध के पश्चात्‌, यह कोरवसेना 
का सेनापति वन गया (म. झा. १,८) । यह केवल आधा 
दिन के लिए ही कौरवों का सेनापति रहा। अन्त में 
माध्याह् के समय, यह युधिष्टिर के द्वारा मारा गया 
(म. श. १.१०; १६.५९-६५ )। इसकी मृत्यु पोष कृष्ण 
अमावस्या के दिन हुई । 

शवकण--शिवकर्ण नामक बसिष्ठगोत्रोत्पन्न गोत्रकार 
का नामांतर । 

शवस्‌ - एक आचार्य, जो अग्निभू काश्यप नामक 
आचार्य का शिष्य था । इसके शिष्य का नाम देवतर 
शावसायन था (वं. ब्रा. २)। 

डाइा भारद्वाज--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (क्र, १ 
१५२)। 

शशक--एक जातिसमूह, जो कणे के दिग्विजय में 
परास्त हुआ था (म. व, परि, २४.७०) | 

शाशकण काण्व--एक वैदिक सक़्तद्रश (ऋ. ८.९) । 

शशाविंदु--( सो. सह. ) एक सुविख्यात यादबबंशीय 
चक्रवर्ती राजा, जो महातपस्त्री था (वायु. ९५.१९ )। 
यह चित्ररथ राजा का पुत्र था। 

नारद के द्वारा संजय राजा को सोलह प्रातःस्मरणीय 
राजाओं के जो आख्यान सुनाये गये थे, उनमें यह भी 


कि, सारथ्यकर्म करते समय जो भी कुछ भलाबुरा यह | एक था (म. द्रो. परि १. क्र, ८ पंक्ति, ६९३-६४१५ 
कर्ण से कहेगा, वह उसे सुनना पड़ेगा ( म, क. २२.२५) | शां, २९.९८-१०३; २०१,११ )। संसार के श्रष्ठतम 
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एवं पुण्यशील राजा भी मृत्यु से नहीं बच सते हैं, 
इस तत्त्व के प्रतिपादन के लिए नारद ने इसका जीवन- 
चरित्र संजय को सुनाया था । रुद्रेश्वर-लिंग की आराधना 
करने के कारण इसे राजकुल में जन्म प्राप्त हुआ था 
( स्कंद. ९,१.३९ ) | 


परिवार--इसकी कुल दस हज़ार स्त्रियाँ थीं, जिनमें से | 


हर एक स्त्री से इसे दस हज़ार पुत्र उत्पन्न हण थे (म. शां. 
२९.९८-९९ ) | इसके पुत्रों में प्रथुश्रवस्‌, प्रथुकीर्ति, एवं 
प्रथुयशस्‌ ग्रमु थे | इसकी कन्या का नाम त्रिंदुमती था, 
जिसका विवाह मांधातृ राजा से हुआ था (भा. ९.६ )। 

इसकी संतानों की संख्या के संत्रंध म॑ अतिशयोक्त 
वर्णन भागवतादि पुराणों में प्राप्त हे, जहाँ इसकी संतानों 
की कुल संख्या एक अब्ज बतायी गयी है (भा. ९.२३. 
३१-३३ ) | इस प्रकार, इस सृष्टि की सारी प्रजा शशर्विंदु 
की ही संतान कही गयी हे । - 

शइळोमन्‌--एक राजा, जिसने कुरुक्षेत्र के तपोवन 
में तप कर के स्वर्ग प्राप्त कर लिया था (म. आश्च, 
२६.१४) | 

शशादू--( सू. इ. ) एक सुविख्यात इक्ष्वाकुवंशीय 
राजा, जिसे ' विकुक्षि ? नामांतर भी प्राप्त था (म. 
व. १९३.१) | यह इक्ष्वाकु राजा के सो पुत्रों म से 
ज्येष्ठ पुत्र था, एवं उसीके पश्चात्‌ राजगद्दी पर त्रेठा था 
(भा. ९.६.६-११) | 

इक्ष्वाकु का शाप-- एक बार इसके पिता ने इसे वन 
में जा कर कुछ मांस लाने के लिए कहा, जो उसे “अष्टका 
श्राद्ध करने के लिए आवश्यक था | अपने पिता की आज्ञा 
के अनुसार यह वन मै गया, एवं इसने दस हज़ार 
प्राणियों का वध किया । पश्चात्‌ अत्यधिक क्षुधा के कारण, 


यज्ञार्थ इकट्ठा किये गये मांस में से खरगोश का थोड़ासा | 


मांस इसने भक्षण किया । यह ज्ञात होते ही इसके पिता ने 
इसे राज्य से बाहर निकाल दिया, एवं इसे “शशाद? 
व्येजनात्मक नाम रख दिय। । 

अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ यह अयोध्या के 
रांजसिंहासन पर आरुढ हुआ, एवं शशाद नाम से ही 
राज्य करने लगा । 

परिवार -- इसके कुछ पाच सो पुत्र थे, जिन मै पुरंजय 
प्रमुख था ( भा. ९,६.६-१२ ) । मत्स्य के अनुसार, इसे 
कुल १६२ पुत्र थे, जिन में से पंद्रह पुत्र मेरु पर्वत के 
उत्तर भाग में, एवं उर्वरित १४८ मेरु के दक्षिण में 
स्थित प्रदेश में राज्य करने लगे । मेरु के दक्षिण में राज्य 
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करनेवाले इसके पुत्रों में ' कळुत्स्थ ? प्रमुख था ( मल्य. 
११.२६.२८) | 

शशि--(सो. क्रोष्ट्‌. ) याटववंशीय शुचि राजा का 
नामांतर ( शुचि १. देखिये ) । मत्स्य में इसे अंधक राजा 
का पुत्र कहा गया है। 

शशिकला--काशिराज तुवाहु राजा की 
सूर्यवंशीय सुदर्शन राजा की पत्नी थी | 

शशीयसी--तरंत राजा की पत्नी ( क. अनुक्रमणी 
८.६१.६)॥ 

शश्वती आंगिरसी--एक वेदिकमंत्रद्रप्री, 
नामक ऋषि की पत्नी थी (क्र, ८,१.३४ ) | 

शांवत्य-- एक आचार्य, जितके यज्ञविषयक अनेका- 
नेक मतों का निर्देश आश्वलायन ग्रह्मसूत्न में प्राप्त है| 
 झूलगव याग? मै मारे गये पछ का चमड़ा पादत्राण 
तैयार करने के लिए उपयोजित किया जा सकता है, ऐसा 
इसका अभिमत था ( आश्व. णु. ९.२४) | 

झांरापायन--एक पुराणप्रवक्ता आचाय, जो व्यास 
की पुराणशिष्यपरंपरा का एक शिष्य था। व्यास से इसे 
वायुपुराण की संहिता ग्राप्त हुई, जो इसने आगे चल कर 
अपने पुत्र एवं शिष्य रोमहर्षण सूत को प्रदान की थी 
(वायु. १०३.६६-६७ ) | 

शांशपायन छुशमेन्‌--एक आचार्य, जों रोमहर्षण 
सूत नामक आचार्य के पुराणशिष्यपरंपरा का एक प्रमुख 
शिष्य था (ब्रह्मांड, २.३५.६३-७०; वायु, ६१.५५-६ २ 
अग्नि. २७२.११-१२)। 

संभवतः 'शांशपायन” इसका पैतृ नाम था, जो इसे 
रंराप का वंश होने के कारण प्राप्त हुआ होगा। 

शाकराक्ष--भगुकुलोसन्न एक गोत्रकार | 

झाकटायन--एक बेयाकरण, जो पाणिनि एवं 
यास्क आदि आचायों का पूर्वाचार्य, एवं ' उणादिसूत्र- 
पाठ ? नामक सुविख्यात व्याकरण ग्रेथ का कर्ता माना ` 
जाता है | पाणिनि के अष्टाव्यायी में इसे सारे व्याकरण- 
कारों मै श्रेष्ठ कहा गया हे ( अनुशाकटायने वैयाकरणाः; 
पा. सू. १.४.८६--८७ )। इससे प्रतीत होता हे कि, 
पाणिनि के काल मे भी यह आदरणीय वैय्याकरण 
माना जाता था | केशवकूत "नानार्थीणंब? में शाकटायन 
को ' आदिशाब्दिकि ( शाब्दशासत्न का जनक) कहा 
गया है 

नाम--पतंजलि के व्याकरण में इसके पिता का नाम 
दाकट दिया गया है ( महा. ३.३.१ ) । किंतु पाणिनि के 


कन्या, जो 


जो आसंग 
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अनुसार शकट इसके पिता का नाम न हो कर, इसके 
पितामह का नाम था (पा. सू. ४.१.९६ ) । पाणिनि के 
अष्टाध्यायी ? में एबं गुक्कयजुवद प्रातिशाख्य में इसे 
काण्ववंशीय कहा गया है। 
गुरुपरंपरा--व्याकरण साहित्य में इसे काण्व ऋषि का 
शिष्य कहा गया है ( झु, प्रातिशाख्य. ४.१२९ ) | किन्तु 
शैशिरि शिक्षा के प्रारंभ में इसे शैशिरि परंपरा का 
आचाय कहा गया हे, एवं इसे स्वयं शेशिरि ऋषि का 
शिष्य कहा गया है ( शैशिरस्य तु शिष्यस्य शाकटायन 
एव च ) 
उणादि सूत्र--इस सुविख्यात व्याक(णशास्त्रीय ग्रंथ 
का शाकटायन प्रणयिता माना जाता है। संस्कृत भाषा 
मं पाये जानेवाले सर्व शब्द “धातुसाधित? ( धातुओं से 
उत्पन्न ) हैं, ऐसा इसका अभिमत था।' इसी दृष्टि से 
छौकिक एवं वेदिक शब्दों का एवं पदों का अन्वाख्यान 
लगाने का सफल प्रयत्न इसने अपने 'उणादिसूत्रः में 
किया ह | वेदिक साहित्यान्तगेत  प्रातिशाख्य ? ग्रंथों में 
इसके व्याकरणविषयक्र मतों का निर्देश अनेक बार प्राप्त 
हें ( ऋ. प्रा. १७,७४७; अ. प्रा. २.२४; शु. प्रा. २.८; 
९; १२; ४.५; १२७; १८९ ) | 
पाणिनि के सूत्रपाठ में 'उणादिस्तत्रो? का निदेश कई 
बार आता है, जिससे प्रतीत होता हे कि, इसका यह ग्रंथ 
पाणिनि से भी पूर्वकालीन था | पाणिनि के पूर्वकालीन 
चाक्रायण चाक्रवमण नामक आचार्य का निर्देश भी 
उणादिसूत्रों में प्राप्त है । 
प्रकृति प्रत्यय ? कथन करने की पद्धति सर्वप्रथम 
इसने ही शुरु की, जिसका अनुकरण आगे चल कर 
पाणिनि ने किया | फिर भी शब्दों की सिद्धि के संत्रंध में 
पाणिनि अनेक बार अपने स्वयं का स्वतंत्र मत प्रतिपादन 
करता हुआ प्रतीत होता 
गाग्य को छोड़ कर समस्त 'नेरुक्त? आचार्य शाकटायन 
को अपना आद्य आचार्य मानते हैं, एवं संस्कृत माषा 
स य़राप्त समस्त नाम  आख्यातज” समझते हें | 
इसका उपसगविषयक एक मत 'बृहहवेवता? में पुनरुध्दृत 
किया गया हे ( बृहद, २.९ )। 
उणादि सूत्र के उपलब्ध संस्करण मे : मिहिर ? 
“दीनार ? ' खूप ?, आदि अनेकानेक बुद्धोत्तरकालीन 
असंस्कृत शब्दों का निर्देश प्राप्त है। इससे प्रतीत होता 
हैं क, इस ग्रथ का उपलब्ध संस्करण पक्षेपयुक्त हे । 
बुस ग्रथ को उज्ज्वल्दत्त के द्वारा लिखित टीका ओफ्रेक्ट 
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के द्वारा प्रकाशित की गयी है, उसमे भी यही अभिमत 
व्यक्त किया गया हे | 
इसी ग्रंथ की श्वेतवनवासिन्‌ एवं- नारायण के द्वारा 
लिखित टीका मद्रास बिश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित 
की गयी हैं| 
उणादि सत्रों का रचयिता शाकटायन न हो कर स्वयं 
पाणिनि ही था, ऐसा सिद्धान्त स्व. प्रा. का, वा. पाठक 
के द्वारा प्रतिपादित किया गया है | 
दवतशाखज्ञ--बह देवता म शाकटायन के अनेकानेक 
देवतशास्त्रविषयक उद्धरण प्राप्त हैं (बृहद्दे. २.१.६५; 
३-१५६; ४.१३८; ६.४२; ७.६९; ८.११.९० ) | इससे 
प्रतीत होता है कि, शाकटायन के द्वारा ' देवतशास्त्र ' 
विषयक कोई ग्रंथ की रचना की गयी होगी | किंतु इसके 
इस ग्रंथ का नाम भी आज उपलब्ध नहीं है | 
इसके अतिरिक्त शॉनक के ' चतुराध्यायी ? में (२ 
२४); “क्रक्तत्र' में (१.१), एबं हेमाद्रि कृत 
चठुबगचितामणि " में शाकटायन के अभिमतों का निर्देश 
प्राप्त है । 
अन्य अंथ--उपयुकत ग्रंथों के अतिरिक्त, इसके नाम 
पर निम्नलिखित ग्रंथ भी प्राप्त हँ;-- १ शाकटायन 
स्मृति; २. शाकटायन-व्याकरण (€, ८. ) | 
एक व्याकरणाचाय, जिसका निर्देश अनंतभट्ट कृत 
शक्रयजुवद-प्रातिशाख्य भाष्य ? में प्राप्त है | इस भाष्य 
मे इसे काण्व ऋषि का शिष्य कहा गया है | “उणा दियतं? 
का रचयिता शाकटायन एवं यह संभवतः एक ही होंगे 
( शाकटायन १, देखिये )। 
- भगुकुछत्पन्न एक गोत्रकार | 
४. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
शाकदास भाडितायन--एक आचार्य, जो विचक्षण 
तांड्य नामक आचार्य का शिष्य था | इसके शिष्य का 
नाम सवगजित्‌ लामकायन था (वं. ब्रा. २) । 
शाकाध--वसिप्रकुलोपन्न गोत्रकार ऋषिगण | 
शाकपूणि--एक ब्याः रणाचार्य, जिसके व्याकरण- 
विषयक अनेकानेक मतां का निर्देश यासक के “ निरुक्त 
म प्राप्त हे (नि. ३,११; ६.१४; ८.५; १२.१९; १३. 
१०-११ )। 
ऋग्वेदार्थ का ज्ञान--ऋग्वेद के मंत्रों के अर्था का ज्ञान 
शाकपूणि को किस प्रकार प्राप्त हुआ, इस संबंध में एक 
था यास्क के निरुक्त में प्राप्त है । एक वार शाकपूणि को 
वैदिक देवता के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हई । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


[oS 
शाकपूणि 


प्राचीन चरित्रकौश 


शाकल 


इसका यह मनोगत जान कर वैदिक देवता इसके सम्मुख 
उपस्थित हुए, एवं उन्होंने इसे ऋग्वेद की ऋचा (ऋ. १. 
१६४.२९ ), एवं उसका अर्थ कथन किया | इसीसे आगे 
चल कर शाकपूणि ऋग्वेद का मंत्रारथद्रष्टा आचार्य बन 
गया ( निः २.८) | 

शाकपूणि रथंतर--एक आचार्य, जो विष्णु के 
अनुसार, व्यास की ऋकशिष्यपरंपरा में से इंद्रप्रमति 
नामक आचार्य का शिष्य था| वायु में इसे ' रथीतर ? 
अथवा “ रथांतर ?, तथा ब्रह्मांड में इसे | रथीतर ' कहा 
गया है | 

शाकपूण रथीतर (रथांतर)--एक आचार्य, जो 
वायु के अनुसार, व्यास की ऋकशिष्यपरंपरा में से सत्यश्री 
नामक आचार्थ का शिष्य ( व्यास पारादार्य देखिये )। 

शाकंभरी--देवी का एक अवतार ( देवी देखिये ) । 

शाकल--देवमित्र ( वेदमित्र ) शाकल्य नामक 
आचार्य के शिष्यों का सामूहिक नाम | इसी सामूहिक नाम 
के कारण इस शिष्यपरंपरा के आचार्य एबं उनके द्वारा 
संस्कारित ऋग्वेद संहिता “ शाकल शाखान्तर्गत ' मानी 
जाती हे | पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी ' शाकल ? शब्द 
का अर्थ भी ' शाकल्य का शिष्य? किया गया हे | 

ब्राह्मण ग्रंथों में--ऐतरेय ब्राह्मण में शाकल? शब्द 
का अर्थ एक प्रकार का साँप ऐसा दिया गया है, जो 
शाकल्य के शिष्यों की ही व्यंजना प्रतीत होती है। वहाँ 
अभिष्टेम यज्ञ, रथचक्र के सदश आदि एबं अंतविरहित 
होता है, इस कथन के लिए चक्राकार बैठे हुए * शाकल ? 
की उपमा दी गयी है (ऐ. ब्रा, ३५ )। 

व्याकरण अथो #--पाणिनि, का यायन, एवं पतंजलि के 
ग्रंथों म 'शाकल? का निर्देश प्राप्त हे (पा. सू. ४.१.१८ 
३.१२८; ६.१.१२७ ), जहाँ सर्वत्र ' शाकल ' का निर्देश 
एक सामूहिक नाम के नाते से प्राप्त है | ऋग्वेद प्रातिशाख्य 
में “ शाकल? का निर्देश अनेक बार प्राप्त है ( ऋ. प्रा. 
६५; ७६; ३९०; ४०३; ६३१; ६३३ ) 

मॅक्स मूलर आदि पाश्चात्य बैदिक अभ्यासक, शाकल को 
एक आचाय मानते है, जिसने शाकल्शाखान्तर्गत प्रचलित 
त्रक्रसंहिता का निर्माण किथा था। किंतु यह अभिमत 


भारतीय वेदिक परंपरा के दृष्टि से भ्रममूलक प्रतीत होता 


ह; क्या कि, जसे पहले ही कहा जा चुका हे, कि शाकल 
नामक कोइ भी आचार्य प्राचीन वेदिक परंपरा में नहीं था | 

शाकल शाखा--वरतेमानकाल मं प्राप्त ब्रह्वेर की 
साहता शाकल शाखा की मानी जाती है। वायु के अनु- 


सार, देवमित्र ( वेदमित्र, विदग्ध) झाकल्य के निम्न- 
लिखित पाँच झाखाग्रबर्तक शिष्य थे :--? . मुद्गल; २, 
गालव; ३. शाळीय, ४. वात्स्य, ५, शैशिरेय (ज्जेशर 
अथवा शेशिरी )। शाकल्य के यही पाँच शिष्य 
ऋग्वद क शाखाप्रवतक आचार्य नाम से सुविख्यात हए | 
इन आचाय के द्वारा प्रणीत ऋग्वेद की विभिन्न शाखाओं 
की जानकारी निम्प्रकार है 
(३) मुद्दल शाखा--इस शाखा की ऋग्वेद संहिता 
ब्राह्मण आदि ग्रंथ अप्राप्य हैं | किंतु उस शाखा का 
निर्देश “ प्रपंचह्ृदय ? आदि ग्रंथों में प्राप्त हैं | इस शाखा 
के प्रवतक भम्याश्व मुट्टल नामक आचार्य का निर्देश 
ऋग्वद एवं बृहद्देवता मे प्राप्त है ( ऋ. १०,१०२; बृहद, 
४६ )। 
इसका वेशक्रम निम्नप्रकार माना जाता है :--भम्यश्व 
-वेद्‌गल-वध्त्यश्व-दिवोदास | 
(२) गालव झाख!--इस शाखा के प्रवर्तक गालव 
अथवा बाभ्रव्य पांचाळ का निर्देश * अष्टाध्यायी ? "ऋपा 
तिशाख्य ?, * निरुक्त ›, बृहद्देवता? आदि ग्रंथों में प्राप्त 
हैं । इस शाखा की संहिता,ब्राह्मण आदि ग्रंथ अप्राप्य हैं। 
(३) शालीय शाखा--' कारिका वृत्ति! में शालीय 
का निर्देश एक झाखाप्रवर्तक आचार्य के नाते प्राप्त है । 
किंतु इस शाखा की संहिता आदि अप्राप्य है। 
(४) वात्स्य़ शाखा--पतंजलि के ' व्याकरणमहा- 
ष्यः मे वात्सी नामक आचार्य का निर्देश प्राप्त है (महा. 
४.२.१०४ ) | किंतु इस शाखा की संहिता आदि अप्राप्य 
हें ( भा ७)। 
(५ ) शेशिरेय शाखा--इस शाखा के संहितः का 
निर्देश ऋग्वेद अनुवाकानुक्रमणी में प्राप्त है। शौनक के 
अनुवाकानुक्रमाणे ? के अनुसार इस शाखा के संहिता 
म ८५ अनुवा क, १०१७ सूक्त, २००६ वर्ग एवं १०४१७ 
मंत्र थे। 
इस शाखा का एक प्रातिशाख्य” भी उपल्ब्ध हे. 
। शानक के द्वारा विरचित हे | इस प्रातिशाख्य में 
वेदमित्र शाकस्य का निर्देश “ शाकल्यापिता ? एवं 'शाकल्य- 
थविर? नाम से किया गया है (ऋ. प्रा. १.२२३ 
८५) । 
शानक स्वयं शेशिरेय शाखा का ही आचार्य था, 
जिस कारण उसके द्वारा विरचित प्रातिशाख्य ग्रंथ * शाकल 
प्रातिशाख्य ” अथवा ' शेशिरेय प्रातिशाख्य नाम से 
सुविख्यात था । 
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शौनक के द्वारा विरचित एक “ अथर्वप्रातिशाख्य ? 
भी प्राप्त है, जो ' चतुराध्यायिका ” नाम से सुविख्यात है । 
शूकल्यसंहिता--शाकछू शाखा की आद्यसंहिता 
“ शाकल्य संहिता? थी, जिसका निर्देश ' व्याकरण- 
महाभाष्य ? मै प्राप्त है ( महा. १.४.८४ )॥ कात्यायन 
की ' ऋकसवोनुक्रमणी ? एवं शाकल्य का पदपाठ इसी 
संहिता को आधार मान कर लिखा गया है । इस पद- 
पाठ के अनुसार, शाकल्य के मूल संहिता में १५३८२६ 
पद थे । 
झाकलायनि--अत्निक्ुलोसन्न एक गोत्रकार । 
झाकालि--ऋम्वेदी श्रुतर्षि | 
शाकल्य--ऋग्वेद का सुविख्यात गाखाप्रवर्तक 
आचार्य, जो व्यास के वेदिक शिष्यो मे प्रमुख था | इसे 
शतपथ ब्राह्मण में | विदग्ध ? झाकल्य, ऐतरेय आरण्यक 
में ' स्थविर ? शाकल्य एवं पौराणिक साहित्य मे वेदमित्र 
( देवमित्र ) शाकस्य कहा गया हे ( श. ब्रा. ११.६.३. 
३; वृ. उ. २.९.१.४; ७; ऐ. आ. ३.२.१.६; सां. आ. 
७. १६; ८.१.११; वायु. ६०; ब्रह्मांड, २.३४ ) | 
शाखाप्रवतेक आचार्य--व्यास से इसे जो ' ऋग्वेद 
संहिता ? प्राप्त हुई, वह ' शाकल संहिता ? नाम से 
प्रसिद्ध है, जो आगे चल कर इसने अपने पाँच शाखा- 
प्रवर्तक शिष्यो म बॉट दी | इसी के नाम से वे शाखाएँ 
* शाकल ' सामूहिक नाम से प्रसिद्ध हैं ( शाकल देखिये )। 
ऋग्वेद की वर्तमानकाळ में उपलब्ध संहिता ' शाकल्य 
के शाखा की ' अर्थात्‌ ' शाकल संहिता ? मानी जाती है। 
इसी कारण पड्गुरु ने अपने सर्वानुक्रमणी में ` शाकलक? 
की व्याख्या करते समय “ शाक्रल्योच्चारणम्‌ शाकलकम्‌ ? 
कहा है (ऋ. सर्वानुक्रमणी १.१ )। 
इससे प्रतीत होता है कि, इसने ' ऋग्वेद संहिता ? 
का “ पढ्पाट ? तैयार किया, अनेकानेक प्रवचनों द्वारा 
उसका प्रचार किया एवं सैकड़ों शिष्यों के द्वारा उसे 
स्थायी स्वरूप प्राप्त कराया । 
पतंजलि के “ महाभाष्य ? से, एवं “ महाभारत ? से 
प्रतीत होता हे कि, ऋग्वेद की इकीस गाखाएँ थी। 


क्रिठु उनमें से केवळ पाँच शाखाओं के नाम आज प्राप्त 


हैं ( चरणव्यूह; शाकल देखिये | ऋग्वेदी ब्रह्मयज्ञांग 
तर्पण मै केवळ तीन शाख्वाप्रवर्तकों का निर्देश पाया जाता 
दे । देवी भागवत जैसे पौराणिक ग्रंथ में भी शाकल्य की 
तीन ही गाखाएँ, बतायी गयी हँ ( दे, मा. ७) | 


९५ 


पदुपाठ का रचयिता---त्रग्वेद के वर्तमान पदपाठ ' 
की रचना शाकल्य के द्वारा की गयी हे | इस पदपाठ 
में ऋग्वेद में प्राप्त समानार्थी पदों का संग्रह परिगणना- 
पद्धति से किया गया है । किंतु कौन से नियम का अनु. 
सरण कर इस “ पदपाठ ? की रचना की गयी है, 
पता पदपाठ में प्राप्त नहीं होता । 

व्याकाणाचार्य--शौनक के ' क्क््प्रातिशाख्य ? में भी 
इसका निर्देश प्राप्त है, जहा इसे एक ' व्याकरणकार ? 
कहा गया हे | “त्रहग्वेद संहिता ? में संधि किस प्रकार 
साधित किये जाते हैं, इस संबंध में इसके अनेकानेक 
उद्धरण ' शोनकीय अल्लप्रातिशाख्य ' मै प्राप्त हे (ऋ, 
या. १९३;२०८; २३२; शु. प्रा. २.१०) | 

पाणिनि के अष्टाध्यायी मे--इस गंथ मै संघिनियमों 
के संदर्भ मै इसका निर्देश अनेक बार प्राप्त है (पा. सू. 
६.१.१२७; ८.३.१९; ४.५० ) | इसी ग्रंथ में ' पदकार? 
नाम से इसका निर्देश प्राप्त है ( पा. सू. ३,२.२३) । 
इसके द्वारा लिखित पदपाठ में जिस “पद? का निर्देश 
“इति? से किया गया है, जो पाणिनि के अनुसार 
"अनार्ष? है (पा. सू. १,१.१६ ) | 

पाणिनि ने ' उपस्थित ? शब्द की व्याख्या करते समय 
पुनः एक बार इसका निर्देश किया है, एवं कहा है, 
“ शाकल्य के अनुसार, ' इतिकरण ? से सहित ' पद्‌? 
को उपस्थित कहते थे” (पा. सू. ६.१,१२९ )1 

याज्ञवल्क्य से संत्रष--याज्ञवस््य वाजसनेय से इसने 
किये प्राणांतिक वादविवाद का निर्देश ' बृहदारण्यक 
उपनिषद ? मे प्राप्त है ( याज्ञवल्क्य वाजसनेय, एवं 
देवमित्र शाकल्य देखिये ) । 

पौराणिक सहित्य मे-महाभारत में इसे एक ब्रह्मापि 
कहा गया है, एवं इसके नो -सौ वर्षों तक शिवोपासना 
करने का निर्देश वही प्राप्त है | इसकी तपस्या से प्रसन्न 
हो कर शिव ने इसे बर प्रदान किया, ' तुम वडे ग्रंथकार 
बनेंगे, एवं तुम्हारा पुत्र ख्यातनाम सूत्रकार बनेगा? (म. 
अनु. १४; शिव. रुद्र, ४३-४७ ) । महाभारत में प्राप्त ˆ 
इस कथा में, इसके पुत्र का नाम अप्राप्य है । 

अथ--ऋकक्‍संहितासाहित्य के अतिरिक्त इसके नाम 
पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त हेः १. इाकल्यसंहिता 
२, शाकस्यमत (९. ०. ) | 

२. एक विष्णुभक्त ऋषि, जो छभ्रगिरि पर निवास 
करता था। एक बार परशु नामक राक्षस इसे खाने के 
लिए दोडा उस समय विष्णु की कृपा से यह लोहमूर्ति 


इसका 


१ 
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शांखायन 


में रूपांतरित हुआ, एवं इस प्रकार इसकी जान वच गयी | 
आगे चळ कर इसने परशु राक्षस का उद्धार किया (व्रह्म. 
१६३ )। 

शाकल्यापित--एक वैय्याकरण; जिसका संघिनियम 
के संबंध में अभिमत ' ऋम्रातिशाख्य ? में प्राप्त है ( ऋ. 
प्रा. २२३ )। 

झाकवक्त्र-स्कंद का एक सैनिक (म..ग. ४४.७१) | 

शाकवैंण रथीतर--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के 
अनुसार, व्यास की ऋक्‌शिष्यपरंपरा में से सत्यश्री नामक 
आचार्य का शिष्य था । पाठभेद-' शाकपूणि ' 

शाकायन--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

२. एकायन नामक भ्गगुकुलोत्पन्न गोत्रकार का नामांतर | 

शाकायानि--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

शाकायन्य--एक तत्त्वज्ञ आचार्य, जिसने वृहद्रथ 
ऐक्ष्वाक राजा को आत्मज्ञान कराया था (मै. उ. १.२) 

२. जात नामक आचार्य का पैतृक नाम, जो उसे 
“ शाक › का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ था (क. सं. 
२२.७) | 

शाकहाये-वसिष्ठकुलोन्न एक गोत्रकार | 

शाकिनी--गौड देश मै रहरेवाले दुर्व नामक ब्राह्मण 
की पत्नी | इसके पुत्र का नाम बुध था (बुध ७. देखिये) । 

शाकुनि--मधुवन मै रहनेवाला एक ऋषि, जिसके 
कुल नौ पुत्र थे | इनके पुलों मे से ध्रव, शील, बुध, तार 
एवं ज्योतिष्मत्‌ ये पुत्र गृहस्थाश्रमी एवं आग्निहोत्री थे। 
इसके चार पुत्र निर्मोह, जितकाम, ध्यानकेश एवं गुणा धीक 
विरक्त एवं संन्यस्त वृत्ति के थे ( पद्म, स्व. ३१ )। 

शाक्त्य--गौरवीति पराशर ऋषि का पैतृक नाम, जो 
उसे “ शक्ति ? का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ था 
(ए, त्रा, ३.१९.४; श. ब्रा. १२.८.३.७; पं. त्रा. ११.५. 
१४; १२.१२.१०; आप. श्री. २३.११.१४)। 

शाक्य--( स्‌; इ, भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत, 
मत्स्य, विष्णु, भविष्य एवं वायु के अनुसार संजय राजा 
का पुत्र था। भविष्य में इसे शाक्यवर्धन' कहा गया है। 
इसके पुत्र का नाम गुद्धोद था । 

शाक्रतव--शौक्रतव नामक अत्रिकुलोत्पन्न गोत्रकार 
का नामांतर | 

शाक्रायण--कश्यपकुलोसन्न एक गोत्रकार । 

शाक्कर- -ऋपभ नामक वेदिक सूक्तद्रष्टा का पैतृक नाम 
( ऋ. १०.१६६ )। 


झाख--अनळ नाम . बसु का पुत्र, जो कार्तिकेय का 
छोटा भाई था | यह एवं इसके छोटे भाई विद्याख एवं 
नेगम स्वये कार्तिकेय के ही रूप माने जाते है(म, 
रा. ४३.३७ )। 

शाखेय--पाणिनीय व्याकरण का एक झाखाम्रवर्तक 
आचार्य ( पाणिनि देखिये) । 

शांखायन-- ऋग्वेद का एक अद्वितीय शाखाप्रवर्तक 
आचार्य, जो स्वयं के शाखान्तर्गत “संहिता ? “ब्राह्मण ! 
` आरण्यक ?, ` उपनिषद ! श्रौत्रसृत्र, यह्यसूत्र आदि ग्रंथों 
का रचयिता माना जाता है। कुषीतक ऋषि का पुत्र होने 
के कारण, इसके द्वारा विरचित समस्त वैदिक साहित्य 
“कोप्रीतकि' अथवा ' शांखायन ? नाम से सुविख्यात है । 
टीकाकार आनर्तीय के अनुसार, इसे “सुयज्ञ” नामांतर 
भी प्राप्त था (सां, - ग्र. ४.१०; ६.१० )। 'शांखायन 
आरण्यक ? में भी इसका निदेश प्राप्त हे (शां. आ. 
0०8३ )) | 

शांखायन संहित!--व्यास की ऋक्शिष्यपरंपरान्तर्गत 
पाँच प्रमुख शाखाएँ मानी जाती थीं, जिनकी नामावलि 
निम्नप्रकार है :--१. शाकल २. त्राष्कळ ३. आश्वलायन 
५, शांखायन ५. माण्डुकेय । इन पाँच शाखाओं में से 
शांखायन शाखा का प्रणयिता यह माना जाजा है, जिसकी 
शांखायन, कोषीतकि आदि विभिन्न उपशाखाएँ थीं । 

इस शाखा में प्रचलित ऋग्वेद संहिता? प्रायः सर्वत्र 
शाकल शाखांतर्गत ऋक्संहिता से मिळती जुलती थीं । 
वर्तमानकाल मै प्राप्त ऋ्वेउसंहिता शाकल शाखा की मानी 
जाती है । 

शांखायन बाह्मण-ऋम्नेदसंहिता के दो ब्राह्मण अंथ 
माने जाते हेः-१. ऐतरेय; २. शांखायन अथवा कौषीतकि । 
“कौषीतकि ब्राह्मण? मे कुळ ३० अध्याय है, एवं यज्ञ 
की श्रेष्ठता प्रतिपादन करना, एवं उसकी शास्रीय व्याख्या 
करना इस ग्रेथ का प्रमुख उद्देश्य है । यद्यपि ऐतरेय एवं 
कौषीतकि ब्राह्मण एक ही ऋग्वेद के हैं, फिर भी,विषय प्रति- 
पादन के दृष्टि से ये दोनों ग्रन्थ काफी बिभिन्न हैं । विषय- 
अतिपादन के स्पष्टता के दृष्टि से कौषीतकि ब्राह्मण” ऐतरेय 
ब्राह्मण से कतिपय भ्रष्ठ प्रतीत होता है। इस ब्राह्मण मै 
इसका निर्देश ' कौषीतकि ? एवं ' कोषीतक ? इन दोनों 
नाम से प्राप्त हैं । 

शांखायन आरण्यक-यद्यपि आरण्यक ग्रंथों की 
संख्या अनेक वतायी गयी है, फिर भी इनमें से केवल 
आठ ही आरण्यक अन्य आज उपलब्ध हैं, जिनकी 
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फि 


शास्यायाने 


शांखायन 
नामावलि निम्न प्रकार हे :--१. ऐतरेय; २. 
शांखायन; २. तेत्तिरीय, ४, माध्यंदिन; ५. बृहदारण्यक; 


६. जेमिनीयोपनिप्रदारण्यक ७. छांदोग्यारण्यक । इनमें 
से काप्रीतकि आरण्यक? म ` कोपीतक व्राह्मण? का 
ही कई भाग पुनरध्दत किया गया है, जिनके पंद्रह 
अध्याय हैं । 
सायण के अनुसार अरण्यों मं पढ़ायं जाने के कारण 
इन ग्रन्थों को “आरण्यकः नाम प्राप्त हुआ । वनवासी वान- 
प्रस्थियों को यज्ञयागादि कमें की दीक्षा देना इन ग्रन्थों का 
प्रमुख उद्देश्य हे । जिस प्रकार गहस्थाश्रम के यज्ञादि 
कमा का वणन ' ब्राह्मण ? ग्रन्थों में प्राप्त है, इसी प्रकार 
वानप्रस्थाश्रम के यज्ञादि विधियों का वर्णन आरण्यक ग्रेथों 
मै प्रतिपादित किया है| उनमें कर्मकांड के साथ, धर्म की 
आध्यात्मिक व्याख्या भी दी गयी है, एबं इस प्रकार 
ज्ञानमाग एवं कममाग का समन्वय किया गया है । 
ऐतरेय? एवं | कोषीतकि ' दोनों ग्रंथों के आद्य 
भाष्यकार सायण एवं शंकराचार्य माने जाते हँ | झांकर- 
भाष्य के सुप्रसेद्ध टीकाकारों में आनंदगिरि, आनंदतीर्थ 
(आनंदज्ञान), नारायणेन्द्र सरस्वती एवं कृष्णदास प्रमुख 
माने जाते है। 
शांखायन ( कोंषीतकि ) उपनिषद--यह ग्रंथ उपनिषद 
थां म काफी पाचीन माना जाता है। इस ग्रंथ में 
कोषीतकि आरण्यक ? का ही तीसरा एवं छठा अध्याय 
एकत्रित किया गया है | 
शांखायन श्रीतसूत्र--बैदिक संहिताओं म वर्णित यज्ञ 
यागादि विधियों का सार संकलित करनेवाले ग्रंथों को 
श्रोतसूत्र' कहा जाता हे, जिनमें वेदों मे प्रतिपादित चो 
यज्ञों की जानकारी प्राप्त है । 
प्राचीन श्रीतसत्रों मे से बारह प्रमुख श्रौतसूत्र आज प्राप्त 
हैं, जिनकी नामावलि निम्नप्रकार है:--१, शांखायन 
श्रौतसूत्र; २. आश्वलायन श्रौतसूत्र मानव श्रोतसूत्र 
४. बोधायन श्रोतसृत्र; ५. आपस्तंब श्रौतसूत्र; ६. दिरण्य- 
केशी श्रीतसूत्र; ७. कात्यायन श्रोतसूत्र, ८. लाम्चायन 
श्रांतसूत्र; ९. द्राहृथायश श्रांतसूत्र; १० जैमिनीय श्रौतसूत्र 
११ वैतान श्रोतसत्र; १२ वाराह श्रौतसत्र | 
शांखायन श्रातसूत्र क कुल अठारह अध्याय है, एवं 
उसके अनेक उद्धरण शांखायन ब्राह्मण से मिळते जुलते 
है | इस ग्रंथ के सन्नहर्वा एवं अठारहवाँ अध्याय 'कोपीतकि 
आरण्यक' के पहले एवं दूसरे अध्याय से उच्दत किये 
गये हे । उस श्रीतसत्र मं शौनक, जातूकण्य, पँग्य, आरुणि 
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आदि आचाय का निर्देश प्राप्त है । एक सर्पसन्र का निर्देश 
भी वहाँ किया गया हे, जो संभवतः जनमेजय के द्वारा किये 
गये सर्पसत्र का होगा (सां श्रो. १३.२३.८) | 
शाखायन गह्मसूत्र--शांखायन का एक गृह्यसूत्र भी 
प्राप्त है, जिसमें पितृयज्ञ, आग्रहायणी यज्ञ आदि 
सात ग्रह्मयज्ञां की, एवं देवयज्ञ, भूतयज्ञ आदि पाँच महा- 
यज्ञों की जानकारी दी गयी है। 
उपलब्ध गह्यसूत्रां में ' शांखायन यद्यसूत्र ' प्रमुख माना 
जाता हैं| उपलब्ध गह्यसूत्रों की नामावलि निम्न प्रकार 
१. याखायन ग्ह्मसूच; २. आश्वळयन गृह्यसूत्र: 
३. मानव गह्यसूत्; ४. बौधायन ग्रह्मसूत्र; ५. आपस्तव्र 
श्य; ६. हिरण्यकेशी गल्यसूत्र; ७. भारद्वाज ग्रह्मसूत् 
८. पारस्कर ग्रह्मसूत्र, ९. द्राह्यायण ग्रह्मसूत्र; १०, गोमिल 
गृह्यसूत्र खादिर गृह्यसूत्र; १२, कौशिक ग्रह्मसूत्र | 
आाचाय-परंपरा--ऐतरेय ब्राह्मण का रचयिता महिदास 
एतरय, शाखायन का पूर्ववर्ती आचार्य माना जाता हे | 
कई अभ्यासका के अनुसार, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रन्थ का कत्व 
भी महीदास ऐतरेय (ऐ ब्रा, १ पंचिका), एबं शांखा- 
यन तथा आश्वलायन ( ऐ. ब्रा. ७-८ पंचिक ) म॑ बिभा- 
जित किया जाता हे | इस दृष्टि से ऋग्वेदीय दाखा प्रवर्तक 
आचायां की परंपरा निम्नप्रकार बतायी जाती 
महीदास ऐतरेय-शांखायन-आश्वलायन | 
शाखायन के ग्रंथों में सुमन्तु, जेमिनि, बँशा गायन, पैल 
आदि पूवाचार्यों का निर्देश प्राप्त है। 
झाट्यायानि--एक आचार्य, जो “ शाम्यायन ब्राह्माण? 
एवं जास्यायन गृहसूत्र ? आदि भ्थों का रचियता माना 
जाता है | इनमें से “शाट्यायन ब्राह्मण ” आज उपलब्ध 
नहीं है| 
आयार्य परंपरा--एक गुरु के नाते इसका निर्देश 
ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक वार प्राप्त है (झा ब्रा. ८.१.८.९; 
२; जे. उ. व्रा, १.६.२; ३०.१; २.२ द्‌ 
३) | “ जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण ? में इसका सही नाम 
शग दिया है, एवं शाट्यायन इसका पैतृक नाम बताया 
गया है, जो इसे ' शास्य ? का वंशज होने के कारण प्राप्त 
हुआ था | इस ग्रंथ में इसे ज्वालायन का शिष्य कहा 
गया हे (जे. उ. ब्रा. ४,१६.१ ) | ' सामबिधान व्राह्मण 
म इसे बादरायण का शिष्य कहा गया है | 
शाट्यायन ब्राह्मण-शाट्यायन ब्राह्माण में प्राप्त अनेक 
कथा सायणभाष्य म पुनरुध्दत की गयी हे | इस ग्रंथ के 
अनेक उद्धरण जेमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में भी प्राप्त हैं 
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(जे. उ. ब्रा. ९.१०; ३.१३.६; २८.५ ) | ` आश्र- 
लायन श्रातसूत्र ” म इसके अभिमतां का निर्देश ' गास्या- 
यनक” नाम से प्राप्त हे ( आश्व, श्री, १.४.१२) | 
आटेल के अनुसार, यह ब्राह्मण ग्रन्थ ' जैमिनीय ब्राह्मण ? 
से काफी मिलता जुळता था | 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्रह्मण ( गात्र्युपनिपद \--इस ग्रंथ 
का प्रमुख प्रणयिता भी शास्चायनि माना जाता है | इस प्रन्थ 
में प्रात्त गुरुभरंपरा क अनुसार, यह ग्रन्थ सर्वप्रथम इंद्र ने 
उवालायन नामक आचाय को प्रदान किया, जिसने वह 
अपने शिष्य शाट्यायन को सिखाया | आगे चल ब, 
ही ग्रंथ शाट्यायन ने अपने शिष्य राम क्रातुजातेय 
वयाम्रपद्य को प्रदान किया | इन सारे आचायों में से, 
शाय्यायनि ने इस ग्रन्थ को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करायी 
(जै. उ. ब्रा. ४.१६- १७ ) | 
शिप्यपरंपरा--इसके अनुगामी ' शास्याय निक, ? 
शाट्यायनक ? अथवा “ झाव्यायनिन ? नाम से प्रसिद्ध 
थे, जिनका निर्देश सूत्रग्रेथो मे, एवं शाट्यायन व्राह्मण? मै 
प्राप्त है ( ला. श्रो. ४.५.१८; १,२.२४; आ. श्रौ. ५ 
१३.३; आश्व, श्रो, १,४.१३ ) | 
२. विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
शाडेल--शांडिल्य ऋषि के वेशाजों के लिए प्रयुक्त 
सामुहिक नाम ( ते. आ. १.२२.१० )। 
शांड--एक उदार दाता, जिसने भरद्वाज ऋषि को 
विपुल दान प्रदान किया था ( ऋ. ६.६३. ९ )। 
शाडिळायन-एक पेतृक नाम, जो वेदिक साहित्य 
मं निम्नलिखित आचायोँ के लिए प्रयुक्त किया गया 
सुतेमनस्‌ ( वं. ब्रा. १ ); २. गंदंभीमुख ( वं. 
त्रा, २)। 
झांडिलि-वसिष्ठकुलोअन्न एक गोत्रकार । 
शांडिली--दक्ष प्रजापति की कन्या, जो धर्म ऋषि 
की पत्नियों में से एक थी (म, आ. ६६.१७-२० ) | 
२. कौशिक ऋषि की पत्नी दीर्घिका का नामांतर 
( दीविका एवं कौशिक १४. देखिये )। 
३. शांडिल्य ऋषि की तपस्विनी कन्या, जो स्वयंप्रभा 
नाम से भी सुविख्यात थी । यह ऋषभ पर्वत पर तपस्या 
करती थी । 


गरुड का गर्वेहरण--एक बार गालव ऋषि एवं | 


क्षराज गरुड इसके आश्रम में अतिथि के नाते आये। 
इसने उनका उत्तम आदरसत्कार किया, एवं रात्रि के 
लिए उन्हे अपने आश्रम में ठहराया | 


रात्रि में सोते सोते गरुड के मन में विचार आया, “इस 
तपस्विनी को अगर में अपने पंखों पर बिठा कर विष्णलोक 
ले जाऊं, तो बहुत ही अच्छा होगा? | गरुड के इस औद्ध- 
त्यपूणे वचारा के कारण, एक ही रात्रि में उसके पंख 
गिर गये, एवं वह पंखविहीन वन गया | 

पश्चात्‌ गरड एवं गालव दोनों इसकी शरण में आये. 
1गेस कारण इसने उन्हें अनेकानेक वर प्रदान किये ( म. 
उ. १११,१-१७; स्कंद. 8.८१-८२) | 

केकयदेशीय सुमना नामक राजकन्या से इसने पातिव्रत्य 
के संत्रंध में उपदेश प्रदान किया था ( म. अनु. १२३. 
८-२३ )। 

शांडिल्य- एक श्रष्ठ आचार्य, जो अग्निकार्य से 
संत्रंधित समस्त यज्ञप्रक्रियाँ में अधिकारी व्यक्ति माना 
जाता था | बृहदारण्यक उपनिषद में इसे वात्स्य नामक 
आचार्य का शिष्य कहा गया है (ब्र. उ. ६.५.४ काण्व.) 
“ शंडिल ' का वंशज होने के कारण, इसे यह नाम प्राप्त 
हुआ होगा । 

यज्ञ्क्रिथा का आचाय--शातपथ व्राह्मण के पाचवे एव 
उसक वाद्‌ के कांडा मं, अग्नि से संत्रंधित जिन संस्कारों 
का निर्देश प्राप्त है, वहाँ सर्वत्र इसका निर्देश इन पक्रियो 
का श्रेष्ठ आचाय के नाते किया गया है (झा. ब्रा. ५.२. 
१५; १०.१.४-१०; ४.१.११; ६.३.५; ५.९; ९.४५४. 
१७ ) । शतपथ ब्राहमण के इन सारे अध्यायों में 
यज्ञामि को ' शाण्डिल ? कहा गया है, ( श. ब्रा. १०.६. 
५,९) | 

शतपथ ब्राह्मण के अझिकांड--शतपथ ब्राह्मण के छः 
से नौ कांड ' अग्निचयन ' से संत्रधित हैं, जिनमें कुल 
६० अध्याय हृ | ये चार कांड  अन्नि ? अथवा ' षष्टिपथ ? 
सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे, एवं उनका अध्ययन अलग 
किया जाता था । इन कांडो का अध्ययन करनेवाले 
आचार्यों को 'षष्टिपथक? कहा जाता था । इन सारे कांडों 
प्रमुख आचाये शांडिल्य माना गया है। 

शतपथ ब्राह्मण का दसवाँ कांड ' अग्निरहस्य कांड? 
कहलाता है, जिसमें अधिचयन के रहस्यतत्त्वों का निरुपण 
किया गया है । यहाँ भी शांडिल्य को इस बिद्या का 
प्रमुख आचार्य माना गया है । यज्ञ की वेदि की रचना 
करना, आदि विषयों में इसके मत पुनः पुनः उध्दृत केये 
गये हैं । 

हदारण्यक उपनिषद ? से-- इस ग्रंथ में इसे नि स्नः 

लिखित आचायों का शिष्य कहा गया हैः - १. केशोर्य 
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काप्य (बू, उ. २.५.२२; ४.५.२८ माध्ये. ); २. वेष्ट- 
पुरेय (वृ. उ. २.५.१०;४.५.२६ माध्य.) ३, कौशिक (दृ. 
उ. २.६.१३ ४.६.१ काण्व. ); ४. गौतम (वृ. उ. २. 
५.२०; ४.५.२६ माव्यं ); ५. वैज्ञवाप (वर. उ. २.५. 
२०; ४.५.२६ माध्यं, ); ६, भानभिम्लात (वृ. उ. २. 
६.२ काण्व, ) | 


इसी ग्रंथ में निम्नलिखित आचायो को इसकी शिष्य 
कहा गया हेः-- कॉंडिन्य, आग्निवेद्य, वत्स्य, वाम- 
कक्षायण, वैप्रपूरेय, भारद्वाज ( वर. उ. २.६.१.३; ६.५. 
४; श. ब्रा. १४,७,३.२६ )। 


किंतु यहाँ संमवतः एक ही “शांडिल्य? का 
संकेत न हो कर, “ शांडिल्य ? पैतृक नाम धारण करने: 
वाले अनेकानेक आचायां का निर्देश प्रतीत होता हे । 
इनमें से “ शतपथ ब्राह्मण ? में निर्दिष्ट ' शांडिल्य ? कौनसे 
आचाय का शिष्य था, यह कहना कठिन है । 


तत्त्वज्ञान--' छांदोग्य उपनिप्रद ? में शांडिल्य का 
तत्त्वज्ञान दिया गया है ( छां. उ. ३.१५ ) | इस तत्त्वज्ञान 
के अनुसार, ब्रह्मा को “ तज्जलान्‌? कहा गया है; एवं 
सारी सृष्टि इसी तत्त्व से प्रारंभ होती है, जीवित रहती 
है, एवं अंत में इसी तत्त्व में विलीन होती है, ऐसा 
कहा गया है । झांडिल्य के इस तत्वज्ञान का तात्पर्य यही 
था कि, सृष्टि के समस्त भूतमात्रों के उत्पत्ति, स्थिति एवं 
ल्य का अधिष्ठाता केवल एक ईश्वर ही हे। 


आत्मा का स्वरूप--शांडिल्य के तत्वज्ञान म॑ “आत्मा? 
का वर्णन अर्थपूर्ण एवं निश्चयात्मक शब्दों में किया गया 
है, एवं उसके “ महत्तम ? एबं लघुतम ? ऐसे दो स्वरूप 
वहाँ वर्णन किये गये हें। इनमें से ' महत्तम ? आत्मा 
अनंत एवं सारे विश्व का व्यापन करनेवाला कहा गया 
है, एवं ` लघुतम ' आत्मा अगुस्वरूपी वर्णन किया गया 
है। आत्मा का नकारात्मक वर्णन करनेवाले याज्ञवल्क्य के 
तत्त्वज्ञान से यांडिल्य के इस तत्त्वज्ञान की तुलना अक्सर 
की जाती हे ( याज्ञवल्क्य वाजसनेय देखिये ) | इन दोनों | 
तच्चञ्ञानां की कथनपद्धति विभिन्न होते हुए भी, उन 
दोनों म प्रणीत आत्मा के संत्रंधित तत्त्वज्ञान एक ही प्रतीत 
दाता हं । 


शांडिल्य के अनुसार, मानवीय जीवन का अंतिम 
ध्येय मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मन्‌ म विलीन होना बताया 


गया ट्टे। 


ण स्य 
शंकराचाय विरचित 'ब्रहमसूत्रभाप्य ? मै शांडिल्य के 
उपयुक्त तत्त्वज्ञान का निर्देश | झांडिल्यविद्या ? नाम 
किया गया 
गोत्रकार आचार्य-आश्वलायन गहसंत्र म प्राप्त गोत्र 
कारें के नामावलि में शांडिल्य का निर्देश प्राप्त है जहाँ 
इसके गोत्र के प्रवर शांडिल्य, असित, एवं देवल दिये 
गये ६। इसके द्वारा लिखित | गह्सूत्र ? का निर्देश 
आपस्ते्र घमसूत्र ? में प्राप्त है (आप, ध, ९.११. 
२१ ) ] भक्ति के संत्रंध इतके उद्धरण भी उत्तरकालीन 
सूत्रमंथों में प्राप्त हैं| 
ग्रेथ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त है: 
शांडिल्यस्मृति; २. शांडिल्यधर्मसूत्र; २. शांडित्यतस्व- 
दीपिका (€. ०, ) 
२. एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित आचायौँ के 
ए प्रयुक्त किया गया है :- र (छां, उ. १. 
९.३ ); २. सुयज्ञ (जै. उ. ब्रा, ४.१७.१) | 
२. एक ऋषि, जो मरीचिपुत्र कश्यप ऋषि के वंश में 
उसन्न हुआ था। आगे चळ कर, इसीके कुछ में अग्नि ने 
जन्म ल्या था, जिस कारण उसे ' शांडिल्यगोत्रीय ' 
कहा जाता है ( वेश्वदेवप्रयोग देखिये ) | 
सुमन्यु राजा ने इसे ' मक्ष्य-भोज्यादि ? पदार्थो की 
पर्वतप्राय राशि दान में प्रदान की थी (म. अनु. १३७, 
२२) । इसने अन्यत्र वेळगाडी के दान को सुवर्ण-द्रव्य 
आदि द्रव्यों के दान से श्रेष्ठ बताया है (म. अनु, ६४ 
१९; ६५.१९ ) | 
४. एक पि, जिसने वेदिक माग से विष्णु की पूजा 
न कर, अवेदिक मागां से उसकी उपासना करना चाहा । 
एक ग्रंथ की रचना कर इसने अपने इस अवैदिक तत्त्व- 
प्रणाली का समर्थन भी क्रिया | १ 
इस पापकम के कारण, इसे “नर्कवास' की शिक्षा भुग- 
तनी पड़ी, एवं आगे चल कर भगवंश म॑ जमदमि के रूप 
में इसे जन्म प्राप्त हुआ ( वृद्धहारितस्मृति, १८०-१९३)। 
५. ब्रह्मदेव का सारथि ( स्कंद. ७,१०१२६ ) | 
एक शिवभक्त राजा । युवावस्था में प्रविष्ट होते 
ही, कामासक्त बन कर यह अनेकानेक स्त्रियों पर 
अत्याचार करने लगा | शिव की कृपा के कारण, साक्षात्‌ 
यमधम भी इसे कुछ सज़ा नहीं कर सकता था | 
अंत में शिव को इसके अत्याचार ज्ञान होते ही, 
उसने इसे एक हज़ार वर्षों तक कछुआ ( कूर्म ) बनने का 
शाप दिया ( स्कंद, १.२.१२ )। 
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७. अग्नि का ज्येष्ठ पुत्र, जो कश्यप का अ्येष्ठ 
था ( म. अनु, ५३.२६ कुं. )। 

शाडल्यायन-- गद भीमुख नामक आचार्य का पैतृक 
नाम। 

शाडिल्यायन ' चळक एक आचार्य, जिसका 
निर्देश शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त है (शा. ब्रा. ९.५.१.६४)। 
इसका सही नाम चेल्क था, एवं झांडिल्यायन इसका 
पैतृक नाम था, जो इसे शांडिल्य का वंशज होने के कारण 
प्रात हुआ था (श. ब्रा. १०,४.५.३) | इसके पुत्र का नाम 
चेलकि जीवल था (झा. ब्रा. १०.४,५.३ ) | कई अभ्यासकों 
के अनुसार, प्रवाहण जेवल इसका ही पोत्र था। किंतु 
प्रवाहण स्वयं एक ब्राह्मण म हो कर राजा था | इसी कारण 
इस संबंध में निश्चित रूप से कहना कठिन है | 

दैय्यांपति नामक आचार्य ने अग्निचयन के संत्रध में 
इससे चर्चा की थी (दा, त्रा. ९.५.१.१४ ) | 

झातकार्णि-( आंध्र. भविष्य. ) एक आंध्रवंशीय 
राजा, जो विष्णु एवं ब्रह्मांड के अनुसार कृष्ण राजा का 
पुत्र था। भागवत में इसे “शांतकर्ण ?, वायु में इसे 
` सातकर्णि एवं ब्रह्मांड में  श्रीमलळकर्णि ? कहा गया है | 
इसके पुत्र का नाम पूर्णोत्संग था ( विष्णु. ४,२४.४५ ) | 

( आंध्र. भविष्य, ) एक राजा, जो मत्स्य एवं विष्णु 

के अनुसार पूर्णोत्संग राजा का पुत्र था | इसने ५६ वर्षा 
तक राज्य किया था ( मत्स्य, २७३.४) | 

३. ( आंध्र. भविष्य. ) एक राजा, जो ब्रह्मांड के 
अनुसार पुरीषभीरु राजा का पुत्र था। वायु में इसे 
सातकाण' कहा गया हे | 

४. (आंत्र. भविष्य. ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार' अहिमान्‌ राजा का पुत्र, एवं शिवश्री राजा का 
पिता था। 

शातपर्णेय--धीर नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(शा. ब्रा. १०,३.३.१ )। 

शातवनेय--एक राजा, जो मरद्वाज ऋषि का आश्रय- 
दाता था (क्र. १.५९.७ )। 

शातातप--एक स्मृतिकार ( याज. १.५) । इसकी 
छ; अध्यायोंवाली एक गद्यपद्यात्मक स्मृति है, जो वेंकटेश्वर 
अस, एवं आनंदाश्रम, पूना के द्वारा प्रकाशित 'स्मृतिसंग्रह 
में प्राप्त हे । 

शातातप स्म्रृति--श्री. मित्रा के द्वारा ८७ अध्याय एवं 
२३७६ “छोकोंवाली इसकी एक स्मृति प्रकाशित की गयी 
हैं| इसके अतिरिक्त “ लघु-शातातप स्मृति ° एवं ' वृद्धः 


प्रा. च, १२१] 


शाताताप स्मृति ? आनंदाश्रम, पूना के द्वारा प्रकाशित की 


| गयी है | 


' मिताक्षरा › (३.२९० ), एवं विश्वरूप (३.२३६ ) 
ने इसके स्मृति के उद्धरण उध्ट्रत किये हे । ' वृहत्शापातप 
स्मृति” का निर्देश ' मिताक्षरा ? में प्राप्त हे (याज्ञ, ३. 
२९० ) | ' वृद्धशातातप स्मृति ? का, एवं उसके भाष्य 
का नदेश क्रमशः ` व्यवहारमातृका ' (२०५) में, एवं 
ह्माद्र { २.१.८०१) में प्राप्त हे । 

शक्क यजुर्वदशाखीय ब्राह्मणों में प्रचलित मात॒गोत्र- 
पालन करने के परंपरा का निर्देश, इसकी स्मृति में पाया 
जाता है । 

शाद्वळायन-वसिष्टकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

शांत--अहन्‌ अथवा आप नामक वसु के चार पुत्रों 
म से एक | इसके अन्य तीन भाइयों के नाम राम 
ज्योति एवं मुनि थे (म. आ. ६० २२; मत्स्य. ५. 
२२)। 

२. (स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो प्रियत्रतपुत्र इध्मजिट्ट 
राजा का पुत्र था । एक्षद्वीपान्तर्गत एक ' वर्ष ? पर इसका 
राज्य था (भा. ५.२०.३) | 

(सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो आयु राजा. का 
पुत्र था (ब्रह्मांड, ३.३.२४ ) | 

४. तामस मनु के पुत्रों में से एक । 

एक राजा, जो दुर्दम राजा की पत्नी सुभद्रा का 

पिता था ( मार्क. ७२.४५; दुर्दम १. देखिये ) । 

शांतकण--झातकर्णि राजा का नामांतर । 

शांतनव--एक व्याकरणकार, जो वेदों के स्वर कें 
संबंध में विचार करनेवाले “फिट सूत्रों” का रचयिता- 
माना जाता है। इसके द्वारा रचित सूत्रों के अंत मै 
* शांतनवाचार्य प्रणीत ? ऐसा स्पष्ट निर्देश प्राप्त है । इसका 
सही नाम शंतनु था, किंतु ' तद्धित? प्रत्यय का उपयोग 
कर इसका ' शांतनव ? नाम प्रचलित हुआ होगा | इसके 
नाम से यह दक्षिण भारतीय प्रतीत होता है । 

फिट्सूत्र--' फिट्‌ ? का शाब्दशः अर्थ “ प्रातिपदिक ' 
होता है। प्रातिपदिकों के लिए नैसर्गिक क्रम से उपयोजित 
“उदात्त ?, “ अनुदात्त ?, एवं ' स्वरित ? स्वरों की जान- 
कारी प्रदान करने के लिए इन सूत्रों की रचना की गयी 
हे। इन सूत्रों की कुळ संख्या ८७ हैं, जो निम्नलिखित 
चार पादों ( अध्यायों ) में विभाजित की गयी हैः--१. 
अन्तोदात्तः २. आद्ुदात्तः ३. द्वितीयोदात्त;ः ४, 
पयोयोदात्त | 
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शांतनव 


रचनाकाल--पतंजि के व्याकरणमहाभाष्य में इन 
सूत्रों के उद्धरण प्राप्त हैं (महा. ३.१.३; ६.१.९१; 
१२३ )। इसके अतिरिक्त काशिका, केव्यट, भट्टोजी 
दीक्षित, नागेशाभट्ट आदि के मान्यवर व्याकरणविषयक 
रथाँ में भी इन सूत्रों का निर्देश प्राप्त है । 

व्याकरणशार्रीय दृष्टि से पाणिनि एवं शांतनव 
“ अव्युत्पत्ति पक्षवादी’ माने जाते हैं, जो शाकटायन के सर्व 
शब्द “ धातुज › हे (सर्व धातुजं ), इस सिद्धांत को मान्यता 
नहीं देते हैं ( शाकटायन देखिये ) | इसी कारण हर एक 
शब्दप्रकृति के स्वर नमूद करना वे आवद्यक समझते 
हैं। हर एक शब्द के  प्रकृतिस्वर ? गृहीत समझ कर 
शांतनव ने अपने “ फिट्सुत्रो) की रचना की है, एवं 
शांतनव के द्वारा यह कार्य पूर्व में ही किये जाने के 
कारण, पाणिनि ने अपने ग्रंथ में बह पुनः नहीं किया है। 

इसी कारण झांतनव आचार्य पाणिनि के पूर्वकालीन 
माना जाता है। इसकी परंपरा भी पाणिनि से स्वतंत्र थी, 
जिसका अनुवाद पाणिनि के ' अंगभूत परिशिष्ट ? में पाया 
जाता है । 

परिभाषा--इसके 'फिट्सूत्रो? में अनेकानेक पारिभाषिक 
शब्द पाये जाते हँ, जो पाणिनीय व्याकरण में अप्राप्य 
हैं | इनमें से प्रमुख शब्दों की नामावलि एवं उनका शब्दार्थ 
नीचे दिया गया हे :--भनुच्च ( अनुदात्त ); भष्‌ (अच); 
नप्‌ ( नपुंसक ); फिप्‌ ( प्रातिपदिक ); यमन्वन्‌ ( वृद्ध ); 
शिट्‌ ( सर्वनाम ); स्फिग्‌ ( छप्‌ ); हय्‌ (हळू) | 

“फिट्सूत्रो' का महत्त्व-उदात्त, अनुदात्तादि स्वर केवळ 
वैदिक संहिताओं के उच्चारणशास्त्र के लिए. आवश्यक 
हैं, सामान्य संस्कृत भाषा के उच्चारण के लिए इन 
स्वरों की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा माना जाता है। 
किंतु इन स्वरों की संस्कृत भाषा के उच्चारण के लिए 
भी नितांत आवश्यकता है, यह सिद्धांत शांतनव के 
` फिट्स? के द्वारा सर्वप्रथम प्रस्थापित किया गया, 
एवं आगे चळ कर “ पाणिनीय व्याकरण ने भी इसे 
मान्यता दी। 

“फिट्सूत्रों ? में प्राप्त ८७ सूत्रों में से केवल पाँच ही 
सूत्रों में वैदिक शब्दों के ( छन्दसि ) स्वरों की नची की 
गयी है, बाकी सभी सूत्रों में प्रचलित संस्कृत भाषा 
एवं वेद इन दोनों में प्राप्त संस्कृत शब्दों के स्वरों की 
एवं उच्चारण की चर्चा प्राप्त है। 

इसी कारण ' फिट्यूत्र ” केवळ वेदिक व्याकरण का ही 
नहीं, बल्कि ` पाणिनीय व्याकरण ? का भी एक महत्त्व- 


प्राचीन चरित्रकोश - 


ब 
पूर्ण विभाग माना जाता हे । पाणिनीय व्याकेरण 
के ' शब्दपक्रिया ” ' धातुज शब्दों का अध्ययन, ? 
“ लिगज्ञान ? ' गणो का अध्ययन, ? ' शब्दों का उच्चार- 
शास्र? आदि प्रमुख विभाग हैं, जिनके अध्ययन 
के लिए क्रमश; ' अष्टाध्यायी, ? * उणा दिसूत्र? 
“ छिंगानुशासन ? “ गणपाठ ? ' शिक्षा ? आदि ग्रेथों की 
रचना की गयी है | स्वरों के उच्चारणशासत्र की ची 
करनेवाला शांतनवकृत * फिट्सूत्र ” पाणिनीय व्याकरण- 
शास्त्र के इसी परंपरा का एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रतीत 
होता है। 1 


शांतनु--( सो, कुरु. ) एक सुविख्यात कुरुवंशीय 
सम्राट्‌ , जो प्रतीप राजा के तीन पुत्रों में से . द्वितीय पुत्र 
था | इसकी माता का नामं सुनंदा था, एवं अन्य दो 
भाइयों के नाम देवापि एवं आह्वीक थे | इसका मूल नाम 
* महामिपज? था | किन्तु शान्त स्वमाववाले प्रतीप राजा 
का पुत्र होने के कारण इसे “शांतनु? नाम प्राप्त हुआ 
(म. आ. ९२.१७-१८ )। भागवत के अत्तुसार, इसके 
केबल हस्तस्पश से ही अशांत व्यक्ति को शान्ति, एवं 
वृद्ध ब्यक्ति को यौवन प्राप्त होता था, इस कारण इसे 
शांतनु नाम प्राप्त हुआ था (भा. ९.२२.१२; म. भा. 
९०.४८ )। 


महाभारत की भांडारकर संहिता में इसके नाम का 
“ शंतनु ? पाठ स्वीकृत किया गया है; किंतु अन्य सभी 
ग्रंथों में इसे शांतनु ही कहा गया है । 


इसका ज्येष्ठ भाई देवापि बाल्यावस्था में ही राज्य 
छोड़ कर वन में चछा गया | इस कारण, कनिष्ठ हो कर 
भी इसे राज्य प्राप्त हुआ ( देवापि देखिये) | यह 
अत्यंत धर्मशील था, एवं इसने यमुना नदी के तट पर 
सात बड़े यज्ञ एवं अनुष्ठान किये (म. व, १५९. 
२२-२५ ) | 

गंगा से विवाह--एक वार यह मृगया के हेतु वन में 
गया, जहाँ इसकी गंगा ( नदी ) से भेट हुयी | गंगा के 
अनुपम रूप से आकृष्ट होकर, इसने उससे अपनी पत्नी 
बनने की प्रार्थना की । गंगा ने वसुओं के द्वारा उससे की 
गयी प्रार्थना की कहानी सुना कर, इसे विवाह से परावृत्त 
करने का प्रयत्न किया, किन्तु इसके पुनः पुनः प्रार्थना 
करते पर उसने इससे कई शर्ते निवेदित की, एवं उसी 
शर्तों का पालन करने पर इससे विवाह करने की मान्यता 
दी ( गंगा देखिये ) । 
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शांतनु 


प्राचीन चरित्रकोश 


शान्ति 


अपनी इस शर्त के अनुसार, गंगा ने इससे 
सात पुत्र नदी में डुत्रो दिये। इससे उत्पन्न आठबाँ पुत्र 
भीष्म वह नदी में डुत्रोने चली | उस समय अपनी शर्त 
भंग कर, इसने उसे इस कार्य से परावृत्त करना चाहा | 
इसके द्वा शर्त का भंग होते ही, गंगा नदी अपने पुत्र 
को लेकर चली गयी | 
पश्चात्‌ छत्तीस वर्षा के वाद, इसके द्वारा पुनः पुनः 
प्राथना किये जाने पर गंगा नदी ने इसके पुत्र भीष्म को 
इसे वापस दे दिया | 
सत्यवती से विवाह-एक बार सत्यवती नामक धीबर- 
कन्या से इसकी भेंट हुई, एवं उससे विवाह करने 
की इच्छा प्रकट की | उस समय, इसके पुत्र भीष्म को 
यौबराज्यपद से हटा कर, अपने होनेवाले पुत्र को राज्य 
प्राप्त होने की शर्त पर सत्यवती ने इससे विवाह करने की 
संमति दी। अपने प्रिय पुत्र को यह योबराज्यपद से दूर 
करना नहीं चाहता था, किंतु भीष्य ने अपूर्व स्वार्थत्याग 
कर, स्वयं ही राज्याविकार छोड़ दिया । 
वरिवार--पश्चात्‌ इसका सत्यवती से विवाह हुआ, 
जिससे इसे विचित्रवीर्यं एवं चित्रांगद नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए । उनमें से चित्रांगद की रणभूमि में अकाल मृत्यु 
“हुई, जिस कारण उसके पश्चात्‌ विचित्रवीर्य राजगद्दी पर 
बैठ गया । इससे विवाह होने के पूर्व, सत्यवती को व्यास 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था, किंतु यह घटना इसे ज्ञात 
न थी ( दे. भा, २.३)। 
अपने इन पुत्रों के व्यतिरिक्त इसने शरद्वत्‌ गौतम 
ऋषि के कृप एवं कृपी नामक संतानों का अपत्यवत्‌ 
संगोपन किया था ( शरद्वत्‌ देखिये ) । 
मृत्यु के पश्चात्‌, भीष्म के द्वारा दिये गये पिंडादन को 
स्वीकार करने के लिए यह प्रथ्वी पर स्वयं अवतीर्ण हुआ 
था। उस समय इसने उसे इच्छामरणी होने का बर प्रदान 
दिया था (म, अनु. ८४.१५) | ८ 
शांतपायन--एक आचार्य, जो विष्णु के अनुसार 
ब्यास की पुराण शिष्यपरंपरा में से रोमहर्षण नामक आचार्य 
का शिष्य था। पाठमेद-(वायुपुराण)- शांशपायन ? | 
शांतमय--एक प्राचीन राजा ( म. आ. १.१७६ 9) 
पाठभेद-' शांतमय ? | 
शांतरय( सो. आयु. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार त्रिककुद्‌ ( घर्मसारथि ) राजा का पुत्र था ( भा. 
९.१७.१२)) - 


शांता--ऋच्यञशंग ऋषि की पत्नी, जो वाल्मीकि 
रामायण एवं वायु के अनुसार रोमपाद राजा की गोद में ली 
हुई कन्या थी | रोमपाद राजा को “ चित्ररथ ? “अंगराज? 
* लोमपाद ? आदि नामांतर भी प्राप्त थे। 

मत्स्य एवं महाभारत में भी, इसे दशरथ राजा की 
कन्या कहा गया है ( मत्स्य. ४८.९५ ) । रोमपाद राजा 
दशरथ राजा का परम स्नेही था, एवं निपुत्रिक था, जिस 
कारण दशरथ ने अपनी इस कन्या को रोमपाद राजा को 
गोद में दे दी ( भा. ९.२३.७-१० ) । हरिवंश में लोमपाद 
को दशरथ का ही नामांतर बताया गया है, किंतु वह सही 
प्रतीत नही होता है (ह. वं. १.३१.४६) | आगे चल कर 
रोमपाद राजा ने इसका विवाह ऋश्यशंग ऋषि से कराया 
( ऋषश्यशांंग एवं रोमपाद १. देखिये )। - 

२. भारद्वाज ऋषि की माता ( वायु, १११.६० )। 

शान्ति--दक्ष प्रजापति की कन्या, जो धर्म ऋषि की 
पत्नी थी। इसके पुत्र का नाम सुख (क्षेम) था (भा. 
४.१.४९; वायु. १०.२५)। 

२, कदम प्रजापति की कन्या, जो अथर्वन्‌ ऋषि की पत्नी 
थी। इसकी माता का नाम देवहूति था । इसने परथ्वी लोक 


में यज्ञसंस्था का माहात्म्य संवर्धित किया था । इसके पुत्र 


का नाम दध्यच्‌ आथर्वण था (भा. ३.२४.२४) | 

३. ( सो. नील. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
नीळ राजा का पुत्र, एवं सुझांति राजा का पिता था ( भा. 
९,२१.३०-३१)। 

४. एक तुषित देव, जो यज्ञ एवं दक्षिणा का पुत्र था 
(भा. ४.१.७-८)। 

५. एक ऋषि, जो वारुणि आंगिरस ऋषि के आठ पुत्रों 
में से चतुर्थ पुत्र था। अमिबंश में उत्पन्न होने के कारण, 
इसे ' आभ्नेय ' उपाधि प्राप्त थी ( म. अनु. ८५.३० )। 
उपरिचर वसु राजा के यज में यह सदस्य बना था (म. 
शां. ३२२.८ पाठ. ) । 

६. ब्रह्मसावर्णि मन्वंतर का इंद्र ( विष्णु, ३.२.२६ )। 
यह सुधामन्‌ एवं विरुद्ध देवों का इंद्र था (ब्रह्मांड. ४. 
१.६९ )। 

७. तामस मनु के पुत्रों में से 
४९) | 

८. स्वारोचिष मन्वंतर का एक देव | 

९. कृष्ण एवं कालिंदी के पुत्रों में से एक ( मा. १०. 
६१.१४ )। 


एक (ब्रह्मांड. २.३६. 
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.१०, (सू. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो शीघ्र राजा 
का पुत्र था । 

११. एक ऋषि, जो भूति नामक ऋषि का शिष्य था | 
एक बार अपने कनिष्ठ भाई सुवर्चस्‌ के द्वारा बुलाये जाने 
पर भूति ऋषि ने अपने आश्रम की व्यवस्था इस पर सौंप 
दी, एवं वह सुवर्चस्‌ के यज्ञ के लिये चला गया । 

अझि से वरप्रासि--इसके गुरु की भनुपस्थिति में 
आश्रम में स्थित अभि प्त हुयी, जिस कारण भत्यंत 
घबरा कर इसने आग्नि की स्तुति की। पश्चात्‌ इसने आग्नि 
से अपने आश्रम में पुनः अधिष्ठित होने की, एबं अपने 
निपुत्रिक गुरु को पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की | पश्चात्‌ 
अभि के आशीर्वाद से भृति ऋषि को “ भौत्य मनु ? नामक 
सुविख्यात पुत्र हुआ | 

पश्चात्‌ इसकी गुरुनिष्ठा से संतुष्ट हो कर, भूति ऋषि 
ने इसे सांग वेदो का ज्ञान कराया ( मार्क, ९७.५-२७ )1 

शांतिदेवा अथवा शांतिदेवी-देवक राजा की कन्या, 
जो वसुदेव की पत्नियों में से एक थी (वायु. ९६.१३ ०)। 

शापहस्त -दक्ष सावर्णि मनु के खड्गहस्त नामक पुत्र 
का नामांतर | 

शापेय-एक आचार्य, जो पाणिनीय व्याकरण में 
शाखाप्रवर्तक आचार्यो में एक था ( पाणिनि देखिये ) 

शापेयिन्‌-एक आचार्य, जो वायु के अनुसार, व्यास 
की यजुःशिष्यपरंपरा में से याज्ञवल्कय का “ बाजसनेय ' 

शिष्य था | 

शाम-यम का अनुचर एक कुत्ता, जो सरमा के दो 

पुत्रों में से एक था (ब्रह्मांड.२.७.३१२)। स्कंद के अनुसार, 
यम के शाम एवं शे नामक दो कुत्ते इसीके ही पुत्र 
थे ( स्कंद २.४.९ ) | 

शांव--आप नामक बसु के पुत्रों में से एक ( मत्स्य. 

५.२२)! 

. शांव झार्केराक्ष्य-एक आचार्य, जो मद्रगार 
शांगायनि नामक आचार्य का शिष्य, एवं ' आनंद चांध- 
न।यन ' नामक आचार्य का गुरु था (बं, ब्रा. १)। इसका 
पैतृक नाम शार्कराक्ष्य १, शर्कराख्य (का. सं. २२.८८ ), 
एवं “ ार्कराक्षि › ( आश्व. श्री, १२.१०.१० ) आदि 
विभिन्न रूपों में भी प्राप्त है, जो इसे ' झार्कराक्ष ? का 
वंशज होने के कारण प्राप्त हुए होंगे। 

झांचव्य--एक आचार्य, जो ' शांबव्य यृह्यधूत्र ? का 

रचयिता माना जाता है ( ओल्डेनवर्ग, इंडिशे स्टूडियेन 
१५.४५.२५४) | 


झांछु--एक ऋपिसमुदाय, जो आंगिरस कुल में उन्न 
हुआ था (अ. वे. १९.३९.५ )। रु 

शांबेय--प्रोति कोशांवेय कासुरुविन्दि नामक आचार्य 
का पैतृक नाम | * 

शारद्डायनि--एक केकय राजा इसकी पत्नी का 
नाम श्रुतसेना था, जो कुंती की बहन थी । इसे पुत्र न 
था, जिस कारण श्रुतसेना ने इसकी संमति से एक ब्राह्मण 
के द्वारा “ पुंसवन ? नामक यज्ञसंस्कार कर दुजेय आदि 
तीन पुत्र प्राप्त किये (म. आ. १११.३३-३५ )। 

शारदा--अंग देश के रोद्रकेतु नामक ब्राह्मण की 
पत्नी ( रोद्रकेतु देखिये )। 

२. एक ब्राह्मण स्त्री, जिसकी कथा स्कंद में “महेश्वर 
व्रत माहात्म्य ' कथन करने के लिए दी गयी है ( स्कंद 
२.३.१८-१९) | 

शारद्धत--गोतम-आंगिरसान्तर्गत एक गोत्रनाम 
( अंगिरस्‌ देखिये ) । 

शारद्वतिक--भगुकुछोत्पन्न एक गोत्रकार । 

शारद्वती--द्रोणाचार्थ की पत्नी कृपी का नामांतर, 
जो उसे शरद्वत्‌ गौतम ऋषि की कन्या होने के कारण 
प्राप्त हुआ था ( झारद्वत्‌ देखिये ) | 

२. एक अप्सरा, जो अर्जुन के जन्मोत्सव में उपस्थित 
थी (म, आ. ११४,९३ )। 

शारायण-अत्रिकुलोस्पन्न एक गोत्रकार ऋषिकार | 

शार्मेजय--( सो. वृष्णि.) एक यादव राजा, 
जो विष्णु के अनुसार श्वल्क राजा का पुत्र था | भागवत 
में इसे ' सारमेय ' कहा गया है। 

शाकेराक्षि--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

शाकेराक्ष्य--एक पैतृक नाम, जो वेदिक साहित्य में 
निम्नलिखित आचार्यों के लिए प्रयुक्त कियो गया हैः- 
१. शांब (वं. ब्रा. १); २. जन (शा, ब्रा. १०.६.१, 
१; छां. उ. ५.११.१; १५.१ )। 

शाकराक्ष्य कुस्तुक--एक आ त्राय, जो शाकराक्षि 
नामक महर्षि का पुत्र था | इसने उदर में बरहमृष्टि की 
प्रतिष्ठापना कर, उपासना की थी ऐ, ब्रा. २.१,४ ) संसार 
का आद्य कारण आकाश ही है ऐसा इसका मत था 
(छां. उ. ५.१५.१)| 

शाडग--एक पैतृक नाम, जो ऋग्वेट में निम्नलिखित 
आचार्यो के लिए प्रयुक्त किया गया हैः--१. जरितू 
(त्र. १०.१४२.१ ); १. द्रोण (ऋ. १०.१४२.३-४); 
३. सारिसक्च (त, १०, १४२.५-६); ४. स्तंबमित्र 
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(त्र १०.१४२.७.८ )। महाभारत में मेदपाल ऋषि की, 
एवं शाङ्ग पक्षी का रूप धारण करनेवाले उसके चार पुत्रों 
की कथा प्राप्त हे, जो संभवतः इसी सूक्त पर आधारित 
होगी ( मंदपाल देखिये )। 

शाङ्गरव-मगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

२. पाणिनीय व्याकरण का एक शाखाप्रवर्तक आचार्य 
(पाणिनि देखिये ) । ` 

शायस्थि-एक पैतृक नाम, जो वंश ब्राह्मण में निम्न- 
लिखित आचायाँ के लिए प्रयुक्त किया गया है: 
१, बृहस्पतिगुप्त; २. भवत्रात (वं. ब्रा. १, )। 

शादूँछ--रावण पक्ष का एक राक्षस, जो उसके गुप्त- 
चरदल का प्रमुख था( वा. रा. यु. २९.२२) | 

२. एक झाखाप्रवर्तक आचार्य, जो द्राह्यायण नामक 
सामवेदपरंपरा के. आचार्य का शिष्य था | सुविख्यात 
खादिर ' गह्य ? एवं ' श्रोत › सूत्र शार्दूलशाखा के ही माने 
जाते है ( द्राह्यायण देखिये )। 

शादूली--कश्यप एव क्रोधा की एक कन्या, जिसने 
आगे चल कर सिंह, वाघ, एबं चीतों को जन्म दिया 
(म. आ, ६०.६३ )। 

शायईत--शर्यात राजा का नामांतर ( गर्यात मानव 
देखिये )। 

२. एक ग्रंथकार एवं वैदिक सक्तद्रष्टा, जिसका पैतृक 
नाम मानव था ( ऋ, १०.९२; मानव देखिये )। 

शाल--एक राजा, जो वृक एवं दुवाक्षी के पुत्रों में से 
एक था (भा. ९.२४,४३ )। 

शालकटंकट--अलळेबुस राक्षस का नामांतर ( म. द्रो. 
८४.५७४; अलंबुस देखिये )। 

झाळंकायन--विश्वामित्रक्रुलोत्पन्न एक गोत्रकार एवं 
मंत्रकार। 

२. सुशारद नामक आचार्य का पैतृक नाम ( आश्व. 
श्री. १२.१०.१०; आप. श्रौ. २४.९.१ )। 

शाळंकायनि--अंगिराकुलोत्पत्र एक गोत्रकार | 

२. विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

शालंकायनिपुत्र--एक आचार्य, जो वार्षगणीपुत्र 
नामक आचार्य का शिष्य था (बर. उ. ६.४-३१ माध्यं.) 
* शक ? के किसी स्तरीबेदाज का पुत्र होने के कारण, इसे 
“ शालकायनि नाम प्राप्त हुआ होगा । 

शालहलेय--कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार एवं 
ऋषिगण । 

शालायनि-भ्गुकुलोत्पन्न एक ऋषि । 


प्राचीन चरित्रकोश 


शालिहोत्र 


शालावती--विश्वामित्र ऋषि की पत्नियों में से एक | 

शालावत्य--एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित 
आच्ार्या के लिए प्रयुक्त किया गया हैः १. शिलक 
(छां. उ, १.८.१ ); २. गळूनस आर्क्षकायण (जै, उ. 
ब्रा, १.३८.४ ),| 

शालि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

शालिक--एक ऋपि, जो हस्तिनापुर जाते समय 
श्रीकृष्ण से मिलने आये थे (म. उ. ३८८% ) | 

शालिन--एक आचार्य, जो वायु के भनुसार व्यास 
की यजुःशिष्यपरेपरा में से याज्ञवल्क्य का वाजसनेय 
शिष्य था। 

शालिपिड--एक नाग, जो कश्यप एवं कटु के पुत्रों 
में से एक था (म. आ. ३१.१४ ) | उ 

शालिमंजरीपाक-एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के 
अनुसार, व्यास की सामशिष्य परंपरा में से हिरण्यनाभ 
आचार्य का शिष्य था (व्यास देखिये ) । 

शालिय--एक आचार्य, जो शाकल्य का शिष्य था 
(भा; १२.६.५७) । 

शालिशिरस्‌-एक देवगंधर्व, जो कश्यप एबं मुनि 
के पुत्रों में से एक था (म. आ. ५९.४३ ) | यह अर्जुन 
के जन्मोत्सव के समय उपस्थित था (म.आ.११४,२५ ) | 

शालिशूक--( मोये. भविष्य.) एक राजा, जो 
भागवत एवं विष्णु के अनुसार संगत राजा का पुत्र, एवं 
सोमशर्मेन्‌ राजा का पिता था (भा. २ २.१.१४ ) । 

शालिहोत्र--एक आचार्य, जो प्राचीन भारतीय 
वैद्यकीय परंपरा में आद्य प्युवेद्यक-शास्त्रज्ञ माना जाता 
हे । पंचतंत्र में, अश्वशास्त्रज्ञ शालिहोत्र का, एवं काम- 
सूत्रकार वात्स्यायन का निर्देश दो प्रमुख आयुर्वेदाचार्य के 
नाते किया गया है। 

शालिहोत्र-तंत्र--महा भारत के अनुसार, यह अश्वविद्या 
का आचार्य था, एवं घोडाँ की जाति एवं अश्वशास््र- 
संत्रंधित अन्य तात्त्विक बातों के संत्रंध में यह अत्यंत 
प्रवीण था (म, व. ६९.२७ )। इसने सुश्रुत नामक 
आचार्य को अश्वो का आयुर्वेद सिखाया था ( अग्नि, २९२. 
४४ ) । ' अश्वायुवेद के संत्रंध में इसने ' गालिहोत्र- 
तंत्र › अथवा 'शाल्यहोत्र ” नामक एक ग्रंथ की भी 
रचना की थी, जिस ग्रेथ की दो हस्तलिखित पांडु-लिपियाँ 
लंदन के इंडिया ऑफिस लायत्ररी में विद्यमान हैं। इसी 
ग्रंथ का एक अनुवाद अरेबिक भाषा में १३६१ ई. स, में 
किया गया था। 
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झालिद्दोत्र 


महाभारत में--इस ग्रंथ में इसे एक श्रेष्ठ ऋषि कहा 
गया है, जिसके आश्रम मै, व्यास एवं पांडव इसकी 
भेंट लेने के लिए उपस्थित हुए थे (म. आ. १४३, परि. 
१.८७-८८) | ग 

इसके आश्रम के समीप एक सरोवर एवं पवित्र वृक्ष 
` था, जिनका निर्माण इसने अपनी तपस्या के द्वारा किया 
था (म. आ. १४४.१५७९ * ) | इस सरोवर का केवल 
जल पी लेने से भूखप्यात दूर हो जाती थी। 

तीर्थ--इसके नाम से ' शालिझूर्प ” ( झालिशी्ष 
अथवा शालिसय ) नाम से एक तीर्थस्थान प्रसिद्ध हुआ 
था, जहाँ स्नान करने से सहल-गोदान का फल प्राप्त 
होता था म. व. ८१.९० ) | 

२. शूलिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 

३. पौष्यंजिपुत्र लांगलिन्‌ नामक सामवेत्ता आचार्य 
का नामांतर ( लांगलिन्‌ देखिये )। 

शालीय--एक आचार्य, जो भागवत एवं विष्णु के 
अनुसार, व्यास की कऋछूशिष्यपरंपरा में से क्रमशः 
“ शाकल्य ? एवं विदमित्रः का शिष्य था ( विष्णु, ३.४. 
२२) | शाकल्य एवं वेदमित्र ये दोनों एक ही वेदमित्र 
( देवमित्र ) शाकल्य के नाम थे ( शाक्त्य देखिये )। 

वायु एवं ब्रह्मांड में इसे क्रमशः ' खालीय ? एवं 
“ खलीयस्‌? कहा गया है। 

शाल्व--( सो. क्रोष्टु.) एक दानव अथवा देत्य, जो 


सौभ देश का अधिपति था (ह. वं. २.५२; अग्नि. 
२७६,२२, म. व, २१.५ )। किंतु भागवत के अनुसार 


“सौम? इसके विमान का नाम था, जिस कारण इसे 
“ सौमपति › नाम प्राप्त हुआ था (भा. १०,७६ )। 
महाभारत मै इसे मार्तिकावत का राजा कहा गया है, 
जो नगर अबू पहाडी के समीप स्थित था ( म, ब. १५. 
१६; २१. १४ )। इसे योगंधरि नामांतर भी प्राप्त था। 
चेदिराज शिशुपाल राजा का भाई था (म. व, 
१-१३ ) । किंन्तु भागवत में इसे शिशुपाल राजा का 
मित्र कहा गया है (भा. १०.७६ )। यह प्रारंभ से ही 
मगधराज जरासंध का पक्षपाती, एवं कृप्ण का विरोधक 
था । इसी कारण, महाभारत एबं पुराणों में इसे दानव 
एवं दैत्य कहा गया होगा ( सास्त्र देखिये ) | 
जरासंध-दौत्य--'प्रथम से ही जरासंध कृष्ण से 
भत्यघिक डरता था | किस प्रकार कृष्ण का वध किया 
जा सकता है, इसके पड्यंत्र बह रातदिन रचाया करता 
था। एक बार इसने गार्म्य ऋषि को स्द्रप्रसाद से प्राप्त 
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नती 
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हुए काल्यवन के द्वारा कृष्ण का वध कराने की सलाह 
जरासंध को दी। 

पश्चात्‌ जरासंध की ओर से यह स्वयं कालयवन के 
पास गया, एवं इसने उससे कृष्ण का वध करने की 
प्रार्थना की | इस प्रार्थना के अनुसार, कालयवन ने कृष्ण 
को काफी त्रस्त कर, उसे अपनी मथुरा राजधानी के 
त्याग करने पर विवश किया | किंन्तु अंत में कृष्ण ने 
मुचुकुंद राजा के द्वारा कालयवन का वध कराया ( ह. 
वं. २.५९-५४; कालयवन देखिये )। 


सांभ विमान की प्राप्ति--रुविमिणीक्वयंवर के समय 
यादवों के द्वारा जरासंध एवं शाल्व पुनः एक बार परास्त 
हुए | तत्पश्चात्‌ एक वष के कालावधि में समस्त पृथ्वी को 
“ नियोदव ? करने की घोर प्रतिज्ञा इसने की, एवं तत्मी- 
त्यर्थ रुद्र की तपस्या प्रारंभ की | 

इसकी तपस्या से प्रसन्न हो कर, रुद्र ने इसे मयासुर 
के द्वारा निर्मित ' सौभ ? बिमान प्रदान किया, जो देवा- 
सुरों के लिए अजेय एवं अदृश्य होने की देवी शक्ति से 
युक्त था | 


प्रयुम्न से युद्ध--पश्चात्‌ कृष्ण जत्र पांडवों के राजसूय 
यज्ञ के लिए हस्तिनापुर गया था, यही सुभवसर समझ 
कर इसने द्वारका नगरी पर आक्रमण किया | उस समय 
इसने सत्ताइस दिनों तक कृष्ण त्र प्रद्युम्न से युद्ध किया, 
एवं इस युद्ध में बिजयी हो कर यह अपने नगर को लोट 
आया। 

कृष्ण से युद्ध--कृष्ण को यह घटना ज्ञात होते ही, 
उसने इसके वध का निश्चय कर इस पर आक्रमण 
किया | इसने सौभ बिमान की सहायता से कृष्ण के 
साथ अनेक प्रकार के मायावी युद्ध के प्रयोग किये, यहाँ 
तक की कृष्णपिता वसुदेव के मृत्यु का मायावी दृश्य भी 
कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत किया ( भा. १०,७७ ) | किंतु अंत 
में कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इसके “ सौम ' बिमान 
का विच्छेद किया, एवं इसका बध किया (म. व. १५- 
२३; भा. १०,७६-७७ ) | 

भीष्म से युद्र--वाराणसी के काशिराज की तीन 
कन्याओं मै से अंत्रा ने इसका वरण किया था। किंतु 
अंत्रा के स्वयंवर के समय, भीष्म ने अंतरा का एवं अंबिका 
एवं अंत्रालिका नामक उसके दो बहनों का भी हरण किया । 
उस समय इसने भीष्म का पीछा कर उससे युद्ध करना 
चाहा | कितु इस युद्ध भे भीष्म ने इसे परास्त किया | 
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शिखाडिन्‌ 


पश्चात्‌ भीष्म की अनुज्ञा प्राप्त कर अंबा इसके 
पास आयी, एबं इससे विवाह करने के लिए उसने 


* इसका बार वार अनुनय-विनय किया । किंतु भीष्म ने 


इसका हरण करने के कारण, उसमे विवाह करने से इसने 
साफ इन्कार कर दिया | 

भारतीय युद्ध में--इस युद्ध में यह कौरवों के पक्ष 
में शामिल था । इसका हाथी, पर्त के समान विशाल 
काय, ऐरावत के समान शक्तिशाली, एवं महाभद्र नामक 
सुविख्यात गजकुल में उत्पन्न हुआ था (म.श.१९.२-३) | 

इसी हाथी पर आरूट हो कर, इसने पांडवसेना पर 
आक्रमण किया, एबं उसमें हाहाःकार मचा दिया। पश्चात्‌ 
इसने धृष्टयुम्र पर आक्रमण किया, एबं उसके रथ को कुचल 
डाला । पश्चात्‌ वृष्टद्मुम्न के द्वारा इसके हाथी का, एवं 
सात्यकि के द्वारा इसका वध हुआ (म. श, १९,२५ ) । 

२. एक म्लेंच्छ राजा, ओ वृषपर्वन्‌ के छोटे भाई 
अजक के अंश से उत्पन्न हुआ था (म, आ. ६१.१७ 
पाठ.; म. व. १९.१) | 

३. पांडवपक्ष का एक योद्धा, जो कोरवपक्षीय भीमरथ 
राजा के द्वारा मारा गया था । यह भीमरथ घृतराट््र- 
पुत्र भीमरथ से भिन्न था ( म. द्रो. २४.२६) | 

४. तीन राजाओं का एक समूह, जो व्युपिताश्व राजा 
की पत्नी भद्रा ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌, उसके 
मृतदेह से उत्पन्न किये थे ( म. आ. ११२.३३ )। 

५, एक लोकसमूह, जो भारतीय युद्ध मै पांडवों के 
पक्ष मै शामिल था ( म. द्रो. १२९.७ )। ये लोग जरासंध 
के भय से दक्षिण दिशा मै भाग गये थे ( म. स. १३. 
२४-२६ ) । इन योद्वाओं ने द्रोण पर आक्रमण 
किया था | 

६. एक असुर, जो सिंहिका का पुत्र होने के कारण 
* सिहिकापुत्र ' अथवा ' सेहिकेय ? नाम से सुविख्यात 
था। शिव की आज्ञा से परशुराम ने इसका वध किया 
( विष्णुधमे. १.३७,३८-३९ )। 

७, एक दैत्य, जित्ने अपने अनाचार के कारण 
वेदिक धर्म का उच्छेद किया था। इसी कारण श्रीविष्णु 
ने संभल्ग्राम में विष्णुमशस्‌ नामक ब्राह्मण के घर अवतार 
ले कर इसका वध किया ( स्कंद. १,२.४० )। इस कथा 
का संकेत संभवतः विष्णु के कल्कि अवतार की ओर 
प्रतीत होता है ( विष्णुयशस्‌ क्कि देखिये ) । 

८. शास्वदेश के द्युतिमत्‌ राजा का नामांतर ( द्युतिमत्‌ 
देखिये )। 4 


शाह्वल- दविवाहन नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

शावस्त--( स. इ. ) एक इदवाकुबंशीय राजा, जो 
युवनाश्र (द्वितीय ) राजा का पुत्र था। मत्स्य, विष्णु 
एवं वायु में इसे ' श्रावस्त ! कहा गया है। 

शाश्वत--( सर. निमि, ) विदेह देश का एक राजा, | 
जो विष्णु के अनुसार श्रत राजा का पुत्र था। 

शाप्पेय--पाणिनीय व्याकरण के शाखाप्रवर्तक 
आचायौं में से एक (पाणिनि देखिये)। 

शास भारद्वाज--एक वेदिक सक़तद्रश (क्र. १०. 
१५२)। 

झास्त--कऱ्यप एवं सुरभि के पुत्राँ में से एक | 

शिक्ष--एक देवगंधर्व, जो ऋषभ पर्वत पर रहता था | 

शिख--एक आचार्य, जिसने अपने अनुशिख नाम के 
मित्र के साथ सर्पयज्ञ मै क्रमशः "नष्ट एवं “पोत ” का 
काम निभाया था (पं. ब्रा. २५.१५.३ )। 

शिखंडिन्‌--( सो. अज. ) पांचाळ देश के द्रुपद 
राजा का एक पुत्र, जो पहले “ शिखेडिनी ” नामक कन्या 
के रूप में उत्पन्न हुआ था । पश्चात्‌ स्थूणाकणे नामक यक्ष 
की कृपा से यह पुरुष बन गया (म. उ. १९२-१९३ )। 
महाभारत में अन्यत्र यह शिव की कृपा से पुरुष बनने का 
निर्देश प्राप्त है । इसे “याज्ञसेनि? नामान्तर भी प्राप्त था । 

बाल्यकाल एवं विवाह-- इसके मातापिता इसका 
स्त्रीत्व ठिपाना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने एक पुत्र 
जैसा ही इसका पालनपोषण किया। इतना ही नही, 
जवान होने पर दशाण राजा हिरण्यवर्मन्‌ की कन्या से 
उन्होंने इसका विवाह संपन्न कराया। 

इसके पत्नी को इसके स्त्रीत्व का पता चलते ही, उसने 
अपने पिता के पास यह समाचार पँहुचा दिया । अपना 
जमाई स्त्री है, यह ज्ञात होते ही हिरण्यवर्मन्‌ अत्यंत 
क्रुद्ध हुआ, एवं इस प्रकार धोखा देनेवाले द्रपद राजा 
को जड्मूल से उखाड़ फेंकने के लिए उद्यत हुआ । 

इसी दुरवस्था में यह घर से भाग कर बन में चला 
गया, जहाँ स्थूणाकर्ण यक्ष की कृपा से, पुनः लोटा- 
ने की शर्त पर इसे पुरुषत्त्व की प्राप्ति हुई । इसी 
पुरुषत्व के आधार से इसने अपने श्वसुर हिरण्यवर्मन्‌ 
राजा की चिता दूर की। पश्चात्‌ स्थूणाकर्ण यक्ष को 
कुबेर का शाप प्राप्त होने के कारण, शिखेडिन्‌ का पुरुषत्व 
आमरण इसके पास ही रहा (म. उ. १९०-१९३): 
किंतु फिर मी स्त्रीजन्म का इसका कलंक सारे आयुष्य भर 
इसका पीछा करता रहा | 
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ता 


भारतीय युद्ध सं--मारतीय युद्ध में यह पांडवपक्ष 

‹ महारथ ?, एवं एक अक्षौहिणी सेना का सेनामुख 
था | यह युद्वनिपुण एवं उच्च श्रेणी का व्यूहरचनातत्ञ 
था, जो विद्या इसने द्रोणाचाय से प्राप्त की थी। पांचाळ 
देश के बारह हज़ार वीरों म से, छः हज़ार वीर इसीके 
ही सैन्य म॑ समाविष्ट थे (म. द्रो. २२.१६०.%; पंक्ति, 
७-८) | इसके रथ के अश्च भूरे वर्ण के थे, जो इसे तुंबुरु 
ने प्रदान किये थे | इसका ध्वज ' अमंगल” वर्ण का था 
(म. भी. १०८.१९-२० ) | 

भीष्मवध--भारतीय युद्ध के पहले दस दिनों में, 
भीष्म ने अपने पराक्रम के कारण पांडवसेना में हाहाः- 
कार मचा दिया । उस समय भीष्म ने स्वयं ही शिखंडिन्‌ 
को आगे कर युद्ध करने की सलाह पांडवों को दी (भीष्म 
देखिये) । यह जन्म से स्त्री था, जिस कारण धर्मयुद्ध के 
नियमानुसार इससे युद्ध करना भीष्म निषिद्ध मानता था | 


भारतीय युद्ध के दसवें दिन, यह भीष्म के सम्मुख 
खड़ा होते ही, भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे रख दिये, 
जिसे सुअबसर समझ कर अजुन ने भीष्म का वध किया 
(म. भी. ११४.५३-६० ) | 

वध--भारतीय युद्ध के अटारहवें दिन हुए रात्रियुद्ध 
में अश्वत्थामन्‌ ने इसका वध किया ( म. सो. ८.६० )। 
इसकी मृत्यु का दिन पौष्य अमावस्या साना जाता है 
( मारतसावित्री ) । 


भीप्मवध का पूर्वबृत्त--महाभारत के कुंभकोणम्‌ 
संस्करण में, शिखेडिन्‌ भीष्मवध के लिए कारण किस प्रकार 
बन गया, इसकी चमत्कारपूण कथा दी गयी है । कारिराज 
की कन्या अंबा ने भीष्मवध की प्रतिज्ञा की थी, जिस हेतु 
उसने कार्तिकेय के द्वार एक दिव्य माला प्राप्त की थी । 
बह माला प्रदान करते समय, कार्तिकेय ने उसे वर दिया 
था कि, जो मनुष्य वह माला परिधान करेगा, वह भीष्मवध 
के कार्य म सफलता प्राप्त करेंगा | 

पश्चात्‌ अंबा ने वह माळा द्रुपद के राजभवन में फेंक 
दी, जो आगे चल कर शिखंडिन ने परिधान की । इसी 
देवी माळा के कारण, शिखंडिन्‌ भीष्मवध के कार्य में 
सफल हुआ (म. द्रो. २२.१६०; पंक्ति ७-८ )। 

२. एक शिवावतार, जो सातवे वाराह कब्पांतर्गंत 
वैवस्वत मन्वंतर के अठारहवें युगचक्र में उत्पन्न हुआ 
था। हिमालय पर्वत मे स्थित “ शिखंडिन्‌ ” नामक शिखर 
पर यह शिवाबतार अवतीण हुआ | इसके निम्नलिखित 


चार शिष्य थे :--१. वाचःश्रवस्‌; २. रुचीक;२, शावाश्चः 
४. यतीश्चर ( शिव. दात. ५) । 

शिखंडिन, याज्ञसेन--एक आचार्य, जो केशिन 
दाल्भ्य राजा का पुरोहित था ( को. ब्रा. ७.४)। केशिन्‌ 
दाव्भ्य के द्वारा किये गये यज्ञ मं, इसने कई आचायों के 
साथ वादविवाद किया था | 

यज्ञसेन का वेशज होने के कारण, इसे ' याज्ञसेन ? 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 

शिल्वंडिनी--विजिताश्व राजा की पत्नी, जिससे इसे 
तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे ( भा. ४.२४.३ )। 

२. अंतथीन राजा की पत्नी, जो हविर्धान राजा की 
माता थी। 

३. द्रुपद राजा की कन्या, जो आगे चळ कर शिखंडिन्‌ 
नामक पुत्र म रूपांतरित हुई ( शिखंडिन्‌ देखिये ) | 

शिखंडिनी अप्सरा काइ्यपी--एक वैदिक सूक्त- 
द्रष्टीद्रय (ऋ, ९.१०४ ) | 

शिखाग्रीविन--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

शिखावत्‌--युघिष्ठिरसमा मै उपस्थित एक ऋषि 
(म. स. ४.१२ )। 

शिखावणे--भगुकुलोत्पन एक गोत्रकार । 

शिखावते--कुवेरसभा में उपस्थित एक यक्ष (म. 

स. १०.१६) | 

शिखि--ताभसे मन्वंतर का इंद्र । 

शिखिध्वज--एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम 
चुडाला था । 

२. मयूरध्वज राजा का नामांतर । 

शिखिन--कश्यपकुछोत्पन्न एक नाग (म. 
१२ )। 

शिग्र--एक जातिविशेष, जो दाशराज्ञ युद्ध में सुदास 
राजा के शत्रुपक्ष में शामिल थी । अज एवं यक्षु लोगों के 
साथ, ये लोग भी सुदास राजा से परास्त हुए थे (ऋ 
७.१८.१९) | छुडविग के अनुसार ये लोग भेद राजा के 
नेतृत्व में थे ( छडविग, ऋग्वेद अनुवाद ३.१७२ ) । 

संभवतः ये लोग उत्तरकाल में प्रसिद्ध हुए ' सहिजन- 
वृक्ष से सबंधित थे | इसी कारण ये लोग अनार्य प्रतीत 
होते हैं । 

शिजय--एक राजा, जो पहले क्षत्रिय था, किंठछु 
आगे चल कर तपोबळ से ब्राह्मण एवं ऋषि बन गया 
गया ( वायु, ९१.११४ ) | 


उ. १०३, 


९६८ 
(७-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


शिजार 


प्राचीन चरित्रकोश 


शिवि 


शिंजार--एक ऋषि, जो अश्विनों के कृपापात्र लोगों 
में समाविष्ट था । ऋग्वेद में इसका निर्देश काण्व, प्रियमेध, 
उपस्तुत एवं अत्रि ऋषियों के साथ प्राप्त है ( ऋ. ८.५. 
२५; १०.४०.७ ) | गेल्डनर के अनुसार, यह आत्रि 
ऋषि का नाप्रांतर, अथवा उपाधि थी ( गेल्डनर, ऋग्वेद 
ग्लॉसरी १७९ )। 

शित- विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक । 

शितिपृष्ठ-एक आचार्य, जिसने सर्पसत्र मै“ मेंत्रा- 
वरुण ? नामक ऋत्विज का काम निभाया था (पं. त्रा. 
२५.१५.३) | 

शितिवाहु ऐषक्त नेमिशि--एक यज्ञकर्ता, जिसके 
यज्ञ के ' अपूप ? ( हविर्भाग ) को एक वेदर लेकर भाग 
गया था ( जे. व्रा. १.३६३ ) | 

शिनि- ( सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो विष्णु एवं 
भागवत के अनुसार गर्ग राजा का पुत्र, एवं गाग्ये राजा 
का पिता था-। मत्स्य में इसे ' शिवि ? कहा गया हे | 

यह पहले क्षत्रिय था, किन्ठु आगे चल कर “गार्ग्य ? 
नाम से ब्राह्मण, एवं अंगिरस्‌ कुल का मंत्रकार बन गया । 
इसी कारण “गाग्य ' एवं ' शेन्य ) लोग आगे चल कर 

क्षत्रोपेतद्विज ? नाम से सुविख्यात हुए (भा. ९.२१. 
१९; विष्णु, ४.१९.२३ )। 

२. ( सो. यदु. टु, ) एक यादव राजा, जो भजमान 
राजा का पुत्र, एवं स्वयभोज राजा का पिता था ( भा. ९. 
२४.२६ ) | 

३. (सो, यदु, कोष्ट. ) एक यादव राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार शूर राजा का पुत्र, एवं देवमीढ़ राजा का 
वेशज था (मत्स्य. ४६.३ ) । 

देवकी स्वयंवर के समय, इसने विरुद्धपक्षीय सारे 
राजाओं को परास्त कर, देवकी को वसुदेव क लिए जीत 
लिया था। उस समय सोमदत्त नामक राजा को पटक कर 

से लसप्रहार किया था, किंन्ठु आगे चल कर उस पर 
दया कर उसे छोड़ दिया था (म. द्रो, ११९.९-१४ )। 

४. (सो. यदु, क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो भागवत, 
मत्स्य एवं वायु के अनुसार अनमित्र राजा का पुत्र, 
एवं सयक राजा का पिता था (भा. ९.२४.१३; मत्स्य. 
४५.२२) | विष्णु में इसे सुमित्र राजा का पुत्र कहा गया 
है ( विष्णु, ४,१४.१-२)। 

५, (स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो चक्षु एवं नड्वला 
के पुत्रों मे से एक था | 

प्रा. च. १२२] 
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शिनिक--एक ऋषि, जिसे मैत्रेय ऋषि से विष्णु 
पुराण प्राप्त हुआ था (विष्णु. ६.८.५१ )। पाठमेद्‌- 
“ समिक ? | 

शिनेयु--( से. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो विष्णु 
के अनुसार उशनस्‌ राजा का पुत्र था। 

शिप्रक--( आंध्र. भविष्य. ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार आंत्रवं का सर्वप्रथम राजा था। इसे ' बलि, ? 
“ सिंधुक, ? ' शिशुक ? आदि नामांतर प्राप्त थे। 

शिवि--एक लोकसमूह, जो आधुनिक पंजाब प्रदेश 


में इरावती, एवं चंद्रभागा ( असिक्नी ) नदियों के वीच 


प्रदेश में स्थित था | 

वैदिक साहित्य सें--ऋम्वेद में इन लोगों का निर्देश 
“शिव? नाम से प्राप्त हे, जहाँ अलिन, पक्थ, मलानस्‌ , एवं 
विषाणिन्‌ लोगों के साथ, इनके सुदास राजा के द्वारा 
पराजित होने का निर्देश प्राप्त हे (क्र. ७.१८.७ )। 
बौधायन के श्रौतसुत्र में, इन लोगों के शिबि ओशीनर 
राजा का निदेश प्राप्त है ( बो, श्रो. ३.५३.२२) । इन 
लोगों के अमित्रतपन नामक राजा का निर्देश भी ऐतरेय 
ब्राह्मण में प्राप्त है ( ऐ. ब्रा. ८.२३.१० )। 


पाणिनीय व्याकरण मै--पाणिनि के अष्टाध्यायी में, 
इन लोगों के शिविपुर, (शिवपूर ) नामक नगर का निर्देश 
प्राप्त है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित था ( महा. २.२८२; 
२९३-२९४ ) । आधुनिक पंजाब के झंग प्रदेश में स्थित 
शोरकोट प्रदेश में शित्रि लोग रहते थे,ऐसा माना जाता है। 
सिकंदर के आक्रमण के समय भी ये लोग पंजाब प्रदेश 
में रहते थे, एवं “ सित्रे श अथवा 'सीबोइ ” नाम से 
सुविख्यात थे (अरियन, इंडिका ५.१२; शिव २. देखिये) 

महाभारत मे--इस ग्रंथ में इन लोगों का निर्देश शक 
किरात, यवन, एवं वसाति आदि विदेशीय जातियों के 
साथ प्राप्त है । उशीनर लोगों से ये लोग शुरू से ही 
संबंधित थे, एवं शिवि औशीनर राजा के वृषदर्भ, सुवीर, 
केकय, एबं मद्रक इन चारों पुत्रों के कारण, समस्त पंजाब 
देश में इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था ( शिबि 
औशीनर देखिये ) | 

शांतनु राजा की माता सुनंदा, एवं युधिष्ठिर का श्वशुर 
गोवासन इसी प्रदेश के रहनेवाले थे ( म. आ. ९०.४६; 
९०.९३ ) | भारतीय युद्ध में, ये लोग सौवीर देशा के राजा 
जयद्रथ के साथ कौरवपक्ष में शामिल थे ( म. उ. १९६. 


७-८) ) 
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२. एक देत्य, जो हिरण्यकशिपु का पुत्र था ( म. आ. 
५९.११ ) | किंतु पौराणिक साहित्य में इसे प्रह्माद का पुत्र 
कहा गया हे (मत्स्य. ६.९; विष्णु, १.२१.१) | यह 
दुम राजा के रूप में पृथ्वी पर अवतीण हुआ था (म. आ. 
६१.८) | 

३. तामस मन्वंतर का इन्द्र ( वायु, ६२.४० ) | 

४. (स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो चाक्षुष मनु एवं 
नइवला क पुत्रों मे से एक था ( भा. ४.१२.१६ )। 

५. (सो. वृष्णि, ) एक यादव राजा, जो वृष्णि एवं माद्री 
के पुत्रों में से एक था ( मत्स्य. ४५.२ )। 

६. पुरूरवसूवंशीय शिनि राजा का नामांतर ( शिनि 
१. देखिये ) 

७. एक नाचार्य, जो शुनस्कर्ण बाष्कीह नामक आचार्य 
का पिता था ( झुनष्कर्ण बाष्कीह देखिये )। 

८. भूतपूर्व पाँच इंद्रो में से एक, जो शिव की आज्ञा 
से पृथ्वी पर अवतीण हुआ था (म. आ. १९१६% ) | 

शिवि ओशीनर ( ओशीनरि )--एक सुविख्यात 
दानश्रूर राजा, जो शिवि लोगों का सव से अधिक ख्यातनाम 
राजा था ( शित्रि १. देखिये )। उशीनर राजा का पुत्र 
होने के कारण, इसे  औशीनर ? अथवा “औशीनरि ? 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ था । इसकी राजधानी शिवपुर में 

थी (ब्रह्मांड. ३,७४.२०-२३ )। 

वैदिक साहित्य में--एक वैदिक मंत्रद्रश के नाते 
इसका निर्देश ऋग्वेद मे प्राप्त हे (त्र, १०,१७९, १ ) 
यह इंद्र क क्ृपापात्र व्यक्तियों में से एक था, जिसने इसके 
लिए, “ वर्शिष्टिय ' के मैदान में यज्ञ किया था, एवं इसे 
विदेशियों के आक्रमण से बचाया था (बो. श्रौ. २१, 
१८ )। 

महाभारत एवं पुराण में--इस ग्रंथ में इसे उशीनर राजा 
एवं माधवी का पुत्र कहा गया है, एवं इसके औदार्य की 
अनेकानेक कथाएँ वहाँ प्राप्त हैं (म. उ. ११७,२० )। 
पौराणिक साहित्य में इसकी माता का नाम हषदवती दिया 
गया है ( वायु, ९९.२१-२३; ब्रह्मांड, २.७४.२०-२३; 
मत्स्य ४८.१८ )। 

ओंदार्य--इसके औदार्य की निम्नलिखित कथा सत्र से 
अधिक सुविख्यात है | एक बार इसकी सत्वपरीक्षा लेने 
के लिए अमि ने कपोत का, एबं इन्द्र ने बाज (स्येन) 
पक्षो का रूप धारण किया, एवं इयेन पक्षी कपोत का पीछा 
करता हुआ इसके संमुख उपस्थित हुआ | उस समय कपोत 
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पक्षी इसकी शरण में आया, एबं उसने इसे स्थेन को 
समझाने के लिए कहा | 

इसके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर स्थेन ने इससे कहा 
“अगर तुम इस कपोत के वजन के वरावर अपना मांस 
काट कर मुझे दोंगे, तो में अपने भक्ष्य, इस कपोत को 
छोड़ दूंगा ! । इसने श्येन पक्षी की यह शर्त मान्य 
कर दी, एवं अपने शरीर का मांस काट कर तराजु में 
रखना प्रारंभ किया । पश्चात्‌ शारीर के मांसखंड पूरे न 
पड़ने पर,यह स्वयं ही तराजु के पलड़े में जा कर बैठ गया | 

इसका यह आत्मनिरपेक्ष दातृत्व देख कर, इंद्र एवं 
अभि इससे अत्यधिक प्रसन्न हुए, एवं उन्होंने इसे अनेका- 
नेक वर प्रदान किये (म. व. १३०.१९-२०; १३१, 
परि, १ क्र. २१ पंक्ति ५ )। 

महाभारत में अन्यत्र उपर्युक्त कथा इसकी न हो क्र, 

इसके पुत्र वृषदर्भ की बतलायी गयी है ( म, अनु. ६७) 

भोदार्य की अन्य एक कथा--महाभारत में अन्यत्र 
इसके औदार्य की एक अन्य कथा दी गयी है, जो उपर्युक्त 
कथा का ही अन्य रूप प्रतीत होता है । एक बार इसके 
पास एक ब्राह्मण अतिथि आया, जिसने इसके बृहद्‌गर्भ 
नामक पुत्र का मांस भोजनाथ माँगा | यह उसे पका कर 
सिद्ध कर ही रहा था, कि इतने में उस ब्राह्मण ने इसके 
अन्तःपुर, शस्रागार, एवं हाथी, एवं अश्वशाला आदि 
को जलाना प्रारंभ किया। यह ज्ञात होते ही, अपने पुत्र 
का पका हुआ मांस अपने सर पर रख कर यह ब्राह्मण 
के पीछे दौडा | उस समय उस ब्राह्मण ने वह मांस इसे 
ही भक्षण करने की आज्ञा दी। तदनुसार यह उसे 
मक्षण करनेवाला ही था, कि इतने मै ब्राह्मण ने संतुष्ट 
हो कर इसका पुत्र पुनः जीवित किया, , एवं इसे अनेका- 
नेक वर प्रदान कर वह चला गया (म. शां. २२६. 
१९; अनु १३७.४ )। 

पुण्यशील राजा-महाभारत में इसे ययाति राजा 
का पौत्र, एवं ययाति कन्था माधवी का पुत्र कहा गया 
है । अपनी माता की आज्ञा से इसने अपने वसुमनस्‌, 
अष्टक, एवं प्रतदन नामक तीन भाइयों के साथ एक 
यज्ञ किया, जिसका सारा पुण्य इन्होंने स्वर्ग से अधःपतित 
हुए अपने पितामह ययाति को प्रदान किया | इस प्रकार 
इन्होंने ययाति को पुनः एकत्रार स्वर्गप्राप्ति करायी 
(माधवी देखिये ) | 

ययाति के स्वर्गप्राप्ति के लिए इसने अन्त रिक्ष मै स्थित 
अपना सारा राज्य उसे प्रदान किया, ऐसा एक रूपकात्मक 
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निदेश महाभारत मै प्राप्त हे, जिसका संकेत भी इसी 
. पुण्यदान के आख्यान की ओर प्रतीत होता है (म. आ 

८८. ८ ) महाभारत में अन्यत्र नारद का, एवं इसका एक 

संवाद प्राप्त [ उसने इसे अपने से भी अधिक 
` पुण्यवान्‌ वर्णन किया है ( म. व. परि, १.२१.५, ) | 


यह अत्यंत संपत्तिमान्‌ , उदार, पराक्रमी, राजनीति- 


प्रवण एवं यज्ञकर्ता राजा था ( म. द्रो, परि. १.८.४०९- 
४३६ ) | यह कुछ काल तक इंद्र बना था, एवं ब्रह्मा के 
यज्ञ का प्रतिष्ठाता? भी यही था | 

दान का महत्त्व--इसने सुहोत्र राजा को दान का 
महत्त्व कथन किया था | उस समय उसने इसे कहा, 
८ दान यह एक ही संपत्ति एसी है कि, जो देने से अधिक 
बढती है ? ( म. ब. परि. १.२१.२ ) | इसका यह उपदेश 
सुन कर, सुहोत्र ने इसे सम्मानपूर्वक विदा किया । 

स्व्यु-मृत्यु के पश्चात्‌ यह यमसमा का सदस्य हुआ 
(म. स. ८.९) । मृत्यु के पश्चात्‌, उत्तर-गोग्रहणयुद्ध 
के समय पांडवों के पराक्रम को देखने के लिए अन्य 
देवों के साथ यह उपस्थित हुआ था (म. वि. ५१.९१७ 
पंक्ति, ३० ) | इसके माहात्म्य की अनेकानेक कथाएँ पद्म 
में प्राप्त हें (पद्म, उ. ८२; १९९ )। 

परिवार--इसके निम्नलिखित चार पुत्र थेः-- १. 
वृषादर्भ, २. सुवीर; ३. मद्र; ४. केकय (भा. ९.२३. 
३ )। इसके इन पुत्रों ने पंजाब प्रदेश में क्रमशः वृषादर्म, 
सोबीर, केकय, एवं मद्र राज़्यों की स्थापना की, एवं इस 
प्रकार वे समस्त पंजाब प्रदेश के स्वामी बन गये | 

उपर्युक्त पुत्रों के अतिरिक्त, इसके गोपति, एवं 
वृहदूगभ नामक पुत्रों का निदेश भी महाभारत में प्राप्त है 
(म. शां. ४९.७० ) | 


२. उशीनर देश का एक राजा, जो द्रौपदी-स्वयंवर में 
उपस्थित था (म. आ. ६०.२१ )। भारतीय युद्ध में यह 
पांडवों के पक्ष मै शामिल था । अन्त में यह द्रोण के द्वारा 
मारा गया (म. द्रो. १३०.१७)। 

शिमिदा--एक दानव (अ. वे. ४,२५.४; झा. ब्रा. 
७.४.१.७ ) | यह शब्द “ शिमिद्‌ ? से व्युत्पन्न है, जिसका 
शब्द्शः अर्थ ` व्याधि › हे (क्र, ७.५०.४ )। 

रिस्यु--एक राजा, जो दाशराज्ञ युद्ध मे सुदास राजा 

के द्वारा नहुप, भरत, वार्षगिर, नाश्व, अंत्ररीष, सहदेव, 

« भमान आदि राजाओं के साथ परास्त हुआ था (ऋ. 
७.१८.५) । 
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२. एक जातिविशेष, जिसका निर्देश दस्यु छोगों के 
साथ प्राप्त हे ( ऋ. १.१००,१८ )। त्सीमर के अनुसार, 
ये लोग अनार्य थे ( अल्टिन्डिशे लेवेन, ११८-११९ ) | 

शिरिबिठ भारद्वाज--एक वेदिक सुक्तद्रष्टा (ऋ. 
१०.१५५.१ ) | “ऋग्वेद अनुक्रमणी ? में इसे भरद्वाज 
का पुत्र कहा गया हे । कितु यास्क इसे व्यक्ति न मान 
कर “ मेघ ? मानते हैं ( नि. ६.३० ) | 

शिरीष-_अत्निकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

शिरीषक--कस्यपकुलोसन्न एक नाग, जो नारद ने 
इंद्र्सारथि मातलि को वर के रूप में प्रदान किया था 
(म. उ. २०१,१४) | 

शिरीषिन--विश्वा मित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से 
एक (म. अनु. ४.५९ ) | 

शिलक शालावत्य--एक आचार्य, जो चैकितायन 
दाल्भ्य, एवं प्रवाहण जेवलि नामक आचायोँ का समकालीन 
था (छां, उ. १.८.१ )। “ शलाबति › का वंशज होने के 
कारण, इसे शालावत्य पैतृक नाम प्राप्त हुआ था । 

शिलदेनि- अन्रिकुलोपन्न एक गोत्रकार । 

शिलव्रृंत्ति--एक ऋषि, जिसने गंगा नदी के माहात्म्य 
के संबध में एक सिद्ध से संवाद किया था ( म. अनु 
२६.१९-१०३ )। इसे 'शिलोज्खृत्ति! नामांतर भी प्राप्त 
था (म. अनु, २६.१९ )। 

शिळस्थलि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रक(र | 

शिला--धर्म ऋषि की कन्या, जो मरीचि ऋषि की 
पत्नी थी । अपने पति के शाप के कारण, यह गयाक्षेत्र में 
शिला बन कर रहने पर विवश हुई (वायु. १०७) | 

शिलादू--शिवपाषद नंदिन्‌ का पिता ( लिंग, १-४२; 
नंदिन्‌ १. देखिये) | 

शिलायूप-विश्वा मित्र ऋषि एक पुत्र (म.अनु.४.५४)। 

शिलास्थलि--अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार । 

शिलीन--जित्वन्‌ शैलिनि ऋषि का पिता (व्‌. उ. 
४.१.५ माध्यं, )। 

शिल्व काइयप--एक आचाय, जो काशयप निध्नुवि 
नामक आचार्य का शिष्य, एवं हरित काश्यप नामक 
आचाय का गुरु था (वृ. उ. ६.४.३२ माध्यं. )। 

शिव--एक देवता, जो सश्सिंहार का आद्य देवता 
माना जाता है ( रुद्र-शिव देखिये ) । 

२. एक जातिविशेष, जो दाशराज्ञ युद्ध में सुदास राजा 
के द्वारा अलिन्‌, पक्थ, भलानस्‌ , विषाणिन्‌ आदि 
जातियों के साथ हुआ था ( ऋ ७.१८.७ )। 
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सिकंदर के समय सिंधु एवं असिक्नी नदियों के तट पर 
बसे हुए “ सित्रे › अथवा ` सिबोइ ' लोग संभवतः यही 
होंगे ( अरियन, इंडिका ५.१२ ) | पाणिनीय व्याकरण 
मैं निर्दिष्ट ' शिवपुर ? ग्राम संभवतः इन्हीं लोगों का ही था 
(पा, सू. ४.२.१०९; शिवि, १. देखिये ) । 

३. उत्तम मन्वंतर का एक देवगण, जिस में निम्न- 
लिखित बारह देवता समाविष्ट थे :--१. प्रतर्दन; २. यति; 
३. यम; ४. यशस्कर; ५. वनि; ६. वसुदान; ७. विष; 
८, सुदान; ९. .सुचित्र; १०, सुमंजस्‌; ११, स्वार 
१२. हंस ( ब्रह्मांड, २.३६.३२-३३ )। 

४. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

५, उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्षियो में से एक ( मत्स्य. 
९.१४ )। 

६. तामस मन्वंतर का एक योगवधेन । 

७. एक ब्राह्मण, जो वितस्त का पुत्र, एवं श्रवस्‌ का 
पिता था ( म, अनु. ८. ६२) | 

८. ( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो इशध्मजिह्न राजा 
के सात पुत्रों म॑ से एक था । इसका द्वीप इसीके ही 
नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

९, एक ब्राह्मणसमूह, जो दक्षिण दिशा में निवास करता 
था । गरुड़ ने गाळव ऋषि को पृथ्वी का दशन कराया, 
जिस समय इन वेदपारग लोगों का देश भी उसने उसे 
दिखाया था ( म. -उ, १०७,१८)। 

शिवकण--वसिष्ठकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | पाठभेद- 
¦ शव॒कर्ण ? | 

शिवशमैन्‌--एक विष्णुभक्त ब्राह्मण, जिसके यज्ञ- 
शर्मन्‌ एवं सोमशर्मन्‌ नामक पुत्रों के पितृभक्ति के कारण, 
इसके संपूर्ण कुटुंब का उद्धार हुआ ( यज्ञशर्मन्‌ एवं 
सोमशमन्‌ देखिये ) | 

२. एक ब्राह्मण, जिसे तीर्थयात्रा के पुण्य के कारण 
नंदिवर्थन राजा के कुल मै जन्म प्राप्त हुआ ( स्कंद. ४.१. 
८-२४ )। 

शिघशातकर्णी अथवा शिवश्री - (आंध्र, भविष्य.) 
एक आंध्रबंशीय राजा, जो विष्णु एवं मत्स्य के अनुसार 
पुलोमत्‌ राजा का पुत्र था ( मत्स्य, २७३.१३) । भागवत 
एवं मत्स्य म इसे क्रमशः ' मेदःशिरस्‌ ' एवं “शिवश्री ? 
कहा गया हे । 

शिवस्केध--( आंध्र. भविष्य, ) एक आंध्रवंशीय 
राज्ञा, जो भागवत, बिष्णु एबं मत्स्य के अनुसार, क्रमशः 
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“ मेद्शिरस्‌, | शातकर्णि ? एवं ` शिवश्री › राजा का 
पुत्र था ( मत्स्य. २७३.१४ ) | 

हिवस्वाति अथवा शिवस्वामिन्‌--( आंत्र. 
भविष्य. ) एक आंत्रबंशीय राजा, जो भागवत के अनुसार 
चकोर राजा का, विष्णु के अनुसार चकोर शातकर्णि राजा 
का, एवं वायु के अनुसार सातकर्णि राजा का पुत्र था | 

शिवा-अंगिरस्‌ ऋषि की पत्नी, जो आपव वसिष्ठ 
ऋषि की कन्या थी । पाठमेदः--* बसुदा ? ' शुभा ? 
एवं “सुमा? ( म. व. २०८.१ ) | 

२. अनिल नामक वसु की पत्नी, जिससे इसे मनोजव 
एवं अविज्ञातगति नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे ( म, आ. 
६०२४) | 

३. एक ' शेवेय ' राक्षसी, जो कश्यप एवं खशा की 
कन्याओं में से एक थी (ब्रह्मांड, २,७.१३८ )। 

शिशिर एक बसु, जो धर एवं मनोहरा के चार पुत्रों 
में से एक था । इसके अन्य तीन भाइयों के नाम वर्चस्‌ , 
प्राण एवं रमण थे (म. आ. ६०.२ )। 

२. विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक मंत्रकार | 

३, एक आचार्य, जो विष्णु एवं भागवत के अनुसार 
व्यास की ऋक्शिष्यपरंपरा में से क्रमग्रः वेदमित्र एवं 
देवमित्र शाकल्य का शिष्य था | वायु एवं ब्रह्मांड में इसे 
“ शेशिरेय ? कहा गया है| 

शिशु--( सो. वसु. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
सारण राजा का पुत्र था ( विष्णु. ४,१५,२१ ) | 

२. सप्तमातृकाओं के पुत्रों का सामूहिक नाम, जो 
“वीराष्ट्रक” नाम से भी सुविख्यात थे | 

शिशु आंगिरख--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा एवं सामद्रष्टा 
(त. ९.११२; पं, ब्रा. १३.३.२४ ) | 

शिशुक--( आंध्र, भविष्य.) आंध्रवंशीय शिप्रक 
राजा का नामांतर । मत्स्य में इसे आंध्र वंश का सर्वप्रथम 
राजा कहा गया हे ( मत्स्य, २७३.२ ) | इसने काण्व राजा 
सुशर्मन्‌ को पशस्त किया था। 

२. (किलकिला. भविष्य, ) दौहित्रपुरिका नगरी का 
एक राजा, जो ब्रह्मांड एवं विष्णु के अनुसार, नन्दियशसू 
राजा का पुत्र था । 

शिशुनान्दिन्‌--( किलकिला, भविष्य. ) एक राजा, जो 
भागवत एवं भविष्य के अनुसार भूतनंद राजा का पुत्र था | 
इसने बीस वर्षों तक राज्य क्रिया । 

शिशुनाग - ( शिछ. भविष्य. ) शिश्ुनाग वंश का सर्व- 
प्रथम राजा, जिसने मगध देश के प्रद्योतवंशीय नन्दिवर्धन 
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राजा को परास्त कर, शिद्युनाग राजवंश की स्थापना की | 
यह काशिदेश का रहनेवाला था, किंतु आगे चल कर, 
यह मगध देशनिवासी वन गया | इसके पुत्र का नाम 
काकवणे था । 

इसके राजवंश में निम्नलिखित दस राजा उत्पन्न हुए 
जिन्होंने ३६० वर्षों तक मगध देश पर राज्य किया :-- 
१. काकवर्ण; २. क्षेमधर्म; ३. क्षेमजित्‌; ४. विध्यसेन; 
५, भूमिमित्र; ६. अजातशत्रु; ७. वंशक; ८. उदासि; 
९, नन्दिवधन; १०. महानन्दिन्‌ ( मत्स्य. २७२.६-१७; 
वायु. ९९.३१४-३१५ )। 

शिश्ुपाल- चेदि देश का सुविख्यात राजा, जो चेदि 
राजा दमघोष एवं बसुदेवभगिनी श्रुतश्रवा का पुत्र था | इस 
प्रकार यह कृष्ण का फुफेरा भाई, एवं पांडवों का मोसेरा 
भाई था (म. स. ४०.२१; भा. ७.१.१७; ९.२४.४० )| 
इसे ' चैद्य ? एवं ' सुनीथ › नामांतर भी प्राप्त थे ( म. स. 

३,२५२% पंक्ति, ४; परि. १,२१.२; २६.१३ )। 

ह शुरू से ही अत्यंत दुष्टप्रकृति, एवं कृप्ण का प्रखर 
विद्वेधक था, जिसका संकेत पुराणों में इसे हिरण्यकशिपु 
एवं रावण का अंशावतार मान कर किया गया हे ( मत्स्य. 
४६.६; विष्णु. ४. १४.११; ब्रह्म, १४.२०; वायु, ९६ 
१५८; ब्रह्मांड, ३.३१.१५९ ) । 

जन्म--इसक्रे स्वरूप के संबंध में एक चमत्कृतिपूर्ण 
कथा महाभारत में प्राप्त है, जिसके द्वारा कृष्ण से इसका 
जन्मजात डात्रुत्व प्रस्थापित करने का प्रयत्न किया गया 
है। जन्म से यह अत्येत बिलय था, एवं इसके तीन 
नेत्र, एवं चार भुजाएँ थीं। इसकी आवाज भी गर्दभ के 
समान थी। इसके जन्म के समय आकाशवाणी हुई 
थी, “जिस पुरुष के गोद में यह वालक देते ही, इसकी दो 
भुजाएँ एवं एक नेत्र छप्त हो कर इसका विरूपत्व नष्ट हो 
जायेगा, उसीके हाथों शस्त्र के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। 

इस विचित्र बालक को देखने के लिए, अन्य राजाओं 
एवं रिइतेदारों करी भाँति कृष्ण एवं बलराम भी उपस्थित 
हुए थे | उस समय, कृष्ण के इस बालक को गोद में लेते 
ही, इसका बिरूपच्व नष्ट हुआ, एवं आकाशवाणी के 
कथनानुसार कृष्ण इसका शत्रु सावित हुआ ( म. स, ४०. 
१-१७ ) | कृष्ण की फूपी श्रतश्रवा ने अपने बालक को 
बचाने के लिए उससे बार-बार प्रार्थना की। उस समय 
कृष्ण ने उसे अभिवचन दिया, ' शिशुपाल के सो 
अपराधों को में क्षमा करूंगा, एवं उसके सो अपराध पूर्ण 
होने पर ही में उसका वध करूंगा ? | 
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कृष्ण का विद्वेप--यह झुरू से ही मगधराज जरासंध 
का पक्षपाती था, एवं कृष्ण से द्वेप करता था (हे. वं 
२३४.१३ ) | इसके कृष्ण की तुलना में अधिक सामथ्ये- 
शाली राजा होते हुए भी, सभी लोग कृष्ण को ही अधिक 
मान देते थे, यह इसे बिलकुल अच्छा नहीं लगता था | 

शिञुपाल के अनाचार--इसी विद्वेष के कारण यह 
अनेकानेक पापकर्म एवं अनाचार करता रहा। कृष्ण जब्र 
प्राग्ज्योतिष पुर गया था, उस समय उसकी अनुपस्थिति में 
इसने द्वारका नगरी जलायी थी । रेवतक पर्वत पर हुए 
यादवों के उत्सव के समय, इसने हमला कर अनेकानेक 
यादवों को मारपीट कर उन्हें कैद किया था। कृष्णपिता 
वसुदेव के अश्वमेध यज्ञ के समय, इसने उसका अश्वः 
मेधीय अश्व चुरा कर, यज्ञ में विन्न उपस्थित किया 
था । वभ्रु राजा की पत्नी का इसने हरण किया था, एबं 
अपने मामा विशालक की कन्या भद्रा पर बलात्कार किया 
था । रुक्मिणीस्वयेवर के समय इसने कृष्ण पर आरोप 
लगाया था की, कृष्ण ने रुक्मिणी को वहका कर उससे 
जबर्दस्ती शादी की है। 

कृष्ण की निंदा--क्ष्ण के प्रति इसके विद्वेष का रोद्र 
उद्रेक युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे हुआ, जहाँ इसने कृष्ण 
फो अग्रपूजा का मान देने के प्रत्ताव को अत्यंत कठोर 
शब्दों मं विरोध किया | इसने कहा, “ कृष्ण एक कायर 
एवं अप्रशेसनीय व्यक्ति है, एवं उसकी शूरता एबं पराक्रम 
की जो गाथाएँ आज समाजमे प्रचलित हैं, वे सारी सरासर 
झुट एवंअतिझयोक्त हैं। बचपन में कृष्ण ने पूतना का 
वध किया, जो एक चिड़िया मात्र थी। वल्मीक जेसा 
छोटा गोवर्धन पर्वत उसने उठाया, इसमें बहादुरी क्या ? 
छड़े, साँप, गधे को मारनेवाले को क्या तुम शूरवीर 
कहोंगे १ रुई जैसे झाड़ उखाड़ डाले, अथवा एक आधा 
नाग नष्ट ही किया, तो क्या यह वीरता कही जायेगी? । 
रही बात कंसवध की, उसमें भी कोई शोर्य नहीं था ! गौओं 
को चरानेवाले एक क्षुद्र व्यक्ति की दुम लोग प्रशंसा क्यों 
करते हो, यह मेरे समझ में नहीं आता ? ( म.स.३८ )। 

इसीं सभा में कृष्ण की स्तुति करनेवाले भीष्म से 
इसने कहा, “ तुम सरासर नपुंसक हो, जो अन्य सम्राटों 
को छोड़ कर आज भरी सभा में कृष्ण की स्तुति कर 
रहे हो ?। 

शिझुपालबध--शिशुपाल के इन आक्षेपों को सुन 
कर, भीम क्रुद्ध हो कर इसे मारने के लिए दोडा, किन्तु 
भीष्म ने उसे रोक दिया (म. स. ३९.९-१४ )। 
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कृष्ण भी इन मिथ्या आरोपों के कारण, इसका वध 
करना चाहता था, किन्तु अपनी फूफी को दिये वचन का 
स्मरण कर, वह शांत रहा । किन्तु राजसूय यज्ञमंडप से 
बाहर आते ही शिशुपाल पुनः एक बार कृष्ण के संत्रंध 
में भलाबुरा कहने लगा | इसने कहा, “रुक्मिणी मेरी 
पत्नी है, एवं उसने मेरा ही वरण किया है। किन्तु 
श्रीकृष्ण ने उसका हरण किया है ?। 

शिशुपालका यह वचन सुन कर, एवं इसके सौ 
अपराध पूर्ण हुए हैं, यह जान कर श्रीकृष्ण ने अपने 
सुदर्शन चक्र से इसका बध किया (म. स. ४२,२१; भा. 
१०.७४ ) | मृत्यु क पश्चात्‌ इसके शरीर का तेज कृष्ण 
की देह मै विलीन हो गया। 

परिवार--इसके धृष्टकेतु, सुक्रेठ, एवं शरभ नामक 

तीन पुत्र, एवं करेणुमती ( रेणुमती ) नामक एक कन्या 
थी। 

महाभारत में इसका करकर्ष नामक अन्य एक पुत्र भी 
दिया गया है। इसकी बहन का नाम काली था, जो भीम 
की पत्नी थी (म. आश्र, ३२.११) | 

शिशुमार--एक ऋषि, जो पानी में ग्राह का रूप 
धारण कर रहता था (पं. ब्रा. १४.५.१५ ) | “शिशुमार? 
का शब्दशः अर्थ “ग्राह? ही हे) इसे ' सिञुमार ? 
नामांतर भी प्राप्त था। 

इसका सही नाम शर्क था | एक बार सृष्टि के समस्त 
ऋषियों ने इंद्र की स्तुति की, किंतु यह मोन ही रहा । इंद्र 
के द्वारा स्तुति करने की आज्ञा होने पर, इसने औद्धत्य 
से कहा, ' तुम्हारी स्तुति करने के लिए मेरे पास समय 
नहीं है । फिर भी एक वार पानी उछालने के कार्य में 
जितना समय व्यतीत होगा, उतने ही समय तुम्हारी 
स्तुति करूँगा ? | 

किंतु इंद्र की स्तुति प्रारंभ करने पर इसे पता चला कि, 
इंद्र की जितनी स्तुति की जाये, उतनी ही कम है । फिर 
इसने तपश्चर्या कर सामविद्या प्राप्त की, एवं इंद्र के स्तुति- 
बाचक साम की रचना की, जो आगे चल कर इसीके 
नाम के कारण “ शार्कर-साम ? नाम से सुविख्यात हुआ 
(पं, त्रा. १४,५.१५ )। 

२. स्वायंसुव मन्वंतर का एक प्रजापति, जिसकी भ्रमी 
नामक कन्या का विवाह ध्रव से हुआ था (भा. ४,१०, 
११)। 

२. भगवान विष्णु का एक अवतार, जो दोष बसु एवं 
शर्वरी का पुत्र था ( भा. ६,६,१४ ) | 
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शुक 
शिशुरोमन्‌-तक्षकङुलोसपन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सपसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२. ९)। 
शिष्ट--( स्वा. उत्तान.) एक राजा, जो श्रुव एवं 
चत्या का का पुत्र था। असि की कन्या सुच्छाया इसकी 
पत्नी थी, जिससे इसे इप, रिपुजय, इतत, एवं इक नामक 
चार पुत्र उत्पन्न हुये (मत्स्य. ४.३८ )। इसे ' सृष्टि ? 
नामांतर भी प्राप्त था। 

शीघ्र--( सू. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत, 
विष्णु एवं वायु के अनुसार, अमिवण राजा का पुत्र, एवं 
मरु राजा का पिता था ( भा. ९.२.५ )। भविष्य पुराण 
में इसे “शीघ्रगन्तृ कहा गया है, एवं इसके पिता 
का नाम अपवर्मन्‌ दिया गया है । 

शीघ्रग --एक पक्षिराज, जो संपाति के पुत्रों में से एक 
था (मत्स्य. ६.३५ )। 

शीत्रगन्त- उइक्ष्वाकुवंशीय शीघ्र राजा का नामांतर । 

शीततोया--वरुण की पत्नियों में से एक | 

शीतवरृत्त--वसिप्ठकुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगण | 
शुक--एक महर्षि, जो व्यास पाराशर्य ऋषि का पुत्र 
था ( शुक वैयासकि देखिये ) । 

२. एक वानर, जो शरभ वानर का पुत्र था। इसकी 
पत्नी का नाम व्याघ्री था, जिससे इसे ऋक्ष नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था ( ब्रह्मांड २.७.२०८ ) । पुराणों में इसका 
विस्तृत वंशक्रम प्राप्त है ( वानर देखिये )1 

३. रावण का एक अमात्य, जो अपने सारण नामक 
मित्र के साथ उसके गुप्तचर का काम भी निभाता था | 

राम-रावण-युद्ध के समय, राम का सेन्यत्रळ, शस्रब्रल 
आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए, राबण ने इसे 
एवं सारण को गुप्तचर के नाते राम के सेनाशिविर में 
भेजा था। पश्चात्‌ ये दोनों बानर का रूप धारण कर, राम 
के शित्रिर मे आ पहुँचे । 

विभीषण ने इनका सही रूप पहचाना, एवं उन्हे 
गिरफ्तार कर, इन्हें राम के सम्मुख पेश किया | राम ने 
इनकी निःशस्त्र अवस्था की ओर ध्यान दे कर इन पर 
दया की, एबं इन्हें देहदण्ड के बिना ही मुक्त किया । 

पश्चात्‌ इसने रावण के पास जा कर राम की सेन्य- 
सामर्थ्यं एबं उदारता की काफी प्रशंसा की, एवं उससे 
संधि करने की प्रार्थना रावण से की। किंतु रावण ने 
इसकी एक न सुनी, एवं अन्य गुप्तचर राम की सेना के 
ओर मेज दिये (वा, रा. यु. २५-२९; म, व. २६७. 
५२-५३ )। 
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शुक वैयासाकि 


` पूर्वजन्मव्रृत्त--अपने पूर्वजन्म में यह ब्राह्मण था 
किन्तु अगस्त्य ऋषि को नरमांसयुक्त भोजन खिलाने की 
गलती इससे हुई, जिस कारण इसे राक्षसयोनि प्राप्त 

ई| आगे चल कर, राम के पुण्यदर्शन के कारण यह 
मुक्त हुआ। 

४. (सू. नरिष्यंत. ) एक राजा, जो नरिष्यंत राजा का 
पुत्र था (पञ्च, स्‌. ८.१२५ )। 

५. गांधारराज सुब्॒ल का पुत्र, जो शकुनि का भाई 
था। भारतीय युद्ध में अजुनपुत्र इरावत्‌ ने इसका वध 
किया (म. भी. ८.२४-३१ )। 

६. एक ऋषि, जो दीर्घतमस्‌ व्यास ऋपि का पुत्र था। 
कृष्ण के पुण्यस्पश के कारण, अपने अंगले जन्म में यह 
उपनन्द नामक गोप की कन्या बन गया (पद्म. पा. ७२) | 
पुराणों मै प्राप्त अट्टाईस व्यासों की नामावलि मै इसका 
नाम अप्राप्य है । 

७, एक राजा, जो शर्यातिवंशीय एप्त्‌ राजा का पुत्र 
था | इसने समस्त पृथ्वी को जीत कर, सो अश्वमेध 
यज्ञ किये | 


अपने उत्तर आयुष्य में इसने वानप्रस्थाश्रम को स्वीकार 
किया, एवं शतशुंग पर्वत पर पर्णकुटी में रहने लगा । 
अस्त्रविद्याशास्त्र में यह पांडवों का गुरु था, एवं इसीने ही 
भीम को गदायुद्ध, युधिष्ठिर को तोमर युद्ध, नकुल-सहदेवों 
को खड्गयुद्ध, एवं अर्जुन को धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की 
थी ( म. आ. परि. ६७. २८-३७) | 

८, एक ऋषि, जो दक्षिण पांचाळ के अणुह एवं ब्रह्म- 
दत्त राजा का समकालीन था । यह व्यास पाराशर्य ऋषि के 
पुत्र शुक वैयासकि से काफी पूर्वकालीन था | 

पौराणिक साहित्य में शुक ऋषि की अनेकानेक पत्नियाँ 
एवं विस्तृत वंशक्रम प्राप्त है। पार्गिटर के अनुसार, 
यह सारा परिवार व्यास ऋषि के पुत्र शुक बैयासकि का 
न हो कर अणुह एवे व्रह्मदत्त राजा के समकालीन झुक 
ऋषि का था | झुक वैयासकि जन्म से ही अत्यंत विरागी 
एवं ब्रह्मचारी था | 

परिवार--इसकी निम्नलिखित दो पलियाँ थीः-- 
१. पीवरी, जो विश्राज अथवा वर्हिषद पितरों की मानस- 
कन्या थी। हरिवंश में इसे सुकाळ पितरों की कन्या कहा 
गया हे (ह. वं. १.१८.५८ ), २. गो (एकछुगा )। 
हरिवंश में एकशंगा गो की नहीं, बल्कि पीवरी का 
नामांतर बताया गया है। 


इसके निम्नलिखित पुत्र थे :-- १. भूरिश्रवस्‌ ( भरि- 
श्रुत, भारि ); २. राभु; ३,प्रभुः ४. कृष्ण; ५. गौर ( गोर- 
प्रभ); ६. देवश्रुत (ब्रह्मांड, ३.८.९३; वायु. ७०.८४- 

भा. १.१४; नारद. १.५८ ) | 

इसका कन्या का नाम कृत्वी ( कीर्तिमती, योगमाता. 
योगिनी) था, जो अणुह राजा की पत्नी थी (हावा 
२३.६; वायु. ७३.२८-३० )। अणुह राजा से उसे 
ब्रह्मदेत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (मत्स्य. १५ ) | 

शुक वेयासकि--एक महर्षि, जो व्यास पाराशर्य 
नामक सुविख्यात ऋषि का पुत्र एवं शिष्य था | ब्यास ने 
इसे संपूर्ण वेद तथा महाभारत की शिक्षा प्रदान की थी 
(म. आ. ५७,७४-७५ )| अपने ज्ञान एवं नटि 
ब्रह्मचर्यं के कारण, यह प्राचीन काल से प्रातःस्मरणीय 
विभूति माना जाता हे । इसी कारण, पुराणों में इसे 
“ महातप, ? “महायोगी, एवं “योगशास्न का प्रणयिता? 
कहा गया है ( वायु ७३,२८ )। 

जन्म-घृताची अप्सरा ( अरणी ) को देख कर 
व्यास महर्षि का वीर्य स्खलित हुआ, जिससे आगे चल 
कर झुक का जन्म हुआ ( म. आ. ५७.७४) | महाभारत 
म अन्यत्र, व्यास के वीर्य के द्वारा अरणीकाष्ठ से इसका 
जन्म होने का निर्देश प्राप्त है ( म. झां. ३११.९-१० )। 

विद्याध्ययन--इसका लोकिक गुरु बृहस्पति था (म. 
शां. २११.२३ )। अपने पिता के आदेशानुसार, इसने 
अपने गुरु से मोक्षतत्त्व का उपदेश प्राप्त किया था (म 
शां. ३१२)। शिव के द्वारा इसका उपनयनसंस्कार 
संपन्न हुआ था ( म. शां. ३११.१९)। व्यास ने इसे . 
भागवत सिखाया था । 

इसके उपनयन के समय इंद्र ने इसे कमंडल एबं 
कषायवसन प्रदान किये | बृहस्पति ने इसे वेदादि का ज्ञान 
दिया था, एवं उपनिषद, वेदसंग्रह, इतिहास, राजनीति 
एवं मोक्षादि धर्म आदि का ज्ञान खये व्यास ने इसे दिया 
था | आगे चळ कर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, यह बहु 
लाश्च जनक राजा के पास गया | वहाँ जनक राजा ने इसे ख्ी- 
जाल में फँसाते की कोशिश की, किन्तु उसका यह प्रयत्न 
असफल ही रहा | इसने नारद से भी आत्मकल्याण का 
उपाय पूछा था (म. शां. ३१८) | 

विरक्ति--यह गुरू से ही अत्यंत विरक्त था, एवं 
उपनयन के पूर्व ही इसने जीवन के समस्त भोगवर्तुओं का 
त्याग किया था | अपने पिता की आज्ञा से यह नझावस्था 
| मै कुरुजांगळ एवं मिथिला नगरी गया था | मिथिला नगरी 
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में जनक राजा ने इसका यथोचित स्वागत किया, एवं 
इससे ज्ञान-विज्ञानविषयक अनेकानेक प्रश्न पूछे (म. 
शां. ३१३,३-२१ ) | मिथिला नगरी से लोट 'कर यह 
पुनः एक बार अपने पिता व्यास के पास आया ( म. शां. 
३१४.२९)| 

भागवत का कथन--शुक के जीवन से संबंधित घटनाओं 
में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना, व्यास पाराशर्य से 
इसे हुई भागवतपुराण की प्राप्ति मानी जाती है। 
भागवत ग्रेथ की प्राप्ति होने के पूर्व ही शुक परमज्ञानी 
था, किंतु फिर भी यह पुराण इसने अत्यंत भक्तिमावना 
से सुना, एवं उसे सुनते ही इसका हृदय भक्तिभावना 
से भर आया ( मा. १.७.८ )। पश्चात्‌ यह पुराण इसने 
परिक्षित्‌ राजा को सुनाया था | पुराण सुनाते समय, यह 
तेजस्वी, तरुण एवं आजानबाहु प्रतीत होता था ( भा. १, 
१९,१६-२८ )। 

भागवत पुराण की रचना अन्य पुराणों से भिन्न है। 
अन्य पुराणो में जहाँ परमेश्वरप्राप्ति के लिए उपासना, 
चितन एवं तपस्या पर जोर दिया गया हे, वहाँ भागवत 
में भक्ति को प्राधान्य दिया गया है । यही भक्तिप्राधान्यता 
भागवत का प्रमुख वैशिष्ट्य है । इसी कारण, भागवत को 
* अखिलश्रुतिसार ” एवं 'धर्ववेदान्तसार' कहा गया हे 
(मा. ३.२.३; १२.१३.१२) । इस ग्रंथ के संबंध में 
प्रत्यक्ष भागवत में कहा गया है-- 


राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे | 
यावन्न इश्यते साक्षाच्ट्रीमद्रागवतं परम्‌ || 
(भा. १२.१३.१४ )। 


भागवत के अनुसार, इस ग्रंथ के कथन से स्वयं व्यास 
को भी अत्यधिक समाधान प्राप्त हुआ। परमेश्वरप्राम्ति 
का ' साधनचतुष्टय ? इस ग्रंथ से पूर्ण होने के कारण, 
अपने जीवन का सारा कार्य परिपूर्ण होने की धारणा 
उसके मन में उत्पन्न हुई | 

व्यास-झकसंबाद-महाभारत में “शुकानुप्रश्षः नामक 
एक उपाख्यान प्राप्त है, जहाँ शुक के द्वारा अपने प्रिता 
व्यास से पूछे गये अनेकानेक प्रश्नों का, एवं व्यास के द्वारा 
दिये गये शंकासमाधानों का वृत्तांत प्राप्त हे । उस उपाख्यान 
में चार्चत प्रमुख विषय निम्नप्रकार हे :--१. ज्ञान के 
साधन एवं उनकी महिमा; २. योग से परम पद की प्राप्ति; 
४. कम एवं जान मं अंतर; ५. ब्रह्मप्राप्ति के उपाय; 
६. ज्ञानोपदेश में ज्ञान का निर्णय; ७. प्रकृति-पुरुष विवेक; 


च हि णस वी 
८. ब्रह्मवेत्ता के लक्षण; ९. मन एवं बुद्धि के गुणों का वन 
(म. झां. २२४-२४७ ) | 

शुक-निवोण--इसके महानिर्वाण का विस्तृत वर्णन 

महाभारत मै प्राप्त है, जो सत्पुरुष को प्राप्त होनेवाले 

“योगगति ? का अपूर्व गब्दकाव्य माना जाता है । अपने 
पिता वेदव्यास को अभिवादन कर यह केलास पर्वत पर 
ध्यानस्थ बैठ गया । पश्चात्‌ यह वायुरूप बना, एवं उपस्थित 
लोगों के आँखो के सामने आकारामाग से सूर्य (आदित्य 
लोक में प्रविष्ट हुआ । इसके पिता व्यास ' हे झुक ? कह 
कर शोक करने लगे,एवं वाकी तभी लोग अनिमिष नेत्रा से 
यह अपूर्व दृश्य देखते ही रहे ( म. शां ३१९-३२० )| 

व्यास से तुछना--शुक सदैव नग्नस्थिति में रहता था। 
इसके सोलह वर्षो तक नझावस्था में रहने का निर्देश प्राप्त है 
(भा. १.१९.२६ ) | इसी नग्न अवस्था में यह परिक्षित्‌ 
राजा से मिलने गया था । इसे नग्न अवस्था में सरोवर 
पर स्नान के लिए जाते समय वह के उपस्थित लोग लज्जित 
नहीं होते थे, अस्कि व्यास को वैसी अवस्था में देखने पर . 
उन्हें लज्जा का अनुभव होता था । इसका कारण यही था 
कि, शुक स््री-पुरुषों के भेदो के अतीत अवस्था में पहुँच 
गया था, जिस अतीत अवस्था में व्यास नहीं पहुँचा था 
(म. यां. २२०. २८-३०; भा. १,४.४ )। 

शुकनाभ--रावण के पक्ष का एक राक्षस ( वा. रा, 
सुं, ६) | 

शुकी--कश्यप एवं ताम्रा की कन्या। इसका विवाह 
गरुत्मत्‌ से हुआ था। सृष्टि के. सारे झुक (तोते) 
इसकी संतान माने जाते हैं। इसके पुत्रों मं सुख, 
सुनेत्र, विशिख, सुरूप, सुरस, एवं बल प्रमुख माने जाते थे 
( ब्रह्मांड, ३.७.४५० ) | 

शुक्ति आंगिरख--एक सामद्रण आचार्य ( पे. ब्रा. 
१२. ५,१६ ) | 

शुक्र उशनस््‌--भार्गवकुलोत्पन्न एक ऋषि, जो 
दैत्याँ का एक सुविख्यात आचार्य था। यह भृगु ऋषि एबं 
हिरण्यकशिपु की कन्या दिव्या का पुत्र था | पौराणिक 
साहित्य में इसे कवि का पुत्र भी कहा गया है, जिस 
कारण इसे ' काव्य ? पैतृक नाम प्राप्त था। यह एवं 
च्यवन भ्गगुकुल मं उत्पन्न ऋषियों म सर्वाधिक प्राचीन 
ऋषि माने जाते हैं | 

दैत्यों का क्षाचाय--महाभारत एवं पुराणों में इसे 
दैत्यों का गुरु, आचार्य, उपाध्याय, पुरोहित एवं याजक 
कहा गया है । - 
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यह शुरू से ही असुरा का पक्षपाती था | वामन अवतार 
के समय, बलि वामन को त्रिपादभूमि देने के लिए सिद्ध 
हुआ। उस समय, इस क्रिया में रुकावट पैदा करने के हेतु 
यह झारी के मुख में जा वेठा। उस समय बलि ने दभांग्र 
से झारी का मुख साफ करना चाहा, जिस कारण इसकी 
एक आँख फूट गई | इसी कारण इसे "एकाक्ष? कहते थे 
(नारद, १.११) । 

संजीवनी विद्या--यह एवं अंगिरसपुत्र जीव, अंगिरस्‌ 
ऋषि के शिष्य थे | किन्तु विद्यादान के समय अंगिरस 
ऋषि काफी पक्षपात करने लगा, जिस कारण इसने उसका 
शिष्यत्व छोड़ दिया, एवं यह शिवाराधना करने लगा। 
पश्चात्‌ शिव से इसे मृत-संजीवनी विद्या प्राप्त हुई, 
जिसके आधार पर देवासुर संग्राम में इसने असुरों को 
अनेक वार विजय प्राप्त करायी | पश्चात्‌ इसकी यह संजीवनी 
विद्या ब्रृहस्पतिपुत्र कच ने इससे प्राप्त की (कच 
एवं देवयानी देखिये ) | कच से वह विद्या उसके पिता 
देवगुरु वृहस्पति ने, एवं वृहस्पति से समस्त देव-पक्षों ने 
प्राप्त की। इस प्रकार अमुरा का अजेयत्व विनष्ट 
हुआ। 

लिंग पुराण में इसे अघोर ऋषि का पुत्र कहा गया है, 
एवं इसके द्वारा हिरण्याक्ष को ' निग्रहविधि ? बताये जाने 
का निर्देश भी वहाँ प्रप्त है ( लिंग, २.५० )। 

बाहंस्पस्त्य-शाख्--इसने १००० अध्यायोंबाले 
“ बाहँस्पत्य-शास्र ? का निर्माण किया था, जो आगे चल 
कर अन्य आचायों के द्वारा संक्षिप्त किया गया ( म. झां, 
९१-९२ )। 

परिवार--इसकी पितृकन्या गो, एवं इंद्रकन्या जयंती 
नामक दो पलियौँ थी । 

(१) जयंती की संतान--जर्यती से इसे देवयानी 
नामक कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका विवाह ययाति राजा 
से हुआ था ( ययाति देखिये )। 

(२) गो की सेदान--गो से इसे निम्नलिखित चार 
पुत्र उत्पन्न हुए थेः-१, व्वष्टु; २. वरुत्रिन्‌; ३. शण्ड; 
४, मर्क । ये चार ही पुत्र एवं उनके संतान असुरों के 
पक्षपाती होने के कारण विनष्ट हुए, एबं इस प्रकार भार्गव 
वंशातर्गत शुक्र-शाखा बिनष्ट हुई | 

शुक्र जावाल--एक आचार्य (जे. उ. ब्रा. ३.७.७) 
यह  जब्राला ? का वंशज होने के कारण, इसे “जाबाल? 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ था। 


शुक्र पांचाल--पांचाल देश का क्षत्रिय, जो भारतीय 
युद्ध में पांडवों के पक्ष में शामिल था | कर्ण ने इसका वध 
किया था (म. क. ४०.४६-४८ ) | इसके अश्व, धनुष, 
कवच एवं ध्वज सफेद थे (म. द्रो. २२.४९ ) | पाठभेद 
( भांडारकर संहिता )-' शकु ? । 

शुक्क-( स्वा. उत्तान ) एक राजा, जो हविर्घान एवं 
हविधांनी का पुत्र था (भा. ४.२४.८ )| 

२. अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार। 

३. उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक : 

४. पांचालदेशीय शुक्र नामक योद्धा का नामांतर 
(शुक्र पांचाल देखिये ) | 

झुंग-- एक राजवंदा, जिसका आद्य संस्थापक पुष्यमित्र 
था | मोर्यवेद्ध का अंतीम राजा बृहदश्च का पुष्यमित्र 
सेनापति था, जिसने ब्रृहदश्व वा वध का अपने 
स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की | इस वंश में उत्पन्न 
निम्नलिखित दस राजाओं ने ११२ वर्षो तक राज्य कियाः- 
पुष्यमित्र, बसुज्येए, वसुमित्र, अंतक, पुलिदक, वज्रमित्र, 
समाभाग, देवभूमि (मत्स्य. २७२.२६-३२)। 

शुचन्ति--अश्विनों का एक आश्रित (ऋ. १. 
११२.७)। 

शाचे- (सो, क्रोष्टु. ) एक राजा, जो भागवत एवं 
विष्णु के अनुसार अंधक राजा का पुत्र था। पाठभेद 
( मत्यपुराण )-- शशि ? | 

२. (स्वा. उत्तान.) एक ऋषि, जो भरद्वाज एवं 
अंगिरस्‌ कुल में उत्पन्न हुआ था। वसिष्ठ ऋषि के शाप 
के कारण, इसे मनुष्य योनि मे जन्म प्राप्त हुआ, एवं यह 
विजिताश्व राजा का पुत्र बन गया ( भा. ४.२४.४ )। 

३. (सू. निमि. ) एक राजा, जो भागवत एव विष्णु 
के अनुसार शतद्युम्न जनक राजा का पुत्र था। पाठभेद 
( वायुपुराण )-' मुनि ” ( भा. ९.१३.२२ )। 

४. विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक (म. 
अनु. ४.५४) | 

५. उत्तम मनु के पुत्रों मै से एक। 

५. भौत्य मनु के पुत्रों में से एक। 

७. भौत्य मन्वन्तर का इंद्र (भा. ८.१३.१४ ) | 

८. विकुंठ देवों में से एक (ब्रह्मांड, २.३६.५७ )। 

९, सुधामन्‌ देवों में से एक । 

१०. (सो. पूरूरवस्‌ . ) एक राजा, जो अनेनस्‌ राजा 
का पोत्र, एवं शुद्ध राजा का पुत्र था। इसक्के पुत्र का नाम 
त्रिककुद्‌ था। 
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११, ( सो, मगध, भविष्य) एक राजा, जो भागवत 
एवं विष्णु के अनुसार विप्र राजा का, वायु के अनुसार 
महातराद्रु राजा का, व्रह्मांड के अनुसार रिपुञय राजा का 
एवं मख्य के अनुसार विभु राजा का पुत्र था | इसके एक 
पुत्र का नाम क्षेम (क्षेम्य) था ( मा. -९,२२.४७-४८; 
विष्णु. ४.२३.५ -५) 
१२. एक वणिकुटछ का मुख्य, जो वन में दमयन्ती से 
सहव मिला था | 


१४. भौत्य मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक। 
- कश्यप एबं ताम्रा की एक कन्या | 

१६. एक अग्नि (म. व.२११,२४ ) | 

७, एक अप्सरा, जो वेदशिरस ऋषि की पत्नी थी 

( वेदशिरस्‌ २, देखिये) | 

शुचिका--एक अप्सरा, जो कश्यप एबं मुनि क 
कन्या थी | अजुन के जन्मोत्सव में यह उपस्थित 
(म. आ. ११४.०१ )। 

खाचद्रच--पृस्वशीय कविरथ राजा का नामांतर | 

शाचाविद्य--(सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार पुरूरवस्‌ राजा का पुत्र था ( मत्स्य, २४.२४) | 

शाचेव्रक्ष गापालायन--एक आचार्य, जो बृद्धद्यम्न 
आमिप्रतारिण नामक राजा का पुरोहित था (छे. त्रा. 
४८.९; में. सं. ३.१०.४ ) | 

शाचेश्रवस्‌--एक़ प्रजापति, जो ब्रह्मा के मानसपत्रों 
म स एक था (वायु, ६०.०३ ) | 

९. स्वायभुव मन्वंतर के अजित देवों में से एक | 

शाचष्मत्‌--कदम प्रजापति का पुत्र, जो उसे समद्र 
स ग्राप्त हुआ था | शिव ने इसे समुद्र का आधिपत्य एवं 


पश्चिम दिशा का अधिराज्य प्रदान किया था ( स्कंद. २. 
४.१-१२)| 
१०,१ ० )। 
शुद्ध--( सो. आयु. ) एक राजा, जो अनेनस्‌ राजा का 
पुत्र, एवं शुचि राजा का पिता था (भा. ९,१७.११ )। 
९१. मात्य मन्वंतर के सप्तापियों मै से एक । 
शुद्धोद--( सृ. इ.. भविष्य, ) एक राजा, जो वायु, 
विष्णु, एवं भागवत के अनुसार शाक्य राजा का पुत्र 
था | भविष्य एवं मत्स्य में इमे शुद्धोदन कहा गया है | 


शाचासमता--कुवरसमा की एक अप्सरा (म. स 
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इसके पुत्र का नाम लांगळ ( राहुल, अथवा पुष्कछ ) 
था ( मा. ९.१२.१४; वायु. ९९, २८८ ) | 
शुद्धादन--गांतम वुद्ध का प्रिता (आँ 
“ अुद्धोद * नामांतर मी प्राप्त था | 
नःपुच्छ--शुनःरोप ऋषि का भाई (णे 
७,१५.५३ तां, श्रो, ५.२०.१) | 

शुनःशप आर्जीगाति--एक सुविख्यात ऋपि, जो 
विश्वामित्र ऋषि का भतीजा एवं आगे चल कर उसका 
मुख शिष्य था | विश्वामित्र का शिष्य होने के पश्चात्‌ 
देवरात नाम से प्रसिद्ध हुआ | झुनःशेप झब्द का 
शब्द्श: अर्थ ' कुत्ते की पूछ ' होता है। 

एकुळ म॑ उत्पन्न ऋचीक अजीगर्त नामक ऋषि का 

यह मझला पुत्र था, एवं इसके अन्य दो भाइयों के 
नाम युनःपुच्छ, एव जुनोलांगूल थे | इसे * आाजीगर्ति, ? 
एवं सौयवसि ? पेतृक नाम प्राप्त थे । ऋग्वेद के कई 
यूक्तों का प्रणयन इसके द्वारा हुआ है (ऋ. १.२४. 


१ 
२३ 
२०; १ ) 


र्से 


Dy] 


हरिश्वन्दाख्यान--इसके जीवन से संत्रंधित बिस्तृत 
था ब्राह्मण प्रथां म प्राप्त हं (ए. ब्रा, ७.१३-१८; 
श्र. १५.२०-२१; १६.११.२)। हरिश्चन्द्र राजा 
को पुत्र न होने के कारण, उसने वरुण के पास मनोती 
मानी थी कि, अगर उसे पुत्र होगा, तो बह उसे वरुण 
को बलिरवरूप मे प्रदान करेगा | आगे चल कर, हरिश्चन्द्र 
को रोहित नामक पुत्र उपन्न हुआ, किन्तु वह मनोती पूरी 
करने मै देर लगाने लगा | अपने पिता के द्वारा कबूल 
क्री गयी यह मनौती की कथा ज्ञात होते ही, रोहित वन 
मै भाग गया । 
पश्चात्‌ हरिश्चन्द्र को उरद्रोग ने ग्रस्त किया | ततर 
रोहित ने वरुण को वलि देने के लिए अपने स्थान पर 
अजीगर्तपुत्र ॒नःरोप को नियुक्त किया, एवं इसके 
पिता को विपुल द्रव्य दे कर, बलिप्राणी के नाते इसे 
खरीद लिया । 
पश्चात्‌ इसे बलिस्तंभ में बाँध भी दिया गया | इतने मै 
विश्वामित्र ऋषि ने इसे देवताओं की प्रार्थना करने के लिए 
कहा । झुनःरोप के द्वारा की गयी ये प्रार्थनाएँ ऋग्वेद के 
इसीके द्वारा रचित सूत में प्राप्त हैं | 


पश्चात्‌ वश्चामत्र ने इसे वलिस्तंभ से मुक्त किया, एव 
दवरात नाम से इसे अपना पुत्र एबं प्रमुख शिष्य 
मान कर, इसे जह ' एबं ' गाघिकुछ का उत्तराधिकारी 
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बनाया । विश्वामित्र का पुत्र बनने के कारण, इसका 
गोत्र बदल कर, यह विश्वामित्रगोत्रीय बन गया। 

ब्राह्मण ग्रंथों मं प्राप्त इस कथा का संबंध, त्रग्वेद्‌ में 
प्राप्त इसके सूक्तों से दिखाने का सफल प्रयत्न वेदार्थ- 
दीपिका में किया गया है । ऋग्वेद के अन्य एक सूक्त में 
भी इसके पाशमुक्त बन जाने का निर्देश प्राप्त है ( ऋ. ५. 
२.७ सायणभाष्य )। 

पौराणिक साहित्य में--इस साहित्य में वेदिक साहित्य 
में निर्दिष्ट इसकी उपर्युक्त कथा अनेक वार स रूप 
में दी गयी है (म. अनु. २; शां. २९४; दे. भा. ७ 
१४-१७; भा. ९.७;१६; वा. रा. बा. ६१-६२; ह. वे, 
- १.२७; विष्णु. ४.७; ब्रह्म, १० )! 

झुनःशेप कथा का अन्वाय,थ--कई अभ्यासकों के 
अनुसार, वैदिक साहित्य मै वर्णित झुनःरोप की कथा 
रूपकात्मक है, जहाँ दीर्घरात्रि के पश्चात्‌ अस्तमान 
होनेवाले सूर्य की ओर संकेत किया हुआ प्रतीत होता है। 
इसके द्वारा विरचित ऋग्वेद के सुकत मे, इसे उपस्‌ के द्वारा 
वरुण के पाशों से मुक्त किये जाने का निर्देश प्राप्त हे, 
जो इस तर्क को पुष्टि देता हे (क्र, १.२४ )। 

शुनःखख--इंद्र का एक तापसवेशवारी रूपांतर । 
वृषादर्भि राजा ने एक कृत्या का निमीण कर, सप्तार्बियों क! 
वध करना चाहा | उस समय शुनःपख रूपधारी इंद्र ने 
उस कुऱ्या का वध किया, एवं इस प्रकार सप्तपियो का 
संरक्षण किया (म. अनु, १४२.४५ )। 

शुनक --( सू. निमि. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार ऋतु राजा का, एवं विष्णु तथा वायु के अनुसार 
सुनय राजा का पुत्र था (भा. ९.१३.२६ ) | इसके पुत्र 
का नाम वीतहव्य था । 

(सो, काश्य, ) एक राजा, जो भागवत एवं वायु 
के अनुसार ग्रत्समद राजा का पुत्र, एवं शौनक राजाका 
पिता था (भा. ९.१७.३ )। 

हाभारत में इसे एक महर्षि कहा गया है, एवं इसके 
पिता एवं माता का नाम क्रमशः रुरु, एवं प्रमद्वरा कहा 
गया है (म. आ. ८ ) | पुराणो भै रु राजा का नाम 
गळती से छोड़ दिया. गया है, जिस कारण इसे गत्समद्‌ 
राजा का पुत्र कहा कया है। 

आगे चल कर यह महर्षि बन गया, एवं इसके वंश 
के लोग अपने को क्षत्रियत्राह्मण कहने लगे | सुविख्यात 
रौनक ऋषि इसका ही पुत्र था (म. अनु. ३०.६५ )। 


शुनक स्वये युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में एक ऋषि के नाते 
उपस्थित था (म. स. ४.१५) | 

२. एक राजा, जो चेद्रहन्त असुर के अंश से उत्पन्न 
हुआ था (म. आ. ६१.३५ ) । इसे अपने पूर्वज हरिणाश्व 
राजा से एक खड्ग की प्राप्ति हुई थी, जो इसने भागे 
चल कर उशीनर राजा को प्रदान किया था (म. झां. 
१६०.७७ ) | चद्रतीर्थ नामक तीर्थस्थान में इसे मुक्ति 
प्राप्त हुई थी । 

« ( प्रद्योत. भविष्य. ) एक राजा, जो प्रद्योत राजवंश 
का संस्थापक माना जाता हे | यह प्रारंभ में रिपुंजय राजा 
का अमात्य था, जिसका इसने वध कर अपने प्रद्ोत 
नामक पुत्र को राजगद्दी, पर विठाया (रिपुंजय ४, देखिये) | 

(० एक आचाय, जो भागवत के अनुसार व्यास की 
अथवन्‌ शिष्यपरंपरा में से पथ्य नामक आचार्य का शिष्य 
था। 

शतस्कण वाष्किह-एक राजा, जो शिवि अथवा 
वष्किह राजा का पुत्र था | इतके नाम से “शुनस्कणस्तोम? 
नामक एक याग प्रसिद्ध है (पं. ब्रा. १७.१२.६ ) । इसने 
सवस्वार नामक एक यज्ञ किया था, जिस कारण निरोगी 
अवस्था मं इसे मृत्यु प्राप्त हुई (वो. श्रो, २९.१७) | 

शुनहोत्र भारद्वाज--एक वेदिक युक्तद्रटा ( त्र ६. 
२२-२४) | 

शुनालांगूल--एक ऋषि, जो अजीगर्त ऋषि का 
कनिष्ठ पुत्र, एवं शुनःशेष ऋषि का छोटा भाई था ( ऐ. ब्रा. 
७,१५; सां, श्री, ?५.२०.१ )। 

शुभ--धर्म एबं श्रद्धा के पुत्रों में से एक। 

२. रेवत मन्वन्तर का एक देवगण | 

३. जालंधर दैत्य का सेनापति ( पद्म, उ.४ ) | 

शुभा--बृहस्पति की दो पत्नियों में से एक | 

२. अंगिरस्‌ ऋषि की शिवा नामक पत्नी का नामांतर 
(म. द. २०८.१) | 

शुभांगद्‌--द्रोपदीस्वयेवर मै उपस्थित एक क्षत्रिय 
(म. आ. १७७२० )। 

छुभांगी--कुरु राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 
बिदूरथ था । 

झुभानन--एक नाग, जो कश्यप एवं कटर के पुत्रों में 
से एक था। 

२. पितरों में से एक | 

झुश्र--वसुदेव एवं पोरवी के पुत्रों में एक | 

२. रेवत मन्वन्तर के अवतार का पिता । 
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शुभ--एक असुर, जो तारकासुर का सेनापति था। 
इसका वाहन मेंढक था । यह दुर्गा के द्वारा मारा गया 
(मत्स्य. १६१.५ ) । 

२. रामसेना का एक वानर। 

३. जालेधर दैत्य का प्रिय दैत्य । स्वग जीतने के पश्चात्‌ 
जालंधर ने इसे अमरावती का राज्य प्रदान किया था 
(पद्म, ३.८ )। 

झुस-निशुंभ्र--पाताळलोक में रहनेवाले राक्षस- 
द्र्य । इनके आश्रितां म चंड-सुंड, रक्तबीज एवं धूम्र- 
लोचन आदि प्रमुख थे । ब्रह्मा ने इन्हें वरप्रदान किया 
था कि, सृष्टि के किसी भी पुरुष के लिए ये अवध्य 
रहेंगे | इस बर-प्रसाद के कारण ये अत्यंत उन्मत्त बने, 
एवं अपने गुरु रगु की सलाह के अनुसार पाताळडोक में 
राज्य करने लगे | इनके राज्य में घुंभ राजा का, एवं निझुंभ 
अमात्य का कास करने लगे) अन्त भं कालिका देवी ने 
इनका इनके परिवार के सभी राक्षसां के साथ वध किया 
(दे. भा. ५,२१-२१; स्कंद. १,३.२-१७; मार्क. ८६) । 

झुल्ब--उदंक ऋषि का पिता | 

शुष्क--गोकणे क्षेत्र म रहनेवाळा एक मुनि | भगीरथ 
के द्वारा गंगा भूतल में लायी जाने पर, समुद्र का पानी 
बढ़ने लगा, एवं प्रथ्वी पर स्थित सारे समुद्रवर्ती तीर्थक्षेत्र 


डूबने छगे। उस समय अन्य सभी ऋषियों के साथ 
यह महेंद्र पर्वत पर २हनेवाले परशुराम से मिलने गया। 


इसने परशुराम से प्रार्थना कि, वह हाथ में शस्त्र धारण 
कर समुद्र को हटाये, एवं इस प्रकार तीर्थक्षेत्रां का रक्षण 
करे । इसकी प्राथना के अनुसार परशुराम ने गोकर्ण क्षेत्र 
का पुनरुद्धार किया ( ब्रह्मांड, २.५७-५८ ) | 

शुष्कभरंगार--एक आचाय (को. उ. 
श्रो, १ ) ॥ 

शुप्करेचती--एक देवी, जिसने अंधकासुर का बध 
किया था ( अंधक देखिये )। 

दाष्ण--एक अपुर, जिसका इंद्र ने कुत्स के संरक्षण 
के लिए बघ क्रिया था (त्रः ६)। 

शुप्मायण सोम--अट्ठाईस व्याह में से एक। 

श्ाष्मिण--शित्रियों के राजा अमित्रतपन का पैतृक 
नाम। टर 

झा द्व--एक़ जातिसमूह, जो सिंकदर के आक्रमण के 
समय उत्तर भारत में निवास करती थी। युनानी साहित्य 
में इनका निर्देश 'सोद्राय' नाम से किया गया है, एवं मूषक 
छोगों के साथ आधुनिक सिंध प्रदेश में इनका निवासस्थान 


२.६; सां. 
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सर र्ल >---- 
बताया गया हे । पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य मे 
लोगों का निर्देश आभीर लोगों क साथ प्राप्त है (महा 
१.२५२ ) | 
पोराणिक साहित्य में--महाभारत में इनका निर्देश 
आभीर लोगों के साथ प्राप्त हे, एवं इनका निवासस्थान 
पश्चिम राजपुताना प्रदेश में “ विनशन-तीर्थ ? के समीप 
बताया गया है (म. दा. ३७.१ )। मार्कडेय पुराण में 
इन्हे अपरान्त प्रदेश का निवासी बताया गया है, एवं 


इनका निर्देश बाल्हीक, बातधान, आभीर, पलव लोगोंके 
साथ प्राप्त हे । 


श्न 


युधिष्ठिर क राजसूय यज्ञ के समय, नकुल ने अपने 
पश्चिम दिग्विजय क समय इन्हें जीता था (म, स. ३२ 
१० ) | भारतीय युद्ध मै ये लोग कौरवों के पक्ष वै शामिल 
थे एबं कर्ण के सेवादल मे समाविष्ट थे (म. द्रो. ६.६- 
१६ )। 

शुद्रा-अत्रि ऋषि की दस पत्नियों में से एक, जो 
भद्राश्च एवं घृताची की कन्या थी (ब्रह्मांड. ३.८.७५ ) 

शूब्यपाळ--एक ऋषि, जो हस्तिनापुर जानेबाले 
श्रीकृष्ण से मिला था। 


८३ 


शून्यवन्धु--( सू. दिष्ट, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार तृणविन्दु राजा का पुत्र था | 

शूर--(सो. यदु, सह.) एक राजा, जो विष्णु, मत्स्य 
एवं वायु के अनुसार हेहय राजा कार्तवीर्याजुन के पाँच 
पुत्रों म से एक था (ब्रह्मांड, ३,४१.१३; मत्स्य. ४३ 
४६ ) | परगुराम ने इसका वध किया । 

२. (सो. ट्रय. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
ह्यु राजा का पुत्र था । 

३. (सो. यदु, रोट.) एक यादव राजा, जो वसुदेव का 
पिता एवं कृष्ण का पितामह था । भागवत के अनुसार यह 
देवमीट राजा का, एवं विष्णु एवं मत्स्य के अनुसार देव- 
मीढुप राजा का पुत्र था । कई ग्रेथों मे इसे चित्ररथ राजा 
का पुत्र कहा गया है। संभवतः ' चित्ररथ ' देवमीढ राजा 
का ही नामान्तर था (म. अनु. १४७.२९-३२)। इसे 
राजाधिदेव नामान्तर भी प्राप्त था । 

परिवार--आर्यक नाग की कन्या भोजा या मारिषा 
इसकी पत्नी थी, जिससे इसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न 
हुए थे :--१. वसुदेव; २, देवभाग; ३. देवश्रवस्‌; 
४. आनक; ५. संजय; ६. इयामक; ७. कंक; ८. दामीक; 
९, वत्सक; १०, वृक] 
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उपर्युक्त पुत्रों के अतिरिक्त इसकी निम्नलिखित कन्याए, 
१. प्रथा,'जो इसने अपने मित्र कुतिभोज राजा की 
दी थी, एवं इसी कारण जो कुंती नाम से प्रसिद्ध 
आ. १०४.१-३; म. द्रो. ११९,६-७) २. 
( श्रुतवेदा ); ३. श्रतश्रवा; ४. राजाधिदेवा ( ह. 
वं. १.२४.१७-२३; म. आ. परि, १,४२.३; १०४.१; 
भा. ९.२४.२८-३१ )। 

अन्य पत्नियाँ- वायु में इसकी आइमकी, भाषी एवं 
मापी नामक अन्य तीन पत्नियों का निर्देश प्राप्त हे । 
इनमें से भाषी, भोजा का ही नामांतर प्रतीत होता हे । 
अपनी इन पत्नियों से इसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न हुए 
थेः-१. आइमकीपुत्रः-देवमानुपः २. भाषीपुत्रः-वसुदेव, 
देवभाग, देवश्रवस्‌, अनादृष्टि, कड, नंदन भृजिन, श्याम, 
शमीक, गंडुष; ३. मापीपुत्रः -देवमीडुप ( वायु. ९६. 
१४३-१४८) | 

४. (सो, पूरु, ) एक पूरुबंशीय राजा, जो इलिन्‌ एवं 
रथतरी के पाँच पुत्रों मै से एक था । इसके अन्य चार 
भाइयों के नाम दुष्यन्त, भीम, प्रवसु एवं वसु थे ( म. 
आ. ८९.१४-१५)। 

५. सोवीर देश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ राजा 
का साथी था । जयद्रथ के द्वारा किये गये द्रौपदी-हरण 
के समय अर्जुन ने इसका वध किया (म. व. २५५.२७) 

६. एक प्राचीन नरेश (म. आ. १.१७२ )। 

७, (सो. यदु. वसु. ) वसुदव एवं मदिरा के पुत्रां म॑ 
से एक। 

८. (सो. यदु, वसु.) कृष्ण एवं भद्रा के पुत्रों मे से एक। 

९, मगधदेश का एक राजा, जो दशरथ की पत्नी 
सुमित्रा का पिता था | दशरथ के द्वारा किये गये पुत्र- 
कामेष्टि यज्ञ का निमंत्रण इसे भेजा गया गया था (वा. 
रा. बा. १३-२६ )। 

शूरतर--एक राजा, जिसने पटच्चर राक्षस का वध 
किया था । भारतीय युद्ध मै यह कौरवों के पक्ष में शामिल 
था, एवं इसके रथ के अश्च हरे रंग के थे (म. द्रो. २२. 
५३) । 

शूरभू अथवा शूरभूमि-कंस की कन्याओं में से एक। 

२. उग्रसेन राजा की कन्या, जो वसुदेवभ्राता 
इयामक की पत्नी थी | 

शूरवीर माण्डूक्य--एक आचार्य ( ऐ. आ. ३.१. 
३-४; सां आ. ७.२.८.९-१० ) | पाठमेद-'शोरवीर? | 
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शूरसेन--( सू. इ. ) एक इक्ष्वाङुवंशीय राजा, जो 
मत्स्य के अनुसार दात्रुन्न राजा का पुत्र था। यह मथुरा में 
राज्य करता था; एवं इसीके ही कारण मधुवन में इसके 
राज्य को ' झूरसेन देश ? नाम प्राप्त हुआ था | 

२. कणपुत्र व्रपसेन का नामान्तर । 

३. हैहय राजा झर का नामान्तर । 

४. एक राजा, जो भारतीय युद्ध में कौरव पक्ष में 
शामिल था | भीष्म के द्वारा निर्माण किये गये कोंचव्यूह 
के ग्रीवाभाग में यह दुर्योधन के साथ खड़ा था ( म. भी. 
७१.१७) | 

प्रतिष्ठानपुर का एक सोमवंशीय राजा । इसे 
कोई पुत्र न था, जितकी प्राप्ति के लिए इसने अनेका- 
नेक उपाय किये | अंत मै इसे पुत्रके रूप में एक सर्प प्राप्त 
हुआ । अपने पुत्र का सर्परूप गुत्त रखने के लिए, इसने 
उसके उपनयन विवाहदि संस्कार किये । अंत में गौतमी- 
देवी की कृपा से इसके पुत्र को मनुष्यरूप प्राप्त हुआ 
(ब्रह्म. १११)। 

६. मध्यदेश के सहख ग्राम का राजा, जिसकी कथा 
“चतुर्थी माहालय! कथन करने के लिए गणेश पुराण में दी 
गयी है ( गणेश. १.५६) । 

७. पाण्डवों के पक्ष का एक पांचालदेशीय योद्धा | कर्ण 
ने इसका वध किया (म. क. ३२.३७ )। 

शूरसेनी-पूरुवंशीय प्रवीर मनस्यु राजा की पत्नी | 
इसे श्येनी नामान्तर भी प्राप्त था | पाठभेद-' सौवीरी ? 
( [. ८९.६) 

शूपणखा अथवा शूपनखी-एक राक्षसी, जो 
विश्रवस्‌ एवं ककसी की कन्या, तथा रावण, विभीषण एवं 
कुभकण की वहन थी | खर एबं दूषण राक्षस इसके मौसेरे 
भाई थे। महाभारत में इसकी माता का नाम राका बताया 
गया है, एवं खर एवं दूषण इसके सगे भाई बताये गये हैं 
(म. ब. २५९.१४ )। 

कालकेय राक्षसां का अधिपति विद्युज्जिह्व राक्षस से 
इसका विवाह हुआ था। आगे चल कर इसका पति रावण 
के हाथों अश्मनगरी में गलती से मारा गया | इस कारण यह 
लंका नगरी में रहने लगी | कालोपरांत यह अपने मौसेरे 
भाई खर के साथ दण्डकारण्य में रहने लगी (वा. रा. 
उ. २३-२४ ) | 

दण्डकारण्य मं--वनवास के समय राम के दण्डकारण्य 
में आने पर यह उस पर मोहित हुई । किन्तु एकपरनीत्रती 
राम ने इसकी प्रणयाराधना की मज्ञाक उड़ायी, एवं इसकी 
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फजिहत करने के हेतु इसे लक्ष्मण से विवाह करने के 
लिए कहा | 

लक्ष्मण ने,इसकी और भी मजाक उड़ायी, जिस कारण 
क्रुद्ध हो कर यह सीता को मारने के लिए दोड़ी। उसी क्षण 
लक्ष्मण ने इसके नाक एवं कान काट कर इसे विरूप 
बनाया । 

राम एवं लक्ष्मण की शिक्रायत ले कर यह अपने भाई 
खर के पास दोडी | अपने वहन के अपमान का वदला 
लेने के लिए, खर ने राम पर आक्रमण किया, जिसमें खर 
रवये मारा गया (वा, रा. अर. १७-१९; खर १. 
देखिये ) । 

रावण की राजसभा भे--पश्चात्‌ , यह पुनः एक बार 
लंका में गयी, एवं इसने रामलक्ष्मण के द्वारा दण्डकारण्य 
मै किये गये सारे अत्याचारों की कहानी रावण से बतायी 
(वा. रा. अर. ३३-३४; म. व. २६१.४५-५१ ) | उसी 
समय इसने सीता के सौंदर्य की प्रशंसा रावण को सुनायी, 
एबं राम से बदला लेने के लिए सीताहरण की मंत्रणा 
उसे दी | 

रावण के द्वारा सीतःहरण किये जाने पर, इसने उसे 
रावण की श्रष्ठता तरता कर उसका वरण करने के लिए. 
बार-बार आग्रह किया था (वा. रा. सुं. २४; ४३) | 

शूलिन--एक शिवावतार, जो वैवस्वत मन्वन्तर के 
चौबीसै युगचक्र में उत्पन्न हुआ था। यह अवतार 
कलियुग में नेमिपारण्य में अवतीर्ण. हुआ था । इसके 
निम्नलिखित चार शिष्य थेः--१. शालिहोत्र; २. 
अम्निवेदा; ३. युवनाश्व; ४. शरद्वसु । 

शूष वाष्णेय--एक आचार्य, जिसे आदित्य ने 
“ सवित्राग्ति ? का उपदेश दिया था (ते, ब्रा. ३.१०; 
९. १५ )। 

शुष वाह्नेय भारद्वाज--एक आचार्य, जो अराल 
दार्तय शोनक नामक आचार्य का शिष्य था (वं. ब्रा, २) | 

शुगाळ-स्त्रीराज्य का अधिपति, जो कलिंगराज 
चित्रांगद की कन्या के स्वयंवर में उपस्थित था ( म. झां. 
४,७; पाठ-सुगाल ) | 

शृगाल वाखुदेव--करवीरपुर का एक राजा, जो 
कृष्ण से अत्यधिक द्वेष करता था | इसकी पत्नी का 
नाम पद्मावती, एबं पुत्र का नाम शक्रदेव था | परशुराम 
की आशा से कृष्ण ने इसका वथ किया, एवं करवीरपुर 
की राजगद्दी पर इसके पुत्र शक्रदेव को विठाया (ह. वं 
२. ४४ ) | 
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शृंग--एक शिवपार्पद, जो वेताल एवं कामधेनु का 
पुत्र था | इसकी शिवभक्ति से प्रसन्न हो कर शिव ने इसे 
अपना पार्षद बनाया | 

यह सृष्टि के समस्त गो-संतति 
है, जो इसे वरुण के घर में र 
से उत्पन्न हुई थी। 

२. ऋषयशुंग ऋषि का नामान्तर । 


का पिता माना जाता 
हनेवाली सुरभि-कन्याओं 


शुंगबत्‌--गालव ऋषि की पुत्र, जिसने एक रात्रि के 
लिए वृद्धकन्या नामक तपस्विनी को अपनी पत्नी बनाया 
था ( म. श. ५१.१४; वृद्धकन्या देखिये )। हु 
के चले जाने पर उसकी स्मृति से यह अत्य 
हुआ, एवं देहत्याग कर स्वर्गलोक चला गया | 

शंगब्रुष-कुँडपायिन्‌ ऋषि के कुल में उत्पन्न एक 
ऋषिक | इसके उदर से इंद्र ने जन्म लिया था ( ऋ. ८, 
१७.१३ ) | छडविग के अनुसार, यह पृराकुसानु नामक 
ऋषि का पिता था (छडविग, ऋग्वेद अनुवाद ३. 
१६१ )। 

झांगवेग--कोरवकुलोम्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में दग्व हुआ था ( म. आ, ५७. १३ )। 

शंगिन--एक ऋषि, जो अंगिएस्‌कुलोत्पन्न शमीक 
नषि का पुत्र था | इसे गविजात नामान्तर भी प्राप्त था 
(दे. मा. २.८; मत्स्य. १४५.९५-९९ )। यह महान्‌ 
तपस्वी, एवं अत्येत क्रोधी था | 

एक बार यह अपने गुरु की सेवा करके धर वापस 
आ रहा था, जत्र कुश नामक इसके मित्र ने परिक्षित्‌ 
राजा के द्वारा की गयी इसके पिता की विटंबना की 
दुर्वार्ता इससे कह सुनायी | इससे क्रोधित होकर इसने 
परिक्षित्‌ राजा को तक्षकदंश से मृत होने का शाप दिया | 

बाद में इसके पिता ने इसे काफ़ी समझाया, किन्तु 
इसने अपना शाप वापस नहीं लिया (म. आ. २६,२१- 
२५; ४६.२ परिक्षित्‌ १. देखिये) | 

शंगीपुत्र--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास 
की सामशिष्यपरंपरा में कुथुम नामक आचार्य का 
शिष्य था। 

शाणिन्‌--अंगिरस्‌ कुलोत्पन्न एक मंत्रकार । 

शेरभ एवं होरभक--अथर्ववेद मै निर्दिष्ट एक सर्पद्वय 
अथवा राक्षसद्वय ( अ, वे. २.२४.१) | 

शेष--एक आचार्य, जो यजुर्वेदीय वेदांगज्योतिप का 
कर्ता माना जाता है । इसके द्वारा विरचित 'यजुर्वेदीय- 
वेदांगज्योतिष? मै कुल ४३ श्लोक हैं, जिनमें से ३० 


द्वकन्या 
त दुःखी 
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श्लोक गध के द्वारा विरचित 'क्रग्वेदीय वेदांगज्योतिष? से 
लिये गये हँ, एवं १३ इसके अपने थे | इसके ग्रंथ पर 
सोमक की टीका उपलब्ध है ( टगध देखिये ) | 

२. एक प्रमुख नाग, जो नागराज अनंत का अवतार 
माना जाता है। यह भगवान्‌ नारायण का अंशावतार 
माना जाता है, एवं उसके लिए शय्यार्प हो कर उसे 
धारण करता हे । 

भागवत में इसे कश्यप एवं कटू का पुत्र कहा गया है, 
एवं इसका निवासस्थान पाताल-लोक बताया गया हे। 
इसके सहस्र शीर्ष थे, एवं यह गर्छे में शुः्रवर्णीय रत्नमाला 
परिधान करता था (भा, १०.३.४९ )। यह हाथ में 
हल एवं कोयती धारण करता था। गंगा ने इसकी 
उपासना की थी, जिसे इसने ज्योतिषशास्त्र एवं खगोळु 
शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया था ( विष्णु. २,५.१३-२७ )। 

अन्य नागों की तरह इसे भी कामरूपधरत्व की विद्या 
अवगत थी। इसी कारण इसके अनेकविध अवतार 
(कला ) उत्पन्न हुए थे | इसकी एक कला क्षीरसागर में 
थी, जिस पर बिष्णु शयन करते हे । वालकृष्ण को वसुदेव 
जब्र गोकुल ले जा रहे थे, उस समय अपनी फणा फैला 
कर इसने उसकी रक्षा की थी। 

अपने सर पर यह समस्त प्रथ्वी को धारण करता हे, 
जो सिद्धि इसे ब्रह्मा के आशीर्वाद के कारण प्राप्त हुई थी 
(म. आ. ३२.५-१९ ) | 

शेषसेवाकै--रीपसेवकि 
गोत्रकार का नामान्तर । 

शैखावत्य--एक ऋषि, जो शास्त्र एवं आरण्यक आदि 
ग्रंथों का महान्‌ आचार्य था । भीष्म एवं शाल्व के द्वारा 
अपमानित हुई अंत्रा इसके आश्रम में आ कर रही थी, 
एवं वहीं उसने भीष्मवध के लिए कठोर तपस्या की थी 
(म. उ. १७३.११-१८ ) | 

२. एक राजा, जो भारतीय युद्ध में पाण्डव पक्ष में 
शामिल था । इसे शेब्य चित्ररथ नामान्तर भी.प्राप्त था | 
इसके रथ के अश्व नीलोत्पल वर्ण के थे, एवं वे घुवर्णालंकार 
तथा अनेक प्रकार की मालाओं से विभूषित किये गये थे। 

शेत्यायन--एक वैयाकरण, जिसके द्वारा विरचित 
संधिनियमों का निर्देश तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में प्राप्त हे 
(ते. प्रा, ५.४० )। 

शेनेय--सुविख्यात यादवराजा सात्यकि युयुधान का 
पैतृक नाम । शिनि राजा का पुत्र होने के कारण, उसे यह 
पेत्रकनाम प्राप्त हुआ था (म. मो, ४.३२ सात्यकि देखिये) 


नामक कड्यपकुलोत्पन्न 


प्राचीन चरित्रकोश 


~ 
शब्य 


शैव्य--अमित्रतपन शुष्मिण नामक राजा की उपाधि 
(ऐ. ब्रा. ८.२३.१० )। शिवि जाति में उत्पन्न, इस अर्थ 
से संभवतः यह उपाधि उसे प्राप्त हुई होगी । 

२. सत्यकाम नामक आचार्य का पैतृक नाम (प्र, उ. 
१-१; ५.१) | 

३. एक राजा, जो संजय राजा का पिता था (म. द्रो. 
परि, १.८.२७४ पाठ) | 

४. शिवि देश का एक राजा, जो युधिष्टिर का श्वशुर 
था | इसका सही नाम गोवासन था | महाभारत में ड्से 
उशीनर राजा का पोत्र कहा गया है। यह एवं काशिराज 
युधिष्ठिर के सत्र से बड़े हितचितक थे | उपप्लव्य नगरी में 
संपन्न हुए अभिमन्यु के विवाह के समय, यह अपनी एक 
अक्षौहिणी सेना के साथ उपस्थित हुआ था। 

भारतीयः युद्ध में यह पाण्डब-पक्ष के प्रमुख धनुधरों में 
से एक था। इसके रथ के अश्व नीलकमल के समान 
रंगवाले एवं सुवर्णमय आमूषणों से युक्त थे । श्रृष्टुम्न के 
द्वारा निर्माण किये गये क्रोचव्यूह की रक्षा का भार इस पर 
सौंपा गया था, जो इसने तीस हजार रथियां को साथ ले 
कर उत्कृष्ट प्रकार से सम्हाला था (म. भी. ४६.३९ 5५४) 

५, एक यादव राजा, जो युधिषिर की सभा में उपस्थित 
था (म. स. ४.५३ ) | यह अजुन का शिष्य था, जिससे 
इसने धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। 

६. एक क्षत्रिय राजा, जिसे कृप्ण ने पराजित किया था 
(म. व. १३.२७ )। 

७. एक कोरवपक्षीय राजा, जो भीष्म के द्वारा निर्माण 
किये गये सर्वतोभद्र? नामक व्यूह के प्रवेशद्वार पर खड़ा 
हुआ था (म. भी. ९५.२७ )। 

८. शित्रि देश के दृपादर्मि राजा का पैतृक नाम, जो उसे 
शिबि राजा का पुत्र होने के कारण प्राप्त हुआ था (म. 
अनु. ९३.२०-२९; वृषादर्भिं देखिये ) | 

९, शिवि नरेश सुरथ राजा का नामान्तर (म. व. २५०. 
४; सुरथ शैव्य देखिये ) | 

१०. ( सो. पूरू. ) एक पूरुवंशीय राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार शिवि राजा का पुत्र था | 

११. सुवीर देश का एक राजा, जो भारतीय-युद्ध में 
पाण्डवपक्ष में शामिल था ( भा, १०,७८ )। जरासंध 
के द्वारा गोमत पर आक्रमण किये जाने पर, उस नगरी के 

पश्चिम द्वार की रक्षा का कार्य इस पर सौंपा गया था (मा. 

१०.५२.११ )। इसकी कन्या का नाम रतना था, 

जिसका विवाह अक्रूर से हुआ था' ( मत्स्य. ४५.२८ )। 
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दोब्या-शात्वदेश के द्युमत्सेन राजा की पत्नी, जो 
सावित्रीपति सत्यवत्‌ ( सत्यवान ) राजा की माता थी 
(म. व. २८२.२)। 

२. पूरुवंशीय प्रतीपराजा की पत्नी सुनंदा का नामान्तर 
(म. आ. ९०.४६ )। 

ध्वाकुवंशीय सगर राजा की पत्नी सुमति का 
नामान्तर, जो असमंजस राजा की माता थी। 

४. कृष्णपत्नी मित्रविंदा का नामान्तर (म. मा 
८.७१ ) | 

५. हरिश्रंद्रपत्नी तारामती का नामान्तर । 

६. ज्यामध राजा की पत्नी चेत्रा का नामान्तर, जो 
विदर्भ राजा की माता थ्री | 

७. शतघन्वन्‌ नामक 
( शतधन्वन्‌ ३. देखिये ) | 

दोरालय--शैलाल्य नामक वसिप्रकुलोसन्न गोत्रकार 
का नामान्तर। 

झौरीषि--सुवेदस्‌ नामक वैदिक सूकतद्रष्टा का पैतृकनाम । 

झेळन--एक आचार्यसमूह ( जे. उ. त्रा. १,२.३; 

` २,४.६ ) । इस समुदाय में निम्नलिखित आचार्य प्रमुख 

ये:--१. पाष्ण ( जे. उ. त्रा. २.४.८ ); २ सुचित्त 
(जै. उ. ब्रा, १.१४.४ ) | 

शैलालय--वसिप्ठकुलोसन्न एक गोत्रकार | पाठ- 
“शराल्य; ? ' शैवलेय ?। 

२. एक राजा, जो भगदत्त राजा का पितामह था। 
कुरुक्षेत्र के तपोवन में तपस्या कर के, यह इंद्रहोक चला 
गया (म. आश्व. २६.१० )। 

शळालि-एक सांस्कारिक आचार्य, जो ' झेलालि 
ब्राह्मण ' नामक ब्राह्मण ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। 
यद्यपि यह व्राह्मण ग्रथ आज अप्राप्य है, फिर भी उस 
अंथ के उद्धरण सूत्रग्रंथां मं पाये जाते हैं ( आ. श्रो. ६.४ 
७; अतुप्द, ४.५ ) | शिलालिन्‌ का वंशज होने के कारण, 
इसे यह नाम ग्राप्त हुआ होगा । 

शतपथ ब्राह्मण में इसका निर्देश प्राप्त है, जहाँ आहुति 
देने का क्रम किस प्रकार होना चाहिये इस संबंध में इस के 
मत उद्धृत किये गये है (शा, ब्रा. १३.५.३.३)। 
पाणिनि के अष्टाध्यायी में इसे 'नटसूत्रकार कहा गया 
एवं इसके सांप्रदाय का निर्देश नटवर्ग' नाम से किया 
है (पा. सू. ४.३.११० ) | 

शालिन्‌ अथवा शेलिनि--जित्वन्‌ नामक आचार्य 
का पतृक नाम, जो उसे शिल्लिन का वंशज होने से प्राप्त 


विग्णुमक्त राजा की पत्नी 


हुआ था (ब्र. उ. ४.१.५ माध्यं; ४.१ 
अभ्यासको के अनुसार “ शेलन 
(शैलन देखिये ) | 

शळूष--एक व्यक्तिनाम, जिसका निर्देश यजुर्वेद में 
दिये गये बलिप्राणियो की तालिका में प्राप्त है (वा. सं 
३०,६; ते. व्रा. २.४.२.१ )। शैलू का शब्दशः अर्थ 
अभिनेता? अथवा “नर्तक? हे | सायण के अनुसार, इस 
शब्द का अर्थ “ अपनी पत्नी की वेद्या ब्रत्ति पर उपजीविका 

लानेवाला ' किया गया हे। 

२. विभीप्रणपत्नी सरमा का पिता, जो ऋषभ पर्वत 
पर निवास करता था। 

शोळूषि--कुल्मलब्रहिंष नामक वेदिक सूमतद्रष्टा का 
पैतृक नाम (त्र १०.१२६ ) । 

झचळय--शेलालेय नामक वसिएकुलोत्पन्न गोत्रकार 
का नामान्तर। 

शैशिर--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

शेशिरिन्‌--एक आचाय, जो वायु के अनुसार 
व्यास की यजुः शिप्यगरंपरा में से याज्ञवल्क्य का वाजस- 
नेय शिष्य था । 

शैशिरायण गाग्य--एक ऋषि, जिसे गोपाली नामक 
स्त्री से कालयवन नामक असुर पुत्र उत्पन्न हुआ था (काळ- 
यवन देखिये ) । यह त्रिगर्तराजा का पुरोहित था, ,जिसने 
इसके पुरुपत्व की परीक्षा लेने के लिए अपनी पत्नी बृक- 
देवी के साथ संभोग करने की आज्ञा दी थी (ह. वं, 
१,३५.१२ )। 

शौशिसेय--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार व्यास की ऋकशिष्यपरंपरा मै से देवमित्र शाकल्य 
का शिष्य था । यह झाकल्यशाखा का प्रमुख आचार्य था, 
एवं इसीके द्वारा प्रणीत सैदिरीय-संहिता शाकल शाखा 
की प्रमाणभूत संहिता मानी जाती है ( शाकल एवं शाकल्य 
देखिये ) । झाकल्य का शिष्य होने के कारण इसके द्वारा 
प्रणीत संहिता ' शाकल संहिता ? नाम से प्रसिद्ध है । 

शोनक के द्वारा विरचित “अनुवाकानुक्रमणी ? भी इसी 
के संहिता को आधार मान कर लिखी जा चुकी है 
( अनुवाकानुक्रमणी ७; ३० ) | व्याडिक्वत ' विकृतिव! 
में भी अष्टविकृतियों के कथन के लिए शेशिरीय-संदिंता 
को आधार माना गया हे । 

दोशिरोद्वाहि--कर्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

शोकपाणि--ऋम्वेदी श्रुतर्षि | 


>> 


शोण--अन्रिकुलोत्पक्न एक गोत्रकार । 


काण्व. ) | कई 
इसीका ही पाठभेद है 
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२. एक व्यक्ति, जिसकी कथा पञ्च में सोमवारत्रत * 


का माहात्म्य कथन करने के लिए दी गई हे 

शोण साजासह-एक पांचाळ राजा, जो कोक राजा 
का प्रिता था । इसके के द्वारा किये अश्वमेध यज्ञ म तुर्व 
लोग भी उपस्थित थे ( झा. ब्रा. १३.५.४.१६-१८ ) | 

शाणाश्व--( सो. विदु. ) एक राजा, जो राजाधिदेव 
राजा का पुत्र था ( मत्स्य, ४४.७८ )। 

शोणित--( सो. क्रोष्टु. ) एक यादवराजा, जो वायु के 
अनुसार यूर राजा का पुत्र ( ब्रह्मांड, ३.७१.१३८ ) | 

शोणिताक्ष--रावणपक्ष का एक राक्षस (वा. रा. 
सु, ६.२६ ) | 

शोणितोद्‌--कुवेरसभा का एक यक्ष (म. स. १०, 
१७)। 

शोभन--मुच्॒कुंद राजा का दामात, जिसकी कथा 'रमा- 
एकादशी ? का माहात्म्य कथन करने के लिए बतायी गयी 
हे (प्न. उ. ६० )। 

शोभना--स्कंद की अनुचरी मातृका ( म. श. ४५ )। 

शोक्रतव,शौक्रतु,शोक्रवत-अत्रिकुलोत्पन्न गोत्रकार । 

[ग--एक ऋषि, जो अंगिरसकुलोत्पन्न झुंग ऋषि 

का पुत्र था | आगे चल कर विश्वामित्रकुलोत्पक्न शेशिर 
ऋषि ने इसे अपना पुत्र मान लिया । इसी कारण यह. 
द्विगोत्रीय ( द्रयामुष्यायण ) वन गया । 

२. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

शोगायांने--मद्रगार नामक आचार्य का पेतक नाम 
जो उसे शोंग का वंशज होने से प्राप्त हुआ होगा (बं. ब्रा. 
१.) | 

शोंगीपुत्र--एक आचार्य, जो सांकृतिपुत्र नामक 
आचाय का शिष्य, एवं आर्तभागीपुत्र नामक आचार्यका 
गुरु था ( श, त्रा. १४.९.४.३०) | 
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शोच--आहेय नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(ते, आ. २,१२)। 

` ® ७ 

शोचद्र्थ--सुनीथ नामक आचार्य का पैतृक नाम | 


(त्र, ५.७९.२ ) | शुचद्रथ का पुत्र होने के कारण, उसे 
यह पंतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 
रोचय सावसेनि--एक आचार्य 
यश कर के अनेकानेक पशु प्राप्त किये थे ( ते. सं, ७ 
१०२ )। 
शाचित्रक्ष--एक आचाय (ला. श्रो, ६.९.१४ )। 
शाचय प्राचानयोग्य-एक आचार्य, जो शुचि एवं 
माचीनयोग का वंशज था ( श. ब्रा, ११.५.३.१; ८ )! 


प्रा. च. १२४] 


०१७ 


आचाय, जो 


जिसने पंचरात्र | 


शाण--अत्रिकुलोसन्न, एक गोत्रकार | 

शानक--एक शाखाप्रवर्तक आचार्य, जो विष्णु 
वायु एव ब्रह्मांड क अनुसार, व्यास की अथर्वनशिष्य- 
परपरा म से पथ्य नामक आचार्य का शिष्य था (व्यास 
एवं पाणिनि देखिये )। इसे भगुकुछ का मंत्रकार सी 
कहा गया है | 

एक प॑तृकनाम, जो निम्नलिखित आचायों के लिए 

युक्त किया गया हैः-१. अतिधन्वन्‌ (छां. उ. १. 
९.३ ); २. इंद्रोत देवापि ( झा, ब्रा, १३. ५; ३,५.१ ); 
३, स्वेदायन ( शा. ब्रा, ११.४.१.२ ) ; ४. हति ऐंद्रोत 
( वे. ब्रा. २); | , 

३. एक आचार्य, जो रोहिणायन नामक आचार्य का 
गुरु था ( व्‌. उ. २,५.२०; ४,५.२६ माध्य. ) । 

शानक कापेय-एक राजा, जो अभिप्रतारिन्‌ 
काक्षसेनि राजा का समकालीन था | इसके पुरोहित का 
नाम शौनक ही था ( छा. उ. १,९.३; जे. उ. त्रा. ३. 
१,२१ ) 


शानक गृत्समद--( सो. काय. ) एक सबिख्यात 
नइग्वंद्‌-अनुक्रमणी, ? ` आरण्यक, ? 
त्रच्क्पातिशाख्य ? आदि ग्रंथों का कतां माना जाता हे । 
महाभारत मं इसे ' योगशास्त्रज्ञ ? एवं ' सांख्यशास्त्र 
निपुण ? कहा गया है । 
आश्वलायन नामक सुविख्यात आचार्य का गुरु भी 
यही था, एबं कात्यायन, पतंजलि, व्यास, आदि आचार्य 
इसके ही परंपरा म॑ उत्पन्न हुए थे | इसका अपना नाम 
ग्रत्समद था, एवं शौनक इसका पेतृक नाम था, जो इसे 
झुनक राजा का पुत्र होने के कारण प्राप्त हआ था | 
जन्मदत्त--षड्गुरुशिप्य के द्वारा विरचित “कात्यायन 
सवानुक्रमणी” के भाष्य में इसका जन्मत्रत्त सबिस्तृत रूप में 
दिया गया हे | शुनहोत्र भारद्वाज ऋषि के पुत्र शोनहोत्र 
ग्रत्समद के द्वारा एक यज्ञ किया गया, उस समय स्वयं 
इन्द्र उपास्थित था । इस यज्ञ के समय असुरों के आक्रमण 
शॉनहोत्र ने इन्द्र का रक्षण किया | इस कारण इन्द्र ने 
प्रसन्न हो कर, शोनहोत्र को आशीर्वाद दिया ' अगले जन्म 
में, तुम अगुकुल में “ शौनक भार्गव! नाम से पुनः 
जन्म लोंग? | 
पाराणक साहत्य म--इन ग्रेथां म, इस गृत्समद पुञ्ञ 
शुनक का पुत्र कहा गया है, एवं इसे ' क्षत्रोपेत द्विज 
सत्रकृत्‌ , ? ' मध्यमाध्वर्यु, ” एवे ` कुलपति ? कहा यया 
है (वायु ९३,२४ )। 
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णि ( 


वायु में इसका भगुवेशीय वंगक्रम मिम्प्रक्रार दिया 
गया है:-रूरु ( प्रमद्वरा )-शुनक-शोनक-उपग्रश्नवस | 
इसी ग्रेथ में अन्यत्र इसे नहुप्रवंशीय कहा गथा है; एवं 
इसका वंशक्रम निम्नप्रकार दिया गया हेः-"धर्मवृद्ध- 
सुतहोत्र-ग्रत्समद-शुनक-शोनक ( वायु. ९२.२६ )। 
कऋष्यानुक्रमणी * के अनुसार, यह शुनहोत्र ऋषि का 
पुत्र था, एवं शुनक क इसे अपना पुत्र मानने के कारण, 
इसे शोनक? पैतृक नाम प्राप्त हुआ । यह पहले अंगिरस 
गोत्रीय था, किन्तु बाद में भगु-गोत्रीय बन गया. 
महाभारत के अनुसार, दशसहख्र विद्यार्थियों के भोजन 
एवं निवास की व्यवस्था कर, विद्यादान करनेवाले 
गुल्कुलप्रमुख को ' कुछपति ' उपाधि दी जाती थी (म. 


आ. १.१; ह. वे. १.१.४ नीलकंठ ) | 


उन्हे 


भागवत में इसे चातुर्वण्यं का प्रवर्तक, एवं ' वहत्रच- 
प्रवर ' कहा गया है ( भा. १.४.१; ९.१७३; विष्णु, ४. 
८.१ ) | वायु में इससे ही चारों वर्णा की उत्पत्ति होने का 
निर्देश प्राप्त है ( बायु. ९२.२-४; व्रह्म. ११,३४; ह. वं 
१-२९.६-७) | 


कर्तृत्व--इसने ऋग्वेद के द्वितीय मंडल की पुनरीचना 
की, एवं इस मंडल में से स जनास इंद्र? नामक बारहवें 
सकत का प्रणयन किया। 

इसने ऋकसंहिता के बाष्कल एवं शाकल शाखाओं का 
एकत्रीकरण कर, उन दोनों के सहयोग से शाकळ अथवा 
शैशिरेय शोखांतर्गत ऋक्संहिता का निर्माण क्या | 
शोनक के द्वारा निर्मित नये ऋवतंहिता की सृबतों की 
संख्या १०१७ बतायी गयी हे । 

ऋग्वेद की अनुक्रमणी-ऋग्वेद की उपलब्ध अन- 
क्रमणियां म॑ से शोनक की अनुक्रमणी प्राचीनतम मानी 
जाता है, जो कात्यायन के द्वारा विरचित ऋग्वेद सर्वा- 
नुक्रमणी से काफी पूर्वकालीन प्रतीत होती है। शौनक के 
अनुक्रमणी मै ऋग्वेद का विभाजन, मं पनुबाक एं 
सूक्तों में किया गया है, जो अष्टक, अध्याय, वर्ग आदि 
म विभाजन करनेवाले कात्यायन से निश्चित ही प्राचीन 
प्रतीत होता हे | 
गदपात रानक--4।राणिक साहित्य म यानक त्रं क 

आयाजित किये गये यज्ञों ( सत्रों ) का निर्देश प्राः 
१ जिनमे निम्नलिखित प्रमुख थेः--१. नेमिषारण्य 
हिदि बधय सन्न (म. आ. १.१.१; ब्रह्मः १.११); 
= चामिपारण्य दीघसत्र (मत्स्य १.४; अमि, १.२ ); 


द्रा 


र 
टे 


कन्या 

३. नेमिपारण्य सहस्तववार्षिक सत्र (भा. १.१.४; पञ्च 
आदि, १.६ )। 

इसके द्वारा आयोजित द्वादशवर्णीय सत्र मे रोप्हर्षण हरण 
सूत ने महाभारत का कथन किया था (म. आ )। 
इसके द्वारा प्राथना किये जाने पर, नेमिषारण्य के सहृख्- 
वर्षीय सत्र में रौमहपणि सूत ने प्रायोपवेशन करनेवाले 
परिक्षिन्‌ राजा को झुक के भागवत पुराण का कथन किया 
(भा. १.४.१ ) | यह पुराण परिक्षित्‌-शुकसंवादास्मक है 
एवं उसमें कृण का जीवनचरित्र अत्यंत प्रासादिक शेली 
से वर्णन किया गया है। 

प्रमुख ग्रथ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध 
हे :--१« त्रबक्प्रातिशाख्य; २. ऋग्वेद छंदानुक्रमणी; 
३, ऋग्वेद ऋप्यानृक्रमणी; ४, ऋग्वेद अनुवाकानुक्रमणी; 
रै ऋग्वेद सूकतानुक्रमणी; ६, ऋग्वेद कथानुक्रमणी; 

ऋग्वेद पादविधान; ८. बृहद्देवता; ९. शोनक-स्मृति 
१०. चरणय्यूह; ११, ऋम्िधान। | 

शौनक के उपर्युक्त ग्रंथों मै इसके द्वारा बतायी गयी 
ऋगवेद की विभिन्न अनुक्रमणियाँ प्रमुख हैं । पड्गुरुशिप्य 
ने कात्यायन सर्वानुक्रमणी के भाष्य में, शोनक के द्वारा 
विरचित अनुक्रमणियों की संख्या कुछ दस बतायी 
है, किंतु उनमें से केअल चार ही अनुक्रमणियाँ आज 


अन्य ग्रध--उपर्युक्त ग्रंथों के अतिरिक्त, इसके नाम 
पर शौनक-गह्मसत्, शौनक-ण्ह्मयरिशिष्ट आदि अन्य 
छोटे छोटे ग्रंथ हैं (€, ९.) | मत्स्य के अनुसार इसने 
एक वास्तु स्त्रसंतत्री ग्रंथ की भी रचना की थी ( मत्स्य. 
२०२,३ ) | 

सायणभाष्य से प्रतीत होता हे कि, 'ऐतरेय आरण्यक! 
का पाँचौँ आरण्यक इसके ही द्वारा निर्माण किया गया 
था (ऐ. आ. १.४.१ )। 

व्यराकरणशाछक्रार--शौँनक के द्वारा विरचित ऋकषप्राति- 
शाख्य' उपलब्ध प्रातिशाख्य ग्रेथो म प्राचीनतम माना 
जाता है । शोनक के इस ग्रंथ में शाकळ शाखान्तर्गत 
विभिन्न पूर्वांचार्यों के अभिमत उद्धृत किये गये हैं । 
वैदिक ऋचाओं का उच्चारण, एवं विभिन्न शाखाओं में 
प्रचलित उच्चारणपद्धति की जानकारी भी शोनक के इस 
अंथ में दी गयी हे । 

शोनक के प्रातिशाख्य में व्याकरणकार व्याडि का 
निर्देश पुनः पुनः आता है, जिससे प्रतीत होता है कि, 
व्याडि इसीका ही शिष्य था ( ऋ, प्रा. २०९; २१४) 
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श्याम 


व्याडि ने अपने “ बिक्रतवछ्ठी * नामक ग्रेथ के प्रारंभ में 
शौनक को गुरु कह कर इसका वंदन किया है ( व्याडि 
देखिये ) | ' युक्रयजुरवेद प्रातिशाख्य ” में संधिनियमों के 
संत्रंध में मतभेद व्यक्त करते समय, इसके मतों का 
उद्धरण प्राप्त है ( यु. प्रा. ४. १२० )। शब्दों के अंत 
में कोन से वर्ण आते हे, इस संब्रंध में इसके उद्धरण 
“ अथर्ववेद प्रातिशाख्य ? में प्राप्त हँ ( आ. प्रा. १.८)। 

शिक्षाकार शौनक-- ` शौनकीय शिक्षा ? में दिये गये 
एक सूत्र का उद्धरण पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्राप्त हे 
(पा. सृ. ४.३.१०३ ) | इसी शोनकीय शिक्षा में ऋग्वे 
के झासाप्रवर्तक शोनक को “ कव्पकार ? कहा गया हे, 
जिससे प्रतीत होता है कि, ' शाखा ' का नामांतर “कल्य? 
था | गंगाधर भट्टाचार्य विरचित “विकृति कोमुदी नामक 
अंथ में इन दोनों की समानता स्पष्ट रूप से बणित हे 
( शाकछा: शौन डाः सर्वे कढ शाखा प्रचक्षते ) | 

तत्त्वज्ञानी शोनक---जवमेजय पारिक्षित राजा के पुत्र 
शतानीक को इसने तत्त्वज्ञान की शिक्षा प्रदान की थी 
( विष्णु, ४.२१.२ ) । महाभारत में इसका निर्देश 
असित, देवल, मार्कैडेय, गालव, भरद्वाज, वसिष्ट 

दालक, व्यास आदि ऋषियों के साथ अत्यंत गौरवपूर्ण 

शब्दा म किया गया हं (म. व. ८३. १०२-१०४ ) | 
तवन में जिन ऋषियों ने धर्म का स्वागत किया था, 
उनमें यह प्रमुख था (म. व. २८. २३ )। 

शिप्यपरेपरा--शौनक का प्रमुख शिष्य आश्वलायन 
था| अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए आश्वलायन 
ने हच एवं श्रोतसूत्रो की रचना की | आश्वलायन का यह 
ग्रंथ देख कर शोनक इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि, 
इसने अपने श्रोवशास्त्रवेययफ ग्रंथ विनष्ट किया 
( विपाटितम्‌ ) । ऋग्वेद से संत्रंधित शोनक के दस ग्रंथो 
का अध्ययन करने के वाद, आश्वलयन ने अपने शहच 
एवं श्रोतसुत्रों की, एबं ऐतरेय आरण्यक के चतुर्थ 
आरण्यक की रचना की | 

शोनक के दस एवं आश्वलायन के तीन ग्रंथ आश्च- 
लायन के शिष्य कात्यायन को प्राप्त हुए | कात्यायन ने 
स्वयं यजुबंदकत्पसूत्र, सामवेद उपग्रेथ आदि की रचना 
की, जिन्हे उसने अपने शिष्य पतंजलि ( योगशास्रकार ) 
को प्रदान किये । 

इस प्रकार शौनक की दिष्यपरंपरा निम्नप्रकार प्रतीत 
होती हैः- शौनक- आश्चलायन- कात्यायन- पतंजलि- 
व्यास | 


आचार्य का पेतृक नाम (वृ. 


शौनक स्वेदायन--एक य्ञशासत्रनिपुण आचार्य 
( श. ब्रा. ११.४.१.२-३; गो. त्रा. १ )। 

शानकायन जीवन्ति--भरगुकृलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

शानाकन्‌-एक आचार्य, जिसके यज्ञकुण्ड के परिमाण 
के संबंधित मतों का उल्लेख कोधीतकि ब्राह्मण में ग्राप्त है 
(की. ब्रा. ८५.८) | 

शानकापुज--एक आचार्य, जो काव्यपी बालाक्र्या 
माठरापुत्र नामक आचार्य का शिष्य था | इतके शिष्य का 
नाम पंगीपुत्र था ( श. ब्रा. १४.९,४.३१-३२ )] 

रानह।(ज--एत्समद आंगिरस ऋषि का पैतृक नाम 
(यतसमद १. देखिये ) | 

शोरिद्य--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास 
की सामशिष्यपरंपरा में कुथुमि नामक आचार्य का 
शिष्य था | 

शारि--कृष्णपिता वसुदेव का नामांतर (म. द्रो. 

2210) 

शाल्कार्यांने अथवा शोक्धायनि--एक आचार्य, जो 
व्यास की अथर्वनशिष्यपरंपरा में देवदश नामक 
आचार्ये का शिष्य था | 

शोल्वायन अथवा शोल्व्यायन--उद्‌क नामक 
६.१.३ )। 

इ्याकार--कस्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

श्यापण--एक पुरोहितसमुदाय, जो विश्वेतर राजा का 
पुरोहित था । एक वार विश्वतर ने सोमयज्ञ किया, जहाँ 
उसने इन्हें टाल कर अन्य पुरोहितों को बुडाना चाहा। 
उस समय इनमें से राम मागवेय नामक एक पुरोहित ने 
सोम के संत्रेव में एक नयी उपपत्ति कथन कर, अपन 
पुरोहितपद पुनः प्राप्त किय। (ऐ. ब्रा. ७.२७, राम 
मागवेय देखिये )। 

श्यापण सायकायन--एक यज्ञवेत्ता आचार्य, जिसके 
द्वारा यज्ञवेदी पर पाँच पशुओं का बध करने का निर्देश 
प्राप्त हे ( झा, ब्रा. १०.४.१.१०; ६.२.१.३९ ) | 

इयाम--( सो. टु. ) एक यादव राजा, जो विष्णु 
एवं मत्स्य के अनुसार शूर राजा का पुत्र था ( मत्स्य, 

१ ) | 

भागवत में इसे ' श्यामक ? कहा गया है | इसकी पत्नी 
का नाम शूरभू अथवा झूरसूमि था, जिससे इसे हिरण्याक्ष 
एबं हरिकेश नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे (मा. ९.२४ 
२९) । 
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प्राचीन चरित्रकोश 


क. . 


. २.एक श्वान, जो सरमा के पुत्रों में से एक था (ब्रह्मांड, 
३.७.११२ ) | यज्ञ मे इसे बलि अपेण किया जाता है । 
इयामपराशर--पराशर कुलोत्पन्न एक ऋषि समुदाय । 
इस समुदाय मे निम्नलिखित ऋषि समाविष्ट थेः--पाटिक, 
बादरिस्तंव, क्रोधनायन, क्षेमि । 
इयामवाला- -सौराष्ट्र म रहनेबाले भद्रश्रवस्‌ नामक 
वैश्य की कन्या । लक्ष्मीत्रत का माहात्म्य कथन करने के 
लिए इसकी कथा पद्म में दी गयी हे (पद्म, ब्र. ११ )। 
शयामवय -वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
इयामछुजयन्त लोहित्य- एक आचार्य, जो कृष्ण- 
घृति सात्यकि नामक आचार्य का शिष्य था । इसके शिष्य 
का नाम कृष्णदत्त छोहित्य था (जै. उ, ब्रा. ३.४२. १ )। 
एक आचार्य, जो जयेत पारशय नामक आचाय 
का शिष्य था ।इसके शिष्य का नाम पल्लिगुप्त लोहित्य था 
(जे. उ. ब्रा. २.४२.१) | 
इथामा--मेरु की कन्या, जो हिरण्मय त्र्षषे की पत्नी 
थी (भा, ५.२.२३ )। 
इयामायन--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से 
एक ( म. अनु. ४.५५ ) । 
२. अंगिरस्‌ कुछ का एक गोत्रकार | 
ञ्यामायनि--एक्क आचार्य, जो व्यास की कृष्णयजुः 
शिष्यपरंपरा में से वेदापायन ऋपि का 'उदिच्य ? शिष्य 
था ( वैदोपायन १. एवं व्यास देखिये ) | 
२. अंगिरतकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
इयामावत्‌--अत्रिकुलेत्पन्न एक मंत्रकार, जो दत्त 
आत्रिय के वेश भ उलन्न हुआ था (वायु, ५९.१०४ ) | 
इसे निम्नलिखित नामान्तर भी प्राप्त थेः-- शावास्य 
अथवा शावाश्र (मत्स्य, १४५.१०७-१०८); झाबाश्च 
(ब्रह्मांड, २.३२.११३-११४) | , 
इयामोद्र--कद्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
इ्याच--एक राजा, जो बध्रिमती का पुत्र था (क्र 
१०,६५..१२ )। किन्तु सायण इसे स्वतंत्र व्यक्ति न मान 
कर, हिरण्यहस्त राजा की उपाधि मानते है। 
यह अश्विनों की कृयापात्र व्यक्तियों में से एक था, 
जिन्होंने इसे रुशती नामक स्त्री प्रदान की थी (त्र. १. 
११७.८) | 
२. सुवास्तु नदी के तट पर रहनेवाला एक उदार 
दाता (त्र. ८.१९.३७ ) | ऋग्वेद में अन्यत्र श्यावक 
नामक एक राजा का निर्देश आता है, जो संमवतः यही 
होगा ( ऋ. ५.६१.९ |] 


व्यालायानि--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

श्यावक- एक यज्ञकर्ता आचार्य, जो इंद्र का मित्र 
था (त्र, ८,३.१२; ४४२ )। ऋणेद में अन्यत्र सुवास्तु 
नदी के तट पर रहनेवाले स्याव नामक एक राजा का 
निदेश प्राप्त है, जो संभवतः यही होगा (व्याव २ 
देखिये) | 

रंप्रावयाल--रेवतरस्‌ नामक आचाय का पैतृक नाम 
(जे, उ. ब्रा. ३.४०,२ )। 

शयाचाश्व आज्रेय--अत्रिकुलोत्पन्न एक ऋषि, जिसे 
ऋग्वेद के कई सूक्तो के प्रणयन का श्रेय दिया गया है 
( क्र, ५५२-६१; ८१-८२; ८.२५-२८; ९.३२) 
इसे ग्यामावत्‌ नामांतर भी प्राप्त था (मत्स्य. १४५. 
१०७-१०८; श्यामावत्‌ देखिये ) | इसके पिता का नाम 
अर्चनानस्‌ आत्रेय था (पं त्रा. ८.५.९) | ऋग्वेद में 
अनेक स्थानों पर इसका निर्देश प्राप्त है (ऋ, ५.५२, 
६१; ८.२५-३८; ८१-८२; ९,३२ )। रथवीति दारभ्य 

की कन्या इसकी पत्नी थी ( रथवीति दार्भ्य 

देखिये ) । 

श्यावाश्वि--तरन्त एवं पुरुमीहृळ राजाओं के अंधीगु 
नामक पुरोहित का पेतृक नाम ( तरन्त देखिये ) | 

शयावास्य--दयामाबत्‌ नामक अत्रिकुलोत्पन्न गोत्रकार 
का नामान्तर | 

इथन-इद्रसभा में उपस्थित एक ऋषि | 

२. पक्षियों की एक जाति, जो ताम्रा की कन्या इयेनी 
की संतान मानी जाती हे (म. आ. ६०.५४-५५ )। 

द्येन आग्नेय--एक वेदिक सूक्तद्रशा (ऋ-११० 
१८८)। 

इयेनगामिन--खर राक्षस के बारह 
एक (वा. रा. अर, २३.३१ ) । 

इयेनचित्र--एक राजा, जिसने जीवन में कभी मास 
भक्षण नहीं किया था | शारद एवं कौमुद माह में जिन 
राजाओं ने मांस भक्षण वर्ज्य किया था, ऐसे पुण्यशछोक 
राजाओं की एक नामावलि महाभारत में प्राप्त है, जहाँ 
इसका निर्देश किया गया है ( म. अनु. ११५.७२ )। 

स्येनजित्‌--( सू. इ.) एक इश्ष्वाकुर्बशीय राजा, 
जो दळ राजा का पुत्र था | इसके चाचा झळ ने बामदेव 
ऋषि के अश्व थोडे समय के लिए मांग लिए, एवं 
पश्चात्‌ उन्हें वापस देने से इन्कार कर दिया । इतना 
ही नहीं, बल्कि वामदेव का वध करने के लिए एक 
बिषयुक्त बाण का उपयोग करना चाहा । 


अमात्यो में से 
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इयेनजित्‌ 


तदुपरांत वामदेव ने इसी बाण से दश वपे के स्येन- 
जित राजकुमार का वध किया । पश्चात्‌ इसके पिता दल 
का शरीर भी वामदेव ने अचेतन वनाया। 
में इसकी माता ने वामदेव ऋषि से क्षमा माँगी, एवं 
अपने पति एवं पुत्र की जान बचायी ( म. ०.७३ 
शल देखिये ) | 
२. सेनजित्‌ राजा का नामान्तर | 
३. एक महारथी राजा, जो भीमसेन का मामा था। 
भारतीय युद्ध में यह पाण्डव पक्ष में शामिल था (म. 
उ. १.१३९.२७,) | 
इयेनभद्र--प्रसूत देवों में से एक | 
इयेनी--कश्यप एवं ताम्रा की कन्या । सृष्टि के समस्त 
बाज पक्षी इसीकी ही संतान माने जाते हे | ब्रह्मांड के 
अनुसार यह पक्षिराज गरुड की पःनी थी (ब्रह्मांड, ३.३ 
- ४४९ ) | किन्तु महाभारत में इसे गड के भाई अरुण 
की पत्नी बताया गया है, जिससे इसे जटायु एवं संपाति 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे (म, आ. ६६.६७; वा. रा. 
अर. १४.३३ )। 
२. पूरुबेशीय प्रवीर राजा की पत्नी (म. आ. ८९.६) । 
श्रद्धा (स्वा, ) स्वायंभुव मन्वन्तर के दक्ष प्रजापति 
की कन्या, जो धर्म ऋषि की दत पत्नियों में से एक थी। 
इसकी माता का नाम प्रसूति था (म. आ. ७.१३) 
इसके पुत्रों के नाम शुभ एवं काम थे (भा. ४-१.४९- 
५० ) | 
२. स्त्ायंभुव मन्वन्तर के कईभ प्रजापति एव देवहूति 
की कन्या, जो अंगिरस ऋषि की पत्नी थी | इसके उतथ्य 
एवं बृहस्पति नामक दो पुत्र, एबं सिनीवाली, कुहू, राका 
एवं अनुमति नामक चार कन्या थी (भा. ३. २४, 
२२ )। 
३. सूर्य की एक कन्या, जिसे सावित्री,” 'प्रसावित्री,? 
वैवस्वती? आदि नामान्तर प्राप्त थे (म. शां. २५६.२ १)। 
४. वैवस्वत मनु की एक पत्नी | 
श्रद्धा कामायनी--एक वेदिक सूक़्तद्रटी ( ऋ, १०. 
१५१ ) | 
श्रद्धादेवी-वउुदेव की पत्नियों में से एक, 
पुत्र का नाम गवेषण था (मत्स्य. ४६.१९ )। 
श्रद्धालु--हंसध्वज राजा का प्रधान | 
श्रभ--वसुदेव एवं शांतिदेवा के पुत्रों में से एक 
(भा. ९.२४.५० ) | 
श्रमदागोपि--*गूकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 


जिसके 
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इस दुरवस्था | 


श्रावण 


श्रमिष्ठ-अक्कर एवं अश्विनी के पुत्रों में से एक 
(मत्स्य. ४५.३३ ) | | 

श्रचण--श्रवस्‌ नामक वसिप्रुकुलोत्पन्न गोत्रकार का 
नामांतर । 

२. गोतम नामक शिवावतार का एक शिष्य । 

३. अक्रूर एवं अरुणा के पुत्रों मं से एक (मत्स्य, 
४५.३३ )। 

४. मुर देय के सात पुत्रों में से एक (मा. १०.५९. 
१२ ) | कृष्ण ने इसका वध किया। 

५. सोम की सत्ताईस स्रियो में से एक | 

६. श्रावण नामक तपस्वी का पिता ( श्रावण देखिये ) । 

श्रवणदत्त कोंहळ--एक आचार्य, जो सुशारद शाले- 
कायन नामक आचाय का शिष्य, एवं कुस्तुक झार्कराक्ष्य 
नामक आचार्य का गुरु था (वं. ब्रा. १ )। 

अवस--एक ऋषि, जो गत्समरवंशीय संत ऋषि का 
पुत्र, एवं तम ऋषि का पिता था (म. अनु. ३०.६२ )। 
. दक्षसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 
. अमिताभ देवों में से एक | 

४. वसिएकुलोतन्न एक गोत्रकार | पाट्मेद-- श्रवण ? | 

५. भृगु ऋषि के पुत्रो मं से एक ( वायु, ६५.८७ )। 

श्रविष्कट--गौतम नामक शिववतार का एक शिष्य 
(वायु. २३.१६४ ) | 

श्राद्धदेव--यय पुत्र वेवस्वत मनु राजा वा नामान्तर । 
इसकी पःनी का नाम श्रद्धा था, एवं पुरोहित का नाम 
वसिष्ठ था, जिसने इसकी इला नामक कन्या का रूपान्तर 
सुद्यम्न नामक पुत्र में करने के कार्य में सहायता की थी 
(दे. भा. महात्म्य ३; वसिष्ठ ९. देखिये )। 

श्राद्धाद--त्रष नामक दैत्य का पुत्र (इप ५. देखिये) । 

श्रायस--एक पैतृक नाम, जो वैदिक साहित्य में 
निम्नलिखित आचायों के लिए प्रयुक्त किया गया है:- 

कण्व (ते. सं. ५.४.७.५; का. सं. २१.८); २. वीतहव्य 
(ते. सं. ५.६.५.३ पं. ब्रा. ९.१.९ )। 

श्राव--( सू. इ. ) एक इक्ष्वाकुबंशीय राजा, जो 
महाभारत के अनुसार युवनाश्व श्रावस्त राजा का पुत्र था 
(म-व.१९३:४)। 

श्रावण--एक तारी, जो वैश्य पिता एवे शूद्र माता 
का पुत्र था (वा. रा. अयो. ६३)। ब्रह्म में इसे 
ब्राह्मण कहा गया हे, एवं इसके पिता का नान श्रवण 
दिया गया है (ब्रह्म. १२३.३७ )। इससे प्रतीत हो 
हे कि, श्रवण इसका पेतृक नाम था | 
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श्रावण 


अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर ब्रिंठा कर 
यह काशीयात्रा को जा रहा था। एक बार रात के समय, 
यह कुए में पानी लेने गया था, जिस समय इसके पानी 
भरने की आवाज से इसे कोई वन्य जानवर समझ कर, 
मृगयातुर दशरथ ने इस पर शरसंधान किया। दशरथ 
के वाण से इसकी मृत्यु हो गयी । 

अपनी अतावधानी से हुए ब्रहमहत्या के काएण दशरथ 
विहल हो उठा, किन्तु श्रावण ने उसका समाधान किया । 
पश्चात्‌ इसके माता-पिता ने दशरथ राजा को ' पुत्र पुत्र? 
करते हुए मृत्यु पाने का शाप दिया, एवं वे स्वयं इसकी 
अकाल मृत्यु से दुःखी हो कर मृत हण | 

श्रावस्त अथवा शावस्त--( सू. इ. ) एक सुविख्यात 
इद्ष्वाकुवंशीय राजा, जो भागवत, विष्णु, वायु एवं मत्स्य 
के अनुतार इंदु राजा का धात्र, एवं युवनाश्व ( द्वितीय ) 
राजा का पुत्र था । महाभारत में इसे युवनाश्र ( द्वितीय ) 
राजा का पौत्र, एवं श्राव राजा का पुत्र कहा गया है, एवं 
इस प्रकार श्रावस्त इसका पैतृक नाम बताया गया है । 

इसने श्रावस्ति ( श्रावस्त ) नगरी की स्थापना की, 
एवं अपने उत्तर कोशल देश की राजधानी वहाँ त्रसायी 
(ह. वं. १११.२२ ब्रह्मांड, ३.६२.२८; वायु. ८८. 
२००)। 

इसके पुत्र का नाम बृहदश्व ( बरह्मदश्च ) था ( म. व. 
१९३.४ ) | इसके अन्य पुत्र का नाम वंशक अथवा 
वत्सक था । 

इसका राज्यकाळ राम दाशरथि के पूर्वकाल में पचास 
पीढियाँ माना जाता है । राम दाशरथि के कनिप्रपुत्र लव 
ने उत्तर कोसल देश की राजधानी अयोध्या नगरी से 
हटा कर, वह पुनः एक बार श्रावस्ति नगरी म॑ बस्तायी। 
इस कारण अयोध्या नगरी उजड़ गयी, जो आगे चळ 
कर लव के ज्येष्ट बन्धु कुश ने पुनः एक वार ब्रसायी 
( रघु. १६.९७ )। 

श्राबिष्ठायन--पराशर कुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

श्री--( स्वा.) एश्चय की अधिष्रात्री देवता लक्ष्मी 
का नामान्तर, जिसे पुराणों मे भ्रु एवं ख्याति की कन्या 
कहा गया हे ( लक्ष्मी देखिये ) | 

२. धर्म ऋषि की पत्नियों म से एक | 

श्रीकर--एक शिवगण, जो गोप का पुत्र था | इसने 
काशी म मध्यमेश्वर की आराधना कर * शिवगणपतिचच ? 
प्राप्त किया ( शिव, उ, ४४,८५ ) | 
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त ५ 


श्रीदामन्‌--कृष्णसखा सुदामन्‌ अथवा कुचैल का 
नामान्तर (भा, १०.१५-२०; कुचेल देखिये )। 

श्रीदेव--(सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो कम के 
अनुसाए लोमपाद शाखा के बृहन्मेधस्‌ राजा का पुत्र था | 

श्रीदेवा--देवक राजा की कऱ्या, जो वसुदेव की 
पत्नियों म॑ से एक थी । इसके कुछ छः पुत्र थे, जिनमें 
नंदक प्रमुख था ( भा. ९.२४.२३; विष्णु. ४.१८ )। 

श्रीघर--एक ब्राह्मण, जिसकी कथा “बालत्रत? का 
माहात्म्य कथन करने के लिए पञ्च मे दी गयी हैं (पद्म, 
ब्र. ५) | 

श्रीनिवाल--ति&पति म॑ स्थित वेंकटेश का नामांतर 
( वेंकटेश देखिये ) । स्कंद में इसकी पत्नी का नाम पच्चिनी 
बताया गया हैं। 

श्रीभानु--कष्ण एवं सत्यभामा का एक पुत्र (भा. 
१०,६१.११ )। 

श्रीमत्‌--एक राजकुमार, जो दत्तात्रेय राजा का पोत्र, 
एवं निमि राजा का पुत्र था | इसकी असामयिक मृत्यु होने 
पर एक वर्ष के पश्चात्‌ अमावस्या के दिन, इसके पिता 
निमि ने इसका पहला वर्षश्राद्ध किया | 

श्राद्वविधि--इस प्रकार निमि इस संधार में प्रचलित 
श्राद्धविधि का आद्यजनक बन गया। आगे चल कर 
अत्रि ऋषि ने निमि के द्वारा प्रणीत श्राद्धविधि को स्वयंभु 
के द्वारा प्रणीत वता कर उसका पुरस्कार किया, एवं मृत 
रिश्तेदारों के लिए श्राद्धविधि करने की प्रथा भारतवर्ष में 
सर्वत्र प्रचलिन हुई (म. अनु. ९१.१-२१ ) | 

महाभारत में इसका - बेशक्रम निम्नप्रकार दिया गया 
हैः- स्वयंपु-अत्रि-दत्तात्रेय-निमि-श्रीमत्‌ | 

श्रीमती--सँजय राजा की कन्या दमयन्ती का 
नामान्तर ( दमयन्ती २. देखिये ) | पौराणिक साहित्य में 
इसके संत्रेध म एक चमत्कृतिपूर्ण कथा दी गयी है। एक 
बार इसके प्रति नारद एवं उसके मित्र पर्वत को धोखा 
दे कर विष्णु ने इसका हरण किया, जिस कारण वे दोनों 
विष्णु की उपासना छोड़ कर शिवोपासक बन गये ( लिंग, 
२.५.; अ. रा. ४; शिव रुद्र २.४) | 

श्रीमलकाणि--आंत्रवंशीय शातकार्णि राजा का 
नामान्तर ( शातकर्णि १. देखिये )। 

श्रीमाता--देवी का एक अवतार, जिसने मातंगी का 
रूप धारण कर, कर्नाटक नामक राक्षस का वध किया। 
यह राक्षस ब्राह्मण का वेश धारण कर ऋंषियों के स्त्रियों 
का हरण करता था (स्केर. ३.२.१७-१८ ) | 


९ 


९९० 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


श्रीमानिन प्राचीन चरित्रकोश 


त श्रुतदेवा 


श्रीमानिन--भीत्य मनु के पुत्रों में से एक | 
श्रीवह--कव्यपकुलोत्पन्न एक नाग (म. आ. 
३१.१३ ) | 
श्रुत--( स. निमि, ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
उपगु राजा का, भागवत के अनुसार सुभाषण राजा का, 
एवं वायु के अनुसार, सुवचस्‌ राजा का पुत्र था | 
२. (सू. इ.) एक राजा, जो भागवत, विष्णु एवं वायु 
के अनुसार भगीरथ राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम 
नामाग था | 
३. (सो. अज. ) एक राजकुमार, जो पांचा लराज ट्रुपद 
के पुत्रों में से एक था | भारतीय युद्ध के रात्रि युद्ध में 
अश्वत्थामन्‌ ने इसका वध किया | 
४. कृष्ण एवं कालिंदी के पुत्रों में से एक (भा. १०. 
६१.१४) | 
५, वसुदेव एवं शांतिदेवा के पुत्रों में से एक ( भा.९. 
२४.५० )। ८ 
` श्रुतकक्ष्य आंगिरल--एक वैदिक सूक्तद्रशा, जिसके 
द्वारा विरचित सूक्त में विपुल पशुधन देने के लिए इंद्र 
की प्रार्थना की गयी हे (त्र, ८. ९२.२५) । एक साम 
के प्रणयन का श्रेय भी इसे दिया गया हे (पं. ब्रा. ९. 
२.७) | 
श्रुतकर्मन्‌--( सो. कुष. ) शृतराष्ट्र के सो पुत्रों में से 
एक | इसने शतानीक के साथ युद्ध किया था (म. क. 
१८.१२-१३)| 
२. अर्जुनपुत्र श्रतकीर्ति का नामांतर | 
३. (सो, कुरु.) एक राजकुमार, जो सहदेव एवं 
द्रीपदी के पुत्रों में से एक था। भारतीय युद्ध में यह 
अश्वत्थामन्‌ के द्वारा मारा गया (म. आ. ९०.८४; 
५७.१०३) | 


देव 
न 


श्रुतिकीति--(सो. कुरु.) एक राजकुमार, जो 
पजुन एवं द्रोपदी के पुत्रों में से एक था (म. आ. ९०. 


८२; ९७.१०२; द्रो. २२.२५; भा, ९,२२.२९ ) । यह 
विश्वदेव के अंश से उत्पन्न हुआ था | 


इसेनश्रुतकर्सन्‌ नामांतर भी ग्राप्त था (म. आ. २१३. 
७६ ) | इसके रथ के अश्व चास पक्षो के पंखों के वर्ण के 
थे (म. द्रो. २२.२५ ) | 

भारतीय युद्ध में शल्य के साथ इसका युद्ध हुआ, 
जिसमें यह पराजित हुआ था । अश्वत्थामन्‌ के द्वारा क्रिये 
गये रात्रियुद्ध में यह मारा गया (म. सो. ८,५८ )। 
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२. (त्री) कुशध्वज जनक राजा की कन्या, जो राम 
दाशरथि के कनिष्ठ भाई दात्रन्न की पत्नी थी (बा. रा 
बा. ७३.३३ )| 

३. (स्त्री) केक्य देश के व्रष्टकेतु झारदण्डायनि की 
पत्नी, जो झूर राजा की कन्या, एवं वसुदेव की बहन थी । 
इसकी कन्या बा नाम भद्रा था, जो कुष्ण की पत्नी थी। 


इसके कुल चार पुत्र थे, जिनमें अनव्रत प्रमुख था ( भा. 


१.९४.३०) | 
श्रुतंजय--( सो. पुरूरवस्‌ .) एक राजा, जो भागवत 
अनुसार सत्यायु राजा का पुत्र था ( भा, ९,१५.२ )। 
२. एक राजा, जो त्रिगर्तराज सुशर्मन का भाई था। 
यह भारतीय युद्ध में कौरवपक्ष में शामिल था, अजुन ने 
इसका वध किया ( म. क. २७.१० पाठ. ) | 

३, ( मगध, भविष्य, ) एक राजा, जो मत्स्य, वायु, 
एवं ब्रह्मांड के अनुसार सेनाजित्‌ राजा का, एवं विष्णु के 
अनुसार सेनजित राजा का पुत्र था | भागवत में इसे 


> के 
क ९, 


“ सृतंजय ? कहा गया है । वायु, मत्स्य, एवं ब्रह्माड के 


अनुसार इसने चालीस वर्षों तक राज्य क्रिया था | 

श्रुतदेव-एक विरागी कृष्णभक्त ब्राह्मण, जो 
बहुलाश्च जनक के काल में मिथिला नगरी म॑ रहता था। 
एक वार कृष्ण जब मिथिला नगरी में आया था, उस 
समय वहुलाश्र राजा ने, एवं इस ब्राह्मण ने एक साथ ही 
उसे अपने घर बुला लिया | उस समय इन दोनों की 
भक्तिभावना एक समान ही उत्कट देख कर, कृष्ण ने दो 
रूप धारण किये, एवं एक समय ही बह इन दोनों 
के घर जा पहुँचे । पश्चात्‌ उसने इन दोनों को उपदेश 
प्रदान किया ( भा. १०.८६ )। 

२. कृष्ण के महारथी पुत्रों में से एक (मा. १०. 
९०.३३ )। 

३. एक यादव, जो कृष्ण का अनुयायी था ( भा. १. 
१४.२२) | 

४. विष्णु का एक पार्षद, जिसने बलि वैरोचन के 
असुर अनुगामियों पर हमला किया था (भा. ८. 
२१.१७ )। 

श्रुतदेवा अथवा श्रुतदेवी--करूपदेशीय गृदशर्मन्‌ 
(वृद्धधमन्‌ ) राजा की पत्नी, ज्ञो शूर राजा की कन्या 
एवं वसुदेव की बहन थी (म. भा. ४.२४.३० ) । इसे 
प्रथुकीति नामांतर भी प्राप्त था | सुविख्यात असुर देतवक्र 
इसका ही पुत्र था (ब्रह्म, १४ ) | 


श्रुतध्वज 


श्रुतध्वज-- मस्यराज विराट का भाई, जो भारतीय 
युद्ध मै पांडवों का रक्षक था (म. द्रो. १ ३२.३९ )। 
श्रुतवधु गोपायन ( छापायन )--एक वेदिकसूक्‍त- 
द्रष्टा (त्र. ५.२४; १०.५७-६० )। 
श्रुतय-:श्रोतन नामक कव्यपकुलोत्पन्न गोत्रफार का 
नामांतर । 
श्रुतरथ--एक तरुण राजा, जो कक्षीवत्‌ नामक 
आचार्य का, एबं उसके पञ्र परिवार का आश्रयदाता था 
(ऋ. १.१२२.७ ) | प्रभुवसु अंगिरस ऋषि ने भी इसके 
दातृत्व की प्रशंसा की हे ( ऋ ५.३६.६ )। 
श्रुतरय--अश्विनों की कृपापात्र एक व्यक्ति, जिसका 
उन्होंने संरक्षण क्रिया था (क्र. १,११२.९ ) | 
अुतवेग--श्वतराष्ट्र के शतपुत्रों मं से एक | भारतीय 
युद्ध में यह भीमसेन के द्वारा मारा गया (म. या, 
२५.२७) | 
श्रुतवेन्‌ आक्षे--एक उदार राजा, जिसके दातृत्व की 
प्रशेसा ऋग्वेद म गोपवन नामक ऋपि के द्वारा की गयी 
हे ( ७,७४,४-१३ ) । इसने मृगय पर विजय प्राप्त की 
थी (ऋ, १०,४९,० ) | ऋक्ष का. वंशज होने के कारण, 
इसे ' आर्क्ष? पेतृक नाम प्राप्त हुआ था । 
महाभारत में--इसके दातृत्व का वर्णन महाभारत में 
भी प्राप्त हे) एक बार भगस्य क्रपि इसके पास धन 
मॉगने के लिए आये | इसके दातृत्व के कारण इसके खजाने 
में कुछ भी द्रव्य बाकी नहीं था । इसने धन देने के संबंध 
में अपनी असमर्थता अगस्त्य ऋषि से निवेदित की, एवं 
अपने आयव्यय के सारे हिसात्र भी उसे दिखाये | 
पश्चात्‌ यह अगस्य को साथ ले कर व्रध्नश्व आदि राजाओं 
के पास गया, एवं उनसे इसने अगस्त्य ऋषि को विपुल धन 
दिल्वाया (म. व. ९६.१-५ )। 
श्रुतवत्‌--( सो. मगध. ) मगध देश का एक राजा, 
जो भविष्य एवं विष्णु के अनुसार सोमापि राजा का पुत्र 
था। अन्य पुराणों में इसे श्रतश्रवस्‌ कहा गया हे | (भा. 
९.२२,९ ) | इसके पुत्र का नाम अयुतायु था | 
थ्रुतवमेन--दुर्योधन के पक्ष का एक राजा (म. क, 
४.१०१ ) | यह संभवतः ध्रृतराष्ट्र के सौ पुत्रों म से एक 
था ) पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-' श्रृतकर्मन्‌ ? | 
थ्रुतचिद्‌ आत्रेय--णक वैदिक सूक्तद्रप्टा (त्र. ५. 
६२ )। ऋग्वेद में अन्यत्र भी इसका निर्देश प्राप्त हैं 
(तक्र. ५.४८.१२) | 
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शुतसेन 


५ श्रतश्ववस--( मगधः भविष्य, ) एक राजा, जो मत्स्य 
एवं वायु के अनुसार सोमाघि राजा का, भागवत के अनुसार 
माजारि राजा का, एवं ब्रह्मांड के अनुसार सोमापि राजा 
का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम अयुतायु था | 

२. यमसमा मे उपस्थित एक राजा (म. स. ८,८ )। 

३. एक ऋषि, जिसने तप से सिद्धी प्राप्त की थी 
(म. गाँ.२८१.१६-१७) । इसके पुत्र का नाम सोमश्रबस्‌ 
था, जो इसे एक सरपिंणी से उत्पन्न हुआ था (म. आ. 
३.१२) | 

जनमेयय के सर्पसत्र में--जनमेजय के द्वारा किये गये 
दीर्घसत्र मे उसके पुरोहित देवशनी ने उसे शाप दिया, 
एवं उसके पौरोहित्य का त्याग किया । पश्चात्‌ जनमेजय 
इससे मिलने आया, एवं उसने इसके पुत्र सोमश्रवस्‌ को 
अपना पुरोहित बनने की प्राथना की | इसने उसे मान्यता 
दी, एवं इस प्रकार सोमश्रवस्‌ जनमेजय के सर्पसत्र का 
पुरोहित बन गया ( सोमश्रवस्‌ देखिये ) | 

यह स्वयं भी जनमेजय के सर्पसत्र का सदस्य था 
(म. आ. ४८.९) | 

४. एक असुर, जो गरूड के द्वारा मारा गया था | 

५, सूर्यपुत्र शनेश्वर का नामांतर (बायु, ८४.५१) | 

६. सावर्णि मनु का नामांतर (वायु. ८४.५१ )। 

श्रुतश्चवा--चेदिराज दमघोप की पत्नी, जो झूर राजा 
की कन्या, वसुदेव की भगिनी, एवं कृष्ण की पितृष्वसा 
(फूफी ) थी। इसके पुत्र का नाम ग्रिशुपाल था (शिशुपाल 
देखिये )। 

श्रुतश्री--एक असुर, जो गरुड़ के द्वाराभारा गया 
था (म. उ. १०३,१२) | दा 

श्रुतसन--सहदेवपुत्र श्रुतकर्मन्‌ का नामांतर । 
कृत्तिका नक्षत्र के अवसर पर इसका जन्म हुआ था, जिस 
कारण इसे श्रुतसेन नाम प्राप्त हुआ था ( श्रुतकर्मन 
देखिये )। १ 

२. (सो. कुरु. ) एक राजा, जो परिक्षित्‌ राजा का 
पुत्र था (म. आ. ३.१ )। वैदिक साहित्य में इसे जनमे-- 
जय राजा का भाई कहा गया है (शा. त्रा. १३.५.४. ३; 
सां. श्री. १६.९.४ ) | 

३. शत्रुधातिन्‌ राजा का नामांतर | 

४. एक राजा, जो भारतीय युद्ध में कौरवपक्ष में 
शामिल था । अजुन ने इसका वध किया (म. क. १९.१५)। 

५, एक असुर, जो गरूड के मारा गया था (म. उ. 
१०३.१२ ) | 
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श्रुतसे ना 
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श्रुष 


श्रुतसेना--कुन्ती की वहन, जो केकय राजा ध्रष्टकेतु 
शारदाण्डायनि की पत्नी थी (म. आ. १११.११८३%) | 
विष्णु, वायु, एवं भागवत में इसे श्रतकीर्ति कहा गया 
है ( श्रतकीर्ति २. देखिये )। 

परिवार--महाभारत के अनुसार, नियोगविधि से इसे 
दुजयादि तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे। पौराणिक साहित्य में 
इसके पुत्रों की नामावलि निम्नप्रकार दी गयी है :--१, 
मत्स्य सें--अनुत्रत, २. वायु मै--संतर्दन, चेकितान, 
बृहत्क्षत्र, विंद, एवं अनुविंद । 

श्रुतानीक--विराट का भाई, जो भारतीय युद्ध में 
पांडवों का सहायक था (म. द्रो. १३३.३९ )। 

श्रुतांत--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रो में से 
एक, जो भारतीय युद्ध में भीमसेन के द्वारा मारा गया 
(म. श. २५.८ )। 

श्रुतायु--( सू. इ. ) एक इक्ष्वाकुवेशीय राजा, जो 
मत्स्य के अनुसार भानुश्रद्र राजा का पुत्र था। भारतीय 

में यह मारा गया ( परत्स्य. १२.५५ )। 

२. (सो. पुरूरवस्‌ ) एक राजा, जो भागवत एवं 
विष्णु के अनुसार पुरूरवस्‌ एवं उर्वशी के पुत्रों में से 
एक था । इसके पुत्र का नाम वसुमत्‌ था। 

३. (सो, कुरु, ) धृतराष्ट्र के झातपुत्रों में से एक, जो 
भारतीय युद्ध में भीमसेन के द्वारा मारा गया था. ( म. 
क. ३५.३७.११ )। 

४, अंबष्ठ देश का ए5 राजा, जो क्रोधवश नामक 
दैत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.५९ )। 
द्रौपदी के स्वयेवर में, एवं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में यह 
उपस्थित था ( म. आ. १७७.१९; स, ४.२४) | 

भारतीय युद्ध मे यह कौरव पक्ष मै शामिल था एबं 
इसका निम्नलिखित योद्धाओं से युद्ध हुआ थाः-१. अजुन- 
पुत्र इरावत्‌ ( म. भी. ४३.६८ ); २. युविष्टिर (म. भी 
४३.६६ ) | भीष्म के द्वारा निर्माण किये गये कोंचव्यूह के 
जवनभाग में खड़ा था (म. भी. ७१.२२ )। अन्त में 
अजुन ने इसका वध किया ( म. द्रो. ६८.६४ )। 

५. कलिग देश का एक क्षत्रिय राजा, जिसके भाई का 
नाम अयुतायु था ( म. क, ५०-५२ )। भारतीय युद्ध में 

ह कोरवपक्ष मै शामिल था, एवं भीम के साथ इसका 
युद्ध हुआ था ( म. भी. ५०.६ )। अपने माई अयुतायु 
के साथ, यह कोरवसेना के दक्षिण भाग का संरक्षण करता 
था (म. भी. ४७.१८ ) । अन्त मै ये दोनों भाई अर्जुन 
के द्वारा मारे गये ( म, द्रो, ६८.७-२५ )। 
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इसके दीर्घायु एवं नियतायु नामक दो पुत्र थे। अपने 
पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, उन्होंने अर्जुन पर 
आक्रमण किया था, किन्तु अर्जुन ने उन दोनों का मी 
वध क्रिया (म, द्रो. ६८. २७-२९ ) | 
(स्‌; निमिः) विदेह देश का एक राजा, जो 
भागवत एवं बिष्णु के अनुसार अरिष्टनेमि राजा का पुत्र 
एवं सुपाश्वक राजाका पिता था (भा. ९.१३.२३; 
विष्णु. ४,५.३१ )। 


श्रुतायुः्ध--कळिंग देश का एक राजा, जो वरुण एवं 
झीततोया (पर्णाशा ) का पुत्र था (म, स. ४.२३; भी. 
१६,३४) | इसके पिता वरुण ने इसे एक गदा अभिमंत्रित 
कर दी थी, एवं कह। था, इस गदा के कारण तुम युद्ध- 
भूमि में सदेव अजेय रहोंगे | किन्तु युद्ध न करनेवाले 
किसी भी व्यक्ति पर इस गदा का प्रहार तुम नहीं करना 
अन्यथा तुम मारे जाओगे | 


भारतीय युद्ध में यह कोरब पक्ष में शामिल था, एवं 
एक अक्षौहिणी सेना ले कर यह युद्धभमि में उपस्थित 
हुआ था (म. भी. १६.३४-३५) । युद्ध के प्रारंभ में ही, 
इसका भीम के साथ युद्ध हुआ, जिसमें इसके सत्य एवं 
सत्यदेव नामक दो चक्ररक्षक मारे गये (म. भी. ५०. 
६९) | अन्त में वरुण के द्वारा प्रदान की गयी गदा इसने 
युद्ध न करनेवाले श्रीकृष्ण पर फेंकी, जिस कारण अपनी 
ही गदा से इसकी मृत्यु हो गयी (म. द्रो. ६७.४३-५८)। 

श्रुतावती--एक तपस्विनी जो भरद्वाज ऋषि एवं 
घृताची अप्सरा की कन्या थी | इसने घोर तपस्या कर 
के, इन्द्र को पतिरूप मे प्राप्त किया था (म. श. ४७.२) 

श्रुति--कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

२. एक प्राचीन राजा (म. आ. १.२३८ )। 

श्रुति आत्रेयी--खायभुव मन्वंतर के आंत्र ऋषि की 
कन्या । पुलहपुत्र कर्दम प्रजापति से इसका विवाह हुआ 
था ( पुलह १, देखिये ) । 

श्रुतिविद्ध--( सो. कुरु.) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार धमे राजा का पुत्र था। : 

श्रुतुश्ण--स्वायंभुव मन्वंतर के जिताजित्‌ देवों में 
से एक। 

श्रुष वाह्वेय काइयप--एक आचार्य, जो देवतरस्‌ 
श्यावसायन नामक आचाय का शिष्य, एवं इंद्रोत देवाप 
शौनक नामक आचार्य का गुरु था (जै. उ. ब्रा. ३.४०. 


| २)। ` वहि ? एवं 'कश्यप' का वंशज होते के कारण, इसे 
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` बाह्य ? एवं  कार्यप” पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 
इसके ' श्रुष ” नाम का सही पाठ संभवतः श्र” ही होगा । 
` श्रुष्टि आंगिरस--एक सामद्रश आचार्य (पं. ब्रा. 

, १३.११.२१-२३ )। 


श्रश्टिगु काण्व--एक वैदिक सूक्‍तद्रष्टा (त्र. ८.५१)। 
इसके सूक्त में निम्नलिखित आचायी के साथ इसका निर्देश 
प्राप्त हे :-- १. सांवरणि मनु; २. नीपातिथि; ३. मेध्या- 
तिथि (ऋ. ८.५१.१ ) । पार्षद्वाण राजा के द्वारा प्रस्कण्व 
नामक आचार्य को विपुल धन दिये जाने का निर्देश इसके 
सूक्त मै प्राप्त है (त्र, ८.५१.२ )। 


श्रेणिमत--गोशंग पर्वत पर निवास करनेवाला एक 
राजा । भीमसेन ने अपने पूर्व दिग्विजय में, तथा सहदेव 
ने अपने दक्षिण दिग्विजय मै इसे परास्त किया था ( म. 
स. २७.१; २८.५ )। 

भारतीययुद्ध म॑ यह पांडव पक्ष में शामिल था ( म. 
द्रो, २२.३० )। इसके रथ के अश्व पीले रेशमी वस्त्र के 
वर्ण के थे, एवं उनका जीन खण का था । उनके गलों में 
स्वर्ण मालाएँ थी (म. द्रो. २२,३०)। पांडव सैन्य म इसकी 
श्रेणी  अतिरथि ” थी । अंत म यह कौरवपक्षीय वीरों 
के द्वारा मारा गया (म. द्रो. २२.३०) | 

२. कुमार देश का एक राजा, जिसे भीम ने अपने 
पूर्व दिग्विजय के समय जीता था (म. स. २७.१ )। 

श्रष्ठ--सुबामन्‌ देवों में से एक ( ब्रह्मांड. २. 
३६.२८ )। 


श्रष्ठमाज वासिष्ट--कब्माप्रपाद सोदास राजा के 
पुरोहित वसिष्ठ ऋषि का नामांतर (म. आ. १६७.१५; 
१६८. २२; वसिष्ठ श्रष्ठभाज्‌ देखिये ) । 

श्रोतन--कश्यपकुछोशन्न गोत्रकार ऋषिगण । पाठभे 


न“ श्रुतय ?। 
श्रोतू--श्रावण माह का यक्ष (भा. १२.११,३७ ) | 
२. आद्य देवों में से एक। 
> हन. ७०१०) ~ १ 
श्रात्र--ठुपित देवों में से एक ( बायु. ६६.१८) | 


थ्रोतर्पि--देवमाग नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(ए, ब्रा. ७.१.६; शा, ब्रा. २.४.४; ते. ब्रा. ३.१०.९ 


१)। 


श्रोतश्रवस--शिशपाल राजा का मातृक नाम, जो | 


उस उसक ' श्रृतश्रवा ? नामक माता के कारण प्राप्त 
हुआ था ( श्रुतश्रवा देखिये )। 


श्रौमत्य-एक आचार्य (श. ब्रा. १०.४,५.१ i 
श्रुमत्‌? का वंशज होने के कारण, इसे यह नाम प्रा" 
हुआ होगा। 

श्वफहक-( सो, यदु, वृष्णि ) एक पुण्य छोक 
यादव राजा, जो दृष्णि राजा का पुत्र, एवं चित्रक राजा 
का ज्येष्ठ भाई था | मत्स्य एवं पद्म में इसे “ जयंत * कहा 
गया है । 2 

एक बार काशी देश में बारह वर्षों तक वर्षा न होने से 
अकाल पड़ गया | उस समय यह सहज ही काशी देश 
जा पहुँचा | इसके वहाँ जाते ही, बृष्टि हो कर अकाल नष्ट 
हुआ | इस कारण इसे पुण्यशील मान कर काशिराज ने 
इसका सत्कार किया, एवं अपनी गांदिनी नामक कन्या 
इसे विवाह में दे दी। 

परिवार-गांदिनी से इसे निम्नलिखित तेरह पुत्र उत्पन्न 
हुए :--१. अक्रूर; २. आसंग; ३. सारमेय; ४. मृदुर; 
५. मृढुविदू; ६. गिरि; ७, धमत्रृद्ध; ८,सुबरमन्‌ ; ९. क्षेत्रो- 
पेक्ष; १०, आरिमर्दन; ११. शत्रु; १२. गंधमाह; 
१३, प्रतित्राहु । 

उपयुक्त पुत्रों के अतिरिक्त, इसकी सुचीरा नामक 
एक कन्या भी ( भा, ९.२४,१६-१७ )। 

श्वसन--धृतराष्ट्रकुलोत्पनन एक नाग, जो जनमेजय 


“के सपसत्र में दग्ध हुआ था (मः आ. ५२.१७)। 


पाठमेदै-“ सुषेण 

शवखप--एक संहिकेय अधुर, जो हिरण्यकशिपु का 
भतीजा था ( मत्स्य. ६,२७ ) । 

श्वाजानि--एक वैश्य (जे. उ. ब्रा. ३.५.२) | 

श्वात--एक राक्षस, जो कश्यप एवं ब्रह्मधना के पुत्रों 
में से एक था (ब्रह्मांड. ३.७.९८ )। 

श्वाहि--( सो. क्रोष्टु, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार त्रृजिनवत्‌ राजा का पुत्र, एवं रुशेकु राजा का 
पिता था (भा. ९,२३.३१ ) | मत्स्य एवं वायु म इस 
क्रमशः “स्वाह ? एवं ` स्वाहि ' कहा गया हे । 


श्चिक्र--एक जातिविरोष, जिनके राजा का नाम ऋषभ 


याजतुर था (झा, ब्रा. १२.८.३.७; १३.५.४.१५ )। 


गोरत्रीति नामक आचार्य इनका पुरोहित था | ८ 
श्वेत--पाताल में रहनेवाला एक नाग, जो कश्यप एवं 
करू के पुत्रों में से एक था ( मा. ५.२४.२१ ) । 
२. एक शिवावतार, जो सातवें वाराह कल्पान्तगेत १व- 
स्वत मन्बन्तर के प्रथम युगचक्र में उत्पन्न हुआ था। 
यह अबतार अभु व्यास के समकालीन माना जाता ह। 
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श्वेतकेतु 


हिमालय के छागल नामक शिखर में यह अवतीण हुआ 
था | इसके शिखा धारण करनेवाले निम्नलिखित चार शिष्य 
थे :--१, श्वेत; २. श्वेतशिख; ३, श्रेताश्व; ४. श्रतलोहित 
( शिव. शत. ४ ) | 

३. एक शिवावतार, जो सातवें वाराह कल्पान्तर्गत 
वैवस्वत मन्वन्तर के तेइसवें युगचक्र में उत्पन्न हुआ था । 
यह काळंजर पर्वत पर अवतीर्ण हुआ था । इसके निम्न 
लिखित चार शिष्य थे ;--१. उशिक; २. त्रृहदश्व; 
३. देवल; ४. कवि ( शिव. शत. ५. )। 

४, श्वेत नामक शिवावतार का शिष्य था (श्वेत. २, 
देखिये) । 

एक दिग्गज, जो क्रोधवशाकन्या श्रेता का पुत्र था । 

६. एक असुर, जो विप्रचित्ति असुर का पुत्र था | 
इसने तारकासुर-युद्ध में भाग लिया था (मत्स्य. १७७, 
७)। 

७. एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों में से 
एक था ( वायु. ६९.१६९ )। ८ 

८. एक राजा, जो वपुष्मत्‌ राजा के पुत्रों में से एक था। 


इसके ही नाम से इसके देश को श्वेतदेश' नाम प्राप्त 


हुआ था ( वायु, २३.२८) । 

९. मत्स्यनरेश विराट राजा के पुत्रों में से एक। 
कोसलराजकन्या सुरथा इसकी माता थी। यह अत्यंत 
पराक्रमी था, एवं इसने भारतीय युद्ध में शल्य एवं 
मीष्म से युद्ध किया था । अन्त में यह भीष्म के द्वारा 
मारा गया ( म. भी. परि. १. क्र. ११८ )। 

१०, एक धर्मनिष्ठ राजर्षि, जिसने अपने मृत हुए पुत्र 
को पुनः जीवित किया था (म. झां १४९.६३) | 

११. एक राजा, जिसकी गणना मारतवर्ष के प्रमुख 
वीरों में की जाती थी । 

१२. स्कंद का एक सैनिक ( म. दा, ४४.६३ )] 

१३. राम के पक्ष का एक वानर ( वा. रा. यु. ३० )। 

१४. ( सो. टु. ) एक राजा, जो कूर्म के अनुसार 
आह्वति राजा का पुत्र था। 

१५, एक पापी राजा, जो अगस्त्य ऋषि के दर्शन से 
मुक्त हुआ या | यह सुदेव राज्ञा का ज्येष्ठ पुत्र था | 

इसने अपनी उत्तर आयु में कठोर तपस्या की, किन्तु 
अन्नदान का पुण्य कहीं भी संपादन नहीं किया। इस 
कारण यद्यपि इसे स्वर्गप्राप्ति हुई, फिर भी यह सदैव 
क्षुधा एवं तृषा से तड़पता रहा | यहाँ तक कि, अपनी 
ही माँस खाने लगा | 


अन्त में ब्रह्मा ने इसे मुक्ति का माग बताते नः 
एक बार प्रथ्वीलोक पर जाने के लिए कहा, एवं अगस्त्य 
ऋषि के दरान से मुक्ति प्राप्त करने की आज्ञा दी | 

तदनुसार यह प्रथ्वीलोक में आया, एवं इसने अगस्त्य - 
ऋषि के दशन से मुक्ति प्राप्त की ( वा. रा. उ. ७८; पद्य, 
सू. ३४ )। 

१६. एक राजा, जो अर्जुन एवं कौरवों के बीच हुआ 
उत्तर गोग्रहण ? युद्ध देखने के लिए स्वर्ग से प्रथ्वी 
पर अवतीणे हुआ था (म. भी. ९१.७%, पंक्ति, २८) | 

१७. एक शिवभक्त, जिसने शिवभक्ति कर मृत्यु 
पर विजय प्राप्त की थी ( स्कंद. १.१.३२; ब्रह्म, ५९. 
७४; लिंग. ३१ ) | 


श्वेताकि--एक राजा, जो सदेव यज्ञकाथे में रत रहता 
था । इसने यज्ञकार्य मै सिद्धि प्रात्त करने के लिए शिव की 
कठोर तपस्या की थी । इसकी तपस्या से प्रसन्न हो कर, 
शिव ने दुर्वासस्‌ ऋषि को इसका पुरोहित बनने की आज्ञा 
दी । आगे चल कर दुर्वासस्‌ की “सहायता से इसने शत- 
संवत्सरात्मक सत्र का आयोजन किया, एवं इस प्रकार बारह 
वर्षों तक निरंतर यज्ञकार्य कर अगणित पुण्य संपादन किया । 

श्वेतकेतु औद्दालकि आरुणेय--एक सुविख्यात 
तत्त्वज्ञानी आचार्य, जिसका अत्यंत गोरवपूण उल्लेख 
शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, ब्रृहृदारण्यक उपनिषद 
आदि ग्रंथों मं पाया जाता है । यह अरुण एबं उद्दालक 
नामक आचायाँ का वंशज था, जिस कारण इसे “आरुणेय? 

ओद्दालकि ? पैतृक नाम प्राप्त हुए थे ( श. ब्रा, ११ 

२.७.१२; छां. उ. ५,३०१; व्र. उ. २.७.१; ६.१.१ ) | 

कोषीतकि उपनिषद म॑ इसे आरुणि का पुत्र, एवं 
गोतम ऋषि का वंशज कहा गया है (को. उ. १.१ )। 
छांदोग्य उपनिषद में इसे अरुण ऋषि का पोत्र, एवं उद्दालक 
आरुणि का पुत्र कहा गया है (छां उ. ५.११.२) । 
कोसुरुबिंदु ओद्दालकि नामक आचार्य इसका ही भाई था। 
यह गोतमगोत्रीय था । 

निवासस्थान--अपने पिता आरुणि की भाँति यह 
कुरु पंचाल देश का निवासी था । अन्य ब्राह्मणों के साथ 
यात्रा करते हुए यह विदेह देश के जनक राजा के दरबार 
में गया था । किन्तु उस देश में इसने कभी भी निवास 
नहीं किया था (श. व्रा. ११.६.२.१ )। 

काळनिणेय--यह पंचाल राजा प्रबाहण जैवळ राजा 
का समकालीन था, एबं उसका शिष्य भी था (बृ. उ. ६. 
१.१. माध्य; छां, उ. ५.३.१) | यह विदेह्‌ देश के जनक 
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राजा का भी समकालीन था एवं इस राजा के दरबार में 
इसने वाजसनेय से वादविवाद किया था ( वृ. उ. ३,७. 
१ ) | इस वादविवाद में यह याज्ञवल्क्य से पराजित हुआ 
था। 


वास्यकार--इसके बाल्यकाल के संबंध में संक्षिप्त 
जानकारी छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त है । बचपन में यह 
अत्यंत उद्दण्ड था, जिस कारण बारह वर्ष की आयु तक 
इसका उपनयन नहीं हुआ था। बाद मं इसका उपनयन 
दुआ, एवं चौबीस वर्ष की आयु तक इसने अध्ययन किया | 


इसके पिता ने इसे उपदेश दिया था, “ अपने कुछ 
में कोई विद्याहीन पैदा नहीं हुआ है। इसी कारण तुम्हारा 
यही कर्तव्य है कि, तुम ब्रह्मचर्य का सेवन कर विद्यासंपन्न 
बनो ? | अपने पिता की आज्ञा के अनुसार, अपनी आयु 
के बारहवें वर्ष से चोवीस वर्ष तक इसने गुरुणह में रह कर 
विद्याग्रहण किया । 


विद्याजन--कोप्रीतकि उपनिषद्‌ के अनुसार, इसने 
चित्र गार्ग्यायणि के पास जा कर ज्ञान संपादन किया 
(को. उ. १.१ ) | अपने समकालीन प्रवाहण जैवल नामक 
राजा से भी इसके विद्या प्राप्त करने का निर्देश भी 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में प्राप्त है। एक बार जब यह 
पांचालों की विद्वत्सभा में गया था, तब उस समय पांचाळ 
राजा प्रवाहण जेवल से इसका तत्त्वज्ञानविषयक वादविवाद 
हुआ । इस वादविवाद में प्रवाहण के द्वारा कई प्रश्न 
पूछे जाने पर, यह उनका योग्य जवाब न दे सका । इतना 
ही नही, इसका पिता उद्दालक आरुणि भी प्रवाहण के इन 
प्रश्नों का जवाब नहीं दे सका। इस कारण यह एवं इसके 
पिता परास्त हो कर प्रवाहण की शरण में गये, एवं उसे 
अपना गुरु बना कर इन्होंने उससे ज्ञान प्राप्त किया 
(वृ. उ. ६.२ ) | 


घमंडीपन--इस प्रकार विद्याग्रहण कर विद्वान होने 
के कारण, यह अपने को बड़ा विद्वान समझने लगा, एवं 
दिन-ब-दिन इसका अहंकार बढ़ता ही गया | उस समय 
इसके पिता ने कितावी ज्ञान से अनुभवगम्य ज्ञान किस 
प्रकार अधिक श्रेष्ठ हे, इसका ज्ञान इसे दिया, एवं इसे 
आत्मज्ञान का उपदेश किया, जो “तत्वम्सि ? नाम से 
सुविख्यात हे । 

“तत्त्वमसि' उपदेश--इसके पिता उद्दालक अरुण ऋषि 
के द्वारा इसे दिया हुआ 'तत्त्वमसि? का उपदेश छांदोग्य 
उपनिनिपद में प्राप्त हे (छां. उ. ६. ८-१६ ) ) 


प्राचीन चरित्रकोश 


इसने अपने पिता से प्रश्न किया, “मि 
परमाणु का ज्ञान होने से उसके सभी मेदं, जे एबं 
रूपों का ज्ञान हमें प्राप्त होता हे | उसी प्रकार आप ऐसी 
सूक्ष्मातिसूकषम वस्तु काः जान मुझे बतायें कि, जिस कारण 
खाष्ट क समस्त चराचर वस्तुओं का जान मुझ प्राप्त हो 
सके | ? इस पर इसके पितो ने इसे जवाब दिया, “तुम 
(याने तुम्हारी आत्मा), एबं इस सृष्टि की सारी चराचर 
वस्तु दोनों एक है, एवं ये सारी वस्तुओं का रूप तू हीहै 
( तस्वमहि ) । अगर तू अपने आपको (याने अपनी 
आत्मा को) जान सकेगा, तो तुझे इस सृष्टि का ज्ञान पूर्ण- 
रूप से हो जायेगा ? | 4 


दी के एक 


इसे उपयुक्त तत्त्व समझाते हुए इसके पिता ने नदी 
समुद्र, पानी, नमक आदि नौ प्रकाए के दृशन्त इसे 
दिये, एवं हर समय “तत्वमसि” शब्द का पुन- 
रुच्चारण किया । यही 'तच्वमसि? शब्दप्रयोग, आगे चल 
कर, अद्वेत वेदान्त के महावाक्यो में से एक बन गया | 


यज्ञसंस्था का आचार्य--कौषीतकि ब्राह्मण में इसे 
कोपीतकि लोगों के यज्ञसंस्था का प्रमुख आचार्य कहा 
गया है । यज्ञसंस्था में विविध पुरोहितों के कर्तव्य क्या 
होना चाहिए, यज्ञपरंपरा में कौनसी नुटियो है, इस संवध 
में अनेकानेक मौलिक विचार इसने प्रकट किये हैं | ब्रह्म 
चारी एबं तापसी लोगों के लिए विभिन्न आचरण भी 
इसने प्रतिपादित किये है, एवं उस संबंध में अपने 
मालिक बिचार प्रकट किये हे | इसके : पूर्व कालीन 
धमंशासतरविषयक ग्रंथों मे, ब्रह्मचारियों के द्वारा मधु भक्षण 
करने का निषेध माना गया है | किन्तु इसने मधुभक्षण 
करने के संत्रंध में यह आक्षेप को व्यर्थ बतलाया(श.बरा, २१. 
५.४.१८) अन्य ब्राह्मण ग्रंथों मै प्राप्त यज्ञविषयक कथाओं 
में भी इसके अभिमतों का निर्देश प्राप्त है (झां. ब्रा. २६. 
४; गो. ब्रा. १.३३ ) । 


आचायों के द्वारा किये गये यज्ञकार्यों में ज्ञान की 
उपासना प्रमुख, एबं अर्थापाजन गोण मानना चाहिए 
इस संगरं में इसका एवं इसके पिता उद्दालक आरुणि का 
एक संवाद शांखायन श्रोतसून्र में प्राप्त है (झां. शर. 
१६.२७.६) | एक बार जल जातुकर्ण्य नामक आचार्य 
काशी, कोसल एवं विदेह इन तीनों देश के राजाओं का 
पुरोहित भन गया | उस समय यह अत्यधिक रुष्ट हो कर 
पिता से कटु बचन करने लगा । इस पर पिता ने इसे, 
कहा: 
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कृत्स्नके त्रह्मवन्धो व्यजिज्ञासिपि | 


(पुरोहित के लिए यही चाहिए कि वह ज्ञान से प्रम 
करें, एवं भौतिक सुखों की ज्यादा लालच न करें )। 

घममूत्रां सं--आपस्तूव घमसूत्र में इसे 'अवर' (श्रेष्ठ 
आचार्य) कहा गया है (आप. ध. १.२.५,४-६ )॥ 
अन्य उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में इसके अनेकानेक 
निर्देश मिलते हैं । फिर भी इसका सर्वप्रथम निर्देश 
शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होने के कारण, यह पाणिनि 
पूर्वकालीन आचार्य माना जाता है । 

कामशाख का प्रणयिता--वात्स्यायन कामसूत्र में प्राप्त 
निददों के द्वारा प्रतीत होता है कि, नंदिन्‌ के द्वारा 
विरचित आद्य कामशास्त्र ग्रंथ का इसने संक्षेप कर, उसे 
५०० अध्यायों में ग्रथित किया | आगे चल कर श्रतकेतु 
के इसी ग्रंथ का ब्राभ्रभ्य पांचाळ ने पुनःसंक्षेप किया; एवं 
उसे सात अधिकरणों में ग्रेथित किया | बाभ्रव्य के इसी 
ग्रंथ को पुनः एक बार संक्षेप कर, एवं उसमे दत्तकाचार्य 
कृत ` बेशिक,' चारणाचाय कृत साधारण अधिकरण ? 
सुवर्णनाम कृत ' सांप्रयोगिक, ” घोटकमुख कृत “कन्या- 
संप्रयुक्त,” गोनटिय कृत 'भायाधिकारिक,? गोणिकापुत्र कृत 
: पारदारिक ? एवं कुचुमारकृत ' औपनिषदिक ? आदि 
विभिन्न ग्रंथों की सामग्री मिला कर वात्स्यायन ने अपने 
कामसूत्र की रचना की । फिर भी उसके मुख्य आधार- 
भूत ग्रैथ श्वेतकेतु एवं बाभ्रव्य पांचाल के द्वारा लिखित 
कामशास्त्रविषयक ग्रंथ ही थे । 

ब्राह्मण जाति के लिए मद्यपान एबं परख्जीगमन वर्ज्य 
ठहराने की महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधार श्रतकेतु के 
द्वारा ही प्रस्थापित हुई ( का. सू; १,१.९ ) | ब्राह्मणों के 
लिए परस्त्रीगमन वज्य ठहराने में इसका प्रमुख उद्देश्य 
था कि, ब्राह्मण लोग अपने स्वभार्यां का संरक्षण अधिक 
सुयोग्य प्रकार से कर सकें (का. सू. ५,६.४८ ) | 

इस प्रकार श्वतकेठु भारतवर्ष का पहला समाजसुधारक 
प्रतीत होता है, जिसने समाजकल्याण की दृष्टि रख कर, 
अनेकानेक नये यम-नियम प्रस्थापित किये | इसीने ही 
सर्व प्रथम लैगिक व्यवहारो में नीतिबंधनों का निर्माण 
किया, एवं सुप्रजा, छॅगिक नीतिमत्ता, परदारागमन निषेध 

` आदि के संबंध मे नये नये नियम किये, एवं इस प्रकार 

विवाहसंस्था की नींव मजबूत की । 

महाभारत भे--वैवाहिक नीति नियमों का निर्माण करने 
की प्रेरणा इसे किस कारण प्रतीत हुई, इस संबध में अनेका 
नेक चमत्कृतिपूर्ण कथा महाभारत मै प्राप्त है । यह उद्दालक 


प्राचीन चरित्रकोश श्वेतशिख 


ऋषि का औरस पुत्र.नं.हो कर, उसके पत्नी से उसके एक 
शिष्य के द्वारा उत्पन्न हुआ था (म. शां. ३५.२२) । आगे 
चल कर इसकी माता का एक ब्राह्मण ने हरण किया | उसी 
कारण, इसने स्त्रियों के लिए पातिव्रत्य का, एवं पुरुषों के 
लिए. एकपत्नीत्रत के नियमों का निर्माण किया | 
[भारत में दालक ऋषि का पुत्र कहा गया 
है, एवं इसके मामा का नाम अष्टावक्र बताया गया 
(म. आ. ११३.२२ )। जन्म से ही इस पर सरस्वती का 
वरद्‌ हस्त था ( म. व. १३२.१ )। 
जनमेजय के सर्पसत्र का यह सदस्य था, एवं बंदिन्‌ 
नामक आचार्य को इसने वाद-विवाद में परास्त किया 
था (म. आ. ४८,७; व. १३३ ) | किंतु जनमेजय के 
सर्पसत्र में भाग लेनेवाळा श्वेतकेठु कोई उत्तरकालीन 
आचार्य होगा । 
परिवार--देवल ऋषि कन्या सुवर्चला इसकी पत्नी 
थी | इससे उसने 'पुरुषार्थ-सिद्धि! पर वादविवाद किया 
था ( म. शां. परि, १.१९,९९-११८ )| 
महाभारत में इसका वंशक्रम निम्नप्रकार दिया गया 
--उपवेश--अरुण -श्वेतकेतु | उसी ग्रंथ में 
से शाकल्य, आसुरि, मधुक, प्राचीनयोग्य एवं सत्यकाम 
पियों का समकालीन कहा गया हे । 
२, लांगलिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य । 
श्वेतचश्वु--प्रसूत देवों में से एक | 
श्वेतपराशर--पराशरकुलोत्पन्न एक उपशाखा | 
श्वेतपर्ण योवनाश्व--एक राजा, जो हस्तिनापुर के 
पूर्व में स्थित भद्रावती नगरी का राजा था। इसके पास 
एक सुंदर अश्व था, जो युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के लिए, 
भीम जीत कर लाया था ( जे. अ. १७ )। 
श्वेमभद्र--एक गुह्यक यक्ष, जो कुवेर का सेवक था 
(म. स. १०.१४ ) | 
श्वेतलोहित-श्रेत नामक शिवाबतार का एक शिष्य | 
श्वेतवक्च-- स्कंद का एक सैनिक ( म. श ४४.६८) | 
श्वेतचराह--विष्णु के वराह अवतार का नामांतर । 
इसे ' आदिवराह ? नामांतर भी प्राप्त था। 
श्वेतवाहन--( सो. ष्टु. ) एक यादव राजा, जो 
बायु के अनुसार शूर राजा का पुत्र था (वायु. ९६, 
१३६ )। मत्स्य में इसे यूर राजा के राजाधिदेव नामक 
भाई का पुत्र कहा गया है ( मत्स्य, ४४.७८ )। 
श्वेताशिख-श्रेत नामक शिवावतार का शिष्य । 


my » 
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श्वता 


श्वेता--कश्यप एवं कधा की कन्या, जिसे श्वेत 
नामक दिग्गज पुत्र के रूप मे उत्पन्न हुआ था (म. आ. 
६०.३४ ) | यह वानरजाति की भी माता मानी जाती 
है, जिनकी वंशावलि बिस्तृत रूप में दी गयी है ( ब्रह्मांड. 
३.७.१८०-१८१ वानर देखिये ) | 

श्वेताश्व--श्वत नामक रिवावतार का एक शिष्य | 


श्वेताश्वतर--एक आचाय, जो श्ेताश्वेतर नामक 
सुविख्यात उपनिषद का रचयिता माना जाता है ( श्रेता- 
श्वतर ६.२१ )। इसने स्वायंभूव ऋषि से ब्रह्मविद्या प्राप्त 
की थी | इसके नाम की एक कृष्णयजुवैदी शाखा भी 
उपलब्ध है | इसके नाम पर श्रताश्वतर नामक एक ब्राह्मण 
ग्रंथ भी निर्दिष्ट हे, जो वर्तमानकाल मे केवळ नाममात्र ही 
उपलब्ध है | 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌--समस्त उपनिषद्‌ वाङाय में 
श्वेताश्वतर उपनिपद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता हे (रुद्र- 
शिव देखिये ) । इश्वर समख सृष्टि का शास्ता एवं नियंता 
है, यही इस उपनिषद का प्रमुख प्रतिपाद्य बिषय है। 
दशनशास्राँ मे से सांख्य एवं वेदान्त द्दीन जत्र एक ही 
शास्त्र माने जाते थे, उस समय इस ग्रेथ की रचना की 
गयी थी। 

इस उपनिषद के पहले अध्याय मै त्रैमूयीत्मक अद्वैत 
शैवमत की श्रेष्ठता प्रतिपादन की गयी है। दूसरे अध्याय 
मै योग एवं योगपरिणाम का प्रतिपादन किया गया है। 


पटूपुर--निकुम राक्षस का नामांतर, जिसका वध कृष्ण 


के द्वारा हुआ था। 

हरिवंश में प्राप्त 'पट पुर? का आख्यान शिवचरित्र में 
त्रिपुरढाह से मिलता जुळता प्रतीत होता है। जिस प्रकार 
त्रिपुर किसी व्यक्ति का नाम न हो कर, असुरों के निवास- 
स्थान का नाम था, उसी प्रकार पट्पुर भी निकुंभ राक्षस 
के निवासस्थान का नाम था । 

निक्रुम राक्षस अनेकानेक रूप धारण कर विभिन्न स्थानों 
मै घूमता था | उनमें से दो स्थानों का एवं वहाँ स्थित निकुंभ 
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तीसरे एवं चौथे अध्याय में सांख्य एवं शैव मत - 
कथन प्राप्त है। पॉचवें अध्याय के दूसरे मंत्र में कपिल 
शब्द की आध्यात्मिक निरुक्ति दी गयी हे | छठे अध्याय 
में सगुण ईश्वर का बर्णन प्राप्त है, जो सांप्रदाय-निरपेक्ष 
होने के कारण अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 

श्वेक्न--प्रतीद्‌् नामक ऋषि की उपाधि, जिसका 
शब्दशः अर्थ ` श्विकनों का राजा ? माना जाता है। यह 
दाक्षायण यज्ञ की प्रक्रिया में निपुण था, जिस यज्ञ की 
शिक्षा इसले सुप्लन्‌ साञ्जेय नामक आचार्य को दी थी। 
( झा. ब्रा. २.४.४.३ ) । वेवर के अनुसार, शिकत एवं 
संजय लोगों का यह एकत्र निर्देश इन दोनों जातियों के 
घनिष्ठ सबंध की ओर संकेत करता है ( इन्डिरो स्टूडियन 
१.२०९-२१० ) | 


श्वेत्य--शेन्यपुत्र संजय गाजा का पैतृक नाम | पाठ- 
भेद-' शैन्य ? ( म, द्रो. परि, १.८.२७४) | 

श्वेत्रेय--एक व्यक्ति, जिसे इंद्र ने जीवित किया था 
(क्र, ६.२६.४) | सायण के अनुसार, 'शेत्रेय? शब्द की 
निरुक्ति ' श्चित्रा के वंशज ? की गयी है। लुडविग के 
अनुसार, दशद्यु एवं श्रेत्रय एक ही था, एवं यह कुत्स का 
| पुत्र था। गेल्डनर के अनुसार यह श्रित्रा नामक गाय का 
| पुत्र था, जिसका युद्ध के लिए उपयोग किया जाता था। 
| ऋग्वेद में अन्यत्र ' श्वेत्रेय ? शब्द का एक बैल के नाते 
| उल्लेख किया गया है। 


पष 


देहों का कृष्ण ने विनाश किया | कृष्ण के इसी पराक्रम 
¢ 


को  एट पुर-विनाश ? कहा गया है (ह. वं. २.८५-९०)। 


ies 


षटांकुर-शठ एवं कठ नामक राक्षसों का सामूहिक नाम । 


षंड--एक पुरोहित, जो सर्पसत्र मै उपस्थित था 
(पं. ब्रा. २५.२.५३ )। शंडामर्क नामक आचार्या में से 
दांड का ही यह संभवतः नामांतर होगा । 


षंडिक-केरिन्‌ नामक आचार्य के खंडिक नामक 
प्रतिस्पर्धी का नामांतर (मै. सं. १.४.१२ )। 
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संवरण 


षष्टी--स्कंदपत्ती देवसेना का नामांतर । इसीके ही 
कारण स्कंद को  पष्ठीप्रिय ? कहते है (म. ब, परि. १. 
२२.११ ) | यह ब्रह्मा की सभा में उपस्थित रह कर उसकी 
उपासना करती थी (म. स. ११.१३२#, पंक्ति ३) | इसके 
ही कृपा के कारण, प्रियत्रत राजा का “सुब्रत? नामक 
पुत्र पुनः जीवित हुआ था । 


स 


घोडश-राजकीय--सोलह प्राचीन भारतीय राजाओं 
का एक समूह, जिनके जीवनचरित्र महाभारत के पोडश 
राजकीय? नामक उपाख्यान मै प्राप्त हे, जो नारद के द्वारा 
संजय राजा को सुनाये गये थे (म. द्रो. परि, १.८. 
३२५-८७२; नारद देखिये ) | येही जीवनचरित्र आगे 
चल कर कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाये थे (म. शां. २९) 


खंयम-दिष्टवंशीय संजय राजा का नामांतर । वायु 
में इसे धूम्राक्ष राजा का पुत्र कहा गया है ( संजय ६. 
देखिये )। 

२, एक राक्षस, जो शतझंग राक्षस का पुत्र था | अंबरीष 
` के सेनापति सुदेव के द्वारा यह मारा गया (म. शां. 
परि, १.११.५-२० )। 

संयमन--दुर्योधन के पक्ष के शल राजा का नामांतर | 
इसके पुत्र को “सांयमनि? कहते थे । 

२. काशिदेश का एक राजा, जो शुरु से ही अत्यंत 
विरक्त एवं धर्मप्रवण था । ' पंचशिल ? नामक आचार्य से 
सांख्ययोग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यह राज्य 
छोड़ कर वन में चला गया | वहाँ इसकी इच्छा के अनुसार | 
पंचशिख ने इसे सांख्ययोग का ज्ञान प्रदान किया (म. शां. 
परि. १.२९) | 

संयमन प्रातदेन--एक आचार्य (को. उ. २.५ )। 

संयाति--कश्यवकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। ` 

२. (सो. पुरूरवस्‌ . ) एक राजा, जो नहुष राजा का 
पुत्र था ( भा.९.१८.१ )। मुनिधर्म को स्वीकार कर यह 
वन में चला गया। 

संयुप--( सो. कछु. ) एक यादव राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार शूर राजा का पुत्र था। 

संयोधकंटक--एक यक्ष, जो कुबेर का अनुचर था 
(वा. रा. उ. १४.२१ )। 

संचनन आंगिरस--एक वैदिक सृक्तद्रष्टा ( ऋ, १०. 
१९१)। 


संचरण--( सो. अज.) अयोध्या का सुविख्यात 
राजा, जो अजमीढ राजा का पोत्र, एवं त्रक्ष राजा का पुत्र 
था | महाभारत में इसे “ बंशकर ?, ' पुण्यश्लोक ' एवं 
“ सायंप्रातःस्मरणीय ? राजा कहा गया है ( म. अनु. १६५. 
५४)। 


राज्य से पदच्युति--एक बार इसके राज्य में महान्‌ 
अकाल पड़ा, जिस कारण सारे लोग अप्येत दुर्बछ हो 
गये । इसी दुर्बलता का फायदा उठा कर, पांचाल देश के रप 
ने दस अक्षोहिणी सेना के साथ इस पर आक्रमण किया, 
एवं इसे राज्यभ्रट कर, अयोध्या से भाग जाते पर विवश 
किया | 

भागते भागते यह सिंधुनद के किनारे एक दुर्ग तक 
पहुँच गया, जहाँ यह छिप कर रहने लगा । वहाँ वसिष्ठ 
सुवर्चस्‌ से इसकी भेट हुई, जितने इसका राज्य पुनः 
प्राप्त कराया । पश्चात्‌ वसिष्ठ की ही सहायता से इसने 
सारी प्रथ्वी जीत कर, यह चक्रवति राजा बन गया (म. 
आ. ८९.२७-४३ ) । 

तपती से विवाह--वसिष्ठ की ही कृपा से, सूर्यकन्या 
तपती से इसका विवाह हुआ । तपती के सहवास- 
सुख में मग्न रहने के वारण, इसके राज्य मै पुनः 
एक बार भयेकर अकाल पड़ा, जो लगातार बारह 
वर्षौ तक चलता रहा। इस अकाल के कारण, इसके 
पुनः एक वार राज्यभ्रट होने का धोखा निर्माण हुआः 
था, किंतु उस समय भी बसिए ने ही राष्ट्र की रक्षा की 
(म. आ. १६०-१६५ )। 
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परिवार--अपनी पत्नी तपती से इसे कुरु नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ, जो आगे चल कर चक्रवर्ति सम्राट्‌ बना । 
२. एक ऋषि, जो “वन्य लक्ष्मण्य नामक राजा का 
पुरोहित था (त्र. ५.३३.१० )। 
संवरण प्राजापत्य--एक वैदिक पूक्तद्रणा ( ऋ. ५. 
३४ )। 
संवगजित्‌ छामकायन-एक आचार्य, जो शाकदास 
भाडितायन नामक आचार्य का शिष्य, एवं गातु गौतम 
नामक आचार्य का गुरु था (वं. ब्रा. २)। 
संवते--एक सुविख्यात स्मृतिकार, जिसका निर्देश 
याज्ञवल्क्य के द्वारा निर्दिष्ट स्मृतिकारों की नामावलि में 
प्राप्त है। 
संबते स्मृति--इसके द्वारा विरचित स्मृति का निर्देश 
आनंदाश्रम के 'स्मृतिसमुच्चय? मे, जीवानंद के स्मृति- 
संग्रह? में, एवं वेंकटेश्वर प्रस के स्मृतिसंग्रह में प्राप्त 
है, जहाँ इसकी स्मृति में २३०,२२७, एबं २३२ 
'छोक दिये गये हें । इसकी उपलब्ध स्मृति में आचार 
एवं प्रायश्चित्त के संग्रंध में वचन प्राप्त हें | इतके व्यवहार 
संबंधी मतों के अनेकानेक उद्धरण विश्वरूपा दि ठीकाग्रैथों 
मै प्राप्त है। इसकी छपी हुई स्मृति के कई शछोक अपरार्क 
मे पुनस्ट्यूत किये गये हैं । 
इसके द्वारा ' बृहत्संवर्त ? एबं ` स्वल्पसंवर्त ? नामक 
अन्य दो स्मृतिग्रेथों का निर्देश क्रमशः ' मिताक्षरा ? में, 
एवं हरिनाथ के ' स्मृतिसार ? में प्राप्त है (याज्ञ, ३. 
२६५; २८८ )। 


उ 
र्‌ 
५ 


संवते आंगिरस--एक ऋषि, जो ब्रह्मपुत्र अंगिरस्‌ 


ऋषि के तीन पुत्रों में से एक था । इसके अन्य दो भाइयों 
के नाम बृहस्पति एवं उतथ्य थे (म, भा. ६०.४-५ )। 
महाभारत में अन्यत्र इसके भाइयों के नाम बृहस्पति, 
उतथ्य, पयस्य, शान्ति, घोर, विरूप एवं सुधन्वन्‌ दिये 
गये है ( म. अनु, ८५.३०-३१ ) | इसे ` वीतहव्य ? 
नामांतर भी प्राप्त था ( यो. वा. ५.८२-९० ) | 

वंदिक साहित्य मं--एक वेदिक सृक्र्तद्रशा एवं प्राचीन 
यज्ञकता के नाते ऋग्वेद म इसका निर्देश प्रात हे (त्र. १०, 
१७२; ८,०४.२) | ऐतरेय ब्राह्मण इसे मरुत्त आविक्षित 
राजा का पुरोहित कहा गया है ( ऐ, 
आविक्षित ३. देखिये )। 

ब्ृहस्पांत स इप्या--अझपन भाई ब्ृहस्पाते से यह गुरु 

ही अत्येत इप्या रखता था, जिस कारण 'मरुत्त-बूहस्पति 
संघर्ष ? में इसने सदा ही मर्त की ही सहायता की। 
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ब्रा, ८.२१; मरुत्त | 


यहाँ तक कि, बृहस्पति के द्वारा अधुरा छोड़ा गया ० र 
राजा का यज्ञ भी इसने यमुना नदी के किनारे  एक्षाव- . 
तरणतीर्थ ' में यशस्वी प्रकार से पूरा किया (म. शां. . 
२९.१७ ) | मरुत्त के साथ इसका स्नेहसंबंध होने के अन्य 
निर्देश भी प्राप्त हैं ( म. भाश्व. ६-७) | 
देवताओं पर प्रभाव--यह महान्‌ तपस्वी था 
एवं जिस स्थान पर इसने तपस्या की थी, वह आगे चल 
संवतवापी” नाम से सुविख्यात हुआ (म. व ८३ 
२८ ) | इसकी अत्यधिक तपस्या के कारण समस्त देवता 
भी इसके आधीन रहते थे । 
मरुत्त के यज्ञ के लिए सुवर्णे की आवश्यकता होने पर 
इसने हिमालय के सुवर्णमय मुंजबत्‌ पर्वत से विपुल सुबर्ण 
शिवप्रसाद से प्राप्त किया ( म. आश्व, ८; मार्क. १२६, 
११-१३ ) | इसने मरुत्त के यज्ञ के समय, साक्षात्‌ अग्नि 
देव को जलाने की धमकी दे दी थी (म. आश्व, ९.१९) | 
द्र का वज्र इसने स्तंभित किया था, एवं इस प्रकार उसे 
मरुत्त के यज्ञ में आने पर विवश किया था(म. आश्व.१०)) 
कुणप आख्यान--मरुत्त आविक्षित राजा से इसकी सर्व 
प्रथम भेट कैसे हुई, इस संबंध में एक चमत्कृतिपूर्ण कथन 
महाभारत में प्राप्त है । अपने यज्ञकार्य की पूर्ति के लिए 
मरुत्त आविश्षित इससे मिलना चाहता था, लेकिन इसके 
उन्मत्त अवस्था में इधर उधर भटकते रहने के कारण, 
इसकी भेट अत्यंत दुष्प्राप्य थी । 
अंत में इसे टरँढते मरुत्त काशीनगरी मै आ पहुँचा | 
वहाँ यह नम्मावस्था में इधर उधर घूमता था, एबं एक 
कुणप (शव ) को काशीविश्वश्वर मान कर उसकी पूजा 
करता था । रास्ते में ' कुणप ? को देख कर, जो उसे वंदन 
करता हुआ उसके पीछे जायेगा, बही संवर्त त्रपि होगा, ऐसी 
धारणा इसके संबंध में काशिवासियों मै प्रचलित थी | 
इसी धारणा के अनुप्तार, मरुत्त राजा ने एक कुणप 
ला कर उसे काशी के नगरद्वार मे रख दिया, जिसका वंदन 
करने के लिए संवर्त वहाँ पहुँच गया (म. आश्व. ५ )। 
शरशय्या पर पडे हुए भीष्म से मिलने उपस्थित हुए 
ऋषियों म यह एक था (म. झां. ४७,६६४; अतु. 
२६.५ )। 
संवर्तक--एक नाग, जो कश्यप एबं कदू के पुत्रों मै 
एक था। 
| २. धर्मसावर्णि मन्वन्तर के पुत्रों मै से एक। 
संशाती--पवमान अभि की पत्नी, जिससे इसे सभ्य 
| एबं आवसथ्य नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे (मत्स्य. ५१.१२) | 
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संश्रवस्‌ संव्चेनल-- एक आचाय, जिसने तुमिज 
नामक आचाय के साथ यज्ञप्रक्रिया के संत्रे में वाद- 
बिवाद किया था । सत्र में होता के द्वारा किये जानेवाले 
इडोपाह्वान के संबंध में यह चर्चा हुई थी ( ते. सं. १.७, 
२.१ )। 

संश्रुत्य--विश्वामित्र क ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक। 
एक गोत्रकार के नाते भी इसका निर्देश प्राप्त है ( म. अनु. 
४,५५ )। 


संस्क्रति--( सो, क्षत्र, ) एक राजा, जो भागवत के. 


अनुसार जयसेन राजा का, तथा विष्णु एवं वायु के अनुसार 
जयत्सेन राजा का पुत्र था । विष्णु एवं वायु में इसे संक्रति 
कहा गया हैं । 


संहत (सो. सह.)--एक राजा, जो सांची (सांहजनि) | 


नगरी का संस्थापक माना जाता है। भागवत, विष्णु 
एवं वायु मै इसे क्रमशः ' सोहंजि, ? 
` “ संजेय ? कहा गया है। हरिवंश में इसे 'साहँजि कहा 
गया है (ह. वं. १.३३.४; साहँजि देखिये )। मत्स्य में 


` इसे कुति राजा का पुत्र कहा गया हे (मत्स्य. ४३.९ )। | 


संहतागद्‌--ऐरावतकुल का एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१०) | 

सहताश्व-- इश्ष्वाकुबंशीय बरहणाश्च राजा 
नामान्तर | 

संहिता--त्रतराट्र की द्वितीय पत्नी, जो गांघारराज 
सुत्छ की कन्या एवं गांधारी की कनिष्ठ भगिनी थी । 

संहनन--( सो. पूरु. ) एक महारथी राज), जो पूरु 
राजा का प्रपौत्र, एवं मनस्यु राजा का पुत्र था (म. भा, 
८९.७) | इसकी माता का नाम सौवीरी था । 

संहाति--अंगिराकुळोत्पन्न एक मंत्रकार | 

संड्राद्‌--एक अधर, जो हिरण्यकशिपु का 
द्वितीय पुत्र एबं प्रहार का छोटा भाई था | इसके अन्य 
भाइयों के नाम प्रह्वाइ, अनुह्वाद, शिबि एवं बाष्कल थे 
(म. आ. ८९.१७-१८ ) | इसकी माता का नाम कयाधु 
एवं पत्नी का नाम कृति था । मृत्यु के पश्चात्‌ यह वरुण- 
सभा में रह कर वरुण की उपासना करने लगा (म. स, 
९.१२ )। पाठभेद --प्रहाद । 

पुत्र-महाभारत एवं पुराणों में इसके पुत्रों के नाम 
विभिन्न प्रकार से दिये गये है :--१. महाभारत में-इस 
ग्रेथ में मद्र देश का सुविख्यात राजा शल्य इसी के अंश 
से उत्पन्न कहा गया है (म. आ. ६१.६); २. ब्रह्मां 
में-जेभ, बाष्कल, कालनेमि, शभु | इस पुराण में इसकी 
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'साहेजि! एवं | 


वंशावलि भी दी गयी है (ब्रह्मांड. ३.५.३८-३९ ) | ३. 
विष्णु म--आयुष्मत्‌ , शिवि एवं बाष्कळ ( विष्णु. १. 
२१.१; ); ४. भागवत मै--पंचजन ( भा. ६.१८-१३ ); 
४. मत्स्य में--इस ग्रंथ मे इसके पुत्रों का सामूहिक नाम 
“निवातकवच? दिया गया है, एवं उन्हे देव, गंधर्व एवं 
उरग आदि के लिए अवध्य बताया गया है (मत्स्य, 
६.९.२८-२९ )। 
२. जालेधरसेना का एक सैनिक | 


सकतिपुत्र--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार 
व्यास की सामशिष्यपरंपरा में सें लोगाक्षि नामक आचार्य 
का शिष्य था। ब्रह्मांड में इसे 'सकोतिपुत्र' कहा गया है । 

सकोगाक्षि एवं सकोवाक्षि--भगुकुलोत्पन्न गोत्रकार- 
द्य ! 

सकतुप्रस्थ--उच्छत्रत्ति नामक ब्राह्मण का नामान्तर 
(उच्छत्रत्ति देखिये ) | 

२. एक आचार्य, जो पूषमित्र गोभिल नामक आचार्य 
का शिष्य था (बं. ब्रा. ३)। 


सगर- (सू. इ. ) एक सुविख्यात. इक्ष्वाकुवेशीय 
राजा, जों बाहु अथवा बाहुक राजा का पुत्र था। इसकी 
माता का नाम कालिंदी अथवा केशिनी था । भागवत 
एवं पद्म में इसे क्रमशः “फल्युतंत्र,? एवं गर” राजा का पुत्र 
कहा गया है, जो संभवतः बाहुराजा के ही नामान्तर थे। 

यह पराक्रमी सत्यधर्मी, सत्यवक्ता, दानथूर एवं विचारज्ञ 
था । इसके कई सिक्के मोहेंजोदडो के उत्खनन में प्राप्त 
हुए हैं । 

जन्म--इसका जन्म अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
हुआ था | आाहुराजा की मृत्यु के समय उसकी पत्नी केशिनी, 
ओर्व ऋषि के आश्रम में गर्भवती थी | उस समय बाहु राजा 
की अन्य पत्नियों ने केशिनी को सबतीमत्सर से प्रेरित हो 
कर विष दिया ।. इस विष के कारण, यह सात वर्षों तक 
अपनी माता के गर्भ में रहा, एवं जन्म के पश्चात्‌ यह 
दुर्बल ही रहा । अपनी माता की गभेमे जो विष इसके शरीर 
में उतर गया, इसके कारण इसे सगर विषयुक्तं नाम प्राप्त 
हुआ | ओर्व ऋषि की कृपा के ही कारण, अपनी सापत्न 
माता के विषप्रयोग से यह बच सका । 

शिक्षा-इसके क्षत्रियोचित सारे संस्कार ओर्व ऋषि ने 
किये, एवं इसे भार्गव नामक अमग्न्यसतर उसीने ही प्रदान ` 
किया ( विष्णु, ४,४ ) | च्यवन ऋषि ने भी इसे अनेका- 
नेक अख्नशस्रों की जानकारी दी थी। 
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पराक्रप--उपरोक्त अस्त्रों की सहायता से इसने 
हैहय तालजंत्र राजा का नाश कर अपना राज्य पुनः प्राप्त 
किया | पश्चात्‌ इसने यवन, शक, हेहय, ववर आदि लोगों 
को परास्त किया । किन्तु अपने गुरु वसिष्ठ की सलाह 
से उनका वध न कर, एवं उन्हें कवळ विरूप बना कर 


छोड़ दिया) ये लोग आगे चल कर म्लेच्छ एवं ब्रात्य 


लोग बन गये ( भा. ९.८) | 
झश्चमेच यज्ञ--एक वार इसने अश्वमेध यज्ञ किया, 
जिस समय इसका अश्चमेधीय अश्च इंद्र ने चुरा लिया | 
आगे चल कर यह अश्व कपिलत्रपि के आश्रम के पास 
इद्र ने छोड़ दिया | इसके साठ हजार पुत्रों ने अश्वमेधरीय 
अश्च के लिए प्रथ्वी, स्वगलोक, एवं पाताळ ढूँढ डाले | 
हूँदते-हूँढते अपना अश्व कपिलत्रहपि के आश्रम के पास 
मिळते ही, उन्होंने इस अश्व के चोरी का इल्जाम कपिल 
ऋषि पर लगाया | इस झूठे इल्जाम के कारण, कपिल ऋषि 
ने करुद्ध हो कर उन साठ हज़ार सगरपुत्रो को जला कर 
भस्म कर दिया । इस प्रकार इसके पुत्रों में से हृपिकेतु, 
सुकेतु, धर्मरथ, पंचजन एवं अंशुमत्‌ नामक केवल पाँच ही 
पुत्र बच सके | उन्होंने इसका अश्वमेधीय अश्व अयोध्या में 
छाया, एवं तदुपरांत इसने अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया | 
परिवार--इसकी निम्नलिखित दो पत्नियाँ थीः-- 
१, केशिनी ( दोव्या, भानुमती), जो विदर्भकन्या थी, 
एवं जो इसकी ज्येष्ठ पत्नी थी (वायु. ८८.१५५); 
२. प्रमा (सुमति ), जो यादवराजा अरिष्टनेमि की कन्या 
थी (मत्स्य. १२,४२० ) । 
पुत्र--( १) केशिनीपुत्र- उपर्युक्त पत्नियों में से 
केशिनी से इसे असमंजस्‌ नामक पुत्र उत्पन हुआ, जो 
इसका वंशकर्ता एवं इसके पश्चात्‌ अयोध्या नगरी का 
राजा बन गया ( वायु. ८८.१५७); ( २ ) प्रभाषुत्र-प्रभा 
को साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए, जो कपिछ ऋषि के शाप 
के कारण दग्ध हो गये । 
इसके साठ हजार पुत्रों के जन्म से संबन्धित एक 
चमत्कृतिपू्ण कथा महाभारत में प्राप्त हे और्व ऋषि के 
आश्रम में पुत्रप्राप्ति के लिए तपस्या करने पर, इसकी 
पत्नी प्रभा को एक ठुंबी उत्पन्न हुई । यह उसे फेंक देना 
चाहता था, किन्तु आकाशवाणी के द्वारा मना किये जाने 
पर इसने उस ठुंबी के एक एक बीज निकाल कर साठ 
“हजार त्रृतपूणे कलशो में रख दिये, एवं उनकी रक्षा के 
लिए धायं नियुक्त की । तदुपरान्त उन कुंभा. से इसके 
साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए (म. व. १०४.१७; १०५.२)। 
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त ब्रह्मांड के अनुसार, इसकी पत्नी प्रभा को पुत्र के रूप 
में एक मांसखंड उत्पन्न हुआ था, जिससे आगे चल कर 
ओर्व ऋषि की कृपा प्रसाद से साठ हजार पुत्र - 
थे (ब्रह्मांड. ३,४८ ) | १ 

आधुनिक अभ्यासफीं के अनुसार, सगर राजा के साठ 
हज़ार पुत्रों के उपर्युक्त कथाभाग में इसके पुत्रों का नहीं 
बल्कि अयोध्या राज्य की इसकी प्रजाजनों की ओर संकेत - 
किया गया है, जो इसके राज्य में उत्पन्न हुए अकाल के 
कारण मृत हुए । आगे चल कर इसके पुत्र असमंजस के 
पौत्र भगीरथ ने इसके राज्य में गंगा नदी को छा कर, 
इसका राज्य भात्राद बना दिया | इस प्रकार भगीरथ के 
कारण, इसकी प्रजा को नबजीवन प्राप्त हुआ ( भगीरथ 
देखिये ) | 


सागरोपद्वी प--इसके पुत्र जब इसका अश्वमेधीय अश्व 
टूँढ़ रहे थे, उस समय उन्होंने जंबुद्रीप के समीप के 
देश से आठ उपद्वीप उत्खनन कर के बाहर निकाले। . 
ये ही द्वीप आगे चल कर सागरीपद्ठीप ? नाम से प्रसिद्ध, 
हुए (मा. ५.१९,२९-३० )। 

सगालव--भगुकुलोत्यन्न एक गोत्रकार | 

संकट--थर्म एवं ककुस्‌ के पुत्रों में एक (भा, 
६.६.६) । 

संकर गोतम--एक आाचार्च, जो अर्यमराध गौतम, 
एवं पूपमित्र गोभिल नामक आचार्य का शिष्य था। इसके 
शिष्य का नाम पुष्पयशस्‌ औदबजि था (वं. ब्रा. ३.) | 

संकल्प--धर्म एवं संकल्पा के पुत्रों में से एक। यह 
उदात्त जीबनहेतु का मानवीकरण प्रतीत होता है। इसके . 
पुत्र का नाम काम था ( भा, ६.६.१०. )। 

खंकल्पा--दक्ष प्रजापति की एक कन्या, जो धर्म ऋषि 
की दस पत्नियों मे से एक थी | इसके पुत्र का नाम 
संकल्प था (भा. ६.६.४) | 

संकील- एक मंत्रकार, जो वैद्य जाति मै उत्पन्न हुआ 
था ( ब्रह्मांड, २,३२.१२१; मत्स्य, १४५,१३६ )। 


उत्पन्न हुए 


” जन , 9९५९ 


७, 


संकु--कुकुर वंशीय शाकु राजा का नामान्तर ( शकु, 
१. देखिये ) | 

संकुसुक यामायन--एक वैदिक सूक्‍्तदृश (क्र, 
१०.१८ ) | 

संछृति--एक क्षत्रोपेत ब्राह्मण, जो अपने तपस्या के 
कारण अंगिरस कुछ का गोत्रकार, एवं मंत्रकार बन गया 
(ब्रह्मांड, २.२२.१०७; गुरु २. देखिये ) । 
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संजय 


२. (सो. पूरु, ) एक पूरुषशीय राजा, जो भागवत 
एवं विष्णु के अनुसार नर राजा का पुत्र था। वायु म॑ 
इसका 'सांकृति? नामान्तर दिया गया है | इसकी पत्नी का 
नाम सत्कृति था, जिससे इसे रंतिदेव एवं गुरु नामक दो 
पुत्र उसन्न हुए थे (म. ब. २७८.१५; द्रो. ६७,१४; 
छाः 3९९5९३१) 

३. क्षत्रवंशीय संस्कृति राजा का नामान्तर । 


संकोच--एक राक्षस, जो प्राचीनकाल में प्रथ्वी का 
शासक था | 

संक्रेदन--भौत्य मनु के पुत्रों मे से एक | 

२. विदर्भ देश का एक राजा, जो बपुष्मत्‌ राजा का 
पिता था | इसके पुत्र बपुष्मत्‌ ने दशाणाधिप चारुवर्मन्‌ 
राजा की कन्या सुमना का हरण करना चाहा। किन्तु 
नरिष्यंत राजा के पुत्र दम ने उसे परास्त किया (नरिष्यंत 
एवं सुमना देखिये )। 

संक्रम--स्कंद का एक पार्षद, जो विष्णु के द्वारा उसे 
दिये गये तीन पार्षदों में से एक या। अन्य दो पार्षदों के 
नाम चक्र एवं विक्रम थे ( म. श, ४४-१३ )। 


संग प्रायोगि--असंग प्रायोगि नामक आचाये का 
नामान्तर ( मै. सं. ३.१.९ ) 

` संगत--( मौर्य. भविष्य. ) एक मौर्यवंशीय राजा, जो 
सुयशयस राजा का पुत्र, एवं शालिशूक राजा का पिता था 
( भा. १२.१.१४) | विष्णु में इसे दशरथ राजा का पुत्र 
कहा गया है। , 

संगर--एक ब्राह्मण, जो गंगास्नान के पुण्य क कारण 
यज्ञोभद्र नामक राजा बन गया (पद्म, क्रि,३ )। 

संगव--ठुर्योधन का गोशालाधिपति, जिसने घ्रोषयात्रा 
युद्ध के समय दुर्योधन की सहाय्यता की थी ( म. व. 
२२८.२ )। पाठ--*सभंग ? | 


संग्रह-समुद्र के द्वारा दिये गये दो पार्षदों मे से एक। 
दूसरे पार्षद का नाम विग्रह था (म. श. ४४.३३ ) | 

संग्रासजित्‌- कृष्ण एवं भद्रा के पुत्रों में से एक। 
प्रभासक्षेत्र में हुए यादवीयुद्ध में सुभद्र ने इसका वध 
किया ( भा. ३.७१.२५१ )। 

२. कृष्ण एवं शेव्यकन्या सुदेवी का पुत्र ( ब्रह्मांड. ३. 
७१.२५१ )। 

३. युथिष्ठिरसभा में उपस्थित एक राजा ( म. स. ४. 
३९ ))| 

३, कण का एक भाई, जो विराट के उत्तर-गोग्रहण 


१००३ 


युद्ध के समय अजुन के द्वारा मारा गया (म. वि. ५९. 
१८)। 

सचेलेय-सवैलेय नामक अत्रिकुलोत्पन्न गोत्रकार का 
नामान्तर | ९ 

सच्य--( खा. उत्तान, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार हविर्धान राजा का पुत्र था| 

सजातंबी - कर्यपकुलोत्पत्न एक गोत्रकार । 

सजीबि--अंगिराकुछोत्यन्न एक गोत्रकार | 

सज्जनाद्रोहक--धर्माकर नामक धार्मिक व्यक्ति का 
नामान्तर । 

संचारक --स्कंद का एक सैनिक (म. रा. ४४.६९)। 

संजय--छोकाक्षि नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

२. (सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
प्रतिपद राजा का, एवं भागवत के अनुसार प्रति राजा का 
पुत्र था | इसके पुत्र का नाम जय था । बिष्णु में प्रतिक्षत्र 
राजा के पुत्र का नाम “संजय ? नहीं, त्रत्कि संजय दिया 
गया है (विष्णु. ४.९,२६ )। 

३. (सो, अनु.) अनुवंशीय संजय राजा का 
नामान्तर। 

४, (सो, नील ) नीलवंशीय पांचाल संजय राजा का 
पुत्र ( संजय ७, देखिये )। 

५. (सू. निमि. ) विदेह देश का एक राजा, जो बिष्णु 
के अनुसार सुपाश्व राजा का पुत्र था। भागवत में इसे 
चित्ररथ कहा गया है । 

६. सौवीर देश का एक राजकुमार, जो विदुला नामक 
रानी का पुत्र था | इसके पिता क मृत्यु के पश्चात्‌ , इस 
अल्पवयी राजा पर सिंधुराजा ने आक्रमण कर, इसे रण- 
भूमि से भागने पर विवश किया। उस समय इसकी 
माता विदुला ने बहुमूल्य उपदेश प्रदान कर, इसे 
पुनः एक बार युयुखु बनाया । विदुला के द्वारा इसे किया 
गया राजनीति पर उपदेश महाभारत में  विदुला-पुत्र 
संवाद ? नामक उपाख्यान में प्राप्त है (म. उ. १३१- 
१३४; विदुला देखिये ) | 

७, एक राजकुमार, जो सिंधु नरेश वृद्धक्षत्र का पुत्र,एवं 
जयद्रथ के ग्यारह भाइयों में से एक था (म. ब. २४९. 
१० ) जयद्रथ के द्वारा किये गये द्रोपदी-हरण के युद्ध 
में यह अजुन के द्वारा मारा गया (म. ब. २५५.२७ )। 

८. धृतराष्ट्र के शतपुत्रों मं से एक। | 

९, (सू. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो वायु, बिष्णु 
एवं भागवत के अनुसार रणजय राजा का, एबं मत्स्य के 
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अनुसार रणेजय राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
झुद्धोद था ( वायु. ९९.२८८; मत्स्य, २७१.११ )। 
१०. एक व्यास, जो वाराह कर्पान्तगेत वैवस्वत 
मन्वंतर के सोलहवें युगचक्र में उत्पन्न हुआ था (बायु. 
२.१७१ )। 
संजय गावल्गणि--वृतराष्ट्र राज्ञा का सारथि, एवे 
सलाहगार मंत्री, जो सूत जाति में उत्पन्न हुआ था, एबं 
गवल्गण नामक सूत का पुत्र था (म. आ. ५७.८२) । 
रावल्गण का पुत्र होने के कारण, इसे “गावल्गणि ? पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ था | यह उन “ वातिक ”' व्यवसायी 
लोगों मं से था, जो महाभारतकाल मै वृत्तनिवेदन एवं 
बृत्तप्रसारण का काम करते थे ( वातिक देखिये) | 
यह वेद व्यास का कृपापात्र व्यक्ति था, एवं अजुन एबं 
कृष्ण का बड़ा भक्त था । दुर्योधन के अत्याचारा का यह 
आजन्म जोर से प्रतिवाद करता रहा। यह स्वामिभक्त, 
बुद्धिमान्‌, राजनीतिज्ञ एबं धर्मज्ञ था । यह धार्मिक विचार- 
वाला स्वामिभकत मंत्री था, जिसने सत्य का अनुसरण 
कर सदैव सत्य एवं सच्ची बातें धृतराष्ट्र से कथन की | 
'र॒तराष्ट्र का प्रतिनिधित्व--धृतराष्ट्र के प्रतिनिधि के 
नाते, यह युधिषिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित था, जहाँ 
युधिष्टिर ने इसे राजाओं की सेवा तथा सक्घार में नियुक्त 
किया था (म. स. ३२.५ )। धृतराष्ट्र के आदेश से, 
काम्यकवन मै गये विदुर को बुळाने के लिए यह गया 
'था (म, व. ७)। 
भारतीय युद्ध के पूर्व, धृतराट्र के राजदूत के नाते 
यह उपप्लव्य नगरी में पांडवों से मिलने गया था। 
उपप्लव्य नगरी में संजय के द्वारा किये गये दौत्यकर्म का 
सविस्तृत व्रृत्तांत महाभारत के ' संजययानपर्व ? में प्राप्त 
है (म. उ, २२-३२ ) | 
अपने इस दोत्य के समय केबल राजदूत के नाते ही 
नहीं, बल्कि पांडवों के सच्चे मित्र के नाते, इसने उन्हे 
शान्ति का उपदेश दिया | इसने उन्हें कहा, “संधि ही 
शांति का सर्वोत्तम उपाय है । धृतराष्ट्र राजा भी शांति 
चाहते हैं, युद्ध नहीं ? । युधिष्टिर ने संजय के उपदेश को 
स्वीकार तो किया, किन्तु यह शर्त रक्खी कि, यदि 
धृतराष्ट्र शान्ति चाहते हैं, तो इंद्रप्रस्थ का राज्य पांडवों 
को छोटा दिया जाय । 
घतराष्ट्र को उपदेश-- हस्तिनापुर लौटते ही इसने 
सर्वप्रथम ध्ृतशट्ट की एकांत में भेट छी, एवं उसे युद्ध 
टालने के लिए पुनः एक बार उपदेश दिया । इसने 


है सजय 
धृतराष्ट्र से कहा, ' आनेबाले युद्ध मै केवल कुरुकुल का 
ही नहीं, बल्कि अपनी समस्त प्रजा का भी नाझ होगा 
यह निश्चित, हे । विनाशकाल समीप आने पर वरि. 


ह । विन बुद्धि 
मलिन हो जाती है, एवं अन्याय भी न्याय के समान 
दिखने लगता है । अपने पुत्रों की अन्धी ममता के कारण 


आज तुम युद्ध के समीप आ गये हों | युद्ध टालने का 
मोका अब हाथ से निकलता जा रहा है, तुम हर प्रयत्न 
कर पांडबों से संधि करो ! । 

दूसरे दिन, धृतराट्र के खुली राजसभा में इसने 
युधिष्ठिर का शान्तिसंदेश कथन किया, एवं पांडव पक्ष 
के सैन्य आदि का आखों देखा हाळ भी कथन किया | 
इस कथन म इसने अजुन एवं कृष्ण के स्नेहसंत्रंध पर 
विशेष जोर दिया, एवं कहा कि, कृष्ण की पैत्री पांडवों 
की सबसे बड़ी सामर्थ्य है (म. उ. ६६) | 


श्रीकृष्ण का महिमा--पश्चात्‌ यह पुनः एक बार 
धृतराष्ट्र के अंतःपुर गग्रा, एवं वेदव्यास, गांधारी एबं 
विदुर की उपस्थिति में, इसने प्रृतराष्ट्र को श्रीकृष्ण का 
माहात्म्य विस्तृत रूप में कथन किया । इसने कहा, “श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ ईश्वर का अवतार हे, एवं मेरे ज्ञानदष्टि के कारण. 
मैंने उसके इस रूप को पहचान लिया है। मैनें सारे 
आयुष्य में कमी भी कपट का आश्रय नहीं लिया, एवं 
किसी मिथ्या धर्म का आचरण भी नहीं किया। इस 
प्रकार ध्यानयोग के द्वारा मेरा अंतःकरण झुद्ध हो गया 
है, एवं उसी साधना के कारण, श्रीकृष्ण के सही स्वरूप 
का ज्ञान मुझे हो पाया है ?। 

इसने आगे कहा, ' प्रमाद, हिंसा एवं भोग, इन तीनों 
के त्याग से परम पद की प्राप्ति, एवं श्रीकृष्ण का दर्शन 
शाक्य है। इसी कारण तुम्हारा यही कर्तव्य है कि, इसी 
ज्ञानमार्ग का आचरण कर तुम मुक्ति प्राप्त कर लो 
(म. उ. ६७.६९) | 

दिव्यदृष्टि की प्राप्ति--भारतीय युद्ध के समय, युद्ध 
देखने के लिए व्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्यदृष्टि देना 
चाहा, किन्तु धृतराष्ट्र ने उसे इन्कार किया; क्‍यों कि 
आपस में ही होनेवाले इस भयंकर संहार को नहीं देखना 
चाहता था | तदुपरांत व्यास ने संजय को दिव्यदृष्टि 
का वरदान दिया, जिस कारण, युद्ध में घटित होनेवाली 
सारी घटनाओं का हाल, यह पृतराष्ट्र से कथन करने में 
समर्थ हुआ | 


~ ~ 


इस दिव्यदृष्टि के बल से, सामने की अर्थवा 


परोक्ष की, दिन रात में होनेबाली, तथा दोनों पक्षों 
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संजय 


प्राचीन चरित्रकोश 


सती 


के मन में सोची हुई बातें इसे ज्ञात होने ट्गीं। इसी 
वरदान के साथ साथ, युद्ध में अवध्य एवं अजेय 
रहने का, एवं अत्यधिक परिश्रम करने पर भी थकान 
प्रतीत न होने का आशीर्वाद भी व्यास के द्वारा इसे 
प्राप्त हुआ था (म. भी. १६.८-९ ) | 

युद्ध-कथन--इसने धृतराट्र से भारतीय युद्ध का जो 
वर्णन. सुनाया, वह युद्धक्षेत्रीय व्रृत्तनिवेद्न का एक 
आदर्श रुप माना जा सकता हैं | कौन वीर किससे लड़ 
रहा है, कौन से वाहन पर वह सवार है, एवं कोन से 
अस्त्रों का प्रयोग वह कर रहा है, इन सारी घटनाओं 
की समग्र जानकारी संजय के वृत्तनिवेदन में पायी 
जाती है। 

संजय के वृत्तानिवेदनकोशल्य की चरम सीमा इसके 
‹ भगवद्गीता निवेदन ? में दिखाई देती है, जहाँ श्रीकृष्ण 
का सारा तत्त्वज्ञान ही नहीं, बह्कि उसके हावभाव, 
मुखमुद्रा भी प्रत्यक्ष की भाति पाठकों के सामने खड़ी हो 
जाती है। 

युद्ध में उपस्थिति --भारतीय युद्ध में, केवल वृत्त- 
निवेदक के नाते ही नहीं, बल्कि एक योद्धा के नाते 
भी इसने भाग लिया था । इसने ध्रृष्टद्यम्म पर आक्रमण 
किया था, जिसमें यह उससे परास्त हुआ था । सात्यकि 
ने भी इसे एक बार मूच्छित किया था, एवं जीते जी इसे 
बन्दी बनाया था | आगे चल कर व्यास की कृपा से यह 
सात्यकि के केदखाने से विमुक्त हुआ था (म. श, २४. 
५०-५१ )। युद्धभूमि से धृतराट्र को उद्देश्य कर अपने 
सारे संदेश दुर्योधन इसीके ही द्वारा भेजा करता था 
(म. श. २८.४८-४९ ) | 

इससे प्रतीत होता है कि, यह युद्धभूमि में स्वयं 
उपस्थित था । संभव है, यह युद्धभूमि की सारी घटनाएँ 
दिन “में देख कर, रात्रि के समय धृतराष्ट्र को बताता 
रहाहो। 

युद्धोपरान्त--युद्ध समाप्त हो जाने बाद, इसकी दिव्य- 
दृष्टि विनष्ट हुई (म, सो. ९.५८ ) । युधिष्ठिर के राज्या- 
रोहण के पश्चात्‌, उसने इस पर राज्य के आयव्यय 
निरीक्षण का कार्य सौंप दिया था (म. शां. ४१.१० )। 

वनगमन--अंत में विदुर की सलाह से यह धृतराष्ट्र 
एवं गांधारी के साथ वन में चला गया (भा. १.१३. 
२८-५७ ) | यह वन में धृतराष्ट्र की हर प्रकार की सेवा 
करता था, एवं उसके साथ विभिन्न विषयों पर वादसंवाद 
भी करता था। 


एक बार त्न में लग गये दावानळ में श्रृतराष्र फेस 
गया। उस समय उसे बचाने की कोशिश इसने की, किंतु 
इसके सारे प्रयत्न असफल होने पर, इसने धृतराष्ट्र से 
अपना कर्तव्य पूछा । उस समय पृतराष्ट्र ने इससे कहा, 
“मेरे जैसे वानप्रस्थियों के लिए यह मृत्यु अनिष्ट- 
कारी नहीं है, वर्क उत्तम ही है । तुम जैसे गहस्थ धर्मियों 
के लिए इस प्रकार आत्मघात करना उचित नहीं है, अतः 
मेरी यही इच्छा है, कि तुम यहा से भाग जाओ? | 


धृतराष्ट्र के कथनानुसार यह दावानल से निकल पड़ा | 
पश्चात्‌ धृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुन्ती के साथ भस्म हुआ । 
पश्चात्‌ इसने गंगातट पर रहनेवाले तपस्वियो को घृतराष्ट्र 
के दग्ध होने का समाचार सुनाया, एवं यह हिमाल्य 
की ओर चला गया (म. आश्व. ४०.३३ ) । 


संजाति--पूरुवंशीय संयाति राजा का नामांतर 
(संयाति ३. देखिये ) । 

संज्ञा-त्वष्ट की कन्या, जो विवस्वत्‌ की पत्नी थी। 
पौराणिक साहित्य के अनुसार, इसे मनु, यम एवं यमी 
नामक संतान उत्पन्न हुई । तत्पश्चात्‌ सूर्य का तेज अधिक 
काल तक न सह सकने के कारण, इसने छाया नामक अपनी 
नौकरानी को सूर्य के पास पत्नी के नाते भेज दिया, एवं 
यह स्वयं तपस्या करने चली गयी (भा. ८.१३.८-९) | 

छाया को यम से झानेश्चर, मनु सावणि एबं तपती 
नामक तीन संतान उत्पन्न हुए । तीन संतान उत्पन्न होने 
के पश्चात्‌, यम को छाया का सही रूप ज्ञात हुआ, एवे 
बह संज्ञा को हँढने के लिए बाहर निकला । तदुपरान्त 
उत्तर कुरु देश के तपोबन में एक अश्चि के रूप में तपस्या 
करनेवाली संज्ञा से उसकी भेंट हुई | उसने अश्व का रूप 
धारण कर संज्ञा से संभोग किया, जिससे इसे अधिनी 
कुमार एबं रेवन्त नामक ओर दो पुत्र उत्पन्न हुए (म. 
आ. ७.३४; अनु. १४०.१७-१८)। 


विवस्वत्‌ के तेज का आधिक्य सहन न सकने की 
तकरार इसने अपने पिता विश्वकर्मन्‌ से की। इस कारण 
विश्वकर्मन्‌ ने विवस्वत्‌ का बहुत सारा तेज शोषण किया, 
एबे उसीसे विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिब का त्रि्वूळ, कुवेर 
का पुष्पक विमान, एवं कार्तिकेय की शक्ति का निर्माण 
किया ( ब्रह्मांड, २.२४.९७; सवर्णा एबं छाया देखिये) । 

संज्ञेय--( सो. सह. ) सोमवंशीय संहत राजा का 
नामान्तर। र 

सती--अंगिरस्‌ ऋषि की पत्नी, जिसने अथर्षन्‌ 
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सती 


नद लिक 


“ ब, 
सत्यकमेन्‌ 


अंगिरस को पुत्र के रूप मे स्वीकार किया ( भा. ६.६... 


१९) | 
` २, दक्ष एवं प्रसूति की कन्या, जो देवी का एक प्रमुख 
अवतार मानी जाती है (देवी तथा शक्ति देखिये) । विष्णु 
के अंश से यह उत्पन्न हुई (पञ्च. स. १९ )। नारी सृष्टि 
का निर्माण करना देवी के इस अवतार का प्रमुख उद्देश्य 
था ( शिव, शत. ३; दे. भा. ७ )। 

इसके पति शिव का अपमान किये जाने के कारण, 
इसके दक्षयज्ञ के अभिकुण्ड म आत्माहुति देने की कथा 
सभी पुराणां भै प्राप्त है ( भा. ४; वायु. १०.२७; मत्स्य 
१३-१४-१६; पञ्च. सृ. ५; क।लि, १८) किन्तु शिव 
के द्रारा इसका त्याग किये जाने के कारण, देहत्याग 
करने की चमत्कृतिपूर्ण कथा भी कई पुराणों मै प्राप्त है 
(शिव. रुद्र. स. २५ ) | 

३. विश्वासित्रत्रपि की पत्नियों में से एक। 

सत्कमेन्‌ - ( सो. अनु.) एक राजा, जो धृतत्रत 
राजा का पुत्र, एवं अधिरथ राजा का पिता था (भा. ९, 
२३.१२)। 

विष्णु एवं वायु म॑ इसे सत्यवर्मन्‌ कहा गया है । यह 
स्वयं  सृतव्रृत्ति ? से रहता था। किन्तु एक ब्राह्मणकन्या 
से इसने विवाह किया था। 

सत्कृत--प्रथक्‌ देवों में से एक। 

सत्छाति--संक्रति राजा की पत्नी, जो रंतिदेव राजा 
की माता थी । मत्स्य में इसे संकृति राजा के पुत्र महा- 
यशस्‌ की कन्या कहा गया है ( मत्स्य, ४९.३७ ) | 

सत्य--कटिंग देश का एक योद्धा, जो कळिंगराजा 
श्रुतायु का चक्ररक्षक था। भीम ने इसका वध किया 
(म. भी. ५०. ६९)। 

२. (स्वा, उत्तान, ) एक राजा, जो 
हविर्धानी के पुत्रों में से एक था| 

३. उत्तम मन्वन्तर का एक देवविशेष (भा. 
२४ )। 


४, 


हविर्धान एवं 
८.१०, 


ब्रह्मतावार्ण मन्वन्तर के सक्षपियों में से एक (भा, 
२२ )। 

, ५, दस विश्वेदेवों में से एक (वायु. ६६.५१) | 

» एक राजा, जो वीतहव्यवंशीय वितत्य राजा के 
पुत्रों में से एक था | इसके पुत्र का नाम संत था (म. 
अनु. ३०.६२ )। 


ता 


८. तामस मन्वन्तर का एक देवविशेष | 

९, दक्षसावांण मन्वंतर के सप्तर्षियों म से एक | 

१०, उत्तम मन्वन्तर का एक अवतार, जो सत्या का 
पुत्र माना जाता हे | 

११. अट्ठाइस व्यासो में से एक, जो दूसरे द्वापर मै 
उत्पन्न हुआ था । 

१२. उंच्छत्रत्ति नामक ब्राह्मण का अवतार, ( उच्छ 
वृत्ति देखिये ) | यह विदर्भदेश में रहता था, एवं इसने 
एक अहिंसापूणे य आयोजित किया था (म. शां, 
१६४ ) 

१३. सुधामन्‌ देवों में से एक। 

१४, अमिताभ देवों में से एक! 

१५. आभूतरजस्‌ देवों में से एक | 

१६. एक आचाय, जो व्यास की सामशिष्यपरंपरा 
म से हिरण्यनाभ नामक आचार्य का शिष्य था। 

१७, तामस मन्वन्तर का एक देवगण, जिसमें निम्न- 
लिखित देव शामिल थे;-- १. अश्व; २. आनंद; ३. क्षेम; 
४, दिकपति; ५. दिवि; ६. वृहद्रपु; ७, वचाोधामन्‌ ; 
८. वाक्पति; ९. विश्व; १०. शंभु; ११. सदश्व; १२. 
स्वमृडिक ( ब्रह्मांड, २.३४-२५ ) | 

१८, युधिष्ठिर की सभा मै उपस्थित एक ऋषि ( म. स 
४.८) | 

१९, निष्कृति नामक अभि का नामान्तर ( निष्कृति 
देखिये ) | 

सत्यक- (सो. वृष्णि. ) एक यादव राजा, जो शिनि 
राजा का पुत्र, एवं युयुधान ( सात्यकि ) राजा का पिता 
था (म. आ. ५७.८८; मा, ९.२४.१३-१४) | श्रीकृष्ण 
के द्वारा रेवतक पर्वत पर आयोजित किये गये उत्सव में 
यह उपस्थित था (म. आ. २११.११ )। अभिमन्यु की 
मृत्यु पश्चात्‌, उसका श्राद्वकमे इसीके द्वारा किया 
गया था (म, आश्व. ६१.६ ) | मत्स्य मै इसे “सत्यवत्‌? 

1 गया हे (मत्स्य. ४५.२२ )। 

इसका विवाह काशिराज की कन्या से हुआ था 
जिससे इसे ककुद, भजमान, शमी एवं कंबलबरहिंप नामक 
पुत्र उत्पन्न हुए थे (वायु. ९६,११५ )। 

२, रेवत मनुं के पुत्रों में से एक | 

३. कृष्ण एवं भद्रा के पुत्रों मेस एक (भा, १०.६१. १७)। 

४. तामस मन्वंतर का एक देवगण | 

सत्यकमेन्‌-(सो. अनु.) एक राजा, जो विष्णु 


७. एक देव, जो अंगिरस्‌ एवं सुरूपा के पुत्रों में से | एवं वायु के अनुसार धृतत्रत राजा का पुत्र, एवं अतिरथ 
एक था (मत्स्य. १९६,२)। राजा का पिता था (वायु. ९९,११७ ) | 
१००६ 
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सत्यकर्मन्‌ 


प्राचान चरित्रकोश 


सत्यकाम जाबाल 


,सत्यकमैन्‌ त्रैगत--त्रिगर्तराज सुशर्मन्‌ का एक भाई, 
जो एक ' संशप्तक ' योद्धा था (म. द्रो. १६.१७-२० ) | 
अजुन ने इसका वध किया (म. श, २६.३७ )। 

सत्यकाम जावाल-एक सुविख्यात तत्वज्ञ, जो 
जबाला नामक स्त्री का पुत्र था | मन को ही परब्रह्म मानने - 
वाला यह आचाय याज्ञवल्क्य वाजसनेय ऋषि का सम- 
कालीन था ( वृ. उ. ४.१.६ काण्व. ) | 


जन्म-जत्राला नामक दासी से किसी अज्ञात पुरुष 
से यह उत्पन्न हुआ था | इसके जन्म से संबंधित एक 
सविस्तृत कथा छांदोग्य उपनिषद मै प्राप्त हे, जहाँ उच्च 
कुळ में जन्म होने की अपेक्षा श्रद्धा एबं तप अधिक श्रेष्ठ 
है, यह तत्त्व प्रतिपादित किया गया है। 

यह अपनी माता से उस पुरुष के द्वारा उत्पन्न हुआ, 
जिसका नाम उसे ज्ञात न था। लज्जा के कारण, उसने 
कमी भी उसका नाम न पूछा था। इसके जन्म के 
पश्चात्‌ थोडे ही दिनों मे इसका पिता मृत हो गया, जिस 
कारण इसे अपने पिता का नाम सदेव अज्ञात ही रहा। 

आगे चल कर यह गौतम हारिद्रुमत नामक आचार्य 
के पास शिक्षा पाने के लिए गया । वहाँ गोतम ऋषि के द्वारा 
इसका गोत्र आदि पूछे जाने पर इसने उसे अपनी सारी 
हकीकत कह सुनायी, एवं कहा, ' मेरा जन्म ऐसे पिता से 
हुआ है, जिसका नाम मुझसे अज्ञात है। मेरी माता का 
जवाला नाम ही केवल मुझे ज्ञात है ?। 

इसके सत्यमापण के कारण गोतम ऋषि अत्यधिक 
प्रसन्न हुए, एवं उसने इसका उपनयन कर इसे ब्रह्मचर्य- 
त्रत की दीक्षा दी | 

झिक्षा--तदुपरान्त यह गोतम ऋषि के आश्रम 
में ही रह कर अध्ययन करने लगा । इसी कार्य में यह 
अनेक वर्षों तक अरण्य में रहा । छांदोग्य-उपनिषद में प्राप्त 
रूपकात्मक निर्देश से प्रतीत होता है कि, यह चारसों गायें 
ले कर अरण्य में गया, एवं उनकी संख्या एक सहख होने 
के काळ तक यह अरण्य में रहा। 

ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति--इसे ब्रह्मशान की प्राप्ति किस 
प्रकार हुई, इसकी सविस्तृत जानकारी छांदोग्य-उपनिषद 
मं प्राप्त है । वायु देवता के अंश से उत्पन्न हुए एक दृषभ 
ने इसें ब्रह्मशान का चोथा हिस्सा सिखाया। आगे चल 
कर गौतम ऋषि के आश्रम में स्थित अमि ने इसे ब्रह्मज्ञान 
का अन्य चौथा हिस्सा सिखाया | ब्रह्मज्ञान के बाकी दो 
हिस्से इसे हंस का रूप धारण करनेवाले आदित्य ने, एवं 
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मद्गु नामक जलचर प्राणि का रूप धारण करनेवाले प्राण 
ने प्रदान किये । 

इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर यह गौतम ऋषि 
के आश्रम में लोट आया । तत्पश्चात्‌ इसका मुखावलोकन 
कर, गोतम ऋषि ने इससे कहा, “ संपूर्ण ब्रह्मज्ञान तुझे हो 
चुका है । जो ज्ञान तुझे हुआ है, उससे बढ़ कर अधिक - 
ज्ञान इस संसार मं कहीँ भी प्राप्त होना असंभव हे" 
( छां. ४-९ ) | 

तत्तवज्ञान--आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सुयोग्य गुरु 
के उपदेश की अत्यधिक आवद्यकता हे, ऐसा इसका 
मत था । परमार्थ की साधना के लिए नेतिक सदूगुणां 
की अत्यधिक आवश्यकता रहती हे। किन्तु इस सदा- 
चएण के कारण परमार्थ ज्ञान की केवल पूर्वतयारी मात्र 
होती है, इस ज्ञान का उपदेश केवल सुयोग्य गुरु ही कर 
सकता हे, ऐसा इसका अभिमत था ( छां. उ. ४.१.९ ) | 
इसका यह अभिमत समस्त औपनिपदिक वाड्य़य में पुनः 
पुनः पाया जाता है। 

अंतिम सत्य की व्याख्या औपनिपदिक साहित्य में 
अनेक प्रकार से की गयी है।इस अंतिम तत्त्व का 
साक्षात्कार मानवी इंद्रियों के द्वारा नहीं, बल्कि मानवी मन 
जाबाल प्रमुख माना जाता हे। इसके इसी अभिमत का 
विकास आगे चल कर याशवल्क्य वाजसनेय ने किया, 
जिसने संसार के अंतिम तत्त्व का साक्षात्कार केवल 
आम्मा के द्वारा हो सकता हे, यह तस्व प्रस्थापित किया 
( याज्ञवल्क्य वाजसनेय देखिये )। 

सृष्टि का आद्य अधिष्टान--सृष्टि का मूल कारण सूये, 
चंद्र; विद्युत्‌ आदि पंचमहाभूत न हो कर, आँखों से 
प्रतीत होनेवाले आद्य पुरुष के दर्शन से ही सृष्टि के 
मूल कारण का ज्ञान हो सकता है, एसा इसका अभिमत 
था | औपनिषदिक तत्वज्ञान की उल्लान्ति के इतिहास में 
पंचमहाभूतों को सृष्टि का आधार मानें की शुरु में 
प्रवृत्ति थी । इस प्रतृत्ति को हटा कर पंचेंद्रियों को सृष्टि 
का आद्य अधिष्ठान माननेबाले कई आचायों की परंपरा 
आगे चल कर उत्पन्न हुई, जिसमें सत्यकाम जात्राल प्रमुख 
था । इसी कल्पना का विकास आगे चल कर याज्ञवल्क्य 
वाजसनेय ने किया, जिसने सृष्टि के आद्य अधिष्ठान के 
रूप में मानवी आमा को इट रूप से प्रतिष्ठापित किया) 

सत्यझाम-उपकोसळ संवाद--सत्यकाम के इसी तत्त्द- 
ज्ञान का रूपकात्मक चित्रण करनेवाली एक कथा छांदोग्य 


सत्यकाम जाबाल 


उपनिषद मै प्राप्त है । इसके उपकोसल नामक शिष्य ने 
बारह वर्षा तक इसके आश्रम में रह कर अध्ययन किया । 
आगे चल.कर सृष्टि के अंतिम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए उपकोसल अरण्य में गया। वहाँ उसके द्वारा 
उपासित “ गाहंपत्य *, ` अन्वाहार्य › एवं ' आहवनीय * 
नामक तीन अभि मनुष्य रूप धारण कर उसके सम्मुख 
उपस्थित हुए, एवं उन्होंने सृष्टि का अंतिम तत्त्व क्रमशः 
सूर्य, चंद्र, एवं विद्युत्‌ म रहने का ज्ञान इसे प्रदान किया । 


आगे चल कर उपकोसल ने अग्नि देवताओं के द्वारा प्राम 
हुए आत्मज्ञान की कहानी, इसे कथन की | उस समय उसे 
प्राप्त ६ए ज्ञान की विफलता बताते हुए इसने उसे कहा, 
“ अभि देवताओं ने जो ज्ञान तुझे बताया हे, वह अपूर्ण 
है । सृष्टि के अंतिम तत्त्व का दर्शन सूर्य, चद्र एवं विद्युत्‌ 
में नहीं, बल्कि मनुष्य के आँखों मं दिखाई देनेवाले इस 
संसार की प्रतिवित्र म ही पाया जाता है। तत्त्वज्ञ जिसे 
अमृत, अभय, एबं तेजःपुंज आत्मा बताते हैँ; वह इस 
प्रतिविंध मे ही स्थित हे ` । 

सत्याम के इस तत्त्वज्ञान में आधिभौतिक सृष्टि कनिष्ठ 
मान कर मानवी देहात्मा उससे अधिक श्रेष्ठ बताया गया 
है| इस प्रकार बाह्य सृष्टि को छोड़ कर मानवी शरीर 
की ओर तचज्ञों की विचारधारा इसने केंद्रित की, यही 
इसके तत्त्वज्ञान की श्रेष्ठता कहीं जा सकती है । 

अन्य निर्देश--शतपथ व्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद 
आदि ग्रंथों मै इसके अभिमतों के उद्धरण अनेक बार पाये 
जाते हँ | इनमें से शतपथ व्राह्मण में यज्ञहोम के संत्रंध 
में इसका अभिमत ५ग्य ऋषि के साथ उद्धत किया गया 
है (रा. त्रा. १३,५.३.१ ) | राज्याभिषेक के समय पठन 
किये जानेबाळे मंत्र का इसके द्वारा सुचित किया गया एक 
विभिन्न पाठ ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त हे (ए. ब्रा, ८.७) | 

मेत्रि उपनिषद म भी इसके नाम का निर्देश प्राप्त 
(मे. उ. ६.५ )। किन्तु अन्य उपनिषद ग्रंथों में निर्दि 
सत्यकाम से यह आचार्य अलग प्रतीत होता हैं | 
२. एक आचार्य, जो जानकि आयस्थूग नामक 
आचाय का शिष्य था (ब्र, उ. ६,३.१२ काण्व, )। 


हे 
ट्‌ 
प 


सत्यकाम शेब्य--एक तच्वज आचार्य, जो आत्मज्ञान 
प्राप्त करने के हेतु पिप्पलाद के पास गये हुए पाँच 
आचायों में से एक था । प्रणब का ध्यान करने से आत्मज्ञान 
प्राप्त होता है, या नहीं, इस संब्रंध में इसने पिप्पलाद से 
प्रश्न पूछे थ (प्र. उ. १.१; ५.१ )। 


प्राचीन चरित्रकोश 


सत्यतपस्‌ 

+ 

सत्यकामा--भङ्गकार राजा की कन्या, जो श्रीकृष्ण 
की पत्नी थी। 

सत्यकेलु--( सो. क्षत्रः) एक महापराक्रमी राजा 
जो भागवत, विष्णु एबं वायु के अनुसार धर्मकेतु राजा 
का पुत्र, एवं वृष्टकेतु राजा का पिता था ( भा. ९.१७,८- 
९)। र 

२. एक यक्ष, जिसने उग्रसेन राजा की पत्नी पद्मावती 
का हरण किया था ( गोभिल २. देखिये ) | 

सत्यघोष--एक झूद्र, जिसके पुत्रों के नाम गर एवं 
सगर थे (पद्म. क्रि, ३)। ' 

सत्यजित्‌--एक नाग, जो कश्यप एवं कदू के पुत्रों मे 
से एक था। 

२, उत्तम मन्वन्तर का इंद्र ( भा, ८.१.२४ )। 

३. एक यक्ष, जो कार्तिक माह के विष्णु के साथ भ्रमण 
करता है । 

४. एक यादव राजा, जो आनक एवं केका का पुत्र था 
(भा. ९,२४.४१ ) । 

५. (सो, मगध, भविष्य. ) एक राजा, जो सुनीथ राजा 
का पुत्र, एवं विश्वजित्‌ राजा का पिता था । वायु एवं ब्रह्मांड 
में इसे सुनेत्र राजा का पुत्र कहा गया है (भा. ९.२२.४९)। 

६. पांचाल देश के द्रुपद राजां का माई, जो भारतीय 
युद्ध में द्रोण के द्वारा मारा गया ( म. आ. परि, १.७८- 

द्रो. २०,१६ )। 
७. मरुताँ के द्वितीय गण में से एक (वायु. ६७.१२४)। 
सत्यज्योति--मरुतो के प्रथम गण में से एक (वायु, 
६७.१२३) | 

सत्यतपस्‌--उतश्य नामक ऋषि का नामान्तर | इसे 
+ सत्पत्रत ? नामान्तर भी प्राप्त था | यह सदेव सत्यभापण 
ही करता था, जिस कारण इसे “सत्यतपस्‌? एवं 'सत्यत्रत! 
नाम प्राप्त हुए थे । सत्य हमेशा सापेक्ष रहता है, इस तत्त्व 
का प्रतिपादन करने के लिए इसकी कथा देवी भागवत में 
दी गयी है (दे. भा. ३.११) | 

यह शुरु में अत्यंत आचारहीन एवं विद्याहीन पुरुष 
था | किन्तु एक बार सहज ही इसके मुख से ' ऐ ? नामक 
“ सारस्वत बीजमंत्र? का उच्चारण होने के कारण, यह 
ऋषि अन गया, एवं सत्यकथन की विभिन्न मर्यादा इसे 
ज्ञात हुई । 

एक बार एक व्याध एक वराह का पीछा करता हुआ 
इसके पास आया, एवं इससे वराह का पता पूछते लगा । 
इस समय अपने सत्यक्रथन से बराह की मृत्यु हो 
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सत्यतपस्‌ 


जायेगी, यह जान कर इस सलप्रतिज्ञ मुनि ने मौन 
धारण किया | 

२. एक ऋषि, जिसने अपने तप को भंग करने के 
लिए आयी हुई अप्सरा को वेर का वृक्ष बनने का शाप 
दिया था | भागे चल कर उन अप्सराओं का भरत ऋषि 
ने उद्धार किया ( पञ्च, उ. १७८; भरत १०. देखिये) । 

३. एक कृष्णभक्त ऋषि, जो अपने अगले जन्म में 
भद्रा नामक गोपी वन गया | 

सत्यतर--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार व्यास की ऋकशिष्यपरंपरा में से सत्यहित नामक 
आचार का पुत्र एवं शिष्य था (वायु, ६०.२९ )। 

सत्यद शि--प्रथुक देवों में से एक। 

सत्यदेव--कलिंग देश का एक योद्धा, जो कलिंगराज 
श्रुतायु का चक्ररक्षक था । भारतीयः युद्ध मै भीमसेन ने 


इसका वध किया ( म. भी. ५०.६९ ) | 


सत्यदेवी--देवक राजा की कन्या, जो वसुदेव की 
सात पत्नियों में से एक थी ( मत्स्य. ४४.७२ ) | 

सत्यधमे- धर्मेसावर्णि मनु के पुत्रों मै से एक। 

सत्यधमेन्‌--एक राजा, जिसकी कथा गंगास्नान एवं 
नामस्मरण का माहात्म्य वताने के लिए पञ्च में दी गयी 
हे (पद्म. क्रि, ९) | 

सत्यधर्मन त्रेगते--त्रिगर्तराज सुशर्मन्‌ का एक 
भाई, जो एक ' संशप्तक? योद्धा था ( म. द्रो. १६.१७ 
-२०) | अजुन ने इसका वध किया ( म. श. २६.३६ ) | 


सत्यधर्मन सोमक--सोमकवंशीय राजकुमार, जो 
भारतीय युद्ध में प।ण्डवों के पक्ष मै शामिल था (म. उ. 
३९.२५ )। 

सत्यक्षृत--( सो. ऋक्ष. ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार पुष्पवत्‌ राजा का पुत्र, एवं सुघन्वन्‌ राजा का 
पिता था | भागवत एवं वायु में इसे “सत्यहित?, एवं मत्स्य 
में सत्यधृति” कहा गया है 

सट्यध्चृति--( सो. द्विमीट, ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार कृतिमत राजा का, तथा मत्स्य एबं बायु के 
अनुसार घृतिमत्‌ राजा का पुत्र था (भा. ९.२१.२७; 
मत्स्य. ४९.७० ) । 

२. एक ऋषि, जो शतानंद ऋषि का पुत्र, एवं शरद्वत्‌ 
गोतम ऋषि का पिता था (भा. ९.२१.३५) । भागवत में 
प्राप्त इस निर्देश से यह शरद्गत गोतम ऋषि का नामान्तर 
प्रतीत होता हे । 

प्रा. च. १२७ ] 
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सत्यभ्षाता 


_ रे. पाँचालराज ट्रुपद का एक पुत्र, जो भारतीय युद्ध 
में द्रोण के द्वारा मारा गया (म. क. ४.८१) | 

४. (सो. वसु, ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
सारण राजा का पुत्र था ( विष्णु. ४.१५.२१) | 

५. (सो. ऋक्ष.) त्रक्षवंशीय सत्यधत राजा का नामांतर 
(सत्यत्रृत देखिये ) | ४ 

६. (सू. निमि, ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
महावीर्य राजां का पुत्र था | वायु एवं भागवत में इसे 
सुधृति कहा गया है। 

७. बलराम के पुत्रों में से एक ( ब्रह्मांड, ३.७१. 
१६६) | 


सत्यवति क्षैमि--पाण्डवपक्ष का एक योद्धा, जो क्षेम 
राजा का पुत्र था (म. द्रो. २२.४८ )। 

सत्यक्वुति वाराणि--एक वैदिक सूक्तद्रष्ा (क्र. 
१०.१८५ ) | 


सत्यश्वाति सोचित्य--पाण्डव पक्ष का एक महारथी 
योद्धा, जो सुचित्त राजा का पुत्र था (म. उ. परि. १.१४. 
१२) | पाण्डवपक्ष में इसकी श्रेणि 'रथोदार' थी, एवे स्वयं 
भीष्म ने भी इसके युद्धकौशल्य की स्तुति की थी । यह 
अस्त्रविद्या, धनुर्वेद एवं ब्राह्मवेद्‌ मै पारंगत था (म. द्रो. 
२२.४८ )। 

द्रौपदी स्वयंवर में यह उपस्थित था | इसके रथ के 
अश्व लाल रंग क थे, एवं सुवर्णमय विचित्र कबचों से वे 
सुशोभित थे। भारतीय युद्ध के आरंभ में इसने घरोत्कच की 
सहायता की थी (म. भी. ८९.१२ )। अंत में द्रोण 
ने इसका वध किया ( म. क. ४.८३ )। 

सत्यध्वज-(सू. निमि.) विदेह देश का एक राजा, 
ऊजवह राजा का पुत्र था । भागवत एवं बायु मै इसे 
क्रमशः “सनद्वाजः एवं सुतद्वाज' कहा गया है । इसके पुत्र 
का नाम शकुनि था | 

सत्यनेत्र--वेवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्पियो में से एक। 


/ Sly 


सत्यपाळ--युधिष्ठिर की सभा मै उपस्थित एक ऋषि 
(म. स. ४.१२ )। 

सत्यभामा--श्रीकृष्ण की रानी, जो यादवराजा 
सत्राजित्‌ ( भज्ञकार ) की कन्या थी । सत्राजित्‌ राजा ने 
स्यमंतक मणि के चोरी का झूटा दोष कृष्ण पर लगाया | 
इस संत्रंध मै कृष्ण संपूर्णतया निर्दोष है, इसका सबूत पास _ 
होने पर सत्राजित्‌ ने कृष्ण से क्षमा मागी, एवं अपनी 
ज्येष्ठ कन्या सत्यभामा उसे विवाह में अर्पित की । इसके 
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सत्यभामा प्राचीन चरित्रकोश सत्यरथ | हा 


विवाह के समय, सत्राजित्‌ ने स्यपेतक मणि भी वरदक्षिणा 
के रूप म॑ देना चाहा, किंतु कृष्ण ने उसे लोटा दिया। 
इसे सत्या नामान्तर भी प्राप्त था। यह अत्यंत 
स्वरूपसुदर थी, एवं अक्रूर आदि अनेक यादव राजा 
इससे विवाह करना चाहते थे। किन्तु उन्हे टाल कर 
सत्राजित्‌ ने इसका विवाह कृष्ण से कर दिया। 


प्रासाद--श्रीकृष्ण के द्वारा द्वारका नगरी में इसके | 


लिए एक भव्य प्रासाद बनवाया गया था, जिसका नाप 
शीतवत्‌ था (म. स. परि, १.२१.१२४१)। 
सत्राजित्‌ का वघ--आणगे वल कर कृष्ण जब बलराम 
के साथ पाण्डवों से मिलने हस्तिनापुर गया था, वहीं 
सुअवसर समझ कर यादवराजा शतधन्वन्‌ ने इसके पिता 
सत्राजित्‌ का वध किया। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
इसने उसका शरीर तैल आदि द्रव्यों में. सुरक्षित रखा, 
एवं यह श्रीकृष्ण को बुलाने के लिए हस्तिनापुर गयी। 
पश्चात्‌ इसीके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर श्रीकृष्ण ने 
दातधन्वन का वध किया (सत्राजित्‌ देखिये )। 
पारिजात वृक्ष की प्राप्ति-नरकासुर के युद्ध के समय, एवं 
कृष्ण के इंद्रलोक गमन के समय, यह उसके साथ उपस्थित 
थी । स्वर्ग की इसी यात्रा में इसने पारिजात वृक्ष को 
द्या | आगे चल कर नारद के द्वारा छाये गये पारिजात पुष्प, 
कृष्ण ने इसे न दे कर,,अपनी रुक्मिणी भादि अन्य रानियों 
को दे दिया। इस कारण क्रुद्ध हो कर इसने कृष्ण से 
प्राथना की कि, वह इंद्र से युद्ध कर उससे परिजात-द्रक्ष 
प्राप्त करे । तदनृसार कृष्ण ने पारिजात वृक्ष की प्राप्ति 
कर ली (भा. १०.५९; ह. वे २.६४-७३; विष्णु, 
५,३० ) । 
द्रौपदी से उपदेश--पाण्डवों के वनवास काळ में यह 
श्रीकृष्ण के साथ उनसे मिळने गयी थी। उस समय इसने 
द्रौपदी से पूछा था कि, अपने पति को वश करने के 
लिए स्त्री को कया करना चाहिए । उस समय द्रौपदी ने 
इसे सलाह दी, “ अहंकार छोड़ कर निर्दाप वृत्ति से पति 
की सेवा करना ही पति की प्रीति प्राप्त करने का 
उत्कृ साधन है। में ने स्वयं ही यही मार्ग भनुसरण 
किया हे ? । 
मोळापन--इसका भोळापन एवं कृष्ण की प्रीति प्राप्त 
करने के लिए इसके बिभिन्न प्रयत्न आदि की अनेक 
° रोचक कथाएँ पौराणिक साहित्य में प्राप्त हँ। एक बार 
इसने नारद से प्रार्थना की कि, पति के रूप में श्रीकृष्ण 
उसे अगले जन्म में प्राप्त होने के लिए कोई न कोई ब्रत 


का 25 म्-- 
बह इसे बताये | उस समय इसका मज़ाक उड़ाने के हेतु 
नारद ने इ्से क्रहा कि, पारिजात वक्ष का एवं खंयं श्रीकृष्ण 
का दान उसे कर देने से उसकी यह इच्छा पूरी हो सकती 
है। नारद की यह सलाह सच मान कर इसने इन दोनों का 
दान नारद को कर दिया। पश्चात्‌ भपनी भूल ज्ञात होने 
पर इसने नारद से क्षमा मागी, एवं उसे विपुल दक्षिणा 
प्रदान कर कृष्ण एवं पारिजात उससे पुनः प्राप्त किये ) 

क्ृष्णनिवांण के पश्चात्‌--क्ृष्ण का निर्वाण होने के 
पश्चात्‌ , यह स्वर्गलोक की प्राप्ति करने के हेतु तपस्या करने 
के लिए बन में चली गयी ( म. मो. ८.७२ )। 


परिवार--इसकी संतान की नामावलि विभिन्न पुराणों 
मैं प्राप्त हे, जो निम्नप्रकार है :---१. विष्णु में--भानु एवं 
भैमरिक (विष्णु, ५,३२.१); २, भागवत मे-भानु, सुभानु, 
स्वर्भानु, प्रमाजु; बृहदूभानु, भानुमत्‌ , चद्रभानु, अतिभानु 
श्रीमानु एवं प्रतिमानु (भा. १०.६१.१० ); ३. ब्रह्मांड 
एवं वायु म--सानु, भानु, अक्ष, रोहित, मंत्रय, जरांधक, 
ताभ्रवक्ष, भौभरि, जरंधम नामक पुत्र; एवं भानु, भोमरिका, 
ताम्रपर्णी, जरंधमा नामक कन्या (ब्रह्मांड, ३.७१. 
२४७; वायु. ९६,२४० ) | 

सत्ययज्ञ पोलुषि प्राचीनयोग्य--एक आचार्य, 
जो पुढष एव प्राचीनयोग नामक आचार्यों का वंशज था 
(झा, ब्रा. १०.६,१:१; छां. उ. ५.११,१ )। कई अन्य 
रथों में, इसे ' पुछुष प्राचीनयोग्य ? भी कहा गया है 
(जे. उ. ब्रा, ३.४०,२ )। 


सत्ययज्ञ पौलुबित--एक आचार्य (जे. उ. ब्रा. १. 
३९.१ )। 

सत्यरता--एक केकय राजकन्या, जिसका विवाह 
अयोध्या के सत्यत्रत त्रिशंकु से हुआ था (वायु. ८८, 
११७ )। 


सत्यरथ--( सू. निमि. ) विदेह देश का एक राजा, 
जो भागवत के अनुसार समरथ राजा का, एवं विष्णु के 
अनुसार मीनरथ राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
उपगुरु था ( भा. ९.१३,२४ ) । 

२. (सो. अनु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अचपार 
चित्ररथ राजा का पुत्र था (मत्स्य. ४८.९४ ) | 

३. (य्‌. इ. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार सस्यत्रत 
राजा का पुत्र था ( मत्स्य. १२.३७ )। हु क 

४, विदर्भ देश का एक राजा, जिसे सत्यसंघ नामांतर 
भी प्राप्त था ( स्कंद. ३.३.६ )। शिवपूजा का माहात्म्य 
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सत्यरथं 
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सत्यवमर्न्‌ 


कथन करने क लिए इसकी कथा ' शिवपुराण ? में दी गयी 
है ( शिव. शत. ३१; पांड्य २. देखिये ) | 

सत्यरथ त्रेगते--एक राजकुमार, जो त्रिगर्तराज 
सुशर्मन्‌ का भाई था। अपने पाँच “रथी? (रथोदार ) 
वन्धुओं का यह नेता था (म. उ. १६३.११ )। 

भारतीय युद्ध में एक संशप्तक योद्धा के नाते यह 
कोरवों के पक्ष में शामिल था, एवं इसने अजुन को मारने 
की प्रतिज्ञा की थी (म. द्रो, १६.१७-२० ) | किन्तु अंत 
में अजुन ने इसका वध किया (म. ग. २६.४६ ) | 

सत्यवचस्‌ राथीतर--एक तत्त्वज्ञ आचार्य, जो 
सत्यकथन का विशेष पुरस्कर्ता शा (ते. उ. १,९.१)। 
रथीतर का वंशज होने से, इसे “राथीतर ? पैतृक नाम 
प्रात हुआ था । 

सत्यवत्‌--एक राजा, जो शात्वनरेश द्युमत्सेन का 
पुत्र, एवं मद्रराज अश्वपति की कन्या सावित्री का पति 
था | इसे बचपन से अश्वो के चित्र चित्रित करने का शोक 
था, जिस कारण इसे ' चित्राश्च ? नामांतर भी प्राप्त था। 

इस अल्पायु राजकुमार के प्राण यमधर्म के पंजे से 
छुड़ाने का कार्य इसकी पत्नी सावित्री ने अपने पातित्रत्य- 
सामर्थ्य से किया, जिस कारण ये दोनों अमर हो गये 
(सावित्री देखिये )। 

३. (सो. वृष्णि, ) यादववंशीय सत्यक राजा का 
नामांतर । मत्स्य में इसे शिनिं राजा का पुत्र कहा गया है 
(सत्यक ४. देखिये) | 

४. तेजपूर नगरी का एक राजा, जो ऋतंभर राजा का 
पुत्र था । इसका पिता ऋतंभर परम रामभक्त, गो-सेवक 
एवं दानी राजा था । राम के अश्वमेध यज्ञ के समय, उसका 
अश्वमेधीय अश्व शत्रन्न के द्वारा इसकी नगरी में लाया 
गया | उस समय इसने चन्रुन्न का सहर्ष स्वागत किया, 
एवं अश्वरक्षक बन कर उसके साथ यह आगे बढ़ा ( पद्म, 
पा. ३०-३२ )। 


सत्यवती --शांतनु राजा की पत्नी, जो चित्रांगद एवं 
विचित्रवीय राजाओं की माता थी। इसे “काली ?, 
“मस्यगंधा,' “गंधवती,! “योजनगंधा,” “गंधकाली ? 
आदि नामान्तर भी प्राप्त थे । 

जन्म--यह उपरिचर वसु राजा की कन्या थी । 
इसकी माता का नाम अद्रिका था, जो ब्रह्मां के शाप के 
कारण मछली का स्वरूप प्राप्त हुई अप्सरा थी । आगे 
चल कर, कई मल्लाहों ने अद्रिका मछली को पकड़ लिया, 
एवं उस मछली का पेट चीर दिया, जिससे मत्स्य नामक 


एक पुरुष, एवं यह बाहर निकल पड़े। मछली से उत्पन्न 
होने के कारण, इसकी शरीर से महली की गंध आती 
थी। इसी कारण यह 'मत्स्यगंधा' नाम से प्रसिद्ध हुई। 
क्षत्रियकुलोसन्न वसु राजा की कन्या होने के कारण, यह 
स्वये क्षत्रियकन्या थी ( स्कंद. ५.२.९७) | 

वेदव्यास का जन्म--आगे चल कर यमुना नदी के 
मल्लाहों ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, एवं यह अपने 
पिता की सेवा के लिए यमुना नदी में नाव चलाने का काम 
करने लगी (म. आ. ५७.५०-६९) | एक दिन 
पराशर ऋपि ने इसे देखा, एवं इसके साथ समागम की 
इच्छा प्रकट की | पराशर ऋषि से इसे वेदव्यास पाराशर्य 
नामक सुविख्यात पुत्र की उत्पत्ति हुई (म. आ. ५७. 
८४-८५; पराशर देखिये )। 

शांतनु से विवाह--इस प्रकार इसक कौमार्यावस्था में 
ही व्यास.का जन्म होने के पश्चात्‌ , शांतनु राजा से इसका 
बिवाह हुआ, जिससे इसे चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य नामक 
दो पुत्र उत्पन्न हुए | 

चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य ये इसके दोनों ही पुत्र निपुत्रिक 
अवस्था में मृत हुए। अतः कुरुवंशा का निर्वश न हो इस 
हेतु से, इसने अपनी स्नुषा अंविका एवं अंत्रालिका को अपने 
पुत्र व्यास से पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा दी । ये पुत्र 
आगे चल कर धुतराप्र एवं पाण्डु नाम से प्रसिद्ध हुए | 

२. जमदग्नि ऋपि,की माता, जो गाधि राजा की कन्या, 
ऋचीक ऋषि की पत्नी, एवे विश्वामित्र ऋषि की बहन थी | 
एक हजार इय्रामकण अश्व ले कर गाधि राजा ने 
इसका विवाह ऋचीक ऋषि से किया था (ऋचीक 
देखिये ) | जमदि के अति रिक्त इसके शुनःपुच्छ, घुनःशेप 
एवं गुनोलांगूट नामक अन्य तीन पुन्न थे (वायु. ९१.९२; 
ब्रह्मांड. ३.६६.६४ )। अपने पातिव्रत्य धर्म के कारण, यह 
मृत्यु के पश्चात्‌ स्वगलोक चली गयी, एवं अपने अगले जन्म 
मे कोशिकी नदी के रूप मै पुनः पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई । 

३. अगस्त्य पत्नी लोपामुद्रा का नामांतर । 

४. अयोध्या के हरिश्चंद्र त्रैशांकब नामक राजा की 
माता, जो त्रिशंकु राजा की पत्नी थी । 

८. सुवाहु राजा की पत्नी | राम के अश्वमेध यज्ञ के 
समय जो ' दंपती ? अश्व को नहलाने के लिए सरस्वती 
नदी के तट पर गये थे, उनमें यह एवं इसका पति सुझहु 
एक थे (पद्म. पा. ६७) | छि 

सत्यवमेन्‌ त्रैगते--त्रिगर्तराज सुशर्मन्‌ का एक 
भाई, जो ' संशप्तक? योद्धाओं मै से एक था (म. द्रो. 
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सत्यवर्मन्‌ 


प्राचीन चरित्रकाश 


पन क ता क. ६.१७-२० ) | भारतीय युद्ध म अघुन ने इसका वध 
किया ( म. श. २६.४६ )। 

सत्यवाच्‌--एक देवगेघवे, जो कश्यप एवं मुनि के 
पुत्रों मै से एक था। 

२. एक राजा, जो चाक्षुप मनु एवं नड्वला के पुत्रो में 
से एक था। इसे सत्यवत्‌ नामान्तर मी प्राप्त था (भा. 
४.१३.१६ )। 

३. रेवत मनु के पुत्रों में से एक | 

४. सावार्ण मनु के पुत्रों में से एक। 

सत्यवत--अयोध्या के त्रिशंकु राजा का नामान्तर 
(त्रिशंकु देखिये ) | भागवत मै इसे त्रिबंधन राजा का 
पुत्र कहा गया है( मा. ९.७.५ )। 

२. द्रविड देश का एक राजा, जो भगवान्‌ विष्णु के 
मत्स्यावतार की कृपा से श्राद्धदेव (वैवखत मनु) 
बन गया (भा. ८.२४.१०; मस्त्य. १.२; २९० )। 
पुराणों में प्राप्त इसकी जीवनकथा वैवस्वत मनु के जीबन 
चरित्र में वार्णित मत्स्यावतार से संबंधित कथा से काफी 
मिळती जुळती है। फर्क सिर्फ इतना ही हे कि, इन दाक्षिणात्य 
पुराणों में वैवस्वत मनु का मूळ नाम मनु नहीं, वस्कि 
सत्यव्रत बताया गया हे । 

तपस्या--अपने राज्य का भार अपने पुत्रों पर सौंप 
कर, यह मलय पर्वत से उद्भव पानेबाळी कृतमाला नदी 
के तट पर तपस्या करने के लिए गया । आधुनिक मदुरा 
नगरी, जिस वैणा नदी के तट पर बसी हुई हे, वही नदी 
प्राचीन काल में कृतमाला नाम से सुविख्यात थी ( मार्क, 

५७; विष्णु. २.३ )। पश्चात्‌ विष्णु ने इसे प्रथ्वी पर स्थित 
समस्त स्थिरचर प्रदेशों का राजा बनने का आशीर्वाद 
दिया (मत्स्य. १ )। 

मःस्थावतार--मत्स्य के अनुसार, एक बार नैमित्तिक 
्राह्मप्र्य क समय हयग्रीव नामक राक्षस ने ब्रह्मा से वेद 
चुरा लिये | उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए विष्णु ने पुनः 
एक बार मत्स्यावतार धारण किया | विष्णु का यह मत्स्या- 
वतार ससत्रत राजा के करांजलि मे एक छोटी सी मछली 

के रूप मै अवतीर्ण हुआ | अवतीर्ण होते ही, थोड़े ही 
दिन मं आनेवाछे ब्राहप्रल्य की सूचना उसने इस राजा 
को दी (मत्स्य. २.३ )। 

उस समय मत्स्यस्वरूपी श्रीविष्णु ने इससे कहा, “प्रलय 
के समय, एक नीका तुझे लेने आयेगी, जिसमें अपने 

परिबार क सभी लोगों को तुम बिठाना | उस समय समस्त 
एथ्वी पर अंधःकार होगा, फिर भी यह नीका प्रकाश से 


सत्यश्रचस्‌ 
जगमगाती रहेगी | उसी समय एक प्रचंड क 
में घे आऊंगा । उस समय.वासुकि सर्प की 
तुम अपनी नोका मेरे सिंग से बाँधना | ब्रह्मा की रात्रि 
अर्थात्‌ 'ब्राह्मपय? समाप्त होने तकम तम्है पव 
नौका को सुरक्षित स्थान पर बाँध कर हँग | अ सा 
होने पर में तुम्हे आत्मज्ञान का उपदेश दूंगा ? । 
आत्मज्ञान की प्राप्ति-ब्राह्मप्रढय समाप्त होने पर 
मत्स्य ने इसे ज्ञान, योग एवं क्रिया का उपदेश दिया, एवं 
आत्मज्ञानस्वरूपी . मत्स्यपुराण का इसे कथन किया | 
अन्त मं मस्त्य की ही कृपा से यह श्राद्धदेव नामक 
वेवस्वत मनु बन गया | न 


मछली के रूप 
रस्सी बना कर 


सत्यन्तत-कथा का अन्त्रयाथ - मत्स्य पुराण के टीकाकार 
श्रधिर क अनुसार, सत्यप्रत के आयुःकाल में हुआ जल- 
मल्य पी का आद्य प्रलय न हो कर, भगवान विष्णु 
क माया से उत्पन्न हुआ एक ' प्रल्याभास? था, जो 
सतय्रत के मन में बैराग्यभावना उत्पन्न करने के लिए, एअ 
अपने स्वयं के सामर्थ्य के साक्षात्कार की प्रचीति इसे देने 
के लिए निर्माण किया गया था | इसी प्रकार का अन्य 
एक प्रल्याभास बिष्णु के द्वारा मार्कडेय ऋषि को दिखाया 
गया था। 

३, (सो. कुरु. ) ध्वृतराष्ट्रपुत्र सत्यसंघ' का नामांतर | 

८. सत्यतपस्‌ नामक ऋषि का नामान्तर ( सत्यतपस्‌ 
१. देखिये )। 

५. एक ऋपिसमुदाय, जो धर्मऋषि की संतान मानी 
जाती है । 

सत्यव्रत त्रेगते--त्रिगर्तराज सुशर्मन्‌ का एक भाई, 
जो संशतक योद्धाओं में से एक था (म. द्रो. १६.१७- 
२० ) ।भारतीय युद्ध मै अर्जुन ने इसका वध किया | 

सत्यवता--व्ृतराद्र की एक पत्नी, जो गांधारराज 
सुवल की कन्या, एवं गांधारी की कनिष्ठ भगिनी थी। 

सत्यश्रचस्‌--( सू: नरि. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार वीतिहोत्र राजा का पुत्र, एवं उरुश्रवस्‌ राजा 
का पिता था (भा. ९.२.२० )। 

२. कौरव पक्ष का योद्धा, जो अभिमन्यु के द्वारा 
मारा गया (म. द्रो. ४४.३ ) | 

३. एक आचार्य, ओ वायु के अनुसार व्यास की 
ऋक्रशिष्यपरंपरा में से मार्कडेय ऋषि का पुत्र एवं शिष्य 
था। ब्रह्मांड मै इसे मांडुकेय ऋषि का पुत्र एवं शिष्य कहा 
गया है (वायु. ६०. २८) | 
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सत्यश्नरवस्‌ 


सत्यश्रवस्‌ आत्रेय--एक वेदिक सूक्‍्तद्रश (ऋ 


५.७९-८० ) | ऋग्वेद में अन्यत्र इसे वाय्य सत्यश्रवस्‌ 


कहा गया है ( ऋ. ५.७९.२ 

सत्यश्रचस्‌ वाय्प--एक क्रषि, जिसका निर्देश 
उपस्‌ के कृपापात्र व्यक्ति के नाते ऋग्वेद म॑ प्राप्त है 
(क्र. ५.७९.२ ) | ऋग्वेद मै अन्यत्र निर्दिष्ट सत्यश्रवस्‌ 
आत्रेय, एवं सुनीथ शोचद्रथ संभवतः यही होगा | छड 
के अनुशार, यह सुनीथ शोचद्रथ का पुत्र था ( लडविग 
ऋग्वेद अनुवाद ३.१५६ )। वय्य का वंशज होने से इसे 
वाय्य! पैतृकनाम प्राप्त हुआ होगा । 

सत्यश्रीय-- एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार व्यास की क्रळ्शिष्यपरंपरा में से सत्यहित 
( सत्यतर ) नामक आचार्य का पुत्र एबं शिष्य -था | 
इसके शिष्यों के नाम शाकस्य, रथीतर, एवं बाष्कलि थे | 

सत्यसंध-एक प्रजाहितदक्ष राजा, जिसने अपने 
आणों का त्याग कर एक ब्राह्मण की रक्षा की थी (म. यां. 

२६,१६ ) | 

२. ( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रो म से एक । इसे 
सत्यत्रत एवं संध नामान्तर भी प्राप्त थे कौरव पक्ष के 
ग्यारह महारथियों में से यह एक था। अभिमन्य 
सात्यकि, सुपेण आदि राजाओं से इसका यद्ध हुआ था। 
अन्त में भीमसेन के द्वारा यह मारा गया ( म. क. ६२. 
२-५ पाठ, )। 

३. सत्यरथ नामक विदर्भ 
( सत्यरथ ५. देखिये ) । 

४. मित्र के द्वारा स्कंद को दिये गये दो पार्षदों में से 
एक | अन्य पार्षद का नाम सुब्रत था । 

सत्यसहस्‌--एक राजा, जो रुद्रसावार्ण मन्वन्तर 
क स्वधामन्‌ नामक अवतार का पिता था। इसकी पत्नी 
का नाम सुनता था (भा. ८,१.२५ ) | 

सत्यसेन--उत्तम मन्वन्तर का एक अवतार, जो धर्म 
एव सुनता का पुत्र था (भा, ८.१.२५ ) | 

२. अगराज कण का एक पुत्र, जो भारतीय यु 
नकुल के द्वारा मारा गया ( म. झा, ९.२१; ३९ )। 

२. धृतराष्ट्र के सत्यसंध नामक पुत्र का नामांतर | 

सत्यसेन रेगत--त्रिगत राजा सुशर्मन्‌ का एक भा 
जो अघुन के द्वारा मारां गया (म. क. १९.३-१७ ) 1 


देश के राजा का नामान्तर 


सत्यसेना--शतराष्ट्र की एक पत्नी, जो गांधारराज 
सुबछ की कन्या एवं गांधारी की कनिष्ठ वहन थी | 


आचीन चरित्रकोश 


सत्याषाढ 


सत्यहविस्‌-एक अध्वर्यु एवं आचार्यं (मै. सं. १. 
९.१.१५ )। 

सत्यहित--( सो. ऋक्ष, ) ऋश्षवंशीय सत्यधृत राजा 
का गामान्तर | 

२. सक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार व्यास 
की ऋकशिष्यपरंपरा में से सत्यश्रवस्‌ नामक आचार्य का 
पुत्र एवं शिष्य था | 

२. ( सो. कोष्ट. ) एक यादव राजा, जो पुष्पवत्‌ राजा 
का पुत्र एवं सुधन्वन्‌ राजा का पिता था । 

सत्या--मन्थु राजा की पत्नी, जो भौवन राजा की 
की माता थी (भा. ५.१५.१५ ) । 

२. धर्म की कन्या, जो शंयु नामक अग्नि की पत्नी 
थी । इसे भरद्वाज नामक एक पुत्र एवं तीन कन्याएँ उत्पन्न 
हुई थी (म. व. २०९.४)। 

३. मगध देश के बृहद्रथ राजा की पत्नी, जो जरासंघ 
राजा की माता थी-। 

४. कोसल देश के नमजित्‌ राजा की कन्या, जो श्रीकृष्ण 
की पटरानी थी | इसके स्वयंवर के समय इसके पिता ने 
शत रखी थी कि, सात मस्त वेळो के साथ जो लडेंगा उसके 
साथ इसका विवाह किया जायेगा । यह शर्त जीत कर कृष्ण 
ने इसका अरण किया (भा. १०.५८.३२-४७)। अपने 
विवाह का वृत्तांत इसने द्रौपदी से कथन किया था (भा 
१०.८२.१३ )। अपने पूर्वजन्म में किये विष्णुभक्ति 
के कारण, कृष्णपत्नी बनने का भाग्य इसे प्राप्त हआ | 


परिवार--कृपण से इसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न हए 
थे :--वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु वेगवत्‌, वृष, आम, 
शकु, वसु एय कुन्ति ( १ ०.६ १.१३ )। 

'० उत्तम मन्वन्तर के सत्य नामक अवतार की माता 
(विष्णु, ३.१.३८ )। 

६. बृहन्मनस्‌ राजा की पत्नी, जो शैब्य नामक राजा 
का कन्या, एवं विजय नामक राजा की माता थी ( मत्स्य, 
४८.१०५ )। 

सत्याधकवाच्‌ चत्रराथ-एक आचार्य (जे. उ. 
ब्रा. १.३९.१ )। 

सत्यायु--( सो. पुरूरवस्‌. ) शतायु नामक पुरूरवस 
पुत्र का नामान्तर (भा. ९.१५.१ )। 

सत्यांषाह---एक आचार्य, जो कृष्णयजुदेद के तैत्ति-* 
रीय शाखान्तगत हिरण्यकेरिन्‌ नामक शाखा का प्रवर्तक 
आचार्य माना जाता हे । यद्यपि इसका सही नाम सत्या- 
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धाचीन चरित्रकोश 


सत्राजित्‌ 


पाट था, फिर भी यह हिरण्यकेशिन्‌ नाम से ही सुवि- 
ख्यात था ( हिरण्यकेशिन्‌ देखिये )। 

सत्येयु--( सो. पूरु. ) एक पूरुवंशीय राजा, जो 
्ट्राश्च एवं मिश्रकेशी अप्सरा का पुत्र था (म. आ. ८९. 
१०) | 

सत्येषु जेगते--त्रिगतराज सुशर्मन्‌ का एक भाई, 
जो भारतीय युद्ध म अजुन के द्वारा मारा गया (म. गा. 
२६.२९ )। 

सत्राजित्‌ अथवा सत्राजित--( सो, इष्णि. ) एक 
सुविख्यात यादव राजा, जो निम्न राजा का पुत्र था ( भा. 
९.२४) । ब्रह्मांड एवं विष्णु में इसे विध्न राजा का पुत्र 

कहा गया हे ( विष्णु, ५.१२.१०; ब्रह्मांड, ३.७१.२१)। 

इसे शक्तिसेन नामांतर भी प्राप्त था (मत्स्य, ४५,३; 
पद्म. सू. १३)। इसके जुड्वे भाई का नाम प्रसेन था 
(भा. ९.२४,१२ ) | सत्यभामा के पिता, एवं स्यमंतक 
मणि के स्वामी के नाते यादव वंश के इतिहास में इसका 
नाम अत्यधिक प्रसिद्ध था । 

पूर्वजन्म पूर्वजन्म में यह मायापुरी में रहनेवाला 
देवशर्मन्‌ नामक ब्राह्मण था, एवं इसकी कन्या का नाम 
गुणवती था, जो इस जन्म में इसकी सत्यभामा नामक 
कन्या बनी थी । 

स्यमंतक मणि की प्राति--सूर्य के प्रसाद से इसे 
स्यमतक नामक एक अत्येत तेजस्वी मणि प्राप्त हुई थी 


~ 


(मा. १०.५.३ ) | इस मणि मै रोगनाशक एवं समृद्धि 


बक अनेकानेक देवी गुण थे। यही नहीं, यह मणि प्रति- 


दिन आठ भार स्वर्ण देती थी। यह मणि सूर्य के 
समान तेजस्वी थी, एवं इसे धारण करनेवाला व्यक्ति 
साक्षात्‌ सूर्य ही प्रतीत होता था। > 
एक बार कृष्ण ने इसके पास स्यमतक मणि देखा, 
जिसे देख कर उसने चाहा कि, मथुरा के राजा उग्रसेन 
के पास यह मणि रहे तो अच्छा होगा। इस हेतु कृष्ण स्वयं 
इसके प्रासाद में आया, एवं किसी भी शर्त पर यह मणि 
उग्रसेन राजा को देने के लिए इससे प्रार्थना की | किन्तु 
इसने कृष्ण इस माँग को साफ इन्कार कर दिया | 
तदुपरांत एक दिन इसका भाई प्रसेन स्यमंतक मणि 
गळे सं पहन कर शिकार करने गया । वहाँ एक सिंह ने 
उसका वथ किया, एवं वह दैवी मणि ले कर अपनी गुहा 
* की ओर जाने लगा । इतने मं जांत्रवतू नामक राक्ष ने 
मणि की प्राप्ति की इच्छा से उस सिंह का वध किया, 
एवे वह मणि छीन लिया । 


श्रीकृष्ण पर चोरी का दोषारोब--बहत पी चे, 
प्रसेन के वापस न आने पर, इसके मन में संशय उसै 
हुआ कि, श्रीकृष्ण के द्वारा ही प्रसेन का बध हुआ है, एव 
यह क्रूरकम करने में उसका हेतु स्यमंतक मणि र 
के सिवा और कुछ नहीं है । इस कारण प्रसेन का लूनी 
एवं स्यमंतक मणि के अपहां के नाते, यह श्रीकृष्ण पर 
प्रकट रूप में दोषारोप करने. लगा | इस कारण यादव 
राजसमूह में श्रीकृष्ण की काफी बेइज्जती होने लगी | 

स्यमंतक मणि की खोज--इस कारण श्रीकृष्ण ने 
उपर्युक्त दोषारोप से छुटकारा पाने के लिए, स्यमंतक 
मणि की खोज् शुरु की | खोज्ञते खोज़ते कृष्ण जांत्रवत्‌ 
की गुफा में पहुँच गया, जहाँ जांववत्‌ से अद्वाईस दिलों 
तक युद्ध कर उसे परास्त किया, एवं उससे स्यमंतक मणि 
पुनः प्राप्त किया । पश्चात्‌ कृष्ण ने वह मणि इसे वापस 


दिया, एवं उसकी चोरी के संत्रंध में सारी घटनाएँ इससे . 


कह सुनायीं । 

कृष्ण सत्यभामा विवाह--स्यमंतक मणि के संबंध में 
सत्य हकीकत ज्ञात होते ही, इसने कृष्ण से क्षमा मॉगी, 
एवं अपनी कन्या सत्यभामा का उससे विवाह कर दिया । 
विवाह के समय, इसने कृष्ण को वरदक्षिणा के रूप में 
स्यमंतक मणि देना चाहा, किंतु श्रीकृष्ण ने उसे लेने से 
इन्कार किया, एवं उसे इसके पात ही रख दिया । 

वध--आगे चल कर, कृष्ण जब हस्तिनापुर में पांडवों 
से मिलने गया था, यही सुझवसर समझ कर, अक्रूर एवं 
कृतवर्मन्‌ आदि यादव राजाओं ने इसका वध करने का 
षड्यंत्र र्चा | ये दोनों यादव राजा सत्यभामा से विवाह 
करना चाहते थे, एवं उन्हें टाळ कर कृष्ण को जमाई 
बनानेवाले सत्राजित्‌ से अत्यधिक रुष्ट थे। 

इसी कारण उन्होंने शतधन्बन्‌ नामक अपने कनिष्ठ 
भाई को इसका वध कर, स्यमंतक मणि की चोरी करने 
की आज्ञा दी | तदनुसार शतधन्वन्‌ ने इसका निद्रित 
अवस्था में ही वध किया, एवं स्यमंतक मणि चुरा लिया 
(भा. १०.५७.५ ) । अपने मृत्यु के पश्चात्‌ , सूर्योपासना 
के पुण्य के कारण इसे मुक्ति प्रात हुई ( भवि, ग्राह्य, 
११६-११७ ) । अपने पिता के निघृण वध की वार्ता 
सत्यमामा ने श्रीकृष्ण से कथन की, एवं किसी भी प्रकार 
शतधन्वन्‌ का वघ करने की इसे प्रार्थना की | 

शतधन्वन्‌ का वध-पश्चात्‌ शतधन्वन्‌ का पीछा 
करता श्रीकृष्ण आनर्त देश पहुँच गया । यह जात होते 
ही शतधन्वन्‌ ने स्यमंतक मणि अक्रूर के पास दिया, 
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एवं वह स्वये विदेह देश भाग गया । वहाँ मिथिला- 
नगरी के समीप स्थित जेगल में श्रीकृष्ण ने उसका वध 
किया, किंतु फिर भी स्यमंतक मणि की प्राप्ति न होने के 
' कारण, निराश हो कर वह द्वारका-नगरी पहुँच गया। 
पश्चात्‌ मणि अक्रूर के पास ही है, एवं उससे वह प्राप्त 
करना मुश्किल है, यह जान कर कृष्ण ने उससे संधि की, 
एवं सारे निकटवर्ती लोगों को इकट्ठा कर बह मणि 
को दे दिया । 

निरुक्त मं--स्यमंतक मणि से संबंधित उपर्युक्त कथा 
का निर्देश यास्क के निरुक्त में प्राप्त है, जहाँ अक्र मणि 
धारण करता हे (अक्रृरो ददते मणिम्‌), इस वाक्य- 
प्रयोग का निर्देश एक कहावत के नाते दिया गया हे 
(नि. २.२.११) । इस निर्देश से स्यमंतक मणि के 
सं्रंधित उपयुक्त कथा की प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता 
स्पष्टरूप से प्रतीत होती हे । कई अभ्यासको के अनुसार, 
मुगल राज्य में सुविख्यात कोहिनूर ही प्राचीन स्यमंतक 
मणि है । 


परिवार--इसकी कुछ दस पत्निया थी, जो केकयराज 
की कन्याएँ थी | इनमें से वीरवती (द्वारवती) इसकी 
पटरानी थी (ब्रह्मांड. ३.७१.५६; मत्स्य. ४५.१७-१९) | 

इसके कुल एक सी एक पुत्र थे, जिनमें से प्रमुख पुत्रों 
की नामावलि विभिन्न पुराणों में बिभिन्न दी गयी है :-- 
१. ब्रह्मांड में-भङ्गकार, वातपति, एवं तपस्वी नामक तीन 
पुत्र, एवं सत्यभामा, त्रतिनी एवं दृटत्रता नामक तीन 
कन्या (ब्रह्मांड, ३.७१.५४-५७); २. वायु मे-भङ्गकार, 
्रतपति, एवं तपस्वांत ( वायु, ३४.५३ ); ३. ब्रह्म मे-- 
वसुमेध, भङ्ककार एवे वातपति (ब्रह्म, १६.४६ )। 

सत्राजिती--कृप्णपत्नी सत्यभामा का नामांतर 
( विष्णु. ५,२८.५ )। 


सत्रनायण--बृहद्धानु नामक इंद्रसावर्णि मन्वंतर के 
अवतार का पिता। इसकी पत्नी का नाम विताना था। 

सत्व--रेवत मनु का एक पुत्र (मत्स्य. ९.२१) | 

२. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक | 

३, (सो, क्रोष्टु.) एक यादव राजा, जो पुरुद्रह राजा 
का पुत्र, एवं सात्वत राजा का पिता था (वायु. ९५.४७) 

सत्वत्‌--एक जातिबिरोप, जो भारतवर्ष के दक्षिण 
विभाग मै बसी हुई थी। भरत ने इन राजाओं को परास्त 
किया, एवं इनका अश्ेमेधीय अश्व भी छीन लिया था 
(श. ब्रा, १३.५.४.२१ ) । ऐतरेय ब्राह्मण में इन लोगों 
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ग निर्देश “ सत्वत्‌ ? ओरं * सत्वन्‌ ? (ऐ. व्रा. ८.१४ 
२, २५ ) नाम से किया गया हैं। 

कोंपीतकि उपनिषद में भी इन लोगों का निर्देश मत्स्य 
लोगों के साथ प्राप्त है (को. उ. ४.१)! किन्तु वहाँ 
इनके नाम का मूल पाठ “ बसत्‌ ' है। 

सत्चत-यादववंशीय सात्वत राजा का नामांतर 
( सात्वत देखिये )। 

सत्वद्‌ंत--एक यादव राजकुमार, जो वसुदेव एवं 
भद्रा के पुत्रों में से एक था ( वायु. ९६.१७१ ) | 

सद्‌--एक देव, जो अंगिरा एवं सुरूपा के पुत्रों में से 
एक था (मत्स्य. १९६.२ )। 

- (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शत पुत्रों में से एक | 

सद्श्व--सत्यदेवों मे से एक। 

२. (सो. पूरु,) एक राजा, जो विष्णु, वायु, एवं मत्स्य 
के अनुसार समर राजा का पुत्र था (मत्स्य. ४९.५४) | 

३. यमसभा मं उपस्थित एक राजा (म. स. ८.१२) | 

सद्सस्पाति--कश्यप एवे सुरभि का एक पुत्र । 

२. ग्यारह रुद्रो में से एक ( वायु. ६६.६९ )। 

सद्स्यवत्‌ अथवा रूद्स्यमत्‌--अंगिराकुलोसन्न 
एक गोत्रकार, एवं मंत्रकार । 

सद्स्यु--आंगिरस कुलांतगत कुत्स गोत्री लोगों का 
एक प्रवर | 
` सद्स्योर्मि-यमश्षभा में उपस्थित एक राजा । पाठभेद 
( भांडारकर संहिता )-सदश्वोमि । 

सदाचंद्र--एक राजा, जो वायु के अनुसार, मथुरा- 
नगरी में राज्य करता था । ब्रह्मांड में इसे विदिशा-नगरी 
का नागवंशीय राजा कहा गया टे । 

सदापूण आत्रेय--एक वैदिक सूक्षतद्रश (त्र. ५. 
४५ ) | ऋग्वेद के कई मंत्रों मे भी इसका निर्देश प्राप्त 
हे (त्र, ५.४४.५२ )। 

सद्योजात--शिव के अवतारों मे से एक। 

साध्रि काण्व--एक ऋषि ( ऋ. ५,४४.१७ ) | 

साप्रि वेरूप--एक वैदिक सूक्तद्रणा (क. १५. 
११४ )। 

सध्वंस काण्व--एक वेदिक सक्तद्रश (क्र. ८.८) । 

सनक--त्रह्म के चार मानसपुन्नों मै से एक, जो 
साक्षात्‌ विष्णु का अवतार माना जाता है। इसके साथ 


| उत्पन्न हुए ब्रह्म के अन्य तीन मानसपुत्रों के नाम सन- 


त्कुमार, सनंद, एवं सनातन थे ( भा. २.७.५; सनत्कुमार 
देखिये )। 
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ब्रह्मा के ये चारों ही पुत्र, कुमार के रूप में उत्पन्न 
हुए थे, एवं चालक के समान दिखते थे, जिस कारण 
इन्हें कुमार कहा जाता था | 


पौराणिक साहित्य में--विष्णु के एक अवतार के 
नाते इनका निर्देश विभिन्न पुराणों में प्राप्त है। यह एवं 
इसके भाई जन्म से अत्यधिक विरक्त थे, एबं ब्रह्मा 
के मानसपुत्र होते हुए भी इन्होंने कमी भी प्रजोत्पादन 
नहीं किया (पद्म, स्‌. ३.)। एक बार यह अपने 
बंधुओं के साथ वैकुंठ गया, जहाँ जय एवं विजय नामक 
द्वारपाला ने इसे अंदर जाने से मना किया। इस कारण 
इसने इस दोनों द्वारपालों को शाप दिया (भा. ७.१. 
३५ )। गंगा नदी के सीता नामक नदी के तट पर 
इसका नारद के साथ तत्त्वज्ञान पर संवाद हुआ था 
( नारद, १,१-२ ) | 
« पारस्कर गरहमसूत्रों के तर्पण में इसका एवं सनत्कुमार 
को छोड़ कर इसके अन्य दो भाइयों का निर्देश प्राप्त हैं, 
एवे ये कंक नामक शिवावतार के शिष्य बताये गये हैं। 
निंत्राकं के द्वारा प्रणीत कृष्ण एवं राधा के उपासना 
सांप्रदाय, “सनक सांप्रदाय ' नाम से सुविख्यात है, जहाँ 
सनक के रूप में ही कृष्ण की पूजा की जाती है (राधा 
देखिये ) | इसके नाम पर ' सनकसंहिता ? नामक एंक ग्रंथ 

मी उपलव्ध है, जिसमें इसे भृपुकुलोत्पन्न कहा गया है 
(९. ९.) | इससे प्रतीत होता है कि, इस ग्रंथ की रचना 
करनेवाला आचारय स्वयं यह न हो कर, इसकी उपासना 
करनेवाला अन्य कोई ऋषि था । 

२, एक असुर गण, जो वृत्र का अनुयायी था ( ऋ. १ 

३३.४) | 


सनक काप्य--एक आचार्य, जो काप्य नामक आचार्य 
वयाँ में से एक था । इसके साथी दूसरे आचार्य का नाम 
नवक था | इन दोनों ने विभिन्दुकियों के यज्ञ में भाग लिया 
था (जे. ब्रा. ३.२३३ )। छ॒डविग के अनुसार, ऋग्वेद 
में भी एक यज्ञकर्ता आचार्यद्रय के रूप में इनका निर्देश 
प्राप्त हे (त्र, १.३३.४ )। किन्तु इस संबंध में निश्चित- 
रूप से कहना कठिन 

सनग--एक आचार्य, जो परमेष्ठिन नामक आचार्य 
का शिष्य, एबं सनातन नामक आचार्य का गुरु था (वृ 
१; ४.६.३ काण्व; शा. ब्रा, ४१.७.३.२८ ) | 

सनाति--( सो. द्विमीट. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार सन्ततिमत्‌ राजा का पुत्र था (वायु. ९९,१८९) | 


उ. २.६ 
द 
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ळा सुविख्यात तत्त्ववेत्ता आचार्य : 
साक्षात्‌ विष्णु का अवतार माना जाता है | इसे सनत्कुमार? 

कुमार” आदि नामांतर भी प्राप्त है । सनत्कुमार लो 
शब्दशः अर्थ  जीवन्मुक्त ? होता है (म. शा. ३२६ १ 
३५ )। यह एवं इसके भाई कुमारावस्था में ही उत्पन्न 
हुए थे, जिस कारण, ये “कुमार ? सामूहिक नाम से 
प्रसिद्ध थे । 

ब्रह्ममानसपुत्र--विष्णु के अवतार माने गये व्रहामानस 
पुत्रां की नामावलि महाभारत एबं पुराणों म प्राप्त है; 

(१) महाभारत मे इस ग्रेथ मे इनकी संख्या सात 
वतायी गयी है, एवं इनके नाम निम्न दिये गये है: 
१. सन;२. सनत्सुजात; ३. सनंक; ४, सनंदन; ४. सन- 
त्कुमार; ६. कपिल; ७. सनातन (म. शां. ३२७,६४- 
६६ )। महाभारत में अन्यत्र ऋभु? को भी इनके साथ 
निर्दिष्ट किया गया है (म, उ. ४१,२-५ )। 

(२) हरिवेश मे--इस ग्रंथ में इनकी संख्या सात 
बताग्री गयी है :--१. सनक; २. सनंदन; ३. सनातन; 
४. सनत्कुमार; ५, स्कंद; ६. नारद; एवं ७. रुद्र ( ह. वं. 
१,१, ३४-२७ ) | 

( ३ ) भागवत मै--इस ग्रंथ में इनकी संख्या चार 
वतायी गयी हेः--१, सनक; २, सनंदन; ३. सनत्कुमार 
एवं ४, सनातन ( मा. २,७.५; ३.१२.४; ४.८.१) | 

गुणवर्णन--ये ब्रह्मज्ञानी, “निश्वत्तिमार्गी, योगवेत्ता, 
सांख्याज्ञानविशारद, धर्मशास्त्रज्ञ, एवं मोक्षधर्म-प्रवर्तक 
थे (म. शां. २२७.६६) | ये विरक्त, ज्ञानी, एबं 
क्रियारहित ( निष्क्रिय ) थे ( भा. २,७.५ ) । ये निरपेक्ष, 
वीतराग, एवं निरिच्छ थे (वायु. ६.७१ )। ये सर्व- 
गामी, चिरंजीव, एवं इच्छानुगामी थे ( ह. वे. १,१.३४- 
३७)। अत्यधिक विरक्त होने के कारण, इन्होंने प्रजा 
निर्माण से इन्कार किया था ( विष्णु. १.७.६ ) | 

निवासस्थान--इनका निवास हिमगिरि पर था, जहाँ 
विभांडक ऋषि इनसे मिलने गये थे | अपने इसी विवास- 
स्थान से इन्होंने विमांडक को ज्ञानोपदेश किया था (म. 
शां. परि, १.२० ) | 


उपदेशप्रदान--इसने निम्नलिखित साधकों को ज्ञान, 


वैराग्य, एवं आत्मज्ञान का उपदेश किया था :--१- 


नारद-- आत्मज्ञान ( छां. उ. ७.१.१.२६ ); एवं भागवत 
का महत्त्व (प्म, उ. १९३-१९८); २. सांख्यायन-- 
भागवत (भा. ३.८.७); ३. बरत्रासुर--बिष्णुमाहात््य 
(मः झां, २७१); ४. स्ट्र-तत्त्वसृष्टे (म. अनु. १६५ 
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१६), ५. विभिन्न ऋषिससुदाय--भगवस्स्वरूप ( म. शां. 
परि, १.२०); विश्वावसु गंवर्व--आत्मज्ञान (म. यां, 
३०६.५९-६१); ७, छतराष्टू--धर्मज्ञान (म. उ. 
४२-४५); ८, ऐल--श्राद्ध ( विष्णु. ३.१४.११ )। 
सात्वत धर्म का उपदेश--सात्वत घस की आचाय- 
परंपरा में सनत्कुमार एक सर्वश्रेष्ठ आचार्य माना जाता 
है । इस धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा ने इसे प्रदान 
किया, जो आगे चळ कर इसने वीरण प्रजापति को दे दिया 
(म. झां. ३३६.३७ ) | 
आगे चळ कर सनत्कुमार का यही उपदेश नारद ने 
झुक को प्रदान किया, जिसका सार निम्नप्रकार बताया 
` गया है ;-- 
नास्ति विद्यासमं चश्चु नास्ति सत्यसमं तप; । 
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥ 
(म. झां. ३१६.६ )। 
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( विद्या के समान श्रेष्ठ चेत्र इस संसार मं नहीं हैं। 
साथ ही साथ, सत्य के समान श्रेष्ठ तप, राग के समान 
बड़ा दुःख, एवं त्याग के समान श्रेष्ठ सुख भी इस संसार 
में अन्य कोई नहीं है ) । 

नारद के द्वारा प्राप्त इस उपदेश के कारण, झुक 
परंधाम जाने का निश्चय क्रिया, एवं वह आदित्यलोक 
प्रविष्ट हुआ ( झुक वंयासकि देखिये ) । 


ने 
भर 


. छतराए से उपदेश--महांभारत के प्रजागर' नामक 
उपपर्व में धृतराष्ट्र को सनछुमार के द्वारा दिया 
तच्बोपदेश प्राप्त हे, जो 'सनत्सुजातीय” नाम से छुविख्यात 
है । यह उपदेश कृष्ण दोत्य के पूर्वरात्रि में सनत्सुज्ञात के 
द्वारा दिया गया था ( विदुर देखिये )। 

उस उपदेश में मानवीय आयुष्य की मृत्यु को इसने 
भ्रममूलक बता कर, मनुष्य की सही मृत्यु उसके द्वारा 
किये गथे प्रमादो में हे, ऐसा कथन किया हे.। इन प्रमादों 
से बचने के लिए, मौनादि साधनों का उपयोग करने का, 
एवं क्रोधादि दोषों को दूर रखने का उपदेश इसने ध्रतराष्ट्र 
को दिया । क्रोधादि दोषों का त्याग करने से, एवं मौनादि 
गुणों का संग्रह करने से, मनुष्य न केवल प्रमादों से दूर 

हता है, किन्तु उसे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति भी होती है 
ऐसा अपना अभिरत इसने स्पष्टरूप से कथन किया है 
(म. उ. ४२-४५ ) | 

महाभारत में प्राप्त यह 'सनत्सुजातीय? उपदेश भगवद्‌- 
गीता के समान ही महत्त्वपूर्ण माना जाता हे) आद्य 

प्रा, च, १२८ ] 


शंकराचार्य आदि आचाय ने इस पर स्वतंत्र भाष्य की 
भी रचना की हे। 
थ्वी पर अत्रतार--क्ष्णपुत्र प्रद्युम्न इसका ही 
अवतार माना जाता हे (म. आ. ६१.९१ ) | प्रदुम्न की 
मृत्यु होने पर, व ही स्वरूप में विछीन हुआ 
(म. स्वः ५,११ )। 
ततच्वज्ञान--नारद .को उपदेप्रदान करनेवाला सन- 
ल्कुमार एक श्रेष्ठ उपनिपदूकालीन तत्त्वज्ञ माना जाता हे। 
इसका समग्र तत्त्वज्ञान इसके द्वारा नारद को दिये गये 
उपदेश में प्राप्त है, जो छांदोग्योपनिपद्‌ में ग्रथित किया 
गया हे । अपने उस उपदेश मं इसने ' आध्यात्मिक सुख- 
वाद? का प्रतिपादन किया है। इस तत्त्वज्ञान के अनुसार, 
आध्यात्मिक सुख प्राप्ति के लिए मनुष्य कर्म करता है, 
जिससे आगे चल कर श्रद्धा निर्माण होती है। इसी श्रद्धा 
से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो आगे चल कर आत्मज्ञान 
कराती है। अपने इस तत्त्वज्ञान में, आत्माउभूति की 
नेतिक सोयानपंक्ति सनत्कुमार के द्वारा सुख, कर्म, श्रद्धा, 
ज्ञान, एवं साक्षात्कार, इस प्रकार त्रतायी गयी हे ( छां. उ. 
७,१७-२२ ) | 
भूमन्‌ ? तत्वज्ञान--सनत्कुमार के द्वारा की गयी 
भूमर्‌ ? शब्द की मीमांसा इसके तच्वज्ञान का एक 
महत्त्वपूर्ण भाग मानी जाती हे । इस तत्वज्ञान के 
अनुसार सृष्टि के हरएक वस्तुमात्र में एक ही परमात्मा 
का साक्षात्कार होने की अवस्था को ' भूमन्‌ ? कहा गया 
है । इस साक्षात्कार से मनुष्य को अत्युच्च आनंद की 
प्राप्ति होती है, जिसकी तुलना में स्त्री, भूमि, ऐश्वर्य आदि 
ऐहिक वस्तुओं से प्राप्त होनेवाला आनंद यःकश्चित्‌ 
प्रतीत होता है ( छां. उ. ७.२३-२४ ) | है 
सनस्कमार के अनुसार, साधक को अत्र आत्मज्ञान 
की प्राप्ति होती है ( सो$ई आत्मा ), उस समय उसे 
« भूमन्‌ ? तत्त्व का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है ( छां. उ. 
७.२५ )। इस प्रकार, आत्मा ही इस सृष्टी के उत्पत्ति का 
कारण है, एवं इसी आत्मा से मानवीय आशा एवं स्मृति 
निर्माण होती है । इसी आत्मा से सृष्टि के हरएक व 
का विकास होता है, एवं विनाश के पश्चात्‌ सृष्टि की 
हरएक वस्तु इसी आत्मा में ही विलीन होती है, ऐसा 
सनत्कुमार का अभिमत था । 
अंथ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रेथ एवं आख्यान 
प्राप्त हेः-- १. सनच्छुमार उपपुराण ( कूम. पूर्व. २. 
१७ ); २. सनत्सुजातीय आख्यान ( म. उ. ४२-४५; 
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सनत्कुमार 


प्राचीन चरित्रकोश 


शांकरभाप्य के सहित ); ३. सनत्कुमार संहिता ( शिव. 
स्कंद्‌. सूतसंहिता. १,२२.२४ ), ४. सनङ्रुमार वास्तुशास्त्र; 
५. सनत्कुमार तेत्र; ६. सनस्कुमार कल्प ( 0. ०, )। 

२. आर्य नामक बसु का पुन्न ( ब्रह्मांड ३,३.२४ ) | 

३. स्कंद का नामांतर । 

सनत्लुजात-सनप्कुमार नामक आचार्य का नामांतर 
( सनत्कुमार १. देखिये )। 

सनद्वाज--( सो. निमि. ) एक राजा, जो शुचि 
राजा का पुत्र, एवं ऊर्ध्वक्रेत राजा का पिता था। इसे 
सत्यध्वज नामांतर भी प्राप्त था । 

२. अंगिराङुलोत्पन्न एक मंत्रकार । 


सनंद्न--सनक नामक आचार्य का नामांतर ( सनक 
१. देखिये ) । 

सनश्रुत--एक आचार्य । इसे सोम की विशेष 
परंपरा अभि के द्वारा प्राप्त हुई थी, जो इसने आगे 
चल कर अपने अरिंदम नामक शिष्य को प्रदान की थी 
(ए. ब्रा. ७. ३४ ) | 

कई अभ्यासक इसे एक राजा मानते हैं, एवं “अरिंदम? 
इसका पैतृक नाम बताते हैं ( वैदिक इंडेक्स २,४६६ )। 

सनातन--त्रह्मन्‌ के ालव्रह्मचा रिन्‌ मानसपुत्रों में से 
एक, जो ' कुमार ? सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे" ( सन- 
त्कुमार देखिये ) । तेत्तिरीय संहिता में इसका निर्देश प्राप्त 
है, जहाँ यज्ञ के इष्टकों के उपाधान के समय, पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम एबं उत्तर दिशाओं म सानग, सनातन, अहभून 
एवं प्रत्न नामक ब्रह्ममानसपुत्रों का निवास बताया गया हे 
(ते. सं. ४.३.३.१ ) | युधिटिर की मयसमा में भी यह 
अपने अन्य बन्धुओं के साथ उपस्थित था | 

` बृहदारण्यक उपनिषद में इसे सनग नामक आचार्य 

का शिष्य, एवं सनार नामक आचार्य का गुरु कहा गया 
हें (वृ. उ, २.६.३ काण्व.) | 

२. तामस मनु के पुत्रों म से एक। 

सनाच्छव--एक आचार्य (क. सं, २०.१)। 
कपिष्ठल संहिता में इसे 'शहनाच्छिव? कहा गया है (कपि. 
सं. ३१.३) | 

सनारु--एक आचार्य, जो सनातन नामक आचार्य 
का शिष्य, एवं व्यष्टि नामक आचार्य का गुरु था (शा. त्रा. 
१४.७.२.२८; वरू, उ, २.६.३; ४,६.३ काण्व, ) | 

२. एक कपि, जिसके पुत्र का नाम उपजंब्र था | 
शिवपूजा का माहात्म्य कथन करने के लिए इसकी कथा 
स्कंद मे दी गयी है ( स्कंद, ४,२.९४ )। 


सनेयक--( सो. पुरूरवः 
(सो. पुरुरवस्‌. ) एक राजा, जो मस्त्य के 
अचार भद्राश्व राजा का पुत्र था ( मत्स्य. ४०७ 

° १०, 
—एः जा, ज वी ‘= वंशी 

> संत न के राजा, जो वीतहव्यवंशीय सत्य राजाका 
उन था | इसके पुत्र का नाम श्रवस्‌ था (म. अनु, ३० 
६२ ) | कुंभकोणम्‌ संस्करण मै इसे “शिब? कहा गया है 
(म. अनु. ८.६२. कुं.) | 

संताति--( सो. क्षत्र. ) क्षत्रवंशीय सन्नति 
नामांतर ( सन्नति २. देखिये )। 

२. दक्ष की एक कन्या, जो ऋतु की पत्नी थी | वालखिल्य 
इसीके ही संतान माने जाते है | 

संततेयु--( सो. पूरु. ) एक राजा, जो भागवत एवं 
विष्णु के अनुकार रोद्राश्व राजा का पुत्र था ( भा. ९,२०, 
४)। i 

संतजेन--्कंद का एक सैनिक ( म. झा. ४४.५३ )। 

संतदेन--एक राजकुमार, जो केकयराज धृष्टकेतु का 
पुत्र था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में यह उपस्थित था 
(भा. ९.२४.३८ )। 4 

संतानिका--स्कंद की. अनुचरी एक मातृका (म. 
दा. ४५,९ ) | 

सतोष--एक तुपित देव, जो यज्ञ एवं दक्षिणा का 
पुत्र था ( भा. ४.१.७ )। 

२. धस एबं तुष्टि का एक पुत्र, जिसे हषे नामान्तर भी 
ग्राप्त था ( वायु. १०,३४) | 

संधग--(सो, क्रोध.) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार शूर राजा का पुत्र था। 


राजा का 


संघ्रि--(सू. इ. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
प्रपुश्रत राजा का पुत्र, एवं अमर्षण राजा का पिता था । 
(भा. ९.१२.७)। विष्णु एवं बायु में इसे क्रमशः 
“ सुगवि ? एवं ` सुसंघि ” कहा गया है । 

संध्य--त्रह्मा के द्वारा उत्पन्न ग्यारह रुद्रों में से एक 
( पञ्चः स्‌. ४० )। 


संध्या--त्रह्मा की एक मानसकन्या । इसके प्रति ब्रह्मा 
के मन में कामवासना उत्पन्न हुई, जिस कारण इसने देहः 
त्याग किया | अपने अगले जन्म में यह वसिष्ठपत्नी 
अरुंधती वनी ( शिव. रुद्र, स, ५; कालि, २२-२३) । 

२. पुलस्त्य ऋषि की पत्नी (म. उ. ११५.११ )। 

३, एक राक्षसी, जो विद्युतूकेशिन्‌ राक्षस की पत्नी 
सालकटंकटा की माता थी । 
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सन्नति प्राचीन चरित्रको 


सस्चावि 


सन्नति-त्रह्मदत्त (प्रथम ) राजा की तपस्विनी पत्नी 

जिसने अपने पति के साथ मानससरोवर म तपस्या की 
.थी (पद्म. स्र. १०) । 

२, ( सो. क्षत्र.) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु के 
अनुसार अलक राजा का पुत्र था । भागवत में इसे संतति 
कहा गया है, एवं इसके पुत्र का नाम सुनीथ दिया गया 
है (भा. ९.१७.८ )॥ 

सन्नतिमत्‌ू-( सो. द्विमीढ. ) एक राजा, जो 
भागवत, विष्णु, मत्स्य एवं वायु के अनुसार सुमति राजा 
का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम कृति था (मा. ९. 
२१.२८ ) | 


सञ्चतेयु--( सो. पूरु, ) एक राजा, जो पूरु राजा का 
पोत्र, एवं रौद्राश्च राजा का पुत्र था। इसकी माता का 
नाम मिश्रकेशी अप्सरा था ( म. आ. ८९.१० ) | इसने 
इंद्रको परास्त किया था । इसके निम्नलिखित भाई थेः- 
१. रुचेयु; २. पक्षेयु; ३. कुकणेयु; ४. स्थेडिलेयु; ५. 
बनेयु; ६, जेलेयु; ७. तेजेयु; ८. सत्येयु; ९, धर्मयु (म 
आ. ८९.१० ) | पाठभेद (भांडारकर संहिता)-संनतेपु' | 

सन्नादून--रामसेना का एक वानर (वा. रा. यु. 
२७,१८) । 

सखान्निवेशा--त्वष्ट प्रजापति एवं रचना के पुत्र 
एक (भा. ६.६.४४) | 

सन्निहित--एक अग्नि, जो मनु का तृतीय पुत्र था 
(म. व, २११,१९) 

सपत्य--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार ब्यास 
की यजुःशिष्यपरंपरा में से याज्ञवल्क्य का वाजसनेय 
शिष्य था। 

सपरायण--एक आचार्य, जो बायु के अनुसार 
ब्यास की यजुःशिष्यपरंपरा में से याज्ञवल्क्य का वाज- 
सनेय शिष्य था। 

सपोळ--एक राजा, जो उन्तीसवें युगचक्र में उत्पन्न 
होनेवाले देवापि राजा का पुत्र माना गया है (सुवर्चस्‌ 
९, देखिये) | 

सप्तकण छ्याक्षे --एक तत्त्वज्ञ आचार्य, जो पक्ष नामक 
आचार्य का पुत्र था (तै. आ. १.७.३ )। 

सप्तकेतु--ब्रह्मसावर्णि मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक । 

सप्तकृत्‌--एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९१. 
३६ )। 


सप्तणु आंगिरस--एक वैदिक सूक््तद्रृष्टा (ऋ. १०. 
४७ ) | इसके द्वारा विरचित सूक्त के अंतिम ऋचा में 
इसने स्वयं को अंगिरस्‌कुलोत्पन्न ( आंगिरस ) बताया है । 

सप्तजित्‌--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों 
मं से एक था (मत्स्य. ६.१९ )। 

सप्तति--( मौर्य. भविष्य. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार दशरथ राजा का पुत्र था। 

सप्तपाल--युविष्ठटिससभा में उपस्थित एक ऋषि ( म. 
स, ४.१२ ) । पाठमेद्‌ ( भांडारकर संहिता)-' सत्यपाल ? | 

सप्तराव--बरुण के पुत्रों में से एक । 

सत्तवार--गरुड की प्रमुख संतानों में से एक 
(मःउ. )। 


सप्तषिं--सात ऋषियों का एक समुदाय, जिनका निर्देश 
ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी, महाभारत एवं पुराणों में प्राप्त है। 
पौराणिक साहित्य मे निर्दिष्ट मन्वन्तरों की तालिका में हर 
एक मन्वन्तर के लिए विभिन्न सप्तर्षि बताये गये हैं। 
इस प्रकार चोदह मन्वन्तरों के लिए ९८ सप्तार्षियों की 
नामावलि पुराणों में दी गयी हे (मनु आदिपुरुष 
देखिये )। विभिन्न मन्वन्तरां के सप्ताषियों के संत्रंध में 
विभिन्न पुराणों में भी एकवाक्यता नहीं है । इस प्रकार 
पौराणिक साहित्य में अनेकानेक सप्तर्षियों के नाम प्राप्त 
होते हैं। 

सप्तर्षि-कऋल्पना का विकास--पौराणिक साहित्य में 
मन्वंतर कल्पना के विकास के साथ साथ सप्तर्षि कल्पना का 
विकास हुआ, जो विभिन्न मन्वन्तरों के मनु, देव, इंद्र, अवतार 
आदि के साथ मन्वन्तरो के प्रमुख अधियेता-गण माने 
गये हैं। इन सप्तर्षियों की संख्या प्रारंभ मै केवल सात ही 
थी, बल्कि आगे चल कर उनमें अनेकानेक नये नाम 
समाविष्ट किये गये । इससे प्रतीत होता है कि, उत्तर- 
कालीन सप्तर्षि आद्य सम्तियों के वंशज थे। विभिन्न 
मन्बन्तरों में प्रजोत्पादन का कार्य इन ऋषियों पर निर्भर 
हता था ( ब्रह्मांड, ३६; ह. वे. १.७; मार्क, ५०; विष्णु. 
३.१; ब्रह्म. ५; मनु आदिपुरुष देखिये ) । 


पौराणिक साहित्य में इन्हें द्वापरयुग के ऋषि कहा गया 
है, एवं इनका निवासस्थान शनेश्वर ग्रह से एक लाख 
योजन दूरी पर बताया गया है ( वायु. ५३.९७; विष्णु 
२.७.९ ) | इनकी कालगणना .मनुष्यग्राणियों से विभिन्न 
थी, एवं इनके एक वर्ष में मानवीय ३०३० वर्ष समाविष्ट” 
होते थे। 
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सप्तषि 


बे OS कक 7+- सवोलुक्रमणी से --इस ग्रेथ मे, ऋग्वेद के निम्न- 
लिखित सूक्तद्रश ऋषियों को सप्तर्षि कहा गया है :-- 
१. भारद्वाज बाह्य; २. कश्यप मारीच; ३. गोतम 
राहूगण; ४. अत्रि भौमः ५. विश्वामित्र गाथिन; ६. जम- 
दमि भार्गव; ७. वसिष्ठ मैत्रावरुणि (ऋ, सर्वानुक्रमणी. ९. 
१०७.१-२६; १०.१३७.१-७ ) | 

ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी में दो स्थानों पर सप्तर्षियों की 
नामावलि प्राप्त है, एवे उनमें संपूर्णतया एकवाक्यता है। 


महाभारत भं--इस ग्रंथ मे सप्तर्षियों की दो 
नामवलियोँ प्राप्त हे, जो निम्नप्रकार है :- 

(१) नामावलि क्रमांक--१. कश्यप; २. अत्रि; ३. 
भरद्वाज; ४. विश्वामित्र; ५, गोतम; ६. जमदग्नि; ७. वसिष्ठ 
(म. श. ४७.२८७४; अनु, १४.४) | 

(२) नामावलि क्रमांक २--१. मरीचि; २, अत्रि; 


१. अंगिरस्‌; ४, पुलस््य; ५. पुलह; ६, क्रतु; ७. वसिष्ठ 
(म. शां. २२२.२७ )। 
दिशाओं के स्वामी--महाभारत में अन्यत्र सप्तर्षियों 
को दिशाओं के स्वामी कहा गया है, एवं "पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम एवं उत्तर दिशाओं के सप्तार्षयों की नामाबलि वहा 
निम्न प्रकार दी गयी है :-- 
(१) पूर्वदिशः के सप्तार्थ :--१. यवक्रीत; २. अर्वावसु; 
३, परावसु; ४, कक्षीवत्‌ ; ५. नल; ६. कण्व; ७. बार्हिपद्‌ । 
(२) दक्षिण दिशा के सप्तर्षि--१. उन्मुच; २, विमुच्‌, 
३. वीर्यवत्‌; ४. प्रमुच्‌; ५. भगवत्‌; ६. अगस्त्य; 
दृढवत्‌ | 
( ३.) पश्चिम दिशा के सप्तर्षि--१. रुपट्गु; २. कवप 
- धौम्य; ४. परिव्याध; ५. एकत-द्वित-त्रित; ६. दुर्वासस्‌; 
७, सारस्वत | 
(४) उत्तर दिशा के सप्तर्पि--१. आत्रेय; २. वसिष्ठ; 
३. कश्यप; ४. गौतम; ५. भरद्वाज; ६. विश्वामित्र; 
७, जमदमि (म. शां. २०१.२६ ) | 
सत्तवाभ्रे आत्रेय--एक वैदिक सृक्तद्रश, जो अश्विनों 
के कृपापात्र व्यक्तियों में से एक था ( क्र, ५.७८; ८.७३ )| 
इसके भाइयों ने इसे एक संदूक में बंद कर रक्खा था, जहाँ 
से अश्विनों ने इसकी मुक्तता की थी | अथर्ववेद में भी 
सका निर्देश प्रा" 
८ )। 
सत्तास'घु--एक लोकसमूह, जो प्रामुख्यतः आधुनिक 


पंजात्र के पाँच नदियों के प्रदेश मै निवास करता था 
( ऋ. ८,२४.२७ ) | 


हे (अ. वे. ४,२९.४; बृहद, ५.८२- 
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सप्तसूर्यी -एक ग्रहसमुदाय, जिसमें 
ग्रह शामिल थे :--१. आरोग; २. भ्राज एज 
४ पतंग, ५. स्वर्णर; ६. ज्योतिष्मन्त; ७. विभास ( 
ब. २२.२-९०; का, सं, २७.९; ते. आ 
देखिये ) । 

सप्ताश्व--रैबत मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक 
( मत्स्य. ९,२० )। 

सस्ति चाजंभर--एक वेदिक सूक्तद्रष्ट (क्र. १०, 
७९-८० )। 

सप्रथ भारद्वाज--एक वेदिक मंत्रद्रष्ा (तरह. १०, 
१८.२) | 

सबल--भीत्य मनु के पुत्रों में से एक | 

२. दक्षसावर्णि, मन्वंतर के सप्तार्षियों में से एक | 

३. उत्तम मन्वंतर के सप्तार्षियों में से एक 

'सवालेय--अत्रिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

सभाक्ष--( सो. दृष्णि, ) एक यादव राजा, जो 
मङ्ककार राजा का पुत्र था | 

सभानर- ( सो. अनु. ) एक राजा, जो भागवत, 
विष्णु, मस्य, एवं वायु के अनुधार अनु राजा का पुत्र, 
एवं कालानल राजा का पिता था ( भा, ९.२३.१) | 

सभापति--क।रवपश्षीय एक योद्धा, जो अर्जुन के 
द्वारा मारा गया था (म. क, ६५,२८ ) | 

२. मूतकर्मन्‌ नामक कोरवपक्षीय योद्धा का नामांतर 
( म्नतकर्मन्‌ देखिये ) । 

सभ्य--एक भमि, जो पवमान अभि एवं संशि 
का पुत्र था। 

सम--त्रतराष््र के सो पुत्रों में से एक, जो भीमसेन 
के द्वारा मारा गया (म. क. ३५,७-१४ )। 

२, अमिताभ देवों में से एक | 

३. चंपक नगरी के हंसध्वज राजा का 


१,७; स वेत 


पुत्र । 

समंग--एक ऋषि, जो अपने आयुष्य के पूर्वकाल में 
कहोलपुत्र अष्टावक्र था ( अष्टावक्र देखिये ) । ज्ञानप्राप्ति 
से मानवी दुःख किस प्रकार कम हो सकता है, इस संबध 
में इसका एवं नारद का तत्त्वज्ञान पर संवाद हुआ था 
(म. यां. २७५ )। 

२. दुर्योधन के संगव नामक गोशालाधिपति का 
नामांतर ( संगव देखिये )। 


समचेतन-एक मस्त, जो मरुतों के गण में समाविष्ट था। 


समंज--पारावत देवों में से एक । : 
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समतापन 


समत।पन--भीमतापन नामक गोरपराशरकुलोत्पन्न 
गोत्रकार का नामांतर । 

समचुद्धि-शततेजस्‌ नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

समय--अजित देवों में से एक । 

२. रेवत मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक | 

३. जेहाप नामक गौरपराशरकुलोत्पन्न गोत्रकार का 
नामांतर | ् 

समर--( सो. कुरु. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार काव्य राजा का पुत्र था ( मत्स्य. ४९,५४ ) | 
विष्णु एबं वायु में इसे नीप राजा का पुत्र, एवं संपाए 
राजा का पिता.कहा गया हे | इसक्री राजधानी कांपिल्य 
नगरी में थी (वायु. ९९.१७६ ) । 

समरथ--( सू: निमि, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार क्षेमवि राजा पुत्र, एवं स यरथ राजाका पिता 
था (भा. ०,१३.२४) | पाठभेद-' कामरथ ? | 

२. मत्स्यराज बिराट के भाइयों में से एक ( म. द्रो. 
१३३,४०) पाठभेद--( भांडारकर सहिता)-- 'कामरथ' | 

समवृत्ति--एक मरुत, जो मरुतों के छँठवों गणों में 
समाविष्ट था (ब्रह्मांड, २.५.९७ ) । 

समसोरभ--एक वेदविद्यापारंगत ब्राह्मण, जो जनमेजय 
के संपसत्र का एक सद्स्य था (म. आ. ४८.९) | 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )--' समसोरभ ? । 

समाधि-एक वैश्य, जो सुमेधस्‌ ऋषि के आश्रम में 
मनःशांति के लिए कुछ काल तक रहा था ( सुरथ १३, 
देखिये )। 

समान--ठपित देवों में से एक ( वायु, ६६.१८) । 

समिथ--एक मरुत्‌, जो मस्त्‌गणों के पाँचवें गण में 


समाविष्ट था । 0 
समितार--वशवर्तिन्‌ देवों में से एक ( वायु. १००. 
१६ )। 


सामितिजय--एक यादव योद्धा, जो द्वारका में रहने- 
वाले सात महारथियों में से एक था (म. स. १३,५७)। 
भारतीय युद्ध में यह कौरवपक्ष में शामिछ था । 

समीक--एक यादव महारथी, जो द्रोपदीस्वयेवर मै 
उपस्थित था (म, आ. १७७.१८; स. ७.१४) | भारतीय 
युद्ध मै यह कौरवपक्ष में शामिल था । 

२. शक्रसमा में उपस्थित एक ऋषि ( म. स. ७.१४) | 

समीची--यमसभा की एक अप्सरा, जो वर्गा नामक 
अप्सरा की सखी थी । ब्राह्मण के शाप के कारण, इसे 
ग्राहयोनि में जन्म प्राप्त हुआ था। अजुन ने ' नारी- 
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संपाति 


तीर्थ पर ग्राहयोनि सें इसका उद्धार किया (म, आ. २०८. 
१९; स. १०.११ )। 


समुद्रसेन--पांडवपक्ष का एक राजा, जिसके पुत्र 
का नाम चेद्रसेन था (म, द्रो, २२. ५० )। भीम ने 
अपने पूर्वदिग्विजय के समय, इसे एवं इसके पुत्र चन्द्र- 
सेन को जीता था (म. स, २७.२२) | 

भारतीय युद्ध में यह पांडवों के पक्ष म झामिल था, 
जहाँ इसका पुत्र चंद्रसेन अश्वत्थामन्‌ के द्वारा मारा गया 
था (म. द्रो. १३१.१२८) | 

२. कालेयवंश का एक क्षत्रिय राजा, जो भारतीय 
युद्ध में कोखपक्ष में शामिल था। यह कालेय नामक 
देय के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१. 
५२ )। इसने पांडवपक्षीय चित्रसेन राजा का वध किया 
था ( म. क. ४.२७.४, पंक्ति १-२ )। 

समृद्ध तराषट्रकुलोत्पक्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सपंसत्र मै दग्ध हुआ था (म. आ, ५२.१६ )। 

समेडी-स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. 
शा. ४५.१२) | 

संपाति--एक दीर्घजीवी पक्षी, जो अरुण एवं गृत्रि के 
पुत्रों में से एक था (वा. रा. कि. ५६; ब्रह्मांड, ३.७. 
४४६ ) । अन्य पौराणिक साहित्य में इसकी माता का 
नाम स्येनी दिया गया है (वायु, ७०.३१७; म. आ. 
६०.६७ ) | इसके भाई का नाम जटायु था| 

वाल्मीकि रामायण में, इसका एवं इसके भाई जटायु 
का एक गीध पक्षी के नाते निर्देश पुनः पुनः प्राप्त है। 
फिर भी वाल्मीकि रामायण में ही प्राप्त एक निर्देश से 
प्रतीत होता है, यह अपने को एक पक्षी नहीं, बल्कि 
मनुष्यप्राणी ही मानता था (वा. रा. कि. ५६.४) 1 
अतः संभव यही हे कि, वाल्मीकि रामायण में निर्दिष्ट 
वानरों के समान, संपाति एवं जटायु ये भी गीधयोनिज 
पक्षी न हो कर, गीधों की पूजा करनेवाले आदिबासी 
लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे ( वानर देखिये ) | 

इंद्र से युद्ध--यह एवं इसका भाई जटायु विध्य- 
पर्वत के तलहटी में रहनेवाले निशाकर ( चंद्र अथवा 
चंद्रमस्‌ ) ऋषि की सेवा करते थे। एक बार तृत्रासुर का 
छलकपट से वध कर लोट आनेबाले इंद्र से इसकी तथा 
जरायु की मेट हुई । इन्द्र ने इसको काफी दुरुत्तर दिये 
जिस कारण इन दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। इन्द्र ने अपने 
बज्र से इसे घायल किया, एवं बह जटायु का पीछा 
करने लगा। अन्त में जटायु थक कर नीचे गिरने 


डा 
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संपाति 
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लगा । अपने भाई को नीचे गिरते हुए देख कर, इसने 
उसकी रक्षा के लिए अपने पंख फैला ६र उस पर छाया की | 
इस कार्य मै सूयेताप के कारण इसके पंख दग्ध हो गये, 
एवं यह एबं जटायु घायल हो कर प्थ्वी पर गिर पड़े । इन 
मैसे जटायु जनस्थान झै, एवं यह विंध्य पर्वत के दक्षिण में 
निशाकर ऋषि के आश्रम के समीप गिर पडे । अपने पंख 
दग्ध होने के कारण, यह अत्यंत निराश हुआ, एवं 
आत्मप्रात क विचार सोचने लगा । किंतु निशाकर मुनि ने 
इसे इन विचारों से परावृत्त किया, एवं भविष्य काल में 
रामसेवा का पुण्य संपादन कर, जीवन्धुक्त प्राप्त कराने की 
सलाह इसे दी । 
सीताहरण--यह एवं इसका पुत्र सुपाश्च कितने विशाल- 
काय एवं बळ्दाली थे, इसका दिग्दशन करनेवाली एक 
कथा "वाल्मीकी रामायण? में प्राप्त है | सीता का हरण कर 
रावण जव लंका लोट रहा था, उस समय उसे पकड़ कर 
उसका भक्ष्य बनाने का प्रस्ताव इसके पुत्र सुपाश्च ने इसके 
सामने रखा । इसके द्वारा संमति दिये जाने पर, सुपाश् ने 
रावण पर हमला कर उसे पकड़ लिया | किन्तु रावण के 
द्वार अग्यधिक अनुन॑य-विनय क्रिये जाने पर उसे 
छोड़ दिया | 
जटायुबब--एक बार यह अपनी गुफा में बेठा था, 
- उस समय सीता की खोज़ के लिए, दक्षिण दिशा की ओर 
जाने वाले अंगदादि वानर इसकी गुफा मै आये। उन्ही- 
के द्वारा रावण के द्वारा किये गये अपने भाई जटायु के 
वध की वार्ता इसे ज्ञात हुई | इस पर इसने सीता का हरण 
रावण के द्वारा ही किये जाने की वार्ता उन्हें कह सुनायी, 
एवं पश्चात्‌ अंगद के कंधे पर बैठ कर यह दक्षिण समुद्र के 
किनारे गया । वहाँ इसने अपने माई जटायु को तर्पण प्रदान 
किया । पश्चात्‌ निशाकर ऋषि के वर के कारण इसे अपने 
पंख पुनः प्राप्त हुए (वा. रा. कि. ५६-६३; म. व, 
२६६.४८-५६; अ. रा. कि. ८) | 


परिवार-इसके सुपाश्व, बशर, एवं शीघ्रग नामक तीन पुत्र 
थे (पद्म. स्‌. ६; मत्स्य. ६.२५) | इसके एक पुत्र एवं एक 


कन्या होने का निर्देश वाय में प्राप्त दै 
नाम अप्राप्य हं (वा 
भनेक पुत्र होने का 
२.७.४४६ ) | 

२. किष्किधा नगरी का एक वानर (वा. रा. कि 
३२.१० ) | 

३, विभीषण का एक अमात्य ( वा. रा. सु. २७ )। 


किन्तु वहाँ उनके 


र 
र 


७ 
८ 


४. रावणपक्ष का एक असुर | लेंकादहन के क 

हनुमत्‌ ने इसका घर जलाया था ( वा. रा. सु.६)। 
एक कोरवपक्षीय योद्धा, जो द्रोण के द्वारा निर्मित 

गरड़व्यूह क हृदयस्थान मे खड़ा था (म. द्रो १९.१३ 
पाठ-' संपाति?) | ु 

संपार--( सो. कुछ, ) एक राजा, जो बिष्णु 
मत्स्य क अनुसार समर राजा का पुत्र था ( 
४९. ७४ ) | 

साप्रेया--विदूरथ राजा की पत्नी, जो मगधराज को 
कन्या थी ( म, आ. ९०.४२) | 

संवंधि--अंगिराकुलोतन्न एक गोत्रकार । 

संभव--(सो. ऋक्ष. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार सर्व राजा का पुत्र था (मत्स्य. ५०.३१. ) | 
वायु में इसे नमस्‌ कहा गया है । 


संभूत--दक्षसावर्णि मन्वंतर का एक देवगण | 

२. (सू. इ. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु के 
अनुसार त्रसदस्यु राजा का पुत्र, एवं अनरण्य राजा का 
तिता था ( बायु ८८. ७४-७५ )। मत्स्य में इसे संभति 
कहा गया है! 

सभूति--चाक्षप मन्वंतर के अजित्‌ नामक अबतार 
की माता, जितके पति का नाम वेरा था । 

२. दक्ष की कन्या, जो मरीचि ऋषि की पत्नी थी । 
इसके पुत्र का नाम पूर्णमास था ( वायु, १०,२७) | 

३, जयद्रथ राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 
विज्य था ( भा, ९.२३.१२) | 

४. रेवत मन्वंतर के मानस नामक अवतार की माता 
( विष्णु ३.१.४० ) | 

५ ( सू, इ. ) एक राजा, जो बसुटा के पुत्रों में से 
एक था (मत्स्य. १२.३६ ) । पक्ष में इसे दुःसह 
एवं नर्मदा का पुत्र कहा गया है। इसके पुत्र का 
नाम त्रिधन्वन्‌ था ( पञ्च, स्‌. ८ )। 

संमद्‌न--वसुदेव एवं देवकी के पुत्रों 
( भा. ९.२४.५४ )। 

सामित--एक मस्त, जो मझ्तों के 
समाविष्ट था ( ब्रह्मांड, ३.५,९७ )। 

साभेति--उत्तम मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक । 

संमोद्‌--एक असुर, जो हिरण्याक्ष के युद्ध में वायु 
के द्वारा मारा गया ( पद्म. सु. ७५ )। 

सम्राजञ्‌--( स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो चित्ररथ 
एवं ऊर्णा का पुत्र था | इसकी पत्नी का नाम उकळला 


नतस्य, 


में से एक 


छठवें गण में 
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सम्नाज्‌ 


था, ज़िससे इसे मरीचि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था 
(भा, १५.१४ ) | - 

२. चक्रवर्ति राजा की एक सामान्य उपाधि, जो समस्त 
भारतवर्ष को जीतनेवाले राजा को प्राप्त होती थी ( वायु. 
४५.८६ ) | पौराणिक साहित्य मै हरिश्चंद्र एवं कार्तवीय 


राजाओं के लिए यह उपाधि प्रयुक्त की गयी है (वायु. | 


८८.११८; ब्रह्मांड, ३.६६.२२; चक्रवर्तिन्‌ देखिये) 
वैदिक साहित्य में--ऋग्वेद काल में राजा ( राजन्‌ ) की 
अपेक्षा शक्ति में श्रेष्ठ शासक को “ सम्राज्‌ ? कहा जाता था 
(ऋ. २.५५.६०; वा. सं. ५.३२ ) | शतपथ ब्राह्मण में 
वाजपेय यज्ञ करनेवाले राजा को “सम्राज्‌ 'कहा गया .है (झा. 
बा. ५.१.१.१२) । बृहदारण्यकोपनिपद्‌ में राजा के उपाधि 
के नाते ' सम्राज्‌? का निर्देश प्राप्त है (ब्‌. उ. ४.१.१) | 
सयष्रव्य--रेवत मनु के पुत्रों में से एक। 


खरघा--विंदुमत्‌ राजा की पत्नी, जो मधु रजा | 


की माता थी ( भा. ६,१५.१५ ) | 

सरधा-- ( स्वा. प्रिय. ) प्रियत्रतवंशीय विंदुमत्‌ राजा 
का नामांतर ( त्रिंुमत्‌ देखिये )। 

सरण्यू- सूर्य की पत्नी ( ऋ, १०.१७,२)। 

सरभ्षभेरंड--एक पापी पुरुष, जिसकी कथा गीता- 
पठन का माहात्म्य कथन करने के लिए पञ्च में प्राप्त है 
(पद्म स्‌. ३८)। 

सरसा--विमीपण की पत्नी, जो ऋपभ पर्वत पर 
निवास करनेवाले शेळूप नामक गंधर्व की कन्या थी 
(वा, रा. उ, १२.२४-२७ ) | 

जन्म--मानससरोवर के तट पर इसका उन्म हुआ | 
इसके जन्म के समय सरोवर में ब्राट आने के कारण, 
उसका पानी लगातार बढ़ रहा था। उस समय इसकी 
माता ने घबरा कर बढ़ते हुए पानी से प्रार्थना की, * सर 
मा? ( आगे मत वढना ) | 

इसकी माता की उपर्युक्त प्रार्थना के कारण, सरोबर 
का पानी बढ़ना वंद हुआ | इस कारण, अपनी नवजात 
कन्या का नाम उसने “सरमा ' ही रख दिया । 

सीता को सान्खना--रावण के द्वारा सीता का हरण 
किये जाने पर, उसके देखभाल का कार्य अझोकवन मै 
इस पर ही सौंपा गया था। यह शुरू से ही सीता से 
सहानुभूति रखती थी। इस कारण यह सीता को रावण 
के सारे पड्यंत्र समझाकर उसे सांत्वना देती थी.। इसी 
सांत्ववा से सीता का भय कम होता था, एबं इसका 
धीरज बंधा जाता था ( विभीपण देखिये )। 


प्राचीन चरित्रकोश- 


| 


सरमा 


पञ्च के अनुसार, विभीषण के राज्यकाल में राम एवं 
सीता पुनः एकत्रार लका गये थें, जिस समय उन्होंने 
लंका में स्थित वामनमंदिर का उद्‌घाटन किया था | अपनी 
लका मेट में सीता ने बड़े ही सौटार्द ले इसकी पूछताछ की 
थी ( पद्म, स्‌. ३८ )। 

२. कश्यप ऋषि की पनी, जो दक्ष प्रजापति एवं 
की कन्या थी। संसार के समस्त हिंस्त्र पद्मु 
इसीके ही संतान माने जाते हैं ( भा. ६,६.२६ )। 

सरमा देवशुची --देवलोक की एक कुतिया, जो इंद्र 
की दूती मानी जाती थी । यम के स्याम एवं शावळ नामक 
दो कुत्ते इसीफे ही पुत्र थे, जिस कारण वे ' सारमेय ? 
(सरमा के पुत्र) नाम से सुविख्यात थे | संसार के 
समस्त “ सारमेय ' ( कुत्ते ) भी इसीके ही संतान माने 
जाते हैं । 

वेदिक साहित्य म--क्रग्वेद मे इंदर क दृत के रूप में 
इसका निर्देश प्राप्त है ( ऋ. १०,१०८) | यद्यपि ऋग्वेद 
मे कहीं भी इसे स्पष्ट रूप से कुतिया नहीं कहा गया है, 
फिर भी उत्तरकालीन वैदिक साहित्य मे, एवं यास्क के 


“निरुक्त ? में इसे “ देवों की कुतिया ? ( देवशुनी ) ही 
माना गया हे | न दै 


इंद्रदोत्य--पणि नामक कृपण लोगों का धन टह 


“निकालने के लिए इंद्र ने अपने दूत एवं गुप्तचर स्मा 


को पणियों के निवासस्थान में भेजा था ( ऋ, १०.१०८. 
१-२ )। पणियों ने वैदिक ऋत्विजों की गायों को पकड़ 
कर, उन्हें रसा नामक नदी के तट पर स्थित केद्रो में 
छिया रखा था | सरमा ने उन गायो का पता ल्याया, 
एवं इंद्र क दूत के नाते उनकी माँग की । किन्तु उन्हें 
देने से इन्कार कर, पणियों ने सरमा को कैद कर दिया । 
अन्त में इन्द्र ने सरमा की एवं पणियों के द्वारा बन्दी 
की गयी गायां की मुक्तता की । 

इंद्र के दूत के नाते इसका पणियों से किया संवाद 
ऋग्वेद में * सरमा-पणि संवाद ? नाम से प्राप्त है (क्र. 
१०८. २; ४; ६;८; १०; ११ )। बृहद्देवता में सी इस 
संवाद का निर्देश प्राप्त है ( बृहद्दे. ८.२४.३६ ) | 
उत्तरकालीन वेदिक साहित्य में भी सरमा-पणि कथा 
अधिक विस्तृत स्वरूप में दी गयी है | 

पौराणिक साहित्य में--इस साहित्य में इसे कश्यप एवं 
क्रोधा की कन्या कहा गया है (ब्रह्मांड, ३.७.३१२ )) 
यह इंद्र की दूती थी, एवं सारे दानव इससे 
(भा. ५.२४.३० )। 
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सरमा 


प्राचीन चरित्रकोश 


एक बार इसका पुत्र जनमेजय के सर्पसत्र में गया, जहाँ 
जनभेजय के बांधवा ने उसे खूब पीटा, एबं यज्ञभूसि से 
भगा दिया। अपने पीटे गये पुत्र के दुःख से अत्यधिक 
दुःखी हो कर, इसने जनमेजय को शाप दिया, “ तुम एवं 
तुम्हारे सर्पसत्र पर अनेकानेक आपत्तियाँ आ गिरेंगी 
(म. आ. ३.१-८ ) | आगे चल कर इसकी यह शापवाणी 
सही सिद्ध हुई, एवं जनयेजय का सर्पसत्र आस्तीक ऋषि 
के द्वारा बंद किया गया । 


सरमाण--एक सैंहिकेय असुर, जो हिरण्यकशिपु का 
भतीजा था ( मत्स्य )। 

सरयू--वीर नामक अभि की पत्नी, जिसके पुत्र का 
नाम सिद्धि था (म. व. २०९,११ )। 


सरस--सारस्वत नगरी के वीरवर्मन्‌ राजा के पुत्रों 
में से एक ( वीरवर्मन्‌ देखिये ) । 

सरस्वत्‌--एक राजकुमार, जो पुरूरवस्‌ एवं सरस्वती 
के पुत्रों में से एक था । इसके पुत्र का नाम बृहद्रथ था 
(ब्रह्म, १०१,९ )। 


सरस्वती--ब्रह्मा की कन्या शतरूपा का नामान्सर | 
यह स्वायंभूव मनु की पत्नी थी (म. उ. ११५.१४; 
शतरूपा देखिये )। पद्म में इसे ब्रह्मा की पत्नी कहा गया 
है, एवं इसके ' ज्ञानशक्ति ?, “सावित्री ' गायत्री! एवं 
“ वाच्‌? नामान्तर दिये गये हे ( पद्म. पा. १०७ )। 

महाभारत में भी इसे “शतरूपा? का नामान्तर 
बताया गया है, एवं इसे दण्ड, नीति आदि शास्त्रों की 
क्त्री कहा कया है (म. झां. १२२.२५ )। 

२. सार्वभौम नामक विष्णु के अवतार की माता (भा. 
८.१३.१७ )॥ 

३. पूरुवंशीय अंतीनार राजा की पत्नी, जिसके पुत्र 
का नाम त्रस्तु था (म. आ ९०.२६ )। 

४. पुरुरवस्‌ राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 
सारस्वत था (व्रह्म, १०१.९) । 

८. दधीचि त्रपि की पत्नी, 
सारस्वत था (वायु. ६५.९१; सारस्वत देखिये ) । 

६. आदित्य की पत्नी, जो दनु एवं दिति की माता 
थी (मत्स्य, १७१.७०) | | 

७, रन्ति राजा की पत्नी ( वायु. ९९.१२५ ) | 

सरिभ्दू।वि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 


जिसके पुत्र का नाम 


सरिद्युम ब्रकक--एक मरुत्‌, जो मरतो के पाचवे 
गण में समविष्ट था । 


का य या च्य 
सरूपा-- भूत ऋषि की पत्नी, जो रुद्रगणों की माता 
मानी जाती हे (भा. ६.६,१७ )॥ 
सरूप्य--त॒र्वसुवशीय शरूथ राजा का नामान्तर | 
सरागय--एक असुरविशेष, जिन्होंने भीमसेन 
पाण्डव को परास्त किया था ( स्कंद. १.२.६६ )1 
सरोजवद्ना--एक स्त्री, जिसकी कथा मगदगीता के 
दसवें अध्याय का महात्म्य कथन करने के लिए पद्म में 
दी गयी हे। 


सपे--ग्यारह स्द्रो में से एक, जो ब्रह्मा का पोत्र, एवं 
स्थाणुका पुत्र था (म. आ. )। 

२. एक नागजातिविशेष, जिनके राजा का नाम तक्षक 
था (मत्स्य. ८.७; नाग देखिये ) | जमीन पर घसीट कर 
चलने के कारण ( सरीसूप ) इन्हें सप नाम प्राप्त हुआ 
( मत्स्य. २८.१०) | | 

प्राचीन पौराणिक साहित्य में तीन सुविख्यात सर्प- 
सत्रों के निर्देश प्राप्त हें :--- १. जनमेजय सर्पसत्र, जो 
जनमेजय ने अपने पिता परिक्षित्‌ का वध करनेवाले 
तक्षक नाग का बदला लेने के लिए आयोजित किया 
था ( जनमेजय पारिक्षित देखिये); २, मरुत्त का सर्पसत्र, 
जो उसने अपनी मातामही के कहने पर आयोजित किया 
था | पश्चात्‌ मरुत्त की माता भामिनी ने मध्यस्थता कर 
मरुत्त का यह सर्पसत्र स्थगित करवा दिया था | मरुत्त का 
यह सर्पसत्र संवर्त ऋषि के द्वारा आयोजित किये गये यज्ञ 
के पश्चात्‌ आयोजित किया गया था (मार्क, १२६ 
१२७; मरुत्त आविश्चित एबं भामिनी देखिये); ३. तीसरा 
सर्वसत्र, 'जो सपो के समृद्धि के लिए किया गया था 
(जनमेजय देखिये ) | 

इनसे उत्पन्न राक्षससमूह भी “सर्प? 
सुविख्यात था (ब्रह्मांड, २.२२.१ )। 

३. कश्यप एवं सुरभि के पुत्रों में से एक | 

४, एक राक्ष, जो व्रह्मधान के पुत्रों में से एक था 
(वायु. ६९.१३३ )। 

५. अबुंद काद्रवेय नामक ऋषि का नामान्तर | 

सपैराज्ञी--एक वेदिक सक्‍तद्र्टी, जिसे ऋगेद के एक - 
सूक्त (क्र. २०.१८९ ) के प्रणयन का श्रेय दिया गया 
है (ते. सं. १.५.४.१; ७.३.१.३; तै. ब्रा. १,४६.६} 
२,२,६.१; ऐ. ब्रा, ५,२३.१.२)। इसके नाम के लए 
सापंराज्ञी? पाठभेद प्राप्त हे । 

सर्पान्त--गF्ड की प्रमुख संतानों में से एक (म. उ. 
९९.१२)। 


नाम से ही 
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सवणो 


सर्पास्य - एक राक्षस, जो खर राक्षस का अनुयायी 
था (वा. रा. अर. २३,३२ ) | 

सर्पिमालिन--युधिष्रि की मयसभा में उपस्थित 
एक ऋषि (म. स. ४.८ ) | 

सर्पिवीत्लि--एक आचार्य, जिसने कई स्तोत्रों का 
पठन कर सोबळ नामक राजा को बिपुल पञुसंपत्ति प्राप्त 
करायी थी (ऐ. ब्रा. ६.२४ )। 

सयोति- (सो, पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार पुरूरवस्‌ राजा का पुत्र था | 

सवै--( सो, अज, ) एक राजा, जो मत्म्म के अनुसार 
धनुप्र राजा का पुत्र था ( मत्स्य. ५०,३० )। 

सवेक्सन्‌--( स्‌. इ. ). एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार सोंदास कल्माप्रपाद राजा का पुत्र था (मत्स्य 
१२.४६ )। अन्य पुराणों में इसे ऋतुपण राजा का पुत्र 
कहा गया है, एवं इसे नल राजा का मित्र बताया गया हे । 

परशुराम के द्वारा किये गये क्षत्रियसंहार के समय 
पराशर ऋपि के द्वारा इसका रक्षण हुआ था। अपने इस 
वनवासकाल में अपना क्षत्रियधम छोड़ कर इसने शूद्र 
के समान आचरण किया, जिस कारण इसे सर्वकमन्‌' 
नाम प्राप्त हुआ (म. शां. ४९.६९ )। इसे सर्वकामन्‌? 
नामान्तर मी प्राप्त था। 

परशुराम का क्षत्रियसंहार समाप्त होने पर, प्रथ्वी की 
पुनर्व्यवस्था करनेवाले कश्यप ऋषि को इसके जीवित होने 
की वार्ता स्वयं पृथ्वी ने बतायी थी ( म. शां. ४९ 
६९.७८ )। 

सवेकाम --( सू. इ. 
का नामान्तर । 

सर्वकामदुघा--एक धेनु, 
थी (म. उ. १००.१०) | 

सवेग--एक राजकुमार, जो भीमसेन एवं वलेधरा 
के पुत्रां मं से एक था (म, आ ८४)। 

२. धर्मसावार्ण मनु के पुत्रों में से एक | 

सवेजनि--एक ब्राह्मण, जिसकी कथा विष्णुमहात्म्य 
कथन करने के लिए पद्म में दी गयी है ( पद्म. क्रि. १९ )। 

सर्वेजित--कश्यप एवं मुनि के पुत्रों में से एक | 

सवेज्ञ--शततेजस्‌ नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

सर्वेतेजस--( स्वा. उत्तान.) एक राजा, जो व्युष्ट 

व पुष्कारणी क पुत्रा स से एक था | इसका पत्नी का 

नाम आकुति था, जिससे इसे चाक्षुष मनु नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था (भा. ४,१३.१४ )। 


प्रा, च. १२९ ] 


) इक्ष्वाकुवंशीय सर्वकमेन राजा 


जो कामधेनु की कन्या 


सवत्रग--धमसावाणि मनु के पुत्राँ में सें एक | 

सवद्मन--दुप्यन्तपुत्र भरत राजा का नामान्तर 
(म. आ. ६८.५ )। 

स्वेधमैन्‌- धर्मसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक । 

सवमेधस्‌--सुमेधस्‌ देवों में से एक | 

सवेवेग--धमसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 

सवसोज्च--एकादश रुद्रों मे से एक । 

सधेसारंग--प्रतराष्ट्रकुलोत्पञन एक नाग, जो जनमे- 
जय के सर्पसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१६) | 

सवेसेन--( सो. पूर.) काशी का एक राजा, जो 
ब्रह्मदत्त राजा का पुत्र था | इसने अपने भवन में स्थित 
पूजनी नामक चिड़िया के बच्चों का वध किया, जिस 
कारण क्रुद्ध हो कर पूजनी ने इसकी आँखें फोड़ डाली 
(ह. वे. १-२०.८९; पूजनी देखिये ) | 

इसकी कन्या का नाम सुनंदा था, जिसका विवाह सम्राट 
भरत के साथ हुआ था | सुनंदा से उत्पन्न इसके दो हित्र का 
नाम सूमन्यु था (म. आ. ९०.३४ )। 

सवेहरि ऐन्द्र--एक वैदिक सूकतद्रटा (क, १०.९६) 

सलोमधि-( आंत्र, भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार चंद्रविज्ञ राजा का पुत्र था (भा. १२.१.२७) 
इसे “ पुलोमाचि ? एवं ` पुलोमत्‌ › नामांतर भी प्राप्त थे | 

सलौगाक्षि-अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

सवन--( स्वा. प्रिय, ) एक ऋषि, जो स्वायंभुव मनु 
का पौत्र, एवे प्रियब्रत राजा के तीन विरक्त पुत्रों में से 
एक था | प्रियव्रत राजा के अन्य दो विरक्त पुत्रों के 
नाम महावीर एवं कवि थे ( प्रियत्रत देखिये ) । 

ब्रह्मांड में इसे स्वायंभुव मनु का पुत्र, एवं पुष्करद्वीप का 
राजा कहा गया है, एवे इसके पुत्रों के नाम महावीर एवं 
घातकी दिये गये है (ब्रह्मांड. २,१३.१०४) | 

२. वारुणि शगु ऋषि के सात पुत्रों में से एक। इसे 
एवं इसके भाइयों को “वारुण ' पैतृक नाम प्राप्त था( म. 
अनु. ८५.१२९ )। 

३, दक्षसावार्णि मन्वंतर के सप्तापि 

४, वसिष्ठ एवं ऊर्जा के सात पुत्रों में 
२८.३६ )। 

५. सूर्य का नामांतर ( ब्रह्मांड, २.९४.७३ ) | 

सवणो--सागर एबं वेला की कन्या, ओ प्राचीन 
हिंस्‌ प्रजापति की कन्या थी । इतके कुल दस पुत्र थे, 
जो “प्रचेतस्‌ ? सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे | 


एक्‌ । 


मै 
से एक (वा 
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हरिवंश के अनुसार, इसे झातद्ृति-नामान्तर भी प्राप्त 
था (ह. वं. १.२ )। कई अभ्यासक, इसे छाया का ही 
प्रतिरूप मानते हैं ( संज्ञा देखिये ) । 

सवितृ--एक सुविख्यात देवता, जो अदिति का पुत्र 
माना जाता है | इसी कारण इसे “ आदित्य? अथवा 
“आदितेय? नामान्तर भी प्राप्त थे ( ऋ १,५०.१३३ ८. 


१०१.११; १०.८८.११ ) । ऋग्वेद में आदित्य, सूय, 
विवस्वत्‌ , पूपन्‌, आयपन्‌, वरुण, मित्र, भग आदि 


देवताओं को यद्यपि विभिन्न देवता माना गया है, फिर 
भी वे सारे एक ही सूर्य अथवा सवितृ देवता के विभिन्न 
रूर प्रतीत होते हैं (क्र. ५,८१.४३ १०.१३२३ 
विवस्वत्‌ देखिये ) | सायण के अनुसार, उदित होनेबाले 
सूर्य को ऋगवेद मे सवितृ ? कहा गया है, एवं उदय से 
अस्तकाल तक आकाश में भ्रमण करनेवाले सूये को वहाँ 
“सूय ? कहा गया है (ऋ, ८.५११. सायणमाष्य )। 

उत्पत्ति--सवितृ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इस 
सत्रध में अनेक निर्देश प्राप्त हें । ऋग्वेद मै निम्नलिखित 
देवताओं के द्वारा सबित की उत्पत्ति होमे का निर्देश 
प्राप्त हेः--१. इंद्र (क्र, २.१२.७); २. मित्रावरुण 
(क्र. ४. १३.२);३. सोम (त्रः ६,४४.२३); ४. इंद्र-सोम 
(त्र, ६.७२.२); ५. इंद्र एवं विष्णु ( (त्र ७.९९.४); 
६. इंद्र -दरुण ( त्र. ७,८२.३); ७. अग्नि एवं धातृ 
(त्र. -१०.१९०.३ ); ८, अंगिरस्‌ (त्र. १०.६२.२३ )। 

गुणवरणन--सूय के गुणवैशिष्ट्य के संत्रंव भ अनेका 
नेक काव्यमय वर्णन ऋम्वेर में प्राप्त हँ । मनुष्यजाति 
की सारी शारीरिक व्याधियाँ दूर कर (अनमीवा), 
यह उनका आयुष्य बढ़ाता हे ( ऋ. ८,४८.७; १०. 
३७.७ ) | इस सृष्टि के सारे प्राणि इस पर निर्भर रहते 
हें (त्र, १.१६४.१०) | यह सारे विश्व को उत्पन्न 
करता हे, जिस कारण इसे “विश्वकर्मन्‌? कहा जाता है (क्र 
१०.१७०.४ )। यह देवों का पुरोहित हे ( ऋ. ८.१०१ 
१२)। यह मित्र, बरुण आदि अन्य देवताओं का मित्र 
है | इसी कारण इन देवताओं की की गयी प्रार्थना इसके 
द्वारा ही उन्हें पहुँचती हे (त्र. ६०.१ )। 

नवेद मे सूयेतरि्र का उल्लेख कर अन्य भी बहुत 
सारा वर्णन प्राप्त है। किन्तु इसे मानव मान कर 
जितना भी वर्णन ऋग्वेद म दिया है, इतना ही ऊपर 
ठ्या गया है 

ऋग्वेद म॑ प्राप्त सबितृ के वर्णन मं सारी मानवीय 
सृष्टि इसी पर निर्भर रहती हे, यह मध्यवर्ति कल्पना 


प्रमुख त्र, १.११५ 
जे बा नित्यक्रम म हा य क be 
" अव्य द्‌ कर, इस 
संसार की त्रस्त करनेवाले अघुराँ से संरक्षण करने के 
लिए इसकी प्राथना की जाती है (ते. आ. २; ऐ. ब्रा. 
छः ) | र 
स्व॒रूपवर्णन--यह स्वण॑नेत्र, स्वणहस्त एवं स्वी जिहा- 
वाला बताया गया हे (ऋ. १.२५; ६.७१ )। इसकी 
भुजाए भी स्वणमय है, एवे इसके केश पीले है (क्र. ६.७१ 
१०.१३९ ) | यह पिशंग वेषधारी है, एवं इसके पास 
वणस्तेभत्राळा स्वणरथ हे ( त्र. ४.५३.१.३५ )। इसका 
रथ दो प्रकाशमान अश्वो के द्वारा खींच जाता है | 
यह महान्‌ वेंभव (अमति ) से युक्त हे, एवं इस वैभव 
को यह वायु, आकाश, पृथ्वी आदि को प्रकाशमय कर 
तीनों लोगों मै प्रसृत कर देता है ( ऋ, ७.३८.१ ) | अपने 
सुवर्ण ध्वजाओं को ऊँचा उठा कर यह सभी प्राणियों को 
जाग्रत कर देता है, एवं उन्हें आशीर्वाद देता हे (क्र. २ 
३२८ )। 
पौराणिक साहित्य मे--इस साहित्य में इसे कश्यप, 
प्रजापति एवं अदिति का कनिष्ठ पुत्र कहा गया है (विष्णु- 
धर्म, १.१०६) | जन्म स ही इसके अवयवरहित होने के 
कारण, इसे 'मातेड? नामान्तर प्राप्त था । भन्य देवताओं 
हले निर्माण होने के कारण इसे “आदित्य” भी कहते 
थे ( भवि. ब्राह्म, ७५ )। इसी पुराण में अन्यत्र इसे ब्रह्मा 
के वंशान्तर्गत मरीचि ऋषि का. पुत्र कहा गया हे ( भवि. 
ब्राह्म. १५५ ) | इसके ज्येष्ट भाई का नाम अरुण था | 
अनुचर--इसके अनुचरों की बिस्तृत नामावलि पुराणों 
में प्राप्त है, जिनमे निम्नलिखित अनुचर प्रमुख बताये 
गये हैं :--१. दण्डघारी--राजा एवं श्रोष; २; लेखनिक- 
पिंगल; ३. द्वारपाल--कल्माप एवं सृष्टि के विभिन्न पक्षिण 
(भवि. ब्राह्य, ७९ ) | 
परिनिशरो--इसकी निम्नलिखित पत्निया थी: 
१, त्वप्रकन्या संज्ञा; २, रेवतकंन्या राजी २, प्रभा ( मत्स्य 
११) | इनके अतिरिक्त इसे द्या, राज्ञी, थ्वी, एवं 
निक्षुमा नामक अन्य पल्नियाँ भी थीं (स्कंद. ७१,१८) | 
किन्तु बहुत सारे पुराणों में इसकी संज्ञा नामक एक ही 
पत्नी का निर्देश प्राप्त है (बायु, २२.३९; वि. २.२; ब्रह्म 
बे म. आ. ६०.३४) | 
रिवार--अपनी पत्नी संज्ञा से इसे मनु, यम एव 
यमी नामक तीन संतान उत्पन्न हुए | आगे चल कर इसका 
तेज उप्ते असह्य हुआ, जिस कारण उसने अपने शरीर से 
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छाया (सवर्णा ) नामक अन्य एक स्त्री उत्पन्न की, एवं उसे 
इसकी सेवा म॑ भेज कर वह तपस्या करने चली गयी | इसे 
छाया से श्रुतश्रबस्‌ ( सावार्ण मनु ), श्रतकर्मन्‌ ( शनि ), 
एवं तपती नामक तीन संतान उत्पन्न हुए (संज्ञा देखिये)। 
आगे चल कर छाया का साग कर यह पुनः एक बार 
अपनी संज्ञा नामक पत्नी के पास गया, जिससे इसे 
अश्विनीकुमार ( नासत्य एवं दस्र), एवं रेवन्त नामक दों 
पुत्र उत्पन्न हुए (बिष्णु. ३.२; भवि. ब्राह्म, ७९; मार्क 
७५ ) | अन्य पुराणों में इसके पुत्रों की नामावलिं निम्न- 
प्रकार दी गयी है:--१. संज्ञापुत्र--वेवस्वत मनु 
( श्राद्धदेव), यम एवं यमुना; २. छायापुत्र--सावार्णि 
मनु, शनि, तपती एवं विष्टि २. अश्विनीपुत्र--अश्विनी- 
कुमार, रेवन्त; ४. प्रभापुत्र-- प्रभात; ५. राज्चीपुत्र-- 
रेवत; ५. परञ्मिषुत्र--सावित्री, व्याहति, त्रयी, अग्निहोत्र 
पशु, सोम, चातुमौस्य, पंचमहायज्ञ ( भा. ६.१८.१ )। 
इसकी संतानों में से यम एवं यमुना, तथा अश्विनीकुमार 
जुड़वी संतान थीं (मत्स्य, ११३ पद्म. स्‌. ८; बिष्णु, ३.५; 
ब्रह्म, ६; भवि. ब्राह्मः ७९, म. आ. ६७; भा. ८.१३) । 
कई अन्य पुराणों में इसके इळापति एवं पिंगलापति 
नामक अन्य दो पुत्र दिये गये हैं, एवं. उन्हें ' संज्ञापुत्र? 
कहा गया है ( भवि. प्रति. ४.१८; पद्म. सृ. ८ )। 
रूपकात्मक वणेन--मविष्य पुराण के अनुसार इसकी 
पत्नियों एवं परिवार का अन्य पुराणों मै प्राप्त वर्णन रूप- 
कास्मक है | इस रूपक में संज्ञा एवं छाया नामक इसकी 
दो पत्नियाँ क्रमशः अंतरिक्ष ( द्योः ) एवं प्रथ्वी हैं। इन 
दोनों पत्नियों के पुत्र क्रमशः “जल” एबं सस्य? हैं । 
ग्रीष्म ऋतु में यह जळ का शोपण करता है, एवं वही जल 
वषांऋतु में पृथ्वी पर गिरा कर उससे सस्य (अनाज ) की 
निर्मिती करता है । इसी कारण इसे समस्त सृष्टि का पिता 
माना गया है (भवि. ब्राहा, ७९)। इसी पुराण मे अन्यत्र 
इसे चंद्र एवं नक्षत्रों का पिता, एवं स्वामी कहा गया हे । 
३. अट्ठाईँस व्यासों में से एक | 
स्वेद्स--भगुकुलोत्यन्न एक गोत्रकार | 
सवैलेय--अत्रिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | पाठभेद्‌-- 
' सचेलेय ? | 
सव्य आंगिररू--एक वेदिक सूक्तद्रा (त्र १. 
५१-५७ ) | 
सव्यसिव्य--एक सहिकेय असुर, जो विप्रचित्ति एवं 
सिंहिका के पुत्रों मै स एक था । परशुराम ने इसका वध 
किया ( ब्रह्मांड, ३.६.१८-२२ )। 


२. दक्षसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण 
“सस आज्रेय--एक वेदिक सक़तद्रश (ऋ. ५.२१ )। 
सस्मित--उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्षियों मै से एक | 
२. तामस मन्वन्तर का एक योगवर्धन । 
सह--स्वायंभुव मनु के पुत्रों में से एक | 
२. प्राण नामक वु के पुत्रों मे से एक | 
३. उत्तम मनु के पुत्रों म॑ से एक | 
४. आभूतरजस्‌ देवों में से एक | 
५, (सो. पूरु, ) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों मे से एक, जो 
भारतीय युद्ध में मारा गया ( म. क. ३५-१४ )। पाठभेद 
(भांड।रकर संहिता)- सम ?। 
६. कृष्ण एवं लक्ष्मणा के पुत्रों में से एक | 
७. एक अग्नि, जो समुद्र में छिप गया था। इसके 
शरीर के अवयवो से धातुओं की उत्पत्ति हुई । आगे 
चल कर देवताओं के द्वारा प्राथना किये जाने पर, यह 
अग्नि पुनः एक वार प्रथ्वी पर प्रकट हुआ । 
सहज--चेहि एवं मत्स्य देश का एक कुलांगार नरेश, 
जिसने अपने दुर्व्यवहार के कारण, अपने स्वजनों का एवं 
परिवार के लोगों का नाश किया (म, उ. ७२.११-१७)। 
सहजन्य--एक यक्ष, जो आघाढ माह मै सूर्य के 
साथ भ्रमण करता हे (मा. १२.११.३६ ) । 


सहाजिन्यु--एक अप्सरा, जो हिरण्यकशिपु के प्रिय 
अप्सराओं में से एक थी ( पञ्च, सू. ४५. ) | 

सहदेव--( सो. कुरु. ) हस्तिनापुर के पाण्डु राजा के 
पाँच पुत्रों मै से एक ( सहदेव पाण्डव देखिये ) । 

२. ( सू. इ. ) एक राजा, जो दिवाक ( दिवाकर ) 
राजा का पुत्र, एवं बृहदश्च राजा का पिता था ( भा. ९. 
१२.११ )। 

३, ( सू. इ. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु के 
अनुसार संजय राजा का पुत्र, एवं कृशाश्व राजा का पिता 
था (वायु, ८६.२० )। भागवत में इसे संजय राजा का 
पुत्र कहा गया हे ( सहदेव साञ्जेय देखिये )। 

४. एक राजा, जो भागवत विष्णु एवं वायु के अनुसार 
सुदास राजा का पुत्र, एवं सोमक राजा का पिता था (भा. 
९,२२.१ )। 

५. (सो, मगध.) मगध देश का एक राजा, जो 
जरासंध राजा का पुत्र था। इसकी अस्ति एवे प्राप्ति 
नामक दो बहने थीं, जो मथुरा के कंस राजा को विवाह मै 
दी गयी थीं। 
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जरासंध के वध के पश्चात्‌ कृष्ण ने इसे मगध देश के 
राजगद्दी पर विठाया, एवं इससे मित्रता स्थापित की । 

भारतीय युद्ध में यह एक अक्षोहिणी सेना के साथ 
पाण्डव पक्ष मे शामिल हुआ था। युघिप्ठिरसेना के सात 
प्रमुख सेनापतियों में यह एक प्रमुख था । इसके पराक्रम 
का गौरवपूर्ण वर्णन संजय के द्वारा किया गया है। अंत 
मै यह द्रोण के द्वारा मारा गया (भा. ९.२२.९;१०.७२. 
४८; म. द्रो. १०१.४.३ )। 

परिवार--इसके सोमापि, मार्जारिप एवं मेघसंघि 
नामक तीन पुत्र थे। इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ सोमापि 
(सोपाघि ) मगध देश का राजा बन गया । 

६. (सो. वपु.) वसुदेव एवं ताम्र। के पुत्रों में से एक। 

७, (सू. इ. भविष्य, ) एक राजा, जो वायु के अनु- 
सार सुप्रतीत राजा का पुत्र था ( वायु, ९९,२८४ )। इसे 
“मरुदेव” नामान्तर भी प्राप्त था । 

८. (सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
हयश्च राजा का, विष्णु के अनुसार हर्षवर्धन राजा का; 
भागवत के अनुसार हव्यवन राजा का, एवं ब्रह्मांड के अनु 
सार हव्यश्च राजा का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम हीन 
भहीन, भर्दीन ) था (वायु. ९३.९; भा. ९.१७.१७; 
(ब्रह्मांड. ३.६८.९ ) | 

९, भास्करसंहितांतर्गत “ व्याधिसित्रुबिमर्दनतंत्र 'नामक 
ग्रंथ का कर्ता | 

१०. कुण्डळ नगरी के सुरथ राजा का पुत्र | 

सहदेव पाण्डव--हस्तिनापुर के पाण्डु राजा का 
क्षेत्रज पुत्र, जो अश्विनों के द्वारा पाण्डुपत्नी माद्री के उत्पन्न 
हुए दो जुड़वे पुत्रों में से एक था (म. आ. ९०.७१ ) । 
यह पाण्डुपुत्रा म॑ स पाँचवाँ पुत्र था, एवं नकुल का छोटा 
भाई था । स्वरूप, पराक्रम एवं स्वभाव इन सारे गुण- 
वैशिष्टयों म॑ यह अपने ज्येष्ठ भाई नकुल से साम्य रखता 
था, जिस कारण नकुछ-सहदेव की जोड़ी प्राचीन भारतीय 
इतिहास में एक अभेद्य जोड़ी बन कर रह गयी (नकुल 
देखिये ) | इसके जन्म के समय इसकी महत्ता वर्णन करने- 
वाली आकाशवाणी हुई थी (म. आ. ११५.१७; भा. 


९.२२,२८; ३०.३१ ) | 


बाल्यकाळ--इसका जन्म एबं उपनयनादि संस्कार 
अन्य पाण्डवों के साथ गरतडाग पर्वत पर हुए थे। द्रोण 
ने इसे शास्त्रास्त्रमिद्या, एवं शर्यातिपुत्र छुक्र ने इसे धनुवेद 
की शिक्षा प्रदान की थी । खड़गयुद्ध में यह विशेष निपुण 
था | द्रोवदीखयेवर के समय इसने दुःशासन के साथ 


है] 


है हा 
युद्ध कर उसे परास्त किया था ( म. आ. १ ८६६३; पदत 
२, )। 


दक्षिण दिखिजय--युषिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय 
यह दक्षिण दिशा की ओर दिग्विजय के लिए गया थो 
(भा, १०.७२.१३ )। सर्वप्रथम इसने शूरसेन देश जीत 
कर मत्स्य राजा पर आक्रमण किया । उसे जीतने के बाद 
इसने करुप देश के दन्तवक्र राजा को पराजित किया | 
पश्चात्‌ इसने निम्नलिखित देशों पर विजय प्राप्त किया:- 
पश्चिम मत्स्य, ।नेपादभूमि, अष्ठगिरि, गोशंग एवं नरराष्ट्र। 
इसी दिग्विजय म! इसने सुमित्र एवं श्रणिबत्‌ राजा पर 
विजय प्राप्त किया । पश्चात्‌ यह कुन्तिभोज राजा के राज्य 
म कुछ काळ तक ठहरा , जो पाण्डवों का मित्र था | 


पश्चात्‌ इसने : [मेण्वती नदी के तट पर कृष्ण के छात्र 
जबृकासुर के पुत्र सं युद्ध किया । अन्त में घोर संग्राम कर 
इसने उसका वध किया | पश्चात्‌ यह दक्षिण दिशा की 
ओर मुड़ा। वहे सेक एवं अपरसेक राजाओं को परास्त 
कर, एवं उनसे करभार प्राप्त कर यह नर्मदा नदी के तट 
पर आ गया | वहाँ अवंती देश के बिंद एवं अनुबिंद 
राजाओं को पराजित कर, यह भोजकट नगरी में भा पहुंचा । 
हॉ के भीष्मक राजा के साथ इसने दो दिनों तक संग्राम 
किया, एवं उस जीत लिया | 


आगे चल कर कोसल एवं वेण्यातीर देश के 
राजाओं को पराजित कर, यह कान्तारक देश मे प्रविष्ट 
हुआ । वहेँ। कान्तारक, प्राक्कोसल, नाटकेय, हेरंत्रक, 
मारुध, रम्यग्राम, नाचीन, अनर्बुक देश के राजाओं को 
इसने पराजित किया। पश्चात्‌ इसी प्रदेश मं स्थित 


वनाधिपतियों को जीत कर, इसने वाताधिप राजा पर 


आक्रमण किया, एवं उसे जीत लिया । 

आगे चल कर पुलिंद राजा को परास्त कर यह दक्षिण 
दिशा की ओर जाने लगा | रास्ते में पाण्डव राजा के 
साथ इसका एक दिन तक घोर संग्राम हुआ, एवं इसन 
उसे. परास्त किया | पश्चात्‌ यह किष्किंधा देश जा पहुँचा, 
जहाँ मैंद एवं द्विविद नामक वानर राजाओं के साथ सात 
दिनों तक युद्ध कर, इसने उन्हें परास्त किया । 

पश्चात्‌ इसने माहिष्मती नगरी के नीळ राजा के साथ 
सात दिनों तक युद्ध किया | इस युद्ध के समय, अग्नि i 
नील राजा की सहायता कर, इसकी सेना को जलाना प्रारभ 
किया । इस प्रकार सहदेव की पराजय होने का धोखा 
उत्पन्न हुआ | इस समय सहदेव ने शुचिर्भूत हो कर अग्नि 
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की स्तुति की, एवं-उसे किया | पश्चात्‌ अग्नि की ही 
सूत्नना से नील राजा ने इससे संधि की । 

[गे चळ कर सहदेव ने त्रेपुर एवं पोरवेश्वर राजाओं 
को परास्त क्रिया । पश्चात्‌ सुराष्ट्र देश के राजा कौशिका- 
चार्य आकृति राजा को इसने परास्त किया, एवं यह कुछ 
काल तक्र उस देश मं ही रहा। 

पश्चात्‌ इसने पश्चिम समुद्र के तटवर्ति निम्नलिखित 
देशों पर आक्रमण कियाः-- झूर्पारक, तालाकट, दण्डक, 
समुद्रद्वीपवासी, म्लेच्छ, निषाद, पुरुषाद, कर्णप्रावरण, 
नरराक्षसयोनि, कालमुख, कोळगि रि, सुर मिपट्टण, ता म्रद्वीप, 
रामक्पर्वत, तिमिंगळ | 

सहदेव के द्वारा किये गये पराक्रम के कारण, निम्न- 
लिखित दक्षिग भारतीय देशों ने विना युद्ध किये ही, 
केबळे दूतप्रेपण से ही पाण्डवों का सार्वभौमत्व मान्य 
कियाः-- एकपाद्‌, पुरुप, वनवासी, केरल, संजयंती, 
पापंड, करहाटक, पाण्ड्य, द्रविड, उड़, अंप्र, ताळवन, 
कलिंग, उद्र्कणिक, आरवी पुरी, यवनपुर । 

इस प्रकार दक्षिण भारत के बहुत सारे देशों पर 
अपना आधिपत्य प्रस्थापित करने के बाद, इसने लेकाविपति 
विभीषण की ओर अपना घटोत्कच नामक दूत भेजा, एवं 
उससे भी करभार प्राप्त किया | पश्चात्‌ दक्षिण दिग्विजय 
मं प्राप्त किया गया सारा करभार ले कर, यह इंद्रप्रस्थ 
नगरी मं लौट आया, एवे सारी संपत्ति इसने युधिष्टिर को 
आरत की (म. स. २८ ) | राजसूय यज्ञ समाप्त होने पर, 


अन्य पाण्डवो के समान इसने भी कृष्ण की अग्रपूजा भी 


की (म, स. ३३.३०; भा. १०.७५.४ ) | 

दूतक्रीडा एवे वनवास-युधिष्टिर के द्वारा पाण्डवों 
का सारा राज्य दूतक्रीड़ा मे हार दिये जाने पर, इस 
आप्रसरसंगक्रे जिम्मेदार शकुनि को मान कर इसने उसके 
वध करने की प्रतिज्ञा की ( म. स. ६८.४१ )। 

पाण्डो के अज्ञातवास मे, तेतियाळ नाम धारण कर 
यह बिराट नगरी भे रहता था| यह उत्कृष्ट अश्चचिकि- 
त्सक था ( म. वि, ३.७) | इस कारण विराट की अश्व- 
शाला मे अश्वसेवा का काम इसने स्वीकार किया | 
अज्ञातवास मे इसका सांकेतिक नाम  जयद्वल ? था ( म. 
वि. ५.३०) | 

भारतीय युद्ध म--इस युद्ध में इसके रथ के अश्च 
तित्तिर पक्षी के रंग के थे, एवं इसके ध्वज पर हुं का 
चिह्न रहता था। इसके धनुष्य का नाम “ अश्विन,” एवं 
शख का नाम “ मणिपुष्पक? था (म, द्रो. परि, १.५. 


११-१२; भी. २३.१६ )। रथयुद्ध में यह अत्यंत 
निष्णात था (म. उ. १६६,१८) | द्रोण के सेनापत्य -- 
काल मै इसने उस पर आक्रमण करना चाहा; किन्तु उस 
समय कर्ण ने इसे परास्त किया (म. द्रो. १४२.१३ )। 
अंत मै अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसने शकुनि का वध 
किया (म. श. २७.५८) | 

भारतीय युद्ध के पश्चात--युधिष्टिर के हस्तिनापुर का 
राज्याभिषेक किये जाने पर, उसने इस पर प्रृतराष्र की 
देख काल का काय साप दिया (म. शां. ४१.१४ )। 

पाण्डवां के महाप्रस्थान के समय, द्रौपदी के पश्चात्‌ 
सर्वप्रथम इसका ही पतन हुआ। इसे अपनी बुद्धि का 
अत्यधिक गर्व था, जित्त कारण इसका शीघ्र'ही पतन हुआ 
(म. महा. २.८; भा. १.१५.४५)। मृत्यु के समय 
इसकी आयु १०५ वर्षो की थी ( युधिष्ठिर देखिये ) । 

परिवार--इसकी चार कुछ पत्तियाँ थी:—१. द्रौपदी 
(म. आ. ९०.८१ ); २. विजया, जो इसके मामा 
मत्स्यनरेश शल्य की कन्या थी (म. आ. ९०,८७ ) 
३. भानुमती, जो भानु राजा की कन्या थी (ह. बं. २.९० 
७६ ); ४. मगधराज जरासंच की कन्या (म. आश्र.३२. 
१२)। 

इसके कुल दो पुत्र थे :--१, श्रुतकर्मन्‌, जो द्रौपदी 
से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ९०.८२ ); २, सुहोत्र, जो 
इसे विजया से उत्पन्न हुआ था ( म. आ. ९०.८७ )। 

ग्रन्थ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त हे |- 
१. व्याधिसंधविमर्दन; २, असिस्तोत्र; ३. शकुनपरोक्षा | 

सहदेव वार्षागिर-एक राजा, जिसे ऋग्वेद के एक 
सृक्त के प्रणयन का श्रेय दिया गया हे( क्र. १,१०७ )|' 
इसने रुज्राश्च, भयमान, सुराधस्‌ एवं अंत्ररीप नामक अपने 
भाइयों के साथ इंद्र की स्तुति की थी, जिस कारण यह 
शिम्यु एवं दस्यु नामक अपने शत्रु पर विजय प्राष्त कर 
सका ( ऋ. १.१०३.१७-१८ ) | 

सहदेव साञ्जैय--एक राजा, जो सोम की एक विशिष्ट 
परंपरा में से सोमक साह देव्य नामक आचार्य का शिष्य था 
(ए. ब्रा. ७.३-४ ) | एक धर्मप्रवण. राजा के नाते वामदेव 


के द्वारा इसकी स्तुति को गयी थी । इसका सही नाम 


“सुप्डन्‌ साजय' था, किन्तु 'दाक्षामण? नामक यज्ञ करने पर 
इसने ` सहदेव साजेय ' नाम धारण किया (झा. ब्रा.२. 
४.४.४) ऋग्वेद एवं ऐतरेय ब्राह्मण में सोमक साहदेव्य 
नामक आचार्य के साथ इसका निर्देश प्राप्त है (ऋ. ४, 
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१५.७; ऐ. ब्रा. ७.३४.९ ) | ब्राह्मण ग्रेथों मे अन्यत्र भी ` 


इसका निर्देश प्राप्त हे ( झा. ब्रा. १२.८.२.३ )। 

कई अभ्यासको के अनुसार सहदेव साय एवं सहदेव 
वारषांगिर दोनों एक ही व्यक्ति थे। 

सहदेवा--देवक राजा की एक कन्या, जो वसुदेव की 
पत्नियों में से एक थी। इसके कुछ आठ पुत्र थे, जिनमें 
भयासख प्रमुख था. (भा. ९.२४.२३ ) | 

सहसात्यपुञ्न-एक आचार्य, जो वायु के अनुसार 
व्यास की सामशिध्यपरेपरा में से लोकाक्षि नामक आचार्य 
का शिष्य था । 

सहसाह--परशुराम का सारथि ( म. वि.११.२४२%; 
ब्रह्मांड, २.४६.१४) | 


सहस्त्रचित््य--केकय देश का एक राजा, शतायूप 
राजा का पितामह था | इशने अपने प्राणों को त्याग कर 
एक ब्राह्मण की जान बचायी (म, अनु, १३७,२०; झां, 
२६६.३० ) | पाठभेद-' सहस्रजित्‌ ? । 

सहस््रज्ञित्‌-( सो. पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो 
भागवत, मस्य, बायु एवं पञ्च के अनुसार वायु राजा का 
ज्येष्ट पुत्र, एवं शतजित्‌ राजा का पिता था।इसें 
'सहस्त्राद्‌? नामान्तर भी प्राप्त था। 

२. कृष्ण एवं जांत्रबती के पुत्रों में से एक | ' 

३, केकय राजा सृहस्रचित्त्य का नामान्तर (म. शां 
२२६.३१ )। 

सहस्त्रज्योति--विवस्वत्‌ के पुत्रों में से एक | इसके 
कुल द्त लाख पुत्र थे ( म, आ ) 1 

सहस्त्र थार--वद्यवर्तिन्‌ देवों में से एक । 


री प्र 


सहस््रपादू--एक ऋषे, जो शाप के कारण डुण्डुभ 
नामक सर्प हो गया था | इसी सर्पयोनि में रुरु नामक ऋषि 
इसका वध करने के लिए प्रत्रत्त हुआ था, किन्तु इसने 
से इस पापकर्म से प्रत्रत्त किया था ( रुरु देखिये )। 
पण्डवा के वनवास काल में यह द्वेतवन में उनके साथ 
उपस्थित था ( म. व. २७.२२ )। 
हस्त्रघुख--पुप्करद्वीम के रावण नामक राक्षस की 
उपाधि ( रावण सहस्रमुख देखिये ) | 


सहस्तवाच--( सो. कुरु. ) वृतराष्ट्र के शतपुन्नों में 
से एक | पाठभेद- “ सिदसुवाक्‌ ? । 

सहस्त्राजित्‌--(. सो. क्रोप्टु. ) एक यादव राजा, 
जो भजमान एवं उपबाह्यका के पुत्रों में से एक था ( विष्णु. 
४-१३.२) | 


प्राचीन चरित्रकोश 


= 


>5 555 


राजा का... 


सहस्थाद--पुरूरवसंवशीय सहस्रजित्‌ 
नामान्तर ( सहस्रजित्‌ १. देखिये )। 

सहस्त्रानीक--( सी. पूः. ) एक पूरुवंशीय राजा 
जो शतानीक राजा का पुत्र, एवं अश्वमेधज (अश्वमेधदत्त ) 


नामक, राजा का पिता था (भा. ९.२२.३९; म. आ 


९०.९५ )। इसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किये जाने पर 
इसे पुत्रप्राति हुई, जिस कारण इसके पुत्र का नाम 'अश्र- 
मेधदत्तः रखा गया । 

भागवत एवं महाभारत के अतिरिक्त अन्य पुराणों 
में इसका निर्देश अप्राप्य है, जहाँ शतानीक राजा के 
पुत्र का नाम भसीमक्कष्ण दिया गया हे | 

सहस्लाश्व--( स्‌; इ. ) एक राजा, जो मत्स्य एबं 
झ के अनुसार अहिनग राजा का पुत्र, एवं चंद्रावलोक 
राजा का पिता था ( मत्स्य. १२.५४ ) । 

सहस्वत्‌--( सू. 
राजा का नामांतर | 

सहानंदिन--( शिशु, भविष्य. ). मगध देश के 
महानम्दिन्‌ राजा का नामांतर | ब्रह्मांड में इसे नंदिवर्धन 
राजा का पुत्र, एवं महाप राजा का पिता कहा गया है 
( ब्रह्मांड, ३.७४. १३४ ) | 

सहाभोज- ( सो. क्रोप्ट्‌. ) क्रोष्ट्वंशीय महाभोज राजा 
का नामांतर । वायु में इसे सात्वत राजा का पुत्र कहा 
गया है । 

सहितंडिपुत्र--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार 
व्यास की सामशिष्यपरंपरा में सें लोकाक्षि नामक आचार्य 
का शिष्य था | 
सहिष्णु--एक शिवावतार, जो वैवस्वत मन्वंतर के 
छब्वीपवें युगचक्र म॑ भद्रवटपुर नामक नगरी में अवतीर्ण 


इ.) इश्ष्वाकुवेशीय महस्वत्‌ 


Ko] 
हुआ था। इसके निम्नलिखित चार शिष्य थेः- १, उळूक; 
२. विद्युत्‌; ३. शबूक; ४. आश्वलायन (शिव. शत. ५ ) 


२. चाक्षुष मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक, जो पुलह 
ऋषि एवं गती का पुत्र था | 

३. स्वायेसुव मन्वंतर का एक ऋषि, जो पुलह त्रप एवं 
गती का पुत्र था (मार्क. ५२,२३-२४ ) | 

४. एक गंधर्व, जो अपने अगले जन्म में बक नामक 
कैसपक्षीय असुर बन गया था ( बक. १. देखिये )। 

सांयमानि--( सो. कुरु. ) सोमदत्तपुत्र दाळ राजा का 
नामांतर (म. भी. ६१.११ )। 

२. दुर्याधन के पक्ष के शल्य (राळ) नामक राजा का 
एक पुत्र | ध्ृश्युम्न ने इसका वध किया | 
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| 
| 


ण “-“ 


सांवरणि 


प्राचीन चरित्रकोश सात्याके 


खांघराणि-- मनु सांवरणि राजा का पैतृक नाम, जो 
उसे संवरण का पुत्र होने के कारण प्राप्त हुआ था ( क्र 
९.१०१.१०-१२ मनु सावांण देखिये )। 

साकमश्व देवरात--एक आचार्य, जो विश्वामित्र 
ऋषि का शिष्य था (सां. आ. १५.१ )। 

सागर--शलि नामक ऋपि का पैतृक नाम | 


सागरक--सागरदेश का एक राजा, जो युधिष्टिर के 
राजसूय यज्ञ में भेंट ले कर उपस्थित हुआ था। 

सागरध्वज--पांड्य देश का एक राजा, जो अस्त्र- 
विद्या में परशुराम, भीष्म, द्रोण, एवं कृप आदि आचार्यों 
का शिष्य था | 

इसके पिता एवं भाई का कृष्ण ने युद्ध में वध किया | 
इस कारण यह कृष्ण से बदला लेने के लिए, द्वारका नगरी 
पर आक्रमण करने के लिए प्रत्रत्त हुआ। किन्तु उस 
अविचार से इसके मित्रों ने इसे परावृत्त किया । 

भारतीय युद्ध में यह पांडवों के पक्ष में शामिल था। 
इसके रथ के अश्व चन्द्रकिरणों के समान गुम्रवर्णीय, एवं 
बेदूर्य रत्नों की जाली से सुशोभित थे | इसकी सेना में एक 
लाख चालीस हजार रथ थे, जिन्हें श्रतवर्णीय अश्व जोते 
गये थे । 

साञ्चि--एक पितर । 

सांकाइय--यमत्तमा में उपस्थित एक राजार्षे ( म.स. 
८.१० )। 

सांकृति--एक क्षत्रोपेत ब्राह्मणसमूह, जो सांकृति 
राजा का वंशज था | आगे चल कर, ये आंगिरसगोत्रीय 
ब्राह्मण वन गये ( वायु, ९९.१६४ )। 

२. अत्रिबंशं में उत्पन्न एक ऋषि, जिसने अपने शिष्यों 
को निगुण ब्रह्म का उपदेश प्रदान किया था (म. शां. 
२२६.२२ )। 

३. विश्वामित्र ऋषि की पत्नियों में से एक। 

सांकृत्य--एक वैयाकरण( ते. प्रा. ८.२१) | 

२. एक आचार्य, जो पाराशर्य नामक आचार्य का गुरु 
था (वृ. उ. २.५.२०, ४.५.२६ माध्यं. )। 

सांख्प--अत्रि नामक वेदिक सूक्तद्रष्टा का पैतृक नाम 
(अनि देखिये ) । 
` सांझ्नतीपुत्र -एक आचार्य, जो अलम्बीपुत्र नामक 
आचार्य का शिष्य, एकं शोंगीपुत्र नामक आज्नार्य का गुरु 
था (श. व्रा. १४.९.४.३१ )। 

सांख्यायन--एक आचार्य, जो भागवत शिष्यपरंपरा 


में से सनत्कुमार का शिष्य था । इसके शिष्यों में पराडार 
एवं बृहस्पति प्रमुख थे ( भा. ३.८.७ ) | 

२. शखायन नामक सुविख्यात वेदिक आचार्य का 
नामान्तर | 

३. एक ऋषि, जो गायत्री नामक सुविख्यात वैदिक 


सूक्तद्रट्री का पूर्वज था | 


४. वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

सांग--( स्वा. उत्तान. ) हविर्धानपु् गय राजाका - 
नामांतर | 

सांगर-एक शाखाप्रबर्तक आचार्य (पाणिनि देखिये) | 
_ सांजीवीपुत्र--एक आचार्य, जो प्राष्णी पुत्र आसुर- 
वासिन्‌ एवं मांडुकायनि नामक आचायों का शिष्य, एवं 
प्राचीनयोगीपुत्र नामक आचार्य का गुरु था (व. उ. ६. 
५.४ काण्व; ६.४.३ माध्ये. ) । शतपथ ब्राह्मण में 
अन्यत्र इसे माण्डव्य ऋषि का शिष्य कहा गया हे (श. 
ब्रा. १०.६.५-९ ) | इससे प्रतीत होता है कि, यह दो 
आचार्या की परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता थाः-- 
१. शांडिल्य की अभिपृजकपरपरा, जिसका प्रमुख 
आचार्य माण्डुकायनि था; २. याज्ञवल्क्य वाजसनेय की 
तत्त्वज्ञान विषयक एरंपरा, जिसका प्रमुख आचार्य प्राष्णी- 
पुत्र आसुरवासिन्‌ था | 

सातकार्णि--( आंध्र. भविष्य. ) आंध्रवंशीय शातकणि 
राजा का नामान्तर | वायु में इसे कृष्ण राजा का पुत्र 
कहा गया हे । 

२. एक भाँत्रवेशीय राजा, जो वायु के 
पुत्रिकपेण राजा का पुत्र था। 

साति औप्राक्षि--एक आचार्य, जो सुश्रवस वार्षगण 
नामक आचार्य का शिष्य, एवं मद्रगार शोंगायनि नामक 
आचार्य का गुरु था (बं. ब्रा. १)। उष्टाक्ष नामक 
आचार्य का वंशज होने के कारण, इसे ' औशक्षि ? पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ था | 


अनुसार 


ई सात्यकामि--केशिन्‌ नामक आचार्य का पैतक नाम 
(ते. सं. २.६.२.३)। क 

सात्यकि ( युयुधान )--( सो. ष्ण, ) एक यादव 
राजा, जो कृप्णाजुनो का अत्यंत प्रिय मित्र था । यह शिनि 
नामक यादव राजा का पोत्र, एवं भत्यक राजा का पत्र था 
(म. आ. २११.११; भा. ९.२४.१४ )। महाभारत म 
अन्यत्र इसे शिनि राजा का पुत्र कहा गया है ( म. दो. 
९७.२७; ५३; ११९.१७) | 
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सात्याकि 


प्राचीन चरित्रकोश 


सात्याक 


इसे निम्नलिखित नामान्तर भी प्राप्त थेः-१. सात्वत 
(म. द्रो. ७३.१३; ८८.१५); २, दाशाहं (मः द्रो 
११७.४); २. शनेय; ४. माधव, जो नाम इसे मधु 
यादव का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ था (म. द्रो. 
७३.११; ८८.२६ ) | 

यह वृष्णिकुलभूधण, सत्यप्रतिज्ञ, रात्रुमदेन वीर था एवं 


इसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी एवं निर्भय था । यह कृष्ण को 


आपना ज्येष्ठ मित्र, तथा आजुन को अपना अन्नविद्या का 
गुरु मानता था, जिस कारण आजन्म यह अपने इन दोनों 
ज्येष्ठ मित्रों की सहायता करता रहा | इसकी गणना महा- 
भारतकालीन श्रेष्ठ वीरां म की जाती थी। इसका प्रमाण 
निम्नलिखित विढुरवचन मै पाया जाता है, जो उसने 
धृतराष्ट्र से कहा था ;-- 
येषां पक्षध्ररों रामो येपां मंत्री जनादन: | 
किं नु तैरजितं संख्ये येपां पक्षे च सात्यकिः || 
(म. आ. १९७.२०) 
( जिस पक्ष में बलराम ' एवं सात्यकि जैसे वीरप्रवर 
हे, एवं जिनके मंत्री स्वयं श्रीकृष्ण है, उन पाण्डवा के 
लिए युद्ध मं अजेय क्या हो सकता हे!) 
स्व छपवणन-- इसका 'सविस्तृत स्वरूपवणन महा- 
भारत म अजुन के द्वारा निम्नप्रकार किया गया हैः- 
` महान, स्कंध एवं विशाल वक्षःस्थळवाला, अजानुब्राहु, 
महाब्रली, महावीर्यान्‌, एवं महारथी- सात्यकि मेरा 
शिष्य एवं मेरा सखा है? ( म. द्रो. ८५.६० )। 
विद्याव्यासंग-इसने श्रीकृष्ण से अख्चविद्या प्राप्त 
की थी ( भा. ३.१.३१ )। अजुन से भी इसने युद्धविद्या 
एवं धनुर्विद्या सीखी थी ( भा. ३.१.; म. द्रो. १५६.१४ )। 
वृष्णिबंशीय यादवों के सात अतिरथी वीरो में इसकी 
गणना की जाती थी। इसके रथ के अश्व शुभ्र एवं रुपहले 
थे ( म. द्रो. २३.२१७३.११; ११५.१ )। 
कृपण का सहायक--कृष्ण के द्वारा किये गये हर एक 
युद्ध में यह उसका प्रमुख सहायक रहा करता था 
बाणासुर के युद्ध म॑ यह कष्ण के साथ उपस्थित था, एवं 
इसने वाणासुर के मंत्री कुमाण्ड से युद्ध किया था (मा. 
१.३,१६ )। जरासंध के आक्रमण के समय, मथुरानगरी 
के पश्चिम द्वार के संरक्षण का भार इसके ऊपर था। 
उस समय इसने जरार की सेना को परास्त कर उसका 
पाँच योजनां तक पीछा किया था ( मा. १०.५०.२० )। 
शात्वयुद्ध क समय इसने द्वारा नगरी का रक्षण किया 
था (भा. १०,५२ )। पोण्ड्रक वासुदेव के युद्ध में, इसने 
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कुष्ण की काफी सहायता की थी ( भा. १०.७८ ) | कृष्ण 
के अश्वमेधीय अश्व के साथ यह उपस्थित था । 

पाण्डवो का मित्र--कृष्ण क समान यह भी पाण्डवों 
का हितेपी एवं मित्र था । द्रोपदी के स्वयेवर के समय 

ह उपस्थित था ( म. आ, १७७.१७ ) | अर्जुन एवं 

सुभद्रा के विवाह के समय, यह दहेज ले कर इं्रपर्च 
गया था | इंद्रप्रस्थ में किये गये युविष्टिर के राज्याभिषेक 
के समय यह उपस्थित था । 

पांडवों के चनवासकाळ में--पांडवों के वनगमन 
क पश्चात्‌, इसने कृष्ण एवं बलराम को सलाह दी थी 
“ यादवों के द्वारा पृतराष्ट्रपुत्रो का वध कर, अभिमन्यु 
को हस्तिनापुर के राज्ञगही पर त्रेठा देने से सारी समस्या 
छट जायेगी ? । इस समय कृष्ण ने इसे पांडतरों की प्रतिज्ञा 
याद दिलायी, जिसके अनुप्तार किसी अन्य के द्वारा 
जीता हुआ राज्य उन्हें अस्वीकरणीय था | 

युद्ध का समर्थन--क्ृष्णदौत्य के पूर्व संपन्न हुई यादव- 
सभा में, पांडवों की माँग की न्यायसंगतता एवं उचितता 
इसने स्पष्ट शब्दों मे कथन की थी (म. उ. ३ )। पांडवों 
के शांतिदूत के नाते कौरवों के यहाँ जानेवाले कृष्ण से 
इसने पुनः पुनः यही कही कहा था कि, केवल युद्द के 
द्वारा ही पांडबों के न्याय्य माँगों की रक्षा की जा सकती है 
इस समय शान्ति का पुरस्कार करनेवाले कायर लोगों की 
कटु आलोचना करते हुए इसने कहा :- 

नाधमो विद्यते कञ्चिच्छत्रन्‌ हत्वाऽतताथिनः । 
अधम्यमयशरय च शात्रवाणां प्रयाचनम्‌ ॥ 


(म. उ. ४.२० ) | 
( भाततायी शत्रु का बध करना अधर्म नहीं है, बल्कि 


'एसे शत्रु से कुछ याचना करना अपमान एवं अधर्म 


जरूर है )। 

पश्चात्‌ यह अपने सबारे हुए रथ में बैठ कर, कृष्ण 
के साथ हस्तिनापुर गया था ( म. उ. ७९-८१ )। 

कौरवों की राजसभा मै--कौरखसमा में कर्ण, शकुनि, 
एवं दुर्योधन ने श्रीकृष्ण को पकड़ने की मंत्रणा की। उस 
समय इसने कृतवर्मन्‌ से अपनी सेना व्यूहाकार म॑ संनद्ध 
करने की आज्ञा दी | पश्चात्‌ अत्यंत निर्भयतापूर्वक कौरव- 
सभा में प्रवेश कर इसने दुर्योधन एवं उसके मित्रों की 
अत्यंत कट आलोचना की । कृप्ण जैसे पाण्डवों के राजदूत 
को कैदी बनाने का दुर्योधन का पड्यंत्र इस प्रकार विफल 
हुआ। 


| 
| 
| 

| 

| 


सात्यकि 


भारतीय युद्ध में--इस युद्ध के पहले दस दिनों 
इसने निम्नलिखित योद्वाओं के साथ युद्ध” कर अत्यधिक 
पराक्रम दिखाया था :--१. शकुनि (म. भी. ५४.८- 
९ ) ; २. भूरिश्रबस्‌ एवं अलंबुस ( म. भी. ५९-६०); 
३. कृतवमन्‌ , भीष्म, दुर्योधन, भगदत्त एवं अश्वत्थामन्‌ । 
द्रोण के संनापत्यकाळ मे--भारतीय युद्ध के वारहवें 
दिन इसने द्रोण के साथ घनघोर युद्ध किया था, एबं उसके 
एक सो एक धनुप्रों को खण्डित कर ध्वस्त कर दिया | इसके 
युद्धकोशल्य से प्रसन्न हो कर, द्रोण ने इसे स्वयंस्फूर्ति 
से परशुराम, कार्तेवीय, अर्जुन एवं भीष्म के समान श्रेष्ठ 
धनुधर के नाते संबोधित किया 
एतदस्त्रवलळ॑ रामे कातंवीर्यी धनंजये | 
सीप्से च पुरुषव्यात्रे यदिदं सात्वतां वरे || 
(म. द्रो. ७३.३७) | 
पश्चात्‌ युधिष्ठिर के आदेश से, यह द्रोण से युद्ध छोड़ 
कर अर्जुन की सहायता के लिए चला गया (म. द्रो. 


“८५.३९-६८ )। जयद्रथवध के दिन युधिष्ठिर की रक्षा 


का भार इस पर सोपा गया था) किन्तु अर्जुन को संकट 
मं देख कर इसने भीम को युधिष्टिर की रक्षा करने के 
॥लए कहा, एव यह अजुन की सहायता के लिए दोड़ा | 
उस दिन इसका निम्नलिखित योद्धाओं के साथ युद्ध 
हुआ :--१, कृतवमंन्‌ (म. द्रो, ८६.८८);२. दुःशासन; 
३. भूरिश्रवस्‌ ( म. द्रो, ११७; १६९.२४ ) ४. दुर्योधन 
(म. द्रो. १६४.२८ ); ५. कर्ण (म. द्रो, ३१,६७ ) | 
उपयुक्त युद्धों में से बहुत सारे युद्धों में यह अजेय 


“रहा । केवल भूरिश्रवस्‌ ने इसे पराजित किया एव 


वालों को पकड़ कर वह इसका वध करने के लिए प्रवृत्त 
हुआ । उस समय अजुन ने पीछे से आ कर उसके दोनों 
हाथ तोड़ दिये | बाद में भूरिश्रवस आमरण अनशन 
करने लगा, तब इसने उसका वध किया | इस प्रकार अपने 
दस पुत्रों का वध करनेवाले भूरिश्रवस से इसने बदला ले 
गल्या । 

कण के सैनापत्यकाल भे--इस काल मै इसने निम्न- 
लिखित योद्धाओं से युद्ध कर काफी पराक्रम दिखाया:-- 
१. केकय राजकुमार बिंद एवं अनुबिंद॒ (म. क ) 
२. कण (म. क. २१.२४ ); ३. दृषसेन (म. क.३२ 
४१); ४. शकुनि (म. क. ४१.३१ ४५); ५. कर्णपुत् प्रसेन 
(म. क. ६०.४ )। र 

सारताय यु छः क भठारहव दन---युद्ध के आतम दिन 
इसने क्षमधूति एवं म्लेच्छराज शाल्व-का वध किया (म 
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सात्यकि 
no कड अ NN 
श, २०,८-२५ ) | संजय को जीवित पकड़ कर यह उसे 
मारने के लिए पु उद्यत हुआ, किंतु श्रीव्यास की आज्ञा से 
इसने उसे छोड़ दिया ( म. दा, २८.३८ ) | 

पराक्रम-भारतीय युद्ध में कृष्ण एवं अजुन के वाद सब 
स आधक पराक्रम सात्यकि नेही दिखाया | इसी कारण 
संजय न घृतराए से कहा था, कृष्ण एवं अर्जुन के अति- ` 
रिक्त, सात्यकि के समान अन्य कोई भी धनुर्धर पाण्डव- 
सेना मै नहीं है ? (म. द्रो. १२२.७३)। 

जयद्र्थवध के पश्चात्‌ कृष्ण ने भी इसकी अत्यधिक 
प्रशंसा की थी, जहाँ उसने कहा था, “ सात्यकि के सनान 
कोई भी योद्धा पाण्डव एवं कौरवसेना में नहीं है (यस्य 
नास्ति समो योधः कौरवेषु कथंचन ) ( म. द्रो. ११६.११ 
२५)। 

भारताय युद्ध क पश्चात्‌ युद्ध क उपरान्त यह कृष्ण 
के साथ द्वारका गया, एवं रेवतक पर्वत पर होनेवाले महो- 
त्सव मे सम्मिलित हुआ ( म. आश्व. ५८.४) । युधिष्ठिर 
क द्वारा किये गये अश्वमेधीय यज्ञ में भी यह उपस्थित 
था। 

खत्यु--भारतीय युद्ध में पाण्डव पक्ष के जो थोडे वीर 
वचे थे, उन में यह एक था | इस युद्ध के पश्चात्‌ यह 
कई साल तक जीवित रहा | 

प्रभास क्षेत्र म हुए यादवी युद्ध के समय, अन्य यादवों 
के समान इसने भी 'मेरेयक? नामक मद्य का सेवन किया 
एव आपस में लड़ना झगड़ना इसने शुरू किया | उस समय 
इसका पुरातन शत्रु कृतवर्मन्‌ इससे वाद-विवाद करने 
लगा | उस समय कृतवर्मन्‌ ने कृष्ण के द्वारा किये गये 
स्यमंतक मणि के अपहरण की चर्चा प्रारंभ की । कृतवर्मन्‌ 
की ये बाते सुन कर सत्यभामा रोने लगी । उसे रोती देख 
कर यह असिक कुद्ध हुआ, एवं इसने. कृतवर्मन्‌ का 
शिरच्छेद किया (म. मो. ४.२७) | 

कृतवमन्‌ केश्बध के उपरांत इसने अन्य यादवों का वध 

करना प्रारंभ किया | कृष्ण ने इसे बहुत रोका, किन्तु इसने 
उसकी एक ,न सुनी | इसे सभी यादवों को मारते देख कए 
उन्होंने इस पर सामूहिक हमला किया, एबं अन्य कोई शस्त्र 
प्राप्त न होने पर जेठे बर्तनों से ही इसे मारना शुरु किया । 
इसे इस प्रकार फँसा हुआ देख कर कृष्णपौत् प्र्न इसे 
बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा, एवं'ये दोनों यादवों के 
द्वारा मारे गये (म. मो. ४.२४) । 

परिवार--महाभारत में इसके पुत्र का नाम योयुधानि 
दिया गया है | इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ अईन ने उसे 
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साध्य 


सरस्वती नदी के तट पर स्थित प्रदेश का राजा बनाया 
(म. मौ. ८.६९; सरस्वती देखिये ) । 

अन्य पुराणों में इसके पुत्र का नाम निम्नप्रकार बताया 
सया है :--जय (भा, ९.२४.१४ ) असंग (मत्स्यः 
४६.२३); भूति (वायु. ९६.१०० ) । 

सात्यसुग्र--सामवेद का एक शाखा प्रवर्तक आचार्य, 
जिसका निर्देश सामवेद के उपकमीग तर्पण में प्रात है। 
पाठभेद-' झाट्यमुग्र , ' साह्यमुग्र ' । 

सात्यसुग्री--अंगिराकुलेत्पन्न एक गोत्रकार । 

सात्ययज्ञ---एक आचार्य, जिसका निर्देश याज्ञवल्क्य 
एवं वार्ष्ण नामक आचायों के बीच हुए संवाद में प्राप्त है 
(हा. ब्रा. ३.१.१.४ )। 

सात्ययाज्षे--सो मशुष्म नामक आचार्य फा पैतृक नाम 
(शा. त्रा. ११,६-२-१-३ )) 


२, एक आचार्यसमूह, जिसका निर्देश दोलन | 
कारीरादि नामक आचार्य परंपराओं के साथ प्राप्त है 
(जै. उ. ब्रा. २.४.५) । 

सात्यराथरे--( स्‌. निमि) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार सत्यरथ राजा का पुत्र था। 

सात्यहव्य वासिष्ट--एक आचार्य, जो अलयराति 
जानन्तपि एवं देवभाग श्रौतर्षि नामक आचार्यों का सम- 
कालीन था (ऐ. ब्रा. ८.२३.९; तै. सं. ६.६.२.२ )। 
उपर्युक्त आचायों में से देवभाग से इसका मंत्रपठन के 
संब्रंध में संवाद हुआ था । सत्यहव्य का बेश होने से इसे 
४ सात्यहव्य ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 

सात्राजित--शतानीक नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(ए. ब्रा. ८.२१.५; झा. ब्रा. १३.५.४-१९ )। 

सात्वत--विष्णु का एक पाद । 


२. (सो. क्रोष्टु.) यादवकुछोत्पन्न एक राजा, जो 
भागवत के अनुसार आयु राजा का, कँयु के अनुसार 
सत्व राजा का, मत्त्य के अनुसार जन्तु राजा का, एवं 
विष्णु के अनुसार अंश राजा का पुत्र था। यह स्वयं 
एक “ बंकर ? राजा था, जो सात्वत राजवंश का मूल 
पुरुष माना जाता है | सुविख्यात यादव योद्धा ' सात्यकि ” 
इसके ही वेश में उत्पन्न हुआ था । पुराणों में इसके नाम के 
लिए, “सात्वत? (भा. ९.२४.६ ) एवं 'सत्वत? ( विष्णु, 
८.१३.१३ ह. वे. १.३७.१ ) ये दोनों पाठ प्राप्त है । 

इसके निम्नलिखित सात पुत्र थे;-- १. भजमान; २. 
भाजि; ३. दिव्य; ४. दृष्णि;. ५. देवावृध; ६, अंधक; 


७. महाभोज | इन पुत्रा में से भजमान इसके पश्चात 
राजगद्दी पर बैठा । 

साखत धर्मे--इस धर्मपरंपरा का यह प्रमुख संवर्धक 
माना जाता है । महाभारत म सात्वत--धर्म एवं उसकी 
परंपरा सबिस्ठृत रूप में प्राप्त है, जहाँ ब्रह्मा से ले कर 
इक्ष्वाकु तक के इस पंथ के प्रमुख संवधको की जानकारी 
दी गयी है। हरिगीता नामक ग्रेथ में सात्वत प्मतत्तों 
की जानकारी दी गयी है (म. शां, २३६.३१-४९ )। 

३. भगवान्‌ कुष्ण का एक नामांतर (म. शां. २४२,७७) 
इसके ही नाम से कृष्ण का एक उपासना सांप्रदाय सात्वत- 
धर्म नाम से सुविख्यात हुआ था (सात्वत २. देखिये) | 

साझखुग्रीवि- अंगिराकुलोः्पन्न एक गोत्रकार | 

साश्रक--एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष से हुए देवासुर 
संग्राम मै वायु के द्वारा मारा गया ( पद्म. सु. ७५ ) | 

साधन भोवन--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (त्र. १०, 
१५७) । 

साधित --विश्चामित्रकुशोत्पन्न एक गोत्रकार एज 
ऋषिगण । 

साधु--ए्क वेश्य, जिसकी कथा “सत्यनारायण-त्रत' 
एवं उसके प्रसाद का माहात्म्य कथन करने के लिए 
भविष्य एवं स्कंद पुराण में दी गयी है ( भवि. प्रति, २. 
२९; स्कंद. रे. ३ )। वर्तमान स्कंदपुराण के रेवाखेड में 
इसकी कथा अप्राप्य है। 

साधु द्विज- शिव का एक अवतार, जो हिमालय 
एवं मेनाक पर्वतां की तपस्या में बाधा डालने के लिए 
उत्पन्न हुआ था । 

इस अवतार के संबंध में एक चमत्कृतिपूण कथा 
शिवपुराण मे प्राप्त है। एक बार हिप्तालय एवं मैनाक 
पर्वतों ने अत्यंत कठोर शिवोपासना प्रारंभ की। उस 
तपस्या को देख कर देव 'एवं ऋषियों के मन में डर 
उत्पन्न हुआ कि, अगर हिमालय को मोक्षप्राप्ति होगी, 
तो.इस संसार की अत्यंत हानि होगी । इप्त कारण, 
उनकी तपस्या में बाधा डालने की प्रार्थना उन्होंने 
शिव सेकी। | 

इस प्रार्थना के अनुसार, साधु नामक ब्राह्मण का वष 
धारण कर शिव हिमालय के पास गया, एवं वहाँ शिव की 
यथेष्ट निंदा कर, इसने हिमालय को शिवभक्ति से निवृत्त 
किया (शिव. शत, ३५ )। है 

साध्य--एक देवतासमूह, जो धर्म एवं साध्या के 
पुत्र माने जाते हैं। छाँदोग्योपनिपद्‌ में जिन पॉच मरते 
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देवता-समूहों का निर्देश प्राप्त है, वहाँ इनका निर्देश 
वसु, रुद्र, आदित्य, एवं मरुतां के साथ किया गया है 
(छां. उ. ३.६-१०) । वहाँ इनकी अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा 
बताया गया हे | ऋग्वेद में भी इन देवताओं का अस्पष्ट 
- निर्देश प्राप्त है (क्र. १०.९०.१६ ) | 

पोराणिक साहित्य में--इस साहित्य में इनकी उत्पत्ति 
ब्रह्मा के मुख से बतायी गयी हे। विभिन्न मन्वंतरों में 
इनके विभिन्न अवतार दिये गये हैं।जो निम्नप्रकार 
हें:- १. स्वायंभुव मन्वंतर-जित देव; २, तामस मन्वंतर- 
हरि देव; ३. रेवत मत्वंतर- वैकुंठ देव; ४. स्वारोचिप 
मन्वंतर- तुषित देव; ५. उत्तम मन्बंतर- सत्य देव; 
६. चाक्षुष मन्वंतर-छांदज देव; ७. वैवस्वत मन्वंतर- 
साध्य देव । वैवस्वत मन्वंतर में उत्पन्न हुए आदित्य भी 
इन्हींके ही अवतार माने गये हैं (ब्रह्मांड, ३.३.८-१२) | 

वसु नामक सुविख्यात देवगण इनके भाई हैं, एवं ये 
स्वयं भुवर्लोक मे रह कर गौ देवता की उपासना करते हैं 
( मत्स्य, १५.१५ ) | इनका प्रमुख अघिप्रात्री देवता 
नारायण है। 

नामावलि--चाक्नुष एबं वैवस्वत मन्वंतरं में उत्पन्न 
हुए साध्य-देवों की नामावलि पौराणिक साहित्य में | 
प्रकार दी गयी हैः- १. मनस्‌ २. अनुमन्तू, ३. प्राण 
४, नर; ५. नारायण; ६. वृत्ति ( वीति); ७, तपस 
( अपान); ८. हय; ९. हंस; १०. विभुः ११ प्रभु 

* धम ( नय ) (मत्स्य. २०३.११; सांब. १८ ) 

महाभारत में--इस ग्रंथ में इन्हें यज्ञ एवं शुभ कार्यों 
से संबंधित देवतागण माना गया है, एवं निम्नलिखित 
प्रसंगा पर इनके उपस्थिति का निर्देश वहाँ प्राप्त 
१. नेमिषारण्य द्वादशवर्षीय सत्र; २, मरुत्त आविक्षित 
राजा का यज्ञ; ३. आजुन एवं स्क॑द्‌ के जन्मोत्सव; ४. अमृत 
के लिए गरुड एबं देवताओं का युद्ध; ५. अजुन के द्वारा 
किया गया खांडववनदाह-युद्धः ६. स्कंद-तारकासुरयुद्ध 
७. कर्णाजुन युद्ध । 

२. चाक्षुष मनु के पुत्रों में से एक (भा. ६.६.१५ )। 

३. एक रुद्रगण, जिसमें ८४ करोड़ सद्रोपासक समाविष्ट 
थे। रुद्र के ये सारे उपासक तीन नेत्रोंवाले ( त्रिनेत्र) थे 
(मत्स्य. ५.३१ )। 

४. शततेजस्‌ नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

साभ्या--दक्ष प्रजापति की कन्या, जो धर्मऋषि की दस 
पत्नियां सं से एक थी | साध्यगणों के देव इसीके ही पुत्र 
माचे जाते हूँ ( भा. ६.६.४-७ )। 


सांब 


सानुप्रस्थ--रामसेंना का एक वानर | 

सांदीपाने (सांदीपन )--अवंती में रहनेवाला 
एक कश्यपकुलेसन्न ब्राह्मण, जो कृष्ण एवं बलराम का गुरु 
था | यह अवंती नगरी में रहता था, एवं इसके आश्रम 
का नाम अंकपाद? था (भा. ३.३.२; १०.४५.३१ 
पञ्च, उ. २४६ ) | 

कृष्ण एवं बलराम का उपनयन होने के पश्चात्‌ वे दोनों 
इसक आश्रम म॑ विद्याजन के लिए रहने लगे | इसने उन्हें 
वेद्‌, उपनिषद्‌, धनुबेद, राजनीति, चित्रकला, गणित, गांधर्व- 
वेद, गजशिक्षा, अश्वरिक्षा आदि ६४ कलाएँ सिखायी। 

यह धनुबद का श्रष्ठ आचार्य था । इसने श्रीकृष्ण एवं 
बलराम को दस अंगों से युक्त धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त 
कराया | कुष्ण एवं बलराम का विद्याजेन समाप्त होने पर 
इसने उन्हें गुरुदक्षिणा के रूप में समुद्र में डवे हुए अपने 
मृत पत्र को पुनः जीवित कर देने की माँग की । तदनुसार 
कृष्ण ने इसका मृतपुत्र पुनः जीवित कराया ( म. स. परि. 

२१.८५७-८७९; बिष्णु, ५.१ ) | 

खापय--नमी नामक आचार्य का पैतृक नाम ( ऋ 
२०.६ ) | 

सामलोमकि--अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार | 

सामश्रवस्‌--याशवल्क्य वाजसनेय का एक शिष्य 
(ब्र. उ, ३.१.२) | 

याजवल्क्य ने इसे अपनी ' स्मृति ? की शिक्षा प्रदान 
की थी | मॅक्स म्यूलर इसे स्वयं याज्ञवल्क्य की उपाधि 
मानते हूँ, किन्तु इसके याशवल्क्य का शिष्य ही होने की 
संभावना अधिक हे । 

सामश्रचस-कुशीतक् नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(झा. त्रा. १७.४.३ ) | 

सासुकि--यामुनि नामक कऱ्यपकुलेत्पन्न गोत्रकार का 
नामान्तर । 


सांब--एक सुविख्यात यादब राजकुमार, जो कृष्ण 
एवं जांत्रवती के पुत्रों में से एक था (म. आ. १७७ 
१६; स. ४.२९; भा. १०.६१.११ )। विष्णु मै इसे कृष्ण 
एवं रुक्मिणी का पुत्र कहा गया है, किन्तु यह असं- 
भव प्रतीत होता है | यह अत्यंत स्वरूपसुदर, एवं 
स्वेराचरणी था | ३ 

जन्म--उपमन्यु ऋषि के आदेशानुसार कृष्ण ने पु 
प्राप्ति के लिए शिव की उपासना की थी, जिससे आगे 
चल कर इसका जन्म हुआ | इस कारण इसे “सांब? नाम 
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सायक 


प्राप्त हुआ | भागवत में इसे शिवपुत्र गुह का अवतार 
कहा गया है (भा. १.१०.२९ )। 

पराक्रम--यह अत्यंत पणक्रमी था,एवं कृष्ण के द्वारा 
किये गये बहुत सारे युद्धों म इसने भाग लिया था । यादव 
सेना के साथ इसने बाणासुर की नगरी पर आक्रमण किया 
था, एवं बाणासुर के पुत्र के साथ युद्ध किया था (भा, १०. 
६१.२६ )। शाल्व के आक्रमण के समय इसने द्वारका 
नगरी का रक्षण किया था (भा, १०.६८.१-१२)| इस 
समय शाल्व के सेनापति क्षेमश्रूति के साथ इसका घमा 
सान युद्ध हुआ था । कृष्ण के अश्वमेधीय अश्व के साथ 
भी यह उपस्थित था | 

द्रौपदीस्वयंबर के लिए उपस्थित राजाओं में यह भी 
शामिल था (म. आ. ९७७.१६ ) | रेवतक पर्वक पर 
अजुन के द्वारा किये गये सुभद्राहरण के समय यह 
उपस्थित था (म. आ. २११.९ )। 

लक्ष्मणा का हरण--दुर्योधनकन्या लक्ष्मणा के स्वयंवर 
के समय इसने उसका हरण किया | उस समय कौरवों ने 
इसे केद किया । यह वार्ता सुनते ही बलराम समस्त 
यादवसेना के साथ इसकी सहायतार्थ दौड़ा | पश्चात्‌ 
बलराम के युद्धसामर्थ्यं से घबरा कर दुर्योधन ने इसकी 
लक्ष्मणा से विवाह को संमति दे दी ( भा. १०.६८ ) | 

` प्रभावती का हरण--सुपुर नगरी के ब्रजनाभ नामक 

राजा के प्रभावती नामक कन्या का. इसने हरण किया । 
तद्हेतु यह अपने भाई प्रद्युम्न के साथ-नाटक मंडली का 
खेळ छे कर सुपुर नगरी में गया । वहाँ इन्होंने 'रग्मामिसार? 
“कौबेर? आदि -नाट्यकुतियों का प्रयोग क्या, जिनमें 
प्रद्युम्न ने नायक का, एवं इसने विदूषक का काम किया 
था (ह. बं. २.९३ ) | पश्चात्‌ इसने प्रभावती का हरण 
किया | 

दुर्वासस्‌ का शाप--यह शुरू से ही अत्यन्त शरारती 
था, एवं इसकी कोई-न कोई हरवत हमेशा चलती ही 
रहती थी | एक वार इसके सारणादि मित्रों ने इसे स्त्री 
वेश मै विभूषित किया, एवं इसे दुर्वासस्‌ ऋषि के पास 
ले जा कर झठी नम्रता से कहा ' यह बश्च यादव की 
पत्नी गर्भवती है। आप ही बताये कि, इसके गर्भ से 
क्या उत्पन्न होगा ! ? | यदुपुत्रों की इन जलील हरकतों 
से क्रुदह हो कर दुवासस्‌ ने कह श्रीकृष्ण का 
यह पुत्र सांब लोहे का एक भयेकर मूसल उत्पन्न करेगा 
जो समस्त वृष्ण एवं अंधक वंश का सपूण पवेनादा 
कर देगा । 


= 


माळ युद्ध--दूसरे दिन, सुबह होते ही 
लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ | यादव लोगों ने इस मूस 
का नाश करने का काफी प्रयत्न किया, किन्तु उससे कुछ 
फायदा न हो कर, इसी मूसळ से इसका एवं समख यादवों 
का नाश हुआ । प्रभास क्षेत्र में मेरेयक नामक मद्र पीने 
के कारण इसकी स्मृति नष्ट हुई, एवं उसी क्षेत्र सं हुए 
मोसल युद्ध में अपने भाई प्रदुग्न से लड़ते लड़ते 
मृत्यु हुई (भा. ११.३०.१६ ) | 

सूय्रापासना--अल्यंत स्वरूपसंपन्न होने के कारण यह 
अत्यंत स्वैराचारी था, यहाँ तक कि, कृषण की कई पत्निया एवं 
इसकी सापत्न माताएँ इस पर अनुरक्त थीं । अपने पुत्र 
एवं पत्नियां के दुराचरण की यह बात कृष्ण को नारद के 
द्वारा ज्ञात हुई | इस कारण क्रुद्ध हो कर, उसने इसे 
कुष्टरोगी होने का, एवं अपनी पत्नियों को चोर लुटेरो के 
द्वारा भगाये जाने का शाप प्रदान किया | तदनुसार, यह 
कुष्ठरोगी बन गया, एव द्वारका नगरी डूब जाने के पश्चात्‌ 
कुष्णस्त्रियो का आभीरों के द्वारा अपहरण किया गया। 

तत्पश्चात्‌ कुष्ठरोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, नारद 
के सलाह के अनुसार इसने सूर्योग्रासना प्रारंभ की, एवं 
इस प्रकार यह कुष्ठरोग से मुक्त हुआ। इसके सूर्यतपस्या 
का स्थान चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित सांबपुर (मूलस्थान) 
था, जिस नगरी की त्थापना इसने ही की थी। सूर्य की 
उपासना करने के लिए इसने मग नामक ब्राह्मण शाक- 
द्वीप से बुलबाया (सांव, ३; भवि. ब्राह्म, ६६.७२- 
७३; ७५; १२७; स्कट, ४.१.४८; ६.२१३; मग देखिये)। 
इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ मग ब्राह्मण मूलस्थान में ही निवास 
करने लगे | मूलस्थान का यह प्राचीन सूर्य मंदिर, एबं वहाँ 
स्थित मग ब्राह्मण भारत में आज भी ख्यातनाम हैं। 

२, एक अंत्यज, जिसकी कथा गणेश-उपारना का 
माहात्म्य बताने के लिए गणेश पुराण में दी गयी है 
( गणेश, १,५९ )। 

३. चक्रपाणि राजा का प्रधान, जिसकी कथा गणेश 
उपासना का माहात्म्य बताने के लिए गणेश पुराण में दी 
गयी है ( गणेश. २,७३.१३ ) | 

४, एक सदाचारी ब्राह्मण, जिसने धृतराष्ट्र के वन- 
गमन के समय प्रजा की ओर से उसे सांत्बना प्रदान 
की थी (म. आश्र. १५.११) | 

सांमद्‌ मत्स्य-एक वेदिक सूङगतद्रागण (त्र. ८.६७)। 

सायक जानश्रतेय-एक भाचाय,जो जनश्रृत काण्डूविय 
नामक आचार्य का शिष्य था (जे, उ. ब्रा. ३.४०,२ ) | 


इसके पेट से 


इसकी 
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सायकायन 


प्राचीन चरित्रकोश - 


सारस्वत 


सायकायन--ध्यापर्ण नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(दा. ब्रा. १०.३.६.१०; ५.२.१) | 

२. एक आचार्य, जो कोशिकायनि नामक आचार्य 
का शिष्य, एवं काशायण नामक आचार्य का गुरु था 
(ब्रु. उ. ४-६.२ काण्व, )। 

सायकायनि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

सायम्‌-एक राजा, जो पुष्पा एबं प्रभा का पुत्र था । 

२. एक आदित्य, जो धातृ आदित्य एवं कुहू का पुत्र 
था ( भा. ६.१८.३ )। 

सारंग-एक गोप, जिसकी कन्या का नाम्‌ रंगवेणी था | 

सारण--( सो. वसु.) एक सुविख्यात योद्धा, जो 
वपुदेव एवं रोहिणी के पुत्रों म से एक था । इसके निम्न- 
लिखित पुत्र थेः-- १. मार्टरि; २. मार्शिमत्‌; ३. शिशु; 
४. सत्यधृति ( विष्णु, ४,१५.१४ )। 

२. रावण का एक अमात्य एवं गुप्तचर ( वा. रा. यु. 
५; म. व, २६७.५२; गुक देखिये )। 

३. एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों म से 
एक था | 

सारमेय--( सो. वृष्णि.) एक यादव राजा, जो 
श्वफल्क एवं गांदिनी के पुत्रों में से एक था (भा, ९. २४. 
१६ )। 

२. सरमा नामक कुतिया के वंशजों का सामूहिक नाम 
(ब्रह्मांड. ३.७.३१३; सरमा देखिये )। 

सारवाह--अगस्त्यकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 

सारस--गरुड की प्रमुख संतानों मै से एक ( ब्रह्मांड. 
३.७.४५६ ) | 

२. ( सो. यदु. ) यढु राजा का एक पुत्र, जिसने दक्षिण 
भारत मै वेणा नदी के तट पर स्थित क्रीचपूर नामक नगरी 
की स्थापना की | आगे चळ कर यही कोंचपूर “वनवासी? 
नाम से प्रसिद्ध हुआ (ह. वं. २.२८.२७ )। 

सारस्वत--एक ऋषि, जो दधीचि ऋषि का पुत्र था। 
दधीचि ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने 
अलंबुषा नामक अप्सरा को भेज दिया। उसे देख कर 
दधीचि ऋषि का वीर्य सरस्वती नदी के किनारे स्खलित 
हुआ | आगे चळ कर उसी वीर्यं से सरस्वती नदी को 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे सरस्वती नदी का पुत्र होने के 
कारण * सारस्वत ' नाम प्राप्त हुआ । 

दधीचि ऋषि के आत्मसमर्पण के पश्चात्‌ लगातार 
बारह वर्षों तक भारतवर्ष में अकाल पड़ा । इस समय 
सरस्वती नदी के तट पर रहनेवाले बहुत सारे ऋषि अन्न 


के शोधार्थ इधर उधर घूमने लगे । केवळ एक सारस्वत 
मात्र सरस्वती नदी के क्रिनारे वेदाभ्यास करता हुआ रह 
गया । इस प्रकार देश के बाकी सारे ऋषियों ने वेदाभ्यास 
छोड़ कर मुसाफिर जीवन अपनाया था, उस समय 
इसने वेदाभ्यास की परंपरा जीवित रखी । अकाल के 
बारह वर्षों में यह नदी में प्राप्त मछलियों पर निर्वाह 
करता था | 

अकाल समाप्त होने पर सारे ऋषियों के मन में 
वेदाध्ययन करने की इच्छा उत्पन्न हुई । उस समय केवळ 
सारस्वत के ही वेदविध्या पारंगत होने के कारण, समस्त 
ऋषिसमुदाय शिष्य के नाते इसके आश्रम में उपस्थित 
हुआ | इस प्रकार साठ हज़ार ऋषियों को इसने वेदविद्या 
सिखायी (म. श. ५० )। 

सारस्वत तीश्र--आगे चल कर इसके आश्रम का 
स्थान ' सारस्वत तीर्थ ? नाम से प्रसिद्ध हुआ | उस स्थान 
को तुंगकारण्य नामान्तर मी प्राप्त था (म. ब.८३.४३-५०)। 

सारस्वतपाउ--तैत्तिरीय संहिता की दो अध्ययन 
पद्धति प्राचीनकाल में प्रचलित थी, जो “ काण्डानुक्रम- 
पाठ ? एवं “ सारस्वतपाठ ? नाम से सुविख्यात थी। 
उनमें से 'काण्डानुकरमपद्धति? का आज लोप हो चुका है 
एवं सारस्वत ऋषि के द्वारा प्राप्त ` सारस्वतपाठ ? 
ही आज सर्वत्र प्रचलित है । 

सारस्वतपाठ की स्फूति इसे किस प्रकार हुई इस 
संबंध में एक आख्यायिका संस्काररत्नमाला? में प्राप्त हे । 
एक बार दुर्वास ऋषि के द्वारा दिये गये शाप के कारण 
सरस्वती नदी ठप्त हुई,एवं ततश्चात्‌ मानवीय रूप धारण 
कर, आत्रेयवंशीय एक ब्राह्मण के घर अवतीर्णे हुई । 
पश्चात्‌ उसी ब्राह्मण से सरस्वती नदी को सारस्वत नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । 

पश्चात्‌ सरस्वती नदी ने इसे संपूण वेदविद्या सिखायी, 
एवं इसे कुरुक्षेत्र में तप करने के लिए कहा। इसी 
तपस्या मै तैत्तिरीय संहिता का एक स्वतंत्र क्रमपाठ इसे 
प्राप्त हुआ, जो आगे चल इर इसने अपने सारे शिष्यों को 
सिखाया। पश्चात्‌ इसके इस पाठ को शास्नमान्यता एबं 
लोकमान्यता भी प्राप्त हुई (संस्काररत्नमाला पु. ३०२) । 

२. जेगीषव्य नामक शिवाबतार का एक शिष्य (बायु. 
२३.१३९ )। 

३. भार्गवकुलोसन्न एक मंत्रकार एवं शोत्रकार । * 

४. स्वायंभुव मन्वन्तर का एक ब्यास । यह ब्रह्मा का 
पौत्र एवं सरस्वती नदी का पुत्र था। इसे ' अपांतरतम ?, 
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सारस्वत 


* चेदाचाय एवं “ प्राचीनगर्भ ? नामान्तर भी प्राप्त थे। 
इसने स्वायंभुव मन्वन्तर में वेदविभाजन का कार्य अत्यंत 
यशस्वी प्रकार से किया (म. शां. ३३७.३७-३९; ६६; 
ब्यास पाराशर्य देखिये) । ; 
अन्य पुराणों मै इसे बेबस्वत मन्वन्तर का व्यास कहा 
गया है । इसे वसिष्ठ ऋषि ने वायुपुराण सिखाया था, 
जो इसने आगे चळ कर अपने त्रिधामन्‌ नामक शिष्य 
को प्रदान किया था ( वायु, १०३.६० )। 
१. एक आचा, जो कोशिक ऋषि के सात शिष्यों मै 
से एक था (अ. रा. ७) । 
६. पश्चिम दिशा मे निवास करनेवाला एक ऋषि, जो 
अत्रि ऋषि का पुत्र का था (म. झां. २०१.३० )। 
७. तुंगकारण्य मे निवास करनेवाला एक ऋषि, जिसने 
- अपने अनेकानेक शिष्यों को वेदविद्या सिंलायी ( पद्म. स्व. 
२९ ) | 
८. एक लोकसमूह, जो पश्चिम भारत में निवास 
करता था (भा. १.१०.३४) । 
सारिक-युषिष्ठिरसभा म उपस्थित एक ऋषि ( म. 
स. ४.११ )। 
सार्रमेजञप्र--तृष्णिकुळ मे उत्पन्न एक यादव (म. 
आ. १७७.१८) । पाठभेद (भांडारकर संहिता )-- 
' सारमेजय ? । 
सारिसृक्क शाङ्गे-एक वैदिक सूत्तद्र्टा (क्र 
१०,१४२.५-६ ) | महाभारत में इसे ' सारिसुक्क ' कहा 
गया है, एवं इसे मंदपाल ऋषि एवं जरितृ शाङ्ग का पुत्र 
बताया गया है। 
खांडववनदाह के समय इसने अभि की स्तुति की, 
जिस कारण प्रसन्न हो कर अम्नि ने इसे दाह से मुक्त 
किया (म. आ, २२३.३) । 


साश्जय--एक संजय राजा, जिसका निर्देश ऋग्वेद 
की एक दानस्वृति मै प्राप्त हे (त्र, ६,४७,२५ ) | यह 
भरद्वाजा का आश्रयदाता था ( श. ब्रा, २.४.४.४; १२. 
८.२.३ ) | 

२, एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित आनायो के 
लिए प्रमुक्त किया गया हे :-- १.प्रस्तोक (सां. श्रो. 
६.११,११ ); २. सहदेव (ऐश. त्रा. ७.२.४); ३ सुष्ठन्‌ 

दा. ब्रा. २.४.४.४.४ ) । किंतु सायणाचार्य सहदेव 
ए4 साज्ञझय को विभिन्न व्यक्ति मानते हे । 
साधरनीम--अँंगिराकुलोपपन्न एक गोत्रकार | ._ 
साधछुग्रीघि--अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 


प्राचीन चरित्रफोश 


साल्व 


सापराज्ञा--सपराची नामक वेदिक सूक्तद्रट्री का 
नामांतर ( पे. ब्रा. ४.९.४; को, ब्रा. २७.४ )। 

सापिं--भगुकुलेत्पन्न एक गोत्रकार ! 

सावेभोम--( सो. द्विमीठ. ) एक राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार सुधमेन्‌ राजा का, एवं वायु के अनुसार 
सुवर्मन्‌ राजा का पुत्र था ( मत्स्य. ४९,७१; वायु, ९९. 
१८६ )। 

२. (सो. कुरु, ) एक राजा, जो विदूरथ राजा का पुत्र, 
एबं जयसेन ( जयत्सेन ) राजा का पिता था (भा. ९. 
२२.१० )। 

(सो. पूरु, ) एक राजा, जो अहंयाति राजा एवं 
भानुमती का पुत्र था | इसकी पत्नी का नाम सुंदरा था, 
जिससे इसे जयत्सेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (म. 
आ. ६३.१५ ) । 

४, सावर्णि मन्वन्तर का एक अवतार, जो देवगुह्य एवं 
सरस्वती का पुत्र था (भा. ८.१३.१७ )। 

सावेसेनि--शौचेय नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(तै, सं. ७.१.१०,३)। 

सालकटंकट--अल्ंबुस नामक राक्षस का नामांतर । 

सालकटंकटा--विद्युत्केश राक्षस की पत्नी, जिसकी 
माता का नाम संध्या था (बा. रा. उ. ४.२३) | 

साळकटंकटी--हिडिंतरा राक्षसी का नामांतर (म. आ 
१४३.१५५६; पंक्ति ६ )। 

सालंकायन--विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र । 

साछिमंजरिसत्य-एक आचार्य, जो वायु के अनुसार 
व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से हिरण्यनाभ नामक आचार्य 
का शिष्य था । 

साल्व--एक प्राचीन लोकसमूह, जिसका निर्देश 
प्राचीन साहित्य में प्रायः सर्वत्र मत्स्य लोगों के साथ प्राप्त 
है। आधुनिक दक्षिण पंजाब एबं दक्षिण राजस्थान में अस्वार 
प्रदेश में ये लोग बसे हुए थे ] 

इन लोगों का प्राचीनतम निर्देश गोपथ ब्राह्मण में प्राप्त 
है, जहाँ इन्हें मत्स्य लोगों के साथ संबंधित किया गया है 
(गो. ब्रा. १.२.९ ) | पाणिनि के व्याकरण में भी इन 
लोगों का निर्देश प्राप्त है (पा. सू. ४.१.१७३; २.१३५) | 

महाभारत के अनुसार, ये लोग कुरुक्षेत्र के समीप बसे 
हुए थे, एबं इनकी राजधानी शाल्वपुर ( सौभगगनार ) 
नगर में थी। भारतीय युद्ध में ये लोग मत्स्य, केकय, 
अंवष्ट, त्रिगत आदि लोगों के साथ कौरबपक्ष में शामिल 
थे, एबं इनकी गणना भीष्म के सैन्य में की जाती थी। 
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साल्व 


प्राचीन चरित्रकोश 


सावित्री 


इन लोगों के समूह में निम्नलिखित लोग शामिल ये:- 
१, उदुंबर; २. तिळखल; ३. मद्रक; ४. युगंधर; ५. भूलिंग; 
६. शरदण्ड (काशिका ) 

सालाडि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

सावणे-- युविष्ठिरसभा में उपस्थित एक ऋषि ( म. 
स. ४.१३ ) | र 

सावयस--अपाट ( आपाढ ) नामक आचार्य का 
पैतृक नाम (झा. ब्रा, १.१.१.७) | 
. सावार्गे--सावर्णि नामक आठवें मन्वन्तर के अधिपति 
मनु का पैतृक नाम ( त. १०.६२.११ ) | सवर्णा नामक 
स्री के वंशज होने के कारण उसे यह पैतृक नाम प्राप्त 
हुआ होगा ( मनु सावर्णि देखिये )॥ रौथ के अनुसार 
८ सवर्णा ? सूर्यपत्नी सरण्यू का ही नामान्तर होगा |. इस 
पैतृक नाम का सावण्य” एवं 'सांवरणि? पाठ भी ऋग्वेद में 
प्राप्त हँ (त्र, १०.६२.९) | महाभारत में इस पैतृक नाम 
का “सौवर्ण? नामान्तर प्रात हे ( म. अनु. १८.४३) | 

पौराणिक साहित्य में भी “सावर्णि? मनु राजा का मातृक 
नाम बताया गया है, एवं यह मातृक नाम सवर्णा का पुत्र 
होने के कारण इसे प्रात हुआ था ऐसा भी निर्देश वहाँ 
प्राप्ते हे ( विष्णु. ३.२.१३; व्रहा. ६.१९ ) | किन्तु अन्य 
पुराणों में इसकी माता का नाम सवर्णा नहीं, बल्कि 
“छाया! अथवा “मृण्मयी? दिया गया है (भा, ६.६.४१ ; 
मार्क. ७५.३१; म. अनु. ५३.२५ कु.) 


इसके बडे भाई का नाम श्राद्धदेव था, जो सातवें 
मन्वन्तर का अधिपति मनु था । अपने ज्येष्ठ बन्धु के वर्ण 
के समान होने के कारण इसे सावर्णि उपाधि प्राप्त हुई, 
ऐसी भी चमत्कृतिपूर्ण कथा कई पुराणों में प्राप्त है, किन्तु 
वह कल्पनारम्य प्रतीत होती हे । वायु में इसका सही नाम 
“्षतश्रवस्‌* दिया गया है (वायु. ८४.५ १)। मनु सावर्णि 
राजा पूर्वजन्म में चेत्रवंशीय सुरथ नामक राजा था (= 
भा. १०.१०; मार्क, ७८.३; सुरथ १३. देखिये ) 1 

२. सत्ययुग में उत्पन्न एक ऋषि, जिसने छः हजार 
वर्षो तक रिव की उपासना की थी | इस तपस्या के कारण 
शिव ने प्रसन्न हो कर इसे विख्यात ग्रंथकार होने का, 
एवं अजरामर होने का आशीर्वाद प्रदान किया था (म. 
अनु. ४०. ८७ कुं. ) । पश्चात्‌ यह इंद्रसभा का सदस्य 
भी वन गया था (म, स. ७,९ )। 

३. एक ग्रेथकर्ता ऋषि, जो कृतयुग में उत्पन्न 
दुआ था | 


४. एक आचार्य, जिसका निर्देश उपकमागतर्पण में 
प्राप्त हे । 

सावार्णे सोमद्त्ति--एक आचार्य, जो वायु एवं 
ब्रह्मांड के अनुसार व्यास की पुराणशिष्यपरंपरा में से 
रोमहर्षण नामक आचार्य का शिष्य था (वायु. ६१. 
५६ ) | 

सःचाणिक--अगुकुलो-पन्न एक गोत्रकार । 

सावण्ये-मनु सावणि राजा के “सावर्णिः पैतृक नाम का 
नामान्तर ( सावाण १. देखिये )। 

सावित्र--ग्यारह रुद्रों में से एक ( मत्स्य. ५,३० )। 

२.--कर्ण का नामान्तर (सावित्री ५. देखिये ) । 

सावित्र वछु - अश्वसुओं में से एक, जिसने रावण 
के पितामह सुमालिन्‌ का बध किया था (वा. रा. उ. 
२७. ४३-५० ) | 

सावित्री--मद्र देशाधिपति अश्वपति राजा की कन्या, 
जो शाल्व देश के सत्यवत्‌ राजा की पत्नी थी। अपने 
पातित्रत्य प्रभाव के कारण इसने अपने अल्पायु पति के 
प्राण साक्षात्‌ यमधमे से पुनः प्राप्त किये, जिस कारण यह 
प्राचीन भारतीय साहित्य में पातित्रत्यधर्म की अमर 
प्रतिमा वन चुकी है । तेत्तिरीय ब्राह्मण में भी सावित्री 
नाम का निर्देश प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, 
सावित्री की कथा ब्राह्मण ग्रंथों के रचनाकाछ में किसी 
रूप में अस्तित्व में थी ( सीता सावित्री देखिये )] 


जन्म--इसकी माता का नाम मालती (मालती ) 
था | वसिष्ठ ऋषि की आज्ञा से इसके पिता ने गायत्री 
मंत्र का दस लाख बार जाप किया, जिस कारण इसका 
जन्म हुआ । 


विवाह--यह अत्यंत स्वरूपसुंदर थी, एवं इसका 
पिता अत्यंत धनसंपन्न था । इस कारण इसके साथ 
विवाह करने में सभी राजपुत्र डरते थे | अतः पति- 
संशोधनार्थं यह स्वयं निकल पडी, एवं इसने झास्वदेश 
के दयुमत्सेन राजा के पुत्र सत्यवत्‌ से विवाह करना 
निश्चित किया | सत्यवत्‌ अत्यंत गुणसंपन्न था, किन्तु 
अत्यंत अव्पायु होने के कारण एक वर्ष के पश्चात्‌ ही 
उसकी मृत्यु होनेवाली थी | नारद झवि ने सत्यवत्‌ का 
यह भीषण भविष्य इसे कथन किया, एबं उससे विवाह 
करने के इसके निश्चय से विचलित करने का काफी प्रयत्न 
किया । किन्तु यह अपने निश्चय पर अटल रही। 
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सावित्री 


प्राचीन चरित्रिकोश 


सिहसेन 


त्रिरात्रचत--सत्यवत्‌ की मृत्यु का दिन जब चार दिन 
शेष रहा तब इसने तीन अहोरात्र खड़े रह कर तपस्या 
करने का 'त्रिरात्रत्रत* किया । इस व्रत के चौथे दिन यह 
अपने व्रत की समाप्ति करना चाहती थी, इतने में सत्यवत्‌ 
के मृत्यु की घटिका आ पहुँची | 

यस से आशीवाद प्राप्ति--पश्चात्‌ यम ने अपने पाशों 
के द्वारा सत्यवत्‌ के शरीर में से अंगुष्ठमात्र आकार का 
प्राणपुरुष खींच लिया, एवं वह यमलोक लौट जाने 
लगा | उस समय इसने थम का अत्यधिक अनुनय विनय 
किया, एवं अनेकानेक अध्यात्मविषयक प्रश्न पूछ कर उसे 
निरुत्तर किया | इस कारण यम ने सत्यवत्‌ के प्राण इसे 
वापस दे दिये (म, व. २८१.२५-५३ )। 

इसके श्वशुर ग्रुमत्सेन का राज्य पुनः प्राप्त होने का,एवं 
उसकी खोयी हुई दृष्टि उसे पुनः प्राप्त होने का वर भी यम 
ने इसे प्रदान किया । 

पश्चात्‌ यम के आशीर्वाद के अनुसार इसे सत्यवत्‌ से 

सो पुत्र उत्पन्न हुए, एवं द्युमत्सेन का राज्य भी उसे पुनः 
प्राप्त हुआ । दुमस्सेन के पश्चात्‌ सत्यवत्‌ शाब्वदेश का 
राजा बन गया, जहाँ उसने चार सौ वर्षों तक राज्य किया 
(म. व. २७७-२८३; मत्स्य. २०७-२१३; दे. शा. 9? 
२६-३८; त्रझवै, २.२३-२४)। 

२, ब्रह्मा की पत्नी झउल्पा का नामान्तए ( व्रह्मन्‌ 

देखिये ) । 

३. एक देवी, जो सूर्य एवं प्रष्णि की कन्या मानी जाती 
है (भा. ६:१८.१ )। यह गायत्री मंत्र की अधिष्ठात्री 
देवी मानी गयी है। इसके उपासकों में अश्वपति | 
प्रमुख था, जिसे इसने अग्निहोत्र से प्रकट हो कर प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया था (म. व. २७७.१०; मःस्य. २०८-६)| त्रिपुर- 
दाह के समय, शिव ने इसे अपने रथ के घोड़ों की बागडोर, 
एवं संवस्सरमय धनुष्य की प्रत्येचा बनाया था (म. द्रो, 
१४,५७) | विदर्भ देश में रहनेवाले सत्य नामक ब्राह्मण 
क्रे गायत्री जप से संतुष्ट हो कर, इसने उसे दर्शन दिया 
था (म. शां. २६४.१०) 

४. शिवपत्नी उमा की एक सहचरी (म. व.२२१.२०) | 

५, एक धर्मपरायण राजपत्नी, जिसने दिव्य कुंडलों का 

दान कर उत्तम लोक की प्राप्ति की थी (म. शां. २२६. 

२४ ) | संभवतः इस'कथा में सत्यवत्‌ की पत्नी सावित्री की 
ओरे संकेत क्रिया होगा। 

महाभारत के अनुशासनपर्व में यही कथा पुनरुद्'्रत 

की गयी हे (म. अनु, २०९ )। किन्तु वहाँ ' सावित्री ? 


के स्थान पर “सावित्र? (सूर्य का पुत्र) ऐसा निर्देश है । 
इससे प्रतीत होता है कि, अपने दोनों कुंडल दान में प्रदान 
करनेवाले अंगराज कण की ओर इस कथा में संकेत 
किया है। ee 
सासिसाहरितायन--कद्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 


साश्व--यमसभा में उपस्थित एक प्राचीन राजा (म. 
स॒, ९३% )। क 

साहाजि--(सो. सह.) सहदेववंशीय संवर्त राजाका 
नामांतर । विष्णु में इसे कुती राजा का पुत्र कहा गया 
है | भागवत एवं हरिवंश में इसे क्रमशः “सोहंजि ? एवं 
: साहंज ? कहा गया है ( ह. व. १.३३,४ )। इसने 
(साहँजनि” नगरी (सांची ) की स्थापना की थी ( ब्रह्म. 
१३.१५६ )। 

साहदेब्य--सोमक नामक भाचार्य की पैतृक नाम 
(ए. ब्रा. ७.३४.९ )। 

साहरि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 


साहुर-विश्वामित्रकुलीत्पन्न एक गोत्रकार | 

साहय--एक मरुत्‌ , जो मरुतगणों में से चोथे मस्त 
गण में शामिल था | 

सिंह--क्ृष्ण एबं लक्ष्मणा के पुत्रों में से एक। 

२. राम दाशरथि के सूज्ञ नामक मेत्रि का पुत्र ( कुशळव 
देखिये) । 

सिंहकेतु--चेदिदेश का एक राजकुमार, जो भारतीय 
युद्ध में पांडबों के पक्ष में शामिल था । कर्ण ने इसका वध 
किया (म. द्रो. ४०.५१ ) | 


सिंहचंद्र--पांचाळ देश का एक राजा, जो युधिषिर 
का मित्र था | भारतीय युद्ध में यह पांडवपक्ष में शामिल 
था (म. द्रो. १३३.३७ ) । 

सिहळ--एक म्लेच्छनातीय लोकसमूह, जो भारतीय 
युद्ध में कौरवपक्ष में शामिल थे। ये लोग द्रोण के द्वारा 
निर्मित गरुडव्यूह के ग्रीबाभाग में स्थित थे ( म. द्रो, १९. 
७)। 

सिंहसेन--पांचाल देश का एक योद्धा, जो भारतीय 
युद्ध में पांडवपक्ष में शामिल था।द्रोण ने इसका वध 
किया ( म. द्रो. १५.२५ ) | 

२, पांचाळ देश का एक योद्धा, जो गोपति पांचाळ की 
पुत्र था | यह भारतीय युद्ध मै कर्ण के द्वारा मारा गया 
( म. क. ४०.४८ ) | इसके रथ के अश्व श्रतरक्त वण के 
थे ( म. द्रो. २२.४३ )। 
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सिहिका प्राचीन चरित्रकोश सिंदूर 


सिहिका--प्राचेतस दक्ष प्रजापति की एक कन्या 
कव्यप की पत्नी थी | “ सहिकेय ? नामक चार सुविख्यात 
असुर इसके ही पुत्र माने जाते ह। र नक 

२. एक राक्षसी |. हनुमत्‌ के समद्रोलंघन के समय 
इसने उसका मार्ग रोक कर उसे त्रस्त करता चाहा | उस 
समय हनुमत्‌ ने इसका वध किया, एवं इसकी लाश 
समद्र में फेंक दी। पि 

३. एक राक्षसी, जो कश्यप एवं दिति की कन्या, एवं 
हिरण्यकशिपु की वहन थी। इसका विवाह विप्रचित्ति 
दानव से हुआ था, जिससे इसे एक सौ एक पुत्र उत्पन्न 
हुए | इसक पुत्रा म राहु नामक असुर प्रमुख था (भा. 
५.२४,१३ वायु, ६७.७; विप्रचित्ति २. देखिये )। 

सिकता निवावरा--एक वेदिक मंतरदरष्टी (ऋ, ९ 
८६.११-२०; ३१-४० ) | 

सित--विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र 

२. तामस मन्वंतर का एक योगवर्धन | 

सेद्ध--एक देवगंधर्ष, जो कश्यप एवं प्राधा के पुत्रों 
में से एक था | 

२. एक देवगण, जो हिमाल्य पर्वत में कण्वाश्रम के 

गीप निवास करता था (म. आ. ५७९३+ ) | 

२, एक मुनि, जिसने काञ्यप ऋषि से निम्नलिखित 
विषयों पर तात्विक चर्चा की थीः-- १ अनुगीता 

ननमरण; ३. जीवात्मा का गर्भप्रवेश; ४. मोक्षसाधन 

(म. आश्व. १६-२२ ) । शिलोञ्च्छत्रत्ति व्राह्मण नामक 


िद्धपा्--स्कंद का एक सैनिक (म. शा. ४४.६१ 
पाठ. )। 
सिद्धलमाधि-- कोल्लापूर का एक ब्राह्मण, जिसकी 
मवा पद्म में गीता के बारहवें अध्याय का माहात्म्य कथन 
करने के लिए दी गयी ( पद्म. उ, १८६ )। 
सद्धाथ--दशरथ राजा का एक आमात्य (वा. रा. 
६)। 
२. एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के 
एक था। 
२. एक राजा, जो शुद्धोदन राजा का पुत्र था ( मत्स्य. 
१७२.१२ ) | इसे पुष्कल नामांतर भी प्राप्त था । 
४. एक राजा, जो “ क्रोधवश ' संज्ञक दैत्य के अंश 
स उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.५५ )। 
कर्‌ का एक सेनिक ( म. श. ४४.५९ 21 
आ. च. १३१ ] 


पुत्रों में 


—् eo 
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सिद्धि--दक्ष प्रजापति की कन्या जो धमपि की 
पत्नी थी | इसके पुत्र का नाम सुख था (वायु. १०. 
)1 
*« मग नामक आदित्य की पत्नी (भा. ६ 
४. एक आम, जो वीर नामक आग्नि का पुत्र था | इसकी 
मावा का नाम सरयू था | इसने अपनी प्रमा से युर्य को 
आच्छादित कर दिया था (म. व. २०९.११ ) 1 
४. एक देवी, जो कुंती के रूप में प्रथ्वी पर अवतीर्ण 
थी (म. आ, ६१.९८) | 
एसन।वाक--युधिष्ठिर की मयसभा में उपस्थित एक 
कांपे ( म. स. ४.१२) | पाठभेद ( भांडारकर संहिता) । 
"ण शिनीवाक? | 


८.२ )। 


एसनावाल्श-एक देवी, जिसका निर्देश ऋग्वेद के दो 
चता म प्रास हें (क्र. २.३२; १०.१८४ १1 यह देवों 
क बहेन मानी गयी है। यह विस्तृत नितंत्रा, सुदरभुजाओं 
एव सुदर उगलियांवाली, बहुपसवा एवं विशाल परिबार 
कै) स्वामिनी ९ | संतानप्रदान करने के लिए इसका स्तवन 
क्या गया है| सरस्वती, राका गुगु आदि देवियों के 
साथ इसका आवाहन किया गया है। अथर्ववेद मे इसे 
विष्णु की पत्नी कहा गया है (अ. वे, ८.४६ )1 

ताद क वेदिक अथां मं, राका एवं सिनीवाली का चंद्रमा 
का कलाओं क साथ संबंध दिया गया है, जहाँ सिनीवाली 
का नवचद्रमा (प्रतिपदा) के दिन की, एवे राका को पूर्णिमा 
के दिन कन अधिष्ठात्री देवी साना गया हे | किन्तु इस 
कल्पना का ऋग्वेद में कहीं भी निर्देश प्राप्त नहीं है | 


पोराणिक साहित्य सँ--इस साहित्य मं इसे अंगिरस 
कअप एव श्रद्धा की तृतीय कन्या कहा गया हे। इसका 
निवाह धातू नामक आदित्य से हुआ था, जिससे इसे दश 
( सायंकाल ) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। 
अत्यंत कुश थी, जिस कारण यह कभी दस्यमान. 
एवं कभी अदृश्य रहती थी | इसी कारण इसे दश्याटश्य 
नामान्दर प्राप्त हुआ था (भा. ६.१८.३ )। 
२. कदमपत्नी देवहूति का नामान्तर। 
रेहेसात एव शभा की कन्या, जिसका विवाह कर्दम 
प्रजापति से हुआ था। अपने पति का त्याग नर, यह 
साम से प्रम करती थी ( वायु, ९०.२५ )॥ 
सदूर--एक असुर । श्रीयणेश ने इसका 
इसके रक्त का लेप स्वयं के शरीर पर लगा 
( गणेश. २.१३७ )। 


वध कर, २ 
दिया था 


Ce 


सधु 


प्राचीन चरित्रकोश 


सीता 


सिंधु--इक्ष्वाकुवेशीय सिंधुद्वीप राजा का नामास्तर 
( ब्रह्म. १६९.१९ )। 

२. एक असुर, जो श्रीगणेश के द्वारा मारा गया 
( गणेश. २.७३-१२६ ) । 

३. एक लोकसमूह, जिसका निर्देश प्राचीन साहित्य 
में सौवीर लोगों के साथ प्राप्त है। ये दोनों लोकसमूह 
सिंधुनद के तट पर निवास करते थे | 

बौधायन धमैसूत्र में इन्हें म्लेच्छ जाति का, एवं अपवित्र 
माना गया है। भारतीय युद्ध के समय, अपने राजा 
जयद्रथ के साथ ये लोग कौरबपक्ष मै शामिल थे (म. 
भी. १८.१३-१४)। 

सिंघुक--( आंध्र, भविष्य. ) आंत्रवंशीय शिप्रक 
राजा का नामान्तर। वायु एवं ब्रह्मांड मै इसे आंध्रवेश 
का सर्वप्रथम राजा कहा गया है। 

'सिधुक्षित-एक राजा, जो दुभीग्य के कारण राज्य- 
भ्रष्ट हुआ था । आगे चल कर एक साम के पठन से इसे 
अपना विगत राज्य पुनः प्राप्त हुआ (पं. त्रा. १२. 
१२.६ )। 

सिधुक्षित प्रेयमद--एक वैदिक सकतद्रश ( 
१०,७५ ) | 

सिंधुद्वीप- (सो. अमा. ) एक राजा, जो जहु राजा 
का पुत्र, एवं वळाकाश्व राजा का पिता था। जन्म से 
यह क्षत्रिय था, किन्तु आगे चल कर प्रथूदक तीर्थ? 
में स्नान करने क कारण यह ब्राह्मण बन गया (म. शा. 
३९.१०; अनु. ७.४ )। 

२. एक ऋषि, जो वेद नामक ऋषि का भाई था ( ब्रह्म, 
१६९४) 

३. एक ऋषि, जिसने वेदनाथ नामक व्राह्मण का उद्धार 
किया था (स्के. १.३.१४ )। र 


सिश्चुद्वीप आंबरीष- (स्‌. इ.) एक राजा, जो 


विष्णु, वायु, एवं मत्स्य के अनुसार अंवरोष राजा का. 


पुत्र, एवं अयुतायु राजा का पिता था । भागवत एवं 
हरिवंश मं इसे नाभ राजा का पुत्र कहा गया हे। 
सिंधुद्रीप आंवरीप नामक एक वैदिक सूक्तद्रष्टा का 

निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त है (ऋग्वेद. १०.९ ), जो संभवतः 
यही होगा। 3 

ग  सिंधुवीर्य -मद्रदेशा का एक राजा, जिसकी कन्या का 
नाम केकयी था । अपनी इस कन्या का विवाह इसने 
मरुत्त आविक्षित राजा से किया था। 


सिंघुसेन--एक राक्षस, जिसने संसार के समस्त 
यज्ञमत्रो का हरण कर उन्हें रसातछ में छिपा दिया। इस 
कारण संसार के सारे यज्ञ बन्द पड़ गये | आगे चल कर 
विष्णु ने वराह का रूप घारण कर इसका नाश किया, एव 
यज्ञमंत्रो को रसातळ से वापस छाया । 

सीता वेदेही--विदेह देश के सीरव्वज जनक राजा 
की कन्या, जो इक्ष्वाकुवंशीय राम दाशरथि राजा की पत्नी 
थ्री) 

सतीत्व की साकार प्रतिमा--जिस काल में बहुपत्नी- 
कत्व रूटि क्षत्रिय समाज मै प्रतिष्ठित थी, उस समय एक- 
पत्नीकत्व का नया आदर्श राम दाशरथि राजा के रूप में 
वाल्मीकि ने अपने वाह्मीकि रामायण? के द्वारा प्रस्थापित 
किया (राम दाशरथि देखिये )। उसके साथ ही साथ एक- 
पत्नीकत्व के व्रत का आचरण करनेवाले क्षत्रिय के पत्नी 
को किस प्रकार वर्तन करना चाहिए, इसका आदर्श वाल्मीकि 
ने सीता के रूप में चित्रित किया । इसी कारण राम 
दाशरथि के साथ सीता भारतीय स्त्री जाति के सतीत्व, 
एकनिष्टा एवं पवित्रता की ज्वळेत एवं साकार प्रतिमा बन 
कर अमर हो गयी है। 

स्वरूप बणेन--वाल्मीकि रामायण में सीता के स्वरूप 
का अत्यंत काव्यमय वर्णन प्राप्त है, जहाँ इसे पूर्ण- 
चद्रवदना, अपनी प्रभा से सभी दिशाओं को प्रकाशित 
करनेवाली (वा. रा. सुं. १५.२७-३९ ); कोमलांगिनी, 
शुद्धस्वणवणी (वा. रा अर. ४३.१-२); लक्ष्मी एवं 
रति की प्रतिरूपा, नखशिख सोंदर्यमयी (बा. रा. अर, 
४६.१६; २२) कहा गया है | इसके अप्रतीम सोदर्य के 
संत्रेध मै स्वयं रावण कहता है 

नेव देवी न रंधवी न यक्षी नच किन्नरी । 
नैवेरूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले ॥ 
(वा. रा. अर. ४६.२३ )। 

(सीता के समान सौंदर्यवती स्त्री मै ने इस धरती पर 
देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि में कहीं भी नहीं देखी है।) 

भूमिजा सीता--यद्यपि यह सीरध्वज जनक की कन्या 
मानी जाती है, फिर भी यह उसकी अपनी कन्या न थी। 
बाल्मीकि रामायण मै इसका जन्म भ्रमि से बताया गया है, 
एवं इसके जन्म के संबंधी निम्नलिखित कथा वहाँ दी 
गयी है | एक दिन जनक राजा यज्ञभ्नमि तैयार करने के 
लिए हल चला रहा था, उस समय'एक छोटीसी कन्या 
मिट्टी से निकली । उसने इसे पुत्री के रूप में ग्रहण किया, 
एवं उसका नाम सीता रखा (वा. रा. बा. ६६,१३ 
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१५ ) | सीता का यह अवतार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 
हुआ | 

रे. ब॒ुल्के के अनुसार भमिजा सीता की अलोकिक जन्म 
कथा सीता नामक कृषि की अधिष्ठात्री देवी के प्रभाव से 
उत्पन्न हुई थी। सीता का झव्दशः अर्थ ` हल से खींची 
हुई रेखा? होता हे | अतएव ममि में हल चलाते समय 
इसके निकलने के कारण इसे सीता नाम प्राप्त हुआ 
होगा । संभव है, किसी निश्चित कुळपरंपरा के अभाव में 
ऐतिहासिक राजकुमारी सीता का जन्मकथा पर षि के 
अघिष्ठात्री देवी के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा हो। 

जन्मसंबंधी अन्य -आख्यायिकाएँ--इसके जन्म के 
संत्रंध में अन्य आख्यायिकाएँ विभिन्न रामायण ग्रंथों म 
एवं पुराणों में प्राप्त हे, जो निग्नप्रकार है :-- 

(१) अस्रिजा सीता-आनंद रामायण? (१५ वी 
शताब्दी ) के अनुसार इसके पिता का नाम पद्माक्ष दिया 
गया है। पद्माक्ष राजा ने लक्ष्मी को पुत्रीरूप में पाने के 
लिए विष्णु की उपासना की | विष्णु ने उसे महालिंग 
दिया, जिससे एक सुंदर कन्या निकली, जिसका नाम 
पद्मा रखा गया। 

पञ्चा के स्वयेवर के समय, देत्यां ने स्वयंवर मंडप 
ध्वस्त किया, एबं प्माक्ष राजा का संपूण विनाश हो कर 
ह स्वयं भी मारा गया । यह देख कर पञ्चा ने अग्नि में 
प्रवेश किया | इसकी खोज के लिए देत्यों ने बड़ी खोज 
वीन की, किन्तु इसका कहीं पता न चला । 
एक बार यह अझिकुंड से बाहर आ कर बेठी थी, तव 
बिमान से जानेवाले रावण ने इसे देखा,एवं वह कामातुर 
हो कर इसकी ओर दोड़ा। उसे आता हुआ देख कर 
यह फिर अग्नि मे प्रविष्ट हुई । इसे हूँटने के लिए रावण 
ने समस्त यज्ञकुंड खोद डाला, जिससे इसे जीवित सीता 
तो न मिली, किन्तु इसीका ही एक जड़ रूप पाँच रसनां 
के रूप में ग्राप्त हुआ | 
इन रत्नों को एक पेटिका में वन्द रख कर रावण लका 
में गया, एवं उसे अपनी पत्नी मंदोदरी के हाथ सौंप 
दिया । वहाँ पेटिका खोलते ही पद्मा अपने मूल कन्यारूप 
में प्रकट हुई | इस पर पाक्ष के सारे कुल का एवं राज्य 
का विनाश करनेवाली इस कन्या को लंका से बाहर छोड़ 
देनेकी प्रार्थना रावण ने मंदोदरी से की । मंदोदरी की इस 
प्राथना के अनुसार रावण ने इस कन्या को पुनः एक 
वार पेटिका में बंद किया, एबं बह पेटिका “मिथिला 
में गड्वा दी । पेटिका मै बम्द करने के पूर्व इसने रावण को 


सीता 


शाप दिया, “ में तुम्हारा एवं तुम्हारे सारे परिवार का 
नाश करने के लिए लंका में फिर आउँगी ?। 

पश्चात्‌ मिथिला के एक ब्राह्मण को जमीन पर हल 
चलाते समय वही पेटिका प्राप्त हुई, जो उसने राजधन 
मान कर जनक राजा को सुपूर्द किया | उस पेटिका से 
निकली हुई कन्या को,जनक ने बेटी के रूप में पाला, एवं 
उसका नाम सीता रख दिया | 

मातुलिंग से निकलने के कारण इसे ' माठुलिंगी :; 
रत्न में होने के कारण  रत्नावलि; ' धरणी से निकलने 
के कारण  धरणीजा;” जनक के द्वारा पाले जाने के 
कारण “ जानकी;? जमीन से निकलने के कारण ' सीता; 
अम्मि से निकलने के कारण ' अग्निजा; एवं पूर्वजन्म के 
नाम के कारण “ पद्मा ? आदि नामान्तर प्राप्त हुए ( आ. 
रा. ७.३; भावार्थ रा. १.१० )। 

(२) रक्तजा सीता-रक्तजा के रूप में सीता 
का जन्म होने की कथा अद्भुत रामायण? में पायी जाती 
है । रावण जनस्थान के मुनियों पर अत्याचार करता था 
एवं अपने वाण की नोंक से ऋषियों के शरीर से रक्त 
निकाल कर एक मटके में जमा करता था। इसी बन में 
गृत्समद नामक एक ऋषि रहता था, जो लक्ष्मी के समान 
कन्या की इच्छा से तपस्या कशता था। दर्भ के अग्रमाग 
से दूध को ले कर, मंत्रोच्चारण के साथ वह उसे 
प्रतिदिन इकडा करता था। 

एक दिन रावण ने गृत्समद कः 
एवं उसमें इका किया दूध ऋषि 
मटके में डाळ दिया, एवं उसे मेदे 
लिए दे दिया । 

आगे चल कर रावण के कुक्नत्यों से तंग आ कर 

मदोद्री ने आत्महत्त्या के हेतु से मटके में स्थित दूधयुक्त 
रक्त प्राशन किया, जिससे वह गर्भवती रही | अपना यह 
गर्म उसने कुरुक्षेत्र की भूमि भे गाड़ दिया । उसी गन से 
आगे चल कर सीता का जन्म हुआ, जिसे विदर्भ देश के 
जनक राजा ने पालपोस कर वड़ा किया (अ. रा. ८ )। 

(३) रावणात्मजा सीता--सीताजन्म के संत्रंचित 
सर्वाधिक प्राचीन कथा में, सीता को रावण की कन्या माना 
गया है | इस कथा के अनुसार रावण ने मय राक्षस की 
कन्या मन्दोदरी से विवाह करना चाहा | उस समय मय 
ने रावण से कहा कि, मन्दोदरी के जन्मजातक से मे 
की पहली संतान कुल्धातक उत्पन्न होनेवाली हे; अतएव 
उस संतान का वध करना उचित होगा। मय की इस 


का मटका चुरा लिया 
के रक्त से भरे हुए 
री के पास रखने के 


| 
दः 
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सलाह को न मान कर,रावण ने अपनी प्रथमजात कन्या को 
पेटिक में बन्द कर जनकपुरी मे गड़वा दिया | इसी कन्या 
ने आगे चळ कर रावण के समस्त कुल का नाश कर दिया 
(दे, भा. ४२)। 
(४) जनकात्मजा सीता--महाभारत में सर्वत्र सीता 
को जनक राजा की अपनी कन्या माना गया है (म, व. 
२५८.९ ) | 
सीता के जम्मसंत्रेधित उपयुक्त सारी कथाएँ कल्पनारम्य 
प्रतीत होती हे, जिनकी रचना राम के द्वारा किया गया 
रावणवध गृहीत मान कर की गयी हैं। 
सीतास्वयंवर--एक बार परशुराम अपना प्रचंड शिव 
धनुष ले कर जनक राजा से मिलने आया | परशुराम का 
यह धनुष इतना बड़ा था, कि उसे ले जाने के लिए 
दो सौ पचास वेळ जोडियों की शक्ति आवश्यक थी । 
परशुराम का यह अजस्त्र धनुष इसने सहजही उठा लिया, 
एवं उसे घोड़ा वना कर यह खेलने लगी | यह देख कर 
इसके देवी अंश के संबंध में परशुराम को आभास मिल गयी, 
एवं उसने जनक राजा को अपना धनुष दे कर आज्ञा दी, 
“जो वीर इस धनुष के तोड़ने का सामर्थ्य रखता हो, 
उसीके साथ ही सीता का विवाह कर देना (वा, रा, 
बा, ६६.२६; आ. रा. सार, ३)। 


परशराम की आज्ञा के अनुसार, जनक राजा ने इसका 
स्वयंवर उदूघोपित किया । इस स्वयंवर म उपस्थित सारे 
राजा धनुष तोड़ने में असमर्थ रहे | अन्त मं अयोध्या 
के राम दाशरथि राजा ने शिवधनुप को भङ्ग कर सीता 
का वरण किया (वा. रा. बा. २३, ) | 

वनवासंगमन-- राम के वनवासगमन के. समय 
वन की भयानकता बता कर राम ने इसे अत्यधिक 
भयभीत किया, किन्तु ' जहाँ राम वहाँ सीता ? ऐसे कह 
कर यह अपने निश्चय पर अटल रही (वा. रा. अयो. 
२६-३० ) | उस समय इसने यह भी कहा कि, 
ज्योतिविदाँ के द्वारा बारह वर्ष के वनवास का जातक पहले 
ही कहा जा चुका है (वा. रा. अयो. २९.८; अ. रा. २. 
४.७६ )। अपनी सारी आयु राजप्रसादों में व्यतीत करने- 
वाळी सीता को वनवास का सारा ही जीवन अन ननुभूत 
था, यही तक कि, वल्कल पहनना भी इसे न आता 
था | किन्तु राम के साथ ही यह वानवासिक जीबन से 
जल्द ही परिचित हो गयी | 

सीत हरण--जनस्थान में रावण ले इसका धोखे से 
हरण किया, एवं अत्यधिक विलाप करते हुए सीता को 


वह रुका ले जाने लगा । रास्ते में ऋष्यमृक पर्वत पर 
इसने अपने उत्तरीय बस्न, एवं अल्कार फक दिये 
जिससे राम को पता चळ जाए कि यह हरण की 
गयी है। 
पश्चात्‌ रावण ने इसे लेका नगरी में स्थित अशोकवन 
म॑ राक्षसियों की रखवाली मै रख दिया, एवं वह प्रतिदिन 
कामातुर हो कर अपने वश मै लाने के लिए इसकी 
प्रार्थना करने लगा | उस समय उसने इसे डराया, धमकाया 
एवं काफी प्रलोभन भी दिखाये। किन्तु यह अपने सतीत्व 
पर अचल रही | रावण के आते ही लोकलज्जा में 
लिपटी हुई सीता अपने जेघाओं से अपने पेट को, एवं 
अपने दोनो बाहुओं से वक्षःस्थळों को टँक देती थी (बा. 
रा. सु. १९.२) । परस्त्री पर पापदृष्टि रखने वाले 
रावण की इसने काफी निर्भत्सना की | किन्तु रावण प्रः 
इसका कुछ भी असर न हुआ, एवं आपने राक्षसियों 
के द्वारा वह इसे वश में करने का प्रयत्न करता ही रहा | 
हनुमत्‌ से भंट--एक दिन सीता के शोध के लिए 

राम के द्वारा भेजा गया हनुमत्‌ अशोकवन में आ 
पहुँचा, एवं उसने राम के द्वारा दी गयी अभिज्ञान की 
अँगुटी इसे दिखा कर अपना परिचय दिया | उसी समय 
अपने पीठ पर इसे विठा कर, रावण के कारावास से इसे 
मुक्त करने की तैयारी भी हनुमत्‌ ने दिखायी | उस 
समय एक क्षत्रियकुलोत्पन्न वीरखी के नाते हनुमत्‌ के 
इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए इसने कहा-- 

वले: सभग्रैयैदि मां हत्वा राबणमाहत्रे | 

विजयी स्वपुरीं रामो नयेत्तत स्याद्यशास्करम्‌ || 

यथाहं तस्थ वीरस्य वनाइपधिना हता । 

रक्षसा तद्भयादेव तथा नाईति राघव; | 


(मेरे पति राम ही रावण को परास्त कर मुझे ले 
जाएँगे। रावण के समान ळक्रछिप कर मुझे ले जाना राम 
को, तथा उसकी कीर्ति को शोमा न देगा) | 

नश्चिपरीक्षा- युद्ध के पश्चात्‌ राम ने विभीषण को 


इसे अपने पास लाने की आज्ञा दी। तदनुसार सुस्नात 
हुई यह मूल्यवान्‌ वस्त्र एवं भाभूषण पहन कर, एवं 


शिविका मै बैठ कर यह राम से मिलने गयी | वहाँ ध्यानस्थ 
बैठ हुए राम को इसके आगमन की वार्ता विभीषण ने 
सुनायी । है 

विभीषण के पीछे-पीछे चल कर, यह लाज में लिपटी 
हुई अपने पति के सम्मुख गयी | किन्तु राम के चेहरे पर 
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सीरध्वज 


इसे सहानुभूति के स्थान पर कठोरता ही दिखायी दी। 
पश्चात्‌ पराये घर में एक साल तक निवास करने के कारण 
राप ने इसको अस्वीकार करना चाहा (राम दाशरथि 
देखिये) । 
राम का यह निश्चय सुन कर इसने अपने सतीत्व की 
सैंगध खायी । पश्चात्‌ अग्निपरीक्षा के लिए इसने लक्ष्मण 
को चिता तैयार करने की आज्ञा दी, एवं उसमें अपना 
शरीर झोंक दिया | तदुपरान्त इसे हाथ में धारण कर आग्नि 
देवता स्वयं प्रकट हुई, एवं इसके सतीस्व की साक्ष दे कर 
कर इसको स्वीकार करने की आज्ञा उसने रामको दी (वा 
रा. यु. ११६.११ ) 
राञ्चीपद- पश्चात्‌ राम के साथ यह अयोध्या नगरी 
में गयी, जहा इसे राम के साथ राज्याभिषेक किया गया | 
कुछ समयोपरांत यह गर्भवती हुई, एवं इसने बनविहार 
की इच्छा राम से प्रकर की। उसी दिन रात को 
लोकापवाद फे कारण राम ने इसका त्याग करने का निश्चय 
किया | 
दूसरे दिन सुक राम ने लक्ष्मण को बुलाया, एवं इसे 
गंगा के उस पार छोड़ आने का आदेद्य दिया। तपोवन 
खलाने के वहाने लक्ष्मण इसे रथ पर ले गया, एवं 
उसने इस वाल्मीकि के आश्रम के समीप छोड़ दिया | 
समय यह आत्महत्त्या कर के प्राणत्याग करना चाहती थी 
किन्तु गवती होने के कारण यह बह पापकर्म न कर सकी | 
पुत्रजन्म-रास के द्वारा परित्याग किये जाने पर 
वाल्मीकि के आश्रम का सहारा ले कर यह वहीं रहने 
गी। पश्चात्‌ इसी आश्रम में इसने दो यमल पुत्रों को 
जन्म दिया, जिनके नाम वाल्मीकि के द्वारा कुश एवं रव 
रखे (वा. रा. उ. ६६) | 
देहत्याग--कालोपरान्त राम के द्वारा किये गये 
अश्वमेध यज्ञ मं,इसके पुन्न कुशलब की राम से भेंट हुई । 
उत्त समय कुशलवों से इसका सारा त्रृत्तांत जान कर राम 
ने इसे पुनः एक बार अयोध्या बुला लिया। वाल्मीकि 
ऋपि इसे स्वयं रामसमा में ले गये,एवं भरी समा में उन्होंने 
इसके सतीत्व की साक्ष दी | उस समय जनता को विश्वास 
दिलाने के उद्देश्य से राम ने इससे अनुरोध किया कि 
यह अपने सतीत्व का प्रमाण दे | इस समय इसने सौंगेध 
खाते हुए कहा-- 
मनसा करसेणा वाचा यथा राम समय | 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहते ॥- 
(वा. रा, उ. ९७,१५ )। 


(मन से, कर्म से अथवा वाचा से अगर मैंने राम के 
सिवा किसी अन्य पुरुष का चिंतन न किया हो,तो प्रथ्वी- 
माता दुभंग हो कर मुझ स्वीकार करें ) | 

सीता के द्वारा उपर्युक्त आर्त प्राथना किये जाने पर 
एथ्वी देवी एक दिव्य सिंहासन पर बेटी हुई प्रकट हुई, एवं 
इसे अपने शरण ले कर पुनः एक बार गुप्त हुई | यह दिव्य 

दृश्य देख कर राम स्तिमित हो उठा, एवं अत्यधिक विलाप 
करने लगा | पश्चात्‌ टा देने का एथ्वी को 
अनुराध किया, एवं इसे न लोटा देने पर समस्त प्रथ्वी 
को दग्ध करने की धमकी दी | अन्त में ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट 
हो कर राम को सांत्वना दी | 

चरित्रचित्रण--एक आदर भारतीय पतित्रता मान कर 
वाल्मीकि रामायण में सीता का चरित्र चित्रण किया गया 

| राम इसके लिए देवता है, एकमात्र गति है,इस लोक 
एव परलोक का स्वामी हे ( इह ग्रेत्य च नारिणां पतिरेको 
गतिः सदा ) ( वा. रा. अयो. २७.६ )। पातिव्रत्य धर्म के 
संत्रथ म यह सावित्री को आदर्श मानती हे ( वा. रा.अयो 
२९.१९ ) | सावित्री के ही समान यह कुलरोति (वा. रा. 
अयो, २६.१०), राजनीति ( वा. रा. अयो, २६.४ ) 
लौकिक नीति (वा. रा. कि. ९.२) इन सारे तच्चों का ज्ञान 
रखती हे, जिवकी सराहना स्वयं राम केद्वारा की गयी है | 

मानस म---तुलसी के मानस" मै चित्रित की गयी 
सीता, शिव, पार्वती, गणेश आदि की उपा सिका हे 
( मानस. २.२.२६.७-८ ) | यह राम की केवल पत्नी 
ही नहीं, बल्कि अनन्य भक्तत भी हें! इसका ध्यान सदैव 
रामचरण में ही रहता हेः-- 

सियसन राम चरण मन लागा | 
( मानस. र्‌ 

साताखसा।वच्नी--प्रजापति की एक कन्या, जो सोम की 
पत्नी थी (ते. ब्रा. २.३.१०; प्रजापति देखिये )1 

सीमन्तिनी--चित्रवर्मन्‌ राजा की कन्या, जो 
चित्रांगद राजा की पत्नी थी | “सोमप्रदोषत्रत? का माहात्म्य 
कथन करने के लिए इसकी कथा स्कंद में दी गयी हे । 
चादह वषे को आयु मे इसे वेधव्य प्राप्ति का कुयोग था । ` 
उस कुयोग के नाशवा्थ याजवल्क्यपत्नी मैत्रेयी ने इसे 

सोमप्रदोपत्रत' करने के लिए कहा, जिस कारण इसका 

पति समुद्र में टने से बच गया ( स्कंद. ३.३.८- )1 

सीरध्वज (जनक )--( स्‌. निमि.) विदेह देश का 
सुविख्यात राजा, जो सीता का पितां था । इसके पिता का 
नाम हस्वरोमन्‌ था (७१.१२)। सीर? का शब्दश, 
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सीरध्वज 


प्राचीन चरित्रकोश 


अर्थ? ' हल? होता है। यही हल इसके कीर्ति का 
कारण बन जाने के कारण, इसे “ सीरध्वज नाम प्राप्त 
हुआ (भा. ९.१३, १८ )। 
सीता की प्राप्ति--एक वार यह अभिचयन के लिए 
भूमि पर हर चला रहा था, उत समय इसे सीता की 
प्राप्ति हुई (सीता देखिये )। सीता बड़ी होने पर 
सांकाश्या नगरी के सुधन्वन्‌ राजा ने सीता की माँग की । 
- इसके द्वारा इस माँग का इन्कार किये जाने पर सुधन्वन्‌ ने 
इस पर हमला किया | उस युद्ध में इसने सुधन्वन्‌ का 
वध किया, एवं अपने पुत्र कुदाध्वज को सांकाइया नगरी 
का अधिपति नियुक्त किया (वा. रा. वा. ७१.१६-१९)) 
मिथिला पर हमला--सीता अत्यंत स्वरूपसुदर होने 
के कारण, भारतवर्ष के अनेकानेक राजा उससे विवाह 
करना चाहते थे। सीताविवाह के लिए इसने शिवधर्तु- 
भंग का प्रण निश्चित किया ) वह प्रण किसी भी राजा ने 
पूर्ण नहीं किया । अन्त में सीताविवाह के संबंध में 
निराश हुए राजाओं ने एकत्रित हो कर मिथिला नगरी 
को घर ल्या। यह घेरा लगातार एक वर्ष तक चाळू 
रहा, जिससे यह अत्यधिक त्रस्त हुआ । अन्त में दैवी 
सहायता के कारण, इस संकट से यह मुक्‍त हुआ (वा.रा. 
बा, ६६ )। 


वाजपेय यज्ञ--आगे चळ कर, इसने वाजपेय यज्ञ 
किया, जिसके उपलक्ष्य में विश्वामित्र ऋषि अयोध्या के 
राजकुमार राम एवं लक्ष्मण को मिथिला नगरी में ले 
आये | शिवधतुमग का इतका प्रग राम ने पूरा किया, 
एवं सीता का वरण किया | 

पश्चात्‌ इसकी दो कन्याएँ, सीता एवं ऊर्मिला, एवं 
इसके भाई कुशध्वज की दो कन्याएँ मांडवी एवे श्रुतकीर्ति के 
विवाह क्रमश अयोध्या के राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत 
एवं अत्रुत्न से सुमहते पर संपन्न हुए (वा. रा. बा. 
७०-७४ ) | पद्म मं ऊर्मिला इसकी नहीं बल्कि इसके 
बंधु कुशध्वज की कन्या दी गयी है। 

सुकक्ष आंगिरस--एक वेदिक सक़्तद्रश (त्र, ८, 
९२-९२) | 

खुकन्या--शर्याति राजा की कन्या, जो च्यवन ऋषि 
की भार्या थी (झा. ब्रा. ४.१.५.६; जे. त्रा. २.१२१)| 
इसके पुत्र का नाम,प्रमति, एवं पौत्र का नाम रुरु था 
(म. भा. ८.१; पद्म. पा. १५; च्यवन १, देखिये) | 
इसकी कन्या का नाम सुमेधस्‌ था, जिसका विवाह निश्चव 
काण्व ऋषि से हुआ था । 


सुकला 


i का 


२. मातरिश्वन्‌ ऋषि की पत्नी, जो मेक्रणक ऋषि की 
माता थी ( म. श- २७.५० पाठ. )। 

खुकमल--एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी का 
एक पुत्र था (ब्रह्मांड. ३.७.१२९ ) | 

खुकर्मन-एक पापी पुरुष, जिसकी कथा गीता के 
दूसरे अध्याय के पठन का माहात्म्य कथन करने के लिए 
पद्म में दी गयी है (पञ्च. उ. १७२ ) | 

२. (सो. वृष्णि ) यादव राजा श्वफव्क के पुत्रों में से 
एक (भा. ९.२४; १६ )। 

३. रुद्रसावर्णि मन्वंतर का एक देवगण । 

४. रोच्य मन्वंतर का एक देवगण | 
५. एक आचार्य, जो विष्णु एवं भागवत के अनुसार, 
व्यास की सामशिष्य परंपरा में से जैमिनि नामक आचार्य 
का, वायु के अनुसार सुत्वन्‌ का, एवं ब्रह्मांड के अनुसार 
सुन्वत्‌ नामक आचार्य का शिष्य था | इसने सामवेद की 
कुछ एक सहल शाखाएँ तैयार की, एवं वे उदीच्य 
दिशा से भाये हुए पाँच सौ , एवं पूर्व दिशा के से आये 
हुए पाँच सो शिप्यो में बॉट दी । 

यह अनध्याय के दिन में भी अपने शिष्यो को 
संहिताओं के पाठ सिखाता था, जिस कारण क्रुद्ध हो क 
इंद्र ने इसके सारे शिप्यों का वध किया । पश्चात्‌ इसने 
प्रायोपवेशन कर इंद्र को प्रशन्न किया | फिर इंद्र ने इसके 
सारे शिष्य पुनः जीवित किये, इतना ही नही, उसने 
इसे हिरण्यनाभ एवं पौष्यंजि नामक दो नये शिष्य भी 
प्रदान किये ( ब्रह्मांड, २.२५.३२ )। 

६. युधिष्ठिर की राजसभा में उपस्थित एक क्षत्रिय 
(म. स. ४२३ )। पाठभेद ( भांडारकर संहिता )- 
“ सुशर्मन्‌ ' । 

७. कुरुक्षेत्र का एक ब्राह्मण, जिसकी कथा 'मातृपितृ- 
माहात्म्य) कथनःकरने के लिए पद्म में दी गयी है। 
इसने अपने मातापिताओं की सेवा कर,  सर्ववच्यता ? 
नामक सिद्धि प्राप्त की थी। इसी सिद्धि के बल से इसने 
दशारण्य में उग्र तपस्या करनेवाले पिप्पलाद काश्यप 
नामक ऋषि का गर्वहरण किया ( पञ्च, भू. ६१-६३; 
८४ )। 

८. एक स्कंद-पा्पद, जो दिधातृ के द्वारा स्कंद 
को दिये गये दो पार्षदों में से एक था। दूसरे पार्षद का 
नाम सुत्रत था। 2. 

सुकला--वाराणसी के कृकछ नामक वेश्य की पत्नी, 
जिसकी कथा पतिपस्नियों के हरा एक साथ तीर्थयात्रा 
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सुकला 

करने का माहात्म्य कथन करने के लिए पद्म में 

है (पद्म. सु. ४१-६१ )। 
खुकाल--सुमूर्तिमत्‌ नामक पितरों का नामांतर । 
सुर्कीति-उत्तम मन्वंतर का इन्द्र | 

२. व्रहासावर्णि मन्वंतर के समर्पियो में से एक । 

लुकीति काक्षीचत--एक वेदिक सक्‍तद्रश (क्र. 
१०.२३१ ) | ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में इसे इस सूक्त के 
प्रणयन का श्रय इसे दिया गया है (ऐ. त्रा. ५.१५.४; 
६.२९.१; सां. ब्रा. ३०.५ )। 

सुकुट्ट--एक लोकसमूह (म. स, १३.२५ )। 

खुकुंडल-( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से 
छठे |; ०8 

सुकुमार--( सो. काश्य. ) एक राजा, जो धृष्टकेतु 
राजा का पुत्र, एवं वीतहोत्र राजा का पिता था (भा. ९. 
१७.९ )। विष्णु एवं वायु में इसे सुविसु राजा का पुत्र कहा 
गया है। 

२. पुलिंद देश का एक राजकुमार, जो सुमित्र राजा 
का पुत्र था | सहदेव ने अपने दक्षिणदिग्विजय में, एवं 
भीम ने अपने पूर्वदिग्विजय में इसे जीता था ( म. स. 
२६.१० ) | भारतीय युद्ध में यह पांडव पक्ष में शामिल 
था | 

३, एक राजा, जो मत्स्य देश के समीप स्थित- प्रदेश 
का अधिपति था । द्रौपदी स्वयेवर में यह उपस्थित था 
(म. आ. १७७.९ )। सहदेव ने अपने दक्षिण दिग्वि- 
जय में इसे जीता था (मं. स. २८.४) । 

४, तक्षककुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के सर्पसत्र 
में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.८) | 

५. एक राजकुमार, जो शाकद्वीपाधिपति भव्य राजा 
का पुत्र था | इसीके ही नाम से इसका जळघारागिरि के 
समीप स्थित देश को सुकुमारवर्पः नाम प्राप्त हुआ था 
(मार्क, ५०.२२; म. भी. १२.२३) । वायु एवं ब्रह्मांड 
में इसके पिता का नाम “ हव्य ? दिया गया है। 

सुकुमारी--परिक्षितपुत्र भीमसेन राजा की पत्नी 
(म. आ. ९०.४० )। 

२. सुजय राजा की कन्या, जो नारद की पत्नी थी 
(मः यां, ३०.१२; नारद २, देखिये ) | 

सुकुसुमा--स्कन्द की अनुचरी एक मातृका (म. 
झा, ४५ )। . 

खुकृत-स्वारो चिष मन्वन्तर का एक प्रजापति, जो 
वसिष्ठ ऋषि का पुत्र था ( पद्म, सृ. ७ )। 


प्राचीन 


दी गयी 
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सुकेतु 


चरित्रकोश 


२. (सो. पूरु.) एक राजा, जो विष्णु एक मत्स्य के 
अनुसार प्रथु राजा का पुत्र था (मत्स्य. ४९.५५ )। 
वायु में इसे सुकृति कहा गया हे । 

सुक्ृति--ब्रह्मसावार्ण मन्वन्तर के सप्ता 

२. स्वारोचिष मनु का एक पुत्र | 

३. पूर्वंशीय सुक्त राजा का नामांतर । 

खुक्कत्त--( सो. मगध. भविष्य. ) एक राजा, जो वायु 
के अनुसार निरामित्र राजा का पुत्र था | ब्रह्मांड, विष्णु, 
भागवत एवं मत्स्य में इसे क्रमशः ' सुक्षत्र ?,  सुनक्षत्र ? 
एवं ` सुरक्ष ? कहा गया हे | 

खुक़ष--एक ऋषि, जो विपुळस्वत ऋषि का पुत्र था । 
इसकी जीवनकथा शिवि औशीनर राजा से काफी मिलती 


जुलती है | इसके कुल चार पुत्र थे | 


पं 2 ०. 


या में से एक | 


एक बार इसकी सत्त्वपरीक्षा लेने के लिए इंद्र पक्षीरूप 
से इसके पास आया, एवं नरमांस का भोजन माँगदे लगा। 
इसने उसकी इच्छा पूर्ण करने का आश्वासन दिया, एवं 
अपने पुत्रों को माँस निकाल देने की आज्ञा दी। इसकी 
यह प्रार्थना इसके पुत्रों ने अस्वीकार कर दी | इस पर करुद्ध 
हो कर इसने उन्हें 'तिर्यग्‌ ( पक्षी ) योनि में जन्म प्राप्त 
होने का झाप दिया | तदनुसार इसके पुत्र गरुडवंश सें 
द्रोणपुत्र, पिंगाक्ष, वितरोध, सुपुत्र एवं सुमुख नामक पक्षी बन 
गये ( मार्क. ३. ) इसके पुत्रों के द्वारा निदान माँग जाने 
पर, इसने उन्हें पक्षीयोनि में रह कर भी ज्ञानी बनने 
का उःशाप दिया | 

इंद्र को दिये गये अभिवचन की पूर्ति के लिए यह 
अपना स्वयं का मॉस निकालने लगा | इस पर इद्र अपने 
सही रूप में प्रकट हुआ, एवं उसने इसे महाज्ञानी बनने 
का, एवं तपस्या में कहीं भी वित्न न उत्पन्न होने का 
आशीर्वाद प्रदान किया | 

सुकेतन--( सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार सुनीथ राजा का पुत्र, एवं धर्मकेठ राजा का पिता 
था ( भा. ९.१७.८ ) | विष्णु एवं वायु में इसेसुक्केतु 


भ कहा 
गया हं। 


खुकेतु--( स: निमि. ) एक धर्मप्रवृत्त राजा 
एवं भागवत के अनुसार नंदिवर्धन राजा कः पुत्र, एवं 
देवरात राजा का पिता था ( भा. ९.१३.१४ )1 

२. क्षत्रवंशीय सुकेतन राजा का नामान्तर | 

३. एक 
६८.६ ) | 
१०४७ 


, जो वायु 


० 


दानव, जो ताटका राक्षसी का पिता था ( बायु- 


सुकेलु 


प्राचीन चरित्रकोश 


सुगाति 


४. राम दाशरथि राजा के सुज्ञ नामक प्रधान का पुत्र 
( कुशलव देखिये ) । 

५, पाण्डवपक्ष का एक पराक्रमी राजा, जो चित्रकेतु 
राजा का पुत्र था ( म. आ. १७७.९ ) | यह द्रोपदीस्वयंवर 
में भी उपस्थित था । भारतीय युद्ध में कृपाचार्य ने इसका 
वध किया ( म. क. ३८.२१-२९ ) | पाठभेद-'अभिरु? । 


६. एक राजा, जो अपने सुनामन्‌ एवं सुवर्चस्‌ नामक 


पुत्रों के साथ द्रौपदी खयेवर में उपस्थित था (म. आ. 
१७७.९) | 

७, शिशुपाल का एक पुत्र, जो भारतीय युद्ध में 
पाण्डवपक्ष में शामिल था | द्रोणाचायं ने इसका वध 
किया ( म. क. ३,८२ )। 


८. एक राक्षस, जो ताटका राक्षसी का पुत्र, एवं सुग्राहु 
राक्षस का भाई था। राम के अश्वमेषयज्ञ के समय, 
अपने भाई सुबाहु के साथ इसने शत्रुन्न से युद्ध किया 
था। यह गदायुद्ध मं अत्यंत प्रवीण शा। दतरुन्न- 
युद्ध मं इसने सीता के भाई लक्ष्मीनिधि से घमासान युद्ध 
किया था (पञ्च, पा. २५-२६ )। 


९. सगर राजा का एक पुत्र, जो कपिल ऋषि के झाप 
से बचे हुए सगशपुत्रों मं से एक था। 

,१०, एक दानव, जो कश्यप एवं दनु का एक 
पुत्र था। 

सुकेतुमत्‌--भद्रावती नगरी का एक राजा, जिसकी 
पत्नी का नाम चेपका था | पुत्रदा एकादशी” के त्रत का 
माहात्म्य कथन करने के लिए इसकी कथा पद्म में दी 
गयी है (पद्म. उ. ४१) | 

सुकेश--एक राक्षस, जो विद्युतकेश राक्षस का पिता 
था। इसकी माता का नाम सालक्रटंकटा था | इसने शिव- 
पार्वती की.कठोर तपस्या की, जिस कारण इसे रुद्रगणों 
में खान प्राप्त हुआ (वा. रा. उ. ४.२७-३२) | ग्रामणी 
नामक गंधर्व की कन्या इसकी पत्नी थी, जिससे इसे 
मालिन्‌, सुमालिन्‌ एवं माल्यवत्‌ नामक तीन पुत्र उत्पन्न 
ए थे। | 

सुकेशिन्‌ भारद्वाज--एक आचार्य, जो आत्मज्ञान 
प्राप्ति के लिए पिप्पलाद नाम आचार्य के पास गये हुए 
पाच आचायां मं से एक्र था (प्र, उ. १.१)। “प्रोडप- 
कळ »पुरुष ? के संत्रंय मं इसने पिप्पलाद से पच्छा 
की थी |. 

सुकेशी--अल्कापुरी की एक अप्सरा, जिसने 


अष्टावक्र के स्वागत समारोह में नृत्य किया था (म. 
अनु. १९.४५ )। 

२. गांधारराज की एक कन्या, जो कृष्ण की पत्नी थी। 
द्वारका मं स्थित इसके प्रासाद का नाम पक्मकूट था 
( म. स, परि. १.२१.१२५१-१२५२) | 

३. मगधराज केतुवीर्य की एक कन्या, जो मस्त 
( तृतीय ) राजा की, पत्नी थी ( मार्क. १२८ )। 

४. हेति राक्षस की एक कन्या, जो दुजय राक्षस की 
पत्नी थी ( हेति देखिये )। 

५. तुंबुरु की एक कन्या ( वायुं, ६९.४९ )। 

खुक्ततु--एक राजा, जिसका निर्देश संजय के द्वारा 
प्राचीन राजाओं की गणना में किया गया है ( म. आ. 
१,१७५ )। 

सुक्षत्र--कोसल देश का एक राजा, जो भारतीय 
युद्ध में पांडवपक्ष में शामिल था। इसके रथ के अश्व 
अत्यंत सुंदर थे, जिनके उदरभाग का रंग चक्रवाक पक्षी 
के सदृश श्रेतवर्णीय था ( मा. द्रो. २२,४७ )। 

२, ( सो. मगध. भविष्य. ) मगधवंशीय सुकृत्त राजा 
का नामान्तर | 

सुक्षेत्र -त्रह्मसावर्णि मनु के पुत्रों मं से एक। 

खुख-सावणि मन्वन्तर का एक देवगण, जिसमें निग्न- 
लिखित. वीस देव शामिल थेः--त्रहत, तप, दानिन्‌ , दाता, 
दाम, देय, ध्रुब, निधि, नियम, यम, वित्त, विधान, वैद्य, 
शम, सोम, स्थान, हव्य, हुत, होम ( ब्रह्मांड. ४.१२० ) | 

२. धर्म एबं शान्ति के पुत्रों म से एक। 

३, एक पक्षी, जो गरुड एवे शुकी के पुत्रों मे से एक 
था ( ब्रह्मांड ३.७,४५० ) | 

सुखद्‌ू--पितरों म से एक । 

सुखदा--स्केंद की अनुचरी एक मातृका (म. 
झा. ४५ )। 

खुखसागेत--एक गंधर्व, जिसकी कन्या का नाम 
प्रमोदिनी था ( पद्म, उ. १२८ ) | 

सुखामन एवं छुखासीन--ब्रह्मतावर्णि मन्वन्तर का 
देवगणद्वय । 

खुखीनल--( सो, कुरु. भविष्य, ) एक राजा, जो 
भागवत एवं वायु के अनुसार नृचक्षु राजा का पुत्र, एवं 
परिप्रव राजा का पिता था (भा. ९,२२,४१ )। विष्णु 
एवं मन्स्य में इसे ' सुखीवळ ' कहा गया हे) 

सुगर्ति- ( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो गया एबं , 
गयेति के पुत्रों मै से एक था ( भा.५.१५.१४ ) | 
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२. हंसध्वज राजा का प्रधान । 

खुगंध--एक राक्षस, जो टिरण्याक्ष एवं देवों के संग्राम 
में अग्नि के द्वारा दग्ध किये गये सात राक्षसों में से एक 
था (पद्म. स्‌. ७५ ) | 

२, एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों में से 
एक था | 

सुगंघा--एक अप्सरा, जिसने अर्जुन के जन्मोत्सव 
के समय नय किया था ( म. आ. ११४.५२) | 

कृतवीयं राजा की पत्नी | 

सुगणा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. 
४५.२६ )। 

सुगंधी ---वसुदेव की तेरह पत्नियों मै से एक जिसके 
पुत्र का नाम पुण्डू था ( वायु. ९६.१६१ )। 

सुगवि--(सू.. इ. ) इक्ष्वाकुवंशीय संधि राजा का 
नामान्तर । 

सुगोप्ता--एक प्राचीन विश्वेदेव (म. अनु. ९१.२७) 

सुणाधि--कश्यप एवं ताम्रा की कन्याओं मे से एक | 

सुग्रीच--किप्किधा नगरी का एक सुविख्यात वानर 
राजा, जो महेंद्र एवं त्रक्षकन्या विरजा का पुत्र था 
( ब्रह्मांड, ३,७.२१४-२४८; मा. ९.१०.१२ )। यह 
वालिन्‌ का छोटा भाई था। वाल्मीकिरामायण के प्रक्षिप्त 
काण्ड में इसे क्रक्षरजस्‌ नामक वानर का पुत्र कहा गया 

जिसकी ग्रीवा ( गर्दन ) से उत्पन्न होने के कारण इसे 
सुग्रीव? नाम प्राप्त हुआ था (वा. रा. उ. प्रक्षिप्त, ६) | 
इस ग्रेथ मे अन्यत्र इसे सूर्य का पुत्र अंशावतार कहा 
गया है । इसके अमात्य का नाम द्विविद था ( भा. १०. 
६७.२ )। - 

इसके एवं इसकी वानरसेना की सहायता के कारण 
ही, राम दाशरथि ल॑काधियति रावण जैसे बलाढ्य राक्षस 
पर बिजय पा सका । इस कारण समस्त रामक्थाओं मै 
यह अमर हो चुका डे | 

वालिनू से शत्रुत्व--यह वालिन्‌ का छोटा भाई था, 
जिस कारण वालिन्‌ के सभी पराक्रमो में एवं साहसों में 
यह उसकी सहायता करता था | आगे चल कर मायाविन्‌ 
राक्षस के युद्ध में वालिन्‌ एक वर्ष तक किष्किधा नगरी 
म वापस न आया । इस कारण उसे मृत समझ कर, यह 
किष्किधा नगरी का राजा बन गया, एवं वालिनपत्नी तारा 
को इसने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। 

एक वष के पश्चात्‌ वालिन्‌ किष्किधा नगरी लोट आया 
एव इस भ्रातृद्रोही शत्रु मान कर उसने इसे किष्किधा राज्य 


प्रा. च. १३२ ] 


से बाहर निकाल दिया | पश्चात्‌ यह विजनवासी दन कर 
इधर उधर घूमने लगा | इस समय इसने समस्त भूमंडळ 
का भ्रमण किया, एवं अंत म यह ऋष्यमूक पर्वत पर आ 
कर रहने लगा, जो स्थान वालि के लिए आगम्य था 
(वा. रा. कि. ४६; वालिन्‌ देखिये) | 

रास से मत्री--आगे चल कर ऋष्यमूक पर्वत पर, 
सीता की खोज के लिए आये हुए रामलक्ष्मण से इसकी 
भेंट हुई | वहाँ अग्नि को साक्ष रख कर इन्होंने आपस में 
मित्रता प्रस्थापित की, जिसके अनुसार इसने सीताशोध 
के कार्य मे राम की सहायता करने का, एवं राम ने वालिन्‌ 
का वध कर इसे किष्किधा का राजा बनाने का आश्वासन 
दिया | 

वाळिन्‌ वध--पश्चात्‌ अपने आश्वासन के अनुसार 
राम ने वालिन्‌ का वध किया एवं इसे किप्किधा के 
राजगद्दी पर विठाया | पश्चात्‌ इसे अपनी पत्नी स्मा एवं 
वालिन्‌ की पत्नी तारा ये दोनों पत्नियों के रूप मै पुनः 
प्राप्त हुईं ( वा. रा. कि. २६; वालिन्‌ एबं राम दाशरथि 
देखिये ) । इसी समय वालिन्‌ के पुत्र अंगद को किष्किंधा 
का योबराज्याभिपेक किया गया | 

लक्ष्मण का क्रोष--इसके राज्याभिषेक के पश्चात्‌ राम 
एवं लक्ष्मण चार महीनों तक प्रस्रवण पर्वत पर रहे | इस 
समय, यह विषयसुखों में इतना निम्न रहा कि, एक बार 
सी रामलक्ष्मण को मिलने न गया (बा. रा. कि. ३१.२३; 
३९; २३.४२; ४८; ५४; ५५) । इस कारण लक्ष्मण ने स्वये 
किष्किधा नगरी में जा कर इसकी अत्यंत कटु आलोचना 
की, एवं वह उसका वध करने के लिए प्रदत्त हुआ । इस 
समय तारा ने लक्ष्मण की प्रार्थना कि, वह इसे क्षमा करे | 
स्वयं सुग्रीव भी हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ, एवं इसने अपने 
अक्तज्ञता के लिए लक्ष्मण से वार बार क्षमा मागी । 

पश्चात्ताप--पश्चात्‌ यह स्वयं सीता की खोज करने 
जाने के लिए प्रवृत्त हुआ, किंतु हनुमत्‌ ने इसे परावृत्त 
किया, एवं चारों दिशाओं मै सीता को हुँने के लिए 
वानरदूत भेज दिये, जिनमें दक्षिण दिया के वानरों का 
नेतृत्व उसने स्वयं स्वीकृत किया | 

इसी समय हनुमत्‌ ने इसे उपदेश दिया कि, यह 

पने वचनो का ख्याल कर राम के -उपकारों का बदला 
योग्य प्रकार से चुकाये | हनुमत्‌ का यह उपदेश सुन कर 
इसे अपने कृतकर्म का पश्चात्ताप हुआ, एवे सीता की 
मुक्तता करने के लिए अपनी सारी सेना सुसज्ज रखने 
की आज्ञा इसने अपने सेनापति नील को दी 
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युद्ध की हि वि बज कक कक“ के द्वारा सीता का शोध 
लगाये जाने पर इसने समस्त वानरसेना एकत्रित कर 
रावण पर आक्रमण करने की तैयारी की। लंका पर 
आक्रमण करने के लिए समुद्र मे सेतु बँधवाने की कल्पना 
भी इसीने ही राम को दी, एवं उसको धीरज बँधाया। 


पश्चात्‌ अपनी संपूर्ण सेना के साथ यह समुद्रतट पर' 


आ पहुचा ( वा. रा. यु, २)। 

समुद्रतट पर पहुँचते ही रावण ने इसे संदेश भेजा 
की यह राम की सहायता न करे, किन्तु यह अपने 
निश्चय पर अटल रहा, एवं इसने रावण को प्रतिसंदेश 
भेजा । ( 


न मेऽसि मित्र न तथानुकम्प्यो, 
न चोपकतीसि न मे प्रियोऽसि । 
अरिश्च रामस्य महानुवन्धः, 
स मेऽसि वालीव वधाई वध्यः ॥ 
(वा. रा. यु. २०.२३) 


(तुम मेरे मित्र, उपकारकर्ता, प्रिय एबं मेरे प्रति दया 
भावना रखनेवाले नहीं हो । मेरे मित्र राम के तुम शत्र 
होने के कारण, वालिन्‌ की भाँति तुम भी वध करने योग्ये 

हो )1 

बाद में यह स्वयं छलांग मार कर रावण के राज- 
याराद्‌ में पहुँच गया, जहाँ इसने उसका मुकुट गिरा 
दिया । इस प्रकार राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ (वा. 
रा. यु. ४० ) | 

राम-रावण युद्ध में--इस युद्ध में इसने एवं इसकी 
वानरसेना ने अत्यधिक पराक्रम दिखाया | इसने निम्न- 
लिखित राक्षसां क साथ युद्ध कर उनका वध किया;--- 
१. कुंभकणपुत्र कुंभ (वा. रा. यु. ७५-७६); २. रावण- 
सेनापति विरुपाक्ष रावणसेनापति महोदर (वा. 
रा. यु. ९७ ) | कुंभकर्ण एवं रावण से भी इसने युद्ध 
किया था, जिन दोनों युद्धों म॑ यह उनके हाथों परास्त 

भा (वा. रा, यु. ५९; ६७) | 

रामरावणयुद्ध मे लक्ष्मण जब मूर्च्छित हआ, तत्र 
इसन वांनरसना का धीरज वधा कर मूर्च्छित लक्ष्मण 
का उदधबूमि स उठाया, एवं शिविर पहुँचा दिया (वा 
रा. यु, ५० ) | 

छुभकणवध के पश्चात्‌ इसने हनुमत को आज्ञा दी कि 
उका को आग लगा दी जाये । हनुमत्‌ के द्वारा वैसा ही 

किये जाने पर लंका के सभी राक्षस इधर उधर भागने 


लगे | उस समय इसने छेका के सभी दरवाजे रोक कर 
क्षसों का संहार किया । 

राम का राउ्याभिपेक्क--राम-रावण युद्ध समाप्त होने 
पर, राम दाशरथि का राज्यारोहणसमारंभ व 
में संपन्न हुआ, ज अपने समस्त परिवार के साथ 
उपस्थित हुआ था। उस समारोह में राम ने इसका 
अत्यधिक सत्कार किया, एबं युद्ध में यशस्विता प्राप्त होने 
का बहुत सारा श्रेय इसे प्रदान किया (वा. रा. १२३- 
१२८) | बाद में राम ने जव देहत्याग किया, तव किष्किधा 
के राजगद्दी पर अंगद को विठा कर इसने भी मृत्यु 
स्वीकार ली । 

चरित्रचित्रण--वाहमीकि रामायण में सुग्रीव का 

स्व राजनेतिक है, जहाँ इसे शरण्य? (शरण जाने के 
लिए योग्य ) कहा गया हे | इसकी मैत्री के कारण राम 
दाशरथि सीता को पुनः प्राप्त कर सका, जिस संबंध में 
इसकी प्रशंसा राम के द्वारा भी की गयी है ( वा. रा. 
कि. ७,१७-१८ )। 

सुग्रीव कुशळ सैन्यसंचालक था, एवं इसका भौगोलिक 
ज्ञान भी परमकोटि का था ( वा, रा. कि, ४.१७-२९; 
४१,७-४५; ४२.६-४९ ) | 

सुम्रीवचरित्र के दोष--वाल्मीकि रामायण में इसके 
चरित्र के निम्नलिखित दोषों का निर्देश अंगद के द्वारा 
किया गया है:-१. मायाविन्‌ राक्षस के युद्ध के समय 
वालिन्‌ को गुफा में बन्द करना; २. वालिवध के 
पश्चात्‌ वालिपत्नी तारा का अपहरण करना; ३. राम 
दाशरथि को दिये गये वचन का भंग करना ( वा. रा. 
कि. ५५.२-५ )। 

परिवार--इसकी तारा। एवं रुमा नामक दो पलियौँ 
थी | इसके विजनवास मे इसके दोनों पत्नियां को इसके 
भाई वालिन्‌ ने भ्रष्ट किया ( वा, रा. कि. १८-२२) | 
वालिनवध के पश्चात्‌ इसे पुनः राज्यप्राप्ति होने पर, 
इसकी ये दोनों पत्निया पुनः एक वार इसके पास रहने 
लगी | इसकी मोहना नामक अन्य एक पत्नी का निर्देश 
भी प्राप्त है ( पद्म. पा, ६० )। 

इसका कोई पुत्र न था, जिस कारण इसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ अंगद किष्किंधा नगरी का राजा बन गया। 

मानस सें--तुलसी द्वारा विरचित मानस में सुग्रीव का 
चरित्रचित्रण एक राजनीतिज्ञ के नाते नहीं, बल्कि राम 
के एक शरणापन्न सेवक एवं सखा के नाते किया गया- 
हे । इसी कारण राम से इसकी मित्रता राजनेतिक गठ 


१०५० 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सुग्रीव 


| 
f 


सुग्रीव 


प्राचीन चरित्रकोश - 
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धन नहीं, बस्कि आध्यात्मिक एकात्मता हे, जो इसके 
निष्कपट हृदय का द्योतक हे | इसी कारण मानस” का 
सुग्रीव राम के परिवार के अन्य लोगों की माति केवल 
निमित्तमात्र ही है, इसकी असली प्रेरक शक्ति तो स्वयं राम 
ही हें। 

सग्रीवी--कश्यप एवं ताम्रा की एक कन्या, जो इस 
संसार के समस्त अश्व, उट्र एवं गर्दभों की आद्य जननी 
मानी जाती हे (मत्स्य. ६,३० )। 

सुघोर--एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष एबं देवों के बीच 
हुए युद्ध मै कार्तिकेय के द्वारा मारा गया ( पद्म स्‌.७५) 

सुचंद्र--एक देवगंधर्व जो, कश्यप एवं प्राधा के 
पुत्रों म से एक था (म. आ. ६९.४६ ) | 

२. एक सेंहिकेय असुर, जो कश्यप एवं सिंहिका के पुत्रों 
में से एक था (म. आ. ५९.३० )। 

३. (सूः दिष्ट. ) एक राजा, जो ब्रह्मांड के अनुखार 
हेमचंद्र राजा का पुत्र था (ब्रह्मांड, ३.६१.१३ ) । इसे 
काली देवी की कृपा से एक कवच- प्रात हुआ था, जिस 
कारण यह युद्ध में अजेय हुआ था । 

कार्तवीय एबं परशुराम के वीच हुए युद्ध मै यह 
कार्तवीर्य के पक्ष में शामिल था, (ब्रह्मांड, ३.३९.१८- 
५३ ) | उत्त समय इसके रथ में स्वयं कालीदेवी अवतीर्ण 
हुई, जिसने परशुराम के द्वारा फेके गये हर एक शस्त्र- 
अस्त्र को भक्ष्य करना प्रारंभ किया । इस कारण भयभीत 
हो कर परशुराम ने इसे अपना 'काळीकवच' उतार कर 
देने की प्रार्थना की। इस पर इस उदारचारित राजा ने 
अपना कवच उतार कर परशुराम को दे दिया | कवच 
प्राप्त होते ही परशुराम ने इसका वध किया । 

४. एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों मं सें 
एक था (ब्रह्मांड, २.७.१२९ ) । 

५. अंधकवंशीय राजा, जो सूर्यग्रहण के समय 'स्यमेत- 
पंचक? क्षेत्र मे तीर्थयात्रा के लिए गया था । 2 

सुचल--( सो. मगध. भविष्य.) एक राजा, जो 
वायु के अनुसार सुमति राजा का पुत्र था। भागवत एवं 
विष्णु में इसे ' सुकल ? एवं मत्स्य में इसे ' अचल ? कहा 
गया है। 

सुचारु--शृतराष्ट्रपुत्र “चारु? का नामान्तर। 

चारुचित्र ? नामान्तर भी प्राप्त था। अपने अन्य सात 
भाइयों के साथ इसने अभिमन्यु पर आक्रमण क्रिया था । 

२. कृष्ण एवं रुक्मिणी का एक पुत्र | 


इसे | २. (सो. सह. ) 


३. (सो. वसु. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
प्रतिवाहु राजा का पुत्र था ( वायु, ९६.२५१ ) । यह वज्र 
का पौत्र था, एवं इस प्रकार कृष्ण के छठवें पीढी में उत्पन्न 
हुआ था। 

सुचित्त- एक राजा, जो सत्यधृति नामक राजा का 
पिता था ( सत्यध्रृति सौचित्य देखिये ) । 

सुचित्त सेलन-एक आचार्य (जै. उ. ब्रा. १.४.४) । 

सुचित्ति--सुवित्ति नामक अंगिराकुलोत्पन्न मंत्रकार 
का नामान्तर | 

सुचित्र- ( सो. कुरु. ) चित्र नामक श्रतराद्र्पु् का 
नामान्तर | इसे ' सुचारु › नामान्तर भी प्राप्त था | 

२. पांचाळ देश का एक महारथी राजा, जिसके पुत्र 
का नाम चित्रवर्मन्‌ था । भारतीय युद्ध में द्रोण ने इन 
दोनों का बध किया (म. द्रो. २०.१५५%, पंक्ति. ८-२२) | 

३. शिवदेवों म॑ से एक | 

सुचिरा--एक राजकन्या, जो श्वफल्क एवं गांदिनी की 
कन्या थी ( भा. ९.२४.१७)| 

सुचेतस्‌--( सो. क्षत्र. ) एक राजा, जो वीतहव्य 
वेशीय गृत्समद राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम 
वर्चस्‌ था (म. अनु. २०.६१) | 
२. दुह्यवशीय प्रचेतस्‌ राजा का नामान्तर ( प्रचेतस्‌ ७. 
देखिये ) । 

सुच्छाया--अम्नि की एक कन्या, जो श्रुवपुत्र शिष्ट 
राजा की पत्नी थी | इसके कृप, रिपुंजय, वृक आदि पुत्र थे । 

सुजन--एक देव, हो अणु एबं पौलोमी के पुत्रों में से 
एक था। 

सुजन्तु--( सो, अमा.) अमावसुवंशीय पूरु राजा 
का नामान्तर ( पूर. ३. देखिये ) | इमे सुहोत्र नामान्तर 
भी प्राप्त था । 

सुजन्य-एक देव,जो बारह भागव देवों में से एक था। 

सुजय--भव्य देवों में से एक । 

२. एक राजा, जिसने अश्वमेध यज्ञ के समय पांडवों 
की मदद की थी (जे. अ. १३)। 

सुजात--( सो. कुरु. ) धृतराट्र के शतपुत्रों में से 
एक | भीम ने इसका वध किया ( म. श. २५.१५ )। 
एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
भरत राजा का पुत्र था। ३ 

३. एक वानर राजा, जो पुलह एवं श्वेता के पुत्रों झै 
| से एक था ( ब्रह्मांड. ३.७.१८०-१८१ )। 
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सुजातवक्र--एक आचार्य, जिसका निर्देश ऋग्वेदीय 
ब्रह्मयज्ञांगतर्पण मै प्राप्त है ( आश्व. ग. ३.३ )। 

सुजाता--महपि उद्दालक की कन्या, जो कहोल ऋषि 
की पत्नी, एवं अष्टावक्र की माता थी (म. व. १३२.७)| 

३. सुराष्ट्र राजा की कन्या,जो दुर्गम राजा की पत्नी थी। 

सुजातेय-विश्वामित्रकुलोत्पंन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 

सुजानु--एक ऋषि, जो शांतिदीत्य. के लिए जाने- 
वाले श्रीकृष्ण से मार्ग में मिले थे (म. उ. ३८८% पाठ) | 

स्मुज्ञ--दशरथ राजा का मंत्री, जिसके निम्नलिखित दस 
पुत्र थे :--१. जितश्रम; २. वार्मिक; सुकेतु; ४.शत्रुसूदन; 
५. चेद्र; ६. मद; ७. शल; ८. काल; ९. मळ; १०, सिंह 
(जे. अ. ३४,४३) | 


खुज्पेछ--( युग, भविष्यः) एक राजा, जो अमि- 


मित्र राजा का पुत्र, एवं वसुमित्र राजा का पिता था 

(भा. १२.१६.१७) | 
सुतेजय-त्रिगर्त देश के 'श्रुतंजय' राजा का नामांतर 

( श्रुतंजय २. देखिये ) | 

खुतद्वाज- ( सू. निमि. ) विदेह देश के सत्यध्वज 
राजा का नामांतर | 
खुतनु--भाहुक ( उग्रसेन) राजा की कन्या, जो 
अक्रूर की पत्नी थी (म, स, १२.१२) | मस्स्यादि में इसे 
वसुदेव की पत्नी कहा गया है, एवं इसके पुत्र का नाम 
पोण्ड्रक दिया गया है ( मत्स्य, ४४.७६; ४६.२१; विष्णु. 

४,१४.५ )) 
सेन राजा का पुत्र ( वायु. ९६.१२२) 

(सो, कुरु. ) युधिष्टिर राजा की कन्या, जिसका 
बिवाह वज्र राजा के पुत्र अश्वसुत से हुआ था (वायु, 
९६.२५० )। 

४, कलाप्रग्राम में रहनेवाले एक ब्राह्मण का पुत्र 
(स्‌ -२.६ )। 

सुत पस्‌--सावर्णि मन्वंतर का एक देवगण, 
निम्नलिखित बीस देव शामिल 
कीर्ति, क्रठु, ऋतिनेमि, तपस्‌ , तेजस्‌, द्योतन, धर्म, धृति, 
प्रभाकर, प्रभास, बुध, भानु, मासकृत्‌, यशस्‌, रदिमि, 
विराज्‌, एवं शुक्र ( ब्रह्मांड. ४.१.१२ )। 

२. एक त्रपि, जो नित्रत्तिचक्षु त्रपि का पुत्र था। एक 
बार इसने उत्पछावती से संभोग की प्रार्थना की | उसके 
द्वारा इसकी प्राथना अस्वीकार किये जाने पर, इसने 
ठसे मृगी बनने का शाप दिया । उसलावती के द्वारा 
उ:याप की माँग किये जाने पर, उसके गर्भ से ' लोळ 


२ 
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थे ;:--आर्निष्मत्‌ , 
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नामक तामस मनु निर्माण होने का 
प्रदान किया ( माके. ७१) | 


२, भरद्वाजकुछोत्पन्न एक ऋषि । इसकी कुल दो 
पाया था | उनम से एक पितृकन्या थी, जिससे इसे 
कल्याणमित्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 

इसकी दूसरी पःनी पर सूर्य ने बलात्कार किया,जिससे 
इसे अश्विनीसुत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | अपनी इस 
व्यभिचारिणी पत्नी का, एवं उसके पुत्र का इसने त्याग 
किया | किंतु आगे चल कर स्वयं कृष्ण के द्वारा आज्ञा 
दिये जाने पर, इसने अपने इन स्त्रीपुत्रों को पुनः स्वीकार 
किया ( ब्रह्म, वे. १,११ ) ] 

४. सावर्णि मन्वंतर का एक देवगण | 
५. एक मस्त्‌, जो मरतो के पहले 


शाप इसने उसे 


गण में 
समाविष्ट था । 
;- एक प्रजापति, जिसने इस पृथ्वी पर वसुदेव के 
म॑ जन्म लिया था (भा. १०.३.३२ )। 


७. उत्तम मन्वंतर के सक्षर्पियों में से एक । 

८. तामस मनु के पुत्रों में से एक । 

९. दक्षसावर्णि मन्वंतर फा एक त्रपि | 

१०. रुद्रसावर्णि मन्वंतर के ससपियाँ में से एक | 

११, रोच्य मनु के पुत्रों में से एक | 

१२. रोच्य मन्वंतर के सप्तार्षियों में से एक । 

१३. (सो. अनु, ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु, 
एवं वायु के अनुसार हेम राजा का पुत्र, एबं बलि राजा 
का पिता था (भा. ९.२२.४ ) । मत्स्य -में इसे सेन राजा 
का पुत्र कहा गया है 

१४. (सू. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत के | 
अनुसार अंतरिक्ष राजा का पुत्र, एवं अमित्रजित्‌ राजा 
का पिता था (भा. ९.१२.१२ )। वायु, विष्णु, मत्स्य, 
एवं भविष्य म इसे क्रमशः “ सुपण,” ` सुवण, ' सुषेण, 
एव “ सुबणोग ? कहा गया हे | | 

१५. (सो. कुरु. भविष्य. ),एक राजा, जो मत्स्य के | 
अनुसार परिष्णव ( परिष्ठव ) राजा का पुत्र था ( मत्स्य. | 
५०,८३ ) | पाठभेद-सुनय । | 

सुतमित्र--एक मरुत्‌, जो मरुतो के द्वितीय गण में 
स एक था। 


सतंभर---एक व्यक्तिनाम ( त्र, ९,६,५ )। 
खुतंभर आजेय--एक वैदिक सूक्तद्रटा ( त्र. ५,११7 
१४ ) | इसके सूक्त मै “ नहुपपुत्र ' राजा का निर्देश तप्प्र 
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सुतंभर 


है (ऋ ५,१३.६ ) | ऋग्वेद मे अन्यत्र यही नाम एक 

विशेषण के रूप मै प्रयुक्त किया गया हे (ऋ. ५.४४.१३) 
सुतरा -श्रफच्क राजा की कन्याओं मै से एक। 

च जे ~ 

सुतसरोम--( सो. कुरु.) एक राजकुमार, जो भीमसेन 

एवं द्रोपदी का पुत्र था | इसकी उत्पत्ति विश्वदेवों के अंश 

से हुई थी। भारतीय युद्ध में इसका निम्नलिखित योद्धाओं 

के साथ युद्ध हुआ था :--१. विकणे (म. - मी. ४३. 


५५ ); २, दुर्मुख ( म. भी. ७५,२६-३७ ); ३. विविंशति 
(म. द्री. २४.२४ ); ४. अश्वत्थामन्‌ (म. क. २९.१५- 


१६ )। अन्त में अश्वत्थामन्‌ के द्वारा किये हुए रात्रिसंहार 
के समय इसका वध हुआ (म. सी, ८.५२ )। 

सुतहोह--( सो. क्षत्र, ) क्षत्रवंशीय सुहोत्र राजा का 
नामान्तर ( सुहोत्र २. देखिये )। इसके पुत्र का नाम शल 
था ( शल ८. देखिये )। 

सुतार--एक शिवावतार, जो वेवस्वत मन्वंतर के दूसरे 
युगचक्र में उत्पन्न हुआ था । ध्यानयोग की सहायता से 
इसने मोक्ष प्राप्त किया था | इसके निम्नलिखित चार 
शिष्य थे :--दुँदुमि, झतरूप, हृपीक एवं केतुमत्‌ ( शिव. 
झात. ४ ) । 

२. अनुशाव्व राजा का सेनापति । 

सुतारा--सुप्रम गंधर्व की कन्या ( पञ्च, स्व. २२ )। 
पद्म में अन्यत्र इसे चन्द्रकान्त गंधर्व की कन्या कहा गया 
है ( पद्मः उ. १२८) | 

सुतीक्ष्ण--एक ऋषि, जो अगस्त्य ऋषि का शिष्य था | 
ज्ञान एवं कर्म के समुच्चय की शिक्षा अगतस्य ने इसे दी (यो 
वा. १) | रामकुण्ड पर दीर्घकाळ तक तपस्या कर त्रेलोक्य 
मं इच्छानुरूप विचरण करने का सामर्थ्य इसने प्राप्त किया 
था ( स्कंद. २.१.१८) । राम के- वनवासकाल सें, वह 
इसके आश्रम में दो वार आ कर ठहरा था | 

खुतेजन--एक राजा, जो भारतीय युद्ध में युधिष्टिर 
का सहायक था (म. द्रो, १३२.४० ) । 

सुतीथ--कुरुबंशीय सुनीथ राजा का नामान्तर 
(सुनीथ ५. देखिये ) | 

सुतेमनस्‌ झांडिल्यायन--एक आचार्य, जो अंशु 
थानंजस्य नामक आचार्य का शिष्य, एवं सुनीथ कापटव 
नामक आचार्य का गुरु था (वं. ब्रा. १ )। 

सुञञामन्‌--रीच्य मन्वन्तर का एक गोत्रकार | 

सत्वन- आचार्य, जो ब्रह्मांड एवं वायु के 
अनुसार, व्यास की साम शिष्य परंपरा में से सुमन्तु नामक 
आचाय का शिष्य था। 


प्राचीन चरित्रकोश 


सुदाक्षिण 


सुत्वन्‌ करिशिय भागोयण--एक राजा, जिसे 
मंत्रेय कोषारव नामक आचार्य ने “ब्राह्मण परिमर ? 
नामक अभिचार विद्या सिखायी / । इस विद्या के कारण 
अपने पाँच शत्रु राजाओं का वध कर, यह महान्‌ राजा 
वेन गया (ऐ. ब्रा, ८.२८.१८ )। 

रुदाक्षिण-पांडवपक्ष का एक राजा, जिसे द्रोणाचार्य 
वध कर रथ से नीचे गिरा दिया था (म. ट्रो. २०.४४) | 

२. कामरूप देश का एक शिवभक्त राजा, जिसका 
रक्षण करने के लिए भीमासकर ने भीमासुर का वध किया 
था ( शिव. शत. ४२.१९ )। 

सुदक्षिण कांबोज--एक राजा, जो कांबोज (काबुल) 
देश का अधिपति था। महाभारत में इसका निर्देश 
* कांबोजाधिपति ? (म, आ. १७७.१५), एवं त्रो? 
(म. स. २४.२२) नाम से किया गया है । महाभारत में 
अन्यत्र इसे शक एवं यवन लोगों का राजा कहा गया है 
(म. उ. १९.२१) | 

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, अजुन ने अपने 
पश्चिम दिग्विजय में इसे जीता था ( म. स. २४.२२ )। 

भारतीय युद्ध में यह कौरवों के पक्ष में शामिळ था, एवं 
उस पक्ष के उत्कृष्ट रथियो में इसकी गणना की जाती थी 
(म. उ. १६३.१ )। इस युद्ध में सहदेवपुत्र श्रतवर्सन्‌ 
के साथ इसका घमासान युद्ध हुआ था (म. भी. ४३. 
६४) । अन्त में अजुन ने इसका एवं इसके छोटे भाई 
का वव किया (म. द्रो. ६७-६८; क. ४० ) । इसके 
मृत शरीर को देख कर इसकी पत्नी ने अत्यधिक विलाप 
किया (म. स्त्री. २५.१.५ )। 

सुदक्षिण काशिराज--एक राजा, जो पोंड़क वासु- 
देव के साथ कृष्ण का शत्रुत्व करनेवाले काशिराज का 
पुत्र था । 

इसके पिता का कृष्ण के द्वारा वथ किये जाने पर, 


| इसने अपने पिता का बदला लेने के लिए कृष्ण का बध 


करने की घोर प्रतिज्ञा की, एबं तत्प्रीत्यथे वाराणसी क्षेत्र 
में शिव की तपस्या प्रारंभ की । इसकी तपस्या से प्रसन्न 
हो कर, शिव ने इसे जारणमारण की अघिष्ठात्री देवी 
दक्षिणासि की आराधना करने का आदेश दिया | 
शव के उपयुक्त आदेशानुसार, इसने अपने ऋत्विजो 
के साथ दाक्षिणानि की आराधना प्रारंभ की। इस 
आराधना के कारण इसके यज्कुण्ळ से एक महाभयेकर 
अभिचार ? अभि बाहर निकली, दशदिशाअ को 
जलाती हुयी द्वारका नगरी में पहुँच गयी। अक्षक्रीड़ा में 
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- सुदक्षिण 


निमग्न हुए कृष्ण को वह जलानेवाली ही थी कि, कृष्ण 
ने अपना सुदर्शन-चक्र छोड़ कर उस अग्नि को लोटा 
दिया । पश्चात्‌ उस अग्नि ने वाराणसी की ओर पुनः एक 
बार मुड़ कर, इसे एवं इसके ऋत्विजों को जला कर भस्म 
कर दिया (भा. १०.६६.२७-४२) | 

सुदाक्षिण क्षेमि--एक आच!य, जिसे तिरस्कृत मान 
कर एक यज्ञसमारोह से निकाल दिया था। पश्चात्‌ 
इसके स्थान पर, शुक्र एवं गोश्रु जाबालि नामक आचार्या 
की उस यज्ञ में नियुक्ति की गयी थी ( जे. उ. ब्रा. ३.६. 
३; ७.१.३-६ )। 


सुदाक्षिणा-- अंशुमत्‌ राजा के पुत्र दिलीप ( प्रथम ) 
राजा की पत्नी । 

खुद्त्ता- श्रीकृष्ण की एक पत्नी | द्वारका में स्थित 
इसके प्रासाद का नाम ' केतुमत्‌ ? था (म. स. परि, १. 
२१.१२६४) | 

सुद्ती-एक अप्सरा, जो कश्यप एवं सुनि की कन्या 
थी (ब्रह्मांड, ३.७.८ )। 

खुदत्त पाराशये--एक आचार्य, जो जनश्चत वार्य 
नामक आचार्य का शिष्य, एवं आपाढ उत्तर नामक आचार्य 
का गुरु था (जै. उ. व्रा. ३.४१; ४.१७ ) | 

खुद्मोदम-दम नामक अंगिराकुलोत्पन्न गोत्रकार 
का नामांतर । 

खुदारिद्र--कांपिल्य नगरी का एक व्राह्मण, जिसके 
वेदविद्यानिपुण पुत्रों के नाम घृतिमत, तच्वदर्थिन्‌, 
बिद्याचड, एवं सत्यदर्शिन्‌ थे ( पितृवर्तिन्‌ देखिये )। 

खुद्शेन--एक विद्याधर, जो आंगिरस ऋषि के शाप 
के कारण सर्प बन गया था। आगे चल कर, इसने 
कृष्णपिता नंद को निगल लिया, जिस कारण कृष्ण ने 
इसका वध कर, इसे मुक्ति प्रदान की (भा. १०.३४, 
१-१८)। 

२, चपक नगरी के हंसध्वज राजा का एक पुत्र | 

३. (सो. कुरु. ) पृतराष्ट्र के शातपुत्रों में से एक। 
भीमसेन ने इसका बध किया (म. द्रो, १०२.९९; श. 
२६,४८ ) । 

४, कोरवपक्ष का एक राजा, जो सात्यकि के द्वारा 
मारा गया (म. द्रो, ९४.१४ ) | 

५. एक ऋषि, जो शरशय्या पर पडे हुए भीष्म से 
मिलने उपस्थित हुआ था (भा. १.९.७) 

&. अम्निदेव का एक पुत्र, जो इ्ष्वाक्रुबंशीय दुर्योधन 
की कन्या सुदशना का पुत्र था | ओघवत्‌ राजा के 


प्राचीन चरित्रकोश > 


ओधवती नामक कन्या से इसका विवाह हुआ था (भा 
९.२.१८) । 

गहस्थाश्रमधमीतर्गत अतिथिसत्कार आदि का आच- 
रण करने के कारण, प्रत्यक्ष मृत्यु पर बिजय प्राप्त 
कर यह ब्रह्मलोक में -प्रविष्ठ हुआ था। इसकी पत्नी 
ओघवती भी तपस्विनी थी, जिसने अपने तपोबल से 
अपना आधा शरीर एक नदी में रूपांतरित किया था। 
अपने बचे हुए आवे शरीर से वह अपने पति के 
सोथ स्वर्लोक गयी (म. अनु, ३. ८४) | 

७, एक राजा, जो गांधार देश के नमजित्‌ राजा के 
द्वारा वेदी बनाया गया था । कृष्ण ने नग्नजित्‌ के पुत्रों 
का वध कर, इसे बंधमुक्त किया, ( म, उ. ४७,६९ ) | 

८, एक नरेश, जो भारतीय युद्ध में पांडव पक्ष में 
शामील था। इस युद्ध में अश्वत्थामन्‌ के द्वारा यह 
मारा गया (म. द्रो, १७.६३ )। 


९, (सू. इ.) एक राजा, जो मनुबंशीय दीघंब्राहु 
राजा का पुत्र था। काशिर।ज की कन्या इसकी पत्नी थी, 
एवं वसिष्ठ त्रपि इनके पुरोहित थे । संपूर्ण प्रथ्वी जीत 
कर, यह चक्रवर्ती सम्राट बन गया था। 

एक बार महाकाली देवी ने इसे सपने में आकर दृष्टांत 
दिया कि, पृथ्वी में जल्द ही जलप्रलय होनेबांला है। 
पश्चात्‌ महालक्ष्मी के आदेशानुसार, यह अपनी पत्नी 
एवं पुरोहित वसि के साथ हिमालय पर्वत के गूफा में जा 
छिपा । तदुपरांत उत्तर दिशा का हिम समुद्र,पश्चिम दिशा 
का रत्नाकर, एवं दक्षिण दिशा का वाडव समुद्र, इन तीनों 
मं स्थित समस्त देश जलड़ाबन से बिनष्ट हुए | 

आगे चल कर दस सालों के वाद, पृथ्वी का जलप्रलय 
समाप्त हो कर सारी पृथ्वी पुनः एक बार आवाद हो गयी | 
इस पर वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन यह अयोध्या लौट 
आया, एवं पुनः एक बार राज्य करने लगा ( भवि. प्रति. 
१,१)। 

कालिका पुराण के अनुसार, जळप्हावन के पश्चात्‌ 
हिमालय पर्वत का ही एक अरण्य तोड़ कर, इसने वहाँ 
खांडवी नामक नगरी की स्थापना की थी। कालोपरांत 
भेरवबंश्च में उत्पन्न विजय नामक राजा ने इसका वध कर, 
इसका राज्य जीत लिया ( कालि. ९२) | 

१०. (सू, इ.) एक राजा, जो श्रुवसंधि राजा का पुत्र, 
एबं कुरुबुंशीय अभिवण राजा का पिता था ( भा. ९.१२. 
५ )। इसकी माता का नाम मनोरमा था । देवी उपासना 
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का माहात्म्य करने के लिए इसकी कथा देवी भागवत में 
दी गयी है । 

इसकी सोतेळी माता लीलावती के पड्यंत्रों के कारण 
इसे राज्य भ्रष्ट होना पड़ा, एवं यह अपनी माता के साथ 
भारद्वाज ऋषि के आश्रम मं रहने लगा, जहा इसने देवी 
की उपासना प्रारंभ की | 

आगे चल कर, देवी की कृपा से शशिकला नामक 
राजकन्या ने इसका स्वयंवर में वरण किया | पश्चात्‌ इसे 
अपना विगत राज्य भी देवी की कृपा से पुनः प्राप्त हुआ 
(ल दा १९8९५) 

११, एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों में 
से एक था (वायु. ६९.१५६ )। 

१२. एक गंधर्व, जो गालव ऋषि के शाप के कारण 
वेताल बन गया था। वेतालवरदतीर्थ' में स्नान करने के 
कारण यह मुक्त हुआ ( स्कंद. २.१.९ )। 

खुद््शना--माहिष्मती के नील ( दुर्योधन) राजा की 
अनुपम सुंदरी कन्या, जिसकी माता का नाम नर्मदा (नदी) 
था। यह प्रतिदिन अपने पिता के अमिहोत्रग्ह में अम्नि 
को प्रज्वलित करने के लिए उपस्थित होती थी। इसके 
दर्शन से अग्निदेव इससे प्रेम करने लगा, एवं अन्त में 
इसका विवाह उसीके साथ संपन्न हुआ (म. स.२९९३)। 
अग्नि से इसे सुदर्शन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (म. अनु 

)। 

२. सुद्युम्न राजा की पत्नी ( सुद्युम्न ५, देखिये )। 

झुदान--शिवदेवों मे से एक। 

सुदान्त- ( सो. क्रोष्टु, ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार हृदीक राजा का पुत्र था (वायुर ९६.१४० ) | 

सुदामन--सीरध्वज जनक राजा का एक मंत्री | 

२. कृष्ण के बालमित्र कुचेल का. नामान्तर । भागवत 
में प्राप्त इसकी कथा में, इसका निर्देश सर्वत्र कुचेल? नाम 
से ही किया गया है। किन्तु लोकश्रुति में यह सुदामन्‌ 
नाम से ही अधिक सुविख्यात है ( कुचैल देखिये )। 

श्रीकृष्ण ने इसे एक सुवर्ण नगरी प्रदान की थी, जो 
कई अभ्यासकों के अनुसार आधुनिक सुराष्ट्र में स्थित 
पोरबंदर मानी जाती है। कृष्ण की कृपा से इसे स्वर्गलोक 
से भी श्रेष्ठ तर “ गोलोक ? की प्राति हुई । 

३. दशाण देश का एक राजा, जो चेदिराज सुत्राहु एवं 
विद्भराजक्न्या दमयंती का पितामह था ( म. व, ६६. 
१२ )। 


प 


इसकी कुल दो कन्याएँ थीं, जिनमें से एक का विवाह 
विदभ राजा भीम से, एवं दूसरे का विवाह चेदिराज 
वीरबाहु से हुआ था | 

४. मोदपुर देश का एक राजा ( म. स. २४.१०) | 

५, पाण्डवों के पक्ष का एक राजा, जिसके रथ के 
अश्व मृणालिनी के समान नीले, एवं श्येनपक्षी के समान 
वेगबान्‌ थे (म. द्रो. २२.४२) | 

६. काशिदेश का एक राजा, जो अभिमू ( सुकेतु ) 
नामक राजा का पुत्र था। अपने पिता के साथ यह 
द्रोपदीस्वयेवर में उपस्थित हुआ था । 

७. उत्तरभारत का एक लोकसमूह, जिसे अजुन ने 
अपने उत्तरदिखिजय के समय जीता था (म. स. 
२४.१०) | 

८, स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. ४५.१०) | 

९. एक गोप, जो कृष्ण के आठ प्रमुख गोप 
सखाओं में से एक था (दे. भा. ९.१८.२ )। अपने 
अगले जन्म में यह शेखचूड नामक राक्षस बना था 
(शंखचूड २. देखिये )। 

१०. चाक्षुप मन्वन्तर के सत्तषियो में से एक। 

११. कँस का एक माली, जिसने मथुरा में आये हुए 
कृष्ण एवं बलराम को पुष्पमालाएँ अर्पित की थी (मा. 
१०.४१.४३-५२) | 

१२. एक यादव राजा । जरासंध के द्वारा किये मथुरा 
नगरी के आक्रमण के समय, इस पर उस नगरी के उत्तर 
द्वार के संरक्षण का भार सेंपा गया था । 

खुदामिनी--वसुदेववन्ध॒ शमीक की पत्नी | इसे 
सुमित्र एवं अजुनपाल नामक पुत्र उन्न हुए थे । 

झुदास--( सों, नील. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु 

के अनुसार च्यवन राजा का पुत्र, एवं सहदेव राजा का 

पिता था ( बायु. ९९.२०८; विष्णु. ४.१९.७१ )। मत्स्य 
में इसे चद्य राजा का पुत्र कहा गया ( मत्स्य, ५०.१५) | 
इसे बृहद्रथ नामान्तर भी प्राप्त था । पौराणिक साहित्य 
में प्राप्त इसकी वेशावलि उत्तर पांचाल देश के सुदास 
पैज्ञवन राजा से काफी मिळती जुलती है, जिससे प्रतीत 
होता है कि ये दोनों एक ही थे (सुदास पेजवन देखिये) | 

२. (सो. कुरु. ) एक कुरूवंशीय राजा, भागवत के 
अनुसार वृदद्रथ राजा का पुत्र, एवं शतानीक राजा. का 
पिता था (भा. ९.२२.४३ )। अन्य पुराणों में इसे तिमि 
राजा का पुत्र कहा गया है । 
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३. एक यवन राजा (मनु. ७) | 

४. एक शद्ग, जो अपने अगले जन्म में कृतन्न नामक 
पिशाच बन गया । वैशाख व्रत का माहात्म्य बताने के 
लिए इसकी कथा पद्म में दी गयी हे ( पद्म, पा.९८) | 

सुदास पेजवन--उत्तर॒ पांचाळ देश का एक 
सुविख्यात राजा, जिसने ' दाशराज्ञ युद्ध” नामक सुवि- 
ख्यात युद्ध मे दस सामथ्येशाली राजाओं पर विजय 
प्राप्त किया था (क, ७.१८ ) | दाशराज्ञ में इसके द्वारा 
प्राप्त किये गये विजय का निदेश ऋग्वेद में अन्यत्र भी 
प्राप्त है (ऋ ७.२०.२; २५.२; ३२.१० )। ' दाशराज 
युद्ध से संबंधित निर्देशों मै, इसे सर्वत्र ' तृत्सुभरतों ? का 
राजा कहा ग्या हे । 

नाम-_ऋम्वेद में सर्वत्र सुदास राजा को “ पेजवन ? 
उपाधि दी गयी है ( ऋ, ७.१८.२३ ) | सुदास ' पैजवन ? 
का एक सूक्त भी प्राप्त हे (ऋ. १०,१३३ )। किन्तु 
“ पेजञवन ? इसका पेतृक नाम है, या कुल नाम हे यह 
कहना कठिन हे । निशत में इसे “ पिजवन ? राजा का पुत्र 
कहा गया है, एबं इस प्रकार “पेजवन? इसका पेतृक नाम 
बताया गया है ( नि. २.२४ ) । किन्तु प्रत्यक्ष ऋग्वेद में 
एक स्थान पर इसे दिवोदास राजा का पुत्र ( ऋ, ७.२८. 
२५ ), एवं देववत्‌ राजा का पोत्र (ऋ. ७.१८.२२) 
कहा गया है। 

' ऐतरेय ब्राह्मण म, दिवोदास को बध्प्यश्च राजा का 
पुत्र कहा गया हे | संभवतः “ देववत्‌? वध्य्यश्व राजा 
की ही एक उपाधि होगी, अथवा वह वध्त्यश्च का 
मातामह होगा (७. त्रा. ) । आधुनिक अभ्यासक 
इसे ' पिजवन ? का पुत्र, एवं दिवोदास का पोत्र मानते 
हे। इसके नाम का “सुदास्‌ ? पाठ भी ऋग्वेद म कई 
स्थानों पर प्राप्त है | 

पुरोहित--वसिष्ठ ऋषि के द्वारा इसके राज्याभिषेक 
किये जाने का निर्देश एतरेय ब्राह्मण में प्राप्त है (ऐ. ब्रा 
८,२१)। किन्तु ऋग्वेद मे एक स्थान पर विश्वामित्र को इसका 
पुरोहित कहा गया है, एवं विगाश ( बियास ) एवं शुतुद्री 
(सतलज ) नदियों पर इसके बिजयी अभियानों के साथ 
उसके उपस्थित होने का, एबं इसके द्वारा एक अश्वमेध 
यज्ञ कराने का निर्देश वहाँ प्राप्त है (त्र. २.५३.९-११) 

इन सारे निदेश से प्रतीत होता हे कि,सर्वप्रथम इसका 
पुरोहित विश्वामित्र था (त्र, ३,३३.५३) | किंतु उसके इस 
पद से भ्रष्ट होने के पश्चात्‌ , वसिष्ट ऋषि भरत राजवंश का 
एवं सुदास राजा का पुरोहित बन गया । तढुपरांत विश्वामित्र 


के भाष्यकारों में भी एकवाक्यता नहीं 


० \ 0 0 छी अक 
ऋषि इसके शवुपक्ष में शामिल हुआ, एवं उसने इसके 
विरुद्ध दाशराज युद्ध में भाग लिया ( वसिष्ठ मेत्रावरुणि एवं 
विश्वामित्र देखिये )। उत्तरकालीन वैदिक साहित्य मै भी 
सुदास्‌ एवं विश्वामित्र ऋषि के घनिष्ठ संबंधो के निर्देश पुन 
पुनः प्राप्त हैँ । 

दाशराज युद्ध क्रग्वेद के सभी मंडलों म दाझराज्ञ 
युद्ध का निर्देश पुनः पुनः आता है, जिससे प्रतीत होता 
है कि उक्त प्रंथर्चना काल में, यह युद्ध काफी महत्त्वपूर्ण 
माना जाता था। ऋग्वेद के सातवें मण्डल में इस युद्ध का 
सविस्तृत वर्णन करनेवाले अनेक सक्त प्राप्त हैं ( ऋ, ७ 
१८) । 

इस युद्ध मं इसने तुर्वंश, द्र्य आदि दस राजाओं से 
युद्ध किया, एवं इन सारे राजाओं को परास्त कर यह 
विजयी साबित हुआ | दाशराज्ञ युद्ध में इसके विपक्ष में 
भाग लेनेवाले राजाओं के नाम वैदिक साहित्य मै विभिन्न 
प्रकार से पाये जाते हैं, जिनकी संख्या १० से कतिपय 
अधिक प्राप्त होती है । इससे प्रतीत होता है कि, इस 
युद्ध में दाशराज्ञ' (दस राजा) शब्द का प्रयोग ' अनेक ? 
अर्थ से किया गया होगा । 
दाशराज युद्ध में सुदास के विपक्ष मै 
भाग लेनेवाले राजाओं की नामावलि निम्म प्रकार पायी 
जाती हैः--?. शिम्यु; २. तुर्वश; २. दुह्मु; ४, कबप; 
५. पुरु ( पूरु, ); ६, अनु; ७, भेद ८. शेवर; ९. वेकर्ण; 
१० दूसरा वैकर्ण; ११. यदु; १२, मत्स्य; १२. पतथ; 
१४, भलानस्‌ ; १५. अलिन्‌; १६. बिपाणिन्‌; १७. अज 
१८, शिब; १९. गिप्रु; २०, यक्ष; २१. युध्यामधि; 
२२. यादव; २३. देवक मान्यमान; २४. चायमान कपि; 
२५, सुतक; २६, उचथ; २७. श्रुत; २८, वृद्ध; २९. 
मन्यु ३० प्रथु 

उपयुक्त राजाओं की नामावलि के संबंध में ऋग्वेद 
हं । उक्त 
नामावलि में से १३ से १६ तक के नाम, राजाओं के न 
हो कर पुरोहितो के थे, ऐसा सायणाचार्य का कहना है । 
१७ से २९. तक के राजाओं की ऐतिहासिकता 
विवाद्य है । 

अन्य पराक्रम--ऋग्वेद के एक सूक्त में त्रसदस्यु राजा 
के साथ इतके द्वारा युद्ध करने का निर्देश प्राप्त है 
( त्र. ७.१९.२ )। ऋग्वेद म अन्यत्र तर्सदस्यु राजा के 
पिता पुरुकुत्स राजा के द्वारा यह पराजित होने का निर्देश 
प्राप्त है ( ऋ, १.६३.७ )। 
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परिवार--इसकी पत्नी का नाम सुदेवी था, जो इसे 
अश्िनों की कृपा से प्राप्त हुई थी (ऋ. २,५३.९-११)। 
इसके पुत्र एवं वंशज “ सोदास ? सामूहिक नाम से 
सुविख्यात थे। वसिष्ठ ऋषि के पुत्र शक्ति वासिष्ठ के 
सौदासो के साथ किये संघर्ष का निर्देश वैदिक साहित्य में 
प्राप्त है । 

उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में, अयोध्या के मित्रसह 
कल्माषपाद राजा के पिता सुदास, एवं सुदास पैजवन 
इन दोनों को एक ही राजा मानने की भूल अनेक बार 
की गयी है । विशेष कर शक्ति वासि के संबंधित कथाओं 
में, यह भूल विशेष कर प्रतीत होती है । किन्तु ये दोनो 
सर्वतः बिभिन्न राजा थे ( सुदास सार्वकाम देखिये ) । 

खुदास सावेकाम--( स्‌: इ.) अयोध्या का एक 
राजा, जो भागवत एवं विष्णु के अनुसार सर्वकाम राजा 
का पुत्र, एवं मित्रसह कल्माषपाद राजा का पिता था 
(भा, ९.९.१८; विष्णु. ४.४.३१; कल्मापपाद देखिये ) । 

खुद्वा तण्डि-एक बानप्रस्थाश्रमौ ऋषि, जो वानप्रस्थ 
धर्म का पालन करता हुआ स्वलोक को प्राप्त हुआ 
(म. झां. २३६.१७ )। 

सुदीति आंगिरस--एक वेदिक सक्तद्रश (ऋ, ८. 
७१ ) | 

सुदेव--एक वैदिक यज्ञफतो ( ऋ, ८.५.६ )। 

२, एक ब्राह्मण, जो विदर्भनरेश भीम के द्वारा दमयंती 
की खोज में नियुक्त किये गये ब्राह्मणों में से एक था ( म. 
द्रो. ६५.६ )। यह दमयंती के दम नामक भाई का मित्र 
था | इसने चेदिराज के महल में सेरन्त्री नामक दासी 
के नाते रहनेवाले दमयंती को पहचान लिया (म. व. 
६८.२ ) | पश्चात्‌ इसके द्वारा ही दमयेती ने अयोध्या- 
नरेश ऋतुपर्ण राजा को स्वयेवर का संदेश भेज 
दिया था। 

३. स्वारोचिष मन्वन्तर का एक देवगण | 

४. (सू. इ. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
चेप राजा का पुत्र था | विष्णु एवं वायु मै इसे 
चेचु राजा का पुत्र कहा गया है ( वायु. ८८. १२०) | 

५. विदर्भ देश का एक राजा,जो राम दाशरथि का सम- 
कालीन था | इसके पुत्रों के नाम श्वेत एवं सुरथ थे (बा. 
रा. उ. ७८.४ ) | 

६. तुपित देवो मे से एक । 

७. ( सो. काश्य. ) एक राजा, जो काशिराज हसैश्व का 
पुत्र या | यह देवता के समान तेजस्वी एवं न्यायप्रिय 

प्रा. च. १३३ 
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था | हेहय राजा वीतहव्य ने इसे परास्त कर इसे राज्य- 
भ्रष्ट किया । पश्चात्‌ इसके पुत्र दिवोदास ने अपने पुरोहित 
वसिष्ठ की मदद अपना राज्य पुनः प्राप्त कर दिया । 

८. अंत्ररीप का एक सेनापति, जो धर्मयुद्ध में मृत 
हुआ था | एक बार अंत्ररीष राजा की आज्ञा से यह राक्षसों 
के साथ लड़ने गया था, जहाँ वियम नामक राक्षस के 
द्वारा यह मारा गया। 

धर्मयुद्ध मै मृत होने के कारण, अंत्ररीष राजा के 
पूर्व ही इसे स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। विना यज्ञ-याग 
किये बगेर इसे स्वगंप्राति हुई, यह देख कर अंब्ररीष 
राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ, एवं इस संबंध में इसने 
इंद्र से पूछा । फिर इंद्र ने जवाब दिया ' धर्मयुद्ध में 
मृत्यु प्राप्त होने का पुण्य यज्ञयागों के पुण्य से कहीं 
अधिक है (म. झां, ९९.१०-१३ )| 

९. ( सो. कुकुर. ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु, 
मत्स्य, वायु एवं पद्म के अनुसार देवक राजा का पुत्र था 
(भा. ९.२४,२२) | 

१०, एक वैश्य, जो सर्वस्वी अनाथ था । इसके मरने 
पर, इसका अंत्य संस्कार करने के लिए इसका कोई सम्बन्धी 
न था । इस कारण इसकी मृतात्मा बश्रुवाहन राजा के 
पास सपने में गयी, एवं इसने उससे कार्तिक पोर्णिमा के 
दिन “बृषोत्सग? करने की प्रार्थना की (गरुड. २.९ )। 


११, एक राजा, जिसकी कन्या का नाम गोरी था। 
उसका विवाह करंधमपुत्र आविक्षित राजा से हुआ था 
(मार्क. ११९.१६ )। 

१२. एक सुविख्यात राजा, जिसकी कन्या का नाम 
सुप्रभा था सुविख्यात राजा नाभाग का यह श्वशुर था । 

यह राजा प्रारंभ मे क्षत्रिय था, किन्तु कालोपरांत च्यवन- 
पुत्र प्रमति ऋषि के शाप के कारण यह वैश्य बन गया। 
इस संत्रंथ मे सविस्तृत कथा माकेडेय में प्राप्त है। एक 
बार धूम्राक्षतंधु नल नामक इतके मित्र ने शराब के नशे 
में प्रमति ऋषि की पत्नी पर बलात्कार करना चाहा । इस 
समय यह बाजूमें ही खड़ा रह कर, यह सारा पाशवी 
दृश्य देखता रहा। 

उस समय प्रमति ऋषि ने अपनी पत्नी का रक्षण 
करने के लिए इसकी बार बार प्रार्थना की । तब इसने बड़ी 
व्यंग्योक्ति से जबाब दिया, ' क्षतों की रक्षा करनेवाला 
एक क्षत्रिय ही केवल तुम्हारी पत्नी की रक्षा कर सकतो 
हें। में क्षत्रिय कहाँ ? में तो वैश्य हूँ ?। 
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इसके इस ओडत्य से क्रुद्ध हो कर प्रमति ऋषि ने इसे 
तत्वाल वेश्य होने का शाप दिया । पश्चात्‌ इसके द्वारा 
उ:शाप की प्रार्थना किये जाने पर प्रमति ऋषि ने इसे 
उःशाप दिया, “एक क्षत्रिय केद्वारा तुम्हारी कन्या का हरण 
किया जायेगा, जिस कारण अप्रत्यक्षतः तुम क्षत्रिय 
बनोगे ? | 
प्रमति ऋषि के उःशाप के अनुसार इसकी कन्या सुप्रभा 
का नाभाग राजा ने हरण किया, एवं इस प्रकार यह पुन 
क्षत्रिय बन गया (मार्क, १११-११२ )। 
१३. एक ऋषि; जिसे मिलने केलिए राम अपने परिवार 
के साथ उपस्थित हुआ था (पकम, पा, १९७) | 
१४. एक वेदिक यज्ञकर्ता ( ऋ. ८.५.६ )। 
सुदेच काश्यप--एक आचाये। ब्रह्मचर्यव्रत का भंग 


होने पर किये जाने बाले प्रायश्चित्त का विधान इसके द्वारा | 


बताया गया है (ते. आ. २.१८)। 

सुदेचला-ऋतुपर्ण ऋषि की पःनी (बौ, श्रो. २०.१२) | 

खुदेवा-काशी के देवराज राजा की कन्या, जो इक्ष्वाकु 
राजा की पत्नी थी (पद्म, भू. ४२,१-५ ) | 

२. एक स्त्री, जिसकी कथा स्त्री के द्वारा पति के साथ 
किये गये दुव्यवहार के दुष्परिणाम कथन करने के लिए, 
पद्म में दी गयी है (पद्म, भू. ४७.०२ ) | 

सुदेची--मेरुकन्या मेरुदेवी का नामान्तर ( भा. २. 
७,१० ) | 

२. सुदास पैजवन राजा की पत्नी ( त्र, १,११२.१९; 
सुदास पैजवन देखिये )। च 

सुदेष्ण--कु-ण एवं सुक्रिमणी के पुत्रों में से एक 
(भा. १०.६१.१)। 

२. एक प्रमुख यादव राजा, जिसे मिलने के 
स्वयं देवराज इंद्र उपस्थित हुआ था | 

सुदेष्णा--त्रलि आनव राजा की पत्नी, 
तमस्‌ ऋषि से निग्नलिखित पुत्र इः 


लिए 


जिसे दीधे 
त्पन्न हुए थे:- १. अंग; 


२, वंग; ३. कलिंग; ४. पुण्ड; ५. सुहा ( म. आ. 
९८.२०; भा. ९.२३; ह. वे, १, ३१; बलि आनव 


देखिये ) | 

२. मत्स्यनरेश विराट की पत्नी, जो रथकार केकय 
की द्वितीय पत्नी माळवी की कन्या थी । इसे चित्रा 
नामान्तर भी प्राप्त था। इसके छोटे भाई का नाम 
कीचक था । इसके उत्तर एवं उत्तरा नामक दो संताने थी 


(म. वि. परि, १,१९-३२-३७; विराट देखिये )। 
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खुधनु 

३. गांधारराज सुळ की एक कन्या, जो गांधारी की 
छोटी बहन, एवं इंतराष्ट्र की पत्नियों मे से एक थी। 

सुद्य- (सो. पूरु,) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
चारुपद राजा का पुत्र, एवं बहुगव राजा पिता का पुत्र था 
(भा. ९.२०,३ )। इसे बुध एवं सुद्युम्न नामान्तर भी 
प्राप्त थे । विष्णु म॑ इसे अभयद राजा का पुत्र, एवं 
बहुगव राजा का पिता कहा गया है ( विष्णु ४. १९.१) | 

सुद्युस्न--बैवस्वत मनु के इल ( इला ) नामक पुत्र 
का नामान्तर ( इल देखिये )। 

२. वसिष्ठकुलोत्पन्न एक मंत्रकार । 

३, एक न्यायी राजा, जिसने शंख एवं लिखित नामक 
दो ऋषि बंधुओं के वीच हुए बाद का अत्यंत निःपक्षपाती 
से न्याय दिया ( म. शां. २४; शंखलिखित 
खिये ) | आगे चछ कर इसने लिखित ऋषि को 
विपुल दान प्रदान किया ( म, अनु. १२७.१९ ) | 

महाभारत में अन्यत्र इसे युवनाश्र राजा का पिता कहा 
गया है ( म. व, १२६.९ ) । इस ग्रेथ में निर्देश यमसभा 
के वर्णन में इसका निर्देश प्राप्त हे (म. स. ८.१५ )। 

५४, एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम सुद्दीना था। 
राजस्थल नामक तीर्थ में स्नान करने के कारण. इसे पुत्र- 
प्राप्ति हुई (खद. ५.१.१४ )। 

सुधनु--( सो. ऋक्ष, ) एक राजा, जो कुरु राजा का 
पुत्र एवं सुहोत्र राजा का पिता था (भा. ९.२२.४ ) | 
मत्स्य एवं वायु में इसे सुधन्वन्‌ कहा गया है। 

चेदि एवं मगध देश के क्रक्षवंशीय राजधरानों का 
यह मूल पुरुष माना जाता है | इसके वेश की सविस्तृत 


यो 


| जानकारी अनेके पुराणों में दी गयी है, जहाँ उपरिचर 


बसु इसके वंश का प्रमुख राजा बताया 
( उपरिचर वसु देखिये) | 

२. एक संशप्तक योद्धा, जो भारतीय युद्ध में कोरवपक्ष 
में शामिल था ( म.-द्रो, १७.२० ) । अंत में यह अजुन 
के द्वारा मारा गया (म. द्रो १७.२०-२१ ) | 

३, पाण्डवपक्ष का एक पांचाल योद्धा,जो द्रुपद राजा का 
पुत्र एवं वीरकेत का भाई था (म, द्रो. २२,१६६.) | 
इसके रथ के अश्व कृष्णवर्णीय, एवं बिभिन्न वण के पुष्पा 
से सुशोभित थे (म. द्रो. १२२.१६६४ पंक्ति. २)| 
इसके भाई वीरकेतु के मारे जाने पर इसने अपने भाइया 
सहित द्रोण पर आक्रमण किया । इस य्रुद्ध मै द्रोण ने 
इसे रथहीन कर के इसका वध किया (म. द्रो. ९८ 
३७-४० ) | 


गया है 
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सुधामन्‌ 


४. एक राजा, जिसे मांधातृ ने जीत लिया था (म. 
द्रो. परि १.८.१५ )। 

सुधन्वन्‌--एक ब्राह्मण, जो धनुवेद एवं अधेशास्र में 
निष्णात था ( वा. रा. अयो. १००.१४ )। 

२. सांकाश्य नगरी का एक राजा, जो सीरध्वज जनक 
राजा का समकालीन था । इसने सीरध्वज की कन्या सीता 
से विवाह करना चाहा | इसका यह प्रस्ताव सीरध्वज 
द्वारा अस्वीकार किये जाने पर, इसने मिथिला नगरी पर 
आक्रमण किया | पश्चात्‌ हुए युद्ध म॑ यह स्वयं ही मारा 


गया (वा. रा. बा. ७१.१६-२१)। इसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ सांगाश्य नगरी पर सीरध्वज का बंधु कुशध्वज 


राज्य करने लगा । 

३. (सू. निमिं, ) विदेह देश का एक राजा, 
के अनुसार शाश्वत राजा का पुत्र था | 

४. (सो, ऋक्ष. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
सत्यधृत राजा का, वायु एवं भागवत के अनुसार सत्यहित 
का, एवं मत्स्य के अनुसार सत्यधृति राजा का पुत्र था 
(विष्णु, ४.१९.८२; वायु. ९९,२२५ ) | भागवत एवं 
मत्स्य में इसे क्रमशः जह एवं धनुष कहा गया है । 

५, चेपक नगरी के हंसध्वज राजा का कनिष्ठपुत्र, जो 
अपने प्रिता के लिखित एवं झंखध्वज नामक दुश्बुद्धि 
प्रधानों के षड्यंत्र के कारण मृत्यु का शिकार बननेवाला 

` था, किन्तु कृष्णभवित के कारण जीवित रहा (लिखित 
२. देखिये ) । 

सुधन्वन (आंगिरस--एक तत्त्वत आचार्य, जो 
अंगिरस्‌ ऋषि के पुत्रों म से एक था | इसने पतंचल काप्य 
“की कन्या के शरीर में प्रविष्ट हो कर भुज्यु लाह्यायनि 
नामक आचार्य को आत्मज्ञानविषयेक ज्ञान. प्रदान किया 
था । इसी ज्ञान के वळ से आगे चल कर भुज्यु लाह्यायनि 
ने याज्ञवल्क्य वाजसनेय को परास्त करना चाहा ( वृ. उ, 
३.२.१; मुज्यु लाह्यायनि देखिये ) । 

२. अंगिरस ऋषि के पुत्रों में से एक (म. अनु. 

३२.४३.) | केशिनी राजकन्या की प्राप्ति के लिए इसने 
विरोचन दैत्य के साथ श्रेष्ठता के संबंध में शर्त लगायी थी, 
जिसमें इसने उसे परास्त किया (म. स. ६१-७६; उ. 

५; विरोचन १. देखिये ) | 

सुधमेन्‌--पूर्वदशार्ण देश का एक राजा | भीमसेन 
ने अपने पूर्व द्विग्विजय में इससे युद्ध किया था । पश्चात्‌ 
इसके पराक्रम से संतुष्ट हो कर इसे अपना सेनापति 
बनाया (म. स, २६.५-६ )। 


जो विष्णु 


२. एक संशतक योद्धा, जो भारतीय युद्ध में कौरव 
पक्ष म शामिल था | अजुन ने इसका वध किया | 

३. पाण्डव पक्ष का एक राजा, जो भारतीय युद्ध में 
सं बच हुए बीरों म से एक था । इस युद्ध मै मृत हुए 
वीरां की ओर्थ्वदेहिक क्रियाएँ धोम्य, विदुर, युयुत्सु, 
संजय आदि लोगों ने की, उस समय यह उपस्थित था 
(म. स्त्री. २६.२४. ) | 

४. दुर्योधन राजा का एक पुरोहित ( म. शां, ४०.५; 
४४.१४) | 

५, धर्मसावर्णि मनु के पुत्रों मै से एक । 

६. ( सो. व्ृष्णि. ) एक यादव राजा, जो अक्रूर एवं 
अश्विनी के पुत्रों में से. एक था ( मत्स्य. ४५.३३ ) | 

(सो. द्रिमीढ. ) एक राजा, जो मत्त्य के अनुसार 
न॑म राजा का पुत्र था ( मत्स्य. ४९.७१ )। वायु में 
इसे सुवमन्‌ कहा गया है | 

८. रुद्रसावर्णि मन्वन्तर का देवगण | 

९, एक दिकूपाल, जो एथु राजा का समकालीन था 
(मत्स्य. ८.९ )। 

१०, दक्षसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण | 

११, रौच्य मन्वन्तर का एक देवगण। 

१२. प्रतर्दन देवों म॑ से एक । 

१३. काइमीर देश के भद्रसेन राजा का शिवभक्त पुत्र 
(भद्रसेन ३. देखिये )। 

१४. उत्तम मन्वन्तर का एक देवगण, जिसमें निम्न- 
लिखित बारह देव समाविष्ट थे :--१. इष; २. ऊर्ज; ३, 
क्षम; ४. क्षाम; ५. सत्य; ६. दम; ७. दान्त; ८. घृति; 

- ध्वनि; १०. शुचि; ११. श्रेष्ठ; १२. एवं सपण 
(ब्रह्मांड. २.३६.२८ ) - 
सुधमंन्‌ दिशापाळ--सात्वत धर्म का एक आचार्य 
जो शंखपद नामक आचार्ये का पुत्र एवे शिष्य था (म. 
शां. २३६.३५ )। 


सुधर्मा --इंद्रसारथि मातलि की पत्नी, जिसकी 
कन्या का नाम गुणकेशी था (म, उ. ९५.१९-२० )। 


२. सुराष्ट्र देश के सोमकान्त राजा की पत्नी । 

सुधा--काल नामक रुद्र की पत्नी (भा. ३. 
१२.१३ )। 

सुध्यामन्‌--(स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो पतपृष्ठ 
राजा के पुत्रों में से एक था। इसका राज्य ऋचद्वीप 
में था ( भा, ५.२०.२१) | 

२. चाक्षुष मन्वन्तर के सक्षषियों सें से एक | 
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३. रेवत मन्वन्तर के सप्तार्षियों म से एक । 

४. लोकाक्षि नामक शिवावतार का एक शिष्य। 

५. नारायण नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

६. ब्रह्मसावाण मन्वंतर का एक देबंगण | 

खुधाभिक--फैरल देश का एक राजा, जिसके पुत्र का 
नाम चंद्रहास था। 

सुधावत्‌- पितरौं मै से एक। 

सुधिय--तामस मन्वन्तर कः एक देवगण ( वायु, 
६२.३७ )। 

सुश्चति--(स्‌.. दि. ) एक राजा, जो विष्णु एवं 
भागवत के अनुसार राज्यवर्धन राजा का पुत्र, एबं नर 
राजा का पिता था (भा. ९.२.२९ ) । 

२. (सू. दिष्ट. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
दम राजा का पुत्र था। 

३. विदेह देश के सत्यधृति राजा का नामान्तर 
(सत्यश्रृति ८, देखिये ) । भागवत मे इसे महावीर्यं राजा 
का पुत्र, एवं धृष्टकेतु राजा का पिता कहा गया है (भा. 

-१५)। 

सुनक्षत्र--मगध देश के सुक्रत्त राजा का नामान्तर । 
भागवत में इसे निरमित्र राजा का पुत्र, एवं बृहत्सेन राजा 
का पिता कहा गया है (भा. ९.२२.४७ ) | 

२. (सू. इ. भविष्य, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
सहदेव राजा का पुत्र था (वायु, ९९,२८४ )। मत्स्य, 
भागवत एवं विष्णु में इसे मरुेव राजा का पुत्र कहा गया 
है (मा. ९.१२.१२ )। 

खुनक्षत्रा- स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. शा. 
४५.८ )। 

सुनंद्‌- ( प्रद्योत. भविष्य, ) एक राजा, जो भविष्य 
के अनुसार प्रद्योत राजा का पुत्र था। .सुनंद राजा के 
पश्चात्‌, भविष्य पुराण मे प्राप्त इतिहासकथन समाप्त 
हो कए, भविष्यकथन प्रारंभ होता है। 

इसी राजा के पश्चात्‌ समस्त संसार म्ळॅब्छमय होने 
की आइका से नैमिषारण्य में रहनेवाले अट्टासी हज़ार 
ऋषि उस अरण्य को छोड़ कर हिमालय की ओर चले 
गये, जहाँ विशाल नगरी में विष्णुपुराण का कथन 
है ( भवि. प्रति. १.४) | 

२. विष्णु का एक पार्षद ( भा, २.९.१४ )। 

„ ३. एक गोप, जो नंदगोप का मित्र था। इसके घर 
उग्रतपस्‌ नामक ऋषि ने सुनंदा नामक कन्या के रूप में 
जन्म लिया ( प्म, पा. ७२) । 
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४- एक ब्राह्मण, जिसकी कथा गीता के ग्यारहवे 
अध्याय का महत्त्व कथन करने के लिए पञ्च में दी गयी 
हे ( पद्म, उ. १८५ ) । 

सुनेद्न- आंध्र. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार पुरुषभीरु राजा का पुत्र, एवं चकोर राजा का 
पिता था (मा. १२.१.२५ )। 

सुनदा-फाशिराज सर्वसेन राजा की कन्या, जो 
ढुष्यतपुत्र सम्राट भरत की पत्नी थी | इसके पुत्र का नाम 
मुमन्यु था। इसे काशेयी सार्वसेनी' नामान्तर भी प्राप्त 
था (म. आ. ९०,३४ ) । 

२. चेदि नरेश वीरबाहु की कन्या, जिसके भाई का 
वाम सुवाहु था । यह दमयंती की मौसेरी वहन थी (म 
व. ६२.४२; दमयंती देखिये) 

केकया देश की एक राजकुमारी, जो कुश्वेशीथ 
सार्वभीम राजा की पत्नी थी | इसके पुत्र का नाम जय- 
त्सेन था (म. आ. ९०,१६ ) | 

४. वत्सप्रि राजा की पत्नी मुदावती का नामांतर | 
इसके पुत्र का नाम पुनय था ( सुनय ३, देखिये ) | 

माहिष्मती नगरी के नीलध्वज राजा का नामांतर 
(जे. अ, ६१) | 

६. एक गोपी, जो सुनंदगोप की कन्या थी ( सुनंद 
३. देखिये) । 

सुनंदा मागधी--जनमेजय ( प्रथम ) राजा की पत्नी, 
जिसके पुत्र का नाम प्राचीन्बत्‌ था |. पाठभेद ( भांडारकर 
संहिता )-' अनंता ? | 

सुनंदा शैब्या--शिबि देश की राजकन्या, जो प्रतीप 
राजा की पत्नी थी। इसके देवापि, शांतनु एवं वाह्लीक 
नामक तीन पुत्र थे ( म. आ. ९०.४६ )। 

खनय--( सो. कुरु. भविष्य, ) एक राजा, जो परिएव 
राजा का पुत्र, एवं मेधाविन्‌ राजा का पिता था (भा. ९ 
२२,४३ ) । इसके पुरोहित का नाम काद्यप प्रमति था 
(मार्क, ११४ )। 

२. (सू. निमि. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु के 
अनुसार क्रतु राजा का पुत्र, एवं वीतहव्य राजा का पिता 
था (वायु. ७.२२) । भागवत में इसे छुनक कहा 
गया है। 

३. एक राजा, जो वत्सप्रि भालंदन एबं सुनंदा ( मुदा- 
वती ) का पुत्र था ( माके, ११४.२ )। 

सुनतेकनट--रिव का एक अवतार, जो तप 
करनेवाले पार्वती के सम्मुख प्रकट हुआ था | शिव के 
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द्वारा पार्वती को दृष्टांत मिला कि, वह उसका वरण करने- 
वाला है। प टू 

पश्चात्‌ बाये हाथ में सिंगी, दाहिने हाथ में डमरू 
एवं पीठ पर स्क्तवर्णीय वस्त्र धारण करनेवाले 
एक विचित्र व्यक्ति के रूप में यह पार्वती के आँगन में 
प्रकट हुआ, एवं वाकी कुछ न कहते हुए इसने पार्वती 
से भिक्षा माँगी । शिव के इस रूप में भी पार्वती ने उसे 
पहचान लिया, एवं अपने साथ विवाह करने की प्रार्थना 
की ( शिव. शत, ३४) | 

खुनहोत्र--क्षत्रवंशीय सुहोत्र राजा का नामान्तर 
( सुहोत्र २. देखिये ) । 

खुनाभ--( सो. विदूरथ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार अजात राजा का पुत्र था ( मत्स्य. ४४.८४ ) | 

कठ देश का एक राजा, जिसे अजुन ने अपने 
उत्तर दिग्विजय के समय जीता था (म. स, २३.२७०३; 
पंक्ति, ५-७ )। 

३. धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक, जो भारतीय युद्ध 
में भीमसेन के द्वारा मारा गया (म. भी. ८४.१२) | 

४. वरुण का एक मंत्री, जो अपने पुत्र एवं पौत्रों के 
साथ गा एवं पुष्करतीर्थ में वरुण की उपासना करता था। 

एक दानव, जो वज्रनाभ दानव का भाई था | 
इसकी चन्द्रवती एवं गुणवती नामक दो कन्याएँ थीं। 
गद एवं सांत्र नामक असुरों ने इसके उन कन्याओं का 
हरण किया ( ह. वं. २,९७.१९-२० )| 
सुनामन्‌--मथुरा के उग्रसेन राजा का पुत्र, जो कंस 
का भाई था | यह कंस का सेनापति, एवं उसके घुड़सवारों 
की सेना का सरदार था | बलराम ने इसका बध किया 
(भा. ९.२४.२४; म, स. १३.३३; परि. १.२१ ८४७) | 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-' सुदामन्‌? । 

२. गरुड के पुत्रों में से एक (म. उ. ९९.२ )। 

१. सुकेठु राजा का एक पुत्र, जो द्रौपदीस्वयंबर में 
अपने पिता के साथ उपस्थित था (म. आ. १७७.९ )1 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-सुदामन्‌ ? | 

४. एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
सामशिष्यपरंपरा में से छोकाक्षि नामक आचार्य का 
शिष्य था। 

५. स्कंद का एक सैनिक | 

खुनीक-*( प्रद्योत. भविष्य, ) प्रोतवंशीय शुनक 
राजा का नामान्तर। 

खुनात--मगध देश के सुनीथ राजा का नामान्तर। 


सुनीथा 


सुनाति--उत्तानपाद राजा की पत्नी, जो ध्रुव एवं 
कीतिमत्‌ की माता थी। इसे सूत्रता नामान्तर भी 
प्राप्त था। 

सुनीथ--( सो, काश्य. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार संतति का, एबं विष्णु एवं वायु के अनुसार 
सन्नति राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम सुकेतन 
था (भा. ९.१७.८ )। 

२. (सो. द्विमीढ, ) एक राजा जो मत्स्य के अनुसार 
क्षम राजा का पुत्र था (मत्स्य. ४९.७९ ) | भागवत 
विष्णु, एवं वायु में इसे सुवीर कहा गया हे | 

३. शिग्नुपाल राजा का नामान्तर (म. स. ३ ५, परि, 
१.२१.२; २६.१३ )। 

४, (सो. कुरु. भविष्य. ) एक राजा, जो सुपेण राजा 
का पुत्र, एव नृचक्षु राजा का पिता था (मा. ९.२२ 
४१ ) | वायु में इसे सुतीर्थं कहा गया है । 

५. (सो, मगध, भविष्य. ) एक राजा, जो सुबल राजा 
का पुत्र एबं सत्यजित्‌ राजा का पिता था (भा, ९.१२. 
४९) विष्णु में इसे सुनीथ, तथा बायु एवं ब्रह्मांड में 
इसे सुनेत्रः कहा गया है । 

६. इंद्रसभा में उपस्थित एक ऋषि ( म. स. ७.१४).। 

७. यमसभा स उपस्थित एक राजा (म. स, ८.११ 
१५ )। 

८, एक वृष्णिवंशीय राजकुमार, जिसे कृष्णपुत्र प्रय्ग्न 
के द्वारा धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त हुई थी (म. व. १८० 
२७ )। 

सुनीथ कापटव--एक आचार्य (वं. ब्रा. १; 
कापटव सुनीथ देखिये )। 

सुनीथ सोचद्रथ--एक ऋषि, जिसके द्वारा रचित 
सूक्त में वाय्य सत्यश्रवस्‌ नामक ऋषि को उपस्‌ देवता से 
प्रकाश प्राप्त होने का निर्देश किया गया है ( ऋ ५.७९. 
२)। लुडविग के अनुसार, यह वाय्य सत्यश्रवस्‌ का पिता 
था। 

सुनीथा--अंगराजा की पत्नी, जो यम की कन्या, एवं 
वेन राजा की माता थी ( मा. १४.१३.१८ )। अपने पुत्र 
वेन की मृत्यु के पश्चात्‌, अंगराजवंश का निवेश न हो 
इस हेतु से इसने उसके शरीर का मंथन किया, जिससे 
प्रथु वैन्य एवं निषाद नामक दो पूत्र उत्पन्न हुए ( वेन 
देखिये ) । दु 

इसे वेन नामक दुष्ट पुत्र क्यों उत्पन्न हुआ, इस संबंध 
में एक चमत्कृतिपूर्ण कथा पद्म मै प्राप्त हे । अपने बाल्यकाल 
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सुनीथा 


मं इसने तपस्या में निमम हुए सुशेख नामक गंधर्व को 
त्रस्त किया, जिससे क्रुद्ध हो कर उसने इसे एक “कुलपांसन? 
पुत्र को जन्म देने का शाप दिया ( पञ्च, स्‌. ८; भू. ३०- 
३६) | 
सुनेत्र- ( सो. कुरु.) एक राजा, जो जनमेजयपुत्र 
धृतराष्ट्र के बारह पुत्रों म से एक था (म. आ. ८९२%)। 
२, गरुड का एक पुत्र । 
३, रौच्य मनु के पुत्रों मै से एक | 
४, किष्किंधा का एक वानर (वा. रा. कि. ३३ )। 
सुनेत्रा -कश्यप ऋषि की पत्नियों मे से एक | 
सुद--एक असुर, जो सुंद एवं उपसुद नामक सुविख्यात 
असुरद्वय में से एक था ( सुंदोपसुंद देखिये ) । 


२. एक असुर, जिसकी पत्नी का नाम ताटका था |. 


इसके सुबाहु एवं मारीच नामक दो पुत्र थे । इसके पिता 
- का नाम जमासुर था । 
सुंद्र--एक गंधर्व, जो वीरबाहु गंधर्व का पिता था । 
बसिष्ठ के शाप के कारण, इसे राक्षसयोनि प्राप्त हुई 
किन्तु आगे चल कर श्रीविष्णु ने इसे राक्षसयोनि से मुक्त 
किया ( स्कंद. २.१.२४) | 
सुंदर शातकार्णि--( आंध्र, भविष्य. ) एक आंध्र- 
वंशीय राजा, जो विष्णु के अनुसार पुल्दिसिन राजा का 
पुत्र, एवं शातकर्णि राजा का पिता था ( विष्णु, ४.२४. 
४७ )। 
सुरर शांतिकण--( आंत्र, भविष्य. ) एक राजा, 
जो मत्स्य के अनुसार सोम राजा का पुत्र था (मत्स्य, 
२७३ )। 
सुंद्रा--केकय देश की सुनंदा नामक राजकुमारी 
का नामान्तर (सुनंदा, ३. देखिये ) , 
सुंद्री--नर्मंदा नामक गंधर्वी की कन्या, जो माल्य- 
वत्‌ राक्षस की पत्नी थी। 
२. एक अथज स्त्री, जो शिवमंदिर की सफाई करने 
के कारण स्वगेलोक को प्राप्त हुई ( स्कंद. १.१.७ ) | 
सुंदोपसुंद्‌--एक अतिभयंकर राक्षसद्वय, जो निकुंभ 
दैत्य के पुत्र थे। ये दोनों माई आपस में मिल जुळ कर 
अत्यंत स्नेहभाव से रहते थे। दो भाईयों के आपसी 
अआतृमाव का सब से बड़ा शत्रु स्त्री ही होती है, इस तथ्य 
का कथन करने के (लिए नारद के द्वारा इनकी कथा 
युधिष्टिर को सुनाई गयी (म. आ. २००-२०४ ) । 
ब्रह्मा से वरप्राप्ति--त्रिभुवन पर विजय पाने के लिए 
इन दोनों ने अत्यंत उग्र तपस्या की। इस तपस्या के 
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खुपणे 


—— णणण?पा?प2?292?92-- 


कारण ब्रह्मा ने इन्हें अनेकानेक वर प्रदान किये, जिनमें 
मायावी विद्या, भतुलू बल, इच्छारूपधारित्व, आदि बरों 
के साथ, अपने भाई के अतिरिक्त किसी अन्य मानव 
से अवध्यत्व, यह वर प्रमुख था | 

उपर्युक्त वरपरापति के कारण, ये दोनों अत्यंत उन्मत्त हो 
गये, एवं प्रथ्वी पर अनन्वित अत्याचार करने लगे। ये 
ऋषियों के यज्ञयागों में बाधा डालने लगे, जिस कारण 
इस संसार के सारे यज्ञयाग बंद हो गये | 

सत्यु--अंत में ब्रह्मा ने इन दोनों में कलह निर्माण 
कर के इन दोनों का विनाश करने का निश्चय किया | इस 
हेतु उसने विश्वकमन्‌ के द्वारा एक भप्रतिम लावण्यवती 
अप्सरा का निर्माण करवाया, जिसका नाम तिलोत्तमा 
था । पश्चात्‌ ब्रह्मा की आज्ञानुसार तिलोत्तमा इन दोनों 
राक्षसों के सामने त्य करने लगी | उसे देख कर ये दोनों 
आपसी त्रातृमाव की भावना को विलकुल भूछ बैठे, एवं 
तिलोत्तमा की प्राप्ति के आपस में झगड़ने लग। एक 
दूसरे के हाथ से गदायुद्ध में इनकी मृत्यु हो गयी। 

सुन्वत्‌--एक आचार्य, जो सुमन्तु नामक आचार्य 
का शिष्य था । व्यासशिष्य जैमिनि ने इसे सामवेद की 
एक संहिता सिखायी थी (भा. १२.६.७५ )। 

सुपक्ष--अजित देवों में से एक। 

खुपथ--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था (वायु. ९८,११ )। 

सुपण --एक ऋषि (तै. सं. ४.३.३.२; का. सं. 
३९,७) | 

२, एक ऋषि, जिसने इंद्रियसंयम, एवं मनोनिग्रह के 
साथ तपश्चर्या की थी | उस तपस्या के कारण इसे स्वयं 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम ने सात्वत धर्म का ज्ञान सिखाया, जो 
इसने आगे चल कर वायुदेव को प्रदान किया (म. शां. 
२३६.१८-२१ )। 

त्रिसौपण धर्मे-महाभारत के अनुसार, भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम से उपयुक्त धर्मज्ञान की प्राप्ति इसे ब्रह्मा के 
तीसरे 'बाचिक-य॒गांतर' में हुई थी। स्वयं को प्राप्त हुए 
धर्म का यह तीन बार पठन करता था, जिस कारण उस 
धर्म को ' त्रिसौपर्ण ? नाम प्राप्त हुआ । दिन में तीन बार 
धर्मज्ञान का पठन करने के इसी व्रत का निर्देश क्रग्वेद 
में, चतुष्कपदी युवति; ? आदि ऋचाओं में किया गया 
( ऋ, १०.११४.२-३ )। है 
३. पक्षिराज गरुड़ का नामांतर । वैदिक एवं पौराणिक 
साहित्य में सर्वत्र सुपणे एवं गरुड के द्वारा क्रमशः सोम 
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सुपर्ण 


प्राचीन चरित्रकोश 


सुप्रतीक 


एवं अमृत ग्राप्त कराने का निर्देश मिलता है । इन सारी 
कथाओं का मूल खोत एक ही है, जहाँ सूर्य के द्वारा 
प्राप्त नवचेतन्य को अमृत अथवा सोम माना गया है 
(श. ब्रा, १०.२,२.४ ) । 

४. एक देवगंबर्व, जो कश्यप एवं प्राधा के पुत्र 
एक था (म. आ. ५९.४५) | 


में से 


५. एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं मुनि के पुत्रों में से 
एक ( म. आ. ५९,४१ )। 
६, मयूर नामक असुर का छोटा भाई, जो कालकीर्ति 


राजा के रूप में परथ्वी पर अवतीण हुआ था | 

७, (सू. इ. भविष्य, ) एक राजा, जो अंपरिक्ष राजा 
का पुत्र, एवं अमित्रजित्‌ राजा का पिता था ( वायु, ९९ 
२८६ ) | 

८, सुधामन्‌ देवों में से एक | 

सुपण काण्व--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. ८.५९) | 

सुपण ताक्ष्ये- एक वेदिक सृक्तद्रष्टा (त्र, १०.११४)। 

सुपणो--गरुड की माता विनता का नामान्तर (भा 
६. ६.२२ ) | ब्रह्म में इसकी कथा शिवमाहात्म्य' कथन 
करने लिए पुनरुद्ध्ृत की गयी है ( ब्रहम, १००) | 

सुपर्णी - गरुड की माता विनता का नामांतर | शत- 
पथ ब्राह्मण के अनुसार, विनता एवं गरुड की सापत्न माता 
कद्रू इन दोनों का जन्म स्वर्ग से पृथ्वी पर सोम लाने के 
हेतु हुआ था | इन दोनों की आपसी ईर्ष्या आदि की 
बहुत सारी कथाएँ भी उस ग्रंथ में दी गयी है (श. ब्रा. 
३.५,१.१-७; कद्र देखिये) | इसी ग्रंथ में अन्यत्र 
* सुपर्णी ? शब्द की व्युत्पत्ति ' वाचा ' इस अर्थ से की 
गयी हे ( शा. त्रा. उ. ३.२.२)। 

सुपचैन्‌--पांडव पक्ष का राजा, जिसके कृतिपुत्र राच- 
पर्व का वध किया था (म. द्रो. २५.४५) । 

२. ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तर के मनु का एक पुत्र । 

३. प्रागज्योतिषपुर के भगदत्त राजा का नामान्तर- 
(म. द्रो. २०.४५ )। 

खुपाटल--राम का. एक वानर (वा, रा. कि. ३३ )। 

सुपार--रुद्रसावार्णि मन्बन्तर का एक देवगण | 

सुपाश्व- ( सो, द्विमीद ) एक राजा, जो मत्स्य एवं 
वायु के अनुसार रुक्मरथ का, तथा भागवत एवं विष्णु 
अनुसार दृढ्नेमि राजा का पुत्र था ( मत्स्य, ४९.७३ 
भा. ९. २१. २७ ) | भागवत एवं विष्णु में हढ्नेमि से 
लकर सुपाश्च तक की पीढ़ियों का निर्देश अप्राप्य है। 


२. (सृ. निमि. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
अुताउु राजा का पुत्र था ( विष्णु. ४.५.३१ ) । भागवत मं 
इसे सुपाश्चक कहा गया है । 

३. दुर्योधनपक्ष का एक राजा, जो कुपट नामक असुर 
अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ, ६१.५५५४ 

क्ति २१) | 

४. एक लोकसमूह, जिनके क्रथ नामक राजा को भीम- 
सेन ने अपने पूर्वदिग्विजय में जीता था। 

:- रावण का एक अमात्य, जिसने रावण को सीतावध 
जस पापकम करने से परावृत्त किया था (वा. रा. यु. ९ 
६०)। 


६. पक्षिराज संपाति का पुत्र, जिसने सीतावध की वार्ता 

पने पिता को सुनायी थी (वा. रा. कि, ५९.८ )। 
इसके सीता की मुक्तता के कार्य में कोई भी प्रयत्न न 
करने क कारण, इसका पिता इस पर अत्यंत कुद्ध हुआ । 
इसी कारण यह डर से दूरवर्ती प्रदेश में भाग गया ( आ. 
रा. ७.८) | 


- सुपाश्वेक--निमिवंशीय सुपार्श्व राजा का नामाम्तर 
(सुपार्श्व २. देखिये )। 

२. (सो. वृष्णि, ) एक यादव राजा, जो अक्रूर एबं 
अश्विनी का पुत्र था (मत्स्य. ४५.१२) | 

(सो. वसु. ) वसुदेव एवं रोहिणी का एक पुत्र 

(वायु. ९६.१६८ ) | 

सुपुंज़िक --एक सैहिकेय असुर, जो विप्रचित्ति एव 
सिंहिका का पुत्र था । परशुराम ने इसका वध किया 
(ब्रह्माड, ३.६.१८-२२ )। 

सुप्रचेतस--प्रसृत देवों मै से एक। 

सुप्रज्ञा--कोचरश राजा की पत्नी | 


सुप्रतीक--( सो. सह. ) एक राजा, जो दुजयामित्र- 
कषण नामक राजा का उर्वशी से उत्पन्न पुत्र धा। इसने 
एवं इसके भाइयों ने गंधर्व कन्याओं से विवाह किया था 
(कूर्म १.२६ )। 


२. (सू. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार प्रतीकाश्च राजा का, विष्णु के अनुसार प्रतीताश्च 
राजा का, एवं भविष्य के अनुसार भानुरत्न राजा का पुत्र 
था | इसके पुत्र का नाम मरुदेव था ऐ भा. ९.१२.१२ ) | 
वायु एवं मत्स्य म इसे क्रमशः 'सुप्रतीतः एवं 'सुप्रतीप? 
कहा गया हे । 


१०६३ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Bigitized by,eGangotri - 


सुप्रतीक 


३. एक ऋषि, जो विभावसु नामक अपने भाई के शाप 
के कारण हाथी बन गया । पश्चात्‌ इसने उसे कछुआा 
बनने का शाप दिया ( विभावसु ५. देखिये ) 

४. एक दिगाज, जो एरावत के पुत्रों में से एक था 
(म. भी. १३.३३ )। यह हारितवर्णीय था, एवं वरुण 
का अत्येत प्रिय वाहन था । इसके वंश में नागराज एरावत 
वामन, कुमुद, अंजन आदि हाथियों की उत्पत्ति हुई थी 
(म. उ. ९५.१० )। इसकी पत्नी का नाम चित्ति,था 
जिससे इसे प्रहारिन्‌, संपति एवं एथु नामक पुत्र उत्पन्न 
हुए ( वायु. ६९.२२५ ) । 

५, ( नाग. भविष्य ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
मथुरा नगरी में राज्य करनेवाले भूमिनंद राजा का 
पुत्र था । 

६. कृतयुग का एक राजा, जिसकी विद्युतूप्रभा एवं 
कांतिमती नामक दो पत्निया थी । आत्रेय ऋषि की कृपा 
से इसकी पत्नी विद्युत्प्रभा के गर्भ में स्वयं इंद्र ने जन्म 
लिया, जो दुजय नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

सुप्रतीक औलुण्डय --एक आचार्य, जो बृहस्पति- 
गुप्त शायस्थि नामक आचार्य का शिष्य, एवं मित्रवचस्‌ 
स्बैर्यकायण नामक आचार्य का गुरु था (वं. ब्रा. १. )। 

सप्रतीत एवं सुप्रतीप--दइदववाकुवंशीय सुप्रतीक 
राजा का नामान्तर । 

सुप्रभ-एक राजा, जिसे म 
पासना का आदेश दिया था । 

सुप्रभा--स्वमानु (राहु) का एक कन्या, जो 
नमुचि की पत्ती थी ( भा. ६.६.३२ )। 

२, वदान्य ऋषि की एक कन्या, जो अष्टावक्र ऋषि 
की पत्नी थी । 

३. सुरथ राजा की कन्या, जो नाभाग राजा की पत्नी 
थी । इसे कृपावती नामान्तर भी प्राप्त था । एक बार 
इसने अगस्य ऋषि को त्रस्त किया, जिस कारण उसने 
इसे वैश्ययोनि मं अधःपतित होने का शाप दिया 
तदनुसार यह एवे इसका पुत्र मलंदन वैश्य बन गये। 

पश्चात्‌ इसका पुत्र बड़ा होने पर इसने उसे क्षत्रियो- 
चित राजधर्म पर उपदेश किया, जिस कारण सद्गति 
पा कर वह पुनः एक वार क्षत्रिय बन गया ( मार्क 

१२) | इसकी कथा माकडेय में निर्दिष्ट सुदेव राजा 
की कथा से काफी मिलतीजुलती प्रतीत होती हे 
( सुदेव १०. देखिये ) | 
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४. कृशाश्र प्रजापति से उत्पन्न दो कन्याओं में से 
एक, जिसकी बहन हून का नाम जया था। इन दो बहनों से 
आगे चल कर सो संहारअस्त्रों का निर्माण हुआ, जिन्हे 
विश्वामित्र ऋषि ने प्राप्त किया ( वा. रा. बा. २१.१५ )। 
. ५. आर्ड्िपेण राजा की स्नुषा, जो उसके भर नामक 
पुत्र की स्त्री थी । 

६. श्रीकृष्ण की एक पत्नी, जिसके द्वारका में स्थित 
प्रासाद का नाम सूर्यप्रभ था (म. स. परि, १.२१.१२५४) 

सुप्रवृद्ध-सोवीर देश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ 
राजा का छोटा भाई था। ' द्रोपदीहरणयुद्ध ? में अजन के 
द्वारा यह मारा गया ( म. व. १२१४ पाठ, ) | 

सुप्नुन साञ्जैय--सहदेव साञ्जेय नामक राजा का 
नामान्तर । 

> > > ७ 

सुबंधु गोपायन ( लोपायन )--एक आचार्य, जो 
असमाति राथप्रोषि नामक राजा का पुरोहित था ( क्र. १०, 
५९,८ ) | आगे चछ कर असमाति राजा ने इसे पौरोहित्य- 
पद से दूर कर, किरात एवं आकुलि नामक आचायौँ को 
अपने पुरोहित नियुक्त किये ( बृहद्दे. ७.८२.) । 

पश्चात्‌ इन नये पुरोहितों ने राजा की प्रेरणा से इसका 
वध करवाया । किंतु इसके अन्य तीन भाइयों ने कुछ सूक्गतों 
का उच्चारण कर इसे पुनः जीवित किया (ऋ, १०.५७- 
६०; असमाति राथप्रोष्टि देखिये )। एक वैदिक सूत्रा 


के नाते भी इसका निर्देश प्राप्त है ( ऋ, ५.२४) । 


सुबळ--गांधार देश का एक सुविख्यात राजा, जो 
श्रृतराष्ट्रपत्नी गांधारी एवं शकुनि का पिता था । यह प्रह्वाद्‌- 
शिष्य नमजित्‌ के अंश से उत्पन्न आ था | इस कारण, 
इसकी सारी संतति धर्मविरोधी एवं धर्मनाशी उत्पन्न हुई । 

गांधारी का विवाह--इसकी संतानों मै से शकुनि एवं 
गांधारी राज्यशास्त्र में प्रवीण थे (म. आ. ५७.९३- 
९४ ) | भीष्म ने हस्तिनापुर क राजा धृतराष्ट्र के लिए 
इसकी कन्या गांधारी की भाँग की | पृतराष्ट्र राजा अधा 
होने के कारण इसके मन मै संदेह उत्पन्न हुआ। किन्तु 
पश्चात्‌ उसका उच्चकुल एवे राज्याधिकार का बिचार 
कर इसने विवाह के इस प्रस्ताब को मान्यता दी 
(म. आ. १०३.१०-११) | गांधारी के विवाह क 
साथ, अपनी निम्नलिखित कन्याओं का विवाह भी इसने 
धृतराष्ट्र से कराया था :--१. सत्यव्रता; २. सत्यसना; 
३, सुदेष्णा; ४. सुसंहिता; ५. तेजश्रवा; ६, सुश्रवा} 
शंभुवा; १०. दशाणा( म. आ 
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युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ म--इस यज्ञ में यह अपने 
पुत्र शकुनि, अचल एवं दपक के साथ उपस्थित हुआ था 
(म. स. ३१,६-७ ) । यज्ञ के पश्चात्‌ नकुछ ने अपने 
राज्य की सीमा तक इसे सन्मानपूर्वक बिदा किया था। 
इसका सुभग सोबळ नामक ओर एक पुत्र भी था (सुभग 
सौवल देखिये ) । 

२. इक्ष्वाकुवंश का एक राजा, 
का साथी था (म. व. २४९.८) | 
३. गरुड के पुत्रों मं से एक (म. उ. ९९.३ ) | 

४, एक प्राचीन नरेश (म. आ. १.१७६ )। 

५, चपक नगरी के हंसध्वज राजा के पुत्रों में से एक। 

६. भोत्य मनु का एक पुत्र । 

७. सोराष्ट्र देश के सोमकान्त राजा का एक प्रधान 
(गणेश, १-२९ )। 

८. कृष्ण एवं बलराम का एक सखा (भा. १०.१५. 
२०; २२.३१ ) । 
९. (सो. मगध, भविष्य ) एक राजा, जो भागवत एवं 
विष्णु के अनुसार सुमति राजा का पुत्र, एवं सुनीथ राजा 
का पिता था (भा. ९.२२.४५-४८ ) | 

सुवाळक-पूरुवंशीय व्रह्मदत्त राजा के भमात्य 
का पुत्र । 

सुवाहु-रेवत मम्बन्तर के सम्तपियों में से एक। 

२. एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की कन्या थी 
(मः आ. ५९.४९) । 

३. एक नाग, जो कश्यप एवं कटू के पुत्रों में से 
एक था। 

४. चेदि देश का एक राजा, जो वीराहु राजा का 
पुत्र था | यह दमयंती का मोसेरा भाई था, जिस कारण 
वह अपने वनवास काल मै सेरन्त्री के रूप में इसके यहाँ 
रही थी (म. व. ६२.१८; ६६.१३ )। 

५. एक राक्षस, जो ताटका राक्षस का पुत्र, एवं 
मारीच का भाई था। इसके पिता का नाम सुंदर था। 
विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यह 
उपस्थित हुआ था । उस समय राम दाशरथि ने इसका 
वध किया ( म. स, परि, १,२१.५०१ ) | 

६. रामसेनां का एक वानर | 

७. (सू; इ?) एक इश्ष्वाकुवंशीय राजा, जो शात्रुव्न 
दाशरथि राजा का पुत्र था। इसके भाई का नाम झूरसेन 
था ( वायु. ८८.१८६ ) | इसकी पत्नी का नाम सत्यवती 

प्रा. च. १३४ ] 
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था | चत्रुव्न न इसे मथुरा ( मधुरा ) प्रदेश का राज्य 
प्रदान किया था (वा. रा. उ, १०८) | 

८. (सो. क्षत्र. ) एक राजा, जो ऋतध्वज राजा एबं 
मदाल्सा का पुत्र था | इसकी कन्या का नाम शशिकला 
था, जिसका विवाह सुदर्शन राजा से हुआ था (दे. भा. 
३.२१.२२ )। इसने अपने ज्येष्ठ भाई अळके पर आक्रमण 
किया था । क्रिन्ठु उसने स्वयं ही अपना राज्य इसे दे 
दिया ( मार्क. ४१ )। 

९. एक वन्यदेशाधिपति, जो किरात, तंगण, कुलि 
आदि लोगों का अधिपति था | इसका राज्य हिमालय की 
तळहटी में था | पांडबों के वनवासकाळ मै अजुन को छोड़ 
कर बाकी सारे पाण्डव कुछ काळ तक यहाँ रहे थे (म. 
व. १४१.२४-२०; १७४.१५ )। भारतीय युद्ध में यह 
पाण्डवां के पक्ष में शामिल था | 

१०. (सो. वृष्णि. ) अक्रूर के पुत्रों में से एक (मत्स्य, 

७ ३२ ) | 

११. कृष्ण एवं कालिंदी का एक पुत्र । 

१२. एक संशप्तक योद्धा, जो भारतीय युद्ध में 
दुर्योधन के पक्ष में शामिल था। इसी युद्ध में यादव 
राजा युयुत्सु ने इसके हाथ तोड़ डाले (म. द्रो. २२. 

३-१४ )। 

१३. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रो में से एक। 
भीम ने इसका वध किया ( म. भी. ९२.२६; क. २५. 
७-८ )। 

१४. चोळ देश का एक राजा, जिसकी कथा “ दान- 
माहात्म्य ? कथन करने के लिए पद्म म दी गयी है ( पद्म. 
भू. ९४-९९ )। 

१५. एक क्षत्रिय, जिसकी पत्नी का नाम चंद्रकला था 
(पञ्च, क्रि, ५ )। 

१६. काशीदेश का एक राजा, भीमसेन ने अपने पूर्व- 
दिग्विजय में इसे जीता था । 

१७. स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४५ )। 

१८, एक प्राचीन नरेश, जिसने अपने जीवन में कभी 
भी मांस भक्षण नहीं किया था (म. अनु, ११५.६६ ) | 

१९. अंगराज कर्ण के सुदामन नामक पुत्र का 
नामान्तर । 

२०. चक्रांग नगरी का एक राजा, जिसने राम दाशरथि 
के अश्वमेध यज्ञ के पूर्व शत्रन्न से युद्ध किया था | अपने 
पूर्वजन्म में यह ऋषि था, जो राम की निंदा करने के 
कारण अपनी नयी आयु में एक संसारबद्ध पुरुष बना । 


१०६५ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by,eGangotri 


सुबाहु 


प्राचीन चरित्रकोश 


सुभाषण 


शत्रुघ्न के साथ हुए युद्ध में हनुमत्‌ ने इसे मूर्च्छित 
किया । हनुमत्‌ के स्पश के कारण इसका उद्धार हुआ। 
पश्चात्‌ अपने पुत्र दमन को राज्य प्रदान कर, यह स्वये 
अश्वरक्षा के लिए सेना में शामिल हुआ । 
खुचुद्धि--त्रभुवाहन राजा का अमात्य । 
सुभग सोबल--गांधारराज सुबल का एक पुत्र, जो 
जुक्गनि का छोटा भाई था। भीमसेन ने रात्रियुद्ध में 
इसकी वध किया ( म. द्रो. १३२.११३६ ) | 
सुभगा--कश्यप एवं प्राधा ( अरिष्टा) की एक 
कन्या । 
२, स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. रा. ४५.१७)। 
सुभद्र- ( स्वा. प्रिय. ) परक्षद्वीप का एक राजा, जो 
इध्मजिह् राजा के पुत्रों में से एक था (भा. ५,२०.३) । 
२. ( सो, वसु. ) वसुदेव एबं पौरवी के पुत्रों म॑ एक । 
३. कृष्ण एवं भद्रा का एक पुत्र । 
४. एक गोप । इसकी कन्या का नाम भद्रा था, जो 
पूर्वजन्म मै सत्यतपस्‌ नामक ऋषि थी ( पद्म, पा. ७२ )। 
एक यक्ष, जो मणिभद्र एबं पुण्यजनी के पुत्रों मे 
स एक था। 
सुभद्रक--स्ट्रगणों में से एक। 
सुभद्रा--वसुदेव एबं देवकी क्री एक कन्या, जो 
कृष्ण एवं बलराम की छोटी बहन थी (म. आ. २११. 
१४ ) | स्कंद में इसकी माता का नाम सुप्रभा दिया 
गया है। 
नाम--इसे सुभद्रा नाम क्यों प्राप्त हुआ, इस संबंध 
में एक चमत्क्ृतिपूण कथा स्कंद में प्राप्त है। पूर्व 
जन्म में यह गाळव त्रपि की कन्या माधवी थी। एक वार 
याळव ऋषि इसे विष्णु के पास ले गये, जहाँ यह बाळ- 
सुलभता से गद्दी पर बैठ गयी । इस कारण क्रुद्ध हो कर 
लक्ष्मी ने इसे अगले जन्म में “अश्वमुखी? कन्या बनने का 
शाप दिया | इसका जन्म होते ही कृप्ण एबं वलराम ने 
ब्रह्म की प्रार्थना कर इसे भद्रमुखी बनाया, जिस कारण 
इसे “सुभद्रा? नाम प्राप्त हुआ ( खेद ६.८१.८४ )। 
सुभद्राहरण--बलराम इसका विवाह दुर्योधन से 
करना चाहता था । किन्तु एक बार अजुन ने इसे देखा 
एवं श्रीकृष्ण के समक्ष इसे अपनी रानी बनाने का अपना 
मनोदय प्रकट किया (म. भा, २११,२० ) । पश्चात्‌ 
श्रीकृष्ण की सलाह से स्वतक पर्वत में हुए महोत्सव फे 
समय अजुन न यग्रातवप म इसका हरण किया ( म. 
भा, २१२ )। खेंबतक पर्वत से भागते समय इसने अर्जुन 


का सारथ्य किया था (म. आ. पारि. १.२०) | आगे 
चल कर अजुन की सलाह से एक गोपी का वेश धारण 
कर यह द्रॉपदी से मिलने गयी, एवं आपने विवाह के लिए 
इसने उसकी संमति प्राप्त की (म. आ. परि. १.१४ 
२१२-२१४) | 


दवारा मै कृष्ण ने भी क्रोधित हुए बळराम का मन 
इस बिवाह के लिए अनुकूल बनाया । पश्चात्‌ कुंती 
विदुर, युधिष्ठिर आदि ज्येष्ठ लोगों की संमति कृष्ण 
ने ही प्राप्त कर छी | इस प्रकार सभी लोगों के आशीर्वाद 
के साथ इसका एवं अर्जुन का बिवाह द्वारका नगरी में 
संपन्न हुआ ( म. आ. २१३.१२ )। 

अजुन सं विवाह-- इसके विवाह के समय कृष्ण ने 
अजुन को निम्नलिखित वस्तु दहेज के रूप मै प्रदान की 
थी;--एक हजार सुवर्णरथ, दस हजार दुधाळ गायें 
एक हजार सुवर्णालंक्कत अश्व, पाँच सौ तट्टू , एक हज़ार 
दासी, एक लाख बाह्वीकदेशीय अश्व, दस मन सोना, 
एक हज़ार उन्मत्त हाथी ( म. आ. २०७८-२०८५४ ) | 

परिवार--इसके पुत्र का नाम अभिमन्यु था, जिसका 
विवाह उपप्नुव्य नगरी में संपन्न हुआ था (म. आ. ९०. 
८५; वि. ६७.२१ )। पाण्डवो के वनवास के समय यंह 
अभिमन्यु के साथ द्वारका नगरी मे रही थी ( म. व. २३. 
४४ )। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके मृतपुत्र 
परिक्षित्‌ को जिलाने के लिए श्रीकृष्ण से प्राथना की थी 
(म. आश्व. ६७.१३-२४ )। 

अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात्‌ यह सदेव अप्रसन्न एवं 
हन्य रहती थी, केबल परिक्षित्‌ को देख कर ही 
जीवन धारणा करती थी ( म. आश्र, २८,१५-१६ ) | 
अपने महाप्रस्थान के पूर्व, परिक्षित एवं बज्र को युधिष्टिर 
ने इसीके ही हाथों सौंपा दिया था। 

२. सुरभि की एक घेनरूपा कन्या, जो पश्चिम दिशा 
को धारण करती है (म ००.९ )। 

३. दब्यच आथर्वण ऋपि की दासी । 

खुभव--सुपुष्पित नामक राजा का पिता । 

खुभा--अंगिरस्‌ ऋषि की पत्नी, जिसे वृहत्कीर्ति आदि 
सात पुत्र उत्पन्न हुए थे (म. व. २०८.१ )। 

खुभानु--कष्ण एबं सत्यभामा का एक पुत्र | 

सुभाळ-वीरवर्मन्‌ राजा का एक पुत्र । 

सुभाषण--( सृ. निमि. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार युयुध राजा का पुत्र, एवं श्रुत राजा का पिता था 
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भा. ९.१३.२५ ) | विष्णु में इसे सुमास' कहा गया है, 
एवं इसके पिता का नाम सुधन्वन, दिया गया हैं। - 
सुमीम--पांचजन्य नामक असि का एक पुत्र, जो यज्ञ 
में बिर डालनेवाले पंद्रह ' विनायका ” में से एक माना 
जाता है (म. व. २१०-११ पाठ. )। 

खुभीमा--कृष्ण की एक पत्नी । 

--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं मुनि की 
कन्याओं में से एक थी। 

सु्राञ्‌- -वेवस्वत मनु का पुत्र (म. आ. १.४१ )। 

संभ्राज--सर्य के द्वारा स्कंद को दिये गये दो पार्षदों 
में से एक । दूसरे पार्षद का नाम भास्वर था ( म. श, ४४. 
२८)। 

सुखु--( सो. वसु. ) वसुदेव एवं रोहिणी का एक पुत्र । 

सुमंगळ--अत्रिकुलोसन्न एक रषि । 

सुमंजस--शिब देवाँ मै से एक। 

समति--( स्वा. प्रिय, ) एक राजा, जो मरत एवं 
पंचजनी के पुत्रों में से एक था | यह स्वयं जेनधर्मीय 
था, एवं ऋप्रमदेव का अनन्य उपासक था | इसी कारण 
जैन लोग इसे देवता मानते है । 

इसकी वृद्धसेना एवं आसुरी नामक दो पलियाँ थी, 
जिनसे इसे क्रमशः देवताजित्‌ एवं देवद्युम्न नामक दो 
पुत्र उत्पन्न हुए ( भा. ५.१५.१-२ ) | इसके तेजस्‌ नामक 
अन्य एक पुत्र का निर्देश भी ग्राप्त है ( ब्रह्मांड, २.१४, 
६२ )। 

२, (सू. इ. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
नृग राजा का पुत्र, एवं भूतज्योतिस नामक राजा का पिता 
था (मा. ९.२.१७ )। 

३. (सू. दिष्ट. ) विशाल नगरी का एक राजा, जो 
दशरथ राजा का समकालीन था। यह सोमदत्त राजा का 
पुत्र, एवं जनमेजय राजा का पिता था। विष्णु एवं वायु 
में इसे क्रमशः “ स्वमति ? एवं 'प्रमाति? कहा गया है,एवं 
इसे जनमेजय राजा कर पुत्र कहा गया है | 

राम एवं लक्ष्मण जब विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी 
में जा रहे थे, उस समय वे कुछ काल तक इसके राज्य में 
ठहरे थे ( वा. रा. बा. ४८ ) । 

४, (सो. पूरु, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
रंतिभार राजाका पुत्र, एवं रेभ्य राजा का पिता था ( भा. 
९.२०,६ ) | हे 


८. (सो, द्विमीद. ) एक राजा, जो सुपाश्व राजा का 
पुत्र, एवं सन्नतिमत्‌ राजा का पिता था (मा. ९. 
२१.२८ )। 

६. (सो. मगध. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार द्ुमस्सेन राजा का पुत्र, एवं सुब्रळ राजा का पिता 
था मा. ९.२२.४८ )। मत्स्य में इसे 'महिनेत्रः कहा 
गया है 

७. एक ऋषि, जो सोमदत्त ऋषि का पुत्र, एवं जनमेजय 
ऋषि का पिता था । यह युविष्टिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित 
था (मा. १०.७४.८) | 


८. राम दाशरथि के पुत्र छव की पत्नी | 

९, चंपक नगरी के हंसध्वज राजा का मुख्य प्रधान | 

१०, वश्रुवाहन राजा का सेनापति | 

११. सावर्णि मनु के पुत्रों मं स एक। 

१२. वरुणसभा का एक असुर (म. स. ९.१३ )। 

१३. (स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
गय राजा का पुत्र था | 

१४. नळ राजा का पुरोहित ( परा. मा. प्रस्तावना ) । 

१५. भृगुकुलोत्यन्न एक ब्राह्मण, जिसे अपने दस 
हजार जन्मों का स्मरण था। इसने अपने पिता को 
आत्मज्ञान सिखाया था (मार्क. १०.१०-१८ )। 


१६. अमिताभ देवों मै से एक । 

१७. आभूतरजस्‌ देवों में से एक | 

१८, सुव्राहु राजा का एक प्रधान ( पद्म. पा. २६ )। 

१९, एक दुष्ट महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, जो वेंकटाचल में 
स्थित पुष्करिणी तीर्थ में स्नान करने के कारण मुक्त हुआ 
( स्कंद, २.१.१४ )। 

२०, एक दृष्ट ब्राह्मण, जो पापविनाशन तीर्थ में स्नान 
करने के कारण मुक्त हुआ ( स्कंद. २-१-१४ )। 

२१. एक ऋषि, जो शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म से 
मिलने उपस्थित हुआ था ( म. अनु. २६.४ ) 

२२. वरुणसभा में उपस्थित एक राक्षस (म. स. 
९.१३ )। 


२३. वालिन्‌ बानर की भगिनी | 

सुमाति आत्रेय--एक आचार्य, जो विष्णु एवं ब्रह्मांड 
के अनुसार, व्यास की पुराणशिष्यपरंपरा में से रोमहषण 
नामक आचार्य का शिष्य था ( वायु. ६१.५६ )। 

सुमाति शेब्या--सगर राजा की पत्नी, जो अरिष्ट्नेसि 
राजा की कन्या थी । सगर राजा से इसे साठ हज़ार पुत्र 
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उत्पन्न हुए थे, जो 'सागर' नाम से प्रसिद्ध थे ( ब्रह्मांड, ३ 
६३.१५९ )। 
भागवत में इसे विदभराजा की कन्या कहा गया 
है (भा. ९.८.९ ) | इसे महती ( ब्रह्मांड. ८.६४ ), एवं 
प्रभा यादवी ( मत्स्य. १२.४२) आदि नामान्तर भी 
प्राप्त थे। और्व ऋषि की कृपा से इसे साठ हज़ार पुत्र 
उत्पन्न हुए थे ( पद्म, उ. २०-२१; म. व. १०४- 
१०७; पद्म, उ. २०-२१; ब्रह्मवे. २.६१,१०; सगर 
देखिये )। - 
सुमद्‌--एक राजा, जितने कामाक्षी देवी के कहने 
पर अपना राज्य झात्रुन्न को प्रदान किया ( पञ्च, पा. 
१२-१३ ) | 
सुमध्यमा--मदिराश्र राजा की कन्या, जो हिरण्य- 
हस्त ऋषि की पत्नी थी ( म. भनु. १३७. २४) | 
खुमन--एक नाग, जो कश्यप एवं कट्टु के पुत्रों में से 
एक था। 
सुमनस्‌- (स्वा. उत्तान.) एक राजा, जो उल्मुक एवं 
पुष्करिणी के पुत्रों में से एक था ( भा. ४,१३.१७ )। 
२. रुद्रसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण | 
३. प्रसूत देवों म॑ से एक | 
४, वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
५. वरुणसभा मै उपस्थित एक असुर (म. स. 
९,१३ )। 
६. यमसमा में उपस्थित एक राजा (म. स. ८.११) | 
७. एक किरात राजा, जो युधिश्टिर की समा में उपस्थित 
था (म. स, ४.२२) | 
८, पिद्ृवर्तिन्‌ के हंसयोनि म॑ उत्पन्न भाइयों में से एक 
( पितृवर्तिन्‌ देखिये ) । 
सुमना--दशार्णाधिप चारुवर्ण राजा की कन्या, जिस 
से भद्रराजपुत्र महानंद, एवं विदर्भराज संक्रदनपुत्र 
वपुष्मत्‌ ये दोनोही प्रम करते थे | इसने अपने स्वर्यवर में 
नरिष्यंत पुत्र दम को पति के रूप में स्वीकार किया । 
इस कारण इस से प्रेम करनेवाले दोनों राजपुत्रों ने इसका 
हरण किया । कालोपरांत दम ने महानंद का वध कर, 
एवं वपुष्मत्‌ को पराजित कर इससे विवाह किया ( मार्क, 
१३० )। 
२. च्यवन ऋषे की कन्या, जिसके पति का नाम सोम- 
शर्मन्‌ था। 
„ > मधु नामक राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 
वारजन था। 


दन 
४, एक केकय राजकन्या, जिसका 
वाली शांडिल्या देवी से पातित्रत्य के 
हुआ था (म, अनु. १८५ )। 
खुमन्त--(सो. अनु, ) एक राजा, 
अनुसार कौशिक राजा का पुत्र था। 


द्र ना या 
देवठोक में रहने- 
संबैध में संवाद 


जो कूर्म के 


खुमन्तु--णक आचाय, जो व्यास की अथर्व 
वेद शिष्यपरंपरा में से एक शिष्य था। व्यास ने इसे 
महाभारत का भी कथन किया था (भवि, ब्राह्म, १. 30 
३८ ) | यह जैमिनि नामक आचार्य का पुत्र, एवं सुत्वन्‌- 
(सुन्वन्‌) नामक आचार्य का पिताथा। इसके शिष्यों में 
कवच नामक आचार्य प्रमुख था। 


युधिष्ठिर की मयसभा में यह उपस्थित था | इसने 
शतानीक नामक अपने शिष्य को “भागवत? एवं “भविष्य 
पुराण? कथन किया था | गरशय्या पर पड़े हुए भीष्प 
से मिलने यह उपस्थित हुआ । 

२, एक आचार्य, जो व्यास की सामशिष्यपरंपरा मे 
से जेमिनि नामक आचार्य का शिष्य था | 

२. अट्टहास नामक शिवावतार का एक शिष्य | 


४. एक स्मृतिकार, जिसके द्वारा रचित स्मृति के गद्य 
एवं पद्य उद्धरण ` मिताक्षरा , ' विश्वरूप,? ` सरस्वती- 
विलास ? आदि मै प्राप्त हैं । मिताक्षरा में इसके निम्न- 
विषयों से संबंधित उद्धरण प्राप्त है ;--१. ब्रह्महत्त्या 
(३.२३७); २. मृद्चपान (३.२५० ); ३. सुवर्ण का 
अपहरण ( ३.२५२); ४. परदारागमन ( ३.२५३- 
२५४); ५. गोहत्या (२,२६१ ) | 


५. विदभं देशाधिपति भीम राजा का नामान्तर ( भीम 
वेदर्भ देखिये ) | 

सुमन्तु वाश्नच गोतम--एक आचार्य, जो वासिष्ठ 
अरेहण्य राजन्य नामक आचार्यका शिष्य, एवं शूष बाह्रेय 
भारद्वाज नामक आचार्य का गुरु था (वं. त्रा. २) | 


सुमंत्र--दशरथ के अष्टप्रधानों में से एक | राम दाशरथि 
के वनवास के समय, यह उसे भागीरथी नदी तक पहुँचाने 
आया था | 

रामदाशरथि के राज्यकाल में यह उसका मी अमात्य 
था | राम के अश्वमेध यज्ञ के समय, अश्वरक्षणार्थ नौ 
पराक्रमी वीरों का एक दळ तैयार करने की आज्ञा राम 
ने इसे दी थी (पद्म. पा. ११ )। 

२. दशरथ का एक सारथि (म. वि. ११,२४२% )। 
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सुमन्यु--ण्क राजा, जिसने शांडिल्य ऋषि को खाद्य- 


सामग्री का पर्वतप्राय ढेर दान के रूप में प्रदान किया 
(म. अनु, १३७.२२ ) | पाठमेद्‌--* भूमन्यु ? | 

सुमहायशस्‌--( सो. नील. ) एक राजा, जो मुद्रल 
राजा का पुत्र था। इसे '्रह्मिए्ः भी कहा गया है, जो 
संभवतः इसकी उपाधि होगी। 

खुमाग'घ--रामसभा में उपस्थित एक विदूषक | 

सुमालिन्‌--एक असुर, जो तत्र का अनुयायी था | 
यह प्रहेति राक्षस का पुत्र था ( ब्रह्मांड, २.७.९० )। वृत्र- 
इंद्र युद्ध में इसने बृत्र के पक्ष में भाग लिया था। असुरों 
के द्वारा किये गये पृथ्वीदोहन में यह बछड़ा बना था (भा. 
६.१०.२१ )। 

२. रावण का मांतामह एवं मंत्री, जो खश राक्षस का 
पुत्र था। इसकी पत्नी का नाम केतुमती था, जिससे इसे 
निम्नलिखित कन्याएँ. उत्पन्न हुई -थी :--१. राका; 
२. पुष्पोत्कटा; ३. वलाका; ४. कुंभीनसी; ५. केकसी 
( केशिनी )। इसकी इन कन्याओं मै से केशिनी, राका, 
पुष्पोस्कटा एवं वळाका का विवाह विश्रवस ऋषि से, एवं 
कुंभीनसी का विवाह मधु दैत्य से हुआ था ( बिश्रवस्‌ एवं 
रावण देखिये )। 

३. एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा के पुत्रों में से 
एक था। 

खुमाल्य--नंदवंरा में उत्पन्न एक राजा (नंद ५. 
देखिये ) | 

सुसित्र--( सू. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो विष्णु, 
वायु एवं भागवत के अनुसार सुरथ राजा का पुत्र था | 
यह इक्ष्बाकुवंश का अंतिम राजा माना जाता हे, जो पूरु- 
वंशीय क्षेमक राजा का, एवं मगधवंशीय महानंदी नंद 
राजा का समकालीन था । इसके ही राज्यकाल में सिकंदर 
ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था । इसे सुमाल्य? नामा- 
न्तर भी प्राप्त था (भा. ९.१२.१५-१६ ) | 

२. ( सो. वृष्णि. ) एक राजा, जो विष्णु, पद्म, वायु 
एवं भागवत के अनुसार विष्णु राजा का ज्येष्ठ पुत्र, एवं 
अनमित्र राजा का पिता था (भा. ९.२४.१२)॥ 

३. एक राजा, जो शमीक एवं सुदासिनी के पुत्रों में से 
एक था (भा. ९.२४.४४ )। 

४. कृष्ण एवं जांववती का एक पुत्र, जो यादवीयुद्ध 
में मारा गया (भा. १०.६१.११ )। 

५: एक हेहय राजा, जिसने ऋषम ऋषि के साथ 
“आशा ? के संबंध में तत्त्वज्ञान पर चचौ की थी । ऋषम 
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ऋषि ने इसे वीस्युम्न एवं तनु नामक मुनियाँ का वरृत्तांत 
सुनाया (म. झां. १२८.८) | 

६. कुलिंद नगरी के राजा का एक नाम, जिसके पुत्र 
का नाम सुकुमार था । भीम ने अपने पूर्वदिग्विजय में, 
तथा सहदेव ने अपने दक्षिणदिग्विजय भे इसे जीता था 
(म. स. २६.१० )। 

७, सौवीर देश के विपुल नामक यवन राजा का 
नामान्तर ( विपुल ३. देखिये ) । यह दत्तमित्र' नाम से 
भी सुविख्यात था | 

८. अजुनपुत्र अभिमन्यु का सारथि (म. द्रो, २४.२९) | 

९. फेनप नामक झ्गगुकुलोत्पत्न ऋपि का नामान्तर 
( फेनप २. देखिये ) | 

१०, पांचालराज द्रुपद का एक पुत्र, जिसे सौमित्र” 
नामान्तर भी प्राप्त था । भारतीय युद्ध में जयद्रथ ने इसका 
वध किया (म. आ. परि. १.१०३.१०८-१३१ ) | 

११. (स्‌; इ. भविष्य. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार सुपेण राजा का पुत्र था। 

१२. देवद्युति नामक एक ऋषि का पुत्र (पञ्च. उ. 
१२८ )। 

१३. एक राजा, जो द्रोपदीस्वयेवर में उपस्थित था 
(म. आ. १७७.९ ) | 

खुमित्र कौत्स--एक वैदिक सूक्तद्रटा ( त्र 
१०५ )। 

सुमित्र वाप्रचश्व--एक वैदिक सृक्तद्रष्टा (क. १०. 
६९-७० ) | वश्रयश्व का वंशज होने के कारण इसे 
“ वाश्रयश्व ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ था । इसके वंश के 
“ सुमित्र ? लोगों का निर्देश भी ऋग्वेद में प्राप्त है ( ऋ. 
१०.६९.१; ७-८ )। 

खुमिच्रा--मगघ देशाधिपति शूर राजा की कन्या, 
जो इध्वाकुवंशीय दशरथ राजा की तीन पत्नियों में से 
एक थी । इसके पुत्रों के नाम लक्ष्मण एवं शतूम्न थे 
(दशरथ देखिये) | 

एक अत्यंत विवेकशील एवं धर्मनिष्ठ राजपत्नी के नाते 
वाल्मीकि रामायण सं सुमित्रा का चरित्रचित्रण किया 
गया है ( वा. रा. अयो. ४४.१ ) | राम के वनगमन के 
समय इसने अपने सकुशल संभाषणों के द्वारा राम की 
माता कोसल्या को सांत्वना दी थी (वा. रा. अयो. 
४४.२०) | ७ 

सानस मै--तुलसी के द्वारा विरचित मानसः से इणित 
सुमित्रा केवल विवेकशील ही नहीं, बल्कि अत्येत मित- 


१०. 
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सुमित्रा 
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भाषणी एबं राजनेतिक जीवन से संपूर्णतया दूर है। 
अयोध्या में क्या हो रहा है, इसका कुछ भी पता इस 
सेवापरायण एव सरल्हृदया स्त्री को नहीं है (मानस. 
२.७३-७४) । 

२. कृष्ण की एक पत्नी । 

३. एक दुराचारी स्त्री, जो शिव को ' बिल्वपत्र ? 
चढ़ाने के कारण जीवन्मुक्त हुई ( स्कंद. ३.३.२ )। 

सुभीढ--( सो. पूर. ) एक राजा, जो सुहोत्र राजा 
का पुत्र था । इसके अन्य दो भाइयों के नाम अजमीट 
एवं पुरुमीढ थे (भ. आ. ८९.२६ ) | 

सुमीहूळ--एक राजा, जो भरद्वाज ऋषि का आश्रय- 
दाता था । इसने भरद्वाज ऋषि को सो गाये दान में दी थी 
(ऋ, ६,६३.९ )। 

सुसुख--गरुड का एक पुत्र ( म. उ. ९९.२-१२)। 

२. ऐरावतकुलोसन्न एक नाग, जो आर्यक नामक 

नाग का पौत्र, वामन नामक नाग का दो हित्य, एवं चिकुर 
नामक नाग का पुत्र था (म. आ. ३१.१४ )। इसकी 
पत्नी का नाम गुणकेशी था, जो इंद्र्सारथि मातलि की 
कन्या थी | 

मातलि एवं नारद के द्वारा इसका एवं गुणकेशी का 
विबाह जव निश्चित हो चुका, उसी समय नागों का पुरातन 
शत्रु गरुड इसे अपना भक्ष्य बनाना चाहता था | मातलि 
"ने इंद्र से प्रार्थना कर इसे अमर बना दिया, एबं इस 
प्रकार गरुड के सारे मनोरथ विफल हो गये | 

पश्चात्‌ गरुड क्रुद्ध हो कर इंद्र एवं विष्णु से बदला लेने 
के विचार सोंचने लगा | विष्णु को यह ज्ञात होते ही 
उन्होंने गरुड की कटु आलोचना की, एवं अपने पेर के 
अंगुठे से सुमुख नाग को उठा कर उसे गरुड के छाती 
पर रख दिया । तत्र से यह हमेशा गरुड के छाती पर ही 
निवास करने लगा (म. उ. १०२-१०३ )। 

३. एक ऋषि, जो नारद के साथ युधिष्टिर की मयसभा 
में उपस्थित हुआ था (म. स. ५.३ )। 

४. .रामसभा का एक वानर । 

५. एक राजा । उद्दण्डता के कारण नष्ट हुए राजाओं 
की 'मनुस्मृति? में प्राप्त नामावलि में इसका निर्देश किया 
गया है (मनु. ७.४१) | 

६. सुहोत्र नामक शिवावतार का एक शिष्य । 

७, भरत दाशरडि राजा का प्रधान । 

«८. 'वृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक (म. द्रो. १०२. 
६९ )। 


_ सुसुखी-अश्वसेन नाग की माता। खाण्डववनदाहू 
के समय अजुन के द्वारा इसके पुत्र अश्वसेन.का वध हुआ 
था । इसी कारण यह उससे बदला लेना चाहती थी | 

र भारतीय युद्ध में कणाजुन युद्ध के समय यह कणी के 
सपमुख बाण पर बैठी, एवं इस बाण के आधार से इसने 
अजजैन पर हमला करना चाहा । किन्तु कृष्ण ने इसका 
5४ हठ जान कर अपने रथ के अश्व यक्रायक विठा दिये, 
जिस कारण सर्पबाण के साथ यह अर्जुन के शिरस्त्राण 


पर जा टकरायी, एवं वहाँ से भूमि पर गिर पड़ी। पश्चात्‌ 
अजुन ने इसका वध किया (म. क. ६६.५-२४ ) | 

२, कुवेरभवन की एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्र के 
स्वायतसमारोह में नृत्य किया-था ( म. अनु.१९.४५) | 

समुष्टि- ( सो. कुकुर.) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार उग्रसेन राजा का पुत्र था ( मत्स्य. ४४.७८ ) | 

सुमूतिसत्‌--पितरों का एक समूह, जिसे “सुकाल? 
नामान्तर भी प्राप्त था (ह. वे. १,१८ )। 

ये वसिष्ठ के मानसपुत्र हैं, एबं स्वगं के उस पार स्थित 
“ज्योतिभासिन? नामक लोक मै निवास करते हैं । श्राद्ध 
करनेवाले ब्राह्मणों के पास इनका आना जाना रहता है। 
इनकी मानसकन्या का नाम गो था, जो शुक्र की पत्नी 
थी (मत्स्य. १५ )। 

सुमेध--एक ऋषे, जो संभवतः नृमेध नामक ऋषि 
का भाई था। शकपूत नामैध के द्वारा विरचित एक सूक्त 
मं मित्रावरुण के द्वारा इसकी रक्षा करने का निर्देश 
प्राप्त है 1 

२. एक ब्राह्मण, जिसने हरिमेध को तुलसी माहात्म्य? 
कथन किया था (स्कंद, २.४.८ )। 

खुमेधस्‌--मार्गवकुलोतपन्न एक मंत्रकार । 

२, एक देवगण, जिसमें निम्नलिखित देव झामिल 
थे १, अह्पमेधस्‌; २. दीत्तिमेधस्‌; ३, प्रष्णिमेधस्‌; 
४. प्रतिमेधस्‌ ; ५. प्रभु; ६. भूयोमेधस्‌; ७. मेधहन्तृ; 
८. मेधजस्‌; ९.मेवस्‌; १०.मेधातिथि; ११. यशोमेधस्‌ ; 
१२, सत्ममेधस्‌; १३. सर्वमेधस्‌ ; १४, सुमेधस्‌ (ब्रह्मांड. 
२.३६.५८-६० )। 

३. अगस्यकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

४. चाक्षुष मन्वंतर के सप्ताबियों मै से एक | 

६. एक ऋषि, जिसने राज्य से भ्रष्ट हण सुरथ राजा 
को अपने, आश्रम मे आश्रय दिया था ( सुस्थ १३. 
देखिये ) । 


णाल 
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सुमेधा--निश्षुव काण्व ऋषि की पत्नी, जो च्यवन 
एवं सुकन्या की कन्या थी । 

२. सीरध्वज जनक राजा की पत्नी | 

३. ओर्व नामक ब्राह्मण की पत्नी (ओर्व ३. देखिये) 

सुम्तयु--एक आचार्य, जो उद्दालक नामक आचार्य 
का शिष्य था (सां. आ. १५.१ )। इसके शिष्य का 
नाम बृहद्विव आथर्वण था। 

सयजुस्‌--एक राजा, जो भरत राजा का पोत्र, एवं 
भुमन्यु राजा का पुत्र था | इसकी माता का नाम पुष्करिणी 
था ( म. आ. ८९.२१ )। 

सुयज्ञ--एक आचाय, जो शांख्यायनशाखीय ग्रह्म- 
सुत्र का रचयिता माना जाता है। इसी कारण ब्रह्ययज्ञांग- 
तर्पण में इसका निर्देश प्राप्त है ( आश्व. ग्र. ३.३. )। 

२. (सो. क्रोष्टु.) यादववंशीय तम राजा का नामांतर 
(तम २. देखिये ) । मत्स्य में इसे प्रथुश्रवस्‌ राजा का 
पुत्र कहा गया है। 

उशीनर देश का एक राजा ( भा. ७.२.२८ ) | 

४. दशरथ का एक पुरोहित, जो वसिए का पुत्र था। 

५, राम दशरथि क सभा का एक सद्स्य | 

६. (सू. इ.) एक राजा, जो वाडव ऋषि के झाप के 
कारण कुरोगी एवं राज्यश्र४ हो गया (ब्रह्मवे २.५५) | 

७, विष्णु के यज्ञ नामक अवतार का नामांतर ( यज्ञ 
१, देखिये )। 


सुयज्ञ शांडिल्य--एक आचाय, जो कंस वारक्य 


नामक आचाय का शिष्य था, एवं जयंत वारक्य नामक | के समय, अजुन इसके देश में अश्वमेधीय अश्च के 


आचाय का गुरु था (जे. उ. व्रा. ४. १७.१) ] 
सुयम--एक राक्षस, जो शतरग राक्षस का तृतीय 


पुत्र था। अंबरीष राजा के सेनापति सुदेव के द्वारा यह | 


मारा गया (म. झां. परि. १.११ पाठ )। 

झुयज्ञा-महाभोज नामक पूरुवंशीय राजा की पत्नी 
जो प्रसेनजित राजा की कन्या एवं “ अयुतनायिन्‌ ? राजा 
की माता थी (म. आ. ९०.१९ )। 

सुयशस्‌--( मौय. भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत 
एवं विष्णु के अनुसार अशोक राजा का पुत्र, एवं दशरथ 
राजा का पिता था (विष्णु, ४.२४,३० ) | 

सुयशा-*काशि देश के भीमरथपुत्र दिवोदास राजा 
की पत्नी जिसने पुत्रप्राप्ति के लिए निकुंभ की आराधना 
की थी। फिर भी इसे पुत्र प्राप्ति होने पर, दिवोदास 
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राजा ने कारि में स्थित निकुंभ मंदिर का नाश करवाया 
(वायु, ९२. ४४-५१; निकुंभ ४. देखिये )। 

२. बाहुद राजा की क्त्या, जो अनश्वन्‌ राजा के पुत्र 
परिक्षित्‌ (द्वितीय ) राजा की पत्नी थी। इसके पुत्र का 
नाम भीमसेन था | इसे बहुदा सुयञ्चा ” नामांतर भी 
प्राप्त था । पाठभेद-' सुवेषा ? | 

सुयोधन--श्वतराष्टपुत्र दुर्योधन का नामांतर | 

२. (सू. इ.) एक राजा, जो मत्स्य एवं पञ्च के 
अनुसार ककुत्स्थ राजा का पुत्र था ( मत्स्य. १२-२८) | 

सुर--एक असुर, जो संह्वादपुत्र बाष्कलि का पुत्र था । 


` ` खुरकृत्‌--विश्चामित्र ऋषि का एक पुत्र ( म. अनु. ४, 


५७ ) | 
सुरक्ष--मगध देश के सुकृत राजा का नामांतर। 
खुरघु--एक राजा, जो तपस्या के कारण ज्ञानी वन 
गया (यो. वा. ५-६१-६४ )। 
सुरजा - एक अप्सरा, जो क्यप एवे प्राधा की कन्या 
थी । अजुन के जन्मोत्सव में इसने नृत्य किया था (म. 
आ. ५९. ४९ पाठ )। 
सुरतर्चट्रिका--सोराए देश 
की पत्नी (पश्न, ब्र, ११) | 


क मद्रश्रवस्‌ नामक राजा 


सुरता--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं ग्राधा की कन्या 
थी । अजुन के जन्मोत्सव में इसने नृत्य किया था (म. 
आ. ११४.५२ पाठ. ) । 

सुरथ--एक त्रिगर्तदेशीय राजा, जो जयद्रथ एवं 
दुःशला के पुत्रों मे से एक था । युधिष्ठिर के अश्वमेधयज्ञ 


साथ उपस्थित हुआ । यह समाचार सुन कर, अजुन के 
द्वारा किये गये अपने पिता के वध का स्मरण कर यह 
भयभीत हुआ, एवं इसने तत्काल प्राणत्याग किया (म. 
आश्व. ७७) । किन्तु कृष्ण की कृपा से यह पुनः जीवित 
हुआ, एवं युधिषिर के अश्वमेधयज्ञप्रमारोह में उपस्थित 
रह सका (जे. अ. १.६१ )। 

२. एक त्रैगर्त राजकुमार, जो जयद्रथ का छोटा भाई 
एवं ढुर्योधनपक्षीय दस संशप्तक योद्घाओं में से एह 
था । भारतीय युद्ध में अजुन ने इसका वध किया (म. 
द्रो. १७.३६ ) । 

३. शिवि देश का एक राजा, जो त्रिगर्तराज जयदूथ 
का परम मित्र था। यह सुरत शैब्य नाम से सुविख्यात था, 

इसके पुत्र का नाम कोरिकाश्य था (म. ब. २५०.) | 
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४ ) | जयद्रथ के द्वारा किये गये द्रीपदीहरण के युद्ध 
सं नकुछ ने इसे परास्त किया (म. व. २५५.१८-२२ )। 

४. एक पांचाल राजकुमार, जो द्रुपद राजा का पुत्र था। 
भारतीय युद्ध में यह अश्वत्थामन्‌ के द्वारा मारा गया 
(म, द्रो. १३१.१२६; श. १३.३९ )। 

५, कृपाचार्य का एक चक्ररक्षक (म. वि. ५२.९२८३ 
पंक्ति, ८ ) । 

६. यमसमा में उपस्थित एक राजा (म. स. 
८. ११) | 

७. चेपकतगरी के हसध्वज राजा के पाच पुत्रों में से 
एक । अजुन के अश्वमेघ-दिग्वियय के समय उसने 
इसका शिरच्छेद किया था (जै. अ. २०-२१ )। 

८. कुंडल नगरी का एक राजा, जिसने राम दाशरथि 
का अश्वमेधीय अश्व पकड़ रक्खा था । इसने हनुमत्‌, 
सुग्रीव आदि को केद कर रक्खा था, एवं जत्रुग्न को 
मूच्छित किया था । पश्चात्‌ स्वयं राम ने युद्ध-भूमि में 
प्रवि हो कर, इसे परास्त किया । इसके पुत्र का नाम 
बल्मोदक था (पद्म. पा. ४९.५२; बल्मोदक देखिये )। 

९, (सो. तर्न, ) एक राजा, जो जह राजा का पुत्र 
एव विद्रथ राजा का पिता था ( मत्स्य, ५०.३४ )। 

१०. सुप्थद्ीप नामक देश का एक राजा, जो कुश- 
द्वीपाधिय ज्योतिष्मत्‌ राजा का पुत्र था ( मार्क, ५०.२६ )। 

११. एक राजा, जो विदर्भ देश के सुदेव राजा का 
पुत्र था (वा. रा. उ. ७८ )। 

१२. एक राजा, जो नाभाग राजा की पत्नी सुप्रभा का 
पिता था । गेर्बभादन पर्वत पर तपस्या करते समय, यह 
कन्या इसे प्राप्त हुई थी। 

१३, स्वारोचिष मन्वंतर का एक राजा, जो देवी की 
उपासना करने के कारण अपने भगले जन्म में सावार्ण 
मनु नामक राजा बन गया था | 

एक बार म्लेंच्छो नें इसके राज्य पर आक्रमण किया, 
जिस काएण राज्यश्रष्ट हो कर यह सुमेधस्‌ ऋषि के आश्रम 
मे रहने पर विवश हो गया । आगे चल कर इसे एवं समाधि 
नामक वैश्य को सुमेधस्‌ ऋषि ने देवी की उपासना करने 
का आदिश दिया। तदनुसार आराधना करने पर देवी ने 
समाधि वैश्य को स्वर्गे, एवं इसे राज्य पुनः प्राप्त होने 
का आशीवाद दिया ) 

देवी के आशीर्वाद के कारण, अपने अगले जन्म में 

यह्‌ विवल्वत्‌ आदित्य का सावर्णि नामक पुत्र बन गया, 
एवं वेबस्वत मन्वंतर के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए सावार्णि मन्वंतर 
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का अधिपति बन गया ( दे, भा. ५.३२-३५; ब्रहम, २ 
६२; माके. ७८-९०; शिव. उ. ४५ ) | 

१४. (सू, इ. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार रणक राजा का, विष्णु के अनुसार कुंडक राजा 
का, वायु के अनुसार क्षुलिक राजा का, एवं मस्‍स्य के 
अनुसार कुलक राजा का पुत्र था | भागवत एबं विष्णु में 
इसके पुत्र का नाम “ सुमित्र ? दिया गया है ( भा. ९.१२. 
१५; विष्णु ४.२२.९--१० ) 

सुरथा--उशीनर राजा की पत्नी, जो शिवि राजा की 
माता थी। 

२. मस्स्यनरेश बिराट की प्रथम पत्नी | 

सुरपुरंजय - ( किलकिला. भविष्य. ) एक नागवंशीय 
राजा, जो ब्रह्माण्ड के अनुसार वैदेश देश का राजा था। 

सुरप्रचीर--तप नामधारी पांचजन्य अग्नि का एक 
पुत्र, ज्ञो यज्ञ में विन्न डालनेवाले पंद्रह विनायकों में से एक 
माना जाता हे (म. व. २१०.१३ )। 

सुरभ--सारस्वत नगरी के वीरवर्मन्‌ राजा का पुत्र । 

सुराभि--कामवेनु नामक गौ का नामान्तर, जो प्राचेतस्‌ 
दक्षप्रजापति एवं असिक्की की कन्या मानी जाती है | महा- 
भारत में इसके समुद्र से प्रकट होने का निर्देश प्राप्त है 
(म. आ. २६९% ) | इसी प्रेथ में अन्यत्र प्रजापति के 
सुरभिगंधयुक्त श्वास से इसकी उत्पत्ति का वर्णन प्राप्त है 
(म. अनु. ७७.१७ ) | 

इसका निवासस्थान गोलोक में था, जो स्वर्ग से भी 
बढ़ कर अधिक श्रेष्ठ था | इसने ब्रह्म की उपासना कर 
अमरत्व की प्राप्ति की थी (म. अनु. २९,३९ ) | कश्यप 
ऋषि से इसे नंदिनी नामक गाय कन्या के रूप में प्राप्त 
हुई थी, जो आगे चळ कर वसिष्ठ ऋषि की होमधेनु 
बन गयी (म. आ. ९३.८ ) | इस संसार के सारे गाय 
एवं बेलों की यह जननी मानी जाती है। इसने कार्तिकेय 
को एक लाख गाये भेट क रूप में प्रदान की थी । 

सुरभि-इंद्रदंवाद-महाभारत में इसने इंद्र के साथ किये 
एक संवाद का निर्देश प्राप्त है, जहाँ अपने पुत्र वृषभ बैल 


के साथ एक कितान के द्वारा अत्यंत क्रूरता से व्यवहार 


करने की बात्सल्यपूर्ण शिकायत की गयी है । पुत्रस्नेह 
से भरपूर इस संवाद का कथन व्यास ने धृतराट्र से किया 
था (म. व, १०) 
२, कश्यप एवं कोधा की कन्या, जो रोहिणी एवं 
गंधर्वी नामक दो कन्याओं की माता मानी जाती है (म 
आ. ६०.५९ ) | 
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सुरभि 
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सुरोचन 


३. एक गाय, जो ब्रह्मा के हुंकार के उत्पन्न हुई थी | 
इसके बड़ी होने पर इसके वक्ष से प्रथ्वी पर दूध टपकने 
लगा, जिससे ही आगे चल कर क्षीरसागर की उत्पत्ति 
हुई । इसका निवासस्थान रसातल नामक सातवें भूतळ 
में था। र 

परिवार--इसकी कुछ चार कन्या थी, जो चार 
दिशाओं की प्रतिपालक मानी जाति हें :--१. सुझपा, 
(पूर्व दिशा ); २. हँसिका ( दक्षिण दिशा ); ३. स॒भद्रा 
(पश्चिम दिशा ); ४- सर्वकामदुधा (उत्तर दिशा) 
(म. उ. १०० )। 

सुरभिमत्‌--एक अग्नि, 
हविभांग प्रदान किया जाता है । 
सुरस--गण्ड एवं जुक्री के पुत्रों में से एक। 

२, एक कश्यपवंशीय नाग (म. उ. १०१.१६ )। 

सुरसा--एक नाग माता, जो कश्यप एवं क्रोधवशा 
की कन्याओं में से एक थी। इसके पुत्र का नाम कंकर 
था । इसने हनुमत्‌ की सत्वपरीक्षा ली थी, जिसमें वह 
सफल होने पर इसने उसे अंगिकृत कार्य यशस्वी होने 
का आशीर्वाद प्रदान किया था (बा. रा. से. 
३.१.४६ )। 

सुरा--एक देवी, जो मद्य की अघिष्टात्रि देवी गानी 
जाती है। यह बरुण एवं देवी की कन्या थी, एवं समुद्र- 
मंथन के समय वरुणालय (समुद्र ) से उत्पन्न हुई थी 
- (म. आ. १६.३४; विष्णु देखिये )। 

सुराजि--रामसभा में उपस्थित एक विदूषक । 

खुराधस्‌ वाघीगिर-एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (क्र. 
१,१०० ) | ऋग्वेद में अन्यत्र वृषागिरपुत्र के नाम से 
इसका निर्देश अंवरीप, रुद्राश्च आदि ऋषियों के साथ 
(क्र. १,१००.१७) | 

सुराप - विश्वत नामक राजा का प्रधान ( पञ्च, पा. 
१११) | 
है सुरामेत्र--एक मरुत्‌ , जो मरुतों के दूसरे गण में 
से एक था। 

सुरायण--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

सुरांरि--एक राजा, जो भारतीय युद्ध में पांडवपक्ष 
में शामिल था (म. उ. `४.२० )। पाठभेद ( भांडारकर 
संहिता )-* अदारि ? | 

सुराल-एक आचार्य, जो वायु एबं ब्रह्मांड के 
अनुसार व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से शगीपुत्र-्नामक 
आचार्य का शिष्य था । 

मान च, १३५ ] 


जिसे अष्टकपाल नामक 


१; स्कर 
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सुराच--एक अश्व, जो इस्वळराजा के द्वारा अगस्त्य 
ऋषि को प्रदान किया गया था (म. व. ९७.१५ पाठ,) | 

सुराट्र--एक क्षत्रियवंश, जिसमें रुपर्धिक नामक 
कुल्पांसन राजा उत्पन्न हुआ था (म. उ. ७२.११ ) | 

दक्षिण पश्चिम भारत का एक लोकसमूह, जहाँ के 

कोशिकाचार्य आकृति नामक राजा को सहदेव ने अपने 
दक्षिणदिसिजय मं जिता था (म. स. २८.३९ ) | 
इस देश में स्थित चमसोद्भेद, प्रभासक्षेत्र, पिंडारक 
उज्जयम्त ( रेवतक ) आदि विभिन्न तीर्थक्षेत्रों का निर्दे 
महाभारत मै ग्राप्त है (म. व. ८८) | 

३, दशरथ राजा के अप्टप्रधानो म॑ से एक (बा. रा. 
वा. ७) | 

सुरुच्‌-पक्षिराज गरुड का एक पुत्र । 

सुरुचि--उत्तानपाद राजा की पत्नियों में से एक | 

२. एक अप्सरा, जो मात्र माह में पूषन्‌ नामक सूर्य के 
साथ भ्रमण करती है । 

३, वलि वेरोचन नामक असुर की माता (स्कंद. १.१. 
१८ )। 

४, कश्यप एवं अरिश का एक पुत्र। 

सुरूप--( सो. क्रोष्टु. ) एक पक्षी, जो झुक एवं गरुड 
का पुत्र था ( ब्रह्मांड, २.७.४५० )। 

२. (सो. क्रोष्टु.) एक राजा, जो असमंजस राजा का पुत्र 
था ( वायु. ९६.१४१ )। 

३. रोच्य मन्बन्तर के सप्तर्षियों में से एक। 

४, तामस मन्वन्तर का एक देवगण । 

सुरूपा--वेवस्वत मन्वन्तर के मरीचि ऋषि की कन्या, 
जो वारुणि आंगिरस ऋषि की पत्नी थी। 

२. दशरथपत्ती केकेयी का नामान्तर (पद्म. पा,२१६)। 

३. मंकिकोशीतकि ऋषि की पत्नियों मे से एक | 

४. सुरभि की एक घेनुस्वरूपी कन्या, जो पूर्व दिशा को 
धारण करती है (म. उ. १००.८ )। 

सुरेणु--संज्ञा का नामान्तर ( ह. वं. १.९ ) | सकद में 
इसे संज्ञा की माता कहा गया है। 

सुरेश्वर--शिव का एक अवतार, जो उपमन्यु वासिष्ठ 
ऋषि के लिए अवतीणे हुआ था (शिव. शत. ३२; 
उपमन्यु वासिष्ठ १. देखिये ) । 

सुरेषिण--अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार | 

खुरोचन--( स्वा. प्रिय.) शास्मलौद्वीप का एक 
राजा, जो भागवत के अनुसार इझताहु राजा का पुत्र थी 
(मा. ५.२०,९ )। 
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सरोचना-स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
५.२८ )। 
सरोचि-वसिष्ट एवं अरुन्धति का एक पुत्र ( भा. 
१.४१ )। 
सुरोमन-- तक्षककुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सपेसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.९ )। पाठभेद 
( भांडारकर संहिता )--' सुमना । 
स॒ळक्षण--एक राजा, जिसने माण्डव्य ऋषि को 
अश्च चुराने के इर्जाम मै शूली पर चढ़ाया था (पद्म 
उ. १२१ )। 
सलभा--एऊ संन्यासिनी कुमारी, जो प्रधान नामक 
राजा की कन्या थी। यह स्वये संन्यासमार्ग एवं योग- 
मार्ग की पुरस्कर्ती थी, जिसने. कर्मयोग एवं ग्रहस्थाश्रम 
की प्रशसा कानेवाले मिथिछा नरेश जनक राजा से तत्त्व 
ज्ञान पर बादवित्राद की थी। यही संवाद महाभारत म 
“घलमा-जनक संवाद? नाम से प्रसिद्ध हे (म. शॉ. २०८) | 
सुळमा-जतक संवाद--कर्मयोग एवं ग्रहस्थाश्रम की 
प्रदासा करते हुए जनक ने इसे कहा, “में स्वये गहस्थाश्रमी 
फिर भी मेरा मन विषयोपभोग की इच्छा से संपूणतया 
अलिप्त है। जिस प्रकार भूमि से बाहर रहा वीज अंकुरित 
नहीं होता है, उसी प्रकार मेरे मुक्त मन में विषयों को 
उत्पत्ति नहीं होती हे?) 
इतना कह कर जनक ने कहा कि, उपर्युक्त तत्वज्ञान इ्से 
पंचशिल नामक आचार्य के द्वारा प्राप्त हुआ है। आगे 
चल कर जनक राजा ने अनेक्रानेग व्यंग्य वचन कह कर 
इसका तिरस्कार किया, एवं इसके नाम आदि के संत्रैध 
में एच्छा कर इसे कोई अगण्य एवं अनधिकारी स्त्री 
साबित करने का प्रयत्न किया । 
जनक राजा के उपर्युक्त अपमानजनक संभाषण से 
यह जरा मी विचलित न हुई । इसने अत्यंत शान्ति 
से अपनी गुरुपरंपरा का परिचय दिला कर, अपने संन्यास 
एवं योगशास्त्र विषयक तत्त्वज्ञान का अत्येत सुस्पष्ट निवेदन 
किया, “ जिस प्रकार जतुका एवं जलबिंदुओं का संबंध 
तत्कालिक रहता हे, एवं इन दोनों की मिलावट असंभव 
है, उसी तरह आत्मा एवं इंद्रियोमभोग का एक साथ 
रहना असंभव है । इसी कारण मेरा यह कहना हे कि, 
राजा का कर्तव्य निभानेवाळे व्यक्ति को मोक्षज्ञान 
असंभव है । यद्यूपि वह उसे प्राप्त भी हो जाये, तो 
,,टिकना असंभव हे । 
` मुळ्मा ने आगे कहा, ' तुम स्वयं को मोक्षधम के 
ज्ञानी कहते हो, फिर भी में कोन हूँ, भं कहाँ से 
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आयी हूँ, एसे मामूली प्रश्नां के उत्तर भी जानते | 
यदि सचमुच ही मुक्त रहते, तो एसी अनभिज्ञता दशोने 
वाले प्रश्न तम नहीं पूछते । जो व्यक्ति मुक्त है, उसे मनुष्य- 
प्राणि कहाँ से आया, एवं कहाँ जानेवाला है इसका ज्ञान 
अवश्य ही होना चाहिए ?। 

इस प्रकार अपने तत््वपूर्ण संभाषण के द्वारा इसने 
जनक राजा का आत्मज्ञान के संत्रंव का सारा गर्व चूर 
कर दिया। 

सुलभा मेत्रेयी--एक तपस्विनी, जो कुणि गर्ग- ऋषि 
की कन्या थी। आश्वलायन ग्रह्मसूत्र के' ब्रहायज्ञांगतपैण 
में इसका निर्देश प्राप्त है, जिप्तसे प्रतीत होती हैं, कि 

ह कोई सुविख्यात ऋग्वेदी तत्त्ववादिनी स्त्री होगी । 
याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मेत्रेयी, एवं जनक राजा के 
साथ चर्चा करनेवाली सुलभा, इन दोनों ब्रह्मवादिनी स्त्रियां 
स यह सर्वथा भिन्न स्त्री होगी । 

.सुलोचन--( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो 
भारतीय युद्ध में भीमसेन के द्वारा मारा गया ( म. भी. | 
६०.२२) | 

सुलोचना--रावणपुत्र इंद्रजित्‌ की पत्नी, जो अपनी | 
पति के मृत्यु के पश्चात्‌ सती हो गयी । | 

२, प्लक्षद्वीप के गुणाकर राजा की कन्या | इसका विवाह 
ताल्थ्वज् नगरी के विक्रम राजा के माधव नामक पुत्र से 

आथा (पद्म, क्रि. ५-६; गुणाकर १. एवं माधव ५ 
) ह 

३. हरिस्वामिन्‌ नामक एक ब्राह्मण की कन्या, जिसकी 

कथा काशीक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी का माहात्म्य कथन 


करने के लिए स्कंद में प्राप्त हे (स्कंद, ४.१.३३ )। 


सलोमन्‌--एक व्याध, जो अमावस्या के दिन नदी 
मे स्नान करने के कारण मुक्त हुआ ( पड्म, झू, २०) । 

सुवेश--( सो. वसु. ) वसुदेव एवं श्रीदेवा का एक 
पुत्र ( भा. ९२.४.५१ )। 

२, (सो. भज. ) एक राजा, 
समौजस्‌ राजा का पुत्र था । 

सुवकत्र--स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४)। 

सुवचोतथ्य- अंगिरसुकुलोत्पन्न एक प्रवर 

खवर्चला--देवछ ऋषि की ब्रह्मचारी कन्या । अपने 
पिता के द्वार आयोजित किये गये ,स्वर्यवर म, ३ 
श्रेतकेठु औद्वालकि का वरण किया | इस स्वयंवर के समय 
इसका श्वेतकेतु के साथ किया तत्वज्ञान पर संवाद, महा 


जो पद्म के अनुसार 
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सुवर्ण 


भारत में 'श्रेतकेठु सुवचला संवाद? नाम से प्राप्त है ( म. 
शां. २०४; २२८.२२६ )। - जज 2 

यह संवाद महाभारत के केवळ कुभकोणम्‌ संस्करण 
में भी प्राप्त है; भांडारकर संहिता में वह परिशिष्ट में 
दिया गया है। 

२. परमेष्टिन्‌ राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 
प्रतीह था (भा. ५.१५,२ )। 

३. परमेष्रिन्‌पुत्र प्रतीह राजा की पत्नी | इसके 
प्रतिहर्त आदि तीन पुत्र थे ( मा, ५.१५.५ ) | 


४. सूर्य की पत्नी (म. अनु. १४६.५; विष्णु, 
३.८) | 

सुबर्चस्‌-दधीचि ऋषि की पत्नी | इसके पति 
दधीचि ऋषि की अध्थियों को इंद्र ने इसे धोखा 


दे कर प्राप्त की (दवीचि देखिये ) | देवताओं का, 
विशेषतः इंद्र का यह स्थार्थी कृत्य देख कर इसने उन्हे 
पशु बनने का एवं उनका निर्वेश होने का झाप दिया | 

पश्चात्‌ यह अपने पति क साथ सती होने के लिए 
प्रवृत्त हुई । उसी समय आकाशवाणी से इसे ज्ञात 
हुआ कि, यह गर्भवती है | यह सुन कर इसने पत्थर से 
अपना उदर विदीर्ण कर गर्भ बाहर निकाला, एवं उसे 
एक पीपलत्रक्ष के पास रख कर, यह पति के मृत देह के 
साथ सती हो गयी (पञ्च, उ, १५५; रिव. शत, २४-२५) | 

इसके गम से उत्पन्न हुआ दधीचि ऋषि का पुत्र, 
आगे चल कर पिप्पलाद नाम से सुविख्यात हुआ 
( पिप्पलाद १, देखिये ) । 

२. (सू. निमि. ) एक राजा, 
स्वागत राजा का पुत्र था| 

३. (सू. दिष्ट. ) दिएवंशीय करंधम राजा का नामान्तर 
(करंधम २. देखिये ) | 

४. (सो, कुरु. ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो भारतीय 
युद्ध मे भीमसेन के द्वारा मारा गया (म. क. ६२.५ ) । 

५. कोरवपक्ष का एक योद्धा, जो भारतीय युद्ध में 
अभिमन्यु के द्वारा मारा गया ( म. द्रो. ४७. १५) | 

ब्रह्मतावर्णि मनु का एक पुत्र । 

७. रुद्रसावार्ण मनु का एक पुत्र । 

८. एक राजा, जो ऐक्ष्वाकव मरु नामक राजा का पुत्र 
माना गया है । पौराणिक साहित्य के अनुसार, कलियुग 
मे पृथ्वी के समस्त क्षत्रिय लोग विनष्ट होनेवाले है, एव 
विद्यमान क्षत्रियकुलों मै से पौरव, देवापि एवं ऐक्ष्वाकेव मरु 
नामक केवल तीन ही वंश इस संहार से बचने वाले हें। 


जो वायु के अनुसार 


१०७५ 


(पः व, 


ये तीनों क्षत्रिय लोग अपने योगसाम 
के अंत तक क्षत्रिय राजा रहँग । 
इनमें से ऐश्ष्वाकब मरु को उन्नीसवें युगचक्र के प्रारंभ 
में वर्चस्‌ नामक पुत्र उसन्न होनेवाला है, जो आगे चलकर 
समस्त क्षत्रियकुळां का उद्धार करेगा (ब्रह्मांड, २.७४, 
५१) | अन्य पुराणों मै देवापि के पुत्र का नाम सपौल 
अथवा सत्य दिया गया है (वायु. ९९.४३८; मत्स्य, 
२७३.५६-५८ ) | 

९. एक ऋषि, जो भूति ऋषि का भाई था। एकत्रार 
इसने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके लिए इसने बड़े 
सम्मान से भूति ऋषि को निमंत्रण दिया था (मार्क.९६)। 

१०, एक राजा, जो सुकेति राजा का पुत्र, एवं सुनामन्‌ 
राजा का भाई था। अपने भाई एवं पिता के साथ यह 
द्रोपदीस्वयेवर में उपस्थित था (म. आ. १७७.९ )। 

११. एक अग्नि, जो पांचजन्य नामक अगि का पुत्र था 
२१०.१३) |. 

१२. एक ऋषि, जिसने सत्यवान्‌ एबं सावित्री के बिरह- 
दुःख से व्याकुल हुए युमत्सेन राजा को सांत्वना प्रदान की 
थी (म. व, २८२.१५ ) 

१३. गरुड का एक पुत्र | 

१४, हिमवत्‌ के द्वारा स्कंद को दिये गये दो पार्षदों में 
से एक। दूसरे पार्षद का.नास अतिवर्चस्‌ था (म. 
शा. ४५.४२) | टर 

सुवचेस्‌ वासिष्ठ--एक ऋषि, जो कुरुवंशीय सम्राट 
संवरण का पुरोहित था (म. आ. ७९.३६) । 

खुवणे--एक तपस्वी ब्राह्मण, जिसकी कांति सुबर्ण के 
समान थी । इसने मनु से पुष्प, धूर दीप आदि के दानविषय 
में चचा की थी (म. अनु. १५५) 

२. सावर्णि मनु का एक पुत्र । 

३. रुद्रसावर्णि मन्वेतर का एक देवगण । 

कुवंशीय सुतपस्‌ राजा का नामांतर ( सुतपस्‌ 
देखिये ) । 

५.-एक ऋषि, जो कुशध्वज ऋषि के दो पुत्रों में से 
एक था । इसने पेर के अंगुठे पर खड़े रह कर तीन 
अक्षरों के एक मंत्र का जाप किया, जिस पुण्य के बल से 
अगले जन्म मै इस सुवीर नामक गोप के घर एक गोपी 
का जन्म प्राप्त हुआ (पद्म, पा. ७२ ) | 

एक राजा, जिसकी कथा . ॐ नमो नारायण ? 
मंत्र का माहात्म्य कथन करने के लिए पक्ष में दी गयी 
(पद्म, क्रि. १०) । 


कारण कालयुग 
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७. एक देवगंधर्व, जो अजुन के जन्मोत्सव में उप- 
स्थित था । 

सुवणचूड--गरुड का एक पुत्र । 

सुवणेरेतस्‌--विश्वामित्रकुलोस्पन्न एक ऋपि । 
, सुवणेवमेन्‌ काशिराज- काशी देश का राजा, जो 
जनमेजय पारिक्षित ( अंतिम) की पत्नी वपुष्टमा का 
पिता था | तक्षक नाग के द्वारा परिक्षित्‌ का वथ होने के 
बाद, मंत्रियों ने बाळराजा जनमेजय को हस्तिनापुर के राज- 
गद्दी पर विठाया, एवं उसका विवाह इसकी कन्या बपुष्टमा 
से किया । इसके शतानीक एवं शंख नामक अन्य दो पुत्र 
भी थे (म. आ. ४०.८-९; ९०.९५ ) | 

सुवणरिरस्‌--एक महर्षि, जो पश्चिम दिशा में 
रह कर भज्ञात-अबस्था मे सामगान करता हे (म. उ. 
१०८.१२) । 

स्जुवणेष्टाविन्‌--एक राजा, जो संजय शैव्य (श्रेत्य) 
राजा का पुत्र था। इसका घर्म, मल, मूत्र, आदि सारा 
मलोस्सग सुबणमय रहता था। इसी कारण, जोरों ने इसका 
अपहरण किया, एबं इसका वध किया-( म. द्रो, परि. 
१.८.३१०-३२५ ) | आगे चल कर नारद ने इसे पुनः 
जीवित किया ( म. द्रो. ७१.८-९ ) | 


हाभारत मे अन्यत्र प्राप्त कथा के अनुसार, इसे 
हिरण्यनाभ नामान्तर प्राप्त था, एवं यह गुणों मै साक्षात्‌ 
इंद्रतुल्य था । अपने गुणों के कारण, भविष्य में यह कहीं 
इंद्रपद प्राप्त न कर ले, इस आशंका से इंद्र ने व्याघ्र के 
द्वारा इसका व॒ध किया । मृत्यु के समय इसकी आयु पंद्रह 
वर्षा की थी। आगेचल कर इसके पिता सुजय के | 
प्राथना किये जाने पर नारद ने इसे पुनः जीवित किया । 
इसकी सुकुमारी नामक एक बहन थी, जो नारद की 
पत्नी थी । इसकी अकाल मृत्यु के पश्चात्‌ पुत्रशोक से 
व्याकुळ हुए सुजय राजा को, नारद ने सोलह अ्रष्ठ प्राचीन 
राजाओ के जीवनचरित्र (पोडश राजकीय), एवं उनकी मृत्यु 
की कथाएँ सुनाई, एवं हर एक श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन मे 
मृत्यु अटळ बता कर उसे सांत्वना दी । नारद के द्वारा वर्णित 
यही पोडश राजकीय? आख्यान अभिमन्यु बध के पश्चात्‌ 
ब्यास क द्वारा युधिष्ठिर को कथन किया गया था (म. दां. 
परि, १ )। 
सुवणी--ए$ इध्ष्वाकुबंशीय राजकन्या, जो पूरवंशीय 
“सुहोत्र राजा की पत्नी, एवं हस्तिन्‌ राजा की माता थी 
म. आ. १०.३६ ) | 


सुवणीभ--एक दिक्पाल, जी स्वारोचिप मनु का पौत्र 
एवं शंखपद का पुत्र था । इसे पिता ने सात्वत धर्मे का 
उपदेश दिया था (म. यां. ३३६.२५ )। पाठभेद 
(भांडारकर संहिता )--' सुधर्मन्‌? । 

सुवर्मेन--( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र, जो भीम 
के द्वारा मारा गया (मः द्रो. १०२,९८) | 

२. द्विमीढवंशीय सुवर्मन्‌ एजा का नामान्तर (सुधर्मन 
८, देखिये ) । 

सुवमैन्‌ त्रैगते-न्रिगर्तराज सुशर्मेन्‌ का एक भाई 
(म. वि, ३२.४) | 

सुवाच्‌--एक ऋषि, जो पाण्डवों के वनवास काल में 
द्वेतवन मै उनके साथ निवास करता था (म. व. २७.२४)। 

२. ( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र । 

सुवासन--त्रह्मप्ावर्णि मन्वन्तरं का एक देवगण | 

सुवास्तुक--पाण्डवपक्ष का एक राजा (म. उ. 
४.१२) | 

सुवाह--स्कंद का एक सैनिक ( म. श. ४५ ) | 

सुवित्त--एक ऋषिक | 

सुवित्ति--अंगिराकुलोपन्न एक मंत्रकार | पाठमेद- 
“ मुचित्ति | 

सुविभु- ( सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु 
के अनुसार विभु राजा-का पुत्र, एवं सुकुमार राजा का 
पिता था ( वायुः ५२.७१ )। 

सुवीर--सोमवंशीय तोंडमान्‌ राजा का नामांतर । 

२. एक राजा, जो सोवीरी नामक राजकन्या का पिता, 
एवं मरुत्त राजा का श्वशुर था (मार्क. १२८) | 

३, (सो. द्विमीढ. ):द्विमीदवंशीय सुनीथ राजा का 
नामान्तर (सुनीथ ३. देखिये )। 

४. (सो. क्रोष्टु.) एक राजा, जो देवश्रवस्‌ एबं कंसावती 
का ज्येष्ठ पुत्र था (भा. ९,२४.४१ ) | 

५. (सु, इ, ) एक राजा, जो द्युतिमत्‌ राजा का पुत्र, 
एवे दुजय राजा का पिता था (म. अनु. २.१०)। 
पौराणिक बंश्ावलियों मे इसका नाम अप्राप्य है। 

६. एक क्षत्रियवंश, जिसमें अजबिंदु नामक एक कुलांगार 
राजा उत्पन्न हुआ था (म. उ. ७२.१३ ) | 

७. एक राजा, जो क्रोधवश संज्ञक दैत्य के अंश से 
उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.५५ ) |: 

८; वाराणसी मे रहनेबाला एक वणिक्‌, जिसकी पत्नी 
का नाम चित्रा था ( चित्रा ४, देखिये ) । 
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छु) १ ततत 

९, एक गोप, जिसकी कन्या के रूप मै सुवर्ण ऋषि ने 
जन्म लिया था (सुवर्ण ५. देखिये )। 

पीर दोब्य--( सो. अनु. ) सोवीर देश का एक 

राजा, जो विष्णु, मत्स्य एवं मागवत के अनुसार शित्रि 
राजा का पुत्र था । .इसीके ही कारण इसके राज्य को 
‹ सौवीर ? नाम प्राप्त हुआ था | 

सुवेधन--पाँडव पक्ष का एक राजा (मः द्रोः १३३. 
३७) | द 
सुवेधस्‌ शैरिषि--एक वैदिक स्तदा (क. १०, 
१४७) | ( 

सचेषा--कुरुवंशीय परिक्षित राजा की बाहुदा सुयशा 
नामक पत्नी का नामान्तर (परिक्षित ३. देखिये )। 

२, दशरथ राजा की पत्नी, जो पद्म के अनुसार रातुम़ 
की माता थी । 

सुव्रत--पुल्ह एवं श्वता का एक पुत्र | 

२. (सो. उशी. ) एक राजा, जो मत्स्य एवं वायु के 
अनुसार उशीनर राजा का पुत्र था (वायु. ९९.२० )। 

३. एक आचार्य, जिसे पराशर ऋषि ने पराशर स्मृति? 
कथन की थी। 

४. (सो. मगध. भविष्य ) एक राजा, जो भागवत 
एवं ब्रह्मांड के अनुसार क्षेम राजा का, एवे विष्णु के 
अनुसार क्षेम्व राजा का पुत्र था । वायु एवं मत्स्य में इसे 


` क्रमशः ' भुव्रत ? एवं ५ अनुत्रत ˆ कहा गया हँ । इसके 


पुत्र का नाम धर्मसून्न था | इसने ६४ वर्षो तक राज्य 
किया (भा. ९.२२.४८ )। 

५. (सो. मगध. भविष्य. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार नृपति राजा का पुत्र था। 

६. रौच्य मनु का 'एक पुत्र, जो मृःयु के पश्चात्‌ पष्ठी 
नामक देवी की कृपा से पुनः जीवित हुआ ( ब्रह्मवे, २. 
४३) । 

७. एक ऋषि, जिसने विदूरथ राजा को कुज्ञभ राक्षस 
की जानकारी बतायी थी (मार्क, ११३ )। 

८. मित्र के द्वारा स्कंद को दिये गये दो याषंदों मै 
से एक । दूसरे पार्षद का नाम सत्यसंघ था (म. श. 
४४. ७)। 

९, विधातृ के द्वारा स्कंद को दिये गये दो पार्षदों में 
से एक | दूसरे पार्षद का नाम सुकरमन्‌ था | 

१०. एक राजा, जो पूर्वजन्म में विदिशा के रुक्मभूषण 
राजा का पुत्र था ( पद्म, भू. २०-२२ )। 


सुदामन्‌ 


सुवता-दक्ष एवं वीरिणी की एक कन्या, जिसे 
दक्ष, धर्म, ब्रह्मा एवं रुद्र से क्रमशः दक्षसावणि, धर्म- 
सावर्णि, ब्रह्मसावर्णि एवं रुद्रसावर्णि नामक पुत्र उत्पन्न 
हुए थे ( ब्रह्मांड, ४.१.३९-५१ )। 

सुशंख--एक गंधर्व, जितके शाप के कारण सुनीथा 
रानी.को वेन नामक दुष्ट पुत्र उत्पन हुआ था। 

राभेन्‌= कर्ण का एक पुत्र, जो भारतीय युद्ध में 
नकुल के द्वारा मारा गया । पाठभेद ( भांडारकर संहिता )- 
६ सुपेण ? | 

२. (कण्व. भविष्य. ) कण्ववंशा का अंतिम राजा, जो 
अपने बलि नामक अमात्य के द्वारा मारा गया (भा. १२. 
१,२२) | 

३. धर्मसावर्णि मनु का एक पुत्र। 

४. एक दुराचारी ब्राह्मण, जिसकी कथा भगवद्गीता के 
प्रथम अध्याय का माहात्म्य कथन करने के लिए पन्च में 
दी गयी है ( पद्म, उ. १७५) । 

५, एक ब्राह्मण, जो विशाल नामक व्राह्मण का पुत्र था। 
बलाक नामक राक्षस ने इसकी पत्नी का हरण किया, 
जिसे आगे चल कर उत्तम नामक राजा ने.छुड़ा कर इसे 
वापस दे दिया ( माके. ६६.६७ ) । 

सुशमैन तरगते प्रस्थलाधिपति--त्रिगर्तं देश का 
सुविख्यात राजा, जो वृद्धक्षेम राजा का पुत्र था। इसी 
कारण, इसे 'वा्क्षेमि? पैतृक नाम प्रात था । यह एवं इसके 
सत्यरथ, सत्यधर्मन्‌, सत्यवर्भन्‌, सत्येषु एवं सत्यकमेन्‌ 
नामक पच भाई अत्यंत पराक्रमी थे, एवं स्वयं को 
धसंशप्तक? योद्धा कहलाते थे। महाभारत मै अन्यत्र इसे 
६ त्रिगर्त ? एवं 'प्रस्थलाधिपति' भी कहा गया है ( म. द्रो- 
१६.१९ )। 

विराट से युद्ध--यह शुर से ही दुर्योधन का पक्षपाती 
था, एवं पाण्डवां से द्वेष करता था । पाण्डवों के अज्ञात- 
वास में, इसने दुर्योधन के लिए बिराट की गायों का हरण 
किया था, एवं बिराट को केद कर दुर्योधन के सम्मुख 
पकड़ कर लाया । किन्तु पश्चात्‌ भीम ने इस पर हमला 
कर इसे कैदी बनाया, एवे इसे युधिषिर के सामने लाया । 
उस समय युधिष्ठिर ने इसे विना किसी शते के सुक्त किया 
(म. वि. २९-३२) | 

भारतीय युद्ध मे--इस युद्ध में यह कौरवपक्ष 
शामिल था, एवं इसने एवं इसके भाइयों ने अजुनभ्का 
वध करने की प्रतिज्ञा की थी। किन्तु यह एवं इसके सारे 
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भाई अजुन के द्वारा मारे गये (म. द्रो. २७; झा. 
२६.४४ ) । 

संशप्तक योद्धा--महाभारत के द्रोणपर्व में ' संशप्तक 
पर्व” नामक एक उपपर्व है, जहाँ इसे एवं इसके पाँचो 
भाइयों को “संशप्तक योद्धा? कहा गया है (म. दो. १६- 
३१ ) | रण में अपने विशिष्ट प्रतिपक्षी का वध करने की 
एबं उनमे य॒शस्वितता प्राप्त होने पर आत्महत्या करने 
को प्रतिज्ञा करनेवाले बीरों को संशप्तक योद्धा? कहा 
जाता था (म. द्रो. १६.३९ ) | इन योद्धाओं की यह 
प्रतिज्ञा होमहवन के साथ, एवं अमिदेवता की साक्षी मे 
ली जाती थी | प्रतित्ञाग्रहण के पश्चात्‌ ये वीर दर्भ से 
बने हुए वस्त्र धारण करते थे, एवं अपने वस्त्रो पर अमि- 
चित घृत का प्रयोग करते थे (म. द्रो 
२१-३७) ) 

जयद्र्थवध के समय अजुन ने भी इसी प्रकार बी 
प्रतिज्ञा की थी, किन्तु वहाँ उसे संशप्तक नहीं कहा गया हे 
(म. द्रो. ५१.२४-३७) | 


०" १६. 


सुरामन्‌ वाधक्षाम--पांचाल देश का एक योद्धा, * 


जो भारतीय युद्ध में पाण्डव पक्ष में शामिल था (म 
१६८.१६ ) । वृद्धक्षेम का पुत्र होने के कारण, यह 
वक्षेमि? नाम से ही अधिक सुविख्यात था ( वार्धक्षेमि 
देखिये )। 
सुशमन्‌ शांशपायन--एक आचार्य, जो वायु के 
अनुसार, व्याप्त की पुराणरिष्यपरंपरा में से रोमहर्पण 
नामक आचाय का शिष्य था ( वायु, ६१.५६ ) | 
सुशाति--( सो. अज. ) एक राजा, जो विष्णु एवं 
भागवत के अनुसार शांति शजा का पुत्र, एवं पुरुज राजा 
का पिता था (भा. ९,२१.२१ ) 
९. (सो. नील. ) एक राजा, जो मत्स्य एवं वाय के 
अनुसार नील राजा का पुत्र था (मत्स्य. १५०.१) | 
त्तम मन्वन्तर का इंद्र । 
शारद्‌ शालकायन--एक आचार्य, जो ऊर्जवत्‌ 
आपमन्यव नामक आचाय का शिष्य, एवं श्रवणदत्त कौ 
नामक आचाय का गुरु था (बं. ब्रा. १)। 
सुशाल--एक गंधव ( पद्म. स्व. २२; उ. १२८ )। 
शाला--स्ववदी नामक गंधर्व की कन्या (प 
स. २२ )। पद्म में अन्यत्र इसे सुशील गंधर्व बी क या 
कहा गया हे ( पशम, "उ. १२८) | 
“२. दशुर म रहनेवाळे कृष्णदेव नामक ब्राह्मण की 
पत्नी ( प्म, ब्र. १२) | 


सुशांभना--मण्ड्रक राज की कन्या, जो इ 
परिक्षित्‌ राजा की एक पत्नी थी। इ सके 
बळ नामक तीन पुत्र थे | 

२. चेदिराज की कन्या, जो मरुत आवि 
थी (माके. १२८) | 


खुड्यामा-- एक अप्सरा, जो आश्पिणपुत्र ऋतध्वज 
की पत्नी थी | इसकी कन्या का नाम बृद्धा था (ब्रह्म 
१०७; वृद्धा देखिये ) । 

सुथम- ( सो. मगध. भविष्य, ) मगध देश का एक 
राजा, जो विष्णु के अनुसार धर्म का, एबं ब्रह्मांड ३ 
अनुसार नृपति राजा का पुत्र था | 


खुश्चवस्‌--एक राजा, जिसने एक साथ साठ राजाओं 
के साथ युद्ध किया था | इसी युद्ध मै इंद्र ने इसकी रक्षा 
की थी (क्र. १.५३.९ ) | 

एक आचाय, जो उपगु सोश्रवस नामक आचार्य 
का पिता था (पं, ब्रा. १४.६.८ ) 
देवताओं का एक गुप्तचर, जिसने कात्यायन ऋषि 

तप को वातां सरस्वती को बतायी थी | इसपर सरस्वती 
ने कात्यायन को दृष्टान्त दे कर कहा, ' जिस ज्ञान की 
उम्ह अपक्षा ह, वह सारस्वत मुनि तुम्हें बतायेंगे! (सकद 
३९९5 ))| 

४. अभूतरजस्‌ देवों में से एक | 

४. एक प्रजापति, जो ब्रह्मा के मानसपुत्रों में से एक _ 
था (वायु, ६५.५३ )। 

सुश्रवस््‌ काइय--एक आचार्य, जो कुश्रि वाजश्रवस 
नामक आचाथ का समकालीन था (झा. ब्रा, १० 
५.७.१ ) | 

खुश्रवस वाषगण्य-एक आचार्य, जो प्राप्तरह 
नामक आचाय का शिष्य, एवं साति ओद्टाक्षि नामक 
आचःय का गुरु था (वं, ब्रा. १ )। 

सुश्रचा-एक विदर्भ राजकन्या, जो कुरुवंशीय 
जयत्सन राजा की पत्नी थी | इसके पुत्र का नाम अवाचीन 
था (म. आ. ९०.१७ पाठ, )। 

खुश्रचा सांचला--गांधारराज सुत्रल राजा की कन्य्रा 
जो धृतराष्ट्र की पत्नियों में से एक थी। 

खुश्रुत--एक सुविख्यात शब्यचिकित्साशार्त्रज्ष, जो 
सुश्रुत संहता ” नामक विख्यात ग्रंथ का रचियता माना 
जाता है।यह गाधि राजा का पोत्र, एवं विश्वामित्र का पुत्र 
था (म. अनु. ४.५५ ) । यह शल्यचिकित्सा के आद्य 


वाकुवशीय 
राळ, दल एवं 
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>. 
सुषण 


ला 


आचार्य धन्वन्तरि दिवोदास के सात शिष्यों में से एक 
` प्रमुख शिष्य था( गरुड. १-१७५ ) | अन्य पुराणों में 
इसे शालिहोत्र का शिष्य कहा गया हं (अग्नि. २९२ 
४४ )। 

सुश्रुत संहिता- आयुवदीय शल्यचिकित्साञास्त्र का 
आद्य आचार्य धन्वन्तरि दिवोदास माना जाता है, जिसके 
सात शिष्यों ने मिलकर आयुर्वेदीय 'शल्यचिकित्सापद्ध ति 
1 सर्वप्रथम प्रसार किया | इन रिष्यों में से सुश्रुत 
ही एक आचाय एसा , जिसका सुश्रत-संहिंता? 
नामक ग्रेथ आज उपलब्ध है । इस ग्रेथ में, आचाय 


धन्वन्तरि से प्राप्त ग्रब्यमूल आयुवैदीय ज्ञान इसने तंत्र- 


रूप में संग्रहित किया है। यह ग्रंथ पूर्वतंत्र एबं उत्तर- 
तंत्र नामक दो भागों मं विभाजित किया गया हे । 
उपलब्ध “सुश्रत संहिता? से प्रतीत होता है कि, सुश्रुत 
के द्वारा विरचित आद्य सुश्रुत-संहिता? के प्रतिसंस्करण का 
कार्य नागाजुन के द्वारा हुआ था (सु. सं. वि, २.१२) । 
वृद्ध सुश्रत ? नामक और एक संहिता उपलब्ध है, 
जो संभवतः इसके उत्तरकालीन किसी आचाय की रचना 
होगी । 
समवर्ती आचार्य -सुश्रता संहिता में, औपधेनेव नामक 
बन्ब॑तरि के और एक शिष्य का निर्देश समवर्ती आचार्य 
के नाते प्राप्त है ( सु. सं, सू. ४.९)। इसके साथ ही 
उरभ्र पौष्कलावत, करवीर्य, वैतरण आदि धन्बंतारि- 
दिष्यों का भी निर्देश भी इसके ग्रेथ में प्राप्त है । | 
परिवार--इसके. पुत्रपौत्रदि संतानों का निर्देश वाग्भट 


( अष्टांगसंग्रहसूत्र प्र. १५२); कात्यायन ( महाभाष्य | 


१. प्र. ४०६ ); एवं पाणिनि (पा, सू. ६.२.३६ 
कार्तकीजपादिगण ); आदि में प्राप्त है। 

२. (सू. निमि. ) एक राजा, जो ब्रह्मांड के अनुसार 
सुवर्चस्‌ राजा का पुत्र, एवं जय राजा का पिता था (ब्रह्मांड. 
३.६४,२१ )। विष्णु में इसे सुभाष राजा का पुत्र कहा 
गया है ( विष्णु. ४.५.३१ ) । 

झुषामन्‌--एक व्यक्तिनाम (ऋ. ८.२५.२२), जो 
संभवतः ऋग्वेद्‌ में अन्यत्र निर्दिष्ट वरोसुपामन्‌ नामक 
व्यक्ति का अपभ्रष्ट रूप होगा ( ऋ, ८.२३.२८ ) । सायणा- 
चार्य के अनुसार, ये दोनों भी नाम व्यक्तिनाम न हो कर, 
किसी अम्य वस्तु के थे । 


सुपिनंदिन्‌- ( किलकिला. मविप्य. ) एक राजा, जो | 


विष्णु के अनुसार कृतनंद राजा का पुत्र था ॥ वायु एवं 
ब्रह्मांड में इसे भूतिनंद कहा गया है । 


सुवेण- श्रवरष्ट्रकुढोसन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र में दग्ध हुआ था (म, आ. ५७.१६ )। 
२ (सो, पूरु, ) एक राजा, जो अविक्षितूपुत्र परिक्षित्‌ 


राजा का पुत्र था (म. आ. ८९.४८ )। 


३. जमदमि एवं रेणुका के पुत्रों मं से एक | रंणुका का 
वघ करने की जमदसि ऋषि की आज्ञा इसने अमान्य की 
थी । इस कारण उसने इसे शाप दिया । आगे चल कर, 
परशुराम ने जमदमि के शाय से इसे मुक्त कराया( म. व. 
१३६.१०-१७)। 

४, ( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो भारतीय 
युद्ध में भीमसेन के द्वारा मारा गया (म. भी. ७-२८; 
द्रो. १०२.९४) | इसके वघ का निर्देश महाभारत में दो 
स्थानां पर प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता हे कि, यह एक 
व्यक्ति न हो कर एक ही नाम के दो व्यक्ति थे। 

५, एक यादव राजा, जो वश् राजा का पुत्र, एवं समाक्ष 
राजा का पिता था (ह. वे. २.३८ )। 

६. (सो, कुर, भविष्य. ) एक राजा, जो विष्णु एव 
मत्स्य के अनुसार वृष्णिमत्‌ राजा का, भागवत के अनुसार 
वृश्मित्‌ राजा का, एवं वायु के अनुसार कतिमत्‌ राजाका 
पुत्र था । 

७. कंस के द्वारा मारा गया देवकी का एक पुत्र | 

८. स्वारोचिष मनु का एक पुत्र | 

९, एक मरुत्‌, जो मस्तो के द्वितीय गण में समाविष्ट 
था। 

१०, सुतपस्‌ देवों में से एक (सुतपस्‌ १६. देखिये )। 

११. एक गंधव, जो माघ माह के पूपन्‌ के साथ भ्रमण 
करता है ( भा. १२.११.३९ )। 

१२, कर्ण का एक पुत्र एवे चक्ररक्षक, जो दुर्योधन 
पक्ष का प्रमुख योद्धा था ( म. क. ३९.४० ) । यह द्रीपदी- 
स्वयंवर में उपस्थित था । भारतीय युद्ध में यह उत्तमोजस्‌ 
के द्वारा मारो गया (म. क; ५३.१०.-११ ) । 

१३. कर्ण का एक पुत्र (म. श. ५.३) । भारतीय 
युद्ध में यह नकुछ के द्वारा मारा गया ( म. श. ९-४७- 
४९) [| 

१४. कर्ण का एक पुत्र, जिसने भारतीय युद्ध में 
केकयाधिपति उग्रधन्बन्‌ के साथ युद्ध किया था। अंत 
में यह यादव राजा सात्यकि के द्वारा मारा गया (म. 

६०.४-६ ) | ७ 

सुषेण वानर-- एक सुविख्यात वानरप्रसुख, « जो 
धर्म नामक वानर का पुत्र, एवं वानरराज वालि का श्वशुर 
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था। यह एक सुविख्यात युद्धविशारद ही नहीं, बल्कि 
वैद्यक शास्रजञ भी था । सीता शोध के लिए, पश्चिम दिशा 
में गये हुए वानरदल का यह प्रमुख था | 

राम-रावण युद्ध में--इस युद्ध में लक्षावधि वानर 
सैनिकों को ले कर, यह राम के पक्ष में शामिल हुआ था। 
(म. व. २६७.२ )। विद्युन्मालिन राक्षस से युद्ध कर, 
इसने उसका वध किया था (वा. रा. यु. ४२, १४ )। 

रावणपुत्र इंद्रजितू का वध होने के पश्चात्‌ , ` रावण 
ने लक्ष्मण पर अमोघ शक्ति फेंकी, जिस करण . लक्ष्मण 
मूर्चछित हो गया, एवं हजारों वानर आहत हो गये | उस 
समय, इसने विशल्यकरिणी, सावर्ण्यकरिणी, संजीवनी 
संघानी आदि औपधियाँ का उपयोग कर, लक्ष्मण की 

व्छी भंग की | उसी समय, मूच्छेना छानेवाढी औषधियों 
का उपयोग कर आहत वानर सेनिकों के शरीर में 
चुसे हुए श्र बाहर निकाले (वा. रा. यु. ९१.२४-२७) 
लक्ष्मण के लिए आवश्यक ओंप्रधिर्या महादेव पर्वत से 
लाने की आज्ञा इसने हनुमत्‌ को दी थी, किंतु उन 
ओपषधियों का ज्ञान न होने के कारण, हनुमत्‌ उस पर्वत 
को ही अपने हाथ पर उठा कर ले आया (वा. रा. यु. 
१०१ )। 

राम के राज्याभिषेक के समय यह उपस्थित था, 
उस समय दक्षिण समुद्र का पानी इसने राज्याभिषेक के 
लिए इसने उन्हे आर्पित किया था (बा. रा. यु. १२८ 
७४ ) \ 

परिवार इसकी कन्या का नाभ तारा था, जिसका 
विवाह वानरराज वालिन्‌ से हुआ था । इसके मैंद एवं 
द्विविद अन्य नामक दो पुत्र भी थे (वा. रा. कि, ४२.१) | 

ससत्य--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार, 
व्यास की सामशिष्य परंपरा में से लोकाक्षि नामक आचाय 
का दिष्य था। 

ससंघि--( स्‌. इ. ) एक राजा, जो प्रस्रुत राजा का 
पत्र, एव अमर्ष राजा का पुत्र था (वायु. ८८,२११ ) 

सर्सभाव्य--रेवत मनु का एक पुत्र | 

ससामन--एक धनंजयगोत्रीय ब्राह्मण, जो युविष्ठिर 
के राजसूय यज्ञ में सामगान करने के लिए उपस्थित 
शा (म. स. ३०.३४ ) | 

सस्व'ब्रा--आज्यप पितरों का सामूहिक नाम। ये 
निपुत्रिक थे, एवं कापदुघलोक में निवास करते थे ( पद्म. 
स.”१९) | 

खुर्बर--गरुड़ का एक पुत्र | 


| 


सुस्वरा--स्वरवेदी गंधर्व की नै (पद्म. उ.१२८) | 

खुहचु--वरुण की सभा में उपस्थित एक असुर ( म 
स. ९.१३ )। 

सुहवि--( सो. पूर, ) एक राजा, जो भरत राजा का 
पोत्र, एवं भुमन्यु का. पुत्र था | इसकी माता का नाम 
पुष्करिणी था ( म. आ.; सुहोत्र ६. देखिये ) | 

सुहाविस्‌ आंगिरस--एक वेदिक सामद्रष्टा ( प, ब्रा. 
१४.३.२८ ) । 


सुहस्त--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो 
भीमसेन के द्वारा मारा गया (म. द्रो. १३२.११३५ )। 

सुहस्त्य घोषेय--एक वेदिक सृक्तद्रशा (त्र, १० 
४१) | ' घोषा ? का पुत्र होने के कारण, इसे श्रौपेय 
मातृक नाम प्राक्त हुआ होगा। सायण के अनुसार, घोपेय 
इसका मातृक नाम न हो कर, वह ' सुहस्त्य? का ही 
समानार्थी शब्द है । 

सुह--( सो. वृष्णि, ) एक यादव राजा, जो उग्रसेन 
का पुत्र था ( भा,९.२४.२४ ) | 

सहोत्र--एक शिवावतार, जो व्यास की सहायता के 
लिए अवतीण हुआ था | इसके निम्नलिखित चार शिष्य 
थेः-- १. सुहोत्र; २, दुमुख; ३. दुदभ; ४. दुरतिक्रम 


| ( शिव. शत, ४ )। 


२. (सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
क्षत्रवृद्ध का, एवं वायु के अनुसार धमत्रृद्ध राजा का पुत्र था 
(भा. ९.१७,२-३ )। यह काश्यदंश का सर्वप्रथम राजा 
माना जाता है । इसके काश्य ( कश्यप )) कुदा (कारा), 
एवं गृत्समद नामक तीन पुत्र थे | पौराणिक साहित्य में 
अन्यत्र इसके 'सुनहोत्र', एबं “सुतहोत्र? नामांतर प्राप्त हं 
(अभि. २७७; ब्रह्म, १३)। 

३. ( सो. अज, ) एक राजा, जो विष्णु एबं भागवत के 
अनुसार सुधनुपू राजा का पुत्र, एवं च्यवन राजा का पिता 
था (भा. ९.२२ )। वायु में इसे सुधन्वन राजा का पुत्र 
कहा गया हे। 

४. (सो. कुरु.) एक कुरुबंशीय राजा, जो सहदेव 
पांडव का पुत्र था। इसकी माता का नाम माद्री विजया 
था, जिसे सहदेव ने स्वयंवर का प्रण जीत कर प्राप्त किया 
था (म. आ. ९०.८७) | 

विष्णु, मत्स्य एवं वायु में, इसे नकुल पांडव का पुत्र 
कहा गया है, किंतु यह असंभव प्रतीत होता हे । 

५. एक ऋषि, जो बनवासकाल में पांडवों के साथ निवास 
करता था (म, व, २७.२४ ) | 
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सुहोत्र 


६. एक राजा, जो भरत राजा का पोत्र, एवं भुमन्युका 
पुत्र था । इसे सुहोत', ' सुहवि ', सुयजुः आदि नामांतर 


भी प्राप्त थे। इसकी माता का नाम पुष्करिणी था | 


यह अत्यंत दानझूर एवं अतिथिप्रिय राजा था | इसकी 
दानरता से प्रसन्न हो कर, इन्द्र ने इसके राज्य में एक 
वर्ष तक सुवणी की वर्षा की थी | इस सुवर्णवर्षा से प्राप्त 
सारी संपत्ति इसने ब्राह्मणों में बॉट दी थी (म. द्रो. परि. 
१.८.३६०-३८ ३; शां. २९.२२१ ) | 

परिवार--इसकी पत्नी का नाम इक्ष्वाकुकन्या सुवर्णा 
था, जिससे इसे अजमीढ, सुमीढ एवं पुरुमीढ नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए थे | 

इसकी निम्नलिखित अन्य पलियॉ एवं पुत्र भी थेः-- 
२. नीली--दुःपन्त, परमेष्ठिन्‌; 
३, केशिनी--जहू, जन एवं रुपिन्‌ (म. आ. ८९.२०- 
२८ )। 

महाभारत में अन्यत्र इसके हस्तिन्‌ नामक पुत्र का 
निर्देश प्राप्त है, जिसके वंश में आगे चल कर विकुठन, 
अजमीट एवं संवरण आदि राजा उत्पन्न हुए। इनमें से 
संवरण राजा ' वंशकर ? हुआ, जितने हस्तिनापुर का पूरु 
वंश आगे चलाया (म. आ. ९०.३५-३९ )। 

७, रामसेना का एक वानर | 

८. (सो. अमा. ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
जह राजा का पुत्र, था | इसकी माता का नाम कावेरी था 
(वायु. ९१.७) | 

९. ( सो. अमा. ) एक राजा, जो कांचनप्रभ ( कांचन) 
राजा का पुत्र, एवं जह् राजा का पिता था ( विष्णु. ४.७, 
३)। इसकी पत्नी का नाम केशिनी था। भागवत में 
इसे ' होत्रक ? कहा गया है । 


१०, (सो. पूरु.) एक राजा, जो वृहत्क्षत्र नामक 
राजा का पुत्र, एवं हस्तिन्‌ राजा का पिता था ( वायु. ९९, 


,९६५) | 


सुहोत्र घोषेय--णक वैदिक सूक्तद्र्टा (क्र, १०. 
४२ ) | 

सुहोत्र भारद्दाज--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. ६. 
३१-३२) | 

सुह्म--( सो, अनु. ) एक राजा, जो बलि आनव 
राजा के पुत्रों में स एक था ( वलि आनब देखिये )। 

२. पूर्वं भारत का एक जनपद, जिसे भीमसेन ने 
अपने पूर्वदिग्विजय में जीता था ( म. स. २७.१४ )। 


मा. च, १३६ | 
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खुहृद्य--घटोत्कचपुत्र वर्वेरिक का नामांतर (वर्त्ररिक 
देखिये )। 

सूक्त--एक मंत्रद्रश आचार्य, जो प्राणदेवता का 
माहात्म्य कथन करनेवाले मंत्र का रचियता माना जाता 

(ए. आ. २.२.२)। एतरेय आरण्यक में इस शब्द 
का “वैदिक मेत्रसमुदाय ? अर्थ अभिम्रेत है, जो ऋग्वेद 
मडळ, सुक्त एवं मंत्र में विभाजित हैं। 

सूक्ष्म--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु का पुत्र था। 


सुक्ष्मायाण--अद्वाइस व्यासां मं से एक ( व्यास 
पाराशय देखिये )। 

सूत--एक जातिविशेष, जो पुराणों के पठन आदि 
का कार्य करती थी ( रोमहषण * सूत ? देखिये ) | 

२. विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र (म. अनु. ४.५७) 

३. एक ऋषि, जो दरशय्या पर पड़े हुए भीष्म से 
मिलने उपस्थित हुआ था (म, आ. ६६.११%) | 


सूनामुख--एक नाग, जो कश्यप एवं कटू के पुत्रों 
में से एक था। 

सूनु आमंव---एक वैदिक सूक्तद्रश (क्र, १०. 
१७६ )। यह संभवतः ऋभु ऋषि का पुत्र होगा ) 

सूनूता--रुद्रसावर्णि मन्वन्तर के स्वधाम नामक अव- 
तार की माता, जो सत्यसह नामक ऋषि की पत्नी थी 
(मा. ८.१३.२९ )। 

२. उत्तानपादपत्नी सुनीति का नामान्तर | 


सूरि-शिवदत्त ब्राह्मण का एक पुत्र, जिसे ऋषि शाप के 
कारण मृगयोनि प्राप्त हुई थी । आगे चल कर अगस्त्या- 
श्रम में राम ने इसका वध किया (ब्रह्मांड: २.३५ )। 

सूर्मी अथवा सूस्यो-- अनुह्वाद नामक राक्षस की 
पत्नी । 

सूये--एक देवता, जिसके लिए वैदिक एवं पौराणिक 
साहित्य में ' सवितृ ?, विवस्वत्‌?  पूषन्‌ आदि विभिन्न 
नाम!न्तर दिये गये है | संभवतः सूर्य की विभिन्न अवस्था- 
आं को प्रतीकरूप मान कर सूयदेवता को ये नामांतर 
प्राप्त हुए होगे ( सवित, शन्‌ एवं विवस्वत्‌ देखिये )। 

अथर्ववेद में सूर्य के सात नाम (सप्तसूयो: ) दिये 
गये हैं, जो संभवतः सूर्य के सात ररिमयों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं ( अ. वे. १३.३.१०; सवितृ देखिये ) । 

हाभारत में इसके निम्नलिखित बारह नाम दिये 

गये है :-१- दिवस्पुत्र, २. त्रृहद्वानु, २. चक्षु, ४. भार 

विभावसु, ६. सवितृ, ७. ऋचीक, ८. अके, ९. भ 


३० = 
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स्य 


प्राचीन चरित्रकोश 


१०, आश्यावह, ११. रवि, 
१,४०) | 

सूथेदेवता के कल्पना का उद्बम--आधुनिक भौतिक 
शास्त्र के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूय से होने की 
कल्पना स्वीकृत की गयी है | वैदिक साहित्य में इसी कल्पना 
को स्त्रीकार किया गया है, जहाँ सूर्य को इस विश्व का 
आएमा एवं पिता माना गया हेः-: 


१२, विवस्वत्‌ ( म. आ. 


आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं । 
सूं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 
(त्र १.११५.१ ) | 
(इस विश्व के चर एबं अचर वस्तुओं की आत्मा सूये 
ही हे )। 
इसी कल्पना के अनुसार सूर्यपत्नी अदिति अथवा 
दिति को विध की माता कहा गया है, एवं दितिपुत्र 
दैत्य को एवं अदितिपुत्रों कों “ आदित्य ? कहा गया है। 
पौराणिक साहित्य में कश्यप ऋषि को सूय का ही प्रति- 
रूप माना गया है,एबं उसकी अदिति एवं दिति नामक दो 
पत्नियाँ दी गयी हे, जो क्रमशः दिन एबं रात का प्रति- 
निधित्व करती हे! इन दोनों का पुत्र अग्नि है, जो प्रथ्वी 
मं सूय का प्रतिनिधित्व करता हे | इस प्रकार सूय एबं उससे 


संबंधित देवतापरिवार का संबंध खाष्टेउत्पत्ति एवं सृष्टि | 


संचालन कार्य से स्पष्ट रूप से होता है। 

सूथ उपासता--सूर्य की गति, उपासना एवं इसके 
एकसी आठ नामों का जाप प्राचीन काल से भारतवर्ष में 
प्रचलित है । इसी उपासना का उपदेश धौम्य ऋषि ने 
युधिठ्टि को किया था (म, व, ३.१६-३३; १६०, 
२४-३७ ) | 


सूर्य उपासना के ग्रथ--विश्वामित्र ऋषि के द्वारा | 


विरचित “यायत्रीमंत्र ” एवं विभिन्न 'सोर सूक्त’ ऋग्वेद में 
प्राप्त है, जो सूयं देवताविपयक सर्वाधिक प्राचीन साहित्य 


कहा जा सकता हे । उपनिषद ग्रंथों में से ' सूर्योपनिपद, ? | 
सूर्योपासना से ही संबंधित है । सूर्य गीता? नामक एक ग्रंथ | 


मी उपलब्ध हे, जो ' गुरुज्ञानवासिष्ट तत्वसारायण ' नामक 
ग्रथ में अंतत हे (कर्मकाण्ड. ३.१-५ ) | पौराणिक 
साहित्य में से “ भविष्य ? एवं ' ब्रह्मवैवर्त ' पुराण “सौर 
पुराण माने जाते हैं। 

शाकद्रीप से“सूर्यप्रतिधा तथा सूर्यापासना भारत में 
“सर्वप्रथम आयी, जिसका का स्वरूप वैदिक सूर्य उपासना 
से कई अंश म मित्र था (सांत्र देखिये )। 

सय सोवश्व--एतरा नामक ऋषि का श्र, जिसे 


इसने आहत किया था (ऋ, १ 
एतश देखिये )। 

खूथक--( प्रद्योत. भविष्य. ) एक राजा 
के अनुसार विद्याखयूप॑ राजा का पुत्र था। 

सूयतजस्‌ एक यक्ष, जो माणेभद्र एवं पुण्यजनी 
के पुत्रों में से एक था। 

स्रूयंदत्त--वराट का एक भाई, जो भारतीय युद्ध में 
द्रोण के द्वारा मारा गया (म. उ. १६८.१४; वि. ३० 
१३; द्रो. १३३.३९; क. ५.८३ ) | पाठभेद ( भांडारकर 

ता )-- सुदशन ? | 

सूर्येध्वज--एक राजा, जो द्रौपदीस्वयंवर म॑ उपस्थित 
था (म. आ. १७७.१० )। 

सूर्यनेत्र--गरुड़ का एक पुत्र। 

सूयभास--कोरवपक्ष का एक राजा, जो भारतीय 
युद्ध म अभिमन्यु के द्वारा मारा गया (म. द्रो. 
४७.१५ ) | 

सखूयेवचेस--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं मुनि के 
पुत्रों मे से एक था । यह कार्तिक माह के विष्णु नामक 
आदित्य के साथ भ्रमण करता हे। अपने अगले जन्म 
में यह घटोत्कच पुत्र वर्वरिक बन गया । - 

सूयेवर्मन--त्रिगर्त देश का एक राजा, जो युधिष्ठिर 
के अश्वमेधीय अश्व की रक्षा करनेबाले अजुन से परास्त 
हुआ था (म, आश्व. ७३.११ ) | इसी युद्ध मै इसका 
केतुवमन्‌ नामक भाई मारा गया | 

सूयशञ्ज--छैका का एक राक्षस (वा, रा, यु. ९ )। 

सूयेश्री एवं सूयसवित्री--एक सनातन विश्वेदेव 
(म. अनु. ९१.३३-३४ )। 

सूयोसावित्री--एक वैदिक सूक्‍तद्रष्टी (त्र. १०. 
८% )। इसके द्वारा रचित सूक्त में इसके विवाह का 
वर्णन प्राप्त है । ऋग्वेद में अन्यत्र इसे सवितृकन्या कहा 
गया हे, एवं अश्विनो के विवाहरथ में इसके आरूढ 
होने का निर्देश प्राप्त है ( ऋ. १.११६.१७;११९.५ )। 
ऐतरेय ब्राह्मण में, अश्रिनों के द्वारा होड़ में विजय प्राप्त 
करने पर उनका विवाह इसके साथ संपन्न होने का निर्देश 


जोः मत्स्य ` 


| स्पष्ट रूप से प्राप्त है (ऐ. ब्रा. ४.७; प्रजापति देखिये ) 


अश्विनों के साथ इसका विवाह होने का उपयुक्त 


वणन वस्तुस्थितिनिदशक हे, या रुपकात्मक हे यह कहना 


मुश्किल है | 
स््योक्ष--रामसेना का वानर । है 
२. एक राजा, भारतीय युद्ध में कोरवपक्ष में शामिल 


¢ 


। था । यह क्रथ नामक अधुर के अंश से उत्पन्न हुआ था। 
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सगाछ 


सगाल--एक राजा, जो स्त्रीराज्य का अघिपति 
था । कलिंगराज चित्रांगद की कन्या के स्वयंवर में यह 
उपस्थित था ( म. शां. ४.७ ) | पाठभेद--' शुगालू ? | 
सृँजय- उत्तम मनु के पुत्रों मे से एक | 
( सृ. नाभाग. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
नाभाग राजा का पुत्र था। 

, ( सो. अनु, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
कालनर राजा का पुत्र, एवं जनमेजय राजा का पिता था | 
वायु एवं मत्त्य में इसे क्रमशः “कालनल * एवं कोलाहल” 
राजा का पुत्र कहा गहा है! मत्स्य में इसका संजय 
नामान्तर प्राप्त है । यह प्रारंभ से ही कृष्ण का विरोधक 
था, जिसने इसको परास्त किया था | 


४. ( सो, नीळ ) एक राजा, जो पंचजन नामक राजा 
का पिता था (ह. वे. १.३२ ) | संमवतः संजय पांचाळ 
एवं यह दोनों एक ही होंगे ( संजय पांचाल देखियें) | 

८. (सो, क्रोष्टु, ) एक राजा, जो भागवत, मत्स्य एवं 
वायु के अनुसार झूर राजा का पुत्र, एवं धनु एवं बज्र 
नामक राजाओं का पिता था ( मस्य, ४६.३ )। इसकी 
पत्नी का नाम राष्ट्रपाठी था, जो कंस राजा की भगिनी 
थी | कई पुराणों में इसके पुत्रों के नाम कृश एवं दुमर्षण 
दिये गये हैं । 

६. क्षत्रवेशीय संजय राजा का नामांतर (संजय २. 
देखिये ) | 

७. एक लोकसमूह, जो भारतीय युद्ध मै पाण्डव पक्ष 
में शामिल था ( म. द्रो. ३४.५; ३९,१७ )। 

वैदिक साहित्य में-इस साहित्य में इन लोगों का उल्लेख 
तृत्सु छोगों के साथ प्राप्त हे, जहाँ तृत्सु राजा दिवोदास 
एवं सुजय राजा की एकसाथ ही प्रशास्ति की गयी हे, एवं 
उन दोनों को तुर्वेशों के शत्रु बताये गये हैं ( ऋ. ६.२७. 


७) | शतपथ ब्राह्मण में भी देवभाग श्रौतर्षि को कुरु एवं | 


सुजय लोगों का पुरोहित बताया गया है (झा. ब्रा. 
२.४-५ )। 

अथर्ववेद के अनुसार ये लोग कोई नैसर्गिक आपत्ति 
की शिकार बने थे,एवं इसी आपत्ति में इनके विनष्ट होने 
का अस्पष्ट निर्देश वहाँ प्राप्त है (अ. वे. ५,१९.१) | काठक 


संहिता एवं तेत्तिरिय संहिता में भी इसी तर्क की पुष्टि '| 


मिलती है, जहाँ किसी सांत्कारिक त्रुटि के कारण इनके 
विनष्ट होने का निर्देश प्राप्त है ( का. सं. १२.३;+ते. सं. 
.२.२)| 


2. चरित्रकौदा ८ 0 
प्राचीन चरित्रकोश | 5 दाम संजय 


निवासस्थान-हिलेब्राट के अनुसार सुजय लोग 
दिवोदास के साथ सिंधु नदी के पश्चिम में कहीं निवास 
करत थ । कई अभ्यासक इन्हें युनानी ' सेरांगे ' लोगों के 
नाते समीकृत करते डे, एवं इनका आद्य निवासस्थान 
न्जियाना म बताते हे) त्सीमर के अनुसार ये लोग 
सिघुघाटी के उपरि भाग मै बसे हुए थे । इनके मित्र तृत्सु- 
गण मध्य देश में स्थित थे, इस कारण इनके सिंधु नदी 
के पूव भाग में निवास करने की संभावना प्रतीत होती है । 


ऐतिहसिक निर्देश-इन लोगों के द्वारा दुष्टरितु पौसायन 
नामक राजा को, एवं रेवोत्तरस पाटव चाक्रस्थपति नामक 
अमात्य को अधिकार श्रष्ट करने का निर्देश शतपथ ब्राह्मण 
में प्राप्त है (श. त्रा. १२.९.३.१) | आगे चल कर 
रेवोत्तरस्‌ पाटव ने कुरु राजा बाहिक प्रातीप्य के विरोध के 
विपरित भी अपने राजा को पुनः एक बार राजगद्दी पर 
प्रतिष्ठापित किया | ' 

इन लोगों के राजाओं मै, सेजय दैवबात, प्रस्तोक संजय 
(क्र. ६.४७.२२ ); वीतहव्य सुजय; साहदेव्य सोमक 
(ऋ. ४.१५.७; ऐ. ब्रा. ७.३४.९ ); एबं साहदेव्य सोमक 
के पिता सहदेव ( सुन्‌ ) साञ्ज॑य (ऐड, ब्रा. ७.३४.९ ) 
का निर्देश विशेष प्रमुखता से पाया जाता है। इनमें 
अंतिम दो राजाओं को पर्वत एवं नारद ने राज्याभिषेक 
किया था। 


संजय देववात--संजय लोगों का एक राजा, जिसने 
तुवेश एवं ब्रचीवन्त जाति के अपने शत्रओं पर विजय 
किया था (ऋ, ६,२७.७ )। स्वये इंद्र ने इसकी मदद कर 
तुर्वशों को इसके हाथ सौंपा दिया । देवुत्‌ का वंशज होने 
के कारण इसे “देववात” पैतृक नाम प्राप्त हुआ था (ऋ. 
४.१५.१ ) | इसके यज्ञा्मि का निर्देश भी ऋग्वेद में 
प्राप्त है । 

संजय पांचाल--( सो. नील.) पांचाल देश का 
एक राजा, जो विष्णु के अनुसार हर्थश्च राजा का, एवं 
वायु के अनुसार रिक्ष राजा का पुत्र था । भागवत 
एवं मस्य में इसे क्रमशः ' संजय 'एवं ` जय › कहा 
गया है, एवं इसके पिता का नाम क्रमशः भम्योश्च एप 
भद्राश्च दिया गया है । 

संजय वेतहब्य--एक लोकसमूह, जो संभवतः 
संजय लोगों का ही नामान्तर था । भग ऋषि की हत्त्या 
करने के कारण, इन लोगों का नाश हुआ ( अ. वे, 
| ३८9 )॥ 
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स्टजय वशाले- (स्‌; दिष्ट.) एक राजा, जो वायु 
ए विष्णु के अनुसार घूम्राश्व- राजा का पुत्र, एवं 
पहदव राजा का पिता था (वायु. ८.६.१९; विष्णु, ४.१ 
५३ ) | ब्रह्मांड मे इसे धूम्राश्व राजाःका पुत्र कहा गया है 
(ब्रह्मांड. ३.६१.१४) । भागवत में इसे 'संयम क्हा 
गया ह| 

सजय शब्य--एक राजा, जो झित्रि राजा का पुत्र था। 
इसकी पत्नी का नाम कैकेयी था, जिससे इसे सुवण- 
प्रीविन्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसकी कन्या का 
नाम दमयंती ( मदयंती ) अथवा श्रीमती था, जिसका 
विवाह नारद से हुआ था ( नारद, ३. देखिये )। 

इसके पुत्र सुवणष्टीविन्‌ की चोरों के द्वारा हत्त्या होने पर 

अत्यधिक शोक करने लगा | इस पर इसके दामाद 
नारद ने इसे सांत्वना देने के लिए सोलह श्रेष्ठ राजाओं 
(पोडश राजकीय) का एक आख्यान सुनाया, जिसमें 
मानवीय जीवन में मृत्यु की नित्यता, एवं तदहेतु शोक 
करने का वफल्य बहुत ही सुंदर प्रकार से विशद किया 
था (म. द्रो. परि, १.८.३२५-८७२; सुवर्णप्रीबिन्‌ एबं 
नारद २. देखिये ) | पश्चात्‌ नारद ने इसके पुत्र सुबर्ण 
ठोविन्‌ को पुनः जीवित किया | 


संजय होत्रवाहन--एक राजर्षि, जो काशिराज की 
कन्या अंत्रा का मातामह, एवं परशुराम का मित्र था | 
अंब्रा के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर यह अपने मित्र 
परशुराम के पास गया, एवं इसने उसे भीष्म से मिल 
कर उसका मन अंत्रा से विवाह करने के लिए अनुकुछ 
बनाने के लिए, प्रार्थना की (म. उ. १७५,१५-२७; 
३० ) | पाण्डवों के बनवासकाल में इसने उनके साथ 
निवास किया था ( म. व. २७.२४) | 

सुतजय --मगधवंशीय श्रुतजय राजा का नामान्तर 
( श्रतेजय ३, देखिये )। 

स्टरविद्‌--इेद्र का एक शत्रु, जिसका उसने वध किया | 


सृष्टि--( सो, वृष्णि, ) उग्रसेन राजा का आयव 
पुत्र ( भा. ९.२४.२४ ) | 
२. ध्रुव एवं भूमि का एक पुत्र । 


३ ब्रह्मा की सभा में उपस्थित एक देवी .( म. स. 
२७६ )। 

सेक--एक लोकसमूह, जिसे सहदेव ने अपने 
ण दिग्विजय के समय जीता था (म. स. २८.२ 
सचक--शरृतरो्र्कुलो^पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
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सवेसत्र में दग्ध हुआ था ( म. आ. ५२, १४ 
भेद ( भांडारकर संहिता )-' मैचक ? | 

सेतु--( सो. दुह्मु. ) एक राजा, जो मत्स्य ग वायु 
क अनुसार द्रुह्य राजा का पुत्र, एवं अरुद्ध राजा का पिता 
था ( मत्स्य. ४८.६; वायु. ९९.७ )। भागवत में इसे 
नश्च राजा का पुत्र कहा गया है, एवं इसके पुत्र का नाम 

आरब्ध बताया गया हे ( भा. ९.२३.१४ ) | विष्णु 
में इसे सेतुपुत्र' अथवा 'आरद्वद? कहा गया है । महा 
भारत में निर्दिष्ट अंगारसेतु अथवा अंगार राजा संभवतः 
यही होगा ( अंगार देखिये ) | 


सेडुक--एक राजा, जो ब्रृषदर्भ राजा का मित्र था 
( वृषदर्भ देखिये )। 

सन--( सो. अनु. ) अनुवंशीय हेम राजा का 
नामान्तर | 

सेनक--एक वैयाकरण ( पा. सू. ५.४.११२)| 

सेनजित्‌--( सो, अज. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार विषद राजा का पुत्र, एवं रुचिराश्व राजा का 
पिता था ( भा, ९.२१.२३ )। रुचिराश्व के अतिरिक्त 
इसके दृढहनु, काश्य एवं वत्स नामक अन्य तीन पुत्र थे | 

विष्णु एवं वायु के अनुसार यह विश्रजित्‌ राजा का, एवं 
मत्स्य के अनुसार अश्वजित्‌ राजा का पुत्र था | इसके द्वारा 
प्रणीत नीतिशास्त्र ( राजधर्म ) का निर्देश महाभारत में 
प्राप्त है (म. शां. २६.१३-२९ ) | 

२. (सू. इ. ) एक दक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो झृद्याश्व 
राजा का पुत्र, एवं युवनाश्र राजा का पिता था (भा. ९ 
६.२५ ) | अन्य पुराणों में इसे प्रसेनजित्‌ कहा गया । 

३. (सो. मगध. भविष्य. ) एक राजा, जो वृहत्कर्म 
राजा का पुत्र था । यह अघिसोमक्कष्ण पौरव, एवं दिवा- 
कर ऐक्ष्वाक आदि राजाओं का समकालीन था | इसके 
ही शासनकाल में पुराणों क्रा लेखन हुआ । 

४. एक अप्सरा, जो फाल्गुन माह के 
भ्रमण करती है (भा, १२.११.४० )। 

५. एक मरत्‌ , जो मरुतो के दूसरे गण में समाविष्ट था। 

सेतानी--एकादश रुद्रों में से एक (म. भी. 
६०.२७) । 

सेनापति --(सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो 
भारतीय युद्ध मै भीमसेन के द्वारा मारा गया (म. भी. 
६०.२७ ) | उ दै 

सनाबिदु--एक क्षत्रिय राजा, जो तुहुण्डु नामक दव्य 
के अंश से उत्पन्न हुआ था (म, आ. ६१.२० )। इसे 


सूर्य के साथ 
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क्रोधहन्तृ नामान्तर भी प्रात था | इसकी राजधानी देव- 
प्रस्थ नगरी में थी । 

द्रौपदीस्वयेवर में यह उपस्थित था ( म. आ. १७७, 
८)॥ अर्जुन ने अपने उत्तरदिग्विजय के समय, उलूक 
राज के साथ इस पर आक्रमण कर इसे राज्यश्रष्ट किया 
था (म. स, २४.१ )। 

भारतीय युद्ध में यह पाण्डवपक्ष में शामिळ था, एवं 
इसकी अणि रथसत्तमः थी (म. उ. १६०.१९ )। यह 
श्रीकृष्ण एवं भीमसेन के समान पराक्रमी माना जाता 
था | इसके रथ के अश्व पीले रेशम के वर्ण के थे, एवं 
उन पर स्वर्ण का जीन लगा हुआ था (म. द्रो, २२. 
१६३%) | इसी युद्ध में यह कण के द्वारा मारा गया (म. 
क. ३२.३७ ) | 

सेयन--विश्वामित्र का एक पुत्र । 

झैहिक्षेय--एक सुविख्यात राक्षससमूह, जो विप्रचित्त 
दानव एवं सिंहिका के पुत्र थे | इस समूह मै कुल एक सी 
राक्षस थे ( विप्रचित्ति देखिये ) । 

सँँहिकेय साल्व--एक असुर, जिसका परशुराम ने 
देवताओं की आज्ञा से वध किया (बिष्णुधमे १.५२ )॥ 

सेतव--एक आचार्य, जो पाराशर्य नामक आचाय 
का शिष्य था (वृ. उ. २.५.२१३ ४.५.२७ )। इसके 
शिष्यों मे गौतम (वर. उ. २,६.२३ ४.६); एवं आगभ्निवेश्य 
( श. ब्रा. १४.७.३.२५ ) प्रमुख थे । 

सैत्य--अंगिराकुलोसन्न एक प्रवर । 


खैच्धव--सिंधु देश के निवासियों का सामूहिक नाम 
(म, व. ५१.२१) । 

सैच्धवायन- विश्वामित्र का एक पुत्र, एवं विश्वामित्र 
कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 

२. एक आचार्य, जो व्यास की आथर्वन्‌ शिष्यपरं- 
परा में से शोनक नामक आचार्य का शिष्य था । 

सैबल्क--वसिष्ठकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | पाठमेद- 
“ सर्वञ्ञौलाब ? | 

सेरात्रि--कश्यपकुलेत्पन्न एक गोत्रकार। 

सैस्भ्री--विराट नगर में अज्ञातवास के समय द्रौपदी 
के द्वारा धारण किया गया नाम । 

२. केकयराज की एक कन्या, जो मरुत्त आविक्षित 
राजा की पत्नी थी (मार्क. १२८)। 

सपिरिरि--विश्रामित्रकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

सोक्ति--भृगुकुलोसन्न एक गोत्रकार। ` 


सोमक 


सोदन्ति--एक आचार्य, जिस पर विश्वामित्र ऋषि ने 
विजय प्राप्त की थी (पं. ब्रा. १४.५.१३ ) | 

सोभरि काण्व--एक आचार्य, जिसे ऋग्वेद के कई 
सकतों के प्रणयन का श्रेय दिया गया है (त्र ८.१९.२२; 
१०३ ) । इसके द्वारा विरचित सुक्त में इसके सोमरि 
नामक पिता का, एवं इसके परिवार के लोगों का कई वार 
उल्लेख प्राप्त हे त्र, ८.५.२६; १९.३२; २२.१५) । 
त्रसदास्यु के द्वारा इसे पचास वधुओं की प्राप्ति होने का 
निर्देश वहाँ प्राप्त है । पौराणिक साहित्य में इसी कथा का 
संकेत प्राप्त है | किन्तु वहाँ इसे सौभरि कहा गया है 
(सौभरि देखिये ) । 

सोम--एक वेदिक मैत्रद्रष्टा (ऋ. १०.१२४.१;५-९)। 
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२. चंद्रमा का नामांतर । यह एक प्रजापति एवं स्वाये- 
भुव मन्वन्तर के अत्रि ऋषि का पुत्र था । इसकी सत्ताईस 
पत्नियां थी, जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी (चन्द्र एवं 
दक्ष देखिये )। सप्तर्षियों के द्वारा किये गये प्रथ्वीदोहन 
के समय यह बछडा बना था । इसके नगरी का नाम 
विभावरी था, जो मेरु पर्वत की उत्तर में स्थित थी (मस्य. 
२६६.२६ )। 

३. एक अभि, जो भानु एवं निशा के दो पुत्रों में में 
एक था । इसकी बहन का नाम रोहिणी था (म. व. २११. 
१५)। 

४. सवितृ एबं प्रृष्णि के पुत्रों मे से एक । 

५, अंगिरसूकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

६. सुख देवों में से एक | 

७. एक शिवावतार । 

८. एक वसु, जो धर्म एवं बसु के पुत्रों मे से एक था 
(विष्णु, १.१५-१११ )। 

९, सोमतन्वी नामक अंगिराकुलोत्पन्न गोत्रकार का 
नामान्तर । 

सोम प्रातिवेश्य--एक आचार्य, जो प्रतिवेश्य नामक 
आचार्य का शिष्य था (सां आ. १५.१ )। 

सोम शुष्मायण--अय्ठाईस व्यासों में से एक | 

सोमक--कृष्ण एवं कालिंदी का एक पुत्र। 

२. सोमकवंशीय क्षत्रियों का सामूहिक नाम | 

सोमक साहदेव्य ( साजेय )-(सो. नील.) सेजय 
लोगों का एक राजो (ऋ, ४.१५.७-१०; संजय १. देखिये)। 
सहदेव का वंशज होने से इसे 'साहद्वेव्य' पैतृक नाम, एवं 
सुजयों का वंशज होने से इसे सांजय? वांशिक नाम प्रात 
हुआ होगा (ऐश. ब्रा. ७.३४; श. ब्रा. २.४.४.४ )। पर्वत 
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एवं नारद ऋषि इसके पुरोहित थे (ए. ब्रा. ७.३४,९ ) | 
यह वामदेव ऋषि का आश्रयदाता था, एवे इसने उसे 
अनेकानेक अश्च प्रदान किये थे ( नरह. ४,१५८, ८) | 

पाराणक साह्य स--इस साहित्य म इस पांचाळ 
देश का राजा कहा गया है, एवं इसके पिता का नाम 
सहदेव बताया गया है ( भा. ९.२२; ह, बं.१.३ 

२, वायु, ३७ )। इसके द्वारा अपने पुत्र का नरमेध 
किये जाने की कथा महाभारत एवं विभिन्न पुराणों म प्राप्त 
है (म. व. १२७-१२८ ) | 


पुत्र का नरमेध इसकी कुल सौ पल्नियाँ थी। किन्तु 
“जतु ( जह्‌ ) नामक केवळ एक ही पुत्र था | एक बार चिटी 
ने जंठु को काट लिया, जिस कारण इसके अंतःपुर की 
सभी पलियाँ राँते लगी | इस प्रसंग को देख कर इसे मन ही 
मन अत्यंत दुःख हुआ, एबं इसने सोचा क्रि, राजा के 
लिए केवल एक ही पुत्र रहना दुःख का मूल हो सकता है । 
पश्चात्‌ अधिक पुत्र प्राप्त होने के उद्देश्य से एक नरमेध 
करने की, एबं उसमें इसके जन्तु नामक इकलोते पुत्र का 
हवन करने की कल्पना इसके पुरोहित ने इसे दीं। तद- 
नुसार इसने अपने पुत्र जन्तु को बलि दे कर एक नरमेध 
किया, जिससे उत्पन्न हुए धुएँ से इसे प्रपत्‌ आदि सौ 
पुत्र उत्पन्न हुए । 
मत्यु के पश्चात्‌--अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ यह स्वर्ग- 
लोक को प्राप्त हुआ, किन्तु इसको नरमेध की 
देनेबाले इसके पुरोहित को नर्क प्राप्त हुआ। अपने 
पुरोहित को छोड़े कर स्वये स्वर्गोपभोग लेने को इसने 
इन्कार किया, एवं यह स्वयं नर्क मे रहने के लिए गया | 
इसकी यह पुरोहितनिष्टा देख कर यमधर्म अत्यंत प्रसन्न 
हुआ, एवं उसने इन दोनों को स्वग में स्थान दिया । 
सोमकान्त- राष्ट्र देश का एक गणेशभक्त राजा, 
जो कुट्ट रोग से पीडित था | भगु ऋषि के द्वारा “गणेश- 
पुराण? का श्रवण किये जाने पर इसका कुष्ट नप्र हुआ, 
एवं यह पूर्ववत्‌ आरोग्यसंपन्न रहा ( गणेश. १.१९) | 
सोमकीर्ति--( सो. कुरु, ) ध्रृतराष्ट्र का एक पुत्र 
(मः आ. १०८.८) | 
साोमतन्धी-अँंगिरस्‌ कुछोत्पन्न एक गोत्रकार | पाठभेद- 
सोम? एवं "तन्वी ? | 
सोमदक्ष कोश्रय- एक आचाय (क. सं, २०.८; 
२१.९; मे, सं. २.२.) ) | 
सोमद्त्त--( सो. कुरु. ) एक कुरुवंशीय राजा, जो 
प्रतीप राजा का पात्र, एवं बाह्वीक राजा का पुत्र था । इसके 


सलाह 


प्राचीन चरित्रको 


भूरिश्रवस्‌ एवं शल नामक पुत्र थे, जिनमें से 
भूरिश्रवस्‌ इसे स्द्र की कृपा से प्राप्त हुआ था। अपने 
इन पुत्री क साथ यह द्रोपदीस्वयंवर में उपस्थित था 
(मः आ. १७७,९; १४) |] 

शिनि यादव से शत्रुख--देवक्ी के स्वयंवर के समय 
शिनि नामक यादव ने अपने मित्र वसुदेव के लिए देवकी 
का हरण किया | उस समय इसके शिनि से विरोध 
करते ही उसने इसे भूमि पर पटक कर एक लात मार दी 
एवं इसकी चुटियाँ पकड़ कर इसे खूब पीटा। शिनि के 
द्रारा छोड़ दिये जाने पर, अपने इस अपमान का बदला 
लेने के लिए इसने रुद्र कि घोर तपस्या की, एवं [शिनि 
का वध करनेवाला एक पुत्र उससे माँग लिया । रुद्र के 
प्रसाद से प्राप्त हुआ इसका पुत्र आगे चल कर भूरिश्रवस 
नाम से सुविख्यात हुआ | 

भारतीय युद्ध मे- भारतीय युद्ध में यह कोरवपक्ष मै 
शामिल था । इस युद्ध मै इसके पुत्र भरिश्रबस्‌ ने शिनि- 
यादव के पुत्र युयुधान सात्यकि की ठीक वही अवस्था 
की, जो शिनि राजाने देवकी स्वयेवर के समय इसकी की 
थी । इस प्रकार भरिश्रवस्‌ ने अपने पिता के अपमान का 
बदला ले ही लिया | 

इसी समय सात्यकि का रक्षण करने के लिए उपस्थित 
हुए अर्जुन ने भरिश्रवस्‌का अत्यंत निर्धुण वध किया (भूरि- 
श्रवस्‌ देखिये) | आगे चल कर सात्यकि ने ही इसका वध 
किया ( भा, ९.२२.१८; म. द्रो. ११९१.२१; १३७ )। 

२, एक ब्रह्मराक्षस, जिसने कह्मापपाद राजा से तत्त्व- 
ज्ञान पर संवाद किया था ( कव्माएपाद देखिये )। 

२. (सू. दिष्ट.) एक राजा, जो विष्णु एबं भागवत के 
अनुसार कृशाश्र राजा का पुत्र, एवं सुमति नामक राजा 
का पिता था ( म. ९.२.१.३५ ) | इसने सो अश्वमेध यज्ञ 
कर उत्तम गति प्राप्त की थी | 

४. (सो. नील, ) नीलवंशीय सुदास राजा का नामांतर 
(सुदास देखिये ) । 

सोमदत्ति सावर्णि--एक आचार्य, जो व्यास की 
पुराण शिष्यपरंपरा में से रोमहर्षण नामक आचार्यका 
शिष्य था | 

सोमदा--ऊर्मिछा नामक गंधर्व की कन्या, जिसे 
चूली नामक ऋषि से ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
था । यही ब्रह्मदत्त आगे चल कर राजा वन गया | 

सोमधय--पूर्व भारतीय लोकसमूह, जिसे भीमसेन 
ने अपने पूर्वदिग्विजय में परास्त किया था ( म. स. २७, 
९ ) | पाठभेद-' सोपदेश ? | 
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सोमनाथ 


प्राचीन चरित्रकोश 


सौति 


सोसनाथ--शिव का एक्क अवतार, जो काठियावाड 
प्रदेश मं अवतीण हुआ था । इसने चंद्र के सारे कष्ट 


दूर किये, जिस कारण 'चंद्रकुण्ड' नामक नामक स्थान मै 


चंद्र ने इसकी पूजा की | 

इसकी पूजा आदि करने से राजयक्ष्मा कुष्ट आदि 
व्याधियी दुर होती हे एसी उपासकों की श्रद्धा हे (शि 
शत, ४२ ) | इसके उपलिंग का नाम उपकेश है ( शिव 
कोटी. १) | 

सोमप--पितरों का एक समूह, जो मानस ( सूमनस) 
नामक स्वर्ग में निवास करते हे । इन्हें ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ 
था, एवं ये मूर्तिमान्‌ धर्म ही माने जाते है । मनु कसहित 


यारी चर सृष्टि इम्हींकी ही संतान मानी जाती है। | 


इनकी मानसकन्या का नाम नर्मदा था ( मत्स्य, १५; 


पद्म, स्‌. ९; ह. वे. १-१८ )। 
२. रेवत मन्वन्तर के सप्तर्षियों मे से एक । 
३. जमदमिपस्नी रेणुका का प्रतिपालक पिता | 
४. स्कंद का एक सैनिक ( म. अनु. ९१.३४) । 
५, एक सनातन विश्रेदेव ( म. अनु. ९१.३४ )। 
सोमभोजन--गर्ड का एक पुत्र | 


सोमराजन्‌--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड | 


के अनुसार व्यास की सामशिष्यपरंपरा मै से हिरण्यनाभ 
नामक आचार्य का शिष्य था । ब्रह्मांड मे इसका ' सोम- 
राजायन ? नामान्तर प्राप्त हे | 
सोमवाह--भगस्त्यङुलोव्पन्न गोत्रकार । 
सोमवित्‌--( सो, अज, ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार सहदेव राजा का पुत्र था ( मत्स्य. ५०.३३ )। 


सोमशमैन-- ( मौये. भविष्य. ) एक राजा, जो | 


[गवत के अनुसार शालिशुक राजा का पुत्र, एवं शतघन्व 

राजा का पिता था ( भा. १२.१.१४ )। 

२. शिकशर्मन्‌ नामक ब्राह्मण का पितृभक्त पुत्र, जो 
अपने अगले जन्म में प्रह्मद बन गगा (पञ्च, भू . ४-५ )। 

३. वामनक्षेत्र का एक ब्राह्मण, जिसे विष्णु की कृपा से 
सुब्रत नामक पुत्र उन्न हुआ था। | 

सोमराष्म सात्ययज्ञि--एक भ्रमणशील ब्राह्मण, जो 
विदेह देश के जनक राजा से आ मिला था (दा.ब्रा 
११. ६. २."१)। जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में 
निर्दिष्ट सत्ययज्ञ प्राचीनयोग्य नामक आचार्य संभवतः 
यही होगा ( जे. उ. ब्रा. २.४०.२ )। 


सोमशुष्मन्‌ वाजरत्नायन--एक आचार्य, जिसने 
शतानीक राजा का राज्याभिषेक क्रिया था ( ए. ब्रा. ८. 
२१.५ )। 

सोमश्रवस्‌--एक तपस्यापरायण ऋषि, जो जनमे- 
जय ( द्वितीय ) राजा का पुरोहित था ( म. आ. ३.१२)। 
यह श्रुतश्रवस्‌ ऋषि को एक सारपिणी से उत्पन हुआ 
पुत्र था। 3 

यह सदेव मूकत्रत से रहता था, एवं ब्राह्मण के द्वारा 
माँग किये जाने पर उसे पूरी करने का इसका गुप्त 
त्रत था | जनमेजय के द्वारा इस व्रत को स्वीकार किये 
जाने पर ही, इसने उसका पोरोहित्य का कार्य स्वीकृत 
किया था । 

आगे चल कर इसी त्रत के कारण ही, 
की माँग पूरी करने के लिए जनमेजय को अपना सर्पसत्र 
वेद करना पड़ा (म. आ. ३.१८ )। 

सामाडात भागब--एक बादक सूक्‍तद्रष्टा 
४-७ ) | 

सोम्य--( आंध्र. भविष्य ) एक राजा, जो मस्त्य के 


आस्तीक ऋषि 


(ऋ. २. 


| अनुसार पुरांद्रसेन राजा का पुत्र था | 


सोहंजि--( सो. सह, ) सहदेववेशीय संवर्त राजा 
का नामांतर ( संवर्त एवं साहंजि देखिये) | 

सोकारायण--एक आचार्य, जो काशायण नामक 
आचार्य का शिष्य, एवं माध्येदिनायन नामक आचाय का 
गुरु था ( वृ. २. काण्व )। शतपथ ब्राह्मण में 
इसे त्रेवणि नामक आचाय का शिष्य कहा गया है (शा. 


उ. ४.६. 


| ब्रा. १४.७,३.२७) | 


| 
1 


सोचकि--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 


सौँचित्ति--सत्यधृति नामक पांडवपक्षीय योद्धा का 
पैतृक नाम (म. उ. परि. १.१४-१२; सत्यधृति देखिये) । 

सोचीक--अमि नामक वैदिक सृक्तद्र॒ष्ठा का पैतृक 
नाम (क. १०.५१.२)। 

सोजन्य--एक देव, जो श्रगु एवं पोलोमी के पुत्रों मं 
से एक था (मत्स्य. १९५ ) । 

सोजात आराह्कि- एक आचार्य, जिसके यज्ञाहुति 
के संत्रंध के मतों का निर्देश ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त है । 

सोटि--अंगिराकुरोत्पन्न एक गोत्रकार । 

सोति रोसहषेणझुत--एक सुविख्यात पुराण 
प्रवक्ता आचार्य, जो रोमहर्षण सत नामक पुराणप्रवक्ता 
आचाय का पुत्र एवे शिष्य था | यह व्यास की पुरौण- 
शिष्यपरंपरा एवं महाभारत परंपरा का प्रमुख आचायै 


ती 
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सोति 


प्राचीन चरित्रकोश 


सौदास 


था | इसी कारण पौराणिक साहित्य म॑ इसका निर्देश 'महा- 
सुनि? एवं 'जगदुरु) आदि गौरवात्मक उपाधियों के साथ 
किया गया है ( विष्णु. ३.४.१० ) | इसका सही नाम 
उग्रश्रवस्‌ था । 
कुरुक्षेत्र म समन्त पंचक क्षेत्र म, शौनकादि नैमिषारण्य- 
वासी ऋषियों को महाभारत की कथा कथन करने का 
ऐतिहासिक कार्य इसने किया | इसी कारण महाभारत- 
परंपरा में इसका नाम व्यास एवं वैदपायन इतना ही 
आदरणीय माना जाता है। 
महाभारत की परंपरा--महाभारत की कथा तीन 
विभिन्न आचायाँ के द्वारा तीन विभिन्न प्रसंगों में कथन की 
गयी थी | इस कथा का आद्य प्रवक्ता व्यास था, जिसने 
अपना “ जय ? नामक ग्रंथ अपने शिष्य बैशंपायन को 
कथन किया । उसी ग्रंथ को काफ़ी परिबर्थित कर 
' भारत ? नाम से बेशंयायन ने उसे जनमेजय राजा को 
कथन किया था । 
आगे चल कर सोति ने इसी ग्रंथ को अनेकानेक 
आख्यान एवं उपाख्यान जोड़ कर, एवं उसमें “हरिवंश” 
नामक एक स्वतंत्र परिशिष्टात्मक ग्रंथ की रचना कर, उसे 
शोनकादि आचार्यो को कथन किया | सौति का यही ग्रंथ 
“महाभारत? नाम से प्रसिद्ध हुआ, एवं “महाभारत? का 
आज उपलब्ध संस्करण सौति के द्वारा विरचित ही हे। 
इसी कारण, उपलब्ध महाभारत संस्करण के प्रवर्तक 
आचार्य यद्यपि व्यास एवं वैशंपायन है, उसका रचयिता 
सोति है । सौति के द्वारा विरचित महाभारत के उपलब्ध 
संस्करण काल २०० इ. पू. माना जाता है। 
महाभारत का विस्तार--भारत एवं महाभारत के 
कथन के समय, वेशंपायन एवं जनमेजय; तथा सौति एवं 
शौनक के दरम्यान जो प्रश्नोत्तर हुए, एबं तचबज्ञान पर जो 
संवाद हुए, इसके कारण ही यह महाभारत ग्रेथ प्रतिदिन 
बटता ही रहा, यहाँ तक कि, महाभारत के उपलब्ध 
संस्करण मं लगभग एक लाख शोक संख्या है | 
महाभारत का कथन---जनमेजय़ के सर्पसत्र में बेह 
पायनप्रोकत “ भारत ? ग्रंथ इसने सुना था। पश्चात्‌ शौनक 
ऋषि के द्वारा नेमिप्रारण्य में द्वादशवर्षीय सत्र नामक एक 
यज्ञ का आयोजन किया गया । वहाँ शौनक ऋषि के द्वारा 
प्राथना किये जाने पर इसने ' महाभारत ? का कथन किया 
(म. आ. १.५; ४) | 
महाभारत का प्रारंभ--इस ग्रंथ का प्रारंम कोन से छोक 
से होता हे इस संबंध म विद्वानों म॑ एकवाक्यता नहीं 


है | कई अभ्यासकों के अनुसार, महाभारत का आरंभ : 
नारायणे नमस्कृत्य * शोक से होता हे (म. आ. १, १) 
किन्तु अन्य कई अभ्यासक इस ग्रंथ का प्रारंभ “आस्तिक 
पर्व! से (म. आ. १३), एवे अन्य कई अभ्यासक उसे 
उपरिचर बसु की कथा से (म. आ. ५७ ) मानते हें | 

महाभारत के उपलब्ध संस्करण--इस ग्रंथ के मुंबई 
कलकत्ता एबं मद्रास ( कुमकोणम्‌) ये तीन पाठ प्रकाशित 
हो चुके हैं | इस ग्रंथ का एक काइमीरी पाठ भी उपलब्ध है। 

उपर्युक्त सारे पाठों को एकत्रित कर, एवं अनेकानेक 
प्राचीन पाण्डुलिपियों का संशोधन कर, इस ग्रंथ का प्रमाण- 
भृत एवं चिकित्सक संस्करण पूना के भांडारकर प्राच्यविद्या 
संशोधन मंदिर के द्वारा प्रकाशित किया गया हे | इस 
संस्करण के सारे खंड प्रकाशित हुए हैं, केवल हरिवंश ही 
बाकी है । 

हरिवंश--इस ग्रंथ को महाभारत का खिल (परिशिष्ट) 
पर्वं कहा जाता है, एबं इसकी रचना एकमात्र सीति के 
द्वारा ही हुई है । व्यास एवं वैशंपायन के द्वारा विरचित 
“महाभारत? में भारतीय युद्ध का सारा इतिहास संग्रहित 
हुआ, किन्तु यादवबंश में पैदा हुए कृष्ण की एवं उसके 
वंशाजों की जानकारी वहाँ कहीं भी नहीं है। इस त्रुटिकी 
पूर्ति करने के लिए सौति ने “हरिवंश ? की रचना की, 
जिसका कथन “महाभारत? के स्वर्गारोहणपर्व ? के पश्चात्‌ 
सौति के द्रारा किया गया। 

सौत्रामणि-ांचालराजा द्रुपद की पत्नी, जिसे कौकिली 
नामान्तर भी प्राप्त था ( म. आ. परि. १.७९.९६ ) | 

सौदन्ति--एक पुरोदितसमुदाय, जो सुदन्त के वंशज 
थे (पं. ब्रा, १४,३.१३ ) | विश्वामित्र ऋषि के स्पर्धक के 
रूप में इनका निर्देश प्राप्त है। 

सौदामिनी--एक पक्षिणी, जो कश्यप एबं विनता की 
कन्या थी । । ९ 

सोदास--सुदास राजा के पुत्रों के लिए प्रयुक्त 
सामूहिक नाम । इन्होंने वसिष्ठ के पुत्र शक्ति को अग्नि में 
फेंक दिया था (जै. उ. ब्रा. २३९०) | अपने पुत्र का 
वध होने पर वसिष्ठ ने इनसे प्रतिशोध लेना चाहा, एवं 
अन्त में उसे इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई (तै. सं. ७. 
४.७.१; को. व्रा. ४.८; पं. ब्रा. ४,७.३ ) | 

२. कोसळ देश के मित्रसह कल्माषपाद राजा का 
नामान्तर, जो सुद्रास राजा का पुत्र होने के कारण उसे प्राप्त 
हुआ था (कस्माषपाद देखिये)। 
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सोदास 


प्राचीन चरित्रकोश 


सोमापि 


३.( सो. नील. ) नीलवंशीय सहदेव राजा का | 
(सहदेव ३. देखिये ) । 

सौदेव- खुदेवपुत्र दिवोदास राजा. का नामान्तर 
( दिवोदास २. देखिये ) | 

सोद्यूसिने--इक्ष्वाकुवंशीय युवनाश्र राजा का पैतृक नाम 
(म. व. १२६.९; युवनाश्व ३. देखिये) | 

२. पूरुवंशीय भरत दोष्यन्ति राजा का पैतृक नाम ( श. 
ब्रा. १३.५.४.१२ ) | 

सोधिक--झगुकुलोत्मन्न एक गोत्रकार | 
_ सोनकार्णि-अत्रिकुलोत्मन्न एक गोत्रकार। 

सोनंदा--विदूरथराजा की कन्या मुदावती का 
नामान्तर | 

सोपुरि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

सौपुण्पि--अत्रिकुलोसन्न एक गोत्रकार | 

सोवलछ--गांधार देश के शकुनि राजा का पैतृक नाम । 

२. सर्पि वात्सि नामक आचार्य का एक शिष्य (ऐ. 
ब्रा, ६.२४.१६ )। 

सोवुश्चि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

सोभग---्रहच्छ्लोक नामक आदित्य का एक पुत्र 


(मा. ६.१८.८)। 
८ _ व देव 2 रः करे नरो 
सोभद्र--( सो. वसु. ) वसुदेव एवं रथराजी के पुत्रों 
में मे एक। 


२. सुमद्रापुत्र अभिमन्यु का मातृक नाम | 

सौभपति- सौम देश के शाल्व राजा का नामान्तर। 

सोभर- पथिन्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम, जो 
उसे 'सोभरि? का वंशज होने के कारण प्राप्त हआ था 
(३. उ. २.५.२२; ४.५.२८ माध्यं. ) । 
` सोभरि--एक ऋषि, जिसने मांधातृ राजा की पचास 
कन्याओं के साथ विवाह किया था । ऋग्वेद में एक वैदिक 
सूक्‍्तद्रष्टा के नाते निर्दिष्ट सोभरि काण्व नामक ऋषि 
संभवतः यही होगा । ऋग्वेद में इसके द्वारा त्रसदस्यु राजा 
का पचास कन्याओं के साथ विवाह करने का निर्देश 
माप्त है ( ऋ. ८.१९.३६ )। विष्णु में इसे बहृदच्‌ क 
गया हे (बिष्णु, ४.२) | 

पौराणिक साहित्य में--मांधातृ राजा की सौ कन्याओं 
के साथ इसका विवाह किस प्रकार हुआ, इसकी कथा 
पौराणिक साहित्य में प्राप्त है । एक बार यमुना नदी के 
किनारे तपस्या करते समय, इसने रतिसुख में निमय एक 

छी का जोड़ा देखा, जिसे देख कर इसके मन मै 
विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई | तदनुसार यह मांधातृ राजा 
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के पास गया, एवं इसने उसकी एक कत्या विवाह के 
लिए मागी | 

इस बहुत बुढा देख कर राजा के मन में इस प्रस्ताव 
के प्रात घृणा उत्पन्न हुई | इसी कारण इसे परेशान 
करन के देतु उसने झूठी नम्रता से कहा “मेरी पचास 
कन्याआं में से जो भी कन्या आपका वरण करे उससे 
आप विवाह कर सकते हैं ? | 

मांधात का कपट पहचान कर इसने अपने बुटे रूप 
का त्याग कर, एक नवयुवक का रूप धारण किया, एवं इसी 
वप म यह उसके अंतःपुर में गया | इसके नये रूप को 
दल कर मधाव की सभी कऱ्याओं ने इसका वरण किया। 


| आगे चल कर अपनी हर एक पत्नी से इसे सो सौ पुत्र 


उत्पन्न हुए । 
इसप्रकार संसारसुख का यथेष्ट अनुभव लेने के 

पश्चात्‌ इसके मन मै पुनः एक बार वेराग्यमावना उत्पन्न 

हुई, एवं यह वन में चला गया । इसकी पल्नियाँ भी 

विरागी वन कर इसके साथ वन में चली गयी ( मा. ९ 
२८-५५; विष्णु, ४.२.३; पद्म. उ. २६२; गरुड १. 
३८ ) । 

२. एक ऋषि, जिसने गरुड को झाप दे कर, उसे यमुना 
नदी म आने में प्रतिबंध डाल दिया था :( भा. १०, 
१७.१०) | 

३. एक आचार्य, जो भागवत के अनुसार, व्यास की 
ऋक्ृशिष्यपरंपरा में से देवमित्र नामक आचार्य का 
शिष्य था। . 

४. एक ऋषि, जिसका आश्रम विंध्य पर्वत पर स्थित 
था । युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समय अर्जुन इसके 
आश्रम में आया था, जहाँ इसने उसे उद्दालक ऋषि के 
द्वारा चंडी को दिये गये शाप की पुरातन कथा सुनायी थी । 
आगे चल कर इसने अजुन के द्वारा चंडी का उद्धार 
कराया ( जे, अ. ९६ )। 

सोसदत्ति-यादव राजा भूरिश्रवस्‌ का पैतृक नाम। 

२. सावार्ण मनु का पैतृक नाम । 

सोमनस्य--( खा. प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार यशवाहु राजा का पुत्र था ( भा. ५.२०.९)। 

सौमाप--मानुतेतव्य नामक आचार्य का पैतृक नाम 
( श॑. ब्रा. १३.५.२.२ )। ७ 

सोमापि--प्रियत्रत नामक ऋषि का पैतृक नाम, ज्ञो 
उसे सोमाप ऋषि का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ 
था (सां, भा, १५.१ )। 


= 


> 
सोमायन 


प्राचीन चरित्रकोश 


सोमायन--बुध नामक आचार्य का पैतृक नाम, जो 
उसे सोम का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ था (पं. 
ब्रा. २४.१८.६ ).। 

सोमुक विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोत्र कार | 

सौस्य- -एऊ पितरविशेष ( भा. ४.१.६३ ) | 

२, (सो. क्रोष्ट.) एक यादबराजा, जो मत्स्य के 
अनुसार रुपद्‌ राजा का पुत्र था] 

३. बुध प्रह का पैतृक नाम । 

सोयवसि--अजीगत ऋषि का पैतृक नाम (ए, त्रा 
७, १५.६; सां. श्रो १५-१९-२९ )। 

सोर--भगुकुलोत्यन्न एक योत्रकार । 


सौरभ्य एक ऋषि, जो दीबेतमस्‌ ऋषि का गुरु था | 


(म. आ. ९८.१०३८; पंक्ति १-२ )। 
सोरभेयी--एक अप्सरा, जो वगा नामक अप्सरा 
की सखी थी, एबं एक ब्राह्मण के झाप के कारण ग्राह 
बनी थी । आगे चळ कर अजुन ने इसका ग्राहयोनि से 
उद्धार किया ( म. आ, २०८.१९; स, १०.११ )। 
सोरि--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 


सोसे--एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित वैदिक सूक्त- 
द्रणाओं के लिए प्रयुक्त किया गया हे 
(क्र. १०.२७ ); २.धम (क्र. १०.१८१,२ );२ 
(ऋ. १०.१५८ ); ४. विभ्राजञ (त्र, १०.१७० ) | 

सौयोयणिन्‌ गाग्ये--एक आचार्य, जो पिप्पलाद के 
पास ' स्वप्नविद्या ? के संत्रंथ में प्रश्न पूछने गया था 
(प्र, उ, १.१.४.१) । 

सेवचचनस््‌--संश्रवस्‌ नामक आचार्य का पेतूक नाम 
(ते. सं. १,७.२.१ )। 

सोवीर--सुवीर देव्य नामक राजा का नामान्तर। 

२, एक लोकसमूह, जिसका निर्देश सिंधु लोगो के 
साथ प्राप्त हे । इन लोगों का विपुल नामक राजा अजुन 
के द्वारा मारा गया था (म. आ. परि. १,८०.४५ )। 

सोचीरी--सुवीर राजा की कन्या, जो मरुत्त आविक्षित 
राजा की पत्नी थी (मार्क. १२८) | 

२. पृञ्चशीय मनस्यु राजा की पत्नी (म. आ. ८९. 
७ ) | पाठभेद- शूरसेनी ? | 

खोवेष्ट--अंगिरस कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

खोश्रवस--उप्रगु नामक आचार्य का पेतृक नाम 
(पं. ब्रा, १४.६.८) । इसीके वेशन आगे चल | 

“होश्रवस? नाम से सुविख्यात हुए (का. सं. १२.१२) | 
सौश्रवस काण्च--एंक आचार्य (क[.सं. १२.१२) | 


--१. अभितपस्‌ 
टडर 


| जो उसे सुप्रझन्‌ का वेशज 
| (ए ब्रा. ७ 


सोश्रति--दुरयोधनपक्षीय एक जो त्रिगतराज 
दुश्मन का भाई था । भारतीय युद्ध में अजुन ने इसक 
वध किया (म. क, १९-१० )। 

सौश्रोमतेय-आपाढि नामक आचार्यका मातूक नाम, 
जो उसे 'सुश्रोमता? का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ 
होगा (शा. ब्रा, ६.२.२.१.२७) | 

सौषद्मन--विश्वन्तर नामक आचार्ये का पैतृक नाम, 
होने के कारण प्राप्त हुआ था 
,२७,१; ३४.७ )। 

सौंसुक--विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक योत्रकार । 

सौह--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। ` 

सोद सोक्ति--भगुकुलोप्पन्न एक गोत्रकार | 

सौहोच्न--एक पैतृक नाम, जो अजमिहळ एवं पुरु- 
मिहळ नामक आचार्य बंधुओं के लिए प्रयुक्त किया गया 

(ऋ. ४,४३-४४ ) | 

स्कंद--देवों का सेनापति, जो तारकासुर का वध करने 
के लिए इस पृथ्वी पर अवतीण हुआ था। सात दिलों 
की आयु में ही इसने तारकासुर का वध किया। पुराणां 
में सर्वत्र इसे शिव एवं पार्वती का, अथवा अभि का पुत्र 
माना गया है, एवं इसे "छः मुखोंवाछा! ( पण्छुख ) कहा 
गया है। 

जन्मकथा--इसके जन्म के संत्रंध में विभिन्न कथाएं 
महाभारत एवं पुराणों में ग्राप्त हैं । ब्रह्मांड के अनुसार, 
एकबार शिव एवं पार्वती जव एकान्त में बैठे थे, उस 
समय इंद्र ने अष्टवसुओं में से अनळ नामक अभि के द्वारा 
उनके एकान्त का मंग किया । इस कारण शिव के वीय का 
आधा भाग भूमि पर गिर पड़ा। अभि के इस आद्धत्य 
के कारण पार्वती अत्यंत क्रुद् हुई, एवं उसने असि को शाप 
दे कर शिव का वीर्य धारण करने पर उसे विवश किया। 

शिव के वीर्य को अग्नि ज्यादा समय तक धारण न 
कर सका, इसलिए उसने उसे गंगा को दे दिया। गंगा 
ने भी उसे कुछ काल तक धारण कर भूमि पर छोड दिया । 
आगे चळ कर उसी वीर्य से स्कंद का जन्म हुआ (ब्रह्मांड 
३,१०.२२-६०; वायु, ११.२०-४९ )1 

महाभारत में--इस ग्रथ में इसकी जन्मकथा कुठ भिन्न 
प्रकार से दी गई हे। एक बार सप्तापया के यज्ञ म, आम 
सप्तर्पियों के पत्नियां पर कामासक्त हुआ, एब अपनी 
अप्रिय पत्नी स्वाहा को छोड़ कर उनसे रमण करने के 
लिए प्रदत्त हुआ। अनिपत्नी स्वाहा को यह ज्ञात होते ही 
वह अरुंघती के अतिरिक्त अन्य छः सम्ताप पत्नियां म 
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समाविष्ट हुई | पश्चात्‌ उसे ही सप्तर्षिपत्नियाँ समझ कर 
अग्नि ने उससे संभोग किया | स्वाहा ने आग्नि से प्राप्त 
उसका सारा वीर्य एक कुण्ड में रख दिया, जिससे आगे 
चल कर स्कंद का जन्म हुआ (म. व. २१३-२१४) | 
छः ऋषिपत्नियों के गर्म से उत्पन्न होने के कारण 
छः मुख प्राप्त हुए थे। अमावस्या के दिन इसका जन्म 
हुआ था । 
` यही कथा महाभारत एवं विभिन्न पुराणों में कुछ फर्क 
से दी गयी है (म. व. २२०,९-१२; पञ्च, सू. ४४; 
दू. १,१.२७; मत्स्य. १५८.२७-२८; वा, रा. वा. 
३६ ) | 
नामान्तर--महामारत में इसके विभिन्न नामान्तर 
निम्न प्रकार दिये गये हैं :---१. स्कंद; जो नाम इसे 
“खन्न” वीर्य से उत्पन्न होने के कारण, अथवा 
दानवों का स्कंदन करने के कारण प्राप्त हुआ था; २. 
ण्मातुर, जो नाम इसे छः ऋषिपत्नियों के गर्भ से उत्पन्न 
होने के कारण प्राप्त हुआ था; ३. कार्तिकेय, जो नाम इसे 
छ; कृत्तिकाओ के गर्भे से उत्पन्न होने के कारण प्राप्त हुआ 
था; ४. विशाख, जो नाम इसे अनेक शाखा (हाथ) 
होने के कारण प्राप्त हुआ था; ५. षप्मुख, जो नाम इसे 
इसके छः मुख होने के कारण प्राप्त हुआ था; ६. सेनानी 
अथवा देव सेनापति, जो नाम इसे देवों का सेनापति 
होने के कारण प्राप्त हुआ था; ७. स्वाहेय, जो नाम 
इसे अभिपत्नी स्वाहा का पुत्र होने के कारण प्राप्त हुआ 
था (म. व. परि. १.२२); ८. सनत्कुमार--( ह. वं. १. 
३; म. व. २१९) | 
अखप्राप्ति--इसका जन्म होते भिन्न देवताओं ने 
इसे निम्नलिखित अस्त्र प्रदान किये :--१. विष्णु--गरुड, 
मयूर एबं कुक्कुट आदि वाहन; २. वायु-पताका; ३. 
सरस्वती--वीणा; ४. ब्रह्मा--अज; ५. शेभु--मेंढक; 
६. ज्ञभदैत्य--अपरा जिता नामक शक्ति, जो इस दैत्य 
के मुख से उत्पन्न हुई थी (ब्रह्मांड, ३.१०.४५-४८ ) | 
इसका उपनयन संस्कार विश्वामित्र ऋषि ने किया ( म. 
500४ ९0) | 
तारकासुर वध -तारकासुर का बध करने के लिए स्कंद ने 
अवतार लिया था | व्रह्मा ने तारकासुर को अवध्यत्व का 
वर देते हु कहा था कि, इस सृष्टि मे केवल सात दिन 
का अर्भक ही. केवल उसका वध कर सकता हे | इसी 
कारण जन्म के पश्चात्‌ रात दिनों की अवघि मै ही इसने 
तारकासुर से युद्ध कर, उसका वध किया (पद्म, स्‌. ४४; 


मस्य, १६० ) | महाभारत में इसके द्वारा तारकासुर के 
साथ, महिपासुर का भी वध करने का निर्देश प्राप्त है (म. 
आ. ४५.६४; अनु. १३३.१९; व. २२१.६६ ) | 

इसका जन्म अमावास्या के दिन हुआ, एवं झुक्न 
पटी के दिन इसने तारकासुर का वध किण । तारकासुर 
का वध करने के पूर्व गुळ पंचमी के दिन देवों ने इसे 
क्रांच पवत प्र ( ब्रह्मांड, ); स्थाणुतीर्थं में 
(म. य. ४१.७); अथवा वारुणितीरथ में (पञ्च. स्व. २७ ) 
सनापत्य का अभिषेक किया। उसी दिन से यह देवां 
का सेनापति माना गया । शुक्ल पेचमी का इसका अभिषेक 
दिन, एवे शुक्र पष्ठी का तारकासुर के वध का दिन कार्तिकेय 
की उपासना करनेवाले लोग विशेष पवित्र मानते हैं । 

अन्य पराक्रम--तारक एवं महिपासुर के अतिरिक्त 
इसने त्रिपाद, हृदोदर, बाणासुर आदि राक्षसों का वध किया 
था (म. श.४५.६५-८१) इसने क्रोंचपर्वत का अपने बाण 
से विंदरण किया था, एवं अपने “शक्ति से हिमाल्य पर्वत 
उखाड देने की प्रतिज्ञा की थी ( म. झां. ३१४.८-१०) | 

ब्रह्मचयत्रत--तारकासुर के वघ के पश्चात्‌ पार्वती के 
अत्यधिक लाड प्यार से यह समस्त देवस्त्रियो पर अपनी 
पापवासना का जाल विछाने लगा, एवे बलात्कार करने 
लगा | इसके स्पराचार की शिकायत देवस्त्रयों ने पार्वती 
के पास की | इस पर पार्वती ने इसे सन्मार्ग पर लाने के 
हेतु, सृष्टि की हर एक स्त्री में अपना ही रूप दिखाना 
प्रारंभ किया । उन्हें देखते ही इसे कृतकर्मो का अत्यधिक 
पश्चात्ताप हुआ, एवं इसने पार्वती के पास जा कर प्रतिज्ञा 
की, “आज से संसार की सारो स्त्रियाँ मुझे माता के समान 
ही हें? (ब्रह्म. ८१) | 

स्त्रियों के प्रति इसकी अत्यधिक विरक्त वृत्ति के कारण 
आगे चल कर इसका दशन भी उनके लिए अयोग्य 
माना जाने लगा । आज भी स्कंर का दर्शन स्त्रिया नहीं 
लेती है, एवं इसकी प्रतिमा के दरीन से स्री को सात 
जन्म तक वैधऱ्य प्राप्त होता है, ऐसी जनश्रुति है।इस 
जनश्रुति के लिए पौराणिक साहित्य में कहीं भी आधार 
प्राप्त नहीं है; केवल मराठी 'शिवलीलामृत' ग्रेथ में यह 
कथा प्राप्त है ( शिवलीला. १३ )। 

परिवार--इसकी पत्नी का नाम देवसेना था, जिससे 
इसे शाख, विशाख, एवं नेगमेय नामक पुत्र प्राप्त हुए 
थे | पौराणिक साहित्य में शाख, विशाख, एवे नेगमेय को 
स्कंद के पुत्र नहीं, बल्कि भाई बताये गये हैं, एवे वे 
अनल नामक वहु एवं शांडिल्या के पुत्र बताये गये है 
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स्थाविर 


( बसु. १. देखिये )। महाभारत के अनुहार, एक बार 
इन्द्र के द्वारा इसके पीठ पर बज्र प्रहार करने से, उसी 
प्रहार से इसका विशाख नामक पुत्र, एवं कन्यापुच आदि 
पार्षद उत्पन्न हुए ( म. ब, २१७.१; २१९ )। 
कई अभ्यासको के अनुसार इसकी पत्नी देवसेना एक 
स्त्री न हो कर, देवों के उस सेना का प्रतिरूप हे, जिसका 
आधिपत्य इस पर सोपा गया था । 
स्कंद के पापैद--इसके सेनापत्य के अभिषेक के 
समय बिभिन्न देवताओं के द्वारा इसे अनेकानेक 
पार्षद, एवं महापार्षद दिये गये, जिनकी नामावलि 
महाभारत मै दी गयी हे (म. व. २१३-२२१; शा 
४४-४५ )। 
मातृका--स्कंद्‌ के सप्तमाताओं को मातृका कहा 
जाता है, जिनकी नामावलि निम्नप्रकार प्राप्त हैः-१ 
काकी; २; हलिमा; २. माता; ४. हली; ५. आया 
६. वाला; ७. धात्री । इन सप्तमाताओं के ब्राह्मा, 
माहेश्वरी आदि विभिन्नगण भी प्राप्त हें। इन | 
की, एवं इसकी, शिशुओं के आरोग्यप्राम्ति के लिए पूजा 
की जाती है । 
स्कंद की अनुचरी मातृकाओं की नामावलि भी महा- 
भारत में सविस्तृत रूप मे प्राप्त है (म, व. २१३-२२१ )। 
इन मातृका, एबं उनके साथ उपस्थित पुरुपग्रह ? सद के 
ग्रह माने जाते हँ ( म, ९ )। कई ' अभ्यासको के 
अनुसार, ' स्केदापस्मार ? आदि ' स्कंदग्रह ” अपस्मार 
आदि व्याध्ियों का प्रतिनिधित्व करते हे । 
२, एक गाखाप्रवर्तक आचार्य ( पाणिनि देखिये ) । 
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३. धर्मपुत्र आयु नामक वसु का एक पुत्र ( आयु 
८, देखिये ) । 
स्कंदस--अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार। 


शध 


9, 


स्कैदस्वाती--( आंध्र. भविष्य, ) एक आंध्रवंशीय 
राजा, जो स्वाती राजा का पुत्र था ( मत्स्य. २७३,६ ) । 
स्केध--एक शाखाप्रवर्तक आचार्य (पाणिनि देखिये )। 
२. ध्वतराष्ट्रकुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सपंसत्र में दग्ध हुआ था । 
स्कंभ-एक गाखाप्रवर्तक आचार्य (पाणिनि देखिये)। 
स्तनयित्नु- धर्मपुत्र विद्योत के पुत्रों का सामूहिक 
नाम (भा. ६.६.५ ) । 
स्तनित--भ्रगुकुलोसन्न एक गोत्रकार । 
° स्तेव--श्रामपराशरकुलोसन्न एक गोत्रकार | 
२. स्वाशेचिप मन्वंतर के सप्ताषियों में से एक | 


स्तंबमित्र शाङ्ग--एक शाड्गक पक्षी, जो मंदपा 
ऋषि एवं जरितृ शारङ्गी का पुत्र था । खांडववनदाह से इसे 
अग्नि ने मुक्त कराया (म. आ. २२३.१२) | 
२. एक वैदिक सूक्तद्रटा ( ऋ. १०.१४२.७-८ ) | 
{भ-स्वारोचिष मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक। 
२. एक शाखाप्रवर्तक आचाय ( पाणिनि देखिये) | 
स्तुति--(खा, प्रिय, ) प्रतिहत राजा की पत्नी 
जिससे इसे अज, एबं भूमन्‌ नामक पुत्र उप्पन्न हुए थे 
(भा. ५.१५.५ )। 
स्तुत्यवत--( स्वा. प्रिय) एक राजा, जो कुशद्रीप 
के हिरण्यरेतस्‌ राजा का पुत्र था। इसके राज्य का नाम 
इसीके ही कारण 'स्तुत्यत्रत ? नाम से प्रसिद्ध हुआ ( भा, 
५,२०,१४ )। 
स्तुभ--मानु नामक अभि के छः पुत्रों में से एक | 
स्तोक-- एक गोप, जो कृष्ण का मित्र था ( भा. १०, 
१५.२०) | 
स्थंडिलेयु--( सो. पूर, ) एक राजा, जो रोद्राश्च राजा 
के दस पुत्रों मै से एक था । इसकी माता का नाम घुताची? 
था (भा. १०,२०.४) । 


स्थपति--जनमेजय राजा का एक सूत, जिसका मूळ 
नाम लौहिताक्ष था। इसे खलमापनादि अनेक शास्त्र 
अबगत थे (म. आ. ४७.१४; ५३.१२ )। 

स्थळ--( सू. इ. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
बछ राजा का पुत्र था । 

स्थळपिंड--मगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

स्थळेयु--एक राजा, जौ रोद्राश्च राजा के दस जुत्रों में 
एक था। 

स्थविर कोडिन्य--एक वेयाकरण, जिसके द्वारा 

नकार ? का उच्चार सानुनासिक एवं तीव्रतर बताया 

गया हे (ते. प्रा. १७.४ )। 

स्थविर जातकण्ये--जाठुकण्य नामक आचारय की 
एक उपाधि, जिसका ाब्दशः अर्थ श्र” होता हं ( को. 
[. ६५.१) | 

स्थविर शाकल्य--एक उच्चारशास्त्रशञ आचार्य 
(ऋ, प्रा. १८५ ) शतपथ ब्राह्मण में एक तच्च 
आचार्य के नाते इसका निर्देश प्राप्त है, जहाँ मानवीय 
प्राण में चक्ष, कणे आदि पंच इंद्रियाँ सक्ष्मरूप से विद्यः 
मान होने के इसके मत का निर्देश प्राप्त है ( ऐं आ- ३ 
२.१.६; सां. आ. ७.१६ ) | पाठभेद-' स्थवीर '। 
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स्थाणु--ग्यारह रुद्रां मं से एक | यह ब्रह्मा का पात्र, 
एवं “स्थाणु ? का पुत्र था (म. आ. ६०.३) | इसका 
प्रजापति से संवाद हुआ था (म. झां, २४९.१-१२)। 
२. ब्रह्मा का एक मानसपुत्र, जो ग्यारह रुद्रों का पिता 
माना जाता हे (म. आ. ६०.३ )। 
इन्द्रसमा में उपस्थित एक ऋषि (म. स. ७.१५ )] 
स्थान--सुख देवां मै से एक | 


स्थिरक गाग्ये-- एक आचार्य, जो वसिष्ठ चेक्रिता- 
नेय नामक आचार्य का शिष्य, एवं मशक गार्ग्यं नामक 
आचार्य का गुरु था (वं. ब्रा, २. )। 

स्थूण--विश्वामित्र का एक पुत्र। 

२. स्थूणाकर्ण नामक यक्ष का नामांतर] 

स्थूणकणे-- एक ऋषि, जो पांडवों के वनवासकाळ मे 
उनके साथ द्वेतवन मे निवास करता था (म. स. २७, 
२३ )। 

स्थ्रूणाकणे--एक यक्ष, जिसने शिखण्डिन्‌ को 
अपना पुरुषत्व प्रदान किया था ( शिखण्डिन्‌ देखिये )। 
यह कुवेर का अनुचर था ( म. उ. १९२.२०-२२ )। 
पाठभेद-' स्थूण ? | 

स्थूलकण--एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के 
पुत्रों मे से एक था | 

स्थूलकेश --एक ऋषि, जिसने जंगल मे अनाथ पड़ी 
हुई प्रमद्वारा को पाळपोस कर बड़ा क्रिया था। आगे 
चल कर यही कन्या इसने कुरु ऋषि को बिवाह में प्रदान 
क्री था (म. आ. ८ ) | 

स्थूलाशिरस्‌--एक ऋषि, जो ` अश्वशिरस्‌ ? ऋषि का 
पुत्र था | इसने विश्वावसु नामक गंधर्व को कत्रंध राक्षस 
बनने का शाप दिया था ( यवक्रीत देखिये ) । 

स्थूळाक्ष--एक राक्षस, जो दूपण राक्षस का अमात्य 
था (वा. रा. अर. २३-३० )। 

स्थरकायन--मित्रवचस्‌ नामक आचार्य का पेतृक 
नाम (बं. ब्रा. १) | 

स्थार--अमियूप ( अभियूथ ) नामक वेदिक सूक्तद्रष्टा 
का पतृक नाम (त्र. १०.११६ )। 

स्थालाष्रोवि--एक वेयाकरण (नि. १०.३.१ )। 

स्नातप--कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

स्पशे--तुप्रित देवों में से एक | 

स्फूज--एक राक्षस, जो पौष माह में भग नामक सूर्य 
के साथ भ्रमण करता है ( भा. १२.११.४२ )। 


एक राक्षस, जो यातुधान राक्षस का पुत्र 

एवे निकुम राक्षस का पिता था (ब्रह्मांड, ३.७.९५ )। 

स्फाटन-एक व्याकरणकार (अ. प्रा. १.१०३; 
२.३८)। 

स्फोटायन--एक व्याकरणकार (पा. सू. ६.१. 
१२३) | 

स्सादभ--इन्द्र का एक रात्र, जिसे उसने तुञ्र के 
साथ कुन्स के अधिकार में सांपा था (ऋ. १०. 
४९.४ )। 

स्मय--स्वारोचिष मन्वंतर का एक प्रजापति । 

२. धर्म एवं पुष्टि का एक पुत्र । 

स्मर--मरीचि एबं ऊर्णा के पुत्रों में से एक | 

स्मरदूता--जालेधर देत्य की वृंदा नामक पत्नी की 
एक सखी (पञ्च, ३.९ )। 

स्मृत--स्वारोचिष मनु का एक पुत्र। 

स्स्राति--धर्म एव मेधा के पुत्रों में से एक। 

२, अंगिरस कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

३. दक्ष की कन्या, जो अंगिरस्‌ ऋषि की पत्नी थी। 

स्यातपायन--जपातय नामक पराशरकुळोत्पन्न 
गोत्रकार का नामांतर। 

स्याबास्य- शिखण्डिन्‌ नामक शिवावतार का एक 
शिष्य । 

स्यूमररिम--एक वेदिक सूक्तद्र्टा ( त्र, १०,७७ 
७८ ) | यह अश्विना के कृपापात्र व्यक्तियों में से एक 
था, एवं अपने त्राणां से उन्होंने इसकी रक्षा की थी 
(ऋ. १.११२.१६ ) | इसके घर में इंद्र सोमपान के 
लिए उपस्थित हुआ था | 

२..एक ऋषि, जो कपिल ऋषि का शिष्य था । गोरूप 
घारण करनेवाले कपिल ऋषि से इसका प्रवृत्ति एवं नित्रृत्ति 
मार्ग के विषय में संवाद हुआ था (म. शां. २६०- 
२६२) । 

स्योद--भव्य देवों मे से एक। 

ख्रवस्‌--स्वायंभुव मन्वन्तर के जित देवों मे से एक। 

स्वकेतु--निमिवेशीय सुकेठु राजा का नामान्तर। 

स्वधरमेन्‌--वेवस्वत मनुपुत्र धृष्ट के पुत्रों मे से एक 
( पद्म, सू. ८ ) | 

स्वघा--दक्ष की एक कन्या, जो पितरों को हविर्भाग 
पहुँचानेबाले अंगिरस्‌ ऋषि की पत्नी थी । इसकी बयुना 
एबं धारिणी नामक दो वन्याएँ; एवं पितर तथा अर्भ 
आंगिरस नामक दो पुत्र थे ( भा. ४.१.६२; ६.६.९ )। 
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स्वधामन--उत्तम मन्वन्तर का एक देवगण । 
२, रेवत मन्बन्तर क सप्तर्षियों मे से एक । 
३, स्ट्रसावर्णि मन्वन्तर का एक अवतार, जो सत्यसह 
एवं सुनृता के पुत्रों मे से एक था । 
स्वनद्रथ--णक राजा, जो मेधातिथि का आश्रय 
दाता था ( त्र. ८.१,२२) । छडविग के अनुसार यह 
आसङ्ग का ही नामान्तर था (छुडविग,ऋग्वेद का भनुवाद- 
र, १०९ ) | 
स्वनय भावयव्य--सिंधु देश का एक राजा, जिसने 
कक्षीवत्‌ को उपहार प्रदान किया था (ऋ. १.१२६ 
१) । वृहस्पति की कन्या रोमशा इसकी पत्नी थी। 
` (त्र, १,१२६. ६-७; बृहद, २.१४०-१५५; साः श्र. १६, 
११.५) । इसे ` स्वनय भाव्य ' नामान्तर भी प्राप्त था। 
स्वभूमि--( सो. कुकुर. ) एक राजा, जो विष्णु क 
अनुसार उग्रसेन राजा का पुत्र था | 
स्वमाति--( सु; दिए, ) ,दिश्वेशीय प्रमति राजा का 
नामान्तर ( प्रमति ५. देखिये )। 
स्वमून्‌--एक देव, जो भगुऋषि का पुत्र था । 
स्चसूडीक--सत्य देवों में से एक | 
स्वयप्रमा--एक अप्सरा, जो मेरुसपावणि की कन्या 
एवं हेमा नामक अप्सरा की सखी थी। इसे प्रभावती 
नामान्तर मी प्राप्त था। 
इसकी सखी हेमा ने अपने स्वर्गवास के समय,मय के 
द्वारा तैयार किया गया दैवी स्थान इसे प्रदान किया था । 
उसी खान के कारण इसे अनेकानेक देवी शक्तियो प्राप्त 
हुई थी | सीताशोध के लिए निकले हुए अंगद दि | 
को इसने ही समुद्र के तट पर पहुचाया था । आग चल 
कर, राम के दर्शन से मुक्ति प्राप्त कर यह स्वगळोक चली 
गयी (वा. रा. कि. ५०-५२ ) | 
स्वयंप्रभु--अद्टाईस व्यासो म॑ से एक । 
स्वयंभु त्रह्मन्‌--अद्वाईस व्यासों मे से एक। 
स्वयंभू--एक आचार्य, जो श्राद्धविधि का प्रथम 
पुरस्कर्ता माना जाता हे ( म. अनु, १९१ ) | 
स्वयंभोज--( सो. क्रोपु,) एक यादव राजा, जो 
भागवत के अनुसार शिनिराजा का पुत्र, एवं हृदिक राजा 


का पिता था ( मा, ९.२४.४६ ) | विष्णु एवं वायु में इसे 


क्रमशः प्रतिक्षत्र एवं प्रतित्चिश्त राजा का पुत्र कहा गया हे । 
स्वरक्षस--अद्ठाईस व्यासों म॑ से एक | 

“ स्व॒रपुरंजय--एक राजा, जो वायु के अनुसार मथुरा 

नगरी म राज्य करता था। र 


स्वरचेद्न्‌--एक गंधर्व, जिसकी कन्या का नाम 
सुस्वरा था । 

स्वरा--मद्रदेशीय राजकन्या ( पद्म, उ. १०५)| 

२. उत्तानपाद एवं सृन्नता की कन्याओं मै से एक | 

स्वराजू--कर्दैम प्रजापति की एक कन्या, जो अथर्व 
आंगिरस की कन्या थी । इसके अयास्य, उतथ्य, उरि! 
गौतम एवं बामदेब नामक पाँच पुत्र थे (ब्रह्मांड, ३.१. 
१०२)| 

स्व॒राए--एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम उत्पला- ' 
वती, एवं पुत्र का नाम तामस मनु था (तामस ३. दे खिये)। 

स्वरूप--वरुणलोक का एक असुर (म. स. ९.१४) 
पाठभेद ( भांडारकर सहिता )- सुरूप १ | 

स्वरोचिषू--एक राजा, जो कलि राजा का पोत्र, एवं 
स्वरोचिप्‌ ( द्युतिमत्‌ ) मनु राजा का पुत्र था । इसकी माता 
का नाम वरुथिनी था । 

इसे समस्त प्राणियों की भाषाएँ जानने की विद्या, एबं 
“पृद्मिनीविद्या? ज्ञात थी, जो इसे क्रमशः मंदारविद्याधर की 
कन्या विभावरी, एवं पार यक्ष की कन्या कलावती से प्राप्त 
हुई थी ( माके. ६१)। 

` पश्चिनी ? विद्या के बल से इसने पूर्वदिशा में पूर्व- 
कामरूप में विजय, उत्तर दिशा में नंदबती नगर, एवं 
दक्षिण म ताळ नगर नामक नगरों का निमोण किया। 
एक वार एक हंसयुगल ने इसे कामासक्त कह कर इसकी 
आलोचना की, जिस कारण विरक्त हो कर यह धन में चला 
गया (माक. ६३ )। 

परिवार--इसकी मनोरमा, विभावरी एवं कलावती 
नामक तीन पत्नियों थी, जिससे इसे क्रमशः विजय 
मेसुमन्द, एत्र प्रभाव नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थ। 
आगि चल कर एक वनदेवता से इसे स्वारोचिष अर्थात 
द्युतिमत्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो आगे चल कर 
चक्रवर्ती सम्राट बन गया | 

स्वगै--धर्म एवं यामी का एक पुत्र, जिसके पुत्र का 
नाम नंदिन्‌ था ( भा, ६.६.६ ) | 

स्वर्जित्‌ नाम्नजित--एक राजा (श, ब्रा. ८.१. 
४.१० )॥ 

स्वर्णर--ण॒क यज्ञकता ( त्र. ८ 

स्वणरोमन्‌--( सू: निमि. ) विदे 
जो महारोमन्‌ जनक का पुत्र था । 

स्वणी---एक अप्सरा, जो वृन्दा की माता थी ( पश्न, 
उ. ४ ) | 


१२.२)। 


३.१२ 
ह देश का एक राजा, 
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स्वायंभुव 


स्वमीनची--आयु राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का 
नाम नहुष था (म. आ, ७०.२३ )। 
स्वभोचु-एक अपर, जिसके द्वारा सूर्य की अस्त 
करने का निर्देश ऋग्वेद में अनेक वार प्राप्त है (क्र. ५, 
२०.५-९ ) | पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट राहु ग्रह 
संभवतः यही हँ ( राहु देखिये )। 
इसने सूय को अंधःकार से आवरत किया, एवं 
सृष्टि हीनदीन वन गयी । आगे चळ कर देवताओं ने साम 
का पठन कर इपग्रहण को दूर किया ( पं, ब्रा. ४.५.२; 
१३ ) | यह ग्रहण अत्रि क द्वारा (पं. ब्रा. ६.६.८ ) 
सोम एवं रुद्र क द्वारा ( झा, ब्रा, ५.३.२.२) दूर होने का 
निर्देश भी प्राप्त है 
देवताओं के द्वारा ग्रहण नष्ट करने पर, उस विनष्ट 
अंधःकार से अनेक वर्ण के मेंढक उत्पन्न हुए, जिनके वर्ण 
क्रमशः काले, छाल, एवं सफेद थे। इन सारे मेढकों को 
आदित्य को दे कर देवताओं ने विभिन्न ओषधियों का 
निर्माण किया (ते. सं. २.१.२२; सां. ब्रा, २४.३) । 
पैराणिक साहित्य मै--इस साहित्य में इसे कश्यप 
वं दनु का पुत्र कहा गया हे (भा. ६.६.३; म. आ. 
८९.२४; विष्णु. १,२१.५ )। इसकी कन्या का नाम प्रभा 
( सुप्रमा) था (विष्णु, १.२१.५ ), जिसका विवाह नमुचि 
(भा. ६.६.३२ ), अथव्रा नहुष से हुआ था ( ब्रह्मांड. 
३.६.२३-२५ ) । 
२. एक सैहिक्रेय अधुर, जो जो विप्रचित्ति एबं सिंहिका 
के पुत्रों मे से एक था । 
स्वर्वीथि--( स्वा. 
जो पुष्णाण आदि पाँच पुत्रों 
॥ 22) | 
स्वइन--एक असुर, जो इंद्र का शत्रु था। इंद्र ने 
इसका वध किया ( ऋ, २.१४,५ )। 
स्वश्चव--अंगिराकुलोत्पन्न एक मेत्ररार । 


उत्तान. ) वत्सर राजा की पत्नी, 
की माता थी (भा. ४.१२. 


स्वश्व--एक राजा, जिसके पुत्र के रूप मै रवये सूर्य 
म लिया था। एक वार इसका एवं एतश राजा का 

युद्ध चालु था, उस समय इंद्र ने एतश के पक्ष को सहायता 

की | इस कारण यह एवं इसका पुत्र पराजित हुए (ऋ 

४ )। 

स्वरूप--कोशिक ऋषि के पुत्रों में से एक ( पिठ्वर्तिन्‌ 

, REDS ८ 

स्वस्तिकर--बसिष्टकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । « 

स्वस्तितर--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 


त्रि ४ 


gs 


सारी | 


स्वस्त्यात्रय--एक ऋपिसनुदाय, जिसका निर्देश 
कध्वद म वेदिक सक्तद्रश् के नाते प्राप्त है (ऋ, ५.५०- 
(१) | महाभारत में इन्हें अत्रिकुलोसन्न त्रपि कहा गया है 
( म.आ. ८.२० ) | हरिवंश में इनकी संख्या दस उतायी 
गयी हे (ह. वं. १.३१.१७; प्रभाकर एवं अत्रि देखिये ) | 
स्वस्थळा--वसिष्टकुलोसन्न एक गोत्रकार । 
स्वह्ग-स्वारोचिष मन्वन्तर के देवगणों में से एक] 
२. ( खा. प्रिय. ) एक राजा, जो मागवत के अनुसार 
यक्ष एवं दक्षिणा का पुत्र था ( भा, ४.१.७) | 
स्वागज--शवितपुत्र पराशर ऋषि का नामान्तर | 
स्वागत--(सू. निमि. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार शकुनि राजा का पुत्र था । 
स्वाति--सोम की सत्ताईस छियों में से एक। 
२, (आंध्र. भविष्य.) एक आंग्रवेशीय राजा जो 
मेघस्वाति राजा का पुत्र था। 
स्वातिवणे--( आंत्र. भविष्य. ) एक राजा, जो मस्त्य 
अनुसार कुन्तलस्वाति राजा का पुत्र था। 
स्वायंभुच मनु--एक सुविख्यात राजा, जो स्वायंभुव 
नामक पहले मन्बेन्तर का अघिपति मनु माना जाता है। 
“ मनुस्मृति ” नामक सुविख्यात धर्मशासत्रविपयक ग्रंथ का 
कर्ता यही माना जाता हे ( मनु स्वायंभुव देखिये ) | 
राञ्यविस्तार--भागवत में नवखण्डाव्मक पृथ्वी का 
वर्णन प्राप्त हे, जिनमें से भरतखेड नामक नोवाँ खण्ड 
आधुनिक भारतवर्ष माना जाता है।इस खण्ड में से 
ब्रह्मवर्त नामक प्रदेश में स्थित बर्हिष्मती नगरी का 
सर्वाधिक प्राचीन राजा स्वायेथुव मनु माना जाता है | 
पृथ्वी का सम्राट--भागवत में स्वायेभुव मनु को समस्त 
पृथ्वी का सम्राट्‌ कहा गया हे ( भा. २.२१.२५; २२. 
२९ )। उस समय सारी पृथ्वी समतल एवं अखण्ड थी, 
बह आज की तरह समुद्रों मे विभाजित न थी। 
परिवार--इसकी पत्नी का नाम शतरूपा (बाहिष्मती ) 
था, जिससे इसे प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए । इनमें से अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत को 
स्वायंभुव ने अपना पृथ्वी का सारा राज्य प्रदान किया । 
प्रियत्रत के राज्यकाल में पृथ्वी में स्थित समुद्रों का 
विस्तार हुआ, एबं सारी एथ्वी सात द्वीप एवं सात समुद्रो 
में विभाजित हुई | प्रियत्रत के कुल दस पुत्र थे, जिनमें 
से तीन बाल्यकाल से ही वन में चले गये। इसी कारण 
अपना सात द्वीयो का प्रथ्वीन्यास्त राज्य प्रियत्रत ने अपने 
उर्वरित सात पुत्रों में बीट दिये। 


> 
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स्वाहा 


प्रियत्रत कै द्वारा अपने सात पुत्रों में विभाजित किये 
गये सात द्वीपां के नाम,एवं उनका आधुनिककालीन 
संभाव्य मोगोलिक स्थानआदि निम्नलिखित तालिका 
में दिया गया है | प्राचीन-कालीन सप्तद्वीपात्मक प्रथ्वी 
की भौगोलिक जानकारी की दृष्टि से यह तालिका अत्यंत 
महत्वपूर्ण मानी जाती हैः-- 
पुत्र का नाम | ट्रीप संभाव्य भाधुनिक स्थान 
| | 


क 
| 


अञ्चिध्र जबूद्वीप एशिया खण्ड (इसी 
खण्ड में अग्निक्र की बाहिं- 
प्एती नामक नगरी थी )। 


इध्मजिह्न प्रक्षद्रीप यूरप खण्ड | 


यज्ञबाहु , | शाब्मलिद्वीप|। अटलँटिस्‌ खण्ड, जहाँ 
वर्तमानकाळ में अटर्लूटिक 
महासागर है। 
हिरण्यरेतस | कुशद्वीप आफ्रिका खण्ड | 
चृतप्रृष्ठ क्रोंचद्रीप उत्तर अमरिका खण्ड | 
मेघातिथि झाकद्री दक्षिण अमरिका खण्ड । 
वीतिहोत्र | पुष्करद्वीप दंक्षिण ध्रुब खण्ड ( अँटा- 


टिका खण्ड) | 


जंवूद्ठीप की जानकारी--अम्निश्र को जंबूद्रीप का 
राज्य प्राप्त हुआ, जो आगे चल उसने अपने अपने नो 
पुत्रों मं विभाजित किया | प्राचीन जंबूद्वीप ( एशिया- 
खण्ड ) के भौगोलिक विभाजन की जानकारी प्राप्त करने 
की दृष्टि से, अग्निश्र का यह राज्यविभाजन अत्यंत महत्त्व. 
पूर्ण माना जाता है;-- 


पुत्र का नाम द्वीपविभाग 
| 
ड्लाव्रृत ,. इलावृतवर्ष | 
रम्यक | रम्यकवर्ष । 
हिरण्य | हिरण्यवप्र। 
कुरु । उत्तरकुरुवर्ष । 
भद्राश्व । अद्राश्ववर्ष । 
किंपुरुष । किंपुरुषवर्ष | 
नाभि । नाभिवर्ष, जो आगे 
ठ | चल कर अजनामवर्प 


। अथवा भारतवर्ष नाम से 
| सुविख्यात हुआ | 


पौराणिक साहित्य मै--इस साहित्य में इसे ब्रह्मा का 


,का पुत्र कहा गया है, एवं सृष्टि एवं प्रजा की वृद्धि के 


लिए इसका निमाण ब्रह्मा के द्वारा किये जाने का 
निर्देश वहाँ प्राप्त है (मत्स्य. २.२१) | इसे विराज 
नामान्तर भी आप्त था (मत्स्य, २.४५ ) | 

न्म के समय यह अधनारी देहधारी था। आगे चळ 
कर व्रह्मा ने इसे आज्ञा दे कर, इसके शरीर के स्री एवं 


पुरुषात्मक दो भाग किये गये जिसमें से पुरुष देह भाग से 


एवं स्त्री देहमाग से इसकी पत्नी शतरूपा बन गयी 

(माक. ५०; विष्णु, १,७२; भा. ३.१२.५३; वायु, १, 
१.१० )। 

स्वायच--कूशांव लातव्य नामक आचार्य का पैतृक 
नाम (पं. ब्रा, ८.६.८ )। 

स्वायए-श्वेतपराशर कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि- 
गण । 

स्वार- शिव देवों में से एक । 


स्वारोचेष मचु-द्वितीय मन्वन्तर का अधिपति मनु,जो 

मि का पुत्र माना जाता हे ( भा. ८.१.१९ )। माकेडेय 
में इसे स्वरोचिपू राजा का वनदेवी से उत्पन्न पुत्र माना गया 
है | स्वरोचिपू का पुत्र होने के कारण, इसे स्वारोचिप पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ ( मार्क. ६३; स्वरो विप्र देखिये )। 

देवी भागवत में इसे प्रियत्रत का पुत्र कहा गया है। 
इसने अपने बाल्यकाल में ही देवी की मृण्मय मूर्ति बना 
कर, एवं केवल सूखे पत्ते खा कर देवी की अत्येत कठोर 
उपासना की, जिस कारण इसे मन्वन्तराधिपत्य प्राप्त 
हुआ (दे. भा. १०.८ ) | 

स्वाह--( सो. क्रोष्ठु. ) कोघुवेशीय श्वाहि राजा का 
नामान्तर | 

स्वाहा--स्वायंभुव मन्वन्तर के दक्ष एवं प्रसूति की एक 

न्या, जो अग्नि की पत्नी थी | इसने अपने पूवायुष्य म॑ 

अत्यधिक तप किया, जिस कारण देवों को हविर्भाग 
पहुँचाने का शुमझार्य इस पर सौंपा गया | 

अग्नि से इसे पावक, पवमान एवं शुचि नामक तीन 
अग्निस्वरूपी पुत्र, एवं स्वारोचिष मनु नामक मन्बन्तराधिप 
राजपुत्र उत्पन्न हुए ( व्हावे, २.४०; भा. ४.१.६० ) | 

एक बार इसने सप्तपियों की पत्नियों का रूप धारण 
कर अभि से संभोग किया, जिस कारण इसे ' स्कंद ” नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ (म. व. २१४-२२०; स्कंद १ 
देखिये ,) | आंग चल कर स्कंद ने अपनी माता की 
आशीर्वाद दिया, ' तुम समस्त प्राणिमात्र के लिए पुज्य 
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स्वाहा 


प्राचीन चरित्रकोश हंस 


रहोगी, एवं अभि में आहति देते समय लोग “स्वाहा ? 
कह कर तुम्हारा नाम लेते रहेंगे ? (म. व. २२०.५ ) | 
२, वैवस्वत मन्वन्तर के वृहस्पति एवं तारा की एक 
कन्या, जो वैश्वानर अग्नि की पत्नी थी । इसके काम 
अमोध एवं उक्थ नामक तीन पुत्र थे( म. ब. २०९.२३ 
२५)। | 
३. माहिष्मती के नीळध्वज राजा की कन्या, जो अग्नि | 
की पत्नी थी (जे, अ. १५ )। 


स्चाहि-- (सो. कोष्ट. ) कोप्रुवंशीय श्वाहि राजाका 
नामान्तर। - 
स्वाहेय--स्केट का मातृक नाम ! 

स्विष्रकृत्‌--एक अग्नि, जो वृहस्पति एबं तारा का एक 
पुत्र था (म. व. २०९,२१ )। 


स्विष्रयन--शोनक नामक आचार्य का पैतृक नाम 


| (झा. ब्रा. ११.४,१.२-३)। 


ह्‌ 


हँस--ख्रह्मा का एक मानसपुत्र, जो आजन्म व्रहाचय- 

ब्रत का पाटन करता रहा ( भा. ४.८.१ )। 
कृतयुग में उत्पन्न श्री विष्णु का एक अवतार, जिसने | 

सनकादि आचायों को ब्रह्मा की उपस्थिति में योग की शिक्षा 
प्रदान की थी । इसे “यज्ञ” नामान्तर भी प्राप्त था (भा. 
११.१३.१९-४१ ) | 

यह प्रजापति था, एवं इसने साध्यदेवों को मोक्षसाधन | 
का कथन किया था । इसके द्वारा साध्यदेवों को दिया गया 
यही उपदेश महाभारत में ' हंसगीता ? नाम से उपलब्ध 
है (म. झां. २८८)। मागवत में ओर एक ' हंस- 
गीता, दी गयी है, जिंसमें * मिक्षुगीता ? भी समाविष्ट हैं 
(भा. ११.११-१३)। 

३. साध्य देवों में से एक | 

४. एक गंधर्व, जो कश्यप एवं अरिश के पुत्रों में से 


` एक था। इसीके ही अंश से धृतराट्र का जन्म हुआ था 


(म. आ. ६१.७७ )। 

५, शिवदेवों में से एक । 

६. (सो. वसु. ) वसुदेव एवं श्रीदेवा के पुत्रं में से 
एक । 

७, जरासंध का एक मंत्री, जो शाल्वाधिपति ब्रह्मदत्त | 
का पुत्र था । इसके भाई का नाम डिम्मक था, एवं ये दोनों । 
अस्त्रविद्या मे परशुराम के शिष्य थे ( ह. वे, ३.१०३ )। | 
महाभारत में इसके भाई का नाम ' डिभक ? दिया गया | 
है। ये दोनों भाई जरासंध के मंत्री, एवं सलाहगार के नाते | 
काम करते थे। | 

प्रा. च. १३८ ] 


क 


दिक्षा--इसके मित्रों में विचक्र एवं जनार्दन प्रमुख थे । 
इनमें से जनार्दन, इसके पिता के मित्रसह नामक मित्र का 
पुत्र था । 

हंस, डिम्भक एवं जनादन इन तीनों मित्र की शिक्षा 
एवं विवाह एक साथ ही हुआ था ! आगे चल कर इसने 
एवं डिम्भक ने शिव की कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न 
हो कर शिव ने इन्हें युद्ध में अजेयत्व, एवं स्वसंरक्षणार्थ दो 


। भूतपार्षद इन्हे प्रदान किये थे उसीके साथ ही साथ इन्हें 


रद्रास्त्र, माहेश्वरास्त्र, ब्रह्मशिरासत्र आदि अनेकानेक अस्त 
भी शिवप्रसाद से प्राप्त हुए थे ( ह. व. ३.१०५ )। 

दुर्वासस्‌ का शाप -शिव से प्राप्त अस्त्रशस्त्रा के 
कारण, ये दोनों भाई अत्यंत उन्मत्त हुए, एवं सारे संसार 
को त्रस्त करने लगे । एक बार इन्होंने दुवासस्‌ ऋषि को त्रस्त 
करना प्रारंभ किया, जिस कारण क्रुद्ध हो कर उस क्रोधी 
मुनि ने इन्हें विष्णु के द्वारा विनष्ट होने का शाप दिया 
(ह १०७-१०८ ) | आगे चल कर अपने शाप का 
वृत्त दर्वासस ने द्वारका में जा कर कृष्ण से कथन किया 
एवं इन उन्मत्त भाईयों की वध करने की प्रार्थना 
उससे की । 

राजसूय यज्ञ--अगले साल इन्होंने राजसूय - यश 
किया, एवं तद्हेतु करभार प्राप्त करने के लिए अपने 
मित्र जनार्दन को इन्होंने कृष्ण के पास भेजा (ह. वं 
३. ११३-११५ ) | कृष्ण ने इन्हें करभार देने से इन्कार 
किया, एवं युद्ध का आह्वान दिया। पश्चात्‌ संपन्न 
हुए युद्ध में कृष्ण ने इसके मित्र विचक्र का वध किया, 
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एवं इसे लत्ताप्रहार कर पाताल -में ढकेळ दिया । वहाँ 
पाताल के सर्पो के देश से इसकी मृत्यु हो गयी ( ह्‌. थे, 
३.१२८) | 

महाभारत के अनुसार, अपने भाई डिम्भक के 
वध की वार्ता सुन कर, इसने स्वयं ही यमुना नदी में कूद 
कर आत्महत्या कर ली (म. स. १३.४०-४२ )। 

जरासंध का विलाप--इनके वध की वाता ज्ञात होते 
ही जरासंध राजा ने अत्यधिक शोक किया, एवं दीर्घकाल 
तक विलाप करता रहा । आगे चल कर भीमसेन ने अपने 
पूर्वदिग्विजय में जरासंध पर आक्रमण क्रिया, उस समय 
भी उसने अपने इन दोनों स्वर्गीय मंत्रियों का स्मरण 
किया था (म. स. १३.३६ ) । 

८. जरासंध की सेना का एक राजा, जो कृष्ण एवं 
जरासंध के दरम्यान हुए सत्रहवें युद्ध में बलराम के द्वारा 
मारा गया (म. स. १३.४२-४३ ) । 

९, एक श्रेष्ठ पक्षी, जो कऱ्यपपस्ती ताम्रा का पोत्र, एवं 
ताम्राक्न्या धृतराष्ट्री की संतान मानी जाती हे (म. आ. 
६०.५६ ) | 

हाभारत में हंस पक्षियों का निर्देश अनेकत्रार आता 
है । सुवणी से विभूषित एक हंस ने नल एवं दमयंती के 
संदेश एक दूसरे को पहुँचा कर, उनमें अनुराग उलन्न 
किया था (म. व, ५०.१९-३२ )। 

भीष्म की मृत्यु के समय, सप्तर्षियों ने हंस का रूप 
धारण कर उसे दक्षिणायन में प्राणत्याग करने से रोका था 
(म. भी. ११४.९० ) | एक हस एवं काक का रूपकात्मक 
आख्यान भी कणाचुन युद्ध के समय निर्दिष्ट है (म. क. 
२८.१०-५४ ) | 

हंसकायन--एक क्षत्रिय लोकसमूह, जो युधिष्टिर के 
राजसूय यज्ञ में भेट ले कर उपस्थित हुआ था | 

इंसचूड--कृवेरसभा का एक यक्ष (म. स. १०.१६) 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )- अंगचूड' | 

हंसजिह--भगुकुछोसन्न एक गोत्रकार | 

हंख-डिम्मक-शात्वदेव का एक राजाद्रय, जो जरासंध 
के प्रमुख मंत्री एवं सलाहगार थे ( हंस ७. देखिये )। 

हंसध्यज़--चंप्क नगरी का एक विष्णुभक्त राजा, 
जिसके विदूरथ, चंद्रकेत, चंद्रसेन आदि बन्धु थे। इसके 
मात्रया क नाम सुम्नात, सुगात, तुष्ट एब श्रद्धाठ थे, एवं 
गरं एवं लिखित नामक वंधुद्रय इसके पुरोहित थे | अपने 
राज्य म इसने एकपत्नीब्रत का पुरस्कार किया था | 


अजुन से युद्ध-युविष्टिर के ट यज्ञ 


>> ~ के समय, अजुन 
के द्वारा रक्षण किया गया अश्व इसने पकड़ लिया, जिस 

के छ 5 SS 
कारण इसके सुधन्वन्‌ एवं सुरथ नामक दो पुत्रों का अधुन 
ने वध किया | 


पश्चात्‌ अत्यधिक कुद्ध होकर यह स्वयं युद्धभूमि में प्रविष्ट 
हुआ, एवं अजुन से युद्ध करने लगा । इससे युद्ध करने 
पर अजुन की निश्चित ही मृः्यु होगी, यह जान कर कृष्ण 
ने इन दोनों में मध्यस्थता की, एवं अश्वरक्षण के कार्य 
में अजुन की सहायता करने की इससे प्रार्थना की | 

परिवार-इसके सुरथ, सुधन्वन्‌, सुदर्शन, सुब्र एवं सम 
नामक पाँच पुत्र थे ( जे. अ. १७.२१) | 


हंसवकत्र--स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४.७०) | 

होलिका--घुरमि नामक कामधेनु की एक गोस्वरूपी 
कन्या, जो दक्षिण दिशा को धारण करती हे (म. उ. 
१००,८ ) | पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-' हंसका ? | 

हंसी --भगीरथ राजा की कन्या, जो कौत्स ऋषि की 
पत्नी थी ( म. अनु, २००.२६ ) | 


हंडिदास--अंगिराकुलोत्पत्न एक गोत्रकार। 

हजुमंत्‌ अथवा हनूमत्‌--एक सुविख्यात वानर, जो 
सुमेरु के केसरिन्‌ नामक वानर राजा का पुत्र, एवं 
किष्किधा के वानरराजा सुग्रीव का अमात्य था। एक 
कुशल एवं संभाषणचतुर राजनीतिज्ञ, वीर सेनानी एव 
निपुण दूत के नाते इसका चरित्र-चित्रण वाल्मीकि 
रामायण में किया गया है । 


~ ha ` > 0 re ° हि > 
बाल्मीकि रामायण में इसे शोय, चातुय, वल, धेय, 
f ~ ७ देवी लल 
पाण्डित्य, नीतिमानता एवं पराक्रम इन देवी गुर्णा का 
आल्य कहा गया है-- 


शौय, दाक्ष्यं, बलं, धैय, प्राज्ञता नयसाघनम्‌ | 
विक्रमश्च प्रभावश्च हनूमति कृतालयाः || 
(वा, रा, उ. ३५.३ ) | 


इस प्रकार निपुण राजनीतिज्ञ, समयोचित मंत्रणा 
देनेवाला सवोत्तम, एवं महापराक्रमी वीर पुरुष हो - 
कर भी यह विनम्रता, निरभिमानता, दीनता, वाणी की 
मनोहारिता आदि सच्चगुणों से भी भरपूर था । इसी कारण 
एक पराक्रमी वीरपुरुष के नाते नहीं, बल्कि राम के परम- 
भक्त एवं दासानुदास के नाते ही लोग इसे पहचाने है 
एवं यट्टी सेवापरायणतो इसका सर्वश्रेष्ठ विरुद मानां 
गया है । 


७९८ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, 810 Jammu. Digitized by eGangotri 


हनुमत्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


_ हँनुमंत्‌ 


_ «हनुमत्‌? एक द्राविड शब्द-- रावण? शब्द की भाँति 
८ हनुमत्‌ ? भी एक द्राविड शब्द है, जो * आणमंदी ? 
अथवा ' आणमंती ? का संस्कृत रूप है; ` अण्‌? का 
अर्थ है नर”, एवं ' मंदी ” का अर्थ है ' कपि ? | इस 
प्रकार एक नरवानर के प्रतीकरूप में हनुमत्‌ की कल्पना सर्व - 
प्रथम प्रसृत हुई । इसी नरवानर को भागे चल कर देवता- 
स्वरूप प्राप्त हुआ, एवं उत्तरकालीन साहित्य मे राम एब 
लक्ष्मण के समान हनुमत्‌ भी एक देवता माना जाने लगा । 

गुणवैशिष्य--ह तुमत्‌ की इस देवताविषयक धारणा 
में इसका अर्थ वानराक्रति रूप यही सव से बड़ी भूल.कही 
जा सकती है | सुग्रीव, वालिन्‌ आदि के समान यह 
बानरजातीय अवश्य था, किन्छु वेदर न था, जैसा कि 
आधुनिक जनश्रुति मानती है। बाल्मीकिरामायण में 
निर्दिष्ट अन्य वानरजातीय वीरां के समान यह संभवतः 
उन आदिवासियों में से एक था, जिनमें वानरों को देवता 
मान कर पूजा कीं जाती थी ( वानर देखिये )। 
हनुमत्‌ के व्यक्तित्व की यह पाश्चमूमि भूल कर, उसे 
एक सामान्य वानर मानने के कारण इसका स्वरूप, 
पराक्रम एवं गुणवैशिष्ट्य को काफी विकृत स्वरूप प्राप्त 
हुआ है, जो उसके सही स्वरूप एवं गुणबैशिष्टयों को 
घूँधला सा बना देता है । 
हनुमत्‌ देवता, का मूल स्त्रोत--कई अभ्यासको के 
अनुसार, प्राचीन काळ में हनुमत्‌ ऋषिसंत्रेधी एक देवता 
था, जो संमवतः वर्षाकाल का, एवे वर्षाका मै उत्पन्न हुए 
वायु का अधिष्ठाता था । इसी कारण हनुमत्‌ का बहुत 
सारा वर्णन वैदिक मरुत्‌ देवता का स्मरण दिलाता है। 
यह वायुपुत्र बादलों के समान कामरूपधर, एवं आकाश- 
गामी है । यह दक्षिण की ओर से, जहाँ से वर्षा आती 
है, सीता अर्थात्‌ कृषि के संत्रंध में समाचार राम को 
पहुँचाता है | इस प्रकार इंद्र के समान हनुमत्‌ का भी 
संबंध बेदिककालीन वर्षादेवता से प्रतीत होता है। 
ऑँठवी शताब्दी तक यह रुद्रावतार माने जाने 
लगा, एवं इसके ब्रह्मचर्य पर जोर दिया जाने लगा। 
बाद मै महावीर हनुमत्‌ का संबंध, प्राचीन यक्षपूजा 
( वीरपूजा ) के साथ जुड़ गया, एवे बल एवं वीर्य की 
देवता के नाते इसकी लोकप्रियता एबे उपासना और 
भी व्यापक हो गयी है । आनंद रामायण के अनुसार, 
एथ्वी क सभी चीर हनुमत्‌ के ही अवतार हे :-- 
ये ये वीरास्त्वत्र नूम्यां वायुपुन्रांशरूपिणः" 
(आ. रा, ८.७.१२३ )। 


हनुमत्‌ देवता का सद्यःस्वरूप--मारतवषं के सभी 
प्रदेशों म हनुमत्‌ की उपासना अत्यंत श्रद्धा से आज की 
जाती है, जहाँ इसे साक्षात्‌ रुद्रावतार एबं सदाचरण का 
प्रतीक रूप देवता माना जाता हे | आध्यासिक ज्ञान 
प्रदान करनेवाले शिव की, एवं व्यावहारिक कामना पूर्ति 
करनेवाले हनुमत, भारत के सभी ग्रामों में आज सत्र से 
अधिक लोकप्रिय देवता हैं । इनमें से हनुमत्‌ की उपासना 
आरोग्य, संतान भादि की प्राप्ति के लिए,एवं भूतपिशाच 
आदि की पीड़ा दूर करने के लिए की जाती है । हनुमत्‌ 
का यह ' ग्रामदेवता स्वरूप? बाल्मीकि रामायण में 
निर्दिष्ट हनुमत्‌ से सर्वथा विभिन्न हे, एवं वह ई. स. 
८ वी शताव्दी के उत्तरकाल में उत्पन्न हुआ प्रतीत 
होता है । 

जन्म--जैसे पहले ही कहा जा चुका है, यह सुमेर 
के राजा केसरिन्‌ एवं गोतमकन्या अञ्जना का पुत्र था | 
यह अञ्जना को वायुदेवता के अंश से उत्तन्न हुआ था, 
एवं इसका जन्मदिन चेत्र शुक्ल पुर्णिमा था । 

इसके जन्म के संबंध मे अनेकानेक कथाएँ. पौराणिक 
साहित्य में प्राप्त है, जो काफी चमत्कृतिपूर्ण प्रतीत 
होती हैं। शिवपुराण के अनुसार, एक वार विष्णु ने मोहि 
बा रूप धारण कर शिव को कामोत्सुक किया । पश्चात्‌ 
मोहिनी को देख कर स्खलित हुआ शिव का वीर्य सप्तापियो 
ने अपने कानों के द्वारा अंजनी के गर्भ मे स्थापित किया, 
जिससे यह उत्पन्न हुआ ( शिव. शत. २० )। 

आनंदरामायण के अनुसार, दशरथ के द्वारा किये गये 
पुत्रकामेश्यिज्ञ मे उसे अमि से पायत प्राप्त हुआ, जो 
आगे चल कर उसने अपने पत्नियों मै औट दिया। इसी 
पायस में से कुछभाग एक चील उड़ा कर ले गयी। आगे 
चल कर, वहीं पायस चील के चोंच से छूट कर तप करती 
हुयी अञ्जनी के अंजुलि में जा ग्रा । उसी पायस के 
प्रसाद से इसका जन्म हुआ । 

भविष्यपुराण मै इसके कुरूपता की मीमांसा इसे शिव 
एवं वायु का अंशावतार बता कर की गयी है। एक बार 
शिव ने अपने रौद्रतेज के रूप में, अंजनी के पति केसरिन्‌ 
वानर के मुह में प्रवेश किया, एवं उसीके द्वारा अंजनी के 
साथ संभोग किया । पश्चात्‌ वायु ने भी केसरिन्‌ वानर 
के शरीर मै प्रविष्ट हो कर अंजनी के साथ रमण किया | 

इन दो देवताओं के संभोग के पश्चौत्‌ अंजनी गर्भवती 
हुई, एवं उसने एक वानरमुख वाले पुत्र को जन्म दियर, 
जो हनुमत्‌ नाम से प्रसिद्ध हुआ | इसका विरूप सुख देख 
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कर अंजनी ने उसे पर्वत के नीचे फेंकना चाहा, किंतु 
वायु की कृपा से यह जीवित रहा ( भवि. प्रति. ४.१३. 
३१.२६ ) | 
,  नामांतर-- वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत में 
इसे सर्वत्र “ वायुपुत्र , ' पबनात्मज ”, “ भनिलात्मज !, 
वायुतनय' आदि उपाधियों से भूषित किया गया हे। 
इसके अतिरिक्त इसे निम्नलिखित नामांतर भी प्राप्त 
थे :--१. मारुति, जो नाम इसे मरुतपुत्र होने के कारण, 
प्राप्त हुआ था; २. हनुमत्‌, जो नाम इसे इन्द्र के बञ्र के 
द्वारा इसकी हनु टूट जाने के कारण प्राप्त हुआ था; 
३. वच्धांग (बजरंग ) ), जो नाम इसे बञ्रदेही होने के 
कारण प्राप्त हुआ था; ४. बलभीम, जो नाम इसे अत्यंत 
बलशाली होने के कारण प्राप्त हुआ था | 
अखप्रासि--यह बाल्यकाल से ही बलपोरुष से युक्त 
है, जिसके संत्रंध में चमक्कतिपूर्ण कथाएँ विभिन्न पुराणों 
में प्राप्त हैं । एक बार अमावास्या के दिन अंजनी फल 
लाने गयी, उस समय भूखा हुआ हनुमत्‌ खाने के लिए 
फळ टूँढने लगा । पश्चात्‌ उदित होनेवाले रक्तवर्णीय 
सूर्यवित्र को देख कर यह उसे ही एक फल समझ त्रैठा, 
एवं उसे प्राप्त करने के लिए सूर्य की ओर उड़ा। 
उड़ान करते समय इसने राह मं स्थित राहु को धक्का 
लगाया, जिससे क्रोधित हो कर इंद्र से इसकी शिकायत की | 
इंद्र ने अपना वज्र इस पर प्रहार किया, एवं यह एक 
पर्वत पर मूच्छित हो कर गिर पड़ा। अपने पुत्र को 
मूर्छित हुआ देख कर वायुदेव इंद्र से युद्ध करने 
के लिए उद्यत हुआ ।-यह देख कर समस्त देवतागण 
घत्ररा गया, एवं अंत में स्वयं व्रह्मा ने मध्यस्थता कर 
हनुमत्‌ एवं इंद्र मे मित्रता प्रस्थापित की | 
उस समय इंद्र के सहित बिभिन्न देवताओं ने इसे 
निम्नलिखित अनेकानेक अस्त्र एबं बर प्रदान कियेः-- 
१. इंद्र--वञ्र से अवध्यत्व एवं हनुमत्‌ नाम; २. सूर्य -- 
सूर्यतेज का सौबों अंश, एवं अनेकानेक शास्त्र एवं अस्त्रं 
का ज्ञान; २, वरुण- वरुणयाज्ों से अन्रद्धत्व; ४. यम- 
आरोग्य, युद्ध म अजेयत्व एवं चिरउत्साह; ५. ब्रह्मा- 
युद्ध मै मयोत्पादकत्व, मित्रभयनाशकव, कामरूपधारित्व 
एवं यथेष्टगामित्व; ६. शिव- दीर्घायुप, शास्त्रज्त्व एवं 
समुद्रोल्ठेवनसामथ्य ( पद्म, पा. ११४; उ. ६६; नारद 
१. ७९ ) | ही 
» ऋषियों से शाप--देवताओं से प्राप्त अस्त्रगास्त्रा 
कारण यह अविक उन्मत्त हुआ, एवं समस्त सृष्टि को 


अस्त करने लगा । एक बार | अगु एवं अंगिरस 
ऋषियों को त्रस्त किया, जित कारण उन्होंने इसे शाप 
दिया, अपने अगाध दैवी सामर्थ्य का तुम्हें स्मरण न 
रहेगा, एवं कोई देवेतातुल्य व्यक्ति ही केवल उसे पहचान 
कर उसका सुयोग्य उपोग कर सकेगा? | 

सुग्रीव का मंत्री-सूये ने इसे व्याकरण, तत्त, 
वातिक, भाष्य, संग्रह आदि का ज्ञान कराया, एवं यह 
सर्वशास्त्रविद्‌ बन गया । पश्चात्‌ सूर्य की ही आज्ञा से 
यह सुग्रीव का स्नेही एवं बाद में मंत्री बन गया ( शिव, 
शत, २० )। 

सीताशोध के लिए किष्किधा राज्य में आये हुए 
राम एवं लक्ष्मण से परिचय करने के हेतु सुग्रीव ने इसे 
ही भेजा था। उस समय मिक्षुक का रूप धारण कर यह 
पंपासरोवर गया, एवं अत्यंत मार्मिक भाषा में अपना 
परिचय राम को दे कर, किष्किधा राज्य में आने का 
उसका हेतु पूछ लिया। 

सेभाषणचातुये--उस समय इसकी वाकूचातुर्य एवं 
संभाषण पद्धति से राम अत्यधिक प्रसन्न हुआ :- 


अविस्तरमसदिग्चमविलम्त्रितमव्यथस्‌ । 

उरस्थ कण्ठग वाक्य वतेते मध्यमस्वरम्‌ ॥ 

संस्कारक्रमसंपन्नाम्‌ , भद्रुतामविलखितास्‌ । 

उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहर्षिणीम्‌ ॥ 
(वा. रा, कि, ४,३१-३२ )। 


( हनुमत्‌ का संभाषण अविस्तृत, स्पष्ट, सुसंस्कारित 
एवं सुसंगत है | वह कंठ, हृदय एवं बुद्धि से एकसाथ 
उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता हे। इसी कारण इसका 
संभाषण एवं व्यक्तित्व श्रोता के हृदय के लिए, प्रसन्न, 
एवं हर्षजनक प्रतीत होता हे) । 


पश्चात्‌ इसकी ही सहायता से राम एवं सुग्रीव म 
मित्रता प्रस्थापित हुई | तदुपरांत राम एवं सुग्रीव में जहां 
कलह के, या मतभेद के प्रसंग आये, उस समय यह उन 
दोनों में मध्यस्थता करता रहा। वालिनवध के पश्चात्‌ 
विप्रयोपभोग मै लिप्त सुग्रीव को इसने ही जगाया, एव 
राम के प्रति उसके कर्तव्य का स्मरण दिलाया (वा. रा. 
कि. २९ )। 

सीताशोध- सीताशोध के लिए दिशा 
की ओर निकले हुए वानरदछ का यह प्रमुख बना, एंव 
सीताझध के लिए निकल पड़ा | इस कार्य के लिए 
जाते समय रास्ते में यह कण्डुक ऋषि का आश्रम, लोध्रः 


दक्षिण 
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बन्‌ एवे सुपणेवन आदि होता हुआ तपस्विनी स्वयेप्रभा 
के आश्रम में पहुँच गया। स्वयंप्रभा ने इसे एवं 
अन्य वानरों को समुद्रकिनारे पहुँचा दिया । वहाँ जटायु 
का भाई संपाति इससे मिला, एवं सीता का हरण रावण के 
द्वारा ही किये जाने का वृत्त उसने इसे सुनाया। उसी 
समय लेका में स्थित अशोकवन मं सीता को बंदिनी 
क्रिये जाने का वृत्त भी इसे ज्ञात हुआ (वा. रा, कि. 
४८-५९) | - 

समुद्दोब्छघन--लंका में पहुँचने में सब से बडी समस्या 
समुद्रोल्लेघन की थी | इसके साथ आये हुए बाकी सारे 
वानर इस कार्य में असमर्थ थे । अतएव इसने अकेले ही 
समुद्र लाँचने के लिए छलांग लगायी । राह में इसे आराम 
देने के लिए मेरूपर्वेत समुद्र से उभर आया । देवताओं 
के द्वारा भेजी गयी नागमाता सुरसा ने इसके सामर्थ्य की 
परीक्षा लेनी चाही, एवं पश्चात्‌ इसे अंगीकृत कार्य में 
यशस्वी होने का आशीवीद दिया । 

आगे चल कर लेका का रक्षण करनेवाली सिंहिका 
राक्षसी इससे युद्ध करना चाही,. किन्तु इसने उसे 
परास्त क्रिया | पश्चात्‌ एक सूक्ष्माकृति मक्खी का रूप 
धारण कर यह लंत्र पर्वत पर उतरा, एवे वहाँ से छेका में 
प्रवेश किया ( वा, रा. सु. १; म. व. २६६ ) | वहाँ लंका 
देवी को युद्ध में परास्त कर यह सीता शोध के लिए 
निकल पड़ा । ` 

अशोकवन भे--सीता की खोज करने के लिए इसने 
लंका के सारे मकान हुँढे । पश्चात्‌ रावण के सारे महल, 
शयनागार, मडारघर, पुष्पक विमान आदि की भी इसने 
छानवीन की | किन्तु इसे कहीं भी सीता न मिली। 
अतः सीता की सुरक्षा के संबंध में यह अत्यंत चितित 
हुआ, एवं अत्येत निराश हो कर वानप्रस्थ धारण करने का 
विचार करने लगा-- 


हस्तादानो झुखादानो नियतो ब्रक्षमूलिकः । 
वानप्रस्थो भविष्यामि अदष्ट्वा जनकात्मजाम्‌ ॥ 
; (जा. रा. सुं, १३.३८) 


(सीताशोध के कार्य में अयशस्विता प्राप्त होने के कारण 
यही अच्छा है कि,में वानप्रस्थ का स्वीकार कर,एवं विरागी 
बन कर यहीँ कहीं फल्मूछ भक्षण करता रहूँ )। 

सीला से भेट--अंत में यह नलिनी नदी के तट पर 
स्थित अशोकवन में पहुँच गया, जहाँ राक्षसियों के द्वारा 
यातना पाती हुई सीता इसे दिखाई दी। वहाँ एक पेड़ 
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पर बैठ कर इसने रामचरित्र एवं स्वचरित्र का गान किया, 
एवं अपना परिचय सीता से दिया । राम के द्वारा दी गयी 
अभिज्ञान की अंगूठी भी इसने उसे दी (वा. रा. सुँ. 
३२-३५ ) |. | 
पश्चात्‌ अपने पीठ पर त्रिठा कर सीता को बंधनम॒क्त 
कराने का प्रस्ताव इसने उसके सम्मुख रखा, किन्तु सीता 
के द्वारा उसे अस्वीकार किये जाने पर ( सीता देखिये ), 
इसने उसे आश्वासन दिया कि, एक महीने के अंदर राम 
स्वयं लंका में आ कर उन्हें मुक्त करेंगे (वा. रा. सु.३८) । 
लंकादहन--सीताशोध का काम पूरा करने के 
पश्चात्‌ इसने चाहा कि यह रावण से मिले | अपनी 
ओर रावण का ध्यान खींच लेने के हेतु इसने अशोक- 
वन का विध्वंस प्रारंभ किया । यह समाचार मिलते ही उसने 
पहले जंबुमालिन्‌ , एवं पश्चात्‌ विख्पाक्षादि पाँच सेना- 
पतियों के साथ अपने पुत्र अक्ष को इसके विनाशार्थ भेजा । 
किन्तु इन दोनों का इसने वध किया | पश्चात्‌ इंद्रजित्‌ ने 
इसे ब्रह्मासत्र से बाध कर रावण के सामने उपस्थित 


क्या (वा. रा. सुं. ४१-४७ ) | 


रावण ने इसके वध की आज्ञा दी, किन्तु विभीषण के 
के द्वारा समझाये जाने पर इसके वध की आज्ञा स्थगित 
कर दण्डरवरूप इसकी पूँछ म॑ आग ल्याने की आज्ञा दी 
(वा, रा. सु. ५२)) इस समय.अपनी माया से पूँछ बढ़ाने 
की, एवं रावणसमा मै कोलाहल मचाने की चमत्कृतिपूर्ण 
कंथा आनंद्रामायण में प्राप्त हे (भा. रा. सार. ९)। यहाँ 
तक की इसने रावण के मूँछदाढ़ी में आग लगायी । 

पश्चात्‌ इसने अपनी जलती पूँछ से सारी लका में 
आग लगायी । पश्चात्‌ इसे यकायक होश आया कि, लेका- 
दहन से सीता न जल जाये। यह ध्यान आते ही, यह पुनः 
एक बार सीता के पास आया, एवं उसे सुरक्षित देख कर 
अत्यंत प्रसन्न हुआ । बाद में सीता को वंदन कर एक छलांग 
में यह पुनः एक बार महेंद्र पर्वत पर आया ( वा. रा. सं. 
५७-६१ )। 

सुग्रीव से भेट - सीता का शोध लगानें का दुर्घट कार्य 
यशस्वी प्रकार से करने के कारण सुग्रीव ने इसका अभि- 
नंदन किया । पश्चात्‌ रामने भी एक आदश सेवक के 
नाते इसकी पुनः पुनः सराहना की (वा. रा. यु. १. 
६-७) | उस समय राम ने कहा, * हनुमत्‌ एक ऐसा 
आदर्श सेवक है, जिसने सुग्रीव के प्रेम के कारण एक 
अत्यंत दुर्घट कार्य यशस्वी प्रकार से पूरा किया हे 


“ १९०१९ 
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ह्युमत्‌ 


प्राचीन चरित्रकोंश 


| 


( भत्यकाय हनुमता सुग्रीवस्य कृते महत्‌ ) ( वा. रा. 
यु. १.६ )। 

राम-रावण युद्ध में-इस युद्ध में समस्त वानरसेना का 
एकमात्र आधार, सेनाप्रमुख एवं नेता एक हनुमत्‌ ही 


, था । इस युद्ध में इसने अत्यधिक पराक्रम दिखा कर 


निम्नलिखित राक्षसां का वध कियाः--१. जेबुमालिन्‌ 
( वा, रा. यु. ४३ ); २ धूम्नाक्ष ( वा. रा. यु. ५१-५२; 
म. व, २७०.१४ ); ३. अकंपन ( वा. रा यु. ५०-५६ ), 
४. देवान्तक एवं त्रिशिर्स ( वा. रा. यु. ६९-७१); 
५. वज़वेग ( म. ब. २७१.२४ ) । 
रामरावण युद्ध के छठवे दिन रावण के ब्रह्मास्त्र के द्वारा 
मूच्छित हुए लक्ष्मण को हनुमत्‌ ने ही राम केपास लाया | 
पश्चात्‌ इसके स्कंध पर आरूढ हो कर राम ने रावण को 
आहत किया ( वा. रा. यु. ५९; राम दाशरथि देखिये )। 
इंद्रजित के द्वारा किये गये अद्व्ययुद्ध में जब वानरसेना 
का निश्वृंण संहार हुआ, तव इसने ही हिमाचल के वरूप 
शिखर पर जा कर वहाँ से संजीवनी, बिझल्यकरिणी, 
सुबगकरिणी,एवं संधानी नामक अ,प्रधी वनस्पतियाँ छा कर 
वानरसेना को जीवित किया ( वा. रा. यु, ७४ )। पश्चात्‌ 
युद्ध के अंतिम दिन रावण के द्वारा लक्ष्मण मूछिंत होने पर 
यह पुनः एक बार हिमालय के ओपधि पर्वत गया था | 
काफी टॅटने पर वहाँ इसे वनस्पतियाँ न प्राप्त हुई । इस 
कारण सारा शिखर यह अपने बाय हस्त पर उठा कर 
ले आया (बा, रा. यु. १०१) | वाल्मीकि रामायण के 
अनुसार, इसने दो बार द्रोणागिरि उठा कर छाया था 
(वा. रा. यु. ७४; १०१ )। 
युद्ध में इसके दिखाये पराक्रम के कारण राम ने 
अत्यधिक प्रसन्न हो कर कहा था;-- 
न कालस्य, न शक्रस्य, न विण्णोर्वित्तरस्य च। 
कर्माणि तानि श्रयन्ते यानि युद्धे हनूमतः ॥ 
ै (वा. रा. उ. ३५.८ )। 
(इस युद्ध मे हनुमत्‌ ने जो अत्यधिक पराक्रम 
दिखाया हे, वह इंद्र, विष्णु एवं कुबेर के द्वारा भी कभी 
किसी युद्ध में नहीं दिखाया गया है )। 
अयाध्या म- युद्ध समाप्त होने पर अयोध्या के सभी 
लोगों का कुशळ देख आने के लिए, एवं भरत को अपने 
आगमन की सूचना “देन के लिए राम ने इसे भेजा था 
(म.रा. यु. १२५-१२७; म. व.२६६ ) 1 राम के 
राज्यामिपक के समय इसने समद्र का जल लाया था 


करने का निर्देश महाभारत मै प्राप्त 


जिसके फलस्वरूप सीता ने इसे अपना हार 
दिया था। 


ब्रह्मचय--प्राचीन वाड्यय म॑ इसे सर्वत्र ब्रह्मचरिनू ? 
जितेद्रिय  “ ऊध्वरेतस्‌ ' आदि ` उपाधियों ? से भूषित 
किया गया हं । राम के अश्वमेधीय यज्ञ के समय हुए युद्ध 
में दावुभ़ आहत हुआ, उस समय इने अपने त्रह्मचथ 
के बल से .उसे पुनः जीवित किया था (पञ्च, पा. 
१)। 
चिरेजीवित्व--प्राचीन साहित्य में इसे सर्वत्र चिरंजीव 
माना गया है। इसके चिरंजीवच्व के संतरव में एक कथा पश्न 
मं दी है | युद्ध के पश्चात्‌ राम की सेवा करने के हेतु, यह 
उसके साथ ही अयोध्या में रहने लगा | इसकी सेवाज़त्ति 
से प्रसन्न हो कर राम ने इसे ब्रह्मविद्या प्रदान की, एवं 
वर प्रदान दिया, ' जब तक रामकथा जीवित रहेगी तत्र 
तक तुम अमर रहाँग ? ( प्म, उ. ४०) | 


किंतु पद्म में अन्यत्र राम-रावणयुद्ध के पश्चात्‌ , इसका 
सुग्रीव के साथ किष्किंधा में निवास करने का निर्देश प्राप्त 
ह्‌ ( पञ्च, स. २८ ) | 
हाभारत मे इसे चिरंजीव कहा गया है, एवं इसका 
स्थान अर्जुन के रथध्वज पर वर्णन किया गया है। 
(म. व. १४७.३७ ) | इसके द्वारा भीम का गर्वहरण 
(म व. १४६. 


इसे भेर में 


५९-७९ )। 
दांडिव्य-- इमे 
हैं, एव इसके द्वारा विरचित 'महानाटक? आथवा “हनुम- 
[टक की निदेश प्राप्त है 


परिवार--इसके ब्रह्मचारी होने के कारण इसका 
अपना परिवार कोई न था। फिर भी इसके पसीने के 
एक बूट के द्वारा एक मछली से इसे मकरध्वज अथवा 
मत्स्यराज नामक एक पुत्र उत्पन्न होने का निर्देश आनंद- 
रामायण में प्राप्त है (आ. रा. ७.११; मकरध्वज 
देखिये )। | 

मानस मै--तुळसी के मानस में चित्रित किया गया 
हॅनुमत्‌ एक सेनानी नहीं,बल्कि अधिकतर रूप में राम का 
परमभक्त हँ। यद्यपि मानस में इसके समुट्रोल्छेवन) 
अशोक वाटिकाविध्वंस, लेकादहन, मेघनादयुद्ध, कु भक्॒ण युद्ध 
आदि पराक्रमो का निर्देश प्राप्त है, फिर भी इन सारे 
पराक्रमाँ की सही पाश्चभूमि इसकी राम के प्रति अनन्य 
भक्ति की है | इसी कारण तुळसी कहते हैं:- 
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ग्यारहवा व्याकरणकार कहा गया. 


ऊ 


हनुमत्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


« हयग्रीव 


“ महावीर विनवे हनुमाना। 
राम जासु जस आपु बरवाना | 
(मानस. १.१६.१० )। 


हन्त--अमिताभ देवों में से एक। 

हय--तुपित एवं साध्य देवों मे से एक) | 

हयश्रीव-विष्णु का एक अवतार | यह अश्वमुखी 
होने कें कारण इसे ' हयग्रीव ? नाम प्राप्त हुआ था। 
इसे ` हयदिरस्‌? ` अश्वविरस्‌ ? नामांतर भी प्राप्त थे 
(विष्णु देखिये ) । 
_ स्वरूप्वर्णन--अगस्त्य ऋषि को कांची नगरी में इसके 
“दिये दशन का वणन ब्रह्मांड में प्राप्त है, जहाँ इसे शंख, 
चक्र, अक्षवल्य एवं ' पुस्तक ? ( ग्रंथ ) धारण करनेवाला 

1 गया हे (ब्रह्मांड, ४.५,९.३५-४० ) | 

वादक साइत म- इस साहित्य म सवत्र इसे विष्णु 
का नहीं, वह्कि यज्ञ का अवतार कहा गया हे | किन्तु 
तेत्तिरीय आरण्यक में यज्ञ को विष्णु का ही एक प्रतिरूप 
कथन किया गया हे । इससे प्रतीत होता हे कि, वैदिक 
एवं पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट हयग्रीवकथा का खोत 
एक ही है, जिसका प्रारंभिक रूप वैदिक साहित्य में पाया 
जाता है। 

पंचविंश ब्राह्मण में हयग्रीव अबतार की कथा निम्न 


प्रकार वतायी गयी हे । एक बार अग्नि, इंद्र, वायु एवं यज्ञ. 


( विष्णु ) ने एक यज्ञ किया | इस यज्ञ के प्रारंभ में 
यह तय हुआ था कि, यज्ञको जो हविर्भाग प्राप्त होगा 
ह सभी देवताओं मं बट दिया जायेगा | उस समय 
यज्ञ को सर्वप्रथम हविर्माव प्राप्त हुआ, जिसे ले कर वह 
भाग गया | इस कारण बाकी सारे देव इसका पीछा 
करने लगे | 

अपने देवी धनुष की सहायता से यज्ञ ने सभी 
देवताओं को हरा दिया। अन्त में एक दीमक के 
द्वारा देवों ने यज्ञ के धनुष की प्रंत्येचा कटवा दी, एवं 
इस प्रकार असहाय हुए यज्ञ का मस्तक कटवा दिया। 
तत्श्रात्‌ अपने कृतकर्म के लिए यज्ञ देवों से माफी 
मागचे लगा | इस पर देवों ने अश्विनों के द्वारा एक 
अश्वमुख यज्ञ के कत्रंध पर लगा दिया (पं. ब्रा. ७.५.६ 
ते. आ. ५.१; तै ९,१ )। 

पाराणिक साहित्य में--यही कथा स्कंद पुराण आदि 
पॉराणिक साहित्य मे कुछ मामूली फर्क के साथ, दी गयी 
€। एक बार देवाताओं की प्रतियोगिता में विष्णु सर्वश्रेष्ठ 


देव सिद्ध हुआ | इस कारण कद्ध हो कर, व्रह्मा ने उसे 
उसका मस्तक टूट जाने का शाप दिया | आगे चल कर 
एक अश्वमुख लगा कर यह देवताओं के यज्ञ में शामिल 
हुआ । यज्ञसमात्ति के पश्चात्‌ इसने धर्मारण्य में तप 
किया, जहा शिव की कृपा से इसका अश्वमुख नष्ट हो कर 
इसे अपना पूर्वरूप प्राप्त हआ । 


हयग्रीव असुर का वध--पौराणिक साहिल में हयग्रीव 
एव मधुकटम असुरं का वध करने के लिए श्रीविष्णु का 
हयग्रीव नामक अवतार होने का निर्देश प्राप्त है। एक 


| वार हयग्रीव नामक असुर ने प्रथ्वी में स्थित वेदों का हरण 
,किया | उस पर ब्रह्मादि सारे 


देव हयग्रीव की शि हायत 
ले कर विष्णु के पास गये। पश्चात्‌ विष्णु आदि देव 
हयग्रीव क पास पहुँच गये, जहाँ इन्होंने देखा कि, वह 
असुर भूमि पर अपने धनुष रख कर पास ही सो गया 
हैं। तदुपरांत विष्णु ने पास ही स्थित दीमक की 
सहायता से हयग्रीव असुर के धनुप की प्रत्यंचा को तोड़ 
डाला, एवं उसका नाश किया । 
हयग्रीव के धनुष की प्रत्यंचा टूरते ही विष्णु का स्वयं 
का मुख भी टूट गया, जो आगे चल कर विश्वकर्मन की 
सहायता से पुनः जोड़ा गया | उप्त समय विश्वकर्मन्‌ ने 
विष्णु को जो मुख प्रदान किया था, वह अश्च का था। 
इस कारण हयग्रीव असुर का बध करनेवाले इस अवतार 
को "हयग्रीव? नाम प्राप्त हुआ (दे. भा. १.५) | 
देवी भागवत के अनुसार, हयग्रीव असुर को देवी का 
आशीवाद था कि, केवल “हयग्रीव? नाम धारण करनेवाला 
व्यक्ति ही उसका वध कर सकती है। इस कारण हयग्रीव 
का अवतार ले कर विष्णु को इसका वध करना पड़ा। 
विष्णु के इस अवतार का निर्देश महाभारत में भी प्राप्त 
है (म. उ. १२८.४९; शां. १२२.४६; ३२६.५६ ) | 
रसातल में रहनेवाले मघु एवे केकटक नामक राशसों 
का वध भी इसी अवतार के द्वारा होने का निर्देश 
महाभारत में प्राप्त है (म, झां, ३३५.५२५५; मा. ५. 
१८.१-६ )। 
कम-पा5- इसीके आराधना से पंचाल ऋषि ने वेदों 
का क्रमपाठ प्राप्त किया था (म. झां. ३३५.६९-७१ )। 
एक असुर, जो कश्यप एवं दिति के पुत्रों में से एक 
था ( पञ्च, उ. २३० ) | इसका जन्म पूर्वकल्म की रात्रि में 
हुआ था | प्रथ्वीप्रठय के समय इसने वेदों का हरण किया 
जिन्हें हयग्रीव का अवतार ले कर श्रीविष्णु ने पुनः प्रप्त 
किया ( हयग्रीब देखिये )। भागवत के अनुसार, इसका 
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वध हयग्रीव अवतार के द्वारा नहीं, बल्कि विष्णु के मत्स्या- 
वतार के द्वारा हुआ था ( भा. ८.२४.९-५७ ) | 

३. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक 
एक था | यह तत्र का (भा, ६.१०.१९ ); हिरण्यकशिपु 
का ( भा. ७.२.४ ); एवं तारकासुर का अनुगामी था। 

४. एक असुर, जो नरकासुर का-प्रमुख अनुयायी, एवं 
उसके राज्य की रक्षा करनेवाले पाँच प्रमुख अषुरों में से 
एक था | श्रीकृष्ण ने इसका वध किया (म. स. परि, १. 
१९.१३७७; उ. १२८.४९ ) | 


८. एक राजा, जिसने क्षात्रधर्मानुसार उत्तम रीति से 


राज्य कर मुक्ति प्राप्त की थी (म. यां, २५.२२-३३ ) | 


६..विदेहवंश का एक कुलांगार राजा (म. उ. ७२. 
१५ )। 

हयागीरस्‌--विष्णु के हयग्रीव नामक अवतार का 
नामांतर ( हयग्रीव देखिये ) । 

हर- एकादश रुद्रों में से एक (मत्स्य. ५.२९ )। 

२, एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक 
था | यह सुत्राहु राक्षस के रूप में पर्ती पर अवतीर्ण हुआ 
था (म, आ, ६१.२४ ) । 

३. एक असुर, जो विभीप्रण का अमात्य था। यह 
मालिन्‌ राक्षस का पुत्र था | 

४, रामसेना का एक प्रमुख वानर (बा, रा. यु. २७.३) 

हरकल्प--एक सेंहिकेय असुर, जो विप्रचित्ति एवं 
सिहिंका के पुत्रों में से एक था | परशुराम ने इसका वध 
किया ( वायु. ६८,१९ ) | 

हरप्रीति-अत्रिकुछोत्पन्न एक गोत्रकार गण | पाठ- 
भेद-' रसद्वीचि ?। 

हरयाण--एक दाता, जिसने विश्वमनस्‌ को दान 
प्रदान किया था (त्र. ८,२५.२२ )। ऋग्वेद में इसका 
निर्देश उक्षण्यायन एवं वरोसुवापन्‌ के साथ प्राप्त है। 
सायणाचायं के अनुसार, ये तीनों स्वतंत्र व्यक्ति न हो 
कर, हण्याण एबं उक्षण्यायन ये दोनो नाम एक ही बरो- 
सुघामन्‌ की उपाथियाँ होगी ( नि. ५.१५, )। 

हरि--श्रीकृप्ण का एक नाम, जो चतुर्व्यूह में से एक 
माना जाता हे ( म. शां. २२१.८-१७) | 

२. एक असुर, जो तारकाक्ष नामक असुर का पुत्र था | 
इसने तपस्या के द्वारा व्रह्मा को प्रसन्न कर, असुरों के 
तीनों पुरं में मृतसंजीवनी वापियां का निर्माण किया था । 

“३, अर्केपन राजा का पुत्र, जो अस्त्रविद्या में पारंगत 
एवं युद्ध म इंद्र के समान पराक्रमी था । भारतीय युद्ध में 


प्राचीन चरित्रकोश 


स 
यह पांडवों के पक्ष मै शामिल था, जहाँ कौरव योद्धाओं 
के द्वारा इसकी मत्यु हो गयी (म. द्रो. परि. १,२८, 
४७; शां. २४८.७ ) । पाठभेद ( भांडारकर संहिता )- 
अविकंपक ? | 

४, पांडव पक्ष का एक चेद्य राजा, जो भारतीय युद्ध 
में कर्ण के द्वारा मारा गया था ( म. क. ४०.५०) | 
_ ( यज्ञ एवं दक्षिणा के पुत्र सुयम का नामांतर | 
देवताओं का दुःख हरण करने के कारण ब्रह्माने इसे यह 
नाम प्रदान किया था (भा. २.७.२ )। / 

६. तामस मन्बेतर का एक देवगण । 

७, तामस मन्वेतर का एक अवतार, जो हरिमेधस्‌ 
एवं हरिणी के पुत्रों मे से एक था । विष्णु के इसी अवतार 
ने गजेन्द्र का उद्धार किया था ( भा, ८. ३१)। 

८, गरुड़ के पुत्रों में से एक) 

९. अंगिरसकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

१०. (स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
ऋषभ एवं जयन्ती के पुत्रां में से एक था। इसीने ही 
निमि को “ भागवतोत्तमधर्म ? का उपदेश किया था 
(भा. ११.२.४५ )। 

११. रावण पक्ष का एक असुर | 

१२. हरिहरपुर का एक कर्मठ ब्राह्मण, जिसके 
दुराचारी पत्नी को एक व्यान ने खा डाला ( पद्म. उ. 
१८७ ) | 

हरिकिणी--अंगिरस्‌कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

हरिकेश--गंधमादन पर्वत में रहनेवाले रत्नमद्र 
नामक यक्ष का एक पुत्र, जो शिव के कृपाप्रसाद से गणेश 
बन गया ( मत्स्य. १८०; पूर्णभद्र २. देखिये ) | 

२. वसुदेव के श्यामक नामक भाई का एक पुत्र । 
इसकी माता का नाम शरभूमि था (भा. ९.२४.४२ )| 

हरिजटा--एक राक्षसी, जो रावण के द्वारा अशोक- 
वन में सीता के संरक्षणार्थ रक्खी गयी थी ( वा. रा. सुँ 
२३.५) । 

हरिण--ऐरावतकुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१० )। 

२. एक नेवला, जिसका निर्देश महाभारत के विडालो- 
पाख्यान में प्राप्त हे (म. शां. १३६.३० पाठ )। 

हाोरणाश्व--एक राजा, जिसे रघुराजा “के द्वारा दिव्य 
खड्ग की" प्राप्ति हुईं थी | वही खड्ग आगे चलकर इसने 
शुनक राजा को प्रदान किया था (म. शां. १६०.७७ )| 
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हरिणी प्राचीन चरित्रकोश हसिश्रिंद्र 
कि. > स कि डी 
हरिणी--तामस मन्वंतर के हरि नामक अवतार की | एवं किंपुरुषयोनि के लोग प्रमख थे ( ब्रह्मांड, 8.७. 


माता, जिसके पति का नाम हरिमेधस्‌ था । 

२. हिरण्यकशिपु असुर की एक कन्या, जो विश्वपति 
नामक असुर की पत्नी थी । इसे रोहिणी नामांतर भी प्राप्त 
था (म. व. २११.१८)। 

हारित--( सू. इ. ) एक राजा, जो हरिश्चंद्र राजा का 
पौत्र, एवं रोहित राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
चप था । मत्स्य में इसे वरक कहा गया है (भा.१०.८.१)। 

२, शाब्मलिद्वीप में स्थित हरितवर्ष का एक राजा, जो 
स्वायंभुव मनु के वपुष्मत्‌ नामक पुत्र का पुत्र था ( मार्क, 
५०.२८; ब्रह्मांड. २,३२.३२ )। 

३. रुद्रसावर्णि मन्बेतर का एक देवगण | 

४. ( ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो युवनाश्व 
राजा का पुत्र था | 

५. (सो. यदु.) यदु राजा का एक पुत्र, जो उसे 
धूम्रवणी नामक नागकन्या से उत्पन्न हुआ था | इसने 
समुद्रद्वीप में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की | आगे चल कर 
उसी द्वीप में स्थित मद्गुर नामक गणों का यह प्रमुख वन 
गया (ह. वं. २.३८,२; २९.३४ )। 

हरित काइयप--एक आचार्य, जो शिल्प काश्यप 
नामक आचार्य का शिष्य, एवं असित वार्षगण नामक 
आचार्य का गुरु था ( वृ. उ, ६.५.३ काण्व, )। 

हरितक--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

हरिताश्व--दक्षिण देश का एक राजा, जो इल राजा 
का पुत्र था ( पद्म. सर, ८ )। 

हरिद्त्त-एक ब्राह्मण, जो हिमालय में रहनेवाले 
विमल नामक ब्राह्मण का पुत्र था ( पद्म, उ. २०७; विमल 
३. देखिये) | 

हरिदास--एक वानर राजा, जो पुलह एवं श्वेता के 
पुत्रों में से एक था (ब्रह्मांड, ३.७.१८१ ) | 

हरिद्र्क--कस्यपकुलोत्पन्न एक नाग | 

हरिधामन्‌--एक ऋषि, 
कृष्णमंत्र का पाठ करने से, अगले जन्म में रंगवेणी नामक 
गोपी बन गया (पद्म. पा. ७२ )। 
हरिप्रिया--ऋष्ण की एक पत्नी ( पद्म. पा. ७० )। 
हरिप्रीति--अत्रिकुलेत्पन्न एक गोत्रकार । 
हर्विभ्यु--युविष्ठिर की सभा में उपस्थित ऋषि ( म. 
४.९४) | 
हरिभ्रद्वा-कश्यप एवं क्रोधा की एक कृन्या, जो 
पुलह ऋषि की पत्नी थी | इसके पुत्रों में वानर, किन्नर, 

प्रा. च. १२९] 


स, 


जो वीस अक्षरों से युक्त | 


१७२ ) | 

हरिमंत आंगिरस--एक वेदिक यूक््तद्रटा ( 
७२ )। 

हरिमित्न--एक ब्राह्मण, जिसकी कथा “कमला 
एकादशी ? के त्रत का माहात्म्य कथन करने के लिए पद्म 
में दी गयी है। 

हरिमेध--एक व्यक्ति, जिसे सुमेध ऋषि ने तुलसी- 
माहात्म्य कथन किया था ( स्कंद, २.४.८ )। 

हस्मिधस्‌--तामस मन्वन्तर के अबतार का पिता । 

२. एक राजा, जिसके द्वारा किये गये सर्यसत्र को 
आधारभूत मान कर, जनमेजय ने अपना सर्पसत्र आयो- 
जित किया था । इसकी कन्या का नाम ध्वजवती था, 
जो पश्चिम दिशा में निवास करती थी (म. उ. १०८.१३)। 

हरिलोमन्‌--रामसेना का एक वानर (वा. रा. यु. 
७३ )। 

हरिवर्मेन्‌- ( सो, तुर्वसु. ) एक राजा, जिसके पुत्र 
का नाम एकवीर था | वंशावलि में इसका नाम अप्राप्य 
है ( एकवीर देखिये )। 

हरिवषे--(स्वा. प्रिय.) निषध देश का एक राजा, जो 
आम्मीत्र एवं पूर्वचित्ति का पुत्र था (भा, ५.२.१९-२३)। 
आगे चल कर इसका देश इसके ही “हरिवर्ष ? नाम 
से सुविख्यात हुआ ( माके. ५०.३६ ) । यह देश हेम 
पर्वत के उत्तर मे स्थित था, जहाँ से अजुन ने अपने 
उत्तरदिग्विजय के समय करभार प्राप्त किया था | 

हरिवर्ष आंगिरस--एक सामद्रश् आचार्य ( पं. ब्रा. 

९.४.५) । 

हरिवाहन- (सो. ऋक्ष.) ऋक्षवेशीय सणिवाहन 
| राज्ञा का नामान्तर । 

हरिवीर--एक राजा, जो अपने नास्तिक मतों के 
कारण बिंदैवत नामक पिशाच बन गया (पद्म. पा. ९५; 
विदेवत देखिये) । 

हरिशमैन्‌--एक विष्णुभक्तं ब्राह्मण, जिसकी कथा 
अन्नदान का माहात्म्य कथन करने के लिए पञ्च में दी 
गयी है ( पद्म. क्रि. २०-२१ )। 

हरिश्चंद्र वेधस त्रेशंकव--एक सुविख्यात इक्ष्वाकु 
वेशीय राजा, जो त्रिशंकु राजा का पुत्र था। इसकी माता 
का नाम सत्यवती था ( म. स. १११३९३ )। देवराज 
वसिष्ठ इसका गुरु था । सेव्या तारामती इसकी पत्नी नथी 
(दे. भा. ७.१८; रोहित १. देखिये )। 


त्र. ९. 
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हरिश्चद्र 


प्राचीन चरित्रकोश 


नः 


वेदिक साहित्य में-इस साहित्य में इसे “वेधस? (वेधस्‌ 
राजा का वंझज ), एवे ऐक्ष्वाक' (इक्ष्वाकु राजा का वंशज) 
कहा गया है । ऐतरेय व्राह्मण में इसकी कुल सो पल्नियाँ 
होने का निर्देश प्रात हे, एबं वरुण देवता को अपना 
रोहित नामक पुत्र बलि के रूप में प्रदान करने के इसके 
आश्वासन का अस्पष्ट निर्देश वहाँ प्राप्त है (ऐ. ब्रा. ७.१४.२; 
सां. श्रौ १५.१७ )। 


महाभारत मे--इस ग्रथ मै इसे समस्त भूपालों का 
सम्राट्‌ कहा गया है, एवं अपने जैत्र नामक रथ में बैठ 
अपने शास्त्रों के प्रताप से सातो द्वीपां पर विजय प्राप्त 
करने का निर्देश वहाँ प्राप्त है। इसके द्वारा किये गये 
राजसूय सञ्च के कारण इसे इंद्रसभा में स्थान प्राप्त हुआ 
शा, एव इसके ही उदाहरण से प्रभावित हो कर पाण्डु 
राजा ने अपने पुत्र युधिष्टिर से राजसूय यज्ञ करने का 
संदेश स्वग से भेजा था (म. स. ११.५२-७० )। 


विश्वामित्र से विरोध- आपने पिता त्रिशंकु के समान 
इसका पुरोहित सर्वप्रथम विश्वामित्र ही था । किन्तु आगे 
चलकर इष्ष्वाकुबंश के भूतपूर्व पुरोहित वसिष्ठ देवराज की 
प्रेरणा से अपने राजसूय यज्ञ के समय इसने विश्वामित्र 
ऋषि का अपमान किया | पश्चात्‌ इस अपमान के कारण 
विश्वामित्र ने इसका पौरोहित्य छोड़. दिया, एवं देवराज 
वसिष्ठ पुनः एक बार इसका पुरोहित वन गया (विश्वामित्र 
देखिये ) । 


> 


पौराणिक साहित्य में-इस साहित्य में विश्वामित्र ऋषि 
के द्वारा इसे अनेकानेक प्रकार से त्रस्त करने की कल्पना- 
रम्य कथाएँ प्राप्त हैं ( मार्क. ८-९ ) | व्रह्म के अनुसार, 
विश्वामित्र के दक्षिणा की पूर्ति के लिए इसे स्वयं को, अपनी 
पत्नी तारामती को, एवं पुत्र रोहित को वेचना पड़ा । इनमें 
से तारामती एवं रोहित को इसने एक वृद्ध ब्राह्मण को, 
एवं स्वये को एक स्मशानाधिकारी चांडाल को वेच दिया। 

आगे चल कर, विश्वामित्र ने अपनी माया से रोहित 
का सर्पदंश के द्वारा वध कराया । अपने पुत्र की मृत्यु 
से शोकविद्दल हो कर यह एवं तारामती अग्निप्रवेदा के 
लिए उद्यत हुए | किन्तु वसिष्ठ एब देवों ने इस आपत्प्रसंग 
से इसे बचाया, एबं इसका बिगत वैभव एवं राज्य पुनः 
प्राप्त कराया ( ब्रह्म. १०४; मार्क, ७-८ )। पुराणों में 
निर्दिष्ट ये सभी कथाएँ, वसिष्ठ एवं विश्वामित्र का पुरातन 
विरोध कल्पनारम्य पद्धति से चित्रित करने के लिए दी 
गयी प्रतीत होती है । 


"2805002220 य याया 

पुत्रवालि--यह दीघकाल तक निःसंतान था । आगे चल 
कर वरुण कृपाप्रसाद से इसे रोहित नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ, जिसके बड़ा होते ही पुत्रबलि के रूप मै प्रदान करने 
का आश्वासन इसने दिया था । किन्तु आगे चल क्र रोहित 
ने अपनी बलि देने से इन्कार कर दिया, एवं बह अरण्य 
म भाग गया । वरुण को दिया गया आश्वासन पूर्ण न होने 
के कारण यह “बरुण रोग” (जलोदर) से पीड़ित हुआ | यह 
ज्ञात होते ही रोहित अरण्य से छौट आया, एवं अपने 
स्थान पर झुनःशेप नामक ब्राह्मणकुमार उसने यज्ञवलि के 
लिए तैयार किया। किन्तु विश्वामित्र ने शुनःशेप की रक्षा 
की ( रोहित एवं घुनःशेप देखिये )। 

हारिश्रवस्‌--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रं में से 
एक। 

हरिस्वामिन्‌--एक ब्राह्मण, जिसकी कन्या का नाम 
सुलोचना था ( सुलोचना देखिये ) । 

हारिषेण--बहासावर्णि मनु का एक पुत्र । 

हरी--कस्यप एवं क्रोधा की एक कन्या, जो इस संसार 

(म. आ. ६०.६२) | 

हयक्ष--( स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो प्रथु राजा 
एवं भर्चिस्‌ का पुत्र था । अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
यह उसके पूर्व साम्राज्य का अधिपति बन गया | 

२. कुण्डल नगरी के सुरथ राजा का पुत्र | इसके पिता 
के द्वारा राम के अश्वमेधीय अश्व पकड़ लिये जाने के 
समय, इसने राम की सेना के साथ युद्ध किया था ( पञ्च, 
पा. ४९ )। 

हर्येग--( सो. अनु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
चप राजा का पुत्र, एवं भद्ररथ राजा का पिता था ( मत्स्य. 
४८.९८-९९ ) | 

अपने प्रिता चपक को यह पूर्णमद्र वेभाण्डकि ऋषि की 
कृपा से उत्पन्न हुआ था । वायु मै इसे चित्ररथ राजा का 
पुत्र कहा गया हैं ( वायु. ९९.१०७ )। इसके द्वारा किये 
गये अश्वमेध यज्ञ में, इसके गुरु पूर्णभद्र ने अपने मंत्रः 
प्रभाव से इंद्र का ऐरावत लाया था (व्रह्म, १३.४३; ह, 
ब, १.३१; मत्स्य. ४८.९८ ) । 

हर्यद्वन्त--( सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो वायुं के 
अनुसार जय राजा का पुत्र था ( वायु. ९३.९ )। विष्णु 
एवं भागवत में इसे क्रमशः हर्षवर्धन एवं हर्यवन कहा 
गया है । के 

हरयन्त प्रागाथ--एक वैदिक सक़्तद्रश (ऋ, ८.७२)। 
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के सिंह, वानर, अश्च एवं लकडबग्घों की माता मानी जाती - 
3 
ट 


हर्यश्व 


हर्यश्व-प्राचेतस दक्ष के दस हजार पुत्रों का सामुहिक 
नाम । : 

२. ( सू. इ. ) एक इश्ष्वाकुवंशीय राजा, जो भागवत, 
बिष्णु, एवं वायु के अनुसार दृढाश्च राजा का पुत्र, एवं 
निकुंभ राजा का पिता था ( भा. ९.६.२४)। मस्य में इसे 
प्रमोद राजा का पुत्र कंहा गया है ( मत्स्य. १२.३३ ) | 

(सू. इ. ) अयोध्या नगरी का एक राजा, जो 
भागबत के अनुसार अनरण्य राजा का, विप्णु के अनुसार 
पूपदश्व राजा का, एवं वायु के अनुसार त्रसद्स्यु राजा का 
पुत्र था । 

एक बार ययातिकन्या माधवी के साथ गालव ऋषि 
इसकी राजसभा में आये, एवं उन्होंने दो सौ स्यामकर्ण 
अश्चों की माँग इससे की । पश्चात्‌ इसने गालव को दो 
सौ अश्व दे कर, एक संतान पैदा कराने के लिए माधवी 
को अपनी पत्नी वना ली । माधवी के गर्भ से इसे बसु- 
मनस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । पुत्रोत्पत्ति के बाद इसने 
माधवी को गालव ऋषि के पास वापस दे दिया ( म. उ, 
११४.२० ) | ° 

परिवार--माधवी के अतिरिक्त इसकी निम्नलिखित 
दो पलियौँ थीः--१. मधुमती, जो मधु दैत्य की कन्या 
थी, एवं-जिससे इसे मधु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था 
(ह. वे. २.३७ ); २. दृपद्वती, जिससे इसे अरुण नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ था ( ब्रह्मांड. ३.६३.७५ )। 

४. काशीदेश का एक राजा, जो काशीराज सुदेव राजा 
का पिता, एवं दिवोदास का पितामह था । हेहय राजा 
वीतहव्य के पुत्रों ने इसका वध किया ( म. अनु, 
३०.१०-११ ) | 

१. ( सू. निमि, ) विदेह देश का एक राजा, जो 
ध्रृष्ेकतु जनक राजा का पुत्र, एबं मनु राजा का पिता था | 

हयेश्वि--नील्पराशरकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

हयीत्मन्‌-अद्टाईस व्यासो में से. एक | 

हषे--धर्म के तीन पुत्रों म से एक । इसकी माता का 
नाम तुष्टि, एवं अन्य दो भाइयों के नाम शम एवं काम 
थे | इसकी पत्नी का नाम नन्दा था (म. आ. ६०. 
२१-३२ )। 

हषण--विश्वरूप नामक असुरपुरोहित का पुत्र 
जिसकी माता का नाम विष्टि था। यमधर्म की उपासना 
कर इसने अपने मातापितरों का दुष्टरूप नष्ट किया 


प्राचीन चरित्रकोड़ 


( ब्रद्दा. १६५) 


0 हविष्मत्‌ 


हषेवधैन--श्षत्रदंशीय हर्यद्वन्त राजा का नामांतर । 

हलछ--वसिष्ठकुल्मेत्पन्न एक गोत्रकार | 

हलघर--बल्राम का नामान्तर ( वलराम देखिये ) । 

हलमय-विश्वामित्रकुलोसन्न एक गोत्रकार । पाठभेद 
* हुलयम ! | 

हला--अन्रिक्रषि की पत्नी (ब्रह्मांड, २.८.७५ ) | 

होलक--कश्यपकुलोत्पन्न एक नाग (म. आ. ३१ 
१५)। 

हळीसक--वासुकिकुलोतन्न एक नाग, जो जनमे- 
जय क सपसत्र मं दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.५ )। 
पाठमेद्‌-- | हळीमक ?। 

हवन-ग्यारह रुद्रों में से एक (म. अनु. १५०.१३) । 

हवि--स्वारोचिष मन्वन्तर का एक प्रजापति, जो 
वसिष्ठ ऋषि के पुत्रों में से एक था। 

हविःश्रवस्‌-( सो. कुरु, ) एक राजा, जो धृतराष्ट्र 
(प्रथम ) राजा का पुत्र था (म. आ. ८९.५१) | 

हविहन-स्वारोचिपू मनु का एक पुत्र | 

२. एक धर्मप्रवण नरेश (म. अनु. १६५.५८ ) | 

हविधान--एक तपःसिद्ध राजा, जो विजिताश्व एवं 
नभस्वती के पुत्रों में से एक था । इसकी पत्नी का नाम 
हविर्धानी था, जिससे इसे बर्हिषद, गय, शक्ल, सत्य, 
जितत्रत एवं कृष्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे (भा. ४. 
२४.८ )। 

हविधीत आंगि--एक वेदिक सूक्तद्रट्रा (ऋ. १०. 
११.१२ )। 

हविधोनी- हविर्धान राजा की पत्नी | 

हविभू कर्दम एवं देवहुति की एक कन्या, जो पुलस्त्य 
ऋषि की पत्नी थी | इसके पुत्रों के नाम अगस्त्य एवं 
विश्रवस्‌ थे ( भा. ३.२४.२२) । 

हविष्छृत्‌ आंगिरस--एक सामदष्टा आचार्य, 
जिसका निर्देश हविष्मत्‌ आंगिरस नामक आचार्य के 
साथ प्राप्त है (पं. ब्रा. ११.१०.९-१०; २०.११.३२; 
ते. सं. ७.१.४.१ )। 

हविप्पंद्‌- विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र | 

हविष्मत्‌-चाक्षुष मन्वन्तर के सप्तर्षियों मे से एक । 

२. घमेसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियों मे से एक। 

३. इंद्रसभा का एक कपि (म. स, ७.११ )। 

४. मरी चिगर्मलोक में निवास करनेवाला एक पितृ- 
समुदाय, जिसकी पूजा क्षत्रियों के द्वारा की जाती है। 
इनकी पत्नी का नाम कुहू था। इनकी मानसकन्या का 
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हविष्मत्‌ 
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नाम यशोदा था, जो अंशुमत्‌ राजा की पत्नी, एवं दिलीप 
राजा की माँ थी । 
५. एक देव, जो अंगिरस्‌ एबं सुरूपा के पुत्रों में से 
एक था (मत्स्य. १८६ )। 
हविष्मत्‌ आंगिरस--एक सामद्रष्टा आचार्य, जिसका 
निर्देश हविष्कृत्‌ आंगिरस नामक आचार्य के साथ प्राप्त 
है ( हविष्कृत्‌ आंगिरस देखिये ) । 
हविष्मती--अंगिरस्‌ ऋषि की पाच कत्याओं में से 
एक (म. व. २०८.६ )। 
हचीऱ्द्र--स्वारोचिष मन्वन्तर का प्रजापति, जो वसिष्ठ 
ऋषि का एक पुत्र था। 
इव्य-स्वायंभुव मनु का एक पुत्र । 
२. हव्यवाहन नामक दक्षसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षि 
का नामान्तर। 
३. सुख देवों में से एक | 
४. आद्य देवों में से एक। 
हृव्यप्न--एक राक्षस, जो भरद्वाज ऋषि के यज्ञाम्रि के 
बु से उत्पन्न हुआ था। एक वार भरद्वाज ऋषि ने 
गौतमी नदी के किनारे अपनी पैठीनसी नामक पत्नी के 
साथ एक यज्ञ प्रारंभ किया | उस यज्ञ के घुएँ में से 
यह उत्पन्न हुआ, एवं हविद्रव्य भक्षण करने लगा । 
भरद्वाज ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर इसने कहा, 
“मे ब्रह्मा के द्वारा शापित एक अभागी व्यक्ति हूँ, एवं 
मेरा नाम कृष्ण है। मेरी प्रार्थना है कि, आप मुझे 
गंगोदक, सुवर्ण एवं गोघ्रत एवं सोम से ' प्रोक्षण ? करे, 
जिससे मै मुक्त हो जाऊँगा ?। 
इसकी प्रार्थना के अनुसार, भरद्वाज ऋषि ने प्रोक्षण 
किया, जिस कारण यह मुक्त हुआ ( ब्रहम, १३३ )। 
हृब्यप--रेबत मनु का एक पुत्र। 
२, रौच्य मम्बन्तर के सप्तार्षियों म से एक। 
हव्यबत्‌--रेबत मनु का एक पुत्र । 
हव्यवाह--धर नामक वसु का एक पुत्र | 
२. पवमान नामक अभि का एक पुत्र । 
हव्यचाहन--दक्षसाबर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियों म 
से एक। 
हस्त--दक्ष की कन्या, जो सोम की पत्नी थी । 
२, वसुदेव एवं रोचना के पुत्रों मै से एक ( भा. ९,२४, 
४९ )| ० 
“हस्तिकण--एक नाग, जो कश्यप एवं कद्रू के पुत्रों 
में से एक था (म. आ. ३१.१४) | 


हे 
ट्‌ 
२ 
सं 


हस्तिदान-कष्यपकुलोसन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 

हस्तिन--( सो. पूर.) एक सुविख्यात पूरुवशीय 
राजा, जो भागवत, विष्णु एवं मत्स्य के अनुसार बृहत 
राजा का, एवं बायु के अनुसार सुहोत्र राजा का पुत्र था 
( भा. ९-२१.२०-२१; वायु. ९९.१६५ )। महाभारत 
में इसे सुहोत्र एवं जयंती का पुत्र कहा गया है, एवं इसकी 
पत्नी का नाम तरेगर्ती यशोदा ( यशोधरा ) दिया गया है, 
जिससे इसे विकुंठन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था ( म. आ. 
९०.३६ )। इसीने ही हस्तिनापुर नगर को नया वैभव 
प्राप्त करा दिया, जिस कारण उस नगर को “हस्तिनापुर? 
नाम प्राप्त हुआ | 

२. ( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र (प्रथम) राजा का एक पुत्र | 

हस्तिपद्‌, हस्तिपिण्ड एवं हस्तिभट्र--कदयप- 
कुलोत्पन्न तीन नाग (म. आ. ३१.९; १४; उ. १०१. 
१३ )। 

हर्तिसुख-रावणपक्ष का एक राक्षस (वा. रा. सु. ६) | 

हस्तीन्द्र--स्वारोचिष मन्वन्तर का एक प्रजापति, जो 
कदुय़प ऋषि का एक पुत्र था | 

हारव-एक राक्षस, जो ब्रह्मा के अश्रविन्दुओ से 
उत्पन्न हुआ था | शिवलिंग से निकली हुई एक ज्योति 
के कारण, यह भस्म हुआ ( स्कंद. ५,२.४८ ) | 

हार-हृण--पश्रिमभारत का एक लोकसमूह, जिसे 
नकुल ने अपने पश्चिमदिखिजय में जीता था ( म. स. 
२९.११ )। 

हारिकार्णि--अंगिरस्‌ कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

हारिकर्णिपुत्र--एक आचारय, जो भरद्राजीपुत्र नामक 
भाचार्य का शिष्य था (वृ. उ. ६.४.३० )। 

हारितक--कश्यपकुलोत्यन्न एक गोत्रकार 

हारितायन--सासिसाहारितायन नामक कश्यपकुलो- 
त्पन्न गोत्रकार का नामान्तर। 

हारिद्रव--एक शाखाप्रवर्तक आचार्य, जो मेत्रायणीय 
शाखान्तर्गत माना जाता है । निरुक्त मं इसके प्रणीत मतों 
का निर्देश ' हारिद्राविक ? नाम से किया गया है (नि, 
१०,५ )। 

इसके द्वारा लिखित ' हारिद्राविक ब्राह्मण ? नामक ग्रंथ 
का उद्धरण प्राप्त है, किन्तु वह ग्रंथ मूल स्वरूप में 
आज अप्राप्य है । 

हारिदुमत गोतम--एक आचार्य, ,जो सत्यकाम 
जाबाल नामक आचार्य का शिष्य था (छां. उ. 
४.४.३ ) | 
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हारीत 


| 
हारीत--एक अंगिरसकुलोस्पन्न तच्वज्ञ, जिसके द्वारा 


प्रणीत संन्यास मार्ग का तच्वज्ञान “ हारीतगीता * नाम से 
सुविख्यात यही “ हारीतगीता? भीष्म ने युविष्टिर 
को कथन की (म. शां. २६९ )। 

२. एक ऋषि, जो युविष्ठिर की सभा में उपस्थित था। 
शरव्या पर पडे हुए भीष्म से भी यह मिलने आया 
था (म. व. २७.२३, )। 

३. एक स्म्रृतिकार, जिसके पुत्र का नाम कमठ था 
( स्कंद. १.२.५१ )। इसके द्वारा विरचित ' ल्घुहारीत 
स्मृति ? एवं वृद्ध हारीत स्मृति ' नामक दो स्मृति ग्रंथ 
आनंदाश्रम स्मृतिसमुच्चय म प्राप्त हैं । 

इसमें से ' लघुहारीत स्मृति? में ११७ छोक है, एवं 
उसमें प्रायश्चित्त का विचार किया गया हे । 

अन्य स्मृतिग्रंथ--इसके द्वारा विरचित ' बृद्धहारीत 
स्मृति! के ११ अध्याय, एवं ३५४ छोक है, एवं उसमें 
श्रीविष्णु की उपासना भादि की जानकारी प्राप्त है। 
इसकी अन्य एक स्मृति व्येकटेश्वर प्रेस के स्मृतिसंग्रह में 


प्राप्त है, जिसमे सात अध्याय हो कर चातुर्वण्य के 


आचारादि का विवेचन वहाँ प्राप्त हे । 

अभिमत--त्रह्मचयं एवं अभक्ष्य के संबंध में इसके 
मतों के उद्धरण आपस्तंब एवे बोधायन धर्मसूत्र में प्राप्त 
है (आप. घ. १.१३.१०; १८.२; १९.१२; बाँ 
२.२१ ) | ब्र्वादिनी स्त्रियों को उपनयन, एबं वेदा- 
ययन का अधिकार मिळना चाहिये, ऐसा इसका अभिमत 
था (स्मृतिचं. १.२४) | इसके स्मृति म राजघम-- 
विषयक भी अनेक अभिमत प्राप्त हँ, जो बहुशः अन्य 
स्मृतियों से लिए गये हैं । 

अन्य ग्रेथ-इसके नाम पर एक शिक्षा ग्रंथ भी प्राप्त है। 

४. (सू. इ.) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
युवनांश्च राजा का, एवं विष्णु के अनुसार मांधातृ राजा 
का पुत्र था ( भा. ९.७.१ )। “ आंगिरस हारीत ' नामक 
सुविख्यात ब्राह्मण इसीके ही वंशज माने जाते है। 

५, विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र | 

६. एक आचार्य, जो ब्यास की पुराणझिष्यपरंपरा में 
से रोमहर्षण नांमक आचार्य का शिष्य था | 

७. एक वैखानतवृत्ति ब्राह्मण, जिसने दिलीप राजा को 
माघस्नान का माहात्म्य कथन किया था। इस संबंध में 
अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसने दिल्लीप राजा 
को वसिष्ठ ऋषि से मिलने के लिए कहा था। 
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हिडिव 
८. मौलिस्यान ( मुलतान ) में रहनेवाला एक ब्राह्मण, 
जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नृसिंह देवता ने जन्म लिया 
था (प्म, उ. १७७) | 
९. एक वैयाकरण (तै. प्रा. १४.१८) | 
हार्दिक्य--(सो. अंधक.) कृतवर्मन्‌ नामक सुविख्यात 
यादव राजा का नामांतर ( म. द्रो. ९०.८; भा. १०.७५. 
६; कृतवर्मन्‌ देखिये ) | इतकी मृः्यु के पश्चात्‌ इसका 
पुत्र मार्तिकावत नगर की राजगद्दी पर अधिष्ठित हुआ 
(म. मो. ८.६७)। यह अश्वपति नामक देत्य के 
पंश से उत्पन्न हुआ था। भारतीय युद्ध में यह 
पांडवपक्ष में शामिल था (म. उ. १९.१७ ) | 
हाळ--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
(आंध्र. भविष्य. ) एक सुविख्यात आंध्रवंशीय 
राजा, जो मत्स्य के अनुसार अरिक्तवर्ण राजा का, ब्रह्मांड 
एवं भागवत के अनुसार अनिष्टक्सन्‌ राजा का, एवं 
वायु के अनुसार नेमिकृष्ण राजा का पुत्र था। भागवत 
में इसे हालेय कहा गया हे । 
हालाहर--एक असुर, जो शिव एबं विष्णु के द्वारा 
मारा गया ( दे. मा. ७.२९-३० ) | 
हालिङ्ग-एक आचार्य (झा. ब्रा. १०.४.५.९ )। 
हालेय--आंध्रवंशीय हाल राजा का नामांतर (हाल 
२. देखिये )। 
“ हासिनी--कुवेरभवन की एक अप्सरा (म. अनु. 
९१५) 
हाहा--ए गंधर्व, जो कश्यप एबं प्राधा के पुत्रों में 
से एक था (म. आ. ११४.४८) । यह कुवेरसभा का 
एक सदस्य था । यह ज्येष्ठ माह के सूर्य के साथ भ्रमण 
करता है ( भा. १२.११.३५ )। पाठमेद-' हा हा ? । 
हिंसा--लोम एवं विकृती की एक कन्या, जो धर्म 
ऋषि की पत्नी थी | 
हिंख--कोशिक ऋषि का एक पुत्र (पितृवतिन्‌ देखिये)। 
हिडिब--एक नस्मांसभक्षक राक्षसराज, जो किमीर 
राक्षस एवं हिडिया राक्षसी का भाई था (म. व. १२. 
३२)। यह झाल के वृक्ष पर रहता था, एबं जंगल से 
जानेवाले पांथस्थों को भक्ष्य बनाता था । एक बार इसके 
जंगल में पांडब आ कर सो गये | उन्हें देख कर इसने 
अपनी वहन हिडि्रा को उनके पास भेजा, एवं उनका बध 
करने के लिए कहा । दैववशात्‌ हिडिक्ष राक्षसी भीमसेन 
पर मोहित हो गयी, एवं इसके द्वारा कहे गये कार्य को 
भूल बैठी । यह ज्ञान होते ही इसने भीमसेन पर आक्रमण 
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किया, एवं उससे युद्ध करना चाहा। पश्चात्‌ हुए युद्ध में 
यह भीमसेन के द्वारा मारा गया (म. आ. १३९-१४२)। 
होडिवा अथवा हिडिबी--एक राक्षसी, जो राक्षस- 
राज हिडित्र की बहन, भीमसेन पांडव को पत्नी, एवं 
घटोत्कच की माता थी। इसे कमळ्पालिका नामांतर भी 
प्राप्त था (म. आ १४३.१५६५; पंक्ति, ४) | आसुरी- 
सिद्धि के कारण, भूत एवं भविष्यकालीन घटनाओं का ज्ञान 
इसे रहता था (म. आ. परि, १.८७.४ )। 
युधिष्ठिर की दाते के अनुसार, केवल एक ही पुत्र 
उत्पन्न होने के काल तक, यह भीमसेन की पत्नी वनी थी | 
भीमसेन से घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न होने पर, यह 
उससे बिदा हो गयी (म. आ. १३९-१४३; भीमसेन 
[डव देखिये )। 
हिमवत्‌--एक पर्वत, जिसे पौराणिक साहित्य में 
एक देवता माना गया हे) इसकी पत्नी का नाम 
“ पितृकन्या ? मेना था, जिससे इसे क्रौञ्च एवं मेनाक 
नामक दो पुत्र, एवं अपर्णा, एकपर्णा, एवं एकपारला 
नामक तीन कन्याएँ उत्पन्न हुई थी | इसकी तीन कन्याओं 
का विबाह क्रमशः महादेव, असित एवं जेगीपव्य से हुआ 
था (ह. वे. १३१८.१५-२४; मत्स्य, १३.८-९ )। 
हिरण्मय-(स्वा, प्रिय, ) हिरण्मयक्मी का एक 
राजा, जो आग्नीध्र राजा का पुत्र था (भा. ५.२.१९) इसकी 
पत्नी का नाम द्यामा था। मार्केडेय मे इसे ' हिरण्य ? 
कहा गया हे ( मार्क ५०, ३७ )। 
२. एक दानव, जो कश्यप एवं द 
था। 
हिरण्य--अंगिरसकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
आग्चीध्रपुत्र हिरण्मय राज! का नामांतर | 
हिरण्यक-=एक देतय, जिसने वसिष्ठ के एक यज्ञ पर 
आक्रमण किया था । इसके आते ही सारे देव भयभीत 
हो कर छिप गये | किन्तु आगे चल कर वसिष्ट ने इसका 
निवारण क्रिया ( ब्रह्म, १०३) 
हिरण्यकशिपु--एक सुविख्यात असुर, जो देत्य 
कुल का आदिपुरुष माना जाता हैं| देत्यबंश में उत्पन्न 
हुए तीन इंद्रो में यह एक था; वाकी दो इन्द्रो के नाम 
प्रह्माद, एवे बलि थ ( बांधु. ९७.८७-९१ )। इन तीन 
देत्य इन्द्रों के पश्चात, देवताओं के पक्ष मं हमेशा के 
लिए, चला गया ( सरद, पूर्व, २१ ) | इस प्रकार हिरण्य- 
कशिपु, प्रहाद, एवं बलि ये तीन सर्वश्रेष्ठ सप्राट्र कहे, जा 
सकते हँ । 


~ 


पुत्रां में से एक 


वशकर देत्य--कऱयप एवे दिति | दत्य * संतानों 
म हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, एवं बज्रांग ये तीन पत्र 
एक [तहका नामक कन्या प्रमुख माने जाते हैं | हिरण्या 

एवं हि रण्यकशिपु देत्यों के वंशकर प्रतीत होते हें, क्यों 
कि, बहुत सारे देत्यकुल इन्हीँके पुत्रपोत्रो के द्वारा 
निर्माण हुए ( वायु. ६७,५०; ब्रह्मांड, ३.५.३ ) | मगध 
दश का सुविख्यात राजा जरासंध भी इसी के ही अंश 
से उत्पन्न हुआ था ( म. आ. ६१.५ )। 


जन्म--इसे हिरण्यकशिपु नाम क्यों प्राप्त हुआ इस 
संवंध में एक चमत्कृतिपूर्ण कथा पोएणिक साहित्य में 
सात हैं । एक वार कश्यप ऋषि ने अश्वमेध यज्ञ किया। 
उस यज्ञ प्रमुख क्रत्विजञा के लिए सुत्रणासन रक्खे हुए. 

| उस समय कश्यपपत्नी दिति गर्भवती थी, एवं दस 
हजार वर्षा से अपना गर्भ पेट में पाळ रही थी | यज्ञ 
समय वह यज्ञमंडप मै प्रविष्ट हुई, एबं होतृ के लिए 
रक्खे हुए मुख्य सुवणासन पर जा बंटी | पश्चात्‌ उसी 

वणासन में वह प्रसूत हुई, एवं उसका नवजात बालक 
'वहीँ सुवणासन पर अधिष्ठित हुआ । इस प्रकार जन्म से 
ही सुवर्णासन पर भविष्टित होने के कारण, इसे ' हिरण्य- 
कशिपु ? नाम प्राप्त हुआ (ब्रह्मांड ३.५.७-१२; वायु, 
६७,५९ )। 

तपश्चयी--इसके भाई हिरण्याक्ष का विष्णु के द्वारा 
वध होने के पश्चात्‌ यह अत्यधिक क्रुद्ध हुआ, एवं इसने 
अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए ब्रह्मा की 
कठोर आराधना प्रारंभ की । ब्रह्मा को प्रसन्न करने के 
लिए, इसने “अधःशिर ? रह कर सो वर्षों तक 
कड़ी तपश्चर्या की । इस तपस्या के कारण ब्रह्मा 
अत्यधिक प्रसन्न हुआ, एवं उसने इसे पृथ्वी के. 
किसी भी शत्रु से अवध्यत्व प्रदान किया । अवध्यत्व 
प्रदान करते समय व्रह्मा ने इसे वर दिया कि, घर में 
या बाहर, दिन मे या रात मे, मनुष्य से अथवा पशु सं 
शस्त्र से अथवा अस्त्र से, सजीव से या निर्जीव से, शुष्क 
से या आद्र से, यह अवध्य रहेगा । 

भत्याचार--त्रहमा के इस बर के कारण, इसे अपने 
बल का बड़ा ही घमंड उत्पन्न हुआ, एवं समस्त देवताओं 
का शत्रु बन कर यह प्रृथ्वी मै अनेकानेक अत्याचार 
करने लगा | 

प्रहादजन्म--यह जत्र तपस्यार्थ गया था, उस समय 
इसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी । इसकी अनुपस्थिति म॑ 
नारद ने उसे विष्णुभक्ति का उपदेश दिया, जो 
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हिरण्यकशिपु 
MM न 
उसके गर्भ मे स्थित बालक ने मी सुन लिया, जिस कारण 
वह जन्म से पूर्व ही विष्णुभक्त बन गया | 

इप प्रकार हिरण्यकशिपु जैसे देवताविरोधी असुरके 
घर में ही, प्रहाद के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ विष्णुभक्त का 
जन्म हुआ | आगे चल कर प्रहाद्‌ को शिक्षा देने के लिए 
नियुक्त किये गये गुरु ने भी उसे विष्णुभक्ति के पाठ 
सिखाये । ८ 

हिरण्यकशिपु को यह ज्ञात होते ही, इसने प्रह्माद की 
विष्णुभक्ति नष्ट करने के लिए हर तरह के प्रयत्न किये, 
यही नहीं, प्रह्माद का काफी छल भी किया । किंतु प्रह्माद 
अपने विष्णुभक्ति पर अटल रहा ( प्रह्माद देखिये )। 

वध-- एक बार यह अपने पुत्र प्रह्माद की विष्णुभक्ति 
के संबंध में कटु आलोचना कर रहा था | उस समय पास 
ही स्थित एक खवे के ओर दृष्टिक्षेप कर, इसने बडी ही 
ब्येजना से प्रह्लाद से कहा, ' सारे चराचर में भरा हुआ 
तुम्हारा विष्णु इस खंबे में भी होना चाहिये। ठुम इसे 
बाहर आने के लिए क्यों नहीं कहते १ ? 

इतना कहते ही उक्त खंबे से श्रीविष्णु का रोटर नसिंहा- 
बतार प्रकट हुआ; एबं उन्होंने अपने नाखुनो से सायंकाल 
के समय इसका वत्र किया | दर्सिह स्वयं अर्धमनुष्य एव 
अपशु था। इस कारण, ब्रह्मा से प्रात अवध्यत्व के 
वरदान का मंग न करते हुए भी वह इसका वध कर सका। 

पश्चात्‌ प्रह्ाद के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, नरसिंह 
ने इसके सारे पूर्वपापों से इसे मुक्तता प्रदान की ( ठृर्तिह 
देखिये) । 

परिवार--इसकी निम्नलिखित तीन पत्नियाँ थी :-- 
१, जंभकन्या कया ( भा. ६.१८.१२ ); २, उत्तानपादः 

कन्या कल्याणी (पद्म, उ. २३८); ३. कीतिं ( वा.रा. सुँ, २० 

२८ )। 

अपनी उपर्युक्त पत्नियों से इसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न 


: हुए थे :—१. प्रह्लाद; २. संहाद; २. ह्वाट; ४, अनुहाद 


५, शिवि; ६. बाष्कल ( भा. ६.१८.१३; विष्णु. १.१७. 
१४०; ह. वं. १,३; वायु. ६७.७०; म. आ. ५९.१८) 
अपने इन पुत्रों के अतिरिक्त इसकी निम्नलिखित 
कन्याएँ भी थी :-१- सिंहिका (भा.-६-१८.१३ ); 
२. हरिणी अथवा रोहिणी (म. व. २११.१८); 
३. भ्गगुपत्नी दिव्या ( वायु, ६५.७२; ६७.६७; ब्रह्मांड. 
३.१.७४; भृगु देखिये ) 1 i 
बंश-इसके पुत्रों से आगेचळ कर, विभिन्न देवेशा का 
निर्माण हुआ, जिनकी संक्षिप्त जानकारी निग्न प्रकार हैः 
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(१) प्रहलाद शाखाः--प्रह्वाद--बिरोचन-गवेछ्रिन्‌, 
कालनेमि, जम, बाप्कल, शंभु । 

(अ) विरोचन शाखाः-विरोचन-बलि, बाण (बहतर 
वाहु, ) कुभनाम, गर्दमाक्ष, कुशि आइि। 
_ (ब) गबेछिन्‌ शाखा: -गवेछिन्‌- झुम, निगम, 
विश्वक्सेन ! 

(क) कालनेमि शाखाः- -कालनेमि--त्रह्मजित्‌ , 
क्षत्रजित्‌ , देवान्तक, नरान्तक। 

(ड ) जभ शाखा:--जंभ--शतदुंदु्ि, दक्ष, खण्ड | 

(इ) बाष्कल शाखाः--त्राप्कल-विराध, मनु, वृक्षायु, 
क्रुशलीमुख | 

-(फ) शंख शाखाः--शभु--धनक, असिलोमन्‌, 
नावल, गोमुख, गवाक्ष, गोमत्‌ । 

२. हद शाखा:--हृद--निसुंद, सुद । 

(अ) निसुंद शाखा:--निसुंद--मूक, जो अजुन के 
द्वारा मारा गया । 

(ब) सुद्र शाखाः--सुँद--मारीच, जो राम के द्वारा 
मारा गया 

(३ ) संहाद शाखा:--संहाद--निवातकवच | 

(४ ) अनुहाद शाखाः-अनुद्वाद-वायु ( सिनीवाली ) 
--हलाहल्गण | 

(५) सिंहिका शाखा:--सिंहिका--सेंहिकेय गण 
(ब्रह्मांड, ३.५.३३-४५; वायु, ६७.७०-८१; म. आ. 
५९.१७-२० ) | 

२. एक दानव, जिसने एक अर्घुद्‌ वर्षों के लिए सारे 
देवताओं का ऐश्वय शिव की कृपा से प्राप्त किया था। 
आगे चल कर इसने मेरुपर्वत को भी हिलाया था (म. 
अनु. १४.७३-७४ ) | ; 

हिरण्यकेरिन्‌--एक सुविख्यात आचार्य, जो कृष्ण 
यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखान्तर्गत हिरण्यकेशिच नामक 
शाखा का सूत्रकर्ता माना जाता है। इसके द्वारा प्रणीत 
शाखा खाण्डवीय शाखा का पोटविभाग माना जाता ९ । 

इसका सही नाम सत्यापाढ था, जिस कारण इसके 
द्वारा प्रणीत श्रौतसन्न ' सत्यापाठ श्रौतसूत्र ' नाम से प्रसिद्ध 
है | आद्य कल्प में यह ब्रह्मदत्त नाम से सुविख्यात था 
(महादेव कृत वेज्यंती प्रस्तावना, १२-१४ ) । स्केदोप- 
पुराण के अनुसार, इसने सह्याद्रि के पुर्व मे स्थित परशुराम 
क्षेत्र में हरणकाशि नदी के तट पर कड़ी तपस्या की, 
जिस कारण यह अनेकानेक सूत्रग्रंथो की रचना कर सका । 
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ग्रथ--इसके द्वारा विरचित “ सत्यापाढ श्रौतसूत्र ? 
सुविख्यात है, जिसके निम्नलिखित उपभाग समाविष्ट हैंः- 
१, सत्ापाठ धमेसूत्र (अ. २६-२७); २. सत्यापाढ 
गृह्मसूत्र (अ. १९-२०); ३. अुस्बसूच (अ. २५ )। 
इस सूत्र पर महादेव दिक्षित के द्वारा 'बैजयेती? नामक 
भाष्य प्राप्त हे। इस सूत्रग्रेथ का अंतिम भाग भरद्वाज 
सूत्रों से लिया गया है । इस सूत्र का आपस्तत्र सूत्रों से 
भी काफी साम्य प्रतीत होता हे। 
हिरण्यके शिच्र लोग--इस शाखा के लोग सह्याद्रि के 
पश्चिम में स्थित चिपळून आदि गाँवों में रहते है। इन 
लोगों का निर्देश पॉचवी शताब्दी इ. स. के कोंगणी 
राजाओं के ताम्रपट में प्राप्त है। इससे प्रतीत होता है 
कि, हिरण्यकेशिन्‌ आचार्य, एवं इसके द्वारा विरचित 
सूत्रों का रचनाकाल पाचवी शताब्दी इ. स, पूर्व में कहीं 
होगा ( इन्डि, ऑन्टि. ४.१३६ ) । ४ 
हिरण्यगर्भ--उत्तम मन्वन्तर में उत्पन्न ऊन नामक 
ऋषि का पिता। 
हिरण्यगर्भे प्राजापत्द--एक वैदिक सृक्दद्रष्टा (ऋ. 
१०,१२१) | 
हिरण्यद्‌--इंद्रसभा में उपस्थित एक ऋषि (म. स, 
७.१६ )। 
हिरण्यद्‌त्‌ बैद-एक तत्वज्ञानी आचार्य (ऐ. त्रा, ३, 
६,३; ऐ. आ. २.१.५ ) | इसके द्वारा बपटकार का वर्णन 
किया हे, एबं मानवीय प्राण अग्निरूप होने का अभिमत 
इसके द्वारा प्रकट किया गया हे (ऐ. ब्रा. ३,७ )। 
हिरण्य्चनुस्‌--एक निपाद राजा, जो एकलव्य का 
पिता था (म. आ. १२३.२४) । इसे हिरण्यथेनु 
नामान्तर भी प्राप्त था । 
हिरण्यनाभ--हिरण्यनाभ कोथुमि नामक आचार्य का 
नाम (कोथुमि देखिये )। 
हिरण्यनाभ कोसल्य--कोसल देश का एक राजा, 
जिसके पुरोहित का नाम पर आटनार था (सां, श्र 
१६.९.१३) प्रश्नोपनिषद में भी इसका निर्देश प्राप्त है। 
यह स्वये सामवेदी श्रुति, एवं योगाचार्य था | इसके पुत्र 
का नाम पुष्प था | 
पौराणिक साहित्य में--भागवत के अनुसार यह विरति 
राजा का, एवं विष्णु तथा वायु के अनुसार यह व्यास 
की परंपरा में से सुकमन्‌ नामक आचार्य का शिष्य था, 
एबं इसके शिष्य का नाम कृत था। इसने सामवेद की 
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१०५ संहिसाएँ वना कर उन्हें अपने विभिन्न शिप्यो 
वॉट दी थी ( वायु, ८८.२०७ ) | 
यह स्वयं योगाचार्य भी था, एवं योगविषय में पौष्यजि 
९ क १७ 
नामक आचाय का शिष्य, एवं याज्ञवल्क्य नामक 
का गुरु था | ५ 
हिरण्यरेतस्‌--( स्व, प्रिय.) कुशद्वीप का एक राजा, 
जो भागवत के अनुसार प्रियत्रत राजा के पत्रों में से एक 
था। इसके निम्नलिखित सात पुत्र थे :--१, वसु; 
1 
२. वसुदान; २. दृदरुचि; ४, नामिगुप्त; ५. सत्यव्रतः 
६. विविक्त एवं ७. वामदेव । 
अपने इन पुत्रों को इसने अपना कुशद्वीप का राज्य 
प्रदान किया था, जो आगे चल कर उन्हीं पुत्रों के नाम 
से सुविख्यात हुआ (भा. ५.१.२५; २०.१४) | 


आचार्य 


२, विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

हिरण्यरोमन्‌ अथवा हिरण्यलोमन्‌--रैवत मन्वंतर 
के सप्तर्षियों में से एक | 

२, रुक्मिणी के पिता भीष्मक का नामांतर ( म. उ. 
१५५.१ )। 

हिरण्यवर्मन्‌ दाशाण--एक राजा, जिसगे अपनी 
कन्या का विवाह शिखण्डिन्‌ के साथ किया था | आगे 
चल कर शिखण्डिन्‌ के स्त्रीत्व की जानकारी होते ही, 
कुंपित हो कर इसने द्रुपद राजा पर आक्रमण किया (म. उ. 
१९०-१९३; शिखण्डिन्‌ देखिये ) । 

हिरण्यचाह--कव्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

२. वासुकिकुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र में दग्ध हुआ था ( म. आ. ५२.६ )। पाठभेद-- 
“ हिरण्यवाहु ? | 

हिरण्यशुंग--कुवेर का एक दूत | 

हिरण्यस्तूप आंगिरस--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऐ. 
ब्रा. १.३२ )। ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद के अन्य कई 
सूक्तं के प्रणयन का श्रय भी इसे दिया गया है (ऋ. 
१.३१-३५; ९,४; ६९)। ऐतरेय ब्राह्मण में आगिरस नाम 
से इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है (ऐ. ब्रा. २.२४. ११ )। 

एक ब्यक्ति के नाते इसका निर्देश ऋग्वेद एवं शतपथ 
ब्राह्मण में प्राप्त है (त्र. १०,१४९.५३ दा. त्रा. १.६. 
४,२) | 

हिरण्यहस्त--वश्रिमती नामक स्त्री का एक पुत्र, 
जो उसे अश्चिनों के द्वारा प्रदान किया गया था ( क्र. १- 
११६.१३;११७.२४; ६,६२.७;१०.३९.७ ) | ऋगेद मे 
अन्यत्र इसे श्याव कहा गया है ( ऋ. १०,६५.१२ )। 


हिरण्यहस्त 
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हत्स्वाशय 


२. एक प्राचीन ऋषि, जिसे मदिराश्व राजा ने अपनी 
सुमध्यमा नामक कन्या विवाह में दी थी (म. अनु 
२३;१३७.२४; शा. ) 

हेरण्याक्ष-एक देत्य, जो कश्यप एवं दिति का एक 
पुत्र, तथा हिरण्यकशिपु का भाई था। यह स्वासु 
मन्बन्तर में उत्पन हुआ था (लिंग. १.९४ ) | 

विष्णु से युद्ध--यह अत्यधिक पराक्रमी था, एवं देवों 
को काफी त्रस्त करता था। अन्त में इसके भय से सारे 
देवगण भाग गये । पश्चात्‌ विष्णु ने इसके साथ युद्ध 
प्रारंभ किया। इस बुद्ध में प्रारंभ से ही विष्णु की विजय 
होने लगी | यह देख कर यह पृथ्वी ले कर भागने लगा | 
किन्तु विष्णु ने इसका पीछा किया एवं वराह रूप धारण 
कर इसका वध किया (पद्म स्‌. ७५ )। 

भागवत के अनुसार यह पृथ्वी ले कर समुद्र में भाग 
गया । वराहरूपी विष्णु ने पानी से प्रथ्वी बाहर निकाली । 
इस समय वराह के पॉव के नीचे दव कर यह मारा 
गया (भा. ३.२८ )। 

इसके वध के पश्चात्‌ इसके भाई हिरण्यकशिपु ने 
इसके वध का बदला देवों से लेना चाहा। किन्तु अन्त 
में वह भी नरसिंह अवतार के द्वारा मारा गया 
( हिरण्यकशिपु देखिये )। 

परिवार---इसकी पत्नी का नाम रुपामानु था, जिससे 
| इसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न हुए थेः-१, उत्कुर ( शुंवर ) 
| २. शकुनि; २. कालनाम; ४. महानाभ; ५ विक्रान्त 
| ( सुविक्रान्त ); ६. भूतसंतापन ( मृतसंतापन ) (वायु 
६७.६७-६८; ब्रह्मांड, ३.५.३०-३२) । विष्णु एवं 
भागवत में इसके पुत्रों की नामावलि में झजर, त, इक 
एवं हरिइमश्रृ ये पुत्र अधिक दिये गये हैं (विष्णु, १ 
२०.३; भा. ७.२.१५) । इसके ये सारे पुत्र 
पोत्रादि परिवार के साथ तारकासुरयुद्ध मे विनष्ट हुए । 

२. एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों में 
से एक था। 

३. एक असुर, जो वेश्वानरकन्या का पति था (भा 
६.६.२४) | मत्स्य में इसे मयासुरकन्या उपदानवी का पाते 
कहा गया है । 

४, विश्वामित्र का एक पुत्र | 

६, वसुदेव के श्याम नामक एक भाई का पुत्र | इसकी 
माता का नाम दारभू अथवा झरमभूमि था (भा. ९- 
२४,४२ ) | ° के 


प्रा. च. १४० ] 
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हीक--एक पिशाच, जो विपाशा नदी के तट पर 
निवास करता था | इसके साथी का नाम वही था (म. 
क. ३०.४४; वाहीक एवं वाह्ठीक देखिये) | पाठभेद 
( मांडारकर संहिता )-' बाह्लीक ? | 

हीन--( सो. क्षत्र.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार सहदेव झूज्ञा का पुत्र, एबं जयसेन राजा का 
पिता था (भा, ९.१७.१७ )। 

हुँड-एक राक्षस, जौ विप्रचित्ति दानव का पुत्र था | 
इसके पुत्र का नाम विहुंड था | पार्वती की कन्या अशोक- 
सुंदरी पर इसका प्रम था। किन्तु विवाह के प्रस्ताव 
को उसने नकार दिया | पश्चात्‌ इसने स्त्री रूप धारण कर 
उसका हरण किया, उस समय उसने इसे शाप दिया, 
“ मेरा भावी पति नहुष तुम्हारा वध करेगा ? | 


नहुष से होनेवाले संभाव्य वध की आइका से 
इसने उसका वध करना चाहा, किन्तु इसके सारे प्रयत्न 


असफल हुए | अन्त मे उसने इसका वध किया (पद्म 
भू. ११३-११८) । 

हुत--अंगिरसूकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

२. सुख देवों मै से एक | 

हुतहव्यवह--धर नामक वसु के दो पुत्रों में से 
एक । दूसरे बसु का नाम द्रविण था ( म. आ. 
६०.२० ) || 

हण--एक लोकसमूह, जो मध्य एशिया से आये हुए 
विदेशीय जातिसमूह में से एक था। नकुल ने अपने 
पश्चिम दिग्विजय में इन लोगों को जीता धा (म. स. २ 
११ )। 

हह--एक गंधर्व, जो कश्यप एबं प्राधा के पुत्रों में से 

एक था । यह कुबेर की सभा का, एवं इंद्र की सभा का 
सदस्य था (म. स. परि. १.३.२; व. ४४.१४ ) । अर्जुन 
के जन्मोत्सव में मी यह उपस्थित था (म. आ. ११४- 
४८) 

देवळ ऋषि के शाप से इसे नक्रयोनि प्राप्त हुई थी । 
किन्तु आगे चल कर गजेंद्र के साथ इसे भी मुक्ति प्राप्त 
हुई (भा. ८.४.३; आ. रा. सार, ९ )। यह आषाढ माह 
के सूर्य के साथ भ्रमण करता हे ( भा. १२-११. २६ )1 

व्स्वाशय आछुकेय माहावृष राजन्‌-एक आचाय 

जो सोमझुष्म सात्ययज्ञि प्राचीनयोगी का शिष्य, एवं 
जमश्रत काण्डिवय नामक आचार्य का शुरु था (जे. उ. ब्रा 


३.४०.२) | : 
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दादिक 


हांदेक अथवा हृदीक--( सो. क्रोष्टु. ) एक भोजवशीय 
यादव, जो कृतवर्मन्‌ का पिता था (म. आ. ५७.५२५१) 
भागवत, विष्णु एवं वायु में इसे स्वयेभोज राजा का पुत्र 
कहा गया है। कृतवर्मन्‌ के अतिरिक्त इसके देवत्रा 
शतधनु एवे देवमीढ नामक अन्य पुत्र भी थे (भा. ९. 
२४,२६ ) | 
मत्स्य एवं पद्म में इसे विदूरथपुत्र राज्याधिदेव राजा 
का पुत्र कहा गया (पद्म. स्‌. १३) | 
हच्य-इंद्रसभा में उपस्थित एक ऋषि (म. स. ७. 
११)। 
हृषीक--सुतार नामक शिवावतार का एक शिष्य । 
हषीकेतु--कपिल ऋषि के कोप से बचे हुए चार 
पगरपुत्रो में से एक (पद्म, उ. २०) | 
होति अथवा हेतृ--एक असुर, जो प्रहेति नामक असुर 
का भाई था | इसकी पत्नी का नाम कालकन्या भया था, 
जिससे इसे विद्युत्केश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (भा 
९.१०.२०; वा. रा. उ, ४.१४ ) | यह वृत्रानुयायी असुरों 
मं से एक था| 
इसकी कन्या का नाम सुकेशी, एवं इसके भाई 
प्रेति की कन्या का नाम सित्रकेशी था। इन दोनों 
कन्याओं का विवाह दुय नामक असुर से हुआ था 
जिनसे उसे क्रमशः प्रमव एवं सुदर्शन नामक पुत्र उत्पन्न 
हुए थे (वरा ) | 
चैत्र माह के साथ भ्रमण करनेवाले असुरो की नामावलि 
में इसका निर्देश प्राप्त हे । 
हेम--( सो. अनु. ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु 
एवं वायु के अनुसार, उपद्रथ राजा का पुत्र, एवं सुतपस्‌ 
राजा का पिता था (भा. ९,२३.४ )। मत्स्य में इसे 
“सेन” कहा गया है। 
हेमकंपन-एक राजा, जो भारतीय युद्ध में दुर्योधन के 
पक्ष में शामिल था (म. द्रो. १३१.८५ )। पाठभेद 
( भांडारकर संहिता ) --' सेमपंकज ? | 
हेमकान्त--वंगाधिपति कुशकेतु राजा का पुत्र | इसने 
गतर्ची नामक ऋषि का वध करने के. कारण इसे त्रह्महत्त्या 
का पातक लग गया था। आगे चल कर त्रित नामक ब्राह्मण 
को पानी पिलाने के कारण, यह ब्रह्महत्या के पातक से 
मुक्त हुआ ( स्कंद २,७.१२ )। 
हेमकुण्डल--निप्रधपुर का एक व्यापारी, जिसकी 


कथा दानमाहातय? कथन करने के लिए पद्म में दी गयी हे 
(पद्म. स्र, ३० )। 


प्राचीन चरित्रकोश 


हेमकूट-वरुणपुत्र एक वानर, डी जानकारी 
रावण क शादूछ नामक गुप्तचर ने उसे कथन की थी 
(वा. रा. यु. २०) 
हमगुह-कश्यपकुलोत्पन्न एक नाग (म. आ. ३१ ९)। 
हेमचंद्र--( सूः दिष्ट.) एक राजा, जो विशाळ राजा 
का पुत्र एवं सुचंद्र राजा का पिता था (भा 


हेमधन्वन्‌--ध्ेधावर्णि मनु का एक पुत्र | 


हमथम--अविक्षित्‌ राजा की पत्नी वरा का पिता 
( मार्क, ११९.१६ ) | 

हमचेत्र--कुवरसभा का एक यक्ष (म. स, १०, 
१६)। 

हेमप्रशा-कांचनपुर के वल्लभ नामक ब्राह्मण की स्री 
जिसकी कथा “ परिवर्तिनी एकादशी ? का माहात्म्य कथन 
करने के छिए पञ्च मे दी गयी हे (पद्म. ब्र, १६ )। 


हभप्रभावता-त्रेतायुग के श्रीधर नामक ब्राह्मण की 
सत्री, जिसकी कथा “ालब्रत? का माहात्म्य वर्णन करने के 
छिए पद्म म दी गयी हैं (पद्म, ब्र, २.५) | 

हेमाले एक यक्ष, जिसकी कथा 
“योगिनी एकादशी? के ब्रत का माहात्म्य कथन करने के 
लिए पद्म सं दी गयी हे ( पद्म, उ. ५२) | 

२. खर राक्षस का एक अमात्य (वा, रा. अर. 
२२.३२ ) | 


२. द्रुपद्‌ का एक पुत्र, जो भारतीय युद्ध में अश्वत्थामन्‌ 
के द्वारा मारा गया था (म. द्रो. १३१.२८ )। पाठभेद 
(भांडारकर संहिता ) -' रुक्ममालिन्‌ ? । 

हेमबरण--गरुड का एक पुत्र 

२. रोचमान राजा का पुत्र, जो भारतीय युद्ध में 
पाण्डवपक्ष में शामिल था। इसके अश्व कमल के 
रंग के थे। 

हेमचमन्‌- दशार्णाधिपति हिरण्यवमन्‌ का नामान्तर। 

देमसदन्‌-एकादश रुद्रों में से एक | 

र. मगध देश का राजा, जिसके पुत्र का नाम बुध था 
( स्कंद, १,२.४० )। 

हेमा - एक अप्सरा, जो मयासुर की पत्नी थी। मय 
के निवासस्थान में से इंद्र के द्वारा भगाया दिये जाने 
पर, इसने वह खान अपनी सखी स्वयंप्रभा 'को दे दिया 
(वा. रा. कि ५०-५२, उ, १२. मय १ देखिये ) | 

हेमांग--(सू. इ.) एक राजा, जिसकी कथा विद्वत्‌ 
परामप॑ माहात्म्य कथन करने क लिए स्कंद में दी गयी है 


( स्कंद. १.१६ )] 


कुवे 
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« ३.२.३४) | , 


हेमांगद्‌ 


हेमांगद्‌--( सो. वतु. ) वसुदेव एवं रोचना का एक 
पुत्र 
२, ( सू. इ. ) एक राजा ( रंद. २.६) | 
हेमांगी--द्रविड देश के वीरवमन्‌ राजा की पत्नी, 
जिसकी कथा पद्म मै प्रयागक्षेत्र का माहात्म्य कथन करेन 
लिए दी गयी है ( पद्म. उ. २२१-१२२ )। 
हेरंब--शिवकांची का एक शिवभक्त, जिसकी कथा 
शिव एवं विष्णु का विरोध चित्रित करने के लिए पद्म मैं 
दी है गयी है (पद्य. उ. २२२) | 
हतनामन आह्ृत--एक आचाय ( म. सं. २.४.६) | 
हेमचत--एक यक्ष, जो मणिवर एवं पुण्यजनी के 
पुत्रों मै से एक था । 
मवती--पार्वती का पैतृक नाम । 
विश्वामित्र ऋषि की पत्नी ( म. उ. ११५.१३) | 
ण की एक पत्नी, जो उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसके साथ सती हो गयी (म. मो. ८.७१)। . 
हेमिनी--विक्रान्त राजा की पत्नी, जिससे इसे चेत्र 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था । जातहरिणी ने इसके पुत्र 
का हरण किया था, किन्तु आगे चल कर, इसके पति 
विक्रान्त ने अपने पुत्र को पुनः प्राप्त कराया (मार्क, 
CC 
हेरण्यनाभ--पर आटनार नामक आचार्य का पैतृक 
नाम (झा. ब्रा. १३.५.४.४ ) | 
हैहय--क्षत्रियों का एक कुल, जिसका संहार परशुराम 
ने किया था | इस वंश में उत्पन्न निम्नलिखित राजाओं 
का निर्देश महाभारत मै प्राप्त हेः--१. कार्तवीर्यं अजुन, 
जो परशुराम के द्वारा मारा गया ( म. स. परि. १.२१ 


५० 2० ९१२ 


४३०-४९०); २. परपुरंजय, जिपने हेहय वंश की प्रतिष्ठा | 


कतिपय बढ़ायी थी (म. व. १८२.३-५); ३.उदावर्त, जो 
एक कुलांगार नरेश था (म. उ. ७२.१३); ४. अर्जुन 
कार्तवीर्य, जो कृतवीर्यं राजा का पुत्र था (म. झां. 
४९.३०.४३); ५. सुमित्र (म. शां. १२५.९ )। 

द्रसेनीय कायस्थ प्रभु ज्ञाति का आद्य पुरुष चंद्रसेन 
यवंशीय ही था (कायस्थ धर्मप्रदीप )। किन्तु हेहय 
वलि में उसका नाम अप्राप्य है। 


है 
रि 
व 


प्राचीन चरित्रकोश 


हीमत्‌ 
( सू. शर्याति. ) शर्याति वंश मै उत्पन्न एक राजा 

जो हैहय वंश का आद्य संस्थापक माना जाता है। यह 
वत्स राजा का पुत्र था, एवं इसे वीतहव्य नामान्तर प्राप्त 
था (म. अनु. २०.७-८; वीतहव्य देखिये)। आगे 
चल कर, यह अगु ऋषे का शिष्य वन कर ब्राह्मण हुआ 
(म. अनु. ३०.५४-५७) | 

होड--एक ऋषि, जिसने वकुलासंगम पर तप किया 
था (पद्म. उ. १३८) | 

होत--पारावत देवों म से एक। 

होत्रक--( सो. अमा. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार कांचन राजा का पुत्र, एवं जह राजा का पिता 
था ( भा. ९.१५.३ )। वायु में इसे सुहोत्र कहा गया 
एवं इसके पिता का नाम कांचनप्रभ दिया गया है। 

होजवाहन--सेजय नामक राजि का पैतृक नाम | 

होम--सुख देवों में से एक | 

हृदोद्र--एक राक्षव, जो स्कंद के द्वारा मारा गया 
(म. श. ४५,६६ ) | 

हस्वकणे--रावणपक्ष का एक राक्षस (वा. रा. 

६.) | 

हस्वरोमन्‌--( सू. निमि. ) एक राजा, जो भागवत 
एवं वायु के अनुसार स्वणेरोमन्‌ राजा का पुत्र, एवं 
सीरध्वज एवं कुशध्वज जनक राजाओं का पिता था ( 

१८,१३ ) । विष्णु मै इसे सुवर्णरोमन्‌ राजा का पुत्र 
कहा गया है । 

हादू--एक नाग, जो वलराम के परंधाम गमन के 
समय स्वागत के लिए उपस्थित था ( म. मो. ५.१५ )। 

२. हिरण्यकशिपु एवं कयाधु का एक पुत्र । 

डी-ख्ल्ला की समा मै उपस्थित एक देवी, 
के अभिषेक के समय उपस्थित थी (म. स. +; 
श, ४४.१२ ) | अजुन के इंद्रलोक जाते समय, उसकी 
मंगलकामना के लिए द्रौपदी ने इस देवी का स्मरण किया 
था (म. व. ३८.१४९३ )। 

हीनिषेध--एक देत्यराज, जो एक समय इस पृथ्वी का 
शासक था (म. शॉ. २२०. ५० )। 

हीमत्‌--एक सनातन विश्वेदेव (म, अनु. ९१.३१) 


१३२; 
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परिशिष्ट १ 


जन ग्रंथा में निर्दिष्ट 


बर्षमान महावीर के समकालीन प्रमुख व्यक्ति 


~~~ 


अजित केशि कंवाळिन--'एक आचार्य, जो वर्धमान | चन्द्र प्रद्योत -वंती का एक राजा, जो वेशालि के 
महावीर के सात विरोधको में से एक था | इसका तत्त्वज्ञान | चेटक राजा की कन्या शिवा का पति था । इसे “चन्द्रप्रद्रोत 


८ उच्छेदवाद ? नाम से सुविख्यात था | इसका तत्त्वज्ञान 
“सबै नास्ति? इस आद्य तत्व पर आधारित था, एवे 
दान, यज्ञ, पापपुण्य, स्वर्ग, देवी माहात्म्य ये सारे मिथ्या 
है, एसा इसका अभिमत था | इसके अनुसार मानवीय 
शरीर, चार मूलद्रव्यों से बना हुआ था, जिसमें मृत्यु के 
पश्चात्‌ वह विलीन होता हे । इसी कारण, मृत्यु के पश्चात्‌ 


1 


| 
| 


महासेन ? नामांतर भी प्राप्त था । इसकी कन्या का नाम 
वासवदत्ता था, जो अत्सदेश के उदयन राजा को विवाह में 
दी गयी थी। कोशांवी के शतानीक राजा के मृगावती नामक 


| पत्नी का यह हरण ' करना चाहता था | किन्तु वर्षमान 


आत्मा को सद्गति या दुर्गति प्राप्त होने का वर्णन यह । 


सरासर कल्पनारम्य एवं झुट मानता था (सूय. १.१.१. 
११-१२ ) | 
इंद्रभूति गोतम--महावीर का सर्वप्रथम शिष्य । 


। महावीर ने इसे इस पापी हेतु से परावृत्त किया | यह स्वयं 


जेनधर्मीय था, एवं इतने अपनी आठो ही पत्नियों को 
जेन धर्म की दीक्षा दी थी । 
त्रिशला-वर्धमान महावीर की माता, जो लिच्छवी 
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| देश के चेटक राजा की वहन थी | 


किस संकिच्च--आजीवक सांप्रदाय के पूर्वाचार्यो 


में से एक ( गोशाल मंखलीपुत्त देखिये )। 

गोशाल मंखलीपुत्त--एक आचार्य, जो आजीवक 
(नग्न ) सांप्रदाय के प्रवर्तकों में से एक था | पाली सूत्रों 
में इसे “मखली गोशालो ' कहा गया हे । इसके द्वारा प्रणीत 
तत्वज्ञान ' संसार विशुद्धि : नाम से सुविख्यात है | इसके 
पूर्वाचायौ में नंद बच्च, किश संकिच्छ ये दो आचार्य 
प्रमुख थे ( मज्झिम, ३६; ७६ ) । 

` संसार विश्युद्धि ? तच्वज्ञान--इसके द्वारा प्रणीत इस 
तत्त्वज्ञान के अनुसार, हर एक प्राणिमात्र के लिए संसार 
नित्य एवं अपरिहार्य है, एवं इस संसारचक्र से कोई भी 
प्राणि मुक्ति नहीं पा सकता । 

महाभारतादि ग्रंथों मै निर्दिष्ट मंकि नामक आचार्य यही 
माना जाता है (मकि देखिये )। 


से एक । वर्धमान के सात पाखंडी प्रतिस्पधियो मे इसका 
समावेश किया जाता था। 


नंद वच्छ --आजीवक सांग्रदायों के पूर्वाचायों में से 
एक ( गोशाल मंखलिपुत्त देखिये ) । 

'निगंठ नातपुत्त-जेन धर्मसांप्रदाय के संस्थापक वर्ध- 
मान महावीर का नामांतर ( महावीर वर्धमान देखिये ) । 

नेमिनाथ--जैनों का वाइसवाँ तीथकर, जो कृष्ण का 
चचेरा भाई था। वर्तमानकालीन जैन धर्म के पुनरुत्थान 
का यह आद्य जनक माना जाता हे, जिसकी परंपरा 
आगे चळ कर पारश्चनाथ एवं वर्धमान महावीर ने चलायी। 

शूरसेन देश के शोरिपुर नामक नगरी में इसका जन्म 
हुआ | वाल्यावस्था में दी यह शौरिपुर का त्याग कर के 
द्वारका नगरी आ पहुँचा | द्वारका मै कृष्ण ने प्रवृत्ति का 
मार्ग अपनाया, एवं इसने निवृत्ति का । पश्चिम एवं दक्षिण 
भारत में इसने जैन धर्म की प्रतिष्ठापना की, जहाँ प्राप्त 
तीथेकरों की प्रतिमा मे इसकी प्रतिमा सर्वाधिक संख्या 


क ~ ¢ डे हज RSS । भू यी ने हि 
गोष्ठा माहिल--वर्धमान महावीर के प्रतिस्पधियों में | मै पायी जाती हैं। 


काठियावाड मै स्थित गिरनार ( ऊअयन्त ) पर्वत «से 
इसका निर्वाण हुआ, जहाँ इसके नाम का तीर्थस्थान आज 
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नेमिनाथ 


= 


जैन व्याक्ति 


A भदरवाह 


मी उपलब्ध हे | कई अभ्यासको के अनुसार, पौराणिक 
साहित्य मे निर्दिष्ट अरिश्नेमि राजा संभवतः यही होगा | 

पकुध काच्चायन--एक आचार्य, जो ' अज्ञाश्वत 
वाद? नामक सिद्धांत का आद्य जनक माना जाता है । वर्धमान 
महावीर के सात प्रमुख विरोधको में से यह एक था। 
प्रश्नोपनिषद में निर्दिष्ट ककुद कात्यायन संभवतः यही 
होगा । श्रेत दिगंवर सांप्रदाय के ' सूयगड ? नामक सूत्रग्रेथ 
में इसका निर्देश प्राप्त है ( सूय, ३.१.१'.-१६ )। 


पाश्वेनाथ - जेनों का तेइत्ो तीथकर, जिसका काळ 
७५० इ. पू. माना जाता है। जैन धर्म की तात्विक 
विचारप्रणाली निर्माण करने का श्रय इसे दिया जाता है, 
जिसका परिवर्धन एवं प्रचार करने का काम आगे चळ 
कर जेनों का चोवीसथौँ तीथे कर वर्धमान महाबीर एवं 
उसके रिष्यों ने किया ( महावीर वर्धमान देखिये ) | 


बनारस का राजा अश्वसेन का यह पुत्र था, एवं इसकी 
माता का नाम वामा था। यद्यपि यह राजा का पुत्र था, 
फिर भी इसने अपनी सो बर्ष की आयु में से सत्तर वर्ष 
धार्मिक तत्वचितन मे, एवं निर्वाण प्राप्ति के हेतु तपस्या में 
व्यतीत किये इंसते साधनें के लिए एक चतुःसूत्री 
युक्त आचरण संहिता का प्रणयन किया था। इस 
आचरण संहिता का अनुगमन करनेवाले इसके अनेक 
अनुयायी उत्पन्न हुए, जिनमें महावीर के मातापिता 
सिद्धार्थ एवं त्रिशला प्रमुख थे | इनके अनुयायियों 
में मगध देश के लोग प्रमुख थे | 

कुशश्थडी नगरी के प्रसेनजित्‌ राजा की प्रभावती 
नामक कन्या से इसका विवाह हुआ था, जिसे इसने 
कलिंग देशा के यवन राजा से छुड़ाया था । 

इसकी राजप्रतिमा परस्पर सटे हुए दो नागरिरों से 
बनी थी, जो इसक्री हरएक प्रतिमा एवं इसके द्वारा खोदी 
गयी हरएक गुफा पर पायी जाती हे) _ 

केशी -गोतमसंवाद -इसके द्वारा साधको के लिए निर्माण 
किये गये आचारसंहिता मं इसके पश्चात्‌ २५० वर्षा के 
वाद उपपन्न हुए महावीर ने पयोप्त परिवर्तन किये, एवं 
इसके द्वारा विरचित आचरणके बहुतसारे नियम अधिक 
तर कठोर बनाये | कोन सी सामाजिक परिस्थिति के कारण 

« महावीर को ये परिवर्तन अवद्यक प्रतीत हुए, इसक। 

विवरण करनेवाळा एक संवाद 'उत्तराध्ययन सूत्र में प्राप्त 
है, नो पाश्वनाथशिष्य केशिन्‌, एवं महावीरश्िष्य गोतम 
के बीच हुए संवाद के रूप में वर्णित है | 


यह संवाद श्रावस्ती मै तिदुक उद्यान में हुआ था 
जिसमें भिक्षुओ के लिए ब्रह्मचर्यपालन की, एवं तबो 
की रित की गयी थी | इस संवाद में 
[वार शिष्य ग कहा था, 'प्रारंध ४ भिक्षु न 
Wet FUT 
र प कर वे अधिक चचल 
प्रकृति के हो गये, एवं धर्माचरण की ओर उनकी प्रशृत्ति 
कम होने लगी | इसी कारण नये नियमों का निमोण 
महावीर को करना पड़ा ? | 
इरण कस्सप--एक आचार्य, जो महावीर के सात 
विरोधको में से एक था | इतका तत्त्वज्ञान * अक्रियाबाद ? 
नाम से सुविख्यात है, जितके अनुसार पाप एवं पुण्य की 
सारी कल्यना्ट अनृत एवं कल्पनारम्य मानी गयी थीं | 
इसके तत्त्वज्ञान क अनुसार, खून चोरी व्यभिचार आदि 
से मनुष्यप्राणी को पाप नहीं लगता था, एवे गंगास्नान 
दानधर्म आदि से पुण्यप्रात्ति नहीं होती थी। इस प्रकार, 
इसका तत््वशान चार्वाक के तत्त्वज्ञान से काफी मिळता 
जुळता प्रतीतं होता है ( संयुत्त. २.३.१० )| 
भद्ववाहु--एक सुविख्यात जेन आचार्य, जो दक्षिण 
मारत मै श्रवण वेळगोल ग्राम मै प्रसृत हुए ' श्वतांवर जैन 
सांप्रदाय ? का आद्य जनक माना जाता हे | इसकी जीवन 
विषयक सारी सामग्री “ भद्रवाहुचरित्र ? नामक ग्रंथ मै 
प्राप्त हैं । 
बारह वर्षों का अकाल--अवन्ति देश के संप्रति चंद्रगुप्त 
राजा का यह राजपुरोहित था, एवं इसने उसे जैनधर्म 
की दीक्षा दी थी | एकत्रार एक बणिक के घर यह . धमो 
पदेशार्थे गया था, जहाँ उस बणिक्‌ के साठ दिन के 
एक छोटे शिग्नु ने इसे ' चले जाओ कहां । यह दुःश्रिन्ह 
समझ कर, यह अपने पौँचसौ शिष्यों को साथ लेकर, 
अवन्ति देश छोड़ कर दक्षिण देश चला गया | पश्चात्‌ 
अवन्ति देश में लगातार बारह वर्षो तक अकाल उत्पन्न 
हुआ, जिससे देशांतर के कारण यह एबं इसके शिष्य 
बच गये। 
श्रवण बेलगोछ में--श्रवण वेळगोळ मै पहुँचते ही इसने 
' श्वेतांवर जेन ? सांप्रदाय की स्थापना की | इसके साथ 
ही “संप्रति मौर्य ? दक्षिण मै आया था, एवं इसकी सेवा 
करता रहा | 
वृद्धकाळ आते ही इसने अपना सारा शिष्यपरिवार 
अपने प्रमुख शिष्य विशाखाचार्य को सौंप «दिया, एवं 
ह अपनी मृत्यु की राह देखने लगा। इसकी मृत्यु 
के पश्चात्‌ इसके प्रिय शिष्य संप्रति मौर्य राजा ने 
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भद्रवाहु 


प्राचीन चरित्रकोश 


“संलेखना? ( प्रायोपवेशन ) की । इसका निर्वाणक़ाल २९७ 


ई. पू. माना जाता है 

जैन साहित्य म॑ प्राप्त परंपरा के अनुसार, सम्प्रति 
मौर्य को ही चंद्रगुप्त मोय माना गया है । किंतु वह 
असंभव प्रतीत होता हे ।, 

ग्रंथ-इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध हे.- 
१. श्रीमंडलप्रकरणत्रत्ति (ज्योतिष); २. चतुर्विशाति- 
प्रबन्ध; ३. दरवेकालिक!नियुकित; ४. आवश्यकसूत्रनियुक्ति 
५. उत्तराध्यायनसूत्रनिर्युक्त; ६. आचारांगसृत्रनियुक्ति; 
७. सूत्रक्कतांगसूत्रनियुक्ति; ८, दरश्रतखं.वसूत्र; ९. 
कल्पसूत्र; १०, व्यवहारसूत्र; ११. सूर्यप्रज्ञब्तिसूच; १२. 
श्रीमापितसूत्र । 

महावीर वघेमाल--जैन धर्म का अंतिम एवं 
चोडीसवौँ तीथकर, जो उस धर्म का सर्वश्रेष्ठ संवर्धक 
माना जाता है। अपने से २५० साळ पहले उत्पन्न हुए 
पाश्चनाथ नामक तत्त्वज्ञ के धर्मविषयक तत्वज्ञान का परि- 
वर्धन कर, महावीर ने अपने धर्मविषयक तत्वज्ञान का 
निर्माण किया । इसीसे आगेचल कर जेनधर्मियो के 
प्रातःस्मरणीय माने गये तेइस तीर्थकरों की कल्पना का 
विकास हुआ, जिसमें पाश्चनाथ एवं वर्धभान क्रमश: 
तेईकवाँ एवं चोबीसवौँ तीर्थकर माने गये हैं । 

जैन साहित्य में हर एक तीथेकर का विशिष्ट शरिरिक 
चिन्ह ( लांछन ) वर्णन किया गया है, जहाँ वर्धमान 
का लांछन ' सिंह? बताया गया हे। इसका एक आर 
भी मंगलचिन्ह प्रचलित है, जो “वर्धमानक्य ? नाम से 
सुविख्यात है । 

विश्व के धार्मिक इतिहास में महावीर एक ऐसी 
असामान्य विभूति है, जिसने राजाश्रय अथवा किसी भी 
प्रमुख आधिभातिक शक्ति का आश्रय न ले कर, केवल 
अपनी श्रद्धा के बल से जैनधर्म की पुन+- 
स्थापना की। अपनी सारा आयुष्य एक सामान्य मनुष्य 
के समान व्यतीत कर, इसने तीर्थकरों के द्वारा प्रतिपादित 
आत्मकल्याण का मार्ग शुद्धतम एवं अ्रष्ठतम रूप में अंगीकृत 
किया, एबं अपने सारे आयुष्य में उसी मार्ग का प्रतिपादन 
किया | 

ने इसी द्रष्टेपन के कारण यह जेन धर्म के पच्चीस- 

सा वर्षों के इतिहास में उस धर्म की प्रेरक शक्ति बन कर 
रह गञ्चा। इस धर्म के विद्यमान व्यापक स्वरूप एवं 
तत्त्वज्ञान का'सारा श्रेय इसीको दिया जाता है। इसी 
कारण इसे “ अहत्‌ ? ( पूज्य, ) जिन» ( जेता, ) “निग्नैथ ? 


महावीर 


( वंधनरहित ) एवं ` महाबीर ? ( परम पराक्रमी पुरुष ) 

1 गया हे | जेन वाङ्मय में इसे वीर,” “ अतिवीर 

सन्मतिवीर ' आदि उपाचियाँ मी प्रदान की गयी हैं। 

इसी * जिन” के अनुयायी होने के कारण, इस धर्म के 
अनुयायी आगे चल कर ' जैन ? नाम से सुविख्यात हुए | 

बुद्ध का समकालीन--गौतम बुद्ध के ज्येष्ठ समवर्ती 
तत्त्वज्ञ के नाते महावीर का निर्देश “ दीबनिकाय ? आदि 
बड ग्रथों सें प्राप्त है । मगध देश के अजातशत्रु राजा 
से मिलने आये छः श्र धार्मिक तों में महावीर एक 
था, जिसका निरेश बौद्ध ग्रंथों में * निगेठ नातपुत्त ? नाम 
से किया गया है। अजातत्रु राजा से मिलने आये अन्य 
पच धार्मिक तल्वज्ञों के नाम निम्नप्रकार थेः- १. मक्खली 
गोसार, जो सर्वप्रथम महावीर का ही शिष्य था, किन्तु 
उसने आगे चल कर आजीवक नामक स्वतंत्र सांप्रदाय की 
स्थापना की; २. पूरण कस्सप, जो ' आक्रियावाद ? नामक 
तत्वज्ञान का जनक था; ३. अजित केशि कंबलिन्‌ 
“ उच्छेदवाद ? नामक तत्त्वज्ञान का जनक माना जाता हे, 
४. पकुध काच्यायन, जो अशाश्वत ज्ञान? नामक तत्वज्ञान 
का जनक माना जाता है, ५. संजय बेळट्टीपुत्त, जिसका 
तच्वज्ञान “ विक्षेपवाद्‌ ? नाम से प्रसिद्ध है 

जन्म--वृजि नामक संघराज्य में वेशालि नगरी के 
समीप स्थित कुण्डग्राम में इसका जन्म हुआ। ५९९ ई 
पू. इसका जन्मवर्ष माना जाता हे। यह ज्ञातृक बंश में 
उत्पन्न हुआ था, एवं इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जों 
“वृजिगण में से एक छोटा राजा था। इसकी 
माता का नाम त्रिशला, एवं जन्मनाम वर्धमान था । आधुनिक 
कालीन विहार राज्य मै मुजफ्फरपुर जिले मे स्थित बसाढु 
ग्राम ही प्राचीन कुण्डग्राम माना जाता हे। 

इसकी माता त्रिशला वेशालि के लिच्छवी राजा चेटक 
की बहन थी। इसी कारण पिता की ओर से इसे 
“ज्ञातृकपुत्र?, 'नातपुत्त', 'काञ्यपः आदि पैतृक नाम, एवं 
माता की ओर से इसे ' लिच्छविक ? एवं ' वेसालिय ' 
नाम प्राप्त हुए थे । 

समकालीन नृप--वेशालि के चेटक नामक राजा के 
परिवार की सविस्तृत जानकारी जेन साहित्य में प्राप्त है 
जिससे महावीर के समकालीन राजाओं की पर्याप्त जानकारी 
प्राप्त होती हे | चेटक राजा के कुछ दस पुत्र, एवं सात 
कन्याएँ थी, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र सिंह अथवा सिह 
वृजिराज्य का ही सेनापति था । चेटक की सात कन्याओं 
में स चंदना एवं ज्येष्ठा “ब्रह्मचारिणी ? महावीर 'की 
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महावीर 


जन व्यक्ति 


अनुगामिनी थीं | वाकी पाँच कन्याओं का. विवाह निम्न- 
लिखित राजाओं से हुआ था :--१. मगधराजा बिंबिसार 
२. कोशांबीनरेश शतानीक; ३. द्शाणराज दशरथ; 
४. सिधुसावीरनरेश उदयन; ५. अवंतीनरेश चण्ड- 
प्रयोत | चेटक राजा के परिवार के ये सारे राजा आगे 
चल कर महावीर के अनुयायी बन गये। 
उपयुक्त राजाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित राजा 
भी महावीर के समकालीन एवं अनुयायी थे: 
दधिवाहन( चपादेश ); २. जितयात्रु ( कलिंग ); ३. प्रसेन- 
जित्‌ ( श्रावस्ति ); ४. उदितोदय ( मथुरा ); ५, जीवंधर 
( हेमांगद ); ६. विद्रदाज ( पौदन्यवूर ); ७. विजयसेन 
( पलाशपुर ); ८. जय (पांचाल ); ९. हस्तिनापुरनरेश | 
तपस्या-कलिंगनरेश जितरात्रु की कन्या यशोदा के 
साथ महावीर का विवाह हुआ था | किन्तु आगे चल कर 
इसके मन म विरक्ति उत्पन्न हुईं। तीस वर्ष की आयु 
में अपने ज्येष्ठ बन्धु की आज्ञा ळे कर इसने घर छोड 
दिया (६७०, ई. पू.) । कई अभ्यासकों के अनुसार 
यशोदा के साथ इसके विवाह का प्रस्ताव जत्र हो रहा 
था, उसी समय अर्थात्‌ बिवाह के पूर्व ही इसने अपना 
घर छोड़ दिया । 
पश्चात्‌ बारह वर्षो तक यह अनेकानेक वनों म घूमता 
. एवं तपस्या करता रहा । अन्त में ५४७ इ. पू. म विहार 
प्रान्त मै ज्भक्ग्राम में ऋजुकुब्या नदी के किनारे एक 
शाल्त्रृक्ष के नीचे व्यानावस्था में ही इसे केवलज्ञान की 
प्राति हुईं | इस प्रकार यह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अर्हत्‌ एवं 
परमात्मन्‌ बन गया । केवलज्ञान प्राप्ति के समय इसकी 
आयु ४२ वर्ष की थी। 
प्रथम समवशरणसभा--केवलज्ञन की प्राप्ति के 
पश्चात्‌ यह पंचशेळपुर नामक नगरी के समीप मै स्थित 
विपुलाचळ नामक पर्वत पर आ पहुँचा | वहाँ श्रावण 
कृष्ण प्रतिपदा के दिन इसने “प्रथम समवदारण सभा? का 
आयोजन किया, जहाँ इसने जेनघर्म का तत्त्वज्ञान उपस्थित 
साधकां को अर्धमागधी लोकभापा में कथन किया | 
वर्धमान का यह सर्वप्रथम धर्मप्रवचन गौतम बुद्ध के 
द्वारा सारनाथ म किये गये “घर्मचक्रप्रवर्तन! के प्रथम 
प्रवचन इतना ही महत्त्वपूर्ण माना जाता हे | इस प्रवचन 
के लिए, उपस्थित श्रोताओं मै मगध देश का सुविख्यात 
सम्राट्‌ श्रणिक विंविसार प्रमुख था । 
शिप्यशाला--वधेमान का तत्वज्ञान इतना प्रभावी 
शाबित हुआ कि, इसके जीवनकाल में ही लगभग पाच 


ह a 

>>> = 
लाख लोगों ने जेन धर्म को स्वीकार किया | ब नमान का 
यह ।शष्यसमुदाय मुनि, श्रावक, आर्थिका एवं श्राविका 
इन चार संघा म विभाजित था | इनमें से तापसजीवन 
का आचरण कर धमप्रचार का कार्य करनेवाले धमपचारक 


एवं प्रवारिका को “मुनि” एवं ' आर्यिका 


1 जाता था | 
एहस्थथम का आचरण कर जेन ध्मतस्चों का पालन 
करनेवाले जैनधर्मानुयायी ' श्रावक एवं ' श्राविका ? 


~ 
कहलाते थे | 


जाति, वण, वग, लिंग आदि भेदो के निरपेक्ष रह कर 

हरएक व्यक्ति को यह अपने तत्त्वज्ञान का उपदेश प्रदान 
करता था, एवं कौनसा भी भेदाभेद न मान कर हर व्यक्ति 

को इसके धर्म में प्रवेश प्राप्त होता था | इस प्रकार - 
इसके श्रावक एवं श्राविका शिष्यपरिवार में भारत के सभी 

भागों के, सभी वणा के, एवं सभी जातियों $ खी पुरुष 

समाविष्ट थ | भारत के बाहर भी गांधार, कपिशा, पारसिक 

आदि देशों में इसका शिष्यपरिवार उत्पन्न हुआ था। 

इसके श्राविकासंघ के प्रमुखत्व का कार्य .मगधसाम्राशी 

चेलना पर सोंपा गया था | 


धर्मेसंगठन--जञेन धर्म के प्रचारकार्य का ब्रत 
आजन्म पालन करनेवाले मुनि) एवं आर्यिका कुछ नौ 


'गणों ( बुंदों ) में बिभाजित थे, एवं उनक्रे संचालन का 


काय ग्यारह गणधरों पर निर्भर था । वर्धमान का प्रमुख 
शिष्य गौतम गणेश महावीर उनका सर्वोच्च प्रमुख माना 
जाता था | वधमान के ग्यारह गणधरों के नाम निम्न- 
प्रकार थेः-१. इंद्रभूति गोतम; २. अग्निभूति; ३ 
वायुभूति; ४. आर्यभ्यक्त; ५. सुधमे; ६. मण्डिकपुत्र; ७. 


मोयपुत्र; ८. अकंपित; ९. अचल; १०, मैत्रेय; ११, 
कोण्डिन्यगोत्रीय प्रभास | 
धर्मप्रचार का कार्य करनेवाले आर्थिका “संघ? की 


अध्यक्षा महासती चेद्रना थी, जो वैशालि के चेटक राजा 
की ज्येष्ठ कन्या थी। 

पर्यटन--अपने तत्वज्ञान के प्रचारार्थ वर्धमान मारत- 
वर्ष के तत्कालीन सारे जनपदों में, एवं ग्रामो सें लग तार 
तीस वर्षा तक घूमता रहा | इन जनपदो! में से मिथिला, 
मगध, कळिंग, एवं कोशछ जनपदों में इसका संचार 
अधिकतर रहता था । इसी कार्य में यह गांधार, कपिशा 
जैसे बृहत्भारतीय देशों में भी गया । जैसे पहले डी कहा 
जा चुका है कि, भारत के बहुतसारे जनपदो के प्रमुख 
इसके झिष्यों में छामिल थे | यही नहीं, इनमें से अनेक 
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राजा आग चळ कर जेन मुनि अन कर स्वयं ही धर्मप्रसार 
का काय करने लगे | 

निर्वाण--इस प्रकार वर्भसाधना एवं धर्मप्रसार का 
काय अत्यंत यशस्वी प्रकार से निभाने के पश्चात्‌ » मह 
देश के पावा नगरी में स्थित कमलः सरोवरान्तगत द्वीप 
सरश म वधमान का निर्वाण हुआ | इसके निर्वाण का 


दन कातिक कृष्ण अमावास्या; समय प्रात काल स सूर्याद्य 


क पूव; एवं साल ५२७ इ. पू. ( विक्रम. पूर्व, ४७०; शाङ्ग. 
पूर्व, ६०५ ) माना जाता है ! 
निर्वाण के समय, लिच्छत्री राजा चेटक एबं 

मल्छराजा त्रायक्षत्री हस्तिपाळ उपस्थित थे। पश्चात्‌ 
मल्छ एवं लिच्छत्री के जनपदों के नो नो राजप्रमुखों ने 
एकात्रेत आ कर इसका निर्वाणविधि सुयोग्य रीति से 
निभाया, एव उसी रात्रि को जेन धर्म की परंपरा के 
अनुसार दीपोत्सव भी मनाया] कई अभ्यासको के 
अचुसार, भारतवप में दीपावलि का त्योहार वर्धमान के 
निवाण के समय किये गये दीपोत्सव से ही प्रारंभ हुआ। 
इसके निवाण के साथ साथ * महावीर निवाणसंवत्‌ ? क 
सारभ हुआ, जो * वीरसंवत्‌ ? नाम से जैनधर्मीय लोगों में 
आज भी प्रचलित हे । 

आचारसंहिता--महावीर के द्वारा प्रणीत धमविषयक 
तत्वज्ञान इसके पंचसूत्रात्मक आचारसंहिता में संग्रहित 
जा इसक २५० साळ पहले उत्पन्न हुए पाश्चनाथ के द्वारा 
प्रणीत चतुःसूत्रा्मक आचारसंहिता से काफी मिलती 
जुळता हूं 

महावार क द्वारा प्रणीत पंचसूत्रामक आचारसंहिता 
फे शून निम्नप्रकार हैं:- १. किसी भी जीवित प्राणी अथवा 
काटक क| हिसा न करना (अहिंसा); २. किसी भी 
वस्तु का किसीके दिये वगेर स्वीकार न करना (अयाचि- 
कत्व ); ३. अनत भाषण न करना (सत्य); ४. आजन्म 
व्रहाचयत-व्रव का पालन करना (ब्रह्मचर्य ); ८. वस्नो के 
अतारक्त अन्य किसी वस्तु का संचय न करना 
( अपरिग्रह )। 

धमान क इस तत्त्वज्ञान में से पहले तीन तत्त्व पारश 
क तत्तां से विल्कुल मिलते जुळते है। अंतिम दो तस्व 


पा्व क ' अपरिग्रह ? नामक एक ही तत्त्व से लिये गये ह, 


फक केवल इतना जहा पाश्च ब्रह्मचर्य को अपरि: ग्रह 

हा समाविष्ट करता हैं, वहा ववमान ब्रह्मचय को स्वतेत्र 
तरव बता कर उसे ज्यादा महत्त्व प्रगन करते हें। पाथ 
एव वधमान के अपारग्रह की व्याख्या मं अन्य एक 


पाचीन चरित्रकोश महावीर 


फेक ह कि, जहाँ पार्श्व वसन का भी संग्रह न कर 
(नम) रहना पसंद करते है, वहाँ वर्षमान 
अपने अन॒ुयायियों को अतवस्त्र परिधारण करने 
उनका संग्रह करने की संमति दी गयी हे । 

पाथ एवं वधमान के इप तत्त्वताधर्म्य के कारण, इन 
दाना आचार्यो के अनुयायियों ने श्रावस्ती में एक महातमा 
उशा कर इन दोनों सम्प्रदायो को सम्मिलित करने का निणेय 
लिया । आगे चल कर, इन दोनों सांप्रदायों के सम्मीलन 
के द्वारा जन धर्म का निर्माण हुआ ( उत्तराध्ययन 

त्र. २३ )। 


आहसा तस्व की सहत्ता--देनंदिन मानवीय 
अहिंसा तत्त्व को सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से जितना 
उत्स, उचा एवं व्यापक रूप वर्धमान के द्वारा दिया 
गया हैं, उतना अन्य किसी भी धर्सा नें नहीं दिया 
हांगा | इस प्रकार अहिंसाचरण को दिया यह ।च्चि 
विकसित रूप वर्धमान के आचा रसाहता का एक प्रमुख 
वैशिष्टय कहा जा सकता है | 

समान का अनेकाल्तवाद--आचार संहिता के साथ 

ही साथ, आत्मज्ञान एव मुक्ति प्रात करने के लिए 
वमान का एक स्वतंत्र तत्वज्ञान भी था, जो ' अनेकान्त- 
पाद नाम से सुविख्यात है | इस तत्त्वज्ञान के अनुसार 
आत्मा को सद्गति केवल सदाचरण से ही प्राप्त होती है, 
जितका मूळ देनंदिन मानवीय जीवन में अहिसाचरण ही 
हा जा सकता है | 

वर्धमान का कहना था कि, ईद्रियोपमोग के आधिक्य 
स आत्मा साल्न हो जाती हे इसी कारण आत्मा की 
पवित्रता अवाधित रखने के लिए सर्वोत्कृष्ट मार्ग इंद्रिय- 
दमन हैं, जो केवल सद्विचार एवं सद्धर्म से साध्य हो 
सकता हे | 

वर्धमान का क्रियावाद--जैन पत्रों में कुल न 
सांप्रक्षयो का निर्देश प्राप्त है, जिनमें निम्नडिखित चार मु 
थे- १. क्रियावाद; २, अक्रियावाद; ३ अज्ञानवाद; ४ 
विनयवाद | इनमें से महावीर खये ' क्रियावाद ? सांप्रदाय का 
पुरस्कता था | इस सांप्रदाय के अनुसार, मानवी 
आयुष्य का बहुत सारा दुःख मनुष्य के अपने कमों के 
परिणामस्य ही होते है, एवं इस दुःख के बाकी सारे 
कारण प्रासंगिक होते हैं | मानवीय जीवन के ये दुःख 
जन्म, मृत्यु एवं पुनर्जन्म के दुश्चक से उसन्न होते 

। इस दुःख से छुटकारा पाने के लिए आत्मज्ञान 
एवे सदाचरण ये ही दो माग उपलब्ध है। 


नाप 
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बौद्धघसे से तुलना--यद्यापि वर्षमान एवं गौतम बुद्ध 
दोनों भी अनीश्वरवादी एवं वैदिक धर्म के विरोधी 
थे, फिर इन दोनों के धार्मिक तत्त्वज्ञान में पर्याप्त फक है | 
जहाँ बुद्ध इंद्रियोमोग के साथ साथ तपःसाधना को भी 
त्याज्य मान कर इन दोनों के बीच का “ मध्यम माग ? 
प्रतिपादन करते हे, वही वधमान तप एवं कृच्छ्र को जीवन- 
सुधार का मुख्य उपाय बताता है। तपःसाधना को पाप- 
नाशन का सर्वश्रेष्ठ उपाय माननेवाले जैन तत्त्वज्ञान की 
* अंगुत्तर एवं ` टीका निपात ? आदि ग्रंथों में व्येजना 
की गयी हे। 
ग्रंथ-इसके नाम पर निम्नलिखित बारह ग्रेथ उपलब्ध 
हैं, जो इसके तत्त्वज्ञान का संग्रह कर इसके निर्वाण के 
पश्चात्‌ ग्रंथनिव्रद्ध किये गये है | इन सारे ग्रंथों की रचना 
अर्धमागधी भाषा में की गयी हेः १. आचारांग, २, 
सूत्रकृतांग स्थानांग; ४. समवायांग; ५. भगवती; 
६. अंतकृद्द्यांग; ७, अनुत्तरोपपातिकदशांग; ८, विपाक; 
९. उपासकदशांग; १०. प्रश्नव्याकरण; ११, ज्ञाताधर्म- 
कथा; १२. दृष्टिवाद | 

परंपरा--वर्धमान की मृत्यु के पश्चात्‌, जैन धर्म की 
परंपरा अवाधित रखने का कार्य इसके शिष्य प्रशिष्यों ने 
किया । इसके इन शिष्य प्रशिष्यों म॑ निम्नलिखित प्रमुख 
थे; 

( १) इंद्रभूति गोतम--वधमान के निवाण के पश्चात्‌ 
यह प्रमुख गणधर बन गया | वर्धमान के धर्मबिपयक 
तस्वज्ञान को, एवं उपदेशों को सुब्यस्थित रूप में गठित 
एवं वर्गीकृत करने का कार्य इसने किया । ५१५ इ. पू. में 
इसका निर्वाण हुआ । 

वौद्ध धर्म के संस्थापक गोतम बुद्ध एवं न्यायसूत्र के 
अक्षपाद्‌ गौतम का यह समकालीन था । किंतु फिर भी 
इन दोनों व्यक्तियों से यह सर्वथा भिन्न व्यक्ति था। 

(२) भहेत्‌ केवली सुधमीचाये--यह इंद्रभूति गौतम 
के पश्चात्‌ जेन धर्म संघ का प्रधान गणधर बन गया । 
५०३ इ. पू. में इसका निर्वाण हुआ । 

(२) जेबुस्वासिन--यह अहत्‌ केवली के पश्चात 
जेनधम संघ का प्रमुख बन गया। आपने पूर्वायुष्य में 
यह चम्मा के कोट्याधीश अणिक का पुत्र था। किन्तु 
आग चल कर जेन मुनि बन गया | मथुरा नगरी के समीप 
स्थित चौरासी नीमक स्थान पर इसने धोर तपस्या की 
“थी। अन्त में इसी स्थान पर ४६५ इ. पू. में इसका 
निर्वाण हुआ । 


मध्यदेश मे ही रह गये, जो आगे चल कर 


| चल कर ये लोग पाटलिपुत्र 


जैन व्याक्ति 


य 

(४) विष्णुकुमार; (५ ) नेदिमित्र; ( ६ ) अपराजित, 
(७) गावधन; ( «८ ) श्रुतकेवलि भद्रवाह- ये पाँच 
आचाय जंबुस्वामिन्‌ के पश्चात्‌ क्रमश; जैन संघ के 
आचाय बन गये | इनम से अंतिम आचार्य भद्रबाह 
निवाण २६५ इ. पू. में हो गया | 


सांप्रदायभेद--भद्रबाहु की मृत्यु के पश्चात्‌ जैनधर्म 

दीच्य ? (श्वेतांबर ) एवं ' दाक्षिणात्य ( दिगंबर ) 
इन दो सांप्रदायां म विभाजित हुआ। इ. पू. ३ री 
शताब्दी में मध्यदेश के द्वादशवर्षीय अकाल के 
कारण, भद्रवाहु नामक जेन आचाय अपने सहत्तावाधि 
शिष्यो के साथ मध्यप्रदेश छोड़ कर दक्षिण भारत की 
ओर निकल पड़े | पश्चात्‌ ये लोग कर्नाटक देश में ' श्रवण 
वेलगोल ? नामक स्थान में आ कर स्थायिक हुए, एवं 
आगे चल कर ' दाक्षिणात्य ' अथवा  दिगेबर ? सांप्रदाय 
नाम से प्रसिद्ध हुए। 

आचार्य स्थूलभद्र के नेतृत्व में बहुत सारे जैन मुनि 
* श्वेतांबर 


का 


जेन ' नाम से प्रसिद्ध हुए । 

उपयुक्त सांप्रदायों की संक्षिप्त जानकारी निम्नप्रकार 
है।-- 

१. दिगेवर जैन--आचार्य भद्रवाहु के नेतृत्व में श्रवण- 
वेलगोल में स्थायिक हुए जैन लोग आगे चल कर दक्षिण 
भारत के विभिन्न प्रदेशों मे जैन धर्म का प्रसार करने लगे | 
दक्षिण भारत में आने के पश्चात्‌ अपने कठोर नियम, 
आचारविचार, एवं तात्त्विकता से ये पूर्व जैसे ही अटल 
रहे । इसी कारण भारत के अन्य सभी सांप्रदायो से ये 
अधिक सनातनी, एवं तत्त्वनिप्ठुर सावित हुए । 

२. शेतांवर जैन--आचार्य स्थूलभद्र के नेतृत्व के मध्य 
देश म॑ रहनेवाले जेन श्रवणो को अत्यंत दुर्धर अकाल से 
सामना देना पडा । इसी दुरवस्था के कारण, इनके 
आचारविचार, शिथिल पड़ गये, एवं इन लोगों की ज्ञान 
साधना भी क्षीण होती गयी । इन लोगों का केंद्र" 
स्थान सर्वप्रथम मगध देश के पाटलिपुत्र नगर मे था, 
जिस कारण इन्हें ' मागधी ' नामान्तर प्राप्त था। आग 
ड़ कर उज्जेनी मै आ कर 
रहने लगे | अन्त म॑ ये लोग सौराष्ट्र म बलभीपुर नगर म 
निवास करने लगे | ये ही लोग पहली शताब्दी के अन्त 
में श्वेतांवर जैन नाम से सुविख्यात हुए |. 

(३ ) मथुरा निवासी जैन--उत्तरापथ प्रदेश म॑ जना 
के अनेक उपनिवेश थे, जो आगे चल कर मथुरानगरा 
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महावीर 


प्राचीन चरित्रकोश 


आम्रपालि 


में निवास करने लगे | दिगंबर एवं श्रेतांवर जेनों से ये 
सर्वथा विभिन्न थे, एवं इन छोगों की आचारपद्धति 
दिगंत्रर एवं श्वेतांतर पंथियों की आचारपद्धति के समन्वय 
से उत्पन्न हुई थी। 


संप्रति मोये--मगध देश का एक राजा, जो अशोक 
राजा का पोत्र, एवं कुनाल का पुत्र था। इसे चंद्रगुप्त 
(द्वितीय ) नामांतर भी प्राप्त था । इसका राज्य काल २१६ 
ई. पू.-२०७ ई. पू. माना जाता हे । 

यह जैन धर्म का एक श्रेष्ठ पुरस्कता था, एवं बौद्ध 
धर्म के इतिहास में अशोक का जो महत्त्व है, वहीं महत्त्व 
इसे जैन धर्म के इतिहास में दिया जाता है । जैन धर्म 
के प्रचार के लिए इसने अनेकानेक धर्मोपदेशक गांधार 
कपिशा आदि देशों में भेज दिये थे | यही नहीं इसने 


अपने सैन्यदल के अनेक योद्धाओं को भिक्ष॒वेष में धर्म- 
प्रचाराथ भेजा था। | 

दक्षिण भारत से आगमन--एक वार इसके राज्य में 
लगातार बारह वर्षो तक अकाल उत्पन्न हुआ | इस कारण, 
अपने गुरु भद्रत्रहु के साथ यह दक्षिण भारत में स्थित 
श्रवणवेलगोल नामक नगर में आया । भद्रवाहु के निर्वाण 
के पश्चात्‌ इसने चेद्रगिरि पर्वत पर प्राणत्याग किया | 

इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ शालिशुक मगध देश के राज 
गद्दी पर बैठा । तिव्वती साहित्य में इसके उत्तराधिकारी 
का नाम दृपसेन दिया गया है, जो संभवतः इसके उस 
प्रदेश में स्थित राज्य का राजा वन गया होना । - 

लिद्धार्थ--वर्थमान महावीर का पिता, जो छिच्छवी- 
गण में से एक गण का राजा था। 


परिशिष्ट २ 


Ce 


बौद्ध ग्रंथो में निर्दिष्ट 


गोतम बुद्ध के 


समकालीन प्रमुख व्यक्ति 


आडार कालाम--गौतम बुद्ध का एक गुरु, जिसने | 


उसे ' अकिंचन्नायतन ' नामक ज्ञान का उपदेश प्रदान 
किया था ! किन्तु उस विद्या से समाधान न होने पर बुद्ध 
अन्यत्र चला गया । 

आनंद्‌--गोतम बुद्ध का प्रमुख शिष्य, जो उसका 
चचेरा माई था । इसके पिता का नाम अमितोदन था, 
जो गोतम बुद्ध के पिता छुद्धोदन का छोटा भाई था। 


गोतम वुद्ध को आत्मज्ञान होने के पश्चात्‌ बीस वर्षा की 


कालावधि में नाग स्यामछ, नागित, चण्ड, राध, 
मेत्रीय आदि अनेक लोग उसके सेवक के नाते काम करते 
थं । बुद्ध की उत्तर आयु में उसे एक विश्वासु मित्र एवे 
सेवक की आवश्यकता उत्पन्न हुई, उस समय उसने वाकी 
सारे लोगों को दूर कर आनंद की इस कार्य के लिए 
नियुक्ति की । तत्पश्चात्‌ पचीस वर्षा तक यह हर एक 
प्रकार से' बुद्ध की सेवा करता रहा ( थेरगाथा.५.१०३९ ) | 

बुद्द से संवाद--गौतम बुद्ध ने अनेकानेक धार्मिक 
विषयों पर संवाद किये थे, जिनमें निम्न, लिखित 
प्रमुख थेः-- 


१. निरोध ( संयुत्त. ३. २४); २. लोक (संयुत्त, 
४. ५३ ) ३. वेदना ( संयुत्त. ४. २१९-२२१) ४. 
भव ( अंगुत्तर, १.२२३); ५, समाधि ( अंगुत्तर. ५. 
७ ); संघभेद ( अंगुत्तर, ५. ७५ )। 

इसके मित्रों में सारीपुत्त, मौद्दलायन, महाकस्यप, 
अनुरुद्ध रेवत आदे प्रमुख थे ( मज्झिम १.२१२) | 

की मृत्यु के पश्चात्‌ यह दीघञ्जाल तक जीवित रहा | 
धम्मपद के अनुसार मृत्यु के समय इसकी आयु १२२ 
वर्षों की थी ( धम्म. २. ९९ )। 

आम्रपालि ( अस्बपालि )-वैशाली की एक गणिका, 
जो गौतमबुद्ध की अनन्य उपासिका थी। अपने निवाण के 
पूर्व गोतम बुद्ध कोटिग्राम गया था, जिस समय इसने 
उसे वैशाली में अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया 
था | उसी समय  आम्रपालियन ? नामक सुविख्यात 
उपवन एबं त्रौद्धसंव के लिए भेट में दिया था ( विनय. १ 
२३१.२३३; दीव्य. २.९५-९८)। इसके द्वारा लिखित कई 
धार्मिक गीत ' येरी गाथा ? मै समाविष्ट हैं (वेरीग्प्था 
२०६-२०७) । 
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उपालि 


उपालि--बुद्ध का एक प्रमुख शिष्य, जिसे स्वयं बुद्ध 
केद्वारा विनय पिटक की शिक्षा प्राप्त हुई थी ( दीपवंश 
४.३.५) । 
इसका जन्म कपिलवस्तु के एक नाई-कुटम्ब म हुआ 
, था | शाक्य देश क अनिरुद्ध आदि राजपुत्रं के साथ 
यह वुद्ध से मिलने गया, जहाँ बुद्ध ने अन्य सभी व्यक्तियों 
से पहले इसे ' प्रव्रज्या ? प्रदान की, एवं इसे अपना शिष्य 
बनाया । “प्रब्रज्या ? प्रदान करने के पश्चात्‌ उपस्थित 
सभी राजकुपारों को बुद्ध ने आज्ञा दी कि, वे इसे वंदन 
करे | बौद्धघर्मसंघ में सामाजिक प्रतिष्ठा से भी बढ़ कर 
अधिक महत्व व्यक्ति की घर्मविषयक निष्ठा को हे, इश 
तत्त्व का साक्षात्कार कराने के हेतु वुद्ध ने इसके साथ 
इतने बहुमान से बर्ताव किया । 
विनयापिरक का अधिकारी व्यक्ति--स्वयं बुद्ध के 
द्वारा इसे वितयपिटक का सर्वश्रेष्ठ आचार्य कहा गया था 
( अंगुत्तर, १.२४ ) । इस ग्रंथ के अर्थ के संबंध में जहाँ 
कहीं दोका उपस्थित होती थी, तत्र इसीका ही मत अंतिम 
माना जाता था | इस संत्रंय में भाहकच्छक एवं कुमार 
कश्यय की कथाओं का निर्देश बौद्ध साहित्य में पुनः पुनः 
पाया जाता है (विनय. ३.२९ ) | राजग्ह में हुई बोद्ध 
सभा में विनयपिटक के अधिकारी व्यक्ति के नाते इसने 
भाग लिया था (धम्मपद. ३.१४५ )। गोतमचुद्ध एवं 
उपालि के दरम्यान हुए “बिनय? संबंधित से संवाद पर 
आधारित ' उपालि पंचक? नामक एक अध्याय बोड 
ग्रंथा म प्राप्त है ( विनय. ५.१८०-२०६ ) | 
"गोतम वुद्ध -बुद्दथम का सुविख्यात संस्थापक, जो 
बौद्ध वाझाय में निर्दिष्ट पच्चीस बुद्धो म॑ से अंतिम बुद्ध 
माना जाता हैं। बोध प्राप्त हुए साधक को बौद्ध वाक्य में 
* बुद्ध ? कहा गया है, एवं ऐसी व्यक्ति धर्म के ज्ञान के 
कारण अन्य मानवीय एवं देवी व्यक्तियों से श्रेष्ठ माना 
गया हे । 
वुद्धों की नामावलि--' दीपवंदा ? जैसे प्राचीनदर 
बौद्ध ग्रंथ म॑ बुद्धों की संख्या सात वतायी गयी हैं, एवं 
उनके नाम निम्न प्रकार दिये गये है :--१, विपद्य; २. 
शिखिन ३ वेद्यभू; ४, ककुसंघ; ५, कोणागमन; न 
कष्यप; ७, गौतम ( दीप. २.५, संयुक्त, २.५) | 
बुद्धबंश ' जैसे उत्तरकालीन बौद्ध ग्रथ में बुद्धों 
संख्या पच्चीस बतीयी गयी है, जिनमें उपनिर्दिष्ट बुद्धं 
क अतिरिक्त निम्नलिखित वृद्ध विपश्य से पूर्वकालीन 
बताये गय हुँ; 


बौद्ध व्यक्ति: 


गोतम वुद्ध 

MS Ss: 

१, दाकर; २. काडन्य; ३. मंगल; ४. सुमन, ५, 
रवत; ६. शोभित, ७. अनोमदर्पिन्‌; ८. पञ्च नारद 
१०. पक्षुत्तर; ११. सुमेध; १२. सुजात; १३. प्रियदशीन 
१४, अर्थद्दिन्‌ धर्मदर्शिन्‌; १६, सिद्धांत; १७, 
तिष्य; १८. पुष्य । 

जन्म-गातम के पिता का नाम शुद्धोदन था, जो 
श्रावस्ती से साठ मीछ उत्तर मं एवं रोहिणी नदी के 
पश्चिम तट पर स्थित शाक्यों के संघराज्य का प्रमुख था] 
शाक्र्यों की राजधानी कपिलवस्तु में थी, जहाँ गोतम का 
जन्म हुआ था | प्राचीन शाक्य जनपद कोसळ देश का ही 
भाग था, इसी कारण गोतम 'शाक्रीय? एवे “कोसळ? कह- 
लाता था ( मज्झिम, २,१२४ )। 

गोतम की माता का नाम महामाया था, जो रोहिणी नदी 
के पूरब मं स्थित कोलिय देश की राजकन्या थी । आपाढ 
माह की पोर्णिमा के दिन महामाया गर्भवती हुई, जिस 
दिन बोधिसत्त्व ने एक हाथी के रूप म उसके गभ मे प्रवेश 
किया | दस महीनों के वाद कपिलवस्तु से देवदह नगर 
नामक अपने मायके जाते समय ढेबिनीवन में वह प्रसूत 
हुई । वैशाख माह की पोर्णिमा बोद्ध का जन्मदिन मानी 
गयी है | इसी दिन, इसकी पत्नी राहुलमाता, बोधित्रक्ष, 
इसका कंथक नामक अश्व, एवं छन्न एवं काळ्दाई नामक 
इसके नोकर पृथ्वी पर अवत्रीणे हुए । गोतम का जन्मस्थान 
छम्बिनी आधुनिक काळ मे 'रुग्मिनदेई? नाम से सुविख्यात 
है, जो नेपाल की तराई. में बस्ती नामक जिले की सीमा- 
पर स्थित है | इसके जन्म के पश्चात्‌ सात दिनों के बाद 
इसकी माता की मृत्यु हुई । जन्म के पॉचवे दिन इसकी 
नामकरणविधि सम्पन्न हुई, जिसमें इसका नाम “सिद्धार्थ 
रक्खा गया | 

स्वरूपवणीन--इसका स्वरूपवर्णन बोद्ध साहित्य में 
प्राप्त है । यह लंबे कद का था) इसकी आँखे नीली, रंग 
गोरा, कान लटकते हुए, एवं हाथ छंबरे थे, जिनका 
अंगुलियाँ घुटने तक पहुँचती थी । इसके केश घखुघराले 
थे, एवं छाती चौडी थी। $ 

इसकी आवाज अतिसुंदर एवं मधुर थी, जिसमें 
उत्कृष्ट वक्ता के लिए आवश्यक प्रबाह, माधुर्य, सुस्पष्टता, 
तर्कशुद्धता एवं नादमधुरता ये सारे गुण समाविष्ट थे 
(मज्झिम, १२६९ १७५ ) । बौद्ध साहित्य में, निर्वि 
महापुरुष के वत्तीस लक्षणां से यह युक्त भा। 

बाल्थकाल एक तारुण्य-उसकी आयु के पहले उन्तीस 
वर्ष शाही आराम में व्यतीत हुए | इसके रम्य, सुरम्य, 
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प्राचीन चरित्रकोश 


एब शुभ नामक तीन राजप्रसाद थे, जहाँ यह वर्ष के तीन 
ऋठु व्यतीत करता था ( अंगुत्तर. १,१४५ )। सोलह वर्ष 
की आयु में सुप्रबुद्ध की कन्या यशोधरा ( भद्रकच्छा अथवा 
दिं ) से इसका विवाह संपन्न हुआ, जो आगे चल कर 
राहुलमाता नाम से सुविख्यात हुई | काळोपरांत अपनी 
इत पत्नी से इसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे अपने 
आध्यात्मिक जीवन का बंधन मान कर उसका नाम “राहुल? 
( बंधन ) रख दिया । 

विरक्ति--इसकी मनोतरत्ति झुरु से ही चितनशील, एवं 
वैराग्य की ओर झुकी हुयी थी । आगे चळ कर एक बूढ़ा, 
एक रोगी, एवे एक लाश के रूप म इसे आविभोतिक 
जीवन की जुट्यो प्रकर्ष से ज्ञात हुई, एवं लगा कि, 
शुद्र मानवीय जंतु जिसे सुख मान कर उसमें ही लिप्त 
रहता है, वह केवळ क्षणिक ही नहीं, बल्कि समस्त 
मानवीग्र दुःखों का मूल हे | उसी समय इसने एक शांत 
एवं प्रसन्नमुख संन्यासिन्‌ को देखा, जिसे देख कर इसका 
संन्यास जीवन के प्रति झुकाव और भी बढ़ गया | 

महाभिनिष्करमण--पश्चात्‌ आपाढ माह की पौर्णिमा की 
रात्रि में इसने समस्त राजवैभव एवं पत्नीपुत्रो को 
त्याग कर, यह अपने कंथक नामक अश्वपर आरुढ हो कर 
कपिलवस्तु छोड़ कर चला गया | पश्चात्‌ शाक्य, कोल्य, 
एवं मल्ल राज्यों को एवं अनुमा नदी को पार कर, यह 
राजयह नगर पहुँच गया । इसे गोतम का महाभिनिष्क्रमण 
कहते हे | 

तपःसाधना--राजग्रह में ब्रिंबिसागर राजा से पेंट 
करने के उपरान्त यह तपस्या में लग गया । आधिभौतिक 
यहस्थधर्म से यह पहले से ही ऊब चुका था। अब यह 
संन्यास देहदण्ड का आचारण कर तपस्या करने लगा। 
सर्वप्रथम यह आडार, कालम एवं उद्रक रामपुत्र आदि 


आचार्यों का शिष्य बना, किन्तु उनकी सूखी तत्त्वचर्चा से 
ऊत्र कर यह उरुवेला में स्थित सेनानीग्राम मै. गया, एवं: 


हौँ पंचवर्गीय ऋषियों के साथ इसने छः वर्षोतक कठोर 
तपस्या की | इस तपस्या . के पश्चात्‌ भी इसका मन 
अशान्त रहा, इस कारण यह हठयोगी तापसी का जीवन 
छोड़ कर सामान्य जीवन बिताने लगा। इस समय इसे 
प्रतीत हुआ कि, मानवी शरीर को अत्यधिक त्रस्त 
करना उतना ही हानिकारक है, जितना उसे अत्यधिक 
सुख देना है । | 
पश्चात्‌ यह अकेला ही देहाती स्त्रियों से भिक्षा माँग कर 
धीरे धीरे स्वाथ्य प्राप्त करने लगा | इसी काल में, सुजाता 


गोतम वुद्ध 


नामक स्त्री पीने पीपल के वृक्ष के नीचे वेठ हुए इसे दक्ष- 
देवता समझ कर लगातार पच दिनों तक सुवर्ण पात्र मै 
पायस खिलायी । 

परमज्ञानम्रासि--वैशाख-पीणिमा के दिन नैरंजरा 
नदी में स्थित सुप्रतीर्थ में इसने स्नान किया, एवं वही स्थित 
शाल्वन मे सारा दिन व्यतीत किया । पश्चात्‌ श्रोत्रिय 
के द्वारा दिये गये घांस का आसन बना कर, यह रोधि 
वृक्ष के पूर्व भाग में वेठ गया । उसी समय, गिरिमेखळ 
नामक हाथी पर आरूढ हो कर, मार (मनुष्य की पापी 


वासनाएँ ) ने इस पर आक्रमण किया, एवं अपना 


वक्रायुध नामक अस्त्र इसपर फेंका | इसने मार को जीत 
ल्या, एवं इसके चित्तशान्ति के सारे विक्षेप न हुए] 

पश्चात्‌ उसी रात्रि म॑ इसे अपने पूर्वजन्मों का, एवं 
विश्व के उत्पत्ति कारणपरंपरा (प्रतीत्य समुत्याद ) का 
शान हुआ, एवं दिव्यचक्ष की प्राप्ति हई । बाद में 
उसे वह वोध (ज्ञान) हुआ, जिसकी खोज़ में यह 
आज तक भटकता फिरता था | उसी दिन इसे ज्ञात 
हुआ, कि संयमसहित सञ्चाचरण एवं जीवन ही 
धर्म का सार है, जो इस संसार के सभी यज्ञ, शास्त्रार् 
एवं तपस्या से बढ़ कर हैं। 

पश्चात्‌ यह तीन सप्ताहों तक बोधिवृक्ष के पास 
ही चितन करता रहा | इसी समय इसके मन में शंका 
उत्पन्न हुई कि, अपने को ज्ञात हुआ रोध यह अपने 
पास ही रखे, अथवा उसे सारे संसार को प्रदान करें| 
उसी समय ब्रह्मा ने प्रत्यक्ष दर्शन दे कर इसे आदेश 
दिया कि, ' उत्थान ? (सतत उद्योगत रहना ) एवं 
“अप्रमाद ? (कभी दील न खाना ) यही इसका जीवन 
कर्तव्य हे व्रह्मा के इस आदेश के अनुसार, इस ने स्वयं 
को प्राप्त हुए रोध का संसार में प्रसार करना प्रारंभ 
किया । 

धर्मचक्रप्रवतेन--अपने धर्मरूपी चक्र का प्रवर्तन 
(सतत प्रचार करना ) का काय इतने सर्व प्रथम सारनाथ 
(वाराणसी) में प्रारंभ किया, जहा इसने पाँच 
तापशों के समुदाय के सामने अपना पहला धर्मप्रवचन 
दिया। इसने कहा, “ संन्यासियों को चाहिये कि, वे दो 
अन्तां ( सीमाओं ) का सेबन न करे। इनमें से एक 
अन्त? काम एबं विषय सुख मे फेंसना है, जो अत्यंत हीन . 
ग्राम्य एवं अनाय है। दूसरा ` अन्त ? शरीर को व्यर्थ 
कष्ट देना है, जो अनार्य एवं निरर्थक है। इन दोनों अन्तों 
का त्याग कर तथागत ? ठीक समझनेवारे (बुद्ध ) ने 
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वाद्‌ व्याक्त 


ति र? र मध्यम प्रतिपदा ? ( मध्यम मार्ग ) को स्वीकरणीय माना 
है, जो विचारप्रणाली आँखे खोल देनेवाली एवं ज्ञान 
प्राप्त करनेवाली है '।. 


मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करनेवाला बुद्ध का यह 
पहला प्रवचन ' धमेचक्प्रवर्तन सूत्र ' नाम से सुविख्यात 
है । जिस प्रकार राजा लोग चक्रवर्ती बनने के लिए अपने 
रथ का चक्र चलाते है, वैसे ही इसने धर्म का चक्र 
प्रवातित किया | वे चातुर्मास्य के दिन थे, जिसमें संन्यासियों 
के लिए यात्रा निषिद्ध मानी गयी है। इसी कारण चार 
महिनों तक यह सारनाथ में ही रहा। इसी काल में 
इसने अन्तलख्खण सूत्र” नामक अन्य एक प्रवचन किया, 
एवं इसके शिष्यों म साठ भिक्षु एवं बहुत से उपासक 
( यहस्थ अनुयायी ) शामिल हो गयं। 

बुद्दसंघ को स्थापना--अपने उपर्युक्त मिक्षुओं को 
इसने “ संघ ? ( प्रजातंत्र ) के रूप में संघटित किया, 
जहे किसी एक व्यक्ति की हुकूमत न हो कर, संघ की 
ही सत्ता चलती थी । चातुर्मास्य समाप्त होते ही इसने 
अपने संत्र के भिश्रुओं आज्ञा दी, ' अत्र तुम जनता के 
हित के लिए घूमना प्रारंभ करो । मेरी यही इच्छा है 
कि, कोई भी दो भिक्षु एक साथ न जाये, किन्तु अलग 
स्थान पर जा कर धर्मोपदेश करता रहे ? | 


गयाशीर' म --चातुर्मास्य के पश्चात्‌ यह सेनानी- 


“ आदिन्त परियाय ” नामक्र.सुविख्यात प्रवचन दिया, 
जिस कारण इसे अनेकानेक नये शिष्य प्राप्त हुए | 
उनमें तीन काच्यम त्रन्धु भी थे, जो बड़े विद्वान्‌ कर्मकाण्डी 
थे, एवं जिनके एक सहस्त्र शिष्य थे | इसका प्रबचन सुन 
कर उन्होंने यज्ञों की सभी सामग्री निरंजना नदी में बहा 
दी, एवं वे इसके शिष्य बन कर इसके साथ निकल पडे | 
कदयप बन्धुओं क इस वर्तन का काफी प्रभाव मगध की 
जनता पर पड़ा | 


राजप्रह मे--पश्चात्‌ यह अपने शिष्यां के साथ 
राजग्रह के अणिक चित्रिसार राजा के निमंत्रण पर उस 
नगरी में गया । वहाँ राजा ने इसका उचित आदरसत्कार 
क्रिया, एवं राजणह में स्थित वेळवन बुद्धसंघ्र को भेंट में 
, देदिया | इसी नगर में रहनेबाले सारिपुत्त एवं मोटलायन 
नामक दो सुविख्यात ब्राह्मण बुद्ध के अनुयायी बन गये, 
जो जाग चलकर * अग्रश्नावक ? ( प्रमुख/शिष्य ) कहलाये 
जाने लगे ( विनय. १-२३ ) | 


ह्न बुद्ध 


इसी काळ में बुद्ध के विरोधको की 
बढ्ती गयी, जो इसे पाखंडी मान कर अपने वंध्यत्व, 
आदि आपत्तियों के लए इसे जिम्मेदार मानने लगे | 
किन्तु इसने इन आक्षेपी को तर्कछुड एवं सप्रमाण उत्तर 
दे कर स्वय को निरपराध सावित किया (विनय १. ) 

कपिलवस्तु से--इसका यश अत्र कपिलवस्तु तफ 
पहुंच गया, एवं इसके पिता शुद्धोदन ने इसे खास निमेत्रण 
दिया । पश्चात्‌ फाल्गुन पोर्णिमा के दिन, यह अपने वीत 
हज़ार भिक्षुओं के साथ कपिलबस्तु की.ओर निकल पड़ा 
( थेरगाथा ५२७.३६ ) | कपिलवस्तु में यह न्यग्रोधाराम 
मे रहने लगा, एवे वहीं इसने 'वेशान्तर जातक' का प्रणयन 
किया | दूसरे दिन इसने अन्य मिज्षुओ के साथ कपिल्वष्त 
में मिक्षा माँगत हुए श्रमण किया । पश्चात इसका 
पिता बुद्घोदन अन्य अन्य भिश्षुओं के साथ इसे अपने 
महल में ले गया, जहाँ इतकी पत्नी यशोधरा के 
अतिरिक्त सभी स्त्री पुरुषों नें इसका उपदेश श्रवण किया 

पश्चात्‌ यह सारीपुत्त एबं मौद्गळायन इन दो शिष्यों 
के साथ यझोधरा के महल में गया, एवं उसे 
` चण्डकिन्नर जातक ? सुनाया । इसे देखते ही यशोधरा 
गिर पड़ी एवं रोने लगी | किन्तु पश्चात्‌ उसने अपने 
आप को सम्हाला, एवं इसका उपदेश स्वीकार लिया । 
पश्चात्‌ इसके पुत्र राहुल के द्वारा ' पितृद्राय ? की माँग 
किये जाने पर इसने उसे भी प्रत्रज्या ( संन्यास) का 
दान किया । 

यह सुन कर गुद्धोदन को अत्यधिक दुःख हुआ, 
जिससे द्रवित हो कर इसने यह नियम बनाया कि, 
अपनी मातापिताओं की संमति के बिना किसी भी 
बालक को भिक्षु न बना दिया जाय । # 

इसकी इस कपिलवस्तु की भेंट में ८० हजार शाक्य 
लोग भिक्षु बन गये, जिनमें आनंद एबं उपलि प्रमुख 
थे । आगे चल कर आनंद इस का  उपस्थावक ? ( स्वीय 
सहायक ) बन गया, एवं उपालि इस. के पश्चात्‌ बौद्ध संघ 
का प्रमुख बन गया | 

पुनश्च राजगृह में --एक वर्ष के भ्रमण के पश्चात्‌ यह 
पुनः एक बार राजगह में लौट आया, जहाँ श्रावस्ती का 
करोडपति सुदत्त अनाथपिंडक इसे निमंत्रण देने आया। 
इस निमंत्रण का स्वीकार कर यह वेद्याली नगरी होता 
हुआ श्रावस्ती पहुँच गया । वहाँ सुदत्त ने राजकुमार 
जेत से “ जेतवन ? नामक एक बगीचा खरीद कर, उस 
बुद्ध एबं उसके अनुयायियों के निवास के लिए दान में दे 


संख्या भी 
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०, 


दिया । यह बगीचा खरीदने के लिए सुदत्त ने जेत को 
उतने ही सिक्के अदा किये, जितने उस बगीचे में विछाये 
जा सकते थे | 

इसी काल में श्रावस्ती के विशाखा ने इसे 'पूर्वाराम? 
नामक वन इसे भेट में दिया। श्रावस्ती के उग्रसेन ने 
मी इसी समय बौद्धधर्म का स्वीकार किया ( धम्मपद, 
४.५९ )। 

झुद्धोदन का निवन--इसे परमज्ञान होने के पश्चात्‌ 
इसके पिता शुद्धोदन का देहान्त हुआ | इसके पिता की 
मृत्यु के पश्चात्‌, इसकी माता महाप्रजापति गौतमी एवं 
अन्य शाक्य स्त्रियों ने बौद्ध भिक्षुणी बनने की इच्छा 


* प्रकट की | इसने तीन बार उस प्रस्ताव का अस्वीकार 


किया, किन्तु आगे चल कर आनंद की मध्यस्थता के कारण 
इसने स्त्रिया को बाद्धधम स प्रवेशा करने की अनुज्ञा दी | 


तसश्चातू मिक्षुणी के संघ की अलग स्थापना की गयी, 
एवं जिस प्रकार वृद्ध भिक्ष "थेर? (स्थविर) नाम से 
प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार वृद्ध भिक्षुणियाँ | बेरी ? ( स्थविरी ) 
कहलायी जाने लगी | इन दो बुद्धसंघों का साहित्य क्रमश 
* घेरगाथा ? एवं ' थेरीगाथा ? में संग्रहित हे | 

भ्रमण गाथा--तदुपरांत अपनी आयु का ४५ वर्षा तक 
का काल इसने भारत के विभिन्न सोलह जनपदों में भ्रमण 
करने में व्यतीत किया, जिसकी संक्षिप्त जानकारी निम्न 
प्रकार हैः--- १, छठवें साल सें--श्रावस्ती, जहाँ इसने 
` यप्रक्राठिहारिय ? नामक अमियानकर्म का दर्शन अपने 
मिक्षुओं को दिया ( धम्मपद. ३.१९९ ); २. सातवें साळ 
में--मंकुल्पर्वत; ३. आठवें साल में--भर्ग ( मनोरथ- 
पूरणी. १.२१७ ); ४. नौवें साळ में--कोशांवी; ५. दसवें 
साळ में--पारिलेयक्रवन; ६, ग्यारहवें साल मै-एकनाला 
ग्राम; ७. बारहवें साल में--वेरांजाग्राम; ८. तेरहव साल 
मे--चालिकपर्वत; ९, चौदहवें साल मं--श्रावस्ती; १०, 
पद्रहवें साळ मे--कपिलवस्तु; ११. सोल्हवें एवं सत्रहवें 
साल में--अलावी; १२ अटारहवे एवं उन्नीसवें साल मे- 
चालिकपर्वत; १३. बीसवें साल मे--राजग्रह । 

घटन ऋम- प्रचलित बौद्ध साहित्य से प्रतीत होता है 
कि, पच्चीस वर्ष की आयु में इसे परमज्ञान की प्राप्ति 
हुई । उसके बाद के पच्चीस साल इसने भारत के विभिन्न 
जनपदों के भ्रमण में व्यतीत किये ! इस भ्रमणपर्व के पश्चात्‌ 
पच्चीस साल तक यह जीवित रहा, किन्तु बोद्धजीवन से 
संत्रेवित इस पर्व की अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है । 


उपल्ध सामग्री से प्रतीत होता है कि, वर्षाकाल 
के चार महिने यह श्रावस्ती के जेतवन, एवं पूर्वा- 
राम में व्यतीत करता था, एवं वाकी आठ महिने विभिन्न 
स्थानां में घूमने में व्यतीत करता था । 

भ्रमणस्थल--बुद्ध के द्वारा भेट दिये गये स्थानों में 
निम्नलिखित प्रमुख घे;-- अप्रालवचेतीय; अनवतप्त 
सरोवर, अंवकरिंद, आम्रपाडीवन, अंवयटिकावन, अश्व- 
पुर, आपण, उग्रगगर, उत्तरग्राम, उत्तरका, उत्तरकुरु 
उरूवेलाकप्प, एकनाछ, आपसाद, कर्ंगल, किविला 
कीटगिरि, कुण्डबानवन, केश्पुत्र, कोरिग्राम, कोशांबी 
खानुमत, गोशिंगशाल्वन, चडालकप्प, चेपा, चेतीयगिरि, 
जीवकंत्रश्नन, तपोदाराम, दक्षिण गिरि, दण्डकप्प, देवदह, 
नगरक, नगांरविंद, नालंदा, पंकधा, पंचशाला, पाटिकाराम, 
वेळव, भद्रावती, भद्रिय, मगनगर, मनसाकेत, माहुछा 
मिथिला, मोरणिवाप, रम्यकाश्रम, यश्विन, विदेह, 
वेनागपुर, वेलद्वार, वेशालि, साकेत, च्यामग्राम, शाल- 
वाटिक, शाला, शीछावती, सीतावन, सेतव्य, हस्तिग्राम, 
हिमालय पर्वत | 

देवदत्त से विरोद- घुद्ध के महानिर्वाण 
एक महत्वपूर्ण घटना, इसका देवदत्त से विरोध 
सकती है । परिनिर्वाण के आठ साल पहले मगध देश 
का सुविख्यात सम्राट्‌ एवं बुद्ध का एक एकनिष्. उपासक 
राजा वित्रिसार मृत हुआ । इस सुसंधी का लाभ 
उठा फर देवदत्त नामक बुद्ध के शिष्य ने बोद्धमे 
का संचाल्कत्व इससे छीनना चाहा । इसी काय में मगध 
देश के नये सम्राट अजातशत्रु ने देवदत्त की सहायता 
की | ग़श्रकूट पर्वत से एक प्रचेड शीला गिरा कर देवदत्त 
ने इसका वध करने का प्रयत्त किया। यह प्रयत्न तो 
असफल हुआ, किन्तु आहत हो कर इसे जीवक नामक 
वेद्यकशास्त्रज का ओपधोपचार लेना पड़ा । 

इसके वध का यह प्रयत्न असफल होने पर, देवदत्त. 
ने अपने पाँच सो अनुयायियों के साथ एक स्वतंत्र 
सांप्रदाय स्थापन करना चाहा, जिसका मुख्य केंद्र गया- 
शीर्ष में था | किन्तु सारीपुत्त एवं मोद्गलायन के प्रयत्नों से 
देवदत्त का यह प्रयत्न भी असफल हुआ, एवे वह अल्पा- 
वधी में ही मत हुआ | 

अंतीमय/त्रा--झुद्ध के अंतीमयात्रा का सविस्तृत 
वर्णन ` महापरिनिर्वाण ? एवं ` महासुदशन ` नामक सत्त 
ग्रेथों म प्रात है। यृश्रकूट से निकलने के पश्चातु यह 
अंत्रयष्टिका, नालंदा, पाटलिग्राम, गोतमदार; गोतमतीर्थ, 
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बौद्ध व्यक्ति 


वोटीग्राम आदि ग्रामों से होता हुआ वैशाली नगरी में 
पहुंच गया । वहा लिच्छवी के नगरप्रमुख के निमंत्रण का 
अस्वीकार कर, बुद्ध ने आम्रपाली गणिका के आमंत्रण का 
स्वीकार किया | उसी समय आम्रपाली ने वैशालि म 
स्थित अपना “आम्रपालीवन' इसे अर्पित किया । पश्चात यह 
बेशालि से वेळ्वग्राम गया, जहाँ यह बीमार हुआ । 
सहापरिनिर्वाण--बीमार होते ही इसने आनंद से 
कहा “ मेरा अवतारकार्य समाप्त हो चुका हे) जो कुछ 
भी मुझे कहना था वह मेने कहा है। अत्र तुम अपनी 
ही ज्योति में चो, धर्म की शरण में चलो ?। पश्चात्‌ 
` इसने जन्मचक्र से छुटकारा पाने के लिए एक चतुःसुत्री 
कथन की, जिसमें पवित्र आचरण, तपःसाधन, ज्ञान- 
साधना एवं विचारस्वातंत्र्य का समावेश था | 
पश्चात्‌ मलो के अनेक गाँवों से होता हुआ यह पावा 
पहुंच गया, वहाँ चुन्द नामक लहार ने “ सूकरमद्दव ? 
नामक सूकरमॉस से युक्त पदार्थ का भोजन इसे कराया, 
जिस कारण रक्तातिसार हो कर कुशीनगर के झालवन 
में इसका महापरिनिर्वाण (बूझना ) हुआ । महापरि- 
निर्वाण के पूर्व अपना अंतीम संदेश कथन करते हुए 
इसने कहा था, “संसार की सभी सत्ताओं की अपनी 
अपनी आयु होती है । अप्रमाद से काम करते रहो, यही 
“तथागत? की अंतिम वाणी है? | 
महापरिनिबांण के समय इसकी आयु अस्सी वर्ष की 
थी, एवं इसका काल इ. पूर्व ५४४ माना जाता है। 
दाहकमे--कुशीनगर के मल्लो ने इसका दाहकर्म कर, 
एवं इसकी धातुओं ( अस्थियाँ ) को मालाघनुषों से घिर 
कर आठदिनों तक नृध्यगायन किया | पश्चात्‌ इसकी धातु 
निम्नलिखित राजाओं ने आयस में बॉट लिये;--१. 
अजातशत्र ( मगध ) २. लिच्छवी ( वेशालि ); ३. 
शाक्य ( कपिलवस्तु ); ४. नुलि ( अछकप्प ); 

. कोलिय ( रामग्राम ); ६. मछ (पावा ); ७. एक ब्राह्मण 
(वेडद्रीप ) | बुद्ध की रक्षा पिप्तलीवन के मोरिय राजाओं 
नेलेली] 

पश्चात्‌ बुद्ध की अस्थियों पर विभिन्न स्तूप बनवाये गये। 
किसी पबित्र अवशेष के उपर यादगार के रूप में वास्तु 
बनवाने की पद्धति वैदिक लोगों म प्रचालित थी । बौद्ध 
सांप्रदायी लोगों ने उसका ही अनुकरण कर बुद्ध के 
अवशेष पर स्तूपो की रचना की | 

तत्वज्ञान--बुद्ध का समस्त तत्वज्ञान ताखिक एवं 
नेतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है ।किन्तु सही 


> 
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रूप म, वे दो विभिन्न तत्त्वज्ञान एक ही 


ज्र तत्वज्ञान 
। दो पहल कहे जा सकते है। इस तत्वज्ञान में मानवीय 
जीवन दुःखपूण बताया गया हे, एवं ख को उन्न 
करनेवाले कारणों को दूर कर उससे रकारा पाने 
का संदेश बुद्ध के द्वारा दिया गया है 


। मानवीय जीवन 
की इस दुःखरहित अवस्था को बुद्ध के द्वारा ' +वीण? 


कहा गया हे । 

बुद्ध के द्वारा प्रणीत "निर्वाण? की कल्पना परलोक में 
मुक्ति’ प्राप्त कराने का आश्वासन देनेवाले वैदिक हिंदधर्म 
से सर्वुख्वी भिन्न हे । समक्ष साधक को इसी आयु में मुक्ति 
मिल सकती है, एवं उसे प्राप्त करने के लिए चित्तशुद्धि 
एवं सदाचरण की आवश्यकता हे, तस्व बुद्ध ने ही 
प्रथम प्रतिपादन किया, एवं इस प्रकार धर्म को “परलोक? 
का नही, बल्कि “इहलोक? क। साधन बनाया | 

इस निवाणप्राप्ति के लिए “मध्यममार्ग? से चलने का 
आदेश बुद्ध के द्वारा दिया गया है, एवं देहदण्ड एवं 
शारीरिक सुखोपभोग इन दोनों आत्यंतिक विचारों का 
त्याग करने की सलाह बुद्ध के द्वारा ही गयी है। बुद्ध के 
द्वारा प्रणीत ' मध्यममार्ग ? के तत्त्वज्ञान मे, निर्वाणप्राम्ति 
के निम्नलिखित आठ मार्ग बताये गये हैः--१, सुयोग्य 
धार्मिक दृष्टिकोन, जो हिंसक यज्ञयाग, एवं परमेश्वर प्रधान 
धार्मिक तत्वज्ञान से अलिप्त हे; २. सुयोग्य मानसिक 
निश्चय, जो जातीय, वर्णीय एबं सामाजिक भेदाभेद से 
अलिप्त है; ३. सुयोग्य संभापण, जो अन्त, काम, क्रोध, 
भय आदि से अलिप्त हे; ४. सुयोग्य वर्तन, जो हिंसा, चोय: 
कर्म एवं कामक्रोधादि विकारों से अलिप्त हैं; ५. सुयोग्य 
जीवन, जो हिंसा आदि निपिद्ध व्यवसायों से अलिप्त 

६. सुयोग्य प्रयत्नशीलता, जो ब्याक्ति के मानसिक 
एवं नेतिक उन्नति की दृष्टिकोन से प्रेरित हे; ७. सुयोंस्य ' 
तपस्या, जिसमें निर्वाग के अतिरिक्त अन्य कीनसे भी 
बिचार निषिद्ध माने गये हैं; ८. सुयोग्य जागति, जिसमें 
मानवीय शरीर की दुर्बलता की ओ सदैव ध्यान दिया 
जाता है। हा 

बुद्ध की चतुःसूत्री--बुद्ध के अनुसार, निर्वाणेच्छु 
साधक के लिए एक चत॒ःसन्नीय आचरण संहिता बतायी 
गयी है, जिसमें मेत्त ( सारे विश्व से प्रम ), करुणा, 
मुदित (सहानुभूतिमय आनंद), उपेख्य. ( मानसिक 
शांति) ये चार आचरण प्रमुख कहे गये हैं| 

प्रमुक बोंड सांश्रदाय--बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌, 
रद्ध संघ अनेकानेक बौद्ध सांप्रदायों में विभाजित हुआ 


डं २८ माती G ॥ 
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॥ जहाँ तीर्थिक सांप्रराय 


. गोतम बुद्ध 


प्राचीन चरित्रकोश 


देवदत्त 


जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थं;-- १, स्थविरवादिन्‌ , 
जो बौद्ध संत्र में सनातनतम सांप्रदाय माना जाता है; 
२. महासांविक, जो उत्तरकालीन महायान-सांप्रदाय का 
आद्य प्रवर्तक सांप्रदाय माना जाता है | बौद्ध संघ में 
सुधार करने के उद्देश्य से यह सांप्रदाय सर्वप्रथम 
मगध देश म॑ स्थापन हुआ, एबं उसने आगे चल कर 
काफी उन्नति की । 

(१) स्थविस्वादिन्‌--इस सांप्रदाय के 
उपविभाग थेः-- १, सर्वास्तिवादिन्‌ ( 
भारत; प्रमुख पुरस्कर्ता-कनिष्क ); २. हैमवत, ( हिमाल्य 
पर्वत ); ३. वास्सिपुत्रीय, ( आवंतिक, अवंती देश; प्रमुख- 
पुरक्त्त्री--हर्षवधनभगिनी राज्यश्री); ४. | 
(मध्यएशिया एवं चीन); ५. महिशासक ( सिलोन ); 

(२) महासांधिक सांप्रदाय--इस सांप्रदांय के निम्न- 
लिखित उपविभाग थे;-- १. गोकुलिक ( कुककुलिक ); 
२. एकव्याबहा रिक; ३. चैत्यक; ४. बहुश्रुतीय; ५. प्रजञति- 
वादिन्‌; ६. पूर्वशेलिक; ७. अपरशैलिक; ८. राजगिरिक 
९, सिद्वार्थिक । 

बौद्धधर्म के प्रसारक--इस धर्म के प्रसारको में अनेक 
विभिन्न राजा, भिक्षु एवं पाली तथा संस्कृत ग्रंथकार प्रमुख 
थे जिनकी संक्षिप्त नामावलि नीचे दी गयी स्पिन 

( १ ) राजा--विंविसार, अजातरात्रु, अशोक, मिनँडर 
(मिलिंद ), कनिष्क, हर्षवर्धन | 

(२) मिन्नु--सारीपुत्त, आनंद, मोढरळायन, आनंद, 
उपाल | 

(३) पाली ग्रेथकार--नागसेन, बुद्धद, बुद्धघोष, 
धम्मपाद | 
` (४) संस्कृत ग्रैथकार-अश्ववरोष, नागाजुन, बुद्धपालित, 
भावविवेक, असंग, बुध, दिड्नाग, धर्मकीर्ति । 

वोद्धवमे के प्रमुख तीरथस्थान -चौद्धसाहित्य में बुद्ध के 
जीवन से संत्रेधित निम्नलिखित आठ प्रमुख तीर्थेत्थानों 
( अश्महास्थानानि ) का निर्देश प्राप्त हैः १, लुम्बि- 
नीवन, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था; २. योधिगया, जहाँ 
बुद्ध को परमज्ञान की प्रादि हुई थी; ३. सारनाथ ( इपि- 
पडण ), जहाँ बुद्ध के द्वारा धर्मचक्रप्रवतेन का पहला 
पचन हुआ था; ४. कुशिनगर, जहाँ बुद्ध का महापरि- 
निर्वाण हुआ था; ५. श्रावस्ती (कोसलदेश की राजधानी), 
के लोगों को पराजित करने के लिए 
| बुद्ध ने अनेकानेक चमत्कार दिखाये जे; ६. सेकाइय, 
| जहां अपनी माता मायादेवी को मिलने के लिए बुद्ध कुछ 

प्रा. च. १४२ | 


निम्नलिखित 
उत्तरी पश्चिम 


> 


>> तक तवित स्वर्ग मे प्रविष्ट हुआ था; ७. राजगृह, 
(मगधदेश की राजधानी ) जहाँ देवदत्त के द्वारा छोड़े 
गये नालगिरि नामक वन्य हाथी को इसने अपने चमत्कार- 
सामर्थ्यं से शांत किया; ८, वैशालि, जहाँ कई वानरों ने 
बुद्ध को कुछ शहद ला कर अर्पण किया था। 

र पौराणिक साहित्य भ-- इस साहित्य में इसे विष्णु का 
"वा अवतार कहाँ गया है, एवं असुरों का विनाश तथा 
धर्म की रक्षा करने के लिए इसके अवतीर्ण होने का निर्देश 


| व्ही प्राप्त है (मत्स्य, ४७.२४७ )। 


पुराणों में अन्यत्र इसे दैत्य लोगों में अधर्म की प्रतत्ति 
निर्माण करनेवाला मायामोह नामक अधम पुरुष कहा गया 
है ( शिव. स्र. युद्ध, ४; पञ्च, स्‌. १ ३.३६६-३७द ) | 
किंतु पौराणिक साहित्य में प्रात वुद्ध का यह सारा वर्णन 
सांप्रदायिक विद्वेष से प्ररित हुआ प्रतीत होता है | 

जीवक--एक सुविख्यात वैद्यकशास्त्रज्ञ, जो राजगह 
क आलढावती नामक गणिका का पुत्र था | यह मगध देश 
के विंविसार एवं अजातशत्रु राजाओं का वैद्य था | 

पैदा होते ही माता ने इसका परित्याग किया था | 
तत्पश्चात्‌ बिंविसार राजा के पुत्र अभय ने इसे पालपोंस 
कर बड़ा किया | इसने तक्षशीला में सात वर्षों तक बैद्यक- 
चाख का अध्ययन किया, एवं आयुर्वेद शास्रातर्गत 
“कौमारमय” शाखा में विशेष निपुणता प्राप्त की । 
मगध देश लौटने पर यह सुविख्यात वैद्य बना | यह बुद्ध 
की अनन्य उपासक था, एवं इसने राजगह के आम्रवन 
में एक विहार बध कर वह बुद्ध को प्रदान किया था 
( सुमंगल, १.१३३ ) | बुद्ध ने इसके लिए ' जीवक सुत्त ? 
का उपदेश दिया था | इसीके कहने पर बुद्ध ने अपने 
मिक्षुओं को टहलने का व्यायाम करने के लिए कहा। 

देवदत्त-गौतम बुद्ध का एक शिष्य, जो उसके मामा 
सपवुद्ध का पुत्र था | इसकी माता का नाम अमिता था | 

बुद्ध की परमज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ उसके जन्मग्राम 
कपिलवस्तु में से जो कई शाक्य लोग बोद्ध बने , उनमें यह 
प्रमुख था | बोड होने के पश्चात्‌ कुछ काल तक औौदसंघ 
में इसका बड़ा सम्मान था | अपने बारह श्रेष्ठ शिष्यों से 
गौतमबुद्ध ने इसका निर्देश किया था ( संयुत्त निकाय, 
१८३) | 

बुद्ध के परिनिर्वाण के आठ वर्ष सहले, इसके मन 
में इच्छा उत्पन्न हुई कि, गौतमबुद्ध को हटा कर यइ 
रोद्ध संघ का प्रमुख बने | इस हेतु मगध देश के सम्राट 
अजातशत्रु की सहायता इसने प्राप्त किया, एवं उसकी 
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द्ध व्यक्ति निचि 


सहायता से बुद्ध का वध करने के दो तीन प्रयत्न भी 
किये । चे प्रयत्न असफल होने पर इसने वौद्ध संघ में 
बिभेद निर्माण करने का भी प्रयत्न किया । इस अयल्न में 
असफलता प्राप्त होने के कारण, अत्यंत निराश अवस्था 
मे जतवन में इसकी मृत्यु हुई ( विनय. ४५६६३ गोतम 
बुद्ध देखिये ) । 
प्रसतजित्त--कोशल देश का एक सुविख्यात राजा, 
जो गौतम बुद्ध का परम मित्र एवं शिष्य था । यह महा 
कोशल राजा का पुत्र था, एवं इसकी शिक्षा तक्षरिला में 
हुई थी, जिस समय मछराजकुमार वेधुल एवं लिच्छवी 
राजकुमार महालि इसके सहाध्यायी थे। शिक्षा समाप्त 
करने के पश्चात्‌ अपने पिता के द्वारा यह कोदाळ देश | 
राजा बनाया गया । राजा होने के पश्चात्‌ अल्पाबधि में 
ही इसका वुद्ध से परिचय हुआ, एवं यह बौद्धघर्म का 
निःसीम उपासक बना था । 
इसकी बहन कोसलादेवी का विवाह मगध सम्राट 
बिंबिसार से हुआ था । आगे चळ कर, विविसार के. पुत्र 
अजातशत्रु ने अपने पिता का बध किया, एवं वह स्वये 
मगध देश को राजा बन गया । प्रसेनजित्‌ की बहन 
कोसळादेवी पतिनिधन के दुख से मृत हुई । तसश्चात्‌ 
इसने अजातशत्रु पर आक्रमण कर उसे बेंदी बनाया । 
पश्चात्‌ इसने उससे संधि की, एवं अपने वजिरा 
नामक बहन उसे विवाह में दे दी ( जातक. २. 
२३७) । 
विबिसार श्रेणिय शिशुनाग-मगध देश का एक 
सुविख्यात सम्राट , जो गौतम वुद्ध एबं वर्षमान महावीर 
के अनन्य उपासकों में से एक था । इसे ' शरण्य ? एमे 
(हर्यणक' नामांतर भी प्राप्त थे | इसका राज्यकाल ५ ९८ इ. 
पू. “५०० इ, पू; माना जाता ह । 
इसके पिता का नाम भट्टिय था, जो कुमारसेन राजा का 
सेनापति था । भद्धिय ने तालजंघ राजा के द्वार कुमास्सेन 
क! बघ करवा कर, इस मगध देश के राजगद्दी पर बैठाया । 
राज्य पर आते ही इसने अंगराज ब्रह्मदत्त पर आक्रमण 
कर, अंगदेश का राज्य मगध राज्य में शामिल किया | 
पश्चात्‌ लिच्छवी राजकुमारी चेहना एवं कोशलराजकुपारी 
से विवाह कर इसने कोदाळ एवं वृजि देशों से मेत्री संपादन 
की | महावग्ग के अनुसार, इसके राज्य का विस्तार तीन सौ 
योजन था, एवं उसमें अस्सी हज़ार ग्राम थे | 
इसके पूर्वकाळ में मगध देश की राजधानी गिरिवज्न 
नगरी में थ्री | इसने उसे बदल कर राजण्ट' नामक नयी 


राजधानी बसायी | इस नगर की रचना महागोबिद नामक 
स्थापत्यविशारद के द्वारा की गयी थी। 

बौद्ध साहित्य सें-बौदध साहित्य के अनुसार, बिंविसार 
एवं गौतम बुद्ध शुरू से ही अत्यंत परम मित्र थे, एवं 
सारनाथ में किये गये ' धमचक्रप्रवर्तन ? के प्रवचन के 
पश्चात्‌ गौतम बुद्ध सर्वप्रथम इससे ही मिलने आया था | 
तत्पश्चात्‌ अपने परिवार के ग्यारह लोगों के साथ यह 
बौद्ध बन गया । अपने सारे जीवनकाल में यह बौद्धधर्म 
की सहायता करता रहा (विनय, १.२५ )। 

धार्मिक दृष्टिकोण--बौद्ध एवं जेन साहित में, विंविसार 
के द्वारा बौद्ध एवं जैन धर्मों को स्वीकार किये जाने के 
निर्देश प्राप्त है । पौराणिक साहित्य में भी इसके द्वारा 
अनेक ब्राह्मणों की परामपे लेने का उल्लेख किया गया है। 
इससे प्रतीत होता हैं कि, यह किसी भी एक धर्म को 
स्वीकार न कर, तत्कालीन भारतीय परंपरा के अनुसार 
सभी धर्मों का एवं धर्मप्रचारकों की समान रूप से 
परामर्श लेता था। इसके काल में बौद्धधर्म संघ विशेष 
क्रियाशीळ एवं संगठित था, जिस कारण जैन एवं पौराणिक 
साहित्य की अपेक्षा बौद्ध साहित्य में इसका निर्देश एवं 
कथाएँ विशेषरूप से पायी जाती हैं। 

अजातशत्रु, उदयन, महाप नंद; चंद्रगुप्त मौय 
आदि बौद्धकालीन सम्राट्‌ जैन, हिन्दु एवं बौ धर्म का 
समानरूप से आदर करते, जिससे प्रतीत होता है कि 
तत्कालीन राजा किसी एक धर्म को स्वीकार न कर सभी 
धर्मों को आश्रय प्रदान करते थे | 

मृत्यु--बिंबिसार का अन्त अत्यंत दुःखपूर्ण _ हुआ । 
इसके पुत्र अजातश को वुद्ध के एक शिष्य देवदत्त ने 
अपनी सिद्धि के प्रभाव से मोहित किया । पश्चात्‌ देवदत्त, 
ने अजातशत्रु को अपने पिता विंविसार का वध करने की 
मंत्रणा दी । किन्तु यह प्रयत्न असफल हुआ, एवं उस 
प्रयत्न में भजातशत्रु देवदत्त के साथ पकड़ा गया । 
पश्चात्‌ इसने अजातशत्रु को क्षमा कर उसे मगधदेश का. 
राज्य प्रदान किया, एवं यह स्वये राज्यनितृत्त हुआ । 

राज्यसत्ता प्राप्त होते ही अजातझत्रु ने इसे कद कर 
लिया, एवं इसे भूखा प्यासा रख कर इस पर अनन्वित- 
अत्याचार करना प्रारंभ किया | इसका कोठरी में घूमना 
फिरना बंद करने के लिए नाई के द्वारा उसके पेरी में त्रण 
उत्पन्न कराये, एवं उसमें नमक एवं मद्यार्क मरवाया । 
पश्चात्‌ अजातदाचु ने कोयले के द्वारा इसके पाव जला 
दिये । उसी क्लेश में इसकी मृत्यु हो गयी। 
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'विबिसार 


प्राचीन चरित्रकोश 


राइल 


समकालीन राजा--इसके समकालीन राजाओं में निम्न- 
लिखित प्रमुख थेः--१. कोसळराज प्रसेनजित्‌ , जो इसका 
सब से बड़ा मित्र था, एवं जिसके कोसलादेवी नामक वहन 
से इसने विवाह किया था; २, तक्षदिला का राजा पुष्कळाति 
३. उज्जैनी का राजा चंद्र प्रद्योत, जिसकी ऋग्णपरिचर्यो के 
लिए इसने अपना राजवैच्य जीवक उज्जैनी नगरी में भेजा 
था; ४. रोरुक देश का राजा रुद्रायण | 
` पत्नियाँ--इसकी निम्नलिखित पत्नियाँ थी: 
१. कोसळादेवी, जो कोपल देश के महाकोशल राजा की 
कन्या, एवं प्रसेनजित्‌ राजा की बहन थी | इसके विवाह के 
समय महाकोशळ राजा ने विवितार राजा को काशीनगरी 
दहेज के रूप प्रदान की थी; २. क्षेमा; ३. पद्मावती, जो 
उज्जैनी नगरी की गणिका थी । 

परिवार--इसके निम्नलिखित पाँच पुत्र थेः-१. अजात- 
शत्रु; २. विमल; ३. दशक; ४, अभय; ५. शील्वन्त। 
इसकी मृत्यु के बाद, अजातशत्रु मगध देश का राजा वन 
गया । 

वैद्यालि के आम्रपालि नामक गणिका से इसे द्वीमल 
कोंडन्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। इनके अतिरिक्त 
इसके सीसब, जयसेन नामक दो पुत्र, एवं चंडी नामक 
एक कन्या उत्पन्न हुई थी | 

महामौद्रळायन ( महामोग्गलान )-- गोतम बुद्ध के 
दो प्रमुख शिष्यों में से एक। इसका जन्म राजगह के 
समीप कोलितग्राम में हुआ था, जिस कारण इसे “कोलित? 
नाम प्राप्त हुआ था । यह जन्म से ब्राह्मण था, एवं 
इसकी माता का नाम मौद्वलायनी (मोग्गलानी ) था। 
गौतमबुद्ध का. अन्य एक शिष्य सारीपुत्त इसके ही 
ग्राम का रहनेवाला था, एवं इसका परम मित्र था। 

इसका पिता कोलितग्राम का ग्रामप्रमुख था, एबं इसी 
कारण अत्यंत श्रीमान्‌ था । किन्तु बाल्यकाल से ही अत्यंत 
विरक्त होने के कारण, इसने एवं सारीपुत्त ने संन्यास लेने 
का निश्चय किया, एवं ये दोनों संजय नामक ऋषि के 
शिष्य बन गये । किन्तु मनःशांति प्राप्त न होने पर 
ये दोनों जबुद्वीप में आदश गुरु की खोज्न में घूमते 
रहे | अंत में राजणह में स्थित वेलवन में इनकी गौतम 
बुद्ध से भेट हुई | पश्चात्‌ ये उसके शिष्य बन गये, एवं 


विशेष सुविख्यात थे | कालशिला नामक ग्राम में निंग्रंथ 
नामक लोगों के द्वारा यह मारा गया |! इसकी मत्यु 
सारीपुत्त के मृत्यु से दो हप्ते बाद हुई (सारथ्य, 
३.१८१ )। 
माया अथवा महामाया--गोतम बुद्ध की माता, जो 
देवदहग्राम' के अंजन नामक शाक्य राजा की कन्या थी। 
इसकी माता का नाम यशोधर था। इसके दण्डपाणि एवं 
सुप्रबुद्ध नामक दो भाई, एवं महाप्रजापति नामक बहन थी। 
महाप्रजापति का विवाह भी झुध्दोदन राजा से हुआ था । 
यह अत्यंत सात्त्विक प्रत्रत्ति की थी, एवं मद्यमांसादि का 
कभी भी सेवन न करती थी । इस-प्रकार बुद्ध जैसे महान्‌ 
धर्मप्रवर्तक की माता होने के लिए सारे आवश्यक गुण 
इसके पास थे । 
बुद्ध के जन्म के समय इसकी आयु ४०-५० वर्षा की 
थी ( संमोह. २७८ )। कपिलवस्तु के समीप ही स्थित 
लुबिनीवन में इसके पुत्र गोतम बुद्ध का जन्म हुआ। गोतम 
बुद्ध के जन्म के पश्चात्‌ सात दिनों के बाद इसकी मुत्यु 
हुई । 


यशोध्ररा-गोतमबुद्ध की पत्नी, जो राहुल की माता 
थी । इसे मद्रकच्छा, बिादेवी, बिंबासुंदरी, सुभद्रका एवं 
राहुलमाता आदि नामान्तर भी प्राप्त थे। भ्यासकों 
के अनुसार, इसका सही नाम चित्रा था, एवं इसके बाकी 
सारे नाम उपाधिस्वरूप थे । 


इसका एवं गौतम बुद्ध का जन्म दिन एक ही था! 
सोलह साल की आयु में इसका गौतम- बुद्ध से विवाह 
हुआ था । गोतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म [पना किये 
जाने के पश्चात्‌, इसने भी बोद्धधर्म की दीक्षा ली ( गोतम 
बुद्ध देखिये) 


राहुळ--गोतम बुद्ध का इकलोता पुत्र। इसका जन्म 
उसी दिन हुआ था, जिस दिन गोतम बुद्ध को सर्वप्रथम 
बाह्य विश्व का निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ । भागे 
चल कर इसने अपने पिता से दाय के रूप में बौद्धधर्म 
की दीक्षा देने की प्रार्थना की थी। इस प्रार्थना के 
अनुसार, बुद्ध ने इसे दीक्षा दी, एवे- इसे कई महत्त्वपूर्ण 
सूत्रों का उपदेश प्रदान किया। इसकी सात वष की 


बुद्ध ने इन दोनों को अपने प्रमुख शिष्य के नाते | आयु में बुद्ध ने इसे अरयाडका राहुलोबादसूत्र ' का 
निवुक्त किया। उपदेश दिया, एवं कभी भी अस्त भाषण न करने के 
बुद्ध के शिष्यों में यह अपने सिद्धि (इद्धि) के | लिए कहा | बुढू ने इस महाराहुळावादसू तर? का डपदेश 
कारण, एवं सारीपुत्त अपने संभाषणकोशल्य के कारण | दिया था। 
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इसकी मृत्यु तावतिरा नामक स्थान में हुई, जिस | 
थे री 


समय गोतम बद्ध एवं सारीपुत्त उपस्थित 
५४९)। + 


सारिपुत्र उपतिइ्य (सारिपुत्त)-गोतम बुद्ध का एक 
प्रमुख शिष्य | यह उपतिश्य ग्राम का रहनेवाळा था, जिस 
कारण इसे यह उपाधि प्राप्त हुई थी। यह ब्र।ह्मणकुल मं 
उत्पन्न हुआ था, एवं इसके मातापितरों के नाम क्रमशः 
'रूपसारि एवं वगन्त थे। इसकी माता के नाम के कारण ही 
इसे सारीपुत्त नाम प्राप्त हुआ था। संस्कृत साहित्य में 
इसका निर्देश 'शालिपुत्र,' “शारिसुत? एबं “शारद्वती पुत्र? 
नाम से भी प्राप्त हैं | इसके चण्ड, उपसेन एवं रेबत नामक 
तीन भाई थे, जो सारे बौद्ध धर्म के उपासक थे | 
` बुद्ध का शिष्य होने के पहले इसने संजय नामक गुरु 
के पास विद्या प्राप्त की थी । गोतम वुद्ध ने इसे राजगह 
में 'वेदान्तपरिग्रहसूत्रः का उपदेश दिया था, एवं यह 
अहेत बन गया । पश्चात्‌ यह बुद्ध का सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन 
गया, एवं स्वयं बुद्ध ने इसके ज्ञान एवं साधना के संबंध में 


प्रशांसा की थी ( अंगुत्तर. १.२३)। इसी कारण इसे 
धम्मसेनापति ? उपाधि प्राप्त हुई । 
बोद्धम संघ का व्यवस्थापन का कार्य इस पर ही निर्भर 
था | इस प्रकार देवदत जत्र स्वतंत्र धमेसांप्रदाय की स्थापना 
करनेवाला था, उस समय मध्यस्थता के लिए बुद्ध ने इसे 
भेजा था। 


इसकी मृत्यु बुद्ध के निर्वाण के पूर्व ही नालग्रामक नामक 
गाँव में हुई थी। इसकी मृत्यु से बुद्ध को अत्यधिक दुःख 
हुआ, किंठु मृत्यु की नित्यता ध्यान में छा कर बुद्ध ने अपना 
मन कावू में लाया । १6.9 

खुदत्त--श्रावस्ति का सुविख्यात बणिक्‌, जो गोतम 
बुद्ध के निष्ठावन्त शिष्यों मं से एक था। बौद्धधर्म की 
दीक्षा लेने के पश्चात्‌ इसे अनाथपिंडक नाम प्राप्त हुआ 
था । इसने गोतम वुद्ध को अत्यंत सम्मान के साथ श्रावस्ति 
नगरी में बुलाया, एवं श्रावत्ति के राजकुमार जेत से जेतवन 
नामक उपवन खरीद कर उसे वौद्ध को धर्मसंघकार्य के 
लिए प्रदान किया ( जातक, १.९२; गोतम वृद्ध देखिये )। 


परिशिष्ट ३ 


सिकंदर के आक्रमणकाळीन 
उत्तर पश्चिम भारतीय छोकसमूह एवं गणराज्य 


अभिसार- एक गणराज्य, जो वितस्ता एवं असिक्की 
नदियों के बीच में हिमालय की उपत्यका में बसा हुआ 
था। आधुनिक कइमीर के दक्षिण हिमालय के निचले 
पहाड़ों के राजौरी, भिम्भर एवं पुंच प्रदेश में यह देश 
प्राचीन काल में बसा हुआ था । यह देश प्राचीन केक्य 
देश के उत्तर म॑ स्थित था, एवं यहाँ का राजा केकयराज 
पोरस का मित्र था | सिकंदर के साथ पोरस के 
गये युद्ध म, वह पोरस की सहायता करना चाहता था | 
किन्तु इसकी सहायता के पूर्व ही सिकंदर ने पोरस राजा 
को परास्त किया ( सिकंदर देखिये )। 
अंबष्ट ( खंबष्टाई )--एक गणराज्य, जो दक्षिण 
~ पंजाब में सिंधु तथा चिनाब नदियों के संगम के समीप 
स्थित तीन छोटे गर्णराज्यो म से एक था। अन्य दो 
जनपदों के नाम क्षत्त एवं बसाति थे | 


द्वारा किये | Lo 
जनपद के पश्चात्‌ सिकंदर ने इन लोगों के साथ युद्ध 


अपने देश लौट जाते समय, सिकंदर ने इन लोगों को 


| परास्त किया था। 


आग्रेय ( अगलस्सी, अगिरि, अगेसिनेई )--दक्षिण 
पंजाब का एक जनपद, जो शिवि जनपद के पूर्व भाग में 
स्थित था | यह देश आधुनिक झंग-मघियाना प्रदेश में 
बसा हुआ था | .भपने देश वापस जाते समय शिनि 


किया था । 

इस आग्नेय गण का प्रवर्तक अग्रसेन था, एवं इनकी 
प्रधान नगरी का नाम ही अग्रोदक था, जो सतलज नदी 
के पूर्वदक्षिण में बसी हुई थी। सिकंदर के समय, यह 
गण अत्यंत शक्तिशाली था, एवं ग्रीक लेखको- के अनुसार 
इनकी जिस सेना ने ,सिकंदर के साथ युद्ध किया था, 
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उसमें चालिस हज़ार पदाति, एवं तीन हज़ार | 
सैनिक थे। 

इन लोगों को जीत कर-सिकंदर ने मालव भण के छोगों 
कों जीता था, जिससे प्रतीत होता है कि, ये दोनों गण एक 
दूसरे के पड़ोस में थे | महाभारत के कर्णदिखिजय मै भी 
इन दोनों गणों का एकत्र निर्देश प्राप्त है (म. व. परि. 
१,२४.६७ ) | 

आश्वकायन (अस्तकेन, अस्सकेनाई)--एक गणराज्य, 
जो दक्षिण अफगाणिस्तान म॑ गौरी एवं सुवास्तु नदियों की 
घाटी में स्थित था। ये लोग एवं इनके समीप ही 
स्थित “ अस्पस ? ये दोनों मिल कर आधुनिक अफगाण 
लोग अने थे। इन लोगों की राजधानी मस्सग नगरी में 
थी, जो दुर्ग के समान बनी हुई थी । उस नगरी की रक्षा 
का काम वाहीक देश से लाये गये सात हजार “भूत ? 
सैनिकों पर सौंपा गया था | सिकंदर ने भत सैनिकों का 
विश्वासघात से वध किया, एवं इस देश को अपने आधीन 
कर लिया ( पा. सू. नडादि. ७५ )1 

आश्वायन (अस्स आस्पिसिओई)--एक गणराज्य, 
जो दक्षिण अफगाणिस्तान मे अलिशांग एवे कुनार नदियों 
की घाटी में निवास करते थे। भारतवर्ष पर आक्रमण 
करने के पूर्व सिकंदर ने इन लोगों को जीता था (पा. सृ. 
४.१.११०) | 

यह गणराज्य हस्तिनायन ( अस्तकेनोई ) लोकसमूह 
के समीप बसा हुआ था (पा. सू, ६.४. १७४ )1 

कठ ( कठिओई )--एक गणराज्य, जो पंजाब में 
इरावती नदी के पूर्वमाग में बसा हुआ था। आधुनिक 
अमृतसर (तरनतारन) प्रदेश मै संभवतः इस गणराज्य के 
लोगों का निवास था। इन लोगों की राजधानी सांगल 
नगरी मै थी। पाणिनि के अष्टाध्यायी मै वाहीक देश की 
राजधानी के नाते से सांकल नामक ग्राम का निदेश प्राप्त 
है, जो संभवतः यही होगा (पा. सू. ४.२.७५ ) | 

कठोपनिपद्‌ का निर्माण संभवतः इसी जाति के तत्त्व- 
चितकों के द्वारा हुआ था | ग्रीक लेखकों के अनुसार इन 
लोगों में यह रिवाज था कि, नवजात बच्चों में जो भी 
बच्चे कुरुप एवं निर्बल हो, वे राजदूतों के द्वारा पकड़वा 
कर मरवा दिये जाते थे | कठोपनिपद्‌ मै नचिकेतस्‌ नामक 
बालक को उसके पिता द्वारा यम को प्रदान करने की जो 


प्राचीन चरित्रकोश 


कथा आती हे, बह संभवतः इसी रिवाज की परिचायक 
होगी । इसी टंग का रिवाज ग्रीस के सपाट; नामक जभपद में 
भी प्रचालित था | है 
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सिकंदर के आक्रमण के समय, इन लोगों ने अत्यंत 
वीरता के साथ उसका सामना किया । सांगल की रक्षा 
करने के लिए इन लोगों ने उस नगरी के चौगिद शकट- 
व्यूह की रचना की, एवं सिकंदर के साथ बड़ा भारो 
सावला किया | इस युद्ध में प्रारंभ में इन लोगों की 
जीत हो रही थी, किंतु केकयराज पौरस पीछे से 
पाँच हजार भारतीय सैनिकों के साथ सिकंदर की 
हायता करने आ पहुँचा, जिस कारण इन्हें युद्ध में हार 
मानना पड़ी | 


इस युद्ध में १७,००० वीरों ने अपने जीवन की बलि 
दी | इस युद्ध के कारण सिकेद्र इतना संत्रस्त हो गया 
कि, सांगल के परास्त हो जाने पर उसने उसे भूमिसात्‌ 
करने का आदेश दिया | सिकंदर इस नीति का अनुसरण 
तभी करता था, जत्र वह अपने शत्रु से हतप्रभ हो 
जाता था । 


इन लोगों में सौदर्य को बहुत महत्त्व दिया जाता था । 
एवं राजपुरुषों का चुनाव करते समय भी, सौंदर्य को 
ही सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता था | इस जाति के 
स्रीपुरुष अपना विवाह स्वेच्छा से करते थे, एवं उनमें 
सती की प्रथा भी विद्यमान थी । 

केकय--उत्तरीपश्चिम भारत का एक जनपद, जो 
वितस्ता ( जेहलम ) नदी के पूर्वमाग मै बसा हुआ था | 
सिकंदर के आक्रमणकाल मै इस देश के राजा का नाम 
पोरस था, जिसने सिकंदर का अत्यंत कड़ा प्रतिकार 
किया | किन्तु अंत में सिकंदर के हाथों परास्त हो 
कर, उसे सिकंदर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी 
( सिकंदर देखिये ) । 

क्षत्त (क्सँध्रोई )--एक जनपद, जो सिंधु एवं 
चिनात्र नदियों के संगम के समीप स्थित तीन छोड़े जनपदों 
में से एक था ( अम्बष्ठ देखिये ) । 


श्षुद्रक ( ओक्सिद्राकोई )--एक गणराज्य, जो दक्षिण 
पंजाब में व्यास ( विभास ) नदी के किनारे मालवगण के 
पूर्वभाग में बसा हुआ था | अपने पड़ोस में रहनेवाले 
मालव लोगों से इनका प्राचीनकाल से वैर था। अपने 
देश वापस जानेवाले सिंकदर के द्वारा इन दो गणों पर 
हमला किये जाने पर, ये दोनों एक हो ये, एवं इन्होंने 
उससे इतना गहरा मुकाबला किया कि, यद्यपि ये युद्ध मै 
विजय प्राप्त न कर सके, फिर भी सिकंदर ने इनके साथ 
अत्यंत सम्मानपूर्वक संधि की ( मालव देखिये )। 


क्षुद्रक 
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पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य मै, इन लोगों के द्वारा 
अकेले ही अपने शत्रु पर विजय माप्त करने. का 
निर्देश प्राप्त है ( एकाकिमिः रुद्रैः जितम्‌) (महा. 
१.८३३२१३४१२ )। यह निर्देश संभवतः सिकंदर के 
साथ इन लोगों के किये युद्ध के उपलक्ष्य म ही किया 
गया होगा। 

गांघार ( पश्चिम )--एक गणराज्य, जो सिंधुनदी के 
पश्चिपतट पर बसा हुआ था। सिर्केदर के राज्यकाल में 
इन लोगों के राजा का नाम हस्ति था। सिकंदर 
हे-फिस्तियन एवं पर्डिकंकेत नामक दो सेनापतियों ने इस देश 
को जीत लिया था । इस देश की राजधानी पुष्करावती 
थी, जिसे जीतने में तिकंदर के सेनापतियों को एक माह 
लग गया । इससे प्रतीत होता है कि; सिकंदर के काल 
में यह जनपद काफी बलशाली था। 


गांघार ( पूव )-7एक जनपद, जो सिंधुनदी के पूर्व 
तट पर बसा हुआ था। इसकी राजधानी तक्षशिला 
थी । सिकंदर के आक्रमण के समय, इस देश का राजा 
आम्मि (आफिस ) था| आम्मि राजा ने सिकंदर की 
अधीनता स्वयं ही स्वीकार कर ली। 
ग्लुचुक्रायन ( -लोगनिकाई )--एक गणराज्य, जो 
उत्तरी पश्चिम भारत में केकय जनपद क समीप ही स्थित 
था। पतंजलि के महामाष्य प वाहीक देश में स्थित 
पलुचुकायन! गण का निर्देश प्राप्त है, जो मंभवतः येही 
होगा (महा. २.२९६-२०० )। 
इस गणराज्य में कुछ ३७ ग्राम थे, जिन पर सिकदर 
चे विजय प्राप्त की थी, एवं इत देश का शासन अपने 
मित्र केकयराज पोरस के हाथों सौंप दिया। 
जुसा--एक गणराज्य, जो दक्षिण अफगाणिस्तान में 
गौरी नदी के पूर्व तट पर बला हुआ था । गोरी नदी के 
पश्चिम तट पर बसे हुए अस्सकेन (अश्वक, अफगाण ) 
लोगों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ सिकंदर ने इन 
लोगों को जीत लिया था। 
पातानप्रस्थ ( पातालिन )-र्‍दक्षिण सिंध में स्थित 
एक गणराज्य, जो सिंधु नदी के मुहाने के प्रदेश में स्थित 
शा | इसका स्थान हैद्राबाद (सिंध ) के इर्द गिर्द कहीं 
होगा । अपने देशा छोट जाते समय सिकंदर ने इन लोगों 
“के साथ युद्ध किया था । इस युद्ध मं ये परास्त हुए, एवं 
अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए. अपना प्रदेश 


छोड़ कर अन्यत्र; जे ग्रे 
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पाणिनीय व्याकरण मै पातानग्रस्थ नामक ग्राम और 
लोगों का निर्देश प्राप्त है, जो संभवतः यही होंगे 
(महा. २.२९८) किन्तु कई अभ्यासक इनका सही 
नाम “ पात्ताळ? मानते है। सिकंदर के आक्रमणका 
में इस राज्य में दो कुलपरंपरागत राजाओं का शासन 
था, जो कुल्तृद्धो की सभा की सहायता से राज्य का 
संचालन करते थे । ग्रीक लेखकों ने इन लोगों की शासन- 


८ 


विधि की तुलना ग्रीक जनपद साता के साथ की है । 

ब्राह्मणक--उत्तर सिंध का एक पणराज्य, जो मूचिकणे 
जनपद के दक्षिण में स्थित था। अपने देश वापस जाते 
समय सिकंदर ने इन लोगों के साथ युद्ध किया था, एवं 
हुत से ब्राह्मणक छो गों की छाशे खुळे रास्ते पर टॅगबा दी | 

मद्र-एक गणराज्य,जो पंजाब में असिक्नी एबं इरावती 

(रावी ) नदियों के बीच के प्रदेश में स्थित था। सिकंदर 

के आक्रमण के समय इस देश का राजा पोरस ( कनिष्ठ) 
था, जो केकयराज पोरस फा भतिजा था । सिकंदर के इस 
देश के आक्रमण के समय, केकयराज पोरस उसका मित्र 
एवं सहायक बना था । इसी कारण मद्रराज पोरस नेभी 
सिकंदर का कोई प्रतिकार न किया, एवे उसकी अधीनता । 
स्वीकृत की । ० 

माळव ( मछोई )--एक गणराज्य, जो दक्षिण पंजाब 
म॑ इरावती (रावी ) नदी के तट पर बसा हुआ था । अपने 
देश बापस जाते समय सिकंदर ने इन्हें एवं व्यास नदी के 
तट पर स्थित क्षुद्रक लोगों को परास्त किया था। 

मालव एवं क्षुद्रक पंजाब के सघ से अधिक पराक्रमी 
एवं स्वाधीनताप्रिय लोग माने जाते थे। सिर्केदर के 
आक्रमण के समय इनके पास कोई खड़ी सेना न थी। 
इसी कारण इनके बहुत सारे जवान अपने खेतों में हीं काटे 
गये । उसी अवस्था में इन्होंने सिकंदर के साथ गहरा 
मुकाबला किया । 

पश्चात्‌ इन्ह एवे श्रुद्रकों को सिकंदर ने परास्त किया, 
एवं इन्हें संधि करने पर विवश किया । संधि करते समय 
इन्होंने सिकंदर से कहा,  आजतक हम सदा स्वतंत्र रहे. 
हैं, किन्तु सिकंदर के लोकोत्तर पुरुष होने के कार, हम 
स्बेच्छापूर्वक उसकी अधीनता स्वीकृत करते है? । 

सूचिकणे ( मुसिकनोई ) - उत्तर सिंध का एक जनपद, 
जो ब्राह्मणक जनपद के उत्तर भागा मै स्थित थी। अपग 
देश पापस जांठे समय सिकंदर ने इस देश पर आक्रमण 
किया । 
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सूचिकणे 


एक गणराज्य के नाते पाणिनीय व्याकरण में इसका 
निदंझ प्राप्त है। कई अभ्यासको के अनुसार, इसका सही 
नाम मूपिक था । इनकी राजधानी का नाम रोरुक था, जो 
आधुनिक काल में रोरी नाम से सुविख्यात है। रोरी 
नामक आम के समीप अरोर नामक एक पुरानी वस्ती 
भी है, जो अत्र उजड़ी हुई दशा में है। 

ग्रीक ग्रेथकारों के अनुसार, ये लोग सात्त्विक भोजन 
करते थे, एवं नियमित जीवन बिताते थे | इस कारण इनकी 
आयु एक सो तीस अपों की होती थी । एक ग्राम के सव लोग 
इकट्ठे वेठ कर भोजन करते थे । इन लोगों में दास प्रथा 
का अभाव था, एवं सत्र लोगों को एक दृष्टि से देखा जाता 
था। 

वसाति ( ओस्तदिओई )-एक जनपद, जो दक्षिण पंजाब 
में सिंधु एवं चिनाव नदियों के संगम पर स्थित तीन छोटे 
जनपदों में से एक था (अम्बष्ठ देखिये) । 

शकस्थान--एक जनपद, जो प्राचीन भारत की पश्चिम 
सीमा पर स्थित था। यह देश सेतुमन्त ( हेतुमन्त = 
आधु. हेल्मन्द ) नदी के तट पर वसा हुआ था। भारत- 


वर्ष पर आक्रमण करने के पूर्व, सिकंदर ने इस देश को | 
३३० इ. पू. में जीता था। 


शिवि (सित्रोही )-एक गणराज्य, जो दक्षिण 
पंजाब में वितस्ता एवं चिनाव के संगम के दाये ओर 
स्थित था । सिकंदर के अपने देश लोटते समय इन 
लोगों ने विना लडे ही 


दूनियन ( मेंसिडोनियन ) जगज्जेता सम्राट्‌, जो २२७ 
इ. ३२३.३. प. के दरम्यान उत्तरी-पश्चिम भारत पर 
किये गये आक्रमण के कारण, प्राचीन भारतीय इतिहाप्त 
में अमर हो चुका है । 

इसके भारतीय आक्रमण क इतिहास की जो प्रमाणित 
सामाग्री उपलव्ध है, उसमें इ. पू ४ थी शताब्दी मे 
उत्तरी पश्चिम भारत में स्थित संघराज्यों की अत्यंत महत्त्व 
पणे जानकारी प्राप्त होती है। सिकंदर के भारतीय 
आक्रमण के उपछक्ष्य मे, उत्तरी पश्चिम भारत के संघ्राज्यों 
की जो जानकारी टॉलेमी आदि ग्रीक इतिहासकारों के द्वारा 
पायी जाती है, वह पाणिनीय व्याकरण में निर्दिष्ट 
जनपदों की जानकारी से काफी मिलती जुळती है 

इस काल का इतिहास कथन करने वाले महाभारत 
पुराणों जैसे जो भी ग्रंथ उपलब्ध हैं,, उनमे उन्नर पश्चिम 
भारत के प्राचीन जनपदा की उपयुक्त जानकारी अप्राप्य 


उसकी अधीनता स्वीकृत की थी। | 
सिकंदर ( अलेक्झांडर )--एक सुविख्यात मक- | 


प्राचीन चरित्रकोश 


| शूरता एवं पराक्रम पर काफ़ी प्रकाश 


| इस प्रकार एक 


सकद्र 
है। इसी कारण सिकंदर के उत्तरी पश्चिम भारतीय आक्रमण 
का इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास में एक अपूर्व 
महत्त्व रखता हे | 
अपनी चवुरेगिणी सेना के साथ सारा भारतवर्ष पादाक्रांत 
रने के लिए आये हुए जगज्जेता सिकंदर को उत्तर पश्चिम 
भारतीय जनपदों पर विजय प्राप्त करने के लिए साडेतीन 
वर्षा तक रातदिन सगड्ना पड़ा | इससे उन ङ 


विशाल इरानी साम्राज्य को चार साल में 
सिकंदर को भारत की उत्तरी पश्चिम विभाय 
वर्षे लगे, एवं वहाँ एग-पग पर सख्त सामना क 
[धी की भोति इस प्रदे 
करनेवाले सिकंदर को अन्त मै एक बुत 
जाना पड़ा | 

उत्तरी पश्चिम भारत मे स्थित जनसत्ताक पद्धति के 
छोटे राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व सिकंदर के आक्रम 
विनष्ट हुआ, यही नहीं, प्रबल परकीय भाक 
इस पद्धति के छोटे राज्य असहाय साबित हे 
नया राजनेतिक साक्षात्कार भारतीय राजनीति 
हुआ । इसी अनुभूति से शिक्षा पा कर अ 
ने आगे चल कर बलाढ्य साम्राज्यरज्णा का 
प्रयोग चद्रगुप्त मोय-के द्वारा कराया, एवं उसे पाचो 
भारत के सर्वप्रथम एकतंत्री एवं सामध्यसेपन्न साम्राज्य 
का अधिपति बनाया। 

भारतवष पर आक्रमण--२३० इ. प, फे अन्त भे 

केदर ने सर्वप्रथम भारत व म सीमा पर स्थित 
शकस्थान पर हमला किया । उस प्रदेश को जीत कर इससे 
दक्षिण अफगाणिस्तान पर हमला किया, एवं वही [सि 
हरउवती (आध, अरगन्दात्र ) प्रदेश झो जीत खिया! 
पश्चात्‌ इसने वहाँ सिकन्दरिया ( अलेक्झांडिया ) रामक 
नये नगरी की स्थापना की । 

पश्चात्‌ इसने बल्ख देश पर आक्रमण किया, तथा इक्क 
नदी ( आमुदरिया ) एवं सीर नदी के बीच में स्थित 
सुग्ध ( सोग्डिभाना, समरकंद ) देश अपने कब्जे भे छे 
लिया । सुग्ध के इसी युद्ध मै सिकंदर को शा! 
किसी भारतीय राजा से युद्ध करना प 
कंत्रोज महाजनपद का राजा था ) 

इस प्रकार बल्ख एवं सुग्ध पर अपना अधिकार झु 
कर यह काबूछ की धाटी में आ उतरा। काबूल 


° 
4 


र क्र 
24 


शिगुप्स यासक 


डा, जो संभवतः 


| घाटी से सीधे भारतव पर हमला करने के पूर्ण, इसने 
११३५ द 
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सिकंदर सिकंद्रकालीन लोकसमूह 


क या नागा 


सिकंदर - 


इस घाटी के उत्तरभाग में स्थित 'आश्रायन?, “आश्वकायन? 
(एबं उसकी राजधानी ' मस्सग ! ) आदि गणराज्यो पर 
आक्रमण किया । मस्सग की इसी लड़ाई मे इसने बाहोक 
देश के सात हजार भत सैनिकों को विश्वासघात से वध 
किया । पश्चात्‌ इसने गौरी नदी के पश्चिम तट पर स्थित 
नुसा जनपद को जीत लिया । इस प्रकार छः मास तक 
निरंतर युद्ध कर के, सिकंदर उत्तरी अफगाणिस्थान में 
स्थित जातियों एवं जनपदों को जीतने मे यशस्वी हुआ । 
भारतवर्ष सें प्रवेश--काबूल से तक्षाशिला तक का 
रास्ता उस समय खैत्रर घाटी से नहीं, बल्कि पश्चिम गांधार 
देशान्तर्गत पुष्करावती नगरी हो कर जाता था। इसी 
कारण सिकंदर ने पश्चिम गांधार देश के हस्ति राजा से 
एक महिने तक युद्ध कर उसे परास्त किया, एवं यह 
आगे बढ़ा। सिन्धु नदी के पश्चिम तट पर स्थित विविध 
जनपदों पर विजय पा कर सिकंदर भारतवर्ष की सीमा 
मै प्रविष्ट हुआ। 
उस समय सिन्धु नदी के पूर्व तटवर्ती प्रदेश पर पूर्व 
गांधार देश का अघिराज्य था, जितके राजा का नाम 
आम्मि था । इस प्रदेश की राजधानी तक्षशिला नगरी में 
थी। आम्मि ने स्वेच्छापूर्वक सिकंदर की 
स्वीकार कर ली । पश्चात्‌ ओहिंद ( अटक ) नामक नगरी के 
पास सिकंदर ने नोकाओं से द्वारा पूछ का निर्माण किया, 
एवं यह तक्षशिला आ पहुँचा | 
क्वेकयराज पोरस से युद्ध-- सिन्धु एबं वितस्ता 
(जेहल्म) नदियों के वीच पूर्व गांधार देश बसा 
हुआ था, उसी प्रकार वितस्ता नदी के पूर्व भाग में 
केकय जनपद था, जो उस युग में वाहीक देश (पंजाब) 
का सब से शक्तिशाली राज्य था। वितस्ता एवं असिक्नी 
(चिनात्र) नदी के वीच एवं केकयदेश की उत्तर ऐं 
` अमिसार देश (आधुनिक पुच एवं राजौरी) था, 
जिसका राजा केकयराज पोरस का मित्र था, एवं उसकी 
हायता करना चाहता था। 
इन दोनों देशों के सैन्य मिलने के पहले ही, सख्त 
गरमी की चिन्ता त कर सिकंदर वितस्ता नदी के किनारे 


~ 


` आ पहुँचा । उस समय पोरस वितस्ता नदी के पूर्व तट 


पर, अपनी छावनी डाले हुए शत्रु के आक्रमण की 
प्रतीक्षा कर रहा था, एवं दिन के उजाले में बितसता 
नदीको पार करना असंभव था | इसी कारण एक बरसाती 
रात में सिकंदर ने पोरस की छावनी से बीस मिल पहिले 


भाग से अपनी बहुसंख्य सेना पार करा दी। इस समय | 


पोरस ने अपनी सेना पुनः एक बार इकट्ठा कर सिकंदर 
से जोर से युद्ध किया । 


पोरस का सैन्यवल--सेन्यवल की दृष्टि से पोरस सिकंदर 
से काफी भारी था । ग्रीक लेखक प्छटार्क के अनुसार, पारस 
के सैन्य मे वीस हज़ार पढाती, दो हजार अश्वारोही, 
एक हज़ार रथ, एवं एक सा तीस हाथी थे। किन्तु 
सिकंदर के फूर्तिळे सबारों के आगे उसका कोई बस 
न चला । अन्त मै युद्ध में परास्त हो कर, वह आहत 
अवस्था मै सिकंदर के सामने छाया गया | उस समय 
सिकंदर ने आगे बढ़ कर उसका स्वागत किया एवं पूछा 
५ आपके साथ कैसा बतीव किया जाये १? उस समय 
पोरस ने अभिमान से कहा, जैसा राजा राजाओं के साथ 
करता है ? । 


पोरस से मित्रता--सिकंदर ने पोरस के साथ वैसा ही _ 
बर्ताव 'क्रिया, एवं उसे उसका राज्य वापस दे दिया। 
आगे चल कर पोरस ने सिकंदर के भारत आक्रमण में 
बहुमूल्य सहायता दी । केकय देश में प्राप्त किये विजय 
के उपलक्ष्य में सिकंदर ने केकय देश में दो नये नगरों की 
स्थापना कीः--१- बुकेकरा--यह नगर उसी स्थान पर 
बसा हुआ था, जिस स्थान पर सिकंदर ने वितस्ता नदी 
पार की थी; २. निकीया---यह नगर सिकंदर एवं पोरस 
के रणभूमि पर स्थापन किया गया था | 

केकय के परास्त हो जाने पर अभिसार ने भी सिकंदर 
की अधीनता स्वीकार ली | 


- ग्छुचुक्रायन पर विजय--केकयराज्य के पूर्व भाग मै 
असिक्नी नदी के किनारे ग्छुचुकायन नामक एक छोटासा 
गणराज्य था । सिकंदर ने उसे जीत कर, उसे पोरस के 
हाथ सौंप दिया | | 

कठ देश पर आक्रमण--पश्चात्‌ सिकंदर, ने असिक्नी 
एवं इरावती ( रावी) नदियों क बीच में स्थित मद्रदेश 
पर आक्रमण करना चाहा। किन्तु इस देश के पोरस 
( कनिष्ठ ) राजा ने बिना युद्ध किये ही सिकंदर का अधिकार 
स्वीकार लिया । पश्चात्‌ सिकंदर ने इरावती (रावी ) नदी 
के पूरब म स्थित कठ (आधुनिक अमृतसर प्रदेश ) जनपद 
पर आक्रमण किया । उस देश के सांक्रछ नामक 
राजधानी में कठों के द्वारा रचे गये शकट्व्यूः हों का भेद 
कर, इसने उन पर विजय प्राप्त की। इस, म सन्न 
हजार से भी अघिक्‌ कठबीरों ने अपने प्राण समपण 
क्रिये । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, ११ ३91111५. Digitized by eGangotri 


इस युद्ध से सिकंदर इतना परेशान हुआ कि, सांकछ 
पर विजय प्राप्त कराने के पश्चात्‌ , उसने उसे भूमिसात्‌ 
करने का आदेश अपने सेनिकों को दे दिया | इसके पहले 
इरानी साम्राज्य की राजधानी 'पार्सिपोलिस को भी इसी 
हुँग से इसने भूमिसातू कराया था। इससे प्रतीत होता 
है कि, जो शत्रु इसे विशेष कर त्रस्त करता था, उसके 
राज्य को यह भूमिसात्‌ करवाता था | 

यवनसेना का विद्रोह--कठों को परास्त कर सिकंदर की 
सेनाएँ विपाशा (व्यास) नदी के पश्चिमी तट पर आ 
पहँंची । उस समय सिकंदर चाहता था कि, विपाशा नदी 
को पार कर भारतवर्ष में आगे बढ़े, एवं अपने साम्राज्य 
का और भी अधिक विस्तार करे | 

किन्तु इसकी सेना की हिम्मत हार चुकी थी) उन 
ज्ञात हुआ कि, व्यास नदी के पूर्व में जो जनपद हैं, वह 
कठों से भी अधिक पराक्रमी हँ, एवं उनके आग नंद का 
बिशाल साम्राज्य है, जिनकी सेना अनंत है । इसी कारण 
इसकी सेना ने विपाशा नदी को पार करने से इन्कार 
कर दिया | 

अपनी सेना को उत्साहित करने का इसने अनेक प्रकार 
से प्रयत्न किया, एवं उनके सम्मुख अनेक व्याख्यान दिये | 
किन्तु अपने प्रयत्न में इसे सफल्ता न प्राप्त हुई | अन्त म 
अत्यंत निराश हो कर यह अपने शित्रिर म॑ जा बैठा, एव 
कई दिन बाहर न आया । फिर भी इसके सैनिकों के न 
मानने पर, इसने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर देवताओं 
को बलि दिया, एवं सैन्य को वापस लॉट जाने की 
आज्ञा दी। 

सिकंदर की वापसी--वापस जाने के लए सिकंदर 
ने-दक्षिण पंजाब एवं सिंध के रास्ते से लोट जाने का निश्चय 
किया, एवं उस कार्य में दो हजार नावों का वेड़ा बनवाया | 
पश्चात्‌ बिना किसी वि्नत्राघा के यह वितस्ता ( जहलम ) 
नदी के किनारे आ पहुँचा (३२६ इ. पू. ) । 

वितस्ता नदी के किनारे इसने एक बड़े दरबार का 
आयोजन किया, एवं उत्तरी पश्चिम भारत मै जीते हुए प्रदेश 
में निम्नलिखित शासनव्यवस्था जाहीर कीः-१- कैकराज 
पोरस-विपाश एवं वितस्ता नदी के वीच में स्थित प्रश 
२ गांघारराज आंभि-वितस्ता एवं सिंधु नदी के बीच मं 
स्थित प्रदेश; ३ सेनापति फिलिप्स-सिंडु नदी के पश्चिम 
मं स्थित भारतीय प्रदेश । 

शिबि एवं आग्रेय-पश्चात्‌ वितस्ता नदी के समीप स्थित 

[भूति लोगों को परास्त कर, इसने जश्माग से अपनी 


प्रा. च, १४ स] 


प्राचीन चरित्रकोश 


सिर्कद्र 


वापसी यात्रा प्रारंभ की । इस यात्रा में इसका विशाल 
जहाजी वेड़ा वितस्ता नदी में चल रहा था, एवं इसकी 
खलसेना नदी के दोनों तट पर उसका अनुगमन करती थी । 
पश्चात्‌ विना किसी लड़ाई के, यह वितस्ता एवं असिक्ती 
नदी के संगम पर आ पहुँचा | बही स्थित शिति लोगों ने 
इसका अधिकार मान लिया | किन्तु आत्रेय ( आगलस्सी ) 
नामक लोगों ने इसका विरोध किया। उन लोगों का 
निवासस्थान शतद्रु ( सतलज ) नदी के पूर्व दक्षिण में 
स्थित प्रदेश में था । अपनी ४० हजार पदाती एवं ३ 
हजार अश्वरोही सैनिको के साथ, इन लोगों के अग्रसेन 
नामक राजा ने सिकंदर से जोरदार सामना क्रिया । सिकंदर 
ने इन लोगों को युद्ध मै परास्त किया । किन्तु नगरी इसके 
हाथ आने के पूर्व हाँ, उन लोगों ने उसे भस्मसात्‌ 
किया था। 

मारव एवं छुद्रक-- असिक्री नदी के दक्षिण 
की ओर, इरावती (रावी) नदी के बनाये तट पर 
महल ( मल्लोई ) एवं कषुद्रक ( ओक्सिड्राकोई ) लोग 
निवास करते थे। शिवि आग्रेय आदि लोगों के समान बे - 
लोग भी * शस्त्रोपजीवी ” थे। पहले तो सिकद्र क 
सैनिक इन लोगों से लड़ाई करने मै काफी ड़रते थे | किन्तु 
सिकंदर ने उन्हें समझाया कि, क्षूद्रक एवं मालावया स 
सामना किये विना स्वदेश लौटना संभव नहीं हे। पश्चात्‌ 
सिकंदर ने क्षुद्रक-मालवों में से माळवा पर अचानक 
हमला कर दिया, एवं बहुत से मालव कृषक अपने सतां 
मं ही लड़ते हुए मारे गये। माळवां के साथ युद्ध करन 
मं सिकंदर की छाती पर सख्त चोट लगी, जो भविष्य 
सं उसकी अकाल मृत्यु का कारण बनी। इस घाव के 
कारण सिकंदर इतना क्रुद्ध हुआ कि, इसने क्त्टआम का 
आदेश दिया) स्त्री-पुरुष-वृद्ध एवं बाळक किसी का ना 
यवन सैनिकों ने परवाह न की, एबं हजारों नर-नारी 
सिकंदर के क्रोध के शिकार बन गये। 

इस वीच में क्षुद्रकसेना मालवा की सहायता के 
लिए आ गयी । माल्वों के साथ युद्ध करने से सिकद॒र 
इतना त्रस्त हुआ कि, इसने उनके साथ संधि करना 
उचित समझा । क्षुद्रक लोगों ने भी सिकंदर जेस जगज्जेता 
वीर के साथ युद्ध करना निरर्थक सपझा । ३ सी कारण 
दोनों पक्षों में संधि हुई, उस समय क्षृद्वकां एवं माल्या न 
कहा, ' आज तक हम स्वतंत्र रहे ह। सिकंदर के लोकोत्तर 
पुरुष होने के कारण हम स्वेच्छापूवक उसका अधीनता 
स्वीकृत करते हूँ? । 
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सिकंदर 


कई अभ्यासको के अनुसार, सिकंदर क्षूद्रक लोगों का 
पराभव करने में असमर्थ रहा, जिसका अस्पष्ट निर्देश 
पतंजलि के व्याकरणमहाभाष्य में पाया जाता है 
(एकाकिभिः छुद्रकेः जितम्‌) (महा, १.८३; ३२१; 
४१२ )। इसी कारण क्षुद्रको से संधि कर लेने में सिकंदर 
ने अपना कल्याण समझा होगा । 
अंबष्ट, क्षतृ एवं वसाति-मालव एवं क्षुद्रकगणों के 
साथ समझौता कर सिकंदर दक्षिण की ओर चलने 
लगा । सिंधु एवं चिनाब नदियों के संगम के समीप अंतर, 
क्षतृ आदि छोटे-छोटे गणराज्य बसे हुए थे। उनमें से 
अंबष्ठ गण को सिकंदर ने युद्ध में परास्त किया, एवं 
अन्य दो गणराज्यों ने युद्ध के बिना ही सिकंदर की 
अधीनता स्वीकृत कर ली | सिंधु एबं चिनाब के संगम 
पर सिकंदर ने अलेक्झांड्रिया ( सिकंदरिया ) नामक नगरी 
की स्थापना की । 
सूचिकण एवं ब्राह्ममफ--उत्तरी सिंध में पहुँचने के 
पश्चात्‌ मूचिकर्ण नामक लोगों से सिकंदर को सामना करमा 
पड़ा, जो लड़ाई उन लोगों के रोरक नामक नगरी में 
संपन्न हुई | उन लोगों को परास्त कर सिकंदर दक्षिण की 
ओर आगे बढ़ा | वहाँ ब्राह्मणण नामक गणराज्य के 
लोगों से इसे युद्ध करना पड़ा । सिकंदर ने क्रूरता के 
साथ उन लोगों का वध किया, एबं बहुत से ब्राह्मणक लोगों 
की लागों को खुले मागे पर लटकवा दिया, ताकि अन्य 
लोग उन्हें देखें, एवं यबनों के विरुद्ध युद्ध करने का 
साहस न करे | 
पातानप्रस्थ--पश्चात्‌ सिकंदर सिंध प्रान्त के उस 
भाग में पहुँचा, जहाँ सिंधुनदी दो धाराओं में विभक्त हो 
कर समुद्र की ओर आगे बढ़ती है | इस प्रदेश में स्थित 
पातानप्रस्थ गणराज्य के लोग सिकंदर का मुकाबला करने 
मं असमर्थ रहे, एवं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 
- भपना प्रदेश छोड़ कर अन्यत्र चले गये | 


सिकँद्रकालीन लोकसमूह 


हरउचती 
2 क ह न 
6 याक 
क वापसी एवं झत्यु--इस प्रकार सिंधु नदी 
पहुंचने के पश्चात्‌ सिकेद्र ने अपनी सेना को जलसेना 
एव भूलना म्‌ विभक्त किया । इनमें से जलसेना को जल 
सेनापति नियार्कस के आधिपत्य में समुद्रमाग से जाने की 
आज्ञा इसने दी, एवं भूमिसेना के साथ यह स्वयं मकरान 
के किनारे किनारे भूमिमार्ग से अपने देश की ओर चल 
पड़ा | पश्चात्‌ अपने देश पहुँचने के पूर्व ही ३२३ $ 
पू. में वॅविळोन में इसकी मृत्यु हो गयी | 8 


के मुहाने पर 


खुग्ध ( सोग्डिआना )--एक ब्रृहदूभारतीय जनपद, 
जो दक्षिण अफगाणिस्तान में सीर नदी के प्रदेश मै बसा 
हुआ था । सिकंदर के. आक्रमण के समय, इस देश भै 
ईरानी एवं भारतीय दोनों प्रकार के आयौं की वस्तियॉ एं 
नगरराज्य थे | 


सौञ्ूति (सौफाइतिज्‌ )--एक गणराज्य, जो दक्षिण 
पंजाब में वितस्ता नदी के समीपवर्ती प्रदेश म॑ बसा हुआ 
था | अपने देश वापस जाते समय सिकंदर ने इन छोगों 
को परास्त किया था | इन्हें “सुभूत? एवं “सोभत? नामांतर 
भी प्राप्त था ( पा. सू. ४.२.७५; संकलादि गण )। 


ग्रीक विवरण से ज्ञात होता है कि, इन लोगों के सारे 

> श CS CC > 
गुणवेशिष्ट्य एवं रीतिरिवाज कठ लोगों के समान ही थे, 
एवं ये लोग शारीरिक सौन्दर्य को अधिकतर महत्त्व प्रदान 
करते थे | कठ लोगों के समान इनमें यह रिवाज था कि कुरूप 
एवं निर्बेळ बच्चों को बचपन मै ही मरवा दिया जाता था 
(कठ देखिये )। 


हरउवती--दक्षिण अफगाणिस्तान में स्थित एक देश, 
जो आधुनिक काळ में कंधार नाम से प्रसिद्ध है । शकखान 
देश को जीतने के बाद, सिकंदर ने इस देश को जीत लिया, 
एवं वहाँ सिकंदरिया नामक नगरी की स्थापना की | वही 
नगर आधुनिककाल में कंदाहार नाम से सुविख्यात हे। 
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पाराणक साहस स नादष्ट राजवश 


पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट राजवंशों में -निम्नलिखित 


राजवंश प्रमुख थेः-- 
($) सूर्यवंश--( सू. ), जो मनु वैवस्वत के द्वारा 
स्थापित किया गया था। 


के द्वारा स्थापित किया गया था। 


(३) स्वायेभुव वेश-- स्वा. ), जो स्वायमुव मनु के 
द्वारा स्थापित किया गया था। 
(४ ) भविष्य वंश - जिसमें भारतीय युद्धोत्तर अने- 


। कानेक राजवंश सम्मिलित थे | 
( २) सोमवेश--( सो. ), जो सोमपुत्र पुरूरवस्‌ एल | 


. (५) मानवेतर वेश,--जिसमें वानर, रक्षस्‌ आदि 
मानवेतर वंश समाविष्ट किये जाते हैं । 


( १.) सूर्यवश (सूः) 


इस वेश का आद्य संस्थापक वेवस्वत मनु माना जाता 
है । वैवस्वत मनु ने भारतवर्ष का अपना राज्य अपने नो 
पुत्रों में बट दिया । इन नो पुत्रों में से पाँच पुत्र एवं 


एक पौत्र “ वंशकर ? सावित हुए, जिन्होंने अपने 
स्वतंत्र राजवंश स्थापित कियेः-- 
Fe का नाम राजवंश । देश 
इक्ष्वाकु इक्ष्वाकुवंश ( सू. इ.) अयोध्या 
निमि ईइक्ष्वाकुपुत्र१ निमिवंदा (सूः निमि.) | विदेह 
नाभानेदिष्ट दिश्वंश ( सू. दिष्ट. ) वैशाली 
शार्याति शर्याति वंश (सु; शर्यातिः )| आनर्त 
नुग नृग वेश (सू. दुग, ) न. 
नरिष्यन्त | नरिष्यंतवंश (सू नरिष्यंत) - 


| 
७ 


मनु राजा के उपयुक्त पाँच पुत्र एवं एक पोत्र यद्यपि 
पकर सावित हुए, फिर भी उनमें से केवस चार पुत्र ही 
दीर्घजीवी राज्य स्थापित कर सके। बाकी दो पुत्रों का 
वंश भी अल्पावधि मै ही विनष्ट हुआ | 

मजु के बाकी तीन पुत्र करूष, घृष्ट एवं पपत्र क्रमश 


करूष एवं ष्ट नामक क्षत्रिय, एवं एपश्न नामक शूद्र बणा | 


के जनक बन गये, एवं अल्पाबधि में ही बिन्ट हुए। 
मनु क वंशकर पुत्रों के द्वारा स्थापित किये गये बंशों 

की जानक्कारी निम्नप्रकार हेः 
इक्ष्वाकु लेश--(स 

इक्ष्वाकु को मध्य देश का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ भयोध्या 


)--मनु के ज़्येष्ठ पुत्र | 


नगरी में उसने सुविख्यात इक्ष्वाकु वंश की प्रतिष्ठापन 
की | इक्ष्वाकु के वंशबिस्तार के संबंध में पुराणों मे दो 
विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त है। इनमें से छः 
पुराणां की जानकारी के अनुसार, इक्ष्वाकु को कुल सो 
पुत्र थे, जिनमें विकुक्षि, निमि, दण्ड, शकुनि एख 
वसाति प्रमुख थे | इसके पश्चात्‌ विकुक्षि अयोध्या का 
राजा बन गया । निमि ने विदेह देश मै स्वतंत्र निसिवंश 
की स्थापना की । वाकी पुत्रों मं से शकुनि उत्तरापथ का, 
एवं वसाति दक्षिणापथ का राजा बन गया ( वायु, ८८. 
८-११; ब्रह्मांड, ३.६३. ८-११; ब्रह्म, ७,४५-४८; 
शिव. ७,६०.३३-३५ )। 

अन्य पुराणों के अनुसार, इक्ष्वाकु के सो 
विकुक्षि, दण्ड एवे निसि प्रमुख थे। इनमें से 


पुत्रों में 
बि 


॥ 


| अयोध्या का राजा बन गया, जिसके कुछ १२९ पुत्र थ। 


उन पुत्रों में से पंद्रह पुत्र मेर के उत्तर भाग मै स्थित 
प्रदेश के, एवं बाकी ११४ पुत्र मेर के दक्षिण भाग में 
स्थित प्रदेश के राजा बन गये (मत्स्य. १२. २६-२८; 
पद्म. पा. ८. १३०-१३३; लिंग. १.६५-३१-३२ )। 
इक्ष्वाकुवंश में कुल कितने राजा उत्पन्न हुए इस संबंध 
में एकवाक्यता नहीं है। यह संख्या विभिन्न पुराणों म 
निम्नप्रकार दी गयी हैः--१. भागवत-८८; २. वायु- 
९१; ३. विष्णु-९३: ४. मत्स्य-६७। इनमें से मत्स्य मे 
प्राप्त नामावलि संपूर्ण न हो कर केवल कई प्रमुख राजाओं 
की है, जिसका स्पष्ट निर्देश इस नामावलि के अत म प्रा 
है ( मत्स्य. १२.५७ )। पुराणों मे प्राह इश्वाङुबेश का 
वशावलियो मै भागवत मै प्राप्त बंशाबलि सर्वाधिक परिपूष्ठ 


टे ११२९ 
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इश्चाकु वंश 


प्रतीत होती है, जो आगे दी गयी गो वचा क राजाओ की 
तालिका? मै उद्धृत की गयी हे | 
ब्रहा, हरिवंश, एवं मत्स्य में प्राप्त इक्ष्वाकुवंश की 
नामावलि अपूर्ण सी प्रतीत होती है, जो क्रमशः नल, मरु 
एवं खगण राज;औं तक ही दी गयी हे । 
प्रमुख राजा--इस वेश म निग्नलिखित राजा विशेष 
महत्त्वपूर्ण माने जाते हॅ: --१. पुरंजय (कङुत्स्थ); 
२. श्रावस्त; ३. कुवलाश्च “धुधुमार ४, युवनाश्च (द्वितीय) 
सोययुम्रि> ५. मांधातृ योबनाश्च? ६. पुरुकुत्स; ७, त्रसदस्युः 
८. नेय्यारुण; ९. सत्यत्रत ' त्रिशंकु ” १०. हरिश्चंद्र 
११. सगर (वाहु); १२, भगीरथ; १३, सुदाव 
१४, मित्रसह कल्माषपाद सौदास; १५, दिलीप (द्वितीय) 
खट्वांग; १६, रघु; १७. राम दाशरथि; १८. हिरण्यनाभ 
कोसल्य; १९, वृहृद्वल। 
पाठभेद एवं मतभेद भागवत मै प्राप्त हृढाश्च एवं 
हरयश्च राजाओं के वीच प्रमोद नामक एक राजा का निर्देश 
मत्स्य में प्राप्त हे । कल्माषपाद सौदास से लेकर, दिलीप 
खट्वांग तक के राजाओं के नाम ब्रह्म, हरिवंश, एवं मत्स्य 
में भागवत मे प्राप्त नामावलि से अलग प्रकार से दिये गये 
है, जिसमे सवकमन्‌, अनरण्य, निम्न, अनमित्र, दुलीदुह 
आदि राजाओं के नाम प्राप्त हें 
पाराणिक साहित्य मे कई राजा ऐसे भी पाये जाते हैं, 
जो इध्वाकुवेशीय नाम से सुविख्यात हैं, किन्तु जिनके 
नाम इक्ष्वाकुवंश के वेशावलि मै अप्राप्य हैं :-१. असमाति 
ऐक्ष्वाक; २. क्षेमदर्गिन्‌ ; ३. सुवीर द्योतिमत | 
कई अभ्यासको के अनुसार, क्षेमधम्बन्‌ से ले 
कर बृहद्रथ राजाओं तक की प्राप्त नामावलि एक 
ही वंश के लोगों की बंशाबलि न होकर, उसमें दो 
विभिन्न वंश मिलाये गये हैं | इनमें से क्षेमधन्वन्‌ से ले का 
हिरण्यनाभ कासद्य तक की वंशशाखा पुष्य से ले कर वृ 
तफ क.शआखा स संपूणतः बिभिन्न प्रतीत होती है। प्रश्नोपनिषद 
में निर्दिष्ट हिरण्यनाभ कौसल्य व्यास की सामझिष्यपरंपरा 
में याज्ञवल्कय नामक आचार्य का गुरु था | प्रश्नोपनिषद 
में निर्दिष्ट हिरण्यनाभ कौसल्य, एवं पौराणिक साहित्य में 
निदि हिरण्यनाम कौसल्य ये दोनों एक ही व्यक्ति थे | इस 
अवस्था मइक्ष्वाकुवंशीय बंशावलिमं हिरण्यनाभ कौसल्य 
को दिया गया बिरिष्टध्थान वाळह्टि से असंगत प्रतीत 
होता है । 
स्कंद म इश्ष्वाकुवंशीय राजा विधृति एवं पूरुवंशीय 
सजा पारिक्षत्‌ को समकालीन माना गया है| भागवत के 


पौराणिक राजवंश फा 


दृष्ट वश 


वंशावलि के अनुसार, इन दो राजाओं मे अटारह पीय 
का अन्तर पा यह असंगति भी उपयुक्त तक को इह 
प्रदान करती है। 
इसके विरूद्ध इस बंशावलि को पुष्टि देनेवाली एक 
जानकारी भी पौराणिक साहित्य म प्राप्त है | कलियुग के 
अन्त मै जिन दो राजाओं के द्वारा क्षन्नियकल का पुनः 
[र हानवाला है, उनके नाम पौराणिक साहिल में मेरु 
एक्ष्वाक, एवं देवापि पौरव दिये गये हे । भागवत के 
वंशावलि म इन दोनों राजाओं को समकालीन दर्शा गया है 
जो संभवतः उसकी ऐतिहासिकता का प्रमाण हो सकता है। 
राम दागरथि के पश्चात्‌ उसके पुत्र लव ने श्रावस्ती 
म खतंत्र राजवंश की स्थापना की। लव के काल से 
अयाध्या क इक्ष्वाकुवंश का महत्त्व कम हो कर, उसका 
स्थान श्रावस्ती उपशाखा? ने ले लिया। इसी शाखा में 
आग चल कर प्रसेनजित्‌ नामक राजा उत्पन्न हुआ, जो 
गातम बुद्ध का समकालीन था । गोतम बुद्ध के चरित्र म॑ 
श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित्‌ का निर्देश बार-बार आता 
हैं, किन्तु उस समय अयोध्या के राजगद्दी पर कौन राजा 
था, इसका निर्देश कहीं भी प्राप्त नहीं है । 


अंतिम राजा-अयोध्या के इध्वाकु बंश का अंतिम 
राजा क्षेमक माना जाता है, जो मगध देश के महापद्म 
नंद राजा का समकालीन माना जाता है । 


८4. 


दिए वंशा--( सू. दिष्ट, ) इस वंश के संस्थापक का 
नाम नाभानेदिष्ट अथवा नेदिष्ट था, जो मनु के नो पुत्रों 
म से एक था। कई पुराणों भ उसका नाम दिष्ट दिया है 
एव उस मनु राजा का पोत्र एवं मनुपुत्र धृष्ट राजा का 
पुत्र कहा गया हे । पाराणिक साहित्य में से सात पुराणों 


मे, एवं महाभारत रामायण में, इस राजवंश का निर्देश प्राप्त 


है, जहाँ कई वार इसे 'वैशाल राजवंश? कहा गया है (ब्रह्मांड, 

६१.२१८; वायु, ८६.३-२२; लिंग. १.६६.५३; 
मार्क, ११०-१३३; विष्णु, ४.१,१६; गरुड, १३८,५- 
१३; भा. ९.२,२३; वा. रा. बा. ४७.११; म, आश्व. 
४.४ )। 


पौराणिक साहित्य में प्राप्त दिष्ट वंश की जानकारी 
प्रमति ( सुमति ) राजा से समाप्त होती है, जो अयोध्या 
क दशरथ राजा का समकालीन था । प्रमति तक का संपूण 
वंश भी केवल वायु, बिष्णु, गरुड एवं भागवतपुराण में ही 
पाया जाता है | बाकी सारे पुराणों में प्राप्त नामावलियाँ 
किसी न किसी रूए में अपूर्ण हैं। 
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दिष्ट वंश 


प्राचीन चरित्रकोश 


निमि वंश 


इस वंश में उत्पन्न प्रथम दो राजाओं के नाम भलूंदन 
एवं वत्सप्री थे | इनमें से भलंदन आगे चल क वैश्य बन 
गया | इसी वंश में उत्पन्न हुए संकील, वत्सप्री एवं वत्स 
नामक आचार्या के साथ, भळेदन का निर्देश एक वैश्य 
सूक्तद्रष्टा के नाते प्राप्त है ( ब्रह्मांड. २.३२.१२१-१२२; 
मत्स्य. १४५.११६-११७)। किंतु ऋग्वेद में, इनमें से केवल 
वत्सप्रि भालंदन के ही सूत्र प्राप्त हैं ( ऋ, ९.६८; १० 
४५-४६) | इन्हीं सक््तों की रचना करने के कारण मंद 
पुनः एक बार ब्राह्मण बन गया (ब्रह्म. ७.४२ )। 

इसी वंश में उत्पन्न हुए विशाल राजा ने वेद्याठि 
नामक नगरी की स्थापना की | उसी काल से इस वंश को 
“चैद्ञाल ? नाम प्राप्त हुआ | 

निमि वंश--( स. निमि. ) इस वंश की स्थापना मनु 
राजा के पात्र एवं इक्ष्वाकु राजा के पुत्र निमि विदेह' राजा ने 
की । निमि के पुत्र का नाम मिथि जनक था, जिस कारण 
इस राजवंश को जनक नामान्तर भी प्राप्त.था। इस 
राजवंश के राजधानी का नाम भी “मिथिला ? ही था, जो 
विदेह राजा ने अपने पुत्र मिथि के नाम से स्थापित की 
थी। 

इस वंश की सविस्तृत जानकारी पौराणिक साहित्य मै 
प्राप्त है (ब्रह्मांड, ३.६४.१-२४; वायु. ८९.१-२३; 
विष्णु. ४.५. ११-१४; गरुड, १,१२८.४४-५८; भा. ९. 
१३ ) | वाल्मीकि रामायण में भी इस वंश की जानकारी 
प्राप्त है, किन्तु वहाँ इस बंश की जानकारी सीरध्वज तक 
ही दी गयी है। 

- इस वेश के राजाओं के संबंध में पौराणिक साहित्य में 
काफी एकवाक्यता है । किन्तु विष्णु, गरुड एवं मागवत में 
शकुनि राजा के पश्चात्‌ अंजन, उपगुप्त आदि बारह 
राजा दिये गये हैं, जो वायु एवं ब्रह्मांड में अप्राप्य हैं। 
इन दो नामावलियों मे से विष्णु, भागवत आदि पुराणों 
की नामावलि ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक पुयोग्य होती 
है | किन्तु कई अभ्यासको के अनुसार, शकुनि एवं स्वागत 
के बीच में प्राप्त बारह राजा निमिवंश से कुछ अलग 
शाखा के थे, एवं इसी कारण इस शाखा को आद्य निमिवंश 
से अल्ग माना जाता हैं ( ब्रह्मांड, ३.६४; वायु. ८९; 
भा. ९.१३) | 

इस वेश का सब से अधिक सुविख्यात राजा सीरध्वज 
जनक्क था, जिसके भाई का नाम कुशध्वज था ( ब्रह्मांड. 
३.६४.१८-१९; वायु. ८९.१८; वा. रा. बा, ७०.२- 
३) | कुशध्वज सांकाश्या पुरी का राजा था। किन्तु 


भागवत मै सीरध्वज राजा का पुत्र माना गया है, एवं 
उसका वशक्रम निम्न प्रकार दिया गया है-- 


सीरध्वज 
| 
कुराध्वज 
| 
घसेध्वज 
lr 
| | 
कृतध्वज मितध्वज 
| | 
केशिध्वज खांडिक्य 


उपर्युक्त जनक राजाओं में से केशिध्वज एक बड़ा 
तत्त्वज्ञानी राजा था, एबं उसका चचेरा भाई खांडिक्य एक 
सुविख्यात यज्ञकर्ता था | केशिथ्वज जनक एवं खांडिक्य 
की एक कथा विष्णु में दी गयी है, जिससे इस वंशावलि 
की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है ( विष्णु. ६.६.७ 
१०४)। 
महाभारत में देवरात जनक राजा को याज्ञवल्क्य का 
समकालीन कहा गया है, किन्तु वंशाबलियों का संदर्भ 
अच्छी प्रकार से देखने से प्रतीत होता है कि, याज्ञवल्क्य 
के समकालीन जनक का नाम देवराति न हो कर जनदेव 
अथवा उग्रसेन था । 
पौराणिक साहित्य मै निम्नलिखित राजाओं को जन 
कहा गया हे:-१.सीरध्वज २, धर्मध्वज (विष्णु. ४.२४.५४); 
३, जनदेव, जो याज्ञवल्क्य का समकालीन था; ४. देवराति; 
५, खांडिक्य; ६, वहुलाश्व, जो श्रीकृष्ण से आ मिला था; 
७, कृति, जो भारतीय युद्ध मे उपस्थित था । ये सारे राजा 
विदेह ,, ` जनक”, ` निमि ? आदि बहुविध नामों से 
सुविख्यात थे, किन्तु उनका निमि.? वर्णन ही ऐति. 
हासिक दृष्टि से अधिक उचित प्रतीत होता है। ये सारे 
राजा आत्मज्ञान में प्रवीण थे ( विष्णु. ६.६.७-९ ) | 
पौराणिक साहित्य में निम्नलिखित राजाओं को निमिवंशीय 
कहा गया है, किन्तु उनके नाम निमि वंश की वंशावलि 
में अप्राप्य हैः-१. कराल; २. ऐंड्रयप्नि; ३. उग्र; ४. जन- 
देव; ५, पुष्करमालिन्‌; ६. माधव ७. शिखिध्वज | 
वैदिक साहित्य में--इस साहित्य में निम्नलिखित निमिः 
वंशीय राजाओं का निर्देश प्राप्त है :--१. कुणि (शकुनि) ` 
रंजन ( अंजन ); ३, उम्रदेव; ४. ऋत॒जित्‌ | ये सारे 
राजा वैदिक यश्कर्म में अत्यंत प्रवीण थे | 
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जप 


निमे वेश 


वैदिक साहित्य मै निर्दिष्ट उपयुक्त बहुत सारे राजाओं 
के नाम पौराणिक साहित्य मै प्राप्त वंशावलियों में अप्राप्य 
हैं। संभव है कि, इन सारे राजाओं ते क्षत्रिय धर्म 
का त्याग कर ब्राह्मण धर्म स्वीकार लिया होगा। इस 
वर्णान्तर के कारण उनका राजकीय महत्त्व कम होता गया, 
जिसके ही परिणाम स्वरूप पौराणिक राजवंशों में से उनके 
नाम हटा दिये गये होंगे। 

नभग वंद--( सू. नभग. ) मनु के पुत्र नभग के द्वारा 
प्रस्थापित किये गये वेश का निर्देश पुराणों में अनेक स्थान 
पर प्राप्त है ( ब्रह्मांड, २.६३.५-६; भा. ९.४-६; ब्रह्म. 
७.२४; वायु. ८८.५-७ )। इनका राज्य गंगानदी के 
दोआब में कहीं त्रसा हुआ था । इस वेश में नाभाग, 
अंबरीष, विरूप, पपदश्व, रथीतर आदि राजा उत्पन्न 
हुए । किंन्तु आगे चल कर सोमवेशीय एल राजाओं के 
आक्रमण के कारण इनका राज्य आदि सारा वैभव चला 
गया, एवं ये लोग वर्णान्तर कर के अंगिरसगोत्रीय रथीतर 
ब्राह्मण बन गये | 

नरिष्यन्त वंश--(सू; नरि.) मनु के पुत्रः नरिष्यन्त 
के द्वारा प्रस्थापित किये गये इस वंश का निर्देश पुराणों 
में अनेक स्थान पर प्राप्त है (भा. ९.२.१९-२२; वायु. 
८६.१२-२१ ) | इस वेश में उत्पन्न राजाओं में निम्न- 
लिखित राजा प्रमुख थे :--१. चित्रसेन; २. दक्ष; 
३. मीढूवस; ४. कूर्च; ५, इंद्रसेन; ६. वीतिहोत्र ७.सत्य- 
श्रवस; ८. उरुश्रवस; ९. देवदत्त; १०. कालीन जाठुकर्ण्यः; 
११, अग्निवेश्य । 


e 


सोमवेश का महख्व-पौराणिक साहित्य मै निर्दिष्ट वहुत- 
सारा राजकीय इतिहास सोमवंश में उत्पन्न हुए राजाओं 
का, एवं उनके बंशजों का इतिहास कहा जा सकता है। 
यद्यपि प्राचीन इतिहास क प्रारंभ मे सूर्यवंश में उत्पन्न 
हुए राजाओं का भारतवर्ष में काफी प्राबल्य था, फिर भी 


उत्तरकालीन इतिहास में उनकी राजसत्ता अयोध्या, विदेह । 


एवं वेशालि राज्यां से ही मर्यादित रही। उक्त उत्तर- 
कालीन इतिहास म॑ मांधात एवे सगर ये केवळ दो ही 
सूयवैशीय राजा ऐसे थं, जिन्होंने समस्त उत्तरभारत- 
वर्ष पर अपना स्वामिः प्रस्थापित किया था । 


उत्तरकालीन भारतीय इतिहास में अयोध्या, विदेह 
एवं दैशालि इन तीन देशों को छोड़ कर बाकी सारे 
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पोराणिक राजवंश 
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आगे चल कर, ये लोग क्षत्रियधम छोड़ कर ब्राह्मण 
बन गये, एवं आम्िवेश्यायान नाम से सुविख्यात हुए। 
दिष्ट राजवंश में भी नरिष्यत नामक एक उपशाखा का 
निर्देश पाया जाता है) किन्तु वे लोग आद्य नरिष्यंत शाखा 
से बिलकुल विभिन्न थे । 

जुग बंश (सू. छग. )--मनु के इस पुत्र के वंश का 
निर्देश भागवत में पाया जाता है, जिसमें सुमति, वसु, 
ओघवत्‌ नामक राजा प्रमुख थे ( भा. ९.२,१७-१८ 3 | 

शयोति वेश (सू. शयोति )-मनु के शर्याति नामक 
पुत्र ने गुजरात देश सें आकार इस स्वतंत्र राजवंश की 
स्थापना की | शर्याति राजा के पुत्र का नाम आनर्त था, 
जिसके ही कारण, प्राचीन गुजरात देश को भानर्त नाम प्राप्त 
हुआ था | गुजरात में स्थित हैहय राजबंशीय राजाओं से 
इन लोगों का अत्यंत घनिष्ठ संबंध था | 

शयोति राजवंश की जानकारी विभिन्न पुराणों में प्राप्त 
है (भा. ९.३; ह. वं. १.१०. ३१-३३; वायु. ८६,२३- 
३०; ब्रह्मांड, २.६१,१८-२०; ६३.१; ४; ब्रह्म, ७.२७- 
२९ ) | इस वंश म॑ निम्नलिखित राजा उत्पन्न हुए थे.- 
१, आनर्त; २. रोचमान रेवत; ३. ककुद्मत्‌ । इन में से 
ककुझत्‌ राजा की कन्या रेवती बलराम को विवाह में दी 
गयी थी। इनकी राजधानी कुशस्थली (द्वारका) नगरी में थी। 

इस वंश के आद्य संस्थापक शयाति राजा की कन्या 
का नाम सुकन्या था, जिसका विवाह च्यवन ऋषि से 
| हुआ था । शर्यातिकन्या सुकन्या एबं च्यवन ऋषि की 
कथा वैदिक साहित्य में प्राप्त है। 


(२) सोमवंश (सो. ) 


उत्तरभारत,एवं उत्तरीपश्चिम दक्षिणी भारत पर सोमवंशीय 
राजाओं का ही राज्य था, जिनकी संक्षिप्त जानकारी 
निम्नलिखित हैः- 


(१) पौरव शाखा--इनका राज्य काशी एवं शूरसेन 
देश छोंड़कर गंगा एवं यमुनानदियों के समस्त समतल 
प्रददा में स्थित था | इस वंश क राज्यों मै हस्तिनापुर, 
पांचाल, चेदि, वत्स, करूष, मगध एवं मत्स्य आदि राज्य 
प्रमुख थे। 


(२) यादब शाखा--इन लोगों का राज्य पश्चिम में 
राजपुताना मरुभूमि से लेकर उत्तर मै यमुना नदी तक 
। फेला हुआ था। 


रि 


साम वंदा 


प्राचीन चरित्रकोश 


सोम वंदा 


(२) अचु शाखा--इन लोगों क एक शाखा का राज्य 
पंजाब देश में था, जिनमें सिंधु, सौवीर, केकेय, मद्र, 
वाहीक, शिवि एवं अंब प्रमुख थे। इन लोगों के दूसरी 
एक शाखा का राज्य पूर्व विहार, बंगाल एवं ओरिसा में 
था, जहा इन लोगों के अग, वग, पुण्ड, सुहा एवं कालग 
राज्य प्रमुख थे | 


(४) दुह्य शाला--इन लोगों का एज्य गांधारदेश 
में था, एवं कई अभ्यासको के अनुसार इनका विस्तार 
उत्तरी पश्चिमभारत की सीमाभाग पर स्थित म्लेच्छ 
लोगों तक फेला हुआ था। 

(५) तुर्वसु शाखा--इन लोगों का उत्तरभारत में 
स्थित राज्य तो नष्ट हुआ था | किन्तु कई अभ्यासको के 
अनुसार, दक्षिण भारतवर्ष के पाण्ड्य, चोल एवं केरल 
राजवंश इन्हींसे उत्पन्न हुए थे | 

(६ ) काश्य शाखा--इन लोगों का राज्य काशिदेश 
मै था। इसी कारण ययाति से उत्पन्न पाँच बंशों का राज्य 
सारी पृथ्वी पर था, ऐसा स्पष्ट निर्देश पौराणिक साहित्य में 
था (वायु. ९३,१०३.९९-४७२; ब्रह्मांड, ३.६८.१०५- 
१०६) | पौराणिक साहित्य में प्राप्त इस निर्देश से यादव, 
ुर्वसु, आनव, द्रुह्य एवं पोरव इन पाँच उपशाखाओं 
का निर्देश अभिप्रेत है। 

स्थापना-बुध का इला से उत्पन्न पुत्र पुरूरवस ऐल 
सोमवंश का संस्थापक माना जाता है । यद्यपि इन 
लोगों का राज्य प्रतिष्ठान ( आधुनिक प्रयाग ) प्रदेश में 
था। फिर भी इन लोगों का मूलस्थान हिमाल्य प्रदेश मै 
कहीं था, पुरूरवस्‌ के द्वारा स्थापित किया गया राज्य 


ऐल राज्य नाम से सुविख्यात था, जो सात द्रीपों 
में विमाजित था । यही राज्य आगे चल कर, पुरूरवस्‌ 


के आयु, एवे अमावसु नामक दो पुत्रों के पुत्रपौत्रों में 
विभाजित हुआ । इन्हीं से आगेचल कर सोमवंश के 
निम्नलिखित शाखाओं का निर्माण हुआ:-- 

( १ ) अमावसु शाखा (सो, अमा.)--पुरूरवस्‌ राजा 
के अमावसु नामक पुत्र के द्वारा यह स्थापित की गयी थी, 
एवं कान्यकुब्ज देश पर राज्य करती थी | 

- (२) आयु शाखा (सो. पुरूरवस्‌. )--पुरूरवस्‌ के 
ज्येष्ठ पुत्र आयु के अनेनस्‌, नहुष, क्षत्रवृद्ध, रम्भ एवं 
रजि नामक पाँच पुत्र थे | इनमें से अनेनस्‌ के द्वारा 
आयु नामक स्वतंत्र राजवंश ( सो, आयु. )"की स्थापना 
की गयी | आयु के बाकी पुत्रों क्रे द्वारा स्थापित किये 
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गये राजवंश पूरुबंश ( सो. पूरु, ) सामुहिक नाम से 
सुविख्यात हुए, जिनमें निम्नलिखित राजवंश प्रमुख थेः- 

 क्षत्रवृद्धवंश--( सो. क्षत्र ), जो आयु राजा के पुत्र 
क्षत्रवृद्ध के द्वारा स्थापित किया गया था, एवं काशी देश में 
राज्य करता था; २. यदुवंश, ( सो. यदु. ) जो आयु राजा 
केपाँत्र यदु के द्वारा स्थापित किया गया था; ३. तुवेसुवंश 
( सो. तुर्वसु. ), जो आयुराजा के पोत्र वुर्वसु के द्वारा 
स्थापित किया गया था; ४, डुद्युवंश ( सो. द्रह्मु. ), जो 
आयुराजा के पतर द्रुह्यु राजा के द्वारा स्थापित किया गया 
था, एवं गांधार देश में राज्य करता था; ५. अनुवश 
(सो. अनु. ) जो आयु राजा के पौत्र अनुराजा के द्वारा 
स्थापित किया गया था; ६. पूरुवेश--( सो. पूरु, ), 
जो आयुराजा के पौत्र पूरुराजा के द्वारा स्थापित किया 
गया था। 


(अ) यदुवंश की उपशाखाएँ -इस राजवंश की 
निम्नलिखित उपशाखा. प्रमुख थीं:--१. सहस्लजित्‌ 
शाखा ( सो. सह. ), जो बंश यदुपुत्र सहलजित्‌ के द्वारा 
स्थापित किया गया था, एवं जो 'हैहय' सामूहिक नाम से 
सुविख्यात था; २. क्रोष्टु शाखा ( सो, क्रोष्टु. ), जोवशं 
ष्टु के द्वारा स्थापित किया गया था, एवं “ यादव ? 
सामूहिक नाम से प्रसिद्ध था । 

(आ ) अनुवेश की उपशाखाएँ---इस वंश की निम्न- 
लिखित उपशाखा प्रमुख थीं;--१. उशीनर शाखा 
( सो. उशी. ), जो वेश अनुवंश में उत्पन्न उशीनर राजा 
के द्वारा स्थापित किया गया था, एवं जिसमें सोवीर, 
केकय, मद्रक आदि उपशाखाएँ प्रमुख थी; २. तितिक्षु 
शाखा (सो. तितिक्षु. ), जो वंश अनुवंश में उत्पन्न 
तितिक्षु राजा के द्वारा स्थापित किया गया था, एवं जिसमें 
अंग, वेग आदि अनेक उपशाखाएँ समाविष्ट थी | 

(इ) पूर्वंश की उपशाखाएँ---इस वेश के-लोग 
“ भरत ? सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे, एवं उनकी निम्न- 
लिखित शाखाएँ प्रमुख थीं :--१. अजमीढ शाखा (सो. 
अज. ), जो अजमीढ के द्वारा स्थापित की गयी थी, एवं 
जिसकी हस्तिनापुर के कुरु ( सो, कुरु. ), एवं उत्तर पांचाळ 
क नीळ (सो. नील.) ये- दो शाखा प्रमुख थीं; २. द्विसीढ 


शा - ( सो, द्विमीठ. ), जो भरतवंश में उत्पन्न द्विमीढ़ . 


राजा के द्वारा स्थापित की गयी शी । 
सोमवंश के उपयुक्त राजवंशों की एवं उनकी विभिन्न 
शाखाओं की जानकारी अकारादि क्रम से नीचे दी गयी हैः- 
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अजमीढ वंश 


प्राचीन चरित्रकोश 


आनव वंश 


अजमीढ वंदा ( सो. अज, )-अजमीदपुत्र वृहदिशु 
के द्वारा इस वंश की स्थापना हुई, जिसकी संपर्ण जानकारी 
छः पुराणों मै प्राप्त है ( वायु. ९९.१६६; ह. वं. १.२०. 
१८-७६; भा. ९.२१-२२; मत्स्य. ४९.७-५९ )। 
राजवंश का राज्य दक्षिण पांचाल देश में था, एवं इनकी 
राजधानी कांपिल्य नगरी में थी। इस राजवंश के संस्थापक 
अजमीढ राजा को प्रियमेध, ऋक्ष, बृहदिशु एवं नील नामक 
चार पुत्र थे | इनमे से बृहदिपु ने हस्तिनापुर के मुख्य राज्य 
की परंपरा आगे चलायी, एवं इस प्रकार वह हस्तिनापुर 
क्रक्षवेशीय ( सो. ऋक्ष. ) राजवंश का वंशकर राजा साबित 
हुआ | इसी वंश से आगे चल कर हस्तिनापुर के कुर्वंश 
(सो. कुरु. ) की उत्पत्ति हुई | 

अजमीढ राजा के पुत्रों म से नील ने आगे चल कर 
क्रिवि देश मै उत्तर पांचाळ (सो. नील. ) राजवंश की 
स्थापना की | 

इस राजवंश की वंशावळि के संबंध में पौराणिक साहित्य 
मे एकवाक्यता नहीं है। इनमें से लगभग पूरि 
वंशावछि मत्स्य मै दी गयी है, जो “ पोराणिक राजवंशं 
की तालिका ? में उद्धृत की गयी है। भागवत में प्राप्त 
नामावलि में बहुत सारे राजाओं के नाम भनुलिखित हैं | 
गरुड में अंतिम तीन राजाओं के नाम नहीं दिये गये हैं 
विष्णु के नामावलि में अंतिम राजा जनमेजय का नाम 
अप्राप्य है। मत्स्य में काव्य राजा के पुत्र का नाम समर 
दिया गया है। 

अनु वंश--( सो. अनु. ) ययाति राजा के पुत्र अनु 
के द्वारा स्थापित किये गये इस वंश की सविस्तृत जानकारी 
पौराणिक साहित्य मै प्राप्त है ( वायु. ९९.१२; ब्रह्म, १३ 
१५-२१; भा. ९.२३.१-३३ मत्स्य, ४८.१० )। अनु 
राजा से आठवीं पीढी में उत्पन्न हुए महामनस्‌ राजा को 
उशीनर एवं तितिक्ष नामक दो पुत्र थे, जिन्होंने क्रमशः 
उशीनर एवं तितिश्चु राजवंशों की स्थापना की। उनमे 
से उशीनर शाखा में से केकय, मद्रक, आदि वंश उत्पन्न 
हुए, एवं तितिक्षु राजवंश मै से अंग, वं 
पुंड आदि उपद्याखा 
सुरथ, आदि वैद्य के लोग भी अनुवेर 
इस वंश की जानकारी के संबंध में 


गांधार शाखा का कई हिस्सा कई स्थानों पर अनु का ही 
मानकर कई पुराणों म दिया गया हे । किन्तु वह गलत 
प्रतीत होता है। 
_ अनेनस्‌ वश--आयु राजा के अनेनस्‌ नामक पुत्र 
त क्षत्रधमन्‌” सामूहिक नाम धारण करनेवाले एक राजवंश 
का स्थापना हुई, जिसमें निम्नलिखित राजा समाविष्ट थेः- 
अचेनस्‌- क्षत्रघमन्‌-ग्रतिक्षत्र- संजय-जय- विजय कृति 
हयच्वत-सहदेव- अदीन- जयत्सेन- संक्कति-कृतधर्मन्‌ 
(ब्रह्मांड, ३.६८,७-११; वायु. ९३.७-११ )। 

अंधक वंश-यदुपुत्र अंधक राजा के द्वारा प्रस्थापित 
इस वंश की जानकारी पौराणिक साहित्य में प्राप्त 
है, जहाँ इस वंश की. कुकुर, एवं भजमान नामक 
दो शाखाएँ दी गयीं हैं । उनमें से कुकुर वंश में देवक, 
उग्रसेन, आदि राजा उत्सन्न हुए थे, एवं भजमान (अंधक) 
वेश में प्रतिक्षत्र, कृतवर्मन्‌ , कंबल्त्रहिप , असमीजस्‌ आदि 
राजा उत्पन्न हुए थे (ह. वं, १.३४ ) | 

अमावसु वेश--( सो. अमा. ) पुरूरवस्‌ के पुत्र 
अमावसु का वंश सात पुराणों एबं रामायण में प्राप्त हे 
( ब्रह्मांड, २.६६.२२-६८; वायु. ९१.५१-११८; ब्रह्म. 
१०.१३; ह. वे. १.२७; विष्णु. ४.७.२; वा. रा. वा. 
२-३४ ) । अमावसु स्वयं कान्यकुब्ज देश का राजा था, 
एवं उसके वंश में निम्नलिखित राजा प्रमुख थे :-- 
अमावसु-भीम-कांचनप्रभ-सुहोत्र-जह 

अग्नि एवं महाभारत में इस वंश की मूल पुरुष 
अमावसु ही बताया गया हे, किंतु इसमें उत्पन्न जह राजा 

“ मरतवंशीय ” एवं अजमीट राजा का पुत्र कहा गया 
है (अभि. २७७, १६-१८) । किन्तु यह जानकारी अनेतिः 
हासिक प्रतीत होती है । जह के आउवें पीटी में उत्पन्न 
विश्वामित्र ऋषि को ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक साहित 
में “मरतः एवं ` भरतपभ ” जरूर कहा गया है ( ऋ, ३. 
५३,१२; ऐ, ब्रा. ७.३.५; सां. श्रो. १९.२५ ); किंतु 
गौ आय्य विश्वामित्र नहीं, बल्कि भरत राजा सुदास राजा 
पुरोहित का कार्य करनेवाले आद्य विश्वामित्र के 
गाज का निर्देश अभिप्रेत है । इस प्रकार भरत 
पुराहत हान क कारण पवश्वामच क्राप स्वय 
छोत्पन्न हो कर भी ' भरतर्षभ ? कहलाया । 
आनव वंदा--अनु राजा के वंश प उत्पन्न हुए बलि 
पेग, दग आांद पाच पुत्रा न पून भारत ब 
स्वतंत्र बंदा की स्थापना की। इन पाच पुन्ना के 


A 
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आनव वेश 


पौराणिक राजवंश 


द्वारा स्थापन किये गये राजवंश “ आनव ? सामूहिक 
नाम से प्रसिद्ध थे । इन आनव बंशों म अंग, वंग, पुण्ड 
सुझ एवं कलिंग राजवंश समाविष्ट थे, जिनका राज्य 
रंजम से ले कर गंगा नदी के त्रिभुज प्रदेश तक फेला 
हुआ था । कई अभ्यासकों के अनुसार, इन लोगों के द्वारा 
समुद्र के माग से इन देशों पर आक्रमण किया गया था, 
एवं इन प्रदेशों म॑ स्थित सौद्युम्न लोगों को उत्कल पहाडियों 
के प्रदेश मे ढेकेल दिया था । 
आयु चेश आयु राजा के अनेनस्‌ नामक पुत्र का 
बंश आयु बंश ( सो. आयु, ) अथवा अनेनस्‌ वंश नाम 
से सुविख्यात है (पुरूरवस्‌ देखिये; ह. बं .१,२९ )। 
उझीनर बंश--( सो. उशी. ) ययातिपुत्र अनु के 
राजवंश की पश्चिमोत्तर भारत म॑ स्थित शाखा उशीनर बंदा 
नाम से सुविख्यात थी ( अनु देखिये )। 
अक्ष बंश--( सो. ऋक्ष. ) हस्तिनापुर के हस्तिन्‌ 
राजा के अजमीढ एवं द्विमीढ नामक दो पुत्र थे। इनमें 
से अजमीढ एबं उसके पुत्र क्रक्ष का हस्तिनापुर में राज्य 
करनेवाला बंश त्रक्षवेश नाम से प्रसिद्ध है । इस बंश के 
चौथे पुरुप कुरुपुत्र जहु से हस्तिनापुर मै कुरुवंश का 
राज्य प्रारंभ हुआ । इसी वंश म॑ उत्पन्न बसुपुत्र बृहद्रथ 
ने आगे चल कर मगधदेश मै राज्य करनेवाले मगधवंश 
की स्थापना की | इन दो उपशाखाओं के अतिरिक्त त्रइक्ष 
शाखा मै उत्पन्न हुए राजा ऋक्षवंशीय ( सो. त्क्ष. ) माने 
जाते हैँ । 
ऐळ बंश--पुरूरवस्‌ एवं मनुकम्या इला से उत्पन्न 
सोमवंश का नामांतर ( सोम वंश देखिये ) | 
करूष वंदा (सो. कुरु. ) इस वंश क्री स्थापना 
में उत्पन्न वसु राजा के करूप (मत्स्य) नामक पुत्र 
के द्वारा की गयी थी | इसी वंश के लोगां ने करूप देश 
की स्थापना की ( पूरु देखिये )। 
काइय वंश ( सो. क्षत्र, )--काशीदेश में राज्य करने 
बाले इस राजवंश की स्थापना पुरुरवस्‌ के पोत्र, एबं 
आयुराजा के पुत्र क्षत्रव्वद्ध ने की । इन वेश के पहले चार 
राजाओं फे नाम क्षत्रवृद्ध, सुनहोत्र (सुहोत्र, ) काश 
(काश्य ) एवं दीवेतपस्‌ थे ( क्षत्रत्रद्ध देखिये )। 
कुकुर वेश-यादव बंश की एक उपशाखा, जो यादव- 
व॒शीय अंधक राजा एवं उसके पुत्र कुकुर के द्वारा स्थापित 
की गयी थी ( ब्रक्ष, १५; अंधक वंश देखिये )। 
° कुरूवंशा-(सो. पूरु.) हस्तिनापुर के त्रइक्ष राजा के बंदा 
मं उत्पन्न हुए एक उपशाखा को कुर्वंश कहते थे, जिसमें 


fa 
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कुरुराजा से ले कर पाण्डवों तक के राजा समाविष्ट थे 


इश वंश की जानकारी विभिन्न पुराणों मै प्राप्त है (वायु, 
९९,२१७-२१८; ब्रह्मांड १३. १०८-१२३; ह. बं. ३२, 
१८०१-१८०२) | 

कुशांब बंश (सो. कुरु. )--इस वंश की स्थापन! 
कुरुवेशीय वसु राजा के कुशांव नामक पुत्र के द्वारा की 
गयी थी । इसी वंश के लोगों ने कोशांवि देश की स्थापना 
की | 

कृष्ण बंश--यादबवंश की दृष्णि शाखा मे उत्पन्न हुए 
कृष्ण का सविस्तृत वंश, एवं उसके परिवार की जानकारी 
हरिवंश में दी गयी है ( ह, वं. १.३५ )। 

ऋष्ट बंश ( सो. क्रो. )--यदुराजा के पुत्र क्रोष्र ने 
मथुरा नगरी के यादव बंश की स्थापना की | इसीके नाम 
से मथुरा देश का यादव बंश क्रोष्टु नाम से सुविख्यात 
हुआ । भागे चल कर इसी बंश के ज्याम॥, भजमान, 
वृष्णि एबं अंधक शाखाओं का निर्माण हुआ ( ब्रह्म, १४. 
१५; यदु देखिये ) | 

क्षत्रवृद्ध वेश (सो. क्षत्रः )--काशीदेश के इस 
सुविख्यात राजवश की स्थापना आयुराजा के पोत्र एबं 
क्षत्रवृद्ध राजा के पुत्र सुनहोत्र (सुहोत्र) ने की। इस 
वंश की सविस्तृत जानकारी पौराणिक साहित्य म प्राप्त है 
(ब्रह्मांड ३.६६.२; वायु. ९२.६६-७४; ९३. ७-११} 
ब्रह्म, ११,३२; ह. वे, १.२९; विष्णु, ४.८; भा. ९.१७. 
२-५ )। काशीदेश मे राज्य करने के कारण, इस बंश 
को काद्य नामान्तर भी प्राप्त था । पौराणिक साहित्य में 
वृद्धक्षत्र राजा का बंश भी प्राप्त है, जो प्रायः क्षत्रवृद्ध 
वंश से ही मिळता जुळता है। 

इस बंश के पहले चार राजाओं के नाम क्षत्रवृद, 
सुनहोत्र, काश ( काश्य ) एवं दी्घतपस्‌ थे । भारतीय युद्ध 
के काल मै इस वंश के सुबाहु एवं अभिमू (सुविभु) 
काशी देश में राज्य करते थे। भागवत मै प्राप्त इस बैश 
की वंशावलि में काश्य एवं दीर्बतपस्‌ के दरम्यान काशी 
एवं राष्ट्र इन दो राजाओं के नाम अन्य पुराणों से अधिक 
पाये जाते हैं । रॅ 

दिवोदास एवं प्रतर्दन ये सुविख्यात राजा इसी वंदा म 
उत्पन्न हुए थे । किन्तु दिवोदास ( प्रथम ) से ले कर दिवोदास 
(द्वितीय ) तक के राजाओं का निश्चित काल एख वेशक्रम 
समझ में, नहीं आता है । हरिवंश, ब्रह्म वे अभि पुराणा! 
में इस-बंश के आद्य पुरुप के नाते आयुपुत्र सुहात्र रा 
नहीं, वस्कि पौरक्वंशीय सुहोत्र राजा का नाम दिया गा 


| 
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है | किन्तु इस वंदा में उत्पन्न हुए दिवोदास एवं प्रतर्दन 
राजा पौरववंशीय सुहोत्र राजा से काफी पूर्वकालीन थे, 
यह बात ध्यानं में रखते हुए यह जानकारी अनैतिहासिक 
प्रतीत होती है | 

इस वंश के राजपुरोहित भरद्वाज थे । हेहय राजाओं 
से इस वंश के लोगों का अनेकानेक पीढ़ियों तक युद्ध चलता 
रहा । 

काशीदेश के राजाओं के निम्नलिखित राजाओं का 
निर्देश पौराणिक साहित्य में पाया जाता है । किन्तु क्षत्र- 
वृद्धवंश की नामावलि में उनका नाम अप्राप्य है :--१. 
अजातरिपु; २. धृतराष्ट्र वैचित्र्यवीर्य; ३. सुबाहु; ४ 
सुवर्णवर्मन्‌ ; ५. होमवाहन; ६, ययाति; ७. अंबा का पिता । 

क्षत्रवृद्ध के अन्य एक पुत्र का नाम प्रतिक्षत्र था, जिसने 
भी अपने खर्तत्रेवंश की स्थापना की | प्रतिक्षत्र के इस वेश 
में उत्पन्न हुए १०-१३ राजाओं का निर्देश पौराणिक 
साहित्य में प्राप्त है । किंतु उनका काल एवं राज्य आदि 
के संबंध मे निश्चित जानकारी अप्राप्य है। 

चेदि अथवा चैद्य वेश--(सो. कुरु.) इस वंश की 
स्थापना कुरुवंशीय चैद्योपरिचर वसु राजा ,के प्रत्यग्रह 
नामक पुत्र के द्वारा की गयी थी। कई अभ्यासकों के 
अनुसार, इस वंश का संस्थापक विदर्भपुत्र चिदि था | किंतु 
इन दोनों राजाओं के जीवनचरित्र में “चंद्र ” वंश की 
जानकारी अप्राप्य है| 

इस वंश का सव से सुविख्यात राजा शिशुपाल था, जो 
कृष्ण एवं पाण्डवां का समकालीन था, निम्नलिखित 
राजाओं का निर्देश पौराणिक साहित्य में 'चेद्य' नाम से किया 
गया है, किन्तु चैद्य वंद्य की वंशावलि में उनका निर्देश 
अप्राप्य हैः--१. सस जिसके पुत्र का नाम धृष्टकेतु, 
रवं पौत्र का नाम शिश्युपालेस्ल्ीथ था; २. क्गु चेद्य 
६. दण्डधार; 
७. देवापि ८. शलभ; ९. सिंहकेतु; १०-होरि; ११. अह्न । 

जह वंश--सुविख्यात कुरु बंश का नामान्तर | 

ज्यामघ वेश--यादववेश की एक उपशाखा, जो 
परावृत राजञा के पुत्र ज्यामत्र के द्वारा स्थापित की गयी 
थी (मा. ९.२४; वायु, ९५३ ब्रह्म, १५.१२-२९; विष्णु 
४,१६; भा. ९.२४ ) | 

` तितिक्षु बंश--( सो. अनु. ) पूर्वं हिंदुस्थान का एक 

राजबंश, जिसका विस्तार आगे चल कर पूर्व हिंदुस्थान 
मं.स्थापितनहए अंग, बंग आदि आनब वंशां मं हुआ | 
अनुबंशीय सम्राट्‌ महामनस को उश्यैनर एवं वितिक्षु नामक 


दो पुत्र थे, जिनमें से तितिक्षु ने पूर्व भारत में स्वतंत्र 
राजवंश की स्थापना की । 

तुवेलु वंश--ययाति राजा के तुर्वसु नामक पुत्र के 
द्वारा इस बंश की स्थापना हुई, जिसमें निम्नलिखित राजा 
प्रमुख थे :-- तुर्वसु-वह्वि-गर्भ-गोभानु-त्रिसा नु-करंधम 
मरुत्त । मरुत्त राजा को कोई पुत्र न होने के कारण 
उसने पूरुबंशीय राजा दुष्यन्त को गोद में ल्या, एवं इ 
प्रकार तुर्वसु वश पूरुवंशा में सम्मिलित हुआ । 

किंतु कई पुराणों में इनकी एक दाक्षिणात्य शाखा का 
निर्देश प्राप्त है, जिसे पांडव चोल, केरळ, भादि राजदंशों की 
स्थापना का श्रय दिया गया है ( पञ्च, उ. २९०.१-२ )। 
पार्गिटर के अनुसार, किसी तुर्वसु राजकन्या के द्वारा 
इन दाक्षिणात्य बंझों की स्थापना की गई होगी। 

इस वंश की जानकारी विभिन्न पुराणों में प्रात है 
( ब्रह्मांड, ३.७४,१-४; वायु. ९९.१-३, भा. ९.२३. 
१६-१८; मत्स्य. ४८.१-५ ) | अभि में गांधार लोगों को 
इसी वंश में शामिल किया गया है, किंतु गांघार लोग 
ुर्वसुवंशीय न होकर दुद्युवेशीय थे। 

वेदिक साहित्य में कुरंग को तुर्वसुबंशीय कहा गया 
है । इसी साहित्य में इसे स्लेंच्छों का र!जा कहा गया है। 
हरिवर्मन्‌ नामक एक तुर्वसुवंशीय राजा का निर्देश कई 
ग्रंथों में प्राप्त है, किन्तु इसके बंश के वंशावलि मै 
उसका नाम अप्राप्य है। 

डुह्यु वंश (सो. दह्म. ) ययाति राजा के द्रृह्म नामक 
पुत्र के द्वारा स्थापना किये गये इस वंश का विस्तार प्रायः 
पश्चिमोत्तर भारत मै था (ब्रह्म. १३.१४८; ह. वं. १.३२; 
मत्स्य. ४८.६-१०; विष्णु, ४.१६; भा. ९.२३.१४-१%; 
ब्रह्मांड, ३.७४.७; वायु. ९९.७-१२ )। 

्रह्म राजा के बभ्रु एबं सेतु नामक दो पुत्र थे, जिनके 
अंगारसेतु, गांधार, शृत, प्रचेतस्‌ आदि बंशजों के द्वारा इस 
बंश का विस्तार हुआ। पौराणिक साहित्य के अनुसार, 
प्रचेतस्‌ के वेशजो ने भारतवर्ष के उत्तर में स्थित म्लेच्छ 
देशों में नये राज्यों का निमाण किया | 

इसी वंश का जो वर्णन ब्रह्म एवं हरिवंश मे प्राप्त है, 
वहाँ गांधार के बाद उत्पन्न हुए राजा गळती से अनु- 
वंशीय राजा बतलाये गये है । इन लोगों का निर्देश वेदिक 
साहित्य में भी प्राप्त हं। 

द्विमीढ़ वंश--(सो. द्विमीढ़-) पूरबंशीय हस्तिन्‌ राजा 

अजमीढ एवे द्विमीढ नामक दो. पुत्र थे, जिनमें से 
अजमीढ हस्तिनापुर का राजा हो गया, एवं द्विमीढ ने स्वतंत्र 
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वंश 


ह्विमीढ़ 


पौराणिक राजवंश 


राजवंश की स्थापना की, जो द्विमीढ राजवंश नाम से 
प्रसिद्ध हुआ (ह. वे. १.२०; विष्णु, ४.१९.१३; भा. 
९.२१; २७-२०; वाय. ९९.१८४; १९३; मत्स्य, ४९. 
७०-७९ ) । जनमजेय राजा के पश्चात्‌ यह वंश कुरुवंरा 
में शामिल हुआ । 
वायु म प्राप्त द्विमीढवेशीय राजाओं के नाम एवं 
वेदक्रम की तालिका ' पौराणिक राजवंशों की नामावलि ? 
$ दी गयी है । मत्स्य एवं हरिवंश में इस राजवंश की 
स्थापना अजमीढ राजा के द्वारा की जाने का निर्देश गलती 
से किया गया है। विष्णु में द्विमीह राजा को भल्लाट 
राजा का पुत्र कहा गया है, जो निर्देश भी अनेतिहासिक 
प्रतीत होता है। 
वायु एवं विष्णु में प्राप्त इस बंश की नामावलि में 
उन्नीस राजाओं के नाम प्राप्त हें। विष्णु, भागवत एवं 
गरुड में इनमें से सुवर्मन्‌, सार्वभौम, महत्पौरब एवं 
स्वमरथ राजाओं के नाम अप्राप्य हैं । भागवत में उग्रायुध 
. राजा को नीप कहा गया है। इस राजा ने भल्ाटपुत्र 
जनमेजय राजा का वध कर दक्षिण पांचाळ देश की राजगद्दी 
प्राप्त की | पश्चात्‌ भीष्म ने उग्रायुध राजा का वध किया | 
नीप वंश--( सो. पूरु.) इस बंश की स्थापना पार 
राजा के पुत्र नीप राजा ने की | इस वंश में उत्पन्न हुए 
जनमेजय दुर्वुद्धि नामक कुलांगार राजा का उग्रायुध ने 
वथ किया, एवं इस प्रकार नीपवंश नष्ट हो कर द्विमीटवंश 
में सम्मीलित हुआ ( मत्स्य, ४९; ह. वं. १,२० )। 
नीळ वंदा --उत्तर पांचाळ देश का एक सुविख्यात 
राजवंश, जो अञ्मीढपुत्र नील के द्वारा स्थापित किया 
गया था | इस वंशा में उत्पन्न हुए नील से लेकर प्रषत्‌ 
तक के सोलह राजाओं का निर्देश पुराणो में अनेक स्थानों 
पर प्राप्त है (वायुः ९२३.५५-१०४; ब्रह्म, १३.२-८; 
५०-६२; ८०-८१; ह. वे, १,२०.३१-२२; विष्णु, ४. 
१९; भा. ९.२०-२१; म. आ. ८९-९०; मत्स्य. ४९. 
१-४२) । इस वंश के भर्म्याश्च राजा को “पांचाळ? 
सामूहिक नाम धारण करनेवाले पाँच पूत्र थे, इसी-कारण 
इनके राज्य को “पांचाळ? नाम प्राप्त हुआ | 
ह राजवंश बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना जाता हे, क्यों 
कि, इस बंश मै उत्पन्न हुए मुद्गल, वध्य्यश्र, दिवोदास, 
सुदास, च्यवन, सहदेव, सोमक, प्रिजवन आदि राजाओं 
का निर्देश वैदिक साहिय में प्राप्त है 
इस वंशा का अंतिम्न राजा द्रुपद था, जिसे जीत कर 
द्रोण ने उत्तर पांचाळ देश का राज्य अपने आधीन 


किया, एवे दक्षिण पांचाल देश का राज्य उसे दे दिया | 
इसी वंश की एक शाखा ( अहल्या-शतानंद ) आगे 
चल कर ' आंगिरस ब्राह्मण ? बन गयी। 

पुरूरवस्‌ वंश--पुरूरवस्‌ राजा एवं मनुकन्या ड्ला 
से उत्पन्न ' सोमवंश ? का नामांतर | पुरूरवस्‌ से ले कर 
आयु, नहुष, ययाति, एवं यढु तक का राजवंश पुरूरवस 
वेश (सो. पुरूरवस्‌, ) नाम से सुविख्यात हे । पुरूरवस से 
ले कर आयुपुत्र अनेनस्‌ तक का वंश “आयु वंश ? (शी 
आयु. ) नाम से सुविख्यात है। ३ 

पूरु वंश- ( सो. पूरु, ) ययातिपुन्रः पूरु से उत्पन्न 
हुआ वेश पुरु वंश नाम से सुविख्यात है | इस वंश के तीन 
प्रमुख भाग माने जाते हैं :--१. सो. पूरु, जिसमें पुरु से 
ले कर अजमीढ तक के राजा समाविष्ट थे; २. सो. ऋक्ष, 
जिसमें अजमीढ से ले कर कुरु तक के राजा समाविष्ट थे; 
३. सो. कुरु, अथवा सो जह, जिसमे कुरुपुत्र जह से ले 
कर पाण्डबों तक के राजा समाविष्ट थे । इन तीनों वंशो की 
जानकारी पोराणिक साहित्य में प्राप्त है ( वायु, ९३.५५- 
१०४; ब्रह्म: १२,२-८; ५०-६३; ८०-८१; ह, वं, १४ 
२०,३१-३२; विष्णु. ४.१९; भा. ९.२०-२१; म, आ. 
८९-९०; मत्स्य. ४९, १-४३ ) | 

(१) सो. पूरु. वंश--इस वंश के मतिनार राजा तक 
सभी पुराणों म एकवाक्यता हे | किन्तु महाभारत मै पराप्त 


वंशाबलि कुछ अलग ढँग से दी गयी है । वहाँ रौद्राश्व एवं ,/ | 


रुचेयु राजाओं के नाम अप्राप्य है, एवं अहंयाति _क्र्थाँ 
मतिनार राजाओं के बीच निम्नलिखित दस राजाओं का 
समावेश किया गया है :--१. सार्वभौम; २. जयत्सेन; 
३. भवाचीन; ४. अरिह; ५, महाऔम; ६. अयुतानयिन्‌; 
७, अक्रोधन; ८. देवातिथि; त्रन्‌ ; १०. ऋक्ष | किन्तु 
महाभारत के द्वारा वी ती यह नामावलि अनैतिहासिक * 
प्रतीत होती है, क्योंकि, वहाँ इन राजाओं के द्वारा अंग, 
कलिंग एवं विदर्भ राजकन्याओं के साथ विवाह करने का 
निर्देश प्राप्त है, जो राज्य इस काळ मै अस्तित्व में नहीं 
थे । इससे प्रतीत होता है कि, इन राजाओं को पूरुवंश 
के तृतीय कालविभाग ( सो. कुरु ) मै सुरथ एवं भीमसेन 
के दरम्यान अंतर्भूत करनेवाली पौराणिक परंपरा सही 
प्रतीत होती हे | 

तंसु एवं दुष्यंत के दरम्यान उत्पन्न हुए राजाओं की 
नामावलि महाभारत एबं पौराणिक साहित्य में अपूण 
एवं अस्पष्ट रूप से प्राप्त है । पौराणिक साहित्य में दुष्यंत 
राजा की मातामही का नाम इलिना दिया गया है । 


११६८ दै 
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महाभारत में उसी इलिना का निर्देश 
राजा के नाम से किया गया है। 

( २ )सो. ऋक्ष, वंश---हस्तिन्‌ राजा को अजमीट एवं 
द्विमीढ नामक दो पुत्र थें। इसमें से अजमीट एवं त्रर्क्ष 
से ले कर कुरु तक का वंश त्रक्ष वंश ( सो. ऋक्ष ) नाम 
से सुविख्यात था | इस शाखा के राजाओं की नामावलि 
के संबंध म॑ महाभारत एवं पुराणों में एकवाक्यता हे. 
किन्तु फिर भी इन दोनों में प्राप्त नामावलि अपूर्ण सी 
प्रतीत होती है विशेष कर ऋक्ष राजा के पूर्वकालीन एवं 
उत्तरकालीन राजाओं के संबंध में वहाँ प्राप्त जानकारी 
अंत संदिग्ध प्रतीत होती हे! आगे चल कर त्रक्ष के 
वंश से ही कुरुवंश का निर्माण हुआ । 

(३) सो. कुरु, वंश कुरुवंश की स्थापना करनेवाले कुरु 
राजा को परिक्षित्‌, जह् एवं एवं सुधन्वन्‌ नामक तीन पुत्र 
4 | इनम से परिक्षित्‌ राजा को जनमेजय ( प्रथम ) नामक 
पुत्र, एव श्रतसेन एवं भीमसेन नामक पोत्र थे । परिक्षित्‌ 
राजा क इन पात्रों का निर्देश राजा के नाते कहीं मी प्राप्त 
नहीं है | इससे प्रतीत होता हं कि, राजा के ज्येष्ट पुत्र 
हो कर भी उनका राज्याधिकार नष्ट हो चुका था] इस 
प्रकार परिक्षित्‌ ( प्रथम ) के पश्चात जह् राजा के पत्र सरथ 
हस्तनापुर का राजा बन गया, एवं उसी राजा से कुरुवंश 
को कुरु नाम प्राप्त हुआ | सुरथ से ले कर अभिम यु तक 
क राजाओं के संत्रंध में पोराणिक साहित्य में काफी एक 
वाक्यता हे | 


“इलिन ( अनिल )? 


कुरु राजा का तृतीय पुत्र सुधन्बन्‌ के वेशज वसु ने मगध 
एब चद्य राजवशा की स्थापना की ( मगध वंश देखिये ) । 


पाराणिक साहित्य मै निम्नलिखित राजाओं को कौरव | 


कहा गया है, किन्तु कौरव वं्यावलि मे उनका नाम अप्राप्य 
हैः १. अमिप्रतारिन्‌ काक्षसेनि; २. उच्चैःश्रवस 
२. कपय; ४. पारव; ५. बाहिक प्रातिपीय 
कितानेय | 

आतक्षत्च बश-- इस वंश की स्थापना क्षत्रवृद्धपुत्र 
प्रतिक्षत्र राजा के द्वारा हुई थी (क्षत्रत्रद्ध देखिये )1 
पौराणिक साहित्य में इस वंश का निर्देश अनेक स्थानों पर 
प्रात है ( भा. ९.१७, १६-१८; वायु. ९३.७-१ १; ब्रह्म. 
११६२७-३१; ह. वे. १.२९.१-५ )। 


Fi ] » ५, 


~ 


वाल्य क्षत्रिय वंश--त्रलि आनव राजा के द्वारा. 


पूव भारत म॑ स्थापना किये गये अंग, बंग आदि बंशों से 
उपन्न लागा का सामुहिक नाम (अनु बंश देखिये) | 


न 
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वञ्चु वेश--बश्नु देवावरध नामक यादवराजा के द्वारा 
स्थापन किये गये इस बंश के नप भोज मर्तिकावतिक नाम 
स सुवख्यात थे ( ब्रह्म, १'..३५-४५ )। यह वंश यादत्र 
वंशांतर्गत क्रोष्टु वंश की ही उपशाखा माना जाता था 
(ह. वं. १.३७ )। 

भजमान वश- (सो, कोष्ट. ) यादव राजा अंधक- 
पुत्र भजमान के द्वारा स्थापित इस बंश को अंधक बं 
नामान्तर भी प्राप्त था (यदु देखिये; ब्रह्म, १५,३२ 

; विष्णु, ४.१४; मा. ९.२४ )। 

भरत वंश--( सो. पूरु. ) पूरुवेशीय सम्राट्‌ भरत राजा 
के वश म उत्पन्न हुई पूरुवंशा की सारी शाखाएँ भरतः 
वंशीय कहलाती थी । इन उपच्चाखाओं मै अजमीढ शाखा 
साद शाखा एवं उत्तर एवं दक्षिण पांचाल के पुरुबंशीय 
राजवंश समाविष्ट थे ( वायु. ९९.१३४; मत्स्य. २४.७१ 
ब्रह्म, १३.५७ ) | 

भोज वेश-( सो, सह.) हेहय वंदा की पाँच उप- 
शाखाआ म से एक | अन्य चार उपचाखाओं के नाम 
तातिहोत्र, शयाति, अवंती एवं तुण्डिकेर थे ( हैहय एव 
बन्नु वश देखिये ) | 

सग वश-इस राजवंश की स्थापना कुरुपुत्र सुधन्वन्‌ 
राजा के वेश में उत्पन्न हुए बसु राजा के द्वारा की गयी 
थी। वसुराजा की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पूर्वभारत में 
स्थित साम्राज्य उसके निम्नलिखित पुत्रों में निग्नम्रकार 
बाट दिया गया :-- १. बृहद्रथ (मगध ); २. प्रत्यग्रह 
(चेदि); ३. कुशांत्र ( कोशांवी ); ४. यद्‌ ( क्ष ) 
५. मावेल्ल ( मत्स्य ) | 

मगध राजवंश की सविस्तृत जानकारी पौराणिक साहित्य 
में प्राप्त है ( विष्णु. ४.१९.१९; वायु. ९९.२१ ७-२१९; 
भा. १.२२. ४९ हेव, १.३२ ८)। इनमें स 
त्र का वशावाल बृहद्रथ राजा के पौत्र ऋषम राजा तक 
दा गयी ह। विष्णु एवं भागवत मै जरासंध को बृहूहथ 
राजा का पुत्र कहा गया हैं| किन्तु वस्तुतः वह बृहद्रथ 
राजा का तेरहवी पीढ़ी म उत्पन्न हुआ था | 

यडु वश अथवा यादव वेश--इस सुविख्यात रा 
परा का प्रारंभ यहुपुत्र कष्ट के द्वारा हुआ | कालक्रस की 
प्रि से इस वंश के कालखण्ड माने जाते ह:-- १. क्रो 

[त्वत तक सात्वत से प्रारंभ होनेवाला बाकी 
वैरित भाय । 1 
(१) क्रोष्ट से सात्वत तक--इस श को जानकरी 
। नोरह पुराण म प्राप्त हे ( वायु. ९६.२५५; ब्रह्मांड. ३. 
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७०.१४; वायु. ९४-९६; ब्रह्म, १२.१५२-२०७; ह. 
बं. १.३६; २. २७-३८; पद्म, स्‌. १२-१३; विष्णु, ४. 
१२; भा. ९.२३.३०-३४ ) | महाभारत मेंभी इस वंश 
की जानकारी प्राप्त है (म. अनु. २५१-२६ )। 


क्रोष्ट से ले कर परात्रत्त तक के राजाओं के संत्रंध में 
सभी पुराणों में प्रायः एकवाक्यता है) फिर भी कई 
पुराणों में प्रथुश्रवस्‌, उशनस्‌, रुक्मकवच, एवं नित्रत्ति 
राजाओं के पश्चात्‌ एक पीढ़ी ज्यादा दी गयी है। परावृत्त 
राजा को दो पुत्र थे, जिनमें से ज्यामघ नामक उनका 
कनिष्ठ पुत्र यदुवंश का वंशकर राजा सावित हुआ | उसने 
एवं उसके पुत्र विदर्भ ने सुविख्यात विदभराज्य की स्थापना 
की | विदर्भराजा के स्येष्ठपुत्र रोमपाद ने विदभ का राज्य 
आगे चलाया । उसी के वंश में ऋथ ( भीम), देवक्षत्र, 
मधु आदि राजा उत्पन्न हुए, एवं उसी बंश में उत्पन्न हुए 
सात्वत राजा ने इस वंश का वैभव चरम सीमा पर 
पहुँचाया । मधु से ले कर सात्वत तक के राजाओं के 
नामावलि के संबंध में पुराणों में एकवाक्यता नहीं है। 


विदर्भ राजा के द्वितीय पुत्र का नाम कौशिक था, 
जिसने चेदि देश मै नये राजवंश की स्थापना की | 

विद राजा के तृतीय पुत्र का नाम लोमपाद था, 
जिसके वंश में उत्पन्न हुए तेरह राजाओं की नामावलि 
भागवत एवं कूम मै निम्न प्रकार दी गयी हैः-१ लोमपाद; 
२, बभ्र; ३. आद्वति; ४. श्वेत; ५. विश्रसह; ६. कौशिक; 
७. सुयंत; ८, अनल; ९. श्रेनिः १०, द्युतिमंतः ११. 
बपुष्मन्त} १२. वृहन्मेधस्‌; १३. श्रीदेव; १४. वीतरथ 
(भा, ९.२४.१-२) | किन्तु इस वंश का राज्य कहाँ था, 
इस संत्रंध में कोई भी जानकारी वहाँ नहीं दी गयी है । 

(२) सात के पश्चात्‌--(सो. वृष्णि.) सारवत राजा ने 
इश्ष्वाकुबंशीय झात्रुवातिन्‌ राजा से मथुरा नगरी को जीत 
कर वहाँ अपना राज्य प्रस्थापित किया । सात्वत राजा को 
भजमान, देवात्र्ध, वृष्णि, अंधक नामक चार पुत्र थे, 
जिनके द्वारा प्रस्थापित किये गये वंश वृष्णि (सो. वृष्णि.) 
सामूहिक नाम से सुविख्यात थे। इस वंश की निम्नलिखित 
गाखाएँ थीः- 

(अ) भजमान शाखा-भजमान एवे उसके बंश में 
उत्पन्न हुए अन्य राजा मथुरा में ही राज्य करते थे । 
(आ) देवात्रृध 'शाखा--देवाद्रध एवं उसका पुत्र वभु 
ने-मार्तिकावत नगरी में राज्य करनेवाले भोज राजवंश 
की स्थापना की | 


पौराणिक राजवंश 


रजि वंश 


(इ) अंधक शाखा--अंधक राजा को कुल चार पुत्र 
थे, जिनमें कुकुर एवं भजमान प्रमुख थे। इन दो पुत्रों 
ने क्रमशः कुकुर एवं अंधक नामक राजवंशों की स्थापना 
की | ये दोनों वंश मथुरा प्रदेश में राज्य करते थे, एवं उनमें 
क्रमशः कंस एवं कृष्ण उत्पन्न हुए थें । 

(४) वृष्णि शाखा (कोष्ट शाखा )--वृष्णि राजा को 
सुमित्र ( अनमित्र ), युधाजित्‌ , देवमीढुप एवं अनमित्र 
( माद्रीपुत्र ) नामक चार पुत्र थें, जिन्होंने चार स्वतंत्र 
वंशां की स्थापना की | इन बंशों में उत्पन्न हुए प्रमुख यादब 
निम्न प्रकार थें :--१. सुमित्र शाखा-सत्राजित्‌ , भेगकार, 
२. युधाजित्‌ शाखा--श्वफस्क, अक्रूर; ३. देवमीहूष 
शाखा--बसुदेव, बलराम एवं कृष्ण; ४. अनमित्र (माद्री- 
पुत्र) शाखा--शिनि, युयुधान सात्यकि, असंग आदि। 


अन्य शाखाएँ--उपर्युक्त यादव राजाओं में से झूर- 
पुत्र वसुदेव का बंश वसुदेव बंश (सों, वसु. ) नाम से 
सुविख्यात है | अंधकवंश ही एक उपशाखा विदूरथवेश (सो 
विदू.)नाम से सुविख्यात हैं, जिसमें विदूरथपुत्र राजाधिदेब 
से ले कर तमाजस तक के राजा समविष्ट थे । 

वायु एबं मत्स्य मै यादववंश की क्रमशः ग्यारह, एवं 
एक सौ शाखाएँ दी गयी है (चायु. ९६.२५५३ मत्स्य, 
४७.२५-२८ ) | 

इन शाखाओं का बिस्तार केवल मथुरा में ही नहीं, 
बल्कि दक्षिण हिंदुस्थान मे भी हुआ था (ह. बं. २. 
३८,३६-५१ )। 

यदु राजा का अन्य एक पुत्र सहस्तजित्‌ ने सुविख्यात 
हैहयवंश की स्थापना की, जो यादववंश की ही एक 
शाखा मानी जाती है (हेहय वंश देखिये) | 

८ पौराणिक वंशां की तालिका ? में दी गयी यादववंदा * 
की जानकारी विष्णुपुराण का अनुसरण कर दी गयी है 
अन्य पुराणों मै प्राप्त जानकारी वहाँ कोष्टक में दी 
गयी हे । 

ययाति वंश--ययाति राजा के यदु, पूरु, तुर्वसु, 

चु, अनु आदि पाँच पुत्रों के द्वारा उत्पन्न हुए राजः 
बंश “ ययाति वंश ? सामूहिक नाम से सुविख्यात थै 
(वायु. ९३.१५-२८ )। 

रजि वेश--आयु राजा के रजि नामक पुत्र के द्वारा 
उत्पन्न हुआ वंश "रजि वंश? नाम से सुविख्यात है| आग 
चल कर इसी वंशा से “ राजेय क्षत्रिय ? नामक लोकसमूह 
का निर्माण हुआ ( वायु. ९२.७४-९९ ) । 
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रम्भ वंश 


प्राचीन चरित्रकोश 


प्रियवत वंश 


रम्भ वेश-आयुपुत्र रम्भ के द्वारा स्थापन किया गया 


वंश 'रम्मवंश' नाम से सुविख्यात हे (भा. १०,१७.१०)। 
इस वंश के संबंध में अन्य कोई भी जानकारी उपलब्ध 
नहीं है | 

वसुदेव बंश (सो. वसु.) >-यादववंशांतर्गत देवमीढुष 
शाखा में से झूरपुत्र वसुदेव राजा का वंश “वसुदेव बेश” 
नाम से सुविख्यात है ( ब्रह्म, १५.३० )1 

वासव वंश-कुरुवंशीय सुधन्वन्‌ राजा के वसु नामक 
पुत्र ने पूर्व हिंदुस्थान में स्थित यादवों का चेदि साम्राज्य 
जीत लिया, एवं उसे अपने पाँच पुत्रों में बॉट दिया | वे 
पाँच वंश वासव वंश नाम से सुविख्यात थे। 

विदूरथ वंश (सो. विदू, )-सात्वतवंशांतर्गत भजमान 
शाखा में से विदूरथपुत्र राजाधिदेव से ले कर तमोजस्‌ तक 
के राजा विट्ररथवंशीय (सो. विदू. ) कहलाते हैं ( यदु 
देखिये ) । 

विष्णु चंश-यादववंशीय कृष्णवंश को वायु में विष्णु- 
वंश कहा गया है ( वायु. ९६-९८ )। 

ब्रुष्णि वंश---यादववंशांतर्गत सात्वत राजा के वृष्णि 
नामक पुत्र का वंश वृष्णि नाम से सुविख्यात है (ब्रहम. 
१४.२-१५;२१; ह. वं. १.३४; भा. ९.२४.१ २-१८; 
यदु देखिये) | 

सहस्त्रजित्‌ वंश ( सो. सह. )--यङु राजा के पुत्र 
सहस्रजित्‌ के द्वारा प्रस्थापित किये गये “ हैहय वंश ? 
का नामान्तर ( हैहय वंश देखिये ) | 

सात्वत वंश--यदुवंशांतर्गत इस वंश शाखा का 
संस्थापक सात्वत माना जाता हैं। इस वंश की भजमान, 
देवत्रध, अंधक एवं वृष्णि नामक चार गाखाएँ मानी 
जाती हैं (म. शां, २३६.३ १-४९ ) | साखत धर्म की 
जानकारी भी महाभारत में प्राप्त है। 


हेहय वंश (सो, सह, )--यदुराजा के सहस्नजित्‌ 
नामक पुत्र के द्वारा स्थापित किये गये इस राजवंश की 
जानकारी पौराणिक साहित्य में सर्वत्र प्राप्त हे (ब्रह्मांड. 
३.६९.३; वायु. ९४.१-१ ०; विष्णु. ४.११.३; भा. ९. 
२३-२०-२८; ब्रह्म. १३.१५४; ह. वं. १. ३३)। इस 
वेश का मुख्य राज्य माल्या में नर्मदा नदी के किनारे 
माहिष्मती नगरी में था, एवं उनकी वीतिहोत्र, शर्याति, 
भोज, आनर्त ( अवंती ) एवं तुण्डिकेर ( कुण्डिकेर ) ये 
पाँच शाखाएँ प्रमुख थी । हरिवंश एवं ब्रह्म के अनुसार, 
भरत लोगों का अंतर्भाव भी : हैहय समूह ” में किया 
जाता था । 

इनमें से प्रमुख राजा का नाम ताल्जेप्र था। किन्तु 
आगे चल कर वह सारे हैहय वंश की उपाधि बन गयी | 
भागव ऋषि इन लोगों के पुरोहित थे, एवं इनका उपास्य 
दैवत दत्त आत्रेय था | इसके अतिरिक्त वसिष्ठ, पुलस्त्य 
आदि ऋषियों से भी इनका घनिष्ठ संवंध था | 

पर्थुराम जामदग्न्य से इसका प्राणांतिक शत्रुत्व हुआ 
था, जिसने इन्हे जड़मूल से उखाड़ देने की कोशिश की 
थी | किन्तु अन्त में अपने इन ग्रयत्नों में परशुराम 
असफल हुआ, एवं इनका अस्तित्व अवाधित रहा। 

इस वंश के निम्नलिखित राजा विशेष प्रख्यात 
थे;--कार्तवीर्य अर्जुन, एकवीर, कुमार, शशिविंदु, भृत, 
शंख | इसी वंश में उत्पन्न हुआ वीतहव्य राजा राज्यञ्रष्ट 
हो कर भगुवंश का एक भ्रष्ठ ऋषि बन गया । इसी कारण 
पौराणिक साहित्य सें उसे राजा न समझ कर उसके वंश- 
शाखा की कोई भी जानकारी वहाँ नहीं दी गयी है । 
महाभारत में वीतहव्य से ले कर शौनक तक के बंश की 
जानकारी प्रास है। कई अभ्यासको के अनुसार, वीतहब्य 
ही हैहयवंश का अंतिम राजा माना गया हे । 


( ३ ) स्वायंभुव मनु वंश (खा. ) 


प्राचीन भारतखण्ड के ब्रह्मावर्त नामक प्रदेश में स्थित 
बहिंष्मती नगरी का सर्वाधिक प्राचीन राजा स्वायंभुव मनु 
था, जिसका वंश स्वायंभुव मनु वंश? नाम से सुविख्यात 
६। इस वंश की उत्तानपाद एवं प्रियत्रत नामक दो 
शाखाएँ प्रमुख मानी जाती हें। 


_ >त्तानपाद वंश-( स्वा. उत्तान. )-नस्बायभुव मनु 


कै उत्तानपाद नामक ज्येष्ठ पुत्र के दाणा, प्रस्थापित किये | 


गये उत्तानपाद वंश की सविस्तृत जानकारी भागवत म 


प्राप्त है ( भा. ४.८ ) | वहाँ हविर्धान राजा के 
तक इस वंश की जानकारी दी गयी है। 
प्रथु वैन्य आदि सुविख्यात राजा उत्पन्न 
| नाभि वेश--( नाभि. ) स्वायंसुव मनुपुत्र प्रियत्रत 
| राजा के कनिष्ठ पुत्र नाभि का स्वतंत्र वंश विष्णुपुराण मै. 
| दिया गया है ( विष्णु. २.१) | ~ 
प्रियवत वंश-( स्वा. प्रिय. )> स्वायंभुव मेनु के 
। कनिष्ठ पुत्र प्रियत्रत के द्वारा प्रस्थापित किये गये इस 


पुत्रों 
इस वंश मे धुव, 
हुए थे । 
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प्रियवत वंश 


पौराणिक राजवंश 


भविष्य वंश 


वंश की सविस्तृत जानकारी भागवत में दी गयी हे 
( भा. ५.१; विष्णु, २.११)। प्रियत्रत राजा के कुल सात 
पुत्र थे, जिनमें उसने अपने सप्तद्वीपात्मक पृथ्वी का 
राज्य विभाजित किया:-- १. आग्नीध्र (जबुद्गीप ) 
२, इध्मजिह्न ( एक्षद्रीप ) ३. यज्ञत्राहु ( शाल्मलि- 
द्वीप ); हिरण्यरेतस्‌ ( कुशद्वीप ); ५. घृतपृष्ठ ( क्रौँच- 


(४ ) भविष्य 


कलियुग का प्रारंभ--पौराणिक साहित्य के अनुसार, 
भारतीय युद्ध के अंतिम दिन त्रेतायुग की समाप्ति 


हो कर कलियुग का प्रारंभ हुआ। डॉ. फ़ीट के | 


अनुसार, इस युग का प्रारंभ भारतीय युद्ध के अंतिम 
दिन नहीं, बल्कि कृष्ण के निर्याण के दिन हुआ था, 
जिसका काल भारतीय युद्ध के वीस साल बाद माना जाता 
है। इसी वर्ष में युधिष्ठिर ने राज्यत्याग कर हत्तिनापुर 
का राज्य अपने पौत्र परिक्षित को दे दिया। इस प्रकार 
परिक्षित के राज्यारोहण से ही कलियुग का प्रारंभ होता 
है, ऐसा डॉ. फ़ीट का अभिमत है। किन्तु पौराणिक 
साहित्य में सर्वत्र भारतीय युद्ध का अंतिम दिन ही 
कलियुग का प्रारंभ माना गया है। 
पोराणिक साहित्य में प्राप्त प्राचीन भारतीय राजाओं 
की वंशावलियाँ भारतीय युद्ध से ही समाप्त होती हैं। 
इस युद्ध के उत्तरकाल में मारतवर्ष में उत्पन्न हुए राजाओं 
की जानकारी केवल मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड, विष्णु, भागवत 
एवं गरुड पुराणों में ही केवळ दी गयी है । 
यह जानकारी पौराणिक साहित्य में भूतकाळ में उत्पन्न 
हुए राजाओं के नाते नहीं, बल्कि भविष्य में उत्पन्न होने- | 
वाले राजाओं के भविष्यवाणी के रूप में दी गयी हे, 
जिसका प्रणयन श्री व्यास के द्वारा किया गया है। इसी ' 
कारण, पौराणिक साहित्य में प्राप्त कलियुग के राजाओं 
की जानकारी को “ भविष्य वंश? सामूहिक नाम दिया | 
गया है। 
भविष्य राजवेशो का सूळ खोत--पार्गिटर के अनुसार | 
कलियुगीन राजाओं की पुराणों म॑ प्राप्त बहुतसारी जानकारी 
सर्वप्रथम “भविष्य पुराण' में ग्रथित की गयी थी, जिसकी 
रचना दूसरी शताब्दी के पश्चात्‌ मगध देश में पाठी अथवा 
^ अधमागधी भाषा में, एवं खरोष्टी लिपि में दी गयी थी। 
भविष्य पुराण के इस सर्वप्रथम संस्करण की रचना आंध्र | 
राजा थातकणि के राज्यकाळ में (द्वितीय शताब्दी का 
अंत ) की गयी थी । भविष्यपुराण के इस आद्य संस्करण 
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द्वीप); ६. मेधातिथि (-शाकद्वीप ); 
( पुष्करद्वीप ) । 

प्रियत्रत राजा के ज्येष्ठपुत्र आमीश्र का बंश भी भागवत 
| मे दिया गया है, जहाँ उसके पुत्रां के नाम निम्न प्रकार 
| हैः--१. इलाबृत; २, रम्यक; ३. हिरण्यः 
| ४. कुरु; ५ भद्राश्व; ६. किंपुरुष; ७. नाभि । 


वंश (भविष्य. ) 


७. वीतिहोत्र 


` में तक्कालीन सूत एवं मगध लोगों में प्रचलित राजवंशों के 
| सारे इतिहास की जानकारी ग्रथित की गयी थी। कालो- 
परांत भविष्य पुराण के इसी संस्करण म॑ उत्तरकालीन 
राजवंशों की जानकारी प्रथित की जाने लगी, एवं इस 
प्रकार इस एक ही ग्रेथ के अनेकानेक संस्करण उत्तरकाल 
में उपलब्ध हुए | 

भविष्य पुराण के इन अनेकानेक संस्करणों को आधार- 
भूत मान कर विभिन्न पुराणों में प्राप्त भविष्यवंशों की 
जानकारी ग्रथित की गयी है | इस प्रकार मत्स्य पुराण मै 
ई. स. ३ री शताब्दी के मध्य में उपलब्ध भविष्यपुराण 
के संस्करण का आधार लिया गया है, एवं उसमें आंध्र 
राजवंद्यो के अधःपतन के समय तक के राजाओं की 
जानकारी दी गयी है। 

इसी प्रकार वायु एवं ब्रह्मांड में ३ री शताब्दी के मध्य 
में उपलब्ध भविष्य पुराण के संस्करण का आधारग्रेथ के 
नाते उपयोग किया हुआ प्रतीत होता है । इसी कारण इन 
दोनों ग्रेथों मै चंद्रगुप्त (प्रथम) के अंत तक (इ. स. ३३०) 
के राजवंशों का निर्देश पाया जाता है । इस प्रकार इन ग्रंथों 
में प्रयाग, साकेत, मगध इन देशों पर गुप्त राजाओं का 
आधिपत्य होने का निर्देश प्राप्त है, एवं इन देशों के 
परवर्ती प्रदेश पर नाग, मणिधान्य छोगों का राज्य होने 
का निर्देश स्पष्टरूप से प्रात है । समुद्रगुप्त के भारतव्यापी 
साम्राज्य का निर्देश वहाँ कहीं भी प्राप्त नहीं है, जिससे 
इन पुराणों की रचना का काल निश्चित हो जाता है। 

विष्णु एवं भागवत पुराण में चतुर्थ शताब्दी के अंत 
में उपलब्ध भविष्य पुराण का उपयोग किया गया है, 


एवं उसका रचनाकाल नौवीं शताब्दी माना जाता है। 


गरुड़पुराण में भी इसी भविष्य पुराण का उपयोग किया 
गया है। किन्तु इस पुराण का रचनाकाळ अनिश्चित है | 

महत्त्व--भुविष्य बंश मे निर्दिष्ट राजवंशों झे से आंध्र 
मगध, प्रद्योढ, शिशनाग आदि वंशों की ऐतिहासिकता 
प्रमाणित हो चुकी है |-इस कारण इन वंशों की पौराणिक 
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भविष्य वंशा प्राचीन चरित्रकोश काण्वायन वंदा 


साहित्य में प्राप्त जानकारी इतिहासाध्यायन की | से 
काफी महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। किन्तु अन्य कई वंश 
ऐसे भी हैं, जिनकी ऐतिहासिकता अनिश्चित एवं 
विवादग्रस्न है | 

भविष्य पुराण का उपलब्ध संस्करण--भविष्यपुराण 
के उपरिर्निदि्ट संस्करणों में से कोई भी संस्करण आज 
उपलब्ध नहीं दै | इस ग्रन्थ के आज उपलब्ध संस्करण 
में बहुत सारी पाचीन ऐतिहासिक सामग्री ल्प्त 
हो चुकी है, एवं जो भी सामग्री आज उपलब्ध है, 
उसमें मध्ययुगीन एवं अर्वाचीन कालीन अनेकानेक 
राजाओं की जानकारी भविष्यकथन के रूप में इतनी मद्दी 
एवं अनेतिहासिक पद्धति से दी गयी है कि, इतिहास के 
नाते उसका महत्त्व नहीं के बराबर है | उपलब्ध भविष्य 
पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में निर्दिष्ट किये गये मध्ययुगीन 
एवं अर्वाचीन प्रमुख राजाओं कि एबं अन्य व्यक्तियों की 
नामावलि निम्नप्रकार है --अकत्रर (४.२२); आदम 
(१.४); इत्र (२.५); खुर्दक (४.२२); गंगासिंह ( ३. 
४-५५ ४,१); गजयुक्ता ( ३.६ ); गववर्भन्‌ ( ४.४ ); 
गोविररामन्‌ ( ४.७ ); गोरख ( ३.२४; ४.१२); घोर- 
वर्मन्‌ ( ४.४ ); चंडिका ( ३.१५ ); चतुर्वेदिन्‌ ( २.६; 
४-२१ ); चन्द्रकान्ति ( ३.३२ ); चंद्रगुप्त चपहानि (४. 
२); चेद्रदेय (४.३ ); चंद्रभट्ट (३.३२ ); चंद्रराय (४. 
२) चरड (२.४) चामुंड (३.९); चित्रगुप्त (४. 
१८ ); चित्रिणी ( ४.७ ); चूडामणि ( २.१२ ); जयचंद्र 
( ३.६; ४.३); जयदेव ( ४.९.३४-६६; ); जयंत 
(३.२३); जयपाल .( ४.३ ); जयवान्‌ (३.४१); 
जयशामेन्‌ ( ३.५); जयसिंह (४.२); जूज (१.२५); 
तालन ( ३.७); दुर्मुख ( ८-९ 9 नादर (४.२२); 

१-५ ); पद्मिनी (३.३० » परथ्वीराज (३.५-६); 

मरमर ( १.६; ४.१); वावर (४.२२); बुद्धसिंह (२. 
७); मध्वाचार्य (४.८; १९ 9 महामत्स्य (४.२२); 
महामद (३.३); लाड (४.२० ); विकटावती ( ४. 
२२ ); दकराचार्य ( ४.२२ )। 

उपर्युक्त व्यक्तियों मे से जूज़, महामद एवं विकटावती 
मशः जीझस खाइस्ट, महंमद पेगंवर, महारानी 
व्हिक्टोरिया के संस्कृत रूप हैं। 

भविष्यवंश--. पौराणिक साहित्य मै प्राप्त भविष्यवंशों 
की जानकारी अकारादि क्रम से नीचे दी गयी हैः-- 


(१८), एवं २४ दी गयी है । ब्रह्मांड, भागवत एवं विष्णु 
के अनुसार, इन राजाओं ने ४५६ वर्षों तक, एवं मत्त्य 
के अनुसार ४६० ( ३६० 2 वर्षों तक राज्य किया | इन 
राजाओं का काल ई. स. पू. २२ ०-ई. स. २२५ माना 
गया है । 

इस वंश मै उत्पन्न राजाओं की नामावलि, एवं उनका 
संभाव्य राज्यका निम्नप्रकार हैः--१. सिमुक ( सिंधुक, 
शिप्रक )-२३ वर्ष; २. कृष्ण ( भात )- १० वर्ष; 
३. श्रीशातकर्णि ( श्रीमछकर्णि )-१०; ४. पूर्णोत्संग 
( पौर्णमास )-१८ वर्ष; ५. स्कंधस्तंभ-१८ वर्ष; ६. 
शातकर्णि ( शांतकर्णि, सातकर्णि )-५६ वर्ष; ७. ल्घोदर- 
१८ वर्ष; ८. आपीतक (आपील्क, दिविलक)-१२ वर्ष; , 
९. मेघस्वाति-१८ वर्ष; १०, स्वाति (पड्मत्‌ , असमान्‌ )- 
१८ वर्ष; ११. स्कंदस्वाति-७ बर्ष; १२. मृगेद्रस्वा तिकर्ण- 
३ वर्ष; १३. कुतलस्वातिकर्ण ८ वर्ष, १४. स्वातिवर्ण- 
१ वर्ष; १५. पुलोमावी- ३६ वर्ष; १६. अरिष्टकर्ण 
( अनिश्कर्ण )- २५ वर्ष; १७. हाल- ५ वर्षी १८. 
मंतटक ( पत्तलक, मंदुलक )- ७ बर्ष; १९. पुरिकषेण 
( प्रविछसेन, पुरीपभीरु )- २१ वर्ष; २०. तुंदरशातकार्ण 
( सुनंदन )-१ बर्ष; २१. चकोरशातकणि-६ माह 
२२ शिवस्वाति-२८ वर्षः २३. गोतमीपुत्र शातकर्णि 
( गोतमीपुत्र ); २४. पुलोमत्‌-२८ वर्ष; २५. झातकर्णी 
( शिवशातकर्णि )-२९ वर्ष; २६. शिबश्री- ७ वर्ष; २७. 
शिवस्कंध- ३ वर्ष; २८. यशश्री शातकर्णि- २९ वर्षे; 
२०. विजय- ६ वर्ष; ३१. चंडश्री- १० वर्ष; ३२. 
पुलोमत्‌ ( द्वितीय )- ७ वर्ष | 

उपर्युक्त राजाओं में से पुरुषभीरु राजा से उत्तर- 
कालीन राजाओं की ऐतिहासिकता अन्य ऐतिहासिक 
साधनों के द्वारा सिद्ध हो चुकी है। मेघस्वाति राजा के 
दाणा २७ इ. पू. मे काण्वायन राजाओं का विच्छेइ किये 
जाने का निर्देश प्राप्त है। < 

काण्वायन ( डुंगभृत्य ) बंश-इस वंश का संस्थापक 
वसुदेव था, जो शुंगवंश का अंतिम राजा देवभूति 
( देवभूमि, क्षेमभूमि ) का अमात्य था | उसने देवभूति 
को पदच्युत किया, एवे वह स्वये काण्वायन वेश का पहला 
राजा बन गया | 

इस वंश के कुछ चार राजा थे, जिन्होंने ४५ वर्षों 
तक राज्य किया । इस वंश का पहला राजा वसुरेव एवं 
_ आंध्र ( भृत्य) वंश--इस वंश के राजाओं की | अंतिम राजा सुशमन्‌ था । दक्षिण प्रदेश मै उदित आंध्र 
सख्या मत्स्य, वायु, एवं विष्णु में क्रमशः ३०, २२ | लोगों ने सुरार्मन्‌ को राज्यभ्रष्ट किया, एवं इस प्रकार 
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काण्वायन वंदा 


काण्वायन वंदा का राज्य समाप्त हुआ । इस वंश के 


“ द्विज ' उपाधि से प्रतीत होता हे कि, काण्वायन राजा | 


ब्राह्मण थे | इनका राज्यकाल ई. स. ७२-२७ माना 
जाता हे । 

इस वेश के निम्नलिखित राजा प्रमुख थेः-- १. 
वसुदेव- ९ वर्ष; भूमिमित्र- १४ वर्ष; ३. नारायण- १२ 
वर्ष; ४ सृश्मेन्‌- १० वर्ष | 

नेद्‌ वेश--मगधघदेश में 


में राज्य करनेवाले इस वंश में 
कुल नौ राजा हुए, जिन्होंने सौ 
इनका राज्यकाल ४२२ ई 


. पू. से ३२२ इ. पू. तक 
माना जाता है। 


इनका सर्वप्रथम राजा महापद्म नंद था, जो महामंदिन्‌ | 


राजा को एक झूद्र स्री से उत्पन्न हूआ था। उसने ८८ 
वर्षा तक राज्य किया, एवं प्रथ्वी के समस्त क्षत्रियों का 
उच्छेद किया । उसके पश्चात्‌ उसके आठ पुत्रों में से 
सुकल्प राजा राजगद्दी पर आरूढ हुआ, एवं उसके पश्चात्‌ 
अन्य सात नंदवंशीय राजा हुए । अंत में कौटिल्य नामक 
ब्राह्मण ने इस वंश को जड़मूल से उखाड़ दिया, एवं 
मगध का राज्य मौर्यवंशीय राजाओं के हाथ चला गया । 
भविष्यपुराण में नंदबंशीय राजाओं की नामावलि 
निम्नप्रकार दी गयी हें:--१. नंदसुत; २. प्रनंद; ३. 
परानंद; ४, समानंद; ५. प्रियानंद; ६. देवानंद; ७. 
यज्ञदत्त; ८. मोर्यानंद; ९. महानंद | 
प्रद्योत बेश--मगधदेश के इस राजवंश की स्थापना 
शुनक ( पुलिक ) के द्वारा की गयी थी, जिसने अवंति के 
राजाओं में से एक राजा का वध कर, अपने पुत्र प्रद्योत को 
राजगद्दी पर बिठाया | इस वंश में कुल पाँच राजा उत्पन्न 
हुए थ, जिन्होंने १३८ वर्षा तक राज्य किया था । इनका 
राञ्यकाल इ. पू. ६८९-५५२ माना जाता था। ये राजा 
मगध के बा हैद्रथ बंश के राजाओं से काफी उत्तरकालीन माने 
जाते हैं। 
इस वंश के निम्नलिखित राजा प्रमुख माने जाते हैं:- 
१. प्रद्योत-२३ वर्ष; २. पालक-२४ वर्षे; ३. विशाखयूप- 
५० वर्ष; ४. अजक-२१ वर्ष; ५. नंशिधन-२० वर्ष | 
मगध बंश (बाहेद्रथ वंश )--भारतीय युद्ध के समय 
इस वंश का जरासंधपुत्र सहदेव राज्य करता था। इस 
युद्ध म सहदेव के मारे जाने के बाद, उसका पुत्र सोमाधि 
गिरित्रज का राजा ब्रन गया | 
/ इस प्रकार मगधदेश का भविष्यवंदा सोमाधि राजा से 
प्रारंभ होता हे, एबं रिपुजय राजा से समाप्त होता है। 


वर्षा तक राज्य किया । ' 


पौराणिक राजवंश 


शिशुनाग वंश 


इस वंश मै से सेनाजित राजा के राज्यकाल में मत्स्य, 
वायु एवं ब्रह्मांड पुराणों की रचना की गयी थी। बृहद्रथ 
से ले कर रिपुंजय तक इस वंश में कुल बत्तीस राजा हुए, एवं 
उन्होंने एक हजार वर्षा तक राज्य किया | इनमें से मत्स्य 
पुराण की रचना के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए श्रतंजय राजा के 
पश्चात्‌ सोलह राजा हुए, एवं उन्होंने ७२३ वर्षों तक 
राज्य किया। 

इन राजाओं की सविघ्तृत जानकारी पौराणिक साहित्य 
में प्राप्त है, यही इस वंश के केवल प्रमुख राजाओं की 
जानकारी दी गयी है (ब्रह्मांड. ३.७४; वायु. ९९.२९६- 
३०९; मत्स्य. २७३; विष्णु. ४-२३; भा. ९.२२) | 

इस वंश मै उत्पन्न हुए प्रमुख राजाओं के नाम एवं 
उनमें से हर एक का राज्यकाळ निम्नप्रकार था :--१. 
सोमाधि ( सोमापि, मार्जारि )--- ५८ वर्ष; २. श्रुतश्रवस्‌ 
(श्रुतवत्‌ )--६४ वर्ष; ३. अयुतायु (अप्रतिवर्मन्‌; 
अयुतायुत )--२६ वर्ष; ४. निरमित्र--४० वर्ष; ५. 
सुक्षत्र--५६ वर्ष; ६. वृहत्कर्मन्‌--२२ वर्ष; ७. सेनाजित्‌ 
(सेनजित्‌, कर्मजित्‌ ) --२३ वर्ष; ८. भ्रुतंजय--४० 
वर्ष; ९. विभु ( महावाहु )--२८ वर्ष; १०. शुचि--५८ 
वर्ष, ११. क्षेम--२८ वर्ष; १२. सुत्रत ( अनुत्रत )-- 
६४ वर्ष; १३. मुनेत्र ( धर्मनेत्र) -३५ वर्ष; १४. निवृति 
( ठृपति )--५८ वर्ष; १५. त्रिनेत्र ( सुश्रम )--२८ वर्ष 
(३८ वर्ष); १६. दृठसेन ( द्ुमव्सेन )--४८ वर्ष; १७. 
महीनेत्र ( सुमति)--३३ वर्ष; १८. सुचल--३२ वर्ष; 
१९. सुनेत्र ( सुनीत )--४० वर्ष; २० सत्यजित्‌--८३ 
वर्ष; २१. विश्वजित्‌ ( वीरजित्‌ )--२५ वर्ष; २२ रिपुंजय 
--५० वर्ष) 

भोये वश--मगध देश के इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त 
मोयं के द्वारा हुई | इस वंदा मै कुल दस राजा थे, 
जिन्होंने कुछ १३७ वर्षों तक राज्य किया । इस वंश का 
शासनकाल ई. स. पू. २२१-१८४ माना जाता है| 

इस वंश में निम्नलिखित राजा प्रमुख थेः- १. चंद्रगुप्त- 
२४ वर्ष; २. बिंदुसार ( भद्रसार )-२५ वर्ष; २. अशोक- 
वर्धन ( अशोक )-२६ वर्ष; ४. कुनाल (सुयशस्‌ )-८ 
वर्ष; ५. वेधुपाछित ( दशरथ )-८ बर्ष; ६. संप्रति-९ वर्ष; 
७. शाल्यिक-१३ वर्ष; ८. देवधर्मन्‌-७ वर्ष; ९, शतः 
वर्मन्‌-८ वर्ष; १०. बृहद्रथ-७ वर्ष । पट 

शिशुनाग वेश-इस वंश का संस्थापक काशी देश 
का राजा शिशुनाग था | उसने मगध देश के थद्योत 
वंशीय अन्तिम राजा नन्दिवर्धन को पदच्युत कर, 
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शिशुनाग वंश प्राचीन चरित्रकोश 


अपना स्वतंत्र राजवंश मगध देश में प्रस्थापित किया | 
इस वंश के कुल दस राजा थे, जिन्होंने २६० वर्षा तक 
राज्य किया | इस वश का सर्वाधिक सुविख्यात राजा 


अजातशात्रु था, जिसके राज्यकाल में बौद्ध धर्म का | 


उदय हुआ | 
इस वंश के निम्नलिखित राजा प्रमुख माने जाते हैं 
- १, शिशुनाग-४० वर्ष; २, काकवर्ण-३६*वर्ष ३. क्षेम- 


धर्मेन्‌-२० वर्ष; ४. क्षत्रौजस्‌ (अजातशत्रु प्रथम)-४० वर्ष; | 


५. बिंविसार श्रणिक-२८ वर्ष; ६. अजातदात्रु द्वितीय- 
२५ वर्ष; ७. दशक-२५ वर्ष; ८. उदघिनू-३३ बर्ष, ९. 
नन्दिवर्धन-४० वर्ष; १०. महानन्दिन्‌-४३ वर्ष | 

शुंग वंश--इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र झुग ने की 
थी, जो मगध देश के अंतिम मौर्यवशीय राजा बृहद्रथ 
का सेनापति था। उसने वृहद्रथ राजा का वध कर 
शुगवंश की स्थापना की | इस वंश में कुळ दस राजा थे, 
जिन्होंने कुल एक सौ बारह वर्ष तक राज्य किया | 


पुष्यमित्र स्वयं झूद्ववर्णीय था | शुंगवंश का राज्यकाल ई. | 


स, पू. १८४-३. स. पू. ७२ तक माना जाता हे। 


मानवेतर वंश 


| इस बंश में निम्नलिखित राजा प्रमुख थेः- १. पुष्यमित्र 
| -३६ वर्ष; २. अग्निमित्र-८ वर्ष; ३, वसुज्येष्ठ -७ बर्ष; 
४. वसुमित्र-१० वर्ष; ५. अंध्रक-२ वर्ष; ६. पुलिंद्क- 
३ वर्ष; ७, घोष-३ वर्ष; ८. अज्रमित्र-९ वर्ष; ९. 
| भागवत-३२ वर्ष; १०, देवभूमि-१० वर्ष । 


अन्य भविष्य बंदा-उपर्युक्त प्रमुख वंशों के अतिरिक्त 
| निम्नलिखित “ भविष्य बंश ` का निर्देश मी पौराणिक 
| साहित्य में पाया जाता हैः-- १. अबन्ती; २. आभीर; 
| ३. ऐक्ष्वाक, जिसका अंतिम राजा सुमित्र माना जाता हे 
| ४. कलिंग; ५; काशी; ६. कुरु; ७. केलकिल; ८, गर्दभिल; 
| ९, तुषार; १०, नंद; ११. पंचाल; १२. पौरव, जिनका. 
| अंतिम राजा क्षेमक माना जाता है; १३, मुरुंड; १४, 
| मैथिल; १५. मौन; १६. यवन; १७, शक; १८. शूरसेन; 
| १९. हूण ( ब्रह्मांड, ३.७४; वायु. ९९.२०७-४६४; 
| विष्णु. ४.२४; भा. १२.१; मत्स्य. २७३ )। इन में से 
| बहुत सारे वंश ऐतिहासिक साबित हो चुके हैं 1 
गदेभिल, मौन, मुरुड ऐसे थोड़े ही वश हैं कि, जिनकी 
। ऐतिहासिकता अब तक सिद्ध नहीं हो पायी है। 


(५) मानवेतर वंश 


पौराणिक साहित्य में देव, गंधर्व, दानव, अप्सरा, 
राक्षस, यक्ष, नाग, गरुड आदिः अनेकानेक मानवेतर वंझों 
का निर्देश प्रात हे । इनमें से बहुत सारे मानवेतर वंशों 
को पौराणिक साहित्य में कश्यप ऋषि की संतान मानी गयी 
है, जिसकी तेरह पत्नियों के द्वारा पृथ्वी के सारे मानवेतर 


'वंशों का निर्माण होने का निर्देश वहाँ प्राप्त हैः-- 


सप्तर्षियों की संतान-पोराणिक साहित्य एवं महाभारत 
में अन्यत्र राक्षस, यक्ष, एवं गंधर्व आदि .को पुलह, 
पुलल्य, अगस्य जैसे सप्ताबियों की संतान कहा गया है । 
(मं. आ. ६०.५४१ ) | जिस प्रकार समस्त मानवजाति 
का पिता मनु वेवस्वत माना जाता है, उसी प्रकार समस्त 
मानवेतर सृष्टि के प्रणयन का श्रय सप्तर्षियों को. दिया 
गया प्रतीत होता है। पुलस्य एवं पुलह ऋषियों का सविस्तृत 
वृशवर्णन बायु में प्राप्त है ( वायु, ७०.३१-६३; ६४. 
६५ )। 


। वानरवंश-न्रह्मांड पुराण में बानरों को पुलह एवं 
| हरिमद्वा की संतान कहा गया है, एवं उनके ग्यारह 
| प्रमुख कुल दिये गये हैः १. द्वीपिन्‌: २. शरभ; 
| ३. सिंह; ४. व्याघ्र; ५. नील; ६. शस्यक; ७. कक्ष; ८. 
| मार्जार. ९. लोमास; १०. लोहास; ११. वानर; १२. 
। मायाब ( ब्रह्मांड, ३.७.१७६; ३२० )1 


राक्षववंश--वायु में राक्षसों को पुलह, पुलस्त्यं एवं 
अगस्त्य ऋषियों की संतान कहा गया है ( वायु. ७०.५१ 
-६५)। दैत्यो में से हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष का 
स्वतंत्र वेशवर्णन भी प्राप्त है ( बायु. ६७; ब्रह्मांड ३.१ )। 


पौराणिक साहित्य में असुर, दानव, दैत्य एवं राक्षस- 
जातियों का स्वतंत्र निर्देश प्राप्त है ( मत्स्य. २ ५.८; १७; 
२०; २७; २६.१७ ) | किन्तु आगे चल कर इन जातियों 
का स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट हो कर, अनार्य एवं दुष्ट जाति के 
लोगों के लिए ये नाम प्रयुक्त किये जाने लगे ] 


२ 
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भानवेतर वंश 


पौराणिक राजवंश 


> > 
सानवतर चरा 


कश्यप ऋषि की मानवेतर संतति 


वेशविशेष | कर्यपपत्नी |. संतान 


~ 


| 
वेशविशेष | कश्यपपत्नी | संतान 


देवगंधर्वं | (१) अरिष्टा | 
देवगंधर्व । 


' सोलह देवगंधर्व | 


अप्सरा | (१) अरिष्टा | अनवद्या, अरुणा आदि 


अप्सरा । 


(२) खशा | आल्त्रा, उत्कचोत्कृष्टा 


| आदि अप्सरा । 


(३) मुनि . अजगंधा, अनपाया आदि 
अप्सरा । 


नाग (२१) कू अक्रूर, धृतराष्ट्रादि नाग- 


कुल | 
| (२) सुरभि, | अंगारक, अहिश्बुन्य 


| आद्‌ सप | 


"0000000 


तुवरु, हस, वरंण्य आदि 


।(२) मुनि | अर्कपर्ण, उग्रसेन आदि 


राक्षस, (१) खशा अर्कपन, अश्व आदि 

दव्य एव | राक्षस | 

दानव |(२) दनु | पुलोमत्‌ , विप्रचित्ति 
हिरण्यकशिपु आदि दानव | 


(३) वनायु | वृत्र आदि दानव | 
(४) दिति | हिरण्याक्ष, बज्रांग आदि 
| देत्य । 
(५) पुलोमा | पॉछोम एवं काळकेय 
राक्षससमूह | 
(६ ) सिंहिका | सैंहिकेय असुर | 
| (७ ) सुरसा ।यातुधानादि राक्षससमूह । 
(८) कालका | कालकंज राक्षससमूह । 


गरुड, आरुणि आदि 
| क्षिराज | 
।(२)ताम्रा | क्रोची, ग्रश्रिका आदि पक्षी | 


पक्षी ।( १) विनता 


आदित्य | अदिति | बारह आदित्य । 


oo MR RR > 
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४०१०. 


पाराशष्ट ५ 


Le 


पुराणां में निर्दिष्ट राजाओं की तालिका 


~~~ 


पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट विभिन्न वंशावल्यां का 
निर्देश इससे पहले ही किया जा चुका है | इन राजाओं की 
जो जानकारी उपलब्ध है, उससे उनका निश्चित कालनिर्णय 
एवं उनके समकालीन अन्य राजाओं की पर्याप्त जानकारी 
प्राप्त होती है। इसी जानकारी को मूलाधार मान कर 
पौराणिक साहित्य मै निर्दिष्ट राज ओं की तालिका अगले 
शड पर दी गयी है, जहाँ इन राजाओं की नामावलि 
सूर्य एवं सोम वंशों के विभिन्न उपशाखाओं के अनुक्रम 
से दी गयी है। 


~~“ 


(३) इन राजाओं में से जिन राजाओं का निर्देश 


वैदिक साहित्य में प्रात ६, उनके आगे (#) चिन्ह 
ल्गाया गया है। 


(४) तालिकाओं में निर्दिष्ट प्रमुख राजाओं के सम- 
कालीनता के प्रमाण जब “प्राचीन चरित्रकोश ? में 
दिये गये उन व्यक्तियों के चरित्र में प्राप्त हैं, उनके 


| नाम अधोरेखांकित किये गये हैं | इसी कारण 
| समकालीनता का स्पष्टीकरण ताल्किओं में नहीं दिया 


' गया है| 


यह तालिका विभिन्न राजाओं के समकालीनत्व का | 
ख्याल रख कर दी गयी है, एवं हर एक राजा की पीटी 
का स्ट रूप से निर्देश किया गया है, जहाँ वैवस्वत मनु 
की पीढ़ी पहली मानी गयी है। इस तालिका के निरीक्षण 
के लिए निम्नलिखित सूचनाएँ हच्वपूर्वं प्रतीत 
(१) पौराणिक साहिल में निर्दिष्ट राजाओं की | 
तालिका संपूर्ण नहीं है, एवं उनमें बहुत सारें नाम 
अमाप्य हैं | पौराणिक साहित्य में से सवसें दीर्घ इक्ष्वाकु- | 


वंश भी इस न्यूनता से अल्प नहीं है। पौराणिक 
साहित्य में अप्राप्य राजाओं: के नाम तालिका में (... ) 
इस परकार बताये गये हैं । 


(२) जिन राजाओं की समकालीनता स्पष्टरूप से सिद्ध | 
है चुकी है, उनके नाम तालिका में स्पष्ट अक्षरों में दिये | 


(५ )तालिका के दाहिनी एवं वायी ओर दिये गये 
क्रमांक पीढ़ीयों के निर्देशक नहीं, बल्कि अनुक्रम के 
निर्देशक हैं । 


(६ ) पौराणिक साहित्य, रामायण एवं महामारत में. 
प्राप्त वेशावल्यों में उन्हीं राजपुरुषों के एवं राजाओं के 
नाम दिये गये हैं, जो राजगद्दी पर अधिशित थे । 
राजपरिवार के अन्य सदस्यों के, अथवा वर्णातर से 


ब्राह्मण वैद्यादि हुए राजाओं के नाम बहा अप्राप्य 
है | इसी कारण इक्ष्वाकु, 
अनेक राजपुरुपों के नाम इस वंशावलि में नहीं दिये 
गये हैं। 


निमि एवं है हय वंश में से 


(७) तालिका के चौदहवे स्तंभ में दिये गये संभाव्य- 


गये हैं, एवं जिनकी समकालीनता केवल तर्काधिठ्ठित ही | काल परंपरागत पौराणिक साहित्य में प्राप्त परंपरा के 


है, उनके नाम सादे अक्षरां में दिये गये है। 


| भनुसार दिये गये हे. | 
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राजाओं की तालिका प्राचीन चरित्रकोरा - आंगिरसख वंश 
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| पलन्ध हं, जिनके कारण उनकी ऐतिहासिकता सुनिश्चित है। 
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पुराणों में निर्दिष्ट ऋषियों के वंश 


प्राचीन राजाओं की तरह, प्राचीन ऋषियों के वंश हँ;-- १. शगु; २. अंगिरस्‌; ३. मरीचि 
भी पौराणिक साहित्य में उपलब्ध हैं | किन्तु जहाँ राजवंश | ५. वसिष्ठ; ६. तुयः ७ जु ह है eo 
राजाओं के कुछों का अनुसरण कर तैयार किये गये हैं, | इन आठ ब्रह्मा ल न रक कम 6 
वहा क्रषियां के वेश प्रायः सर्वत्र शिष्यपरंपरा के |. अ ततान च ववे न द प अल 
रूप में हैं, जो सही रूप में “विद्याबंश? कहे जा | ब्रा हण बं उ दा ee शोर 
सकते हैं। पौ म से आई 5 
पाच ब्रह्ममानस पुत्रों में से अं सिष्ठ एवं 
पौराणिक साहित्य मे प्रात ऋषियों के वंश राजाओं के | इन तीन कवियों के हा ही तन (य 
वंशां जैसे परिपूर्ण नहीं हैं, एवं उनमें काफी त्रुयियाँ भी हैं। | का निर्माण हुआ | पुराणों में प्राप्त चार मूल गोत्रक 
इसी कारण एतिहासिक दृष्टि से ऋषियों के वंश इतने | ऋषियों मै अत्रि एवं कश्यप ऋषियों का विर है, 
ह जाण प्रतीत नहीं होते हैं, जितने राजाओं के | जिससे प्रतीत होता है कि, अत्रि एवं कश्यप जी 
वंश र शाने ] ब्राह्मण अन्य मूलगोत्रकार ऋषियों से काफी उत्तरकालीन थे | 
ऋषिवंश की कल्पना का विकास--जिस प्रकार उपर्युक्त पाँच प्रमुख ब्राह्मण वेशों की जानकारी नीचे 
सभी राजवंश वैवस्वत मनु से उत्पन्न माने जाते | दी गयी हैः--- 
५ उसी प्रकार सभी प्राचीन ऋषि वेश - गिरस वंश--अंगिः षि 
पुत्र ऋषियों से उत्पन्न माने जाते ह्‌ । न ह न SE रद र रा याहन 
पुत्रों के नाम पौराणिक साहित्य सै निम्नप्रकार दिये गये | मै प्राप्त हे [याङ लि कन र 
2 ° २९० = > ` ६५८ 
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आगरस वंश 


९७-१०८; मत्स्य. १९६ ) | इनमे से पहले दो ग्रंथों में 
इस वंशों की जानकारी दी गयी है, एवं अंतिम ग्रंथ में 
इस वंश के ऋषियों की एवं गोत्रकारों की नामावलि दी 
गयी है । इस जानकारी के अनुसार, इस वंश की 
स्थापना अथर्वन अंगिरस्‌ के द्वारा की गयी थी। इस 
वेश के निम्नलिखित ऋषियों का निर्देश प्राप्त हेः-- १. 
अयास्य आंगिरस, जो हरिश्चंद्र के द्वारा किये गये शुनः- 
शेप के बलिदान के यज्ञ में उपस्थित था; २. उशिज 
आंगिरत एवं उसक तीन पुत्र उचथ्य, बृहस्पति एवं 
संवर्त, जो वैशाली के करंधम, अविक्षित्‌ एवं मरुत्त 
आविक्षित राजाओं के पुरोहित थे; ३. दीर्घतमस एवं 
भारद्वाज, जो क्रमशः उचथ्य एवं बृहस्पति के पुत्र थे। 
इनमें से भरद्वाज ऋषि काशि के दिवोदास. ( द्वितीय) 
राजा का राजपुरोहित था। दीर्घतमस्‌ ऋषि ने अंग देश 
में गौतम शाखा की स्थापना की थी; ४. वामदेव गोतम; 
५, शरद्वत्‌ गोतम, जो उत्तरपंचाल के दिवोदास राजा के 
अहल्या नामक बहन का पति था; ६. कक्षीवत्‌ देधंतमस 
औशिज; ७, भरद्वाज, जो उत्तरपंचाल के पत्‌ राजा का 
समकालीन था। 


आत्रेय वंशा--अत्रिऋषि के द्वारा स्थापित किये गये 
इस वंश की जानकारी पौराणिक साहित्य में प्राप्त है 
( ब्रह्मांड. ३.८,७३-८६; वायु, ७०,६७-७८; लिंग, 
१.६३.६८-७८ ) | पौरव राजवंश से संबंधित इस बंश 
की जानकारी ब्रह्म एवं हरिवंश में प्राप्त हे (ब्रह्म. १३.५- 
१४; ह. वे. २१.१६५८; १६६१-१६६८ )। इस वंश 
के ऋषि एवं गोत्रकाराँ की नामावलि मत्स्य में दी गयी है 
(मत्स्य. १९७ ) | पौराणिक साहित्य में आत्रेय वंश के 
आद्य संस्थापक अत्रि ऋषि एवं प्रभाकर को एक माना गया 
है, एवं उसे सोम का पिता कहा गया है। 


इस वंश के निम्नलिखित ऋषि विशेष सुविख्यात 
माने जाते हैंः-- १. प्रभाकर आत्रेय (अत्रि ऋषि, ) 
जिसका विवाह पोरव राजा मद्राश्च (रौद्राश्च ) एवं ध्रताची 
के दस कन्याओं के साथ हुआ था; २, स्वस्त्यात्रेय, जो 
प्रमाकर के दस पुत्रों का सामूहिक नाम था, एवं उनसे 
ही आगे चलकर, आत्रेयवंश के ऋषियों का जन्म हुआ 
था; २. दत्त आत्रेय; ४, दुर्वासस्‌ | 


निम्नलिखित आत्रेय» ऋषियों का निर्देश सूकतद्रष्टा के 
नाते प्र्त है:--१. अत्रि; २. अर्चनानस्‌ ३, स्यावाश्च; 
४. गविष्ठिर; ५. बस्पूतक ( अविहोत्र, कर्णक); ६. 
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पूर्वातिथि | पार्गिटर के अनुसार, श्यावाश्व एवं बल्पूतक 
ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम थे। 

अन्रित्ूषि के गोत्रकार--निम्नलिखित ऋषियों का 
निर्देश आत्रेय बंश के गोत्रकार के नाते प्राप्त हैः-- १. 
श्यावाश्व; २. मुद्दल ( प्रत्वस्‌ ); ३. बलारक ( बाग्भूतक 
ववल्गु ); ४. गविष्ठिर ( मत्स्य, १४५.१०७-१०८ )। 

काइयप वंश--कश्यपक्रपि के द्वारा प्रस्थापित किये 
गये इस वंश की जानकारी चार पुराणों मे ग्राप्त है ( वायु. 
७०.२४-२९; ब्रह्मांड. ३.८.२८-२३; लिंग. १.६२.४९- 
५८; कूर्म. १.१९.१-७ ) | इस वेश के ऋषियों एवं गोत्र- 
कारों की नामावलि मत्स्य में दी गयी हे ( मत्स्य. १९७ ) | 

पौराणिक साहित्य में काश्यपवंश की वेशावलि निम्न 
प्रकार दी गयी हैः-- कश्यप-बत्सार एवं असित-निध्रुब 
रेभ्य, एवं देबल। ये ही छः ऋषि आगे चल कर "काश्यप 
ब्रझवादिन्‌? नाम से सुविख्यात हुए । 

इस वंश के निम्नलिखित ऋषि विशेष सुविख्यात माने 
जाते हँ;-- १. कण्व काश्यप, जो दुष्यंत एवं शकुंतला 
का समकालीन था; २. विमांडक काइयप, जो ऋश्यशंग ऋषि 
का पिता था; ३. असित काइयप, जो देवल ऋषि का 
पिता था; ४. धौम्य; ५. याज, जो द्रुपद राजा का 
पुरोहित था । 

भागेव वंश- भगुक्रषि के द्वारा प्रस्थापित किये गये 
इस वंदा की सविस्तृत जानकारी पौराणिक साहित्य मै प्राप्त 
है (वायु. ६५.७२-९६; ब्रह्मांड. २,१.७३-१००; मत्स्य 
१९५.११४६ ) | इनमें से पहले दो ग्रंथो में भागेबबंश 
की सविस्तृत वंशावलि दी गयी है, एवं अंतिम ग्रंथ में 
इस वेश के ऋषि एबं गोत्रकारों की नामावलि दी गयी है । 

हामारत के अनुसार भगु ऋषि के उशनस्‌ शुक्र एबं ` 

च्यवन नामक दो पुत्र थे। उनमें से शुक्र एवं उसका 
परिवार दैत्यों के पक्ष मै शामिल होने के कारण नष्ट 
हुआ । इस प्रकार च्यवन ऋषि ने भार्गव बंदा की अभि- 
बृद्धि की | महाभारत में दिया गया च्यवन ऋषि का वंश 
क्रम निग्नप्रकार हैः--च्यवन ( पत्नी-मनुकन्या आरुषी )- 
ओऔर्व--क्र्चीक--जमदम्रि--परञ्जुराम । 

भगुक्रपि के पुत्रों में से च्यवन एवं उसका परिवार 
पश्चिम हिंदुस्तान में आनतं देश से संबंधित था | उदानस्‌, 
शुक्र उत्तर भारत के मध्यविमाग से संबंधित था। , 

इस वंश के निम्नलिखित व्यक्ति प्रमुख माने ,जाते हैं: 
- १. नज्चीक.ओर्व; २, जमदमि; ३. परशुराम; ४. इंद्रोत 
शोनक; ५. प्राचेतस वाल्मीकि | 
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भागव वंश प्राचीन चरित्रकोश ऋषियों की तालिका 


क्षत्रिय व्राह्मण--मार्गववंश में अनेक ब्राह्मण ऐसे भी का निदेश ब्रह्मांड में प्राप्त है (ब्रह्मांड, २.३२.१०४- 
थे कि, जो स्वयं भार्गव न हो कर मी इस वंश में | १ ०६ )। 
शामिल हो गये थे | ये ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण? कहलाते थे, वसिष्ठ वंश--अयोध्या के राजपुरोहित के नाते 
एवं उनमें निम्नलिखित लोग शामिल धेः १. मत्स्य; | काम करनेवाले वसिष्ठ वंश की सविस्तृत जानकारी 
२. मौद्गलायन; ३. सांकृत्य; ४, गार्ग्यायन; ५. गार्गीय; | पौराणिक साहित्य म॑ प्राप्त है ( वायु. ७०,७९-९०; 
६. कपिः ७. मैत्रेय; ८. वध्य्यश्र; ९. दिवोदास ( मत्स्य. | ब्रह्मांड, २.८.८६-१००; लिंग. १,६३.७८-९२ )। इस 
१४९.९८-४००) | | वेश के ऋषियों एवं गोत्रकारों की नामावलि मस्त्य में दी 
गयी है (मत्स्य, २००-२०१ )। इस वंश में उत्पन्न 

भागव समूह --मत्स्य में निम्नलिखित भार्गववशीय निम्नलिखित ऋषि विशेष महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं:- 
समूहों? (पक्ष ) का निर्देश प्राप्त हैः--. वत्स; २. विद; १. देवराज; २. आपव; ३. अथर्वनिधि; ४. वारुणि; 
३. आ्टिषेण; ४. यास्क; ५. वैन्य; ६. शौनक; ७. ५. अरष्ठभाजू; ६. सुवर्चस्‌; ७, शक्ति; ८. मैत्रावरुणि | | वसिष्ठ 
मित्रयु ( मत्स्य. १९५) | एकवीस भार्गव सूक्तद्रशओं | बंदा की अन्य एक शाखा जातूकर्ण लोग माने जाते हैं। 


पौराणिक क्रपिवशो की तालिका 
पौराणिक साहित्य मै निर्दे विभिन्न ऋषिवंशों की एवं | संभाव्य स्थान कही था, इसकी सूचनो प्राप्त करने के लिए 


ऋषियों की तालिका नीचे दी गयी है। इस .तालिका में | इश्ष्वाकुवंशीय राजाओं की संपूर्ण तालिका इस तालिका के 
भार्गव, आंगिरस, वासिष्ठ, एवं अन्य ऋषिवंशों में उत्पन्न | साथ ही दी गयी है | इस तालिका में निर्दिष्ट डक्ष्वाकुवंशीय 
ऋषियों की नामावलि उनके समकालीनत्व के अनुसार दी | राजाओं की नामावलि पौराणिक राजवंशों की तालिका में 
गयी है। तत्कालीन राजकीय इतिहास में इन ऋषियों का | से पुनरुद्धृत की गयी है | 


क्र, * | का लक । २ भागेव | वासिष्ठ आंगिरस Pees) J". | Co अन्य ऋषि 
ह्य | 
१. | मनु 590 वसिष्ठ 
२. | इक्ष्वाकु च्यवन वसिष्ठ | 
३. | विकुक्षि शशाद --- वसिष्ठ ह | 
५. | अनेनस्‌ उशनस्‌ शुक्र, पद बृहस्पति पट 
१८, | संहताश्व ल चु ००० प्रभाकर आत्रेय 
३०. | ज्येय्यारुण ऊर्व बरुण १९३ rag 
३१. न ऋचींक और्व आपवारुणि ह दत्त एवं दुर्वासस्‌ आत्रेय 
२. | सत्यन्रत त्रिशंकु | जमदम्ि, भजीगर्त | देवराज वह । विश्वामित्र 
२२. | हरिश्चंद्र nh ठ | मधुच्छेदस, ऋष भ 
| णु, अष्टक, कति 
| (कत ), गालव 
502 | विश्वामित्र, 
२४. | रोहित 9 । झुनःशेप दैवराज, 
न | विश्वामित्र 
२५. | हरित, चेप परशुराम, शुनःशेप | क | डा 
२६. | वृक ७ 099 | अथर्वन्‌ ज्यु 
२९. | बाहु (असित) 37 से उशिज | कश्यप 
vo अनि और्व, वीतहव्य| अथर्वनिषि | उचथ्य बृहस्पति, | + 
दद ; 3 | प्रथम ), आपव | संवर्त AMIR 0 टु 
क लक | 
१ ११६७ , ८ 
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ऋषियो की तालिका पौराणिक ऋषिवंश ऋषियों की तालिका 
Lr OR RMR नमक 
ह = 
क. असीन राजा भागव वासिष्ठ आंगिरस अन्य ऋषि 
( इक्ष्वाकु वेश ) 
४१, दीर्घतमस्‌, भरद्वाज, 
, , शरबंत (१ छा) | =. . 
४२. | असमंजस a : ४ 2 | (शकुंतलापिता) 
कृण्व काश्यप 
- अगस्त्य ( एवं लोपामुद्रा) 
४३. | अंशुमत्‌ .-- |कक्षीवत्‌ ( १ ला ) 
दिलीप ( प्रथम) $ नली मा 
४४. | श्रुत 5 विद्थिन-भरद्वाज 
सुत र. (भरत ने गोद में 
> ११३ लिया ) 
४७, ००5 ०0 र 
४९. | सिंधुद्वीप पना गर्गे, नर 
५०, | अयुतायु - च उरुक्षय संकृति 
५१. | ऋतुपर्ण > ऋजिश्वन्‌ 
५२. | सर्वकाम ठे कपि 
५४. | मित्रसह कल्माषपाद न्न अ्रष्ठभाज भरद्वाज ( अजमीढ़ 
के के समवेत ) 
००, | अश्मक 350 १ कण्व 
५६. | मूलक ९ ०59 01 भेघातिथि काण्व न. 
६०. | दिलीप ( खट्वांग ) ००८ अथर्वनिधि (२) ह शांडिल्य-काश्यप 
६१. | दीधेबाहु व; मौद्गल्य ठर 
२. | रघु वश्रथश्व क तन 
६३. | अज दिवोदास | शरद्वंत(द्वितीय)| अर्चनानस्‌-आत्रेय 
सौमरि-काण्व | विभांडक-काइ्यप 
६४. | दशरथ मित्रायु, परुः्दोप | बसिष्ठ ( दशरथ > कक 
| देवोदासि के समवेत ) - ऋच्यञग एवं रेभ 
- काश्यप, श्यावाश्व 
5585 आत्रिय 
६५. | राम - (मैत्रेय, प्रतर्दन पज्रिय अंघिगु-आत्रिय 
देओदासि | है 
| प्रचेतस्‌ ०7 कक्षीवत्‌ ( द्वितीय ) 
। आत्रेयः 
६७. | कुण | सुमित्र वाध्ययश्व बसिष्ठ -( सुदास 
। के समवेत ) 
६८, | अतिथि | र शक्ति, शतयातु विश्वामित्र ( सुदास के 
कम समवेत ), निश्रुव काह्यप 
६९. | निपध क्क पराशर, शाक्त्य, वामदेव दा: 
ह सुवचस्‌ 
७० नल | DO ४ नत? बृहदुक्थ दद 
७१, | नभस्‌ | देबापि शोनक । द बुद्द 
७३, | क्षेमधन्वन ” इंद्रोत-शौनक न | ह: वैमांडकि-कश्यप 
Gi) OT HS कक SS Ye MSN 
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च 
| 
॥। 


~ 
ऋषियों की तालिका प्राचीन च चरित्रकोश काळगणनापद्धाति 
कि SE पात्लत्/् चलन जिस | 
| समकालीन राजा ५ हर 
७. गा गं ऋ 
क्र. | (इक्ष्वाकुं) भागेव वासिष्ठ आंगिरस अन्य ऋषि 
| 
८६. | सुरात Mest | | जैगीपव्य 
८७. | अभिवण | | दोख एवं लिखित, 
| ' कण्डरीक्‌, 
| 500 | बाभ्रव्य पांचाल 
८९, | मरु सगर A 
९०, | प्रसुश्रुत | 000 पराशर-सागर पदा 
९१. | सुसंधि | 00 | जातुकण्य भरद्वाज | असित-काश्यप,, विष्व- 
ho le । | क्सेन ( जाठुकण्य ) 
९२. | अमर्षं एवं सहस्वन्त | | कृष्ण द्वैपायन- | | अभिवेश 
| व्यास कि: | RRS 
९३. | विश्रृतवंत | झुक कृप, द्रोण, | असित-देवल, धोम्य एबं ` 
| | | | याज, काव्यपवंशीय 
९४. | बृहदूबल वेशपायन | भूरिश्रवस्‌ आदि अश्वत्थामन्‌, पंल | लोमश, जैमिनि, सुमन्तु 
| अन्य ऋषि ¦ | 
| | ॥ 
oi? 
AN 
पाराशष्ट ७ 
eT मित ता 
क र कं 0५ 
लानणेयकारा 
NN NS ANS 


१ प्राचीन कालगणनापद्धति 


पौराणिक साहित्य में तीन प्रमुख कालगणनापद्ध तिया 
उपलब्ध हैं $, युगगणनापद्वति, जो सत्य, त्रेता, 


ज 


द्वापर, कलि आदि युगो की कल्पना पर अधिष्ठित है; ' 


२. मन्वन्तर कालगणनापद्धति-जो स्वायंभुव, स्वारोचिष 
आदि चौदह मन्बन्तरों की कल्पना पर अधिष्ठित है; ३, 
सप्तर्षियुग की कल्पना-जो आकाश में स्थित सप्तर्षि ग्रहां 
के स्थिति के मापन पर आधारित है, एवं इस प्रकार 
खगोलशास्त्र से संत्रधित है। 


* युगगणनापद्धति--पौराणिक साहित्य में ग्राप्त युग- | 


गणना पद्धति के अनुसार, ब्रह्मा का एक दिन एक हजार 

पर्यायों मं'विभाजित किया गया है, जिनमें से हर एक 

पर्याय निम्नलिखित चार युगों सेश्वनता, हैः -- 
. प्रा. च. १४७] 
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कृतयुग १७,२८,००० वषे 
त्रेतायुग १२,९६,००० वर्ष 
द्वापरयुग— ८,६४,००१ वर्ष 
कलियुग-- ¥,३२,००० वषे 


४३,२०,००१ वर्ष 

,', ब्रह्मा का एक दिन--४३,२०,००१ > १,००० 
=, ३२, २०,०२०,२०० १ वषे 

( विष्णु. २.२.४८) 
एक उपपत्ति -- सुप्रसिद्ध _ इतिहासकार जयचेद्र 
| विद्यालंकार के अनुसार, यद्यपि पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट 
युगों की कल्पना शास्त्रीय एवं ऐदिहासिक है, फिर भी 
| अहाँ दी गयी हर युग की कालमर्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण है । 


>११६९ 


कालगणनापद्धाति 


इसी कारण जयचेद्रजी ने कृतयुग, त्रेतायुग, एबं 
दवापरयुग के पौराणिक काळविभाजन की समीक्षा राजनैतिक 
दृष्टि से करने का सफल प्रयत्न किया है | इस समीक्षा में 
उन्होंने वैवस्वत मनु से ले कर भारतीय युद्ध तक ९४ 
पीढ़ीयों का परिगणन करनेवाले पार्गिटर के सिद्धान्त को 
ग्राह्म माना है, एबं उसी सिद्धान्त को भारतीय युद्ध तक 
कृत, त्रेता एवं द्वापरयुग समाप्त होने के जनश्रुति से 
मिलाने का प्रयत्न उन्होंने किया है| इन दोनों सिद्धान्तों 
को एकत्रित कर वे सगर राजा (४० वीं पीढ़ी ) के साथ 
"कृतयुग की समाति, राम दाशरथि (६५ वीं पीढ़ी ) के 
साथ जितायुग का अंत, एवं कृष्ण (९५ बीं पीढ़ी ) के 
देहावसान के साथ द्वापरयुग की समाप्ति ग्राह्य मानते हैं | 
(वायु, ९९-४२९ ) | उनका यहाँ सिद्धांत निम्नलिखि 
तालिका में ग्रथित किया गया हेः-- 


RR नया णाणणओए 


। २, ८. 
1 ~~ | ऐतिहासिक 6 
ग पीढीया | 8५3. 000 कालमयोद 
यु' | इशा | काल मयादा | दा 
कृतयुग | १-४० ैप्रारंभसे | ४०५१६ = 
पीढ़ीयाँ सगर राजा | ६४० वर्ष 
| | तक 
त्रेतायुग | ४१-६५ सगर राजा | २५% १६ = 
| पीट्रीयीँ सेराम ४०० वर्ष 
। | दाशरथि तक 
डापरयुग | ६६-९५ | रामदाशरथि | ३० ५ १६ = 
| पीढीयाँ । से कृष्ण तक ४८० वर्ष 
। 
कलियुग ' - | भारतीय 


द्वके श्रा | 20 छो 
युद्ध के पश्चात्‌ ( १०५० वर्ष) 


-९५ | पहले तीन युगां की 
| कालमयोदा-१,५२० वर्ष 
SE FS REN 


जयचन्द्रजी के अनुसार, कृत, त्रता एवं द्वापर युगां 

की कुल कालावधि क्रमशः ६५०,४००, एवं ४७५ साळ 

मानी गयी है। भारतीय युद्ध का काल १४२० ई. पू. 

निर्धारित करते हुए वे“क्ृतयुग, त्रतायुग, एवं द्वापरयुग 
« का कालनिणय निम्नप्रकार करते हैं :-- 


छुतयुग-- २९५० ई, पू.-५३०० रू. पू. 


हो 
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त्रैतायुग--२३०० ई, पू.-१९०० ई. पू. 

द्वापारयुग-- १९०० इ. पू.-१४२५ ई. पू. 

पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट वंशावलियाँ संपूर्ण न हो 
कर उनमें केवल प्रमुख राजा ही समविष्ट किये गये हेँ। 
इस वात पर ध्यान देते हुए, केवल उपलब्ध राजाओं के 
पीढ़ीयों के परिगणन के आधार पर कालनिणय का 
कौनसा भी सिद्धांत व्यक्त करना अशास्त्रीय प्रतीत होता है। 
फिर भी पौराणिक जानकारी को तर्कशुद्ध एवं ऐतिहासिक 
चोखट में बिठाने का एक प्रयत्न इस नाते जयचंद्रजी का 
उपर्युक्त सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है। 

मन्त्रन्वर काळगणना पद्धति पौराणिक साहित्य में 
उपलब्ध अन्य एक कालपरिगणनापद्धति ` मन्बन्तर 
पद्धति ? नाम से सुविख्यात हे । इस परिमाणपद्धति के 
अनुसार, कुछ चौदह मन्वन्तर दिये गये हैं, जिनके 
अधिपति राजाओं को मनु कहा गया है | चौदह मन्वन्तर 
मिल कर एक कल्प बन जाता है | मन्वन्तर कालगणना 


पद्धति के परिमाण पौराणिक साहित्य में निम्नप्रकार दिये 
गये है :- 


२ त्रुटि = ‡ निमेष, 

२ आधा निमेष = १ निमेष, 
२५ निमेष = १. काष्ठा. 

३० काष्टा = १ कला. 

३० कला = १ मूहूर्त, 

३० मुहूर्त = १ अहोरात्र. 
२५ अहोरात्र दिन = १ पक्ष. 


२ पक्ष = १ महीना. 
६ महीने = १ अयन. 
२ अयन = १ वर्ष 


४३ लक्ष २० हजार वर्ष = १ पर्याय 
( महायुग ), जिसमें कृत, त्रेता, द्वापर एवं 
कलि के प्रत्येकी एक युग समाविष्ट है । 
७१ पर्याय = १ मन्बन्तर, 
१४ मन्वन्तर = १ कल्प, 
(भवि. ब्राह्म. २; मार्क. ४३ ; विष्णु. १.३; मत्स्य, 
१४२; स्केद, ६.१५४; ७.१.१०५; पद्म. सू. ३ TINE 
पौराणिक साहित्य के अनुसार, वराहकल्प में से 
स्वायंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, ताम, रैवत एबं चाक्षुष 
तापक छः मन्वन्तर अव तक हो चुके है, एवं बर्तमान फाळ 
म वैवस्वत मन्त्रन्तर शुरू है | इस मन्बन्तर 'के पश्चात्‌ 
सावा, दक्षसावर्णि, द्ह्मसावार्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, 
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प्राचीन चरित्रकोश 
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शोच्य एवं भौत्य नामक सात मन्वन्तर क्रमशः आनिवाले 


„ पौराणिक साहित्य में प्राप्त कल्पना के अनुसार, मन 
वैवस्वत को इस सृष्टि झा पहला राजा माना गया हैं, 
एवं उस साहित्य में निर्दिष्ट सूर्य, सोम आदि सारे वंश 
उसीसे उत्पन्न माने गये हैं। यदि . भारतीय युद्ध का 
काल १४०० ई, पू. माना जाये, तो मनु वेवस्वत का 
काल इस युद्ध के पहले ९५ पीढ़ीयाँ अथात्‌ (९५ 
१८ वर्ष + १४०० = ) २११० ई. पू. सावित होता 

कल्पों की नामावलि-मन्बंतरों के साथ-साथ कल्पांतरां 
की नामावलि भी पौराणिक साहित्य में प्राप्त है, किन्तु 
अतिशयोक्त कालमर्यादाओं के निर्देश के कारण, ये सारी 
नामावलियाँ अनैतिहासिक एवं कल्पनारम्य प्रतीत होती 
हें। इनमें से मत्स्य मे प्राप्त नामावलि विभिन्न पाठभेदां 
के साथ नीचे दी गयी हेः-- १. श्वेत ( भव, सुब, भबोदू- 
भुब); २. नीललोहित (तप); ३. वामदेव (भव) 
४. रथंतर (रंभ); ५. रौरव ( रौक्म, ऋतु ); ६. देव 
(प्राण, क्रतु); ७. बृहत्‌ ( बहनि); ८. कंदप ( हव्यवा- 
बाहन ); ९. सद्य ( सावित्र ); १०, ईशान ( सुव, युद्ध ); 
११. तम (ध्यान, उशिक); १२. सारस्वत ( कुशिक) 
१३. उदान ( गंधर्व ); १४, गरुड ( ऋषभ ); १५. कोम 
(षडज्‌); १६. नारसिंह ( माजीलिय, मजालिय ) १७ 
समान ( समाधि, मध्यम ); १८. आग्नेय ( वैराजक ); १९ 
सोम ( निषाद ); २०. मानव ( भावन, पंचम ); २१, तत्पुरुष 
(सुप्तमाली, मेत्रबाहन ) २२, वैकुंठ (चिंतक, चेत्रक ); 
२३. लक्ष्मी (अचि, आकूति ) २४. सावित्री ( विज्ञाति 
ज्ञान); २५. घोरकस्प (लक्ष्मी, मनस्‌, सुदश ) २६ 
वाराह ( भावदर्श, दशी); २७. वेराज (गोरी, वृहत्‌ ) 
२८. गौरी ( अंध, श्वेतलोहित ) २९. माहेश्वर (रक्त) 
३०. पितृ ( पीतवासस्‌ ); २१. सित (असित); ३२. 
श्वरूप ( वायु. २१; लिंग. १,४; मत्स्य. २८९; स्कंद 
७,१०५) | 

वसंतारंभकाल- ज्योतिर्विज्ञानीथ तत्त्व का आधार 
ले कर प्राचीन वेदिक साहित्य का कालनिर्णय” करने का 
अद्वितीय प्रयत्न लोकमान्य तिलकजी ने किया। 
उन्होंने प्रमाणित आधारों पर सिद्ध किया कि, जिस 
समय कृत्तिका नक्षत्र में वसंतारंभ था, एवं उसी 
बक्षत्र के आधार पर दिन-रात की गणना की जाती 
थी, उस समय ब्राह्मण ग्रेथों का निर्माण हुआ था। उसी 
प्रकार, वैदिक मंत्रसंहिताओं क्री रचना भी मृगशिरा 
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नक्षत्र के काळ में की गयी थी । खगोल एवं ज्योतिःशास्त्र 
के हिसाब से, कृत्तिका एबं मृगशिरा नक्षत्रां म वर्सत- 
संपात क्रमशः आज से ४५०० एवं ६५०० सालों के पूर्व 
थी । इसी हिसात्र से ब्राह्मण ग्रंथ एवं वेदिक संहिता का काळ 
क्रमशः २५०० ई, पू. एवं ४५०० इ. पू. लगभग निश्चित 
किया जाता है। 


सप्तर्षि शक--ज्योतिर्विज्ञान की कल्पना के अनुसार, 
आकाश में स्थित सप्तर्षि तारकापुज की अपनी गति रहती 
है, एवं वे बह सौ साळ में एक नक्षत्र भ्रमण करते हैं। 
इस प्रकार समस्त नक्षत्र मंडळ का भ्रमण पूर्ण करने के 
लिए उन्हें २७०० साल लगते हैं, जिस कालावधि को 
“सप्तर्षि चक्रः कहते है। - 


सप्तर्षिकाल एवं शक का निर्देश पौराणिक साहित्य 
में प्राप्त है (वायु, ९९,४१८-४२२; भा. १२-२. 
२६-३१; ब्रह्मांड. २.७४.२३१-२४०; विष्णु, ४.२४. 
3 
काळ? एवं “लोकिक काल? नामांतर भी प्राप्त थे] 
काइमीर के ज्योतिर्बिदों के अनुसार, कलिवपं २७ 
चेत्रुळु प्रतिपदा के दिन इस शक का प्रारंभ हुआ था । 
इसी कारण इस शक में क्रमशः ४६ एवं ६५ मिलाने से 
परंपरागत शकवर्ष एवं ई. स. वर्ष पाया जाता है। 
अल्वेरुनी के ग्रेथ में (शक ९५२) 'सर्प्ताषे शकः का 
निर्देश प्राप्त है, जहॉ. उत समय यह शक मुरूतान, 
पेशावर आदि उत्तर पश्चिमी भारत में प्रचलित होने का 
निर्देश प्राप्त हे.) आधुनिक काल में यह शक काश्मीर, 
एवं उसके परवति प्रदेश में प्रचलित है। सुविख्यात 
* राजतरंगिणी ? ग्रथ में भी इसी शक्र का उपयोग किया 
गया है। 

भारतीय युद्ध का काळनिणेय--प्रा्ीन भारतीय 

[स में भारतीय युद्ध एक ऐसी महत्त्वपूर्ण घरना है 

कि, जिसका कालनिर्णय करने से बहुत सोरी घटनाएँ सुलभ 
हो सकती हैं । - 


पुलकेशिन्‌ ( द्वितीय ) के सातवीं शताब्दी के ऐहोल 
शिलालेख में भारतीय युद्ध का काल ३१०२ $. पू. दिया 
गया है। सुविख्यात ज्योतिविंद आर्यभट्ट के अनुसार 
कलियुग का प्रारंभ भी उसी समय तय किया गया है । 

किंतु पीट के अनुसार, भारतीय युद्ध के कालनिर्य 
की आर्यभट्ट की परंपरा काफी उत्तरकालीन एवं अनेबि- 
हासिक्‌ है । वृद्धग्ग, वराहमिहिर आदि अन्य ज्योतिविंद 


a 
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कालनिर्ण LS 4 ह ह ` ज भाल 
यको अंथों का काळानेणय 
एवं कल्हण जैसे इतिहासकार भारतीय युद्ध का काल 


कलियुग के पश्चात्‌ ६५३ वर्ष, अर्थात्‌ २४४९ ई. पू. 
मानते हैं | भारतीय ज्योतिषशास्त्र की इन दो परस्पर 
विरोधी परंपराओं से ये दोनों कालनिर्णय अविश्वसनीय 
प्रतीत होते हें। 

पौराणिक साहित्य में प्राप्त राजवंश एवं पीढीयों के 
आधार से भारतीय युद्ध का कालनिर्णय करने का सफल 
प्रयत्न पार्गिटर ने किया है | मगध देश के राजा महा- 
पद्यनंद से पीछे जाते हुए जनमेजयपौत्र अधिसीमक्कष्ण 
तक छब्बीस पीढ़ीयों की गणना कर, पार्गिटर ने 
भारतीय युद्ध का काल ९५० 
(पारणि. १७९--१८३ )। 

किन्तु पौराणिक साहित्य एवं महाभारत में प्राप्त 


० 


निर्देशों के अनुसार परिक्षित्‌ राजा का जन्म, एवं महा- 


पञ्च नंद राजा के राज्यारोहण के वीच १०१ ५ वर्ष | 


बीत चुके थे। महापद्म नंद का राज्यारोहण का वर्ष ३८२ 
ई. पू. माना जाता है | इसी हिसाब से भारतीय युद्ध 
का काळ १०१५ + ३८२ - १३९७ इ, पू. सिद्ध होता | 


है । इसी काल में पौराणिक राजवंशों के ९५ पीदीयों के | है। गुजरात प्रदेश में 


काल में १७१० वर्षों का काल मिलाये जाने पर वेबस्वत 
मनु का काळ निश्चित होता हे | यह काल निश्चित करने से 
ययाति, मांधाठू, कार्तवीर्य अर्जुन, सगर, राम दाशरथि 
आदि का काल सुनिश्चित किया जा सकता हे । 


२, ग्रंथो का 

वेद, उपवेद, उपनिपट्‌, स्मृति, महाभारत, पुराण 
आदि प्रमुख प्राचीन ग्रंथों का कालनिर्णय नीचे अकारादि | 
क्रम से दिया गया है | इस कालनिर्णय के लिए. उपयोग 
किये गये आधार ग्रंथों की नामावलि, एवं उनके लिए 
प्रयुक्त संक्षेप निम्नप्रकार हैं:--- 

गी. र.--गौतारहस्य़ (लो. वा, गे, टिळक ) 

धा. र.--धर्मरहस्य ( के. ल, दप्तरी ) 

पु. नि.--पुराण निरीक्षण (त्ये. गु. काळे ) 

भा. का. नि. भारतीय युद्धकालनिर्णय ( के. ल. दप्तरी ) | 

भा. ज्यो.--मारतीय ज्योतिःशास्त्र का इतिहास ( शं. 
बा. दिक्षित ) | 

भा. सा.--भारत सावित्री 

म. उ.--महाभारत का उपसंहार ( चि, वि. वैद्य ) 
* रा. का. नि.-रामचंद्रजन्मकालनिर्णय ( के. ल. दप्तरी ) 


ई. पू. सुनिश्चित किया है | 
| जिले में सिंह माह से प्रारंभ होता है | इसवी सन में से ८२५ 


| (डॉ. वेल्वलकर ) 


हैं. प.--्हरपरसादद्यास्री की प्रस्तावना (10050110- | 


ही 
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कई प्रमुख शाक--सप्तर्षि शक के अतिरिक्त पोराणिक 
साहित्य में कई अन्य शकों का निर्देश पाया जाता है, 
जिनमें निम्नलिखित शक प्रमुख माने जाते ह 

१. परशुराम शक--इस शक का प्रारंभ शालिवाहन 
शक वर्ष ७४७ में हुआ | इसकी परिगणना, एक हज़ार 
साळ का एक चक्र, इस हिसात्र से होती है । इस प्रकार 
इस शक का चतुर्थ चक्र सांप्रत चाळू है | सौर पद्धति के 
अनुसार इस शक का परिगणन किया जाता है | 

दक्षिण भारत के केरळ प्रांत मै मंगलोर से लेकर कन्या- 
कुमारी तक एवं तिनीवेल्ली जिले म यह पाया जाता हे। इस 
शक का प्रारंभ केरळ प्रांत में कन्या माह से, एवं तिनी वेली 


साल कम करने से परशुराम झक का हिताव हो सकता है। 

२. विक्रम संवत्‌-इस संवत्‌ का प्रारंभ ई. स. पू. ५७ 
माना जाता है | इस संवत्‌ का प्रचार, गुजरात एवं बंगाल 
के अतिरिक्त वाकी सारे उत्तर भारत में पाया जाता है। 
नमंदा नदी के उत्तर प्रदेश में इस संवत्‌ का प्रारंभ चैत्र 
माह में होता है, एवं माह का परिगणन पोर्णिमा तक रहता 
इस संवत्‌ का वर्ष कार्तिक माह 
में शुरु होता है। 

३. कलियुग संवत्‌--( भारतीय युद्ध संत्‌ अथवा 
युधिष्ठिर संवत्‌ )-इस संवत्‌ का प्रारंभ ई पृ. ३१०२ में 
माना जाता है । स्कंद पुराण में यह प्रयुक्त है। 


ठ 0 
कालनिणय 
tive Catalogue of Sanskrit 
the Collections, 


Manuscripts in ° 


घ, शा.-History of Dharmashastra ( डॉ. पां. 
वा. काणे ) 
~ 1 
भारतीय विद्याभवन--Hist0ry and Culture of 


| Indian People (भारतीय विद्याभवन ) 


स्मिथ--The Early History of Indian People 
( व्हिन्सेन्ट स्मिथ ) 

रप्सन--(01107108० History of India, Vol. I 
(ई. जी, रॅप्सन ) 
डा. बेलवलकर-59516115 of Sanskrit Grammar 


इ. पृ.--ईसा पूर्व 
शा. पू--शाल्वाहन शक के पूर्व 
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अञ्चि पुराण 


अञ्चि पुराण--ई. स. ६००-९०० (हरा); 
इ. स, ५००-५५० (पु. नि. १०२); ई. स. ८००- 
९०० ( प्र, १४७ ) | 

अपराकळुत याज्ञवल्क्यस्मूतिसाष्य--इई, स. 
११००-११३० ( डॉ, काणे ) | F 

अष्टांगहृदय--६ वी शताब्दी | 

अथवेवेद्‌ संहिता- ३. पू. ४०००-ई. पू. १०००; 
कई सूक्त है. पू. ४००० के पूर्व | 

आदि पुराण--ई. स. १ ८० 

आपस्तंव गृह्य, धमं एवं श्रोतस्‌त्र 
-४०० (डॉ. काणे ); ई. पू. ३ री शताब्दी के पूर्व 
(गी. र. ५६१-५६२); ई. पू. १४२० ( चिं. वि. वैद्य, 
संस्कृत वाङ्मय का इतिहास ( अंग्रेजी), ३,७३ )। 
आर्यभटकत ' आर्यभटीयम्‌ ?-- ई, स. ४७६- 


५०० | 
र 


३-१२२५ ( हजरा )। 


ड्‌, पू Zoo 


८ 


आश्वलायन गृह्य एवं श्रोतखूच--ई.स. पृ.८००- 
४००; ई. स. पू. १०० (म. उ. ५३ )। 

ईश्वरक्रष्णछत सांख्यकारिका ई. स. २५०- 
३२५। 

उत्पलक्कत वराहमिहिर ग्रंथो के भाष्यत्रंथ-ई. 
स. ७८०-८७० | 

उपनिषद्‌--उपलव्ध/उपनिषद ग्रंथों के कालदृष्टि 
तीन विभाग माने जाते है :- 

(१) ब्राह्मण अंथों के समकालीन उपनिषद ग्रेथ-- ई 
पू. १००० के पूर्व; १, ऐतरेय उपनिषद; २. कोंब्रीतकी 
उपनिषद; ३. तैत्तिरीय उपनिषद; ४. वृहदारण्यक उप- 
निबर; ५. छांदोग्य उपनियद; ६, केन उपनिषद | इन 
उपनिषदों का काळ पाणिनि के पूर्वकौलीन माना जाता है। 

(२) बुद्ध के पूर्वकालीन उपनिषद---१. कठ; २. 
श्वेताश्वतर; ३. ईश; ४. मुण्डक 
उपनिषद्‌ । 

(३) बुद्धोत्तकालोन उपनिषद ( सांप्रदायिक उप- 
निषद्‌ ग्रंथ) --१. जाबाल उपनिषद्‌, २. परमहंस उपनिषद; 
३. सुबाल उपनिषद आदि | 

उपवर्षेळृत पूवेमीमांसा एवं चे 
१०० स, १०० | 

उशनस्‌सर्मति--( स्मृति देखिये) । 

ऋग्वेद्‌-प्राचीनतम सूक्त ई. पू. ४००० (डॉ. काणे); 
डे प. २००० ( व्लुमफिल्ड ), ३. पुर” २५ ००. प्‌. 
२००० (विन्टरनिट्ज ) | ऋग्वेद्सहिता का सर्व सामामान्य 


०७ 


1००१३ 


दांतसूत्र--ई. पू. 


प्राचीन चरित्रकोश 


गोडपाद्‌ 


क्ष ६,महानारायण 


१० वी शताब्दी (ह. प्र 


रचनाकाल इ. पु. ४०००--४, प. १५०० ऋषकससंहिता 
का संहिताकरण ( कृष्णट्ेपायन व्यास के द्वारा )- ई. पू. 
२०००-३, पू. १ ५०० ) । 

एकाम्र पुराण (ओरिसा) --१० वीं-११ वीं शताब्दी 
( हजरा ) | 

ऐतरेय ब्राह्मण--इ. पू, ४००० द पू. १००० | 

कपिलक्कत सांख्यस्वूच--ई- पू. ६ वी शताव्दी | 

कल्कि पुराण--१८ वी शताब्दी ( हजरा )। 

कपिल संहिता-ई. स. ११००-१२०० (ह. प्र, 
२१८ )। 

कल्हणकृत राजतरंगिणी--ई. स. ११५०-३. स. 
११६० | 
कात्यायन वररुचिक्कत वार्तिक--ई. पू 
« पू. २०० ( पाणिनिकालीन भारतवर्ष, डॉ. अगरवाल ); 
पू. ५००-इ. पू. ४०० (पु. नि. २९१); इ. पू 
००-ई. पृ, ४०० ( डॉ. वेल्वल्क्रर ) । 
कात्यायन श्रांतखूच (पारस्कर सूत्र )--ई. पू. 
पू. ४०० (डॉ. काणे); ई. पू. 
(चि. वि. वैद्य, संस्कृतवाङाय का इतिहास ) | 

कात्यायन स्मृति- डे स. ४००-७०० ( डॉ. 
णे, २१८ )। 

कालिका पुराण--ई. स. १००० (हजरा ) | 

काशिका (वामन एवं जयादित्य कृत )--ई. स. 
६५०-६६० | 

कुमारिळभट्टकत तंत्रवातिक एवं स्छोकवार्तिक 
३. स. ६५०-७०० | 


कुल्छुक्रकृत मनुस्म्रतिभाष्य-ई. स, ११५०- 
१३०० | 


३००२ 


mm wp wp 


८००-- 


कूमे पुराण-ई. स. २ री शताब्दी (ह. प्र. 
१८७); ई. स. ५०० के पूर्व ( पु. नि. १४७)! 


कौटिलीय अधेशाख--३, पू ३९०४-३६. ६ 
E ६५०- ई. स. ९५० (हजर); 
६. स, ३ री शताब्दी ( ह. प्र, १९३ )। 
गग साहता-३. पु. (म.उ. ४७ ); इ. स. 
१७) । 
गाडपाद्कृत सांख्यकारिकाटीका एवं युक्तित- 
दापका--३ स. ७००-७५० | 


रुड पुराण- 
३ 
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८ र, 
गोतम धमेसूत्र 


गातम धमेसूच -ई. पू. ६००-३. पू. ४०० ( डॉ. 
काणे); ई. पू. ६०० (ध. र. २३०); ई. पू. ३५० 
( डॉ. जायसवाल ); पुनर्स्करण है. प, २०० | 

चरक संहिता--ई. पू. २ री शताब्दी, जो काल 
आचार्य चरक कनिष्क राजा के समकालीन होने के कारण 
निश्चित किया झया है । इस ग्रंथ का उपलब्ध संस्करण 
दृठबल वाग्भट के द्वारा किया गया है, जिसका काल ई. 
पु. १ ली शताव्दी माना जाता है । 

चावोक द्शेन--युधििरशक ६६१ । 

जातूकण्ये स्मृति-ई. स. २००-४०० (डॉ, काणे) | 

जन सूत्र ३०० | इन सूत्रों में निम्नलिखित 
ग्रथ समाविष्ट हँ;--१. आचारांग सूत्र; २. सूत्रकृतांग; 
३. स्थानांग ४. समवायांग; ५. भगवती सूत्र; ६. ज्ञाता धर्म- 


कथा; ७. उपासकदशांग; ८. अंतकृद्दशाँ; ९. अनुत्तरोप- 
पातिकदशाग; १०. प्र्नव्याकरण; ११. विपाक; १२. 
दृष्टिवाद । 


२३ 


जमिनि अश्वमेध--ईै. पू, १०० (पु. नि, ८२) | 
जञेमिनिछृत पूवेमीमांसा--ई. पू. ४००-ई. पू. 
२००] 
संहिता-ई. पू, ४०० ०-३. पू, १०००; 
कई सूक्त ई. पू. ४००० के पूर्व (डॉ. काणे); ई. 
२३५० (लो. तिलक, ओरायन ); ई. पू. १४२६ ( वेद- 
कालनिर्णय प्रष्ठ २६ ) | 

जिपिटक--. पू. १ ली शताब्दी | बौद्ध धर्म के ये 
अनुश्रृतिग्रंथ विनयपिटक (७ ग्रंथ), सुत्तपिटक (५ 
संकलन ), .अभिधम्मपिटक ( ७ ग्रंथ ) इन तीन विभागों 
मं विभाजित है। 

देवळ स्म्रति--ई. स. ४००-६०० (डॉ. काणे. प्र. 
२२१) । 

देवी पुराण--७ वीं शताब्दी का उत्तराध ( हजरा ) | 

धर्मेसिधु (काशीनाथ उपाध्याय कृत )--ई. सः 
१७९० | 

नंदी पुराण-- ९ दीं शताब्दी ( हजरा )। 

नारद्‌ पुराण--इ. स. ७००-१००० (हजरा ) | 
इस पुराण में अन्य पुराणों की एक सूची प्राप्त है, 
जिसका काल ई. स, ५०० के पूर्व का माना जाता है 
(पु. नि. ९४) | 

नारद्‌ स्मृति--ई. स. १००-४०० (डॉ. काणे, ) | 

नरसिंह पुराण-९^वी शताब्दी ( हजरा ); ई. स. 
१४००,के पूर्व ( ह. प्र, ) | 


~ 
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दा 
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निरुक्त ( यास्ककृत )--ई. पू. ८००-५०० 
पतेजलिक्तत योगसूत्र--ई. पू. १००-ई. स. ३०० 
१५० इ. पू. (डॉ. मांडारकर ) (म, उ. ५८) | 
पतंजलिङत व्याकरण महाभाष्य --ई. पू . 
इ. स. १०० (म. उ. ५८); ई- पू. १४० (पु. नि. 
२८९ )। 
पद्म पुराण--ई. स. १४ वीं शताब्दी; उत्तरकाण्ड 
र. स. ९००- १५०० ( हजरा ) । 
पराशर स्म्रति- -ई.-स. १००-५०० (डॉ. काणे, 
१५५ )। न 
पाणिनिकृत अष्टाध्यायी--ई. पू 
३००; इ. पू. १२००-३, पू. ६०० ( पु नि २९१- 
९२); ई. पू. ४८०-४१० ( डॉ. आगरवाल ) | 
पारस्कर ग्रह्मसूज्र-इ. पू. ५००; वतमान संस्करण- 
२०० ई. पू. ( डॉ. जायसवाल) | 
पुलस्त्य स्म्ट्रति--ई. स, ४००-७०० (डॉ. 
२२८) । 
बृहस्पति स्म््राति--ई. स. २००-४०० ( डॉ. काणे, 
२१०); ई. स. ७ वीं शताब्दी ( सेक्रेड बुक्स ऑफ दी 
ईस्ट, ३३.२७६ ) | 
बोधायन धमैसूत्र--ई. 
काणे, ३०) | 
बोधायन श्रौतसूत्र--ई. 
॥णे, गीतारहस्य ५६२) । 
बोधायन स्म्नाति--ई. पू. ४०२ ( स्मृति देखिये )। 
ब्रह्म पुराण--मूल रचना-ई. स. ५ वीं शताव्दी के 
पूर्व; इ. स. १० बीं-१२ बीं शताब्दी; वासुदेवमहात्म्य 
अ. १७६-२१३-१३, वी शताब्दी ( हजरा ) | 
ब्रह्मचचते पुराण--ई. स, ८००-९०० ( 
)। 
ब्रह्मांड पुराण--ई. स. ३००-६०० (हजरा ); ई. 
स. ४०० के पूर्व ( पु. नि. १४३); ई, स. ४ थी-५ वी 
शताब्दी ( ह. प्र.) । 
बृह्ृद्धम पुराण--१२ वीं-१४ वीं शताब्दी । 
बृहस्पति स्माति--ई. स. ३००-५००। 
भगवद्रीता--ई. पू. २०० ( विटरनिट्ज); ई. 
पू, ५०० ( गी.र ५६४ ) ड्‌ , ५००-२०० ( डॉ." 
काणे. ); ई. पू. २०००-१००० चि. वि. वैद्यकृत संस्कृत- 
वाझाय का इतिहास ) पू. ११९७ (ध. रः १६६- 
१७२)। - > 


७ 


१५०- 


° 
५००-३, 
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काणे, 


पू. ८००-२०० ( डा, 


पू, ८००-४०० (डॉ. 
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भगवद्वीता 


प्राचीन चरित्रकोश 


` चायु पुराण 


भगवद्वीताकथन की तिथि-- मागशीध झुक्न १३ 


( भारतसावित्री, नीलकंठी टीका); मार्गशीष शुक्ल ११ 
(ज. स. करंदीकर ); मार्गशीर्ष अमावास्या ( ध. र.) 
भविष्य पुराण--६ वी-७ वी शताव्दी ( हजरा ) | 
भविष्योत्तर पुराण-ई- स. १०० ( हरा ) | 

भागवत--५ बीं-१० वीं शताब्दी ( हजरा ); ५ वीं 


(डॉ. काणे ) स, ८०० के पूर्व में (पु. नि. ९०) 
स, ३९८ (ध. र, )। 
भासकृत नाट्यक्रातियों-ई. स. 


डे. 
छ्‌, 


२००-३०० 


( गी. र. ५५५ ); ई, पू. २००-३०० (पं. गणपति- 
शास्त्री ) । 
मत्स्य पुराण २००-४०० ( हजरा ) ई 
स. २ री शताब्दी के पूर्व में (ह. प्र १९१; पु. 
५२ )। 


मनु स्मृति--ई. पू. २००-ई. स. १०० ( डॉ. काणे ) 
र, पू. १५२ ( स्मृति देखिये )। 

महाभारत--ई. पू. १४०० ( हिस्ट्री ऑफ इंडियन 
कल्चर अँड पीपल ), जो कालनिर्णय पुराणों में प्राप्त 
कलियुगीन . राजाओं की वंद्यावलि, एवे आचार्यो की 
नामावलि के आधार पर तय किया गया हे । इसी ग्रंथों 
के आधार से पार्गिटर ने भारतीय युद्ध का काल ९५० ई. 
पू. तय किया है | किन्तु इस कालनिर्णय की अपेक्षा ई. पू. 
१४०० ही अधिक सुयोग्य प्रतीत होता है। 

ज्योतिषशाज्रीय अनुमान-_आर्यभट * के 
भारतीय युद्ध का काल ई. पू. ३१०२ तय 
है । वृद्धगर्ग, वराहमिहिर एवं कल्हण 
२४४९ इई, पू. माना गया है। 

डॉ. जायसवाल के अनुसार महाभारत की आधार- 


अनुसार 
या गया 


किः 
के अनुसार 


भूत सामग्री यद्यपि प्राचीन है, फिर भी उसका उपलब्ध | 


७. 
छ 
२० 


संस्करण ई. प्‌. १५० में तैयार किया गया है, एवं ई 
स. ५०० तक उस संस्करण में अनेकानेक नई सामग्री का 
जोड़ देने का कार्य शुरू था | 
डॉ. सुखटणकर के अनुसार, महाभारत की रचना 
सर्वप्रथम बद्रिकाश्रम में हुई, एवं ई. प. ३२ री --१री 
, शताब्दी तक भगुवंशीय ब्राह्मणों के द्वारा उसके संपादन, 
परिवर्तन एवं संशोधन का कार्य होता ही रहा। चि 


माठरक्कत माठरत्रृत्ति-- ( सांख्यकारिकाभाष्य ) ई 


| स॒. ४००-५०० | 


है) 


माकेडय पुराण--ई, स. ३००-६०० (हजरा ); 
* सप्तशती? आख्यान-ई. स. ९९८ । शंकराचार्य, बाण- 


भट्ट एवं मयुरभट्ट ने अपने ग्रन्थों में इस पुराण का निर्देश 


। किया है। 
शताब्दी के मध्य में (ऋष्णमूर्ति शर्मा ) ९ वीं शताब्दी | 


मेधातिथिक्तत मनुस्मृतिभाष्य--३. स. ८२५- 


०० | 
से्युपनिषद्‌--ई पृ. १९०० 
संस्कृत वाड्यय का इतिहास )। 
यमस्सखृति- (स्मृति देखिये )। 
यास्कक्रत निरुक्त--ई. पू. ७०० | 
याज्ञवल्क्यस्म्वाति- उ. पृ. 
काणे, १८४ ); ई. पू. १०२ (घ, र. २२७)। 
युक्तिदीपिका (सांख्यकारिकामाष्य)--ई. स. ६००- 
६५०। 
लगघकूत ऋग्वेदी वेदांगज्योतिष-- ई. पू. 
-११८१ (लो. टिळक-ओरायन ३७-३८); 
पू. १४०० (भा. ज्यो, ८८ ) । 
लिखित स्मृति--ई. पू. ४०२-२०२ (डॉ. काणे, 
२३७ )। 
चररुचिकृत प्राकृतश्रकाश-ई. स. ६ वीं शताब्दी । 
वराह पुराण-ई-स. १० वीं शताब्दी के पूर्व (हजरा )। 
वराहमिहिरक्तत ' बृहज्जातक, ' ` बृहत्संहिता, 
एवं ' पंचलिद्धांतिका '-ई. स. ५००-५७५ | 
वसिष्ठ धमेसूत्र--ई- पू. ५००-३०० (डॉ. काणे) 
वसिष्ठ स्मृति--ई. पू. ६०० (डॉ. काणे )। 
वाग्भट--ई. स. ४ थी शताब्दी । 
वाचस्पतिकृत योगसूत्रभाष्य-ई. 
९०० | 
वात्स्यायन कामसूत्र--ई. स. २०० ( चकलद्वार )। 
वात्स्यायन न्यायसूत्रभाप्य--ई. स. ४०० (डॉ. 
विद्याभूषण ) । 
वामत पुराण--ई. स. ६००-९ 
स, २ री शताब्दी ( ह. प्र. १८३) 
वायु पुराण--ई. स. २५९-५५० ( हजरा ); मूल्ग्रेथ 


० 


(चि. वि. वैद्यकृत 


ति 
३०० 


१०० (डॉ. 


र 


१ 
डे, 
न 


स. ८२०- 


० (हजरा); ई. 


वेद्य एवं जयचन्द्र विद्यालंकार के अनुसार, महाभारत का | की रचना इ. पू. २०३८ (घ. र. १६४); उपलब्ध 
मूल रचनाकाल ३५० ई. पू. एवं ५०० -ई. पू. माना | संस्करण इ. स. ६२० ( पार्गि, ९०); ई. स. ४०० (पु 
जाता है। FR | नि, ७०)। 
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वाल्मीकि रामायण 
MRR 0 

चाल्माक रामायण- वाल्मीकि कृत आदिकाब्य- 
रे. पू. २००; वाल्मीकि का प्रचलित रामायणग्रेथ- 
२ री शताब्दी । 

अन्य मत--डॉ. याकोबी -ई. पू. ६ वीं शताब्दी; 
डॉ. मेंक्डोनेड-ई. प. ६ वीं शताब्दी; डॉ मोनियर 
विल्यम्स- वीं शताब्दी; श्री. चि. वि, वैद्य- 
इ. प्‌. ५ वी शताव्दी; डॉ. कीथ-ई. पू. ४ थी शताब्दी 
डॉ. विटरनित्स- री शताब्दी । 

विलुप्त घर्मेसूञग्रेथ (काठक, कालापक, मोदक 
प“्पलाइ, आथवण आंगिरस )-ई. पृ. ७००] 


विश्वरूपकृत बृहदाणरयकोपनिषद्भाष्य--ई 


७९०-८५०; याशवल्क्य स्मृतिभाष्य-ई. स, ७९०-८५० | 
विष्णु पुराण-- « ३००-५०० ( हजरा ); ह्‌ 
स. ५ वी शताब्दी ( पार्गि. ८०); ई. स, ३ री शताः | 
(ह. प्र.) । 
विष्णुघमसूज्--ई. स. १००-५५० (डॉ. काणे )। 
वष्णुथ्मात्तर पुराण--ई. स. ६००-९०० 
( हजरा )। 


वेदांगज्योतिष ( लगधक्र ) उह. प. ८० ०-४०० | 


चेदांतसूज--ई. पू. १५०-१०० (म, उ. ५१ )। 
उपलब्ध -वेदांतसूत्रो में जेन, वौद्ध एवं पांचरात्र धर्म सिद्धांतों 
का खंडन प्राप्त जिससे प्रतीत हाता हे कि, इस ग्रंथ 
का उपलब्ध संस्करण वुद्धोत्तरकालीन है| 
व्याडकृत संग्रह  ( व्याकरणग्रंथ ) --ई. पू. 
३०० | 
व्यासकृत योगसृत्रभाष्य--ई, स. ४००-५०० | 
व्यासस्थ्ात -३. स. २००-५०० (डॉ. काणे 
२३८ )। 
शकराचायक्रत गीता, उपनिषद, एवं ब्रह्मसत्र- 
भाष्य -३. स. ७८८-८२० ( डॉ. काणे. २६ 9] 


शांख़स्म्ति--ई- पृ. ४०२-२०२ (डॉ. काणे. 


२.२७ )। 

शतपथ ब्राह्मण--इ. प्र ४०००-१००० (डॉ 
काणे ); इ. पू. ३१०० (भा. ज्यो. १२८ ७ फ़ 
२५०० ( रामायण समालोचना ८.४१); इ. प. 


१४२२ ( विविषज्ञानविस्तार १९२८, प्र. २७) | इस 
अन्थ क! उत्तराध काफ़ी उत्तरकालीन माना जाता हे 
जिसका काल इ. स, पू. ११२२ माना जाता है। 


शबरक्तत पूर्वमीमांसाभाष्य--ई. स, २००-४०० | 


£ 


कालनिणयकोश 


शाक्रटायनक्कत उणादि सूत्रपाठ-- 
(डॉ. वेळ्वलकर ) | 

शिव पुराण--इ. स, ९ वीं शताव्दी (हजरा) | 

शानक शत्समदत ऋ्वेदाचुक्रमणी--ई, पू. 
२०५० (पु. नि. 2२-९३) | 

संवत स्म्रति--( स्मृति देखिये )। 

सत्याषाढ श्रोतसू्र--ई. पू, ८००-४०० | 

साव पुराण--ई. स. ९ वीं शताब्दी | 

सायण कृत ऋक्संहिता भाष्य -ई, स. १३००- 
१३८६ | 

सुश्रुत संहिता-काल भनिश्चित, किंतु ८ वीं 
शताब्दी म इस ग्रन्थ की ख्याति विदेश में पहुँची थी। 

स्कद्‌ एुराण--इ. स. ७ या राताब्दी-९ वा 
शताब्दी । 

स्भ्टुति--विभिन्न स्वृतिग्रंथो की जानकारी कालानुक्रम 
से नीचे दी गयी है:— 

( ३ ) गोतम स्म्रति--ई. पू. ६०२। 

(२) वसिष्ट स्ट्रति--ई. पू. ६०२ ( गौतमस्मृति के 
उत्तरकालीन ) | 

(३) शंखलिखित स्ट्रति--ई. ५ ४०२-२०२| 

(४) बौधायन स्म्रति--ई. पू. ४०२। ~ 

(५) विष्णु स्म्रति--ई, प, १७५ | 

(६) मनु स्टृति--( भगुप्रोक्त )--ई. पू. १५२ 

(७) वृहस्पति स्मृति--ई. पू. १२ 

(«) व्यास सम्रृति--महाभारतकालीन | 


प. १००० 


(१०) अंगिरस्स्म्रात | 

५१.१) आपस्तंवस्मरति - 

१२) उशनस्स्मृति 
) कात्यायनस्मृति 

) दक्षस्म्रति 

(१७) पराशरस्म्रृति | 

(१६) यमस्मृति 

(१७) याज्ञवल्क्यस्मृति | 

(१८) शांतातपस्मृति | 

(१९) हारितस्प्रति | 

स्म्ातचाट्रेका ( देवन्नमट्टकृत )--३, स, १२००- 


|, 
१२२५ 


हरदत्तकृत गोतमसज्नभाष्य--ई. स. ११५०-* 

१२३०० | क 
हाल सातवाहनरुत गाथासप्तशती --*ई स 
7१०२ (पुः नि, २१७ )। 
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हाळ सातवाहन ' 


| 
on ०7 NN _ है | 


[ss 


अजातशत्रु 


प्राचीन चरित्रकोश 


३, व्यक्तियों का कालनिणय 


अजातश ( शिश. भविष्य. )--ई. पू. 
( डॉ. दप्तरी ); मृत्यु, ई. पू. ५२७ ( रॅप्सन ) । 


_ 


४८८ 


अधिसीम कृष्ण--( सो. पूछ. भविष्य ) जनमेजय 


ङ 


राजा के इस प्रपोत्र से कलियुग का प्रारंभ होता है । 


पार्गिटर के अनुसार, इस राजा से लेकर मापन्न नंद तक 
छन्वीस पीढीयाँ (२६% १८ = ४६८ वर्ष) वीत गयी श्रीं | 

कृत, त्रेता, द्वापर, एवं कलि इन चार युगों के १००० 
साल वीत जाने के बाद द्वादशवर्णीय सत्र किया जाता 


था | उनमें से द्वितीय द्रारशवणींय सत्र के 
राज्य करता था ( डॉ. दप्तरी ) | 

अभिमन्यु--बिवाह-आपाढ गुक्न एकादशी, मृत 
मार्गशीर्ष इक्क द्वादशी (भा. का. 
अष्टमी (भा. सा.) | 

अशोक--( मौर्य, भविष्य, ) राज्याभिषेक-ई. 
२७३ (गोरीशंकर ओझा )। 

आंभ्र--( भविष्य. ) इस राजवंश का प्रारंभ ई. 


समय यह 


युः ? 


नि. ); पोष कृष्ण 


प्‌. 


२४०, एवं समाप्ति ई. स. २२५ मानी जाती हे (स्मिथ) | 


इस वेश के राजाओं ने ई. प्र. 
लिया था ( डॉ. दप्तरी ) ) 

अपिशालि ( व्याकरणकार )--$. पू. ७५०-ई, 
७०० | 


आधु--(सो. पुरुरवस्‌..) ई. पू. २१८७-ई, पु 
(पु. नि. ३२७ ); ई. पू. २१ 


उपवर्ष (पाणिनीय परंपरा का व्याकरणकार) --ई. 
१२००-ई, पर, ९०० | 

उल्क - बध-पीप अमावास्या ( भा. सा. ) | 

कॅस-वध-ई. पृ. १२३७ ( डॉ. दप्तरी )। 

कप वध गीप्र कृष्ण १४ (भा. सा.)। 

कलि ( युग ) ~स युग का प्रारंभ ई. ए. २१ 
माना जाता है। 

कल्कि--इस अवतार का प्रारंभ ई. पूः, 
गाना आता है (डॉ. दप्तरी) ` ~ 


प्री. च. १४८ ] 


५५ में मगध देश जीत 


पू. 


कश्यप--इस ऋषि का काळ ई. 
जाता हे ( पु. नि. ३०९ ) । 

काकवणे-- ( शिश. भविष्य. `) राज्यकाल-ई. प्‌. 
७०० के पूर्व (पु. नि. ३ २४) ई. पू. ५७२-ई- पु 
५५४ (डॉ. दप्तरी ) | 

काण्व वंश--( काण्व. भविष्य. ) राज्यकालू-ई, पृ. 


प 


। ७०० के पूर्व (पु. नि. ३२४ ); इ. पू. १००-ई. पू. ५५ 
(डॉ. दप्तरी ) | 
| किलकिल वंश (कैनकिल )--समाप्ति-ई. स. ५५० 
(पु. नि. २२७) | 
| _ कृष्ण--(सो. व्ृष्णि, ) ई. पू. १२५१-१ १७५ (डॉ 
दप्तरी ); निर्वाण ३. १. १२८९ | आधुनिक इतिहास की 
दृष्टि से कृष्ण एवं उसके परिवार का काल $ पू. १९५०- 
१४०० माना जाता है। 
| २. (आंध्र. भविष्य, ) इ. पू. १६८-ई, प्‌. 
(पु. नि. २१ )। 
क्षेमक वंरा--( सो. पूरु, भविष्य. ) ई. पू. ३८४ 
(पु. नि. २७९; ३२७ ); समाप्ति-ई. पू. ८०१ | 
गर्गे (याद्बपुरो हित)-ई. प. ११८१ (पु. नि. २५० 


पू. ५६९४ माना 


१०७ 


)1 
गुप्त वेश--राज्यकालू-ई, स. ३१९-७ ९९ (पु. नि. 
४२७) | 
गोनदे राजा (गोनंद राजा )—राज्यकाल-ई. 
१०६३ (पु. नि. २४५ ) | कृष्ण के द्वारा वध-ई. 
१३१५ ( राजतरंगिणी १.५०७३ ) 1 
र. ह. पू. ११९२-११८२ (पु. नि. २४६) | 
| गोतमीपुत्र-( आंत्र. भविष्य. ) राज्यकाल-ई. स, 
१४२-१४३ (पु. नि. २१९) | 
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२. ई 


- | घटोत्कच--वध-पौष-क्ृष्ण ११। 


चंद्रगुप्त--( मौर्य. भविष्य, ) राज्यकाल-$. पू. ३२१ 
7२९७ ( रॅप्सन ); राज्याभिषेक-ई. पू. ३१२ ( पु. नि. 
१६२; २०४; ३१५; डॉ. दप्तरी.) | 

चाश्चुष सड॒--$. पू. २४२२ (रा. का. नि. )। 

जनमेजय पारिक्षितँ ( द्वितीय )--३. पू. ११८७ 
(पु. नि. २७७ ) | हे 
| जयद्रथ--वध-पौष कुष्ण ९ (भा. सा. )। 
जरासंध--वधघ-ई. पू. १२ १०: डॉ. दप्तरी ) | 
। तृणबिदु (राजा) --$. प. १६९७ (रा. का. नि. 
४६ )] : 


११७७ 
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दक्ष प्रजापति कालनिणयकोश मन्वन्तर 


दक्ष प्रजापति--ई- पू. ५७७४ ( पु. नि. ३१४ ) | 
२. ( स्वायभुव )-इ. पू, २६५४ (डॉ. दसरी )। 
३. ( चाक्षुप्र )-राज्यकाळल--ईन पू. २२०६-३. पू. 
२१५० । 
दिवाकर--( स्‌; इ. भविष्य, ) ई. पू. ११०६ ( ध, 
र. १७१ )। 
दीघेतमस्‌ ( ऋषि)--ई. पू. २००० (पु. नि. २८१)। 
दुर्योधन --वध-पौष अमावस्या (भा. सा. ) । 
द्रपद--वध-पौष कृष्ण १३ (भा. सा. )। 
द्रोण--वघ-पाष कृष्ण १२ (भा. सा. )। 
ध्रष्टद्यस्न--वध- पौष अमावस्या (भा. सा. )। 
नंद्‌ वेदा --( नंद. भविष्य. ) राज्यकाल-३. प्‌.२८४- 
३१२ (पु. नि. २०२); ३. पू. ४२२-३. पू. ३२२ 
(RRS 
नारायण--( कण्व, भविष्य, ) मृत्यु- ई, पू. ६५ 
(डॉ. दप्तरी )। 
निमि--( स; निमिः) ई. पू. 
पंचाशिख ( आचार्य )--ई 
२७८ )। 
२. बुद्ध के समकालीन एक आचार्य (म. उ. ५९) 
परशुराम( जामदग्न्य )-- जन्म-ई. पृ. १५८८ 
(पु. नि, २६७) | आधुनिक इतिहास की दृष्टि से परशुराम 
एवं उसके “मागव? बंशजों का काल ई. प. २५५०-२३५० 
माना जाता है ( वेदिक एज, २८९ )। 
परिक्षित्‌--(सो. कुरु.) ई. पू. १२६३ (पु. -नि 
५९१) | 
पालक--( प्रद्योत. भविष्य. ) ई. स. ४७० (पु. 
नि. १९२ )। 
पुरूरचस्‌ --ई- पू. २१७७ (पु. नि. २७७; 
२७९ )। f 
इसीके राज्यकाळ में पहला द्वादशवर्षीय सत्र संपन्न 
'हुआ था (ध. र. १०० )। 
पुलोमत्‌- -( आंध्र. भविष्य. ) ई. स. २४९-२५० 
( पु. नि.. २२०); ई. स. २११-२२५ (स्मिथ )। 
पुप्यमित्र--( शुंग. भविष्य.) राज्यकाल-ई. पृ. 


< 


१०२ (पु. नि.२७८)। 
पु. २१०२ (पु. नि. 


र 


° १७५-१३९ (पु. निः २८९); इः पूः १८४-१४८; 
जन्मकाल-ई. पू. ११३; अश्चमेधारंम ई. पू. १७५ 


~ 
(युश पुराण )। 
पृषद्श्य--ई. पृ. २१०२.( पु. नि. २७९ )। 


डे 


प्रद्योत--( प्रद्योत. भविष्य. ) ई. पू. ४७० (पु. नि 
१९२)। आधुनिक इतिहास की दृष्टि से इसका राज्यकाल 
इ. पू. ९२०- ८२ माना जाता हे। 

प्रसेनजितु--( स. इ. भविष्य.) ई. पू. ६०० 
(पु. नि. २७९)। यह बुद्ध का समकालीन राजा था | 

बलि वेरोचन--इंद्रपदप्रातति ई. पू. १६७८ (डॉ. 
दप्तरी ) । 


बुद्ध-ई.- पू. ०९४-३. पू. ५१० (पु. नि. ४६७) | 


~ 


आधुनिक इतिहास की दृष्टि से गातम बुद्ध का निर्वाण : 


काळ ई. प. ५४४ माना जाता है। 
बृहद्रथ--(सो. मगध. ) ई. पू. १४०१ ( डॉ. दप्तरी) 
भगद्त्त--वध--पौप कुष्ण १० (भा. ६ )। 
अतेहरि--ई. स. ६१० (पु. नि. २९१ )। 
भास (कवि)--ई स. २००-३०० (गी. र. ५५५) । 
भीष्म-पतन-पौष कुष्ण ८; निर्याश-फाल्गुन कुष्ण ८। 
मगध्च बंश--(सो. मगध. भविष्य. ) राज्यकाल-- 
इ. पू. १९२०-ई. पू. ९२० | 
मनु ( स्वायंभुव )--ई. पू. २६७० (रा. का. नि. 
७७ ) । 
मन्द्‌ ( अपुरदेश का शुद्र राजवंश ) --राज्यकाल-- 
पू. ७००--ई. पू. ५५० (पु. नि २९४)। 
मन्वन्तर--विभिन्न मन्वन्तरों का कालनिणय निम्न- 
प्रकार है :- 


मन्वन्तर | कालमर्यादा 


| 
स्वायंभुव मन्वन्तर | इई. पू. २७७०-२६६६ 
स्वारोचिष मन्वन्तर | 
उत्तम मन्वन्तर | इ. पू. २६६६-२६२२ 
तामस मन्वन्तर | 
रेवत मन्वन्तर इ. पू. २६२२-२४२२ 
चाक्षुष मन्वन्तर इ. प. २४२२२२१७५० 
वैवस्वत मन्वन्तर । ई. प्र. २१५० से आगे) 
आधुनिक इतिहास की दृष्टि से 
वैवस्वत मनु का काल हूँ. पू 
३१०० माना जाता है। 
| 


| टली (रा. का. नि. ४६-५६ ) 
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> 


मरु 


मरु- (सू. इ. ) ई. पू. १३३० (ध. र. १६५)। 


महानदिन्‌--( शिशु. भविष्य, ) ई. पू. ३८४ (पु 
नि. २७९ ); अंत-ई. पू. ४१२ ( डॉ. दप्तरी )। 


महापद्म-- ( नंद. भविष्य.) राज्यामिषेककाल-ई. 
प.३९८ (डॉ. दप्तरी )। 


महावार--जन्म इ. पू. ५९९; निवाण-इ. पू. ५२७ 


(पु. नि. १९२-१९३) | 


मांधातृ--जन्म-ई. पू. २१८० ( पु नि २६७ ) । 
आधुनिक इतिहास की दृष्टि से मांधात का काल ई. पू. 


२७०० लगभग माना जाता 


८ 


मायं वंश- राज्यकाल 


इ. पू. ३१२-ई. पू. १७५ 
(पु. नि. २१५); इ. पू. ३२२-ई. पृ. १८५ 
( स्मिथ)। 


ययाति--(सो, आयु. ) ई. 
२७९); ई. पू. २०४२ ( 


२१०२ (पु. नि 
०९) | आधुनिक 


इतिहास की दृष्टि से ययाति यकाळ ई. प,३००० 
लगभग माना जाता हे । 
युथिष्टिर--ई. पू. १२६३ ( )। 


युधिष्ठिर शक--पौराणिक परंपरा के अनुसार, ई. 
पू. ३१०२ यह युधिष्ठिर शक का प्रारंभ माना जाता है । 
इस शक के प्रारंभ के संत्रंध में अत्य कई अभ्यासको के 
अभिमत निम्नप्रकार हैः--ई. प्र, २२००-ज, स, 
करंदीकर; ई. पू. २५२६-राजतरंगिणी; ई. प्र. १९२०- 
आर्यभट | 

CN < 

यावनाश्व--इ. पृ. २१७० (पु. नि. २७९) | 

रजि--( सो. पुरुरवस्‌.) इंद्रपदप्राप्ति-ई. पू. १६५० 
(डॉ. दप्तरी ) । इसने प्रह्नाद से इंद्रयद की प्राप्ति की थी। 

राम दाशरथि--आधुनिक इतिहास की दृष्टि से 
राम दाशरथि एबं उसके वंशजों का काल ई. पु. २३५०- 
१९५० माना जाता है | 

रेवत (मनु )--ई. पू. २६२२ (रा. का. नि. ५५ )। 


छुगध ( वेदांगज्योतिष का कर्ता )-- ई. प. १२६९- 


प्राचीन चरित्रको 


विक्रमादित्य ( विल्व )--( आंध्र. भविष्य. ) मगध- 


[वजय- पू. १३३ ( डा. दप्तरी ) 

बषसन-- वध- पोष ऊष्ण १२ प्रातःकाल मं 
(मा. सा. )। 
र ववस्वत मचु--३ पु २७७० ( पु नि २७९ ); 


- पु. २१५० (रा. का, नि.४७)। आधुनिक इतिहास की 
दृष्टि स वैवस्वत मनु का काल इ पू. २१०० माना जाता 
है ( मन्वंतर देखिये) 


३. पू. १२९ 


२. मागवत का रचयिता, जो बुद्धोत्तर काल ( ई. पू.- 
४००) में उत्पन्न हुआ था। महाभारत के शांति एवं 
नुशासन पर्वा की रचना इसके द्वारा ही हुई थी | 


व्यास-जन्म- ३-२१८९ ( डॉ. दसरी )। 


शकान-- झत्यु- पाष अमावस्या के दिन (भा. 
सा, )। 


शंकराचायें--६. स. ७८८-८२० (डॉ. काणे, 


२६१ ) | जन्म-ई. स. ६१० (गी. र. ५५९ )। 


शतानीक- ( सो. कुरु. भविष्य. ) ई. पू, ६०० (पु 
नि. ३२६ )। 


शल्य--वध- पौष अमावस्या (भा. सा. ) । 


शाकटायन--(व्याकरणकार) - ई. पू. १००० (डॉ. 
वेलवलकर ) | 


शालिशूक- (मो. भविष्य.) ई. पू. २१९ ( पु. नि. 
२१७) | पु 
शिखँडिन्‌--वब- पोष अमावस्या (भा. सा. )। 
शिशुक--( आंध्र. भविष्य, ) इं. पृ. १९१-१६८ 
(पु. नि. २१८ )। 
शिशुनाग वंश--( शिश. भविष्य. ) 
४२२; ई. पू. ६४२-३२० (स्मिथ) | 


प. ७८२ 


शुंग--( झुग. भविष्य. ) ई. पू. १८६-१७३। 


--( सो. मगध. भविष्य. ) 


(घः र. १७२ ) | 


Cc 
ई. पू. ९६७-९३८ 


११८१ (लृ. तिलक, ओरायन Ee 
ACE )) ० शोनक-- (सो. क्षत्र, ) ई. पू. २०५० (पु. नि. 
बराहामाहेर--जन्म-ई. पू. ५१८८ ,डॉ. ( दप्तरी )। | २८५-२८६ ) | 
११७९ 
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२. ई. प्‌. १६०२-१०९० (पुः नि. २८६) । यह्‌ 
झतानीकपुत्र जनमेजय राजा का समकाडीन था। 

्रीशातकर्णि-- ( आंध्र. भविष्य, ) ई. पू. १५०- 
१४० (पु. नि, २१८ )। 

ऽवेतकेतु--ई. प. २१०२ ( ध. र. १७९ )। 

सहस््राजुन--( सो. सह.) इ. प. १५८७-१५६७ 
( पु. नि. २८४) | 

सावर्णि मनु-ई. 

सुपणे--(स्‌; इ. 


पू. १६७८-१६७४(ध. र. २०६) | 
भविष्य. ) ई. पू. ९५० (धः र. 


१७१ )। 
सुमित्र- (सू. इ. भविष्य. ) मृत्यु-ई. पृ. ३८४ 
(पु. नि. २१४; २७९); ई. प्‌. ६०१ ( डॉ. दप्तरी ) । 


सष्टि-उत्पात्तिशक-- पौराणिक कालगणना के 
अनुसार लगभग दो अब्ज ( वर्षा १, ९६,०८, ५३०३४ 


वर्ष) के पहले इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी | भूगर्भशास्त्र: 
ज्ञों के अनुसार यही काळ १॥ अब्ज-३ अब्ज वर्ष मानी 
गयी है। 


धार्मिक संकल्प में ' अद्य ब्रह्मणो द्वितीये पराधै, श्रीश्चेत- 
वाराहकल्पे, वैवस्वत मन्वन्तरे, कलियुरे इत्यादि झाड्दां 
में इस शक का निर्देश प्रात है। _ 
स्वायंभुव मचु-- ई. स. प. ३१०२ (पु. नि. 
३१५)। इसका एवं इसके वंशजों का राज्यकाल इ. 
२६७०-२१५० माना जाता हे ( डॉ. दप्तरी )। 


हाळ--( आंध्र. भविष्य, ) ई. स. ९९- 
नि. २१९ ) | 


१०२ (पु. 


हिरण्यकशिषु ( असुर )-- ई. पू 
(डॉ. दप्तरी )। 


१६९०-१६७८ 


१९८० 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


IN 


ख £> त्र 
प्रमुख चरित्रों की 
व्याक्तसाच 
3 (2८ >) :& ७. 2 ~ हे परी > 
(इस सूचि मै दी गयी जानकारी व्यक्ति, एठ्रांक एवं उपशीर्षफ इस क्रम से दी गयी हे)! 
es 
अजुन ३५-४० | कश्यप की स्त्रियॉ; अदितिपुत्र; अरिद्ठापुच; अरिश- 
विद्यार्जन; परीक्षा; पराक्रम; तीर्थयात्रा; वस्तुप्राति; | केन्या; कडू पुत्र; कपिलापुतर; काळकापुत्र; कालाप; 


दिग्विजय; वनवास; अज्ञातवास; कृष्णसहाय्य; भारतीय 
युद्ध; भीष्मवध; जयद्रथवधः युद्धसमाव्ति; अश्वमेध यज्ञ 
पुत्रभट; हतत्रलताः मृत्यु; कोटुंविक | 
अहल्या 

जन्म; विवाह; भ्रश्‍्ता; शाप एवं उःशाप; समर्थ 
नया दृष्टिकोण; डॉ. रवींद्रनाथ टागोर का अभिमत | 


डट 
२ 


शत्रु; रास्त्रसंभार; पदमाहास्म्य पाराणक कल्पना 
गरुड से संथ; महाशनिवश्च त्रिपुर उत्ति; सुकमाख्यान 
यञ्चहावभाग; मरुताख्यान सागरमथन; व्रत्रउत्त्ति 
अत्रवध; त्रह्महत्यामुक्ति; पुरंजयवाह न; जयापजय; पुराणां 
म स्थान; अधिकार परत्परसवाद; कृष्णसंयंध; ग्रेथ निर्मिति। 


| काष्ठापुच; क्रोधवशाकन्या; खशापुत्र; आवापुत्र; ताम्रा- 
| केता; तिमिपुत्र; दनपुत्र; दनायुपुत्र; दयापुच; दितिपुत्र 


| मुनिपुत्र; यामिनीपुत्र; विनतापत्र विश्वापुत्र; 


६८7-७३ | 


इद्राजत्‌ २-७४ 
यर; इंद्र पर जय; हनुमत्‌ से युद्ध; विभीषण की | 


मत्सना; युद्ध; मायावी युद्ध; दिव्य रथ; वध | 
कच 

शवकायाथ गमन; गुरुतेवा; संकटपरंपरा 
प्रणय; शाप-प्रतिशाप; गौरव | 
कर्ण 

शिक्षा; गोवत्सहत्या; अवहेलना कृतज्ञता; विवाह 
बुद्धिमेदयत्न; भेट; गंध युद्ध; विराटनगरी में; दिग्विजय 
राज्यविस्तार; औदार्य; शक्तिप्रात्त; घरोत्कचव घ संनापच्य; 
मृत्यु; परिवार | 


१०९..०9 १ 
रेवयानी- 


---११७-१२१ | 


नुपुत्र; पतंगीपुत्र: पुलोमापत्र; ग धापुत्र प्रोबापुच 
सरमापुत्र; 
शिहिकापुत्र; सुरमिपुत्र; सुरसापुत्र; सूर्यापुत्र; 
मानसपुत्र; गोत्रकार; मंत्रकार 


कातंबीय अजुन 


---१३५-१३७ 
पराक्रम; 


दत्त उपासना एवं वरप्राति; चक्रवर्तीपद 
संताते | 
कुष्ण १५८-१६४ 


जरासंघवध; शिश्यु- 
तत्त्वज्ञ कृष्ण; विश्वरूपद्शन; 


वाल्लोला; कंसवध; शिक्षा; विवाह 
पाल्यघ; यादवी; निर्याण; 
एतिहासिक चर्चा । 


गणपति --१८०-१८१ 
। अवतार; अष्टविनायक के स्थान | 
| गौतम १९५-१९६ 
शाखाय्रवर्तक; धर्मशा्रकार; धर्मसूतकार । 
गोतम बुद्ध ---११२४-११२९ 
वुद्धो की नामावलि; जन्म; स्यरूपवणेन; बाल्यकाल 
| एवं तारुण्य; विरक्ति महाभिनिष्क्रमण; तपःसाधना 


परमज्ञानप्रातिः पर्मचक्रप्रवर्तन बुद्ध संघ की स्थाषना; 
गयाशीष में; राजगह मे; कपिः वस्तु म; पुनश्च राजगह से 
शुड़ांद्न का निधन; भ्रमणगाथा: घटनाक्रम: अ्रमणस्थरू 


कल्माषपाइ ६२४-१२५ | दवदत्त से विरोध; अंतिम यात्रा; महापरिनिर्वाण दाइकसे 
नाममाति; वसिष्ठकोप; संयम; अन्य मत; असुर जीवन; | „ (सान; बुद्ध की चतुःचूत्री; प्रसुख बोड सांप्रदाय; 

मुक्ति; राज्याभिषेक | | बद्धस के प्रमुख तीर्थस्थान; पाराणिक साहित्य सें | 

करैयप "१९७-१३१ चरक ड - ९२०३-२०७ 
रीत्रकार; कुल क्षात्रयरक्षा; पुत्रप्राष्ति; सपा को शाप । चर संहिता ७ 

दैस्यसंहार; 'तीर्थोसत्ति; वष्शुवाहन गरड; , प्रथ्वीरक्षा; | दत्त आत्रेय २६१-१६२ 

क्षत्रियाधिपति; प्रथ्वीपर्यटन; परिसंवाद; ग्रंथ परिवार; अवतारकार्य; आत्मज्ञान एवं शिष्य खरा; आश्रम्‌ 

११८१ 
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दत्त आत्रेय 


आयु राजा को पुत्रदान; सहखाजुन को बरप्रदान; 
जन्मकाल; ग्रंथ; दत्त सांप्रदाय । 


दध्येच आथर्वेण ...२६३-२६४ 
प्रवग्ये विद्या; मधुविद्या; अस्थिप्रदान । 
यांघन २ ८०-२८० 


जन्म; अस्त्रविद्या; पाण्डवों को विषप्रयोग; लाक्षाग्रहदाह 
विवाह; अधराज्यप्रदान; झतक्रीडा; घोषयात्रा; वैष्णव- 
यज्ञ; द्रौपदीसत्त्वपरीक्षा; विराट नगरी में; संजयदौप्य; 
कृष्णदौत्य; भारतीय युद्ध; मृत्यु; दुयोधन का मनोगत । 
दुवोसस्‌ आन्रय २८५-२८७ 
जन्मकथा; स्वरूपवणेन; अनुग्रहकथा; क्रोधकथा; 
देवी ...३००-३०३ 
तात्त्विक चर्चा 
बिभिन्न अवतार--दूर्गा; महिपासुरमर्दिनी एवं महा- 
लक्ष्मी; चामुंडा; शांकभरी; सती; पार्वती, काली एवं गोरी 
कालिका; मातृका; 
अन्य अवतार--सिद्धांविका; तारा; भास्करा; योगेश्वरी; 
त्रिपुरा; कोलेत्रा; कपालेशी; सुवणोक्षी; चिताः त्रैलोक्य- 
बिजया; वीरा; हरसिद्धि; चंडिका; भूतमाला अथवा 
भूमाता; 
देदीपीठ | 
द्रोण ३०७-३०९ 
जन्म; शिक्षा; हस्तिनापुर में; द्रुपदपराभवः भारतीय 
युद्ध; वध । 
द्रापदी ३१०-३१३ 
जन्म; स्वयंवर; पंचयतित्व; दूत; द्रोपदी का प्रश्न 
वनवास; अज्ञातवास; राज्यप्राण्तिः स्वभाव | 
घन्वन्तरि ---२१५-३ 
स्वरूपवणन; मनसा से युद्धः ग्रेथ । 
गर्द ३६०-२६६ 
स्वरूपवर्गत: जन्म; पुनजन्म; देवों का वार्ताह 
तत्त्वज्ञ नारद; संगीतकलातजञ; नास्दनारदीः विवाह; सुवण- 
प्रीविनकथा; दात्रुन्न को चेतावनी; कलियुग में; कृष्ण- 


कथाओं मे नारद; इंद्रसभा में; घमशास्रकार; शिक्षाकार 
अन्य ग्रेथ । 
नुखिंह ८ ३७५-२७६ 
> नूसिंह उपासनाः दर्सिहस्थान । 
पतंजलि : ३८२-३८६ 


दामान्तर; काल; जीवनचरित्र; व्याकरणमहाभाष्य 
शुद्ध उच्चारण का महत्त्व; पूर्वाचार्य; टीकाकार; महा- 


है ११८२ 
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ध्याक्तिसूचि 


,नामावलि। 


प्रजापति 


भाष्य का पुनरुद्धरण; अन्य ग्रंथ; योगसूत्रपरिचय; योगद- 
झन । 
परशुराम जामदग्न्य ३८८-३९ 
शिक्षा; शिष्य; आश्रम; रेणुकावध; अस्त्रविद्या; हैहयों 
से शत्रुत्व; कामवेनुहरणः युद्ध; कार्तेवीयवध; जमदसि- 
वध; मातृतीर्थ की स्थापना, हैहयविनाश; निःक्षत्रिय 
पृथ्वी; अश्वमेध यज्ञ; नया हत्याकाण्ड; हत्याकाण्ड से बचे 
क्षत्रिय; झूपारक की स्थापना; परशुरामकथा का अन्व- 
यार्थ; महाभारत में; रामायण में; कालविपयोस; परशुराम 
सांप्रदाय के ग्रन्थ; परशुराम शक । 
पराशर ...३९५-३९८ 
राक्षससत्र; व्यासजन्म; आदरणीय ऋषि; वेदव्यास; 
धर्मेशास्रकार; ज्योतिषश्रज्ञ; आयुवर्देशास्त्रकार; पुराण 
इतिहासज्ञ; पराशर वंदा | 
परिक्षितः .--३९९-४०१ 
जन्म; राज्य में कलिप्रवेशा; दाप; तक्षकदंश; परिक्षित्‌ 
कथा का अन्वयार्थ; पौराणिकक्राल । 
पाणिनि ...४०५-४१० 
नामान्तर; मातापिता; अध्ययन; निवासस्थान; काल; 
प्रवाचार्य; अष्टाध्यायी; पाणिनीय व्याकरणशास्त्र; पाणिनि 
लीन भूगोल; सिक्के; परिमाणदशक शब्द; अष्टाध्यायी के 
वार्तिककार; अष्टाध्यायी के पूर्वांचाय, पाणिनि के व्याकरण- 
ग्रथ । 
पाण्डु .. ४१०-४१२ 
जन्म; शिक्षा; विवाह; राज्यप्रा्तिः शाप; पुत्रेच्छा; 
पुत्रप्राति; मृत्यु । 
पितर्‌ ४२20-8२ 
उत्पत्ति; प्रिय खाद्यपदार्थ; मनोविकार; पितृगण; देवी 
पितर; मूर्त अथवा मानुष पितर; पितृकन्या; पितृकत्या का 
अन्वयार्थ; पितृवंश | 


पिप्पलाद ...४२५-४२६ 
पैप्पलाद संहिता; अन्यग्रंथ; तत्वज्ञान । 
> 
पृथु वन्य ४४२-४५२ 


पृथ्वीदोहन अथवा नवसमाजरचना; दोहक-गण; 
राज्यभिषेक; प्रथु की राजप्रतिज्ञा; पुत्र; प्रथुवेश । 
प्रजापति -.-४६१-४६्‌ 

सर्वप्रमुख देवता; सृष्टि आरंभ; सर्यपूजा-अध्य; इंद्र 
की उत्पत्ति; यज्ञारंभ; सुष्टिनिर्माण ब व्यवस्था; कृन्याविवाह; 
दुहितृगमन; 'प्रजापठियों की संख्या; प्रजापतियों की 


ह 


_ ति 


प्रह्माद्‌ प्राचीन चरित्रकोश अणु वारुणि 

प्रह्माद | १ | भरत दौ;पस्ति ---५४७-५४ट 
“जनम; विष्णुभक्तिः इंद्रपदप्ाप्ति; परिवार; संवाद; पूर्व. | जन्म; परिवार; भरतवँश | 

जन्मदृत्त | भरद्वाज ..५४८-५५२ 

बक दाल्भ्य ..४८७-४८८ वदा का अर्थांगत्व; अर्थशास्त्रकार; अन्य ग्रं | 
तरार से विरोध; तत्वज्ञान; छांदोग्य उपनिषद्‌ में | | भागुरि "- ९९०-१७९६ 

बलराम -४९३-४९५ व्याकरणशास्त्रकार; कोशकार; ज्योतिषशास्त्रकार; स्मृति- 


वाल्यकाळ; जल्दत्राज स्वभाव; बलराम की तीर्थयात्रा; 
तीर्थयात्रा का द्वितीय पर्व | 
बलि वैरोचन 
बालकथा का अन्वयार्थ; खगप्राप्ति; समुद्रमंथन; समद्र- 
मथन स पात हुए रत्न;इंद्रबटिसंग्राम;इंद्रपदप्राप्ति; प्रहाद 
क द्वारा शाप; वामन को दान; वलिवंधन; रावण का गर्व- 
हरण; संवाद; परिवार; बलि की उपासना | 
बाण लवला 
शिवभक्ति; उषा अनिरुद्ध प्रणय; कृष्ण से युद्ध; वर- 
प्राप्ति; उपा-अनिरुद्धविवाह; बाणकथा का अन्वयार्थ | 


. ४९७-५०१ 


बादरायण --५०५-५०६ 
वादरि--बादरायण भिन्नता; ब्रह्मसूत्र । 
बृहस्पति ८-५२३ 


जन्म; रूपवणन; गुणवर्णन; देत्यो की पराजय; संवादः 

परिवार, ग्रंश्र। 
बाधायन ५२ 

बोधायन शाखा; त्रीधायन सूत्र; बौधायनसूत्रो के 
बौधायन धर्मसूत्र; टीकाकार; बौधायन स्मृति । 
ब्रह्मन्‌ --९२६-५३१ 

जन्म; चतुमुख; शकर से विरोध; सृष्टि का निर्माण 
वदा का निमाण; प्रभास क्षेत्र में यज्ञ; सावित्री से शाप 
गायत्री स वरदान; अन्य रचनाएँ; ब्रह्मा की कालगणना 
ग्रथ; स्थान | 


भगीरथ .--५३४-५३५ 
गंगावतरण; भगीरथकथा का अन्वयार्थ | 
भरत --१४०-५४३ 


नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति; नाट्यकला का पृथ्वी पर 
आगमन; भारतीय नास्यशास्त्र; कालनिर्णय । 


भरत ' जड? ५४२३-५४४ 
प्रथम जन्म; द्वितीय अन्म; वृताय जन्म; रहूगग राजा 

से संवाद; परिवार | 

भरत दाइारथि ..५४४-५४७ 


केकेयी का पड्यत्र; राम की खोज; राम् से भेट 
नंदिग्राम में; युद्धप्रसंग; तुलसी रामायण में । 


_ 


~ 


~ 


कार; साम एवं यजुःशाखाओं का आचार्य: अलेकार- 
शास्त्र; साँख्यदशनकार; देवतशास्त्रज्ञ | 
भीमसेन ' पाण्डव ? ---५६१-५७१ 
स्वरूपवणन; बाल्यकाल; दुर्योधन के पड्यंत्र; नागलोक 
मं; शिक्षा; लाक्षाग्हदाह; हिडिवाविवाह वकापुरवध 
पदा स्वयेवर; जरासंघवधः पूर्व दिग्विजय: राजसूय यज्ञः 
।पदीवस्त्रहरण; वनवास; गर्वहरण; कुवेर से बिरोध 
नहुपसुक्ति; दुर्योधन-चित्रसेन युद्ध; जयद्रथ से युद्ध 
यक्षम; अज्ञातवास; कीचकवध; भीम-कृष्णसंवाद 
मारताय युद्ध; प्रथम दिन; चोथा दिनः छठवाँ दिन 
1ठवा दिन; नोवा दिनः दसबाँ दिन देन; ग्यारहवाँ दिन 


चोंदहर्वा दिन; पंद्रहवों दिन; द्रोणवध सोलहवा दिन 
कण से युद्ध; दुःशासन वध; अठारहवाँ दिन; दर्वोधनवध 
_अश्वत्थामानमणिग्रहणः 

घृतराष्ट्रविद्रेष) युबराजपदः भीमजलाकी एकादशी; 
गर्वपरिहार; मत्यु; परिवार | 
भोष्स ५७२ ५०९ 


ध्येयवादी व्यक्तिमत्व; योग्यता; जन्म हस्तिनापुर में 
भीष्यप्रतिज्ञा; शंतनु की मृत्यु; उग्नायुधवध; विचित्रवीर्य 
का राज्यारोहण; अंत्राविरोध; परशुराम से युद्ध; 
शिखण्डिजन्म; विचित्रवीर्य की मृत्यु; घुतराष्ट्र एवं पाण्ड 
का जन्म 

भारताय युद्ध; कारव पाण्डव का बलाबल; कर्ण- 
भीष्मविरोध; सेनापत्य; दुर्योधनआक्षेप कृष्णभेंट; शर- 
शय्या; प्राणत्याग; भीष्मचरित्र का एक कलंकित क्षेण 
कुछ धुमिल स्थल; अन्य धूमिल स्थल | 


भूत CORR 
जन्म; स्वरूपवणेन; भूतनायक असुरा से युद्ध 

भग प्रजापति ८५-५८६ 
देवदेत्य संग्राम दवा का परीक्षा: परिवार | 

भगु वारण ५८६-५९० 


जन्म; वेदोत्पत्तिः नहुष को शाप; संवाद; आश्रम: 
तत्वज्ञान; परिवार; भागवगण; क्षत्रिय ब्राह्मण झे 
आंगिरस परिवार; विवाहसंबंध. ग्रंथ: भगुकुल के मंत्रकार | 
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भैरव दु व्यक्तिसूचि यक्ष 
भैरव ५९१ | मांडव्य ---९२५-६२३६ - 
ब्रह्महत्या; वंश । चोरी का इस्जाम; प्रमोदिनी से विवाह; यम से संवाद; 
सतँग र ..५९८-५९९ | ब्राह्मण का शाम; संवाद | - 
गर्भी से संवाद; तपस्या । यातरिश्वन्‌ -.६२७ 
सत्स्य ०००१७ ३-०५ अग्नि का दिव्यरूप; व्युत्पत्ति । 
2 मत्स्याबतार ; पुराणों में; मत्स्यकथा का अन्वयार्थ; | मातूका .-.६३२-६३९ 
भौगोलिक मर्यादा । 


जन्मकथा; मातृकाओं की संख्या; मातृकाओं की 


मलु आदिपुरुषे .--६०५-६१० | प्राचीनता; माठेकाओं की प्रतिमा | 


मानवजाति का पिता; यङ्संस्था का आरमकता; यश | माधवी ६४१-६४२ न 
से ऐेशर्यप्राव्ति; समकालीन ऋषि; मन्वन्तरो का निमाण गालव ऋषि को दान; हयश्च से ववाह; दिवादास स 
चौदह मन्वन्तर; उत्तम मन्वन्तर; तामस मन्वन्तर; स्वत विवाह; उशीनर से विवाह; विश्वामित्र से विवाह; स्वयंवर; 
मन्वन्तर; चाक्षप मन्वन्तर; वैवस्वत मन्वन्तर; सावाण॑- पुत्र ययाति का उद्धार ययाति को पुण्यदान; काल- 
मन्वन्तर; दक्षप्तावर्णि मन्वन्तर; त्रहातावणि मन्वन्तर; बम | बिपर्यास । न 
वणि मन्वन्तरः रुद्रसावर्ण मन्बन्तरः रोच्य हि 
दा यी [वणि मन्वन्तर; रच्य म | मान्यात योवनाश्व ८३-६४५ | 
१ i जन्म; संगोपन एवं नामकरण; पराक्रम; त्रतर्वकत्प 
त्रेबस्व ६११-६१३ > छ 2 ् 
मनु त ६११-९५२ | संवादः मृत्यु परिवार । oh 
सुष्टिप्रलयः विभिन्न साहित्या में प्राप्त जलूप्छावन 
< माकण्डेय ६४७-६४ 
कथा; प्रल्योत्तर मानवी समाज का आदिपुरुष; कोलः | Rn | 
द | > Di उपदे कण्डय- 
निर्णय: परिवार; इलापुत्र: हिंदी साहित्य म। 0 सा ip le | 
_ ,७ | युधिष्ठिर संवादः ग्रन्थ; परिवार; आश्रम 
मनु स्वाय्रज्ुव ---९१३-६१% > नाह र 
स्मृतिकार; धर्मशासत्र की निर्मिति; मनुस्मृति का 2 क LT 
प्रणयन; मानव-धर्मशासत्र का पुनःसंस्करण; विषयानुः | तस्या; बिष्णु से युद्ध; लेकाप्रचेश; परिवार । 
क्रमणिका; मनुस्मृति में निर्दिष्ट ग्रंथ; मठुस्याति क भाष्य; म .-९५४-६%^ 
मनुस्मृति का रचनाकाल; अन्य श्रथ | | सुचुकुँद-वैश्रवणसँवा कालयवन का वघ; कष्णदशन; 
सय .--६१८-६२० | संवाद; परिवार । 
दिल्यशास्त्रज्ञ; खांडववन में; मयसमा; प्रिवार; ज्ञाति | मत्यु 336 नल 
नाम । | ब्रह्म से संवाद; सनत्षुजात-आख्यान । 
मरुत्‌, “६२२-६९ | तेघ्रातिथि काण्व `“ ००११७ 
जन्म; पत्नी; वस्त्र एवं अलेकार; रथ; काय; गायन; | रुदन ऋषि: काण्व शाखा । 
झंझावात का देवता; व्युत्पत्ति; दिति क पुत्र; बदर दित | = क्षोशारव :६३ 
वाद; सात मददंगण; मर्दूगणों के स्थान | | ु 
CD पर य _ ___ । नाम; दुर्योधन का शाप; व्यास-मत्रेय-संवाद्‌ विदुर 
मरुत्त आविक्षित कामस्ति .-.६२५-६२६ | रये संवाद | 
इंद्र-मरत्त विरोध; मरत का यश; रावण से विरोध; | .. द छ ६६६ 
राज्यवैमव; महाभारत में; परिवार । र, 020 
महावीर वधमान १२२९-११२३ | मवेयीऱ्यानिवसच संवाद । ° 
ळेच्छ ६८-६६१ 
बुद्ध का समकालीद; जन्म; समकालीन टप; तपस्या; Ro रः Soc 
थम समवशरणसभा; शिष्यद्याखा; धर्मसंगठन; पर्यटन; | र) महाभारत मं | ॥ 
निर्वाण; आचारसंहिता; अहिसातत््व की महत्ता; वर्धभान ¦ यक्ष -६६९-६०० 
का अनेकान्तवाद; वर्धमान का क्रियावाद; चोद्धबम से कुबेर के सेनापति; कुवेर की समा में; स्वल्पवणव 
तुलना; ग्रन्थ; परंपरा; सांप्रदायभेद । | परिवार | ~ 
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प्राचीन चरित्रकोश 


राम दाशरांथ 


यदु ...६७२-६७४ 
शाप; परिवार; यादव वंश; सात्वत शाखा; अन्य- 
शाखा; अठारह महारथ; आर्य संस्कृति का प्रचार; 
यादवनिन्दा | 
यम वैवस्दत 
पहला राजा; निवासस्थान; दूत; मित्रपरिवार; यम- 
यमी-संबाद; आत्मसमर्पण; मृत्यु का देवता; व्युत्पत्ति; 
वेदोकालोपरान्त यम; यम को शाप; पितरों का प्रमुख; यम- 
नचिकेत संवाद; यभ-गीता; महाभारत-वर्णित यम; यम: 
की उपासना; ग्रंथ; धर्मशास्त्रकार । 
ययाति 
जन्म; देवयानी से भेंट; ययाति-देवयानी संवाद; 
विवाह; पुत्रप्राप्ति; शुक्र से शाप; पुत्रों- को शाप; यौवन 
प्राप्ति; विरक्तावस्था; वानप्रस्थाश्रम; उत्तर-यायात 
आख्यान; वाल्मीकि रामायण में; पञ्च में; अश्रुविन्दुमती 
` से विवाह; श्रष्ठ सम्राट; धार्मिकता; परिवार; ययातिपुन्रों 
के राज्य | 
यवक्रीत -००६८२-६८३ 
तपस्या; इन्द्र से भेट; रेभ्य से विरोध; मुक्ति | 
यवन ..६८३-६८४ 
उपनिवेश; महाभारत में । 
याज्ञवल्क्य वाजसनेय ...६८५-६९३ 
नाम; योग्यता; यजुःशिष्यपरंपरा; कृष्णःयजुर्वेद शुद्धी 
करण; जनमेजय की राजसभा में; झुक्लयजुर्वेद का प्रणयन; 
ईश उपनिषद; शतपथ ब्राह्मण; 
वेशयायन से विरोध; सूर्य से वेदप्रास्ति; कालनिर्णय; 
दार्शनिक समस्याओं का आचार्य; जनक के दरबार में; 
वादविवाद के विषय; निष्प्रपंच सिद्धान्त; पुराणों में; 
याज्ञवस्क्य-मेत्रेयी संवाद; .ध्येयात्मक अद्वैतवादः 
अमरत्व की प्राप्ति; जनक- याज्ञवल्क्यसंवाद; मृत्युवर्णनः 
तत्वज्ञान; चरित्रचित्रण; आत्मगत भाषण; परिवारः 
शिष्यपरंपरा; शाखाप्रवर्तक शिष्य; ग्रन्थः शुङ्ग यजुर्वेद; 
याज्ञवल्कय स्मृति । हि 


६७४-६७७ 


६९७७-६८२ 


यास्क ---६९४-६९५ 
निरुक्त; पूर्वाचार्य; मापाशास्त्रज्ञ । 
युधिष्टिर ...६९६-७०९ 


तच्चदशी राजा; चिन्तनशील व्यक्तित्व; जन्म; स्वरूप- 
वर्णन; ध्वज़ एवं आयुध; शिक्षा; योवराज्याभिषेक; 
लाक्षायहदाह; अर्धराज्यप्राप्ति; राजसूय यज; दुर्योधन- 


विद्वेप; झूतपराजय; वनवास; द्रौपदी -युधिष्ठिर संवादः, 
११८५ 
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तीर्थयात्रा; नहुष-मुक्ति; घ्रोषयात्रा; जयद्रथ की मुक्तता; 
यक्ष-प्रश्व; अज्ञातवास; संधि का प्रयत्न; युविप्ठिर-कृष्ण 
संवाद; कृष्ण-दोत्य; 
भारतीय युद्ध-पाण्डव पक्ष के योद्धा; कौरव पक्ष के 
देश; युद्व-शिविर; सांख्यिक-वलातरल; सेनाप्रमुख एवं 
सेनापति; युद्धप्रारंभ; प्रारंभ में; भीष्म के बाद द्रोण; 
कर्णवध; युघिष्ठिर- अर्जुन संवाद; ढुर्योधन-वध; वचे 
हुए वार; 
विरक्ति युघित्रिर-अजुन संवाद; राज्यामिदेक; 
गर्वहरण; धृतराष्ट्र वनगमन; महाप्रस्थान; स्वर्गारोहण; 
मृत्यु; खर्गप्रवेश; यमधर्म से भेट; परिवार; आयु; काल- 
निणय; तिथिनिर्णय | 
रक्षस्‌ ...७११-७१४ 
स्वरूपवर्णन; नानाविधरूप; आहार; मनुष्यों को पीडा; 
विचरण; अग्नि से विरोध; व्युत्पत्ति; असुरों का वैयक्ती- 
करण; ऋग्वेद में; ईरान में असुरपूजा; उपनिषदों में; 
अष्टाध्यायी में; पुराणों में; सामान्य उपाधि । 
रंतिदेव सांकृत्य ...७१८-७१९ 
यज्ञपरायणता; दानद्रूरता; सांकृत्य ब्राह्मण । 
राधा ...७२२-७२४ 
जन्म; पृथ्वी पर अवतार; कृष्ण से विवाह; राधा की 
उपासना | 
राम दादारथि ---७२५-७४२ 
आदश पुरुषश्रेष्ठ; वैयक्तिक सदगुणों का आदर्श; नाम; 
जन्म; अवतार; रूपवर्णन; नामकरण एवं शिक्षा; वसिष्ठ 
से उपदेशप्राप्ति; विश्वामित्रसहवास; ताटकावध; मारीच 
एवं सुबाहु से युद्ध; अहिल्योद्धार; सीताखयवर; परशु- 
राम से संघर्ष; योवराज्याभिषेक; कैक्रेयी से संभाषण; 
वनवास; दण्डकारण्यप्रवेश; राक्षसविरोध; पंचवटी में; 
झुपणखा-विरूपत्व; सीताहरण; क्रंधवध; वालिआक्षेप: 
सीता की खोज; लेका पर आक्रमण; विभीषण से मित्रता; 
सेतुबन्ध; लंका का अवरोध; दूतप्रेषण; प्रथम 


दिन; नागपाश; राक्षससंहार; इंद्रजित्‌वधः रावण- 
वध; अमिपरीक्षा; दक्षिण की विजययात्रा; राक्षस 


संग्राम का तिथिनिणेय; लेका का स्थलनिणय; वानर 
कौन थे? उत्तर काण्ड का विश्लेषण; अयोध्यागमन; 
राज्याभिषेक; सीतात्याग; कुशल्वजन्म; अश्वमेघयज्ञ; 
सीता का भूमिप्रवेश; देहत्याग; रामकृथा का तिथि निर्णय; ` 
सर्वमान्य तिथियौँ;ताम्रपटों का निर्देश: कालनिर्णय रामायण? 
ग्रन्थ; चरित्र-चित्रण; राम चरित्र के दोष; परिवार; 


राम दाशरथि 
बाल्मीकि रामायण; पुराणों में रामकथा; राम- 
भक्तिसंप्रगायः राममक्ति से प्रभावित उपनिषद्‌ ग्रन्थ; 
रामभक्ति का विकास; सांप्रदायिक रामायण ग्रन्थ; बौद्ध एवं 
जैन वाङ्मय में रामकथा; आधुनिक भारतीय भाषाओं मं 
रामकथा । 
रावण दराग्रीव ७४३-७४८ 
नामः स्वरूपवणन; जन्म; तपस्चया; अत्याचार; गर्व- 
हरण; विवाह; वेदवती से शापः विजययात्रा; पराजय; 
पराजय की अन्य कथाएँ; सीताहरण; रावण-सीता 
संवाद; रावण-विभीषण-संवाद; सेनावर्णन; राम-रावण 
युद्ध; वध; परिवाए; चरित्रचित्रण; महापंडित रावण; 
तुलसी रामायण में । 
रुक्मिणी ७७१-७५२ 
श्रीकृष्ण से प्रम; श्रीकृष्ण का आगमन; रुक्मिणी-हरण 
रुविमन्‌ की पराजय; प्रासादवणेन; पुत्रःप्राप्ति; अम्निप्रवेशाः 
परिवार । 


रुक्मिन्‌ --७५२-७५३ 
श्रीकृष्ण से पराजय; भारतीय युद्ध में; परिवार | 
रुद्र-शिव .-७०४-७६६ 


स्वरूपवर्णन; निवास-स्थान; तपस्यास्थान; वाहन एवं 
ध्वज; आयुध; पराक्रम; पैत्तिरीय संहिता में; अथर्ववेद में; 
ब्राह्मण ग्रन्थों में; उपनिषदों में; केन उपनिषद में; ग्रह्म- 
सत्रों मं; महाभारत में; 

उपासक गण; अष्ट रुद्र; एकादश रुद्र; विभिन्न पुराणों 
में; जन्मकथा; पराक्रम; तामस रूप; शिवदेवता की 
उत्क्रांति; परिवार; 

रुद्रोपासना; मुँहैजोदड़ो में; पश्चिम अशिया में; सुमेर 
में; शिव के अवतार; शिव उपासना के साँप्रदाय; शिव 
उपासना का आद्य सांप्रदाय; द्रविड देश में शिवपूजा; 
शक्तिपूजा; शिवरात्रि; शिव उपासना के ग्रन्थ । 


रैक्व सयुक्वा -"७६९-७७० 
जनश्रुति से भट; तत्वज्ञान । 
रोमहपेण सूत Uke 


कुल्त्रत्तात; पुराणां की निर्मिती; शिष्यपरंपरा; पुराणों 

, का निमाण; पुराणकथन; मृत्यु; मृत्युतिथि; ग्रंथ; सूतजाति 
की उत्पत्ति; परिवार ४ 

रोहित ...७७५ 


शुनःशेप[|ख्यान; परिवार | 
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व्यक्तिसूचि 


वासिष्ठ 


लक्ष्मण दाशरथि ७७६-७८१ 

नाम; बाल्यकाल; वनगमन से पूर्व; वनवास; सीता- 
हरण; राम से सांत्वना; सीता की खोज; राम-रावण युद्ध; 
इंद्रजित्‌ युद्ध; राक्षससंहारः रावण से युद्ध; सीतत्याग; 
मृत्यु; परिवार; चरित्रचित्रण; मानस में | 
लक्ष्मी --७८१-७८४ 

लक्ष्मीदेवता की उत्क्रांति; स्वरूपवर्णन; निवासस्थान; 
जन्म; भगु से वरदान; भृगु का शाय; लक्ष्मी के अवतार; 
लक्ष्मी के दोष; परिवार; लक्ष्मी प्रद सूक्त | ' 


लगध 5०७८४ 
वेदांगज्यो तिप; जन्मस्थान; कालनिर्णय । 

लाट्यायन f .७८६ 
लाट्यायन श्रौतसुत्र; पूर्वाचायै । 

लोपामुद्रा .--७८६ 
जन्म; अगत्श्य से विवाह; एत्रप्राप्ति; दक्षिण भारत में | 

लोमश ७८९-७९० 
इंद्र से भट; तीर्थयात्रा; आख्यानकथन; वरप्रदान; 

ग्रन्थ; लोमशकथित रामकथा; आश्रम । 

वररुचि ..७९७ 
प्राकृतप्रकाश; अन्य ग्रन्थ | 

वराह ..७९८-७९९ 


वैदिक साहित्य में; पुराणों में; वराहस्थान; वराह 
अवतार का अन्वयार्थ । 
वरुण ..७९९-८०२ 
वैदिक साहित्य में; खरूपवर्णन; निवासस्थान; गुप्तचर; 
सृष्ट का राजा; असुर वरुण; वरुण देवता का अन्चयाथे; 
जल का स्वामी; सेमेटिक साहित्य में; महाभारत में; वर- 
प्रदान; परिवार । २ 
वासष्ट .८०४-८०६ 
जन्म; विश्वामित्र से शत्रत्वि; परिवार; वसिष्ठ की 
वंशावलि; वसिष्ठकुल के गोत्रकार; वसिष्ठ कुछ में उत्पन्न 
प्रमुख व्यक्ति ८०४; जातुकण्ये लोग; वसिएकुल के मंत्रकार । 


वसिष्ठ “ धमेशाखक्रार › .८०७-८०८ 
ग्रन्थ | ४ 
वासेष्ट मत्रावरुणि ८०८-८१० 


जन्म; विश्वामित्र से विरोध; यज्ञकता आचाय; कद 
आश्रम; वेदिकोत्तर साहित्य में; पुराणों मं; विश्वामित्र से 


,दावुत्व; व्रतवैकल्य; परिवार .| 


वसु प्राचीन चरित्रकोश विश्वामित्र 
वसु --८११-८१३ | विदुर ..८४२-८४७ 


पौराणिक साहित्य में; अष्टवसु; परिवार; भागवत में; 
अष्टावप्तुओं का परिवार | 


वसुदेव ..८१४-८१९६ 
कृष्णजन्म; पराक्रम; अश्वमेधयज्ञ; मृत्यु; परिवार; 
पलियाँ; पुत्र। `` 
` वसमनस्‌ कोशल्य ..८१७ 
ययाति को पुण्यदान; संवाद | 
वात्स्यायन ८२०-८२२ 


. 


व्यक्तिपरिचय; कालनिर्णय; पूर्वाचार्य; कामसूत्र; काम- 
सूत्र का तत्त्वज्ञान; श्रेष्ठत्व | 
वानर ८२९-८२३ 
राज्य एवं समाजव्यवस्था; पुराणों में; वानरसमृह; 
वानरबंश; जेन ग्रेथों में; वानर कौन थे | 
वामदेव गोतम ..८२४-८२ 
जन्म; संबंधित व्यक्ति; तत्त्वज्ञान; आत्मानुभूति । 
वामन «.-८२५-८२६ 
वैदिक साहित्य में; वामन अवतार की उत्क्रांति; शत- 
पथ ब्राह्मण में; पुराणों में; वामन अवतार का अन्वयार्थ; 
उपासना । 
वायु. ...८२६-८२७ 
जन्म एवं स्वरूपवर्णन; पुराणों में; परिवार | 
वालखिल्य़ सा ..८२८-८२९ 
वैदिक साहित्य में; पौराणिक साहित्य में; स्वरूपवर्णन; 
इंद्र निर्माण; तपःसामर्थ्य; परिवार | 
वालिन्‌ ..८२९-८३१ 
जन्म; पराक्रम; दुंदुभिवध; सुग्रीव से शत्रुत्व; राम- 
सुग्रीव की मित्रता; वालिवध; राम की आलोचना; 
अंत्यविधि; स्वभावचित्रण | 
वाल्मीकि आदिकवि ८३२-८३७ 
नाम; रामायण के बाल एवे उत्तरकांड में; आश्रम; 
आख्यायिकाएँ; अध्यात्म रामायण _में; आख्यायिकाओं 
का अन्वयार्थ; क्रौँचवध; रामायण की जन्मकथा; सीता- 
संरक्षण; रामसभा में; 
पौराणिक वाझाय की प्रस्थानत्रयी; व्यक्तिगुणों का 


आद; महाभारत से तुलना; रामायण की श्रेष्ठता; 
रम्भयण की ऐतिहासिकता; आदिकवि वाल्मीकि; गेय 


कव्य; आर्षे महाकाव्य, वाल्मीकि रामायण में प्राप्त 
भूगोलवर्णन; "रामायण का रचनाकाल; महाभारत में प्राप्त 
रामायण के उद्धरण; वाल्मीकि रामायण के संस्करण | 


- ~ 
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विदुर का हीनकुलीनत्व-एक समस्या; जन्म; पूर्व जन्म; 
पांडवों की सहायता; घृतराष्ट्र का सलाहगार; विदुरनीति: 
विदुरतीर्थयात्रा; युविष्टिर के राज्यकाल में; अंतिम समय; 
मृत्यु; अंत्यसंस्कार; परिवार । 


विदुला : ० 
_विदुला-पुतर संवाद । 

विदेह ८४८ 
~ ee पना >. 
नदिक साहित्य में; महाभारत में | 

विप्रचित्ति ८५२-८५३ 
पराक्रम; परिवार | 

विभीषण ८५४-८५६ 


जन्म; तपस्या; रावण से विरोध; रावण की समा में; 
शरणागत विभीषण; राम की सहायता, मायावी युद्ध; 
रावण का अंत्यसंस्कार; राज्याभिषेक; अश्रमेघयज्ञ; राम 
का आशीर्वाद; परिवार । 
बिराट ---८५८-८६० 
पांडवों का आज्ञातवास; कीचकवध; सुदामन्‌ से युद्ध; 
दुर्योधन से युद्ध; युधिष्ठिर का अपमान; उत्तरा-अभिमन्यु 


विपाह; भारतीय युद्ध में; मृत्यु; परिवार। 

विरोचन ८६०-८६१ 
प्रह्णाद की न्यायप्रियता; इंद्र-विरोचन संवाद; मृत्युः 

परिवार | 

विवस्वत ८६२-८६३ 


ऋग्वेद में; निवासस्थान; देवताओं का मित्रः व्युत्पत्ति 
विवस्वत्‌ देवता का अन्वयार्थ । 


विशाल ८६४-८६५ 
बैशालि नगरी; वैशाल राजवंश । 
विश्वकमेन्‌ --८६६-८६७ 


वैदिक साहित्य में; खरूपवर्णन; गुणवर्णन; महाभारत 
एवं पुराणों में; शिल्यशास्त्रज; असों का निर्माण; परिवार; 
ग्रेथ। | 
विश्वरूप त्रिशिरस्‌ त्वाष्ट ---८६९-८७५ 
वैदिक साहित्य मे; महाभारत एवं पुराणों में; रवरूप- 
बर्णन; देवों का पुरोहित | 


विश्वामित्र ---८७०-८७७ 
व्युत्पत्ति; जन्म; समवर्ती लोग; राज्यप्राप्ति; वसिष्ठ से 
विरोध; आपत्प्रसंग; त्रिशंकु की सहायता; त्रिशंकु का 


राजपुरोहित; त्रिशंकु को सदेह स्वगोरोहण; विश्वामित्र के 
काये का महत्व; हरिश्चंद्र के राज्य काल में; माकेडेय 
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विश्वामित्र 


पुराण में; ब्रह्मषि पदवी की प्राप्ति; सच्चपरीक्षा; आश्रम; 
परिवार; पत्निया; पुत्र; 

विश्वामित्रकुलोत्पन्न गोत्रनाम; विश्वामित्रक्ुलोसन्न गोत्र- 
कार; गाथिन्‌ का वंशज; नदीसूक्त; वसिष्ठ से विरोध; शक्ति 
का वध। 
विश्वेदेव ८७७-८७८ 


वेदिक साहित्य में; नामावलि; ऐतरेय व्राह्मण में;पुराणों 
म; नामावाल; ब्रह्मा का उपासना। 


विष्णु -८७९-८८७ 


वैदिक साहित्य में; स्वरूपवणन; निवासस्थान पराक्रम; 
विष्णु के तीन पग; नियमत्रद्ध गतिमानता; एक सौर देवता; 
भक्तवत्सलता; अवंध्यता का देवता; व्युत्पत्ति; ब्राह्मण ग्रंथों 
में विष्णु का श्रेष्ठत्व; अवतारों का निर्देश; उपनिषदं मै 
- यह्मसत्रों मे; महाभारत में; 
विष्णु--उपोसना के तीन खोत; विष्णु देवता की 
उक्रान्ति; पौराणिक साहित्य मे स्वरूपवर्णन; विष्णु की 
उपासना; विष्णु के अवतार; नामावलि; विष्णु सांप्रदाय के 
ग्रंथः विष्णु के तीर्थस्थान; कई प्रमुख वैष्णव सांप्रदाय । 
विष्णुगुप्त चाणक्य क --८८७-८८९ 
नाम; नामांतर; जीवनवृत्तांत; कोटिलीय अर्थशास्र; 
भाषाशैली; पूर्वाचार्य; कोटिलीय अर्थशास्र का प्रभाव; 


मेगस्थिनिस्‌ के ' इंडिका ? से तुलना | 

विप्णयशस्‌ कल्कि ८८९-८९० 
अवतारदेतु । 

वीरभद्र -..८९२-८९४ 


जन्म; दक्षयज्ञविध्वेस; वरप्राप्ति; पराक्रम; देवों 
संरक्षणकर्ता; वीरक आख्यान; नसिंहदमन; उपासना ग्रंथ | 
त्र ...८९६-८९८ 

जन्म; स्वरूपवणेन; निवासस्थान; पराक्रम; वध; व्युत्पत्ति; 
सामूहिक नाम; तैत्तिरीय संहिता में; ब्राह्मण ग्रंथों में; महा- 
भारत एवं पुराणों में; तपस्या; इन्द्र से युद्ध; वघ; तत्वज्ञ; 
परिवार | 
बैशपायन 

वैदिक साहित्य में; 
यजुबंद का प्रवर्तन; शिष्यशाखा; याज्ञवल्क्य का तिरस्कार; 


२११-९१३ 
०९११- १३ 


कृष्ण यजुर्वेद का प्रचार; महाभारत का कथन; “भारतः ग्रेथ 
का निर्माण; भारत”'ग्रंथ का कथन; वेशंपायन कृत आस्तीक 


पर्द; भारत ? ग्रंथ का प्रचार; याज्वल्क्य्र से विरोध; ग्रंथ । 
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पाणिनीय व्याकरण में; कृष्ण- 


र 2 


व्यक्तिसूचि शाकपूणि 


व्याडि दाक्षायण ...९१५-९१६ 

वेश; क्रक्प्रतिशाख्य में; पाणिनीय व्याकरण का 
व्याख्याता; संग्रह; कालनिर्णय; ग्रथ । 
व्यास पाराशये 


९१६-९२९ 
सनातन हिँदुधर्म का रचयिता; वैदिक साहित्य में; 
पाणिनीय व्याकरण में; महाभारत एवं पुराणों में; जन्म- 


तिथि; विभिन्न नामांतर; 


तपस्या; कौरव-पांडवों का पितामह; जनमेजय के यज्ञ ' 


मंडप में; पांडवों का हितचितक; श्रृतिस्मृति-विद्या का 
उपदेश; भारतीयः युद्ध में; भारतीय युद्ध के पश्चात्‌; 
शुकदेव को उपदेश; उपदेशक व्यास; अश्वमेध यज्ञ में; 
परिवार; व्यासवंश; चिरंजीवीत्व; व्यासस्थल; अद्वाईस 
व्यास; व्याससहायक शिवावतार; 

कर्तृत्व; वेदसंरक्षणार्थे वेदबिभ।ग; व्यास की वेदिक 
शिष्यपरंपरा; ऋग्वेद की प्रमुख शाखाएँ; उपलब्ध वैदिक 
ग्रंथ; वेदिक संहिताओं का विशुद्ध रूप; विनष्ट हुए ब्राह्मण 
ग्रंथ; 

पुराणग्रेथों का प्रणयन; पुराणों के प्रकार; पुराणों में 
चर्चित बिषय; पुराणों के विभिन्न प्रकार; छोकसंख्या; 
पुराणों के वक्ता; महापुराण; म्रहापुराणों की नामावलि; 
महापुराणां की तालिका; पुराणों का देवतानुसार प्रथक्करण 
गीताग्रैथ; व्यास की पुराणशिष्यपरंपरा; रोमहर्पण शाखा; 

महाभारत का निर्माण; इतिहास-पुराण; महाभारत की 
व्याप्ति; महाभारत की झिष्यपरंपरा; महाभारत के पर्व; 
महाभारत के उप्रपर्व; हरिवंश; व्यास की संशय नित्रत्ति; 
व्यास का जीवनसंदेश | 
शत्रुन्न 

राम का योवराज्यामित्रेक; 


९४१- 


५4५ 


९४२३ 
पादुका संरक्षण; लवणवध; 


मधुरा की स्थापना; राम से भेट; राम का अश्वमेध यज्ञ; * 


दिग्विजय; मृत्यु; परिवार । 
शब्य 


राजसय यज्ञ में, भारतीय युद्ध में; युद्धप्रसंग; 

सारथ्य; कर्ण-ठाल्य संवाद; सेनापति शल्य । 

शाकरायन 
नाम; 

अन्य ग्रंथ। 

शाकपूणि , ° ...९५४ 
ऋग्वेद्वर्थ का ज्ञाल । 


क्ण का 


९५३-९५४ 
गुरुपरंपरा; उणादि सूत्र; देवतशाख्तरक्ष 
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शाकल प्राचीन चरित्रकोश सत्राजित 

शाकल 35५00 दल 375 | शूर .-९८०-९८९ 
ब्राह्मण ग्रंथों में; व्याकरण ग्रेथों में; शाकल शाखा; | परिवार, अन्य पलियौँ । 

शाकल्य संहिता | शोनक गृत्समद - ९८५-९८७ 


शाकल्य HE 
शाखाप्रवर्तक आचार्य; पदपाठ का रचयिता; व्याक 

रणाचार्य; पाणिनि के अष्टध्यायी में, याज्ञवल्क्य से संघर्ष; 

पौराणिक साहित्य में; ग्रंथ । 

शांखायन --९५७-९५८ 
झांखायन संहिता; शांखायन ब्राह्मण; शाखायन आर- 

ण्यक;शांखायन (कौषीतकि) उपनिषद; शांखायन श्रोतसूत्र; 

झांखायन ग्ह्मसत्र; आचार्यपरंपरा । 

शाव्यायनि BERRIES 
आचार्यपरंपरा; शास्यायन ब्राह्मण; जैमिनीय उप- 

निषद्‌ ब्राह्मण ( गाव्युपनिषद ); शिष्यपरंपरा । 

शांडिल्य --९५९-९६० 
यज्ञप्रक्रियों का आचार्य; शतपथ ब्राह्मण के अग्निकांड; 

* बृहदारण्यक उपनिषद? में; तत्वज्ञान; आत्मा का स्वरूप; 

गोत्रकार आचाय; ग्रेथें। 

शाल्व 
जरासंधदौत्य; सोभ बिमान की प्राप्ति; प्रद्युम्न से 

युद्ध; कुष्ण से युद्ध; मीष्म से युद्ध; भारतीय युद्ध में। 

शिखण्डिन्‌ ९६७-९३८ 
बाल्यकाल एवं विवाह; भारतीय युद्ध में; भीष्मवध; 

वध; भीष्मवध का पूर्वव्रत्त | 

शित्रि औशीनर ( औशीनरि ) --९७०-९७१ 
वैदिक साहित्य में; महामारत एवं पुराणों में; औदार्य; 

औदार्य की अन्य कथाएँ; पुण्यशील राजा; दान का 

महत्त्व; मृत्यु; परिवार | 

शिशुपाल ..९७३-९७४ 
जन्म; कृष्ण का विद्वेष; शिशुपाल के अनाचार; कृष्ण 

की निंदा; शिझ्ुुपालव'ध; परिवार | 

झुक वैयासकि ..९७५-९७६ 
जन्म; विद्याध्ययन; विरक्ति; भागवत का कथन; ब्यास- 

शुक संवाद; शुक-निवाण; व्यास से तुलना । 


--९६६-९६७ 


झुक उशनस्‌ .. ९७६ -९७७ 
देत्यों का आचार्य; संजीवनीविद्या; बा्हस्पत्यशासत्र; 

परिवार | 

शुनःशेप आजीगर्ति ९७८-९७९ 


हरिश्वंद्राख्यान; पौराणिक साहित्य में: शुनःदोपकथा 
का अन्वयार्थ | Ns rE 


~ 
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जन्मत्रत्त; पौराणिक साहित्य में; कतृत्व; ऋग्वेद की 
अनुक्रमणी; ग्रहपति शोनक; प्रमुख ग्रंथ; अन्य ग्रंथ 
व्याकरणशास्त्रकार; शिक्षाकार शोनक; तत्त्वज्ञानी शानक; 
शिष्यपरंपरा | 
श्वेतकेतु ओद्दाळकि आरूणेय ९९५-९९७ 
निवासस्थान; कालनिर्णय; बाल्यकाल; विद्या जन; घमण्डि- 
पन; ` तत्त्वमसि ? यज्ञसंस्था का आचार्य; 
घमंसूत्रों में; कामशास्त्र का प्रणयिता; महाभारत में; 
परिवार । 
संवरण 
राज्य से पदच्युति; तपती से विवाह; परिवार । 
संवते 
संवर्ते स्मृति । 
संवते आंगिरस १००० 
वैदिक साहित्य में; बृहस्पति से ईर्ष्या; देवता 
प्रभाव; कुणप-आख्यान। 
सगर 


उपदेश; 


--२९९-५९१००० 


--१५०० 


ठर ४ 
नत 
~ 


-.१००१- 
जन्म; शिक्षा; पराक्रम; अः यज्ञ; परिवार; पूत्र । 

संजय गात्रद्गणि १००४-१००५ 
"धृतराष्ट्र का प्रतिनिधित्व; धृतराष्ट्र को उपदेश; श्रीकृष्ण 

की महिमा; दिव्यदृष्टि की प्राप्ति; युद्ध वार्ता कथन; युद्ध में 

उपस्थिति; युद्धोपरांत; वनगमन। 

सत्यकाम जात्राल १००७-१००८ 
जन्म; शिक्षा; ब्रह्मज्ञान की प्राति; तत्त्वज्ञान सृष्टि का 

आद्य आघि्ठान; 


5 = 
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श्वमेध 


सव्यकाम-उपकोसल संवाद; अन्य 

निर्देश । 
सव्यभामा १००९-१०१५ 
साद; सत्राजित्‌ का वध; पारिजात वृक्ष की प्राप्ति 


द्रौपदी से उपदेश; भोलापन; कुष्णनिर्वाण के पश्चात्‌ 
पारवार | 


सत्यत्रत -१०१३ 
तपस्या; मत्स्यावतार; आत्मज्ञान की प्राप्ति, सत्यत्नत- 

कथा का अन्वयार्थ । 

सत्राजित्‌ अथवा सत्राजित र १०१४-१०१५ 


पूवजन्म; स्यमंतक माणे को ग्राति; श्रीकृष्ण पर चोरी का 


दोषारोपण; स्यमंतक मणि की खोज; कष्ण-सत्यभामा 
विवाह; वध; शतधन्वन्‌ का वध; निरुक्त में; परिवार । 


११८९ > 
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सनत्कुमार 


व्यक्तिसूचि 


हयग्रीच 


सनत्कुमार --१०१६-१०१८ 
ब्रह्ममानसपुत्र; गुणवर्णन; निवासस्थान; उपदेश-प्रदान; 
सात्वतघम का उपदेश; त्रतराष्ट्र से उपदेश; प्रथ्वी पर 
अवतार; तत्त्वज्ञान; ` भूमन्‌? तच्वज्ञान; ग्रन्थ । 
सप्तर्ष --१०१९-१०२० 
सप्तार्ष कल्पना का विकास; ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी में; 
महाभारत में; दिशाओं के स्वामी । 
संपाति ,.१०२१-१०२२ 
इद्र से युद्ध; सीताहरण; जटायुवध, परिवार । 
सन्राज्ञ --१०२२-१०२३ 
वैदिक साहित्य मे । 
सपमा देवशुनी 
वैदिक साहित्य मै; 
परिवार । 
सवित्‌ .- १०२६-१०२७ 
उत्पत्ति; गुणवर्णन; स्वरूपवणन; पौराणिक साहित्य में; 
अनुचरः पत्नियां; परिवार; रूपकात्मक वर्णन | 
सहद्‌व पांडव ..१०२८-१०२९ 


१०२३-१०२४ 
जे 


दोत्य; पाराणक साहत्य म; 


बाल्यकाल; दक्षिण दिग्विजय; दूतक्रीडा एबं वनवास;, 


भारतीय युद्ध में; भारतीय युद्ध के पश्चात्‌; परिवार; ग्रंथ | 
सात्यकि ( युयुधान ) ३२१-१०३४ 

स्वरूपवर्णन; विद्याव्यासंग; कृष्ण का सहायक; पाण्डवां 
का मित्र; पांडवों के बनवासकाल में; युद्ध का समर्थ न; कौरवों 
की राजसभा में; भारतीय युद्ध में; द्रोण के सेनापत्यकाळ 
में; कर्ण के सेनापत्यकाल में; भारतीय युद्ध के अठारहवें 
दिन; पराक्रम; भारतीय युद्ध के पश्चात्‌; मृत्यु, परिवार | 


सात्वत १०३४ 
साव्वत धर्म । 

साध्य १०३४-१०३५ 
पौराणिक साहित्य में; नामावलि; महाभारत में। 

सांब, ---१०३५-१०२६ 


जन्म; पराक्रम; लक्ष्मणाहरण; प्रमावती का हरण; 
दुवीसस्‌ का शाप; मौपलयुद्ध; सर्येधासना। 
सावित्री -.१०२९-१०४० 

जन्म; बिवाह; निरात्रत्रत; यम से आशीर्वादप्राप्ति । 
सीता वेदेद्दी १०४२-१०४५ 

सतीत की साक्षात प्रतिमा; स्वल्पवर्णन; भूमिजा 
सीता; जन्मसंत्रची अन्य भाख्यायिकार्ए; सीतास्वयंवर; 
बनबासगमन; सीताहरणः हनुमत्‌ से भेट; अग्निपरीक्षा; 
राज्ञीपद; पुत्रजन्म; देहत्याग; चरित्रचित्रण; मानस म | 
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सुग्रीव १०४९-१०५१ 
वालिन्‌ से शत्रुत्व; राम से मैत्री; वालिनवध; लक्ष्मण 
का क्रोध; पश्चातापः युद्ध की तैयारी; राम-रावण युद्ध में; 
राम का राज्याभिषेक; चरित्रचित्रण; सुग्रीवचरित्र के 
दोष; मानस में । 
सुदास पैजवन ,.१०५६-१०५७ 
नाम; पुरोहित; दाशराज्ञ युद्ध; विपक्षीय राजा; अन्य 
पराक्रम; परिवार । 
सुशमेन्‌ त्रेगते प्रस्थराधिपति ...१०७७-१०७८ 
बिराट से युद्ध; भारतीय युद्ध में; संशप्तक योद्धा । 
सूर्य ...१०८१-१०८२ 
सर्यदेवता की कल्पना का उद्गम; सूर्य उपासना; सूर्य 
उपासना के ग्रंथ | 
संजय --१०८३ 
बैदिक साहित्य में; निवासस्थान; ऐतिहासिक निर्देश | 
सोमक साहदेव्य (सार्ज्ञय ) १०८५-१०८६ 
पौराणिक साहित्य में; पुत्र का नरमेध; मृत्यु के पश्चात्‌ | 


\ 


सोमदत्त OE 
शिनि यादव से झत्रुत्व; भारतीय युद्ध । 
सौति रोमहषेणसुत ...१०८७-१०८८ 


महाभारत की परंपरा; महाभारत का विस्तार; महा- 
भारत का कथन; महामारत का प्रारंभ; महाभारत के 
उपलब्ध संस्करण; हरिवंश । 
स्कंद ४ ...१०९०-१०९२ 
जन्मकथा; महाभारत में; नामान्तर; अस्त्रप्राप्ति 
तारकासुखध; अन्य पराक्रम; ब्रह्मचयत्रत; परिवार; स्क 
के पार्षद; मातृका । 
स्वायभुव मनु १०९५-१०९६ 
राज्यविस्तार; प्रथ्वी का सम्राट्‌; परिवार; जंबूद्रीप 
की जानकारी; पौराणिक साहित्य में । 
हनुमत्‌ अथवा इनूमत्‌ ...१०९८ 
८ हनुमत्‌ ? एक द्रविड शब्द; गुणमेशिष्टय; हनुमत्‌- 
देवता का मूल स्रोत; हनुमत्देवता का सद्रःस्वरूप 
न्मः नामान्तर; अख्नप्राम्ति; ऋषियों से शाप; सुग्रीव 
का मंत्री; संभाषण'चातुर्य; सीताशोध; समुद्रोछंघन; अशोक 
वन में; सीता से भेट; लंकाद ग्रीव से भेट; राम- 
रावण युद्ध में; अयोध्या में; ब्रह्मचयः चिरंजीवित्व 
पांडित्य; परिवार; मानस में । ० 
हयग्रीव --११०३-११८४ 
स्वरूपवर्णन; वैदिक साहित्य में; पौराणिक साहित्य 
में; हयग्रीव असुर का दघ; क्रमपाठ । 
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अभि के तीन प्रकार अन्वाहार्य; आहवनीय एवं 
गार्हपत्य ( सत्यकाम जाबाल) १००८। 

अयोनिसंभव (संतान )-- स्त्रीगम के बिना जन्म 
हुई व्यक्ती ( धृष्टद्युम्न, द्रोण; द्रौपदी ) ३०७। 
--अभिसे ( सीता ) १०४३; यज्ञ से ( द्रौपदी, ध्रृश्युम्न 
३१० ); कुंभ से ( अगस्त्य, एवं वसिष्ठ) ८०८; जंघा से 
(ओर्व ) १०५; द्रोण में से (द्रोण) २०७; रक्तबिंदु से 
( अंधक, सीता ) २३; १०४३; कान की मेळ से ( मधु- 
केटम ) ६३०; अश्रुबिंदुओं से ( बिंदुमती, मंगल ) ५१० 


५९६; घर्मविदु से ( अंधक, मकरव्वज, मंगळ, मधुकेटम ) 


७२०६ 


२३; ५९६; ६०२ | 
--ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अवयवों से (विभिन्न पशु) 
५२८-५२९; ब्रह्मा के वामांग से ( शतरुपा ) ९४०; 
मृत्तव्यक्ति के वाहिने हाथ एवं दाहिनी जंघा के मंथन से 
(प्रथु वैन्य, निषाद) ९०७; मछली से (सत्यवती) 
१०११; सरस्वती नदी से ( सारस्वत) १०३७। 

अर्थस्य पुरुषों दाल:--तात्त्विक अर्थ ( भीष्म ) ५७८ 

असुर संघ--कालकेय १३८; त्रिपुर २५२; वृत्र ८९७ 
सेंहिकेय १०८५। - 

अरत्र--अग्नि अतत्र (सगर) १००१; आग्नेय ( ओर्व; 
द्रोण ) १०५; ३०७; ऐघषिक ( अश्वत्थामन्‌) ८२; 
--नारायण (अश्वत्थामन्‌, भीम) ४६; ५६२; ब्रह्म 
( सुक्मिन्‌ , हनुमत्‌) ७५३; ११००; 
--महावीर्य ( वेदशिरस्‌) ९०६; मायावी ( बभ्रुवाहन ) 
४३०; वारुण ( भीम ) ५६२; वैष्णव ( भगदत्त) ५३४; 
सुदशन ( इंद्रद्युश्न २. ) ७ 

आख्यान--आख्यानकथन ( छोमंश ) ७९०; कुणप- 
आख्यान (संवर्ते आंगिरस ) १००; यायात आख्यान 
(पूर्व एवं उत्तर ) ६८०; वीरक आख्यान ( वीरभद्र ); 
शुनःशप आख्यान ( रोहित) ७७५; हरिश्चंद्र आख्यान 
(विश्वामित्र) ९७८। 

आत्मसमर्पण--दधीचि २६४; यम वैवस्वत ६७५ | 

आत्मज्ञान ( परमज्ञान) की ग्राप्ति-*गोतम बुद्ध 
११२७; दत्त आत्रेय २६१; महावीर बधमान ११२० 


११९१ 
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मूलक ३३२ 


याज्ञवल्क्य वाजसनेय ६८९-६९०; वामदेव गोतम ८२५; 
झुक वेयासकि ९७५; सत्यकाम जाबाल १००७; सत्यत्रत 
१०१२ | 

आश्रमस्थान-जामदग्न्य ३९४; परशुराम 
दत्त आत्रेय २६१; मृगु ( भयुतुंग ) ५८७; लोमश ७९०: 
वसिष्ठ ( वसिष्रशिला; कृष्णशिला ) ८०७; वामन ८२६; 
वाल्मीकि ८३३; विश्वामित्र ८७३; विश्रवस्‌ ८६६; शतयूप 
७०७ | र्‌ 

आसुरी सांत्रदाय ८६१ | 

ऋग्वेद के सूक्त--आप्री सूक्त ( विश्वेदेव) ८७७; 
नदी सूक्त ( विश्वामित्र) ८७६; खिल सूक्त ( वालखिल्य ) 
८२८; निद्रा सक्त ८०९; महामृत्युंजय सूबत ८०९ | 

ऋषिसमूह-- यायावर ६९४; वातरशन ८१९; 
वालखिल्य ८२८; .विभिंदुकीय ८५४; विश्वसृज ८७०: 

यास ९०६; वेखानस ९०८; स्वस्त्यात्रेय १०९५ | 

कामशासत्रकार--बा भ्रव्य पांचाल ५०७; वात्स्यायन 


८२०-८२२; वात्स्यायन के पूर्वाचार्य-कुचुमार; गोणिका- 
पुत्र; गोनर्दीयः घोटकमुख; चारायणाचार्य; दत्तका- 


चाये; नंदिन्‌ ८२१; श्वतकेतु औद्वालकि ९९७ | 


कालगणना-- पुराणों की १०६९-१०७०; ब्रह्मा 
की ५,३ । 
काङनिणय--कालनिणयकोरा ११६९-११८०; ग्रंथों 


का काळनिणय ११७२; व्यक्तियों का कालनिणय ११७८ | 
--कोटिलीय अर्थशास्त्र ८८९; पतंजलि ३८२; पाणिनि 
४०६; भरत ५४३; मनुस्मृति ६१५; महाभारत १०८८; 
ज्ञवह्क्य वाजसनेय ६८८;लगध ७८४; वात्स्यायन ८२१; 
वाल्मीकि रामायण ८३६; व्याडि दाक्षायण ९१६; श्रत- 
केतु औदहदलके आरुणेय ९९५ । 2 

कुलपांसन नरेश-- अजविंद १३ 
जय नीप (६. ) २२; दुःशासन २७०; घारण ३२३; धोत- 
रूरवस्‌ ( २.) ४ (३. ) ५०९ 
वरप्र ७९७; विगाहन ८४०; शम ( ६.) ९४५; सहज 
१०२७; हयग्रीव ११०४] 


~ 


अकज ५०१; जनस 
~ 


~ 


कोटिळीय अर्थशास्त्र 


विषयसूचि 


तत्त्वज्ञान 


कौरिलीय अर्थशाख--चचित विषय ८८८; भाषाशैली 
८८८; पूर्वाचार्यं ८८८; कौटिलीय अर्थशास्त्र का प्रभाव 
८८९; मेगस्थिनिस के इंडिका से तुलना ८८९। 
कषत्रिय त्राह्मण-भागेव वंशांतगेत (झगु वारुणि) ५८८ | 
गीता--अनुगीता (कृष्ण) १६३३ इश्वरगीता (व्यास) 
९२७; उद्धवगीता ( कृष्ण )१६३ गणेशगीता (गणपति) 
१८०; बोध्यगीता (रध्य) ५२३; ब्रह्मगीता ( रोम- 
हरण) ७७३; भिक्षुगीता ( हेस ) १०९७; मंकिगीता 
(मंक ) ७९५; यमगीता (यम वैवस्वत) ६७६; विचख्नु 
गीता ( विचख्नु ) ४८०३ व्यासगीता ( व्यास ) ९२७; 
शंकरगीता (परशुराम ) ३९३; शंपाकगीता ( दोयाक ) 
९४६; सूतगीता ( रोमहपंण ) ७७३; सूर्यगीता.( सूर्य ) 
१०८२; हरीतगीता (हरित) ११०९; हँसगीता 
(हंस ) १०९७ | 
गोत्रकार--अंगिरसकुलोव्पन्न ११; अत्रि १७; ` कश्यप 
१२७; भृगु ५८९; वसिष्ठ ८०५} विश्वामित्र ८७५ । 
ग्र--चेद्र २०२; बुध ५११-५१२३ बृहस्पति ५१८ 
८५२०; मंगल ५९६; राहु (स्वर्भानु) ७४९; १० 
शनि ९४२-९४४ | 
ग्रेथ--अथर्ववेद शिक्षा ( मण्द्रक ) ५९८; अष्टाध्यायी 
(पाणिनि) ४०७-४०९; आपस्तत्र कहपसूत्र ( आपस्तंत्र ) 
६०; आश्वलायन गह्यसूत्र (आ/श्रायन ) ६७; 
__एतरेय ब्राह्मण एवं ऐतरेय आरण्यक ( महिदास 
ऐतरेय ) ६३१; ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी ( शौनक) ९८५; 
--काशिका (वामन एवं जयादित्य कृत) ४०९; 
कौटिटीय अर्थशास्त्र ( विष्णुगुप्त चाणक्य ) ८८९; 
__चरक संहिता (चक) २०७; ठछंदःशास्त्र ( पिंगल ) 
४१७; जैमिनि अश्वमेध ( जैमिनि) २३६; जैमिनि सूत्र 
( जैमिनि ) २३६; 
-पराशर स्मृति (पराशर ) २९७; पातंजल योगसूत्र 
( पतंजलि ) ३८५३ पारस्कर ग्रह्मसूत ( पारस्कर ) ४१४; 
प्राकृत प्रकाश (बररुचि) ७९७; पितामह स्मृति 
( पितामह ) ४२२३ पैप्पलाद ( पिप्पलाद ) ४२९; पौराणिक 
साहित्य (ब्यास पाराशर्य) ९२५-९२७; फिट्सत्र 
( ज्ञान्तनव ) ९६२; ब्रह्मसृत्र ( बादरायण ) ५०५; बौधा- 
नय सूत्र (बौधायन ) ५२४; भगवद्गीता ( कृष्ण ) १६२; 
८ भारतीय नास्यशासतत्र (भरत मुनि) ५४१; मनुस्मृति 
( स्वायंभुव मनु) ६१३-६१५५ महाभारत ( व्यास 
पाराशय; वैशपायन; सौति) ९१६; ९१२; १०८७; मैत्रि 
उपनिषद्‌ ( मैत्रि) ६६४; 
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--वाक्यपदीय ( भवृहरि ) ५५२; वात्स्यायन कामशषत्र 
(वात्स्यायन) ८२१; वातिक ( कात्यायन) १३२; 
वाल्मीकि रामायण ( वाल्मीकि ) ८३५-८२७ वास्तुशास्त्र 
( ब्रह्मन्‌) ५११; 
--शालिहोत्र तंत्र (शालिहोत्र ) ९६५; शुक्लयजुर्वेद; 
शतपथ ब्राह्मण एवं याज्ञवल्क्य स्मृति ( याशवल्क्य वाज- 
सनेय ) ६९२-६९३; यांखायन आरण्यक, उपनिषद्‌, 
ब्राह्मण, संहिता ९५७; , शाव्यायनि ब्राह्मण; श्वेताश्वतर 
उपनिषद ( श्रेताश्वतर ) ९४८; संग्रह (व्याडि) ९१६; 
सत्यापाढ श्रौतसूत्र १११२; सुश्रत संहिता ( सुश्रुत) 
१०७८; हरिवंश (सौति ) १०८८। 

ग्रन्थों के प्रामाणिक संस्करण--कोटिलीय अर्थशास्त्र 
८८९; पतंजलि महाभाष्य ३८५; महाभारत १०८८। 

चक्रवर्तिन्‌ सञ्राट्‌-२०१३ पथु वैन्य ४४२-४५२ 
मांधातृ योबनाश्व ६४३; ययाति ६८१; युविष्टिर ६९६; 
सगर १००१ | 

चरित्रदोप--मीष्म ५७७-५७९; राम दाशरथि ७२९; 
सुग्रीव १०५० | 


ज्जेन धमे--महावीर वमान जीवनचरित्र १११९; 
प्रथम समवशरणसभा ११२०; शिष्यशाखा ११२०; 


१ ० 

आचार संहिता ११२१; बौद्धधर्म से तुलना ११२३ 
परंपरा ११२२; सांप्रदाय ११२२ | 

जैनवर्म ग्रेथ--महावीरकुत जैनसूत्र-११२२; १९७४] 

छन्दःशाख्ज्ञ--पिंगल ४१७; वैयास्क ९११ 

ज्योतिषशास्त्रकार--गर्ग १८५; पराशर २९८; भागुरि 
५५५; अन्य ज्योतिषशासत्रकार २९८; ज्योतिपशाख के 
पूर्वाचार्य ३९८ | 

तच्वज्ञान-अजित केशि कंवलिन (उच्छेदवाद) १११७; 
--कृष्ण १६२; गोशाल मंखलिपुत्त ( संसारविशुद्धि- 
तत्त्वज्ञान ) १११७; गौतमबुद्ध ११२८; 
--चावौंक २०९; 
--पकुध काच्चायन ( अशाश्चतवाद ) ११२८; पूरण 
कस्सप ( अक्रियावाद ) १११८; पतंजलि ( योगदशन ) 
३८६; पंचशिख (सांख्य तत्त्वज्ञान) ३८०; पिप्पलाद 
४२६३ पेंग्य (पेंग्य मत) ४५५; प्रतर्दन ४६७; वक दाल्म्य 
४८७; भृगु ७८७; महावीर वर्धमान ( अनेकान्तवाद्‌, 
क्रियावाद ) ११२१; मकि ५९५; थे 
--याज्ञवव्क्य वाजसनेय ६९०-६९१; रुक सयुग्वा 
७७०; विदुर ( विदुरनीति) ८४५; दत्तर ८९८; व्यास 
पाराशय ९२९; 


|] 
ह 


| 
| 
| 


तच्वक्षान 


__जञांडिल्य ९९०; शौनक (तस्वमासि तस्वज्ञान)१८७; 
सनत्कुमार ( भमन, तखज्ञान ) १०१८; सात्वत ( सात्वत 
ब्म) १०३४३ सुपणे ( त्रिसौपण धर्म ) १०६३; सुळमा 
१०७४ | 

तिथिनिणेय--भारतीय युद्ध ७०८ राम-रावण युद्ध 
७३७-७३९८ | न 

तीयात्रा- अर्जुन ३६; धौम्य ३२३; बलराम ४९४ 
युधिष्ठिर ६९९; लोमश ७८९; विदुर ८४५ | 

तीर्थस्यान--गयाशिस्स्‌ १८२; ज्योतिलिंग २३७; 
देवीपीट ३०२; पृथूदक तीर्थ (सिंधुद्वीप) १०४२; प्रभासक्षेत्र 
(ब्रह्मन का यस्था) ५२९; बौद्धधर्म के तीर्थस्थान 
११२९; मातृतीर्थ (रेणुकातीर्थ) २९१; बपहस्यान ७९९; 
बामनस्थान ८२६३ विष्णु के तीर्थस्थान ८७९-८८७ 
व्यासस्थळ ९१६; १२53 शक्तिपीठ ३०१; समन्तपेचक 
क्षेत्र १०८८; 

त्रिपुर--उत्पत्ति ( इंद्र) ६९; विनाश (त्रिपुर) २०२) 

दानशूरता--विभिदु ८५२; त्रदे ९०१; त 
शेव्य ९०३; शिवि औशीनर ९७१; श्रुतवर्मन्‌ तार्क्ष ९९२। 
` दादाराज्ञयुद्द--१०५४६); बिपश्वीय राजाओं की 
नामावलि १०५६ । 

दरयासुप्यायण--दो बशो के पिताओं का पुत्र 
( भरद्वाज ) ५५० । | 

दिग्विजय - अजुन ( उत्तर ) ३७; कर्ण ( उत्तर ) ११% 
नकुछ ३३८; भीमसेन ( पूर्व ) ५६३; रावण ७४% 
सहदेव ( दक्षिण ) १०२८; सिकेंद्र ११ ३०-११३८ | 

देववा--जो वैदिक, पौराणिक एवं स्त्री देवता इन 
तीन उपविभागों में विभाजित हैः— 

010) घैदिकदेवता--अग्रि ५-६ अश्विनि ४८; 
आदित्य ५८; इंद्र ६८-७३; त्रित २५१; पूषन्‌ ४४६- 
४४७; प्रजापति ४६१-४६०३ प्रजापतियों की संख्या 
एवं नामाबली ४६०७ वृहस्पति ५१८-१२०३ भग ५३२; 
मन्यु ६१८; मरत ६२२-६२१ प्रातरिश्वन्‌ ६२८; 
मित्र ६५२; व्ण ७९९-८०२; वाड ८२६; विवस्वत्‌ 
८२६; सबितृ १०२६; सूर्य १०८१ | 

--(२) अन्यदेवता-दत्त आत्रेय २६ १-२६२; | 
१५८-१६४; परशुराम जामदग्न्य ३८८-३९४३ पितर 
९८१९-४२२; ब्रह्मम्‌ ५२६-५३१३ भरव ५९१; राम 
दाशरथि ७२५-७४२; स्द्र-शिव ७९४-७६६३ वामन 
८२५-८१६; विष्णु ८७९-५९४; शनि ९४३-९४४; 
हनुमत्‌ १०९८-११०२ | DFO 


- प्रा. च, १५० ] 
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प्राचीन चरित्रकोश 


देवता उपासना 
RR De त न न 

(३) खीदेवता--देवी ३००-३०३; मातृका ६ ३८० 
६३५; रात्रि ७२२; राधा ७२२-७२४; विद्या ८४5; 
ही ५२१-७२४ | 

दवता उपासना--देवता कल्पना कीं उच्क्रांति ( रुद्र- 
शिव, विष्णु ) ७६१; ८८३; 

--(१) ज्योतिर्लिंग उपासना २३७-२३९; ज्योतिलिग 
स्थान २३८-२३९ ( रुद्र-शिव देखिये ); महकार 
६२७; भमीमशंकर ५६० | 
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--( २) दत्त आत्रेय--भास्मज्ञान एवं शिष्यपरंपरा 
२६१; दत्त आश्रम २६१; दत्त जन्मकाल २६ २; दत्त- 
मत प्रतिपादक ग्रंथ २६२; दत्त सांप्रदाय २६२ । 

--( ३ ) देवी उपासना--वाखिक पार्थभूमि ३००; 
देवीपीठ ३०२-३०३; शक्तिपीठ ९३२; 

--( ४) नृसिंह उपाप्तना---२७५-२७६; नृसिंहः 
स्थान ३७६ । ६ 

(८) परशुराम-परशराम के स्थान ३९४; परशुराम- 
जयन्ति ३९४; परशुराम सांप्रदाय के ग्रथ ३९४; परशुराम 
शक ३९४ 

--(६ ) राम दादारथि--रामभवित सांप्रदाय ७४०; 
राम भक्ति से प्रभावित उपनिषद ग्रथ ७४०; रामभक्त का 
विकास ७४०; सांप्रदायिक रामायण ग्रथ ७४०; बौद्ध एवं 
ज्ञेन वाङ्मय में रामकथा ७४१ आधुनिक भारतीय 
आषाओं में रामकथा ७४१ । 

000) रुदू-शिव--शिवदेवता की उत्क्रान्ति ७६१; 
शिव के अवतार ७६२; शिव उपासना के सांप्रदाय 
७६४-७६५३ शिवरात्री ७६५३ शिव उपासना के ग्रंथ 
७६५ ( ज्योतिलिग देखिये ) । 

--(८) वामन ९८४; 

© CR) विष वि आउन के तीन खोत ८८२; 
विष्णु देवता की उत्कान्ति ८८३; विष्णु की उपासना 
८८४; विष्णु के अवतारों की नामावछि ८८४ (विष्णु 
के अवतार देखिये ); बिष्णु सांप्रदाय के ग्रेथ ८८६; विष्णु 
के तीर्थस्थान ८८७; कई प्रबल वैष्णव साँप्रदाय ८८७ । 

(ERD) वीरभद्र ८२६ 

--( ११ ) वेंकटेश उपासना--९०४-९०% । 

__( १२) सूयै--सप्तसूये १०८१३ सूये देवता की 
कल्पना का उद्गम १०८२; सूर्योपासना १०८२; स्य 
उपासना के ग्रंथ १०८२ । 

-(१३) हनुमत-गुणवैशिष्ट्य १०९८: हनुमत्‌ देवताका 
मूल स्त्रोत१०९८३ हनुमत. देवता का सद्यःस्वरूप १३९८ । 


° १९९३ 


र ~ 


देवतासमूह 


देवतासमूह--आदित्य ( ग्यारह ) ९८; तुप्रित २४८; 
पितर ४४९; प्रजापति (इक्कीस) ६२१; याम ६९३; यूथग 
७१०; योगेश्वर ७१०; वशवर्तिन्‌ ८०३; वसु (अष्ट) 
८११-८१३; वातस्कंध ८२०; विश्वदेव ८७७; साध्य 
१०३४-१०३५; सप्तर्षि १०१९; सूर्य (सप्त ) १०८१। 

देवासुर-संग्राम--द्वादश देवासुर संग्राम २९१; इंद्र- 
वृत्रयुद्ध ८९६-८९७; इंद्र- बलियुद्ध (समुद्रमंथन के 
पश्चात्‌ ) ४९८; स्कंदतारकासुर -युद्ध १०९१ । 

देश,रोकलमूह अथवा जातिसमूह-जो वैदिक,पाणिनि- 
कालीन, सर्वसामान्य एवं सिकंदरकाठीन, इन चार उप- 
विभागों में विभाजित हँ;-- 

--( १) पाणिनिकालीन छोकसमूह---४०८; 

--( २ ) वेदिक लोकसमूह-अनु २१; तृत्सु २४९; 
द्रुह्य ३०६; पक्थ ३७०; पंचजन ३७८; पंचाल २८०; 
पणि ३८१; पारावत ४१४; पूरु ४४४; वहिक ५०२; 
भरत ५४०; मूजवन्त्‌ ६५८; यक्षु ६७०; यति ६७१; 

मक ६७७; 

--यौगंधर ७१०; रथकार ७१७; वारशिख ७९८; 
विपाणिन्‌ ८७८; बृचिवत्‌ ८९६; वैकरण ९०८; वैतहव्य 
९०९; झांडिल ८९५; शिवि ९६९; 

--( ३) सिकेदरकालीन लोकसमूह--अभिसार ११३२; 
अंबष्ठ ११३२; आग्रेय ११३२; आश्वकायन ११३ 
आश्वायन ११३३;कठ ११३३; केकय ११३३; क्षतृ (क्रुद्रक) 

११३३; गांधार (पश्चिम) ११३४; गांधार ( पूर्व ) ११३४; 

ग्लुचुकायन ११३४ नुसा ११३४; पातानप्रस्थ ११२४; 
ब्राह्मण ११३४; मद्र ११३४; मालव ११३४; मूचिकर्ण 

११३४; वसाति ११३५; दाकस्थान ११३; शिवि ११३ 

सुग्ध ११३८; सौभूति ११३८; हरउवती ११३८ | 

--(४) सर्वेसामान्य छोकसमूह--अश्व (विश्वामित्र) ९७०; 

आंध्र (मनु) ६९५; आभीर (अष्टावक्र)|४?; उत्सवसंकेत 

३३२; कांग्रोज ( मनु ) ६०५; किरात (विश्वामित्र) ९७०; 

कुरु“(कुरु २,) १५१; कोछगिरेय ( अजुन ) ३५; कोलि 

(गरुड) १८३; गज (इरावती २.) ७६; ग्रामणीय 

(नकुल) ३३२; चीन (मनु) ६११; जालँधरायण २३४; 
--दस्यु ( कायव्य ) १३४; द्रविड ( मनु ) ६११; द्वारपाल 
(नकुल ) ३३८; नाग ( कायव्य ) १३४; नेमिपीय २७७; 
पक्थ ( शिष्ट ) ९७४; प्रटच्चर ३८१; पन्नग १४०; परशु 
_ ४०३; पहूव ( नकुल, विश्वामित्र) ३३८; ९७०; पांचाल 
४०४; पारद ४१३; पुण्ड ९७०; पुलिंद ९७०; पौरवक 
४५८८ प्रियमेध (कणे, नकुल, भीम) ११७; ३३८; ५६१; 


विषयसूचि 


नियोगज संताते 


--मग ( निक्षुभ) ३६८; मगध ५९४; मत्तमयूर ५९९; 
मत्स्य ६००-६०१; मत्स्याहारिन्‌ २३८; मद्र ६०२; मलद 
७२६; महीषक ६३४; माचेछक ६२४; मालव ६४९; 
मार्तिकावत ६४९; मावेळक ६५१; मेकळ ६६१; मूतित्र 
(विश्वामित्र ) ९७०; 
--यमक ६७७; यवन ( नकुल; मनु, विश्वामित्र) ६८३; 
३३८; ६०५; ९७०; याद्र ६९३; रामठ ७४२; रोमक 
७७१; रोहीतक ७७०; ळ॑पाक ७८४; ललाटाक्ष ७८५; 
--वर्मक ८०३; वश ८०३; वाहीक ८३८; विद्म ( ४, ) 
८४३; विषाणिन्‌ ( शिष्ट) ९७४; वैकण ९०८; व्याध 
(एकल्व्य) १००; शबर ९४४; शिवि ९६९; 
--ठाक ( नकुल, भीम, मनु ) २२८; ५६१; ६०५; शबर 
(विश्वामित्र ) ९७०; शिवि ९६९; शिव ( शिष्ट ९७४) 
शूद्र (नकुल) ३३२; श्रोणिमत्‌ (भीम) ५६९; सप्तसिधु 
१०२०; सारस्वत १०३८; साल्ब १०३८; सिंहल १०४० 
सिंधु १०४२; सुमित्र १०६९; सोमधेय ( भीम) ५६१; 
मोदन्ति ( विश्वामित्र ) ९७५; 

हारहण ( नकुल) ३३८; हेहय ( औव ) १०४ 

घनुष--गांडीव (अजुन) ५७; माहेंद्र ( युविष्टिर) ५७; 
विजय ( रुविमन्‌) ७५३; वायव्य ( भीमसेन ) ५६१ । 

धमेशाख--मनु स्वायंभुव के 
निर्माण ६१४; 


मानवधर्मशास्त्र का पुनसस्करण ०६४० 
मनुस्मृति की विषयानुक्रमणिका ६१४ | 
घर्मेशाखकार-अंगिरस्‌ ११, उदानस्‌ ९१; नारद ३६५; 
A 


द्वारा धर्मशास्त्र का 


पराशर ३९७; पितामह ४२२; पुलस्त्य ४३८; पैठीनसि 

४५५; प्रचेतस्‌ ४६०; प्रजापति ४६५; बुघ ५१२; भरद्वाज 

५५१; भागुरि ५९५; मनु स्वायंभुव ( मनुस्मृति) ६१३; 

यम वैवस्वत ६७७; याज्ञवल्क्य ६९३; शंख ९३६; व्यास « 

९१६५ विश्वामित्र ८७६ | 

निःक्षत्रिय पृथ्वी ( परशुराम-हेहय संग्राम) ३८९- 

२; हेहयों से शत्रुत्व ३८९; युद्ध २९०; कार्तवीर्यवथ 

०; जमदमिवध ३९०; हैहयविनाश ३९१; निःक्षत्रिय हु 
वी २९१; अश्वमेध यज्ञ २९२; नया हत्याकांड २९२ ; 

हत्याकांड से बचे हुए क्षत्रिय ३९२; परशुरामकथा का 

अन्वयार्थ ३९२ F 


३ 
३ 


० 
> 
० 
हा 


--हप्याकांड की समाति, एवं परशुराम के द्वारा झूपोरके 
देश की स्थापना (३९२ )। 


नियोगज रंतति--८४१ धृतराष्ट्र ३२२५; पाण्डु ४१०; । 
हीनकुलीनत्व' ( विदुर ) ८४४ । | 
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निवोण प्राचीन चरित्रकोश 


ब्राह्मण जातिस॑मूद 


निर्वाण--अश्वत्थ वृक्ष के नीचे निर्वाण (कृष्ण ) 
कुशीनगर के शाल्वन में महापरिनिर्वाण (गौतम 
बुद्ध ) ११२८; पथ्वी के विवर में प्रवेश (सीता ) १०४५; 
महाप्रस्थान के समय देहपतन ( अजुन, द्रौपदी, भीमसेन, 
नकुल एवं सहदेव) ७०७; युधिप्ठिर के दृष्टि में दृष्टि 
मिला कर निर्वाण (बिदुर) ८४६; युद्धभूमि पर मृत्यु (कर्ण 
दुर्योधन, रावण) १२१; २८४; ७४७-७४८; योगिक 
मार्ग से देहत्याग ( बलराम ) ४९५; वायुलोक से सूर्यलोक 
में प्रवेश ( शुक ) ९७६; शरशय्या पर देहत्याग ( भीष्म) 
५७७; सदेह स्वर्गारोहण ( सत्यत्रत त्रिशंकु, युधिष्ठिर ) 
२५४-२५५; ७०७ | 
निवासस्थान--यम वैवस्वत ६७४; रावण दशग्रीव 
(लंका ) ७३५; रुद्र-शिव ७५५; लक्ष्मी ७८२; लगध 
७८४; वरुण ८००; विवस्वत्‌ ८६२; विष्णु ८७९; वृत्र; 
९६; श्रेतकेतु औद्वालकि ९९५; संजय १०८३ | 
पक्षी--अरुंण ३३; गरुड १८२-१८५; जटायु २१८; 
तार्क्ष २४४; भारंड (पक्षीसमूह) ५५७; संपाति १०२१ | 
पतंजलि का व्याकरणशास्--३८३-३८५; शुद्ध 
उच्चारण का महत्व ३८४; पूर्वाचार्य ३८४; टीकाकार 
३८४; महाभाष्य का पुनरुद्धार ३८५; अन्य ग्रन्थ ३८५। 
पाणिनि का व्याकरणशाख--४०६-४०९; . पूर्वाचार्य 
४०६; पाणिनि का समन्वयवाद; ४०८; लोकजीवन 
४०८; पाणिनिकालीन भूगोल ४०८; सिक्के ४०९; 
परिमाणदर्शक शब्द्‌ ४०९; 
पाणिनि की अष्टाध्यायी ४०७; अष्टाध्यायी के वार्तिक- 
कार ४०९; अष्टाध्यायी के वृत्तिकार ४०९; पाणिनि के 
अन्य व्याकरणग्रन्थ ४०९ | 
पूर्वाचाय--चाणक्य ( कोटिलीय अर्थशास्त्र ) ८८८; 
पतंजलि ( व्याकरण महाभाष्य ) ३८३; पाणिनि ( अष्टा- 
ध्यायी ) ४०६; ४०९; यास्क ( निरुक्त ) ६९४; 
लाख्यायन ( श्रौतसूत्र ) ७८६; वात्स्यायन ( कामसूत्र ) 
८२१ । 
पृथ्वी का पहला राजा--प्रथु वेन्य ४४९-४५१; 
पृथ्वीदोहन ४४९; प्रथु की राजप्रतिज्ञा ४५१। 
--२. यम वेवस्वत ६७४ | 
“ पृथ्वीदोहन--प्रथु वेन्यकृत ४४९; प्रथ्वीदोहन की 
अन्य कथाएँ ४५० । 


` पौराणिक साहित्य--परिचय ७२५-९२७ पुराणों का 
आद्यप्रवर्तेक ( व्यास) ९२५; आद्यनिवेदक--रोमहषण 
सृत ७७२; विभिन्न प्रकार ९२५; चर्चित विषय ९२५ 
छोक-संख्या ९२५; वक्ता ९२५; महापुराणाँ की 
तालिका ९२६; उपपुराणां की नामावलि ९२६; देवता- 
नुसार पृथक्करण ९२७; व्यास की पुराणशिष्यपरंपरा 
९२७; निर्दिष्ट राजवंश ११३९-११५६; निर्दिष्ट राजा 
११६६; निर्दिष्ट ऋपिवंश ११६७। 

पौराणिक नामों की व्युत्पत्ति-अगस्त्य ४; अपोद (धोम्य) 
३३३; आस्तीक ६५; गालव; ( विश्वामित्र) ८७०; 
८७१; वेंकटेश ( वेंकटेश ) ९७४ | 

पूषन्‌ ४४८; प्रातिसुत्वन्‌ ४७०; वृहस्पति 
५१८; भृगु ५८५; मरुत्‌ मातीड ६४९; मिथि जनक 
६५३; मुप्रवाच्‌ ६६०; मेदिनी ६५२; यायावर ६९४, 
रावण ७४३; वरुण ८०१; विवस्वत्‌ ८६३; विष्णु ८८१; 
वृत्र ८९७; हनुमत्‌ १०९ 

पौराणिक कथाओं का अन्वाया्थ-अहिल्या ५३; परजु- 
राम जामदग्न्य ३९२; परिक्षित्‌ ४०१; पितृकन्या ४२२; 
प्रथु वेन्य ४४९; बलि वैरोचन ४९७; बाण ५०५३भगीरथ 
१३५; मत्स्य ६००; वराह ७९९; वरुण ८००; वामन 
१२६; विवस्वत्‌ ८६३; सत्यत्रत १०१२; सीता (भूमिजा) 
१०४३ | 

“ प्रतिग्रह ” का दोषारोप-- ( बुडिल आश्वतराश्चि ) 
५११। 

प्रमुख यज्ञ--द्वादशवर्षीय सत्र ( नैमिषारण्य ) ७३३; 
ब्रह्मन्‌ का यज्ञ ( प्रभास क्षेत्र) ५२९; बलि वैरोचन का 
यज्ञ ( भ्रगुकच्छ ) ४९९; जनमेजय का सर्पसत्र ( हस्तिना- 
पुर) २१९-२२२। 

प्राणिसृष्टि--कर्यप की संतान १२९; पक्षी -स्तंत्रमित्र 
झाइग १०९२; हाथी-एऐरावत १०२३सुप्रतीक १०६४; 
-ग[य--कामघेन; (सुरभि) १०७२; नाग-पृतराष्ट्र २२८; 
वासुकि ८३८] 

प्राचीन कालगणनापद्धति--११६९-११७२; युग- 
गणना पद्धति ११६९; ब्रह्मा का एक दिन ११६९; 
आधुनिक उपपत्ति ११६९; मन्वन्तर कालगणन।पद्धाति 
११७०; कस्यां की नामावलि ११७१; सप्तर्षियुग की 
कल्पना ११७१ । 

ब्राह्मण जातिससूह--जातूकण्य ८०५; अगु ( भार्गब- > 


पौराणिक काल- व्याख्या ४०१; कलियुग का प्रारंभ | गण ) ५८८; रथीतर ७१८; रहूगण ७२०; विभिदुकीय 
~ ~ ३ 
११५२ | ४ ८५४; व्यश्च ९१४; हिरण्यकेरिन्‌ १११२ | 
| ११९५ ० 
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ब्राह्मण शाखा 


विषयसूचि 


2 


माहात्म्य 


ब्राह्मण शाखा--काण्वायन ६६ 
६६६ । 
बोद्वधमे-गोतमबुद्ध का जीवनचरित्र ११२४; बुद्धां की 
नामावलि ११२४; प्रमुख रोद्ध सांप्रदाय ११२८; तत्त्व- 
ज्ञान ११२८; बौद्ध धर्म के प्रसारक ११२९; बौद्ध धर्म 
के प्रमुख तीर्थस्थान ११२९; बौद्धधर्म ग्रन्थ-त्रिपिटक 
११२४ | 
भारतीय यद्ध--५६६-६७०; ७०१ ७०६; कृष्णः 
दौत्य ७०१; पांडव पक्ष के देश ७०१; कौरवपक्ष के देश 
७०२; कौरव एवं पांडबसेना का बलाबल ५७५-५७६ 
सांख्यिक बल ७०३; युद्धशिविर ७०३; सेनाप्रमुख एवं 
सेनापति ७०३; युद्ध का प्रारंभ ७०४; प्रथम दिन से 
अठारहर्वे दिन तक का युद्धवृत्तांत ५६६-५७० युद्ध स 
बचे हुए वीर ७०५ | 
भोगोलिक स्थान--जिनमें निम्नलिखित विभाग प्रमुख 
है :-- 
--( $) द्वीप--प्रथ्वी के सात द्वीप, एबं उनका संभाव्य 
आधुनिकस्थान १०९६; सागरोपद्वीप (सगर) १००२ 
--( २ ) वर्ष--जंबूद्रीय के सात वप ( इलावृत; रम्यक 
हिरण्य; कुरु, भद्राश्व, किंपुरुष, नाभि ) १०९६; 
--(३) देश-( देश, लोकसमूह, एवं गणराज्य देखिये) 
--( ४) नगर--मथुरा-९४२; लका- ७२०; १जयत- 
३६९; वैशाली ८६४; श्रावस्ति ९९०; सांची १००१ | 
--(७) पर्वेत--गरत्रकूट ५१७; हिमवत्‌ १११० | 
मन्वंतर-मानव जाति का पिता-मनु आदिपुरुष ६०५; 
मन्बंतरों का निर्माण ६८६१; चोदह मन्वंतर ६०६; 
पाठभेद-६०७; विभिन्न मन्वेतरों के मनु, ऋषि, इंद्र 
आदि की जानकारी (६०७-६१० )। 
मंत्र--अशछीछ ( अभ्यम्ि एतशायन ) २७; अशरक्षर 
( जय-विजय ) २२७; उत्कर्षे ( वसिष्ठ वेडव ) ८१०; कन्या 
प्राप्ति श्राद्धदेव ) ९८९; गमाधान ( आत्रेय ) 
- तीन अक्षरी (सुवर्ण २. ) १०७५; दीर्घायुष्य ( वत्सप्रि 
मालंदन ) ७९४; पठण ( औपमन्यव ) १०४; पारीक्षित 
( परीक्षित्‌ ) २९९; 
--भूतखेत (कश्यप ) १३१; भैरव ( भैरव १. ) ५९१ 
भोज ( प्रगाथ) ४५९; (काण्व) १३१; मतभेद 
(भस्मासुर ) ५५४; महामृत्युंजय ( १ बसिष्ठ ) ८०६; राम 
(बाल्मीकि) ८२३; वाग्मव (औत्तम; चाक्षुप) १०३; २०८ 
-शांति ( उपरि वभ्रव; कांकायनः कोर्पथि; जाटिकायन ) 
८८; १३१; १६९; २३२; शिव ( दाश्ाहं ) २७०; शिव- 


२; चरक ६४७; मैत्रेय 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, 


पंचाक्षर ( धुंधमूक ) २२४; शिवप्रडक्षर ( धुधुमूक ) ३२४ 
पडक्षर ( जमदग्नि ) ३२३; संजीवनी ( उलूपी; कच भृगु 
९.) ५८५; सामथ्य (परुच्छेद देवोदासि ) ४०२ | 

महाभारत--प्रणयन ( व्यास, वेशंपायन; सौति ) 
९२७; ९१२; १०८८; महाभारत के पर्वे एवं उपपर्व 
९२८; व्यास की महामारतदिष्यपरंपरा ९२९; महाभारत 
का खिलपर्व ( हरिवंश ) ९२८; 
-- प्रमुख उपपर्व--आस्तीकपर्व ( वैशंपायन ) ९१२; 
प्रजागरपर्व ( विदुर ) ८४५; माकेडेयसमस्यापर्व 
(मार्कडेय ) ६४८; शुकानुप्रश्न (झुक ) ५७६ । 

मानव ( मनुष्येतर ) जातिसमूह--गंधर्व १८२; देव 
२९०-२९२; दैत्य ३०३; नाग ३५७-२३५८; पिशाच 
४२६-४२८; भूत ५८०; मरुत्‌ ६२४; यक्ष ६६९; रक्षस्‌ 
७११-७१४; वानर ८२२-८२४; विद्याधर ८४९; वैताल 
९०५; सर्प १२२४ 
--मानवेतर वेश१ १५५ । 

मानस में प्राप्त चरित्रचित्रण -भरत दाशरथि ५४७; 
राम दाशरथि ७४०;रावण दाशग्रीव ७४८; लक्ष्मण ७४०; 
सीता १०४५; सुमित्रा १०६९; हनुमत्‌ ११०२; 

माहात्म्य--अनदान ( रतिबिदग्धा ) ७१६; अरुणाचल 
( नंदिन्‌; पार्वती; वज्रांगद ) २४४; ४१५; ७९३; आकाश- 
दीप ( वालखिल्य ) ८२ 
--एकादशी--अधिक माह की एकादशी ( जयदामेन्‌) 
२३८; कार्तिकी एकादशी ( अंत्ररीप) २८; जया 
एकादशी ( मास्यवत्‌; पुष्पदंती ) ६५१; ४४२; पापः 
मोचनी एकादशी ( मेधाविन्‌) ६६३; रमा एकादशी 
( शोभन ) ९८५; विजया एकादशी (वक दाल्भ्य ) ४८८; 
सफला एकादशी ( ढेपक ) ७८७; 


--कमल ( लोमश, पुष्पवाहन ) ४४२; ७८९; कार्तिक 
(देवशर्मन्‌ ) २९८; काशी ( दमन) २६५; क्षीरकुण्ड 


(मुद्गल ) ६५७ 
--गंगामहात्म्य (पद्मावती ) 
७१६; वसु ( ३६. ) ८१६ 
१००९; 

-गया नदी ( युगादिदेव ) ६९५; 
“गीतामाहात्य--कुशीबल १५४; खड्गघर १७७; 
चंद्रशमन्‌ (२.) २०४ ज्ञानश्रुति २३७; दुःशासना (२) 
२७७; देवशर्मन्‌ (६.) २९८; घीरधी ३२३; पिंगल 
(६. ) ४८८३-बद्‌ ४८८; माधव ( ६. ) ६४१; मित्रवत्‌ 
० 


७; मही ६३३; रत्नाकर 
सागर १००२; सत्यधर्मन्‌ 
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(२; शंकुकेण ( ९.") ९३५; सरभभेरुंड १०२३; सरो- 
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-माहात्म्य 


प्राचीन चरित्रकोश 


युद्ध 


जबदना १०२४; सिद्धसमाधि १०४१; सुकर्मन्‌ ( १. ) 
१०४६; सुनंद ( २. ) १०६०; सुशर्मन्‌ ( ४. ) १०७७; 
-—गोमाहाव्म्य--( कल्माषपाद; च्यवन) १२५; २१५; 
गोदान ( नचिकेतस्‌) ३४१; 
--गौतमीमाहात्म्य( शूरसेन ) ९८१; गोरीत्रत ( इंद्राणी ) 
७६; चिताभस्ममाहात्म्य ( शत्रर २. ) ९४४; 
-र्‍तुलसीमाहात्म्य ( धर्मदत्त १; पवित्र १; भक्षक; शबर ३.); 
३१९; ४०४; ५३२; ९४४; त्रितकूप ( त्रित) २५२; 
दीप (निष्ठुर १.) ३७२; दीपदान ( बुध १०; वृद्ध गार््य ) 
५१३; ८९९; देवी भागवत ( लोमश १. ) ७९०; नदी 
( गौतम ) १८५; पितापितृमाहात्म्य ( नरोत्तम ) ३४९; 
पातिव्रत्य ( इंद्र; कौशिक ) ७३; १७०; पादत्राण ( दुख 

) ९३७; प्रयाग ( मार्कडेय ) ६४८; ब्राह्मण (इंद्र ) 
६८; ७३; भागवत ( बज्रनाभ ४.) ७९३; 
( मद्र्मति) ५३८; माहेश्ररत्रत ( शारदा २. ) 
माब्रस्नान ( कार्तवीर्यं ); मद्रक (हारीत ७.) १ 
५२३७; ११०९; 
- -रामनाममाहात्म्य-- ( अरिष्टनेमि; जीवंती ) ३२; 
२३५; रुद्र ( आलंत्रायन ) ६३; वाराणसी तीर्थ ( बंजुल ) 
७९३; वेतसी-वेत्रवती संगम ( धरापाल) ३१७; वैशाख 
( कीर्तिमत्‌; रुपबती; शंख २.) १४३; ७६८; ९३७; 
व्याघ्रेश्वर ( दुंदूमि निहा ) २७८; 

--शमीमाहात््य ( पिंगल ९. ) ४१८; शिवभक्ति 
( मद्रसार ३. ) ५३८; शिवतहस्ननाम ( तंडि ) २४० 
संगमश्नान ( विदुर ) ८४६; सत्यनारायण ( लीलावती ) 
७८७; सरस्वती वीजमंत्र (सत्यतपस्‌ ) १००८; साभ्रमती 
( गंगा; विक्रतेन ) १७९; ८३९; सूर्योपासना ( कोथुमि; 
मद्रेश्वर ) १६९; ५३० | 

सुल-अश्वमुख ( हयग्रीव ) ११०३; चतुर्मुख 
( ब्रह्मन्‌) ५२७; वानरमुख ( हनुमत्‌ ) १०१९; पण्मुख 
( स्कंद ) १०९०; 

मेर्गस्थ्रिनिस कृत इंडिका--कौठिलीय अर्थशा्त से 
तुलना ८८८ | 

यज्ञविशेष-- अग्निचयन (कालकं, शांडिल्यायन 
सीरध्वज) १३७,९६१,१०४६; अग्निष्टोम ( इंद्र जित्‌ 
भंगास्वन ) ७३; ५३६; अंसुग्रह ( राम औपतस्विनि ) 
०७२४; अतिरात्र( भोवायन ) ५९३; अभिचार (भद्रसेन 
आजातशत्रव ) ५३९; 
- अश्वमेध ( अंत्य, ईंद्रयुम्न, इंद्रजित, जनमेजय 
पारिक्षित, त्रसदस्यु पौरुकुत्स, जनक देवुराति, नल, बलि 
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वैरोचन, वाहु, भरत दौःघान्ति, मरुत्त आविक्षित, मित्रसह 
कल्मापपाद, युधिष्टिर, राम दाशरथि, वसुदेव, विजिताश्व, 
दर्यात मानव, श्रिक्र, सगर, सुदास पैजदन ) ६ १६७५; 
७३; २२१; २५० २९४; ३०४; ३५०; ४९९; ५०९; 
१४७; ६२५; १२४; ७०७; ७३६; ८४२; ९५०;९९९; 
१००१; १०५६; अश्वमेध यज्ञ का शास्त्राथ ( मुंडिभ- 
ओदन्य ) ६५६; एकोनपंचादाद्रात्र थाग ( वसिष्ठ मैत्रा- 
वरुणि ) ८०९; गोमेध ( इंद्रजित्‌ ) ७३; गोवर्धन याग 
(इंद्र) १६; 
--चदुरात्रयाग-( अत्रि जमदम्नि) १६; २२२; ज्योति 
याग-( अरुंधती, मेधातिथि) २०; ३४; ६६२; वृष्टोम 
क्षत्रधृति यज्ञ ( बृद्धयुम्न आभिप्रतारिण ) ८९९; दादारात्र 
याग- ( उदंक शोल्वायन ) ८३ 
-¬सप्तरात्र याग-( कुसुरुबिदु ओद्दालकि) २५५३ 
दाक्षायण याग-( देवभाग श्रोतर्ष, सहदेव साञ्जय ) २९३, 
१०२९; द्विरात्रयाग-( कपिवन भोवायन, चित्ररथ ) ११५ 
२११; धनुयाग-( कंस, कूट, चाणूर ) १०७; २५५,२०९ 
नरमेध ( ग्रुनःशेप, सोमक साहदेव्य) ९७८; १०८६ 
नवमास यज्ञ (नवग्ब) ३५५; नेत्रपाप्ति यज्ञ ( रजन . 
कोणेय ) ७१५; पंचरात्र याग ( शोचेय सार्वसेनि) ९८५; 
--पुत्रकामेष्टि यज्ञ (इल; जनक; दशरथ; दिवोदास) ७७ 
२२०; ७२६; २७२; बहुसुवर्णक यज्ञ ( इद्रजित्‌ ) 
माहेश्वर याग ( इंद्रजित्‌ ) ७३। 
--राजसूय यज्ञ (इंद्रजितू, कृष्ण, जेत्रायण सहोजितः 
माँधातृ, युधिष्ठिर, हरिश्चंद्र ) ७३; १६१; २३५; ६४३ 
६९७; २२२; वक्तृत्त्व याग ( वतर प्रावाहणि ) ४२९; 
वाजपय यज्ञ ( ओपावि जानश्रतेयः सीरध्वज) १०४ 
१०४६; विश्वजित्‌ यज्ञ (बक दारभ्य; बलि वैरोचन; 
रघु ) ४८७; ४९८; ७१४; वैष्णव यजञ( इंद्र जित्‌ , मुद्गल ) 
७२३; ६०७ | 
जशमनीचमेटू (कुषीतक सामश्रवस्‌) १५५; स्तोम 
( शुनस्कर्ण बाष्किह ) ९७९; शांत्युदक ( युवन्‌ कौशिक ) 
७०९; सवमेध यज्ञ (विश्वकमन ) ८६७; सप्तरात्रयाग 
( कुसुरुबिंद औद्वालकि, क्रतुजित जानकि) १५५; १७३ 
सोमयाग (वम्र, श्यापणी) ७९६; ९८७, सौत्रामणि 
( दुष्टरितु पोस्यायन ) २८७; संततिदायी यज्ञ ( वीतहव्य 
श्रायस ) ८९१ )। के 

युद्द--इंद्र-बलिसंग्राम (बलि वेरोचन) ४९८; तारका* 
सुरसंग्राम ( स्कंद ) १०९१; त्रिपुर संग्राम ( त्रिपुर ) २५२ 
दाशराज्षयुद्ध ( सुदास ) १०५६ 
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युद्ध 


विषयसूचि 


वश. 


--पराराम-हैह्य संग्राम ३९१-३९२ ( निःक्षत्रिय | 


कर मृत्यु ( जरासंध ) २२०; सामान्य श्वापद जसा मृत्यु 


पृथ्वी देखिये ); बाणासुर संग्राम ( बाण ) ५०३; भारतीय | (कार्तवीर्य अजन) २९८ | 


युद्ध ( भीमसेनः युधिष्ठिर ) ५६६-५७० ७०१-७०६; 
(भारतीय युद्ध देखिये ); भूरिश्रवस्‌-सात्यकि युद्ध (भूरिः 
श्रवस्‌ ) ५८३; मौसल युद्ध ( कुष्ण; सांव ) १६२; १०३६; 
--राम-रावणयुद्ध ( राम दाशरथि ) ७३१-७३५; 
७४७-७४८ ( राम-रावण युद्ध देखिये ) । 
युद्धवार्ताहइर--संजय गावल्गणि 
युद्धवाती का कथन १००५५ युद्धवार्ताहर संघ-वातिक 
८२०। 
योद्धा--विमिन्न श्रेणि ( अतिरथः अधरथः एकरथ; 
चक्ररक्षक; महारथ; रथ; रथमुख्य; रथयूथपयूथपः 
रथबर; रथसत्तम; रथिन्‌; रथोत्तमः रथोदार ) ५७५३ 
संशस्तक योद्धा ( सुशमेन्‌ ) १०७८ | 
राजसूय यज्ञकती राजा-- दो प्रमुख प्रकारः--( १ ) 
देवराजन्‌--जो उपाधि यह यज्ञ-करनेवाले देवों के राजाओं 
को प्राप्त होती थी [ कक्षीवत्‌ ( काक्षीवत ) दीधश्रवस्‌ 
पथु; सिंधुक्षित ] २९६; ( २ ) मनुष्यराजन्‌--जो उपाधि 
यह यज्ञ करनेवाले मनुष्यों के राजाओं को प्राप्त होती 
थी (दैवोदास; वाऱव्यश्व; वैतहव्य ) । 
राजनीतिशाखज्न--मातँग ६३७; मनु प्राचेतस ६१०; 
विष्णुगुप्त चाणक्य ८८८-८८९; विष्णुगुत चाणक्य के 
पूर्वीचार्य ८८८-८८९; विश्ववेदिन्‌ ८७०; 
राक्षससत्र--पराशरकत ३९६; 
रामरावणय ३१-७३५; ७४७-७४८; लका पर 
`¬ आक्रमण ७३१; सेत॒वेध ७३९; लँका का अवरोध ७३२; 
दतप्रेपण ७३२; रावणसेना का वर्णन ७४७; प्रथम दिन 
से अंतिम दिन तक के युद्ध का वणन ७३२-७३४ 
रावणवध ७३४; राक्षस संग्राम का तिथिनिणय ७३० 
७३७-७३८ | 
रोगविशेष --अपस्मार ( स्कंद) १०९२; कुष्टरोग 
(घ्रोपा, नंद, सजन कोणेय,विदारुण, सांत, सुयज्ञ, सोमकान्त 
सोमनाथ ) २००,३४२, ७१५ ४२, १०३६ 


१००४-१००५; 


, १०७१ 


१०८६, १०८७; त्वक्रोग ( देवापि अष्टिपेण ) ३०० 
राजयक्ष्मा ( चंद्र, विचित्रवीर्य ) २०२, ८४१ शीतज्वर 
(उबर) २३८ | 


बध--अपने ही शाप* से मृत्यु (वृद्धक्षतर ) 
« अपने ही सर पर हाथ रख कर मृत्यु ( भस्मासुर ) ५५४ 
कुशदायक मृत्यु ( त्रिबिसार श्रेंणिय ) ११३०; वक्षःस्थट 
फोड क्र मृत्यु ( दुःशासन ) २७७; शरीर के दो टुकडे 


च्रत--अनशन ( चित्रसेन) २१३; अशूत्यशयन 
( दिव्यादेवी ) २७३; उपवास ( च्यवन ) २६६; 
--एकादशी-इंदिरा ( इंद्रसेन) ७६; कमला ( हरिमित्र ) 
११०५५ न्रिस्पृ्ा ( इंद्र; गंगा ) ७१; १८०; पक्षवर्धिनी 
( श्रव १; वसिष्ठ); ३३६; ८१०; पापनादिनी ( ककुत्स्थ ) 
१०८; योगिनी ( देममालिन्‌) १११४ 
--गौरी ( इंद्राणी; पार्वती) ६०६; ४१५३ त्रिरात्र 
(सावित्री) १०४०; दमनक ( कुशध्वज ) १५२; 
--द्वादशी (पुष्पवाहन; सुदूगल; मालिनी) ४४२३ ६५७ 
६५०; भीम (इंद्र) ६९; 
--त्राळ (श्रीधर) ९९०; भीष्मपंचक (अगु २०. वसिष्ठ ) 
५८७; ८१०; मूक ( सोमश्रवस्‌) १०८७; राधाष्टमी 
(लीलाबती ५. ) ७८७; लक्ष्मीत्रत ( स्यामत्राला ) ९८८; 
लिंगपूजा ( धुंधुमूक ) ३२४ सोमप्रदोष ( सीमन्तिनी ) 
१०४०; 

बंश, जो राजवंश एवं ऋषियों के वंश, 
वेद में विभाजित है :- 

27( १) राजवंश--अजमीढ वेश ११४५; 
११४५; अनेनस वंश ११४५; 
अमावसु वंश १ 


एवं मानवेतर 


अनु वंश 
अंधक वंश ११४५; 
१४५; आनव वंश ११४५; आंत्र वंश 
११३; आयु वंश ६१; ११४५, इक्ष्वाकु वंश ११३९; 
उशीनर ११४६; उत्तानपाद ११५१; ऐक ११४६; 
--करुप ११४६; काण्वायन ११५३; काश्य ११४६; कुकुर 
१ रू ११४६; कुशांब ११४६; कृष्ण ११४६; 


जहा ११४७; ज्यामध ११४७; तितिक्षु १ 
२४८; ११४७; द्रुह्य ११४७; दिष्ट ११४०; द्विमीठ 
११४७; नमग ११४२; नरिष्येत ११४२ ११४२; 

नंद ११५४; नामि ११५१३ निमि ११४१; नीप ११४८; 

नीळ ११४८; 

--पुरूरबस्‌ ११४८; पुरु ४४५; ११४८; प्रति- 

क्षत्र ११४९; प्रद्योत ११५४; प्रियत्रत ११५१; बालेय 

क्षत्रिय ११४९; वश्र ११४९; भजमान ११४९; भरत 

५४८; ११४९; भोजवंश ५९१; ११४९; मगध ११४९; , 
मनुवंश ६१२; मौर्य ११५४; यदु ६७३; ११४९; ययाति 

११५०; रजि ११५०; रम्भ ११५१; वधुदेव ११५१; 

वासव ११५१; यिदृरथ ११५१३ विष्णु ११५१३ वेशाल 

वंश ८६४; दृष्णि ५०३;, ११५१; सहखजित्‌ ११५१; 
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~ 


सात्वत ११५१; शर्याति ११४२; शिशुनाग ११ 
झुंग २१५५३ हेहय ११५१ | 
-( २) ऋषिवंश--अत्रिवंश १७५११६६; अंगिरस्‌ वंश 
११३११६५३ काञ्यपवंश १२९;११६६; पराशरवंश ३९८; 
भार्गववंश ५८८; वसिष्ठवंश ८०४;११६७; विश्वामित्रवंश 
८७४। | 
--( ३) मानवेतर वेश--प्रमुख मानवेतर वंश ११५५; 
“कश्यप बंश १२९-१३०; नागबंश ३५७; पितृवंश 
४२२; पुलत्स्पवंश ४३६; पुलहवंश ४३८; भेरववंद्य 
५९१; यक्षवंश ६६९; ( मणिभद्र शाखा ५९७; मणिवरं 
“ गुह्यक ? शाखा ५९७); वानखंश ८२३; हिरण्य- 
करिपुवंश ११११; ॥ 

वानर-- आदिमानव ७३५; राज्य एवं समाज- 
व्यवस्था ८२२; बानरवंदा ८२२; जैन ग्रंथों में ८२ ३। 

वातिक-- वृत्तनिवेदन एवं बृत्तप्रसारण करनेवाला 
एक लोकसमूह ८२०; संजय गावढ्गणि १९००४ | 

वाल्मीकि रामायण--रामायण की जन्मकथा ८३ ३; 
पौराणिक वाझाय की प्रस्थानत्रयी ८३४; व्यक्तियुणों का 
आदर्श ८३४; महाभारत से तुलना ८३४; रामायण की 
श्रेष्ठता ८२४; रामायण की ऐतिहासिकता ८ ३५; आदि- 
काव्य ८३६; गेय महाकाव्य ८३६; आर्ष महाकाव्य ८३६ ; 
वाल्मीकि रामायण में प्राप्त भूगोळवर्णन ८३६; रामायण का 
रचनाकाळ ८२६; महाभारत में प्राप्त रामायण के उद्धरण 
८३७; वाल्मीकि रामायण के उपल्ध संस्करण ८ ३७ | 

वास्तुशाखन एवं शिल्पशाखज्च--विश्वकर्मन्‌ ८६६- 
८६७; के द्वारा निर्मित नगर ८६७; के द्वारानिर्मित अस्त्र 
८६७ ;त्वष्ट २५६; मय ६१८-६२० | 

विद्याविशेष-- अक्षहदयविद्या ( ऋतुपर्ण, नल, 
बृहदश्व, युधिष्ठिर) ९७; ३५२; ५१५; अग्निशिरास्त् 
( अंगारपर्ण ) ९; अध्यास्मबिद्या ( उद्दालक, उद्‌ंक 
शैल्त्रायन, धर्मारण्य ) ८३; ८४; ३२२; अंतर्थानविद्या 
( विभीपण ) १७४; अन्नविद्या ( नल ); 
--अश्वविद्या (ऋतुपर्ण; नकुल; नल) ९७; ३३९; अञ्नविद्या 
(कुप, घटोत्कच, द्रोण, नकुल, शतानीक) १५७;१९९;३३८; 
३२८;९४१; आत्मविद्या (कुशध्वज जनक, खांडिक्य कनक) 
२१९;१७८;९४१; आयुर्वेद (इंदीवराक्ष ) ६८; उत्खनन- 
विद्या ( खनक ) १७७; 

--क्मेमार्ग (खांडिक्य) १७८; कामरुपीधरत्व 
( घटोत्कच, हनुमान ) १९९,११०; गानविद्या (उत्तरा ) 


८२; गारुड ( आकृति ) ५५; गोरेति (नदीर्घतमस्‌ ) २७४ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library SJ ammu. Digitized by eGangotri 


प्राचीन चरित्रकोश विवाह 


चाक्षुषी ( अंगारपर्ण ९. ); जलस्तंमनविद्या ( दुर्याधन ) 
२८४; देवहूति ( दुर्वासस्‌ ) २८६; भनुर्बेद ( युघिट्टिर ) 
६९७; धनुष्य (धर्मव्याध, नहुप, युधिषिर, सत्यश्वति 
चित्य) ३२१,३५५,५७, १००९; 

--पचाक्षरी ( दुरासद ) २९८; पश्चिनी ( खरोचिप्‌ ) 
१०९४; पर्वतस्तंमन (अगत्य) ४; पुष्पबिद्या ( उपरिचर 
वसु; नल) ८६, ३५२; प्रतिस्मतिविद्या ( व्यास ) ९१८; 
प्रवर्ग्यविद्या ( दधीचि) २६३; प्राणविद्या ( आरुणेय, 
उपकोसळ कामलायन, ब्रह्मदत्त चैकितानेय ) ६२; ८५; 
५२६; ब्रह्मविद्या ( उद्दालक आरुणि; कतंधी कात्यायन; 
स्वथ्टाधर; नारद; प्रतर्दन; बलरामः ब्रह्मन्‌; यदु; यम ) 
८४; १ १५३९५७;३६०;४६६;४९३;५२६;१०३२८९२; 
व्राह्मणपरिमर १०५३; मंत्रतंत्र ( अधिनीसुत, धन्वन्तरि ) 
मधुविद्या ( दध्यञ्च ) २६३; महामाया ( शबर ) ९४६; 

--यथेष्टगामित्व ( हनुमत्‌ ) ११००; वारिविद्या (गग) 
१८५; विपहारीविद्या ( काश्यप) १०१; वैद्यकविद्या 
( पुनर्वसु आत्रेय; धन्वन्तरि ) ३१५; ४३०; वैश्यविद्या 
(यति ) ६७१; 

--शांडिल्यविद्या ( शांडिल्य ) ९५९; शिल्पविद्या 
(त्व) २५६; संजीवनी (कचः भ्रु; शुक्र ) ९७७; 
-सर्ववश्यता १०४६ ससर्परीविद्या ( जमदमि; विश्वा- 
मित्र; शक्ति ) २२२; ९३४; सामविद्या ( चकिता- 
नेय) २१५; सोमविद्या ( नारद १; भीमबैदर्भ ) ३६१; 
५६०; स्थलमापनविद्या ( स्थपति) १०९२; स्थापत्य- 
विद्या ( जनमेजय ) २२१ | 

विवाह--आर्य एवं अनार्य (उपदानवी २ ) ८५; 

क्षत्रिय एवं अप्सरा ( आग्रीश्र) ५५; क्षत्रिय एवं ऋक्ष 
(जांत्रवत्‌ ३.) २३३; क्षत्रिय एवं गंधर्व ( पुरूरवस्‌ ) 
४२४; क्षत्रिय एवं देवता (तपती) २४१; क्षत्रिय एवं नाग 
(आयक; उळ्पी) ६३; ९१; क्षत्रिय एवं पितर ( दिलीप 
खट्वांग ) १२७१; क्षत्रिय एवं ब्राह्मण (कच; गो २; 
देवयानी; ) ११०; १९३; २९४; क्षत्रिय एवं पर्वत 
(गिरिका ) १९०; क्षत्रिय एवं राक्षव ( भीमसेन पाण्डव ) 
५६३; क्षत्रिय एवं शद्ग ( चेद्रगु्त) २०३; गंधर्व ए 
राक्षस ( सुकेश) १०४८; 
--दानव एवं अप्सरा (मय) ६२०; देव एवं खाला 
(सावित्री) १८८; देव एवं नागं (गुणकेशी ) १९१; 
देव एवं पर्वत (गिरिका) १९०; देव एवं ब्राह्मण 
( उशनस्‌) ९१; देव एवं राक्षस ( त्वष्ट ) २५६; नदी एवं 
अग्नि (गोपति ४, ) १९४; 


८०20 


विवाह 


विषयसूचि 


--पक्षी एवं ऋषि (ताक्षी) २४४; ब्राह्मण एवं देव 
(ज्येष्ठा ३, ) २६७; ब्राह्मण एवं देवता (दत्त) २६१ 
ब्राह्मण एवं नाग ( आस्तीक) ६४; ब्राह्मण एवं पर्वत 
(जैगीपन्य ) २३५; ब्राह्मण एवं मछुआ ( गरुड) १८३- 
१८४; ब्राह्मण एबं शूद्र (गोतम) १९५; ब्राह्मण एवं 
सूत ( सत्कमेन ) १००६; 
मनुष्य एवं गंधर्व (रुचि २; शुक वैयासकि ) 
७५३; ८७५; मनुष्य एवं नदी ( दधीच) २६३; मनुष्य 
एवं पितर ( विरजा २; शुक्र वेयासकि; सुतपस्‌) ८७५; 
९७५; १०५२; मनुष्य एवं पिशाच (षंड २.) ९३८; 
मनुष्य एवं राक्षस ( णखा ) ९८१; मनुष्य एवं वानर 
(विरजा १.) ८५७; मनुष्य एवं सर्प (जनमेजय पा रिक्षित; 
नर्मदा ३; श्रुतश्रवस्‌ २२१; २४९; ९९२; 
--राक्षस एबं ब्राह्मण ( कैकसी ) १६७; वानर एबं 
गंधर्व (नल ९.) २६१; वेश्य एबं शूद्र ( श्रावण ) ९८९ 
विश्वरूपदरान--( भगवान्‌ कृष्ण के द्वारा) १६३८; 
१. अक्रूर से; २, अर्जुन से; ३. उत्तक ऋषि से; ४. दुर्योधन 
से; ५. भीष्म से; ६. यशोदा से )। 
व्याकरणकार--अन्यतरेय २४; अभिवेश्यायन ५५; 
आत्रेय ५७; आपिशालि ६०; उख्य ७९; उत्तमोत्तरीय 
८२; औदुत्ररायण १०४; औपमन्यव १०४; ओर्णबाम 
१०४; कामायन, कांडायन, काण्व १३१; कात्यायन १३ 
काशकृछन १४१; काश्यप १४२; कुणरवाडव १४५; 
कूशांब-(ध्वायव ळातव्य) १५६; कोण्डरव्य १६८; कोंडिन्य 
१६८; क्रोष्टुकि १७४; गार्ग्य १८८; चर्मशिरस्‌ २०८; 
जातूकण्य २३२; दाल्म्य २७०; 
--प्रतंजलि ३८२-३८५; पतंजलि के पूर्वाचार्यं ३८४; 
पाणिनि ४०५-४१०; पाणिनि के पूर्वाचार्यं ४०६; पौष्कर- 
सादि; ४५९; प्लाक्षायण ४८०; प्लाक्षि ४८०; वाडभी 
कार ( वाडवीकार ) ५०२; भतृहरि ५५२; भागुरि ५५४ 
माचौकीय; रज्जुभार ७०६; रामकृष्ण ७४२; वरतंतु ७९७; 
वररुचि ७९७; वाडव ८१९; वात्सप्र २०; वाल्मीकि 
८३१ वेदमित्र ९०६; व्याडि दाक्षायण ९१४; 
--शाकटायन ( उणादीसूत्रकता ) ९५३-९५४; शाकपूणि 
९५३; शाकल्य ९५६; शांतनव ( फिट? सूत्रकार) ९६१ 
शैत्यायन ९८३; शोनक ग्रत्समद ९८५-९८७; स्फोटायन 
$ स्थविर कोडिन्य १०९२; स्थविर शाकल्य १०९२ 


) 


वैदिक संहिता-वेदों का निर्माण ५८७; वैदिक साहित्य 
का अथांगत्व (भरद्वाज); वेदसंरक्षणार्थ वेदविभाग 
(व्यास पाराशय ) ९१९; वेदों का विभाजन ९२०; वैदिक 
संहिताओं का विशुद्ध स्वरूप ९२४; उपलब्ध वैदिक ग्रंथ 
९२२; विनष्ट हुए ब्राह्मण ग्रथ ९२४ | 

वेद्यकशाख्रज्ञ--अश्चिनीकुमार ४८; चरक २०६; 
जीवक ११२९; धन्वन्तरि २१५-२१७; पतेजलि ३८५; 
पराशर ३९८; पालकाप्य ( हस््यायुर्वदतज्ज ) ४१६; 
पुनर्वतु आत्रेय ४३०; शालिहोत्र ( पदुवैद्यकशास्त्रज्ञ ) 
९६५; सुश्रुत ( दाल्यचिकित्साशास्त्रज्ञ) १०७८ | 

वैदिक आचार्यपरंपरा-व्याप्त की ऋक्शिष्यपरंपरा 
(व्यास पाराशर्य) ९२०; व्यास की यजुःशिष्यपरंपरा 
१२३; व्यास की अथर्व शिष्यपरंपरा ९२४; व्यास की 
साम रिष्यपरंपरा ९२३; व्यासोत्तर वेदिक वाङाय का 
विकास ९२४। 

वैद्यकशासत्र से संबंधित देवदा--अवध्यता का देवता 


(विष्णु) ८८१; गर्भतरद्धि का देवता ( त्वष्ट ) २५६; 
देवों के धन्बंतरि ( अश्विनीकुमार ) ४८; मृत्यु का देवता 
(मृत्यु) ६६०; विषत्राधा का निराकरण करनेवाली देवी 
(मनसा देवी) ६०४; अगत्यप्राति (सिनीवाली ) १०४१; 
शक--( कालगणना )-परशुराम शक ३९४; ११७२; 
विक्रमसंवत्‌ ११७२; कलिसंवत्‌ ( युबिष्ठर शक, भारतीय 
युद्ध संवत्‌ ) ७०८; ११७२ | 
शत्रस्व-इद्र-मरुत्त ६२५; कोरव-पांडब ७०१-७०५; 
द्रोण- द्रुपद ३०८- ३०९; परशुराम- कार्तवीर्यं अर्जुन 
३९०-३९१; वसिष्ठ-विश्चासित्र ८०८; वालिन्‌-सुग्रीव ८३० | 
शख--झाग एवं हिम (इंद्र ) ६९; 
( मरुत्‌) ६२३; पाश ( नरक) २४७; फोलादी शक्ति 
(घृष्टकेतु) ३३१; मूसल (बलराम; जरासंध ) ४९४ 
५२९; वन्न ( प्रजापति; इंद्र ) ४६२; ६९-७०; वासवी- 
शक्ति ( घटोत्कच; कर्ण) १९९; १२ 
(कृष्ण; शाल्व; जलेवर ) १६१; ९६६; २३१; हल 
(बलराम; त्रिजट ) १४९४; २५१ । 
शाबाप्रवतक आचाये--उख ७९; ओ 
कठ १११; कात्यायन १३२; कापेय 
१६८; कौथुम पाराशर्य १६९; कौशिक १७० 
१८१; खंडिक ओद्भारि १७५; गोलस्य १९ 


[रि १०४ 
३; कोंडिन्य 
कॉपीतकी 
गोभिल 


द्‌ 
< 
3 
३ 
९ 


१९४; गौतम१९५; चरक २०६; छगलिन्‌ २१६; जैमिनी 


हनुमत्‌ ( ग्यारहँवा व्याकरणकार) ११०२; हारीत | २३५; तलवकहर २४२; तित्तिरि २४ देवदश २ 
११०९ ॥ १“ । देवदत्त शठ २९ द्राह्मायाण ड्‌ ०, पुरुषासक ४३ ३; 
१२०० 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri ~ 


शाखाप्रवतेक आचाय 


वनुप्य-बाण ` 


* शषखाप्रवर्तक आचार्य 


प्राचीन चरित्रकोश 


व 
सप्तद्वीपा पृथ्वी. 


७५२: 
५१०२ 


माल्लवि ( दिरण्यक्रेशिन्‌) खांडवीय 
११११। 
शिक्षाम्रेथ--भमरेश २७; आत्रेय; ५७; कात्यायन 
३३; जयंत पाराशर्य २२७; नारद्‌ २६६; पाणिनि ४१०; 
पाराशर ४१४; बाभ्रन्य पांचाळ ५०६३ मण्ड्रक (१.) ५९८; 
मछ गार्ग्यं ६२७; माध्यंदिन (२.) ६४२; याज्ञवल्क्य 
बाजसनेय ६९२; रामञ्गष्ण (१.) ७४२; शौनक १.९८७। 
शित्रावतार---चार ७६३; पाँच ७६३; दस ८६२; 
अद्टाईस ७६३-७६४; बारह ज्योतिछिंग २३७ | 
श्राद्वविधि--का प्रवर्तक ( निमि; श्रीमत्‌) ९९०। 
पोडश राजकीय--अंत्ररीप नाभाग २८; गय आमूर्त- 
रयस १८२; दिलीप एलविछ २७१; परशुराम जामदग्न्य 
३८८; प्रथु वैन्य ४४९; पोरव ४५८; भगीरथ ऐश्वाक 
५३४; भरत दौःपन्ति ५४५; मरुत्त आविक्षित ६२५ 
मांघादृ यौवनाश्व ६४३; ययाति नाहुष ३७७; 
सांकृत्य ८१८; राम दाशरथि ७२५; शाशा्रिँदु यादव 
९५२; शिवि औशीनर ९६०; सुहोत्र वेतिथिन १०८१। 


शादूल ९६५; 


संवाद--इंद्र के संवाद (अंबरीष; अग्नि; गोतम; दिति; | 


प्रतर्दन; प्रह्वाद; बृहस्पति; मातलि; मांधाता; विद्युप्रथ; 
शंबर; शुक; सुराथ;) १७९-७३; ६२४; ८४९; १०७२; 
कर्ण-शब्य संवाद ९५२; 

--केशी-गोतम संवाद १११८; काशिक-इक्ष्वाकु संवाद 
६७; जनमेजय-अग्नि संवाद २२; दुर्योधन के संवाद 


( कृष्ण; भीष्म) २८४; धौम्य-युविष्ठिर संवाद ३३४; | 


--त्रक दाल्भ्य के संवाद ( अजुन; इंद्र) ४८७-४८८; 
बलि के संवाद (इद्र; प्रह्लाद; शुक्र) ५००; बाध्व- 
बाष्कलि संवाद (बाध्व २, ) ५०६; वृहस्पति के संवाद 


(इंद्र; उपरिचर बसु; मांधातू; युधिष्ठिर; वसुमनस्‌); | 


५२०-५२१३ ६४४; भरत-रहूगण संवाद ५४४; भीम- 
कृष्ण संवाद ५६६३ भीष्म-कणे संवाद ५७६; मांडब्य 
- के संवाद ( यम; विदेहराज जनक) ३३६; 
--मारकेडेय-युषिष्ठिर संवाद ( मार्केडेयसमस्या पर्व) ६४; 
मुचुकुंद के संवाद ( परशुराम; वेश्रवण ) ६५५; ६५४; 


रंतिदेव | 


मेत्रेयी-याज्ञबस्क्य संवाद ६६६; यम के संवाद (नचि- | 


केत; यमी ) ६७६; ६७७; 
--याज्ञवस्क्य के संवाद (अश्वल; उदेक शोल्वायन; उद्दालक 
आरुणि; उपस्त चाक्रायण; कहोल कौषीतकेय; गर्दभी- 


बिपीत भारद्वाज; गार्गी वाचक्रबी; जारत्कारव आर्तभाग; ' 


बुः वाप्ण; भुज्यु लाह्यायनि; विदग्ध शाकस्य; सत्यकाम 
जाबाल) ६८८-६८९; 


पा, च...१५१ ] ७ 


१२ ०१ 


--रावण-विभीषण संवाद ७४७; रावण-सीता संवाद 
७४६; ४ 
--लक्ष्मी के संवाद ( इंद्र; प्रहाद; रुक्मिणी ) ७८२; . 
--वसि-कराळ जनक संवाद ११७; वघुमनस्‌ कौसल्य के 
संवाद ( बृहस्पति; बामदेव) ८१७; विदुळा-पुत्रसंवाद 
८४७; बिदुर के संवाद (प्रृतराष्ट्र, मेत्रेय ) ८४५; ६६०५ 
विरुप के संवाद ( इद्ष्वाकु; विकत ) ८६०; विश्वावसु- 
याज्ञवल्क्य संवाद ८७७; वीरद्यम्न-तनुविप्र संवाद ८९२; 
वृत्र-उशनस्‌ संवाद ८९८; व्यास के संवाद ( मैत्रेय; 
शुक ) ६६५; 
--रिद्ठापाट-कृष्ण संवाद ९७३; सत्यकाम-उपकोसल 
संवाद्‌ १००७; सनत्कुमार-नारद संवाद १०१६; सुलभा- 
जनक संवाद । 

सती--माद्री ६४०; रुक्मिणी ७५२; वृंदा ८९९; 
वसुदेव ( पत्नियाँ ) ८१५; वेदवती ९०६ | 


सत्यनिष्टा--कोशिक ३.१७०; नाभाग ३६०; प्रह्लाद 


| ४७९; सत्यकाम जाबाल१००८ | 


~ 


सत्र--( अच्युत; अंगिरस; कुण्डपायिन्‌; गोश्रायणि 
दातय; नवक; नाभाग; सरमा देवशुनी ) १३५५६१४५; 
१९७;२७०;३५५३३६०;१०२५; 
--( १) दीधेसत्र ( जनमेजय पारिक्षित; श्रृतश्रबस्‌ ) २२१; 
९९२; 
--(२) प्रथम द्वादशबर्षीय सत्र ( अंतिनार, पुरूरवस्‌; 
रोमहर्षण; बक दास्भ्य; सौति ) २३; ४३५; ७७३; ४८७; 
१०८८; 
--( ३ ) ब्रह्मसत्र ( नारद्‌ )२६५; 
--(४ ) राक्षक्षसत्र ( पराशर ) ३९६; 
--(%) झतसंवत्सरात्मक ( श्वेतकि) ९९५; 
--(६ ) सर्पसत्र ( प्रथम) ( ऐरावत; चक) १०९; 
२००; नाग ३५८; 
--( ७) सप॑सत्र ( द्वितीय) ( जनमेजय कोतस्त; चद्र- 
भार्गव च्यावन; सुंडवेदांग; सुदर; शांखायन; शिखः; 
श्रुतश्रवस्‌) २२०; २०१; ६५६; ९५८; 
९६७; ९९२; सर्पसत्र के ऋत्विज २२०-२२२; 
--(८) सहस्नवार्षिक सत्र (गृत्समद; निमि) १९२; २६९। 
सप्त चिरंजीव-- अश्वत्थामन्‌ ४५; कृपाचार्य १५८; 
३९० परशुराम जामदग्न्य ५; बलि वैरोचन ५७०; व्यास 
पाराशर्य ९१८; विभीषण ८५४; हनुमत्‌ ११०२। 
सप्तद्वीपा एथ्वी--प्रथवी के सात द्वीप जम्बुद्वीप, « 
पुक्षद्वीप, शाव्मलिद्वीप, कुशद्वीप, क्रोचद्वीप, शाकद्वीप, 


~ 


"६५७; 
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ही 


विष्यसूचि 


हीनकुलीनध्त 


पुष्करद्वीप ( स्वायंभुव) १०९६; इन द्वीपों का संभाव्य 
आधुनिक स्थान ( स्वायंभुव) १०९६ | 
समुद्र--लौहित्य (सलिलाणव) ७०७ | 
समद्रमंथन से निकले हुए रत्न--४९८ | 
सर्पसत्र--जनमेजय सर्प॑सत्र ( प्रथम ) २२१; जनमेजय 
सर्पसत्र ( द्वितीय ) २२१; मरुत्त सर्पसत्र ( मरुत्त) ६२६; 
भामिनी ५५६ । 
सात्वत घमे--१०३४; सातंवत धमे का उपदेश १०१७; 
साम--वत्सप्रि भालँदन ७९४; १ 
--सामगायन से ईप्सित वस्तुओं का लाभ-गाय (मेधातिथि 
काण्व; स्वर्ग (शमद) ९४७; वैभव की प्राप्ति (गोतम) १९३; 
दिवोदास अतिथिग्व २०३; सिंधुक्षित्‌ १०४२ ! 
स्वयेवर--मद्य (विमद) ८५६; कुन्ती १४६; 
केशिनी १६६; दमयन्ती २१५; द्रौपदी ३१०; मान्यवती 
६४५; वेशालिनी ९१५; शशिकला (सुदर्शन १०.) 
१०५५; सीता १०४४ । 
सायणक्रत वैदिक अर्थ--नगरिन्‌ जानश्रृतेय ३४०; 
नम्नजित्‌ गांधार ३४०; नमी साप्य ३४५; पणि ३८१ | 
सावित्राझि--देवभाष्य श्रौतर्ष २९३; प्लक्ष दय्यांपति 
८५ । 
सिकेदरकालीन भारतवर्ष के नगर-- अग्रोदक 
११३२; मस्सग ११३३; सांगल (सांकछ ) ११३३; 
सिकंदरिया ११३५; पुष्करावती ११३४; पातान प्रस्थ 
( ११३४); रोस्क ( ११३० ) 
--नदिया-वितस्ता (जेहल्म) ११३३; व्यास (बिआस) 
११३३; गोरी ११३४; असिक्री ११३४; इरावती ११३४; 
सेतुमंत ( आधु, सेलमंद ) ११३५ 
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ते 
1 
। 
| 
| 


| नारद ३६१; भत ५२०; 


सुराज्य--अश्वपति केकय ४७; कार्तवीर्यं १३७; 
जनमेजय १. २२१; जालंदर २३४ | 

सूत--पुराणकथन एवं निवेदन का कार्य करनेवाला 
एक लोकसमूह ७७४; रोमहर्षण सूत ७७२; सौति रोमहर्षण 
सुत १०८७; 

सेनागणनापद्धति--भारतीय युद्धकाळीन ( अक्षौ हिणी, 
गण, गुल्म, पत्ती, सेनामुख, वाहिनी, पृतना, चमू, 
आनीकिनी ) ७०३। 

सौर देवतः--आदित्य ५८; पूषन्‌ ४४६; भग ५३२; 
विवस्वत्‌ ८६२; विष्णु ८७९; सबितृ १०९६; सूर्य १०८१ | 

स्वरूपवणीन--दुर्वासस्‌ २२६; धन्वंतरि ३१५; 
यक्ष ६६९; युधिष्ठिर ६९६; 
रक्षस्‌ ७१२; राम दाशरथि ७२६; रावण दशग्रीव ७४३; 
स्द्र-श्षिव ७५५; लक्ष्मी ७८१; वरुण ७९९; वायु ८२६; 


| वाटखिल्य ८२९; विश्वकर्मन ८६६; विश्वरूप त्रिशिरस 


१२०२ बु 


| त्वाष्ट ८६९; विष्णु ८७९; वृत्र ८ 
| सात्यकि (युयुधान) १०३ 


; सबितृ १०२६; 
सीता वेदेही १०४२; 
हयग्रीव ११०३। 

सृष्टि का निर्माण--मेथुनज सृष्टि का प्रारंभ ( दक्ष 


| प्राचेतस प्रजापति ) २५,९; प्रजापति ४६२-४६३; व्रह्मन्‌- 


ERC] 
सृष्टिप्रखय-मनु वेवस्वंतकालीन 
विभिन्न साहिःयों में जलप्लावनरथा ६११; 


ट्रिप्रल्य ६११ 
प्रलयोत्तर 


| मानव समाज का आदि पुरुष ६११; कालनिणय ६१२ 


हिंदी साहित्य में जलप्रावनकथा ६१२ | 
हीनकुलीनत्व--कर्ण ११८; विदुर ८४४ | 


५ | 
£) ° § 
1 र | 0 २ एवं चरित्र 
डे अगस्त्य 
२४ अंघीगु श्यावाश्रि 
२६ अभिमति 
५७ आत्मदेव 
८० उच्चैःश्रवस कौपयेय 
९४ ऊजो 
९ ऋतचीक 
1 रक ऐतश 
१११ कठ 
१३४ कामकटंकटा 
१४१ काशिराज २, 
१४५ कुणिगर्म 
१५१ कुंभक 
१५६ क्रतवर्मेन्‌ 
१६३ कृप्ण 
१६८ काँडरव्य 
१९४ गोलभ 
| २०१ चक्रवर्तिन्‌ 
२०३ चंद्रगिरि 
२०७ चरक ३. 
२४९ तैटीकि 
२४९ तोंडमान 
२७८ दुभि 
२९९ देवसावर्णि 
क्क. .>०० द्रविडा 
३२२ धमेसूत्र 
३२४ धूमोर्णा 
३२८ तरा 
३६७ निकुंभ 
३७१ निव्रति 
३७६ नेधुव 
१ २७८ पंचचूडा 
“२९२ परशुराम जामदग्न्य 
२९३ परशुराम जामदग्न्य 
३९६ पराशर 
A 


शुद्धिपत्र 


अशुद्ध 


रेत कमल पर स्खलित हुआ 
अंधिगु श्यावाश्च 

(भा. ६.११). 

नाम धुंधुकारी रखा 

(चे. उ. ब्रा. ३.२९. १-३ ) 
( भा, ४.१.३८ ) 

(ह. वं. ११,७) 

संभवतः एतश की होगी 
२. रेवती देखिये । 
कामकेटका 

(म, आ. ६१-६७ ) 
गांधर्वपुत्र बुरावत्‌ के साथ 
(म. व. २७१-१७ ) 
(म. मो. ३) 

युद्धिष्ठिर ` 

कोंटरव्य 

( वा. रा. कि. २२.२७-३७) 
(म. शां. २८) 

(सूः उ, ) 

एपदाच्य में प्रथम अभिधार 
तैटिकि 


(म, अनु. २७१.१ - कु.) 
(म. आ. १०७.२-१४) 
(वायु. ९०.२७.५२ 
नित्रत्ति 

नैव 

मीष्म ने युधिषिर 
यज्ञ के लिए एकत्रिय 
अंत में परयुरान ने 
पराशर के नये सत्र से 


० « १२०३ " 


शुद्ध 
शुद्ध 


रेत कुंभ में स्खलित हुआ 
अंधीगु इ्यावाश्चि 

(भा. ६.६.११) 

नाम धुंधुकारि रखा 

(जे. उ. ब्रा. ३.२९.१-३) 
(सा. ४.१.४०-४ १) 
(ह. वे. १,२७ ) 
संभवतः एतश की होगी 
२. रेवती २. देखिये। 
कामकटंकटा 

(म. आ. ६१.६७) 
गालयपुत्र डोगवत्‌ के साथ 
(म. व. २७१. १७) 

(म. मो. ४.२७) 
युधिष्ठिर 

कौडरव्य 

( वा. रा. कि. २२.२७) 
(म. शां. २२) 

(सू: इ. ) 

उपदाज्य में प्रथम अभिधार 
( भीम २४ देखिये ) 
(म. व. २६०.१० ) 
(भा. ८.१३; ३० ) 
(वायु. ८६.१६ ) 

( धर्मे १६. देखिये ) 

(म. अनु. १६५, १ ) 
(म, आ. १०८.२-१५) 
(वायु. ९२,२७-५२ ) 
नित्ते 

नैश्रुव 

भीष्म ने युधिष्ठिर 

यज्ञ के लिए एकत्रित 
अंत में परशुराम ने 
पराशर के नये सत्र को 
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॥ 
पृष्ठ एवं चरित्र 
४०० परिक्षित्‌ 
४१० पाण्डु 
४२८ पोवरी 
४२९ पुत्र 
४२३३ पुरुमीहूळ सोहोत्र 
४२७ पुलस्त्य 
४४१ पुष्कळ 
४५८ पौरत्र ३. 
५२७ ब्रह्मन्‌ 
५३३ भगदुत्त 
५३९ भद्रा काक्षीवती 
७०० भरद्वाज 
७५८ भागीयण 
०७० भीमसेन 
६०० मत्स्य 
६०४ सबुच्छदख वेश्व!सित्र 
६१७ मन्दपाल 
६३२ महिषासुर 
७१३ रक्षस्‌ 
७२६ राम दादारथि 
७३० राम दाशरथि 
७३१ राम दादारथि 
८१९ वातरशन 
८४१ विचित्रवीये 
८०४-८०० विभीषण 
८६५ विशाळ ५. 
८८१ विष्णु 
८९७ रत्र 
९२९ व्यास पाराइार्य 
१००१ सगर 
१००५ संज्ञा 
१००५ संज्ञा 
१०६२ सुंदर शांतिकण 
१०८६ सोमदत्त 
११२४ गोतम बुद्ध 
१५२८ गौतमबुद्ध 


शुद्धियत्र 
अशुद्ध 
महाभातर 


जन्मतः पांण्ड्रोग से पीड़ित 
अझ्निष्वान्त पितरों की कन्या 
स्वारोचिप्र मनु के 
पुरुमिहूळ 

सामूहिकक् नाम से 
अश्वमेधांयज्ञ का 

(म. द्रो. १७१-६४) 

ब्रह्म से भी आयू में 


उसका एवं उसके सात पुत्रों को 


(म. आ. १२०.३३-३६ ) 
राज्याधिकारी ना कर 

( सुत्वन्‌ केरिशीय मार्गायण ) 
अश्वत्थामा वध 

मकर देत्य ने 

( प्रातःकालित स्तुतिस्तोत्र ) 
लपिता नामावाली दक्षिणी 
शाश्वतस्थान किया । प्राप्त 
विरोचन देव्य आँखों में 
पुत्रकामेष्टी यज्ञ काया 
शुर्पणखाबध 

मसीता को टँटने के लिए 
(त्र. १०.१३३.१०२; 
भीष्म ने बिका एवं अंत्राल्का 
इसीने ही किया। 

जो परिक्षित्‌ राजा की 

विष्णु रुच्यते 

( ऋक यजुः | साम 

उध्वत्रा हुर्विरोस्येष 

इसे सगर विपयुक्त नाम 
छाया को यम से 

यम को छाया का 

सुंदर शांतिकर्ण 

भूरिश्रवस्‌ का अत्यंत निघ्रण 
वध किया 

निम्नलिखित वृद्ध विपश्य से 
प्रमुक बौद्ध सांप्रदाय 


- १२०४ 


र्क 


शुद्ध 


महाभारत 

जन्मतः पण्डुरोग से पीड़ित 
अभ्रिष्वात्त पितरों की कन्या 
स्वायभुव मनु के 
पुरुमीहळ 

सामूहिक नाम से 
अश्वमेवयज्ञ का 

(म. द्रो. १७१.६४ ) 

ब्रह्म से भी आयु में 


उसको एवं उसके सात पुत्रों को 


(म. आ. ११२.३३ ) 
राज्याधिकारी बना कर 

( सुत्वन केरिशिय भार्गायण ) 
अश्वत्थामा मणिहरण 

शंख देत्य ने 

( प्रातःकालीन स्त॒तित्त्तोत्र ) 
लपिता नामवाली पक्षिणी 
झाश्चतस्थान प्राक्त किया | 
विरोचन दैत्य आँखों में 
पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया 
शूर्पणखा वि रूपत्व 

सीता को टूँढने के लिए 
(क्र. १०,१३६.२; 


भीष्म ने अंबिका एवं अंत्रालिका 


इसने ही किया था | 
जो अविक्षित्‌ राजा की 
विष्णुरुच्यते 
( ऋक्‌, यजु :, साम) 
ऊर्ध्व रहटुविरौम्येष 
इसे सगर ( विषयुक्त ) नाम 
छाया को सूर्य से 
सूर्य को छाया का 
सुंदर शांतिकर्ण 
सूरिश्रवस्‌ के हाथ काट डाले 


निम्नलिखित बुद्ध विपश्य से 
प्रमुख बौद्ध सांप्रदाय 
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र ८० 


हमारे महत्त्वपूर्ण | ४ 
~ ०७ 

भारतवर्षीय ७. 

अर्वाचीन चरित्रकोश 


(१८१८ ई.स.-१५६५० के अंदु तक, 


इस ग्रंथ में अवाचीन काल नी 
भारत देश के हरएक, प्रांत स 
उत्पन राजकारण, साहित्य, 
विज्ञान, समाजकारण, धर्मका रण; 
आदि क्षेत्रों में कार्य करने 
व्यक्तियों के जीवनचरित्र साथार 
एवं सप्रमाण रूप में एकत्रित वि^ ' 
गये हैं । भारतीय इतिहास वे 


Je 


स्वातंत्र्योत्तर कालखंड 
डर महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों का “अ ग 
चीन चरित्रकोश ' म एकत्रित 
गयी जानकारी हरएकै इतिहासा- 
भ्यासकों के उपयुक्त एवं स्फूर्ति 


प्रतीत होगी । 


५ अर्भाचीन चरित्रकोश ? क! 


4 


संस्करण अत्र प्र 
जिसमे मूल ग्रंथ से अधिक ६८ 
पृष्ठों की नयी जानकारी समा. 


2. ३३. 
। इस पारवाध 


की प्रष्ठसेख्या  डब्नल* का ऊक 
७ 


साईज में लगभग १२०० होर! 
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[दि प्राचीन भारतीय साहित्य 
० में निर्तिष्ट व्याक्तियों के जीवन- 
चरित्र एवं पद्‌विषयक संदर्भ- 

कक हित सामग अकारादि क्रम से 

एव सप्रमाण प्रस्तुत की गयी 


प्राचीन भारतीय इतिहास से 
संबाधत बह्लुतती सामग्री प्रायः 
व्याक्तिचरित्रात्मक ही है । 
व्यक्तिय रित्रविलयक इस समस्त 
सामग्री को “प्राचीन यरित्र- 
कोश ' में ए्कात्रिल किया गया 
हे, जो प्राचीन ५ [रतीय इतिहास 
एवं संस्कृति के प्रत्येक विद्यार्थी, 
अ -थेता, संशोधक एवं सर्व- 
पामानय पाठक के लिये अत्यंत | गल संस््रतिष्रस १ 
द क, नवीनराष्ट्रनिम कुतिच्रसरस्त्था 

“प्राचीन चरित्रकोश?! का व असिमन्न्थश्च घम निखिलेनोपदि स्मन 
मराठी संस्कर८. रुगभग तीस 
साल पहले प्रकाशित हो चुका ` इतिहासे महापुण्ये बुद्धिश्च परिनेष्टिकी ४ 
शा, जिसके संबंध मे अपना 
अ मल व्यक्त "त्ते ऽपय उद्यप्रेप्सुभिभत्यैरभिजात इवेश्वरे 
' टालस्स आफ डॉ 71 ', बड, 


तो किर! श॒ :- इतिहासोत्तमे ह्यस्मिन्‌ अपिता बुद्धिरुत्तमा ॥ 
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bY 17 १६0 it a standard rejei. त्ता 
॥ work all ever the world. 

~ Times of India, 23rd Dec. 1932. 


ठी १ ८ 3] [] 62 
मराठा में प्रासन्ठ हुए ' प्राचीन 
चरित्रकोश ' का गरिवार्शत हिदी 
संस्करण अब प्रकाशत, ठी रहा 
हे, जिसभं मूल पर्छा बजा री 
अशिक ५५७ ०. शद लना 
८ 3 Doe (0 CE 
चनक 0 . पल्ल; छी गया छे । 


